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जगत के प्रकोभन इतने गहरे होते है कि मन॒ष्य का भोग से योग की जोर श्रा राग से वियग की जार 
उन्मुख होना अत्य त कठित होता है। फिर यदि स्थिति सम्पन्न हा, जामाद-प्रमाद की सामग्री सहज सुलम हा तब ता 
और कठिन | इतने पर भी जब जीवन में नवतारुण्य का वसन्‍्त खिल रहा हो उस स्थिति में ता कोई जसामान्य छोकान्र 
पुरप ही निश्नेयस के पय का अवलम्बन लेने की सोचता है। मझबरकेसरी मुन्ति श्रामिश्रवीमलजी महाराज एस ही 
असामान्य लोकोत्तर पुरुषो में है। उन्हे क्या नहीं प्राप्त था ? मगर कोई सी प्रतोगन उन्ह उस प्ष पर चछन से नहीं 
रोक सका जिसके विपय मे कहा गया है--'प्रणया बीरा महावोहि' अर्थात वीर पुम्ष उस महामाग पर चले ह॥ मसुनि- 
श्री के विषय में शताधिक सज्जनो के उद्गार ग्रथ मे अकित ह | उससे अधिफ यहा कुछ नहीं ऊहना है । 

मुनिश्री के श्रद्धालु मक्तो की सख्या विपुल है । जब्र उन्हान आपकी दीलास्वणजयन्ती के पुनीत प्रसंग पर 
अभिनन्दन ग्रथ. समपित करने का सकल्‍प किया तो उमके सम्पादन का गार पमस्मात्‌ मेरे कत्थों पर आ परदहा। 
इस बहत्तर एवं गश्तर कार्य को सम्पन्त करने के लिए समय अत्यल्य था और मैत प्रकाशन समिात से एक बंप जा 
समय बढा देने का अनुरोध किया किन्तु वह स्वीकार नही किया गया । तब मैं अपने सम्पूर्ण साम्थ्य के साथ इसमे 
जुटा और उसका जो फल आया वह पाठको के समक्ष हुं । 

शीघ्रता के कारण ग्रथ के एक साथ अनेक खण्ड व्यतिक्रम से मुद्रित करान पड़े जौर चतुथ खण्ड के मुद्रणार्य 
दूसरे प्रेस को भी सहायता लेनी पडी | ऐसी स्थिति में सम्पादन और मुद्रण सम्बन्धी जो जुटिया रह गई है उनके 
लिए मैं क्षमाप्रा्थना का अधिकारी अवश्य हूँ। प्रारम्भ में कल्पना नहीं थी कि श्रथ का कछेवर इतना बढ़ जाएगा, 
किन्तु असाधारण पुरुष के अभिनन्दनग्रथ को असाधारण ही होना था । नियति के इस विधान को टालने वाला म कौन 
होता था ? 


््‌ 
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ग्रथ मे सकलित अधिकाश सामग्री उच्च कोटि की है मौलिक एवं गम्भीर है | चक्रवर्ती पट खण्डाथिपति 
माने गए हैं। चारित्रचक्रवर्तती मुनिश्वी के अभिननदनार्थ प्रस्तुत ग्रथ भी पट्सण्टों में विभक्‍त हो, यह विचार समीचीन 
जान पडा । तदनूसार इसे छह खण्डी मे विभक्‍त किया गया है। प्रथम खण्ड में मनिश्री का सक्षिप्त जीवनदत्त, 
सस्मरण आदि हैं । दूसरे खण्ड मे जैनदशेत और घर्म सबर्ध। महत्त्वपूर्ण निवन्त है। इनमें किलने ही निवन्ध अपने- 
अपने विषय की गम्भीर और विशद विवेचना से सम्पन्त है । यही खण्ड सत्रसे बडा है । तृतीय खण्ड में सम्कृति, कला 
एवं इतिहास सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत की गई है। चतुर्थ खण्ट में साहित्य का परिचय और तत्सम्बन्धी गवेपणा है । 
पचम खण्ड सवेसाधारण के लिए उपयोगी है । वह विशेषत राजस्थानी जनपदीय सस्क्ृति का दिग्दर्शन कराता है। इस 
खण्ड की सामग्री के सकलन और सम्पादन का भार प्रसिद्ध विद्वात डा० बवरद्रीप्रसाद पचाली ने वहन क्रिया है | छठे 
खण्ड में आग्लभाषाबिदों के लिए सननीय सामग्री सकलित की गई है ) 

वे सभी महानुभाव साघुवाद के पात्र है जिन्होंने सामग्री, अर्थ तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान किया है। 
साथ ही उन सहयोगी लेखको के भ्रति मैं क्षमाप्रार्थी हूँ जिनके निवन्ध ग्रन्थ मे स्थान नहीं पा सके । सकोच से काम 
न लिया गया होता तो ग्रन्थ को अपना कलेवर सभालना कठिन हो जाता । कुछ बन्धुओ के सस्मरण और श्रद्धा- 
निवेदन भी विलम्ब से प्राप्त होने के कारण स्थान न पा सके । 

अर्थंसहायको के चित्र वर्णानृक्रम से देने का विचार था | समिति के अध्यक्ष इसके लिए पुत पुन आगह 
भी करते थे, किन्तु बहुत-से चित्र बहुत विरूम्ब से आए और अन्तिम समय तक आते ही रहे । उनके कारण चित्रो का 
मुद्रण रोक रखने का समय नही था। अतएवं उस विचार को त्याग देना पडा । लेखको के चित्र खण्डश दिए गए है। 

उद्योगशाला प्रेस के व्यवस्थापक श्री श्ञान्तिलाल च० छठ का हादिक सहयोग तो रहा ही, साथ ही सहृदय 
और कुशल मशीन-मेत श्री भवार्नामह जी तथा श्री सहदेवजी की लगन और तत्परता भी अविस्मरणीय है। गथमद्रण 
को उन्होने अपना ही काय न समझा होता तो समय पर उसका तेयार होना कठिन था | 


आशा है श्रस्तुत ग्रथ हिन्दी के गोरव की और साथ ही जैन साहित्य के भण्डार मे एक महान्‌ रचना की 
खद्धि करेगा । 


महावीर जयन्ती 


शोभाचच्द्र भारिल्‍ल 
वबी० स० २४६५ 


भंधान सम्पादक 
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ग्राक्कथन 


वात सवत्‌ २०१८ की है। श्रद्ेय गुढ्देव श्रीमरवरकेसरीजी का चातुर्मास सादडी में था। उत्साहीं युत्रक 
स्व० श्री मदतछालजी सकलेचा जालना (आत्र प्रदेश) निवासी गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारे। अपार गुरुभक्ति एव 
श्रद्धा के वशीभूव हो आपने स्थानीय संघ के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं से मरबरकेसरीजी की ५० वी दीक्षा-जयती पर 
भसमारोह अभिनन्दत करने की योजना रखी । उत्माही कार्यकर्ताओं ने श्री नक जेचाजी की योजना का सोत्साह़ 
स्वागत क्या । 

उसके वाद गुरुदेवशी के जोवपुर, सोजन चावणिद्यया, कोटडा, निम्त्राज आदि के चानुर्मासों के समय भी 
इस योजना पर विचार-विमर्श किया जाता रहा । इसी बीच समय की विचित्र गति और कराल काछ की द्वटता ने 
हम पर वज्ञाघात किया और सवत्‌ २०२३ में श्री मदनलालजी साहव को हमारे बीच से संदा-सदा के लिये उठा 
लिया । बापके असामयिक निधन ते अभिनन्दन-योजना में कार्यरत युवकों को झकझोर दिया । 

२०२३ का रिम्बाज चातुर्मास पूर्णकर गुर्देव श्री का जोधपुर पदार्पण हआ । जोधपुर में ही ऊपरलावास 
स्थित महावीर भवन प्रथम वार आपथी के चरण-स्पर्ण से पवित्र हुआ । स्वर्गीय सकलेचाजी की भावना को मूर्तरूष 
देने की विधिवत्‌ योजना उत्माही कार्यकर्ता श्री लालचदजी खीवसरा विलाडा निवासी द्वारा रखी गई और मरुधर- 
केसरी अधिनन्दनग्रथ के प्रकाशन हेतु एक समिति का गठन किया गया। जिसका मुख्यालय जोधपुर तथा घाखालय 
व्यावर में स्थापित किया गया । इस समित्ति के अध्यक्ष पद के छिये श्रीमान्‌ पुखराजजी शिशोदिया व्यावर निवासी का 
नाम चयन हुआ तथा प्रकाथन की देखरेख, व सामग्री सकलन एवं सम्पादन का कार्य विद्वान्‌ लेखक १० णोलाचन्द्रजी 
भारिल्ल के सुपुर्दे किया गया। 

अभिनन्दनग्रथ समर्पण-समारोह का विश्द आयोजन करते का कार्य सोजत सध ने अपने ऊपर लेकर एक 
महान्‌ प्रशसनीय कार्य किया है। ग्रथ प्रकाशन के लिये आथिक सहयोग जुटाने के लिये सोजत के युवक कार्यकर्ता श्री 
जवरीलाछजी घोका, सोहनलाछजी राठौड, जुगराजजी कोठारी, मदतलालजी तालेडा आदि ने अपना अमृल्य समय 
निकाल कर भारतव्यापी पर्यटन द्वारा श्रद्धावान्‌ भक्तजनों से लगभग एक छाख रुपया एकत्रित किया है। इन सज्जनों 
के परिश्रम के फल्स्वर्प आज यह विद्याल ग्रथ आपके समक्ष प्रस्तुत है । 

इस ग्रथ के प्रकाशन के पीछे स्वर्गीय श्री मदनछालजी सा० की प्रवल भावना रही हैं। इस नाशवान ससार 
में आज उनका भौतिक शरीर भले ही नहीं रहा हो, किन्तु ग्रथ उनकी प्रेरणा के अमिट प्रतिविम्व के रूप मे रहेगा । 

गुरुदेवश्वी की स्थानक्वासी जैन समाज को प्रदत्त सेवाओं के प्रति यह वभिनन्दनग्रथ समर्पित करते हुए 
हमे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है | समयाभाव से ग्रथ को वर्तमान रूप में प्रकाशित कर देने की विवरशता के कारण 
अनेको लेखो को अप्रकाशित अवस्था में रोकना पड रहा है, जिसका हमे खेद है। आशा है लेखकगण इसका कोई अन्य 
कारण नहीं मानकर हमे क्षमा करेगे । 

यह थत्वन्त प्रन्‍न्‍तता की वात है कि भारतीय सध के उपराष्ट्रपति महामना श्री वी० बी० गिरि ने 
अभिनन्दनग्रथ-पमर्पण की रस्म अदा करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है | इसका श्रेय अ० भा० स्था० जैन कानन्‍्फ्रेन्स के 
अध्यक्ष एव विह्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष श्री दौलतमिहजी कोठारी, माननीय श्री आनन्दराजजी सा० 
भुराणा, सेठ अचठसिहजी सदस्य छोकसभा, लाछा हरिव्वन्द्रजी माथुर सदस्य राज्यसभा, श्री माणक्छाछजी माथुर, 
थी पुरखराजजी काछानी सदस्य विधानसभा एवं श्री चिम्मनसिहजी सा० छोढा आदि को है। जिनका हम सहृदय 
आमार प्रकट किये बिना नहीं रहसकते ! 

अत मे, मैं उन सभी सज्जनों का जिन्‍्होने इस अधभिनन्दन ग्रथ के प्रकाशन मे तन, मत, धन एवं समय का 

योगदान दिया है, हादिक अभिवासन करता हैं । आशा है हमारा यह प्रयास उच्चकोटि के प्रमात्नत की न्यूनता की पूर्ति 
में सहयोग करेगा एवं पाठकदन्द अधिकाधिक छाभान्वित टोकर सामाजिक जाग्रति की ओर बढेंगे । 


जोधपुर सम्पतराज बरडिया 


चेत्री स्थापना, २०२५ सन्नी, श्रीमर्घरकेसरी अभिनन्दनग्रथ प्रकाश्नन समिति, 
जोधपुर 


प्रासगिक 


मद्थरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज सोजत सिटी पवारे तो मेरे मन में दर्शन करने की अभिवापा 
उत्पन्त हुई और मैं सोजत पहुँचा । व्याख्यानश्रवण आदि के पश्चात्‌ मध्याह्न में महाराजश्रों की सेवा में बैठा था । 
स्थानीय श्रावकसप्रुदाय भी उपस्थित था । उस समय अन्यान्य चर्चाजों के वीच सोजत वालों की जोर से यह चर्चा 
आई कि गुरुदेव की दीक्षा के पचास वप पूर्ण हो रहे है। इस थुभ अवसर एक अभिनन्दनग्रव जवित किया जाय तो 
हम लोग अच्छे ढग से उच्च स्तर पर समारोह का आयोजन करे। आखिर यह तय हुआ कि इस विचार यो क्रिया- 
न्वित करने के सम्बन्ध मे जोधपुर मे मुख्य-मुस्य श्रावको की एक बैठक आयोजित की जाय । 


विचार की यह लहर शान्त नहीं हुई । सोजत-सघ की भावना गहरी और स्थायी थी | जाथपुर में मीटिंग 
का आयोजन किया गया । उसमे अभिनन्दनग्रन्थ अगित करने का निश३चय कर लिया गया और तदर्थ अमिनन्दनग्रन्थ- 
प्रकाशन समिति का भी निर्माण हो गया | जो सज्जन उसमे सम्मिलिन हुए थे उन्होंने अपना जात्मीय समझ कर मेरी 
अनुपस्थिति में ही मुझे उसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया । मैं इक्ार नही कर सकता । 


जोधपुर में मीटिंग करने का सुझाव मैंने ही दिया था और वह इस कारण कि वहाँ व्यावर की अपक्षा 
प्रस्तुत काय को सम्पन्न करने के लिए विज्येप योग्य व्यक्ति मिलता सभव था। वहाँ श्री इन्दरचन्रजी सकलेचा जैसे 
सुयोग्य एवं गुरुदेव के परम भक्त सज्जन है । सम्पन्त और प्रतिभाशाली है। उनकी देख-रेख में काय सुचारु रूप से 
सम्पन्न हो सकेगा । 


लेकिन हुआ यह कि श्रध्यक्ष पद पर मुझे आसीन कर देने के कारण तथा व्यावर निवासी प० श्री ग्रोभाचन्द्रजी 
भारिल्ल की प्रधान सम्परादक के रूप मे निथुक्ति होने के कारण सभित्ति का प्रवान कार्यक्षेत्र व्याचर हो गया । इससे 
मेरे ऊपर जो उत्तरदायित्व आ पड़ा उमे मैने अपनी योग्यता और अवकाश के अनुसार निभाने का प्रयत्न किया है । 
इसमे व्यावर निवासी उत्साही और कमेठ कायेकर्त्ता श्री चिम्मनर्सिहनी लोढा का मुझे पूर्ण सहयोग मिला है । उनके 
बहुमूल्य सहयोग के विना इस गुरुतर कार्य को सभालना मेरे लिए अत्यन्त कठिन होता । 


इतने विशाल ग्रन्थ का इतने अल्प समय में तैयार हो जाना पण्डित भारिल्लजी के ही पुस्पार्थ का फ्ल है । 
इसके लिए उन्होने जो श्रम किया है, वास्तव मे वह भ्विस्मरणीय है । 


समिति की ओर से मैं उन सव सहयोग्रियो को शतश घन्यवाद अर्थित करता हूँ जिन्होंने गन्य के लिए द्वव्य, 
सामग्री तथा अन्य प्रकार का सहयोग प्रदान किया है । 


अन्त मे सोजत सघ का आभार मानना मेरा परम कत्तंव्य है जिसकी भावनास्वरूप यह ग्रथरत्न अत्तित्व मे 
आया और जिसने उसका समपंण समारोह विशाल पैमाने पर मनाना तय क्रिया है। सुनिश्री के दीक्षास्थान पर ही 
दीक्षा स्वरणजयन्ती का आयोजन स्वेथा उपयुक्त है । 


व्यावर -+पुखराज सिसोदिया 
चेशाखी पूणिमा अध्यक्ष 


वि० स० २०२५४ मरुधरलेसरी अभिनदनग्रथप्रकाशन समित्ति 


समपंण 





पे 
गे 


गुरुदेव | 


समर्पण और केवल समर्पण ही जिनके जीवन का ब्रत है, 
उनसे ग्रहण करने का अनुरोध करना अति साहस ही है। किन्तु 
इस समर्पण का अथ है श्रद्धा का प्रकागन, भदित का अभिव्यजन 
और प्रमोदभावना का व्यवत्तीकरण। अतएवं यह कृति आपके 
पावन कर-कमलो में सविनय समर्पित है 


मरुधरकेसरी-अभिन दन-प्रथ प्रकाशन समित्ति 
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अडबइइइ सबब क्. 








कतिपय शुभ सन्देदा 





राष्ट्रपति सचिवालय, 


सस्गव जयते राष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्‍ली-५ 
पच्रावडी स० (८ (२)-एच[६८ फरवरी ७, १६६८५ 


माघ १८, १८८९ (शक) 


प्रिय महोदय, 
राष्ट्रपति जी के नाम आपके पत्र मस्या १००८/६८ दिनाक १२ जनवरी, १६६८ से 
यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मृतिथी मिश्रीमछजी महाराज को अभिनन्दत-पग्रन्थ 
समपित करते का आयोजन किया जा रहा है । 
मुनिश्री की दीर्घायु के लिये राष्ट्रपति जी अपनी शुभकामनाये भेजते है । 
भवदीय, 
सेमराज गुप्त 


राष्ट्रपति के अपर निजी सचिव 





पर उप-राष्ट्रपति, भारत 
फत्यमेद नई दिल्‍ली-१ 
शिविर-तन्जौर, जनवरी १७, १६६८ 
प्रिय महोदय, 
आपका पन्न दिनाऊ १२ जनवरी, १६६८ का प्राप्त हुआ, बन्यवाद । 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप श्री मर्धरकेसरी जी की एक 'अभिनन्दन-प्र्था 
आगामी मास अप्रैछ में भेंट करने जा रहें है । 


मैं अभिनन्दन-ग्रन्य की सफलता के लिए अपनी हांदिक शुभकामनाएँ भेजता हूँ। 


आपका 


(बी० थि० गिरि) 


१० 


राजमवन, जयपुर 
ऋ्माक ६२४७६, 
२६ नवम्बर १६६७ 


राज्यपाल महोदय की इस प्रकाशन के लिए शुभ कामनाए प्रेषित की जाती हूँ । 
राज्यपाल महोदय श्राश्षा करते है कि मुनिश्री मिश्रीमलजी जैसे तपस्वी सन्त के सानिन्ध्य 
में जनसाधारण मे चेतिक मूल्यों के प्रति आस्था और भी हृढ होगी । 


मभवदीय 
सतच्तिव, राज्यपाल राजस्थान 


यह अतीव प्रसन्‍्नता की वात है कि स्थानकवासी समाज मरुबरा के एक महान्‌ ज्योंति- 
पुझुज कविसम्राट्‌ व्याख्यानवराचस्पति एवं समाजसुवारक सत मरु॒ुधरकेसरी प० रत्न 
१००८ मुनिश्वी मिश्रीमलजी महाराज साहब की ५० वी दीक्षास्वर्णजयन्ती पर 
अभिनन्दन ग्रथ का प्रकाशन कर रहा है । 

श्री मरुघरकेसरीजी की समाजसगठन के प्रति की गई सेवार्ये अत्यन्त ही स्तुत्य है । 
आपकी स्पष्टवादिता के कारण जन-मानस सदा ही आपके प्रति आकर्पित एवं श्रद्धा 
वान्‌ रहा है | ऐसे महान्‌ सतत का अभिनन्दन करते हुए हमे अपार हर्ष व उल्लास 
होना स्वाभाविक है। 

यह अभिनन्दनग्नन्थ श्री मर्धरकेसरीजी की समाजसेवाओ के प्रति एक श्रद्धा का सुमन 
तथा समाजोपयोगी सामग्रीयुक्त प्रकाशन हो, यही शुभकामना है । ग्रथ मे सकलित 
सामग्री से आव्यात्मिकता का विकास हो जिससे आज भौतिकवादी युग का सात्तव 
लाभान्वित हो सके । यही एक महान्‌ सन्त के प्रति हमारी सही और रचनात्मक 
श्रद्धाजलि होगी | 


चाँदमल लोढा 


जोधपुर स्यायाधोद, राजस्थान उच्चस्यायालय, 
दिनाक २४-३-६८ जोधपुर (राजस्थान ) 


डा० गोपोीनाथ शर्मा, एम० ए०, पीएच० डो०, राजस्थान वि० वि०, जयपुर 


जाप मअलतिनन्दन ग्रन्थ निकालने जा रहे हैं ।यह पुनीत कार्य हमारे राजस्थान के शोघकायें 
को आगे बढाने मे वडा सहायक होगा ऐसी मेरी मान्यता है । 


ओऔओ० भागचन्द जन, एम० ए०, शास्त्री, काव्यतीर्थ, इटारसी 
हमारी शुभ कामनाएँ आपके साथ है। हम आपके इस मगलमय पवित्र कार्य की 
सफलता चाहते है । 

श्री गोवधंन शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, अहमदाबाद, 


महाराजश्री मिश्रीमछजी के सम्मान में आप एक अभिनन्दनग्रन्थ प्रकाशित करने जा 
रहें हैं इसकी सूचना मिली। बडा ही नेक काम है ] आपकी योजना अति उत्तम है । 


११ 
डा० ज्योतिप्रसादजी जैन, एम० ए०, एल-एल० बौ०, पी-एच० डी०, लखनऊ 


मह्धरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमलजी म० के अ्रभिनन्दतार्थ ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे है, 

- यह जानकर अत्यन्त प्रसन्‍तता हुई। विशिष्ट सन्‍्तो और विद्वानों का इस प्रकार 
अभिनन्दन करके हम उनके प्रति कुछ क्ृतज्ञता ज्ञापन करते है | साथ ही इस वहाने 
स्वयं लछामान्वित होते है --एक सुन्दर साहित्यिक सकलन प्रकाश में आ जाता है । 


श्री रामवललम सोमाणी, जयपुर । 


मुनि श्री हजारीमछ स्पृतिप्रन्थ का आपने वहुत ही सुन्दर सम्पादन किया है | राजस्थान 
में इतना सुन्दर स्मृतिग्रन्य अब तक छपा प्रतीत नही होता | सामग्री भी इसमे बहुत 
ही अच्छी है । आशा है यह अभिनन्दन ग्रन्थ भी ऐसा ही सुन्दर होगा । 


डा० राजाराम जैन, एम० ए०, पी-एच० डी०, आरा (विहार) 


ग्रन्थ प्रकाशन योजना मुझे सुरुचिकर छगी । इसकी शानदार सफलता के लिये मेरी 
मगलछ कामना है । 


मुनि श्री कन्हैयालालजी 'कम्रल' 


केसरीजी का अभिनन्दन समाज के लिये अत्यन्त गौरव का विपय है। समाज उनकी 
मूत्यवान सेवाओं के ऋण से अभिननन्‍दनग्रन्थ भेंट कर कुछ अश में उऋण हो सकेगा । 


सोत्तीलाल जन 'विजय' एम० ए० 
मस्धरकेसरी मुनि श्री मिथ्रीमलजी महाराज के पावन अभिननन्‍्दन समारोह पर मृद्वित 
हो रहे ग्रन्थ के प्रकाथन पर अत्यन्त प्रसन्‍नता होती है। मुनियों, तपस्वियो, साध्वियो, 
विद्वानों ने स्वसावना के साथ-साथ लोककल्याणकारी प्रद्धत्तियो द्वारा समाज को 
यथाकाल नई दिया दी है। आपकी समिति के इस प्रयास पर हादिक वधाई देता हूँ । 


महता शिखरचन्द कोचर 


बी० ए०, एल-एल० बी०, पो० झूंझनू (राज० ) 
एफ० एस० आर० आई०, 
साहित्यशिरोमणि, साहित्णचार्य, ता० २-१०-६७ 


डिस्ट्क्ट एण्ड सेशन्त जज 
मुझे यद्र जानकर अत्यत प्रगन्तता हुई कि मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज की दीक्षा 
की स्वण जयन्ती के सुअवसर पर एक अभिननन्‍दन-प्रथ प्रकाशित किया जा रहा है । 
में इस सूअ्वसर १२ अपनी हादिक झृभकामनाएँ ग्रेषित करता हें । 
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आच 
श्ए 


व ५७ की क्ण हा 


९2 


विषयानुक्रम 


प्रथम खड॒ पृ० १--१६८ 


जीवन-परिचय, सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, परम्परा 


क्र्माडू विपय 


मत्य कैसरी-जीवनपरिचय 


मन्घरकेसरी और उनकी सघसेवा 
मन्यरकेलती की सबमनिष्ठा 
मन्थरवैसरी की क्राव्यकता 


मन्धरकेसरी के चातुर्मासस्थत्ण की सूची 
मन्चस्केसरी के आचानुवर्त्ती सन्‍्तन्सतिया 


सस्मरण, थद्धानिश्ंदन, आनिनन्द्न 


श्री बर्मद्रासजी मह्दाराज 
पन्‍नाजी महायाज 
शआीमृद्वरजी महाराज 


वीघासन की वरिप्ठ विभूति-आजाय रपुनाथजी 


थी बुबम ठजी महाराज 


जोकायाह-व्य क्तित्त और विचार 


घमनत्व वा विश्वपण 


अनेकान्ल 


ब्र्म, द्न, अध्णात्व 


जैनदशन का व्यावहारिक पक्ष-अनेकान्त वाद 


जैनदशन दी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


जैनदशन और विन्नान 
जैनट्यन का मटाघार 


जैनदर्शन यी वठ्व्यव्यवस्था 
सम्प्रद्मय या धर्म ? 


यन्त्रयुग मे जड-चेलनविज्ञान 


छोक स्वनप-समीक्षा 
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श्रद्धानिवेदन 


मरुधरकेसरी-जीवनपरिचय 


शोमाचंद्र भारिल्ल, न्‍्यायती  र्थ 








स॒जातो येन जातेन, याति वश समुन्नतिस्‌ । 
परिर्वोत्तचि ससारे, मृत को वान जायते ॥ 


जो निरन्तर गतिशील है--जिसमे क्षण भर के लिए भी स्थिरता नही, जिसमे परिवर्तत की अजखसत्रगामिनी 
धारा प्रवाहित हो रही है, वही ससार है। 


इस परिवर्तेनशील समार में अ्रमर्य प्रकार के अनन्त-अनन्त जीवधारी दृष्टिगोचर होते हैं । वे इस धरातल 
पर ग्राते, अपनी जीवनलीला पूरी करते और अन्त मे सदा के लिए आखें मूंद लेते हैं । अधुना ज्ञात इस क्ष्‌द्र विश्व मे 
ही प्रतिदिन दो लाख मानवों के जन्म का औसत है । फिर हमारे द्वारा अज्ञात जगत्‌ तो बहुत विज्ञाल है। इसके 
अतिरिक्त ज्ञात अज्ञात जगत्‌ में भनुष्येतर प्राणियों की गणना करता असभव है। ऐसी स्थिति मे कौन जाने कितने 
प्राणी प्रतिदिन जन्म लेने और महाकाल के भक्ष्य वव जाते है ? कौन उनका नाम छेता है ? कौन उन्हें जानता- 
पहचानता है ? 


किन्तु मानवेतर प्राणियों की वात जाने दीजिए। उनमे मनुष्य जैसी जाग्रत चेतना नहीं होती---उन्हें 
विशिष्ट विवेकबुद्धि उपलब्ध नही है। वे नही जानते कि जीवन का क्या मूल्य है ? क्या उपयोगिता है ? किम महान्‌ 
उहं श्य की पूर्ति मे जीवन की सार्थकता है ? 


मनुष्य से इत गहनतम प्रव्नो पर विचार किया है । उस विचार के निष्कर्ष मे यद्यपि एकरूपता नही है 
ओर रुचि एवं सस्कार की भिन्‍्तता के कारण वह हो भी नहीं सकती, तथापि अभ्युदय-साधना मे मानव-जीवन की 
सफलता है, इस विचार मे मतभेद को अवकाश नही । 


मगर गअभ्युदयसाधना क्‍या है ? इस प्रइन के उत्तर अनेक और परस्पर विरोधी है | एक महत्त्वाकाक्षी समग्र 
विश्व पर अपनी विजय-वैजयन्ती फहरा कर ही जीवन को सफल समझता है। दूसरा अयंप्राण विपुरू धनराशि सचित 
कर और घनकुबेर कहला कर अपने श्रहकार की तुष्टि मे जीवन की क्ृतार्थता अनुभव करता है | तीसरा किसी अन्य 
प्रकार की मौतिक समृद्धि प्राप्त करने से जीवन की सार्थकता मानता है | 


दृष्टिकोण सबधी इस भिन्‍नता का मूल 'स्व” के प्रति विविध प्रकार की धारणाओ्रो मे निहित है। बहुत 
लोग है जो अपने 'स्व' को वर्तमान जीवन की परिधि मे ही घिरा समभते है। वे मानते हैं कि इस जीवन तक ही 
हमारा अस्तित्व है, न इससे पूर्वे था, न आगे रहेगा । वे आत्मा के अनादि, अनन्त, अक्षय, अव्यय अस्तित्व पर विश्वास 
नही करते । ऐसे छोग ऐहिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले उत्कर्प को ही परम और चरम मानें, यह स्वाभाविक है । 


कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं और उनकी सस्या नगण्य नहीं है जो सिद्धान्त रूप में आत्मतत्व को अजर-अ्रमर 
मानते हैं मगर मौतिक समृद्धि की वठवती कामना उनकी मान्यता का दवा देती है। जीवनव्यवहार मे वे उसे विस्मृत॒ 





' ४ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (&) 

न ७. जि 

१0) कर देते हैं और ऐहिक सम्पत्ति को ही अम्युदयसाधना समझ लेते हैं । इस प्रकार प्रथम और द्वितीय श्रेणी के व्यक्तियों 
मे व्यवहारत कोई विशेष अन्तर नही रह जाता । 


न्उख 


तीसरी श्रेणी मे "ऐसे व्यक्तियो का समावेश होता है जो आत्मा के अमरत्व की आस्था से प्रेरित और 
प्रवत्त होते है । उनके लिए वरतंमान जीवत्त जात्मा की सुदीर्घ विजय-यात्रा का पडाव मात्र है। वे अतीत और अनागत 
से वत्तमान को विच्छिन्न करके नही देखते । अतएवं जिस अभ्युदय का सम्बन्ध केवरू वत्तिमान से है, -- ऐसी बन- 
सम्पत्ति, सत्ता तथा अन्य भौतिक विभूतियों का उनके मत में कोई महत्व नही होता । वे आत्मा में निहित विराट 
वैभव को ही अपना मानते और उसी के विकास की साधना मे जीवन की सफलता समझते है । 


जो अभ्युदय इसी जीवन तक सीमित है और इस जीवन में भी बीच मे ही विनष्ट ढो जाता है उससे 
आत्मा का स्थायी श्रेयस्‌ सिद्ध नहीं हो सकता । वह प्राय आत्मा के पतन का ही कारण बनता है । अतएवं सच्चा 
अभ्युदय है आत्मिक गुणो का विकास | आत्मा से पारमात्मिक गरुणो की सत्ता है--ईश्वरत्वप्राप्ति की क्षमता है । 
उसे प्राप्त करने के लिए जीवन को सयममय, तपोनिष्ठ और नियमपरायण बनाने की आवश्यकता है। अपने “स्तर! 
को इतना विराट बनाना पडता है कि जगत्‌ के समस्त चराचर प्राणियो का उसमे समावेश हो सके । परोपकार को 
आत्मोपकार अनुभव करने की उदार दृष्टि का विकास करना होता है | शास्त्रकार इस स्थिति की ओर सकेत 
करते है--- 
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अत्तसम मसन्‍्नेज्ज छप्पि काए। 


पट्‌ निकायो मे वर्गीकृत विश्व के समस्त प्राणियों को साधक आत्मसदुश माने । 

प्राणिमात्र के प्रति आत्मभावना उत्पन्त होने पर मनुष्य के जीवन के समस्त मानदण्ड बदल जाते है । 
वह शरीर मे समाहित होता हुआ भी अपने हृदय और मस्तिष्क मे विद्वग्यापी बन जाता है। उसकी ध्षावना और 
विचारणा समस्त सकीर्ण सीमाओ को पार करके असीम हो जाती है । इसी स्थिति मे साघुता का विकास होता है । 
वस्तुत यही मानवजीवन की सर्वोत्कुष्ट साथकता है । 


यहा इसी श्रेणी के एक महामानव की जीवनी के कतिपय चित्र अक्रित किए जा रहे है । उन्होने अपने जीवन 
को 'सर्वभूततहिताय' अपित किया है। उनकी मानसिक, वाचिक और कायिक शक्ति जगत्त्‌ के शाइवत श्रेयस' की 
साधना मे सऊग्न है । उनका सात्त्विक अहम्‌' बिखर कर व्यापक बन गया है। 


मुनिश्वी मिश्नीमलजी महाराज का व्यक्तित्व वास्तव मे अद्भुत है। उनके हृदय मे नवनीत की कोमलता 
है तो सकलप मे बच्च की कठोरता । 


वज्ञादपि फठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि । - 
लोकोत्तराणां चेतासि, को हि विज्ञात्‌महँति | 


“छाकोत्तर पुरुषो के चित्त की गहनता को कौन समझ सकता है ? वह वच्च से अधिक कठोर तो फूल से 
नी जातक ग्रदु होता है। 


हमारे चरितनायक 'कड़क भिश्षी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। जिसने स्वेप्रथम यह उपसज्ञा प्रदान की उसकी 
सूक-बू्त निस्‍्सन्देह सराहना के योग्य है । 


मुनिश्नी दूसरो के प्रति अतोव सदय होते हुए भी अपने प्रत्ति, अपने आचार-विचार और शरीर के प्रति 
अन्यन्त कठोर है। जिस महामार्ग का उन्होंने अवलम्वन किया है उससे तिल भर डिगने की बात नहीं सोचते । अवसे 
दरीर पर दपा किए विना उन्होने “चरैवेति चरैवेति'--चलते रहो, चलते रहो, इस प्रेरणा को जीवन में अपनाया है । 
पस सपेज्षा वे सच्चे 'परिन्राजक' है । इृद्धावस्था मे और रुप्णावस्था में प्री उनके पतत विह 


विस पक २ का क्रम भग नहीं होता! 
तनाव उते जना को पयारुढ करना, जन-मानस में नीति, धर्म ओर अध्यात्म के बीज वोना, धर्म भावना को थे 


2 0 का की 8 8 की की की 903 0300 4 03 कक को 
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करना, सयम और तप की प्रेरणा देना, भारत की पुरातन आ्राध्यात्मिक सम्कृति के सरक्षण के प्रयास मे अपने आचार 
और विचार से दत्तचित रहना एवं ऋषि-मह॒णियों की परम्परा को अक्ष्‌ ण्ण रख कर अग्रसर करना ही उनके जीवन 
का लक्ष्य वन गया है । 


सुन्िश्री के जीवन में अनेकानेक तत्व विद्यमान हैं जिन्हें अपनाकर पाठक अपने जीवन को सफल एवं 
सुफल वना सकते हैं | उपसे सुन्दर प्रेरणाएं ग्रहण की जा सकती है। उनकी जीवनी एक ऐसा साचा है जिसमे अपने 
जीवन को ढाल कर कोई भी कृतार्थ हो सकता है । 


उनके जीवन के पचहत्तर और मुनिजीवन के पचास सवत्सर पूर्ण होने जा रहे है। इस दीर्घकाल मे उन्होने 
धर्म और सघ के लिए जो कुछ किया है उसका मुल्याकत करना सरल नहीं है, फिर इस सक्षिप्त रूप-रेखा मे तो 
सभव ही नही । यहा म्‌निश्वी के जीवन की एक झलक ही अकित की जाएगी । 


जन्म श्रौर शेशव 


भारतवर्ष के पश्चिमी भाग मे राजस्थान प्रान्त का जो मारवाड भाग है, उसकी अपनी कुछ विशेषताए हैं । 
स्वनत्रतासेनाती राठौड वीर दुर्गादास, भकक्‍तमणि मीरा और इतिहास प्रसिद्ध वीर अमरप्तिह जैसे महामनस्वियो की 
जन्मभूमि होने का गौरव इसी मरुस्थलक्षेत्र को प्राप्त हुआ है। इस प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी भाग 
रेगिस्तान से व्याप्त है तो दक्षिणी भाग मे अरावली पर्वतमाला के क्रीडागण मे छलकती लूणी तथा जवाई जैसी सरिताए 
भी कभी-कभी उसका चरणप्रक्षालन कर देती है | यही कारण है कि इस क्षेत्र के कुछ भाग मे जहा रबी और खरीफ 
की फमलें होती है वहा अधिकाश भूभाग में केवल बाजरा, ज्वार, मू ग, मोठ, तिल आदि खरीफ की फसल ही प्रचुर 
मात्रा में उत्पन्त होती है। 


प्रकृति की विचित्र लीलास्थली होने के कारण स्वल्प वर्षा होने पर भी यहा के अनुपम तथा स्वादिष्ट 
फल काकडी, मतीरे, कर, सागरी, काचरे, ढालू और पीलू आदि देश-देशान्तर मे प्रसिद्ध है । 


प्राचीन काल में इस क्षेत्र का प्रशासन क्षत्रिय जाति के राठौडो के अविकार में चिरकाल तक रहा । 


इसी मरुभूमि के दक्षिणी भाग मे पाली तामक विशाल नगर है जो आज विशिष्ट व्यापारिक केन्द्र होने के 
कारण समस्त भारत मे प्रसिद्ध है। इस नगर का भूतकारू भी कम गौरवपूर्ण नही रहा है। इसके गौरव को प्रकट करने 
के लिए एक ही तथ्य पर्याप्त है। 


कहा जाता है, यहा कभी करीब एक लाख पालीवाल ब्राह्मणों के घर थे । वे प्रायः वैश्योचित व्यवसाय 
करते थे और इस कारण खूब सम्पन्त ये । कोई सामान्य स्थिति का व्यक्ति पाली मे आकर निवास करता तो उसे 
प्रत्येक घर से एक-एक रजतमुद्रा (रुपया) और गृहनिर्माण करने के लिए एक-एक ईंट भेंट के रूप में प्रदान की जाती 
थी । इस प्रकार समागत व्यक्ति तत्काल लक्षाधिपति होकर नगर का गौरव वढाने लगता था । 


आज साम्यवाद और समाजवाद का ढोल पीटा जाता है। कानूनों के वकऊ पर समाजवाद की प्रतिष्ठा करने 
का प्रयास किया जा रहा है, मगर दिनोदिन आशिक वैषम्य की वृद्धि होती दिखाई दे रही है । किन्तु पाली नगर 
का वह समाजवाद कानून के बल पर नही, घमंप्रेरित कतंग्य के आधार पर प्रतिप्ठित था | जनतत्र और समाजवाद को 
स्थापना प्रजा के जीवन मे राष्ट्रव्मं की भावना की प्रतिष्ठा के बिना नही होती । 


धनवलके साथ ही पाली का वुद्धिवल नो प्रसिद्ध हो चुका था । मारवाडी कहावत “पाली की पचायत” भाज 
भी प्रदेश के कौने-कौने मे प्रख्यात है । 


इसी पाली नगर मे श्रेष्ठिवर्य सोलकी महता श्रीशेषवमरूजी निवास करते थ | आपकी पत्नी श्रीमती केसर- 
कुवर वाई अत्यन्त वर्मंपरायणा, पतिब्रता एवं णीलसौजन्य की प्रतिमूति थी । 
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श्रीमती केसरकु वर बाई की पावन कुक्षि से श्रावण शुक्ला १४, विक्रम स० १९५४ की रात्रि के उत्तराद्धं 
में एक नररत्न का जन्म हुआ । वही नररत्न आज “मरुघरकेसरी' की गरिमा से मडित है और कोटि-कोटि जनों 
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की श्रद्धा और भवित के पात्र बने हुए है । | वही हमारे चरित॒नायक है। 


चरितनायक के पिता श्रीक्षेपमछजी भाद्वाजून नगर के राजा के यहा प्रमुख अधिकारी थे । राजस्थान में 
उन्हे 'कामदार कहते हैं | भाद्वाजून के राजा जोधपुर नरेश के प्रमुख सामन्त थे । उनके पूर्वेजो ने अपनी प्रचण्ड शूरता 
और रणकुणछता के कारण “राजा” की पदवी प्राप्त की यी । राजा साहव का सम्पूर्ण कार्यभार श्री शेपमलूजी साहब के 
कधा पर था। आप अपने असावारण कार्यकरौद्चछ और प्रामाणिकता के कारण राजा और प्रजा के पूर्ण विश्वासभाजन 
थे। राजकफकाय आपके लिए निजकाय या । 


महापुरुष पूर्वजन्म के कुछ विशिष्ट सस्कारों को लेकर अवतीण् होते है । प्राय देखा गया है कि उन 
सम्फारो को प्रवुद्ध करने के लिए प्रकृति अज्ञात रूप में प्रयास करती है । उनके जीवन में कोई उद्देगजनतक घटना 
प्रटित हातो है. जिससे व्यवत या अव्यक्त रूप में सवेग और निर्वेद का बीजारोपण हो जाता है और वह क्रमश 
विकसित होता हुआ विश्ञाल व॒क्ष का रूप धारण कर छेता है । चरितनायक के जीवन में भी हम यही देखते हैं। 


पाँच वष की वय में आपको मातृवियोग सहन करना पडा । प्रकृति ते मोह-ममता का एक बड़ा वन्चन 
काट कर फेक दिया। 


माता का विछोह होने पर आपके पिता महताजी आपको भी भाद्वाजून ले गए । उस समय तक आपके 
जीवन में कुछ ऐसी स्पृहणीयत्ता उद्भूत हो चुकी थी कि जो भी आपको देखता, मृग्ध हो जाता था अपरिचित को भी 
जाकपित कर छेने वाछा आपका शझशव अनेक दृष्टियो से असाधारण था। राजा साहव की माता देवडीजी ने जब 
आपको देखा तो आपकी अलौकिक प्रतिभा से अनायास ही आकृष्ट होकर लालन-पालन का भार अपने ऊपर ले 
डिय्रा । समस्त राजपरिवार मेहता साहत की सेवाओ से प्रसत्न था । अत चरितनायक का लालन-पालन राजमहल से 
राजकुमार की तरह ही होने छगा । यही क्रम चछता रहता तो आप एक उच्च पदप्राप्त कशल प्रशासफ होते । किन्तु 
आपका जीवन तो क्रिसी दूसरी ही दिश्वा में अग्रसर होने वाछा था । अतएव प्रकृति ने पुन अपना पार्ट किया । वि० 
स० १६६७ में मेहता साहव का साद्राजून के शासक से मतभेद हो गया, यहा तक कि पारस्परिक सम्बन्धो में भी 
बटुनता आ गई। स्तामिमानी और अपने सिद्धान्त पर अटछ रहने वाले मेहताजी ने भाद्वाजून त्याग दिया और पाली 
आ गए । चरितनायकजी के जीवन की दिशा मे पुत एक सोड आ गया । 


विद्याम्यास 


भाद्वाजून से पाली छौटने पर आपके विद्याध्ययन का नियमित क्रम प्रारभ हुआ। केवल ६-७ मास जितने 
स्वप काल में ही भाषाज्ञान के साथ उच्चकोटि के गणित का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया | कठिनतम कटमामिति के 
व्याजसिद्वान्त आदि का इतने से समय में अव्ययन कर लेना आपकी जन्मजात प्रतिभा का परिचायक है । पाठकों को 
यह जानकर जाइचब हो सत्ता है कि इसी अन्तराल में आपने चाणक्यनीति के चर अध्याय, जउदू भाषा ऊके दो 
जायदे और अगरेजी भाषा की दो रीडर भरी पढ डाली । इस प्रकार छह-सात महीनों में ही आपने सस्कत, हिन्दी, 
उद्द और अगरेजी भापाकषो झा प्राथमिक और गणितशास्त्र का अच्छा खाप्ता अभ्यास किया । 


चरितनायक़ की विलक्षण क॒णाग्र बुद्धि और मेघाशक्ति पर उस समय विस्मय व्यक्त किया गया । आज 
भी साथारण व्यक्ति को जाब्चयं, यहा तक कि अविश्वास मी हो सकता है, किन्तु जो आत्मा की अनन्त शक्ति पर 
भातसा काले है, उनके छिए इसमें अविश्वास ऊा कोई कारण नही । ज्ञान और दर्शन ऐसे आत्मिक गृण है जो भवा- 
न्तस्गरार्मी हा सज़ते है। पूवभव से अजित ज्ञान वर्तमान सब में सस्कार के रूप में आता है और साधारण निमित्त 
मिटल हो 'देवेन्ठा बगेयसी! बह व्यक्त हा उठता है 
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हापुरुषो की लक्ष्यसिद्धि मे वातावरण स्वत अनुकुल होता जाता है। अलक्ष्य रूप मे प्रकृति उनके जीवन- 
निर्माण मे योग देती रहती है। हमारे चरितनायक्र का मार्ग भी सदा स्वत प्रशस्त होता रहा है | जब वे वात्यजीवन 
समाप्त कर ही रहे थे, लगभग १३ वर्ष की आयु में उन्हें एक साथ अनेक व्याधियों ने आ घेरा । चेचक और निकाला 
उनमे प्रधान थी । स्थिति इतनी विषम हो गई कि चरितनायक के पिता महता साहव निराशा अलुभव करने लगे। 
पत्नी का वियोग पहले ही हो चुका था, पुत्॒रत्व के वियोग की सभावता उनके हृदय को मर्माहत करने लगी । पुत्रप्रेम 
पै व्याकुल मेहता साहब के धैये का बाध टूट गया । नयनो से अजस्न अश्ुवारा प्रवाहित होने छगी । चिक्रित्सक पूरा 
मनोयोग लगा कर चिकित्सा कर रहे थे, परीक्षण हो रहे थे किन्तु चरितनायक की दशा सुधरती नही दिख्वाई देती 
थी । अन्तत वे भी निराशा के गहन तिमिर मे भटकने लगे । 


अब जीवन का प्रदीप किमी भी क्षण वुझ सकता था किन्तु प्रकति तो महापुरुष के जीवन-निर्माण मे सलग्न 
थी । उसकी लीला का पार किसने पाया है। निसर्ग का व्यापार अत्यन्त नियूढ़ और रहस्यमय होता है । अचानक एक 
घटना होती है और वह चरितनायक के जीवन को उस पथ की ओ्रोर उन्म्गख करती है जिस पर उन्हे आगे चल कर 
अ्रग्रसर होना था । 


चरितनायक जब मूछित अवस्था में शय्याशरण हो रहे थे, उसी समय परमतपस्वी सन्त श्रीमानमलूजी 

महाराज तथा सन्‍्तसत्त म श्रीवुधमछजी महाराज का अकस्मात्‌ पदार्पण हुआ । कहना चाहिए, प्रकृति ने उन्हे भिक्षा 

के निमित्त से मेहता साहब के द्वार पर भेज दिया। उस समय मेहता साहब के निवासस्थान पर भीतर और बाहर 

भीड लग रही थी । मुतियुगल को वहा आया देख लोगो ने प्रार्थना की-पृज्यवर ! अन्दर प्रवेश करने का अवसर 
नही है| मेहता साहब का पुत्र अन्तिम स्थिति में है। उसके प्राण-पख्ेरू उडने ही वाले हैं । 


गुरुदेव ने कहा--देवेच्छा वलीयसी ।' अन्दर जाकर मगलपाठ सुना देने मे क्या हानि है ? 


गुरुदेव अन्दर पधारे ! दृष्टि पडते ही मेहताजी ने उनके चरणों मे मस्तक रख दिया और बच्चे की भाति 
विलखते हुए कहा--गुरुदेव ! मेरा सर्वस्व लुटा जा रहा है| मेरे जीवन का एक मात्र आधार छिन रहा है। प्रभो ! 
उसे बचाइए ! मेरी रक्षा कीजिए ! 


अद्भुत चमत्कार 


गुरुदेव का अन्त करण करुणा से परिपूर्ण हो गया। उन्होने गभीर भाव से उत्तर दिया--श्रावकजी 
घेये घारण करो | जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अनिवाय है । अगर आयु का अन्त आ गया है तो देवराज इन्द्र भी 
किसी को बचा नहीं सकता । अनन्त शक्ति के धनी तीर्थंकर भी अपने आयुष्य मे पल भर की छद्धि नही कर सजते। 
उपाय तभी तक कारगर होते है जब आयु के दलिक अवशिष्ट हो। किन्तु आप सर्वथा निराश हो चुके हैं। आपको 
अपने चिरजीव के जीवन की आज्ञा नही रही है। ऐसी स्थिति मे कमंवश्ञात्‌ यदि बालक स्वास्थ्यलाभ कर ले तो क्‍या 
आप इसे विश्वहित के हेतु सक्षम बनाने के लिए हमे सौंप देंगे ? 


निरीह सन्‍्त लोकोपकार और धर्मप्रचार के लिए ही जीवित रहते हैं, मेहताजी इस तथ्य से भलीभाति 
परिचित थे। अतएव गुरुदेव की इस वाक्यावही से उनके हृदय मे आशा का किंचित्‌ सचार हुआ । उन्होने हाथ जोड 
कर निवेदन किया--भगवन्‌ ! आपके आदेशपालन मे मुझे किचित्‌ भी सकोच नही होगा । 


गुरुदेव ने मगलूपाठ का उच्चारण करने के पश्चात्‌ दयाद्रंभाव से चरितताय्क के मस्तक पर कर-स्पर्श 
किया । गुरुदेव पघार गए। पूरे दिन औौर रात तो ज्यो की त्यो स्थिति वनी रही किन्तु दूसरे दिन की अरुण वेला के 
साथ ही चेतना का पुनरागमन होने के लक्षण प्रकट होने रंगे । 


तपश्चर्या की गक्ति तक और अनुमान से अयोचर है। जहा समग्र भौतिक सावन विफल हो जाते है वहा 
भी तप का दिव्य प्रभाव अपना चमत्कार दिखलाता है। यह घटना राजपि नमि का स्मरण दिला देती है । 


का का खो 


* 


| 
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श्रीमती केसरकु वर बाई की पावन कुक्षि से श्रावण शुक्ला १८, विक्रम स० १६५४ की रात्रि के उत्तराद्ध 
में एक नररत्न का जन्म हुआ । वही नररत्त श्राज 'मरुधरकेसरी' की गरिमा ये मडित है और वाटिल्वाटि जनी 
को श्रद्धा और भक्त के पात्र बने हुए है । | वही हमारे चरितनायक हु । 


चरितनायक के पिता श्रीशेपमछ॒जी भाद्रायून नगर के राजा के यहा प्रमुख अधिकारी व। राजस्थात मे 
उन्हें 'कामदार' कहते हैं | भाद्वाजून के राजा जोधपुर नरेश के प्रमुख सामन्‍त थे । उनऊफे पूवजा ने अपनी प्रचण्ठ झूरता 
और रणकुशलता के कारण 'राजा' की पदवी प्राप्त की थी । राजा साहब का सम्पू्ण कार्य बार थ्री शेपमलजी साह्व के 
क॒धो पर था । आप अपने असाधारण कार्यकौद्यल और प्रामाणिकता के कारण राजा और प्रजा के पृण बिश्यासमाजन 
थे। राजकाय आपके लिए निजकाय या । 


महापुरुष पूर्वजन्म के कुछ विशिष्ट सस्फारों को छेकर अवतीर्ण होते है। प्राय देगा गया है हि उन 
सस्कारो को प्रवुद्ध करने के लिए प्रकृति भज्ञात झप में प्रयास करती है । उनके जीयन में 7।ई उद्धेगजनक घटना 
घटित होतो है जिससे व्यवत या अव्यक्त रूप में सवेग और निर्वेद का वीजारापण हो जाता है और बढ़ क्रमथ 
विकसित होता हुआ विश्ञाल वृक्ष का रूप धारण कर छेता है । चरितनायक के जीवन में भी हम यही देखन है। 


पांच वपष की व्य में आपको मातृवियोग सहत करना पडा । प्रकृति ने मोह-ममता का एफ बड़ा बन्यन 
काट कर फेक दिया । 


मात्रा का विछोह होने पर आपके पिता महताजी आपफो भी भाद्वाजून डे गाए । उस समय तने आपके 
जीवन में कुछ ऐसी स्पृहणीयता उद्भूत हो चुकी थी कि जो भी आपको देखता, मुग्ध हो जाता था भप्रिचित को भी 
आकर्पित कर लेने वाला आपका शैशव अनेक हृष्टियो से असावारण था। राजा साहत्त की माता देवडीजी ने जब 
आपको देखा तो आपकी अलौकिक प्रतिभा से अनायास ही ग्राकृष्ट हीकर लालन-पालन का भार अपने ऊपर ले 
लिया । समस्त राजपरिवार मेहता साहब की सेवाओ से प्रसस्‍न था। अत चरितनायक का लालन-पालन राजमहल मे 
राजकुमार की तरह ही होने लगा । यही क्रम चलता रहता तो आप एक उच्च पदप्राप्त कूथणल प्रशासक होते । किन्‍सु 
आपका जीवन तो किसी दूसरी ही दिश्ञा मे अग्रसर होने वाला था । अतएव प्रकृति न पुन अपना पाठ किया । चि० 
स० १६६७ मे मेहता साहब का भाद्वाजून के शासक्र से मतभेद हो गया, यहा तक कि पारस्परिक सम्बन्धों मे भी 
कटुता आ गई। स्वाभिमानी और अपने सिद्धान्त पर अटल रहने बाले मेहताजी ने भाद्राजून त्याग दिया और पाली 
आ गए । चरितनायकजी के जीवन की दिशा मे पुन एक मोड आ गया। 


विद्याम्यास 


भाद्वाजून से पाछी लौटने पर आपके विद्याध्ययन का नियमित क्रम प्रारभ हुआ। केवल ६-७ भास जितने 
स्वल्प काल में ही भाषाज्ञान के साथ उच्चक्रोटि के गणित का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया । कठिनतप कटमामितति के 
व्याजसिद्धान्त आदि का इतने से समय में अध्ययन कर लेना आपकी जन्मजात प्रतिभा का परिचायफ है । पाठकों को 
यह जानकर आइचर्य हो सकता है कि इसी अन्तराल में आपने चाणक्यनीति के च. र अध्याय, जद भाषा के दो 
कायदे और अगरेजी भापा की दो रीडर भी पढ डाली । इस प्रकार छह-सात महीनों में ही आपने सल्कृत, हिन्दी, 
उदूं और अगरेजी भाषाओ का प्राथमिक और गणितश्ञास्त्र का अच्छा खाप्ता अभ्यास किया | 


चरितनायक की विलक्षण कुगाग्न बुद्धि और मेघाशक्ति पर उस समय विस्मय व्यक्त किया गया । आज 
भी साधारण व्यक्ति को आइझचये, यहा तक कि अविश्वास भी हो सकता है, किन्तु जो आत्मा की अनन्त शक्ति पर 
भरोसा करते है, उनके लिए इसमे अविश्वास का कोई कारण नही । ज्ञान श्रौर दर्शन ऐसे आत्मिक गुण है जो भवा- 
न्तरगामी हो सकते है । पूर्वभव मे अजित ज्ञान वर्तमान भव में सस्कार के रूप से आता है और साधारण निमित्त 
मिलते ही 'देवेच्डा बलीयसी' बह व्यक्त हो उठता है । 


(७) मरठ्घरकेसरी-जीवनपरिचय ७ 
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हापुरुषो की लक्ष्यसिद्धि मे वातावरण स्वत अचुकुल होता जाता है। अलक्ष्य रूप मे प्रकृति उनके जीवन- 
निर्माण मे योग देती रहती है। हमारे चरितनायक्र का मार्ग भी सदा स्वत प्रशस्त होता रहा है । जब वे बात्यजीवन 
समाप्त कर ही रहे थे, लगभग १३ वर्ष की आयु में उन्हे एक साथ अनेक व्याधियों ने आ घेरा | चेचक और निकाला 
उनमे प्रधान थी । स्थिति इतनी विषम हो गई कि चरितनायक के पिता महता साहब निराशा अनुभव करने लगे। 
पत्नी का वियोग पहले ही हो चुका था, पुत्ररत्त के वियोग की सभावना उनके हृदय को मर्माहत करने लगी । पुत्रप्रम 
प्ै व्याकुल मेहता साहब के धैये का बाध टूट गया । नयनो से अजख्र अश्लुवारा प्रवाहित होने लगी । चिकित्सक पूरा 
मनोयोग लूगा कर चिकित्सा कर रहे थे, परीक्षण हो रहे थे किन्तु चरितनायक्र की दशा सुधरती नही दिखाई देती 
थी | अन्तत वे भी निराशा के गहन तिमिर मे भठकने लगे । 


अब जीवन का प्रदीप किमी भी क्षण बुझ सकता था क्रिन्तु प्रकृति तो महापुरुष के जीवन-निर्माण में सलग्न 
थी । उसकी लीला का पार किसने पाया है । निसर्ग का व्यापार अत्यन्त निगूढ और रहस्यमय होता है । अचानक एक 
घटना होती है ओर वह चरितनायक के जीवन को उस पथ की ओझोर उन्पुख करती है जिस पर उन्हें आगे चल कर 
अग्रसर होना था । 


चरिततायक जब मूछित अवस्था मे शय्याशरण हो रहे थे, उसी समय परमतपस्वी सन्त श्रीमानमलूजी 
महाराज तथा सन्तसत्त म श्रीबुधमलजी महाराज का अकस्मात्‌ पदापंण हुआ । कहना चाहए, प्रकृति ने उन्हें भिक्षा 
के निमित्त से मेहता साहब के द्वार पर भेज दिया। उस समय मेहता साहब के निवासस्थान पर भीतर और बाहर 
भीड लग रही थी । मुनियुगल को वहा आया देख लोगो ने प्रार्थना की--पृज्यवर ! अन्दर प्रवेश करने का अवसर 
नहीं है। मेहता साहब का पुत्र श्रन्तिम स्थिति में है। उसके प्राण-पखेरू उडने ही वाले हैं । 


गुरुदेव ने कहा--'देवेच्छा बलीयसी ।” अन्दर जाकर मगलपाठ सुना देने मे क्या हानि है ? 


गुरुदेव अन्दर पधारे | दृष्टि पडते ही मेहताजी ने उनके चरणों मे मस्तक रख दिया और बच्चे की भाति 
बिलखते हुए कहा-गुरुदेव | मेरा सर्वस्व लूटा जा रहा है । मेरे जीवन का एक मात्र आधार छिन रहा है। प्रभो ! 
उसे बचाइए ! मेरी रक्षा कीजिए ! 


अद्भुत चमत्कार 


गुरुदेव का अन्त करण करुणा से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने गभीर भाव से उत्तर दिया--श्रावकजी | 
धेयें घारण करो । जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अनिवाय है । अगर आयु का अन्त आ गया है तो देवराज इन्द्र भी 
किसी को बचा नही सकता । अनन्त शक्ति के धनी तीर्थंकर भी अपने आयुष्य मे पल भर की ढद्धि नही कर सकते | 
उपाय तभी तक कारगर होते है जब आयु के दलिक अवशिष्ट हो । किन्तु आप सर्वेथा निराश हो चुके हैं। आपको 
अपने चिरजीव के जीवन की आज्ञा नही रही है । ऐसी स्थिति मे कर्मवशात्‌ यदि बालक स्वास्थ्यलाभ कर ले तो क्‍या 
आप इसे विश्वहित के हेतु सक्षम बनाने के लिए हमे सौंप देंगे ? 


निरीह सन्‍्त लछोकोपकार और धममंप्रचार के लिए ही जीवित रहते है, मेहताजी इस तथ्य से भलीभाति 
परिचित ये। अतएव गुरुदेव की इस वाक्यावली से उनके हृदय मे आशा का किचित्‌ सचार हुआ । उन्होने हाथ जोड 
कर निवेदन किया--भगवन्‌ । आपके आदेशपालन मे मुझे किचित्‌ भी सकोच नही होगा । 


गुरुदेव ने मगकूपाठ का उच्चारण करने के पश्चात्‌ दयाद्रंभाव से चरितनायक्र के मस्तक पर कर-स्पर्श 
किया । गुरुदेव पधार गए। पूरे दिन और रात तो ज्यो की त्यो स्थिति वनी रही किन्तु दूसरे दिन की अरुण वेला के 
साथ ही चेतना का पुनरागमन होने के लक्षण प्रकट होने लगे । 


तपश्चर्या की शक्ति तक और अनुमान से अगोचर है। जहा समग्र भोतिक साधन विफल हो जाते है वहा 
भी तप का दिव्य प्रभाव अपना चमत्कार दिखलाता है । यह घटना राजपि नमि का स्मरण दिला देती है । 
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चरितनायक दूसरे दिन से उत्तरात्तर आरोग्यठामन करन लछगे। पृज्य महाराज माहव बीच-बीच में दघ्न 
देते रहे। नियमानुसार महाराजश्री का अन्यन्न विहार हो गया और चरिततायऊ पूर्ण स्वस्थ हवा तर समय बापन 
करने ल्‍गे। 


समता की भार 


कुछ काल के पश्चात पज्चथ थी मानमलछजी महाराज साहव प्रन पराठी पर्चा । चस्लिनायक थे पिला सहला 
साटब दणनार्थ पहुचे तो 5 रुदेव ने प्रडत क्रिया--मेहताजी कबर साहब दे विषय में व्या विचान दे ? 


मह॒ता साहब प्रश्न का आशय समझ गए । पर सके टल जान वे पय्चात उनके हृदय में परिवर्तन हो चजा 
था । उनका मन पुत्र-ममता का परित्याग करने में असमर्थ हो गया था। अनएव बड़े सताच के साथ उन्होंने ब्रिबचन 
किया-पगरदेव ! मेरा अन्य कोई उत्त राबिकारी नहीं है । मुथ पर झनुप्रह कीजिए । आप की चरणमेवा से बिमु्र 
नहीं होना चाहता बिन्‍्तु पुत्र का मोह त्यागने की क्षमता नी नहीं पाता । 


मुरुदेव ने निसम्पृहभाव से कहा -जैसी आपकी इच्छा! मगर घ्यान रखिए मिश्रीमल (चर्ितिनायत्र) 
आपके घर से रहने वाल्य नही हैं। उसका विराट व्यक्तित्व परिवार की परित्ति में समा नहीं सकता । उमरक्ते द्वारा 
संघ और थासन का बहुत उपकार होने वाला है 


जिन लोगो ने मुनिराज का यह वक्तव्य सुना वे विस्मत हूए । उनमें से जो अ्वशिग्ट 
की भविष्यवाणी की बथार्थता देख कर अत्यन्त विस्मय अनुभव करने है । 


9॥१ 


वे आन भी मुनिराज 


गुरुदेव के प्रति श्राकर्षण 


दिन पर दिन व्यतीत होते गए । चरितनायक्र गुम्देव के द्वारा कूणावस्था में किए उपक्ार से और अपने 
विपय में की गई भविष्यवाणी से भद्ची भाति परिचित हो चुके थे । इस कारण गुर्देव के प्रति सहज ही श्रद्धा का भाव 
पनप गया था । 


गुरुदेव का पुन पाती में पदार्पण हुआ । मेहता साहब उस समय कार्यव्रण वाहर गए हुए थे । चरितिनायक 
गुरुदेव के दर्शन ओर उपदेशश्र वण फ्रे लिए पधारे । उपदेश श्रमण करके आपके मन में अपर्व आह्लाद उत्पन्न हम । 
जो श्रद्धा भीतर ही भीतर पनप रही थी वह विकसित हई। जब तक गुरुदेव वहा विराजमान रहे, आप प्रतिदिन 


उपदेशश्रवण के लिए जाते रहे । आकर्षण तीक् होता गया, श्रद्धा प्रगाठ होती मई । गरूदेव के चरणों में जीवन क्षपित 
कर देने का सत्सकल्प सजीव हो उठा 


एक दिन आपने मेहता साहव के अन्यतम मित्र बखतावरमरूजी, नथमरूजी बबकिया और पसाजमर्जी 
खारीवाल के समक्ष अपना मनोभाव व्यक्त कर दिया--मैं गुरुदेव के चरणों म 
चाहता हू । 


कर समयम का पालन काना 


तीनो सज्जनों ने एक स्वर से कहा--वापू यह संभव नही है । तम मेहता साहब के एकाक्ी पुत्र हो । 


वे उम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे तुम्हे सयमग्रहण करने की कदापि अनुमति नहीं देंगे । तुम्हारी यह इच्छा, कितनी ही 
ही प्रशस्त क्यों न हो, पूर्ण नही हो सकेगी । 


तेजस्त्री पिता के तैजस्त्री पुत्र ने दृढ़ स्वर मे कहा--यदि भेरे मन में किसी प्रकार को दुर्बलता नहीं 
ओऔर भावना मे पवित्रता हैं तो मेरे निर्दिष्ट पथ मे कोई अ्रवरोध खड़ा नहीं कर सकता । मेरी विचारधारा जिस 
दिशा मे प्रवाहित हो चली है, उसमे किसी प्रकार का परिवतंन नहीं हो सकता । मेरा निश्चय अडिय है । बचपन मे, 
एण्णावस्था भ, इस देह का अन्त जा जाता तव भी पिताजी जो वे्य धारण करना पडता । फिर मेरे स्वस्थ 


होने पर 
गुम्देव को सेंट कर देने का वे बचन भी दे चके है | मेरे जीवनदाता गुरुदेव 


मैं उन्ही की शरण ग्रहण करना चाहता ह 
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इसके अतिरिक्त, पिता के सत्य क्री रसा करना पुत्र का कत्तंव्य है ! मोहग्रस्त होने के कारण पिताजी प्रतिज्ञा मे 
विचलित हो तो भी में उनकी प्रःतन्ना भग नहीं होने दू गा । 


चरितनायक की इस दृढता से तीनो सज्जन प्रभावित हुए और वे लोककल्याण की भावना से उन्हें परोक्ष 
रूप मे प्रोत्साहन देने लगे । 


प्रचह पितृक्नोय 


अल्पतृतीया पर्व अत्यत्त पुरालन है । भगवान्‌ आदिनाथ के समय में, इस कर्मश्ूमियुग के प्रारभ में ही, 
इस पर्व की स्थापना हुई । तत्वश्चात्‌ वीच-बीच में प्रटित होत वाली जनेके महत्वपूर्ण घटनाएं इस पर्व को नूतन 
गौरव से मडित करती रही है। यही परव॑दिन था जव हमारे चरितनायकर ने गुरुदेव के साथ बिरागी अवस्था में प्रथम 
विहार किया । इसी दिन आगे चल कर आपने प्रत्नज्या अग्रीकार करके मुनिजीवन में प्रवेश किया । घन्य है अक्षय- 
तृतीया पर्व ! 


गुरुदेव ने अक्षययुतोया के दिन पाछी से विहार किया तो चरितनायकर ने भी उनके पथ का अवुगमन 
किया ! अन्य भक्त्तजन आभिप्ठाचार के नाते कुछ दूर तक जाकर छौट गए मगर चरितनायक किसी दूसरे नाते गए 
ये | वे अगले पटाव 'नीमली' तक साथ-साथ गए । सन्ध्या का समय हो गया। मेहता साहव तव तक भी पाली नही 
लौटे थे । आपकी काकी साहवा के उद्देग का पार न रहा । सभी ओर तलाय की गई किन्तु कही पता नहीं छगा । 


पर 


काकीजी ने मेहता साहव के पास भी एक सेवक भेज दिया कि वे जल्दी पचारें और 'वना' साहव का पता लगाए । 


मेहता साहव यह नवाद सुनते ही पाछी छोटे । तव तक पता हूग चुका था कि वना साहव (चरितनायक ) 
महाराजश्री को पहुचाने गए थे, समवत उन्हीं के साथ चले गए है । 


गुरुदेव उस समय 'सूरपुरा पहुच चुके थे। मध्याक्ष के १९ वजे होगे कि ऊठ पर सवार मेहताजी 
सूरपुरा पधार गए। उधर सूर्य तप रहा था, इधर मेहता साहव का तेजस्वी चेहरा तमतमा रहा था। 


पुत्रवियोग की भीषण कल्पना ने मेहता सा० के विवेक को आच्छादित कर दिया था । अ्रतएवं आते 
ही उन्होंने आदेश के साथ गुरुदेव को मर्यादाह्न शब्दों में उपालम्भ देना आरभ कर दिया। मगर क्षमासागर गुरुदेव 
का सुखमण्डलू ज्यों का त्यो तिविकार रहा। उन्होने गान्‍त एवं गभीर स्वर में कहा-- हम आपके सुपुत्र को साथ 
नहीं लाए हैं। वह अपनी इच्छा से चछा जाया है । यदि आपके साथ लौटता है तो हमे क्‍या आपत्ति है। हम रोकने 
वाले नही है | हमे वरा-भका कह कर आप अपने गौरव को क्यों कम करते है ? 


मेहता साहब का कोप चरितनायक पर वरस पडा । उन्होंने श्रापफफी कटुक और कठोर शब्दों से भत्संना 
ही नहीं की, दो-चार चपत भी जड़ दिए। वे भूल गए कि पुत्र वयस्क है और गुरुदेव तया अन्य सम्भ्नान्त पुरुष यहा 
मौजूद है । 

चरितनायक फिर भी दृढ रहे । वोले--पिताजी ! जाप घर पवारिए। मेरा भाव घर चलने का अब सर्वथा 


नहीं है । 


इन थोडें-से शब्दों ने आग में घो का काम किया | मेहता साहव का क्रोध और अधिक भड़क उठा । जिस 
ऊट पर सवार होकर वे आए थे, उसे बिठताते हुए बोले -देखता हु कैसे नही चलते हो । सीधी तरह तंयार न हुए 
तो ऊद् से वाघ कर ले चलूगा । 


सूरपुरा के श्रावक अब तक पूरी तरह मोन ये । मेहता साहव को आपे से वाहर होते देख सेठ हीराचद 
जी वोले--आप क्यो इतने उम्र हाते हैं ? धीरज रखिए। आपके कु वर साहब स्वेच्छा से जाते हैं तो छे जाइए | 


इस प्रकार वल प्रयोग पूवक तो हम इन्हे ले जाने नहीं देंगे । 


0 ३७ ०७ बा था 


२ 4 ७ ८१रज०५7+ै ४ (न एपर तर्ज (झा) 


'6तस टी ये जैज ///////-///(॒/घय( 








भेहता साहब की उत्तेजना की सीमा न रही । सेठजी के घस्ला में स्प्ट चुनौती थी । उसे बहाब्च कत्ल 
हुए उन्होने कहा -किसकी हिम्मत है जो बलपूवक मेरे छडके का राक रा | में एक-एक या सम टसा | अमा 
मैं जाता हु । आप और आपके गुरुजी किस प्रकार इसको दीक्षा दते है, मं दख लू गा । 


मेहताजी जैसे गए थे वैसे ही पाली छौट जाए। खाना दूर, पानो तक ग्रहण नहीं किया । संगर उनेहा 
क्रोध जझान्त नही हुआ । आपत परिणाम का विचार किये बिना हो गुरदव तथा उससे तीन सज्जना (य्तावर्मझती 
नथमलजी बुबुकिया तथा पूपारामजी खारीवाल) के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर का डिया । 
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इधर सेठ हीराचन्दजी जोधपुर गए और भडठारी सूबचन्दजी साहब को यारी घटसा सुना: " मडटारी साहब 
जोचपुर के प्रभावज्ञाली व्यक्ति थे और ऊपर तक उनयी पहुच थी। उन्हान सेठ हीराचन्दजी द्वारा पूज्य गुस्टव के 
पास सवाद भेज दिया--'आप आननन्‍्दपूर्वक विचरे। किसी प्रकार उद्देग जनु खत परने थी आवश्ययता लही | चिल्ला 
झ्रौर भय तो हम गृहस्थों के लिए है । हम सब निवटते रहेंगे, आप निमय हू ।' 


५ पु... ४ प७- पक. ७ ४ व 


सेठ हीराचन्दजी के ठौटते ही भडारी साहव ने राज्य के उक्चावियारियों को सकेत वरया दिया कि उस 
मामले में वे यथार्थ निणय लें । मेहताजी के प्रभाव से फ़ोई गलत निर्णय न दे जिया जाए। 
परिणाम यह हुआ कि अभियोग फाइलो में ही दवा रहा । चिरकाल तक कोर्न निणय जामने नहीं जाया । 


बिलक्षण विचक्षणता 


गुरुदेव सूरपुरा से विहार कर मादलिया पधारे | दो दिन ठहर कर तीसरे दिन विहार करन जगे तो झृपा 
ननन्‍्दरामजी, रावतमरूजी, मूलचन्दजी तथा लोढा उम्मेदमलजी ने गुरुदेव के चरणस्पर्श कर प्राथना की - गुृम्देव | 
कुछ दिन भौर विराजिए । आज तो हम ह॒गिज न जाने देंगे । 


गुरुदेव के उत्तर देने से पूव ही चरितनायक ने कहा -- भाइयों ! आप जत्ीब आप्रह के साथ महाराज से 
विराजने का अनुरोध कर रहे हैं किन्तु इन दो दिनो में मैने देखा कि आप वडे-बढ़े सरदारा में से एक ने सी कसी 
सामायिक नही की । धर्मष्यान न होता हो तो सन्‍्तो को रोकना निरर्थक है । 


बैरागीजी के इस सक्षिप्त कथन मे श्रनेक तथ्य सन्निहित ये | एक ओर मादल्रिया के श्वावक्रों के प्रति 
उपालम्भ था तो दूसरी ओर यह सत्य भी स्पष्ट कलकता था कि श्रावक्रों के साथ सन्‍्ता का जो नाता है बह घमक्रिया 


का ही है। 


मूथा नन्दरामजी विवेकवान्‌ श्रावक थे | वेरागीजी का कथन उन्हे अप्रिय वही लगा, वल्कि उन्होंने उक्त 
कथन का समर्थन करते हुए विनोद मे कहा--ग्रुर्देव, तीन पीढी तक तो हमे बडे ही वात्सल्य में रक्खा गया है, यह 
चौथी पीढी (चरितनायक) तो बडी ओोजस्वी प्रतीत हो रही है। जान पडता हैं, अब ढिलाई से काम चलने वाला 
नही । हमे अभी से इनके अनुशासन के अनुकुल अपने को वदलना पडेगा । अनुग्रह कर आज से ही सामायिक का नियम 
दिला दीजिए । 


गुरुदेव उस दिन मादलिया में ही विराजे | एक नूतन वातावरण निर्मित हो गया ! 


गुरुदेव ने वि०ण स० १६६६ का चौमासा जयतारण मे और १६७० का कहलवाज मे व्यतीत किया । इस 
अवधि में चरितनायक ने गुरुदेव के चरणो मे रहते हुए श्रावक्र और साधु का प्रतिक्रमण, दो सौ वोकडे, दशव्वैकालिक- 
सूत्र, नन्दीसूत्र और उत्तराष्ययनसूत्र के १३ अध्ययन कठस्थ कर लिये थे | अनेक स्तवन तथा सज्क्राय भी कण्ठस्थ हो 
चुके थे । रात्रि के समय जब आप सुमधुर स्वर में स्तवनगान करते तो एक समा वन्ध जाता और भक्ति तथा वैराग्य 
की लहरें श्रोताओं के मानस-सर मे लहराने रूगती थी । आप प्राय निरन्तर राध्याय मे लीन रहते थे | आपकी 
दनदिन प्रव॒ृत्तियो से छोगो को आप में एक प्रकार की अलौकिकता का आभास हाने लगा था । 


(&) मरुधरकेसरी-जीवनपरिचय ११ 


है. सह... सी 6-0. ही. जी ही ही ही बी जही सी-हीही-ही- बी. .ही-ी-सी-ही-6ी- 0-60 हि .-ही-॥ी- बीज, 





सजी जज 


गुरुदेव की भविष्यवाणी 


वि० स० १६७१ के भावी--चातुर्मास्य मे पिचाक निवासी श्री छोटमलजी चोरडिया ने गुरुदेव की सेवा 
में रहकर चार मास व्यनीत किए । चातुर्मास्य के अन्त में गुरुदेव ने फर्माया--छोटमलजी, दीपक मे अब तैल कम है, 
श्रत आत्मसाधना का विशेष ध्यान रक्खो । अपरिग्रहवृत्ति मनुष्य को सच्ची शान्ति प्रदान करती है। वृद्धावस्था में 
तो उसे पूरी तरह अपना ही लेना चाहिए | 


चोरडियाजी ने घर जाकर अपने पौत्र को व्यापार-व्यवसाय का भार सभला दिया । वे आत्माराधघन मे ही 
लीन रहने लगे । अन्त तक गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और कुछ दिनो बाद स्वर्गवासी हो गए । 


अद्भुत घटना 


इस चौमासे मे एक और उल्लेखनीय घटना घटित हुईं | एक श्रावक्र चौविहार अष्टमभक्‍त की तपस्या में 
उपाश्रय में धर्मध्यान कर रहे थे । रात्रि मे चोर घर मे सेघ लगा कर ५-७ हजार की चोरी कर ले गए। जब वे 
गाव के बाहर पहुचे तो गुरुद्रेव के अलौकिक प्रभाव से दिग्श्रान्त हो गए और सूर्योदय तक ग्राम के आसपास ही चक्कर 
काठते रहे । प्रभात मे चोरी का पता लगा | लोगो ने पीछा किया और पूरे माझ के साथ चोर पक्रड लिये गए । 
चोरो ने गुरुदेव के चरणों मे नतमस्तक होकर क्षमायाचना की । 


इन चमत्कारों का देखकर जनता अतीव श्रद्धालु हो गई । समस्त ग्रामनिवासियों ने मिलकर वेरागीजी 
(चरितनायक) को दीक्षा का ममारोह भावी मे ही करने का अनुरोध किया किन्तु गुरुदेव ने उसे स्वीकार नही 
किया । उत्तर मे फर्माया - बैरागीजी को अभी तक आज्ञा प्राप्त नही हुई है और आज्ञा के बिना दीक्षा नही दी 
जा सकती । 


अद्भुत परीक्षा और शुभाश्ी 


भावी चातुर्मास्य की समाप्ति के पश्चात्‌ गुरुदेव के साथ चरितनायक जोधपुर होते हुए सोजत पधारे । 
वयोवृद्ध जिनागममर्मज्ञ स्वामीजी श्रीसन्‍्तोपचन्द्रजी म० का भी वहा पदापंण हुआ । चरितनायक इस समय तक अपनी 
प्रखर प्रज्ञा और मेधा के कारण पर्याप्त ख्याति उप्राजित कर चुके थे | सन्‍्तो और श्रावकों का ध्यान अनायास ही 
आपकी ओर आकपित हो जाता था। सोजत मे उक्त स्वामीजी ने चरितनायक के आग्रमज्ञान की परीक्षा ली | प्रश्न 
किया -तुम्हारे अन्दर उपयोग कितने है ? 


चरितनायक - स्वामिन्‌ | समुच्चय रूप मे छह है और इस समय की अपेक्षा तीन । क्योकि जब मतिज्ञान 
और श्तज्ञान होते हैं तब अज्ञान नही हो सकते एवं चल्षुदर्शन के समय अचक्षुदर्शन सभव नहीं है । यह तीत उपयोग भी 
लव्धि की अपेक्षा से है । उपयोग की अपेक्षा से तो एक समय में दो उपयोग हो ही नहीं सकते । 


स्वामीजी--तुम आहारक हो या अनाहारक ? 
चरितनायक--स्वामिन्‌ ! आहारक हू । 


स्वामीजी--भापक हो या अभापक ? 
चरितनायक--स्वामिन्‌ ! भाषक हू । 





स्वामीजी ये उत्तर सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट और प्रसन्‍त हुए | बोले--पूर्ण आगा है, हमारे सम्प्रदाय मे यह 
एक आदश मुनि होगा। यह कह कर उन्होने चरितनायक के शिर पर कर-कमलाइलेप किया ओर शुभाशीर्वाद दिया | 


अद्भुत स्मरणशवित 


स्वामी श्रीप्रसन्‍नचन्द्रजी म० के गुरुजी द्वारा रचित 'द्विशत पणट्ठी' नामक एक रचना थी जो महाभारत 
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विद्युद्वेग से यह दु सवाद समग्र जोधपुर में और दूर-दूर तक अन्यत्र भी फैल गया | अन्तत माघ कृष्णा 
७ के दिन गुरुदेव ते समाधिपुर्वक स्वर्गारोहण किया । इस आकस्मिक दुर्घटना का चरितनायक के हृदय पर गभीर 
प्रभाव पडा । आपकी विरक्ति अब चरम सीमा तक पहुच गई । पूज्य श्री मानमलजी म० के स्थान पर अब स्वार्माजी 
श्रीवुधमलजी म० आपके गुरु, अभिभावक एवं पथप्रदर्णक थे । 


दीक्षा में विध्च 


गुरुदेव के स्वर्गारोहए के पहचात्‌ चरितनायक्र श्रीवुधमलजी महाराज के साथ विहार करते हुए साजत 
पधारे । सोजत-श्रीसघ ने गुरु महाराज से प्रायना की-गुरुदेव | वैरागीजी के वैराग्य की खूब परीक्षा हो चुकी है । 
उन्होंने अपने आपको सयम का उत्कृष्ट पात्र सिद्ध कर दिया है। भव उनकी दीक्षा की स्वीकृति प्रदान कीजिए । 


गुरुदेव ने फर्माया--बै रागीजी की योग्यता तो सर्वविदित है किन्तु उनके पिताजी की आज्ञा प्राप्त नहीं 


श्री सघ ने निवेदन किया -छद्ठ॒ वर्ष व्यतीत हो गए है । श्रीसघ उन्हे आज्ञा देगा । अब अधिक प्रतीक्षा 
करना उचित नहीं । 


गुरुदेव मौन रहे । 'मौन स्वीकृतिलक्षणम्‌' की उवित को अनुसरण करके सघ ने वैरागीजी की दीक्षा के लिए 
अक्षयतृतीया का बुभ मरुहृते निश्चित कर लिया | नगर भर मे दीक्षा सस्कार की धूम मच्र गई । चरितनायक कोवि न्दौले 
विठाकर अनेकानेक उत्सव किए जाने लगे । सघ मे अपूर्व उत्साह था, गहरा उल्लास था और अनुपम हप॑ था। एक 
देवी वातावरण की सुष्टि हो गई । - 


तीन विन्दौले निविध्न हो गए। चोये दिन ज्यों ही आप जुलूस के साथ स्थानक में छौटे कि पुलिस सुपरि- 
टेंडेंट, सकिल इस्पेक्टर और सव इस्पेक्टर दछू-वलू के साथ झा धमके । चरितनायक के पिताजी ने पुलिस मे रिपोर्ट 
कर दी थी और उसी के आधार पर पुलिस ने कारंवाई शुरू की थी | मेहता साहब ने अपनी रिपोर्ट मे दीक्षा न होने 
देने के दो कारण वबतलाए थे--- 


(१) दीक्षार्थी अल्पवयस्क अर्थात्‌ नावालिक है, और 
(२) साधु उसे भगा कर ले आए है | 


पुलिस ने आकर दीक्षाकार्य मे विष्त उपस्थित कर दिया । सघ के प्रमुख जनो से प्रतिन्नापत्र (मुचलके) 
लिखवा लिये कि दीक्षा नहीं दी जाएगी ! 


सघ में जितना हर्ष था उतना ही विपाद व्याप गया । गुरुदेव की सेवा में सघ एकत्र हुआ । गुरुदेव उस 
समय भी सस्मित मुद्रा में थे। बोले--श्ीघत्रता करने का परिणाम देख लिया न आपने किन्तु नयभीत होने का 
कोई कारण नही । धर्म के प्रताप से सव॑ ठीक होगा । 


इतने मे ही स्थानीय ज्युडीशियल सुर्पारिटेंडेंट श्रीमोतीलाल अग्रवाल और हाकिम साहव श्रीकेशू भाई 
गुरु महाराज के दर्शनार्थ पधारे । उन्होंने | सारी परिस्थिति का अध्ययन किया तो स्पष्ट हो गया कि उक्त दोनों 
आरोप मिथ्या है। फठत इधर इन अधिकारियों के प्रयत्न से शोर उधर श्रीखूबचन्दजी भडारी के प्रयत्व से विध्न 
के वादल विखर गए और राजाज्ञा प्राप्त हो गई कि दीक्षासस्कार सम्पन्न कर दिया जाए 


दी क्षा-समारोह 


राजाज्ञा प्राप्त होते हो सघ में द्विगुणित उत्साह और उमग उत्पन्न हो गई | सभी मगलकाय सम्पन्न हाने 
लगे | आखिर दीक्षा का समय आ पहुचा । सोजत नगर के राजपोल द्वार के बाहर, बट दक्ष के नीचे अगशित मानव- 
समूह की उपस्थिति मे दीक्षामस्कार का विधिविधघान प्रारम्भ हो गया । 
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; पाली के श्रीहस्तीमलजी रातडिया तथा रत्नचन्द्रजी अखावत चरितनायक के पिता मेहता साहव को भी 
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मना कर ले आए । मेहता साहब पर हृष्टि पडते ही ग्रुर्देव ने फर्माया--मेहता साहब, क्या विचार है ? दीक्षा 
। दी जाय ? 


मेहता साहव ने उच्नो से उज्ज्वल मोती वरसाते हुए दोनों हाथ जोड़ कर उत्तर दिया गुन्देव | अपराध 
॥ क्षमा करें । पुत्र के मोह से मढ होकर मैंने आपका अविनय किया है। अब जाप खुशी से मेरी तरफ से दीक्षा 
दिलाइए । 


/ सम्पूर्ण वातावरण मे अचानक परिवर्तन हो गया | सघ में मेहता साहब के प्रति जो कटुता थी वह मथु- 
४ रता के रूप में परिणत हो गई | चरितनायऊ ने वैरागी अवस्था से मुनि जवस्था में प्रवेश किया । 


अनेकानेक कठिनाइद्रों और विष्त-बाधाओं को अपने दहृढ सकल्पवल से एवं गुरुदेव के अल्योक्तिक प्रभाव 
से पार करके मुनि बने हमारे चरितनायक्र जाज मरुपरकेसरी, आश्युकवि, पण्डितरत्न, मनी मुनि श्लीमिश्रीमछजी महा- 
राज के रूप मे विराजमान है । 


प्रव्नज्या-पर्याय अगीकार किये पचास वर्ष-आधघी शतात्दी का लम्बा काल बीव गया । इस सुदीर्य काल मे 
मुनिश्वी ने सयममसाधना के द्वारा आध्यात्मिक उत्क्रान्ति के साथ सघ, शासन और टाप्ट्र के उत्पान में थी बहुमूल्य 
योग प्रदान किया है । 


इस आधी शताब्दी के कार्यक्रलाप का परिचय प्राप्त करने के लिए पाठकों को एक बिस्तृत पथ की 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | यहा अतिसक्षेण मे कतिपय विपयो का ही अकन फ़िया जाएगा । 


जझ्ानारजन 


मुनिश्री की प्रतिभा, प्रज्ञा, मेघा और स्मरणशक्ति कितनी तीब्र है, इसका परिचय पाठक प्राप्त कर चूके 
है । ६-७ मास जितने स्वल्प काल मे हिन्दी, उदू, सस्क्ृत और अग्नेजी, इन चार भाषाओं का प्राथमिक ज्ञान प्राप्त 
कर लेना कोई साधारण वात नही है | पूर्वाजित सस्क्रारो की सहायता से ही इस प्रकार की सफलता प्राप्त की जा 
सकती है । 


इस प्राथमिक शिक्षण के पश्चात्‌ छह वर्षों तक विरक्नि दशा मे गुरुदेव के निरन्तर सान्निष्य मे रहकर 
आपने आगमो का अभ्यास किया । जैसा क्रि पूर्व मे उल्लेख किया जा चुका है, एक ही चातुर्मास्यक्राल मे आपने दो 
सो थोकडे, सात आगम तथा अन्य स्तवन सज्ञाय आदि कठस्थ कर लिग्रे थे। इसीसे अनुमान किया जा सकता है 
कि छह वर्षों मे आपने कितना अध्ययन, चिन्तन और मनन किया | 


मनीपी जन अध्ययन करते-करते कभी अघाते नही हैं । उनका ज्ञान ज्यो-ज्यो गहन होता जाता है त्यों 
त्यो उनकी जिज्ञासा प्रचलू से प्रबलततर होती जाती है । सुनिदक्षा मे प्रवेश करने के पश्चात्‌ आपकी अष्पयनविपयक 
उत्कट अभिलापा और भी वढ गई । आपका प्रथम चौमासा वि० स० १६७६ मे जयतारण मे हुआ । इस चौमासे 
में आपने जोधपुर निवासी पण्डित देवीदत्तजी से लघुकौमुदी, पचतत्र, तकंसग्रह तथा अमरकोप आदि का अध्ययन 
किया । इनके तात्पर्य को भलीभमाति हृदयगम कर लिया । 


तत्पश्चात्‌ दूसरे चौमासे मे, जोधपुर मे, आपके अध्यापन के लिए भारतविरुयात विद्वान प० भगवती- 
लालजी की सेवाए प्राप्त की गईं | पण्डितजी की अध्यापनशैली अनूठी थी। दुर्वोध से दु्वोध विपय को भी सुबोध 
दोली से विद्यार्थी को हृदयगम करा देते थे | मुनिश्री जैसे कुशाग्रवुद्धि सुपात्र को पाकर उन्होंने अपना ज्ञानभडार 


मुक्त कर दिया और मुनिश्री ने भी उस भण्डार के बहुमूल्य रत्नों को आत्मसात्‌ कर लिया | इस चौमासे मे आपने 
अनेक विपयो का प्रौढ ज्ञान प्राप्त किया । 


हा 
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तीसरे सोजत--चातुर्मास्य में पुन प० देवीदत्तजी तथा प० सुन्द्रलाछूजी को आमत्रित क्रिया गया और 
मुनिश्री ने पाण्डित्य के अनेक सापानों को पार किया । 


वि० प्० १९८३ के चातुर्मास्य में चरितवायक्र की रुचि प्राकृतभाषा के अध्ययन की हुई । ऐसा होना 
स्वाभाविक भी था, क्योकि समस्त प्राचीन एवं मौलिक जैन वाइमय प्राकृतमापा में निवद्ध है और उसे भलीभाति 
जाने विना आगमो के वास्तविक श्रौर गभीर अर्थ को समझना कठिन होता है। आपकी इस जिज्नासा की पृत्ति प्राकृत 
भापा के धुरन्धर विद्वान प० रामकर्णणी आमोपा के सहयोग से हुई । साथ ही प० भगवतीलालजी ने झ्रापको व्या 
करण, साहित्य और न्यायश्ञास्त्र का उच्चकोटि का अव्ययन कराया । 


वि० स० १६८४ के जयतारण चातुर्मास्य मे आपका अध्ययव और भी अधिक विक्रसित हुआ | इस बार 
व्याकरण-साहित्य-न्यायाचार्य पण्डितप्रवर विव्वेदवरदत्तजी पांच मास तक जयतारण में ही रहे । चबम्तिनायक ने 
सिद्धान्तकौमुदी, न्‍्यायमुक्तावली, स्याद्वादमञझूजरी, तत्त्वार्थराजवात्तिकालक्रार, सन्‍्मतितक तथा महाभाष्य जँसे उच्च 
कोटि के ग्रथो का अध्ययन किया | आपके समयथ«का वहुभाग अध्ययन में ही व्यतीत होता था । अब आप व्याकरण, 
साहित्य, न्याय और आगम के विशिष्ट विज्ञाता हो गए। आपका पाण्डित्य प्रखर हाकर निखर उठा । इस समय 
तक श्राप सस्क्ृत गद्य-पद्य में सुन्दर रचताए करने लगे थे । अजमेर कालेज के प्रिसिपल प० शकरलानजी भी मुन्िश्री 
की परीक्षा के हेतु प्रायः प्रतिमास पधारते रहे । 


मुनिश्री ने हिन्दीसाहित्य का विशेष अव्ययन भी इस चौमासे में क्रिया | इस प्रकार आपका अध्ययन स्ता- 
तककोटि पर पहुच गया और आप प्रथम कोटि की विद्वत्ता से सम्पस्त हुए । 


विविध भापाओ और विविध विपयो का ज्ञानाजंन कर लेने के पदचात्‌ आगमों के अध्ययन का मार्गे 
स्वत प्रशस्त हो गया | आपका वुद्धिवैभव विलक्षण तो था ही, स्वाध्यायगील द्वत्ति के कारण सैद्धान्विक ज्ञान भी 
गहन हो गया । 


कवित्व और साहित्यसर्जना 


वि० स० १९८४ से आप काव्यप्रणयन कर रहे है। सर्वप्रथम आपको दो रचनाए प्रकाश मे आईं 'समाज- 
सुधार' और 'जैन दिल खुशवहार ।* तत्पश्चात्‌ आपका कवित्व गभोर और व्यापक होता ही गया । आज तक आपके 
कवित्व की विमरूधारा अस्खलित गति से प्रवाहित हो रही है | लाखो पद्मयों का आपकी लेखिनी से निर्माण हुआ है। 
जोधपुर मे मह्धरा के कविसमाज ने आपकी असाधारण कवित्वशक्ति से विम्मित होकर आशुकवि' के वरिष्ठ विरुद 
से विभूषित किया । राजस्थानी भाषा, ब्रजभापा और खडी हिन्दी मे आप समान रूप से लिखते हैं। 'महामारत' 
आपकी राजस्थानी भापा की एक विराट और उत्कृष्ट कृति है। सहल्नलो स्तवनों और भजनों की रचना कर चुके है । 
कठिन से कठिन समस्या की तत्काल पूर्ति कर देना आपके लिए खिलवाड है। 


हिन्दी और राजस्थानी भाषा में आपका गद्य भी अतीव मनोहर होता है | सर्वसाधारण जनता के जीवन 
के अम्युदय के दृष्टिकोण से ही आप प्राय लिखते है जो आपके सनन्‍्तजीवन के अनुरूप ही है। आपका साहित्य जीवन 
मे धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न करने वाछा एवं नैतिकता की प्रतिष्ठा करने वाला है । जाधुनिकता के नाम पर वास- 
नाओ को भडकाने वाले, सामाजिक मर्यादाओ को भग करने वाने और उच्छु खलता उत्पन्न करने वावे कथित साहित्य 
को आप हलाहल विप समझते है। दुर्भाग्य से आज इस प्रकार का गदा साहित्य प्रचुर मात्रा मे दिखाई पड़ने छगा 
है, मुनेश्री के लिए यह परिताप का विपय है। 


मुनिश्रो की साहित्यिक साधना के सम्बन्ध में एक पृथक्‌ निवन्ध में मोमासा की जा रही है, अतएवं यहा 
विस्तार में जाबा जमीष्ठ नहीं है । 
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हा नत्वज्ञान के झदद का साक््ठ पान करने दाले विद्वरतन जब जयत्‌ के उपजश्या रे र-प गोरा है उदुर 
&) के लिए प्रवच्र होते हैं तो दो उच्ार ने उवायो का ही उन्ह अवन्‍म्वन केसा पहला है। था ता केपन शाग “उन वातर। 
के. क्ये व्यक्त करे कथा वच्तृत्व द्वारा । किसी में लेजनकला को विशेषता हापेदगाचा हाती हे तो गाए पटाने [ गायन 
५ चानाआ्यरित्र उच्तृत्त के द्वारा जनता का ठयप्रदान क्ञाते हैं। कोई दिल प्रतिभवान्‌ सि नी हपे लात हूँ वा दाना 
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कम + न 3 नस पल दा 5 लक के 5० 0 नम 0075 नल पक 2 विन पल मील ज जन टन । किन बनाके अका उे चाप 
लव प्रत्गर की शक्तियों से सम्पन्त हतते हैं। हमाने व रलनायक्ष में जाने दिचा। को “नाप के दैने व दाता ह वार्ता 
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सअ दिए सम ३७३७ के पोदपा चातर्मान्‍्य में ही आपने एवचचन ताना प्राम्भ जा टिया गा। सारा 
न च, न 
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चाय प्रहदचत्य निभा को देखकर प्ररूदइदक्तता जुरू,देवाक्ष र मी चौधमलानला महाराज ने ये दपयत बरसे ह# हमार 
था- न नज्ञा एुक्ष दात हृदयामत क्र लना+-ज्ब व्याह्यातन का या स्तन 7: हि एलाए का लगने प्रन मे बरी 
व्यय मद ही सब घने रहा 5] इनसे उाउक्ती वक्तत्वस कद विशस्िद्र हों भागी हौर उससे” परफदिस 
चाच फज् ने नठप हा सब छुछ सुन रहा हूु। इसस -साउक्ता क्‍कल्खता क्य वर टः ॥ हार उस (तर परम 
ट्‌। 4 एन! 
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नथ्ी मत्वरा के नन्‍तो में प्रथम श्लेयी के वक्ष्यापो पर यिने गाने हू। श्यायत्ा ब्यान्यन प्राय 
कै 

















५. जनता व सनोर८ न 35 ज्ष्ग्ल जनक. सनक, व फ द्ाय ज्ट> शा गन ४०3 मल जा सार जन्‍्क- कुछ 2००, नमन 

अउसाचारण ज्तता का ननात्च के ज्ञाना मुन्ता फऋाव किसी प्राचीन चीफ का मापषप्म बदागर ए्रवरचन 
कै की८४० 077 न रचा कब) , « कक लक झाय ०६३ ० “2. हक दना अप साीिक्ष जल 33 धारा ० हे अुजछ) है? अकबर 7 मम 
चनन्‍चह। जम जात का छाबय छत हे, क्षकात्र बना दंद्े ह। पायातजक्ष उद्छया हारा उक् विभपित ह# राज हैँ 

ः 
| स्गयके उपदेशो के ग्रे पतिती का उद्धार ह्ञ्ग है | चह्नो रेप त्मनान का लोफोच- :नल्े 
वास्तव रू जापक्र उपदशा सरतहक्ता पातता का उद्धर हुझा हू चहता ने झात्मतादव का लोगो ए ८पछोक प्राप्त 
|. # 


| 
लय * जज अल विज अ्ाता हर 3० व हक * ्र्त्ाज्र सार भच्यपता फ्जटफ प्राय श्र 
जया ह । न ज्ञाब क्षननव शअप्याजक्ा दे हावन का दिव्यता मौर भव्यत स्त का है | 


अल्वरकिलारी डे झासन >जनकन> एव सम्प्र दाद न्न्ज पर न्‍- सज्य पहद्दरी न स्‍्> प्ण्स्च्द्ज च्ण्ज अं 
स्घरक्ेलक्ोजो झासन, तघ एवं सम्प्रदाय के सज्य पहरी है। ऐसे प्रहर।, जो सद्या सनक और सावधान 





रहते हैं जोर ला भर के लिए ही क्षदी पफलत में नही पडते। झापके जीवन की यह एक बहुत दडी विद्येपला है । 


जब ककगी दानव या सत्र पर अपवा स्वानकव्ादी सम्परदयय पर किसी ओर से आक््मण हुआ, आपने हइ्तायूवेक्त उसका 
अर 








ला सल्निघध च्््या ५] दुख घधय बड़ ब्योक शत घामनिक वाद विवाद ५3०२ होते रा ह हल्अला 

सजल घइतिनोघ जिया हैं। इस दघुय में तो प्राय क वादविवाद होते नहीं है पण्डितवां और जनसावारण फो 
रनों चतक्ति ने उक्त परिवतंद नो पया है क्िनन्‍न ऊच से पच्चीस-पचास वर्ष कक पाय वादचे कर 
नकंद्ात्त न वहत उक्वत्तद का क्‍या हू दनन्‍यु ज्चस्त पच्चात्त-पच वष एव राय वादवेवाद और जास्त्रार्स होते 
हो डे न्ह्ले थे! 


न रू | कप 


<. 
ध्ाद्कलाजं 73० जी जूता पर 5 
“प्रचमाज की ओर में जुँतयर्म पर हः 


वाले आज्षेपो का प्र्नावशालो उत्तर देने के लिए दिगम्बर जैनस- 
समसाद ने गास्शव सब नामक एक पृथक्तू सत्या की स्थापना क्षी थी किस्तु उनका क्ायेजेच पाय पहाब सौर उत्तर- 


देश था । स्थानकुदासी समाज का ऐसा कोई सरााठन नही ऐ्दी न्ण्ति के व्मारे 
दस था। स्थादक्दाया सक्ाञ् का एुना काइ स्ाठन वहां था। एस स्णात ना हमार चरितनायक ने भ्द्य ह्दी ए्क्त 


चाउन का रूप घारण किया कौर जहा कही ऐसा प्रता उपस्यित हा जाप स्वय पहुचे औौर दैदधर्म के सिद्धान्लों 


ट 
फ्हज्राहई 


जप सघ्दाउना बज ०-+-मानके ..ेक००००-न#न- 3 >ज, फ्लिदि ७० बडे: 
दा नद्धांएदा क् रुका दिजूय-चब जदयसन्ना ह्राइ 


प्रवज्या हहुय करने के एक ये पच्चान्‌ हो एक प्रसम उपन्चित्त हो गया । सोदझन के निकव्वत्ती ज्ञीरवादा 
दिस में छेणउ रन्यासियों ने ऊुनपर्मे का उपहान क्या । कहा--“जैनसमाज झौर जूतघर्म हिसा का पोषक है | उनके 
प्मोकाजञ् बच कप प्रथर चरण ऊ. 30 + अर रिह्ताप 5 झर्यात दा जे का घात करने | 
माक्षान्दत्र कप पवन चरण हं--४मरा आऑईरिह्तायण अयात्त ञ्ञो राजुझआा के ्तकरन चारा न उसे नमस्कार हो || 


+ ७ < ££:%- कक मना जन हद झसानतल प्रो क्ए्‌ बह है 
इल्ह पजपर झार करा दुछ झसनात झअतराउ क्ष्एिव 
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शीरवादा के थावक गुरुदेव की सेवा मे उपस्थित हुए । ग्रुम्देच उस समय चरितनायक के साथ सोजत- 

रोड में विराजमान थे। थावकों की प्रार्थना स्वीकार कर गुरुदेव शीरवादा पधारे। वहा पहुच कर चरितनायक ने 

न्यासियों को ललकारा और उतकी जिह्ठा पर ताछा छकूगाया। आपने स्पष्ट क्रिया क्रि आध्यात्मिक उन्नति के 

वाघक काम, क्राघ, मद, मोह आददे झत्रुओ का विनाश करने वाले ही अरिहन्त होते हैं । काम-क्राधादि के विजेता 

देव ही सच्चे देव है । जो कामी है, क्राधी है, राग-हंप से जिसकी आत्मा कलुपित है, वह देवत्व की गरिमा को नहीं 
पारा सकता और न हमारा आराध्य हो सकता है। 


लम्वा विवाद हुआ । बाखर सन्यासी के वयोह्ृद्ध गुस्जी ने ही उन्हें समझाया--मूुर्ख, क्यों प्रलाप करता 
तेर प्रब्न का उत्तर तो मिल ही गया है । 
उपस्थित जैन-जेनेतर जनता ने मुनिश्री के पाण्वित्य की भूरि-भूरि प्रणसा की और श्रावकों का चित्त 
प्रफुल्वित हो गया । 
वि० स १६८४ के सोजनरोइ--चात्र्मास्य में आर्यसमाजियों से ईश्वरकत त्व विपय पर गभीर चर्चा हुई । 
गुरुदेव तो स्वभावत चान्‍्त, दान्त तथा घीरीदात्त महापुरुषों मे थे किन्तु मृनिश्री प्रतिपक्षियों मे चर्चा करने से कभी 
हिचके नहीं । आर्यसमाज के विद्वानों के स,थ दृए शासच्त्रार्थ मे भी आपने ही प्रमुख भाग लिया और आपके बकादूय 
तक के सामने उन्हे परास्त हाना पडा । 


इसी प्रकार विलाडा तथा आाडवा की देवली मे मूर्तिपू जक समाज के साथ चर्चा करने के प्रसग उपस्थित 
हुए । कई वार तेरापथी सम्प्रदाय के सन्‍्तों से भी आपका वाद हुआ । 


अभिप्राय यह है कि आपकी वादशद्यक्ति भी वडी प्रखर है | स्थानकवासी परम्परा के सरक्षण का आपको 
स्देव ध्यान रहता है | जैनवर्म अथवा स्थानकवासी परम्परा पर होने वाले आक्षेपो का आपने सदंव अपने प्रगाढ 
वैदुप्य से तिराकरण किया है। इस विपय में आपकी जागरूकता असाधारण है। 


जैनशास्त्रो मे श्राठ प्रकार के प्रभावक् माने गए हैं। मगर हम देखते है कि मर॒ुघरकेसरीजी अकेले में ही 
प्रवचन, धर्मकथा, तय, ब्रत, कवित्व एवं वाद भादि के द्वारा अनेक प्रकार के प्रभावकत्व का समावेश है । उनके समग्र 
जीवन का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि मरुवरकेसरी वास्तव में जिनशासन के एक सुदृढ स्तम्भ है शौर 
जेनसघ के सवल सरक्षक एवं परित्राता है । 


सघ-एकता 


सघ झीर धर्म में आावारावेय का सम्बन्ध है । यही कारण है कि जैनागमो मे सघ की महिमा बड़े उदात्त 
ध्षव्दों मे प्रकट की गई है । नन्‍्दीसूत्र मे सघ की बन्दना अत्यन्त भावपूर्ण एवं हृदयग्राही शब्दों मे की गई है । वास्तव 
में सघ के बिना धर्म टिक नहीं सकता । संघ जितना सुसगठित और टढ हागा, वर्म का प्रभाव भी उतना ही अधिक 
विस्तृत होगा । जब सघ में अनेक्य उठ खडा होता है, परस्पर ईर्प्पा-ढेप का जन्म होता है और सघ के सदस्य एक 
दूसरे को गिरा कर अपनी शवित का क्षीण करने लगते है तो धर्म को भी आघात पहुचे विना नहीं रहता । 


मुनिश्री ने इस तथ्य को वडी गहराई से अनुभव किया है । इसी कारण आप सघ की एकता के प्रवत्त 
समर्थक हैं । आपने कितने ही स्यानो में फैली हुई फूद को दूर करने का सफल प्रयास किया है । 


मारवाड के बसी प्राम मे काोवब सौ घर श्रावकी के हैं| ग्राम में दो दल हो रहे थे | आपने उनमे एकता 
करान का भरखक प्रयत्न किया किन्तु वहा का एक स्वार्थी बलि एकता में बाधक था। उसे भग से बहूत प्रेम था और 
उसने भग-नव्ानी के भक्तों का एक पिरह बना सका था। उसे आपका एकता का प्रयास छन्‍चिकर हआ। एक 
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बा का आर 2 की कल की की की की की की, 


दिन आप जब बाहर पषारे तो यति ने उपहासपूर्वक कहा--क्या दलवन्दी मिटा कर स्तेहसम्सेडन करा दिया ? डे टिया 
ही दलबन्दी भग करा देगे तो हम यहा बंठे क्‍या गीत गाएगे ? 


गुरुदेव ने फर्माया-यतिजी, दलतन्दी रहे या न रहे, उससे हमारा कोई सम्बन्ध वहीं है । हमारा थाम 
उपदेदा देता है । हम शान्ति चाहते है। आप फूट के पक्षपात्ती हो तो आप जाने, मगर इसमें आपकी झामा ता 
नही है। 


उसी दिन गुरुदेव और चरितनायक ने श्रावकों फे समक्ष ऐसा श्राजस्वी मापण किया कि तत्याव उसका 
गहरा प्रभाव पडा और लरूम्वे काछ से चला आते वाता विवाद एक ही दिन में समाप्त हो गया । सब छाग मतभहा 
को भूल कर परस्पर स्नेहसूत्र मे आवद्ध हुए और 'महाबीर स्वामी की जय के तुमुल्ल नाद से आकाण व्याप्ल हा गया । 


वि० स० २००४ में चरितनायक का चौमासा साददी (मारवाड) में था। उसी समय श्रीलीजाबाह गुर- 
कुल का वापिक उत्सव आयोजित किया गया । सेठ फैवछचन्दजी चौपद्ा अध्यक्ष निर्वाचित हुए । उत्सवघूमयाम से प्रारम्भ 
हुआ । किन्तु उस समय भी स्थानकवासी समाज में दो दछ थे | चौपडाजी ने अध्यक्षाय सापण में इस अनैक्य पर 
गहरा खेद प्रकाशित किया, यहा तक कि अनशत की घापणा कर दी | आपके साथ ही स्थानीय तथा बाहर से बाए 
छग़भग ७०० नवयुवकों ने भी अनशन प्रारम्भ कर दिया | ऐसी विषम परिस्थिति में चसितिनागक किस प्रफ़ार आहार 
प्रहण कर सकते थे ? आपने मी आहार का परिहार कर दिया ) एक दिन वीत गया । 


दूसरे दिन चरितनायक ने हृदय को हिला देने वाला मर्मस्पर्शी प्रवचन किया । प्रवचनपीयूप की थारा 
प्रवाहित होते ही लोगो के मन की मलीनता घुल गई और जो हृदय कपाय के ताप से तप्त ये वे स्तह-सछिठ मे 
शीतल हो गए । सघ में एकता और प्रेम का प्रसार हुआ | चिरकाल से चली आा रही तकरार टूर हो गई । 


वि० स० २०१० का चातुर्मास्थ विलाडा में व्यतीत कर अनेक ग्रामों और नगरो में विचरण करते हुए 
मरुधरकेसरीजी बालोतरा पधारे । वहा करीब २५ वर्षों से जैन समाज मे चार दल चले आ रहे थे । इस अन्तराल मे 
एकता स्थापित करने के अनक बार प्रयास किए गए थे पर वे सभी विफल रहे ये। किन्तु आपके प्रभाव एवं कौजलऊ 
ने ऐसा चमत्कार प्रदर्शित किया कि दलबन्दी समाप्त हों गई भौर बालोतरा-समाज एकता के बन्चन में आबद् 


ही गया । 


वि० स० २०११ मे सिवाना (मारवाड) में आपमे वर्षावास व्यतीत किया। बहा भी चिरकाल से क्लेश- 
पूर्ण दलवन्दी चली आ रही थी | एकता स्थापित करते के लिए आपको अत्यधिक प्रयास करना पडा फिर भी शआ्ापके 
सत्मयत्न अन्त मे सफल हुए | मुकदमेबाजी का अन्त हुआ | कपाय की आग श्ञान्त हुई | सघ में सीमनस्य स्थापित 
हो गया । 


इसी प्रकार समदडी-सघ मे व्याप्त कलहारिन आपके प्रयासों से झान्त हुई । बचे में तेरह घरो में तीन 
दल थे । समाज तीन तेरह हो रहा था । इसी कारण धर्मध्याव के छिए कोई ठिकाना नही था । एकता स्थापित करने 
के आपके सत्प्रयत्त सफल हुए । धवे से विहार कर लुणावा पधारे | वहा १० घरों में ही फूट का साम्राज्य था। 
समझा-वबुझाकर वहाँ भी शान्ति स्थापित की । व्यावर में व्याप्त कलह की आग को बुकाने के छिए तो आपको श्रनशन 
करना पडा । आपकी सहानुभूति में अनेक श्लावक्ो और श्लवाविकाओं ने भी अन्न प्रारम्भ कर दिया । एकता के 
प्रथत्त सफल होते न देख राव नारागर्णामनहजी साहब मसूदा तथा स्थानीय उद्योगपति सेठ मुकुन्दासजी राठी आदि 


ने अनशन समाप्त करने का आग्रहूपूर्ण अनुरोध किया। किन्तु चरितनायक अपने सकल्प पर टढ रहे । श्रापमे 
उत्तर दिया-- 


सद्भिस्तु लीलया प्रोबत्त शिलालिखितसक्षरम्‌ । 


सत्पुरुष भनोविनोद में भी जो कह देते है, वह शिखालेख की तरह अमिट हो जाता है । 


और या औ+///////- 


($) मठ्वरकेसरी-जीवनपरिचय १६ 


#/////-/+/+ट-/++-ीीऔीीज जे जज जज जी 


आपके फर्माया--सघ की अपेक्षा इस चरीर का मूल्य अधिक नही है। सघ के श्रेयस्‌ के छिए शरीर का 
उत्सर्ग कर देने में मुके कोई जझिझक नहीं है | 


आखिर आपकी तपच्चर्या प्रभावजनक सिद्ध हुई और नघ में ज्ञान्ति तथा एकता स्थापित हुई । 


चरितनायक सत्र की एकता के प्रवछ समर्थक हैं और उसके छिए उप्र से उप्र प्रयत्त करने से सी कभी 


नहीं हिचके | कुछ उदाहरण ही यहा प्रस्तुत किए गए हैं। इस दिशा में आपके प्रयास बहुत व्यापक भौर महत्त्वपूर्ण 


रह है। 


(रह 


श्रमणसघ की एकता के छिए किए गए आपके स्खुत्य प्रयासों का उल्लेख पृथक निवन्ध में किया जा 
रहा है! 


जीवदया 


दया धर्म का मूल है' यह उक्ति विश्व के समस्त वर्मों और सम्प्रदायो का मान्य है । जैनधर्म की सम्पूर्ण 
धाचारप्रणाली का केन्द्र अहिसा है और जीवदया उसका प्राण है । इसी कारण अपने श्रमणजीवन के इस लरूम्वे काल 
पे आपने जीवदया के निरमित्त अगणित कार्य किए हैं । अपने प्रभावक प्रवचनों द्वारा तो श्राप जीवदया की प्रतिष्ठा 
करते ही रहते है किन्तु अनेक वार उमके लिए अन्यान्य उपायो का भी मवलम्वन लेते रहे है । 


वि० स० १६८७ की घटना है। वलुन्दा-चातुर्मास्य मे एक वार करीब १५०० पश्चु फाटक में वन्‍न्द कर 
दिए गए। निस्सहाय मूक पश्लु अक़ारण ही वन्धनवद्ध हो दुखी हा रहे थे । चरितनायक को इस घटना का पता चला । 
आपके हृदय में दया का सागर उमड़ पड़ा । तत्काल वहाँ के ठाकुर साहव को सदेश प्रेषित किया--दण्ड अपराधी 
को मिलना चाहिए, निरपराब को नहीं । इत मूक पशुओं ने अगर कोई अपराध किया भी हो तो सहज वुभुआ के 
धणीभूत होकर ही । वह दण्डनीय अपराध की कोटि में नही है । अत तत्काल पशुआ को मुक्त कर देना ही दया- 
लुता है । 


ठाकुर साहव मूनिश्रो के तप-त्याग से प्रभावित थे | उन्होने तत्काछ आदेश का पाकून किया श्र पशुओं 
ते स्वाधीनता की सास ली | 


मगर समार मे सर्वत्र समान रुचि और मति के मनुप्य नहीं है। यहा भव्य भी है, अभव्य भी है, धामिक 
भो हैं और अधामिक भी है। सुलमवोधि भी हैँ तो दुलभवोवि भी है। विलाडा में दुर्लभवोधि जनों का सामना 
करना पड़ा | वि० स० २०१० में आपका चौंमासा विलाडा में था | नगर प्रवेश के समय ही किसी श्रावक ने आपको 
छूचना दी थो कि कुछ छोग वाणगगा में से मछछिय्रा पक्ड कर वेचते हैं । कई वार वाहर पवारने पर मुसकूमान 
ध्यापारी सिर पर मछलियों के टोकरे लिये आपको भी मिले | 


एक दिन आपकश्वी ने उन्हे समझाया-यह तीर्थस्थान है । यहा मछलिया पकडना चिरकाल से बन्द है। 
तुम समय का लाभ उठा कर यह ॒ निपिद्द कार्य करते हो, वह अनुचित है । इससे यहा की अहिसाप्रिय जनता को 
बहुत दुख है । अत मछलिया पकडना बन्द कर देना चाहिए । 





किन्तु जिनका हृदय जीवहिसा करते-करते पापाण वन चुका हो उन पर ऐसी बातो का कहा प्रभाव पडने डर 
वाला है ? वे वोजे--हमे मछलछिया पकडने से कौन रोक सकता है ? स्वामीजी, अपना रास्ता छा । 

मृद्रु भाया मे स्वामीजी ने कहा--मित्रो ! दास्ता तो एक दिन तुम और हम सवको लेना है । कयामत ५ 
वा दिन देखना ही पटेगा । 


“अपर 


8 
०, 


मार चले पए । चारतनायक इस हिसाकाण्ड को सहन न का सके । उपाय सोचने लगे । रे 
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एक दिन चरितनायक शौच-निवृत्त होकर वापिस लौट रहे थे कि एक मौलवी २-३ मुस्लिम नवयुवकों के 
साथ सामने आ गया । उसने कहा--'तू मछलिया मारना रुकवाना चाहता है | ले मजा चख। और मौलवी ने 
आपके शरीर पर लाठिया बरसाना आरम्भ कर दिया | साथी मुनिश्ली रूपचन्द्रजी कुछ आवेश मे आए तो आपने 
उन्हे शान्त रहने का आदेश देते हुए कहा --यही परीक्षा का समय है । आक्रमणकारी का प्रतिरोध करना सन्तजनों 
के लिए पराजय का चिह्न है। फिर भी लाठिया वरसती रही । करीब वीस प्रहारों के वाद जब लाठी के वीन टुकड़े 
हो गए तब मौलवी को प्रहार करना बन्द करना पडा। मुनिश्वी ने शान्त और गम्मीर नाव से यह यातना सहन की । 


लोहलुहान शरीर लिए मुनिश्री किसी प्रकार स्थानक मे पहुचे । नगर में तहलका मच गया। प्रहार- 
कर्ता का नाम पूछा गया किन्तु चरितनायक ने तथा मुनिश्री रूपचन्द्रजी ने वताने से इन्क्रार कर दिया । मगर प्रत्यक्ष- 
दर्शी एक कुम्भकार ने सारा भेद खोल दिया । 


०५ "पे. पे... ०४... की “नम 


सवेगी मुनि श्रीकवीन्द्रसागरजी चरितवायक की दशा देख दयाद्रवित हो उठे | सहसा उनके मुख से 
मनिकला--अरे जैनियो ! मर मिटो | यह शञ्त्याचार भी क्‍या सह्य है ?, 


नगर में हाहाकार मच गया। हडताल हो गई । स्थानक के बाहर विराट जनसमू ह्‌ एकत्र हो गया । देखते 
ही देखते दुष्टो से बदला लो, उन्हे समाप्त करके ही दम लेंगे आदि नारे लगने लगे | ५-६ हजार लोगो ने मुस्लिम 
मृहल्ले को घेर लिया । पुलिस भी घटनास्थल पर जा पहुची । मगर जोश से उफनती जनता पर नियत्रण पाना पुछिस 
के लिए सम्भव न था । 


स्थिति की अत्यन्त विषमता देख आहत अवस्था में भी चरितनायक को हस्तक्षेप करना पडा | आप अपनी 
पीडा को भूल गए और मौलवी की सभाव्य पीडा आपके हृदय को मथने छगी । आखिर मछलियो पर करुणा की 
वर्षा करने वाला धर्मपुरुष मानव के प्रति करुणाहीन कंसे हो सकता था ? 


आपने मौलवी की सुरक्षा के लिए सदेश प्रेषित किया । अधिकारियों ने कौशल से मस्जिद के पिछले द्वार 

से मौलवी को निकाल कर तहसील मे पहुचा दिया और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी । जनता को ज्यो ही इस 

छुल का पता चला कि उसने तहसील को घेर लिया । दरवाजे तीड डाले । गुरुदेव के अपमान का पूरा बदला लिये 

विना लोग शान्त नही होना चाहते थे । खाली फायर किए गए, फिर भी जान की वाजी लगाकर जूझने वाले छोग 
इज्च भर भी नही हटे । 


स्थिति विषम से विषमतर होती जा रही थी । जनता नियत्रण से बाहर हो चुकी थी । भयावक ह॒त्याकाण्ड 
की सम्भावना हुदय को हिला रही थी | इस स्थिति मे पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट भागे-भागे चरितनायक की 
सेवा मे पहुचे । बोले--गुरुदेव ! अनर्थ होने जा रहा है। रक्त की नदिया बह जाएगी । आप ही इस स्थित्ति को 
सभाल सकते हैं । 


दयाद्रवित चरितनायक ने किसी प्रकार जनता पर नियत्रण स्थापित किया। लोग किचित्‌ शान्त हुए । 


अवसर पाकर मुसलमानों के अगुवा आपकी सेवा में उपस्थित हुए | कहने लगे---'भगवन ! आप दयाल 
है । हमारे वालबच्चो की जिन्दगी आपकी मुट्ठी में है। उस नालायक ने आपके ऊपर क्या, हम सब पर लाठी 
वरसाई है | हम शर्भिन्दा हैं । क्षमा चाहते है। हमारे ऊपर रहम कीजिए ।! गुरुदेव ने उन्हे क्षमा का आश्वासन 


दिया और तीन वातें उनके सामने रखी--- 
१ आज से मछलियो का पकडना पुरी तरह बन्द किया जाय । 
२ अभी २१ वकरे अमर कर दिए जाए । 
३ मौलवी को तत्काल यहा से हटा दिया जाय, क्योकि उसके हित मे भी उसका यहा रहना उचित नही । 


(७) मरुधरकेसरी-जीवनपरिचय २१ 
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मुस्लिम नेताओं ने तीनो वातें स्वीकार की । गुरुदेव ने जनता से कहा -भाइग्रों | अपना जीवदया का 
उद्दं दय पूर्ण हो चुका है । अब मुसहूमानों के प्रति किसी प्रकार का बैरभाव नही रखना चाहिए । 


जनसमूह मुसलमानों को साथ लेकर बडरे के चौक़ मे पहुचा और सभा के रूप में परिणत हो गया | बहा 
जनता की ओर से पुन॒ तीन अतिरिक्त थर्ते पेघ की गईं-- 


१ अणप्टमी और एकादणी को पशुवध सर्वथा न किया जाय । 


२ हिन्दमों के जिन दो मकानों पर अधिकार कर तकिया का रूप दे दिया गया है उन्हे तत्काल 
लोटाया जाय । 


३ भविष्य में ऐसा दुस्साहम न करने की शपथ छी जाय | 


मुस्लिम नेताश्री ने कहा--गुरुदेव की घर्तें हमे स्वीकार हैं। श्रापकी दो शर्तों को मानन में जरा कठि- 
नाई है। 


इतना कहते ढी घान्‍्त हुई ज्वालाए फिर भड़क उठी । सभा ने मुसलमानों के सामाजिक वहिष्कार का 
फंसला किया । जिन दो मकानों को तोड कर तकिये वना लिये गए थे उनमें से एक में 'रामदेवजी” और दूसरे में 
“शिवजी” की स्थापना करदी गई । दस मिनिट में ही यह कार्य सम्पन्न हो गया। फिर भी छोगों का जाश ठडा 
नही हुआ । एक बडा दल जामामस्जिद पर हमला करने के लिए वढा। चरितनायक को जब यह सवाद मिला तो 
आपने सदेश भेजा--मस्जिद पर हमला हुआ तो मैं श्रनशन कर दू गा । 


इस सन्देश से लोग शान्त हुए | तत्पश्चात्‌ आपने छोंगो को समझा-बुझा कर प्रक्ृतिस्थ किया । 


उल्लिखित दो घटनाएं ही आपकी करुणापरायणता का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में मुनिश्री 
जीवदया के प्रवल समर्थक है । आपका अन्तस्तरू करुणा-वरुणालय है | जीवदया के लिए आप द्वारा किए गए प्रयत्नों 
का उल्लेख करना सभव नहीं है | भापके जीवन में अहिसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई है । 


महपि पतजलि ने योगशाम्त्र मे लिखा है--- “भहिसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वेरत्याग । अभिप्राय यह है 
कि अहसा के साधक के इदंगिदे हिंसक जन्तु भी बैर का त्याग करके अहिसक वन जाते है| तीर्थंकर के समवसरण 
में सिंह और मृग ज॑से जातिविरोधी जीव भी एक साथ प्रेमपुर्वक बैठते हैं । यह श्रहिसा का ही लोकोत्तर प्रभाव है । 

चरितनायक के जीवन मे अहिंसा की प्रतिष्ठा क्रिस कोटि तक हुई है, इसका प्रमाण हमे एक सिंह के 
आचरण से मिलता है। 


चरितनायक को एक वार जाभुडा चौकी पर राच्रिविश्वाम करना पडा | रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत 
होते ही अचानक वहा एक मृगराज (नौह॒त्या सिंह) आ पहुचा । किन्तु मुनिराज के साथ चार आखे होते द्वी मृगराज 
के अन्दर का देवत्व जाग उठा और पालतू कुत्ते के समान वह वही बैठ गया । इससे पूर्व कई दिनो से वह प्रतिरात्रि 
वन्य शोर ग्राम्य पणुओ का वध करता रहा था। खरवा के कृवरसाहब द्वारा वाधे गए महिप का शिकार करके भी 
वह साफ निक्रल भागा था | मगर मुनिराज के सान्निध्य मे मृगराज रात्रि भर जान्त बैठा रहा । 


मुनिश्री के साथ जो श्रद्धालु जन थे, उन्होंने प्रात कार गरुदददेव के दिव्य प्रभाव का बखान किया तो आपने 
फर्माया-व्यक्ति क्या चीज है ? यह सव अहिसाधर्म का ही अलीकिक प्रभाव है । 


चरितनायक को अहिंसासाधना को परखने के लिए यह एक अश्नान्त कसौटी है । 


तप प्रभाव 


वि० म० २००८ की एक विशिप्ट घटना भी उल्लेखनोय है । मादलिया ग्राम मे आपका चातुर्मास्य था। 


५9 १ आप 


जय अप. ४उपँ३ एप ०प.. 
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एक दिन चरितनायक शौच-निवृत्त होकर वापिस लौट रहे थे क्रि एक मौलवी २-३ मुस्लिम नवशुवकों के 
साथ सामने आ गया। उसने कहा---'तू मछलिया मारना रुकवाना चाहता है | लेमजा चख | और मौल्वी न 
आपके शरीर पर लाठिया बरसाना आरम्भ कर दिया | साथी मुनिश्री रूपचन्द्रजी कुछ आवेश में आए तो आपने 
उन्हे शान्त रहने का आदेश देते हुए कहा--यही परीक्षा का समय है । आक्रमणकारी का प्रतिरोध करना सन्तजनो 
के लिए पराजय का चिह्न है । फिर भी काठिया वरसती रही | करीब बीस प्रह्ारों के बाद जब छाडी के तीन टुकड़े 
हो गए तब मौलवी को प्रहार करना बन्द करना पडा। मुनिश्री ने शान्त और गम्भीर भाव से यह यातना सहन की । 


लोहूलुृहान शरीर लिए मुनिश्री किसी प्रकार स्थानक मे पहुचे । नगर मे तहलका मच गया। प्रहार- 
कर्ता का नाम पूछा गया किन्तु चरितनायक ने तथ। मुनिश्री रूपचन्द्रजी ने बताने से इन्क्रार कर दिया । मगर प्रत्यक्ष- 
दर्शी एक कुम्भकार ने सारा भेद खोल दिया । 


सवेगी मुनि श्रीकवीन्द्रसागरजी चरितनायक को दशा देख दयाद्रवित हो उठे । सहसा उनके मुख से 
निकला---अरे जैनियो ! मर मिटो ! यह अत्याचार भी क्‍या सह्य है ?, 


नगर में हाहाकार मच गया। हडताल हो गई । स्थानक के वाहुर विराट जनसमू ह एकत्र हो गया। देखते 
ही देखते दुष्टो से बदला लो, उन्हे समाप्त करके ही दम लेंगे आदि तारे लगने लगे । ५-६ हजार लोगो ने मुस्लिम 
मुहल्ले को घेर लिया | पुलिस भी घटनास्थल पर जा पहुची । मगर जोश से उफनती जनता पर नियनण पाना पुलच्ठिस 
के लिए सम्भव न था । 


स्थिति की अत्यन्त विपमता देख आहत अवस्था में भी चरितनायक को हस्तक्षेप करना पडा । आप अपनी 
पीडा को भूल गए और मौलवी की सभाव्य पीडा बापके हृदय को मथने लगी । आखिर मछलियो पर करुणा की 
वर्षा करने वाला धर्मंपुरुष मानव के प्रति करुणाहीन कंसे हो सकता था ? 


आपने मौलवी की सुरक्षा के लिए सदेश प्रेषित किया । अधिकारियों ने कौशल से मस्जिद के पिछले द्वार 
से मोलवी को निकाल कर तहसील मे पहुचा दिया और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी । जनता को ज्यों ही इस 
छल का पता चला कि उसने तहसीऊ को घेर लिया । दरवाजे तोड डाले । गुरुदेव के अपमान का पूरा बदला लिये 
विना छोग शास्त नही होना चाहते थे । खाली फायर किए गए, फिर भी जान की बाजी छूगाकर जुझने वाले लोग 
इज्च भर भी नही हटे । 

स्थिति विषम से विषमतर होती जा रही थी । जनता नियत्रण से वाहर हो चुकी थी | भयानक ह॒त्याकाण्ड 


की सम्भावना हृदय को हिला रही थी | इस स्थिति में पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट भागे-भागे चरितनायक की 


सेवा मे पहुचे | वोले--गुरुदेव | अनर्थ होने जा रहा है । रक्त की नदिया वह जाएगी । आप ही इस स्थिति को 
सभाल सकते हैं । 


दयाद्रवित चरितनायक ने किसी प्रकार जनता पर तियत्रण स्थापित किया | लोग किंचित शान्त हुए । 


अवसर पाकर मुसलमानों के अगुवा आपकी सेवा मे उपस्थित हुए। कहने रूगे--'भगवन ! आप दयाल 
हैं। हमारे वालबच्चों की जिन्दगी आपकी मुट्ठी मे है। उस नालायक ने आपके ऊपर क्या, हम सब पर लाठी 
वरसाई है | हम शर्भिन्दा है । क्षमा चाहते हैं | हमारे ऊपर रहम कीजिए ।' गुरुदेव ने उन्हे क्षमा का आइवासन 


दिया और तीन वातें उनके सामने रखी--- 
१ आज से मछलियों का पकडना पूरी तरह बन्द किया जाय। 
२ अभी २१ बकरे अमर कर दिए जाए । 


३ मौलवी को तत्काल यहा से हटा दिया जाय, क्योकि उसके हित में भी उसवा यहा रहना उचित नही । 
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(४) मर्धरकेसरी-जीवनपरिचय २१ 
"हरी की हरी हब +-4.474७ 2 आस कक ““/“//“+४/+//////////////+/ १ 
मुस्लिम नेताजा ने तीनो बातें स्वीकार की । गुर्देव ने जनता से कहा -भाउथा ! अपना जीवदसा वा 
उद्दँ ब्य पूर्ण हो चुझ्ा है । सत्र मुसलमानों के प्रति तिसी प्रकार का यैरभाय उठी याना चाहिए । 
जनसमूह गुसलछमानों ता साथ लेकर बटरे के चौक में पट्चा और सभा के रूप में परिणन हा गया । वहा 
जनता की और से पुन नीन बत्तिीयय झत्ते पथ की गरई-- 
१ आपटमी और एकादशी को परयुयव सयया ने यिया जाये। 
२ हिस्टओं के जिन दो सत्राता घर जधथियार यर ततिया था रूप दे दिया गाया है उन्हें लत्याठ़ 
लोटाया जाय । 
३ सत्य में ऐसा उस्साइ्स ये वारो यी छाप ही जाय । 
सम्लिम नेसाग्रों ने क्ा-सुग्देय की झर्ते हमें रयाकार है। प्रापषफी दो शर्तों गा मानने में जरा बढि- 
नाई है। 
इतना यरने ही घात 7 छोटा! फिर भफ उठी । गा ने मुसलमाना के सामाजिश बहियार का 
फेसडा क्रिया । जिन हो मंत्रायों गो वोए का सिधदा हिसे गए से उससे थे एप में 'रामदयडी' और दूसरे म 
/“शिप्जी ” वी स्थापना कदी गई । देव मितिंद में गो यह कास सम्पस शो गया। फिर भी हांगा शा या ठडा 
नही हुआ । एक बडा दे जामामरिजद पर 7>मठा प्रो के रिक्ए बठा। ससरिननासत को जय यह संवाद मिर्मा ता 
जापने संदेश सेजा--मस्जिंद पर 2म् हा सा मे प्रयशय यार दू गा । 
इस सन्देश ये छोग शान हुए । तजत्पइयातू बागी झागा को पमया मुसा कर प्रातिस्य जिसा । 
उल्डिखित दा घटनाए ही आपकी गरणापरायणता का परिचय दे। से छिए पर्याप्त हू। जास्तय में गुनिश्नी 
जीवदया के प्रयक्त समथफ है | आपया आयर्यठ परणा-वरणाठय है | जीयद्या ये डिए जाप हारा किए गए प्रयत्नो 
का उल्लेख करना सभय नहीं है। नापके जीवन में श्रह्टिमा फी पूर्ण प्रतिष्ठा हई 2 । 
महवि पवजलछि ने यागशास्म्र में छिया है -- अहिसाप्रतिष्ठाया तत्सन्नियों वेरत्याग ॥ असिप्राय यह है 
कि अहिसा के साधक के दे गिर्द हिसके जन्तु भी बैर का त्याग करके अहिसक बन जाने है। तीर्थंकर के समवबसरण 
में सिंह और मृय जैसे जातिबिरायी जीव नी एफ साथ प्रेमपुर्पफ बैठते है । सह श्रटिसा का ही ठोकोत्तर प्रभाव है । 
चरितनायक के जोयन में अहिंसा फझी प्रतिष्ठा फिस कोटि तफ हुई है, इसफा प्रमाण हमे एक सिंह के 
आचरण से मिलता है। 
चरितनायफ को एक बार जाभुठा चौकी पर राभ्रिविश्लाम करता पडा। रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत 
होते ही अचानक बढ़ा एक मृगराज (नौहत्या सिंह) आ पहुचा । किन्तु गुनिराज के साथ चार आयें होते ही मृगराज 
के अन्दर का देवत्व जाग उठा और पालतू कुत्ते के समान वह वही बैठ गया । इसमे पूर्व कई दिनो से वह प्रतिरात्रि 
वन्य श्रोर ग्राम्य पशुओं का वध करता रहा था। खरबा के कूवरसाहबव द्वारा वाधे गए महिप का शिकार करके भी 
वह साफ निकल भागा था । मगर मुनिराज के सान्निध्य मे मुगराज रात्रि भर शान्त चैठा रहा । 
मुनिश्री के साथ जो श्रद्धालू जन थे, उन्होंने प्रात काल गुएदेव के दिव्य प्रभाव का बखान किया तो आपने 
फर्माया--व्यक्ति क्या चीज है ? यह सव अहिरसाधर्म का ही अलौकिक प्रभाव है । 


चरितनायक को अहिसासाधना को परखने के लिए यह एक अश्नान्त कसौटी है । 


तपः प्रभात्र 


वि० स० २००८ की एक विश्विष्ट प्रटना भी उल्लेखनोय है । मादलिया ग्राम मे आपका चातुर्मास्य था। 


आप 


२२ मदठ्धरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्थ (४) 
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जे जी जज: 


दीपावली के दूसरे दित सध्या समय ३५ ऊटो पर सवार ६५४ दम्युओं ने चारो ओर से गाव को प्रेर छिया। हस्पु बड़े 
ही खू ख्वार और साहमी थे । उमी दिन प्रात कारू मृण्डाणा और मल्हार गाबों के करीय २० जाटों का मौत के 
घाट उतार दिया था | उनके घरीर के वस्त्र रकतरजित दिखाई दे रहे थे । 


>् 


भयकर डाकुओ द्वारा गाव घिरा देख लोग आतक्रित हा उठे । जो छोग खाति-पीते थे उन्हे मौत सामन 
नजर आने लगी । धन के साथ प्राणो का खतरा था। ऐसी स्थिति में लोग भाग कर चरितनाथक की चरण-शर्ण पे 
आए | सबकी जिद्ठा पर एक ही प्रश्न था कया होगा ? 


चरिततायक ने सपको बैय बाते हुए कहा--घबराओ मत । घवराहट किसी भी मर्ज ती दवा नहीं है। 
धम के प्रताप से सब ठीक होगा | धर्मो 'घर्नो रक्ष ते र क्षत ' जो पर्म की रक्षा करता है, वर्म उसकी रक्षा करता है | 

उघर दस्युओं के ता को चरितनायक के विराजमान होन का पत्ता चला तो उसमे साथियो को आदेश 
दिया -गुरुदेव (चरितनायक ) मेरे पिताजी के गुरु है। जहा वे विराजमान हो वहा हमें कोई अत्याचा: नहीं करना 
है । जल्दी प्रस्थान करो । ऐसा न हो फि गुरुदेव से कोई उपाल्भ सुनना पड़े । 


/ या थाई वयाए «या «या 


दस्युराज कल्याणसिंह नी की गुरुदेव के प्रति यह अद्भुत श्रद्धा देख किसे विस्मय न होता ! जैन एवं जँने- 
तर जनता ने तप और नहिसा के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा | सिद्धपुरुप के प्रभाव से जब जन्मजात हिसक जन्‍नु भी 
हसा का त्याग कर देते है तो डाकू तो मनुण्य ये । 


राष्ट्रीय भावना 


सच्त जन प्राणीमात्र पर समभाव धारण करते है। निज-पर की सक्रीर्ण भावना उनके निकट नहीं फटकती । 
फिर भी वे जिस देश मे जन्म लेते है, जो देश उनका कार्यक्षेत्र होता है, उसे विश्व का एक अग मान कर वे उसके 
उत्थान में योग देते ही है । अन्य राष्ट्रो की अविरोधी उदार राष्ट्रीयता सन्तजनों मे भी होतो हैं। चरितनायक के 
जीवन के कार्यक्रदापो का मन्‍्थन करने पर हमे उसका दर्शन हुए बिना नही रहता । 


वि० स० १६८४ का समय स्वाधीनतासग्राम का समय था । समग्र देश अपनी दासतामुक्ति के लिए जूझ 
रहा था। मगर रियासतों से व्याप्त होने के कारण राजस्थान की चेतना मूछित-सी हो रही थी । राजाओ के प्रचण्ड 
आतंक ने जनता को दवा रक्‍्खा था। ऐसे समय में रियासतो में जाग्रति का मन्त्र फू कना साहस का काम था । किन्तु 
हमारे चरितनायक महान्‌ साहसियो में अग्रगण्य है । जिसे सत्य और न्यायमगत समझा, सारी दनिया विरोध मे खडी 
हो जाय तब सी आप परवाह नही करते । है 


सोजतरोड --वर्षावास मे आपने राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण प्रवचन किए । श्रोताओं में नूतन स्फुति और 
प्राणो का सचार हुआ । दासता से मुक्त होने की तडफ पैदा हो गई । दूर-दूर तक आपके जोशीले व्यास्यानों की 
प्रसिद्धि हुई। देश के प्रथम कोटि के नेताय्रो के कानो तक वात पहुच गई । उससे थआाक्ृप्ट होकर महात्मा गाबी, 
सरदार पटेल, भूला भाई देसाई तथा मणिलाल कोठारी आपके दशेंनार्थ उपस्थित हुए ! आपका प्रवचन सुनकर सभी 
ने सस्तोष व्यक्त शिया जौर गुजरात पघारने की प्रार्थना की । 


इस प्रकार जहा कही भी आपका पदारपंण हुआ, आपने राष्ट्रीय भावना को जागृत करते मे सुन्दर योग 
प्रदान किया । 


आपकी राष्ट्रीयमावना घर्मसावरेक्ष हाती है और वह आयके जीवन का एक अग बन चुकी है । 

जोपपुर मे एक बार आप करीब १५ एट ऊचाई से जमीन पर ग्रिर गए। नीचे जोबपुरी पत्थरों का 
फर्य था । इस कारण गहरी चोट ही नहीं जाई बरन्‌ वाम पाद की नितस्बास्थि भी भग्न को गई । खड़ा होना अस- 
सेव हो गया | सयानऊ बेदना का प्रसग था, फिर भी आपने असाधारण दैर्य एव सहनशीलता का परिचय दिया 


(0) मरबरफें सरी-जी वनपी चय_ २०३ 


#४+४४//-/ ४४ /-+/-/+/-४४--/_//४४///+/-/++++“**+/“//>+/+//+/++ 


गुरभक्त सेठ सीसमचन्दरजी उसी समय शाय्टरा की जे जाए । टायठरी उपचार जराने या निश्चय जिया 
गया | अरयताल में प्रविग्ट कराने पर नी विचार होने छगा । मगर चरितनाथक ये पाठ यह दिपा--शरीर झाब्यत 
नहीं, कमी ने कसी जान को है। उपत्री मुझे बिक्ता नहीं । रहे तो वनडे 7पह, जाए ता बढ़े जाश । शरीर मे जान पर 
भी मरा कुछ नहीं जावा । मे पिदेशी बित्रित्पा नहीं कराऊया । डायटरों न बहतैया विख्बाव दिलाया कि किसी निपिद् 
दवा वा प्रयाग नहीं रिया जाएगा, उिन्‍्तु चरितनायक ने मौन धारण बर जिया । विदेश टोड़ डायटरा का चडा जाना 
पडा | एक्र देशी जर्राह या उठाज चाजू किया गया और उ्ीसे स्वास्थ्यछाभ हृप्रा । 


डे कहते हैं सच्ची रवाप्ट्रीयता ! 
उग्र विहार 


चरितनायव 7 जीवन वी अनेक विशेषनानओ मे एव बह्नत लोटी डिधेसता 7+-उद्र बविज्ञार की। गेंद है 
कि आज उग्र विहार का अर्थ जल्दी-जन्दी चतना समया जाने 7गा 24 शगर थाई सन्‍्स एप ही दिस में १५-२० 
माईल मार्ग पार पर खेता है तो उसे उद्रप्रिशरी एटा जाता है। शिलृ यह अ्रग झागमसम्मत नहीं है | साधु 
को ईर्यासमिति से यतनापृर्व के, आगे की चार हाथ शूमि शो बरी भाति निरीसलण करने हुए चलना चाहिए। द्रतगति 
से चलने पर ईर्यसमिति वा पान नहीं होता । 


तो उम्रविहार फरोा समीचीन जाशप यया है ? यह मसरपरोसरीजी री जीयनी से जाना जा सातता है। 
बाप फ्रिसी एक स्थान पर अधिक दिनो तक नहीं ठहरते | जहा एप मास तह ठारा जा साला है यहां भी प्राय 
एक सप्ताह से अधिय नहीं ठरस्ते। ग्रामों मे आमर दोनीन दिन ठहरते है। विशेय वारण यी यान अलछग है पर 
साधारणतया पत्प से भी कम ठहरनता आापग्री प्रकृति है । यही फारण है कि चासलुर्मास्य थे जतिरियत शेय थाद्य महीनों 
में आपके बिहार का औसत कारीब आठ सी मीछ होता है। जिसमे १००-१५० गागो में पर्यटन हा जाता है । वास्तव 
में यही उग्रविहार है । 


आपके चानुर्मास्य स्थल्ता की सूची देखने से विदित हांगा कि प्राप नगरों क्री अपेला ग्रामों में चौमासा 
करना और विहार करना अधिक पसन्द करते है | आप स्वय फ्माति है -- 


गावो में आजकल प्राय पन्त-महात्माय्रा या सयोग लोगो को बडी ही कठिनाई से प्राप्त होता है, क्योकि 
सन्‍त जन भी प्राय आवश्यक साधन-सुविधाद्रों की सुदलभताओं के कारण बड़ेन्यड़े शहरों में ही श्रधिक मस्त रहने लगे 
है । छोटी वस्तियों की ओर उनका ध्यान आकपित नहीं होता । गावो में बहुत कम ही सन्त पुरुष पहुचते है । चालु- 
मास्य जैसे चार मास का लम्वा निवास तो अत्यन्त ही दुर्ल भ-सा है । फिर भी जो सन्त घुद्र आहार पानी श्लौर खुली 
परिप्ठापनिका भूमि का साधन चाहते है, वह तो केवल गावो में ही सुलभ है | शहरों में तो वह अत्यन्त ही दुष्प्राप्य 
है । मगर आपका प्रभाव बड़ा ही अद्भुत है| छोटे ग्रामो मे भी आयके सवतजनों की भीड लगी रहती है । जह 
श्राप पहुचते है वही किसी बड़े नगर का सा हृष्य खडा हो जाता है। 


आपकी गुरुभत्ित आदर्श है गुरुतक्त से प्रेरित होफ़र आप श्रीरघुनाथजयन्ती, भूघरजयन्ती, श्रीवुघमरू 
गुरुजयन्ती श्रादि समारोह प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं । लीकाशाह जयन्ती भी सोत्साह मनाते है। ऐसे अवरारा 
पर सहस्नो नर-नारी ग्रामो मे एकत्र होते है और उनमे आप धामिकता के सस्फारों का आरोपण करते है । 


अन्य विश्ञेषताए 


चरितनायक की पितृपरम्परा क्षत्रियों की है जैसा कि आपके सोलकी गोत्र से प्रतीत होता है। आपके 
पिताश्नी भी राजकीय अधिकारी रहे और वाल्यकाल मे आपका पालन-पोपण राजमाता की देखरेख में राजमहछ मे 
हुआ । इन सब घटनाओ का प्रभाव चश्तिमायक के व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है । उनके जीवन 
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जीजा, 


दीपावली के दूसरे दित सध्या समय ३४ ऊटो पर सवार ६४५ दस्युओ ने चारो जोर से गाव को घेर छिया | दब्यु बढ़े 
ही खू झ्वार और साहमी थे। उसी दिन प्रात करारू मृण्डाणा और मल्हार गायों क करीय २० जाटो का मौत के 
घाट उतार दिया था | उनके शरीर के वस्त्र रकतरजित दिखाई दे रहे ये । 


भयकर डाकुओं द्वारा गाव घिरा देख लोग आतकित हा उठे । जो छठाग खाते-गीते थे उन्हें मौत सामने 
तजर आने रूगी । धन के साथ प्राणी का खतरा था। ऐसी स्थिति मे लोग भाग कर चरितनायक की चरण-भरण में 
आए । सबकी जिह्ना पर एक ही प्रश्न था क्या होगा ? 


चरितनायक ने सत्रको धैर्य बवाते हुए कहा--घत्रराओं मत | बबराहट किसी भी मज की दवा नहीं हैं । 
घम के प्रताप से सब ठीक होगा । धर्मों 'घर्नों रक्षत्त र क्षत ' जो वर्म की रक्षा करता है, वर्म उसकी रक्षा करता है । 

उधर दस्युओ के रे ता का चरित॒नायक के विराजमान हान का पता चला तो उसने साथियों को आदेश 
दिया -गुरुदेव (चरिततायक ) मेरे पिताजी के गुरु है । जहा वे विराजमान हो वहा हमे क्रोई अत्याचार नहीं करना 
है | जल्दी प्रस्थान करो । ऐसा न हो कि ग्रुरुव से कोई उपालभ सुनना पडे । 


दस्युराज कल्याणसिंहजी की गुरुदेव के प्रति यह अद्भुत श्रद्धा देख किसे विस्मय न होता ! जैन एवं जैने- 
तर जनता ने तप और अह्सा के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा । सिद्धपुरुष के प्रभाव से जब जन्मजात हिसक जन्तु भी 
हिंसा का त्याग कर देते है तो डाकू तो मनुष्य ये 


राप्दीय भावना 


सन्त जन प्राणीमात्र पर समभाव धारण करते है। निज-पर की सक्रीण भावना उनके मिक्रट नहीं फटकती । 
फिर भी वे जिस देश भें जन्म लेते है, जो देश उनका कार्यक्षेत्र होता है, उसे विदव का एक जग मान कर वे उसके 
उत्थाच मे यांग देते ही है । अन्य राष्ट्रो की अविरोधी उदार राष्ट्रीयता सन्तजनो में भी होती है। चरितनायक के 
जीवन के कार्यकलापो का मन्‍्थन करते पर हमे उसका दर्शन हुए विना नही रहता । 


वि० स० १६८४ का समग्र स्वाधीनतासम्राम का समय था । समग्र देश श्रपनी दासतामुक्ति के लिए जुझ 
रहा था। मगर रियासतों से व्याप्त होने के कारण राजस्थान की चेतना मूछित-सी हो रही थी । राजाओ के प्रचण्ड 
आतंक ने जनता को दबा रक्खा था। ऐसे समय में रियासतों मे जाग्रृति का मन्त्र फ़ु का साहस का काम था । किन्तु 
हमारे चरितनायक महान्‌ साहसियों में अग्नगण्य हैं । जिसे सत्य और न्‍्यायसगत समझा, सारी दुनिया विरोध मे खडी 
हो जाय तब भी आप परवाह नही करते ! 


सोजतरोड --वर्षावास मे आपने राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण प्रवचन किए । श्रोताओं में नूतन स्फुति और 
प्राणो का सचार हुआ । दासता से मुक्त होने की तडफ पैदा हो गई। दूर-दुर तक आपके जोशीले व्याख्यानों की 
प्रसिद्धि हुई | देश के प्रथम कोटि के नेताग्रो के कानो तक बात पहुच गईं | उससे आक्ृष्ट होकर महात्मा गावी, 
सरदार पटेल, भूला भाई देसाई तथा मणिलारू करोठारी आपके दक्षनार्थ उपस्थित हुए । आपका प्रवचन सुनकर सभी 
ने सन्‍्तोप व्यक्त किया और ग्रुजरात पधारने की प्रार्थता की । 


इस प्रकार जहा कटी भी आपका पदार्पण हुआ, आपने राष्ट्रीय भावना को जागृत करन से सुन्दर योग 
प्रदान किया । 


आपकी राष्ट्रीयमावना बर्मसायंक्ष होती है और वढ़ आपके जीवन का एक अग बन चुकी है । 

जीयपुर मे एक वार आप करीब १५ फुट ऊचाई से जमीन पर गिर गए । नीचे जोघपुरी पत्थरो का 
फर्श था । इस कारण गहरी चोट ही नह्ही आई वरनत्‌ वाम पाद की नितम्बास्थि भी भग्त हो गई । खड़ा होना अस- 
भव हो गया । सथानऊ वेंदना का प्रसग था, फिर भी आपने असाधारण वीर्य एवं सहनशीलता का परिचय दिया । 


(&) मरुघरकेसरोी-जी वनपरिचय २३ 
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गुरुतक्त पैेठ सीखमचन्दजी उसी समय डाक्टरा को ले आए । डाक्टरी उपचार कराने का निश्चय जिया 
गया । अरपताल में प्रविष्ट कराने पर भी विचार हाने लगा । मगर चरितनायफऊ ने रपस्ट कह दिप्रा--शरीर झाश्यत 
नही, कभी न कमी जान को है। इसकी मुझे चिन्ता नहीं | रहे तो भठे रह, जाए तो गठे जाए । घरीर के जान पर 
भी मेरा कुछ नही जाता । म॑ विदेशी चिकित्सा नहीं कराऊगा । डाबटनो न बहतेरा विश्वास दिलाया कि क्ियी निषिद्य 
दवा का प्रयाग नहीं क्रिया जाएगा, किन्तु चस्तिनाथयक् ने मौन धारण कर लिया । विवय डोपर डाक्टरों को चछा जाना 
पड़ा । एक देशी जर्राह का इठाज चालू किया गया और उसी से स्वास्थ्यलाभ हुमप्ना । 


इसे कहते है सच्नी राष्ट्रीयला 
श्ु र 
ञ्ग्र विहार 


चरितनायक के जीवन की अनेवा विशेषताओं में एक बहढ्त नदी ड्थिपता है--उग्र बिहार की। ग्रेद है 
कि आज उग्र बिहार का अर्थ जल्दी-जल्दी चलना पगमझा जाने लगा है। जगर फाई सन्त एक ही दिन में १४-२० 
माईल मार्ग पार कर लेता है तो उसे उग्रविहारी पहा जाता है। वितु यह अर्थ आगमसम्मत नहीं है । साथ 
को ईर्यासमिति से ग्रतनापूर्वफ, आगे शी चार हाप भूमि का नली भाति निरीक्षण करने हुए चलना नाहिए। द्रुतगति 
से चलने पर ईर्यासमिति का पालन नहीं हाता । 


तो उमग्रविहार का समीचीन आशय क्या है ? वह मरूपरफेसरीजी की जीवनी से जाना जा याता है। 
आप किसी एक स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं ठहरते । जहा एक मास तक ठहरा जा सज़ता है वहा भी प्राय 
एक सप्ताह से अधिक नहीं ठहसरते | थामों मे अवसर दो-तीन दिन ठहरते ह | विशेष कारण की बात अरूग है पर 
साधारणतया कल्प से भी कम ठहरना आपफी प्रकृति है । यही कारण है फ़ि चातुर्मास्य के अतिरिवतत शेप जाठ महीनों 
में आपके विहार का औसत करीब आठ सी मील होता है। जिसमे १००-१५० ग्रामो में पर्यटन हो जाता है । वास्तव 
में यही उम्रविहार है । 


आपके चातुर्मास्थ स्थलों की सूची देखने से विदित होगा कि झाप नगरो की अपेक्षा ग्रामो में चौमासा 
करना और विहार करना अधिक पसन्द करते है । आप स्वय फर्माते है-- 


गावों में आजकल प्राय पन्त-महात्माग्रो का सयोग लोगो को वडो ही ऊाॉठ्नाई से प्राप्त होता है, क्योकि 
सन्त जन भी प्राय आवश्यक साधन-सुविधाञो की सुठभताओ के कारण बडे-बड़े शहरो में ही अधिक मस्त रहने लगे 
हैं । छोटी वस्तियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित नही होता । गायों मे बहुत कम ही सन्त पुरुष पहुचते है | चातु- 
मॉस्य जैसे चार मास का हूम्वा निवास तो अत्यन्त ही दुर्लभ-सा है । फिर भी जो सन्त शुद्ध आहार पानी और खुली 
परिष्ठापनिका भूमि का साधन चाहते है, वह तो केवल गावों मे ही सुलभ है | शहरो में तो वह अत्यन्त ही दुष्प्राप्य 
है । मगर आपका प्रभाव बडा ही अद्भूत है | छोटे ग्रामो मे भी आपके भक्‍तजनो की भीड लगी रहती है । जहा 
आ्राप पहुचते है वही किसी बड़े नगर का सा हृदय खडा हो जाता है। 


आपकी गरुभक्तति आदर्श है| ग्रुरुभक्त से प्रेरित होकर आप श्रीरघुनाथजयन्ती, भूधरजयन्ती, श्रीवुधमल 
गुरुजयन्ती श्रादि समारोह प्रतिवर्ष आयोजित करते है । छौकाशाह जयन्ती भी सोत्साह मनाते है। ऐसे अवसरो 
पर सहस्तो नर-नारी ग्रामो मे एकत्र होते हैं और उनमे आप घाभिकता के सस्कारो का आरोपण करते है । 


अन्य विद्येषताए 


चरितनायक की पितृपरम्परा क्षत्रियों की है जैसा कि आपके सोलकी मोत्र से प्रतीत होता है। आपके 
पिताश्री भी राजफीय अधिकारी रहे और बाल्यकाल मे आपका पालन-पोषण राजमाता की देखरेख मे राजमहल मे 
इआ । इन सव घटनाओ का प्रभाव चरितनायक के व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उनके जीवन 
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नगरो में फैंडी कलहारिन या उपणमन किया है, शान्ति, सौमनस्य और एकता की स्थापना की है और समाज का 
गला घोदने वाली कुरस्ढियो के विरुद्ध सिहनाद फ्िया है । 
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आप जतीत की अनुपम गरिमा से मठित राजस्थान के अन्यर्गत मरूवरा की वरिष्ठ विभूति है । 
ग्रपने जन्म और जीवन से उसे नूतन गीरव प्रदान क्रिया है जौर उसके विश्वविश्वुत यण में चार चाद छगाए है । 


ग 


मरुघरकेसरी जी अखिल जैनगघ-जाफाण के देंदीप्यमान नक्षत्र हैं, थ्रमणसघ के प्रत्ञाभमान सूब है, आधार- 
स्तम्भ है, शासा है, सजग प्रहरी है । 

हादिक कामना है कि मरुपरकेसरीजी चिरजीबवी हाकर संघ और थामन के अभ्युदय के महान, उत्त र- 
दायित्व को सफलता के साथ वहन करते रह 


१७ ०० था 


बा थ 


मरुचरकेसरी और उनकी संचसेवा 
चिम्मनर्सिह लोढा 








जैन समाज का एक इतिहास है और वह महत्वपूर्ण है ! भगवान्‌ आदिताथ से मगवान्‌ पा्ई्वनाथ तत का 
इतिहास यद्यपि क्रमबद्ध नही है, किन्तु पाइवताथ से महावीर तक का क्रमवद्ध मिछता है। चरम तीर्यकर संगवान्‌ 
महावीर स्वामी से आज तक का इतिहास बहुत अज्ञों में स्पष्ट है तथा पठटावलियों से या अन्य आधारो से आगे पीछे 
का क्रम प्राय बराबर मिल जाता है | जैन इतिहासकारो ने इस दिशा मे प्रयत्त नही किया, यह कहन का तो मैं साहस 
नही कर सकता, किन्तु जितना करना चाहिय, उतना नहीं किया । ऐतिहासिक गवेपणा के लिग्रे विपुलू घनराणशि की 
जरूरत हाती है तथा जीवन देने वाले व्यक्तियो की । यहा उस इतिहास तथा उस काल की मान्यताओं में में नहीं पड़ना 
चाहता । रवेताम्बर और विगम्बर दोनो आम्तायो का प्रचार था और दोनो आम्नायो के आचार्य आज तक हाते आये 
है। उदभट विद्वान, साहित्यकार तथा क्रियाकाण्डी सभी तरह के आचार्या तथा सम्तो की जीवनिया मिलती है । बड़े 
बड़े राजा महाराजा भी जैनधर्मावलम्बी थे तथा उन्होने जैनधर्म की महत्वपूर्ण सेवा की है । 


चीज जब पुरानी पड जाती है तो उसमे विकार पैदा होता ही है। विभिन्‍न युगो की विभिन्‍त परम्पराये ! 
पार्श्वनाश्र और महावीर की परम्पराओ मे भी कितना अन्तर ? पाइवेवाथयुग की मान्यताओ तथा परम्पराओ में महा- 
वीर ने बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया, यह कह दू तो भी चल सकता है । हर चीज के अच्छाई और बुराई दो पहलू हों 
मकते हैं। समय के साथ परिवेतन अवश्यभावी है । जब किप्ती बात की अति हो जाती है तो उसमे परिवतन आवश्यक 
हो जाता है। तापस से सन्‍्तः हुए और सन्त से यति । घर्मं के नाम पर जब यतियों का पाखण्ड अत्यधिक बढ गया 
तो क्रान्ति का आना स्वाभाविक हो गया । 


पन्द्रहवी शताब्दी की बात है | धर्मेप्राण लोंकाशाह घम्मक्षेत्र मं अवतरित हुए । लौंकाशाह का जन्म कहा हुआ 
तथा किस सवत्‌ में हुआ, इस सम्बन्ध मे काफी मतभेद है । विभिन लेखको ने विभिन्‍न जन्म स्थान तथा विभिन्‍न जन्म- 
सपत्‌ बताये हैं । हमारी धारणा यही है कि उनका जन्मस्थान अरहटवाडा था तथा जन्म सवत्‌ १४७२ ! धर्मप्राण 
लौकाशाह का कार्यक्षेत्र निस्सन्देह महमदाबाद रहा है, क्योंकि उस काल मे अहमदाबाद धर्म का केन्द्र-स्थान था तथा 
हा यतियो का बोलबाला था। यतियो मे भी चमत्कारी यतियों की कमी नही थी, किन्तु धर्म अछग है और चमत्कार 
अलग । हमारा सम्बन्ध धर्म का था | धामिक हृष्टि से शिथिलाचार बेहद घर कर गया या । उसे धर्मप्राण लोकाशाह 
सह न सके । उन्हे बचपन में शास्त्रवाचन का शौक था, किस्तु यतियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर रक्खी थी कि सृहस्थ 
को शास्त्र मिल ही न सके । लौकाशाह लिखते बडा सुन्दर ये । यह वात जब यतियो को मालूम हुई तो जिन्हे जिस 
शास्त्र के लिखवाने का काम पडता, वे लॉकाशाह को बुलवाते । लॉकाशाह जो चाहते थे, वही होने रलूमा | वे लिख कर 
देते और उन्हें जानने को मिलता | अनेक ग्रन्थों के लेखन का काम उन्होने किया, अत ग्रन्थों मे उपपादित घर्म के रूप का 
ज्ञान होना स्वाभाविक था । गम्भीर जानकारी, ज्ञान तथा मतन के पश्चात दाने झने उन्होंने जबान खोली तो घर्म 
के ठेकेदार आग वबूला हो गये । लोकाशाह चापू प्रवृत्ति को किसी भी हालत मे सहन करने की स्थिति मे नही ये, अत 
वे प्रगट मे आये और सत्य धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया | उनके प्रवचनों को यति तथा उनके भवत सह न सके और 
हर कीमत पर उस प्रचार को रुकवाना चाहा । छोकाणाह तो चूकि युग-पुस्प थे अत प्रलोगन, भय या आतक किसी 
का उनपर प्रभाव नही पडा। वे निर्भीकतापूर्वक आगमप्ररूपित धम के प्रच्गर मे लग गये । उसके तकंसगत प्रवचनो का प्रभाव 
भी वैसा ही पडा और असरुय नरतारी उनके भक्त हो गये । यतियों के पाखण्ठ और जिथराचार का भण्डा फूटा और 
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लोगो को वास्तविक घम के दर्शन हुए । 


बम के नाम पर महंत्वयण कारिति हुई । यतियों वीडूकानदारी समाप्त हुई | यही समय स्थानकवासी समाज 
का जन्मकाल हुआ । आगमातुर्प सन्तपरम्परा प्रारम्भ हुई जिस की छणाखाये-उप्थाखायें विभिन्न प्रान्तों में विश्िन्त 
नामों ये चत रहो ह 


लीकायाह की बमकान्ति तया सपसेत्रा के तौर-तरीक्ा फ्री मद्यरकेसरी के जीवन पर गहरी छाप है। वे 
टर वप कानिक युवा पूर्णिमा को लौकायाह-जयन्ती का उत्सय बडे समाराह के साथ मनवाते है । आसपास के क्षेत्रो 
से सँत्रटों स्‍्त्री-पुरुष जाकर समारोह में सम्मिलित होते ह। जयन्ती और भी स्थानों पर मनाई जाती है, उिन्‍्तु जो 
जाश और उत्साह यहा हाता है, जन्‍्यत्र दिखाई नहीं देता । मस्यरेसरी स्वयं कई वार कह सी चुक़े कि मुझे तो 
प्रेरणा ही लौकागाहजी के जीवन से मिलती है। छोयाबाह हमारे वमथासक है अत उनकी जयन्ती मनाना हमारा 
धम हैं | यही भावना सवन होनी चाहिये । 


मरुपर केसरी सी वर्मप्राण लोकाथाह की तरह त्रान्तिकारी बिचारो के सन्त हैं। वे जो सोचते है, कर 
गुजाने है। सस्तवल् जवश्य कम है, जिन्‍्त्‌ सातचल की कमी नहीं । उनके भक्त उनके नाम पर निछावर है । मरूबर- 
केमरी के जीवन में अनुपम आज तथा पर्म के प्रति सच्ची निप्ठा है। थम के किसी भी काम मे पीछे रहना, उनकी 
प्रकृति के चिम्द्ध है | 


यो तो दीक्षाकाल से ही सघसवा की ओर उनका सुकाय रहा है, किन्तु मं यहा उनके जीवन की सघसेवा 
सम्बन्धी उन घटनाओ का ही प्रस्तुत करूगा, जिन्हें मेने जयनी आाजो से देखा है | समय परिवर्तनशील है. अत समय 
के साथ हर चीज में परिवतन जाता ही है। रथानक्रयासी समाज की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति से दुसी होकर धर्मवीर 
दुलंभजी माई आदि श्रावतो ने संगठन का अखनताद फूँगा । साम्प्रदायिक भावनाओं को समाप्त करने का एक ही तरीका 
हो सकता था भौर वह था सघऐक्य-श्रमणसघ का निर्माण । दुलभजी साई इस पृण्यकार्य के छिये निकल पड़े । सभी 
सम्प्रदायों के प्रमुख सन्‍्तों से उन्होंने सम्पर्क साथा। वे मरबरकेसरी क्री सेवा में भी गये। मझुघरकेसरी 
उस समग्र जोपपुर में विराजले थे। मरूपरफ्रेसरी के उम्र स्वभाव के कारण हर मिलनेवाला व्यवित हिचकिचाता 
था, क्षत दुर्लभजोसाई में भी उस धावना का होना स्वाभाविफ था। ये मस्वस्फेसरी की सेवा में पहुचे । वन्दना पृवक 
वार्तालाप आरभ हुआ । उस समय के कुछ शब्द आज सी कानो में गूज रहे है । 


दुर्लमजी भाई ने कहा --मिश्री मीठी होती है, उसमे से रस टपकता है, उसके रसास्वादन का छाभ समाज 
को मिलता चाहिये । साम्प्रदाश्रिकता के कारण समाज में जो ऊठदुता व्याप्त है, उसे मिठास से दूर करना है तथा सघ- 
ऐवय का काम हाथ मे लेना है । 


मम्घरकेसरी --वाणी में कठोरता प्रतीत हो सकती है, किन्तु हृदय में मिठास है । आप जिस पवित्र योजना 
को लेकर आग्रे है, म हृदय से उसका स्वागत करता है । दस नदश्वर शरीर से आप जो भी सेवा लेना चाहे, ले सकते 
है । सघ ऐक्य के लिये मेरी सभी सेवायें समपित समझिय्रे । 


मरुध्ररकेसरी उसी रोज से जूझ पडे । योजनानुसार सर्वप्रथम मरुधरा के श्रावको का सम्मेलन बगडी नगर 
में आयोजित क्या । सभी मारवाडी सम्पदायों के प्रतिनिश्रि बडी सख्या में उपस्थित हुए तथा श्रीसरदारमरूजी 
छाजेड गाहपुरा निवासी की अध्यक्षता मे सम्मेलन सम्पन्त हुआ । श्रावक जब एक राय हो गये तो सन्‍्तों को एकत्रित 
करने की ठानी । अजमेर में साथुवम्पेलन करने का निश्चय हो ही चुका था, अत वहा जाने के पूर्व आपसी विचार- 
विनिमय ता कर दी लेना चाहिये, इस दृष्टि से प्रवर्तकऊ मुनि शीपन्ताछालजी म०, वयोवृद्ध मुनिश्वीताराचन्दजी 
म०, सरल्स्वभावी मुनिवर्य श्रीहजारीमलजी स्वामी तथा चौथमलछजी म०, तपस्वी मुनिश्वीचत्‌ृभजजी महाराज, 
वयोवृद्ध श्रीणादूं छिहजी, प० सृनि श्रीछणनमलजी महाराज तथा फतेह्चन्दजी म० आदि सभी से पत्रव्यवहार 
किया तथा मिलने का स्थान पाछी तय हुआ । 
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स्वय मसुपरकेसरी सम्मेलन के पहले फाछी पहुच तथा श्रावकरों मे जोथ फूँका | मस्वरखुनि-सम्मेलन का यह 
रूप हो सकता है, यह कल्पना ही नहीं हा सकती थी | एक मास पहिले से ही विचित्र चहल-पहुन थी । बूढ़े जवान वच्चे 
सभी के मुह पर साधु-सम्मेलन की चर्चा । (सभी छाग सम्मेवन की तैयारी में व्यस्थ। कही स्थानको में सफार्ट हो रही 
है ता कही अतिथियों के डिय्रे मकानों की देखभाल । कही पण्ठाव बनाने की तैयारी तो कही सम्मेलन के बोर्ड छगाने 
की । जोश फूक कर वातावरण ही वर्मेमय-सा (सम्मेलनमय ) वना दिया। सम्मेलन के पहने वथर्मवीर दछूसजीमार्ट तथा 
श्री घीरजभाई पाली आाये और वातावरण देखफर चबित हो गये। दुलभजी भाई ने मस्वरकेसरी से कहा-- मुझे प्रसानता 
है कि आपने मेरी जीव4पुर यात्रा को सफल कर दिया । आप जैसा उत्साह तथा संप्रप्रेम सभी सन्‍्तों में व्याग्त हा जाय 
तो समाज का कल्याण हो जाय । मभे यहाँ की स्थिति से बडी प्रमन्‍नता है। इस सम्मेलन का प्रमाव अन्य प्रान्तो पर 
बढत अच्छा पठेगा तग वह्त सम्मेलन की सफठता का माग प्रशम्त हा जायगा। 


मरुपरकेसरी ने वहा की व्यवस्था को ता सम्भाठा ही, जाने वाले सन्‍्तो के स्वागत क्री नी सुन्दर योजना 
बनाई । युवक सन्त उत्साह के साथ जाते और सनन्‍्तो का स्वागत करते | २०-२०, ३०-३० मीछ द्रर आरावको के झुण्ड 
जाते और सन्‍्ता प्री जब-जयकार करते । पधारने वाले सन्तो के दिल भी हरे हो गये। प्रचार ऐसा हुआ कि दूर-दूर से 
स्वागत-समिति के पास दछ्नाथियों के आगमन एवं आवासवब्यवस्था के लिए पत्र तथा तार आने छगे। कलकत्ता, वम्बई, 
मद्रास, खानदआ-वरार आदि प्रदेशों से छोग पहुचने लगे । मरुधरकेसरी जमे हुए थे ही, अत उत्साह में अभिवृद्धि होती 
रही । कई यूवक ता आपे को भूल गये । जब देखा, मरुवरमुनि-सम्मेलन का काम या उसी की चर्चा । 


ज्यो-ज्यो सम्मेछन का समय नजदीक आता, त्यो-त्यो, छोयो के उत्माह मे वृद्धि होती । 


सन्‍तो का आममन --सम्मेलन से पहले ही एक-एक करके सभी सन्‍न्र पाली पहुच्र गये । क्या उनका स्वागत 
था| तौन-तीव चार-चार मील तक स्त्रागतार्थ स्त्री-पुछप सामने जाते, साथ में मम्धरकेसरी होते । जय-जयकार के 
साथ सन्‍्तो का नगर में प्रवेश होता । जासवास के जैन वडी खड्या में आक्र यही बस गय्रे थे तया बाहर से भी काफी 
लोग आगये थे, अत स्वागत में जपार भीड होती थी ! समी सन्‍तो का ऐसा ही स्वागत हुआ, क्योंकि साम्प्रदायिकता 
का त्याग करन के लिये ही सम्मेलन हो रहा था, अन जाते मे साम्प्रदायिक्र दृष्टि होने का सवाल ही नहीं था । जो उस 
समय नहीं पहुचे, उन्हें पश्चात्ताप करते ही देखा या सुना । लोग पाली नगर का अहोभाग्य मान रहे ये । 


आपस में वर्षों से न मिलने वाले सन्‍्तो के दिल भी उदार ! विना किसी के प्रयत्त के सनोमालिन्य समाप्त । 
मतभेद वाले सन्त भी ऐसे मिलते, मानो इनमे कमी मतभेद था ही नहीं। वातावरण का प्रभाव पडता ही है। शिक्षा 
छेने के लिये एक सुन्दर जवसर था । 


सम्मेलन का दिन आया | प्रथम तथा अन्तिम दिन की सभा का दृश्य देखने जैसा था । समय की बलिहारी 

है। मगलाचरण के पश्चात्‌ मर्धरकेसरी का प्रारम्भिक प्रवचन हुआ, जिसमे उन्होंने सम्मेलन की रूपरेखा रक्खी । रही 

सही कमी की उन्होंने यहा पूर्ति कर दी। लोगो में ऐसा जोश भरा कि, सम्मेलन के सिवाय कुछ सूके ही नही । बाद में 
क-एक करके सभी प्रमुख सन्‍तो के प्रवचन हुए । एकता के विपय में सभी एकमत ये । 


सबऐक्य तथा श्रमणसघ के सम्बन्ध में सभी के एक से एक वढकर प्रवचत । ब्रीच-बीच से तालियो के स्थान 
पर जप-जयकार | ऐसे तो नेतृत्व प्रवत्तेक मृत्रि श्रीपल्ता ठालजी महाराज कर रहे थे, किन्तु लगता ऐसा ही था, मानो 
संचालन मरुपरफेस रीजी कर रहे हो । बास्वविकता भी यही थी । मरुघरकेसरी के दिल का हो जौहर था कि सम्मेलन 
का यह रूप बना | टसे कौन प्रात्तीय सम्मेलन कहता । मीटिंग मे करीब पन्द्रह हजार स्त्नी-पुरुप थे । छोटे से नगर मे, 
जहा स्पथरानकवासी जैनो के सुब्किड से ६०० घर होंगे, इतना बडा समूह | जैन-जैनेतर सभी अपने आपको गौरवान्वित 
अनुभव कर रहे थे । सभी आतिथ्य तथा सम्मेलन की सफलता के लिये तत्पर ये। मरुव रकेंसरी अपने गुरुतर उत्तर- 
दायित्व को अनुभव कर रहे थे। प्रथम दिन को समा के बाद सन्तमण्डल्य सम्मेलन सम्बन्धी काम में छय गया । यो देखा 
जाय तो सन्‍्तो के उदार प्रवच्ननों के पच्चात्‌ करना शेप रह ही क्या यया था ? प्रेम से मिले, वन्दना की, साथ चैंठे तथा 
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सभी ने एक आावाज से उजे-यम्मेहन का समर्थन किया। यह सब वच्प होने थे बाव जूद सम्मवन ता होता हा | 
सम्मलन हनजा | वातावरण वा क्या कहना ? बियर देखो अपार जनवमह तथा जयन्‍्जयत्ानर | 


प्रस्तावा की न्‍परोखा तैयार करने में नी मन्वन्केयरी जा प्रमुख बाग । यक्री प्रस्ताया तंग विश्चया से 
एकता के दणशन । धमर्तीर दजसर्त, साई फी प्रमन्‍नला का पार नहीं था । बढ़ा के बाताय/ग, चाोश तथा उत्साह यो 
देखवर वे गदगद ही गये। जारबाई समाप्त ह३।॥ जहर क्या तिया, पह क्षद्वर हो था। वजिती चर्चा जी उता बाहर 
छाती भी थी ता उठती हुई । सम्मेलन से जअच्तिम दित विधाद पा हुई । जियवर हखा उपर ही टूर-हूए तय बिणाद जन- 
समूह दियाई देता। प्रवेत्शा रनि शआपनालायजी महाराज ने सगठन तवा श्रमगसय के सख्खन्य से हद विचार 
व्यवतत पिये । सती सस्ती के दि में एपन्‍नता वी तथा जनमेर-सम्भेटप के छिप उत्साह दो आाथ था । मग्वायेषरी 
जब बोडते तव ता गेसा जगना था, सानो उनके राग-राम भें श्रमणसथ गाया हत्े 


इस पम्म्न में अन्य यावश्यक यारयाई ता हुई, किलतु एक निश्चय जत्यस्त महत्ययुण था । संम्सेशन अजमे 
में ह्वाने जा रहा था तथा यह टोत्र प्रास तौर ये सस्यर मनियो का # जत मसर्वाजमुत्ति उम्मेहय ने यह सी निर्णय डिया 
फि बाहर से पयारने बाते वतो था स्वागल यरने तथा साोग की यठिना - हल मिले इस दी टठ से उन्हे लेने लाये । 
टुस सब थाम की जिम्मेदारी या यहन कान थी घोषणा वी | घरापणा के याथ दयन्‍जाययार ह्ई -7 ऐसी हूद, मानो 
क्षाकाघ्र गूज उठा हा | मसवराम्मेटन वे तुएत पश्चात्‌ तरण मुलिया का पटयाग जैयर परवायिसरीजी जाग के क्राम 
में जुट गये | कुछ ऐसा सी ह कि उन्हे बेकाम रहना सुहाता सी बम है । 


साधु-सम्मेडन के लिये देश के सभी नागो से पत्तमण्दद अजमेर ये टिये विय्रद्ध पड़े । आब, जयपुर लया 
भीरवाडा तक स्वागतत्रत्ता साल पहुचे गय नीर थतिति सस्तो की सेवा में ठग गये! सस्ता मे पैर लाह खुहान हो परे, 
बिस्तु न घबदाये और न विचलित हुए । सामने ते आने बाड़े महापुर पो के पैरो की भी यही हाउल वी । 


दक्षिण भारत थे, पजाव से, सौराप्ट्र औजौर मध्यप्ररश से, उत्तरप्रदेश सौर देहछी से, परी जार ते उन्‍्त तेजी 


तर 
से अजमेर की ओर बट रहे थे। समी का सावभीना स्वागत राजस्थानी सालो ने किया और उन्हें लेगा लजमर पहचे । 
इस स्वागत जॉमियान से मझवस्फेसरी की युवक्र सस्तमण्डडी की प्रतिष्ठा में चार चाद छग गय्रे। अजमेर मं छूपनय 
पाच सी सल्-सतिया तथा एक लाख से ऊपर श्रावक-श्राधिकाये एकबत्रित हुए । अजय उममेला था । मरदधरारोपरी ने 
इस महासम्मेलन में भी जपना मन्त्त्वपुर्ण “पार्ट” अदा किया और यणस्त्री बस । स्थरानकबासी समात कु 7तिहास में 
बगायद यह सबसे अ्रविक्र महत्त्वपूर्ण तथा विद्ञाठ वर्ममेला था । जैनों तवा अजनो की दृष्टि में रुगठन के इस महामेले 
के फलस्वरूप स्थानकवासी समाज को अच्छा यथ्य मिला । 


सम्मेठन में रही कमी की पूर्ति के छिये सादडी मारवाद तथा सोजत, भीनासर में भी सम्मेरन हुए तथा 
बहा भी सैकड़ों सस्त्र तथा महासतिया तथा असख्य नर-नारी एकन्रित सघऐफ्य-श्रमणसघ निर्माण के मह्तत्त्त का 
आज कोई किसी रूप में महसूस करे, किन्तु ज्यो-ज्यों समय वीतेगा, उसका महत्व बढेगा। 


साददी-सम्मेलन के समय तो मरुधरकेसरी का बही स्थान था जो मरूबर-मुनि-सम्मे”न पाली के समय था। 
सादढी मर॒ुवरकेसरी का प्रमुख क्षेत्र है। सादडी सघ का एक महत्वपूर्ण इतिहास है। गाठवाड प्रदेश भर में प्रमय रूप से 
सादडी ही एक ऐसा शहर । स्थानकवासियों के घर है | धर्म-रक्षा के लिये इन्हें वर्े-बड्टे कप्ट सत क्न्ति ये 


विचलित नही हुए । मरुवरकेसरी तथा इनके ग्रुरुओ ने समय-समय पर इन्हे साज दिया तथा घम पर टिके रहने के 
जिए हिम्मत दिलाई ! 


इनके भक्त यहा बडी ससया में है, अत यहा साधुसम्मेलन होने का वहुत वडा श्रेय मस्धरकेसरी को 
ही है। पहले पहुच कर आवश्यक व्यवस्था करवाने मे उनका अच्छा योग रहा । जोगयों मे जोध्न भरने की कछा में 
तो आप सिद्धहस्त है ही । ऐसा जोश भरा कि लोग साधु-सम्मेलन, सेवा तथा अतिथिसत्कार के छिए पागल से हो 
गये। बाहर से आकर भी सैकटो घर बस गये तथा उनके चौके चछने लगे | कान्फ्रेन्स के अधिवेशन तीनो ही सम्मेलनो 
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नह स्वय मरुधरकेसरी सम्मेलन के पहले फाछी पहुचे तथा श्रावकों में जाथ फूँता | मरथरसतिनसम्मेदन या यह 
जे रूप हो सकता है, यह कल्पना ही नही हो सकती थी। एक मास पहिते से ही बिसित्र चहल-पहने थी | बूढ़े जयान बच्चे 
सभी के मह पर साधु-सम्मेलनत की चर्चा | [सभी लाग सम्मेजन की तेयारी में व्यस्त । की स्थानया मे यफा: ह ₹ ही 
हि है तो कही अतिथियों के लिये मकानों की देखभाल | कही पण्दाल बनाने की तैबारी ता कहो सम्मठस के प्रोद छगाने 
की । जोश फूक कर वातावरण ही धर्ममय-सा (सम्मेछ़नमय ) बना दिया। सम्मेवन के पहले धमबार दडगतीमा: तथा 
श्री घीरजभाई पाली आये और वातावरण देखकर चनित हो गये। दुलसजी भार्ट न मन्धरवेसरी से कहा- मभ प्रसानता 
जे है कि आपने मेरी जोधपुर यात्रा को सफल कर दिया । आप जैसा उत्साह तवा सपप्रस यमी सन्‍्ता में वात हो जाय 
तो समाज का कल्याण हो जाय । मुझे यहाँ की स्थिति से बडी प्रससनता है। दस सम्मेठन या प्रमातव अच्य प्राला पर 
जी बहुत अच्छा पडेगा तथा वहत सम्मेलन की सफठता का माग प्रशस्त हो जायगा। 


मरुधरकेसरी ते वहा की व्यवस्था का ता सम्माला ही, थाने बाले सस्तो के स्थागत जी ने। खुन्द्र योजना 
बनाई । युवक सन्त उत्साह के साय जाते और भन्‍्तो का स्वागत करते ॥ २०-२०, ३०-३० मीठ दूर आवबजो के झुण्ड 
जाते और सन्‍तो वी जय-जयकार करते । पवारने वाल सन्‍्तों के दिल भी हरे हो गये। प्रचार एसा हला कि दूर-दूर से 
स्वागत-समिति के पास दशनाथियों के आगमन एवं आवासव्यवस्था के लिए पत्र तथा तार आने लगे। कलकत्ता, वम्बई 
मद्रास, खानदेश-बरार आदि प्रदेशों से लोग पहुचने लगे। मझ्धरफेसरी जमे हुए 3 ही, अत उत्साह में अभिवद्धि होती 
रही । कई युवक तो झापे को भूल गये । जब देखो, मझुघर्मुनि-सम्मेलन का काम या उसी की चर्चा । 


ज्यो-ज्यो सम्मेलन का समय नजदीक आता, त्यो-त्यो, लोगो के उत्माह में वृद्धि होती । 


सन्‍तों का आगसन --सम्मेलन से पहले ही एक-एक करके सभी सन्‍्त्र पाली पहुच गये । क्या उनका स्वागत 
था। तीन-तीन, चार-चार मीछ तक स्व्रागतार्थे स्त्री-पुषप सामने जाते, साथ में मह्थररेसरी होते । जय-जयकार के 
साथ सन्‍्तो का नगर मे प्रवेश होता । जासपास के जैन वडी सछ्या में आकर यटी वस गये थे तथा बाहर से भी काफी 
लोग आगये थे, अत स्वागत मे अपार भीड होती थी । सभी सन्‍्तो का ऐसा ही स्वागत हुआ, क्योंकि साम्प्रदाग्रिक्‍्ता 
का त्याग करने के लिये ही सम्मेलन हो रहा था, अन जानते में साम्प्रदायिक द॒ष्टि द्वाने का सवार ही नही था ६ जो उस 
समय नही पहुचे, उन्हे परचात्ताप करते ही देखा या सना । छोग पाली नगर का अहोभाग्य मान रह ये । 


आपस मे वर्षों से न मिलन वाले सचन्‍्तो के दिल भी उदार ! बिता किमी के प्रयत्न के सनोमालिन्य समाप्स । 


मतभेद वाले सन्‍्त भी ऐसे मिलते, मानो इनमे कभी मतभेद था ही नहीं। वातावरण वा प्रभाव पडता ही है । शिक्षा 
लेने के लिये एक सुन्दर अवसर था । 


सम्मेलन का दिन आया | प्रथम तथा अन्तिम दिन की सभा का दश्य देखते जैसा था | समय की बलिहारी 
हैं। मगलाचरण के पश्चात्‌ मर॒धरकेसरी का प्रारम्भिक प्रवचन हुआ, जिसमे उन्होने सम्मेलन करी रूपरेखा रक्‍्खी । रही 
सही कमी की उन्होने यहा पूर्ति कर दी। लोगो मे ऐसा जोश भरा कि, सम्मेलन के सिवाय कुछ सूके ही नही । बाद में 
एक-एक करके सभी प्रमुख सन्‍्तो के प्रवचन हुए । एकता के विपय मे सभी एकमत ये ) 


सघऐक्य तथा श्रमणसघ के सम्बन्ध में सभी के एक से एक बढ़कर प्रवचन । यीच-बीच में तालियो के स्थान 
पर जय-जयकार। ऐसे तो नेतृत्व प्रवर्तक मूचि श्रीपल्लालालजी महाराज कर रहे थे, किन्तु रुपतता ऐसा ही था, मानों 
संचालन महवरकेसरीजी कर रहे हो । वास्वविकता भी यही थी । मरुघरकेसरी के दिल का ही जौहर था कि सम्मेलन 
का यह रूप बना / इसे कौन प्रान्तीय सम्सेलत कहता । मीटिंग मे करीब पन्‍्द्रह हजार स्त्री-पुरुष थे । छोटे से नगर मे 
जहा स्थानकवासी जैनो के मुश्किल से ६०० घर होगे, इतता बडा समूह |! जैन-जनेत्तर सभी गमपने आपको गौरवान्वित 
अनुभव कर रहे थे ! सभी आतिथ्य तथा सम्मेलन की सफलता के लिये तत्पर थे । मझुतरकेसरी अपने भुस्तर उत्तर- 
दाथित्व को अनुभव कर रहें थ । प्रथम दिन की सभा के बाद सन्तमण्डछ सम्मेलन सम्बन्धी काम से छम गया । यो देखा 


जाय तो सन्‍्तो के उदार प्रवचनो के पश्चात्‌ करना ञोप रह ही क्या गया था ? प्रेम से मिले वच्दना की, साथ बेठे तथा 


(७ मस्धरकेसरी और उनकी सघमेवा २६ 
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सभी ने एक आयाज से अजमेर-सम्मेलन या समर्थन किया। यह सब दुठ होने झे बावजूद सम्मेलन ता होता ही । 
सम्मेलन हुजा | वातावरण का क्या कहना ? जिधर देखो अपार जनसमह तथा जय-जसनयार । 


प्रस्तावों की सपरेखा तैथार करने में भी मझुयर्फ्रेसरी जा प्रमुख शाग । सभी प्रस्ताया ता निब्चयां मे 
एवंता के दशन । घमयोीर दलनर्ज, मा की प्रसन्नता का पार नहीं वा। यहा के वातायाण, जाथ तथा उत्पाह यो 
देखकर वे गंदगद हो पये। शारवाई समाप्त हई। बद्दर उया किया, यह थे दर ही था। छ़िसी चर्चा की उप्रा वाहर 
जाती भी थी ता उडवी हुई । सम्मेलन के अन्तिम दिन विधा सवा हुई । जियर देखा उबर ही टूर-टूर तक विराट जन- 
समूह दिद्याई देता। पतत्तर मुनि आापनाछायजी महाराज न साठन तथा श्रमगसय के सम्बन्ध में हदयस्थर्णी बिचार 
व्यक्त किये । सभी सच्यो के दिल में पसनन्‍्तता थी तथा अजमेस्-सम्पे”न के लिये उन्साह और जाथ था । मम्वरकेसरी 
जब बोडते तय तो ऐसा लगता था, माना उनके राय-राम मे श्रमणसघ्र समाया हुआ॥ा है 


इस पम्गेलन में अन्य प्रावश्यक यारपाई ता हुई, किलु एक निश्चय अत्यन्त मह्खपूण ता । सम्मेटन अजमेर 
में होने जा रहा था वा गठ क्षेत्र घास तीर ये पस्वर मूनियों या है जत सब्बस-मूनि सम्मेलन ने यह सी निणय छिया 
कि बाहर से पार बाने सस्ता या स्थागस काने तथा मांग थी यठिनाई से राहत मित्रे उस दृष्टि थे उन्हे नेने जायें । 
इस सब काम की जिम्मेगरी का यहन का ने को घोषणा यी | घापणा के याब जय-जबयार हुई ओर एसी हुइ्ड, मानो 


आकाम गूज उठा हो | मस्वरपस्मेलन के तुरात पश्चात्‌ तरुण मुनि का पहयोग लेगर मर3रपेसरीजी थागे के काम 
में जुट गये | कुछ ऐसा थी है कि उन्हे वेकाम रहना सुहाता सी बम है। 


साथु-सम्मेडन के फिये देश के सबी भागों से सब्वमण्दठ अजमेर के लल्‍िय्रे पिरद पड़े । आबू, जयदुर तथा 
भीडवाटा तक स्वागतऊकर्ता चत पहने गये जौर अतिवि सच्तो णी सेवा में ठग गये । सता के पैर रुूपह युटान हो गय, 
किन्तु न घवडाये और ते विचलित हुए । सामन से आन बाड़े गहावुर पो के पैरो वी सी यही हाछत थी । 


दक्षिण भारत ये, पजाव 7, सौराए जौर मध्यगदंश से, उत्त रपहेश और देहलछी से, सती आर मे सन्त तेजी 
से अजमर की ओर बढ़ रहे थे। सभी वा भावनीना स्वागत राजस्थानी सतो ने क्रिया और उन्हे लेगर णजमेर पहले । 
इस स्वागत जामियान से मस्यरकेसरी की युवक सन्तमण्एछी की प्रतिष्ठा मे चार चाद छूग गये। अजमेर म लगभग 
पाच सौ सच्त-सनिया तथा एक लाख से ऊपर श्रावक-भ्राविकाये एकन्रित हुए । अजय यममेझा था। समबरोसरी ने 
इस महासम्मेलन में सी अपना महत्त्वपूर्ण “पार्ट” अदा किया और यणस्त्री वो । स्परानक्बासी समाज के इतिहास से 
शायद यह सबसे श्रश्रिक महत्त्वपूर्ण तथा विज्ञाल धर्ममेला था। जैनो तथा अजैनो की दृष्टि में समठन # इस महामेले 
के फलस्वरूप स्थानकवासी समाज को अच्छा यश मिला । 


सम्मेलन में रही कमी की पूर्ति के लिये सादडी मारवाड तथा सोजत, भीनासर में थी सम्मेलन हुए तथा 
वहा भी सैकड़ों सतत तथा महासतिया तथा असख्य नर-नारी एकन्नित हुए। सघऐवक्य-श्रमणसघ निर्माण के महत्त्व को 
आज कोई किसी रूप मे महसूस करे, किन्तु ज्यो-ज्यों समय बीतेगा, उसका महत्व बढेंगा। 


सादटी-सम्मेलन के समय तो मरुधरकेस री का वही स्थान था जो मझुधर-मुनि-सम्मेष्नन पाली के समय था। 
सादडी मर॒ुवरकेसरी का प्रमुख क्षेत्र है । सादडी सघ का एक महत्वपूर्ण इतिहास है। गोडवाड प्रदेश भर मे प्रमुख रूप से 
सादडी ही एक ऐसा शहर है, जहा स्थानकवासियो के घर है । धर्म-रक्षा के लिये इन्हे वरडे-बड़े कष्ट सहने पडे, किन्तु ये 
विचलित नही हुए । मरुधरकेसरी तथा इनके गुरुओ ने समय-समय पर इन्हें साज दिया तथा धर्म पर टिके रहने के 
लिए हिम्मत दिलाई ! 


इनके भक्त यहा बडी सख्या में हैं, अत यहा साधुसम्मेलन होने का बहुत बडा श्रेय मरुधरकेसरी को 
ही है। पहले पहुच कर आवश्यक व्यवस्था करवाने मे उत्का अच्छा योग रहा। लांगो में जोश भरने की कला से 
तो आप सिद्धहस्त हैं ही। ऐसा जोश भरा कि लोग साधु-सम्मेलन, सेवा तथा अतिथिसत्कार के लिए पागल से हो 
गये। बाहर से आकर भी सैकडो घर बस गये तथा उत्तके चौके चलने लगे । कान्फ़र नस के अधिवेशन तीनो ही सम्मेलनो 


परुधरक्ेसरी को संयमनिष्ठा 
सुनिश्री रूपचन्द्रजी रजत? 








सन एवं इन्द्रियों को अपने वशच्च में करने तथा प्राणियो की रक्षा करने का ही नाम सयम है । जो मनुष्य 
अपने मत और बुद्धि पर नियत्रण प्राप्त कर लेवा है, वही श्रेष्ठ साधक है। आत्मविकात्त के क्रम में दो बातें महत्वपूर्ण 
होती है---एक तो अपने आपके दोषो का निरीक्षण-परीक्षण करना और उनके विश्लेषण द्वारा त्याग का सकलल्‍प ग्रहण 
करना, दूसरे श्राष्यात्मिक रहस्य को समझकर, सम्यक्चारित्र को आत्मनिधि जान कर ससार के समस्त वेभव का 
परित्याग करना और निग्रेथ होकर जिन-दीक्षा लेता । यह हृढ आस्था रखना कि जगत्‌ मे अपने आत्मगुणों का विकास 
ही श्रेयस्कर है और इसी मे जीवन की सार्थकता है । 


समस्त ससार इन्द्रियो का दास बना हुआ है ! इस कारण प्राय प्रत्येक जीव निबंल, दीन-हीन और पराधीन 
बना हुआ है । आत्मा के पराक्रम और स्वाघीनता को इन्द्रियों की दासता छीन लेती है। 


आत्मा को आध्यात्मिक दृष्टि से सफल, उन्‍नत झौर शक्तिशाली बनाने के लिए इन्द्रिय-निग्रह अर्थात्‌ सयम- 
निष्ठा अनिवायें है । दिवचर्या मनुष्य की सयमनिष्ठा की कसौटी है । नियमबद्ध दिनचर्या ही प्राणी के लिए उपयोगी 
और कल्याणकारी सिद्ध होती है । महान्‌ पुरुषो की दिनचर्या में वह विज्विष्टता होती है, जो साधारण प्राणियों मे नही 
पाई जाती है | इस भेद (विशिष्टता) की चर्चा करते हुए श्रुतिकार ने लिखा है --- 


सरसब मेरु रंत दिन, सिन्धु-विन्द्ु समर लेख । 
शठ-पडित चाकर धनी, तिस यह अन्तर पेख ॥! 


यदि व्यक्ति दिनचर्या मे सबयम से काम लेता है, परन्तु अयने जीवन मे विपय-भोग, करूह और प्रराप आदि 
को महत्व देने छग जाता है तो उसकी सयम-निष्ठा अर्थहीन हो जाती है । 


सयमी जीवन बडा कठिन है | सयम के लिए सभी प्रकार के वधन आवश्यक हैं, जिससे शिथिलता नहीं आने 
पाये । जीवन में जो कार्य हमे शान्ति के समीप पहुचा सकें, वही सयमनिष्ठा के लक्षण है| दिनचर्या को नियमवद्ध करके 
व्यक्ति सभी आवश्यक कार्यों को उचित रूप से निवठा सकता है और अपनी साधना में अग्रसर हो सकता है । आत्म- 
साधन के लिए तो नियमित दिनचर्या अनिवाये है । 


नियमित दिनचर्या हर व्यक्ति को नई प्रेरणा, नया उत्साह और नई स्फृर्ति प्रदाव करती है ! यहा मै एक 
महान्‌ योग-युक्तात्मा सत मुनिश्ची मिश्रीमलजी महाराज की दिनचर्या की झाकी प्रस्तुत कर रहा ह-- 


मेर॒ुधरकेसरीजी ऐसे महान्‌ व्यक्ति है जिन्होंने अपनी सयमनिप्ठा का श्रादर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया 
हैं । आप के जीवन में नियमों का पान और इन्द्रियनिग्रह उच्चस्तरीय है। आप प्रतीदिन रात्रि के पिछले प्रहर से 
द्राई-तीन बजे जाग जाते हैं। सर्वत्यम आप पचपरमेण्ठो महामत्र का १०८ वार स्मरण करते है फिर शास्त्र-स्वाध्याय 
में मग्त हो अमूल्य समय का छाभ उठाते है । सूचरदिय के आसपास प्राचीन आव्यात्मिक सगीतबद्ध पद्मों का पठन एव 





(६) मस्यरकेसरो की सयमनिष्ठा. ३३ 
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मनन आदि आवश्यक क्रिया करते है । तत्पण्चात्‌ प्रार्यना में पधार कर भकतगणों फो मगलपाठ सुताते है। आपके 
वाचन की मधुरता से सभी मृग्ध हो उठते है । शौचादि से निद्धत्त होकर पुन कविता एवं जेखनकार्य में व्यस्त हा जाते 
है। तत्यइचात्‌ व्यास्थान आदि कार्यो में अपना समय लगाते है । 


आप पहर दिन के पहले विशिष्ट कारण के बिना किसी खाद्य एवं पेय पदाथ यो उपयोग नहीं करते । इस 
युग में इस प्रकार की कंठोर निष्ठा फ्रा पालन वहुत कठिन है । 


आप प्रतिदिन सात द्रव्यों (वस्तुजो) का ही आाहार में उपयोग करते हैं । दूध दही और छाछ आदि गृहस्थो 
के निजी घरो का ही काम में लेते है । वाजार से खरीदी हुई किसी वस्तु का उपयोग नहीं करते है । व्यजन थी आप 
ध्प छु ५ ए्‌ 
सूखा और बहुत कम (विशेपक्रर ४-६ तरह जा) नियमानुसार ही काम में लेते है । बाजार के मिप्ठान्न भी आप काम 
में नही जेते । केवल मिश्री व दूध की वस्तु ही काम मे लेते ह । 


आप सादा भोजन ही पसद करते है । जिस जाति-कुल में मामादि का प्रयोग होता हैं, उस के घर से आहार 
पानी ग्रहण नहीं करते । इसी व्यवस्था के कारण आप प्राय राजस्थान में ही अ्रमण करते है। आप अपने थरीर पर 
भी घुद्ध खादी के वने हुए वस्त्र ही पहनते है । 


आप चातुर्मास के प्रारभ में मौन का तेला अवद्य करते है । दिवाली पर भी मौन का तेछा करते है, जिसमे 
१०-१२ हजार सूत्र गाथाओ का स्वाध्याय किया करते है 


आप सध्या को प्रतिक्रमण के समय हमेशा मौन रहते है। रात्रि को अयन के बाद प्रार्थना के समय ही 
आपका मौन खुलता है | दिन में भी १२ बजे एक घटा मौन रखते है । हर मास में घुक्लठा एकादशी और कृष्णा प्रति- 
पदा को मौन किया करते है । आप विदेशी दवा का प्रयोग नहीं कन्ते, अत्यावश्यक हाने पर देशी दवा का ही उपयोग 
करते है । विना शारीरिक कारण के दिन में शयन नहीं करते | हमेशा दो विगय से ज्यादा नहीं लगाते । आप प्रतिदिन 
दो वार के सिवाय आहार नही करते है । मरुधरकेसरीजी की यही दिनचर्या है । 


सयम को सुरक्षा के डिए क्रिस प्रकार आहार-विहार को नियमित रखना चाहिए, इस तथ्य को आपने भली- 
भाति समझा है और इसी कारण आप अपनी रसना-इन्द्रिय पर पूरा निययण रखते है । वस्तुत आपकी सयम-निष्ठा 
प्रत्यके साधक के लिए अनुकरणीय है । 


0 ॥/ ॥ 


मरुधरकेसरी को संयमनिष्ठा 
सुनिश्री रूपचन्द्रजी रजत! 








मन एवं इन्द्रियों को अपने वश मे करने तथा प्राणियों की रक्षा करने का ही नाम सयम है । जो मलुप्य 
अपने मत और वुद्धि पर नियत्रण प्राप्त कर लेता है, वही श्रेष्ठ साधक है। आत्मविकासत के क्रम से दो बाते महत्वपूर्ण 
होती है---एक तो अपने आपके दोषो का निरीक्षण-परीक्षण करना और उनके विश्लेपण द्वारा त्याग का सकलल्‍प प्रहण 
करना, दूसरे आष्पात्मक रहस्य को समझकर, सम्यक्चारित्र को आत्मतिधि जान कर ससार के समस्त वेनव का 
परित्याग करना और निर्ग्रथ होकर जिन-दीक्षा लेता | यह दृढ आस्था रखना कि जगत्‌ में अपने आत्मयुणों का विकास 
ही श्रेयस्कर है और इसी मे जीवन की साथकता है । 


समस्त संसार इन्द्रियों का दास बना हुआ है । इस कारण प्राय प्रत्येक जीव निर्वल, दीन-हीच और पराधीन 
बना हुआ है। आत्मा के पराक्रम और स्वाधीनता को इन्द्रियो की दासता छीन लेती है। 


आत्मा को आध्यात्मिक दृष्टि से सफल, उन्‍तत ौर शक्तिशाली बनाने के लिए इन्द्रिय-निग्रह अर्थात्‌ सयम- 
निष्ठा अनिवाय है । दिनचर्या मनुष्य की सयमनिष्ठा की कसौटी है। नियमवद्ध दिनचर्या ही प्राणी के लिए उपयोगी 
ओर कल्याणकारी सिद्ध होती है। महान्‌ पुरुपो की दिवचर्या मे वह विशिष्टता होती है, जो साधारण प्राणियों मे नही 
पाई जाती है | इस भेद (विशिष्टता) की चर्चा करते हुए श्रुतिकार ने लिखा है --- 


सरसव सेढ रन दिन, सिन्धु-विन्द्१रु सम लेख । 
शठ-पडित चाकर घनी, तिम यह अन्तर पेख ॥ 


यदि व्यक्ति दिनचर्या में सथम से काम लेता है, परन्तु अउने जीवन मे विपय-भोग, कलह और प्र्प आदि 
को महत्व देने लग जाता है वो उसकी सयम-निष्ठा अर्थहीन हो जाती है । 


सबमभी जीवन बडा कठिन है । सयम के लिए सभी प्रकार के वधन आवश्यक हैं, जिससे शिथिलता नही आते 
पाये । जीवन में जो कार्य हमे शान्ति के समीप पहुचा सकें, वही सयमनिष्ठा के लक्षण है | दिनचर्या को नियमवद्ध करके 
व्यवित सभी आवश्यक कार्यों को उचित रूप से निबटा सकता है और अपनी साधना में अग्रसर हो सकता है । आत्म- 
साधन के लिए तो नियमित्त दिनचर्या अनिवार्य है । 


नियमित दिनचर्या हर व्यक्ति को नई प्रेरणा, नया उत्साह और नई स्फृति प्रदान करती है । यहा मैं एक 
महान्‌ योग-युक्‍्तात्मा सत मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज की दिनचर्या की झाकी प्रस्तुत कर रहा ह-- 


मेरुवरकेसरीजी ऐसे महान्‌ व्यक्ति है. जिन्होंने अपनी सयमनिष्ठा का आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया 
है । आप के जीवन में नियमों का पालन और इन्द्ियनिग्रह उच्चम्तरीय है । आप प्रतीदिन रात्रि के पिछले प्रहर मे 
डाई-तीन बजे जाग जाते हैं। सर्वश्रवम आप पचपरमेप्ठी महामच्र का १०८ वार स्मरण करते है फिर शास्त्र-स्वाध्याय 
में मस्त हो समूल्य समय का छाभ उठाते है। सूर्योदिय के आसपास प्राचीन आव्यात्मिक सगीतवद्ध पद्मों का पठन एव 
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मतन आदि आवश्यक क्रिग्रा करते है । तत्पश्चात्‌ प्रार्यना में पधार कर भकतगणों को मगलपाठ सुनाते है। आपके 
वाचन की मधघुरता से सभी मुग्ध हो उठते है । शौचादि से निदृत होकर पुन कविता एवं लेखनकार्य में व्यस्त हो जाते 
है। तत्पशचात्‌ व्याब्यान आदि कार्यों मे अपना समय लगाते है । 


आप पहर दिन के पहले विशिष्ट कारण के बिना किसी खाद्य एव पेय पदाथ का उपयोग नहीं करते । इस 
युग में इस प्रकार की कठोर निष्ठा का पालन वहुत कठिन है । 


आप प्रतिदिन सात द्रव्यों (वस्तुओ) का ही आहार मे उपयोग करते है । दूध दटी और छाछ आदि गृहस्थों 
के निजी घरो का ही काम म लेते है | बाजार से खरीदी हुई किसी वस्तु का उपयोग नहीं करते है । व्यजन भी आप 
सूखा और बहुत कम (विशेषकर ५-६ तरह करा) नियमानुमार ही काम मे लेते है । वाजार के मिण्ठान्न मी आप काम 
में नही लेते । केवल मिश्री व दूध की वस्तु ही काम मे लेते है । 


आप सादा भोजन ही पसद करते है । जिस जाति-कुल में मासादि का प्रयोग होता है, उस के घर से आहार 
पानी ग्रहण नही करते । इसी व्यवस्था के कारण आप प्राय राजस्थान में ही भ्रमण करते है। आप अपने शरीर पर 
भी थुद्ध खादी के बने हुए वस्त्र ही पहनते है । 


आप चातुर्मास के प्रारभ में मौन का तेला अवश्य करते है | दिवाली पर भी मौन का तेला करते है, जिसमे 
१०-१२ हजार सूत्र गाथाओं का स्वाध्याय किया करते है । 


आप सध्या को प्रतिक्रमण के समय हमेशा मौन रहते है। रात्रि को शयन के वाद प्रार्थना के समय ही 
आपका मौन खुलता है । दिन में भी १२ वजे एक घटा मौन रखते है । हर मास में शुक्छा एफादशी और कृष्णा प्रति- 
पदा को मौन किया करते है | आप विदेशी दवा का प्रयोग नही करते, अत्यावश्यक होने पर देशी दवा का ही उपयोग 
करते हैं । विना शारीरिक कारण के दिन मे शयन नहीं करते । हमेशा दो विगय से ज्यादा नही छगाते । आप प्रतिदिन 
दो वार के सिवाय आहार नही करते है । मरुधरकेसरीजी की यही दिनचर्या है । 


सयम को सुरक्षा के लिए किस प्रकार आहार-विहार को नियमित रखना चाहिए, इस तथ्य को आपने भरी- 
भाति समझा है और इसी कारण आप अपनी रसना-इन्द्रिय पर पूरा नियतन्रण रखते है । वस्तुत आपकी सयम-निष्ठा 
प्रत्येक साधक के लिए अनुकरणीय है । 


0.0. 4. ०.० 


मरुधरकेसरी की काव्य-कला 


डा० नरेन्द्र भानावत, 

एम० ए०, पी-एच० डी०, साहित्यरत्न, 
हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर 








मरुधरकेस री प० मुनिश्री मिश्रीमलजी म० उन कवियो मे हैं जिनमे एक ओर सत कवि का प्रचलित रूढ़ 
परम्पराओ के प्रति विद्रोह और भक्त कवि का अपने आराध्य के प्रति स्नेह-समपंण है तो दूसरी ओर चमत्तकारप्रिय 
कवि का बौद्धिक विलास और इतिदत्तकार का तथ्यनिरूपक उल्लास है । इनकी समस्त काव्यचेतना लोक-जीवन से 
रस-ग्रहण कश्ती है | यही कारण है कि क्या कथा, क्‍या चरित्र, क्या शिल्प, सभी मे लोक-तत्व उभर कर सामने श्राया 
है । मरुघरकेस री के व्यक्तित्व का ओज इनके प्रभावशाली पात्रो को मिला है तो 'मिश्री' की मिठास काव्यगत झिल्प 
से विभिन्‍न राग-रागिनियों मे घुछमिल गई है । 


फाव्य-रचना 


मेस्धरकेसरी की दृष्टि जीवन के व्यापक फलक पर टिकी है, पर वह सतही नही है । अनुभव की गहराई 
में डूबकर उन्होने जीवन के सत्यो का मामिक उद्घाटन किया है। उनकी तलस्पशिनी अनुभूति और तथ्यभेदिनी हृष्टि 
ने इतिहास के अस्थिपजर में नवीन प्राण-चेतना फूकी है, नवलरू रुधिर प्रवाहित किया है । उपदेश की दुनियां मे प्रचलित 
लोकदष्टान्तो, लोक-कथाओ और लोक-उपमानों के माध्यम से रस-चरवंणा की है । “महाभारत” के कथानक मे उन्हे 
जीवन के विविध रूप दिखाई दिये, अच्छे और बुरे पात्र दिखाई दिये । जीवन को सपूर्ण सदर्भों मे देखने-परखने की हृष्टि 
से उन्होने विशालकाय 'पाण्डक यशोरसायन! की रचना की। जीवन-सयम और जीवन-विकास मे दृष्टान्तो का बडा 
हाथ रहता है । ब्लास्त्रीयता से दूर हटकर विशुद्ध लोकभूमि पर मुनिश्री ने जिस “मधुर हृष्टान्त मजूपा की रचना की 
वह वर्षों के अचुभवों का सचित कोप है। मुनिश्री की दृष्टि ज्योतिपविज्ञान की ओर भी गई । जैन ज्योतिष के सार- 
तत्वों को उन्होने 'बुधविलास” के तरग २ में निवद्ध किया । इसे रचनात्मक साहित्य मे न गिनकर भले ही सूचनात्मक 
साहित्य मे ही क्यो न लिया जाय, पर इससे कवि की जीवन-हृष्टि को जानने का तो अवसर मिलता ही है। विभिन्‍न 
चरितकाव्यो के माध्यम से मुनिश्री ने कमेंवाद, जीवनाचार, जीवनादर्श की ओर सकेत किया है । 


मुनिश्नी ने सौ से भी अधिक ग्रथो का प्रणयन किया है। उनकी सूची इस प्रक्रार है--- 


अ्रीमरुधरकेसरीविरचित साहित्य (प्रकाशित ) 


१ पाठव यशोरसायन (महाभारत ) 
२. मरुधरा के महान्‌ सतत (४ चरित्र) 
8 सकलपविजय (३५ चरित्र) 
४ सच्ची माता का सपूत (गजर्सिह चरित्र ) 
५ नव निशान (नव चरित्र) 


&) मरुधरकेसरी की काव्यन्कला रे 
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६ मधुर पचामृत (५ चरित्र) 
७ पतग्िह चरित्र 

८ वमन्त-माधां मजुघाप चरित्र 
६ भविष्यदत्त चरिन 

१० गोविन्दसिह चरित्र 

११ शीललना चरित्र 

१२ विनयवती चरित्र 

१३ वकचुल चरित्र 

१४ वमदत्त-चरित्र 

१५ पुण्पवती चरित्र 

१६ श्रपाढ़ा ठाकुर चरित्र 

१७ मदनरेणा चन्ध्रि 

१८ जीलसिह चन्त्रि 

१६ कयवन्ताणाह चरिद्र 

२० मान मुनि चरित्र 


२१ क्रातिकारी वीर छोकाशाह (हरिगीतिका ) 
२२ धमवीर लोकाणाह (राजस्थानी ) 
२३ वमप्राण छोकाणाह (गद्य ) 
२४ दिगम्वरमतसमीक्षा (गद्य) 
२५ क्या मू्तिपूजा शास्त्रोकत है ? (गद्य) 
कर २६ मूतिपुजा शास्त्रोक्त नहीं है (गद्य ) 
२७ सच्चा सपूत (गद्य ) 
२८ लमलोट का लफन्दर (गद्य) 
२६ भायलारो भीडू (गद्य) 
३० टणकाई रो तीर (गद्य) 
३१ मानव वनो (गद्य ) 
३२ अहिसा (गद्य) 
३३ आदतरों ओखद (नाटक ) 
३४ बुध-विछास जैनज्योतिप (गद्य पद्य) 
३५ वुब-विलास द्वितीय भाग (गुरुशिष्य सवाद) (पद्य-गद्य ) 
३६ बुध बावनी (पद्य) 
३७ पद्मप्रवन्धपट्टावली (पद्च) 
३८ श्रमणसुरतरु (चार्ट ) 
३६ जैन दिल खुश बहार (भाग १-२) 
४० जेन समांज सुधार (भजन ) 
४१ जैन सगीत सुधार (भजन ) 
४२ मधुर वीणा ह॒ (भसजन ) 
४३ नवरत्नलता (भजन ) 
४४८ मिश्री के मोदक (भजन ) 
४५ मिश्री का क॒जा (भजन ) 


(० ०७ था 
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४६ मिश्री के रवे (भजन ) 
४७ मधुर मलय सगीतमाला (भजन ) 
४८ मीठी वच्यी (भजन) 
४६ मोहन-सोहन सवाद (नाटक ) 
५० जैन मगलमाला (भजन) 
५१ अछूतो के अपमान का फल (गद्य) 
५२ मधुरगायन (भजन ) 
५३ मधुर स्तवनवाटिका (भजन) 
५४ गुरुभक्तिभजनमाला भाग १-२ (भजन) 
५६ वीरदल गायन (भजन ) 
५५ मध्‌र काव्य (भजन ) 
५७ मधुर कविता कुज (भजन ) 
५८ अमृत-गुटका (भजन ) 
५९ मधुर रूपमाला (भजन) 
६० मधुर स्तवन सगीत (भजन ) 
६१ मिश्री के लड्टू भाग १, २, रे (भजन ) 
६२ चस्पा भजनामृत (भजन ) 
६३ मधुर काव्य (द्वि० भाग) (भजन ) 
६४ सुन्दर-पुख चपेटिका (भजन ) 
६५ मधुर शिक्षा खडकांव्य (पद्म) 
६६ मनोहर फूल (भजन) 
६७ जिनागम सगीत भाग १, २ (शास्त्रीय पद्म सगीत ) 
६८ तत्वज्ञानतरगिणी (तात्विक ग्रथ) 
६६ पथिकप्रवोघ (भजन ) 

७० पाइदवंप्रभा (भजन ) 
७१ पाइवंपच्चीसी (पद्म ) 
७२ मधुर चतुविशति (भजन) 
७३ पूज्य पच्चीसी (भजन) 
७४ रेणु-रसविनोद (भजन ) 

७५ भक्‍क्तिरस भजनावली (भजन) 
७६ भक्त के पुष्प (भजन) 
७७ मधुर हरियाली (भजन) 

७८ चम्पक कली (भजन) 

७६ मधुर मनन (मजन) 

८० मधुर मगलूप्राथेना ( भजन) 
८१ मधुर भजनावली (भजन ) 

८० मधुर वत्तीसी (भजन) 

८३ भगवान महावीर जन्म कल्याणचरित्र 

झो८ उपदेश वाबनी (विविध विपयक छन्‍्द ) 


८५ जागे ओसा (नाटक) 





(७) मस्यरकेसरी की काव्य-कला 
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प५ 
फ्छ 
पफ८ 


प्‌ 


जडपूजकों [| पढ़ो 
मचुर मगल 

मधुर काव्यमाला 
मधुर स्तवनसुमनमाला 
नित्य स्मरण 

दिव्य मगीत 

जयन्ती गायन 

श्रीमद्‌ रथुनाथच रित्र 
मधुर साहित्यमाला १ 
जैन धर्म पुप्पलता 
मधुर हृ्टान्नशतक 
गजब रो गोटालो 
गोरोरो गोठालो 


अप्रकादित साहित्य 


न 


ल्‍्णे 


ब्र्‌ >ध्0 


१० 


काव्य-वर्गीकरण 


विक्रमसेन चरिध्रि 
मिश्री काव्यविनोद 
हट्टिसिह चरित्र 
विमलहमस चरित्र 
वैराग्योपदेश चन्त्रि 
चौव्राली चरित्र 
पचदडचरित्र 
सती लट्ष्मी चरित्र 
महेन्द्रसिंह 


दलथ भनसिह 


(गद्य-चर्चा ) 
(डालें) 
(मजन) 
(मजन) 
(भजन) 
(भजन) 
(मजन) 


(पद्य) 


(भजन ) 
(काव्य पद्च ) 


(पद्य) अनेक विपयो पर 


मरुधरकेसरी को रचनाओ को मोटे तोर से दो भागों मे वाटा जा सकता है--(१) प्रव॒न्धकाव्य और (२) 
मुक्तक काव्य । प्रबन्ध काव्य का फिर दो उपवर्गों में विभक्त कर सकते है (क) महाकाव्य और (ख) खण्डकाव्य । 
महाकाव्य भे चरित-नायक़ की सम्पूर्ण जीवनकथा विस्तार से गाई जाती है जब कि खण्डकाव्य में जीवन के किसी 
मामिक अश को वण्यें-विपय वनाया जाता है। मसुधरकेसरी को दृष्टि में शायद यह भेद इतना स्पष्ट नही रहा है । 
इनेके चरित्राख्यान खण्डकाव्य की कोटि में ही आर्येंगे यद्यपि उनमे नायक के जीवन की पूरी कथा है। इन्हे एक शब्द 
में 'कथाकाव्य' की सज्ञा दी जा सकती है। मुक्तक काव्प मे कथा की कोई धारा नहीं चलती वह पूव्व-परम्परा से 
श्रावद्ध नही होकर अपने आप मे स्वतत्न औौर पूर्ण अर्थ का बाधक होता है | झुनिश्री ने मुक्तक काव्य सजेन में कई नग्रे 


अ्रयोग किये है । 


स्थूछ रूप से मरुवरकेसरी के काव्य-वैभव को रेखा-चित्र द्वारा यो दर्णाया जा सकता है--- 
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३८. मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (#) 


0 930 कक 3, 
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डे | 
कर काव्य 
| 
कप | | 
प्रबन्ध मुक्तक 
| 
ड़ | | 
महाकाव्य खण्ड काव्य 
हा 
| | | 
१ पाडबयशो- (क) चरित्रात्मक (ख) उपदेशात्मक (ग) ऐतिहासिक 
रसायन १ गजसिह चरित्र १ स्वार्थ पर दृष्टान्त १ पद्यमयपट्टावली 
२ चेलना सती चरित्र. २ ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप 
३ स्थुलिभद्र चरित्र पर व्याख्यानम्‌ 
४ शीलसिह चरित्र 
| | | | 
(क) स्तवनात्मक (ख) उपदेशात्मक (ग) दृष्टान्तपरक (घ) कलात्मक (ड) अन्य 
मधुर स्तवन उपदेशबावनी मधुर दृष्टान्त बुघविलास 
वत्तीसी मजूषा प्रथम तरग 


(गुरु शिष्य सवाद शतक ) 


बुघविलास द्वितीय तरग 


(भाषा जैन ज्योतिष सार) 


१ यह वर्गीकरण प्राप्त प्रतिनिधि रचनाओ के आधार पर किया गया है ! 


(&) मरधरकेसरी की काव्य-क्ला ३६ 
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काव्य-विवेचन 
प्रतनन्धकावप 


'पाटव यज्ञाग्सायन' मुनिश्री वा वृहद्‌ महाकाव्य है। यह जैत दृरिटि से छिखा गया “महाभारत है उसमे 
फ्वि का ध्यान इतिदृत्त पर अधिक रहा है | उतना विद्यालकाय प्रत्त ठिउ्र कर मुनिश्री ने पाठागा को जीवन संबंधी 
विविध दृष्टिकोण प्रदान किए है जो पुरातन आदर्थों के अनुम्प है । 

क्ृण हिन्दी ऊवियों ऊ। प्रिय पात्र रहा है। सक्ति एवं रीतियुगीन कबियो ने उसके सौन्‍्दर्य-पक्ष का उदपा- 
टन दिल खोलकर फ़िया है। आलाच्य कवि की हष्ट क्रण के सौन्दर्य पक्ष पर ने टिककर उसके शक्ति पक्ष पा जविक 
केन्द्रित हुई है । यह प्रयत्न घ्लाघनीय है | जैन हिट से कृष्ण वामुदेव है। वे शक्ति के घनी है। उननी यह घक्ति कम 
जैसे अत्याचारी यासक के उन्मूलन में तो लगतों ही है, पूतना-पध,' वालिया-दमन में भी उनका जथक्तिहप उसरा है । 
इस थक्ति के साथ-साथ करुणा-भाव भी गूया हुआ है। नागिन की विनति और छूत्यिप्रभ्नाव से कृष्ण के सहस्र कर हाने 
में कलणा जौर आब्यय भाव की मिली-जुठी जनु मूति है। 

शक्ति का यह नप द्रौपदी फी प्रतिज्ञा में भी प्रतिविधित है । नारी री त्याग सावबना और अजन्‍्यायी-जत्याचारी 
से प्रतिशोध जेने की बलवनी कामना का एक ही छन्द मे वणन सुन्दर वन पडा है-- 

सुखडी न साऊ मुस, वसन नवीन त्तन, 

ओढवा को सुस लीनो, सुबवणों पिलग पे । 
काजर न आख आाजू, लेवू ना तबोल मुख, 

कचुकी न डोरी कसू , शोभा हित अग पे । 





१ पूतना राक्षसि बुलबाई, भेद को लेन मोकुल माही, 
भेज दी कस उठ आई, जसोदा दे सुत धवराऊ, 
मेरी गोदी मे हुलराऊ। 
जसोदा नहीं देन खातिर डाकिन सा लेन भरई आतुर, 
बशीधर छूट चल्पो जाहिर, करता पय-पान चीर डारी, 


कृष्ण फिर कीनी किलकारी । 
-+पाडव यद्योरसायन, पु० १८० 


२ गेंद की परवा नहीं है नागिन ! मामा से गयो जुचे हार रे । 

वासग शिर देसू मामा ने, आया हू इण च्हार रे॥ 

नागिन भागी नाग चेतायो, आयो वेरी वलघार रे। 

वासग ऊठयो कोपे चढियों, इत पहुच्यों है मुरार रे। 

इक कर से झट गेंद उठाई, दूजा मे फणप लियो घार रे । 

युद्ध मच्यो दोनों मे जानो, फुण फिया नाग हजार रे ॥ --पु० ९८३े 
३ सहस कर कर लब्धि प्रभावे, जीत्यो माघव जिणवार रे । 

पकड घोस ले चल्यो कन्हैयो, नागिन करी है पुकार रे ॥। 

कालो वदत अर डक जहरीलो, सत मारो निरघधार रे। 

पत्ति भिक्षा अब दे दो दयालु, अर्ज करो चरणार रे॥॥ 

छष्ण कहे नहीं मार इसको नाथ लेबू गो इकचार रे। 

बदन सुकोमल वृन्दावन से, ऊपर रसाला चौपड सार रे ॥ >-पृ० १८३ 


१2०. 
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माल पे न बिंदी देऊ, वेणी ना गृथाऊ भैया, 

होठ रु नाखून नाही, रग्ू हुक रग पे । 
जोलो दु शासन भुज, उखाड़े ना पति मम, 
ञञ और ना जमावे गदा-भीम उसी जघ पे ॥।* 


के 


वक्ति के साथ-साथ प्रेम और सौन्दर्य व्यजना के लिए भी कवि ने उपयुक्त अवसर दृढ़ निकाला है । रुक्मणी 
अट मे स्नानोपरान्त श्र गार क्‍या किया है मानो इन्द्राणी का रूप धारण कर लिया है-- 


स्‍्तान कियो सखरो तब सुन्दर और अनूपम रूप सवारयो | 
साग भरी गज मोतिन से, नथ बेसर ठीकि दे, अजन सारधथो ।। 
कुच कु भ कसे, गल हार विराजित, साडि निलाम्बर को पट डारयो। 
कटि सेखल नूपुर नीके पने निज देह शचीपन सो तब धारयो।॥।* 


हिन्दी मे सामान्यत कृष्ण और राधा के प्रेम-प्रसण को लेकर विपुल पदसाहित्य का निर्माण हुआ पर मुनिश्री 
ने स्वकीय प्रेम-धाव को ध्यान में रखते हुए प्रेम की पवित्रता गौर एकरसता की अभिव्यक्ति के लिए रुक्‍्मणी को 
विशिष्ट पद दिया है । रुक्मणी कृष्ण की परिणीता पत्नी है | दोनो मे प्रगाढ प्रेम है । फूल मे सुगन्ध, शरीर में सास, 


सूर्य मे किरण, चाद में चादनी, सर्प मे मणि, मुनि-मन मे करणी, केवली के मुख मे वाणी आदि की तरह कृष्ण और 
रुक्मणी परस्पर हिले-मिले हैं--- 


सुमन विष जिस वास, सास पींजर रवि किरणा। 
चन्द सुधारस जाण, अहि मणि, मुनि सन जिरणा॥। 
लोभी घन की रास, भव्य चाहत ज्यो तिरणा | 
उदधि में अरविन्द, केवली मुख ज्यों निरणा ॥। 
फाष्ठ वक्ति, हिंगलू मही, ज्यों पासे हिल-मिल रहे । 
त्यों हरि रखमणि सन मिलयो, कहो अतर फंसे गहे ॥।*२ 


नेमिनाथ और राजमती के प्रसग मे 'बारहमासा' का वर्णन सुन्दर वन पडा है। नेमिनाथ के तोरण से 

वापस लौटने पर राजमती उनकी अनन्त प्रतीक्षा मे वेचेन है | चेत्र मास मे वसन्‍्त खिल गया है। वह पल-पल प्रिय का 
पथ निहारा करती है ।* विरह की पीडा से नेत्रो से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और ऊपर से वैजश्ञाख तप रहा है, 
है कैसे धेय घारण करे ?* जैठ को गर्मी मे वह शारीरिक और मानसिक दोनो हृष्टियों से जल रही है ।* आपाढ में 





पाडव यज्ञोरसायन, पृ० ३७३ 


हि] पू० २२६ 


र्‌ । 

३. पाण्डव यश्चोरसायन, पू० २३३-३४ 

४ चंत्र चहूदिश खिल रह्योजी, रग भर राग बसत । 
पल-पल पेखू प्रेमसू जी, कथ तुम्हारो पथ जी ॥॥ 

५ खलक्या वाला नीर का जी, नयन घिरह की पीर । 
ऊपर भास वेशाखरो स्वामी, किण विध घारु घीर ॥ 

६ जोग लीजो मत जेठ मे जी काई, वाजे लूओं वाय । 
दोन त्तफ सू जल रहीजी, कमघज भम्हारी काय ॥ 


(&) मदघरकेसरी की काव्य-कला ४१ 


बी ीीीऔञ  औ/ ैैऔ ीीऔजीज जय ज॑ जीजा 


बादलों की घटा देखकर उसका मन-मयूर प्रिय की स्थत्ति मे कुक उठता है।' इस प्रकार थेप महीनों में रो-रोकर राजुल 
विजर मात्र रह गई है । उसने सयम-पथ पर वढ कर ही अन्तत अपना कल्याण किया । 


कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस विशालकाय महाकराब्य में मुनिश्री ने शिल्वगंत कई नये प्रयाग क्यि 
है । पूरा ग्र2 गेय है और विभिन्न तजों मे लिखा गया है । 


मुनिश्री द्वारा लिखित खण्डकाव्य के मोटे तौर से तीन माग किये जा सकते हैं। चरित्रात्मक, उमदेणात्मक 
श्रौर ऐतिहासिक । 


चस्त्रित्मक खण्डकाव्यों मे राजपिह चरित्र, चेलना सती चरित्र, स्थूलिमद्र चरित्र और शीडसिंह चरित्र 
उल्लेसनीय है | 'गजसिह चरित्र' लोक-लढियों पर आश्रित काव्य है जिसमे गजसिह के चरित्र को उभारा गया हैं। 
काव्य में स्थान-स्थान पर पुण्य-पाप के प्रभाव की विवेचना, कपट का प्रतिफत और कर्मवाद की मीमासा की गई है । 
चेलना सती चरित्र में सती चेलना का प्रेरणाणवित के रूप में चित्रित किया गया है जो श्रेणिक जैसे राजा को भी उदवो- 
धना देकर सत्पव की ओर अभिमुख करती है | नारी के अदम्य साहस, असीम वैंये और विरति-विवेक की गाथा है 
यह चरित्र । 'स्थूल्भिद्र चसित्रि' जीवन के अनुराग भौर विराग दानो पक्षों को कुमलता के साथ उद्घाटित करने वाला 
मामिक प्रेमास्यान है । इस कात्य का सन्देश है --भोग से योग की ओर श्रविमुस होना । स्थूलिभद्र कोण्या के रूप-रग 
में बाकठ इवा है और जब्र विरक्ति हुई ह ता रूप के सरोबर में रह कर भी वह कमल की तरह योग और सयम- 
मार्ग पर आरूट है । उसमे ईर्पा रहित सयम की वह ऊचाई है जिसे छू सकना सहज नहीं ।” “शीलसिंह चरित्र! भी 
कथानक-प्ररूढि यो पर आवब्रारित काव्य है । इसमे शीलमिंह की वीरता, साहसिक कार्य और विरति की विवेचना है । 


उपदेणात्मक खण्टकाव्यों में स्वार्थ पर हप्टान्त' और 'ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपरि व्यास्थानम्‌” प्रमुख है । 
'स्वार्थ पर ह्टान्त' काव्य में नर-भाषा से बोले सिह की स्वाथ की चुनौती को नन्‍्दनशाह स्व्रीकार करता है । नन्‍्दनगाह 
के स्थान पर उनके पिता” माता, पत्नी” आदि काई भी सिह-मुख के आगे जाने को तैयार नही होते । जीवन का यह 


१ आयो मास आपाढ रो जी, घन चढियो घनधघोर। 
ओ_ लु आवे आपरी ओो तो, कूक रह्मयौो मन मोर ॥ पृ० ६४७ 
२ शुर झुर पींजर हो गई जो, राजुल बारा मास । 
समता धर सजम लियो, सती छोड दियो घर-बास ॥ प्‌ृ० ६४८ 
३ ६७४ पृष्ठो का यह ग्रथ ५ खण्डों और ३०६ ढालो मे विभक्‍त है जिसमे २६४५ गाथाए , ४५६ दोहे, १३६ स्वये, 
१३१ कवित्त, ८५ चन्द्रायणा, ७२ सोरठे, ६३ पद्धरी, ३६ हरिगीतिका, ३५ शिखरिणी, ३२ मोतीदाम, ३२ 
छुप्पय, १६ च्रोटक, १६ त्रिभगी, € थियेटर, € शार्दूल, ६ कु डलिया, ५ छद और ४ द्र्‌तविलम्बित छद हैं ! 
४ होड करे मत डोड वी कब गीदड शेर सजोड लगे। 
कचन पीतल नाहि बराबर, वायस हस हिजार पगे ॥ 
क्या जघनू रवि जोड जचे, नरराज अगारि जु भील भगे। 
त्यो मतिहीन कहे “मिश्री, सतसग समान सु खार जगे ॥। >+उसंकत्पविजय पृ० १६६ 
५ सेठ कहे रीसाय रे, मरसी सेरी वलाय रे ॥देरा। 
छुण-कुण मरिया पुत्र पिछाडी, देवेनी एक बताय रे॥ 
कई जिर्णारया बेटा सरिया, हुयगो कोण अन्याय रे । 
में दुख पाऊ अबको मरणो, पुत्र बआाडो नहीं आय रे ॥। 
जा-जा मुझ से आधघो जरदी, भल जन्म्या दुखदाय रे । 
सेवा भगती कीध रती ना, दू इण घन के लाय रे ॥! -- सकल्पविजय, पूृ० ८२ 
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कठार सत्य नन्दनथाह क्री आाये खांठ देता है और वह अनुभव करने छगता है कि यह ससार स्वार्थ का मेला है । 

संथमपथ पर चलछने में ही जीवन की साथकता है। ननन्‍्दनशाह सयमी बन कर अपना उद्घार करता है। ज्ञानदर्शन- 

चारित्रापरि व्याख्यानम्‌” प्रतीकात्मक काब्य है । इसमें चार सित्र-मत्री-पुत्र, साती-पुत्र, द्विज-पुत्र और राजकुमार समरभिह 

ज्ञान, दशन, चारित्र और तप के प्रतीक हैं । चारो क्छाकार है। एक अपने विदया-बल से बीस कोस की सब बाते 

जान लता है, दूसरा आकाश-माग से गमन कर अभीष्ट स्थकू पर पहुचने की क्षमता रखता है, तीसरा मरे हुए को 

पुनर्नीबित कर दता हैं भीर चीया निर्मीक वीर की माति शत्रु का परास्त कर सबंत्र विजयी बनता हैं। चारा परस्पर 
हैयाग और सदभाव से माग में आने वाली कठिनाइयो को पार कर सिद्धि प्राप्त करते है । 


सूफी प्रेमात्थानक काव्यों में खुदा तक पहुचने करे लिए बन्दे को चार दशाए--शरीयत, तरीकत, हकीकत 
श्रीर मारिफत-पार करनी परदती है। आलाच्य कृति में ज्ञान, दर्शन, चारित्र भौर तप की वहीं स्थिति है । कुमार 
समर्रासह आादथप्रेमी है । वह प्रेमवाव की प्राप्ति के लिए सूफी प्रेंम-काब्यों के लायक की सराति योगी बनकर नही 
तनिकठता । बह अपने बाहुबछ एब पुरुपार्थ से मार्ग में पटने बाली समस्त बाधाओं को दूर कर विजयी बनता है और 
अन्त मे सथम-मार्ग का पं्चिक बनकर कआत्मोद्धार करता है | समरसिह सर्वगुणसम्पन्त है। वह वीर नायक का सानक 
है | सना में हाथी, आकाण मे सूर्य, देवताओं में इन्द्र, नक्षत्रों मे चाँद, मनुष्यों में राजा, पशुओं में मिह, बादछो में 





६ जरडी बोली रे, करठटका मोरी । 
कंसो कृपातर पड़यों पेट में, आबत मौत चहे मोरी । 


फॉर्ड निहाल करी निरभागी, साली जनम दे भई दोरी । 

मरसी तो मरजासी मुझे क्या, से न सरु बनकर भोरी । 

फिन फिन का जग नाम रहता है, दुनिया कथन करती कोरी । 

आएों अदीठ होप जा जरदी, अगर अकल राल्ले थोरी ॥-पु० ८४ 
७ पर-मीत मरू गतिया बिगरे, पत्ति काल मरे भल आज मरे। 

पतिहीन घिया कितरी जग से, बन मूरख कोई जरे सग से । 

मुझको नह चाह रतो सुख की, परवा न कर पति के दु ख की ॥-पु० ८६ 
१ दिस लियो, देख लियो, देख लियो रे, 

चिरतालो प्रेम थारो पेस लियो रे ॥टेर॥ 

फपट फटारी कारी नागण सी भारी, 

ग्राज तो उघड गई पोल सब थारी, 

जैसे ढोगी जन साधु भेग्य लियो रे ॥चि०॥१॥। 

घूठ थारा माजना मे से भी घोष्मो पायो, 

सीठोडी बोली में होली रूव लख पायो, 

तू तो स्मारय रो बाटियो सेकलियो रे ॥चि०॥२॥ पु० ८६ ८४७ 
ः मन्नि सुतयत्‌ ज्ञान जाणो, श्रद्धा सूनजथधार है, 

चारित्र द्विज खुत समझ लीजे तप जु राजउमार है। 
ज्ञान दशन चरित तप चहु कर्म काटन की दवा, 


जो कराधे शुद्ध भावे लहे शिव सुर की हवा ॥प्‌ृ० १०४-१०६ 


(७80 मरघरकेसरी की काव्य-क्ला ४३ 
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विजडी, बारान में दल्हा और कांप ने फर्गीन्द्र के समान बीरो में समरसिह्द हे ।? 


ऐतिहासिक जण्टकाञ्य के रूप में 'पद्यमय्र पट्टाबली' का उल्वेख किया जा सक्तता है। वस्तुत झास्त्रीय अर्थ 
में यह खणडकाव्य नहीं है पर मुनिश्वी ने इसे ६ परिच्छेदों मे विभवत कर महावीर में लेकर ब्मान समप्र तक के 
विभिन्‍न सम्प्रदायों के पटुवर आचार्पा का परिचिय प्रस्तुत किया है। प्रयम परिच्छेद में भगवान महावीर से छेक्नर २७ 
वें पट्टधन आचार्य देवद्धि क्माश्रमण तक का वर्णन है । द्वितीय परिच्छेद आठ निदह्नवों से सम्बन्धित है । डसी में दवढक्धि 
क्माश्रमण के बाद होने वाते ३४ वें आचार्य जीवराजजी तक का परटठ-परिचय दिया गया है। तृतीय पच्छेद में 
लवजी ऋषि की परप्यात के साथ खवात सम्प्रदाय तव्रा पजाबी श्री अमरसिहती का पराठानुक्म वर्णित है। चतुर्थ 
परिच्छेद दरियापुरी सम्प्रदाय के सस्थापक श्री घर्मेसिहजी महाराज से सम्बन्धित है। पच्रम परिच्छेद में थ्री जीवराजजी 
म०, श्री हवप्तीचदजी म०, श्रों नानक्ररामजी म०, श्री स्वरामीदासती म०, श्री शीतवदास जी म०, श्री अमरसिहजी म० 
बोर थी नायूरामजी म० का पाठानुकम वर्णित है। पण्ठ पारच्छेद धर्माद्रारक श्री वर्मद्रासजी म० से सम्बन्पित है । 
इसमें धर्मदासजी म० की परम्परा के साथ श्री रमुनावजी म०, श्री जयमल्लडी म०, श्री क्ुमभलाजी म०, थ्री चौथमलजी 
म०, लीवडी बडी सम्प्रदाय, छीवदी छोटी घाखा, बाठ कोटि मोटी पक्ष, मेवादी सम्प्रदाय, थ्री मनोहरदासनी म०, 
उज्जैन मिधाडा, श्री ज्ञावदजी म०, तथा एतलछवाम सियाडा के पाटानुपाट का वर्णन है। विसिन्‍न छन्दों म निवद्ध यह 
पद्य-पद्टावदी कवि की भाषाधिकार क्षमता व ऐनिहासिक ज्ञान फी परिचायिका ह । 


मुक्तक काव्य 


मुक्तक काव्य में फोई सानुबन्ध कया नहीं हाती । वह किसी साव विश्येप को तीन्न आवेग के साथ व्यक्त 
करने के लिए लिखा जाता है | उसमे विस्तार की जयेक्षा गहराई जविक होती है। मुनिश्री न बनुथून जीवन-सत्य को 
विभिन्‍न मुक़्तक-मुक्वाजों में प्रातमासित किया है । उनके समस्त मुक्तक काठ्य को अध्ययन की सुविबा के ठिए ५ 
वर्गों में वाँटा जा सकता है - स्तवनात्मक, उपदेशात्मक, दृष्टान्तात्मक, कदात्मक और ज्यातिप । 


स्तवनात्मक मुक्तक सूख्यन "मधुर स्तवन वत्तीसी” में सगृहीत है। इन मुक्सको में सामान्यत तीर्थकरों, 
विहरमानो, पत्र परमेप्ठी मादि का स्तवन किया गया है। तीर्थकरों से कवि २३ वें तीर्पकर भगवान्‌ पाज्वनाथ से विशेष 
प्रमावित हे । प्रवन्ध काव्य का समारम करते हुए मी कवि ने कई स्थलों पर पार्र्वनाथ का मगलाचरण किया है | वह 
पाय्व॑नाथ के 'परचा' से चमत्कृत है । उनसे वाठक को साँति मा के रूप में अपने मनोरथ पूरे करने की आद्या की है-- 


श्री पारस परचाधारी, तोरे चरणन से इकतारी । 
चिन्तामणि चित्त चितित आये, ज्यों बालक महितारी ॥॥ 
त्यो पुस्पादानी जिन पारस, हाजर हाथ विचारी।॥ 

पूरे आसा बलिहारी ॥ 





१ फौज में गयद नम बीच में दिनद जपे, 
सुर में सुरेंद चद तारों बीच चमके। 

नरो में नरिन्‍द पशु बीच मे मृग्रेन्र और, 
चमरेंद असुरान विज्जु घन क्षमके ॥। 

कला में कविन्द अरु जान मे जु बींद छाजे, 
रोप में फनिन्द दाता घनिद ज्यों घमके । 

ऐसो ग्रुणपूर सूर समर सुझ-वीर बहों ! 


ननन की कीक्तरी सम मन भायों सबके ! 
-- सकल्पविजय, पू० €८ 
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4 भेयत के रूप से कबि से० पाइवनाथ से उसी प्रकार का नकट्य अनुमब करता है जैसा चक्रीरी चाँद से, 
घकर पार्वती स, करण राधा से और राम सीता से -- 
हि! मोहनगारों मन वस्यों, चित्त चरणों में, हाँ चद चकीरी जेम । 
भ्ट ज्यों बकर मत गीरजा, हरी रापा से, राम सिया सग श्रेस ॥ 


<0-> 
बह उन्हे एक पत्र के छिए भी विस्मत नहीं करना चाहता । जिस प्रक्रार चकमक पत्थर अग्नि को, बादठ 


हा बिजछी को, मछछी जल को, कमल सूय का, मधुकर माछ्ती का और हस मानसरोवर को नहीं त्यागता उसी प्रतार 
अपन आराध्य ये अछूग नहीं होना चाहता-- 
है चकमक अगनि ना तजे, घन ज्यों वबिजरी, मच्छि निर्मल नीर । 
<५-5 कमल रवि विसरे नहीं, भमावे भोले, तरकस हदो तीर ॥। 
मधुकर को मन मालती, निस दिन घूम, मानसरोचर हस । 
प्यारी पियू भूले नहीं, शशघर सर पे, ज्यों उत्तम निज बस ॥। 
इण विधि प्रीति आपसे, अधिचल म्हारी, चढ़ती फला पिछान 
तू मुझ जीवनवाल हो, थअन्तर्पामी, विसरामी थ्षिवथान ॥॥ 
अपनी लघुता भीर प्रभु की महत्ता के प्रतिवादन में सक्त का विशेष आनन्द आता है। वह निष्क्रपट रूप मे 
निशक हा अवगुणों का बढा-चढा कर आराष्य के सम्मुख प्रकट करता है । मुनिश्नली का भक्त मन गीतमस्वामी के 
चरणा में निवेदन करता हैं कि बह सासारिक फदो में फसा हुआ है, तृष्णा के तम्वू से कमा हुआ है और ममता रूपी 
मेस्पवत से भी उसकी “वित्त शिला' भारी है--- 
गोयम गुर्वर ग्रुणघारी, हैं चरणन की बलिहारी । 
फाम स्थास रासा को रसियो, फसियों, फद फिरारी ॥ 
फरसियो तम्बू तृप्णा कसो, वसियो विपय सजारी । 
सम गुण दीना डारी ॥। 
दाम धाम निज नाम वधारण, ले लीनी मुख त्यारी। 
है ममता मेर्द से म्होटी, बित्त सिल्‍ला बिस्तारी ॥। 
लगे अब कहाँ लो कारी । 
गास्वामी तुलसीदास ने भी 'विनयपत्रिका' में अपने सम्बन्ध में ऐसे साव व्यक्त किये है । यह भावना कवि 
की ब्रिनम्नता, शाटीनता और निरमिमानता की परित्रायक है । 
उपदेधात्मक मृक्‍्तक सुख्यत “'उपदेणबाबनी' में सग्रहीत ह । ये कुडलिया छन्द में लिखे गये है । इनमें सासा- 
रिकर प्राणिया को नाम-स्मरण,? दया-धर्म-पाठन, गुस-भक्ति, वाणी-सयम,? सम्यस्भान-साधना, कर्म बाद,” स्वार्थ-त्याग 





कहे 'मिश्री' अगगार प्यार-यर पारस जप ले । पुृ० ६ 

फहे मिश्री! अणगार, दयामय धर्म अराबे ॥ पू० ७ 

फहे 'मिश्री! अणगार बोलता जतना रासो। 

प्रथम हिया में ततोल, बोल फिर बाहर नाखो ॥। पृ० &६ 
फटे (मिश्री! अणगार भक्‍त सत वण रे भोलो | 

अन्तर ऑँस उधादड, दूध थोहर रो धोलो ॥॥ 

घोलो पुनरपि आक को, बठढला रो पिण जाण । 

गाय भेस बकरी तणों, उनकी करे, पिछाण ॥। पृ० १६ 
५ पट्टे 'मिश्री' अणगार, कठिन कर्मों रो फाॉँटो ) 

चुनियों सकें न चल्‍ल, अचानक का आऑटो ॥ पृ० २६ 
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आदि की शिक्षा दी गई है। तत्वज्ञान को सरल और वोधगम्प बनाने के लिए व्यापार) हवाई यात्रा, खेती, स्नान 
आदि व्यावहारिक लौक़िफ कार्यों को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया गया है। समाज मे व्याप्त ढोग, पाखण्ड और 
कदाचार के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए नकली वैरागियो की खूब खत्रर लो है ।* कवि की उद्बोधना हैं कि यदि 
आप "मर्द मुछाले' है तो लोभ, मोह का उन्मूलन कर सच्चे आत्म वीर बने ।६ 


१, 


न्ध्ण 
+ 


दृष्टान्तवरफ मुक्तक काव्य में मधुर हृष्टान्त मजूपा' उल्नेखनीय है | इसमे १५३ हटान्त है जो 'कवित' 
उन्द मे लिखे गये है । कही कही 'दोहा' छन्दर में निष्कपं दिया गया है । जैन सत गूढ व गम्भीर तत्व-सिद्धान्त को इस 
प्रकार विवेचित करते रहे है कि वह वालक जैसे मद बुद्धि वाले व्यक्ति के हृदय में भी उतर सके | इसके लिए प्राचीन 


टोटो है विन समझ रो, नर-तन रूप दुकान । 
माल भर्‌यों जिन घ॒र्म रो, तेजी भाव पिछान ।॥ 
तेजी भाव पिछान, करो ज्ुभ करणी आले। 
कहे मिश्री! अणगार, विणज मे नफो कमाले ॥। 


कहे “मिश्री! अणगार, धर्म की एरोप्लेन है । 
ड्राईवर गुरुराज, पावर-सा जैन बेन है॥ 
वैन चेन लाईट है, पुनि यतना दुर्वीन । 
चढी सत्य के पौन से, है नभ श्रद्धाधीन ॥॥ 
श्रद्धाधीन चेतन्य, दुखो की मिर्ट देन है। 
कहे 'मिश्री' अणगार, धर्म की एरोप्लेन है ॥ 
फहे 'मिश्नी' अणगार खेत पुन्यो फो पाको। 
साधन मिलिया स्व, आयो आनन्द को आको ।। 
कहे मिश्री! अणगार साच रो साथवू लेलो। 
शील सरोबर जाय, शिक्षा करणीरी झेलो ॥। 
झेलो घोटो जाप रो, जासो सारो सेल । 
आतम होसी ऊजली, मिले मुगत री हॉल ॥। 
शैल करेला, स्वच्छ, ज्ञान रो सुन्दर ग्रेलो। 
कहै मिश्री! अगगार, साच रो साथ लेलो॥॥ 
कहे मिश्री! अणगार, भभृुति खूब रमाई । 
जटाजूद-सो मुकुद, तिलक, माला गल भाई ॥। 
भाई जुगती जोग, हृदय से बडो धुतारो। 
करे जुल्म हद तोड, भिसकरो मोडो न्यारो ॥। 
न्यारो प्रभु से निपट मात कह करे लुगाई। 
कहूँ 'मिश्री' अगगार, भम्ृुति खूब रमाई।। 
फहे मिश्री! अणगार, अगर ह्व॑ मरद मु छालो । 
खग घार सोघमे, सघर बनकर के चालो ॥ 
चालो डालो लोभ पै, धोबा भर-मर घूल। 
ओो अन्यायी आकरो, सकल पाप को मूल ।॥। 
सूल उखाडो मोह, भूल सम्मुख सत भालो । 
कहे 'मिश्री' अणगार अगर ह्वँ मरद मुँछालो ॥। 
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का समपात सन्तुलन आवश्यक है । इस जीवन-सत्य को दो मित्रो के परस्पर व्यवहार द्वारा उद्घाटित क्रिया गया है |" ५22 ः 


सामान्यत कहा जाता है कि उदार व्यक्तियों के पास लटक्ष्मी का अभाव रहता है और मफ्खीचूस बनी 
होते है । प्रेमचन्द के शब्दों मे 'सरस्वती की कृपा लक्ष्मी की अमित है ।” इसका व्यग्य मिश्रित उत्तर देते हुए एक 
ओर सुनिश्री ने मक्खीचूस का हुत्रहू चित्र उतारा है तो दूसरी ओर मक्वीबूस पर लद्ष्मी के प्रसन्‍त होने के कारणों 
की विवरणिक्रा स्वय लट्ष्मी के मुख से प्रस्तत कराई है ।* /3 


५० 
ह्ट्ड 





पाउ्यों में देख सके हैं। अनुमव की व्यापकता का प्रमाण तो यही है कि इनमे चोर-साहक़ार, वेश्या-सती, पुरु-शिप्य, 


कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन हदृष्टान्तप रक मुक्तकों के सर्जन में मुनिश्नी छोक-जीवन को विविध 
मूर्ख-बुद्धिमान, जाट-जाटनी तथा परिवार के अन्य सम्बन्ध ययाय॑ रूप में चित्रित हुए हैं। पु 


कलात्मक मुक्तक काव्य के अन्तगेत 'बुयविलास' प्रयम तरग उल्लेखनीय कुति है । इसका अपर नाम “गुम- 
शिगयसवाद-शतऊ' है | इसमे गुरु द्वारा लौ केक व्यवहार सम््रन्धी प्रझन पूछे गये है । शिष्य उनका बडा ही कलात्मक 
उत्तर देता है । यह उत्तर सामान्यत एक ही शब्द में दिया गया है। म्छेप के कारण उसके दो या दो से अधिक आर्थ 
होने के कारण वह कई प्रश्नों का समाघान एक साथ कर देता है । यहाँ कुछ उदाहरण हृ्ट्व्य हैं-- 


१ कमावन दोय मित्र जावे हूँ विदेश जब, 
एक घोडे चढ चाल्यो, दूजे सीस ढोलियो । 
पन्‍य मे निहार लोग ऐसो जो खयाल कियो, 
चढ़्यो सो ठाकुर बोनझवारो भृत्य तो लियो ।। 
पन्घट ढोल्पो ढार, सित्र एक सोय गयो, 
दूजो नीचे सूृतो पाय नौकर ही वोलियो । 
दोनो समतुल्य घनी, चाकर को फाम कहा, 
मिश्री ज्ञान क्रिया ऐसे युगपत हो लियो ॥॥ पूृ० २६ 
२ सुमडो सूज्योडो मूढो, गीड से गडी है आँख, 
मेलो है बदन, घेलो खाबे न खबावे है । 
भूत सो है भयानक निकेतन जूबा केरो, 
फटे हैं वसन सारे, सेडो सरडावे है ॥। 
उठ की सी चाल, गाल बंठंगे बन्दर सम, 
सवखीचूस आणे-टाणे जावे न बुलावे है । 
अरे सतिहीन लच्छी रसिक उसी प॑ होगी, 
'सिसरी' भनत तोकू दाय फंसे आवे है ॥| पूृ० ८ 
३ लिछमी कहत सूर जग से मरत कद, 
ज्ञानी गुनियों फे हम, दाय नहीं आधे हैं । 
छेल जे छोगाला आला दिल के विलाले होत, 
रखवाला बने फाहा अन्य को लुटावे है ॥॥ 
चुद्धिवान बात के करेंया सो तो राडी फहे, 
चचल छिनाल भद्दी ओपमा चढ़ावे हैं । 
इसीलिए सूम सेती जमी है हमारी तो जी, 
'मिसरी” भन्त सदा बन्दगी बजावे हैं ।। पू० ८ 
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(१) आडो जलवलो चालणु, त्तवे न रोटी पाय। 
थामो दीसे ठींगणो, कहो चेला किण न्याय ।। 
उत्तर--सीधो' नहीं । 
गुरु का प्रश्न है--क्या कारण है कि आदमी आडा-टेढा चलता है ? तवे पर रोटी नहीं है ” थाभा नीचा 
दीखता है ? 
शिष्य उत्तर देता है --मार्ग सीघो (सरल) नही है, तवे पर रोटी बनाने के लिए सीधो (आटो, सामान 
विशेष) नहीं है और थाभा भी सीघो (ऊँचो) नहीं है। 
(२) ढोलयों ढले न चौक मे, दाख सुखतो जाय । 
सहल डिगे प्यासो मरे कहो चेला फिण न्याय ॥॥ 
उत्तर---'पायो' नहीं । 
गुरु का प्रइन है--क्या कारण है कि पछग्ग चौक में नहीं ढलता, फसल सूखती जा रही है, महल डिगता है 
और आदमी प्यासा है ? 
शिष्य उत्तर देता है-- पलूग के पायो (पागा) नहीं है, फसल को पायो (पानी पिलायो) नहीं है, महरू के 
पायो (सहारा) नहीं और प्यासे आदमी को पायो (पानी पिलाया) नहीं। 
(३) टोटों पडियो साल से, करणो निरफल जाय। 
कविता फोको कवियणों, कहो चला क्विण न्याय ॥॥ 
उत्तर---भावष' नहीं । 
गुरु का प्रश्न है--क्या कारण है कि माल से घाटा पड रहा है, तपस्या निष्फल जा रही है और कवि की 
कविता अच्छी नही लगती ? 
शिष्प उत्तर देता है--माल के लिए भाव (बाजार भाव) नही है, तपस्या मे भाव (शुद्ध भावना) नही है 
और कविता में भाव (अच्छे विचार) नही हैं । 
(४) पटवासू पदमण लडे, हाली भूखों जाय ।॥ 
दर्जीडो घाकल करं, कहो चेला किण न्याय ॥ 
उत्तर--'पोयो? नहीं । 


गुरु का प्रदन है-क्या कारण है कि स्त्री पटवा से छडती है, मजदूर भूखा रह जाता है और दर्जी अपने 
। 


न 
आदमी को फटवार्ता है 
झिप्य उत्तर देता है--स्त्री के पटवा से लडने मे पोयो (हार पिरोया) नही है, मजदूर के भूखा जाने मे 


वोयो (राटी बनी) नहीं है और दर्जी के फटकारने में पोयो (सुई से डोरा पोया) नहीं है । 
(५) रगरेजा रूलता फिरे, घर नारी घुरकाय। 
मेंदा ज्यों मेंदी मई, कहो चेला किण न्याय ।। 
उत्तर--“रग नहीं! । 
युरू का प्रब्न है--क्या कारण है कि रगरेज के पास काम नहीं है, वर्मपत्नी प्रेम नही करती है, मेहदी मैंदा 
जैसी कह ही है । 


द्याप उलर देता ट्रे--ग्मगरेज के काम नहीं करने में रथ (रगत का रंग) नहीं है, स्त्री के प्रेम नही करने 


(&) मरूघरकेसरी की काव्य-कला ४६ 


#+४/४/४/४-/-४-///४४४+४//४/////४////-+////ज +/ ४४४४४: 


में रंग (आनन्द) नहीं है, मेहदी मंदा जैसी होने मे रण (मेहदी का रग) नहीं है । 


इन उपर्युक्त उदाहरणो से स्पप्ट है कि कवि ने व्यापक अनुभव, अपार बुद्धि-क्रौज्चल ओर उझद्द शास्त्र की 
सूक्ष्म पकड से इन कलात्मक छुक्तकों की रचना की है । इन्हे लोक अनुभवों का कोप कहा जा सकता है । 


अन्य मुक्तकों में ज्यातिप, पाचवा आरा तथा जैनवर्म के सामान्य सिद्धान्तों पर छिखे गये मुक्तक गिनाये 


जा सकते है । 


लोकतत्त्व 


मझरुवरकेसरी की काव्य-साथना का विशिप्ट गुण उसकी लोकतात्यिकता है | यह लोक्तत्व वस्तु और झिल्प 
दोनो में समान रूप से अनुस्यूत है। मुनिश्री के कथानक लोकप्ररूद्यों से प्रभावित है । उदाहरण के लिए गजसिह चर्ति 
में मुस्यत निम्नछिखित कथानकप्ररूढियो को देखा जा सकता है -- 


१ 


& 
१० 
११ 
१२ 


१३ 
श्ड 
१५ 
श्द 
१७ 
श्८ 
१६ 
२० 


२१ 
र्२्‌ 
२३ 


सकत्पविजय' मे सगृहीत दो कथा-काव्य भी कथानक-प्ररूढियो के आधार पर ही निर्मित प्रत्तीत होते है । 
स्वाथ पर दृष्टान्त' आख्यान मे निम्नलिखित कथानक प्ररूढियाँ ढ|ढी जा सकती है-- 


१ 
२ 


राजा के ७ रानियाँ होने पर भी उसका नि सन्तान होना । 

वाम का मृह न देखना । 

वाँस के चावल खाने से पेट दुसना व मर जाना । 

सनन्‍्तति के अभाव से दुखी होकर राजा वा जगत में जाना । 

रात्रि को सपना आना। 

जगल में किसी पश्निनी स्त्री का चरखा कातते हुए देसना । 

पद्निनी स्त्री का राक्षस के चगुल में फसा होना । 

राक्षस से बचने के लिए राजा का वापी में गिरना । 

पाताल मे पहुँचने पर राजा को युर-वनिताओं का मिलना । 

उनके द्वारा राजा को चार विशिष्ट गुटिकाएं देना । 

गुटिकाओ के प्रभाव से राजा का राक्षस को पराजित कर, अन्य वन्दी जनो को वन्धनमुक्त करना । 
वारह बेला, तेरह तेजा, पाँच अट्ठाया, पाच पाँचा व ग्यारह उपवास की तपस्या करने से मनोकामना 
पूरी होना । 

रानियो को अभिमत्रित आम देने से उनका पुत्रवत्ती होना । 

ईष्यांवश पटरानी को आम न देना व शेप रानियो द्वारा परस्पर वाँट कर उसका सेवन करना । 
पटरानी का फेंकी हुई गृठली आदि को पीस कर खा जाना 

ईर्प्यालू रानियों की सन्‍्तानो का विकलाग और अपाहिज होना । 

पटरानी के (गजसिह कुमार ज॑से) रूपवान पुत्र का जन्म होना । 

ऐसे रूपवान पुत्र को कारणवणात्‌ देदा न्िकालछा देना । 

देशनिकाल की वारहवर्पीय स्थिति में कुमार का चार स्त्रियो से विवाह होना । 


कुमार के प्रभाव से सूबे वाग का हरा-भरा हो उठना, तोते का विद्याघर हो जाना, अधे को आँख 
मिल जाना आदि । 


तपस्वी की प्रभावनाशक्ति से सेना का आगे न बढना । 
पिता पुत्र का अन्त में सुखद मिलन होना । 
श्रमण-दीक्षा अगीकृत कर आत्म-कल्याण करना । 


पूर्वभव-सखा-देव का सिंह वनकर, जगल मे रास्ता रोक, मित्र को उद्वोधन देना । 
मित्र द्वारा परीक्षा लेने पर पिता, माता, पत्नी द्वारा सिंह-मरुख मे न जाने की घोषणा करना ॥ 


' 0. ० ०: द 
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दुनिया मे सभी को स्वार्थरत देखकर नायक का सयम ग्रहण करना । 

कठोर साधनामय जीवन जीते हुए अन्तत देवयति आप्त करना । 

ज्ञान, दशन, चारित्रोपरि व्याख्यान की कथानकप्ररूढियाँ भी इस प्रकार गिनायी जा सकती हैं--- 
मन्री-पुत्र, विप्न-पुत्र, खाती-पुत्र और राज-पुत्र की परस्थर मित्रता होना । 

कारणवश चारो का परदेश-गमन करना । 

चारो का किसी न किसी विद्या मे पारगत होना । मत्री-युत का अपने ज्ञान-बल से सब कुंछ जानता, 
विप्र-पुत्र का मृत को जीवित करना, खाती-पुत्र का आकाश में सचरण करने वाला यत्र बनाना 
तथा राजकुमार का सबको परास्त कर सदेव विजयी होता । 

मार्ग में भयकर राक्षस का मिलता । 

मित्रो का परस्पर भटक जाना । 

राक्षस का नित प्रति किसी तन किसी मनुष्य का भक्षण करना । 

अपनी बारी आई जानकर किसी कन्या का चिन्तित होना । 

ऐसे श्रवसर पर किसी राजकुमार द्वारा राक्षस का वध होना । 

कन्या और राजकुमार का परस्पर विवाह होना । 

कन्या का अत्यन्त सुन्दर राजकुमारी या अप्सरा होना । 

नाई द्वारा राजकुमारी के बालो को लेकर प्रतिनायक को देना व उसके सौन्दर्य का वर्णव कर विप- 
मिश्रित आहार खिलाकर, नायक को मारकर, उसकी प्राप्ति का उपाय बताना । 

बालो को देखकर प्रतिनायक का मूच्छित होकर गिर पड़ना । 

धोखे से नायक को मारकर प्रतिनायक द्वारा नायिका को ले जाना । 

मित्रों की सहायता से नायक का पुनर्जीवित होना । 

प्रतिनायक को परास्त कर नायिका को छुडाना । 

प्रतितायक की कंन्‍्याओं से मित्रों का विवाह करना । 

नाई जैसे दुष्ट पात्रों को उनके किये का दण्ड देना । 

सयम ग्रहण कर चारो मित्रो का आत्मकल्याण करना । 


उपर्युक्त कथानक-प्ररूढियों के अध्ययन से यह पता चलता है क्रि कवि की दृष्टि वस्तुचयन मे लोकतत्व पर 
रही है । शिल्पविधान में भी मुतिश्री लोकतत्व से अनुप्रेररित होते रहे है । अलकारो का प्रयोग करते समय उनकी 
दृष्टि शास्त्रीय उपमानो को इ/ढने मे नही लगी रही । उनके प्रभावशाली जितने भी उपादान है वे छौकिक है । 


यथा--- 


१-- कहें सिश्वी अणगार, मूढ रा मता हजारो । 


डरे न करता पाप, बन्यो ज्यू ऊँट नगारो --(उपदेश घाचनी, पू० २७) 
२-- कहे "मिश्री! अणगार, खुशासद सीठो गोली ।---( उपदेश बावनी, प्‌ २८) 


३-- कहे 'मिश्री' अण्यार, मिल्यों स्वास्थ रो मेलो । 
अपणायतवश होथ, कियो घन अघ कर भेलो ।। 
मेलो हुयगो एम, शहद लिपटो जिम साथ्षी । 
पुव पुण्य सब खोय, रखी बदनामो बाकी ॥--(उप० बावनी, पृ० ३७) 


४-. कहे मिश्री! अणगार, धान में पडगी ईली । 
खा--कर कियो सराव, रह्या फोफलिया पीली --उप० बावनी, पु० ५२ 


(0) मद्घरकेसरी को काव्ययकला ५१ 
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५-- कहे 'मिश्नी' श्रणयार, झ्लूठ का दोडे टटदू । 
फिरतों लगे न वार, जोर का जंसे लट॒दू" ॥--(उप० बावनी, पृ० ५४) 


६ -- धोला ने धीरप करो, घूल नखाणी नाय। 
तेली केरा बेल ज्यो, चौरासी रे माय ॥-(उप० बावनी, पृ० ५७) 
७-- कसियो तम्बू तृष्णा केसो - चसियो विषय मजारी--(मघुर स्त० बत्तीसी, पु० ३) 
८-- है ममता मेए से म्होटी वित्त सितला विस्तारी --(म० स्त० बत्तीसी, पृ० ३) 
६ -- गज-गति गेल रूपारेल सी वत्तीस नार --(मधुर दृष्टान्त मज़ूपा, पु० २) 
१०--- गजगमनी गोसे चढ़ी, देसे डावर नंन --- (पाडव यश्मोरसायन, पृ० ६४२) 
११-- मुखडो घणो उदास पठत जस दृग ज्यो रेंटो रे (सकल्पविजय, पृ० ६३) 
११५-- नेसन की कीकी सम सन भायो सबके (सकल्पविजय, पृ० ६८) 
१३-- खटमरू तजे न खाद को, तजत न कूप कपोत । 


स्यार खोह पुनि गोह सर, प्राणघारि जिय मौत ॥। 
तैसे वेदया विपय-सुख, स्थूलिमद्र लव लीन (सफल्पविजय, प्‌ १५३) 


लोकोवितयो और मुहावरों के प्रयोग में मी कवि की हप्टि लोक-जोवन पर रही है । उसके मुहावरे शास्त्रीय 
न होकर सहज हैं और हृदय पर सीबी चोट करते है। यथा-- 


डरने का क्या काम, मार दू यम के चेंटो रे (सकल्पविजय, पु० ६३ 

भेसा रोल मचाई रे भोला, भेस। रोल मचाई (म० स्तवन वत्तीसी, पृ० २०) 
पापी पेठ डुवाई रे सारी, पापी पेठ ड्रबाई (स० स्त० बत्तीसी, पृ० २१) 

इण पर भी नह हो करे हो पच्ो | ओ घोडा मेंदान । (पाडव यश्ञोरसायन पृ० ८) 
५ सात कहे लडना मत लालू, राड को मुंडो में वालू (पाडव यशोरसायन, पु० २५) 


नर जएणए 0 ७ 


दघब्द-चयन में भी कवि पर्याप्त सजग रहा है। भापावैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से कवि का कृतित्व अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। 'ताण'” 'पाणी” 'पोयो” 'साजी' 'दाणो', जैसे अनेक शब्दों को कवि ने नई अर्थंवत्ता दी है । 


काव्यादश 


कवि के जो जीवनादश है वे ही काव्यादश ढ । जीवन में वह कर्मवाद, पुरुपार्थ, पराक्रम, स्वार्थ-त्याग, 
संयम, निष्कपटता, ईमानदारी आदि चारित्रिक गुणो की अवतारणा करना चाहता है इन्ही गुणो की अवधारणा के लिए 
यह काव्य-सृष्टि है । जीवन सूखी और समृद्ध हो । उसमे अभयकुमार-सी बुद्धि, शालिभद्र-सी ऋद्धि, शाह कैवन्ता-सा 
सुख-सोभाग्य, गौतमस्वामी-मी लरूव्यि, भरत चक्रवर्ती-मी ऋद्धि गौर बाहुबछी-सा वर उतरे, यही कवि के भादशे-जीवन 
के मूल्य हैं |" इन्ही मूल्यो की प्रतिष्ठा में कचि-कर्म की सार्थक्ता है । 


यद्यपि कवि ने कोई काव्यशञास्वीय ग्रथ नही लिखा है तथापि यथाप्रसग काव्य-सर्जेन के उद्देश्यों, उसकी 
भाव-क्षमता एवं शब्द-शक्ति पर विचार प्रकट किग्रे है । कवि का उद्देश्य न घनोपार्जन है, न यश-अर्जन । यह्‌ जीवन 
मे व्याप्त असदवृत्तियो और विकारों को दूर कर सच्चे अर्थों मे श्रात्मानन्दी बनना चाहता है ।* जीवन मे विवेक जागृत 





१ मधुर दृष्दान्तमजूषा, पृ० २-५ 
२ दुरित दलन सुकरत भरन, फाटन कर्म कलेद्ा । 
आत्मानदी होन हित, सिश्नी दे उपदेश ।॥--उपदेश बावनी, पु० ४ 
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बर जित्त की चतुरता का उतवास बढ़ाना चाहता हैं । दस उह व्य की बूति के छिए वह कविता का खानन्‍्तरिक शक्ति 
दकर प्रमावकारी बनाना चाहता है और कण का पुट देकर बाकर्षक भी । इसी दिए मगलाचरण करते समय कवि ने 
जा कामना प्रकट की # या खब्ब-यक्ति का जा वरदान माया है उम्मे घच्दो की फोमतता और सुखरता के साथ साथ 
उत्तती प्रभावक घक्ति को भी याचना की है । कविता का प्रज्नाव ऐसा हवा कि पाठक या आता उसे पढकर या सुन- 
कर उम्गित हा उठ, उसका रोम-रोम नाच उठ, वह सीधी हृदय में पैठ जाय । अन्तरग और वहिरग दोनो सन्दर 
और थ क्तसम्पन्न टो, यही कब्र का इप्ट है। इसी डिए उसने अपनी कविता का मोतियों की छटी कहा हैं जो प्यार 
के साथ हृदय पर धारण की जा सके” और श्वान्दरगाठ” की तरह सबको प्रमाद दे सफ्रे, रसमय बना सके । 





७ 
१ ग्रृंग-शिय-सवाद-थ्ुभ, विरच्यी सन री मौज । 
'मिश्री' मु कहे मनुज के, चतुरपणा रो चोज ॥ --बुबबिलास, १ पुृ० ४३ 
7२ (क) गीतम-पद-अरबिन्द अलि यो मन मोद अतीय । 
वसत चहत वरदान रस, कोमल बच कमनीय ॥ -- पाठव यज्योरसाथन, पु० २०६ 
(पर) नाथ आपजो रिपट ही, लबित वयण को लू वे । --पाडव यश्योरसावन, पु० €€ 
३ सुमता सदन भर, कुमता निक्वार कर, ह॒ 
दीनन-दयार सार, छब्दक्कीप सप दो । >-मथुर वष्टान्त मजपा प० २ 


४ सुणतों परियद ऊमगे, जस कबि पावे झू व ।--पराइवयथयोरसायन, प्‌ ६६ 
५ रची वायनी श्गघर जची सुजन हिय जास । 

नची काप्री-कलि सुन निपठ, पदच्मी सु सनसादास |--उपदेशवावनी, पू ५६ 
६ पदट्ठरायतों सुबता-चरी, पहलों हिय धरि प्यार ।-- पद्रमय पट्टाबली, पु० ७८ 
७ आ शविता नी बान्दरमाव । 'सरल्पविजय का समदंग । 


मरुधरकेसरी के चातुर्मासः 


स्थलों को सूची 


सुनिश्री रूपचंद जी 'रजत' 











ऋम सख्या स्थान क्रम सस्या स्थान 
१ १९६६ (वेराग्य भाव मे) जेतारन २९ १६६७ वबीलाडा 
र्‌ १६७० केलवाज ३० १६६८ चुसा 
३ १६७१ भावी ३१... १६६६ चुसी-मक्ारन 
ड १६७२ कुरडाया ३२ २००० सिस्यारी 
।ए १६७३ जैतारन ३३ २००१ जेतारन 
द १६७४ सोजत भहर झट २००२ जोचपुर 
७) १६७५ देवली आउवा ३५ २००३ सोजन गहर 
ष १६७६ जेतारन जय २००४८ सादटी (मारवाड) 
& १६७७ जोधपुर ३७ २००४५ वयडी-सज्जनपुर 
१० १६७८ सोजत शहर न २००६ कुरटाया 
११ १६७६ जतारन ३६ २००७ जेतारन 
र्‌ १६८० जोधपुर ४० २००८ मादलिया 
श्३ १६८१ सहवाज ४१ २००६९ सादडी 
श्ड १६८२ जेतारन डर २०१० वीटाडा 
१५ (१६८३ जोघपुर ४३ २०११ सीवाणा 
१६ १६८४८ सोजत रोड १8॥ २०१२ हवाज 
१७ १६८५ जेतारन ४५ २०१३ कुसालपुरा 
श्८ श््दद्‌ सोजत शहर रद २०१४ सोजतणहर 
१६ १६८७ बलुदा ४७ २०१४ व्यावर 
२० श्ध्प८ कालू आणदपुर ४८ २०१६ सादडी (मारवाड ) 
२१ १६८६ सहवाज ६33 २०१७ खवासपुरा 
श्र १६६० कालू आणदपुर घ० २०१८ सोजत शहर 
श्र १६६१ जोधपुर 8 २०१६ जोधपुर 
रे १६६२ सोजत शहर भ्र्र्‌ २०२० साडेराव 
२५ १६६३ टाँटोटी ५३. २०२१ कोटडा 
रद १६६४ जोबपुर फ््ड २०२२ चावण्डिया 
२७ १६६४५ सोजत शहर है २०२३ निवाज 
तल १६६६ केसरसिहजी का युढ्रा ५६ २०२४ गोठन 


कृत... / 5 | 


१ भारम्भ के सात चातुर्मास दीक्षा की अनुमति न मिलने के फारण वेराभ्य भाव से गुरुदेव के साथ रहकर किये । 


५८ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (&) 
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मरुधरकेसरीजी म० की आज्ञा मे विचरण करने वाले सन्‍तो और 
सतियों को शुम नामावली 


(क) सम्त 


(१) १० मुनिश्री र्पचदजी महाराज 
(२) श्री सुकन मुनिजी 7 
(३) श्री महेन्द्र मुनिजी हर 


(ख) सतियाँ 


(१) श्री पानकुँवरजी 
(२) श्री हुलासाजी 
श्री तखताजी 


(४) श्री ग्रुणवन्तीजी 

(५) श्री भीलमाजी 

(६) श्री कणकार कुवरजी 
(७ 


) 

) 

) 

) 

) श्री पवनकुवरजी । 
) श्री लक्ष्मी कुँवरजी 

) श्री सज्जनकुवरजी 

) श्री मगनकुवरजी 

) श्री दाखाजी 

(१) श्री तेजकुंवरजी (२) श्री मनोहर कु वरजी (३) श्री धन कु वरजी । 
(१) शी पवनकू वरजी (२) श्री वादाम कुवरजी (३) श्री कसु वाजी । 
(?) श्री प्रेम कु वरजी (२) श्री श्रीकु वरजी (३) श्री मोहनकु वरजी । 
(१) श्री रतनकुँवरजी (२) श्री छोगाजी (३) श्री जतन कु वरजी । 


श्री मणिक्रु वरजी म० ठाणा २ से पालनपुर में विराजमान है । 


संस्परण, अ्रद्धानिवेदुन, अभिनन्दन 








कार्यकुडाल कर्मठ सन्त 


जैनधर्म दिवाकर आचायंसबऋाट 
श्री आनन्दक्/पजी महाराज 
स्नेटास्पद मरूपरकेसरी श्रीमिश्रीमल जी म० हपारे श्रमणसघ फे एक प्रतिप्ठिव सन है। श्रमणसप्रीय संगठन 
के सवद्धत तथा परिवद्धन मे आपने अनुकरणीय प्रयत्त किए ह । युहत्‌ अजमेर साधथु-पम्मे ठत भे सतो का लाने में आपका 
जो सहयाग रहा है, उसे कमी विस्मृत नहीं किया जा सकता । स्थानकवासी समाज के बिखरे मातियों को एए माला में 
पिरोने के लिए सादडी-सम्मेलन में श्रमण-पघ को जा सेवाए अग्रित की तथा अन्य उयसम्मेलना में से का उन्नत करन में 
आपने सच्ची निष्ठा के साथ जा सहयोग दिया, बह श्रमणसघ के इतिहास में सदा सस्मरणीय एवं उल्नेखनीय रहगा। 
आपके जीवनपृप्ठा क्ा'मने निकट से अध्ययन किया है, उसके आधार पर मे कह सकता हु कि जाप श्रमणसघ 
के उत्साही सगठनाप्रय और एक कमठ सत है। मुझे जाने श्रमणसघ में जाव जैसे फार्य-कुशल समाज-सेवी मुनिराज को 
देख कर वडा सतोप होता है । 
मम्वरक्रेमसरीजी एक जच्छे व्याख्याता होने के साब-स्ताथ आशुक्वि भी है। आपके अनेक काव्यग्रथ प्रकाशित 
हो चुके हैं। जनता ने उनको भादर से देखा है। पद्य के अछावा आपने गद्यग्नथ गी जिसे है। स्थानकवासी समाज के 
इतिहास की आपको अच्छी जानकारी है। 
धमंप्रचार के क्षेत्र मे भी आपका यागदान प्रशसनीय रहा है क्षेत्रा की मार सभाल फरना, वर्मेप्रिमुब जनता मे 
जहा उदासीनता छाई हो, वहा पहुचकर धर्म का प्रचार करते हुए घामिक वातावरण तैयार करता, ये राब आपकी ऐसी 
विशेपताए है, जो सभी श्रमणसघीय साधु-मुनिराजो के छिए अनुकरणीय है । 


अपने अनुभव के आधार पर मैं नि सकोच कह सकता हु कि आपकी श्रमणसघ को सगठित देखने की सदा 
भावना रही है और उसके सवद्ध॑नार्थ पूर्णतया सहयोग देने का भाव दिखलाया है । 


अभिनन्दनग्रथ समर्पित करके समाज आपकी सेवाओ के प्रति आदरभाव अभिव्यक्तर कर रहा है, यह सतोष 
की वात है । 


मेरी हादिक भावना है कि आप सम्यर्दशैन-ज्ञान और चारित्र को आराधना करते हुए श्रमणसघीय ऐक्य के 


सवर्द्धन मे अधिकाधिक सहयोग देते रहेगे, जिससे श्रमणसघ जन-जन तक भगवान्‌ महावीर के सिद्धातों का प्रचार करने 
में सफल बन सकेगा ।शभम्‌ । 
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श्रीमरुधरकेसरी : मेरी दृष्टि में 


उपाध्याय श्री अमर सुनि 


शरीर से दुबले-पतले, रूघुकाय किन्तु दुढ सकल्प और अद्भुत कार्यक्षमता से युक्त श्री मरुधरकेसरी का 
व्यक्तित्व वडा ही दिलचस्प और बिलक्षण है । 


($) सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्‍न्दन ५७ 
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विचार-भेद को वैपम्य और विरोध का आधार बनाकर रूडना एक वीडिऊक छ्षुद्रता है। मन का छोटापन 
है | मर्वरकेसरी के जीवन की ताधिक विराटता का विचार करता हु त्तो लगता है कि क्यो न हमारा साधु एवं श्रावक 
समाज उनके इस महान आदर से प्रेरणा ग्रहण करे और जैनमघ की श्री-समृद्वि के लिए कृतनिब्चच बनकर आगे 
बढे । 

मरुघरकेसरी के अभिनन्दनप्रमग पर उनकी प्रेरक एवं उल्लेखनीय सेवाओ तथा सद्गुणो का सादर स्मरण हो 
रहा है। उनका अभिनन्दन उनकी सेवाओं का अभिनन्दन है । यह “गुणिपु प्रमोद की प्रमोदभावना शा प्रतीक है। 
श्रमण-पप्र के संगठन तया सवर्धत के छिग्रे इस प्रकार के सतप्रयत्तों की अत्यन्त उपयोगिता एवं आवश्यकता है । 


0 
स्वामी श्रीमिश्रीमलजी म० ज्यू मूं जाण पायो 


प्रततक श्री अम्बालालजी म० 


4णी रा जीवन री व्यास्या करणी ने वणी पे आपाणा सही सही विचार बतावणा, म्हू खाडा री धार पे 
चालवासू भी ज्यादा कठण मानू । अणी ज वास्ते म्हू कणीराइ जीवन पे केवा सूं मौफ़ों छागे जठा तक बचतो रहू । 
गाढी आणवणे तो के दृटू ->भाई, जो है सो थाणाउ छान नी है, ज्यादा कई कू । 


अस्यो लवारपणों भी मनेनी सुवावे के मूडा आगे तो प्रशसारी लम्बी नोडी डीगा हाकणी ने मन में समझतो 
रेणों के ये तो वणावा री बाता है | या सभाप वेपा सूइज मू कणीराई जीवन में गेरो उत्रवारी कोशिस नी करू, तो 
भी थोडाक अस्या छोगाँ रो सम्पर्क तो जीवन में वणीज ग्यो जणाने में जाणवा री कोशिम नी कीदी तो भी वे आपो 
आप जणाइ ग्या | वणा योडा व्यक्तिया मे एक नाम स्वामीजी श्रीमिश्रीमलजी म० रो भी है । अणारे साथ म्हारों 
सम्बन्ध बहुत पुराणों है । सघ वण्या रे पेडी ने पछे, आज दिन त्ताई घणी वार भेला रया ने वात्ता-चीता कीदी पण मैं 
अखारी वाता ने अणारा जीवन री क्सौटो पे परणसवा रो विचार कदेइ नी कीदो । पण मन्ते अचरज यो वे के जो ये 
केता रया वीने वस्योइ वणीतरे सू करता भी रग्ा | आपो जाप मोका भी अस्या आवता गया के अणारी परीक्षा होती 
री । म्ह कदेइ छेटी सूं ने कदेइ नजदीक मस्‌ मेजे ही देखतो र॒यो ये मव दाण खरा उतरता ग्या । 


सुणवा मे आयो के सघ बणवाउ पेंली भी आने नराई सघप करणा पड़या पण हार्या नी, सप्रदाय रो झडो 
खडो राख्यो । 


सघ वणवा रे बाद जो जो वाता पैदा वो वा रो समाधान करवा मे, ने सघ री वाहवाही राखवा मे जो अणा 
हाथ बटायो वी सू कुण अणजाण है । 


यू हरेक मनख में थोडी-घणी कमी लादे ही है, थोडा आपणा आग्रह भी व्या करे, जणारी मौत वो नी देख 
सके, पण स्वामीजी रा स्वभाव में एक बात देखी, अवसर व्हे तो-ताण लेणी ने मोकोनी देख्यो तो छोड भी देणी । पण 
आपणा श्राग्रह रे पाछे समाज रो व्यापक अहित नी उ्हे अणी बात रो ध्यान वराबर रहे । 


अणी रो मतलूव यो नी है के ये 'गगा ग्या गगादास ने जमना ग्या जमनादास” ज्यू अवसरवादी है पण 
प्रवसर रा जाण जरूर है । अवसर रो जाण नो वेणो तो मुखझ्खेताई है । 


कोई कोई, अणाने क्डक मिश्री पण के, या वात श्रणारी बोली रा स्वभाव री है । आपारों केणावत है 'खरी 
फेवा वालो खोटो छागे' या बिलकुल साच है क्यू के स्वामीजी खरी-खरी बात बना लाग-लपेट साफ सुणाय दे, जीस 


लोग समझे ये भाटाउटक है पण असल में वात दूसरी है । कटवी दवाई वना मादगी नी जावे ज्यूं खरी क्या बिता काम 
भी तो नी ब्हे । 
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मनरा साफ ने बोली रा कडवा मनख खतरनाक नी व्या करे । खतरनाक तो वे व्हे है, जो जेंर रा तो घडा 
है ने अमरत रा ढाकणा है । मन में तो भाटा राखे ने उपर स्‌ मोरिया ज्यू मीठा बोले । देख ने देखा तो आणा री 
बोली रा तेज सू समाज में फायदोइज व्यो | 


बोली रा कडक वेता थका भी स्वामीजी मने स्वभाव सू बडा नरम ने सहिण्णू लाग्या। सघ री समस्याओ 
रे विपे म्हाणे आपस में नरी दाण बातचीत ने पूछताछ करवा रो मोको आयो, कणी कणी बात मे म्हाणे बिचे जबर्दस्त 
विचार भेद भो र्‌यो, भवे भी व्हे सके, पण म्हू जाणूह के वो मतभेद, मतभेद इज र्‌यो ने रेगा, मनभेद नी व्यो, नी वेगा। 


अणा री या सहनशीलता री ने खमवारी आदत मने अणारा पूरा जीवन में व्यापक छागी, अणीज गुणसू 
बीलाडा के बारणे दुष्टा रा हाथ सू मार भी खमलीदी पण चू तक नी क्यो । 


अवबाणू ग्या फागण री बात है । महू विचरतो थको जेतारण आयो | बढठे सुणी, स्वामीजी कुझालपुरा मे 
एकाएक पड ग्या ने जोर की छागी । म्हारो थोडा दिन जेतारण मे रेवा रो मत हो पण स्वामीजी रे लागवारी सुणी 
तो वणी ठेम व्यार कर दीदों । कुशालपुरे पौच ने अणा ने देख्या लागी तो गेरी ही पण मने कई चिन्ता नी वी, क्यू के, 
स्वामोजी को घीरज भी गेरो हो । मैं सोच्यो धीरज देखता झट ही सब ठीक उहे जावेला । व्यो भी यू इज, थोडा ही 
दना में म्हाणों व्यार होग्यो । म्हा सोजव ताई साथ आया भेलछो ही होली चोमासों कीदो । वडो आनन्द र॒यो । साथ 
संता थका कदी भी भेद नी दिख्यो । म्ह्ू उमर ने दिक्षा दोई तरे सू स्वामीजी सू कम हू पण स्वामीजी हमेशा बराबरी 
रो समभते ही उचित ने सम्मान पूर्ण वेवार राखे, या अणारा मन रा सोटापा री बात है। ई से मने दीखावट नी 
छागी । 


मने मारवाड मे विचरता थका जाण वी के अस्या एकान्त ने छोटा-छोटा गाम जठे अक्सर सत-सत्यारा 
दर्शन दुर्लभ व्हे, स्वामीजी पहोच-पहोच ने वाने सम्भाले, जीसू वे धर्मध्यान री हष्टि सू आज भी हर्या-भर्या है । अस्या 
बुढापा मे श्रतरों व्यार करणो, अपणास राखने कष्ट उठाता थका हर गास में पहोचणों, यो शासनसेवा री साची हूस 
घना नी व्या करे । 


म्हू तो मानु हू के मारवाड में स्वामीजी एक जगमगाती जोत है, जो सब तरफ घूम-घूम ने सब ने उजालो 
देती रे | म्हारी तो तहे दिल सू या ही भावना है के ज्योतस्वरूप स्वामीजी श्रापणा प्रखर तेज सू जुगजुग तक सघ ने 
झीर समाज ने जगमगाता रहे ने सघ, समाज अणारा प्रकाश मे आगे सू आगे बढता रहे । 


सबरो सार सो रठा मे--- 


मरुधर री या ज्योत, जगसगती रेवे सदा । 
सघ करे उद्योत्त, ऊजालो नित पाय ने ॥। 
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मरुधरा के महान्‌ सन्‍त | दातठा अमिवन्दन 


श्री सघुकर मुत्ति 


परम अद्धेय पूज्य एनिराज मझघरकेसीजी श्रीमिश्रीमलजी महाराज ममरुधरा के एप महान सन्त, सहा- 


श 
हल 
/#०॥१ 


( 


यद्यपि मरप्ररा का सवठा-सुकठा व झस्य-ययामलछा होने का गौरव न मी मिला हा, परन्तु सन्‍्तजनों की 
साधर-वयनि होने या पौनाग्य नो उसे अपब्य मिल्ठा ही है । 


4.6 60 9. 0-6 00 0 4जीजकीयरीि ली आई 
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सुदूर अतीत की ओर न जाकर मी अगर हम निकटतम अतीत करी ओर ही चर्छे ता भी यह बात सुहृढता के 
साथ कह सकते हैं कि दस भवरत्रि मे भी यहा शतश महतो महान्‌ सन्‍्तजन अवतरित हुए है । इतिहास के स्वणिम पत्र 
उद्बाटित है, वे इस बात के सजग साक्षी हैं । 


सनन्‍्तजन चाहे मघ्यरा के हो या अन्य किसी भी घरा के हो, वे तो यत्र-तत्र-सवंत्र अर्चना के श्रवदात आवास 
। 


शक 
6॥, 

:2॥ 2 
/॥6 


मरुबरा में भी अनेक धर्म-परम्पराए प्रचलित है प्राय वे सभी धर्म-परम्पराए सन्तजनों की विकास-भूमि 
धनी है । 


दिगूदिगन्तर-व्यापिनी जनधर्म-परम्परा भी मरुवरा की एक विशिष्टनतम वर्म-परम्परा है। यह जितनी 
विशिष्टतम है, उतनी ही उच्च उच्चतम सनन्‍तजना की जननी भी है । 


इस परम्परा के सन्‍्त-जनो का त्याग-वैराग्यमय जीवन सदा सर्वागीण सुन्दर रहा है । आज भी इस परम्परा 
फे सन्त जैनधर्म-पथ के प्रकाशस्तम्भ बने हुए हैं, जिनके अमलछ आलोक का आश्षस पावर सावक्जन अपनी साधना के 
पृपथ पर चलते चले जा रहे हैं । 


एक मेरा ही नही, ससार के सभी सहिप्णु सुधीजनों का यह डिण्टिम आधाप है कि त्याग बौर वैराग्य की 
धुलना में जैन-परम्परा के सन्तजनो के साथ साम्य रखने का अधिकार आज के युग तक अन्य किसी भी धर्म के सन्‍्त- 
पमाज को नही मिला है । 


हा, तो मर॒ुधरकेसरीजी महाराज मझरुधरा के एक महान सन्त है । संत-जीवन की ग्रुण-गरिमा आप में है, यह 
एक तथ्य है । 


मुख-पुद्रा और अन्तस्तेज आपकी विश्येपता प्रकट कर रही है । आप में अनुकम्पा की सपदा का समावेश है । 
भूत-दया और विश्वप्रेम सन्‍्त-जीवन की सात्विक सम्पत्ति मानी गई है । आप में भूत-दया है और विद्व-प्रेम की भावना 
है। यह विव्व-प्रेम की भावना ही व्यष्टि का समष्टि की ओर ले जाती है । यद्यपि केसरीजी महाराज स्वय में एक व्यष्टि 
है परन्तु वे समष्टि मे सम्मिलित हैं । अतएवं वे विघटन के नही किन्तु सगठन के प्रेमी है । 

व्यवस्था करना भी आपकी एक विशेषता है । साधु-सम्मेलनो के प्रिय प्रसगो पर सम्मिलित होने वाले सभी 
पदस्यों ने इस वात का अनुभव अवश्य किया है। 

सकेत पाकर आपके आदेश से कोई भी व्यक्ति विमुख हो जाता हो -- ऐसा कम देखने मे आया है । यह आपके 
ध्यक्तित्व का उत्कपं है । 

आप और हम (उपप्रवर्तक श्री त्रजलालजी म० और मधुकर मुनि) सन्निकट है--बहुत सबन्निकट है । आज 
आप और हम श्रमण-सघ में है इस नात ही यह निकटता नही है, यह निकटता तो पूर्वजों से सम्बन्धित है । 

आप आचार्यवर श्री रघुनायजी महाराज की सम्प्रदाय के एक सदस्य है तो हम पृज्यप्रवर श्री जयमल्लजी 


महाराज की सम्प्रदाय के सदस्य है । आचायेवर श्री रघुनाथजी महाराज व पृज्यप्रवर श्री जयमल्छजी महाराज दोनो सगे 
गृरुआता थे | हमारी सन्तिकटता का यह प्रथम सोपान है। 


आप के परम पूजनीय गुरुदेव श्री बुधमलजी महाराज और मेरे परमपूजनीय गुरुदेव श्री जोरावरमरूजी 
महाराज के पारस्परिक सम्पर्क अतीव गहरे ये । हमारी सन्निकटता का यह द्वितीय सोपान है। 


सयोग की बात है मुझे आपके गुरु महाराज के दर्शना का सोभाग्य नही मिला परन्तु आपने मेरे पूज्य गुरुदेव 
के दर्शन किए है | आज भी जब कभी वार्ता का प्रसग उपस्थित होता है तव यह आभास मिलता है कि अब भी आपका 


०५ ॥. 4. ॥. 4 


६०. मगपरकेस री-अभिनन्वन प्रस्थ (#॥ 


और /_य////// स्‍ी सी 7 (० 
>> 
सान्त मेर गुरदव के प्रति श्रद्धायनल ह# । 


बात प्रथम अजमर सम्म'दत के समय की है | यद्यपि उस समय सेरा बचपन था किर मी मेरी स्मृति सजग 
है कि उस अवेशर पर जय बढ़ी सरंधरा की सभी सम्पदाथी के सुतिराजा करा रक आचाय की अवीनता मे छान की 
बिच्वारणा चंद रही थी तंत्र होने बाज सासरबादी थमणसत्र क आचाय पद के ठिये आपकी ओर से ही स्वर्गीय चागमीजी 
थीहजारीमवजी महाराज या नाम उपस्थित क्िय्रा गया था । 


में अधिक उ्या सूचित कर ?ै ऐस अवक प्रसंग है जितस 7मारी यह सन्तिकटला दिन दूनी और रास चौगुनी 
नल 
! 


पहनी रही हैं और आगे भी बढती झा रहेगी । 


"यह यह, बाय “आना 


मर जीवन के अनक क्षण आपकी सलत्सगति से यीले # । मुे सत्ताप ह श्राप के सस्त-जोबन से । मैं क्षापके 
प्रति श्रद्धायनत हू । मरी आर से इस मम्धरा के महान्‌ तजस्वी यहा के छिय झतण असभिवदन । 


के 
४ 


छः 


अरद्वेय श्री मर्धरकेसरीजी म० 


प० २० श्री ज्ञानमुर्नि 


विक्रम सस्पत ३०८३ से, श्री बधसान स्थानक्वासी जैन श्रमणसध का बुहत्‌ साधू सम्मेछन भीनासह 
(बीकानर) में था | जैनधमदिवाकर, आचायसम्राट्‌ परम श्रद्धेय गुरुदिय पृज्य श्री आत्मारामजी महाराज या आदेश 
पाकर श्रद्वेतवर तवस्त्री श्रीस्यामी छालचन्द्रजी महाराज के साथ म्ुके उस सम्मठन से जाने ता अवसर मिछा । उसी 
समय समाजहितवी, समाजसुघारक, महथरक्रेसरी श्रद्धेय श्रीमिश्रीमवर्जी महाराज के दर्शन झरने तथा उनके सम्पर्क 
में आने या सुअयसर मिला था । सम्मेछठस के कारण लछगगग २० दिनों तक यह सम्पर्क रहा । हने दिना मुझे मरूबर- 
कबसरा श्रामिश्रीमछजी महाराज को निकट से देखने का मौका मिला । उसी के आधार पर कुछ विवेचन करने 


व्गाल । 


मर्प्रकसरी क्षीमिश्रीमलजी महाराज एक कायदक्ष, कमठ, उदारहदय सवह्तिपी मुनिराज है, सम्मेडन 
के सचाठन फी इनमे विठ्क्षण क्षमता है। मेने देखा है कि भीनासर-सम्मेलन में थ्रमणसथ फ्री जितनी नी बैठवों होती 
थी, उनका नतृत्य प्राय सम्वरकसरीजी म० ही किया परते थे | बैग श्रमणभन्र के उपाचाय, प्रवानमतन्री, उपाध्याय 
तथा मस्त्री सुनियर भी सोग्यताग्ृण पद्धति के साथ अपना दायित्व सिभा 7हे 4, परन्तु मुख्य रूप से सम्मेलन का 
गसचातन इन्ही के टोवा में दखा जा रहा था | यही सम्मेछन की ऊकार्य-याह्दी को आगे चलाते ये । एक कार्यकर्ता 
मे कार्य-समस्पाइन की कितनी क्षमता हानी चाहिए ? कितनी सुझ बूझ, दीप॑-दर्शिता, समयसूचक्रता श्रौर कितनी 
गीरता होगी चाहिए / आदि सभी प्रध्चा के उत्तर मस्धरफकेपरीजी के जीवन से सम्प्राप्य हो जाते है। यदि 
इनक जीउन को उक्त प्रा या सजीत्र उत्तर ही कह द ता मर्र। हृष्टि से उपयुक्त है दिखाई देता है । 


श्रद्धेब मरप्रफसरीजी महाराज के पवित्र जायने मे एक खास बान और देखने में बाई । यहा थी-स्थानक- 
जाया क्षायत्ष तथा श्रमणजगत्‌ को संगठित युव्यवस्थित तथा अनुशासित देसने की महान्‌ लालसा । वे स्थानकवासी 
समाज से आाचार-वजिचार सम्बन्धी ऐसी उत्तान्ति स्वाना चाहत है जिससे यह समाज सम्यर्दर्णन, ज्ञान और सम्यव 
लास्ध्रि की ठाया तने अपगी जीवनयात्रा सम्पन्त कर । इसकी हादिक इच्छा रहती हे ऊ़िप्रत्यक श्रपण विद्वान हो, 
क्रियापात्र हां, त्याग-वराग्य के सहापव का पश्चिक हो | सामाजिक संब्रिष्य को समुज्ज्यद बसाने से समय हो । इनकी 
अस्तरप्रीणा के यही स्वर सूनाई पहले # किसाधु, साध्यी श्रावक्ष और थ्रावित्रा सभी आचार-विचार की दृष्टि स 
ऊपर उठ | सभी में थामिक संगठन हा, अनुघासन हों, निज्री महतत्वाकराक्षातओं को एक बार रसकर सचैवय को ही 


च् 


(9) सस्मरण, शअद्धानिवेदन, अभिनन्दन ६१ 
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प्रत्य देना चाहिए। इसके सरक्षण और सतर्धन के लिए समव और णक्य प्रयत्न होने चाहिए। भीनासर सम्मेलन मे 
इसी स्वर को गुजाप्रा गया था, इसे ही क्रियात्मक रूप देने के छिए इन्होंने जपनी समस्त शत्ितया का उपयाग किया 
और वतमान में करते चले जा रहे है। यही कारण है कि आज श्रमणसव के सन्‍्तो मे इनका एड महत्वपृण न्‍्थान है 
और सम।|ज इनको अभस्विनन्दनग्रव सेट करके अपनी हादिक निप्ठा को जभिव्यजित फरन का स्वृत्य प्रयास कर 
रहा है। 


१ ९ 


नाम और यृण ये दा वस्तुएं है। वह घतद जिससे क़िसी व्यय्त्र, वस्तु या समूर का बात हो, उस नाम 


कहने है । निपुणता, विशेषता, वमाल, अच्छी सिफतों का नाम गुण है । इनदानों का जेकर विद्वान छागा न चार सग- 
प्रकार वनाए है । जैसे कही नाम प्रणत्त है जोर उसके जनुसार गुण नी प्रशस्त ह । कहीं नाम प्रशस्त है, गुण प्रभस्त 
नही है । कही गुण प्रशस्त है, किन्तु गुण के अनुयार नाम प्रणस्त नहीं है। कही नाम और गुण दोना प्रश्मस्त 
नहीं है--न अच्छा नाम है और न अच्छा गुण है । इस चतुर्भगी का उदाहरण से समझिए--एक व्यक्ति का 
नाम शजानन्‍न्‍्त है, जब उसके जीयन-व्यवहार को देखते है तो उसमे शान्ति के दर्शन होते है, वह किसी में लता, 
झगइता नहीं, किसी के कुछ अनुबित कह देते पर भी व्याऊुठ नदी होता, सदा शान्ति रसता है । यहा नाम 
भी प्रभरत है जौर गुण भी प्रशम्त हैं। एक व्यक्त को नाम झान्वि है, परन तु जीवन में छान्ति नहीं, क्रोव 
की आग में जलता रहता है, समभ्मने पर भी नहीं समझता, बिना कुठ कहन-सुने जडने मरने को तैयार बैठा है । ऐसे 
व्यक्षित का नाम प्रणस्त है, परन्तु गुण प्रभस्त नहीं है । एक व्यप्रित का नाम ज्वालाय्रसाद, है, प्रकृति से सहिण्णु है, शान्ति 
प्रिय है, जीवन के किसी क्षेत्र में अग्ान्‍त नहीं होता प्रतिकूल से प्रतिकुल परिस्थिति होने पर भी शान्‍त है, कसी 
गरमी को निकट नही आने देता । ऐसा व्यक्ति नाम से अप्रश्नस्त है, किन्तु गुण से प्रशस्त है । एक व्यक्ति है, जिसका नाम 
मूर्खशिरोमणि है । छोगो के ताडे तोड़ना, झूठी गवाहिया देना और फ़िसी वी बहिन-बेटी को बुरी हृष्टि से देखना 
ही उस का काम है| ऐसा व्यवित नाम से भी अप्रशस्त है और कार्य से भी । 


उक्त चार भगो में मनुष्यों के चार प्रकार बनाने ऊा प्रग्मत्त हुआ है। समस्त ससार इन चार भगो में 
विभकत हो जाता है । हमारे महामान्य सम्मान नीय श्रद्धेय वन्दनोय मन्‍्थरकेसरीजी महाराज प्रथम श्रेणी में आाते है । 
इनका नाम सी प्रशस्त है, और इनके गुण भी प्रशस्त है । जैनजगत्‌ में ये मरुपरफेसरी के नामसे प्रसु्यात है । 
“मस्थरकेसरी” फ़ितना सुन्दर और प्रणस्त नाम है? जैसे सिंह निर्भय रहता है, भय को निकट नडी आने देता 
और जगल का वादणाह माना जाता है वैसे ही हमारे परमश्रद्धेय मस्धरकेसरीजी म० भी ब्रिल्कुल निर्भोक मुनिराज 
है | डर कया होता है ? यह इन्होने कप्ती जाना नहीं | भीनासर-सम्मेलन में मैने देखा है कि ये सम्मेलन की बैठकों में 
सिंह की तरह गरजते थे, वेबदक होकर अपनी बात कहा करते ये। जिन सतो की धाक थी, डर के 
मारे जिनके सामने लोगो की जवान नही खुलती थी, समय आने पर ये उन पर वरस पडते थे । इनके हृदय मे सदा 
समाज एवं संघ के नवनिर्माण की एक वलूवती तडप रही है । धन्य है स्थानक्वासी जैन श्रमणसघ जिसे मरुधर- 
कैसरी के रूप में एक निष्काम समाजसेवी सयमप्रिय मुनिराज उपलब्ध हुआ है । 


श्रद्धय मर्घरकेसरिन्‌ ! छिखने को वहुत कुछ लिखा जासकता है, किन्तु सक्षेप मे यदि अपनी वात निवेदन 
करू तो यह मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हु कि आपकी सामाजिक जीवनगत विश्येपताओ को अक्षरों की सीमित 
रेखाओं में बाधा नही जा सकता, तथा आपने स्थानकवासी जैमजगत्‌ पर जा उपकार किए ह उनका बदला 
भी चुकाया नही जा सकता । “श्रीमरुघरकेसरी-अभि नन्‍्दत-ग्रथ-प्रकाशक-पमिति” आपको “अभिनन्दनग्रथ/ समर्पित 
करके आपके पुण्य-चरणो मे जो श्रद्धासुमन समर्पित कर रही है, यह बहुत सुन्दर दूरदर्शिता तथा कृतज्ञवापूर्ण प्रयास 
है । मैं हृदय से इसका अभिननन्‍्दन करता हू । 


का था था पा 
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कोटि-कोठि अमिनन्दन 


घुनि कन्हैयालाल 'क्मल 


पूज्य मस्धरकेसरीजी महाराज गरुधरा के महाए्‌ सन्तरत्व हे। आपने श्रमणजीयव को उस अध॑शतात्दी 
में चुत सघ को जो सेवा की है यढ़ इ तहास के अगर पृष्ठो पर स्पणिम पक्वियों में सवदा शप्रित रहेंगी। अय तक 
हुए साधुसम्भेलनों मे आपने जो कार्म किया है उप्तके मूल्याफ़न से आज सरधघरा का एय-एक कण गूरारित हो उठा है । 
सादडी और सोजत के सम्मेलन के तो आप प्रयुख सूसबार रहे है । वर्धधान श्षमणप्घ के संगठन फा बीजारोपण आप 
के असीम प्रयासों पा ही सुफल है । आय के हारा लोकहित के अनेक कार्य सम्पन्त हुए है। आग की श्रुतगेया एवं सध- 
सेवा झ्ममोध सिद्ध हुई है । आपक्री ओजस्वी वाणी से सघ को जो स्फूर्त चेतना पाप्त हुई है उसे शन्‍द यठा में थाप्रद्ध 
करना गागर मे सागर समाने जैसा प्रयत्न सिद्ध होगा । 


बाल्यकाल से अब तक अनेफ़ बार आपके अति निफट सपऊे में रहने के पराग मुझे पाप्त हुए है। गैत देखा 
है --आप उदारमना, स्पष्ट, निर्मीक वक्‍ता, रसमयी राजस्थानी गद्य-पद्य गीतगाघा के पर्णेता, मन्मथ-पिजेता, रावप्रिय 
लोकनेता है । आप के इस लोकोत्तर व्यक्तित्व के प्रति मेरा शत-शत अभिवादन, कोटि-कोटि अभिनादन ! 


दिल की दिवाल पर ठगे संस्मरण 
हीरासुनि 'हिसकर' 


महापुरुषो का ग्रुणानुकीतंत करता जीवन को त्तिमेंलठ और पवित्र बनाने का एक साधन है । बयोकि महा- 
पुरुष का जीवन परोपकारी होता है। दूसरो के लिए वे स्वय को अवित कर देते है । मरुघरकेसरी मिशरीमरू जी म० भी 
एक ऐसे ही महापुरुष है । उनके जीवन के अनेक सस्मरण मेरे दिल की दीवार पर सुनहरे और रगीन चित्रो की तरह 
टगे हुए है । 


विक्रम स० २००४ का प्रसग है । परम श्रद्धेपय सदुगुरुवर्य महास्थविर श्री ताराचन्दजी म० की आज्ञा से 
मैं अपने भूतपूर्वे सम्प्रदाय के सुलेखक श्पीनारायणचन्दजी महाराज एवं सेवामूर्ति री प्रतापमरूजी म० की सेवा मे 
था। उस वर्ष री नारायणचन्द्रजी म० के साथ मरुधरकेसरी मिश्रोमलूजी म० का सयुकत वर्षावधास सादडी राजस्थान मे 
हुआ । उस समय मैंने बहुत ही नजदीक से मरुधरकेसरीजी म० को देखा । वे ऊपर से वस्तुत मिश्री की तरह कठोर 
थे। उनका अनुश्ञासन गजब का था। उन्होंने मुझ पर जिस तरह उस समय कडक अनुशासन किया वह प्रारम्भ मे 
समन को कुछ अखरता रहा। मैने सोचा--से महाराज तो काफी तेज स्वभाव के हैं। पर ज्यो-ज्पो मैं उनके अत्यधिक 
सन्निकट होता गया त्यो-त्यो झुके यहू भी अनुभव होने छगा कि यह तो मिश्री की तरह मीठे भी हैं। ये बाहर से 
जितने कडक है उतने हो अन्दर से मुलायम भी है ! कवि की भाषा मे उनका वस्तुत यही परिचय है 


तालिकेरसमाकारा दृश्यन्ते हि सुहूज्जना । 


मरुधरसकेरोजी का हुदय मक्खन से भी अधिक मुलायम है । जब कभी कोए दोनह्ीन जन उनफे पास जाकर 
अपनी करुण कथा सनाना है तो वे करुणा से विह्वल हो जाते है। विद्धलू ही नही होते पर किसी भावुक भक्‍त को 
प्रेरणा कर उसके दू खन्द्द को जब तक नही मिटाते तब तक उन्हे चैन नही पउता । सैंने आँशों से देया है-- 
सैडशो गरीय वन्युओ को गुप्त रूप से सहायता के लिगरे उनको सकेन करते हुए । यदि कोई अनुदार संपन्न व्यक्ति ननु- 
प्र ररता है तो उस पर केसरी जी तरह गरज भी पडते है। और उनकी गर्ीर गर्जना के बार पनुदार भी उदार 
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की थेणी में बंठ जाता है । ऐसे भी अनुदार व्यपित देखे है जो मन न होते हुए भी केबद मम्घरकेसरी के आदेश को 
पालन करने के लिए मुवत हाथ गे दान देने में सकोच नही करते । 


जापकी दूसरी विशेषता, जो मेरे को आक्पित करती है,यह है कि आपके तन-मन और वचन मे स्थानकवासी 
जैन समाज के प्रति गहरी निप्ठा है। स्थानकवासी समाज के सिद्वान्तों के प्रति अपूर्व आस्था है। समाजो थ न के 
लिए निरन्तर प्रयत्नथील रहना श्रापका स्वभाव है । जहा कही सी आपने चातलुर्मास किया या शेव काछ प्िराजे वहाँ 
के भावुक नकतों में भो यही सावना भरी है कि समाज के कार्य के दिए यदि वुम्ह प्राण अधित करना हो ता वीर 
सैनिक की तरह अधित करो । जड़ की उपासना नहीं किन्तु गरुणो की उपासना करा । वीर छोकाणशाह की तरह नुम्हे 
भी क्रान्ति का घखनाद फूंफना है तो उन महायुर॒परों की जयन्तियाँ बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाआ । 


आपका भापण बडा ही जांशीला होता है। विपग्य के प्रतिपादन के साथ जब किसी भी विपय का खण्डन 
या मण्डन करना होता है, उस समय मावण ऐसा जमता है जैसे श्लावग्ग की वर्षा जमी हो | तक पर तर्क बरस पहने है 


आपका साहित्य अधिकाथत राजस्थानी मापा में है। आपकी राजस्थानी सापा झुह्ावरेदार और प्राजल 
है । पाठक पढते-पटते आनन्द-विनगोर हो जाता है। 


मरूथसकेसरीजी का अमिनन्दन-ग्रस्थ निकाला जा रहा है, यह जानकर हादिक प्रसन्नता है । उनका अभि- 
नन्दन ग्रथ होना ही चाहिये । मैं जाणा करता हुं--मरूपरकेसरीजी म० दीघंकान तक सयमसाधना कर जैनघर्म की 
प्रभावना करते रहे । 


श्री मरुधरकेसरी का व्यक्तित्व 


जनसिद्धान्ताचार्य श्रीमानुऋषिजी म० 


मरुस्थली ऋषि, महपि, सन्त, तपस्वी, चिन्तक और विचारकों की भूमि रही है । वहाँ की मिट्टी के कण- 
कण से पवित्रता की सुगन्ध श्राती है । ऐसी मरुघरा मे मरुधरकेसरीजी का श्रवतार हुआ है । 


आप जैन सिद्धान्तो के प्रखर विद्वान्‌ एव ज्ञाता है। सस्क्ृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी भ्रादि 
भाषाओं मे पाण्डित्य प्राप्त किया है । राजस्थानी भापा तो आपकी अपनी ही है। आपके लेख प्राय राजस्थानी 
जापा में ही रहते है | आप न्याय, दर्शनशास्त्र, साहित्य एव इतिहास में भी पारगत है। आपने खूब परिश्रम के साथ 
इतिहास का अवलोकन करके सन्‍्तो की नामावली श्रमणतरु बशावली बनाकर प्रकाशित कर जैनों की परम्परा का 
वदिग्दर्शन कराया है | 


आपके उपदेश की प्रेरणा से अनेक विद्यालय तथा गौशालाएँ, स्थापित हुई है । लोकाशाह जैन गुरुकुल सावडी 
(मारवाड), जिनेन्द्र ज्ञानमन्दिर सिरीयारी, गौतम जैन गुरुकुल सोजत आ्रादि अनेक सस्थाओ की स्थापनाएँ की एवं 
खनको प्रोत्साहन दिया, सिचन किया । 


आप मझरुधरा के सन्‍्तो में प्रसिद्ध ववता है। श्रापका राजस्थानी भापा के प्रति विद्येप आकर्पण है। राज- 
स्थानी भाषा में ही अधिकतर प्रवचन फरमाते है । सिंह जैसी गर्जना करते है इसलिये आपको “मण्वरकेसरी' का 
विरुद प्राप्त है | राजस्थानी भाषा आपके मसुखारविन्द से अच्छी लगती है। जनता मुग्व बन जाती है और व्यारयान में 
से उठने को जी नही चाहत्ता है। जनता आप की वाणी की प्यासी रहती है। 
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आपने प्रचुर साहित्य का सजन क्रिया है| अनेक ग्रन्य प्रकाशित हो चूके है | यास्तव में क्षाप की साहि त्पिक 
सेवा प्रथसनीय है। उम्र में बद्ध होते हए सी आपका विहार एवं उपदेश जवानों का माल का देता है ९ आन्मजिच्वास 
एवं आत्ममावना के साथ प्रचार काय रत है 


साधुसम्मेलन के आयाजना में आपका विद्येप सहयोग नहा है | अजमेर, सादटी, साजस, भीनासर के सम्मे- 
लनो में आयका विद्येप याग रहा है । सभी सम्मेलनों फे आय प्राण थे। आपकी विचारबारा पमान्न के डिय बड़ी 


। 


उपयोगी भिद्ध हुई है । 


जाप स्थानकवासी समाज में एक याग्य विद्वानू, साहसिक, आान्तिकारी, सुमबुर, सिल्धनसा-, सहदप ब्यास्थानी 
कबि, लेसक, महपि एवं महापुरुप है । आप जहाँ भी पधारते है वहाँ आनन्द छा जाता है ॥ दर्शनाथियों का ताता-सा 
छग जाता है| राजा, महाराजा, जागीरदार आदि आपके प्रभाव से जाकपित हो जाते है । आपको देहात बहुत प्रिय 
टगता है और चातुर्मास नी प्राय वही कर डालते है जिससे देहाती जनता वर्माराबना के सम्मुख आ जाती है । 


डैड 
न 
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आपकी कीति और नाम ज्राफी अर्से से सुनता था, मगर प्रत्वलदर्शव एवं मिलन या ग्रथमावसर साददी 
सम्मेन में जाया | तत्परचात साजत सम्मेलन एवं व्यावर में मित्रन का अवसर इस जेखक का मिटा । मल्च रक्सरीजी 
जैसे महात्‌ क्रान्तिकारी सत जा अभिनन्दन उनकी सेवा का जशभिनन्दत है । 


0 


व्यक्तित्व और सयमनिष्ठा का अमिनन्दन 


श्री पुखराज सीसोदिया, अध्यक्ष, श्रीस्था० जैन वीर सघ,व्यावर 


वि० सक्‍त्‌ २०१५ की घटना है। मैं मस्धरकेसरीजी म० के महान व्यक्तित्व से भवी मॉलि परिचित घा, 
वे मुभे शायद न भी जानते हो । उस समय तीन भागो में विभकत व्यावर का ओसघ एक-सूतच्र मे आवछ था । सच ने 
प॒० २० मंत्री थीपुण्फर मुनिजी म० का चौमासा कराना सर्वेसम्मति से निश्चित किया । उस समय मूनिश्नी पढरादा 
में विराजमान थे | तीनो दलो के मुखिया आपकी सेवा मे विनति करने गए किस्तु कारणवश उनका चौमाना व्यावर 
में न ह.कर वाघपुरा से निश्चित हो गया । व्यावर सघ के प्रतिनिधि निराग्र होकर देलवाडा में विराशित पूज्य औी- 
मोतरीलालजी म० के दर्शन करते हुए व्यावर लौठे १ 


इसी अवसर पर सेठ देवराजजी सुराणा निजी कार्य से सोजत गए थे । मरुघरकेसरीजी म० वहा विराज- 
मान थे । उन्हे विदित हुआ कि मुनिश्री क्ता चौमासा व्यापारी गाव में होने वाला था परन्तु बह किसी कारण से 
स्थग्रित हा गया है । सुराणाजी ने मरुधरकेसरीजी म० से प्रार्थना की कि त्यावर में किसी का चौमासा तय नही 
हुआ है | व्यावर संघ भऔीघ्र जाप की सेवा मे प्रार्थना करने आएगा । तव तक आप कही चौमासे की प्रार्यता स्वीकार 
न करें । मुनिश्री ने फर्माया-- जैसी फरसना | 


सुराणाजी ब्यावर छोटे । तत्वश्चात्‌ विजयनगर मे विराजमान स्थविर मत्री मुनि श्री प्तालाल म० की आज्ञा 
प्राप्व कर तीन कारों में ब्यावर सर के प्रमुख प्रतिनिधि सोजत गए । चौमासे की प्राथना क्री जौर वह स्वीकृत हो गई । 


दूसरे दिन से ही व्यावर का वातावरण दूपित होने छगा । तरह-तरह की चर्चाएँ और गठतफहमिया फैलने छूगी। 
सयोगवशात्‌ उससमय व्यावर मे मत्री मुनिश्रीभेपमछूजी म० तथामत्री मुनि श्रीयुप्कर मुनिजी पथारे हुए ये । उनके समक्ष 
सारीवातें रखी गईं जो उयाचाये थी गरणे शी लालजी म० के श्वावका की ओर से उठाई गई थी। तीनो तरफ के श्रावकों के समक्ष 
वार्ता हुई जिसमे उपाबायेश्री के श्रावक्र भी सम्मिछित थे, परन्तु उपाचार्यश्रीजी के श्रावको को मत्री युगल के 
समाधान से सत्तोष नहीं हुआ। उन्होंने उपाचायेजी म० से समाधान कराना चाहा | उ्पाचार्यजी विज्ञार मे थे और समय 
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इतना स्वल्य रह गया था क्रि उनसे सम्पर्क साथकर समाधान करवाना सगव नहीं था। तब आचार्य श्री.जात्मारामजी 
म० से समाधान मांगा गया और वह मिल गया । मरुघरफेसरीजी पूर्व निश्चयानुसार चौमासे के छिए पधार गए। 
विरोधी वातावरण वना ही रहा बल्कि दिनोदिन बढता गया । 


इस प्रकार के विराधपूण वातावरण में थी श्री मग्तर्क्रेसरीजी की झान्ति अम्ग थी, समाधि अवाघ थी 
और घने अडिग था । वडी बीरता के साथ उन्होंने स्थिति का सामना क्रिया। उनकी डस विश्िष्टता का परिचय देना 
ही इस घटना के उल्लेख का प्रयाजन है । 


इस घटना के साथ में उनके निकट आया । मै जनुसब जिया कि उनका वैये श्रथाह है, साहस अविचल हं, 
चारित उज्ज्वल्ड है, क्रिया उच्चतोटि गी ह, साधना रान्‍्तों वे अनुरूप है। उसके पद्चात्‌ ज्यो-ज्यों मैं आपके निकट 
आता गया त्थो-त्यो मेरी उल्टिवित घारणा पुण्ट पुप्टतर हो होती गई है । 


ममुवरकैसरीजी इतने स्पप्ट्वक्सा है कि अपने सक्‍त से सकते श्रावत्ती का उचित बात कहने से नहीं हिचकते । 
श्रावको फी सी आपके प्रति उतनी प्रगाढ श्रद्रा है फि वे आप के बचने को टाछ नहीं सकते । आप के तेज के समक्ष 
सनी को भ्रमनत हा जाना पदत्ता है। कच्ची-पर्गी वात रहने का क्रिसी को साहुस ही नहीं होता । 


वास्तव में मत्यस्क्ैसरीनी हमारे सम्राज के एय मह्थ्य रत्न है। उनके अनूठे श्लौर जसाघारण व्यक्तित्व 
एवं सयमनिष्ठा या शत-शत जमभिननदन ! 


गुणो के सागर 


श्री अनोपचद पुनभिया 


पूज्य गुरुदेव मरुघरकेसरी प० श्रीमिश्रीमलजी म० से मेरा करीव २५-३० वर्ष से निकट का परिचय रहा है। 
पुण्यभूमि भारतवर्ष इस ससार में ऐसे उत्कृष्ट क्रियापात्र, सगठन के अपूर्व हिमायती सतो के कारण ही सर्वोत्क्रष्ट होने 
का दावा करता है। 


आपको मने बहुत ही समीप से देखा है । जापका अन्तरग फूल से भी ज्यादा कोमल है। जब कसी किसी 
दीनदु वी असहाय रीगग्नस्त प्राणी को देखते हैं तो उसे सहायता पहुचाने हेतु सतत प्रयत्नशील रहते है लेकिन जब स्वय 
पर भयकर से भयकर रोग आक्रमण करता है यावाहर से कोई कष्ट देता है तो आप उसे हसते हुए सहन करते है, 
तनिकमात्र भी घबराते नही है । इसका ज्वलन उद्दाहरण हमने बिलाडा मे प्रत्यक्ष देखा है। जब एक कसाई मछलियो 
को ताछाब पर मार रहा था और उनफ़रो पकड रहा था तब आपने उमको प्रेमपूर्वके समझाया कि ऐसा करना तुम्हारे 
अल्लाह ने भी मना किया है। इस पर वह क्रुद्ध हो उठा और आप पर लाठियो में कई एक प्रहार किये । आपने सब 
प्रहारों को शातिपूर्वक सहन किया और मन मे यही चिन्तन करते रहे कि यह तो केवल शरीर को पीट रहा है, आत्मा 
को नही । भात्मा तो अजर अमर है | धन्य है भारत के इस पुनीत यत की क्षमा और दया एवं सहनणीरछूता । 


जब त्रिलाडा-स्थानक में पधारे तो यू तक नही कहा कि उस व्यक्ति ने मुझ को इसलिये पीटा है । जब यह 
इत्तात बिलाडा नगर में फैठा तो उस व्यक्ति की खोज की गई । उसको सामने लाया गया । उस समय गुरुदेव ने यही 
फरमाया कि मै अन्न-जल तभी ग्रहण करूगा जब आप इसे क्षमा कर दो और इसको सुरक्षित स्थान पर पहुचा दो । इसे 


कोई हानि न हो । इस भाति आपने अपूर्व क्षमाप्रदान की जी स्थानफवासी जैन इतिहास मे सदेव के लिये अजर अमर 
रहेगी । 


आप अनुशासन एबं सगठन के अपूर्वे हिघायती हैं | अनुझासनरहित जीवन आप कतई पसन्द नहीं करते हैं । 
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इसी ऋरण कमी २ आपको कुछ कठार शब्दों का सी प्रयाग करना पता है । इशेस कुछ सज्जस आवसेी रद हा जाते 
ज है । चाहे काई बडे से वढा भी जया ते ही, आप नि सकाच होकर उस अनुशासन ह]ु आदेश दत में लनिय मी पीछ नहीं 
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हटते । इसके लिय चाहे क्रितती सी बायाए बाबें आप शाति के साथ सहन वरने वी जअपूब घवित रेखल है । 


अ सावटी म १६ वष पत्र जब अखिठ बारतव्र्पय साथु सम्मेडन वे कास्क्रत्य करा 2० वा अधिवेशन हआ था, 
तब इन दोनों करा सफठलावुवक सम्पन्त कराने का एफ सत्र सवच्चि श्रेय बापकों ही 2। आापे पृण्यप्रताप से ही श्री 
हि वद्ध मान स्थानकवासी जैन श्रमणसथ यी और श्रावकर्सय की प्रथम रबापला हुई है । कटयों का इस साथूसम्भेठन या 
सफल होने में वडा भारी सदेह था परतु आप अपूर्व उत्साह, शरस, परिश्रम, लगने के साथ इस कार्य जा सफद बनाने से 
जे सलग्त हो गए । अन्त में उसको सफत बनाकर ही सास छी | 


जिस भाति एक सिह जगल में मिमय हाकर सवन्र घुमता हैं और उसके अनुमासन को सी जग के प्राणी 
नतमस्तक हाकर मानते है, क्योकि सिह में अपूब थवित रही हुई है और बह जग का राजा समभा जाता है, उसी 
भाति पुज्य गुरंदव का सबमी जीवन सिह के समान है । आपके पास गम्यज्ञान-दर्श न-चासित्रि-वप की अ्रपृर्ष शक्ति रही 
हुई है । इसके भागे मिथ्थात्वी छांग नतमस्तक हा जाते दे । कोई भी नास्विक या विधर्मी आपसे ब्रह्मस ऋरन आता है 
तब उसको युक्तिय्ुक्‍त प्रत्युत्तर देकर शात कर देते हैं और निमत्तर कर दले हैं। वह नतमस्तक छाकर ही जाता है । 
इसी कारण मारवाद में आप “ममसधरकेंसरी' के नाम से पुकारे जाते हैं | 


आपकी विह्ाारभूमि प्राय मारवाड ही रही है ।| यही श्रापने अपनी आजरिवनी सम्यकूजान-दर्शन-चारिश् से 
युक्त भाषा की गगा प्रवाहित की है। आपके सदुपदेश से प्रभावित हाकर इस सरुधरमूमि से कई सस्थाए खुडी हैं. जिनमे 
'थ्री लोकाशाह जैन गृस्युल सादटी मारवाड! भी एक प्रमुख सस्या है जो गोटबाद प्रात में छात्राघाह के सिद्धान्ता का 
प्रचार करने वाली एवं अहिसा सत्य अचीर्य ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह री शिक्षा देने थाली एक भात्र सस्था है । विशेष 
क्या लिखू ? पृज्य गुरुदेव शतायु हो जिससे जैनधम की अधिक से अधिक प्रगावना हो | 


अरद्धाकुसुम-समर्पण 


श्री माधोमल लोढ़ा 


मुझ में यह योग्यता नहीं कि क्रिसी सतजीवन का सही-सही विदलिपण कर राकों । फिर भी एप आबक के 
नाते भमूनिजीवन से भेरा सम्पर्क अवध्य रहा है। श्रीयुत मंगधरक्रेसरी थी सिश्रीमनजी महाराज सा० मसतर के एक 
जाने पहिचाने सन्त रत्न हैं | उनकी पत्रित्र सेवा का अवसर भी मुमे यदान्कदा मिलता रहा है | मुख्यतया सयत २०१७ 
में जबकि मस्धरफ्रेसरीजी म० सा० या चातुर्मास जाबपुर मे था, जौर जोधपुर श्लरीसघ ने गगे। मन्त्रीत्य का ताय सौंप 
रखा था--उस अबमर पर केैसरीजी महाराज साहय वी सेवा का सवत्तिम सीमाग्य बके सिल्लरा । मैन जिस रूप में 
मम्परकेसरीजी को पाया वढ़ वाज भी स्प्रति के रूप में मेरे त्रिचारा से जमा हुआ है। मैने अनुभव किया कि समध्रर- 
केसरी एक ऐसे मुनिवर हैं कि जिनके कठार अनुलासन के नीचे कमर णा का स्रोत भी बहता है। श्रमणसघ के सजग 
री, एकता के हामी व साहस के पुज हैं । श्रमणसघ का कार्य उनके जिम्मे आया, उन्होंने ब्रहुत ही दृढता ब्र 
सहनथी लता के साथ उसे सम्पू्ण क्रिया । मरम्धरकेसरीजी म० के व्यक्तित्व और उनकी बाणी में एक बज है, एक्र 
आफर्षण है । मारवाडी साया में स्ए रित होनवाले इनके प्रवचन बड़े रोचक एवं प्रतावधाली हात #ै। अधिक विस्तार 
में नही जाते हुए केवल इस आया के साथ कि मम्प्ररकफेसरीजी स० अपनी विशिष्ट यास्यताओ के द्वारा सच्र शप्रित थे 
गकता को बढ़ाते हुए घास को छात्रान्बित करेगे, मैं अपने हादिक श्रद्धाकुसुम सम्धित करता हूँ । 
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अ्रद्धा-सुमन 


श्री चम्पालाल कर्णावट 


स्थानकवासी समाज या प्रत्येता प्रीौट व्यक्त सरयस्पेयरी के झुभनाम से परिचित है; जिनवाणी का एक 
सेवक होने के नाते में महाराजश्री के शुभ नाम का तो बहुत पहिते से ही जानता था पा जब मैं जोधपुर आया व 
वीर लोकशाह' का साप्ताहिक बनाकर उसका संपादन -प्रारभ किया तब से निकट सपर्क मं गाया । उसके बाद तो 
निरतर सेवा का जाभ भी छेता जाया हूँ । 


नव्रयुवकों के हृदय सन्नादू -मम्धरकेसरीजी--नययुवकों को खूब पहचानते है और सामाजिक सेवाओं में 
नवयुवकों की टोली वनवाकर बड़े से बे काम करान में सदा सफड रहे है । 


लोकाशज्ञाहु के परम पुजारी 


सारा स्थानकयासी समाज रोकाझाह की सही सिद्धान्तप्रस्षणा का सुफठ है, जते हम सभी उस महापुरुष 
के बडे ही ऋणी हैं। मरुघरकेसगीजी ने जोयाबाह के झडे को जदम्य उत्साह वे जोश के साथ उठाया तथा जगह-जगह 
इसी शुभनाम से सामाजिक एवं घामिक सस्थाओं को संबद्ध किया। छोफ़ाशाह पत्र आदि ता काफी प्रसिद्धि पा चुके ह 
व समाज की बहुत सेवा इन सम्पाओं के द्वारा हा चुकी है । छोफाशाहजयती जितनी उम्ग व उत्साह से - मुनिश्री के 
तत्वाववान में मनाई जाती है, उतनी भर कही नही । 


महाराजश्री केवछ अपने ऊल्पाण की ओर ही छुक््य न देकर सामाजिक कल्पाण बी आर नी पूरी तरह से 


लगते व सतत प्रेरणा देते रह है । स्प८्ठ वक्‍ता होने से कभी-कभी कई लोग उन्हे कडक मिश्री भी कहा करते है पर वे 
है--वज्ञादपि कठोराणि झदूनि कुसुमादपि! | दीन दु खी व असहायो के लिये कहुणा के आगार है । 


कार्यकर्ताओ के कद्रदान 


आप कार्यकर्ताओं को पहचानने में बडे विचक्षण हैं। सभी सामाजिक सस्थाओं की सहायता के लिये सदा 
तत्पर रहते हैं---चाहे वे किसी सप्रदाय से सबधित क्यों न हो । 


सादडी का ऐतिहासिक सम्मेलन 
स्थानकवासी समाज के अजमेर साधुमसम्मेलन से नी यह विद्ञालल्प मे था और सभी सप्रदायों के आचार्यों 


में अपनी-अपनी सप्रदायो का मोह छोड छोकाश्ाह के एक ही झडे के नोचे---बर्ध मान श्रमणसघ व श्रावकसघ की स्थापना 
की । इस सम्मेछून की महान्‌ सफलता का वहुत वडा श्रेय मरुवरकेसरीजी को है । 


राजस्थानी भाषा के हिमायती 


आप राजस्थानी के सदा पक्ष में रहे है और आज तक भी इस मापा की सेवा में सलग्त हैं। आपने काफी 
साहित्य राजस्थानी भापा में लिखा है। 


साहित्यकार के रूप मे आपकी सेवाओ का उल्लेख स्वततश्र रूप में किया जाय तो कुछ आभास पाठको को हो 
सकता है। आपने अध्यात्म-चरित्र तथा ऐतिहासिक गवेपणा से सबधित काफी साहित्य लिखा जो प्रसिद्ध हो चुका है। 


ओजस्वी दकक्‍ता 


जन समाज के अनेक स्पातिप्राप्त वकक्‍ताओ में आपका विशिष्ट स्थान है। आपकी वाणी में ओज व प्रेरणा- 
दाग्रक सदेश मिलता है | 


(०० 0. 0 कद 
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औद्योगिक प्रतिष्ठान 

श्री लोकाशाह जैन उद्योगगदिर की स्थापना आपके समाज की उन्नति के टिये प्रेरणाप्रद विचारो से ही हुई 
थी ! यह लिखते हुए मुझे अवश्य खेद होता है कि यह महत्व की योजना सफल न हो सकी व सूयोग्य कार्यकर्ताओं 
अभाव में वीच में ही छोड देनी पड़ी । 





स्वतत्रता के पुजारी 


भारत के स्वातत्यसग्राम में अपनी मर्यादा में रहते हुए मुनिश्री ने सदा पूण सहयोग दिया है । स्वर्गीय शेरे 
राजस्थान श्रीजयनारायणजी व्यास जैसे नेताओो ने आपसे प्रेरणा व समय समय पर उद्वोधन प्राप्त क्रिया है । आपकी 
रचनाओआ मे स्व्रदेशप्रेम की मदाकिनी सदा प्रवाहित है और आज भी जनहित के काया में उथ्ी तरह उत्साहपूर्ण प्रेरणा 
देते हैं । 

आपका 'मरुधरकेसरी” विरुद यथार्थ ही है । केसरीजी की हुकार ने समाज में नवजीवन का सचार किया है। 


आपके त्याग व वैराग्यमय जीवन पर जितना लिखा जाय थोडा ही है | मुनिश्री के चरणों में में अपने श्रद्धा- 
सूमन समर्पित करता हू । 


क्या गुरुदेव ओसवाल थे और तब भी हैं ? 


श्री धरमचन्द खारीबाल 


थी मिश्रीमलजी म० उन्ही व्यक्तियों मे एक है जो जन्म से द्वी अपनी जाति बर्म के प्रति विशेष प्रेमी व 
अनुरागी थे | कहते है, जब बे ११ वर्ष के थे, पाली के वाजार में एक पब्लिक मीटिंग में किसी वक्‍ता के इन अब्दों पर 
अड पडे --“भोसवाकू जो वनिया कहलावे, बडा ही निर्देयी कजूस होने है । घीरत में पडीयोडी माक्खी भी ले लेवे है ।” 
आप बॉल उठे “बता महोदय, शब्द वापिस ले लीजिये, क्यो राई का पर्वत खडा करते हो ? यह अपमान मेरी जाति 
का है ।” वक्‍ता महोदय को घुटने टेकने ही पड़े ब प्रत्युत्तर में क्षमा याचना भी की | वस, अब कया था, सितारा चमक 
उठा, सीना खुल गया। प्रगति का पथ सुलभ हो गया | अध्ययन मनन की ओर रुचि वढ चली । 


तदुपरान्त ससारी मिश्रीमछूजी वरागी वन गये लेकिन जातीयता के भावों की उत्तरौत्तर इद्धि होती ही 
रही । बिना हिचकिचाये भापणकला में प्रवीण हो द्वितीया के चन्द्रमा की तरह प्रगति करने लगे, निर्भीक होकर । 
तरुण अवस्था मे ही प्रकाड व्याख्याता की सज्ञा पाली । 


वर्षों मुरुचरण की सेवा करते रहे फिर विहार भी किया तथा गुरु के रूप में जैन पताका लहरा रहे है । 
लेकिन बह जोश क्रमवत्‌ चलछता ही रहा है। 
मनसा वाचा कर्मंणा रात दिन इसी भावना में ओतप्रोत रहने वाले गुरुदेव समाज व जाति के गौरव रहे हैं 
तथा म्त्यु पर्यन्त रहगे भी ॥ 
अभी अभी नीमाज के वर्पाकाल मे मैन देखा कि किसी मुसलमान ने गुरदेव को सडक पर श्ञौचादि हे 
निकलते देख कहा कि ये तो वाणियो के महाराज हैं । 
बन्दूक की गोली की नाई झट उनके मुखारविद से माधुयंमय वाणी निकली कि भाई सुल्तानजी, है तो हम 


महाराज ओसवशीय जैन सन्त ही, पर तुम छोगो से काई विरोध है क्या ? यह सुनते ही मियाजी रूज्जित हो क्षमा 
मागने लग गये । 
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उतना हो जरूरी है जितना निज जाति-वम का मान हाना अ्निवाय है । 
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कोमल और कठोर 


मुया लादुराम फामदार, हाजीवास 


पूज्य गुम्देव मरूघरकेसरी प० रत्न मुनि ली १००८ श्री मिथ्रीमलजी म० सा० राजस्थान के एक विद्वान, 
योग्य एव आदणश सन्त है । आपका स्वमाव जितना सरल है, सिद्धान्त और साधना के आदर्शों का पालन करते समय 
वही कठोरतम भी हो जाता है। आप भक्तों वी शकाओ का समावान इतन मधुर ढग से करते है कि जो आपसे एक 
वार मिल छेता है उसके हृदय मे वार-बार मिलने की वामना रहती है। जाप अक्‍्तों को सुधारने के लिए कमी-फभी 
कट्ु शब्दों का प्रयोग भी करते है परन्तु उसका प्रभाव अम्नत के समान होता है। सामायिक आदि के नियमों का आप 
कठोरता से पालन फरवाते है । फटकार का प्रभाव ऐसा होता है कि मत जीवन में कभी सी उस प्रकार की भूल करने 
का साहस नही करता है । 


मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि म० सा० को दृष्टि मन के मर्म को पहिचान लेती है। वे थाने वाले भवत 
की इच्छाओं को समझकर यथाविधि व्यवहार करते है। ऐसे कर्णाटफ्रेससी गगोशीलालजी म० खादीधारी भी थे, 
जिनकी परखने की हृष्टि वी पैनी थी । पूज्य गुरुदेव मम्पर्केसरीजी की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा है। आपके पूर्व॑जो 
की हम पर परम्परा से कृपा रही है, हम लोगो की पीढियो गे सतो के प्रति कितनी श्रद्धा रही है, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त 
नही किया जा सकता है | हमारी सगवान एव पूज्य श्री से प्रार्थना है कि इस प्रकार की कृपा स्देव बनी रहे । पुज्य 
श्री के आदर्श हमारा पथ-प्रदर्णन करते रहे जिससे हमारे समाज का उद्घार हो सके । पृज्य श्री से मेरा निवेदन है कि 
वे इसी प्रकार हमे सन्मार्ग की ओर अग्रसर करते रहे । 


वक्ता, लेखक एव कवि के रूप में मरुचरकेसरी 


ललितकुमार जैन 


गत श्रावण शुल्का १४ को नीमाज में मझ्धर के महान्‌ सत, समाजोद्धारक एवं सामाजिक क्रान्ति के प्रणेता 
मसझ्धरकेसरी प० रत्न मुनि श्रीमिश्रीमलजी म० का जन्मदिवस मनाया गया था। पाली (मारवाड) मे श्री सहस्तनमलूजी 
के परिवार मे केशरदे की कोख से जन्म लेने वाली इस महान्‌ विभूति ने अपने साथ ही अपने माता-पिता का नाम भी 
स्थानकवासी जैन इतिहास मे अमर कर दिया । मारवाड मे कहावत है “चादनी चवदस रा जाया अमर राज करजो 
रे” । वस्तुत विरले ही पृण्यवान्‌ प्राणियों का इस तिथि को ससार मे पदार्षण हाता है । 


गुरदेवश्नी ने अपनी अल्प वय में ही १६९७५ की अक्षय तुृतीया को स्वर्गीय बुघमलजी स्वामी से मुनि-दीक्षा 
ग्रहण कर अक्षय तृतीया के महान्‌ महत्व को चार चाँद लगा दिये। बचपन से ही विद्या-अध्ययन की धुन के कारण 
योग्य गुरु के सम्पर्क से शास्त्रों का अध्ययन, हिन्दी, प्राकृत, राजस्थानी, उद्दूँ, आदि भाषाओ का पूर्ण ज्ञान अजित कर 
समाजोद्धार के कार्य मे लूमने वाले महान्‌ सत ने समूचे मरुधर मे क्रांत का शखनाद फूँक दिया । 


जब बचपन के दिनो की बातें याद श्राती हैं तो स्मरण हो आता है कि स्वर्गीय मूर्तिपूजक ज्ञानसुन्दरजी ने 
स्थानकवासी समाज को चुनौती दे रखी थी । नाना भाति के आक्षेपों से परिपूर्ण ग्रथो की रचना, जैसे पेशावपथी 


"था था ७ था 
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दूँढियों की उत्पत्ति, क्या तीर्थकरों न डोरा डालकर मुँहपंती बाबी, श्रीमद्‌ लोकाग्ाह आदि की चर्चा की जा रही थी । 
स्थानकबासी समाज के बडे-त्रड़ें दिग्गज मुनिराज यह सब कुछ देखकर भी केवछ इसीलिए शात थ्रे कि विरोश्र करने से 
सभवत मूर्तिपूजक समाज नाराज हो जायगा । यह कसी विडम्वना थी | माना कि हम किसी पर आल्षेप से करें 
किन्तु हमारी मान्यता पर किया गया प्रह्मर श्रगर हम सहन कर लें तो उसका तात्पय यह होगा कि हमारी उन 
विरोश्री विच्रारधाराओं को मौन स्वत्रीकृति प्राप्त है । 


समाज के इस नर-रत्न का खूब खौल उठा | गुरुदेव थी ने श्रश्छीव जौर आाक्षेपपूर्ण ग्रन्थों के प्रकाथकों को 
ललकारा । मूहतोड उत्तर देने वाले ग्रन्थों की रचना की गयी । आखिर सूर्य की क्रिरणा के सामने रात्रि का घोर 
अन्बकार टिक नही सका । मूर्तिपुजक समाज के आक्षेपपूर्ण ग्रन्थों का भास्त्रसम्मत विराध कर उन्हें थास्त्रार्थ करने 
को आद्वान किया । फिर क्या या | जनता को गुमराह करने वाले ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन अविलम्ब बद ही गया। 


गुरुदेव श्री ने अनेको ग्रथो की रचताए की । जिनका प्रकायन श्री बुद्धवीर जैन स्मारफ मण्डल, जोदश्नपुर के 
तत्वावधान में क्रिया गया । इन ग्रन्यो में जीवनचरित्र, स्थानक्वासी जैन मान्यताओ का शास्त्रसम्मत विवेचन, समाज 
पर किये आक्षेपो का उत्तर आदि अत्यन्त प्रभावशाली एव रोचक प्रकाशन है। कुछ ग्रथ अभी भी प्रक्ाद्नाधीन है, 
जो समयानूकूल परिस्थितियों मे प्रकाशित होते जायेगे । 


वक्‍ता के रूप मे गुस्देव श्री की सिंहगजना से मरुधर का चप्पा-चप्पा परिचित है । वाणी की भआंजस्विता, 
सरठता और स्पष्टवादिता से श्रोतागण इतने प्रभावित हैं कि वे स्वय गुणानुवाद किये विना नहीं रह सकते । आपमे 
विशेषता यह है कि वगभेद आपके पास नही है । चाहे कोई वडा से वडा पूंजीपति हो या सामान्य स्थिति का श्रावक, 
आपके सम्मुख सभी एक ही श्रेणी के हैं । एक वार का वृत्तान्त स्मरण हो आता है । गुरुदेव जोधपुर मे विराज रहे थे । 
तत्कालीन सघ के एक प्रमुख श्रावकजी के पास एक सज्जन गये और उनन्‍्होन कहा- आजकरू कमजोरी बहुत आ गयी 
है, काई उपचार हो तो बतावे । उन्होने अण्डे का प्रयोग करने का आग्रह किया । जब यह स्थिति गुरुदेव के सम्मुख 
रखी गयी तो बडा दु ख हुआ । दूसरे ही दिन व्याख्यान मे उन प्रतिष्ठित एवं श्रीमन्त कहे जाने वाले श्रावकजी को 
गुरुदेव ने ललकारा और कहा, क्‍या हम थण्डे के प्रयोग का प्रचार कर अपनी मान्यता का पोपण कर रहे है ? शर्म 
के मारे वे नतमस्तक अ्रवश्य हुए किन्तु गुरुदेव श्री की स्पष्टवादिता से चिढ़कर उन्होने व्यास्यान मे आना बन्द कर 
दिया । मठ्वरकेसरी की यही गजना रही कि झुभे किसी से राग-देप नहीं । मैं यह चाहता हूं कि समाज का श्रावक- 
समुदाय अपनी मान्यताओ के विरुद्ध आचरण न करे | चाहे वह छोटा है या बडा मेरे लिये सव वराबर हैं | 


स्पष्टवादी नीति के कारण ही आज श्रमणसघ के बडे-बडे मुनिराजो में आपके प्रति अगाध श्रद्धा है । आपमे 
कथनी और करणी का अन्तर लेदा मात्र भी नही है । वाणी की ओजस्विता के कारण हजारो के जनसमुदाय मे आपके 
प्रवचन सहज ही सुनने से आ सकते हैं । “छोकाशाह अर्धसहख्राव्दी” के अवसर पर सोजत में दस हजार से ज्यादा 
एकत्रित जनममूह के समझ्ष आपका प्रमावज्ञाली भाषण ऐतिहासिक वस्तु बन चुका है । 


सैकडो हजारो राजस्थानी, हिन्दी मौर उर्दू की कविताए, दोहे, सौरठे, चौपाइयाँ आपको याद है । जिन्हें 
सुनकर श्रोता सहज ही आश्चयचक्ति रह जाते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि आप पर देवी सरस्वती की महान्‌ कृपा है । 
व्याख्यान में प्रसगानुसार कविता बनाकर कह देना तो आपके लिये कोई कठिन कार्य नहीं । अन्को कविताओं की 
रचनाए आपशी ने की हैं | वीररस की कविताओ को पढकर मुर्दा दिलो मे भी जीवन का सचार हो जाता है। 


एक वार सावर्डी चातुर्मास में गुरुदेवश्ली ने गोडवाड प्रान्त मे स्थानकवासी मान्यताओ के प्रचार-प्रसार के 
लिए लोकाणाह गुरुकुल स्थापित करने वी योजना रखी । यह ता गुरदेव श्री की वाणी का ही प्रताप था कि एक ही 
दिन में लगभग २॥ लास रपये की टीप कर दी गयी। आज यह गरुकुल समृचे भारत में अपनी थानी का एक 
अद्वितीय गुरुकुठ है । 


आपशी की सर्देव यही प्रेरणा रही कि समाज में सगठत द्वो, सम्प्रदायवाद की दीवार ढह जाय और एक ई 


(०७) सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्न ७१ 
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आचाय के अयीन रह कर सारा श्रमणवर्ग वर्म का प्रचार करे । साइदी या बुहत्‌ साथुसस्सेडन कआ्षप की इस नीति का 
ही सुफल था जिमे स्वानह॒वासी जैन उतिहास मे स्पर्गाक्षरा से दिखा जायगा । जपनी इसी एकसा यो बन मसल 
गुरुदेव अनेक परिपहा को सहन करते हुए प्रतिवष तैकडों छाद-मोद गाया मे बीरपट्श से क्षाम जनता को छासान्यित 
करते रहे है जबकि अधिवाण श्रमणवग शहरों फ्री जार पिचरण ही अधिक पसन्द्र सस्ते है । 


शासनदेव से प्राथना है कि हमे मरुपरा वी महान्‌ विभूति त्यागी, सपस्वी, श्रमणश्रेप्द संत जी जन्मजयर्न्ती 
मनाने का जीवन मर ज्वसर प्राप्त होता रहे । गृस्तेबश्नी घतायु हा जिससे हमे उनके मखारविन्द से जिनवार्ण, श्रदण 
का अवमर प्राप्त होता रहे । 


ख्रादरणीय मरुधरकेसरीजी को अमिनन्दन 


श्रो सुधीन्द्र गेमाचत 


परम श्रद्वेय, प्रात स्‍्मरणीय मसबरफ्रेसरी श्री मिश्रीमलजी महाराज से मेरा साक्षात्तार वलून्‍्दा मे एक 
रात्रि को हुआ था और म जब वापस लौटा तो मुझे अपन प्रयास की सफठता वी खुशो थी । आप से शल्यचिकित्सा 
लगवाने हेतु आर्शोवाद पाप्त हो चुका था और जनवरी सन्‌ १६६६ के प्रथम सप्नाह में नीम्बाज में जो शिविर लगा 
बह अपने आप में अभूतपूर्व था। उसका उद्घाटन भी आप के आर्शविचन से हुआ जिस समाराह की अध्यक्षता डा० 
एस० सी० मेहता सचालक, भ्रमणणील शल्य चिकित्सा ठफ्राई, राजस्थान ने की । 


वह उस वर्ष का सर्वोत्तम शिविर था और उसके बाद अब प्रतिबप॑ नीम्बाज में यह शिविर लगता है और 
सहस्नो व्यक्तियो को नि शुल्क शल्यचिकित्सा (ओपरेशन) का छाभ मिलता है । एक जेन साधु साधारणतया इन 
कार्यो मे रुचि नहीं लेता । उसका दायरा तो धर्मग्रन्यो, मन्दिरों, उत्सवो तक ही सीमित होता है । श्रद्धेय गुरुदेव, आम 
जनहित और जनसेवा के मामलो मे अत्यन्त रुचि लेते हैं जौर जहाँ भी जनकल्याण को बान हो अपने पूर्ण सहयोग 
और प्रभाव से उस कार्य को पूरा करा लेने की क्षमता रखते है । 


इस एक सयोग के बाद आपकी मुझ पर असीम अनुकम्पा रही है। भीर आपके सान्निध्य मे एक आत्मिक 
शान्ति का मैंने सदा अनुभव किया है। मेरे जेसे सहस्तो, छाखों लोग आपके दर्जनार्थ दूर-दूर से ग्राते हैं और आपके 
एक मसकेत पर अपना सर्वेस्व अर्पण करने को तैयार रहते है । ऐसी अटूट श्रद्धा और भवित का एक मात्र कारण है 
आपका उच्च चारित्रवल, जीवन पर्यन्त त्याग एव तपस्या । आपके अमृत-वचन सुनकर मनुष्य मात्र सन्‍्मार्ग पर चलने को 
प्रेरित हो उठता है । आप के लिये जाति, रग, धर्म का कोई भेदभाव नहीं है । अत सभी वर्गों के लोग अपना सुख- 
दु ख सुनाने आपके पास श्राते है | और आपके अनन्त प्रेम श्रौर दयाभाव से प्रेरित एव आनन्दित होकर लौटते है । 


में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा हमारे बीच अन्धकारमय समुद्र में देदीप्यमान 
प्रकाश-स्तम्भ की तरह समाज का मार्गदर्शन करते रहे और मध्याह्ष के प्रखर सूर्य की तरह अपने तपोवल और तेज- 
सविता से मनुष्यमात्र के मन से कलूप, घृणा, हेप, लोभ, मोह-माया के अन्धकार को नष्ट करते रहे । 


जिसे ऐसे अलक्य गुरु मिल जाय, उसका जीवन सफल हो जाता है । 
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मरुहरकेसरिम्तुणिमिसिरिमल्लस्साएहिणन्दण 


सिनी परुण्फ लिकखू 


सगलादछरणग 


णायपुत्त महावीर, सख्वन्नु सब्बदसिण । 
णमसित्ला करिस्सामि, मिस्सिमल्वाशिणन्दरा ॥:॥ 


सवोहण - बसी ! णिण्णीयतत्ताद्ट ! जम्मनूसुह्ृण्गिप्पिह ! 
नावबकुजतिरीडोसि सोलकीवससनत्र | २ 
मसत्रब्ममणनिव्चिण्ण  अणासत्त  विरत्त था 
कायामणपिहामुत्त | भव्वसारगतप्पय 
देहुसावसिनावेक्ख | सासणसेदा पान्म ! 
सिद्धसगमसावेबख | सुमेंद इब शिवछ्चव | ८४ 
जोईपहत्वअमल [ निससयों पत्णी खिद्या ! 
निम्ममत्तसमाउत्त | विस्सबिज्जाधिसानअ ) 9 


्ण 


दण्डओ--सत्सजमबुराबान्झाणघणेसर 7! 
माणावमाणासुरदलणमहेसर |! 
गामकण्ट्गपरीसहबालनिद्मम 
सियझ्ाणचिन्तगत्तमरूव अच्चुआ | 

रागाइरबवणीयरक्सायागरवियारग 
तबतिव्बइगालसरकामणयर दाह ! 
निस्सगत्तयाएं णाणरज्जसात्य 
काम-फोह-मोह-लोह-आइपावणासग ६ 


चठप्पई - तण्हन्चीहिम ! तण्हाकालजलुग्गमम हे 


दुस्सगमणों मा यगनिरगहे बकुस मे 
अद्उग्गतवसग्गिणमोहकट्ठनस्सीकृय णे 7! 
उद्दामघटामायगसन्तरसबाउह णे ।७ 


गाहा--सरी राहारवीहारससारभोगणिप्पिह | 
घिछुद्ध वोहपीऊसपाणपुण्णीक्यासञ [८ 
विरोही जगज्जन्तुककणावरुणालय |! 
अभेई कामबेणुब्च॒ | अभनिणनदन्ति न जणा & 


गज्त--परमुनज्ञात्री उमह्सत्सपनासखेत्तसम्पपा सम्भाडियां | तेय अ्रग्युकम्पा वच्छल्लया वास वासित्ता 
अज्ञत्नावे थिरिकिण । पह्वरिसिट्रमासेसू परिकह्रियसब्बगामेसु यामाणुगाम दृडज्जिता तेसु धम्मुल्तासेण सिरिजीवराय 
मूहा- पपाह्रायी ब-सयु न्वुह्त्म ठाइपाण सुझिण कावेसि तैसू मन्तिसन्तिवीररक च ओपप्पोय करसि, ते सासणसेवा- 
विद्वानत्ही समाल्याए पुणो पुणाठ मणदण । तुमाए सब्वेस सन्‍्तवीरक्भुवरस तर नरिय् धम्मूज्जोआ कआ | भक्तमावुगा य 
ते क्यादि ने शुल्लिउ सकता । अहो केरियो अणप्ण”णासयसम्बन्धों प्र्टए सजोचओ । सच्च तु टण जे तड़कायब्वप्शपणपा 
नियगुस्वुहमल्लेण जड्धिमिजपस्माणुराय त्ता क्या। ब्रह्मा साहजी-रपुत्रदश्मायरियक्ुटसिरीमणशिं ते इणमेव जूच । डिद्ठा 
परिक्तिया यथ लव कायब्वया सच सादटीसम्मठणे, निरि दिखया से आपर्ेपपहाठय । लिट्ठा सीणासर तब परयावतावों 
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अ्रा सररामान साच्त्रा, 
छ च्च 
खाग्नन्मद फल्यमसताः लन्कटटरन जूजनक, न 
वाग्जस्मबए्ल्थसस जाइपर+ ३ 
शादमते ल्ज््जजितल अदज्चिदत सोफ झअखजातताऊ हाय 
पुणादुनुते दस्तुनि मोनिता चेहु॥ --मरृत्तद तप 
जिसे से समान उता चांद पा रक्ष सत्य पतरी के « झपनी सपम-सापना के झ् न-पुप पर झापे 
सतत शिसी सी समार उदय एाद्र गा एक सता एर्ई है! करनी सपनन्यापत के झ हन्‍-पूय पर भय 
बेत्ल दल ४ में ्मपक्नो आदि जुरमए चताना है ने वैरापए-रतक पुरपेत-पदित्र दिचारो 
बटतदा द्वजा ठद् दाहइ-हिल के जिए लो जाने जावक्ता आपद हरतए उतता हू। ऋपल वेराष्प-स्त्क्न पुल्त्ध- दित दिचार 
5 ब्द्र ०. न्‍ जो पर ख््न्ग्य दे हि जल न्टीे ्क झ्घे 2 आ 8 कप 2 की) रू >> ल्टात 
से बद्र लनमानम को तााता छोर ब्िद्वदेन कह्ताय बहतनसुजाईद अपना देचा क्ल छादा का अभंद-कझूदद धात ने ल्टाता 
पे 4 2: के पवे-बतटओ पत्तों क्षा वह हब ४2 रे न न पायी ध्यत्तांदी को देह 
चटता क्र । जीवन-चब के सव-संटक्न परयत्त्रा क्ञषा वह सक्तनल- उणग्क्ताम माय-रचन करता ह। प्याया शात्त्मादा को च्‌्ह्‌ 
न श्र 
अपनी बाएी छा अमृत पिटाता है जौर उय कवि समाझ कया शाद्र छा भव कच्याण-साथन करता है। 
2 कर 
० कक! 
ओर, वन-मानस का जाना, सामाजिक उद्य-शष्युदा ही प्रेरणा प्रदान करना-सन्त ज्यैदन की यह 





जीविका-याध्वना नहीं, प्रत्युत उसकी जीवन-सापना, जच्यात्म-साधदा तथा सयमझ-मावदा का एक मसहत्वए्े क्षय है-- 
जिसके लिए बढ़ निरत्तर नगा-तगा, डबा-डगर पुमवा ह, हसतः मुन्त्तराता, हजार-हजाए कप्डो-क्ठिनाइयो को क्लेल्ता 
है, अउ्मान-तिरस्क्ार के जहरीलछे पूद पीकर नी, वह जन-जुन क्षो समृत वादता है, अपने मजबूत हाथो मे ज्ञान की 
जलती मशाद वेकर मन-मानस का जन्वेरा मिदातरा है और समाज तथा राष्ट्र के सोपे भाग्य को जगाता है । 


मन्धरकैसरी श्लीमिश्रीमठजी महाराज राजस्थान मे स्थानकृवासी जैन-समाज के एक ऐसे ही प्रबल समाज- 
सुधारक, निर्भीक प्रचारक, प्रतिःप्ठत, यश्म्वी वथा सर्वनोझुखी पतिभा के घनी सत है । राजस्थान की मरुधरा मे उन्होने 
अपने आवार-विच्वारमूएक ज्ञान की मन्द्ाकिनी प्रवाहित की है। समाज फा वैचारिक एवं चारितिक घरातरू ऊचा 
उठे, समाज विकास एवं प्रगति की मजिल पर सतत आगे वढे--यह्‌ उनके मन को साथ रही है। और इसके लिए वे 
सर्वेतो भावेन गतिश्नीठ तथा प्रयत्वणील रहे है । समाज का नैतिक एवं शैक्षणिक स्तर ऊचा उठाने के लिए अनेक शिक्षण- 
सस्थाओं के सस्यायत में उनका ठोस योगदान रहा है । सामाजिक एकीकरण तथा रूढिवाद के उन्मूछन 
के लिए भी वह जन-मानस के छिए ब्लोत रहे है । सादडी, सोजत, भीनासर के सामाजिक सम्मेलनो के सच 
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पर भी उन्होने अपती कठोर कर्मठता, विलक्षण कुशलता तथा सतत सतकता का साकार परिचय दिया है । उनकी इन 
लोकोपयोगी एवं सामाजिक उपलब्धियों को कैसे भुलाया जा सकता है ? 


तो, लोकोपकारी प्रवत्तिया, व्यक्तित्व की कमंठता और जीवन की गरिमा लोक-छोचतों पर चढ़ ही जाती 
हैं, जवता के अन्त स्तल-मर्मस्थल को छू ही जाती है । जन समाज के हृदय की श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति तया छोकोपयांगी 
कार्यों के प्रति मानसिक आकर्षण की शाब्दिक अभिव्यक्ति का नाम ही तो अभिनन्दन है | इसका स्पष्टत यही तो आर्थ 
है कि, मरुघरकेसरीजी के प्रखर व्यक्तित्व, निर्भीक वक्‍तृत्व, एव कुशल क्यू त्व ने राजस्थानी जैन-समाज का ध्यान 
बलात्‌ अपनी ओर आकर्षित किया है। “अभिनन्दत” और होता ही क्या है ? व्यक्षित के विलक्षण व्यक्तित्व, प्रमाव- 
शील वकक्‍तृ त्व, सक्षम कतृ त्व तथा समाजहित के प्रयत्वों मे उनके योग-सहयोग की मुक्त-कठ से प्रशसा एवं सराहना ! 


भारत में सयम, त्याग, तप, सदाचार-मूलक़् जीव के उच्च आदर्शों का सदा ही स्वागत-सत्कार हाता आया 
है । यह व्यक्ति का नही, व्यक्ति के जीवन की मौलिक विशिष्टताओ तथा तत्प्रेर सामाजिक उयठब्धियों का सम्मान 
है । व्यक्ति तो एक माध्यम है । “गरुण-पूजा” का एक्र महत्वपूर्ण एव जीवित-जाग्रत ढग है यह एक | 


राजस्थान के जैन समाज का यह परम सौभाग्य है कि, ऐसे कमंठ, समाज-हितैपी, एवं समाजसुधारक सन्त 
उसके बीच में आज भी विद्यमान हैं । राजस्थानी दुनिया के इस जाने माने सत की सयम-साधना के पचास वर्य की पूर्ति 
की हादिक प्रसन्तता की अभिव्यक्ति के रूप मे राजस्थानी जैनसमाज ने जो अपनी प्रास्था-श्रद्धा के सुमन अपित-समर्पित 
किए हैं और उनके जीवन की सामाजिक सेवाओ तथा लोकोपयोगी उपलब्धियों का सार्वजनिक अभिननन्‍्दन किया है, यह 
हष॑ का विषय है । इस अभिननन्‍्दन का अभिनन्दन । अपनी सयम-साधना के पथ पर अग्रसर होते हुए, वह जनहितकारी 
ध्येय की दिशा मे सतत गतिशील रहें । इस हृदय की यही मगर कामना ' 


अ्रद्धा के फूल 
सुनिश्री सुशी लक मार 

मरुधरकेसरीजी समाज की वह ज्योति हैं, जो सदा ही जाज्वल्यमान रही है । उनकी स्पष्टवादिता, कंडक- 
चना, गावों के प्रति मोह-ममता, कत्तंव्यपरायणता, मर्धर देश को ही नही, पूरे ही भारत को एक देन है । 


उनके सघ-सगठन का अद्वितीय कार्य इतिहास के लिए एक सुनहरा पृष्ठ है । बिखरे समाज के हीरे-पन्‍नो 
को श्रमणसघ से गूथना एवं 'श्रमणसुरतरू का निर्माण उनके मस्तिष्क की अमूल्य देव समाज को है । मेरी तह॒दिली 
अ्रद्धाजलि इसी रूप मे सदा ही उनके साथ रही है । इसी भावना के साथ ये “श्रद्धा के फुल' प्रस्तुत हैं । 


छ 
कलाधर महान्‌ केसरी 
प० सोभाग्य मुनि 'कुमुर्दा 


भूमडल पर कुछ ऐसे आइचर्यजनक व्यक्तित्व पाये जाते हैं जिनमे विरोबी तत्वों का अद्भुत मिश्रण होता 
है । मरुघरकेसरी श्रीमिश्लीमलजी म० सा० का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसी विविद्वता लिये हुए है कि यक्रायक कोई अपने 
निश्चित मापदड से उसे नहीं माप सकता । 


शान्ति, क्रान्ति दोनों अपने आप में चरम सीमाए रखती हैं किन्तु केसरीजी का व्यक्तित्व दौनो की अति से 
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विरहित है । फलत दोनो का एक ऐसा मधुर तथा आवरोबी तमिश्नण उसमे पाया जाता है कि जिसका यत्र-तत्र पाया 
जाना कठिन है। कान्ति-पूर्ण ओजस्त्री भाषा मे कडकते हुए केसरीनी को सुनकर शायद ही ऐसा कोई सोच पाए 
कि जिद्दा 'मधुरादत्रि मधुरम्‌' भी है, करिस्ु श्रोता कुछ समय में ही अनुभव करने लगता है कि वह फूल्कार बहुत 
सहजरूपेण प्यार मे परिवर्तित हो चुकी है । विशेपता यह है कि वे क्रिमी अति में नहीं जाएंगे। वस्तुन उनका यह 
खट्टा-मीठा स्वभाव ही उनमे महान्‌ कत्तंव्य-शवित का निर्माण करता हुआ समाज मे सर्जनात्मक उपलब्धियों का भडार 
भर रहा है । 


समाज मे पैदा होने वाली प्रत्येक स्फुरणा को फेमरीजी का व्यक्तित्व प्रभावित करता है। इतना ही नही 
उसे सछुचित मोड देने की क्षमता भी रखता है। श्रमणसघीय इतिहास की अनेकानेक घटनाओं से आपका महान्‌ 
व्यक्तित्व सबद्ध है व वर्तमान गतिविधियों से भी सलग्न है । 


व्यक्तित्व की वास्तविक सफलता उसका समुचित प्रमावप्रयोग है और इसमे आवश्यकता होती है बौद्धिक 
सजगता की । सम्यग्‌ बौद्धिक निर्देशन के बिना कई प्रभावशाली व्यक्तित्व भी लडखडाते, गिरते व दबने देखे गये है ! 
जहा तक केमरीजी के व्यक्तित्व का प्रश्व है बह अच्छी तरह कहा जा सकता है कि उसके पीछे समुचित सम्यग्‌ बौद्धिक 
निर्देशन काम करता रहा है और यही कारण है कि केसरीजी का व्यक्तित्व व्यापक, व्यापकतर, व्यापकतम होता चला 
जा रहा है। 

आपके मुखमडल की शाच्ति-क्रान्ति मिश्रित प्रतिभा में ही एक ऐसा जादू है कि दर्शक वरबस आकपित व 
प्रभावित हो जाता है । शज्मि के समान सौम्यता व थिंह के समान विक्रान्त तेजस्विता का ऐसा सुन्दर समन्वय अन्यत्र 
मिलना कठिन है। इसी।लए में उन्हे 'कलाघर महान्‌ केमरी के रूप मे देखता हृ। 


आज्ञा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अभी कई युगो तक कलाघर महान्‌ केसरी अपनी मौलिक-कलाओ को 
प्रकट करते हुए सघ व समाज को उन्नति की ओर बढाते रहेगे । 


चमकते दिन के सम केसरो 
श्री हीरामु निजी 'हिमकर' 


जगत से मिसरी मुनि राजते, 
नगर से पुर मे नित गाजते। 
गरजते रहते जिम केसरी, 
बन गये सरु के तुम केसरी ॥॥ 


बन रहे अब तो सुर क्ेसरी मरुधरे सिसरोी मसुन्ति केसरी, 


अमर हो दिल के तुम फेसरो । 
सगर से घर में चरचा सुनी, 
तरन तारन है मिसरी गुनी ॥ 


फरत हू शुन गायन आपके, 
कटत हैं जिससे जड पाप के । 
सुगुन शिष्प सुधाकर आपके, 
सुगन के गुन आकर भावते ॥ 


चमकते दिन के सम केसरी । 
कु-जड पुजन की जड काठते, 
वचन वीर जिनेश सुनावते ॥ 


लित करो मिसरी ग्रुण गान थे, 
उतर जो जिन से भव पार थे । 
हिमकरो विधि से कर वन्दना, 
विनय से विनवे मुक्न तारता ॥। 
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गौरव-गीत 


हद 
ओ रसिक सुनि 
निया तर्ज--थारी मोह माया ने छोड 
हो जिनशासन-सिनगार, सदा गुणघारी। 
गुरुदेव आपकी बारबार बलिहारी-हटेर । 
“मद्धर” से चुन्दर पालो शहर कहलावबे । 
मर हैं जन्सस्थान वहा सौम्य-छटा समन भावे ॥ 
है मिश्रीमल्लजी नाम जगत से जहारी । 
गुरुदेव. आपकी बार बार बलिहारी-- 
ये पिता आपके सहस्नमलजी नामी । 
थे धर्मों और घनवान श्रावक ग्रुण घामी ॥ 
लिया केसर कवर की गोद जन्म सुखकारी । 
गुरुदेव आपकी बार बार बलिहारी-- 
नित सात पिता परिवार सभी हर्षाया । 
पुण्यवान पुत्र यह पुण्योदय से पाया॥॥ 
मुख-सण्डल शशिवत सूरत मोहन गारी। 
गुरुदेव आपकी बार बार बलिहारी-- 
ऊब पाँच वर्ष से जननी स्वर्ग सिघाई। 
तब से दिल में वेराग्य भावना आई।॥। 
मैं लेऊ. संयम वन्‌ महाद्रत घारी । 
गुरुदेव आपकी बार बार बलिहारी--- 
आराधष्य देव श्री बुधघमल जी थे प्यारे। 
महा ज्ञानवान वे षट्काया रखवारे ॥। 
कर लिया सयम स्वीकार आत्महितकारी । 
युर्देव आपकी बार बार वलिहारी- 
किया ज्ञान ध्यान महापडित बन गये ज्ञानी । 
मरुघर से मोटा सन्‍त, सकल गुण खानी ॥॥ 
आगस के ज्ञाता तत्व ननन मन हारी । 
गृददेव आपकी वार बार वलिहारी-- 
हो निर्भय-्वक्‍्ता आप सुपथ बतलाओ। 
भगवान वीर का अमर सन्देश सुनाओ ॥ 
हो मदठ्वर-केसरी रठे सदा नर नारो। 
गुएदेव आपकी वार वार बलिहारो--- 
शासन की वबढाओ ज्ञान नारत के साही । 
युग-यसुग तक जीयो मगल-क्वामना या ही ॥। 
अभिनन्दन चाहे 'रसिक' मोद सन हारी । 
गुददेव आपकी बार बार बलिहारी-- 
छ 
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जय मारवाड़ का सन्त पुनीत 


श्री गणेश मुनि शास्त्री साहित्यरत्न 


जय मारवाड का सत पुनीत ! बोले जन जय तेरी हो विनीत 


तमसामयी लिशा चौरकर, तू नानुसम प्रकटा कुल मे, 
खिले परिजन के कानन, ज्यो कमलदरू सुजल मे, 
शेशवावस्था दीत चली और तरणाई आकर फूट पडी, 
तभी समयम-रह्िम वरसने को, एक विराग-रेखा अड पडो, 


चला तू करने अपनी जीत ! जय मारवाड का सत पुनीत | 


हज 


अन्तरिक्ष-सा निर्मोही वन, साधना में कदम बढाया, 
वीर-शासन की सेवा का, सुदृढ़ सकल्प पनाया, 
आये थे विघ्न कई पय मे, फिर भी न उनसे तू डरा, 
धर्म-घ्वस्तकों ने भय दिखाये, रहा ध्येय पर मेरु-ता खडा, 


निभाता घ॒र्म की सत्य-रीत ! जय मारवाड का सत पुनीत 


मरुघरा की पावन धरा पर, जहाँ भी पढे तेरे चरण, 
सघ-सगठन और घर्मं का होता मानों वहा नया वरण, 
शिथिलाचार मिटाने मे, फू क दिया निज जीवन बल, 
सत्य-तथ्य वतलाने मे, किचित्‌ रखता न मन से छल, 


जय हो एकता के सुमीत | जय मारवाड के सत पुनीत ! 


पाण्डित्य तेरा अति इलाध्य, साहित्य भी तेरा है सना, 
अद्भुत तेरी यशा-रेखा, तू नन्‍्दनवन-सा हरा-भरा, 
तू केसरी सत्य ही 'केसरी' गिरा मे मसित ओज-बल, 
करता है तु अभिगुजित, समाज हित का गीत प्रतिपल, 


बनी रहती सवा सुनीत ' जय मारवाड का सत पुनीत 


जन श्रुति से कडक मिश्री, पर, अन्तर मे तू नवनीत, 
दयालु, कृपालु, भावुकता की, बहती त्रिवेणी अपरिमित, 
सुबवर्ण-जयन्ती पर हे तपस्थी, करते हम तेरा अभिनन्दन, 


च् 


महके तू चह दिशि-दिशि में, ज्यो घूप, मलयज-चन्दन, 
रखता साघुता से सुप्रीत | जय मारवाड का सत पुनीत ! 


बा था था 
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डे म्हारो पण अभिनन्दन 


हि । मदन सुनि 'पथिक' 
मरुधरकेस री मुनिराज श्रीमिश्रीमलजी म० सा० आपणी समाजरा जाण्या पिछाण्या पुरुपरत्न स्वयभू्‌ रूपसू 
चमक रह्मा है। अठे गुसाईजी महाराज रो दुहो चोखो फिट व्हियो-- 


“जेते तारे गगन में तेते बुइ्सन होय। 


हे / कृपा होय रघुनाथ की, बाल न बाका होय ॥” 


खरोखर आचार्य श्री रघुनाथजी महाराज री “दया पालो' घोषणा मुनिराज रा विराजवा सू सार्थक है । 
इणी तरह सू आप पर भी घणा विध्न आया ने आई रह्या है पर अणाहीज दयालु आचाय श्री रघुनाथजी 
म० सा० री कृपा सू आपरो एक रोम पण वाको नी उ5हो । बडी ज्योति रो हवा काई बिगाड सके ? उल्टी वत्ती-वत्ती 
तैज वर्ण । 

वद्धमान सघ ने उद्धि सू कुण रोक सके ? आपरो अन्त करण मिश्री जस्यो मधुर है। पण शब्द भी मिश्री 
जम्या ही कड़क है | ढिलो-ढालो सीधो साधो मधु व्हे पण ठउण मे घणा जन्तु मर जाय । पण आप तो आपरा रूप ने 
श्री रघुनाथजी की कृपा सू तरास, तरास ने अस्यो वणाई दीधो जो अणी स्ट॒तिग्रन्थ रा रूप मे शोभे है। म्हारो पण 
अभिनन्दन 


अद्वांजलि 


कविरत्न श्रीचन्दन मुनिजी 


सरुधरा के केसरी जी, इक सितारे सघ के 
है उन्हें श्री सघ प्यारा, वे हैं प्यारे सघ के, 
सघ-सगठन से उन्हें है, प्रेम सच्चा जिस फदर 
काश हर हक ही घुनि को, हो मुहब्बत इस कदर ॥ 
सघ से ही जन की ससार से इक ज्ञान है 
है जुढडा श्री सघ से हर--जंन का फल्पाण है, 
संघ का जिसने बढाया-माव आगे बढ़ गया 
उन्नति के पथ पे वह इसान आगे बढ गया । 
पर, अह का त्याग करना, है भला श्रासान क्‍या ? 
त्यागियों को तग करता ये नहीं अभिसान क्या ? 
छू नहीं किन्तु गया ये, आपको सिश्रो मुनि ! 
आप-सा दुनिया से होगा, सयम्री कोई गुणी । 
सौम्यता भी, सरलता भी, बीरता मो, घीरता 
है अनूठी आपके सद्‌ ज्ञान की गम्भीरतोा, 
लोन रहते हैँ सदा, स्वाव्याय, तप मे, ध्यान में 
इक अनोखा आा रहा है, आपको रस ज्ञान मे । 
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में टकरा गया 


मुनि रजत जन 


(&) सस्मरण, श्रद्धानिविदन, अभिनन्‍नदन ७६ 


दूर रहते जा रहे हैं, दम्म, छल से ह्वप से 
कर लिया भयतो को वश आचरण युत उपदेश से । 


आगसो के ज्ञान की ही, इक लगाते हैं झडी 
लोग यो एकाग्र बनते, देखते फिर ना घडी । 


हम कहे भाषण उसे या मोतियों की इक लडी 
जब मिलाते आप जाते, हैं कडी से ही कडी, 


आप की शुभ प्रेरणाए, खूब जिनके साथ हैं, 
सादडी, सोजत, गुरुफुल, विश्व में विख्यात हैं । 


हैं अनेको ससस्‍्थाए, और राजस्थान से 
आपके सकेत पर रत, हैं जो जन-फल्पाण से । 


सादगी के हो पुजारी, तडक हैँ न भड़क है 
त्याग की वेराग्य की पर, आप में इक भडक है। 


आप अपने श्रावको का, खूब रखते हैं खयाल 
घूम आते हैं अत हर गाव मे हरएक साल 


खूबिया कुछ और भी तो, आप श्री मे खास हैं, 
मोह तज नगरों का करते, गाव से चौमास हैं । 


कया कहू में आपके जीवन की जो भी शान है 
आप पर श्रीसघ को, ससार को अभिमान है, 


है अभिननन्‍्दन 'मुनि चन्दन के द्वारा आप का 
और भी जग जलवा देखे, आपके प्रताप का । 


इस जिन्दगी में में कठिन पाषाण से टकरा गया, 
हा ! साथ खल-दल के गिरा झमधार मे चकरा गया । 
सच्चा सहारा आपका उस वक्‍त था मुझको मिला, 
जिसके सुबल पर ही सुखद जीवन सुमन मेरा खिला । 
सोजन्य-शुति पीयूष से सब आधि मेरी दूर कर । 
पुनि पूर्ण-प्रेम-प्रवाह से मेरी तमन्‍ना पुर कर ॥। 
दुर्दान्त करि-अरि हेतु श्रीमन्‌ ! आप मरुघर केसरी । 
कर जोड अभिननन्‍्दन करू -गई भूल सम-जीवन तरी ॥। 
तेरा विमल विश्वास मेरे इवास के सग घुल रहा । 
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म्हारो पण अभिनन्दन 


सदत सुन्ति 'पथिक' 


मरुधरकेसरी मुनिराज श्रीमिश्रीमलजी म० सा० आपणी समाजरा जाण्या पिछाण्या पुरुपरत्न स्वय भू रूपसू 
चमक रह्या है। अठे गूसाईजी महाराज रो दुहो चोखो फिट व्हियो-- 


“जेते तारे गगन में तेते दुश्मन होय ।॥ 
छूपा होय रघुनाथ की, वाल न बाका होय ॥।” 


खरोखर आचार्य श्री रघुनाथजी महाराज री “दया पालो' घोपणा मुनिराज गा विराजवा सू सार्थक है । 
इणी तरह सू आप पर भी घणा विष्न आया ने आई रह्या है पर अणाहीज दयालु आचाय श्री रघुनाथजी 
म० सा० री कृपा सू आपरो एक रोम पण वाको नी व्हो । बडी ज्योति रो हवा काई विगाड सके ? उल्टी वत्ती-बत्ती 
तैज व्णे । 

वद्धमान सघ ने उद्धि सु कुण रोक सके ? आपरो अन्त करण मिश्री जस्यो मधुर है। पण शब्द भी मिश्री 
जस्या ही कटक है | ढिलो-ढालो सीधो साथो मधु ब्हे पण उण मे घणा जन्तु मर जाय । पण आप तो आपरा रूप मे 
श्री रघुनाथजी की कृपा सू तरास, तरास ने अस्यो वणाई दीबो जो अणी स्थ्वतिग्रन्थ रा रूप में श्ामे है। म्हारो पण 
अभिनन्दन ' 


अ्रद्वांजलि 


कविरत्त श्रीचन्दन मुनिजी 


सरुधरा के केसरी जी, इक सितारे सघ के 
है उन्हें श्री सघ प्यारा, वे हैं प्यारे सघ के, 
सघ-सगठन से उन्हें है, प्रेम सच्चा जिस कवर 
काश ! हर हक ही मुनि को, हो मुहब्बत इस कदर ॥ 
सघ से ही जेन की ससार में इक ज्ञान है 
है जुडा श्रो सघ से हर--जेन का कल्याण है, 
संघ का जिसने बढाया-मान आगे बढ़ गया 
उन्नति के पथ पे वह इसान आगे बढ गया | 
पर, अह का त्याग करना, है भला श्रासान क्‍या ? 
त्यागियों को तग करता ये नहीं अभिमान क्‍या ? 
छू नहीं किन्तु गया ये, आपको मिश्री सुनि | 
आपन-सा दुनिया से होगा, सयमी कोई गुणों । 
सीोम्यता भी, सरलता भी, वीरता भी, घीरता 
है अनूठी आपके सद्‌ ज्ञान की गम्भीरते, 
लोन रहते हैं सदा, स्वाब्याय, तप मे, ध्यान में 
इक अनोखा आ रहा है, आपको रस ज्ञान मे । 
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ः्द 
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में ठकरा गया 


मुनि रजत जैन 


डून रहते ज्ञा जहें हैं, दनम, छतसे दए से 
बन लिया भर्तों क्षो चच्य माचरण यत उपदेद्ा से । 


जागनों के ज्ञान को हो, इक्त काने हैं झड़ो 
ने घर 


कहें भाषण उसे था मोतियों को इक लडी 


मिलाने आप लाते, हैं कही से हों कड़ी, 


गज 


साप ज्ञी शुन प्रेग्पाएं, खूब जिनके साव हैं, 
सादर्ड, सोजन, गुरुकुल, विज्व में विख्यात हैं । 


हैं अनेकों मसस्याए, बौर रानस्वान में 

लापके सकेत पर रत, हैं जो जन-कल्याण में । 
सादगी के हो पुजारी, तडक है न भडक है 
त्याग की वेराग्य को पर, आय में इक भड़क हैं। 


आप कपने श्रावक्ों का, खूब रखते हूँ खयाल 

घूम जाते हैं बन हर गाव मे हरएक साल 
खूबिया कुछ भौर भी टो, आप श्री मे खास हैँ, 
मोह तज नगरों का करते, गाव मे चौमास हैं । 


क्या कहू में मापके जीवन की जो भो ज्ञान है 
आप पर श्रीसव को, ससार को अभिमान है, 


है अभिनन्दन 'मुनि चन्दन के द्वारा आप का 
और भो जग जलवा देखे, आपके प्रताप का । 


इस जिन्दगी से में कठिन पाषाण से टकरा गया, 
हा ! साथ खल-दल के गिरा झमधार से चकरा गया । 
सच्चा सहारा आपका उस वक्त था घुम्तको सिला, 
जिसके सुबल पर ही सुखद जीवन सुमन समेरा खिला । 
सौजन्य-शुचि पीयूष से सब आधि मेरी दूर कर । 
पुनि पूर्ण-प्रेम-प्रवाह से सेरी तमन्‍ना पूर कर ॥॥ 
दुर्दान्त करि-अरि हेतु श्रीमन्‌ |! आप मरुघर फेसरी । 
कर जोड अभिनन्दन करू -गई भूल मस-जीवन तरी ।। 
तेरा विभल विश्वास मेरे इवास के सग घुल रहा । 
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ऐसी वरिष्ठ विभूति इस युग से सला पाता कहा -- 
है मुक्ति करतल-बिद्वकी सन त्याग कर जाता नही । 
सत्य का शिवरूप सुन्दर, ज्ञान जग को भा गया। 
है मुक्त जगती पर वही जो शरण गुरु के आ गया ॥ 
कट जाए बन्चन कर्म के इसमे भला छाका कहां । 
परस पारस लोह कचन, बच गया कुन्दन महा !। 
इस द्ुर्गंसम भव की अटवी-पे-उपदेशबि तुम्हारा स्पन्द्नन है । 
अतएव विभो अन्तस हे मेरा प्रेममरा अभिनन्‍्दन है ।। 


मेरी श्रद्धांजलि 


श्रीसुकन मुनि 


मनुष्यजी वन की प्राप्ति के त्ञाथ कर्म के प्रभाव से आशिक सदिच्छाएं अव्यक्त रूप में विद्यमान रहती है, 
वही कालान्तर में सदगुरुऔर सत्सग से विक्रासगील स्वरूप ले लेती हैं। मेरा जीवन भी इसी प्रकार प्रारभ 
होता है । 


प्राय निश्चित है कि वाल्यकाल मे जीवन जिस ओर मोड लेता है, वही झ्ागे जाकर पुष्ट होता हुआ 
उत्तरोत्त र सशक्त होता जाता है । आवश्यकता है, सद्गुरु की चाह, सद्गुरु का साक्षात्कार और सद्गुरु की सेवा । 


मैंने अपने जीवन में पहली बार जब गुरु के दर्द्ात किये तो पूर्व कर्म गतिशील न होने पर भी प्रगतिपथ पर 
अगसर होने रूमा और मैं गुरुदेव की ओर आकर्षित होता ही गया । मैं पहली बार जान पाया कि सद्गुरु साक्षात्‌ पर- 
ब्रह्म स्वरूप है, जो कचन से कुन्दत वनाकर निराली आभा उत्पन्न कर देते हैं । 


मुझे गृुरुभक्त एकलव्य की साधना याद हो आई जो अरण्य मे रहकर गुरु द्रोण के लाख मना करने पर भी 
प्रिय शिप्य बन ही गया । इसमे उसकी साधना ही एकमात्र निमित्त कारण बनी किन्तु गुरु भी यदि ऐसा हो जो परीक्षा 
भी ले और वरद हस्त सर पर भी घरे, तो क्‍या कहना ! 


मेरी क्शोरावस्था होने पर भी मेरे पूर्व कर्मों ने जहा मुझे पहुचना चाहिए, वही पहुचा दिया । यह बात 
थि० स० २०१६ के लूगभग की है | मुन्लमे वैराग्य भाव विकसित होने लगा और अन्त में सदृगुरु पडितरत्त मरुघर- 
केसरी महामुनि श्री मिश्नीमलजी महाराज के चरण-कमल की सेवा प्राप्त हो गई । 


वैराग्य भाव का उदय स० २०१६ के चेत्र शुक्ला पचमी को होता है और इसी वर्ष के अन्त मे फागुन 
शुक्टा ५ को मेरी सागवती मुनि दीक्षा भी वडी घूमधाम से थावरा (पुष्कर) में सम्पन्त हो गयी। यद्यपि मेरी 
दीक्षा हेतु व्यावर, बतू दा, सोजत आदि नयरो के श्रावको ने काफी प्रयास एवं प्रयत्त किया किन्तु यावले के श्रीमन्त 
मेठ सोहनलाठजी सोजतिया तथा उनकी विदुपी धर्मपत्नी कौशत्या वाई का शझ्राग्रह जौर सदिच्छा ही प्रवछ रही और 
थावलरा गाव मानवमेदिनी से व्याप्त हो गया ! 


दीक्षा महोत्सव का इसी से अन्शज लगाए कि राज्य की विविध शिक्षण सस्थाओ को पचास हजार रुपया 
सहायतार्थ प्रदान क्या गया । यह गुरुदेव का महान प्रभाव है कि मुझ अकिचन के हेतु आवकसघ कटिबद्ध हो कार्य- 
रन रहा और जायोजन को सफलता के साथ सम्पन्न फर पाया । 


कस कक आर की का की सा जज 33 93 99 3 4 23 03 १39 00 0.0,0.00000000:6.06.60#0 6, 00004 6" 6. 


(&) सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्‍्दन ८ 


बीज जज ///भ. 


ब्क 


मेने पूर्व शुभ नर्मा के प्रभाव ने ही सदगुरु की प्रात्ति हट, जिसका संक्षिप्त वर्णन कर गण हू । छ़िल्‍्तु 
गुर्देव के सान्निष्य से मे क्या से क्या हआआ ? इसकी चर्चा छोह-वेबनी से कागज पर उतारना कठिन हैं | इतना ही 
काफी होगा कि लदगऱ वे चाण दूते ही म छोट ये स्वण में बदढ गत्रा। जाज मेरा जीवन जगत्‌जन वी वराहर है 
और मैं गुरु-पद-पक्तज का चचरोक समझा जाता हू 


सचमुच सद॒गुरु ने मुझे क्या नहीं दिया ?े सब कुछ प्राप्त है और आपके चाण-कमठो में मुझे विविध विपया 
की शिक्षा प्राप्त हो रही है । इस बार हमारा चानुर्मास गोदन ग्राम में है, और एक नृतत ही विषय हमारे सामने 
बागया है । नमदेव को धमप्रचार करते आज पत्रास वर्ष होन जा रहें हैं बार आपकी आय सी पचहत्तर से आगे 
पहुच रही है । ठव जसा एर थआयकसब स्वण-जयसन्ती का जायोजन करन जा रह्वह। मैं जिन अक्ठो में अपनी श्रद्धा 
व्यक्त करू, थ्रद्धाताए सेंद ऊन जिसका जीवन ही सिट्ठी से साना वन गया ? 


उपकार अनुपम आपका, जाने श्रमण-ससार है। 
जो स्नेह-फर सिर पर घरा उसका भी बेडा पार है ॥। 
जिसफझो न दाथा आपकी, वहु भटक्तता लाचार है । 
जिसको न आश्रवथ॒ आपका वह इचता जलल्‍ूपार हैँ ॥ 
में क्या कह, क्या-क्या कह, इसका न मुझ को ज्ञान हैं । 
गुझदेव | तुमसा अन्य अवनी पर नहीं मतिमान हैँ ॥॥ 
आपके पद-पद्म का पूजक रहू यह जाह है। 
आपसे ही मिल सकी यह सिद्धि की घुन राह है । 


मेरी श्रद्धा 
श्रोमहेन्द्र मुनि 

मैं अकिचन ह, पटा लिखा भी नही । मेरे जीवन मे जो भी प्राप्त है, वह मम्वरकेसरी की ही देन है । मे, 
जब से आपके चरणों का चाकर बना हू सभी उपत्ब्यिया, सभी साधन और समस्त सुख स्वाबीन वन गये है । 

सचमुच गुरु की कृपा मे क्या नही है ? रक से राजा, और राजा से मटाराज यह जीवन वन गया और आगे भी 
बलप्र वनकर रहेगा, यह मेरा हृटतर अटूठ विध्वास है । सचदुच यद्रि गुस्देव की कृपा न होती तो में कही का न रहता 
और जीवन व्यर्थ चता जाता । 

एरुदेव पण्डितरत्न महासुनि श्री मिश्रीमतजी महाराज साहब ने जिसे छू लिया उसे कचन बना दिया । 
विविध भावनाएं और विमलछ विवेक उसे प्राप्त हा गया । आज मैं क्रतकृत्य हु। अपने जैसे जनों को मैं वि्वास 


दिला सकता हू कि सद्गुरू प्राप्ति की अभिलापा करने वाले को उस दिव्य तथा दग्रालु प्रतिभापुज गुरु की झरण लेनी 
चाहिए। 


सफल पथशिक के प्रति 
जेनसाध्यी उमरावकुवर “अर्चना? 


निज को सावना के अतुठ समुद्र मे निमग्त कर पदार्थ को साधने वाला महान्‌ है , स्वमुक्ति के साथ-साथ 
पर्झुक्ति की आकाक्षा को क्रियान्वित करने वाला सवतो महान है । 





2 छघए. मनन्‍परकेसरी-अभिनन्दनग्रस्थ (६) 


हि / 
कफ 
<द> 
सा दाना अन्यान्याथित है | साध्य पवित्र हा ता साथन सी पवित्र हाना चाहिए, पथ पवित्र हो, लम्वा हो, ता 
८72 पराथय सी उसके अनुरूप ही होना चाहिए अन्यथा प्रथिक संटक जाता है। 


लत तीस ///////य/य///य////य////////च६ 


प्रथ की अनन्चना साधना की अनन्तता का प्रेरित जन्‍ती है और सावता की अनन्तता पथ वी अनन्तता ता 
बनाए ह्खती ह | 


| ॥; बिचारा या अजन्र प्रवाह चिरकात् से चठा आ नहा ह। बह सतत प्रवहणणीछा वेगमग्री लआतस्विनी 
८5. कमी नहीं सृघ्री । बढ़ अपने प्रवाह की उपयागिता पर कभी नहीं स्त्री, यहे बहती गई और अपन सुमवर कलर से 
जन-मानस का आप्टाबवित करती गई | जिल्हान इसका पान किया वे धन्य हा गए, जिन्होन इसके नाद को सुना वे छत- 


द्त्प तर गए । 


जज 


अ्मणसस्क्वति के अग्नदूत संग्वान महावीर से पूछा गया सगवन्‌ इससे छम्बा पथ कौन-सा है ? उसका 


प्राय उ्या हे * 


भगवान्‌ न कहा --ससार का पथ ही सबसे लम्बा पथ है उसे पार करने के छिए पायेय है--सम्पग्नान, 
सम्यबस्दभन और सम्यक्चारित्र । 


अ्रद्धेव मम्थ्रकेसरीजी म० सफद पथिक हैं, पवर्दर्शकय है, और पायेय के विवेकदाता । वे मानव मन के 
मृच्छित दीपा का पुत ज्यातिमय बनाते है । और स्वय झूम आछोक बन प्रकाश विखेरते है । जो भी इस प्रकाश से 
अपने आप को देखेगा, वह अवध्य ही लाधान्वित हागा । 


सहान सन्‍त 
साध्वी कचनद्ुमारी 


टूस विश्व रूपी बाजार में अनेक प्राणी आते है । वे अपने करतंव्य के द्वारा अपने जीवन से क्‍या करना 
चात्यि, क्रिस तरह से रहता है, अपने जीवन को उन्नत कैसे बनाये, ससार में आकर दूसरों के साथ कँसा बर्ताव 
करना हे, पर्हा तक कि जीने की कल्ठा फो सी नहीं जानते है । उनसे साचने की सबित नहीं होती । सज्ञाहीन हाते है । 
कीटा-मकाडा की तरह जन्म जैसे ह और यो ही चल जात है । जगली मनुग्य ऐसे ही होते है जिन्ह आज की जझापा में 
खाग आानताय कषादि उहते हैं। उनके सन से ने काई दया है, तकाई हमदर्दी है । अपने आपको पहचानने या जीवन 
के जदय का समयने की ता बात ही जया 7 


वैेकिन ऐसे वी कई मसहानू सत्र इस संसार में जन्म जेले ह जा स्वयं तरते है और दूसरों को तारते हैं । 


खुद मोल्ष के राही है, दूसरा का मार्यग्रदणन करत है । उनमें से एक महान्‌ सन्‍्त हैं मरुधरकेसरी थी मिश्रीमछजी 
महायाज । मैं उनके चरणों में अक्ति भर हृदय से श्रद्धाजन्ति के पुटप्र मेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर महान हप॑ का 


आपता जीवन सत्य, अधिसा, सयम और थान्ति से सर्प्रर गरभीर एवं प्रशसनीय है। आपके गण बहुत हैं 
लेकिन मुझमे टतनी झज़्िति नहीं कि में आपका गुरगानुवाद कर सकू | 


($9 सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन ८रे 
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मगल-कामना 
जैन साव्वी सुशीलाकुमारी शास्त्री, माल ज्छी) 


जैनममाज के लिए विशेपत स्थानकवासी जैनसमाज के लिए यह गौरव का विपय है कि आज उसमे 
'मरुध्ररकेसरीजी” जैसे महान्‌ सन्‍्त अपनी अठौकिक सुवास से विज्व को सुवासित कर रहे हैं । 

'मर॒बरकेसरी' यह नाम यथार्थता को लिए हुए है। क्योकि सम्पूर्ण ममपरा में आप सिंह करी भाति विच- 
रण करते हैं | ७५ वर्ष की आयु होने पर भी यह आपकी विश्येपत्ता है कि आप अपने प्रान्त में अभी तक भी सर्वत्र 
विहार करते है । इसके अतिरिन “मिश्रीमरू' यह नाम भी सत्यता को प्रकट करने के कारण साथकर है । अपनी मिश्री 
जैमी मधुरता के कारण लोकप्रिय हाना ही इस नाम की सार्थकता है । 


आप जैन-आगमो में वणित स्थविर की तीना उपाधियों से विभूवित है । वय स्थविर तथा सूत्रस्थविर होने 
के साथ ही विशेषरूप से दीक्षास्थविर है । विज्ञति वप की दीक्षापर्याय वाले को दीक्षास्थविर कहा जाता है। किन्तु 
आपकी दीक्षा पर्याय तो उससे अढाई गुण अधिक है | यह अत्यन्त प्रसन्‍नता का विपय है । इसी प्रसन्नता से अशभिप्रेरित 
होकर ही तो जाज जन-जन का मन आपको दीक्षा अधंशताब्दी दिवस पर आयका अभिनन्दन करने के लिए तत्पर हा 
उठा है । 


आप सगठन के अप्रदूत है | सादडी-सम्मेलन के वास्तविक सूत्रधार तो आप ही थे । अजमेर और सोजत 
सम्मेलनों में नी आपका मड़त्ववृर्ण योगदान रहा है । बह आयकी जश्ञान्तिप्रियता और एकताप्रियता का परिचायक है । 


हैं तेजोमूतित्‌ ! सवत-निर्धन, राव-रक कोई भी आपके सम्पर्क में आ जाय किन्तु आप उससे प्रभावित 
नही होते प्रत्युत अपने साम्यभाव से उसे ही प्रभावित कर देते है । 


अगरवत्ती अपने प्रज्वलन क्षण से लेकर निरन्तर अपने मनोहर सौरभ से चतु्दिक्‌ को सुवासित करती है। 
इसी प्रकार जीवन के दोनो (मानव और साधुजन्म के) प्रारम्भो से अब तक आप अपन महामानवीय गुणों की सुगन्ध 
से दिमूदिगन्त को सुवासित करते रहे है । 


इस पुनीत अवसर पर आपको कोटि-क्रोटि अभिवन्दन श्रीर अभिनन्‍्दन | आप शतायु हो, यही मगल- 
कामना है । 


हादिक अभिनन्दन 


हरिभाऊ उपाध्याय 
अध्यक्ष राजस्थान साहित्य अकादमी 


नैतिकता का ह्वास मानवजाति की वडी से बडी क्षति है। नैतिकता किसी भी देश की सर्वोत्तम पूजी है। 
इसके विकास पर राप्ट्र का विकास निर्भर है । हमारे देश में आज नैतिक मूल्यों की जितनी अवगणना हो रही है, सभवत 
इतनी इससे पूर्व कभी नही हुई । प्रत्येक सम्य नागरिक के लिए स्वभावत यह चिन्ता का विपय है। ऐसे मवसर पर जो 
सन्‍्त-महात्मा आगे आकर नैतिकता के विकास के लिए प्रेरणा करते है वे वस्तुत अभिनन्दतीय हैं। मरुघरकेसरी घुनि 
श्रीसिश्रीमलजी म० उन्ही सन्‍्तों में से एक है । नेतिक जागरण का शखनाद फूकते हुए वे मारवाड में पैदल विचरण 
करके जनता को जागृत कर रहे है । आपका व्यक्तित्व बडा प्रभावशाली और ववतृत्व वडा ओजस्वी है। दीक्षा-स्वर्ण- 
जयन्ती के शुभावसर पर हम आपका हादिक अभिनन्दन करते हैं । 


७.०७. ७. ॥. 4 
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गुरुदेव के चरणकमल सें सादर अमिनन्दन 


आर्या रोशनकुवर, जेनप्रभाकर 


धन्य मात तात जात जगत विख्यात आत, मरुघर पाली नग्र मोसवशरारी । 
जाहि मे जनम पाय, पुरण वेराग्य लाय, जग छिटकाय लीनी दीक्षा जन वेशरी ॥ 
तरत अनेक तार-भार सोह सच्छरता, घैये को दुढाय क्षमा तजि बात बलेशरी । 
प्रतत्त चमत्कार निहारे अनेकवार-ऐसे योगीराज महा मरुघरकेसरी ॥। 


का 


वीर प्रमु से प्रार्थना 


जनारया जनमती 


आपने स्थानकवासी जैन समाज के ऊपर जो उपकार किया है वह कदापि भुलाया नहीं जा सकता, फिर भी 
भुलठाया नही जा सकेगा । पृज्यश्री की अवस्था वृद्ध होते हुए भी कार्यप्रणालिका युवक्रों को लज्जित कर रही है । आप 
अप्रमत्त छप से ग्राम-ग्राम विहार करके धर्मप्रचार का कार्य श्रविश्रान्त करते रहते है । 


शारीरिक मानसिक कष्टों की परवाह न करते हुए भगवान्‌ की वाणी का अश्वतमय पान कराने के लिए 
सर्दव तत्पर रहते है । आपने अत्यन्त परिश्रम से जैव-जनेतर जनता पर असीम उपकार किया है । 


हमारी सुप्तप्राय समाज मे अगर आप जैसे योग्य विदह्मात्त और महाकवि अनेक हो तो ज्ञान, चरित्र तथा सघ 
का शीघ्र दिन-प्रति-दिन उदय होता रहे । 


परमपिता महावीर अभु से प्रार्थना है कि आपको उत्तरोत्तर अधिकाधिक शक्त प्राप्त हो ताकि जैनसमाज 
के ऊपर और भी उपकार करते रहे । 


जाप चिरजीवी हो, आयुष्मान्‌ हो ! 


उपाधि चरितार्थ है 
अचलसिह जैन, एम० पी० 


श्री मर्धरफेसरी हमारे समाज के वास्ते उत्तम देन हैं। आप टृढप्रतिज्ञ, त्यागी और वक्ता हैं । मुझे आपके 
व्यास्थान दो एक बार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है । आपको जो “मझ्धरकेसरी' की उपाधि दी गई है वह चरिताथथे 
है। मेरी यह हादिक इच्छा है कि श्रमणसछ को दृढ़ और मजबूत बनाने में उनका पूर्ण सहयोग आवश्यक है। मुझे 
विश्वास है कि वे इसमे कोई कोर कसर नहीं रखेंगे । 
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पूज्य गुरुदेव के चरण-सरोज मे 


अआर्था विलमकवर जन 


आदि अन्त टीकामय भाषी महाभारत को,जिव्हा जग दीनो है अनाय सुधा स्वर से । 
फीनो है उद्धार आंत जैन अन्य जातीय को, गुरु सिश्री मुनि आय नग्न पालीपुर में ॥ 
आवत अनेकों लोग पायपर पाने दर्ज श्रावक हुलास नहै मास की चतुर में । 
भाषण दे हमेसरी “मरुधरकेसरो” ने घर्मध्यान जूको बीज बोये भव्य उर में ॥ 


थअद्ा-सुसमन 
डॉ०दौलताससह कोठारी 
अध्यक्ष बि० वि० अनुदान-आयोग, दिल्‍ली 


युग-थुग से चली आ रही भारतीय सम्कृवति की प्रतिप्ठा में सन्‍तो, महात्मालो, ऋटपियों ओर मुनियों का स्थान 
सव से ऊपर है। इन निम्पुत्ठ तपोधनों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही हमारे देश की सस्क्रति महान्‌ बन सकी है। 
अन्य दृष्टियों से पथ्चात्यद होने पर सी भारत सास्क्ृतिक महत्व की दृष्टि से आज भी विश्व में गौरवशणालों गिना 
जाता है | अतएवं हम सन्‍्तों के प्रति ऋणी #, कृतज्ञ हैं । उनका सस्तवन, अमिनन्दन और उनके प्रति श्रद्धाभिव्यजन 
करना सस्‍्वय हमारे ही लाम में है | में समारोह की और अमिनन्दन ग्रय की सफनता चाहता हुआ मुनिश्री के 
प्रति अपनी आन्तरिक श्रद्धा व्यक्त करता हू । 


अद्वांजलि-अर्पण 


शोभाराम 
कृपिमत्री, राजस्थान 
राजस्थान वीरप्रसविनी भूमि है। वीरता के इतिहास में राजस्थान का स्थान समग्र विश्व में अनुपम है । 
इस तथ्य को बहुत लोग जानते हैं। परन्तु धर्म के क्षेत्र मं राजस्थान का जो गौरवपूर्ण स्थान है उससे कम ही लोग 
परिचित है । 


मनी थी मिश्री मछजी महाराज राजस्थान के एक घर्मोपदेप्टा महापुरुष हैं । उनकी वाणी से सहस्रों मानवों 
ने अपने जीवन को उच्च और सात्विक बनाया है। मैं उन्हे हादिक श्रद्धाजलि अत करता हू । 


विडिष्ट साधक 


शिवचरण माथुर 
शिक्षामत्री राजस्थान 
भारतीय सस्क्ृति सन्‍्तो की साधना से ही अकुर्ति, पल्‍लवित भौर पुष्पित हुई है । सनन्‍्तजनों की दिव्य 
चर्या मोर वाणी का इतिहास ही भारत की आध्यात्मिक सस्क्ृति का इतिहास है । 
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भारतवर्ष में अज्ञान अतीत काल से लेकर आधुनिक युग तक सनन्‍्तो की अनवच्छिन्त परम्परा चाह है । इन 
रसान्‍्तो ने जन-जीवत के विभिन्‍त अगो को परिमार्जन करने में महत्वपूर्ण योग दिया है । 


मुनिश्री मिश्नीमलजी म० उसी परम्परा में हैं । आप एक विशिष्ट साधक है । आपने अपना समग्र जीवन 
स्वपरक्ल्याण के अर्थ ही उत्सर्ग कर दिया है । वे जनजीवन को उन्‍नत बनाने में सर्देव प्रयत्नशील रहे है । मैं उनकी 
दीघायु का कामना करते हुए हृदय से श्रद्धांजलि अ्रपित करता हू । 


७ 


सराहनीय देन 


दामोद रदास व्यास 
गृहसत्री, राजस्थान 


भारतीय सस्क्ृति के निर्माण में सन्‍्तो, ऋषियो, घुनियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। यही कारण है कि यह 
सस्क्ृति अपत अनूठंपन के कारण विश्व को प्रभावित करती रही है। उसने देश को गौरव प्रदान किया है। हम उन 
सन्‍्तो के ऋणी है । मरुघरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमलजी उसी परम्परा की एक कडी के रूप में है। विविघ क्षेत्रो मे उनकी 
देन सराहनीय है । दीक्षा स्त्र्णजयन्ती के अवसर पर मैं मुनिश्वी का हार्दिक अभिनन्दन करता हू । 


है 


शभदा सुमन 
रामप्रसाद लड॒ढा 
विकासमत्री, राजस्थान 
राजस्थान की भूमि ने जहाँ अनेकानेक शूराग्रणी महान्‌ पुरुषो का जन्म दिया वही उच्च से उच्च कोटि के 
सन्त महात्माओं को भी जन्म दिया है । सन्‍्तो की यह परम्परा आज तक अखड रूप मे चली भरा रही है, यह 
इस प्रदेण का सौभाग्य है । हर्ष का विषय है कि उनमे से एक वयोटद्ध सतत के अभिनन्दन का शुभ आयोजन किया 


गया है । मर॒ुबरकेसरी मुत्ति मिश्रीमछजी म० को साधता सदा अभिनन्दनीय रही है । इस भवसर पर उनके प्रति श्रद्धा 
प्रदशित क्रतवालो में एक मैं भी हू । 


दात-शत अ्रद्धाजलियां 


(राव) नारायणर्सह, मसूदा, 
चनमत्री, राजस्थान 
पच्चीस बर्ष के उठते यौवन में जिसने सासारिक प्रलोभनों फो ठुकरा अकिचतता अगीकार की और त्याग- 
वैराग्य की राहु पफडी और जो निरन्तर पचास वर्ष से स्व-पर फे अभ्युदय मे निरत हैऔर पचरृत्तर वर्ष की उम्र मे भी 
पैदल पूम-यूम कर जनता को धर्म और नीति का पथ प्रदर्शित कर रहा है, उस महान्‌ सन्त का अभिनन्दन करना भी 
एफ पुण्यक्ृत्य है । 


मस्ध केसरी म्‌नि श्रीमिश्लरीमलजी म० ने राजस्थान मे महत्ववूर्ण कार्य क्रिया है--अपने प्रवचनों द्वारा, 
साहित्यसलना द्वारा जौए सम्पर्क द्वारा उनका समग्र जीवन इसी पुण्यकार्य में व्यतीत हुआ है । इस परम अध्यवसायी 
सस्ते या मेरी झन झत श्द्धाज लयथा समतित हैं । 
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अमिनन्दन 
श्री बरकतुल्ला खा 
विधिमत्नी, राजस्थान 
आत्ममाधना के साथ साहित्यसू जन को प्रवृत्ति का विशिष्ट महत्त्व है। साथक्त साहित्यक्रार अपने पठका 
के जीवन में ऐमी उदात्त भावनाएं जगाता है जिनसे उनका जीवन दिव्यता की दिया में अग्नमर ह्राता है । वह साहित्य 
पाण्डित्यप्रदर्शन के लिए न होकर यदि जनसाघारण को रोजमर्रा की भाषा में हो तो उसमे विश्षेप लास पहचता है । 
मरुधरकेस री जी के साहित्य में सवंत्न यही विशेपषत्रा परिलज्षित होती है। राजस्थानी में जापने विपुल साहित्य की तचना 
की है। उनके अभिनन्दन का आपोजन वस्तुत अ्राभनन्‍्दनीय है। 


। 


हार्दिक अमिननन्‍्दन 
श्री मथुरादास माथुर 
वित्तमन्नी, राजस्थान 
किसी भी मध्यात्ममाथक़ की साधना के विपय में कुछ कहना या डिखना कठिन है । फिर जिन्होंने उस 
साधना के क्षेत्र मे प्रवेश ही नो क्रिया, उनके लिए नो और भी कठित । तथापि ऐसे साथको के उपदेणों से सर्वसाधा- 
रण को जो छाभ मिलता है, उसके सम्बन्ध में तो कहा ही जा सकता । है 


मुनि श्रीमिश्रीमलजी म० निस्मन्देह एक महान्‌ उपदेशक है, प्रवर वकता है । सफल साहित्यकार भी हैं । 
आपका ववतृत्व और लेखन जन-जीवन को उच्च घरातलू पर ले जान वाला हाता है । असरुष नर-तारी उससे प्रेरणा 
ग्रहण करते हैं | महान्‌ साधक का शतश अभिनन्दन । 


गजतायु हो 

प्रभा मिश्रा 

उपमतन्नी, राजस्थान 
मुनिश्री मिश्रीमछजी म० लगातार पचास वर्षों से मरुभूमि मे पैदल अमण करते हुए जन-जीवन के उन्नयन में 
महत्त्वपूर्ण योग दे रहे हैं । पचहृत्तर वर्ष की इस वृद्धावस्था में भी उनका विचरण वायु-वेग की तरह अप्रतिहत गति से 
चल रहा है । अपने प्रभावशाली प्रवचनो द्वारा ही नहीं वल्कि अपनी साहित्यिक रचनाओ के द्वारा भी उन्होंने मानव- 
जीवन के उच्चतर आदर्शों को सर्वसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया है । विशेषता तो यह है क्रि आप जिन आदर्शों के 
लिए प्रेरणा देते है, वे आपके जीवन मे मूत्तंखूप में विद्यमान है । यही कारण है कि लाखो नर-नारी आपको अपना पथ- 
प्रदर्शक, परित्राता और उद्घधारक मान कर अपने को धन्य समझते है । मुनिश्री का सयमममय जीवन सर्वेथा स्तुल्य है । 

हादिक कामना है कि श्राप शतायु होकर जनता का कल्याण करते रहे । 


छ 
न 
नतिक जागरण के अग्रदूत 
जगन्‍नार्थासह महता 


किसी भी देश की सर्वांगीण उन्तति के लिए अनिवाय॑ है कि उम्र देश की प्रजा का चरित्र उच्चकीटि का हो, 
उसमें नैतिकता हो और उसका दृष्टिकोण व्यापक एवं उदार हो । इस श्रावश्यक्ता की पूर्ति सन्‍्तजन प्रभावश्ञाली ढग 


00, ॥. ०, ७ 
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ज#ीजी जी जज. 
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से कर सकते है जिनवी सख्या हमारे देश मे कम नही है। मुनिश्री सिश्लीमछजी म० राजस्थान से नैतिक जागरण के लिए 
अपने प्रवचनों और निवन्धों आदि के द्वारा दीघकाल से यही प्रयास करते आ रहे है। पंदल अ्रमण करके गाँव-गाव में 
जनता के नैतिक स्तर को ऊचा उठाने के उनके प्रयाम सुविदित है। दीक्षास्वर्णजयन्ती के अवप्तर पर हम उनका अधि- 
नन्‍्दन करते टै-- दीघजीवन की कामना करते हैं । 

७ 


प्रकादापथ के नेता 
सत्यप्रसर्न्नासह भडारी 


जो तत्व मानव जीवन में सर्वातप है और जिसकी बदौलत ससार में आज भी प्रथस्त भावनाएं प्रभावहीन नहीं 
हर है बह उच्च तत्व प्राणिमात को अपने समान सान कर व्यवहार करने वाले महान्‌ सन्‍्तो की ही देन है। सन्त का 
जीयनव्यवहार और उपदेश मानवजाति को अन्वकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है । सप्वार ऐसे सनन्‍्तो का 
सदा ऋणी रहा है | 


राजस्थान की एक विशिष्ट विसूति मर॒ुघरकेसरी मुनि श्री मिश्रीमलजी म० भी ऐसे ही सन्‍्तो में से एक 
हू । म॑ उनके प्रति अपनी हादिक थ्रद्वाजलि अपित करता हू । 


०७ 


अ्रद्धाभिग्यक्त 


टी० धी० रसणयन 
सचिव, राजस्थान विद्युत्‌ बोर्ड 

सन्त पुरुष मानवजाति की सर्वोत्तम विभूति है। जीवन के उच्चतम आद्शों की उप्नलव्धि के लिए वे तप- 
त्यागमप्र जीवन यापन करते हैं और सार के समक्ष सयम एवं त्वाग का आदर्थण उपस्थित करते हैं । इससे जनसाधारण 
का वडी परणा मिठती है। सन्‍्तो की यह देन बहुत मुल्यवाल्‌ है। सौभाग्य से हमारे देश में आज भी ऐसे अनेक सन्त 
विद्यमान हैं जा सग्रम, तप और त्याग की महान्‌ परम्परा को स्थिर रखने का पुण्य-प्रयास कर रहे है। वयोवुद्ध मुनि 
ली मिश्रीमलजी म० भी उत्डी में से एफ महान्‌ सन्त हैं । पचहत्तर वर्ष की वय में भी आपका पाद-विहार सतत चालू 
रहता हू । आपकी दीक्षा-प्वर्णजयन्ती का आथोजन उनके प्रति श्रद्धाभिव्यक्ति के छिए ही नहीं वरन्‌ लोकजीवन को 
देवी प्रेरणा प्रदान करने का भी निमित्त सिद्ध होगा । मैं हृदय से इस आयोजय की सफलता चाहत्ग ह । 


अ्रद्धासु ली £5 
शरद्धायुमन-समपणफष्ण 
चालकप्ण जुत्सी 
पवित्रता सादगी, और उच्चता भारतीय सस्कृति का मूल है । हमारे सन्‍्तों ने हमारी ससक्ृति के उन मूल्यवान्‌ 


तत्त्यो को सर्देव ही सुरक्षित रखा है और समय-समय पर विकधित भी किया है। उनके जीवन से प्रेरित होकर हम 
जाग भी अपनी दस महान्‌ सस्क्ृति की घारा के साथ चलते है णौर बढ़ते है । 


मरुतरकेसरी मुनि क्री मिश्लीमछजी म० का जीवन एक तपोनिष्ठ सन्त का जीवत है। मैं उनके चरणों में 
लाने अद्धा-यूमन समपित करता है । 


(&) सस्मरण-अ्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन ८& 


+औी, 


कोटि-कोटि अमिनन्दन 


कन्हैयालाल कोचर 
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जनकल्याण की तीत् भावना से मनुष्य कितना कार्य कर सकता है, यह समभने के लिए गाधीजी का जीवन 
मननीय है । उन्‍्हों। जनजीवन के किसो भी क्षेत्र को अद्भृता नही छोडा था । गावीजी की यही प्रवृत्ति महधरकेसरी 
मुनि मिश्रीमलजी म० के जीवन में भी परिलक्षित होती है। पचास वपं के अपने मुनिजीवन में उन्होने जो 'बहुमुखी 
प्रवुत्तिया की हैं उनका लेखा-जोबा करना भी वडा कठिन कार्य है। शताधिक ग्रन्थों का प्रशयन, अनेक शिक्षासस्थाओं 
की स्थापना, पुस्तकालयों और वाचनालग्रो की प्रतिष्ठा, शरावखोरी के विरुद्ध किया गया अभियान, समाज में नैतिक 
मूल्यों को बढ़ावा देव के लिए किए गए उनके प्रयास, एकता और सगठन के लिए किए गए सत्याग्रह, प्रतिदिन के 
प्रार्थता-प्रवचन, पीडितो की सहायता के लिए उठाई गई बुलद आवाज, आदि-आदि उनके कार्यकाप मारवाड की 
ग्रामीण जनता कद्ायि भुला नहीं सक्रती । मुनिजी आत्मसाथता के साथ लोक-कल्याण की साधना में भी सदा अग्रसर 
रहते है । उनका परहितपरायण जीवन कोटिश अभिनन्दनीय है । 


0 


मुनिश्री का महत्वपूर्ण योगदान 


रानी उमिला देवी, मसुदा 

अध्यक्ष, समाज कल्याणविभाग, राज० 
जन जीवन में नैतिकता की भावना का ह्वास किसी भी देश के लिए सब से बडा खतरा है और जब वह 
निरन्तर वृद्धितत हो रहा हो तो देश के नेताओं के लिए शोचनीय स्थिति उत्पन्त हो जाती है । इस स्थिति का सामना 
करने में देश के सन्त, जो निस्वाथभाव से साथना में निरत है, उपयोगी और प्रभावशाली कार्य कर सकते हैं । प्रसन्‍नता 
का विपय है कि मरुघरकेसरी मुनिजी इस देश में महत्वपूर्ण योग दे रहे है । धर्म, नीति, सदाचार आदि सात्विक भावों 


का प्रचार कर रहे है । मुनिश्नी के इस महान्‌ “मिशन” का मैं हृदय से अभिनन्दन करती हु और उनकी दीर्घायु की 
कामना करते है । 


महान्‌ उपदेदशाक 


की० एन० भाटिया धर 
लॉ सेफ्रेंटरी केन्द्रीय सरकार 


किसी भी अध्यात्मसाधक की साधना के विपय में कुछ कहना या लिखना कठिन है फिर जिन्होने उस साधना 
के क्षेत्र मे प्रवेश ही नही किया, उनके लिए तो और भी क्रठिन । तथापि ऐसे साधको के उपदेशो से सर्वस्नाधारण को 
लाभ मिलता है, उसके सम्बन्ध मे तो कहा ही जा सकता है । 


मुनि श्री मिश्रीमलजी म० निस्सन्देह एक महान्‌ उपदेशक है, प्रखर वक्‍ता है। सफल साहित्यकार भी है । 
आपका वक्‍तृत्व और लेखन जन-जीवन को उच्च घरातल पर ले जाने वाला होता है। श्रसरुय नर-नारी उससे प्रेरणा 
ग्रहण करते है। महान्‌ साधक का शत श्रभिनन्दन । 





८प. मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्नन्य (कु) 
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जे से क्र सकते हैं जिनकी सख्या हमारे देश मे कम नही है। मुनिश्री मिश्वीमछजी म० राजस्थान पे नैतिक जागरण के लिए 
अपने प्रवचनो और निबन्धों आदि के द्वारा दीघकाल से यही प्रयास करते आ रहे है। पैदल भ्रमण करके गाँव-गाव में 
जनता के चैतिक स्तर को ऊचा उठाने के उनके प्रयाग सुविदित है। दीक्षास्वर्णजयन्ती के अवप्तर पर हम उनका अभि- 
ननन्‍्दन करते ट्रै-- दीघंजीवन की कामना करते है । 


््ड , 
हि । प्रकादशापथ के नेता 
562 


सत्यप्रसन्‍न्सिह भडारी 


ज्ञै जो तत्व मानव जीवन से सर्वोत्तम है और जिसको बदौलन ससार में आज भी प्रशस्त भावनाएं प्रभावहीन नहीं 

-#> द्रई है बह उच्च तत्व प्राणिमात को अपने समान मान कर व्यवहार करने वाले महान्‌ सन्‍्तो की ही देन है। सन्त का 
जीवनव्यवहार और उपदेश मानवजाति को अन्वकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। ससार ऐसे सन्‍्तो का 
सदा ऋणी रहा है । 


राजस्थान की एक विशिष्ट विभूति मर॒ुधरकेस री मुनि श्री मिश्रीमलजी स० भी ऐसे ही सन्‍्तों मे से एक 
हु । में उनके प्रति अपनी हादिक श्रद्धाजलि अपित करता हू । 


अद्वामिव्यक्त 


टी० बी० रसणन 
सचिव, राजस्थान बिद्युत्‌ बोर्ड 

सन्त पुरुष मानवजाति की सर्वोत्तम विभूति है। जीवन के उच्चतम आद्शों की उपलब्धि के लिए वे तप- 
त्यागमग्र जीवन यावत करते हैं और सयार के समक्ष सयम एवं त्याग का आदर्श उपस्थित करते हैं । इससे जनसाधारण 
का बडी प्ररणा मिठनी है । सन्‍्तों की यह देत बहुत मूल्यवान्‌ है। सौभाग्य से हमारे देश में आज' भी ऐसे अनेक सन्त 
विद्यमान हैं जो सबम, तप और त्याग की महान्‌ परम्परा को स्थिर रखने का पुण्य-प्रयास कर रहे है। वयोवुद्ध मुनि 
श्री मिश्रीमलजी म० भी उन्ही में से एक महान्‌ सन्‍्त है । पचहत्तर वर्ष की बय मे भी आपका पाद-विहार सतत चालू 
रहता है । आपकी दीक्षा-प्व्ं जयन्ती का आयोजन उनके प्रति श्रद्धाभिव्यक्ति के लिए ही नहीं वरन्‌ लोकजीवन को 
देवी प्रेरणा भ्दान करने का भी निमित्त सिद्ध होगा | मैं हृदय से इस आयोजन की सफलता चाहत्ग हू । 


अ्रद्धासुमन-समर्पण 


वालकृप्ण उुत्सी 


पवित्रता सादगी, और उच्चता भारतीय सस्कृृति का मूल है । हमारे सन्‍्तो ने हमारी सस्क्ृति के उन मूल्यवान्‌ 
तत्त्वो को सदेव ही सुरक्षित रखा है ओर समय-समय पर विकत्ित भी किया है। उनके जीवन से प्रेरित होकर हम 
लोग सी अपनी इस महान्‌ सस्क्ृति की घारा के साथ चलते है और बढ़ते हैं । 


मस्वरकेसरी मुनि श्री मिश्रीमलजी म० का जीवन एक तपोनिष्ठ सन्त का जीवन है । मैं उनके चरणों में 
सपने श्वषद्धा-उ॒मन समपित करता है । 


(&) ससस्‍्मरण-अ्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन  ८& 


०) 


कोटि-कोटि अमिनन्दन 


फन्हैयालाल कोचर 











ही ही ही 
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जनकल्याण की तीव्र भावना से मनुष्य कितना कार्य कर सकता है, यह समभने के लिए गाधीजी का जीवन 
मननीय है । उन्होतं जनजीवन के किसा भी क्षेत्र को अद्ूृता नही छोडा था । गाधीजी की यही प्रवृत्ति मरुधरकेसरी 
मुनि मिश्रीमलजी म० के जीवन में भी परिलक्षित होती है। पचास वर्ष के अपने मुनिजीवन में उन्होने जो 'वहुमुखी 
प्रवृत्तिया की हैं उनका लेखा-जोवा करना भी वडा कठिन कार्य है। शताधिक ग्रन्थों का प्रणयन, अनेक शिक्षासस्थाओं 
की स्थापना, प्रुस्तकालयों और वाचनालग्रो की प्रतिष्ठा, शरावखोरी के विरुद्ध किया गया अभियान, समाज मे नैतिक 
शल्यों को बढावा देते के लिए किए गए उनके प्रयास, एकता और सग्ठन के लिए किए गए सत्याग्रह, प्रतिदिन के 
प्रार्थना-प्रवचन, पीडितो की सहाथता के लिए उठाई गई बुलद आवाज, आदि-आदि उनके कार्यकलाप मारवाड की 
ग्रामीण जनता कदायि भुला नहीं सकती । मुनिजी आत्मसाथना के साथ लोक-फल्याण की साधना में भी सदा अग्रसर 
रहते है । उनका परहितपरायण जीवन कोटिश अमिनन्दनीय है 


0 


मुनिश्री का महत्वपूर्ण योगदान 


रानी उमिला देवी, मसुदा 

भ्रध्यक्ष, समाज कल्याणविभाग, राज० 
जन जीवन मे नंतिकता की भावना का छह्वाम किसी भी देश के लिए सब से बडा खतरा है और जब वह 
निरन्तर बुद्धिगत हो रहा हो तो देश के नेताओं के लिए शोचनीय स्थित्ति उत्पन्न हो जाती है । इस स्थिति का सामना 
करने में देश के सन्त, जो निस्वाथभाव से साथना में निरत है, उपयोगी और प्रभावशाली कार्य कर सकते हैं । प्रसन्‍नता 
का विपय है कि मरुधरकेसरो मुनिजी इस देश मे महत्वपूर्ण योग दे रहे है । धर्म, नीति, सदाचार आदि सात्विक भावों 


का प्रचार कर रहे है । मुनिश्री के इस महान्‌ “पमिशन” का मैं हृदय से अभिनन्‍्दन करती हु और उनकी दीर्घायु की 
कामना करते है । 


महान्‌ उपदेदशक 


बी० एन० भाटिया ५ 
लॉ सेफ्रेंटरी केन्द्रीय सरकार 


किसी भी अध्यात्मसाथक की साधना के विपय में कुछ फहना या लिखना कठिन है फिर जिन्होंने उस साधना 


के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं किया, उनके लिए तो श्रौर भी कठिन । तथापि ऐसे साधको के उपदेशो से सवंसाधारण को 
लाभ मिलता है, उसके सम्बन्ध मे तो कहा ही जा सफता है । 


मुनि श्री मिश्लरीमलजी म० निःम्सन्देह एक महान्‌ उपदेशक है, प्रखर वक्‍ता हैं। सफल साहित्यकार भी हैं । 
आपका वकक्‍्तृत्व और लेखन जन-जीवन को उच्च धरातल पर छे जाने वाला होता है । अ्रसख्य नर-तारी उससे प्रेरणा 
ग्रहण करते है। महान्‌ साधक का शतश अ्रभिनन्दन । 
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यथा नाम तथा गुण 


ओकारलाल बोहरा, 
ससद सदस्य 


मुनि श्रीमिश्रीमलजी म० एक तपस्वी श्रमण के रूप में ही नही, प्रत्युत राजस्थानी साहित्य के साधनाशील 
सर्जक के रूप में शतश अभिननन्‍्दनीय है । राजस्थानी साहित्य की पुरातत परम्परा को अगसर करने में आपका बडा 
हाथ है । आपने बहुसर्यक ग्रथो की रचना करके राजस्थानी साहित्य के भडार को भरप्र करने का प्रयत्न किया है 
आपके साहित्य में तप, त्याग, सयम आदि की उदात्त भावनाएं ही अभिव्यक्त हुई है, जिनके कारण मानव का वैयक्तिक 
और सामाजिक जीवन ऊचा उठता है और जिनसे राष्ट्र को प्रेरणा मिलती है। आपके प्रवचन भी प्राय राजस्थानी में 
होते है । निस्सन्‍्देह मस्धरकेसरीजी मरुधरा की एक विशिष्ट विभूति हैं । उनका जीवन आदर्श है । मैं इस उदात्त सन्त 
के चरणो में अपनी श्रद्धा प्रकट करता हू । 


एक मनीषी को 


मगलादेवी तलवार, 
ससद सदस्य 


भारतवर्प मे सन्‍्तो की परम्परा भत्यन्त प्राचीनकारू से चली आ रही है । इस महान परम्परा की इस 
देश को जो देन है, उसका पूरी तरह आकलन कर सकना सभव नही । हमारी समग्र सस्क्ृति, जिसके कारण विश्व मे 
भारतवर्ण को अद्वितीय गौरव प्राप्त है, सन्‍त महात्माओ की साधना का ही सूफल है । देश का सौभाग्य है कि यहा 
आज भी उच्च चरित्र के घनी सन्त विद्यमान हैं। मरुघरकेसरी मुनि मिश्रीमलजी भी उनमे से एक है । पचहत्तर वर्ष 
की दृद्धावस्था में वे निरन्तर पदयात्रा करते हुए धर्म, अध्यात्म और नैतिकता का प्रचार कर रहे हैं । दीक्षा के पचास 
वर्षों की पूदि के अवसर पर मुनिश्री का हादिक अभिनन्दन * 


सर्वजनहिताय 
श्री भोलानाथ 
ससद सदस्य न्‍ह 


मरुघरकेसरी मुन्ति श्रीमिश्रीमलजी म० राजस्थान के उन विशिष्ट सन्‍्ती मे से एक है जिनका समग्र जीवन 
बहजनहिताय, बहुजनसुखाय ही नहीं वरन्‌ सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय व्यतीत्त होता है । आत्मकल्याण 
के साथ छाककल्याण करना सन्‍तो का सहज स्वभाव है | मुनिश्वी न सर्वसाधारण जनता का प्रवचनों और साहित्यसुजन 
हारा जो उपकार किया है, वह भुलाया नहीं जा सकता । उनकी देन महान्‌ है । इस वृद्धावस्था मे भी वे सदैव परोप- 
फारनसिरत रहते है। हम हदय से मुनिश्वी का असिननन्‍्दन करते है और कामना करते है कि वे चिरक्रार्त तक जनता का 
पय-प्रदणन करते रह । एवमस्तु। 
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चिरायु हो 


विश्वेबवरनाथ सागंव 
सदस्य लोकसभा 


मरुबरकेसरी मुनि श्रीमिश्रीमलजी म० राजस्थान के एक उच्चकाटि के व्यक्तित्वसम्पन्त मनीपी सन्त है । 


चर्त्रि मे तो जनसाधारण के समक्ष स्पृहणीय आदर्ण उपस्थित क्रिया ही है, अपने उपदेशों से तथा स्वरचित विपुल 
साहित्य से भी उज्जल पथ प्रदर्भित किया है। स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हम आपका हादिक अनमिनन्दन करते है 
ओऔर आपकी चिरायु की कामना करते है । 


सिह-सी दहाड़ और सगठनगाक्ति रूप गुरुवर 


आनन्दराज सुराणा 


विश्व मे महामानव अवतार छे भाँति-भानि के पाठ पढाते गये है । उनके वचन, काय, कर्म सदा ही अनु- 
करणीय रहे हैं। “करो या मरो ' का सात्विक सबक जीवन पर्यन्त, वौद्धिक दृष्टि ये जग को सदा ही पान कराते 
आये ह । 


मानवता पददल्ित हो अवनति की ओर मूडी कि तेजस्वी वन सदा ही प्रकाझ-स्तम्भ प्रकाश दिया 
करते है । 


मुझे अनेको अवसर आपके दर्शन के हाथ लगे वआपका साहित्य भी हाथ छगता रहा है। मेरे मनन चिन्तन 
व अध्ययन के उपरान्त मेंरे विचार ने अगर सही निष्कर्प निकान्ण है तो यही कि आपकी स्मरणशक्ति, सिह-सी दहाड व 
संगठन शक्ति सर्वोपरि है । 


स्मरणयथक्ति तो आपका जन्मजात विशद्येप गुण ही है। सिह-सी दह्ाड में क्ठुता के साथ ही माधुर्य टपकता 
देखा है । सगठन-घक्ति के तो आप अट्ूट ख्रोत ही है । मिसाठ के तौर पर “श्रमण-सघ” ही देखिये । 


अगर आपके मन व मस्तिरक में यह भावना घर नहीं करती ता ऐसे श्रमणसघ का शायद ही कभी निर्माण 
होता । भले ही कुछ सन्‍्तगण उससे परे हा गये पर श्राप तो आज भी उस हिन-प्रहरी के समान जागहक है। मारवाड 
के बाहर विहार नहीं कर गाँवों की मस्ती मे मस्त रहे, ममत्व को तिलाजलि दे सादडी में जो श्रीगणेश किया वह 
सदियों तझ अनुकरणीय सबक उस विश्व को देता रहेगा ही । 


आपकी सलाह मशविरा पृज्य गुरुदेव आचाय, महामत्री, उपाध्याय व प्रवर्तक सन्‍्त-गण ही नही मानते हैं 
वल्कि सारा शथ्रावक-समाज मी श्रद्धा से मानता है । आप अवस्था या शरीर से भले ही वृद्ध है पर आपका नाठा कद व 
देंदीप्यमान चेहरा आज भी जवान-सा ही दृष्टिगोचर होता है । 


शहरी कोलाहल से परे रहते हुए आपने गावो में अपना जीवन व्यतीत करते या वर्पाकाल विताते, जैनवर्म 
की आन शान एवं भर्यादा सदा बढाई है। 


मेरी वीर प्रभु से यही प्रार्थना है कि इन धर्मवीर व कर्मवीर योद्धा, नेता, सन्त की आयु सौ से भी परे 
जाय ताकि जैँनशासन आपके दिव्य गुणो से सिर ऊचा कर सके । 
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सच्चे मणिकार, कर्षक, वणिक 


डा० लक्ष्मीमल सिघवी 


श्रद्वेय मस्वसकेंसरी का व्यक्तित्व हमारी भारतीय धम-परम्परा का एब लाकात्मकत्ता का प्रतीक है । उनके 
धम-प्रवचन जन-जन को सुवाधगम्य भ्ापा में व्यापफ और गहरा प्रभाव करते है, उनके उपदण अपना निर्भीकर सत्यान्वेपी 
विव्ेपताओं क कारण जन-साथारण के हृदय में समा जाते है ! उनका स्वथाव मबुर उझणाचित और उनकी शिक्षा 
यथा पर आधारित है | 


८ 


वगुरुओ का समाज में आचार-विचार के सयम और निर्देशन में बडा महत्वपूर्ण रथान है । वे जीवन की 
प्रबलताना थौर उदात्त भबादर्णा के बीच सामजस्य का सेतु बनाते ह | श्वर्म के माध्यम से जीवन के उद्रात्तीकरण की 
प्रेरणा देते है । वे हमे भात्मणुद्ध, आत्मविकास और आात्मनिरीक्षण की भार प्रवृत्त करते है और इस प्रकार समृचे 
समाज शरीर उसकी इकराइ्यो को सथक्त बनाते है । समाज की अन्तरात्मा उनके स्वर से जीती श्रीर जागती है । यही 
मुनियों की साथना का सामाजिक अत प्राण है । श्रद्धेवय मुनिवर सिश्रीमछ॒णजी महाराज टसी सेवा और साधना क्री अन्तर- 
चेतना के प्रतीक है । 


श्रद्धा, ज्ञान भीर कम फ्री जीवन-तब्रयी से मरधरकेसरीजी ने अपनी साथना और सेवा से कई अनमाल मोती- 
मतके पिरोये है । वे जैन श्रमण-परपरा के अनुसार सही माने म सदृविचारों का सफछ सार्थक्र 04ण और वाणिज्य 
करते हैं । उतया बरद हस्त मरुतर में युदीर्घकाल तक रहे । 


हार्दिक कामना 


सनदास्मन छाजट 


मम्पत्यरी सुनिश्ी मिश्रीमत्जी म० सा० की दीक्षास्पर्णजयस्सी के शुभावसर पर नायाणजित बशितन्दन- 
समाराह यबवा उचित है । मुनिश्री के दशन करन और पावन प्रवचन सुनन का मुझे अनेत बार पृण्यायसर प्राप्त हवा 
है । जाधव प्रवचन आप व्यत्तित्य के ही अनुनप प्रसावशारी हात है| मारबाद प्रदेण मे बाप निरन्तर यामिक चतना 
या जाग्रत रेसत थे रिए प्रवत्वशीड रहते 7 । आपके रादुपदश से अजनेता शिक्षा सरथाए स्थापित हृद् कौर चछ रही है । 
साहित्यिय लेब मे भी बागी संबाए सराहनीय है । मम्वरक्रेसरीजी स० रथानतयासी समाज के सदद्व स्‍्तम्स £ | 
भयठन जे प्रबठण समवक है। हादिय वासना # कि मुनिश्नी चिरकाह तक थ्रमणसप्र की घामा की खद्ि करत रह आर 
अपने उच्य जाचार-पिचार से समाज या पय-प्रदणशन जात रह 
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कडक मिश्री और सच 
श्री सुरजचन्द डागी 


संगठन के विरोधी बहत तइपते रहे परन्तु कडक् मिश्री तो मश्ुर ही प्रमाणित हुई। सारे साथुमार्गी-सच का 
सादडी में बुठ्या लिया | राजस्थान को पुन पुत बन्य वना दिया | कीछाहल-पूर्ण वातावरण में भी अपने रूप को ऐसा 
निखारा कि समाज उनकी शोभा गान करने छगा है अभिनन्दन समपित कर रहा है। यद्दि संगठन सुदृट रहा तो इस 
कडक मिश्री में इतनी ताकत है कि ममत्ववादी मस्तक पर छगते ही उसमें से खुन के स्थान पर अमृत करने छगे | उसी 
के छिड़काव से सघ की नीव मजबूत जमे । 


उस पर ज्ञान-दर्शन-सुख और पुमरुपार्थ के सुदर भवन निर्माण हो । 


अ्रद्धा-सुमन 


विज्ञान भारिल्ल, 
साहित्यरत्न, बी० कॉम ०, सी० ए० 
विरागी ! ससार के समस्त जीवधास्यों के कोमल प्राणो को द्राबद्र कर देने वाले सौन्दर्य एव मोह के 
बधनो को तुमने तोड दिया है और अपने अछोकिफ ज्ञान के नेत्रो के प्रकाश की अग्नि से नीलठकठ की तरह विश्व के 
आकपेण रूप कुसुमायुध को भस्म कर दिया है | 


योगी ! तुम्हारी तपस्या की अनुपम तेजपुझ्ज किरणों से वालरवि की विविधवर्णी आलोक-रश्मिया मन्‍्द पड 
जाती है और अस्ताचल के गिरि-शिखरो को अपने गुलाबी सीन्दय से अलक्ृत कर देने वाली जगमोहिनी सान्ध्य सुपमा 
घरा पर तुम्हारी तपोभूमि में उतरने ऊे पूर्व ही यामिनी की कालिमा में विछीन हो जाती है ! मृत्युजय अनन्त 
वहुमूल्य मोतियों के स्वामी ममृद्र की छूहरे जनादिकाल से नुम्हारा यद्योगान गाती है और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त 
करने वाली तुम्हारे चरणो की रज अमर लोक के अधिपति अपने मस्तक पर छगा कर कृतार्थ होते है । हे तपोधन ' 
उन्हीं चरणो मे, मानस निक्‌ुज मे प्रस्फुटित श्रद्धा के सुमन समपित है जिन्हे स्वीकार करना । 


क 


मरुधर केसरी अमर हो 


शाह हीराचन्द भीकमचन्द,जोघपुर 


पूज्य गुरुदेव मरूधरकेमरीजी म० का अनुणासन बडा कठोर, ओजस्वी एवं कडक मालूम होता है मगर 
आत्मकल्याण के लिए अतीव हितकारी हैं । पूज्य ग्रुरुेव के पूर्वेजो की हमारे पूर्वजों पर कृपा बनी रही है, उसो प्रकार 
गुरदेव की हम परहे हमारे पूर्वजो की और हमारी, गुरुदेव के पूर्वजों और गुरुदेव के प्रति कितनी और कैसी श्रद्ा- 
भवित है, जददो द्वारा व्यक्त नही की जा सकती । हमारी हादिक कामना यही है कि पूज्य गुरुदेव जमर बने जिससे मानव- 
समाज का सदा पथप्रदर्भन हाता रहे और कल्याण का मार्ग मिलता रहे । 


'+ जी जज जज जज 


204. ०. थ 
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0 प्रेर णा-सोत 


रिखवराज कर्णावट, एडवोकेट 
8! 


स्का मस्थरकेसरीजी महाराज समाज के नवरत्नो मे से हैं। समाजहित मे उनकी सयमयात्रा निविध्न श्रबाघ 
डे | गति से सुखशात्तिपर्ण चलती रहे, यह सभी समाजदप्रेमी व्यक्तियो की आकाक्षा है। इस आयु में भी समाज को उद्‌- 
“० बाबित करने की उनमे अपरिमित शक्ति है। उनके दर्शन से कर्मठ जीवन बिताने की बडी प्रेरणा मिलती है । 
£क> 
हड €छ 
ह लेक 
ता 


नमस्कार दांतवार 


जतनराज मेहता साहित्यरत्न 


हृदयगत स्पन्दनों से उठकर मेरा मन-अमर गुरुदेव श्रीमरुघरकेसरीजी महाराज के चरण-कमलो से पहुच कर 
एक अलौकिक शान्ति का अनुभव करता है। आपके सान्निध्य मे शान्तिपण का अनुपर्मेय पाथेथ प्राप्त करता है। 
नमस्कार ! शत वार नमस्कार । 


एक महान क्रान्तिकारी विचारक व स्पष्टवकता सत 


हुकुमचन्द जन, एडवोकेट, जोधपुर 


पूज्यपाद मरुधरकेसरी श्रीमिश्नीमछजी महाराज जाने पहचाने जैन महात्मा है । उनकी मृदुता, उनकी 
सरलता व कठोर सत्यपूर्ण अभिभाषण से जनसमृदाय को वास्तविक मानसिक शान्ति प्राप्त होती है । उनका कातिकारी 
सत्य सोते समाज के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है । जोधपुर मे ही अभी हाल के प्रवास से आपकी सत्प्रेरणा व 
प्रभावेत्पादफ वाणी के प्रभाव से आयविलूखाता का समुचित सचालन होना प्रारभ हुआ है । आपने जैनसमाज की 
महतली सेवा की है। आप केवल मरुधरा के ही रत्न नही, वरन्‌ समस्त भारतवर्ष के देदीप्यमान नक्षत्रों मे है । जैनसमाज 
को समूर्दि व जैनधर्म के उत्थान मे आपका सहयोग बहुत रहा है। आपकी स्मरणशक्ति भी वडी विलक्षण है । महावीर 
भगवान्‌ से आज तक की पट्टावछी आपको कठस्थ है । मरुघरा के महा रत्न का वरद हस्त जैनसमाज पर अनेको वर्षों 
ता ठाया रहे ओर जैन समाज आपके रास्ते पर चलता रहे | में अपनी ओर से मरुधरा के महान्‌ सत, चितक, एव 
प्रन्‍सद्व यक्‍ता श्री सिश्लीमलजी महाराज का अतस्‌ से विधिवत्‌ अभिननन्‍्दन करता हू । 


मंज्धरकेंसरी और जेनेतरं जनता 


विमलकुमार राका, नीमाज 


मानव में मानव के प्रति फ़िनना प्रेम-प्यार, संवेदना जौर सहानुमूति होनी चाहिए, बदि उसका मूल्याकन 
यारना हो तो उसमे मह्यरक्रेसटीजी के हरखार में जाना चाहिए । मानव-मानव के साथ कैसा व्यवहार फरे, इसका सही 
निर्देशन भी उनके प्रवचनों से क्या जा सकता है । 


(89) ससस्‍्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन ६५ 
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सासारिक जीवन में मुरुदेवश्नी सत्यवादी, निर्मीकर और स्पष्टवक्ता थे । सन्तश्रेणी मे आ चुकने के पढचात्‌ 
आपके इन गुणों म छृद्धि ही हुई हैं 


मस्यरकेसरीजी के प्रवचनों को श्रवण करने के लिए जेनो की भपेक्षा जैनेतर जनता का अपार समूह उप- 
स्थित होता है| जहाँ जैनो के स्वल्प घर होते है वहा भी आपके श्रोताओं की सख्या विपुरू होती है । 


आपकी जिज्ञासाछुत्ति कगी यान्‍्त नहीं हाती । व्याकरण, न्याय, भूगोल, खगोल, प्राकृत, सस्क्ृत, हिन्दी 
आदि का अध्ययन आप वढ़ाते ही रहते है 


आपका अन्यमतावलरूम्बिया के साथ सहृदयतापूर्णों व्यवहार होता है। जहा कोई गलत वान कही जातो है 
चाहे स्वमत के सम्बन्ध मे या परमत के सम्बन्ध मे, किसी व्यक्ति के बिपय में या समह के विपय में, आपको 
सह्य नही होती । तत्काल मुहतोड उत्तर देते हैं। कहने वाला चाहे अमीर सेठ, मन्त्री, ठाकुर या राजा ही क्यो नहा | 
हिचक जैसी चोज उनके निकट नहीं फटकती । वे कहते सुने गए है--'क्यो सही कहने मे डरू, पेटमराई ता कम से 
होती है।' 


फटकार लगाते समय जापने आज तक कभी विचार ही नही क्रिया कि भक्तगण अप्रसन्त या असन्तुष्ट हो 
जाएगे | कोमल या कठोर, जो भी कहना हो, सामने ही कह देते है । असत्य के सामने मौन धारण कर लेना जापने 
सीखा ही नही । 


जब करनी पध्रभावना की जाती है तो आप जेनेतर भाइयो का फमी नहीं मूछते । जैसा सम्बन्ध स्वमत वालो 
सा ही अन्यमताव ठम्वियो से रखते है । 


न 


कुरान की आयतें, गोता के इलोक और सत्यार्थप्रकाश आदि के उद्बरण आपके मुखारविन्द से नित्य ही 
टपकते सुने जाते है । ऐसे सेकड़ो वाक्य आपके करम्थ हैं। राम और कृष्ण के उदाहरण तो आपके छिए राजमर्रा की 
चीज हैं 

अभिप्राय यह है कि गुरुदेव का हृदय अत्यन्त विश्ञान हैं। आपकी हितकामना किसी एक वर्ग तक सीमित 
नही है । आपका जीवत, चिन्तन और प्रवचन सर्व बुतहिताय' होता है । यही कारण है कि आप वास्तव मे समस्त 
जैन-जैनेतर जनता के गुरु माने जाते हैं । मह॒वरा के जमीदार, जागीरदार, ठाकुर आदि सभी वर्गमो की जनता हुदप्र 
से आपका सम्मान करती है, आपको गूरु मानती है। गरीब से गराब भी आपका आत्मीय मानता है। उसे आप 


कमी अनुभव नहीं होने देते कि उसकी उपेक्षा की जा रहो है। जिन ग्रामो में आपका पदापंण होता है, वहा सर्वंसावा- 
रण का कोई उत्सव हो, ऐसा प्रतीत होने छगता है ' 


प्रभावक गुरुदेव | आपका कोटि-कोटि अभिननन्‍्दन 
श्र 


अभिनन्दन ' 
गजराज भडारो, एडघोकेट 
तथा स्था० जेनसमाज, वाली 
परमपूज्य मरुधरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज साहव की दीक्षा की अर्द्धशताव्दी के शुध अवसर पर 
हम वाली नगर के स्थानकवापी जैन आपका अभिननन्‍दन करते हुए असीस आनन्द अतुभव करते हैं । 


मुनिश्री से हमारा काफी लम्बी अवधि से सम्पर्क रहा है । हमे समय-समय पर आपके महान्‌ ओजस्बी 
विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है । आपके विचारों मे प्रमीचीतता, गम्मीरता तथा परिषक्‍्वता का आखसास्त 


० था ॥। ॥ 
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६४ सरुधरकेस री-अभिनन्दनग्रन्थ (छ) 
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प्रेर ण।-सोत 


रिखबराज कर्णावठ, एडवोकेट 


मर॒ुधरकेसरीजी महाराज समाज के नवरत्नों में से हैं। समाजहित में उनकी सय्रमयात्रा निर्रिध्न प्रत्राध 
गति से सुखशान्तिपूर्ण चलती रहे, यह सभी समाजप्रेमी व्यक्तियों की आकाक्षा है । इस आयु में भी समाज को उद्‌- 
बोधित करने की उनमे अपरिमित शक्ति है । उतके दर्शन से कमंठ जीवन बिताने की बडी प्रेरणा मिलती है। 


नमस्कार दातवार 


जतनराज मेहता साहित्यरत्त 


हृदयगत स्पन्दनों से उठकर मेरा मन-अमर गुरुदेव श्रीमरुघरकेसरीजी महाराज के चरण-ऊकमलो में पहुच कर 
एक अलौकिक ज्ान्ति का अनुभव करता है। आपके सान्निष्य में ज्ञान्तिपषण का अनुपमेय पाथेय प्राप्त करता है। 
नमस्कार ! शत बार नमस्कार | 


एक महान्‌ क्रान्तिकारी विचारक व स्पष्टवक्ता सत 


हुकुमचन्द जेन, एडवोकेट, जोधपुर 


पूज्यपाद मर॒ुधरकेसरी श्रीमिश्रीमलजी महाराज जाने पहचाने जैन महात्मा है । उनकी मुद्ुता, उनकी 
सरलता व कठोर सत्यपूर्ण अभिभाषण से जनसमुदाय को वास्तविक मानसिक शान्ति प्राप्त होती है । उनका कातिकारी 
सत्य सोते समाज के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। जोधपुर में ही अभी हालछ के प्रवास मे आपकी सत्प्रेरणा व 
प्रभात्रोत्पादक वाणी के प्रभाव से आयविलखाता का समुचित सचालन होना प्रारभ हुआ है । आपने जैनसमाज की 
महती सेवा की है। आप केवल मरुधरा के ही रत्न नही, वरन्‌ समस्त भारतवर्ष के देदीप्यमान नक्षत्रों मे है । जैनसमाज 
की समृद्धि व जैनधर्म के उत्थान मे आपका सहयोग बहुत रहा है । आपकी स्मरणशक्ति भी बडी विलक्षण है । महावीर 
भगवान्‌ से श्राज तक की पट्टावली आपको कठस्थ है । मरुधरा के महा र॒त्न का वरद हस्त जैनसमाज पर अनेको वर्षों 
तक छाया रहे ओर जैन समाज आपके रास्ते पर चलता रहे | मैं अपनी ओर से मरुघरा के महान्‌ सत, चितक, एव 
प्रॉसद्ग वक्‍ता श्री मिश्रीमलजी महाराज का अतस्‌ से विधिवत्‌ अभिनन्‍दन करता हू । 


जनेतर 
मरुधरकेसरी और जनेतर जनता 
विमलकुमार रात्रा, नीमाज 
मानव में मानव के प्रति कितना प्रेम-प्यार, सवेदना और सहानुभूति होनी चाहिए, यदि इसका मूल्याकन 


करना हो तो हमे मठ्घरकेम रीजी के दरवार में जाना चाहिए । मानव-मानव के साथ कैसा व्यवहार करे, इसका सह 
निर्देशन भी उनके प्रवचनों से किया जा सकता है । 


६६ मरुघरकेसरो-अभिननन्‍्दनशप्नन्थ (9) 
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स्पष्ट हृष्टिगत होता है । साधारण से सावारण व्यकित भी आपकी शैली, भापा, विचार, दछ्ष न, ज्ञान, चारित्र, आदण 
ग्रादि से आत्मविभोर हुए बिना नहीं रह सकता । 


आपने अहिसा का प्रदीप जनजीवन मे प्रदीप्त किया है। इगी प्रकार सत्य, श्राचौय, प्रह्मच्य व अपरस्ग्रिह की प्रेरणा करी 
है । आ्रापका जीवन त्याग व तय की सच्ची व सजीव तस्पीर है । आप अन्तरग मे बीतरागभाव फी ज्याति जला रहे 
है, इससे हमारा मस्तक आपक चरणस्पर्श को कुक जाए, यह स्वागाविक है । 


आप विद्वद्ध भावना से जैवधरमम के प्रचार हेतु अनवरत जथक प्रयत्न कर रहे है । सम्यग्दशन, सम्यस्ज्ञान 
व सम्यक्चा रित्र की पूर्णता का ज्ञान कराना ही आपका अभीष्ट घ्येय है । जहा-जहा भी जापक़ा पदापण हुआ है, 
आपने उस क्षेत्र की जनता में धम फी ठहर फैजा दी है । 


अर ४ आप मन वचन व कर्म से पाचों महाव्रती का निष्ठा से पालन करते हुए सत्य मार्ग के अचुगामी है 


वर्तमान समय में, जब कि जन-जीवन कई समस्याओ में उलझा है, आशिक, राजनैतिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है, घर्मं की आर रुचि होना गठित होता है, श्रद्वेय 
मरुधरकेसरी मुनिश्रोी ने समय के आह्वान को भलीभाति पहचाना तथा घर्म का ऐसा विश्नेषण क्रिया है जिससे धर्म 
मानव-जीवन का अग बन सके । 


आगामी अक्षयतृतीया के दिन आपके दीक्षापर्याय के पचास वर्प पूर्ण होने जा रहे हे । इस अवसर पर 
संघ की प्रमोदभावना को साकार करने के लिए हम आपका अभिननन्‍्दन करते है तथा श्रापफी दीर्घायु की कामना 
करते हैं । 


प्रणामाञजल 
लालचन्द जैन, जोधपुर 
ध्रमण सस्क्ृति के महान्‌ नेता, समाजोद्धारक एकता के अग्रणी, जन-जाग्ृतति के प्रतीक, चारिश्रच्नृडामणि 


बालबह्ाचारी प० रत्न मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज साहब की ४० वी' दीक्षा-जयन्ती पर प्रकाशित होने वाले 
महछ्वथरकेस री अमिनन्दनग्रन्थ” की योजना भत्त्यन्त स्तुृत्य है । 


स्वनामधन्य मस्धरकेसरीजी के पावन चरणों रे मरुघर का चप्पा चप्पा पुछकित होता रहा है । मस्त योगी 
की भाति प्रतिबर्ष सेकडो मील का उम्र विहार कर हजारो लाखो प्राणियो को प्रतिबोध द्वारा सन्गारग॑ बताने वाले 
महामनीपी के उपकारो को लिपिवद्ध करना श्रसम्भव कार्य है। फिर भी श्रद्धालजनो द्वारा जो प्रयास किया जा 
रहा है, वह प्रणमनीय है । मैं अपनी प्रणामाजलि अपित करता हूँ । 


अहिंसा के पुजारी के प्रति 


फेवलचन्द पगारिया, सोजत 


महान्‌ हर्ष का विपय है कि जैन वर्मोपदेष्ठा, मरुघरकेसरी प० सुनिश्नी गिश्चीमलछ॒जी म० दीक्षा के पचास 
वर्ष की एक लम्बी मजिल महान सफठ्लापूथक तय कर ५१ थे वर्ष मे प्रवेश करने जा रहे है। मुनिश्री के रादुपदेशो 





(&) ससस्‍्मरण, श्रद्धानिविदन, अभिनन्दन ६७ 


एवं तप त्याग ने जन-जन के हृदय में एक वि.शष्ट स्थान बना लिया है, और यही मात्र कारण है कि आज हजारो की 
सख्या मे भवतो का मुनिश्री के दर्शनों के लिये मेला-सा लगा रहता है । 


पूज्य-स्वामीजी के त्यागमय जीवन से, प्रभावित होकर जैनसमाज ने दीक्षा स्वर्णजयन्ती समारोह मनाने 
का निशचय किया हू । इसी अवसर पर पृज्य गुरुदेव के कर-फमलछो में अभिनन्दनग्रन्थ भेंट करने का आयोजन किया 
गया है। यह एक महान्‌ ऐतिहासिक प्रसग है कि सत्य एव अहिंसा के पुजारी के त्यागमय जीवन की अर्धशताद्दी 
मनाई जा रही है । जिससे जन-जन मे मुनिश्री के त्यागमय जीवन की अमिट छाप बनी रहे । 


हमारे गुरुदेव 


श्री पारसमल धोका, 
भन्नी, श्री रघुनाथ जैन पुस्तकालय सोजतसिटी 
पूज्य युरुदेव मरुधरकेसरी प० रत्न श्री मिश्रीमलजी म० सा० एक उच्चकोटि के महान योगी अध्यात्म- 
निष्ठ एवं दीर्घ सयमी सन्त हैं । 


आप जैसे वाहर हितकर है वैसे ही भीतर है । आप आत्मिक और समाजिक जीवन के उत्थान मे सतत 
सलग्न रहते है । 


आपके नेत्रो में पवित्रतम सात्तिक तेज और व्यवहार मे सन्‍्तजनोचित सहृदयता का प्रभाव भी फूटता 
रहता है । आपकी वात सुनने मे कुछ कठोर-पी प्रतीत होती हैं परन्तु आपका हृदय नवनीत-सा झबदुल है। मैने 
गुरुदेव को निकट से देखा है, परसा है | मेरा सम्पर्क बहुत काल से जुडा हुआ है । 


आपका प्रभावशाली उपदेण हर व्यक्ति को अनायास ही अपनी आर आक्ृष्ट कर लेता है । आपका स्नेह 
हमारे व हमारे नगर पर अपार रहा है। 


आपके अनगार-जीवन का प्रारम्भ इसी पवित्र भूमि में हुआ है, आपके प्रेमोपहार के रूप मे ही हमारे 
यहा पृज्यवश्री रघुनाथ जैन पुस्तकालय की स्थापना हुई है । 


आप मझरुधर के एक निर्मल निशचल यशस्वी निटर सन्त है । आप समाज की नि स्वार्थ और निष्काम 
भाव से सेवारत होकर समाजोत्थान के पूण इच्छुक हैं । मैं महान्‌ गुरुदेव के गुछो से आकपित होकर चरणों मे दो 
जब्द लिख कर अपने आपको गौरवज्ञाली समझता हू । 


श्रद्धा के फूल 


फूलचन्द बोरुदिया 


तरुण वय मे सयम ग्रहण करके और उत्तम ज्ञान-चारित्र की श्राराधना करके प० र० मरुधरकेसरीजी 
महाराज ने स्व-पर के परम कल्याण में अपना समग्र जीवन समपित किया है। अज्ञानान्धकार मे भटकती जनता को 
शाश्वत ज्ञान्ति का सम्मार्गे प्रदशित किया है | उनके जीवन मे अपूर्व तेजस्विता और कमंठता है। सघ पर उनका 


महान्‌ उपकार है | ग्राम-ग्राम मे विचरण करके घर्मं और नीति का प्रभावक सदेश और उपदेश देने वाले तपोधघन 
सन्त के पावन चरणों मे मेरा वार-वार वन्दन 





20 | हेड सरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (68 
| 


ड्द बा >ीजस्‍ीी- जी सजी जी सी जी जी जी जे जैज री ० 


2 प्रेर णा-स्रोत 


| 
हे रिखबराज छर्णावठ, एडवोकेट 
हि 
ठ्च्् मत्था केसरीजी महाराज समाज के नवन्‍्त्नो समाजह्ित + 


न्‍नो में से ह। समाजह्ित मे उनकी संपमणात्रा निविब्न प्रदान 
कम जिले हद 


गति से सुखझान्विपुण चछती हहें, यह सभी समाज टसे आए में सी समाज क्षो उद- 


। 
बताने क्ो बहा प्रेणा मिलती है 





बाधित क्ाने की उतमे अपल्मित झ कि है । उनके कर्नेत से कर्मठ जीवन 


हर 


जा 


नमस्कार दातवार 
जतनराज मेहता साहित्यरत्त 
ह्दयगत स्पन्दनों से उठकर मेरा मन-श्नमर गुन्देव श्रीमत्थन्केसरी जी नत्वराज के चनय-क्मतो में पह्रच कर 


एक अलौकिक घान्ति का अनुभव करता है । आमयके सास्निष्य में शान्तियथ का अनुपम य पावेय प्राप्त कन्‍ता ह॥ 


नमस्कार | छत बान नमस्कार | 
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एक महान्‌ क्रान्तिकारी विचारक ब स्पष्टवक्ता सत 


हुकुमचन्द जैन, एडवोक्ट, जोथपुर 


पृज्यपाद मत्यरक्तेसरी श्रीमिश्रोमछजी महाराज जाने पहचाने जैन महात्मा है । उनकी मुद॒ता, उनकी 
सरलता व कठोर सत्मपूर्ण अभिभाषण से जनसमूदाय का वास्तछ्िक मानसिक शान्ति प्राप्त होती है । उनका  ऋतिकाई नी 
सत्य सोते समाज के छिए बहुत न्व्वमकारी सिद्ध हुआ है। जोधपुर में ही अभी हाल के अवास मे आपकी सत्पेन्गा व 
प्रभावात्यादकत्तय वाणी के प्रमाव से आयविलबाना का सम चित सचालन होना प्रारभ ह््च्रा है । बापने जैदसमाज की 
महती सेद्रा की है। आय केबल मदुयरा के ही रत्न नही, वन्‍न्‌ समस्त भारतवर्ष के देदीप्यमान नक्षत्रों मे हैं ॥ जैनसमाज 
वी समृद्धि व जैनधर्म के उत्थबाल में आपका सहयोग वहत रहा है। आपकी स्मरप्णक्ति भो वो चिल्कण है । नहावीर 
भगवान्‌ ते आज तक की पद्टावल्शी आपको कठन्य है | मच्यरा के सहारत्त का वरद हस्त जैनसमाज पर अनेज़ो वर्षो 
लक छाया रहे और जैन समाज आपके रास्ते पा चलता रहे मैं अपनी और से मस्वर्त के मह्नानू सतत चितक, एव 
प्र सद्र वक्ता श्री मिश्नीमच्जी महाराज का अवस से विधिवत्‌ अभिननन्‍दन करता ट््! 


मरुधरकेसरी और जनेतर जनता 
विमलकुमार राजक्ञा, नीमाकझ 


मानव में मानव के प्रति क्षितना प्रेम-प्थार, संवेदना और सहानुनूति होनी चाहिए, बद्धि इसका मल्याकन 


कारना हो तो हमसे मत्यर्केस उैजी के दरवार में जाना चाहिए । मानव-मानव के साथ कैसा उयवहार करे, इसका सही 
निर्देशन भी उनके प्रवचनों से क्या जा सकता है। 


/0॥|१ 
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सासारिक जीवन में गुरुदेवश्री सत्यवादी, निर्भीक और स्पष्टवक्ता थे । सन्तश्रेणी मे आ चुकने के पश्चात्‌ 
आपके इन गुणों म ढद्ठि ही हुई है। 


मछठ्धरकेसरीजी के प्रवचनों को श्रवण करने के लिए जेनो की अपेक्षा जैनेतर जनता का श्रपार समूह उप- 
स्थित होता है । जहाँ जैनो के स्वल्प घर हाते है वहा भी आपके श्रोताओं की सख्या विपुल होती है । 


आपकी जिज्ञासाद्त्ति कगी गान्त नहो हाती | व्याकरण, न्याय, भूगोल, खगांल, प्राकृत, समस्क्ृत, हिन्दी 
आदि का अध्ययन आप बढ़ाते ही रहते है। 


आपका अन्यमतावलम्बिया के पाथ सहदयनापूर्णा व्यवहार हाता है। जहा कोई गलत बान कही जातो है 
चाहे स्वमत के सम्बन्ध मे या परमत के सम्बन्ध में, चाह किसी व्यस्त के विपय में या सम्‌ह के विपय में, आपको 
सह्य नही होती । तत्काल मुहतोड उत्तर देते है । कहने वाला चाहे अमीर सेठ, मन्गी, ठाकुर या राजा ही क्यो नहा | 
हिचक जैसी चोज उनके निकट नहीं फटफ्ती । वे पहले सुनते गए है--'फ्यों सही कहने में डर, पेटमराई ता कम से 
होती है।' 


फटकार लगाते परमय जआापन आाज तक कमी वित्तार हो नहीं गया मि सकक्‍्तगण अप्रसन्न या असन्‍्तुष्ट हो 
जाएगे | कोमल या कझोर, जो भी कहना हा, यामन ही कह देते है । असत्य के सामने मौन घारण कर लेना जापन 
सीखा ही नही । 


जब कबी प्रमावना वी जाती है ता आप जेनेतर भाइयों को पनी नही सूलते । जैसा सम्बन्ध स्वमत वालो 
से वैसा ही अन्यमतावठम्बियों से रखते है । 


कुरान की आयतें, गोता के ब्लाक जौर सत्याथप्रकाणथ आदि के उद॒परण झापके मुख्ारविन्द से नित्य हो 
टपकते सुने जाते है । ऐसे सैकड़ों वाक्य आपके कटरूब है । राम और फकृण्ण के उदाहरण तो आपके रिएए राजमर्रा की 
चीज हैं । 


अभिप्राय यह है कि गुम्देव का हृदय जत्यस्त प्रिशान है। आपकी टहिलयामना किसी एक वग तक सीमित 
नहीं है । आपका जीवत, चिन्तन और प्रवचन "पर भतहिताय' हाता है । यहा कारण है कि आप वास्तव में समस्त 
जेन-जैनेतर जनता के गुरु मान जाते है । मझ्वरा के जमीदार, जागीरदार, ठाऊुर आदि सभी वर्गों की जनता हृदय 
से आपका सम्मान करती है, आपको गुरु मानती है| गरीब से गराव भी जावका आत्मीय मानता है। उसे आप 
कभी अनुभव नहीं होने देते कि उसकी उपक्षा की जा रहो है। जिन ग्रामों में आपका पदार्पण होता है, वहा सवसावा- 
रण का कोई उत्सव हो, ऐसा प्रतीत हाने छगता है ! 


प्रभावक गुरुदेव | आपका फोटि-याटि अभिनन्दन | 


३ 


अभिनन्दन ! 
गजराज भडारी, एडवोकेट 


तथा स्था० जेनसमाज, बालो 
हम वाली पमतुज्य मर्धरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमछजी महाराज साहब की दीक्षा की अर्द्धशताव्दी के शुभ जवसर पर 
हृ नगर के स्थानकवायी जैन आपका अभिनन्दन करते हुए असीम आनन्द अनुमव करते है। 
मुनिश्री से हमारा काफी लम्प्री अवधि 


विचारो को सुनने का अवसर प्राप्त 


से सम्पक रहा है । हमे समय-समय पर आपके महान्‌ ओजस्वी 
हुआ है । आपके बिचारो मे प्रमीचीनता, गम्गीरता तथा परिपक्‍वता का आसास 








जे स्पष्ट दृष्टिगत होता है । साधारण से साधारण व्यक्ति भी आपकी शैली, भाषा विचार, दणन, ज्ञान, चारित, आदर्ण 
थ्रादि से आत्मविभोर हुए विना नही रह सकता । 


६६ मसुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (#) 
हा का 0 8 का 4 9 की है ही शीश जी का कक आ 3 3 4 06.6". #ईीर्ज+ड, जज 


जी आप मन वचन व कर्म से पाचों महाब्रतों का निष्ठा से पालन करते हुए सत्य मार्ग के अनुगामी है। 

आपने अहिंसा का प्रदीप जनजीवन मे प्रदीप्त किया है। इसी प्रकार सत्य, श्रचौय॑, ब्रह्मचय व अपरिग्रह की प्रेरणा की 
है | श्रापका जीवन त्याग व तत्र की सच्ची व सजीव तस्वीर है | आप अन्तरग में वीतरागमाव की ज्योति जछा रहें 
है, इसमे हमारा मस्तक आपक चरणस्पर्श को कुक जाए, यह स्वाभाविक है । 








आप विशुद्ध भावना से जैनधर्म के प्रचार हेतु अनवरत अथक प्रयत्न कर रहे है | सम्यग्दशन, सम्यर्जान 
व सम्यकक्‍्चारित्र की पूर्णता का ज्ञान कराता ही आपका अभीष्ट ध्येत्र है । जहा-जहा भी आपका पदा्पंण हुआ है, 
आपने उस क्षेत्र की जनता मे धर्म की छद्दर फैला दी है । 


(5 
हट 


या हक 






वतंमान समय में, जब कि जन-जीवन कई समस्याओं में उलझा है, आथिक, राजनतिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है, घर्मं की ऑर रुचि होना कठिन होता है, श्रद्धेय 
मझुघरकेसरी मुनिश्रा ने समय के आह्वान को भलीभाति पहचाना तथा धर्म का ऐसा विश्लेषण किया है जिससे वर्म 
मानव-जीवन का अग बन सके | 


आगामी अक्षयतृतीया के दिन आपके दीक्षापर्याय के पचास वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पर 
संघ की प्रमोदभावना को साकार करने के लिए हम आपका अभिनन्दन करते है तथा आपकी दीर्घायु की कामना 
करते हैं । 


प्रणामाञ्जाल 
लालचन्द जन, जोधपुर 
श्रमण सस्क्ृति के महान्‌ नेता, समाजोदुधारक एकता के अग्रणी, जन-जागृति के प्रतीक, चारित्रच्नुडामणि 


वालब्रह्मचारी प० रत्न मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज साहब की ५० वी दीक्षा-जयन्ती पर प्रकाशित होने वाले 
मझ्घरकेसरी अभिनन्दनग्रन्थ” की योजना अत्यन्त स्तुत्य है । 


स्वनामघन्य मरुघरकेसरीजी के पावन चरणों से मरुधर का चप्पा चप्पा पुलकित होता रहा है ! मस्त योगी 
की भाति प्रतिवर्ष सेकडो मील का उम्र विहार कर हजारो छाखो प्राणियो को प्रतिबोध द्वारा सन्‍्मागं बताने वाले 
महामनीपी के उपकारो को लिपिबदुव करना श्रसम्भव कार्य है । फिर भी श्रद्धालुजनो द्वारा जो प्रयास किया जा 
रहा है, वह प्रशसनीय है | मैं अपनी प्रणामाजलि अर्पित करता हूँ । 


€ 


अहिसा के पुजारो के प्रति 


फेवलचन्द पगारिया, सोजत 


महान्‌ हप॑ का विपय है कि जैन धर्मोपदेष्ठा, मर॒ुधरकेसरी प० मुनिश्वी मिश्रीमछजी स० दीक्षा के पचास 
वर्ष करी एक छम्बी मजित महान सफलतापूर्वक तय कर ५? वे वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं । मुनिश्री के सदुपदेशो 


(&) सस्‍्मरण, श्रद्धानिविदन, अभिनन्दन ६७ 


4.64 दी दीदी ही ही. ही. ही ही ही. ही सीसी ही दी ही. की ही ही की 





एवं तप त्याग ने जन-जन के हृदय में एक विश्वेष्ट स्थान बना लिया है, और यही मात्र कारण है कि आज हजारो की 
सर्या में भक्तों का मुनिश्री के दर्शनों के लिये मेला-सा लगा रहता है । 


पुज्य-स्वामी जी के त्यायमय जीवन से, प्रभावित होकर जैनसमाज ने दीक्षा स्वर्णजयन्ती समारोह मनाने 
का निश्चय किया है । इसी अवसर पर पूज्य गुरुदेव के कर-कमलो में अभिनन्दनग्रन्यथ भेंट करने का आयोजन किया 
गया है । यह एक महान्‌ ऐतिहासिक प्रसग॒ है कि सत्य एव अहिसा के पुजारी के त्यागमय जीवन की अर्थशताद्टी 
मनाई जा रही है। जिससे जन-जन मे मुनिश्री के त्यागमय जीवन की अमिट छाप वनी रहे 


है. 


हमारे गुरुदेव 


श्री पारसमल घोका, 
सन्नी, श्रीरघुनाथ जैन पुस्तकालय सोजतसिटी 
पूज्य गुरुदेव मरुघरकेसरी प० रत्न श्री मिश्रीमलजी म० सा० एक उच्चकोटि के महान्‌ योगी अध्यात्म- 
निष्ठ एवं दीर्घ सयमी सन्त हैं । 


आप जैसे वाहर हितकर है वैसे ही मीतर है । आप आत्मिक और समाजिक जीवन के उत्त्ान मे सतत 
सलग्न रहते हैं । 


आपके नेत्रो में पवित्रतम सात्तिक तेज और व्यवहार मे सन्‍्तजनोचित सहृदयता का प्रभाव भी फूटता 
रहता है । आपकी वात सुनने में कुछ कठोर-पी प्रतीत होती है परन्तु आपका हृदय नवनीत-सा शझदुल है। मैने 
गुरुदेव को निकट से देश्षा है, परसा है । मेरा सम्पक बहुत काल से जुडा हुआ है। 


आपका प्रभावशाली उपदेण हर व्यक्ति को अनायास ही अपनी आर आऊऋक्ृष्ट कर लेता है | आपका स्नेह 
हमारे व हमारे नगर पर अपार रहा है । 


आपके अनगार-जीवन का प्रारम्म इसी पत्ित्र भूमि में हुआ है, आपके प्रेमोपहार के रूप मे ही हमारे 
यहा पूज्यवश्री रघुनाथ जैन पुम्तकारूय की स्थापना हुई है । 


अ 


आप मरुधर के एक निर्मल निईचल यशस्वी निटर सन्त हैं। आप समाज की नि स्वार्थ और निष्काम 
भाव से सेवारत होकर समाजोत्थान के पूर्ण इच्छुक हैं । मैं महान्‌ गुरुदेव के गुएो से आकरपित होकर चरणो में दो 


शब्द लिख कर अपने आपको गौरवज्ञाली ममझता हू । 


श्रद्धा के फूल 
फूलचन्द बोरुदिया 


तरुण वय में सयम ग्रहण करके और उत्तम ज्ञान-चारित्र की आराधना करके प० २० मरुधरकेसरीजी 
महाराज ने स्व-पर के परम कल्याण में अपना समग्र जीवन सम्रपित क्रिया है। अज्ञानान्धकार मे भटकती जनता को 
शाइवत गान्ति का सन्मार्ग प्रदशित किया है | उनके जीवन मे अपूर्व तेजस्विता और कर्मठता है। सघ पर उनका 


महान्‌ उपकार है | ग्राम-ग्राम में विचरण करके धर्म और नीति का प्रभावक सदेश और उपदेश देने वाले तपोधन 
सन्त के पावन चरणों में मेरा वार-वार वन्दन 


४” 


(2. ७ ७. दे 


7-00: ए० 





€८ सरुघरकेसरी अभिनन्दनग्रन्य (#) 


ख्रनूठा व्यक्तित्त्व 


वेद्य सोहनलाल गौड, आयुर्वेदरत्न 


सयम की साकार मूत्ति मरुवरकेसरी मुनिश्नी मिश्रीमलजी महाराज का व्यक्तित्व अद्भुत है। उसमे 
परस्पर विरोधी से प्रतीत होने वाले अनेकानेक सद्गुणो का सुन्दर समावेश हुआ दृष्टिगोचर होता है । उनके स्वभाव 
मे जहा मिश्री का माघुर्य है वहा भवरोगो का समूल उन्मूलन करने के लिए वे कुटकी के समान भी है। दूसरे के 
प्रति अतिशय दयालु है तो स्वकीय सयमसांघना में वज्त के समान कठोर हैं । उनकी भाषा में सुघा का पुट होता है 
तो कभी कभी कटुकता भी आ जाती है | किन्तु उस कदुकता मे भी उनकी अनन्त करुणा का मिश्रण होता है, मगल- 
कामना छिपी रहती है! वे अतीव सहृदय, प्रतिभाशाली और ज्ञानी सन्त है । गोठन चातुर्मास में आपके इस गुणों 
का परिचय पाकर मैं धन्य हो गया । राजस्थान भाग्यशाली है जिसे ऐसे श्रेष्ठ सन्‍त पावन कर रहे हैं । 


मरुधरकेसरी का अमिनन्दन 
कविराज प० मूलचन्द्र भट्‌ढ 


हमारे चिरपरिचित मरुधरकेसरी तपोधन महामुनि श्री मिश्रीमलजी महाराज एक आदर सच्त हैं । 


आपके जीवन के साथ एक महान पृष्ठभूमि है । आपका जन्म ऐसे स्थान से है, जिसके इतिहास मे समाज 
सस्कृति एवं धर्मसाघता की एक विशाल कडी है ! पालो नगर पुष्यवती पारा नगरी तथा सम्प्रति पाली है। मारवाड 
में राठौड राज्य के मूल पुरुष पाली से ही अपना इतिहास प्रारम्भ करते है ! इसके पहले चौहान, परमार, चालुक्य 
आदि का सदियों तक शासन रहना पाया जाता है । 


सेठ सहसमलजी और केसरवाई महासुनियो की पदरजप्राप्त पाली नगर में ही रहते थे। मरुधरकेसरी 
के पिता श्री सहसमलजी उदारचेता थे और केसरवाई सरल प्रकृति की महिला रही, यह दोनो महान्‌ ग्रुण मुनि श्री 
मिश्रीमछजी को विरासत मे मिले। जिस पर पूज्य गुर की शरण २४ वर्ष के पूर्ण यौवन में प्राप्त हो गई। पूज्य 
वुधमलूजी महाराज साहब परम शान्त विरक्‍्त तपस्वी तथा तप पुज पुरुष थे । 


पाली नगर ऐतिहासिक एवं सस्‍्कृतियुक्त रहा है तो साहित्यिक रुचि भी यहा प्रबल रूप मे रही है | योगी- 
राज कवि गिर, भक्तराज पूनमचन्द, महाकवि मनोहर तथा देवकरण, महात्मा गणेशानद एवं कविराज लालचन्द 
जैसी महाव कविआत्माओं तथा विभूतियो ने जन्म लेकर 'काव्यश्ञास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌' को ही प्रकट 
किया । हम अपने चरित्रनायक मे इत सभी गुणों को प्रचुर मात्रा मे पाते हैं । 


मुनिश्री के जीवन में क्या नही पाते ? उदारता का पितुगुण प्रत्येक प्रेमी देखता आ रहा है । सरलता व 
सेवापरायगता मातृदुषामृत का प्रभाव रहा | जैन-अजैन बालाओ की शिक्षा और धर्मशिक्षाशालाओ की व्यवस्था से 
भी प्रत्यक्ष है । बीलाडा चातुमीस वि० स० २०१० म यवनो द्वारा किए गए प्रवल प्रहारों का सहकर भी क्षमा दे 
देना किस पाठक से छुपा है ? मसुनिधर्मं की महान्‌ सेवा के साथ समाजसेवा से आप विमुख नही । 


महाकवियों के काव्यगुण का विकास भी आप में असीम है । आपने दीर्घकाय महाभारत आदि विविध ग्रथो 
की रचना कर महाकबि की प्रतिष्ठा प्राप्त की है| 


तप पूज महामुनि बुघमलजी महाराज साहव से वि० स० १६७४ मे मुनित्रत ग्रहण किये आज ५० वर्ष 
हो जाते है और श्रद्धालु आवक स्वर्णजयन्ती मनाएं तथा अभिवन्दनग्रन्थ भेट करें यह परम श्रद्धा का द्योतक ही है । 


शन्शन्क कक नस सा कसम स के उस से से कक से 3 जय भज 0आ 2 मकबीन करी गरईा/ी शीत # की ीजीएजी बीस जी ली शीलीए 
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मैं स्वय मुनिराज के नगर का निकट्तम परिचित हू। अत अधिक कुछ कहना सत्य होने पर भी पाठक कही अश्रतिश- 
योक्ति समझ सकते हैं । इस भय से आयोजकों से सहमत होता हुआ विराम लेता हू 


प्रकृष्ट पुणय का परिणाम 


कामदार प्रेमराज तिलेसरा 


किसी पूर्वभव में कोई विज्येप तपश्चर्या की होगी, घमंक्रिया मे रुचि जगाई होगी, दीन-दुखियो को दान 
दिया होगा, उनकी सेवा में मन पिरोया होगा अथवा अन्य साधना की होगी, जिसके फलस्वरूप श्री मरुधघरकेसरीजी 
महाराज जैसे परमपावन सन्त के चरणों में स्थान मिला । ग्रुरेदेव अज्ञान का निवारण करने के लिए भानु के 
समान हैं । आपका उउदेशामृत भवरोगो को दूर करने वाला और अमरत्व प्रदान करने वाला है । हादिक कामना 
है कि गुरुदेव की कृपा चिरकाल तक वनी रहे और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें । 


प्रतिमापुज मरुधरकेसरी 


भेरलाल दक, एम० एस-सो ० 'पकर्जा 


गुरुदेव की अनन्य गुणरश्मियो का प्रकाश सर्वव्याप्त है। उनका वखान करना न तो मेरी जिह्ना की शक्ति 
में है, नही मेरे अल्पज्ञान में उपयुक्त शब्दकोप ही उपलब्ध है। फिर भी मेरा तुच्छ अनुभव आपके विज्ञाल चरित्र को 
प्रकट किए बिना नहीं रह सकता । 


कडकडाती सर्दी और तपती गर्मी मे भी राजस्थान की मरुभूमि और पहाडी क्षेत्रों मे केसरी सिंह, निष्कपट 
भाव से डके की चोट सत्य का उद्घोष करते हुए विचरण करता है। यह निर्भीक सन्त-रत्न भी आत्मा की आवाज 
को सहज भावों में प्रकट करता है, जिन से खरापन निखरता है। सामाजिक चेतना और सघीय एकता की टीस 
झलकती है जो श्रोता के हृदय मे स्पदन पैदा करती है । आश्या का अट्ूट सम्बल लेकर यह सजग धर्मप्रहरी जब नगर- 
नगर ग्राम-ग्राम आगे वढता है तो प्रेम से उमडी जनता उनकी अगवानी के लिए वडी सख्या मे उपस्थित हो जाती है । 
प्रवास के समय दिनभर दर्शनार्थी भाई-वहनों का ताता लगा रहता है । 


इतने पर भी इस महान्‌ विभूति को चैन कहाँ ? न जाने कव समय मिलता होगा, छोटे-मोटे सवा सौ से 
अधिक ग्रथ प्रकाशित हो चुके है, जिनमे अनेक काव्य और बृह्त्‌ काव्य भी है । डिगल और पिंगल का समावेश करते 
हुए मारवाडी, राजस्थानी और हिन्दी भाषा मे आपकी लोकप्रिय रचनाएं खूब प्रचलित है । ५० वर्षों की कठोर सयम- 
सावना में क्रियाशीरू आपने इतना सव कैसे किया ? वतंमान समाज मे व्याप्त अव्यवस्था और अनवस्था को देखकर 
आपका कोमल हृदय क्षुव्घ है । लुप्त होती जा रही गौरवशाली प्राचीन और विशुद्ध परम्पराओ को पुन प्रकाशित 
करने की तीत्र अभिलापा से आपने सत्साहित्य के द्वारा पुनर्नागरण का सकल्प किया है। नवीनतम बृहत्‌काव्य “महा- 
भारत” के कौरवो पाण्डवो के माध्यम से आपने धर्म की अबम पर विजय और सत्य की अमसत्य पर विजय के प्रमाण 
प्रस्तुत किये है । आपने 'सिहनाद” नामक एक छोटी-सी कृति मे गागर में सागर भरने की कला का परिचय देते हुए 
जीवनोपयोगी उपदेशो का खजाना खोल दिया है | “विगाड होता है” शीर्षक में सूक्ष्म दृष्टि से विनाश के कारणो का 
पता बताते हुए आपने लिखा है-- 
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उ्रनूठा व्यक्तित्त्व 


वेद्य मोहनलाल गौड, आयुर्वेदरत्न 


सयम की साकार मूत्ति मरुधरकेसरी मुनिश्वी मिश्रीमछजी महाराज का व्यक्तितत्व गदभुत है। उसमे 
रस्पर विरोधी से प्रतीत होने वाले अनेकानेक सद॒गुणो का सुन्दर समावेश हुआ दृष्टिगोचर होता है । उनके स्वमाव 
। जहा मिश्री का माधुर्य है वहा भवरोगा का समूल उन्मूलन करने के लिए वे कुटकी के समान भी है। दूसरे के 
'ति अतिशय दयालु है तो स्वकीय सयमसांबना में वज्च के समान कठोर हैं । उनकी मापा मे सुधा का पुट होता है 
ये कभी-कभी कटुकता भी भा जाती है । किन्तु उस कटुकता में भी उनकी अनन्त करुणा का मिश्रण होटा है, मगल- 
ग्रमनता छिपी रहती है। वे अर्तीव सहृदय, प्रतिभाशाली और ज्ञानी सन्त हैं | गोठन चातुर्मास में आपके इन गुरयो 
ग परिचय पाकर मैं धन्य हो गया । राजस्थान भाग्यशाली है जिसे ऐसे श्रेष्ठ सन्‍त पावन कर रहे हैं । 


छ 


परुधरकेसरी का अमिनन्दन 
कविराज प० मूलचन्द्र भट्ट 


हमारे चिरपरिचित मरुधरकेसरी तपोधन महामुनि श्री मिशथ्रीमलछजी महाराज एक आदर सन्त है । 


आपके जीवन के साथ एक महान प्रृष्ठभूमि है । आपका जन्म ऐसे स्थान से है, जिसके इतिहास में समाज 
स्क्ृति एवं धर्मसाधना की एक विश्ञाल कडी है | पालो नगर पुष्पवत्ती पारा नगरी तथा सम्प्रति पाली है। मारवाड 
। राठौड राज्य के मूल पुरुप पाली से ही अपना इतिहास प्रारम्भ करते हे । इसके पहले चौहान, परमार, चालुक्स 
गादि का सदियों तक झासन रहना पाया जाता है । 


सेठ सहसमलछजी और केसरवाई महाम्र॒ुनियो की पदरजप्राप्त पाली नगर में ही रहते थे | मस्वरकैसरी 
0 पिता श्री सहसमलजी उदारचेता थे और केसरवाई सरल प्रकृति की महिला रही, यह दोनो महान्‌ ग्रुण ध्ुनि श्री 
मश्वीमछजी का विरासत में मिले | जिस पर पृज्य गुरु की गरण २५ वर्ष के पूर्ण यौवन में प्राप्त हो गईं । पुज्य 
वुधमलजी महाराज साहब परम गान्त विरक्‍त तपस्वी तथा तप पुज पुरुष थे । 


पाली नगर ऐतिहासिक एवं सस्क्ृतियुक्त रहा है तो साहित्यिक ढचि भी यहा प्रवल रूप मे रही है | योगी- 
राज कवि गिर, भक्तराज पूनमचन्द, महाकवि मनोहर तथा देवकरण, महात्मा गश्ेशानद एवं कविराज छालचन्द 
जैसी महान ऊविआत्माओं तथा विभूतियो ने जन्म लेकर *कराव्यश्ास्त्रविनादेन काछा गच्छति घीमतामू” को ही प्रकट 
किया । हम अपने चरित्रनायक में इन सभी गुणों को प्रचुर मात्रा में पाते है । 


मुनिश्री के जीवन में क्‍या नहीं पाते ? उदारता का पितृगृण प्रत्येक प्रेमी देखता आ रहा है । सरलता व 
सेवापरायणता मातृदुबामृत का प्रभाव रहा । जैन-अजैन वालाओ की शिक्षा और धर्मेशिक्षाद्याछाओ की व्यवस्था से 
सी प्रत्यक्ष है । वीछाटा चातुर्मास वि० स० २०१० म यवनो द्वारा किए गए प्रबल प्रहारों का सहकर भी क्षमा दे 
देना किस पाठक से छुपा है ? मुनिधर्म की महान्‌ सेवा करे साथ समाजसेवा से आप विमुख नही । 


महाकवियो के काव्यसुण का विक्नास भी जाप में अमीम है । आपने दीर्घकाय मद्माभारत आदि विविध ग्रथो 
की रचना कर महाकवि की प्रनिष्ठा प्राप्त की है । 


तप पृज महामुनि चुयमछूजी महाराज साहव से वि० सख० २६७४५ मे मुनिन्नत ग्रहण किये आज ५० वर्ष 
हो जाते है सौर श्रद्धालु आवक न्चवर्णजबन्ती मनाए तथा अधिनन्दनग्रन्थ भेद करें यह परम श्रद्धा का द्यातक द्वी है । 
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ड्द््ड 


बरकलओ 


 िी “नी॥०-नी 


झूठ डियाडे पेठने, रठ विद्याडे खेल । 
फुट दियाडे फौजने, तूद दियाड़े रेल या 


रु 5 ला 


इस सहानब कत्तरत्त ज्ञा समाज छुगी तक क्टयी रहाा। ऐसे प्रत्तिमापुज मव्यरजेसरीजी म० ना० के श्री- 
चरायो से चत-चत्त वन्‍्दन के पच्चात सेरी यही क्ासना है जि पृज्यक्षी चिराद हो, आपकी प्मजजीनि दित दूदी राव 


जौपुनी बटे सौर समाज के चहनुखी विक्षास ने आपक्ता पूर्ण योगदान रहे । 





अद्वा-पुष्प 


बादलचन्द क्ञाक रिया 


सद्ववता सोनभासदन, रक्त-शील ग्रुणरास।॥ 
मिश्री मुनि अनमोल मणि, करता ज्ञान प्रकाह्य ॥ 
ओोसवाल दह्य को उजावल्य हुलास होय, 
एक्षद्मस त्वागी-भो सलोग ज्ञान गेस को। 
शिक्षा सद पाय “दुवगु्” ह से दीक्षा छेके, 
गाय जिनवाणी रूप जाण्यो है जिनेश को 
नापण विस्तार सार-भार बघताड हुए, 
ब्वेत रग नीनों नहैं सोमनित हमेशा को। 
सार लोनों मार-क्षो. अपार तपताप तप- 


तन को सुवार कीनों तार दीनो देश को ॥॥ 
| 


पुप्पाञ्जलि 


कृपानाम परमहस 


सुन्तिविर को दर महर से, आनन्द रहे अपार । 


कट 


अप्दसिद्धि नवनिद्धि दे, नवरा मिर्द विक्षार । 
ननुपयोनि आछी मिर्च, कर लो सुहृत काम । 
दरसपण मुनिया देखना, इनमें है आराम ॥| 
मिसनीसल सुनिनाल को, दन्दन दार हजार । 
केहरि-पदवी सत करी, बरम नुजा पर बान ॥! 
डनन्‍्णथासत रक्कतत्त सदा, क्हर-सत द्वपाल ॥ 
' झ््ाराम सत कहनत हैं, झचक्ष रयों निज्न नाल | 


(कई) भमर्ण, आर््धीतचिनदन, श्रभिनन्दन १०१ 
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सुरवीर सत यही सत्त है सराहनीय, 
घरमरुखाला घ्यानी घर्म मतवाला है। 
विकट समसस्‍्याओ को दूर कर दीनो सब, 
पक्षपात पाले नहीं सभी भव वाला है॥ 
वेष्णव व जन भाई एक निया देखे आप, 
दिव्यसमाव दानी दया सत का रसाला है । 
सरुघरकेसरी की जय ज॑ पुकारे जन, 
कृपाराम कहे ऐसे एक ही निराला है॥ 


गुरु स्वागत-गीत 
घर्ंचन्द जेन 


आ तिरण तारण री जहाज, कि भवजल तारेला जी तारेला । 
श्री जन सब सिरताज, कि भवजल तारेला जी तारेला ॥ टेर ॥॥ 
चदा सुँ ज्यादा उज्जवल है, अमृत सु ज्यादा मीठा है । 

हे स्िग जेसी आवाज, क्वि भवजल तारेला जी तारेला ॥१॥ 
ज्ञान ध्यानसगम गुण भरिया, शम दम शील रतन का दरिया । 
मरघरकेसरीराज, कि भवजल तारेला जी तारेला॥र।। 
जिनमत धाक जमाने वाला, वीर घ्वजा फहराने बाला। 
जग जाहिर मुनिराज, कि भवजल तारेला जी तारेला ॥३॥। 
श्राज भाग्य को चदो चमकियो, सोना रो सुरजडो दमफियो । 
धन्य हुआ में आज कि भवजल तारेला जी तारेला ।॥४ड॥ 
आज खुशी को पार नहीं है, धर्म की गगा अठं बही है। 
हरष्यो सकल समाज, कि भवजल ततारेला जी तारेला ॥५॥। 
स्वागत गुरुवर स्वागत थारो, मरुघरा रा उजयाला थारो। 
धर्म! की राखो लाज, कि भवजल तारेला जी तारेला ॥६।। 


दात दात वन्दन 
श्री प्रेमचन्द लोढ़ा, जयपुर 


त्यागी सत्त तप पूत होते हैं, उनमे श्रहकारसहित ज्ञान-गरिमा होती है। स्वभाव में वे एक निशम्चल वालक 
के समान अत्यन्त निस्पृह होते हैं । उनका दिव्य व्यक्तित्व और मौन साधना स्वत झत-शत रूप मे मुखरित होती है । 
वे आत्मसाधनारन महापुरुप अधकार मे भटकने वालो के लिये एक प्रकाश-दीप होते हैं | ऐसे सयमी तपोधन श्री 
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मिश्रीमलजी महाराज साहब के चरणों मे मेरा शत-दत वदन हो । 


जब मैं छह वर्ष का बाल था, मुझे तपोधन वैराग्यमूति, परमकारुणिक आचार्य श्री श्रीलालजी महाराज 
साहव के वचनाम्गत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उनकी अम्रतवाणी के वे मनोवैज्ञानिक शब्द आज भी मेरे अन्तर में 
गूंज रहे हैं। इस तरह बालवय से ही मेरा ऐसे सतो के प्रति सहज श्रतुराग रहा है जिनका अन्तर-बाह्म एक है। मेरे 
देवतुल्य स्व० पिता के लाख चाहने और सतो के सम्पर्क रखने पर भी जब उनक्रा ज़ाया अचानक उठ गया, मेरे में 
पडिताई शुखरित हो नही पाई । इस प्रपची जीवन में जब कभी किसी दिव्यज्योति के दर्शन होते, मन मे एक अन्तर- 
हन्द्” छिड जाता । फिर भी मैं भटक जाता । इस वतंमान भौतिक ससार में सत्याचरण और सत्य निष्ठामय जीवन 
जीना कितना कष्टसाध्य है। छल दम और बाहरी दिखावे मे हमारे जीवन का अपिकाश भाग जब खप जाता है तव 
हम अपने को स्वयभर्‌ मान बैठते हैं। जीवन की यह कैसी विडम्बना है । हमारे अन्तर में बैठे हुए इस पिशाच को हम 
बाहर प्रकट नही होने देते और जब तक हम इस देत्य (राक्षसी) जीवन से छुटकारा नही पाते, हम सतजीवन के 
सच्चे अनु रागी नही होते । 


पर सौभाग्य से जब कभी हमे सच्ची साधूता के दर्शन होते है, हमारे अन्तर का यह पिशाच रूप जब तिल- 
मिला उठता है वही हमारा वास्तविक अभिनन्दन होता है । 


सतहछ्िरोमणि श्री मिश्रीमलजी महाराज 


कवबिराज हेसबिहारीदास 


सततत्व शताब्दियों से मानव सस्क्ृति को अनुप्राणित करता रहा है। सत-श्रमण-साध-मनियों ने भारतीय 
सस्कृति के अमर और उत्प्रेरक तत्वों को देनिक जीवन मे स्थान देकर अध्यात्म की मौलिक परम्परा को न केवल सुरक्षित 
ही रखा, अपितु, युगानुकुछ नव्य-भव्य उपादानो द्वारा उसका प्रवद्धेन भी किया । किसी भी समाज और राष्ट्र की यही 
एक ऐसी विरासत है जिसके आधार पर वह अपना भावी ऊर्ज्जस्वल पथ निर्माण करता है। मेरा तो हृढ विश्वास है 
कि राजनीति द्वारा प्राप्त स्वाघीनता की रक्षा और उत्कप नेतिकतामूछक सतो के सदाचारमय जीवन के माध्यम से 
ही सम्भव है, करणी और कथनी को ही वे आदर्श मानते आये हैं और इसी लिए जन-हृदय पर सतो का अमिट स्थान 
बना हुआ है । 


जेनधम क्रातिकारियो का धर्म रहा है | द्रव्य, क्षेत्र, काछ, माव के अनुसार महापुरुषों द्वारा इसे वेग मिलता 
रहा है। महाप्राण लोकाशाह ऐसे ही क्रान्तिवीर महामना थे । आपने अपने समुज्ज्वल चारित्र के बल पर ऐसी शखध्वनि 
की कि उस समय का सारा जैनसमाज उनका घोर विरोधी बन गया । पर कहना उचित होगा कि लोकाद्याह सत्य के 
अनुयायी और सद्वर्म के पोषक थे | घ॒र्म के नाम पर परिवद्धित आडबरो के प्रति उनके हृदय मे स्थान न था | वे 
बीतराग प्रतिपादित सिद्धान्तों को मुनियों के दैनिक जीवन में देखना चाहते थे । उनका भवभीरु मन सस्कृतिगत विकारो 
से असित हो उठा था | इसीलिए आपने परमत्यागमूलक मार्ग का न केवल गनुसरण ही किया, बल्कि तन्पूलक परम्परा 
भी कायम की । इस परम्परा के सक्षम पालको ने जैन-सस्कृति को गौरवमय स्थान प्रदान किया | 


महामुनि श्री मिश्रीमलजी उसी मणिमाला के एक रत्न हैं, आपने कष्ट सहन कर विरोधो की पर्वाह न करते 
हुए जिनप्रणीत धर्म और सत्य को सामने रख कर ही औपदेशिक अश्भत वाणी के माध्यम से जनता को नैतिकता की 
आर आकरृप्ट किया । उनका वहुमूल्य जीवन आज एक आदर्श उपस्थित क्रता है । 





(७9 ससस्‍्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन १०३ 
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चारित्रिक ऊर्जा के धनी 


कमला जन 'जीजी 'एम० ए० 


वाले गले न माणिक्य, मौक्तिक न गजे गजे । 
साधवो न हि सर्वेतन्न, चन्दन न॒ बने बने ॥॥ 


हानीतिज्ञ चाणक्य का यह कथन अक्षरण सत्य है। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं होता, प्रत्येक हाथी 
में मुक्‍्ता नही मिलती, सर्वत्र साधु उपलब्ध नही होते और सब वनो में चन्दन नहीं होता । 


विश्व-वारिधि के असीम अन्तस्थद से अगणित रत्न निकलते है । जौर उनकी काति जन-मानस को प्रभा- 
वित और आकर्षित करती है | किन्तु विश्व की पैनी दृष्टि उनमे से भी सर्वोत्कप्ट, सर्वोत्तम, सर्वोपरि और अमूल्य 
रत्नो को चुनकर अपने वक्ष का हार बनाती है । 


मस्थरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमलजी म० भी ससार के उन जगमगाते रत्नों में से एक है । आपकी प्रतिभा, 
विद्दत्ता, निर्भयता, तथा चारित्र निष्ठा जन-जन के अन्त करण में अपना उच्च स्थान बना ही रही है | विराट व्यक्ति- 
त्व, उत्कृष्ट आचार एवं श्रेष्ठ विचारों को लेफर आप इस प्रागण में जहा भी चरण रखते है, वहाँ जागरण की लहर 
दीड जाती है | ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि सिंह जहा भी जाता है अपना राज्य कायम कर लेता है । 


आपको “मरुधरकेसरी” को उपाधि दी गई है । वह सर्वंथा उपयुक्त ही है । सिह-गर्जना के समान ही आप की 
ओज-पूर्ण वाणी श्रोताओं को जीवन श्रौर जगत के रहस्यों को समझात्ती हुई सचेत कर देती है । अद्भुत जागृति पैदा 
करती है। अनेको पथ्श्रप्तो के लिए पथप्रदर्शक वनती हैं और अधर्म तथा मिथ्यात्व के पाश में जकड़े हुओ को मुक्त 
करती है | आपकी वाणी मे अपूर्व वल है । जो भी भाग्य का घनी आपके मसम्पक में आता है, प्रभावित हुए बिना नही 
रहता । तभी कहा गया है--//[%९ 7८5 2८|०तुपथ॥८९८ ॥5 80 ए)०ी) 82६5 ॥85 0076 / 


वाणी के समान ही आपकी लेखनी को भी लोहलेखनी की मज्ञा प्राप्त है। इसके द्वारा आपने शभ्रनेकानेक 
विपयो का भडार अपनी अनूठी प्रतिभापूंजी द्वारा भरा है। आपका अध्ययन अत्यन्त प्रगाढह और विज्ञाल है । 
आपकी कवित्वशक्ति भी भ्षत्यन्त विलक्षण है। पद्यों का निर्माण आपके लिये क्रीडा है। अनेक पद्य मय 


रचनाएं तथा महाभारत के सहृश पद्यमय बृह॒त्काय ग्रन्थ भी आपने समाज को भेट किया है। इस अद्भुत शक्ति ने 
आपको एक सफल आश्ुकवि के रूप में भी हमारे समक्ष उपस्थित किया है । 


कि बहुना, आप ग्राज के श्रमणसघ की एक बहुमूल्य वरिष्ठ विभूति है। हादिक कामना है कि आप झत- 
जीवी हो और भापकी प्रतिभा व कीति युगो तक जीवित रहे । अगणित काल तक वह विश्व की श्रद्धाजलि का पात्र 
बनी रहे । 


श्रद्धा के फूल 


गोरधनदास सोनो 
एम० एल० ए० 
मरुधरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज का नाम जिज्ञासु लोगो से कई बार सूना था | लोग उन्हें 
महान सन्त बताकर उनकी चर्चा किया करते थे । 


सयोग से सन्‌ ६७ के आम चुनाव से पहिले जनवरी मास मे महाराजश्री से साक्षात्कार करने व उनके 
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सरुधरकेसरो-अभिनन्दनग्रन्य (&) 





की 890 09 93 8 9 9 94 8 ३ की ही 
मिश्रीमलजी महाराज साहब के चरणों में मेरा शत-शत वदन हो । 


ञड जव में' छह वर्ष का बाल था, मुझे तपोधन वेराग्यमूरत, परमकारुणिक आचार्य श्री श्रीलाछजी महाराज 
साहव के वचनाम्रत सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी अश्वतवाणी के वे मनोवेज्ञानिक शब्द आज भी मेरे अन्तर मे 
गूंज रहे है । इस तरह बालवय से ही मेरा ऐसे सतो के प्रति सहज अनुराग रहा है जिनका अन्तर-बाह्य एक है। मेरे 
देवतुल्य स्व० पिता के लाख चाहने और सतो के सम्पर्क रखने पर भी जब उनका साया अचानक उठ गया, मेरे में 

जी पडिताई छुखरित हो नही पाई । इस प्रपची जीवन मे जब कभी किसी दिव्यज्योति के दर्शन होते, मन में एक अन्तर- 
इन्द्र छिड जाता । फिर भी मैं भटक जाता । इस वत्तमान भौतिक ससार में सत्याचरण और सत्य निष्ठामय जीवन 

सै जीना कितना कष्टसाध्य है । छल दभ और बाहरी दिखावे मे हमारे जीवन का अधिकाश भाग जब खप जाता है तब 
हम अपने को स्वयभू मान बेठते हैं। जीवन की यह कंसी बिडम्बना है । हमारे अन्तर में बैठे हुए इस पिशाच को हम 
बाहर प्रकट नही होते देते और जब तक हम इस देत्य (राक्षसी) जीवन से छुटकारा नही पाते, हम सतजीवन के 
सच्चे अनु रागी नही होते । 


पर सौभाग्य से जब कभी हमे सच्ची साधुता के दद्यन होते हैं, हमारे अन्तर का यह पिश्ञाच रूप जब तिठ- 
मिला उठता है वही हमारा वास्तविक अभिनन्दन होता है । 


सतहछिरोमणि श्री मिश्रीमलजी महाराज 


कविराज हेमबिहारीदास 


सततत्व शताब्दियो से मानव सस्क्ृति को अनुप्राणित करता रहा है। सतन-श्रमण-साधु-मनियो ने भारतीय 
सस्कृति के अमर और उत्प्रेरक तत्वों को दैनिक जीवन मे स्थान देकर अध्यात्म की मौलिक परम्परा को न केवल सुरक्षित 
ही रखा, अपितु, युगानुकुल नव्य-भव्य उपादानो द्वारा उसका प्रवद्धंत भी किया । किसी भी समाज और राण्ट्र की यही 
एक ऐसी विरासत है जिसके आधार पर वह अपना भावी ऊर्ज्जस्वल पथ निर्माण करता है। मेरा तो हृढ विश्वास है 
कि राजनीति द्वार प्राप्त स्वाघीनत।/ की रक्षा और उत्तकर्प नैतिकतामुलक सतो के सदाचारमय जीवन के माध्यम से 
ही सम्भव है, करणी और कथनी को ही वे आदश्य मानते आये है और इसीलिए जन-हृदय पर सतो का अमिट स्थान 
चना हुआ है । 


जेनधम ऋ्रातिकारियो का धर्म रहा है | द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार महापुरुपो द्वारा इसे वेग मिलता 
रहा है । महाश्राण लोकाशाह ऐसे ही क्रान्तिवीर महामना थे । आपने अपने समुज्ज्वल चारित्र के बल पर ऐसी शखध्वनि 
की कि उस समय का सारा जैनसमाज उनका घोर विरोधी बन गया ! पर कहना उचित होगा कि लोकाझ्ञाह सत्य के 
अनुयायी और सद्वर्म के पोपक थे । घर्म के नाम पर परिवर्द्धित आडबरों के प्रति उनके हृदय मे स्थान मथा। वे 
वीतराग प्रतिपादित सिद्धान्तो को मुनियों के दे निक जीवन में देखना चाहते थे । उनका भवभीरु मन सस्क्ृतिगत विकारों 
से जसित हो उठा था | इसीलिए आपने परमत्यागमूलक मागे का न केवल अनुसरण ही किया, वल्कि तन्मूलक परम्परा 
भी कायम की । इस परम्परा के सक्षम पालछकों ने जैन-सस्क्ृति को गौरवमय स्थान प्रदान किया । 


महामुनि श्री मिश्रीमलजी उसो मणिमाला के एक रत्व है, आपने कष्ट सहन कर विरोधो की पर्वाह न करते 
हुए जिनप्रणीत वर्म और सत्य को सामने रख कर ही औपदेशिक अग्गरत वाणी के माध्यम से जनता को नैतिकता की 
आर माकृप्ट किया | उनका वबहमल्य जीवन आज एक आदर्श उपस्थित क्रता है । 


बरी 








(6) संस्‍्मरण, श्रद्धानवदन, आअभिननन्‍दन . १०३ 
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चारित्रिक ऊर्जा के धनी 


कमला जेन 'जीजी 'एम० ए० 


गले शले न माणिवय, मोौक्तिक न गजे गजे । 
साधवो न हि सर्वत्र, चन्दन न बने चने ॥॥ 


महानी निज्न चाणक्य का बह कथन अक्षरण सत्य है। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं होता, प्रत्येक हाथी 
में मुकता नहीं मिलती, सवन्र साथु उपलब्ध नहीं होते और सब वनो में चन्दन नहीं होता । 


विश्व-वारिधि के जसीम अन्तमस्वछ से अगणिन त्न निकलते है । और उनकी काति जन-मानस को प्रभा- 
वित और आऊपित करती है । किन्तु विश्व यी पैनी दृष्टि उनमे से भी सर्वोत्किप्ट, स्वोत्तिम, सर्वोपिरि ओर अमूल्य 
रत्नो को चुनकर अपने वक्ष का हार बनाती है । 

मम्धरकेसरी मुनिश्नी मिश्रीमलजी म० भी ससार के उन जगमगाते रत्नों में से एक है। आपकी प्रतिभा, 
विद्त्ता, निर्भयता, तथा चारित्र निष्ठा जन-जन के अन्त करण में अपना उच्च स्थान बना ही रही है । विराट व्यक्ति- 
त्व, उत्कृष्ट माचार एवं श्रेष्ठ विचारों को लेकर आप इस प्रागण में जहा भी चरण रखते है, वहाँ जागरण की लहर 
दोइ जाती है| ठीक उसी प्रकार जिस प्रयार कि भिंह जहा भी जाता है अपना राज्य कायम कर लेता है । 

आपको “मम्धरकेसरी” को उपाधि दी गई है| वह सवंथा उपयुक्त ही है । मिह-गर्जना के समान ही आप की 
ओज-पूर्ण वाणी श्रोताओं को जीवन श्रौर जगत के रहस्यों को समझाती हुई सचेत कर देती है । अद्भुत जागृति पैदा 
करती है। अनेको पश्रश्रध्ठो के लिए पश्रप्रदर्भफ वनती है और अथर्म तथा मिथ्यात्व के पाश में जकड़ें हुओ को मुक्त 
करती है । आपकी वाणी में अपूर्व वठ है । जो भी भाग्य का बनी आपके सम्पर्क में आता है, प्रभावित हुए बिना नही 
रहता । तमी कहा गया है--[7.८ [0९56 ९०ठघ८०९८९ ॥5 ६8६0 एणी)०ी) 8०९७5 ॥॥785 0076 

वाणी के समान ही आपकी लेखनी को भी छलोहनेखनी की सजा प्राप्त है। इसके द्वारा आपने श्रनेकानेक 
विपयो का भडार अपनी अनूठी प्रतिभापूंजी द्वारा भरा है। आपका अध्ययन अत्यन्त प्रगाढ और विशज्याल है । 

आपकी कवित्वशक्ति भी अत्यन्त विलक्षण है। पद्मों का निर्माण आपके लिये क्रीडा है। अनेक पद्म मय 
रचनाएं तथा महाभारत के सहृश पद्यमय बृहत्काय ग्रन्थ भी आपने समाज को भेट किया है। इस अद्भुत शवित ने 
आपको एक सफल आशुफवि के रूप में भी हमारे समक्ष उपस्थित किया है । 

कि बहुना, आप झाज के श्रमणसघ की एक बहुमूल्य वरिष्ठ विभूति है। हादिक कामना है कि आप झत- 
जीवी हो और आपकी प्रतिभा व कीति युगो तक जीवित रहे । अग्रणित काल्‍रू तक वह विश्व की श्रद्धाजलि का पात्र 
वनी रहे । 


अ्रद्धा के फूल 


गोरघनदास सोनी 


एस० एल० ए० 
मरुवरकेसरी मुनिश्री मिश्वलीमछजी महाराज का नाम जिज्ञासु लोगो से कई वार सुना था | लोग उन्हें 


महान सन्त वताकर उनकी चर्चा किया करते थे । 
सयोग से सन्‌ ६७ के आम चुनाव से पहिले जनवरी मास मे महाराजश्री से साक्षात्कार करने व उनके 
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विचार सुनने का अवेसर मिला । महाराजश्री वास्तव में महान विद्वान सन्त हैं । साथ ही विचारक एवं ओोजस्वी वक्‍ता 
भी । यही कारण है कि महाराज श्री का प्रवचन मानव की ह्ृृदयतत्री को झक्कत करते हुए उसे ज्ञान के साथ देश व 
समाजहित की प्रेरणा देता है | 


देश की दयनीय अवस्था, चारित्रिक पतन, गोवश का वध व देश की गदी राजनीति ने भी महाराजश्री के 
हृदय को काफी झकझोरा है । इसी कारण आप में एक मह॒यि के साथ साथ राजश्री के भी दर्शन होते हैं । हमारे देश के 
से तो-ऋषियो और मुनियों का, जब भी देश पर विपत्ति आई, अन्याय व अत्याचार बढे, उसे निरस्त करने के लिये, 
समाज को सत्य एवं क्तंव्य की प्रेरणा देने के लिये समय समय पर प्रादुर्भाव होता रहा है । उन्ही मे मरुधरकेसरी भी है, 
ऐसा मेरा हृढ विश्वास है । 


जन जगत को विमल विमूति 


मदनलाल ज॑त 


परम श्रद्धेय मरुधरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज साक्षात्‌ स्नेह की मूर्ति है। आपके हृदय में पवित्र 
प्रेम का अथाह सागर हिलोरें लेता रहता है । मायावी ससार के मोह जाल को त्यागक़र आपने अपने खिलते यौवन, 
उभरती जवानी के २४ वें वर्ष मे स्वामीजी श्री बुधमछजी महाराज के चरणो मे पहुँचकर दीक्षा ग्रहण की । तब से 
आज जीवन के लम्बे पचास वर्षों तक समाज एवं साहित्य की सेवा मे अपने को अपित कर दिया एव शिक्षा प्रसार 
के कार्य मे सलूग्न रहे । 


आप युगप्रवतंक महापुरुष है । जैव दशशन, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिप, विगल आदि के ज्ञाता एवं अनूठी 
प्रतिभा के थनी है । आश्युकवित्व जिनके लिये मात्र क्रोडा है। महाभारत जैसा इृहत्काय ग्रन्थ जिनकी कवित्व शक्ति 
का मूर्तिमान प्रतीक है । मरुधरा के कवि समाज ने आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ही आ्रापको आाशुकवि की पदवी 
से विभूषित किया है । आपने राजस्थानी भाषा मे प्रखर पाण्डित्य प्राप्त किया है । 


मरुधरकेसरीजी सर्वजन हिलैपी महापुरुप हैं ॥ आपके दिल मे सभी के उत्थान की मगल कामना बनी रहती 
है । आप एक दीघंदृष्टा अनुभवी सत हैं । जिन्होने सदा ही जीवन मे सुख ओर शान्ति को स्थिर रखने के लिये ममता 
सत्य और अहिसा को ही परम आवश्यक वताया है। भगवान महावीर के “अहिसा परमो घममं ” के सिद्धान्त को अपने 
जीवन में पृणरूप से उतारा और उसका घर घर मे प्रचार किया है। 


मटठ्यरवेसरीजी स्थानक्वासी जेनसमाज के एक प्रकाश-स्तम्भ है। आपने श्रमणसघ के सगठन के लिये 
भागीरथ प्रयत्त किया जौर उसे सुदृढ़ बनाया | समाज की गला घोटने वाली अनेक कुरूढियो के विरुद्ध सिहनाद 
किया पौर शुद्र घामिक भावनाओं का प्रसार क्या | और साधारण जनता को सम्मार्ग का दर्शन कराया । 


आपने श्रमणमघ की मर्यादा मे रहकर गत पचास वर्षों में जैम-शासन, जैन-सघ और जैन-सस्क्रात की जो 
महान्‌ सेवा की है वह अनेको सावको के लिये पथ-प्रदर्शक सिद्ध होगी | जैन समाज के छिये अपने सम्पूर्ण जीवन को 
समर्टित काने वाले कमंठ सन्‍्त को हादिक श्रद्धा एव सम्धूर्ण निष्ठा के साय यह श्रद्धांजलि अधित करता हूँ जौर यह 
मगठ कामना करता ह कि ज्ञाप दीर्घायु हा । इति। 


आस कब को का की की की की कक की की 


(&) सस्मरण, अद्वानिवेदन, अभिनन्दन १०१५ 
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हादिक अमिनन्दन 


मदनलाल काटंढ व्यावर 


जीवननिर्माण में सन्‍तो की सगति और उनके उपदेशों का अपना महत्वपूण स्थान होता है। परृज्य गुरुदेव 
मरुवरकेसरीजी म० सा० नी एक ऐसे सन्त हैं जिन्होंने अपना सम्पूर्ण बहमूल्य जीवन बाध्यात्मिक साथना एवं मानव 
कल्याण के हेतु समपित कर दिया ! जापके उपदेशों को श्रवण कर अगणित व्यक्तियों एवं परिवारों ने अपना कल्याण 
किया है । ऐसे महापुरुपो के सान्निध्य में गहन का मुक्के अवसर मिला है। इस मगल-क्षामना के साथ कि वे शतायु बन 
समाज का हित साध्न करते रहे, में अपना हादिक अभिनन्दन एवं शत शत प्रणाम समपित करता हू । 
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मानव हुआ कृतज्ञ 


श्री दिनेशचन्द शर्मा, 
सोजत उपखडाधीश 


अभिमन्यू की वेदना, द्रूपद सुता की भीर, 
यशो रसायन में प्रगट, सानव मन की पीर । 
अलकार बहु, छद वहू, बहु उपमा, बहु प्रास, 
तारक खचित खगोल सा, यशो रसायन खास । 
भाषा की मदाकिनी, श्रेप्ठ भाव अनुरूप, 
छुद प्रवध विचित्र, कवि मिश्री चद स्वरूप । 
सत वाणी, सत आचरण, सत्य भावमर्मज्ञ, 
मसिश्नीमल महाराज से, मानव हुआ छतज्ञ । 


6 


अद्वाजलि 


साधवप्रसाद जन 


पूज्य श्री मस्वरकेसरीजी महाराज ने स्थानकवासी जैन समाज मे शासन सेवा का अनूठा आदर्श उपस्थित 
किया है | आज वयोद्रद्ध होने पर भी वे उग्र विहार करते हुए जनता को सत्य और अहिंसा का अश्वत पान करा रहे 
है | आपका उपकार भुछाया नही जा सकता । समाज पर आपकी छत्रछाया चिरकालू तक बनी रहे यही हादिक 
भावना । 


पहले दोस्त आज गुरुदेव के रूप से 


पारसमल सुराणा, सोजतशहर र-मेसुर 


मैं और वे (मरुघरकेसरी ) वालपणारा दोस्त हाँ । साथ ही पढिया ने खेलिया कुदिया, एक दिन एडो आयो 
कि वे मने छिटक्राय साधुपषणो अगीकार कर लियो । जो दोस्त हा गुरुजी वन गया। मने तो या ही बडी खुशी है कि 


0७. ०७ ७: ॥ 


हर कं ध्थ 80० 
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था, 





सी: 
#& जज _ ० २: '+) 2 -+ या ज: 


विचार सनने का अवसर मिला । महाराजश्री वास्तव मे महान विद्वान सन्त है । साथ ही विचारक एव ओजस्वी वक्‍ता 
भी । यही कारण है कि महाराज श्री का प्रवचन मानव की हृदयतत्री को झक्कत करते हुए उसे ज्ञान के साथ देश व 
ममाजहित की प्रेरणा देता है । 


देश की दयनीय अवस्था, चारिचत्रिक पतन, योवश का वध व देश की गदी राजनीति ने भी महाराजश्री के 

य को काफी झकझोरा है | इसी कारण आप में एक मह॒पि के साथ साथ राजश्री के भी दर्शन होते है । हमारे देश के 

सत्तो-क्षियों और मृनियों का, जब भी देश पर विपत्ति श्राई, अन्याय व अत्याचार बढे, उसे निरस्त करने के लिये, 

समाज का सत्य एवं कर्तव्य की प्रेरणा देने के लिये समय समय पर प्रादुर्भाव होता रहा है । उन्ही मे मरु घरकेसरी भी है, 
ऐसा मेरा दृढ विश्वास है । 


जेन जगत की बिमल विमूति 


मदनलाल जन 


परम श्रद्धेय मर्धरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज साक्षात्‌ स्नेह की मूर्ति हैं। आपके हृदय में पवित्न 
प्रेम का अथाह सागर हिलोरें लेता रहता है | मायावी ससार के मोह जाल को त्यागक्तर आपने अपने खिलते यौवन, 
उभरती जवानी के २४ वें वर्ष मे स्वामीजी श्री वुधमलजी महाराज के चरणों में पहुँचकर दीक्षा ग्रहण की । तब से 


आज जीवन के लम्बे पचास वर्षो तक समाज एवं साहित्य की सेवा मे अपने को अथित कर दिया एव शिक्षा प्रसार 
के काय में सलग्न रहे । 


आप युगप्रवर्तक महापुरुप हैं । जैन दर्शन, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, पिंगल आदि के ज्ञाता एवं अनूठी 
प्रतिभा के वनी ह। आशुक वित्व जिनके लिये मात्र क्रोडा है। महाभारत ज॑ंसा ह॒हृत्काय ग्रन्थ जिनकी कवित्व शक्ति 
क्य मूर्तिमान प्रतीक है । मरुधरा के कवि समाज ने आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ही आपको आशुकवि की पदवी 
में विभूषित किया है| आपने राजस्थानी भाषा मे प्रखर पाण्डित्य प्राप्त किया है । 


मरुघरकेसरीजी सवजन हितैपी महापुरुप हैं। आपके दिल मे सभी के उत्थान की मगल कामना बनी रहती 
है । आप एक दीघदृप्टा अनुभवी सत हैं । जिन्होंने सदा ही जीवन में सुख और शान्ति को स्थिर रखने के लिये समता 
सत्य और अहिसा को ही परम आवश्यक वताया है। भगवान महावीर के “अहिसा परमो धर्म ” के सिद्धान्त को अपने 
जीवन मे पूर्णत्प से उतारा और उसका घर घर मेप्रचार किया है। 


मरुपरवे सरी जी स्थानक्वासी जैनसमाज के एक प्रकाचञ-स्तम्भ हैं। आपने श्रमणसघ के सगठन के लिये 
नागीरथ प्रयत्त किया जौर उसे सुदटृढ वनाया । समाज की गला घोटने वाली अनेक कुरूढियो के विरुद्ध सिहनाद 
किया गौर सुद्र धाभिक सावनाओो का प्रसार किया । ओर सावारण जनता को सन्मार्ग का दर्शन कराया । 


जापने श्रमणमघ की मर्यादा में रहकर गत पचास वर्षों में जैन-शासन, जैन-सघ और जैन-पस्कृति की जो 
महान्‌ सेवा की है वह अनेकों साथको के लिये पथ-प्रदर्शक सिद्ध होगी | जेन समाज के लिये अपने सम्पूर्ण जीवन को 
समस्त काने वाले कर्मठ सन्‍्त को हादिक श्रद्धा एवं सम्पूर्ण निष्ठा के साय यह श्रद्धांजलि अवित करता हूँ और यह 
मंगल ज्ञामना करता हे कि आप दीर्घायु हा । इति। 





(&) सस्मरण, श्रद्धानिविदन, अभिनन्दन १०४५ 
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हादिक अमिनन्दन 


मदनलाल काटेढ व्यावर 


जीवननिर्माण में सन्‍्तों की सगति और उनके उपदेशों का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूज्य गुरुदेव 
मरुवरकेसरीजी म० सा० नी एक ऐसे सन्त हैं जिन्होंने अपना सम्पूर्ण बहुमूल्य जीवन आध्यात्मिक सावना एवं मानव 
कल्याण के हेतु समपित कर दिया । आपके उपदेशों को श्रवण कर अगणित व्यय्रितयों एवं परिवारों ने अपना कल्याण 
किया है। ऐसे महापुरुषों के सान्निध्य में रहने वा मुझे अवसर मिला है। इस मगल-नवामना के साथ कि वे शतायु बन 
समाज का हित साएत करते रहे, में अपना हादिक अभिनन्दन एवं शत शत प्रणाम समपित करता हू । 


० 


मानव हुआ कृतज्ञ 


श्री दिनेशचन्द शर्मा, 
सोजत उपखडाघीश 


अभिमन्यू की बेदना, द्वूपद सुता की भीर, 
यशो रसायन में प्रगट, मानव मन की पीर । 
अलकार बहु, छद बहू, बहु उपमा, बहु प्रास, 
तारक खचित खगोल सा, यशो रसायन खास । 
मापा की मदाकिनी, श्रेप्ठ भाव अनुरूप, 
छुदप्रध्॑ध विचित्र, कवि मिश्री चद स्वरूप । 
सत वाणी, सत आचरण, सत्य भावमर्मज्ञ, 
मिश्रीमल महाराज से, मानव हुआ कृतज्ञ । 


छ 
अरद्वधाजलि 
माधवप्रसाद जेन 


पूज्य श्री मर॒धरकेसरीजी महाराज ने स्थानकवासी जैन समाज में णासन सेवा का अनूठा आदर्श उपस्थित 
किया है । आज वयोद्द्ध होने पर भी वे उम्र विहार करते हुए जनता को सत्य और अहिंसा का अग्जत पान करा रहे 
है । आपका उपकार भुलाया नहीं जा सकता ॥ समाज पर थापकी छत्रछाया चिरकालरू तक वनी रहे यही हादिक 
भावना । 


पहले दोस्त आज गुरुदेव के रूप मे 
पारसमल सुराणा, सोजतशह र-मंसुर 


में और वे (मरुवरकेसरी ) वारूपणारा दोस्त हाँ । साथ ही पढिया ने खेलिया कुदिया, एक दिन एडो आयो 
कि वे मने छिटकाय साधुषणो अगीकार कर लियो । जो दोस्त हा गुरुजी वन गया। मने तो या ही वडी खुशी है कि 
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वे तवारण तीरण बन तिर गया ने मैं हाल तक भव-जजाल ही में भटक रहियो हू । मरुधरकैस रीजी ने हाथ जोड बदना 
करू हू है। आही मारी छोटी-सी भक्ति भावना भेंट है । 


गाढी रुच्चि और विवश्वास 
फूलचन्द लूणिया बंगलोर 


पूज्य गरुदेव श्री श्री १००८ श्री मिश्रीमलजी म० सा० का परिचय पहले पहल करीब ४२ बर्ष पहले 
चडावल मे हुआ था | ओर फिर जब २ भी मेरा मारवाड जाने का अवसर होता कही न कही दर्शन का लाभ मिल 
ही जाता था | वैसे गुरुदेव श्री बडे ही विद्वान्‌ और व्याख्यान वाचस्पति है। आप में वह आकर्षण शक्ति है कि कोई 


भी व किसी भी मजह॒व वाला क्यो न हो उसको अपने मे मिला ही छेते है। मुझे आपके सिद्धान्तो पर गाढी रचि और 
विश्वास है । 


तपे-तपाये स्वर्ण 


मिश्रीमल फातरेला बेंगलौर 


सन्त, अनगार, महाराज, भहात्मा ससार के लिये प्रकाश्-स्तम्भ हैं। वे जगत्‌ के भूले भटको को प्रकाश 
देते ही जीये और मरे है | सारा इतिहास इसी सत्य का प्रमाण है। वैसे मुझे सन्‍्तो के सम्पके मे आने का बहुत अवसर 
मिलता है तथा उनके चरणों मे बैठ विश्वाम भी लेना ही पडता है । 


मैं मरुधरकेसरी श्री मिश्नीमलजी महाराज साहब के सम्पर्क मे बहुत वार आया हू । भाप तपे तपाये स्व॒र्ण- 
बत्‌ समाज के जगमगाते अनगार महात्मा हैं। श्रमणसघ सगठन के प्राण एवं सच्चे कर्म-धमंवीर सन्त है । 


कामना 


राजेन्द्र सुमन, सिगोडी 


प्रणाम पुज्य श्री सुसन्त प्रणाम पुषण्यधी अनन्त 
प्रणाम बात प्रणाम प्रभु ! मुमुक्षु और कर्म हन्त 
सत्य ज्ञान-दृप्टि से विवेक यत्न-यप्टि से 
सद्धर्म का किया प्रचार साधना फी सृष्टि से 
इस तरह वता दिया हमे सहज घुफिति पन्‍्य । 
शत्रु-मिन सव से प्रीत सदा स्वरस आत्म-गीत 
पचास वर्ष साधना के आपके गये हैं बीत 
आपको खबर नहीं मृत्यु फा भी डर नहीं 


(&) सस्सरण, श्रद्धानिविदन, अभिननदन १०७ 
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स-वोध, धन्य घेयंवन्त चिरासु आपको बरे 
आप ऋद्धि-सिद्धिदा रहें हमारे मध्य से--- 
'समुद्ध वर्ष यो अनन्त । 


गुरु गुणगान 


क्े० मघराज जैन मयक 


“प्रिश्वी गुह सहाराज, तुमको लाखो प्रणास | 
“रूप” सुनि महाराज, तुमको लाखों प्रणाम ॥टेर॥ 
नवयोवन में समम लीना, पच महात्रत घारण कीना । 
घचल सुयश्ञ है जग मे लीना ॥१॥। 
शान्ति सुधाके सागर गरुरुवर, दयानिधी सबके हो हितकर । 
“मिश्री” सन मोहन सुनिवर ॥२॥ 
सब जन को उपदेश सुनाते, श्ञाति सुधा का पान कराते । 
मोक्ष मार्ग बतलाते ॥३॥। 
ज्ञानामृत का जल बरसाते, शुष्क चमन को हरा बनाते । 
जन मन अति हरपाते ॥॥४॥॥ 


महक रही सरुघर फुलवारो, नमन फरत है जनता सारी । 
वन्दन है वारम्बार ॥५॥ 


कार्यकुदल कर्मठ सन्त 


गेन्दमल देशलहरा, गुडरदेहो 


महाराज श्री की तपस्या, सयम, उच्च चारित्र, साहित्यिक योग्यता, अपूर्वे कवित्वशक्ति, श्रादि दैवी गुणोी / है 
ने मुझे अत्यधिक प्रभ्नावित किया है । एक तपोधन सन्त मुनिराज में जो गुण एवं विशेपताएँ होनी चाहियें उन सब 
के दर्गन आपमे होते है । आपका रचित भावपूर्ण कविताएँ पढ़ कर मैं अत्यधिक प्रमावित हुआ हू । मैं मुनिश्री के 
प्रति हादिक श्रद्धा व्यक्त करता हूँ । 


जीवन के अनेक पहलू 
पारसमल बाफना, ब्यावर 


मरुधरकेसरीजी म० का स्थानकवासी श्रमणसघ के प्रतिभा-सम्पन्न मुनिराजों में नाम लिया जाता है । 
आपका जीवन प्रारम्भ से ही विकासोन्मुखी रहा है। निरन्तर प्रगति करना, आगे बढते रहना, अपनी साधना मे 
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“४७१ 
प्रमाद न फरनता ये आपके पावन्त जीवन के सहज गुण है । 


गारनाए प्रात मे पुज्य रघुनाथजी गहाराज के सम्प्रदाय मे अनेफ तेजस्वी रातों में आपका भी उच्च स्थान 
ऐ। ज्ञानसाधना के बल पर, सत्य बात पर अडिग रहन के कारण, आगम एवं शास्त्रो व दर्शन ग्रणोी का गम्भीर 
अध्ययन गरने से रात्य बात हो बह अपनी गानना, प्रयर पतिशा और स्मरण णक्नि के बल पर, जो पाण्डित्य आपको 
रररपती देवी गो फगा रे गिला है, वह वस्तुत सम्गान की बस्तु है । 


आपने भअनेफ पुस्तक लिखी व मारबाडी भाषा में कवितामय शैली से जीवन चरिन्न लिखे है, तथा “क्रमण 
फल्पतर! फा चाट आपके ज्ञान का प्रकाश चमकाता है। 


आपका व्यपितत्व बडा ही अदभुत एवं प्रभावशाली है। जो व्प्रवित एक बार आपके परिचय मे आगया, 
वह रादा के शिए आपका अलनुसागी बन गया । बातचीत गे श्राप बठे पटु और साथ ही विनोदप्रिय भी है । समाज को 
गार्ग-रदने फराना थे प्रेरणा देना, सगाज की कुरातियो व फुरखढियों को दूर कराना, हिंसा को बंद कराना आदि 
फारणो से आप छोमसप्रिय है । 


क्रातिकारी वीर मरुधरकेसरीजी 


भेघराज मेहता 


मरु्धरफेरारी प० रत्ग मुनिश्वी मिश्लरीमलजी म० भारतप्ररिद्ध जेन साधु है । आपने जैन समाज के उत्थान 
के, छिग्रे पिज्लेप कार्य किया है । राजस्थान भें आपके रॉकणो क्षेत्र हैं। हर तीन राल गे आप उन रसाभी का दौरा करते है । 
आप हर सम्प्रदाय रे मिछजुल कर रहने की भानता गे विष्यारा रखते है । स्थानकवासी राम्प्रदाय पर अद्टठ श्रद्धा होने 
पर भी राम्प्रदायवादिता उनसे नही है । 


आपकी साहित्यिक रोयाए प्रद्यरानीस ६ । आपके अनेक ग्रथ प्रकाशित हो चुके है और हो रहे हैं । आपके 
उपरधों भें रादेय नवीनता रहती हे । उम्र में च॒त्ग होते हुए भी आपके विहार और उपदेश जबानो फो मात कर देते 
है । आप देण और रामाज के उत्थान मे विश्वास रखते है । 


साधुरासमीछन के आयोजनो मे आपका बिशेथष राहसांग रहता है । अजमेर, सादडी, सोजत, भीवासर और 
द्रितीप (साधघुराम्मेझप) अजमेर के राममलनों फी सफलता मे आपका विशेष हाथ रहा हे । सादडी सम्मेलन और 
उगके पशाात्‌ के रामोछनो के तो आप घाए थे । आपने आपसी पिराध को मिटाकर शात्ति स्थापना के राफल प्रयत्न 
से । जापकी वियारशारा समाज फे ठिसे बी उपयागी सिद्ष हुई। 


आपती सदेंस हो भायना रहती हे कि समाज मे एक ही रीति और नीति हो । एसी भावना के आधार 
पर संम्रा्ज गे सगठा झासम रह सकता है। श्रमणराघ यो लो आप प्राणह 


जाप रे वयकायासी घगाज में एक विद्वान, हातिकारी, सुमधुर, मिझनसयार और व्यारपानी सात है। आपके 
व्याण्पायां से थी यूप्त रप्ती 3। जापकी आशा में प्राए्पर तीन सत्त यौर है । जपक साध्यिया भी आपकी आज्ञा 
मेए। 

जापक उपदेत से यई जझिक्षणसस्थाओ का थी विर्गाण हआ ह जैसे छाकादाह जैन गृरुकुल सादडी, रिरपारी 
वी मौतम गूरदुरू, योजा जोर पिला आदि कडातला में नायनाहूय लादि सी सुले है। सादी क्षेत्र पर तो 
नाप थि हे कपा है | उपर ७ रएु भी शाप समय लिया कर पयारते 74 सादडी, एन्डारा, थाली, सान्ठेराय, 


(&) सस्मरण, श्रद्धानवेदन, अभिनन्दन * १०६ /+ 
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वुसी आदि क्षत्रों मे आपके उपदेणशों का विद्येप प्रभाव है । 
आप कठिन परिश्रमी है । साचोर (राजस्थान) जेसे दूर क्षेत्र मे जाकर चतुर्मास फर चुके है । ग्राप छाटे 


छोरे क्षेत्रो मे विहार करना विज्षेप रूप से पसन्द करते है । 


शासन देव से यही प्रार्थना है कि मरुवरक्रेसरी प० रत्न मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज जैसे महान्‌ 
क्रातिकारी सत को राष्ट्र और समाज की सेवा करने के लिये विशेष बल प्रदान करें। 


एक आदर्डशा महर्षिवर 
वेद्य अमरचन्द जन, बरनाला 
मरुधरकेसरी का जीवन क्या है ? अहिसा, सत्य, सथम, तप और क्षमा का साक्षात्‌ दिव्य अलौकिक 


जगमगाता जीवन है । जो जन-जन में थर्म की निर्मल गगा का स्रोत वहाकर, उनके मानस को पवित्र स्वच्छ बना 
रहा है । 


ऐसा कौनसा व्यक्ति जैन समाज में होगा जो आपके नाम, तथ, त्याग और यैराग्य से परिचित न हो ? 
भाप समाज के ही नही सारतवर्प के इने गिने महपियों मं से एक है । 


आप तप त्याग तथा सदु-ज्ञान की प्रखर ज्योति किरणों से मरूतरा का प्रकाशित कर रहे है। सत्प्रकाश 


द्वारा आप जीवन के प्रति सच्ची निप्ठा पैदा कर सभी का सन्‌-मार्ग के प्िक बना रहे है । 


आपके सत्य, सयम और वेराग्यपूर्ण जीवन की सुमधुर सुगन्व भारत दा कण-कण को सुगधित कर सीम्यता 
और जाति प्रदान कर रही है। ऐसे महानमानव का पथ-प्रदर्शन सुदीर्घध काल तक जन-जन को मिठता रहे । 


७ 


समरुधरकेसरी एक परिचय 


कपुरचन्द पितलीया, सादडी 


परमपृज्य गुरुदेव कविक्रुलशिरोमणि मरुघरकेसरी श्री मिश्रीमलजी महाराज जैन जगत्‌ के यूगपुरुप है । 
आपने “दोरो जैनधर्म को मार्ग वबहणो है खाडे की धार” को समझते हुए समग्र आधिभौतेक सवेदनाआ को तिलाजलि 
देकर मोक्षमार्ग का अनुसरण करने वाली दीक्षा का स्वीकार किया। आप अयने जीवनपथ को ज्ञान दर्शन की ओर 
निरतर गग्नसर करते आरहे हैं। 





निरन्तर अ्रमणशील रहते हुए भी आप अध्ययन को अपना जीवनसाथी मानते है। आप इस हृद्ध अवस्था धर 
मे भी प्रत्येक क्षण का उपयोग विद्या के चिन्तन में सतत करते रहते है। दर्शनार्थ आने वाले श्रात्रक-क्षाविकाओ को अपने 
बचनामृत से सतुष्ट कर छोप समय अध्ययन तथा साहित्यनिर्माण में लगाते है। आप प्रारभ से ही हढ निश्चयी रहे ५2 
हैं, तथा प्रारभ किये हुये कार्य को पूर्ण करने को कठिन श्रम भी करते रहे हैं । चाहे उसमे बितनी ही कठिनाइया उप- 
स्थित हो परन्तू समस्त बाधाओं को पारकर समाज के हित को ही लक्ष्य मे रखते हुए भापका सदा आर्शीवाद 
एवं सहयोग वना रहता है। आपका महान्‌ मत्र “तिन्‍्नाण तारियाण” आज लोकप्रिय है । 
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प्रमाद न करना- ये आपके पावन जीवन के सहज गुण हैं । 


मारवाड प्रात मे पूज्य रघृनाथजी महाराज के सम्प्रदाय मे अन्तेक तेजस्वी सतो सें आपका भी उच्च स्थान 
है। ज्ञानसाधना के बल पर, सत्य बात पर अडिग रहने के कारण, आगम एवं श्ञास्त्रो व दर्शन ग्र थो का गम्भीर 
अध्ययन करने से सत्य बात हो वह अपनी मानना, प्रखर प्रतिभा और स्मरण शक्ति के बल पर, जो पाण्डित्य आपको 
सरस्वती देवी की कृपा से मिला है, वह वस्तुत सम्मान की वस्तु है । 


आपने अनेक पुस्तर्भे लिखो व मारवाडी भाषा में कवितामश्न शेली से जीवन चरित्र लिखे है, तथा 'श्रमण 
कल्पतरु' का चार्ट आपके ज्ञान का प्रक्राश चमक्राता है। 


आपका व्यवितत्व बडा ही अदुभुत एवं प्रभावशाली है । जो व्यक्ति एक बार आपके परिचय में आगया, 
वह सदा के लिए आपका अनुयायी वन गया । बातचीत में आप बडे पटु और साथ ही विनोदप्रिय भी है । समाज को 
मार्ग-दर्शन कराना व प्रेरणा देना, समाज की कुरीतियो व कुरूढियो को दूर कराना, हिंसा को बद कराना आदि 
कारणो से आप लोकप्रिय हैं । 


क्रातिकारोी वीर मरुधरकेसरीजी 


भेघराज मेहता 


मरुघरकेसरी प० रत्त मुनिश्ची मिश्नीसछजी म० भारतप्रसिद्ध जैन साधु हैं । आपने जेन समाज के उत्थान 
के लिये विश्वेप कार्य किया है। राजस्थान मे आपके सैकडो क्षेत्र हैं। हर तीच साल मे आप उन सभी का दौरा करते हैं । 
आप हर सम्प्रदाय से मिलजुल कर रहने की भावना में विश्वास रखते हैं । स्थानक्वासी सम्प्रदाय पर अट्टूट श्रद्धा होने 
पर भी सम्प्रदायवादिता उनमे नही है। 


आपकी साहित्यिक सेवाए प्रशसनीय हैं । आपके अनेक ग्रथ प्रकाशित हो चुके है और हो रहे हैं । आपके 
उपदेशो में सदेंव नवीनता रहती है । उम्र मे वृद्ध होते हुए भी आपके विहार और उपदेश जवानो को सात कर देते 
है । आप देश और समाज के उत्थान में विश्वास रखते है । 


साधुसम्मेलन के आयोजनो मे आपका विशेष सहयोग रहता है । अजमेर, सादडी, सोजत, भीनासर और 
द्वितीय (साधुसम्मेलन) अजमेर के सम्मेलना की सफलता में आपका विशेष हाथ रहा है । सांदडी सम्मेलन और 
उसके पश्चात्‌ के सम्मेलनों के तो आप प्राण थे । आपने आपसी विरोध को मिटाकर ग्ञाति स्थापना के सफल प्रयत्न 
किये । आपकी विचारधारा समाज के लिये वडी उपयोगी सिद्ध हुई। 


आपनी सर्देव यही मावना रहती है वि समाज मे एक ही रीति और नीति हो । इसी भावना के आधार 
पा समाज में सगठन फायम रह सकता है। श्रमणसघ के तो आप प्राण है । 

आप स्थानक्बासी समाज में एक विद्वान, क्रातिकारी, सुमधुर, मिलनसार और व्याख्यानी सत हैं। आपके 
व्यास्पानों मे बडी बूम रहती है। जापकी आजा में प्रसव तीन सत और है । जदप साध्विर्या भी आपकी आजा 
मेंहे। 

जापके उपदेश से कई शिक्षणसस्थाणों का मी निर्माण हुआ है जैस लाज़ाओआाह जैन गुरुकुल सादडी, सिरयारी 
क्री मौतम एन्जट, सोजत झा विल्ाडा जादि कई जंबो में वाचनालय बादि मी खुले ह। सादडी क्षेत्र पर तो 
आपको विसेष एुपा है| ब्यस्त होते हुए मी आप समय निकराठ कर पयारते ह# सादडी, सन्छारा, बाली, सान्डेराव, 
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वुसी आदि क्षत्रों मे आपके उपदेशो का विशयेप प्रभाव है । 


आप कठिन परिश्रमी है । साचोर (राजस्थान) जैसे दूर क्षेत्र मे जाकर चतुर्मास कर चुके है । श्राप छाटे 
छोने क्षेत्रों मे विहार करना विद्येप रूप से पसन्द करते है । 


शासन देव से यही प्रार्यना है कि मरुबरक्रेसरी प० रत्त मुनिश्री मित्रीमलजी महाराज जैसे महान 
क्रातिकारी सत को राष्ट्र और समाज की सेवा करने के लिये विशेष बल प्रदान करे। 


एक आदर्झा महर्षिवर 


वेद्य अममरचन्द जन, बरनाला 


मरुवरकेसरी का जीवन क्‍या है ? अहिसा, सत्य, सयम, तप और क्षमा ऊा साक्षात्‌ दिव्य अलौकिक 
जगमगाता जीवन है । जो जन-जन गे धर्म की निर्मल गंगा का स्रोत बहाकर, उनके मानस को पवित्र स्वच्छ बना 
रहा है । 


ऐसा कौनसा व्यक्ति जैन समाज में होगा जो आपके नाम, तब, त्याग और वैराग्य से परिचित न हो ? 
आप समाज के ही नही भारतवर्प के इने गिने महपियों म से एक है । 


आप तप त्याग तथा सदु-ज्ञान की प्रखर ज्योति किरणों से मरुपरा का प्रकाणित कर रहे है। सत्प्रकाश 
हारा आप जीवन के प्रति सच्ची निष्ठा पैदा कर सभी को सत्‌-मांग के पक बना रहे है । 


आ्रापके सत्य, सयम और वेराग्यपूर्ण जीवन की सुमवुर सुगन्व भारत के कण-कण को सुगधित कर सौम्यता 
मौर श्ञाति प्रदात कर रही है। ऐसे महानमानव का पथ-प्रदर्णन सुदीर्घ काल तक जन-जन को मिछता रहे । 
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मरुधरकेसरी एक परिचय 


कपुरचन्द पितलीया, सादडी 


परमपूज्य गुरुदेव कविक्रुलशिरोमणि मरुधरकेसरी श्री मिश्रीमलजी महाराज जैन जगत्‌ के युगपुरुष हैं । 
आपने “दोरी जैनधरम को मार्ग बहणो है खाडे की धार” को समझते हुए समग्र आधिभौ:तक सवेदनाआ को तिलाजलि 
देकर मोक्षमार्ग का अनुसरण करने वाली दीक्षा को स्वीकार किया। आप अपने जीवनपथ को ज्ञान दर्शन की ओर 
निरतर अग्रसर करते श्रारहे हैं । 


निरन्तर अमणशील रहते हुए भी आप अध्ययन को अपना जीवनसाथी मानते है। आप इस ढृद्ध अवस्था 
मे भी प्रत्येक क्षण का उपयोग विद्या के चिन्तन मे सतत करते रहते है | दर्शनार्थ आने वाले श्रातवक-श्राविकाओं को अपने 
चचनामृत से सतृष्ट कर शेप समय अध्ययन तथा साहित्यनिर्माण में छगाते है। आप प्रारभ से ही दृढ निश्चयी रहे 
हैं, तथा प्रारभ किये हुये कार्य को पूर्ण करने को कठिन श्रम भी करते रहे हैं । चाहे उसमे कितनी ही कठिनाइया उप- 
स्थित हो परन्तु समस्त बाधाओं को पारकर समाज के हित को ही लक्ष्य में रखते हुए आपका सदा आर्शवाद 
एवं सहयोग वना रहता है। आपका महान्‌ मत्र “तिस्नाण तारियाण” आज लोकप्रिय है । 





हि ११० मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (#$) 





चीज और जज जज: "सी जीज 
हि / आप लोकहित के लिये भ्रमण करते हुए अपनी ज्ञानसावना से सासारिक सुख मे लिप्त व किकतंव्य- 
ख्त्ट विगूद मानवो का अपने वचनामृत से अज्ञान दूर कर सच्चे मार्ग का प्रदर्शन करते है । आपके व्याख्यान सर्वदा समाज- 


हू वाद की प्रेरणा देते है। आप इस समय म अत्यन्त विस्तृत भ्रष्टाचार, कालावाजार, रिश्वतखोरी आदि का निरतर 
वहिप्कार करते है । इसके लिग्रे आप प्रारभ से ही शुद्ध खद्दर के वस्त्रों को घारण कर अपने तपस्वी जीवन की 
सच्चे कर्मयोगी की तरह यापत्त कर रहे हैं | आप विश्व मे शान्ति के सदा पुजारी रहे हैं परन्तु सवेदा शान्ति की प्राप्ति 
वीरता से करने मे विश्वास रखते है । 


हित मर 


आप नियमों का पालन साग्रह करते हैं। जैन शब्द का निर्माण “इन्द्रियजय” से हुआ है जिसके कि यम- 
नियम मूर्तिमन्त उदाहरण हैं। सतत चिन्तन अध्ययन लेखन आदि विपयो मे इतने व्यस्त रहते हुए भी संगठन में आप 
पूर्ण विश्वास रखते है । सगठन में दरार होना आपको कतई अभीष्ठ नही तथा सगठन हेतु आप महान्‌ से महान्‌ त्याग 
करने का भी सनत तत्पर रहते है ! 


आपकी शारीरिक सुपमा तप्र के तेज से सतत दीप्त रहती है । इतना होते हुए भी आपका जीवन त्याग 
तपस्या एवं सरलता-सादगी की साक्षात्‌ प्रतिकृृति है । 


हम सर्वदा से अनुभव करते आये है कि आपका अमूल्य उपदेश मानव के समस्त दुगु णो को दूर करने वाला 
महौपधिवत्‌ काय कर रहा है क्योकि प्रवचन मे सदा समभाव, सहिष्णुता और विद्वमंत्री की त्रिवेणी प्रवाहित होती 
हैं । विश्वशान्ति की साकार कल्पना की अनुभूति आपके वचनो मे मानव प्राप्त करता है । 


भी मिश्रीमलजी म० सा० के प्रति मेरी अभिव्यक्ति 


जगदीदक्‌मार वेष्णव, सादडी 


मेरे दृष्टिकोण से श्री सिश्रीमलजी महाराज हमारे मारवाड प्रदेश के अवतारी है । आप अचेक सद्गुणो की 
खान ह जितना सपूर्ण वर्णन मेरी यह लछेखनी सैकडो वर्षों मे भी नही कर सकती, किन्तु “अकरणान्‌ मदकरण श्रेय ” 
तथा वास्तव में “महापुरुषों के कुछ गरुणवर्णन भी अपने आपको पवित्र करने वाले होते है” की उक्ति अनुसार यथा- 
सामर्थ्य उुछ लिखना अपना कतेव्य समझता हू । 


टस वैज्ञानिक चकाचोब के समय जबकि संव प्रकार के आनन्द के साधन मानव मात्र के इन्द्रिय सुखो को 
परदर्चित फर रहे है, उस समय्र समस्त क्ाकाक्षाओ को रोककर अपन आपको जेैनसाथु के रूप मे दीक्षित कर प्रतिवर्ष 
हजारो मील की पैदठ यात्रा करते हुए तथा छोटे-बडे नगरों में रहने वाले अज्ञान में लिप्त हमारे आबालदद्ध मानवो 
को अपने त्यागमय सादगी के जीवन के सारभूत अमृततमय उपदेशो का आप दान करते रहते हैं। आपने कई पथश्रष्ट 
तथा विलुठित व्यक्तियों का केवल मात्र दणन देकर या साधारण उपदेश से भी दतना प्रभावित किया कि अपने 
समस्त जीवन के सचित दुगणो को क्षण मान में ही त्यागने को उद्यत हो गये । यह मैं तो आपकी सच्ची तपस्या का 
ही वादान समझता हू । आपके एक वार दर्शन करने वाले व्यक्ति की सदा यही छालसा बनी रहती है कि वह नापका 
साम्निध्य सदासवंदा बनाये रखे । जापने सी स्वानाविकतया सवकों सेंभालते रहना अपना कर्मक्षेत्र बना रखा हैं जा कि 
हम सासारिफ मानवा पर उपकार करने ह॒तु है । 


(&) सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन १११ 
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मेरे हृदय मे मरुधरकेसरीजी महाराज का स्थान 


कन्हैयालाल सेठ, सादडी 


मरुधरकेसरीजी जैनघर्म का आलोकृप्रसारण करने के लिए इस मोहमयी विश्वनगरी में सूय के समाव कफाय 
करते जा रहे है । जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश थ्ति प्रखर होते हुए भी प्राणीमात्र के जीवन की स्थिति को बनाये 
रखने के लिये अत्यत आवश्यकीय होता है तदनुरूप ही मश्नीम॒नि के प्रवचन बाहर से दीखन पर कठार होत हुए मी उह- 
लोक परलोक के लिये श्रेयन्कर होते हैं ॥ भापकी उक्तिचातुर्य के सामने अच्छे से अच्छे साहित्यक़ भी द्रवीभूत हा जाते 
हैं । आप जैनधर्म के गृढ रहस्यों को जनमाधारण के मानस में तथा अनिव्रित्रारवान्‌ व्यक्तियों के लिये भी समभाव से 
मारवाडी भाषा मे सरझछ बनाकर समझाने का सतत्त प्रयत्न करते आरहे है । जापने देश विदेश मे जैनतत्व के प्रचाए 
का वहुत वहा कार्य किया है। 


आपका हृदय दुखी पीडित एवं आते जना के प्रति फूल से भी कोमल है, जबकि आप नियम पालन करने 
में बद्धय से कठोर है । आपके दर्शन या प्रवचन सुन लेने के वाद कोई भी व्यक्त आपसे प्रभावित होकर आकपित नहीं 
हा सकता हो, ऐसा प्रतीत नही होया । प्राय यही देखा गया है कि बापके उपदेशामृत्त का सुनते वाला व्यवित अपने 
जीवन में उन वातो को प्रायोगिकरूप में उतारने का प्रयत्न करता ही है। यह में श्रापकी तपस्या का ही ज्वलन्त 
प्रभाव मानता हू । 


ढाई हजार वर्ष पूर्व या प्राचीन काठ में जिस प्रकार स्वामी महावीर या छोकाथाह ने जैनधम की प्रक्रियाओ का 
अपने जीवन में उतार कर उनकी शाश्वनसिद्धियों को प्राणी मात्र को दिया ठीकडसी प्रकार आज हमारे सामने काल पर- 
परा से तिरोहित जैनधर्म का पुन निरदर्शन कराने हेतु आप महापुरुष का जीवन हमारेसम्टुख है । आप निरतर भ्रमण 
करते हुए जैनधर्म के ध्वज का, तथा उनके वाक्यों और सूत्रों का आलोक प्रसारित कर रहे है। मैं ता यहा तक भी 
कहने का साहस कर सकता हू कि इस विचित्र परिवर्तित समय में जैनवर्म के अस्तित्व को रसने के लिये आपने 
अपना समस्त जीवन उत्सर्ग कर दिया है । आप प्राणपण से इसी चेरेठा मे लगे रहते है कि विश्वणान्ति के लिये धर्म 
की आराधना तथा उसके नियमो का पालन येन केन रूप में बनता रहे । 


विनम्र अभिव्यक्ति 


सागीलाल भडारी अधिष्ठाता, 
सादडी गुरुकुल 


पूज्य गुरुदेव श्लरी मस्धरकेसरीजी महाराज से भारतवर्प का स्थानकवासी समाज बहुत अच्छी तरह परिचित 
है | स्थानकवासी जैन समाज ही क्या, समस्त भारतवर्प के जैत समाज तथा मारवाड प्रान्त के जैनेतर समाज पर भी 
आपके प्रेम, सहिष्णुता, त्याग, वैराग्य और चारित्र आदि का अमिट प्रभाव है। आपके ओजस्वी सम्यगज्ञान दर्शन 


चारित्रादि गुणों से परिपूर्ण अश्वतमय व्याख्यानों से एव काव्यरस से परिपृण कविताओं के कारण जैन व जैनेतर समाज 
के आवालछद्ध नर-नारी प्रभावित है । 


आपका जीवन फूछ से भी अधिक कोमल एवं वज् से भी अधिक कठोर है । ऐसा समिश्रण इनीगिनी 
लोकोत्तर विभूतियो मे ही प्राप्त होता है । जब भी आपके समक्ष कोई अनाथ असहाय दीन छात्रद्धत्ति का इच्छुक ब्रह्म चारी 
वदु खी रोगग्रस्त आ जाता है और अपने दु ख से मुक्त होने की प्रार्थना करता है तब आप उसे सच्चे दिल से साम्त्वना 
देते हैं जिससे कि उसे तत्क्षण शाति प्राप्त हो जाती है । वह अपने दु ख को विस्मरण कर देता है। 


५0. ०७ ०७. ॥. थ। 


डर 
श्ड 
हट 
हर 
रे 





मस्धरकेसरो-अभिननन्‍्दनग्रन्थ (छ) 


आस सा सी सा का का कक को 8 आज 4 8 428 ही ही ही ही आह री ली जारी जाए, जीीस्‍ी+औ-औै-+-+/ 


आप अनुशासन और सगठन के भी पूर्ण हिमायती है। इन दोनो के बिना समाज का अस्तित्व खतरे से 
खाली न ॥। इसी कारण से आपकी कृपा से श्री लोकाशाह जैन गुरुफ़ूल सादढी के भव्य विशाल प्रागण में अखिट 
भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन साधु सम्मेलन सफली भूत हुआ उसी समय करीब ३०० रात सनी और पच्रास हजार 
श्रावक्र-शा विकाए आवालहद्द तर-नारी सठुपल्थित थे । इनको एक सूत्र में पिरीने, सम्प्रदायवाद को समाप्त करने, 
आचाय पदत्री को सघद्ठितार्थ सम्रित करवाने में आपका अथक परिलम, अनुत्म त्याग, मत्ुर व्यवहार सय्मनिष्ट 
जीवन और सब सत्त-सतियों को स्तेहपूत्रेक समशाता ही अबिक काम आया है। इय बद्धं मान रवानकृबायी जैन श्रमण 
सघ व श्रावक्र सघ को समस्त मारतसर्प में स्थापित करवाने मे प्रमुख वाग आप श्री ही ने छिया है। उसे डिय 
आपको जितना भी बन्यवाद दिया जावे उतना ही क्रम है। जब कमी श्रमणस्व क्री कठिलस समस्या सुनिराजा के सामन 
आ पडनी है तब उप्त कठिनाई के समय आप द्वारा सहज सरठ गा।नतर का मार्ग प्रदाशत पर दिया जाया है। यढ़ आपकी 
अपूर्व सूझबूक का सफठ परिचायक है । इसी कारण से प्रमुख मुनिहत्द समय-समय पर संघहिता् आपती सम्मति 
की प्रतीक्षा किया करते है । आप जैन समाज को सुसस्क्ृत एवं सुशिक्षित देखना चाहते है । आपको मान्यता है कि 
साधुवग और सतीवर्ग चाहे कितता भी सयमनिष्ठ चरित्रनिष्ठ क्रिपाउद क्यों ने हो यदि उसके अनुप्रायी सच्चे सुसस्कृत 
सुक्ृभ्य विनीत न हो तो उनका सयमी जीवन श्रधिक दिन तक सुरक्षित रहना असभव तो नहीं मगर दुएकर अवश्य 
होगा । हमारी जैन समाज के वालफ व बालिफकाए अधिक से अधिऊक मात्रा में सुशिक्षित होवें, धर्माध्ययन करे, विनीत 
बनें, जैन धर्म की विशालता को अ्पनावें, यह पृज्य गुरुदेव की हृदय से तमन्ना रहती है। इसी कारण आपके सदुपदेश 
से प्रभावित होकर कई सस्थाए स्थापित हुई । 


स्व० प्रधानमत्री श्री नेहरू का यह नारा क्रि आराम हराम है, आपने कई वर्षो से अपने जीवन में कार्या- 
न्वित कर रखा है। आप एक क्षण भी व्यर्थ नही जाने देना चाहते है । हर समय कुछ न कुछ जनसमाज के हितार्थ 
धविचारा करते हैं या कविता या लेख के रूप मे लिखते रहते हैं। आपके अनमोल वचन गद्य, पय्य, कहानिया, कविता 
आदि के रूप मे प्रस्फुरित हुए है। इनका प्रक्राशन भी पूज्य रघुनाथ जैन पुस्तकालय रोजत गिटी ने और बुद्धवीर 
जैन स्मारक मण्डल जोधपुर ने करवाया है । जब आप विक्रमादित्यचरित्र, रामायण, महाभारत गादि रचनाओं 
को सनाने बंठते है तो श्रोतागणो का हृदय ऐसा हो जाता है कि हम हर समय पढा करें और सना करे तो अच्छा 
हो । इनको पढ़े बत्रिना या सुने बिना कही भी जाने की इच्छा नहीं होती है! सच्चे और स॒ुयोग्य वाता लेखक कवि 
की असली पहचान भी तो यही है कि श्रोतागण या पाठकगण उम्रकी रचना को पढ़ या सनकर अधिक से अधिक पढने 
सुनने को आतुर हो उठे । 


पूज्य गुरुदेव को अपने मिशन में सहयोग देने हेतु विद्या-विनोदी उपप्रवर्तक श्री रूपचन्दजी म०, शातस्वभाव 
सेवाभावी श्री महेन्द्र मुनिजी म० विद्यार्थी श्रीसुकन मुनिजी म० जैसे दिष्यरत्न प्राप्त हुए हैं जो आपको प्रतिदिन 
प्रतिक्षण सहयोग देते रहते हैं और भ्रापके आदर्श जीवन को अपने जीवन मे उतारने के लिये सदेव सचेष्ट रहते है । 
पूज्य गृूरुजनों की सेवा-सुश्नूषा करते हुए ये शिष्यगण भ्रतीव आनन्दानुभव करते है । 


पूज्य गुदेखव इस मर॒ुधरधरा के केसरी हैं। आपका विहार प्राय इस मारवाड की धरा मे हुआ है | जिस 
भाति सिंहगर्जता को सुनकर सियाल, लामडी, हाथी, व्यात्न आदि प्राणी रफ्फ्चककर हो जाते हैं इसी भाति आपकी सम्यग- 
ज्ञानदर्शन से युक्त जिनवाणी की सिह्गर्जना को सुनकर मिध्यात्व, श्रज्ञान, हिसा, झूठ, चोरी, दम्भ, जडपूजा, निर्देयता 
आदि तमोगुण भाग जाते हैं। जिस भाति तिमिर सूर्य के उदित होते ही स्वत समाप्त हो जाता है तद्वत्‌ मिथ्यात्वी 
देवी-देवताओ की उपासना, अज्ञानान्धक्रार, अनुकम्पारहित भावना स्वत जहा जहा आपका पदार्षण हो जाता है 
वहा से समाप्त हो जाते हैं। 


(&) सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन - ११३ 
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गुण गान 


गिरघरात्मज सवाईराम शर्मा, सोजत 
(तर्ज - घनव्याम तेरी बच्यी हमको भी सुना देना) 


वुद्धमल गुरु के शिप्यवर, मरुधर के फेशरी हो , 
रघुनाथ सम्प्रदाय मे, मुनिवीर केशरी हो ॥ टेर ॥। 
मन्‍्त्री मुनि श्री मिश्लरीमल क्यो न केशरी हो , 
अवतार दाह कुल मे, श्री सघ फेसरी हो ॥ १ ॥ 
सयम ले सिद्ध पद पे, अधिकार यू जमाया , 
त्यागी हो बीतरागी, जिनवीर केशरी हो ॥| २ ॥। 
गुरु वाल बकब्रह्मचारी, बसु कर्म को बिडारे , 
सिद्द अष्द गरुन को घारे, वल्वान केशरी हो ॥३॥॥ 
सिद्वान्त सूत्र ज्ञाता, उद्देश के हैं दाता। 
भवि जीव तत्त्व बवोधक, गुनवान केब्ारी हो ॥| ४ ॥। 
उपकार भी अनेको करते, सदा विचर फे । 
सत ज्ञील ज्ञान जप त्तप, तप-तेज केघारी हो ॥ ५४ ४ 
धरते चरण जे भूमि, होती पवित्र धन घन । 
वलिहार इन चरण पे, मम ध्यान केशरी हो ॥ ६ ॥ 
दयानिधि दिवाकर ग्रुन हैं अनन्त घारे। 
अनुचर सुकवि सवाई, कवि किरत केदरी हो ।। ७ |॥। 


अ्रद्वेय मरुघरकेसरी, काव्य-काननकेसरी के चरणो में 
अम्वादान भट्ट, 'अम्ब' कुरडाया (राज०) 

दोहा- जयजिनेन्द्र भवदुखहरण,  मगलकरण महान । 

चाण्वरण-तारनतरण, असरण . सरण  निधान ॥॥ 


मत्तगयन्द्र--जो करनानिधि राज निरन्तर, जाहिर जाकी विभम्ृृति भलाई । 
देवतरु सम “कामद-अम्ब” अघासुर हेतु हु यादवराई । 


टिया 


सद्यय-लक विध्वसक मारुति, ज्ञाननिधान सुव्यास जुन्हाई । 


“मिश्री मुनीदवर' सो कविराज, हरे मम मानस की जडताई । 





११४ मरुघरकेसरो-अभिनन्दनग्रत्थ (४) 


'-स्‍ीीीीसीसीजीस्‍ीजीजीजीजीजसीीसी जी जी 








मरुधरकेसरीजी म० के चरणो मे अ्रद्धासुमन 
हरितिह बारहट, जोधपुर 


महिमा “मिश्नी” सुनीश की, पृथ्वी साहि प्रसिद्ध 
सेवा सधिया सापरत, घझीघ्थर कार्य हहे सिद्ध ॥ 
पारस-कहे सारा पुरुय देखा आसन  दोय । 
ए “मिश्रीमुनि है भअठ, जन लोजो सह जोय ॥। 
लोह दूर मेलो परो, सूरत लोह. समान 
पर मिश्नी मुनि के परस, हाटक होतु भहानर ।। 
है जु पल हमायुसी, भिक्षी अख-महान 
झकलेत जन दिश. जरा, हुवे रकताहान ।9॥। 
ज्ञान मतवालो-आलो. वालो जिनराय हू को, 
जन उजवालो तेज-सविता समान है 
घर बुद्धिवालो वर सत्य-न्नतः बालो सदा, 
क्रीत प्यालो पीन बालो सर्वभुणसान . है।। 
भाषण भाव वालो दुनिया फो टालो दुख, 





धर्म-ध्यान वालो. श्नण्डो रोप्यो महान है। 
भगती. को भालो-चमद्ानवालो चहु दिश- 
धमिश्रो मनिरालो मुनि सयभी सुजान है।॥। 


तुम केसरी देश-मरुस्थल के, अधनासन तेज गिरा उनी है । 
किरणा चित ज्ञान हु की प्रगटा, धम ध्यान झलान रखे धुनो हैं ।। 
सतवन्त रदे अरिहन्त सदा, कर दशन होत खुझी दुनी है । 
मुभि और विभाकर से भवमे सुदिवाकर जैन “मिश्री मुनि है ॥। 
घर अम्बर इवेत भये यद्य से, रसभापण हूृत प्रजा भई हैं । 
उमडे नित ज्ञानघटाअत ही, दशहू दिद्य माहि छटठा छई है ।॥ 
अघ दीन दरा घट ज्ञान थटा, सु शक्रावक लोग भये सइ हैं । 
सुख सान्ति सर्देव “हरिसिहरे' सुन्ति सिश्रीकृपा से बणी रही है ॥। 


केसरी हमारे है 


मोहबतासह राठोर, मोब्ततेश' 
उसबिल एण्ड ए० शेसन्स जज, जोघपुर 
मीठे सीठे बेन वारे धर्मज्ञान देन हारे, 
झुभचित्त चैन बारे दया उर घारे हैं। 
कहे 'मोबतेश अहो, भालहू विज्ञाल वारे, 
सार सार श्ास्त्रन को, मिश्री सारे 
जन मुनि कवि सहा करत कविता बहु, 
सिहनाद सम कई ग्रथ रच डारे हैं। 
ओऔगुन हरन वारे, तप के करन वारे, 
घर्म के घरन हारे, 'कंसरी' हमारे है। 


($) सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन ११५ 
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हमारे आराध्य 


मोहनकुमार पूनमिया, साहित्यरत्न 


हमारे आराष्य, श्रद्वेय, पूज्य गुरुदेव, मर॒धरकेसरी, पडितरत्न श्री मिश्रीमलजी महाराज साघुत्व के लश्नणो 
में पूर्ण तथा सपुष्ट हैं । यथार्थ में मर्धर के बेसरी ही है । निर्मोक है। शेर के सहण गर्जक है, जिनकी दहाड से मरु- 
घर ही क्या समस्त समाज थर्राता है। उनकी भाषा में ओज है, उनके मानस में स्वाभिमान है, व्यवहार में अपनापन 
है । मानस स्थिर है । विचार स्थिर है जो अपने आप मे स्पष्ट है| सत्यववता हैँ निप्कपट हैँ ।सरल हैँ। केवल 
क्रियाकाण्डी ही नही हैं, जैसा अन्तर है वेसा वाह्य है। अन्तमन व वहिमंन में एकलूपता है। बनावट उनसे कोसो 
दूर है । घृर्तता उनमे रच मात्र नही है। 

पडितरत्न है। शीघ्र कवि (आशुफति) है | अजोड स्मरण-शक्तिमान्‌ है | ज्ञान पुज है। प्रकाश पुंज है । 
नेत्ररु्ण होते हुए भी साहित्कमाधक है । दृद्घावस्वा होते हुए भी अविचल चिहारी है। शान्तदान्त हैं, वक्ता है, गायक 
हैं, कार्यकर्त्ता है, नेता हैं | नेतृत्व को क्षमतावान्‌ है । पद-प्रतिष्ठा का उन्हे मान है । 


वे दीन दुखी के प्रति कृपाल है, साथ ही श्रात्मनिष्ठ भी है, सामाजिक भी ह और राष्ट्रवादी भी है। पुरा- 
तन भौर नवीनतम युग की सि-कडी है। रद्द भी है, युवक भी हैं, घामिक जनो के हृदयसम्राट है | सवके अपने है । 
पराये तो किसी के हैं ही नही । ऐसे अनूठे व्यक्तित्व के घनी गुरुदेव का शत-शत अभिनन्दन । 


अ्रमणसच के केसरी 


अमरचन्द मोदी 


भारतीय सस्कृति व्यवितपूजा में नही, गृणपूजा मे विश्वास करती है। सन्‍्त भारतीय सस्क्ृृत्ति के प्राण हैं । 
सन्‍्तो का जीवन आदर्श और पवित्र होता है। उनके दर्शन भौर प्रेरणा से जीवन पावन हो जाता है। भारतीय सस्क्ृति 
में 'मन्त' विचारो का केन्द्र माना जाता है। भारत की पुण्यभूमि मे समय-समय पर सन्त पुरुषो के आगमन ने यहा 
की मिट्टी और हवा में अपने जीवन से, अपने उज्ज्वल ऊमं से और अपनी वाणी से जो सस्कार-बीज बोये थे, थे 
भाज भी त्याग-तपस्या और ज्ञान के रूप में अकुरित है | सन्‍त जीवन भारतीय सम्कृति का केन्द्र बिन्दु रहा है। स्था- 
नकवासी समाज के युग पुरुषों की रूम्बी परम्परा ने समाज को बहुत कुछ दिया है। 


पूज्य मर्घरकेसरीजी म० स्थानकवासी जैन समाज के एक अनमोल रत्न है जिन्होने समाज के लिये अग- 
णित महान्‌ कार्य किये हैं | सघ ऐक्य के लिये आप हमेशा अग्रणी रहते हैं । आप प्रकाश्न-त्तभ की तरह विपयान्धकार 
में भूले-मटके जन-मन को सत्पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। श्रमण सघ के निर्माण मे आपका अत्य- 
घिक्र योगदान रहा | आप श्वमणसघ के "केसरी हैं । 





११४ सरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (४) 


मी जीजा - 








मरुधरकेसरीजी म० के चरणो मे अ्रद्धासुमन 
हरिसिह वारहट, जोधपुर 


सहिसा "मिश्षी”/ सुनीशझ की, पुृथ्यो माहि प्रसिद्ष | 
सेवा सधिया सापरत, थझीघप्च काय ब्हैँ सिद्ध ।॥॥ 





पारस-कहै सारा पुझुय देराया भारयन . दोय | 
ए “मिश्रीमुनि है भठे, जन लोजो सह जोय 
लोह दूर मेलो परो, मूराए लोह. समान । 
पर सिश्री मुनि के परस, होठ होतु. महान 4 
है जु पप्च हमायुगी, मिश्री असप-महान । 


झकलेत जन दिश जरा हवे. रफ्तताहान ।9॥। 
ज्ञान. मतवालो-आला वालो. जिनराय हक फो, 
जन उजवालो तेज-सविता समान है 
वर बुद्धिवालो वर सत्य-न्नतः वालो सदा, 
क्रीत प्यालो पीन वालो सवगृुणपान है 
साषण भान वालो दुनिया फो टालो दुग्प, 


घमं-ध्यान वालो झण्डो रोप्यो महान है। 
भगती को भालो-चमकानवालो चहु दिश- 


“/पिश्वी निरालो मुनि सघमी सुजान हे।। 
तुम केसरी देश-मरस्थल के, अधघनासन तेज गिरा उनी हे । 
किरणा नित ज्ञान हु की प्रगटा, धर्मष्यान झलान रखे धुनो हैं ।। 
सतचन्त रदे अरिहन्त सदा, कर दशन होत सुझी दुनो हे । 
मुनिओऔर विभाकर से भव में सुदिवाकर जेन मिश्री मुनि है ।। 
घर अम्बर इवेत भये यश से, रसभापषण हूत पजा भई हैं । 
उमडे नित ज्ञानघदाअत ही, दश्मह् विद्ञ माहि छटा छई हे ।। 
अघ दीन दरा घट ज्ञान थटा, सुध श्रावक लोग भये सह हैं । 
सुक्ष सान्ति सदेव “हरिसिहरे” सुनि सिश्रोकृपा से बणी रही है ।। 


केसरी हमारे है 


आओहबर्तासह राठोर, मोक्तेश' 
सिविल एण्ड ए० शेसन्‍्स जज, जोधपुर 
सीठे मीठे बन बारे धर्मज्ञान देन हारे, 
शुसचित्त चेस बारे दया उर घारे हैं। 
कहे 'मोबतेश” अहो, भालहू बिद्ञाल वारे, 
सार सार शास्त्रन को, मिश्री सारे हैं। 
जन मुनि कवि महा करत फविता बहु, 
सिहनाद सम कई, ग्रथ रच डारे हैँ । 
ओऔगुन हरन बारे, तप के करन बारे, 
धर्म के धरन हारे, 'कंसरी' हमारे हैं। 


क् 
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हमारे आराध्य 


मोहनकुमार पूनमिया, साहित्यरत्न 


हमारे आराष्य, श्रद्वेय, पूज्य गुरुदेव, मरुपरकेसरी, पडितरत्न श्री मिश्रीमलजी महाराज साधुत्व के रूश्वणो 
में पूर्ण तथा सपुष्ट है | यथार्थ मे मस्वर के केसरी ही है । निर्मोक है। शेर के सहश गर्जक है, जिनकी दहाड से मरु- 
घर ही क्या समस्त समाज थर्राता है। उनकी भाषा में ओज है, उनके मानस में स्वाभिमान है, व्यवहार मे अपनापन 
है । मानस स्थिर है । विचार स्थिर हैं जो अपने आप मे स्पष्ट हैँ। सत्यवक्ता हैं। निप्फपट है |सरल है। केवल 
क्रिधाकाण्डी ही नही है, जैसा अन्तर है वसा वाह्य है। अन्तंमन व बहिमंन में एकरूपता है। बनावट उनसे कोसो 
दूर है । धूतंता उनमे रच मात्र नही है। 


पडितरत्न है। भीघ्र कवि (आशुफकत्रि) है । अजोड स्मरण-शक्तिमान्‌ ह । ज्ञान पुज है। प्रकाश पुंज है । 
नेत्ररुणण होते हुए भी साहित्कमाधक है । दृद्धावस्था होते हुए भी अविचल विहारी है। शान्तदान्त है, वक्‍ता है, गायक 
हैं, कार्यकर्त्ता है, नेता है । नेतृत्व को क्षमतावान्‌ है | पद-प्रतिष्ठा का उन्हे मान है। 


वे दीन दुखी के प्रति कृपाल है, साथ ही श्रात्मनिष्ठ भी है, सामाजिक भी है और राष्ट्रवादी भी है। पुरा- 
तन भौर नवीनतम युग की सबि-करटी है। हृद्ध भी है, युवक भी है, धघामिक जनो के हृदयसम्राट है । सवके अपने है । 
पराये तो किसी के हैं ही नही | ऐसे अनूठे व्यक्तित्व फे घनी गुरुदेव का घत-शत अभिनन्दन । 


अ्रमणसच के केसरी 


अमरचन्द मोदी 


भारतीय सस्कृति व्यक्तिपृजा में नही, गुणपूजा मे विश्वास करती है । सन्‍त भारतीय सस्क्षति के प्राण हैं । 
सन्‍्तो का जीवन आदर्ण और पवित्र होता है। उनके दर्शन और प्रेरणा से जीवन पावन हो जाता है। भारतीय सम्क्ृति 
में 'मन्त' विचारों का केन्द्र माना जाता है। भारत की पुण्यभूमि मे समय-समय पर सन्त पुरुपो के आगमन ने यहा 
की मिट्टी और हवा में अपने जीवन से, अपने उज्ज्वल कर्म से और अपनी वाणी से जो सस्कार-बीज बोये थे, वे 
आज भी त्याग-तपस्या और ज्ञान के रूप मे अकुरित है । सन्‍त जीवन भारतीय सम्कृति का केन्द्र बिन्दु रहा है। स्था- 
नकवासी समाज के युग पुरुषों की रूम्बी परम्परा ने समाज को बहुत कुछ दिया है । 


पूज्य मर॒ुघरकेसरीजी म० स्थानकवासी जैन समाज के एक अनमोल रत्न हैं जिन्होने समाज के लिये अग- 
णित महान्‌ काय॑ किये है । सघ ऐक्य के लिये आप हमेशा अग्रणी रहते हैं । आप प्रकाश-त्तभ की तरह विपयान्धकार 
में भूले-धटके जन-मन को सत्पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। श्रमण सघ के निर्माण मे आपका अत्य- 
घथिक योगदान रहा | आप श्रमणसघ के 'केसरी” हैं । 





११६ सरुघरकेसरो-अभिनन्दनग्रन्थ (&) 





४४८१ सीसी जीजा सीसी -स्‍ीी जी जीती 


पेखो मुनि मिश्री प्रमा 


प्‌० बालाराम “बाल जोधपुर 


सोरठा 


सदगुरुने सो वार, करू नमन कर जोर ने। 
जिण निज विरद विचार, वर्ण बोध दोनो बिसल ॥१॥। 
अनुपम ओ उपकार, सद्गुरुरो स्वीद्ार कर। 
सुगुन लिखू शक्रलीकार सिश्नी सुनि रा सोदसु ॥२।॥ 


धरकर उर से ध्यान, आदिनाथ अरिहन्तरो । 
कायारो छपल्‍्यान, करते सझुधर--फेशरी ॥॥३॥। 


सिद्धा ने सो बार, शीस नमावे स्नेहसू । 
उर ज्यारों उपकार, साने सिश्री सुनि महा ।॥॥४॥ 





अति उत्तम उपकार, उर में घर आचार्यरो। 
वन्‍दन वारम्वार, करते मरुघर--केशरी ॥५॥। 
आछो भो उपकार, उपाध्याय रो है सही। 
सुत्तागम रो सार, समजायो मुनि सिश्नी ने ॥६॥। 
अधिकारी अणमार, जेते है इण जगत मे। 
व्हाने वारम्बार, वन्दे भिक्षी मुनि घिमल ॥७।।| 
सादर और सहर्ष,, पूज पञच--परमेप्ठि पद। 
उत्तम गुण आदश, सिश्री सुलि सन से मढे ३८॥। 
जबर बतायो जाप, सदुगुरु श्री बुघसल अहा। 
जिणरे पुण्य प्रताप, सोहे जतव-मन सिश्री झुनि ॥६&॥। 
भाव सुद्ध हो भक्ति, सदगुरु री कोवी सरस। 
इण कारण आ हापषित, पाई सिश्षी सुत्ति प्रबल॥१०॥ 
करन आत्म कल्पान, अपनायो ग़ुर-ज्ञान उर। 
पेखो पुण्य प्रधान, सिनल्नी सुनिरा जगमगे ॥११॥ 
निगमागसरो नाण, गुरुसुख सेतो ग्रहण कर। 
काया रो कल्याण, करते मसरुधर केशरी ॥१२॥। 
सुत्तागमरो सार, सद्गुद समजायो सही । 
उणहीरे अचुसार, वाणी मुनि सिश्नी वदे ॥१३॥। 
सुजझ न करते स्नेह, सुगुरु-मक्षित तज मुक्ति से। 
अति उत्तम मत एह, सन से घरयो सिश्नी स्॒नि ॥।१५४।॥। 


(9) सस्‍्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन ११७ 
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काटन अरि करि फ्रोध, तरकस सम निज तोद में । 
बाण सरिस गुरु बोध, घारयो मझुधर - केशरी ॥१५॥ 
जा दरशनरी दौर पट-दरशन दोरे सदा। 
प्रतिषल उणरी पोर, धुनि सुनि मिश्री री घुके ॥9६॥ 
जगरो ममता जीत, प्रभू पारस से प्रीत कर। 
इन्द्रियजीत अतीत, बनिगे मिश्री घुनि विमल ॥१७॥। 
हिय में अति हरपाय, पारस--प्रभुरा पाय ने। 
मिश्रीमल  मुतिराय, पूजे प्रतिदिन प्रेमसू ॥॥१८॥। 
भेदन भव-- भय अ्रान्ति, जापज्ञाति रो नित जपे। 
मिश्री मुनिरी क्राति, पसरी याते पुहुमि पे ॥१६॥ 
पुरन पाले प्रेम, नित्य नेम से निरखलो। 
टाले दुक ना नेम, गुरु मिश्री गुनसिघु अस ॥२०॥। 
क्षुघा, तपा अरु, शीत, उष्ण आदि परिएह सहे । 
पर ना तोड़े प्रीत, महावीर से मिश्री-म्रुन ॥२१॥। 
चार फपाय विसार, पचमहात्रत ण्ेखलो। 
ए सिश्नी अणगार, पाले प्रन प्रेमतु ॥२२॥ 
मुक्ति-हेतु तब मार, सयमरे ससरागणे। 
ए मिश्री अणगार, जबरा जूझे जाचलो ॥२३॥। 
अविचल धृति उर-घार, सार तणो भद मार के। 
त सिश्नी अणगार, महि मे बिचरे मसोदसु ॥२४॥ 
जारन जग जजार सयम ले बुध सुगुरु से। 
पार बहयसू प्यार, करते सरुधर केशरी ॥२५॥। 
तज तामस ततकार, उरबिच समता आदरे। 
पुरुष इसासु प्यार, फरते मसरुधर केशरी ॥२६॥। १३५ 
सन को समता मार, जल में रहता जलज जिमि। 
ओअ सिश्री अणगार, सादर जग से सचरे ॥२७॥। 
अनशन, फायाबलेश, . ऊनोदरि, भिक्षाचरि। 
“रस परिहर र हमेश” प्रतिसलीनता तप तपे ॥२८॥। 
प्रायडिचत ८ घ्यान, वियुत्सग स्वाध्याय पुनि । 
वेयावच्च सहान, तप विनय तप सिश्री सुनि ॥२६॥ 
सन को रख सजबूत, मेख लेख प॑ मारते! 
असे भअे अवधूत, सिश्नीमल मुनिराज है ॥३०॥॥ 





११८ मसदधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (#) 


शोघन आत्म--स्वकीय, दीनवन्धु, गुनसिन्धु को। 
कविता अति कमनीय, करते मण्घर-फेशरी ॥३१॥। 


घन सम अति-गम्भीर, गुरु मिश्नी री सुन गिरा । 
घरते समन मे घोर, चातक-से चातुर लखो ॥३२३६। 


सज्जन को सन्‍मान, करते प॑ करते नहीं -- 
सन से अपने सान, फबहू मरुघर-केशरो ॥३३॥ 
सुनि-मग की मर्याद, पाले प्रतिदिन प्रेमसू । 
पे पल भर न प्रमाद, फरते मरुधर--केशरी ॥।रे४॥। 





भञ्जन-हिंत सव-भीर, धघीर बधावे घीर ने। 
गृुत ऐसे गम्भीर, गुर मिश्री से हैं. घनें ॥३५॥ 
देकर विद्यादान, शुचि शिष्पन की सवेदा। 
भद्रात्मा फो भान, सिश्री मुनि करवा रहे ॥३६।॥। 
महिमा लखो महान, जग में जिनकी जलद सम । 
अल्प न पे अभिमान, फरते मरुघर केशरी ॥३७॥। 
गिरते आ जो गोद, सव-भय से भयमीत हो। 
उनको दे आमोद, मलयागिरि सम्र सिश्री मुनि॥।हे८।। 
चचल चित चार्वाक, चरपर चरपर जे करें। 
सिश्री सुन्ति की घाक, सुन शरमाये वे सभी ॥३६॥ 
शरणागत फो साज, सदय हृदय से स्वेदा । 
सिश्रीमल सुनिराज, सुर पावप सम दे सही ॥४०॥॥ 
विमल सुधा सम वेण, दूर करे दिल देण ने। 
सुण सुख पावे सेण, सिश्लरीमल मुन्तिराजरा ॥४१॥ 
शील तणो शूद्धार, अनुपम लखि के अग पर, 
मन सुश्ित हो सार, गुरु सिश्ली रा पद गहे ॥४२।॥। 
जिनवाणी री जोड, फ्रोड छोड, अडब न करे । 
सन से विमल भरोड, गुरु मिश्रीरे आ धणी ॥४३॥। 
दम्भ-तिमिर को दूर, सतत करण-हित सुर सम । 
सुनि सिश्नो रो नूर, जगसगात जग में जबर ॥४४॥ 
करि-सम्‌ हात्रु ककूर, कर्म करन चकचूर ओ। 
मुनि मिश्नी रो नूर, हेरो है हर्यक्ष-शम ॥॥४५।। 
सन्‍्तन की सुचि सेव, तन से, सन से, वचन से । 
अलगों रख अहमेव, फरते मस्धर--फेशरी ।॥॥४६॥ 


हरे 


() सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन ११६ 
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पेखो यह परतच्छ, घिच्या, विनय, विवेक वल । 
श्रमण-सघ के स्वच्छ, मन्नी सोहे मिश्री मुनि ॥४७॥। 
त्यागी त्रिगुणातीत, वीतराग-पद कज के। 
बनिये और वनीन, मिश्रीमल मुनिराज ओ ॥४८॥। 
छल-छिहुर को छोर, दोर-दोर मिथ्यात्तवि द्वुत । 
बनिंगे भावुक भौर, मिश्री मनि-पद कडज्ज के ॥४६॥ 
दीन दुखी की दाज, देखि दया से द्रवित हो। 
मिश्नीमल मनिराज, खुलवाये शिक्षा सदन ॥7५०॥ 
जग से प्राणी जेह आात्म-सरित उनको अहा, 
निरसि करे है नेह, मिश्रीमल मुनिराज ओ ॥५१॥। 
बसु विध्यु नभ कर दर्प, माल बाल शशि भादवे। 


हैंए. प्रकट है ह॒र्य, पेखो सुनि मिश्री प्रभा॥५२।॥। 


प्रणाम अपंण 
वुद्धमल्ल मुत्या 'बन्धुवर' 


जय जय गुएवर ! जययुखधाम, अपित शत-शत सतत प्रणाम । 
“मिश्री मुनि शुभनाम तुम्हारा, लगता है सबको अति प्यारा ॥। 
भाव मधुरता के शुन घाम, भवित इात-शत्त सतन प्रणाम । 
तरुण अवस्था में जग छोडा, माया-ममता से मुह मोडा ।॥। 
धन्य-धन्य सुनिवर अभिराम, अवित शत-शत सतत प्रणाम । 
पिता शेषमलजी के प्यारे, केसर अगज विश्व दुलारे॥। 
ओसबश अवतस प्रणाम, अपित झात-शत सतत प्रणाम ॥॥ 
गुरुवर के जो ग्रुण गण मावें, भव सागर से वे तिर जावें। 
दुख सकट कट जाय तमाम, आअपित झत-शत्त सतत प्रणाम ॥। 


७ 


सगठन के अमर साधक 


फतहसिह, जन 
सम्पादक तरुण जैन 
महामना मरझ॒धरकेसरी प० रत्न श्री सिश्वीमलजी म० सा० से मेरा सम्पर्क मेरे स्ववामधन्य मृक-समाज सेवक 
हल पिता श्री वाबू पदुमरनिहजी (सम्पादक जैन पथ प्रदर्शंक, वीर छोकाभाहु और तरुण जैन) ह्वारा ८-१० वर्ष 


इव हुआ था। तभी से श्रद्धंय मस्चरकेसरीजी म० का असीम हादिक स्नेह मेरे प्रति उत्तरोत्तर बढता रहा है, जहां 
तक मुझे अनुभव है, आपके हृदय में समाज के प्रति जो दर्द है, वह अन्यन मिलना कठिन है । 





१२० मसरुधरकेसरी-अभिननन्‍दन ग्रन्थ 


पीजी नी नर जी 








समाज के प्रागण मे आपका विज्ञिप्ट व्यक्तित्व है। आप सामाजिक एवं धामिक दृष्टिकोण से सर्वाच्चिता 
रखते हैं । 

अन्त मे मैं परम श्रद्धेय मस्वरकेसरीजी के प्रति हादिक मगल कामना करता हूं । आप युग-बुगा तक इसी 
तेजस्विता-ओजस्विता के साथ चिरजीवी रहे ! 





जोगीलाल सेवक 


समरू शारदने गौतम गुण ज्ञाता, सानिधकारी करजो सुख शाता । 
मिश्री मुनि की महिमा सुख गाऊ, शब्द सुकोमल आपसू चाऊ ॥१॥ 
मरुधर पाली में जन्म्या जयकारी, महता सोलकी जाति है व्हारी । 
सहसमलजी तात कहाया माता क्सरदे निज कूखे जाया ॥२॥। 
रूप अनोपम बुद्ध रा सागर पूरा पुनवता वश्च उजागर । 
बाल बुद्धि में विद्या बहु सीखी, चार चत्र॒राई देखी में नीकी ॥३॥। 
सवत उनन्‍नीसे गुणतर नामी, पाली पधार्या ब्रुद्धमलजी स्वामी । 
वाणी सुणीने वेरागी वेगा, दिक्षा लेवागा मुख से यो केगा । 
स्वामी जी साथे आप सचर्या, मुथाजी आय ग्रुरुवर सू लडिया ॥॥४॥। 
सारा टाबर ने सिखा कर लाया, आछी कीनी घर ताला जडवाया । 
भाखते स्वासीजी म्होतो नहीं लाया पाछा चाले तो ले जावो भाया ॥॥३॥| 
बोले वेरागी घरे पघारो म्हारे श्रावणरी आसा निवारो। 
करियो भमेलो कारी नहीं छागी आखिर मे सजम लीनो बड भागी ॥4६॥। 
बोलचाल ने थोकडा गहरा, सूत्र अठारा शिख्या गुण शहरा | 
काव्य न्याय ने व्याकरण पढिया, विनय करी ने अच्छा गुण मडिया ॥७॥। 
वर्ष सतरा लो सेवा ग्रुरु कीनी, भक्ति करीने श्राशिसो लीनी । 
समत उनन्‍तीसे पिच्यासी वर्ष, स्वर्ग सुग्ुरुजी पघार्या हर्ष ॥॥५॥॥ 
विरह गुरुवर रो खमियों नहीं जावे पल पल ज्याने यादज आबे । 
आखिर विचारियो ज्ञान गुणवता, सघर छाती तो करली सतवता ॥॥६॥॥ 
केई विगयरा त्याग कर लीना, खाना पीवा सब ऊँचा धर दीना ! 
सात द्रव्य तो राख्या युण जाहुर, सहन परिषह गुरु बनिया ज्यो नाहर ॥4१ ०॥। 
वाणी अमुतसी वर्ष एक घारा, सुणतो हरसावे नर नारी सारा । 


हेतु जुगती तो स्वामी इसडो जो सेले ग्यान गगा तो घर घर रेले ॥११॥ 
कविता करवा मे बुद्धि अनमोली सानो घट मे तो शारदा बोलो । 
आसू कब्र री पदवीजी पाया, चर्वावादी तो सोरे मन भाया ॥१२॥। 


(9 सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन १२६९ 
अजडड- अडडडडडडडडड जज हज जज डे डज >> हज >> * ++ऊ+>>> <>४ज+ऊ+८_>०_>++०___*०॒ >> _०४००००ज- 
नाम सुणतो ही पासडी घूजे, 'मिश्री' मुनि तो सिंह ज्यों गू जे ? 
रिसों बरूतोडा बेई आल चढावे, गुर कृपा सू सान्‍ा ढह जावे ॥१३॥! 
छोटा मोटा परवा नही राखे, साची वात तो चोडे ही नासखे। 
सिश्पा क्षधारों कई गामों रो टार्यो उम्रविहारी काज सुधार्मो ॥१४।॥। 
गुरुकुल विद्यालय कई खुलवाया, लायो द्रव्यो रा दान दिराया । 
उपदेण महा परचों है ऐसो, काय बन जावे मन चाहे जेसो ॥१५॥। 
गुर करुणासागर ने कनणा बहू जावे गोशाला क्लेई गामों खुलवावें । 
श्रद्धा पक्की है लाखों नहीं चुके, फेई परवादी उभोदा कूक्े ॥१६॥ 
जन धर्म रा झडा लहराया दया घर्म रा ठाद लगाया। 
पुज्य रघुपतनी गादी दोपाई, नलों चुत जायो केशरदे माई ॥१७॥॥ 
चारो दिद्या में बाजे इक डउफ्रो, स्त्रमत परमत रा आणे मन सको । 
सामी वोलन री हिम्मत नहीं होवे, निगुरा निदक्त छानेजी रोबे ॥१८॥। 


छोटा मोटा कई प्रथ बनाया, स्तवन चौप्यो रा पार न पाया 


स्वामी बुधमलजी सा माये जी गाजे, ज्यारी गादी पे आप वधिराजे 


कीरत कमला तो पेल करावे, दिन-दिन स्वामीजी नाम दिपावे ॥॥१६॥। 


साधू सम्मेलन सादडी माई, भारत रा सुनिवर मिलिया सब आई 
बाडा बन्‍्दी तो जनता नहीं चाबे, भेद गछो रा क्यूनी दफनावे ॥२० | 
मचियों झमेलो अद्भुत रग छायो मानस सानन्‍दर तो एकदम पलटायों । 
वीर लोकाश्ाह कीनी ललक्ाारो, सूतोडा जाग्या सबही अणगारो ॥२१॥। 
गुरवतर हमारा कमरा कस लीनी, मनता गछी री सारी तज दीनी । 
मिश्री मुनिवर महनत कर भारी, प्रेम वर्षायो खिलगी फुलवारी ॥।२२॥ 
दूजो सम्मेलन सोजत रो चगो उठे पण मुनिवर वरियों उछरगो । 
बाहर घिदादे जर्षाले आया, संघ सारा में हप॑ सवाया ॥२३॥। 
अम्तावस सावन केरी छल आई, गुस्वररे दिल में दया दर्शाई । 


मरती मछीया ने रोकी बडभागी, मारण वालों ने तामस अति जागी ॥२४।॥। (५ 
मारण रे काजे लाठी दर्पाई, घन बन हो मुनिविर समता अपनाई । 
शहर सारा रो जनता जब हिलगी, बसी प्रेम रो सारा में बजगी ॥२५॥। धर 
हिना आखा में होगयो हाकी, नाम तो वढियो ग्रुद्वरजी थाको । 


शर्तों मर होगी पल माहीं, लाम कमायो स्वामी इत आई ॥॥२६।। 
जैन मुनिरयों री शान्ति ब्हे फेसी चौडें दिखलाई जनता में बेसी । 
ताजुब तो पाया वड वड ओफिसर, इसडी खम्या किम राखी इण अवसर । 





लोग हजारो दर्शन ने आया, शहर बघिलाडे आनन्द रम छाया । 
सुकरत में रुपिया हलारों उडिया सोनारा आखर चौमासे मडिया ॥२८।॥। 


१२५० मर्धरकेसरी-अभिनन्दन ग्रन्थ 


सीसी सीसी जीजा जी जी जज जज जी जी जज 





समाज के प्रागण मे आपका विश्विप्ट व्यक्तित्व है। आप सामाजिक एवं वामिक दृष्टिकाण से सवच्चिता 
रखते हैं । 
अन्त में मैं परम श्रद्धेय मरुवरकेसरीजी के प्रति हादिक मगल कामता करता हूं । आप युग-युगो तक डगी 
तेजस्विता-ओजस्विता के साथ चिरजीवी रहे । 





जोगीलाल सेवक 


समरू शारदने गौतम गुण ज्ञाता, सानिधकारी फरजो सुख शाता । 
मिश्री सुनि फी सहिसा सुख गाऊ, शब्द सुकोमल आपसू चाऊ ॥8१॥ 
मरुधर याली में जन्म्या जयकारी, महता सोलकी जाति है व्हारी । 
सहसमलजी तात कहाया माता केसरदे निज फकूखे जाया ॥२॥। 
रूप अनोपम बुद्ध रा सागर पूरा पुनवता वश उजागर । 
बाल बुद्धि में विद्या बहु सीखी, चाल चतुराई देखी में मीकी ॥३॥ 
सवत उनन्‍नोसे गुणतर नामी, पाली पधार्या बुद्धमलजी स्वामी । 
वाणी सुणीने वेरागो वंगा, दिक्षा लेवागा सुख से यो केगा। 
स्वामी जी साथे आप सचर्या, भुथाजोी आय गुरुवर सू लडिया ।॥।४।। 
मारा टाबर ने सिखा कर लाया, आछी कीनी घर ताला जडवाया । 
भासखतरे स्वामीजी म्होतो नहीं लाया पाछा चाले तो ले जाबो भाया ॥॥३॥ 
बोले वेरागी घरे पधारो म्हारे श्रावणरी आसा निवारो। 
करियो भमेलो कारी नहीं लागी आखिर मे सजम लीनो बड भागी ॥६।॥। 
बोलचाल ने थोकडा गहरा, सूत्र अठारा शिख्या गुण शहरा। 
फाव्य न्याय ने व्याकरण पढिया, विनय करी ने अच्छा गुण मडिया ॥॥७॥। 
वर्ष सतरा लो सेवा गुरु कोनी, भक्ति करीने श्राशिसो लीनी । 
समत उन्‍नीसे पिच्यासी वर्ष, स्वर्ग सुगुरुजी पघार्या हें ॥॥5॥। 
विरह गुरुवर रो ख्ियों नहीं जाये पल पल ज्याने यादज आखबे । 
आखिर विचारियो ज्ञान भुणबता, सघर छातो तो करली सतवबता ॥॥8॥॥ 
फेई विग्यरा त्याग कर लीना, खाना पीना सब ऊचा धर दीना ! 
सात द्रव्य तो राख्या गुण जाहुर, सहन परिषह गुरु बनिया ज्यो नाहुर ॥१ ०॥। 
वाणी अमृतसी वर्ष एक घारा, सुणतों हरसावे नर नारी सारा। 


हेतु जुगती तो स्वामी इसडो जो सेले ग्यान गगा तो घर घर रेले ॥११॥। 
कविता करवा में बुद्धि अनमोली मानों घट से तो शारदा बोली । 
आसू कवि री पदवीजी पाया, चर्वावादी तो सोरे मन भाया ॥१२॥। 


(9) सस्मरण, श्रद्धानिविदन, अभिनन्दन * १२१ 


20 शीज बीज की जी की आती तीज. ही 20 0 0 2 के का कक का कस का आप कक का आप बज की ४४४४ जज, 





कर अर भ रस फ फफ स फीफ रस 
नाम सुणतो ही पाखडी घूजे, 'मिश्री' मुनि तो सिंह ज्यो गृ जे 

रिसो बलतोडा देई आल चढावे, गुरु कृपा सू सारा ढह जावे ॥१३॥ 

छोटा मोटा परवा नही राखे, साची वात तो चोंडे ही माखे । 

सिथ्या अधारो कई गामों रो टार्यो उग्रविहारी काज सुधार्यों ॥१४॥। 

गुरुकुल विद्यालय कई खुलवाया, लाखो द्रव्यो रा दान दिराया । 

उपदेश महा परचो है ऐसो, कार्य बच जावे मन चाहे जैसों ॥१५॥। 

गुरु करुणासतागर ने करुणा वहू आवबे गोशझाला केई गासो खुलवादें । 

श्रद्धा पवकी है लाखो नहीं चूके, फेई परवादी उभोडा फूके ॥१६॥ 

जंन धर्म रा कड़ा लहरापा दया धर्म रा ठाद लगाया। 

पुज्य रघुपतजी गादी दोपाई, भलों चुत जायो कफेशरदे माई ॥१७॥। 

चारो दिल्ञा मे बाजे इक डको, स्वमत परमत रा आणे मन सको । 

सामी बोलन री हिम्मत नहीं होवे, निगुरा निदक छानेजी रोवे ॥१८॥। 

छोटा मोटा कई प्रथ बनाया, सस्‍्तवन चौप्यो रा पार न पाया । 

स्वामी बुधमलजी सा माथे जी गाजे, ज्यारी गादी प॑ आप विराजे । 

कीर/त कमला तो फेल फरावे, दिन-दिन स्वामीजी ताम दिपावे ॥१६॥ 

साधू सम्मेलन सादडी माई, भारत रा मुनिवर मिलिया सब आई । 

ब्राडा बन्दी तो जनता नहों चावे, रेद गछो रा क्‍्युनी दफनावे ॥२० | 

मचियो झमेलो अद्भुत रग द्ायो सानस्त सान्दर तो एकदम पलटायो । 

वीर लोकाशाह कीनी ललकारो, सूतोडा जाग्या सबही अणगारों ॥२१॥। 

गुरुवर हमारा कमरा कस लीनी, मनतता गछी री सारी तज दीनी । 

मिश्री मुनिवर सहनत कर भारी, प्रेम वर्षायो खिलगी फुलवारी ॥॥२२॥ 

इंजो सम्मेलच सोजत रो चगो उठे पण सुनिवर वरियों उछरगो । 

शहर बिलाडे वर्षाले आया, सघ सारा में हुए सवाया ॥२३॥ 

अमावस सावन केरी छल आई, गुरुवरने दिल में दया दर्शाई । 

मरती मछीया ने रोकी बडभागी, मारण वालो रे तामस अति जागी ॥२४॥ (९ 
सारण रे काजे लाठी वर्षाई, धन धन हो मुनिवर समता अपनाई । 

शहर सारा री जनता जब हिलगी, बसी प्रेम री सारा में बजगी ।॥२५॥। धर 
हिन्प आखा में होगयो हाको, नाम तो ब(ढेयों गुरुवरजी थाको । 

शर्तों मज़ूर होगी पल साहीं, लास कमायो स्वामी इत आई ॥२६।। 
जैन मुनियों री शान्ति व्हे फेसी चौडें दिखलाई जनता में वेसी । 
ताजुब तो पाया बड बड ओफिसर, इसडी खम्या किम राखी इण अवसर । 





लोग हजारो दर्शन ने आया, शहर बिलाडे आनन्द रग छाया । 
सुकरत में रपिया हलारों उडिया सोनारा आखर चौमासे सडिया ॥॥२८॥। 


१२२ मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (8 
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वीरदल मडल रा सेवक गुण दरिया, किनी भल भक्ति करके फेश रिया । 
कितरा गुण भाखू बुद्धि छे थोडी, बाल लीलावत मैंने या जोडी ॥२६।॥। 
रूप मुनि की सेवा अति भारी, सरल स्वभावी आनन्दकारी । 
गुर आज्ञा सें रहते उपकारी, धन्य घन्य सुनिश्वर जाऊ बलिहारी ॥३०॥॥ 
वोय हजार वर्ष दसारो, मास कारतिक ने पक्ष उजियारो। 





ज्ञान पचसो बुधजवारो, 'जोगी सेव्ग” कहे बघिलाडा थारो। 
सिश्री मुनि रो जस सवायो, “विजयमोहन' तो जोड बणायो ॥॥३१।॥॥ 


७ 


मिश्रीमल-बत्तीसी 


कथिराज बवरीदास, एडवोकेट, जोधपुर 


१-- भूमि घन घन आर्याटत, रिपि मुन्तियों रो राज। 
जिण घर पाली जनमिया, मिश्रीमल महाराज ॥। 
२-- सगला राजस्थान मे, ऊचौ मरुचर आज | 
बड त्यागी कीघो विशद, मिश्रीमर महाराज ॥॥ 
३-- धन धन है मारुधरा, पाछी पुन ही पाज | 
जिण पाली मे जनमिया, मिश्रीमल महाराज |। 
४-- मा केशर पिठु सेसमछ, ओसवाल घिन आश्राज । 
जाया जठे पुजाविया, मिश्रीमल महाराज ॥। 
प-- बालपर्णे वेराग्य वढ़, करिया उन्नति काज | 
चमत्कारि कुल चानणा, _मिश्रीमर महाराज ॥। 
६-- जित प्रभु जैती घम्म ने, ऊचो कीबो आज | 
चीले हुआ हि ज चल रह्या, मिश्रीमल महाराज ॥। 
७-- भक्‍त कवीश्वर वीरवर, साराए सिरताज ! 
उण घरती मे अवतर्या, मिश्रीमल महाराज ॥। 
८-- सेती सूरमा उ्हा सुटढ, कर्मवीर श्रम काज । 
जिण घरती में जनमिया, मिश्रीमल महाराज ॥! 
६-- वचनाझत रा वाहछा, गहरा करे अग्राज | 
ग्यान तणी देवे शुटक, मभिश्रीमल महाराज ।। 
१०-- वाला बहै व्याख्यान रा, ग्रीपम वरसा गाज | 
तू पायर कर दे तृपत, मिश्रीमल महाराज || 
११-- अलग रहै आइडस्वरा, तपस्या रा सिरताज । 
ज्ञानी ध्यानी अनगहर, मिश्रीमल महाराज )। 
१२---- वडभागी त्यागी विहंद, जाहिर पुस्न जहाज | 
चरण-कमलर दरसण करा, मिश्रीमछ महाराज || 
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१३- शुद्ध भाव हद सादगी, लोयण बर्या लिहाज । 
निर्मल आत्मा अत निडर, मिश्रीमल महाराज | 
१८ -- शान्‍्त चित्त हिय भाव शुघ, समता जाति समाज । 
मोटा ताकिक महामुनी, मिश्रोमल महाराज ॥ 
१५-- वैर भाव वर्ते नही, कितरों इ करो अकाज | 
समहप्टी रवे सदा, मिश्रीमल. महाराज !| 
१६-- गर्मी सर्दी नहि गण, समता सूख दुख साज। 
विण जूती पेंदल वहे, मिश्नरीमछ महाराज ॥ 
१७-- धूमे घर घर गाव प्रति, सारा तज सुखसाज | 
आछु रु छाछ अरोग ले मिश्रीमल महाराज | 
१८ -- जाणे स्वाद न जीम शो, सूक्रा लूका साज। 
घर घर मूं ले गोचरी, मिश्रीमल महाराज ॥। 
१६--- जनता में जाग्रृति करे, गाव गाव प्रति गाज । 
राजस्थान रो कैसरी, मिश्रीमल महाराज ॥। 
२०-- सन्त विनोवा साहसी, इणरे जिसो न आज | 
मूफी रह पैदत वहे, मिश्रीमल महाराज ॥ 
२१ -- शसछ वीर क्रान्ति विहे, साहस पण हुद साज। 
पैदल थके न पथ में, मिश्रीमठ महाराज ॥। 
२२-- प्राकृत सस्क्त पारसी, घण गुजराती गाज । 
डिगल रो दिग्गज कबी, मिश्रीमल महाराज ।। 
२३-- कठिण ब्रतत कुण कर सके, इते बुढाप आज | 
साहस फूके श्रावकों, मिश्रीमल महाराज | 
२८-- शिष्य साथ ने श्रावकों, साध्वी जैन समाज | 
सारा ने इ सुधारिया, मिश्रीमल महाराज |। 
२५-- फूट धडा पड फेलगी, इया सु हुवे अक्राज। 
कूट फूट ने काढ दी, मिश्रीमल महाराज ॥। 


निवेदन 


२६-- गीदड री गत व्हैं गयो, सारो ई जैन समाज। 
भर दो वामे वीरता, मिश्रीमल महाराज | 
२७-- हिन्दू साराई हिन्द रा, डालराडा ज्यू गाज। 
नरता फ्रूको व्है निशक, मिश्रीमल महाराज ॥॥। 
र२८-- व्यवसायी व्योपार घण, पूजीपत क्रम पाज | 
दया पाला टहृढ करो, मिश्रीमल महाराज ॥। 
२६-- फूट माहि हिन्दू फसया, दिल मे पडी दराज।! व 
कु संगठित कर भर घशूरता, मिश्रीमल महाराज | 
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३०-- महावीर प्रभू श्रादि मही शूरबीर सिरताज। 
अनुयाई उणरा करो, मिश्रोमल महाराज ॥। 
३१--- अहिंसा वरतों अबल पर, सबका दया न साज | 
दमन करावो दुष्ट दिल, मिश्रीमल महाराज ॥| 
३२--- वेष्ण वैरागी विहद, मगता मोड समाज । 
सगठित कर समझार दो, मिल्रीमल महाराज ॥। 





श्रीमरुधरसिंहाष्टकम 


देवकी नन्‍दन शर्मा, शास्त्री 


यो हि क्रियाज्ञानविशिष्दरूप, सच्छिष्यस्यातों बुधपु गवस्य । 
स्थितों मरो केसरिवन्मुनोद्न नमासि सिश्रों गमुरुवरवरेण्यम्‌ ।१॥॥ 


रत सदा घमंसमाजकायें, जनेन्द्रमागं मतिकामति नो । 
सम्मेलने सन्रिपदेडभिषिक्त , नतासि भिश्वीं गुरुचरवरेण्यस््‌ ।२॥। 


गोवशरक्षामभिवाञ्छति य-स्त्रिर्सिहि योगेस्तद्‌ू रक्षणे. मन । 
विभेति नो दण्डप्रहार-मृत्यो नंग्रासि मिश्री गुरुवचरवरेण्यम ॥३॥। 


फुबाददुश्शी ललिवारणाय. कडक्रैति. नाम्ता जगति पसिद्धो। 
मधु इवामाति परोपकार्यथे नम्रासि मिश्री सुसुवरवरेण्यम्‌ ।४॥॥ 
रजत-शुकुन-नामधरोी हि. शिष्यौ आचारनिण्ठों शुतसम्पदोी च। 
ताभ्या सदा पट्टविराजमान, नमामि सिश्री ग्रुरुवरवरेण्यम्‌ ।५॥। 
ध्यानाहिनश्यन्ति सवदु खपीडा डाकिन्ध शाक्रिन्य पिज्ञाचभूता । 


प्रभीप्सितार्थ लभते मनुष्यों नमामि सिश्रों गुरुवरवरेण्यम्‌ ।॥६॥। 


स्मरासि गुरुवर तव नास पुतम्‌, न कामये राज्यपद न ऋद्धिम्‌ । 


जिनेदवराप्लो मम प्रोतिरस्तु नमरासि सि्रों गुद्यरवरेण्प्रमू ॥७॥। 


श्रीनन्दनों यस्थ पदारविन्दमह॒तिशों ध्यायति दत्तचित्त । 
श्रेयस्‍्करो भव्यजनेषु सुयानू नसासि सिश्रीं गुरुवरवरेण्यम्‌ ।८। 


(5) सस्मरण, श्रद्धानविदन, अभिनन्दन १२५ 


जी धीजीऔै +-/टय. /ज॑जी जय जीन 


पद्मपुष्पाजलि 


श्री रघुबरदत्त शास्त्री, साहित्याचार्य 


सरुघरकेसरीनि विरुदालइकताना. विद्वत्तुलावतसाना 
पुज्यमुनिदर्याणा. भरी मिश्रीमल्लमहाराजाना 
स्वर्णजयन्त्पुपलक्ष्य.. पद्मपुष्पाझजलि ॥॥ 


3 
मरन्यलालडूरणेप्तिस्म्पे पालोनिनाम्ना प्रथिते पुरेय । 
सहस्रम्नलारयपितुरनिकाये लोक्ैसरीमातुरलब्य जन्म ॥। 


६) 
पञ्चाशताधिफ्ययुते शतेष्सुच्चकौनदिशे. उलु तेप्रमेष्ब्दे । 
महात्मनो यस्य जनु. प्रडास्त पिन्रोधहासमदमाततान ।॥ 


(३) 
देवयोगात्पठ>चमेष्द्दे जननीविर्हे सत्ति 
यन्पान्त करणे जल्ले निर्वेदस्थ शुभाकुर ॥ 
3 
अनेक्रज्मास्त्राध्यनेन गशवे. दिहन्मुनीनामुपदेमतस्तथा । 
बने वार्न व्‌ द्धिमवाप यस्य सा ससारभोगेघु विरागसावना ।। 
(४) 
पुण्यात्मना लोकहितानुबवन्यिना फ्ामानुरागेपु न जायते मति । 
स्वकमदन्धक्षयमात्रभावला यतन्त एते ननु मुम्ट्येषनिशम्‌ ॥॥ 


(६) 
व्त्सरे पन्‍्चचिशेष्तो दुद्धमल्‍लमुदीश्वरात्‌ । 
श्रामण्यदीक्षामादाय. भमणत्वमवाप्नुवन्‌ ॥ 


(७) 
काव्यालडू तिकोद्ाशव्दरचनामभ्यस्य बुद्धेबेलाद्‌ 5 ४ 
विद डूब परिलभ्यतत्तवनिचय पाण्डित्यपूर्णा इसे । 
मिश्रीमललमहोदया मुनिवरा लोके प्रसिद्ध गता 
चानापद्यविधायकाझुकवय खरुयाता पुनसूतले ॥ 
(८) 
तपस्विन कोविदवशमानवो न केवल बुद्धिवलोपब हिता । 
शारीरसम्मापणशपफ्तितोष्प्यहो मससस्‍्थले केसरितामुवागता ॥॥ 
(६) 
सरुधरकेसरिवर्या विहाय विषयवासनाजालम्‌ । 
सयमवर्मपरीता.. निर्वाणार्थमेव प्रयतन्ते ॥। 
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जी जी जज जी न 
३०-- महावीर प्रभु आदि मही शूरवीर सिरताज। 
अनुयाई उणरा करो, मिश्रामल महाराज | 


३१--- अहिंसा बरतों अबल पर, सवठा दया ने साज | 
दमत करावो दुष्ट दिल, मिश्रीमल महाराज ॥। 





३२-- वैष्णव वेरागी विहद, मगता मा समाज । 
सगठित कर समझार दा, मिश्रीमल महाराज ॥। 


श्रीमरुधरसिंहाष्टकम 


देवकीनन्दन शर्मा, शास्त्री 


यो हि क्रियाज्ञानविशिष्दकूप , सच्छिप्यस्यातो बुधपु गवस्य । 
स्थितो मरो केसरिवन्मुनीत्ध नमामि सिश्रो शुरुवरवरेण्यम्‌ ।१॥। 


रत सदा धघर्मसमाजकार्ये, जेनेन्द्रमार्ग मतिक्रामति नो । 
पसम्मेलने सत्रिपदेडभिषिक्त , नताप्ति सिर्श्थी सुख्चरबरेण्यम्‌ ।२१ 


गोवद्यरक्षामभिवाज्छति य-स्त्रर्मिहि. योगेस्तद्‌ रक्षणे मन । 
विभेति नो दण्डप्रहार-मृत्यो नस॑म्रामि मिश्री गुरुवरवरेण्पम्‌ ।३॥ 


कुबावदुश्शीलनिवारणाय कडकेति नाघ्ना जगति पत्तिद्धो। 


मधु इवासमाति परोपकार्ये, नम्रासपि सिश्री सुरुवरवरेण्पस्‌ ॥४॥ 


रजत-शुकून-चामधरी हि. शिष्यौ आचारनिण्ठों श्रुतसम्पदोीं च। 
ताभ्या रूदा पट्टविराजमान, नमामि सिश्रीं युरुवरवरेण्यम्‌ ।॥५॥। 
ध्यानादिनश्पन्ति मचदु खपीडा डाकिन्च शाकिन्य पिशाचभूता । 


प्रमीप्सितार्थ लभते मतुब्यो नम्रात्पि सिज्री मुरुवरवरेण्यम्‌ ॥६॥। 


स्मरामि गुरुघर तव नाम पृतम्‌, न कामये राज्यपद न ऋद्धिम्‌ । 
जिनेश्वराक्नो मम प्रोतिरस्त्रु नमाम भिश्रों युश्वरवरेण्पम ॥७॥। 


श्रीनन्दनो यस्य पदारविन्दमह॒निशो ष्यायति वत्तचित्त । 


श्रेयल्करो नव्यजनेबु सुथाव्‌ नसासि मिश्री शुरुवरवरेण्यम्‌ ।८। 


(७) सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन १२५ 


० जी धीरज, 
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पद्मपुष्पांजलि 
श्री रघुवरदत्त शास्त्री, साहित्याचाय 


मरुधरकेसरीति विरुदालइकताना. विद्ृत्कुलावतसानां 
पुज्यमुनिर्याणा श्री मिश्रीमललमहाराजाना 
स्वर्णजयन्त्पुपलक्ष्य... पद्मपुष्पाज्जलि ॥ 


(१) 
मरुस्थलालडूू रणेषतिरम्थे पालीतिनाम्ना प्राथते पुरेय । 
सहम्नम्ल्लाख्यपित्ुनिकाये भ्ीक्षेमरीसातुरलब्ध जन्म ॥ 
(९?) 
पञ्चाइता विधययुते  शतेष्शूच्चकौनविशे. सलु सेंप्रमेषच्दे । 
महात्मनो यस्य जनु प्रशस्त पित्रोम॑ंहासमदमाततान ॥। 


(३) 
देवयोगात्प>चमे5व्दे जननीविश्हे सति । 
यस्पान्त करणे जश्ले निर्वेदस्यथ शुभाकूर ॥। 
६४) 
अनेकशास्त्राध्ययनेन शेशवे. चिहन्मुनीनासुपदेशतस्तथा । 
जने वा वृद्धसवाप यस्य सा ससारभोगेषु विराशभावना ॥। 
(५) 
पुण्यात्मना लोकहितानुबन्धिना कामानुरागेतु सन जायते मत्ति । 
स्वकमवन्धक्षेयमात्रभावता यतन्त एते ननु मुक्तसेषनिशम्‌ ।। 


(६) 
बत्सरे पञ्चर्विशेष्तो बुद्धमल्‍लमुनीश्वरात्‌ । 
श्रामण्यदीक्षामादाय श्रमणत्वमचाप्नुवत्त ॥ 


(७) 
काव्यालडू तिकोशशब्दरचनामभ्यस्थ बुद्धेबेलाद्‌ ४ ६ 
विद ड्ूघथ परिलभ्यतत्तवनिचय पाए्डित्यपूर्णा इमे । 7 
मिश्रीमल्लमहोदया सुनिवरा लोके प्रर्सिद्धि गता 
नानापद्यविधायकाशुकबय॒ ख्याता पुनसूतले ॥॥ 


(८) 
तपस्विन फोविदवश्ञमानवों न फेवल बुद्धिवलोपबु हिता । 
शारीरसम्मापणशब्तितोष्प्यहो मरुस्थले केसरितासुवागत्ता ॥ 


(६) 
मरुघरकेसरिवर्या बिहाय विषयवासनाजालम्‌ । 
सयमवमंपरीता. निर्वाणार्थमेव प्रयतन्ते ।। 





१२९६ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (&,) 
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(१४) 
समस्तजीवेषु दयालवोडपि ससारभोगेषु फठोरभावा । 
परोपकारेघु च मोदसाना कषायवृन्देषु निरद्धचित्ता ॥ 


(११) 
अय कि मातंण्ड स तु विपुलसन्तापनिवह 
सुराचार्य कि वा नहि खलु स नाकंकनिलय । 
अहो कि पञ्चास्थो नहि स पशुहिसाप्रकृततिको 
विशड्ून्ते लोका मुनिवरमवेक्ष्येत्वमवनो !! 


(१२) 
श्रीसख्धि प्रत्तेिमसाबलेन नितरा जेनौयसदर्शने 
ज्योतिव्यक्नतिकाव्यपिद्भलचिधौ ग्रन्या अनेके कृता ।॥ 
४ नानापद्यममय विधाय विपुल श्रीभारत प्रस्तुत 
यद्‌दृष्टवा भवता फवित्वपहुता सर्वेरभिज्ञायते ॥ 


(१३) 


तानाज्ञास्त्रविचक्षणा कृतधियों वाकपाटबालडू, ता- 
दृध्यन्ते भुवि मानवा बहुतरा दिष्यप्रदेयागमा । 


आय आओ आय 


किन्तु ज्ञानसदृक्षकर्म फुशलाइचा रित्रचर्यापरा 
स्वल्पा एवं भवादृज्ञा बुधवरा लक्ष्यन्त अन्नाधुना ॥। 
(१४) 


सयस्येन्द्रिययाजिनो.. दृढ़तया चित्त विज्योध्यात्मन- 
स्त्यवत्वाभोगसुख स्वयुद्धिबलतो वेराण्यनिष्ठा इसे । 
दरध्वा कर्मतति कषायनिचय प्रोत्साय स्वच्छान्तरा 
निर्वाणकरसा स्वघमंनिरता सुक्धे यतस्तेडनिशम्‌ ।॥। 


(१५) 
सात्या सानविवर्जिता मसतया सुकता मनोहारिणों 
मर्त्यामोदमनो विनो दर सिका मात्सयंमन्दादरा ! 
साधुयाम्ृतसण्डितान्तरधियो मोमुद्य माना सुहु- 
महिष्वान्तदिधाकरा सरुघरासिहा_ महीमण्डले ॥। 
(१६) 


परोपकारंकधिया भवसण्धि. श्रामण्यसघ परिनिष्ठिततो5्चर ॥ 
अनेकशिक्षालू्य नि्तितिश्व॒विद्यानुराग भवता व्यनक्ति ॥। 


(१७) 
फकालक्रसेणाद्य समाजमध्ये कुरीतयो भूरितरा प्ररूढा । 
तासा निरातार्थक्ृतप्रयत्ना स्तुत्या न केषा मुनयो जनानाम्‌ ॥॥ 


(&) सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन 


(१८) 
साध्नोति यो वे परकार्यजात स एवं साधु कथितों मुनीन्द्र । 
सा साधुता मूर्तिमतो प्रदृष्ठा भवत्पु छोके॑ स्मयमासचित्त ।। 


(१६) 
धन्यास्त एवं भुवने नस्पुद्भवा ये 
स्वार्य विहाय परदार्यपरा लसन्ति । 
तेपा जनु सझलमतन्न मनुप्यलोके 
स्वार्थक्पूत्तिनिरतान्‌ नृपशन्‌ मुहुधिक ॥। 


(२०) 
जाडद्यानपवकारम लिनीकृतमा नसाना 
कस्मान्तुणा._ समभविष्यविहोपकार । 
श्रीमद॒दृश्ा सुनिवरा न मरस्थले चेद्‌ 
विद्वद्वरा समवतारमवाग्रहीप्यन ॥। 


33 
आजन्मवर्मपरिपेवणजातकी ति- 
रासुयंचन्रभिह गोकमलडूरिण्णु । 
स्वर्ग क्षिती क्षितितले बसता जनाना 
चेतश्चमत्कृतिमवाप्स्पति व समन्‍्तात ॥॥ 
(२२) 
सम्यक्‌ चारित्रलव्ध्या विभलितकलुपा स्त्यसत्कर्म्चर्चा 
सम्यरदृष्टेरवाप्त्या शुभ्मतिलसिता घर्मदर्यानुरक्ता । 
सम्यग्ज्ञानोपलम्भात्समु दितरुचवस्तत्ववेत्तार एदे 
मिश्रीमल्लाभिधाना मुनिवरचरणा कस्य न॒रखुनेमस्था ॥। 
६:23) 
अधीतसकलागमा. सम्पलब्धबोधोच्चया 
शुभाचरणशीलिन प्रसुतशास्त्रचर्याध्वगा । 


भवादशमनी पिणस्त्रिचतुरा भवेयुयंदि 
जना भुवि कथ पुन सुकृतिन ससे स्यु नेहि ॥। 
(२४) 
धन्येयमद्य. घरणी भवदाश्रयेण 


धन्या वय मुनिवराद्भुतदद्वनेन । 
घन्याइखिलश्न नणमण्डलिका_ भवख्ि- 
घँन्‍यो मव-्ट्ररभवत्‌ किल जंनसस्ध ।॥। 
(२५) 
श्रीमत्स्वर्ण जयन्त्या. श्रद्धासम्भ्रमसोदसानचित्त । 
साव्जलिवन्धमह भो पद्याञ्जल समर्पये व ॥ 


&छ 


१२७ 
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१२८ सर्धरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (&) 





५ ॉ सजी ज जज 


अमिनन्दनम्‌ 


कविभूषण रामचन्द्र शास्त्री, थावला 


(१) 


विश्वस्थप्राणिना यो वे, हिताचारपरायण । 
वरो (्िविवम्भरों देव, प्रसीदतु दयापर ॥ 


780“: 00708: 


(२) 
प्रभवतु जन-वुन्दद्वेषदुर्वोधहारी , 
सकलमनुजवन्दो ज्ञान-विज्ञानधारी । 


जयतु भुवित्तलेडस्मिनू जेनसिद्धान्तसू्य , 
निशखिलनिरपराध्गे “मिश्विमल्लो” मुनीनद्र ॥॥ 


(३) 
जंतसिद्धान्तमात्तंण्डो सरुमडलकेसरी । 
पतीन्‍द्र “श्रीमसिश्रिमल्लो” जीयाह दरदा शतम्‌ ॥। 
(४) 
श्रीजेनर्धर्मागमपारदृश्वा, 


अहिसया भासितविव्यदेह ॥ 


विद्या-तपोज्ञानवरिष्ठवृत्त , 
“श्रीसिश्चिलल्लो ” घुनिराजराज ॥। 


(४) 
जिननयजननेता धन्यमत्री महात्मा, 
विमलस तिविशुद्धप्रोढ विज्ञानराशि । 
विवृघजनसभाजप्राप्तसम्मानवृन्द , 
जयतु जगति वचन्द्यों “सिश्विमल्लो” कदीन्‍्द्र ॥ 


(६) 
यो लोकाज्जिनधर्मकर्म रहितान्‌ हिसारताड्छिक्षयन , 
सच्छास्त्र प्रपट्स्मसनी षिसुजनान्नित्य. सुदा वर्धघयन्‌ । 
अज्ञानान्ध विमूढब॒ द्धि- कुपयान्सन्दर्श यन्सत्पथम्‌ , 
पुर्णशानदियाकर प्रतिदिश “क्लीमिश्चिसल्लो” हाटन्‌ | 


(७) 
चेवकाना कल्पवृक्षो, वन्दधो. विश्वहितेघिणाम्‌ । 
“श्रीमिशिसललो” दिव्यात्मा, पावक पापसन्तते ।॥॥ 


बी 





(&) संस्मरण, अ्रद्धानिविदन, अभिनन्दन १२६ 
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श्री मिश्रीोमललमहाराजजीवनचरितम्‌ 


१ >> 


च्र्ण 


3.4 शेर 


'9--- 


१०-- 


११-- 


१३-- 


ज्ञानागाधपयों विमग्नवपुपो ज्ञानप्रधाभासुरा | 
ज्ञानश्रीसकठागिवाल्छितप्रदा ज्ञानाखिलप्रेक्षिण । 
ज्ञाना5ःरामवरिरामविश्वचि सवा स्वात्मस्वरूपस्थिता । 
नाभेयादिजिनेब्वरा शिवकरा व सन्‍्तु सन्‍्त सदा । 
अज्ावैकमहान्वका रपटली पाटात्म मा मा सिनी 
मृक्तास्वादमराल्यान विदिता चचद्विपचीकरा । 
सारासारविचारवाधनपरा विद्वज्जनामादिनी । 
सर्वापरारजिनेघ्वरास्यनिलया वाग्वादिनी स्ताच्छिग्रे । 
चारित्रनन्दनवनी घनवा रिवाह्य्यान्तस्वभावविमल्ी मवदात्मराजी । 
ध्यानी जिनागमपटु परवाधदक्षाय वुद्धाख्यमत्छगुम्राड्‌ जयताद्विताय । 
सर्वागमादरमतेविलसत्सुकीर्तेव्याल्याननिज रगुरो कविप्यभाता । 
श्रीमिश्विमल्लमरुदेशमहामृगारे सवर्णयामि चरित मनिसरूपचन्द्र । 
क्व्रायम्मुनिर्लघुमतिविगतान्मशणक्ति क्वायम्ट्रनिम_गपतितिगमागमन्न 
ईशा कथम्भवतिनाम गुणानुवादे, मन्ये कृपा युरवरस्य ममास्तु सिद्धर्थो 
श्रीमिश्विमल्लमुनिराजगुणानुवादे, स्याहोपता वव चिद हो मम मन्दवुद्धया 
प्रादशयन्तु विदुधा मुनय सुखेन, नो नासिकाश्रकुटिफुननमाविदष्यु 
लक्षेफयोजनमितो गिरिवू लनी भिद्दी पो5 सत मेदुरतम किल जाम्बुनाम । 
यो विव्ववेभवगणों विभवग्नवानो, यन्त्रस्थितास्तनु बरा सुखिन सदैव । 
सा यत्र सौजत्यविचारमुख्या, सराजते भारतभूरमाघा । 
देवैम॑नुप्ये रपि किन्नरार्य या इलाघ्यते इलाध्यततमा सर्देव । 

नद्य सतोया गिरयो महान्त कालत्रयज्ञा मुनय॒श्च शान्ता । 
सत्यश्च नार्यों पुरपा भ्णज्ञा, धान्यादिसम्पह्धिपुला व यत्र । 
दोर्बायुपों यौवनशालिदेहा रम्भाकलारावपरा विशोका । 

ते निर्जरा या वहुक्रामयन्ते मन्‍्ये ततो भारतमू प्रधाना । 
विद्याग्रभावे कमलछानिवाने, शिक्षाप्रप्राते विनयेक्रमुले । 
सद्योगियोग्ये सकलेण्टपूरे, पुण्येन जन्तु लंभतेडत्र जन्म । 

वर्षत्र देशोईखिलदेशमान्य पिंगाक्षमातेजमहामहैस्थ । 

सराजते व्यायतथन्वनामा, धर्मप्रधानों गुरुदवेवभकत । 

कंलाशकल्पा क्वचिदन्तराले, यत्रास्ति सा सैकतपुजमाला । 
गम्यस्तथाप्येप विचित्रमेतत्‌ सर्वर्मनोवाछितवस्तुदायी । 
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तत्रास्ति पालीनगरी विशाडा, नामानुकुला वहरक्षिका च | 
धर्मप्रधाना नगरीप्रधाना व्यापारसिद्धां विदिता हरित्यु । 
मनन्‍्ये च या सिन्वु नदी नदाइच, सन्तर्जयन्तीव सरोवरेण । 


केपा न मोदाय विराजतेच् का साउइलछका केवलनामगम्पा 


गव्य प्रभूत बिपुल च धान्य, सुस्वादुमिष्टान्तमथातिनाकम्‌ 


स्वगारगनाभा ललना ललामा-स्ते श्रेष्ठिनों यत्र विभान्ति विज्ञा 


श्रीजैनधर्स सदयो विशिष्ट यत्रास्ति देवादधुनाधिसस्थ 


तस्मिन्त केपा श्रुतियाचरोभूत्सोलविवशोष्मरशासिरूप 


वशेडतिपुण्ये शुभकर्मकारी जज्ञे धनी पावनवृत्त रम्य 


श्रीमान्‌ यशस्वी कुलवारिजार्को भाग्येन शेपाग्रमछाभिधान 


अर्थानुकूला गूणराजयोस्मिनू प्रादुरवंभूव॒ुजंलधा तरगा 


कास्कानन लोके कुरुते गुणोघों नैजाश्निपद्म भ्रमराभिवृत्तीन्‌ 


शाखीव नाऊक्रेडयृतपायिना यो दाता पराक्षापरिपू रको5भूत्‌ 


सोलकिवशे नितरा रराज पुण्य कृत धावत्ति धावतीह 


श्रीकेशरार्या गृहिणी तदीया जज्ञे गृणेशचारुतमेंविशिष्टा 
नामापि यस्या निखिलागिधार्य रेजे च या येन सचाव धन्या 


सा चेष्टमार्या भुवि या स्त्रभर्त्‌ स्वातानुगा स्याच्छुभशीलभूपा । 
कैमी नलस्य कियता न चास्पे, सस्तूयते शीलूपरापरा वा ) 


पुण्यात्मनो सौर्यमनल्पर्मेतयोर्सुजानयोम॑क्षु गता हि वासरा । 
कालेन कुक्षों शुभभाग्यरर्शि दघे च गर्भे गृहिणीमरूस्य । 


प्रासोष्ट माता समये सुखेन, सत्पुत्ररत्न शुभयोगयोग्यम्‌ 


श्र॒त्वा शिशोर्जन्म मुदो न पार, लेभे पितासोौ निजवशभानु 


जाते सूते पुण्यतमे च तातो, माता तया बाववमित्रवर्गं 
लेभे यथानन्दमहों तथा त्व, वक्‍तु क ईश छरदा शत्तेद्च 


हर्पाच्छिशोर्नाम चकार तानो, वित्तान॒कूल सह वान्धवेइच 


मिश्रीतिमहगी महता महेन, मिष्टान्नपानास्वरदानपूर्वम्‌ 


केलिप्रियोप्येप प्रभावधीरो, बाह्य विनोद सह पाशुलोले 
क्रीडडच वालैमितरा जहार, चेतासि पिश्नोरपि वान्धवानाम्‌ 


देनन्दित वृद्धिमवाप वाल शुक्‍ते शणरीव प्रवकपसाव । 


जे 
वालोपि वालूब्चढुलोक्तिदक्ष सर्वेषु वातेयु वूव एस्य ॥ 
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२६-- भाविप्रधान किलि केन गोप्य शिश्षुगं मस्तिस्त्विव तिग्मर्मे । 
हृष्ट्वास्थ सर्वे विपणा विशिष्टामाब्च्यं मसाज कतमे वसूचु । 
२०-- फण्ठीरवस्थासकव द्विरेजे, बालोउयमार्यों विभग्रो यथस्व्री ! 
सूर्यस्य विम्य फठ्वाछया वे जग्राह सूनु पवनस्थ व्रिम्‌ू ने । 
२१-- प्रातिप्िपव्दाडमिम पिता स, विद्याल्येड्व्यापयकपादमूठे । 
अल्पेन कालेन धिया निवाना, जनज्ञ इतिशिक्ष श्रुनिमानतों हि । 
३२-- अध्यावकाप्यस्य निरीक्षय बुद्धि लेगेंउतिहर्प विपग्रेईखिलेपि । 
धत्ते पद ना व्रि्त कस्बचित्त चातुयंगाम्मीयंमुखा गृणीध । 
- निःस्सास्ससारविल्ठासबारों अद्गाय नानते निखिरछच मिथ्या । 
स्थाच्चेत्‌ सुख चान उथ प्रवीणा राज्य समृद्र मुझुचु क्षणेन । 
३२४८-- वैराग्यभावाकुरता यदाउस्य, जान्‍्तात्मगेह परदमाट्वेइलम । 
तावद्गुरुवु द्मछा मसिठानो, साग्येत पाली समलछचकार । 
३५४--+ श्रुल्रागति जैनसमस्तसघ, प्राजीगमत सन्शुखमस्य मक्षु । 
हर्पा न केपा समुदेति चात्र चिस्तामणी प्राणिगते प्रयासात्‌ । 
६-- तत्स्वागतार्थ सह संथमेन, वाजोप्यसो शुद्धमना जगाम | 
कृत्या गुरादर्शनमात्मतोपी मेने जलुर्वन्यतम नितान्तम्‌ । 
३७- शेछे मग्यरीव गुर सुत्राटे, राजश्च चारिव्यमणित्रेमासि | 
व्याख्यासुधा श्राजन्तरिम्य प्रापी पिवच्छास्त्रपयाविपार * 
३८-- वैरास्यसारा विविवन्निश्रम्य, वाणी गुरोवलिक एप भव्य । 
द॑क्षा ग्रहीतु मनस प्रवृत्तिज्वके क्रिया मक्ष फलत्यमोपे । 
३६-- दीक्षामहे वीवय मनस्तु तस्य मोहेन सुख्घो जनकों बभूव । 
वणस्यथ केतू सहसा बिहातु कस्फों जनों वारुति पुत्रमत्र | 
४०-- झुद्धावि वालों गृरणा सटैव, पदुम्या विहृत्तु सुदितों बभूए । 
सस्फारितात्मा भवरभावलान्नरा वच्यते क्वापि विद्युद्रतोव ! 
४१-- आनीय पुत्र निजगेहमब्ये, हार पिवायावरुराव तात । 
दैराग्यरगाण्चितशद्धवृत्तेमावा ज्रते ताहण एवं चासीत्‌ । 


४२-- सवा तदीयातिहढा हि नात दीक्षाकृते साधु वशीचकार 


प्रादायिचाज्ञा विधिराजयोग, क जक्रतिमान्‌ खण्टयितु मनसस्‍्वी 





कु ४३ - वालापि याग्या गुरुराट्‌ तथेव, भाग्येन योग सुधियों सवेद्धि 


] लब्बवानजवबालो मुम॒दे शिखीव, पर्जन्यरविणछमसन्प्रताप । 
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४४-- वाणाद्विनन्देन्दुभिते हि. वर्ष वेशाखमासे सितव्तलिपरस्न । 
श्रीसोजताख्ये नगरे महेन, दीक्षा ग्रहीताइशुभकर्महन्त्री । 
४५-- दीक्षा च शिक्षा समकालमेव, स्वात्मीकृताइनेन गृरूदयेन । 
राज्यञ्च पैत्रय रिपुवाहिनीझच, गृक्ताति कि नो भुवि राजसूनु । 
४६-- सस्कारित साधु चकार सेवा, वुद्धादिमल्लस्प गुरोस्त्रिधाध्यम्‌ । 
सेवा गुरूणाम्‌ सफली मवेच्चेत्‌-प्राप्य ततोन्यच्च किमस्ति लोके । 





४७ -- द्वार्तरिशसृत्राध्ययनेकदक्षो, जग्राह सार जिनभारतीयम्‌ । 
शब्दे च तर्क परशास्त्रबोये, वेलेव सिन्धो प्रसृताअ्य्य बुद्धि । 

४८-- दाक्षिण्ययोगाज्जनराजिमध्ये, रुयाति सुलेभे मुनिरेप सद्य । 
ध्वान्त विनाश्य॑व हरित्सु भानुर्धत्ते पद किन्‍न च राजमान । 

४९--- व्याख्यावदाने कवितावबिनोदे, छोकोब्तिवादे परवोषने च । 
काप्यस्य शक्तिह दये रराज, प्राग्जन्मदत्त फलतीह सर्वम्‌ । 

५०-- शुश्रूपमाणे सुगुरा दिनानि, श्रौतार्थतत्वान्तरवुद्धिवोधे । 
यातानि कालो महता स्व, सत्कमंणा याति शिवाध्वहेतु । 

५१-- ससार एप क्षणभगुरो हि, नित्या स्थिति कस्य न चान्र दृष्टा । 
कालस्य पन्‍था कुटिल करालो, नापेक्षते क समये कदाउयम्‌ । 

५२-- पज्चाप्टनन्देन्दुमिते हि वर्ष, निर्वाणमाच्छंद्गुस्बुद्धमल्ल । 
नाम्ना गुण को गुरुराजमेन, वक्‍्तु समर्थों गुरुगौरवाढ्यम्‌ । 

५३-- यातेअ्व्यये वारिधिधीरभावो, मिश्रीतियोगी स्वगुरौं दयाली । 
तत्याटराजी गुरुता दधान सर्वाडिगिमान्य समभूत्‌ क्षणेन । 
५४--- शोकों गरुरूणा मनसोन्तराले, कीहक्‌ कथ तस्य स एवं वेत्ता । 
ज्ञानी यथा ज्ञानमहामाहात्म्य, जानाति नान्‍्यो बिषयी विद्रोघ । 

५५-- वैराग्यभूमिर्मुनिरिष घीमानू, सद्योतवामास समाजमध्ये । 


आख्याड्गुरोश्चादविचारधामा कि हेलिरव्मिनेंच हेलिख्प । 


५६-- ध्यानक्रियात्रह्मतप समाधियोगैर्त्र. योग्यर्मुनिमिष्टमल्ल । 
बन्‍्बे त्रिह्ार परितो विशेषात्‌, कुर्वन्न केपा विदितों बभूव । 


५७- शक्तिश्च सा कापि पया मुनीशों निर्देम्भनिर्भीविचरत्यकछ कौ । 
क्द्राणि कार्याण बचोविलास सड्कारयत्यत्र बहुनि योगी । 
जैना परे वैतत्कार्यशली दृष्ट्वा जहपूं प्रकृतिग णानाम्‌ । 


ग्राह्मो गुणज्ञ सकल सदैव, नो पक्षपातों गुणवास्ति पुसि । 


(& सस्मरण, श्रद्वधानिवेदन, अभिनन्दन॒ १३३ 
8 सा आर आओ आर 2 03% 84 बीए की शीश हक बीए ही 60060 0007606 ही. अली जी ली आ 
५४६-- वाणी यदीया श्रुतसारपूता, नायों नरा वा नवनावसेत्रीम्‌ । 
श्र॒त्वा कियन्तो विरता वमूवु , सिद्धि सद् वात्ि महामुनीनाम्‌ । 
६०- उत्पातब्रुद्दे पुरतोष्स्य प्रेषि वादे कदा नो जबिनों वभूत्रु । 
शैलप्रमाणापि पटा गजाना, का रक्‍तवक्तेणपत्त पुरस्तातू । 
६१-- उम्पेउठकरेशे सनु दीसवर्गे स्वीय्रे परे वा गलायक्षपात । 
वक्ता यथार्थस्थ यतोउखितियु, सिश्वीतिमिप्टो।पे एद्धुतबाद । 
६२-- सर्वत्र सर्वेपु समानबुद्धियावा सवेत्‌ लोन मह्ामहात्मा । 
मेदे जिनाकती वत दोपपातों रक्षा ततो&्स्या मुनि्सि सुतार्या । 
६३-- मिश्यान्चफारम्‌ नितवाधदीप्त्या, सझ्चकमाणा हरतेडखिटानास । 
श्रेयों दया फीतिकर स्देव कस्को न वाछेद्धि बिना समूदम्‌ । 
६४-- उग्र विहारी मुनिराजिचारी, वाग्मी जिनादेशपत्रप्रगाली । 
चज्चन्पुनिब्चेप जन सुभाषी, तोप्ट्ूयमानों नितरा विभाति । 
६५४-- विद्याचन सर्वब्नप्रधान, बुद्धधंति सर्वत्न मुनीण एप । 
विद्याभिवुद्य. विमदोपदेश  प्रावोययच्छावववगमादी । 
६६- प्रोद्धाटिता येन पुरे प्रेन्च विद्यालया जीवनमसारभूता । 
इत्थडगर्द पीडितजीवराणे , उल्याणहिन्तेविविवीपप्रौफ । 
६७-- धन्या जनि सैव यक्रा जनाना दू खीघनाशाय सदोद्यतास्ति । 
जीवन्ति नहयन्ति परे मुवान, सज्ञा पर हा गणनामिकाले । 
६८-- नन्दाप्टनन्देदु मिते च वर्षे, मासे थुने फात्गुनणुल्क वह्नी । 
पाल्यामभून्मेलनमायंद्धत्या,. धन्वीयपट्पूज्यमुनीश्वराणाम्‌ । 
६६-- तस्मिन्‌ गुर्णस्तस्य विक्ृष्टचित्त प्रादायि तन्मन्त्रिपद मुनीश । 
सत्सम्प्रदाये रघुताथकस्य, योग्ये रुचि कस्य भवेन्न पुसि । 
७०-- था सादडी कस्य न कर्णमूला, व्योमोन्नत यत्र विभाति दिव्यम्‌ । ५2० 
गुर्वादि कौवमुनिर्मिश्चकीति सद्योत्यद्विक्षु प्रकाशमानाम्‌ । 
७१-- से तथा यत्र विमेदता$ब्मीत्तत्रापि मेल सुनिरेपष चक्रे । 
शकक्‍ते प्रभाव किल चेहशास्ति सवंत्र सा नो विरले च पूसि । 
७२-- गोगोप्ठदीनादिमह॒त्तरेम्म सनन्‍्दापित दानमनेन भूरि । 
पद्माविरामोपि सुणेजनेम्य कल्पायते या मन्देशसिह । 





७३-- संघट्नन नित्यमसी करोति, धर्मडिहेतोजिनशासनस्य । 


वकसघक्स्य, सघे कलौ जक्तिरपूर्वशस्त्रम्‌ू । 


१३२ मदधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्यथ (६0) 





४४-- वाणाद्विनन्देन्दुमिते हि वर्ष वेशाखमासे सितवक्तिघ्णतत । 
श्रीसोजताख्ये सगरे महेन, दीक्षा ग्रहीताब्शुभकमंहन्त्री । 
४५-- दीक्षा च शिक्षा समकालमेव, स्वात्मीकृताध्नेत गृरूदयेन । 
राज्यज्च पैनत्र्य रिपुवाहिनीजञ्च, यृक्तति कि नो भुवि राजसूनु । 
४६-- सस्कारित साधु चकार सेवा, वुद्धादिमल्लस्य गुरो स्त्रिधाध्यम्‌ । 
सेवा गुरूणाम्‌ सफली भवेच्चेत्‌-प्राप्य ततोन्‍्यच्च किमस्ति लोके । 





४७ - द्वात्रिश्सूत्राध्ययनेक्दक्षी, जग्राह सार जिनभारतीयम्‌ । 
शव्दे च तर्क परशास्त्रवोधे, वेलेव सिन्धों प्रसृताधस्य बुद्धि । 
४८-- दाक्षिण्ययोगाज्जनराजिमध्ये, ख्याति सुलेशे मुनिरेप सद्य । 
ध्वान्त विनाश्य॑व हरित्सु भानुर्धत्ते पद किन्‍त च राजमान । 


४९-- व्याख्यानदाने कविताविनोदे, लोकोक्तिवादे परबोचने च ! 
काप्यस्य शक्तिह दये रराज, प्राग्जन्मदत्त फलतीह सर्वम्‌ । 


५०-- शुश्रूपमाणे सुगुरौ दिनानि, श्रौतार्थतत्वान्तरबुद्धिवोधे । 
यातानि काछो महता सर्देव, सत्कर्मणा याति शिवाष्वहेतु । 


५१-- ससार एप क्षणभगुरो हि, नित्या स्थिति कस्य न चाजत्र दृष्टा । 
कालस्य पन्‍था कुटिल करालो, नापेक्षते क समये कदाध्यम्‌ । 


५२-- पज्चाष्टनन्देन्दुमिते हि. वर्ष, निर्वाणमाच्छद्युरुवुद्धमल्ल । 
नाम्ना गुर्ण को गृहराजमेन, वक्‍तु समर्थो गुरुगो रवाढ्यम्‌ । 

५३-- यातेड्व्यये वारिधिधीरभावो, मिश्रीतियोगी स्वगुरौं दयालौ । 
तत्वाटराजी गुरुता दधान सर्वाड्गिमान्य समभूत्‌ क्षणेन । 
५४-.- शोकों गुरूणा मनसोन्तराले, कीहक कथ तस्य स॒ एवं वेत्ता । 


ज्ञानी यथा ज्ञानमहामाहात्म्य, जानाति नान्‍यो विषयी विद्रोध । 


५५-- वैराम्यभूमिमुनिरेष घीमानू, सद्योतयामास समाजमघध्ये । 
जाख्याइडगुरोश्चारावचा रधामा कि हेलिरश्मिनेंच हेलिख्प । 


५६-- ध्यानक्तियान्रह्मतप समाधियोगदत्र योग्यर्मुनिमिष्ठमल्ल । 


वनन्‍्चे बिहार परितो विशेषात्‌, कुर्वन्न केषा विदितों बभूव 


४७- इझाक्तिइच सा कापि यया सुनीशो निर्देम्भनिर्भीविचरत्यल कौ 


भद्राणि कार्याण वचाविल्यसे सड्कारयत्यत्र बहुनि योगी 


जैना परे बैतत्कायशली दृष्ट्वा जह॒र्पूं प्रकृतिगु णानाम्‌ । 
ग्राह्मों गुणज्ञ सकले सदैव, नो पक्षपातों गुणवाम्ति पुसि । 
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४६-- वाणी यदीया थ्ृतसारपूत्ता, नार्यों नरा वा सवभावश्नेत्नीम्‌ । 


श्रुत्वा किपन्तो विरता बनूबु , सिद्धि सदा बाचि महामुवीनसाम्‌ । 


६०-- उत्पातब॒द्े पुस्तोष्स्य उपि बाद कदा नो जयिता व्सूतु । 


बैल्प्रमाणायि घटा गजाना, का रक्‍तवकत्रगपते पुरस्तात्‌ । 


६१-- व्स्पेडक्केशें ननु दीनवर्गे ख्वीग्रे परे वा गताक्षयात | 


बकता ययारस्थ खतोउखितेयु, सिश्लीनिमिष्टो थे हद्ुवबाद । 


६२-- सर्वत्र सर्वेपु समानबुद्धियोवा अवेत्‌ सोत्त मतामरत्मा । 


भेदे जिनोवती बत दोपपातों रक्षा ततोधस्था मुनि सुकार्या। 
६३ -- मिश्यान्यतासम्‌ निववाधदीष्या, सस्चकमाणा हरतेडखिलानाभ । 

धेयो दया फीवियर रादेव कस्वोी ने याफ्रेद्र बिना समूछस ) 
६४-- उग्र बिहारी मुनिराजियारी, वाग्मी जिनादेशपररप्रगाढी । 


चब्नन्मुनिष्चप जन समापी, तोप्ट्यमानों निधरा बिवाति । 


६५४-- विद्यापन सर्वप्नप्रतान, बुद्येति सत्र सनीण एप । 
विद्यानिव दम. विमदोपदेण प्रावोयपच्थ्रायावगमादी । 
६६-- प्राद्वाटिता य्रेन पुरे पुरेम विद्यालया जीयनसारखूता । 
इत्यटगद पीडितजीवरशाओे, यायाणह्रेत्मविबिवीगधोक । 
६७-- धया जनि सैंद्र यक्रा जनाना दु सौघनाशाय सदोचतास्ति । 
जीवन्ति नध्यन्ति परे मुधान, संज्ञा पर हा गणनातियाले । 
६५-- नन्दाष्टनन्देदु मिते व बे, मासे थुमे फाग्गुनणुल्फ बच्ची । 
पाल्यामभून्मेलनमार्यद्त््या, . धनन्‍्वीयपट्पृूज्यमुनीशयराणागू । 
६९-- तस्मिन्‌ गुणैस्तस्य विक्ृष्टचि्त प्रादायि तन्मन्ग्रिपद मुनीश । 
सत्सम्प्रदाये रबुनाथकस्य, योग्ये रुचि कस्य धवबेन्त पुसि । 
७०-- थी सादड़ी कस्य न ऊर्णमुला, व्योमोन्नत् यत्र विभाति दिव्यम्‌ । 
गुर्वादि कौल मुनिभिश्चिकीर्ति सय्योतय द्विक्षु प्रकाशमानाम्‌ । 
७१-- से तथा यत्न विश्ेदताउध्सीत्तत्रापि मेल मुनिरेप नक्रे । 
शवते प्रभाव किल चेहणास्ति सर्वत्र सा नो विरले च पुसि । 
७२-- गोगोप्ठदीतादिमहत्तरेम्य. सनन्‍्दापित दानमनेन भूरि । 
पद्माविरामोषि गुणैजनेक्य कल्पायते या मन्देशसिह । 
७३-- संघट्टून नित्यममी करोति, धर्मश्विहेतोजिनशासनस्थ । 
ग्रामे पुरे आवकसघकस्य, सघे कलछी शक्तिरपुर्व शस्त्रम्‌ । 
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७४-- धतन्वे प्रचारो घुनिना ह्यकारि घमस्य तस्मान्शुदितो हि सघ । 


धन्वेण सिंह पदमित्थमस्म॑ युत्रत ददो तन्न गुणा हि हेतु । 


७५-- व्यस्तारि वर्मों जिनशासनीया नादस्तयाइकरारि दयापदब्या 


प्रादापि यस्मे पशुभिश्च चाशीर्योगिश्चिरजीव त्वितित्र बाण 


७६-- यो दीपयामास विया सुभूमि , पाट गुरो श्रीरघुनायकस्प 
पात्रे च शिष्ये विमला क्रिया वे, सद्य फलन्तीह॒विकारमुक्ते । 


७७-- मण्ये प्रसू सा वरकेशराख्या कुक्षी च यस्या सुत ईहभोड्मत । 





येनात्र भूम्ता वृषवेजयन्ती चारोपिता शासनयूपमूध्नि 
७८-- पत्युग्रेहाणा पुरतों दशा या दीपस्य सैवास्थ पुर परेपाम्‌ । 
जाता, प्रभावों महता सर्देव सवत्र सर्वेपु पद विधरत्ते । 
७६-- ग्रन्था क्रियन्त कविकोविदेन, विनिर्मिता उत्तमबोधपूरा । 
आस्ये5स्ति यस्यामरभारती सा मन्‍्ये च सिद्धि करपड्र कजेड्लम्‌। 


८०-- ध्यानस्थराजदुगुरुबुद्धमहलू-पादाब्जरोलम्बमृगारिरेप | 
तत्पाटसिद्दासनमार्य माय)... सन्दीपयत्यश्न मरो समस्ते । 
८१--- यत्कीतिपद्मा सुखदा मनोज्ञा, चान्द्रीव ताप हरते बहुनाम्‌ । 
अद्याधि य कीतिरमाप्रसादात्‌ सम्पूज्यते देव इवात्र पुम्भि । 
प२-- सा सादडी सादरपूजिताअभूत्‌ सम्मेलनेनेव महामुनीनाम्‌ । 
तत्रापि वादे मुनिरेष रेजे चनक्रीव भूपेपू रणोब्मेपु । 
८३-- जैनाममेष्वन्यप्रसिद्धशास्त्रे, दक्षस्यथ चास्य प्रतिवादिनस्ते । 
मूका इव क्षीणप्रभावशून्‍्या के के न जाता प्रथित यशोञ्त । 
८ो४-- आचार्य मुख्या मुनयोषषि चासन्‌ गम्भीरवादस्य विप्रद्दिनकायाम्‌ । 


वक्‍ता यथाय निरपेक्षतो5्भून्नान्यस्तथा केपि वदच्ति विज्ञा । 


८५-- सस्याप्य कीति सुनिमेलनेड्य, देवेष्विवाचार्यंगुरुमहीयात्‌ । 


बश्माम भूवस्तकसिद्धयेब्ल, धन्वान्तरालेष पुरान्तरेष 


८६-- श्रीसोज्नते मन्त्रिमहासुनीना निर्व्याजमाकार्यपरम्परायाम्‌ 


सन्दर्शयामास प्रभावमेप, शान्त्या यत सिद्धिरभूत क्षणेत । 


८७-- जैलेन्द्रप्रस्थावलिमिन्द्रशस्त्र मेघावलि वायुरिवाति गमाढाम 


दारिद्रथराप तस्वत्मुराणा चिच्छेद मिश्र सकलछ विवादम्‌ । 


पप-- तहेंपभाया जपे ये महान्तस्तद्वाव-छटाभि स्वयमेव छीना । 


ग्रे सुराणा सरितों गति का वर्यानित्रालि प्रचलन्नदीनाम्‌ । 
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८घ६--+ इत्व झुनिर्मिष्ट महार्थनामा वीरत्ववाबस्वपटुत्वभावान्‌ । 
सम्मेलनादी बहबा वियाय, सराजतइञकगुणायवास । 
&६०-- कार्याण भूरीणि निजोपदर्शब्चफ्रे मुनि साथ परापरारोी । 
येनाजदेशे परदेशकप्र, सिहामसबानन  प्रसिद्विमेति। 
६(-- यब्येन्द्रश्न्याक्षिमिति तर वर्ष श्रीमद्विताडोत्तमापकेन | 
सम्प्रायिताइप्र विनयेन यागी, वर्षाश्विशय यदबीच्धरमिश्र ॥ 
€२-- स्वीक्ृस्य तेपा वियर्ति महात्मा, सत्स्यापतेत पर्माविवश | 
व्यान्यासुबा सिर्भविना मनासि, प्रातोपयत्रता/ककयाप्रवीण । 
६३-- तत्रास्ति नाम्ता पुरि दाणगद़गां सदाच्छतोपा विमठप्रवाहा । 
पराठीनराजिनिजकजिलोला, सराजने शरन निरमाठनीया । 
&४-- तात्‌ श्सितों मुस्लिमतोड्डिस्मान गच्छन्मुनि स्थण्टिनमूमिकायाम्‌ । 
देवेन हृ्टवा कम्णापयोविस्वान्‌ शार्ूव॒त्या प्रथम न्यपरेवीतू । 
६५. करा प्रकृत्यायबना हि दिखा बाठास्तया स्थु क्िलकाज शका । 
नो मेनिरे वाचमयी हमसस्तो, मृढ्ा यथा ज्ञानिबत पमाणम्‌ | 
६६ -- वैदशिक्ष बड्चसम तन काजी पीनादुगयीटिनितरा विमृढ ।ै। 


पाश्वेंडस्य जग्मुस्त्वस्तिज्च वाठा वत्सा यथा सातरमान्रजन्तीम्‌ । 


६७  थत्वा च काजी मुनितर्जनादि, मोबेव ग्राद्दु नभमाचुरोप 
मूटो विचारे मुनिमेप हत्‌, व्याधों यथा गा करयप्ठिकाज्भूत । 


६८-- खतेक्षणण्चाणु मुने शरीरे, हा यप्टिद्त्टि विदयब्चकार 


दम्भोजिपात गिरिवन्मुनीश , ससोढ्वान्‌ कर्मप्रधानमन्ता 


8६६ -- कालादनादेमहता स्वभावदचार्थो परस्यात्मममर्पेण हि । 


छायादकरोत्येव तरु स्वभेन्तुर्तू मूध्चिगन्बों हि. तथा कुठारे 


१००--- अन्यायमेत मुनिल्पचन्द्रो, दृप्ट्वाइडह त सौम्य करोपि कि त्वम्‌ 
वाणी सदा मिष्टमयी सुनीना, शैत्य हिमाणोरिव राजतछत्र । 
१०१-- तरिमन्तपि स्वेच्छेजनिस्ट्वरेव, चक्रे प्रहार लगुड़े कियच्ध्ि । 
शान्ति खलेभ्यों न च रोचतेत्र नीतियंथा ग्रध्नुमहीपकेम्य | 





१०२-- मिश्रीमुनिरमा नितर्यव धीरा, धर्मों क एवागमदायभाव । 
कप्टे प्रभूतिषि जगाद नव, थ्राद्धान्‌ परान्‌ वा प्रतिणान्तचेता । 


१०३-- ज्ञात महानिप्टमिद जनौथे सर्वेत्र वार्ता प्रससार सद्य । 
इलाध्यमानों मवतीह केपा, मोकाय नो हेडिनि राहुयोग । 





१३६ 


जी: 





सद्घरकेसरी-अभिनन्वन ग्रन्थ (&) 





का का की कक कक की 9 बीज की की बज 2 आज कु कक की कक का की 8 की 8 की 8 की की है 6#" 
१०४-- दुष्टो विमूढों यवनों दुरात्म पाणिड्गतोड्भूल्लगुडप्रहारी । 
रुद्ध खलोउसौ नगरान्तरीयैरभेंद विहायेव मुनिप्रताडी | 
१०५ -- हन्तव्य एप श्रमणश्रहारी, सर्वेमिलित्वेति मिथ्रो न्‍्यगादि । 
केचित्‌ सकोपा लगुडेस्त्वरैव, चादगाभिभदगोडस्य विधेय आाहु । 
१०६-- इत्थअड्च तानू शान्तिपदाशिलाषी, ऋद्धानहों घैर्यपदावरूम्बी । 


मिश्रीति योगी सदयो न्यपेधीत्‌ पन्‍्था सदा शान्तिमयों मुनीनाम्‌ । 
१०७--- जिनवचनप्रमाणी योगिराट बा परों वा, परकुृघलछविघाती जायते नो कदातन्र । 
कुमतियवनमल्ले योगिमिश्रीदंयावानूु, समजनिशिवमार्गश्चान्यथा लम्यते के । 
१०८-- निजचरणरताना भक्तिभाजा नराणामुपरि यदि दयालु स्वार्थता ततश्र हेतु । 
परमरिपुजने योड्वाच्यवादोवितरनिय्य, भवति सदयभाव स मुनि की वन्च । 
१०९६-- शहिनि हिमकदम्वे चन्दने शीतता या, सुमुनिगणसकासात्तैररूम्भीति मन्ये। 
कनकरजतमणीना भूषणान्यन्न॒ पुसामथ परममुनीना भूषण शान्तिरेव । 
११०-- अतिविदयप्रहारे पीडितोप्येप योगी मधुरवचनयोगादह्वोवयामास सर्वान्‌ । 
श्रसु-रहितक्तेस्मिन्‌ सज्जना कात्रसिद्धिनिधनपथविचारस्त्यज्यता त्यज्यता भो । 
१११-- भद्गवाभिवाछी मुनिराह भूयों म्लेच्छेरमीभियंवन समस्त । 
सन्धाइच तिस्र परिपालनीया कल्याणवाछा ननु चेदमीपाम्‌ । 


११२-- मीना न मार्या जलहम्यंभाजो, निष्काषनीयो यवन प्रहारी । 
कार्यास्तथाजा अमरा इदानी, तैरेकविशा प्रतियष्टिसख्या । 


११३-- वृत्त छुनीना परम पवित्र यत्ते सहन्ते स्त्रयमेव कष्टम्‌ । 
नो चेत्स्थिरिय धरणि कथ स्याद्‌ घर्मेस्य पन्‍्था हि सदोज्ज्वलो5त्र। 


११४-- इत्थ सप्राधानमय मुतीशो धर्मेक्रनिष्ठ पुरतो समेपाम्‌ 


चक्ते च सर्वेग्वर्न मिलित्वा, सर्व च _तत्‌ स्वीकृतमेव सद्य 


११५-- हिसापि नाभूत्यथन वृषस्य, जाता च सिद्धिर्मुनिवाक्‌प्रमाणा 


देहो विनाञी ममता मुधा का, पाठोथ्यमस्मान्निखिलरपादि 


११६-- ये राजकीया पुरुपा प्रघाना आसन्मनेव्‌ त्तमिद समीक्षय 


मनन 


जन 


कतेंब्ययूढाइचकिता वभुवु शिक्षा च शास्तेहं दयेपु दद्यु 


११७-- अड्गाभिभडगेडपे सुशान्तभावो दुप्टे मुनिद्चेष कृतापराधघे 
इत्य वुवाणाब्च मिथोडखिलास्ते, श्रद्धायिता स्वैरमयुय॑थेष्टम्‌ 


११८-- वृतान्त एप त्वरित दिजासु, प्राजीगमद भेव दिवाकरस्थ 
श्रुत्व। हि भकक्‍तेपु पद दवाते, साक व्यथाकारकमन्युणाकी 


(&) सस्मरण अद्धानिवेदन, अभिनन्दन १३७ 
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११६-- तद्वृत्ततोघाय च दर्थनाय श्राद्धा कियन्तस्त्वरित प्रचेलु । 
श्रत्वा न कि यान्ति भटा रणाग्रे, कष्टे परीक्षा भवतीह पुसाम्‌ । 
१२०-- वृष्ट्स्तदाब्मूद्‌ हरिदम्वरात्मा याछ्हष्टपूर्वा घनतारकाणाम्‌ । 
जैपूरराज्येड्थ मुने प्रद्धत्ति कास्कानत सम्यान्‌ विकलीचकार । 
१२१-- भूपालदिक्पालप्रध्रानभ्रृत्यी, हण्टा न चेत्थ किल तारवृष्टि । 
कोय मुनिर्यम्य कृते प्रयासों जाजायते जैनसमाजमब्ये । 
१२२- जंनेप्‌ मिश्रीमुनिगाज एप स्थात पुरासीदबधुनाइखिलेपु । 
पृज्येपु मान्येपु मुनीइवरेपु विध्नोपि भद्राय नथातिकीर््यें । 
१२३ -- य॑र्व त्तमश्रावि मुनेरिद हि, थान्तोंदथेस्तेजिनवापभाणाम्‌ । 
प्राशसि धर्मों मुनिराड्‌ विद्येपाल्लोकोत्तरे पुसि न पक्षपात । 
१२८- टहत्व विलाटानगरे स्वकीति सस्थाप्य मिश्री गृरुगौरवाढ्य । 
वर्षान्तताले विहतिझ्चकार, नेकत्रवासा मुनयों सवन्ति । 
१२५-- अस्वस्थदेहेपि जिनब्वराणामान्नानुवर्ती प्रतिपौरमेप । 
गच्छञ्जनान्‌ धमपतथे प्रभावी सस्थापयत्याशु निजानन्‍परान्वा । 
१२६ -- विलाडानगरादेपोउस्वस्थों5पि दिव्यसत्वत । 
विहरन्ताययौ पात्या यनवासनू मुनयस्त्विमे । 
१२७ -- सदानन्दमना शिप्ये प्रशिप्येद्तमाथ सेबित | 
स्थवीयान्‌ णक्तिमान ध्याती, श्रीमच्छादूं ठसिहफ । 
१२८-- डपाचायंपदासीना गणेशीलाल्योगिन । 


इतरे5पि महा भागा मुनय श्रुतणालछिन । 


१२६-- सत्नीचीना व्यवस्था वें, सघस्य तत्न नासवत्‌ । 


यत्नेनास्थ मुनेस्तत्र स्थापित श्राद्धमघक । 
१३०-- वाछोत्तरामहापौरे गत्वंतते मुनिपुड्गवा । 
दिव्योपदेशदानन स्था पितस्तत्र सघक । 
१३१-- तत्रासीद्वहर्मिवर्ष. मिथ सचे विभेदता । 


साइ्मेदि शान्तितो मान्येरिन्द्रशेत् गिरिव्रज | 


१३२-- नाकोडापाइ्वनाथेड्भूतू सघो हि. मिलितस्तदा 


तस्य प्रार्थनया तत्रू. जम्मुरेते तपस्विन 





१३३-- सर्वक्ये मुनिभिस्तेम्यो दत्तोपदेशमा लिका 


रागह्रपौ विहायेव कार्य कार्य प्रयत्तत । 





८० 


१३२८ मसरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्नन्य ऐ) 


१३४-- इत्थ सर्वेत्र सघेक्पस्थापनाविषये सुधी । 
परामशेण्च  प्रस्तावाइचक्रे. शासनवृद्धये । 
१३५-- साचोरादिप्रदेशेपु प्रथम पदमादधे । 
प्रतिपौर पतिग्राम यश ॒ स्तम्भ नियोजपन्‌ । 
१३६-- श्रीक्षाग्गगरे. रस्ये सन्द्रभूशन्यने चके । 
राकाया चेत्रमासे च शुभोदयशुभाशके । 
१३७-- महोत्साहेन सघस्य वाद्यघोषपुरस्सरम्‌ । 
दीक्षाउस्त्यूण मल्लस्य श्रीमन्मत्रिमुनिस्थितो । 
१३८-- महादीक्षा ततो जाता दास्पानामप्राच्तरे । 


तम्नापि वरसघेन महोत्साह पदरक्षित । 


१३६-- जालोरवगरे ततस्मादाययों मन्निराडयम्‌ । 
वाधषिकपारणाहेतोस्तत्रासीद्वा पिक तप । 
१४०-- दुन्घाडानगरे चासीत्स्वासिनारायणो मुनि । 


सर्वेसान्य प्रसन्‍्नात्मा तदानी रोगपीडित । 
१४१--- ततब्निरामयप्चच्छाया धस्वेणकेसरी त्तत । 
दुन्घाडानगरे रम्ये प्राढौकिष्ट महायशा । 
१४२-- समदडीसहापुर्य्या. दुन्‍्धाडायास्तथव च। 
सर्वक्यस्थापना चक्तके सुनिनाइ्नेव मन्त्रिणा । 
१४३ -- पाहछीपुर्य्या महापूर्या ततोब्य जग्मिवान्‌ मुनि । 
सीवाणास्थसहासघश्चायया तत्॒ भावत । 
१४४-- सेवाणापौरसघेन चातुर्मासाय प्राथित । 
रूपेन्दुमुनिना तथ चातुर्मासाय रास्थित ।॥ 
१४२१-- चातुर्मासे पुरे तन्न घम्मकार्याणि भूरिश । 
जातानि ज्ञानवृद्धिश्च भाग्येन मनिसगम । 
१४६-- सर्घक्पस्धापना तन बखाद्धानाहूय स्वत । 
कारिता पुष्टये तस्य द्र॒ग्पकोशो5पि पुष्कल । 
१४७-- प्रवचनपटुचारों न्‍्यक्‍्कृतानहुगचार पख्षुतकलूपलहारस्तीयपादेशधार । 
मरुधरन्‌गनायश्चातुरी सिन्धुपा रो जयतु जयतु दीर्ष ज्ञानसिद्धान्तसार । 
१७८-- सरीमन्भुनीना गृुणवणनेन, कल्माणमाला सवता जनानाम्‌ । 


दुछूयेति त्ावच्चरित मनोज्ञ हृत्घ मया स्तात्‌ पठता शिवाय । 
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(0 सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन १३६ 
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श्रद्धासुमन-समर्पण 
शान्तिलाल ब० सेठ 


मरुघरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमहजी म० राजस्थान के उन विशिष्ट सन्‍्तो मे से एक टे जिनका समग्र जीवन 
बहुजनह्विताय, वहुजनसुखाब, ही नहीं बरन्‌ सवजनहिताय, सर्वजनसुखाय व्यतीत होता है । भआात्मकल्याण के साथ 
लोककल्याण करना सन्‍तो का सहज स्वभाव है। झुनिश्री ने सवेसाधारण जनता का प्रवचनो और साहित्य सृजन द्वारा 
जो उपकार क्या है, वह भुलाया नहीं जा सकता । उनकी देन महान्‌ है। इस ह॒द्धावस्था में भी वे सदेव परापकार 
निरत रहते हैं। हम हृदय से मुनिश्री का अभिनन्दन करते ह और कामना करते हैं कि वे चिरकाल तक जनता का 
पथप्रदर्णन करते रहें । एवमस्तु । 





थी धरमंदासजी महाराज 
सुनिश्री रूपचंदुरजी 'रजत' ् 
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अहमदाबाद के पास एक सरखेजा नामक ग्राम था। वहा रूगभग सात सौ भावसार रगेरे जाति के सदु- 
ग़हस्थ रहते थे । ये सभी लोकागच्छीय जैनधर्म के अनुयायी थे | इनका जीवन वडा ही सुखमय था । ये सभी श्रीसम्पन्न 
एवं उच्चकोटि के व्यापारी थे। कालिदास के पुत्र जीवनदास मी उसी वर्ग के सौभाग्यशाली बन्धुओ मे से थे। वे 
स्वभाव से बहुत सरल, शात्त और उदार थे । उनके चरित्र की उच्चता एव व्यक्तित्व की गम्भीरता के कारण समाज 
मे उनकी बडी प्रतिष्ठा थी । उनकी पत्नी होरादेवी सुशीरू एवं घामिक प्रद्नत्ति वाली थी । 


वि० स० सत्तरह सौ एक की चेत्र शुक्ला एकादशी को अधेरात्रि के समय जीवनदासजी के यहा पुत्ररत्न 
की प्राप्ति हुई । बच्चे का जन्म भाग्यशाली नक्षत्रों मे हुआ | नवजात शिश्वु का नाम “वमंदास' दिया गया। आपका 
बचपन बडे ही सुखमय वातावरण में बीता । 


आठ वर्ष को अवस्था मे धर्मदासजी ने लोकागचछीय जैन यति की पाठ्याला मे अध्ययन प्रारम्भ किया । 
इन यति का नाम केशवजी था | व्यावहारिक एवं नेतिक अध्ययन के साथ ही आपने घामिक शिक्षा भी वहा प्राप्त 
की । आपको बुद्धि बडी प्रखर थी एवं प्रश्नो का उत्तर आप इतनी ग्रम्भीर तकेपूण शैली मे दिया करते थे कि सुनते 
वाले आश्चर्य चकित रह जाते थे | दार्शनिक विषयो पर चर्चा करने की डनकी प्रद्धत्ति देखकर केशवजी यति ने दर्शन 
के गहन तत्त्वी की व्यारया बरापको समझायो । आप स्देव दाशनिक तत्त्वों के गूढ रहस्यो का चिन्तन किया करते ये । 
आपने लोकागच्छीय यत्ति तेज सिह से भी इस सम्बन्ध में चर्चा की । आध्यात्मिक तथ्यों के स्रध्ययन, मनन और चिन्तन 
से इनकी रुचि परिमाजित हो गई झौर परमतत्व को जानने की इच्छा प्रबल हो उठी । 


सामारिक विपयो के प्रति आपकी रुचि प्रारम्भ से ही नहीं थी। वचपन से ही एकान्तप्रिय एव कम बोलने 
वाले थे । अध्ययन ने इस वैराग्य की भावना को प्रोत्साहत दिया और आपने सन्‍्मार्ग पर चलने के लिये किसी धामिक 
सम्प्रदाय में दीक्षा गहण करने का निरचय किया । 


आप माता-पिता के वडे आज्ञाकारी थे। अत उचित अवसर देखकर घमदासजी ने जपने माता-पिता मे 
विनगपूर्वक दीक्षा मगहण करने की आज्ञा मागी | उनके वचनो को सुनकर माता-पिता और परिवार वाले आज्चयं चकित 
रह गये । उन्होंने बहुत ही दयनीय नव मे कहा--'तुम ही तो हमारे एक मात्र जीवन के जायार हो, अन्चे की लकर्ड 
हो, यदि तुम ही हमे वेसहारा करके चले जाआगे तो हमारा क्‍या होगा ? इस प्रकार के शब्दों को कहते हुए सभी 
थधिलाप करने लगे | दुख जौर वेदना वा इतना तीज्र प्रवाह बह उठा कि सभी कहना चाह कर भी कुछ नहीं 
कहे सके । 


हि 


वर्मदासजी के हृदय में पूर्ण आस्या, स्थिरता एवं व॑ये था | उन्होंने सनी वन्धचुओ को वै्ये, विनय और प्रेम 
से समझाया कि बह जगत्‌ नहइवर है । मनुण्प काम, क्रो, मद, छोसम और मोह में पडरूर यर्ने और दर्घन के सत्यो को 
अूछ जाता है । सनुप्य की यह काया भी नब्वर है और जिसने जन्म लिया है, उसे निश्चित रूप से एक दिन ख॒त्यु 
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की गोद में सोना पडेगा | मनुप्य माया के जाल में उलका हुआ इन सत्यो को जानता हुआ भी नही जानता हैं | अत 
मनुष्य मात्र को चाहिए कि जीवन रूपी इस अमूल्य रत्न को कल्याणमार्ग की आर अग्रसर करे । 

परिवार के सासारिक बन्चनों और आपश्री के त्यागमय सावों के बीच जगातार सपर्प चलता रह। । उस 
समय भी महाराज सा० पध्म ज्ञान एवं गुरु को खोज मे प्रयत्नशील रहते थे । 


टन दिनो 'पोतियाबध पथ का प्रचार राजस्थान बार गुजरात में वडी तेजी से हो रहा था । दस सम्प्रदाय 
का सम्यापक्र जयमाल ऊा पुत्र प्रेमचन्दर कहा जा सकता है । यह प्रेमचन्द पहिले छोकागच्छोय कवर यतिजी जा शिप्य 
था और सखन्या ग्राम का रहन वाला था। किसी विशेष कारण से वि० स० १६६० में उसने इस पथ का डोंटकर 
स्वय एक नये पथ की स्थापना की | 


साचोर, जालछार, सिरोही, मालवा, गजरात थजौर मेवाड़ में इसके अनुसाय्री यिगेष रूप से बढ़न जगे। 
कल्याणजी इस पथ के पवरपति थे । जयने पर का प्रचार करने के लिए ये पैदल यात्राए किया करते थ । इस पथम 
वाह्याटम्बर की ही प्रधानता है। साधु के समस्त लक्षणों का इस पत्र में जमाव ही दिखदाई देता है। दस प्र का 
न ता दाग्वनिक पक्ष ही पुष्ट है और न ही निद्वान्तो की स्थिरता मिलती है । इस पथ के अनुयायी छाए रग के 
वस्त्र पहनते थे और केबल एक पात्र साथ में रखते थे। ये सिर पर चोटी रखते 4 जौर कया ता का वाचन करके 
जनसाधारण को प्र्मावित्त करते ये । 
कल्याणजी के साथ उनके वासठ रफ़्वावर शिष्य अपने पथ् का प्रवाए काले हुए यर्मदासजी के गाव पहुचे । 
कल्प्राणजी बडे वावपटु ये और कथा का वाचन उलने मधुर एवं प्रसावश्चाठी ढंग से पिया करते थे कि सुनत वाले 
मुग्ब हो उठते थे । थर्मदासजी ने थी उनकी कथा शवण की । कया के वाचन मी शैली से आप बहत प्रभावित हुए 
ओर कल्याणजी के पास जाकर आपने हृदयजनित बरेराग्य एवं अपनी श्रद्धा प्रगद फी। याग्य व्यक्ति को देखकर 
कल्याणजी ने इन्ह अपने पथ में ले ठिया | पथ स्वीकार करने के पण्चात्‌ भी जाप इस पथ के सिद्धान्त और व्यावहारिक 
पक्ष से सन्‍्तुप्द नहीं हो सके । जाप सत्यमाग की ओर जगमर होने के लिग्रे सनत्‌ प्रयत्नशील रहा करते थे । सौभाग्य 
से आपको ठवजी ऋषि के सम्पर्क मे आने का अवसर मिला । छूवजी ऋषि से आपन वर्म एवं दशन सबती चर्चा 
की । उन्हे इक्मीस प्रइनो का जो उत्तर मिला उससे हृदय को सन्तोप नहीं हुला। कुछ समय परचात्‌ अह्मदाबाद में 
आचार्य घमसिहजी से भी आपने धर्म सम्बन्धी चर्चा की परन्तु फिर भी 'सात वालो' का अन्तर रह गया । 
योग्य गर एवं सत्य मार्ग की खोज में घूमते हुए ध्ंदासजी माछवा पहुचे | मालवा में आपको जगापर 
यति के भिष्य ज्योतिर्धर जीवराजजी महाराज के दशन हुए! जीवराजजी महाराज का व्यवितत्व वहुत ही प्रभाव- 
जाली था । वे ज्ञान के श्रथाह मडार और सौम्यता की मूर्ति ये । आप क्रियाशीन एवं योग्य साधक ये । जब वमंदासजी 
ने उनके दर्शन किये तो वे अध्यात्मचिन्तत में रत थे | उनके दर्शनमात्र से ही वर्मदासजी के हृदय में भावों का तूफान 
उठ खडा हुआ और श्रद्धा की छहरें उमड पडी | बमेदासजी ने श्रद्धापवक उनसे अध्यात्म चर्चा की । जीवराजजी ने 
दात एवं स्थिर बुद्धि से वर्मदासजी की शकाओों का समाधान किया । वाणी के माथुर्य एव ज्ञान की गरिमा न धर्मदासजी 
की प्यासी आत्मा को जाति प्रदान का । 
धर्मदासजी एक वर्ष और कुछ दिनो तक “पोतियावध' पथ के अनुयायी रहे । योग्य गुरु के मिल जान पर 
उन्होने एक पात्र और रक्‍त वस्त्रो वाले पोतियाबब पथ के प्रपों से सदैव के लिये किनारा कर लिया। जीवराजजी 
की कृपा से अन्धकार रूपी वादरू हट गए और ज्ञान रूपी प्रक्राश फैल गया । 


वि० स० सतह सौ उनन्‍नीस की कार्तिक शुक्ला पत्रमी के दिन वीस अन्य व्यक्तियों के साथ बमदासजी ने 
जीवराजजी से दीक्षा ग्रहण फी और शुद्ध सयम ब्रत को धारण कर छिया। 

गुरू की आजा लेकर आप प्रथम दिवस ही 'गोचरी' के लिये निकले | विरोत्री लोगो ने आपके प्रति काई 
रुचि नही दिखाई और न ही आहार-पानी आदि दिया। आप ज्ञात एवं निर्ंष भाव से सब कुछ सहन करते रहे । 
घूमते-घूमते एक प्रजापति (कुम्हार) के यहा पहुचे । उसने हास्यमिश्रित व्यग्य से कहा--'हमारे बहा क्‍या रखा है ? 


१७ ७ था 4. # 
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खाने के लिये यह राख पडी है, यदि चाहो तो दे दूँ ।! उसने कुदिलता से महाराज की ओर देखा । सौम्यमूर्ति धम- 
दासजी महाराज ने कहा - “बन्धु | यदि तुम्हारी इच्छा राख देने की ही है तो राख दे दो ।” क्ुम्हार ने हाथो से 
राख उठा कर महाराज की ओर फंक दी । उससे से कुछ तो हवा के प्रवाह के साथ उड गई, शेप बची हुई राख 
पात्र मे लेकर आप गुरु की सेवा में उपस्थित हुए | ज्ञात और कौमल ज्ब्दों मे आपने गू रुदेव को सभी ब्रत्तान्त सुनाया 
अपने शिष्य के वैये एवं आत्मविश्वास से गुरुदेव गद्गद हो उठे । उन्होंने कहा--"तुम बडे सौभाग्यशाली हो। प्रथम 
दिवस ही तुम को राख जैसी पवित्र भिक्षा मिनी है।इस कलियुग मे तुम धर्मरक्षा करते मे समथ होगे और तुम्हारे 
हारा धम का प्रचार और प्रसार होगा । तुम्हारे अनुग्राश्री बहुत अधिक सख्या में बढेंगे । जिस प्रकार प्रत्येक परिवार 
में हमे राख मिल सकती है ठीक उसी प्रकार ग्राम-पग्राम मे तुम्हे शिष्य मिलेंगे |” 


श्रद्धापूर्वक गुरु की आज्ञा को शिरोघायें कर आपने राख को पानी मे मिलाकर तीन बार पिया । 


चातुर्मास्य' के पश्चात्‌ विहार कर आप एव गुरुदेव यात्रा करते हुए उज्जैन की श्रोर चले। वहा अचानक 
गुरुदेव के शरीर में वेदबा उठी । पीडा की असहतीय स्थिति और अच्त समय को नजदीक जानकर उन्होंत। सथारा 
ले लिया । मार्गशीर्प कृष्ण एकादशी को जीवराजजी महाराज स्वर्ग सिधारे । 


धमेदासजी महाराज पर गुरुदेव की छत्न-छाया केवल इक्कीस दिन तक ही रही । इस अल्प समय तक ही 
गुरुसम्पर्क में रहने के कारण ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि आप स्वय दीक्षित ये | ग्रुरु की कृपा से ही आपके हृदय में 
सत्य की प्रेरणा मिली थी एवं आपने गुरुजी की पूर्ण श्रद्धा से सेवा भी की थी । 


सयम, शुद्धि एव साधना के साथ घ॒र्मदासजी महाराज ने धर्म प्रचार का कार्य तीन रूप से प्रारम्भ किया । 
धर्म का प्रचार और प्रसार करते हुए आपके मार्ग मे अनेक बाधाए आई, परन्तु आपसे असीम धैर्य से उन पर विजय 
प्राप्त की । 


धर्मप्रचार के लिये आप तिविध यात्राए करते रहते थे | वि० स० सत्तरह सौ चालीस मे यात्रा करते हुए 
आप ग्वालियर पहुचे ! ग्वालियर नगर के बाहर शीतल जलाशय के किनारे विद्याल ह॒क्ष देखकर रात्रि में विश्राम 
किया । विश्वाम के पश्चात्‌ आप आध्यात्मिक चिन्तन में लीन हो गए । देवयोग की बात है, उसी दिन बहा का राजा 
शिकार खेलने के लिये अपने दल-बल सहित जगलरू से गया । जगल मे राजा को किसी जहरीले सर्प ने काट खाया जिससे 
राजा को मूर्छा आ गयी । मूर्छा की स्थिति मे राजा प्रध्वी पर घिर पडा। राजा की यह हालत देखकर उसका मन्नी 
बहुत घवराया । राजा के झत (वस्तुत मूछित, जिसे उन लोगो ने मत समझ रखा था) शरीर को लेकर जब वे नगर 
की ओर लोट रहे थे तो उनकी दृष्टि धर्मंदासजी महाराज पर पडी । मन्त्री राजा की सृत्यु से उद्विग्न तो था ही, 
जब उसने महाराज को ध्यानस्थ देखा तो उसका क्रोध उमड़ पडा | बहुत ही कटु शब्दों मे (परन्तु शीश नमाकर जैसे 
कि उस युग की परम्परा थी) उसने कहा -' है सन्‍त | आप आँखें खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन लो। आपका 
इस नगर में आना बहुत ही अशुभ हुआ है । सत जगह अॉहि-न्राहि मच गई है | सारी जनता राजा के विरह मे दुखी 
हो रही है | महाराज ! यदि तुम सच्चे साधु और ज्ञानी हो तो किसी प्रकार राजा को जीवित करो अन्यथा आपको 
निश्चित रूप से सोच लेना चाहिए कि आपके प्राण भी सक्रट मे हैं । निवेदन है कि श्राप साँप के जहर को दूरकर 
राजा की स्वस्थ कर दें।” 


गुरुवर वर्मदासजी मन्त्री की वात को सुनते रहे । फिर उन्होने गम्भीर ओजस्वी शब्दों मे कहा--"मन्त्री ! 
तुम अज्ञानी हो । मनुष्य को ख़॒त्यु का भय नहीं करना चाहिए । मुझे झत्यु से किचित्‌ मात्र भी भय नही है | परन्तु 
यदि नुम्हे विश्यास हो कि तुम्हारा राजा नविष्य से शिकार न खेलने की प्रतिज्ञा करेगा और अन्य जीबो को अपने 
ही ममान जीयन का अधिकार देगा तो उसकी चेतना लौट सकती है ।” मन्त्री ने ससम्मान नतमस्तक होकर कहा--- 
“महाराज ! ऐसा ही होगा ।” 

उसी समय राजा को स्वास्थ्यलाम हो गया। उसते श्रद्धा सहित महाराज के चरणो में सिर रस दिया । 
राजा ने जीवहत्या न करने को प्रतिज्ञा की । 


(0 श्री घमेंदासजी महाराज १४३ 


न्नीीी सीसी धीरज जी जी सीसी जय जैज: 


नगर में महाराज का भव्य स्वागत क्रिया गया । राजा एव प्रजा ने आचार्य॑श्री से वही चार्तृमास्य करत 
की वार-वार प्रार्थना की | आचार्य श्री ने वही पर चार्तूमास क्रिया और वामिक निद्वान्तों पर चर्चा हाती रही। 
इन्ही दिनो पाच महानुभावों ने आपसे श्रमणदीक्षा ग्रहण की । 


इन दिनो धर्म का खूब प्रचार और प्रसार हुआ । महाराज की वाणी में इवचना मिठास और गाम्मीय था 
कि श्रावक सुग्ध हो जाते थे । आपने वहा प्रमुख निन्‍्नानत्रे (६६) शिप्य बनाये और अनेक परिवारों ने आपके निद्धान्तो 
को स्वीकार कर लिया। आचार्य श्री न वि० स० १७७२ के चंत्र ज॒ुक्‍छा त्रयोदगणी को २२ सवाटक (भिघाड़े) 
स्थापित किये | धनराज, लालचन्द, हरिदास, जीवराज, (वा) प्रश्वीराज, छूप हरि, लबु प्रयेण, मूलचन्द्र प्रेम, 
खेतनी, लोकपन्‍्न, भवानी, मूल झुनि, पुरुषोत्तम मुनि, मुकुटसी, गुरुसहाय, मनोहर, वागसी, सिमरथ और सुधारसी 
आदि । आचार्य श्री ने घारा नगरी में वाईस सम्प्रदाय की स्थापना की । उस प्रजार सब्र की व्यवस्था होने से प्रचार 
एव प्रसार में स्थिरता आईं ! 


महाराजश्री धर्म का प्रचार और प्रसार करते हुए गुजरात, पजाव, उत्तरप्रदेश, काठियाबाड, कच्छ 
महाराष्ट्र और राजस्थान में भ्रमण करते रहते थे | महाराज के अनुयायियों की सरया बढती जा रही थी। महाराज 
की वाणी इतनी मधर और प्रभावशाली थी कि उसका प्रभाव आत्मा पर पडता था, उससे रोम-रोम आप्लावित हो 
उठता था और आत्मा बुद्ध हो जाती थी | महाराज स्देव धमप्रचार और आध्यात्मिक चिन्तन में रत रहा करते थे । 


महाराज के एक शिष्य ने घारानगरी में मथारा' लेने की घोषणा की। कुछ समय तक नो उस शिप्य 
का चित्त स्थिर रहा परन्तु वाद मे उसकी मसावना अस्थिर होने ठगी । उसने सप्र के सामने आहार लेने की इच्छा 
प्रगट की । उपस्थित समुदाय ने स्थिर रहने के लिये निवेदन किया परन्तु वह स्थिर नहीं रह सका । सघ ने उपर्यक्त 
बटना की सूचना जीघ्र ही महाराज सा० को दी | महाराज सा० का इसका वहुत दुख हुआ और वे उसी समय घारा- 
तगरी के लिग्रे रवाना हो गए । मार्ग में केवछ तेल के भू जिये का ही जाहार कर आपश्ली और अन्य सन्‍त वारानगरी 
पहुचे | आप इतने अधिक चिर्तित हो उठे थे कि आपको मार्ग में जल ग्रहण करने की भी इच्छा नही हुई । सन्ध्या 
समय आचाय धारानगरी पधारे। आपने शिष्य को सभी प्रकार से उपदेश दिया परन्तु उसका चित्त स्थिर नहा 
सका | तव सुरुदेव ने बड़े ही गम्भीर एवं श्ान्त स्वर में उस स्थान पर बैठकर अपने सथारा लेने की घोपणा की 


महाराज सा० की इस घोषणा को सुनकर उपस्थित जनसमुदाय क़िक्तंव्यविमूढ़ हा गया। महाराज ने 
उन्हें धर्म का उपदेश दिया और जल ग्रहण करना वन्द कर दिया । उस समय गर्मी की ऋतु थी और गर्मी इतनी 
प्रचढ थी कि मनुष्यो के प्राण सूखते जा रहे थे । परन्तु महाराजश्री के चेहरे पर वही कान्ति और भावपूर्ण मुस्कराहट 
थी । श्रद्धा से जनमपुदाय उमड पडा । उनके बंठने की व्यवस्था करना भी एक समस्या वन गई। महाराजश्री तीन 
दिन तक शात, स्थिर एव मौन रहे और त्रि० स० १७७२ की ज्येपष्ठ शुक्ला एकादशी को उन्होने इस नब्वर काया 
को छोड दिया । 


आचार्यप्रवर श्री घर्मंदामजी का जोवन आदर्श जीवन था । उन्होने सत्य, अहिंसा, सयम झुद्धि, गहन चिन्तन 
ओर वीरत्व, सभी को अपने चरित्र मे समेट रखा था । जीवन भर उन्होन धर्म का प्रचार और प्रसार किया और घर्म 
के नाम पर ही उन्होंने अपने जीवन का उत्सग कर दिया । 


आज भी उनके अनुयायी बडी सख्या में विद्यमान हैं और उनके 'पाट' की पूजा धारानगरी मे आज तक 





धनन्‍नाजी महाराज 
श्री सुकन सुनि 








मारवाड के साचोर परगत्रे के मालवाडा ग्राम मे पोरवाड जातीय बागाजी मूथा रहते ये | उनकी गणना 
वहाँ के श्रेष्ठ नागरिकों मे की जाती थी | उनकी पत्नी का नाम भमकुबाई था | वि० स १७०१ की चैत्र शुक्ला दशमी 
को उन्हे पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई | बच्चे का नाम 'धन्ता' रखा गया । वच्चे का छालन-पालन बडे प्रेम से हुआ । बनना 
जी वचपन से ही शात एवं एकान्तसेवी थे । परिवार वालो ने उनकी बाल-प्रवृत्तियो पर ध्यान नहीं दिया और वे 
लगातार गहन चिन्तन मे व्यस्त रहने लगे । 


१३ वर्ष की अवस्था तक आपन व्यावहारिक जीवन की शिक्षा ग्रहण कर छी थी । आप प्रकृति से ही बढ़े 
दयालु भावुक थे। एक दिन किसी कार्यवश आप बाहर जा रहे थे । मार्ग मे उन्होंने एक साप को छागो द्वारा मारते 
देखा । इस घटता ने उनके हृदय को प्रबुद्ध कर दिया । उन्होने सोचा यह ससार नश्वर है । प्राणी मात्र जीवन लेकर 
कर्मों के फल को भोगता है और मृत्यु के पश्चात्‌ फिर जीवन का यह क्रम चलता ही रहता है । उन्होने जन्म-मरण के 
इस चक्‍कर से छूटने के लिये चिन्तन प्रारम्भ किया । 


जीवन झौर जगत्‌ के प्रति आफ्क्रे हृदय मे तीव्रतम वैराग्य था। मुक्ति का मार्ग बताने वाले किसी योग्य 
गुर की जापने खोज प्रारम्भ की । उस समय राजस्थान में पोतियावध पथ का विशेष रूप से प्रचार हा रहा था । 
अपने माता-पिता की आज्ञा ग्रहण कर धन्‍नाजी ने उस पथ मे दीक्षा ग्रहण की । कुछ समय तक उन्ही के साथ रहकर 
भाप ज्ञान की चर्चा करते रहे परन्तु उन्हे इस पथ के सिद्धान्त और साधना से कोई सतुप्नि नही मिली । उनका मन 
स्थिर नही रह सका और वे किसी योग्य गुरु की खोज निरन्तर करते रहे । 


करीब आउठ वर्ष तक वे ल्मातार गुरु की खोज के लिये प्रयत्नशील रहे । एक दिन सौभाग्य से आपको 
प्रीवमदासजी महाराज के दर्शन हुए । उनके साथ धामिक चर्चा करने पर आपको परम शज्ञाति का अनुभव हुआ । 
वि० स १७२१ की कार्तिक जुक्ला को वनन्‍नाजी ने धमदासजी से दीक्षा ग्रहण की । 


घननाजी ने सभी प्रकार के प्रपचो का त्याग कर साथना प्रारम्भ कर दी। वे सच्चे साधक थे। उन्होने 
इतनी क्दोर सावना की जो कल्पना से भी परे है । जेठ महीने की भयानक गर्मी में वे नदी की तपी हुई बालू पर सो 
जाते थे । उनके लिये सर्दी और गर्मी की ऋतु का कोई विशेप भद नही था ! उनकी काया इस तरह से ढल गई थी 
ब्रतुओ के परिवतन का उस पर कोई बिजप प्रभाव नहीं पठता था । वे गर्मी में मिट्टी पर और सर्दी में पहाडो पर 
इस प्रयार विश्वाम करते थे मानो आराम से सो रहे हो । सर्दी की ऋतु में भी वे केयछ एक “चादर से काम चलाते 
थे | दस प्रकार वा कायसयम आशएचर्य की ही वस्तु है। उन्हे भोजन में स्वाद की इच्छा ही नहीं रहती थी । वे मौन 
ग्टकर अध्यात्मचिन्तन ही किया करते ये । उनकी स्मरणशक्ति विचित्र थी। उन्‍्होंत सभी सूत्रों को कठस्थ कर रखा 
था और उनकी बडी मामिक व्यास्या करते ये । 


धन्‍नाज। महाराज का जिस प्रकार काया पर अविकार था ठीक उसी प्रकार वाणी पर भी पूर्ण सयम था । 
उनकी याणी सारगमित एवं मावर्य से ओतप्रोत थी । श्रावक मत्रझुग्प से उनके उपदणशो को सुनते रहते ये । जाप बडे 
दाइपटू ये । समनमने या तरीका बटा सामिक्त थ्रा । आपकी मापा बडी सरल थी जीः उसी सापा में आप जनसमुदाय 


(6) श्री घन्‍न्ताजी महाराज १४५ 
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को उपदेश दिया करते थे । आपके प्रमुख पाच शिष्य हुए । वे क्रम से श्री भुधरजी, थी मूलचन्दजी, थ्री रपचन्दजी, थ्री 
नवल्मलजी और श्री देवीचन्दजी थे। सभी शिष्य योग्य एव गुणवान थे । सभी ने मिलकर जैनधर्म के उत्थान मे सहयाग 
दिया | आपके थिप्यो ने अलग-अलग क्षेत्रों मे जाकर धम का प्रचार किया । 


वि० स० १७८४ में मेड़ता के वाहर कडठ नामक वाजाव के पास बनी हुई छतरियों में आपने रात्रि विश्राम 
किया । रात्रि के समय जाप ध्यानमग्न थे तमी आपको आन्तरिक प्रेरणा मिली | आप छतरी के बन हुए थभे के पास 
खडे टोकर घ्यान में रत हा गग्रे। प्रात काल सभी ने जापकों थभे के सहारे घ्यानमर्न देखा और नाचछ्ते के 
के लिये निवेदन किया ता जापने मुस्कराते हुए कहा क्रि यदि पत्थर (थमा) थान खाएगा तो मैं सी घान खाऊगा । 
धननाजी के इन वचनों को सुनकर सभी विस्मित हा गये । अन्ताजी महाराज न सथारें की घापणा करके मौन रख 
लिया । 


दो दिन तक वे लगातार मौन रहे और तत्वच्चात्‌ इस नश्वर काग्रा को छाडकर स्वर्गासीन हुए । मृत्यु के 
पच्चात्‌ भी धनन्‍नाजी की कमल के समान वी आखखें खुलो हुई थी भौर उनके मुह पर तपस्या का तेज झलक रहा था । 
राजा के दीवान खीवसी ने जब उन्हें इम स्थित में देखा तो वड़ा आउचय्य हुला। भडारीजी ने ही उनका 
सस्क्रार किया | 


आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। आपने सयम की सावना उत्कृष्ट रूप से की थी। कायासयम और 
वाणीसयम आपकी विज्विष्ठताए कही जा सकती है । आपके शिए्य श्रीभूधर स्वामी आदि ने धर्म का खूब प्रचार और 
प्रसार फ्िया । 





श्री मूधरजी महाराज 
क्री रजत मुनि 








मारवाड के नागौर क्षेत्र मे मुगोयत खाप के माणकचन्दजी बहुत ही विद्वान पुरुष हुए हैं । उनकी पत्नी का 
नाम झरूपादे था । वि० स० (७१२ की विजयादशमी के दिन उन्हे पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई परिवार में बडा आनन्द 
और उत्सव सन्ताया गया। सभी ने मिलकर इत्तका नाम 'भूधर” रखा । भूघरजी बचपन से ही बहुत सुत्दर और 
भावुक थे । जितने ही वे सुन्दर थे उतने ही गुणी और चतुर भी थे। आपकी चाल मन को बडी ही लुभाने वाली 
थी और चेहरा अत्यन्त आकर्षक था । उनकी आर्खें सर्देव लाल रहा करती थी और उनसे मादकता बरसती यी । 
अमरो के समान श्याम र॒गो वाली आपकी जुल्फे सदेव लहराया करती थी । 


शिक्षा के प्रति आपकी प्रारम्भ से ही रुचि थी । आपने व्यावहारिक एवं सैनिक शिक्षा विशेष रूप से ग्रहण 
की । फौजी शिक्षा में विशेष रुचि थी । युद्धकला मे निपुणता प्राप्त करने के कारण योवव मे आपको फौज के ऊ चे अधि- 
कारी का पद दिया गया । आपने स्वेच्छा से सोजत नगर में अपनी नियुक्ति करवायी । सोजत की कचहरी में आपने 
सुव्यवस्थित रूप से काय करना प्रारम्भ कर दिया । उस समय सोजत राज्य मे अधिकतर उपद्रव होते रहते थे । डाकुओ 
आदि के कारण अराजकता फंलती जा रही थी । भूचरजी ने अपनी बुद्धि और बल द्वारा उन पर विजय प्राप्त कर ली । 
उन दिनो सोजत ही आपका प्रिय स्थान रहा । यही पर शाह दलाजी रातडिया मृथा के यहा आपका विवाह हो गया । 
राज्यकार्य के साथ सामाजिक कायों में भी आप संदव रुचि लिया करते थे । 


वि० स १७४० के लगभग को घटना है। कटालिया ग्राम पर चौरासी डाकुओ ने ऊट पर सपार होकर 
हमला बोल दिया । वहा के ठाकुर के निमत्रण पर भूधरजी वहा सहायता के लिये पहुँचे । बल श्ौर बुद्धि के प्रथोग 
से आपने डाकुओ को पीछे हटा दिया । मूधरजी ने डाकुओ का पीछा किया और काजलूवाल नामक स्थान पर फिर 
आपने लटाई प्रारम्म की । इस सघर्ष में भूबरजी की विजय हुई । 


इस लडाई के वीच एक मार्मिक घटना हुई जिसने आपके हृदय मे वैराग्य उत्पन्न कर दिया | युद्ध के समय 
एक डाकू की तठवार से उनका घोडा घायछ हो गया और उसकी गर्दन एक तरफ लटक गयी । असीम बेदना से 
तडफ-तटफ कर घोटडे ने आपके हो सामने प्राण दे दिये । टस घटना का प्रभाव आप पर इतना गहरा पडा कि आपको 
हिसा से सलानि और ससार से बेराग्य उत्पन्न हो गया । सोजत पहुँचकर आपने सरकारी सवा से अवफाश्ञ प्राप्त कर 
घामिक चिन्तन प्रारम्भ कर दिया। परिवार वालों ने आपका छोकिक सुखो में उल्झ्नाये रखने के लिये हर सभव प्रयत्न 
क्ैये । परन्तु उन्हे सफठला नहीं मिली । 

एक दिन आपने 'पोतियाबव पथ के प्रचारकों के आगमन वी बान सुती और उनसे साक्षात्कार क्रिया । 
उनके सिद्धान्तों को सनकर जापके हृदय में इस सम्प्रदाय में दोक्षित होने की भायना प्रवट क्वा उठी । आपने परिवार 
सौर बैनव के मोह को छाटकर पातियावव पथ को स्वीकार कर लिया । 
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कुल समय तक टस पथ के अनुयाग्रियो के साथ रहकर भी जब आपको सतोप प्राप्त नहीं हुआ तो आपने 
घाति से योग्य गरु की खोज प्रारम्भ की । मानसिक थाति के लिये आप यत्र-तत्र अत्रमण किया करते थे । 


सौभाग्य से अचानक मादवा के पादरल गाव में जापकी भेट आचार्य श्री धन्ताजी म० से हो गई । महाराज 
उन दिनो माटवा म थम प्रचार का कार्य किया करते ये । श्री वन्‍्ताजी म० के उपदेशो को श्रवश कर जाप बहूत 
अध्रिक प्रतावित हुए और पृज्यश्री वर्मदासजी से भी आध्यात्मिक चर्चा करन का जवसर जापको मिला | इस सम्प्रदाय 
के दर्णन कौर सिद्धान्त से प्रभावित हाकर आपने उसमे दीक्षा ग्रहण काने की अभिलापा व्यत्वित की । वि० स १५७०१ 
की फात्गुन युकटा पत्रमी के दिन आपने बन्‍नाजी म० से सथम की दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा ब्रहण करने के पण्चात्‌ आप 
सदंव आत्म चिन्तन में मग्न रहा क्वाते थे । 


आप सदैव प्रसन्‍नभाव से गृर की सेवा में तत्यर रहते थे। अनेक प्रकार के कप्ठो को सहन करक भी भूधर- 

जी धर्मप्रचार किया उरते थे । आपन अहिसा पर विद्येप बल दिया । उपदेशों का छ्चार दस तरह हा माना किसी 

नताति वा तीव्र स्वर प्रवद्मान हा हो । जनेक श्रद्धाल व्यक्ति आकर आप से विविध प्रकार के प्रश्न पृछा करते थे 

ओर आप अनूठी युक्तियों से उनकी छकाझो का समाधान क्रिया करते थे । वाह्माउम्वर का प्रचार करने वालों की 

छापने कटु आलोचना की । आपने नर्क एवं वृद्धि द्वारा जनता का इतना अधिक प्रसावित कर दिया कि विराधी सी 
वाकर आपके चरणों में गिरने छगे । 


भूधरजी महाराज का प्रभाव उन दिनो सव जगह फैल रहा था । उनकी बुद्धि की अलौकिकता प्रशसनीय 
थी । वे प्रत्येक प्रब्न का उत्तर इननी अधिक तकपूर्ण शैली में दिया करते थे कि सनने वाले का उसे स्वीकार करना 
पडता था । इस प्रसग में एक घटना का उल्लेख क्या जा सबता है, वह इस प्रकार है 


जोधपुर के खीवसीजी भडारी बड़े व॒ुद्धिमानू और योग्य नागरिक थे । महाराज जसवतसिहजी की आप पर 
विद्येप कृपा थी | आपकी प्रणसा सुनकर दिल्‍्डी के बादबाह ने आपको दिल्ली बुलाकर सैनिक उच्च अधिकारी का पद 
दिया । घीब्र ही अपनी योग्यता से आप वादणाह के विब्बासपान एवं कृपापात्र बन गए। वादणशाह ने आपको सिरपाव 
और दुश्वाला देकर सम्मानित किया । 


वादथाह की प्रिय वेगम की पुत्री (याहजादी) ब्रहुत ही सौन्दर्य वाली थी । उसके रूप की प्रशसा चर्चा का 
विघय थी | किसी कारण से राजकुमारी सग्रर्भा हा गई । जब विमाता को उसका पता ठगा तो उसने इस घटना की 
चर्चा वादणाह से की । वादब्याह इस घटना को सुनकर आग-वबूला हो गया । बादशाह ने क्रोधित होकर राजकुमारी 
से कह्ा-तूने मेरे सिर पर बरहूक लगाया है। उस व्यक्ति का नाम वता जिसने मुझे नीचा दिखाने की गुस्ताखी 
की ठहे। 


राजकुमारी ने कहा--“धर्मावतार |! वादयाह-ए-आछम | पिताजी ! में कमम खाकर कहती हूँ कि मैं 
नसदेव नेक राह पर चलती रही हूँ और पत्रित्रता से ही अपने महल में रहती हूँ । यह गर्भ किस तरह से हो गया है, 
यह तो केवठ खुदा ही जानता है । यह कुदरत का कोप हैं जिसके पड्यतर में मैं उलझा दी गयी हूँ । यथार्थ में इस तथ्य 
का मुक्के काई पता नही है । 


अहजादो के इस उत्तर से बादशाह का क्राव और मी भटक उठा । क्रोधित होकर बादशाह कचहरी में 
आया और उसने काजी, मृठा, आदडिया और पढितों को जीघत्र वुलवाया । उन सभी की उपस्थिति में वादशाह ने 
प्रझन किया कि-- “आप सभी अपने अपने धासिक ग्रयो का अध्ययत करके बताओ कि विना शारीरिक सगम के गर्भ 
रह सकता हैं या नही ? मुक्के इस प्रइन का उत्तर वहूत ही शीघ्र चाहिए ।” 


ग्रथो का अध्ययन कर सभी ने हाथ जोडकर बादशाह से निवेदन किया--“खता माफ हो, श्रीमन | सभी 
धामिक ग्रयो की छानवीन से केवछ इतना ही पता चलता है कि सम्भोग के विना गर्भ नहीं रह सकता है । 





(9) भी भूषरजी सहाराज १४६ 


कक दा का कक आप पर ला आप प पा का आओ का का का का पे पा का आओ 0 बा का कक पक कक का का 0 9 की कक का का» 93 48 4 0 44 0 86 9 क> 6 4० 6०6 00.0-,00.0.0.000-0 00.0. 00050-00 00000" 05७ 


वादशाह की आजा पाकर खीवसी भडारी ने शीत्रता से आचार्य श्री मूधरजी की याज पारस्म्म की | 
महाराज भवरजी के दर्शन करके भंडारीजी ने श्रद्धा से अपना सिर क्कुक्ा दिया। उन्होंने निवेदन किया क्रि स्वयं 
बादशाह आपके दर्णनों के लिये व्याकल हा रहा है, जत आप दिल्‍ली की ओर विहार करने के लिप्रे अपना कायक्रम 
बनाओ । इस प्रकार आपकी यात्रा से जैनवर्म छा प्रचार और प्रसार भी हा जाप्रेगा और हमे आपक वाणीश्रवण का 
सौभाग्य भी मिलेगा । जब भडारीजी ने यनुनय विनय की तो आचार्यश्री ने आपकी बात माल छी और हिल्ली की 
ओर गमन किया । महाराज ने भटारीजी को कहा कि हमारे साथ चलने से मार्ग में अनेक कष्ट होगे अत तुम हमसे 
दूर ही रहो | खीवसी न जब इस प्रकार की आज्ञा सुनी तो वे तीन कोस आगे या पीछे दूरी से चठने छूगे । दस प्रकार 
यात्रा करते हुए आचार्य श्रीभमूधरजी महाराज भरतपुर नगर पधारे । नगर के बाहर तालाव के किनारे पर आकर 
आपने विश्वाम किया । वहाँ के व्यक्तियों ने इनकी वेश-भूपा आदि देखकर उन पर शा व्यक्त की और चोर समझकर 
इनका तिरस्कार करने लगे । उन्होने महाराज से अनेक प्रश्न किये और पूछा कि तुम यहा जाकर क्‍यों ठहरे हा ? यदि 
तुमने सतोपजनक कारण नहीं बतलाया तो हम राज्य मे तुम्हारे जाने की सृत्तना द देंगे। भात्रायश्री ने कहा कि हम 
चोर नही है | हम धर्मप्रसार करने के लिए निकले हैं। इस पर उन्होंने म० सा०» से प्रर्मप्रचार के उपदेशो का श्रवण 
करने की इच्छा प्रगट की आचार्य श्रीमूधरणी महाराज न जब उनको आदव्यात्मिक विपय पर प्रवचन दिया तो सभी 
उपस्थित जन-समुदाय सुनकर मुख्ध हो उठा । यहा पर अनेक पल्‍लीवालो जीर अग्रवाजो ने जाप से शिज्ञा ग्रहण की । 


यात्रा करते करते आचायश्वी सूवरजी महाराज आगरा पहुँचे । आगरा में कुछ समय रहकर भसूबरजी 
दिल्ली से तीन कोस दूर ठहने । आचायजी पेड की छाया में विश्राम कर हे थे तभी खीवसी भण्डारी वहा उप- 
स्थित हुए । म० सा० ने उनसे कहा कि आज हमारे आने की खबर तुमतों किस प्रकार मिल्ठ गई ? और तुम इतने 
शीघ्र यहा पर किस प्रकार पहुँचे ? उन्होंने कहा--,आपके दर से मैं कुछ दूरी पर चल रहा था। महाराजश्री की 
ग्राजा लेकर भडारीजी बादशाह के पास गये । बादशाह ने बडी प्रसन्‍नता और उत्त्माह से श्रीभूवरजी को लछाने की आज्ञा 
दी, महाराज भूवरजी का भव्य स्वागत किया गया । राजकुमारी सी महाराज भचरजी के दशनो के लिये आई, बादशाह 
न भी भूधरजी को सव तरह से प्रसन्‍त किया । 


आाचायेश्री ने दित्ली मे ही चातुर्मास किया । वहा महाराज के उपदेशो को सुनने के लिग्रे सभी वर्ग के 
अपार बन्धु आने लगे | भूधरजी न्याययुक्त, सरल मापा में बोलते थे। खीवसी ने उचित अवसर जानकर मरुधर की 
ओर चवने का निवेदन किया ! भूवरजी ने चातुर्मास के पश्चात्‌ चलना तय कर लिया । बादशाह ने जाचायशी की 
कुशल-यात्रा की व्यवस्था की | यात्रा करते हुए आपश्री वि०स १७८० में मेडला आये | यहा पर आपकश्वी के गुरु 
प्रन्नाजी न सथारे की घोषणा कर दी और वही उन्होने इस नइ्वर देह को त्याग दिया । वहा से यात्रा करते हुए 


मूबरजी कालू ग्राम पहुँचे । वहा आपने उपदेशो का प्रचार किया और अनुयायी भी वढे । आप सच्चे साधक थे और 
ऋतु की परवाह न करके भूवरजी तपस्या में लीन रहा करते थे । 


एक समय की वात है । महाराज गाव के वाहर ध्यानस्थ थे। एफ रामा नाम का जाट ऊबर से निकरछ 
रहा था । उसत देखा कि यह महाजनों का साधु है। सभी महाजन मिलकर इसे अपार द्रव्य देंगे जिससे यह अपनी 
तपस्या और मत्रो ढ्वारा वर्षा को रोक लेगा। इससे सभी व्यक्तियों का जीवन दुखभय हो जायेगा, जत इसी को 
मार डालना चाहिए। यह सोचकर उसने आचार्यश्री के पाँव पकड कर बिछे हुए काटों की ओर खीचा । काटे पूरे 
अग-अग में चुभ गए पर आचार्यश्री ने उसे कुछ नही कहा । फिर गुस्से मे आकर उसने अपने हाथ पकडी हुई फरसी 
को महाराजश्री के सिर पर दे मारा जिससे उनके सिर से खून वहने लगा । सामने से एक पुरोहित शौच जाने के लिये 
लाया था । उसन इस ऊुक्त्य को देखा और बाजार में आकर सभी को सूचना दी । महाजनों को यह सुनकर वहुत 
क्रोध आया । उनमे से कुछ तो आचार्येश्री की सेवा में उपस्यित हुए और कुछ ने जाकर हवलदार से इस काड की 
शिकायत की | हृबरूदार ने उस जाट को पकड कर बुल्वाया औौर उसे वहुत बुरी तरह से पीटना शुरू किया । 


गाव के वाहर भवरजी की स्थिति देखकर कई व्यक्ति रो पडे । सभी ने उनकी सहनशीलता की सराहना की 
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बादणाह ने उसी समय अपने दरवार को बखस्वि करके आजा दी कि टुप्ट राजयुमारी या शीघ्र ही मार 
डाला जाय । वादशाह की क्रोवित मुद्रा देकर किसी की हिम्मत नहीं हुई ति वे उनसे स्हम के छिप निवेदन पर सक्क । 
तभी बहुत ही नम्न स्वर मे खोवसी ने कहा --“खता माफ हा स्वार्मी | निवेदन है मि मुझे एक बार महल में जाकार 
राजकुमारी से मिलने की आज्ञा दी जाय ।” बादशाह ने पहिले तो जानायानी नी परस्चु जीवसी ने कहा “झीक्र 
निणय देने से सभव है अन्याय हा जाय और आपकी बदनामी हो, जत आप उस तथ्य पर थाति ये विचार कर ।/! 


वादशाह की आज्ञा लेवर खीवसी सडारी महरू म गए शरीर साथाएण पृछताठ उतरने बापिस जोड़ जाए | 
उन्होने बादशाह से निवेदन किया--"राजकुमारी यो तब लक दड नहीं दिया जाय जब सतत हि सत्य वी पृष्ठि न 7। 
जाय ।” इस तथ्य के निर्णय के लिये उन्टोने वादणाह से कुछ समय मांगा । ब्रादणाह ने उन्हें सत्य का पैसा खूगाने के 
लिये अवसर दे दिया । 

भडारीजी ने फिर सभी धामिक विद्वानों से सम्पर्क स्थापित शिया और पिना सम्भाग के ही यर्भ ट्हर्ने 
के तथ्य की पुष्टि के लिये प्रमाण एकत्रित करना चाहा । सभी से फहा- कि हमने झास्तों का पृूण मलस कर र्टिया 
है और उसी के आधार पर निर्णय दे दिया है। परन्तु भदारीजी का उनके उत्तर से सनोप नहीं मिला । 

विशेष काम से उन्ही दिनो भडारीजी को इन्दीर जाना पडा । वे अपने दल बने सतह्ति उन्दौर की ओर 
जा रहे ये । इच्दौर के पास एक पादरुल नामक गाव है। वहा भूधरजी महाराज अपनी अमृत-वाणी से जैनथर्म झा 
प्रचार कर रहे थे | भडारीजी उधर से ही निकल रहे थे । भमूवरजी की सौम्यता ओऔर गम्भीर वास्णो का जाप पर 
विज्येप प्रभाव पडा । खीवसीजी भडारी अपना ख्ेमा स्थापित कर फीजी बन्प्रों में ही महाराज के पास भआाग्रे और उनकी 
वन्दना की । तत्परचात्‌ उन्होंने अपना परिचय दिया और भूघरजी के सामने यह झका प्रस्तुत की कि क्या बिता 
सम्भोग के गभ ठहर सकता है ? भण्डारीजी ने कहा कि मेने इस तथ्य की खोज अनेक विद्वानों से की परन्तु मुझे कही 
मी सतोपप्रद उत्तर नही मिला । अत आप से निवेदन है कि आप इस शका का समाधान परे और आगमों से उसकी 
पुष्टि करें। 


भूधरजी महाराज ने कहा -स्थानाग सूत्र के पचम ठाणे में गर्भ के पाच प्रमुख कारण लिखे है । वे सत्य 
हैं और हमे उन पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए | उन्होन कहा--"“जिस जल मे पुरुष न स्तान किया हो और पृरुप के 
वीयं-पुद्गल उसमें तैर रहे हो वही पर यदि कोई सपी विना वच्त्रों के स्नान करे तो उसे गर्भ ठहर जाता है | यदि 
कोई स्त्री खुले में बिना बच्त्रों के सो रही हो और ऊपर से वीय॑ गिर पडे त्तो उससे भी गर्भ रह सफता है । यदि एसी 
चस्त्र पर वीर्य गिरा हुआ हो और रजयुकत योनि का उससे ससर्ग हो जाय तो भी गर्से ठहर सकता है । देवयोग से भी 
गर्भ ठहर सकता है | इस पाचर्वे प्रकार को तुर्य भोग कह्ठते है ।” 


भूधरजी म० ने आगे कहा - यदि सम्भाग से गर्भ ठहरेगा तो बच्चे के शरोर में हड्डियाँ बटेंगी परन्तु यदि 
शारीरिक सम्भोग नही किया गया तो बच्चे के थरीर में अस्थवि नही होगी । भण्डारीजी ने कहा--महाराज, यदि 
आपका यह वचन सत्य हो जायेगा तो आपसे सयम की शिक्षा ग्रहण कर श्रावक वन जाऊगा । 

इन्दौरयात्रा से ठौटकर खीवसोजी भडारी ने सारी घटना विस्तार से वादशाह्‌ को सुनाई । वादशाह यह 
सथ्य सुनकर आइचर्येचकित रह गया । उसने कहा- मुझे इसमे बहुत कम सत्य दिखाई देता है, फिर भी यदि तुम 
कहते हो तो मैं इसे मान लेता हु । वादशाह ने महल मे पूरी व्यवस्था कर दी । यथासमय राजकुमारी ने वच्चे का 
असव किया । उसने महाराज के वचनो को सत्य सिद्ध कर दिया। नवजात बच्चे के शरीर मे हड्डियाँ नही थी और 
वह रुई के समान नरम ही था । जब वादशाह को यह समाचार मिला तो उसका हृदय नच्तुष्ठ हो गया । 


बादशाह वहुत प्रभावित हुए और उन्होने खीवसी को कहा--''मैं भूधरजी महाराज के दर्शन करना चाहता 
हु । उनका कथन पूर्ण सत्य है । ऐसी आत्माए बहुत ही कम होती है । तुम ऐसे महान्‌ व्यक्ति से मेरे मिलने की शीघ्न 
व्यवस्था करो । यदि यह महान्‌ आत्मा नही समय पर मेरा मार्म-दर्शान नही करती तो क्रोष मे गहजादी की हत्या 
कर देता और वह कलक मेरे पर उम्र भर के लिये लूग जाता अत शीघ्र ही उसे खोजकर ले आओ ।” 


(&) भी भूघरजी सहाराज १४६ 


जी ीय जी जे ४ 


वादशाह की आज्ञा पाकर खीवसी भडारी ने श्ीघत्रता से आचार श्री मूधरजी की याज प्रास्म्म दी | 
महाराज भवरजी के दर्मघन करके भंडारीजी ने श्रद्धा से अपना सिर भुका ठिया। उन्होंने निवेदन जिया कि स्थवय 
बादशाह आपके दर्णनों के लिये व्याकल हा रहा है, जत झ्राप दिल्‍ली की ओर बिहार करने के जिय्रे अपना ऊायक्रम 
बनाओ । इस प्रकार आपकी यात्रा से जैनवर्म वा प्रचार और प्रसार भी हा जायेगा और हमे आपके वाणीश्रवण का 
सौभाग्य भी मिलगा । जब भडारीजी ने अनुनय विनय की ता आचार्येश्री ने आपकी बात मान ठी और दिल्ली की 
ओर गमन किया । महाराज ने भडारीजी को कहा शि हमारे साथ चलते से मार्ग में अनेक कप्ट हागे अत तुम हमस 
दूर ही रहो | खीवसी न जव इस प्रकार की आज्ञा सूती तो वे तीन कोस आगे या पीछे दूरी से चदने उगे । दस प्रकार 
यात्रा करते हुए जाचार्य श्रीभूवरजी महाराज भरतपुर नगर पधारे । नगर के बाहुर ताछाव के क़िनार पर आकर 
आपने विश्वाम क्रिया | वहाँ के व्यक्तियों ने इनकी वेश-भूपा आदि देखकर उन पर शक्ता व्यक्त की और चोर समममकर 
इनका तिरस्कार करने लगे | उन्होंने महाराज से अनेक प्रश्न किये और पूछा कि तुम यहा आकर क्यो ठढ़रे हा ? यदि 
तुमने सतोपजनक कारण नही बतलाया तो हम राज्य मे तुम्हारे आने की सूनना द देंगे । आचायश्री ने कहा कि हम 
चोर नरी है| हम घर्मप्रसार करने के लिए निकते हैं। उस पर उन्होंने म० सा» से धर्मप्रचार के उपद्शों का श्रवण 
करने की इच्छा प्रगट की आचार्य श्रीमूधरजी महाराज न जब उनको आध्यात्मिक विपय पर प्रवचन दिया ता सभी 
उपस्बित जन-समुदाय सूतकर मुन्ध हो उठा । यहा पर अनेक पल्‍लछीवालो जीन अग्रवातजो ने आप से शिक्षा ग्रहण की । 


यात्रा करते करते आचायश्री मूधरजी महाराज आगरा पहुँचे । आगरा में ऊुछ समय रहकर सूबरजी 
दिल्‍ली से तीन कोस दूर ठहने । आचारयेजी पेड की छाया में विश्राम का नरहें थे तमी खीवसी मण्डारी वहा उप- 
स्थित हुए । म० सा० ने उनसे कहा फ्रि आज हमारे आने की खब्रर तुमको क्रिस प्रकार मिल गई ? और तुम इतने 
जीघ्र यहा पर क्सि प्रकार पहुँचे ? उन्‍्होंन कहा--,आपके डर से मैं कुछ दूरी पर चल रहा था। महाराजश्री की 
श्राज्ा लेकर भडा रीजी वादशाह के पास गये । बादगाह ने बडी प्रसन्‍नता और उत्साह से श्रीभूवरजी को छाने की आज्ञा 
दी, महाशज भूधरजी का भव्य स्वागत किया गया ।राजकुमारी भी महाराज भूवरजी के दशनो के लिये जाई, वादशाह 
ने भी भूवरजी को सव तरह से प्रसन्‍न किया । 


आचायंश्री ने दिल्‍ली में ही चातुर्मास किया। वहा महाराज के उपदेशों का सुनने के जिय्रे सभी वर्ग के 
अपार बन्वु आने लगे । मूधरजी न्याययुक्त, सरल्ल भापा में बोलते थे। खीवसी ने उचित अवसर जानकर मस्थर की 
आर चदबने का निवेदन किया । भूधरजी ने चातुर्मास के पश्चात्‌ चना तय कर लिया | बादशाह ने आचार्यश्री की 
कुशल-यात्रा की व्यवस्था की | यात्रा करते हुए आपश्री वि०स १७८० में मेडटा आये | यहा पर थापश्री के गुरु 
पन्‍नाजी न सथारे की घोषणा कर दी और वही उन्होंने इस नइवर देह को त्याग दिया । वहा से यात्रा करते हुए 
भूवरजी कालू ग्राम पहुँचे | वहा जापने उपदेणशों का प्रचार किया और अनुयायी भी वबढे । आप सच्चे साधक थे और 
ऋतु की परवाह न करके भूवरजी तपस्या में लीन रहा करते ये । 


एक समय को वात है। महाराज गाव क वाहर घ्यानस्थ थे। एक रामा नाम का जाट उबर से निकल 
रहा था | उसत देखा कि यह महाजनों का साधु है । सभी महाजन मिलकर इसे अपार द्रव्य देंगे जिससे यह अपनी 
तपस्था और मत्रो द्वारा वर्षा का रोक लेगा । इससे सभी व्यक्तियों का जीवन दुखमप्र हो जायेगा, जत इसी को 
मार डालना चाहिए। यह सोचकर उसने आचार्यश्री के पाँव पकड कर बिछे हुए काटो की ओर खीचा । काटे पूरे 
अग्र-अग में चुभ गए पर आचायशथी ते उसे कुछ नहीं कहा । फिर गुस्से मे आकर उसने अपने हाथ पकडी हुई फरसी 
को महाराजश्री के सिर पर दे मारा जिससे उनके सिर से खून बहने लगा । सामने से एक पुरोहित भौच जाने के लिये 
आया था | उसने इस ऊुकृत्य को देखा और बाजार में आकर सभी का सूचना दी । महाजनों का यह सुनकर बहुत 
क्रोध आया । उनमे से कुछ तो आचार्येश्री की सेवा में उपस्थित हुए और कुछ ने जाकर हवलूदार स इस काड की 
शिकायत की । हवछदार ने उस जाट को पकड कर बुलवाया और उसे वहुत बुरी तरह से पीटना शुरू किया । 


गाव के वाहर भू नरजी की स्थिति देखकर कई व्यक्ति रो पडे। सभी ने उनकी सहनशीलूता की सराहना की 
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और स्थानक मे उनका उपचार क्या गया। आचायशी को जय जाट के पिटवाने की सनक पडी तो उन्हें बहुत दु खा 
हजा । उन्होंने कहा कि किसी तरह से जाट को थाने से छडवाफर ल्‍्पओ, फिर में अन्त महुण करेंगा । जदाद तो ने 
दौडकर रावले मे और हवलूदार को जाकर महाराज की प्रतिज्ञा सनायी । नगरी महाराज फे बचना का सुन पर दग 
रह गये । जाट को छडवाकर महाराज के पास मे ले जाया पया। जाट से म० या० के चरण पाठ लिये सौर बार 
वार माफी मागी । महाराज ने कहा कि तुम्हे मास जौर मदिता 57 देनी चाहिए ससी में तुम्हारा उत्याण है । यट 
घटना महाराजश्नरी भूधरजी की सहनशीलछना सौर दयाछुता को पत्तीक है 


यात्रा करते हुए भूघरजी सोजत पहेंचे । यदां पर बिरोथी छोगा ने मिवर उठ पूक्त जादर के सात ज्ञाप 
श्री को ठहरने के लिये गेरवालो की हवेती में स्थान दिया । शायडी ये रौविवास उसी छुवेती से किया । पढ़ हवेली 
वडी सयावक्त थी और लोगो की ऐमी मान्यता थी फ़ि इस हवेठी में ठहरा हुआ व्यतित प्रभात यो छिन्‍दा नही उच 
सकता । रात्रि को महाराज के सामने सी वह जात्मा जाई पर म० सा« ने उसे समजाया जिस पे उसयो सात्ति फिली । 
प्रात काल जब आपक्री क्रो लोगो ने स्वस्थ अवन्या में देखा तो सभी को परम जानन्द हथआ । विशेधिया ने आपन्ी से 
क्षमायाचना की । उसी समय जोधपुर के भडागी जीवसीजो वहा पर आए जी उन्होने आदर से आपशी वे सामने 
सिर भुकाया । शहर के फोठ के मोहल्ने मे, पहले जहा चारभुजा मन्दिर था आर याद में उस्ते मस्जिद बना दिया गया 
था, उस स्थल पर आपभ्लरी ने ठहर कर उपदेद दिया । उस स्थान का पड़ा न्‍यायक्र के नाम +र दिया गया । 


आपने प्रमुख ६६ शिप्प बनाये थे । यह शिष्य, प्रशिष्यों की शाखा भागे चतकर खूय फैली । महाराज ने 
अनेक अज्ञानी मानवों को सत्य मार्ग की ओर अग्रसर किया। 


वीरडासन की वरिष्ठ विमूति 
आचार्य ओऔ रघुनाथजी 
सुनिश्री रूपचन्द्रजी 'रजत' 








मारवाड के अन्तर्गत सोजतनगर प्रसिद्ध है जिसका ऐतिहासिक महत्व है । इस नगर में वत्छावत (वाफणा ) 
गात्रीय शाह तवमलछजी थे । उनकी शीलवती पत्नी सौमादे थी । आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न जौ: सामाजिक दृष्टि स॑ 
अत्यन्त प्रत्तिप्ठित था उनका पच्चिर | घाहजी पहले रामाचुज सम्प्रदाय फ्रे जनुयात्री थे । एक वाए सीमादे न स्वप्न में 
रामचन्द्रजी को देखा और उसके कुछ ही समय के पर्चान्‌ एफ प्रुत्ररत्त का प्रसव क्रिया । ख्थप्त के जनुसार पुत्र का 
नाम 'रघुनाथ' रफखा गया । 


नवजात जिगु बडा ही तेजस्वी, गौरवर्ण और कमछ के समान नयनो से सुशोभिन था । उसके मुख पर 
एक असाधारण आभा झवकती थी जो उसके भाग्यशाली होने की सूचना देती थी । वा-यक्राल मे ही उनरी चाल 
वडी मतवाली और वाणी इतनी मधर थी कि अनायास ही प्रत्येक रा मन मोह लेती थी । 


सात वर्ष की उम्र में आपके थिक्षण की सुन्दर व्यवस्था की गई । एक युयोग्य विद्वान की विज्ञेप व्यवस्था 
की गई । रघुनाथजी जन्मजात प्रतिभा के वनी थे नौर अतीव वितयवान्‌ भी। अन्पकाछ में ही आपने शिक्षा प्राप्त 
करती । अध्ययन के प्रति आपकी रुचि बहुत गाढी थी । परिचित जन कहा करते थे -वाछक बहुत होनहार हे । 


सोलह वष की अवस्था से पिता ने आपको घर का काम-क्राज सम्हालने की थाज्ञा दी । पिता के आदेशा- 
नुसार आप पास्विरिकर कार्य में सलग्न हुए। आपकी योग्यता देख जांप्रपुर-नरेण ने ञझ्लाप को सोजत का हाकिम 
नियुक्त कर दिया | काम इतनी कुशजत्ता से सम्हाला कि देखने वाले चकित रह गए । जाप की विनम्रता एवं दयालुता 
के साथ शरीर की सुन्दरता प्रत्येक का मन मुग्ब कर ठेती थी। यौवन की चचलता जापमे नही थी, था वह गाभीय॑ 
जो सम्पर्क में आने वालो को विम्मित कर देता था । 


अचानक एक मित्र की मृत्यु ने आपके जीवन में नया मोड छा दिया। मित्र के वियोग न मल्तिप्क में एक 

नूतन विचारधारा प्रवाहित कर दी । आप सोचने लगे --मनुष्य किस प्रकार जन्म-मरण की व्यथा से सुक्ति पा सकता 

हैं ? इसका सही मार्ग कौनसा है ? अपने मित्रों से भी वे यही प्रइन किया करते --अमर होने का मूल मन्त्र क्या है ? 

में अमस्त्वप्राप्ति की दिया मे प्रस्थान करना चाहता हू । मित्र कहते--'अमर होना सभव नही है। जन्म-मरण का 

चद्त अनादि और अनन्त है । मगर रबुनाथजी के हृदय में वात बैठती नही और वे निरन्तर इसकी चर्चा करने रहते । 

कुछ लोगों को उपहास करने की सूझी । उन्होंने आपकों सलाह दी--यदि चाटु डा ठेवी को अपना सिर 

काटकर चढा दिया जाय ता अमरत्व प्राप्व हो सकता है। देवी ही प्रसन्‍त होकर जमर कर सकती है । श्रौर तो कोई 
मार्ग दिखाई नही देता । 

रघुनाथजी के चित्त में अमरत्वप्राप्ति की लिप्सा इतनी गहरी घुस गई थी कि उन्होंने यही मार्ग अप- 

नाने की ठान ली । मित्रो का पता चता तो समझाया--यह क्‍या परागलपन सवार हुआ है तुम्हारे मन मे ! उबर 
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# जी जी जी जज जज जैज सीट ीऔ ही जा 
विवाह की तेयारियाँ हा रही है, दपर तुम देयी का प्रसाद पाने के लिए सिर काद कर चढ़ा देन फ्री तैयारा कर 


शँ 
ग्ह्रा। 


मित्रो की बात वा रघुनाथजी के मन पर कार्ट प्रसाव नही पडा । सिन्रगण उनया थिया केगास यहुचे । 
पिता ये रासा तर/ से समझान-बुलाने का प्रयत्न किया, किन्तु अमर हाने की रप छा देय से यत्री । उन्होंने पिता से 
बहा >'मेरा स्थाग अब चाए ठा माता के चरणा में है। मुझे किसी ने बहकाया नहीं, मर 2ी सन में मातनरणा में 
अपने वापका अधित करने की साथ उत्पन हुई है । मृभे आाशीयाद दाजिए । मे जन्म-मरण ये चकसे संस पाना 


५ 
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रघुनाथ का जरलछ सकता दस सब रताण हा गए। दययाग से गाचरी बरत हा आवचाय श्री बूथर सप्रामा 
का जचानक पदापण हुला | समग्र बता ते जिदित कर स्वामीजी ने कहा बालक | किसी बुर त्म में ठाठ दिया 
है ? जरा साचकर ता देख फि उ्या कोई कियी को जमर बना यकता है ?ै अप पुरेपाथ जौर याजना के द्वारा ही 
अमरत्य प्राप्य किया जा सकता है-यह दान में नही मिवता, से आत्मरत्या कराास मिल सता ह#। जात्मयथ्र ता 
जन्म-मन्ण की क्ष सद्य या सुहृ करने बाछा घोर पातक हैं अमर टाना हं तो मैं तुक मास दिया पक्‍्ला हू । 


भूवरजी स्वामी के अत्यन्त साम्य मुख-मण्ट्छ, स्निग्ध नेत्ों और प्रभावायेत बाणी ने रपुनाथजी का तताछ 
प्रगावित किया । वे स्वामीजी के साथ स्थानक पहुचे। स्वामीजी ने आपके सम अध्यात्म एप दथनश्ास्थ्र ते 
सम्बद्ध एसी प्ररूपण को कि उनका मन सतुप्ट हो गया । यह तत्तचर्चा लगातार वीन दिन तक चालू रही । अन्त म 
रघुनाथजी आत्मकत्याण का समीचीन मार्ग समभे णौर बोले -- 'गुरुदेग आपके ज्ञानजान ने मेरे नेत्र खोछ 
दिए ह। अय में आपकी चरण-शरण उाइकर जीवित नहीं रह सकता । मुझे अयने ये जता ने फ्रीजिए । अपने चरणों 
में स्थान दोजिए !' 


पारिवारिक जनो के अत्यधिक बिठाव और निवेदन के क़रारण आचायदेव ने आपको घर रछौट जान के 
लिए कहा | मगर आपका हृदय तड़प उठा । अतीत दुखी होकर उन्होंने आचाय महाराज के पैर प्र छिए । कहा-- 
पुरदेव ! श्रातर मुझे कीचड मे फने का परामर्ण किस प्रफार दे सकते है ? मेरा तो निष्चय है क्रि मे छौटफ़र परिवार 


में नही रहू गा।' 


मगर आचार्य की आज्ञा को शिराधार्य करके वे एक बार घर जान का उद्यत हुए । मार्ग में सोचते जाते 
ये-प्रभु को छाछा कीसी विचित्र है | मनुष्य बधनो को तोउना चाहता है और माया के बबन उसे उल्झाना 


मार्ग में टी उन्होने निश्चबच कर लिया कि मैं घर वालो को इस प्रकार समझाऊगा कि उनका माह हट 
जाए, वे प्रयन्‍ततापूवक मुझे आत्मगाथना की श्रनुमति प्रदान करें। उन्होंने यही फ्िया। मात्ता-पिता को समझाने का 
यत्न किया, भावी धवसुर के सामन संसार फी असारता प्रदर्शित की । मगर ने 3 समझे, न ये समके । दोनों पक्ष 
अपने-अपने विचार पर दृढ ये | कुटुम्मी राग का त्याग न कर सके, रघुनावजी बिराग न त्याग सफ्रे। आखिर 
कुटुम्बियो के प्रबल आग्रह का देखार जाचायश्री ने रघुनायजी स कहा--वत्स | काललूूव्यि अशी आई मही है । 
इस समय गुहत्याग करता उचित नहीं होगा । अयसर की प्रनीक्षा करो | माता-पिता के आग्रह का आदर करके चार 
बप तक घर में रहने में क्या हानि है ? 


रघुनाथजी ने इस आग्रह प्रा मान तो लिया मगर वे ग्ृहसस्यासी ऊी। माति विरक्‍्त रूप मे रहते और अपनी 
सापना में व्यस्त रहते । किसी प्रकार चार वर्ष की अवधि पूरी हुई बीर जाप गृह-कारागार से बाहर निकडने का 
उपाय खोजन छगे । आचायश्री तर जाधपुर-पदापण का समाचार सुनकर एक दित वे पिना किसी से कहें, पैदल, नंगे 
पैरा, जोअपुर की ओर चछ पडे | वितना याहँस, कैसी छगपर | 


(&) वीरशासन की वरिष्ठ विभुति-आचाय रघुनाथजी १५३ 
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जोधपुर पहुच कर आपने रियासत के दीवान से मुलाकात की । प्रभावशाली ढग से अपनी स्थिति समझाई। 
उधर आचायंश्री महाराज के समक्ष भी दीक्षा ग्रहण की प्रार्थना की । जोबपुर के राजमान्य प्रतिप्ठित गृहस्थ भडटारी 
खीवगीजी को तैयार कर लिया । खीवसीजी ने जोवपुर-नरेश से अनुमति मांगी | नरेश ने प्रसन्‍्ततापुवक जनुमति 
प्रदान करते हुए कहा--तुम्हारे गुरु प्रशसा के पात्र हैं, उच्चक्रोटि से सबम के बनी है। तुम निश्चिन्त होकर दीक्षा- 
समारोह का आयोचन करो । जो भी खर्च हो वह राजकीय फोप से किया जाय । 


इस प्रकार राजानुमति प्राप्त कर खीवसीजी ने दीक्षा की उच्चस्तर पर व्यवस्था की | वैरागी का जुलूस 
वडा ही भत्य, दर्शनीय और विज्ञाक था । उस ठाठ का क्या कहना | अद्भुत दृश्य था । एक हजार घोडे, दो सौ 
टाथी और वहु-सख्यक पैदल सैनिक उस शोभा यात्रा के दृश्य को असाघारण वना रहे थे | प्रभावशाली वेश-भूपा से 
सुसज्जित अनेक सरदार, उच्चयदाधिकारी और उनके कामदार सम्मिलित थे । सुन्दर, स्वस्थ, सम्पन्न तरुण आज 
जगत्‌ के प्रलोभनो को ठुकराकर, वाग्दत्ता भावी पत्नी के मोह को त्याग कर और समस्त भोग-उपभोगों से विमुख 
होकर त्पाग-वेराग्य के कण्टकाकीर्ण पथ पर प्रयाण कर रहा है, इस भावना ने वात्तावरण मे अपूर्व गम्भीरता भर 
दी थी । भारत की चिरागत तप-त्याय की सस्कृति ते आज मानो मूत्तिमान्‌ रूप धारण किया था। देवदुर्लस वह 
दृश्य कितना स्पृहणीय था । 


नियत समय पर रबुनाथजी अपने केशो का रूचन फरके तथा हिम-धवल ब्वेत वस्त्रो मे मडित होकर, 
साधु वेश से आचार्य श्रीभूवर स्वामी के समक्ष करवद्ध उपस्थित हुए ॥ प्रत्नजित होने की प्रार्थना की । आचार्येश्री ने 
उन्हे प्रवज्या प्रदान की | वे मुनिमटली में सम्मिलित हो गए । 


उपस्थित विराट जनसमूह मे बेद्य गठमछजी नामक एफ सज्जन थे। उस समय उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त 
की--“जैनधर्म क्या है ? मैं इसका मर्म जानना चाहता हू । 


गुरु को अनुमति प्राप्त+र सच्च प्रत्नजित श्री रघुनाथजी ने सक्षेप में जैनधम की व्याख्या करते द्वुए उनकी 
जिज्ञासा का समाधाव क्रिया । इस घटना से आपके प्रतिभा-वंभव का ओज, तेज एवं साहस का अनुमान किया 
जा सकता है । गडमलजी आदि अत्यन्त प्रभावित हुए और उन्होने सम्यवत्व ग्रहण किया । उसी समय में पाच पाचर की 
तपदचर्या आरभ कर दी और चार विगयो का त्याग कर दिया। 


सुखेर ग्राम में आपकी वड्डी दीक्षा सम्पन्न हुई । तत्पश्चात्‌ आप पृज्यश्नी की सेवा में रहते हुए ज्ञान-चारित्र 
की आराधना में निरत रहने छंगे । अल्पकाल में ही आप में असाधारण तेज का प्रादुर्भाव हो गया । आगम मे 
कहा है -- 
देव-दानव-गवव्वा-जक्ख-रक्खस-किन्तरा ! 
बमयारि नमसति दुककर जे करेंति त ॥ 


दुष्कर ब्रह्मचय का पालन करने वाले ब्रह्मचारी के चरणों मे देव, दानव, गन्बर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर 
भी मस्तक टेकते है । मुनि रघुनाथजी वा ब्रह्मचारी ये | और ज्ञान तथा तपस्या के तेज से देदीप्यमान । यही कारण 
था कि मेडता में भैरव को भी आपने भक्‍त बना दिया ! 


बात यो हुई कि मेइता में आप एक सूने स्थान में ठहरे । लोगो ने उस स्थान में ठहरने के लिए सावधान 
किया मगर आत्मवलछी सन्त भूत-प्रेतो से भयभीत नहीं होते । आप पृज्यश्री के साथ वही ठहरे। अद्धेरात्रि मे क्रोधमय 
मुद्रा में भैरवजी का आगमन हुआ । अनेक प्रकार से डराने-प्रमकाने का अपत्न किया । तत मुनि रघुनाथजी ने भैरव 
से कहा--'आपकी महिमा से हम अवगत हैं। जैनसूत्रो मे आप की प्रशसा की गई है । फिर क्‍्यी आप उत्पात मचाते 


हैं ? इतना कहकर आपयते भानुह्ार योकडा सुनाया । भैरवजी सुनकर प्रसन्‍त हुए और बोले--'आप ज्ञानी सत हैं ! 
सुख से विथाम कीजिए |, 
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प्रात काल कोतूहुलवश लोगो की भीड छूग गई । सभी सतो को सकुशल देख छोग अत्यन्त चकित जीौर 
प्रभावित हुए । सैंकडो तये भक्त बन गए | आपके बड़ते प्रभाव को देख स्थानीय यति जछ-भून गए । उन्होन इन 
सतो को सताने के प्रयत्त मे कोई कसर न रवपघी -यहा तक क्रि मूठ भी चलाई । किन्तु 'धर्मो रक्षतति रक्षित 
अर्थात्‌ जो धर्म को रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। किसी सन्त का वाल भी बावा न हुआ । यही नहीं 
यतियो की कुत्सित करतूतो के कारण मुनियो के प्रभाव में बहुत ददि हुई । यतियों के साथ थास्वरार्थ में विजय प्राप्त 
करके तो श्री रघुनाथजी ने अपनी प्रतिष्ठा में चार चाद लगा लिए | वहा के अनेक प्रतिष्ठित जागेवान आयके अटालु 
बन गए । वही आपका चौमासा हुआ । पयु पण पर्व की आराबना के निममित्त जावपुर के मडारी खीवसीजी भी अपने 
लदकर के साथ सेवा मे आए। भडारीजी के समक्ष मेइता-निवासियों न मुनि श्रीरपुनाथजी की मुक्त कठ से भूरि- 
भूरि प्रशसा करते हुए कहा--- उनकी महिमा का वर्णन करना बुद्धि से परे है। वे ज्ञान के अयाहु सागर और थान्ति 
तथा धैर्य के प्रतीक है । 


इस चातुर्मास मे मुनिश्नी ने १९८ दिन की तीब्र तपस्या की । इससे जहा जापकी काया कृ्ृण हो गई बहा 
आत्मिक तेज में अपूर्व ढद्धि भी हुई । पारणा के दिन नगर के समस्त फारखाने बन्द रक्‍वे गए। उस समय मेडता में 
जेनो के ३००० परिवार ये, भतएवं उसे जैनपुरी कहा जाता या। यही श्रीजयमछजी महाराज ने दीक्षा ग्रहण कर 
आचार्यश्नी भूधरजी का दिष्यत्व स्वीकार किया जो आगे चल कर मम्प्रदायप्रवतंक आचार्य पद से विभूषित हुए । 


श्रीरघुनाथजी महाराज ने गाव-गाव विचरण करके अपने गभीर तत्वज्ञन भीर शुद्ध सयम के बल से 
सहस्रो नर-नारियो को सनन्‍्मार्ग पर आछढ किया, घम का प्रकाश दिया और घ॒र्म की प्रशस्त प्रभावना की । 


किन्तु यह सब सहज ही नहीं हो गया । इसके लिए उन्हे भीषण से भीषण कष्ट सहन करने पडे । यतियों 
और पोतियाबन्दों की ओर से किये गये उपसर्गों को सहना पडा । कई वार निराहार रहना पडा, वन्‍्ती से वाहर 
व॒क्षो की छाया मे निवास करना पडा, कटुक वचनो को सुनना पडा, अपमान श्रौर तिरस्कार के गरल को अमृत 
समझना पडा | विरोधियों ने छुछकार कर कुत्ते आपके पीछे छोडे, तरह तरह से परेशान किया पर लक्ष्य से उयुत 
करने के लिए कोई उपाय शेष न रक्खा । मगर महात्मा रघ्नाथजी इन सभी उपसर्गो को हिमालय की तरह अचल, 
समुद्र की तरह गभीर और पृथ्वी की तरह सर्वंसह भाव से सहन करते हुए अपने पथ पर अगसर ही होते गए । 
भयानक विपत्तिया उन्हे निराश न कर सकी, उनकी प्रगति को बोमी न कर सकी और उनके विजय प्रयाण 
की दिशा को बदल न सकी । यही, घोर-अतिघोर विपदाओ को उन्होने आत्मबल की वृद्धि का साधन वना लिया । 
उनसे उनका सत्त्व और उत्साह बढा । 


वि० स० १८०४ की विजयादशमी के दिन, पचोले की पारणा मे खड़े-खड़े वी-स्तुतरि का पाठ करते हुए 
४२ व को उम्र मे आचायंश्री भूधरजी ने नह्वर शरोर का त्याग किया । तत्पश्चात्‌ श्रीरबुनाथजी म० पर गच्छ के 
नेतृत्व का उत्तरदायित्व आ गया । आप आचाये के पद पर आसीन हु आचाये पद की प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
आपकी धमंप्रचार और आत्मसाधना का 'मिद्न! यथापूर्व चलता रहा । 


तेरापथ के प्रवरततंक श्री भीखमजी आपके शिष्य थे। सैद्भान्तिक मतभेद के कारण बगडी (मारवाड) में 
आचायंश्री ने आपको सघबाह्य घोषित किया और तेरह साधुओ के साथ पृथक होकर उन्होने तेरापथ सम्प्रदाय का 
प्रवतेन किया । 


इस महान्‌ ज्योतिर्घर आचार्य ने लगातार साठ वर्ष तक जिन शासन की अपूवे सेवा की । जन-मानस में 
पैठे अज्ञानान्धकार का निरसन किया । अपने दिव्य तेज से सघ की महिमा बढ़ाई । 


राजस्थान तो आपकी प्रधान विहारभूमि थी, जोधपुर, बीकानेर, जालीर, सोजत, मेडता आदि राज 
स्थान के विभिन्‍त प्रदेश आपके चरणरज से पावन हुए। मगर आपका प्रचार-क्षेत्र यही तक सीसित नही रहा । 
गुजरात, काठियाबाइ कच्छ, मेवाड, मालवा, उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली यहा तक कि जम्पू जैसे सुद्रवर्ती प्रान्तो तक 
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इन महापुरुष ने पदार्पण करके घर्म का उद्धोप किया। सर्वत्र जिनशासन की प्रभावना की और ज्ञानामृत की वर्पा 
की । इतना विस्तृत बिहारक्षेत्र आपकी धर्मप्रचार-भावना को प्रकट करता है। उस काल मे स्थानकवासी मुतियों का 

विहार आज की तरह सरल नही था । उस समय यतिसमाज का काफी प्रभाव था भौर साम्प्रदायिक दुराग्रह बहुत 
उग्र था । अतएव जगह-जगह प्रबल विरोध का सामना करता पडता था। अनेक प्रकार की कठिनाइया और मुसीवर्ते 
झेलनी पडती थी । आचार्य श्रीरघुनाथजी महाराज ने उन सभी को झेलते हुए भारत के अनेकानेक प्रदेशों में घर्म- 
जाग्रति का शखनाद किया । आप अद्वितीय प्रतापशाली महापुरुप थे । आपका विशाल शिष्यपरिवार था! पाच 
सौ पच्चीस दीलाए आपने प्रदान की । आपके वाईस प्रसिद्ध, सुशील और विनीत शिष्य थे, पच्चीस प्रशिष्य, पैसठ 
प्रशिष्यों के जिष्प ये। सात सौ गृहस्थो को दृढ़ सम्यवत्वधारी बनाया। महाराजाओ ने आपके चरणों मे ततमस्तक 
होकर अपने जोवन को धन्य मानता । 


श्रीजेतसी, जयमलजी तथा कुशलजी आदि महाप्रभावशाली गुरुआ्राता थे, जो उच्चकोटि के सयमी और 
ज्ञानी थे । 

आपकी आज्ञानुयायिनी सतियों की सख्या भी विपुल थी, उनमें महासती श्रीरत्नकु वरजी मुल्य थी जिनके 
साथ आण्का विवाह होने वाला था। चरितनायक के दीक्षित हाने पर आपके माता-पिता ने किसी सुयोग्य वर के 
साथ आपका विवाह क्र देना चाहा था, परन्तु राजनीति की परम्परा मे पल्ली इस आदर्श नारी ने दृढतापूर्वक 
स्पष्ट कह दिया था--इस भव में कोई अन्य पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता ! में किसी भी स्थिति में विवाह करना 
स्वीकार नही करूगी | आखिर ग्यारह अन्य महिलाओ के साथ वह दीलित हो गई थी । उसी समय सत्तरह स्त्री-पुरुपो 
ने भी दीक्षा अगीकार की थी । 

वास्तव में आचार्य श्रीरघुताधजी न जिनशासन के उद्योत्त में महत्वपूर्ण योग प्रदाव किया है । वे जैनसघ 


न 


की अमल्य विभूति थे। स्थानकेवासी सम्प्रदाय की जड़े जमाने वाले प्रमुख महापुरुष ये । उनके महान्‌ उपकारो को 
समाज कभी विस्मृत नही कर सकता । 


अन्तिम दिनो मे पृज्यश्री ने वि०ण स० १८८६ में पाली नगर में पदापंण किया । नहीं कहा जा सकता 
किस योगवल से अथवा विशिष्ट ज्ञान से जापने भविष्य का साक्षात्कार कर लिया था। पाली में पधारते ही श्रापने 
सब सतो को ज्ञीत्र आकर मिलने की सूचना मिजवा दी। स्थानीय सघ इस आकस्मिक निमत्रण की बात जान कर 
चकित था । लोग सोचते थे--न जाने क्या घटना घटित होने वाली है । उसके रहस्य को आचाय श्री जानते ही थे । 


आदेश पाकर सन्‍्तो और सतियो का आगमन प्रारभ हो गया । सोजत से महासती रत्नकुबवरजी भी जा 
पहुची । माघ कृष्णा अष्टमी के दिन आपने चतुविध संघ से क्षमा का आदान-प्रदान किया । सन्‍्त-सतियो को बुलाने 
वा रहस्य खुलने लगा । सघ काप उठा । लोगो के नेतन्न अश्नु-तर्षा करने लगे और निवेदन करने लगे--अन्नदाता 
अभी अवसर नटो है | बिना अवसर का कार्य | 


महान्‌ पुरुषो को महता उनके अटल सकत्प मे रहती है | पूज्यश्नरी का सकत्य भी सुमेरु के समान अटल 
था । उन्होने सथारे का सकल्प प्रकाशित कर दिया । 

एक ओर सबमी-जीवन की अद्भुत, अन्तिम और देदीप्यमान साधना चल रही थी, दूसरी ओर विषाद 
की सघन मेघ-माला उमड रही थी और वह ॒दिनानुदिन सघन से सबनतर होती जा रही थी । अन्त में माघ शुक्ला 
एकादशी के दिन, सत्तरह दिनो का सथारा सम्पन्त हुआ और जैन-सघ का देदीप्यमान सूर्य अस्त हो गया । 

अन्तिम अवस्था मे प्रणाम करते हुए शिष्यो को उनका अन्तिम सदेश था-- 


“वत्स | चिन्ता न करो। वीर प्रभु के धर्म को उज्ज्वल करना । आत्मा मे समता-सुधा का निह्नर बहाना । 
ससार असार और शरीर अनित्य है।” 


/ ॥ ॥. ० बा थ 


श्री बुधमछ॒जी महाराज 
ज्ञान भारिल्ल, 
एस० छु० 0, £ 3 के) काका 








स्थानकवासी जैन सन्‍्तो की परम्परा मे रवामी श्रीवुवमलूजी महाराज का नाम इतिहास में सदा आदर 
और श्र द्वा के साथ स्मरण किया जाएगा । स्वामीजी महाराज एक आदर्श त्यागी, तपस्वी, प्रभावशाली तौर अनासक्त 
सन्त थे । आपका व्यक्तित्व अत्यन्त उच्च कोटि का था और आप राधुजीवन की समग्र पिशिप्टताओं से सम्पन्न थे । 


सन्‍्तजीवन का प्रमुख लक्ष्य है--राग-द्वेय आदि फपायो को अधिक से शपरिक उपशान्त करके वीतरागभाव 
को जागृत करना और जगत्‌ के प्रपच से अलिप्त रह कर आत्मस्वरूप में निष्ठा प्राप्प करना | स्वामीजी की जीवनी 
का पर्पयालोचन करने पर यही तथ्य स्पष्ट प्रतिभासित होने लगता है। वास्तव भें आप उच्च कोटि के कपायविजेता थे 
और साधुचर्या मे सदा निरत रह कर अनासक्तभाव रे विचरण करते ये। जपनी प्रतिष्ठा का प्रसार करना या होना 
आपको अभीष्ट नही था । प्रसिद्धि की कामना से योजनो दूर रहते ये | मानसम्मान की वाझा नही थी । फिर भी आपके 
सद्गुणो ने, आपके निर्मेल चारित्र ने, आपकी सादगी ओर सात्विकता नै, आपकी तपोनिष्ठा और अनासक्ति ने आपको 
जो प्रतिष्ठा, प्रस्याति और प्रसिद्धि प्रदान की, वह विरले ही महापु्॒पो को प्राप्त हाती है । 


स्वामीजी महाराज के जीवनकाल मे, जिन्हे उनके सम्पर्क मे श्राने का सौभाग्य पाप्त हुआ, वे धन्य हुए । 
जीवनपयन्त स्वामीजी आत्मकल्याण के साथ जगत्‌ का कल्याण करते रहे । किन्तु मर्धरकेसरीजी म० के रूप में अपने 
उत्तराविकारी को छीड कर आज भी वे परम्परया महान्‌ उपवारक है । 


स्वामीजी का जन्म भरतपुर मे हुआ था । आपके पिता श्रीहीरालाल जी छाजेड (बटेसाजन) गोत्रीय ओस- 
वाल थे। यशह्ोधन। श्रीमती चम्पादेवी के उदर से आपका जन्म हुआ | वि० सबत्‌ १६२४ की श्रावणशुक्ला १५ को 
श्र्थात्‌ रक्षाबन्धन पर्व के दित आपने इस भूतलू को पावच किया । आपके जन्मदिवस ने ही मात्तो आपके भावी जीवन 
की सूचना दे दी कि रक्षाबन्धत के दिन जन्म लेने वाला यह्‌ महामाग शिशु भविष्य मे ससार के सभी प्राणियों का रक्षक 
होगा । लछोकोव्त प्रसिद्ध हे 'पूत के पाव पालने मे दीख जाते हैं ।' अर्थात्‌ बालक के शेशव से ही उसके भविष्यत्‌ जीवन 
की सूचना मिल जाती है | ,किन्तु आपके भावी जीवन की सूचना प्रकृति ने जन्म होने के साथ ही पदान कर दी | 
वास्तव मे प्रकृति के रहस्य इनने निग्‌ढ होते है कि उन्हें बडें-बडे सुधीजन भी नही समय पाते । 


किसने कल्पना की होगी कि रक्षाबन्धतन के दिन जन्म ग्रहण करने व्ला गढ़ बालक पटकाया को रक्षा 
पदान करने वाला बनेगा । सगर चौदह वप बीतते ही जो रहस्य छिपा हुआ था वह प्रताश् में आ गया । श्रीबुधमलूजी 
के अन्त करण मे वैराग्य की उत्ताल तरगें तरगित होने लगी । ससार का कोई भी प्रलोभन उन्हें ग्रपगी ओर आकर्षित 
करने मे समथ नही हो सका । विरक्ति के वीज हृदय क्षेत्र मे पतपने लगे और वे किसी सुयोग्य पथ-प्रदर्शंक की वाट 
जोहने लगे । सौभाग्य से आपको विरकक्‍तात्मा स्वामी श्रीमानमलजी सहाराज का सान्तिष्य पाष्त हो राया। स्वामी 
मानमछजी महाराज उस समय बडे तेजस्वी और आओजस्वी सन्‍्त थे और उच्च अणी के सयमपरायण सन्‍्तो मे से थे । 
स्वामीजी के सत्समागम से श्रीवुवमलूजी को अपन जीवन की सही दिशा प्राप्त हुई । आपके विचारो मे नूतन स्फूर्ति 
आई । जीवन का उच्चतर लक्ष्य निश्चित हो गया। 


() भी बुघधमलजी महाराज १५७ 
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सत्वशाली पुरुषों का सकल्प अटछ होता है। वि० सवत्‌ १६३६ में, एक वर्ष के पच्चात्‌ ही १५ वर्ष की 
आयु में आपने भागवती जिनदीक्षा श्रगीकार कर ली । आपके दीक्षासमारोह का सौभाग्य व्यावर नगर जो प्राप्त हुआ 
जो धर्मढद्धि और घाप्तन प्रभावना के कार्यों मे सदा अग्रसर रहा है । 


स्वामी श्री मानमलूजी महाराज पूज्य श्री रघुनाथजी म० के सम्प्रदाय के एक रत्न थे । आपके शिप्पत्व को 
अगीकार करऊे श्रीवुधमलूजी महाराज सयमसाधना मे प्रद्धतत्त हुए और ज्ञान तथा चारित्र की आराधना करने लगे । 


उन दिनो विविध भायाओञ के अध्ययत्त की अपेक्षा आगमों के और उनके मर्म को समझने के लिए चाबी 
के समात योकडो के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता था। तदनुमार आपने भी योकटों के तथा जिनागमों के 
अभ्यास पर बल दिया और उसे समझने के उह्दं ब्य नेव्याकरण तथा ब्ाहित्य का भी अध्ययन किया । 


इस प्रकार ज्ञान और चारित्र से सम्पन्न होकर आप स्वपर के श्रेयस्‌ मे अपना समय यापन करने लगे । 
कल्पमर्यादा के अनुसार विचरण करते हुए आपने जन समाज का महान्‌ उपकार क़िया। श्रपने जीवव्यवहार से त' 
आप जनता के ममक्ष उत्तम आदर्ण उपस्थित करते ही थे, प्रवचनों हारा भी उद्वाबन देते थे । आपका प्रवचन बडा 
टी मामिक होता था| श्रोताओं के अन्तस्तल्ू तक पहुच कर उसे स्पर्ण करता था। उसमे अदभुत प्रभावश्क्ति थी । 
इन विश्ेेपता भ्रो के साथ आपके व्यास्यानों की एक विज्येपतता थी - रोचकता । श्रोता गहरी रुचि के साथ उसे श्रवण 
करते थे। गहन से गहन और नीरस से नीरस वियय भो आपकी मनोहर चैंठी के कारण सरल, सरस और रुचिकर 
बन जाता था। श्वोता कभी ऊत्रता नहीं था। इच्छा हाती - आपके प्रवचन-पीयूप का पान करते ही रहे ! 


आपके प्रवचनों का प्रभाव तत्काल पठता दिखाई देता था । आपकी देणना ने कितने ही छोगो के जीवन 
को मोड दिया । न जाने कितने प्रथभ्रष्टों को सुपध पर लगाया । अगणित अन्पकार में ठोकरें खाने वालों को दिव्य 
प्रकाश दिखाया । भापा आपकी सरल सुवोध राजस्थानी थी । श्रमण परम्परा के सन्‍्तो ने कभी भापा के प्रति किसी 
प्रकार का भमत्व या आग्रह नही रखा | उन्होने सदेव इस सिद्धान्त का अनुसरण किया -“भाव अनूठो चाहिए भासा 
कोऊ होहू ।” श्रमण जिस प्रदेश मे गए ययाशवंय उसी प्रदेश की भापा को उन्होंने जपनाया और अधिक से अधिक 
जनता को कल्याण का मार्ग समझाया । स्वामी वुधमछ॒जी म० का झुख्य विहारस्थल राजस्थान रहा और इस कारण 
आपकी प्रवचनभाषा भी राजस्थानी ही रही । स्वामीजी ने यद्याव राजस्थान से बाहर गुजरात और सयुक्‍नप्रदेश तक 
अमण किया था और वहा भी धर्म का उद्घोप किया था, मगर आपका अधिकाहश समय राजस्थान में ही व्यतीत 
हुआ । 


स्वामीजी का जीवन तप और त्याग का निर्दर्शन था | समग्र समय पर आप क्रपवास, वेला, तेछा आदि तप 
करते ही रहते थे। आपने इक्क्रीस वार अठाइया की और एक पक्ष तक की भी उम्र तपइ्चर्या की । यो आपका समग्र 
जीवन ही तपोमय था । हाथ से कते-वुने रेजे की एक ही चादर तन पर रखते थे, चाहे शीतकाल की कडकडाती सर्दी 
पडती हो या ग्रीष्म का ताप हो ! तन पर आपकी ममता न थी। सयम-साथना में जिस प्रकार वह सहायक बना रहे, 
बस उतनी ही सहायता वे उसकी करते थे । 


आगमो के अष्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त आप भ्रागमो की प्रतिल्िपिया करके भी शुत्सेवा किया करते थे । 
आपकी हस्वलिपि वहुत सुन्दर थी । आपके द्वारा लिखित अनेक शास्त्रों की प्रतिया आज भी मौजुद है जो आप की 
ज्ञानाराघना को साक्षी दे रही है । 


स्वामीजी प्रकृति से अतीव सौम्ब और श्ञान्त ये । उत्तेजना के प्रमगो पर मी कभी उत्तेजित नही होते ये । 
भाषा का प्रयोग कम करते थे । आपकी भाषा नपी-तुली होती, हित-मित्त होती और कटुकता तो उसमे कभी आती टी 
नही | यही कारण था कि आपकी वाणी मे श्रत्यन्त ही आदेयता और चमत्कृति थी । वचनसिद्ध सन्त के रूप में उनकी 
ख्याति दूर-दूर तक फैठ गई थी । 





रलत्रय के समान आपके तीन शिष्य हुए--(१) श्रीजसवन्तमलनणी, श्रीथुल्चद्रजी जौर मरूघरकेसरी मुनि 


१५८ मचंधरफेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (&) 
जज कक का आज का का बज की की बज आज की 3 कक कक की 0 2 2 6 0.8 0 0 0 का 2 0 9 03 2. 0 9. 000 +6ीजकी आरा ही हल हरी. ही.” 4ी-# 000 0 0 कया का का आप का कक मा का 
जी श्री मिश्रीमलजी म० । 


इनमें से श्रीजसवन्तमलजी म०८ तथा श्रीधूछचद्बजी म० आपकी पिद्यमानता मे ही स्वर्गवासी हो चुके थे । 


स्वामीजी महाराज ने ४३ वर्ष तक निर्दोष सयम का पालन किया । ६१ वप की आयु पार्ट । वि० स० १६८५ 
की पौप क्ृप्णा प्रतिपद्‌ के दिन कुरठटाया (राजस्थान) में सीतिक शरीर का परित्याग कर स्वगलोक के लिए प्रयाण 
किया । अन्तिम समय से पाच दिन का सथारा आया। आपका स्वर्गवास स्थानक्वासी जैन समाज वी एक गंभीर 
क्षति थी | ममाज का एक तेजस्त्री नक्षत अरत हो गया । 








स्व्रामीजी जैसे अपने गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति रखते थे उसी प्रकार आ्पक सृशिप्य मरुघरकेसरीजी 
हाराज की आपके प्रति अप्रतिम आस्था, श्रद्मा और भक्ति थी । स्वगंवास के समय मरूबर केसरीजी म० ने ही भक्त 
भाव से आपकी अन्तिम आराघना में सहयोग दिया । 


स्वामी बुघमलजी महाराज के प्रति किस भापा और किस शब्दावली मे हम अपनी ऊतज्ञता की साबना 
प्रकट करे ? उन्होंन अपने जीवन के ञ्रञा तम क्षण तक अपन व्यवहार और बचनो के द्वारा समाज का उपकार क्या 
और मरुधरकेसरी जैसा ओजस्वी, तेजस्त्री और वर्चस्वी उत्तराधिकारी तैयार कर अपने जीवन वे पश्चात्‌ भी जन- 
समाज का महान्‌ उल्याण किया । 


आपके जीवन की अनेक घटनाएं श्रीमर्धरकेसरीजी म० के जीवनपरिचय के अन्तर्गत हो चुकी हैं, अतएव 
उनका प्रथक्‌ उल्लेख नही किया गया है । 


लौंकागआह : व्यक्तित्व और विचार (2 
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कुं० लालचंद्र नाहटा तरुण! 





सस्मकग्रह-- श्री कल्पसूत्र' मे उल्लेख है कि झक़रेंद्र न श्री महावीर स्वामी से पूछा--संगवन्‌ | आपके निर्चाण 
के समय आपके जन्मसक्षत्र (उत्तरफाल्युनी) पर सक्तात हुए भस्मकग्र ह का कया प्रभाव होगा ? भगदान्‌ से उत्तर 
दिया--5द्र | इस ग्रह के फलस्वरूप २००० वर्ष तक सावुन्साध्वियो जरा उदय, पुजा, सम्मान नहीं होगा । अर्रात्‌ 
वर्म की जवनति होगी । जब भस्मकरह दूर होगा तभी सच्चे साधु-साध्विया का पूजा-सम्मान होगा । 


भगवान्‌ की मविष्यवाणी अक्षरण ठीक निकली । दो हजार वर्ष तक धर्म की ऋमिक जयनते हुई यद्यपि 
वीच-वीच में स्थिति सभालने के लिये छूटपुट प्रयत्न भी हुए किन्तु ये व्यायक नही हो सके, केवल साहित्यतेत्र मे प्रज्व- 
लत हुए और बुझ गग्ये | दो हजार वर्ष की अतिम अताचब्दियों तक ता परिस्थितिया अत्यत गभीर हा गई । श्रपणवरे 
में भिथिकाचार का वोलवाला हो गया । उनके आचार-विचार गृहस्थों से सी निकृप्ट हा गये | दघर गहस्था मे भी 
तरह तरह के आइवरो का प्रादुर्भाव हा गधा। धर्म का मूल भुूछा दिया गया और धर्म की लाज का ही धरम माना 
जाने लगा । बम के चमकते सूर्य को ग्ररण छूग गया । त्याग और वैराग्य पर जावारित धर्म में विलासिता और जाइवर 
का घुन छूग गया । तप, त्याग, अहिसा और संयम के स्थान पर परिग्र ह और वाह्य क्रियाकाडो का जार हो गया । 
चैत्यवाद का विकार सर्वत्र व्याप्त हो गया | प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्रप्ण के वाद घुकल और शुक्ल के 
पच्चात्‌ क्ष्ण-पक्ष आता ही है । आखिर एक दिन घम का सूर्य उदय होता है और पाखड का अधकार उड-खटठ हाता ट्टो 
है । प्रकृति के इसी जटल नियमानुसार जैनधर्म मे जब विकार-तिमिर अत्यत घना हा गया तव लोकाणाह रूऐी भास्कर 
का उदय हुआ । 


जन्म ओर वाल्यकाल--राजस्थान के सिराही राज्य मे, सिरोही नगर से लगभग १८ मील उत्तर में अठवारा 
नामक एक छोटा-सा गाव है । पहले इसे अहतवाडा अथवा अरहटबाड़ा के नाम से पुकारा जाता था । पद्रहवी शवाव्दी 
में यह जच्छा नगर और व्यापार का केंद्र था। वर्तमान में, प्राचीनकाल के खड॒हर, भग्नावशेप इसके पॉरवबशादी 
इतिहास का स्मरण कराते है । इसी गाव के सुप्रसिद्ध, धमंपराय्रण सेठ हैमाणाह की घमंपत्नी गगाबाई की ऊुन्षि से 





१ ज रखाण च॒ ण समणे भगव महावीरे जाव सव्वदुक्खप्पहीणे त रग्रग च ण खुहए भासरासो नाम महागदढ़े दो--- 
चामसहस्सद्विई समणस्स भगवओ महावीरस्स जग्मनक्खत सकते । जप्पभिई च ण से खुद्दाए सासरासी मह्गहे दो 
चाससहस्सट्टिई समणस्स भगवओों महावीरस्स जम्मनवसत्त सकते, तप्पमभिह च॒ ण॒ समणाण निगयाण निग्गथौण 
य नो उदिए पूआ सकक्‍कारे पवत्तई । जया ण से खुद्दाए जाबव जम्मनक्खत्ताओ विद्ककते भविस्सई तया ण समणाण 
निःगधाण निग्मथीण य उदिए पूआ सककारे मविस्सद । 

“शी कल्पसुत्र, श्री जेनदिवाक्तरजी द्वारा सपादित, पृष्ठ १५४६-६० 

२ लोकाश्ाह के जन्मस्थान के विपय मे कुछ सतभेद हैं यथा-- 

(१) दिगवर श्री रत्ननदी स्वामी भद्ववाहु चरित्र पृ० ६० पर लिखते हैं कि लोकाशाह का जन्म पाठन से 
हुआ था । 


(व्यय थाई व वा था 


१६० 


जी 


मरुघरक्तेसरी-अभिनन्दनग्रन्य ६०) 








(२) इन्हीं का भनुकरण फरते हुए बि०ए स० १६२७ से हुए दि० श्री सुमतिकीतिजी ने भी जन्मस्थान 


(३ 


) 


(४) 


(८ 


जी जी 


पाठटन ही बताया है। 


लो० गच्छीय यति केशवजी २४ कडी का शिलोका से लिखते हैं--- 
“'इण कालईे सोरष्ट्र धरा मर्द नागवेश तचदिनीं तट गामई 
हरिचद श्रेष्टि तिहा वसई, सउघी बाई घरणी शील लसई ॥१०॥।” 
इन्होने लोकाशाह का जन्मस्थान सौराप्टू का नागवेश ग्राम बताया है व माता पिता का साम 
सडधघी बाई व हरिचद सेठ बताया है । 


कच्छी घुनि श्री नाग्रेद्रचद्र जी -- 
एहु अवसर पोसालिया गढ़ जालोर मक्षार, 
ताडपत्र जीरण थया कुलगुरु करे विचार ॥॥४०।॥। 
लुको महतो तहा बसे अक्षर सु दर तास, 
आगम लिखवा सु पिया लिखे शुद्ध सुचिलास ॥४०॥। 
इसमे उनका जन्मस्थान जालोर बताया गया है । 


इनके अतिरिक्त कुछ सम्मानीय लेखक-- श्री बा० सो० हाह, आचार्य श्री अमोलख ऋषिजी म० 
एवं श्री सतबालजोी उन्हें अहमदाबादवासी बताते है । 


तपागच्छीय यति कातिविजय जी (स० १६३६) लिखते हैं-- 

- आ सहात्मानो जन्म अरहटबाडाना भोसवाल गृहस्थ चौधरी अटक्ना सेठ हेमाभाईनो पचित्र 
पतिद्तपरायण भार्या गगानी कुक्षि थीं सवत १४८२ चौदा सो व्यासी ना कातिक शुद्ध पुन ने 
दिवसे' थयो । प्रभुवीर पट्टावली, प्रष्ठ १६१ 

स्वासों सणिलाल जी स॒० ने स्वय ने भी पद्टावली मे उक्‍त मत का समर्थन किया हैं 


क्री मरुधरफेसरो सिश्नीमलजी म० सा० ने भी अरहठबाडा को ही लोकाशाह का जन्मस्थान माना 
है ! धर्मवीर लोकाशाह पृष्ठ ११-१४ 


सिरोही राज्य के अरहटबाडा ग्राम की चर्चा अभय जन गथालय बीफानेर की स्थविरावली प्रति 
न ७५८८ पत्र ५ में भी हुई है, किन्तु वहा लोकाशाहु को चही, साणों जी को अरहटबाडावासी 
बताया है और उनको दीक्षा का उल्लेख भी किया गया है-- जिनवाणी वर्ष २४ अक ६ एव पुस्तक 
१५४ भाग २ 
इससे भी सिद्ध होता है कि लोकाशाह या लोकागच्छ के साथ अरह॒टबाडा का सबघ रहा है । 
उक्त मतो के अनुसार लोकाशाह के जन्मस्थान के विषय से (१?) पाटन (२) नागवेद (३) 
जालोर (४) अहमदाबाद (५) अरहटबाडा । पाच स्थानों का वर्णन मिलता है । 


जहा तक जालोर का प्रद्दन है, आओ वा० सो० शाह को उपलब्ध कुछ पन्‍तो के अतिरिक्त किसी 
भी लोकामच्छीय अथवा विरोथी साहित्य से, किसी भी पट्टावली से, कहीं भी उसका उत्लेख नही 
पाया जाता है । यह समव है कि लोकाशाह युवावस्था से कमी जालोर गये हो । वहा भी कुछ समय 
तक शुतसेवा की हो । अत उन्हें जालोर का फिसी लेखक ने लिख दिया हो | परतु इस मत फा 
ससर्थन भी अन्य प्रमाणों से नहीं होता । इसी प्रकार नागवेश का समर्थन भी अन्यत्र कहीं नहीं 
मिलता । स्वय लोकागच्छीय यति भानुचद्रजी भो इसे सही नहीं मानते | पाटय अहमदाबाद का हो 
उपनाम था अत पाउन और अहमसदाबाव में कोई विरोध नहीं है । रहा अहमदाबाद, सो अहसदाबाद 


लोकाशाह व्यक्तित्व और विचार १६१ 
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विक्रम सवत" १४८२ की कार्तिक घुक्ला पूणिमा की शुअ्र ज्योत्स्नामयी दुग्धववलू निर्मल निझ्या में लोकाशाह का जन्म 
हुआ । 


वालका नाम लोकचद्र रखा गया | शुकक्‍्ल-पक्ष के रजनी-पति की तरह वालक द्रद्धि को प्राप्त होने छगा। 
पाच वर्ष की अवस्था में वालक को पाठथ्ाछा म प्रविष्ट कराया गया । बालक पूर्व सस्कारो के कारण प्रार॒म से ही तीत्र 
भेघावी या । उसकी अपूब धारणाशवित से अध्यापकगण भी चकित रह जाते थे। अपनी विलक्षण वु.द्व के कारण 
लोकच द्र स्वल्य समय में ही व्यावहारिक शिक्षण में पारगत हो गया । हेमासाई एवं गगावाई स्व धर्मंप्रेमी थे । उनके 
घर का वातावरण मसस्फारिता झुचिता एवं वामिकता से व्याप्त था। अत लोकचद्र पर इसका गहरा प्रभाव पडा । 





तो लोकाझाह का कमक्षेत्र भी था और धमक्षेत्र भी । उनके जीवन का अधिकाझश और महत्वपूर्ण 
भाग अहमदाबाद में ही बीता था अत उन्हे इसी दृष्टि से अहमदाबाद का मान लिया गया हो तो 
कोई आदइचर्े और आपत्ति नहीं । इसके अध्तरिक्‍्त जन्म ही अहमदाबाद में हुआ हो ऐसा कोई 
प्राचीन उल्लेख उपलब्ध नहीं होता जंसा अरहटवाडा के विषय मे होता है ॥स० १६३६ में हुए काति 
घिजयजी के लेसन से भी इसकी पुष्टि होती हे । 


(९) अभी २ प्रकाशित लु का ना सह हिआा ४८ बोल की भाषा भी राजस्थानी प्रभावित गुजराती है। 
यदि उनका जन्म सौराप्ट्र, गुजरात, मे ही होता, तो उनकी भाषा शुद्ध गुजराती होती, यदि उनका 
जन्म और कर्मक्षेत्र दोनों राजस्थान में होते तो भाषा शुद्ध राजस्थानी होती । परतु भाषा सिरोही 
जसे दोनो राज्यो के सीमात पर स्थित जिलो की सी है जिससे उनका जन्मस्थान अरहटवाडा होना 
अधिक सभव लगता हैं | तया मापा में गुजराती प्रभाव से उनका चिरकाल तक अहमदाबाद रहना 
मी सिद्ध होता है। 

श्री मर्धरकेसरी जी म० ने भी जेतारण कुरडाया जेसलमेर आदि भडारो के लोकाश्ञाहु सबधी 
साहित्य के अवलोकन के पदचात्‌ अरहटबाडा को ही लोकाशाह का जन्मस्थान माना है । 


उपरोक्त सभी मतो पर विचार करने के पश्चात्‌ >अरहटबाडा ही लोकाशाह का जन्मस्थल सिद्ध 
होता है । 


१ इसी प्रक्वार जन्मसवत के विषय से भी मतभेद हैं यथा-- 


(१ 


ता 


पडित सुनिश्री लावण्यसमयजी (बि० स० १५४३) 
“सइ उगणोस वरिस थया पणयालीस प्रसिद्ध । 
त्योर पछी लुकू हुई असमजस तीणई किद्ध ॥३॥” 
-+सिद्धातचौपाई 


क्री महावीर स्वासी से १६८४ वर्ष बाद अर्थात्‌ वि० स० १६७५ में इन्होने लोकाशाह का जन्म 
बताया है । 


(२) मुनिश्ची वीका उत्सुत्ननिराकरण बत्तीसी से-- 
“वीर जिणेसर मुकिति गया सइ भोगणीस वरस जब थया, 
पणयालीस अधिक माजनई प्रागवाद पहलई साजनईं ।” 
आप भो लोकाश्ाह का जन्म उपरोक्त सतानुसार स० १४७४५ मे मानते हैं । 
(३) लोकागच्छीय यति केशवजी २८ कडी का शिलोका से--- 


“पुन्न सगुण थयो लखु हर्राब, शत चउदे सत्त सितर वर्धषि ॥” 
आपका मत है कि लोकाज्ांह का जन्म वि० स० १४७७ में हुआ था। 


७०७: ७. 4. # 
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(२) इन्हीं का अनुकरण करते हुए घि०ण स० १६२७ में हुए दि० श्री सुमतिकीततिजी ने भी जन्मस्थान 


(३) 


(५) 


(६) 


(७) 


पाठन ही बताया है। 


लो० गच्छीय यति केशवजी २४ फडी का शिलोका में लिखते है-- 
“इण फकालई सोरष्टू घरा मई नागवेश त्तदिनी त्तट गामई 
हरिचद श्रेष्टि तिहा बसई, सउघी बाई घरणी शोल लराई ॥१०॥। 
इन्होंने लोकाशाह का जन्मस्थान सोौराप्ट्ू का नागवेशा ग्राम बताया है व माता पिता का नाम 
सउघी बाई व हरिचद सेठ बताया है । 
कच्छी घुनि श्री नागेद्रचद्र जी -- 
एह अवसर पोसालिया गढ जालोर मझ्ार, 
ताडपन्न जीरण थया फुलगुरु करे विचार ॥४०॥। 
लुफो महतो तहा वसे अक्षर सु दर तास, 
आगम लिखवा सू पिया लिखे शुद्ध सुबिलास ॥४०॥॥ 
इससे उनका जन्मस्थान जालोर बताया गया है । 


इनके अतिरिक्त कुछ सम्मानीय लेखक-- श्री बा० मो> शाह, आचार्य श्री अभोलख ऋषिजी म० 
एवं श्री सतबालजी उन्हे अहमदाबादवासी बताते है । 


तपागच्छीय यति कातिविजय जी (स० १६३६) लिखते हैं -- 

-- जा महात्मानों जन्म अरहटबाडाना ओसवाल गृहस्थ चौधरी अठबना सेठ हेमासाईनी पविन्न 
पतिन्रतपरायण भार्या गगानो झुक्षि थों सवत १४८२ चोदा सो व्यासोी ना कार्तिक शुद्ध पुनम ने 
दिवसे थयो । प्रभुवीर पद्टावली, पृष्ठ १६९ 

रवासी मणिलाल जी स० ने स्वय ने भी पट्टावली से उक्त मत का समर्थन किया है । 


श्री सरुधरकेसरी मिश्रीमलजी स० सा० ने भी अरहठबाडा को ही लोकाश्ञाह का जन्मस्थान माना 
है । घमंवीर लोकाशाह पृष्ठ ११-१४ 


सिरोही राज्य के अरहटबाडा ग्राम की चर्चा अभय जन ग्रथालय बीफ़ानेर की स्थविरावली प्रति 
न ७५८८ पत्र ५ में मो हुई है, किन्तु वहा लॉकाशाह को नहीं, माणों जी को अरहटबाडाबासी 
बताया है और उनकी दीक्षा का उल्लेख भी किया गया है-- जिनवाणी वर्ष २४ अक ६ एच पुस्तक 
१५ भाग २ 

इससे भी सिद्ध होता है कि लोफकाशाह या लोकागच्छ फे साथ अरहृटबाडा का सबंध रहा है । 


व 


उयत मतो के अनुसार लोकाश्ाह्‌ के जन्मस्थान के विषय से (१) पाठन (२) लागवेदा (३) 
जालोर (४) अहमदाबाद (५) अरहटबाडा । पाच स्थानों का वर्णन मिलता है। 


जहा तक जालोर का प्रइन है, श्री वा० मो० शाह को उपलब्ध कुछ पन्‍नो के अतिरिक्त फिसी 
भी लोकागच्छीय अथवा विरोधी साहित्य मे, फिसी मी पद्टावली से, कही भो उसका उल्लेख नही 
पाया जाता है । यह सभव है कि लोकाजश्ञाह युवावस्था मे कभी जालोर गये हो । वहा भी कुछ समय 
तक श्रुतसेवा की हो । अत उन्हें जालोर का किसी लेखक ने लिख दिया हो । परतु इस मत का 
समर्थन भी अन्य प्रसाणो से नहीं होता । इसी प्रकार नागवेश का समर्थन भी अन्यन्न कहीं नहीं 
मिलता । स्वय लोकागच्छीय यति भानुचद्रजी भी इसे सही नहीं मानते । पाठन अहमदाबाद का ही 
उपताम था अत पाउच ओर अहमदाबाद से कोई 'घरोध नहीं है ॥ रहा अहमदाबाद, सो अहमदाबाद 


लोकाज्ञाह व्यक्तित्व और विचार १६१ 
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विक्रम सवत' १४८० की कार्तिक शुक्ला पूणिमा की घुश्न ज्योत्म्तामयी दुग्वबवलछ निर्मल निया में लोकाशाह का जन्म 
हआ । 


वालका नाम लोक्चद्र रखा गया | घ॒क्‍त-पक्ष के रजनी-पति की तरह बालक हद्टि को प्राप्त होने छगा। 
वाच वर्ष की अवस्था में वावक को पाठझाठा म प्रविष्ट कराया गया । बारूक पूर्व सस्कारो के कारण प्रारभ से ही तीत्र 
मेघावी था । उसकी अपूव थारणाशवित से अध्यापफ्गण भी चकित रह जाते ये। अपनी विलक्षण वुद्धि के कारण 
लोकचद्र स्वल्य समय म ही व्यावहारिक शिक्षण मे पारगत हो गया । हेमाभाई एवं गगावाई स्वब घर्मप्रेमी थे । उनके 
घर का वातावरण मस्क्ारिता झुचिता एव घामिकता से व्याप्त था। अत छोकचद्र पर इसका गहरा प्रभाव पटा । 





तो लोकाशाह का कमक्षेत्र भी था और धमक्षेत्र भी । उनके जीवन का अधिकाश और महत्वपूर्ण 
भाग अहमदाबाद से ही बीता था अत उन्हे इसी दृष्टि से अहमदाबाद का मान लिया गया हो तो 
कोई माइचर्य और आपत्ति नहीं । इसके अत्तिरिवत जन्म ही अहमदाबाद मे हुआ हो ऐसा कोई 
प्राचीन उल्लेख उपलब्ध नहीं होता जैसा अरहटवाडा के विषय मे होता हैं । स० १६३६ मे हुए काति 
विजयजी के लेखन से भी इसकी पुष्टि होती है । 


(६) अमी २ प्रकाशित लु का ना सह हिआा ४८ वोल की भापा नी राजस्थानी प्रभावित गुजराती है। 
यदि उनका जन्म सीराण्ट्र, गुजरात, मे ही होता, तो उनकी भाषा शुद्ध गुजराती होती, यदि उनका 
जन्म और कर्मक्षेत्र दोनो राजस्थान में होते तो मापा शुद्ध राजस्थानी होती । परतु भाषा सिरोही 
जेसे दोनो राज्यों के सीमात पर स्थित जिलो की सी है. जिससे उनका जन्मस्थान अरहुटवाडाः होना 
अधिक सभच लगता है | तथा भाषा मे शुजराती प्रभाव से उतका चिरकाल तक अहमदाबाद रहना 
भी सिद्ध होता है। 

श्री सरधरकेसरी जी म० ने भी जेतारण कुरडाया जेसलमेर आदि भडारो के लोकाशाह सवधी 
साहित्य के अवलोकन के पढचात्‌ अरहटवाडा को ही लोकाशाह का जन्मस्थान माना है । 


उपरोक्त सभी मतो पर विचार करने के पन्‍्चचात्‌ »रहटबाडा ही लोकाझाह का जन्मस्थल सिद्ध 
होता है । 


१ इसी प्रकार जन्मसवत्त के विषय से भी मतभेद हैं यथा-- 


(१) पडित सुनिश्री लावण्पसमयजी (वि० स० १५४३) 
“सइ उगणीस वरिस थया पणयालीस प्रसिद्ध । 
त्योर पछी लुक हुई असमजस तीणई किद्ध ॥३॥ 
-+सिद्धातचौपाई 


श्री महावीर स्वामी से १६४४ वर्ष बाद अर्थात्‌ वि० स० १९७५ में इन्होने लोकाशाह का जन्म 
बताया है । 


(२) सुनिश्ची वीका उत्सुत्ननिराकरण बत्तीसी में--- 
“बीर जिणेसर मुक्ति गधा सइ ओगणीस वरस जब थया, 
पणयालीस अधिक माजनई प्रागवाट पहलई साजनई ।” 
आप भी लोकाश्ञाह फा जन्म उपरोबत मतानुसार स० १४७४५ मे मानते हैं । 
(३) लोकाग्रच्छीय यति केशवजी २८ कडी का शिलोका से--- 
“पुत्र सगुण थयो लखु हर्राव, शठ चडदे सत सितर वि 7” 
आपका मत है कि लोकाश्ाह का जन्म वि० स० १४७७ में हुआ था । 
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प्रारभ से ही उसके सस्कार निर्मल, प्रह्ृत्ति घामिफता की थी | सामाप्रिफ प्रत्तिकमण स्वाध्याय गुरुवदन प्रवचनश्न वण 
आदि का सयोग मिलते रहने से उसकी घामिक भावनाये प्रतिदिव बढ़ने लगी । लोकचद्र की रमरणशवित भी इतनी 
तीन्र थी कि एक बार सुना छुआ व्याख्यान उन्हे पुरा याद हो जाता था । इस प्रकार कुछ ही काल में छोबचद्र ने अपना 
शिक्षण सपूर्ण कर लिया । 


गृहस्थ जीवन जब लोकचद्र कियोर हुए तो हेमाशाह ने अपन कारोबार का उत्तरदायित्व लोकचद्र 
को सौप दिया । सतोष द्वत्ति, न्यायनीति, सत्यता, प्रामाणिकता एवं उदारता रो छोकचद्र का कारोबार जम गया और 
अधिकाधिक विस्तृत होता गया, उनकी कीति चारो ओर फैल गयी । लाफकचद्र वाफचातुर्य, कार्यकौशल एवं सापणमाधुय 
से ग्राहको का मन जीत लेते थे । छांग उन्हे प्रेम से लोफ़ाशाह कहने लगे । उन्हें अपने व्यापार के निमित्त दर २ तक 
जाता पडता था । एक वार जब वे सिरोही गये तो वहा के नगरसेठ ओघवबजो शाह से परिचय हुआ। ओघषवजी शाह 
मानव-मन के पारखी ये । वे लछोकाशाह की कुशाग्र बुद्धि और तेजस्विता से अत्यन्त प्रभावित हुए। दूसरे ही दिन वे 
झरहटवाडा झाये और अपनी कन्या सुदर्शना की सगाई लोकाशाह के साथ कर दी तथा कुछ सनय पश्चात्‌ विवाह भी 
हो गया । विवाह के तीन साल बाद लोकाशाह के पुत्र हुआ जिसका नाम पूनमचद रखा गया | पौज्न प्राप्ति के पश्चात्‌ 
हेमाशाह और गगाबाई निद्धत्ति मय जीवन व्यतीत करने लगे । 


अहमदाबाद प्रवास---कुछ समय पदचात्‌ उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया । इसी समय अनाइष्टि 
आदि कारणो से अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो गयी, एवं तत्कालोन छोटे २ राज्यों के आपसी वर के कारण चोरी, 
डकती आदि से वहा का जनजीवन भी असुरक्षित हो गया । अत लोकाशाह परिवार सहित अहमदाबाद आकर बस गये 
और वहा पर जवाहरात का व्यापार पारभ किया । 


विलक्षण प्रज्ञा के घती तो थे ही लोकाशाह, स्वल्प समय मे ही जवाहरात के ०्यापार मे परख में वे पारगत 
हो गये । एक बार मुहम्मदशाह बादशाह के दरबार मे सूरत का एक जौहरी दो मोती लेकर आया जिसकी परण के 
लिये बादशाह ने नगर के सभी प्रमुख जौहरियो को बुलाया । सभी ने दोनों को सच्चा और मूल्यवान बताया किन्तु 


(४) लोंकागच्छीय यति भानुचद (वि० स० १५७८) दयाधर्म चोपाई मे-- 
“चौदसय ब्यासो वइसाखई वद चौदस नाम लु को राखई । 
आठ बरिसनों लुको थयो सा छ्ुगर परलोकई गयो ।।४॥* 
ये लोकाशाह का जन्म स० १४८२ मानते हैं । 
(५) तपागच्छीय यत्ति कांतिविजय जी (स० १६३६) 

“आ महात्मानों जन्म अरहटबाडाना ओसवचाल गृहस्थ चौधरी अठकना सेठ हेसाभाई नी पत्तिन्न 
पतिन्नतपरायण भार्या गया बाई नी कुक्षि थी सवत १४८२९ चौदा सो ब्यासी ना फार्तिक शुद्ध पुनस ने 
दिवसे थयो ।* 

ये भी लोकाशाह का जन्म स० १४८२ मानते है । 

(६) इतके अतिरिक्त लोकाशाह के जीवन पर विशिष्ट भ्रछाश डालने बाले श्री सत्तबालजी एव श्री स्वामी 
सणिलालजी आदि भी उनका समय सवत १४८२ ही स्थिर करते है । 

हमे भी यही सतत उपयुक्त लगता है, कारण यत्ति भानुचद्रजी लोकाकाह के ही अनुयायी थे और 
उनके कुछ समय (४० वर्ष) बाद दी उन्होने लोकाश्ाह का चरित्र लिखा है, तथा यत्ति कातिविजय 
जी ने यही लिखा है । 

भी सतबालजी द्वारा लिखित “'क्रातिनो युगसुष्टा' एबं क्री मरुधरकेसरीजी हारा लिखित 
“'घमंचीर लोकाशाह फे आधार पर । 





(&) लोकाशाह व्यक्तित्व और विचार १६३ 


कस आप आज 
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लोकाशाह ने एक को मूल्यवान्‌ और दूसरे को खोटा बताया । परीक्षा किये जाने पर छोकाजाह की वात सत्य सिद्ध 
हुई, अत वादबाह बहुत प्रभावित हुआ और प्रसन्न होकर लोकाझाह को अपना कोपाध्यक्ष नियुक्त किया । वहूत समय 
तक उन्होंने वडी योग्यता से अपने पद का निवाह किया । वे बादशाह को सर्देव सच्ची सम्मति दिया करते थे। गरीबों 
को सहायता करना तो उनका देनिक कार्य था ही। 


अतर्दन्द्र--एक महान्‌ राजऊर्मचारी होते हुए भी छोकायाह राजकीय दावपंच एवं छल-प्रपच से सदा दूर 

है । दया और दान, सयम और सरलता से उनका जीवन जातप्राव था । लोकाणाहु जब कभी चिस्तन-मतन को बैठते 

तो वे विचार किया करते थे कि आखिर जीवन का ध्प्रय क्या है ? वक्ष्य क्या है? उहंदप क्या है ?ै धम का वास्तविक 

स्वन्प क्या है ? धम और घामिकों की वर्तमान दशा क्‍या है ? क्या साने-पीने और लोकव्यवहार चलाने में ही जीवन 

की दतिश्री है ? नहीं। इन तुच्छ कार्यो में जीवन कौ न विताकर जीवन का सदृपयाग अन्य महत्वपूर्ण कार्या में करना 
है | वर्म और दणन, जीवन और जगत्‌ की गहन गभीर युत्यियों पर चिन्तन-मनन में उन्हें बहुत घटो बीत जाते । 


तत्कालीन परिस्थिति--जैसा क्रि प्रारम में छिसा जा चुका है, उस समय तथाकथित सावुसमाज में शिथिला- 
चार मयकर रूप से व्याप्त हा गया या । इसका वणन हरिभिद्रमूरि ने सवाधप्रसरण मे तथा जिनचद्रसूरि ने सधपट्टक 
में यो किया है-ये साधु प्रात काल यूयोदिय होते ही खाते है, वार-वार साते है, माल-मडीदा और मिष्ठान उठाते है, 
अय्या जोडा वाहन गस्त्र और तावा आदि के पात्र अपने साथ रखते है, इन फूलेछ छगगाते है, तेछ की मालिश कराते है, 
स्त्री-प्रसग भी श्रत्यधिक रखते है, शालाजो और घरों में पक्‍वानन वनवाते है, अमुझ गाव अमुक घर मेरा है ऐसे अखाड़े 
जमाते है, प्रवचन के वहान निंदा विकथा करते हं, भिक्षा के लिये गृहस्था के घर नहीं जाकर उपाश्नय में मगाते है, 
खरीद विक्री के कार्य करते हैं, छोट बच्चों को चेला बनाने के लिय खरीदते वेचते है । औपवोपचार एवं मारण मोहन 
उच्चाटन आदि की क्रिया करते ह । ये साधु नहीं किन्तु पेट भरो की टोलिया है। 


यह वर्णन तो आठवी झताब्दी का है। किन्तु सघपट्टक के वर्णन से यह प्रमाणित होता है कि स्थिति दिन 
पर दिन अधिकाधविक विगडती गयी । अब विचार कीजिये कि छोकाशाह के समय तक तो परिस्थितिया कितनी गभीर 
हो गयी थी ? 


यति लोग भिन्‍त भिन्‍न उपायो से भक्तों का अपने वाडो में बद रखते थे । दूसरे यतियों से उनका सपर्क नहीं 
होने देते थे तथा अपने जिथिलाचार को पोछ खुलछ जाने के भय से उन्होने श्रावकों के छिये श्षास्त्रपठन भी निषिद्ध 
करार दिया था । अर्थात्‌ श्रावकों के जीवन पर यतिग्रों का शिकजा दृढता से कसा हुआ था | न वे दूसरे ७र्माचार्यों से 
चर्चा कर सकते थे, न ही शास्त्र पढ सकते थे । वस जो कुछ भी ये शिथिलाचारी यति कहे उसे “वाबा वाक्य प्रमाण 
करके श्रावक लोग शिरोधाय॑ करले इसके सिवा काई चारा न था उस समय । छाकाशाह जैसे तीन्न मेधावी और महा 
विचक्षण पुरुष ऐसी स्थिति कैसे सहन कर सकते थे ? अधिकारवाद की इस श्यु खला को छिन्न-भिन्‍न करने का लछोका- 
शाह ने दृढ निश्चय किया । परन्तु सेकडो वर्षा से स्थापित, अनेकानेक सूरिसम्राटो द्वारा सरक्षित अधविष्वासो के इस 
महालय को भूमिसात्‌ कर देना सरल नही था । 


सत्पान्वेषण --लछोकाशाह ने अपने असावारण भापाज्ञान और आगमजान को और भी आगे बढाने का सकल्‍्प 
किया । आगमो की प्राप्ति जौर अनुसधान के लिये वे प्रयत्नशील रहने लगे । वे अपने विचारों एवं उपलब्ध ग्रथो को 
टिखिने छगे । अक्षर तो उनके सदर थे ही। अकस्मात्त ही उनको एक दिच सनवाछित संयोग मिल गया । एक दिन 
ज्ञानजी यति उनके घर भिक्षार्थ आये । जब वे भिक्षा लेकर वापस जाने लगे तो उनकी हृष्टि लोकाशाह द्वारा लिखित 
कुछ पन्‍तो पर पडी । आइचयंविमृुग्व हो गये यति श्री, लोकाशाह के अक्षरों को देख कर बोले भोहो इतने सुदर ! इतने 
सुवाच्य अक्षर । क्‍या ही अच्छा होता यदि जोर्ण शीर्ण आग्रमा की प्रतिलिपि इन सू दर अक्षरों में हो जाती । यतिजी ने 
लोकाजझ्ाह को उपाश्रय में आकर मिलने को कहा ! 





फट कि आर किट 


१६४८  भसरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (+) 


बी, 








इधर मुहम्मदशाह बादशाह को विपप्रयोग रो मार दिया गया था। इसकी छोकाशाह पर तीत्र प्रतिक्रिया 
हुई । पहले ही वे जल-कमलबत्‌ जीवन तो बिता ही रहे थे, अब उन्होने नौकरी त्याग कर नये बादशाह कुतुवशाह द्वारा 
दिये गये बड्े-बडे भौतिक प्रलोभनो को अस्वीकार कर निदृत्तमय जीवन बिताने का निश्चिय किया। इसके बाद मिल 
गया ज्ञानजी यति का सयोग | ज्ञानजी याति ने उताश्षय में लोकाशाह फे समक्ष समस्त आगमी की प्रतिलिपि का प्रस्ताव 
किया । लोकाशाह को तो मूहमागी मुराद मिली, उन्होने यतिश्री का प्रस्ताव तुरत स्प्रीझार कर लिया। शास्त्रो की 
वे दो दो प्रतिलिपिया करने लगे--एक अपने लिये, एक यति श्री के लिये । अन्य लेखका का भी सहयोग लिया । इस 
प्रकार उनको कई वर्षों तक श,स्पो के चिस्तत-मनन और स्वाध्याय का अवस्तर मिला। सतत साधनों में स्नान कर 
उनका अध्ययन निखर गया । उत्तके जीवन का प्याला ज्ञान के सोमरस से परिपूर्ण हो छलकने लगा । 


लोकाशाह ने अपने साधना-शिविर से बाहर की आर देवा-चारो ओर धर्म के नाम पर शैतानियत का 
साम्राज्य छाया हुआ था । उनकी सावना विद्रोही हो उठी । उस समग्र भस्म ग्रह का प्रभाव भी समाप्त हो रहा या । 
एक दिन उन्हें ऐसा आभास हुआ मानों फ्रोई कह रहा हो --ओ महान क्रातिकरार | उठ, उठ। निराश होने का कोई 
कारण नही है, शिथिलाचारियो के पापो का घडा भर गया है, उसे फोड दे अब समय आ गया है । ऐसी अतध्वंनि 
सुनते ही उनके दिल में नया उत्साह, नयी चेतना, नयी ज्योति जागृत हो गयी । 


ऋँतिनाद--अब लोकाश्षाह ने प्रवचन देना प्रारभ कर दिया । प्रवचन कया ये क्रातिनाद थे। उन्होन कहा 
अधे होकर दैतानियत के पीछे दौडने वाला !' आखे खोल कर देखो ! किसी भी बिचार को किसी भी पथ को वुद्धि 
की कसौटी पर कस कर ही ग्रहण करो । जहा हिंसा है वहा धर्म नही हो सकता । आगममाहित्य मे मूर्तिपूजा का 
विधान कही नही है । शास्त्रों के पठन-पाठन का सब को अधिकार है । रूढछियो और अधषवबिश्वासो को तोड ना जैनत्व 
है । सच्चा धरम आडबरयुक्त क्रियाकाडो मे नही किन्तु आन्तरिक गुणो के विकास में है। वर्तमान यतियो का आचार 
विचार विक्ृष्ट, हीन, गया ग्रुजरा एवं आग्रमविरुद्ध है। इन मुख्य मुख्य शीपको की व्याख्या जब लोकाशाह विभिन्‍न 
नयनिक्षेपो, आगमप्रमाणो, युक्तियो, तर्को, एव हेतु-हृष्टान्तो के साथ करते तो जनता अत्यन्त प्रभावित होती थी । 


अधविश्वास की उस अधेरी दुनियाँ में लोकाशाह के बुद्धिवाद की गजना प्रल्धफालीन बिजली की तरह कोधघ 
गयी । जनता चौकी, स्वार्थाघ धर्माधिकारी घबराए। उन्होने देखा उनके दुर्धष दुर्ग मे एक नर-ताहर कही से आ घुसा है 
और उनके गुरुडइम के गढ को दीवारें उसकी दहाड से डगमगा रही हैं। इससे तत्कालीन रूढिवादियो में भगदड प्रारभ 
हो गयी । पुरातन पथी कठपुल्लो के खेमे सम खलबली मच गयी । उन्होने अणहलपुर पाटन के प्रभावशाली सेठ श्री 
लखमसी शाह को लोकाझाह को समझान-बुझाने भेजा । लखमसी शाह को पहले लोकाशाह के विरुद्ध खूब बरगलाकर 
एब तकशस्त्र से सज्जित कर भेजा । जब लखमसी शाह आये तो लोकाशाह स्वाध्याय मे तल्‍लीन थे । 


दोनो क बीच मूर्तिपूजा आदि विययो पर लम्बी चर्चा हुई । लोकाशाह ने जागम प्रमाणो से अपने विचारों 
का प्रमाणित किया । उनकी सबल युक्तिया सुन कर लखमसी अत्यन्त प्रभावित हुए । तत्पश्चात्‌ लखभसी शाह लोका- 
शाह के अनुयायी हो गये? और दोनो ने मिल कर शुद्ध जैनरधर्म का सफल प्रचार किया । 


१ लु कद बात प्रकासी इसि, तेहनु सीस हुई लखससी । 
तिणई बोल उयाप्या घणा ते सघला जिनशासन तणा ॥११॥। 
लावण्यसमय कृत सिद्धात चौपाई (स० १४५४३) 


(फ) तेह॒वई शिष्य भिलई लखमसी , तेहनो बुद्धि ही आथं। रिवसी । 
टालई जिन पतिमा नई मान दया दया फरि टालई दान ॥३।॥। 
(खरतरगच्छीय उपाध्याय कमलसयग कृत सिद्धातसारोद्धार चोपाई ) 
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(&) लॉकाजशाह व्यक्तित्द और विचार १६५ 
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घातश्रत्याधात -- लोकायाह्‌ का प्रचार प्रचड वेग से जब बदने जगा तो कुछ दुस्साहसी व्यक्तियों ने उसका 
प्रतिवाद किया विन्‍नु लोकाज्ाह ने, आगम प्रमाणों एवं युक्तियों से सवको निरस्त कर दिया। कुछ नझने उस समय की 
भाषा में देखिये-- 


पुत्रपक्ष'--जु दयाई धर्म, तु चारित्रीउ नदी काई उतरई ? 
लोक्ाशाह-- जडउ नदी उतरई धर्म हुई, तउ बहू वहू्सि न उतनई । 


श्रीवीतनाग्रे तु नदी उतरवानी सख्या बोली । तथा थी समवायागनई एकब्रीस में समवाये। शबा द्यालुतल 
मध्ये एहवा कह्या जे---अतो मासस्स तउ उदकलेव क्रार्माणे सबले । दहा तउ इस कह्म । जे महीनाना महदे त्रिशि 
लेप लगाइई ते ने वटठ । वरसदीसमाही दस जैप छगाडर्ट ते सवलू । तु हवर्ट जुओ नई नदी उसरई धर्म, तु श्री वीत- 
रागे जिका अधिकी नदी उतरई तेहनई सवठय का कहई ? तथा जे धर्मकरंत्य छई त वह बह कीजई। अनर्ट-बन 
नई अनुमादीर्ट । अनई नदी तु वहू वह उतरदी नहीं । अनई उत्तरिया पछी जनुमादर्शड पणि नहीं। जे विराधना हुई 
ई ते निदई गहई । तथा साथुनई विहान करतडइ केहटक वरिसई तथा केह्डकट मासद तथा केहइ कइ विवलसि पेत्र 
विद्येपड् तथा देश विशेषज्ञ नदी, नावी तब्ा न उतरिउन्‌ काई साथु नदी अणक्रवरि जानउ पणथ्चात्ताप तड ने करइ | 
पाणि प्रतिमानउ पूजणहार कैहई कई मासि केहई कई दिवसि कारण विज्षेयद्ध प्रतिमा पूृती ने सकई सु पछ्चानाप काइ 
इम चीतवर्ई जे माहरइ पोतइ पाप जे मइ प्रतिमा न पूजाणी । पणि सात्‌ नदी जण उतनन्‍द् इस न चीनवड जे - “माहरड 
पोतइ पाप जे नदी न उत्राणी ।” जि को प्रतिमा ऊपरि नदी नु हष्टात माइई छठ ते सूत्रविरुद्ध दीसई छई । ले ऐसवा 
भणिजे प्रतिमा ना पूजणहारनइ प्रतिमानी पूजा वनुमोदणनड वातइ छई । पनर्ट सावू नई नदी तु उत्तार निदवानइ 
वबातइ छड | तथा हवइ जेंगड वातद नदी छड ते प्रीछया । नदी अणकय परिहार छड । अनई अमाकुटि छठ ते जनाकुटि 
थ्वी समवायाग सब्ये एक बीसमद्ठ समवायइ छई ) विवेकी हुई ते विचारी जाजे। 










टोका और निर्य क्तियों के विषय में छोकाणाह ने कहा- “तथा केसरटाएक़ इम कहई छट अम्हारइ दइत्ति 

टीका चूणि निर्युक्ति भाष्य सह प्रमाण ।” त डाह हूइ ते विच्वारी जाज्यों। जे सिद्धालनई मिलइ ते प्रमाण ॥अ्रनइ जे 

सिद्वातविरुद्र हई ते किम प्रमाण थाई । दत्ति टीकामाहि एहवा अधिकार छई ते छिचीड़ छटठ-जे साथ चारित्रीणो चक्रव- 

तिना कटठक चुूणर्ण करइ। उत्तरा्ययननी दत्ति चुण्णि मप्ये | तथा चान्त्रिजों पच्क माहि काल क्रइ तु इस ना पूतल्य 

कह्मा छह ते लिखीइ छड--दुन्नि अ दिवड्ट खिच दख्भमप्रा पूतठा थे कायठ्रा, समख्ितमि अ इक्को, अबइट जाभई न 

कायब्यों ॥३॥| आवध्यक निर्युक्ति परिठावणिया समिति माहि । तथा बृहत्काय नी दत्तिमष्ये पण्ि पुतछा करवा कह्मया । 
ते छत्ति चृण्पि किम मनाइ ? डाहु हुई ते विचारी जीज्ये । एह सत्तवनव्‌ बोल ॥५७॥॥ 


4 


बतिम अट्टवावनवे वाल में छोकाणाह कहते हैं--जे अनता मोक्ष पुहता । वतमान काल्‍इ मोक्ष जे माक्ष पुहचड 
छडट्ठ । अनइ अनागत कालइ श्रनता मोक्ष पहु चस्पठठ ।--सूत्रपाठ5--जीवदयाइ करी मोक्ष पुहता । अर्थ स्पण्ठ है । 


हि 





(ख) लखमसी ते तिहा छई कारमारी, सा० लु का नो थयो सहचारी । 
अमारा राजिमा उपदेश करो दया धर्म छई सहुथी खरो ॥१२॥। 
लोकागच्छीय यति भानुचद्र कृत दयाधर्म चौपाई । 
(ग) हिंच सोरठई लोवडी ग्राम कामदार अछे लखमशी नाम । 
लु का गुरु नो ग्रही उपदेश धर्म पसार ओ देश विदेश ॥॥१8॥! 
(लोकगच्छीय केशव ऋषि कृत लोकाञाह को सिलोको) 
(घ) तस अनुबई हठओ लमसमसीह जिणवर तणी तीण लोपी लौह । 
चउप्पदी कीघउ सिद्धात सता ससार अनत ॥३॥ 
(सुनि बीका कृत असुत्रनिराकरण वत्तीसी ) । 
१ प० दलसुल भाई मालवणिया द्वारा प्रकाशित 'लुका न सद्ृहिआ अट्ठावन बोल विवरण! मे का छुठा बोल । 











१६६ मरुघरकेसरी अभिनन्वनग्रन्थ (४४ 
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लोकाशाह ने मृ्तिपुजा के पक्ष में दी जाने वाली युक्तियों का तो सफलतापुवक खडन फ़िया ही था, किन्तु 
उस समय के यतियों में व्याप्त भयक्रर शिथिलाचार एवं अनागमिक प्रशाओ पर भी भरपूर प्रहार किया था। ऐसी ही 
५४ बातों का वणन रुका ना सदृहिझआ ५८ बोल विवरण के श्वत मे किया गया जैसे-र्द क्षा छेफ़र नाम फिराता, 
वासल्लेप डालना, श्रघोल करना, ज्योतिपप्रयोग, औणब बनाकर देता, मुखवस्त्रिक्रा कानी से पिराते के लिग्रे छेद वढाना, 
उठावना करना, प्रतिमा की प्रतिष्ठा करना, झूछा करना, ओघा फेरना, देवद्रव्य रखना, पर्युपण पर्व का प्रतिकमण 
चौथ को करना, श्रादि | 


प्रचार-प्रसार-- अहमदाबाद उस समय व्यापार का एवं आवागमन वा केन्द्र था। तावयात्री भी वहा होकर 
जाया फरते ये, अत वहा पर मनुष्यों का आवागमन प्राय बना ही रहता थया। लोकाशाह वी क्ीति उस समय दिगू- 
दिगरतत्यपिनी हो रही थी । अत जो भी श्वावक अहमदाबाद आते वे लोकाशाह ऊे प्रवचन सुनते (श्रद्रावश, कुतृहलबण 
अयवा ईर्ष्यावश भी) अवश्य आते और जो भी एक बार उनका उपदेश सुन लेते वे उनके ही हो जात ।" एक बार 
अरहतबाडा सुरत आदि स्थानों के चार बड़े २ सघ शत्रु जय की यात्रा को जाते हुए अहमदाबाद आग्रे और कृतुहलवण् 
लोकाशाह के पास उपदेश श्रवण को चले गये | लोकाशाह को अमोघ युक्‍क्तियों एव प्रमाणो से प्रभ,वित होकर उन्होने 
अपनी यात्रा त्याग दी और छोकाशाह को चमयात्रा मे शामिल हो गये । अब तक लोकाशाह ने फ़िसी का दीक्षा नही 
दी थी न स्वय ने ही ली यी । अब लोक़ाणाह के उपदेगो से प्ररित टोकर भांणाजी, जयमाछठजी, सर्वाजी, दयालजी 
आदि «४४५ व्यक्ितयों ने लोकाशाह से प्रार्थना की--हमें दीक्षा लेकर प्रचार करने की अनुमति दीजिये । लछोकाशाह 
ने कहा -मै तो स्वय ग्रहस्थ हु, यदि आपको दीक्षा लेनी है तो किसी शुद्धाचारी के पास दीक्षा लो । आखिर ज्ञानजी 
ऋषि के पास उनकी दीक्षा हुई ।* 


लोकाशाह की दीक्षा - लोकाशाह की दीक्षा के विपय में विद्वानों मे गहरा मतभेद है। अधिकाशझ्य विद्वानों 
का मत है कि उन्होने स्वय ने दीक्षा नही ली, किन्तु तपागच्छीय यति कातिविजयजी, स्वामी मण्णिलालजी म०, शास्त्रो- 
द्वारक पृज्यश्री श्रमोलकऋषिजी म० का मत है कि उन्होने दीक्षा लो थी। मरुधरकेसरी श्रीमिश्रीमछजी म० को शाह 
जी की दीक्षा का उल्लेख कल्याणजी भसाली जैलसमेर वालों के सस्क्ृतमय पट्ठे से, जयतारण के ग्रुजराती उपाश्रय के 
भडार से प्राप्त पुराने पन्‍तो से, एव ज्ञानसागरजी यति द्वारा रचित घधर्मपरोक्षा नाटक में मिला है । तदनुसार उन्होने 
स० १५३८ की मगसर सुदि ५ का दीक्षा ली । 


बलिदान--दीक्षा के उपरात उनका भ्रचार और अधिक बढ गया । उनके दिन दुयुने रात चौगुने बढते 
हुए प्रचड प्रताप से प्रतिक्रियावादियों का सिंहासन डोछ उठा ! उनके मस्तिष्क का सतुरून समाप्त हो गया । उनके 
हृदय में ईष्याहिप की अग्नि भक उठो। उन्होने पड्यन्र रचकर तेले के पारने पर उन्हे विपमिश्रित आहार बहरा 
दिया । विप का आभास होने पर भी उन्होंने समता वताय रखी और सथारेपुर्वंक स० १५४६ में स्वगंबासी हुए ।* 


अहिंसा के अवतार, सत्य के पुजारी, ज्ञान के देवता, काति के गुगसृष्टा धमंग्राण श्री लोकाशाह धर्म के 
दीवानो द्वारा अवविश्वास की बलिवेदी पर बलिदान कर दिये गये । प्रत्येक महामानव की --चाहे ईसा हो या सुकरात 
मीरा हो या गाघ्री प्रतिक्रिपावादी छोग ऐसी ही गति किया करते हैं। किन्तु इससे उत्तका उद्देश्य पूरा नही होता । 





१ दया धर्सी थयों बहु लोग । एहपिमसिल्यो भाणा नो सयोग । 
-- लो० गच्छीय यति भानुचत्रकृत दयाधमंचौपाई 
२ 'पट्टावलीपराग' से इस घटला का वर्णन यो है --तेणे समय सारवाडथी एक सघ सेन्रुजानी जात्रादइ जाई तेसा 
आठ संघ सुखि छे, भाणा भीरा जगमाल सखा प्रमुख ते पाटदण आव्या ते लोकाशाहनों नवीन धर्मप्रयोध सामलचा 
आध्या, तेणे प्रबोध बई सिद्दात ओलब्ाग्यों लेणे पोसाली धर्म, देहरो प्रतिमापुजा चुकी, साध थया। 


३ धघममंवीर लोकाझाह' (स० के० शी सिश्वीमलजी स०) पृष्ठ श८ 


४ घर्मवीर लोकाज्ञाह 


(७) भी भुवरजो महाराज १६७ 
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लोकायाह के वछिदान से उनकी ज्योति बुझी नहीं अपितु अधिकाधिक प्रज्वलित हतीो पी । आज नी जाखा आत्मी 
उनके द्वाग प्रचान्ति सिद्धान्तो को मानते ह£ 


लोंकाशाह के समकर्मी - पन्‍्द्रहवी झताव्दी तक प्राय ससार के सभी वर्मो में विकार अत्यविकयट गये थे । 
ईसाई धर्म में पोप्र का झिकजा यूरोपीय जनता पर बुगी तरह कस गध्रा था। जीवन के प्र॒त्यक्र लेच्र में चर्च या हल्त- 
क्षेप बुरी तरह त्याप्त हो गया था । कुठाजों गौर अवराधों से जनजीवन त्रस्त हा गया था। पाप व पाद ] पैस लेकर 
स्वर्ग के ठिक्रिट दिया करते थे । पोष और चर्च के विन्द्र एक वाक्य मी कहत बाड़े का शिन्‍्च्छद कर दिया जाता 
था । छोकाणाह के कुछ ही समय पदच्चात्‌ जमनी के एक महान्‌ सुधारक़ माटिन छूथर हुए, जिन्हान इस पायनाही के 
विरूद्ध आवाज उठायी । उन्होंन सी मतिपुजा का अस्वीकार कर दिया | एक्र अग्रेज छेखिका ठिखती है-- 


85069 6 2 452 [,गाच्ब इ९टा बा0ठडर बाते एव७ णिणएटते 07 50॥979४०48॥, 
5९८६ त90९5 ८णाए7टाते 5फाटए एप) चिट पीशा 300 शिएा0 ॥0एश)९॥०६ ॥ +,पा०9९ 


(6४:६४ 06 ]8४॥97877) 


हिन्द समाज की हालत भी कम खल्‍्ता नहीं थी | झाकायाह के वाद उसमे भी कई क्रातिक्रारी हए जिन्टोन 
मूर्तिपूजा का वहिप्कार कर घम में सुधार क्रिया । इनमे ऊवीर, दादू, सिबमत प्रवर्तक नानक, रामचरणजी शहाराज, 
राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्दर आदि हुए, डिगम्बर जैन समाज में मृतिपृजा को अस्वीकार करने वाले तारण 
स्वामी हुए । 


इसी प्रकार बौद्ध सम्प्रदाय में स्री विकृतिया घर कर गयी थी, किन्तु उसमे छोकाझाह और मार्टिन लुथर 
जैसे समर्थ क्रातिक्रारी नही ढाने से मारतवर्प मे उसका नामोनिशान ही मिट गया । 


इस प्रकार हम देखते है कि छोकाशाह समसार में वर्मक्राति की सर्वप्रवम वीणा बजाने वाजे थे, सत्य या 
शख सबसे पहने फूकने वाल थे । ऋताब्दियों से फैली विकट अन्वकारमयी रायनी में सुपुरत जनमानस को क्रातिज्याति 
का सर्वप्रथम दर्शन कराने बाते थे | 


लोकाशाह पर आक्षेप--लोकाञ्ञाह के धर्म प्रचार से जिन स्वार्थी व्यक्तियों के स्वार्थ पर जबात हुआ वे 
उन पर विभिन्‍न प्रकार के निरर्गंठ आलेप किया करते है। 


जहाँ तक उनके जहिया हाने की वात है, यह सर्वथा निन्‍्सार है क्योकि कोई व्यक्ति पैसे लेकर कोई 
काम करता है तो उसकी हृष्टि मे फिर वह झाजीविका ही मुख्य रहती है। छोवायाह ने जो प्रचार किया उससे तो 
उनकी उस तथाकथित आाचीविका पर ही कुठाराघधात हाता था । पैसा छेकर काम करने वाला अपनी आमदनी पर 
जावात का काम कभी नढ्ढी करेगा। हाँ, वे श्रुतमेवा की दृष्टि से श्रवश्य लछिखते होगे जिससे द्वेषवञण पहले लहिये जैसा 
गोर वाद लहिया ही लिखा जाने छगा होगा । जहाँ तक उन पर अज्ञानता का आरोप है वह सरासर ही मिथ्या है । 
खताब्दियों से जमे अवविज्वासों स मनशवक्ति, तत्रणक्ति, औपव्णक्ति, धनव्रत, जनतठ, राज्यवछ, एवं क्ानवल आदि 
सुसपन्‍्न सूरि-सम्राटो से उन्हीं के यढ़ मे घुस कर टक्कर लेना और विजयदू दुनि वजाना क्या किसी सावारण या अन्प- 
ज्ञानी से संभव है | दा पे नहीं। “लु काना सहृहिआ अश््वाल' प्रकाशित होन के वाद दस विपप में मूरतियुजक विद्वाना 
का मी अ्रम विष्वसित हो गया है | उन्हे भी स्वीकार करना ही पडा कि-- 

ऐवा उल्नेवों मछे छे के छोक़ाज्राहु छहिया हता, पण आ हस्त प्रत एक बावत स्पण्ट करी आपे छे के तेजा 
अभण छह्िया हता नह, बनेको जास्त्रानु अवगाहण तेमरणों कर्य हतु । अही आपेन्णा सूत्रपाठों प्राय शुद्ध छे अने प्राहृत 
नाणकारे ते उतारेल्य होव थ्ेम स्पष्ट जणाय छे, ऐटले छहिया-मात्र नकठ करनार-ऐवा अर्थत्री काईं विशेष अर्थमा 
लाकाशाह लहिया हथे' था उपरान्त स्व्य वोकामाहना स्वसाव विये, तेमना ज्ञान विपे पण जे बावत ना जत्यारें 
इतिहास हीटिए छगनग जबारू प्रवर्ते छे -- आ कृतिमावी घणु जाणवानु मते छे । अनेक मुरू जागमों नियुक्ति चूणि 
अने वृत्ति माथी नार्श्ष पाठो आप्या छे ते तेमनू झास्त्रीय अवगाहन बतावे ऊ | 
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लोकाशाह ने प्रपने मत के समयन मे जिन युक्त्रियों आगमप्रमाणोी एवं टीकाओं आदि के साक्षी पाठो को 
उपस्थित किया है उनसे उनके पाडित्य, अद्भूत तकेशक्ति एवं प्राकृतादि भाषाओं पर उनके आकार एवं उनके गभीर 
शास्न्ज्ञान का पता चलता है। 





रही मुसलमानो के प्रभाव की बात सो कुछ व्यक्तियो को जहा यूत्िपूजा का विरोध दीखता है वही उनको 
पुसठमान नजर आने लगते है | परतु यह उनका दृष्टिदोष और मतिविश्रम ही है । 


लोकाशाह के पास मूर्तिपूजा के विराध मे गहन चिन्तन, सबल आधार और प्रवल युवितया थी जिनका उत्तर 
विरोधियों से न बन पडा। इनके सइृभाव मे यह आरोप, आरोपकर्त्ताओं के ओछेपन का प्रतीक वनकर रह गया है । 


हमारा फर्तेव्य--लोकाशाह ने जिस अद्वितीय अनुपम काति का सर्जन क्रिया, हमारा कत्तंग्य है कि हम उस 
क्राति की मशाल को जलाये रखे । उन्होने जिन रूढियो का, बुराइयो का विरोध किया यदि वे हम म हो तो हम उनको 
दूर करे । श्रीमाल्वणिया जी उनके विषय मे एक महत्वपूर्ण कृति को प्रकाश मे लछाये इसके लिये उन्हे घन्यवाद है । 
अन्य विद्वानों को भी लोकाशाह के जीवन एवं साहित्य के विपय में अधिक झोघ-वांज करनी चाहिये ताकि हम अधिक 
प्रकाश को प्राप्त कर सके । 





प्राघारय श्री विनयचस्द्र जात भण्दार, वरयेपुर 


द्वितीय खण्ड 


रत 


० धर्म 
* दर्शन 
«» अध्यात्म 


धर्मतत््व का विउलेषण 
प॑ं० चैनसुखदास जेन न्यायती थे, 


आचार्य, दि० जेन संस्कृत कॉलेज, जयपुर 








भारतीय बाहुमय में धरम झत्द के व्यवहार ने काफी स्थान रोक रखा है। वह कहा नहीं है ? आध्यात्मिक और 
दार्शनिक साहित्य में ता वह ओतनप्रोत है ही, किन्तु आब्चय की वात तो यह है कि ज्योतिप एवं आयुर्वेद आदि विद्याओ 
के विभागों मे भी क्रिसी न किसो रूप में वहू उलझा पडा है| ज्योतिप शास्त्रों में प्रतिकूल ग्रहों के बुरे असर का निप्फल 
काने के लिय्रे विभिन्‍न वाभिक क्रियाकाण्टो का वर्णन है। इसी तरह आयुर्वेद मे भी रागो को दूर करन के लिए अनेक 
घामिक विधि-विधानों का आश्रय ब्यिा गया है। राजनीति न्षी अनेक बार धर्म के आधार के बिना नहीं चछती | 
क्योकि उसमे भी युद्ध मे विजय पाने जे हेतु मत्नादि की साधनाओं के विधानो की कमी नहीं है। इस तरह वर्म का 
प्रभाव अथवा आतक हमे हर जगह देखने का मिलता है । 


धर्म दब्द का अ्रर्थ और प्रयोग 


न्‍् बढ 


अमरकापकार बम छद्द के कई अर्थ करते है । उन्होंने इसका लिगभेद मी स्वीकार किया है। पुण्यवाचक 
धर्म णब्द को वे पृठिंग और नपुमकल्ंग मानते है ।? उन्होंने धर्म का अथ पुण्य, यमराज, न्याय, स्वभाव, आचार 
ओर सामरस का पीनेवाला माना है । विब्बणोचन कोप के ऊर्त्ता आचार्य श्रीवरर पुण्य, न्याय, स्व भाव, उपमा, यमराज 
आचार, वेदत, यज्ञ, योग, धनुप, अहिसा और सामरस का पीने वाठा धर्म शब्द का अर्थ करते है । इनमे पुण्यवाची 
शब्द पुलिग और नपुसकलिंग एवं अवशिष्ट पूटिंग हैं । यजुर्वेद में मी धर्म शब्द का प्रयोग नपुसकलछिंग में हुआ है। इस 
प्रकार बर्म बन्द के अनेक अर्थ होते हये भी हमे यहा उस धर्म घब्द से प्रयोजन है, जिसका अर्थ है स्वभाव तथा मनुष्य 
का आचरण | ऋग्वेद और ग्रजुर्वेद में इस शब्द का कई स्थानों पर प्रयाग मिलता है। ईशावास्थोपनिपद्‌,” केनोपनिपद्‌,ह 


१ स्थाद बर्मसस्त्रिया पृण्पश्षेयसि सुकृत वृष ।-अमरकोप प्र० काण्ड, २४ 


4 | 


घर्मा पृण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपा ।--अमरक्रोप तृतीय काण्ड, इलोक १३६ 
३ धर्म स्पादस्त्रिया पुण्ये धर्मो न्‍्यायस्ववावयों । 
उपमाया यमाचारे वेदान्तेषपि धनुप्यपि ॥॥ १ ॥॥ 
यागे योगेड्प्याहिसाया सोमपेडपि क्वचिन्मत । --बविशह्वलोचनकोय मान्‍्त द्वितीय 
डे हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहित मुखम्‌ ॥ 
तत्त्व पुपननपावृणु सत्यधर्माय दृप्टये ॥ १५ ॥--ईशावास्पोप निपद्‌ 
ओों आप्पायन्तु ममागानि वाक्‌ प्राणइचक्षु श्रोत्रमथो वलमिन्द्रयाणि च॒ सर्वाणि। सर्व ब्रह्मोपनिषद माह ब्रह्म 


निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोतू, अनिराकरणमस्त्वनिराक्रण मेउस्तु । तवात्मनि मिरते थ उपनिपत्सु धामास्ते 
मयि सन्‍्तु, ते सयि सन्‍्तु ।--केनोपनिपद्‌ शान्तिपाठ 


श्ड 
श्र 
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कठोपनिषद्‌* और श्वेताश्वत रोपनिषद्‌* आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो मे इसका अनेक स्थाना पर उल्लेख मिलेगा । इन ग्रन्थों 
मे भक्ति के अर्थ मे भी धर्म शब्द आया है | मीमासा आदि सभी दर्शनसूत्रों मे इसका बहुतायत से प्रयोग हुआ है । 
धर्मसूत्रो और स्थ॒तिग्रथों का तो प्रधानतया विपय यही है। रामायण, महाभारत और गीता तो इससे अत्यन्त प्रभावित 
हैं ही । जैन और बौद्ध साहित्य भी इस शब्द के व्यवहार से भरा पडा है। कहना यह है कि समूचा भारतीय वाट मय धर्म 
तत्व के प्रतिपादन, इसकी विभिन्‍न व्याख्याओं श्रौर विविध परिभापाओ से भरा पडा है। 


धर्म की आवश्यकता कब श्रौर क्यो हुई ? 


कोई समय था जब मनुष्य मे जिज्ञासा का उदय नही था | पशुओं की तरह उसका जीवन भी सघपंविहीन 
था । उसकी इच्छायें भत्यत सीमित थी और प्रकृति ही उन्हे स्वत पूरी कर देती थी। लाखो वर्षों तक उसकी यही 
स्थिति रही, किन्तु युगपरिवतंन हुआ और मनुष्य की इस स्थिति ने पछटा खाया | पहले वह वत्तंमान ही में तन्‍्मय 
था । न उसे भविष्य की चिन्ता थी और न भूत का विचार । अब वह आने वाले कल के विपय मे भी सोचने लगा । 
उसकी जिज्ञासायें बढने लगी, प्रकृति भी पहले की तरह उसके अनुकूल न रही, इसीलिये भविष्य की चिन्ता ने उसमे 
सग्रह की भावना भी उत्पन्न कर दी ओर उसके जीवन में सघर्प का जन्म हुआ । जीवन में अनेक अभाव उसे खटकने 
लगे और इत अभावो की पूर्ति को ही वह मानव-जीवन का उ्ूं श्य मानने लूगा । उसके सामने जीवन को सुविधाओं 
का प्रश्न तो था ही, जिसे भारतीय मनीषियो ने 'काम' कहा है, किन्तु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थ, अर्थात्‌ 
घन का था। बहुत दिनो तक मकेला काम ही पुरुष का प्रयोजन बता रहा। अब अर्थ भी उसके साथ हो गया और 
इसी तरह काफी अर्से तक इन दो पुरुषार्थों के बीच यह मनुष्य जूझता रहा । तब तक धर्म की उत्पत्ति नही हुई थी, 
पर अब उसे धर्म की आवश्यकता का भी अनुभव होने लगा । अभावों की पूर्ति के लिये जो संघर्ष हुआ उसके लिये हिसा, 
झूठ आदि का श्राश्नय लेना पडा । किन्तु ये चीजें सभी के लिये प्रतिकुल थी, इसलिए इनका निपेघ करना जरूरी माना 
गया और यही मनुष्य का धघर्मंतत्व कहलाया । 


धर्म की विविध परिभाषायें और व्याख्यायें 


धर्म की उत्पत्ति के बाद विभिन्न विद्वानों ने उसकी विभिन्न व्याख्याये की । पृ्वंमीमासादर्शन के निर्माता 

हि जैमिनि ने अपने द्वादशाध्यायात्मक मीमासादर्शन में धर्मं-जिज्ञासा को सबसे अधिक महत्त्व दिया और अपते 
दशनमूत्र को “ अथातो धरमंजिज्ञासा' इस सत्र से प्रारम्भ किया । वे धर्म का लक्षण करते हुये इससे अगले सूत्र मे 
कहते है कि “चोदनालक्षणार्यों धर्म ” । इस लक्षण से ज्ञात होता है कि वे धर्म के विपय मे एक मात्र बेद को ही प्रमाण 
मानते है । “वेद्वाद्‌ धर्मों हि निर्बंभौ” इत्यादि वाक्य भी इसी बात का अनुमोदन करते है । मनुस्श्ति भी “वेदो5डखिलो 
धर्ममूलम्‌” कहकर इसका समर्थन करती है । यद्यपि वह वेद जानने वालो की स्छति, शील और आचार को भी धर्म 
कहती है । धर्म का यह लक्षण बिलकुल स्पष्ट है। किन्तु वैशेषिकसूअकार महूधि कणाद अपने वैद्येण्िकि सूत्रग्नन्थ मे धर्म 
का लक्षण इससे अधिक स्पष्ट करते हुए कहते है कि “यतोथ्म्युदयनि श्रेयससिद्धि स घम्त ” अर्थात्‌ जिससे लोकाभ्युदय 
और मुक्ति की प्राप्ति हो वह धर्म है । जैमिनि की तरह यह भी घर्मंकी कम महत्व नही देते और अपने वैशेषिक- 
दर्शन की रचना केवल धर्म की व्याख्या करने के उद्द श्य से ही करते है | तभी तो इस दर्शन का पहला सूत्र 'अथातो 
धर्म व्याख्यास्याम ' के रूप मे प्रकट होता है। इन दोनो ही दर्शनो मे धर्म की जिज्ञासा अथवा व्याख्या को असाधारण 
महत्व दिया गया है। आचाये कणाद ने धर्म की व्याख्या अधिक व्यापक और मनोग्राह्मय की है। साथ ही आत्मा के 





१ अन्यत्न धर्मादन्यन्नाधर्मादन्यत्रास्मात्कृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताचच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद॒द ।। १४ ॥॥--कठोपनिषद्‌ 
२ स वृक्षकालाकृतिभि परोछ्त्यों यस्मात्प्रपञण्च परिवर्ततेष्यम्‌ 
घर्मावह पापनुद भगेश ज्ञात्वात्मस्थममृत विद्वधास ॥ ६ ॥ 
--ड्वेताइवतरोपनिषद पष्ठ अध्याय 


थ., घमंतत्व का विष्लेषण ५ 


#ञ- जी जोगी जी +- ४“ +/+////+/ ०५ 


चरम पुम्पा् मोक्ष की ओर भी उनका लद्प्र है। इसके विपरीत ज॑मिनि मोक्ष का अस्तिल्व ही स्वीकार नही करते, 
पक्षपि वे परन्तोक् को अवब्य मानते है फिर भी मीमासाकार का चरम पृम्पाथे झुजित नहीं अपितु स्वर्ग है और बढ़ 
केवल यन्न से प्राप्त होता है । दस दर्णन में यज्ञ धर्म का पर्मायवाद्री वन गया है । जितना महत्व धर्म क्षो इन दोनों 

दर्यनों ने दिया है उतना महत्व वेदानदर्यन के प्रणेता महयि व्यास नहीं देना चाहते । यह बाल नहीं है कि इन्होने 
अपने वेदान्तनृत्र में धर्म शब्द का प्रणोेग न किया हो, जिन्‍्तु वे धर्म की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्व देते है और उनके 
दर्शन का प्रयोजन वर्मव्याख्या नहीं अपित ब्रह्मजिज्ञासा है । बह दर्घन धर्म और वेद्ान्त में भेद नहीं मानता और पढ़ी 
कारण है कि वेदान्त घब्दकोपों में घर्म घब्द का पर्यायवात्री मान रिया गया है । 


सब्यद्शनक्ञार मुनि कपिल वर्म क्री अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व देते है । यद्यपि वे धर्म को ऊच्चगति का 

कारण मानते हैं, छिन्‍त इस दश्शन में जो मद्तत्ता ज्ञान को दी गई है वह बर्म का नहीं । अपवग अर्थात्‌ झुक्ति धर्म से 

नहीं अपितु ज्ञान से मिलती है | ठृद्धि के सात्विक रूप चार है - धर्म, जान, वैराग्य और ऐब्दर्य । इनमे धरम का 

लक्षण दया, दान, यम और नियम माना सया है। किन्तु ये सासारिक खुखो के कारण ह, मुक्ति के नहीं । इस दर्शन ने 
बन्नादि धर्मों को अविशुद्धि, क्ष और झअतिणय गरुवत मानकर उनकी हयता बतठाई है । गीता भी यही कहती है -- 


ते तर ज॒क्‍त्वा स्व्र्गलोक विद्याल,- 
लीणे पुम्ये मर्त्बलोक विश्वन्ति। 
एव त्रयीवर्म मनुप्र पन्ना , 
गतागयत. कामकामा लभन्ते ॥। 
वर्षात्‌ वे उस विद्यात स्वर्ग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मनुग्प्र-ठोक का प्राप्त होने है । दस प्रकार 
ग्रतों वेदों में कढ्ढे हग्ने झक्ञाम कर्म के आधीन हुए और शोगो की कामना वाले पुरुष वारम्वार 
आन-जाना करते रहते हैं, वर्थात्‌ पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में नाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुन मर्त्य लाक्न में जा 
जाते हैं । 


न्यायदर्शन में बच्चवि धर्म घक्द की व्याख्या नही मित्रती, फिर मी वर्म जत्द का प्रयोग यहा मिलता है 


इस दर्घन का उद्दं ब्व लोगो को केवल आन्वीक्षिकी (तक्र) विद्या के तत्व को समझाना था, घर्म की व्यास्पा करना 
नहीं | इसंडिये इस ओर इसने ध्यान नहीं दिया । न्‍्यायसत्रों मे जो स्थान-थान पर बर्म शब्द जा प्रयोग हुआ है वहा 


दसने अर्थो से सम्बन्धित है । 


प्रतजतल योगदर्शन में कई स्थानों पर वर्म घद्द का प्रयोग हुआ है, विन्‍नू इस दर्शन का छक्ष्य धर्म तत्त्व की 
व्यास्था करना नही अपितु योगतत्व को समझाना है । यहा मुल्यता योग की है, धर्म क्री नही । यहा योग क्षो इनना 
मत्त्व दिया गया है कि कोपकारो ने योग को भी धर्म शब्द का एक पर्यायवाच्री मान लिया । 


चैनदअन के तच्वार्थसूत्र नामक प्रस्यात ग्रत्व में कहीं भी धर्म तत्त्त का लक्षग नहीं मिठ्या | वहा वर्म द्रव्य ब्ौर अपर्स 
द्रव्य का उल्देख अबब्य मिलता है, ऊिन्तु उनका मतव्य है जीव और पुद्गठी की क्रमण गति और स्थिति का माध्यम | 
इस धर्मतत्व से इन दोनो द्वव्यों का कतई कोई सम्बन्ध नहीं है | इस सूत्रग्रन्य का प्रवान उहंघ्य मोक्षमार्ग का विवेचन 
करना है, धर्मतत्व की व्याख्या करना नहीं । फिर भी इस प्रन्ब में उत्तम क्षमादि धर्म के दस भेदो क्षो अवध्य गिनाया 
गया है| पर जैनो के दूसरे जाकर-पन्धो में बर्म की विस्चृत और विश्वद व्याल्या मिठती है। जैनो के प्रद्यात ताकिक 
विद्वान्‌ आचार्य समन्‍्तसंद्र अपने रत्नकरडश्लावकाचार नामक ग्रन्य मे सवसे पहने छर्म शक्ट की निरुक्ति करते है 
“मसान्दु खत मत्वान्‌ यो धरन्युत्तमे सुवे” अर्थात्‌ जो जीवो को ससार के दुवों से हटाकर उत्तम सुख में घारण करता 





१ धर्मेण गमनमूरध्य॑ गसनमघस्ताद नवत्यवमेंण । 
ज्ञानेन. चापवर्गो विपर्ययादिष्यते वन्य ।--साख्यक्रारिका, ४४ 
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६ मरुघरकेसरौ-अभिनन्वनग्रन्थ ४६ 
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है, वह धर्म है। इसके बाद वे कहते है कि--“सद्द्ध्विज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मश्वरा विदु और तीर्थंकारो ने सच्ची श्रद्धा, 
सच्चे ज्ञान और सच्चे चरित्र को ही धर्म कहा है । इनसे भी पहले जैनो के महान्‌ आचार्य कुन्दकुन्द्र वस्तु (आत्मा) के 
स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। 'धम्मो वत्युसहावो' । अर्थात्‌ आत्मादि पदार्थी का स्वभाव ही धर्म है। जैनो के प्राचोन 
सूत्रों मे घर्मं के विषय मे लिखा है कि -- 


घम्मी सगलसुक्किटठ अहिसा सजमो तवो । 
देवा वित नमसति जस्स धम्मे सया सणो ।। 


अर्थात्‌ धर्म ही उत्कृष्ट मगल है । जिसका मन उस धर्म मे लग। रहता है, देव भी सदा उसे प्रणाम करते हैं । 


बौद्धधर्म के 'धम्मपद' नामक ग्रन्थ में धर्म के नाना रूपो का वणन किया गया है | इसमे सबसे अधिक मनुष्य 
के आचरण पर जोर दिया गया है। इममे यमक्र वर्ग आदि २६ वर्गों में धर्मंतत्व का विस्तृत विवेचन है । बौद्ध 
साहित्य मे ध्मं की कोई खास परिभाषा या लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुआ अपितु वहा उसके विभिन्न रूपो का विस्तृत 
वर्णन है। इस ग्रन्थ मे कहा गया है कि -- 
नहि वेरेन वेरानि सम्मती घ कदाचन। 
अवेरेन च सम्मन्ति एसे धम्मो सनातनों ।। 


अर्थात्‌ वर से वैर कमी नष्ट नही होता, किन्तु अबैर से वर का नाश होता है। यही सनातन धर्म है । 
धर्मों की विभिन्‍नता 


दुनिया मे इस समय करीब आठ सो धर्म हैं। जिनमे ग्यारह घर्मं ऐतिहासिकता, साहित्य और सख्या भादि 
अनेक दृष्टियो से उल्लेखनीय है । चाहे कुछ भी हो, घ॒र्मो की इस विभिन्‍नता में भी मनुष्य मे विवेक और सहृदयता हो 
तो समन्वय और एकता को हृदयगम कर सर्वध्मंसमभाव के तत्व को समझा जा सकता है। तो भी इसमे कोई शक 
नही है कि धर्मों की विभिन्‍नताओ ने धर्म के विषय से मानव के मन में व्यामोह पैदा कर दिया है और धमंतत्त्व 
विवादों का कारण बन गया है। किसी धम्मतत्व के गवेपी विद्वान ने ठीक ही कहा है-- 


अ्रुतिविभिन्‍ना स्मृतिधिभिन्‍्ना, 
नेको मुनियंस्य बच प्रमाणम्‌ । 
घर्मस्प तत्त्व निहित गुहायास, 
सहाजनो येन गत स॒ पन्‍था । 


घमंतत्व के प्रतिपादन के विषय मे श्रुति अर्थात्‌ वेद एकमत नही है । वह विभिन्नताओ से भरी पडी हैं । 
और यही वात स्श्वतियो के विषय मे भी है । कोई एक मुत्ति नही है जिसका वचन प्रमाण माना जाय। इसलिये यही 
कहना ठीक़ है कि धर्मेतत्व गुहा में छिया हुआ है । इस विषय मे वही रास्ता पकडना चाहिए जिससे महाजन 
(महापुरुप ) गया हो । 


कठोपनिपद्‌* की द्वितीय वल्ली के बाहरवें पद और मुण्डकोपनिपद* के प्रथम खण्ड के आठवें सुक्‍्त एव 


१ त दुदर्श गृढमनुप्र विप्ट गुहाहित गह्नरेष्ठ पुराणम । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा घीरो हष॑झशोको जहाति ॥ १२ ॥। 
--फेंठोपनिषद्‌, द्वितीय बल्‍ली 
२ सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिष सीमघ सप्त होमा । 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त ॥ ८ ॥ 
-मुण्डकापनिषद्‌, प्रथ मखण्ड 


६, घमंतत्व का विस्लेषण. ७ 
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इवेताइवतरोपनिपद्‌* के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि ऊपर के पद्च में गृहा का अर्थ हृदय है | घर्म का सम्बन्ध 
भी हृदय से ही है और बडे लोगो ने धर्म को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को ही टटोला है तथा उसी के द्वारा 
उसे प्राप्त करने की चेष्टा करके वे सफल हुये हैं । दया, सहानुभूति, परदु खकानरता आदि घर्म के लक्षण भी हृदय 
से ही सम्बन्ध रखते है । इससे हम कह सकते हैं कि चाहे श्रृति, स्घ्रति और विभिन्‍न मुनियों फे वचनों में कितना ही 
विरोध क्यो न हो, उसका समझना और पाना उतना निग्ढ नहीं है जितना सावारणतया माना जाता है। 


धर्म जीवन के लिए अनिवार्य 


घ॒र्मं के विपय मे चाहे कितने ही मतभेद क्यो नहो, फिर भी वह जीवन के लिग्रे अनिवायं है | धर्म 
के विना मानवजीवन की कोई कीमत नही है । किन्तु अवश्य ही उस घर्म का अथ है नैतिकता और सदाचार | प्राण- 
रहित शरीर की तरह उस जीवन का कोई मूल्य नहीं है जिसमे घम अथवा नैतिकता नही रहती । अगर जीवन में 
धर्म का प्रकाश न हो तो वह अन्धा है और वह अपने लिये भी भारस्वरूप है एवं दूसरे के लिये भी । मनुष्य में से 
पशुता के निष्कासन का श्रेय धर्म को ही है । धर्म ही मनुप्य में सामाजिकता लाता है, किन्तु थोथे क्रियाकाण्ड के नाम 
से जिस बर्म को बहुत से छोग लिय बैठे हे उसे धर्म मानना एक आत्मवचना है और वह मनुष्य को कभी वास्तविकता 
को मोर नही ले जा सकता । 


धर्म मनुष्य की देवी दत्ति है। यह छत्ति ही उसमे दया, दान, सतोप, करुणा, अनुकम्पा क्षमा, अहिंसा 
आदि अनेक ग्रूणो को उत्पन्न करती है। जितने-जितने अग्यो मे जहा-जहा धर्म की प्रतिष्ठा है वहा-वहा शान्ति, सुख 
और वैभव का विलास देखने को मिलेगा । 


धमं की प्रशसा में एक प्राचीन जैन मह॒पि आचार्य गुणभद्र कहते है -- 


धर्मो वसेन्मनसि यावदल स तावद,- 

हन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेष्थ तल्मिन्‌ । 
टृष्टा परस्परहतिर्जनकात्मजानाम्‌,- 
रक्षा ततो5स्य जगत खलु घर्मं एवं । 


अर्थात्‌ जव तक मनृष्य के मन में धर्म रहता है तब तक वह मारने वाले को भी नहीं मारता । किन्तु देखो, जब 
उसके मन में से धर्म निकल कर चला जाता है तव औरो की कौन कहे, पिता पूत्र को मार डालता है और पुत्र पिता 
को, अत यह निश्चित है कि जगत्‌ की रक्षा का कारण धर्म ही है। इसमे यह कहा जा सकता है कि सफल और 
सुव्यवस्थित जीवन बिताने के लिये धर्म अनिवायं है । 


धर्म श्रौर एकान्त बाह्याचार 


यद्यपि धर्म जीवन के लिये अनिवाय है, किन्तु उसका स्वरूप एकान्त वाह्याचार कभी नही है । “आचार 
भअ्रथमों धर्म ” अर्थात्‌ आचार ही सवप्र थम धर्म है। शास्त्र के इस वाक्य को लोगों ने इस तरह पकडा कि यथार्थ आचार 
इनकी पकड मे न आया । आचार तो मनृष्य को उठाने का प्रयत्न है। यह प्रयत्न मनुष्य में न हो तो उसके जीवित 
रहने पर भी उसकी मानवता मर जाती है । मनुष्य वह नही है जो हमे दीख रहा है, वह ता केवल उसका बाह्य 
रूप है। मनुष्यत्व को ढूढना हो तो हमे उसके सत्‌ प्रयत्नों में ढ्ढना होगा । पर उसके वे प्रयत्त केवल वाह्म न होगे, 
क्योकि उनमे घोखा होना सम्भव है । आचार मे मनुष्य के उन क्षेमकर प्रयत्नों की गणना है जो अन्तमूख हो । 
जगत्‌ मे अधिकाश मनुष्य मानवता से वहिमूत है, चाहे वे कितने ही वडे आचारी साधु, नेता अथवा शास्त्रप्रणेता वयो 








३, अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहाया निहितोष्स्य जन्तो 
तपक्रतु पश्यति वोतशोको घातु प्रसादान्महिमानसीझशम्‌ ॥| २० ॥। 
- इैवेताइवतरोपनिषद्‌, तृतोय अध्याय 
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न हो । यदि बहुत समीप जाकर उनका अध्ययन वरें तो हमे निराशा के श्रतिरिक्त और कुछ नही मिलेगा । यह 
मनुष्य का बुद्धिभ्रम है कि वह एकान्त बाह्याचार को वम मानता है। पर अब यह इसका फैला हुआ अर्थ बन गया 
है और बहुत से मनुष्य इससे चिपटे पडे है। एकान्त बाह्याचार मे न वास्तविक श्रद्धा रहती है और न सच्चा ज्ञान । 
जो धद्धा और ज्ञान इस सदाचार में है उसे अधविद्वास और अज्ञान कहने है । यह इतना निष्फल और अमसह्य हा 
जाता है कि इसे न मनुष्य का हृदय छूता है और न मस्तिष्क। तब फिर वह उसे क्यो करता है ? इसवा उत्तर 
है कि वह परम्परा का पुजारी है, गतानुगतिक है, रूढियो के विरोध मे उठकर बहू क्‍यों नद आफन मोल ले ? मल- 
घट की तरह वह पापो से भरा पूरा रहमे पर भी अपने वाह्माचार के बल पर दूसरो से अपने को ऊचा समझता है, 
उनसे घृणा करता है और इस तरह अभिमान के सिर पर बैठकर वह अपने को एक भिन्न वर्गीय समझने की धृष्टता 
करता है । 


आचा रतत्त्व में खाने-पीने, नहाने-धोने, उठने-बैठने आदि क़्ियाग्रो का समावेश करना हो तो पहले इनका 
एकान्त आग्रह छोडना होगा । निरामह॒पूवक कायिक शुद्धि के लिये जहा तक इनकी आवश्यकता का सवध है इन्हे 
स्वीकार किया जा सकता है । पर इन्हे श्राचार जंसा महामहिमाशाली नाम देना तो मुर्दे को जीवित कहने के बराबर 
है । इन बाह्य क्रियाओ से आचार मे भी कभी सजीवता नहीं आतो। इसीलिये महावीर और वुद्र ने स्थान-स्थान 
पर इनकी ति सारता बतलाई है और कहा है कि हृदय को शुद्ध रखो, अहकार को छोडो, समभाव धारण करो, 
सहानुभूति, क्षमा, शान्ति, दम, दम, आदि को जीवन मे उतारो | वही आचारतत्व के मूलावयव है । 


सदाचार और धर्म मे कोई भेद नही है ! सदाचार से जीवन भौतिकता से हटकर आध्यात्मिकता की ओर 
अग्नसर होता है। सदाचार स्वय ही आध्यात्मिकता है। इससे जीवन मे स्फूर्ति और चैतन्य भाता है । सदाचारी मनुष्य 
पर जगत्‌ के घात-प्रतिघात का कोई श्रसर नही होता । वह प्रय की बात सुनकर भी क्षुब्ध न होगा । कोई भी सम्प्र- 
दाय तभी विजयी हो सकता है जब उप्तमे आचारवान्‌ मनुष्यों का बाहुल्‍य हो । भूतकाल मे जो महात्मा हो गये है वे भी 
आरचार-व्यवस्था के बल पर ही मानव को ठीक रास्ते पर लाने मे सफल हो सके थे। हमे इसका ताजा उदाहरण 
देखना हो तो महात्मा गाधो के जीवन से देख सकते हैं । 


आचार की तेजस्विता बाते बनाने से नही, उन्हे जीवन मे उत्तारने से आती है और वह तेजस्विता णब 
उत्पन्न ही जाती है तब तो ऐसे महात्माओ के पैरो मे गिरकर सम्राट्‌ भी अपने को धन्य मानता है, किन्तु तेजस्विता 
बाह्याचारियों के जीवन मे कदापि नही आती । आचार शअभ्रथवा आचरण के नाम से हमारे देश मे आज जो कुछ प्रच- 
लित है उसने राष्ट्र की प्रगति मे बहुत कुछ बाधा पहुचाई है | इसने राष्ट्र के प्राण निकाल कर हमे निर्जीव बना दिया 
है । इस वाह्माचार के एकानन्‍्त आग्रह ने ही हमारे देश मे करोडो अछ्ठत पैदा किये और इसी की राक्षसी सस्क्ृति और 
कृपा से करोडो भारतवासियो का ऐसे धर्मों मे परिवर्तित होने को बाध्य होमा पडा जो उनकी ससस्‍्कृति और सम्यता 


के बिल्कुल प्रतिकुल थे । और दु ख तो यह है कि भाज भी यह स्थिति बदली नही है। इस बाह्माचार ने सचमुच 
हमारे जीवन को कलाहीन बना दिया है । 


जीवनकला और धर्म 


कला शब्द से हम बहुत परिचित हैं। नृत्यकला, गानकला, वाद्यकछा आदि छाब्दो का प्रयोग हम बहुत बार 
करते है । पुरुष को वहृत्तर और स्री की चौसठ कलाओ के वारे मे भी हमने सुना है किन्तु जीवनकला, मृत्युकला आदि 
शब्दों से हम परिचित नही है । यथाथ यह है कि कोई सब कलछाओ को जानकर भी यदि जीवन कछा को न जाने 
अर्थात्‌ अपने जीवन को कलामय न बनावे तो उसका कलूा-ज्ञान व्यर्थ है । बह उसके लिए भार स्वरूप है, किन्तु किसी 
का जीवन कलामय तभी कहला सकता है जब उसके जीवन में थम उतरे । 


हम कैसे जीवे ? जीवन की उचित विधि कया है ? किस क्रम से जीने से हमारे जीवन मे उपयोगिता है ? 
आदि अनेक प्रश्न, यदि हममे विवेक हो तो, हमारे मन में जरूर उठेगे । कोई प्रश्न बिना उत्तर का नही होता, इसलिये 


४५, घमंतत्व का विडलेषण.. & 


न बज की आज की की कक 9 8 8 09 की 4 0 3 कक कसी बी बीबी ही ही ही ही ही ही ही 





इन प्रइनों का भी अवश्य है | इसके उत्तर मे ही जीवनकला की परिभाषा है । 


धर्म हमे बतलाता है कि इस तरह जीने की आदत डालनी चाहिये जिससे हमारे अन्त करण में अश्ञान्ति, 
क्षोम, असन्तोप जैसी कोई चीज पैदा न हो । क्‍्योक्ति वह सत्र जीवन-रस को नप्ठ करने वाली है। जीवन-रस वह 
वस्तु है जो ग्रात्मा की खुराक बनकर उसको पोषण देता है । जगत्‌ में ऐसा क्यो होता है कि मनुष्य जीवन के प्तारे 
वाह्य साधनों को पाक्र भी अपने आपको दुखी कहता सुना जाता है ” इसका कारण ढूँढना होगा । महाभ्ञासक को 
भी गाच्ति नही है। कुबेरोपम विभूति का स्वामी भी सुख के लिये तडप रहा है। सब कुछ होते हुये भी उनके 
पास क्या नहीं है जिससे उन्हे वेचैनी हो रही है ” इम सारे विपर्यास का एक यही उत्तर है कि रको की तरह 
उन्हे भी अभाव सता रहे है। उनके पक्ष मे इतना अधिक और है क्रि उनके अभाव मोटे, विशाल, बृहत्तम 
है, इमसे उनके दुख का परिमाण भी वढ जाता है । हम दूर से सग्रहशालियो को सुखी देखने का विश्रम करते-रहते 
है, सम्राट, धनकुवेर एवं वैभवश्ाली को बहुत नजदीक से नही देखते । यदि देखे तो नि सन्देह हमारा यह भ्रम दूर हो 
जायेगा कि उनको, अभावो का अभाव है और वे सारे दुखो पर विजय पाये हुए है । सच तो यह है कि वे केवल देखने 
भर के सखी हैं। नटी तो उनमे और साधा रणजन में कोई अन्तर नही है। ऐसे कई वैभव के भार से लदे हुये लोग हमे 
मिल सकते है जो अपने अन्तर में अनेक दुखो को लिये वठे हैं जिनसे उनके सारे सुख के साधन व्यथ हो जाते है । 
जो अपनी व्यापक सन्‍्तोपद्धत्ति द्वारा सारे अभावों को निश्षेप करने की कला को नही जानता वह सुखी कंसे हो सकता 
है ? नही तो पृथ्वी का चत्रवर्ती स्वर्ग इन्द्र या भौर कोई भी हो, अशान्त, असन्‍्तुष्ट, क्ष्‌ व्ध एवं दुखी ही रहेगा | इससे 
हमे इस परिणाम पर पहुचना चाहिये कि कोई भी अपने को जीवन-कछा से ही सुखी वन्ा सकता है, वाह्य साधनों से 
नही, और उसका अर्थ है जीवन में धर्म को उतारना । 


यह एक आध्यात्मिक सत्य है कि अधिकाश मनुष्य जीवन-विधि से अपरिचित है । उनके मन में यह प्रइन ही 
नही उठता कि वे कैसे जीये ? जो कुछ प्रवाहित हो रहा है उससे भिन्‍न जीवन की उपयोगिता उनके सामने नही 
आती । पदार्थोपभोग ही ऐसे लोगो के जीवन का उद्द श्य है। उनकी इच्छा का किसी के साथ सघर्ष न हो और यदि 
हो तो वे उमे परास्त कर आगे वढ जावें, इतना भर वे चाहते है | पर यह क्‍या सभव है ? उनकी यह चाह ही उनके 
जीवन में सकट लाती है, जिसका अर्थ है उनके मानस में धर्म नही है । 


जीवन की विधि यही है कि हम परिस्थितियों को समर्पित न हो जायें । जब तक परिस्थितिया हम पर शासन 
करती रहेगी तब तक जीवन-कला हमारे हाथ न रूंगेगी । परस्थितियो को अपने काबू मे रखने के लिए हम मे शक्ति 
सग्रह हो तो हम प्रतिकूल को अनुकलू बना सकते हैं। पर यह शक्ति बाहर से आने वाली शक्ति नही है | यह तो 
हमारा ही जाग्रत चैतन्य है जो बडे-वडे भीतिक शक्तिधारियो को परास्त कर देता है। प्रतिकूल को अनुकूल अनुभव 
करने लगना जीवनविधि का आत्मभूत लक्षण है । जो प्रतिकूल हमारे वाह्म प्रयत्तों से, हमारी आत्मशान्ति को बिना 
विकृत किये, अनुकूल बन सके, वह सफल अध्यवसाय हमारे जीवन रस को नप्न नही करता । पर जो प्रतिकुलता प्रयत्न 
(वाह्मय ) चिकित्स्य नही है उसका उपचार तो हमे अपना चैतन्यवरू जाग्रत करके ही करना होगा। मैत्री, प्रमोद, 
कारुण्य और माध्यस्थ्य भावनाओ के सतत अभ्यास से हम अपना चैतन्यबल जाग्रत कर सकते हैं | प्रतिकूलता का यह 
उपचार अधिक रसोत्पादक होगा । किन्तु इन सवका यह अर्य कदापि नही है कि मनुष्य अकमंण्य होकर बैठ जाय, 
प्रदत्तियों से घवराने लगे और पापाण की तरह निश्चेष्ठ होकर पडा रहे | समझने की बात केवल इतनी ही है कि ससार 
सघर्पमय है, प्रतिक्रियाशील है, प्रतिकुलताए यहा अधिक टक्राती है । उनकी चिकित्सा यही है कि मनुष्य उनकी बिना 
परवाह किये उन पर शासन करता हुआ अपनी सारी शान्ति और घैये को अपने मे समेट कर चलता रहे, न उनमे उसे 
हपँ हो और न विपाद । वह रोना और ह सना दोनो भूल जाये ! मनुष्य यदि इस क्रम से जीने का अम्यासी हो जाये 
तो उसमे निरुत्साह, निराशा एवं नीरसता जैसी दत्तिया कभी उत्पन्न न हो । हर्ष, विषाद, ह सना, रोना, सफलता, 
विफलता आदि इन्द्र ऐसे हैं कि किसी एक ने हमे पकडा तो दूसरा भी अवद्य पकड़ेगा । इन हन्द्दो की पकड ही जीवन को 


कलामय बनाने में बाधक है । धर्म हमे वतलाता है कि यह इन्द्र घोखा है और उनके द्वारा मनुष्य अपनी मन शान्ति 
को व्यतीत न होने दे । 
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कला, अशिव को शिव और असुन्दर को सुन्दर बनाती है । अव्यवस्थित भौर विकीर्ण को व्यवस्थित और 
केन्द्रित करता ही कला का काम है! कला रस-प्रवाहिनी होती है । जैसे हर एक गाना, हर एक वजाना और हर एक 
नाचना कला नही है वैसे ही प्रत्येक जीवन कहामय नही कहला सकता | गाना, वजाना और नाचना आदि को कला- 
मय बनाने के लिये हमे इनमे रहने वाली अव्यवस्था, अक्रम एवं अनीचित्य को दूर करता पडता है। हमारे जिस प्रक्रम 
से इनमे रसोत्पादन आये वही हम करते हैं । रसोत्पादकता की सफलता ही कला की सफलता है । जीवन के सम्बन्ध मे 
भी यही बात है । यदि वह अव्यवस्थित अनुचितोपयुक्त एवं रसहीन है तो उसमे कला का अभाव है । उसे कलामय 
बनाने के लिये उसकी ये बुराइया दूर करती होगी । हम यह जान लें क्रि जीवन को रसहीन वनाने वाला असयम है । 
असयम दूर हो तो जीवन व्यवस्थित हो जाता है और उसके फलस्वरूप उसमे रसोत्पादकता भी आ जाती है । यही 
तो जीवन की केलात्मकता है । जो विलासी एवं विषयापेक्षी है और जगत्‌ की नानाविध एपणाओ के द्वारा सताये 
हुए हैं उनका जीवन कलामय नही है। अनित्य को नित्य और अपावन को पावन, द्वु ख को सुख और अस्व को स्व 
मानने के अम मे पडना जीवन की कलात्मकता को नष्ठ करना है । इसो का दूसरा नाम श्रधर्म है। 


अऑहिसा और धर्म 


यहा यह नही भूलता चाहिये कि अहिंसा और धर्म व केवल एक दूसरे से पूरक है अपितु एक दूसरे के 
लक्षण हैं । यही कारण है कि ससार का ऐसा कोई धर्म नही है जिसमे अहिंसा की महत्ता का उल्लेख न मिलता हो । 
घम्म का मूल स्रोत अहिसा है, इसलिये प्रत्येक धर्म ने अपने को प्रतिष्ठित एवं गौरवान्वित करने के लिय्रे अहिसा को 
किसी न किसी रूप में अवश्य स्वीकार किया है। अहिसा इतना व्यापक घमंतत्त्व है कि कोई भी सम्प्रदाय इससे पृथक्‌ 
रहकर धर्म कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता । आचार्य समन्तभद्व ने ठीक ही कहा है कि --- 


/ “अहिसा भुतानाम्‌ जगति चिदित ब्रह्म परमम्‌ । ? 


“भ्रहिसा परमो धर्म , हिसा सववेत्र गहिता ।” व्यास का यह वचन भी कम महत्वपूर्ण नही । अहििसा प्राणी 
की स्वाभाविक आकाक्षा है । जगलू के भयकर पशु भी अनेक अशो में अहिसक रहकर ही जीवित रह सकते हैं । सिंह 
भी अपने बच्चों से प्रेम करता है और उनकी रक्षा करने के लिये हर तरह का प्रयत्न करता है। दुनिया के इतिहास का 
अव्ययत करने से भलीभाति ज्ञात होता है कि ससार के सभी देशो के साहित्य अहिंसा की प्रतिष्ठा से अनुप्राणित है । 


यूनान के सत पीथागोरस ने अहिसा की महत्त का जो वर्णव किया है उसे पढ़कर ऐसा कौन है जो दयाद्र 
न हो ? ससार के सभी सतो ते अहिसा की आ्रवश्यकता पर जोर दिया । भारतीय सस्क्ृति मे तो अहिंसा को सर्वादर- 
णीय स्थान प्राप्त हुआ है । जैत और बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस देश के मनीषियो ने 
अहिसा की विस्तृत व्याख्यायें की हैं और उसे जीवन मे उतारने की मानव को हर प्रकार की प्रेरणा दी है| जैनशास्त्रो 
मे हिसा व अहिसा की सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्यायें हमे आइचयेचकित कर देती हैं। उसकी अहिंसा का विस्तार कीट, 
पतग, वनस्पति श्रौर पौधों तक पहुँचा है । अहिसा का इतना गहन वर्णन क्षायद ही कही पर मिलता हो। इससे हम 
कह सकते है कि ध्रहिसा और घममं का अभेद सम्बन्ध है ।% 


धर्म के दस भेद 


धर्म के दस भेद जैनो की तरह बौद्धों, ईसाइयो और हिन्दुओ ने भी माने है । वौद्धो के दस घर्म ये हैं --- 
(१) अधिकारी मनुष्य को दान देना (२) सदाचार की शिक्षाओं के अनुकूल अपना जीवन बिताना (३) सद्बिचारों 
की उत्पत्ति तथा उृद्धि मे सदा तत्पर रहना (४) सेवा को ही अपना उद्दं इय बना कर टूसरों की सेवा में मना (४) 
अपने माता-पिता और अपने से वड्डे लोगो की रोगांदिक कष्टो में सेवा झ॒ुश्रूपा और सदा उनका आदर-सत्कार करना 
(६) अपने गुणो का छाभ दूसरों को भी देना (७) दूसरो के ग्रुणो को ग्रहण करना (८) न्‍्यायपथ पर चलने वाले 
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सिद्धान्तों को सुनना (६) न्यायमार्ग पर चलने वाले सिद्धान्तों का अन्य लोगो को भी उपदेश देना (१०) अपने धर्म 
सम्बन्धी विश्वास को सदा निर्मेल और शुद्ध रखना । 


ईसाइयो के दस धर्म 


(१) तुम अपने लिए कुराई की हुई मूर्ति मत वनाओ । न तो स्वर मे ऊपर को जो है उनकी, न पृथ्वी पर 
नीचे है उनकी । तुम मेरे सामने और किसी को ईइवर मत मानों । (२) इन मूर्तियों के सामने मस्तक मत नमाओ 
(३) अपने स्वामी ईइवर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योकि ईश्वर का नाम जो लोग व्यर्थे लेते है उनको ईइवर निरपराध 
नहीं समझता (४) पवित्र दिन को याद रक्खो । इसको पवित्र ही रखो, ६ दिन तक परिश्रम करो और अपना पूरा, 
काम करो, परन्तु सातवा दिन तुम्हारे ईश्वर का पवित्र दिन है। इस दिन तुम कोई काम मत करो । न तो तुम, न 
तुम्हारे लड़के न छडकी, न नौकर न नौकरानी, न तेरी मवेशी और न तुम्हारे घर के श्रतिथि इस दिन काम करें। 
क्योंकि ईबवर ने छ दिन मे सम्पूर्ण स्वर्ग, पृथ्वो, समुद्र और जो कुछ भी वस्तुएं है उन सवको बनाया और सातवे दिन 
आराम किया । अत ईव्वर ने सवाथ के दिन को वबरकत दी और पवित्र कर दिया (५) वुम्हारे माता-पिता का 
आदर करो ताकि पृथ्वी पर जो दिन तुमको ईइवर ने दिये हैं उनकी छृद्धि हो । (६) किसी को मारो मत (हत्या 
मत करो) (७) व्यभिचार मत करो। (८) चोरी मत करो | (६) अपने पडोसी के विरुद्ध कूटी गवाही मत दो (१०) 
अपने पडोसी के घर को छीनते का लालच मत करो । न उसकी स्त्री के विपय मे, न उसके नौकरो के विपय मे, न 
नौकरानी के विपय मे, न उसके वैल या गधों के विपय में, और न किसी भी वस्तु के विपय में जो तुम्हारे पडोसी की 
हैं, कभी भी छीनने का विचार करो | 


हिन्दुश्नो के दस धर्म 


(१) धैर्य धारण करना, (२) सहनशोल होना, (३) मन को वश में करना, (४) बिना दिये किसी की 
चीज न लेना (५) छोस न करना (६) इन्द्रियों को वश मे करना, (७) वुद्धि का उपयोग करना (८) ज्ञान बढाते 
रहना, (६) सच वोलना और (१०) क्रोध न करना । 


जैनो के दस घर्स 


(१) क्षमा-कंसी भी परिस्थिति मे, मन मे क्रोध के भाव न उत्पन्न होने देना । (२) मार्दव-जाति, कुल, शक्ति, 
वेभव विद्या रूपादि का कभी अभिमानन करना (३)आर्जव-छल, कपट, विश्वासघात, दगावाजी आदि न करना । (४) 
शौच-धन में आसक्ति न रखना, छोभ, लालच, तृष्णा आदि के प्रसार को रोकना । (५)सत्य-भूठ न बोलना, हर एक के 
साथ हित, मित और प्रिय णब्दों का प्रयोग करना | (६)सयम-मन और इन्द्रियो को वश मे करवा (७ )तप-इच्छाओ का 
विस्तार न होने देना और घ्यान एव अध्ययन में अपने को लगाना । (5८) त्याग-हमारे पास जो कुछ है, शक्ति के 
अनुसार उसका दीनो, अनाथो श्रौर असहायो मे वितरण करना (६) जाकिचन्य- परिग्रह का सचय न करना, क्योकि 
यही सब पापों की जड है । (१०) ब्रह्मचयं- सम्पूर्ण स्त्री तथा पुरुषो को माता, बहन, भाई आदि की तरह समझना । 


धर्मों की यह दस की सख्या सवमे समान क्यो है, यह ऐतिहासिक गवेपणा का विपय है । 
क्या धर्म भारस्वरूप है ? 


नाना रूपों मे धर्म की महत्ता का अनुभव होने पर भी कभी-कभी लोग यह कहते सुने गये हैं कि धर्म 
मनुष्य के लिये एक बोका है | पर उनका यह कहना गलत है। धर्म का स्वरूप तो हल्का है। वह स्वय हल्का होकर 
ही तो प्राणी को ऊपर उठाता है| प्राणी का जड से त्रिप्रुख्ध ओर भात्मा के अभिमुख होना ही उसका ऊपर उठना है । 
जो भारी होगा वह गिरेगा और दूसरो को भी गिराएगा। धर्म भारी हो तो उसका पतनशील होना निश्चित है ! 
तब वह अभ्युदयाभिमुख न होकर पतनाभिमुख होगा और श्रपने आश्रित को भी गिरायेगा । इसीलिए यह मानना 
चाहिये कि जो अनुष्ठान के समय बोझा-सा मालूम पडे वह धर्म नही है । उससे मचुष्य कभी न उठेगा । 








जो नित्य है, जो कालातीत और क्षेत्रातीत है, जिसे पात्र की भी अपेक्षा नहीं है, न जिसके लिये क्रिमी 
प्रकार की योग्यता ही अपेक्षित है, वह धर्म कभी किसी के लिये भारस्वरूप नहीं हो सवता, पर इसे पाने के छिये 
मनुष्य जो विवि-विधान करता है, वह यदि युगानुसारी न हो तो वह उसको थका देता है। अत इस यथार्थ धर्म की 
प्राप्ति के लिये साधनो को बदलते रहने की जरूरत है । यदि मनुष्य ऐसा करने छंगे तो उसे धर्म कभी भारस्वहकृप 
ज्ञात नही होगा । 


जैसे सुख के साधन परिवर्तित एवं युगानुसारी होते है वैसे धर्म के साधत भी वरलते रहते है । पर मनुष्य 
जितना जल्‍दी सुख को पहिचानता है उतना जल्दी धर्म को नही पहचानता और न उसको आवश्यक ही समझता है । 
इसलिये सुख के साधनों को बदलने मे किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं होती, वह इस विपय में अपने आप 
ही प्रबुद्ध है । गर्मी बीत जाने पर जाडा लगे तो वह किसी के पास कब यह पूछने जाता है कि कहो मुझे जाडा छूग रहा 
है, लिहाफ ओढ/ या नही ? किन्तु अहिसादि नित्य वर्म पाने के सावनो को अपनाने मे मनुष्य इतना स्वतन्त्र नही है । 
इसलिये शास्त्रों को शरण लेनी पडती है । पर शास्त्र तो भूतकाल के विधानों से भरे पड़े हैं | वर्तमान मे उन साधनों 
का क्‍या उपयोग हो सकता है ? गर्मी के खसखस के पख्े अतुलित शीत वरसाने वाली हेमनत ऋतु के समय किस काम 
के है ? हमारे देश में धर्म के प्राय नब्बे प्रतिशत झश केवल चौके, खाने-पीने, नहाने-घोने, किसी को न छुने आदि में 
उलफे पडे है और अवशिष्न दस जश नानाविध क्रियाकाण्ड ने रोक रखे है। बेचारे यथार्थ धर्म के हिस्से मे तो निश्चित 
रूप से एक भी अश नही आता, इसलिये यह मृतप्राय-सा हो रहा है । परम्पराओ ने उसका गला घोट रखा है । खाने 
पीने में घर्म का इतता दखल है कि कई उच्चकुलाभिमानी स्थिति-पालक वर-नारी ता सुबह से शाम तक केवल चौके 
की चिन्ता में ही व्यस्त रहते है । रसोई में कोई न चला जाय, किसी की छाया भी वहा न पड जाय, इस बात के छिये 
वे इतने सतर्क रहते है कि इसकी छुलना में अपनी अन्यान्य वडी-वडी हानियों की भी चिन्ता नही करते । जिस देश मे 
युद्ध के समय विदेशी आक्रमणकारियों के भयकर तात्कालिक जाक्रमण का आगका बनी रहने पर भी फौज की दाल- 
वाटी के लिये घर्मं के ठेकेदारों के द्वारा न्यारे-न्यारे जगरे जलवाये जाते हो उस देश मे यदि ज्ञाति के समय चौके के 
लिये सारा धर्ं-स्वेस्व अरपंण कर दिया जाय तो क्या आइचर्य है ? इस बात को समझाना न होंगा कि जब बाहरी 
दिखावे मे ही मनुप्य सतोष पा लेता है, चाहे वह कृत्रिम ही क्यो न हो, तो उसे भाम्यन्तर का यथार्थ पाने की उत्सुकता 
प्राय वही होती । धर्म के सम्बन्ध मे भी यह बात हम सोलहो आना देखते हैं। इसका फल यह हुआ कि मनुष्य यथार्थ 
धम से दूर हटता गया ओर बाह्याचार के व्यवहार मे ही अपने को भुठा दिया। भाज्ञानावस्था मे यह व्यवहार भार- 
स्वरूप अनुभव नही हुआ पर ज्यो ही आखें खुली, बाह्याडम्बर भार की तरह सताने गा और मनुष्य को इसके प्रति 
घृणा हो गई । इस अधश्षद्धा को दूर करने का एक ही मार्ग है कि हम घस के साधनों को युगानुसारी बनावें । ऐसा 
करने से धर्म के नष्ट होने की आशका करने का कोई कारण नही है । सब धघ॒र्मप्रवतंको एवं श्राचार्यों ने ऐसा किया 
है । धर्म को समझने के लिये हमे उनके भेदों की ओर ध्यान देना चाहिये | मोटे रूप से वर्म के तीन भेद हैं -- नित्य 
“मं, सुगानुसारी धर्म और आपड्धर्म । 


इनमें पहला अपःरेवर्तनीय और दूसरे दोनो परिवर्तेवीय हैं । युगानुसारी और आपद्धर्म धर्म के साधनों के 
नाम है । आयुर्वे घृतमू--- घी ही भायु है, अन्न प्राणा' --- अन्य ही प्राण हैं, धत वे प्राणा -- वन ही प्राण है, आदि 
की तरह उपचारकल्पना से धर्म के सांघनो को भी धर्म कह दिया गया है। ऐसा कहने की प्राचीन शास्त्रकारो की आदत 
थी । वस्तुत मूल साध्य तो नित्य धम ही है। इसी को पाने के लिये उन दोनों की आवश्यकता है । नही तो ये निरर्थक 
और निर्जीव ही है । इन भेदो का सक्षोप इस प्रकार है --- 


नित्य धर्म अहिसा, सत्य, अस्तेय आदि है, क्याकि ये त्रिकालाबाप्रित है और काल तथा क्षेत्र की सीमा का भी 
इन पर कोई अप्तर नही पडता । इनमे धर्म शब्द का व्यवहार भी सुरुय वृत्ति से होता है । यही प्राप्तव्य और यथार्थ 
धर्म है । 


युगानुसारी धर्म --उपासना की वाह्मय विधियाँ, खानपान के नियम, विवाहादि सारे सस्कार और अन्य सभी 
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क्रियाकाण्ड युगानुसारी वर्म है, जर्पाति ये स्वत्त धर्म नहीं किन्तु वर्म के सावन हैं| हमारे वेश-तुपा, रतन-सहन, व्यापार 
भौर घासन के तरीके एवं चिक्षापद्धति आदि सभी परिवर्तनीय हैं। प्रत्येक बुग की आचार-सहितायें मिन्‍न-भिन्‍न होती 
हैं। उनमें परिवर्तंत होना आवधज्यक है | यह माना कि वर्म घाव्वत है, पर उसके साथन शाब्वन कैसे हो सकते हैं ? 
सावनों पर परिस्थितियों का प्रभाव जनिवायं है । यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो धर्म सर्वथा उपेक्षा का कारण 
वन जायेगा, जैसा कि बाज हा रहा है । धर्म को युगानुसारी बनाये विना हम उससे राष्ट्रीयता का सम्बन्ध नहीं जोड 
सकते । कोई घर्म राग्ट्रीय वन कर ही विच्वजनीन वन सकता है। वम का सम्बन्ध यदि मानवता से जोडना हो ता 
उसके साधनो पर आग्रह करना मर्खता होगी । इसमे परिवर्तन स्वीकार किये विना काम नहीं चछ सकता, नहीं तो 
धर्म भारस्वरूप हो जायगा । राष्ट-धर्म, समाज-ब्र्म बादि युगानुसारी धर्म के भेद है । 


आपद्ध मे -- यह तात्कालिक आवध्यकता की पूर्ति के लिये है। उसके वाद दसका परित्याग क्र देना ही 
उचित है | यदि च्वार्थ के आग्रह फिर भी उसका उपयोग करते रहें तो यह यथार्थ धर्म के त्रिम्द् पडेगा । इसमे जो 
नियमोल्लघन हाता है उसका कारण मनुप्य की अशवित है | सभी सम्प्रदायों के झाम्त्रों मे आपद्वर्म के उदाहरण मिलते 
है । मनुप्य को इसका निर्णय अपने विवेक के द्वारा ही करना चाहिये कि वह कैसे सक्ट के समय क्‍या करे, क्योकि 


धर्म को परखने की कसौटी तो विवेक ही है | विवेक हो तो किसी के भी दन्प्योग होने की जाशका नहीं होती 


धर्मो का यह स्थूल विभाग है । मनुप्य इसको समझे ता धर्म को अपनाने के सम्बन्ध में उससे गलती न होगी, 
और न यह उसे वोझा ही मालूम पटेगा | अपने श्रापके लिये यह समझता हुआ भी कि में वम का सेवन कर रहा हूँ 
मनुष्य अपने को न समझे तो समझना चाहिये कि उसक्ना वह धर्म-सेवन जथर्म ही है, नहीं तो उसका विपरीत फठ 
क्यों हो रहा है ? जां घर्म व्यवित समाज, अबबा राष्ट्र का उत्थान नहीं का भक्ता, जबवा उसके उत्पान में बाधा 
उपस्थित कर देता है, वह किसी परिमापा के अनुसार वर्म नहीं कहुछा सकता। बर्म का सर्वोत्तम एवं अनन्य फल 
मानव की स्वतन्चता है | वह स्वतत्नता केवठ पारछोकिक ही नहीं ऐडहटोकिक सी है। यह फठ जहाँ दष्गिचर हो 
रहा है समझो कि वहाँ धर्म मी सके विपरीत जहाँ सव जोर केवल परतत्रता ही दिखाई पड़े तो समज्नना चाहिपे 
कि वहाँ एकाश में भी धर्म नही है। व्यक्ति, समाज अबना राण्ट में वर्म के श्रस्तित्त को परखने की कसौटी यही है । 
इस क्सौंटी का उपयोग कर जो अपना चैतन्य जाग्रत करते है. उन्हें यथार्थ धर्म का प्रकाण दिखाई देता है । इसलिये 
उनको धर्म के सावन भारात्मक मालूम होने छुगते है । 
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पत्गेक दर्शन एव धर्म का एक विदिष्ठ भौकछिक रिछझान्त होता है, ।जपत्तफे आधार पर उराफे सिचारो का 
महल सडश् होता है । जेनदर्शंत एवं जैनधर्म भी एफ स्वत्तत्णन और भौलिफ पशेत तथा धर्म ह। उसका भी अपना 
सिद्धान्त ऐ, अपनी दृष्टि है, अपना मौलिक चिन्तन है। और उसका मौस्खचिफ रूप गागम एप पर्णनसाहित्प के पृष्ठो 
पर अफित ऐ। 


भगवत्तीसूप भे उल्लेख मिफए्ता है कि श्रमण भगवान्‌ गहायोर को केयलज्ञाय ऐोने के पुर्व दस स्वप्न झागे 
पे। उनमे एफ स्वप्त का वर्णन फरते हुए आगम गे लिया है--"एग च ण मह्‌ चित्ततिचित्त परथंग पुसकोइरूग शुधिणे 
पासित्ताण पडिवुद्दे अर्थात्‌ एक सहान्‌ चिस-पिज्षित्र पथ्य वाले पुरकोकफिय को ऐस्कर पतिबुद्ध हुए । 


एस स्वप्न फा क्या फल मिलेगा, एसका उल्लेय फरते हुए बताया गया ऐ-- “जण्ण रामणे भगव महापीरे 
एग गह चित्तात्तित जाव पडियुद्दे तण्ण समणे भगव महावीरे विचित्त ससमय- परसमएग प्ृगारूसग गणिपिझग 
आधवेरिति पन्नवेहिति परूचेहिति। ' अर्थात्‌ घमण भगवान्‌ महावीर से स्वप्न मे एक चि५-विचिव पययाले पुस्कोफिल 
फो देखा है, उसका फल यह है कि थे स्व-पर सिद्धान्त का पतिपादस करने पाये चिसित्र हादशाग का उपदेश देगे। 


परतुत पाठ का पारायण करने से यह स्पष्ट हो जाता है फि झागमगफार ने अनेकात्त सिद्धान्त फा फितसे 
सुच्दर एय व्यवस्थित टग से चणन किपा है । सह सिष्र विज्षिष पंख यारा प्स्फोकिल शनेकात पा स्याहाद का प्रतीफ 
ऐ। पमण भगयान्‌ सहावीर ने जिस सिद्धान्त का पतिपादव किया यह एक वर्ण के पथ वाक्ा फोफिए वही, पिभिन्‍्न 
रगो के पययो याज्प है। जहाँ एफ हो यण्ण के पस होते है , बहा अनेफात मही एफान्तवाद होता है । 


एकान्त और सनेकान्तवाद मे यटी मौलिक भेद है फि एकान्तयादी बस्तु के स्वरूप फो एफ ऐी दृष्ठि से देखता 
ऐ । भनेकान्तवारी उसफे स्वरूप को एक हृष्ठि रो ही नही, विभिन्‍न एष्लियों से देखता है । परतु एफ रगयाली नही, 
विभिन्‍न रगो से सपुत्त है। थत उसे फिसी एक विशेष रग शो सानसा गौर उसमे स्थित जन्प रगो का अपरझाप 
फरना सत्य फा तिरस्फार फरना हे। एसलिए एकास्तवाद सत्प नहीं, गिध्या है। वह पस्तुस्परूप को जानने की 
परिपृण एप सही हाएू नही है। वस्सु के सथार्थ स्पछूप को जानने-समझो गो सही रृष्टि ऐ शसेकान्स गा स्पाहाद । 


पैववियारणा की भाति जँप साधना फा भी पाण उनेफान्तहृप्ति है। अतेकान्त फरीनीय पर ऐो समस्त 
विचार ओर जाचार फा भव्प भवन परा ऐ। एउसलिए यह जानना शरायश्यक हो जाता ऐ फि अनेफान्तहृप्ति का गूल 
साधार क्या एऐ ?ै ज्ञागय साहित्य एवं सनेझान्तवाद फा अनुशीझन-परिशीणन फरने से यह स्परुण ऐो जाता है फि 
सकानयरप्टि सत्य पर स्थित है । पत्ोफ य्यतित सत्य का साक्षात्तार करना चाएता है परन्तु उसकी एप्टि भे अन्तर 
रए्ता ९ै। एम देखते कि तथागत बुद्ध भी सत्य को जानया चाहते से । परन्तु सत्य को देते फ्रो उनकी एप्डि दूसरी 
पधी। साक्षायें गाकर ने भी पेदों एप रपरत्तिपयों हे साधार पर सत्य फो समयप का प्रयत्म किया है। जब्य दाशनिफो 
एच विधारफो ने भी सरय फो परणने फा पयास किया परस्तु सत्ग फो देरने फो सबणी एष्टि एकागी रही है। खमण 
प्यान्‌ मरायीर हो एप्डि एप सबोये सिन्‍न थो | उन्होने सत्य फो एक हष्टि से, एक यपेक्षा से नरी, पत्युत अनेफान्त- 
मयो एप्डि से देया । उसाल्ण मगवाप्‌ महावीर शो सत्मपतिपादनश ली का पाम सनेफास्तवार पा । उसके मूल मे दे 
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वार्तें है--पूर्णता श्रौर यधाथेता । जो तत्व पूर्ण है और पूर्ण होकर भी ययार्थछ्ेण परिलक्षित होता है, वही सत्य है। 


प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु का पूर्णह्पेण त्रिकालावाधित ययार्थ दर्शन हो सके, यह सभव नहीं है। उसके 
जिकालावाधित पूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार पूर्ण पुरुष ही कर सकते हैं, सावारण व्यवित नहीं । पूर्ण पुरुष भी अपने 
ज्ञान से वस्तु के पूर्ण एवं यथार्थ स्वरूप को देख सकते है, परल्तु उसे वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं कर सकते । 
इसलिए देश, काल, परिस्थिति, भापा एव शैली आदि की विचित्ता के कारण पूर्ण पुर॒ुषो के कथन में भी भाव्दिक 
भेद दिखाई दें सकता हैं। जैसे भगवान्‌ महावीर एक स्थान पर कहते हैं -'एगे आया'-आत्मा एक है। और अपने 
उपदेश में दूसरे स्थान पर कहते है 'अनेगे जाया” अर्थात्‌ आत्मा अनेक हैं । घ्ाब्दिक दृषप्लि से दोनो कथनों मे अन्तर 
दिखाई देता है, परन्तु सैद्धान्तिक दृष्टि से उनमे कोई विरोब नह है, केवल भेद है, अत्त उन दोनो में सत्यता हैं । 


यथार्थता की हृष्ठमि से देखते है तो आत्मा का एकत्व और अनेकत्व दोनो यथार्थ है परन्तु दोनो में से क्रिसी 
कभी एक कथन में पूर्णता नही है। शुद्ध स्वरूप की हृष्ठि मे सव आत्माएं एक समान प्रदेशो से युक्त है एव अनन्तज्ञान 
दर्शन, सुख, वीये का अस्तित्व लिए हुए है । अत सामान्यकी अपेक्षा से आत्मा एक हैं) परन्तु व्यक्ति की दृष्ठि मे सवका 
अस्तित्व भिन्‍त भिन्‍न है । इसलिए आत्मा अनेक है । द्रव्य की दृष्टि से आत्मद्रव्य एक है परन्तु प्रदेशो एवं पर्यायों की 
दृष्ति से एक वही, अनेक हैं । दोनो दृष्टियाँ यथार्थ होते हुए भी पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मे पूर्ण है । इसलिए उनमे झाव्दिक 
भेद हृप्तिगोचर होता है । 


जव पूर्ण पुत्प भी वस्तु के पूर्ण रूप को शब्दों के द्वारा प्रकट नही कर सकते, तब अपूर्ण व्यक्ति यथार्थ- 
वादी होने पर भी वस्तु के पूर्ण रूप को प्रकट करने की क्षमता रखते हो, ऐसा कभी हो नही सकता है । जब वे वस्तु 
के एक अश को जानते-देखते एवं प्रकट करते है, तव दूसरो द्वारा विभिन्‍न हृष्ठियों से देखे एव प्रकाशित किये गए वस्तु 
के स्वख्य में भेद होना स्वाभाविक है । इसका यह अर्थ नही है कि उनकी हष्ठमि में यथार्थता नही है । यथार्थता होने पर 
मी उममे पूर्णवा नहीं है। इसी कारण उनकी विन्रिन्त हप्टियाँ परस्पर टकराती है और फलस्वरूप सघर्प होता है । 
इस प्रकार के टकराव एवं सबर्प को कैसे रोका जाए, इसके लिए भगवान्‌ महावीर ने विश्व को अनेकान्तदुष्ति दी । 
अनेकान्त दु्टि अपूर्ण भणो को जोडकर वस्तु के पूर्ण स्वरूप का अभिव्यक्त करने की एक कला है। वह समग्र सत्य 
को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है | 


वस्तु अपने आप मे पूर्ण है, एक है, अखण्ड है, परन्तु वह अनस्त धर्मों से युक्त है जिसे आगमिक भापा में 
“गुणा और 'पर्याय' कहते है। वस्तु मे स्थित समस्त ग्रुणो और पर्यायों को पूर्ण पुछुप--सर्वज्ञ ही युगपत्‌ देख सकते 
है, अपूर्ण व्यक्ति नही । परन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उस अनन्तधर्मात्मक वस्तु का 'युगपत्‌' प्रतिपादन शक्‍्य 
नही है | सत्य अनन्त है और शब्द का सामथ्यं सीमित है, असीम नही । 


वस्तु द्रव्य-पर्यायात्मक है | उसमे उत्पत्ति, विनाश एवं स्थिति तीनो धर्म युगपत्‌ स्थित हैं। आगम एवं 
दार्शनिक साहित्य मे इनके लिए क्रमण उत्पाद, व्यय, और श्रौव्य शब्दों का प्रयोग क्या है । 

तत्वार्य॑सूत्र म सत्‌ की व्याख्या करते हुए कहा हैं --“उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त सत्‌" अर्थात्‌ सत्‌ वह है, जो उत्पाद 
व्यय, ओर  ध्रौव्य मे युक्त है । उक्त विचार को आगे इन शब्दों मे अभिव्यक्त किया -- “गुण-पर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌-- अर्थात्‌ 
द्रब्य गुण और पर्याय से सयुकत है। उत्तराष्ययनसूत्र में भी कहा है-- द्रव्य गुणो का आश्रय है, और गुण द्रव्य 
के आशित रहते है । किल्तु पर्याय द्रव्य और गण उभय के आश्वित होता है । 


गुणाणसासओ दब्व एंगदन्वस्सिया गुणा 
लब्खण पज्जवाण तु उभओ अस्ततिया भवे ।। 


इसमे ब्रौव्य के स्थान पर गुण शब्द का प्रयोग किया है और उत्पाद एवं व्यय के स्थाच पर पर्याय शत्द 
का । इनमें उत्पाद और व्यय परिवर्तन के प्रतीक हैं और घ्रोव्य स्थिति या नित्यता का ससूचक है | ग्रुण नित्यता 
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का बोधक है भौर पर्याय भनित्यता फा। यह तो स्पष्ट है कि प्रतोफ वस्तु के दो रूग होते हैं--नित्यता- गनित्यता, 
एकता-अनेकता, स्वायित्व- परिवर्तनशीछता, राहदाता-विसहृदता श्रादि । इनगे प्रथम पक्ष श्लीग्य गुण का रायूचफ हे 
श्रीर उत्तर पक्ष उत्पाद और व्यप-पर्याय का परिचायक है । $ 


वस्तु के सथायित्व में एकरूपता रहती है, समानता रहती है, स्थिरता रहनी है, भौर परिवर्तन रगां 
बस्तु के पूव रूप का विनाश एवं उत्तर रूप की उत्पत्तिहोती है। वस्तु के परिवर्तन गे व्यप और उत्पाद फे होते 
हुए भी न तो वस्तु का सर्वथा नाश होता है न पूर्णह्पेण नए रूप से उत्पादन ही होता है । जैसे स्वर्णधार रबण के कवाण 
को तोडफर हार बनाता है। इराम फकण का नाथ होता है झ्रौर हार की उत्तत्ति होती है । परन्तु इरा व्यय और उत्पाद 
दोनों भें खवर्ण का स्थायित्व बना रहवा है । इसी तरह वरनु के उत्ताद एवं व्यय के सगय मे गूछ रबहप की 
स्थिरता रहती है । उसका न तो कभी विनाश होता है और न उत्पाद । वस्तु की जो यह रिथरता है, एकछपता 
है, उसी को आगगिक भाषा मे त्रीश्य-नित्यता कहते है, इसी को तत्तार्थसूत्रकार ने 'सद॒मावाब्यय' कहा हे । 


भगवतीसूत्र मे प्रशत किया गया है--भगवन्‌ | परमारु पुद््‌गल शाएवत है या अशाश्वत ? शगबान्‌ गहा पी र वहते 
है--हे गौतम ! द्रव्याधिक नय की अपेक्षा से परगाणु पुदूगल शाएवत नित्य है । और वर पर्यायों रो लेफ़र स्पर्श पर्थायों 
फी अपेक्षा से अर्थात्‌ पर्यायाथिक नयहृ्ठि से वह अश्याइवत्त अनित्य है, अस्थिर है, क्षणिक है । इसका स्पष्ट अभिप्राय 
यह हुआ कि वस्तु द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य । 


द्रव्य और सत्‌ एक है, शमालिए जो छद्वाण द्रव्य का है वही सत्‌ का है। पश प्रकार जैनवर्शन द्रव्य या 
सत्‌ को न तो एकान्त रूप से नित्य मानता है और न एकान्त रूप से अनित्य । बह उरो नित्यानित्य स्पीकार करता 
है । वह गुण की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है । 


जैन देन वस्तु मे उत्ताद और व्यय मानता है । परन्तु वह वास्तव गे गूल वस्तु का व्यय या उत्पाद नही, 
प्रत्युत बरतु को पर्यायों का व्यम भर उत्पाद है। जैन परम्परा गे उत्पाद एवं व्यय की व्याख्या एरा प्रकार की गई है 
“स्वजाति का परित्याग किए बिना पर्यायान्तर का ग्रहण करना उत्पाद है और स्त्जाति को बिना छोट3 पर्गाय के पूव॑ 
भाव का विगम होना व्यय है। उदाहरण के लिए मिट्टी का पिण्ड स्वजाति का परित्याग किए बिना घट रूप 
पर्यायास्तर को ग्रहण करता है, यह उसका उत्पाद है । और घट की आक्वति गे परिणत होते ही भिट्टी-पिण्ड की आऊति 
फा नाश हो जाता है, यह व्यस है और पिण्ड एवं घट रूप दोनो अवस्थाग्रो गे जो मिट्टी का अन्बय है, वह अ्रौन्‍्य है । 
गहाँ जो सिट्टी फा उदाहरण दिया गया हे, वह केवठ वस्तु के स्वरूप को रागभाने के लिए दिया गया है क्योकि गृत्तिफा 
कोई द्रथ्य नहीं, पुदुगराद्रव्य का पर्याय है, अतणव जैनदर्शन उरो एकान्त नित्य नहीं मानता । परगारा पुद्म् नित्य 
है वह सदा परमाणुरूप में रहेगा । परन्तु मिट्टी, पानी वस्प्र आदि पर्याय है और इनमे परिवर्तन होता रहता है। गिट्ठी 
रूप मे दिसाई देने वाने परमाणु बस्प के या वनस्पति के रूप मे भी परिवर्तित हो सफते है, परन्तु परमाणु द्रव्य फा कमी 
ताश नही होता । 


निष्फप यह रहा कि वरतु मे नित्यत्य-भनित्यत्व, एकत्व अनेयात्व, आदि अनेफ धर्म है और उनको हम एक 
एफ अपेक्षा से समझ सकते है । इस जपेलाहप्वि को जैनदशन गे नय कहते है | तय गे वरतु फ रपरूप को देखने-परयते 
की गसगस्त हृप्रियो एवं दर्शनों का समावेश हो जाता है । जैरो द्रब्याथिक नय फी अपेक्षा से हग वस्तु के नित्यत्व स्परूण 
फो देखते है और उसे नित्य कहने है, ओर पर्यायाविक नय फी हष्ठमि से हम उसके पर्याशों को परिवर्तित होते हुए देखफर 
अनित्य पहते ह । दोयो दृष्टिया यपार्न थी है और दोनो गे रात्याश भी है। हम दोनो को तब तक असत्य पही कह 
राफते, जब तक दोनो मिठार चलती है । एक नग अपनी हृप्नि से यस्तु रप्भ्प का भाछोकन करता है, परन्तु दूरारे 
नय या तिरस्फार करके उसे असत्म या मिन्या नही कहता हे, तो नह राम्यफूाय है श्रौर उरा नस से था उस दद्चिरो 
बस्तुस्पर प्‌ को देसने वाला दशन भी रम्पदणन है । 


नयवाद में जितने भी एकान्तवारी दछ्यान है। उन सबका समावेश हो सातता है पयोकि थे पस्तु के स्परप 
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को एक दृष्मि पे देखते है और उनकी दुष्नि मे सत्याग है । परन्तु वे अपनी दृष्टि को सत्य गौर दूसरो की दृष्टि को 
एक्रान्तत मिथ्या बताते है अत वे स्वय मिथ्या हो जाते है | उनमे परस्पर संघर्ष शुरू हो जाता है | जैसे द्रव्य की अपेक्षा 
से आत्मा के नित्वत्व को देखने वाला विचारक यह आग्रह रखता है कि बात्मा नित्य ही है, वह अनित्य नहीं है । 
नित्यवाद ही सही है, अनित्यवाद का सिद्धान्त पूर्णत गलत है । इस एकान्त आग्रह के कारण वह नय मिथ्यानय हो 
जाता है। उसे नय नहीं नयामास कहते है और इस अपेक्षा से उस दर्शन को मिथ्यादर्शन कहते है । उसमे सत्याश 
होते हुए भी एकान्त का आग्रह, अन्य सत्याओो का अस्वीकार और अपनी दृष्टि के व्यामोह का जो विकार है, वह उसे 
मिथ्या रूप में परिणत कर देता है । 


इस तरह विचारकों एवं दाश निको ने समस्त नयो में स्थित सत्याणों को जोडकर सत्य के पूर्ण रूप को देखने 
के स्थान मे एक अथ को ही पूर्ण सत्य समझ लिया, उसे अपने-अपने दर्शन की कारा में कैद कर लिया | वे अपने से 
भिन्न दर्शन के सत्याज्ञ को कुठलाने छगे । एक-दूसरे को मिथ्यावादी कहकर परस्वर कीचड उछालने छंगे। तव 
दार्शनिक क्षेत्र मे सत्र्प शुरू हुजा और सभी दार्भनिक एवं विचारक अपने माने हुए सत्याजों को पूर्णत सत्य और 
दूसरे के अभिमत सत्याशों को पूर्णत अमसत्य सिद्ध करने के लिए तर्क-वितर्क के तीर-तलवार लेकर वाग्युद्ध के मेंदान मे 
आकर खड़े हो गए । 


इस संघ की ज्वाला को थान्‍त करने के छिए श्रमण भगवान महावीर ने एकान्‍्त के स्थान में अनेकान्त 
की शीतल सरिता प्रवाहित की । उन्होंने नित्य-अनित्य आादि पक्षों को लेकर झंगडने वाले दार्णनिको को स्पप्ट भाषा 
में कहा कि तुम सत्य का समझ नहीं रहे हो । तुम्हारा एकान्तवाद गलूत है, भूल से भरा हुआ है । वस्तुत वस्तु न 
एकान्त नित्य है और न एकान्त अनित्य । उसमें एकत्व भी है और श्रनेकत्व भी है | वस्तु अनन्त -- अनेक धर्मों से युक्त 
है । इसलिए उसे एक स्वरूप या एक ही धर्म से युक्त कहना सत्य का तिरस्कार करना है | इस तरह सत्य को समभने 
के लिए भगवान्‌ महावीर ने अनेकान्त हृष्नि दी और उसे अभिव्यक्त करने लिए स्याद्वाद की भाषा दी । 


बनेकान्त ओर स्याद्वाद दोनो एक ही सिद्धान्त के दो पहलू है। इसी कारण साथारण व्यक्ति दोनो को एक 
समझ लेते हैं | वाटर से एक प्रतीत होते हुए भी दोनो में थोटा-सा अन्तर है। अनेकान्त वस्तु के स्वरूप को देखने की 
विचारपद्धति है और स्याद्वाद देखे-परखे हुए स्वरूप को अभिव्यक्त करने की भापापद्धति है | अनेकान्त दार्शनिक हृष्मि है 
और स्याद्वाद उसकी भाषा । अनेकान्तवाद में सभी दर्शनो का समावेश होता है और स्याद्वाद उस सिद्धान्तका प्ररूपण है । 


बनेकान्त का आधार नयवाद है। नय का तात्पर्य है--वस्तु के स्वछप को सापेक्ष द्ृष्नि से समझना, 
वस्तु में स्थित अनन्त धर्मा को अनेक हृप्मियो एवं अपेक्षाओं से समझना । जैसे फल में भाकार भी है, रूप भी है, 
रस भी है, गध भी है, स्पर्ण मी है, और भी अनेक धर्म है । किन्तु जब हम आकार की दृष्ठि से देखते हैं तो हमे वह 
गोल, त्रिकोण या किसी अन्य आकार वाला प्रतीत होगा । रस की दृध्ति से देखने पर खट्टा-मीठा आदि प्रतीत होगा । 
इसी तरह अन्य धर्मों की दृष्ति से देखने पर वह वसा ही दिखाई देगा। ये सब दुृध्चियाँ सयवाद में समाविष्ठ हो 
जाती है । 


स्थाद्गाद का आधार है संप्तभगीवाद । वस्तुगत धर्म सापेक्ष है, इसलिए उसका विश्लेषण भी सापेक्ष ही 
होगा। स्याद्वाद जहाँ वस्तु का विश्लेपण करता है वहाँ सप्तभगीवाद वस्तुगत अनन्त धर्मों मे से प्रत्येक धर्म का 
विश्लेपण करने की प्रक्षिय्ा को प्रस्तुत करता है | इसके लिए जैनदर्शन मे सप्तभग वताए है, इसी कारण इसे सप्तभगी 
कहते हैं | व इस प्रकार हैं--- 


(१) स्थाद्‌ अस्ति, (२) स्थाद नास्ति, (३) स्थाद्‌ अस्ति-तास्ति, (४) स्याद अवक्तब्य, (५) स्पाद 
अस्ति और अ्वक्‍तव्य, (६) स्याद्‌ नास्ति और अवक्तव्य, (७) स्याद्‌ अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य | 


ये सात भग अस्तित्व धर्म को लेकर हैं। इस प्रकार अन्य धर्मो के आश्रय से भी सप्तभगी वन सकती है। 
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इनमे प्रथम भग विधेयात्मक विचार के आधार पर निर्मित है। इसमे वस्तु के अस्तित्व का विधेयात्मक ढग से प्रति- 
पादन किया गया है। 


द्वितीय भग का आधार निपेध है। इस मे वस्तु के अस्तित्व रूप का निषेध की भाषा मे विवेचन किया गया है | 
प्रथम में अ्रस्तित्त की स्थापना की गई है, और इसमे उसका निषेध किया गया है । 


तृतीय भग विधि और निषेध का क्रमश प्रतिपादन करता है। यह प्रथम और द्वितीय भग के सयोग से 
बना है । 


चतुर्थ भग विधि और निषेध का युगपत्‌ प्रतिपादन करता है । दोनो का यूग्रपत्‌ प्रतिपादन करना वाणी के 
सामथ्यं से बाहर है । अत इसे अवक्तव्य कहा गया है । 


पञुचम भग विधि गौर अवक्तव्य दोनो का प्रतिपादन करता है। यह्‌ प्रथम और चतुर्थ के सयोग से 
बना है । 


षष्ठ भग निपेघध और अवक्तव्य का विवेचन है | यह्‌ द्वितीय और चतुर्थ के सयोग से बना है । 


सप्तम भग विधि, निषेध, और अवक्तव्य का प्रतिपादक है । यह तृतीय और चतुर्थ भग के सयोग से बना है । 


जब हम आगम ओर दर्शनशास्त्र का अध्ययन्त करते हे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उस युग मे ये प्रश्न 
चर्चा के महत्त्वपूर्ण विषय थे । कोई विचारक वस्तु के अस्तित्वरूप को प्रधानता देता था और उसी को सत्य मानता 
था । कोई उसके निषेध रूप को प्रधानता देकर उसका प्रतिपादन करता था । 


यह हम स्पष्ट कर चुके हैं कि मूल रूप से वस्तु में विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म विद्यमान है । इनका 
अपेक्षा से विवेचन करना स्याद्वाद है | जैसे हम कहते है कि मनुष्य मनुष्य रूप से है। उसी समय इसका बिरोधी पक्ष 
हमारे सामने उभर आता है कि मनुष्य पशु रूप से नहीं है | वह मनुष्य रूप से अस्ति है, और पशु रूप से नास्ति । 


ग्रभ्रिप्राय यह है कि किसी भी वस्तु में जो अस्तित्व है वह निरपेक्ष नहीं वरन्‌ उसके अपने स्वरूप की 
अपेक्षा से है और अपने स्वरूप से सत्‌ वस्तु पररूप की अपेक्षा से असत्‌ भी हैं । इसके बाद तृतीय पक्ष को हम उभय 
के स्वीकार रूप मे कह सकते है--वस्तु सत्‌ भी है असत्‌ भी है। यह पक्ष स्वरूप-पररूप दोनों की ऋमिक 
अपेक्षा से है । 


प्रथम के दो भगो में वस्तु का एक-एक रूप सामने श्राता है परन्तु तीसरे भग मे दो रूप है। उसमे उभय 
पक्ष को स्वीकार किया गया है। अगर हमसे पूछा जाय कि वस्तु सत्‌ है या असत्‌ ? तो हमारा उत्तर यही होगा कि 
वस्तु स्वरूप से सतू और पररूप से असत्‌ है। यही तीसरा भग है । इसी कारण जैनविचारकों ने सदसत्‌ के ऋ्रम- 
पूर्वक कथन को तृतीय भग मे रखा । 'स्याद्‌ अवक्तव्य” नामक चतुर्थ भग मे उभय के युगपत्‌ प्रतिपादन को स्वीकार 
किया । इसका अभिप्राय यह है कि सत्ता और असत्ता दोनो घम्म अपेक्षाभेद से विद्यमान है परन्धु इनका एक साथ 
अतिपादन नही हो सकता, क्योकि शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नही है और थ हो सकता है जो युगपत्‌ दोनो का 
वाचक हो । ऐसी स्थिति मे विवश होकर हमे वस्तु को अवक्तव्य ही कहता पडता है । 


अन्तिम तीन भग सयोगज होने से सुगम हैं । वस्तु का औौर वस्तुगत धर्म का विश्लेषण करने की यह एक 
अनूठी पद्धति है जो हमे सत्य की ओर ले जाती है और परस्पर विरोधी प्रतीत होत वाले पक्षों मे समन्वय स्थापित 
करने की सुन्दरतम कला का निदर्शन कराती है । यह जैन विचारको की अनुपम सूझ एवं अनुपम देन है । 


स्याह्ाद मे वस्तु के स्वरूप का निश्चित बोध होता है । यहाँ स्यात्‌ का अर्थ शायद नही, भपेक्षा है । जब हम 
कहते हैं--आत्मा स्याद्‌ अ्स्ति, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि शायद आत्मा है परन्तु इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा 
अपने चैतन्य स्वरूप की अपेक्षा से है। इसी तरह स्थात्‌ नास्ति का तात्पयं यह हैं कि पररूप अथवा जडता की 
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अपेक्षा से आत्मा नही है । तीमरे पक्ष में चैतन्यस्वरूप की अपेक्षा से आत्मा है गौर पररूप अर्थात्‌ जडता की अपेक्षा 
से नही है। उभय पक्ष के युगपत्‌ कथन की अपेक्षा से आत्मा अवक्तव्य है। इस प्रकार भगवान्‌ महावीर के कथन में 
सशय को स्थान नही है । सर्वेत्र वस्तु का निशिचयात्मक बोब होता है | 


इतने लम्बे विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति और श्रवक्तव्य ये चारो भग 
मौलिक है | शेप भग अस्ति-तास्ति के सयोग से वने है । इन सात भगो में समस्त भपेक्षाओ का समावेश हो जाता है । 


इस तरह दा ंनिक क्षेत्र मे चलने वाले सघर्पो को समाप्त करने के लिए भगवान्‌ महावीर न विश्व को 
अनेकात एव स्याद्वाद की भाषा में वस्तु स्वरूप को समझाया | जीव की नित्यता-अनित्यता को तरह, जब उनके 
सामने यह प्रश्न आया-नारक शाइवत है या अशाश्वत है? इसके समाघान में भी उन्होने स्याह्गाद की भाषा का प्रयोग 
करते हुए स्पष्ट कहा-वह शाइश्वत्त भी है और अशाइवत भी । 


यह कैसे हां सकता है ? 


अव्युच्छित्ति-द्रव्याथिक नय की अपेक्षा नारक शाइवत है और व्युच्छित्ति-पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से 
अज्ञाश्वत है। जिस प्रकार जीवसामान्य को द्रव्य की अपेक्षा से नित्य और नारक आदि गति रूप पर्याय की अपेक्षा से 
अनित्य कहा, उप्ती तरह नारकादि जीवो को जीव द्रव्य को अपेक्षा से नित्य और नारकत्व आदि पर्यायों की अपेक्षा 
से अनित्य कहा है । 


भगवतीसूत्र श० ६, उ० ६ सूत्र ३८७ में जीव नित्य है या अनित्य, इस विपय को स्पष्ट करते हुए भगवान्‌ 
भहावीर जमाली को समझा रहे हैं--हे जमाली । जीव शाइवत है, नित्य है, प्रूव है, अक्षय है। क्योकि भूत, 
भविष्य एवं वतंमान तीनो कालो में ऐसा कोई क्षण नही जिस समय जीव का अस्तित्व नही रहा हो । 


है जमाली | जीव अशाश्वत है, क्योकि वह नरक भव का त्याग करके तिर्य॑च योनि मे उत्पन्न होता है, 
तिर्यंच भव से निकल मनुष्य वनता है, मनुष्य से देवगति को प्राप्त करता है। इस प्रकार विभिन्‍न अवस्थाओ मे 
परिवर्तित होते के कारण वह अनित्य है। 


नित्यता-अनित्यता की तरह भगवान्‌ से प्रश्न किया गया--जीव सान्‍्त है या अनन्त ? 


उत्तर दिया गया--जीव सान्‍्त भी है और अनन्त भी है । द्रव्यदुष्नि से जीव द्रव्य एक है । अत वह सान्‍्त 
है। क्षेत्र की अपेक्षा से जीव असख्यात प्रदेश से युक्त है, इसलिए वह सान्‍्त है । काल की अपेक्षा से जीव सदा-सवंदा 
से है और सर्वंदा रहेगा, इसलिए वह अनन्त है । भाव की अपेक्षा से जीव के अनन्त ज्ञान-पर्याय हैं, अनन्त दरश्शनपर्याय 
है, अनन्त चारित्रपर्याय है, अनन्त श्रगुरुलूघुपर्याय हैं, इस कारण वह अनन्त है । इस प्रकार द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा 
से जीव ससीम है, इसलिए वह सान्‍्त है | कार और भाव की अवेक्षा से वह असीम है, अत अनन्त है । 


इस प्रकार सोमिल के प्रइनो का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर कहते है--है सोमिल! द्र॒व्यदृष्टि से मैं एक 
हूँ ।ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से में एक नही, दो हू । कभी नही बदलने वाले आत्मग्रदेशो की दृष्ठि से मैं अक्षय हूँ, अव्यय हूं, 
अवस्थित हूँ । और परिवर्तनशील उपयोग की अपेक्षा से मैं अनेक रूप हूँ । 


इसके अतिरिक्त अस्ति और नास्ति के सम्बन्ध में भी सघर्प चलता था। एक विचार कहता 'सर्वमस्ति 
सव सत्‌ है, दूसरा कहता 'सर्व नास्ति'-- सब असत्‌ है। परन्तु भगवान्‌ महावीर ने दोनो के अस्तित्व को स्वीकार 
किया । उन्होने अस्ति और नास्ति दोनो को परिणमनशीर माना । और स्याद्वाद की भाषा मे कहा कि अस्ति श्र नास्ति 
दोनो सापेक्ष हैँ | घटत्व की हृष्लि से घट को हम सत्त्‌ कहते हैं और पटत्व की अपेक्षा से असत््‌ कहते है । पट पटत्व की 
मपेक्षा से सत्‌ है गौर घटत्व की अपेक्षा असत्‌ है । इसलिए सब वस्तुओं मे अस्तित्व भी है और नास्तित्व भी है । 
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भगवती सूत्र श० ७ उ० १० सूत्र ३०४ मे भगवान्‌ महावीर ने कहा--“'हम अस्ति को नास्ति नही कहते और 
नास्ति को अस्ति नही कहते । जो पदार्थ जिस अपेक्षा से है, उसे अस्तित्व कहते है ओर जो नही है, उसे नास्ति रूप 
कहते है । 


इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने अनेकान्त एव स्याद्वाद के द्वारा वस्तु के यथार्थ एव सत्य स्वरूप को समझा 
कर दाशंतिक सघर्षों को समाप्त करने का प्रयत्त किया और इस बात पर जोर दिया कि सघर्षों को समाप्त करने का 
अमोघ उपाय अनेकान्त है । एकान्त आग्रह असत्य पर अवरूम्बित होने के साथ-साथ सघर्पों की जड है, वैमनस्य, राग 
द्वेप, एवं वेर-विरोत् को बढाने वाला है। अत ॒ पूर्ण सत्य को जानने-देखने एव पूर्ण शान्ति को प्राप्त करने का मार्ग 
अनेकान्त ही है । 


आज भी हम संँद्धान्तिक चर्चा के समय अनेकान्त को सामने रखते हैं । अपने आपको अनेकान्तवादी कहने 
एवं मानने मे गौरवानुभूति करते हैं । परन्तु जब जीवन-व्यवहार की ओर देखते है तो अनेकान्तवाद से वहुत ही दूर नजर 
आते है | प्रत्येक जैन विचारक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने जीवन मे इस बात का अवलोकन करे कि उसने 
अपने जीवन मे अनेकात एवं स्यादह्वाद को कितना उतारा है । 


प्रत्येक जैन, भले ही वह दिगम्बर हो, बवेताम्बर मूत्तिपुजक हो, स्थानकवासी हो या तेरहपथी हो, अपने 
आपको अनेकान्तवादी मानता है । प्रत्येक सम्प्रदाय अपने आपको अनेकान्तवाद का उपासक मानता है । फिर भी प्रत्येक 
सम्प्रदाय अपने आप को सम्यग्हष्टि और अपने से भिन्‍न सम्प्रदाय को मिथ्याहष्टि कहने में सकोच नहीं करता और 
विचारभेद को लेकर कभी-कभी एक दूसरे से सघर्ष करता है । 


यह सत्य है कि जैनेतर दर्शनों की मान्यता में भी सत्याश है | परन्तु उनके विचारो में एकान्तवादका आग्रह 
होने के कारण वे पूर्ण सत्य को समझ नही पाते | इसलिए उनमे सघर्ष होता है। और इस एकान्तवाद के कारण ही 
हम उन्हें मिथ्याहष्टि कहते हैं परन्तु अनेकान्त के उपासकों मे भी विचारभेद को लेकर सघ५ष होते हो और वे एक 
दूसरे को मिथ्यात्वी समझते हो, यह कितने दु ख एव आइचयं की बात है । यदि अनेकातवाद मे तू-तू-मै-मैं को पनपने 
का अवकाश है, और वहाँ भी भिथ्यात्व रह सकता है, तब फिर पूर्ण शान्ति कहा मिलेगी और सम्यवत्व का उदय 
कहा होगा ? जहाँ अनेकान्त है वहाँ सघर्ष एवं मिथ्यात्व सभव ही नही है । यदि अनेकान्तवादियो में भी पारस्परिक 
सघर्ष होता है, तो समझना चाहिये कि उन्होने अ्रनेकान्त को नतो पूरी तरह समझा है और न जीवन मे उतारा है | वे 
अनेकान्त के स्व॒र मे एकान्तवाद का पोषण करते हैं, जिससे मन में वेर-विरोध, ईर्ष्या, मत्सर एवं प्रतिशोध की भावना 
जागृत होती है और परिणामस्वरूप हिंसा की ज्वाला भभक उठती है । घर्मे के नाम पर होने वाले साम्प्रदायिक सघर्षों 
का मूल कारण एकानन्‍्तवाद का आग्रह है । 


जेनदर्द्न का व्यावहारिक पक्ष 
ब्रनेंकानतवाद 
प्रो० भागचन्द्र भागेन्दु, 


एम० ए०, शास्त्री, काव्यतीर्थ, 
अध्यक्ष तस्कृत विभाग, 
महात्मा गाँधी स्मारक महाविद्यालय, इटारसी 
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दर्शन-भास्त्र के इतिहास में 'जैनदर्शन” या “आहँतदर्शन” वस्तुजादी एवं बहृत्त्त वादी है। उसके अनुसार 
ससार मे अनेक वस्तुयें है। प्रत्येक वस्तु में अनेक वर्म-पक्ष होते है ।श्राचार्य गुणरत्न ने “अनन्त-वर्मात्मक वस्तु”? कह 
कर वस्तु के अनन्त घर्मा की ओर सकेत किया है । किल्तु मनुष्य का ज्ञान अबूरा है, अव वह एक ही समय गे और 
एक साथ उन सभी धर्मा को, वस्तु के विविध पक्षों या स्वरूपा को नठ्ीी जान सकता । भारतीय दर्शन व्याक्तत्व के 
विकास हेतु समुचित अवसर प्रदान करता है । जैनदर्शन में भी व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर्यन्त विविश्व प्रकारीय परि 
योजनायें (प्रक्रियाय) परिलक्षित होती है | प्रथमत श्रावक की ११ प्रतिमाओ के रूप में और तत्पच्चात्‌ १४ गरुणस्थानों 
के रूप भे । एकादश प्रतिमायें तो विद्यार्थी के क्रमिक अध्ययन की ग्यारह कक्षाओं के तुल्य है, जिनमें श्रावक श्रपने व्यक्त 
त्व को क्रमण उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित करता जाता है और १४ ग्रुण-स्थान आध्यात्मिक विकास के लिए सोपान 
की भाति है। 


व्यक्तित्व के परिपूर्ण विकास के पूर्व जन-दर्शन के अनुसार व्यक्ति का ज्ञान अपूर्ण एवं आशिक होता है किन्तु 
परिपूर्ण विकास के पछ्चात्‌ वही ज्ञान परिपुर्ण और परिपक्व हो जाता है । ऐसे महामानवो को जैन दहन मे 'जिन * सज्ञा 
प्राप्त हैं। ये 'केवल-ज्ञान! सम्पन्न होते है “शौर केवलज्ञान” द्वारा वस्तु के समस्त वर्मो-पक्षो को एक साथजानते है। 


भारत में जितने भी घामिक सम्प्रदाय विकसित हुए, उनमे अहिसा को उतना महत्व किसी ने नही दिया, 
जितना जैनघर्म ने दिया है । वौद्धवर्म मे फिर भी महिसा की एक सीमा है कि--स्वय किसी का वध न करो, किन्तु 
जैनो की अहिसा पूर्णत निस्सीम है | स्वय हिसा करना, दूसरों से हिसा करवाना या अन्य किसी भी तरह से हिसा मे योग 
देना, जैनधर्म के विपरीत है | जैनधर्म केवछ शारीरिक अहिंसा तक ही सीमित नहीं, वरन्‌ वह बौद्धिक अहिंसा को भी 
अनिवार्य मानता है। यह वौद्धिक अहिंसा ही जैनदर्शन का 'स्याद्गाद! या “अनेकान्तवाद' है । यह विश्व के दर्शनों मे 
अनूठी वस्तु है। इसके महत्व को देशी-विदेशी सभी दाशेनिको ने उच्च स्वर से स्वीकार किया है। 


आज विद्व में अशात्ति का मूल कारण यही है कि एक मत या वाद को मानने वाले छोग अपने से भिन्न 





१ पूरी व्याख्या के लिए देखिए--पड्दर्शनसमुचय, पृ० ५५ तथा उसपर आचार्य ग्रुणरत्न की टीका । 


२ (अ) डा० हमेंन याकोवी- जेनसूुत्राज, प्रथम भाग (भद्रवाहुकृत कल्पसूत्र ) 
(व) मिसेस स्टीवेनसन--हार्ट ओफ जैनिज्म, चतुर्थ अध्याय । 
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मत या वाद को मानने वाले लोगों को आख बन्द कर गलत समझते है । लोग अपने प्रतिपक्षियों के प्रति असहिष्ण हो 
गये हैं । ऐसी स्थिति मे भी यह सत्य है कि--कोई भी मत सोलह भाचे सत्य एवं सोलह आने असत्य नही है | वस्तु 
एक ओर से जैसी दिखाई पडती है, दूसरी ओर से भी वैसी ही दिखाई नहीं पडती । अत बिना विवेक के किसी भी 
मान्यता या मत को सवथा खण्डित करने का कार्य हिंसा का कार्य है। सत्य को पहचानने के अनेक मार्ग हैं, सत्य के 
मार्ग पर आरूढ व्यवित का दुराग्रह और ह॒ठधर्मी समाप्त हो जाती है। सत्यान्वेपक की हृप्लि उदार होती है। समन्वय, 
सह अस्तित्व और सहिष्णृता ये एक ही तत्त्व के नामान्तर है । जनसाधारण को जीव-हिंसा से बचाने के लिए 
जैन-दशन ने अहिंसा का उपदेश दिया, किन्तु चिन्तको और विचारको को हिंसामय प्रवृत्तियो से विरत करने के लिए 
'अनेकान्तवाद' का रिद्धान्त प्रस्तुत किया । 


जैनदर्शन का कथन है कि दर्शन नाना रूपिणी सत्ता के अश मात्र का विवेचन करने मे अपना महत्व रखते 
हैं । उनमे आपस में किसी प्रकार के मतभेद के लिए स्थान नही है । इस उदार चित्तवृत्ति तथा विश्ञाल-हृदयता के कारण 
जैन तत्वज्ञान का किसी भी दर्शन से विरोध नहीं है | जैनदशन युक्तिपुंण तथ्पो को ग्रहण करने का सर्देव सदेश 
प्रस्तुत करता है, उसका व्यक्तिविज्ञेष मे कोई आग्रह नही, बल्कि वह तो सिद्धान्त की उदात्त प्रवृत्ति पर बल देता है । 
आचार्य हरिभद्व का कथन इसी तथ्य की पुष्नलि करता है--- 


पक्षपातों न में बोरे, न द्वेष कपिलादिषु । 
युक्तिमद्‌ बचन यस्य, तस्य कार्ये परिग्रह, ।। 


भगवान महावीर के प्रति न तो मेरा विज्येष अनुराग है, और न ही साख्यदर्शन के प्रवत्तंक कपिल आदि से 
कोई द्वं प ही है, जिसका कथन युक्‍्तिपूर्ण हो, उसे स्वीकार करना चाहिये । 


इतनी उदारता सभवत अन्य दर्शनों मे नहीं दिखाई पडती । इस उदारता का मुख्य आधार है--श्रनेकान्तवाद । 
अनेकान्तवाद का दाशंनिक आधार यह है कि प्रत्येक वल्तु अनन्तगण, पर्याय और धर्मों का अखण्ड पिण्ड है । वस्तु को तुम जिस 
हृष्ठिकोण से देख रहे हो, वस्तु उतनी ही नहीं है | उसमे अनन्त दृष्लिकोणो से देखे जाने की क्षमता है । उसका विराट 
स्वरूप अनन्त धर्मात्मक है । तुम्हे जो दृष्चिकोण विरोधी मालुम पडे, उस पर ईमानदारी से विचार करो तो उसका 
विपयभूत धर्म वस्तु में विद्यमान प्रतीत होगा। चित्त से पक्षपात की दुरभिसध्ति निकालो और दूसरे के दृष्टिकोण के 
विपय को भी सहिष्णृतापूर्वक खोजो, वह भी वहा लहरा रहा है । 


भारतीय सस्क्ृति के विशेषज्ञ मनीपी डा० दिनकर का स्पष्ठ अभिमत है कि “अनेकान्त का अनुसन्धान भारत 
की अहिंसासाधना का चरम उत्कर्ष है, और सारा सप्तार इसे जितना ही शीघ्र अपनायेगा, विश्व मे शान्ति उतनी ही 
शीघ्र स्थापित होगी ।* 


आचार्य सिद्धभ्ेन दिवाकर ने सन्मतिप्रकरण (३-४७) में अनेकान्त को एक ऐसे समुद्र की भाति निरूपित 
किया है जिसमे सभी वाद विलीन होते है । 


अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर डा० आर्चीब्राह्म अनेकान्तवाद के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखते है--- 


“अनेकान्त जैनदर्शन का वह भदत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है, जिसका पाश्चात्य अथवा हिन्दू दार्शनिको ने समुचित 
मूल्याकन नहीं किया है। यह अपने तत्वज्ञान के द्वारा ससार का वडा उपकार कर सकता है ।”* 





१ दिनकर, डा० रामघारीसिह-सस्कृति के चार अध्याय । 

२ जैन, स्व० डा० कामताप्रसाद, विश्व को जैनपर्म को देन, पृष्ठ १६ से उद्धृत-- 
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भारतीय दर्शन के गम्भीर गवेपक टा० सी ० डी० बघर्मा अपने प्रन्य 'मारतीय दर्शन में स्थाद्वाद के सम्बन्ध 
में अपने विचार व्यक्त करने है । 


गस्याद्वाद, जिसका सप्त-मगोनय भी कहते है, ज्ञानप्राप्ति के सदर्भ में सापेक्षता का सिद्धान्त है ।स्थात शब्द 
का जाव्दिक बर्य है सभावित, शायद, हो सकता है । और इसीलिये यदा कदा च्याद्वाद का अनुवाद “सवावना का 
सिद्धान्त” ([$८९०7ए ० ?7092979 ) जयवा 'हो सकता की मान्यता ([20८777८ ० 6 ।06ए 0९)क्िया 


जाता है, किन्तु 'स्थाद्वाद! बब्द यहा सभावना के शाव्दिक अर्थ में नहीं ग्रहण किया गया है। क्योंकि समभावना में सदेह- 
बाद ($८८०४ध८ाआइए॥)) को स्थान प्राप्त है, जब कि जैनदर्णन में 'सन्देहवाद' का कोई स्थान नहीं है । 





कप्नी कभी स्यात' शब्द का अनुवाद 'किसी तन्हॉ(5072८-१09ए)किया जाता, है किन्तु इस घद्द में 'जज्नेब- 
बाद (02070050,टाथ77) वी गन्ध निहित है, जब कि जैनदर्थघन क्दापि अज्नेयवाद नहीं है। 


यहा जैनदर्यत में स्यात्‌' बब्द का प्रयोग सापेक्षता के बर्थ में हुआ है जौर स्थाह्वाद का सपुचित अनुवाद 
सापेक्षता का सिद्वालल” (]02०7ए 06 ९८।३६४०॥५) है ।* 


जैनदर्शन के प्रतिष्ठापत्र आचार्य उमास्वामी के 'तत्वार्थ-सूत्र' के प्रथम अध्याय का द्वितीय सूत्र “तत्वार्थ- 
श्रद्धान सम्यग्दर्गन” है । वस्तुत तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा स्याद्वाद के बिना नहीं हो सकती । स्थाद्राद ही एक ऐसी दार्ननिक 
प्रणाली है, जो तत्व के यथार्थ स्वरूप का बोचब कराती है | हम पहले ही कह चुके है कि प्रत्येक्त तत्व या पदार्थ अनन्त 
गुणों का भडार है, उन जनत्त गुणों में वे गुण मी सम्मिलित है, जो परस्पर विरोधी है फिर भी एक ही देश और 
काल में एक साथ पाये जाते है । इन विरोधी तथा भिन्‍त गुगो को विचार-जगत्‌ में परस्पर न टकराने देकर उनका 
सुप्ठुरीत्या सामझ्जस्थ या समन्वय कर देना ही स्थाद्वाद, सापेक्षवाद या अनेकास्तवाद है । 


अनेकान्तवाद और स्याद्वाद 


चिन्तन की अ्रहिसामय्री प्रक्रिया का नाम “अनेकान्त' है और उक्त प्रकारीय चिन्तन की “अभिव्यक्ति की शैली 
स्याद्वाद है | बर्थात्‌ अनेकान्तवाद का सम्बन्ध मनुण्य के विचारों से है, किन्तु स्याद्याद उस विचार का व्यक्त करने योग्य 
अहिसामय भाषा की खोज करना है । 

सनेकान्तवाद बब्द के तीन झब्दाण है--अनेक, अन्त और वाद । अनेक >-नाना, अन्त >"वस्तुधर्म, वाद -+ 
मान्यता । एक वस्तु में विभिन्‍न धर्मो >>स्वभावों (विरोबी और अविरोधी ) की मान्यता का नाम अनेकान्तवाद है । 


ग्नेक्तान्तवाद, एक वस्तु में परस्पर विरोबी और अविरोधी धर्मो का विधाता है । वह वस्तु को नानाधर्मा- 





१६ शर्मा, डा० सी० डी० इडियन फिलासफी 
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त्मक बतलाकर ही चरितार्थ हो जाता है । जहा अनेकान्तवाद हमारी बुद्धि को वस्तु के समस्त धर्मों की ओर समग्र रूप 
से खीचता है, वहा स्याद्वाद वस्तु के एक धर्म का ही प्रधान रूप से बोध कराने मे समर्थ है । नाना धर्मात्मक वस्तु 
हमारे लिये क्रिस प्रहार उपयोगी हो सकती है, यह बात स्थाद्वाद बतलाता है। सक्षेप मे कहा जा सकता ,है कि अनैकान्त- 
बाद का फल विधानात्मक और स्याद्वाद का फल उपयोगात्मक है | यह भी कहा जा सकता है कि अनेकान्तवाद का फल 
स्थाद्ाद है । अनेफान्तवाद की मान्यता ने ही स्थाद्वाद की सान्‍यता को जन्म दिया है। क्योकि जहा नाता धर्मो का विधान 
नही है, बहा दृष्टिभिद की कल्पना हो ही कैसे सकती है । 


स्थाह्ाद भर सप्तभगीवाद 


सप्तभगीवाद जैनदर्शन के स्थाह्राद' का विश्लेषण है । जैन आचार्यों ने स्थाह्राद को सात रूपो मे विभक्त कर 
समझभामे का सफल प्रयास किया है। इन सात रूपो को ही 'सप्तभग' कहते है । प्रश्न हो सकता है कि यह सप्तभभी क्या 
है और उसका वया उपयोग है? इसका उत्तर स्पाह्रदमजरी के रचयिता आचार्य मल्लिषेण के शब्दों मे निम्न प्रकार है--- 


“सप्तम प्रफार वचनविन्यास सप्तभगीत्ति गीयते ।'* 


(विद्वव की प्रत्येक वस्तु के स्वरूपकथन में सात प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जा सकता है, यही 
'सप्तभगी” है । ) 


सप्तभगी की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि -- 


“प्रइनवज्ञादेक स्मिन्‌ वस्तुन्यविरोधेन विधि-प्रतिषेधविकल्पना सप्तभगी' 


(प्रषम उठने पर एक वस्तु में अविरोध भाव से एक घर्म-विपयक जो विधि और निषेध की कल्पना की जाती 
है, उसे सप्तभगी कहते है ।) 


भग का अर्थ है-विकल्प, प्रकार या भेद । किसी भी एक वस्तु के किसी भी एक धर्म के विषय मे सात 
प्रकार से ही विवेचन संभव होने से इसे 'सप्त भगीवाद' कहते है । 


अनेकान्त, रपाद्वाद और सप्तभगी 


अनेकात्त दृष्टि का ध्वमितार्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु मे सामान्य रूप से, और विशेष रूप से मित्रता की 
और जभिन्रता की दृष्टि से नित्यत्व की अपेक्षा से श्रौर श्रनित्यत्म की अपेक्षा से तथा सद्रूप से और असदुरूप से 
अनन्त धम होते है । अनेफान्त दृष्टि का प्रयोजन यही प्रकट करना है कि “प्रत्येक धर्म अपने प्रतिपक्षी धर्म के साथ वस्तु 
भें रहता है” । परन्तु सप्तसगी की उपयोगिता इस बात मे है क्रि वह वस्तुगत अनेक धर्मों की दोपहीन भाषा मे अपेक्षा 
फा पिष्ठेषण करे । 


उपयु बत प्रतिपादन का अभिप्राय यह है कि -- अनेकान्त, अनन्त धर्मात्मक वस्तु स्वकूप की एक दृष्टि है, और 
स्याद्याद तथा सप्तभगी उस मूल ज्ञानात्मक दृष्टि को अभिव्यक्त करने की अपेज्ञायुचक एक वचनपद्धति है। अनेक्रान्त 
एक लट्ष्य है और सप्तभगी एवं स्पाद्राद एक साधन है, उसे समझने का प्रकार है । अनेकान्त का क्षेत्र व्यापक है जबकि 
स्पाद्वाद वा प्रतिपाद्य व्याप्य है, दोनो में व्याप्य-ब्यापक भाव सम्बन्ध है। 
स्यात्‌ शब्द के विभिन्‍न अथ 


स्पात' पद सस्कृत फी 'जसू-भुवि! धातु से बना है। स्थात्‌ का ही बिगड़ा हुआ हिन्दी में 'शायद' मिलता है । 





१ आचार्य मल्लिपेण-स्पाद्ादमजरी डॉ० जगवीशचरद्र जन सम्पादित, (बम्बई, १६३४ ई०) कारिका २३--ढटीका 
२ आचार्य अफलकदेव तत्वार्थराजवातिक सूत्र १--६ टीका । 





५ जनवरशंन का व्यावहारिक पक्ष. अनेकान्तवाद २४५ 
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“हो सकता है”, “?८7॥905, (8५ ८, ?0)990]८” के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कुछ विद्वान इसका अर्थ 


“/80790९-॥0७” “किसी तरह भी करते ह । किन्तु जैनदर्शन मे इसका प्रयोग इनमे से किसी भी अर्थ में नही 
हुआ है | 


भारत को पुरातन थयापाओ-पाली और प्राकृत में 'स्थात्‌” पद का रूप 'सिया' उपलब्ध होता है । वहा यह 
वस्तु के सुनिश्चित भेदों के साथ प्रयुक्त दिखाई पडता है । 


स्पात्‌' दाब्द का पारिभाषिक प्रयोग 


जैनदर्गन मे 'स्पात्‌' शब्द का प्रयोग एक विशेप अर्थ मे किया गया है | इसका अर्य है-सपिेक्ष, कथचित्‌, 
सापेक्षता का सिद्धान्त | 'स्यात्‌' व्याकरणात्मक व्युत्पत्ति के अनुसार 'अस घातु का विधविलिग रूकार, अन्य पुरूप, एक 
वचन का रूप है, जिसका आर्थ होता है 'ऐसा हो या एक सम्भावना यह भी है । जैनदर्णन में इसे सापेक्ष विधान का 
वाचक अव्यय बनाकर अपनी अनेकान्त विचारशली को प्रकट करने का साधन वताया गया है । इसे अनिशचयवोधक् 
समझना कदापि युक्तिसगत नही है । पाइचात्य विद्वानों ने भी इसका उल्नेख और विश्लेपण 'सापेक्षता का सिद्धान्त” 
([7८०५ ० रिटी8ए॥9५* के नाम से किया है ।) 


स्पाह्गादम ज रीकार आचार्य मल्लिपेण “स्थादित्यव्यम्‌ अनेकान्त द्योतकम्‌ तत स्यादवाद अनकान्तवाद इति 
यावत्‌”* कहकर अनकान्त के प्रतिपादन में 'स्यात्‌” पद का महत्व स्वीकार करते है! आचार्य हेमचन्द्रसूरि भी 'स्यात्‌' 
को अनेकान्तवोधक मानते है ।” 


आचार्य अकलूक देव लूवीयस्त्रय टीका में 'अनेकान्तात्मकार्थऊ्थन स्याद्वाद ” उल्लेख कर यह ॒स्पण्ट करते है 
कि विद्यमान अनेक घर्मो का सापेक्ष दृष्टि से प्रतिपादन 'स्याद्वाद' है । 


'म्यात्‌” और “कथचित्‌” ये दोनो शब्द एक अर्थ के वोधक है । 'कथचित्‌' शब्द का अर्थ है--किसी प्रकार ! 
स्पात्‌! शब्द का भी यही अर्थ समझना चाहिये। किसी प्रकार के अर्थात्‌ दृष्टि विशेप से या किसी विश्वेप अभिप्राय 
से--इस प्रकार की मान्यता का ही नाम 'स्याद्वाद है । 


स्व० प्रो० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्य ने 'स्थात्‌' शब्द के प्रयोग का विश्लेषण करते हुए उल्लेख किया है कि -- 


ड़ कोई ऐसा शब्द नही है जो वस्तु के पूर्ण रूप का स्पर्श कर सके । हर शब्द एक निश्चित दृष्टिकोण से 
प्रयुक्त हाता है श्रोर अपने विवक्षित धर्म का कथन करता है। इस तरह, जब जब्दो मे स्वभावत विवक्षानुसार अग्रुक 
धर्म का प्रतिपादन करने की गक्ति है, तव तक यह आवश्यक हो जाता है अविवक्षित शेष धर्मों की सूचना के लिए एक 
'प्रतीक' अवग्य हो, जां वक्ता और श्राता को भूलने न दे । 'स्थात्‌” शब्द यही कार्य करता है, वह श्रोता को विवक्षित 
धर्म का, प्रधानता से, ज्ञान कराके भी अविवक्षित धर्मों के अस्तित्व का द्योतन करता है । 


स्थात्‌' शब्द जिस धर्म के साथ प्रयुक्त होता है, उसकी स्थिति कमजोर न करके वस्तु मे रहने वाले 
तत्प्रतिपक्षो धर्म की सूचना देता है।* 


स्णाद्वाद का प्रणेग 


प्रत्येक शब्द के दो वाच्य होते है --विधि और निपेष, प्रत्येक विधि के साथ निपेध है और प्रत्येक निषेध के 
साथ विधि है । एकान्त रूप से न कोई विधि है और न कोई निपेघ । प्रत्येक वस्तु का विवेचन द्रव्य, क्षेत्र, काल और 





१ स्पादह्यादमजरी, कारिका ५ टीका । 
२ अन्ययोगव्यवच्छेदिका, कारिका २८ । 
३ जेनदशेन, प्रथम सस्करण, काशी १६५५ ई०, पृ० ६८ । 
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भाव की शअपेक्षा से किया जाता है । विवेचन के पूर्व विवेच्च वस्तु के साथ 'स्यात' पद का प्रयोग आवश्यक है | गरौण 
अथवा प्रधान विवक्षा की सूचना इस पद के माध्यम से प्राप्त होती है ।* 


'स्थात्‌” शब्द के साथ किसी वस्तु का विदकेषण अधिक से अधिक ७ प्रकार से हो सकता है। प्रयास करने पर 
भी ७ से अधिक प्रणालियों से विवेचन सभव नही है । वे सात पकार या भग अग्रनलिसित है 


(१) स्थाद्‌ अस्ति 

(२) स्याद नास्ति 

(३) स्थादस्ति नास्वि 

(४) स्यथाद अवक्‍तव्य 

(५) स्थाद अस्ति अवक्तव्य 

(६) स्याद्‌ नास्ति अवक्तव्य 

(७) स्थाद्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्य । 


7-77“ 


इस पद्धति मे मूल भग तीन ही है | पहला दूसरा और चौया, अर्थात्‌ अस्ति, नास्ति और अवफ़्तव्य । उक्त 
सात भगो में से तीन द्विसयोगी और जतिसयोगी है । 


उदाहरणार्थ --- 

(१) स्याद्‌ अस्ति लौकिक प्रयोग जज नमक 
(२) स्थाद्‌ नास्ति 2 प्पर मिर्च 
(३) स्थाद्‌ अवक्तव्य * के सन्त जीरा 


देखिये, सर्वे प्रथम तो इन तीनो वस्तुओं का पृथक्‌ पृथक्‌ उपयोग हो सकता है, तत्परचात्‌ एक को टूसरे में 
मिश्रित करके उपयोग कर सकते हैं और अच्त मे तीतो को एक साथ मिलाकर काम में ला सफते है | जैसे -- 


(१) नमके, (२) मिचं, (३) जीरा, (४) नमक मिर्च, (५) नमक जीरा, (६) मिर्च जीरा, (७) 
नमक, मिचं, जीरा, 


उपयु क्‍्त ७ भगो या प्रणालियो से वस्तु की विवेचना सभव है । उससे अधिक से नही । 


विवेचन 
(१) स्थाद्‌ अस्ति 


पदार्थ कथचित्‌ सत्त्‌ है। उदाहरणाथ एक घड़े का विवेचन करना है । घट के अनन्त घर्मो मे एक सत 
(+>द्ञ5६४८०८९८) अस्तित्व है । भ्रश्च हो सकता है कि वह अस्तित्व क्रिस अपेक्षा से है ? इसी का उत्तर स्यादह्वाद या 
अनेकान्तवाद की पद्धति से पहले प्रकार मे प्राप्त होता है। 





१ इस सवभ से देखिये --भाचायें अकलकदेव का “'लघोयस्त्रथ जहा उन्होंने उल्लेख किया है कि चकक्‍्ता और आता 
यदि शब्दशक्ति ओर वस्तु के स्वरूप के विवेचन में निपुण हैं, तो 'स्यात्‌! पद फे प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । उसके अभाव में भी अनेकान्त का प्रकाशन हो जाता है -- 
अप्रयुक्तोडपि सर्वत्र, स्यात्कारोडर्थात्प तीयते । 
विधो निषेधेष्प्यन्यत्र, कुशलब्चेत्प्रयोजक ॥॥ 
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घट का अस्तित्व कथ चित्‌ 'ध्यात्‌” है, स्यात्‌ श्रस्ति घट ” अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा यह 
घडा है। यह घडे के अस्तित्व की विधि है, अत यह विधि भग है | परन्तु यह अस्तित्व की विधि स्व की अपेक्षा है, पर 
की भपेक्षा से नही है, क्योंकि-.- 


'सर्वमस्ति स्वरूपेण, पररूपेण नास्ति च 


यह पत्रित 'स्थाद्‌ अस्ति' इस कथनपद्धति की विवैचिका है । 

यदि स्वपर्याय से भिन्‍न पर स्वरूप से भी घडे का अस्तित्व हो तो घडा एक घडा ही क्यो रहे ? वह विश्व- 
रूप क्यो न हो जावे ? और वैसी स्थिति मे उसमे घट-व्यवसाय के अतिरिक्त वस्त्र आदि के क्रिया-कछापो का समा- 
वेज हो जाना चाहिये और वैसा हो सकना सभव नही है । अतएवं यह स्पप्तु है कि घडे की सत्ता किसी एक अपेक्षा से 
है, सब अपेक्षाओं से नही । 


(२) स्थाद नास्ति 


दूसरी वार जब उसी का कथन होगा तो यह कहा जावेगा कि पूर्व मे जिस घट का प्रतिपादन हुआ है, उसका 
यदि उससे छोटे या उससे बडे घड़े को दृष्टि मे रव कर अथवा सोने, पीतल या कपड़े को दृष्टि में रखकर प्रतिपादन 
किया जाय किँ पूर्व स्थिति के अनुरूप क्‍या यह घडा है, तो उत्तर होगा--'स्यादुनास्ति घट ' 


हा घट की सत्ता का निपेध पर-द्रव्य, पर-क्षेत्र, पर-कालरू और पर-भाव की अपेक्षा से किया गया है । अत 
घट कथचित्‌ नही है, घट से भिन्‍त वस्त्र, सोने, चादी आदि की --परचतुष्टय की अपेक्षा से घट नही है । 
(३) स्थाद्‌ अस्ति-तास्ति 
पदार्थ कथचित्‌ सत्‌ असत्‌ उमय रूप है। पूर्व वणित घड़े का स्पष्ठ रूप यह है कि “घडा तो है, किन्तु 
सोने, पीतल या कपडे की अपेक्षा वह नही है । 


हा पर स्व की अपेक्षा सत्ता का और पर की अपेक्षा असत्ता का, अर्थात्‌ दोनों का किन्तु ऋमश, कथन किया 
गया है। 
प्रयम और द्वितीय विवेचन-पद्धति क्रमश विधि और निषेध का स्वतत्र रूप से पृथक पृथक्‌ प्रतिपादन करती 
हैं, जव कि यह तीसरी पद्धति विधि-निपेध दोनो का किन्तु क्रमश उल्लेख करती है । 


सस्यादू अस्ति नास्ति घट ।” स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा घडा है, किन्‍्त्‌ पर द्रव्य, 
क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से घडा नही है । 


(४) स्याद्‌ अवक्तव्य 


अवक्तव्य का अर्थ है कहा नही जा सकता । जब एक ही समय मे विधि और निषेध दोनों की बिवक्षा 
होती है, तब दोनो को एक ही समय मे एक साथ व्यक्त करने वाल कोई शब्द न होने से उसे “अवक्तव्य' कहते हैं । 


शब्द की क्षमता सीमित होती है । जब वस्तु के विधि पक्ष का विष्लेषण होता है, तो निपेघ पश्च उपेक्षित हो 
जाता है, और जब निषेध पक्ष का प्रतिधादन किया जाता है, तो विधिपक्ष गौण हो जाता है, यदि वस्तु के विधिनियेध 
पक्षो का पृथक्‌ पृथक्‌ या क्रमश एक साथ भप्रतिपादन करना हो तो पूवंवर्णित तीन विवेचनपद्धतियों मे क्रमश (१) 
अस्ति, (२) नास्ति, (३) अस्ति नास्ति शब्दों के द्वारा काम चल जाता है, परन्तु विधिनिपेघ की एक साथ अप्नि- 
व्यक्ति में कठिनाई है, जिसे “अवक्तव्य' शब्द के द्वारा हु किया गया है । 


इस पद्धति से यह भी ध्वनित हांता है कि वस्तु के युगपद्‌ अस्तित्व नास्तित्व का वाचक कोई शब्द नही है । 





0. ७. ॥. बा. क। 
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इृरालिये विधिनिषेध का युगपत्‌ कथन अराभव है । परन्तु स्गरणीय है कि वह अयय्तव्यत्य सर्वथा सबतो भायेन नहीं 
अत 'स्थाद्‌ अवक्तव्य' पद रे विदित होता है फि घड़े के सबन्प मे पूर्प बणित जा तीच दृष्टिक्ाण है, वे एक साथ कहे 
नही जा सकते । यह है 'स्यादू घट अवक्तब्य ' । 


(५) स्यथाद्‌ अस्ति श्रवक्तव्य 


थचित्‌ रात्‌ है किन्तु अवकक्‍्तव्य । इसका अगिप्राय है--घट है, श्रीर अववनव्य थी है। किसी विशेष दृष्टि 
से घड़े को लाल कह सकते है, किन्तु जब दृष्टि का स्पष्ठ निर्देश न हो, तो घडे के रग का वर्णन असम्भव हो जाता है, 
अत* अपने स्वरूप से घडा है तो, किन्तु उत्तका रूप रपप्त न होने के कारण उसका प्रतिपादन नही कर सकते । 


(६) स्यात््‌ नास्ति अववतब्य 


कथचित्‌ असत्‌ है किन्तु अ्रववतव्य । यहा पर प्रथम समय मे निषेध और हितीय समय में एक साथ-युगपत्‌ 
विधि-निपेघध की बिवक्षा होने से 'स्थात्‌ नास्ति घट अववनव्यदच”! घडा नहीं है, और वह अववतव्य है, ऐसा कहा 
जाता है । 


(७) स्यादस्ति, नास्ति, अवक्तव्यइ्च 


पदार्थ कथचित्‌ सत्‌ है, कथचित्‌ असत्‌ है, ग्राथ ही उभय दुष्विकोणों का युगपत्‌ प्रतियादन सभव नहीं 
है । किसी दृष्ठि से घट है, किसी दूसरे पदार्थ की विचक्षा से घट नही है, और परस्पर विरोधी इन दोनो धर्मो का एक 
साथ निरूपण करना सभव नही है । 


उपरिविवेचित सातो वचन-पद्धतिया अपनी श्रपती सार्थकता रखती हैं, तथापि अलग अलग रूप मे वस्तु- 

स्थिति के एफ अश को ही प्रकट कतती है, उसके सपूर्ण स्वरूप को नही । इसीलिए जैनदर्शन इस वात पर बल देता 

है कि पूर्व विवेचित सात वचन-पद्धतियों मे से प्रतिपादनकर्ता अपने अभिप्राय के अनुसार त्ाहे जिस वचत-पद्धति का 

उपयोग करे, परन्तु उसके पूर्व 'स्यात्‌' शब्द अवदंय सयुकत करे, जिससे यह सुम्पष्ठ ज्ञात होता रहे कि वस्तुस्थिति में 
अन्य सम्भावनायें भी है । अत प्रतिपादतकर्ता का कथन सापेक्ष रूप से ग्रहण किया जावे । 


ऊपर प्रतिपादित भिन्‍न भिन्न हृष्टियो से विचार करने पर ज्ञात होता है कि एक ही वस्तु के अनेक धर्मस्वरूप 
या पक्ष होते है । प्रत्येक वस्तु एक दृष्टि से भावात्मक है तो दूधरी हृष्टि से अभावात्मक किसी वस्तु के सम्बन्ध में 
हम जो विचार करते हैं, उसकी सत्यता हमारी विशेष दृष्टि पर निर्भर करती है । यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 
विचार सीमित ज्ञान तथा हमारे हुआ करते है। हमे यह नहीं सोचना चाहिये कि किसी विधय सबधी कोई एक मत ही 
एफान्त सत्य है, दूसराअभिमत भी सत्य हो सकता है। 


जैन तीर्थकरो ने मानव की अहकारमूलक प्रवृत्ति और उसके स्वार्थी वासनामय मानस का स्पश्ठ दर्शंव कर 
उन्त तत्वों की ओर प्रारभ से ध्यान आक्रष्ट किया है, जिससे मानव की दृष्टि का एकागीपन दूर हो और उसमे अनेका- 
गिता का समावेश हो, वह अपनी दृष्टि की तरह सामनेवाले मनुष्य को हष्टि का भी सम्मान फरना सीखे, उसके प्रति 
सहिष्णु बने । दृष्टि मे इस प्रकार के भावो का समावेश हो जाने से उसकी भाषा परिवर्तित हो जाती है, उसमे स्वमत 
ये हठाग्रहिता हटकर समत्वय की प्रवृत्ति भा जाती है । उसकी भाषा में दूसरो के तिरस्कार का भाव न होकर उनके 
पभिप्नाय, विवक्षा और अपेक्षादुष्टि को समझने की क्षमता आ जाती है । यही स्थिति उसकी मानसिक शुद्धि अर्थात 
स्याह्रदमय वाणी के स्वीकरण की है और वैसी स्थिति मे मानव का आचारव्यवहार पूर्णत 'मनस्थेक वचस्येक कमेण्ये- 
कम्‌” के अनुरूप हो जाता है । 





और जेनदशंन का व्यावहारिक पक्ष अनेकान्तवाद २६ 


न, 











अनेकान्तवाद और स्याद्वाद को पूर्णत समझने मे अनेक वेदिक और बौद्ध, प्राचीन और अर्वाचीन पाइचात्य 
ओऔर पीर्वात्य विद्वानों को बहुत भ्रम हुआ है | उसके अनेक कारण रहे हैं, परन्तु अब उन मतो या आलोचनाओ का 
विस्तारपुर्वंक निराकरण हो चुका है और अनेफान्तवाद के सा्वभौम रूप को सभी विद्वान्‌ एक स्त्रर से स्वीकार करते ह । 


स्पाह्माद या अनेकान्तवाद सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि जैनो की दृष्टि कितनो उदार है। जैन अन्यान्य दार्श- 
निक विचारों को नगण्य नही समझते, प्रत्युत अन्य दुष्टियों से उन्हे भी सत्य मानते है | हा, वे किसी एक दर्शन की 
हृठोक्ति को नही मानते क्योकि ऐसी ह॒ठोक्तियो में 'एकान्तवाद' ([३]]8८ए 0 €्डटीप्रशाएट एवाए।टप ताप का 
दोष होना स्वाभाविक है । वर्तमान में अमेरिका के नव्य वस्तुवादियों ते इस 'एकान्तवाद' का घोर विरोध किया है ।"* 


भारतीय दर्शन के गम्भीर गवेषक विद्वानों का यह अभिमत अत्यन्त सुविचारित है कि “इस एफान्तवाद के 
दोष से मुक्त होने की जैसी युक्ति जैनो ते निकालो है, वैसी किसी अन्य प्राच्य या पाइचात्य दार्शनिक ने नही । 


जैनदर्शन का यह सिद्धान्त अनेक प्रकार से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके सूक्ष्म अध्ययन तथा मनन की निता- 
न्‍्त आवश्यकता है । समन्वय, सहिष्णुता और सह-भस्तित्व आदि की भावनाओं से ओतप्रोत इस अत्यन्त व्यावहारिक 
सिद्धान्त के आधार पर आचार्यप्रवर श्रीसमन्तभद्र स्वामी ने अब से लगभग १७ सौ वषे पूर्व भगवान्‌ महावीर के जैन- 
आसन को सर्वप्रकारीय आपत्तियों का निवारक, शाइवत तथा सर्वाभ्युदयकारी तीर्थ के रूप मे स्मरण किया है-- 


सर्वापदासस्तकर निरन्तम्‌ सर्वोदय तीर्थमिद तवंब ।* 


आज जबकि सम्पूर्ण विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हो और एटम बम्बी “/१६07॥ 307) 99' के जार पर 
ऐँंठा हो, तब इस प्रकार के अनेकान्तात्मक विचारों के अनुशीलन से अन्धविश्वास, साम्प्रदायिक सकीर्णता और असहिष्णु- 
ता आदि कुप्रवृत्तिया नष्ठ हो सकती है और मानव छोककल्याणवादी हो सकता हैं । 





१ देखिये दि न्यु रियलिज्म, पू० १४--१४ 
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(१) धर्म श्रीर विज्ञान के समन्वय की आवश्यकता 


आज के इस वैज्ञानिक प्रग म बुद्धिजीवी मानव अयने को निरन्तर णवितशाल्ीं वनान का प्रवास कर रहा 
है और वह उन्ही सत्या एवं तथ्यों को मान्यता दे रहा है, जो प्रयाग-परीक्षण (टिडफुटायरााटातं एटा।ग08/07 ) 
की कसाटी पर खरे उतर रहे है | इसके बावजूद वह अयने भीतर एक शुत्यता (ए8८८७7)४) और जथा/न्‍त का गहन 
अवफार पा रहा है। छगता है, शक्िति-उपलब्धि में शान्ति खोला जा रहा है । इससे एक तथ्य सामने अवश्य आया है 
कि जिन्होंने मात्र विज्ञान की खोज की, वे शक्तिगाठी हो गय्ने पर अगञान्त जौर विपन्नता में दूबे हुए है । सौर जिन्होंने 
सात्र वर्म का अनुसधान किया, वे गान्‍त हो गये पर अशक़्त और पिछठे है । ऐसा मानव या राष्ट्र जो अपने को शक्ति 
झ्ौर शान्ति मे अखण्ड रूप ये प्रवर्त मान रखना चाहता है, उसे विज्ञान और धर्म, दोनो की शरण लेनी होगी, क्योकि 
एक की भी कमी से मानव की सांधना भीर राष्ट्र की सस्क्ृति अधूरी रह जायेगी। इतिहास उसका साक्षी है कि 
ऐसी शक्ति, जो शात्ति से अद्धनी रही, ऋ्रता भोर सहारकता के विकृति रप में पषपी और मानव का उससे कुछ शुभ 
नही हां पाया । 


विज्ञान ने जहाँ मानव वो ज्ञान (]०009]९८०2०८) से मरा, वहाँ धर्म क्री रिक्‍्तता से वह विवेक-दून्य 
हुआ । और फिर विवेकरहित ज्ञान ने श्रणुवम्त और उदुजन वम्ब्रो का निर्माण कर मानवस्स्क्ृति पर कुठा राघात 
किया, जिसका दोपारोपण विज्ञान पर थोपा गया । मानव ज्ञान की आवद्यकता के साथ विवेक की आनिवायता भुला 
बैठा । परिणाम में विवेकशून्य ज्ञान से उममे गति (572८०) तो भरी लेकिन वेग (/८॥००१७) उत्पन्न नह 
किया और बिना वेग के वह दिया-अ्रप्ठ हो मात्र मंठकता रहा। लक्ष्य की सिद्धि मात्र गति करने से नहीं मिल 
सकती, उसके लिए तो एक खास दिशा में जाना होगा । 


मानव ने घ॒र्म (अन्तस्‌ की चेतना) के विस्मरण-मूल्य पर शक्ति की होठ में सघर्प खरीदा है, जो मात्र विज्ञान 
रूपी करघे से मौत का कफन बुनने जैसा ही है 


एतएवं धर्म और विज्ञान में समन्त्रय लाने की अनिवार्य आवश्यकता हूँ । यद्यपि ब्रिज्ञान का विपय उन 
प्रयोगों का अध्ययन और निरीक्षण है | जो प्रकृति की गतिविधियों से मम्बद्द है, जबकि दद्वान वहाँ से शुरू होता है 
जहाँ विज्ञान अपनी अन्तिम पराकाए्ठा पर पहुँच जाता है। फिर भी सत्य हर पहलू से सत्य होता है श्रौर इसहिए 
धर्म या दणन के सत्य भी किसी भी तराजु के पलड़े से तीले जा सकते हैं । यह विश्लेपण, सिद्वान्तों के प्रति अधिक 
आस्था पैदा करे वस यही इसका उद्देश्य है । - भ 


(२) जेनदशंन का परमाणुवाद और आधुनिक विज्ञान की मान्ण्ता 


जैनदशन सरासार की रचना छह द्रव्यो (जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म, आक्राणथ श्र काछ ) से हुई मानता 


9, जेनदर्शन की वैज्ञानिक पृष्ठमुमि * ३१ 
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है । इनमें से केवठ पुटगर द्रव्प (7366० थाते ८0८४०) मूतिक या रूपी है, णेप अपूर्तिक । मुख्य रूप से यह 
समार जीव और पुदगल का सम्मिश्रण है, शेप चार द्रव्य इनके सहायक है 


चूंकि भौतिक विज्ञान मूर्तिक पुदुगल द्रव्य से ही सम्बन्ध रखता है, इसलिए यहाँ पुदुगल द्रव्य (परमागु- 
वाद) की चर्चा दर्शन और विज्ञान की पृष्ठश्रुमि में करेंगे । 


“पुदूगल' दो पदों से मिठकर वना हुआ है | पहला पुद्‌ जिसका अर्थ है मिलना ((7०0779॥79607) कौर 
दूसरा गल--जिसका अर्थ गलना या विनाथण (057१02279607) से है । इस घटना को इस प्रकार सम माया गया 
है कि एक स्कन्व ().(0]८८पोा०८) दूसरे स्निग्ध या रुक्ष स्कन्ध से मिलकर अधिक रूक्ष या स्तिग्ध गुणयुत स्कत्थ 
उत्तन्‍्न करेया । इसी प्रकार एक स्कन्च में से कुछ स्निग्व या रूक्ष स्कन्ध निकल जाने से कम स्तिग्ध या रूल गुण- 
युक्त स्कन्ध प्राप्त होगा । 


वेज्ञानिक-पारिभाषिक छब्दो में स्तिग्ध कौर रूक्ष परमागाओओ से तात्पर्य अविभाज्य धनात्मक विद्युन्मथ कण 
(7087९ ८8४ ९९०० एथा0८ ०) और ऋणात्मक विद्य न्म्य कण (२९७४३(ए८ ८बाए८त एगा0८]४) ही 
है । इन्ही दोनो प्रकार के कणों से मिलकर उदासीन (]ग८७४४०)) परमाणु (६०77) वनता है जिन्हें कमण प्रोटॉन 
और इलेक्ट्रॉन (2]८८६07 ) नाम से पुकारा जाता है । इसके अछावा न्यूट्रान उदासीन कण भी परमाणु में अपना 
स्थान रखता है । 


परमाणु की रचना में इलेक्ट्रॉन (८८६07), नाभि (]भ७८८प०) के चारो ओर वाह्म परिपथो में 
तीब्रगति से घूमते रहते हैं। परमाणुओं के वीच इलेक्ट्रॉनों की सहकारिता ((:०-ए४९7८०७५) भर विद्यू त-मयोजकता 
(7९८७००ए०९०८ए) से जो वनच्चता ((१07097098007) होती है वह ठीक जैनदर्शन के सिद्धान्त से मेल खाती 
है ।' इसके अनुसार दो वे ही परमाणु मिलकर किसी यौगिक के स्कन्ध बनेंगे जिनके वाह्म कक्ष मे इलेक्ट्रॉनो (रूक्षना) 
के अविभागी प्रतिच्छेद) की सरश्श समान नहीं होती तथा दो अधिक गुण वालो के साथ ही बन्ध होता है। चाहे 
यह वन्ध स्निग्ध-स्तिग्य या रक्ष-सत्ज्ञष अथवा स्निग्य-छक्ष का हो । 


उदाहरणार्थ --साधारण नमक, साडियम श्रीर क्लोरीन परमाणुओ से मिछकर वना होता हैं जिनके वाह्यम- 
कक्ष मे क्रण एक और सात इलेक्ट्रॉन होते है | परन्तु अरगॉन (8907), क्रटटॉन (ह7ए७६०॥) जेनॉन जैसी 
बक्षियाणीऊ गैसो के परमाणु जिनके वाह्म-6कक्ष मे आठ आठ इलेक्ट्रॉन होते है कभी भी आपस में बन्बता को प्राप्त 
नहीं होते हैं 


१६वीं बनी के प्रारम्भ में डाल्टन ने अपने पारमाणविक सिद्धान्त ((08]६009 /0गणा८ (9९०7७) में 
यह कहा था कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में नहों बदले जा सकते, लेकिन जैनदर्णशन के अनुसार 
पुद्गल द्रव्य (जिसके अन्तर्गत विज्ञान सम्मत १०२ तत्व है) अपने द्रव्य-लक्षण के अनुसार एक तत्व की पर्याय 
()./007९2007) से दूसरे तत्व की पर्याय घारण कर सकता है। इस तथ्य की पुष्टि आधुनिक भौतिक विज्ञान के 
तेजोद्गरण घटना ([रिवव00-8८४ए9) ने कर दी है । जिसके अनुसार यूरेनियम अथवा एक्टिनियम धातु के श्रणु 
अपनी कई ख्वद्धछाओं को पार करने के वाद सीसा ([,2४0) के अणु में परिवर्तित हो जाते है । खाना मे प्राप्त होने 
वाली विविध घातुएँं और हीरा ([)।87000) आदइि इसी सिद्धान्त से एक रूप से दूसरे रूप मे उसी पृथ्वी के गर्भ- 
गृह में पे बदलते रहते हैं । 


परन्तु पुद्गल द्रव्य का सूक्म्तम अविभाज्य कण परमाणु अविनाशी है, जब्द रहित है, एक प्रदेशी तथा 





१ गुण सास्ये सदृश्चानाम्‌ ॥३५॥ ह्यधिकादिगुणाना तु ॥३६॥ वन्वेषधिकौ पारिणासिकौ व ॥। 
-उततत्वा० सूत्र अ० ५ 


| दा 


कही कह 





३९ मरुधरकेसरी-अभिननन्‍्दनप्रस्य हछ 


मृतक है । परमाणु-प्रूवता की पुप्ठमि डाल्टन के परमाणुवाद के अन्तिम नियम तथा उर्जा-मविनब्वर्ता के सिद्धान्त 
(70 2['९ एरए एण5श7एव१07 7 शाशए५) न की है। जिसके अनुमार द्रव्य न तो पैदा किया जा सकता 
और न ही नष्ट, परन्तु उसके रूप में ही परिवर्तत आ यग़ता है । अर्थात्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की त्िविध्र उर्जाओं का 
मान हमेशा एक ही रहता है ! 


पुद्‌गल द्रव्य की अन्य कुछ और विशेषताएं है जिनको विज्ञान के आलोक में अध्ययन कर सकते है-- 


(१) प्रुदुगल द्रव्य मे स्पर्ग, रस, गन्ध, और वर्ण ये चार गुण पाये जाते है । 

(२) पुदुगल-परमाणु गतिशील, सक्रिय तया अनन्त शक्ति वाला होता है । 

(३) शब्द, तन्ध, सूक्ष्मता, स्युलता, सस्थान (आकार), भेद, अधकार, छायो, भाताप, और उद्यात ये सब पुद्गल 
द्रव्य के पर्याय है । 


(१) पुदूगल-प्रमाणु को गतिशोलता --पुदुूगल के एक परमाणु में एक समय में (60 980]00९ पा ० 
072) १४ राजू गमन करने की जो शाक्त बतरायी है उससे इसकी गतिशीलता का प्रमाण मिलता है। 
इतना तो बैज्ञानिको ने अपने प्रयोगो द्वारा बतला दिया कि प्रकाश-पिण्डो ((१७४7४६४॥)) का वेग १६६००० मील 
प्रति सेकेण्ड है । ये प्रकाश पिण्ड जो कि प्रकाशीय-क्णो (]0007%9) के खजाने है, पुदुगल के रूप है । विद्य त्‌- 
चुम्बकीय तरगो, प्रकाशकिरणो, ताप-किरणो आदि के गमन का तरग-सिद्धान्व (२४४०८ ४००79) इस वात का 
द्योतक हैं कि पुदूगल परमाणु तीब्रतम गति रखता है और अन्त में परमाणु रचना में इलेक्ट्रानो का अपने बाह्य कक्षो 
में तीक्रतम गति से हमेशा घूमते रहना इस वात की पृष्ठि का सबलू-प्रमाण है । 


(॥) पुदुगल अनन्त शक्षित का खजाना --आइन्स्टॉइन के सहति-उर्जासूत्र (7१985-27279ए ॥290307) 
[+#:5-770 0० जहाँ 70<-> उर्जा, ॥0 ८ सहति, ८८-प्रकाश-बघेग] ने यह स्पष्ट कर दिया कि वस्तु की मात्रा को उर्जा मे 
परिवर्तित किया जा सकता है । एक ग्राम यूरेनियम घातु जब शक्ति मे परिवर्तित होती है तो उससे उतनी ही शक्ति 
प्राप्त होती है जितनी ३ हजार टब कोयछा जलाने से मिल सकती है । इसी प्रकार /ै॥7) 46707 शितशा0- 
70९0070 द्वारा यह देख लिया गया कि शक्ति को सहति में बदछा जा सकता हैं । डॉ भाभा ने अपनी (०50॥2 
[२४७४ की थ्योरी मे यह बतलाया। हूँ कि निश्चित सहति वाले प्रकाशीय कण (7?]06007 ), अ-कणों (3-9व7६८९७) 
से मिलकर बनते हैं जो कि शक्ति के रूप मे होते है । 


इसी प्रकार जब एक दक्ति, दूसरी शक्ति के रूप मे परिवर्तित होती है तो परिणाम मे भारी अतिरिक्त 
उर्जा निकलती हूँ | जो इस बात का प्रमाण हूँ कि पुदूगल अनन्त शक्ति रखता है । 


(7]) बच्ध “>प्रुदूगल परमाणुओ के बन्ध की प्रक्रिया पहिले ही बता बाये हैं । आगे कर्म सिद्धान्त मे 
कार्मेण वर्गंणा रूप पुदूगल परमाणु, जीव के साथ कैसे बन्ध को प्राप्त होते है, बतायेंगे । 


(।५) शब्द >वेशेषिक दर्शत का मत था कि छब्द (ध्वनि) आकाश द्रव्य का युण है । परन्तु आधुनिक 
प्रयोगो ने जैनदर्शन के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए सिद्ध कर दिया हैं कि यह पुदुगल द्रव्य की पर्याय है क्पोकि 
ध्वनि को ग्रामोफोन या टेपरियाड्डर द्वारा बाँधा जा सकता है| सग्राहक (२८८८।०८7) हारा पकडा जा सकता 
है । वायरलेस द्वारा भेजा जा सकता हैं। यह परावरतित होकर प्रतिध्वनि (४८॥०) उत्पन्न करता हैं। 
तथा हवा के माध्यम से अनुप्रस्थ और अनुदेध्ये तरगों मे गमन करता है। गमन करने का अनुनाद नलो 
(२९४००७४४८८-६प०८) ढवारा ज्ञात किया जा सकता है । चूंकि इसे मूर्तिक कर्णेन्द्रियाँ ग्रहण करती है इसलिए, भले 


ही आाँखो से वह न दिखे, मूर्तिक ही हैँ । इस प्रकार स्कन्धो के परस्पर स्पर्श से उत्पन्न शब्द पुदूगल की ही पर्याय है । 


(०) छाया -- जिस प्रकार ध्वनि को रोका या पकडा जा सक्रता हैँ उसी प्रकार छाया को भी तरगो के 
माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजकर टेलीविजन द्वारा पक्रडा जा सकता है। जिसमे वस्तु की श्रतिच्छाया 


८८ ४७-४//-//-/४//४४-४४/-//+//-//////-/-४ीवीीीी-२ीन्‍ी एच 


छू, जनदर्शन की वेज्ञानिक पृष्ठभूसि ३३ 
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(77472) पर्दे पर बनती हैँ । इन प्रतिच्छायाओ के देखने से यह वात स्वयसिद्ध हो जाती हूँ कि आकार भी पुद्गल 
का एक रूप हैं । 


(९) तम या अन्धकार -यह केवल प्रकाश का अभाव ही नही जैसा कि कणाद आदि दाशनिको ने 
स्वीकार किया है, बल्कि पृथक पदार्थ हैं) क्योकि प्रकाश की अनुपस्थिति में भी श्रत॒कार में से (]078ए80]९, 
[797९6 और (१05777० 7995 आदि जैसी किरणें गुजरती रहती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना प्रभाव 
डालती हैं । इसलिए विज्ञान इसको पुद गल का एक विशेष रूप स्वीकारता है । 


(५॥) प्रकाश ओर आताप -प्रकाञ् प्रकाशीय पिण्डो ((090८र्ग (१४०४प७(७७) के रूप मे गसन करता 
है । ये प्रकाशीय पिण्ड फोटॉन कणों के समूह होते हैं जो निश्चित सह॒ति वाले प्र काशीय-कण होते है ! यही 7?)।0007 
तरगा के रूप में चलकर प्रकाश उर्जा का विसरण करते रहते है । 


इसी प्रकार ताप, विकरण-तरगो ((२80॥9807) के रूप में उच्च तापक्रम वाली वस्तुओं से निम्न तापक्रम 
वाछी वस्तुओं मे गमन करता रहता हैं । ताप की मात्रा भी प्रयोगो द्वारा कलरी में नापी जा सकती है | इस प्रकार 
प्रकाश और बाताप पुद्गल द्रव्य की पर्याय है । 


(३) वेज्ञानिक पृष्ठभूमि पर कर्म-सिद्धाग्त का स्पष्टीकरण 


प्रत्येक द्रव्य का श्रपना कार्य होता है जिसे जैनदर्णन के अनुसार उपग्रह या उपकार कहते है। यह उपकार 
पुद्गल-द्रब्य अपने स्वय में या अन्य पुद्गल द्रब्यो के साथ करता हूँ तथा जीव द्रव्य के प्रति भी करता है । 


ञ 


पुदूगल द्रव्य को २३ वगणाओ ((+|४857९8(075) में रखा जाता है|" इन वर्गणाओं में से कार्मण 
वर्गंणा भी है जिसका अर्थ ऐसे पुदूगल परमाणुओं से है जा जीव द्रव्य के परिणमन के अनुसार (कभी शरीर, कभी 
मन, कमी वचन और कभी ब्वासाच्छवास के रूप में) अपना स्वयं का परिणमन करते हुए जीव द्रव्य का उपकार 
करते हैँ । इन कार्मण बगणा रूप पुदूगल परमाणुओ का जीव द्रव्य के साथ सयोग होने की प्रक्रिया वैज्ञानिक श्राघार 
से यो समझ सकते है -- 


यह सम्पुण छोकाकाज इन कार्मण वर्ग एा रूप पुदुंगछ परमाणुओं से ठीक उसी प्रकार भरा पडा है जिस 
प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे विद्य्‌ तृ-चुम्वकीय तरगें (#7]2८६70%7०8720॥0 9४८७) । ये परमाणु बहुत ही सृक्ष्मतम 
होने के कारण तरग रूप में गमन करते हुए मानसकते हैं | यदि तरग लरूम्बाई--उनकी वा रम्वारता (#7८धृप८॥०ए) 
0 तथा ८ प्रकाश के वेग के द्वारा दर्शायें ती (०5-०४) ये प्रकाश वेग से तरगोी के रूप में लोकाकाश के एक प्रदेश से 
दूसरे प्रदेश की ओर गमन करते रहते है। इनकी कम्पन-शवित बहुत ही उच्च, यहा तक कि झ---२४७७ की कम्पन- 
शक्ति (१०१२ से १०१० कि० साईकिल प्रति से०) से करोडो गुनी ज्यादा होती है । 


अब एक खास वारम्बारता की विद्युतचुम्बकीय तरगो को एक प्राप्तक द्वारा पकडने के लिए उसमे एक ऐसे 
ओखसिलेटर का उपयोग किया जाता है कि यह उन्हीं वारम्वारता पर कार्य कर रहा हो। इस विद्यतीय साम्पा- 


वस्था (9.|2८॥08) 7250793702 ) के सिद्धान्त से वे आकाश मे व्याप्त तरगें प्राप्तक द्वारा आसानी से ग्रहण कर 
ली जाती हैं । 


ठीक यही घटना आत्मा में कार्मण-स्कन्धो के आकपित होन मे होती है । विचारों या भावों के अनुसार मन, 
वाणी या जारीरिक क्रियाओ द्वारा आत्मा के प्रदेशों में कम्पन उत्पन्न होते हैं जिसे जैनदर्शन में 'योग” सजन्ञा दी गई है 
अर्थात्‌ योग शक्तित से आ्रात्मा में पूव से उपस्थित कर्म रूप पुदूगल परमाणुओ (जो आत्मा के प्रदेशो मे एकक्षेत्रावगाही 





१ शरीरवाइप्तन प्राणापान पुदूगलानाम्‌ ॥ तत्वायेसुत्र अ० ५, १६॥ 


0. ७ ३. ० 
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होकर पूर्व से प्रवर्तमान थे) मे कम्पन होता है | इन कम्पनो की वारम्बारता की न्यूनाधिकता कपायो की ऋजुता या 
घनी सफ्लेशता के अनुसार होती है | शुभ या अशुभ परिणामो से विभिन्‍न तरग हलूम्बाइयो की तरगें आत्मा के प्रदेशो 
से उत्पन्न होती रहती है श्रौर इस प्रकार की कम्पनक्तिया से इसे एक ओसिलेटर की भाँति मान सकते है, जा लोकाकाश 
में उपस्थित उन्ही तरग लम्बाई के लिए साम्य (7'प2९0 07 725070877८८) समझा जासकता है। ऐसी स्थिति में 
(भाव कर्मों के माध्यम से ठीक उसी प्रकार की तरगें झ्रात्मा के प्रदेशों से एक क्षेबावगाही सम्बन्ध स्थापित कर लेती 
है । और आत्मा को श्रपने स्वभाव गृण के कारण विक्ृत कर नयी नयी तरगे पुन आत्मा में उत्पन्न करती है । इस 
तरह यह स्वचालित श्रोसिलिटर (656[# (0:८]|०४६८०४ (25८]|86007) की भांति व्यवहार कर नयी नयी तरगो 
को हमेशा खीचता रहता है | इसे जैनदर्शन मे आख्रव नाम से कहा है । 


लेकिन एक बात अवश्य ध्यान देने की है कि ये पुदुगद परमाणु आत्म-प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध 
ही स्थापित करते हैं न कि वे दोनो एक दूसरे मे परिवर्तित हो जाते है | ऐसे सम्बन्ध के बावजूद भी जीव, जीव रहता 
है और पुदूगल के परमाणु अपने परमाणुओ मे ही। दोनो अपने मौलिक गुणों ( 0॥098772709] ?07270728) 
को एक समय के लिए भी नही छोडते । जैनदर्शन मे इस एफक्षेत्रावगाही सम्बम्ध को ही वन्ध्र कहा है । 


यदि आत्मा के प्रदेशों मे परमाणुओ की कम्पन-प्रक्रिवा ढीली पडने लगे, जो कि योगो की सरलता से ही सम्मव 
हो सकती है, तो बाहर से उसी अनुपात मे कार्मण परमाणु कम आयेंगे अर्थात्‌ आकपण-क्रिया हीन होगी अर्थात्‌ सवर 
होगा । जब नयी तरगो के माध्यम से पुदगछ परमाणुओ का आना बन्द हो जाता है ता पहिले से बैठे हुए कार्मण 
परमाणु [2077[7८0 (0507!88807 करके निकलते रहेगे | अर्थात्‌ प्रतिक्षण निर्जरा होगी । और एक समय ऐसा 
आयेगा जब प्राप्तक का श्रोसिलेटर कार्य करना बन्द कर देगा । निविकल्पता की उस स्थिति मे योगो की प्रवृत्ति एक- 
दम बद हो जायेगी और सचित कम शेप न रहने पर फिर प्रदेशों की कम्पन-क्रिया का प्रश्न ही नही उठेगा अर्थात्‌ 
कर्मों की निर्जरा हो जायेगी । सम्पूर्ण कर्मों को निजीर्णावस्था ही मोक्ष कहलात॑। है । 


इस प्रकार तरग सिद्धान्त के विद्यू तीय साम्यावस्था (2[९८४7४८४ 7८5००४४८९) की घटना से शेप 
पाच तत्व (आख़व, बध, सवर, नि्जरा और मोक्ष) समझाये जा सकते है । 


कर्मो की बध अवस्था के अलावा अन्य नौ अवस्थाये होती हैं, जैसे - उत्कर्पण, अपकर्षण, सत्ता, उदय 
उदीरणा, सक्रमण, उपशम, निधत्ति और निकाचना, जिन्हे करण कहते है । इनका स्पष्टीकरण उपयुक्‍त सिद्धान्त से 
दिया जा सकता है । 


(४) आकाश श्रौर काल द्रव्य की रूपरेखा 


१ जिसमे अस्तित्व हो वही द्रव्य है और जो उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्य सहित होता है वही अस्तित्व वाला 
कहा जाता है। दूसरे शब्दों मे हम यह भी कह सकते है कि जिसमे गुण (जो निरन्तार द्रव्य के साथ रहे और द्रव्य के 
रूप-परिवर्तेत के समय भी द्वव्य से पृथक्‌ न होता हो) और पर्याय पाई जावे उसे द्वव्य कहते है । * द्रव्य की परिभाषा 
के अनुसार “काल” भी द्रव्य सिद्ध होता है जिसका अविभाज्य कण या परमारु “समय” कहलाता है। 


काल द्रव्य अनन्त समय वाला होता है । व्यवहार मे आने वाला समय उस निश्चय काल द्रव्य की पर्याय 
है जो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित हैं तथा ये कालाणु आपस में नही मिलते है । 





१ सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ ।।२६।। उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्त सत्‌ !!३०।। ग्रुणपयायिवद्‌ व्रव्यम ॥३८॥। तत्वारथ सु० अ० ५-२ 


कालश्व ॥३६॥। 
०, ॥॥90 पा )77670607 ६९079 
(905) + (99) न (०2) + (700) '-+ ० 
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इस काल द्रव्य का मुख्य काय पुदूगलो मे परिणमन उत्पन्न करना है । व्यवहार काल की अपेक्षा यह हमेशा 
उपजता तथा विनशता है परन्तु द्रव्य रूप निद्चय काल की अपेक्षा अविनाश्ञी है । 


मिन्‍्को के चतुथआयाम सिद्धान्त (क०पा-0770757074] (9९०79) ने आवुनिक विज्ञान को नयी 
विशा-दृष्ति दी है और मिन्‍्क्रो ने अपने क्रान्तिकारी विचारो एवं सिद्धान्तों से इस बात की पुष्टि कर दी है कि वस्तु के 
परिवर्तन मे उसकी लम्बाई, चौडाई और ऊँचाई के साथ एक चौथा पद समय भी है जिसको छोडा नही जा सकता । 
अर्थात्‌ पदाथ के रूप में अन्तर डालने वाल्य मात्र आक्ृति ही का परिवंतन नही वल्करि उसके साथ समय भी परिवतंन 
में सहायक होता है। मिन्‍्क्रो का यह सिद्धान्त जैनदर्शन के कालद्रव्य-सिद्धान्त से विलकुल मेल खा रहा है । 


आइस्टायन ने अपने आपेक्षिक-सिद्धान्त ([]2079 ०६ २ ०८।४४ए॥५७) में गणित-सिद्धान्तों के आधार पर 
यह सिद्ध कर दिया कि किसी वस्तु के समय-पद को बदल दिया जाय तो वह ॒ वर्तमान मे भी अतीत या भविष्य का 
स्वरूप ग्रहण कर सकती है । 


इसी प्रकार उसने व्यवहार काल के ऊपर अपने सिद्धान्तों का निरूपण करते हुए लिखा कि यदि दो एक- 
सी घडी, जो वैज्ञानिक ढग से निर्मित की हुई माइक्रीसेकेण्ड मे भी समय को बतलाती हो, को लेकर उनमे से एक तो 
ध्वनि के वेग से कई गूने तीव्र गति से चलने वाले वायुयान मे और दूसरी को विराम स्थिति वाले वायुयान में रखें, 
तो पहिले वायुयान की घडी, दूसरे वायुयान की घडी से तेज चलती हुई नजर आयेगी । 


ये सव तथ्य इस बात के प्रमाण है कि वस्तु के परिणमन मे काल अपना सक्रिय सहयोग देता है । 
आकाश द्रव्य (593८९, ]५४८०ापाए ्छ 4,02८४६07 | $90प, ३६६८० 270 लि0८70728 ८६८ ) 


*जो सव जीवो को, धर्म, अधर्म एव काछ को अवकाश देता है वह आकाश कहलाता है । परन्तु यह 
जीवादि द्रव्यों के गमसन और स्थिति में सहायक नही हीता। लोक में असख्यात ((:0७॥#258) प्रदेश (/|80]पर८- 
[79॥६8 ०0 599८९) ही होते हैं जिसमे अनन्तान्त (7)77)06 ॥] 7)प777९7) जीव श्रौर उनसे बनन्‍्तगृणे पुदूगल 
परमाणु तथा आकाशञ्-प्रदेश के प्रमाण कालाणु तथा श्रसख्य प्रदेशी घ्मं और अधमे द्रव्य अवस्थित है । 


इससे यह शका उठ सकती है कि असख्यात प्रदेशी आकाह में ये सव॒ किस तरह अवकाश पा लेते है ? 


इसका समाधान तत्वार्थ सूत्र अ० ५ का १६वाँ सूत्र “प्रदेश-सहार विसर्पाभ्या प्रदीपवत्‌” करता है। 

जैसे एक कोठरी में अनेकों दीपको का प्रकाश व एक तहखाने में अनेको उपकरणो से उत्पन्न शब्द अवगाहना 
पा लेते है ठीक उसी प्रकार प्रदेशों के सकोच और विस्तार गुण के द्वारा भी जीव व अन्य द्रव्य लोकाकाश के असख्यात 
प्रदेशों मे तिष्ठे रहते है । 


इस प्रकार जैनदर्शंन के कतिपय सिद्धान्तो का अवलोकन आधुनिक विज्ञान की पृष्ठभूमि में करने पर इनकी 


शाश्वतता एवं सत्यता का सहज भान हो जाता है। युग ऐसे विइलेषण की अपेक्षा करता है जो धर्म-दर्शंन और विज्ञान 
में तालमेल बैठा सके । 





१ सब्वेसि जीवाण सेंसाण तहय पोग्गलाण च। 
ज देदि विवरमखिल त लोए ह॒वदि मरायास | --पचास्तिकाय 
भआाकाशस्पावगाह ॥१८। तत्वा० सु० अ० ५ 





जेनदर्शन और विज्ञान 


श्री महावीरसिंह मु्िया, 
एम ० एस-सी० 
उवयपुर 


(.. ५) 3, 
४ ( 








जैनदर्शन एफ प्राचीन पजश्ञानिक दर्दोच है । निररानदेह विज्ञान-गगत्‌ मे हो रहे तित मूतत आवएियिरा सभा 
अनेफ वैज्ञानिक मान्यताओं का अभूतपूर्प बणन जैन शारगों गे किया गया है । यही बढ़ी, 'जतैफ एसी जटिल सगरयाएँ, 
जिनके बारे में आज ह वैज्ञानिक प्राय हतप्रभ हैं, उसका अनूठा समाधान मी कई जगहे पर जैन आगरा मे प्राप्व 
होता है। बनरपति गे जीव है, यह मान्यता जैनदशग की बहु पुरानी है। बैशानिक लोग दस घात को गासते के छिए 
तब तक तैयार नही हुए जब तक कि शी जगदवीश्षचन्द्र बयु मे अपने यत्गों के द्वारा यह पूर्ण रूप से सिर नहीं कर दिया । 
इसी प्रकार पानी गे भी कीडे (ट75) ऐ और उसलिये जैन साधु कच्चे पानी का उपयोग नदी करते है, इग प्रशा- 
निको ते माइकोस्फोप के आविप्फार के बाद ही भान्‍्यता दी । बारतबिकता तो सह है कि जैवदशय को सादि वैशानिक 
रूप से गभीर अध्ययन किया जाए तो पिज्ञान-जगत्‌ को अभूतपूव्त छाव तो होगा ही, साथ ही वैज्ञातिकों की अवयेए 
सगस्याएँ, जिन्हे वे दिन-रात प्रयोग कर युठश्लान गे छगे है, रमत ही उल हो जाएगो। 


जनवर्शन और परमाणुधाद --जैनद्शंत मे परमागायाद पर पिरतृत वर्णय किया गया है । गाइचय तो सह 
है कि जैनदर्शन में जिया परमाणु फा वणन आया है, वह आज के परगाणु से भी जत्यस्त रुद्ष्म है । जैनदशवग के अनुसार 
वशानिकों के परमाणु ((५(0॥)) रो भी छोटा फण, जो अधिभाज्य है, शच्छेव, जगेण्र, बदाषद्म, जीर जग्राप है, फिसी 
शी उपचार, उपाय या उधपाध्नि से जिसक्रा भाग नहीं हो सफता, किसी तीक्ष्णातितीद्षण दरभ्र से जियफा विमाजन नहीं 
हां सकता, जो अग्नि गे जलता नहीं, जिराफी त रूम्पाई है, न भीटाई है और गे गहराएँ है, ऐसे छकाएईं रूप को परगार्यु 
गाना गया है। गूक्ष्मसा के कारण बह परगाणु स्थय ही आ।६, रयय ही गछष्य और रप्रस ही अन्त है 


आधुनिक विज्ञान गे परमाणु के भीतर भी कई कणों को खोज निकाला ऐ, जो कि परमागु को बनावट 
जानने में बड़े सहायक हुए हे । तात्पय यह हे कि गशानिक लोग जिरा छोटे कण को परगाणु रामश बंठे थे, अब थे ही 
उससे भी छाटे छोटे कण, यानि उलेबद्रान, प्रोटास, स्यूट्राग, गेसोग, पोणीद्राग, ू्यूद्रिगों जादि शत्यन्त सूक्ष्म कणा छा 
पता लगाने में रागर्श हुए है। उपयुवत कण भी जैनदक्षेद के परगाणु से बड़े हैे। रपप्ट ऐ के आगे जाने बाले 
श्राधिष्िपार जैनदर्शन के परमाणु फी यथार्थता को पुष्ट घार राबोंगे । वैज्ञानिक पर्गात बडी तेजी से हो रही है और आग 
तथा परमाणु के भीतर एरा प्रकार ३३ कणों का पता झगा छिया गया है । सह विशवासएूप्कर राधिकार कह जा राजता 
है कि गृक्ष्म से सु्ष्म कण के अस्तित्व का पता भी पिज्ञात प्राप्त फर राफेगा । 


जैन शास्गो गे परगाणु की गति के राम्बन्ध गे बताया गया है ->/ परमाणु एक यमस गे कम से कग एक 
आफाश-प्रदेश का अतिफमण कर सकता है गौर अधिक से अभिक एफ ही राग में चतुर्देश रउज्यात्मक छोकफ ऐ पूर्व 
चरमाच्त से पद्चिग तरमान्त या उत्तर भरमान्त से दध्षिण भरगान्‍त तक पहुँच सता है। (समय! एक जैन पारियापिफ 
षाब्द है । परगाण की तरह वह काल का अन्तिम टुकड़ा है | रशूझ रूप रे यह फह्ठा जा साफता ऐ कि आँखों के पछक 
के ए+ बार उठने या गिरने मात गे असख्य सागय व्यतीत हो जाते है । शत एक रागय में परमाणु लतृई॑श्ञ रण्ज्याताक 
रारे विषव का अगण करता है। यदि एक हजार मन लोहे फे गोले को रा अमन्त जाफाश से छोठा जाए जीर मह 
गोला छ गहीने तक गिरता ही जाए, इरा अपधि मे जितने आकाश-रेश का आगगाहन गोभा वारता ऐ, वह एक रण्णू 


जी 


शू, जेनदर्शन और विज्ञान ३७ 
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है । यह ब्रह्माण्ड ऐसे चौदह रज्जुओ का है। ञ्त एक समय में इस छोर से उस छोर तक पहुँचने वाला परमार 
अत्यन्त तीतन्र गति करता है । 


आधुनिक विज्ञान ने भी अणु और परमाणू की गति को खोज निकाला है। एक इलेक्ट्रान अपने कम में 
१३०० मील प्रति सेकेण्ड की रफ्तार से गति करता है । प्रकाश की गति १,5६००० मील प्रति सेकेण्ठ हैं। हीरे 
आदि ठोस पदार्थ मे अणुओ (]/(०९८८ए०५) की गति प्रतिघण्डा &६० मील है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अलबर्ट 
आइन्स्टीन के अनुसार प्रकाश की गति अन्तिम है अर्थात्‌ कोई भी कण १,८६००० मील प्रतिसेकेण्ड की गति से अधिक 
नही कर सकता है । काफी समय तक वैज्ञानिक जंगत्‌ में यह मान्यता थी और आइन्स्टीन का यह निणय सर्वमान्य 
हो गया था | प्ठाज्मा कणों पर शोध के फलस्वरूप श्रव यह गति अन्तिम नहीं मानी जाने लगी है। प्लाज्मा 
कणों को प्रकाश की गति से भी अधिक गति प्रदान की गई है। बहुत सम्भव है आने वाले नये आविष्फारों के 
फलस्वरूप वैज्ञानिक अभी तक प्राप्त तथ्यों से भी आगे वढने मे सफऊ हो सकेंगे । 


जैनदर्शन के अनुसार थोडे से परमाणु एक विस्तृत आकाशखण्ट को घेर लेते है और कभी-कभी वे परमार 
घनीभूत होकर बहुत छोटे से आकाथ-देश मे समा जाते हैं। पदार्थ की सूक्ष्म परिणति के सम्बन्ध में वैज्ञानिको की 
पहुँच इस पराकाष्ठा तक तो नही हुई है, किन्तु भाये दिन ऐसे निविड पदार्थों का पता चल रहा है, जो परमाणु की 
सूक्ष्म परिणति के सम्बन्ध में जैन दार्शनिको द्वारा कही गई बातो की पुष्टि करते हैँ । एक एक स्क्वायर फीट लकडी के 
टुकडे मे और उतने ही बडे लोहे के टुकडे के वजन में काफी अन्तर होता है । इस विस्तृत आराकाश में ऐसे भी ग्रहपिण्ड 
देखे गये हैं जो प्लेटिनम धातु से भी दो हजार गुना सघन है । इन आकाशीय पिण्डी में से कुछ पिण्डो में तो पदाथ इतनी 
सघनता से भरा है कि एक क्यूविक इच में २७ मन वजन होता है। सबसे छोटा तारा जो हाल ही में खोजा गया 
है, उसके एक क्यूविक इच में १६७४० मन वजन हांता है 


जैनदर्णन के श्रनुसार छोटे से छोटे एक वालू कण में अनन्त परमाणु हांते हैं। वह एक स्कन्ध कहलाता है। 
स्कच्ध द्विप्रदेशात्मक आर्थात्‌ दो परमाणुओो का भी हो सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी स्कनन्‍्ध को यदि तोडा 
ही जाता रहा तो एक स्कन्ध असख्य स्कन्धों में बैंट जाएगा । विज्ञान के क्षेत्र में भी माना गया है कि एक वूद पानी 
के अन्दर ५० लाख स्कन्ध होते है तथा इससे भी अधिक हो सकते है । 


सहस्नों वर्ष पूर्व प्रत्तिवादित जैनदर्शन का परमाणुवाद श्राज भी बिलकुर नया लगता है। आज के इस 
यन्त्रप्रधान युग में जब परमाणुवाद एक पहेली बना हुआ है, तो उस युग में जब प्रयोगशालाएँ और यान्त्रिक साधन 
नही थे, जैनदाशंनिको ने परमाणु की सूक्ष्मता का जो वर्णव किया है, निश्चय ही अद्वितीय है 


यह पृथ्वी-लोक --मानवमस्तिष्क में पृथ्वी हमेशा ही एक रहस्य बन कर रही है | पृथ्वी कब बनी, इसका 
ताज कब होगा और अभी क्या अवस्था है, आदि प्रइनों को मनुष्य सुलझाता रहा है। मनुष्य का ज्ञान ज्यो-ज्यों आगे 
बढता गया, पहले की कल्पनाए उसके लिए निरथंक होती गईं । प्राचीन हिन्दू धर्मावछम्वियों का विश्वास था कि 
पृथ्वी ईश्वर की कला है और शेषनाग के भस्तक पर टिकी हुई है । यूनानियो का विश्वास था कि पृथ्वी वारह खम्भो 


पर टिकी हुई है । आकार के वारे में भी नाना प्रकार के मत थे । किसी ने पृथ्वी को नल के समान माना तो किसी 
ने खरबूजे के ममान। 


आधुनिक विज्ञान में भी पृथ्वी की उत्पत्ति के वारे मे यह मात्रा गया है कि कम से कम दो अरब वर्प पूर्व 
एक तारा आकाश मे चलता हुआ सूर्य के पास आया । जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर सूर्य और चन्द्र ज्वार पैदा करते 
हैं उसी प्रकार उस तारे ने भी सूर्य की सतह पर ज्वार पैदा किये होगे और एक भयकर लहर सु्य की समूची सतह 
पर फैल गई। ज्यों ज्यों बह तार निकट आया वह लहर एक ऊंचे पर्वत का रूप लेती गई । कालान्तर में पर्वत के 
टुकड़े टुकड़े हो गये और ये छोटे टुकड़े अपने सूय के चारो ओर घूमने रूगे । ये ही हमारे छांटे और बड़े यह हैँ जिनमें 
पृथ्वी भी एक है । 


॥:॥-॥८#-- 
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पृथ्वी के भविष्य के बारे मे विज्ञान का मत है कि धीरे धीरे पृथ्वी की परिक्रमा-यति भी मन्थर होती 
जा रही है | अभी पृथ्वी को थुरी की परिक्रमा करने मे २४ घटे लगते है किन्तु पहले कभी वह तीन-चार घटे में ही 
अपनी परिक्रमा समाप्त कर लेती थी। उस समय दा घटे के दिन और दो घटे की रात होती थी | एक लम्बी अवधि 
के बाद पृथ्वी की गति इतनी मनन्‍्द हो जायगी कि २४ घटो का अहोरात्र, १४०० घटो का हो जायगा । गति के साथ 
पृथ्वी की उष्णता भी कम होती जायगी और कल्पनातीद भयकर श्ञीत मे पृथ्व्री पर से प्राणीमात्र का लोप हा जायगा । 
यह भी हो सकता है कि कभी यह सारी पृथ्वी अणु अणु होकर अनन्त शून्य मे विलीव हो जाए । 


पुथ्त्री की उत्पत्ति विनाश आदि के सम्बन्ध में जैनदरशन में माना गया है कि विश्व की अनेक्त पृथ्वियों से 
से हमारी यह पृथ्वी (तिर्यकूलोक) एक है। इससे ऊपर भी अनन्त आकाश मे पृथक्‌ २ अनेक पृश्वयाँ है और नीचे 
भी अनेफ पृथ्वियाँ है। इस प्रकार यह चतुर्देश रज्ज्वात्मक समस्त्र विश्व है । यह शाइश्वत है और अनेऊ़ द्वीपात्मक व 
अनेक समुद्रात्मक यह हमारी पृथ्वी भी उसकी एक शाष्वत इकाई है। साराण यह हुआ कि पृथ्वी न कभी बनी, और 
न इसका कोई अन्त है । न यह सूर्य से टूटी और न चन्द्रमा इससे अलग हुआ । पृथ्वी अनादि काल से है अनन्त काछ 
तक रहेगी । जैनदशन का यह अभिमत तक एव बुद्धि-सगत है । पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो नाना प्रकार के 
विचार है वे काल्पनिक ही लगते है । 


707० 6070-7०" 


पृथ्वी की रचना के सम्बन्ध में पुरातत्ववेत्ता व भुगरभभंशास्त्री, पर्वेत, खान एवं भूगभे की रासायनिक प्रक्रियाओं 
के यथार्थ प्रमाणो से उसकी उत्पत्ति और विवाश की जो कल्पना करते है, जैन पदाथविज्ञान के अनुसार उसका 
उल्लेख अवसरपिणी और उत्सर्षिणी कालक्रम से लिया जा सकता है। अवससरविणी और उत्सवपिणी का श्रर्थ है ढ्वास व 
विकास वा एक सुदीर्घध कालचक्र | यह कालचक्न सरयातीत वर्षों मे पूरा होता है। उत्सविणी के आावे कालचक्त मे पृथ्वी 
की सारो क्रियाएं क्रमश निर्माण की ओर बढती है और अवसर्पिणी के आघे कालचक्क में क्रश ध्वस की ओर | इस 
प्रकार एक कालूचक्र सम्पन्न होता है। यह कालरूचक्र हमारे क्षेत्र की तरह विश्व के अन्य सभी क्षेत्रों मे नही होता । 
प्रकृति के इतिहास मे होने वाले इस अध्यायपरिवतेन को प्रलय और सृष्टि कहा जाता है | जैन विचारधारा के अनुसार 
प्रलय का अर्थ आत्यन्तिक नाश नही, वडठ ध्वस की अ्रन्तिम मर्यादा है। वहुत कुछ सम्भव है कि ध्वस और निर्माण के 
भूदेह पर और भूगभ में होने वाले परिवर्तत ही नवीन विज्ञान की पृथ्वी की उत्पत्ति व विनाश सम्बन्धी कल्पनाञ्रो के 


हैतु हो । 


वैज्ञानिक आज इस तथ्य की खोज मे जुटे है कि अन्य ग्रहों पर भी जीव है अथवा नही ? नाना प्रकार 
के यन्त्रो के द्वारा अध्ययच्त किया जा रहा है कि मगलग्रह पर मनुष्य का निवास सम्भव है या नहीं ? किसी भी 
अनहोनी घटना से यह भी माना जाता है कि जिस प्रकार आज इस पृथ्वी के निवासी अन्‍न्तरिक्ष मे नये नये राकेट 
छोडकर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकार सम्भवत इस पृथ्वी पर भी बाहर से कभी इसी प्रकार के अन्तरिक्ष 
यान में बैठकर अन्य निवासी आए हो । जैनदर्शन का स्पष्ट अभिमत है और वह मानता है कि हमारो पृथ्वी की तरह 
इस विश्व में अनेक पृथ्वियाँ है । इस प्रकार जैन पदार्थ विज्ञान युग के इस नवीन चिन्तन मे नाना प्रकार के रहस्यों को 
प्रकट करने मे विविध प्रकार के योगदान कर सकता है । 


घमंद्रषय और ईथर --भगवान्‌ महावीर ने बताया---“ध्मंद्रव्य एक है । वह लोकव्याप्त है, शाइवत है । 
वर्णशुन्य है, गन्वशुन्ध है, रसशून्य है, स्पर्शणून्य है । वह जीव और अणू की गतिक्रिया में सहायक है । जीवो का आग- 
सन, गमन, बोलना, उन्मेष, मानसिक वाचिक कायिक व अन्य श्रवृत्तियाँ भी धर्मात्तिकाय से होती है ।” 


पचास्तिकाय मे श्रीकुन्दकुन्दाचा्य लिखते हैं-- घर्मास्तिकाय न स्वय चलती है और न किसी को चलती 
है। वह तो केवछ गतिशील जीव व पुद्गल की प्रसावन है। मछलियो के लिए जल जैसे गति मे अनुग्रहशील है, उसी 
प्रकार जीव और पुदूगलो के लिये घमद्रव्य है।” रेल के लिए पटरी की सहायता जिस ग्रकार अनिवाय त भपेक्षित है, 
उसी तरह गतिशील जीव व पुदूगल की गति में धर्मेद्रब्य की अनिवार्य अपेक्षा है । पटरी रेल को चलने के लिए प्रेरित 


<&६ जनदर्शन और विज्ञान. ३६ 
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नहीं करती, फिर भी रेल के चलने में उसक्री सहायम रहती है। जीव और पुदगरू को गति में यही सम्बन्ध धर्मद्रव्य 
का है। 2 


उन्‍नीसवी शताब्दी के पूर्वे वैज्ञानिकों मे ईयर का कोई स्थान नहीं था। इस ओर वेज्नानिवरों का ध्यान 
तब तक नहीं गया था । फिर प्रइन सामने आया-सूये, ग्रह और तारो के बीच जो इतना शून्य प्रदेश पडा है, प्रकाश किरणे 
कंसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जातो है ? उनकी गति का माध्यम क्‍या है ? बिना माध्यम यह असम्भव माना 
गया कि प्रकाश, जो एक भारवान्‌ वस्तु है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुँच सके । परिणामस्वरूप ईथर की कल्पना 
की गई । माना गया--ईथर तारो, ग्रहों और दूसरे आकाज्ञीय पिण्टो की खालो जगह मे नहीं भरा है, अपितु अत्यन्त 
सूक्ष्म परमाणु के रिक्त देश में भी व्याप्त है। आउन्सटीन के अनुसार ईथर अमसौतिक, अपारमाणविक लोजव्याप्त, 
नही देखा जा सकने बाला एक अखण्ड द्रव्य है । ईथर की गति मालूम करने के लिए अनेको प्रयोग हुए भौर अन्तिम 
निष्कपं यह निकछा कि ईयर में कोई गति नही है | वह नितान्त निष्किय है। ऐसा लगता है कि आज से सहस्रो 
वर्ष पूर्व, जब कि विज्ञान का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था, जैन-दा्श निको ने सृष्टि के इस सूक्ष्मतम तत्त्व का प्रामाणिकता 
के साथ निरूपण कर दिया था । 


स्याद्वाद और सापेक्षवाद -स्याद्वाद जैनदर्शन की अनोखी देन है । स्यादुवाद के अनुसार वस्तु अनन्त- 
धर्मात्मक है । अर्थात्‌ वस्तु अनन्तगुण व विभेपताओ को धारण करने वाली है। जिस प्रकार एक घडे के विपय में 
यह कहा जा सकता है कि यह मिट्टी का है, राजस्थान में बना है, ग्रीष्मऋतु में बना है, उसी समय दूसरा व्यक्ति 
यह कहता है --यह सोने का घडा नही है, मध्यप्रदेश का नही है, यह हेमन्‍त ऋतु में नहीं बना है । यहाँ “है” व “नहीं 
है” देश काल सापेक्ष है । 'अस्ति, नास्ति” की बात जैसे स्थाद्वाद मे मिलती है उसी प्रकार सापेक्षवाद में पायी जाती है। 
यदि किसी वस्तु का भार १०० पौड है, सापेक्षवाद कहता है यह है भी और नही भी । क्योकि भूमध्य रेखा पर यह 
१०० पौड है तो दक्षिणी ध्रूव पर १०१ पौड है । 


स्याद्गाद और सापेक्षवाद में कई प्रसग समान ही दिखाई देते है । एक नीहारिका मे होने वाला विस्फोट, 
एक लाख प्रकाशवर्प दूर स्थित हमारी पृथ्वी पर एक लाख वर्ष वाद मालूम पटेगा, क्योकि प्रकाश को हम तक पहुंचने 
में एक छाख वर्ष लगेंगे श्ौर हमे ऐसा मालूम पडेगा कि यह घटना अभी ही हुई है । सयोग से यदि उस नीहारिका 
का कोई प्राणी हममे मिले तो इस घटना के विपय मे दोनों के निर्णय विपरीत होगे, पर अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा 
से दोनो निर्णय सही है । सापेक्षवाद के अधिष्ठाता आइन्सटीन कहते है---“हम केवल आपेक्षिक सत्य को ही जान सकते 
है, सम्पूर्ण सत्य तो सर्वजञ्ञ के द्वारा ही ज्ञात है ।” गति और स्थिति आपेक्षिक धर्म है । एक जहाज जो स्थित है, वह 
पृथ्वी की अपेक्षा स्थिर है लेकिन पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा से गति में है और जहाज भी फिर गतिशील है। सूर्य भी यदि 
गतियून्य हो जाए तो भी ग्रह दूरस्थ नीहारिकाओं की अपेक्षा से गतिशील होगे । तात्पयं यह है कि सापेक्षवाद के 
अनुमार प्रत्येक ग्रह व पदार्थ चर भी है । और स्थिर भी है स्याद्वाद कहता है, परमाणु नित्य भी है और अनित्य 
भी, ससार शाइवत भी है और अश्ाइवत भी । 


स्पाद्मद और सापेक्षपाद दोनों ही सिद्धान्त बपने अपने द्षोत्र में सरल भी है और कठिन भी है । स्याद्वाद 
की जटिल्ता विश्वप्रसिद्ध है । शकराचार्य ने स्याह्माद को सशयवाद कहा है। सापेक्षवाद का सिद्धान्त भी गणित की 
गुत्यियो से भरा पडा है और विश्व के केवल सौ वैज्ञानिक ही इसे समझ पाए है। आज सापेक्षवाद वैज्ञानिक जगत्‌ 
में वीसवीं सदी का महान्‌ आविष्कार मान लिया गया है । यही थिद्धान्त स्पाद्वाद के क्षेत्र मे आज से सहख्रो वर्ष पूर्व (० 
व्यवस्थित रूप से जैनदर्शन में प्रतिपादित किया गया है। 


(था ० 
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प्रत्येक दर्शन मे इहलोक और परलोक आदि के विपय में तात्त्विक अनुशी लन एवं परिशीलन करने के 
पदुचात्‌ उसके मूलभूत तत्वों की स्थापना की गई है । प्रसिद्ध पड़्दर्ग नयोग, न्याय, वैश्ेपिक, साख्य, मीमासा और वेदान्त 
मे यही बात प्रत्यक्ष होती है | जैनदर्शन मे भी, इसी प्रकार, उसके मूल तत्वों को आरघार मानकर, उनका सविस्तार 
विवेचन किया गया है । 


जहा अन्य दर्शनों मे इन तत्वों की सख्या चौबीस तक परिगणित की गई है, वहा जैन-दर्शन मे केवछ दो तत्व 
ही मूल तत्वों के रूप मे स्वीकार किए गए है । वे तत्व है जीव और अजीव । वस्तुत यह दो तत्व ही जैन-दर्शन के 
मूलाधार हैं | इन्ही तत्वों के पारस्परिक समन्वय, आदान-प्रदान से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का रूप प्रत्यक्ष होता है । 


जब तक जीव तत्व का अजीव तत्व से सम्बन्ध बना रहता है तव तक वह ॒जीवात्मा या ससारी जीव के 
नाम से अभिहित होता है, किन्तु ज्योही आत्यन्तिक रूप से जीव तत्व से ग्रजीव तत्व का सम्बन्ध टूट जाता है तभी वह 
छुद्धात्मा, परमात्मा या भुक्तात्मा कहलाने लूगता है । मुक्तात्मा हो जाने पर फिर कभी उसका अजीव से सम्बन्ध होते 
की सभावना नही होती है । जीव की यही वह अवस्था है जो उसका चरम लक्ष्य होती है और इसी अवस्था को प्राप्त 
करने के लिए जीवात्मा सदैव प्रयत्तशील रहता है । इन अवस्थाओरो को ही दृष्टि मे रखते हुए जैन-दर्शन मे जीव के दो 
भेद परिकल्पित किए गए है --ससारी जीव और मुक्त जीव । 


जीव या आत्मा के स्वरूप का विरलेषण करते हुए अपने ग्रन्थ 'द्रव्यसग्रह' मे आचारय॑ श्रीनेमिचन्द्र ने लिखा है: 


तिक्‍्काले चदुपाणा इन्दिअ बालमायु आणपाणो य । 
ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥। 


भ्र्थात्‌ व्यावहारिक दृष्टि से तीनो काछो मे जिसके इन्द्रिय, बल (मचोबरू, वचोबल और कायबल ) आयु 
और द्वासोच्छवास--ये चार प्राण पाये जाते है, किन्तु निश्चयात्मक दृष्टि से जिसमें चेतना (उपयीग-ज्ञान दर्शनादि) 


पाई जाती है वह जीव कहलाता है । 
इसी जीव की विज्येपताएँ बताते हुए कहा गया है --- 


जीवो उयओगमओ असमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो । 
भोत्ता ससारत्यो सिद्धों सो विस्सोड्डगई ।। 


जीव उपयोगमय (ज्ञानद्शनयुक्त), अमूर्त, स्वकर्मों का कर्त्ता, अपनी देह के परिमाण वाला, कर्मफल का 
भोग करने वाला, होता है। कर्मरहित विशुद्ध अ्रवस्था प्राप्त करने पर वह चियम से ऊध्वंगति बाला होता है । 
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जीव (आत्मा) ज्ञानदर्शनमय तथा सूक्ष्म होने के कारण अमूत्त है । उसका कोई रूप नहीं हाता, इसीलिए 
इन्द्रियातीत (लगोचर) होता है । किन्तु जव तक रागढ्ठे पादि कपाय रूप परिणामों के कारण अजीब (पुदुगल) शरीर 
से उसका सम्बन्ध है, तव तक यह घरीरवारी होन से मूर्त (स्पर्ण गन्धादि गुणवाला) रहता है । दूसरे जब्दो मे 
शुद्धावस्था में वह अमूर्त (अ्रचाक्षुप) और अश्ुद्धावस्था में मू्ते (चाक्षुप) होता है । आत्मा में सफोच-प्रसारण की 
शक्ति होती है अत वह सुक्ष्म एवं स्थूल घरीरो मे प्रवेश करके तत्तत्शरीर के परिमाण वाला हाने मे समर्थ होता है। 
वह स्वकर्मों का कर्ता जौर उनके फल का 'भाक्ता भी है | क्रिन्तु जब कपाय रूप परिणामों के मार से हल्का हो जाता 
है, तब ऊध्वं गमन करके मिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। जिम प्रकार मिट्टी से सनी हुई तुृमद्दी मिट॒टी के भार के 
कारण जल मे डूब जाती है, परन्तु ज्यो ही उसका मिट्टी का भार हल्का हो जाता है वह ऊर्ध्वगति से पानी के ऊपर आ 
जाती है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। उसी प्रकार जीवात्मा भी कर्मो के भार से भारी होने के कारण समार रूपी 
जलोंदधि मे ड्वा रहता है, परन्तु कर्मों का भार हल्का हो जाने पर (शुद्धावस्था मे ) वह भी ऊध्वंगति करता हुआ सिद्धा- 
वस्था को प्राप्त करके शुद्ध अथवा मुक्त जीव वन जाता है । 


ससारी जीव इन्द्रियसम्पन्न होता है अत इन्द्रियो की दृष्टि से भी उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। 
इन्द्रियाँ पाच होती है -स्पर्णन, रसना, त्राण, चल्षु और कर्ण । इन्द्रियो का यह ज्रम वस्तुत बडा वेज्ञानिक है। कर्णे- 
न्द्रिय वाला अवश्य ही पाचो इन्द्रियो का स्वामी होता है, चल्लुरिन्द्रिय वाला चार इन्द्रियो वाला हागा। उसके कर्णे- 
न्द्रिय नही होगी । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषय मे भी समझना चाहिये । अत इन्द्रियों की दृष्टि से समारी जीव 
पाच प्रकार का ही हो सकता है । 


(१) एकेन्द्रिय जीव (इसके केवल स्पर्णन इन्द्रिय ही होगी, अन्य इन्द्रिया नही--जैसे पेड पोधे आदि । इसे 
स्थावर जीव की सज्ञा दी गई है । ) (२) द्वीन्द्रिय जीव (३) त्रीन्द्रिय जीव (४) चतुरिन्द्रिय जीव (५) पड्चेन्द्रिय 
जीव । इन चार प्रकार के जीवो को तस जीव कहा जाता है । पब्चेद्रिय जीवो में भी कुछ ऐसे होते है, जो मन वाले 
होते हैं, वे समनस्क्र या सज्ञी जीव कहलाते है, किन्तु कुछ जीव बिना मन के भी होते है, वे अमनस्क या असज्ञी 
जीव कहलाते हैं । 


जैन-दर्शन में इस जीव तत्व का विवेचन बड़े विस्तार के साथ किया गया है । अनेकों ग्रन्थ केवल इसी तत्व 
को लेकर लिखे गए उपलब्ध होते हैं । विस्तृत जानकारी के छिए जिज्नासुओं को गोम्मटसार जीवकाण्ड, समयसार, 
प्रवचनसार जैसे अध्यात्म ग्रन्यो का अनुशीलत करना चाहिये । इस रूघुकलेवर सक्षिप्त निवन्ध में विस्तृत विवेचन सभव 
नहीं है । 


अजीव तत्व जीव तत्व मे विपरीत स्वरूपवाला है। आत्मा के गुणों से विहीन जितने भी पदार्थ अस्तित्व मे 
है वे सत्र अजीव तत्व के अन्तर्गत आते है । धर्म, भवर्म, आकाश भौर पृद्गल भी अजीव ही है, किन्तु ये सब द्रव्य 
रूप है | इनमे धर्म द्रव्य जीव और अजीव को गति करने मे और अवध द्रव्य उन्हे स्थिर होने में सहायक होता है । 
श्राकाश द्रव्य सवको स्थान देने का कार्य करता है । किन्तु धम, अबर्म, आकाश और पुदूगल में (यद्यपि ये सभी अजीव 
है ) थोडा अन्तर हाता है। पुदुगल द्रव्य स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण सहित होने के कारण रूपी होता है, जबकि घ॒र्म 
श्रवर्म और आकाञ् नित्य एवं स्पर्शादि गुणों से रहित होते है | इनमे पुद्गल द्रव्य का ही जीवात्मा से अनित्य सम्बन्ध होता 
है । दर्जन की भाषा में जीवात्मा से सम्बन्ध करने वाले पुदूगलो को कार्माण या कर्मवर्गणा या कर्म कहते है । इन कर्मों 
का कार्य है जात्मा के स्वाभाविक गुणो पर आवरण डालना । इसी आवरण में पड जाने पर जीवात्मा अपने शुद्ध रूप 
का विस्मरण करके ससार में परिभ्रमण करता है, आवागमन करता है । इन कर्मों से सम्बन्धित सिद्धान्त को जैन दर्शन 
में 'कमवाद' की सन्ना दी गई है । यह “'कर्मवाद' गीता के कर्मयोग से विल्कुल भिन्‍त है | इस क्मंवाद का भी बडा व्यापक 
विशद विवेचन जैन ग्रन्थो मे उपलब्ध है । देखिए ग्रोम्मठनार कर्मफाण्ड, कम्मपयडी, कमंग्रन्य आदि । 


जब आत्मा में इन पौदयलिक कमों का आना प्रारम्म हो जाता है, तत इस आगमन को दार्णनिक भापा मे 
आवब तत्व को सज्ञा दी जाती है । इस के कारण ही जीव जौर अजीव तत्वो का सम्बन्ध होता है और जब तक यह 
द्‌ 
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४२ मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 


की की की. बीज की कीज क- की 4-8. ही 0 आज आज की की कक जीजा 
सम्बन्ध बना रहता है तब तक जीव ससारावस्था मे ही रहता है । 


आश्रव' के कारण आते हुए कर्म आत्मा से चिपटते जाते हैं-बन्धते जाते है और आत्मा इन कर्मो के वन्धन में 
निश्चित कालस्थित्ति तक बधा रहता है | इसी बन्धन का नाम है “वन्ध' तत्व । 


किन्तु जब जीवात्मा अपनी साधना द्वारा कर्मों के आगमन को रोकने का प्रयास करता है तो उस रुकने का 
ताम है सवर'। किन्तु वह 'सवर'* तत्व आत्मा के साथ वन्धे हुए कर्मो का क्षय करने में समर्थ नही हाता । पृर्ववद्ध 
कर्मों का अभाव करने के लिए तपद्चर्या की आवश्यकता होती है और तपस्या द्वारा ही उद्र कर्मों का शने शने अभाव 
होता है । 

निर्जत्र करते करते जब कर्मों का आत्यन्तिक अभाव या विनागञ हो जाता है तब आत्मा बन्चन से मृक्ति 
प्राप्त करता है। इस अवस्था का नाम है 'मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति ही जीवत का चरम लक्ष्य है। यही परम 
पुरुषार्थ है । 


इस प्रकार ये--जीव, अजीव, आश्चव, बन्ध, सवर, निर्जंरा और मोक्ष --जैन दर्शव मे सप्ततत्व कहे जाते हैं । 


'जीवाजीवाश्रवबन्धसव रनिजंरामोक्षास्तल्वम्‌' (तत्वार्थसृत्र ) 


इनमे जीव श्रौर अजीव ही मुख्य तत्व हैं, शेष तत्व उन दोनो के ही सम्बन्धित रूप है । श्रत यही तत्व 
जैन-दर्शन के मूलाधार कहे जाते है । जैन दर्शनकारो ने इन्ही को आधार मानकर उनका वडा विशद व्यापक विवेचन 
किया है । वस्तुत इन्ही तत्वों के ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का रहस्य प्रत्यक्ष हो सकता है। 


जेनदर्डन की द्र॒व्य-व्यवस्था 


प॑ं० जुगलकिशोर मुख्तार युगवीर! 








जैनदर्णन मे द्रव्य के मूल भेंद छह प्रतिपादित हुए है, जिनके नाम हैं-जीव, पुदुगल, धर्म, भधर्म, आकाण बौर 
काल | इन छठट्ों द्रव्यो में जीवद्रव्य चेतनामय (चेतन) और थेप चेतनारहित बचेतन है| पुदुगलद्रब्य मूतिक और शेष 
अमूतिक है, काल द्रव्यप्रदेशप्रचय से रहित होने के कारण अकाय है और थेप प्रदेश-प्रचय से युक्त होने के कारण अस्ति- 
काय कहे जाते हैं । परमाग्गुरूप पुदगल द्रव्य बच्यपि एक प्रदेशी है, परन्तु नाना स्कन्धों का कारण तथा उनसे मिलकर 
सस्‍्कन्धल्प हो जाने के कारण उपचार से 'सकार्वा कहा जाता है ।* जीव भौर पुदुगर सक्रिय हैं, शेप सर्व निष्क्रिय है, 
ते ढ्ली दोनो द्रव्य कयचित्‌ विभाव रूप भी परिणमते है, अेप सव सदा स्वाभाविक परिणमन को ही छिये रहते है । धर्म 
अधर्म, आक्राण ये तीन द्रव्य सख्या में एक-एक ही है, काल द्रव्य असख्यात है, जीव द्रव्य अनन्त है और पुद्गलद्रव्य 
अनन्तानन्त है । जीव, पुदूगल दोनो द्रव्यों मे सकोच-विस्तार सभव है, शेप द्रव्यो में वह नही होता अथवा उनकी सभा- 
बना नहीं । आकाश अखण्ड एक द्रव्य होते हुए भी उसके दो भेद कहे जाते है-वोकाकाणश और अलोकाकाश आाकाण के 
जिस वहुमध्य प्रदेश में जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म और काल ये पाच द्रव्य “अवलोकित' होते है उसे छोकाकाश और शेप 
को 'अलछोकाकाण कहते है | धर्म और अधम दो द्रव्य सदा सारे छोकाकाश को व्याप्त कर स्थिर रहते है, जब कि दूसरे 
द्रब्यों की स्थिति वैसी नहीं। कालछाणुरूप काहुद्रव्य तो छोकाकाश के एक-एक प्रदेश मे स्थिर है और इसलिये लोका- 
काश के जितने प्रदेश है उतने ही काजद्रव्य है । एक जीव की अपेक्षा जीव लोक के एक असस्यातर्वें भाग से लेकर दो 
बादि अमस्येय भागों में व्याप्त होता है और लोकपूर्ण-समुद्घात के समय सारे छांकाकाश को व्याप्त कर तिष्ठता है । 
नाना जीवो की अपेक्षा सारा लोकाकाण जीवो से भरा है । पुद्गल द्रव्य के अणु और स्कन्ध दो भेद है। अणू का 


हर 
अवगाह्म-क्षेत्र आकाश का एक प्रदेश है, दृयणुफ्रादिरझूप स्वन्धों का अवगाह्यम-क्षेत्र छोकाकाण के द्विप्रदेशादिको में है । 


द्रव्य का लक्षण सत्‌ है, और सत्‌ उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण ओऔब्योत्पत्तिग्ययात्मक हो अर्थात्‌ उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
से युक्त हो । जीवद्रव्य का लक्षण उपयोग है, जो ज्ञाव-दर्शन के भेद से दो प्रकार का है और इसलिये जीव द्रव्य को 
ज्ञानदर्भनलक्षण' भी कहा जाता है । जीवो के ससारी और मुवत ऐसे दो भेद हैं | ससारी जीव त्रस, और 'स्थावर' के भेद 
से दो भेदो में विभकत है, जिनमे पृथ्वी, अपू, तेज, वायु, और वनस्पतिकाय के एकेन्द्रिय जीव 'स्थावर कहलाते और थेप 
द्वीन्द्रयादि जीव “त्रम कहे जाते है । त्रस जीवो का निवासस्थान छोक के मध्यवत्तिनी त्रसनाडी है और स्थावर जीव 
त्रमनाटी और उससे बाहर सारे ही लोक में निवास करते हैं । 


श्ु 


जो स्पर्ण-रस-गन्ध वर्ण गुण वाले होते है उन्हे 'पुदूगल' कहते है । स्पर्श के कोमल, कठोर, ग्रुर, लघ, शीत, 
उप्ण, स्निग्ध और रूक्ष ऐसे आठ, रस के तिक्‍त (चरपरा), कद्ुक, अम्ल, मधुर और कपायला ऐसे पाच, गन्ध के सुगन्ध 
दुगनन्‍्ध ऐसे दो, बौर वर्ण के नीछ, पीत, शुक्ठ, कृष्ण और रक्त ऐसे पाँच मूलभेद हैं | गव्द, बन्ध, सौद्षम्य, स्थोल्य, 
सस्यान, भेद तम, छाया, व्यताप कौर उद्योत वालो को भी 'पुदुगल” कहा जाता है अथवा यो कहिये कि पुदूगल के इन 
दस विश्येपों अचवा पर्यायों में से जिस किसी से भी कोई विशिष्ट अथवा युक्‍त है वह पुद्गल है । 


गतिस्प परिणत हुए जीवो तथा पुद्गलो को जो उनके ग़मन में उस प्रकार सहायक-उपकारक होता है जिसः 





१ एय-पदेसों थि श्रणणाणा-खधप्पदेसदों होदि । 
वहुदेसो उवयारा तेण य काओ भणति सब्षण्ठ् ॥ (द्रव्यसग्रह, २६) 


आय आयु 
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प्रकार जल मछलियों के चलने मे, परन्तु गमन न करनेवालो को उनके गमन मे प्रेरक नही है, उसे धर्मद्रव्य कहते है । 
अधमेद्रव्य* उसका नाम है जो स्थिति रूप परिणत हुए जीबो तथा पुदूगलो को उनके ठहरने में उस प्रकार सहकारी- 
उपकारी होता है जिस प्रकार पथिको को ठहरने में हक्षादि की छाया, परन्तु चलते हुए को ठहरने की प्रेरणा वही करता 
ओर न उत्हे बलपूर्वक ठहराता है। जो जीवादिक द्वव्यो को अपने मे अवगाह अवकाशञ्न-दान देने की योग्यत्ता रखता है उसे 
आकाझ्ष द्रव्य” कहते है, जिसके लोक-अलोक के विभाग से दो भेद ऊपर बतलाये जा चुके है। जो द्रव्यो के परिवर्तन रुप है 
--उनके परिवर्तत मे सहकारी है--उसे कालद्रव्य कहते है। कालद्रव्य के भी दा भेद ह---एक निई्चय काल और दूसरा 
व्यवहार काल । लोकाकाश् के प्रत्येक प्रदेश में जो अनादि-विधन एक-एक कालाणु स्थित है और जिसका वर्तना लक्षण 
है, जो जीव पुद्गलादि द्रव्यो को उनके प्रतिक्षण उत्पाद व्यय-प्रौव्यात्मक सत्रूप वर्ततन मे सहायक अथवा स्व-सत्तानु भूति मे 
कारण हे-- उसे निश्चय काल द्रव्य कहते है । व्यवहार कालद्रव्य उसका नाम है जो समय (क्षण), पछ, घडी, घटा 
मुहृर्त, पहर, दिन, राज़ि, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष आदि के भेद को लिए हुए आदि-अन्त-सहित है, निश्चय 
कालद्रव्य के पर्यायरूप है और जिसके परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व ये चार लक्षण है | द्रव्य मे श्रपनी जाति को न 
छोडते हुए जो स्वाभाविक या प्रायोगिक स्थूल परिवर्तन-पर्याय से पर्यायान्तर होता है उसे परिणाम” कहते है । बाह्य तथा 
आश्यच्तर कारणों से द्रव्य मे जो परिस्पन्दात्पकर-परिणाम होता है उसका नाम 'क्रिया' है । कालकृत वडापन को 
परत्व” और छोटापन को “अपरत्व” कहते है । 


इस प्रकार जैन-दर्शन की द्रव्यव्यवस्था और उसके अन्‍्तर्गत्त छहो द्वव्यों का यह सक्षिप्त सार है, विशेष तथा 
विस्तृत परिचय के लिए तत्वाये-सूत्र की तत्वार्थ-राजवातिकादि टीकराओ तथा दूसरे आगम-प्रन्थो को देखता चाहिये । 





१ गइ-परिणयाण धसम्सो पुस्गल-जीवाण गसण-सहयारी । 

त्तोय. जह मच्छाण अच्छता णेव सो णेई ॥ (द्रव्यसग्रह ) 
२ ठाण-जुदाण अधम्मो पुग्गल-जीवाण ठाण-सहयारी । 

छाया जह॒पहियाण गच्छता णेव सो धरई ॥१८॥। (द्रव्यसग्रह ) 
३ अवगास-दान जोग्ग जीवादीण वियाण आयास ॥१६॥ (व्रव्यसग्रह) 

बब्व-परिवट्टरूबो जो सो कालो हवेइ, ववहारो । 

परिणासादीलक्खो, वट्नणलक्खों य परसद्ठों ॥२१॥ (द्रव्यसग्रह) 


सम्प्रदाय या धर्म ९? 


सोमास्यमल जेन 








सारतवर्य बामिक वृत्ति वाल्य देय है, तथापि जनसाथारण में बर्म तथ्य सम्प्रदाय का भेद स्थाट नहीं है । यही 
नहीं अपितु जनसाथरण सम्प्रदाय को ही वर्म मानता रहता है। देय के विद्वदृवग में वर्म तथा सम्प्रदाय का भेद स्परप्ट 
हो सकता था किन्तु अनाग्रही विचारणा के अभाव के कारण यह वर्ग सी स्पप्द नहीं कर पाता। वास्तव में वर्म तथा 
सम्प्रदाय में महान अतर है । थम उदार तथा विद्याल ह्टिक्रोण अपनाता है जब कि सम्प्रदाय अबबा प्र सकुचित 
हृष्टिकोण । सम्प्रदायवादी था पथ्रवादी मनुष्य क्वेछ उस सम्प्रदाय अबबा पथ के अनुयायी को ही स्वर्ग तथा मोक्ष मे 
प्रवेश का अधिकारी मानता है जब कि धामिक मनोद्तत्ति के निकट प्रत्येक्त सज्वन, साधुमना व्यक्तित के ह्ये स्वर्ग 
तथा मोक्ष का द्वार खुला है । भारतीय स्वतन्त्रता के पच्चात्‌ जब सघज्ञासन ने “धमनिरपेक्ष नीति” की घापणा की तब 
से यह प्रब्त राजनीतिक क्षेत्र मे ज्षी बहचचित रहा है । वर्मनिरपेत्ष नीति की व्यास्या इस गत तरीके पर टृई है 
कि जनसावारण में वह अ्रात घारणा गहराई से बैठ गई है कि भारतीय घासन अधामिक राज्य है अथवा उसका धर्म या 
धामिक सिद्धान्तो से कोई सवध नही है । जहा तक में समझता हू, यह तात्पर्य नही था। धर्मनिरपेत् नीति का उद्दं श्य 
केवठ यह था कि झासन किसी सम्प्रदाय विशेष को प्रश्नथ नहीं देगा । न उसका प्रचार करेगा | वास्तविक रूप से 
नीति का नाम यदि “सम्प्रदाय-निरपेक्ष नीति” रखा जाता तो अधिक उपयुक्त रहता । विव्ब में सम्प्रदायों के नाम पर 
जो रक््तपात पूर्व काछ में हुआ है वह इस नीति के निर्मातागण की ह/प्ट में था। किसी सम्प्रदाय विश्येप को प्रश्नय देने 
का बर्थ यह हाता कि घासन उक्त सम्प्रदाय विधेय का हामी है । इस कारण इस नीति को अपनाना उचित था | 
जैसा ऊपर निर्देश किया गया है, वर्म तथा सम्प्रदाय में आकाभ-पाताठ का अन्तर है । भारतीय गासन का बासिक 
सिद्वाल्तों से कोई विरोध नहीं हो सकता। आखिर धर्म क्या है ? सेरे मत मे जिन सिद्धान्तों से मनुप्य का जीवन 
उदार, उच्तत, सामाजिक जीवन वन सके, नैतिकता के उत उच्चतम नियमों का नाम “वर्म” है । किन्तु धर्मनिरपेक्ष नीति 
के कारण उत्पन्त आन्त धारणा ने केवछ २० वर्ष के बल्पकाल में ही भारतीय जन-जीवन में नैतिकता, सदाचार का जो 
अबवमृल्यन किया है वह विचारकवर्ग के लिये अत्यन्त विचारणीय प्रब्न है। भारतीय जनजीवन में आध्यात्मिकता 
के स्थान पर सौंतिकतावादी विचारों का प्रभाव स्पप्ट हैं। गत आम चुनाव के पूर्व तथा पहचात्‌ दो वर्ष मे जो 
बटनाए देश में, छोकसभा, विधानसभाओं में घटी उनको दृष्टिगत रखते हुए बढ़ सोचने को विवश हाना पडता है 
क्रि क्या भारतीयों में सार्वजनिक प्रब्नो, समस्याओं को हल कराने का यही एक तरीका जेप रह गया है ? हमारे 
जन-जीवन मे चाहे व्यक्तिगत प्रब्न हो, चाहे सार्वजनिक प्रण्न हो, सहनशीछता की कमी, सात्विकता की कमी हाती 
जा रही है। इस पृप्ठभूमि में यह आवश्यक है कि हम सम्प्रदाय तथा धर्म का भेद स्पष्ट समझें तथा यह भी निश्चय 
करें कि जैनप्र्म एक सम्प्रदाय है मथवा धर्म है ? 


विद्याल जैन साहित्य के महत्वपूर्ण तथा प्राचीनतम ग्रथ आचाराग सूत्र में भगवान महावीर ने यह सद्घोषणा 
कि -+- 


०५ 


क््त 


0५९ 


से वेनि-जे अईया, जे य पदुप्पण्णा, जे य आगमिस्सा अरिहता भगवतो, ते सब्बे एवमाइक्लति,ए व भासति, 
एव पण्णविति, एव परूचिति -- सब्बे पाणा, सच्चे भूया, सब्बे जीवा, सब्बे सत्ता न हृतव्वा, न अज्जावेयब्या, न परिधित्तव्वा, न 
परियावेयव्या, न उद्दवेघब्वा । एस घम्से सुद्धे निदए सासए, समिच्च लोय खेयन्नेहि पेइय तजहा-उहिएसू वा अणद्विएसु 
वा, उदद्विएसु दा अणुवद्विएनु वा, उबरयदडेसु वा अणुवरयदडेंसु वा, सोवहिएसु बा, अणोवहिएसू वा सजोगरएसु वा 
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असजोगरएसु वा, तच्च चेय, तहा चेय अस्सि चेय पवुच्चइ । 


अर्थात्‌ भुतकाली न, वतं मान कालीन तथा भावी तीर्थंकर यही प्रतिपादित करते है कि सभी प्राणी, सभी भूत, सभी 
जीव, सभी सत्व को दण्डादि से नही मारना चाहिये उन पर आज्ञा नहीं चलाना चाहिये, उनको दास की भाँति अपने 
अधिकार मे नहीं रखना चाहिये, उन्हे शारीरिक मानसिक सताप नही देना चाहिये और उन्हे प्राणो से रहित नही 
करना चाहिये । यही धर्म शुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है । ससार के दु खो को जानकर जगत-द्वितकारी भगवान ने सयम 
में तत्गर अथवा अतत्पर, उपस्थित, अनुपस्थित, झुनि, ग्रहस्थ, रागी, त्यागी, योगी, भोगी को समाव भाव से यह 
उपदेश दिया है, यह सत्य है यह तथारूप है और ऐसा घर्म जिनप्रवचन मे कहा गया है । 


इस प्रकार से प्राणी मात्र को अभयदाता, आइवस्तकर्त्ता धर्म किसी भी दृष्टिकोण से सम्प्रदाय नही हो सकता ! 
वह धर्म शब्द में निहित उच्च तथा महान्‌ विचारो से समन्वित होने के कारण “धम” है । यह संवविदित है कि 'घ्मा 
दब्द अनेकार्थी है।विभिन्‍त सदर्भो मे विभिन्‍न अर्थ का द्योतक है।यहा जिस श्रर्थ का सद्भ है यह कत्तव्य अयवा आचार- 
सहिता का द्योतक है । एक प्राचीन आचार्य ने जैनधर्म की व्याख्या निम्न श्लोक में अत्यन्त सक्षिप्त किन्तु महत्व- 
पूर्ण की है--- 
स्याह्ादों बतंते यस्सिन, पक्षपातो न विद्यते । 
नास्त्यन्यपीडन किचित्‌ जैनधर्म॑ स उच्यते ॥। 


जिस दशेन मे स्याद्वाद हो, अनेकाती दृष्टिकोण अपनाया जाता हो, विभिन्‍न धम, दशनो के प्रति समत्वया- 
त्मक हृष्टि रखी जाती हो, जिसमे किसी के प्रति पक्षपात न हो, जिसमे किसी प्राणी को पीडा न पहुचाने का विधान 
हो उसको जैनधर्म कहते है । यह सर्वविदित है कि विश्व में विभिन्‍न वांदो की प्ररूपणा करने वाले कई धर्म विद्यमान है । 
उन विभिन्‍न वादों में एकागी सत्य (?ाधव पएएपा)) का अस्तत्व जैनवर्म मानता है । यदि उन आशिक सत्यो 
को एकत्र कर लिया जावे, उनमे समन्वय कर लिया जाये तो सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। इस प्रकार जैनधर्मा- 
नुसार विश्व में प्रचलित विभिन्‍न धर्मों के प्रति उदार विचार रखना आवश्यक है । यह सुनिश्चित है कि भगवान महा- 
वीर के समय विभिन्‍न वादो के विस्तार से ३६३ मतो का प्रचलन था। भगवान महावीर ने विभिन्‍न मतो के हष्टि- 
कोण से उन सबके प्रति अनेकाती दृष्टिकोण अपनाया, तथा अपना मतव्य समनन्‍्वय(त्मक रूप से प्रकट किया | उस शैली 
को स्पाद्वाद कहा जाता है। यह सत्य है कि जैनागम मे स्याद्वाद के विचार बीज रूप मे सक्षिप्त विद्यमान थे । परचात्‌- 
वर्ती जैनाचार्यों ने उन बीज रूपी विचारों को पुष्पित, पत्लवित करके स्यादह्वाद पर विश्ञार साहित्य की रचना की और 
स्पृष्ट रूप से घोषणा की कि-- 


पक्षपातों न मे बीरे, न देंष कपिलादिषु । 
युक्तिसद्चन यस्य, तस्य कार्य परिग्रह ॥॥ 


उवत जैन आचार्य ने घोषणा की कि उनका महावीर के प्रति कोई पक्षपात नही है, न कपिछ आदि मुनियो 
के प्रति हेप ही है। जिसका वचन युक्तिपुरस्सर होगा उसको अगीकार करने में हिचक नही है “पन्ना समिक्खए तत्त” 
तत्व की समीक्षा प्रज्ञा द्वारा (वुद्धिपूविक) की जानी चाहिये। इसी विचारसरणि के अनुरूप जैनाचार्यों ने तत्कालीन 
प्रचलित भारतीय दशशना में विभिन्‍न नयो के दृष्टिकोण से “आशिक सत्य का दशान क्रिया जैसा कि महान्‌ साहित्यकार 
समदर्शी विचारों के जनक जैनाचार्य हरिभद्र सूरि के “पडदर्शनसमृुच्चय” के पृष्ठ १५७ पर टीकाकार ने अकित 
किया है कि-- 


बोद्धदर्शन ऋजुसूत्रनय 
वेदान्त 
साख्य सग्रह नय 


मी मासा 
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चार्वाक व्यवहाननय 
न्याय वेगेषिक नंगमननय 
घब्द-ब्रह्मवादी घब्दनय 


यही नहीं, आचार्य श्रीसिद्ठसेन दिवाकर ने तो बहा तक प्ररूषित कान में हिचक्चिहट नहीं की कि जैनवम 
“मिच्छादसणसमूहा” है। स्पप्ड्वादिता की यह चरम सीमा है। तात्पर्य यह है कि विभिन्‍न बाटो में आशिक पत्प 
होने के कारण वे मिथ्या दर्शन है क्योंकि वह एकागी दृ्टिकोण रघकर केवल उसी की समप्र सत्य के रूप मे प्ररूपणा 
करते है और बपने से भिन्‍न वाद को असन्य मानते है, । जैतवर्म समस्त वादों के प्रति उदार विचार रहकर अनकाती 
दृष्टिकोण अपनाता है। बात्ार्य श्री सिद्धसेन इसी कारण उसको मिथ्या दर्शनों का समूह कहते है । वास्तविकता यह है 
कि तात्विक रूप से अन्य प्राचीन ब्रथों मे भी कहा गया है जि “एक सद्विप्रा बहा वदति एक ही सत्य को विभिन्‍न 
रूप से विप्र (विद्वान) हहते है | यहा तक्त तो तत्वनिरूषण की बात हुई । किल्त जैनाचार्यों ने इसे व्यावहारिक कप भी 
प्रदान किया । पाठक जानते है कि जैनवर्म मे “नवकाए मत्र” का अत्यन्त महत्त्व है । वास्तव में वह नमस्कार का मन्त्र 
है जिसमे आध्यात्मिक पूर्णता का प्राप्त सिद्ध श्रादि को तथा मृवितमार्ग के पर्तिक साथकों को नमस्कार किया गया 
है। इस मन्त्र में जैन दृष्टि कितनी व्यापक हा गई है, इस तरफ बहूृत कम विद्वानों का ध्यान गया है। इस मन्त्र में 
बमरिहनत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय के पच्चात्‌ “विब्ब के समस्त साधुजनो” को नमस्कार अर्पित क्या गया है । पूर्व से 
४ पद विशिष्ट अवस्था केचद्योतक है जो प्राथमिक सीटी “साधुता” के विकास क्रम से प्राप्त होती है। प्राथमिक इकाई साथ 
है । साधु में विब्व के समस्त सावुजनो क्षो सम्मिलित कर लिया जाना जैन घर्मं की विद्यालता का ज्वलत प्रमाण 
यहा गणघर भगवान्‌ ने विद्येष चिह्न-लिंग धारक जैन साधु को ही मान्यता नहीं दी । यही नहीं, जो साधुतायुकत बात्मा 
हैं उन सवको नमस्कार करके अपना सन्‍्मान व्यक्त किया है । एक जैनाचार्य न वहूत सुन्दर ढंग से अन्य धर्मो द्वारा 
मान्य देवता (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) को भी नमस्कार किया है । उक्त जैनाचार्य ने एक ब्लोक में यह प्रतिपादित किया 
है कि मै ब्रह्मा, विष्णु, हरि, महेश, लिन, सवको नमस्कार करता हूँ, केवल वह कि जिनमे भव भ्रमण “बवा- 
गमन' के वीज रूप राग, द्व प समत्त नप्ठ हो गये हो । यह सर्वविदित है कि जैन धर्मान्तर्गत मुतित आत्मा की उच्चतम 
अवस्था का नाम है जहा अनतवीय, अनत चुख, बअनत ज्ञान, बनन्‍्त दर्शन प्रकट होता है, जहा पर जाकर आत्मा का 
भवश्रमण समाप्त हो जाता है । सृक्तिपय के प्॑चिक का अपने जीवन मे पूर्ण जाध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना होता 
। तव वह आत्मा का साक्षात्कार करके मुक्त होता है। जैनधर्म क्री मान्यता के जनुमार मुक्त १४ प्रकार से हा सकते 
जसमे यह स्पप्ट बताया गया है कि जैनवर्म के अनुयायी हों या जैनवर्म के अतुयायी न हो आर्थात्‌ जैनबर्म द्वारा 
मान्य लिग धारण करते हो या न करते हो, मुक्त हो सकते है | 'तीर्थसिद्धा बतीर्थसिद्धा, स्वलिगसिद्धा अन्य लिगसिद्धा, 
आदि । यही नहीं, यह भी आवश्यक नहीं कि वह श्रमणवेण में ही हो, ग्रहस्य के वेश में भी हो सकता है । 


भगवान्‌ महावीर के अनुयायियों में राजा-महाराजा जेसे आभिजात्य वर्ग के छोग, विभिन्‍न प्रकार के व्यव- 
सायी, मध्यमवर्ग के लाग, चाँडाठ जैसे निम्न जाति के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चुद्र वर्ण के लोग भी सम्मिलित 
थे। यही नहीं, तत्कालीन विभिन्‍न परम्पराओ के जैसे परिवाजक सन्यासी आदि भी भगवान के अनुयायियों मे सम्मिलित 
थ। यह सव भगवान महावीर की उदार, स्थाह्वादमय समनन्‍्वयकारी व॒त्ति का परिणाम था| वास्तव में अनेकाती 
दृष्टिकोण अथवा स्थाद्वादमय्र नापा भगवान्‌ की अहिसानीति का ही एक अग था । भगवान्‌ ने जहा आचार में 
गहिसकता का उपदेण दिया वहा विचारों में बनेकाती दृष्टिकोण का तथा वाणी मे स्याद्याद का उपदेश दिया । जहा तक 
आचारगत अहिसा का सम्बन्ध है, इस देश में ही नहीं अपितु विश्व के स्थातिप्राप्त विद्वानों ने भी यह स्वीकार किया 
है कि “बहिसा” की जो सूक्ष्म व्यास्या तथा जितना विचार जैनघम में ज्िया गया है उतना कसी भी धम में नहीं 
किया गया । अहिसा से तात्यर्य केवल प्राणिवध को रोकना नही है अपितु मन, वचन, काया से किसी मरी प्राणी को 
दू व देना, सताना, दास बनाना सामाजिक अथवा आशिक शोपण करना यह सव हिंसा मान कर उसका निपेध किया 
गया है । यही नहीं, जहा-जहा जीव की सभावना हो सकती है, चेतनत्व की सन्नावना है, उस-उस स्थान पर भी अहिसा 
का पालन आवद्यक्ष माना गया । अहिसा केवल एक नकारात्मक सिद्धान्त नहीं है अपितु उसका विधेयात्मक् स्वरूप 


० न ॥-३-३- 


् 
् 
् 
श्र 


४८ मससधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ <£ 


4 0.04. 48-00 6 0766. 0#0 ही. 4-86 76.6. /# 76060 ही. ही. ही. 766 ।तिजही. ही. ही- ही. ी०--सी-#.-6-6.. 0.6 जि जी. (0३ ०+/-हीआीए्ड 





बता कर उसको जीवन में उतारने का उपदेश भी दिया गया है। अहिंसा का उतना विज्ञाल दृष्टिफाण देकर सगवान्‌ 
महावीर ने प्राणिमात्र का उपक्रार किया है। इस देश में यत्र तन अहिसक दत्ति के जो दर्शन होते है उस महान 
पुरुष के उन प्रयत्नों के परिणाम है जो उन्होने देश भर में घूम-घूम कर छगगग २५०० वर्ष पूरब किये थे । बास्ततर 
में जनवमं, धर्म है, सम्प्रदाय नही | केवछ मानवधम नहीं श्रपित॒ प्राणिमात्र का धम है। विश्य-यम है। आवश्यकता 
इप बात की है कि “अहिसा” के नाम पर जो उस छूम्वे काल में श्रात वारणाएं बन गई है, उनका निराकरण करके 
उसको वैज्ञानिक रवरूप दिया जावे | मेरा यह निश्चित विश्वास है कि यदि जेन समाज अबता समत्ययवादी दृप्टिफोण- 
सम्पन्न देश के प्रयुद्ध वर्ग ने इस दिशा में सक्तिय प्रयत्त क्रिया तो बिश्व का बहुत वडा उपक्रार हागा। दुर्भाग्य यह 
कि आज के परस्ाार राग, द्वेप, असहिष्णता के इस यूग मे अहिराफ, सात्विक विचारों का अभाव होता जा रहा है । 
उसी का एरिणाम यह है जो हमे देश के जनजीवन से यत्र तन्न सर्वत्र परिलक्षित हो रहा है | इस युग के महान्‌ काति- 
कारी सच्त महात्मा गाधी ने आहिसा का प्रयोग सामूहिक तथा राजनीतिफ प्ररनों को सुडझाने में किया | गाधीजी ने जीवन 
के कई क्षेत्रों मे अ्रहिसा का प्रयोग फ्रिया। पथुबद्त, शरत्रवछू के प्रतीकार के झप में थी उसका प्रयोग किया 
तथा सफठता प्राप्त की । आज गावीजी के आध्यात्मिक उत्तराधिफारी सन्त विनोबा उसका प्रयोग कर रहे है । किन्तु 
अभी पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकी । आज बडी विराशाजनक स्थिति है। आज प्राणीगात्र की वात तो दूर है किन्तु 
मनष्य-मनष्य के बीच भी स्नेह, प्रेम, सौहादं, राज्जनता की कडी नही है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बडा देश, कमजोर 
देश को दवाकर ग्रुलाम बनाना चाहता है। व्यक्तिगत जीवन में भरी सबलू, निरयेल का शोपण कर रहा है। इन्सानियत 
कराह रही है । देश मे आज के युग में भगवात महावीर की वाणी उनके उपदेश, अहिंगा की अत्यन्त शावश्यवता है । 
स्थिति बडी विपम है। कोई मार्ग नजर नही आता है जैसा कि उददू के एक कवि ने कहा है-- 


/इक रह गई थी मजहने इन्सानिघत फ्री बात ! 
चह नात भी बा फजले खुदा, जुर्म हो गई । 


यन्त्र-युग में जड़-चेतन-विज्ञान 


लक्ष्सी चन्द्र जेन 'सरोज' 


एम० ए०, बी-एड, साहित्यरत्त 








आधुनिक मानव जीविकोपार्जन की समस्या मे इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि धर्म और दर्शन साहित्य 
और मसस्क्ृति, झरीर ओर आत्मा, जड और चेतन जैसे सार्वभौमिक सा्वकालिक मुल्यों को मान लेने के लिये भी वह 
समय का अमाव घोषित करने लगा है। विविध वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण आज के आदमी का जीवन अतीव 
यान्त्रिक और यन्त्रणा से परिपूर्ण सा हो गया है। चूंकि विविध व्यवसायों के बावजूद भी वेकारी-महगाई-व्यस्तता 
बढती जा रही है, अतएब आज का मानव दिन-रात यन्त्र सदृश कार्य करके भी सुख, णान्ति, सन्‍्तोंप और समृद्धि को 
सास नही ले पा रहा है । 


_ 


आज का आदी 'कामायनी' के कवि जयशकरप्रसाद के शब्दो मे कहना चाहता है -- 


प्रकृत शक्ति यन्‍्त्रों से तुमने सबकी छीनी । 
शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी ॥। 


आधुनिक यन्त्रवादी युग मे मानव-शरीर की तुलना यन्त्र से की जाती है । यह अकारण नही है, क्योकि वास्तव 
में मानव-शरीर है ता एक यन्त्र ही, इसके समर्थक अनेक वेद्य-चिकित्सक है, जो शरीर को ताडी-स्तायु-शिरा-हड्डी का 
पिंड मानते है । इसके अतिरिक्त मानव-शरीर और यन्त्र में कतिपय समानताए -असमानताए भी हैं । 


समानता की दृष्टि में कहा जा सकेगा कि दोता काये करते है, दोनो गतिशील है, दोनो की गति-शक्ति 
क्षीण होती है, दोनो के लिए यति और रति (विराम ओर जनुराग) अपेक्षित हैं। दोनो शक्ति की पुन प्राप्ति में 
विश्वास रखते हैं । इस विपय में विजेपतया उल्लेखनीय यह है कि मानव-शरीर जहाँ अपनी शक्ति हवा, पाती, भोजन, 
वजानुक्रम, वातावरण, विश्राम, स्वच्छन्दता, सुन्दरता से पाता है वहा यन्त्र अपनी शक्ति के लिए कोयला, तेल, सफाई, 
परिश्रमी चालक, सुयाग्य सरक्षक पर निर्भर है । विक्रार-प्रस्त होने पर मानवशरीर जैसे यन्त्र की भाति विश्वाम 
चाहता है बेसे यन्त्र भी मानव शरीर की माति ऋ्राश अपनी अजित शक्ति से वचित और जज रित क्षीण होता जाता है । 


असमानता की दृष्टि से कहा जा सकेगा --(१) मानव विचारक है | वह आगा-पीछा सोच-विचार कर कार्य 
करता है। इसीलिये वह एक सी परिस्थिति होने पर भी यन्त्र जैसा एक-सा काम नहीं कर सकता है। (२) मनुष्य 
में यन्त्र के समान छूगातार काम करने की क्षमता स्वभावत नही है । इतने पर भी वह यन्त्रवत्‌ काय करने लगे तो व 
केवछ उसका लौकिक जीवन ही नी रस-असामाजिक-अव्यावहारिक होगा वल्कि शीघक्न यककर असमय ही दम तोड देगा 
और दुनिया से चल वसेगा । 


आधुनिक आदमी की अतीव यान्त्रिकता अथवा अस्वव्यस्तता को देखकर मुझे यन्त्रवादी प्रकृतिवादी की स्घ॒ति 
हो आाती है ।!* इस विचारधारा के अनुस्तार पुदूगल और गति से निर्मित निष्प्राण यन्त्र ही जगत है। इस दृष्टि से 
मनु्य भी एक ऐसा यन्त्र है जो वाह्य प्रभावों से निर्देशित होता है । विस्मय की बात तो यह है कि यन्त्रवादी प्रकृतिवाद 





१ खसी प्रक्ृ/तवाद के दर्शनशास्त्र के तीन तत्व हैं । (६) पदार्थविज्ञान श्रदृतिवाद (२) यत्रवादी प्रकफृतिबाद (३) 
जीवविज्ञान प्रकृतिवाद । शक्ति-प्रगति-प्रकृति को भी प्रकृतिवाद का तत्व माना गया । 
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बता कर उसको जीवन में उतारने का उपदेश भी दिया गया है। अहिंसा का इतना विज्ञाल दृष्टिकोण देकर सगवान्‌ 
महावीर ने प्राणिमात्र का उपकार क्रिया है। इम देश मे यत्र-तत्र अहिमक छत्ति के जो दर्शन होते है वह उस महान 
पुरुष के उन प्रयत्नो के परिणाम है जो उन्होने देश भर मे घूम-घूम कर रूगशग २५०० बर्प पूर्व फिये थे ! वास्तव 
में जैनधमं, धर्म है, सम्प्रदाय चही । केवल मानवधम नही अपितु प्राणिमात्र का धर्म है। विश्व-वयम है। आवश्यकता 
इम बात की है कि “अहिंसा” के नाम पर जो इस हछम्बे काल में श्रात धारणाएं बन गई है, उनका निराकरण करके 
उसको वैज्ञानिक स्वरूप दिया जावे | मेरा यह निश्चित विश्वास है कि यदि जेब समाज अथवा समन्वयवादी दुृष्टिकोण- 
सम्पन्त देश के प्रतुद्ध वर्ग ने इस दिज्या में सक्रिय प्रयत्त किया तो विश्व का बहुत वडा उपकार होगा। दुर्भाग्य यह 
कि आज के परस्पर राग, द्वेष, असहिष्णुता के इस युग मे अहिसक, सात्विक विचारों का अभाव होता जा रहा है । 
उसी का णरिणाम यह है जो हमे देश के जनजीवन से यत्र तत्न सर्वत्र परिलक्षित हो रहा है । इस युग के महान्‌ ऋति- 
कारी सन्त महात्मा गाधी ने अहिसा का प्रयोग सामूहिक तथा राजनीतिक प्रश्नो को सुलझाने मे किया | गावीजी ने जीवन 
के कई क्षेत्रों में श्रहिसा का प्रयोग किया । पशुबल, दास्त्रबल के प्रतीकार के रूप में भी उसका प्रयोग किया 
तथा सफलता प्राप्त की । आज गाघधीजी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी सन्त विनोबा उसका प्रयोग कर रहे है । किन्तु 
अभी पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकी । आज बडी निराशाजनक स्थिति है। आज प्राणीमात्र की वात तो दर है किन्तु 
मनुष्य-मनुष्य के बीच भी स्नेह, प्रेम, सौहार्द, सज्जनता की कडी नही है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बडा देश, कमजोर 
देश को दबाकर गुलाम बनाना चाहता है। व्यक्तिगत जीवन मे भी सबल, निर्मल का शोपण कर रहा है। इन्सानियत 
कराह रही है। देश मे आज के युग मे भगवान महावीर की वाणी उनके उपदेश, अहिसा की अत्यन्त श्रावश्यक्ता है । 
स्थिति बडी विषम है। कोई मार्ग नजर नही आता है जैसा कि उदृ के एक कवि ने कहा है-- 


“हुक रह गई थी मजहने इन्सानियत की बात । 
वह बात भी बा फजले खुदा, जुर्म हो गई । 


यन्त्र-युग में जड़-चेतन-विज्ञान 


लक्ष्सी चन्द्र जेन 'सरोज' 


एम० ए०, वी-एड साहत्यरत्त 








आधुनिक मानव जीविक्ापार्जज की समस्या में इतना अविक व्यस्त हो गया है कि धर्म और दर्सत नाहित्य 
और सस्क्रति, शा थाए आत्म, जद और चेतन जैसे सार्व सौमिक सार्वकालिक मूल्यों को मान लेने के ल्यथि भी वह 
समय क्वा अभाव घोधित उन्‍ने ठ्गा है । विविध वैज्ञानिक आविप्क्रारों के कारण आज के आदमी का जीवन अतीब 
मन्त्रिक्त औः बन्त्रगा से एश्पूर्ण-सा हो यया है। चूँक्ति विविध व्यवसायों के बावजूद भी वेक्ारी-महगाई-व्यस्तता 
बंटती जा रही हैं, अतएव जाज का मानव दिन-रात यन्त्र सदृक्ष कार्य करके भी सुख, जान्ति, सन्‍्ताप जौर समृद्धि को 
सास नहीं ते पा रहा है । 


बाज का आदी 'कामायनी' के क्रतवि जयजकरप्रसाद के बब्दों मे कहना चाहता है -- 


प्रकृत शक्ति यन्त्रों से तुमने लवकी छीनी । 
शोषण कर जीवनी बना दो जर्जर झीनी ॥॥ 
बआधुनिर यन्त्रवादी उुग मे मानव-शरीर की तुलना यन्त्र से की जाती है । यह मकारण नही है, क्योकि वास्तव 
में मानव-घरीर हैं तो एक्र बन्चर ही, इसके समर्थक अनेक वेद्य-चिक्ित्मक है, जो गरीर को नाडी-स्नायु-शिरा-हड्डी का 
विद मानते हैं| इसके अतिरिक्त मानव-शरीर और बन्त्र में कतिपय समानताए -असमानताए भी हे। 


समानता की दृष्टि में कहा जा सकेगा कि दोनों कार्य करते है, दोनो गतिशील है, दोनों की गति-भक्ति 
लीण हाती है, दोनो के ठिए यति और रति (विराम बौर अनुराग) बपेक्षित है। दोनों जक्ति की पुत्र प्राप्ति में 
विव्वास रखते है । इस विपय में विणेषतया उल्लेखनीय यह है कि मानव-शरीर जहाँ अपनी शक्ति हवा, पानी, भोजन, 
वद्यानुकूम, वातावरण, विश्वाम, स्वच्छच्दता, सुन्दरता से पाता है वहा यन्त्र अपनी शक्ति के लिए कोयला, तेल, सफाई, 
पाश्रमों चालक, सप्राय सरक्षक पर निर्भर है । विक्रार-प्रस्त होने पर मानर्घरीर जैसे यन्त्र की भाति विश्राम 
चाहता है बसे बनन्‍्त्र भी मानव घर पी भाति क्रण अपनी अजित जक्ति से वचित और जर्ज रित क्षीण होता जाता है । 


वअसमानता की दृण्टि से कहा जा सकेगा -- (१) मानव विचारक है | वह आगा-पीछा सोच-विचार कर कार्य 
करता है। इसी लिये वह एक सी परिस्थिति ह्वाने पर भी यन्नत जैसा एक-सा काम नहीं कर सकता है। (२) मनुष्य 
में यन्त्र के ममान छूगातार काम कनने की क्षमता स्वरमावत नहीं है। इतने पर भी वह यन्ववत्‌ काय करने लगे तो न 
केवल उसका छौकिक जीवन ही नीरस-असामाजिक-अव्या व्यावहारिक होगा वल्कि झीघत्र यककर असमय ही दम तोड देगा 
और दुनिया से चन वसेगा । 


2 «या आय व 
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ही, 


के विचारक एक ओर मनुष्य के चेतनत्व मे विश्वास नही करते हैं और दूसरी श्रोर वे मानते है कि मनुप्य मे एक ऐसी शव्ति 
का अस्तित्व है जिसके आधार पर वह मौलिक वस्तु का निर्माण करता है । ये आध्यात्मिक ध्येय-प्रयोजन को कोरी 
मृगतृष्णा मानते हैं और इन्ही जैसी भावनाओं की नीव के आघार पर उस व्यवहारी मनोविज्ञान का जन्म हुआ, जा 
मानसिक क्रियाओ को बाह्य क्रियाओ की उत्तेजना कहता है और मानव को गतिशील यन्त्र मानता है । 


यन्त्रवादी प्रकृतिवाद ने भले ही जड और चेतन के विज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को, भूला डिया हो पर उन 
दोनों मे जो मौलिक भेद है, उसे अतीत के धर्माचार्यों की भाँति आधुनिक मनोव॑ज्ञानिको ने भी किन्ही अद्यों मे स्वीकार 
कर लिया है । 


दुनिया दुरगी है। द्विनयात्मक है, द्विधामूलक है। दुनिया के स्वभाव से हमे विदित होता है कि उसके सृजन 
और सरक्षण के तत्व जड और चेतन है | उन दोनो मे एक दूसरे से उतना ही अन्तर है जितना कि शक्य और सम्भव 
है । ये दोनो तत्त्व बाह्यदृष्टि से एक-दूसरे से दूध और पानी जैसे मिल भी क्यो न जायें, बरसो तक साथ ही क्यो न रहे 
पर अन्ततोगत्वा हैं ये भिन्‍त ही, अभिन्‍न तो कदापि नही । यदि ये दोनो भ्रभिन्‍न होते तो इनके नाम-ग्रुण प्रथक्‌ू-पृथक्‌ 
नहीं होते और उनका एक दूसरे में अन्तर्भाव या समावेश कब का ही हो गया होता । पर हुआ नहीं और हो भी 
नहीं सकता । 


उल्लिखित अभीष्ट सत्य' एवं तथ्य को धामिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेना समुचित और 
श्रेयस्कर होगा । 


धामिक दृष्टिकोण 


(१) चूकि शरीर स्वय कोई कार्य नही करता है और उसे कार्य करने के लिए प्रेरणा देने वाली आत्मा 
है तथा आत्मा के अभाव मे शरीर निष्क्रिय और नगण्य हो जाता है, अतएवं शरीर जड है और आत्मा चेतन । 


नि 

(२) वह मूर्ति, जिसे मनुष्य जन्म और जीवन देता है, जिसकी प्रतिष्ठा करता है, मन्दिर की वेदी पर 
स्थापित कर मान्यता देता है, जिसे अपने अन्तर की श्रद्धा का सम्बल मानता है, जड है, पर उसे नगण्य से सर्वस्व घोषित 
करने वाला मनुष्य चेतन है। मूर्ति और मनुष्य में आकार-प्रकार विपयक समानता होने पर भी आकाश-पातालरू जैसा 
भेद है, अतएव मनुष्य मूर्ति नही है और मूत्ति मनृष्य नही है । 


(३) वह लेखनी, जिससे लेखक निबन्ध लिखता है और ज्ञान की दिशा मे पाठकों को अपने साथ ले चलता 
है, जड है--अचेतन है । लेखनो मे बुद्धि नही । वुद्धि तो लेखनी का प्रयोग करने वाले लेखक मे है। अगर लेखक मे 
बौद्धिक क्षमता अथवा विचार-शक्ति अथवा भावनामयी सीन्‍्दर्यानुभूति नही होती तो न निबन्ध लिखा जाता और 
न पाठक लेखक के साथ ही चलता | लेखक चेतन है और लेखनी जड है । 


(४) घर के चूल्हे मे अभी जो लकडी जल रही है, वह कभी पेड पर थी | इसमे अणुभर सन्देह नही, पर 
पेड जहा आज भी अकड लिये शान से खडा है वहा चूत्हे की लकडी जलकर कोयछा बन रही और कोयला राख का 
रूप धारण कर रहा है, चूंकि पेड बढ रहा है, हरा-भरा है । अतएवं वह चेतन है और छकडी बढ़ी नहीं, अतएव 
अचेतन है । 


(५) पुस्तक, शिक्षक की जीवन-सगिनी है | पुस्तक, शिक्षक और शिक्षार्थी के लिये शिक्षा का माध्यम बनी 
है पर इतने पर भी थिक्षक और पुस्तक में अथवा विद्यार्थी और पुस्तक मे काफी अन्तर है । शिक्षक और विद्यार्थी के 
ज्ञान मे न्यूनाथिकता के दर्शन होते हैं पर वे एक पुस्तक से अनेको पुस्तकें तैयार कर सकते है । परन्तु पुस्तक के दतव्द, 
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उसकी पृप्ठसस्था, उसमे पुजीभूत भावना सीमित है। अत शिक्षक और विद्यार्थी चेतन हैं पर उन्हे बाह्य चेतना देने 
वाली पुस्तक जड है । 


(६) जैसे शिक्षक को पुस्तक प्रिय है वेसे ही योद्धा को तलवार श्रिय है। तलवार से योद्धा का वल बढ़ता 
है तलवार के प्रयोग से योद्धा अयने विपक्षी को धराणायी कर सकता है पर इतने पर भी शक्ति योद्धा में है, तलवार 
में नहीं | चूकि योद्धा को अपनी जक्ति का ज्ञान हैं पर तलवार का नहीं, अत योद्धा चेतन है और तलवार जड है। 


(७) वक्ता बोलता है भर श्रोता सुनता है वक्‍ताओर थोता के मध्य शब्द ज्ञान के माध्यम बने हैं । 
ज्ञान की वात जो अतुभवगम्प है और व्यव्रहर॒जन्य है वह वक्ता और श्रोता के हृदय और वृद्धि में सीमित होकर 
झी अमीमित है । कारण, वक्ता और थोता बब्दों के प्रयोग को जानते हैं पर शब्द न वक्‍ता को जानते है और न 
श्रोता को तथा न अपने प्रभाव को भी । अतएवं बब्द जड है पर वक्ता झौर श्रोता चेतन है । 


मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण 


(१) भौतिक पदार्थ स्वय कार्य नही करता है | मनुष्य की शक्ति से वह क्रियाशील होता है। मोटर चलाने 
के लिए मनृप्य चालक ([)7ए2८7) चाहिये अन्यथा वह स्वय तो टस से मस भी नही हो सकती है | पर चीटी अपने 
आप चलती है| आकार-प्रकार मे बडी होने पर भी मोटर जड है, अचेतन है और चीटी छोटी होने पर भी चेतन है, 
सवेदनयील है । 


(३) प्राणियों का व्यवहार वाहरी वातावरण से कमी कभी प्रभावित हाता है पर पूर्ण रूप से वह उसपर 
उतना निर्भर नहीं जितना कि आन्तरिक प्रतिक्रिया पर । विजली के वटन को ऊपर-नीचे कर दो तो तत्काल बिजली 
वुझ या जल जावेगी पर मनृपष्य के सबंध में यह वात नही कि युठावज्यघुन देखते ही भूख छरूग जावेगी अथवा वह अप- 
मानजनक वात को क्षग दो क्षण मे भूछठ जावेगा । विजडी यान्त्रिक है, उसमें व्यवहार को ग्रहण करने की क्षमता नहीं 
है, भतएव वह जड है। पर मनृण्य जो व्यवरहारविद्‌ है वह चेतन है, सवेदनणीठ है, अत चेतन है | मनुष्य बाहर से 
विजडी सह प्रम्रावोत्पादक नहीं वल्कि अन्तरग से ही मूलत कार्यकारी है। 


(३) हम जिस दिशा में पत्थर फंकेंगे, वह उसी दिशा में चला जावेगा, क्योंकि वहु जड है, उसकी गति 
निः्चत है पर मनृष्य सहमा शेर को निकट देखकर भाग सकता है, वेहोश हो सकता है, पेड पर चढकर अथवा अग्नि 
जलाकर आत्मरक्षा कर सकेता है। कारण, वह चेतन है, उसका अन्तस्तठ विविब कार्यकलापो का स्रोत है। वह 
वदवान होकर किसी को मी द्वन्द् युद्ध के छिए लछकार सकता है । 


(४) प्रात कार होने की सूचना देने वाली, कछूरवकारी चहचहाने वाली चिडिया भविष्य के लिए भोजन 
का प्रवन्ध करती है क्योकि वे चेतन है, ज्ञानमय है, उनमे जीवन की भावना है, पर रेलगाडी का इ जन आगे आने के 
लिए अपन कोयडे और पानी का कोई प्रवन्च नही करता है, क्योकि वह अचेतन है, जड है । 


(५) पाच वरस का वाछूक जारम्भ में जैसा छिखता है वसा ही वह भागे नही लिखता रहता है। उसके 
व्यवहार और आचरण की भाति कमणश दिनोंदिन उसकी लेखनकलछा का विकास होता है पर हवाई जहाज का इ जन 
ज्यों का त्यों निज्चित दिय्या में निश्चित मात्रा में निश्चित समय तक कार्य करता है । इस अन्तर का कारण भी वालक 
का चेतन होना और इ जन का अचेतन होना है । 


(६) जड पदायों में जब तक शक्ति रहती है, वे कार्यंशील बने रहते हैं, पर चेतन प्रेरक शक्ति के होने 
पर भी रुक सकते है | बडी में चाभी दे दें तो वह चौबीस अथवा छत्तीस घटे बखूबी अवब्य चलती रहेगी पर गाय बारूक 
को मारने के स्टिए दौड़े त। बह दौइने की क्षमता होते हुए भी पड्ौसी के घर में घुस जावेगा या सुरक्षित स्थान मे 
पहुँचते ही दम लेने लगेगा | इसका भी मूलभूत कारण यह है कि घटी जड़ है और बालक चेतन है 
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(७) जड में विकाप्त नही होता है, चेतन में विकास होता है | जन्म के समय जिस बालक के मस्तक का 
वजन ३५० ग्राम होता है उसी बालक का मस्तिष्क, किशोरावस्था में १२६० ग्राम वजन वाला हो जाता है पर कपड़ा 
सीने की मशीन, भले ही वह ऊषा हो या रीता, आदि से अन्त तक वजन की दृष्टि से ज्यों की त्यो बनी रहती है । 
इसका भी रहस्य बालक के चेतन और मशीन के जड होने का परिचायक है । 


निश्चित निष्कर्ष 


पूर्वॉक्त एक से अधिक उदाहरणो के आधार पर यह सहज ही ज्ञात किया जा सकता है कि जड और चेतन 
मे जो मौलिक अन्तर है उसे जीवन (],(6) शब्द द्वारा सहज ही जाना जा सकता है । जीवन का अस्तित्व गतिशीलता 
परिणमनशीलता, सुद्रदर्शिता, आत्म-रक्षा, परिवार-रक्षा, जाति-रक्षा, धर्मं-रक्षा, समाज और देश-रक्षा जैसे तत्त्वो 
से जाना जा सकता है। 


(१) यन्त्र मे जीवन नही है, जीवधारी मे है । जीवधारी जीवी ((0/897877 ) है । यद्यपि वह इफाई 
की भाति काम करता है तथापि उसका प्रत्येक भाग यो काम करता है, जैसे वह जानता हो कि दूसरे भाग किस प्रकार 
काम कर रहे हैं । जीव या देही अयवा जीवात्मा, अपने अगो का सम्मिलित रूप मात्र नहीं है, वह अतीन्द्रिय चेतन 
हैं । इसके विरुद्ध यत्र जड है, वह पुरजो का पिंड है, एक भी पुरजा न होने पर निष्क्रिय हो जाता है । 


(२) सरटी० पर्सीनन के शब्दो से “अ्रत्येकस्तर पर प्राणी मे अनेकता मे एकता (एाएवा) तै८१८7७09) 
की उपलब्धि होती है| पर यन्त्र की स्थिति इससे विपरीत है | वह अनेक पृथक-पृथक अग्ो का समूह है | उसका 
एक अग दूसरे अग की क़्िया से नितानत अनभिन्न रहता है। इसका मूलभूत कारण यन्त्र मे जीवनदायिनी चेतना शक्ति 
का अभाव है। 


(३) प्राणघारी मे भोजन के पाचन द्वारा स्व-शरीर की ढद्धि करने की क्षमता है तथा अपनी जाति की 
रक्षा की योग्यता है । वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वश्ानुक्रम और वातावरण की सम्मिलित अथवा गुणित प्रतिकृंति 
है । उसमे सजीवता, सरलता, सुबोधता जैसे सदगुरा है पर यन्त्र मे ऐसा कुछ भी नहीं है । और जब वह स्वय ही घट- 
बढ नही सकता है तथ वह दूसरो को क्‍या घटावेगा-बढावेगा ” उसके वशानुक्रम का तो सवाल ही नही पर बाह्य 
वातावरण से अवश्य उसकी जीवनोपयोगी शक्ति मे नन्‍्यूनाधिकता सभव है और यह व्यवस्था भी उसके स्वामी पर 
निर्भर है | 


(४) प्राणधारी शरीरी जीव स्वशासित है, स्वनियन्त्रित है, वह भन्तरात्मा से आदेश भी प्राप्त करता है । 
वह एक ऐसा खिलाडी है, जो सभी क्रियाओ-प्रतिक्रियाओ, विधि-निषेधो को करने के लिए स्वततन्त्र है। इससे विरुद्ध 
यन्त्र है, जो दूसरो के द्वारा शासित है, दूसरा व्यक्ति जिसका नियामक है, सचालक है। यन्त्र वह गेंद है जो पूर्वोल्लिखित 
खिलाडी के हाथों की कठपुत॒ली बनी है । 


(५) जीवंघारी का जीवन (व ४५ + 7047० के शब्दों में आत्मवयाजन, आत्मपोपण, आत्मरक्षा 
और आत्मञ्ाश्वतता का द्योतक है परन्तु यन्त्र मे समायोजन, पोषण, रक्षा और शाश्वतता जैसा एक भी गुण नहीं है । 


(६) जीवधारी के पास इन्द्रिया हैं! उनके प्रमोगा की अपनी सीमायें व गक्तिया हैं। जीवात्मा के पास 
सन और मस्तिष्क है, उसका सन्देणवाहक व्यवहार है जो उसकी और दूसरो की क्रिया प्रतिक्रिय्रा पर आधारित है पर 
यन्त्र मे ऐसी कोई व्यवस्था नही है । 


(७) जीवात्मा अनुभव करता है। वह ज्ञान-सवेदन-चेण्टा लिये है (गले वह चीटी या अमीवा भी क्यो न 
हो) और अपने अस्तित्व की घोषणा करता है | जीव आत्मरक्षा और विश्वरा ति के लिय भी प्रयत्नशील रहता है पर 
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यन्त्र के पास अनु मवमूलक हृष्टि नहीं। (वह चाहे रेल का इजन अथवा पुतलीघर का भीमकाय लोहयन्च भी क्यो न 


हो, पर उसमे ज्ञान-अनु मव-चेप्टा न होने से अस्तित्व की घोषणा करने की क्षमता नही है ।) 


अध्ययन और अनुभव वतलाता है कि जड और चेतन का ताना वाना इतना जटिठ वन रहा है कि अणु सी 
आकस्मिक विभिन्‍नतायें-समानतायें एक दूसरे के लिये जोवन-सघर्ष और वरिष्ठ अतिजीवित रहने की चेंतनावाहक वनी 
हैं। जड और चेतन मे, यन्त्र और मनुप्य में हम सजग दृष्टिकोण लिये सतत भेद किये रहे और समझते-समझाते रहे । 


“मनुष्य ने यन्त्र को बनाया | यन्त्र ने मनुष्य को नहीं वनाया । जो यन्त्र है वह मनुष्य नहीं और जा मनुप्य 
है वह यन्त्र नहीं ।” 


आज इतना ही मुझे प्रस्तुत प्रसग मे छिखना है । 


४.० ०.० 
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लोकस्वरूप : समीक्षा 


श्री रिखबराज कर्णांवट, 


एडवोकेट, 
जोधपुर, 








कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय मे यह जानने की आकाक्षा न रही हो कि विश्व मे दृष्टिगाचर 
होनेवाली ये वस्तुएं किस प्रकार अ्रस्तित्व मे आई ? यह सूरज, यह चन्द्रमा, ये तारे, यह आसमान, ये पहाड, 
ये नदियाँ, ये बड़े-बडे समृद्र, झीलें, बाग-बगीचे, पेड-पोधे, पश्ु-पक्षी, स्त्री-पुरुष, क्या स्वत अपने आप ही सयोगवश 
अस्तित्व मे आगये या कोई ऐसा हेतु है जिसके प्रभाव से किसी प्रक्रिया द्वारा इन सब का आविर्भाव हुआ है ? 


अत्यन्त प्राचीच समय में भी मनुष्यों का ध्यान इन वातो की तरफ आकपित हुआ था और उनमे से जो 
विशेष प्रज्ञावान्‌ पुरुष थे, उन्होने ज्ञान की साधना कर उपयु कत प्रश्न का उत्त र खोजने के श्रयत्न क्रिये और वे अपने अनु- 
भवो का निचोड अपनी भावी पीढियो को देते गये । उनमे से अनेको ने इस विश्व को रचने वाले की कलल्‍्यता की और 
उस तथाकथित रचयिता को ईइवर की सज्ञा दी । क्रिश्चियन मतानुसार सृष्टि की रचना महोवा परमेश्वर ने छ दिन 
मे की, और अन्त मे आदम को भूमि की मिट्टी से रच कर उसमे जीवन का साँस फूँक दिया । आदम को नींद मे डाल 
दिया, और इसकी पसली निकाल कर उसे नारी बना दिया । उन दोनों की पुत्र-पुत्रिया बढती गईं। ईश्वर ने पशु- 
पक्षी भी बनाये और वे भी बढते गये और इस तरह सृष्टि का निर्माण होता गया । झुस्लिम मतानुसार भी खूदा ने 
मिट्टी से आदम को बनाकर उसको हुक्म दिया कि हो और वह हो गया । पारसी धर्म के अनुसार अहूर मज्द ने 
तमाम वस्तुए पैदा की । बदिक धर्म मे भी पुराणों मे सृष्टि का कर्त्ता ईश्वर को माना गया । सृष्टि की रचना कब और 
कैसे हुई, इस बारे में अनेक प्रकार की कल्पनाए पुराणों से भी की गई हैं । इन कल्पनाओ और मान्यताओ से साधारण 
लोगो को भले सन्‍्तोष हुआ हो किन्तु विचारशील लोगों का समाधान नही हुआ, क्योकि इन कल्पनाओ मे दार्शनिक और 
वैज्ञानिक हृष्टिकोण को कोई स्थान नही है । अतएवं उन कल्पनाश्रो पर प्रकाश न डालकर यहाँ हम भिन्‍न-भिन्‍न 
दाशंनिको के विचारो पर ही दृष्टिपात करेंगे । पहले पादचात्य प्राचीन तथा अर्वाचीन दाशंनिकों के और तदनन्तर 
भारतीय दाशेंनिको के विचारो की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी । 


यूनान के दाशेनिको की विश्वसमस्या 


पादचात्य ससार में यूनानी दाशशनिको ने ही सबसे पहले विद्व-स्वरूप की समस्या का समाधान ढूँढने में 
दिलचस्पी ली । जिस तरह वच्चे खिलौने किस वस्तु के वने है, यह जानने के लिए खिलौने को त्तोडते है, ठीक उसी 
प्रकार विदध्व जिन उपादानो से बना है, उनका पता लगाने में ये दाशंनिक लग गये । वे केवल कापना के आकाश मे 
उडने वाले न थे वल्कि अपनी समस्या का समाधान वैज्ञानिक आधार पर दूँढना चाहते थे। येल ([|9८७) नामक 
यूनानी दार्ग निक ने, (जो ईसा से ल्गभग छ सौ व पूव्र हुआ था) विश्व का मूछ उपादानकारण जल बताया | उसने 
देखा कि पानी जम कर ठोस बर्फ के रूप मे आ सकता है और वाणष्प के रूप मे भी वदछ सकता है। इससे उसने अनु- 
मान लगाया कि कड़ी से कडी चट्टाने व हल्की से हल्की हवा पानी से निर्मित है जौर समय पाकर पानी मे परिणल 
हो जायेगी । इस दाशनिक के पश्चात्‌ ही यूनान के एक अन्य दाजनिक अनक्मीमण्डर (/॥98527787)0८7) ने कहा 
कि भूतो के जिन स्थूल सान्‍्त रूप को हृप्त देखते है मूल तत्व को उनसे अत्यन्त सूक्ष्म होना चाहिये । उसने इसका नाम 
'अनन्त' अनभिब्चित' रखा | इस अनन्त में उसने गति मानी और यह्ठ माना कि गसि के कारण जनन्‍त छात्र घने टुकडो 
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मे विखर कर इस विज्व के भिन्‍त-भिन्‍न पदार्थों के रूप में प्रकट हुआ है। इसी “अनन्त से आग, हवा, पानी आदि तत्व 
बने है । 


किन्तु उसके वाद एक अन्य दार्शनिक अनक्सीमन (/$08500॥025) ने उपरोक्त विचारकों के साथ सह- 
मति प्रकट नही की और कहा कि मूल तत्व हवा है जिससे सम्पूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है। मनुष्य और पश्चु-पक्षी 
भी वायु से ही श्वास लेते हैं और वायु के ही कारण जीवित रहते है। बादल, पानी, पृथ्वी, पत्थर 
इन सबकी उत्पत्ति वायु से हुई है। यहाँ यह ध्यान देने की बात-है कि यूनान के इन दा्शनिको ने यह प्रश्न नही 
पूछा कि इन्हे किसने बनाया ? उनका प्रइन था--ये कैसे बने ? 


पाइचात्य दर्शन के विकास मे इन लोगो का चिन्तन पहला प्रयास था । इन दार्शनिको के वाद अगले विकास 
मे हम विचारको को सूक्ष्म तकं-वितर्क की ओर लगे देखते है । पिथागोरस (?9५90॥889078%) जैसे दाशनिक छलाग 
मारकर झ्ागे बढते नजर जाते है । पिथागोरस स्थूल व्यक्ति को छोडकर आक्ृृति की ओर दौडता है। उसका कहना 
है कि महाभूत मूल तत्व नही है । मूलतत्व आकृति या आकार है। वीणा के तार की लम्बाई और स्वर का सम्बन्ध 
बतलाकर उसने बताया कि अगुली से दबाकर जितनी लूम्बाई या आकार का हम प्रयोग करते है उसी के अनुसार 
स्वर निकलता है। आकार यानि आकृति सख्या में प्रकट की जा सकती है। इसलिए सभी चीजें सख्याए है और यह 
सम्पूर्ण विश्व सख्याओ से बना हुआ है। इन दार्शनिको ने मूल तत्व का परिवर्तत होना मान कर उससे विश्व-रचना की 
समस्या सुलझाने की कोशिश को । 


हेराक्लितु (८7०८॥६५७) नामक दार्शनिक ने मूल तत्व अग्नि को बताया । क्योक्रि अग्नि सतत परि- 
वर्तनशील रहती है । उसका कथनथा कि ससार मे कुछ भी स्थायी नही है | नदी मे दूसरी वार डुबकी छगा कर आप 
उसी पानी में नही नहा सकते । 


इमके विपरीत एलिया के सेनोफेन (४४८॥०|००४77०8) नामक दार्शनिक की यह मान्यता थी की समूचा 
विश्व एक ठोस वस्त्रु है जो परिवर्ततशील और गतिमान नही है । दूसरे दार्शनिक परमेनिद्‌ ([?३7॥)2700८%) ने इसी 
बात को बदलते हुए बताया कि जगत एक अक्ृत अविनाशी सत्य वस्तु है । गति या दूसरे परिवर्तत, जो हमे दिखाई 
देते है, भ्रम है । एलिया के एक अन्य दाशेनिक जेनो (2८7०) ने यह साबित करने का प्रयत्न किया कि जो छोग 
परिवर्तन को सिद्ध करने का प्रयत्न करते है वे अपना स्वय का प्रतीकार करते हैं। यह दार्शनिक भी एलिया के उप- 
शोक्त दा्शनिको की भाति स्थिर अद्व तवादी था । 


हेराक्लितु और एलिया के उपरोक्त विचारों और थेल आदि दाशनिको के यनु भव से छाभ उठाकर एम्पे- 
डोकल ([0[702000]25) नामक दार्गनिक ने अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी ये चार बीज स्थिर कर दिये और बताया कि 
इन बीजों में अस॒छप्रात कण (?4700]25) भरे हुए है । इन सव के सयोग और वियोग से सभी पदार्थ बनते शौर 
विगडते हैं । इस विचारधाराने परमाणुवादियों के लिए एक रास्ता खोल दिया । परमाणुवादियों में उस समय लेउक्रिप्यू 
(7,८प८ा०70७) और उसका प्रसिद्ध शिष्य डेमोक्रेतु ((22770८7॥प७) हुए है | डेमोक्रेतु चरम परिवर्तन को नही 
मानता । उसका कहता था कि जो परिवर्तंतव दिख रहा है वह वस्तुओ की निरन्तर गति से हुआ है । उसका कहना 
था कि मूल तत्व एक है जिसको वह परमाणु कहता है। समी परमाणु एक आकार के नही होते, उनके बने पिण्डों के 
आकारो मे भेद है । थे परमाणु निरन्तर हरकत करते रहते है और हरकत करते रहने से उनका दूसरो से सयोग होता 
है तथा इस तरह से जगत तथा दूसरे पिण्डो का निर्माण होता है। 


अफलातू (9]०७४०) की विचारधारा (४२७ से ३४७ ई० पु०) 


लोकम्वस्प सवधी ये सभी सिद्धान्त यूनान के प्रसिद्ध दार्गनिक अफलातू (?]४(६०) को सतृप्ट नहीं कर सके । 
वह अपने गुरुसुक्रात की इस वानसे सहमत था कि ठीक ओर से प्रयत्न करने पर ज्ञान सम्भव है । साथ ही हेराविलतु की 
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राय से भी सहमत था कि इन्द्रियगम्य वस्तुए सदा बदलती है और उनसे सत्य पर नही पहुँचा जा सकता । वह एलिया- 
तिको की भाति एक परिवतंनशील जगत्‌ को मानता था और उसने परमाणुवादियो के बहुत्ववाद का भी समर्थन किया | 
इन सब के सम्मिश्नण से इस परिणाम पर पहुचा कि ज्ञान का विषय इस जगत्‌ की दिखती हुई चीजें नहीं बत्कि एक 
इन्द्रिय-अगोच र पदार्य विज्ञान ([3००) है जो तियागोरस की आकृति से मिलता था | वह सामान्य का पक्षपाती या । 
उसका कथन था कि विदर्व मे जितने पदार्थ है वे वस्तुत सत्य नहीं है, असली विज्ञान [[0९७| की अपूर्ण प्रतिलिपि 
मात्र हैं। विश्व से जितने अछ्व रिखिई पडते है वे सब अद्व के विज्ञान ([068) की प्रतिलिपियाँ है। अश्व 
दिखलाई पडते हैं पर अबवता (सामान्य) को कोई नही देख सकता । यह सामान्य अनादि अगोचर मूल स्वस्प है 
और नित्य तत्व है | एक मूल तत्व की अनेको प्रतिलिपिया सम्भव हैं। जिस तरह मूर्ति के सामान्य 
(70९9) से उस आकृति की अनेक्रों मूतिया पत्थरों पर अकित की जा सकती है। अफलातू (?]4६०) की 
मान्यता के अनुसार सामान्य तत्वों यानि मूल स्वरूपों का इस छोक से परे अन्य लोक है जहाँ पर ये मूल 
तत्व ([3283) क्रमश व्यवस्थित हैं। उनमे पूर्ण शिव (८८८६ 800) का विज्ञान सर्वोच्च है । चूकि सासारिक 
वस्तुए उन विज्ञानों की प्रतिलिपिया है और वे प्रतिलिपिया भौतिक तत्वों का आधार छिग्रे हुए हैं, इसलिए 
अफलातूं ने भौतिक तत्वों का अस्तित्व भी अनादि कालगे माना है। विज्ञान ([029) भौर भौतिक तत्वो 
को साथ लाने के लिए अफलात्‌ ने एक विधाता 'देमिउर्ग] ((0277प078०) की कल्पना की है जिसको उसने मूतिकार 
की उपमा दी है | विप्राता मानवमूर्तिकार की भाति विज्ञानजगत्‌ (मानसिक दुनियाँ-9७/०/]0 ० ]0295) में मौजूद 
नमूने (मूल स्वरूप-सामान्य-[02००5) के अनुसार भौतिक विश्व को बनाता है । भौतिक तत्त्व अपूर्ण होने से विज्ञान 
की शुद्ध प्रतिलिपियाँ पैदा होने मे बाबा पडती है, इस कारण इस विश्व मे कमियाँ वजर आती है । अफल्ातू ने इन्द्रि- 
यगम्य प्रत्यक्ष जगत्‌ से अलग बुद्धिगम्य विज्ञान-जगत्‌ को वास्तविक जगत्‌ बताया है। 


अरल्तु ( 875707०-३८४-३२२ ई० पू०) 


अफलात्‌ के बाद उसका शिष्य अरस्तू (/५75002 ) एक महान्‌ दाशंनिक के रूप मे ससार के समक्ष आया । 
वह अफलातू्‌ के विज्ञान ([९83) को तो मानता था किन्तु विज्ञान-जगत्‌ की जरूरत को स्वीकार नही करता यथा। 
उसकी मान्यता थी कि विज्ञान (0285) जिसे वह आकृति कहता था, भौतिक तत्वों (./४६॥८४४) में मौजूद है । 
उदाहरण के लिये एक वट वृक्ष को लीजिये | इसके बीज मे बट वृक्ष की आकृति समाई हुई रहती है । इसी प्रकार बट 
वृक्ष में लकडी के तर्तो की आकृति समाई हुई है और लकडी के तख्तों मे 7"पा7एा८ की आकृति है । इन हरेक 
में बीज मे, वृक्ष मे, लकडी के तख्ते में और -िप्ात६प्रा८ में भौतिक तत्व और आकृतियाँ समाई हुई है । इन सब 
वस्तुओं के मूल में वट वृक्ष की आकृति (मूल-स्वरूप ) रही हुई है, वह अपरिवतनीय है । केवछ भौतिक तत्व भिन्‍त-शिन्‍्त 
माकृतियो मे बदलकर उपरोक्त वस्तुओं के रूप में हमारे समक्ष आया । भौतिक तत्व सदा आक्वति पाने की चेष्टा मे 
रहता है । भौतिक तत्व और आक्ृति अनादि काल से है। इनको किसी ने पैदा नहीं किया और ये सदा श्ाइवत 
रहेगे । भौतिक तत्वों की आक्लति लेने की प्रक्निया से इस विश्व में उत्पन्न हुई सब वस्तुए समभझाई जा सकती हैं । 
इस विद्वव के स्वरुप को समभने के लिये हम मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाने के उदाहरण को लेते हैं। अफलातू का 
मूतिकार मूति के सगमरमर से भिन्‍न स्वतत्र है। किन्तु अरस्तू का मूर्तिकार सगमरमर पर निर्भर है। पूर्ण मूर्ति 
का विज्ञान भरस्तु के जनुसार सगमरमर मे रहा हुआ है जो स्वरूप सगमरमर प्राप्त करता है। अरस्तु के विचार से 
विधाता नही है तो भी सभी वस्तुओं का खिचाव पूर्ण विकसित विज्ञान-ईश्वर की ओर है । अरस्तू की मान्यता है कि 
प्रत्येक वस्तु चार कारणों से वनती है --- 

(१) विज्ञान कारण ([7077787 ८४०४९) -+मूृर्तिकार के मन में मूर्ति के स्वरूप का बिचार । 

(२) उपादान कारण (]/ ८7४] ८४०७८) -“एसगमरमर का भौतिक तत्व जिससे मूर्ति की रचना की 

जाने को है। 
(३) निमित्त कारण (कं विटाशा: ८६ ए$९८) >ें औजार आदि जो झूति के निर्माण मे सहायक हो । 
(४) अन्तिम कारण (7797 ८808८ ) >-जिस उद्दे इय के लिये मूर्ति निर्मित की गई हो । 
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अरस्तु का कहना है क्रि भौतिक तत्वों और भाकृति के मिलने से गति पैदा होती है । और जब कभी भौतिक 
तत्व भाकृति घारण करन में रुकावट पैदा करता है तो गल्लिया, वुराइया और कमिया हम देखते है । वँसे भौतिक तत्व 
आक्रति प्राप्त करने में सहायक रहते है । अरस्तू की दुनिया केवल यात्रिक पैदाइज नहीं है किन्तु कुछ बनने के उद्देश्य 
में प्रथस्तशील है । इस प्रक्रिया के अन्तिम रूप को अरस्तू विज्व का अचल चालक के नाम से मम्बाधित करता है । 
यह भौतिक तत्व नही है, न क्सी की पैदाइज का कारण है । हम इस अचल चारूक का अनुभव नही कर सकते लेकिन 
विचार क्र रुकते है | अररतू का वहना है कि विना आक्ृति के भौतिक वस्तु की कल्पना और बिना भौतिक वस्तु के 
आक्ृति की कल्पना एक अग्तिम कल्पना है जिसका अनुभव हमे नहीं हो सकता । विश्व की बस्तुए टेवल, कुर्सियाँ, 
मनुष्य, आकाण, तारे आदि भौतिक ः्त्व और आकृति दोनो के मेल से वनी है । 


इस प्रक्रार अरस्तू ने विश्व के स्वछप को समझाने का प्रयत्न किया है। 
एपिकुरीय भौतिक्वाद व स्तोइको का श्वारीरिक वाद 


अरस्तू के समय यूनानी राज्य का पतन हो गया था, इस कारण इसके दर्णन की भी आगे प्रगति नही हुई । 
एविकुह (7097ट20£70५) नामक दार्ज निक ने, जो सागवाद का संस्थापक था, डेमो केतु ([22770ट27[00७७8) के परमाणु- 
वाद के आवार पर अपने दर्शन का निर्माण किया । उसके अनुसार विश्व की सव वस्तुए घरीर है जो छोटे बडे भिन्‍न 
प्रकार के श्रणुओं से वनी हैं और यह विश्व सर्य'गव्ञ इस रूप में वन गया है । इसी काल के स्तोइकों (500005 ) का 
दर्गन विच्व स्वस्प के सम्बन्ध में अरस्तू से कुछ मिल्ता-जुलता था । वे भी विश्व को भौतिक तत्व और श्राकृति अथवा 
अवित इन दो तत्वों से बना हुआ मानते थे । उनका कहना था कि भौतिक तत्वों के बिना जक्ति नही और शक्ति के 
विना भौतिक तत्व नही मिलू सकते । इसलिये भौतिक तत्व को सर्वत्र शक्ति (ईइवर ) से व्याप्त मानना चाहिये | अत 
छुद्र मे क्षद्र वस्तुए भी शवित का अग हैं | इस प्रकार ईश्वर सब का ण्तिा है। 


ईसाई धर्मंवादी दाशनिको के विचार 


इसके पद्चातू ईसाई धर्म के विचारको ने अपने धर्म स यूनानी दर्शन का मेछ विठाकर यह बताया कि विज्ञान- 
आकृति-शक्ति ([028, 70770, ०7८८) यह ईश्वर के मस्तिष्क मे थे और भौतिक तत्वों को ईब्वर ने घून्य से पैदा 
किया था और इस तरह सृप्टि अपने स्वरूप में श्राई । इम मत के प्रणेता अगस्तिन (/ प80७58772 ) का यह भी कहना 
था कि विज्ञान ([02८४५) देविक होने से पुत ईश्वर मे मिलना चाहते हैं किन्तु भौतिक तत्व उन्हें रोकने का प्रयत्न 
करता है । ईश्वर द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति के विचार को इसी भाति कुछ जीड-तोड के साथ ईसाईधर्मवादी दाशैंनिक 
कहते रहे । 


नवीन यूरोप के जागरण के पश्चात्‌ की दाशेनिक धारा 


फ्रान्सिस बेकन --सोलहवी सदी में फ्रान्सिस वेकन ने धर्म को दर्शन से अलग रूप में समझाने की कोशिण 
की । उसने विदृव के स्वरूप को पूरा समझाने की कोशिय तो नही की किन्तु वैज्ञानिक रूप से विद्वव-स्वसूप को समभने 
का रास्ता खोल दिया । वेकन के मतानुसार इस विश्व में केवछ घरीर ([70॥ए009) 900॥९५) हैं जो निश्चित 
नियमों के नियत्रण में है। इन नियमो को समझने से विज्व-स्वरूप की समस्या की गुत्यी सूलझ सकती है । 


दकातें ([225०४70८5, १५६६-१६५०) >-दक़ात॑ ने यान्त्रिक तरीके से प्रकृति की प्रक्रिया को समझाया, 
“मैं सोचता हू इसलिए में हु ।” यह स्पष्ट और असदिग्ध है इसलिये यह सच है। स्पप्ट और असदिग्ध विचार होने से 
दकात ने ईशइवर को भी सच मान लिया । जगत्‌ को ईश्वरनिमित माना । आत्मा औौर घरीर (५70 ध7व॑ 
४००६ ) जो इसने भिन्न-भिन्न माना और यह कहा कि भगवान की दिव्य सहायता से आत्मा घरीर की गति को 


(० 0 आ आ आ 


८. सह प्ररश्यती-अनिनसन ग्ररय ४, 


7 जजिड कर खड़ा #॥. दस्या के राम ने या 6 तप जा रानाह ते इियाने हतमें ता पति 
#। झट आर) रगले 5 डटिय्र उदयन को कप ही तडिय जनों पा #। | 

ख्विमाया (5./0//5 १८३२-१८ ०). हिखू व मे ईश्बर है हर पहम उतत है हम 
८ छोर हवा हा उिम्य उस्वाधिस शिया 6 । ठयणी उतना # 7 लड़ साल बरखु लन्‍ती गया हैं लिए अ» 
(रा पर विमर #% कण उसमें से था प्रत्या तय टसा अधि सत्य वा मिननह9। इस तरह कार ५ 
तत्य अवद्य ठोया चाहिये भा जवपरविद्ध, स्वप जयना आवार क्रो । वो नव याद प्रा्तिया ईघ्चर हैं जो नह 
कार प्रग /। हक अस्तिम झक्ति इस्थया वा यूण है। मनु इसे गयों में 8 यों जा चावता है. बिल 


(80 /0,) जार बिल्तन (॥6छ68॥) ५ पद्धाना युध जाने आप थ स्वतत ह।! परल्तु एके 
बव द्यर के दो सिनत- निस्त रूप #। दस प्रत्रार सियनाचा के जनयार सम्पर्य जि्च एक तत्व है जिस वह ३९४ 
यऔआ प्रक्रात 4 वास से पूजारता ह# । 


जान लाक (]०)का _0टी,, १६३२-१७०४) . दस दाधनिय ने दवाते के दिचार मा कुंट पक्िय 
क साथ स्वावार किया 2 । उसका कबन है कि जगत दृछ्यों से निर्मित हैं ला गवितया जौर पुणों वे आवयाः हैं जोर 
जिसमे क्रियाएं निहिल रहती £ और निस्सुत हाती है । दह्य ग्रणों जोर क्रियाओं के कारण और जाया ह। द्ेव्य दो 
पर/ के 2>शरार और आत्मा । घरीर द्रव्य के विजेषणप्रपत् याते ब्रिस्तार (£ि६६८॥०७97) केठारता ( 8णी- 
0॥09) अबदयता (09€7८६7००7॥69), ये प्रसर (5980९) में नरे है। थात्मा एक वास्तविक सत्ता है जिसके 
जिशपण प्रत्यक्ष या बिचार शक्ति क्षर सकरप या छरीर को गतिमान करने की शक्ति है । इन गणो का हम विमर्श 
(९/.८७।०॥) वारा जान सकते हू । आत्मा, मन और घरीर एफ दूसरे पर प्रभाव डालने स्ह्तैः है । उदाहरण के 
लिय धरीर मन पर प्रताप ठाछता है जिससे हम रग, शब्द,स्पर्ण आदि को अनु मव करते है । छाक का सिद्धान्त दैतवादी 
है | उसके कथनीनुसार आत्मा और घरीर दोनो भिन्न-भिन्न प्रकार के द्रव्य है जिमसे विच्व का निर्माण होता रहता है । 


बफलि (347॥ ८09 १६८५-१७५३) >-बरंले मीतिक तत्व के अस्वित्व हो स्वीकार नही करता था । 
उसका छढगा था कि घुर्य था गीण गुणों के सम्बन्ब में हमारे विचार या वेदनाएं है, वे फिन्ही वास्तविक बाह्य तत्वो 
की प्रतितिम्ब नही है। थे सिर्फ मानसिक वेदताए है। वर्कले के अनुसार सत्य के तत्व है भगवान, उसकी बनाई आत्मा 
जीर खिल गिल्य जिचार, जी उसकी बाजानुसार विशेष अवस्थाओ में पैदा होते है । वर्कल का कहना है कि मेरे मतस 
में राबदना (30॥94/0779) या प्रत्यया ([024५) का कोई कारण होना चाहिये । मौर यह कारण कोई सक्तिय द्रव्य होना 
आाडिये, गयालि यह कारण भोतिक द्रव्य नही हो सकता, अतएवं यह अमू्ते सक्तिय द्रव्य या स्थ्िद होता चाहिये । स्थ्रिट 
एक है, शानिभाज्य है, राक्तित्र है। हम स्वथ् स्प्रिट को नढ़ी देख सकते किन्तु उसके द्वारा उत्पस्त कार्यो (2९८६७) को 
ही देश साफते हे । फिर भी हमे बात्मा या स्प्रिद का और मतसू की क्रियाओ (सकल्य करना, प्यार करना, घृणा 
करगा गादि) का, जिगर अर्थ मे भी हम उन्हे समझते हो, बोच होता है । इस प्रकार बर्कले ने दकातें, स्पितोजा 
भीर छाफ द्वारा बताये गये मौतिक वचिदव को स्वीकार नही किया। उसकी सास्यतानुसार जो कुछ भी अस्तित्व मे है 
ये आन में रह हुए प्रत्पप्र है । उराक़ा कथन था यदि बे मेरे मनप्‌ में नहीं हैं तो आपके मनस्‌ मे है, परात्मा के मतस्‌ 
मे है, गे निरशरेह भीतिक (0/8७७78|) दृष्टियोचर होते है क्रिन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । 


झा (वा0५ १७११-१७७७) >ड्स दाशेविक ने यह महसूस किया कि ब्केछेय याँप्त श्रागे नही जा 
सका । हमारे केयल द्रव्य का ही विचार नहीं छोडना चाहिये वत्कि ईडबर का विचार ( [029०) छोड देना चाहिये, 
जिसके गगर्‌ से राब प्रत्ययों का होना माता है। ह्ा,म का कथन है कि द्रव्य (50095६97८८) की घारणा भिरर्थक है, 
भा३ठ़े उरी गनरं पर उपयोणित किया जाय या पुद्ूगल पर । मनस द्वुत गति से एक के बाद एक आते वाले अविच्छिन्न 
पशाप युक्त सिशिस्त प्रत्ययों की राशि है। इन्द्रियजन्य अनुभव के अतिरिकक्‍त ज्ञानप्राप्ति का साधन हमने 
रतीकार सही किया, और इसी कारण झात्मा व ईइवर की सत्ता भी उसने स्वीकार नही की । ह्य,म के सदेहवाद से यह 
रागाविक था कि छोगो को कोई सतोपकारक समाधान नहीं दिखा । 


2. लोक्स्तरूप समीक्षा ५४६ 
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लाइप्निट्ज ([,2८00/0८ १६४६-१७२६ )-बह जर्मन दाशनिक आत्मकणवाद ( ),/009 8577 ) का प्रवर्तक 
था | इसके अनुसा7 ऐसा कोई दव्रत्प नटी है जा क्रिया नहीं करता हो । अत पद्दार्थ का मुल्य विद्येयण प्रपच (िहर।€त- 
६07) न होकर जोज (07८४) है। छाइप्निट्ज क दर्शन में प्रकृति की गतिहीन व्याख्या की जगह गतिशील 
(0ए740772) या ऊर्जन्वी (९(0०८2८६८) च्यात्या की गई है। जोज यात्रिक जग्रत्‌ का उद्गम है । चूँकि अनेक 
वस्तुओं की सत्ता होती है, अतएव प्रक्ृत में एक ओज न होकर जप्तीमसस्पक ओोज हैं, जिसमें से हर एक विशिष्ट 
प्रथक द्रव्य हाता है, जिसकी इकाई मोनद (५903०) कहलाती है । पदार्थजगत असीमसस्यक गतिशील इकाइयो 
या अभौतिक, अप्रपचित, निरवयव ओज की इकाइयो से निमित है । हरेक मोनड मे प्रत्यक्ष बा उपद्ोप (रि८छा९- 
5९८7०(07 ) शक्ति होती है, वह सारे विच्व का प्रत्यक्ष, अभिव्यक्ति और उपक्षेप करता है | इस बर्य से वह स्वय एक 
नूद्म विज्व है । वह विज्व का जीवित दर्गग है था समाहारित जगलू है। मोवड सीमित होता है, वह अछमग-अ्र ठग 
होता है और उसके वाहर उम्र अन्य मोतड भी होते है । मोनइ जिसनी ऊँची श्रेणी का होगा वह जगत्‌ के अयने भाग 
की उतनी ही स्पस्ठ प्रत्यक्ष अ भेज्यक्ति करेगा । इससे यह नतीजा निकाला कि “विदव में होने वाली प्रत्येक घटना 
की यनुशूति प्रत्येक का होती है। जो मव कुछ देखता है वह हरेक विशिप्न वस्तु में हर जगह होने वाठी चीज को देख 
सकता है। वह वर्तमान में प्रसर (508८९) ओर काल में उन दूरस्थ चीजों को भी देख सकता है, जो हुई है और 
होगी । 
लाटनिट्ज के कथनानुसार सन्नी आात्मक्ण (,४(07०0) विकास में एक से नहीं है । कुछ का विकास 
अत्यन्त अल्प है, कुछ का विक्राम इनसे ऊँचा और कुछ का वहूत ऊँचा है। जीवित प्राणियों में आत्मा ((2५९८९७ 
(.[0790) होता है जो सव दूसों मोनटों का पथ्प्रदर्भधक है । सवसे ऊँचा मोन5ड चरम विकास को प्राप्त ईश्वर है । 
उसकी चेतना गभीए, अत्यन्त और पूर्ण अत्यन्त सक्रिय है । मनस्‌ ईव्वर का बिल्कुल स्पप्ट प्रत्यय ( [0९8 ) नहीं वन सकता, 
क्योकि ईब्वर सत्रसे वडा मोनड है और मनुप्य सीमित है । पूर्ण मतस्‌ को एक पूर्ण मनस्‌ ही पूरी तरह समझ सकता है । ईब्वर 
की बारणा वुद्धि से पने है क्ल्लुबृद्धि के विपरीत नहीं है। मोनड एक दूसरे पर प्रभाव नही डाछते किन्तु सर्वोच्च मानड 
ईश्वर इस नियम का अपवाद है । उसने एक तरह अपने में से इन आत्मकणों को पैदा किया । आत्मकरण अपनी क्रियाओं 
के सम्बन्ध में जो आपस से सहयोग करते दीख पडते हैं वह “पहले से स्थापित समन्वय (निंध7079) के कारण हैं ।” 
लाइग्निटूज अविच्छिन्नता ((:00070॥/9) के सिद्धान्त का मानता है जिसका आवश्यक परिणाम है कि मोनड मे वह 
चीज नहीं हो सकती जो उसमे सदा से नहीं हो । मोनट विक्रास की विभिन्‍न अवस्याओं से गुजरता है जिससे उसकी 
पूृवनिमित चीजो का प्रादुर्भाव होता रहता है । आदम के वीर्य गौर ईव के गर्भ में सारो मानवजाति पूर्वनिमित थी । 
जिस व्यक्ति का आज विकास हो चुका है वह कछ बीज रूप पूर्वनिभित था । भविष्य की अवस्थाए पहले की अवस्थाओं 
में पूर्वनिमित रहती है। ईव्वर ने विब्ब को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया है क्रि उसके हस्तक्षेप के विता विष्व का 
सचाचन होता रहता दै । 
इमेनुअछ कान्द (]9॥7970८] [800 १७२४-१८०४)-हाफ्ज, स्पिनोजा, दकातं,ठाइप्निट्ज आ्रादि के 
दर्शना मे था तो भौतिक तत्त्वों को ही मूल तत्त्व होने पर जोर दिया गया है अथवा प्रकृति की उपेल्षा करके विज्ञान 
(चेतना) को ही एक्र मात्र परम तत्त्व कहा गया है । जर्मनी के सुविख्यात दार्शतिक कान्‍्ट के दर्शन का मुख्य उद्द व्य 
था ह्य म॒ के सदेहवाद और पुरानी नटि को सीमित करना तथा भौतिकवाद, अनीश्वरवाद को नप्तन करना । उसने 
ईसाइप्त की तग चहान्दीवारी को वढाकर ईव्वर, कर्म, स्वानत््य तथा आत्मा के बमरत्व आदि धर्मों के मौलिक 
निद्धान्तों की रक्षा करती चाही। इन्हीं को लेकर उसने अपने प्रकट तर्क के ताने-बाने वुने । उसका कथन था कि 
मानवबुद्धि वहुन दर जा सकती है, क्न्तु उसकी गति अनन्त घक नहीं हो सकती । ईदबर और परकोक मानव के 
तजुर्बे के वाहर की चीजें हैं । इसलिये उनके वारे में कोई तक्क-वितर्क नहीं किया जा सकता है, वल्कि उन्हें श्रद्धावथ 
माना जाता है | नैद्धान्तिक तौरसे यह श्रद्धा मने ही कमजोर मालूम पडती हो, लेकिन व्यवहा रमुलक ([?78८6०9) 
होते मे वह काफी प्रवछ है। ईव्वर तथा परलछोक में विज्वास, समाज और व्यक्ति में घान्ति और सयम का प्रचार 
काते है। कान्‍्द का कहना है क्ति जो ज्ञान हमे मिलता है. वह वास्तविक पदार्थों का उयदर्थक नहीं होता । यह है 
कान्ट का सदहवाद | तजुर्वे शर प्रयोग से ज्ञान आने वी वात कह कर वह प्रयोगवादी-ना माहूम पडता है । बाहरी 
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सचालित कर सकती है। ईदवर के काम के बारे मे दफ़ातें का कहना है कि ईइवर ने प्रकृति मे जो गति पैदा 
की उसे जारी रखने के लिये ईश्वर को अब भी सक्तिय रहना पडता है ! 


स्पिनोजा (5070022 १६३२-१६७७) ->किन्तु स्पिनोजा ने ईश्वर को एक परम तत्व के रूप मे माना 
है और उसी को विश्व सम्बोधित किया है । उसका कहना है कि एक सान्‍्त वस्तु अपनी सत्ता के लिये श्रगणित 
तत्वों पर निर्भर है और इनमे से भी प्रत्येक तत्व दूसरे अतग्रितती तत्वों पर निर्भर है। इस तरह कोई ऐसा 
तत्व अवश्य होना चाहिये जो स्वयसिद्ध, स्वयं अपना आधार हो । ऐसा तत्व स्वय प्रकृति या ईश्वर है जो अनन्त 
और पूर्ण है। हरेक अन्तिम शक्ति ईइवर का गुण है। भनुष्य इन गुणों मे दो ग्रुणो को जानता है - विस्तार 
(#+>7273700) और चिन्तन (]]0पष्ट9) । ये दोनो गुण अपने आप मे स्वतत्र हैं। परन्तु एक ही परम 
तत्व ईश्वर के दो भिन्‍न-भिन्‍न रूप हैं । इस प्रकार स्पिनोजा के अनुसार सम्पूर्ण विश्व एक तत्व है जिसे वह परमात्मा 
या प्रकृति के नाम से पुकारता है । 


जोन लाक (]०॥०५॥ ,0८८, १६३३२-१७०४) -इस दाशेंनिक ने दकातें के विचार को कुछ परिवर्तन 
के साथ स्वीकार किया है । उसका कथन है कि जगत्‌ द्रव्यों से निममित हैं जो शक्तियों ओर गुणो के आधार है, और 
जिनमे क्रियाए निहित रहती हैं भीर निस्स॒त होती है । द्रव्य गुणो और क्रियाओं के कारण और आधार है द्रव्य दो 
तरह के हैं--शरीर गौर आत्मा । शरीर द्रव्य के विशेषणप्रपक्ष याने विस्तार (्र८75707) कठोरता (80- 
3॥79) अभेद्यता (]70/02020790079), ये प्रसर (509८८) में भरे है । आत्मा एक वास्तविक सत्ता है जिसके 
विशेषण प्रत्यक्ष या विचार शक्ति और सकलप या शरीर को गतिमाच करने की शक्ति है । इन गणो को हम विमर्श 
(२८((८४०॥ ) द्वारा जान सकते हैं। आत्मा, मन और शरीर एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते है । उदाहरण के 
लिये शरीर मन पर प्रभाव डालता है जिससे हम रग, शब्द,स्पर्श आदि को अनुभव करते हैं | छाक का सिद्धान्त द्वतवादी 
है | उसके कथनानुसार आत्मा और शरीर दोचो भिन्‍न-भिन्‍्त प्रकार के द्रव्य है जिससे विश्व का निर्माण होता रहता है । 


वर्कले (387८]८५ १६८५-१७५३) >बर्कले भौतिक तत्व के अस्तित्व को स्वीकार नही करता था । 
उसका कहना था कि मुख्य या गौण गुणो के सम्बन्ध मे हमारे विचार या वेदनाए है, वे किन्हदी वास्तविक बाह्य तत्वो 
की प्रतिविम्ब नही है । वे सिर्फ मानसिक वेदनाए है । बर्कले के अनुसार सत्य के तत्व हैं भगवान, उसकी बनाई श्रात्मा 
और भिन्‍न-भिन्‍न विचार, जो उसकी आज्ञानुसार विशेष अवस्थाओ में पैदा होते है । वर्कले का कहना है कि मेरे मनस 
से सवेदनो(32059६078 ) या प्रत्ययो ([02४5) का कोई कारण होना चाहिये । और यह कारण कोई सक्रिय द्रन्‍्प होना 
चाहिये, क्योकि यह कारण भोतिक द्रव्य नही हो सकता, अतएव यह अमूर्त सक्रिय द्रव्य या स्प्रिट होना चाहिये । स्प्रिट 
एक है, श्रविभाज्य है, सक्तिय है । हम स्वय स्प्रिट को नही देख सकते किन्तु उपके द्वारा उत्पन्त कार्यों (६/८८६७) को 
ही देख सकते हैं। फिर भी हमे आत्मा या स्प्रिद का और मनस्‌ की क्रियाओ (सकल्य करना, प्यार करना, घृणा 
करना आदि) का, जिस अर्थ मे भी हम उन्हे समझते हो, बोच होता है । इस प्रकार बकेले ने दकात, स्पिनोजा 
झमौर लाक द्वारा बताये गये भौतिक विश्व को स्वीकार नही किया । उसकी मान्यतानुसार जो कुछ भी अस्तित्व मे है 
वे मनस्‌ में रहे हुए प्रत्मय है । उसका कयन था यदि वे मेरे मनप्‌ में नहीं हैं तो आपके मनस्‌ मे है, परात्मा के मनस्‌ 
में हैं, वे निस्सदेह भीतिक ()//०६८।४|) दृष्टिगोचर होते हैं क्रिन्तु वास्तव मे ऐसा नही है । 


ह्ायम (निपाा८ १७११-१७७७) इस दार्शनेक ने यह महसूस किया कि वर्कलेय याप्त श्रागे नही जा 
सका । हमको केवल द्रव्य का ही विचार नहीं छोडना चाहिये वत्कि ईश्वर का विचार ([02४) छोड देना चाहिये, 
जिसके मनस्‌ में सब प्रत्ययों का होना माना है । ह्यू,म का कथन है कि द्रव्य (5प्रं>७870९८) की घारणा निरथ्थक है, 
चाहे उसे मनस्‌ पर उपयोजित किया जाय या पुदुगल पर । मनस द्वुत गति से एक के वाद एक आते वाले अविच्छिन्न 
प्रभाव युक्त विभिन्‍न प्रत्ययों की राशि है। इन्द्रियजन्य एनुभव के अतिरिक्त ज्ञानप्राप्ति का सावन ह्यूम ने 
स्वीकार नही किया, और इसी कारण आत्मा व ईइवर की सत्ता भी उसने स्वीकार नही की । ह्यूम के सदेहवाद स यह 
स्वाभाविक था कि लोगों को कोई सतोपक्रारक समाध्षान नही दिखा । 
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लाइप्निट्ज ([,८[00/(2 १६४६-१७१६)-यह जर्मन दाशनिक आत्मकणवाद ( )./0740877 ) का प्रव्तंक 
था । इसके अनुसार ऐसा कोई द्रव्य नही है जो क्रिया नही करता हो । अत पदार्थ का मुख्य विज्ेपण प्रपच (##६९॥- 
(009) न होकर ओज ([?0/८८) है। लछाइप्निट्ज क॑ दर्शन में प्रकृति की गतिहीन व्याख्या की जगह गतिशील 
(0970977८) या ऊर्जस्वी (८02722८(८) व्याख्या की गई है। ओज यात्रिक जगत्‌ का उद्गम है । चूंकि अनेक 
वस्तुओं की सत्ता होती है, अतएव प्रकृति मे एक ओज न होकर अमीमसख्यक ओज है, जिसमें से हर एक्र विशिष्ट 
प्रथक द्रव्य हांता है, जिसकी इकाई मोनड (|/०730 ) कहलाती है । पदार्थजगत असीमसखरू्यक गतिशील इकाइयो 
या अभौतिक, श्रप्रपचित, निरवयव ओज की इकाइयों से निमित है । हरेक मोनड मे प्रत्यक्ष या उपक्षेप (२ि९०॥८- 
5८॥६३६0॥) ) शक्ति होती है, वह सारे विज्व का प्रत्यक्ष, अभिव्यक्ति और उपक्षेप करता है | इस बर्थ मे वह स्वय एक 
सू्षम विश्व है। वह वह का जीवित दर्यग है या समाहारित्र जगत्‌ है। मोतड सीमित होता है, वह अलग-श्र लग 
होता है और उत्तके बाहर उममे अन्य मोनड भी होते है । मोनड जितनी ऊँची श्रेणी का होगा वह जगत्‌ के अपने भाग 
की उतनी ही स्पष्ट प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति करेगा । इससे यह नतीजानिकाला कि “विहृव मे होने वाली प्रत्येक घटना 
की अनुभूति प्रत्येक का होती है। जो सब कुछ देखता है वह हरेक विशिष्न वस्तु मे हर जगह होने वाली चीज को देग्व 
सकता है । वह वर्तमान मे प्रमर (598८८) और काल मे उन दूरस्थ चीजो को भी देख सकता है, जो हुई है और 
होगी । 

लाइप्निट्ज के कथनानुसार सभी आत्मक्रण ()/070930) विकास में एक से नहीं हैं । कुछ का विकास 
अत्यन्त अल्प है, कुछ का विकास इनसे ऊँचा और कुछ का वहुत ऊँचा है । जीवित प्राणियों में आत्मा ((2५९८८7० 
(०79० ) होता है जो सब दूसरे मोनडो का पथप्रदर्शक है । सबसे ऊँचा मोनड चरम विकास को प्राप्त ईश्वर है । 
उसकी चेतना गभी र, अत्यन्त और पूर्ण अत्यन्त सक्रिय है । मनस्‌ ईश्वर का बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यय ( [028 ) नही वन सकता, 
क्योक्रि ईश्वर सबसे वडा मोनड है और मनुष्य सीमित है । पूर्ण मनस्‌ को एक पूर्ण मतस्‌ ही पूरी तरह समझ सक्रता है। ईश्वर 
की वारणा वुद्धि से परे है किन्तु बुद्धि के विपरीत नही है । मोनड एक दूमरे पर प्रभाव नही डालते किन्तु सर्वोच्च मोनड 
ईदवर इस नियम का अपवाद है| उसने एक तरह अपने मे से इन आत्मकणी को पैदा किया । आत्मकण अपनी क्रियाओं 
के सम्बन्ध में जो आपस में सहयोग करते दीख पडदते हैं वह “पहले से स्थापित समन्वय ([निथा70079) के कारण है ।” 
लाइप्निटज अविच्छिन्नता ((;0700009) के सिद्धान्त को मानता है जिसका आवश्यक परिणाम है कि मोनड मे वह 
चीज नही हो सकती जो उसमे सदा से नही हो । मोनड विकास की विभिन्‍न अ्रवस्थाओ से गुजरता है जिससे उसकी 
पुवेनिभित चीजों का प्रादुर्भाव होता रहता है। आदम के वीय॑ गौर ईव के गर्भ में सारो मानवजाति पूर्वनिमित थी । 
जिस व्यक्ति का आज विकास हो चुका है वह कछ बीज रूप पूर्वनिमित था । भविष्य की अवस्थाए पहले की अवस्थाओं 


में पुवनिमित रहती हैं। ईज्वर ने विश्व को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया है कि उसके हस्तक्षेप के बिना विश्व का 
सचालन होता रहता है । 


इमेनुअल कान्द (]77070970९] ९४76 १७२४-१८०४)-हाफ्ज, स्पिनोजा, दकातं,लाइप्निट्ज श्रादि के 
दर्शनों मे या तो भौतिक तत्त्वों को ही मूल तत्त्व होने पर जोर दिया गया है अथवा प्रकृति की उपेक्षा करके विज्ञान 
(चेतना) को ही एक मात्र परम तत्त्व कहा गया है । जमनी के सुविख्यात दार्शनिक कास्ट के दर्शन का मुख्य उद्देश्य 
था ह्यम के सदेहवाद और पुरानी रूढि को सीमित करना तथा भोतिकवाद, अनीश्वरवाद को नप्न करता । उसने 
ईसाइयत की तग चहारदीवारी को वढाकर ईव्वर, कम, स्वातत्य तथा आत्मा के अमरत्व आदि धर्मों के मौलिक 
सिद्धान्तो की रक्षा करती चाही। इन्ही को लेकर उसने अपने प्रकट तक के ताने-बाने बुने । उसका कथन था कि 
मानवबुद्धि बहुत दूर जा सकती है, किन्तु उसकी गति अनन्त तक नही हो सकती । ईश्वर और परलोक मानव के 
तजुर्वे के वाहर की चीजें है । इसलिये उनके वारे मे कोई तकं-वितर्क नही किया जा सकता है, वल्कि उन्हे श्रद्धावण 
माना जाता है। सैद्धान्तिक तौरसे यह श्रद्धा भले ही कमजोर मालूम पडती हो, लेकिन व्यवहारमृूलक ([278८6८4] ) 
होने से वह काफी प्रवछ है। ईश्वर तथा परलोक में विद्धास, समाज और व्यक्ति में शान्ति और सयम का प्रचार 
करते हैँ। कान्ट का कहना है कि जो ज्ञान हमे मिलता है वह वास्तविक पदार्थों का उपदर्णक नही होता । यह है 
कान्ट का सदहवाद । तजुर्वे और प्रयोग से ज्ञान आने की वात कह कर वह प्रयोगवादी-सा मालूम पडता है। बाहरी 


'औ+.- 
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बातो की बिना! परवाह किये अपने अनुभवों के चिन्तन से अपने स्वभाव के अनुसार ग्रहण करना बुद्धिवाद है । कान्‍्ट ने 
अपने मतलब के लिये प्रयोगवाद, सदेहवाद, बुद्धिवाद तीनों का प्रयोग किया है। आत्मा के सम्बन्ध मे उसने कहा कि 
हम साक्षात्कार नही कर सकते किन्तु उसके अस्तित्व पर मनन कर सकते हैं । आत्मा को इन्द्रियों की सहायता से नही 
जान सकते क्योकि वह सीमातीत और इन्द्रियागोचर है | वस्तुसार (]च०॥ल्‍०८०७) भी भज्ञेय है किन्तु वह है अवश्य । 


वस्तुसार, अमर भात्मा, कर्मस्वातश्य, ईद्वर यदि हमारी समझ के विपय नही है तो उससे उनका न होना 
साबित नही होता । 


शुद्ध बुद्धि लिखने के बाद व्यावहा रिक बुद्धि लिखकर कान्‍्ट ने अपने अनुभवश्ञील ज्ञान के सिद्धात पर लीपा- 
पोती की है । इस प्रकार कान्ट वे दो प्रकार के विषव बतलाये है-- एक अनुभव के आधार पर जिसे उसने फिनोमेनल 
वल्ड ([2]॥९7007८॥४| ५४०१७) कहा और दूसरा बुद्धि और तके के आघार पर (श०७७८०7४। 9/०:०) है । 
एक शुद्ध वैज्ञानिक, दूसरा व्यावहारिक जगत है । 


फिखटे ([7०)४४ १७६५-१०१४) --कान्‍्ट ने बहुत प्रयत्न से वस्तुसार को समाज की सीमा के पार 
बुद्धि-अगम्प साबित किया था, किन्तु जमेंगी के एक अन्य दार्शनिक फिखटे ने कहा कि वस्तुसार भी मन से परे की 
चीज तही। चिदव मे प्रत्येक वस्तु एक सजीव प्रवाह है। फिरवटे का विचार 72६० को लेकर प्रारम्भ हुआ जिसे वह 
स्वतन्न और स्वय निर्माणकर्ता के रूप मे देखता है और उसे “परमात्मा" कहता है। परमात्मा ने अपने को ज्ञाता 
(आत्म) ओर ज्ञेय (विषय) के रूप मे विभवत किया । क्योकि आत्मा के आचारिक विकास के लिये ऐसे बाधा डालने 
वाले पदार्थों कि जरूरत है, जिनको कि आत्मा अपने आचारिक प्रयत्न से पार करे। इन्ही कारणो से परमात्मा को 
अनेक आत्माओ में भी विभक्त होना पडता है। विदव की समस्त भौतिक दिखने वाली वस्तुए इसी परमात्मा से 
उत्पन्न हुई है । 


हेगेल ([708०), १७७०-१५३१) --भाधुनिक युग से भौतिकवादी दर्शान का जो नया प्रवाह आरम्भ हुआ, 
हेगेल के दर्शन के रूप मे चरम सीमा पर पहुँचा । उसके दर्शंच के विक्रास मे अफलात्‌, अरस्तू, स्पिनोजा, कानन्‍्ट का 
हाथ है। कानन्‍ट से उसने लिया कि मन सारे विद्दवव का निर्माता है और हमारे वैयवितक मन विदव-मन के अश हैं। 
स्पिनोजा से उसने यह लिया कि आत्मिक और भौतिक तत्व उसी एक अनादि तत्व के दो रूप है । अफलातूं से उसने 
यह लिया कि सामान्य विज्ञानो ([0295$) का ही वास्तविक्र जगतू है, भौतिक जगत्‌ उसी आत्मिक जगत्‌ की प्रतिच्छाया 
है। हेगेल ने अरस्तू के आत्मिक विकास को भी लेना चाहा । हेगेल की देन है “द्वन्द्वात्मक विकास” ([)8[९८- 
2८० डिएठीप07) । उसके अनुसार विश्व निरन्तर होते विकासो का प्रवाह है। परमात्मतत््व (/)|)5०0]७६८) 
विश्व के विकास का परिणाम है | वस्तु आगे बढते-ब्रढते अपने विरोधी रूप मे बदल जाती है। इन दोनो का द्न्द्ध 
चलता है, फिर दोनो का समन्वय एक तीसरी चीज से होता है । इनमे पहली बात वाद (९७७) दृप्तरी प्रतिवाद 
(/3॥[-+)059) और तीसरी सवाद (5ए॥]८55) कहछाती है । उदाहरण के लिये परमेनिद्‌ ने कहा - मूल तत्त्व 
स्थिर है, यह वाद हुआ | हेराक्लितु ने कहा कि वह निरन्तर परिवनेनशील है यह पतिवाद हुआ । परमाणुबादियो ने 
कहा यह न तो स्थिर ही हूँ न परिवतनशील ही, वल्कि दोनो है, यह सबाद हुआ । हेगेल के अनुसार जगत्‌ सदा बनाया 
जा रहा है। वह विश्व मे परिवतन की बात करता हैं किन्तु वास्तविक परिवर्तन को वह एक तरह से इन्क्रार करता 
हैं । क्योकि उसके ऊथनानुसार जो भविष्य में होने वाला है वह पहले से ही मौजुद है । इस परम तत्त्व की एकता में 
वह विश्व की विचित्रताओं को खपा देना चाहता है । 


स्वेन्सर (59ट7८८७५ १८६२०-१६०३) :उस्पेन्मर ने अपने दशन के सिद्धातो को डारविन आदि ]300- 
68(5 के सिद्धातो पर विकसित किया हैं। उसका कहना है किहम सीमित वस्तु को जान सकते है । परमतत्त्व कों जानना 
हमारी शफ्ति से बाहर हैं । उसके अनुसार परम तत्त्व अज्ञेय हैं जो परस्पर विरोधी वड़े सछुदायों मे अपने को प्रकाशित 
करता है, वह है अन्तर और वाह्य, आत्मा गौर अनात्मा, मन और भौतिक तत्त्व। उसका कहना हूँ कि विकास के 
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प्रभाव मे हम भिन्न-भिन्न रूप देखते है । जैसे मानवशरीर-हाथ, भुजाएँ, हृदय, फेंफडे, पाव आदि पिण्डों से एक व्यव- 
स्थित रूप में एकीकृत निर्माण में आता हैं | इनमे सव विड अयने अरूग-अठग काम करते रहते हूँ | इसके वित्रीत वही 
शरीर विनाझ में विभाजित होता हैं ओर भौतिक तत्त्वो को विनाग तितर-वितर कर देता हैं| स्पेन्मर मानव को 
इन्द्रियों की दुनियाँ तक्र ही सीमित रखना चाहता है । णिर भी अज्ञेय जगत्‌ को इमलिये स्वीकार करता है कि विकास 
पर प्रमाव डालने वाले कारण कही होने चाहिये, और उन्टी को अज्ञेब नाम से उसने सम्परावित किया है। 


साक्स (]४ध5, १८१८-१८८३) >यह भौतिकवादी दाशनिक था । हेगेल के दर्शन परिवत्तंनवाद यानि 
गतिवाद का सस्कार करके मार्क्स ने अपने दर्शन की स्थापना की । उसकी मान्यता है कि मौतिक तत्त्व प्राणी से पहले 
मौजूद थे | प्राणी बाद की उपज है। मन प्राणी की भी पिछली अवस्था में पैदा हुआ है | इस तरह साफ है कि मत 
भौतिकतत्व की उपज है किन्तु मन स्वय भौतिक तत्त्व नही हैं । मार्क्स के अनुसार मूल भौतिकतत्त्वों से परमाण, अणु, 
गुच्छक, फिर आरम्भिक निर्जीव क्षुद्र पिण्ड, तथा जीव-अजीव के बीच के विरस (५।।७७) भर बैक्टीरिया जैसे एक 
सेल वाने अत्यन्त सुक्ष्म सत्व बने । एक सेल वाले प्राणियों से क्रश विक्रास होते-होते अस्थि-रहित, अस्थिवा री, स्तन- 
धारी जीव यहाँ तक कि कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य आ उपस्थित हुआ । इस तरह मानवजाति और सारा विद्यव प्रकृति 
की उपज हैं । प्रकृति ही मनृष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है | भौतिक उपज-खाना, कपड़ा आदि तथा उस उपज 
के साधनो पर ही मानव-समाज कायम है । 


“महान्‌ मानसिक सस्क्ृति! “दिव्य चिन्तन” चाहे कैसे ही वर्डे-बट़े शब्दों को इस्तेमाल कीजिये, हैं वह सभी 
भौतिक उपज की करतूतें । 


ना कुछ देखा भाव-भजन मे ना कुछ देखा पोथी से । 
कहे कवीर सुनो भाई सन्‍तो, जो देखा सो रोदी में ॥ 


माकसे की इन मान्यताओं ने आध्यात्मिक क्षेत्र के ईश्वर को गायव कर दिया और इम विश्व को भौतिक 
तत्त्वो के विकास का परिणाम वताया । 


जेम्स ( [2702८5, १८०४२-१६१० ) --जैम्स के दिल में साइंस के प्रयत्नो, उसकी गवेषणाओ और सच्चाइयों 
के प्रति बहुत प्रेम था । अमेरिका का यह दार्शनिक मस्तिष्क की कल्पनाओ को महत्त्व नही देता था । इसका विश्वास था 
कि किसी भी सिद्धात की जाच उसके परिणामों से करनी चाहिये । जेम्स दर्शन के दर्शन को प्रभाववाद ( ?7889779६8॥7 ) 
कहते है । इसके अनुसार सच्चा ज्ञान वह है जिसकी हम परीक्षा कर सर्के । जो प्रयोग या अनुभव से सिद्ध है वही वस्तु 
सत्‌ है। इसके दर्शन क्रे अनुसार ईश्वर का मानना युक्तिसगत नही है, फिर भी वह ईश्वर को विश्व का एक शक्तिशाली 
अग मानता है। आत्मा को वह वास्तविक नही मानता है और कहता है कि वास्तविकता एक अज्ञ में हमारी वेदनाओं 


(5८7099007 ) का निरन्तर चला याता प्रभाव है, जो आाते और विलीन होते जरूर है । किन्तु आाते कहाँ से हैं, 
हम नहीं जानते । 


वेगंसा (3278500, १८५९-१६४१) --इस फ्रेच दाशनिक्र के अनुसार असली तत्त्व न भौतिक है न मन 
यानि विज्ञान, वल्कि दोनो से भिन्‍न अनु भय है । उससे भौतिक तत्त्व तथा मन दोनो उत्पन्न हाते हैं | ये मूल तत्त्व 
सदा परिवर्तनशील है । वेर्गसा के दर्शन को “परिवतंन का दशेन” या “सृजनात्मक विकास” कहा जाता है | साईंस 
इस हिलते-चलते विश्व का केवल एक अश हमे वतराता है। अश समूचा विश्व नही हो सकता । एक भिन्‍न हुआ या 
एक कटा हुआ अश्ञ निर्जीव और अवास्तविक होता है। वेगंसा का कथन है कि विदव एक सृजदात्मक विकास की 
क्रिया है, जिसमे नथे-नय पदार्थ प्रस्फुटित होते रहते है । 


वरट्रेंड रसल (870 रिप58८]|, जन्म १८७२ ई०) यह अग्नेज दार्शनिक मानता है कि मूल 
तत्त्व न विज्ञान (मन) है, न भोतिक तत्त्व । दोनो से बलग “अनुभय तत्त्व” है, जो तत्त्वों की एक जाति है । जगत्‌ 
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अवेक या असझय तत्वों का समूह है । यह अपने दर्शन को राध्या की भाषा में यानि छोग-बिलोंग भापा गे प्रयाट करता 
है । जिसे हम रात और दिन दोनो फह सकते है। स्वय रसर ने अपने दर्शन फो ताकिक परमाणुतराद श्रनुभयवाद, 
अद्वतवाद, हेतवाद, वरतुबार कहा हैं। कढी-कही रसल हमारे रारे अनुभवों का विश्लेषण प्रकृति के गूल तत्त्व 
परमाणुओ के रूप में करता हे । 


भारतीय दशनो से विद्व-रवरूप 


पाइचात्य विद्वानों के अनुसार लॉफ-स्त्ररूप के भिन्‍त-भिन्‍त पहलू हमने देखे । जत्र भारतीय दर्शनश्यारिशया 
के अनुसार जगत का स्वरूप देसे । भारतीय दर्शनों में चार्बाफ के अतिस्थित रागी भोक्ष को जीवन का अन्तिम छद्ष्य 
मानते है। यद्यपि शिन्त-मिन्‍न दर्शनों में मोक्ष के शिल्त-भिन्‍न अर्थ है। रागी दर्शव प्राय यृष्टि-का को अनादि 
मानते है। वर्तमान सृप्टि फे पहले अ"क सुष्टियाँ हुई है तथा अनेक प्रलय भी हुए हे। र[ष्टि और प्रतय का एम 
अनादि है । अनादि विश्व की विशालता की दृष्ठति से भारतीय विद्वानों ने पृथ्वी को अत्यन्त नगण्य गाना हैं । 
अनन्त आपाछ् में पृश्बी एक बिन्दु मात्र हैं । जीवत मानों कालून्यपमुद्र मे एक छोटो सी ठहर है । काछ-चक के साध- 
साथ सभ्यता का विकास और विनाश, उत्तान और पतन होता ही रहता हे । आइये, जन हग भिन्‍त-भिस्स गारतीय 
दर्शन-शास्नियों की तिश्व-रवरूप की मान्यता को देखे । 


्ि बा 


चार्वाक दर्शन - विष्य के गूल तत्त्वो के राम्बन्ध गे चार्वाक पा मत उम्तके प्रमाण सम्बन्धी विचारों पर 
गवलमग्गित है । उनके अनुसार पत्यक्ष ही एक मात्र पमाण है । इसलिये वह पश्चर, आत्गा, रबर्ग, अवृष्ट श्रादि को नही 
मानते । चार्वाफ केवल जड़ को ही एक मात्र तत्व मानते है। जड-जगत्‌ के निर्माण के राम्बन्न गे अनेक भारतीय 
दाशनिका का मत हैं कि आफाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी इन पच भूतो रो जगत्‌ बनता हैँ । फिस्तु भार्बाक 
आफाशा + श्रस्तित्व को वही मानते वयोकि आकाश का ज्ञान अनुमान से होता हे, प्रत्यक्ष गे मही | अत थे वेब चार 
तत्वों से ही रागार की उत्पत्ति गानते है। उनके कथतानुसार प्राणियों का जन्म तत्त्वों के सहयोग से होता हैं । मृत्यु 
उनया विय्रना है । चैतन्य को वे शरीर का गुण मानते है | वे जगत्‌ के किसी सूध्ठा की फरपना भी अनावश्यक गावते 
है! जड तत्त्वों के सम्मिश्रण रो रासार की उत्गत्ति होती है । 


महँपि फणाद फा बैशेपिक वज्षेन --रासार के सभी कार्ये-द्रव्य चार प्रकार के परगाणुों (पृथ्वी, जल, तेज 
और वायु) से बनते हैं । परमाणुओ के सयोग और विभाग यो ही नही हुआ करते । वे कर्मफल के गनुरार प्रेरित होते 
है । इनवे अनुसार परमाणूशों की गति का सूत्नरधार ईएवर है, जो जीवो के थवृध्त के अनुसार कर्गफल का भोग वाराच 
के लिये परमाणु की क्रियाओ का प्रवर्तित करता है। 


वेशेपिक का परमाणुवाद जगत्‌ के उस भाग के बारे में हे जो अनित्य है। नित्य पदार्थों (भाषाक्ष, दिए, 
कारण मन, आत्मा और भौतिक परमाणु) फी न तो सृष्टि होती है, न बिनाश । जगत्‌ गे जो प्राग देखने मे थाता है 
उसकी उपपत्ति के बारे में उनशा कहना है कि जगत्‌ मे परगराणुओं के रायोगजन्य भौतिक फार्य द्रज्य भी ऐ और 
धरीर, एन्द्रिय, गन, बुद्धि और अहफार ये युक्त जीवात्मक भी है। ये दिए, फाछ, और आयाश गे अवरियत्त कार्य 
व काए की शा घला में बधे हुए हे । जीवात्मा अपनी बुद्धि ज्ञान गौर कर्म के अनुरार सुपर जीर दुरा का फल प्राप्त 
करते हे । संधि और सटार का फर्ता परमेण्बर है । उसी की एच्छा रो | एिटि और प्रतुय होता है। एइरालिगे कियों पुष्टि 
को प्रथम यूप्टि नही कहा जा राफृता । प्रलय के समय फेत्ठ चार भतों के परमाणु, वॉच नित्य अष्य (दिकर, काछ, 
आऊाण, मा और आत्मा) ता जीयात्माओ के सस्फार तच जाते है, जिनरो फिर अगरठी र[प्टि की रचना होती है । 
सप्टि का यही रपरूप न्यायदर्णन के प्रणेता मपि गौलस भी मानते है और जीयात्मा की रपतहा। सत्ता भी रवीकार 
फारते है। जीयात्याआ को कमफठ सोय कराने तथा श्रस्तत उन्हें अपना रप्रपरज्ञाव कराने के निमित्त ही ईदयर सृष्टि 
की रचना या उसफा सहार करना है | 


सास्य दर्दोन (महयि कपिच फा) दस दशन के अनुसार प्रकृति और पुझग के रासाग से राप्टि होती है । 
प्रकृति जए हू, जत अफ्ेली सूरिद नयी यर सकती । प्रकृति की क्रिया पुरैष के चैतन्य से विरूणित होती है तभी सृष्टि 
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का उद्गम होता है | जैसे अन्धा और रूगडा एक दूसरे की सहायता से जगल पार कर सकते हैं, वैसे ही प्रकृति और 
पुरुष परस्पर मिल कर सुष्टि के कार्य को सम्पादित कर सज़ते है । प्रकृति ओर पुरुष का सयोग होने पर सत्‌, रज और 
तम तीनो गुणो की साम्य अवस्था में विकार उत्पन्त हो जाता है, तीनो गुणो का प्रथक्करण व सय्ोजन होता है और 
फलस्वरूप नाना प्रकार के सासारिक विषय उत्पन्न होते हैं। साख्यमतानुसार सृष्टि के क्रम मे सबसे पहले “महत्‌” 
था बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है | यह प्रकृति का प्रथम विकार है । प्रकृति का दूसरा विकार है अहकार, यह महत्‌ तत्त्व 
का परिणाम है। अहकार तीन प्रकार का माना जाता है -- (१) सात्विक, (२) राजस, (३) तामस | सात्विक 
अहकार से एकादश इन्द्रियो की उत्पति होती है (पाच ज्ञानेन्द्रिया, पाँच कर्मेन्द्रिया और मन) तामस अहृकार से पाँच 
तन्मात्राओ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गध) की उत्पत्ति होती है। राजस अहकार, सात्विक अहकार व तामस 
अहकार का सहायक होता है । पच तन्मात्राओं से पच महाभूतो का आविर्भाव होता है 


(१) शब्द से आकाश । 

(२) स्पर्श और शब्द के योग से वायु । 

(३) रूप, स्पश और शब्द के योग से तेज या अग्नि 
(४) रस, शब्द, स्पर्श और रूप के योग से जल । 


(५) गध, शब्द, स्पर्श, रूप और रस के योग से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है जिसमे ये पाँचों गुण 
पाये जाते हैं । 


इस प्रकार सुष्टि इन तत्वों का खेल है जो प्रकृति से आरम्भ होता है, और पच महाभूतो में समाप्त होता 
है | ससार परमाणुओ के अन्धाधुन्ध सहयोग का फल नही है बल्कि एक विश्येष प्रयोजन से सृष्टि होती है, ताकि पुरुषों 
को अपने धर्माधर्म या सुख-दुख का भोग करना सम्भव हो । योग-दर्शन करीब-करीब उपर्युक्त लोकस्वरूप के विवेचन 
से सहमत है । 


भीमासादर्शन -प्रत्यक्ष ज्ञान की मत्यता के आधार पर मीमासा जगत्‌ और उसके समस्त विपयो को 
सत्य मानती है । प्रत्यक्ष विषयो के सिवाय यह नरक, स्वर्ग, आत्मा आदि के अस्तित्व को भी अन्य प्रमाणों के आधार 
पर मानती है| आत्मा और परमाणु नित्य अविनाशी पदार्थ हैं। कर्म के नियमानुसार सृष्टि की रचना होती है । 
ससार इन तत्वों से बना है -- 


(१) ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रिय, जो सुख-दुखभोग के साधन है । 
(२) शरीर या भोगायतन जिसमे जीवात्मा अपने-अपने पूर्व कर्मों का भोग करते है । 
(३) बाह्य वस्तुए जो भोग के विपय है । 


कुछ मीमासक वैशेषिको की तरह परमाणुवाद मानते हैं, किन्तु मीमासा मत में परमाणु ईश्वर द्वारा सचा- 
लित नही होते । कर्म के नियमानुसार ही परिवर्तित होते हैं ॥ इनके अनुसार जितने जीव हैं उतने ही आत्मा | जीवा- 
त्मा वन्धन में आते है और उनसे मोक्ष भी पा लेते हैं। ये ईश्वर को जगत्तकर्ता नही मानते । 


वेदान्तदशेन --वादरायण का अनुसरण करते हुए शकर और रामनुज दानो इस विपय में सहमत हैं कि 
अचेतन तत्व से जगत्‌ की सृष्टि नही हो सकती । उनके अनुसार ईश्वर स्वेव्यापी है, विश्वव्यापी भी है और विश्वातीत 
भी है । वेदात साहित्य मे ब्रह्म को मूल तत्व ([7]879/2 7९७)9) माना है । सृष्टि उसी ब्रह्म की शक्ति से प्रकट 
हुई है । माया ब्रह्म की प्रकृति और शक्ति है। इसी माया के द्वारा मायावी ईश्वर वेचित्न्यपूर्ण सूष्टि की लीछा दिखलाते 
हैं । इसी लीला को अज्ञात्री सत्य समझ लेते हैं। माया हम लोगो के लिये भ्रम का कारण है। इसी अम के कारण 
जगत्‌ के आधार ब्रह्म का स्वरूप छिप जाता है, और ससार के रूप में दिखलाई पडता है | जब झकर प्रकृति को माया 
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अनेक या अनस्प तत्वी का समह हैं | यह अपने दर्शन को संध्या ती सापा में यानि छोम-बिदोम सापा में प्रकद करता 

। जिसे हम रात और दिन दोनो कह सकते है । स्वय रसस्य ने जपने दर्शन यो ताकिय परमाणुयाद अलुभयवाद, 
अद्देदवाद, द्वैतवाद, वस्तुवाद कहा है । उही-क्ही रसठ हमारे साने अनुबया या विश्तेयण प्रकृति के मृत तत्त्व 
परमाणुओ के रूप में करता हैं । 
भारतीय दर्शनों से विश्व-स्वरूप 

पाइचात्प विद्वाना के अनुसार उायल्‍वर्प के भिन्‍्न-जिस्न पहद् हमने दे । जय भारतीय दशनशास्जिया 

के अनुसार जगत का स्वत्प देखे । सारतीय दसनों में चार्वाक के अतिरिक्त सभी मोक्ष को तीवन या जस्तिम छद्षय 
मानते हे । बच्चपि बिल्ने-सिन्‍न दर्शनों में मोल के भिन्‍न-समिन्त सर्व ४) ससी इशन प्राय सृप्दि-झम की अनाद्ि 
मानते है । वर्तमान सूपिटि के पहड़े अक सृप्टियाँ हुई है तथा अनेझ प्रलय भी हुए है। यूरिदि जौर फ्ट्प का छम 
अनादि है। अनादि विध्व की विधाटता की दृष्टि से भारतीय विद्वानों ने पृथ्वी को अन्यन्त नगाय माना हूँ । 
अनन्त आतक्राण में पृथ्वी एप बिन्दु मात्र है । जीवन मानो काल-श8ुद में एक छोटी सी एहर है । वयट-चत के साथ- 
साथ सरयता फा विफास और विनाश, उत्पान जौर पतन होता ही रहता हैं। आइये, सब्र हम सिन्त-मिन्सन सानीय 
दर्शन-शान्त्रियो की विश्व-स्वरूप की मान्यता को देखें । 


चार्वक्रे दर्शन -विश्व के मूल तत्त्वों के सम्बन्ध में चार्वाक्र शरा मत उनके प्रमाण सम्बन्धी वित्ायो पर 
अवलम्बित हैँ । उनके अनुसार प्रत्यल ही एक मात्र प्रमाण है | इसच्चियि वह ईच्चर, सात्मा, न्‍्वर्ग, अदृप्द श्रादि को नहीं 
मानते ।! चार्वाक्र ऊेब्ल जड़ को ही एक मात्र तत्व मानते हैं। जड-जगत्‌ के निर्माण के सम्बन्ध में अनेक भारतीय 
दार्य निक्रो का मत है कि आक्ाय, वायु, सग्नि, जरू तथा पृथ्वी इन पच शतों से जगत्‌ छसता हैँ । किल्‍्लु चार्वाक्र 
आकाश के अस्तित्व को नहीं मानते क्योकि आकाश का ज्ञान जनुमान से होता हूँ, प्रत्यक्ष से नही । बत वे केबल चार 
तत्वो से हो ससार की उत्पत्ति मानते है । उनके कथनानुसार प्राणियों का जन्म तत्त्वों के सहयोग से होता हैं । मृत्यु 
का विखरना है । चैतन्य को वे शरीर कया युण मानते है । वे जगत्‌ के किसी सृक्षा वी वल्पना भी अनावश्यक मानते 
! जड़ तत्वों के सम्मिश्रण से समार की उत्तत्ति होती हूँ । 
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समह॒थि कणाद का वंशेपिक दर्शन --ससार के सभी कार्य-द्रव्य चार प्रकार के परमाणुजों (पृथ्वी, जल, तेज 

भोर वायु) से वनते हैं । परमाणुओ के सयोग ओर विभाग यो ही नही हुआ करते । वे कर्म फल के अनुसार प्रेरित होते 

। इनके अनुसार परमाणुओो की गति का सूत्रधार ईश्वर है, जो जीवो के अदृष्त के अनुसार कर्मफल का भोग कराने 
के लिये परमाणु की ज््याओं का प्रवरतित करता है 


वेज्रेपिक का परमाणुवाद जबत्‌ के उस भाग के वारे में है जो अनित्य है। नित्य पदायों (आकाज्य, दिंकु, 
काल मन, आत्मा और भोतिक परमाणु) की न तो सृष्टि होती है, न विनाश । जगत्‌ मे जो क्रम देखने में माता है 
उसकी उपपत्ति के बारे में उतका कहना है कि जगत्‌ मे परमाणुओ के सयोगजन्य भौतिक कार्य द्रव्य भी हैं और 
शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहकार से युक्त जीवात्मक भी है । ये दिकू कार, और बाकाशञ में अवस्थित कार्य 
व काल की श खला में वधे हुए हैं। जीवात्मा अपनी बुद्धि ज्ञान और कर्म के अनुसार सुख और दुख का फल प्राप्त 
करते स॒प्तचि और सहार का कर्ता परमेचज्वर है । उसी की इच्छा से सृप्टि और प्ररूप होता है । इसलिये किसी मृष्टि 
को प्रथम स॒प्टि नहीं कहा जा सकता । प्रल्य के समय केवछ चार भूतो के परमाणु, पाँच नित्य द्रव्य (दिकू, काल, 
आकाण, मन और आत्मा) तथा जीवात्माओं के सस्क्रार वच जाते है, जिनसे फिर अगली सृष्टि को रचना होती है । 
सप्टि का यहीं स्वरूप न्‍्यायदर्जन के प्रणेता मह॒पि गौतम भी सानते हैं और जीवात्मा की स्वतन्त्र सत्ता भो स्त्रीकार 
करते हैं। जीवात्माओं को कर्मफल भोग कराने तथा अ्न्तत उन्हे अपना स्वरूपज्ञान कराने के निम्ित्त ही ईदवर सृप्टि 
की रचना या उसका सहार करता है । 


साख्य दर्शन (मह॒दि कपिच का) --इस दर्शन के अचुसार प्रकृति जौर पुरुष के सबोग से सृप्टि होती है । 
प्रकृति जड हैं, अत अकेली सृष्टि नदी क्र सकती | प्रकृति की क्रिया पुरुष के चैतन्य से निरूपित होती है तभी सृष्टि 
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का उद्गम होता है । जैसे अन्धा और छगडा एक दूसरे की सहायता से जगल पार कर सकते है, वेसे ही प्रकृति और 
पुर॒प परस्पर मिल कर सृष्टि के कार्य को सम्पादित कर सकते है | प्रकृति और पुरुष का सयोग हाने पर सत्‌, रत और 
तम तीनो गूणो की साम्य अवस्था में विकार उत्पन्न हो जाता है, तीनो गुणो का प्रथकक्रण व सत्रोजन होता है और 
फलस्वरूप नाना प्रकार के सासारिक विपय उत्पन्न होते है । सास्यमतानुसार सूपष्टि के क्रम में सबसे पहले “महत्” 
या बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है । यह प्रकृति का प्रथम विकार है । प्रकृति का दूसरा विकार है अहकार, यह महत्‌ तत्त्व 
का परिणाम है। अहकार तीन प्रकार का माना जाता है -- (१) सात्विक, (२) राजस, (३) तामस । सात्विक 
अहकार से एकादण इन्द्रियो की उत्वति होती है (पाच ज्ञानेन्द्रिया, पाँच कर्मेन्द्रिय और मन) तामस अहृकार से पाँच 

तन्मात्राओं (बद्द, स्पर्ण, रूप, रस और गव) की उत्पत्ति होती है। राजस अहकार, सात्विक अहकार व तामस 
जहकार का सहायक होता है । पच तन्मात्राओ से पच महाभूतो का आविर्भाव होता है 


(१) शब्द से जाकाण । 

(२) स्पर्ण और णब्द के योग से वायु । 

(३) रूप, न्‍्पर्ण और जब्द के योग से तेज या अग्नि । 

(४) रस, गब्द, स्पर्ण और रूप के योग से जलू । 

(५) गध, गब्द, स्पर्ण, रूप और रस के योग से प्रथ्वी की उत्पत्ति होती है जिसमें ये पाँचों गुण 


पाठे जाते हैं । 


इस प्रकार सृप्टि इन तत्वों का खेल है जो प्रकृति से आरम्भ हाता है, और पच महाभूतों में समाप्त होता 
है । समार परमाणुओ के अन्धाधुन्ध सहयोग का फल नही है वल्कि एक विद्रेप प्रयोजन से सृष्टि हांती है, ताकि पुम्पो 
को अपने धर्मावर्म या सुख-दुख का भोंग करना सम्भव हो । योग-दर्शन करीव-करीव उपर्युक्त छोकस्वरूप के विवेचन 
से सहमत है । 


सीमासादर्शन --प्रत्यक्ष ज्ञान की सत्यता के आवार पर मीमाना जगत्‌ और उसके समस्त विपयो को 
सत्य मानती है ! प्रत्यक्ष विपयो के सिवाय यह नरक, स्वर्ग, आत्मा आदि के अस्तित्व को मी श्रन्य प्रमाणो के जाधार 
पर मानती है | आत्मा और परमाग्गु नित्य अविनाणी पदार्थ हैं। कर्म के निय्रमानुसार सृष्टि की रचना होती है । 
ससार इन तत्वों से बता है -- 


(१) ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रिय, जो सुख-दुखभोग के सावन है । 
(२) शरीर या भोगायतन जिसमे जीवात्मा अपने-अपने पूर्व कर्मों का भोग करते है । 
(३) वाह्य वस्तुएं जो भोग के विपय हैं । 


कुछ मीमासक बँज्ेपिको की तरह परमाणुवाद मानते हैं, किन्तु मीमासा मत में परमाणु ईइबर द्वारा सचा- 
लित नही होते । कर्म के नियमानुसार ही परिवर्तित होते हैं। इनके अनुमार जितने जीव है उतने ही आत्मा । जीवा- 
त्मा वनन्‍्वन में जाते है और उनसे मोक्ष भी पा लेते है । ये ईश्वर को जगत्कर्ता नही मानते । 


वेदान्तदर्शन --वादरायण का जनुमरण करते हुए शकर और रामनुज दानो इस विपय में सहमत हैं कि 
अचेतन नत्व से जगत्‌ की सृष्टि नहीं हो सकती । उनके अनुसार ईब्वर सर्वव्यापी है, विव्वव्यापी भी है जौर विश्बातीत 
भी है । वेदात साहित्य मे ब्रह्म] को मूल तत्व ( [7]77040९ 7९४]79) माना है| सृष्टि उसी ब्रह्म की शक्ति से प्रकट 
हुई है । माया ब्रह्म की प्रकृति और शक्ति है। इसी माया के द्वारा मायावी ईइवर वेचित्र्यपूर्ण सूप्टि की लीला दिखछाते 
हैं । इसी लीला को जज्ञातरी सत्य समझ छेते हैं। माया हम लोगों के किये अ्रम का कारण है। इसी अम के कारण 
जनत्‌ के आधा ब्रह्म का न्‍्वसरूप छिप जाता है, और ससार के रूप में दिखलाई पडता है । जब कर प्रकृति को माया 
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कहते है तव उनका मतलब रचनात्मक शवित से है । शकर अद्वेत वेदात को मानते हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी 
वस्तु की भत्ता अद्वेतवादी नही मानते --“ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या” । जो पदार्थ सतत, समभात्र से विद्यमान रहे वह सत्य 
कहलाता है । इस परिभाषा के अनुसार जग॒त्‌ की सत्यता अद्वत्तवादियो को मान्य नही, क्योंकि जगत सदा पर्चिततंनशील 
है। जगत्‌ की पारमाथिक स्थिति न होन पर भी व्यावहारिकी सत्ता है। आचाय आकर ने ब्रह्म को जगत्‌ का 
उपादान कारण बतलाया है, वे कर्म का तिरस्कार नही करते प्रत्युत चित्तघुद्धि के लिये फलकामनाहीन निष्फाम कर्म 
के अनुष्ठान पर जोर देते है । अद्वेत मत मे जीव स्वभावत एक है, परन्तु देहादि उपाधियों क कारण वह नाना प्रतीत 
होता है । रामानुज मत मे जीव अनन्त है वे एक दूसरे से नितान्त पृथक है। अद्व॑त वेदान्त के अनुसार सुक्त आत्मा ब्रह्म 
के साथ अभिन्न रूप हो जाता है, परन्त विशिष्टाहेत (रामानुज) के अनुसार वह ईश्वर के समान है | ईइवर के साय 
उसका एक्ल्य नहीं हो जाता। वह ब्रह्म के स्वरूप तथा गुण को अवरप पा लेता है 7रन्तु बह्म के साथ मिलकर एक 
नही होता । मुक्त जीव में सवज्ञता आ जाती है, परन्तु सर्वक्षतुत्व गुण ईश्वर के ही साथ रहता है । जीव में अविद्या 
के आश्षित होने की योग्यता सदा बनो रहती है । 


सृष्टि का विकास क्रम से हुआ इस सम्बन्ध में भिन्‍न-सिन्‍न कल्पनाए की गई हैं। परन्तु झकराचार्य उसका 
अधिक महत्व नही देते । भिन्‍न भिन्‍न श्रुतियों मे सृष्टिविपयक्र भिन्‍न-भिन्‍न वर्णव पाये जाते है । पुराणों मे भी अनेक 
तरह की कल्पनाओ का सहारा लेकर अनेक कल्पनाए की गई है । झकराचाय ने सृप्टि का मूल तत्व थुद्ध, सत्‌ चित्त 
को ही माना है। जगत्‌ के क्रमिक विकास की उपमा मनृष्य वी त्तीत अवस्थाओ से दी गई हैं -- (१) चुपुप्तावस्था, 
(२) स्व्रप्नावस्था, (३) जाग्रतावस्था । सुपुप्तावस्था का ब्रह्म ईडवर है| स्वप्नावस्या का ब्रह्म हिण््यगर्भ है, जागता- 
वस्था का ब्रह्म वेश्वानर है । ये अवस्थाए क्ष्म मे जान पडती हैं, तथापि ये एक ही साथ है ऐसा माना जा सकता है ) 
क्योक्ति जुद्ध चैतन्य का कभी लोप वही होता । 


बोद्धदशेंत --मसहात्मा वुद्ध ने आत्मा और जगत्‌ के मूल तत्व के अनुसधान करने में अपना समय नहीं 
लगाया । उन्होने दु ख-निरोध की समस्या पर ही अधिक बल दिया। बुद्ध ससार में दिखने वाली सब वस्तुओ को सत्य 
मानते है । उनका कहना है कि किसी कारण के बिना किसी भी घटना का आविर्भाव नही हो सकता । ये नियम किसी 
चेतन-शक्ति के द्वारा परिचालूत नही होते किन्तु स्वय चालित होते हे । सामग्री (समग्न कारणो के समूह) से ही काये 
उत्पन्त होता है, जैसे मन, चक्ष्‌, विपय का रूप, आलोक आदि के सहयोग से सरूुपज्ञान हो जाता है। इस नियम को 
प्रतीत्य समृत्पाद कहते है । प्रतोत्य समृत्याद से कमंवाद की स्थापना होती है। बत॑मान जीवन पृववर्ती जीवन के कर्मों 
का फल है जौर साथ ही वर्तमान जीवन का भविष्य के जीवन से भी सम्बन्ध है | प्रतीत्य समुत्याद से सासारिक वस्तुओ 
की अनित्यता भी प्रमाणित होती है । बुद्ध सभी वस्तुओ को परिवरतंनशील तथा नाशवान्‌ मानते है, इसलिये बुद्ध ने 
क्षणिकवाद और अनित्यवाद का प्रतिपादन किया । 


प्रतीत्य समुत्पाद के कारण ही बुद्ध परिवर्तेनशी ल हृष्ठ धर्मों के अतिरिकत किसी अद्ृष्ट स्थायी द्रव्य को नहीं 
मानते, अत वे आत्मा को भी नही मानते । फिर भी बुद्ध ने पूर्व जन्म को माना है और दीपक की ज्योति का दृष्ठात 
दिया है | एक ज्योति से दूसरी ज्योति को प्रकाशित किया जा सकता है, किन्तु दोनो ज्योतिया एक नही समझी जाती । 
बुद्ध के अनुसार मनुष्य पाच प्रकार के परिवतेनशील तत्वों का सगह है जिसे पच स्कथ पहते है । पहला स्कध है रूप, 
जिसके अतर्गव आकार, रग, आदि आते हैं। दूसरा स्कध है वेदनाओ का, जिसके अन्दर सुख-दू ख आते है | तीसरा 
स्कघ सज्ञा अर्थात्‌ नानाविघ ज्ञानो का है। चोथा स्कघ सल्कार है, जिसके अन्तेगत पूर्व कर्मों के कारण जो प्रद्धत्तिया 
उत्पन्तर होती है वे आती है । पाचवा स्कध विज्ञान यानि चेतना है । इन पाँचो स्कधो की समष्टि का ही वाम मनुष्य 
माना है। आत्मा नाम का कोई स्कध नही माना है, किन्तु पीछे जाकर वोद्धर्शत से नये विचारों का समावेश हुआ 
है मोर आत्मा का भी अस्तित्व स्वीकार किया गया है। औभौर यह कारण बताया गया है कि महूत्मा बुद्ध ने सुक्ति 
बताई है, यदि आत्मा नही है तो झुक्ति (निर्वाण) प्राप्ति किसकी होगी ? 


जेन दर्शष--अब तक हमने पाइचात्य और अरऊंन भारतीय दाझ्येनिको के लोकस्वरूप सम्बन्धी विचार देखे । 


हल, लोकस्वरूप * समीक्षा * ६५ 


जी मीट +/+/+/////+/++/+++/+५ 


लि 


सम्बन्ध ने ऊन दासनित्रो को विचान्धारा ऊद्चे । 


| 


| 


जैन दार्धनिको ने लाक़ के सम्बन्ध में कपने मतब्य को प्रस्तुत करने के छित्रे चार अयल्नायें प्रस्तुत के 
(?) हव्य, (२) झ्षेत्र, (३) काल जौर (४) साव । 


द्रव्य अप्े्ना के द्वारा उन्होंने यह छोक्ष किन वस्चुओं मय है, पत्र प्रकट क्षिया है | अेत्र के द्वारा उन्होंने इस 





लोक की लम्बाई च्ोडाई और ऊचाई बतठाई है। कात के द्वारा लोक की आदहि-अनादिता के सम्बन्ध मे लपने विचार 


का आाकननल दठठ्या का स्थसातर क्या 


द्रव्य की अपेक्षा--द्रत्य की बयेन्ना से जेन दार्भनिक्रा ला मत है कि थाकाद एक सबसे बहा उद्य है और 
वह असीम है । उसके एक बह ऋतु क्षेत्र मे जहा पर बर्मीा/स्तकाय, अश्वमास्तिकाय, पुदूग और जीव ये चार अस्वि- 





क्ाप विद्यमान हर बन्न | उस आतवादय सन मत ) त्वाक छद्नटाता ट ] 


डे प्रचलको के 


जे वर्तको के अनुसार व्याक्ाघ, धर्म, अवर्म, जीव आन प्रदगद्व थ्र पाचों अच्तिक्षाय हैं क्गात्रि ये सनी 








छोटे-छोटे अत्यन्त सदम व खतिनाज्य प्रदेशों की साशि हूप है । पणना के अनुसार द्र्मास्विकाय, झवधर्मास्वित्षाय छोए 





व्काग्यास्तिक्षाय एक-एक झखइ द्त्य है तथा जीव और पुद्यल सन्‍्प्रा में तनन्‍्त है 

क्षेत्र की अपेक्षा ते यह लोक असनन्‍्य याजन उम्बा, चौड़ा और ऊचा है, जिससे पृथ्वी, जठ, अग्ति और 
बनस्णदि तहत सीमित क्षेत्र में है तथा लोक का अधिकायथ नाग झुख्यत वाटुप्रित है। 

काल की अयेज्ञा से ये पाचो ही द्रत्य अनादि है, अर्थात्‌ न कमी स्वत उत्पन्न हुए कौर 
न करी किसी ईब्वन या ऐसे ही क्रिसी तत्व के द्वाया उत्पत्त लिए यये ह। जिस प्रकार पह लोक आदि रहित है उसी 


भक्त 
प्रतान जत नाह्रत भा न अवात्‌ यतट्र ने ऊम्ा ल्वत नस्ठ द्वाना, न झत्य के द्वारा न5ऊ ककया जा सक्रगा ! 


लकाज ती सर्वशा नवीन उत्पात और सर्ववा विनाश ठोनो ही असम्भव इसविये है कि यदि सर्वधा नवीन 
उत्वन्ति मानी जाती ह तो उसके किये प्रब्त यह पदा होता हैं कि छाक् का उपादान द्रह्य क्या रहा होगा ? यदि अन्य 
उपादान द्वव्य क्षो स्दीकार किया जाता हैं तो उस बत्प उपादान द्वव्य के रूप में ही सही, छोक ठनादि सिद्ध हो जायगा 


हि. +> 


यदि लोक की उत्तत्ति के छिप्रे उराठाव व॒व्य स्वीकार नहीं क्रिया जाता तो विना उपादान थुन्य से किसी पदार्थ की 


8 | 


+ 


इईब्वार से लोक की उत्पत्ति नही मानने के छ्िप्रि जैन द्ार्यनिक यह तक देते हैं कि ईब्वर ने यदि इसे सर्वथा 
नवीन बनाया तो उपादान द्रब्यों को केकर बनाया या छघून्प से ही निर्मित किया ? बद्रि उपाह्मन द्ब्यों से बनाया तो 


उन उपादान द्रब्यो वी अपेक्षा टोक बनादि सिद्ध हो गया | बब्वर चाद्ने कितिना ही शघक्तिमाव क्यो न मान जिया जाय 


अमाव से कसी पदार्च को निमित नहीं कर सक्तता । सर्ववा बसत्‌ का उत्पाद और सत्‌ का विनाछ कदापि सभव नहीं 
है। प्राचीन दर्शन और अर्गचीन विज्ञान, दोनो एक स्वर से इस सिद्धान्त का स्वीकार करते हैं। जिसे हम उत्पाद और 
विनाश कहते है, वह वास्तव से पदार्यों का एक अवस्था से दूसरी अवस्पा में पछठना मात्र है | धुन्य का वस्तित्व में था 
जाना अपवा किसी विद्यमान पदार्थ का घून्य ऋूप में हा जाना सभव नहीं है । 


कुम्हार घट बनाता है तो मिट्टी के 
पिए्ट की आदबच्वक्ञता होती है और 


घट जब नप्ट हो जाता |है तो वह क्पाठो का रूप धारण कर लेहा है । वस्तुत 
घट का उत्पाद और विनाभ् मिदु्दी के न्‍्पान्तरों के अतिरिक्त और क्या है ? मिदुदी अपने पिग्डन्ययाय्र का त्याग कर 
घट के हूप में जानती है कौर घट के रूप को त्याय 





कर क्पाड रूप को घबारण कर तेती है। प्रत्येफ रूपान्तर में मिटटी 
बपने ऋह्य मे न्‍्यायी है । यही प्रक्रिया जयत्‌ के समस्त पदार्बों पर पाए होती है और समस्त पदार्चराधि ही न्टोक्त हैं । 


इस प्रकाए जन दशन मूखमूत द्रव्यो का अनादि--अनन्त अखटित अस्तित्व स्वीकार करता हआ भी अवस्थाओं का 


कम ॥-३-३-॥- 


६६ मरुघरकेसरी-अभनिनन्दनप्रस्व 


नीजीजजी शी शी जीजीजीजीजजजज पीजी मी जज जी जी न्‍ीजीजीजीजीजी॑स्‍ी॑स्‍ीजीज॑ीजीजीज-स्‍ीसीजाी॒ीआजीजीए-जीन्‍ीएीएशी॒ौ जन 


जे 


सं परिवर्तन मान्य करता है | लएव द्रव्यद्धरिद से जोक नित्य और पर्पाय दृष्ठि से लनित्य है । 


क्सिी डा 


पर्याबों के परिवर्तन के दिए कसी नियूद रहस्यमयी एवं कल्यनातीन शक्ति क्षी क्ावज्यक्ता नहीं है | वह 
हट प्राइ्य तिक लारणो एवं मानवीय आद्रि प्रयत्तो से होता रक्नता है। आज भी पत्विर्ततन का अप्रतिहत प्रवाह चढ़ रहा 
छः और नर्देव 


नि 


व चादू तहेगा । 


| 


सगत दृः्ण्क्ोण है जिसका विनोध नही किप्रा जा सकता । इस सवंध में 


-- 


नै । 
न 
| 


यह एक ऐसा वृद्धि एवं तक 
आगे विद्येपष प्रकाश डाला जापजेगा । 


ड्ड 


भाव की अपेक्षा--भाव क्ते अनुसार, जैसा कि पहले कहा है, एण और पदार्थ दानो ही ग्रहण किये जाते हैं । 
पाचो दव्यो के मुण क्रमण इस प्रकार है >-वर्मास्तिकाय का स्वभाव गतिमान्‌ जीवो जौर पुद्गढो क्षी गति में सक्नायता 
देना है | अवर्मा स्तिकाय स्थिर होने वाने जीवो और पुद्गाणे की स्थिति में सहावता देता है। काकाशास्तिझाय स्थान 
(अवकाय ) प्रदात करता है | जीवास्तिकाय का स्व॒माव ज्ञान जौर दर्शानमय है । अर्थात्‌ द्त्यो में रही हुई एकता को 
बौर भिन्‍नतता क्ञों जानना जौर देखना वह उसका युण है । बशुद्ध दया मे पदार्बो के प्रति मोहित होना जौर उनकी प्राप्ति 
के लिये वीर्य का प्रयोग करना आदि और भी गुण माने गये है। पुदयछास्लिकाय का स्वन्नाव ठर्णे, मच, रस शोर सपने है । 


इन पाचो अस्लिक्रायों में पर्यायों का परिवर्तव इस प्रत्रार माना गया है-- 


धर्मास्तिक्ाब कभी किसी क्षेत्र मे कुछ जीवो और पुदुगतों की नति में सहायता देता है तो वही दूसरे क्षण उन 
जीवो और पुदगदो से अन्य जीवो और पुदयल्तो को सहायता देता है! इसी प्रकार जधर्मास्तिकाब के सम्बन्ध में भी 
माना बया है । अन्तर यही है कि घर्मास्तिकाय गति में सहायता देता है जब कि पअ्रधर्मास्तिकाव स्विति मे सहायता 
देता है । 


लाक मे व्याप्त जीव और पुद्यन्त जब एक स्थान को छोड कर जन्य स्थान मे जाते हैं तो आकाण के साथ 
उनका सथोग-वियोग होता है | अर्थात्‌ वे आक्ाघ के जिन प्रद्देयों से सब॒ुक्त थे, उनसे वियुक्त हो जाते हैं और जिनसे 
वियुकत थे, उनसे उयुक्त हा जाते है । सयोग-वियाग रूप अवस्थाओो का यह परिणमन आकाश का पर्यवावयरिवर्तन है। 


जीवाल्तिकाव में पर्याव बदलने का क्रम यह है कि कभी वह दर्शन उपयोग में रहता है तो कन्नी ज्ञान उप- 
योग में रहता है । अर्वान्‌ वह कभी संव पदायों में रही हुई एकता को जानता है तो कभी पदार्थों मे “ही हुई निन्‍नता 


को | इसी प्रकार अन्यान्य हूपो मे सी उसके पर्यावों का परिवर्तन होता है । 


पुद गवास्तिकाय में वर्ण की अपेक्षा काले से नीले में, नीले से छाल मे, छाल से पीछे में, इस प्रकार कभी 
ऋ््मबद्ध तो कभी क्रमरद्ित बदलने की क्रिया होती रहती है । गब की अपेक्षा सुगव से दुर्गध मे बौर दुर्गव से सुगव में 
परिवर्तन की क्रिया चलती है । इसी प्रकार रस और न्पर्श को पर्वायो का परिवर्तन होता रहता है। 


पाचों द्वव्यों के सामान्यतः गुण और पर्याव वतलाए जा चुके है, परन्तु इन पाचों द्वव्यों मे धर्मान्तिकाय 
और बधर्मान्तिकायव दोदो को मुत्यतवा हमारे लिये अतुमानगम्प॒ वतलावा गया है। आकाश का सी ज्ञान यद्यपि उन 
दोनो की बपेक्षा कुछ शीघ्र होता है परन्तु वह नी अनुम्तातयम्प ही है । जब जो शेप जीवास्तिकाय और पुद्यलास्तिकाय 


, वे भी जज शुद्ध स्वभाव में तथा घुद्ध पर्याव में रहते हैं तव तक दूसरे सामान्य छागों के लिप्रे प्रत्यक्षमम्प नहीं माने 
अय्रेह्दे। 
पक *: 


जैन दा निको के अनुसार जीू की झुद्ध क्या सिद्ध दक्षा मानी गई है, जो 


कर्ममक्त अवस्धा है । जीव की अथुद्ध दमा ससार-इच्ा है जा देह, इन्द्रिय और कर्म सहिल होती है। जीव की घुद्ध दशा 
एक रूप ही होती है किल्‍्तु अनुद्ध दशा के प्रक्षार विभिन्‍न हैं । उन प्रक्रारो को जैनइर्थन में विज्िन्त रीति 
72 मल 


बनाया है । उनमे से एक रीति के अचुसार १३ ध्रक्ार हूं 
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१ पृथ्वीकाय खान आदि में रहने वाली वह मिट्टी जो बढती हो । 

२ अपूकाय ऐसा जल जिसको भग्नि आदि का सम्पर्क न हुआ हो । 

३ तेजसकाय सघर्प आदि से उत्पन्न होने वाली अग्नि । 

४ वायुकाय हवा। 

५ वनस्पति द्व॒क्ष, पौधे, क्राडिया, लतायें, वेलें, हरा घास, शाक, धान्य । 

६ द्वोन्द्रिय जिनको स्पर्शन्द्रिय और जिद्दा इन्द्रिय मिली हो । 

७ त्रीन्द्रिय जिनको स्पशोन्द्रिय, जिह्ठ न्द्रिय और सू घने वाली नासिका इन्द्रिय मिली हो । 


प चतुरिन्द्रियः जिनको स्पर्शन्द्रिय, जिदह्ठ न्द्रिय, नासिकाइन्द्रिय और रूप को पहिचानने वालो चक्षु 
इन्द्रिय हो । 


६ नारक नरक भूमि मे रहने वाले पाच इन्द्रियो से युक्त अति दु खी जीव । 
१० तिय॑चपचेन्द्रिय पशु-पक्षी, मछली, सपे, नेवले आदि । 
११ मनुष्य । 


१२ देव देव स्थानो आदि में रहने वाले जीव । 


पिछले चारो प्रक्रार के जीव पाच इन्द्रियो से युक्त होते है। सुनने वाली इन्द्रिय पाचवी इन्द्रिय है । कुछ 
लोगो ने द्वीन्द्रिय से छेकर पिछले जीव-प्रकारो मे ही जीवत्व माना है। परन्तु जैन दाशंनिको के अनुसार पृथ्वीकाय से 
लेकर वनस्पतिकाय तक के पाच प्रकारो मे भी जीवत्व विद्यमान है। यद्यपि उनका जीवत्व मनुष्य आदि के जीवन की 
तरह नही है, फिर भी अनुमान एवं आग्रम के आधार पर उनमे भी जीवत्व है, ऐसा जाना जा सकता है । वनस्पति मे 
जीवत्व होना भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीशचन्द्र बसु ने सिद्ध किया है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा निविवाद स्वीकार कर 
लिया गया है । हवा, पानी, अग्नि आदि पदार्थों को अकेले मे या सामूहिक रूप मे कई दाशेनिको ने इस लोक के मूल 
तत्व के रूप मे माना है ओऔर शेप द्वीन्द्रिय आदि जीवो की उत्पत्ति इन्ही से बाद में हुई, ऐसा कहा है । किन्तु जैन 
मतानुसार उपरोक्त बारह ही प्रकार के जीव श्रनादि काल से हैं और अपने ही शुभाशुभ पुरुवार्थ के द्वारा शुभाशुभ कर्म 
उपार्जन करके उनके निमित्त से इन विभिन्‍न प्रकारों मे अतनादि काल से परिभ्रमण करते हैं। ये प्रकार भविष्य मे भी 
सदा विद्यमान रहेगे | इनमें से प्रयत्त करते-२ कुछ जीव विकसित दल्चा को प्राप्त कर लेते है । मानव जैसा विकसित 
प्राणी भी कर्मोदय से पृथ्वीकाय आदि अविकसित रूप मे जन्म ले लेता है। विकासशील जीव अपने पुरुपार्थ की प्रवलता 
से विशुद्ध दशा प्राग्त कर लेता है। अशुद्ध दशा का कारण कम है। कर्म का श्रर्थ यहा कार्य था आचरण नही, वरन्‌ धर 
पुद्गलास्तिकाय के अन्तर्गत एक विशिष्ट प्रकार का भौतिक द्रव्य है जिसे जँतदर्शन मे कामंणवर्गणा कहते हैं। कार्मण- 
वर्गणा के यह पुद्गल अत्यन्त सूक्ष्म और सर्वत्र व्याप्त है। राग-ढेप आदि की सहायता पाकर बे जीवप्रदेशों के साथ 
ऐसे बद्ध हो जाते हैं जैसे दूध और पानी । धर 


ये कर्म भात्मा के साथ आन्तरिक राग-द्वेप आदि निमित्तों से जुडते हैं। अध्यवसाय अर्थात्‌ विचार जैसे भी 
शुभ या अशुभ हो, उसी प्रकार के शुभ या अशुन्न कर्म आत्मा के साथ जुडते है । वे इस जगत के पौद्गलिक सुखो की 
प्राप्ति में तथा दुखो मे निमित्त बनते है । 





जो विचार करमंवध मे निमित्त बनते हैं, वे मूलत आत्मा के ग्रुण होने पर भी बाह्म पुदूगलो को लेकर होते 
हैं । जव तक विचार बाह्य पुदुगलों को लेकर वनते हैं तव तक वे नवीन कमंवध को उत्पन्न करते रहते है । जो विचार 
वाह्म पुदूगलो के निमित्त से नहीं बनते उनके कारण आत्मा के साथ कमं-पुद्गलो का सम्बन्ध भी नहीं होता। जिन 


६०. सरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ रूँ. 
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विचारों से आत्मा के साथ कमंपुद्यलो का सम्बन्ध होता है, जैन दा्शनिको ने उन्हे 'लेश्या' कहा है । 


राग-द् प आदि आन्तरिक कारणो से कमंपुद्‌गलो का वन्ध होता है और वद्ध कर्मपुदूगल जब अपना फल 
प्रदान करते है तब राग-द्व प उत्पन्न होते है । इस प्रकार यह दुतरफा कार्यकारणभाव अनादिकाल से चला आ रहा है। 
इस प्रकार जीव की अशुद्ध दशा वनी रहती है । जिस समय जीव अपने आन्तरिक कारणों को दूर करके बाह्य कारणों 
को हटाता जाता है तब वह क्रमश अनन्त होकर जुद्ध दशा को पहुच जाता है। 


पुद्गलास्तिकाय की शुद्ध दशा और अशुद्ध दशा दोनो का ही परिवत्तन अनादि काल से माना गया है। 
और यह परिवर्तेत किसी समय रुक कर मात्र शुद्ध या अशुद्ध दशा ही रह जायगी ऐसा भी नही माना है । अर्थात्‌ 
परमाणु अन्य परमाणुओ के साथ सयुक्त होकर सदा के लिये स्कघ रूप मे ही रहे, ऐसा कभी नही होगा और परमाणु 
स्कघ से प्रथक्‌ होकर सदा के लिये परमाणु रूप में ही रहे, ऐसा भी नही होगा । 


पी कक 


पुदूगलो मे यह जो परिवतंन बताया गया है, जैनदर्शन के अनुसार उसके तीन कारण होते है -- 


१ स्वत --अर्थात्‌ बिना किसी चैतन्य शक्ति के भी इन मे सयोग-वियोग चलता रहता है । 
२ परत --कभी जीव के प्रयोग से भी पुद्गलो में परिवतंन होता है । 


३ उभयत --कभी पुदूगल और जीव दोनो की शक्ति से पुदूगलों मे परिवतंन भत्ता है । 


जीव और पुदूगल के सम्बन्ध मे जैन दाशंनिको ने जो कुछ बताया है उससे पता यह चलता है कि इस विश्व 
से सुख्य रूप से परिवर्ततनशील ये दो ही पदार्थ है और विश्व की जितनी रचना दिखाई देती है उसमे इन्ही दो तत्त्वो की 
प्रधानता है। ईश्वर द्वारा लोक यात्ति विश्व का निर्माण या सचालन किये जाने की बात जैनदर्शन कतई नही 


समानता । 


जैन दार्शनिको के अनुसार, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह लोक घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, इन छ द्र॒व्यो का समूह है, जो अनादि और अनन्त है । 
धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य, द्रव्य रूप से ध्रुव हैं और पर्याय रूप से उत्पत्ति-विनाशशील है। द्रव्यो के पर्यायो की प्रतिक्षण 
उत्पत्ति व प्रतिक्षण विनाश होने पर भी द्रव्य अश कायम रहता है । यही जैनदर्शन के स्पाद्गाद का रहस्य है । जैन- 
दर्शनानुसा र कोई भी पदार्थ सवंधा नित्य नही है, किन्तु द्रव्यरूप से नित्य और पर्यायरूप से अनित्य (विनाशशील) 
है। स्याह्ाद के सिद्धात से जैनदशेव ने पर्याय की दृष्ठि से बौद्धदर्शव को और द्रव्य की दृष्टि से साख्यदर्शन को अपने 


में अन्तभू त कर लिया है । 


जैनदर्शन के लोकस्वरूत के विषय मे जो थोडा-सा विवेचन दिया है उससे प्रतीत होगा कि जैनदशेन 
सर्वांगसम्पूर्ण दर्शन है । वह तके एवं बुद्धि से समत है और उसके पीछे विज्ञान का समर्थन है । 


डाक्टर एल० पी० ठेसीटोरी (इटालियन विद्वान) का कथन है कि “नजैनघर्म बहुत ऊची पक्ति का है। इसके 
मुख्य तत्त्व विज्ञान के आधार पर खडे हुए है । ज्यो-ज्यो पदार्थविज्ञान बढता जाता है त्यो-त्यो वह जैनधर्म के सिद्धातो 


को सुदृढ कर रहा है । 


अजाक्षर सरकार एम० ए० बी० एल० लिखते हैं कि “जैनदर्शन मे जीवन-तत्व की जैसी विस्तुत आलोचना 
है, वैसी किसी भी दर्शन में नही है ।” इम्लेण्ड के प्रसिद्ध साहित्यकार ज्याज॑ बनाडिशा ने तो जन सिद्धातों और दशच 
के प्रति अपना अग्राढ प्रेम प्रदर्शित करने हेतु यहां तक कह दिया कि वे मृत्यु के बाद जैन परिवार मे जन्म लेना चाहते 
है । महात्मा गाघी के पुत्र स्व० देवदास द्वारा इसका कारण पूछने पर वर्नाडेशा ने कहा कि “जेतधर्म मे ईश्वर या 
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परमात्मा का परवाना किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया गया है । जगत्‌ का कोई नी विशिप्ट योग्यता वाला मनुप्य 
स्वात्मा की उत्क्रान्ति करके परमात्मा वन सकता है । दूसरी वात यह है छि इसमे परमात्मपद की प्राप्ति के डिये 
व्यवस्थित एवं क्रमक सावना-मार्ग बताया गया है जो वैज्ञानिक भी है। ऐसा व्यवस्थित सक्रिय और वैज्ञानिक साथता- 
मार्ग अन्यत्र नही है।” 


इस प्रकार विद्वानों की सम्मति में जैनदर्शन अत्यन्त उच्च कोटि का दर्शन है। छोक संबंधी इस विज्ञान- 
सम्मत विवेचना से ही इस तथ्य का आज्ञास सिल सकता है । 





जेनदर्डान में मानस विचार 


राजकुमार जेन, 


एच० पी० ए०, दर्शनायुवदाचार्य, 








अन्य दर्शनों की भाति जैनदर्शन में भी मनोव्यापार या चित्तरद्वत्ति की अत्यन्त समुचित व्यवस्था की गई है । 
मानस विचार में जैनदशंन ने बिल्कुल ही स्वतन्त्र मौलिक और स्परष्ठ दृष्टिकोण अपनाया है | तदनुपार मन का सम्बन्ध 
शरीर से उतना नही है जितना आत्मा से है। मत की सत्ता स्वतन्त्ररुपेण नही है। वह एक स्वतन्त्र पदार्थ या तत्त्व नही 
है। वह तो आत्मा की ही एक विशेष शक्ति है । उसकी भप्रद्धत्ति भी स्वतन्त्र नही है, वह पूर्णत कर्मस्तिति सापेक्ष है 
अत मन के स्वरूप एव प्रद्धत्ति का ज्ञान आत्मा व कर्मज्ञान सापेक्ष है। क्योंकि मन का सम्बन्ध इन्ही दो पदार्थों से 
विशेप है | शरीर से मन के सम्बन्ध का जहा तक प्रश्न है, वह पूर्णत श्रात्मा पर आधारित है । आत्मा का मूल 
गुण है चेतन्य । अत चैतन्ययुकत शरीर में ही मन की अभिव्यक्ति सम्भावित है | आत्मशुन्प शरीर मे चेतना एवं मत 
का पूर्णत अभाव रहता है। इसी भाति शरीर रहित आत्तमिक स्थिति मे भी मनोव्यापार नटी होता । अत शरीरयुक्‍त 
आत्मा अथवा आत्मयुकक्‍त झरीर में ही मन प्रद्धत्ति बोधग्रम्य है । 


स्पष्ट देखा जाता है कि शरीर पर मन एवं मन पर शरीर का प्रभाव होता है । इससे दोनो की ही प्रद्त्ति 
अन्योन्याश्रित की भाति प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त दोनो का विक्वतिजन्य प्रभाव भी एक दूसरे पर परिलक्षित होता 
है । अत शरीर के साथ भी आत्मा की ही भाति मन का घनिष्ठतम सम्बन्ध अपेक्षित रूगता है। जैन आगमो में इस 
तथ्य को अत्यन्त ही सम्मुचित रूपेण सुस्पष्ट किया गया है | जैनदर्शन मे मन दो प्रकार का माना गया है--एक चेतन 
या भावमत और दूसरा पौद्गकछतिक या द्रव्यमन । चेतन मन ज्ञानात्मक होता है । उसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप 
का ज्ञान हीता है । किन्तु इसमें सहयोगी होता है पौदूगलिक मन, जो मनोवर्गणा के पुदु्गछों से निर्मित है। उसके अभाव 
में ज्ञानात्मक मन अपने कारये मे प्रहृत्त नही हो सकता | क्योकि पौद्गलिक मन वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करता है 
और तत्सयोजित चेतन मन उस वस्तु को उपलब्ध करता है । अत कहना न होगा कि दोनो के सयोग से ही समस्त 
मानसिक व्यापार सचालित होता है ! दोनो मे से किसी एक का भी अभाव मानसिक क्रिया प्रतिपादन मे बाघक वन 
जाता है ! अपने अपने स्थान पर दोनो की ही अपेक्षा, आवश्यकता एवं महत्ता है । पौदृगलिक मन चेतन मन का सह- 
योगी है, किन्तु उसके करण या औजार के रूप में । 





ज्ञानात्मक मन चेतन होता है | वस्तुत वह आत्मा की ही एक शक्ति है । उमकी उत्पत्ति निर्माण 
अथवा अभिव्यक्ति पौदूगलिक परमाणुओ द्वारा सम्भावित नही है । क्यग्रोंकि पौद्गलिक वस्तु से उत्पन्न 
वस्तु पौदुगलिक ही होगी । अत ज्ञानात्मक चेतन मन पौद्गलिक नहीं कहा जा सकता । वस्तु के स्वाभाविक गुण 
तज्जनित अन्य वस्तु में भी विद्यमान रहते है | वस्तु का स्वरूपान्तर हो जाता है, उसके मूलग्रुणों में च्यूनाधिक्य 
सम्भावित है , किन्तु वह गुण वस्तु से प्थक्‌ नहीं किया जा सकता । दो या अधिक वस्तुओ का सयोग एक 
अत्य वस्तु का निर्मापक हो सकता है । उस अन्य वस्तु के गुण भी उपादानभूत वस्तुओ के गुणो से ही निममित होते 
है । ऐसी स्थिति में पौदुगलिक परमाणु द्वारा चेतन मन की निर्मिति असम्भावित है । क्योकि न तो भावमन का 
विघटन किया जा सकता है और न ही उसमे पौद्गलिकत्व पाया जाता है । 


पूर्व मे स्पष्ट किया जा चुका है कि ज्ञानात्मक चेतन मन को वस्तु के यथार्थ ज्ञान करे लिए पौद्गलिक मन 


#र जेनदर्शन मे मानस विचार . ७१ 


ैय_ज_+/////+++////++/-#+-///////-+२-/-+-//- सर 


सहयोगी के रूप में कार्य करता है | हमारा मानस चिन्तन में प्रद्वत होता है और उसे पौद्गलिक्त मन के द्वारा पुदगलो 
(वस्तुओं) का ग्रहण करना ही पडता है | अन्यथा उसक्री प्रद्धत्ति असम्भावित है । मानत्र द्वारा प्रतिपादित चिन्तन कार्य 
में जिस प्रकार के भावों का समावेज होता है, उसी प्रकार के पुद्गलो को द्रव्य मत (पौदूयल्तिक मन) प्रहण करने में 
प्रवत्त होता है। अनिप्ट भावों का चिन्तन आनेष्ट द्रव्यों के ग्रहण का कारण एवं इप्ट भावों का चिन्तन इप्ट द्रव्पो के 
ग्रहण का कारण होता है। परिणामस्वरूप मानसिक भाव रूप में परिणत हुए अनिष्ट पुदूगलों से शरीर की हानि 
होती है और मन रूप में परिणत इप्ट पुदुगलो से घरीर को लाभ होता है । इसी तथ्य को निम्न बब्दो में स्पप्ट क्या 
गया है-- 


“मनस्त्वपरिणतानिप्ट-पुद्यछनिचयन्प॒ द्रव्यमन बअनिष्टचिस्ताप्रवतनेन जीवस्य वेहदौवंल्याद्यापत्या 
हृन्निर्छवायुवद उपधात जनयति, तदेव च छुमपुद्ूगलपिण्डरूप तस्यानुकुलचिन्ताजनक्त्वेन हृपदिशिनिद्ग त्या भपज- 

वदनुग्रह विधघत्ते इति | 
-- विशेषावश्यक भाष्य चृ० गाथा २२० 


इस प्रकार घशरीर पर मन का प्रभाव पडता है और जरीर मानसिक क्रियाग्रों के परिणाम की अभिव्यक्ति 
का साधन वन जाता है । मानस भावों का प्रवल अतिरेक गरीर के वाह्य अवयबो को अभिभून करता है, तिनके द्वारा 
अन्त मन की स्थिति का आम्ास होता है| यद्यपि गरीर पर प्रयाव उसके सजातीय पुदुगलों द्वारा ही हाता है, 
तथापि उन पुदुगछो का ग्रहण मानसिक्र प्रद्गत्ति पर निर्भर है। इसलिए इस प्रक्रिया का हम शरीर पर मानसिक प्रभाव 
कह सकते हैं | देखने की जक्तति ज्ञान है। ज्ञान आत्मा का गुण है। फिर मी आख के विना मनुप्य देख नहीं सकता । 
आख में विकृृति होने पर दर्शनक्रिया का विनाथ हो जाता है । उपचार द्वारा विकृति दूर करने पर पुन दर्शनक्रिया 
पारम्भ हो जाती है | यही बात मन गौर मस्तिप्क की क्रिया के विपय मे है। इसी प्रकार सावनभूत घरीर के 
द्वारा सम्पादित भौतिक क्रियाओं से मन प्रभावित होता है 


इन्द्रियाँ, मन और ज्ञात 


इन्द्रिया और मन विविध ज्ञान के साधन है | जव तक आत्मा की बक्तियों का पूरी तरह विकास नही हुआ 
और वह स्वय अर्थ-ब्रहण में समर्थ नहीं वन पाया है, तब तक ससार के समस्त भौतिक विपयों का ज्ञान इन्द्रिय और 
मन के द्वारा होता है | जैनवादुमय मे ज्ञान की जो व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार उसका विभाजन पच्रविध रूपेण 
किया गया है, यथा --मतिज्ञान, श्रुव ज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यबज्ञान एवं केवलज्ञान । इनमे से केवछ मतिज्ञान एवं 
श्रृतज्ञान ये दो ही इन्द्रिय और मनजनित होते है । शेप समस्त ज्ञान अतीन्द्रिय होते है । यद्यपि मतिज्ञान और श्रुत- 
जान दोनो ही इन्द्रिय और मन से होते हैं तथापि दोनों मे भिन्‍नता है । मति द्वारा इन्द्रिय और मन की सहायता मात्र 
से अर्थ का ज्ञान होता है। इसमे दर्शन या श्रवण से प्रतीति मात्र होती है जो मतिमूलक है । इससे आगे की स्थिति 
श्रुनज्ञान दा विपय है। अर्थात्‌ श्रुत को घब्द या सकेत की भी अपेक्षा रहती है | किसी वस्तु का ज्ञान जब उसका 
देखने मात्र से होता है--वह मतिज्ञान है और जहाँ उसी वस्तु का ज्ञान तद्वोधक गक्द या सकेत द्वारा होता है--बह 
अतज्ञान हैं । सामान्यत यह कहा जा सकता है कि मतिज्ञान के पच्चात्‌ छब्द और आर्य के वाच्य-वाचक्रभाव के 
जाधार पर हाने वात ज्ञान श्रुनज्ञान है | प्रथम इन्द्रियों द्वारा मनिज्ञान होता है, 'घर्दा को देखने मात्र से जो ज्ञान होता 
है वह मतिज्ञान है जौर तल्वूवेक 'घट' गढ्द या सकेत के द्वाया जो परट ज्ञान होता है वह श्रुत है । इसी तथ्य का 


स्पप्टाकरण अन्य में निम्न प्रकार से किया गया है 


“सकेतकालप्ररृत्त श्षुतग्रन्यसम्वन्धिन वा घटादिगव्दमनुसृत्य वाच्यवाचक्ावेन सपोज्य “बटो घट 'इत्याचन्तर्ज- 
ल्पवाफासरमत घझदब्दोल्वेखान्व्रितमिन्द्रियादिनिमित्त यज्जानमुदेति तत्‌ श्ुत॒न्ञानमिति । 
-+-विशेषावब्यक्र भाप्य वु० गाया १०० 
इसी प्रक्ा --श्रूत पुन श्रुत्ञानसमधिगम्थ वस्नृच्यते, विपय्रे विषधिण उपचारातू” 
“पतंत्वानुज्ञानन २११ 


इनकम नह 


७२ मदघरकेसरी-अभिनन्दनग्नन्थ “हूँ. 
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उपयु क्‍त क्रमानुसार वस्तु के स्वरूप ज्ञान मे इन्द्रिय और मन की सापेक्ष रत्ति रही है । वस्तृतस्तु इन्द्रिया 
प्रतिनियत अर्थंग्राही है, किन्तु मन सर्वार्शग्राही है।" पाच इन्द्रियो-स्पर्शन, रसन, त्लाण, चक्षु और श्रोत्र के पाच ही 
विपय है -- स्पर्श, रस, गन्ध, रूप भौर शब्द । अत प्रत्येक इन्द्रिय भपने ही विपय को ग्रहण करती है । मन समस्त इन्द्रियो 
्रश के सभी विपयो को ग्रहण करता है । इसके अतिरिक्त मन का मुख्य विपय श्रुत है । यथा “श्रुतमनिन्द्रियस्य” 
है -- तत्वार्थसूत्र २।२२ 


पुस्तक' शब्द सुनते ही अथवा पढते ही मन को “पुस्तक” वस्तु का ज्ञान हो जाता है । मन को शब्द- 
सस्पृष्ट वस्तु की उपलब्धि हांती है । इन्द्रिय को पुस्तक देखने पर पुस्तक वस्तु मात्र का ज्ञान होता है और 'पुस्तक' 
शब्द सुनने पर ध्रोत्र को उस अब्द मात्र का ज्ञान होंता है | किन्तु पुस्तक का पुस्तक” यह वाच्यार्थ है - यह ज्ञान इन्द्रिय 
को नही हांता । इन्द्रियों मे मात्र बिपय की उपलब्धि-अवग्रहण शवित होती है, उसमे ईहा-गुण-दोपविचारणा, परीक्षा 
या तक शक्ति नही होती । मन में ईहापोह शक्ति होती है। “नन्दीसूत्र” से इसी विपय का विवेचन किया है-- 


(क) “जस्स ण नत्यि ईहा, अपोहा, मग्गणा, गवेसणा, चिन्ता, वबीमसा से णअसण्णित्ति लब्भई --४१। 

(ख ) “जस्स ण अत्थि ईहा, अपोहो, मग्गणा, गवेसणा, चिन्ता, वीमला, से ण सण्णीति छ्मई---४० ॥। 

अर्थात्‌ जिसके इच्छा, ऊड्रापोह, विचार, गवेपषणा, चिन्तन और मीमासा नहीं है वह असज्ञी कहलाता है 
और जिसके उपरोक्त समस्त वातें होती है वह सज्ञी (समनस्क ) कहलाता है । 

इससे स्पष्ट है कि इन्द्रिय मति और श्रत दोनो मे वातंमानिक वोच कराती है। वह सम्बद्ध विषय को 
जानती है । मन-ईश-गुण-दोपविचारणा के अन्वय-व्यतिरेकी धर्मों के परामर्णपूवक ज्ञान में तत्ममय त्रैकालिक रूपेण 
अवस्थित रहता है । 

नेयायिको के मतानुसार मन इन्द्रिय से पृथक होता है। साख्य मतानुसार मन का इन्द्रियो मे ही अन्तर्भाव 
किया गया है। किन्तु जैनदशंन में मन को अन-इन्द्रिय माना गया है । कथन का अभिप्राय यह है कि मन इन्द्रिय की 
भाति मात्र प्रतिनियत अर्थग्राही नही है । अत वह इन्द्रिय नही हो सकता, तथापि वह इन्द्रियों को उन्हीं के माध्यम 
से जानता है, अत कथचित्‌ इन्द्रियत्वेन (स्याह्वाद सिद्धान्तानुसार ) वह इन्द्रिय भी कहा जा सकता है । झत्रत्यपेक्षया 
वह इन्द्रिय नही है और इन्द्रिय-सापेक्षता की दृष्टि से उसमे भी इन्द्रियत्व विद्यमान है। 

इस प्रकार जैनदर्शन में दोनो व्यापार एव मन स्थिति विवेचन भी उतना ही व्यापक रूप से किया गया है, 
जितना कि अन्य मतो में । इन्द्रियो को ज्ञान का वाह्य सावन मानकर वास्तविक ज्ञान का प्रतिधादक मन को ही माना 
गया है । 





१ सवर्थिप्रहण मन , प्रमाणमीमासा-आचार्य हेमचन्द्र । 





जन कर्म-सिद्धान्त का मूलमंत्र : 
स्वावलंबन 


श्री शिखरचन्द्र कोचर, 
बी० ए०, एल-एल० बी० 








जुनधम के अनुसार प्रत्येक आत्मा कमे करने तथा उसका फल भोगने में पृर्णहपेण स्वतत्र है। कहा भी है कि--- 


स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वय तत्फलमझनुते । 
स्वय भ्रमति ससारे, स्वय तस्माहिमुच्यते ॥॥ 


अर्थात्‌, आत्मा स्त्रय कर्म करती है, और स्वयं उसका फल भोगनती है। वह स्वय ससार में भ्रमण करती 
है और स्वय भव-अ्रप्ण से मुक्त प्राप्त करती है । 


पूज्य आचार्य श्री आमितगतिजी ने लिखा है कि -- 


स्वय कृत कर्म यदात्मना पुरा, फल तदीय लभते शुभाशुभस्‌ । 
परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुट, स्वय कृत कर्म निरथंक तदा ॥ 
निजाजित कर्म विहाय वेहिनो, न को5पि फस्पापि ददाति किचन । 
विचारयन्नैवमनन्यमानस , परो ददादीति विमुझ्च शेमुपीस्‌ ॥। 


अर्थात्‌ आत्मा जैसे कम करती है, उसके अनुसार उसे थुभायुभ फल प्राप्त हाते हैं । यदि उसे भअन्य-कृत 
कर्मो के फल की प्राप्ति मानी जावे तो स्वय-क्ृत कर्म निरर्थंक हो जाते है | वास्तव में स्वयक्षत कर्मों के अतिरिक्त 
कोई किसी को फल-प्रदान करने में समर्थ नहीं है । इस वात को भलीभाति समझकर अन्य द्वारा फल-प्राप्ति की आशा 
का परित्याग कर देना चाहिए । 


जैन-मिद्धान्त के अनुसार आत्मा पर से कर्मों का आवरण दूर हो जाने पर वह सिद्धावस्था को प्राप्त करती 
है, और वह जन्म मरण के बधन से सदा के लिए मुक्त हो जाती है । कहा भी है -- 


दग्बे वीजे यथात्यत, प्रादुर्भेवति नाकुर । 
कर्म-बीजे तथा दरधे, न रोहति भवाकूर ॥॥ 


अर्थात्‌, जिस प्रकार वीज के जल जाने पर अकुर उत्पन्न नही होता, उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के जल 
जाने पर भव-रूपी अकुर उत्पन्न नही हो सकता । 


इसी कारण से जैन-मान्यतानुसार आत्मा के परमात्मा वन जाने के पश्चात उसका अवतरण नहीं हो 
सकेता । इसे दूसरे शब्दों मे यो कहा जा सकता है कि जैन-यर्मे परमात्मा का अवतार होना स्वीकार नहीं करता । 


जैन-प्र्म के सर्वोच्च मत्र “नमोकार मत्र” में जिन पाँच परमेष्ठियों को बदन किया गया है, वे ईदवर के 
अवतार अथवा दँवी-शक्ति सपन्‍न व्यवित नही है, किन्तु उनकी बात्माएँ भी साधारण आत्माओ जैसी थी, अथवा हैं । 


अन्तर केंवठ इतना ही है कि उन्होंने दृढ निष्ठापूर्वक आत्मा के गुणो का विकास किया, अथवा कर रहे है, जवकि 


७४ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ <ढुं, 


3 की 880 ही बी. ही ही ही ही रिहा हि ही हज ही ही हरी नारी 6ीज की हि >> ही- ही हीजही> 6. 68.64 0.0 0 40 4 0 6 कक] 





साधारण आत्माओ मे वे गुण प्रसुप्त पड़े हैं। जैन-मतानुसार किसी आत्मा को परमात्म-दग्ा प्राप्ति के लिए किसी 

बाह्य सहायता की आवश्यकता नही है । उस आत्मा को स्वय ही अपने गुणो का क्रमश विकास करते रहने की 

ग्रावश्यकता है। भगवान्‌ महावीर पर अनेक घोर उपसर्ग आने पर उन्होने सबका वीरतापूर्वक सामना किया । देवराज 
जे इन्द्र ने उनकी सेवा करने के लिए उनसे प्रार्थना की, किन्तु उन्होने उस प्रार्थना को यह कर अस्वीकार कर दिया 

कि तीर्थंकर-पद की प्राप्ति किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से नही, अपितु अपने बल पर ही होती है | जैन-सिद्धान्ता- 
जे नुसार जाति जन्म से नही, किन्तु कर्म से होती है । भगवान्‌ महावीर का कथन है कि--- 


“कम्मुणा वम्भणो होई, कम्पुणा होइ खत्तिओ, 
कम्मुणा वइसो होइ, कम्मुणा होइ सुहझो।” 


किसी भी जाति का स्त्री या पुरुष अपने पुछ्ठपार्थ से अपने कर्मों का छवास तथा आत्मिक ग्रुणो का विकास 
करता हुआ परमात्मा वतन सकता है । इस प्रकार जैन-कमसिद्धान्त हमे जिस पुरुपार्थ एवं स्वावरूम्बन का अनुपम 
पाठ पढाता है, वह अन्यत्र अत्यत दुलंभ है । 


जेनदर्ठान में ईदवर 
श्री ज्ञानमुनिजी 








इग्वर शठ्द अनेक अर्थों में ग्यवहुत होता है। प्राकृत के 'पाइअ-महू-महण्णवो' नामक कोप में ईश्वर शब्द के 
निम्नोक्त अर्थ दिए गए है -- 


(१) परमेश्वर, प्रभु, (२) महादेव, शिव, (३) स्वामी, पति, (४) नायक, मुखिया, (५) देवताओं का 
एक आवास, वेलघर-देवों का आवास विशेष, (६) एक पातालूकरूश (७) आढ्य, धनी, (८) ऐश्वर्यशाली, वैभवी, 
(६) युवराज, (१०) माण्डलिक, सामन्त राजा, (११) मत्री, (१२) इन्द्र विशेष, भूतवादि-निकाय का इन्द्र, 
(१३) पाताकविजेप, (१४) एक राजा का नाम, (१५) एक जैन मुनि, (१६) यक्षविद्रेप । 


वनारस ज्ञानमण्डल लिमिटेड, द्वारा प्रकाशित “ृहत्‌ हिन्दी कोप' मे ईश्वर शब्द-स्वामी, राजा, घनी या बडा 
व्यक्ति, पति, जगन्तनियन्ता, परमेध्वर, आत्मा, एक सवत्मर, शिव, कामदेव, पारा, पीतल, रामाचुजी वैष्णवों के अनु- 
सार तीन पदार्थों में से एक, ऐश्वर्ययुक्त, शक्तिमान, समर्थ, इन अर्था मे प्रयुक्त वताया गया है । 


इस तरह ईश्वर णब्द अनेक अर्थों का परिचायक है । पर दार्गनिक दृष्टि से जब ईश्वर” शब्द के सम्बंध में 
विचार करते है तो यह मानना पडता है कि वह वैदिक दर्णन का श्रपना एक पारिभाषिक शब्द है । वैदिक दर्शन के 
अनुसार उस परम शक्ति का नाम ईब्वर है, जो इस जगत की निर्मात्री है, भाग्यविधात्री है, कर्मफलप्रदात्री है, एक है, 
सर्वव्यापक है, और नित्य है । वैदिक दर्शन का विश्वास है कि ससार के कायं-चक्र की वागडोर ईइ्वर के हाथ मे है । 
समार के समस्त स्पन्दन उसी की प्रेरणा से हो रहे है, वह ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, जो चाहे कर सकता है, कर्तव्य को 
अकर्तव्य और अकर्तंव्य को कर्तव्य बना देना उसके लिए साधारण-सी वात है ।* सारा ससार उसकी इच्छा का खेल है । 


वैदिक दर्णन की मान्यता है कि अज्ञ होने के कारण जीव अपने सुख -दु ख का स्वय स्वामी नही है ।” इसका स्वर्ग 
या नरक में जाना ईव्वर की इच्छा पर निर्भर है । मनुष्य कुछ नही कर सकता । जीव जीव है, ईश्वर ईव्वर है। भक्ति, 
घम आदि अभनुष्ठानों से जीव ईशइवर कदापि नही वन सकता । ईब्वर और जीव के वीच मे जो फौछादी दीवार खड़ी 
है, वह कभी समाप्त नहीं की जा सकती । इस के अलावा, वैदिक दर्गन कहता है--समार मे जब अधर्म वढ जाता है, 
पाप सर्वत्र अपना शासन जमा लेता है, तो पापियो का नाथ करने के लिये तथा घर्मं की सस्थायना करने के लिए ईदवर 
फ़िसी न किसी रूप मे अवतार धारण करता है, भगवान से इन्मान बनता है। यही तथ्य भगवद्गीता के गब्दों में इस 
प्रकार है --- 
१ कतु मकतु मन्‍्यया कतः समर्थ ईइवर । 
२ अज्ञो जन्तुरनीशोज्यमात्मन सुसदु खयो । 
ईंडवरप्रेरितो गच्छेत्‌, स्वर्ग वा इवश्नमेव वा ॥ --महाभारत 


अगर 
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यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिभवत्ति भारत । 
अभ्युत्यानमधमेस्थ, तदात्मान सृजाम्पहस्‌ । --अध्याय ४/७। 


अर्थात्‌ हे भ्रजू न | जब धर्म को हानि हाती हे गौर अधर्म की दृद्धि होती है तब गे (शी कृष्ण) अवतार 
घारण करता हूँ । 
परिन्नाणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्ससस्थापनार्थाय, सभवामि युगै-युगे ॥--अध्याय ४/८ 


ऊ 


अर्थात्‌ साध्षुझो के परिवाण-सरक्षण के लिए, दुष्ट फर्म करने वालों का विनाश्ष करने के शिए, तथा धर्म 
की स्थापना के लिए मैं युग-युग मे प्रकट होता हूँ । 


उपयुक्त पक्तिया वैदिक दर्शन हारा माच्य ईश्वर के रघरूप का राक्षेप गे परिचय फरा रही है | परच्तु 
जनदर्शातन का परिशीलन करने से पता चलता हे कि उरामे परमात्गा के अब मे ईद्पयर गब्द फा कही प्रयोग वही मिलता 
है । जैनदर्शन मे परमात्मा के लिए ईएवर शब्द का प्रयोग न करके रिक्त, बुद्ठ, पारगत, परम्परगत, उन्गुकत-कर्म-कय्त, 
अजर, अमर, असग, निस्तीण-स्वेंदु ख, जाति-जरा मरण वबन्धन विशुवत" आदि शब्दों का व्यवहार मिलता है । ये सब 
शब्द पर्यायवाचक है । सिद्ध कृतकृत्य को बाहते है । केवतज्ञान के द्वारा विष्व फो जानने वाएे बुद्र कहछाते है । 
ससार रूपी समुद्र से पार हुए को पारगत कहा जाता है । सर्वेपथग सम्यग््‌दशन की प्राप्ति, पुन सम्यगृज्ञान की प्राप्ति, 
तदनन्तर सम्यक्त्तारित की प्राप्ति, इस परम्परा हारा जिसने भोक्षा को प्राप्त फ्रिया है उसे परम्परगत कहते हे । रावे 
प्रकार के कर्मों रो रहित उन्मुकत-फर्म-कबच, जरा आदि अवस्थाओ हो रहित अजर, आयुण्फर्म रो रहित अमर, सर्वे 
प्रकार के क्लेशो रो रहित श्रस॒ग, सब प्रफार के दु खो रो रहित निस्णीर्ण-सव दु रा, और जन्ग तथा मृत्यु के बधन से 
विमुकत जाति-जरा-मरण-बन्धन-विमुक्त कहलाते है ! 


एसके अलावा, जैनसाहित्य गे ईश्वर के प्रतिबोधक सर्वेदु यप्रद्दीण, गुक्तात्मा आदि शब्द भी देयने मे आते 
है । सर्वेदु ख-प्रहीण का भर्थ स्पष्ट ही है। मुक्तात्मा का विवेचन फरते हुए भगवान महावीर ने आचाराणसूत्र मे फर- 


साया है -- 


“गुबतात्मा का स्वरूप बताने के लिये कोई भी छब्द रामये मही है, तके को वहा गति नही होती है । बुद्धि 
वहा तक जा नही सकती है। उसकी कल्पना चहीं की जा सकती है। वह मुततात्मा राफर कर्मरहित है, सम्पूर्ण श्ञानमय 
दया मे विराजमान है । वह न लम्बा हे, न छोटा है, न गोल है, थे तिफेण है, न चौरस है, ने मण्डलाकार है, न काला 
है, न नीला हे, न लाल है। वह पीला और सफेद भी नही है । सुगंध और दुर्गेत्प चाला नही है । ती4ण और फहुक 
नही है । फर्सला, खट्टा और गीठा नही है । वहू न कठार है, न सुकुमार हे, न हल्का है, न भारी है, न शीत है, न 
उष्ण है, न स्निग्प है, न पुरुष है, व नपु सके है । वह ज्ञाता है, परिशञाता ऐ, उगको उपमा नहीं है, वह अरूपी है, 
अवर्णनीय है, शब्दो द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मुस्तात्मा शब्द, रा, रस, गन्व, और स्पदास्वरूप भी 
नही है ।* 

जैनदरशच मे मुत्तात्गा के अर्थ मे ईब्वर शब्द फा व्यवहार नहीं किया जाता है। पेदिकदर्शन ध्वारा गाते गए 
इैश्वर का ईश्चरत्व (जगत्‌-कतृ त्व आदि) जैनदर्शन को स्वीकार भी नही है। समर है, इसीलिए पैदिक दर्शन ने जैन- 





९ सिद्ध त्ति य बुद्गत्ति य, पारगयत्ति य परप्रणय त्ति य । 
उम्मुक्‍क-फस्स-कव्या, अजरा असरा असगा य ।। 
णिच्छिण्णसव्ववुक्सा जाइ-जरा-मरण-बधण-विमुक्का । 
अव्वाबाह सुख अणृहोति सासय सिद्धा। 

२ आचाराग सुत्न प्रथम, श्ुतस्कधघ, अ० ५उ०६ 


ण्ढर हक बट 
८ जनददोन मे ईइवर ७७ 
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दर्शन को अनीब्वर्वादी दर्शन घोषित क्या है । परन्तु जैनद्शन के अनीज्वरवाद या निरीब्बर्वाद का यह अर्थ नही 
समझ लेना चाहिए क्रि जैनदर्शन ईब्वर को मानता ही नही है। जैनदर्शन ईश्वर को मानता है, पर अयने ढग से । 
वस्तृत ईव्वर का जितना शुद्ध, सात्विक और प्रामाणिक रूप जैनदर्णन ने दाश्निक जगत्‌ के सन्यमुख प्रस्तुत क्रिया है, 
उतना तो अन्य किसी दार्शनिक ने आज तक किया ही नही है । जैनदर्णन ने ईव्वर सम्बधो इतना गभीर और सूद्रम 
चिन्तन किया है कि कुछ कहते नहीं वतता । यह सत्य है कि जैनदर्णन वैदिक दर्शन करी तरह ईश्वर को जगन का कर्ता 
भाग्यविधाता, कर्मकछदाता तवरा ससार का सर्वेशवां नही मानता है । जैनदर्णन क्रा जिव्वास है कि ईब्चर सत्यस्वरूप 
है, ज्ञानस्वरूप है, आनन्द-म्वर्प है, वीतराग है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है । उसका दृष्य या अदृब्य जगत के विपय मे प्रत्यक्ष 
या परोक्ष कोई हस्तक्षेप नहीं है। वह जगत का निर्माता नहीं है साग्य का विधाता नहीं है, कर्म-फल का प्रदाता नह 
हैं तथा वह अवतार लेकर मनुष्य या किसी अन्य प्‌ आदि के रूप में समार में आता भी नहीं है । 


आज के थध्यात्मजगत में ईच्वर के सम्बंध में जो विचार पाए जाते है सुख्यरूप से उनके तीन विभाग किए 
जा मकते है। वे विभाग इस प्रकार हैं -- 


ईव्यर एक है, अनादि है, सर्वव्यापक है, सब्चिदानन्द है, घट-घट का ज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, जगत का 
निर्माता है, भाग्य का विधाता है, कर्मफल का प्रदाता है, ससार में जो कुछ हो रहा है, वह सब ईव्वर के सकेत से हो 
रहा है, उसके इणारे के विना दक्ष का पत्ता भी कम्पित नहीं हो सकता, वह ससार का सर्वेर्वा है। ईच्बर पापियों का 
नाश करने के लिए तथा घामिक लोगो का उद्धार करने के लिए कभी न कभी क्रिसी न क्रिमी रूप में समार में जन्म 
लेता है, वेकृण्ठधाम से नीचे उतरता है, और झपनी लीला दिखाकर वापिम वैकुण्ठवाम में जा विराजता है। वह सदा 
स्मरणीय है, नमस्करणीय है । 


ईच्वर का यह एक रूप है जिसे आज हमारे सनातन धर्मी भाई मानते हैं । वेद्िक धर्म को मानने वाले छोग 
दो वर्गों में विभक्त है। एक वर्ग को सनातनधर्मी कहते है और दूसरा वर्ग आर्य समाज के नाम में पुकारा जाता है । 
ईंड्वर सम्बंधी उक्त मान्यता सनातन घर्मियों की है । ईइवर का दूसरा रूप यह है. - 


ईश्वर एक है, अनादि है, सर्वेव्यापक है, सच्चिदानन्द है, घट-घट का ज्ञाता है, मर्बंभक्तिमान है, ससार का 
निर्माता है । जीव कर्म करने में स्वतत्र है, इसमे इव्वर का कोई दखल नही है। जीव अच्छा करे यथा बुरा, जैसा भी 
कर्म चाहे, कर सकता है, यह उस की इच्छा पर निर्भर है । ईब्वर का उस पर कोई नियत्रण या अकुश नही है। पर 
जीवो को उनके शुभाशुन्न कर्मों का फल ईव्वर देता है। अपनी लीला दिखाने के लिए, पापियों फा नाथ करने के लिए 
या धर्मियो का उद्धार करने के लिए ईव्वर अवतार घारण नही करता, भगवान से मनुष्य या प्र नहीं वनता । वह 
सदा स्मरणीय है, नमस्करणीय है। 


यह ईश्वर का दूसरा रूप है । या ईव्वर को मानने का यह दूसरा ढग है, जिसे आजकल पार्यसमाजी स्वी- 
कार करते हैं। ईव्वर का तीसरा रूप निम्नोक्त है -- 


ईडवर एक नहीं है, अनादि नही है, सर्वव्यापक नही है, सच्चिदानन्द है, घट-पट का ज्ञाता है, शनन्‍त घवित- धर 
मान है । जगत का निर्माता नहीं है, भाग्य का विधाता नही है, कर्मफल का प्रदाता नही है, ससार के कसी धन्धे मे 
उसका कोई हस्तक्षेप नही है । जीव कम करने मे स्व॒तत्र है, ईश्वर जीव को कर्म करते मे प्रेरणा नहीं देता, उसे 
निपिद्ध भी नही करता '* जो कर्म करता हैं, उसका फल उसे स्वत हो मिल जाता है, आत्मा पर छगे कर्म-परमाणु ही 
फर्म हर्ता प्राणी को स्वय जपना फल देते हैं। ईव्वर का उनके साथ प्रत्यक्ष या पराक्ष कोई सम्धव नही है । उर्म-फठ 
पाने के जरिए जीव को ईष्वर के द्वार नही ख़ठखटाने पडते, जीव सर्वेथा स्वतञ्र है। किसी भी दृष्टि से बह ईव्वन के 
नघीन नही है, ईब्चर शवतार भी धारण नहीं करता है। वह कसी को मारता नहीं है जौर किसी को जिलाता भी (2 

नहीं है। सक्षेप मे--- 





७६ * मरुघरकेसरी-अभिनन्वनग्रन्थ ,कढे 





यदा यदा हि घर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्यानसधमंस्थ, तवात्मान सृजाम्यहुमू । --अध्याय ४/७ । 


भर्थात्‌ - है श्रजू न | जब धर्म की हानि होती है और अधमे की ढृद्धि होती है तब मैं (श्री कृष्ण) अबतार 
धारण करता हूं । 
परित्राणाय. साधूना, विनाशाय च दुष्कृताम । 
धर्मेंसस्थापनार्थाय,. सभवामि युगे-युगे ॥--अध्याय ४/८ 


अर्थात्‌ - साधुओं के परित्राण-सरक्षण के लिए, दुष्ट कर्म ऊरने वालों का विनाश करने के लिए, तथा बर्म 
की स्थापना के लिए मै युग-युग भे प्रकट होता हूँ । 


मा का व 


उपयुक्त पक्तिया वैदिक दर्शन ह्वारा मान्य ईश्वर के रवरूप का सक्षेप मे परिचय करा रही हैं । परन्तु 
जैनदर्शन का परिशीलन करने से पता चलता है कि उसमे परमात्मा के अथ मे ईब्वर हाब्द का कहीं प्रयोग नही मिछता 
है । जैनदर्शन मे परमात्मा के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग न करके सिद्ध, बुद्ठ, पारगत, परम्परगत, उन्मुकत-कर्म-कबच, 
अजर, अमर, असग, निस्तीण-सवंदु ख, जाति-जरा मरण बन्बन-विश्ुवत”' आदि छब्दों का व्यवहार मिलता है । ये सब 
शब्द पर्यायवाचक है । सिद्ध कृतकृत्य को कहते है । केवलज्ञान के द्वारा विश्व को जानने वाले बुद्ध कहलाते हैं । 
ससार रूपी समुद्र से पार हुए को पारगत कहा जाता है ! सर्वेप्रथम सम्यग्‌दशन की प्राप्ति, पुन सम्यगज्ञान की प्राप्ति, 
तदनस्तर सम्यकचारित्र की प्राप्ति, इस परम्परा हारा जिसने मोक्ष को प्राप्त किया है उसे परम्परगत कहते है । सर्व 
प्रकार के कर्मों से रहित उन्मुक्त-क्रमं-कवच, जरा आदि अवस्थाओ से रहित अजर, आयुघष्कर्म से रहित अमर, सर्वे 
प्रकार के क्‍्लेशों से रहित असग, सब प्रकार के दु खो से रहित निस्‍्तीर्ण-सबं-द्‌ ख, और जन्म तथा मृत्यु के बधन से 
विमुक्‍त जाति-जरा-मरण-बन्धन-विमुक्त कहलाते है । 


इसके अलावा, जेनसाहित्य मे ईश्वर के प्रतिबोधक सववेदु खप्रहीण, मुक्तात्मा आदि शब्द भी देखने मे आते 
हैं। स्वेंदु ख-प्रहीण का अर्थ स्पष्ट ही है। मुक्तात्मा का विवेचन करते हुए भगवाव महावीर ने आचारापससूत्र मे फर- 


माया है -- 


“मुक्तात्मा का स्वरूप बताने के लिये कोई भो शब्द समर्थ नही है, तक की वहा गति नही होती है । बुद्धि 
वहा तक जा नहीं सकती है । उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है । वह मुक्तात्मा सकल कमरहित है, सम्पूर्ण ज्ञानमय 
दशा मे विराजमान है । वह न रूम्बा है, न छोटा है, न गोल है, न त्रिकोण है, न चौरस है, न मण्डछाकार है, न काला 
है, न नीला है, न छाल है। वह पीछा और सफेद भी नही है । सुगध और दुर्गेन्ध वाला नही है । तीक्षण और कटुक 
नही है । कसेला, खट्टा और मीठा नही है । वह न कठोर है, न सुकुमार है, न हल्का है, न भारी है, न शीत है, न 
उष्ण है, न स्निग्ध है, न पुरुष है, न नपुसक है । वह ज्ञाता है, परिज्ञाता है, उसकी उपमा नही है, वह अरूपी है, 
अवर्णनीय है, शब्दो द्वारा उसका वर्णन नही किया जा सकता है । मुक्तात्मा शब्द, रथ, रस, गन्व, और स्पर्शस्वरूप भी 


नही है ।* 
जैनदर्शन मे मृकतात्मा के अर्थ में ईश्वर शब्द का व्यवहार नही किया जाता है। वैदिकरदर्शन द्वारा माने गए 
ईइवर का ईइवरत्व (जगत्‌-कतृ त्व आदि ) जैनदर्शन को स्वीकार भी नही है। सभव है, इसीलिए वैदिक दर्शप ने जैन- 





१ सिद्ध त्ति य बुद्धत्ति य, पारगयत्ति य परपरगय त्तिय। 
उम्मुक्क-कम्म-कवया, अजरा असरा असगा य ॥। 
णिच्छिण्णसव्वदुक्खा जाइ-जरा-मरण-बघण-विसुक्का । 
अव्वाबाह सुख अणुहोति सासय सिद्धा । 

२ आचाराम सृत्र प्रथम, श्रुतस्कध, अ० ५उ०६ 


की की की कि. की ही ही की कही ही की बीज ही बी ही. 0 0 49660! 


४४, जनदशेत से ईयर ७७ 
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दशन यो जतीदएय याठी उेत छोपित वि ल् » । साज जवयन्‍न्‍थय थे व्वीदियरयाद सो लिरोदारथाह था सेड़ जय नहीं 
समझ टेया चलाशि हि लवायाय रिया 4] मातता जज वह । उनदशाव ईयर हक चाय | परे जय हंसी । 
वबलत एघ्यर था जियसा ना जाहवरं थी प्रामाययं भय झपाथय ये 7 - के जया व से भर प्ररास दिया ! 
सा वो वये वियी दाधनित ये जाज सह शिवा ।उी ॥। जवाशधय ॥ ४ पराधी इसका ग र्जीग्य मे 
खिसल्स विया » हि कछ उस सा। बता । था पिच । हि जैनाी व की # “घाव 4 तर/ ईददर हे, जय था यत। 
भाग्ययियाता, रमकर वा वा खा के ते 


वे क चाय 7। जय वा हा ॥याम , वह -एु्या यह्यग्पनप 
है, तानावनप 6, ८: मा । वीवन्‍य + पर, 7 जी। उस दया ८, सम्त ये विधय  प्रच्य 7 
था पाते वा /हवसेय उ ॥ 7 लगन हा 4कि+ व वी ? नाथ जा उिधातवा व  एथे पप 7; प्रणना उठी 
है 54 पट उयया वा झा कं तयीो इन वी व हब 8 एस्ता। के वा शीत  । 

नाव ” फवस्वरय में वाह बाय ३ हो विया। बाण जान 7 हह्यशव] उवे पी खिल्लातव विए 
जा मयते है। + विद्या 5 प्रदार 0 - 

ईपिर गए ७9, वाह ह चन्‍यावक है, चरियाीववराहओँ घर हा पा?! राशिया पु था 
निमाता / वाय वा विदिशा * हरा या प्रतशवा " जा ठ ए_छू 3४७ ये पा दाग / परेच 2 
रहा है उप यघारे के या एल था पा नी हतयिा है खाता व ॥याण वा पघाहि। | यावपाविवाया 
नाथ परने । रिए वा वामिय हडमी था दाजर बच | हि उभी | हरदा हि व ये जीजा मजम 
लेता हैं, पतुष्ठवाम से जाये उपावा 0 और प्रयठ्ा [७ दिखारर शिव ॥हहद्रधव + रा विधसभया , । गा सर 


स्मरणीय है, तमम्ण”णीय है । 


फैयर या यह एप. रूप ? जिते वाद्य 7मा चायताय मर्मी जाई मोयव । हम पाये झा शेर 
दा वर्गों में बिमक्कत "। एप यग यो वाला वर्मी यरसे 2 वी” दुधरो यय वार्य नमाज हे या, से पुरागा शाला है । 
ईब्बर सम्पधी उक्त मान्यता सवाताय वभियों यो 2। ४इएर का एसरा गाय पड / 


ईडयर एक है, जनादि ठे, पय्यापक 7, सहियदावाद 2, घड़े घट या जाया है, सायधक्तिमात है, सार या 

निर्माता है । जीव पर्म यरने में स्वतन्न ह, उसमें इख्यर था कोई हराण व] 2। जीय जा रण वर या यरा, जैसा मी 
कर्म चाहे, कर सय्तता है, यह उस की उच्छा पर विभर है। ईश्यर का उस पर वाई उियवण था अठ्टा नही है। पर 
जीवो का उनके शभाश सन फर्मा फा फाठ ईद्यर देता ह4 अपतयी छीला दिशात के छिए, पापितवा था नाश करो के छिए 
या वर्मियों का उद्घार करने थे लिए ईश्वर अवतार धारण नहीं मारता, सगयात से सनृष्य सा पर्ण नहीं उतता । बढ़े 
सदा स्मरणीय है, नमस्करणीय है। + 

बे 
$ 
यह ईण्चर का दूसरा रूप है। या ईद्वर फो मानने का यह दूसरा ढंग है, जिसे आजझठ पासगसमाजी स्वी- ८ 
कार करते है। ईव्वर का तीसरा रूप निम्नीक्त है -- 


( 
ईव्वर एक नही है, अनादि मही है, सर्वव्यापफ नही है, साच्चिदानन्द है, घट-घट का ज्ञाता है, शन त शवित- हर 
मान है । जगत का निर्माता नही है, भाग्य फा विधाता नही है, कर्मफठ फा प्रदाता नहीं है, ससार फे क़िसी घन्वे में 

उसका कोई हस्तक्षेप नही है। जीव कम करने में रबतत्र हे, ईश्वर जीव को फम करने में प्रेरणा नहीं देता, उसे । 

निपिद्ध भी नही करता । जो कर्म करता है, उसका फल उसे स्वत हो मिल जाता है, आत्मा पर लगे कर्म-परमाणु ही ह 
कर्मकर्ता प्राणी को स्वयं अपना फल देते है। ईश्वर का उनके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई राम्यव नही है । कर्म-फल 

पाने के लिए जीव को ईश्वर के द्वार नही खटखटाने पडते, जीव सर्वथा स्वतत्न है। व्िसी भी दृष्टि से वह ईश्वर के हप 


अघीन नही है, ईश्वर गवतार भी धारण नही करता है। वह किसी को मारता नही है और किसी को जिलाता भी 
नही है । सक्षेप मे-.- 
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राम किसी को मारे नहीं, मारे सो नहीं राम, 
ज् आप ही आप मर जाएगा, करके खोटा काम । 
जीव अपने भाग्य का स्वय निर्माता है। स्वर्ग, नरक मनृष्य की अपनी सद्‌-असद्‌ वृत्तियों के परिणाम हैँ । 
जी अपनी नैया को पार करने वाला भी जीव स्वय है और उसे ड्रबोने वाला मी वह स्वय ही है। इसमें ईब्वर का काई 
सम्बंध नही है | इतना होने पर भी ईश्वर अध्यात्म जीवन का सर्वोतरि लक्ष्य है, ध्येय है, अहिसा, संयम, तप की मगरल- 
मय अध्यात्म साधना द्वारा जीव ने स्त्रय को ईव्वरीय रूप में प्रकट किया है। कर्मों के श्रावरण का हटाकर जीत स्वय 
ईव्वर बन जाता है। आत्मा और ईइवर में कोई मूलभूत पार्थक्य नही है | दोनों सजातीय है, अन्तर फ्रेवछ विकास का 
है । ईश्वर नमस्करणीय है, सस्मरणीय है । 





यह ईव्वर का तीसरा रूप है। ईश्वर के इस रूप को जैनदर्णशन स्वीकार करता है | जैनदर्शन ने सिद्ध, 
बुद्द आदि पदों से जिस परमोच्च अब्यात्मशक्ति की ओर सकैत क्रिया है, ईश्वर का तीसरा रूप उसी में समाविप्ट हो 
जाता है । शब्दकृत भेद को छोड कर अथंकृत कोई अन्तर नही है। इस प्रकार जैनदर्शन मनुष्य के समक्ष अनन्त 
आध्यात्मिक विकास प्रस्तुत करता है । 

ईदवर णव्द की ऐतिहासिक अथविचारणा पर विचार करते हुए मालूम होता है कि बैदिक दर्शन के यौवन- 
काल में ईश्वर दाद एक विश्येप अर्थ में हढ था, उस समय जगतृकतू त्व आदि विविव शक्तिया की घारिका महाशक्ति 
को ईश्वर के नाम से व्यवह्ृत किया जाता था, किन्तु अन्तिम कुछ गताब्दियों से ईश्वर शब्द सामान्य रूप से परमात्मा 
का निर्देशक वन गया है । इसी लिए आज कही ईश्वर शब्द का जब उच्चारण किया जाता है तो उमसे मनुष्य को 
सामान्य रूप से परमात्मा का वोब होता है। ईश्वर णब्द से क्रिसी जगत्‌ निर्मात्री, भाग्यविवानी, कर्मफलप्रदात्री या 
ससार की सर्वेर्वा शक्ति का बोध नही होता है। सावारणतया उससे श्रोतरा परमात्मा, प्रभु, अजर, अमर या एक 
परमोच्च शक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है जो सर्वथा निविकार है, जन्म-मरण के प्रपच से अलग है, जिसका स्मरण करने 
से आत्मा परमणान्ति को प्राप्त करता है, तथा उसके ऐहिक और पारलौकिक क्लेश दूर होते है | जेनदर्णन, जो कभी 
अनीश्वरवादी कहा जाता था, और जिस ने ईश्वर शब्द को कभी अपनाया नही था, आज उसी के अनुयायी अपने को 
ईश्वरवादी कहने व मानने मे जरा सकोच नही करते है । कारण स्पष्ट है कि ईग्त्रर शब्द आज वेंदिक परम्परा का 
ही अपना पारिभाषिक शब्द नहीं रहा है, भव तो सभी अध्यात्म-परम्पराए उसे परमात्मा का पर्यायवाचक्र मानकर 
स्व,कार करने लग गयी हैं । आज जैन सन्‍्तो के व्याख्यानों मे -- 

ईदवर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, 
जीवन की कर ले नब्या पार, ओ नादान मुसाफिर । 

यह गीत साननन्‍्द सुने जाते हैं, सुनाए जाते है । सकीर्णता की चहारदीवारी से निकल कर यदि स्वस्थ हृदय 
से चिन्तन करें तो सभी मतभेद समाप्त या समाहित होते एक क्षण नहीं लगना । जेनदर्शन तो अनेकान्तवाद-प्रधान 
दर्गन है । वह सकीरणंता से पृथक्‌ रह कर उपयोगी तत्व को अपना लेता है। इसीलिए जैनजगत मे ईदइवर शब्द का 
व्यवहार आज दृष्टिगोचर हो रहा है । पर एक वात सदा ध्यान मे रखनी चाहिए कि ईश्वर शब्द सामान्यतया परमात्मा 
का, सिद्ध प्रभु का सयूचफ समझना चाहिए । वैदिकदर्शन-सम्मत ईव्वर के जिए जैन साहित्य मे कोई स्थान नहीं है । 
जैनागमो मे परमात्मतत्व को लेकर कहा-कहा वर्णन मिलता है तथा किस-क्िस रूप में मिलता है ? इस प्रठ्न का 
समाधान प्राप्त करने को इच्छा रखने वाले सज्जनों को जनधमंदिवाकर आवचायर्यप्रवर पुज्य गुरुदेव शी आत्मारामजी 
महाराज ह्वारा लिखित “जैनागमो में परमात्मवाद” नामक पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए । जैनदर्णन के ईश्वर 
जगत्‌-कर्त्‌ त्व आदि से क्यो इन्कार करता है ? यह समझने के लिए इन पक्तियो के लेखक की “भगवान महावीर के 
पाच सिद्धान्त” या “प्रइनों के उत्तर” (दो खण्ड) पुस्तक पढना चाहिए |? 


१ उक्त पुस्तकें श्री आत्माराम जंग प्रकाशक समिति, जेनस्थानक, लुधियाना से प्राप्त को जा सकती हैं । 
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'स्वीनप-विरतिसमिनि नी ईयसिमिति या एश नाम है पर्योशि यह घलतु दाद्धिय फो यतना है । प्रइदन० सू० २७ 
(पृर्व॑स्त-पूर्वफ्ती दित-विरतिसमिति' नी ईयसिमिति का हो एक नाम प्रतोत होता है बयोगि चानिय्र ईयसिमि तल 
शा एक आलम्बन है। पूर्वस्‍्त-पुर्वेत्तीडिवपिरतिससिति खद्यात का एक भेद है और इस्धाय्त सामायिक 


कु 


च्ानिति जा एक नेद है । अतरव यह ईर्यासमसिति पा ही एक नाम हो सकता हैं| प्रधन० सू० २६ 


इसका एफ नाम अनुविचिल्य समिति! है | प्रदन० सृत्र० २४ 

स्नीकयाधिरतिसमसिति! भी भाषासमिति फा नाम है । 

इम कया एक नाम 'अवग्रहममिति' है । प्रश्न ० समुत्र० २६ 

निदोष उयाश्षय की प्राप्ति नो एपगरासमिति या विषय हैं मत "विवियतयाससमिति” नी इस का नाम 
है । प्रदन० सूच० २६ 

आाहाएसमिति नी इसका नाम हैं, क्योक्ति आहार एपणा द्वारा प्राप्त होता है । प्रशन० मू० २६ 
सावारणपिण्डठपातसमिति! नो एप्यासमिति का नाम है। प्रझन० सृ० । २६ 

अझममसक्तवासवसति समिति' भी एपणासमिति का नाम है । 

प्रणीन-जाहारबिरति! पर्नोगप्णा समिति का विषय है अतएवं यह एपणा समिति वा ही एक नाम है । 
अति सक्षिप्त नाम --'आदान-समिति! । उत्तठ अ० २८, गाया २ । 

सल्षिप्त नाम -'आदान-निर्वकेवणा-समिति ---तत्वा० अ० ६, सु० २ 


सक्षिप्त नाम --उच्चार-ममिति' । यहा नाम के एक अश का प्रहण काके पूरे नाम के प्रहण करने फा 
सकेत है ।---उत्त ० त्र० २४, गाया २ । 


(वि) सक्षिप्त नाम---उत्सगें-ससिति' । तत्वा० कर० ६, म्तु० ५ 
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रास किसी को सारे नहीं, मारे सो नहीं राम, 
आप ही आप मर जाएगा, करके खोटदा काम । 


जीव अपने भाग्य का स्वय निर्माता है। स्वग, नरक मनृष्य की अपनी सदु-असद्‌ वृत्तियों के परिणाम हैं । 
अपनी नैया को पार करने वाला भी जीव स्वय है और उसे डुबोने वाला भी वह स्वय ही है। इसमे ईश्वर का कोई 
सम्बंध नही है । इतना होने पर भी ईश्वर अध्यात्म जीवन का सर्वोतरि लक्ष्य है, ध्येय है, अहिसा, सयम, तप की मगल- 
मय अध्यात्म साधना द्वारा जीव ने स्त्रय को ईश्वरीय रूप में प्रकट किया है। कर्मों के आवरण को हटाकर जीव स्वयं 
ईइवर वन जाता है। आत्मा और ईइ्वर मे कोई मूलभूत पार्थक्य नही है । दोनो सजातीय है, अन्तर केवल विकास का 
है । ईश्वर नमस्करणीय है, सस्मरणीय है । 


यह ईश्वर का तीसरा रूप है। ईइवर के इस रूप को जैनदर्शन स्वीकार करता है । जनदशन ने सिद्ध, 
बुद्ध आदि पदों से जिस परमोच्च अध्यात्मशक्ति की ओर सकेत किया है, ईश्वर का तीसरा रूप उसी में समाविष्ट हो 
जाता है । शब्दकत भेद को छोड कर अर्थकृत कोई अन्तर नही है। इस प्रकार जैनदर्शन मनुष्य के समक्ष अनन्त 
आध्यात्मिक विकास प्रस्तुत करता है । 


ईदवर शब्द की ऐतिहासिक अथंविचारणा पर विचार करते हुए मालूम होता है कि वेदिक दर्शन के यौवन- 
काल मे ईश्वर शब्द एक विशेष अर्थ मे रूढ था, उस समय जगत््‌ऋत्‌ त्व आदि विविध शक्तियों की घारिका महाशक्ति 
को ईश्वर के नाम से व्यवहृत किया जाता था, किन्तु अन्तिम कुछ शताव्दियों से ईश्वर शब्द सामान्य रूप से परमात्मा 
का निर्देशक बन गया है। इसीलिए आज कही ईश्वर शब्द का जब उच्चारण किया जाता है तो उससे मनुष्य को 
सामान्य रूप से परमात्मा का बोध होता है। ईश्वर शब्द से किसी जगत्‌निर्मात्री, भाग्यविधात्री, कर्मफलप्रदात्री या 
ससार की सर्वेर्वा शक्ति का बोध नहीं होता है। साधारणतया उससे श्वोता परमात्मा, प्रभु, अजर, अमर या एक 
परमोच्च शक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है जो सर्वंथा निविकार है, जन्म-मरण के प्रपच से अलग है, जिसका स्मरण करने 
से आत्मा परमशान्ति को प्राप्त करता है, तथा उसके ऐहिक और पारलौकिक क्लेश दूर होते हैं | जेनदर्शेन, जो कभी 
अनीश्वरवादी कहा जाता था, और जिस ने ईइवर शब्द को कभी अपनाया नहीं था, आज उसी के अनुयायी अपने को 
ईद्वरवादी कहने व मातने मे जरा सकोच नही करते है। कारण स्पष्ट है कि ईश्वर शब्द आज वैदिक परम्परा का 
ही अपना पारिभाषिक शब्द नही रहा है, अब तो सभी अध्यात्म-परम्पराए उसे परमात्मा का पर्यायवाचक मानकर 
स्व,कार करने लग गयी है । आज जैन सनन्‍्तो के व्याख्यानो मे -- 


ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान सुसाफिर, 
जीवन की कर ले नय्या पार, ओ नादान मुसाफिर । 


यह गीत साननन्‍्द सुने जाते हैं, सुनाए जाते है । सकीर्णता की चहारदीवारी से निकल कर यदि स्वस्थ हृदय 
से चिन्तन करें तो सभी मतभेद समाप्त या समाहित होते एक क्षण नही लूगता । जेनदर्शेन तो अनेकान्तवाद-प्रधान 
दर्शन है । वह सक्री्णता से पृथक्‌ रह कर उपयोगी तत्व को अपना लेता है। इसीलिए जैनजगत मे ईश्वर शब्द का 
व्यवहार आज दृष्टिगोचर हो रहा है । पर एक बात सदा ध्यान मे रखनी चाहिए कि ईश्वर शब्द सामान्यतया परमात्मा 
का, सिद्ध प्रभु का ससूचक समझना चाहिए | वैदिकदर्शन-सम्मत ईश्वर के लिए जैन साहित्य मे कोई स्थान नही है 
जैनागमो मे परमात्मतत्व को लेकर कहा-कहा वर्णन मिलता है तथा किस-किस रूप में मिलता है ? इस प्रश्न का 
समाधान प्राप्त करने को इच्छा रखने वाले सज्जनो को जैनधमेंदिवाकर आचार्यप्रवर पुज्य ग्रुरुदेव श्री आत्मारामजी 
महाराज द्वारा लिखित “जैनागमों मे परमात्मवाद” नामक पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। जैनदर्शन के ईइवर 
जगंत-कत त्व आदि से क्यो इन्कार करता है ? यह समझने के लिए इन पक्नियो के छेखक़ की “भगवान महावीर के 
पाच सिद्धान्त” या “प्रइनो के उत्तर” (दो खण्ड) पुस्तक पढना चाहिए ।* 





१ उक्त पृस्तकें श्री आत्माराम जैन प्रकाशक सम्तिति, ज॑नस्थानक, लुधियाना से प्राप्त को जा सकती हैं । 


ध्ज 2: आफ 0 
की अल. 
यु 2 प्रा 2 
तर जी 


2] 
पे नागमों ें के जि के 5) चर. | डॉ 
ज में अष्ट प्रवचनमाताएं | 
मुनिश्रो कन्‍्हंयालालजी “कमल” ( 22०८5] 





पांच समिति और तीन सझुप्ति 


हैक] 
(ख 
३ (क) 
(ख) 


(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
४ (क) 
(ख 


जज 


रद 
पा 
ञं 
री 3 ऑ४७७ी 


(ज) 


त्यी-पमिसि 


) 

२) भापा पमिसि 
) एपया समिति! 
) नादास-भारउन्‍याप्र-्तितेप्णा समिय 
) उच्यार प्रथपश-इवरा म-सिधाद-जनण परिस्ठावतविका धमिविर 

६) मन-पगुष्नि 
) प्रचन-गुप्लि 





'स्त्रीसप-विरतिसमिति' भी ईयसिमिति पा एक नाम है पयोकि य॒ घल्घु दीया पी ता है। प्रशन० सु० २७ 


पुर्व॑ रत-पूर्वफ्री ठित-विरतिसमिति' भी ईर्यासमिति फा ही एय नाम प्रतोत शोता है क्योकि चारित्र ई्यसमिति 
का एक आलम्यन है। पूर्वरत पूर्रक्रीड्ितियिरतिसमिति प्रद्मग्रत फा एक भेद है और श्रद्मग्रत सामायिक 
चारित फा एक भेद है । अतएन यह ईर्पासमिति फा ही एफ साम हो सकता टू । प्रइत० सू० २६ 

इसका एक नाप्त 'अनुविचित्य समिति है । प्रइन० सूप्र० २५ 

'स्त्रीकयाधिरतिसमिति' भी भाषासमिति फा नाम है । 

इस का एक नाम “अवग्रहसमिति' है । प्रशन० सुत्र० २६ 

निर्दोष उवाश्रय फी प्राप्ति भी एपणासमिति का विषय है अत 'चिधिवतवाससमिति” भी इस का नास 
है । प्रइन० सूत्र० २६ 

आहारसमित्ति नी इसका नाम है, प्योक्ति आहार एपणा द्वारा प्राप्त होता है । प्रइन० सु० २६ 
'साधारणपिण्डपानसमसिति' थ्री एपणासमसिति का नाम है। प्रश्न० सु० । २६ 

अससक्तवासवसति समिति' भी एपणासमिति का नाम है ( 

'प्रणीत-आहारविरति' परिभोगेषणा समिति फा विपय है अतएवं यह एपणा समिति का हो एफ नाम है। 
अति सक्षिप्त नाम --'आदान-समिति' । उत्त० अ० २४, गाथा २ । 

सक्षिप्त नाग --'आदान-निक्षेपणा-समित्ति ।--तत्वा० अ० ६, सु० 

सक्षिप्त नाम--उच्चार-समिति' । यहा नाम फे एक अश का प्रहण करके पूरे नाम के ग्रहण करने फा 
सकेत है ।--उत्त० अ० २४, गाथा २ । 

सक्षिप्त नाम--'उत्सर्ग-समिति” । तत्वा० अ० €, सु० ५ 


८० मरुधरफेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ हे 





(८) काय-यगुप्ति? 
प्रवचनमाता को सार्थक सज्ञर -- 


इन अष्ट प्रवचनमाताओ मे सपूर्ण द्वादशागी समाविष्ट है,' इसलिए इनकी 'प्रवचनमाता' सज्ञा है। और 
इस सज्ञा वी सार्थकता सिद्ध करने के लिए यह हेतु दिया गया है कि --“ये प्रवचनमाताए चारित्रत्पा हैं! चारित्र, 
ज्ञान दर्शन के बिना नही होता है ।* हादशागी में ज्ञान, दर्शन और चारित्र का ही विस्तृत वणन है,” अत ह्वादशागी 
प्रवचनमाता का ही विराट रूप है । 


जिस प्रकार माता की कुक्षि मे शिश्वु सूक्ष्म रूप मे स्थित रहता है और वही शिशु जन्म के पश्चात्‌ क्रमश 
बढता हुआ माता बिता के समान विश्ञाल शरीर वाला हो जाता है । शिशु के उस विकसित शरीर को देखकर भी हम 
यह सहसा मान छेते है कि यह एक दिन इस माता की कुक्षि मे सू््म रूप मे स्थित या, इसी प्रकार इतना विजश्ञाल 
जिनप्रवचन इन अष्ट प्रवचनमाताओं में समाविष्ट है । 


«आम मय 


माता की गरिमा जितती लौकिक जीवन मे है,* आध्यात्मिक जीवन मे उतनी ही इन अप्ट प्रवचन-माताओं 
की है। वास्तव मे ये अष्ठ प्रवचन-माताएँ अध्यात्मजगत्‌ की जगदम्बा है और जिन भगवान्‌ जगत्‌पितामह ।६ इह 
लौकिक जीवन मे मानव पर माता का जितना उपकार है,” उससे अनन्त युण अधिक आध्यात्मिक जीवन में इन श्रष्ट 
प्रवचन-माताओं का है। इस तथ्य की अनुभूति का अधिकारी झुमक्षु मानव ही है। इसलिए प्रस्तुत प्रबन्ध मे मुमुक्षु 
साधक को ही परिलक्षित कर समस्त विधि-निषेष प्रस्तुत किए गए हैं । 


१ (क) सम्त० ८ वा समवाय, सूृ० २ 
(ख) अटटट्ट पवरयणमायाओ, सप्तिई गुत्ती तहेव य। 
पचेव य सम्चिइओ, तओ गुत्ती उ आहिया ॥। 
इरियाभासेसणादाणे, उच्चारे समसिईसु य । 
मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अट्वसा ॥--उत्त ० अ० २४, गाथा १, २ 
(ग) सातरोष्ष्टी प्रकोतिता । - योग० प्र० प्रका० २ इलोक ४५॥ 
२ दुवालसग जिणक्खाय, साय जत्य उ पवयण । -उत्त ०अ० २४, गाथा ३ 
यत्र यास्वष्टासु भातृषु द्वादशाड्र जिनाल्‍्यात प्रवचन श्रुत चारित्र वा 'सार्या इति मात--सपूर्णत्वेन सस्थितम्‌ । 
हे >-लक्ष्मीवल्लभी टीका । 
३ चत्यि चरित्त सम्मत्तविहण- उत्त० अ० २८, गाथा २६ 
नादसणिस्स नाण,--छत्त ० अ० २८, गाथा २६ । 
४ यतो हि सर्वा एता अप्टावमी चारिचन्नरूपा चारित्र हि ज्ञान-दर्शंत बिना न भवति, ज्ञान-दर्शन-चा रित्र भ्योष्तिरिक्त 
हादशाइदग त भवत्ति, तस्माद द्वादशाइग्यष्टासु सातृषु स्थिता, तेनंतासा प्रवचन-जननीसज्ञा । 


-- लक्ष्मीवल्लभी टीका । 
५ (क) “देवय गुद जणणी" हि 


जननी-भाता देव, गुरु के तुल्य है--उपा० अ० ३, सु० १३१ 
(ख) जननी जन्मभूमिरच, स्वर्गादपि गरोयसी ।। 
६ “जगनाहो जगबधथू, जयइ जगप्पियासहो सयव ॥-वदी० स्थ० गाथा १२ 
७ तिए्ह दुष्पडियार समणाउसो | त जहा --अम्मापिउणो, भट्टिस्स, धस्मायरियस्स । सपातो वि यण केह् पुरिसे 
अम्सापियर सयपाग-सहस्सपा्गेहि तिल्लेहि अब्भग्रेत्ता सुरमिणा गरधुद्रएण उच्वद्वित्ता तिहि उदगेहि मज्जावित्ता 
सब्वालकारविभूसिय करेत्ता सणुन्त थालीपागसुद्ध अट्वारसवजणाउल मोयण मोयावेत्ता जावज्जीब पिद्ठि- 


चडे सियाए परिवहेज्जा, तेणावि तस्स अम्मापिउस्स दुष्पडियार समवइ | 
»“स्‍्था० अण० हे, उ० १९१, सू० श्रश 


> जनागमों में अप्ट प्रचचनमाताए ८१ 
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समिति और गुप्ति सज्ञा 


झंपिमिति जाहि पाव ये समिति सन्ञा 77 वीर मष्ति आदि तोीत की यृष्ति सज्ञा #ै विखु इन जाठ 
की 'समिति सन्ञा सी ट। सपधित गुसक्षु सबसे ये चाएम्र में जा पम्प प्रयूत्ति हनी हे डे परम्रति उहे 7 ।7 
तया उसी झुमुल की जा शुरु यागा में प्रयुत्ति हाथी है उप तो 'नमित करसे 4 झूमुल का अशुन थाया थे सवा 
निवुत्त होता “गुप्लि! कहा जाता 7 ।' डय पार इसे जाट ध्रयनय मालाला वी घमितसि ली सुष्ति पद्मा नी आगम- 
साहित्य में प्रतिद्र ह । 


पाच समिति और तीन ग्रुप्ति की आधारभूमि 


श्रमण-परम्परा ये ख्रादि पुरंष वगयान्‌ जा नाव या साशिष्य मे 
अभ्यास फरन छो । बे श्रमण यरब वे दिख्लु जुत ये थे जन वगयान्‌ 
देते हीः प्रत्येश प्राय विवेशृतरतर तरन के छिए प्रेस थे । 


हि खाया अमण नध्यात्म-नाराधना था 
पर्स दस पर साथसाव उरते, चझिल्षा 


»4 (+ 


५५] 


कक 


एफ दिल एप क्षमण हितों के रहिए चठछा | या वी दिता । बट लापध्सर्या वर झा वा झाव डो भजन 
लेना था । बढ़ नेज पदेमा से यरा उयाके जुया थी वहा ये यायुख यो छा सगयाय्‌ ते याकयाठ य यह जूल गधा । 


बाड़ पमय बीला । क्षमण सिला जयर चारा जा रत ॥। धय थी उतथा सचाणए चचद्र , यह चाहता था 


७] 


पु 


रस्थान पर शीघ्र पहच दर रन पर यह याद और पैसे उष्ण ये र/गे । 


भगवान्‌ यह सय वुड् रेस रेट 4॥। थे जायस 4, रेस युग के सयय लए यु ए नही # फिर भी उस अ्रमण 
का सगयान्‌ ने तहा--णाएुप्मन्‌ । सुम्ह प्रत्याया राय विनापुवता उससे मे णिए पा गया 2ै, याद 7 ने ? विस्मृत 
तो नहीं हुए ? 

भते ! याद है विस्मृत नहीं हुआ । 


भायुग्मन्‌ | अबी तुम लिक्षा के छिए गए और आए फिलसने तेज चड रह थे ? 
१ पच समिईओ पण्णत्ताओ, त जहा-*ई रियासमिई-जाव-पासरिट्ठावणियासमिई । 
ऊझआर्र्या० अ० ४, उ० रे, सु० ४५७ 
“ सम० अ० ४, सु० ७ 


ल्‍्प्े 


तओ गुत्तीभो पग्णत्ताओ, त जहा मणगुत्ती-जाव-फरायगुनी । 
“ स्था० अ० हे, उ० १, सु० १२६ 
“ रसम० भ० ३, सू० २ 
३े (क) अट्ठ समिईओ पण्णत्ताओ, त जहा--ई रिया-पमिई-जाव-कायसमिई । --स्था० अ० ८, सु० ६०३ 
(ख) एयाओ अट्ठसमिईओ, समासेण वियाहिया। --ऊत्त० अ० २४, गाया २६३ 
एयाओ पच समिईओ, चरणस्स यपवत्तणे | --उत्त ० अ० २४, गाथा ३२६ 
५ सम्यग इति प्रवृत्ति समिति, 
मनस कुशलताया समिति, वाचो5कुदलत्वनिरोथे सप्तिति, कायस्य स्थानादिपु समितिरिति । 
--स्था० अ० ८, सु० ६०३ की टोका । 
६ (क) गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असुमत्येसु सच्बसो | --उत्त ० अ० २४, याथा २६ 
(ख) गोपन गुप्ति --भन प्रभृतीना कुशलाना प्रवर्तनमकुशलाना च निवत्तंनमितति । 
(ग) “सम्यग्योगनिग्रहों गुप्ति ”--तत्त्वा० अ० ६, सु० ४ 
७ “पुरिमा उज्जुजडा उ-- उत्त० अ० २३ । 


(0 


0 का का का 
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हाँ भत्ते ! एक ओर क्षुधा सता रही थी दूसरी ओर खाद्य एव पेय शीतल होते जा रहे थे, इसलिए भगवन्‌, 
मैं जल्दी-जल्दी गया और जल्दी-जल्दी आया हु । 

श्रायुण्मन्‌! यह श्रमण-चर्या नही है । साधक श्रमण को इतना तेज नही चलना चाहिए । 

भत्ते | आप ने तेज न चलने के लिए तो आज ही कहा है, पहले तो कभी कहा नही था । 


आयुष्मन्‌ | पहले तू गृहस्थ था, पाप कर्मों से अविरत था । अव तू प्रव्नजित हो गया है, सवे सावद्य कार्यों 
से विरत रहने की तूने प्रतिज्ञा ली है | गृहस्थचर्या भिन्‍न है आयुष्मन्‌ | 


तब श्रमण ने सविनय प्रश्ंव किये--- 

भते ! मैं कैसे चलूँ ” और कंसे खडा होऊ ? 
भते ! मैं कैसे बैठ ? और कंसे सोर्ऊँ ? 

भते ' मैं क॑से खाऊँ-पीऊ ? और कंसे बोल ?१ 
जिससे मैं पापकर्म से लिप्त न होऊ ? 


०0070“ 777०० 


आयुष्मन्‌ | तू यतना से चल और यतना से खडा हो, 
आयुष्मन्‌ ! तू यतना से बेठ और यतना से सो, 
आयुष्मन्‌ ! तू यतना से खा-पी और यत्तना से वोल ।* 
इस प्रकार तू पाप कर्म से लिप्त नही होगा । 


ईर्या समिति के ८ निष्षिप 


(१) ताम ईर्या, (२) स्थापना ईर्या, (३) द्रव्य ईर्या, (४) क्षेत्र ईर्या, (५) काल ईरया, (६) भाव ईर्या । 
(१) नाम-ईर्या-- किसी व्यक्ति या वस्तु का 'ईयाँ नाम हो वह “नाम ईर्या निक्षेप है । 
(२) स्थापना-ईर्या - चलते हुए व्यक्ति की प्रतिकृृति या फोटो । 
(३) द्रव्य-ईर्या--तीन प्रकार की है --सचित्त, अचित्त और मिश्र । 

(क) सचित्त ईर्या--वायु का या पुरुष आदि का चलना। 

(ख) अचित्त ईया--परमाणु आदि पुद्गल द्रव्यों का चलना । 

(ग) मिश्र ईर्या---रथ आदि का चलना। 
(४) क्षेत्र-ईर्या किसी क्षेत्र--प्रदेश मे किसी व्यक्ति आदि का चलूना । 
(५) काल-ईर्या - किसी काल से किसी व्यक्ति आदि का चलना | 
(६) भाव-ईर्या--दो प्रकार की है --(१) चरण ईरय, (२) सयम ईर्या । 

चरण ईर्या -- 


(क) श्रमण का--निर्दोप चलना ।* 





१ फह चरे फह चिट॒छे, कहसासे कह सए 

कह भुजतो भासतो, पावकम्म न बधइ ॥--दश० अ० ४, गाथा ७ 
२ जय चरे जय चिट॒ठे, जयमासे जय सए । 

जय भुजतों भासतो, पावकम्म न बधद ।।-+दंश० अ० डे गाया 
३ आचा० श्रुत्त० २, अ० ३, उद्दे० १, निर्युक्ति याथा ३०५, ३०६ 


४८ जनागमों में अप्ट प्रयचनमाताएं ८३ 
-ीीस्‍ीउस्‍ीजसीजसी-जी जी जज औज॑ी सीसी जैज जी जी जी जी जी २ “4 // 
निम्नलिखित जागमोवन निर्देशों के अनुसार चलन वादे श्रमण पा चलना हो तिदधि चठाया माना गया है । 
(१) क्षमण यो चलते समय ग्रसम्भान्त रहना चाहिए, क्याकि क्षान्‍्त जयरया में चित्त अश्ास्त रहता है 
जब चलने समय जीवरक्षा नहीं कर पाना । 
(२) श्रमण को जमूछित-जासमिल त्यागण चलना चाहिए फ्योडि आसााय इपविंत यो मंत्र हिंसी क्षसिट- 
पित वस्तु में लगा रहता है अत यह जीयरला मे उपयोग नहीं गा सत्ता । 
(३) श्रमण वो मनद गति ये चला चाहिए, य्याति झाीघ्र गति थे चजने याट़ा छीवपासा उरता हुआ नहीं 
चल माता । 
(४) क्षमणग को चटते समप्र 'अनुल्धगाँप्रशात रदना चाहिए, य्याहि->उिगा जयायां में व्यक्ति 
अयनीत रहता हैं जन वह विवि वात नी चछ साया । 
(५४) शक्षमण को 'जज्याक्षिणचित्त' से चरपा चाहिए परयोति-विशिश्त, चिलनाचछ चिसन्वाहा ब्यक्ति 
माग पा हट राप पर सही चर साया ।! 
(६) शक्षमप ए| दौटते 2ए नहीं चटाता चाहिए, उथाधि हीडने याछा जीयाो जो जयाला जा नहीं चड 
सकता । 
ल्रमण घीर जीर साटसी राग #% जन उापया डोहना व्यायराहिय देष्टि ले थी ग्रच्छा नही माना 
जाता, बयोहि बघीर या भगनीत व्ययित « प्राय दोह्ते है । 
(७) श्रमण या चलने समय बातें नी उरी चाहिए, याद जय मत बातसात यरने में हुगा राता है तय 
वह जीपरक्षा एरन में दल चित्त नहीं शा सवा । 
(८) श्रमण को चलते समय हेंसना थी यही चाहिए, पयोहि हपते द्रुए मार्ग पर दृष्टि रुख बर नही चल 


सता । उसी प्रा” गाते हए, खाते हुए साधशिसी ही कोई जाब विया उरते हुए नही चछना 
चाहिए ।* 


ली 
(2 
बा 


श्रमण को गवाक्ष, गती, स्नानगृह आदि पर हत्टि टाउते हुए नही चलना चाहिए, पयोकि गयाक्ष आंद 

की आर देसते हुए चलने बाला रास्ते के जीय-जस्तुआ यो नहीं देशा रापता । गवाख आदि की जोर 

देखते हुए चलने से श्रमण को साघधुता के सबय में थया उतलान्‍न होती है। अत श्रमण को मार्ग पर 
हृप्टि रखते हुए ही चना चाहिए ।ै 

(१०) श्रमण को क्रद्ध होएर नहीं चलना चाहिए, क्याकि प्रद्ध मानव था मन अधान्त होना है अत वह 
विवेकपूर्वक नहीं चढ सता । 

(११) श्रमण चलते समय अपने साथी श्रमणादि को पहाड़ पर, रामभू नाग पर या सरोवर आदि के किनारे 
पर चरते हुए पद्ु तथा पक्षी आदि वी ओर अगली निर्देश करके या हाथ लम्बा करके न दिखावे । 
ऐसा करने से पश्चु-पक्षी भयभीत होते ह । 

(१२) श्रमण चलते समय अपने साथी श्रमणादि को पहाड पर बने फ्रिलि आदि की ओर सकेत करके न 

दिखावे ऐसा करने से किले आदि के रक्षकीं को श्रमण के प्रति ग्रुप्तचर होने की आशका होती है । 





दद्म० अ० ५, उबवे० १, गाया १, २ 
दह्व० अ० ५, उददे० १, गाथा १८ 

दद्म ० अ० ५, उद्दे० १, गाया १५ 

दम ० अ० ८, गाया २५ 


र 0 0 ७ 


क्र 


0 हर 


0३:06: 


४ ७४ ए. 


कण 


५ 





८ सस्वस्केसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य <£. 


5१५ 


(१३) श्रमण को मनहर णब्द सुनते हुए नही चलना चाहिए । 
(१४) श्रमण को मनहर रूप देखते हुए नही चलना चाहिए । 


(१५) श्रमण को चलते समय सुगन्ब या दुर्गन्‍्ध के सम्बन्ध मे राग-द्वेप सरे सकतप रखकर नहीं चलना 
चाहिए | सुगन्व के सम्बन्ध मे--“अहा, कैसी मनहर गन्ध आ रही है, सुगन्ध का आनन्द लेता हुआ 
धीमे धीमे चलूँ” ऐसे विचारों से आसपित बढती हे । 


दुर्गग्य के सम्बन्ध मे--“अरे, कसी दुर्गन्ध्र आ रही है, नाक फट रहा है, दम घुट रहा है” इस 
प्रकार के घृणा भरे सकत्पो से पुद्गबकपरिणति का ब्रिवेक नष्ट हो जाता है । 


अत सुगन्ब आते समय मनन्‍्द गति से और दुर्गन्ध आते समय[द्रुत गति से श्रमण को नहीं चछना 
चाहिए । अपितु दोनों स्थानों पर स्वाभाविक गति से चलना चाहिए | 


(१६) श्रमण को मनहर रसास्वादन करते हुए नहीं चलना चाहिए | 


(१७) श्रमण को सुखद स्पर्श का सवेदन करते हुए नही चछना चाहिए | 
(ख़) संयम ईर्या - सत्त रह प्रकार के सयम का विवेकपूर्वक पाछन क्रते हुए चलछना ।* 


१ ईर्यासमिति 


ज्ञान, दर्शन और चारित्र की प्राप्ति या वृद्धि के लिए उपयुक्त अवसर में युगपरिमाण भूमि (चार हाथ 


प्रमाण) को एफाग्र चित्त से देखते हुए प्रशस्त पथ में यतनापूर्वक (जीवरक्षार्थ प्रयत्त करते हुए) गमनागमन करना 
ईर्या समिति है ।* 


ईर्यासमिति की विशुद्ध आराधना के लिए मुमुक्षु साधक को आलम्बन, काल, मार्ग और यतना का विवेक 
करना अत्यावश्यक्र है, क्योकि से चार ईर्यासमिति की विश्वुद्धि के हेतु है ।* 


(क) आलम्बन 


ईर्यासमिति के आलम्बन ज्ञान-दर्शन-चा रित्र है । जिस प्रक्रार स्थविर आलम्बन से तिना विसी असुविवा के 
अभिलपित ऊँचाई पर पहुँच सकता है। उसी प्रकार साबक भी ज्ञान-दर्शन चारित्र के आल्म्बन से उम्र एवं कठिन 
परीपह सहे बिता सर्वोच्च शिवपद् प्राप्त कर सकता है। क्योकि ज्ञानादि की श्राध्यात्मिक गक्ति का सम्बल ही वुरूह्‌ 
शिवपथ पर साधक को अग्रसर करता है। 


अथचा और पग्मु भी आालरूम्बत के बल से इण्ट स्थान पर पहुच सकता है। पश्नी पखो के आलम्बन से गयन- 
गामी होता है । सामान्यतया पत्नी को पत्ति का, शिष्य को गुरु का, भत्य को स्वामी का, पि॒थधिक को साथी का, शिश्ु 
का माता का, समाज को नेता का जीर मकक्‍त को भगवान्‌ का जालम्बन ही जीवनयापन व जीवननिर्माण मे उपयोगी 
होता है । 


हा आलूम्बत का अर्थ सहारा तो है ही, उद्दंइय गौर छृध्य बय भी यहा संगत है। सावक-जीवन मे 
जितनी आवश्यक क़ियाएँ ह॑ उनका प्रधान रूदय रत्नतय की प्राप्ति या वृद्धि है। गौण रूदय अनेक है और बे प्रत्येक 





आचा> श्रुत० २, अ० ३, उद्दे० १३, निर्युक्ति गाथा ३०७ 
“जुगमित्त च खेत्तओ“--उत्त० भ० २४, गाथा ७, पद २ 
उत्त० भ० २४, गाथा ७ 
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2 जनागमो में अपध्द प्रयचनमाताएँं ८५४ 


प्र 


किया से निययन्‍न कांप है जा पा वयजीयन से | ने रास विय जाते 7 | जविव ये 2 खमाय आंद्रार गाता हू या 


उसया प्रधान हहय उनपय की विद्धि रह झीर गीग न -प उतरदृ्ति 
वी सिद्धि पवप्र उम्र होती है नो प्रतानरश्य थी पी वयपध्याय। 5 


यश 7 धिआ दवाओं | 


जार व 6 या हत्य्क वॉएशयथ जा 7 


न 


सम्यस्ध में समयना चाहिए । जिय छिय्रा दायीं जा व्वधननयारित 7 बार या. लिया व हा टिया ४ ए 
साध श्रषमण ने तो झासा एश जलम थाना 2 री ये दाग तिया । एरेे « या गादा व ता । 


साथया लीयन से यदा-यता एव प्रयद्य हें उवीयी धो 2 जब राग उयोे प्रकत ह.य 7 सिदि हे 


+ 


टिए अर्थातु-- त्तापप छी पराष्ल था उद्ि श विए उ यंग साय ता हर ियायस | पूशावाव री जाय उधा 5 । 


ज् है. 


परयॉ-- 9 ज्ञागप एक पाप्त 7 ए। 


» दध य ही प्राप्ति एश ए 
४2 आटड्ियि 7 प्राप्ति थे िए | 
४ जानाम या एगह्याप वा छ ४ छा पर 


४ जोजीिफ यो हवा छाप की ४ कब वह पट लाल पक पूल पु 


अगेगणः मांग मे अदादोंफक - पाक काया कट सा दिए ३४ कक 55 वा आलिया पा है कर गति 
वारिणों वे बर्याथाय भें उगध-दरशणि | जन्म झ उ7 44 । 


*+ 


(?) सिणी तचायघ व शव के 7॥084ीव] के ये] ॥| वन्‍द्कयव्पा हा 


5 
43 


चाख है पर एइय पे दहि। शयवत | बढ हाय वा शा वा ह [5पफत् 
दिती युहरयर्ती ले । में सधात। | व यय 3 इक ये ५ पाई । गायाद व यह पाया । 


पह छणए हीसाधथ ता पाता व का वाप भें व्कतवज कप पड लत ॥चेत 7 की> 


चरमिति या ज्ञान वप्म्यन । 


विसी विश्चिद ट विस की खा व सूट शा । ये फिर था जाय इसे दी रसवापया के लिए याहजन्िपि- 
पम्बन्त क्षण तो साथ या जासाय दा ता क्ष 46 पर्याधास मे की िया शनि बा दलययियधि 
लिए प्िदहर बारता पहला 7। बह है -िमिति या हज जाए म्मने । 


कण 


वर्षावा पस्थित श्रमय को ये अनुबंध 2 वि- "यहा उन्‍्पय सििवी यो उदय हैं यो सैयरी पूष 
वी प्राप्ति के दिए लगण या चारित से विचलिस वरय थाली उुठ पिशष्ट प्गे यी स्मिपा ८6, अल 
यहा रहने पर मात चारितर पुरद्षित वही स्हेगा--ऐसी 'िविति से वगण यर्मायास भें की बिहार कर 


सकता है। य॒/ ? उर्यापचिति वा चारित्र आजम्बन । 


यहा :यसिमिति या प्रताव उद्धव जाना ये प्राप्लि, गुरजयों के अगुशासा में रहा और गुगजयों 
की सेत्रा परना है । बवाछ में उपना हुए जीवजन्तु, यारपति और अट्रर जादियी रदा यहा 
यौण है| प्रवान छक्ष्य यी सिद्धि होते पर गौण लक्ष्य यी सिद्धि ह्ञोया न हो अथवा गौण रुक्ष्य वी 
उपेक्षा 7र दी जाय--यहा यह जभिप्राय नही है | सहा कैयछ प्राथमिकता दो की विचारणा है। 
प्रधान दक्ष्य वी सिद्धि के दिए प्रयत्त करते हुए जीवरला के छिए नी सतत प्रपत्तशीए रहना सावफ 
का यततंब्य है। सावक के सजग रहने पर भी यदि जीय-जातुजो री टिसा हो जाए तो यह वेबल 
द्रव्यटिसा ही मानी जाएगी। 


१ आचाराग श्रुत० 7, अ० ३, उदहूें० १, सु० १११ 
२ स्थाना० अ० ५, उह्ें० २ सूत्र ४१२ 


> 27० 


ग 
हक 


को ०2: 


(2 
प्य्द् 


८ 
 ा 


0 का शा 


(आओ “आय व 


री 


८ मरुघरकेसरी-अभिनन्वनग्रन्य (&ई 





साधक श्षमण के चलने के चार मुख्य उद्देश्य -- 


(१) स्वाध्याय तथा ध्यान के लिए स्वाध्यायभूमि (विहारमूमि) या ष्यानभूमि तक पहुचने के लिए 
साधक श्रमण चलता है |" 


(२) आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, और वसत्ति आदि एषणीय पदार्थों की एषणा के लिए साधक श्रमण 
चलता है ।* 


(३) आवश्यक शारीरिक क्रिया (मल-मूत्रादि विसर्जन के लिए उच्चार-प्रश्नवणादि के परिष्ठापनार्थ निश्चित 
भूमि तक साधक श्रमण चलता है ।* 


(४) एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाने के लिए साधक श्रमण चलता है ।४ 


मुमुक्षु अ्रमण निरुद इय नही चलता, वह जब कही जाना चाहता है तो अपने स्थविर ग्रुरुजचों या साथी 
श्रमणो को आवश्यक कार्य सम्बन्धी विवरण बताकर जाता है ।£ 


उपाश्रय से बाहर जाते समय वह्‌ उच्चस्व॒र से “आवस्सिया'” और उपाश्रय मे प्रवेश करते समय “'णिसीहिया” 
का तीन-तीन बार उच्चारण करता है। यह उसकी समाचारी आचरण-पद्धति है ।६ यह है ईर्या समिति का आलम्बन । 


(ख) काल 
अब ईर्यासमिति के काल के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यहा काल का विभाजन दो भागों 
में किया गया है। ये दो विभाग है--दिन और रात । ईर्यासमिति का पालन दिन में हो सकता है,” रात्रि मे नही )) 


दिन में सभी साधक श्रमण-श्रमणिया देख कर चल सकते हैं । सूक्ष्म-स्थूल जीव-जन्तुओ को बचाकर चल सकते हैं और 
इस प्रकार वे स्व-रक्षा और पर-रक्षा करते हुए सयम का पाऊन कर सकते है । 


साधक श्रमण-श्रमणियों को रात्रि मे नही चलना चाहिए, यदि एक गाँव से दूसरे गाँव जाते समय कदाचित्‌ 
मार्ग मे सूर्यास्त हो जाए तो वही ठहर जाना चाहिए । भूमि समर हो या विषम, इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । 
कदाचित्‌ रात्रि मे वहाँ श्वापद या सर्प आदि का भय हो तो समभाव से सहन करना चाहिए ।* रात्रि मे एक ग्राम से 
दूसरे ग्राम जाना या भिक्षा के लिए जाना सर्वथा निषिद्ध है। केवल शारीरिक आवश्यक क्रिया के लिए उच्चार-प्रश्नव- 
णादि भूमि तक, स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय भूमि तक तथा ध्यान के लिए ध्यान करने योग्य किसी स्थान तक रात्रि 
मे साधक श्रमण जा सकता है किन्तु रजोहरण से प्रमार्जन करते हुए ही जा सकता है, किन्तु बिना पश्रमार्जन किए 
उसे एक कदम भी नहीं चलना चाहिए । 


आचार० शुत०, अ० ८, सू० ६०, १६३, १६४ 
आचा० श्रुत० २, अ० १९, उद्दें० १, सूत्र० ४ 
आचा० श्रुत० २, अ० १, उद्दें० १, सूत्र० ४ 


१ 
रे 
रे 
४ आचा० श्रुत० २, अ० १, उद्दें० १, सूत्र ० ४ 
५ कल्पसूत्र० सूत्र ६१ 
६ उत्त० ग० २६, गाथा २ 
७ उत्त० अ० २४, गाया ४ 
(फ) बृह० उद्दें० १५ सून० ४७ 
(ख़) जत्थब्त्यमिए अणाउल्ले, समविसमाई मुणिषहियासए । 
चरगा अदुवा वि भेरवा, अदुवा तत्य सरीसिवा सिया ॥। 
+सूत्र० श्रुत० १, अ० २, उद्दे० २, गाया १४ 


है] 


८८ जैमागमो में अप्ट प्रवचनमाताएँ ८७ 


हा सर आल आस आस 54 90. 440 0000.0.0.0.0.6.000.00.006,0.,00.0.6.0066,0,06/:6जीऑी की 6604. 


विकाल 

विकाल सन्ध्या समय को कहते है । सन्ध्या में थी चलने यो निषेय है गयोतत सस्ध्या यहा प्रतिक्षमण का 
कार है । श्रमण को सती क्रियाएं निश्चित समय पर करनी चाहिए। जल सूर्यास्त ने समस जार संाटिय ने समय 
ग्रामानुग्राम जादि के छिए गमनागगन नहीं करना चाहिए । 


वर्षा, हेमनत और ग्रीष्म 


प्रमुस ऋतु-प्रि नागो थे अनुसार एवं पर्ष के तीन प्रिभाग हे । उर्षोता थी चाए मास हैं -छाउण, 
भाद्रपद, आश्विन और खातिय । एन चार मासों मे क्षमण-खमण्ियां था प्रामानगराम विहार सेटी छाया चािणि | यह 
आगमोवत पिधवान है ।* 


वर्षाफाल से दो विभाग है -प्रायूद और यर्मा । प्राएद ते थी दा गिल्ाग हे - प्रात प्रायद और द्वितीस 
प्राबुट्‌ । प्रयस प्रादट में प्रामानुग्राम परिहार फरने प| पबशा उिधेव 7 , उयोछे प्रसम प्राउद में यूध्म रदृद जीया थी 
बधित उत्पत्ति हो जाती है । नदी याले फदम और यार्ट थे माय णयरश था जात 2। सिल्‍लु क्षमय-श्रमणियां जाग- 
मोवत पाच वा रण उपीयवत्त हान पर आतन्मरसा के रहिए प्रयम प्राएड में नी "वास हात्र हे) छीटार जायप जा सउते 


है । यथा- 
(१) अराजायता फैलन पर या सुरवलास्ययरया समीधीय से ोग पर । 
(२) दृफाठ होने पर या भिला दुल मे होने पर । 
(३) तिसी हे व्यथा परचाने पर । 
(८) वाढ आने पर । 
(५) बनारयों का उपद्रय होने पर ।? कर 


यहाँ ईर्यासमिति का प्रमुख उद्देश्य “आत्मरक्षा” है बयायि आत्म/क्षा फे थिता जाग ”शन चारिष वी प्राप्ति 
या अभिदृद्धि नहीं होती । पर-रक्षा अर्थात्‌ प्राशदू गांठ में उत्पन्न टुए याया प्रगार ये जीय जातुओ की रक्षा यहा 
गौण है । 
वर्षाकाल के तीन विभाग भी मात गए है | यथा--जप्रन्य, साय जौर उत्ताग्द । 
(१) जधम्य वर्षाकाछ -- भाद्ध पर घुब॒छा पंचमी से कातिक पूणिमा पयन्‍्त ७० दिन या । 
(२) मध्यम वर्षफाल-- उसके ग्या रह विफत्प है | कातिक पूणिमा से आपाड पूणिगा तक व्यतिफ्रम से 
जघन्य वर्षाफाल के ७० दिनो में ५-५ वढाने पर १२० दिना तक ग्यारह वितलल्‍्प होते है । 


(३) उत्कृष्ट वर्षाफाल -- ६ मास का । प्रथम प्राहृट का एक आपाढ मास, पर्पायास के चार मास, यदि 
कातिक पूणिमा के पश्चात्‌ थी वर्षा होती रहे तो एफ मागझोप मास मिठाने पर वर्पावास के ६ 


१ जे भिक्‍लू वासावास पज्जोसचियसि दृइज्जइ, दृइज्जत वा साइज्जइ ।--निश्चीय उद्दें० १०, सूत्र ६४१ 
२ अभिधान०--'पाउस' गाब्द । 
३ (क) नो कप्पइ निरगथाण वा, निग्गथीण था पढमपाउससि गामाणुगाम दृइज्जित्तए । 
(स) पर्चाह ठाणेहि कप्पद, त जहा--(१) भयसि था, (२) दृषब्मिक्लसि या, (३) पव्वहज्जे घाण कोइ, 
(४) दओघसि वा एज्जमाणसि, (५) महया वा अणारिएसु । 
-+स्थाना० अ० ५, उद्दे २, सूत्र ४१२ 
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साधक श्रमण के चलने के चार मुख्य उद्देश्य - 
(१) स्वाध्याय तथा ध्यान के लिए स्वाध्यायभूमि (विहारमूमि) या ध्यानभूमि तक पहुचने के लिए 
साधक श्रमण चलता है ।'" 


(२) आहार, पानी, वस्त्र, पातनन और वसत्ति आदि एषणीय पदार्थों की एपणा के लिए साघक श्रमण 
चलता है ।* 


(३) आवश्यक शारीरिक क्रिया (मल-मूत्रादि विसर्जन के लिए उच्चार-प्रश्नवणादि के परिष्ठापनार्थ निश्चित 
भूमि तक साधक श्रमण चलता है ।* 


(४) एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाने के छिए साधक श्रमण चलता है ।* 


ही“ 40707: 


मुमुक्षु श्रमण निरुद्दे श्य नही चलता, वह जब कही जाना चाहता है तो अपने स्थविर गुरुजनो या साथी 
श्रमणो को आवश्यक कार्य सम्बन्धी विवरण बताकर जाता है ।* 


उपाश्रय से बाहर जाते समय वह उच्चस्वर से “आवस्सिया और उपाश्रय मे प्रवेश करते समय “णिसीहिया” 
का तीन-तीन बार उच्चारण करता है। यह उसकी समाचारी आचरण-पद्धति है।* यह है ईर्या समिति का आलम्बन । 


(ख) काल 

अब ईर्यासमिति के काल के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यहा काल का विभाजन दो भागों 
में किया गया है। ये दो विभाग है--दिव और रात | ईर्यासमिति का पालन दिन मे हो सकता है,” रात्रि मे नही 9) 
दिन में सभी साधक श्रमण-श्रमणिया देख कर चल सकते हैं । सूक्ष्म-स्थूल जीव-जन्तुओ को बचाकर चल सकते हैं भर 
इस प्रकार वे स्व-रक्षा और पर-रक्षा करते हुए सयम का पालन कर सकते हैं । 


साधक श्रमण-श्रमणियो को रात्रि मे नही चलना चाहिए, यदि एक गाँव से दूसरे गाँव जाते समय कदाचित्‌ 
मार्य मे सूर्यास्त हों जाए तो वही ठहर जाना चाहिए। भूमि सम हो या विपम, इसकी चिन्ता नही करनी चाहिए । 
कदाचित्‌ रात्रि मे वहाँ श्वापद या सर्प आदि का भय हो तो समभाव से सहन करना चाहिए 7 रात्रि मे एक ग्राम से 
दूसरे ग्राम जाना या भिक्षा के लिए जाना सर्वथा निषिद्ध है। केवल शारी रिक आवश्यक क्रिया के लिए उच्चार-प्रश्नव- 
णादि भूमि तक, स्वाध्याय के लिए स्वाष्याय भूमि तक तथा ध्यान के लिए ध्यान करने योग्य किसी स्थान तक राध्रि 
में साधक श्रमण जा सकता है किन्तु रजोहरण से प्रमार्जज करते हुए ही जा सकता है, किन्तु बिना प्रमार्जेय किए 
उसे एक कदम भी नहीं चलना चाहिए । 





आचा ० श्रुत्तृ०, भ० ८, सू० ६०, १६३, १६४ 
आचा० श्रुत० २, अ० १, उद्दें० १, सूत्र० ४ 
आचा० श्रुत० २, अ० ९, उद्दें० १, सूत्र० डे 
आचा० श्रुत्त० २, अ० १, उद्दें० १, सूत्र० ४ 
कल्पसूत्र० सूत्र ६१ 


उत्त० अ० २६, गाथा २ 


छू #&0 #«< ०«<< #< >0 “७ 


उत्त० अ० २४, गाया ५ 
(क) बृह॒० उद्दें० १, सूच० ४७ 
(ख़) जत्यष्त्यमिए अपाउले, समविसमाई मुणि$हियासए । 
चरगा अदुवा वि भेरवा, अदुबा तत्थ सरीसिवा सिया ॥। 
+सूत्र० श्रुत० १, अ० २; उद्दें० २, गाथा १४ 


| 


थू( जेमागमों में अष्ट प्रवचचनमाताएँ. 5७ 
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विकाल 

विकाल सन्ध्या समय को कहते हैं | सन्ध्या मे भी चलने का निषेध है, क्योकि सन्ध्या बेला प्रतिक्रमण का 
काल है । श्रमण को सभी क्रियाएँ निश्चित समय पर करनी चाहिए। अत सूर्यास्त के समय कौर सूर्योदिय के समय 
ग्रामानुप्राम आदि के छिए गमनागमन नही करना चाहिए । 


वर्षा, हेमनत और ग्रीष्म 


प्रमुख ऋततु-विमागों के अनुसार एक वर्ष के तीन विभाग है । वर्पाकाल के चार मास है -श्रावण, 
भाद्रपद, आब्विन जौर कातिक वइन चार मासो में श्रमण-श्रमणियों का ग्रामानुग्राम विहार नहीं काना चाहिए ॥ बढ़ 
आगमोक्त विधान है ।* 


वर्षाकाल के दो विभाग हैं --प्रावृद्‌ और वर्षा । प्रावुद्‌ के भी दो विभाग है -प्रथम प्रावट्‌ और द्वितीय 
प्रावुट्‌ । प्रथम प्राद्ट में ग्रामानुग्राम विहार करने का सर्वेधा निषेध है, क्योकि प्रयम प्राहृट में सूक्ष्म-स्थूल जीवो की 
अधिक उत्पत्ति हो जाती है । नदी नाले कर्दम और काई से मार्ग अवरुद् हा जाते है ।/ किन्तु अमण-थ्रमणियाँ आग- 
मोक्‍्त पाच कारण उपस्थित होने पर आत्मरक्षा के लिए प्रथम प्राढट्‌ मे भी वर्षावास क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जा सकते 
हैं । यथा- 


अराजकता फैलने पर या सुरक्षाव्यवस्था समीचीन न होने पर । 


न >> 


दुःकाल होने पर या भिक्षा दुर्लभ होने पर । 


नस रिि अर 


किसी के व्यथा पहुँचाने पर | 


३ 2] 
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वाढ आने पर । 
अनार्यों का उपद्रव होने पर ।*ै 


(५ 


यहाँ ईर्यासमिति का प्रमुख उद्देश्य “आत्मरक्षा” है क्योकि आत्मरक्षा के बिना ज्ञान-दर्न-चा रित्रि की प्राप्ति 
या अभिद्वद्धि नही होती । पर-रक्षा अर्थात्‌ प्राइट्‌ू काल में उत्पन्त हुए नाना प्रजार के जीव-जन्तुओ की रक्षा यहाँ 
गौण है 


वर्षाकाल के तीन विभाग भी माने गए हैं। यथा--जघन्य, मव्य और उत्त्कृष्ट । 


(१) जघन्य वर्षाकाल -भाद्रपद शुक्ला पचमी से कार्तिक पूर्णिमा पर्यन्त ७० दिन का । 





(२) मध्यम वर्षाकाछ-- इसके ग्यारह विकल्प है । कारतिक पूणिमा से आपाढ पूणिमा तक व्यतिक्रम से 


जघन्य वर्षाकाल के ७० दिनों में ५-५ बढाने पर १२० दिनो तक ग्यारह विकल्प होते है । 


(३) उत्कृष्ट वर्षाकालू -- ६ मास का | प्रथम प्राइट्‌ का एक आपाढ मांस, वर्षावास के चार मास, यदि 
कातिक पूर्णिमा के पश्चात्‌ भी वर्षा होती रहे तो एक मागणशीय मास मिलाने पर वर्पावास के ६ 


१ जे भिक्‍लू वासावास पज्जोसबियसि दृइज्जइ, दृइज्जत वा साइज्जई ।--निशीथ उद्दें० १०, सूत्र ६४१ 
२ अभिधघान०---'पाउस' शब्द । 
३ (क) नो कप्पइ निरगयाण वा, निग्गयीण वा पढमपाठससि गामाणुगाम दूइल्जित्तए । 
(ख) पर्चाह ठार्णेहि कप्पद, त जहा--(१) भयसि वा, (२) दुव्मिक्खसि वा, (३) पव्वहज्जे बाण कोइ, 
(४) दओघसि वा एज्जमाणसि, (५) महया वा अणारिएसु । 
-+स्थाना० अ० ४, उद्दे ३, सूत्र ४१२ 
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मास होते है । इस प्रकार उत्कृष्ट ६ मास पर्यन्त के वर्षावास में श्रमण-श्रमणियों को ग्रामानुमप्राम 
विहार नहीं करना चाहिए ।* 


प्रथम समवसरण और द्वितीपध समवसरण 
एक व के ये दो विभाग समवसरण शब्द से बने हुए हैं। समवसरण शब्द गमनागमन अर्थ का सूचक है। 


प्रथम समवसमरण-- वर्षावास काल को कहते ह॑ और द्वितीय समवसरण--हेमन्त और ग्रीष्म के ८ मास को कहते हैं । प्रथम 
समवसरण मे ग्रामानुयराम विहार का निषेध है और द्वितीय समवसरण मे ग्रामानुग्राम विहार करने का विधान है ।* 


वर्षावास और ऋतुबद्ध काल 


एक व॒पं के ये दो विभाग भी आगमो में उपलब्ध हैं -वर्षावासकाल के चार मास और ऋतुवद्ध काल के 
आठ मास । हेमनत आंद चार ऋतुओ से आठ मास विभाजित है इसलिए यह ऋतुवद्ध वाल है।* यदि आपवादिक 
स्थिति न हो तो ऋतुबद्द वाल में श्रमण एक स्थान मे उत्कृप्न एक मास तया श्रमणियाँ एक स्थान मे उत्क्ृप्ठ दो मास 
ठहर कर अवश्य विहार कर देते है ।* ग्रामानुग्राम विहार के नौ कहप (विभाग) है । आठ मास के आठ कल्प और नौवाँ 
चार मास का वर्षावासकल्प है ।* 


झार्ग 
मार्ग दो प्रकार के होते है >द्रव्यमा्ग और भावमार्ग । 
द्रव्यमार्य तीन प्रकार के हाते हैं -- (१) स्थलमार्ग (२) जलूमार्ग और (३) नभमार्ग । 
स्थल्मार्ग दो प्रकार के होते है. +सम और विपम। सभी स्थलरूचर प्राणी सम मार्ग पर ही चलना चाहते 


हैं। सम माग के अभाव में या भग् तथा त्वरावश उन्हें विषम मार्ग पर चलना पडता है । साधक श्रमण-क्रमणियों के 
लिए भी सम मार्ग पर ही चलने का विधार है, किन्तु विशेष हेतु से उन्हे विपम सार्ग पर भी चलना पडता है । 


विपम मार्ग पर चलते समय या चढते-उतरते समय सहारे की अपेक्षा हो तो दण्ड अथवा किसी पथिक के 
हाथ आदि का सहारा लिया जा सकता है क्योकि विषम मार्ग मे गिरने पर आत्म-विराधना और अन्य जीवो की 
विराधना होते की सभावना रहती ही है । 
प्रकारान्तर से सागे तीन प्रकार के >हे 
(१) सक्रमण मार्ग, (२) स्थरूमार्ग, (३) नोस्थलमार्गे । 
१ सक्तमणमार्ग -- पुलपर होकर जाने वाल मार्य । 
२ स्थलमा्ग--दो प्रकार का होता है-सम और विपम । 
३ नोस्थल मार्ग--चार प्रकार का होता है-- 
(१) पापाणशिलाओ पर बहने वाले जल में होकर जाने वाला मार्ग । 
(२) धालू-रेती पर वहने वाले जल मे होकर जाने वाला मार्ग । 





निशीयथ० उद्दें १०, सूत्र ६४४९१ 

बृहत्कल्प उहं० ३, सूत्र ० १७ ओर ९१८ में प्रथम, समवसरण' और 'द्वितोय समवसरण!' शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
आचा० श्रुत०२, आ० २, चह्दे० २,सूत्र०छ८ और ७६ मे “ऋतु बद्धकाल तथा 'वर्षपाकार्ल' शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
बृहत्कल्प० उद्दें० १ सूत्र० २७ 
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(३) सचित्त पृथ्वी पर वहने वाले जल मे हो कर जाने वाला मार्ग । 
(४) पकमिश्रित जल में होकर जाने वाला मार्ग । 


उन्मागें का परित्याग 


मानव सदा मार्ग पर ही चलना चाहता है, उन्मार्ग पर" नही । यदि पथ विस्मृत हो जाए, दिगूमूढ हो जाए 
या विषम विप्लव हो जाए तो उसे उन्मार्ग पर चलना पडता है। श्रमण-श्रमणणियाँ भी पथ पर ही चलते हैं, किन्तु 
पूर्वोक्त कारणो से उन्हे यदा-क्दा उत्पथ भी चलना पडता है ।* 


सक्षिप्तमार्ग श्रौर लम्बा मार्ग 


साधारण मानव हो या साधक श्रमण, सभी सशथिप्तमार्ग (पगदडी) से जाना चाहते है । अल्प समय में अभीष्ट 
स्थान तक पहुचने की इच्छा होना मानव का स्त्रभाव है, किन्तु सक्षिप्तमार्ग मे कुछ कठिनाइया होती है । 


सक्षिप्तमार्ग प्राय विपम होते है, दुरूह होते है या उनमे इवापदों तथा लुटेरों का भय होता है | यदि 
सक्षिप्त मार्ग मे अकुर, वीज या घास हो, खेत या खड॒हर हो, कर्दम या काटे हो, पर्वेत-पहाड या झ्लाड-झखाड हो, 
फिसलन हो या वीहड वन हो, कुद्ध साड या ज्वापद हो, उन्मत्त मनुष्य या महिप हों, शूकर या श्वान कुछ खा रहे हो, 
कुर्कूट या कपोत दाने चुग रहे हो अयवा ऐसी ही कोई अन्य बाबा हो तो श्रमण-श्रमणियो को उस मार्ग से नही जाना 
चाहिए । यदि सक्षिप्त मार्प के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग न हो तो विवेकपूर्वक अपनी या अन्य प्राणियों की रक्षा करते 
हुए उसी सक्षिप्त मार्ग से श्रमण-श्र मणिया जा सफते हैं | ऐसे लम्वे मार्ग से जाना भी निपिद्ध है जो अटवी मे होकर जाता 
है और अनेक दिन चलने के पश्चात्‌ समाप्त होता हो । जो लम्बा मार्ग सम विशाल तथा निरापद हो उसी से साधको 
को जाना चाहिए। 


सुमार्ग और कुमार्ग 


भाव मार्ग दो प्रकार के हैं -सुमार्ग और कुमार्ग। पह दोनो सनन्‍्मार्ग और असन्‍न्मार्ग और प्रशस्त मार्ग 
अप्रशस्त मार्ग भी कहे जाते हैं । 


सुमार्ग वह है जिस पर चलने से ज्ञान-दर्शन-चा रित्र की प्राप्ति या ढद्धि होती है । 
कुमार्ग वह है जिस पर चलने से ज्ञान-दर्शन-चा रित्र की हानि होती है । 


वेश्याओं की वीथी मे होकर या समीप्र होकर जाने-भाने से चारित्र की हानि होती |? दर तगृह के समीप 
होकर जाने-आने से जनसाधारण मे आशद्धा पैदा होती है । राज-प्रासाद या अन्त पुर के समीप होकर जाने-आने से 
तथा सेनाशिविरोएँ के या गुप्त मन्त्रणालय के समीप होकर जाने-आने से श्रमण-श्रमणियो के प्रति ग्ुप्तचर होने की 
आशका हो जाती है अत का्यिक क्लेश होना सभव है। जिस मार्ग से जाने-आने से मानसिक, वाचिक या कांयिक 
वलेश हो उस मार्ग से जाना-आना सर्वथा निपिद्ध है।* 





१ मार्ग छोड़कर चलना । 

२ (क) आचा० शझुत० २, अ० ३, उद्दं० ३, सूत्र १३० 
(ख) “उप्पह परिवज्जए” 

३ दश० अ० ५, उह्े १५, गाया ६, १० 

४ निश्वीथ० उद्दें० ६, सूत्र ११ 

४५ दह्० अ० ५, उद्दे० १, गाथा १६ का पूर्वाद्धे । 

६ वश० अ० ५, उद्दें० १, गाया १ का उत्तराद्ध 
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६० मरुधरकेसरो-अभिनन्वनग्रन्थ <्ँ, 





भावमार्ग का अभिप्राय है आचरण करना । सर्वेज्ञ या बहुश्नुतविहित विधि-विधानानुसार चलना सुमाग 
पर चलना और इससे विपरीत चलना कुमार्ग पर चलना है ।॥ जिस प्रकार लौकिक जीवन मे जाति, कुल और समाज 
की तथा ग्राम, नगर और राष्ट्र की मर्यादाओ का पालन करना समन्मार्ग पर चलना है और मर्धादाओ को भग करना! 
असन्मार्ग पर चलना है, उसी प्रकार कुल, गण और सघ को मर्यादाओ का पालन करना प्रशस्त पथ पर चलना है और 
मर्यादाओ का भग करना अप्रशस्त पथ पर चलना है । 


जलसार्ग 


मनुष्य स्थलचर प्राणी है इसलिए उसका स्थल-भूमि पर चलना स्वाभाविक है, जल मे चलना अस्वाभाविक । 
अत बिना विशेष हेतु के वह जलमार्ग से जाता नही चाहता । 


साधक श्रमण भी मानव है, साथ ही अहिसा महान्नत का पालक भी | जैनदश नप्रतिपादित प्राणी-विज्ञान 
के अनुसार पाती के एक बिन्दु मे असख्य जीव हैं। उन्त असर्य जीवो की हिसा करता हुआ जैन श्रमण जलमार्ग से 
कंसे जा सकता है ? जब जैन श्रमण सजीव (सचित्त) पानी का स्पर्श भी नही कर सकता तो फिर वह पाती मे कैसे 
चल सकता है ? 


ये प्रशतत तकंसगत है और जैनागमो मे इनका समाधान भी तकंसगत ही मिलता है । समाधान इस प्रकार 
साधारण मानव के समाच साधक श्रमण भी विद्येप कारण होने पर जलमार्ग से जा सकता है जैनागामो मे 
जिन विशेष कारणो का उल्लेख है वे इस प्रकार है -- 


(१) वर्षा हो रही हो, पानी बह रहा हो और उस समय श्रमण-श्रमणियो को यदि झौच के लिए गाँव से 
बाहर कुछ दूरी तक जाना आवश्यक हो तो वे जा सकते हैं । 


इस विधान की पृष्ठभूमि में श्रमण की स्वास्थ्यरक्षा का विचार प्रधान है और जलू के जीवो की रक्षा का 
विचार गोण । यद्यपि जैनदर्शन ने स्वास्थ्यरक्षा और जीवरक्षा दोनो को महत्वपुर्ण माना है किन्तु स्वास्थ्य रक्षा को प्राथमिकता 
देने का हेतु यह है कि सलू-मृत्र के वेग का अवरोध करने से श्षसण अस्वस्थ हो जाएगा और उसकी सयम-भआराधना 
अवरुद्ध हो जाएगी । औषधोपचार के निमित्त से भी अनेक दोष हछगेंगे। मल-मूत्र का वेग रोकने से श्रमण का मरण भी 
सभव है। इस प्रकार का मरण प्राय असमाधिमरण ही होता है, इसलिए जैनदर्शेन का उपरोक्त विधान महत्वपूर्ण है । 


“साधक असमाधिमरण से न मरे” जेनदर्शन का सर्वोपरि लक्ष्य है क्योकि असमाधिमरण से भव-अ्रमण की 
टृद्धि होती । भव-अ्रमण की वृद्धि से हिसा आदि अनेक पापकर्मों की हृद्धि होतो है। इस भव-परम्परा मे होने वाली 
जीव-हिंसा से बचने के लिए वर्तमान मे हो रही जल-जीवो की हिंसा नगण्य मानी गई है । 


श्रमण जव जल में चलता है तब जल के जीवो की हिंसा करते के सकल्प से नही चलता है | वह तो केवलू 
अन्य मार्ग के अभाव मे जल मे होकर जा रहा है । 
श्रमण यद्यपि यह जानता है कि जल में चलने पर जीवो की हिंसा अवश्य होगी किन्तु उस जीवहिंसा से 
बचने का कोई उपाय उसके पास नही है अत वह विवश होकर जल में चर रहा है। यह हिसा द्रव्यहिसा है और इस 
की शुद्धि केवल प्रतिक्रमण द्वारा हो जाती है | इस भ्रकार की द्रव्यहिसा से कर्मवनन्‍्ध भी नही होता क्योकि यह हिंसा 
कपायपूर्वक नही हुई है । जिस प्रकार काँच पर पडी हुई मिट्टी अल्प प्रयत्न से दूर हो जाती है उसी प्रकार यह द्रव्य- 
कर्म-रज भी केवल प्रतिक्षमण द्वारा परिमाजित हो जाती है । 
(२) श्रमण या श्रमणियाँ भिक्षा के लिए गए हो और शिक्षा लेकर लोटते समय यदि मार्ग में वर्षा झा 
जाए तो कुछ समय तक कही पर रुक कर वर्पा बन्द होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए । यदि वर्षा 
बन्द न हो तो सायकाल से पूर्व उन्हे उपाश्रय में पहुँच जाना चाहिए । 


औ९ जनागमों में अप्ट प्रबचनमाताएँ. ६१२ 
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इस विधान की आवार भूमि में व्यवहार-रक्षा प्रधान है और जीव-रला गौण है । रात्रि में उपाश्नय के बाहर 
रहने से श्रमण या श्रमणी के प्रति अन्य श्रमण-श्रमणियों को अनेक प्रकार की आयणकाएं हो सकती है । बाहर रहने 
वाले श्रमण या श्रमणियो की सवम-साधना में अनेक वाबाएँ उपस्थित हों सकती है| यद्यपि जीवरक्षा भी सयम साधना 
है किन्तु यहाँ जीवरक्षा से भी बधिक महत्वपूर्ण व्यवहार-रक्षा है । व्यवहार-रक्षा के सामने जीवरक्षा इतनी नग्रण्य 
अवश्य हो गई है कि उसके छिए एक रात्रि उपाश्रय के वाहर नहीं रहा जा सकता और उसके छिए छोकापवाद या 
ऐसा ही कोई अन्य परीपह सहा नहीं जा सकता । 


जल-प्रवाह को पार करना 
(क) श्रमण-श्रमणियाँ एक गाँव से दूसरे गाँव जाते समय यदि मार्ग में ऐडी, पिण्डदी, धघुटना था जघा 
जितना गहरा जल-प्रवाह आ जाए तो पैर से लेकर मस्तक पर्यन्त थरीर का प्रमार्जन करके, एक 
पैर जल में बौर एक पैर अबर उठा कर पानी नितारते हुए क्रमणथ यननापूर्वक् जल-प्रवाह् को 
पार करें । 


(ख) जलप्रवाह को पार करते समय एक श्रमण दूसरे श्रमण के हाथ से हाथ का, पैर से पैर का, भरीर 
से घरीर का स्पर्थ न करें। 
इसी प्रकार श्रमणियाँ भी परस्पर स्पर्ण न करें । 

(ग) जलमप्रवाह को पार करते समय श्रमण-श्रमणियाँ शीत सलिल की सुखद स्पर्णानुभूति के लिए गहरे 
पानी में दुवकियाँ न छगावें किन्तु जिस तरफ अल्प प्रवाह हो उस तरफ से पार करें । 

(घ) जल्प्रवाह को पार करने पर बरीर जब तक गीचठा रहे तव तक किनारे पर जान्त भाव से स्थिर 
रहे ॥ 

(8) गीले घरीर को कपडे आदि से पौँंछ कर सुखाने का प्रयत्न न करें ।॥ जब शरीर का गीलापन स्वत" 
समाप्त हो जाये तब प्रमार्जन करके आगे विहार करें | 

पकिल पथ 

श्रमण-श्रमणियाँ यामानुग्राम विहार कर रहे है, मार्ग में कुछ दूरी तक कीचड में चलने से पैर कीचड 
से सन गए है। पैसे के कीचड को दूर करने के लिए थ्रमण न उन्माय्य से चले और न घास से पैर 
साफ करे अपितु घास रहित मार्ग से जावे। 


नौका आरोहण का विधान 


(क) श्रमण या श्रमणियाँ प्रामानुग्राम विहार कर रहे हो झौर मार्ग मे नौका द्वारा पार होने योग्य नदी 
भादि का प्रवाह जा गया हो तो नौका मे बैठने से पूर्व नौका के सम्बन्ध मे पुरी जानकारी करनी 
चाहिए । 


(१) श्रमण के लिए नौका खरीदी गई हो । 

(२) श्रमण के लिए नौका उधार ली गई हो ! 

(३) श्रमण के लिए नौका के बदले नौका ली हा । 

(४) श्रमण के छिए नौका जल से स्थछू पर या स्थल से जल पर लाई गई हो । 





(५) शत्रमण के लिए पानी उलीचकर नौका खाली की गई हो । 
(६) श्रमण के लिए कीचड में फसी हुई नौका बाहर निकाली गई हो तो इस प्रकार की नौका पु 


६२ मरुघरकेसरी-अमिनन्दनग्रन्थ “है. 





५१ ओ॑] सर 


चाहे प्रवाह के सन्युख अनुकूल या तिरछी जाने वाली हो और योजन, अर्ध योजन या न्यूना- 
घिक जाने वाली हो, श्रमण-श्रमणियाँ इस प्रकार की नौका में न बैठ । श्रमण-श्र मणियाँ नौका 
में बैठने से पहले यह जान ले कि---नौका गृहस्थो के लिए नदी के उस पार जाने वाली है 
तो अपने उपकरणों को अच्छी तरह व्यवस्थित कर लें पदचात्‌ शरीर का प्रमार्जज करके 
सागारिक भक्तप्रत्याख्यान (नदी के उस पार पहुँचने तक चार प्रकार के आहार का त्याग) 
करे, एक पैर जल मे और एक पैर ऊपर उठाकर पानी नितार कर रखते हुए क्रमश विवेक- 


पूर्वक नौका पर बैठे 





नौका मे अग्रभाग, पृष्ठ भाग या मध्य भाग से न बैठें अपितु जहाँ से चढने की व्यवस्था हो 
वहाँ से चढकर बेठे । 


नौका के पाश्व भाग को पकडकर किसी ओर भगुली से सकेत न करें और न शरीर को ऊँचा- 
नीचा करके देखें । 


(ख) नौका पर आरूढ श्रमण को नाविक निम्न प्रकार के वाक्य कहे तो श्रमण उनके वाक्यो पर ध्यान 
न दे अपितु मौन रहे-- 


(१) हे आयुष्मान्‌ श्रमण ! आप इस नौका को आगे खीचें या पीछे खीचें । अथवा नौका को चलावें 
या नौका का रस्सा खीचें । 

(२) यदि आप नौका को आगे-पीछे खीचने मे असमर्थ है तो केवल नौका की रस्सी छादें। 

(३) डाड, पाटिया, वास या बल्ले से नौका चलावें । 

(४) नौका के पानी को हाथ पैर से पात्र से या किसी और उपकरण से उलीचें (निकाल दें) 


(५) नौका के छिद्र को हाथ, पैर, भुजा, जघा, पेट या किसी शरीर के अवयब से, वस्त्र से, मिट्टी 
से, कुश से या कमलपत्र से ढेंक दो । 


(६) है श्रमण ! इस छत्र-यावत्‌-चर्मछेदक को लो, इन नाना प्रकार के शस्त्रो को धारण 
करो या इस बालक को पानी पिलाओ । 


(ग) (१) नौका पर आरूढ श्रमण या श्रमणिया नौका के छिद्र से पानी आता देखकर या आते हुए 
उस पानी से नौका डगमगाती देखकर किसी से यह नही कहे कि--आयुष्मन्‌ | छिद्र से पानी 
आ रहा है और उससे नोका डगमगा रही है । 

(२) नौका के छिद्र में से पानी आता देखकर श्रमण या श्रमणिया न मन मे घबरावें और न घबरा 
कर कुछ वाक्य कहे, अपितु शरीर का मोह त्याग कर श्ञान्त एवं स्वस्थ मन से आत्म-रमण 
करते हुए समाधिस्थ हो जावें । 

(घ) (१) नौकारूढ़ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहे कि “आयुष्मन्‌ | इस पश्रमण से नौका में भार 
अधिक हो गया है अत इसे इस प्रवाह में फेक दा” इस प्रकार के वाक्य सुनकर श्रमण यदि 
वस्त्रधारी हो तो सारे वस्त्र उतार कर सिर पर वर ले या अत्यल्प वस्त्र पहन ले । 

इतने पर भी यदि वे क्रूर व्यक्ति न मानें और भुजाएँ पकडकर फैकने लगें तो मुनि उनमे 
इस प्रकार कहे ++ 


डी 
ल्‍्प्ै 
2 


जायुपष्मन |! मझे न फैंको, मैं स्वय ही पानी में उतर रहा हैं! इतना कहने पर भी यदि वे 
पानी में फैंक दे तो श्रमण को उनका अनिप्ट न सोचना चाहिए, न अप्रमन्न होना चाहिए 
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(२) 


(४) 


(२) 


कर जनागमों में अष्ठ प्रवचचनमात्ताएँ ६३ 
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जज 
और न अश्ञान्त होना चाहिए, अपितु स्वस्थ चित्त से तैरते हुए उस पार पहुच जाना चाहिए । 
पानी में तैरते हुए किसी दूसरे के हाथ से हाथ का, पैर से पैर का -यावत्‌--- शरोर से 
शरीर का स्पर्ण न होने दें । 

पानी मे तैरते हुए न ड्ुवकियाँ लूगार्वे और न नाक कान या मुंह में पानी का प्रवेञ्न होने दे । 
ते रते हुए यदि थकान आ जाए तो अधिक भार वाले उपकरणो को त्याग देना चाहिए | 
किनारे पहुँचने पर गले शरीर का रगडना मसलना या कपडे स पोछ कर सुखाना तथा श्रगिनि 
से तपाना नही चाहिए। 

गीला शरीर स्वत सूख जान पर ग्रामानुग्राम विहार करना चाहिए । 

जहाँ गहरा पानी हो और उस पार जाने के लिए नोका न हो तो तैर कर ही उस पार 
पहुँचना चाहिए । 


तैरते हुए श्रावव्यक्रता से अधिक हाथ पैर न पटकने चाहिए । 


महानदियो को पार करना 


(क) श्रमण या श्रमणियों को निर्दिष्ट पाँच महानदियाँ एक माम में दो या तीन वार पार नही करनी 
चाहिए श्रर्थात्‌ विशेय प्रयोजन हा तो एक मास में केवल एक बार महानदी को पार कर सक्नते है । 
वे ये है--गगा, यमुना, सरयू, कोशिका और मही । इत महानदियों मे से क्रिसी महा तदी का पानी 
कही पर इतना श्रल्प हों कि एक पैर जल में और एक पैर ऊपर उठाकर पानी नितार कर रखता 
हुआ क्रमण उस पार पहुँच सके तो एक मास में दो या तीन वार भी पार कर सकते है । 


नदी पार करने के प्रमुख कारण 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(६) 
(१०) 
(११) 


जिस गाँव में या जिस स्थान पर श्रमण ठहरे हुए हो वहाँ निर्दोप भिक्षा प्राप्त न होनी हो । 
श्रमण जिस गाँव जाना चाहते हो वहाँ के लिए स्थलमाग सवथा न हो । 
श्रमण जहाँ ठहरे हुए हो वहाँ बस्ती न हो | 

स्थलमार्ग से जाने मे जहाँ सिंह आदि इवापदो का भय हो । 

स्थलमार्ग से जाने मे जहाँ चोरो का भय हो । 

दुर्भिक्ष वाले प्रान्त से सुभिक्ष वाले प्रान्त मे जाना चाहते दो । 

अराजकता वाले प्रान्त से शान्ति वाले प्रदेश मे जाना चाहते हो । 

अनाय॑ बादि के उपद्रव वालि प्रान्त से द्ान्तिवाले प्रदेश मे जाना चाहते हो । 
सरपंविप या विसूचिका आदि की औपधि के लिए जाना आवश्यक हो । 
कुल (एक आचार्य के शिष्य) के लिए कोई अत्यावश्यक कार्य हो । 

घामिक उपकरणों के लिए जाना आवश्यक हो । 


नौका द्वारा नदी पार करने के हेतु 


(१) 


पूर्वोक्त देतुओं से नदी पार करना आवश्यक हो किन्तु नदी में मगरमच्छ का भय हो ! 


(२) नदी में पानी अधिक हो या डूबने का भय हो तो नौका में बैठकर नदी पार करना चाहिए ।” 





१ निशीयभाष्य सुत्र ० ४२, गाया ४२५४ 


(० ० क 


का 
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भ० सहावीर का नौकारोहण 

“भ्० महावीर ने सुर धिपुर ते शूणाफ सस्नियेश परधारत है सांग मे गगायटठी का रोज द्वारा पार जिया ।* 
यह भगवान्‌ के द्वित्तीय पर्षावास के पृ या यझ्रच है। अगयान उप समप छः गरख 4 । इस यटया यो स्थानवयासोा 
विद्वानों ने अमान्य नहीं घापित प्रिया है ।* शत सहा इसे सयंध से पुछ उाथूव प्रशयो की बियारशा <ैवयध्यक है । 

१ से० महावीर का वृणाक गीनवश की आर पधारों या रैसू उयापा? 

२ न पधघारते तांयपा हाता ? 

३ नौक़ा द्वारा हात वाली जोवयिरायता ये होते यारा साय और भ० परायीर 

बिना प्रयोजन नोया म बंठना विधिद्ध 2 ॥ इसिए यहा से7 यिदचार यरना आयड्या ह वि-- 

भ० महावीर वे नौकातोहण या हेतु ययाथा? 

गामानुग्राम विहार ही यदि नोगारोहण का रैतु माना जायवों बह 'लु एसा थी है जिते अनियाय माना 

जाय । 

सुदप्ट देव द्वारा जो उपसग हजा था वह ता आगभ सी हो सहया था । 

नौकारोहण के हेतु वे ही है जो नदी पार करने फे रु है।( ज० गहायीर ने एप गया नी पा जी थी * 

तव उनमे का एक भी हेतु उनके सामने नहीं था। फिर भी उन्होंने गया नददी नौज़ा द्वारा पार फी है । 

दो योजन की दूरी तक यदि स्थवठमाग मिल जाए तो नौहा द्वाता नदी पाए करना तिपिद्न है। पर इस 

दूरी के सवध में तो तव सोचा जाए जब जान का कोई अनिवार्य हेतु हो । 

(२) भ० महावीर थूणाक पत्निवेश की ओर न पधारते तो उन्हें कमी कोई हानि हाती । उनके निजी 
लाभ का तो कही कोई प्रशन ही नही था क्योकि वे वीतराग थे | यदि वे भव्य जनो के हित के लिए 
पधारे तो हमारे सामने यह एक उदारहण योग्य प्रसग है । 

भ० महावीर ने जब गगानदी नौफ़ा द्वारा पार की थी उस समय वे छद॒मस्थ थे फिर भो उन्हें 
लगने वाली समी क्रियाएं साम्परायिक नही थी--यह निश्चित है। इसलिए इस प्रसग को प्रमाद 
रूप नही कह सकते क्योंकि छद्मस्थ अवस्था में भी भगवान अप्रमत्त थे। नौऊफ़ा द्वारा गगा नदी पार 


करना - उत्सग मार्ग नही है यह तो स्पप्ट है । भपवाद मार्गों मे यह किस प्रकार का अपवाद मार्ग है 
जिसे भगवान ने अपापरूप कह कर” स्वय आचरण किया और श्रमणो के लिए विधान किया ४ 


आवद्यय ० चू० प्र० सा० प० र८२ 

स्व० दिवाकरजी स० लिखित-भगवान्‌ महावीर का आवश्श जीवन, पृष्ठ २३६-२४३ 
निश्मीथ० उद्दे० १८, सूत्र १ 

निश्ञीथ० उद्दे० १२, सुत्र ४२। साष्य गाथा ४२४५४ 

निशोथ उद्दें० १२, सूत्र ४२। माष्य गाथा ४२१८ 

निज्ञीथ० उद्दें० १२, सूत्र ४२ । साष्य गाया ४२४७ 
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आचा० श्रुत० १, अ० ६, उद्दें० ४, गाथा १५ 
८ आचा० श्रुत० २, अ० ३, उद्दे २, सुत्र ११८ ११६ 





पं, जनागर्मो में अष्ट प्रवचनमाताएँ. ६५ 
सीसी सजी 
विहार क्षेत्र 

पूर्व मे अगदेश की राजधानी चपानगरी" और मगबदेश की राजबानी राजगृह पर्यन्त । 


पद्तिचम में थूणा नगरी पयंन्‍्त । 
दक्षिण मे कौशाम्बी नगरीएँ पर्यन्त । 
उत्तर में कुणाल देश (श्रावस्ती नगरी )* पयेन्‍्त । 


इन चार दिशाओ में चारो राजधानियों की सीमाओ तक जैन श्रमण-श्रमणियो के लिए विहार करने का 
विधान है और इन सीमाओ से वाहर विहार करने का निपेध है । 


इस विधान का तात्पय यह है कि जैन श्रमण-श्रमणिया केवल आय॑ क्षेत्र में ही विहार करें। अनाय॑ क्षेत्र में 
विहार करने से उनकी सयमसावना में अनेक विध्न-वाधायें श्राती हैं । 


यदि ज्ञान-दर्शन चारित्र की उृद्धि के लिए इन सीमाओ से बाहर जाना उचित प्रतीत हो तो जा सकते है ।९ 


इस आगमोक्‍्त विधान से आधुनिक विद्वानों की यह घारणा बनती जा रही है कि जैन श्रमण-श्रमणियो का 
विहारक्षेत्र सवंदा सीमित रहा है। 


भगवान्‌ महावीर एक बार लाढ देश के वज्ञभूमि और शुभ्रभूमि नाम के दोनो प्रान्तो मे पधारे थे। यद्यपि 
लाढ देश विहार के अयोग्य माना गया है फिर भी भगवान्‌ वहा पधारे और जितने परीपह हुए उन्हे वे समभाव से 





२ (क) औप० सु० १ तथा स्थाना० जअ० १०, सू० ७१८ 
(ख) ज्ञाता० श्रुत० १, अ० ८ 


(ग) महाभारत के बनपर्व, झान्तिपर्व और अनुशासनपर्व मे जिस “चम्पानगरी' का उल्लेख है वह इस अग देश 
की राजधानी चम्पा से भिन्‍न है । 


(घ) वर्तमान में विहार के भागलपुर जिले से चम्पापुर नाम का गाव ही प्राचीन चम्पा है । 
२ (क) ज्ञाता श्ु० २, अ० १ तथा स्थाना० अ० १०, सु० ७१८ 
(ख) मगध का उल्लेख महाभारत के सभापर्व आदि अनेक पर्वों मे है । 
(ग) राजगृह का महाभारत के आदिपवं में भी वर्णन है। 
(घ) वतंमान से बिहार प्रान्त के दक्षिणी भाग भे यह राजगिर नाम से पहचाना जाता है । यह पटना से ७ मील 


सबन्ध से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है । 


४ (क) कोजशास्बी नगरी वत्स देश की राजवानी थी । प्रज्ञा० पद १ 


(ख) महाभारत के सभापव से यह जनपद पूर्व में साना गया है । सभव है यह वत्स देश आगमोकत वत्स देश से 
भिन्‍न है। 


(ग) वर्तमान से--कोदाम नाम से यह प्रसिद्ध है जो इलाहाबाद से ३० था ३१ मील की दूरी पर यमुना के 
किनारे है ।--देखिए तीर्थंकर महावीर पृ० २३ का टिप्पण । 

(क) कुणाल देश की राजघानी श्रावस्ती है| प्रज्ञा० पद १ 

(क) बृह० उद्दें० १, सूत्र ५१ 


ओऔर नालन्वासे ८ मील है । (० ः 
३ थूणा तगरी किस देश की राजधानी है --यह जानने के लिए प्रयत्न होना चाहिए । उपलब्ध श्रागमसाहित्य से इस हे 6 
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सहन करते रहे । यह ठाढ देश गवाय जनयदा में माया गया हे ।" 
आगमोक्त चार सीमाओ से बा7र गीत से सन खम्ण यए से | जैन रामासया आर काया मे एस 


अन्क उल्लेय मिलते ह ! 


आये जनपद और उनकी राजचानिया 


०2720" 


जे - १ गगध जजगए 
> अगर नम्पा 
व्फऊ ३ व तासतविएाीर 
४ पाण्गि साचतय थुर 
५ काथीर याराएगी' 
६ पाधराः गायेय (अगाष्या)7 
७. बुर गजपु“!' 


१ (ख) आचा० क्षुत> १, अ० ८, गाथा 
अनाये जनपद लाढ बगाल फा वह भाग जो गगा फे पह्चिम से स्थित है! उसमें तमलुक, मिदनापुर तया 
हुगली ओर बर्दवान जिले सम्मिलित थे । मुशिदावाद जिये फा कुछ भाग उसकी उत्तरी समा में था। तोयंक्र 
महावीर पृ० २११, १२१ फा टिप्पण । 

बग-भारत का प्रसिद्ध पूर्वी जनपद है । 

देखिए --भंग० शा० ३, उहू ० १ 

कलिग पूर्वी समुद्र तत पर एक जनपद । 

मध्य देश मे यह्‌ एक जनपद था। --पाणि० पू० ७४ 

(कफ) काशी जनपद की बाराणसी राजधानी थी । - पाणि> पु० ७४ तथा ज्ञाता> भ० ४ और ज्ञाता० भ० ८ 


दू.. बा >ूथ ० 0 >»0 


(क) कोशल-मध्य देश से यह एक जनपद था ।--पाणि० पु० छड 

(ख) महाभारतकाल मे कोशल फे दो विभाग थे, जो दक्षिण और उत्तर मे विभवत थे । -भीष्म पर्व । 
८प (फ) देखिए--भरत चक्की वर्णन-जन्् ० । 

(ख) इसका एक नास “विनीत्ता' भी है--जबु ० १ 

(ग) यह महाभारतकाल से भी इक्ष्वाकुबशो राजाओ की राजधानी थी । देखिए आदि पर्व । 

(घ) अयोध्या का साकेत नाम बहुत प्राचीन है । देखिए -स्थाना० अ० १०, सूत्र० ७१८ 


६ (कफ) सरस्वती और दुशव्वतो नामक नदियों के भध्य का प्रदेश कुरु या कुरक्षेत्रकहा जाता था । 
-“5भहासारत वनपर्व। 
(ख) देखिए--ज्ञाता० अ० ८ 


१० (फ) कुरु-जनपद की राजधानी हस्तिनापुर है ।ज्ञाता० अ० ८ 


(ख) कुर जनपद की राजधानो हस्तिनापुर है। महाभारत आदिपवें । 
(ग) आधुनिक विद्वान सेरठ से २९ मील उत्तर पूर्व मे और बिजनोर से दक्षिण-पद्िचस से इसको स्थिति सानते हैं । 


(घ) हस्तिनापुर का ही अपरनाम 'गजपुर' है ।--+भ्ज्ञा० पद० १ 


४ जेनागमो में अष्ट.प्रबचनसाताएँ. ६७ 
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१० 
११ 
श्र 


५्रे 


८ नुशावते* सौरिकपुर* 
£ पचालर कापिल्यपुरों 
१० जागलई अहिछत्राः 
2१ सीराष्ट डारकाए 
२ विदेहर: मिथिला ?? 
१३ वत्स"* कौशाम्बी?ः 
१४ जाण्डिल्य नन्दिपुर। ? 


फुशावते --महाभारत काल मे इस नाम का एक तीर्थ था ।- अनुशासनपर्व । 


(क) शौरिकपुर औौर शौरीपुर दोनों एक हैं या भिन्‍न भिन्‍न, इस सम्बन्ध मे निविचत कूछ नहीं कहा जा सकता । 
(ख) देखिए---विपाक अ० ८ और उत्त० अ० २२, गाथा० ३ 

(क) पचाल-पचाल क्षत्रियों के सन्निवेश का जो स्थान था वह 'पचाल' कहा जाता था ।-+पाणि० पूृ० ४२४ 
(ख) पचाल भर फ्रुपचाल इन दो जनपदो का उल्लेख महाभारत के भीष्म पव॑ मे है । 

(ग) पचाल जनपद को वर्तमान से पजाब कहते है । 


(क) कपिलपुर में भगवान्‌ महावीर का इक्कीसवा वर्षावास हुआ था । -उपा० अ० ६ 
(ख) कपिलपुर दक्षिण पचाल की राजवानी थी ।--महाभारत आदि पर्व । 

(क) जागल-निर्जल जनपद--महामारत भीष्म पर्व । 

(ख) 'कुरुजागल' नाम से भी यह जनपद प्रसिद्ध है । 


(क) अहिच्छत्र-उत्तर पचालवर्ती राज्य, इसको राजघानी अहिच्छत्रा थी --महामारत आदि पर्व । 
(ख) जेनागर्मों के अनुसार जागल जनपद की राजधानी अहिच्छत्रा है । 


(क) सोराष्ट-गुजरात और काठियाबाड का सम्मिलित जनपद । 
(ख) सोरठ-सोराष्ट रेवतकगिरि के समीप का जनपद । 


(क) सोराष्टु की राजधानी द्वारका के द्वारकावती या द्वारावती 'नाम भी थे । इसके चारो विशाओ से चार 
पर्वत थे । इस महापुरी के पचास द्वार थे ।- महाभारत समापवे । 

द्वारका के विस्तृत वर्णन के लिए--देखिए अन्‍्तक्ृत प्र० वर्ग० अ० १ 

वर्तमान मे यह नगरी समुद्र मे विलुप्त मानी जाती है । 


(ख 
(ग 
(क) धिदेह जनपद का दूसरा नाम 'सिथिला' जनपद था। मिथिला के राजा निमि देहाभिमान से रहित थे इस 


इसलिए वे “विदेह” नाम से विख्यात हुए | सारा जनपद भो “विदेह नाम से प्रसिद्ध हो गया था +--उत्त ० 
अ० ६ तथा महामा० आदि पवव॑ । 


(ख) वर्तमान मे तिरहुत का प्राचीन नाम 'सिथिला' एवं 'विदेह' है। 

मिथिला-पूर्वोत्तर मारत का एक प्राचीन जनपद भ० मल्लिनाथ की यह जन्मसुमि है । 

वत्स-पूर्वी भारत का एक जनपद । महाभा० समापवें । 

(क) कौश्चास्वी का वर्णन देखिए--विपा० अ० ४ 

(ख) प्राचीन भारत को दस राजघानियों मे एक कौशम्बी नाम की राजवानी ।--देखिए स्था० अ० १०सु०७श८ 
शाण्डिल्पय जनपद ओर उसकी नन्दिपुर राजधानी फहा थी, इसका निर्णय करने के लिए हमारे पास कोई साधन 


नहों हैं । 


जल 


(था था आ थ »थ 
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२० 
११ 


१२ 


श्रे 
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१५ मरूय भनिलपुर 

१६ चच्छ वैराटपुरर 

१७ वरण अच्छापुरी 

१८ दशाण” मृ निकायसोी' 

१९ चेदि' शौवितयाबतीई 

२० सिन्धु मौयीर पयीनतमसपत्तन"” 

२१ गूरसेन मरा 


२२ भंग ३ पापा? 


मलय-दक्षिण से मलय पर्वत फे समीप का एक जनपद । 


मद्दिलपुर का वर्णन देखिए अत० अ० ८ १०३, 

विराट नगर मत्स्य देश की राजघानी थी ।- देखिए महाभा० विराटपर्च । प्राकृत में मत्स्य का मच्छरूप होता है । 
सभव है लिपिदोप से मच्छ फे स्थान में वच्छे लिया गया हो । अन्यया आय जनपदों में वच्छ नाम के दो जनपद 
हो जाते हैंँ। जो सफलनशली से उच्नित प्रतीत नहीं होते । 

वरण जनपद और उसकी राजघानी अच्छापुरी की भोगोलिक स्थिति जानने के लिए प्रयत्न अपेक्षित है । 


(फ) 
(ख) 


(ग) 
(घ) 


दक्षार्ण जनपद के दो विभाग थे । पूर्वी भाग मे छत्तीसगढ़ का कुछ नाग और पहदिचमी भाग मे पूर्वी मालवा 
ओऔर भोपाल की रियासत्त सम्मिलित थी । 

हिंदी शब्दसागर के अनुसार विन्व्यपदंत फे पूर्व-दक्षिग की ओर स्थित उस प्रदेश का प्राचीन नाम 
'दशार्ण' है । 

सेघदूत के अनुसार इस जनपद की राजधानी विविज्ञा-आघुनिक 'भेलसा' यो । 

जैन फथाग्रन्यो के अनुसार इस जनपद फी राजधानी “दश्ार्णपुर' थी । भ० महावीर के समय मे यहा का 
राजा 'दशारणंभद्र' था । वह भ० महावीर के समीप दीक्षित हुआ था। 


मृत्तिकावतो-यह दरशार्णं जनपद की राजधानी थी ।--देखिए प्रज्ञा० पद० १ 


(फ) 
(ख) 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(प) 
(छा) 


(क) 
(ख) 


झग-जनपद आधुिक बिहार के समीप का जनपद है । 


चेदि-एक प्राचीन जनपद था, वहा का अधिपति शिश्ुपाल् था ।--महाभा० आदि पर्व । 

चैदि और वत्स ये दोनो जनपद पास पास से ये ।+-पाणि० प्रृ० ५७ 

शौक्तिकावतती-चेदि जनपद की राजघानी थी ।--प्रज्ञा० पद० १ 

शुक्तिसती नास सी इस नगरी का हे ।--देखिए ज्ञाता० अ० १६ 

शुक्तिमती नाम की नदी के समीप शिश्युपाल की राजधानी थी । - देखिए महाभा० आदि पर्व । 
सिन्धुसोवीर दो जनपदों का सयुक्त नाम है ।--देखिए-पाणि० पृ० ५७ 

सिधु नदी के पूर्वी किनारे फी तरफ पजाब मे फेला हुआ प्राचोन सिघु जनपद था । 

चतंसान सिध प्रात का पुराना नाम सौवीर जनपद है ।--देखिए पाणि० प्रृ० ५० 

बीतमयपत्तन सिन्धु और सौवोीर इन दो जनपदो की सयुक्त राजधानी थी । 

शूरसेन एक प्राचीन जनपद है। वर्तेसान में सघुरा के आसपास का प्रदेश जो ब्लजमण्डल के त्ास से प्रसिद्ध 

है वह प्राचीन श्रसेन जनपद है । 

मथुरा का एक नाम शूरसेनपुर भी है ।--देखिए महाभा० सभापव । 

मथुरा भारत फी प्रमुख दस राजधानियों से से एक राजधानी है ।--स्थाना० अ० १०, सु० ७१८ 


पावा-भगवान्‌ महावीर फी निर्वाणभूमि जो आजकल बिहार प्रान्त मे पावापुरी नाम से प्रसिद्ध है। 


शिया कर का का 0 5 कर की कर आज का 0 का 9 6 पा कक 9 की आ कु क कु कक कक 8 की 8 बी की 8 9 99 कही ही, ही. .6, हीं. ही हित आह 


६. जेनागमों से अष्ट प्रवचनमाताएँ. ६६ 





२३ पुरिवते मासार 
२४ कुणाल श्रावस्ती * 
२५ लाट* कोटीवप* 
२६ केकयार्घई व्वेताम्विका? 


आकाशमार्ग 


श्रमण जव आकागणमार्ग से इप्ट स्थान पर पहुचना चाहता है तव वह वायुयान (आकाणगामी विमान) आदि 
किसी साधन का उपयोग नही करता है अपितु केवल लब्धि-वल का ही उपयोग करता है। वह लब्बि चारणलब्बि के 
ताम से प्रसिद्ध है । उस तपोजन्य चारणलब्धि के दो प्रमुख भेद है --विद्या-चारण और जघाचारण । 

चारणलब्धिसम्पन्त श्रमण की आकाशमगामिनी गति देवगति के समान तीतब्र हो जाती है । मह॒बिक देव तीन 


चुटकी वजावे जितनी देर मे जम्बूदीप की तीन परिक्रमाए कर लेता है । विद्याचारण श्रमण भी इतनी तीन्र गति से 
आकाश में गमनागमन कर सकता है । 


निरन्तर पष्ठभक्त तप करते-करते आकाशगामिनी विद्या द्वारा आकाञ में गमनागमन का सामथ्यं जब श्रमण 
को प्राप्त हो जाता है तव वह विद्याचरण कहलाता है । 

तिरछी दिशा में वह एक उडान मे मानुपोत्तर पर्वत पर और दूसरी उडान में नन्‍्दीज्वर ढीप पहुच जाता 
है | तथा लौटते समय एक ही उडान मे स्वस्थान पर पहुच जाता है । 

ऊध्वंदिणा में विद्याचारण एक उडान में नन्दन वन (मेरुपवंत पर) और दूसरी उडान में पडक वन (मेरु- 
पर्वत पर) पहुच जाता हैं । छोटते समय एक उडान में स्वस्थान पर पहुच जाता है । 


जघाचारण लब्धि निरन्तर अप्टमभकत तप करते करते प्राप्त होती है। विद्याचारण से जघाचारण की 
आकाणगामिनी शवित्र अधिक होती है । महधिक देव तीन चुटकी वजावे जितनी देर में जम्वृद्वीप की इक्क्रीस परिक्रमाए 


पुरिवर्त-जनपद भौर सासा राजधानी की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए प्रयत्न अपेक्षित है । 

२ कुणाल जनपद का उल्लेख-देखिए ज्ञाता० अ० ८ 

हे श्रावस्ती-इस समय 'सहेत महेत' के भग्नावशेषों के नाम से प्रसिद्ध है । यह स्थान उत्तरप्रदेश के गोडा और 
बहराइच जनपदों फी सीमा पर स्थित है । सहेत महेत उत्तर पूर्वी रेलवे की गोडा-गोरखपुर लाइन पर बलराम- 


पुर स्टेशन से वहराइच जाने वाली सडक इसके पास से जाती है। और इस स्थान से छोटी सडक खडहरो तक 
पहुच जाती है । 
४ बर्तेमान मे लाट जनपद की भौगोलिक स्थिति उत्तरी बगाल है। अनाय जनपद लाढ आर्य जनपद लाट से भिन्‍न 
है 
४५ दिनाजपुर जिले में स्थित वानगढ़ का प्राचीन नाम कोटिवर्ष था ।--देखिए तीर्थंकर महावीर धु० २११ 
६ (क) केकयाघं-क्रेकय जनपद का उपनिवेश था । केकय जनपद झेलम, झाहपुर और ग्रुजरात प्रदेश का पुराना नाम 
है । -देखिए पाणि० पृ० ६७ 
(ख) फेकय जनपद व्यास और सतलज के बीच का भर भाग है ।- देखिए महामा० भीष्मपर्व । 
केकय जनपद के सबंध में ये दो मत हूँ । वास्तव मे केकय जनपद की मौगोलिक स्थिति झोध का विषय है । 


७ स्वेताम्विका-सावत्यी के समीप थी । यह साथत्यी कुणाल जनपद की राजथानी श्रावस्ती से भिन्‍न है या वही है ? 
यह ज्ञातव्य है । 


सीसी जी जी जी उसी चीज 





१०० मसरंधरकेसरो-अभिननन्‍्दनग्रन्य श्र 


जे हा 0 आज 9 की बज ३ सर कक सी आस आप आम कप की कम कक की कब -ीजीजीस्‍ीजीनल सजी 7 
हि कर लेता है । जघाचारणा श्रमण भी इतनी ही त्ोग्र गति से गाकाश से गधनागगत यर साया ह । 
तिरछी दिद्या मे जधाचारण एफ उड़ान मे ग्नकबर द्वीप पटय जाता टैलवा छीड़त समग गया उटास मे 
हे नन्‍्दीदवर द्वीप और दूरारी उठान भें रवस्थान पहुच जाता £# । 
-य> ऊध्य दिया में जधान्ारण एफ उठाने में पठया बाय (मंणयव। पर) पहन जाया है। छोटा समय शयः उन 
है में नन्द्न वन और दूसरी उठान में स्परथान पहुन जाता है । 
विद्याचारण का गगन दा उलात (उगान) से हावा है सौर आागमय एक उत्पात से हाया है । 
जे जघाचारण पा गमन एफ उत्पात गे छात्रा 2 और आगमन दा उत्ात से कृवता /॥ यह उयओ जी कसा या 
स्वभाव है । 
सारण लब्वि के अन्य अनेक भेद ह | सवा - 
१ जलू-चारण-जलकासिक जीया की हिसा ने करता हआ जा जे पर पृ दी पर चजय ये सम्राल चठया है । 
२ जधा-चारण-पृथ्यी से चार अगुल उपर आयाणध मे पून्‍वी पर चने के समान चाया ह। 
३ फल-चा रण-फलो के जीयो थी हिसा ये उरता हुआ फतो पर प्रस्यी पर चडझने के समान परता है| 
४ पुप्प-चारण-पुष्पो के जीयो की हिंसा ने करता हुआ फुषा पर प्‌ थी पर चरगे के समा चाया है । 
५ पय-चारण-पत्ता के जीयो की हिसा ने 7रता हुआ पत्तों पर प्रत्यी पर चछने ये समाय चर्ता है । 
श्रेणी-नारण-चार सी योजन ऊनी निपध और नोठपयत परयत्त-भेणी पर ऊपर सा यीये चलना है । 
७ अग्निशिया-चारण अग्नि कायिक जीवो की ट्सा न करते हुए अग्निश्चियाआ पर चप्ता है। 
प घूम चारण ऊपर या तिरछे जाते हुए बूम का आठम्पन करके चलता है। 
€ नीहार-चारण-जलकायिक जीवो की हिसा न करते हुए हिमवणों के साथ जो गति करता है । 
१० अवश्याय-चारण-जलूकाशिक जीवो की हिंसा न करते हुए ओसफरणों का अपठम्पन लेफर जो चतता है । 
११ मेघ-चा रण-जलकायिक जीवा की हिसा न करते हुए जो मेघ के साथ गति करता हे । 
१२ वारिवारा-चारण-जलूकायिक जीवो की हिसा न करता हुआ जो आफाश से गिरती एई जरु-घारा का 
अवलम्वन ठेकर चलता है । 
१३ म्ंटतन्तु-चारण मकडी के तन्तु का अवरुम्बन लेफर जो जाकाश मे गमनागमन करता है । 
१४ ज्योति-रश्मि-चारण-चन्द्रादि ग्रहो या नक्षश्रो की रश्मियो का अवलम्बन लेकर जो आकाश मे गमनागमन 
करता है । 
१५ वायु-चारण-वायु के अनुकुल या प्रतिकूल जो आऊाश मे गमनागमन करता है ।" 


चारण लब्धि सम्पन्न श्रमण सत्रह हजार योजन ऊपर उठकर तिरछी गत्ति करता है। आधुनिक अन्तरिक्ष 
विज्ञान के अनुसार जहा आविसिजन (प्राण वायु ) का अभाव है वहा भी चारण ऊब्धि सम्पन्त श्रमण गमनागमन करने 
में समर्थ होता है । 


लब्धिप्रयोग प्रमाद-कार्य है अत छब्यि-प्रयोग करने वाले को लब्धि-प्रयोग के पश्चात्‌ आत्णशुद्धि के लए 
आलोचना-प्रतिक्रण आदि करना आवश्यक होता है अन्यथा वह भगवान्‌ की आज्ञा का आराघक नही माना जाता है । 





१, अभिधान्र० राजेन्द्र चारण शाब्द । 





शै१ जेनागमों मे अध्ट प्रवचनमाताएँ १०१ 


अीउन्‍ीजीन्‍ीन्‍उस्‍ीसीउीसीन्‍ीीीीक्‍ीक्‍सीसीस्‍ीस्‍ी॑ी सीसी पीसी सीसी सीसी सीसी जी जज +- जज, 5 का 2 कु 3 का 2 93 883 का का आज शा का आओ । 


विद्याचारण और जघाचारण तिरछी दिया मे या ऊब्व दि्या मे जव जाता है तब चैत्य बदन के लिए ही 
जाता है। चैत्य क्या है ? इस विपय में मतभेद है । स्थानकवासी परम्परा की मान्यता के अनुसार यहाँ चैत्य का अर्थ 
ज्ञानी साधक श्रमण होता है | चेत्यवासी परम्परा के बनुसार चैत्य का अर्थ--जिन स्मारक हाता है । बदन के सवध मे 
दोनो परम्पराए एक मत हैं | वदन विनय है । विनय वआाष्यन्तर तप है। तप निर्जरा का हेतु है । वन्दन विनय तप 
द्वारा निर्जंरा करत के लिए चारण श्रमण को रूव्यरि प्रयोग का (प्रमाद) आश्रव करना पडता है । 


बधिक निर्जरा छाभ हो तो अल्प आश्रव वाले कुछ कार्य, जिनकी थुद्धि सामान्य प्रायब्चित्त से हो सकती 
हो, अकरणीय कोटि के नही माने जाते है। अपितु करणीय कार्य से भी अधिक उन कार्यों को महत्व का माना जाता 
है । यह स्थानकवासी मान्यतासम्मत विचारधारा है । एक ओर वायुकाय की रक्षा के लिए सतत जागरूक रहना तथा 
दूमरी ओर गाव्वत लाखो योजनो तक अति तीकब्रतम उडान से चैत्य वन्द्व के लिए जाना ऐसी विसमगतियों को अनेकान्त 
में सापेल्ष समस्वय का गौरवपुर्ण स्थान देकर जैन-हष्टि की विशाकूता जिन अहतो ने बताई है उनके चरणों में हमारा 
शतणत वन्दन, अभिनन्दन । 


वक्रिय रूव्धि से भावितात्मा (उत्कृष्ट चारित्र पालने वाला श्रमण) अनगार अनन्त आकाश में उडाने भरता 
है तव अनेक प्रकार के आाब्चर्यकारक रूप वनाता है | उनकी एक लवी सूची इस प्रकार है--- 


१ डोरी बाँधी हुई घटिका जेकर चलन वाले व्यक्तित का रूप वनाकर श्रमण आकाशञ मे उटानें भरता है । 
२ सोने की पेटी, रत्नों की पेटी, वज्त (हीरे) की पेटी, वस्त्र की पेटी और आभूपणों की पेटी लेकर चलने 
वाले व्यक्ति का रूप बनाकर श्रमण आकाश में उठानें भरता है । 
३ वास वी या घास की चटाई, चर्मरज्जु से भरी हुई खाट, कवठ का आसन लेकर चलने वाले व्यक्ति 
का रूप वना कर श्रमण आकाश में उडानें भरता है । 
४ लोहा, तावा, करलूई, शीणा, हिरण्य, स्वर्ण और वज्ञ (हीरा) का नार लेकर चलने वाले व्यक्त का रूप 
वनाकर श्रमण आकाञ्म में उडाने मरता है। 
५ वडवागल (जो वइ आदि छक्षो पर ओबा लटकता है) के समान पैर ऊपर और मस्तक नीचे रख कर 
श्रमण आकाओञ में उडाने भरता है। 
६ यज्ञोपवीत पहने हुए ब्राह्मण जैसा रूप बनाकर श्रमण आकाण में उडानें भरता है । 
जलोीका जिस प्रकार पानी में गमन करती है उसी प्रकार श्रमण आकाश में गमन करना है | 
वीजबीजक पक्षी (जो घोडे के समान सामने के दोनों पैरो को पेट की आर मोड कर उडता है) के 
समान श्रमण आकाञ् में उडानें भरता है। 
६ विडालक पक्षी (जों एक दक्ष से दूसरे रक्ष पर औौर दूसरे दक्ष से तीसरे दक्ष पर छर्लांग मार कर उडता 
है) के समान श्रमण छलाग मारते हुए आकाशञ्य में उच्ता है । 
१० जीवजीवक पक्षी (घोड़े के समान सामने के दोनो पैरो को पेट की ओर मोड कर उडता है) के समान 
श्रमण आकाशञ्म में उडाने भरता है । 
११ हम (जो मानसरोवर के एक किनारे से दूसरे किनारे उद्दता रहता है) के समान शथ्रमण आक़राश में 
उडानें भरता है। 
१२ समुद्र-काक (जों एक तरग से दूसरे तरग तक जाता है) के समान श्रमणा आकाश मे उडानें भरता है । 
१३ चक्र लेकर चलने वाले व्यक्ति के समान श्रमण आकाण मे चलता है । 
१४ छत्र लेकर चलने वाले व्यक्ति के समान श्रमण आकाश में चलता है । 
१५ चामर लेकर चडने वाले व्यक्ति के समान श्रमण आकाश में चलता है । 





१५ २ वोज बीजक पक्षी ओर जीव जीवक पक्षी भिन्‍न भिन्‍त हैं | देखिये भग० दा० १३, उ० €, पू० ३३६ 


का ७ ०७०. थ 


या ० “आओ «आ 





१०२ ; सरुधरकेसरी-अभिनन्दन प्रन्थ <£. 
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१६ रत्त, वच्च, वेटूर्य-पावत्‌-रिप्ट रत्न हाथ में छेफर चलने पराल्ले ब्यतित के समा श्रमण जाज़ान् मे 
चलता है । 

१७ उत्पल्ल, पद्म-यावत्‌-सहसपत्त हाथ में लेफर चडने वाले व्यतिस के समान थ्रमण आायाश में चलना है । 

१८ कमलनाल तोडता हुआ व्यतित जिस प्रगार सरोयर में नौोया द्वारा गति करता है शसी प्रकार श्रमण 
आकाण में गति करता है। 


१६ ग्रणालिफा (जों हवा के साके से कमी पानी से उब्ती 2ै और उशी ऊार उठती ऐ) हे समान श्रमण 
आकाश में गति +रता है । 

२० व्याम, अतिश्याम-यायत्-मेघवर्ग रमणोस एप दर्शयीग बन का रूप घारण परके ख्रमण जायाओ में गति 
करता है । 


२१ चतुप्काण, समतट सुझोमित प्रातार वाली एवं शुक्समृह के सुमघुर तलरप बाली पुए्करिणी बापियां के 
समान रूप धारण करके श्रमण आऊाण में गति परता है ।! 


वेकिय-लब्धि से उक्त रुप धारण करके आफाश में गमन करने वा सामर्थ्य श्रमण में रहता है फिन्‍्तु बह 
धारण करता नही है | यदि सघ-हित वे लिए प्रभावोत्तादन के छिए एप जिनप्रमचन के प्रति जनसमूह या विशिष्द 
व्यक्तियों को आक्पित करने वे. लिए श्रमण वो अनेक आइ्चर्य जनक रूप धारण परने पड तो यह लक्ष्यमिद्धि के पश्चात्‌ 
आलोचना प्रतिक्रमण आदि करके आत्मशुद्धि कर नेता है । 

कतिपय सावित आत्मा अनगार जब लव्पिसम्पन्न हो जाते है तब ये ऐसा सोचने लगते है कि --अब हमारी 
साधना पूर्ण हो गई है, जत हम इस विशिष्ट शक्ति से बहुत कुछ कर सकते है । यह अकुरित अह उन भावित आत्मा 
अनगारो की आध्यात्मिक प्रगति का अवरुद्ध कर देता है भौर शर्न शर्त फ्ठोर तप-साधना से उन्‍्ह विरत कर सयम से 
विमुख कर देता है । वे अपनी महत्वाकाक्षाओं की पूर्ति के लिए अथवा सामान्य सुस सुविधा के लिए लव्धि का प्रयोग 
करते हुए नही सकुचाते । 

लब्धि-प्रयोग करने वाले अनगार मायावी माने गये है, क्योकि वे लव्पि-प्रयोग से विविध प्रवार के आइचय॑- 
जनक रूप एवं गगन मे गमनागमन आदि क्रियाएँ दिखाकर व्यवित विशेष को या जनसमूह को प्रभावित करते है । 

दस श्रमणधर्मों में तृतीय श्रमणधर्म “आज॑व' है । आर्ज॑व भर्थात्‌ सरछता । सरलता साधु का धर्म है। माया 
अधर्म है। अत श्रमण को लब्धिप्रयोग का प्रायश्चित्त करना पडता है। 

परिवर्तित वेप भाषा आदि से जिस प्रकार लौकिक जीवन मे मायावी कोग जनता को प्रभावित कर अपना 
स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में श्रमण भी यदि लब्धिप्रयोग से परिवर्तित बेप-भाषा द्वारा 
जनता को प्रभावित कर इण्टसिद्धि करता है तो वह मायावी ही है। 


आगमो से मायावी और अमायावी के जीवन की झलक दिखाते हुए कहा गया है कि--“मायावी मनुष्य 
(अनगार ) प्रणीत (स्निग्ध घृत आदि का) आहार करता है । और वह जिह्ला लोलुप होकर बारुवार स्निग्ध आहार 
करता है तो उसे कभी कभी वमन भी हो जाता है । अत अस्थि एवं मज्जा उसकी घन हो जाती है। मास और रक्त 
उसके अल्प परिमाण में बनते हैं। भुक्त आहार के स्थूल पुदूगलो का परिणमन श्रोन्रेन्द्रिय-पावत्‌-स्पष्दों निद्रय रूप मे, 
अस्थि एव अस्थि-मज्जा के रूप मे, केश, इमश्रु, रोस, नख, वीर्य और रक्‍त के रूप मे होता है । 


अमायावी मनुष्य (अनगार) रूक्ष आहार करता है और वह नीरसभोजी इतना अल्प आहार करता है कि 
वमन तो उसे होता ही नहीं । अत अस्थि एवं मज्जा उसके प्रतनु (अल्प) बनते है। मास और रक्त उसके घन हो जाते 
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है । भुक्त आहार के स्यूल पुदूगलो का परिणमन उच्चार-प्रश्रवण रूप में यावत्‌ रक्त रूप में होता है। इसलिए मायावी 
अनगार छूब्बि प्रयोग करता है और अमायावी अनगार लब्पधिप्रयोग नहीं करता है ।* 

आायमकथाओ मे वैक्रिय छब्धिसम्पन्त आपाड्भूति अनगरार की कथा मायावी तथा अमायावी अनग्रार का 
प्रमुख उदाहरण है । 

वह आहारप्राप्ति जैसे साघारण कार्य के लिए लब्धिप्रयोग करता है और इस तुच्छ तृष्णावण ही उसका 
पतन होता है। एक दिन संयम से विम्रख हो वह नट वन जाता है । यह है उसके मायावी जीवन का चित्रण | 


वही आपाढभूति जब अध्यात्मचिन्तन मे रत हो मायावी जीवन से मुक्त हो जाता है तो एक दिन केवलज्ञान 
जी प्राप्पम कर लेता है। यह है उसके अमायावी जीवन की सक्षिप्त रूपरेखा । 


यतना 


यतना का अर्थ है प्रत्येक क्रिया को विवेकपूर्वक करना । यतना के चार प्रकार है -- 


(१) द्रव्ययतना (२) ल्षेत्रयतना 
(३) काल्यतना (४) भावयतना 


(१) द्रव्ययतना--दिन मे जआखो से देख कर चलना | रात्रि में रजाहरण से प्रमार्जज करके चवना । 
(२) क्षेत्रधतता-चार हाथ प्रमाण क्षेत्रों को देखते हुए चलना । 

(३) कालयतना--जितने समय तक चलना उतने समय तक विवेकपूर्वक चलना । 

(४) सावयतना--सदा उपयोगपूवक चलना ।* 


भावयतना से श्रमण के सयम की रक्षा होती है। सयम की रक्षा का अर्थ है स्वय श्रमण की रक्षा और अन्य 
प्राणियों की रक्षा | श्रमण के भाव-विचार-सयम से विचलित न हो यही भावयतना है ।/ वाचिक और कायिक क्रियाओं 
का महत्व श्रमण के मानसिक सकल्‍पो के साथ है अत श्रमण को आगमोक्‍्त उन सव नियमों का पालन करना चाहिए 
जा ग्रात्म-आराघना मे सहायक हो और आत्म-विराधना न होने देते हो । यहा भ्राववतना के लिए आग्रमोक्त विधान 
प्रस्तुत हैं -- 


श्रमण को इन निदिष्ट स्थानों मे नही जाना चाहिए --- 


न 


जहा राजा की म्र॒त्यु के पण्चात्‌ नया राजा पाट पर न बंठा हो 


ल्‍्फ) 


जिस गणराज्य में अज्ान्ति हो 


4 


जहा युवराज का राज्याभिपेक न हुआ हो 

४ जहा दो राजाओं का शासन हो 

५ जहा समीपवर्ती राज्य विरोबी राज्य हो 

६ जहाँ राजा के विदुद्ध प्रजा हो 

इन स्थानों में जाने से श्रमण को अनेक परीपह होते है ।* 
१ भगण० श० के, उह्दें० है.५ 
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१ प्राकार परिखा आदि स्थानों से हाने वाले शब्द 

२ नदी, तालाव या गरापर थादि स्थाना में हाने वाले शन्द 
३ कच्छ में हाने बाले शब्द 

४ दक्ष पर होने वाले घाब्द 

५ बन मे होने वाले थब्द 


« 


वन-दुग में हाने वाले शब्द 


न्णी 


् 
ड 
डर 
श्र 


७ पवत पर हाने बाते घन्द 
८ पवबत-दुग में हान वाले शब्द 
€ ग्राम-यावत्‌-राजबानी में होन वाले घन 
१० आश्रम आदि मे हाने वाले शन्पर 
११ आराम आदि मे होने वाले शब्द 
१२ देव कुल, सभा या प्रपा आदि में हान वाले शत्द 
१३ अटूटालिका, चरिफा, द्वार या गोपुर पर होने याने झत्द 
१४ तिराहे चीराहे आदि मार्गों पर होने वाले शब्द 
१५ महिपशाला आदि विविध पशुणालाओ में होने वाले शब्द 
१६ कर्विजल आदि पक्षियों की पक्षिशाला-चिडिया घर में होने थाने शत्द 
१७ महिप आदि पश्चुओ मे होने वाले युद्ध के शब्द 
१८ कर्पिजल आदि पक्षियों के युद्ध के शब्द 
१६ लग्नमण्डप में होने वाले शब्द 
२० श्रश्व-गज आदि के यूथ में होने वाले शब्द 
२१ घर्मकथा के अतिरिक्त शेप कथास्थानो में होने वाले शब्द 
२२ तोल माप होने वाले सस्‍्थानो मे होने वाले शब्द 
२३ नाट्य में होने वाले शब्द 
२४ कलह में होने वाला शब्द 
२५ जिस राज्य में श्रमण सस्थित है उस राज्य में होने वाले युद्ध के शब्द 
२६ पर-राज्य मे होने वाडे युद्ध के शब्द 
२७ दो परस्पर विरोधी राज्यो के युद्ध के शब्द 
२८ परस्पर विरोध के शब्द 
२६ वधस्थान पर ले जाई जाने वाली बालिका का या वधस्थान पर ले जाए जात्ते वाले पुरुष का शब्द 
३० अनेक शकटो के शब्द 
३१ अनेक रथो के शब्द 
३२ अनेक सस्‍्लेच्छो के शब्द 
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3३ अनेक अत्यजो के शब्द 
३४ मंहोत्सवी में होने वाले शब्द 


३५ महाभोज मे होने वाले शब्द 


३६ 'इहलौकिक भनुष्यों के शब्द 


३७ पारलौकिक देवो के शब्द 


३८ श्रुत शब्द 


३९ अश्वुत शब्द 


४० दइष्ट, कान्‍्त, प्रिय शब्द 


४१ स्त्रियों के कुजन-क्दन, कोलाहल, गायन और हंसने के इंब्दे 


इन शब्दो के सुनने से राग-ढ ष की इृद्धि होती है। सयम में मत स्थिर नहीं रहता अत इस प्रकार के द्वब्द 
सुनने के लिए श्रमण को कही नही जाना चाहिए ।'* 


ऊपर जितने शब्दस्थान कहे है उनमे से वाद्य स्थानो के अतिरिक्त द्ोप सभी स्थानों मे दृश्य देखने के लिए 
भी श्रमण को नही जाना चाहिए । 


पथिक प्रदन 


(क) 


(ख) 


आचार्य उपाध्याय या रत्नाधिक आदि के साथ साधु या प्रवर्तिनी आदि के साथ साध्विया ग्रामानुग्राम 
विहार करते हुए मार्ग मे एक दूसरे के हाथ से हाथ का, पैर से पर का या शरीर से शरीर का 
स्पर्श न करते हुए चले । भर्थात्‌ पूज्य गुरुननो का अविनय न हो इस प्रकार चले । 


आचार्य उपाध्याय या रत्वाघिक आदि के साथ श्रमणो को तथा प्रवर्तिनी आदि के साथ श्रमणियों 
को ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भार्ग मे पथिक मिलें और “आयुष्मन्‌ श्रमण” | (आयुष्मती श्रमणियी) 
आप कौन हैं ? कहा से आए है और कहा जाएँगे ? इत्यादि प्रश्न करे तो जो रत्ताधिक (दीक्षा से 
बडा) हो उसे ही उत्तर देना चाहिए । 


रत्नाधिक जब उत्तर दे रहे हो उस समय अन्य किसी श्रमण (श्रमणी) को बीच मे नहीं बोलना 

चाहिए । 

वे पथिक पूछे --आपने इधर क्सि मनुष्य या स्त्री को, बैल आदि पशुओ को, तीतर आदि पक्षियों 

को, उरग आदि सरीसुपो को, कुर्मं आदि जलूचरो को देखा हो तो दिखाइए या कहिए । 
श्रमण-श्रमणिया इस प्रकार के प्रइनो को सुन कर मौन रहे । न उन्हें दिखावें न उन्हे कुछ कहे 


भौर न उन्हें उत्तर देने का आश्वासन दें । यदि किसी प्राणी को पीडा होने की सभावना हो तो 
जानते हुए भी “हम नही जानते” ऐसा कहे । 


इस विधान का प्रमुख उह श्य प्राणी-रक्षा है। पथिक के इन विश्येष प्रदनो का उत्तर श्रमण दे या न दे, -यह 
एक समस्या है । इसका सर्वेंसम्मत समाधान किसी भी परम्परा के आगम-साहित्य मे नही मिलना । यहा समाधान के 
दो पक्ष दिए गए है। प्रथम पक्ष है ->सर्वेथा मौन रहना | इसका आशय यह है कि---श्रमण छद्मस्थ है अत पथिक 
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नर ण >आछ ७ 


१० 
११ 
श्र 
श्३े 
श्र 
१५ 
१६ 
१७ 
श्८ 
१६ 
२० 
२१ 
र्र 
श्र 
रश्ड 
५ 
२५ 
र्‌्छ 


२६ 
३० 
३१ 
रे२ 


प्राकार परिखा आदि स्थानों में हाने वाले शन्‍द 

नदी, तालाब या सरोबर आदि स्थानों में हाने बाड़े घन्द 
कच्छ मे होने वाले शब्द 

हक्ष पर होने वाले शब्द 

वन में होने वाले शब्द 

वन-दुर्ग मे होने वाले शब्द 

पर्वत पर हाने वाले शब्द 

परब॑ंत-दुर्ग से होच वाले शब्द 

ग्राम-पावत्‌-राजबानी में होने वाले भब्द 

आश्रम आदि में होने वाले शब्द 

आराम आदि में होन वाले शब्द 

देव कुल, सभा या प्रपा आदि में होन वाले शब्द 
अट्टालिका, चरिफ़ा, द्वार या गोपुर पर होने वाले शब्द 
तिराहे चौराहे आदि मार्गों पर होने वाले शब्द 
महिपशाला आदि विविध पश्ुशालाओं मे होने वाले णब्द 
कपिजल आदि पक्षियों की पक्षिशाला-चिडिया घर में होने वाले घन्‍्द 
महिप आदि पश्ुओ मे होने वाले युद्ध के शब्द 

करपिजल आदि पक्षियों के युद्ध के शब्द 

लग्नमण्डप में होने वाले शब्द 

अ्रश्व-गज आदि के यूथ में होने वाले दाब्द 

घर्मकथा के अतिरिक्त शेप कथास्थानो मे होने वाले शब्द 
तोल माप होने वाले स्थानों मे होने वाले शब्द 

ताट्य मे होने वाले शब्द 

कलह में होने वाला शब्द 

जिस राज्य मे श्रमण सस्थित है उस राज्य मे होने वाले युद्ध के शब्द 
पर-राज्य मे होने वाले युद्ध के शब्द 

दो परस्पर विरोधी राज्यो के युद्ध के शब्द 

परस्पर विरोध के शब्द 

वधस्थात पर ले जाई जाने वाली बालिका का या वधस्थान पर ले जाए जाते वाले पुरुष का शब्द 
अनेक दकटो के शब्द 

अनेक रथो के हब्द 

अनेक सस्‍्लेच्छो के शब्द 
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० 


3३ अनेक अंत्यजो के शब्द 
३४ महोत्सवों मे होने वाले शब्द 


३५ महाभोज मे होने वाले शब्द 


३६ इहलौकिक भनुष्यो के शब्द 


३७ पारलौकिक देवो के शब्द 


३८ श्रुत शब्द 


३९ अश्रुत शब्द 


४० इृष्ट, कान्‍त, प्रिय शब्द 


४१ स्त्रियों के कृजन-क्रदन, कोलाहल, गायन और हंसने के शब्द 


इन शब्दो के सुनने से राग-द्व ष की हृद्धि होती है। सयम मे मत स्थिर नही रहता अत इस प्रकार के दाब्द 
सुनने के लिए श्रमण को कही नही जाना चाहिए ।”* 


ऊपर जितने शब्दस्थान कहे है उनमे से वाद्य स्थानों के अतिरिक्त शेप सभी स्थानों में दृश्य देखने के लिए 
भी श्रमण को नही जाना चाहिए । 


पथिक प्रइन 


(क) 


आचार्य उपाध्याय या रत्नाधिक आदि के साथ साधु या प्रवर्तिनी आदि के साथ साध्विया ग्रामानुग्राम 
विहार करते हुए मार्ग मे एक दूसरे के हाथ से हाथ का, पर से पेर का या शरीर से शरीर का 
स्पर्श न करते हुए चर्ले । अर्थात्‌ पृज्य गुरुननो का अविनय न हो इस प्रकार चलें । 


आचाय॑े उपाष्याय या रत्नाघिक आदि के साथ श्रमणो को तथा प्रवर्तिनी आदि के साथ श्रमणियो 
को ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भार्ग मे पथिक मिलें और “आयुष्मन्‌ श्रमण” ! (आयुष्मती श्रमणियो) 
आप कौन हैं ? कहा से आए हैं और कहा जाएँगे ? इत्यादि प्रइन करे तो जो रत्नाधिक (दीक्षा मे 
बडा) हो उसे ही उत्तर देना चाहिए । 


रत्नाधिक जब उत्तर दे रहे हो उस समय अन्य किसी श्रमण (श्रमणी) को बीच मे नहीं बोलना 
चाहिए । 
वे पथिक पूछें --आपने इधर क्सिी मनुष्य या स्त्री को, बैल आदि पशुओ को, तीतर आदि पक्षियों 
को, उरग आदि सरीसूपो को, कुर्म आदि जलूचरो को देखा हो तो दिखाइए या कहिए । 

अ्रमण-श्र मणिया इस प्रकार के प्रइनो को सुन कर मौन रहें । न उन्हे दिखावें न उन्हे कुछ कहे 


भौर न उन्हे उत्त र देने का आश्वासन दें । यदि किसी प्राणी को पीडा होने की सभावना हो तो 
जानते हुए भी “हम नही जानते” ऐसा कहे । 


इस विधान का प्रमुख उद्द श्य प्राणी-रक्षा है। पथिक के इन विश्वेष प्रइनो का उत्तर श्रमण दे या न दे, यह 
एक समस्या है | इसका सर्वेसम्मत समाधान किसी भी परम्परा के आगम-साहित्य मे नही मिलता । यहा समाधान के 
दो पक्ष दिए गए है। प्रथम पक्ष है --सर्वंथा मौन रहता | इसका आशय यह है कि--श्रमण छद॒मस्थ है अत पथिक 
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के पूछते का आशय क्या है ? यह वह नही जान सकता । परश्मिक ने प्रदव का उदंब्य भी बता दिया और वह उद्देश्य 
भी हिंसा का नही है फिर भी वह उदहूंइय रारल हृदय से बताया गया है सा गायापूवक ? यह निश्चय नहीं हाता अत 
मौन रहना ही सर्वथा उचित है । 

द्वितीय पक्ष है --“जानते हुए भी नही जानता है ऐसा कहना । उस पक्ष के समर्थक हैं टीकायार 
आचार्य | इस पक्ष के दो विभाग है --प्रथम पक्ष वह है जा गौन रषने वा ससंथक है । उतझा कहना है “जानता 
हुआ भी में नही जानता हु” यह कथन अतथ्य है अत श्रमणगर्यादा के पिरुद्र है । 

द्वितीय पक्ष का कहना है. अतथ्य हाते हुए भी असत्य नहीं है, कयोति जिन प्राणियों फ्रे सबंध में पथिक 
पूछ रहा है उनका हित मान कर ही श्रमण अतथ्य कह रहा है। वास्तब में सत्य अमत्य ज्ञा मानव के सतल्प है । 
शब्द जड है, वे स्वय न सत्य है और न असत्य | कपायपूर्वक कहा हुआ सत्य जब आगम की परिवाया के अनुसार अगसत्प 
माना जा सकता है तब प्राणिमान के हित के राकरप से उहे हुए अतथ्य को सत्य न मानने का क्या कारण है ? 

दोनो पक्षो के समर्थन के हिए हेतु है, युक्तिया है और प्रमाण है, फिर भी “परम सत्य तो वही है जो जिन 
भगवान्‌ ने कहा है ।” 

(ड) पथिक पूछे-हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! माग मे कही जरहूज, कद, मूल, त्वचा, पत्र-पुष्प, फल, बीज, 

वनस्पति, जलाशय या अग्नि आदि देखें हो तो दिखावे या कहे । 

(च) पथिक पूछें-हे आयुप्मन्‌ श्रमण मार्ग में कही सेतो या खालियानों में धान्य देखा हो तो दिखादें 

या कहे । 
श्रमण-श्रमणिया इस प्रकार के प्रश्न सुनकर मौन रहे । श्षमण-शमणियों फो आरभजा हिसा का 

निमित्त चही वनना चाहिए | इन विधानो की पृष्ठभूमि में यही भावना है । 
पथिक पूछे --हे आयुष्मन्‌ श्रमण मार्ग मे कही सेना का पडाव है ? सैनिक देखे है ? सैनिकों की 
वेपभूपा कसी है ? इत्यादि के सम्बन्ध मे बताइए । 


तब 


श्रमण श्रमणिया इस प्रकार के प्रश्न सुनकर मौत रहे क्योकि उनका जीवन आध्यात्मिक है| वे ऐसे 
प्रदनो का उत्तर देकर सकट में क्यो पडें ? सेना सवधी जानकारी देने से अनेक प्रकार के उपसर्ग 
होन की सभावना रहती है । इसलिए यह विघान किया गया है । 

(ज) पथिक पूछे --है आयुष्मन्‌ श्रमण | आगे कौन-सा गाव-पावत्‌-राजधानी आएगी ?अथवा-अम्रुक गाव- 

यावत्‌ राजधानी को कौन-सा मार्ग जायेगा ? 

श्रमण श्रमणिया इस प्रकार के प्रशइतो का उत्तर न दें। जानते हुए भी मौन रहे क्योकि न जाने 
मार्ग पूछने का उद्देश्य क्या है ? उहू श्य बताने वाले ने जो उहूँ श्य वताया है वह कपटपूर्वक बताया 
है या सरलतापूर्वफ ? छद॒मस्थ को इन तथ्यो का ज्ञान नहो होता । इसलिए मौत रहने का विधान 
किया गया है । 


प्रस्तुत अभिनदनग्रन्थ के लिए अष्ट प्रवचंचमाता पर निबन्‍न्ध लिखने का मैंने सकल्प किया था किच्तु ईर्या- 
समिति पर लिखे हुए पृष्ठो की पर्याप्त सख्या देख कर आगे लिखता मुझे स्थगित करना पडा क्योकि पूरा निबन्ध 
इतना विशालकाथ बनता कि उसके लिए अनुमानत ग्रन्थ का आधघा भाग आवश्यक होता। चरणानुयोग के प्रकाशन का 
कार्यभार अधिक रहने से इतना लिखना मेर॑ लिए शक्य भी नहीं था और इतने बडे निबन्च को ग्रन्थ मे स्थान मिलना 
भी सभव नही था, अत इतना लिखकर ही विराम लेता हूँ । 


छ 


। + 06 
नतिक उत्थान एवं धर्मंशासन 
प्रो० अनंत लूनिया 








वर्तमाव भौतिकवादी युग मे नैतिकता का अवमुल्यन हुआ है । छल, माया, कपट से त्रस्त इस विश्व मे, 
सच्चाई, ईमानदारी एवं परदुखकातरता का स्थान मूठ, वेईमानी एवं स्वार्थपरायणता ने ले लिया । भाई-भाई, 
पिता-पुत्र, और वहन-भाई के स्नेह-सूत्र टूटते जा रहे है । नैतिक पतन अपनी चरमसीमा पर है। मानवता एक खोखला 
आदरण मात्र रह गया है एत मानवीय भावनाये समाप्त हो चली है । तीर्थकरों एव महापुरुषों का यह देश भी “सादा 
जीवन उच्च विचार” के आदर्ण भे हटकर भौतिकवाद के चक्कर में पड गया है। आ्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं 
सभी क्षेत्रों मे मनृष्य का पतन हुआ है । स्वार्थ, दुराग्रह, असत्यता, सकीर्णता, भ्रष्टाचार, इत्यादि प्रद्धत्तियाँवढड चली 
हैं । भगवान महावीर के सदेश “जीओ गौर जीने दो” के स्थान पर 'न जीआ एवं न जीने दो' को महत्व दिया जाने 
लगा है। 


इन परिस्थितियों से छुटकारा पाने का प्रयत्न व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के कल्याण के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है । नैतिक उत्थान के परिणामस्वरूप, रागवधन और द्वेप बवन से छुटकारा पाकर सुगति प्राप्त की जा 
सकती है । अध्यात्मवाद के साये मे मानवीय कमजोरियो पर नियत्रण किया जा सकता है | धर्म, साघना, त५, एवं ज्ञान 
से अनेतिक्ता को समाप्त किया जा सकता है | व्यक्ति-व्यक्ति के सम्बन्ध, समाज-समाज के सम्बन्ध एवं राष्ट्-राष्ट्‌ के 
सम्बन्ध नैतिकता की नीव पर ही दृढ हो सकते है । अव्राहिम लिकन, सनयात सेन और महात्मा गाधी नेतिकता को 
व्यक्तिगत जीवन में छाने मे सफल रहे । कबी र, रंदास, रामक्रष्ण प्रमहस, विवेकानन्द आदि ने नैतिक मूल्यो को समाज 
में प्रतिष्ठित करने का ग्रुरुतर प्रयास किया । गाघी नेहरु एव श्वास्त्री ने तो राष्ट्रीय प्रदधत्तियों के सचालन एवं शासन में 
भी नतिकता छाने का प्रयत्न क्या है। वास्तव में इन विभूतियों के पदरचात्‌ तो नेतिकता की आधारभूमि के निर्माण 
का कार्य और भी वढ गया है । आधुनिक विद्व के कई दाशनिक समय-समय पर हमारा ध्यान इस ओर बढ़ने के 
लिये खेंचते रहे हैं | वररेंड रसेल, डा० राधा कृष्णन इत्यादि महानुभाव आज भी नैतिकता का झडा बुलद किये हुये हैं । 


अब प्रइन यह उपस्थित होता है कि नंतिक उत्थान का सबसे मुख्य तत्व क्या है ? मनीषियों एवं विचारको 
ने धर्म को नैतिक उत्थान का सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना है ।---उनके अनुसार धर्म के अभाव मे ही झ्राज विश्व अधकार 
में डूबा हुआ है। वर्तेमान अनैतिकता का प्रमुख कारण भी वर्मशिक्षा एव सिद्धान्तों का छोप माना गया है। श्राथिक 
एवं व्यवहारतादी मस्तिष्क ने यात्रिक जगत्‌ से मानवता को आत्मशुन्य कार्यकुशलछूता के यत्रजाल के रूप में ढाल दिया 
है | अब नैतिक प्रगति के लिये एक ऐसे आध्यात्मिक दृष्लचिकोण की आवश्यकता है, जिसके अन्दर न केवल अथंशास्त्र 
और राजनंततिक आवेशपूर्ण जीवन हो, अपितु आत्मा की सुगूढ़ आवश्यकताओं के लिये भी स्थान हो । किसी समाज 
के वास्तविक रूप का पता उसकी रूढियों से उतना नही चलता जितना कि उसके थात्मिक मूल्यों और मन की सज्जा 
से । धर्म, सम्यता का आतरिक पक्ष है। यह समाज रूपी झरीर की आत्मा है। विज्ञान का उपयोग, आर्थिक समझौते 
और राजनीतिक कार्य एव सगठन, इस विश्व को, वाह्मय रूप से ही सगठित कर सकते है परन्तु, सुदृढ एवं स्थिर 
विचारों एवं आदर्शों की कडिया ही, उसे सुदुृढता प्रदान कर सकती हैं । घर्म मानव समाज के पुनर्निर्माण मे सक्तिय 
सहयोग दे सकता है | मनुष्य शरीर, मन और आत्मा का सम्मिश्रण होता है। उसके इन तत्वों को भी पोपक पदार्थ 
चाहिये | भोजन और व्यायाम शरीर को चुस्त रखता है । विज्ञान कौर श्राठोचना द्वारा मन को सज्ञान रखा जा 
सकता है । परन्तु आत्मा की प्रवुद्धता धर्म परही आधारित है । धर्म ही सत्य, प्रेम, चरित्र, त्याग, दया, नम्नता, 
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विवेक, सयम, ब्रह्मचयं अहिसा, सत्प्रेरणा, शान्ति एवं साहस का ख्रांत है। ये विद्यपताये मानव का जर्नतिकता से नैति- 
कता की ओर प्रेरित करती है । इन्ही की सहायता गे व्यतित छल, कपट, क्राध अहकार, माया, अविवेक, असयम, 
इत्यादि बधनों से बचता है | 


आज धर्मशासन की भावश्यकता है। इसके अन्व्गंव रचनात्मक प्रवृत्तियों का त्रिकास आावध्यक है । आज 
विश्व का स्वरूप बदल रहा है। पूव और पश्चिम के विचारों में श्र खलाबद्ध परिवतन पैदा हो रहे है । विज्ब के राष्ट्र 
अधिकाधिक परस्पर सबद्ध होते जा रहे है । गम्यतायें श्रौर सस्क्रतियाँ अपना नहप परिवतन +र रही है । ऐसे समय 
वुद्धि और आत्मा में एकता स्थापित करने की आवश्यकता है। पृथ्त्री पर ईब्यूर के सवत्क्िष्द रूप मानव में भी 
परिवर्तत की आवश्यकता है | इन सभी के लिए आध्या/त्मिक पुनग्त्थान जम्म्री है । 


जैनधर्म एक रचनात्मक घर्म है । वह रूढियादी, सकीर्ण एवं बोबी कल्पना के स्थान पर आदर्श विचारों 
को साकार रूप प्रदान करता है । जेनधर्म का तत्वज्ञान अनेफात पर आ्राधारित है और उसवा श्राचार अहिसा पर प्रति- 
प्ठापित । जैनधर्म कोई पारस्परिक विचारों ऐहिवा व परारलीकिय मान्यताओं पर अवश्नद्धा, रमफर चटने वाला 
सम्प्रदाय नही है । वह मूलत एक विशुद्ध वैज्ञानिक घ॒र्म है। इसका प्रिकास एवं प्रसार वैज्ञानिक ढग से हुआ है। 
अहिंसा एवं अनेकात के सर्वागीण विवेचन पर प्रतिष्ठित है | यह जात्मा की छुद्धि एवं मुवित पर विश्वास करता है | 
भगवान महावीर ने सुत्रकृताग मे बतलाया है |-- 


“निन्वाणसेट्ठा जह॒सब्वधसम्मा 


अर्थात्‌ सभी धर्मों का अन्तिम घ्येय मुवित है । जैनधर्म निर्वाण-प्राप्ति को घर्मसाथना का अन्तिम साध्य 
मानता है मौर इसी उद्दश्य की सिद्धि के निमित्त उसने मोक्ष का विघ्रान किया है। जैनधम ने सम्पकज्ञान, सम्यकू- 
दर्शात एवं सम्यक चारित्र की सीढियो पर चलफर मोक्षप्राप्ति के लिये पथ निर्माण किया है | इन तीन सिद्धान्तो की 
ब्राप्ति मोक्षप्राप्ति का तरीका है। 


जैनधर्म की सबसे वडी देन है अहिसा । सगवान ऋपषभदेव से भगवान महावीर तक २४ तीर्थं+रो ने इसी का 
उपदेश दिया । आज अहिंसा का यही सिद्धान्त व्यवित समाज एवं मानव मात्र के लिये आदर्श बन गया है। व्यक्ति 
समाज एव राष्ट्‌ की सुरक्षा, शोपणहीन घिश्व की कल्पना एवं न्याय व समानता के मानवीय सिद्धान्त अहिंसा ही की 
देन है । भगवान महावीर ने फर्माया था -- 


“सब्वे जोवा न हन्तव्वा 


अर्थात्‌ किसी जीव की हिसा न करो । किसी को मत सताओ एवं न किसी के पराधीन बनो और न किसी 
को पराधीन बनाओ । जैनधर्ं की अहिसा का तात्पर्य कायरता से नहीं लिया जा सकता । यह हिंसा पर प्रेम की 
विजय चाहता है । आध्यात्मिक जीवन का विकास ही वह बल है जो पडौसी को प्रेम करने की क्षमता प्रदान करता 
है । प्रेम का अर्थ स्वाभाविक कोमलता से नहीं है, जो प्रत्येक व्यक्ति मे उसकी शरीररचना के अनुसार कम या अधिक 
होता है | अपितु विवेक और घमंनिष्ठा पर आधारित आत्मा का एक अधिक व्यापक सिद्धान्त है । 

जैनधर्म धामिक सहिष्णुता का सदेश देता है | धामिक असहिष्णुता के कारण इस विश्व ने बडे दुख उठाये 
है और रक्‍त बहाया है। इतना ही नही, समय-समय पर राजनीतिक असहिष्णुता ने भी घामिक जामा ओढ कर महत्व- 
पूर्ण आकाक्षाएँ की । कई वार दर्प आत्म-प्रशस्ति घृणा और अत्याचारो ने मानवता का गला घोट दिया | जैनधर्म 
में पीडित विश्व को सहिष्णुता का पाठ पढाकर मानव मात्र की बहुमूल्य सेवा की । अन्य घर्मो के साथ भी बढते हुये 
जैनघर्म ने एकता का पाठ पढाया । उसने घ॒र्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप दिया । 


जैतधर्म ने नैतिकता के एक अन्य पक्ष को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया । “स्थानाग सूच” मे भगवान महावीर 
ने धरम के दो पक्ष बतलाये हैं । 


हू, नेतिक उत्यान एवं धर्मशासन १०६ 


(१) श्रुत और (२) चारित्र 


श्रत का अर्थ ज्ञान और चारित्र का अर्थ सदाचार है। ज्ञान के विभिन्‍न पक्ष हमे प्रकाञ देते हैं और सदा- 
चार निर्वाण का पथ प्रशस्त करता है । कर्म के वन्धनो को तोडने के लिये ज्ञान और चारित्र दोनो की ही आवश्यकता 
है । भगवान महावीर फर्माते है कि अहिसा, सयम और तप ही धर्म का स्वरूप है | जैनवम संयम को भी अत्यधिक 
महत्व देता है । उसने त्याग और तपस्या को भी प्रघ्ुखता प्रदान की | इन्ही की सहायता से अमीमित आवश्यकताओं 
पर नियत्रण रूगवा कर माया छल और कपट से मनुष्य मात्र को बचाता है । भगवान ऋषभदेव ने भी सदाचार से 
प्रीति करने का आदेश दिया । 


जैनधर्म असत्यत्याग का उपदेश देता है । भगवान पाइदव॑नाथ ने असत्य को त्यागने का अनुरोध कई वार 
अपने अनुयायियों से किया । भगवान महावीर ने कहा है - कूठ मत बोलो । 


नैतिकता का मनुष्य के आचार-विचार से भी सम्बन्ध है । मनुष्य का आचार विचार वहुत हद तक उसकी 
इन्द्रियों से सचालित होता है| जनधर्म पाँचो इन्द्रियो पर विजयप्राप्ति का मार्ग वबतलाता है, जिससे मानवीय आचार- 
विचार अनैतिकता की ओर नही जावें | भगवान महावीर मन पर नियत्रण हेतु मन का निग्नह करने को फरमाते हैं । 
क्रोध को छोडने का उनका उपदेश आवेश मे भी मानसिक सतुलन स्थिर रखता है। लोभ की प्रवृत्तियों से रक्षा करने 
में जैनधर्म सहायक सिद्ध हुआ है। मान, माया और लोभ के सम्बन्ध में भगवान महावीर का फर्माना है कि-- 


“क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का, माया मित्रता का और लोभ सभी सदगुणों का नाश 
करता है ।” (वशवेैकालिक सुत्र० अ० ८ गा० ३८, ३६) 


दशवेकालिक सूत्र मे आगे कहा गया है कि शान्ति से क्रोध को, मृदुता से मान को, सरलता से माया को 
और सतोष से लोभ को जीतना चाहिये । भगवान महावीर ने धर्म के साथ ब्रह्मचर्य पर जोर दिया है। उत्तराष्ययन 
श्र० १२ गा० ४६, ४७ मे कहा गया है कि धर्म मेरा जलाशय हैं, ब्रह्मचर्य मेरा शान्ति-तीर्थ है । इसी प्रकार गाथा 
४२ कहती है कि घमंहीन नीति जगत्‌ के लिये भ्रभिशाप है। 


सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि नेतिक उत्थान के लिये वर्मशासन की अत्यधिक आवश्यकता है । ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र की त्रिवेणीघारा मुक्ति का पथ प्रशस्त कर रही है। जीवन के मूलभूत दोपी जैसे हिंसा, असत्य 
परिग्रह आदि की समाप्ति करने मे जैनधर्म महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है । तीर्थंकरों से लेकर वर्तमान जैन विद्वानों ने धर्म 
के अनुशासन से अधकार मे प्रकाश फैलाने का प्रयत्त किया । जैनधर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्वे पयूंपण पर्व आज भी 
नैतिकता की ज्योति जलाने मे व्यक्ति समाज और राष्ट्र पर प्रभाव डालता है। क्षमायाचना के स्वर एव प्रेम और 
मिलन, मत, वचन और काया को शुद्ध करते है । जीवन मे सत्प्रेरणा, विवेक, सयम, साहस जाग्रत करते हैं | क्षमा, 


विनय, सत्यता, त्याग की उपलब्धि, छल, कपट, लोभ, अनाचार, भ्रट्ठाचार, एव घूंसखोरी की समाप्ति मे सहायक 
हो सकती है । 


हम नये युग के ऊषाकाल मे हैं। हमसे आाश्ा की उत्तेजना है । सम्यता के विकाप्त एव मानवता की रक्षा 
करने के लिये हमे नैतिक उन्नति के लिये प्रयास करने है । यदि हम विश्ववधुत्व की कल्पना को साकार देखना चाहते हैं 
और समस्त विश्व में सुख, शान्ति और समृद्धि का विस्तार चाहते हैं तो युग की पुकार को ध्यान मे रखकर घमे- 
शासन को महत्ता प्रदात करनी ही होगी ) घमंशासन ही उत्थान की कसौटी एवं विश्वकल्याण की चरमसीमा होगी । 








मावनायोग-एक मीमांसा 
सुनिश्री युलाबचन्द्र “निर्मोही' 








भगवान महावीर ने कहा--जो एक को जान लेता है, वह सबको जान लेता है। जो सयक्ो जान लेता 
है, वही एक को जानता है ॥* उपनिपद्‌ की भाषा में जो आत्मा को जान लेता है, उसके लिए सर्व जात हो जाता है ।* 
किन्तु प्रश्त होता है कि जो आत्मा अदृश्य है, उसे कैसे जाना जाए ? भगवान महावीर की वाणी में जात्मविद्‌ वह है, जिसे 
दाब्द, रूप, गध, रस और स्पर्श भलीभाति ज्ञात होते है ।* आत्मोपलव्यि का साधन है-चित्त-स्थर्य । महपि पत्तजलि 
ने विषयवती प्रवृत्ति को चित्तस्थैयं का सावन कहा है । इन्द्रियो के जा विपव हैं, उन्हे सच जानते है किन्तु साधन की भाषा 
मे ज्ञेव का अर्थ होता है--ज्ञान और हेय का अर्थ होता है--परित्याग । किसी भी वस्तु का प्रतिपादन और त्याग तभी 
हो सकता है, जब उसका स्वरूप भलीभाति जान लिया जाय | चक्षु का विपय रूप है। रूप का स्थान कहाँ है ? 
उसका क्‍या क्रम है ? प्रकाश कहाँ से आता है ? कंसे आता है ? आदि प्रइनों पर विचार करते-करते जब चित्त स्थिर 
होता है, तब चित्तवृत्ति रूप-विपयवाली कहलाती है । इसी प्रकार अन्य इन्द्रिय के विपयो में नी चित्त को स्थिर किया जाता है। 
इस अभ्यास से इन्द्रियो के विपयो का सुक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता हैं । दर्शन के आवरण क्षीण होते है - अधकार मे देखने 
व दूर-अ्वण आदि की शक्तियाँ विकसित होती है । 


पुत्र॒ प्रइन होता है कि शक्तियों का स्रोत क्या है ? इसका समाधान पाने के छिए भारतीय मनीपियो ने तकें 
की अपेक्षा श्रद्धा और बहिरदेर्शन की अपेक्षा अन्तदेशेन को अधिक महत्व दिया है ॥ तर्क और बहिर्दर्शन जहाँ समाप्त होते हैं, 
वहाँ अन्तदंर्शन का आरम्भ होता है । जहाँ शरीर, वाणी श्रौर मन की प्रवृत्तियाँ रुकती है, वहाँ ग्न्तर्द्शन प्रवृत्त 
होता है । जहाँ इन्द्रिया अपने विपयो से विरत होती है, वहाँ अन्तर्देशन प्रस्फुटित होता है । यह अन्तदर्शन ही सत्य की 
उपलब्धि का साधन है । जिन्हे यह प्राप्त हुआ, उनकी भाषा में सत्य है---आत्मा । 


तत्ववाद को परिधि मे जो इस विषय मे है, वह सब सत्य है । असत्य वही है जो नही है । सत्‌ या अस्तित्व 
की उपलब्धि का जो साधन है, वह भी सत्य है | स्वत्व की दृष्टि से आत्मा सत्य है। उसकी उपलब्धि का जो साधन 





१ आचाराग १३४७४ 
जे एग जाणइ से सब्व जाणइ । जे सब्व जाणइ से एग जाणइ । 
२ बृह॒दारण्यक रार्डी।६ 
आत्मनि चिज्ञाते सर्वंसिव विज्ञात भवति 
३ आचाराग १॥३॥ १४ 
जस्सिसे सदा य रूवा य रसा य गधा य फासा य अभिसमनन्‍्नागया भवति से आयब । 
४ पातजलयोगदर्शेत १॥३५ 
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थितिनिबन्धिनी । 





० भावनायोग-एक मौमासा १११ 


'++५/५/४४४//४४/./४४४-/४४२४.४७०: 








ही ही सी की सी 6.6. की “ही ही जी. 


है, वह भी सत्य है । पदाथोपलूव्धि का साधन ज्ञान और आत्मोपलब्धि का साधन धर्म है। जैन आच्यर्य इसे मोक्षमार्ग, 
पतजलि योग आत्मलीनता तथा वौद्धाचार्य इसे विद्युद्धि मार्ग कहते है। शब्दार्थ मे तीनो कुछभिन्न है किल्तु फलितार्थ मे ञ्रभिन्‍न। 
चित्तवृत्तियो की एकाग्रता के बिना न मोक्षमार्ग उपल्य है, न आत्मलीनता होती है और न विशुद्धमार्ग मिलता है। 
चित्त एक्राग्र बनता है तभी ये सब बनते हैं । पत्तजलि की भापा मे चित्तदृत्तियो का जो निरोध होता है वह योग है ।* 
जैनो की भाषा में शरीर, वाणी और मन का जो सर्वसवर है--वह योग है ।* उमास्वाति ने सम्यगदर्शन, सम्यगज्ञान 
और सम्यक्चारित्र को मोक्षमार्ग कहा है ।? उसी को आचार्य हेमचन्द्र ने योग कहा है ।* हरिभद्व सूरि के ग्रभिमत मे 
'धमंमात्र योग है । योग वह है-जो मोक्ष से योग-सम्वन्ध का हेतु हो। वर्म मोक्ष का साधन है। इसलिए घर्म का 
जितना परिशुद्ध व्यापार है - वह सब योग है ।* यह निशचयदृष्टि है । व्यवह्ारहप्लि से योग स्थान, आसन थदि 
'एकाग्रता के विश्येप प्रयोग को कहा जाता है | 


योग शब्द जन आगमो में व्यवहृत है । समाधियोग, ध्यानयोग, भाववायोग आदि दाब्द अनेक वार प्रयुक्त 
हुए हैं। जेन आचापों ने इस सम्बन्ध मे समाधिततन्त्र, ध्यानशत्तक, शान्तसधारस आदि अनेक ग्रथ भी लिखे हैं। प्रस्तत 
निवच्च में मुख्यत भावनायोग की ही चर्चा की गई है । 


साधना के प्रारम्भ मे प्राचीन जीवन का विघटन और नये जीवन का निर्माण करना होता है । इस प्रक्रिया 
मे भावना का बहुत वडा उपयोग होता है ! जिन चेप्माओं और सकलपो के द्वारा मानसिक विचारों को भावित या 
वासित किया जाता है, उन्हे भावनायोग कहते है ।* मह॒पि पतजलि ने भावना और जप में अशभ्ेद का निरूपण किया 
है ।” भगवान महावीर ने कहा--जिसकी आत्मा भावनायोग से जुद्ध है, वह जल म नौका के समान है | वह तट को 
प्राप्त कर सब दु खो से मुक्त हो जाता है ।* 


भावना के अनेक प्रकार है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, भक्ति आदि जिन-जिन चेप्लाओ व अभ्यासो से मानस 
को भावित किया जाता है, वे सब भावनाएं हैं, अर्थात्‌ भावनाएँ असख्य हैं ।६ फिर भी उनके कई वर्गीकरण मिलते हैँ । 





१ पातजलयोग सुत्र १॥२ 
योगदिचत्तवृत्तिनिरोध 

२ उत्तराध्ययन २९ 

३ तत्वार्थ सूत्र ११ 
सम्पग्दर्शनज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गं 


४ अभिषघानचिन्तामणि १७७ 
मोक्षोपायों योगो ज्ञानश्रद्धानचरणात्मक 
५ योगविशिका १ व्याख्या 
पासणाहचरिय पु० ४६० 
भाविज्जद वासिज्जइ जोए जीवो विसुद्धचेट्ठाए सा भावणत्ति बुच्चइ 
७ पातजलयोगसुतन्न १।२८ 
तज्जपस्तदर्थभावनस्‌ 
८ सूत्रकृताग ११५५ 
भावणाजोगसुद्धप्पा जले नावा व आहिया। 
नावा व तीरसपन्ना सब्बदुक्खा तिउद्ठद ॥ 
६ पासणाहचरिय घृ० ४६० 
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पाँच महाव्रत की पच्चीस भावनाएँ है ।* ये भावनाएं महान्नतो फी स्थिरता के लिए है ।* प्रत्येक महात्रत की पाच- 
पाँच भावनाएँ है। आगरमो में इतका वर्णन आचाराग, समवायाग औौर प्रदनव्याकरण में मिलता है, विस्तु उनके क्रम 
तथा नामो में एकरूपता न होकर विभेद है | जैसे --आाचाराग के अनुसार --* 


अहिसा महाब्रत 


(१) ईर्यासमिति 

(२) मनपरिज्ञा 

) वचनपरिज्ञा 

(४) आदान-निशक्षेपसमिति 
) आलोफित-पान-भ।जन 


सत्य महान्रत 


(१) अनुवीचिभाषण 
(२) क्रोधप्रत्यास्यान 
(३) लो भप्रत्याख्यान 
(४) अभय (भय प्रत्याख्यान) 
(५) हास्यप्रत्याख्यान 


अचोये महातन्नत-- 


(१) अनुवीचिमितावग्रह याचन 

(२) अनुज्ञापित पान-भोजन 

(३) अवग्रह का अववारण 

(४) अभीद्षण-अवग्रह-याचन 

(५) साधमिक के पास से अवग्रह-याचन 


ब्रह्मचयें भहान्नत 


(१) स्त्रियो मे कथा का वर्जन 

(२) स्त्रियों के अग-प्रत्यगो के अवलोकन का वर्जन 
(३) पूर्व-भुक्त-भोग की स्मृति का वर्जन 

(४) अतिमात्र और प्रणीत पान-भोजन का वर्जन 
( ५) स्त्री आदि से ससक्‍त शयनासन का वर्जन 





१ उत्तराष्ययन्न ३१।१७ 

पणवीसमभावणाहि उद्देसेसु दसाइण । 

जे भिषख्‌ जयई निच्च से न अच्छूद सण्डले ।। 
२ तत्वार्थसृत्र ७।३ 

तत्स्थेर्यार्थ भावना पच पच । 
३ आचारांग २३।१५।४०२ 
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श्परिग्रह महात्र त 


(१) मनोत्न और अमनोज् बद्द मे समभाव 

(२) मनोज्न और अमनोज् रूप में समभ्ाव 

(३) मनोज्ञ और अमनोज्न गन्धब में समभाव 

(४) मनोंन्न और अमनोन्न रस में समभाव 

(५) मनोज और अमनोंन स्पर्थ मे समभाव 

समवायाग के अनुसार महान्नतों की सावनाओ का वर्गीकिरणर -- 


श्रहिसा महान्रत-- 


(१) ईर्यासमिति 

(२) मनोगुप्ति 

(३) वचनगुप्ति 

(४) आहउठोंक भाजन-भोजन 

(५) आदान-भवठमात्रनिक्षेपणा समिति 


सत्य महान्नत 


(१) अनुवीचिभापणता--विचारपुर्वक बोलना 
(२) क्रोधविवेक - क्रोध का प्रत्याख्यान 

(३) लोभविवेक॒--छोम का त्याग 

(४) भयवेवेक--भय का त्याय 

(५) हास्यविवेक्र--हास्य का त्याग 


अचोये महात्रत 
(१) अवग्रहानुन्ञापना 
(२) अवग्रहसी मापरिन्नान 
(३) स्वय ही अवग्रह की अनु ग्रहणता 
(४) सावर्मिकों के अवग्रह की याचना तथा परिभोग 
(५) साधारण भोजन को आचार जादि को बताकर परिभोग करना 
ब्रह्मच्य महात्रत 
(१) स्त्री, पद्मु और नपु सक से ससक्‍त शयन और आसन का वर्जन करना 
(२) स्त्री-कथा का विवर्जंन करना 
(३) स्त्रियों की इन्द्रियों के अवछोकन का वर्जन करना 
(४) पृवव॑भुक्त तथा पूर्वक्डित कामभोगों का स्मरण नही करना 
(५) प्रणीत आाहार का विवर्जन करना 
अपरिपग्रह महात्रत 
(१) श्रोत्रेन्द्रिय-रागोपरति 
(२) चल्षुरिन्द्रिय-रागोपरति 





१ समवायाग २५ 


४.७. ०७. ७. थ। 
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(३) प्राणन्द्रियरागोपरति 
(४) रसनेन्दियरागोपरतति 
(५) रसनेन्द्रियरागोपरति 


प्रश्नव्याकरण के अनुसार महाव्रतों की भावनाओं का वर्गीकरण ?--- 
अहिसा महात्रत-- 


(१) ईर्पासमिति 

(२) अपाप मन 

(३) अपाप वचन 

(४) एपणा समित्ति 

(५) आदान-निक्षेप समिति 





सत्य महात्नत 


(१) अनुवीचि भापण 
(२) क्रोध प्रत्याख्यान 
(३) लोभ प्रत्याख्यान 
(४) अभय (भय प्रत्याख्यान) 
(५) हास्य प्रत्यार्यान 


श्रचौर्य महात्रत-- 


(१) विविक्त वास-वसति 
(२) अभीद्षण अवग्रह-याचन 
(३) शय्या समिति 

(८) साधारण पिंड मात्र छाभ 
(५) विनय प्रयोग 


ब्रह्मचय महान्नत-- 


(१) अससक्तवास-वसति 

(१) स्त्रीजन में कया वर्जन 

(३) स्त्री के अग-प्रत्ययम और चेप्ठाओ के अवछोकन का वर्जन 
(४) पू्वभुकक्‍्त भोग की स्घृति का वजन 

(५) प्रणीतरस भोजन का वर्जन 


अपरियग्रह महात्रत 


(१) मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द मे समभाव 
(२) मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ रूप में समभाव 
(३) मनोज्ञ और अमनोज्ञ गध में समभाव 
(४) मनोज्न और श्रमनोज्ञ रस मे समभाव 





2 प्रइनव्याकरण (सवरह्दार) हा 
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(५) मनोज्ञ और अमनोन्न स्पर्श मे समभाव 


उपरोक्त तीनो वर्गीकरणो मे आचाराग और प्रश्नव्याकरण के वर्गीकरणों में अपेक्षाकृत कुछ साम्य है। 
समवायाग का वर्गीकरण नाम और क्रम दोनो ही दृष्टियो से कुछ भिन्‍न है । 


आममोत्तर साहित्य में सर्वप्रथम आचार्य कुन्दकुन्द ने पट्प्राभुत प्रथ मे पच्चीस भावनाओं का एक वर्गीकरण 
दिया है, जो इस प्रकार है --- 


अहिसा महान्रत 


(१) वचनगुप्ति 

(२) मनगुप्ति 

(३) ईर्यागुप्ति 

(४) सुदान-निक्षेप 

(५) अवलोकित पान-भोजन 


सत्य महात्र त 


(१) मगक्रोघ 

(२) अभय 

(३) अहास्य 

(४) अलोभ 

(५) भमोह 

यहाँ मनुवीचि भाषण के स्थान पर अमोह भावना का उल्लेख हुआ है । टीकाकार ने भगवान गौतम का 
एक इलोक उद्धृत करते हुए इसका अर्थ भी अनुवीचि भाषणकुशलूता ही किया है ।* अनुवीधि भाषणता से तात्पर्य 
है---“वीची वाग्लहरी तामनुकृत्य या भाषा वर्तंते सानुवीची भाषा-जिनसुत्रानुसारिणी भाषा, अनुवीची भापा पूर्वाचार्य- 
सूत्रपरिपाटी मनुलूलध्य भाषणीयमित्यर्थ । “पूर्वाचार्य और सूत्रानुसारिणी भापा । दवेताम्बर परम्परा में अनुवीचि- 
भापणता का अर्थ प्राय “अनुविचिन्त्य भाषण' विचारपुर्वंक बोलना ही किया गया है | किन्तु तत्वार्थराजवातिक मे 


१ चारित्र प्राभुत २१-३५ 
वयगुत्ती मणगुत्ती इरिया सम्रिदी सुदाणणिक्खेवो । 
अवलोय भोयणाएं हिसाएं भावणा होति ।॥ 
कोहभयहासलोहा मोहा विवरीय भावणा चेव । 
विदियस्स भावणाएं ए पच्चेच य तहा होति ॥। 
सुण्णायारनिवासों विभोचितवास ज परोध च। 
एसणसुद्धि सउत्त साहम्भी सविसवादो ॥। 
सहिलालोयण पुव्वरइसरण ससत्त वसहि विकहाहि । 
पुटिठ रसेहि विरओओ सावण पचाधि तुरियम्मि ॥॥ 
अपरिग्गह समणुण्णेस सहफरिसरसरूवगधेसु । 
रायदहीसाईण परिहारो भावणा होति ॥॥ 

२ चारित्र प्राभुत ३२ (टीका) 
मकोहणो अलोहो य भयहस्सविवज्जिदो । 
अणुवीची भासकुसलो विदिय वदसस्सिदो ॥। 


की गीहैए- 


0 ० ० आय व 





११६ « सरुघरकेसरी-अभिमन्दनग्रस्थ <£, 
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दोनो ही भर्थों का ग्रहण किया है।'* 
अचोये महात्रत 
(१) शुन्यागार निवास 


(२) विमोचितावास 

(३) पर-उपरोध न करता 

(४) एपणा शुद्धि 

(५) साधर्मि अविसवाद (साधमिको के साथ विसवाद न करना) 


ये पाँचों भावनाएँ श्वेताम्बर परम्परा से सर्वेथा भिन्‍न है। 
ब्रह्म चर्य महान्नत 


(१) महिला अवलोकन विरति 
(२) पुर्वभुक्त का स्मरण न करना 
(३) ससक्‍त वसति विरति 

(४) स्त्रीरागकथा विरति 

(५) पौष्टिक रस विरति 


आचाये उमास्वाति ने तत्वार्थ मे जो भावनाविपयक वर्गीकरण दिया है उसमे ब्रह्मचर्य महान्नत की भावनाएँ 
उक्त भावनाओ से भिचन्‍न है । वे इस प्रकार है ।*-- 


(१) स्त्री-रागकथावर्जन 

(२) मनोहर अगनिरीक्षणविरति 
(३) पूर्वरतानुस्मरण परित्याग 
(४) दृष्येष्ट रस परित्याग 

(५) स्वशरीरसस्कार त्याग 


अपरिप्रह महात्रत 


(१) मनोज और अमनोज्ञ शब्द मे रागद्वेष का वर्जन 
(२) मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप मे रागद्वेष का वर्जन 
(३) मनोन्न और अमनोज्ञ रस मे रागद्व प॒ का वर्जंच 
(४) मनोज्ञ और अमतोज्ञ गध में राग ष का वर्जन 
(५) मनोज्न ओर अमनोज्ञ स्पर्श मे रागद्वे ष का वर्जन 


सचामभेद और क्रमभेद होते हुए भी आगमोक्‍्त और आगमोत्तर सभी वर्गीकरणो का प्रतिपाद्य एक है । 
घर्म्म और शुक्ल ध्यात की चार-चार अनुप्रेक्षाएँ हैं । वे मिलित रूप मे श्राठ भावनाएँ है -- 





१ तत्वार्थराजधातिक ७॥४५ 
अनुवीचिभाषणम्‌ अनुलोमसाषणमसित्यर्थ विचार्य भाषणमनुवी चिभाषणमसिति वा 


२ तत्वायेसूत्र ७।७ 
सन्नी रागफथाअवणतस्मनोहरागनिरीक्षणपूर्यरतातुस्मरणवृष्येष्टरसस्वशरी रसस्कारत्यागा पच ' 


३ स्थानांग ४॥१।२४७ 





और भावनायोग-एक मीमासा ११७ , 


#४७/०-४/५७/४-४४५//-/.४५४/५४४/-+०: 





मी जी जज, 





धम्यंध्यान की चार अनुप्रक्षाएँ 


(१) एकत्वानुप्रेक्षा -म अकेला हूँ । 

(२) अनित्यानुप्रेक्षा--सव सयोग अनित्य है। 

(३) अशरणानुप्रेक्षा--दूसरा कोई त्राण नही है । 

(४) ससारानुप्रेक्षा--जीव ससार में परिश्रमण कर रहा है । 

धरम्यंध्यान के लिए श्रद्धा, स्वाध्याय और भावना अपेक्षित है, यह उसकी अनुप्रेक्षाओं से फलित है । 


शुक्लध्यान की चार अनुध्रेक्षाएँ 


(१) अनन्तद्धत्ति-अनुप्रेक्षा--भव परम्परा अनादि है। 
(२) विपरिणामानुप्रेक्षा--सव पदार्थ परिणमनशील हैं । 
(३) अशुभानुप्रेक्षा--ससार के सव सयोग अगभ है। 
(४) आअपायानुप्रेक्षा--आज्नरव वन्धन के हैतु है । 


शुकलध्यान के लिए आत्मा के स्वभाव का अवगाहन कौर भावना अ्रपेक्षित है, यह उससे और अनुप्रेक्षाओ 
से ज्ञात होता है । 


भहाव्रतों की भावनाओ व धर्म्ये तथा शुक्लध्यान की अनुप्रेक्षाओं के वर्गीकरण आगमकालीन हैं। उत्तरवर्ती 
साहित्य में दो वर्गीकरण और प्राप्त होते हैं। एक वारह भावनाओ का तथा दूसरा चार भावनाओं का । इन दोनो 
वर्गीकरणो की सोलह भावनाओं का प्रकीर्णल्प तो आगमो मे भी मिलता है किन्तु इनका वर्गक्षित रूप उत्तरकाल में 
ही हुआ है । विक्रम की दूसरी झतादव्दी में श्राचार्य कुन्दकुन्द ने “वारस अणुवेवखा'” की रचना की । इसमे बारह 
भावनाओं का वर्गीकरण दिया गया है, जिसे सर्वप्रथम ही मानना चाहिए । वह इस प्रकार हैं * -- 


(१) अनित्य (५०) अशुचि 
(२) अशरण (८) भासत्रव 
(३) एकत्व (६) सवर 
(४) अन्यत्व (१०) निर्जरा 
(५) ससार (११) धर्म 

(६) लोक (१२) वोधिदुर्लभ 


चार भावनाओं का वर्गीकरण सर्वेप्रथम उमास्वाति ने किया था । वह इस प्रकार है) --- 
(१) मंत्री 

(२) प्रमोद 

(३) कारुण्य 

(४) माध्यस्थ 


वारह भावनाओ के वर्गीकरण मे उत्तरवर्ती साहित्य में क्रभेद है । उमास्वाति ने तत्वार्थसूत्र और प्रश- 








१ वारस अणुवेक्खा २ 
अदुवसमसरणमेगत्तमण्णससारलोगमसुचित्त । 
मासवसवरणिज्जरधम्म वोहिं च चितेज्जा ॥ 
२ तत्वाय्यंसूत्र ७११ 
मेन्रीप्रमोदकारुण्पसाध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिकक्लिइ्यमानाविनेयेषु !। 


११६ « मरुधरकेसरी-अभिनन्‍दनग्रन्थ <£. 
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२ 
दोनो ही अर्थों का ग्रहण किया है।'* 
अचोये महाक्नत 


हि (१) शुत्यागार निवास 


(२) विमोचितावास 

(३) पर-उपरोध न करना 

(४) एपणाशुद्धि 

(५) सार्घाम अविसवाद (साधमिको के साथ विसवाद न करना) 


ये पाँचों भावनाएँ ब्वेताम्वर परम्परा से सर्वंथा भिन्‍न है । 
ब्रह्म चये महातन्नत 


(१) महिला अवलोकन विरति 
(२) पूर्वभुक्‍्त का स्मरण न करना 
(३) ससक्‍त वसति विरति 

(४) स्त्रीरागकथा विरत्ति 

(५) पौष्टिक रस विरति 


आचायें उमास्वाति ने तत्वार्थे मे जो भावनाविपयक वर्गाफरण दिया है उसमे ब्ह्मचयं महाब्रत की भावनाएँ 
उक्त भावनाओ से भिन्‍न है। वे इस प्रकार है ।*-.- 


(१) स्प्री-रागकथावर्जन 

(२) मनोहर अगनिरीक्षणविरत्ति 
(३) पूर्वरतानुस्मरण परित्याग 
(४) हृष्येष्ट रस परित्याग 

(५) स्वशरीरसस्कार त्याग 


अपरिप्रह महाकन्नत 


(१) मनोज्ञ और अमनोज्न शब्द मे रागद्वेष का वर्जन 
(२) मनोज्ञ और अमनोज्न रूप मे रागद्वेप का वर्जन 
(३) मनोज्ञ और अमनोज्ञ रस मे रागद्ठ प का वर्जन 
(४) मनोज्ञ और अमनोज्ञ ग्रध में रागढ्व ष का वर्जन 
(५) मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ स्पर्श मे रागढ्व ष का वर्जन 


नामभेद और क्रमभेद होते हुए भी आगमोक्‍्त और आगमोत्त र सभी वर्गीकरणो का प्रतिषाद्य एक है । 
धर्म्म और शुक्ल ध्यान की चार-चार अनुप्रेक्षाएँ है । वे मिलित रूप मे झाठ भावनाएँ है --- 





१ तत्वार्थराजवात्तिक ७॥५ 
अनुवीचिभाषणम्‌ अनुलोमसाषण सित्यर्थ विचाय साषणमनुवीचिमाषणमिति वा 


२ तत्वार्थसुत्र ७७ 
स्त्री रागफफथाअवणतन्मनोहरांगनिरीक्षणपुर्व रतानुस्मरणवृष्येष्टरसस्वश्री रसस्कारत्यागा पच ' 


३ स्थातांग ४)१।२४७ 





और भावनायोग-एक मौमासा ६१८ 


#०/४७५८४१.१४७८४४४४०-/४५४४४५/५० 





'#/ ८ ञ जौ जज 





धम्येध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ 


(१) एकत्वानुप्रेक्षा -- मैं अकेला हूँ । 

(२) अनित्यानुप्रेक्षा--सव सयोग अनित्य है। 

(३) अशरणानुप्रेक्षा--दूसरा कोई त्राण नही है। 

(४) ससारानुप्रेक्षा--जीव ससार मे परिभ्रमण कर रहा है । 

धग्यंध्यान के लिए श्रद्धा, स्वाध्याय और भावना भपेक्षित है, यह उसकी अनुप्रेक्षाओ से फलित है । 


शुक्लध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ 


(१) अनन्तदृत्ति-अनुप्रेक्षा--भव परम्परा अनादि है। 
(२) विपरिणामानुप्रेक्षा--सव पदार्थ परिणमनशील है ! 
(३) अशुभानुप्रेक्षा--ससार के सब सयोग अशुभ है। 
(४) अपायानुप्रेक्षा--आख्व वन्धन के हेतु है । 


शुक्लध्यान के लिए आत्मा के स्वभाव का अवगाहन और भावना श्रपेक्षित है, यह उससे और अनुप्रेक्षाआ 
से ज्ञात होता है। 


महाब्रतो की भावनाओं व धर्म्य तथा शुक्लध्यान की अनुप्रेक्षाओं के वर्गीकरण आगमकालीन है। उत्तरवर्ती 
साहित्य मे दो वर्गीकरण और प्राप्त होते है। एक बारह भावनाओ का तथा दूसरा चार भावनाओं का । इन दोनो 
वर्गीकरणो की सोलह भावनाओ का प्रकीर्णरप तो आगमो मे भी मिलता है किन्तु इनका वर्गक्षित रूप उत्तरकाल में 
ही हुआ है । विक्रम की दूसरी शताब्दी मे आचार्य कुन्दकुन्द ने “वारस अणुवेबखा' की रचना की । इसमे बारह 
भावनाओ का वर्गीकरण दिया गया है, जिसे सर्वप्रथम ही मानना चाहिए । वह इस प्रकार है * -- 


(१) अनित्य (७) भअशुचि 
(२) अशरण (८) आख्व 
(३) एकत्व (६) सवर 
(४) भअन्यत्व (१०) निर्जरा 
(५) ससार (११) धर्म 

(६) लोक (१२) बोधिदुलंभ 
चार भावनाओो का वर्गीकरण सर्वप्रथम उमास्वाति ने किया था । वह इस प्रकार है -- 
(१) मंत्री 

(२) प्रमोद 

(३) कारुण्य 

(४) माध्यस्थ 


वारह भावनाओ के वर्गीकरण मे उत्तरवर्ती साहित्य में क्रमेद है। उमास्वाति ने तत्वार्थसत्र और प्रश्ञ- 





१ बारस अणुवेबसा २ 
अद्धुवमसरणमेगत्तमण्णससारलोगमसुचित्त । 
आसवसवरणिज्जरधम्म बोहिं च चितेज्जा ॥ 

२ तत्वाथेसूत्र ७११ ८ 
मेत्रीप्रमोदकारुण्पसाध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिकक्लिदयसाना विनेयेषु '। हे 


् 
् 
श्ड 
घट 
कर 





८. मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रस्थ 


मरतिप्रकरण में बारह भावनाओ का जो वर्गीकरण दिया है, वे उतत वर्गकरण से भिन्‍न होते हुए परस्पर भी सिल्न 
हैं | तत्वार्थंसृत्र का वर्गीकरण इस प्रकार है" 


(१) अनित्य (७) आख्रव 
(२) अशरण (८) सवर 
(३) ससार (६) निर्जरा 
(४) एकत्व (१०) छोक 
(५) भ्रन्यत्व (११) वोधिदुर्लभ 
(६) अशुचि (१२) धर्म 


तत्वार्थ और प्रशमरतिप्रकरण का रचनाकाल विक्रम की तीसरी णताव्दी है। प्रशमरतिप्रकरण का भावना- 


विषयक वर्गीकरण इस प्रकार है -- 


(१) अनित्य (७) आख्रव 
(२) अशरण (८) सवर 

(३) एकत्व (६) निर्जरा 
(४) अन्यत्व (१०) छोफ 
(५) अशुचि (११) धर्म 
(६) ससार (१२) वोधिदुलंभ 


विक्रम की पाचवी शताब्दी में श्रीमद्‌ वट्टकेर ने मुठाचार की रचना की । उसमे भावनाविपयक वर्गी- 


करण आचार कुन्दकुन्द की बारस अणुवेक्खा के अनुरूप है -- 


विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी में आचाय॑ नेमिचन्द्र हुए । उन्होने बृहद्द्॒व्य-सग्रह मे भावनाविषयक एक 


वर्गीकरण दिया है, जो ठीक तत्वार्थसृत्र के समान है ।* इसी शताब्दी में श्रीमत्सोमदेव सूरि ने यश्वस्तिककचम्पू महाकाव्य 
की रचना की । उसमे बारह भावनाओ का भी वर्णन किया है| इस वर्णन से पूर्वोक्त वर्गीकरणों की अपेक्षा कुछ क्रमभेद 
है । वह इस प्रकार है --- 





१ लल्वार्थंसृत्र ६७ 
अनित्याशरणससारेफत्वान्यत्वाशुचित्वास्रवसवरनिर्जरालोकबो घिटड्ुले भघरमे स्वाख्यातत्वानु चिन्तन मनुप्रेक्षा 


२ प्रशमरतिप्रकरण ८घ।१४६, १४५० 


भावयितव्यमनित्यत्वमद्रणत्व तवेकतान्यत्वे । 
अश्युचित्तः ससार कर्मास्रवसवरविधिशच ।। 
निर्जरणलोकविस्तर -घरमस्वाख्याततत्त्वचिन्ताइच । 
बोधे सुदुर्लभत्व॒ च भावना हादश विश्युद्धा ॥ 
३ भूलाचार ८।२ 
अद्धुवससरणमेगत्तमण्णससारलोगमसुचित्त । 
आसवसवरणिज्जर धम्स बोधि च चित्तेज्जा ॥ 


४ बुहदूद्रव्य सग्रह ३५ (वृत्ति) 


अध्न वाशरणससार॑कत्वान्यत्वाशुचित्वास्नवसवरनिजरालोकबोधिदुर्ल भधर्मा तुचिन्तनम नुप्रेक्षा 


प यद्ास्तिलकचय्‌ २।१०४५-१४५४७ 


माही हरी ही कील ही ही. हदीस दी. ही- ही जद हि बी-ही- वीर जरि-दी> 6. बीजरि ही ही ह- 4. 6-#-6. 80 050<02 020 0 ९ 00.0 0०९०७ ७-#४ 
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(१) मनित्य (७) आद्रव 
(२) अशरण (८) सवर 
(३) ससार (६) लोक 
(४) एकत्व (१०) निर्जरा 
(५) अन्यत्व (११) घर्म 
(६) अशुचि (१२) वोधिदुर्लभ 


विक्रम की वारहवी शताव्दी मे आचाय॑ शुभचन्द्र हुए । उन्होंने योग के विभिन्‍न पहलुओं, वारह भावना, पाच 
महाब्रत, कपायविजय, आसन, प्राणायाम, आज्ञाविचय, विपाकविचय, सस्थान, पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, शुक्लध्यान 
आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला है | ज्ञानाणंव इस विपय में उनका प्रसिद्ध ग्रय है । इसमे भी भावनाविपयक 
वर्गीकरण में क्रममेद है । वह इस प्रकार है -- 


(१) अनित्य (७) आसख्रव 
(२) मशरण (८5/ सवर 
(३) ससार (६) निजेरा 
(४) एकत्व (१०) धर्म 

(५) अन्यत्व (११) लोक 
(६) अशुचि (१२) वोधिदुर्लभ 


इमी शताब्दी के लगभग स्वामी कातिक्रेय ते “कार्तिकेयानुप्रेक्षा' पग्रथ की रचना की । इसमे केवल भावनाओं 
का ही स्विस्तार वर्णन है जो ठीक तत्वार्थंसूत्र के अनुरूप है ।* 


विक्रम की इसी झताव्दी में आचार्य हेमचन्द्र हुए। उन्होने योग विपय पर “योगशास्त्र” नामक ग्रथ लिखा । 
ह्‌ हु 
इसमे भी वारह भावनाओं का एक वर्गकिरण है जो “ज्ञानाणंव” के अनुरूप ही है |”? 


विक्रम की सत्रहवी दाताव्दी में उपाध्याय विनयविजयजी ने “शान्तसुधारस” की रचना की । यह.सस्क्ृत 
भाषा का एक उत्कृष्ट समीत-काव्य है | इसमें सोलह भावनाओं पर विविध रागनिया में सोलह गीतिकाएँ है । इस 
काव्य में वारह भावनाओं का वर्गीकरण ठीक ज्ञानार्णव या योगशास्त्र के अनुरूप है ।* 


१ ज्ञानार्णव २ 
कार्तिकेयानुप्रेक्षा २-३ 
अद्भुवअसरणभणिया ससारामेगरमण्णमसुदत्त । 
आसव-सवर-णामा णिज्जर-लोयाणुपेहाओ ॥। 
इय जाणिऊण मावह द्ुल्लह-घम्माणु भावणा णिच्च । 
सण-वय-फाय-शुद्धी एदा दस दोय भणिया हु ॥ 
३ योगशास्त्र ४५५, ५६ 
सा स्यान्तिममत्वेन तत्कूते भावना श्रयेत्‌ । 
अनित्यतामशरण भवसेकत्वमन्यताम्‌ ।॥। 
अशौचमाश्रवर्वाधि सवर॒ कर्मनिर्जराम्‌ । 
घमंस्वाख्यातता लोक द्वादशी बोधिभावनाम्‌ ॥। 
४ श्ञान्तसुधारस १॥७, ८ (इलोक) 
अनित्यतादरणते मवमेकत्वमन्यताम्‌ । 
अशोचमालव चात्मन्‌! सवर परिमावय ॥ 


(था 


माफ ल् 


अल व 
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विक्रम की इक्फ़ीसवी शताब्दी मे आचाय॑ंश्री तुलसों ने योगविपयक “मनोनुशासन” ग्रथ का प्रणयत किया । 
इसमे बारह भावनाओ का वर्मीकरण है जो ठीफ “शान्तसुवारस से मिलता है ।* 


इस विपय पर आज तक्र जो गब लिये गए उनमे से कुछ एक का ऊपर उल्लेख किया गया है । प्रश्न होता 
है - बारह भावनाओ में यह कमभेदर क्यों है ? इसका स्पष्ट और निश्चित समाधान तो नहीं मिल पाता, किन्तु इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि आगमो में वारह भावनाओ का वर्गीकिरण ने होना ही इसका मूल कारण है। वारह 
भावनाओ का जो प्रकीर्ण रूप शागमों में मिला, उसे उत्तरवर्ती आचार्यो ने अपनी स्वतन्त्र दृष्टि से वर्गीकृत 
किया । श्राचाये कुन्दकुन्द, उमास्वाति, योमदेव सूरि, शुभचन्द्र श्रादि ने जिन गथों का प्रणयन किया, उनके बीच 
सेकडो वर्षों का अन्तर है। सभवत उत्तरवर्ती आचार्यों ने पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा किए गए वर्गीकरणों को न देखा 
हो अथवा आगमोक्‍्त न होने से अपने स्वतन्त्र वर्गीकरण किए हो । 


आचार्य कुन्दकन्द और श्रीमदृवट्टकेर मे लगभग तीन शताब्दी का अन्तर होते हुए भी भावनाओं के वर्गी- 
करण में एफरूपता है । आचाये कन्दकुन्द जैन परम्परा मे एक सुप्रसिद्ध आचाय॑ हो चुके है । बावनाविपयक वर्गीकरण 
भी सर्वप्रथम उन्होने ही किया है । अत सभव है कि श्रीमद्वट्टकेर ने मूछाचार में भावनाविपयक वर्गीकरण के लिए 
क्न्द-कुन्द को ही प्रमाण माना हो । 


उमास्वाति, नेमिचन्द्र और स्वामीकारतिकेय मे काल का व्यवधान अधिक होते हुए भी भावनाओं के वर्गी- 
करणो मे समरूपता है । तत्वार्थसूत्र के अध्ययच-अध्यापन का क्रम जैन परम्परा में बहुत प्राचीन है। जैनदर्शन मे प्रवेश 
पाने के लिए इसे हार के रूप मे माना जाता है। यद्यपि श्राचाये नेमिचन्द्र और स्वामी कातिकेय ने अपने ग्रयो में 
कही भी तत्वार्थसूत्र या उमास्वाति का उल्लेख नही किया है किन्तु सम्भव है, उन्होने इसका आधार तत्वार्थसूत्र से ही 
लिया हो । इसमे असगति भी नही लगती क्योकि आचार कुन्दकुन्द की “बारस अणृवेबखा” उतनी प्रसिद्ध नहीं है 
जितना कि तत्वार्थंसृत्र । और यह पहले कहा जा चुका है कि उमास्वाति और नेमिचन्द्र व कारतिक्ैय में छयमभग आठ- 
नौ शताब्दियो का कालान्तर था । प्रएन होता है कि उमास्वाति ने ही अपने दो ग्रथो मे दो प्रकार के वर्गीकरण क्यो 
किए ? इसके समाधान मे तो यही कहना अधिक उपयुकक्‍त होगा कि तत्वार्थ की रचना सूचरूप मे है और प्रशमरति 
प्रकरण पद्यात्मक है। सम्भव है प्रशहमरति प्रकरण मे छनन्‍्दोभग के भय से उन्होंने क्रमभेद किया हो तत्वार्थसूत् की 
रचना पहले हो चुकी थी अत बाद मे उसमे परिवर्तत सभव न हुआ हो । परिवर्तत का अधिक आगह भी नही रहा 
होगा क्योकि यह पहले स्पष्ट हो चुका कि बारह भावताओं का कोई एक निद्िचत वर्गीकरण आगमो में नहीं मिलता 
है । उत्त रवर्ती साहित्य मे तो केवल उसका प्रकीर्ण रूप ही सग्रहीत है । 


अचारय शुनचन्द्र, आचार्य हेमचन्द्र, उपाध्याय विनयविजय और जाचाये तुल्सी द्वारा किए गए वर्मी- 
करणो मे एकरूपता है । इसका कारण यह हो सकता है कि आचार्य हेमचन्द्र का योगशास्त्र आचार्य शुभचन्द्र के ज्ञाना- 
र्णव से बहुत प्रभावित है | ज्ञानार्णव का अध्ययन करने के पश्चात्‌ यदि योगश्ञास्त्र पढा जाए तो यह महसूस होगा कि 
सम्पूर्ण योगश्ञास्त्र पर ज्ञानार्णव छाया हुआ है | ऐसे अनेक स्थरू है जहा शब्दसाम्य और उवितसाम्य के साथ-साथ 
उदाहरण और अनुप्रास मे भी सास्य है | श्रीगोपारूदास पटेल ने लिखा है---“दोनो प्रथो का वियय निरूपण देखते हुए 
ऐसा ही रूगता है कि हेमाचार्य का योगगास्त्र बहुत व्यवस्थित ओर सक्षिप्त है । जबकि ज्ञानाणंव शास्त्रग्रथ की अपेक्षा 
उपडेद-ग़थ अधिक है और इस कारण उसका निरूपण जरा शिथिल है। अर्थात्‌ ज्ञानाणंव को ही अधिक व्यवस्थित 





कर्मणो. निर्जेरा धर्मसुकृता लोकपद्धतिम्‌ । 
बोधिदुर्लभतासेता भावयन्‌ सुच्यसे भवात्‌ ॥॥ 


३ सनोचुशासन ३१२२ ही 
अनित्याशरणभवैकत्वान्यत्वाशौचास्रवस वरनिर्ज राधमंलोकसस्थानवो घिदुर्लभता । 
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और सक्षिप्त करके योगश्ञास्त्र रचा गया होगा, ऐसा जान पडता हैं ।* 
इस अभिमत को और दृढ करते हुए श्री पटेल ने अपने उपोंद्वात” में लिखा है-- 


“हेमचन्द्राचार्य के अन्य घास्त्रीय ग्रथो के विपय में भी उनके समय में खुब आाल्लेप किए गए थे कि इनमे 
तुम्हारा नया क्या है ? इस आक्षेप का जवाब उन्होंत 'प्रमाणमीमासा' के प्रारम्भ में इस प्रकार दिया हैं--“पाणिनि, 
पियल, कणाद, अक्षपाद आदि आचार्यों ने जब अपने व्याकरणादि सूत्र छिखे तव उसके पहले उस-उस विषय के दूसरें 
सूत्र थे ही। तो फिर उनको भी तुम किसलिए उन सूत्रों के कर्ता कहते हो ? वस्तृस्थिति ही ऐसी है कि थे सभी 
विद्याए अनादि हैं पान्‍्तु उनका सक्षेप किया जाता है या विस्तार किया जाता है। इस अपेक्षा मे वे नई-नई होती है 
भौर तव उन छोगो को उनका कर्त्ता कहा जाता है ।”१ इस उत्तर से यह भछीभाति प्रमाणित हाता है कि उनके कुछ 
प्रथ पूर्वग्रथों के सुव्यवस्थित सक्षेप-विस्तार तप हैं और इसमे वे कोई दोप नहीं समझते । अत योगशास्त्र को भी 
ज़्ञानार्णव का सक्षेपीकरण या अनुकरण कहा जाय तो कोई आच्चर्य नहीं होगा। ग्रथसाम्य के साथ ही भावनाविपयक 
वर्गीकरण में भी साम्थ सम्भव है ! 


आचार्य टेमचन्द्र का उल्लेख जैन परम्परा के दिग्गज विद्वानों की कोटि में होता है । दर्शन, न्याय, व्याकरण 
काण, काव्य आदि विशिन्‍न विपयो में उनकी छेखती का असदिग्ध और अप्रलिहत प्रभाव मिलता है। इसी प्रसाव के 
कारण सभव है उपाव्याय विनयविजयजी ने जपने भावनाविपयक वर्गीकरण में उनका अनुसरण क्या हा । 


उपाध्याय विनयविजयजी हारा प्रणीत “बान्तसुधारस” मसस्क्ृत भापा का सुमधुर गेय काव्य है। श्रमण- 
परम्परा में उसके कण्ठीकरण और पुनरावर्ततन का एक अनूठा क्रम है। अधिकाथ शथैक्ष इसे कण्ठस्थ करते है । इसका 
सह स्वाध्याय आत्मप्रवेणी के ल्लिए अत्यन्त प्रेरक होता है । इस काव्य का अत्यविक प्रचकछृत होने के कारण ही मनोचु- 
शासन में जावनाविपयक्त वर्गीकरण के लिए आचार्यश्री तुलमी ने इसका आधार लिया हो तो काई आइचर्य नहीं । 
मनोनुणासन यागविपयक्र सद्य प्रणीत ग्रन्य है। अत इसके पश्चात्‌ भावना विपयक अन्य वर्गीकरण उपलब्ध नहीं 
द्वोता । 


वारह भावनाओं के वर्गीकरणों में क्रममेद होते हुए भी आर्थीद्ृष्टि से उनमे किसी प्रकार का भेद नही है। 
आगमो में उनका प्रकीर्ण रूप ठस प्रकार है-- 


अनित्य भावना 
धीर पुरुष को मृट्र्त भर भी प्रमाद नही करना चाहिए | अवस्था बीती जा रही है ॥ यौवन चला जा रहा 


है। रात्रिया दोडी जा रही है । मनुष्यों के भोग भी नित्य नहीं है । वे मनुप्य को प्राप्त कर उसे बसे ही छाड देते है, 
जँसे क्षीण-फल वाले वृल्ल को पक्षी ।” 





योगश्ञास्त्र (गुजराती ) का उपोद्घात पु० ४० । 

योगश्ञास्त्र (गुजराती) का उपोद्घात पृ० ७। 

३. प्रमाणमी मासा 
पार्णिनर-पिगल-कणादाक्षपादादिश्योधपि पूर्व. कासि किसीयानि वा व्याकरणादिसुत्राणीत्येदपि पर्यनुयुदक्व । 
अनादय एवंता विद्या सक्षेपविस्तरविवक्षया नवनवीभवन्ति तत्तत्कत्‌'काइच उच्यन्ते 

४ माचाराग १२॥१।१०-१२ 

इच्चेव समुंठ्ठए अहो विहाराए ॥ अतर च खलु इम सपहाए घोरे मुहत्तमवि णो पमायए । वओ अच्चेड जोब्बण व । 

उत्तराष्यवत १३-३१ 

मच्चेद कालो तूरन्ति राइओ न यावि नोगा पुरिसाण निच्चा । 

उविच्च भोगा पुरिस चयन्ति दुम जहा खोीणफल व पक्‍ली (8 


ल्‍प ७ 


/ 00 0 ॥. था 


१२२ ; सरुघरकफेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य थे 
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अशरण भावता 


सगे-सबन्धी च्राण नही है । जब में अपने द्वारा किए गए कर्मों से छेदा जाता हूँ तब माता, पिता, पुत्र, वधू, 
आता, पत्नी और औरस पुत्र ये सभी मैरी रक्षा करने मे रामर्य नही होते ।" 


ससार भावना 


इस जन्म-मरण के चक्र मे सुख नही है| मैने सभी जन्मों में दु खमय वेदना का अनुभव किया है । कही 
तिमिष मात्र भी सुख नहीं है ।* 





एकत्व भावता 


भ्रादमी अकेला जन्मता है और अकेला मरता है उसकी गज्ञा, विज्ञान, और वेदना भी व्यवितिगत होती 
है। स्त्रिया, पुत्र, मिश्र और बान्धव जीवित व्यवित के साथ जीते है, किन्तु वे मृत्त के पीछे नही दौडते । पुत्र अपने पिता 
को बडे दुख के साथ उमश्ान ले जाते है और एसी प्रकार पिता भी अपने पुत्रो को और बन्धुओ का दमश्यान ले 
जाता है ।* 


जअन्यत्व भावना 
काम-भोग मुझ से भिन्‍न हैं और मैं उनसे भिन्न हूं । पदार्थ मुझसे भिन्‍न है और मैं उनसे भिन्‍न हू ।” 
अज्ौच भावना 


यह शरीर अपविन्न है, पित्त, फोडा, फुन्सी, हैजा और विविध प्रकार के शीघ्रधाती रोग इस शरीर का स्पा 


१ आचाराग ११२।११२०-२१ 
जेहि वा स॑द्ध सतसति ते वा ण एगया णियगा त पुव्वि परिहरति । सो वा ते णियगे पच्छा परिहरेज्जा। नाल 
ते तव ताणाए वा, सरणाए वा | तुमपि तेसि नाल ताणाए था सरणाए वा । 
उत्तराध्ययन ६-३ 
साया पिया ण्हुसा भाया भज्जा पुत्ता य ओरसा । 
नाल ते सम ताणाय लुप्पन्तस्स सकम्पुणा ॥। 
२ उत्तराष्ययच १६-७४ 
सव्वभवेसु अस्साया वेयणा बेइया सए । 
निर्मेसन्तरमित्तपि ज साया नत्थि वेयणा ॥॥ 
३ सुत्रकृताग २ 
अस्नस्स दुषघख अन्‍्नों न परियाइयद्ट अन्तेण फड अन्नो न पडिसवेदेइ पत्तेय जायइ पत्तेय मरह पत्तेय चयहट पत्तेय 
उदवज्जइ पत्तेय क्षमा पत्तेय सन्‍ना पत्तेय सन्‍ना एव चिन्नू वेयणा। 
उत्तराष्ययन १०१४-१४ 
दाराणि य सुया चेव मित्ता य तह बन्धवा | जीवन्तमणुजीवन्ति, सय नाणुज्वययन्ति व ॥। 
नीहरन्ति मय पुत्ता पियर परमस दुविखिया । पियरो वि तहा पुत्ते, बन्ध राय तब चरे ॥। 
४ सुत्रकरताग २११३ 
पुरिसे वा एगया पुण्बि कासभोगे विप्पजह्‌इ, फामभोगा वा एगया पुण्वि पुरिंस धिप्पजहन्ति । अन्ने खलु फासभोगा 
अन्नो अहमसि । 
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करते है, जिनसे यह शरोर शक्तिहीन और विनष्ट हो जाता है ।*१ 
खाख्व भावना 

आज्चव कर्म-वन्धन का हेतु है । ये हेतु ऊपर भो हैं, नीचे भी है और मध्य में भी है ।* 
सवर भावना 


नाले को वन्द कर देने से जिस प्रकार तालाव मे पानी आना रुक जाता है उसी प्रकार समभाव की साधना 
से सावद्य योग की विरति होती है | प्राण-वध, शपावाद, अदत्त ग्रहण, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन से विरत जीव 
अनाख्रव होता है । पाच समितियों से समित, तीन ग्रुप्तियों से ग्रुप्त, अकपाय, जितेन्द्रिय, अगौरव (गवे रहित) और 
नि शल्य जीव अनास्रव होता है ।* 


निजंरा भावना 


तालाव में भरे हुए जल को उलीच-उलीच कर बाहर निकाल देने से जिस प्रकार महातालाब सूख जाता 
है, उसी प्रकार पूर्व सचित कर्मो को तपस्या द्वारा निर्जीर्ण करने पर आत्मा कमंम्रुक्त बन जाती है ४ 


लोक भावना 


जो लोकदर्शी है, वह लोक के अधोभाग को भी जानता है, ऊध्व॑ भाग को भी जानता है और तिय॑ग भाग 
को भी जानता है ।* 


बोधिदुर्लभ भावना 


लोगो | क्यो नही जाग रहे हो ! जीवन वीता जा रहा है | इस ससार मे प्राणियों के छिए चार परम अग 





१ उत्तराष्ययन १०-१७ 
अरई गण्ड विसुहया आयका विविहा फुसति ते। 
नवडइ घिद्धसइ ते सरीय समय गोयम | मा पमायए ॥| 
२ आचाराग ११५॥६।११७ 
उड्ड सोता अहे सोता, तिरिय सोता वियाहिया । 
एते सोया वियक्‍साया जेहि. सगति पासहा ॥ 
रे उत्तराष्ययत ३०१२-३ 
पाणवहमुसावाया अदत्तमेहुणपरिग्गहा घिरओ । 
राईभोयणविरओ जीवो भवई अणासवो ।। 
पच समिओ तिग्रुत्तो अकसाओो जिददन्दिओ । 
अगारवो य निस्सल्‍लो जीवो होई अणासवो ॥। 
४ उत्तराष्ययन ३०१५-६ 
जहा महातलायस्य सन्निरुद्धे जलागसे । 
उस्सिचणाएं तवणाएं फमेण सोसणा भवे ।। 
एव तु सजयस्साधि पावकस्मनिरासवे । 
भवकोडीसचिय कम्म तवसा निज्जरिज्जड ॥॥ 
५ आचाराग १४२४-१२५ 


भआययचवखू लोगविपस्सी-लोगस्स अहोभाग जाणइ, उड़ढ भाग जाणइ, तिरिय भाग जाणइ । 
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१-०४ ति तल * 


दुलेभ हैं--मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा और सयम में पराक्रम ।"* 


धर्म भावना 


धर्म जीवन का पाथेय है । यात्री के पास पाथेय होने से उसकी यात्रा सुखपूर्वक सपन्‍न होती है । इसी 
प्रकार जिसके पास धर्म का पाथेय होता है, उसकी जीवन-यात्राए सूख से सम्पन्त हांती है ।* 


अनित्य, अशुचि श्रादि छाब्दों का प्रयोग मह॒पि पतजलि ने भी अपने योगदर्णन में किया है ।? बेद, पुराण 
और उपनिषदो में इन शब्दों का पूर्णत अभाव है। उत्तरवर्ती ग्रयो मे इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए है। पतजलि मे 
अपने योगदशन में ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया है जो वे दिक साहित्य के पारिभापिक शब्दों से भिन्‍न हैं और 
श्रमणों के पारिभाषिक शब्दों से अभिन्‍न हैं। इससे यह फलित हाता है कि पतजल्लि की हृष्टि में श्रमणो की सासना- 
पद्धति प्रतिबिम्बित थी । पातजल योगदर्शन का रचनाकाल जेंन आगमो से उत्तरवर्ती है | माय साम्राज्य का अस्तित्व 
ई० पू० ३२१२ से ई० पू० १८५ तक माना जाता है | मौय वश का अन्तिम राजा द्हद्रव था। वह ई० पू० १८५ में 
अपने सेनापति पुष्य/मत्र द्वारा मारा गया । महपि पातजलि प्ृष्यमित्र के समकालीन ये। इस तथ्य के आधार पर 
उनका अश्तित्वकाल ई० पू० दूसरी शताब्दी है । उत्तराध्ययनसूत्र (जिसमे भगवान महावीर की अन्तिम वाणी का 
सकलन है) इससे पूर्ववर्ती है । अत यह स्पष्ट होता है कि वैदिक ग्रथो पर जैन आगम साहित्य का प्रभाव रहा है । 


तत्वार्थसूत्र मे चार भावनाओ का जो एक और वर्गीकरण मिलता है उसका आगमो में प्रकीण रूप इस 
प्रकार है-- 


सेत्री भावना 


सब जीव मेरे मित्र है। इस प्रकार सबके साथ मैत्री का चिन्तन करता मैत्री अनुप्रेक्षा है । 





१ सुन्नऊृताग ११११२-१ 
सबुज्ञह कि न बुज्सह सबोही खलु पेच्च दुल्लहा। 
नो हृवणमन्ति राइओ नो सुलभ पुणरावि जीविय ॥ 
उत्त राष्ययन ३११ 
चत्तारि परसगाणि बुल्लहाणोह जन्तुणो । 
साणुसत्त सुई सद्धा सजममि य वीरिय ॥। 
२ उत्तराष्ययन १६।॥१८-२१ 
अद्भाण जो महन्त तु अपाहेओ पवज्जई ॥ 
गच्छ॑न्तो सो दुही होइ छुहातण्हाए पीडिओ ॥। 
एवं घम्म अकाऊझण जो गच्छठ पर भव । 
गच्छन्तो सो दही होइ घाही-रोगेहि पीडिओ ।। 
अद्धाण जो महन्त तु सपाहेओ पवज्जई | 
गच्छन्तो सो सही होइ छुहातण्हाविवज्जिओ ॥। 
एवं घम्म पि काऊण जो गच्छह पर सब । 
गच्छन्तो सो सुही होइ अप्पकम्मे अवेयणे ॥। 
३ पातजल योगसूत्र २।४५ 
अनित्याशुचिदु खानात्मसु-नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरविद्या । 


४ उत्तराष्ययन ६॥२ 
भेत्ति भुएसु कप्पए 


56% भावनायोग-एक मीमासा १२४ 
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प्रमोद भावना 


तुम्हारा आ्जव आदइचर्यंका री है और आइचर्यकारी है तुम्हारा मारदव । उत्तम है तुम्हारी क्षमा और उत्तम 
है तुम्हारी मुक्ति ।* 


कारुण्य भावना 
बन्चन से मुक्ति का प्रथत्त और चिन्तन ।* 
साध्यस्ण्य भावना 


समझाने वुझ।ने पर भी सामने वाला व्यक्ति दोप का त्याग न करे, उस स्थिति में उत्तेजित न होना, किन्तु 
योग्यता की विचित्रता का चिन्तन करना ।* 


हपि पतजलि ने भी अपने योगदर्शत में चार भावनाओं का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो ठीक 
उपरोक्त वर्गकिरण से मिलता है ।* पतजलि ने इसे चित्तप्रसावन और निर्मछता का हेतु माना है । 
चार अन्य भावताओ का एक वर्गीकरण ध्यानशतक में उपलब्ध होता है ।६ इनक्रे द्वारा पूर्वाभ्यास करने 
पर सावक घ्यान की योग्यता प्राप्प कर सकता है। विक्रम की पाँचवी झवाड्दी में भ्रचाय भद्गवाहु ने ध्यानशवक की 
रचना की । इसी प्रकार का एक वर्गीकरण आदिपुराण में मिलता है ।* विक्रम की नवमी झताव्दी मे आचार्य जिनसेन 
ने इसकी रचना की । वह इस प्रकार है-- 


( 
( 
( 
( 


) ज्ञान भावना 

) दर्शव भावना 
) चारित्र भावना 
) वेराग्य भावना 


१ 
र्‌ 
रे 


है. 





१ उत्तराध्ययनच ६५७ 
अहो ले अज्जव साहु अहो ते साहु महृव । 
अहो ते उत्तमा खन्‍्ती अहो ले सुत्ति उत्तमा ॥ 
२ उत्तराध्ययतच १३११६ 
तीसे य जाईई उ पावियाए बुच्छासु सोवागनिवेसणेसु । 
सब्वस्स लोगस्स दुगछणिज्जा इह तु कम्साइ पुरेकडाइ ॥। 
३ उत्तराष्ययन १३२३ 
न॒तुज्ञ भोगे चहऊण बुद्धो गिद्धो सि आरभपरिग्गहेसु । 
सोह कओ एत्तिउ विप्पलाओ गच्छामि राय आमन्तिओसि ॥। 
४ पातजरापोगसुत्न १।३३ 
संत्रीकरणामुदितोपेक्षाणा सुखदु खपुण्पापुण्यविषयाणा भावनातश्चित्त प्रसादनम्‌ । 
५ घ्यानश्यतक ३० 
पुब्वकयव्भासो भावणाहि झाणस्स जोग्गयमुबेद । 
ताओ य नाण-दसण-चरित्त-वेररग जणियाओं ॥ 
६ आदिपुराण २१६५ 
भावनासिरसमूढो सुनिध्यनिस्थिरो भवेत्‌ । 
ज्ञानदर्शनचा रित्र-वेराग्यो पगताइच ता 


० ७ ० ० थ 


४  .. ४३... ४... 





१२६ मसर्धरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य २ 
४४४४-४४ ४-४ +/ ४४४४-४० 


ज्ञान भावना 


इससे मन का धारण-अशुभ व्यापार का निरोध और शोधन हांता है इस प्रकार सुस्थिर मति से तत्वातत्व 
के विवेकपूर्वक यह ध्यान मे योगभूत होती है | शास्त्रों का अध्ययन, जिज्ञासा, पदार्थ के स्वरूप का चिन्तन, कण्ठीकरण 
तथा धर्मोपदेश ये सब ज्ञान भावना के प्रकार है ।* 


दशेत भावना 


इससे दर्शन की विशुरद्ध होती है | शका, काक्षा आदि दोप दूर होते है । प्रशम और स्थैय॑ गृणो की प्राप्ति 
होती है व चित्त अश्रात होता है | सवेग, अमूढता, अथवे, अ्रनुकम्पा, आदि इसके प्रकार है ।* 


चारित्र भावना 


इसमे नए कर्मा का अनादान-अग्रहण, पुराने कर्मों का निर्जेरण और शुभ का ग्रहण होता है । इसमे ध्यान 
सुलभता से होता है । पाच समिति और तीन गुप्ति का पालन तथा परीपहो को सहना इस के प्रकार है ।* 


वेराग्य भावना 


इसमे व्यवित जगत के स्वभाव को जान लेता है। तथा निस्सग, निर्भय और आजसारहित होकर घ्यान मे 
सुस्थिर होता है ।* 


१ ध्यानशतक ३१ 
नाणे णिच्चब्मासों फुणद सणो धारण विसुद्धि च। 
नाणगुणसुणियसारों तो झाई सुनिच्चलमईओ ॥। 
आदिपुराण २१॥९६ 
वाचनापृच्छने सानुप्रेक्षण परिवततंनस्‌ । 
सद्धमंदर्शन चेति ज्ञातव्या ज्ञानभावना ॥। 
२ ध्यानशतक्क ३२ 
सकाइदोसरहिओ पसमथेज्जाइ ग्रुणणणोवेओ । 
होइ असमृूढमणो दसणसुद्धीए झाणमि ॥। 
आदिपुराण २१-६७ 
सवेगप्रश्ममस्थेयंमसमूढ॒त्वमस्मय । आस्तिक्यमनुकम्पेति क्षेया सम्यक्त्वभावना ॥ 
३ ध्यानशतक ३३ 
नवकस्मणायाण पोराणविणिज्जर सुभायाण । 
चारित्तभमावणाएं झाणमयत्तण य समेद्द ॥ 
भादिपुराण २१-७८ 
ईर्यादिविषया यत्ना सनोचाक्‍कायगुप्तय । 
परीषहसहिष्णुत्वमिति चारिन्रभावनगा ॥ 
४ घ्यानशतक रेडें 
सुविदियजगस्सभावो तिस्सगो निव्भझों निरासो घ। 
वेरग्गभावियमणो झाणमि सुनिच्चलो होई॥॥ 
आदिपुराण २१-६६ 
विषयेष्वनभिष्वप कायतत्वानुचिन्तनस्‌ । 
जगत्स्वमावचिन्तेति वेराग्यस्थैयेंमाचना ॥॥ 
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आचार्य जिनसेन ने इन चारो भावनाओं को मुनि के लिए ज्ञान और चारित्र की सम्पदा मे स्थिरीकरण का 
हेतु माना है ।* 


साधक मुमुक्षु कैवल्य प्राप्ति के लिए साधना करता है | विभिन्‍न प्रकार की तपस्या और भावना से 
आत्मा को भावित करता हुआ वह क्रमश अपने गन्तव्य के प्रति गतिशील होता है। प्रतिमा (कायोत्सर्ग की विशेष 
विधि) व जिनकल्प (साधना की उत्कृष्ट विधि) को स्वीकार करने वाले भिक्षु के लिए पाच भावनाए हैं ।* 


(१) तप भावना 
(२) सत्व भावना 
(३) सूत्र भावना 
(४) एकत्व भावना 
(५) बल भावना 


भिक्षु इन भावनाओ से अपनी आत्मा को भावित करता है । ये पाच भावनाए पाच तुलाओ के चुल्य हैं । 
इनसे अपनी आत्मा को तोल कर ही वह प्रतिमा या जिनकल्प स्वीकार करता है । 


तप भावना 


इससे क्षुधा पर विजय पाने का अभ्यास किया जाता है । वह परम साधक क्षुधा पर विजय प्राप्त करता 
हुआ इतना अभ्यास कर लेता है कि छ महीनों तक कुछ न खाने पर भी भूख से पीडित नही होता | उसका मन आते 
नही होता और शरीर मे भी ग्लानि उत्पन्न नही होती ।* 


सत्व भावना 


इससे भय और निद्रा पर विजय पाने का अभ्यास किया जाता है ।* इसके क्रमिक अभ्यास के लिए मुनि 
उपाश्रय, उसके बाहरी भाग, चतुष्क, शुन्यग्रहू और श्मशान इन पाच स्थानों में कायोत्सर्ग करता है ।* 


रात्रि के समय जब सव साधु सो जाते हैं तब मुनि अकेला उठ कर निद्रा और भय पर विजय पाने के लिए 





१ आदिपुराण २११०० 
एव भावयतो ह्मस्य ज्ञानचर्यादिसपदि । 
तत्वज्ञस्य विरागस्य भवेदव्यग्रता घिय ॥॥ 
२ सनोनुशासन ७१ 
तप सत्वसूत्रकत्ववलभेदात्‌ पचधा भावना प्रतिमा जिनकल्प वा प्रतिपद्यमानस्थ ॥॥ 
है सनोनुशासन ७।२ 
तपसा क्षुधाजय 
४ सनोनुशासन ७-३ 
पषण्मासयावद्‌ न बाध्यते क्षुधया ॥ 


45 


सनोनुशासन ७।४ 
सत्वभावनया भय निद्राइच पराजयते ॥॥ 


६ मनोनुशासन ७४५ 
उपाधश्यतद्वहिइ्चतुष्कशू न्यगृहश्मशानेष्विति स्थानभेदात्पचधा ।। 
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उपाश्रय में कायोत्सर्ग करता है--यह पहली सत्व भावना है ।* 


पहला अभ्यास परिपक्‍व होने पर उपाश्चय से वाहर कही एकान्त स्थान में कायोत्सग्गं करना दूसरी सत्व 
भावना 


इस प्रकार अभ्यास का परिपराक होते होते जब मुनि चौराहे, सुने घर व व्मशान में कायोत्सर्ग करने लगता 
है -- यह क्रमश तीसरी, चौथी और पाचवी सत्व भावना है । 
सूत्र भावना 


इससे समय का ज्ञान होता है । सूत्र के परावतंन (स्मरण) के अनुसार काल के सूक्ष्म भेदो का ज्ञान हो 
जाए, इस प्रकार सूत्रों को परिचित करन का अभ्यास किया जाता है । श्वासाच्छवास की मात्रा के साथ उनका उच्चा- 
रण होता है ।* 


एकत्व भावना 


इससे देह और उपकरणों से अपनी आत्मा को भिन्‍त रूप से भावित कर निरूपता का अभ्यास किया 
जाता है।* 


बल भावता 


इससे परीपहो पर विजय प्राप्त की जाती है !४ बल दो प्रकार का होता है--आरीरिक और मानसिक! 
इन दोनो प्रकार के बलो द्वारा मनोबल इतना परिवर्धित किया जाता है, जिससे मुनि परीषहो व उपसर्गो के उत्पन्न 
होने पर भी विचलित नही होता ।६ 





१ सतोनुशासन ७॥६ 


रात्रो सुप्तेषु सर्वत्ताधुषु भयनिद्राजयार्थमुपाश्य एवं फायोत्सगंकरण प्रथमा ॥। 
२ मनोतुशासन ७७ 
क्वचिदुपाश्र याद्‌ बहिस्तथाक्रायोत्सर्गकरण द्वितीया ॥। ५ 
३ मनोनुशासन ७।८ 
चरतुष्कशुन्यगृहश्मशानेषु कायोत्सगेंकरण परा ॥। 
४ मसनोनुशासन ७६ 
सूत्रभावनया कालज्ञानम्‌ ।। 
५ सनोनुशासन ७।१० 
सूत्रपरावर्तनानुसारेण उच्छुवासप्राणादय सर्वे कालभेदा श्रवगता स्युस्तथा सूत्रपरिचय । 


सनोनुशासन ७३११ 
एकत्वभावनया देहोपकरणादिभ्यो भिन्‍नमात्मान भावयन्‌ सवति निरशिष्वग 


न्शी 
+ 


७ सनोनुशासन ७॥१२ 
बलभावनया परीषहाणा जय ॥। 


८ सनोतुशासन ७१३ 
बल शारीर मानस च ॥। 


& मनोनुशासन छाशूड 
तत्न सानस तथा परिवर्धित बथा परीषहैरुफ्सर्गइच नोत्पद्यते बाघा ॥ 





और भावना योग-एक मोसासा १२६ 


है 9. 0 की आओ 
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अतिमावबर व जिनकलल्‍पी मुनि इत भावनाओं से अपने आपको पूर्णात भावित करते हैं। किन्तु यथाशक्ति 
दूसरे भिक्षु व गृहस्थ भी अयते आपको भावित कर सकते हैं ।* 


इस प्रकार भावना विपयक विभिन्‍न वर्गीकरण हमे उपलब्ध होते हैं। आगम तथा उत्त रबर्ती ग्रथों में 
सक्‍्लिप्त भावनाओं के भी अनेक वर्गीकरण है रिन्‍्तु यहा केवल असक्लिष्ट भावनाओं का ही कथन किया गया है । 
क्योकि असक्लिप्ट भावना-योग ही मृक्ति का मागें है । 





७ मनोनुशासन ७-१५ 
यथाशक्षित चेता परेषामपि ॥ 


९) 


पर्याप्ति-योग 
मनिश्री नधमलजी (निकाय-सचिव) 





जैन तत्व-विद्या के अनुसार हमारे जीवन के छह शव्ति-स्नोत (पर्याप्तिया) और दस शर्रितकेन्द्र (प्राण) हैं। 


छह शक्ति-ज्ोत 

१, आहार पर्याष्ति 
शरीर पर्याध्ति 
इन्द्रिय पर्याप्ति 
श्वासोच्छवास पर्याप्ति 
भाषा पर्याप्ति 
मन पर्याष्ति 


न्प्ण >दथ ० जा >0 


दस शक्ति-फेन्द्र 


श्रोत्रेन्द्रिय प्राण मनोवल-प्राण 
चक्षु इन्द्रिय प्राण वचनवबल-प्राण 


१ 
श्र 
३ प्राणेन्द्रिय प्राण कायवल-प्राण 
है 
पं 


?2 - 6 दब 


रसनेन्द्रिय प्राण इवासोच्छवास प्राण 
स्पशेनेन्द्रिय प्राण १० आयुष्य प्राण 


इनमे परस्थर कार्य-कारण का भाव प्रतीत होता है | शक्ति-प्लनोत कारण है और शक्ति-केन्द्र उनके कार्य 
है । सख्याविस्तार को सक्षेप मे लाने पर दोनो की सख्या समान हो जाती है | 


बवित-ल्नोत ववित-केन्द्र 
आहार पर्थाष्ति आयुष्य प्राण 
शरीर पर्याष्ति कायवल-प्राण 
इन्द्रिय पर्याप्ति इन्द्रिय-प्राण 
इवासोच्छवास पर्याप्ति ए्वासोच्छवास-प्राण 
भाषा पर्याप्ति वचनवल-प्राण 

मन पर्याष्ति मनोबल-प्राण 


ये शक्ति-ज्नोत और शक्ति-केन्द्र न तो चेतन की विशुद्ध अवस्था मे होते हैं और न अचेतन मे होते है । ये 
चेतन और अचेतन के सयोग मे उत्पन्न होते हैं ॥ हम जितने प्राणी हैं, वे सव चेतन भर अचेतन (पुदुूगल) के सयोग 
को अवस्था मे हैं | हमारे विद्युद्ध चैतन्य का उदय नही हुआ है, इसलिए हम केवल चैतन्य की भूमिका में अवस्थित नहीं 
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हैं । हम अनु मव-शक्ति व ज्ञान-शक्ति से सम्पत्त हैं, इसलिए हम केवल अचेतन की भूमिका मे भी नही है | हम चैतन्य 
और अचैतन्य की सयुक्त भूमिका मे हैं । 


ये शक्ति-ल्लोत और शक्ति-केन्द्र ही जीव और निर्जीव तत्व के बीच व्यावतंक (भेद डालने वाले) है। जिन 
मे आहार करने, गरीर-रचना, इन्द्रिय-रचना व इवास लेने की शक्ति है वे जीव है और जिनमे ये दक्तिया नही हैं, वे 
निर्जीव है । 

भापा-शकक्‍्ति व चिन्तन-शक्ति जीव के लक्षण नही है, किन्तु वे विकास-क्रम के अग्रिम सोपान है । 

ये शक्ति-स्रोत जीवन के आरभ-काल में ही निष्पन्न हो जाते हैं। इतकी क्रियाशीलूता ही प्राणी का जीवन 
है। प्रश्न होता है कि जीवन का साध्य क्या है ? जीवन का कोई एक निश्चित साध्य है, ऐसा प्रतीत नही होता । 


जीवन जब प्रवुद्ध होता है, तव उसका साध्य होता है मुक्ति । मुक्ति के दो साधन हैं --शोधन और निरोध । विस्तार 
में इनके वारह प्रकार हो जाते है -- 


१ आहार-शुद्धि ७ वज्वासोच्छुवास-शृद्धि 
२ आहार निरोध ८ दवासोच्छवास-नि रोध 
३ शरीर-शुद्धि € वाकू-शुद्धि 
४ शरीर-निरोध १० वाक-निरोध 
५ इन्द्रिय-बुद्धि ११ मन-शुद्धि 

हु ६ इन्द्रिय-निरोध १२ मन-निरोध 


प्रथम भूमिका शोघन की है । शुद्धि जव अपने चरम बिन्दु पर पहुच जाती है तव निरोध की भूमिका का 
प्रारभ हो जाता है । 
आहार-शुद्धि के उपाय 
१ हिताहार 
२ मिताहार 
३ सात्विकाहार 


हिताहार--जो आहार समधातुओ को प्रक्षति में स्थापित करता है श्रौर विपम धातुश्रो को सम करता है, 
उसका नाम हिताहार है । प्रकृति के अनुकूल भोजन करना, विरुद्ध वस्तुएं न खाना, विक्ृत 
वस्तुए न खाना आदि-आदि । 


मिताहार--परिमित भोजन करना भोजन की निदिचत मात्रा का निर्देश करना कठिन है । जितना खाने 
पर एक घण्टा बाद भी पेट पर भार न हो, पानी पीने पर पेट फटता न हो, वह मित-भोजन है । 
सात्वकाहार -मादक व उत्तेजक वस्तुमो का वर्जन, शरीर, इन्द्रिय व मन की प्रसन्नता व लाघव मे बाधा 
न पडे वैसा भोजन । 
काय-शुद्धि के उपाय 
फायोत्मगं, आसन,मूलवन्ध, उड्डीयानवन्ध, जालन्धरवन्ध, व्यायाम, प्राणायाम और निर्लेप्ता । 
कायोत्सग्ग का अर्थ है शरीर की चचलता का विसर्जन | काय-शुद्धि के उपयुक्त आसनो का वर्णन आसन- 
प्रकरण में किया गया है । 
जाल्घर--ठुड्डी को कण्ठकृप में स्थापित करने को जालू्धरवन्ध कहा जाता है । 


सर्वागासन, हलासन तथा मत्स्यासन की एक मुद्रा मे यह अपने श्राप हो जाता है। मानसिक विकास के लिए 
यह बहुत उपयोगी हैं। इससे कण्ठमणि (थाइरायड ग्लेण्ड) पर उचित दवाव पडता है। आधुनिक गरीर-शास्त्रियो 
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के अनुसार कण्ठमणि ही शरीर मे रक्‍त-ताप तथा प्रेम,ईर्प्पा, द्वेप और आदि वृत्तियों को उत्पन्न करता है । यह 
हमारे शरीर की नियामक ग्रथि है। इस पर जालघरवन्ध के द्वारा हम नियत्रण रस सकते है और अनेक उवयागी 
रसो का ज्राव कर सकते हैं । 


० 2 


व्यायास-- हाथ, पैर या किसी भी श्रवयव को इच्छानुमार सिक्रोडते है, फैछाते है, उसका नाम व्यायाम है । 


प्राणायाम--श्वास का सकोच श्नौर विस्तार। इसके ३ अग है-- (१) पूरक, (२) रेचक, (३) कुम्भक । 
श्वास भरने को पूरक, बाहर निकालने फो रेचक और रोकने को कुम्भक कहा जाता है। ध्वास 
बाहर रोका जाता है, उसे वहि कम्मक और भीतर रोका जाता है, उसे अन्त ऊुम्मक कहा 
जाता है । 
प्राणायाम के अनेक प्रकार है किन्तु वायुगृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी और सर्वाधिक निर्दाप अनुलोम- 
विल्‍ल्लोम प्राणायाम है। 


अनुलोम-विलोस प्राणायाम--दाए हाथ के अगूठे से दाएँ नथुने को बदक़र बाए नथुने से ब्वास ले और 
दाए नथुने से उसका रेचन करें। दाए हाथ की अनामिका और कनिष्ठा इन दो उगलियो से वाए नथुने को बन्दकर 
दाए नथूने से इवास हे और वाए नथुने से उसका रेचन करें। प्रारभ मे ऐसी ८-१० आवृत्तिथा की जा सकती हैं, 
फिर धीमे-धीमे ३० तक बढाई जा सकती हैं । 


प्राणायाम की कालमात्रा इस प्रकार होती है 


पूरक सोलह मात्रा 
रेचक बत्तोस मात्रा 
कुम्भक आठ मात्रा 


सुकुम्भक अनुलोम-विलोम प्राणायाम--प्राणायाम की द्वितीय भूमिका में कुम्भक किया जाना चाहिए । 
क्म्भक का काल-मान ऊपर बताया गया है | 


समूल-बन्ध अनुलोम-विलोस प्राणायाम--इस प्रक्रिया मे अनुलोम-विलोम प्राणायाम के साथ मूलवन्ध और 
जुड जाता है! 


सोड्डीयान अनुलोस-बिलोम प्राणायाम --इस प्रक्रिया में कुम्भमक और मूलबन्ध सहित अनुलोम-विलोम 
प्राणायाम के साथ उड्डीयानवन्ध और जुड जाता है । 


निर्लेपता--विपयो की आसक्ति से शरीर की अजुद्धि होती है । विपय विकार के हेतु बनते है और विकार 
से कायिक दोष उत्पन्न होते है । अनासक्त (निर्लेप) व्यक्ति सहज साव से कायिक दोपो से बच जाता है । 


इन्द्रियशुद्धि के उपाय--१ इन्द्रियो का सम्यकूं-योग २ प्रतिसलीनता। 


इन्द्रियो की भ्रवृत्ति के तीन प्रकार हैं--अयोग, अतियोग और याग । इन्द्रियो की सवथा प्रवृत्ति न करना 
अयोग है । उत्तकी मर्यादा से अधिक प्रवृत्ति करना अतियोग है। ये दोनो इन्द्रिय-दोप उत्पन्न करते है । इन्द्रियों की 
उचित प्रवृत्ति करना योग है । 


इन्द्रिया ज्ञान के साधन हैं ) वे विपयो के प्रति व्यापृत होती है, यह उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह 
शकक्‍्य नहीं कि आख हो और वह रूप या वर्ण को न देखे । यह शक्‍य नहीं कि कान हो और वह जब्द न सुने | यह 
शक्‍य नही कि पत्राण हो और उसे गनन्‍व की अनुभूति न हो । यह शक्‍य नहीं कि रसना हो और उसे रस की अनुभूति त 
हो । यह शक्‍य नही कि स्पर्णन हो और उसे स्पर्श की अनुभूति न हो | इन्द्रियो के योग का सवध हमारे स्वास्थ्य से 
$.. - हिल अमन + जतग गांग “पा “४ छागारी साधना से है । सा कक को आसख प्राप्त है, हसलछिए बह रूप को देखता है 
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पर उसके साथ लल्यनाजों का योग नहीं करता | स्पर्णन और विकार एक नहीं हैं। इच्त्रियों के द्वारा दृष्प जगत्‌ का 
ज्ञान करना ऐन्द्रिपिक ज्ञान है | यह ज्ञान कल्पना से मिश्चित हो रागद्ठ प से जुड जाता है तब वह ऐन्द्रियिक विकार हो 


जाता है। सम्यग्‌ योग का वर्च है, वर्तमान में प्राप्त विषयो को जानना, उनके साथ अतीत की स्मृूलि और भविए्प की 
कल्यनाओं का वे जोइना--झेवल रूप को देखना, केव॒ठ घब्द सुनना, केवल गद्य, रस और स्पर्श की अनुभूति करना । 





इन्द्रिय-बूद्ि का दूसरा उपाय प्रतिसतीनता है । इन्द्रिय-शुद्धि वी प्रथम भूमिका में विषय और इन्द्रियो के 


| 


हैं। आन वद कर वेना--बह रूप के साथ चल्ष्‌ु का सवध-विच्छेद हैं। क्षान वद कर छेना--यह घब्द के साथ श्रोत्र 
है । नाक को वद कर लेता-यह गध के साथ ब्राण का सवध विच्छेद है । न्‍्पर्ण नहीं करना-- 
स्पर्ण के साथ स्पर्शन का सवच-विच्छेद है । इनन्द्रयों का वहिर्जगत मे प्रयोग न करना, उन्हे अपवे-अपन क्षेत्रों मे 


० हा ः 


ही सीमित रखना प्रतिसदीनता है । 


थे 
/ 
8 | 


इन्द्रियों की वाह्यतीनता ममाप कर उनमे अन्तरठीनता उत्पन्न करना, यह भी प्रतिसदीनता है । यह 
आ््र्पण के विकर्षण का सिद्धान्त है । अल्तर के प्रति आकरपण कम होगा तो बाह्य ऊे प्रति आकर्षण अधिक होगा | 
वाह य के प्रति आकर्षण कम्त होगा तो अन्तर के प्रति क्षाकपण वढ जाएगा । थ्ाकर्षण की दो मूमिकाए हैं वाह वे और 
अन्तरग । इन्द्रिया की घत्रित अन्‍्तरग आज्पंण की ओर मुद जाए तो अन्तरग बक्ति का जोत खुल जाता है। दाना 
मूमिकाओ का तुलनात्मक रूप निम्त यत्र से स्पप्ड हो जाएगा-- 


बाह्याकर्पण अन्तन्‍-आकर्पण 
वाह्मध्वनि अन्तर-ध्वनि 
वाह्मदर्णन अन्तर-दर्भ न 
वाह्यास अन्तर-रस 
वाह्मप्पर्ग अन्त स्पर्ण 
वाह्यगव अन्तर-गघ 


हमारी चेतना अरग्ठद, अनूप, अरस, अस्पर्ण और अगश्च है 


हम अन्तरब्वनि के प्रति आकपंण उत्पन्न कर छुद्ध चेतना की भूमिका में नहीं पहुच जाते है | इस प्रयत्न 
में हम केवत स्थल से सूद्षम जगत्‌ तक पहुच पाते हैं| हमारे सूक्ष्म गरीर के साथ भी शब्द, रूप, रस, गव और स्पर्ण 
का सवध होता है | उसी के प्रति एकाग्र होकर हम अपनी इन्द्रिय-णक्ति का नया आयाम प्राप्त करते है । 
व्वासोच्छवास शुद्धि के उपाय 

१ प्राणायाम, २ समतालछण्वास, ३ दीर्घदवास, ४ कायोत्सर्ग 

इस प्रकरण में भस्तिका आदि अनेक प्राणायामों के नाम सुझआए जा नकते है, फिर भी व्वास-श्रुद्धि के छिए 
अनुझोम-विलोम प्राणायाम को ही अध्वेक उपयोगी मानता हू । व्वास के दोप विषम और हस्त झवास से उत्पन्न होते हैं 
और ठे मन को चचल वनाते हैं। मत की स्पिरता के दिए ब्वास को विशुद्ध बनाना नितान्त आवश्यक है| साथना को 
भाषा में, जैसा कक में समझ पाया हु ब्वास और मन का गहरा सवध है। ब्वास की चचठता संत की चचछता की 


जन्म देवी है और मन की चचकछता फिर ब्वास को चचल बनाती है | इस क्रम में स्थिरता कम होती चली जाती है । 
अत मन की चुद्धि के जिए वास फी बुद्धि वहुत आवश्यक है । 


समताल इ्वास -- जितनी मात्रा में पहला श्वास डिया गया, उतनी ही मात्रा में दूसरा, तीसरा, इस प्रकार 
ताल्-बद्ठ ब्वास जेना समताठ ब्वास होता है । 


दीघंडवास---?म्वा ब्वास लेना । 


का आ कक 
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के अनुसार कण्ठमणि ही शरीर मे रकत-ताप तथा प्रेम,ईप्या, द्वेप और आदि वृत्तियों को उत्पन्न करता है। यह 
हमारे शरीर की नियामक ग्रथ है । इस पर जालघरबन्ध के द्वारा हम नियत्रण रस सकते है और अनेक उपयागी 
रसो का ज्राव कर सकते हैं । 


व्यायाम-- हाथ, पैर या किसी भी अ्वयव को इच्छाचुसार सिकोडते है, फैलाते है, उसका नाम व्यायाम है। 


प्राणायास--श्वास का सकोच और विस्तार। इसके ३ अग है-- (१) पूरक, (२) रेचक, (३) कुम्भक । 
इवास भरने को पूरक, बाहर निकालने को रेचक और रोकने को कुम्भक कहा जाता है। ब्वास 
बाहर रोका जाता है, उसे वहि कुम्भक और भीतर रोका जाता है, उसे अन्त कृस्भक कहा 
जाता है । 


प्राणायाम के अनेक प्रकार है किन्तु वायुश॒द्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी और सर्वाविक निर्दोष अनुलोम- 
विलोम प्राणायाम है। 


अनुलोस-विलोस प्राणायाम--दाए हाथ के अगूठ से दाएँ नथने को वदकर बाए नथुने से श्वास लें और 
दाए नथूृने पे उसका रेचन करें। दाए हाथ की अनामिका और कनिष्ठा इन दो उगलियों से बाए नथुने को बन्दकर 
दाए नथुने से श्वास ले और बाए नथुने से उसका रेचन करें। प्रारभ मे ऐसी ८-१० आवृत्तिया की जा सक्षती हैं, 
फिर धीमे-धीमे ३० तक बढाई जा सकती है । 


प्राणायाम की कालमात्रा इस प्रकार होती है 


पूरक सोलह मात्रा 
रेचक बच्चीस मात्रा 
कुम्भक आठ मात्रा 


सुकुम्भक अनुलोम-विलोम प्राणायाम--प्राणायाम की द्वितीय भूमिका मे कुम्भक किया जाना चाहिए । 
कुम्भक का काल-मान ऊपर बताया गया है । 


समूल-बन्ध अनुलोम-विलोस प्राणायाम--इस प्रक्रिया मे अनुलोम-विलोम प्राणायाम के साथ मूलबन्ध और 
जुड जाता है । 

सोड्डीयान अनुलोस-विलोम प्राणायास --इस प्रक्रिया में कुम्भक और मूलबन्ध सहित अचुलोम-विलोम 
प्राणायाम के साथ उड़डीयानबन्ध और जुड जाता है। 


निर्लेपता--विषयो की आसक्ति से शरीर की अशुद्धि होती है । विपय विकार के देतु बनते हैं और विकार 
से कायिक दोष उत्पन्न होते है । अनासक्त (निर्लेप) व्यक्ति सहज भाव से कायिक दोपो से बच जाता है । 


इन्द्रियशुद्धि के उपाध--१ इन्द्रियो का सम्यक्‌ू-योग २ प्रतिसलोनता। 


इन्द्रियों की प्रवृत्ति के तीन प्रकार हैं--अयोग, अतियोग और योग । इन्द्रियो की सवा प्रवृत्ति न करना 
अयोग है । उन्तकी मर्यादा से अधिक प्रवृत्ति करना कतियोग है। ये दोनों इन्द्रिय-दोष उत्पन्न करते हे । इन्द्रियों की 
उचित प्रवृत्ति करना योग है । 


इन्द्रिया ज्ञान के साधन है । वे विपयो के प्रति व्यापृत होती हं, यह उनकी स्वाभाविक श्रवृत्ति है। यह 
शकक्‍्य नहीं कि आख हो और वह रूप या वर्ण को न देखे | यह शक्‍प नही कि कान हो और बह जब्द न सुने । यह 
शवय नही कि पत्राण हो और उसे गन्ध की अनुभूति न हो । यह शक्‍य नहीं कि रसना हो भौर उसे रस की अनुभूति न 
हो । यह शक्‍्य नही कि स्पर्शन हो और उसे स्पर्श की अनुभूति न हो । इन्द्रियों के योग का सवघ हमारे स्वास्थ्य से 
है, जबकि उनके सम्यग-योग का सवध हमारी साधना से है । साधक को आख़ प्राप्त हे, इसलिए वह रूप को देखता है 


38.0 ी जाति ली हि ही हह बीस ही. 00 0 4 4 कु 5 आए 
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पर उसके साथ कल्पनाओं का योग नही करता । स्पर्शत और विकार एक नही है । इच्द्रियों के द्वारा दृश्य जगत्‌ का 
ज्ञान करना ऐन्द्रियिक ज्ञान है । यह ज्ञान कल्पना से मिश्रित हो राग-द्वं प से जुड जाता हैं तव वह ऐन्द्रियिक विफार हो 
जाता है। सम्यग्‌ योग का अर्थ है, वर्तमान में प्राप्त विययो को जानना, उनके साथ अतीत की स्मृति जौर भविष्य की 
कल्पनाओं को न जोइना--झेवल रूप को देखना, केवल शब्द सुनना, केवल गव, रस और स्पर्ण की अनुभूति करता । 


इन्द्रिय-शुद्धि का दूसरा उपाय प्रतिसलीनता है। इन्द्रिय शुद्धि की प्रथम भूमिका मे विषय और इन्द्रियो के 
सवध की शुद्धि का अभ्यास किया जाता है और द्वितीय भूमिका मे विपयो से सम्पर्क-विच्छेद का अभ्यास िया जाता 
है । आख वबद कर लेता--यह रूप के साथ चक्ष, का सवध-विच्छेद है। कान वद कर लेना--यह शब्द के साथ श्रोत्र 
का सवध-विच्छेद है । नाक को वद कर लेना--यह गध के साथ श्राण का सवब विच्छेद है । स्पर्श नहीं करता-- 
यह स्पर्ण के साथ स्पर्शन का सवध-विच्छेद है । इन्द्रयो का वहिर्जेगत में प्रयोग न करना, उन्हे अपने-अपने क्षेत्रों में 
ही सीमित रखना प्रतिसलीनता है । 


इन्द्रियों की बाह्यलीनता समाप्त कर उनमे अन्तरलीनता उत्पन्न करना, यह भी प्रतिसलीनता है | यह 
भ्राकपंण के विकर्पण का सिद्धान्त है । अन्तर के प्रति आकपंण कम हागा तो बाह्य के प्रति आकर्षण अधिक होगा । 
बाहय के प्रति आकर्षण कम्त होगा तो अन्तर के प्रति आकर्षण वढ जाएगा । श्राकर्पषण की दो मूमिकाए है वाहय और 
अन्तरग । इन्द्रियों की शक्तित अन्तरग आकर्पंण की ओर मुड जाए तो अन्तरग शक्ति का स्नरोत खुल जाता है। दोना 
भूमिकाओ का तुलनात्मक रूप निम्न यत्र से स्पष्ट हो जाएगा-- 


वाह्याकर्पण अन्तर-आकर्पण 
बाह्य॒ध्वनि अन्तर-ध्वनि 
वाह्मदर्शन अन्तर-दर्शन 
वाह्यर॒स अन्तर-रस 
वाह्मम्परों अन्त स्पर्श 
वाह्यगध अन्तर-गघ 


हमारी चेतना श्रशव्द, श्ररूप, अरस, अस्पर्श और अगध है। 


हम अन्तरब्वनि के प्रति आकपंण उत्पन्न कर शुद्ध चेतना की भूमिका में नही पहुच जाते हैं ! इस प्रयत्व 
मे हम केवल स्थुल से सूक्ष्म जगत्‌ तक पहुच पाते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ भी शब्द, रूप, रस, गव और स्पर्श 
का सबब होता है । उसी के प्रति एकाग्र होकर हम अपनी इन्द्रिय-गक्ति का नया आयाम प्राप्त करते है । 


इवासोच्छवास शुद्धि के उपाय 
१ प्राणायाम, २ समतालश्वास, ३ दीघंश्वास, ४ कायोत्सर्ग 


इस ग्ररुरण में भस्त्रिका आदि अनेक प्राणायामो के नाम सुझाए जा सकते हैं, फिर भी श्वास-शुद्धि के लिए 
अनुलोम-विलोम प्राणायाम को ही अधिक उपयोगी मानता हू । श्वास के दोष विपम और हृस्व इवास से उत्पन्न होते है 
और वे मन को चचल बनाते है। मन की स्थिरता के लिए इवास को विशुद्ध वनावा नितान्त आवश्यक है | साथना को 
भाषा में, जैसा कि से समझ पाया हू श्वास और मन का गहरा सवध है। श्वास की चचलूता मत की चचलता की 
जन्म देती है और मन की चचलता फिर इवास को चचल बनाती है । इस क्रम मे स्थिरता कम होती चली जाती है । 
अत मन की शुद्धि के लिए श्वास फी शुद्धि वहुत आवश्यक है । 


समताल ब्वास--जितनी मात्रा मे पहला श्वास लिया गया, उतनी ही मात्रा मे दूसरा, तीसरा, इस प्रकार 
ताल-बद्ध श्वास लेना समताल इवास होता है। 


दोघंशवास--लम्वा इवास लेना । 
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वाक-शुद्धि के उपाय --१ प्रलूम्व नाद का अभ्यास, २ सत्यपरक प्रयोग । 


वबाक्‌ मनपरिप्क्ृत होकर ही प्रगठ होती है । मन की सरलता होती है, तब वाणी शुद्ध रहती है । मत की 
कुटिलता होने पर वह भी अशुद्ध हो जाती है। जिस साधक का सन सरल और पवित्र होता है, उसे वाक-सिद्धि प्राप्त 
होती है । वह जो कहता है, वही हो जाता है। वाणी मे यह शक्ति उसकी मानसिक पवित्रता से प्राप्त होती है। 


ओ, अह , सोहम्‌ आदि मत्राक्षरो का दीर्घ उच्चारण करने से मन, वाणी के साथ जुड़ जाता है । मन का 
योग पाकर वाणी शक्तिशाली हो जाती है। वह वायुमण्डल मे तीत्र कम्पन पैदा कर देती है। उससे अनिष्ट परमाणु 
दूर हो जाते है और इष्ट परमाणुओं का परिपाइ्व बन जाता है। 


दीर्घोचक्चारण का अभ्यास दो मिनट से प्रारभ कर १५ मिनट तक बढाना चाहिए। प्रति सप्ताह दो मिनट 
बढाया जा सकता है | इस अभ्यास मे मत को समस्याओ से मुक्त भर सरल रखना आवश्यक है। 


मन की शुद्धि के उपाय 
१ दृढ सकल्प २ एकाग्र सन्निवेशन 


बृढ़ सकल्प--हमारे मन मे कामनाए उठती रहती है। उन कामनाओ मे कार्यरूप मे बदलने की क्षमता होती 
है, इसीलिए उन्हें सकल्प कहा जाता है । सप्रुद्र मे उमियो की भाति सकल्प हमारे मन मे उत्पन्त होते है और विलीन 
हो जाते है । वे अस्थिर सकल होते हैं। उनसे हमे कोई लाभ प्राप्त नही होता । स्थिर सकलप कार्यरूप मे परिवर्तित 
हुए बिगा विलीन नही होता । वह दीर्घेकाल तक टिका रहता है । उसे भावनात्मक रूप देने --बराबर उसकी पुनरा- 
वृत्ति करते से वह रूढ बन जाता है। दृढ़ सकल्प में कार्यरूप मे परिणत होने की क्षमता पैदा होती है | उसके द्वारा 
हम मन के स्वभाव को बदल सकते हैं। बुरे विचारों को छोडने व अच्छे विचारों की आदत डालते मे दुढ श्षकल्प 
हमारी बहुत सहायता करता है । 


एकाग्रसन्निवेद् न 


एकाग्रता मन की विरोधावस्था नही है । यह उसकी किसी एक विषय मे निरोधावस्था है। अनेक भागों 
में जाते हुए प्रवाह को एक मार्ग में मोड देना है । चदी का प्रवाह जब अनेक भागो में बहता है, तब वह क्षीण हो जाता 
है । एक प्रवाह में जो शक्ति होती है, वह विभकत प्रवाहो मे नही हो सकती । सूर्य की बिखरी रश्मियों मे वह शक्ति 
नही होती, जो केन्द्रित किरणो मे होती है। मन का प्रवाह भी एक आलूम्बन की ओर भिरन्तर बहता है तब उसमे 
अकल्पित शक्ति आ जाती है। एक्राग्नता के क्षेत्र मे मन की शान्ति और स्थिरता का अर्थ है चिन्तन प्रवाह को एक ही 
दिद्या में प्रवाहित करता । मन के एक्राग्न प्रवाह की अनेक पद्धतिया है । उनमे से कुछेक पद्धतियों को मै यहा प्रस्तुत 
करना चाहूगा । 

१ द्रष्टा की स्थिति--मन की चचलता को रोकने का यत्व मत कीजिए । वह जहा जैसे जाता है, उसे 
देखते रहिए। उस समय दृश्य या ज्ञेयमन को ही बना लीजिए । इस प्रकार तटस्थ द्रष्टा के रूप मे जागरूक रहकर 
आप मन का अध्ययन ही नही कर पाएंगे, किन्तु उस पर अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लेंगे । 

२ विकल्पो की उपेक्षा--आपके मन से जो विकलत उठते है, उनकी उपेक्षा कीजिए, जो प्रइन उठते हैं, 
उनके उत्तर मत दीजिए । जैसे प्रइव करनेवाला व्यक्ति उपेक्षा पाकर (उत्तर न पाकर) मौन हो जाता है, वैसे ही मन 
भी उपेक्षा पा कर (प्रश्नो के उत्तर न पाकर) शान्त हो जाता है । 

३ अप्रयत्न--मन को स्थिर करने का वलात्‌ प्रयत्व मत कीजिए । अप्रयत्तन से मत सहज ही झान्‍्त हो 
जाता £ । शरीर को स्थिर और इवास को मद कीजिए । जैसे-जैसे शरीर स्थिर और इवास मद होगा, वैसे-वैसे मन 
अपने आप जान्‍त हो जाएगा । 

४ इवास-योग--मन का इवास की गति के साथ योग कीजिए । इवास के आने-जाने के क्रम पर ध्यान 
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लगाइए, श्वास की गिनती कीजिए, मन अपने आप इवास में लीन हो जाएगा । 

५ आक्ृति-आलम्बन --अपने आराध्य की आकृति का मानसिक चित्रणबनाइए। पहले देश-क्ाल और वाह य- 
वातावरण के साथ उस आराध्य की आकृति की कल्पना कीजिए फिर उसे मानसिक चित्र मे बदल दीजिए । वह चित्र 
बहुत स्पष्ट और प्राणवान्‌ जैसा कीजिए । 

यदि प्रारभ मे ऐसा करता कठिन लगे तो दृश्य माकृतियो पर मन को स्थापित कीजिए और साथ-साथ मान- 
सिक्क चित्रण बनाने का अभ्यास भी करते रहिए । 

६ दाब्व-आलम्बन--दृष्ट मत्रों मे मन को रूगराइए । मन का प्रवाह शब्द की दिशा मे प्रवाहित होकर अन्य 
विकल्पो से शून्य हो जाता है। 

७ वढ़-इच्छा-शक्ति -इच्छा-शक्ति भावों से उत्पन्न होती है । भावो की प्रवलता का नाम ही इच्छा- 
शक्ति है। भावो को इच्छा-शक्ति के रूप मे बदलने का साधन है, स्वत सूचना (ओटोसजैसन) । मन को सूचना देने 


से भावों मे उत्तेजना आरभ होती है, और वही इच्छाशक्ति के रूप मे परिणत हो जाती है । इच्छाशक्ति के विकास 
का निरन्तर अभ्यास करने से वह दृढ हो जाती है । दृढ इच्छा-शक्ति से मन की एकाग्रता सहज ही सध जाती है । 


0.0० कद 


भाषा और ठाब्द 
मुनिश्रो सिश्रोीमलजी “मघुकर” 








मानव जाति के सास्कृतिक विकास में भाषा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा विचारो के आदान-प्रदान 
का असाधारण माध्यम है। कल्पना कीजिए, कदाचित्‌ मनुष्य को भाषा का साधन प्राप्त न होता तो उसकी क्‍या 
स्थिति होती ? न उसे बेचारिक सम्रद्धि उपलब्ध होती, न आज जैसा ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता, यहाँ तक कि समाज- 
रचना भी सभव न होती और मानव-जीवन पशुजीवन के सहृश ही होता । अञ्रतएवं असदिग्ध रूप से कहा जा सकता 
है कि मानवीय अभ्युदय मे भाषा का स्थान अद्वितीय है । व्यक्त भापा ने मानव को जागृत चेतना प्रदान की है । 


सिंह गर्जना करता है, घोडा हिन-हिनाता है, गाय रभाती है, कुत्ता भोकता है, पक्षी चहचहाते है और इसे हम 
श्रुतिगोचर करते है । अतएव गजना, रभाना आदि भी भाषा को परिधि मे है किन्तु यह निरर्थक भाषा है, वर्रात्मक 
नही । यहा हम सार्थक भाषा के विषय मे ही विचार करेंगे ! 


भाषा शब्दो से बनती है श्रौर शब्द वर्णात्मक है अतएव भाषा के तात्विक एव मौलिक विचार के लिए 
वर्ण-विचार भी अनिवाये है | जैसे उपाग श्रौर अग॒ शरीर से सभिन्‍त हैं उसी प्रकार वर्ण और शब्द भाषासे अभिन्‍न है। 


वचिरतन काल से भारतीय दाशंनिक शब्द के विषय मे विचार करते आ रहे है । अनेक दाशंनिको ने शब्द- 
विचार मे गहरे गोते लगाए है । शब्द क्या है ” उसका मूल उपादान क्या है ” वह किस प्रकार उत्पन्त या अभिव्यक्त 
होता है ? उत्पन्त या अभिव्यक्त शब्द किस प्रकार श्रोता को कर्णगोचर होता है ? इत्यादि प्रइतो पर भारत के दर्शन- 
शास्त्रों मे हमे गभीर विचार मिलते है । 


शब्दविषयक सान्यताए 


कणाद आदि कतिपय दाशंनिक छाब्द को द्रव्य न मानकर आकाश का ग्रुण मानते है । साख्यदॉंन उसे 

आ।कादा का जनक अथवा आविर्भावक स्वीकार करता है। मीमासादशेन की मान्यता है कि शब्द की उत्पत्ति ही नह 

होती, वह नित्य ओर व्यापक है ! आकाश की भाति उसकी सर्वेत्र सवंदा सत्ता है। जब व्यजक निमित्त मिलते है तब 
ह हमारे श्रवण मे जाता है, अन्यथा नहीं । 


भत्‌ हरि जैसे वेयाकरणो की मान्यता के अनुसार समस्त विश्व शब्दमय है ! जगत्‌ मे जो कुछ है, शब्द ही 
है । शब्द के अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थ-वाच्य की वास्तविक सत्ता नही है। छाब्द का ही विविध अर्थों के रूप मे 


प्रतिभास होता है । 


जैनदशन का अभिसत 
जैनदशनानुसार शब्द पुद्गल द्रव्य के अन्तर्गत है। वह भाषा-वगणा के पुदूगछो का पर्याय है। पुद्गल-द्रन्य 
मू्तिक होता है अत शब्द भी मूर्तिक है । रूप रम गध और स्पर्श ये सभी पुदुगलूधर्मं उसमे विद्यमान है । उत्त राष्ययन 
सूत्र मे कहा है -: 
थे कक हम सददघयार-उज्जोली, पहा छायाऊण७्तवरत्ति वा 


वण्ण-रस गध फासा, पुग्गलाण तु लक्खण ॥। 
--5त्तरा० २८, १२ 
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(क) णब्द की पौद्गलिकता का निपेव करने के लिए निम्नलिखित युक्तिया दी जाती है शब्द आकाश 
का ग्रुण है, अतएव शब्द का आधार आकाश द्रव्य है । आकाश स्पर्श से रहित है, इस कारण उसका गुण शब्द भी 
स्पर्श रहित होना चाहिए | जब शब्द में स्पण नहीं हो सकता तो उसे पौदगलिक स्वीकार करना भा तके सगत नही । 


(ख) पुदूगल रूपी होता है मगर शब्द रूपी नही है, क्योकि इसका प्रवेश सघन वस्तु मे भी देखा जाता है । 
वह स्थगित-कपाट अपवरक के भीतर प्रवेश कर जाता है और उससे वाहर निकलता है । जैसे रूपी घट दीवाल मे प्रवेश 
नही कर सकता उसी प्रकार शब्द यदि रूपी होता तो वह भी प्रवेश न कर पाता । 


(ग) घट बनने से पहले उसका पुव्व॑रूप-शतिका दिखाई देता है और घट नप्ट होने के पश्चात्‌ उसका उत्तर 
रूप कपालसमूह दृष्टिगोचर होता है । इसी प्रकार प्रत्येक पौद्गालिक पदार्थ का पूर्ववर्ती और परवर्ती रूप देखा जाता 
है। किन्तु शब्द का न पूर्ववर्तोी रूप उपलब्ध होता है और न परवर्ती । अत शब्द पुदुगल नही माना जा सकता 4 


(घ) प्रत्येक पौदूगलिक पदार्थ दूसरे पौदूगलिक पदार्थ में किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न करता 
है । शब्द पुदूगल होता तो वह भी अन्य पौद्गलिक पदार्थों मे प्रेरणा उत्पन्न करता किन्तु ऐसा देखा नही जाता । 
ऐसी स्थिति में शब्द को पुदूगलरूप स्वीकार करना समीचीन प्रतीत नही होता । 


(क) जैन दाशनिको ने इन युक्तियो पर भलीभाति विचार किया है। उनका कथन है कि शब्द का आधार 
आकाश्य मानना ही भ्रमपूर्ण है । शब्द का आधार तो वस्तुत पुद्गल भापावगंणा है और उसमे स्पर्श होता ही है । यह 
सत्य है कि शब्द मे रहे हुए स्पर्श का हमे प्रत्यक्ष प्रतिभास नही होता, तथापि इससे स्पर्श का अभाव नही माना जा 
सकता । हमारा इद्रिय-प्रत्यक्ष अत्यत स्थूल होता है । वह परमाणु का साक्षात्कार नहीं कर सकता फिर भी उसकी सत्ता 
अनुमान प्रमाण के आवार पर निविवाद स्वीकार की जाती है। इसी प्रकार शब्द के स्पर्ण का निर्णय भी अनुमान के 
आधार पर किया जा सकता है । वायु का रख अन॒कुछ होता है तो दूरी पर प्रयुक्त शब्द भी स्पष्ट कणंगोचर होता 
है । वायु का रुख प्रतिकुल होने पर समीप में वोला गया शब्द भी स्पष्ट सुनाई नहीं देता । इसका एक मात्र कारण यही 
है कि प्रतिवुल वायु शब्द के प्रसार में प्रतिवध उपरिथत क्रती है जवकि अनुकुल वायु उसके सचार मे सहायक होती 
है । शब्द स्पर्शहीन होता तो वायु उसके सचार को प्रभावित कर ही नही पाती । 


(ख) वाहर प्रयुक्त शब्द का वद द्वार वाले कमरे मे और वद द्वारवाले कमरे मे प्रयुक्त शब्द का बाहर 
सुनाई देना सघन वस्तु में प्रवेश करना नही कहा जा सकता, क्योकि वहाँ विद्यमान सूक्ष्म छिद्रो में होकर ही शब्द का 
प्रवेश-निर्गम होता है । इसीसे खुले में जैसा स्पष्ट सुनाई देता है वैसा वद किवाडो में होकर सुनाई नही देता । 


(ग) विद्युत्‌ और इन्द्र धनुप आदि दृष्टिगीचर होने के कारण पौद्गालिक तो है मगर उत्पत्ति से पहले 
उनका पूव॑रूप और नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ उत्तरकालीन रूप दिखाई नही देता । इसी प्रकार शब्द का पूर्व-उत्त र 
पर्याय यदि दृष्टिगोचर न हो तो भी उसे पौद्गलिक ही स्वीकार करना चाहिए । 


(घ) शब्द यदि पौद्गलिक होता तो दूसरे पदार्थों को प्रेरित करता, यह युक्‍क्ति भी समीचीन नही कही 
जा सकती । यह नियम स्यथूल पुदूगलो में ही देखा जाता है। गध तथा रजकण जैसे सूक्ष्म पुद्यछ दूसरे पुद्गलो को 
प्रेरित नही करते फिर भी उनकी पौद्गलिकता अव्याहत है । शब्द सूक्ष्म होने के कारण अन्य प्रुदूयलो को प्रेरित नहीं 
करता है । 


गब्द की वाचऊ शक्ति 


वस्तु चाहे चेतन हो या जड, मूर्तिक हो या अमूरतिक, उसमे अनत शक्तिया विद्यमान रहती है । दीपक में 
प्रदार्थों को प्रकाशित करने का नैसगिक सामर्थ्य है, इसी प्रकार शब्द मे पदार्थ का बोध कराने की शक्ति स्वभावत 
विद्यमान है । किन्तु यहाँ ज्ञातव्य यह है कि छाब्द की अर्थवीघक शक्ति नियत या सीमित नही है, वल्कि प्रत्येक शब्द 
में विश्व के समस्त पदार्थों का प्रतिपादन करने की शक्ति विद्यमान है। 'घट' शब्द जैसे कलश वस्नु का वाचक है उसी 
अकार वस्त्र का वाचक हो सकता है, मेज कुर्सी कलम पुस्तक आदि का भी वाचक हो सकता है किन्तु मानव ने शब्द 
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हीं आंशीयर्सी हीजईी जज बी ही. शीज हीं ही 40 कर 


के इस वाचक-सामर्थ्य को सकेत के द्वारा सीमित कर दिया है | अतएवं शब्द समस्त पदार्थों का वाचक होने की शक्ति 
से सम्पन्त होने पर भी मानव समाज द्वारा निर्धारित सकेतप्रणाली के अनुरूप ही अपने वाच्य का प्रतिपादक होता है । 


सकेत की आवश्यकता 


शब्द के व्यापक सामथ्यं को यदि सकेत द्वारा नियत न किया जाय तो वह वक्‍ता के अमीष्ट निर्वारित आर्थ 
का प्रतिपादक त होकर श्रोता की इच्छानुसार किसी भी अर्थ का वाचक हो जाएगा और उस अवस्धा में छब्द के 
प्रयोग का उद्द इ्य ही नष्ट हो जाएगा। गाय मगवाने की इच्छा से वक्‍ता कहेगा “गो लाओ ।” यदि गो शब्द जगत्‌ 
के सभी पदार्थों का वाचक है तो श्रोत्रा अपनी इच्छा से किसी भी पदार्थ को ले आएगा | ऐसी ग्रव्यवस्थित दशा में 
भाषा का प्रयोग निरर्थक ही सिद्ध होगा । इस अव्यवस्था से बचने के लिए शब्द की वाचकत्व-शप्ति सकेत द्वारा निर्धारित 
कर दीं गई है | पूव परम्परा से जो शब्द जिस गर्थ के वाचक झूप मे रूढ है उसी के जनुसार वह आर्थ का उद्वोबक 
होता है । हाँ, सकेत नये भी बनाए जाते है । उन नवीन सकेतो का अनुसरण करके बब्द नब्रीन अर्थ का बोघक हो 
जाता है। पिछले कुछ समय में ऐसे सेकडो शब्द गढे गये है और जो विज्ञजन उन सकेतो से परिचित हो चुके है वे उन 
सकेतो के अनुसार शब्दप्रयोग करते है | पचास वर्ष पहले अग्रेजी शब्द 2002 के लिए हिन्दी भाषा मे 'पुलिस' शब्द 
ही व्यवहृत होता था, आज उसके स्थान पर “आरक्षी शब्द का अयोग प्रचलित हो गया है। इसी प्रकार के वहुसब्यक 
दूसरे शन्दों का भी प्रचलन हुआ है 


अभिप्राय यह कि शब्द अपनी स्वाभाविक अर्थंप्रतिपादन शक्ति और सकेत से पदार्थों का वाचक होता है । 
नयदृष्टि 


मगर जैनदशेन का शब्दार्थ-विचार इससे भी आगे चलता है । उसने विभिन्‍न हष्टियों के आधार पर उमका 
सूक्ष्म विडलेषण किया है | मुख्य रूप से तीन दृष्टिकोण हमारे समक्ष प्रस्तुत किये है । जब्दनय की मान्यता के अनुसार 
लिग काल पुरुष और वचन आदि के भेद से एक ही छाब्द का अथ निन्‍न हो जाता है 


समभिरूढ नय शब्दभेद से ही अथंभेद स्वीकार करता है, चाहे लिगादि का भेद हो अथवा न हो । 
इस नय की दृष्टि से कोई भी दो झब्द एकार्थफ नहीं हो सकते क्योकि उनकी व्युत्पत्ति पृथक-पुथक होती है । राजा 
नृपति और भूपति जैसे एकार्थक समझे जाने वाले शब्द वास्तव में एकार्थक नहीं है । इन शब्दों की बनावट पर ध्यान 
दिया जाय तो इस दृष्टिकोण की वास्तविकता सहज ही समझ में आ सकती है। छत्र, चामर, सिंहासन आदि राज्य- 
चिह्नों से सुशोभित होने वाला पुरुष 'राजा' कहा जा सकता है। मानत्रप्रजा का पालन-पोपण करने वाला 'नपतति” 
और भूमि की रक्षा करने वाला 'भूपति' कहलाता 


तीसरा दृष्टिकोण एवभूत नय कहलाता है । यह सबसे सूक्ष्म हृ्ष्यक्रोग है जो किग्रा के भेद से ही शब्द 
के वाच्य में भिन्‍नता स्वीकार करता है| किसी व्यक्ति को तभी भिक्षु कहा जा सकता है जब वह निक्षार्त्ति कर रहा 
है । तभी मुनि कहा जा सकता है जब मनन क्रिया कर रहा हो और तभी साथ कहा जा सकता है जब स्वपर का कार्य 
कर रहा हो । भिक्षा करते समय वह मुनि नहीं कहा जा सकता और सनन करते समय निक्षु नही कहा जा सकता । 


शब्द का ग्रहण <ः 
ओबन्रइद्विय शब्द को ग्रहण करती है। वकक्‍ता द्वारा उत्सृष्ट घब्द-पुदूगढ् श्रोता के कर्णकुहर को जब भर देते 


हैं तब श्रोत्रह द्रिय शब्द को ग्रहण करती है । किन्तु श्रोतइन्द्रिय मात्र करण है, शब्द को अ्रहण करने में कर्त्ता नही है 
शब्द के वाच्य अर्थ की प्रतीति तो आत्मा को ही होती है । 


इव्द का सचार 
वक्ता के द्वारा बोले हुए शब्द को श्रोता किस प्रकार श्रवण करता है ? घतद कितनी दूर तक जा सकता है? 





<ूू, मापा और शब्द श्३े६ 


जा कक का 5 आल कर के आस 5 इक का 2 4 9 4 कक का 9 कक कु 9 489 कही री ॥हि ही ही यही यारा की ही जी री 
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किस वेग से जाता है ? इत्यादि प्रइनो का विजद उत्तर जैन झास्त्रों में मिलता है । 


वतलाया जा चुका है कि जब्द भापावगंणा के परमाणुओं से बनते हैं । भाषावर्गणा के परमाणु सम्पूर्ण 
लोक मे व्याप्त हैं । जव वक्‍ता वोलने को उद्यत होता है तो उन पुद्गलो को ग्रहण करता है, उन्हें शरव्द रूप में परिणत 
करता हैं और फिर उन्हे वाहर निकालता है। उनका वेग इतना तीत्र होता है कि एक ही समय में वे लोक के अत 
तक जा पहुचते है । इस वेग की तीज्ता का हम अनुमान तक नहीं कर सकते । 


जैसे पृथ्वी पर राजमार्ग, पथ या पगडडियाँ वनी है और पथिक उनका अनु सरण करके चलते हैं इसी प्रकार 
आकाणञ मे भी उसके प्रदेशों को श्रेणिया हैं। ये श्रेणिया पूर्व-पणश्चिम उत्तर-दक्षिण ऊपर तथा नीचे इस प्रकार छहो 
दिशाओं में विद्यमान हैं । इन्ही श्रेणियों से होकर शब्द गति करता है और सिर्फ चार समया (काल के सुक्ष्मतम अश्ञो) 
में सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हो जाता है । 


मिश्र श्रोर वासित शब्द 


श्रोता यदि समश्रेणी में स्थित होता है तो वक्ता द्वारा प्रयुक्त भापा को अथवा वाच्य आदि के शब्दों को 
मिश्र रूप मे सुनता है और यदि विश्वेणी में स्थित हो तो वाप्तित शझ्व्दों को ही श्रवण कर सकता है | वक्‍ता द्वारा प्रयुक्त 
कोरे छब्द ही थ्रोत्रा को श्रुतिगोंचर नहीं हो सकते । 


मिश्र एवं वासित अब्द क्या है, यह जान लेना आवश्यक है। जब वक्‍ता भापाद्रव्यों का निसर्ग करता है 
अर्थात ग्रहण किय्रे हुए भाषा द्र॒व्यों को शब्द रूप मे परिणत करके उनका त्याग करता है तो आकाश में फैलते हुए 
बब्द आकाण मे व्याप्त अन्यान्य भाषा-पुदूगछों को भी णब्द के रूप में परिणत करते चलते हैं । इस प्रकार उनका रूप 
मिला-जुला हो जाता है भर्यात्‌ वक्ता द्वारा त्यक्त पुदुगल और उनके सयोग से शब्द रूप मे परिणत हुए अन्य पुदुगल 
मिश्चित हो जाते हैं, ऐसे पुदूगठ मिश्र णन्द कहलाते है । ये मिश्र शब्द समश्रेणी मे ही गति करते हैं । यही कारण है 
कि समश्रेणी में स्थित श्रोता मिश्र शब्दों को ही सुनता है । 

वक्ता द्वारा प्रयुक्त शब्द-पुद्गलो के सम्पर्क से आाकाश्ञ में व्याप्त जो अन्य भाषाजातीय पुदुगलू शब्द रूप में 
परिणत हो जाते है| जिनमे प्रयुकत्त जब्द बिल्कुल नही होते --वे वासित णब्द कहलाते है । विश्रेणी में स्थित श्रोता 
इन शब्दों को ही सुत पाता है क्योकि वक्ता द्वारा त्यागे गये पुदगलू विश्वेणी मे जाते नही है। उनका सचार समश्रेणी 
में ही होता है । 

प्रन्‍नन हा सकता है कि शब्द एक ही समय में श्रेणी के अनुसार छोक के चरम भाग तक पहुच जाता है, 
दूसने समय में विदिशा में जाता है और चौथे समय में समस्त लोक में व्याप्त हो जाता है तो विदिशा में स्थित ओता 
भी मिश्रणब्द क्यों नही सुन सकता ? इस प्र्न का उत्तर यह है कि जैनदर्शंन के अनुसार भापा जिस समय वोली 
जाती है उसी समय में वह भापा कहलाती है । उस एक समय के पच्चातू भाषा अभापा हो जाती है ।* इस प्रकार 
विश्वेणी मे जो शब्द सुनाई देता है वह प्रथम समयवर्ती न होने के कारण मूल शब्द नही है । मूल शब्द ने अन्य भाषा- 
जातीय पुदूगछों को शब्द-परिणत कर दिया है, अतएवं वह वासित शब्द है और वही विदिशा में सुनाई देता है । भरे 
हुए सरावर में पत्थर या अन्य कोई भारी वस्तु डाली जाय ता उसके चारो ओर एक लहर उत्पन्त होती है | वह लहर 
दूसरी लहरी को उत्पन्न करती है जर लहरो का प्रवाह सरोवर के अत तक पहुच जाता है। इसी प्रकार वक्‍ता द्वारा 
उच्चारित बब्दद्रव्य गागे बढते हुए आकाश में स्थित अन्यान्य भापाद्रव्यो को झब्द रूप मे परिणत करते हुए छोक के 
अत तक पहुचते है । वहा पहुचने पर शब्दों की सुनाई देने की योग्यता समाप्त हो जाती है । 


भाषा द्रव्यो का ग्रहण और निसमे 
प्र्ञापना सुत्र में जीव के द्वारा ग्रहण किय्रे जाने वाने भाषा-द्रव्यो का विशद और सूक्ष्म प्रतिपादन किया 





५ भाष्यभाणेद भाषा, नाथधा-समयाननन्‍्तर भाषाध्मभापा । 
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गया है। यहा सक्षेप मे उसका उल्लेल्ल करेंगे । इससे विदित होगा क्रि जैतदर्णन का शब्द्रवधिचार विश्व के समस्त दशनो 
मे अनूठा परियुण और वैज्ञानिक विचारधारा के अनुरूप है । प्रश्नोत्तर इस प्रकार है--- 


प्रदन--जीव स्थित-अचल भाषाद्रब्यो को ग्रहण करता है श्रथवा चल द्र॒व्यों को ? 
उत्तर--स्थित द्वव्यो को ग्रहण करता है, चल द्रव्यो को नही | 
प्रदान --स्थित द्व॒व्यो को द्रव्य से क्षेत्र से काल से अथवा भाव से ग्रहण करता है ? 
उत्तर--द्वव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी, भाव से भी । 


प्रदन--द्रव्य से एक ग्रदेशी, द्विश्रदेशी, सख्यात प्रदेशी, असख्यात प्रदेशी या अनत प्रदेशी द्वव्यों को ग्रहण 
करता है ? 


उत्तर--असख्यात प्रदेशी तक के भाषाद्रव्य सूक्ष्म होने के कारण ग्रहण नहीं किये जा सकते, अनत प्रदेशी 
द्रव्यो को ही जीव प्रहण कर सकता है । 
प्रश्न -- आकाश के कितने प्रदेशों मे अवगाढ़ द्रव्य ग्रहण किये जा सकते हैं ? 


है 


उत्तर--जो भापाद्रव्य ग्राकाश के असख्यात प्रदेशों मे अवयाढ होते है उन्ही को जीव ग्रहण कर सकता है । 
प्रहन-- कितने समय की स्थिति वाले द्रव्य ग्रहण किये जा सकते है ? 


उत्तर---एक समय की, दो समयो की यहा तक कि असख्यात समयो की स्थिति वाले द्रव्य ग्रहण किये 
जाते है। 

प्रन्‍न--भाव से क्‍या वर्णवान्‌, रसवान्‌, गन्ववान्‌ और स्पर्शवान्‌ मापा-द्रग्य ग्रहण किये जाते है ? 

उत्तर--हाँ, ग्रहण किये जाने वाले द्रव्यो मे कोई एक वर्णवाले होते हैं, किसी मे दो, किसी में तीन, किसी 
मे चार और किसी मे पाचो वर्ण हांते हैं। किन्तु इन सब्र द्रव्पों का समूह नियमत पचवर्ण ही होता है। यही नियम 
रस और गधघ के सवध मे समझना चाहिए । 


हा, एक स्पर्श किसी भी पुद्गल द्रव्य मे नही होता । छोटे से छोटा पुद्गलछ अणु है और उसमे भी दो स्पर्श 
अवश्य होते है अतएव दो स्पर्शों वाले, तीव स्पशों वाले तथा चार स्पर्गों वाले भापा-द्रव्यो को ही जीव ग्रहण करता है । 


जीव उन्ही भाषा-द्रव्यो को ग्रहण करता है जो उसके साथ स्पृष्ट ही नहीं बल्कि एक क्षेत्राबगाढ होते है । 
अभिप्राय यह है कि जिन आत्मप्रदेशों मे जो भाषाद्रव्य स्थित हैं उन आत्मप्रदेशो से उन्ही भाषाद्रव्यो को भ्रहण करता 
है, व्यवहित द्र॒व्यो को ग्रहण नहीं करता । 

जब जीव मे भापण करने का सकलप उत्पन्न होता है तब वह पूर्वोक्‍त प्रकार से भापा-द्रव्यो को ग्रहण करता 
है | भाषपाद्रव्यो का यह ग्रहण सान्‍्तर अर्थात्‌ समय का व्यवधान करके भी हो सकता है और निरतर अर्थात्‌ लगातार 
भी होता है। सान्‍्तर ग्रहण मे एक समय से लेकर अश््प्रात समयो तक का अन्तर पड सकता है | अगर जीव निरतर 
भाषा द्र॒व्यो को ग्रहण करे तो कम से कम दो समय तक और झ्थिक से अधिक असख्प्र समयो तक लगातार ग्रहण 
करता रहता है । 


गृहीत भाषाद्वव्यों को जीव धारण करके नही रखता किन्तु जिय समय में ग्रहण करता है उसके वाद दूसरे 
ही समय मे शब्द के रूप में परिणत करके उन्हे त्याग देता है । इस प्रकार पुव-पूर्त. समय में ग्रहण भीर उत्तर-उत्तर 
समय मे त्याग करता रहता है । ग्रहण और त्याग की इस श्रक्रिया को इस प्रशार समझा जा सकता है-- 


प्रथम समय द्वितीय स० तृतीय स० चतुर्थ स० पचम स० पप्ठ स॒० 
ग्रहण ग्रहण ग्रहण ग्रहण ग्रहण ० 


० निसर्ग निसर्ग निसर्ग निसमे निमसर्ग 


-+औ)ीी जी 
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स्पष्ट है कि प्रथम समय मे भाषा द्वव्यो का सिर्फ ग्रहण ही होता है और अतिम समय में सिर्फ निसर्ग ही 
होता है । मध्य के समयो में ग्रहण और निसर्ग दोनो चालू रहते है किन्तु जैसा कि कहा जा चुका है प्रथम समय में 
गृहीत पुदुगलो का दूसरे समय मे, दूसरे समय में गृहीत पुदुगलो का तीसरे समय्र मे, इसी प्रकार आगे के समयो से 
अहण और निसर्ग होता रहता है । जिस समय जो भापा-द्रव्य ग्रहण किये जाते हैं उसी समय उनका निसर्ग नहीं क्रिया 
जा सकता । 


मिसर्ग के दो प्रकार 


वक्ता दो प्रकार के होते है-तठीब्र प्रथल्लवान्‌ और मद प्रयत्नवान्‌ ! निरोग, बलूवान्‌ एवं गहरी छगन वाला 
बकक्‍ता तीब्र प्रयत्ववाला कहलाता है और जो इससे विपरीत हो वह मद प्रयत्न बाला । तीब् प्रयत्तववाला वक्ता भाषा- 
द्रध्यों को ग्रहण एवं निसर्ग सवधी प्रयत्न के द्वारा खण्ड-खण्ड करके त्यागता है । उसके द्वारा त्यक्त भापाद्रव्य सूक्ष्म 
और वह॒त होने के कारण वहुसख्यक्त द्रव्यों को णब्द रूप मे वासित करते है और अनत गुण ढृद्धि को प्राप्त होते 
हुए छहो दिशाओ में लोकान्व तक जा पहुचते है । इसके वितरीत मद प्रयत्तवाला वक्‍ता जैसे पूर्व में थे बेगे ही अखडित 
भाषाद्वव्यो को भाषा रूप में परिणत करके त्यागता है। ये भापाद्रब्य असख्यात अवगाहन-वर्गगाओं नक्त हरी जाते है 
और विनष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ जब्द रूप परेणति को त्याग देते है । ये सख्यात योजनो से आगे नही पहुचते ! 

तीव्र प्रयत्त वाले वक्‍ता के द्वारा भाषा द्रव्यों का जो भेदन किया जाता है वह पाँच प्रशार का होता है--- 


खण्डभेद--लोहे के टुकड़े टुकड़े कर देने के समान । 
प्रतरभेद---अभ्रक के तह पृथक्‌-पृथक करने के समान | 
चूणिका भेद--चूरा-चुरा कर देना । 

अनुतटिका भेद--ईख के छिलके को हटान के समान । 
उत्करिका भेद --किसी वस्तु को रगडकर पीस देने के समान ।* 


ध्ट ०6 ० 0 “७ 


ओऔदारिक वेक्रिय और आहारक शरीर वाहा जीव काथिक प्रयत्न के द्वारा भाषा द्रव्यों को ग्रहण करता है 
और वाचनिक प्रयत्न के द्वारा उनका त्याग करता है। 


जैनायमों में भापा की सत्यता गसत्यता आदि के सवध मे भी अत्यत सूक्ष्म और सौलिक विचार प्रस्तुत 
किये गये हैं किन्तु उनका सवध धर्म-नीतिशास्त्र के साथ है, दर्शनश्ञाम्त्र के साथ नहीं । अनएवं यहाँ उसका विचार 
नही किया गया है । 








१ भज्ञापना सुत्र, भाषा पद, विशेषावइयक भाष्य, त्तथा निम्नेन्थ-प्रवचन भाष्य । 
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गया है। यहा सक्षेप मे उसका उल्लेख करेंगे | इससे विदित होगा कि जैनदर्शन का शव्द विचार विश्व के समस्त दशनो 
मे अनुठा परिपूर्ण ओर वैज्ञानिक विचारधारा के अनुरूप है । प्रइनोत्तर इस भ्रकार हैं--- 


प्रदन--जीव स्थित-अचल भाषाद्रव्यो को ग्रहण करता है ञ्रथवा चल द्रव्यो को ? 
उत्तर-- स्थित द्रव्यों को ग्रहण करता है, चल द्रव्यो को नही । 

प्रदन --स्थित द्वव्यो को द्रव्य से क्षेत्र से काल से अथवा भाव से ग्रहण करता है ? 
उत्तर-- द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी, भाव से भी । 


प्रशन--द्रव्य से एक प्रदेशी, द्विप्रदेशी, सख्यात प्रदेशी, असख्यात प्रदेशी या अनत प्रदेशी द्वव्यों को ग्रहण 
करता है ? 


उत्तर--असख्यात प्रदेशी तक के भाषाद्रन्य सूक्ष्म होने के कारण ग्रहण नही किये जा सकते, अनत प्रदेशी 
द्रव्यों को ही जीब ग्रहण कर समता है ! 
प्रन्‍नन - आकाश के कितने प्रदेशों मे अवगाढ़ द्रव्य ग्रहण किये जा सकते है ? 


ला 


उत्तर--जो भाषाद्रव्य श्राकाश के असख्यात प्रदेशो मे अवगाढ होते है उन्ही को जीव ग्रहण कर सकता है । 
प्रश्न -- कितने समय की स्थिति वाले द्रव्य ग्रहण किये जा सकते है ? 


उत्तर--एक समय को, दो समयो की यहा तक कि असख्यात समयो की स्थिति वाले द्रव्य ग्रहण किये 
जाते हैं। 


प्रइ्ष--भाव से क्या वर्णवान्‌, रसवान्‌, गन्धवान्‌ ओर स्पशेवान्‌ भाषा-द्रव्य ग्रहण किये जाते है ? 


उत्तर--हाँ, ग्रहण किये जाने वाले द्रव्यो मे कोई एक वर्णवाले होते है, किसी मे दो, किसी मे तीन, किसी 
मे चार और किसी में पाचो वर्ण हाते हैं । किन्तु इन सत्र द्रव्पों का समूह तियमत पचवर्ण ही होता है। यही नियम 
रस और गध के सबंध मे समझना चाहिए । 


हा, एक स्पर्श किसी भी पुदुगल द्रव्य मे नही होता | छोटे से छोटा पुदूगल अणू है और उसमे भी दो स्पर्श 
अवश्य होते है अतएव दो स्पर्शों वाले, तीन स्पशों वाले तथा चार स्पर्णों वाले भाषा-द्वग्यों की ही जीव ग्रहण करता है । 


जीव उन्ही भाषा-द्वव्यो को ग्रहण करता है जो उसके साथ स्पृष्ट ही नही बल्कि एक क्षेत्रावगाढ होते हैं । 
अभिप्राय यह है कि जिन आत्मप्रदेशों मे जो भाषाद्रग्य स्थित हैं उन आत्मप्रदेशो से उन्ही भाषाद्रव्यों को ग्रहण करता 
है, व्यवहित द्र॒व्यो को ग्रहण नही करता । 

जब जीव मे भाषण करने का सकल्प उत्पन्न होता है तब वह पूर्वोकत प्रकार से भाषा-द्र॒व्यो को ग्रहण करता 
है। भाषाद्रव्यो का यह ग्रहण सान्तर अर्थात्‌ समय का व्यवधान करके भी हों सकता है और निरतर अर्थात्‌ लगातार 
भी होता है। सान्‍्तर ग्रहण मे एक समय से लेकर अप्ृरप्रात समयो तक का अन्तर पड सकता है । अगर जीव निरतर 
भापा द्रव्यों को ग्रहण करे तो कम से कम दो समय तक और अधिक से अधिक असख्यथ समयो तक लगातार ग्रहण 
करता रहता है । 

गृहीत भाषाद्रव्यों को जीव धारण करके नही रखता किन्तु जिस समय में ग्रहण करता है उसके बाद दूसरे 


ही समय में शब्द के रूप मे परिणत करके उन्हे त्याग देता है। इस प्रकार पूर्व-प्रृव॑ समय में ग्रहण और उत्तर-उत्तर 
समय मे त्याग करता रहता है | प्रहण और त्याग की इस प्रक्रिया को इस प्रवार समझा जा सकता है-- 


प्रथम समय हितीय स० तृतीय स० चवुर्थ स० पचम स० पप्ठ स० 
ग्रहण ग्रहण ग्रहण ग्रहण ग्रहण ० 
० निसर्ग निसर्ग निसर्ग निसगे निसर्ग 


। हमरा ाही ही ही ॥ही ही ही की ाहि ही ी ही ही ही. ही - ही ही ही ही ही बीज की ही" की का का का का बज कक 
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स्पष्ट है कि प्रथम समय मे भाषा द्रव्यो का सिर्फ ग्रहण ही होता है और अतिम समय में सिर्फ निसर्ग ही 
होता है। मध्य के समयो मे ग्रहण और निसर्ग दोनों चालू रहते है किन्तु जैसा कि कहा जा चुका है प्रथम समय में 
गृहीत पुदूगलो का दूसरे समय में, दूसरे समय में गृहीत पुदृ्गलो का तीसरे समय मे, इसी प्रकार आगे के समयो में 


ग्रहण और निसर्ग होता रहता है। जिस समय जो भापा-द्रव्य ग्रहण किये जाते है उसी समय उनका निसर्ग नही किया 
जा सकता । 


निसर्ग के दो प्रकार 


वक्ता दो प्रकार के होते हैं--तीत्न प्रयत्तवान्‌ और मद प्रयत्नवान्‌ । निरोग, वलवान्‌ एव गहरी लगन वाला 
वक्‍ता तीज्न प्रयत्नवाला कहलाता है और जो इससे विपरीत हो वह मद प्रयत्न वाला। तीक् प्रयत्नवाला वक्‍ता भाषा- 
द्रत्यों को ग्रहण एवं निसर्ग सवधी प्रयत्न के द्वारा खण्ड-खण्ड करके त्यागता है । उसके द्वारा त्यक्त भापाद्रव्य सूक्ष्म 
और वहुत होने के कारण वहुसख्यक द्रव्यो को शब्द रूप मे वासित करते है और अनत गुण द्द्धि को प्राप्त होते 
हुए छहो दिशाओ में लोकान्त तक जा पहुचते है । इसके विपरीत मद प्रयत्नवाला वक्‍ता जैसे पूर्व में थे वंसे ही अखडित 
भाषाद्वव्यो को भाषा रूप मे परिणत करके त्यागता है । ये भाषाद्रव्य असख्यात अवगाहन-वर्गपाओं तक ही जाते है 
और विनष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ शब्द रूप परिणति को त्याग देते है । ये सख्यात योजनो से आगे नही पहुचते । 

तीब्र प्रयत्न वाले वक्‍ता के द्वारा भाषा द्वव्यो का जो भेदन किया जाता है वह पाँच प्रशार का होता है-- 


१ खण्डभेद--लोहे के टुकड़े टुकड़े कर देने के समान । 
२ प्रतरभेद--अश्रक के तह पृथक्‌-पृथक्‌ करने के समान । 

३ चूणिका भेद--चूरा-चुरा कर देना । 

४ अनुतटिका भेद--ईख के छिलके को हटाने के समान । 

५ उत्करिका भेद --किसी वस्तु को रगडकर पीस देने के समान ।”* 


औदारिक वेक्रिय और आहारक शरीर वाला जीव कायिक प्रयत्न के द्वारा भाषा द्रव्यों को महण करता है 
और वाचनिक प्रयत्न के द्वारा उनका त्याग करता है । 
जैनागमो मे भाषा की सत्यता अमत्यता आदि के सवध मे भी अत्यत सूक्ष्म और मौलिक विचार प्रस्तुत 


किये गये है किन्तु उनका सवध धर्म-तीतिशास्त्र के साथ है, दशेनशझ्ास्त्र के साथ नहीं । अनएवं यहाँ उसका विचार 
नही किया गया है । 





१ भ्ज्ञापना सुत्र, भाषा पद, विशेषावइयक भाष्य, तथा निम्नेन्थ-प्रवचन साज्य । 
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जैन आगमों में वनस्पतिविज्ञान! 


श्री कन्हैयालाल लोढा, 
बी० ए०, फ्रेकडी, 








प्रारम्मिक जैनदर्शन एक सौलिक दर्शन है और विश्व के अन्य दर्शनों से अपने में अनेक विशेषताएँ रखता 
है | आज से सहस्नो वर्ष पूर्व जब वतंमान युग के समान न वैज्ञानिक यत्र थे और न प्रयोगशालाएं, उस समय इसने 
अनेक ऐसे विलक्षण सुत्रो व सिद्धान्तो का निरूपण किया जो तत्कालीन किसी भी अन्‍य दर्शन में विद्यमान नही थे । 
वे सूत्र इतने मर्म व अर्थगाभीर्य लिए हुए थे कि अन्य दशनों के विद्वान्‌ उनके अन्तस्तल तक नही पहुँच पाते ये । 
फलूत उनकी ओर से उन सूत्रों का विरोध व खडन होता रहता था और यह खडन तब तक चलता रहा जब तक कि 
विज्ञान ने विकसित होकर उन सूत्रो का रहस्योद्घाठन कर उनकी सत्यता को प्रत्यक्ष प्रमाणित व कर दिया । उदा- 
हरणार्थ 'स्याह्मद' सिद्धान्त को ही लीजिये | जैनदर्शन प्रत्मेफ पदार्थ को अनन्त ग्रुणात्मक मानता है और उन ग्रुणों मे 
परस्पर विरोधी गुणो को भी स्थान देता है | अन्य दर्शनकार दो विरोधी गुण एक साथ रह सके इससे सहमत नही थे 
परन्तु विज्ञान के इन्द्वात्मक भौतिकवाद के विरोवी समागम' ([779॥079 ० ००7०श(६0०7) के सिद्धान्त ने आज इसे 
सत्य प्रमाणित कर दिया है | दूसरा उदाहरण लीजिये--जैनदर्शन पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा आदि को अछूग-अरूग तत्व 
स्वीकार न कर समस्त पाथिव या भौतिक द्रव्यो का एक ही उपादान तत्व 'पुदूगल-परमाणु” मानता है। अन्य दर्शनकार इससे 
सहमत नही थे परन्तु आज विज्ञान-जगत्‌ मे यह सिद्ध हो गया है। यही बात जैनदशन के कर्म-सिद्धान्त, ग्रन्थिभेद, 
लेव्या आदि अन्य विलक्षण सिद्धान्तो के विपय' मे कही जा सकती है । 


जैनदर्शन के विलक्षण सिद्धान्तो मे 'वनस्पतिविज्ञान' भी एक है। जैनदर्शन वनस्पति को सजीव कहकर 
ही विराम नही लेता अपेतु उसमे आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि छत्तियो या प्रद्धत्तियो का 
भी सविस्तार वर्णन करता है और आज उसकी सच्चाई विज्ञान से सिद्ध है। मैं इस विपय में पाठकों का ध्यान इस 
ओर आक्ृष्ट करना चाहता हू कि स्वंसाधारण जन वनस्पति को चल-फिर, वोल न सकने के कारण प्रथम तो सजीव 
मानने को तैयार ही तही हो सकते, यदि सजीव मान भी लें तो उसमे माया, मैथुन, परिग्रह आदि प्रद्धत्तियों की विद्य- 
मानता को तो स्वीकार कर ही नही सकते, क्योकि उनत्तका इन्द्रिय और बुद्धिज्ञान इसका समर्थत करने मे असमर्थ 
है । इस प्रकार जो ज्ञान मानव की इन्द्रियों और वुद्धि के साधारण ज्ञान की सीमा से परे हो उसका निरूपण वही कर 
सकता है जिसे अतिशय अर्थात्‌ अतीन्‍न्द्रिय ज्ञान हो । 


हु की वात है कि पश्राज विज्ञान ने मानव की ऐन्द्रियिक व बौद्धिक शक्ति मे असीम दृद्धि करने वाले यत्रो 
का निर्माण कर ख्या है। फलत आज का मानव पदार्यों के उन रहस्यो को भी समभने में सक्षम होता जा रहा है 
जो उसकी इन्द्रियो की सामान्य शक्ति की परिधि या पहुँच से परे हैं। अब वह अतीन्द्रिय ज्ञानियो द्वारा प्रतिपादित 
चनस्पतिविषयक सूत्रों को यन्नों के माध्यम से किसी सीमा तक निरखने, परसखने व समभकने मे समर्थ है। प्रस्तुत निवध 
का क्षेत्र भी यही विषय है। 

प्रघन उपस्थित होता है कि आगम मे प्ररूुपित विपय सर्वज्ञप्रणीत होने से स्वव प्रमाण हैँ फिर उन्हे विज्ञान 
से प्रमाणित करने से क्या लाभ है ? 


शू, जैन आगमों से वनस्पतिविज्ञान १४३ 
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उत्तर मे यह निवेदत है कि प्रथम तो प्रमाण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और आगम इन चार 
प्रमाणो मे सबसे सबल प्रमाण प्रत्यक्ष ही है और विज्ञान किसी भी सिद्धान्त को प्रयोगशाला मे प्रत्यक्ष प्रमाणित होने पर 
ही अपने यहाँ स्थान देता है। अत किसी सिद्धान्त को विज्ञावसम्मत सिद्ध करवा, प्रत्यक्ष प्रधाण से प्रमाणित करना 
हैं। इस प्रकार आगम प्रमाण को विज्ञान सम्मत सिद्ध करने से उसे प्रत्यक्ष प्रमाण का वल मिलता है और वह सबल 
वनता है । उसकी सत्यता सर्वसाधारण के लिए भी असदिग्व हो जाती है । इससे आगमप्रणेता के प्रनि श्रद्धा-भाव 
का उद्भव होता है । इसके अत्तिरिक्त मेरी ऐसी मान्यता है कि सम्यक्ज्ञान के समान ही सम्यक्‌ विज्ञान भी साधना का 
सोपान या सहायक वन सकता है । कारण कि विज्ञान का उ्ूंह्य भी 'सत्य” का उद्घाटन करना है और धर्म या 
आत्मज्ञान का उदेश्य भी सत्य का अनुभव करना है। अत दोनो का उहंइय एक ही है और वह है सत्योपलब्धि । 
सत्य धर्म है, सत्य ईश्वर है, यह अध्यात्मक्षेत्र मे भी मान्य है। अत सत्य की ओर आगे बढाने वाला “विज्ञान! वर्म 
या आत्मज्ञान का विरोधी हो, यह सभव नही लगता है, प्रत्युत विज्ञान आत्मज्ञान में पुरक व सहायक हो सकता है, 
यह अधिक सगत प्रतीत होता है । 


इसी प्रसंग मे यह गका उठायी जा सकती है कि विज्ञान के विकास ने प्रलयकारी विश्वयुद्ध का वातावरण 


च खतरा उत्पन्न कर दिया है अत यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता कि विज्ञान आध्यात्मिक साधना में सहायक हो 
सकता है । 


इस विषय में यदि यह कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा कि वर्तमान में विज्ञान से जो विश्वयुद्ध का खतरा 
नजर आ रहा है इसका कारण विज्ञान का विकास नहीं है अपितु आध्यात्मिक विकास की प्रगति का घीमापन है । 
अत आज के युग की प्राथमिक आवश्यकता है आध्यात्मिक विकास की, न कि विज्ञान के विकास को अवरुद्ध करने 
की । इस तथ्थ को विश्व के दो महान्‌ वेश रूस और अमेरिका ने समझ लिया है । आज दोनो ही देशो मे भौतिक- 
विज्ञाव के विक्रास के साथ पुनर्जन्म परामनोविज्ञन, टेलीपैथी आदि अध्यात्म से सबधित सिद्धान्तों का जितना 
वैज्ञानिक अचुसवान हो रहा है, अध्यात्म-प्रधान देश मे उसका शताश भी नही हो रहा है। छक्षणों से ऐसा लगता है 
कि वह समय शीघ्र ही आने वाठा है जब भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से अनुप्राणित होकर एक नये ही विलक्षण 
मसगलकारी रूप मे प्रकट होगा। इस्त विपय मे विश्वविख्यात विद्वानू विनोबा भावे का यह विचार द्रष्टव्य है कि “विज्ञान 
आत्मज्ञान के अतर्गत ही है उसका विरोधी नही, वह ॒आत्मज्ञान का ही एक भाग है, वह अदर आत्मज्ञान के रूप में 
प्रफट होता है, तो बाहर विश्वज्ञान के रूप में । अन्तत वह (आत्मज्ञान और विज्ञान) एक ही है ।/! 


सच तो यह है कि विज्ञान अभी विकास की प्रारम्भिक अवस्था में है और वह अभी अपना विस्तार भौतिक 
क्षेत्र तक ही कर पाया है परन्तु अब उसकी कुछ शाखाएँ आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर वढने लगी है, परामनोविज्ञाव, पुनर्जन्म 
का अन्वेषण, आध्यात्मिक चिकित्सा (5070॥॥0]089) आदि इसके विशासकेत है । अत जब विज्ञान का प्रवेश 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे हो जायेगा तब भौतिक विज्ञान और आत्मज्ञान का विरोच मिटकर सामज्जस्य हो जायेगा तथा 
दोनो परस्पर पुरक व सहचर बनकर प्रगत्ि-पथ पर श्ागे बढने लगेंगे । 


जनागमविशेषज्ञों के लिए आत्मज्ञान और विज्ञान का एक क्षेत्र के अतगंत रहना कोई नवीन या आइचये- 
जनक बात नही है क्योकि वे इस बात से पूर्वत ही परिचित है कि अध्यात्मश्रधान जैनधर्म के प्रवतेक तीर्थंकरों ने 
परमाणुवाद के सूत्रो की जिस स्तर पर रचना की है वहाँ तक आज का भौतिक (परमाणु ) विज्ञान अभी तक भी 
नही पहुँच पाया है । इससे स्पष्ट प्रकट है कि अगर वे तत्वज्ञ तीर्थंकर परमाणुविज्ञान को साधक के लिए आवश्यक 
न समझते तो अपने प्रवचनों भे उसका इतना विशद विवेचन कदापि न करते । 


स्थिति यह है कि ज्ञान हो चाहे विज्ञान, जैनधर्म की दृष्टि मे वह स्वय में हेय उपादेय अथवा सम्यक्‌- 
असम्यक्‌ नही है अपेतु उसका सम्यक्त्व, असम्यक्त्व उसके उपयोगकर्ता की सम्यक्‌ू-असम्यक्‌ दृष्ठि पर निभर करता है । 
एक ही विपय का ज्ञान सम्पस्हप्ठि के सम्यग्ज्ञान रूप और मिथ्याद्ृष्टि के असम्यकज्ञान रूप में प्रकट होता है चाहे ज्ञान हो या 
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9 0 विज्ञान, सम्यवत्व होने पर ही साधना के क्षेत्र मे स्थान पाता है। असम्यक्‌ होने पर तो विज्ञान ही नही ज्ञान भी 

रुक अहितकर होता है । 
हा इसी विपय पर दूसरी दृष्टि से विचारने से ज्ञात होता है कि सामारिक प्राणियो का जीवन न केवल भौतिक 
है, और न केवल आध्यात्मिक, प्रत्युत दोनो प्रकार का है। अत प्राणी के विकास या मुवित हेतु दोनो ही पक्षों पर 


प्रकाश डालना आवश्यक होता है। जैन आगमकारो से यह तथ्य छिपा नही था । उन्होने साधता के विकासक्रम का 
विवेचन करते हुए उक्त दोनो ही पक्षों के ज्ञान पर यथोचित प्रकाश डाला । आगम मे निरूपित वनस्पतिविपयक 


वणन भी इसी ज्ञान का एक भाग है । 

यह भी प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है कि आगमो मे वनस्पति के विपय का इतना विशद विवेचन क्यो 
किया गया ? इससे साधनाक्षेत्र मे क्‍या छाम ? 

इस विषय मे सक्षेप भे यही कहा जा सकता है कि आगम मे पृथ्वी, जल, वनस्पति आदि स्थावर जीवो पर 
सज्ञा, कपाय, लेब्या, उपयोग आदि जिन पचासो द्वारो ([प्रकारो) से प्रकाश डाला गया, उन्ही द्वारोंसे द्वीरिद्रय, 


ग्रीन्द्रिय आदि अन्य समस्त जीवो पर भी प्रकाश डाला गया है| इस वर्णन के तुलनात्मक अध्ययन से प्राणी के विकास- 
क्रम और करंफल-प्राप्ति के समझने में सहायता मिलती है तथा उनकी हिसा के पाप से बचने मे भी सहायता मिलती 


है, जिसका साधना के क्षेत्र मे बडा महत्व व उपयोगी स्थान है । 

जैनागमों मे वनस्पतिविपयक्र विपुल विलक्षण विवेचन सूत्रात्मक भाषा में किया गया है, उसे समक्ष रखते 
हुए, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण व समर्यत करना ही प्रस्तुत लेख का विषय है। इस प्रसग मे यह ज्ञातव्य है कि जैन 
आगमो में वनस्पतिविपय्रक जो गढ़ सूत्र आये है उत्का आधुनिक विज्ञान की शाखा 'वनस्पतिविज्ञाद! व उसकी उप- 
शाखाएं भ्रूणविज्ञान (एम्ब्रियालाजी ) आदि जैसा रहस्पोद्घाटन कर रही हैं वह जैन ही नही जैनेतर जनता के लिए 
भी आइचर्य जनक, रोचक, कौतू हुलकारक तथा उपयोगी है । प्रस्तुत निबंध के पढने पर पाठक स्वय भी चमत्कृत हो 
इस सत्यता का अनुभव कर सकेंगे । 
जनदशंन 

जैनदर्शन विश्व का वर्गीकरण दो तत्वों मे करता है--“जीवा चेव अजीवा य एस लोए वियाहिए ।”* 
अर्थात्‌ लोक मे जीव और अजीव ये दो ही म्ुरूप तत्व है। विश्व की समस्त वस्तुएं इन्ही दो तत्वो के मिश्रण के विविध- 
रूप व परिणाम है । 


जीव तत्व के मुख्यत दो भेद कहे है---“ससारसमावन्नगा तसा चेव* थावरा चेव ।” अर्थात्‌ ससारी जीव दो 
प्रकार के ट--त्रस और स्थावर । जो जीव चलते-फिरते हैं वे अस श्रौर जो जीव स्थिर रहते हैं वे स्थावर कहे जाते 


है । स्वावर जीवो के पाँच भेद है-- 

“पिच थावरकाया पण्णत्ता तजहा--इदे थावरकाए, बभे थावरकाए, सिप्पे थावरकाए, समती थावरकाए, 
पायावच्चे यावरकाए ।** 

पृथ्वी स्थावरफाय, जल स्थावरकाय, अग्नि स्थावरकाय, वायु-स्थावरकाय, ओर वनस्पत्ति स्थावरकाय, ये 
स्थावरकाथ के पाँच भेद है। 

स्थावर के इन पाँच भेदों में से इस निवन्ध का क्षेत्र केवल “वनस्पतिकाय' के विवेचन तक ही सीमित है । 
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साधारण जन, चल-फिर व बोल न सकने से वनस्पति सजीव है, इसके प्रति भी सन्देहणील होते है । अत सर्वप्रथम 
वनस्पति की सजीवत। पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाता है। 


सजी वतए 


विज्ञानजगत्‌ में वनस्पति को सजीव सिद्ध करने वाले व॑ज्ञानिको मे सर्वप्रथम नाम श्रीजगदीशचन्द्र बसु 
का आता है । उन्होंने सन्‌ १९२० ई० में वनस्पति में चेतना अभिव्यक्त करने बाले ऐसे यत्रो की रचना की जो पौधों 
की गति-विधि को एक करोड गुणे बड़े रूप मे दिखाते थे । साथ ही इनसे समय का बोध भी एक संकेण्ड के सहस्तव 
भाग तक होता था| येयत्र स्वयलेखी थे | इनसे पौधो की गतिविधि की क्रिया, प्रतिक्तिया, प्रक्रिया, स्वत अकित 
होती थी । इन यत्रनों से उन्होने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध कर दिखाया कि वनस्पतियों और प्राणियो के ततुओ पर नीद, 
ताप, वायु, आहार आदि का प्रभाव बहुत कुछ एक तरह का ही पडता है ।* 


एक वार 'वसु' जब पेरिस मे वनस्पति को सचेतन सिद्ध करने वाले प्रयोग दिखा रहे थे, उस समय इन्होने 
पौधे पर 'पाटाशियम साइनाइड' विप का प्रयोग किया । यह विप इतना तीन्र होता है कि इसकी तिछ भर जितनी-सी 
मात्रा मूंह मे रखने से मनुष्य की तत्क्षण म॒त्यु हो जाती है। परन्तु वहाँ उस विप के प्रथ्गोग से पौधा मुसझान के स्थान 
पर प्रसन्‍न हो गया । यह बात यत्रो ने उपस्थित दर्शकों के समक्ष प्रत्यक्ष कर दी । बसू विचार में पड गये । परन्तु 
वस्‌ को अपने सिद्धान्त की सच्चाई पर अडिय विश्वास था । अत अनुमान से जान लिया कि यह विप न होकर कोई 
अन्य स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ ही हो सकता है। अत आपने तथाकथित उस अत्यन्त घातक विप को सवके समक्ष खा 
लिया और वतला दिया कि दवाखाने से आया हुआ यह विप विप नही चीनी है। दवाखाने से यह विप देने वाला 
व्यवित भी वहाँ दर्शकों में उपस्थित था । उसने उक्त तथ्य स्वीकार किया और विष के बदले चीनी देने के कारण 
का स्पष्टीकरण करते हुए कहा -'मुझे ज्ञात नहीं था कि विष का उपयोग इस प्रयोग में होने वाला है तथा यह मदेह 
हो गया था कि विप-क्रेता व्यक्ति आत्मघात करना चाहता है, इसीलिए विष के बदले उसी वर्णवाली यह चीनी 
दी थी | 


बसु' ने यह भी सिह्ठ किया कि जीवित प्राणियों में पाये जाने वाले) सचेतनता ([77080!9) ,* स्पदन- 
शीलूता (0५८7०) (३) शारीरिक गठन ((278477880707) (४) भोजन (77000) (५) वधन ((70- 
४७६) ) (६) श्वततन ((२८५७०॥780070 ), (७) प्रजनन ([२९७०7०00फ८॥४०0), अवुकूछन (800[7:807) (&) 
विसर्जन (॥0%४९८7८६07 ), (१०) मरण ()2४0) आदि समस्त विशेष गुण वनस्पतियों मे विद्यमान है । ये गुण 
निर्जीव पदार्थों में नही पाये जाते है, अत वनस्पत्ति निर्जीब पदार्थ न होकर सजीव है । आज विज्ञान-जगत्‌ मे वनस्पति 
विज्ञान, जीवविज्ञान की प्रम्मुष शाखा बन गयी है । श्रागे वनस्पति जीवों में पाये जाने वाले उपरोक्त विशेण गुणों पर 
ऋमश प्रकाश डाला जा रहा है-- 


(१) सचेतनता --जीवित पदार्थों का प्रथम प्रमुख गुण है सचेतनता अर्थात्‌ अनुभव या सवेदन करने की धर 
शक्ति । इस गुण के कारण ही जीव बाहरी वस्तुओ के प्रभाव का अनुभव करता है तथा उनके प्रति उचित किया या 
प्रतिक्रिया करता है। वनस्पति में भी सचेतनता उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार पशु-पक्षी, मनुष्य आदि अन्य ( 
प्राणियों मे । प्यासे केले के पौधे को जल मिलते ही वह उसे पीने लगता है । उसके जलूपान की इस क्रिया की आवाज 
पौधे के पास बैठे व्यक्ति को स्पष्ठ सुनाई देती है। पौधों को जल मिलने पर उनके मुरक्षाये हुए फुल पुन खिल (० 
उतते है, कुम्हलाये हुए पत्ते हरे हो जाते हैं । हवा 


प्रकाश, पानी, पवन, पृथ्वी की आकर्षण भक्ति, परिस्थिति-परिवर्तत ताप आदि उत्तेजकों का प्रभाव वन- 
स्पति पर विभिन्‍न प्रकार से पडता है। वनस्पतिविज्ञान मे प्रकाश के प्रभाव को हिलियोट्रापिज्म (76८]0870[0877 ) 
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पानी के प्रभाव को हाइड्रोट्रापिज्म ([90700707877) और पृथ्वी की आकर्पंण शक्ति के प्रभाव को जियोट्रापिज्म 
(3८०(॥०[०577 ) कहते हैं । प्रयोगो से इन उत्तेजको के प्रभावों के प्रति वनस्पत्ति की क्रिया-प्रतिक्रिया स्पष्ट देखी 


जा सकती है । 


हिलियोद्ापिज्म --प्रकाश का प्रभाव वनस्पति के अलग-अलग अगो पर अरूग-अलग प्रकार से पडता है | 
तना प्रकाश की ओर बढ़ता है, जडें प्रकाश से विरुद्ध दशा मे बढती है, पत्तिया अपने को प्रफाश-किरणो से समकोण पर 
रखने का यत्न करती है । 


प्रयोग ? --पौधे लगे गमले को एक अधेरे कमरे मे रख दिया जाय और कमरे की खिडकी को योडा-सा 
खोल दिया जाय तो कुछ ही दिनो मे यह दिखाई देगा कि पौधों के सिरे उसी ओर प्रुड गये हैं जिधर से प्रकाश आ 
रहा है। 

प्रयोग २ --एक अकुरित चने को एक आलपिन द्वारा एक बोतल के कार्क से जड-नीचे की ओर छटकती 
रखकर लगा दिया जाय | इस बोतल को उलट कर ऐसे बक्‍स मे बद कर दिया जाय जिसके ऊपर से कुछ छेंदो द्वारा 
प्रकाश आता हो । इस स्थिति में चने की जड ऊपर की ओर प्रकाश की तरफ होगी । कुछ दिनो के पश्चात्‌ आपको 
ज्ञात होगा वह जड अपने आप ही मुड गई है और प्रकाश आने की विरुद्ध दिशा में बढने लगी है । 


पौधो की इसी प्रकृति के कारण उनके तने सदा भूमि से ऊपर प्रकाश की ओर व जडें जमीन के अदर 
प्रकाश से विरुद्ध अधकार की दिशा मे बढती है । 


हाइड़ोट्रापिज्म---जिधर जल की मात्रा भ्रधिक मिलती है, जडें उधर ही म॒ड जाती हैं। यदि किसी पौधे 
को एक ओर जल से सीचा जाय और दूसरी ओर सूखा ही रहने दिया जाय तो पौधो का बहुत बढा भाग मुडकर 
जलवाले भाग की ओर बढने लगेगा । 


जियोद्रपिज्म--जिस प्रकार मनुष्य पृथ्वी की गुरत्वाकषंण शक्ति से परिचित होने से पैर पृथ्वी की भोर 
और सिर अतरिक्ष की ओर रखता है, इसी प्रकार वुक्ष भी गुरुत्वाकपंण शक्ति के प्रभाव से परिचित होते हैं । वे अपने 
पैर (जडें) घरती की ओर और धड (तना) अन्तरिक्ष की ओर रखते है। उदाहरण के लिए किसी पर्वत की ढलान 
वाली भूमि पर उगे हुए चीड, देवदारु आदि के किसी वृक्ष को देखिए | वह वृक्ष ढलानवाली सतह के साथ ६०” का 
कोण कदापि न बनायेगा अर्थात्‌ वहाँ भी घरती की सतह के साथ ६०” का कोण बनाता हुआ सीधा ही खडा होगा । 
दूसरा उदाहरण लीजिये -- एक पौधे युक्त गमले को खडे की बजाय आडा लिटा दीजिये | कुछ दिनो मे आप देखेंगे 
कि पीचे का तना घुमाव लेता हुआ धरती मे समकोण (६०) बनाता! हुआ सीघा ऊपर जा रहा है | 


जिस प्रकार मनुष्य को जल, ताप आदि की ग्रत्यधिक व अत्यल्प मात्रा असह्य होती है, उसी प्रकार वन- 
स्पति को भी असछय होती है । पौथपा आयकर जल में गल जाता तथा जरू के अभाव में सूख जाता है । अधिक धूप में 
जल जाता नथा अधिक शीत मे ठि्रर कर दूंठ बन जाता है | यही नही, वनस्पत्ति मे आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 
फाघ, मान, माया, लोभ, हर्प शोक, निद्रा आदि चेतनत्व के अभिव्यजक सब गुण पाये जाते है । इनका विशेष वर्णन 
जगने प्रफरणों में किया जायेगा । 
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समय स्वत बद हो जाती है और सूर्योदय होने पर पुन खिल उठती है। सनड्यू और वीनस-फ्लाइ-ट्रेप के पौधे अपने 
फूलों पर कीट-पतगो के बैठते ही उन्हे अपने नागपाश मे बाँध लेते हैं।॥ इस शिकार-क्रिया की फुर्ती इतनी चामत्कारिक 
होती है कि एक सैकिण्ड के छशतांश मे ही खेल खत्म हो जाता है |” 


शारीरिक गठन (()789॥980707 )--जीवधारियो के शरीर का गठन किसी विशेष व निश्चित आकार- 
प्रकार और रूप रग का होता है | एक ही जाति के जीव-जन्तु रूप व आाकार मे एक से होते है। निर्जणीव वस्तुओं मे 
यह बात नही होती है । उदाहरणार्थ निर्जीब पदार्थ कागज को लीजिये | वह किसी भी आकार-प्रकार, रूप-रग का 
व छोटा-बडा हो सकता है परन्तु सजीव कुत्ता न तो चीता के बराबर बडा ही और न चीटी के बराबर छोटा ही हो 
सकता है । साथ ही कुत्तों के शरीर का गठन व आक्ृति एक-सी व अन्य प्राणियों से भिन्‍न होती है। इसी प्रकार वन- 
स्पतियाँ भी अपना निदिचत प्रकार शारीरिक गठन, रूप व आकार रखती हैं अर्थात्‌ एक जाति की वनस्पति का रूप, 
पत्ते, फल, फूल आदि का गठन एकसा होता है । 


भोजन और उसका स्वीकरण ([7000 ध्वा।0 708 855770!4007) --प्रत्येक जीव शारीरिक शक्ति, वृद्धि 
व क्षतिपूर्ति के लिए भोजन करता है । भक्षित पदार्थों को शारीरिक तत्वों के रूप मे परिणमन कर उसे शरीर का अग 
बन! लेने की क्रिया को स्वीकरण या अगीकरण कहते हैं। यह क्रिया जीवधारी मे ही पाई जाती है, जड वस्तु में 
नही । वनस्पति मैं यह क्रिया प्रत्यक्ष देखी जाती है। वह मिट्टी, पानी, पवन आदि से भोजन ग्रहण कर शक्ति प्राप्त 
करती व श्रगो को पूुष्ठ करती है । यही नही, अन्य प्राणियों के समाव वनस्पतियाँ भी दुग्धाहारी, निरामिषाहारी, 
मासाहारी आदि कई प्रकार की होती है । इसका विशेष वर्णन “आहार के प्रकार' प्रकरण मे देखने को मिलेगा । 


प्रवर्धत ((१70४/)) )--जीवित पदार्थों के शरीर मे दृद्धि होती है | पशु-पक्षी आदि जीवो के बच्चे बढकर 
बडे होते हैं | यह शृद्धि आतरिक होती है । इस दृद्धि में समय, आकार व आयतन की अधिकतम सीमा निश्चित होती 
है । यह गुण जड पदार्थों मे नही पाया जाता है, कैवल जीवित प्राणियों मे ही पाया जाता है | वनस्पतियों मे भी यह गुण 
विद्यमान है। वटढक्ष का एक ननन्‍्हा-सा बीज अपनी आतरिक छाक्ति से बढकर विशाल हक्ष बन जाता है। उसके फल, 
फूल, पत्च एक निश्चित सीमा तक ही बढते हैं| उसके फल बढकर न तो लौकी ज॑से रूम्बे ही होते हैं ओर न पैठे जैसे 
मोटे ही । 


इवसन (रि०४0/8/07)--जैनदर्शन के समान विज्ञान की भी यह मान्यता है कि विश्व के समस्त सजीव 
प्राणियों मे श्वसन क्रिया विद्यमान है । इस विषय मे वैज्ञानिको का कथन है कि जीवित प्राणियों मे सतत क्रिया चलती 
रहती है | इस क्रिया के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है । जीवो को इस दाक्ति की प्राप्ति उनके द्वारा ग्रहण किए 
आहार से उत्पन्न आक्सीकरण मे होती है । आव्सीकरण के परिणामस्वरूप कार्बन डाइ-आक्साइड बनती है। यह 
एक विपली गैस है जिसे शरीर से बाहर निकालना अत्यावश्यक है । जीवित रहने के लिए आक्सीजन प्राप्त करना व 
इससे उत्पन्न कार्बंनडाइ आक्साइड बाहर निकालना नितात आवद्यक है। प्राणी हवा से आक्सीजन प्राप्त करने के 
लिए द्वास लेता है और उच्छवास के रूप में कार्बब डाइ-आक्साइड शरीर से बाहर फेंकेता है। जीव-विज्ञानशास्त्र मे 
इसी श्वासोच्छवास प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है । जस जीवो मे यह जिया शवसन-सस्थान (फेफडे, गलफड़े आदि) 
द्वारा होती है और वनस्पति मे पत्रो आदि द्वारा होती है। हवा या जल के अभाव मे अन्य प्राणियों के समान वनस्पति 


में भी श्वसन क्रिया मे अवरोध उत्पन्न होने पर मुरका कर मर जाती है। वनस्पति मे इवसन-क्रिया होती है, इसे निम्नाकित 
प्रयोगो से देखा जा सकता है । 


प्रयोग १ --काँच के एक जार मे कोई पौधा रखिये। उसे किसी बडे बेलजार से ढकिए । बेलजार के 

अन्दर एक काँच के गिलास में चुने का साफ पानी भर कर रख दीजिए । वेलजार को काले कपडे से ढककर रात भर 

पडा रहने दीजिए | प्रात चूते के पानी को हिलाकर देखेंगे तो वह दूधिया होगा । इसके दूधिया होने का कारण पौधे 
न न यम 
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१४६ . मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ “#. 


पानी के प्रभाव को हाइड्रोद्रापिज्म (7907007009770 ) और पृथ्वी की आक्पण शक्ति के प्रभाव को जियोद्रापिज्म 
((7८०६:०[9577)) कहते है । प्रयोगों से इन उत्तेजको के प्रभावों के प्रति वनस्पति की क्रिया-प्रतिक्रिया स्पष्ट देखी 
जा सकती है । 


हिलियोद्रापिज्म --प्रकाश का प्रभाव वनस्पति के अलग-अलग अगो पर अलग-अलग प्रकार से पडता है । 
तना प्रकाश की ओर बढता है, जडे प्रकाश से विरुद्ध दक्षा मे बढती है, पत्तिया अपने को प्रकाश-किरणो से समफोण पर 
रखने का यत्न करती है । 


प्रयोग १ --पौघे लगे गमले को एक अधेरे कमरे मे रख दिया जाय और कमरे की खिडकी को थोडा-सा 
खोल दिया जाय तो कुछ ही दिनो मे यह दिखाई देगा कि पौधों के सिरे उसी ओर मुड गये है जिधर से प्रकाश आ 
रहा है। 

प्रयोग २ --एक अकुरित चने को एक आलपिन द्वारा एक बोतल के कारक से जड-नीचे की ओर लटठकती 
रखकर लगा दिया जाय । इस बोतल को उलूठ कर ऐसे बक्स में बद कर दिया जाय जिसके ऊपर से कुछ छेदो द्वारा 
प्रकाश आता हो । इस स्थिति मे चने की जड ऊपर की ओर प्रकाश की तरफ होगी । कुछ दिनो के पश्चात्‌ आपको 
ज्ञात होगा वह जड अपने आप ही म्ुड॒ गई है और प्रकाश आने की विरुद्ध दिल्ञा मे बढने लगी है । 


पौधों की इसी प्रकृति के कारण उनके तने सदा भूमि से ऊपर प्रकाश की ओर व जडें जमीन के अदर 
प्रकाश से विरुद्ध अधकार की दिशा में बढती है । 


हाइड्रोट्रापिज्म---जिधर जल की मात्रा श्रधिक मिलती है, जड़ें उधर ही मुड जाती हैं। यदि किसी पौधे 
को एक ओर जल से सीचा जाय और दूसरी ओर सूखा ही रहने दिया जाय तो पौधो का बहुत बढा भाग मुडकर 
जलवाले भाग की ओर बढने लगेगा । 


जियोद्रापिज्म---जिस प्रकार मनुष्य पृथ्वी की गुरुत्वावर्षण शक्ति से परिचित होने से पैर पृथ्वी की भोर 
और सिर भतरिक्ष की ओर रखता है, इसी प्रकार वक्ष भी गुरुत्वाकपंण शक्ति के प्रभाव से परिचित होते है । वे अपने 
पैर (जडें) धरती की ओर और घड (तना) अन्तरिक्ष की ओर रखते है। उदाहरण के लिए किसी पर्वत की ढलान 
वाली भूमि पर उगे हुए चीड, देवदारु आदि के किसी वृक्ष को देखिए। वह वृक्ष ढलानवाली सतह के साथ ६०” का 
कोण कदापि न बनायेगा अर्थात्‌ वहाँ भी घरती की सतह के साथ ६०” का कोण बनाता हुआ सीधा ही खडा होगा । 
दूसरा उदाहरण लीजिये -- एक पौधे युक्त गमले को खडे की बजाय आडा लिटा दीजिये | कुछ दिनो मे आप देखेंगे 
कि पौबे का तना घुमाव लेता हुआ धरती मे समकोण (६०?) बनाता हुआ सीधा ऊपर जा रहा है । 


जिस प्रकार मनुष्य को जल, ताप आदि की ग्रत्यधिक व अत्यल्प मात्रा असह्य होती है, उसी प्रकार वन- 
स्पति को भी अगह्य होती है । पौचा आधक जल में गल जाता तथा जलहू के अभाष में सूख जाता है । अधिक घूप में 
जल जाता तथा अभिक शीन मे ठिद्गुर कर दूठ बन जाता है। यही नहीं, वनस्पति मे आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 
फोब, मान, माया, लोभ, हप शोक, तिद्रा आदि चेतनत्व के अभिव्यजक सब गुण पाये जाते है । इनका विश्ञेष वर्णन 
अगले पकरणो मे किया जायेगा । 


स्पदनश्ञी एता (६0५ ८९८॥॥) जीव णपत्ती शातरिक शक्ति तथा प्रेरणा से स्पदन, हुलन-चलन व गति 
करते है। जीव की इन्ही गतिविधियो फो जीव-विज्ञान मे गति कहा जाता है। यह गति दो प्रकार की होती है-- एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक जाना व शरीर के अग्र-उपागों में स्पदन व सचरण होना । चर जीवो मे दोनों प्रकार की 
गतियाँ पाई जाती हैं । साधारणन बनस्पतियाँ अपने स्थान पर ही स्थिर रहती हैं । उनमे गति तने, पन्न, पुष्प आदि की 
वद्धि के रूप मे या सवेदन से होने वाली हलन-चलन के रूप में देखो जाती है । छुई-पुई ये” पौधे को छते ही उरामे 
हह्चल प्रारम्भ हो जाती है । उसकी पत्तियाँ सट जाती हैं व टहनियाँ कुक जाती हू । सूसमुखी फूल सदा सूय की ओर 
मुँह किए रहता है और सूर्य के घूमन के साथ-साथ अपना मुह भी घुमाता रहता है। +्रमलिनी की कलियाँ सूर्यास्त के 
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समय स्वत बद हो जाती हैं और सूर्योदय होने पर पुन खिल उठती हैं। सनड्यू और वीनस-फ्लाइन्ट्रेप के पौवे अपने 
फूलों पर कीट-पतगो के बैठते ही उन्हें अपने नागपाण में बाँध लेते हैं ॥ इस शिकार-क्रिया की फुर्ती इतनी चामत्कारिक 
होती है कि एक सैकिण्ड के घताण में ही खेल खत्म हो जाता है ।”* 


शारीरिक गठन (()79978907070 )--जीवधारियो के शरीर का गठन किसी विज्येप व निश्चित आकार- 
प्रकार और रूप रग का होता है । एक ही जाति के जीव-जन्तु रूप व क्ञाकार में एक से होते हैं। निर्जीव वस्तुओं में 
यह वात नहीं होती है । उदाहरणार्थ निर्जीव पदार्थ कागज को छीजिये । वह किसी भी आकार-प्रकार, रूप-रग का 
व छोटा-वडा हो सकता हूँ परन्तु सजीव कुत्ता न ता चीता के वरावर वडा ही गौर न चीटी के वरावर छोटा ही हो 
सकता है । साथ ही कुत्तो के शरीर का गठन व बाकृति एक-सी व अन्य प्राणियों से भिन्‍न होती है । इसी प्रकार वन- 
स्पतियाँ भी अपना निश्चित प्रकार शारीरिक गठन, ल्‍प व आकार रखती हैं मर्थात्‌ एक जाति की वनस्पति का हूप, 
पत्ते, फछ, फूछ आदि का गठन एकसा होता है । 


नोजन जभौर उसका स्वीकरण (77000 धात॑ 778 858॥7)98607)--प्रेत्येक जीव गारीरिक गक्ति, वृद्धि 

व क्षतिपूर्ति के छिए भोजन करता है । भक्षित पदार्यो को गारीरिक तत्वों के रूप में परिणमन कर उसे गरीर का अग 

बना लेने की क्रिया को स्वीकरण या अगीकरण कहते है। यह क्रिया जीवधारी में ही पाई जाती है, जड वस्तु में 

नहीं । वनस्पति में यह क्रिया प्रत्यन्ष देखी जाती है | वह मिट्टी, पानी, पवन आदि से भोजन ग्रहण कर थक्ति प्राप्त 

करती व अ्गो को पुपष्ठ करती है | यही नही, अन्य प्राणियों के समान वनस्पतियाँ भी दुग्वाहारी, निरामिपाहारी, 
मासाहारी आदि कई प्रकार की होती है । इसका विशेष वर्णन “आहार के प्रकार प्रकरण में देखने को मिलेगा । 


प्रवर्धन ((7०07४()) )--जीवित पदार्थों के शरीर मे दृद्धि होती है | पश्चु-पक्षी आदि जीवों के वच्चे वटकर 
वड होते है । यह ढद्धि आतरिक होती है । इस ढद्धि में समय, आकार व आयतन की अधिकतम सीमा निश्चित होती 
है । यह गुण जड पदायों में नही पाया जाता है, केववजीवित प्राणियों में ही पाया जाता है । वनस्पतियों में भी यह गुण 
विद्यमान है | वटढ्॒क्ष का एक नन्‍्दहा-सा वीज भपनी आतरिक वक्ति से बढ़कर विद्याल इक्ष वन जाता है । उसके फल, 
फूल, पत्त एक निश्चित सीमा तक ही वटते हैं | उसके फल बढकर न तो लोकी जैसे लम्बे ही होते है और न पैठे जैसे 
मोटे ही । 

इबसन (२९०४[078/07)--जैनदर्शन के समान विज्ञान की भी यह मान्यता है कि विश्व के समस्त सजीव 
प्राणियों में ब्वसन क्रिया विद्यमान है | इस विपय मे वैज्ञानिकों का कथन है कि जीवित प्राणियों मे सतत क्रिया चलती 
रहती है | इस क्रिया के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है । जीवो को इस शणकक्‍्ति की प्राप्ति उनके द्वारा ग्रहण किए 
आहार से उत्वन्न आक्मीकरण में होती है । आक्सीकरण के परिणामस्वरूप कार्बन डाइ-आक्साइड बनती है। यह 
एक विपेली गैस हैं जिसे शरीर से वाहर निकालना अत्यावश्यक है । जीवित रहने के लिए आउक््सीजन प्राप्त करना व 
इससे उत्पन्न कार्वबनडाइ आक्साइड वाहर निकालना नितात आवशद्ययक है। प्राणी हवा से आक्सीजन प्राप्त करने के 
लिए व्वास लेता है और उच्छवास के रूप में वार्वन डाइ-आक्साइट शरीर से वाहर फेंकता है । जीव-विज्ञानजास्त्र मे 
इसी व्वासोच्छवास प्रक्षिया को इवसन कहा जाता है । त्रस जीवो में यह जिया घ्वसन-सस्थान (फेफड़े, गलफडे आदि) 
द्वारा होती है जोर वनस्पति मे पत्रो आदि द्वारा होती है। हवा या जल के अभाव मे अन्य प्राणियों के समान वनस्पत्ति 


में भी ब्वसनक्रिया में जवरोध उत्पन्न होने पर झुरझा कर मर जाती है। वनस्पति मे व्वसन-क्रिया होती है, इसे निम्नाकित 
प्रयोगो से देखा जा सकता है । 


प्रयोग १ --काँच के एक जार में कोई पौधा रखिये । उसे किसी बडे वेलजार से ढकिए | वेल्जार के 

अन्दर एक काँच के गिलास में चुने का साफ पानी भर कर रख दीजिए । वेलजार को काले कपड़े से ढककर रात भर 

पडा रहने दीजिए । प्रात चूने के पानी को हिलाकर देखेंगे तो वह दूधिया होगा । इसके दूधिया होने का कारण पौधे 
वी कल मना 


? दिज्ञान लोक, अप्रैल १६६२ पूृ० १४ 





१४८ सरुघरकेसरी-मभशिनन्दनग्रन्य <£, 
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के उच्छवास द्वारा छोडी गई कार्वन-टाई-आक्साठड गैस ही है । 


प्रयोग २ --शीणे की चौडे मुँह वाली बातल में थोड़े स अक्ुरित चने सरकर झट इस प्रकार बद कर 
दीजिये कि हवा उसमे न जा सके । उसे अन्चेरे मे रस दीजिये । डसी प्रकार वी दूसरी बोतठ में कुछ अक्लुरित चना 
को पानी से उवारून के वाद भरकर उसी प्रकार रख दीजिये | दूसरे दिन पहदी बौतलछ ऊो खालफर उसमें जलना हुआ 
पलीता छोडटिये | पलीता तुरन्त बुझ जायगा । दूसरी बोतठ में सी ऐसा ही फ्रीणिये । इसमे पठोता जलता रहेगा | 
इसका कारण यह है कि पहली वोतठ में जा अकुन्ति चने थे, बे जीवित थे । अत उनकी व्यासोच्छबास क्िया द्वारा 
कार्वन-डाई-आक्साइ ड गैस उत्पन्न हुई शोर इसी गैस की वियमानता से उसमें पदीता बुझ गया | दूसरी बातल्ठ मे जो 
अकुरित चन थे वे उबाले जाने से मत हा गये थे । इसाठिए उनमे ब्वासोच्छवास नहीं हुना और कार्वनटाई-अाय्साइट 
गैस पैदा नहीं हुई | इसी छिए पछीता जलता रहा | इससे सिद्ध होता है कि जीवित पौधों से झवासाचछवास क्रिया हाती 
है, मत में नहीं | यहाँ यह भी उल्लेपनीय है कि जैनागमों म उप्ललनन से बनगपति का झत या निर्जीवि हवा जाना बतटठाया 
गया है जो जीव-विज्ञान विपयक उपगु क्‍त प्रयोगा से प्रत्यक्ष प्रमाणित हाता है । 


>य वआ आय, 


उत्पादन या प्रजनन (रि०८ए704प८607) जीववारियों में भपनती जाति को न्‍्थायी रखते के दिए प्रजनन 
को शक्ति होती है | पक्षी अडे देकर तथा पद्मु अपनी हो आक्ृति-प्रकरति के बच्चे पैदा करके अवनी जाति की बद्च-पर- 
म्परा को बनाये रखते है। दसी प्रकार वनस्पति मी अपने बीज से अवन ही समान नग्रे पीधों को जन्म ठेवर अपनी 
वश्ष-परम्परा का वनाये रखती है | इतना ही नही, अन्य प्राणियों के समान इनमें सभाग व गर्भावान भी होता हैं । 
आज इस वियय का ज्ञान इतना अधिक विस्तृत हो गया है कि वनस्पति-विज्ञान में श्रूण-विज्ञान नामक एक नई छाखा 


ही खुल गई है । 


अनुकूतन (000009000॥)) जीवधारियों मे अबने आपको परिस्थिति के अनुकूत ढालने की अनुपम क्षमता 
हांती है । घास में रहनेवाल्ले जन्तुओ का रग हरा या उसी घास के रग का तथा मिट्टी में रहने वाले जन्तुओं का र॒ग मटसेठा 
या उसी मिद्‌टी के रग का होता है, जिससे वे जस्तु अपने का जअनुओं से छिपाकर जीवन निर्वाहिव रक्षा कर सके । 
गिरगिट ता प्रकृति के अनुर््प रग बदलने में विस्यात ही है । पीधो में भी यह अनुकूठन क्रिया होती है। रेगिस्तान के 
पौधा की पत्तियाँ सजलू स्थानों के पौधो की अपेक्षा छाटी होती 6, जिससे उनके द्वारा साप बनकर कम पानी उड़े गौर 
वे कम पानी में जीवन-यापन कर सके । 


विसर्जन (कऋटा८ध070) जीवों की शारीरिक प्रक्रिाओ के परिणामस्वरूप यूरिया, यूरिक अम्ल, 
कार्वत-डाई-अआक्साइड आदि अनेक दूपित व मर पदार्थ बनते है | इनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को विस- 
जन या नीहार कहा जाता है। पश्यु-पक्षियों मे यह क्रिया युर्दा, त्वचा, फेफठों, आतो आदि हारा होती है। पीधों मे 
यह क्रिया पत्तियों द्वारा ध्वसन, स्वेदन व झडने के रूप में होती है । 

मृत्यु ([2290) जीवित पदार्थे कुछ समय तक तीज्न वृद्धि करते है । फिर वृद्धि धीमी पद जाती या रुक 
जाती है और अन्त में वे मर जाते हैं। यहाँ मर जाने का आर्थ ढ़ जीवन-क्रियाओं का सदा के लिए वबद हो जाना । 
जीवों थी अधिकतम आयु निदिचत होती है। वनस्पति भी जन्म छेती, बढती व जीवन-क्रिया बन्द हो जाने पर 
मुसझ्ाकर मर जाती है । 

सजीवता-निर्देशक उपयुवत छक्षणम-चतनता, स्वदन्णीलता अरीर निर्माण, भाजन, श्वसन, प्रजनन, अनुकूठन, 
विसर्जव और मरण-क्रेवल जीव-प्रारियों में ही पाये जाते है। निर्तीवि पदार्था मे इनमें से एक भी नहीं पाया जाता है । 
इनमें केवल एक गुण था लक्षण की उरपत्य्धि या अभिव्यक्ति ही सजीवता का ज्वव्न्त प्रमाण हाता है । उपयुक्त 
प्रमाणो से यह प्रत्यक्ष सिद्ध है क्रि वनस्पति में सजीवता-प्रदश्क उक्त सभी लक्षण या गुण विद्यमान है । अत 
वनस्पति की सजोवता में सन्देह का स्थान नही रह जाता है। 


जैनदर्शन की समानता --जैन जागमो में वनस्पतिब्रिपयक बिशमिन्त वर्गीकरणा द्वारा जो वर्णन झाया 


58 जेन आगमो से वनस्पतिविज्ञान १४६ 
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है उसमे और उपयु क्‍त वैज्ञानिक विवेचन में पर्याप्त समानता है, यथा-वनस्पति में चार पर्याप्तियाँ कही गई है -- 


तेसि ण भते | जीवाण कइ पज्जत्तीओ पण्णत्ताआ ? चत्तारि पज्जत्तीओ पण्णत्ताश्रो, तजहा-आहारपज्जत्तो, 
सरीरपज्जत्ती, इदियपज्जत्ती, आणपाणुपज्जत्ती । -- जीवाभिगम 


अर्थात्‌ पृथ्वीकाय के समान वनस्पतिकाय जीवो मे भी आहार, गरीर, इन्द्रिय और इवासोच्छवास ये चार 
पर्याप्तिया होती है । अभिप्राय यह है क्रि वनस्पतिकाय के जीव उत्पन्न होते ही सर्वप्रथम आहार करते है । आहार से 
शरीर का गठन व वर्बन होता है | शरीर के गठन से इन्द्रिय का प्रादुर्भाव होता हूँ जिससे प्राणी मे सवेदन-स्पदन आदि 
क्रियाएँ होती हैं । पश्चात्‌ जीवनक्रम व्यवस्थित चलाये रखने के लिए इवासोच्छवाम जिया प्रार्भ होती है । इस प्रकार 
पर्याप्ति के कथन मे सचेतनता के साथ आहारपर्याप्ति में भोजन, शरीरपर्याप्ति में शारीरिक गठत एवं वर्धन, इन्द्रिय- 
पर्याप्ति मे सवेदन व स्पदनशीछता तथा इवासोच्छवास पर्याग्ति में इवसन क्रिया रूप में विज्ञान-जगत्‌ में कथित सजीवता 
के ६ लक्षण समाहित हा जाते हैं ।जैन आगभो में वनस्पति में चार प्राण-स्पर्श र्द्रिय, काय, श्वासोच्छुव्रासआऔर आयुष्य-- 
कहे हैं । इसमे कथित ग्रायुष्य प्राण की श्रतिम स्थिति ही विज्ञान में कथित “मरण” है । भगवतीसूत्र शतक १६ उ० ३ 
सू० ८ में वनस्पति गृहीत आहार के निस्सार पदार्थ का विसरजन या नीहार करती है, यह स्पष्ट उल्लेख है। प्रजनन, 
मैथुनसज्ञा का व अनुकूलन फी प्रवृत्ति मति-श्रुत ज्ञान की द्योतक है । मैथुन-पज्ञा और मति-श्रुत ज्ञान जनागम वनस्पति 
में मानते है । इन सब का विशेष वर्खान आगे प्रसगानुसार प्रकरणो मे मिलेगा | श्राशय यह है कि जैनागमो मे विज्ञान- 
जगत्‌ में कथित वनस्पति की सजीवता के सभी लक्षणों का विद्यद वर्णन मिलता है । 


उपयु कत वनस्पतिविपयक “जैनागमो में आए सूत्रो/ एवं “वैज्ञानिक विवेचन” के तुलनात्मक अध्ययन मे यह 
स्पप्ट प्रकट हो जाता है कि वनस्पति को सजीव सिद्ध करने वाले जो तथ्य विज्ञानजगत्‌ मे अन्वेषणों से अभी सामने 
आए है, उनके वीज जैन-शास्त्रो मे पृवंत ही विद्यमान हैं । जेनागमकार उनसे सहल्नो वर्ष पूर्व ही परिचित थे । 


वनस्पतिकाय के भेंद 


“बणस्सडइकाइया दुविहा पण्णत्ता, तजहा-सुहुमवणस्सइकाइया य वायरवणस्सइकाइया य ।/ 
-:पन्‍्लतग्णा प्रथम पद, सूत्र १३ 


श्रर्थात्‌ वनस्पति काय के दो भेद हैं सुक्ष्म वनस्पतिकाय, बादर वनस्पति काय । 


वायरवणस्सइकाइया दुविहा पण्णत्ता तजहा-पत्तेअस री रवाय र-वणस्सइकाइया य, साहा रणसरी रवाय रवण स्सइ- 

काइआ य।से कि त पत्तेअसरीरवायरवणस्सइकाइया ? पत्तेअसरीरवायरवणम्सइकाइया दुबालसविहा पण्णत्ता, 

तजहा-रुक्‍्खा, गुच्छा, गुम्मा, लता य वलली य पव्वगा, चेव तण-वलूय-हरिय-ओसहि-जलरूरूह-कुहणा य बोदधव्वा । 
-- पनन्‍नवणा पद प्रथम 

वादर वनस्पतिकाय दो प्रकार की है, यथा -प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय और साधारण शरीर 

वादर वनस्पतिकाय प्रत्येकभरीर बादर बनस्पतिकाय के १२ भेद कहे है-- (१) वृक्ष (२) गृच्छ (३) गुल्म (४) 
छता (५) वल्‍ली (६) पर्व (७) तृण (८5) वरूय (६) हरित (१०) भौषधि (११) जलूरुह (१२) कुहत । 


आधुनिक वनस्पतिविज्ञान भी वनस्पति के उपयु क्त वर्गीकरण को प्राय पूरा का पूरा स्वीकार करता है ! 


यही नहीं, पन्‍तवणासूत्र मे उक्त प्रकरण मे आये इन वनस्वतियों के उपभेदां को भी स्वीकार करता है। विस्तार 
के भय से यहा सक्षेप मे ही उल्लेख किया जा रहा है। 


प्रत्येकशरीरी जीव उन्हे कहा जाता है जो एफ शरीर का स्वामी एक ही जीव हो अर्थात्‌ प्रत्येक जीव का 
अपना शरीर पृथक्‌-पृथक्‌ होता है, यथा --“जह सगलरूसरिसवाण, सिलेसमिस्साण वट्टिआवट्टा । पत्तेअसरीराण तह 
होति सरीरसघाया । 


-” पनन्‍तावणा प्रथम पद 





थ 
ट 
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की जाहि- ही की की बी- ही ही की 


जैसे अनेक सरसबव के दानो को गुड मे मिलाकर उसका लड्डू बनावें | वह लड्डू एक पिण्ड रूप में रहता है । 
इसमे सरसो के सब दाने पृथक्‌-पृथक रहते है, वैसे ही बाह्य मे एक ही पिण्ड रूप में दीखने पर भी जो जीव अपना 
शरीर या व्यक्तित्व पृुथक-पृथक रखते है बे प्रत्येकश रीरी कहलाते है। ये प्रत्येकश री री वतस्पतिकायिक जीव अनेक प्रकार 
के हैं। पूरे पौधे मे रहनेवाला एक जीव भी प्रत्येकशरीरी है और उसके भाग मूल, स्कव, शाखा, पत्र, पुष्प व फल 
मे व इनके विभिन्‍त भागो से सयुक्त छप में रहनेवाले भी प्रत्येकशरी री है। ये सख्या मे एक, दा, सख्यात, असख्यात, 
अनन्त हो सकते है । एक बार स्व० बावू छोटेडालजी ने एक मडली महित अश्रीजगदीशचन्द्र वमु की प्रयोगशाछा से 
इसका समाधान चाहा कि वक्ष के पत्ते, फल, फूल, बीज आदि में भी मलग-अछग जीव है या नही ? अनुसधानशाला 
में यत्रों के माध्यम से पत्र-पुष्प आदि में पुथक्‌ू-पृथक्‌ जीव प्रमाणित किए थे। पौधे के अतिरिक्त पुष्प में भी अपना 
पृथक्‌-पृथक्‌ जीव है, यह निम्नाकित प्रयोग से सिद्ध होता है -- 


“एक तुरच्त के तोडे डडल सहित सफेद गुलाव को या अन्य किसी फूल को लाल पानी में डठलरू डुवाकर 
रखिये | थोडी देर में फूल की पखुडियो पर लाल रग जगह-जगह दिखलाई देगा ।/* 


उपयू कत प्रयोग से स्पष्ट प्रकट होता है कि यदि फूछ में अपना पृथक्‌ जीव त होता ती बढ़ पीधे से टूटने 
पर मृत हो गया होता और छाल रग का जलपान न कर सकता । फूल ही नही प्रत्येक वीज भी सजीब होता हैं। 
कहा भी है -- 


जोणिभूव्ए बीए जीवो वक्‍कमइ सो व श्रन्तो वा । 
जोवि य मूले जीवो, सो वि हु पत्ते पढमयाएं। --पबनवणा प्रथम पद सूत्र १४ 


अर्थात्‌ योनिभूत बीज ही उत्पन्न होते हैं। जो वीज छेदव-भेदन करने व भूने जाने से निर्जीव हो गये हैं वे 
उत्पन्न नही होते है । जो, गेहू, मक्का, ज्वार, बाजरा, आदि अनाज के दाने योनिभूत वीज ही है और सचित्त(सजीव ) 
हैं, जैन साधु इन जीवो को किसी प्रकार का कष्ट या सताप न हो एतदर्थ छूते भी नही है । आधुनिक वनस्पतिविश्ञान 
इन्हें जीव स्वीकार करता है । खाद्य-विजेषज्ञ डा० पिगले' का कथन है--“अनाज भी एक जीवित प्राणी है ओर 
उसकी सुरक्षा आदमी की तरह ही करनी चाहिये ।”* 


आगे आगमकार साधारण वनस्पतिकाय या निगोद जीवो का वर्णन करते हुए कहते हैं --- 


सुहुमा आणागिज्का चक्‍खुफास न ते एति। 
एगस्स दोण्ह तिण्ह व, सखेज्जा ण णप्रासउ सक्‍का । दीसति सरीराइ रखिगोअजीवांणताण । 
-+पन्तणा, प्रथम पद 


अर्थात्‌ साघारण वनन्‍्पत्तिकाय या निगोद के जीव इतने सुक्ष्म है कि वे चक्षु से अग्राह्म है और देखने मे 
नही आते है । तथा बादर निभोद के भी एक, दो, तीन, सख्यात व असख्यात जीवो का शरीरपिण्ड नही देखा जा सकता 
है परन्तु अनत जीवो का शरीरपिण्ड ही देखा जा सकता है । 


जस्स मूछस्स भग्गस्स समों भगो पदीसइ | अणतजीवे उ से मूले जे आवण्ण तहाविहा । साहारणसरीर-- 
बायर-वण स्सइकाइया अणेगविहा पण्णत्ता, तजहा-अवए, पणए, सेवाले, लोहिणी, णिह्ृत्यिभगाय । 
पन्‍तवणा, प्रथम पद 





एत्प ण बायरवणस्सइकाइयाण पज्जत्तगाण गणा पण्णत्ता, उववाएण, सव्वलोए, समुस्घाएण सब्वलोए, 
-7 पल्तवणा, द्वितीय पद 
महक आदर व पट अपन मम न न 
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मर्थात्‌ जिस वनस्पति का मूल स्कध, जाखा, पत्ता, पुष्प व फल में से किसी को तोडकर टुकडा करने 
से चक्कताकार-गोलाकार समविभाग दिखाई दे, वह अनतजीवधारी साधारण वनस्पतिकाय है । इसके अवक, पणक, 
जैवाल आदि अनेक प्रकार है। वादर वनस्पतिकाय भी सम्पूर्ण लोक में उत्पन्न होती है । 


उपरयकत आगम-कथन से यह स्पष्ट है कि वनस्पति सपूर्ण विश्व के छोकाकाश मे विद्यमान है। साधारण 
वनस्पृतिकाय जीव अत्यन्त सूक्ष्म व गोलाकार है तथा शैवाल, पणक, किण्व, अवक, कुहण आदि भी वनस्पतिकाय 
जीव हैं । 


यहा प्रथम वनस्पति विद्व में सर्वत्र विद्यमान है, जैनदर्शन के इस सूत्र को लेते है। इस विपय में 
“आकाश मे पौधे” जश्ञीपंक वाला निम्नाकित उदाहरण द्रष्टव्य है. -- 


यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोनिया, वर्कले अमरीका की एक विज्ञाल सग्रोष्छी में विश्यात औद्योगिक प्रतिष्ठान 
'इलेक्ट्रो आप्टिकल सिस्टम” के डा० फ्रेड एम० जान्सन ने एक मौलिक शोधप्रवन्ध में पढा है ---“दूर अन्तरिक्ष में 
फैले घूलिकणो की वावत यह आम घारणा है कि वे म्रफाइट अथवा बर्फ के बने है” अब बहुत सही नहीं मालूम 
देती । स्पेक्ट्म-परीक्षण के आधार पर मेरी राय है कि ये कण क्लोरोफिल से बने हैं। सभी पेड पोधो का वह 
पदार्थ, जो उन्हें हरा रग प्रदान करता है, क्लोरोफिल ही है ।”* 


सूक्ष्मवनस्पतिकाय के विपय में आगमो में आया है कि उस पर किसी भी पदार्थ का मरण, छेदन-भेदन, 
जीत-ताप रूप प्रभाव नही पडता है, इसी सिद्धान्त का समर्थक उद्धरण पठनीय है -- 


“अमरीका की अतरिक्ष-प्रयोगगालाओ द्वारा किये गये प्रयोगो से यह सिद्ध हुआ है कि प्लैवोवेक्टिन 
जीवाणु अति सूक्ष्म व अद्भुत प्राणी हैं क्योकि न इनमें जन्म है, न मृत्यु है, न विकास है, न नाश | इन्हें जीवित 
रहने के लिए न भोजन की आवश्यकता है, न वायु की । वे बिना किसी यान के अन्तग्रंहीय यात्राए कर सकते है । 
“प्लैवोवेक्टिन” जीवागुओ पर अधिक लाप और शीत का भी कोई प्रभाव नही पडता । ये गवातजीवी है। इनका 
भोजन भास्वीय है ।”” जैनागमो में इसी से मिलता-जुलूता वर्णन सूक्ष्म स्थावर व निगोद के जीवो का आाता है। केवल 
विचारणीय है तो जन्म-मरण न होने का विषय है । 


इसे समझने के लिए दर्शन मे वणित एक विलक्षण तथ्य को ध्यान मे लाना होगा और वह तथ्य यह है कि 
जैनदर्शन निगोंद के शरीर के जन्म-मरण से निगोद के जीवों का जन्म-मरण नही मानता है श्रपितु उ॑त्त घरीर के ज्यो 
के त्यो विद्यमान रहते हुए भी उस शरीर में स्थित अनन्त जीवो का जन्म-मरण निरन्तर होता रहना मानता है। 
इस दृष्टि से यदि वैज्ञानिको को इन सूक्ष्मतम जीवो के शरीर नष्ट होते नजर न आये हो और इसलिए उनका जन्म- 
मरण न माना हो तो इससे जैनागमो से कोई असगति नही होती, प्रत्युत समर्थन ही होता है । वैज्ञानिकों द्वारा इन 
जीवो को एक ओर तो अनाहारी मानना और दूसरी ओर भास्वीय आहारी मानना जैनदर्शन की इस मान्यता को 
पुष्ट करने वाला है कि सूक्ष्म-निगोद के जीव आहारी है । 


जैनागमों मे निरूपित सूक्ष्म स्थावर जीवों की तुलना बैक्टेरिया जीवो से की जा सकती है। बवैक्टेरिया जीवो 
के विषय मे वैज्ञानिको का कथन है कि “ये कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि सूक्ष्म-इर्शक-यत्र से भी इनका पता लगाना 
कठिन है । ससार मे कोई जगह ऐसी नही जहाँ ये नहो। ये कीटाणु हर किस्म के पानी मे, हवा मे, हर ऊचाई पर, 
जमीन की गहराई तक, मरे हुए या जीवित जानवरों मे और पौधों के अन्दर पाये जाते है। बहुत से कीटारु 
तो हरएक ताप-क्रम पर रह सकते हैं |”? यह कथन जैनागमो मे सूक्ष्म स्थावर जीवों के आये हुए विवेचन से 
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मिलता है। बैक्टेरिया प्राणी आक्ृति-प्रकृति के अनुसार कितने ही प्रकार के हैं। इन मे से सूधष्म गोलाकार आक्ृति के 
कीटाणु जिन्हें कोकाई ((:०८१) कहते हैं' तथा चक्‍्करदार श्राकृति के कीटाणु जिन्हें स्पाइरल (89॥79) कहते 
है ।* सूक्ष्म या निगोद वनस्पतिकाय में गर्भित हो सकते हैं । 

पन्‍नवणा-जीवा भिगम आदि आगमो में लीलण-फूलण, काई-फफूंदी आदि को भी बनस्पतिफरायिक जीव माना 
है । उनमे से कुछेक का नीचे सकेत रूप मे विवेचन कर यह दिखाया जाय्रेगा कि सूत्रकारों का उक्त प्रतिपादन पूर्णत 
विज्ञनसम्मत है. -- 


प्रथम पणक जाति की वनस्पति को ही लिया जाता है-- “पणक-साद्र प्टक-भूमि-कुड्योदूभवकालिका है 
अर्थात्‌ ईंट, भूमि, भीत की नमी में उत्तन्‍्त हुई कालिक-काई-पणक वनस्पति है। इस विपय में वनस्पतिविज्ञान 
का कथन है कि “दीवालो पर तथा नमी वाले स्थानों पर हरी-सी काई होती है यह फ्यूनेरिया (["॥879) जाति 
की वनस्पति है ।”! 


कुहण-आहारकज्जिकादिगतपुण्पिका ।”* श्रर्थात्‌ खाद्य पदार्थे व काजी आदि में उत्तन्त हुई फफुदी 
(फूलण] कुहण जाति की वनस्पति है। “किफ्त्र वर्षाकालोद्भवछत्राणि | वर्षा-काल में उत्पन्त छतरी-क्रुबक्रमृत्ता 
किण्व वनस्पति है । अर्थात्‌ जैनागम मे अचार पर छाई जाने वाली काली-सी फफूँदी, १-२ दिन की बासी रोटी पर 
जमने वाला सफेद या काली रूई का मा पदार्थ, सडी-गली वस्तुओ पर आने वाली फुई का कुहण वनस्पति कहा है । 
वर्तमान वनस्पतिविज्ञान भी इन सब पदार्थों पर आने वाली फुई या फफूंदी को फनगी (पडा) वनस्पति मानता 
है । तथा किण्व-कुकुरमुत्ता-साँप को भी फफूदी जाति की ही वनस्पति मानता है ।* 


“शैवालमुदकगतका यिका हरितवर्णा ।४ अर्थात्‌ जल मे रही हरे वर्णवाली शैब्रारू भी वनस्पति है 
तथा “कवक शझुड्गोद्भववाकुरा जटाकारा ।॥”” अर्थात्‌ सीगो पर जटाकार अकुरित वनस्पति “कवक'” कही जाती 
है । वर्तमान विज्ञान भी इत दोनो को तथा पन्‍नवणा सूत्र मे पेड के तने व छाल मे अनतकाय बनस्पत्ति को एलगी 
(/2|2००) जाति की वनस्पति मानता है। पशुओं के सीग॑ आदि पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियो में सिमबियो- 
टिक्ली, जूक्लोरेला, हायड्भरा बिरिडस आदि मुख्य है ।** 


जैनदर्शन खमीर व मनुष्य के शरीर मे भी निगोद जीव मानता है। आधुनिक कीटाणवाद के जनक 
लुईपाश्चर ने खमीर को एक वानस्पतिक जीवकोप सिद्ध किया है | खमीर के पौधे की शारीरिक रचना अन्य वानस्प- 
तिक जीवकोषो जैसी होती है । वह या तो गोलाकार होता है या अडाकार । वजन में एक ग्राम का दस अरबवा 
हिस्सा होता है। खमीर का पौधा मिठाम का बडा शौकीन होता है इसलिए फूलो के मकरदों मे तथा भग्र-सेव के 
छिलको पर सफंदी की जो हल्की-सी परत छायी रहती है वह खमीर के पौधों का जगल ही होता है । 


खमीर अनेक जाति का होता है । इसकी एक जाति मनुष्य की त्वचा पर भी उग आती है। इसे अग्नेजी 
में यीस्ट कहा जता है १९ 

“ग्रीप्म ऋतु मे आटे के खट्टा हो जाने, श्वेत के खट्टे पड जाने में भी एक सेल वाली फफू दी ही कारण 
है | पेनिसिलिन जैसी दवाए भी फफू दी ही से बनती है ।3 


आशय यह है कि जीवाभिगम व पन्‍नतणा सूत्र मे साधारण-निगोद वनस्पतिकाय की ऐसी जातियो का उल्लेख 
मिलता है जो न ता चक्षुओ से दिखाई ही देती है और न बुद्धि जिन्हें वनस्पति मानने को ही तेय्पार होती है उन्हें 
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भाज वनस्पति-विज्ञान ठीक उसी प्रकार की वनस्पति मानना है जैसा कि आगमों से उनका निरूपण है। बह इस 
वात की नाक्षी है कि इन सूत्रो के प्रणेता निच्चय ही अठ॒द्रंप्टा थे | विद्वान्‌ इसे अपने मोध का विषय वनाकर आब्चर्यकारी 
परिणाम सामने ला सकते है । 


सन्षा 


जैनदर्शन वनस्पति को मात्र सजीव कहकर ही इति श्री नहीं कर देता है अपिनु इसकी प्रकृति, प्रवृत्ति, 
प्रभुति का पचासो से वर्गीकरण कर विस्तार से प्रकराथ डालता है। जीवो में सजाए (इच्छाए) होती है । अतः 
आगमो में सन्चाओ का समासीकरण करते हुए कहा गया है -- 


चत्तारि साणाओ पण्णत्ताओं तजहा-आहारसण्णगा, भयसण्णा, मेहणसण्णा, परिग्गहसण्णा । 
-+स्थानाग, स्थान डे उ० ४ सूत्र २३ 


अर्थात्‌ नज्ञाए चार होती हैं, यथा जाहार-सज्ञा, भय-सज्ा, मैश्ुन-सज्ञा, प्ररिग्रह-्यज्ञा । आगम में 
ससार के समस्त प्राणियों में उक्त चायो ही सज्ञाए मानी गई है। वनस्पति भी इसका अण्वाद नहीं हैं। प्रकत में 
सर्वप्रथम वनस्पत्ति की “आहारसज्ञा' का विवेचन किया जाता है । 


माहार सन्चा --सायारणत इस वात से प्राव सभी परिचित है कि पौधे बटठते हैं परन्तु यह वात वहत कम 
व्यक्ति जानते हे कि पौधे की यह वृद्धि उसी प्रक्षार भोजन से हाती है जिस प्रकार हमारे घरीर की वृद्धि भोजन से 
होती है। प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि पौधों को खाद, जल, वायु, प्रकाश आदि आहार मिलना वन्द्र हो जाने पर वे 
मुरञ्ाने तथा सूखने लगते हैं । 


जैनागमों में वनस्पति के आह्ारविपयक विविध पक्षों पर पर्याप्त प्रकाश डाल्य गया है। वनस्पति किस प्रकार 
का आहार करती है, इसका वर्णन करते हुए कहा गया है -- 


/ ओसण्ण कारण प द्ुच्च वण्णओ काल, नील जाव युक्किलाइ, गश्ओ सुव्निग वाइ, दुव्भिग धाड, रसतो तित्त जाव 
मधुराइ, फासआ कक््खड मउय जाव निद्ध लुक्खाइ, तेसि पोराणे वण्णयुण जाव फासगुणे विपरिणामतित्ता, परिपीलइ त्ता, 
परिसाडइत्ता, परिविद्धसइत्ता, अन्ते अपुब्ते वण्णयूणे, गधगृणे जाव फास युणे उप्पाएत्ता आतसरीरतों गाढे, पोग्गले 
सत्वप्पणयाए आह्ारमाहारेंति । +-जीवाभिग्रम, प्रथम प्रतिपत्ति, सूत्र १३ 


अर्थात्‌ वनस्पतिकायथिक जीव स्वाभाविक कारण रूप में काछा, नीला आदि सब वर्णों का, सुगन्ध-दुर्गन्ध का, 

ल्वणीय, कट, मधुर, आदि सत्र र॒सो का, कठोर, काम, रूथ, स्निग्ध आदि सत्र स्पर्श वाले पदार्थों का आहार प्रहण 

करते है । प्रहण किए हुए आहार के पूर्व के पुद्यठो के वण, गव, रस, स्पर्श को नवीन वर्ण, गव, रस, स्पर्श में 
परिणमन करते हैं तथ्वा सत्र आत्म प्रदेशों से आहार करते हैं । 


लागमव्णित उपरोक्त तथ्य आज वनस्पति-विज्ञान-अनुसघानणयाछाओं में किए गये प्रयोगों से प्रगट में 
आगए हैं। प्रयोगो से बह ज्ञात हुआ है कि वनस्पति अपनी पत्तियों द्वारा हवा के साथ कार्बन डाइ-आक्साइड का 
आहार प्रहण करती है, उसे वह प्रकाश सब्लेषपण ([2]0/05970255) किया द्वारा ग्डूकोज (घक्कर) में परिणत 
करती है। फिर ग्लूकोज का कुछ भाग स्टार्च में व कुछ भाग कार्वोहाइडेट में परिणत होता है तथा झेप भाग जडो 
द्वार प्राप्त किए पदार्थों को अनेक तत्वों मे बदल देता है। उनमे से कुछ हैं--आक्सीजन, नत्रजन, हाइड्रोजन, सल्फर 
फासफोरस, क्लशियम, पोटाशियम, मेगनेशियम, आयरन आदि ! इनमे से आाक्सीजन और हाइड्रोजन पानी के 
परिवर्तित रूप हैं, इसी प्रकार अन्य तत्व भी दूसरे पदार्थों के रूपान्तर हे । तात्ययं यह है कि वनस्पति में भोजन को 
विविध तत्त्वों में प्रहण करने एवं उनका विब्डेपण करने की विलक्षण वक्ति है । इसी थक्ति से मिट्टी मे सोडियम और 
पाद्याश्यम सममाय में मिले होन पर सनी जडें सोडियम की अपेक्षा पोटाशिय्रम को अधिक मात्रा में छेती हैँ । जहें 
फास्फोरिक एसिद जैसे कठोर पदार्थ को-जो जल में मी कठिनाई से घुलता है-भी भोजन मे ग्रहण करती हैं । काछे व 
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लाल वर्ण का ग्रोबर-मेगनी खाद, पीले वर्ण का सल्‍्फर, इद्वेतवर्ण का सुपरफासफेट, हरे वर्ण का पत्तियों का खाद 
वनस्पति का आहार बनकर विविध वर्ण, गघ, रस, स्पर्श में परिणत होता है। पौधे इसी से पृष्ठ तथा तुष्ट 
होते है । 


वर्तमान से प्राय सभी नगरपालिकाए मनुष्य के मल का खाद बनाती हैं और बह दुर्गंधित खाद पौधो को दिया 
जाता है तो वही खाद खरबूजे के पौधे के तने मे कठोर व रूश्ष स्पर्श मे, फूलो मे विविध वर्णों मे, फलो में खट्टे, मीठे, 
कडवे आदि विविध रमो मे रूपान्तरित हो जाता है । ताताय यह है कि वनस्पति में आहार के पुद्गलो को विविध 
वर्ण, गध, रस व स्पर्श मे परिणमन करन की विलक्षण शक्ति है । 


इसी प्रसंग से श्रीगीतम स्वामी भ० महावीर से पूछते हैं--- 


कम्हा ण भते | वणस्सइकाइया आहारेंति कम्हा परिणामेति ? गोयमा ! मूला मूलजीवफुडा, पृढवीजीव- 
पडिबद्धा तम्हा भाहारेति, तम्हा परिणामेंति, कदा कदजीवफुडा मूलजीवयडिबद्धा तम्हा भाहारेति, तम्हा परिणामेति एव 
जाव बीया जीवफुडा फलजीवपडिबद्धा तम्हा आहारेंति तम्हा परिणामेति । --भंगवती शतक ७ उ० ३ सू० ३ 


हे भगवन्‌ | बनस्पतिकायिक जीव कैसे श्राह्दार करते है ? तथा किये हुए आहार को किस प्रकार 
परिणमन करते हैं ? भगवान फरमाते हैं--गौतम ! मूल को मूल जीव स्पशें हुए है परन्तु पृथ्वीजीव से प्रतिबद्ध हैं 
इसलिए मूल (जड) के जीव पृथ्वीकाय का आहार करते है श्रौर उसे शरीर मे परिणमाते हैं। इसी प्रकार आहार में 
से कुछ आहार कन्द के जीव आकर्पित करते है। कन्द मे से स्कन्ध (तना) के जीव, स्कन्ध मे से शाखा के जीव, शाखा 
मे से प्रतिशाखा के जीव, प्रतिशाखा मे से पत्ते और फूल, फूल मे से फल और फल मे से बीज के जीव आकर्षित करते 
है और शरीर में परिणमाते है ।* 


वनस्पति की आहार ग्रहण व उसे परिणमन करने की आगम मे प्रतिपादित उपयु क्त प्रक्रिया का उद्घाटन 
वत्तमान मे विज्ञान के प्रयोगो ने कर दिया है । वनस्पति के आहारग्रहण का विवेचन आधुनिक वनस्पतिविज्ञानवेत्ता इस 
प्रकार करते हैं -- 


“मूल रोम मिट्टी के केणो से चिपटे रहते है और उन कणों में मौजूद खनिज पदार्थों के पतले विकूयन के 
सम्पर्क में आते हैं। खनिजो का विरूयन अन्त रसाकषंण द्वारा मूल रोमो के भीतर पहु चता है । मूल रोमो की 
कीशिकाओ मे पदार्थों के गाढे विठलयन सदा मौजूद रहते हैं । इत कोशिकाओ के बाहर मिट्टी के खनिज पदार्थों के 
बहुत पतले विकूयन (घोल) रहते हैं । कोशिकाओ की दीवालें अर्धप्रवेश्य भिल्लियो का कार्य करती हैं । अन्दर का 
गाढा घिलयन बाहर के पतले विलूयन को रसाकर्षण के नियमानुसार अपनी ओर खीचता है जो अत रसाकर्षण द्वारा 
कोशिकाओ के भीतर पहुचता है । मूल रोमो की काशिकाओ में इस पतले विलयन के पहुच जाने से वहा का विलयन 
थोडा पतला हो जाता है। इसके पास ही अन्दर की कोशिका विलयन इसकी अपेक्षा ग्राढा रहता है। अत मूल रोम 
से पानी और पत्तछा विकूयन अन्दर की कोशिका में रसाकर्षण द्वारा चला जाता है । अब इस अन्दर की कोशिका का 
घिहूयन इसके पास की अन्दर की दूसरी कोशिका के विकूयन से पतला हो जाता है और फलस्वरूप यह विलयन 

अन्दरवाली दूसरी कोशिका मे चला जाता है। इस प्रकार कोटेक्स की एक कोशिका से दूसरी कोशिका में रसाकर्षण 
द्वारा पानी और पतला विलयन पहुचता जाता है और अन्त में जाइलम नलियो में पहुचता है। इन नलियो द्वारा 
फिर यह ऊपर तने और पत्तियों में पहुचता है । इस प्रकार कोशिकाओ के श्रन्दर, बाहर का पानी तथा खनिज पदार्थों 
का पतला विकहूयन रसाकर्षण किया द्वारा पहुचकर तुरन्त तने की ओर श्रागे वढता जाता है और शाखा, प्रणाखा और 


फूल में होता हुआ फल तक पहुचता है ।* 





१ आचायंश्री अमोलक ऋषिजीकृत अनुवाद पु० फछछ 
२ प्रा० जीवविज्ञान | 
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उपर्युक्त कथन का तुलनात्मक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि वनस्पति के आहार की क्रिया व परिणमन- 
विपयक विवेचन में वर्तमान वनस्पतिविज्ञान व आगमनिरूपित कथन में पूर्ण साम्य है। 


वनस्पति के खाद्य पदार्थों का वर्णन आगम में इस प्रकार है -- 


“ते ण भत्ते | जीवा किमाहारमाहारेंति ? गोयमा | दब्बशों ण अणनपरदेसियाइ दव्वाइ एवं जहा पनतवणाए 
पढ़मे आहारुदईसए जाब-मव्वप्पणथाएं आहारमाहारेंति । ते ण भन्‍्ते ! जीवा जमाहारमाहारेंति त चिज्जति, ज नो 
भाहारेंति त नो चिज्जनति, चिन्ते वा से उद्दाइ पलिसप्पति वा ? हता गोयमा ! ते ण जीवा जमाहारेति त चिज्जति 
ज नो जाव-पलिसप्पति वा । --भेगवती शतक १६, उ० ३, सुत्र ७-८ 


हैं भगवन्‌ | वे (पृथूवी, जल वनस्पत्ति कायिक) जीव बसा आहार करते हैं ? 


हैं गौतम ! वे द्रव्य से अनन्त प्रदेशवाले पुद्गलो का आहार करते हैं। विशेप वर्णन पन्‍तवणा के प्रथम 
आहार उहं जक के झनुमार समझना यावग्त्‌ सर्व आत्मप्रदेशो द्वारा आह्वार ग्रहण करते हैं । 


फिर गौतम स्वार्मी पूछते हैं--हे भगवन्‌ ! क्‍या वे जीव जो आहार करते हैं उसका “चय” होता है, 
जिनका आहार नही करते है उनका चय नहीं होता है ? तथा जिन आहारो का चय होना है, वे आहार असारभाग 
रूप में वाहर निकलते है और सार भाग शरीर-इन्द्रिय रूप परिणमता है ? भगवान फरमाते हैं--हे गौतम ! हा, वे 
जीव जिन पदार्थों का आहार करते है उनका “चश्र” करते है, जिन पदार्थों का आहार नही करते हैं उनका चय नही करते 
है तथा जिन बाहारो का चय किया है उसका सार साग शरीर-इन्द्रिय रूप परिणमता है और श्रसार भाग का नीहार 
या विसर्जन हो जाता है ।”* 


यहाँ सूत्र मे आया * चिज्जति” गब्द विशेष उल्लेखनीय है । “चिज्जति” जब्द चघय अर्थ का द्योतक है । चय 
का अभिप्राय है अभीष्ट पदार्थों को चुनकर सचय करना । इस सूत्र का तात्पयं यह है कि वनस्पति अपने ससर्ग में आए 
सभी पदार्थों को भोजन रूप में अहण नही करती है अपितु उनमे से आहार योग्य पदार्थों का ही चयन कर उनका 
ग्रहण या सचय करती है। आहार के अयोग्य पदार्थों का चयन या सचय नही करती है--उन्हें छोड देती है । वन- 
स्पति की इस विलक्षण चयशञ्क्ति को वनस्पतिविशद्यपनज्ञ भी स्वीकार करने हैं । उन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि यदि 
मिट्टी में सोडियम और पोटाशियम दोनो ही पदार्थ सममात्रा में मिले हो तव भी वनस्पति सोडियम की अपेक्षा अपने 
रुचिकर भोज्य पदार्थ पोटाशियम का ही मधिक सचय करती है । 


आगम क उपयुक्त कथन में से यह पहले दिखाया जा चुका है कि वनश्पति विविध द्रव्यों के स्क्रवों का 
आहार करती है । उम्र आहार का सार भाग शरीर रूप परिणमता है तथा शेप रहा हुआ निस्सार भाग दूपित मर 
के रूप मे जरीर से वाहर निकलता है। मलविसर्जेन की यह क्रिया वनस्पति में उत्स्वेदन के रूप मे होती है । इसके 
विपय में कहा है -- जिस प्रकार लोग अपने शरीर से पसीने के रूप में पानी निकालते है, उसी प्रकार पत्तियों की 
सतह से पानी वाष्प बनकर उड्ा करता है । वृक्ष जडो द्वारा मिट्टी से पानी सोखते है और जाइलूम नलियो द्वारा उसे 
पत्तियो की सतह तक पहुचाते हैं । जहा से वह वाष्प वनकर उठ जाता है । तात्वर्य यह है कि आज जीव-विज्ञान ने 
झागम-प्रतू्षित इस सिद्धान्त का पूर्ण समर्थन कर दिया है कि वनस्पति आहार करती है ! उसे शरीर रूप परिणमन 
करती है तथा उनके शेप रहे वज्य पदार्थ मल का विभर्जंत या नीहार करती है । 


वनम्पति किस ऋतु मे अधिक और किस ऋतु में कम आह्यर करती है, थांगम मे इसका विवेचन इस 
प्रकार आया है -- 





१ भसगवती सूत्र खण्ड ४, पृ० ८१ (प० बेचरदासजी के अर्य का हिन्दी अनुवाद ) 
२ प्रा० जीव विज्ञान 


/ १०. ७. ७. ७ 


१५६ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्न्य हु 


नी जा जी 





वणस्सइकाइयाण भते ! क्रि काल सब्बप्पाहारगा वा, सन्वमहाहार॒गा व भवति ? गोयमा  पाउस-वरिसार- 

त्तेस ण एत्थ ण वणस्सइकाइया सव्वमहाहारगा भवति, तयाणतर च ण सरए, तयाणतर च ण हेमते, तयाणतर च ण 
वसते, तयाणतर च ण गिम्हासू ण वणस्सइकाइया सब्वप्पाहारगा भवति । 

>-भेगवती शतक ७ उ० ३ सूत्र १ 


है भगवन्‌ | वनस्पति किस समय अधिकतम आहार करती है और किस समय अल्पतम आहार करती 
है ” भगवान्‌ फरमाते है -हे गौतम ! पावस व वर्षा ऋतु मे वनस्यतिकायिक जीव सबसे अधिक आहार करते हैं । 
तदनन्तर अनुक्रम से शरद्‌, हेमन्‍्त, वसन्‍्त व ग्रोष्म ऋतु मे अल्प से अल्प आहार करते है । 


आधुनिक वनस्पतिविज्ञानवेत्ताओं का कथन है कि वर्पा ऋतु मे जल की अधिकता से वनस्पति के खाद्य 

पदार्थों मे घोल व विछयन अ्रधिक होता है गौर जडो द्वारा आहार ग्रहण की अधिक मात्रा विलयन की सुलभता पर 

निर्भर करती है। अत आहार के विलयन की अनुकूलता व सुरूभवा होने से वर्षा ऋतु मे वनस्पति अन्य ऋतुओ की 

अपेक्षा अबिक भाहार करती है तथा ग्रीष्म ऋतु मे जल की अत्यधिक कमी होने से श्राहयार का घोल या बिल्‍ूयन अत्यल्प 
बन ९। 3 ग्रीष्म ऋतु मे वनस्पति अत्यल्प आहार करती है । 


7००: 00000: 


आगम के उपयु क्‍त तथ्य को स्वीकार करने पर सहज ही जो प्रश्व उठ सकता है उसे उठाते हुए गणघर 

गौतम श्रीमहावीर प्रभु से पूछते है --/जइ ण भते ! गिम्हासू वणस्सइकाइया सब्वप्पह्यारगा भवन्ति कम्हा ण भतै ! 

गिम्हासु वबहवे वणस्सइकाइया पत्तिया, पुष्फिया, फलिया हरियगरेरिज्जमाणा सिरीए अतीव अतीव उवसोमेमाणा उब- 

सोमैमाणा चिट्ठु ति ” गोयमा  गिम्हासु ण बहवे उसिणजरोणिया जीवा य पोगला य वणस्सइकाइयत्ताएं विउककमति 
चयन्ति उववज्जन्ति । एवं खलू गायमा | गिम्हासु वहवे वणस्सइकाया पत्तिया, पुष्फिया जाव चिट्टन्ति ।7 

>-भेंगवती झतक ७ उ० ३ सु० २ 


हु भगवन्‌ | जब वनस्पतिकाय के जीव भ्रीष्स ऋतु मे अत्यल्प आहार करते है तव फिर क्या कारण है कि 
ओऔष्म ऋतु में बहुत सी वनस्पतिया अधिक फलती, फुलती व हरीतिमा को प्राप्त होकर अपनी शोभा को बढाती हैं * 
है गौतम ! ग्रीष्म ऋतु मे (गर्मी की अनुकूलता के कारण) बहुत से उष्णयोनिभूत जीव व पुद्गल वनस्पतिकाय रूप 
उपजते हैं, अधिकता से उपजते हैं, विशेष रूप से बढते है, इसी कारण से ग्रीष्म ऋतु में बहुत से वनस्पतिकायिक पत्र, 
पुष्प आदि हरीतिमायुकत होते हैं ।' 


आगम के उपयुक्त कथन की पुष्टि वनस्पत्ति-विज्ञान-विज्येपज्ञों द्वारा वनस्पति के आहार-सग्रह, प्रजनन 
आदि पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त परिणामों से होती है। इन विशेषज्ञों का कथन है कि जब वर्षाकाल मे आहार के 
विछूयन की सुविधा व सुलभता अधिक होती है तब पौधे खूब टूंस-दूस कर आहार करते ही नही, भरते भी हैं । उसमे 
से जितना आहार पौधो की वर्तमान श्रावश्यकता से अधिक होता है वह उनकी जडो, कन्दों व स्कन्धों मे जमा हो जाता 
है तथा बसनन्‍्त व ग्रीष्म ऋतु मे तापमान की इद्धि से उत्तन्‍्त उष्णता की समीचीनता से पौधो में सर्जन्न व प्रजनव झवित 
सक्रिय हो जाती है जिससे पौधे फलते-फूलते व हरीतिमा को प्राप्त होते हैं। उस समय उसी पुवंसचित आहार से पौधों 
को पोपण प्राप्त होता है | परिणामस्वरूप पौधे के अन्य अग तो फलते-फूलते व हरे-भरे होते हैँ परन्तु जड, कन्ढ, स्कघ 
पूर्व की अपेक्षा अधिक दुबले-पतले हो जाते है । इसका कारण पौधे की जड, कन्द आदि मे सचित आहार के पुद्गलो 
का उष्णता व प्रजनन क्रिया के कारण विक्रमण" अर्थात्‌ चलायमान होकर पौधे के श्रन्य अगो मे पोषण-रूप परिणत 


होना ही है । 
तात्पर्य यह है कि जैन आगम के इस कथन का वतेमान विज्ञान पूर्ण समर्थन करता है कि गीष्म ऋतु में 





१ भगवती सूत्र तृतीय खड, पु० १२ (प० बेचरदासजी कृत अनुवाद का हिन्दी रूपातर) 
२ सुनिश्वी अमरोलकऋषिजी ने विक्रमण का अर्थ चलायमान होना लिया है, यह अधिक उपयुक्त लगता है । 





<, जैन आगसों में ब्नस्पतिविज्ञान १५७ 


>> जय जज जज ४४४४-४४ //+/४/४४///////-/+- ० 


पौधो के अधिक फलने-फूलने व हरीतिमा से अपनी शोसा बढाने का कारण उप्णता से पुदूगलो का चत्शयमान व प्रजनन 
शक्ति का सक्रिय होना है | 


इसी प्रसंग में प्रझ्न उपस्थित होता है कि वनस्पतिकायिक जीव अयना आहार क्रिस अग से करते है ? इस 
विपथ में निम्नाकित कथन द्रण्टव्य है--- 


भन्ते | कि आदि आहारेंति मज्झे जाहारेन्ति पज्जवसाणोे भाहारेंति ? गोयमा ! आदिपि आह्ाारंति मज्मेवि 
आहारेनि पज्ज्वसाणे वि आहारेंति । --जीवाभिमगम प्रथम प्रतिपत्ति 


है भगवन्‌ ! वनस्थतिकायिक जीव क्या आदि से आहार करते है ? क्या भव्य से आहार करते है ? क्‍या 
पर्यवसान से श्राह्मर करते है ? भगवान्‌ फरमाते है--हे गौतम | वनम्प्रतिकायिक्र जीव आदि (जड़ कन्द) से आहार 
करते है, मच्य (तना, चणाज़ा, प्रमाखा आदि) से आहार करते हैँ तथा अन्त (फूल-पत्ते आदि) से आहार करते है । 


इसी प्रसय में ऊपर कहा गया है कि वनस्पत्ति “सब्वष्पणाथ्राएं आहारमाहारेति--सब प्रदेशों मे आहार 
करती हैं| इससे यह फलित होता हैं कि आगमकार, वनम्पृतिकायिक जीवों द्वारा जड़, कन्द, स्कथ, शाखा, प्रशाखा, 
'फूल, पत्ते आदि सारे शरोर से आहार करना मानते है । 


वनस्पतिविज्ञान में भी इसका स्पष्ट व विस्तृत विवेचन है कि वनस्पति अपने सारे छरीर से आहार करती 
हैं। बतस्पति अपने मूल रोमो द्वारा खनिज पदार्थों का विकृयन व जल आदि तरद्व पदार्थों का गाह्यार करती है । 
स्कघ, गाखा, प्रणाखा, पत्तो आदि अन्य अथो के पर्णमाद द्वारा प्रकाश में वाहरी वातावरण से कार्वन-ठाई-प्राक्सा इड 
आदि अन्य गैसो का श्राहदार फरती है। वनस्पति द्वारा प्रत्येक अग से आहार लेने की प्रक्रिया का वनस्पति-जास्त्र में 
विस्तार से वर्णन है। तात्पर्य यह है कि वनस्पति अपने सब अगो से, सारे शरीर से, श्राहदार करती है। यह बात 
वनम्पतिविज्ञान मे खोज का विपय न रहकर सिद्धान्तव स्वीकार कर ली गई है । 


जैन-गास्त्रो में सामान्यत आहार तीन प्रकार के कहे गये है, यथा--(१) प्रक्षेपाहार, (२) रोमाहार, 
(३) ओजाहार । इनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है -- 


सरीरेणोयाहारो, तयाइ फासेण लोम आहारो 
पक्‍्खेवाहारों पुण कवलिओ होइ नचायव्वो ॥। 
“चतुर्थ कर्मग्रथ, गा० टी० ७ (भा० पृ० १०४] 


अर्थात्‌ शरीर द्वारा लिया जाने वाना झ्राह्दर ओजाहार है । त्वचा के रोमों के द्वारा स्पर्शपृर्वक लिया जान 
वाला आहार रोमाहार हैं तथा कवलरू (ग्राम) रप मे मुख द्वारा छिया जाने वाला आहार प्रक्षेपाहार है ।* इनमे से 
वनस्पति में दो आह्ार-भोजाहार और रसोमाहार ही माने गये है ।” आधुनिक विज्ञान भी वनस्पति में दो प्रकार की 
बआहारक्रिया मानता है--ऐसीमिलेशन और आसमोसिस । ऐसीमिलेशन की गोजाहार से और जासमोपस्िस की रोमा- 
हार से तुलना की जा सकती है। वनस्पतिविज्ञान मे आहार को इन दोनो क्रियाओं पर हजारो ग्रथ छिखे हुए है । 
इन क्रियाओ को सक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है--- 


ओजाहार--आहार की इस क्रिया में पौवे अपनी पत्तियों, गाखाओं आदि शरीर के समस्त हरे भाग 
(पर्णशाद) द्वारा वायुमइल मे से कार्वनडाई-आक्साइड आदि गैसो को सोखते है । फिर वे शोपित पदार्थे स्टोमटा द्वारा 
जडो से बाग्रे भोजन के जझोय भाग मे घुल जाते है। तदनन्तर प्रकाश्न-सश्लेपण क्रिया द्वारा इसमे रासायनिक प्रक्रिया 
होती है जिससे शक्कर वनती है। इसी शक्कर का कुछ भाग स्टार में व कुछ भाग कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है व 
कुछ भाग प्रोटीन बनता है। 





१ भगवतो सूत्र प्रथम खंड, पृ० €४ (प० बेचरवदासजी कृत अनुवाद का हिन्दी रुपातर) 
२ देखिये---पन्‍ननवणा पद रृ८ उ० १ 
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हे! रोमाहार--आहार की इस क्रिया मे पीधे मूल (जड ) रोमो द्वारा जमीन से जल तथा सोडियम, फासफोरिस 
एसिड, पोटास आदि खनिज पदार्थों का घोल सोखते हैं | वह्‌ घोल जाइलम नलियो द्वारा तने की त्तरफ जाता है जहा 
जा वह पौधे के ओजाहम द्वारा लिये गय्रे कार्बन-डाई-आक्साइड आदि पदार्थों से मिलता है। फिर इन दोनो आहार की 
कै प्रक्रियाओ द्वारा तंयार किए पदार्यों का मिश्रण रासायनिक प्रक्रिया द्वारा स्टाचे, प्रोटीन आदि भोज्य सामग्री का रूप 

ले लेता है ) यही भोज्य-सामग्री वनस्पति का पोपण व सवर्धन करती है। इस प्रकार वनस्पति रोमाहार और ओ जाहार 
है इन दोनो ही क्रियाओ से भोजन-सामग्री जुटाकर अपना जीवन-सचालन करती है । 


श्रागम में भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हुए कहा है-- 


उरालियसरीरा जाव मरणुस्सा सचित्ताहारावि, अचित्ताहारावि, मीसाहारावि । 
-5पन्‍तवणा पद २८ उ० १ सूत्र २ 


ग्रौदारिक शरीर वाले मनुष्य पर्यत जीव सचित्त, अचित्त और मिश्र, तीनों प्रकार का आहार करते है । 
इसमे स्पष्ट है कि औदारिक शरीरधारी वनस्पति भी उक्त तीनो प्रकार का आहार करती है। पौबे जड्टी द्वारा, फास्फो- 
रस, केलसियम, सोडियम आदि निर्जीव खनिज पदार्थों का आहार लेते है, यह अचित्त आहार है | मिश्र आहार अचित्त 
(निर्जीव) और सचित्त (सजीव ) इन दोनो पदार्थों के मिश्रण से बना होता है | जड द्वारा लिए जाने वाले घुले विलघन 
प्राय मिश्र आहार ही होते हैं । वनस्पति द्वारा किया जाने वाला दुग्धाहार भी इसी श्रेणी का है। वनस्पतिविश्वेपज्ञों का 
कथन है कि “जिस प्रकार गाय, भेस, वकरी आदि के दूध का ग्राहार लेने से मनुष्यो के शरीर का पोषण होता है, इसी 
प्रकार वनस्पतियो में भी दूध से पोषण होता है । नारियल का दूध पेडो मे वही काम करता है जो साधारण दूघ पशु- 
शावकों के लिए करता है। जिस प्रकार ज्ञावक के शरीर मे जाकर दूध मासपेशियो मे परिवर्तित हो जाता है, ठीक 
उसी प्रकार यह दूध पौधों मे जाकर काष्ठ आदि में परिवर्तित हो जाता है और उनके ठोस भाग का पोषण और वर्द्धत 
करता है ।* अमे रिका के कार्नेल विव्वविद्यालय के कृषिविभाग ने इस पर विद्येष प्रयोग किए हैं। तवारियल का दूध 
गाजर के पौधों को दिया गया । फलस्वरूप वे कद में बीसो गुने अधिक बढ़ गये । अन्य पौधे भी औसत से अधिक ऊचे 
हुए । जगली चेस्टवर, अग्रेजी अखरोट, मेवे आदि के दूधों के प्रयोगो का प्रभाव भी आदइचर्यजनक देखा गया । इन दूधो 
से पौधों का विकास बडी शीघ्रता से होता है ।/* 


सजीव प्राणियो का आहार सचित्ताहार कहा जाता है। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए आगम मे कहा है-- 


गोयमा ! पुव्वभाव पण्णवण पड्ुुच्च एवं चेव, पड़ुप्पण्णभावपण्णवण पद्ुच्च णियमा एगिंदियसरी राड़ आहारेंति । 

-- पन्‍लवणा पद रछ उ० १ 

भगवान्‌ फरमाते है--गौतम / पृथ्वी, पानी आदि स्थावरकायिक जीव पूर्वभावे अर्थात्‌ आहार रूप परिणत 

होने के पूर्व की श्रपेक्षा एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक का आहार करते हैं और वर्तमान की अपेक्षा अर्थात्‌ पुरगछो 

के आहार रूप परिणत हाने की अपेक्षा एकेन्द्रिय का श्राहार करते हैं। दूसरे शब्दों मे स्थावरकाय वनस्पति भी एकेन्द्रिय, 
द्वीरिद्रिय, तेइस्द्रिय, चउइन्द्रिय एवं पचेन्द्रिय जीवो का आहार करती है । 


एकेन्द्रिय के पाच भेद हैं--पुथ्वी, पानी, पावक, पवन, वनस्पत्ति | वनस्पति अपनी जडो से सजीव पृथ्वी व 
पानी का, पत्तो, शाखाओ आदि से उष्मा व वायु का आहार लेती है। यही नहीं वनस्पति वनस्पति का भी आहार 
करती हैं। ऐसी वनस्पतियाँ परोपजीवी (2८785:2५) वनस्पतियाँ कहलाती हैं । ये दा प्रकार की होती है, पूर्ण- 
प्राश्रयी व अर्ध-पराश्रयो । पूर्ण-पराश्रयी वनस्पति वह है जो अन्य पौधों पर उगती है और अपना पूरा का पूरा 
भोजन उन वनस्पतियों से ही ग्रहण करती है । ये जिन इक्षो पर उगती है उनमे अपनी पतली जढडें घुसा देती है और 
उनका शोषण कर अपना मोजन बनाती हैं। अमरबेल ऐसी ही पूर्ण-पराश्षयी वनस्पति है। अद्धं-पराश्नयी वनस्पतिया: 





१ नवनीत अगस्त १६४५७, पृ० #२ 
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२ नवनीत अप्रैल १६६२, पृ० ७५ 
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वे है जो उगती तो दूसरे ढक्षो पर है परन्तु ये कुछ भोजन तो अपनी पत्तियो द्वारा हवा में से लेती है और कुछ भोजन 
इनकी जडें उन हक्षों से लेती है जिन पर ये उपती है । चदन, विसकम, वादा लोरेनथस, मिसटेलेटस आदि अव॑ंपराश्रयी 
वनस्पतिया है । 


यह तो हुआ वनस्पति द्वारा किया जाने वाला एकेन्द्रिय-आहार का रूप। इसके अतिरिक्त वनस्पतिया 
वैइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउइन्द्रिय जीवों का आहार भी करती है। दूमरे शब्दों मे कहे तो वनस्पतिया हलते-चलूते जीव- 
जन्तुओ, कीट-पतगो, पग्ु-पक्षिय़ों व मातवों का आहार भी करती है । वनस्पति-विज्ञान मे ऐसी वनस्पतियों को मासा- 
हारी वनस्पतिया कहा है । इनके विस्तृत वर्णन से वनस्पति शास्त्र भरे पडे है । 


मासाहारी-बनस्पतिया --इनके सर्वाधिक जगल आस्ट्रेलिया मे हैं। इन जगलो को पार करते हुए मनुष्य 
इन विचित्र छक्षो को देखने के लिए जैसे ही इनके पास जाते है, इन उक्षों की डालिया और जटाए इन्हें अपनी लपेट में 
जकड लेती हैं जिनसे छुटकारा पाना सहज कार्य नही है । फलत मनुष्य रोता, चिल्लाता, पुकारता है और अत मे दम 
-तोड देता है | 


तस्मानिया के पश्चिमी वनो में 'होरिजिटल स्क्रब नामक दक्ष होता है। यह आगन्तुक पशु-पक्षी व मनुष्य 
को अपने ऋर पजो का शिकार बना लेता है | यहा तक कि यदि कोई घुडसवार भी इसके पास से गुजरे तो यह उसे भी 
अपना आहार वना नेता है ।* 


कीद-भक्षी-पोधे--ये पौधे कीडे-मकोड़े पकड कर खाते है। युट्रीकुलेरियड ([7४7८एॉ४९०) इसी जाति 
का पौधा है। यह उत्तरी अमरिका, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलेड तथा कुछ अन्य देशो में पाया जाता है। 
यह हमारे यहा भी मिलता है । यह पानी का पौधा है श्रौर स्थिर पानी में उगता है। इसकी पत्तिया सुई के आकार 
की होती हैं और पानी पर तैरा करती हैं। पत्तियों के बीच मे छोटे-छोटे हरे रग के गुब्बारे के आकार के फूले अग 
रहते हैं । पौधा इन्ही गुब्बारो से कीडो को पकडता है । प्रत्येक गुब्वारा पानी से भरा रहता है और उसके मूह पर एक 
छोटा-सा छेद रहता है । इस छेद पर एक कपाठ रहता है जो केवल अदर की ओर ही खुलता है। कपाट पर बाहर 
की ओर महीन वाल होते हैं | ये वा सचेतन होते है और इनमे हमारी त्वचा की भाति स्पर्श अनुभव करने की शक्ति 
होती है । जब कोई कीटा पानी में तैरता-तैरता गृव्वारे के पास पहुचता है और कपाट के बालो को छूता है तो तुरन्त 
कपाट अदर वी ओर खूल जाता है जिससे कीडा गुब्बारे के भीतर गिर जाता है | कीडे के भीतर पडते-पडते ही कपाट 
फिर ऊपर उठकर गुव्वारे का मूंह बन्द कर देता है । इस प्रकार बेचारा कोंडा गुब्बारे मे बन्द हो जाता है। गुब्बारे 
के भीतर दीवारों से एक रस निकलता है जो कीडे के मास को घुला देता है। इस घोल को गुब्बारे के भीतर की 
दीवारी के रोए चूस लेते हैं ।* 


सुन्दर होते हैं और इसके सम्पर्क में आने वाला वेचारा कीट यह कल्पना भी नही कर पाता कि इतने रग-विरगे सुदर 
फूलो वाला यह पौधा प्राणघातक भी हो सकता है । इस पौधे का पत्ता पूर्ण रूप से विपेछा होता है। उस पर एक 
चिपचिपा लेप रहता है । यह लेप स्वाद में मीठा होता है । परन्तु यह मीठा रस ही कीटो के लिए मारक विप है । जब धर 
कीडा इसके रग-विरगे सुन्दर फुलो से आक्रृष्ट हो इसके पत्ते के पास आाता है और पत्ते को छू जाता है तो वह चिपचिपा 

पदार्थ उन पैरो को मजबूती से पकड व जकड लेता है । फिर ज्यो-ज्यों कीडा अपने को छुडाने का प्रयत्व करता है त्यो- 
त्यो पत्ता ऊपर और अन्दर की ओर मुडता जाता है और कीडा एक जीवित समाधि मे बद हो जाता है। फिर पौधा 
उसे अपने अदर पचा लेता है । * 


“बटर-वार्ट पौधा भी कीडो को पकडने व खाने को कछा में बड़ा प्रवीण होता है । बटरवार्ट फूल बहुत (2 । 
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'+औीी: 


मानव-भक्षी बक्ष-- “अफ्रीका महाद्वोप तथा मेडागास्कर द्वीप के सघन जगलो मे कही-कही मानवशक्षी दक्ष 
मिलते है, जो मनुष्यों और जगली जानवरो को अपना शिकार बनाते हैं। कहा जाता है कि एक मनुष्य-भक्षी इक्ष की 
ऊँचाई २५ फूट तक हाती है । इस विशाल और भयानक लगने वाले हक्ष की मनेक शाखाओ के भग्र भाग में थाली के 
आकार के बडे फूल लगे रहते हैं । ये शाखाए १-२ फूट लबे काटो से भरी रहतो हैं । 


जब भी अधेरे मे कोई जानवर या मनुष्य नसावधान होकर उस दक्ष के पास से ग्रुजरता है तब हक्ष की 
काटेदार शाखाए अपने शिकार को चारो ओर से घेर लेती है। काटे शरीर मे घुमकर खून चुम लेते है और वा 
निकल जाते है | तब दक्ष की शाखाएं निर्जीव शरीर को छोड देनी है । शिकार का खून चुस लेत पर फूतो का आकार 
बढ जाता है, किन्तु कई दिनो बाद वे फिर असली हालत मे आजाते हैं | इस प्रकार द्धक्ष के नीचे कक्रालो का ढेर छूग 
जाता है । कुछ व पूर्व साइकिल के द्वारा विश्व-भ्रमण करने वाले श्री मिश्रीलाल जायसवाल ने युगाण्डा के भयानक 
जगल मे मनुष्य-भक्षी इक्ष की शाखाओं में फसे हुए एक वारह॒सिंबे को स्वयं अपनी आखो से देखा था । 


रैन हैटद्र॒म्पट, नेपन्यीज, जीन्सलापोथिया, बीनसफ्लाई टैप, ड्रासरा, पिचर प्लान्ट आदि अन्य मासाहारी पौधे 
भी कीडो का शिकार करने व उन्हे पक्डने मे बडे निष्णात होते है । 


तात्पर्य यह है कि आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व जिस काल में विश्व के अन्य दार्शनिक व विचारक वनस्पति 
को सजीव मानने मे ही ननु-नच करते ये उप्त काल मे जैनदर्शन ने वनस्पति को न केवल असदिस्ध रूप से सजीव ही 
स्वीकार किया अपितु इस पर पचासो दृष्टियो से प्रकाश भी डाला। इनमें से एक दृष्टि आहार के प्रकार व पदार्थों पर 
भी डाली गई । इसमे वनप्पति द्वारा आहार-ग्रहण क्रिया, आहार-परिणमन प्रक्रिया, नीहार, श्रोजाहार-रोमाहार तथा 
वनस्पति के एकेन्द्रिय होने पर भी पचेन्द्रिय जीवो तक का भोजन करता आदि के निरूपक सूत्र सवथा मौलिक व निराले 
ही ये । ये सूत्र विज्ञान के विकास के पूर्व विद्वानों को आश्चर्यजनक व कल्पनाप्रसूत लगते थे। परन्तु आज ये ही सूत्र 
विज्ञानजगत्‌ मे प्रयोगो से परिपुष्ट व प्रत्यक्ष प्रमाणित होकर आगमप्रणेताओ के अतीन्द्रिय ज्ञानी होने की उद्घोषणा 


कर रहे हैं । 


भय सज्ञा--भय दो रूपो में व्यक्त होता है--( १) आगत आपत्ति से भयभीत होना, डरवा, कापना, रोओ 
का खडा होना आदि (२) आपत्ति से वचने के लिए सुरक्षा का भ्रवन्ध करना । सुरक्षा की भावना का उद्गमस्थल भय 
ही है। 

वनस्पति में 'भय' के दोनो ही रूप स्पष्ट अभिव्यक्त होते है। जिस प्रकार मनुष्य आपत्ति या प्रतिकूछ 
परिस्थिति आते ही भयभीत हो जाता है और उसके निवारण या प्रतिरोध के लिए सुरक्षात्मक प्रयत्त करता है, उसी 
प्रकार वनस्पतिया भी आपत्ति आते ही भयभीत हो जाती है और रक्षात्मक प्रयत्त करती हैं । श्री जगदीशचन्द्र बसु ने 
यत्रो की सहायता से स्पष्ट दिखाया कि वनस्पति के किसी अग पर प्रहार होते ही या सहार का खतरा उपस्थित 
होते ही वह थर-थर कापने छगती है--उसके रोए खडे हो जाते है । छई-मुई वनस्पति पर तो भय का प्रभ्नाव बिना 
यत्रो के भी देखा जा सकता है। उसके किसी अगर को अगुली छू जाय तो वह भयभीत हो जाती है और रक्षा के लिए 
सारे शरीर की पत्तियों को सिकोड कर अपने सब अग ढक लेती है । कश्मीर मे 'जवागल' नामक वनस्पति होती है । 
यह हथेली पर रखते ही ज्वर-पीडित मनुष्य की तरह कापचने रूगती है । 


जिस प्रकार मनष्य अपने शत्र भ्रो से वचने के लिए विविध उपाय काम में लेता है, ठीक उसी प्रकार पौधे भी अपने 
शत्रओ से बचने के लिए विवित्र उपाप्र काम मे छेते है । विच्छू जाति का पौधा अपनी रक्षा पत्तियो के रोओ से करता 
। इन पोधो को छते व खतरा पहुचाने वाले व्यक्ति की खाल मे ये रोए चुभकर एक प्रकार का विप णेकते है जो जलन 


पैदा करता है । उससे असहय पीडा होती है। फछत व्यवित उसे छोड देता है और पौघा खतरे से छटकारा पा जाता 
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हैं।! चमचमो तामक वनस्पति को-जों प्राय ताछाब के किनारे होती है--छने से छते वाने व्यक्ति के सारे शरीर 
में खुजली चलने लगती है। अत व्यक्षित इससे दूर ही रहते है ओर यह खतरे मे परे रहती है। 'काक-तुरई” अपनी 
रक्षा दुर्गत्थ से करती है| इसे छू लेने से बहुत समय तक हाथ से दुर्गन्ध नहीं जाती है । इसलिए इसे छूता कोई पसद 
नही करता है । हाथी थूहर के काटे तो इतने तीक्ष्ण होते है कि स्पर्ण मात्र से ही ऐसा अनुभव होता है मानों किसी 
ने सूब्या ही चुभोई हो, साय ही जलत भी इतनी पैदा करते है कि मनृष्य की तो क्या वात, पशु भी उसके निकट जाने 
का साहस नहीं कर पाते है ! 


आक का पौधा अपनी रक्षा चिकनाई से करता है । यह चिकनाई एक लेसदार द्रव की होती है और सारे 
पौधे पर छाई रहती है । हानिकारक कोडे जब पौधे पर चढते है तो उनके पाव तनेपर छाई कोमल-सी चिकनी तह में 
फस जाते है । इस सकट से मुक्ति पाने के लिए थे कीडे पौधे को हानि पहुचाये बिना ही रफूचक्कर हो जाते है ।* 


विपर्ल, गंस द्वारा अपनी रक्षा करने वाला पौधा है “उपस” | यह जावा के भीतरी भागों में घने जगलछों में 
झाडियो की जाति के कटीले पौधों के रूप मे मिलता है। वनस्पति-आस्त्र मे इसे 'एटियारिस-टोक्सिकारिया' कहा 
जाता है। इसमे से कपूर जैसा तेसदार द्रव निकलता है जो पोटेसियम साइनाइड के समान अत्यत विपैला होता है । 
यह जहरीली गैस भी छोडता है जिससे चारो ओर का वायुमडरू विपाक्त हो जाता है। इसका दुष्प्रभाव पन्द्रह मील 
तक पटता है । मनुष्य इसे दूर से ही नमस्कार कर निकल जाते है । इन पेडो के विपाय्त प्रभाव से इनके आस पास 
पशु-पक्षियो के शवों के ढेर व हड्डियो के टीले से लगे रहते है। इस प्रकार ये पौधे अपने विपाक्त रस या गन से 
अपनी रक्षा करते है। सलीवीज और मलावा के घने जगलो में व बोटानिकल-गार्टन मे आज भी ऐसे वृक्ष मिलते है । 


जिस प्रकार पक्षी अपनी व बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अपना घोसछा झूलने वाली स्थिति भे बनाते है, 

उसी प्रकार कुछ वृक्ष अपनी सुरक्षा हेतु हमेशा टीलो के कगारों मे भूलने वाला स्थिति मे उत्पन्न होते है । “थानी- 

वरेल” ऐसे ही वृक्ष है। ये अर्जेन्टाइना के घने जगलो के भीतरी भागों मे पाये जाते है । इन्हे वहा के निवासी “यूचान”' 

हते है । इनकी आकृति बोतराकार व आाकपक होती है । ये अपन तन व डालियो पर भूमि की ओर मुह किए पाँच- 

पराच इच के लवे व कठोर काटे रखते है । इत काटो की सख्या इतती अधिक होती है कि तना व डालें पुरी तरह 

इनसे ढकी रहती हैं। इन्हे किसी प्रकार की हानि पहुचाने का प्रयत्न करवे वाले को इनके शूल जैसे काटो का सामना 
करना होता है । अत ये काटो से अपनी सुरक्षा करते हैं । 


पोधे केवल अपनी रक्षा के लिए ही नही अपितु अपनी सतान की रक्षा के लिए भी प्रयत्न करते देखे जाते 
हैं । 'लिनेरिया' इसी प्रकार का पौधा है। यह पथरीली चट्टानों में उगता व पनपता है । चद्टानों के बीच कही छोटा 
सा छेद अथवा खोखडी-सी जगह मिलते ही वह उप्तव अयनी जडे जमा लेता है और वाहर निकछ कर चट्टान 
की दीवार पर जयना शरीर झुकाये स्वय को जीवित रखता है। पर मात्र जीवित रहने से ही उसका स्वभावसिद्ध 
कार्य समाप्त नहीं हो जाता । अन्यान्य पौधों की भाँति उसके लिए भी यह आवशच्यक है कि वश-वृद्धि करे और सीधी 
खडी पथरी डी दीवार पर वश-बूद्धि करता कोई आसान काम नहीं है। लिनेरिया अपने इस कार्य को आइचर्येजनक 
ढंग से सम्पन्त करता है। इसके लिए सकसे पहले मधुमक्छियों की वाट जोहनी पडती है । मवुमविखिया इसके फूलों 
का पराग स्त्रीकेमर के साथ मिलाकर गर्मावान करन मे समर्थ होती हैं | मधुमक्खियों को आकृष्ट करने के लिए इसे 
अपने फूलों की वहार दिखलानी पड़ती है और मधुमक्खियो की प्रतीक्षा मे चट्ठान की दीवार से फूल कही सड न 
जाय, यह्‌ सोचकर लिनेरिया अपने फूलो को यथासभव दीवार से अलहूम रखता है । देखा गया है कि लिनेरिया की 
जो शाखत्रा दीवार से दूर होती है, उसी पर अधिकतर पुष्प खिलते है । वीज तैयार हो जाने पर पौधे के सामने यह 
समस्या आ जाती है कि वह उन वीजो को कहाँ डाछे क्योकि चट्टान की दीवार मे पौधों के बीज न ठहर सकते हैं, 
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न पनप सकते हैं । अत वह अपनी सहज बुद्धि का सहारा लेता है। गर्भाधान की किया ज्यों ही समाप्त होती है त्यो 
ही वह फिर दोवार की ओर झुकना शुरू कर देता है और दीवार के सहारे तव तक आगे बढता है जब तक कि उसे 
बीजो को गिराने के लिए छेद या खोखली जगह न मिल जाय । छेद मिलते ही वह उसके भीतर घुसकर 
अपने बीज डाल देता है। इस प्रकार बीजो को उगन व पनपने के लिए सुरक्षित स्थान पर रख निर्भय व निश्चन्त 


हो जाता है।* 


अभिप्राय यह है कि वर्तमान वनस्पतिविज्ञान जैनागमो मे प्रतिपादित इस तथ्य का समर्थन करता है कि 
अन्य प्राणियों के समान वनस्पति भी भयाक्रात होती हैं और अपनी सत।न की रक्षा के लिए विविध एवं विचित्र उपायो 
का सहारा लेती हैं । 


मेथुनसज्ञा --आगमो मे मनुष्य, पश्लु, पक्षी आदि के समान वनस्पति में भी मैथुनसज्ञा मानी है। आज के 
वनस्पतिविज्ञान ने न केवल इसे स्वीकार ही किया है अपितु इस विपय को एक अलग उपज्ञाखा का रूप दे दिया है वह 
है “अण-विज्ञान” । अ्रूण-विज्ञान का सबध-वनस्पति की “मैथुनक्रिया” गर्भावान व भ्रूण व बीज बनने श्रादि से है । 
भारतीय वंज्ञान्तिक प्रो० पचानन माहेश्वरी विश्व के वतस्पतिश्रूण वैज्ञानिकों में अप्रणी हैं। आपने प्रयोगों द्वारा 
आइचर्यजनक तथ्य प्रकट किए है। पुष्पो पौधो के लगभग ८२ कुलो के पौधो के भ्रूण-परिवर्धत की कथा उनके अथक 
परिश्रम की साक्षी है । 


वनस्पति-विज्ञान मे पौधो में मैथुनक्रिया का विशद वर्णन है, उसे सक्षेप मे इस प्रकार समझा जा सकता है--- 


फूल ही वनस्पति के गर्भाधाव व प्रजनन का मुख्य स्थान है। फूल में मुख्य ५ भाग होते हैं --(१) प्ृष्प- 
चुन्त (2८७८८ ) ->फूल का डठलू (२) बाहूय दलूपुज ((:०9०८७४८)--इसमे स्थित पत्तिया फूल के सब से नीचे 
या बाहर की ओर रहती हैं व फूल के भीतरी भागो की रक्षा करती है (३) दल पुूज ((४७7०)।३)--इसमे स्थित 
पत्तियाँ या कलिया चित्ताकरषक चटकीले रग की होती है । ये फूल के जननागो की रक्षा करती तथा अपनी सुन्दरता से 
कीट-पतगो को आकण्ट कर परागण कार्य मे सहायता करती है (४) पुमग-परायकेसर (0)0070€८टापए/ ) यह 
सुण्य का नर-जनन अग होता है, यह चटकीली कलियो के भीतर की ओर होता है । इसके दो भाग होते है पु तच्तु और 
पराग कोश। पु तत्तु परागकोश को ऊपर उठाये रखते हैं। परागकोश मे पराग कक्ष होते है जिनके फटने पर| अगणित 
पराग-कण बाहर निकलते हैं । (५) जायाँग-गर्भकेसर ((१७78८८ापा))--यह फूलो के बीचो-बीच होता है।। इसके 
तीन भाग होते है--(१) अडाशय ((0ए29), (२) वर्तिका (559]2०), (३) वर्तिकाग्र (502779) । जाप्लाग का 
निचला चौडा व चपटा भाग अडाशय कहलाता है । वह फूछ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है। इसी में बीजाण्ड- 
अ्र णघानी आदि होते है । इसी से एक लबी नली निर्केछती है जिसे वरतिका या योनिनली कहते हैं । उसके सिर्टे पर 


क्‌ गोल घडी सहृश रचना होती है जिसे वर्तिकाग्र या योनिछनत्र कहते ह । 


पु केसर के परागकणो का स्त्रीकेसर के योनिछत्र से सम्मिलन, सगम या सयोजन ही वनस्पति की प्रजनन+ 
क्रिया है। परागकण योनिछत्र पर आकर गिरते हैं ओर घोनिनली में होते हुए अडाशय-गर्भाशय में चले जाते है, वहा हे 


फल और बीज बनते हैं । 


वनस्पतिविज्ञान में परागकोझ से परागकरण का योनिछल्र तक पहुचने की क्रिया को सेचन ([20]॥08 0) 
कहा जाता है । यह दो श्रकार की होती है--स्व-सेचन और पर-सेचन । जब किसी फूल का परागकण उसी फूल के 
योनिछत्र तक पहुचता है तो यह स्वसेचच कहलाता है, जैसा कृष्सकोली, सूर्यछुखी भादि फूलो मे होता है । जब किसी 
फूल का परागकण दूसरे फूल के योनिछत्र पर पहचता है तो उसमे पहुचने मे वायु, कीट-पतग, जानवर, जल आदि अन्य 
माध्यमो की आवश्यता होती है। यह पर-सेचन कहल्मता है ! वायु-सेचन, गेहें, जी आदि मे, कीटसेचन-सु दर-सुगित 
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फूलो मे, जलसेचन बेलिसने रिया आदि जल मे लगे पौधो मे तथा जन्तुओ द्वारा सेचच-कदब आदि पेडो के फूलों में 
होता है । 


गर्भाधान -सेचन क्रिया द्वारा परागकण योनिनली के मार्ग से गर्भाशय (()५८7७) में पहुचते है । वहा 
प्रत्येक परागकण एक रजकण से जुड़ता है । परागकण और रजकंण का यह मिलन ही गर्भाधान है। गर्भाधान के फल- 
स्वरूप बीजो की उत्पत्ति होती है| गर्भाशय मे जितने रजकण होते है उनमें जितने मे परागकणो द्वारा गर्भ स्थिति हो 
जाती है उतने ही बीज गर्भाशय मे पैदा होते हैं । 


यदि परागकणो का रजकणो से मिलन न हो तो बीज नही बन सकते । फूल तीन प्रकार के होते हैं नरलिगी, 
मादालिंगी व उभशयलिंगी । पपीता खरबूजा, करेला, लौकी आदि मे नरलिंगी और मादालिंगी फूल अलग-अलग से 
होते है और मादा फूल पैदा करने वाले पेड अलग होते हैं। इस प्रकार के फूलो में गर्भाधान परसेचन से ही होता है । 
यही कारण है कि पपीते के बगीचे में मादावृक्षो के साथ यदि कोई नरव॒ृक्ष न हो तो वे फलते ही नही है | गुलाब, 
गुडहल, मल, सेम आदि उभय लिगी हैं। इनमे एक ही फूल मे पु केसर तथा स्त्रीकेसर दोनो ही मिलते है । 


मैथुन या गर्भाधान की यह क्रिया केवल फूल देने वाली वनस्पतियों मे ही नहीं अपितु बिना फूल देने वाली 
वनस्पतियों में भी होती है। ऐसी वनस्पतियाँ मुख्यत तीन प्रकार की हैं --थैलोफाइटा,ब्रायोफाइटा और टेरीडॉ- 
फाइटा | थैलोफाइटा मे शवाल, काई तथा फफू दी मुख्य है । शोवाल में नरयुग्मक और स्त्रीयुग्मक का सायुज्य होता 
है, फफू दी मे धन तथा ऋण अशुओ का । ब्रायोफाइटा मे नर और नारी के अग अलग-अलग होते हैं | इन्ही के मिलन 
से स्पोरेनिजियम होकर प्रजनन होता है। टेरीडोफाइटा मे भी इसी से मिलती-जुलती प्रक्रिया से प्रजनन होता है । 


तात्पर्य यह है कि फूछ ओर बिता फूल वाली सब ही जातियो की वनस्पति मे मैथुन व प्रजननक्रिया विद्य- 
मान है, आज यह वनम्पतिविज्ञान में निविवाद मान्य है । इससे जेनागम मे प्रतिपादित इस सिद्धान्त की पुष्टि होती 
है कि वनस्पति मे मैथुन सज्ञा है । 


परिग्रह सज्ञा --“मुच्छा परिग्गहो वुत्तो ।” -- दश्० अध्ययन ६ गाथा २१ 


अर्थात्‌ पदार्थों मे मुच्छा या ममत्व भाव रखना, एवं उनका सम्रह करना 'परिग्र ह' है। वनस्पति में परि- 
ग्रहवृत्ति भोजन-स ग्रह रूप मे पायी जाती है । इस विषय के विज्ञान-जगत्‌ में महत्वपूर्ण तथ्य सामने श्राए हैं जो द्रष्टव्य' है। 


वेज्ञानिक समर्थन -- (१) पतझड के दिनो मे जब पेडो की पत्तियाँ झडकर गिर जाती हैं तब उनके भोजन 
बनाने का कार्य रुका रहता है। उस समय यदि पेडो के पास पहले से इकट्ठा किया हुआ भोजन न हो तो वे उन 
दिनो अपना जीवन धारण न कर सकें । ऐसे अवसरो के लिए बडे पेडो के तनो मे भोजन एकत्रित रहता है जिसके द्वारा 
वे जीवित रहते हैं । इसी प्रकार बहुत-सी ऐसी प्रतिकुल परिस्थतियाँ भाती हैं जिनमे पेडो को अपना जीवन सुरक्षित 
रखने के लिए अपने किसी भाग में विशेष रूप से भोजन इकट्ठा करना पडता है । 


(२) एक दूसरा कार्य, जो एकत्रित भोजन द्वारा पेड करते हैं, वह है प्रजनन कार्यों का सम्पादन करना । 
फूलो को विकसित करने तथा फल और बीज पैदा करने के लिए पेडो को बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पडती है जो उन्हे 
सग्रहीत भाजन द्वारा प्राप्त होती है । पेड बीजो मे भोजन एकत्रित करते है जो बीजो के अकुरण-काल मे उनकी आव- 
श्यकृता पूर्ति करता है। 


(३) बीजो के अतिरिक्त तने तथा जोड मे विशेष रूप से भोजन सग्रहीत कर पेड उनके द्वारा वर्धी प्रजनन 
का कार्य करते है । 


(४) जडो तथा तने के अतिरिक्त पेड प्राय पत्तियों मे भी अपना भोजन एकत्रित करते है। वद गोभी 
में पत्तियों में भोजन इकट्ठा रहता है जिसके कारण वे मोटी हो जाती हैं | प्याज की गाँठ के मीतर भी पत्तियों मे ही 
भोजन एकत्रित रहता है जिसके सवव से पत्तियाँ मोटी तथा फूली हुई रहनी हैं । 
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पेडो के बीजो के प्तग्रहीत भोजन मे स्टार्च, चर्बी तया प्राटीन तीनो प्रकार के पदार्थ मिलते है । जडो तथा 
तना के सग्रहीत भोजनो मे स्टाचे विज्ञेप रूप से मिलता है । चर्बी की कुछ मात्रा रहती है किन्तु प्रोटीन बहुत ही कम 
पायी जाती है । इस प्रकार हमे मालूम हुआ है कि पेड बीज, जड, तना और पत्तियों मे भोजन समग्रहीत करते है ।* 


बीज में भोजनसामग्नरी सग्रह करने वाले पौधों में नारियछ को लिया जा सकता है। यह अपने भीतर 
इतनी पर्याप्त मात्रा में भोजन-सामग्री सम्रहीत रखता है कि इसका पौधा जब तक खोपरे की तीन आँखों मे से एक 
को फोडकर अपनी जडें जमीन मे मही जमा लेता है, तब तक उसके भोजन के लिए गरी का सफेद, नरम, पौष्टिक 
गुदा विद्यमान रहता है। अखरोट, बादाम, सेम, मटर के पोधे भी अपनो सतान के लिए पौष्टिक खाद्यसामग्री सग्रह 
कर पैतृक सपन्ति के रूप में अपने बीज में छोड जाते है। यह पैतृक धन छिलके के नीचे सुरक्षित रहता हैं । एक भी 
फूलछने वाला पौधा ऐसा नही है जो अपने बच्चे के लिए बीज रूप मे पर्याप्त भोजनसामग्री इकट्ठी न कर लेता हो ।* 


तने में खाद्य पदार्थ सग्रह करने वाली वनस्पतियो के अनेक प्रकार हैं, यथा -- (१) वुलविल्स-रतालू, 
अनन्नास, रामबास आदि (२) राइजोम-अदरख-हल्दी आदि (३) घुडयाँ-बडा, जमीकद, घनकद आदि (४) ट्यूबर- 
आलू, सतावर, डेहलिया आदि । ये पौछे भोजन-सामग्री श्रपने तने मे विशिन्त प्रकार से सचय करते है | इनके तने 
भूमि के अन्तमत जड रूप में रहते हैं । 


पतियों में भोजन-सामग्री समग्रह करने वाली वनस्पतियों में प्णज, बदगोभी आदि हैं। अनेक जाति के 
पौधो की पुरानी पत्तियाँ झडने के पूर्व ही नवीन पत्ती पैदा करने वाली कली मे वह सब सामग्री सग्रह करके रखती 
हैं। जिसका समय आने पर पत्ती उपयोग कर अपने को विकसित कर सके । 


फूलो में भोजन-सामग्री सग्रह करने वाली वनस्पतियों मे नागफनी जाति के कार्टेदार पौधे मुख्य है । 


मनुष्यो की ही भाति कुछ पौधे सुरक्षा की दृष्टि से अपनी सम्रह्ीत सपत्ति को भूमि में छिपा देते है । गाजर, 
मूली, शलजम शकरकद आदि इस प्रकार की वनस्पतिया है । वस्तुत उतका भूमिगत भाग उनकी जड न होकर तना 
ही होता है । उन पर आखे होती है वे उनके बीज व सलातें है और आखो के आसपास के चारो ओर का भाग पौधों के 
हारा इनके छिए सचय की हुई भोजनसामग्री है । उसका सेवन कर ये सतावें-नये पौधे उसी प्रकार जीते व बढ़ते हैं, 
जिस प्रकार वारूक माता का दूध पीकर जीते व वढते है | ये आखे ही इनकी सताने हैं, यह इसी से सिद्ध हो जाता है 
कि आलू या अदरक के जिस टुकड़े को वोया जा सकता है उसमे यदि आखे विद्यमान है तो वह टुकडा नवीन पौधे का 
रूप ले लेता है, अन्यथा नष्ट हो जाता है । 


कृपण व्यवितयों के समावच जलूघनिया आदि कुछ वनस्पतिया थी कृपण होती हैं जो अपने लिए कुछ भी खर्च 
न कर सब कुछ अपनी सतान के लिए ही छोड जाती हैं तथ्रा जिस प्रकार सभी सनुष्य अपने व अपनी सतान के 
लिए समान रूप से समग्रह नहीं कर पाते है, इसी प्रकार सव वनस्पतिया भी समान रूप से सग्रह नही कर पाती हैं ! 
पीपल, पान्‍्ता, चना, मूँग आदि वनस्पतिया सतान के लिए वहुत ही कम भोजवप्तामग्री का सभ्रह छोड जाती हैं । अत 
इनके पौधे बीज मे बाहर निकलते ही शीघ्ष हरे हो जाते हैं जौर भोजन-प्राप्ति के विए स्त्रय परिश्रम करने लगते है । 
जिस प्रकार कुछ व्यक्त वडे निधन होते है वे अपनी सतान के लिए कुछ भी नहीं छोड जाते है, उसी प्रकार दूब 
जादि के पौधे वडे निर्धल होते हैं और सतान के लिए कुछ नही जोइते व छोडने है। ऐसे पीधे अपनी वश्ष-वृद्धि के 
लिए एक विशेष रीति काम मे लेते हैं। ये अपने तने भूमि पर फैठाते हुए बढते है। इस प्रकार नवीन पौधे भोजन- 
सामग्री के महार के अमाव में भी अपना पोपण बिना अविक श्रम किये कर लेते है । 

जभिप्राय यह है कि, बनस्पति-विज्ञान ने प्रयांगो दारा यह प्रमाणित कर दिया है कि मानव के समान ही 
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वनन्पति में भी परिग्रट्सज्ञा विद्यमान है और यह अपने भविष्य व भावी सत्तान की सुरक्षा, सुविधा के लिए सामग्री व 
सपत्ति सचित करती है । 
कषाय 


जैन-प्र न्यो मे प्रथुक्त 'कपाय शब्द अपना विशेष पारिभाषिक अर्थ रखता है, यथा - 


घुख-दुब्ख सुबहुसस्स कम्मक्खेत करोदि जीवस्स । 
समार-द्ूरमेर तेण कसाओत्ति ण बेंति॥ --गो० जी० २८२, बवला १-१-४ 


जीव के सुख-दु ख रूप अनेक प्रकार के धान्‍्य को उत्पन्न करने वाले तथा जिसकी ससार रूप मर्यादा 
अत्यत दूर है, ऐमे कर्म रूप खेती का कर्पण करता, फर देने योग्य बनाता हैं, उसे “कपाय कहते है । 


आत्मा को कसने-वद्ध करने वाला कर्म है। कर्म की उत्पत्ति का कारण राग्र-द्वर ५ रूप परिणाम-भाव है! 
अत राग-द्व पात्मक परिणाम ही कर्पण रूप कपाय है । कपाय के चार भेद है । 


चेत्तारि कमारा पण्णत्ता, जहा कोह-कसाएं, माण-कसाए, माया कमाए, लोस-क्साए, एवं नरब्याण जाव 
वेमाणियाण ॥। 
ऊझ स्थानास श्षु ० १ अ० ४ उ० १ सू० शृ८ 


कपाय चार हैं --क्रोव, मान, माया, और लोभ । ये चारो ही कपाय नारक जीवो से लेकर वैमानिक देवों 
तक अर्थात्‌ सर्वे ससारी जीवों में पाये जाते हैं। अत वनस्पति में भी कपाय के ये चारो ही भेद माने गये है । 


क्रोध कयाय --जिस प्रकार मनुष्य, पशु आदि अन्य प्राणी कुत्रित व हपित होते है, उसी प्रकार वनस्वतिया 
भी कुपित व हित होती हैँ । “सुडान और वेस्ट इडीज में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है, जिसमें से वडी अद्भुत 
प्रकार की नाग-रागनियाँ निकलती रहती है और रात से इन्ही ब॒क्षों मे ऐसा रोना घोना आरम्भ होता है कि कभी-कभी 
यात्री यह समझ बैठता है कि निकट हो कही कोई ऐमा परवार है, जिप्तमे कोई मर गया है और सब बैठे रो रहे है, 
सिसक रहे है ।”! 


क्रींघ का एक रूप 'रोप' है। जिम प्रकार वर आदि मकिवियो के छत्ते के पास कोई व्यक्ति पहुच जाये तो 
ये मक्खियाँ रुष्ट होकर उस व्यक्ति को डक मारने लगती हूँ। इनके ड क मारने से तीढ्र पीडा होती है जो तीन-चार 
दिन तक चलती रहती है, इसी प्रकार क्वीस और न्यू साउथ वेल्स मे एक ऐसा वृक्ष कहा जाता है जो अपने पास 
आने वाले व्यकवित को डक मारता है । इसे “टच मी नाट, या “डक मारने वाला वक्ष कहा जाता है । 


इन वृक्षों पर इनके णाफार-प्रकार के अनुसार बडे नुकीले ओर तेज घारवाले काँटे हाते हैं । इसके अलावा 
इस वक्ष की चौडी, १२ इच लबी, खूब घनी और पान के आकार की पत्तियाँ होती हैं और उन पत्तियों पर लम्बे बालू के 
समान रोए हाते है । अगर कोई व्यक्ति इस के पास पहुच जाये, तो वे पत्तिया उस व्यक्ति से चिपक जाती है और 


डक मारने लगती है । इनके डक मारने से बडी मर्मातक पीडा होती है यदि तुरन्त कोई दवा न दी जावे तो यह पीडा 
लगात्तार चार दिन तक चलती है ।* 


कलह-सघर्प थी क्राघ या कांप का ही एक रूप है । वनस्पतियाँ भी श्रपनी रक्षा व स्वार्य हेतु सधर्प करती 
है | यथा--“सभी पौधे अपनी विपरीत परिस्थितियो मे सघर्ष करके जीवन-रक्ष्म करते हैं । जहा सहायता मिल सकती 
है वहाँ वे पारस्परिक सहायना करते और एक दूसरे का आश्रय छेते है । जहा सहायता सहज में नहीं मिलती वहाँ लता 
वृक्ष के सहारे पनपती है, एक से दूसरा पौधा पोषण पाता है । जहाँ सहायता सहज मे नहीं मिलती वहाँ वरवस ली 
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जाती है। आत्म-रक्षा के लिए आपस मे रगडा-झगडा भी होता है --एक दूसरे का वे नाश भी करते है । 


समान--जैनदर्शन मनुष्य के समान वनस्पति में भी मान कषाय मानता है । समवायाग सूत्र मे मान के रूपी 
का वर्णन करते हुए कहा है -- 


“माणे, मदे, दप्ते, यभे, अतुक्क्रोसे, गव्वे, परपरिवाएं, उक्कोसे, अवक्कोसे, उत्तए, उन्तामे --समवायाग -- ५२ 


अर्थात मान, मद, दर्ष, स्तम्भ, आत्मोत्कष, गवे, परपरिवाद, उत्कष, अपकष, उन्‍नत और उनताम, ये ग्यारह 
मान के अभिधान हैं। सक्षेप मे कहा जाय तो धन-घान्य आदि पर-पदार्थों व गुणो में अह॒त्व भाव होता ही 'मान' है 
जैसे घन होने से अश्रपने को धती मानवा, विद्या से अपने को विद्वानू मानना आदि । मानी व्यक्ति की सपत्ति में अहृत्व बुद्धि 
होती है । अत सम्पत्ति के विस्तार में अपना विस्तार व उत्कर्ष मानता है । यही कारण है कि मानी प्राणी में तन घन, 
जन आदि सपत्ति के विस्तार की बडी भूख होती है। संपत्ति के विस्तार से उसके अहकार का पोषण होता है और 
फिर यह अहकार गर्व, मद, उन्‍्मतत्ता आदि रूप धारण करता है । मान के ये रूप वनस्पति मे भी पाये जाते हैं । 


जिस प्रकार मनुष्य घन से सम्पत्त होता है तो गवे से फूला नही समाता है उसी प्रकार पौधे भी फूलो से 
सम्पन्त होते है तो प्रफुल्लित हो फूले नहीं समाते है। भौर गव॑ से उन्मुक्त हवा में झूलने छंगते है। उनकी यह 
जन्मत्तता उनके अग्र-प्रत्यग से फूट पडती है। श्री जगदीशचन्द्र बसु ने यत्रो की सहायता से सिद्ध किया कि मनुष्य 
की भाँति पौधे भी अनुकुछ भोजन-सामग्री पाकर एवं मधुर सगीत सुनकर ह॒ष॑ से उन्‍्मत हो जाते है और इन्हे और 
प्रतिकूल पाकर मुरभाने लगते है । 


उत्कर्ष मान का ही एक रूप है और उत्कर्ष की यह उपलब्धि धन, जन आदि सपत्ति के विस्तार से होती है । 
मनुष्य मे विस्तार की यह भूख कई रूपो मे प्रगट होती है। उनमे मुख्य है वैयक्तिक व पारिवारिक रूप । मनुष्य 
वैयक्तिक उत्कर्ष के लिए अपने बल, बुद्धि, विद्या, धन-धान्‍्य आदि का विस्तार करता है और पारिवारिक उत्कर्ष के 
लिए वश-वृद्धि करता है। इसी प्रकार वनस्पति मे भी विस्तारवृत्ति के वेयक्तिक और पारिवारिक ये दोनों रूप देखे 
जाते है। वृक्ष का अपने शरीर व शरीर सबधी विस्तार वैयक्तिक उत्कर्ष का रूप है व अपनी जाति या वश का विस्तार 
पारिवारिक उत्कर्पष का रूप है । 


वनस्पति अपना वैयक्तिक उत्कर्ष भोजन-सग्रह के रूप मे सपत्ति जुटाकर करती है । मूली, गाजर आदि कई 
पौधे जब अपनी जड मे पर्याप्त भोजन सग्रह कर लेते हैं तो फूलकर कुप्पा हो जाते हैं | घुश्या आदि पौधे अपने तने 
में भोजन-सग्रह होने पर गर्वोन्मित्त हो जाते है । बदगोभी आदि पौधे अपने पत्तों पे भोजन का भडार भरकर अहकार 
का पोपाण करते हैं। नागफती आदि पौधे फूलो मे भोजनसामग्री जमा कर फूले नही समाते हैं । तात्पर्य यह है कि 
वनस्पतिया अपनी जडे, तने, पत्ते, फूल आदि अगो में खाद्य सपत्ति का सचय होने पर उत्मत हो झूमने लगती है । 


वनस्पति अपने वश के विस्तार था उत्कषे के लिए भी पूर्ण प्रयत्तशील रहती है। जिस प्रकार जीव-जन्तु 
प्रजनन द्वारा अपनी जाति या वश का बिस्तार करते हैं, इसी प्रकार वत्तस्पतिया अपने वश का शीघ्रता से विस्तार 
कर अपना उत्कर्प देखना चाहती है। उदाहरणार्थ आधाशीशी का डोडा' वनस्पति को ही लीज़िये। एक समय था जब 
इसका डोडा बडी कठिनाई से मिलता था | और वडा महगा विकता था । परन्तु कुछ समय पूव इसने अपने वश का 
विस्तार करना प्रारभ किया और अल्प काल में ही अपने जगल के जगलू खडे कर लिए । इसका यह विस्तार विस्मय- 
कारी था। जहा कही भी इसे यत्किचित्‌ भी खाली जमीन मिली, इसने अपनी जड़े जमायी और फैलफ़र उस पर 
अपना ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसमें मानव भी प्रवेश करते हुए हिचकता था । 


राजस्थान के अनेक भूभागों का तो यह हाल था कि उनमे स्थित पच॑त, खेत, पडत भूमि आदि पर जहाँ 
कही भी दृण्टि पडती थी यह वनस्पति अपने विस्तार के गवे से उन्मत्त हो झूमती दिखाई देती थी । 
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जीव-जन्तु के समान वनस्पतिया भी अपने वश-वृद्धि के लिए विविध व विलक्षण उपाय काम मे लेती है । 
अनेक वनस्पतियों के वीजो के पख होते हैं जिनसे वे उडकर दूर-दुर पडकर वश का विस्तार करते हैं। ब्राजील के वृक्ष 
हुराक्र पिटान्म! की तो अपने वशण-विस्तार की विधि वडी विचित्र है। इसके टेनिस वाल जितने बडे फठ का शुष्क काष्ड 
सरीखा आवरण अचानक फूटता है। फटने की घ्वनि बाधा मील दूर तक सुनाई देती है और फतों में से पक्रे बीज 
उछलकर दूर दूर तक पहुचते है । 

विस्तार के भूखे व॒ुक्षो मे से 'वट' भी एक है | यह अपनी डालियो से शाखाए फेकता है जो भूमि पर अपने 
पैर जमाकर तने व जड का रूप ले लेती है | इस प्रकार वरगद अयता विस्तार करता हुआ भागे से आगे वटता जाता 


है। कलकत्ते के वोटेंविकल वाग मे खडे वरगद के ५०० तने है । वरगद का यह राई से भी छोटा वीज बाज ३००० 
फुट की परिधि में विस्तार कर अपने उत्कर्ष का प्रदर्शन कर रहा है। 


“मैनग्रोज” वनस्पति भी विस्तारवादी प्रकृति की है । “पृथ्वी के तेवीस अक्षाश से लेकर अट्ठारईस 
वक्षाश तक भूमध्यरेखा के उत्तर-दक्षिण दोनो ओर समुद्र के किनारे पर 'मैनग्रोज' इक्षो के जगल के जगल फैले हुए 
हैं और वरावर नम॒द्र की ओर बढते चछते हैं । ये फ्लोरिडा के समुद्रतट पर हजारो वर्ग मील मे फैले हुए है । प्रषान्त 
महासागर के किनारे-किनारे इनका बहुत विस्तार है । इनकी जडें ऊपरी तने और घाखाओ् से रस्सी की तरह छूटकती 
हैं और ज्वार द्वारा छोडी गई कीचइ मिट्टी मे घुमती जाती हैं | ये जडे छवी होती है श्रौर इन पर खड़ा पेड बैसा ही 
लगता है जैसे कोई व्यक्ति दो लवे-लवे वासो मे पावदान लगाकर लवे-लवे डग भरता हो ।”* 


साथा --आगम में माया के नामो का वर्णन करते हुए कहा है-- 


“माया, उवही, नियडी, वरूए, गहणे, स्ूमे, कल्के, दभे, कुडे, झिमे,किव्विसे, आयरणया, गृहणया, वचणया, 
पलिक्चणया, सातिजागे ।”-. समवायाग ५२ 


माया, उपधि, निक्रृति, बलय, गहन, नुम, कल्क, दम, कुट, जिह्म, किल्विपिक, ग्रायरणया, यूहनता, वचनता 
परिकुचनता और सातियोग ये माया के नाम है । हिन्दी भाषा में माया के लिए कपट, कुटिलता, क्ृत्रिमता, धोखा, 
धूतता, छल, वचना, जिह्य, निकृति आदि णब्दो का प्रयोग होता है । 


वनस्पतिविज्ञान के नवीन अनुसघान ने यह सिद्ध कर दिया है कि अन्य प्राणियो के समान वनस्पति में भी 
माया प्रकृति पायी जाती है । जिस प्रकार मायावी पुरुष पहले तो मिष्ट वचन व शिप्ठ व्यवहार से दूसरे पुरुष को अपने 
प्रेम-पाश में फास लेता है और फिर बोखा देकर उसका सर्वस्व छीन लेता है, इसी प्रकार वनस्पतियाँ भी दूसरों को 
अपने मायाजाल में फासने में निपुण होती है । ऐसी ही वनस्पतियो में से कुछ के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे है । 


मलछाया में 'फिगस रूवी जिनोमा' नामक विश्याल वृक्ष पाया जाता हैं। यह अजीर-जाति का वृक्ष होता 
हैं । यह बा मायावी हाता है । पहले यह श्रपने पडौसी पेड-पौधो को बडे प्रेम से गले लगाता है। फिर उनका रस 
लुसकर लकडियो को फेंक देता है ) यहाँ के निवासी इन व॒क्षो को देव रूप मानते हैं । 


मायावी मनुष्य बड़े कुटिल होते है | वे वाहरी व्यवहार से तो वडे सीचे-सादे भोले-भाले ऊुगते हैं परन्तु जा 
इनके चंगुरू में फेस जाता है उसे दुरन्‍्त दु ख भोगना पडता है, इसी प्रकार की कुछ वनस्पतियाँ भी हैं | उनमे से एक 
“जीनस लापोध्या' भी है। यह न्यूसाउथवेल्स तथा क्वीस लैण्ट के घने वनो में पायी जाती है । इसके दैत्याकार वृक्ष की 
ऊचाई ८०-६० फुट होती है | इसके पत्ते हृदय के आकार के तथा एक फुट से भी अधिक उसम्बे होते है । इन पत्तों मे 
भूरे रग के रेजेदार जहरीले काटे होते है । देखने मे ये वृक्ष वटे सीबे-सादे छगते है । परन्तु मूल से काई पशु-पक्षी या 
मनुष्य इन पत्नों से छ भी जाय तो उसे कुछ दिन तक मर्मातक वेदना सहन करनी पड़ती है। इसीडिए इनको वहाँ के 
निवासी “टच मी नाट' मुझे मत छुओ, इस नाम से पुकारते है । 
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धीरज 


कपट व्यवहार में वीनस फ्लाई द्रेप। (५८००७ ॥ए ॥707) पौधा भी कम निपुण नहीं है। यह कपट 
कपाटो के सहारे करता है | यह विशेषतया अमेरिका मे होता है तथा नमी व दछूदल वाले स्थानों पर उगता है। 
इसका पत्र-छ बीच लम्बाई से दो भागो मे विभाजित रहता है। ये दोनो भाग क्पाट की भाति अन्दर की और मुड- 
कर ब द हो सकते है । पत्रदल के प्रत्येक अर्ध भ.ग की ऊपरी सतह पर तीन रूम्बे बाल होते हैं जो बहुत ही सचेतन 
होते है । फिसी बाल को जरा सा छूने पर ही पत्रदल के दोनो अरध भाग शीघ्रता से अन्दर की ऑर कपाट की भाति 
बद हो जाते है । पत्ती की ऊपरी सतह से लाल रग की बहुत-सी छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ होती हैं। जब कोई कोडा पत्ती 
की बाल से छू जाता है तो पत्ती बन्द हां जाती है और कीडा उसमे कद हो जाता हैं। फिर पत्ती की सतह पर स्थित 
ग्रन्यियों से एक प्रकार का पाचक्र रस निकलता है जो कीड़े के मास को पचाकर विलूयन के रूप मे बदल देता है । 
यह विल्यन फिर पत्तों के रोओ द्वारा चूस लिया जाता है ! 


४३ एच ऐड ४३ ४ 


घूतेता भी माया का ही एक रूप है । मनुष्यो के समाव कुछ पौधे भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने मे धूतंता से 
काम लेते है। 'परिचमी द्वीप समृह और अर्जेन्टाइना मे विशेष जाति के वृक्ष पाये जाते है, जिन्हे वहाँ के निवासी 
कक्लोरो फार्म ट्री' कहते है । ये वृक्ष बड़े धू्ते होते है। पहले तो वे सुरीली लोरियों जेसे ध्वनि निकालते है जिससे 
शिकार मस्त हांकर सो जाता है। फिर ये वृक्ष उस सोये हुए व्यक्ति का खून पिशाच की भाति चूस लेते है ।* 


जिस प्रकार कुछ मनुय्य पहले तो भोले-भाले व भले वनकर किसी के यहाँ जम जाते है, फिर धीरे-धीरे 
आश्रयदाता के व्यवसाय को छीनकर स्वय उससे कमाने लगते हैं! उनके इस कपटपूर्वक कार्य के परिणाम स्वरूप बेचारा 
आश्रयदाता तो कगार हो जाता है और वे स्वय. फलने-फूलने लगत॑ हैं। इसी प्रकार कुछ पौधे भी कपटपूर्ण व्यवहार 
करते मे बडे निष्णात होते है । उनमें से 'अमरबेल' भी एक है | यह भारत मे प्राय सबेत्र पायी जाती है । यह दीखने 
मे बडी सुन्दर, स्पश में बडी सुलायम होती है | इस प्रकार यह अपने रग-हूप से बडी ही भली व भोली-भाली लगती 
है । यह स्नेह ता इतना दीखाती है कि जिस ढक्ष का सग करती है उससे लिपट ही जाती है। गरन्तु फिर यह धीरे- 
धीरे 'मुह मे राम वगल से छुरी' कहावत चरिताथ करती है । यह अपनी शाखाओं का जाल-जिसे मायाजाल ही कहना 
चाहिये--चारा ऑर फेछाती है और उनके द्वारा अपने आश्रयदाता हक्ष का सर्वस्व हड॒पकर उसे कगाल व ककाल 
बनाकर ही छाडती है। 


मछेसिया के क्वीस लेण्ड प्रात मे अमरवेल जैसी ही एक अन्य वेल होती है। यह बडी प्राण-घातक होती 
है । यह बेल जिस इक्ष पर चढती है, छ मास के भीतर उस पर अपना जाल बिछा देती है जिससे वह ह॒क्ष सूख जाता 
है । जब उस छक्ष पर चूसने व लूटन को कुछ भी शेप नही रहता है तो अपना माया-जाल दूसरे उक्ष पर फंलाने के 
लिए इधर-उधर अपने चरण बढाती है । 


अपनी माया में फेंसाकर जीव-जन्तुओ का शिकार व आहार करने मे नपेन्थाज या घटपर्णी वनस्पति भी 
कम नहीं है। यह आस्ट्रेलिया, वोरनियो, लकफ्ा व भारत के आसाम के वनो में मिलती है । अमेरिका में भी इसकी 
कई जातियाँ पायी जाती हैं । यह वीचड व दलरूदली भूमि में होती है। इसका पौधा छोटा होता है तथा तना जमीन 
पर रेगता हुआ आगे वढता है | इस तने में से शाखाएँ निकलती हैं जो ऊपर की ओर उठी रहती डे । इन शाखाओ 
पर मोटी, चीकनी व लम्बी पत्तियाँ होती है | पत्तियों की लम्बाई तीन फुट से भी जध्रिक तक होती है । प्रत्येक पत्ती 
का सिरा पतला होकर धागे के रूप में हो जाता है । यह धागा किसी दूसरे पेड या किसी भ्रन्य वस्तु के चारों ओर 
लिपट जाता है | इस थागे से लटका हुआ एक खोखले बडे-सा फूठ होता है । घडे का मुह सदा ऊपर की ओर रहता 
है तथा उसके मुह पर एक ढक्‍्कन होता है | मुह के पास से एक मीठा रस निकलकर उसके चारो ओर लगा रहता है| 
पौधा अ्रपत इसी रस से या सभी कभी अपनी गध से कीडे-मकोडो को आक्ृप्ट करता है । वेचारा कीडा स्वाद व गध 
के वश्ीभूत हो फूल ऊे मुहद्गार तक पहुँच जाता है। घड़े की मूंह की सतह अन्दर की ओर वहुत चीकनी व फिसलनदारः 
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होती है । इस कारण कीडा जैसे ही घटे के मुँह पर बैठता है फिचलकर घड़े के नीतर-जिसे मौत का कुआ ही कहना 
चाह्ियिं-गिर जाना है और अपने को एक पेटी मे, जिसका कुछ भाग पराचक्त तरल यदार्थ से भरा रहता है, बन्द पाता 
है। कीडा वी ओर आने का बत्न करता है तो नीचे की ओर भुक्ते हुए नुकीड वाड उसके इस बत्न को निर्फछ 
देते है। कीड़ा म॒त्य-कूप के तरल पदार्थ में बोते खाने वूगता है बौर प्राण दे देता है। फिर यह तरत्ठ पदार्थ उसे 
पचाक्र पौवे का भोजन बना देता है । 


सनड्यू या ड्रासरा(89706ए ०7 7)795979) वनस्पति भी घोवेवाज वनस्पतियों में थे एक है| ऐसे तो 
इसक्य पौधा प्राय संसार के प्रत्वेक्त महाद्वीप में पाया जाता है परन्तु भारत के चट्गाँव व पूर्वी वगाठ के जगलो में 
विशेष पाया जाता है | इसके फूल नहीं, पत्तियाँ चित्ताकर्पक्ष होती हैँ | यह पौधा कुछ इच ही ऊँचा होता है जौर इस 
ल (]'४779८०८६) कहते है । प्रत्येक टेंटेकिल में एक छोटा डठल 
होता है जिसके सिरे पर एक एूली हुई घुड्दी रहती है । घुडी में से छाछ गरुलावी रग का गाढा-सा एस निकलकर घुडी 
के चारो ओर की पत्तियों पर फैल जाता है । जो धृप मे दूर से ही ओस कणों के समान वहत तेज चमकता हैं । कुछ 
कीडे तो मात्र इस चमक से ही और कुछ इसकी गधय से बाक्र॒प्न होकर इसके पास भाते है और घृटी पन वबैंठते हैं। ये 
कीडे बूँडी पर बंठते ही रस में चिपक जाते हैं। जैसे जैसे कीडा बपने को छूड़ाने का प्रयत्न करता है वढ़ और नी 
नधिक चिपक्तता जाता है । साथ ही पत्तों के वीच का भाग दवकर प्याले की तरह हो जाता है। टेंटेक्लि मुडकर 
कीडे का इसी प्याले में डान देता हैं। अन्य टेटेकिल भी साथ ही मुडकर अपनी अपनी घुडियों द्वारा वीडे का प्याले 
में दवोचते हैं । इस प्रकार दीडा इस प्याते में कैद हो जाता है । फिर टेंटेकिल की घुँडियो से एक प्रकार का रस 
निकलता है जो कीडे के पाच्य भाग को घुछा ढेता है | इसी विल़्यन को फिर टेटेंकि चुसकर पौवे का आहार वना 
देते हैं । टेंटकिल वापिस सीधे जड़े हो जाते है । और कीड़े का जो भाग पचने से बच जाता है, वह पत्ती से झडकर 
नीच गिर जाता है । 


आजबय यह है कि वनस्पतियाँ भी मायान्जारू रचने में मनुप्य की भाति विविध उपाय काम में लेती है। 








राग, आकर्पण या बासक्ति को छोन कहा गया है । बागम में छोभ के रूप इस प्रकार कहे हैं 


मा 


लोभे, इच्छा, मुच्छा, कखा, गेही, निण्हा, सिज्जा, ग्रभिज्जा, कामासा, भोगासा, जीवियासा, मरणासा, नदी, रागे ।॥। 
समवायाग-- ५२ 


मर्थात्‌ लोन, इच्छा, मूर्च्श, काला, गृद्धता, तृष्णा, शिद्या, अभिद्या, कामाशा भोगाया, जीविताणा, मर- 
गाया, नदी और राग, ये छोभ के रूप हैं । आगम में छोम के ये रूप अन्य प्राणियों के समान वनस्पति में भी माने है । 
इस विपय से डॉ० श्री जगदीआचन्द्र बसु ने यत्री व प्रयोगो की सहायता से यह सिद्ध कर दिखाया कि वनस्पति में इच्छा, 
तृप्णा, कामना, ममता बादि नागात्मक वृत्तियाँ विद्यमान है । प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि बूकन्प्टिस का पौधा 
बपनी भोगेच्छा की पूर्ति हेतु अपनी जर्डे उसी ओर आगे बढाता है जिस ओर उसका भोज्य पदार्थ जठ होता है | फिर 
यह जल चाहे सैंकड़ों फुट दूर ही क्यो न हो व मार्ग में क्रितनी ही वाधाए क्यो न आदवें । 


इच्छा भी छोस का ही एक रूप है । जिस्म प्रकार मनृप्य इच्छा-पृति हेतु प्रयत्तणील होते हैं, उसी प्रकार 
वनस्पतियाँ भी अपनी इच्छा-पूति हेनु प्रपत्तगीत हाती हैं । विष्वविल्यात विज्ञानवेत्ता 'श्विन' का कथन है कि इतना तो 
निम्म॑देह मानना ही पडेगा कि ज्ें कही ऊपर की ओर चलती हैं तो कही नीचे की और, कहीं झुकती हैं ती कही 
हटती हैं। जनरे की आशका होने पर मुडकर आगे बहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पौधा अपने भोजन 


या इच्छा: 


इच्छा-पूर्ति के 7िए सोच-विचान पूर्वक बपनी जडो को बरती के भीतर आगे बढाने का प्रवत्त करता है 


तृष्णा भी लोभ का ही एक अग है। जिस प्रकार लछोभी व्यक्ति तृप्णा के वक्ष हो वस्तुओं का संग्रह करता 





१, नदनीत, जुलाई ५४७ पृ० ५२ 


#न्शन॥-आ-आ- 
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। आह ही ही ही. बी जबी बीज 


है, इसी प्रकार वनस्पतियाँ भी तृष्णा के वश हो भोजन-सग्रह करती हैं । इस विपय में वनस्पतिविज्ञान-विशेषज्ञों का 
कथन है कि पौधो की वे आखें हैं जिममे बसत ऋतु में नई पत्तियाँ फूटवी है। वनस्पतिविज्ञान से अनभिनज्ञ व्यक्ति 
समझते है कि ये पत्तियाँ शुरू से बसत ऋतु मे ही बनती होगी परन्तु सच तो यह है कि पुरानी पत्तियो के गिरने से 
पहले ही उनका स्थान ग्रहण करने वाली पत्तियाँ बन जाती है । गर्मी भर मेहनत कर पोधे पत्ती पैदा करने वाली 
कली मे सब सामग्री जमा करके रखते हैं जिससे उचित ऋतु आने पर नयी पत्तियाँ बन सकें ।* 


जैसे कुछ मनुष्यों मे अपने अथवा अपनी सतान के भविष्य की सुरक्षा के लिए घन-सग्रह करने रूप लोभ- 
भावना होती है, इसी प्रकार कुछ वनस्पतियों मे अपने या अपनी सतान के भविष्य की सुरक्षा के लिए खाद्य-पदार्थ 
सग्रह करने की लोभ-भावना होती है । पहले परिग्रह-प्रकरण मे बताया जा चुका है कि पौधे जडो, तनो, कलियो, 
फूलो, बीजो, आदि में खाद्य-सामग्री समग्रह करते हैं। वनस्पति की यह ॒सम्रहवृत्ति उसके लोभ या तृष्णा भाव की ही 
परिचायक है | प्राणी के लोभ या सग्रहव॒त्ति का एक रूप बचत करना भी है। पौधे भी बचत करना खूब जानते है । 
जगली गाजर, सलजम और चुकन्दर की जडें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और कुछेक पौधों मे तो यह जड प्रति साल मोटी 
होती जाती है क्योकि अपनी आमदनी में से कुछ न कुछ बचाकर ये पौधे अपनी जड मे जमा कर लेते हैं । 


जिस प्रकार कुछ व्यक्ति अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए जमीन मे गाड देते हैं, इसी प्रकार पौध 
भी जो कुछ वे बचाते है वह जमीन के नीचे कद के रूप मे जमा कर देते हैं । आलू-शकरकन्द आदि ऐसे ही चतुर पौधे 
है । सब से बडे मजे की बात यह है कि ससार भर मे अच्छी नस्ल के सभी पोधे इसी प्रकार झ्रपनी भोज्य सामग्री 
चतुराई से जमीन के अन्दर सुरक्षित रखते हैं भगली फसल या नवीन पौधे के लिए । 


जिस प्रकार मनुष्य की लोभ या सचय दृतक्ति का एक कारण यह भी है कि भविष्य मे विवाह, बीमारी, 
मौसर आदि अवसरो पर जरूरत पडने के समय खुलकर खच कर सकें , कुछ पौधो में भी यही बात लागू होती है । 
घी-कुवार जाति के पौधे फूलते से पहले वर्षों तक बढते रहते है और अपनी जडो में भविष्य के लिए आवद्यक सामग्री 
का सचय करते हैं | इस कार्य मे इन पौधो को अत्यन्त सावधानी व धैर्य का परिचय देना पडता है। बाद मे फल पैदा 
करने के लिए जब एकाएक शक्ति की आवश्यकता पडती है तो वे अपनी सचित शक्ति का आसानी से उपयोग कर लेते 
है । शक्तिसचय मे काफी समय लगता है और इसी से ये पौधे शीघ्र नही फूलते । बडी प्रसिद्ध कहावत है कि घीकुवार 
वर्षों मे एक बार फूलता है ।* 

जैसे कुछ मनुष्य लोभ के वश्ञीभूत हो, जिस हाडी मे खाते है उसी मे छेद करने वाले होते हैं अर्थात्‌ जिनसे 
पलते हैं उन्ही का व्यवसाय व सपत्ति छीनने वाले होते है । परिणाम-स्वरूप पालक याचक वन जाता है और याचक 
पालक । इसी प्रकार की कुछ वनस्पतिया भी ऐसी होती है जो अपने आश्रयदाता पालक को हटाकर स्वय ही वहा जम 
जाती हैं। पीपल, बरगद आदि मे यह प्रकृति विशेष देखी जाती है। कलरूकत्ता के 'वोटानिकल गार्डन! में एक बरगद 
का पौधा ताड के वृक्ष पर याचक के रूप मे उगा। धीरे घीरे उसने ताड को वर्बाद कर उसके स्थान पर अपना आसन 
जमा लिया । आज उस स्थान पर ताड का पेड नही, बरगद का पेड है । 


आलू, बैगन, आदि पीधो मे, लगनेवाल्ला गठवा रोग भी और कुछ नही, एक वनस्पति हारा डाला गया डाका है। 
यह वनस्पति अपनी जे जमीन के प्रन्दर दूसरे पौधे के पास पहुँचाती है और उसकी पोपण-सामग्री का श्ोपण कर स्वय 
पुष्ट वनती है । 


तात्पयं यह है कि वनस्पति में भोगेच्छा, काक्षा, सग्रहवृत्ति, शोपण आदि लोभ के रूप विद्यमान है । 
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ड; जेन आगरमों से वनस्पतिविज्ञान १७१ 


“४/४४४८ ७. 


उपग्रोग 

“उपयोग शछब्द जैनागम में अपने विभेप पारिभाषिक अर्थ मे प्रयुक्त होता है जिसके अन्तराल मे ज्ञान और 
दर्शन समाहित है । उपयोग का वर्णन पन्‍नवणा सूत्र मे इस प्रकार है - 

कतिविहे ण भते ! उबओगे पण्णत्ते ” गोयमा ! दुविहे उबओगे पण्णसे तजहा-सागारोबओगे य, अणा- 
गारोबओगे ये ॥। --पन्‍्तवणासूत्र, पद २६ सू० १ 

गौतम गणधर श्री महावीर प्रभु से पूछते है --भगवन्‌ ! उपयोग कितने प्रकार के हैं ” भगवान्‌ फरमाते हैं- 
गौतम ! उपयोग दो प्रकार के हैं--साकार उपयोग (ज्ञान) और अनाकार उपयोग (दर्शन) । 

पुढविकाइयाण भते ! सागारोवश्नोगे कतिविहे पण्णते ? गोयमा | दुचिहे पण्णत्ते तजहा-सतिअण्णाण- 
सागारोबओगे, सुयअण्णाण-सागा रोवओगे एवं जाव वणप्फइकाइयाण ।--पन्‍नवणा, पद २६ सूत्र ३ 

प्रझन--हे भगवन्‌ ! पृथ्वीकाय में साकार उपयोग कितने प्रकार का है ? 


उत्तर -गौतम ! प्ृथ्वीकाय से लेकर वनस्पतिकाय पर्यत मति अज्ञान और श्रृत ज्ञान यह दो प्रकार का 
साकारोपयोग है। अज्ञान से प्रकृत में अभिप्राय ज्ञान रहित अवस्था न होकर असम्यक्‌ या असमीचीन ज्ञानसे है। 
जैनदर्शन ने सम्यग्दष्टि प्राणियों को छोडकर शेप सभी मे अज्ञानरूप असम्यकज्ञान ही माना है । 


मति-भ्रुत ज्ञान--जिसके द्वारा पदार्थ का स्वरूप जाना जाय उसे ज्ञान कहते है । जैनदर्शन वनस्पति 
में ज्ञान के केवल दो भेद मतिज्ञान और श्रृतज्ञान मानता है । पदार्थ के अभिमुख होने पर अर्थात्‌ पदार्थ की उपस्थिति 


में इन्द्रिय और मन के माध्यम से होने वाला सामान्य-विशेष अववोध मति और श्रुत ज्ञान कहा जाता है। इन दोनो 
में घनिष्ठ सबंध है, यथा- 


जत्य आभिणिबोहियनाण तत्थ सुयनाण, जत्य सुयनाण तत्थाभिणिबोहियनाण, दो वि एयाइ अण्णमण्णमणु- 
न दी सूत्र २४- 


अर्थात्‌ जहा मतिज्ञान है वहा श्रुतज्ञान है। जहा श्रुतज्ञन है वहा मतिज्ञान है । दोनो एक दूसरे के अनुगत 
है तथा साथ-साथ रहते हैं। अत प्रकृत मे इन दोनो ज्ञानो का समुच्चय ही वर्णन किया जाता है । 


गयाइई । 


आधुनिक विज्ञानवेत्ता वनस्पति में सुख दुख का वेदन करने, अपना हिताहित सोचने, स्मृति से लाभ उठाने, 
सूभ-बूक से काम लेने की शक्तियाँ मानते है। जैनदर्शन के अनुसार इन शक्तियों का अन्तर्भाव मतिश्रुत ज्ञान मे ही 
होता है । इस विषय में वनस्पति-वैज्ञानिकों के निम्नाकित उद्धरण व मन्तव्य है -- 


श्री जगदीशचन्द्र ब॒मु ने झपने प्रयोगो से यह सिद्ध कर दिया है कि पौधे त्वचा के सहारे अपने वे सब काम 
कर लेते है जो हम अपनी पाँचो ज्ञानेन्द्रियों से करते हैं। इतना ही नहीं, वे समय पर भोजन करते हैं, समय पर 
श्राराम करते हैं, समय पर सोते है और समय पर जागते हैं । 


हंगेरी के प्रसिद्ध वेज्ञानिक राडल फ्रोचे ने वुडापेम्ट के विख्यात पत्र 'पेस्टर लाउड' मे छिखा है कि पौधो मे 
सोचने-समभने की जवित वर्तमान है | उनके कथनानुसार पौधो मे दरदर्शिता और बुद्धिमानी आइचययं जनक रीति से विकसित 


हुई है । कोई भी व्यक्ति व्यानपूर्वक पौधों की जीवनचर्या का निरीक्षण करता जाये, तो उनकी बुद्धिमतता देखकर उसे 
चकित रह जाना पड़े ।* 


“वगीचो, कोठियो की दीवारों तथा जालियो से लिपटी हुई सेम, तोरई, मटर आदि की बेलें आप अक्सर 
देखते ही होंगे । इसे सिर्फ कहावत ही न समझें वल्कि सचाई है कि ये वेलें आपकी उगली पकडते कलाई भी पकड 
लेंगी । कुछ बेलें तो चन्द मिनटो मे ही आपको नमं-नर्म हथक्डियाँ पहिनाना शुरू कर देंगी । मार्क की वात है कि 
इनके लिपटने की बृत्ताकार गति सदेव ही घडी की तरह बायी से दायी दिशा को रहती है । 
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१७२  सरुघरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्थ हे 


सनइयू का फूल इतना नाजुकमिजाज है कि स्पर्श की तो बात हो क्या, वर्षा की एक बूद, और उससे भी 
बढ़कर हवा के एक मोके मे ही असर दिखा देता है । इस ह॒द दर्ज की नजाकत के बावजूद भी नन्‍हे-नन्‍्हे जीवो के 
शिकार से वह एक और कमाल दिखाता है । उसे धोखा देने की नीयत से रजकण जैसी चीज उसके ऊपर रखकर आप 
उसे एक दो बार ही बहका सकेंगे, लेकिन बार बार आपकी वह काठ की हडिया नही चढ सकेगी । फूल काफी हो शि- 
यार है और असर शिकार न आने तक वह अपना तमाशा आप को फिर नही दिखायेगा ।* 


'यूकलिप्टस' की दूरदर्शिता तो प्रसिद्ध ही है। यह पेड कही भी उगे, अपनी जड को फैलाकर पानी के 
उद्गम-स्थान तक ले जायेगा-चांहे पानी उस स्थान से कितनी ही दूर क्यो न हो । यूकलिप्टस के एक पेड के सम्बन्ध 
में भ्राँखो-देखी घटता है । वह जहाँ पर उगा था, उससे थोडी दूर पर एक नहर थी । वह पेड़ भपत्ती जडो को फैलाते- 
फेलाते नहर की ओर ५० फुट तक तो निविष्न ले गया, फिर रास्ते मे उसे एक दीवार मिली, जिसके भीतर उसकी 
वह जड प्रवेश वही कर सकती थी ॥ पर हताश चही हुआ । उसने दोवार के ऊपर ही अपनी जड फैलानी शुरूकर दी । 
अच्त मे, उसे दीवार में कई फुट ऊपर एक छेद मिला । तुरन्त छेद के भीतर वह प्रवेश कर गया और भीतर ही भीतर 
तब तक फैलता गया, जब तक कि नहर तक पहुँच नही गया । 


पौधों की बुद्धिमानी यही तक सीमित नही रहती । वे राजनीतिक और सामाजिक नियमो से भी पूर्णरूपेण 
अभिज्ञ है और अपने जीवन मे उन्हे अपनाते भी है | उनके जीवन का सुक्ष्म निरीक्षण करते ही यह बात स्पष्ट हो जाती 
है ।* 

कुछ पौधो मे अन्त प्रेरणा या सहजज्ञाव की अद्भुत शक्ति होती है | इसी शक्ति से उन्हे बिना किसी बाहरी 
साधन-प्रकाश, तापमान व पृथ्वी के घूर्णन के भी सही समय का पता चल जाता है। उदाहरणार्थे-सेम की पत्तियाँ दिच 
को खुल जाती हैं और रात को बन्द हो जाती है । उसका यह काये घडी के काँटे की तरह बिल्कुल ठीक वक्‍त पर 
होता है । जब कोई पोधघा ठीक से बढता नही या ठोक ढग से फल नही देता है तो इसका कारण 'जैविक घडी' मे 
ढूँढा जा सकता है ।* भारतीय क्ृपि अनुसघान परिषद्‌ के पौधाशरीर-विज्ञान विभाग के वर्तमान अध्यक्ष डॉ० गिरिराज 
किशोर सिरोही के उपय्‌ंक्त कथन से स्पष्ट यह घ्वनित होता है कि जिस प्रकार मनुष्य के अनेक रोगो का कारण 
अन्त करण की विक्ृति होती है, उसी प्रकार वनस्पति को रूणावस्था का कारण भी उसके सहज ज्ञान या अस्त प्रेरक 
शक्ति की विक्ृति में विद्यमान रहता है । 


वनस्पति मे व्यक्त होने वाला यह अन्त प्रेरणा रूप मति-श्रुत-शान किसी-किसी वनस्पति में इतता उच्च- 
स्तरीय होता है कि जिसे जानकर पचइन्द्रियधारी, अपने को अत्यधिक विकसित मानने वाला मानव भी दातो तले 
अगुली दवाने लगता है । दिक्‌ काल व भविष्य सूचक ऐसे ही विलक्षण ज्ञानधारी वनस्पतियों मे से कुछ के उदाहरण 
नीचे दिये जा रहे है । 


'डाविन का कहना है कि उद्भिजों के दिमाग नही है ।” इतनी बात तो प्रत्यक्ष है ही कि जडें कही क्रुकती 
हैं, कहीं हटती है, कही जरा ऊपर की ओर चल पडतती हैं, तो कभी फिर नोचे की ओर जाती हैं और इसका अर्थ 
हुआ कि धरती के भीतर जड़े काफी सोच-विचार के साथ अपने भोजन की तलाश करती है । ज्ञोभों से यह प्रमाणित 
हो चुका है कि जड का रेशा बहुत फ्क-फूक कर कदम रखता है। जहाँ खतरे की आशका हुई वहाँ रो हट जाता है, 
कडी जमीन पाकर मुड जाता है तथा नमी और जल पाकर चाव से आगे बढता है 7* 
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यहाँ ज्ञातव्य यह है कि जैत-आगम वनस्पति में मति-श्रुत ज्ञान त्तो मानते है परन्तु उसमे मन-मस्तिष्क नही 
मानते हैं। यह बात सामान्य विचार से बडो अटपटी-सी लगती है परन्तु विकासवाद के प्रतिपादक प्रसिद्ध विद्वानू 
“डांविन' के उपर्युक्त इस मन्तव्य से कि उद्भिजों के दिमाग नही होता है फिर भी वे बडी सूझ-बुझ पूवंक कदम उठाते 
हैँ, जैनागमो की उक्त मान्यता का पूर्ण समर्थन हो जाता है । 


इस प्रकार जैनागमो मे प्रतिपादित इस सिद्धान्त का कि वनस्पति मे मति-श्रुत ज्ञान है--विज्ञान पुर्णल्पेण 
समन करता है । अब वनस्पति मे अनाकार उपयोग (दर्शन) के विषय पर विचार किया जाता है-- 


पुडविकाइयाण भते ! अणागारोबओगे कतिविहे पण्णत्ते ” ग्ोयस्रा ' एगे अचक्खुदसणअणागारोबओगे 
पण्णत्त , एव जाव वणप्फकाइयाण । -- पन्‍तवणा पद २६ सूत्र ४ 


भगवन्‌ | पृथ्वीकाय मे अनाकार उपयोग कितने है ? गौतम ! पृथ्वीकराय से वनस्पतिकाय पर्यत एक ही 
अचक्षुदशेन' होता है । 


अचलक्षुदर्शन--देखने की शक्ति को दर्शन कहा जाता है। अचक्षुद्शेन से अभिभप्रेत है चक्षु इन्द्रिय के बिना 
भी स्पर्शन आदि अन्य इन्द्रियो के माध्यम से वस्तु एव उसके आकार-प्रकार को देखना । वनस्पति में एक ही इन्द्रिय 
स्पर्शन होती है। अत वनस्पति को यह दर्शन केवल स्पशॉन्द्रिय से ही होता है। इस विषय मे वैज्ञानिको के मन्तव्य 
कौतू हुलजनक हैं तथा जेनआगम से कितने मेल खाते है, यह ज्ञातव्य है, यथा-- 


एक जमंन वनस्पति-विज्ञानवेत्ता ने वृक्षों की देखने की शक्ति का पता लगाया है आँखो का मुख्य कार्य होता 
है बाहर के जगत्‌ के ज्ञान को भीतर पहुँचा देता | पेडो मे यह कार्य उनकी त्वचा करती है । इनकी त्वचा के ऊपरी 
भाग पर जो बिन्दु सहश छोटे-छोटे कोश होते है, उनमे से बहुतो मे एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है। इसी 
तरल पदार्थ की सहायता से व॒क्ष बाहरी पदार्थों की उपस्थिति का अनुभव करते हैं ।* 


आशय यह है कि वैज्ञानिक वनस्पति में उनकी त्वचा (स्पशें निद्रिय) से देखने की शक्ति को स्वीकार करते 
हैं और वनस्पति मे यह शक्ति उसी प्रकार अधिक तीन होती है जिस प्रकार मानव की किसी इन्द्रिय की शक्ति का नाश 
हो जाने पर उसकी अन्य इन्द्रियो मे अधिक क्षमता आ जाती है। उदाहरणार्थ आँखों के चल जाने पर अधघे व्यक्ति की 
श्रवण आदि इन्द्रियो की शक्ति तीन हो जाती है । 


लेदया 


“कषायानुरजिता योगप्रवृत्ति लेश्या । श्रर्थात्‌ कषाय युक्त मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को लेश्या कहा 
गया है । लेब्या के छ भेद हैं--(१) कष्ण लेश्या (२) नील लेश्या (३) कापोत लेश्या (४) तेजो लेश्या (५) पद्म 
लेश्या (६) शुक्ल लेश्या । 


एग्रिदियाण ! कई लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयसा | चत्तारि लेस्साओ पण्णत्ताओ, तजहा-कण्हलेस्पा । 
जाव तेउलेस्सा । पुढविकाइयाण भत्ते | कइ लेस्साओ पण्णत्ताओ ! गोयमा ! एवं चेव, आउ-वणस्सहकाइयाणवि 
--पन्‍नवणा पद १७ उ० २ 
अर्थात एकेन्द्रिय पृथ्वी, जल और वनस्पतिकाय मे कृष्ण, नील, कापोत और तेजस ये चार लेश्याएँ पायी 
जाती हैं । 


लक्षण के रूप मे कहे तो लेइ्याएँ शुभ-अशुभ्न वृत्तियो व प्रवृत्ति की द्योतक हैं ।? अशुभ बृत्तिया करता के 
१ नवनीत दिसस्वर १६६२ 


२ घवला टीका प्रथम खड प्रथम पुस्तक 
३ भगवत्ती सूत्र, खड २ पृ० ६९ फे यंत्रगत (प० वेचरदासजी कृत अनुवाद ) 
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रूप मे व शुभ वृत्तिया दयालुता के रूप मे व्यक्त होती है। कृष्ण लेश्या-अशुभतम (क्रतम) वृत्ति की, नील लेश्या 
अशुभतर (कूरतर ) चृत्ति की, कापोत लेश्या-अजुभ (ऋर) वृत्ति की, तेजोलेश्या शुभ वृत्ति की, पद्मलेश्या-शुभतर 
वृत्ति की, शुक्ल लेश्या-शुभतम वृत्ति की परिचायक है । लेश्याओ के अन्तहित वृत्तियो, उनकी तरतमता व पारस्परिक 
सम्बन्ध समझने के लिए थर्मामीटर-तापक्रम का उदाहरण लिया जा सकता है। जिस प्रकार तापमापक मे उष्णता से 
पारा चढता है तथा शीतलता से पारा उत्तरता है तथा पारे का यह उतार-चढाव तापमान की न्यूनाधिकता के साथ 
घटता-बहइता रहता है, इसी प्रकार प्राणी की वृत्तियो की उष्णता-अशुभत्व (कऋ्रत्व) की वृद्धि से लेश्या रूप पारा चढता 
जाता है तथा वृत्तियों की शीतलता-शुभता (दयालुता) की वृद्धि से लेश्या का पारा उत्तरता जाता है। लेश्याओ के 
पारे का यह उतार-चढाव वृत्तियो के शुमाशुभ अशो की वृद्धि-ह्नास के साथ सदा घट्ता बढ़ता रहता है । परन्तु जिस 
प्रकार मानवशरीर का तापमान एक निश्चित सीमा ६४" से १०८" के बीच ही मे रहता है, इससे ऊेचा-नीचा नहीं 
जाता है तथा प्रत्येक स्थान, समय भादि की निम्नत्तम व उच्चतस तापमान की सीमा निश्चित होती है, उसी प्रकार 
लेश्याओ के उतार-चढाव की भी प्रत्येक वर्ग के पाणियो की, निम्नतम व उच्चतम निदिचत सीमा होती है | वनस्पति- 
काय के जीवो मे यह सीमा कृष्णलेश्या से लेकर तेजोलेश्या' तक है अर्थात्‌ वनस्पति में वृत्तियो का उनार-चढाव कृष्ण, 
नील, कापोत और त्तेजोलेश्या के बीच चलता रहता है । परन्तु जिस प्राणी मे जिस वांत्त की अधिकता या सुख्यता 
होती है उसे उसी वृत्ति या लेश्या वाला कहा जाता है। उक्त चारो लेश्याओ मे से किस लेश्या की प्रधातता किस 
वनस्पति में स्पष्टत मिलती है, यह नीचे दिखाया जाता है -- 


कृष्णलेश्या --यह अशुभत्तम द्त्ति, प्रवृत्ति व प्रकृति मुख्यत मानव, पशु, पक्षी आदि पचेन्द्रिय जीवों का 
भक्षण करने वाली होरिजिटल स्क्रब आदि वनस्पतियो मे देखी जाती है । ये अपने ऋरतम भावो से सदेव शिकार की 
ताक में रहती हैं | ज॑से ही कोई भूला-भटका अपरिचित पश्ु-पक्षी या मनुष्य इनके पास पहुंचता है, ये उस पर हूट 
पडती है | उसे अपने पजे में ऐसा फसा लेती है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी वह छूट नही पाता है। अन्त मे ये 
उसका रक्त चूसकर ही छोडती है। ऐसी वनस्पतिया अफ्रीका महाद्वीप, तस्मानिया, मेडागास्कर द्वीप में विशेषत 
पायी जाती है । 


नीललेश्या --यह अश्युभतर-क्र रतर वृत्ति मुख्यत कीट-भक्षी यूट्रीकुलेरिया, वटर-वार्ट, सनड्यु आदि 
वनस्पतियो मे पायी जाती है । जेसे ही कोई कीडा इनके फूलो पर बैठता है, ये उसे अपनी कलियो के कपाट रूगा 
कारागार मे बद कर लेती हैं व अपना आहार बना लेती है। 


कापोतलेश्या --यह अश्चुभ-क र वृत्ति मुख्यतः कटीले, विपंले दुर्गंधित पौधों में पायी जाती है ॥ ये वन- 
स्पतियाँ आगन्तुक को काँटे चुभोकर, दुर्गंध व विष फंलाकर परेशान करती है । ऐसे वनस्पतियों मे “टच मी नाट' काक 
तुरई चमचमी आदि को लिया जा सकता है । 


इस लेश्यापकरण मे ऊपर जिन वनस्पतियों का नामोल्लेख किया गया है, इनकी प्रवृत्तियो की विलक्षणता 
का वर्णन इस निवन्ध के अन्य प्रकरणों मे आ चुका है। 


तेजोलेश्पा -यह शुभ वृत्ति मधुर जल, सरस फल, सुरभित फूल वाली वनस्पतियों मे मुख्यतत पायी जाती 
है । मेडागाल्कर में नारियल के पत्तो के जाकार का एक “जलवक्ष' पाया जाता है। यह यात्रियों को पीने के लिए 
पर्याप्त मात्रा मे जल देता हैं । यह तीस फुट तक ऊँचा होता है । इसकी पत्तिया प्ले के आकार की चौडी होती है । 
प्रत्येक पत्ती के डठलू के अन्त में कटोरा-सा वना होता है जिसमे जल भरा रहता है। यात्री उसमें एक छेद बनाता है 
जिसने जल निकलने लगता है । इस पकार यात्री को छ सात डठलर से लूंगभग एक किलोग्राम जरू मिल जाता है 
जिसे पीकर यानी अ्पनो प्यास बुभा लता है । 


मेडापान्कःर के रेतीले प्रात में एक दूमरे प्रकार का ज्ञाडीदार पौधा होता है जिसकी जडो मे जल जमा 
रहता है । यह जल बडा ही स्वच्छ, शीवच न्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक हाता है । अनेक प्यासे यात्री इससे प्यास बुझा- 
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है के आज 8 कक के का कु 9 4 का या 0 का 3 03 9 8 का कु 9 9 का 2 40 4 09 9 4000 4000 कह 
कर अपनी जान वचाते हैं | 


“इण्डोनेसिया के सुमात्रा दीप मे एक ऐसा वृक्ष होता है जो जल वरसाता है। अन वहाँ के निवासी इसे 
जल-वर्पक व॒क्ष कहते है | दोपहर के समग्र जब सूर्य की किरणें काफी तेजी से चमकती है, तब यह पेड हवा के द्वारा 
भाष ग्रहण करता है। कुछ देर वाद यह भाष एकत्र होकर जल के रूप में वरसने लगती है । पेड के नीचे थोडी देर में 
अच्छा खासा घड़ा भर जाता है ॥१ 


“दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश के घने जगलो मे एक विशयेप प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जिसके तने 
में छेद कर देने से दूध के समान सफेद तरल पदार्थ निकलने छूगता है । पीने में यह तरल पदार्य गाय के दूब के 
समान मीठा और पौष्टिक होता है । इसलिए वहा के जगली लोग बड़े चाव से पीते है | वड़े तडके उठकर लोग अपने- 
अपने बर्तन लेकर पेड के पास पहुँच जाते हैं भौर तने में छेद करके पात्र की तरल पदार्थ से भर छेते है । 


आशय यह है कि आगयम में वनस्पति में वणित लेश्बाएं प्रत्यक्ष देखी जा सकती है । 


अन्य विश्येषताए 
आयु --आग्रमों में वनस्पतिकाय की आयु के विपय में कहा है-- 
ठिती जह॒न्नेण अतोमुहुत्त , उक्‍कोसेण दस वाससहस्साइ--जीवाभिगम प्र० प्रतिपत्त । अर्थात्‌ वनस्पति की 
आयु जघन्य अन्तर्मुहुत्ते व उत्कृष्ट दस हजार वर्ष कही है । 


एरीजोना विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वनस्पतिविज्ञानविशेपज्ञ ढा० एडमड जूमा ने कैलिफोनिया के इन्यों 
नेशनल जगल में एक ऐसा पेड ढूँढा है जिसकी आयु का अनुमान ४६०० वर्ष के लगभग लगाया गया है । 

“सय्ुक्त राज्य अमेरिका के इसी कलिफोनियाँ प्रदेश मे बडे-बडे 'डगलम फर' नामक वृक्ष पाये जाते हैं, 
जिनकी ऊँचाई ३०० से ४०० फुट तक होती है । किसी किसी डगलस फर के तने का व्यास ५० फुट से अधिक है | इनमे 
कुछ वृक्ष ४-५ हजार वर्ष की आयु के हैं। इतकी विद्ञाछ॒ता का अनुमान इसी से लूगाया जा सकता है कि यदि किसी 
एक वृक्ष के तने को खोखला कर दिया जाय तो उसमे २०० से भी अधिक बालक बैठकर आसानी से पढ़ सकते है । 
वहाँ सडक बनाते समय मार्ग मे बाधा डालने वाले डगरूस फर के वृक्षों को गिराया नहीं जाता है, केवल उनके तनों 
को खोखलका कर सडक आर-पार निकाल दी जाती है । ड जीनियरो का कथन है कि एक डगलस वृक्ष की छकडी से 
यदि दियासलाई की तीलियाँ वनाई जाय तो वे ससार के कुछ दो भरव से भी अधिक मनुष्यों के उपयोग के लिए एक 
बर्ष तक पर्याप्त होगी ।* 
निद्रा 

कर्मग्रय मे तेरह जीवस्थानों में द्शंनावरणीय कर्म की चार-पाँच प्रकृृतियो का उदय माना है ।* इन तेरह 
जीव स्थानो मे एकेन्द्रिय जीव वनस्पति आदि भी हैं व पाँच प्रकृतियों मे निद्रा भी एक है । अत वनस्पति में निद्रा लेना 
माना गया है । और कहा भी है-- 

“छठमत्येण भत्ते ” सणूसे निह्मएज्ज वा, पयलाएज्ज वा ? हुता निद्वाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा । 

-+भगवती श० ५ उ० ४ सूत्र ७ 


गौतम गणबर पूछते ह---भगवन्‌ । क्‍या छद॒मस्थ मनुप्य निद्रा या ऊब लेते है ? मगवान्‌ फरमाते है कि केवलछी 
को छोडकर जेप सब जीव निद्रा छेते हैं । अभिप्राय यह है कि वनस्पति निद्रा लेती है। इस विपय मे वेज्ञानिक हिरेण्य- 
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मय बोस का कथन है--“जैसे जीवित (चलते-फिरते ) प्राणी परिश्रम के बाद रात मे सोक़र थकावट दुर करते है वैसे 
ही पेड-पौधे भी रात को सोते हैं । 


“मद्रास मे खजूर का एक ऐसा वृक्ष है जो मध्य रात मे ऊंघकर गिरने लगता है और दोपहर तक सोता 
है । मध्याह्न के वाद फिर खडा होने लगता है और आधी रात तक पूर्णरूपेण खडा हो जाता है ।” 





सस्थान --जैनागमो मे वनस्पत्तिकाय को अनेक प्रकार के सस्थान (आकार) वाली कहा है, यथा- 
अगित्यत्यसठिया----जीवा भिगम प्रथम प्रतिपत्ति, सूत्र १७ 


2. इस अनेकविध सस्‍्थानों मे एक वामन भी है। मनुष्य के समान वनस्पतियो में भी कुछ पौधे बौने होते है । 

आज जापान के एक उद्यान में एक विश्वेप प्रकार के बेर का पेड लगा है जो पाँच सौ वर्ष पुराना होने पर भी केवल ३ फुट 
ऊँचा है | यह वृक्ष एक बडे गमले मे उगाया गया है | अमेरिका के न्यूयार्क नगर मे दूसरे प्रेसिडेन्ट सि० जान एडम 
की स्त्री ने १४६ वर्ष पूर्व अपने ही ग्राम में गुलाब का पौधा लगाया था जो अब तक फुल देता है । 


उद्योत नामकर्म --जैनागमो में वनस्पति में उद्योतनाम कर्म का उदय माना है ! अर्यात्‌ वनस्पति को 
प्रकाशमान भी माना है। ऐसे वृक्ष आज भी यत्र-तत्न मिलते हैं जो प्रकाशयुत्त होते है । अमेरिका के तिवाडी प्रान्त की 
बस्ती मे सात फीट ऊँचा वृक्ष है, जिसे '“राकी' कहते है । यह एक मील तक रोशनी देता है जिनमे बारीक से बारीक 
अक्षर पढे जा सकते है । 

सागरीय वनस्पतियाँ --आगमो में जल में जन्म लेने वाली वनस्पतियो का विस्तार से वर्णन है । वनस्पति- 
विज्येज्ञो ने शाध करके पता चलाया है कि “धरती पर जितने घने जंगल है समुद्र मे उससे कम घने जगल नही 
हैं। यह बात अजीव सी लगती है, लेकिन सत्य है । समुद्र मे पर्वत है, घाटि याँ हैं और सकरी नहरें हैं। वहाँ 
पौधों के अनेक समूह हैं, पर ये आज भी अपनी पुरानी ही अवस्था में हैं| इनकी जडें नही हैं । और इनमे पुनरुत्पादन 
बीज द्वारा नही होता, लेकिन अपवाद रूप में कुछ पौधे ऐमे भी हैं --ईलूग्रास (/2८]87955) ऐसा ही उदाहरण है ।”* 


वनस्पति की निर्जीवचता --जैनग्रथों मे वनस्पति जिन कारणो से निर्जीव होती है वे इस प्रकार हैं-- 


सुकष्क पक्‍क तत्त जबिल लूवणेण मिस्सअ दव्व । 
ज जतेण य छिण्ण त सब्ब फासुअ भणिअ ॥ 
अर्यात्‌ वनस्पति सुखाने, पकाने, तपाने, खटाई तथा रूवण मिलाने, यत्र द्वारा छेदने से प्रासुक (जीवरहिंत) 
हो जाती है । आधुनिक वैज्ञानिक भी वनस्पति को निर्जीव करने के लिए उवालना आदि उपयुक्त क्रियाओ या उपायों 
का ही उपयोग करते हैँ । इस प्रकार उपयुक्त गाथा में विहित तथ्य को प्रमाणित करते हैं । 
उपसहार 
वर्तमान युग में विज्ञान का वोलवाला है और प्रत्येक सिद्धान्त की प्रामाणिकता विज्ञान के प्रकाश मे निरखी- 
परखी जाती है | दर्शन भी इसका अपवाद नहीं है । आज वही दाशंनिक सिद्धान्त जगत मे प्रतिष्ठा पाता है जो शास्त्र- 
सम्मत तो हो ही, साथ ही विज्ञानसम्मत भी हो । इस वात को लक्ष्य मे रखकर प्रस्तुत निबन्ध में वनस्पति-विपयक 
विश्लेषण क्या गया है । 
यह विः्छेषण आगम और विज्ञान इन दोनो पर विविश्व तिवक्षाओं से तुलनात्मक तथा विवेचनात्मक हृप्रियो 
को लिए हुए है| तुलनात्मक दृष्टियो से आगम और विज्ञान में समता तथा विवेचनात्मक दृष्टि से आगम की महत्ता 


स्पप्ट प्रकद होती है | 
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आगमो में निरुपित निगृढ सूत्रों की सत्यता शब्दग विज्ञान से प्रमाणित होने से सहज ही हृदय में यह 
भाव स्फुरित व स्फुटित होता है कि इन सूत्रो के प्रणेता निए्चय ही अतीन्द्रिय ज्ञानी थे, अन्यथा भौतिक प्रयोगशालाओं 
व यात्रिक साथनो से घून्य उस सुग मे वे इनका प्रणयन न कर पाते । वनस्पतिविज्ञान के समान ही जैनागमो में निरूपित 
परमाणुवाद, कर्म-मिद्धान्त आदि नी विज्ञानसम्मत तो हैं ही, साथ ही अत्यन्त कल्याणकारी भी हैं। शास्त्र-प्रणेताओ 
के इस ज्ञान-दान की महान्‌ देन के आभार से मस्तक उनके चरणों में स्वत झुक जाता है । 


ऊपर वनस्पति-विपयक् जिन सूत्रों को विज्ञानसम्मत सिद्ध किया गया है उनमे से एक भी विश्व के अन्य 
किसी दर्शन ग्रथ मे नही मिलता है तथा वे विज्ञान के जन्म के पूर्व असभव समझे जाते थे । इन सूत्रों की रचना जैन 
आगमऊारो ने भौतिक विज्ञान के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व की यी। गत यह कहा जाय तो अत्युक्ति या अतिशयोवित 
न होगी कि वनस्पतिविज्ञान के सूत्रों के मूलप्रणेता जैनागमकार ही थे । 


निवन्ध की सीमा में निवद्ध होने से मैंने प्रस्तुत निवन्ध मे प्रयुक्त सूत्रों का विब्लेपण व विवेचन अति सक्षिप्त 
व साकेतिक रूप में किया है परन्तु इनका विस्तृत विवेचन व विश्लेपण भी अत्यन्त अपेक्षित है । 


00. ०. थ। 


जेन खगोलवि-ज्ञान 


प॑० मिलापच॑द कटारिया 
विद्याभूषण, 








आसमान में चमकने वाले सूर्य चद्रमा तारे कोन है ? और इनका स्वरूप जैनधर्म मे कैसा बताया है ? ये 

हमारी इस प्रथ्वी से कितने ऊँचे है ” इनका आकार कैसा है? लवाई चौडाई इनकी कितनी हैं ”? इनकी कितनी सख्या 

है ? ये चलते हैं ? या स्थिर ? और इनके द्वारा किस तरह से रात्रि-दिन बनते है ? इत्यादि वर्णन जैसा भी जैनशास्त्रो 

में पाया जाता है उसकी भी जानकारी न केवल सामान्य जैनो की कितु कितने ही जैनविद्वानो को भी नहीं है भौर न 

उनको इतना अवकाश है जो वे इस विपय के सस्क्ृत-प्राकृत के बडे-२ जैन ग्रथो का अध्ययन-मननकर इस विपय को 

अच्छी तरह हृदयगम कर सके । इसलिये इच्छा हुई कि इस दिशा मे कुछ ज्ञान की सामग्री प्रस्तुत की जावे उसीके 
फलस्वरूप यह लेख लिखा जा रहा है । 


जैनशास्त्रो मे सूर्य चद्रादिकों के विमान लिखे है । ये विमान चमकदार पाथिव परमागुओ से वने है । इनसे 

भिन्‍न २ रगो की प्रभा निकलती है । सूर्य से तपे हुये सोते जैसी, चद्रमा से सफेद रग की, राहु-केतु से काले रग की, शुक्र 

से नई चमेली जैसी, हृहस्पति से मोती की सीप जैसी, बुध से अजु नमय, झानि से तप्त सुवर्णसदश और मगरू से छाल 

रग की प्रभा निकलती है । किन्‍्ही की प्रमा गहरी है और किन्‍्ही की हलूकी । सूर्य चद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे ये इनकी 
५ किस्मे है और ये ज्योतिष्क कहलाते है। 


ठोस गोल चीज जिसकी गोलाई गेंद जैसी हो उसके दो खड करने पर उनमें से एक खड को ऊपर इस प्रकार 
स्थापन करें कि गांल भाग नीचे की तरफ रहे और समतछ भाग ऊपर को रहे, ठीक ऐसा ही आकार इन ज्योतिष्फो का 
समझना चाहिये | ये सव ऊपर को थाछी जैमे गोत होने के कारण जितनी इनकी चौडाई है उतनी ही इनकी लबाई 
है । चद्रमा की चौडाई एक योजन के ६१ भागों में ५६ भाग प्रमाण है। सूर्य की चौडाई एक योजन के ६१ भागों में 
४८ भाग प्रमाण है। झुक्र की १ कोण, टहस्पति की कुछ कम १ कोश | बुध-मगरू-शनि की आधा-२ कोश की चौटाई 
है। तारो की चौडाई किनन्‍्ही की पावकोश, किन्‍्ही की आव्कोश, किन्‍्ही की पौन तथा एक कोश की है । कितु कही यह 
भी लिखा मिलता है कि--कोई भी तारा आघ काश से अधिक विस्तार का नही होता है । और न कोई भी ज्योतिप्क 
पाव कोश से कम विस्तार का होता है | 


मोटाई का हिसाब प्राय ऐसा है फि--जिसकी जितनी चौडाई है उससे झ्राथी उसकी मोटाई टांती है। कितु 
राजवातिक--इलोकबा तिक आदि थास्त्रो ने घुक्र-शहस्पति-ब्रुघ-|नि-मगल और राहु की माटाई ढाई सो घनुप ती ही 
लिखी है । प्रसगोपात्त यहा हम केतमान का नी कथन कर देते है -- 


यवधान्य के मध्य की जिननी चौटाई हो उतने माप का एक उत्सेथागुद्ध होता ह। ऐसे २४ अगुदा का एक 
हाथ, चार हाथ का १ धनुप्य, दा हजार घनुपो का १ कोश और ४ कोशों का १ योजन हाता है। यह उत्सेघ योजन 
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ऊपर सूर्यादि का माप प्रमाण योजन से वताया है । उत्सेध की अपेक्षा वह माप पाचसौ गुण अधिक होगा। 
इलोकवातिक में लिखा है कि -- 


“अष्टचत्वा रिशद्योजनेकपष्टिभागत्वात्‌ प्रमाणयोजनापेक्षया,सात्तिरेकत्रिनवतियोजनशतत्नयग्रमाणत्वादृत्सेधयो- 
जनापेक्षया 
मूल मुद्रित प० ३७८ 


अर्थ - सूर्य का विस्तार जो एक योजन के ६१ भागो मे ४८ भाग प्रमाण बताया वह प्रमाण-योजन की अपेक्षा 
से वताया है। उत्सेध की अपेक्षा तो उसका विस्तार कुछ अधिक ३६३ योजनो (१५७२ कोश) का होता है। 


इ्वेतावरमत मे प्रमाणयोजन को उत्सेध योजन से चारसी गुणा माना है न कि पाच सौ गुणा । अत उसके 
अनुसार लोकप्रकाश नामक इवेतावर ग्रथ मे सुर्य का विस्तार इस प्रकार बताया है-- 


शतानि हद्वावश्वकोनषष्टि फ्रोशास्तथोपरि । 
चापा द्वात्रिश्त्‌ त्रिहस्ती त्रयोगुलाइच साधिका ।॥॥ 
ततायत सुर्यबिबमुत्सेधामुलमानत ॥ 


अर्थ -- १२५६ कोश, ३२ घनुष, ३ हाथ और साधिक ३ अगुल इतना विस्तार उत्सेवागुलकी अपेक्षा से सूर्य 
विव का समझना चाहिये ! 


ऊपर चद्रमा का विस्तार एक योजन के ६१ भागो में ५६ भाग प्रमाण बता आये है । यह विस्तार पूर्णचद्र 
का है। किनरु चद्रमा घटता बढता भी दिखाई देता है । उसका कारण यह है कि--चद्रमा के नीचे राहु का विमान 
विचरता रहता है । यानी राहु के विमान के ध्वजदड से ४ प्रमाणागुल (उत्सेध की अपेक्षा कुछ अधिक ८३ हाथ) ऊपर 
चद्रमा विचरता है । राहु के विमान का वर्ण इयाम है अत उसकी ओट में चद्रमा का अश आजाने से वह अश हमको 
दिखाई नही देता है। तथा राहु की गति नद्रमा की गति के समान नही है। इसलिये वह॒चद्रमा से जितना आगे 
पीछे रह जाता हैं, तदनुसार चद्रमा हमको इस घरातल पर घटबढ दीखता है । दोनो की गति मे अतर कुछ ऐसे ढग 
का रहता है जिससे कृप्णपक्ष मे चद्रमा का सोलह भागी (१६ कलाभो) मे प्रतिदिन एक एक भाग ढकता रहता है और 
शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक भाग प्रगट होता रहता है। सिद्धातसारदीपक ग्रथ में लिखा है कि-- 


शुक्ल पक्ष मे राहु की गति चद्रमा से सदेव धीमी रहती है और क८्ण पक्ष में सर्देव तेज रहती है । इसलिये 

दोनो पक्षों मे चद्रमा घटता बढ़ता नजर आता है। फलितार्थ इसका यह हुआ कि क्ृष्णपक्ष के श्रत मे जब चद्रमा १६ 
भागो में से १५ भाग प्रमाण राहु की ओट में छुप जाता है तो शुक्लपक्ष में चद्रमा की गति से राहु की गति घीमी होने 
से शुक्‍्लूपक्ष को प्रतिपदा से चद्रमा शने २ ज्यो ज्यो राहु से आगे निकलता जाता है, त्यो त्यो ही वह हर दिन सोलह 
भागों में एक-एक भाग अधिक २ वढता हुआ नजर आता है। पढ्रहर्वें दिव वह इतने झागे निकल जाता है कि उसके 
नीचे राहु की ओट रहती ही नही । वह दिन पूनम की तिथि का होता है। उस दिन चद्रमा हमे पूर्णरूप मे दिखाई देता 
है। फिर उसके अनतर जब कृष्णपक्ष शुरू होता है तो राहु की गति चद्रमा की गति से तेज हो जाने के कारण चद्रमा 
शर्न २ पीछे रहता है । और ज्यो ज्यो ही राहु आगे आगे बढता जाता है त्यो त्यो ही चंद्रमा हर दिन सोलह भागों मे 
एक एक भाग ढकता हुआ चला जाता है उससे वह हमे प्रतिदिन कम कम नजर आने छरूगता है। अमावस को चद्रमा 
के १५ भाग राहु से आच्छादित हो जाने पर भी उसका एक भाग फिर भी अनाबुत ही रहता है और सूर्यास्त के वक्‍त 
में ही चद्रमा भी उस दिन अपने अस्तस्थान पर. पहुच जाने के कारण उसका वह अनावरण एक भाग भी हमकी अमावस 
की रात्रि मे नजर नही आता है । वह स्थिति तो नित्य राहु की वजह से होती है । कितु दूसरा पर्व राहु और होता है, 
वह भी इ्याम होता है जिसकी वजह से चद्रग्रहण होता है | पूनम के दिन जब नित्य राहु चद्र के नीचे नहीं रहता तो 
फभी-२ उस दिन पर्वराहु चद्रमा के नीचे आजाता है। वह जितना कुछ आगे पीछे होंता है उसी माफक चद्रग्रहण हमे 
दिखाई देता है । इसी तरह रपामवर्ण का एक केतु नामक ज्योतिष्क भी होता है। वह भी कभी २ अमावस के दिन 
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ज्योतिप्को का आधार | 


ये पृथ्वी के पिंड स्वरूप ज्योतिष्क घनवात के आधार पर ठहरे हुप्रे है। घनवात गाढी पवन का नाम है । 
अपने यहा जो पवन है वह तो पतली है जिसे तनुवात कहते हैं | कितु ज्यो ज्यों ऊपर को जाइये त्यो त्यों पवन में गाढा- 
पन का अञभ बढता हुआ मिलेगा। प्रत्यक्ष मे देखते है कि--जबव पतग नीचे को रहता है, तव तक वह गोत खाता 
रहता है यानी अधिक अस्थिर रहता है। वही ऊपर जाने पर स्थिर-सा हो जाता है । और जो धनवान है वह तनुवात 
'पर ठहरी हुई है | तनुवात को आघार की जरूरत नही । 


ज्योतिष्को का गन 


जैन जास्त्रो मे पृथ्वी कः अमण नही माना है! ज्योंतिष्को का भ्रमण माना है। ये जम्बूद्वीप मे मेरपवत के इदं- 
गिद मेरुसे ११२१ योजन दूर रहकर गोलाकार घूमते है । मेरु से इतनी दूरी पर था तारे ही घूमते है | सूथ चन्द्रादि तो 
मेरु से कम से कम ४४८२० योजन दूर रहकर घूमते है | इनमे चन्द्रमा सवसे मदगति वाला है और सूय, ग्रह, नक्षत्र, और 
तारे ये सव चन्द्रमा से उत्तरोत्तर शीघ्र गति वाले हैं । किन्तु ग्रहो मे राहु की गति चन्द्रमा से भी कभी-२ वीमी होती 
है । जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। यह एक अ्रपवाद नियम है । वर्ना सवसे मद गति चद्रमा की है और सबसे तेज 
गति तारो की है ।सग्रहणी सूत्र (शवेतावर) में कहा है कि “ग्रहों की गति परस्पर मे न्यूनाधिक है | वुब की गति सभी 
ग्रहो से मद है| बुध से शुक्रमगल-वृहस्पति और गनि इनकी उत्तरोंत्तर जीघ्रगति है ।” 


चंद्रमा, सूर्य और ग्रह ये आज जिस वीथी में घूम रहे है कल वे दूसरी वीथी में और परनों तीसरी मे, इस 
प्रकार नित्य ये अलग-२ वीथियो में घुमा करते है। ऐसा भ्रमण अन्य ज्योतिष्को का नहीं है । जिस आकाशमार्ग मे 
गोलाकार घूमा जाता है । वह वीथी कहलाती है इसी को मडल भी कहते है । चद्र-सूय जब मेरु को वीच मे रखकर उसके 
इर्देगिद एक पुरा गोल चक्कर लगाते है तव वह्‌ एक मदर या एक वीथी होता है । फिर दूसरी दफे कुछ आगे बढ़ कर 
जब पूरा गोल चक्कर लगाते है तब वह दूसरा मडल होता है ! इस प्रकार जितने मडल है वह उतनी ही वार मेरु के 
चक्कर लगाता है और कुछ-२ आगे वढता हुआ अगले २ मडलो में चलता है। जब वह अन्तिम मडल पर पहुच जाता 
है तो उसी क्रम से वापिस फिर पीछे की आर आते-२ पू्ववत्‌ उसी प्रथम मइल में ञ्रा जाता है। सूर्य की गमन करने 
की कुल वोधियें (मडल) १८४ हैं। और चद्रमा की १५ वीवियें है। सूर्य की प्रत्येक वीथी मे दो दो योजन का अतराल 
रहता है तथा चद्रमा की प्रत्येक वीथी मे ३५ इईुड योजनों का अतराल रहता है। सूर्य की ६५ वीथियें जम्बूद्वीप में हैं और ११६ 
लवण ममुद्र मे हैं। तथा चद्रमा की ५ वीथियें जबृद्वीप मे हैं और १० लवण समुद्र में है। सूर्य चद्र की प्रथम वीथी 
जवृद्वीप की अन्तिम सीमा से १८० योजन भीतर है । और दोनो की आखिर की वीथी मसमुद्रतट से ३३० योजन परे है । 
दोनों का दक्षिण उत्तर का गमन-क्षेत्र कुछ ५१० योजनो का होता है । यह गमन क्षेत्र वीथियो की चौदाई और 
उनके अतरालो को जोडने पर निकलूता है। प्रत्येक वीयी की चौडाई सूर्य-चद्र के विव प्रमाण है । इस ममन क्षेत्न में 
इनके जाने आने को हो दक्षिणायन-उत्तरायन बोलते है । जदृद्वीप मे दो सू्ये और दो चद्र मा हैं । प्रत्येक वीथी मे दो सूर्य 
घूमते हैं और दो चद्रमा घुमते हैं। किन्तु चद्रमा की वीथी सूर्य की वीथी से जुदी है । सूर्य से वह 5० योजन ऊपर को 
है और उसमे भी दो चद्रमा घूमते है । प्रत्येक वीथी के घेरे मे एक सूये जहा से चलना शुरू करता है वहा तक आने में 
उसे ६० मुहूर्त (२अहोरात्र) छगते है। और इसी काम में एक चद्रमा को ६२ ५५४ मह॒त लगते है । प्रत्येक अपनी-२ वीथी 
में दो सूचे और दो चद्गमा परिभ्रमण करते है और वे दोनों बिल्कूल आमने सामन रहकर भ्रमण करते हैं | जब एक सूर्य 
या एक चद्रमा चलता हुआ किसी एक वीथी के आधे घेरे को पूरा करता है तब ही शेप आधे घेरे को सामने का दूसरा 
सूर्य या चद्रमा चलछफर पूरा कर देता है। जिस स्थान मे आज हम को जो सूर्य उदय हाता दिखना है उस स्थान पर 
वही सूर्य पुत ६० मुह॒र्त मे आवेगा किन्तु हमे ३० मुह॒र्ते मे ही आता हुआ नजर आता है वह सूय दूसरा है । जवृद्वीप 
में दो सूर्यों के उदयास्त की व्याख्या इस प्रकार है-- 


जवृद्वाप की एक राख योजनो की चौडाई के ३ भाग किये जावे | जब अगल बगठ के दो भागा में बामने 
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सूर्य के नीचे आजाता है जिससे सूर्यग्रहण होता है। चिलोकसार गाया ३३६ में चन्द्र को राहूग्रस्त और सूर्य को केतु- 
ग्रस्त ही होता वताया है | किन्तु भक्ताभरस्तोत्र (मानतुगकृत) के ब्लोक न० १७-२८ गे ऋरमश सूर्यत्रन्द्र दोनों को राहु 
ग्रस्त ही होना बताया है। इवे० सग्रहणी सूत्र मे लिखा हे कि--राहु के समान कमी कभी केतु से भी महण होता है । 
चद्रग्नहूण सदा पूणिमा को और सूय॑ ग्रहण सदा अमावस को ह्वाता है | सूर्प और चद्रग्रहण कम से कम छह मासों में एक 
बार और अधिक से अधिक चद्रग्र हणप ४२ मासो मे एक बार और सूर्ग्रहण ४८ वर्षों मे एक वार होता है । 


धरातल से ज्योतिष्की की ऊचाई 


इस धरातल से ७६० योजन की ऊचाई पर तारे है। उनसे दस योजन ऊपर सूर्य है। सूय से ८० यांजन 
ऊपर चद्रमा है अर्थात्‌ पृथ्वी से ३४ लाख २० हजार मीर की ऊचाई पर चन्द्रमा है | चद्रमा सेथ्योजन ऊपर नक्षत्र हैं ! 
ग्रहों की सख्या ८८ में से बुध का स्थान नक्षत्रों से ४ योजन ऊपरर है। बुध से आगे शुक्र, छहस्पत्ति, मगर और शनि 
ये क्रश तीन तीन योजन ऊपर-२ है। राहु-केतु का स्थान चद्र-पूर्ण से नीचे है | शेप ८१ ग्रहों का स्थान वुध और 
और शनि के अतराल मे है। इस प्रकार ज्योतिष्क पटल इम वरातल से ७६० याजनों की दूरी से प्रार॒स होकर ६०० 
योजनो पर्यंत स्थित है अर्यात्‌ ऊपर ७६० योजनो बाद ११० योजनो तक ज्योतिष्कों का सद्भाव पाया जाता है। और 
उन सवका तियंक्‌ अवस्थान प्राय एक राजूप्रमाण ऋसनाली मे है | कितु इसमे इतना विशेष समझना कि --जदवृद्वीपस्थ 
मेरु के इदंगिदे ११२१ योजनों तक किसी भी ज्योतिष्क का सद्भाव नही है । बल्कि सूर्य-चद्र तो हमेशा जवूद्वीप मे 
मेरु से कम से कम ४४८२० योजन दूर रहकर ही घूमते है। जिस ज्योतिष्क की वरातऊू से जितनी ऊचाई बताई है 
वह धरातल से सदा उतना ही ऊचा रहता है जैसे सूर्थ की ऊचाई पृथ्वी से 5०० योजन ऊपर वताई है तो वह उदयास्त 
के वव्त भी पृथ्वी से उतना ही ऊचा रहता है । दूर रहने की वजह से अपने को नीचा पृथ्वी से लूगा हुआ दिखाई 
देता है । 


ऊपर सूर्य से चद्रमादि की जो ऊचाई बताई है उसमे यह नही समझना कि चद्रमादि सूर्य की सीध में इतने 
ऊचे है । जब परस्पर मे इनकी समानगति नहीं है तो वे सदा एक सीव में कंसे रह सकते है ? कदाचित्‌ कोई कभी 
एक सीध में भी आजाये तो आजाये पर इस सीध को अपेक्षा यहा एक से दूसरे की ऊचाई बताने की विवक्षा नही है । 
यहा तात्पर्य ऐसा समझना कि--जो ज्योतिष्क आकाण की जिस सतह में घूमता है यह सतह अमुक ज्योतिष्क से उत्तनी 
ऊची है। जैसे चद्रमा से ४ योजन ऊपर नक्षत्र बताये तो इसका अथ यह हुआ कि आकाश की जिस सतह मे नक्षत्र 
विचरते है वह सतह चद्गरमा की विचरने की सतह से ४ योजन ऊपर है । यह ध्यान मे रखना कि जिनका स्थान जितनी 
ऊचाई पर बताया है वे सब आकाञ में उस स्थान मे एक ही सतह मे विचरते है । 


यह नियम है कि जिस द्वीप मे जितने चद्रमा होते है उनमे से पत्वेक चद्रमा के साथ निम्नलिखित ज्योतिष्क 
भी अवश्य होते है । यह उसका परिवार कहलाता है -- 


४१ सूर्य, २७ नक्षत्र, ठप ग्रह और ६६६७५ कोडाकोडी तारे” यहा फोडाकोडी से मतलब है ६६६७४ 
क्रोड को एक क्रोड से ग्रुणा करने पर प्राप्त होते वाली सख्या । वह सड्या प्रचलित के अनुसार ६६ राख, ६७ पद्म ५० 
नील होती है। जबूद्वीप मे २ चद्रमा होने से ज्योत्तिष्को की उक्त सस्या जबूद्वीप मे दूनी समझना चाहिये । जवूद्वीप मे 
जब कभी एक चद्रमा जहा अपने समस्त सूर्यादि परिवार के साथ, आकाश की गोरलाई मे विद्यमान होगा, उसी वक्‍त 
आकाश की गोलाई में सामने दूसरा चद्रमा भी अपने सुर्यादि परिवार के साथ विद्यमान रहेगा | जबुद्वीप मे जिस समय 
एक सूर्य अभ्यतर की प्रथम वीथी मे विचरेगा, उसी समय ठीक उसी के सामने दूसरा सूर्य भी उसी प्रथस वीथी मे 
(आकाश की गोलाई को वीथी कहते है) विचरेगा । उस वक्‍त दोनों सूर्यों के बीच ६६६४० योजनो का अतर रहेया । 
वह इस तरह कि अभ्यतर की प्रथम वीथी जबूद्दीप की अतिम सीमा से १८० योजन भीतर हैं। अत दोनो तरफ का 
५» ८०-१८० मिलाने पर ३६० योजन हुए जिन्हे एक लाख योजन प्रमाण जबूद्वीप में से कम करने पर ६६६४० योजनो 
की दूरी अभ्यतर की प्रथम वीथी स्थित दोनो सूर्यों के बीच जाननी चाहिये । 
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ज्योतिप्को का श्राधार | 


ग्रे पृथ्वी के पिड स्वरूप ज्योतिक घनवात के आधार पर ठहरे हमे है। घनतवात गाटी पव्रन का नाम है । 
अपने यहा जो पवन है वह तो पतली है तनुवात कडते है । किनु ज्यों ज्यों ऊपर को जाठये त्यो त्यो पवन में गाढा- 
पन का अञ्य बढ़ता हुआझ्ना मित्रेया | प्रत्यक्ष में देखते है कि--जवब पतग नीचे को रहता है, तव तक बह गाल खाता 
रहता है यानी अधिक अस्यिर रहता है। वही ऊपर जाने पर स्थिर-सा हो जाता है । और जो घनवात है वह तनुबात 
पर ठहरी हुई है | तनुवात को आधार की जरूरत नहीं । 


ज्योतिप्कों का गसमस 


जैन जास्त्रो मे पृथ्वी का भ्रमण नही माना है। ज्योतिष्को का अ्रमण माना है। ये जस्वृद्वीप में मेरुपबंत के इदें- 
गिद मेझसे ११०२१ योजन दूर रहकर गोलाकार घूमते ह । मेरु से इतनी दूरी पर था तारे ही घूमते है । सूय चन्द्रादि तो 
मेरु से कम से कम ४४८२० योजन दूर रहकर घूमते है । इनमे चन्द्रमा सबसे मदगति वाला है और सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, और 
तारे ये सब चन्द्रमा से उत्तरोत्तर छीत्र गति वाले है । किन्तु ग्रहों में राहु की गति चन्द्रमा से भी कमी-२ बवीमी होती 
है। जैसा कि ऊपर ल्खि जा चुका है। यह एक अपवाद निवम है | वरना सवसे मद गति चद्रमा की है और सवसे तेज 
गति तारो की है ।सग्रहणी सूत्र (व्वेतावर) में कहा है कि “ग्रहों की गति परस्पर में न्यूनाधिक है | बुब की गांत सभी 
ग्रहों से मद है। बुध से चुक-मगल-वृहस्पति और शनि इनकी उत्तरोत्तर जीत्रगति है ।” 


< 


चद्गमा, सूर्य और ग्रह ये आज जिस वीथी में घूम रहें है कल वे दूसरी वीबी में और परसों तीसरी में, इस 
प्रकार नित्य ये अछग-२ वीथियो में प्रमा करते है। ऐसा म्रमण अन्य ज्योतिष्कों का नहीं है । जिस आकाणमाग मे 
गोलाकार घूमा जाताहै । वह वीथी कहलाती है इसी को मइलू भी कहते है | चद्र-सूर्य जब मेरु को बीच मे रखकर उसके 
इदेगिदं एक पूरा गोल चक्कर लगाते है तव वह एक मटर या एक वीयी होता है । फिर दूसरी दफे कुछ आगे वढ्ध कर 
जब परा गोछठ चक्कर लगाते है तव वह दूसरा मदल होता है । इस प्रकार जितने मडल है बढ़ उतनी ही बार मेरु के 
चक्कर लगाता ह और कुछ-२ आगे बढ़ता हुआ अगले ? मइलों में चलता है । नव वह अन्तिम मडठ पर पहुच जाता 
है तो उसी क्रम से वापिस फिर पीछे की आर आते-२ पूर्ववत्‌ उसी प्रयम मइठ में थ्रा जाता है । सूर्य की गमन करने 
की कुल वीधियें (मइल) १८४ है। और चंद्रमा की १५ वीथिये है। नूर की प्रत्येक वीथी में दो दो योजन का अतरालू 
रहता है तथा चद्रमा की प्रत्येक वीयी मे ३५ हेड वोजनो का अतराल रहता है। सूर्य को ६५ वी थवियें जम्वूद्वीप में है और ११६ 
लवण ममरुद्र मे है। तथा चद्रमा की ५ वीथिये जबृद्वीप में है और १० लवण समुद्र में क्े। सूर्य चद्र की प्रथम वीशी 
जबूद्वीप की जन्तिम सीमा से १८० योजन भीतर हैं । और दोनों की आखिर की वीबी समुद्रतट से ३३० योजन परे हैं । 
दोनो का दक्षिण उत्तर का गमन-ल्षेत्र कुल ५१० योजनों का होता है | यह गमन क्षेत्र वीथ्रियो की चौटाई और 
उनके अतरालो को जोइने पर निकलता है। पत्येक वीबी की चौडाई सूर्य-चद्र के विव प्रमाण है। इस गमन क्षेत्र से 
इनके जाने आने को हो दक्षिणायन-उत्तरायन वोठते है । जदृद्वीप मे दो सूर्य और दो चद्र मा हैं । प्रत्येक वीथी में दो सूर्य 
घूमते है और दो चद्रमा घूमते हैं। किन्तु चद्रमा की वीथी नर्य की वीथी से जुदी है । सूर्य थे वह ८० बोजन ऊपर को 
है और उसमे भी दो चद्रमा घूमते है । प्रत्येक वीथी के घेरे मे एक सूर्य जहा से चलना शुरू करता है वहा तक आने में 
उमे ६० मृहूर्त (२ अहोरात्र) छंगते है। और इसी काम में एक चद्रमा को ६२ «| मुहूत छगते है । प्रत्येक अपनी-२ वीयी 
में दो सूर्य और दो चद्रमा परिश्रमण करते है और वे दोनो विल्कुूछ आमने सामन रहकर भ्रमण करते हैं | जव एक सूर्य 
या एक चद्रमा चलता हुआ किसी एक वीथी के आधे धरे को पूरा करता है तत्र ही णेप आखबे घेरे को सामने का दूसरा 
सूर्य या चद्रमा चलफर पूरा कर देता है। जिस स्थान मे आज हम को जो सूर्य उदय हाता दिखता है उस स्थान पर 
वही सूर्य पुन ६० मुहूर्त में आवेगा किन्तु हमे ३० झुहर्त मे ही आता हा नजर आता है वह सूर्य दृसया है । जवुद्धीय 
में दो नूर्यों के उदयास्त की व्याख्या इस प्रकार है-- 


जवृद्धाप को एक लाख योजनों की चौडाई के ३ भाग क्यि जावे । जब अगल बगठ के दो भागा में बामने 
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सामने के दो सर्यों से दिच रहता है तब उसी वक्‍त बिचले भाग मे पूर्व-पश्चिम विदेह मे रात होती है। और विचले 
भाग में आमने सामने के दोनो सूर्यों से पूर्व व पश्चिम विदेह में दिन रहता है तव अगर बगल दोनों भागों में (जबू 
द्वीप के दक्षिण श्रौर उत्तर भाग में) रात होती है। जब निपधपर्व॑त पर पूर्व दिशा में सर्य उदय होता है तव उस 
वक्त जबुद्वीप के दक्षिण भाग में दिन हो जाता है। इसी वक्त इसी सूर्य का सामने वाला सूर्य नील पर्वत पर पश्चिम 
दिशा में उदय होकर उससे जब॒द्वीप के उत्तर भाग मे दिन हो जाता है। तव उस वक्‍त पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह 
मे राजि हो जाती है। जब निषधगिरि के पूर्व शिरे पर उदय होने वाला सूर्य चलकर निपव के परद्चिप शिरे 
पर आ जाता है तब वह जबूद्वीप के दक्षिण भाग के लिये अस्त होकर वहा रात्रि हो जाती है। श्लौर उसी सूर्य का 
उसी वक्‍त पश्चिम विदेह में उदय माना जाकर वहा दिन हो जाता है। तथा इसी तरह जो दूसरा सर्य नीलगिरि के 
परदिचम शिरे पर उदय हुआ था वह चलकर जब नीलछगिरि के पूर्वीश्न॒ शिरे पर आता है तब वह जबदबृद्वीप के उत्त रीय 
भाग के लिये अस्त होकर वहा भी रात्रि हो जाती है। और उसी सूर्य का उसो वक्‍त पूर्व विदेह में उदय माना जाकर 
वहा दिन हो आता है। यह ध्यान मे रखना कि ऐसा सम रात्रिदिन के वक्‍त होता है । पूर्व विदेह मे उदय होने वाला 
दूसरा से जब नीलगिरि से चल कर निपध्‌ पर आता है तो वही दूसरा सूर्य मरतक्षेत्र मे दूसरे दिन उदय होता है | 
न कि पूर्व दिन मे भरत में अस्त होने वाला सूर्य | वह तो भरत मे तीसरे दिन उदय होगा ! क्योकि जिस दिन जो सूर्य 
भरत मे अस्त होता है उस दिन की रात्रि में वह पश्चिम विदेह मे रहता है । उसके दूसरे दिन वह ऐरावत में रहता 
है और दूसरे दिन की रात्रि मे वह पूर्व विदेह में रहता है। वही सूर्य फिर तीमरे दिन भरत में प्रकाण करता है । 
इसी रीति से ऐरावत ज्लेत्र का अस्त हुआ सूर्य पुन तीमरे दिन ऐरावत मे प्रकाश करता है । एक सूर्य आधे विदेह को 
ही प्रकाशित करता है। बीच मे पडे मेरु से विदेह के दो भाग माने जाते है । पूर्ष दिशा की ओर के एक भाग को पूर्व- 
विदेह और पश्चिम दिशा की ओर के भाग को पश्चिम विदेह कहते हे । दोनो भागो मे दो सूर्य का प्रकाश रहता है । 
निषध और नील पर्वत के बीच मे विदेह क्षेत्र स्थित है । निपव से नील तक जाने में सर्य का उतना ही समय लगता 
है जितना निपध या नील के पूर्व शिरे से पश्चिम शिरे तक जाने मे लगता है । क्योंकि जबूद्वीप के कूछ १६० भागो मे से 
६४ भागों में बीच का अकेला एक विदेह क्षेत्र है । और शेष ६३ -६३ भागो दीनो त्तरफ के दक्षिण-उत्तर के सब 
कुलाचल और क्षेत्र है । 


तत्वार्य॑सूत्र के श्री अकलकदेवक्ृत भाष्य में मेरु को सब क्षेत्रों मे उत्तर मे बताते हुये इस विषय से निम्न 
प्रकार प्रतिपादन किया है -- 


“पूर्वविदेहे हि सविता नीलादुदेति, निषघेड्स्तमुपैति। तत्र प्राइनील , प्रत्यड्‌ तिपध , अपाक्‌ समुद्र मेरुरुदक । 
अपरविदेहे तु निषधे उदय नीले5 स्तमय इति । तत्र प्राड्‌ निपध , प्रत्यड नील अपाक समुद्र , उदड्‌ मेर । उदवकुरुषु 
गधमादनादुदयों माल्यवत्यस्तमय । त्तत्र गधमादन प्राक, माल्यवान्‌ प्रत्यकू, नील अपाकू, मेरे उदक्‌ । देवकुरुप 
सोमनसादुदय , विद्युत्मरभेषस्तमय । तत्र सौमनस प्राक्‌, विद्य त्यभ॒प्रत्यकू, निषधोष्पाक्‌, मेरुरुदगिति ।/! 


“अध्याय ३ सूत्र १० की व्याख्या 


अर्थ--पूर्व विदेह मे सूये नीलकुलाचल पर उदय होता है। मिषध पर अस्त होता है। बहा पूर्व में नीला- 
चल है, पश्चिम मे निषय है। वक्षिण में प्रमुद्र और उत्तर में मेर है। पश्चिम विदेह भे सूयं निषध पर उदय हांता 
है नील पर अस्त होता है । वहाँ पूर्र भें निपध है, पश्चिम मे नील है, दक्षिण में समुद्र, और उत्तर मे मेह है। उत्तर- 
कुरु मे गधमादत पर सूर्य उदय होता है, मात्यवान्‌ पर अस्त होता है । वहा पूर्व भे मघमादन है, पश्चिम मे माल्य- 
वान्‌ है, दक्षिण मे नील और उत्तर मे मेरु है। देवकूर मे सूये सोमनस पर्वत पर उदय होता है, विद्युत्रभ पर अस्त 
होता है। वहा सोमनस पूर्व में है, पश्चिम मे विद्युत्प्रभ है, दक्षिण मे निषध और उत्तर मे मेरु है। इस प्रकार सब 
स्थानो से मेरु उत्तर की तरफ रहता है ! माल्यवान्‌, सोमनस, विद्युत्थभ, और गधमादन ये ४ यजदत पर्वेतो के नाम 
हैं ओर इनका स्थान क्रमश मेरु की ईशानादि विदिशाओ में है। गवमादन और माल्यवान्‌ के बीच उत्त रक्रुक्षेत्र व 
सोमनस और विद्य त्पभ के वीच देवक्‌ह क्षेत्र है 








< जेन खगोल विज्ञान १८३ 
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लोकप्रकाश (र्वेतावर) ग्रथ के १८ वें सर्ग मे लिखा है कि--- 


। रह छः च 
पूर्वापरविवेहेषु नशीथेष्हं ज्जनियंदा । 
भरतंरावतक्षेत्र मध्याह्न स्पात्तदा यत ॥२४४॥ 


अये--पूर्व पश्चिम विदेहो मे अद्ध रात्रि मे जब तीर्थकर का जन्म होता है तव भरत-ऐरावन क्षेत्र मे मध्याक्न 
होता है । 

सूर्य की गमन करने की कुल १८४ वीथिये है। प्रत्येक वीथी मे दो योजन का अन्तराल है। कुल अतराल 
१८३ हैं। प्रत्येक वीथी मे दो सूर्य आमने सामने चलते हैं। किसी एक वीथी मे चलकर दूसरी वीथी में आने में दोनों 
सूर्यों को एक अहोरात्र (३० मुहत) सम्मिलित काल लगता है। इस तरह एक अयन के १८३ दिन होते है | दो अबनो 
के ३६६ दिनो का एक सूर्य-वर्ष कहलाता है। अभ्यतर की प्रथम वीवी से लेकर ६३वी वीथी में तिष्ठता सूथ भरत- 
क्षेत्र में निषधपवंत पर उदय होता दोखता है। ६४वीं ६५वीं वीथीयों में तिष्ठता सूर्य हरिक्षेत्र पर उदय होता दिखता 
है। और शेष ११६ वीथियो मे तिष्ठता सूर्य भारतवासियों को लवणभमुद्र पर उदय होता दिखता है | प्रथम वीथी 
स्थित सूर्य निपधपववत के उत्तरतट से १४६२१ हु योजन ओली तरफ (दक्षिण की ओर) आने पर भरतक्षेत्र के 
अयोध्यावासियों को उदय होता नजर आता है। और निपधपव॑त के दक्षिणतट से करीव ५५७५ योजन परे जाने पर 
अरत होता नजर भाता है। ये वीथियें ज्यो ज्यो दक्षिण से उत्तर को गई ह त्यो त्यो ही वे गोलाई मे उत्तरोत्तर कम 
होती गई है । तथापि उन सब मे प्रत्येक को अपनी गति से पूर्ण करने मे एक सूर्य को ६० मुह॒तं सेन अधिक समय लगता 
है न कम | ऐसा नियम है | अत कहा जा सकता है कि सूर्य जब दक्षिण से उत्तर क्रो आने लगता है तब उसकी चाल 
प्रत्येक वीथी मे क्रमश धीमी होती जाती है और उत्तर से दक्षिण की ओर जाते ववत उसकी चाल उत्तरोत्त र तेज होती 
जाती है । वीथियो मे सब से कम गोलाई वाली अभ्यत्तर की चीथी है ) इसकी गोलाई ३१५०८६ योजनो की है । इसमे 
६० का भाग देने से सूर्य की एक मुहूर्त की गति ५२५१ हूै$ योजन प्रमाण निकलती है । इसको सवा से ग्रुणा करने 
पर उतने प्रमाण सूर्य की एक घटे की गति होगी । यह गति सूर्य की अभ्यतर की प्रथम वीथी से जञाननी चाहिए । 
आगे की वीथियो मे उत्तरोत्तर गति बढती जाती है ।अतिम १८४ वीं वीथी की गोंलाई ३१०३६१४ योजनो की है और 
उसमे सूर्य की एक मुह॒त की गति ५३०४५ हुई योजनो की होती है। 

चद्रमा की कुल १४ ही वीधियें हैं ओर प्रत्येक वीथी मे ३५ ३४४ योजनो का अतराल है। ये बीथियें भी 
दक्षिण से उत्तर की तरफ ज्यो ज्यो आती गई हैं त्यो त्यो ही वे उत्तरोत्तर गोलाई मे कम होती आई हैं । चद्रमा की 
प्रथम वीथी और अतिम वीथी सूर्य की प्रथम वीथी और अ तिम बीथी के ठीक 5० योजन ऊपर सीघ मे है | इसलिये 
सूर्य की इन दो वीथियों की गोलाई जितने योजनो की बताई उतनी,ही चद्रमा की भी इन दो वोथियों की समझनी चाहिये । 


चद्रमा प्रत्येक वीथी को चाहे वह कितनी भी छोटी बडी हो एक से दूसरी पर जाने मे उसे ६२४४), मुहृ्त लगते है कम 
अधिक नही । अत वह भी सूर्य की तरह दक्षिण से उत्तर मे आते वक्‍त उत्तरोत्तर मदगति से और उत्तर से दक्षिण मे 


जाते हुये उत्तरोत्तर तीज़्गति से गमन करता है । 

यो तो जबूद्वीप मे-सभी ज्योतिष्क गमनशील हैं किन्तु इसमे भी एक अपवाद है। इस द्वीप मे कुछ (३६) तारे 
ऐसे भी है जो गमन नही करते हैं । उन्हे ध्रूवतारे कहते हैं। (त्रिलोकसार गाथा ३४७) । 

इवे० तत्त्वार्थाघिगम भाष्य मे लिखा है कि--भ्र्‌ वत्तारा की गति मेरु की प्रदक्षिणा रूप से,तही है । वह 
अपने ही स्थान पर घूमता रहता है । यथा--- 

धतस्वैव स्थाने स श्रूव परिश्राम्यति न तु मेरो प्रादक्षिण्येतत गति प्रतिपद्मते। तथाहि तदद्याषि प्र वत्तारा- 
चक्रमाक्रातोत्तरदिक्क परिवतंमानमृपलम्यते प्रत्यक्षप्रमाणेनेव ।” (४ थे अध्याय के १४वें सूत्र का भाष्य) 


नक्षत्रों का गमन 
जिस प्रकार सूर्य चद्रमा एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी आदि वीजियो मे भ्रमण करते है उसी प्रकार 


और 


। ० था था आज 


या बा आय नया 
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नक्षत्र अ्मण नही करते हैं। जिन नक्षत्रों की जो खास एक वीथी नियत है वे उसी में सदा भ्रमण किया करते है ऐसी 
वीथियें सब तक्षत्रो की कुत ८ है। उनमे २ वीथी जबूद्वीप में है झ्लौर ६ लवण समुद्र मे है। प्रथम वीयी से अतिम 
वीथी उत्तर दक्षिण मे ५१० योजन दूर है | नक्षत्रो की प्रथम वीथी चद्रमा की प्रथम वीथी केऊपर है और ८५ वी 
दीयो चद्रमा की अतिम ९५ वी वीथी के ऊपर है। नक्षत्रों की शोप २ री से ७ वी वीयी क्रम से चद्रमा की ३ री, सातवी, 
छठवी, आठवी दर्वी, ११ वी वीथी के उपर है । तक्षत्रो की प्रथम वीयी में १२ नक्षत्र घुमते है, उनके नाम - 


अभिजितू, श्रवण, धनिष्ठा शतबिपा, पूर्वानिषा, पूवाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, स्वाति, 
पूर्वाफाल्गुणी, भरणी । 


तीसरी वीथी मे--मघा, पुनर्वंसु ये २ नक्षत्र घुमते है। सातवी वीथी में रोहिणी, चित्रा, ये २ नक्षत्र घूमते 
हैं, छठवी में कृत्तिका, आठवत्री मे व्रिशाखा, दशवी में अनुराधा, और ११ वी मरे ज्येषप्ठा सदा भ्रमण किया करता हे । १५ 
वी वीयी मे ८ नक्षत्र भ्रमण करते है उनके नाम -- 


हस्त, मूल, पूर्वापाढ, उत्तरापाढ, मृगशीर्पा, आर्द्रो, पुष्य और अइलेप। । जी नक्षत्र जिस बीवी में घूमता है 
वह अपनी चाल से उस वीथी को ५९ 2६४ महतो मे पूर्ण कर लेता है अर्थात्‌ पूरा एक चक्कर छगा लेना है । 


प्रकाह ग्रौर अधकार 


काई कहते है--“सुर्य जब, मेरे की आड में आ जाता है तब वह हमें अस्त होता नजर आता है। और 
आड से निकलते वक्‍त उदय होता नजर आता है। परन्तु ऐसी जेन-मान्यता नही है । क्योकि मेरु उत्तर दिशा मे है 
और सूर्य का उद्ययास्त पूर्व-पश्चिम दिशा में होता है । दूसरी बात यह है किमेह की चौडाई जैनागम मे दस हजार 
योजनो से अधिक नहीं लिखों है | इमको तो सूध अपनी गति से करीब दो मुहत से कम में ही छाघ सकता है । ऐसी 
अवस्था में मेर की आड की बात बनती नही है । 


कोई कहते हैं -- “पृथ्वी वारगी की तरह गोल है और सूर्य उसके नीचे ऊपर चक्‍कर लगाता है अत उसकी 
आड मे आते से सूर्य अस्त और आड से विकलने पर उदय होता है । जिससे उदयास्त के वक्‍त सूय पृथ्वी से निकलता 
व उसमे प्रवेश होता नजर आता है । और इसी से उदयास्त के वक्‍त सूर्य का पाव आधा आदि हिस्सा भी दृष्टिगोचर 
होता है । एक दम पूरा मडल दिखाई नही देता है ।”' 


किन्तु इस प्रकार की भी जैन मान्यता नही है, इसका कारण यह है करि--यद्यपि सूय पृथ्वी से आठ सौ योजन 
ऊचा है यथापि वह उदयास्त के वक्‍त हमसे बहुत दूर रहने के कारण पृथ्वी से लगा हुआ प्रतीत होता है और दूर 
होने से पहिले उसका आगे का भाग नजर माता है, बाद मे फिर पिछला भाग भी दिखने लगता है उसी से हमको उस 
के पाव आध भादि हिस्सा दीखने का भ्रम हो जाता है। 


तथा हम यह भी सर्वथा नहीं कहते कि पृथ्वी बिल्कुल दर्पण के समान सपाट ही है, उसमे भी काछादिवश 
से ऊचाई नीचाई हुई है । यह बात आचाय॑ श्री विद्यानद स्वामी ने इलोकवार्तिक के निम्न वाक्यो में प्रगट की है -- 


“लत च वय दर्षणसमतलामेव भूमि भाषामहे प्रतीतिविरोधात्‌ तस्या कालादिवशादुपचयापचय सिद्धे निम्नो- 
न्‍नताका रसद्भावात्‌ तत एव नोदयास्तमययों सूयदिविव्ाद्धदर्शन विरुध्यते ! भूमिसलूग्नतया वा सूर्यादिश्नतीति- 
ने सभाज्या, दूरादिभूमेश्तवथाविधदर्शनजननशक्तिसद्भावात्‌ ।” 


(अध्याय ४ सूत्र १३) 


अर्थ--हम जैन यह भी नही कहते कि पृथ्वी दपंण के समान समतल ही है । समतल कहना प्रतीति के विरुद्ध 
है । काछादि के वश से घटावढी होकर पृथ्वी मे ऊचानीचापन देखा जाता है | इसलिये उदयास्त के वक्‍त सूर्यादि का 
आधा विव दिखाई देने मे कोई आपत्ति नही है । और विपक्षी का यह कहना कि “पृथ्वी नारगीवत्‌ गोल न होती तो 


हे जन खगोल विज्ञान १८५ 
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उदयास्त के वक्‍त सूर्यादि का भूमि से लगा हुआ दृष्टि में आना सभव नही था" उचित नहीं है । वसा तो भूमि में 
दूरी होते और दूर की चीज पृथ्वी से लगी हुई नजर आवे ऐसी नेत्रणक्ति होने से भी हो सकता है । 


इस प्रकार खासतौर से किसी पदाथ की आड के कारण सूर्य का उदयास्त नहीं है । किन्तु समतलल भूमि में 
जहाँतक सूर्य का प्रकाणथ फैलता है । उसकी दूरी से सूर्य का उदयास्त समझना चाहिये । जब सूर्य अम्यतर की प्रथम 
वीथी में होता है तव उस का कुछ प्रकाश पूर्व से पश्चिम में ६८५२६ 4% योजनों तक फैलता है। उसमें से आधा बागे 
को और आधा पोछे को रहता है । यानी साधविक ४७२६३ योजनो की दूरो पर भरत क्षेत्र के अयाध्यावासियों को वह 
पूर्व दिशा से उदय होता नजर आता है, और इतनी ही दूरी पर वह पद्चिचम में अस्त होता नजर आता है । निपवाचल 
वे जिस स्थान पर सूर्य का उद्यास्त होता है वह स्थान नी अयोध्या से इतना ही दूर है | इसी अपेक्षा से भरतशक्षेत्र के 
वास्ते सूर्य का उदयास्त निपथ पवत पर बताया है। इतना ही प्रकाश सामने के दूसरे सूर्य का रहता है। दोनो तरफ 
अतरालहू में अधयार रहता है । ज्यो ज्यो सूर्य आगे चलता जायेगा उसका प्रकाश भी उसके साथ आगे २ बढता जावेगा 
और पीछेए अवकार होता आवबेगा । इस वीयी की परिधि ३१५०८६ याजनों की है | उनमे से आमने सामने के दानो 
सूर्यो का ताव श्य६०५३ जल योजनो का है। तथा एक तरफ के अतराद में ६३०१७ # योजनों का अबकार रहता 
है । दोना तरफ के अधकार का प्रमाण १२६०२५ है योजनो का होता है | कुल ताप (प्रकाश )भऔर तम ( अवकार ) 
फी जोड ३१५०८९ योजनों की होती है सो ही अभ्यतर प्रथम वीथी की परिधि (प्रेरा) होती है । इस वीथी मे सूर्य 
के गमन करते समय जवूद्वीप में प्राय सर्वश्न १८ मुहूर्तों का दिन और १२ मुहूर्तों की रात्रि होती है। इस वीथी मे 
स्थित सूर्य का उत्तर दक्षिण ताप मेझ के मध्य से लेकर लवण समुद्र के ६वे भाग तक फैला रहता है। ऊपर को आताप एक 
सौ योजन और नीचे को १८०० योजन तक रहता है । यह वीथी मेरु के मध्य से 2८&८२० योजनो की दूरी पर है। 
इस बीथी से ज्यो ज्यों उत्तर की तरफ जाइये त्यों त्यो ही आकाश प्रदेशों की गोठाई उत्तरोत्तर कम हाती जायेगी 
और दक्षिण की तरफ गोलाई बढती जायेगी । अत जां ताप प्रथम वीथी स्थित सूर्य का प्रथम वीथी में बताया है 
वह ताप भी उस वक्‍त उत्तर की तरफ के थाऊाशञ प्रदेशों की गांलाई में उतना नही बताया है किन्तु उत्तरोत्तर घटता 
बताथा है । और दक्षिण तरफ के आकाश्य प्रदेशों की गोलाई मे उत्तरोत्तर वढता बताया है | इसका कारण श्ञायद यह 
हो कि गोलाई का मोड जहाँ ज़हा कम दूरी पर हुआ है वहाँ वहाँ ताप कम फंला है | और जहा जहाँ मोड अधिक दूरी 
पर हुआ है वहाँ वहाँ ताप अधिक फैला है । 


और जब सूर्य अतिम वाह्मवीथी में विचरता है तब वहा दोनो तरफ के सूर्यों का ताप १२७३२४है 
योजनो का रहता है । और दोनों तरफ का श्रवकार १६०६८ रू योजन प्रमाण रहता है । प्रकारातर से यो 
समझिये कि प्रथम वीथी मे जब सूर्य विचरता है तव उस प्रयम वीथ्री को आदि लेकर सभी वीथियो की अपनी-अपनी 
पन्वधियों में ?० भागो में से ६ भागो में ताप रहता है और ४ भागो में अ्रवक्रार रहता है | तथा जब सूर्य अतिम 
वाह्म वीथी में विचरता हैं तव उसमें और अन्य सभी वीजियो की परिधियों में १० भागों में से ४ भागो 
में ताप व ६ भागो में अबकार रहता है | मध्य की शेष वीथियो में से जिस किसी वीथी में सूर्य के विचरते वक्‍त अन्य 
सब वीथियो में ताप प्रमाण कितना है ? यह जानने के लिये उन वीथो की परिधियों मे ६० का भाग देने पर जो 
छव्बवि आवे उसको सूर्य के विचरने वाली वीथी के दिनमान के मृहूर्तों मे गुणा करने पर जो सख्या हो उतने योजनो का 
उनमे ताप प्रमाण समझना चाहिये । इससे प्रगट होता है कि आदिपथ से वाह्यपथ को ओर जाते समय सूर्य का 
स्वभावत ही ताप उत्तरोत्तर घटठता जाता है और वाह्मवथ से अम्यतर पथ की ओर आते समय ताप उत्तरोत्त र 
बढवा हुजा जाता है | अतिम वाह्म वीथी में सुर्य के विचरते वक्‍त प्राय जबूद्वीप में दिनमान १२ मुहूर्त का और राच्रि- 
मान १८ मुहूर्त का होता है । यह सब से छोटा दिन और सबसे बडी रात--माघ मास में होती है | तथा १८ मुहूर्त 
का वडा दिन और १२ मुहृत की छोटी रात्त श्रावण मास में हाती है। वैद्ञाख और कातिक में १५-१४ मुहूर्तों का 
समरात्रि दिन होता है। उस समय सूर्य मध्यम वीथी में विचरता है। और उस समय सभी वीथियो में ताप 
श्रीर तम का प्रमाण समान भागों में रहता है। अम्यतर की प्रथम वीथी से वाह्य को अतिम वीथी मे जाने मे सूर्य 
को १८३ दिन लगते है | डसी को दक्षिणायन कटते है | इससे उल्टे बाह्य से जम्यतर में आने मे उसी तरह सूर्य को 
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नक्षत्र भ्रमण वही करते हैं। जिन नक्षत्रो की जो खास एक वीथी नियत है वे उसी मे सदा भ्रमण किया करते है ऐसी 
वीथियें सब तक्षत्रों की कुव ८ है। उनमे २ वीथी जवबूद्वीप में है और ६ लवण समुद्र मे है। प्रथम वीबी से अतिम 
वीथी उत्तर दक्षिण मे ५१० योजन दूर है । नक्षत्रों की प्रथम वीथी चद्रमा की प्रथम वीथी के ऊपर है और ८ वी 
वीथी चद्रमा की अतिम (५ वी वीथी के ऊपर है। नक्षत्रों की शेप २ री से ७ वी वीयी क्रम से चद्रमा की ३ री, सातवी, 
छठवी, आठवी दशवी, ११ वी वीथी के उपर है। तक्षत्रों की प्रथम वीयी में १२ नक्षत्र घूमते हैं, उनके नाम 


अभिजितू, श्रवण, बनिष्ठा शतभिषा, पूर्वाभिषा, पुवाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवबती, अश्विनी, स्वाति, 
पूर्वाफाल्गुणी, भरणी । 


तीसरी वीथी मे--मघा, पुनर्वेसु ये २ नक्षत्र घूमते है। सातवी वीथी में रोहिणी, चित्रा, ये २ नक्षत्र घूमते 
हैं, छठवी मे कृत्तिका, आठवब्री में ्रिशाखा, दशवी में अनुराधा, और ११ वी मे ज्येषप्ठा सदा भ्रमण किया करता है | १५ 
वी वीथी में ८ नक्षत्र भ्रमण करते हैं उनके ताम-- 


हस्त, मूल, पूर्वापाढ, उत्तरापाढ, मृगशीर्षा, भार्द्रो, पुष्य और अइलेपा । जो नक्षत्र जिस वीयी मे घूमता है 
वह अपनी चालू से उस वीथी को ५६९ 5६४३ महतो मे पूर्ण कर लेता है अर्थात्‌ पूरा एक चक्कर लगा लेता है । 


प्रकाश झौर अवकार 


काई कहते है--“सूर्य जब, मेरु की आड मे आ जाता है तव वह हमे अस्त होता नजर आता है। और 
आड से निकछूते वक्‍त उदय होता नजर आता है । परन्तु ऐसी जेन-मान्यता नही है । क्योकि मेरु उत्तर दिशा मे है 
और सूर्य का उद्ययास्त पूर्व-पश्चिम दिशा में होता है | दूसरी वात यह है किमेह की चौडाई जैनागम में दस हजार 
योजनो से अधिक नही लिखों है । इसको तो सूर्य अपनी गति से क़रीब दो मुहते से कम मे ही छाघ सकता है । ऐसी 
अवस्था में मेरे की आड की बात बनती नही है । 


कोई कहते है -- “पृथ्वी नारगी की तरह गोछ है और सूर्य उसके नीचे ऊपर चक्‍कर लगाता है भत उसकी 
आड मे आने से सूर्य अस्त और आड से निकलने पर उदय होता है। जिससे उदयास्त के वक्‍त सूर्य पृथ्वी से निकलता 
व उसमे प्रवेश होता नजर आता है। और इसी से उदयास्त के वक्‍त सूर्य का पाव आधा आदि हिस्सा भी दष्टिगोचर 
होता है । एक दम पूरा मडलरू दिखाई नही देता है ।” ह 


किन्तु इस प्रकार की भी जैन मान्यता नही है, इसका कारण यह है कि---यद्यपि सूर्य पृथ्वी से आठ सौ योजन 
ऊचा है यथापि वह उदयास्त के वक्‍त हमसे बहुत दूर रहने के कारण पृथ्वी से लगा हुआ प्रतीत होता है और दूर 
होने से पहिले उसका आगे का भाग वजर आता है, बाद मे फिर पिछला भाग भी दिखने लगता है उसी से हमको उस 
के पाव आध भादि हिस्सा दीखने का भ्रम हो जाता है। 


तथा हम यह भी सर्वथा नही कहते कि पृथ्वी बिल्कुल दपेण के समान सपाट ही है, उसमे भी कालादिवश 
से ऊचाई नीचाई हुई है । यह बात आचार्य श्री विद्यातद स्वामी ने इलोकवार्तिक के निम्न वाक्‍्यों मै प्रयट की है -- 


“न च वय दर्ेणसमतलामेव भूमि भाषामहे प्रतीतिविरोधात्‌ तस्था कालादिवशादुपचयापचय सिद्धेनिम्नो- 
न्‍तताका रसद्भावात्‌ तत एव नोदयास्तमययो सूयदिविय्ाद्धदर्शन विरुध्यते । भूमिसलूग्वतया वा सर्यादिप्रती ति- 
ने सभाव्या, दूरादिभूमेश्थाविवदश नजननशक्तिसद्भावात्‌ ।” 


(अध्याय ४ सूत्र १३) 
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उदयास्‍्त के वक्‍त सूर्यादि का भूमि से छगा हुआ दृष्टि मे आना सभव नही था” उचित नहीं है । वैसा तो भूमि में 
दूरी होने और टूर की चीज पृथ्वी से लगी हुई नजर आवे ऐसी नेत्रशक्ति होने से भी हो सकता है । 


इस प्रकार खासतौर ये किसी पदार्थ की आड के कारण सूर्य का उदयास्त नहीं है | किन्तु समतल भूमि में 
जहाँतऊ सूर्य का प्रकाश फैलता है | उसकी दूरी से सूर्य का उदयास्त समझना चाहिये । जब सूर्य अभ्यतर की प्रथम 
वीथी में होता है तव उस का कुछ प्रकाण पूर्व से पश्चिम में ६४५२६ ८» योजनो तक फंछता है। उसमें से आधा आगे 
को और आधा पोछे को रहता है। याती साधिक ४७२६३ याजनो की दूरो पर भरत क्षेत्र के अयाध्यावासियों को वह 
पूर्वं दिया से उदय होता नजर आता है, और इतनी हो दूरी पर वह पश्चिम में अस्त होता नजर आता है । निपधाचल 
के जिस स्थान पर सूर्य का उदुयास्त होता है वह स्थान भी अयोध्या से इतना ही दूर हैं । इसी भक्षपेक्षा से भरतलेत्र के 
वास्ते सूर्य का उद्यान्त निपध पवत पर बताया है | इतना ही प्रफाश सामने के दूसरे सूर्य का रहता है। दोनो तरफ 
अतराल्‍रू में अधयार रहता है। ज्यो ज्यों सूर्य भागे चछता जायेगा उसका प्रकाश भी उसके साथ आगे २ वटता जावेगा 
ओर पीछे२ अश्वकार होता आवेगा । दस वीयी की परिधि ३१५०८६ योजनो की है | उनमे से आमने सामने के दोनों 
सूर्यों का ताव १८६०५३ जल यीजनों का है। तथा एक तरफ के अतराल में ६३०१७ ई योजनों का अधकार रहता 
है | दोनो तरफ के अबकार का प्रमाण १९६०२५ हूँ योजनो का होता है | कुछ ताप (प्रकराण )और तम (अबफार ) 
की जोड ३१५०८६ योजनो की होती है सो ही अभ्यतर प्रथम वीथी की परिधि (प्रेरा) होती है । इस बीथी से सूर्य 
के गमन करते समय जवूदोप में प्राय सर्वत्र १८ मृह॒र्तों का दिव और १२ मुहर्तों की रात्रि होती है। इस वीथी में 
स्थित सूर्य का उत्तर दक्षिण ताप मेर के मध्य से लेकर लवण समुद्र के ६वे भाग तक फैला रहुता है। ऊपर को आताप एक 
सौ योजन और नीचे को १८०० योजन तक रहता है । यह वीथी मेझ के मध्य से ८६८२० योजनो की दूरी पर है। 
इस वीयथी से ज्यो ज्यों उत्तर की तरफ जाइये त्यो त्यो ही आकाश प्रदेशों की गोंढाई उत्तरोत्तर कम हांती जायेगी 
और दक्षिण की तरफ गोलाई वढती जायेगी । अत जा ताप प्रथम वीथी स्थित सूर्य का प्रथम बीवी में बताया है 
वह ताप भी उस वक्‍त उत्तर की तरफ के आऊाशञ प्रदेशा की गौलाई में उतना नही वताया है किन्तु उत्तरोत्तर घटता 
बताथा है । और दक्षिण तरफ के भाकाश्ष प्रदेशो की गोलाई मे उत्तरोत्तर वढता बताया है । इसका कारण शायद यह 
हो कि योलाई का मोड जहाँ ज़हा कम दूरी पर हुआ है वहाँ वहाँ ताप कम फैला हैं। और जहा जहाँ मोड अधिक दूरी 
पर हुआ दै वहाँ वहाँ ताप अधिक फंला है । 


और जव सूर्य बतिम वाह्मयवीयी में विचरता है तव वहा दोनो तरफ के सूर्यों का ताप १२७३२ शहर 
याजनो का रहता है । और दोनो तरफ का श्रवकार १६०६८ | योजन प्रमाण रहता है । प्रकारातर से यो 
समझिये कि प्रथम वीथी मे जब सूर्य विचरता है तव उस प्रयम वीथी को आदि लेकर सभी वीथियो की अपनी-अपनी 
परिवियों में १० भागों में से ६ भागो में ताप रहता है और ४ भागों मे अवकार रहता है । तथा जब सूर्य अतिम 
वाह्मय वीथी में विचरता है तब उसमें और अन्य सभी वीथियो की परिधियों में १० भागो में से ४ भागों 
में ताप व ६ भागों में अवकार रहता है | मध्य की जेव वीथियो मे से जिस किसी वीथी मे सूर्य के विचरते वक्‍त अन्य 
सव वीथियो मे ताप प्रमाण कितना है ? यह जानने के लिये उन वीथो की परित्िियों मे ६० का भाग देने पर जो 
रूव्बि आवे उसको सूर्य के विचरने वाली वीथी के दिनमान के मुह॒र्तों से गुणा करने पर जो सख्या हो उतने योजनो का 
उनमे ताप प्रमाण समझना चाहिये । इससे प्रगठ होता है कि आदिपथ से वाह्मपथ की ओर जाते समय सूये का 
स्वभावत ही ताप उत्तरोत्तर घटता जाता है और बाह्मपथ से अभ्यतर पय की ओर आते समय ताप उत्तरोत्त र 
बढ़ता हुआ जाता है | अतिम वाह्म वीथी में सूर्य के विचरते वक्‍त प्राय जबूद्ीप मे दिनमान १२ मुहत॑ का और राज्ि- 
भान १८ मुहूर्त का होता है | यह सब से छोटा दिन और सबत्रसे वडी रात--माथ मास में होती है | तथा १८ मुहूर्त 
का वडा दिन और १२ मुहूतं की छोटी रात श्रावण मास मे हाती है। वैज्ञाल और कार्तिक में १५-१५ मुहर्तों का 
समरात्रि दिन होता है। उस समय सूर्य मध्यम वीथी में विचरता है। और उस समय सभी वीधियो में ताप 
श्रौर तम का प्रमाण समान भागो में रहता है। अम्यतर की प्रथम वीथी से वाह्य को भतिम वीथी मे जाने मे सूर्य 
को १८३ दिन लगते है । इसी को दक्षिणायन कहते है | इससे उल्टे वाह्म से अभ्यतर मे आने मे उसी तरह सूर्य को 
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१८३ दिन लगते है। उसे उत्तरायण कहते हैं | दक्षिणायन में क्रश दिन घटता है, और उत्तरायण मे क्रमश दिन 
बढता है । यह घटाबढी ६ मुहूर्त तक होती है । १८३ दिनो मे ६ मृहते की हानि-शद्धि हो तो एक दिन में कितनी 
हो ऐसे त्रेराशिक करने से २ मुह॒ृर्त का ६१ वा भाग प्रमाण काल की प्रतिदिन हानि-हृद्धि होगी । अर्थात्‌ ३०॥ दिन 
में १ मुहूर्त दिन घटे बढेगा । यानी श्रावण में १८ मुह॒र्त का, माद्रपद में १७ महूते का आगे माघ मास तक प्रति मास 
एक एक मुहूर्त दिन घटता समझ लेना । इस प्रकार दक्षिणायन मे दिनमान घटता जाता है । इससे आगे उत्तरायण 
चलता है । उममे श्रावण मास तक प्रतिमास इसी क्रम से दिनमान वढता जाता है। जैसे फाल्गुन मे १३ महत॑ का, 
चेत्र मे १४ का इत्यादि । प्राय ३० मुहुर्ते का अहोरात्र होता है ऐसा नियम है इसलिये जब जितना दिनमान होगा तब 
ही शेष मुहूर्तों की रात्रि होगी । 


यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर देते है कि--हमारे यहाँ दिन होगा तो बिदेह क्षेत्र मे रात्रि होगी और विदेह 
में रात्रि होगी तो हमारे यहा दिव होगा, किन्तु इसका अर्थ यह नही है कि--हमारे यहा सूर्यास्त होते ही विदेह मे 
सूर्योदय होने लग जाय या वहा सूर्योदय होते ही यहा सूर्यास्त होने लग जावे | ऐसा तो समरात्रि दिन के वक्‍त हो सकता 
है । विपम रात्रि दिन मे तो ऐसा नही हो सकता है । क्योकि जब १८ मुहं का दिन श्रौर १२ मुह॒ुतं की रात्रि होती 
है तब भरत क्षेत्र मे सूर्यास्त होने के हे मुह॒र्त पहिले ही पश्चिम विदेह में सूर्योदय हो जायेगा । और पूर्व विदेह मे 
सूर्यास्त के ई मुहूत पूर्व ही भरत में सू्योदिय हो जायेगा । मतलब कि उस वक्‍त भरत में जो दित का अतिम ३ मुहूर्ता- 
त्मक भाग है वही पश्चिम विदेह मे दिन का ३ मुहूर्तात्मक प्रारम्भिक भाग है । तथा पूर्व विदेह मे जो दिन का अतिम 
३ मुहूर्तात्मक भाग है वही भरत में दिनका ३ मुहूर्तात्मक प्रारभिक भाग है । और जब १८ मुहूर्त का दिन होता है तब 
सूर्यास्त के तीन मुह॒तं वाद मे पश्चिम विदेह में सूर्योदय होता है । और पूर्व विदेह मे सूर्यास्त के ३ मुह॒ते बाद 
मे भरत में सूर्योदय होता है । कारण कि दिनमान और रात्रि मान मे जो कार का अतर है उसमे दिनमान जितना 
अधिक होगा उसका जाधा समय पूर्वक्षेत्र मे सूर्यास्त का णेष रहते ही उत्तर (अगले) क्षेत्र मे सर्योदय हो जायेगा । 
तथा जितना अधिक रात्रिमान होगा उसका आधा समय पूर्व क्षेत्र मे सूर्यास्त के बाद उत्तर क्षेत्र मे सूयोदिय होगा । 


शुक्‍्ल-कष्णपक्ष 
जिस पखवाड़े मे सूर्यास्त के बाद प्रतिरात्रि उत्तरोत्तर बढते हुए एक एक मुहूर्त तक चन्द्रमा दिखाई देता 
है, और फिर अस्त हो जाता है वह शुक्लूपक्ष कहलाता है। और जिस पखवाड़े मे सूर्यास्त के बाद प्रतिरात्रि उत्तरोत्तर 
बढते हुए एक एक मुहूर्त तक चन्द्रमा का उदय नही होता बाद मे उदय होकर सारी रात्रि तक चन्द्रमा दिखता रहता है 
हू ऋृष्णपक्ष कहलाता है । ऐसा चन्द्रसूय की समानगति न होने के कारण से होता हैँ | हमेशा चन्द्रमा सूर्य से धीमी गति 
चलता है । चलते २ हर अमावस को चन्द्रसूय साथ हो जाते है । इसीलिये अमावस का पर्याय नाम सूर्येन्दुसगम भी है । उस 
दिन दोनों साथ साथ अस्त होते है | दूसरे दिन शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को चन्द्रमा अपनी चाल से सूर्य से इतना पीछे 
रह जाता है कि उस दिन जहा उसे अस्त होना हैँ वहाँ वह सूर्यास्त के १ मुहूर्त बाद में पहुँचता है इसलिये शुक्ल 
प्रतिपदा को सूर्यास्त के १ मूहत्ते बाद तक चन्द्र दिखता रहता है | फिर अस्त हो जाता है। आगे द्वितीया को २ मुहूर्त, 
तृतीया को ३ मह्॒त बढते बढते पूरणिमा को सूर्यास्त के १५ मूह॒ते बाद तक चन्द्र दर्शन होता रहना है। समरात्रि दिन मे 
रात्रि १५ मुह॒तं की होती है । अत तब पूर्णिमा को सारी रात्रि में चन्द्रमा की चाँदनी रहती है । उस दिन जिस वक्‍त 
पश्चिम से सूर्यास्त होता है उसी वक्‍त पूर्वे दिशा में चन्द्रमा अपने उदय स्थान में आकर उदय हो जाता है। आगे 
कृष्ण प्रतिपदा को चन्द्रमा चाल में इतना पीछे रह जाता है कि सूर्यास्त के मुहृत बाद में चन्द्रमा अपने उदय स्थान 
पर आकर उदय होता है । इसी लिग्र कृष्ण प्रतिपदा को चन्द्रमा का उदय सूर्यास्त के १ मुहत बाद होता है । आगें 
ट्वितीया को २ मुहूर्त वाद, तृतीया को ३ मुहूर्त बाद, इत्यादि प्रतिदिन एक एक मुहत बढते २ चतुदशी को सूर्यास्त के 
१४ मह॒त॑ बाद चन्द्रोदय होता है । आगे अमावस को सूर्यास्त के वक्‍त ही चन्द्रमा भी अपने अस्त स्थान पर पहुँच कर 
अस्त होकर सूर्य चन्द्र दोनो साथ माथ हो जाते हैं । चूकि चन्द्रमा की सूर्य से मदगति ढोने के कारण उस राक्रि के श्रत 
से चन्ठमा के अपने उदयस्थान पर पहुँचने के पहिले ही सूर्य आगे चलकर उदय हो जाता है इससे अमावस की सारी 
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चाहिये । लेख के गरू में चन्द्रमा के छोटे बड़े आकार का होना राहु के निमित्त से बताया है--यह इन दोनो कथनों 
में खास अतर समझता चाहिये । 


शूगाल-खगोल के विपय में कुछ विश्िप्ट जातव्य वातें हमने "जेन-निवध रत्नावछी” पुस्तक में भी ग्रथित 
की है - देखो प्र २८४ पर “भरत्तरावत में रृद्धि ढाव किसका है ?” णीर्पक निवध तथा पृ० २६१ पर--“उपलब्ध 
जैन ग्रथो में ज्योतिप-चक्र वी व्यवस्था” शीपंक निवध । 


भारतीय वर्ष मास त्तिथि नक्षत्ादि की गणना सूर्य चन्द्र तारा की चाल पर आधारित है जब कि अन्य 
सभी की कंलेन्डर ((॥9]३॥0 ८४) पचाँग पद्धति काल्पनिक है जत वह ऋतुओं से भी मेल नहीं खाती । प्रसगोपात्त 
भूश्रमण के विपय में भी कुछ समीक्षात्मक विचार नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं -- 
भू-स्मण मान्यता की सदोषता 


जेन-जेनेतर-पौर्वात्य एवं पराइचात्य सभी के घमग्रयो (आगम, पिटक, वेद, वाईविल, कुरान श्रादि) मे प्रंथ्वी 
को स्थिर और सूर्थ का चर माना ह किन्तु जब ज्योतिष और गणित पद्धतियों मे विकास का युग आया तव इस विपय 
में ताकिक दृष्टि से ऊह्यपोह हाने छगा । वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, श्रीवर, लरल, भास्कर तथा महावीर आदि प्रसिद्ध 
गणिताचाय इस विषय में श्रमंग्रथो की मान्यता के ही समर्थन से रहे पर इस वीच आयेभद्ध (वि० स० ५३३) भादि 
कुछ गणिताचार्यों ने पृथ्वी को चर वताया । मारतवर्प में वह युग भी इस विपय के खडन-मढन का रहा । 


भू-स्थिर वादियो के जोरदार तक (प्रइन) निम्नाकित थे -- 
१--अगर पृथ्वी चल है तो पक्षी सुबह अयने घोसलो को छोडकर शाम वही वापिस कैसे भा जाते है ? 


२--आकाश् में फेंके जाने वाले वाण विलीन क्यो नहीं हो जाते ” आकाश मे फेंकी गई वस्तु विपम-गति- 
जील और दिशान्तर क्यो नही हा जाती ? 


३-प्रथ्वी की गति का मद होना इसमे कारण माना जाय तो एक दिननरात्त से इस विस्तृत पृथ्वी का 
पूरा अ्रमण कंमे हो जायेगा ? 


इसके विपरीत अगर पृथ्वी का तीज्र वेग से घूमना मानते हो तो इससे उस पर इतनी प्रचंड वायू चलेगी 
कि जिससे महल, मकान, वृक्ष, पवतादि की चोटिया, ध्वजाए भादि सच छिन्न-भिन्‍न हो जायेंगे । मत एथ्वी का भ्रमण 
किसी भी तरह सिद्ध नहीं होता । 

४- पृथ्वी समान रूप से गति करती हुई वर्ष भर मे सूर्य का एक पूरा चक्‍कर लगाती है तो ऋतुओ का 
परिवतेन कंसे सभव है ? 

7४-भंगर प्रृथ्वी चलती है तो ध्रूवतारा उत्तर की और ही सदा एक स्थान पर ही क्यो दिखाई देता है ? 


पृथ्वी के साधारण दैनिक भ्रमण से प्रतिदिन सूर्य पूर्व से पश्चिम्त में जाता हुआ दिखता रहे और पृथ्वी के दैनिक-वाधिक 
अमण मे सी श्र वतारा ज्यो का त्या स्थिर खडा रहे यह कैसे माना जाय ? 


इन प्रश्नों और तर्कों का कोई समुचित उत्तर भू-श्रमणवादियों के पास नहीं । 


इसके सिवा भू-अमण प्रत्यक्ष-बावित भी है क्योकि सव देश काल मे सर्व प्राणियों को पृथ्वी की स्थिरता 
का ही अनुभव होता है। अनुमान से भी भू-अ्रमण का कोई निश्चय नही होता क्योकि उस प्रकार का कोई अविनाभावी 
हेतु नही देखा जाता | (विशेष जानने के लिए---“पी० एल० ज्योग्राफी” ग्रथ द्रष्टव्य है) । 


इस तरह भू-स्थिरता का सिद्धात सुदीर्घ काछ तक मान्य और प्रचलित रहा किन्तु पाइचात्य देशो में स्वे- 
प्रथम १६ वी शती में कोपरनिकस ने पृथ्वी को चर और सूबे को स्थिर बताया । गेलिलिओ ने भी विभिन्‍त प्रमाणों से 
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इसकी पुष्टि की किन्तु पोप लोगो ने इसे बाइबिरू का अपमान बत्ताया । परिणाम स्वरूप गेलिलिओ आदि को राजकीय 
दण्ड भोगने पडे। फिर भी यह मान्यता नये नये सिद्धातो की खोजो से उत्तरोत्तर बढती रही और पश्चिम को लाघकर 
यह पूर्वे मे भी प्रचलित हो गई एवं राज-मान्यता के साथ विद्यालयों मे पाठ्य-विपय भी बन गई । 


इस प्रकार भूभ्रमण का सिद्धात काफी लोकप्रिय हो गया और सूर्य-अमण का सिद्धात प्राचीन ग्रथो का 
विषय रह गया । 


फिर भी बहुत से ऐसे पाइचात्य विचारक विद्वान्‌ भी होते रहे है जिन्होंने भू-स्थिरता को ही मान्य किया 
है । हेनरी फास्टर ने सन्‌ १६४८ में एक लेख मे लिखा है कि "विलियम एडगल ने ५० वर्षो के महान्‌ प्रयत्न के वाद 
यह निर्णय प्रकट किया कि पृथ्वी थाली के समान चपटी है और इसके चारो ओर सूर्य भ्रमण करता है ।” 


इसी तरह जे० मेकडोनल्ड ने भी सन्‌ १६४६ मे अपने विस्तृत लेख मे यह लिखा है कि सूर्य गति करता 
है । और जो यह मानते है कि --पृथ्वी अपनी घुरी पर १ हजार मील प्रति घटे की गति से गमन करती है वह 
हास्यास्पद है । 


आधुनिक वेज्ञानिको से अभी भू-स्थिरवदियों के पूर्वोकत प्रश्नों का ही यथोचित समाधान नहीं हो रहा है 
कि--सापेक्षवाद सामने आ उपस्थित हुआ जिसके प्रस्तुतकर्त्ता इस २० वी ईस्वी पदी के विश्व-प्रसिद्ध गणितज्ञ वैज्ञा- 
तिक आईस्टीव है। उन्होने बताया है कि - “गति व स्थिति केवल सायेक्ष-धर्म है। 'प्रकृति' कुछ ऐसी है कि किसी 
भी ग्रह-पिण्ड की वास्तविक गति किसी भी प्रयोग द्वारा निश्चित रूप से नही बताई जा सकती । पृथ्वी की अपेक्षा में 
सूर्य चलता है या सूर्य की अपेक्षा मे पृथ्वी चलती है | दोनो सिद्धात अपनी अपनी जगह ठोक है फिर भी पहला सिद्धात 
कूछ जटिल है और दूसरा सिद्धात सरल है। 


इस तरह भू-अ्रमणवाद पर जो बल दिया जा रहा है वह सिर्फ सामान्य जनता की सुविधा की दृष्टि से है । 
अत यह सुविधावाद भी एक तरह से सापेक्षिक ही है । 


आईन्स्टीन के सापेक्षवाद ने वैज्ञानिकों के एकान्ताग्रह को झकझोर दिया है और अब वे यह कहने को 
बाध्य हो गए हैं कि--- 


सूर्य चलता है या पृथ्वी, यह विवाद महत्वहीन और निरथेक है| दोनो मे से कुछ भी माना जा सकता है। कोई 
जाघा नही । प्रकृति अनत धर्मात्मक होने से अति सुक्ष्म है अत वास्तविकता का साक्षात्कार करना असभव-सा है । 


जनागमों में गृहस्थाचार 
पंडित जयकुमार, 


काव्यतीर्थ, शास्त्री, नीमच 








जैनागम मे ग्रहस्थ-आचार से अभिप्राय जैन धर्म ग्रवो मे वर्णित श्वाव््क अबबा श्रमणोपासक के आचरण से 
है । न जाने कब कौन जीवात्मा काल-लब्ध्रि के योग से श्रमण-साथु वतन कर मुक्ति-थ्वी का वरण करने में समर्थ हो जाए । 
विचार के इस वरातकू को ध्यान मे रखने के कारण ही जैनाचार्यों द्वाव देशना की हट से सर्वप्रथम सुनि-वम का 
प्रतिपावन किया जाता रहा, अनन्तर थावकधर्म का और फिर थावकपर्म जबबा ग्रहस्थ-आचार स्वय वी अनग्रार के 
आचरण का एक अथ ही है । 


जनागम एक रिकाड 


जैनागम एक रिकार्ड है। जैसे रिकार्ड गायक की सगीतमयी आरोह-अवराहमयी स्वर-लहरी से सुपरिचित 
कराता है, वैसे ही मह॒पियों के सुखारविन्द द्वारा उच्चरित अथवा सक्लित-ीउपिवद्ग सन्देश भी उनके भाषणों-ध्वर्म ग्रत्थो 
के माध्यम से परम्परागत सत्य एवं तथ्य का साक्षात्त्रार कराता है। 


प्रस्तुत प्रसंग में तो दो मत हा ही नहीं सकते है क्रि मानव-जीवनस में आचारण का महत्व ग्रत्यधिक है। जैसे 
फूल में सुगन्ध का, मणि में कान्ति का, दीप में ज्योनि का, दूप में ववच्ता का, घी में स्निग्बना का महत्व है वैसे ही 
जीवन में आचरण का। मनु के घक्दों म आचरण या बाचार सम्नी तर्मग्रथो मे सर्वोवरि है। आचार प्रथम धर्म है और 
मनुष्यों के लिये अतीव श्रेयस्कर है ।* वर्क के घब्दों मे आचरण दृप्टान्त ही मानवजाति की पाठयाला है । आचार के 
आवबार पर ही विचार का महल सुस्थिर, सुदीर्धनीवी और समुन्नत होगा । 


जैनागमो की दृष्टि से आचरण को थुवारने के लिग्रे मिथ्यात्व का निराब करना अतीव आवश्यक है । दूसरे 
अब्दों में मिथ्या आचरण (व्यवहार) को सम्यक्त॒ आचरण (चरित्र) के रूफ में परिणत करने पर ही जीवात्मा को 
स्वानुमृति सभव है, अन्य किसी प्रकार नहीं । मिथ्या आचरण से अभिप्राय कुदेव, कुगुर और वुज्ञास्त्र को मान्यता देने 
का है और सम्यक्‌ आचरण से आशय सुदेव, सुगुरु और सुणास्त्र पर अपनी अखण्ड अपार आस्था वनाये रखने का है । 
पहला मूठा एवं निष्फल है, दूसरा सच्चा एवं सफत है। यदि हम ग्रहस्थों के आचरण के सम्बन्ध में स्वामी समन्‍्त- 
अद्वाचार्य से परामर्ण चाहे तो वे अपने अमर ग्रन्थ “रत्तकरण्डश्रावकाचार” का उद्धरण प्रस्तुत कर कहेगे--- 


सकल विकल चरण तत्सकल सर्वंसगविरतानाम्‌ । 
अनगाराणा विकल सायाराणा ससगानास्‌ ॥॥ 
गृहिणा श्रेघा तिप्ठत्यणुग्रुणशिक्षात्रतात्मक चरणम्‌ । 
पचत्रिचतुर्भेद त्र्य यथासख्यमाख्यातम्‌ ॥। 


चारित्र के दो भेद ह---( १) सकल (२) विकल | सकलरचारित्र अपरियग्रही मुनिजनों के होता है भौर 
विकलचा रित्र मर्यादित परियग्रही ग्रृहस्थो के होता है। ग्रहस्यों का चारित्र तीन प्रकार का है--(१) भग्ुन्नत (२) 





१ सर्वागमानामाचार प्रयम परिकत्प्यते, 
भाचार प्रथमों घर्मो नृणा श्रेयस्करों महान्‌ ।। 
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जैनग्रहस्थ यथाशक्‍्प ब्ह्मचर्य की उपासना करेगा । वह अपनी स्त्री से ही सन्तुष्ट होकर रहेगा और अन्य 
श्ज्ियो को छुतपति शिवाजी और धनुर्वारी भर्जून की भाति अपनी मा वहिन-बहू-नेटी ही रमभेगा । दूसरे शब्दों गे वह 
श्रत्य स्त्रियों का विषय की दृष्टि से त्यागी होगा । 'सहवास में अनेकानेक जीवो की हानि-हत्या होती है ।” इस वचन 
को छप्रान मे रखकर वह अपनी स्त्री से भी अत्यधिक काम-बासता की पूर्ति के छिये छालसा नही बढावेगा । 


ब्रह्मचय त्रत का सुगमतापूवक्र पालन हो सके, इसके तिये वह स्त्रियों मे राग बढ़ाने वाली न तो बातें 
करेगा-सुनेगा, न चलूचित्र देखेगा, न अरठील उपन्यास ही पडढेगा। वह न स्थियो के मनोहर थ्गों को देखेगा और न 
पिछले भोगो का स्मरण ही करेगा । काम के वेग को रोकने के लिए न केवल गरिप्ठ राजसी और निऊृप्ट तामसी 
भोजन का ही परित्याग करेगा अपित्‌ शरीर की सज्ञा भी ऐसी नही करेगा, जो उसके अथवा अन्यजनो के ब्रह्मचर्य ब्रत 
के पालन मे बाधक हा । 


जितने भी साधक पराजित हुये, वे प्राय स्त्री के क्षेत्र मे हुये । इस बात को ४प्रान मे रखफ़र वह यथास भव 
उनसे बच का ही रहेगा और ब्रह्मचयंत्रत की आराधना के लिये पडित द्यानतरायजी क शब्दों भें 'रासार मे विप-वेल 
नारी तजि गये जोगीइवरा' भी कहने से नही चुकेगा । इस प्रकार जैन गृहस्थ ब्रह्मचयंत्रत का मर्यादानुसार पालन 
करेगा ।* 


अपरिग्रह का आराधक 


इच्छाये असीमित है । आकाश की तरह अनन्त हे । उनका पूर्ण होना सगव नही है । यह विचार कर जैन 
भावक अानी इच्छाओं को यथामभव कम से कग कर छेगा और स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और कण-इन पाचो 
इन्द्रियो राबधी आसपक्ति को बढाने वाली बस्तुओ और बातो को अतीव सीमित कर लेगा। उन इन्द्रियो पर नियन्त्रण 
रखने के लिग्रे वह एक ओर भोगोपभोग विषयक सामग्री कम करेगा और दूसरी ओर उपलब्ध सामग्री मे अत्यधिक राग- 
भाव नही बढावेगा । राग कम करने के छिये, प्रतिदिन प्रतिक्षण सावधान रहने के लिये वह भोजन-पानी, वस्त्र-सुगन्ध, 
घी-तेल आदि के पयोगों के सम्बन्ध मे निदिचत नियम बनाकर पालन करेगा । 


अरिग्रह का आरम्भिक आराधफऊ होने के नाते जैन गृहस्थ परिग्रह-परिमाण अणृन्नत का धारक बनेगा । वह 
सीमित परिगही बनेगा | बह खेत और घर दुकाव और व्यवसाय को सीमित रखेगा। वह न तो मर्यादा से आगे चादी- 
सोता-रुपया बढ़ावेगा और न गाय-भैस, हाथी-घोडे जैसे पश्चु बढावेगा तथा न गेह-चना-दाले-शकर आदि की भात्ना 
बढावेगा | वह्‌ जहा नोकर-नौकरानी सीमित सरूया मे रखेगा, वहा वस्त्र और वतन आदि के प्रमाण का भी उल्लघन 
नही करेगा ।* 


यो अपनी इच्छाओ और आवश्यकताओ को कम से कम करके जब जैन गृहस्थ अप रिग्रह की आराधना करने 
लगेगा तब वह देश और काल तथा समाज को भी प्रभावित किये बिना नही रहेगा । उसका यह आचरण समाज मे 
समता लाने वाला और विपमता मिटाने वाला सिद्ध होता है। 


दिग्तत और देशब्रत तथा अनर्थ दण्डक्बताचारी 


गुणब्रत के तीन भेद है---(१) दिग्त्रत (२) देझत्नरत (३) अनर्थ॑दण्ड विरमण व्रत । इन्हे सच्चा श्रमणोपासक 
वखूबी समभेगा | वह सूक्ष्म पायो से निद्धत्ति के लिये दशो दिशाओं मे आने-जाने का परिमाण कर लेगा और दिग्प्षतधारी 
बनेगा तथा जीवन-पर्यच्त अपनी मर्यादा नही छोडेगा। स्वीकृत दिग्व्त के क्षेत्र मे क्रमश कमी करता जाएगा। घडी- 





१ वह न तो अन्य जनो के विवाहो से उलझेगा ओर न 'मभिचारेणी स्त्रियो से अनुचित सम्बन्ध ही रखेगा । वहु न 
मिश्चित अगों के सिवाय अन्य अगो से काम-सेवन करेगा और न काम-सेवन की अत्यधिफ लालसा रखेगा । 
२ एछेच्वास्तहिरण्पस्वर्ण धनथान्यदासीदासकप्पण्माणातिक्रम | 
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घटा, दिन-महीना आदि की दृष्टि से भी नगर-प्ुहल्‍ला तक ही आवेगा-जावेगा और देणन्नत का पालन करेगा । इस 
स्वीकृत मर्यादा को न तो भूलेगा और न उसके बाहर की वस्तु्यें मगावेगा। नव्यक्तियों को भेजेगा, न सकेतो द्वारा 
ही लाने का मनोभाव दूसरो पर प्रकट करेगा । वह प्रयोजवरहित पापवर्धक क्रियाजों का त्याग करके जनर्थंडण्ड विरमण 
ब्रताचारी बनेगा अर्थात्‌ वह न किसी को पाप का उपदेश देगा और न हिंसा के साथन देगा तथा न दूसरे का दुरा ही 
विचारेगा । न वह राग द्वेपवर्षक खोटे शास्त्र पटेगा और न विना प्रयोजन इधर-उधर घूमेगा | न निरदव श्य प्रथ्वी को 
खोदेगा न जल का अपव्यय करेगा । वह न तो कमी अशिप्ट वचन कहेगा और न थारीरिक कुचेष्टा करेगा | वह न 
वाचाल बनेगा और न मन-वचन काय को मनमानी करन देगा। वह भोग-उपमोग के पदार्थों का अधिक सम्रह नही 
करेगा । 


पूर्योक्त तीनो ब्रतो के सम्यक्रीत्या आचरण के द्वारा जैनगृहस्थ उस सयम की ओर उन्मुख होगा, जिसके 
सम्बन्ध में आचार्य श्रादि युग-युग से कहते आ रहे हैं कि 'सयम के बिना एक घडी भी न वीते ।! 


शिक्षात्नतधा री 


मुनियो के ब्रतो का पालन करने की प्रेरणा देने वाले शिक्षात्रत ४ ह--( १) सामायिक (२) प्रोषधोपवास 
(३) भोगोपभोगपरिमाण (४) अतिथिसविभाग ब्रत । चारो ही सार्थक सज्ञा वाले है । 


सामायिक शब्द सम-आय-इक से मिल कर वना । जिस का आशय समभावर की प्राप्ति की साधना से है । 
अत्येक जैन गृहस्थ के लिये सामायिक करना अतीव आवश्यक हू । वह कम से कम दो घडी के लिये, ४८८ मिनट के लिये 
तो अवच्य ही अहिसक जीवन विताये | इतने समय तक वह न केवल पापो से ही बचे अपितु विध्न आने पर भी भयभीत 
न हो । सामायिक करने वाला गृहस्थ इसके छह भ्रगों को कदापि नही भूलेगा | वह समता, वन्दना, प्रतिक्रमण-स्वाध्याय, 
कायोत्सर्ग ओर स्तुति पर जागरूक होकर दृष्टि रखेगा। आचाय॑ समन्तभद्र ने सामायिक में स्थित गृहस्थ की उपमा 
राख में दवे अगार से दी है। सामायिकधारी गृहस्थ को सवस्त्र मुनि भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी । 
सामायिक करने से गृहस्थ न केवल पापी से ही वचता है वत्कि आत्मिक सुखानुभूति भी पाता है । 


जैन गृहस्थ प्रोपच (एकाणन) करेया, उपवास करेगा तया प्रोपयोपवास भी अर्थात्‌ पहले दिन एकाशन, 
दूसरे दिन उपवास तथा तीसरे दिन पुन एकाणशन भी करेगा । प्रोपघोपवास के दिनों में वह ससार के कार्यो से उदासीन 
रहेगा और एकान्त श्ान्तिपुर्ण स्थान मे रहेगा । वह अजन-मजन, स्तान-उबटन, तेछ फूलेल से जहा वचेगा वहा सिनेमा, 
ताटक, आदि से भी बचेगा | वह देखी-शोवी भूमि पर मछ-मृत्र त्याग करेगा । सभी वस्तुओ को सावधानी से रखेगा- 
उठावेगा । भूख से व्याकुल होकर भी धामिक क्रियानों मे उत्साहित रहेगा । 


भोग श्रौर उपभोग की वस्तुणों की मर्यादा करके उन्हें ही जैनगृहस्थ ग्रहण करेगा, शेप को त्याग देगा । 
त्यागी हुई वस्तु का स्पर्ण हो जाने पर या मिल जाने पर वह स्वीकृत वस्तु को भी भोजन में नही लेगा । 

अपने और दूसरो के उपकार के लिये दान! देना भी गृहस्थ का कतेंव्य है। विधि, द्रव्य, दातू और पात्र- 
विशेष की अपेक्षा दान के फल में विजेपता होती है । यह विचार कर जैन गृहस्थ अतिथिसविभाग ब्रत का पालन 


करेगा । वह मुनि या आवक के लिये भोजन देकर ही स्वयं भोजन करेगा । एक कवि के शब्दों मे उसकी प्रद्धत्ति 
यो होगी --- 


मुनि आवन विरिया जोने । तब जोग अद्मन मुख लेवे ॥॥ 


जब जैन गृहस्थ प्रसन्‍त मुखझुद्रा लिये समुचित पात्र को दान देगा तों उसकी उदारता से भारतीय सस्क्ृति 
बढेगी । तीर्थंकरो को जिन लोगों ने दान दिया, उनके यहा देवताओं ने पाच आइचयं प्रकट किये । 


१ अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसर्यों दानम्‌ । 
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सप्ताधिमभरण का इच्छुक 


गृहस्थ प्राण-त्याग के समय सललेखना अथवा समाधिमरण को प्रीतिपूर्वक स्वीकार करे। वह इहलोक- 
प्रलोक सबधी किसी भी प्रयोजन की इच्छा न करे और कपायो को तथा द्ारीर को कुझा-क्षीण करे। पर क्यों ? 
इसलिये कि वह अन्तिम समय मे समाधिमरणपुर्वेक अपने प्राणो को बैसे ही छोड सके, जैसे साप बॉचुली को छोड देता 
है अथवा हम पुराने कपडे को छोड देते है। अन्तिम समय में समाधिपूर्वक मरण से चारो गतियो में भ्रमण करने से बच- 
कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 
अच्ते समाहिसरण चडउगहदुक्ख णिवारेई । 


इस स्व्णसूत्र को हृष्टिपथ मे रखता हुआ जैन गृहस्थ समाधि के समय न तो मन-वचन-काय की अन्यथा 
प्रदत्ति ही करेगा और न समाधि दद्या में अनादर रखेगा अथवा न स्मरणीय पाठो को दुखी होकर भुला ही बैठेगा । वह 
सललेखना या समाधिमरण को स्वीकार करने के बाद-न जीवन की इच्छा करेगा न मृत्यु की, न मित्रो का स्मरण 
करेगा न अतीत के भोगो का भी ध्यान रखेगा तथा न आगे के लिये भी विपयो की इच्छा करेगा | ऐसा करने से उसके 
प्राण सहज स्वाभाविक रूप से छूटेंगे, वह जैनधर्म के बीजभूत वीतरागता के रहस्य को भी समझ सकेगा । 


सक्षेप मे जेनागमो में जो गृहस्थ के आचार का वर्णन मिलता है, वह बहुत ही उच्च कोटि का है । उसकी 
भाव-भूमि बड़ी ही मनोहारी है। उसमे भाहार-विहार और निहार पर नियन्त्रण है, अन्तर॒ग और बहिरग दोनो ही 
दृष्टियों से त्याग की कामना है, लोक और परलोक की हृष्टियो से उसमे वैराग्य की भावना है । जैन गृहस्थ का जीवन 
जैनमुनि के जीवन की पूर्व भूमिका है । जैन धर्म जनवमे है, अतएव जैनाचार प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने मे सक्षम है । 


उपासक का आचार 
प॑० जम्बू प्रसाद शास्त्री 











जो सत्‌-श्रद्धा सद-विवेक और सदू-आचरण रूप क्रिया करता है वही श्रावक कहलाने का पात्र हो सकता 
है । आस्तिक्य गुण को घारण कर सर्वप्रथम आत्मा के अस्तित्व, तथा यह चैतन्य स्वभाव वाला, अविनाशी और अनन्त 
गुणों का समूह है, इसकी सुख शाच्ति इसी के पास है, आदि आत्मविपयक बातो पर ऋद्धान करना, पुनर्जेन्म पर आस्था, 
कर्मों का आगमन, उनका आत्म-प्रदेशों से वन्ध, उनका रुकना और उनकी निर्जरा तथा अतिम परिणाम मोक्ष किस 
तरह होता है, आदि का आगमानुकुल श्रद्धान करना, सतृश्रद्धा मे भाता है। 


विवेक सद्ज्ञान को कहते है जिसके प्राप्त कर लेने से आत्म-दशेन हो जाता है। स्वानुभूत्यावरण कर्म का 
क्षयोपश्म हो जब आत्म-बोध होता है तो साधक आत्मा को उन्नति के पथ पर ले जाता है। हित की प्राप्ति और 
अहित का परिहार विवेक से ही होता है। जैसे दीपक अधकार मे डूबे मार्ग को प्रशस्त करता है ठीक उसी भाति 
विवेकी आत्मोन्‍नति के मार्ग में बढता है। 


जिस प्रकार और्षाव का परिज्ञान मात्र, रोगी को रोग-छुकत नही कर सकता परन्तु उसका सेवन आवश्यकीय 
होता है, इसी प्रकार आत्मकल्याण के लिए सन्मार्ग पर चलना भी अनिवार्य है। कहा है-- 


शास्त्राण्यघीत्यापि भवन्ति मूर्खा , 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुष स बिह्वान्‌। 


अर्थात्‌ शास्त्र को पढकर भी बहुत से मूर्ख होते है किन्तु जो क्रियावान्‌ है वही विद्वान है। इसीलिए आच- 
रण की प्रगुखता है । यही कारण है कि सदाचरणसम्पन्न श्रावक ही प्रशसनीय होता है। शेष कौदुम्बिक व्यवघानो मे 
फसे और शथ्ञास्त्रोक्त आचरण न करने वाले ग्रहस्थ श्रावक कहलाने के योग्य नही हैं । 


सत्कतेंग्य की आवश्यकता क्यो है ? इस प्रइन पर थोडा विचार करें । 


प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है । जे त्रिभुवन मे जीव श्रनन्‍्त, सुख चाहे दुखते भयवन्त ।' 
वास्तव में यह उदंझ्य प्रत्येक प्राणी मात्र का है। जिस प्रकार 'उपयोगो लक्षणम्‌” जीव का लक्षण उपयोग है, यह सभी 
ससारी और मुक्त जीवो मे घटित होता है उसी प्रकार सुख की चाह और दुख की अचाह, यह ससारी प्राणी मात्र की 
अभिलापा है और यही जीव मात्र की समानता का बोध कराती है। इसी हेतु की प्राप्ति के लिए सत्कतंग्य की आव- 
इयकता होती है, जो सदुपदेश के श्रवण और सद्विवेक की सहकारिता से मिलता है | लेकिन व्यवहार मे हम करते कुछ 
हैं और चाहते कुछ है -- 


पुण्पस्प फलमिच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानवा । 
पापफल च नेच्छल्ति, पाप कुर्वेन्ति यत्नत ।॥॥ 
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हं सर्वविदित है कि पुण्य का फल इन्द्रिय-मसुख और महानता आदि तथा पाप का फल दुख एवं तिरस्कृत 
अवस्था है । परन्तु यह प्राणी पुण्य के फल को चाह कर भी पुण्य नहीं करता और पाप के दुख रूप फल को न चाह 
कर भी यत्नपूर्वक पाप करता है । इस विपरीतता में जाता हुआ मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है ? 


पुण्य और पाप क्‍या है ? यह भी ज्ञातत्य है। 'सुह असुहृभावजुत्ता, पुण्ण पाव ह॒र्वात्त खलु जीवा ।! अर्थात्‌ 
शुभ और अशुभ परिणाम सहित यह जीव पुण्य और पाप खझूप प्रदत्त वाला होता है। पाप शब्द की व्याख्या मे 
कहा है-- 


'पाति रक्षति आत्मान शुभादिति पापम्‌ । भर्थात्‌ जो आत्मा को शुभ से टूर करे वह पाप है। पाप ऐसा 
शत्रु है जो आत्मा के साथ छायावत्‌ चलता है | जिस व्यक्ति को आत्मा से प्रेम नहीं वही आत्मा के हित की उपेक्षा 
करता हुआ पापाचरण करता है ! आत्मा को समझने वाला आत्मस्नेही पाप नही किया करता । ससार मे जितने भी 
दुख देखने मे आ रहे है, वे सव पाप के फल हैं । वे पाप प्रधानत हिस', कूठ, चोरी अब्रह्मचयं और परियग्रह के भेद 
से पाच प्रकार के है | यद्यपि अभक्ष्यभक्षण, राजिभोजन और सप्त व्यसन सेवन भी पाप है तथातरि उन पापों का समावेश 

इन्ही पाच मे हो जाता है । 


2-०० ० कट गीकियट 


पुण्य की व्याख्या मे कहा है कि --“पुनात्यात्मान पूयतेब्नेनेति वा पृण्यम्‌' अर्थात्‌ जो आत्मा को पवित्र करे 
वह पुण्य है । इमलिए जो ग्रहस्थ समय होकर भी नित्य जिनैन्द्र भगवान्‌ की उपासना, आराधना, स्वुति भादि नहीं 
करता है और जो घसुनि आदि सुपात्रों को दान नहीं देता है उसका गृहस्थाअ्रम भवसागर में पापाण-नौका के समान 
है जो उसे डुबाकर नष्ट कर देता है । 


जो मूलोत्तर गुणो से सहित पच्र॒॒ परमेष्ठी के चरणों की शरण वाला है, योग्यतानुसार षट्कर्म जिसका 
प्रधान कार्य है, ऐसा ज्ञान-अमृतपिपासु श्रावक ही उत्तम है । 


अहिसाणुम्रत सत्याणुब्रत, अचीौर्याणुब्रत, ब्रह्मचर्याणृत्रत और परिग्रहपरिमाणब्रत, इन पत्र अणुब्रतों को घारण 
करना तथा मद्य, मास एवं मधु का त्याग, ये अष्ट मुलगुण श्री समन्तभद्राचार्य के कथनानुसार है। यद्यपि कोई कोई 
पच उदम्बर फल के त्याग के साथ तीन मक्ारों के त्याग को भी अष्टमूलगुण मानते है, लेविन मेरी अपनी आस्था 
उपयु कत मूलगुणो मे ही है । 

जब पच अणुक्तों मे दिग्क्नत, देशव्त और अनर्थदण्डब्रत ये तीन गुणब्रक तथा सामायिक, पोपधोपवास, 
भोगोपभोग--परिमाण और अतिथि-व्विभाग ये चार शिक्षात्रत सम्मिलित हो जाते है तो श्रावक के १२ ब्रत कहलाने 
लगते है । इनका पालन करते हुए अतिम समय निरतिचार सललेखना घारण करना यगृहस्थ का श्रावकाचार है। बारह 
श्तो का समीचीन रूप से पालन करने के लिए भूमिका रूप में गृहस्थ में निम्न विशेषताएं जरूरी है-- 

(१) न्याय पूर्वक घन का कमाना--क्योकि अन्यायपूर्वक कमाया हुआ धन एक तो ठहरता नही भौर दूसरे 
उससे जो भोजनादि किया जाता है उसके प्रभाव से बुद्धि धामिक नहीं बन सकती । 

(२) अपने से अधिक गुणों वाले व्यक्ति का सम्मान करना । 

(३) सत्यभापी प्रकृति वाछा होना । 

(४) परस्पर में विरोध रहित घम, अथ और काम पुरुपार्थों का सेवा करना । 

(५) योग्य धघामिक कुलवधू का होना । 

(६) योग्य स्थान (आलय) का होना । 

(७) लज्जावान्‌ होना । 

(८) योग्य आहार-विहार करने वाला हो । 
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(६) सत्मगति करने वाजा हो । 


कप 


(१०) बुद्धिमान्‌ हो (११) कृतज्ञ हो । (१३) घासिक विधि-विधाना को हमेशा प्रेमपूर्वक सुनने वाठा हो । 
(१४) पापो से हमेशा डरने वाछा हो । (१५) दयावान हो, आदि | 


ये उपयु क्‍त वातें जिस गृहस्थ में होती हैं वही निर्दोष श्रावकाचार का पाछन कर सकता है । आत्मकल्याणे- 
च्छुको को इन गुणो को बारण करना चाहिए | 


इसके अतिरिक्त विशिष्ट साथना के लिए श्वावक के ग्यारह दर्जे होते हैं जिन्हे ग्यारह 'प्रतिमाओ के नाम 
से कहा गया है| इन दर्जन, व्रत, सामायिक, पोपध, सचित्तत्याग, रात्िभोजनत्याग, ब्रह्मचय, आरम्भत्याग-परियग्रहत्याग, 
जनुमतित्याग और उदहिए्टत्याग प्रतिमाओ को पाठन काने वाला क्रम से उच्च-उच्चतर श्रेणियों पर चढता हुआ उत्तम 
श्रावक की श्रेणी पर पहुचक्र मुनि के समान ही आचरण करने वाल्य हो जाता है । इसलिए श्रावक्रों को अपने बोग्य 
चितना भी ब्रत आचरण हो सके, पालन करते हुए मनुप्पजन्म को सफठ करना चाहिए । 


जिस मनुप्यभव के लिए इन्द्रादिक महान्‌ देव सी छालायित रहते है, यदि सौसाग्य से वह प्राप्त हो गया 
तो उसे व्यर्थ नहीं खो देना चाहिए । उसमें भी बह उत्तम कुल, जिनवाणी का श्रवण, तत्वविचार की बुद्धि, आरोग्यता 
ओऔर सम्पन्तना भावि ऐसी वातें प्राप्त हुई जो विना पूर्वोवार्जित पुण्य के नहीं हो सकती । अत पुरुपार्थ-पूवक आत्मों- 
न्वति द्वारा इस सामग्री को सफठ करना चाहिए | क्योंकि मोक्षप्राप्ति में प्रुम्पार्थ की प्रवानता का प्रतिपादन करते 
हुए श्री अकलक देव ने तस्वार्थगजवातिक (अध्याय १ सूत्र ३) में कहा है -माक्ष जाने का कोई काल नियत नहीं है । 
जब भी यह भात्मा योग्य पुम्पार्ष करता है तो द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भाव की अनुक्लता मिलने पर इसकी मुक्ति हो 
सकती है | 


यह राग रूपी आग जीव को हमेशा से जलती आ रही है । इसे समता रूपी जछ से जान्त करना चाहिए । 
विपप्र और कपाय रूप प्रद्धत्ति जीव ने अनादि काल से रक्‍खी, अब उसे त्याग करके आत्म-स्वरूप की प्राप्ति करनी 
चाहिए। भोगो की लिप्मा जब देवो व चक्रवर्ती के सुखो को भोगने पर भी पूण नही हुई तव उस स्वल्पकालिक जन्म से 
क्या तृप्ति होगी ? समुद्र भर जलू पीकर जिसकी प्यास नहीं बुझी क्या वह तृण के ऊपर स्थित जल-विन्दु के पीने से 
बुझ सकती है ? कदापि नहीं | इस प्रकार अपने मन में निउच्रय कर भोगो क्री छाछसा को छोडना चाहिए । 


बातें-रीद्र जैसे खोदे ध्यान, जो कि नरक और तिर्यंच गति के कारण है, छोडकर मोक्ष के कारणभत बर्म- 
व्याव का चिन्तन करता चाहिए। यद्यपि गृहस्थ धर्मध्यान की चरम पराकाप्ठा तक नहीं पहुच सकता तथापि पचपर- 
मैप्ठी के मत्रो का जाप व स्मरण रूप ध्यान तो नित्य कर ही सकता है। 


सबके प्रति सदुभावना रखना आ्रावक का परम कतंत्र्य है, क्योक्रि जिनवाणी मे वद्द और मोल्ष झुस्प्रत 
भावना पर ही निर्भर है | यदि ऐसा न होता तो इस जीव-जन्तुओ से भरे ससार मे अहिसात्मक प्रद्धत्ति न बनती और 
न मुवित-प्राप्ति की सम्भावना ही हो सकती थी । इसलिए मन वचन काय की युभ प्रद्धत्ति को, जो प्रुण्य का कारण है, 
करते हुए शुद्धोपपोग की ओर रूक्ष्य रखना चाहिए, जो मुक्ति का साक्षात्‌ कारण है । 


मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हांता है। जैसा शुभ या अगुभ आचरण वह करता है आगे चलकर 
वही भाग्य रूप मे परिणत होकर फल देता है । यह विभेप जानने की बात है कि मनुष्य कर्म करने में तो स्वतत्र होता 
है परन्तु उनके फल भोगने में परतत्र । इसलिए आत्मस्नेही को सत्‌-कर्म करना चाहिए । 
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देव, गुरु, सघ, आत्मा आदि की साक्षी-पूर्वंक जो हिसादि पापो का -- बुरे कार्यो का - परित्याग किया 
जाता है, उसे व्रत कहते है । पाँचो पापों का यदि एक देश, आशजिक या स्थूल त्याग किया जाता है, तो उसे अणशुबन्नत 
कहते है और यदि स्वदेश त्याग किया जाता है, तो उसे महात्रत कहते हैं। यत पाप पाँच होते है, अत उनके त्याग 
रूप अगुन्नत और महान्नत भी पाँच-पाँच ही होते है। इस व्यवस्था के अनुसार महात्रतो के धारक मुनि और अणुब्नतो 
के धारक श्रावक कहलाते है | पाँचो अराुक्नत श्रावक्र के शेष क्रतो के, तथा पाँचो महाव्रत मुनियो के शेष ब्रतो के मूल 
आधार है, अतएव उन्हे मूलब्त या मूलगुण के नाम से भी कहा जाता है | मूलब्रतो या मूलगुणो की रक्षा के लिए जो 
अन्य ब्रतादि धारण किये जाते हैं, उन्हे उत्तर गुण कहा जाता है । इस व्यवस्था के अनुसार मूल मे श्रावक के पाँच मूल 
गुण और सात उत्तर गुण बताये गये है । कुछ आचार्यों ने उत्तर गुणो की “शीलक्नत' सज्ञा भी दी है! कालान्तर मे 
श्रावक के मूलगुणों की सख्या पाँच से बढकर आठ हो गई, अर्थात्‌ पाँचों पापो के त्याग के साथ मद्य, मास और मधु 
इन तीन मकारो के सेवन का त्याग करने को आठ मूलगुण मात्रा जाने लगा । तत्पदचात्‌ पाँच पापों का स्थान 
पांच उदुम्बर फलो ने ले लिया और एक नये प्रकार के आठ मूलग्रुण माने जाने लगे । इस प्रकार पाँचो अणुब्नतो 
फी गणना उत्तर गुणो मे की जाने लगी और सात के स्थान पर बारह उत्तर गुण या उत्तर ब्रत श्रावको के माने जाने 
लगे | किन्तु यह परिवर्तन श्वेताम्बर परम्परा मे दृष्टिगोचर नही होता । 


साधुओ के पाँचो पापो का सवेथा त्याग नव कोटि से अर्थात्‌ मत, वचन, काय और कृत, कारित, अनु- 
मोदना से होता है, अतएवं उनके ब्रतो मे किसी प्रकार के अतिचार के लिए स्थान नही रहता है । पर श्वावको के 
प्रथम तो सब पापो का सर्वथा त्याग सभव ही नहीं है। दूसरे हर एक व्यक्ति नव कोटि से स्थूल भी पापों का त्याग 
नही कर सकता है | तीसरे प्रत्येक व्यक्ति के चारो ओर का वातावरण भी भिन्‍व-भिन्‍न प्रकार का रहता है । इन सब 
बाह्य कारणों से, तथा सज्वलन और नोकपायो के तीन्न उदय से उसके ब्रतों मे कुछ न कुछ दोष लगता रहता है । 
अत्तएव ब्रत की अपेक्षा रखते हुए भी प्रमादादि, तथा बाह्य परिस्थिति-जनित कारणो से ग्रहीत ज्नतों मे दोप लगते का, 
ब्त के आशिक रूप से खण्डित होने का और स्वीकृत बद्रत की मर्यादा के उल्‍लघन का नाम ही शास्त्रकारो ने 'अति- 
चार' रखा है। यथा- 

'सापेक्षस्य ब्रते हि स्पादतिचारोष्शभजनम्‌ । 
--सागारघधर्माश्नत अ० ४ इलो० १८ 
जब अप्रत्यारयानावरण कषाय का तीत्र उदय आता है, तो ब्रत॒ जड-पूल से ही खण्डित हो जाता है | उसके 


लिए आचार्यों ने 'अनाचार” नाम का प्रयोग किया है। यदि किसी ब्रत के लिए १०० अक मान लिये जावे, तो एक 
से लेकर ६६ भरक तक का ब्रत-जण्डन अतिचार की सीमा के भीतर आता है । क्योकि ब्रत-घारक को एक प्रतिशत 
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अपेक्षा ब्रत-धारण मे बनी हुई है । यदि वह एक प्रतिशत ब्रत-सापेक्षता भी न रहे और ब्रत दहात-प्रतिशत खण्डित हो 
जावे, तो उसे अनाचार कहते है ।। अनेक आचार्यों ने इसी हृष्ठि को लक्ष्य मे रख करके अतिचारो की व्याख्या की 
है । किन्तु कुछ आचार्यों ने अतिचार और अवाचार इन दो के स्थाव पर अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार 
ऐसे चार विभाग किये है । उन्होने मन के भीतर ब्रत-सम्बन्धी शुद्धि की हानि को अतिक्रम, ब्रत की रक्षा करने वाली 
शील-वाढ के उल्लघन को व्यतिक्रम, विषयो मे प्रद्नत्ति करने को अतिचार और विषय-समेवन मे अति आसक्ति को 
अनाचार कहा है | जैसा कि आ० अमितगति ने कहा है -- 


क्षति मन शुद्धिविधेर तिक्रम व्यक्तिक्रम शीलेवृतेविलघनम्‌ । 
प्रभोइतिचा र विषयेषुवर्तत वदन्त्यवाचारमिहाततिसक्तताम्‌ !। 
-- सामायिक इलोक 


उस व्यवस्था के अनुसार १ से लेकर ३३ अजश् तक के ब्रत-भग को अतिक्रम, ३४ से लेकर ६६ अश तक 
के ब्रत-भग को व्यक्तिक्रम, ६७ से लेकर €€ अश तक के ब्रत-भग को अतिचार और शत-प्रतिशत क्रत-भग को अना- 
चार समझना चाहिए | 


परन्तु प्रायश्चित्त-शास्त्रो के प्रणेताओ ने उक्त चार के साथ 'आभोग” को बढा करके ब्रत-भग के पाँच 
विभाग किये है | उनके मत से एक बार ब्रत खण्डित करके भी पुन ब्रत मे वापिस आ जाने का ताम अनाचार है और 
व्रत खण्डित होने के बाद नि शड़ू होकर उत्कट अभिलापा के साथ विपय-सेवन करने का नाम 'आभोग है। किसी- 
किसी प्रायश्चित्त-शास्त्रकार ने अनाचार के स्थान पर “छन्तभग” नाम दिया है । 


प्रायश्चचित्त-शास्त्रकारो के मत से १ अदा से लेकर २५ अश तक के ब्रत-भग को अतिक्रम, २६ से लेकर 
५० अश तक् के ब्रत-भग को व्यतिक्रम, ५१ से लेकर ७५ अश्य तक के ब्रत-भग को अतिचार, ७६ से लेकर ६९ अश 
तक के ब्रत-भग को अनाचार और जत-प्रतिशत ब्रत-भग को आभोग समझना चाहिए । 


श्रावक के जो बारह ब्रत बतलाये गये हैं उनमे से प्रत्येक ब्रत के पाँच-पाँच अतिचार बतनाये गये है । जैसा 
कि तत्वार्थाधिगमसुत्र अ० ७ के सू० २४ से सिद्ध है-- 


“ब्रत-शीलेषु पच पच यथाक्रमम्‌ ।* 


ऐसी दशा में स्वभावत यह प्रश्न उत्पन्त होता है कि प्रत्येक ब्रत के पाँच-पाँच ही अतिचार क्यो बतलाये 
गये हैं ? तत्वार्थंसूत्र की उपलब्ध समस्त दिगम्बर और इ्वेताम्बर टीकाओ के भीतर इस प्रइन का कोई उत्तर हृष्नि- 
गोचर नही होता । जिन-जिन श्रावकाचारो मे अतिचारो का निरूपण किया है उनमे, तथा उनकी टीकाओ में भी इस 
प्रश्न का कोई समाधान नही मिलता है। पर इस प्रइन के समाधान का सकेत मिलता है प्रायदिचित-विषयक ग्रन्थों 
मे--जहाँ पर कि अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार और आभोग के रूप मे ब्रत-भग के पाँच प्रकार बतलाये गये है । 


कुछ वर्ष पूर्व अजमेर के वीस पथ धघडे के शास्त्र-भडार से जो 'जीतसार-समुच्चय' नामक ग्रथ उपलब्ध हुश्ना 
है, उसके अन्त में 'हिमनाभ! नाम का एक प्रकरण दिया गया है। इसके भीतर भरत के प्रशनो का ऋषभदेव के द्वारा 
उत्तर दिलाया गया है। वहाँ पर प्रस्तुत अतिचारो की चर्चा इस प्रकार से दी गई है-- 


दृग-ज्त-गुण-शिक्षाणा पझच पञ्चेकशो मसला । 
अतिक्रमाविभेदेन पञ्चषष्टिइदच सन्‍्तते ॥। 
अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, पाँच अणुबक्रत, तीन ग्रुणब्रत और चार शिक्षात्रत इन तेरह ब्रतो मे से प्रत्येक ब्रत के 


अतिक्रम श्रादि के भेद से पाँच-पाँच मल या दोष होते हैं अतएवं सर्व मलो की सख्या (१३७८५४--६५) पैंसठ हो 
जातो है । 
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एस आगे सापवथे जआादि एऐोको गे जत्तिफानब्यतित गे आदि पाँचा भदा का रवरूप देकर कहा गया है -- 


भयोवदा-पतैधु स्युगनिरा-छुस्चि हा नित, । 
भंयोवशातियारारते चिनग्ययन्त्पात्म िन्‍्दनात्‌ ॥।१०॥ 
प्रयोवधा-प्रताना स्वप्रतिपक्षाभिजापिणाम्‌ | 
गयोयज्ञात्तचारास्ते घुन्नचन्ति रघान्तमिग्नह्ात््‌ ॥॥९ १॥ 
घयोगद्या-प्रतामा तु फियाए्लरय प्रपुर्यतत । 
भपोषषशातित्तारा स्युस्तस्पागान्निमंयों गृही ॥॥१४ ॥। 
भपोषदा प्रताना तु छुनन्‍्न भग पिसतस्यत । 
पपयोवणशातिचारा रु घुद्च'घन्‍्ते योगवण्डनात्‌ ॥१३॥। 
भसोवधा-प्रतानां तु राभोग-गतभजनात । 
प्रयोधशातिचा रा; रयुष्छस्नं शुन्षिचपिफास्तयात्‌ ॥ १४।। 


जर्भात्‌ घत ऐैरह प्रो गें गागसा-छुदि भी हानिरुपण व्यत्िषाम रे जो तेस्ह अतिचार गगते है, थे अपनों 
निर्श से पूर पी जाते है । ऐरए प्रती फे रचातिपक्षर्प विषयों फी अशिलछापा रे जा ब्यतिकग-जनित तेरह अतिचार 
(भगत है, ) गत कै ,गिग्रए करने रे छुत्र हो जाते है | तेरह प्रता फे आयरण रूप किया मे प्राूरण करने रे तैरह अति- 
भार गत है, सती त्याग करगे से गृहस्थ चिर्मण या घुद्च हो जाता है | तेरह मतो के अवाचार रूप छन्त भग को करने 
मे जो तेरा अतिभार छगते ए, ॥ गव-ाभग-फास शाप ज्ोनो योगो के निग्रह रे णुन्न हो जाते है । तेरह ब्तो के आभोग- 
जातिव न भगये था पैरह जांतभार उत्सस्त होते है, वे पायस्चित-वॉणित नय-गाये रे झुद्द होते है ॥(०---१४॥ 


एस भसिवेशग से रिक्ष है कि पतोफ प्रत के पॉच-गॉस अतिभारो मे रे एक-एक अतिचार अतिसाम-जनितत है, 
एकनाक यतिफानणनित है, एक-एक जतिनार-जनित है, एफ-एक अनाचार-णनित ह और एफ-एक आभोग-णजनित है । 
उतते ससदेश रे छूसरी बात गए भी प्रकाद होती है कि प्रत्लोफ अतिचार की शद्दि का प्रफार भी भिन्‍न-भिन्‍न ही हे । 
हससे सह भिष्कपे चिकछा कि सतत प्रत-भग मे प्रकार पाँच है, जत त्ज्णनित दोप या अतिचार भी पांच ही हो राकते है । 


पायश्चित्तनुछिफा के टीकाकार वे भी उपत प्रकार रे ही श्वतन्‍राम्बन्धी दोपो फे पॉच-पाँच शेद किये 
0 । संधा- 


"शार्थेइपि प्त्त पोषा पज्सयष्ठिभेया भयति । तथथा-अतिफ्रमो प्यतिक्रमो$तियारोपनाचारों आभोग एति । एषा- 
स्भेष्रभागभा शिधीगते जरपू-गयस्याधेस । सथा-फप्तिचयू जरपू-गय सहाएस्पसमम्धि-सम्पन्त क्षेत्र समवधोयय सत्सीस-रामीप॑- 
#देशे रागपरिभतरततराति एपूष्ठा शधिपत्ते सोउतिका । पुनपियरोवरास्तरास्य सपम्रवेदय प्रासमेफा समाववासीत्यशिलाषफा- 
पुष्पपरग प्यपिफा । पुनरपि तदु-पुत्ति-समुल्यपगभस्यात्तिचार । पुम्तरपि फ्षेप्रसप्यप्तधिगम्य प्रामसेफ ससावाय पुनरस्पा- 
पराश्णमगाभार । भुयोषषि मि क्षपित, दोषगध्यं प्रधिष्य यथेष्ट राभक्षण क्षेत्रप्रभुणा प्रचण्टवण्ण्ताडनणलीकार आभोग- 
फरार आभोग एत्ति । एस प्रताधिष्यपि योज्यम्‌ । 

“>प्रागश्चित्तचू लिका० एठो० १४६ टीफा 


भाषयाथ--पतहौक गझ्रत्त कै दोष अतिफ्म आदि के शैद रो पाँच प्रकार के होते है। एस पाँयचो का अर्थ एक 
नूरे हीउ से एण्टास्तनारा रपए्ट किया गसा है । फोई पूढ़ा बैछ घान्य फे हरे-भरे फिसो रोत्त को देशफर उसके रामीप 
वैठा हुआ उसे खान को मत भे इच्छा करता ऐ, यह गतिपम दोप है। पुत्र पहु बांटा ही घाड़ फे किसी छिद्र से 
भीपर गुध डाठकर एक आर धान्य गागे फो जशिरापाफरे तो यह व्यतिकरग योप है। झपी स्थान से उठफर और खेत 
की थयाए को तोहमार भीचर धुसे को पमह्ा करता अतियार साग या दोप है। पुत्र शेत में पहुँचफर एफ ग्रारा घास 


गा शास गो खाकर यापिस सौट आओ, ता गह अगाचार साम का दोप है। गिन्‍्तु जब वह विषयक होकर और येत्'फे 
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ज्ीतर घुस बयेच्छ घास खाता है और खेत के स्वामी-द्वारा डण्डो से पीठे जानेपर भी घास खाना नहीं छोडता तो 
आभोग नाम का दोप है | जिस प्रकार अतिक्मादि दोपो को बूढ़े बैल के ऊपर घटाया गया है, उसी प्रकार से ब्तो के 
ऊपर भी लगा लेना चाहिए। 


इस विवेचन से यह वात विलकुड स्पष्ट हा जाती है कि अतिक्रमादि पाँच प्रकार के दोपो को ध्यान में 
रखकर ही प्रत्येक ब्रत के पाँच-पाँच जतिचार वतलाये गये है । 


श्रावकधर्म का वर्णन करने वाले जितने भी प्रथ हैं उनमें से ब्रतों के बतिचारों का वर्णन उपासकदशाग- 
सूत्र और तत्वाथंसूत्र में ही सर्व प्रथम दृष्टिगोंचर होता है। तथा श्रावकाचारों मे से सर्वप्रथम रत्तकरण्टथ्ावकाचार 
में अतिचारो का वर्णन पाया जाता है । जब तत्वाश्थसूत्रतनणित अतिचारों का उपासकदग्ागसूत्र से--जो ब्वेताम्वरो 
हारा स्वमान्य है--तुलना करते है, तो यह नि सकोच कहा जा सकता है कि एक का दूसरे पर प्रभाव ही नहीं है, 
बपितु एक ने दूसरे के अतिचारी का अपनी भाषा में अनुवाद क्रिया है। यदि दोनो के अतिचारो में कही अन्तर है ता 
केवल भोगोपन्नोग-परिमाण ब्रत के अतिचारी में है । उपासकदब्ासूत्र मे इस व्रत के अतिचार दो प्रकार से बतछाए है-- 
भोगत और कमंत । भोग की अपेआा वे ही पाँच अतिचार बतठाये गये है जो तत्वाथसूत्र में दिये गये है । कर्म की 
मपेक्षा उपामकदणासूृत्र में पन्द्रह अतिचार कहे गये है जो कि खर-कर्म के नाम से प्रसिद्ध है और प० आशाधरजी ने 
सागारधर्मामृत में जिनका उल्लेख किया है ! 


यहाँ यह प्रइन किया जा सकता है कि उपासकदणा में कर्म की अपेक्षा जो पन्द्रह अतिचार बनतलाये गये हैं, 
उन्हें तत्वार्थयूत्रकार ने क्यों नहीं बताया ? मेरी समझ से इसका कारण यह प्रतीत हांता है कि तत्वाथंसूत्रकार “ब्रत- 
शीरेपु पच-पच यथाक्रमम्‌” इस प्रतिज्ञा से वधे हुए थे, इसलिए उन्होंने व्रत के पाँच-पाँच ही अतिचार बताये । पर 
उपासक्दशाकार ने इस प्रकार की कोई प्रतिज्ञा अतिचारों के वर्णन करने के पूर्व नहीं की है। अत वे पाँच से अधिक 
भी अतिचारो के वर्णन करने के लिए स्वतत्न रहे है । 


रु 


तत्वा्थेंमूत्र और र॒त्तक्रण्डश्रावकाच्रार-बणित अतिचारों का जब तुलनात्मक दृष्टि से मिलान करते है, तो 
कुछ बत्रतों के बतिचार में एक खास भेद नजर आता है | उनमे से दो स्थठ खास तौर से उल्लेखनीय हैं--एक परिग्रह- 
परिमाण व्रत और दूसरा भागोपभोगपरिमाणब्रत । तत्वार्थसूत्र मे परिग्रहपरिमाणबत्रत के जो अतिचार वताये गये हैं, 
उनसे पाँच की एक निश्चित सस्यपा का अतिक्रमण होता हैं। तथा भोंगोपभोगत्रत के जो अतिचार वताये गये है, वे 
केवल भाग पर ही घटित होते है, उपभोग पर नही, जवकि ब्रत के नामानुसार उनका दोनों पर ही घटित होना 
आवश्यक है | रत्तकरण्ड के कर्त्ता स्वामी ममन्तभद्र जैसे ताक व्यवित के हृदय मे उक्त वात खटकी और इसीलिए 
उक्त दोनो ही द्वतो के एक नपे ही प्रकार के पाँच-पाँच अतिचारों का निरूपण किया जो कि उपर्युक्त दोनों आपत्तियों 
से रहित है । 


रा पर सम्पर्दर्शन, वारह ब्रत और सल्लेखना के अतिचारों का अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार 
ओर आभोग इन पाँच प्रकार के दापो में वर्गीकरण किया जाता है-- 
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ब्रतनाम अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार आभोग 
सम्यर्दर्शन शका काका विचिकित्सा अन्यदृष्टिप्रथसा थन्‍्यदृप्रिसस्तव 
अहिसाणुत्रत वन्धन पीडन छेदन अतिभारारोपण. अन्न-पाननिरोध 
सत्वाग्ुतब्रतप रिवाद रहोञ्म्याख्यान पैशुन्य कुटलेखकरण न्यासापहार 
अचौर्यागुब्नत विरुद्वराज्यातिक्म सहणशसम्मिश्रण हीनाधिकविनिमान चौरप्रयोग चौरार्थादान 
ब्रह्मचर्या णुत्रत अन्यविवाहकरण अनगक्रीडा विटत्व विपुलतृपा इत्वरिकागमन 
परिग्रटवरिमाणब्रत विस्मय बतिलोम मतिवाहन अतिभारारोपण अतिसग्रह 


२०४ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्नन्थ ४. 
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जे जब हम मागने निकले है तो किसी न किसी रूप में दीनता तो आ ही जाती है | दीनता का परिणाम है 

स्वाभिमान का ह्वास । जीवात््मा परमात्मा का अग है, इसलिए उससे छोटा है परन्तु चिनमारी त्तो उसी की है| हाथ 
पसा रसे का कर्थ है उस चितगारी को भुला देता और कैवल अपने अल्पत्व को याद रखना । यह अधूरी चेतना है । जहाँ 
हम अल्प हैं वही हम चेतन-कण भी हैं, यह पूर्ण बोध है। अत क्या प्रार्थना की कोई ऐसी विधि नही हो सकती, जिसमे 
न अभिमान रहे, न हीनता ? ऐसे प्रइदन या शका मेरे मन मे उठते रहे । अयने को सदेव अल्प, दीन, हीन, पतित, 

जी पापात्मा मानने की कल्पना मेरे गले नहीं उतरती थी । अपनी कमियो और दोपो की खोज के सिलसिले मे मन की 
एक ऐसी अवस्था जरूर आा जाती है, जब हमारे गुण-शक्तित हमारी निगाहो से ओझल हो जाती हैं और केवल दोप ही 
बडी मात्रा मे दिखाई देते है | चित्त-शुद्धि की अवस्था मे आप से यह कहे बिना रहा ही नही जाता --'मों सम कौन 
कुटिक खल कामी” या' 'पापोष्ह, पापकर्माईह म्‌! परापात्मा पाप सम्भव आदि । परन्तु यह सहज अवस्था नही है। इसे 
आदर्ग मानकर नही चला जा सकता। मन मे सवाल उठा कि भगवान्‌ से मागने के बजाय क्या उसके स्मरण-मात्र से उस 
अभाव की पूति नही हो सकती ? उसका स्मरण हमारी इस बात का द्योतक नही है कि हमारा कोई अभाव है ? और 
यदि भगवान्‌ या परमात्मा तामक कोई शक्ति है तो क्या हमारा स्मरण ही हमारे अभाव की पूर्ति के लिए काफी नदी 
है ? बच्चा सिर्फ मा मा चिल्लाता है, उसमे बोलने बतलाने की शक्ति नही है, ती क्या मा अपना नाम सुनकर ही 
उसके अभाव की पूर्ति के लिए नहीं दौड पडती ? इस उत्तर से मुझे समाघात मिला । एक चरण याद आया-- “अन- 
बोलत मेरी विथा जाती ।” 


फिर मैंने पुराने स्तुति-स्तोत्र देखता शुरू किया--कि देखें शकराचाय ने, तुलसीदास ने भगवान्‌ से क्‍या 
मागा है ? शकराचायय ने तो केवल भगवान्‌ का भिन्‍न रूपो से, देवी-देवताओं के माध्यम से, गुणगान ही किया है । 
अलबत्ता तुलसी ने मांगा है--पर हृदय मे केवल रामभक्ति हों, अर्थात्‌ ऐहिक वस्तु किसी ने भी नही मागी । तुलसी से 
भी छकर की स्थिति मुझे ज्यादा सही मालूम हुई । तुलसी भूल गये कि मैं परमात्मा का अश हू, उन्होने इतना ही 
याद रखा कि मैं उनका एक भक्‍त हूँ । जब कि शकराचार्य के मन में यह चेतना जाग्रत रही दिखती है कि मैं ब्रह्म 
हूँ । जब उन्होने देवी-देवताओ की स्तुतियाँ की हैं--स्तोत्र बनाये है तो उनमे अल्यता का भाव तो था, परन्तु किसी 
से कुछ मागा नहीं, केवल उनके गुणों का स्मरण किया, यह उनकी अद्वेत -घारणा का प्रभाव है । भक्त और ज्ञानी 
में कौन बडा है, कोन सही है--यह कहना तो कठिन है, परन्तु इसमे कोई शक नहीं कि शक्ति भक्त मे है, ज्ञान मे 
नही, परल्तु प्रकाश ज्ञान मे है, भक्ति मे नहीं । मनुष्य को शविति और प्रकाश दोनों की आवश्यकता है | भक्ति का 
सम्बन्ध भावना से है, जबकि प्रकाश का ज्ञान से । मानवजीवन में भावना ही मुख्य बल है, जो ज्ञान की सहायता से 
उसके दिखाये प्रकाश-पथ में दोडता हुआ अपने गच्तव्य स्थान को पहुँच जाता है। भक्ति और ज्ञान का जोडा मुझे 
+अन्ध-पग! न्याय की तरह लगता है । 

इस विवेचन से हम नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्रार्थना मे उत्तम वस्तु तो तामस्मरण है, परन्तु यदि किसी से 
मागे बिना नही रहा जाता तो तुलसी की तरह 'राम चरण रति देह'---यही मागने योग्य है, और कुछ नही । और 
कुछ मागना पुरुपार्थ-हीनता है और कदाचित्‌ वह मिल जाय परन्तु मनुष्य नामधारी के लिए वह कोई गौरव की वस्तु 
नही जान पडता । 










जेनसिद्धान्त में कारणकाय-व्यवस्था 


प॑० अजितकुमार शाद्नी, 
दिल्‍ली, 


यह दृश्यमान जगत अनादि काल से विद्यमान है और अनन्त काल तक विद्यमान रहेगा !। अतएव यहे 
अकृत्रिम है, किसी के द्वारा किसी विशेप समय मे बनाया नही गया है तथा यह अविनहइ्वर भी है, यानी कभी भी यह 
जगत किसी भी शक्त के द्वारा न नष्ट हुआ, न कभी नष्ट होगा । 


ऐसा क्यों है ? इस प्रश्त का बहुत सुन्दर उत्तर श्रीकुन्दकुन्द आचार्य ने पचास्तिकाय ग्रन्थ मे दिया है-- 
8 


सत्ता सव्वपयत्या, सबिस्सरूवा अणतपज्जाया । 
भगुप्पादधुवत्ता, सप्पडिवक्खा हुवदि एक्का।॥॥ ८ ॥। 


इसका सक्षिप्त अभिप्राय इतना ही है कि इस जगत की महासत्ता समस्त पदार्थों मे रहने वाली है। वह 
सत्ता विश्व के प्रत्येक पदार्थ में है, वह सत्ता अनन्त पर्यायरूप है, वह सत्ता उत्पाद व्यय श्रौज्यरूप है, वह सत्ता अपने 
प्रतिपक्ष सहित है यानी प्रत्येक पदार्थवर्तिनी एव प्रत्येक पर्यायवर्तिनी तथा प्रत्येक गुणवरतिनी अवान्तरसत्ताओ सहित है, 
ऐसे पाच विशेषणमयी वह महासत्ता एक है । 


इसी गाथा के अनुरूप श्री उमास्वाति आचार्य ने तत्वार्थसूत्र के पाचर्वें अध्याय मे दो सूत्र लिखे है--संद्‌ 
द्रव्यलक्षणम्‌ । २९ । (सत्ता द्रव्य का लक्षण है), उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌ ॥॥। ३० ॥ (सत्ता उत्पाद व्यय शन्नौव्यसहित 
होती है ।) 

इसके अनुसार जगत का प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता रखता है अत जगत के सभी पदार्थ सत हैं, एक भी 
पदार्थ असत्‌ नही है । 


तथा पदार्थ द्रव्य या वस्तु का यह एक स्वाभाविक नियम है कि सत्‌ पदार्थ कभी असत्‌ (नष्ट) नही हो 
सकता । विज्ञान के इस मूल नियम को श्री समन्तभद्र आचार्य ने स्वयम्भूस्तोत्र में श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर की स्तुति 
करते हुए निम्नलिखित रूप मे उल्लेख किया है-- 


“नैबासतो जन्म सतो न नाशो, वीपस्तस पुद्गलमावतो5स्ति ॥ २४ ॥ 


यानी-“असत्‌ (सत्तारहित) पदार्थ कभी उत्पन्न नहीं होता और सत्‌ पदार्थ का कभी नाश नही होता ।” 

इस अमर नियम को आचार्य दृष्ठटान्त द्वारा समझाते हैं कि दीपक जलने पर जो अन्धकार का नाश देखा 
जाता है या दीपक के बुझ जाने पर जो अन्धकार हुआ दीख पडता है, उसमे मूल पदार्थ पुद्‌गल द्रव्य का न तो नवीन 
उत्पाद हुआ है क्योकि वह तो पहले से ही विद्यमान है और न वह नष्ट हुआ है क्योकि वह दीपक बुझ जाने के 
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२०६ मदरुघरकेसरौ-अभिनन्दनग्रन्थ <£, 


0 बी बीबी बीज की की की. 


परचात्‌ तथा अन्धकार नष्ठ हो जाने के पश्चात्‌ भी विद्यमान रहता है| अन्बकार और प्रकाश ता उस मूल द्रव्य पुदूगल 
की भिन्‍न-भिन्‍न दो पर्याये (अवस्थायें-दशाये ) है ।* 


इस कारण जगत के सभी पदाथ अक्वत्रिम हैं, अनादि है और अविनश्वर या अपनी सत्ता से अनन्त (अन्त 
रहित अस्तित्ववाले) हैं । 


मूल पदार्थ, जिसको जैनागम “द्रव्य' शब्द से उल्लेख करता है, उस मूल पदार्थ रूप द्रव्य का लक्षण बतलाते 
हुए पचास्तिकाय ग्रन्थ बतल्गता है - 


दव्व सल्‍लवखणिय, उप्पादव्वयधुवत्तसजुत्त । 
गुणपज्जयासय वा, ज॒ त भण्णति सब्वण्ठ् | १० ॥ 


अर्थ -जो सत्ता लक्षण वाला है, उत्पाद व्यय श्रौव्य से सहित है, गरुणो और पर्यायों का आश्रय है उसे 
सर्वज्ञ द्रव्य कहते है । 

श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने इस गाथा मे क्षणिक्वाद, नित्यवाद का तथाग्रुणा की स्वतन्त्रता या पृथक्ता बतलाने 
वाले बौद्ध, वैशेषिक, वेदान्त आदि दर्शनो की अधूरी यानी-एफकान्तवादिनी मान्यता का निरास करते हुए द्रव्य वस्तु या 
पदार्थे का यथार्थ सर्वागीण अनेकान्तमय लक्षण बतला दिया है। द्वव्य के लक्षण को सम्पुष्त करते हुए आचाये 
लिखते है-- 


पज्जयविजुद दच्ब, दव्वविजुत्ता य पज्जया णत्थि 
दोण्ह अणण्णभूद, भाव समणा परूवित्ति ॥ १२॥। 


अर्थ--पर्याय. (परिणमन) के बिता द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती ॥ द्रव्य और 
उसके पर्याय दोनो अनन्यभूत है (एक रूप हैँ भिन्‍त-भिन्‍न या अन्य-अन्य नही है।) ऐसी सत्ता (अस्तित्व) या पदार्थ 
श्रमण भगवान महावीर कहते है । 
इसी प्रकार गुण और द्रव्य की एकता के विषय में बतलाया है-- 
दव्वेण विणा ण गुणा, गुणेहि दव्व विणा ण सभववि। 
अव्वदिरित्तो भावों, वव्वग्रुणण हवदि तम्हा ॥ १३ ॥। 
अर्थ--द्रव्य के बिना गुण नहीं होते और गुणो के बिना द्रव्य नही होता, इस कारण द्वव्य और गुणो की 
अभिन्‍नता है । 
इन दो गाथाओ के अनुरूप तत्वार्थसूत्र के पाचवें अध्याय का सूत्र “गृणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌” है । इस कथन का 


अभिप्राय यह है कि जगत का प्रत्येक पदार्थ गुणपर्यायमय है । यानी-प्रत्येक द्रव्य मे अनन्त गुण होते हैं और श्रनन्त पर्याय 
होती है । अपने समस्त (अनन्त) गुण सहभावी रूप से सदा द्रव्य के साथ रहते है और क्रम-क्रम से प्रतिक्षण द्रव्य 
की पर्याय बदलती रहती है ॥ 

यहा इतना और समभ लेना आवश्यक है क्रि पर्यायपरिवंतन केवल द्रव्य का ही नहीं होता किन्तु उसके 
सहभावी (सदा साथ रहने वाले) भ्रत्येक गुण की भी पर्याय पछटती रहती है। इस कारण यह भी अटल स्वाभाविक 
नियम है कि विना पर्याय के कोई गुण नही होता और बिना गुण के उसकी पर्बाव नहीं होती । इस तरह गुण और 
पर्याय का भी परस्पर अविनाभावी (एक के विना दूसरे का न होना) सम्बन्ध है । 


द्रव्य गुण पर्याय के इस वास्तविक नियम को निम्नलिखित उदाहरणों से अवगत कर लेना चाहिये । 


१ अधिक स्पष्टीकरण के लिए देखिये --स्पाद्ादइमजरी, इलोक ५ टीका । 


औ जनसिद्धान्त ने कारणकार्य-ब्यवस्था २०७ 
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जैसे ससारी आत्मा मनुष्य, पशु, देव, नारक पर्याय अपने सासारिक अमण में जन्म-मररण द्वारा बदलता 
रहता है अथवा मनुष्य शरीरधारी आत्मा जिद, किशोर, यौवन, प्रौढ वृद्ध पर्याय रूप पठटा करता है परन्तु उन सभी 
पर्यायों में आत्मा वही एक रहता है । 


सोना हार, अगूठी, कक्रण, भुजबन्द आदि अनेक पर्यायों में बदलता रहता है परन्तु वह नद्दा सांने रूप मे 
बना रह्दता है | 


आत्मा का ज्ञानगुण प्रतिक्षण विभिन्‍न ज्ञेय पदार्थों को विभिन्‍न रूप से जानते हुए पर्याय वदलछता रहता है 
परन्तु वह ज्ञानगुण रहता सदा एक रूप ही है । 


आम का रूप गुण हरा, पीला, लाल आदि पर्यायों में ण्लटता रहता है परन्तु वह रूप गृण रहता सदा रूप 
ही है, अन्य गुण नहीं वन जाता । 


इस तरह दो बातें सिद्ध होती हे-१-द्रव्य अपने सामान्य स्वरूप से अविनाशी या श्र॒व है, गुग्य भी अपने स्व- 
रूप से ध्ूव है । २-परन्तु द्रव्य कीया गुण की पर्याय प्रतिक्षण वदलती रहती है । पहली पर्याय नग्न होती है, उसका स्थान 
नई पर्याय उत्पन्न होकर ले छूती है । इस कारण द्रव्य तथा उसके आश्वित रहने वाने समस्तगृण अपने सामान्यरूप से 
प्रौव्य (स्थायी-अविनदवर, अपरिवतित ) रूप है तथा द्रव्य और गृुण अपनी अपनी विशेष-विद्येप पर्याय रूप से उत्पाद- 
व्यय (उत्पत्ति और नाथ) मय भी है। यह सामान्य रूप से जगत के पदार्थों की व्यवस्था है । 


द्रव्यो के भेद --जगतवर्ती समस्त अनन्तानन्त पदार्थों को मूल दो भेदों मे विभकत किया जा सकता है-- 
चेतन और अचेतन । जानने-देखने वाला (चैतन्यमय ) पदार्थ चेतन है जिसका प्रसिद्ध नाम जीव या आत्मा है । चैतन्य से 
जून्य (न जानने, न देखने वाला) पदार्थ अचेतन है जिसका प्रसिद्ध नाम अजीव या जड है। 


जीव याआत्मा के मूल दो »द हैं-- (१)ससारी, (२) मुक्त | क्मंग्ण ससार की चार गतियो या चौरासी 
लाख योनियों में भ्रमण करने वाले अनन्त जीव ससारी है और कर्म-वन्धन, जन्म-मरण से छूटे हुए अनन्त मुक्त जीव है। 


अजीव के भी मूल दो भेद है-(१)मृततं,(२) अमू्ते | इन्द्रियो द्वारा ग्रहण हाने वाला (जानने योग्य)पदार्थ मूर्ते है 


जिसका प्रसिद्ध नाम पुद्गल है । इन्द्रिय-अगोचर (रूप रग, रस, गन्ध, स्पर्श, इन चार गृणों से रहित) अमूतं द्रव्य है । 

पुद्गल द्रव्य अपनी मूल शुद्ध अवस्था में अखड परमाणु (जर्रा-ऐटम ) रूप है | अपनी अशुद्ध अवस्था मे वह 

अनेक परमाणुओ से मिलकर वने हुए विविध प्रकार के स्कन्धो के रूप में होता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, 
अन्धकार, छाया, धूप, शब्द आदि सव पुद्गल सस्‍्कन्‍्बों की पर्याय है। ससारी जीवो का शरीर भी पौद्गलिक है। 


अमूर्त जड द्रव्य चार प्रकार के हैं -धर्म, अघरम, आकाश, काल । 


समस्त सक्रिय-चलने वाले जीव और पुद्गल पदार्थों को उदासीन रूप मे सहायता करने वाला त्रिलोकव्यापी 
चर्म द्रग्य है । ठहरने वाले अनन्त पदार्थों को उनकी स्थिरता में उदासीन रूप से सहायता करने वाला त्रिलोकव्यापी एक 
अखडब्रव्य अधरमम है। समस्त अनन्तानन्त द्रव्यों को रहने के लिये स्थान देने वाला छोक-अलोकव्यापी एक अखड द्रव्य 
आकाश है। और प्रत्येक पदार्थ को प्रतिक्षण पर्याय-परिवंतत में उदासीन सहायक्र काल द्रव्य है। काल द्रव्य अणु के 
वरावर है । अत असखूय अणुरूप काल द्रव्य लोकाकाश के प्रत्मेक प्रदेश पर विद्यमान हैं । 


इस तरह यह सामान्य और सक्षप रूप के द्रव्यों का विवरण है । 
सामान्य कार्यकारणभाव 


पीछे वताया जा चुका है कि प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य सत्‌रूप है और सत्‌ उत्पाद-व्यय-क्रौव्य रूप है । एवं 
अत्येक पदार्थ शब्दान्तर से गृणपर्यायमय है । इस तरह प्रत्येक पदार्थ सदा अपने सामान्य स्वरूप मे स्थिर रहता हुआ 
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भी प्रति-समय क्रम से आअनी नवीन-तवीन पर्याय भी पलटता रहता है। इम तरह पर्याश्रों का परिणमन रूप कार्य 
जगत मे प्रतिक्षण हुआ करता है कभी भी क्षण भर के लिये वह रुकता नही है । 


इस पर्यायवरिणमन रूप कार्य में दो प्रक्रार के कारण प्रयुक्त होते है--( १) उपादान कारण, ( २) निमित्त कारण । 
इनमें से उपादान कारण उसको कहते है जो स्वय कार्यरूप परिणत होता है, जैसे कि घडा रूप कार्य बनने में मिट्टी घडे 
का रूप धारण करती है इसलिये वह घड़े का उपरादात कारण है । इस तरह जगत का प्रत्येक पदार्थ अपनेपर्यायपरिणमन 
में स्वयं उतादान कारण होता है । 


उपादान कारण के सिवाय जो अन्य पदार्थ उस कार्य के होने मे सहायता करते है, जिनक्री सहायता बिना 
वह कार्य हो नही सकता, वे निमित्तकारण कहलाते है । 


ऊपर वतलाये गये जगत के मूल पदार्थ छह है--जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ।इनमे से घर्मं 
अधर्म, आक़ाग और काल ये चार जुद्ध द्रव्य है, इनमे कभी किसी अन्य पदार्थ का मिश्रण नही होता, अत इन चारो द्रव्यो 
का सदा (अनादि काल से अनन्वकाल तक) शुद्ध परिणमन होता रहता है । किन्तु जीव और पुद्गुल द्रव्य का पर- 
स्पर मिश्रण के रूप में अशुद्ध परिणमन तथा अमिश्रण रूप मे शुद्ध परिणमन होता है । 


शुद्ध द्ृव्यों क/ परिणमन 


शुद्ध द्रव्यों के परिणमन रूप कार्य मे उपादान कारण तो वे शुद्ध द्रव्य स्वय होते ही हैं परन्तु उनके उस शुद्ध 
परिणमनजाय मे अन्य द्रव्य भी नि्मित्त रूप से उदासीव रूप मे सहायक कारण हुआ करते हैं । 


जगद्वर्ती समस्त क्रियाशील (एक स्थान से अन्य स्थान पर आतने-जाने आदि रूप क्रिया करने वाले) जीवो 
तथा पुदुगल द्रव्यो की उनकी गतिरूप क्रिया मे उदासीन रूप से सहायता करने वाला घमं द्रव्य है ! धर्म द्रव्य त्रिछोक- 
व्यापी एक अखण्ड अरूपी द्रव्य है। वह किसी भी द्रव्य को प्रेरणा करके यानी बलपुर्वक चलाता नही है किन्तु जब 
कोई पुदगछ या जीव एक स्थान से स्थानान्‍्तर मे गमन करता है तब उसके गमन में वह सहायता करता है | जिस तरह 
तालाव में भरा हुआ जल तालाव में रहने वाली मछलियो को चलने-फिरने मे सहायता करता है ! 


चलने-फिरने की शक्ति स्वय मछलियो में है। वे अपनी इच्छा से इधर-उधर चलती फिरती हैं परन्तु तालाब 
का ठहरा हुआ भी जल उनके चलने में सहायक होता है। यदि वह जल न हो तो मछली चलबे-फिरने की शक्ति 
रहते हुए चल-फिर नही सकती । सूखी जमीन पर यदि मछली को रख दिया जाय तो वह जहा क्री तहा पडी रहेगी, 
चल-फिर न सकेगी । इसलिये जल मछली के चलने मे उदासीन निमित्त कारण है । इसी प्रकार जीवों, पुदूगल-परमाणुओ 
तथा स्कन्‍्वों में स्वय चलने-फिरने आदि क्रिया करने की शक्ति है, परन्तु घमं द्रव्य की सहायता मिलने पर ही वे गति 
करते हैं, अत वमद्रव्य समस्त क्रियाशील जीवों तथा पुदूगलो को उदासीन (निरपेक्ष-अप्रेरक) रूप से गति में 
सहायक होता है । 


अप्ट कर्मजाल को छिन्तभिन्‍न करके मध्यलोक का मुक्त जीव जब स्वभाव से ऊध्बामन करता है तब 
त्रिलोक-व्यापी धमद्रव्य उन मुक्त जीवो के ऊध्वंगमन मे सहायता करता है। घम द्रव्य अलोकाकाश में नहीं होता, 
अत मुक्त जीव का ऊर्ष्वगमन भी सात राजू तक ऊपर जाकर लछोकशिखर पर ही अवरुद्ध हो जाता है । भलोकाकाश 
में उनका गमन नही होने पाता । 


नियमसार ग्रन्य में इस विपय में लिखा है-- 


जीवाण पुग्गलाण, गमण जाणेहि जाव घम्मत्यी । 
घम्मत्यिकाअभावे तत्तो परदो ण गच्छति ॥। १८ ॥॥ 
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अर्थ--जीवो का तथा पुद्गलो का गमन वही तक होता है जहा तक धर्मास्तिकाय होता है। उससे बाहर 
(लोकाकाश्ञ के बाहर) धम द्रव्य न होने से जीव पुदगल नही जा सकते । 


श्री उमास्वाति आचार्य ने तत्वार्थसृत्र मे लिखा है -- 


धर्मेस्तिकायाभावात्‌ ! १० । यानी-लोक के आगे धर्मद्रव्य न होने से मुक्त जीव उससे ऊपर नही जाते, या 
नही जा सकते । 


अभिप्राय यह है कि मुक्त जीवों मे लोक से वाहर भी ऊश्वेंगमन करने की शक्ति विद्यमान है परन्तु धर्मद्रव्य 
की सहायता अलोकाकाश में न मिलते के कारण मुक्त जीवो का ऊध्वंगमन छोकाकाश से बाहर नही होने पाता । 


इस तरह धर्मद्रव्य शुद्ध तथा अशुद्ध जीवों श्रौर पुदूगलो के गमन मे निमित्त कारण है। 


इसी प्रकार पुद्गल का शुद्ध परमाणु भी जो अत्यन्त तीतन्र गति से एक समय मे १४ राजू तक तथा अत्यन्त 
सन्दगति से एक समय में श्राफाश के एक प्रदेश से साथ वाले दूसरे प्रदेश पर गमन करता है, एव मध्यम गति से अनेक 
प्रकार गमन करता है, उस में भी धर्मेद्रव्य सहायता करता है । 


अधर्म द्रव्य 


अधर्म द्रव्य भी एक अखण्ड अमर्तिक समस्त लोकव्यापक द्रव्य है। यह द्रव्य अन्य समस्त जीवप्‌ दुगल द्वव्यो 
को अपने अपने स्थान पर ठहरने मे उदासीन रूप से सहायता करता है । तीनो लोको से वाहर कोई भी द्रव्य स्थित 
नही है, इसका मूल कारण यही है कि वहा पर अधर्म द्रव्य नही है। 


जैसे धर्म द्रव्य किसी को प्रेरणा करके नही चलाता है इसी प्रकार अथर्म द्रव्य किसी चलते हुए द्रव्य को 
बलपूर्वक (जबरदस्ती) ठहराता नही है। यदि कोई चलता हुआ द्रव्य ठहरता है तो उसकी उदासीन रूप से सहायता 
करता है। यदि अधर्म द्रव्य नहों तो बहिरग नैमित्तिक सहायता न मिलने से कोई भी गतिशील पदार्थ ठहर नही 
सकता । 


धर्म अधमं द्रव्य के कारण लोकाक़ाश और अलोकाकाश का विभाग होता है । 


श्राकाश द्रव्य 


जो समस्त द्रव्यो को रहने का स्थान देता है वह आकाश द्रव्य है । वैसे प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने प्रदेशो मे 
रहता है परन्तु उनको रहने के लिये बाहरी, नैमित्तिक सहायता आकाश्न द्रव्य की प्राप्त होती है। भाकाश् द्रव्य न हो 
तो किसी पदार्थ को रहने का स्थान न मिले । 


आकाश एक, अखण्ड सर्वव्यापक, अमूर्त द्रव्य है। जितने आकाश में जीव, पुद्गल, घमे, अधर्म, और कार 
द्रव्य रहते है । उतने ३४३ घनराजु प्रमाण आकाश को लोकाकाश कहते हैं ओर उससे बाहर के अनन्त राजू प्रमाण 
आकाश को अलोकाकाश कहते है। अलोकाकाश मे आकाश के सिवाय अन्य कोई द्रव्य नही है । इस तरह आकाश 
द्रव्य समस्त द्र॒व्यों को अवगाह (निवास) का निमित्त कारण है । 


कालद्रव्प 


जो प्रत्येक द्रव्य की क्रमिक पर्याय परिणमन में बहिरग, उदासीन, निमित्तरूप से सहायता करता है वह 
काल द्रव्य अणु के बराबर अमृततिक द्रव्य है। अलोकाकाश के पर्याय परिणमन मे भी लोकाकाशवर्ती ही कालद्रव्य 
निमित्त रूप से सहायता करता है । 


प्रत्येक द्रव्य से स्वभावत प्रतिश्वण पर्यायपरिणमन करने की उपादानशक्ति होती है परन्तु उस परिणमन मे 
काल द्रव्य की नैमित्तिक सहायता अनिवार्य आवश्यक है। तदनुसार यदि काल द्रव्य न हो तो किसी भी द्रव्य की पर्याय 
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का परिणमन न हो सके । पचास्तिकाय (गाथा १०० की टीका) में भी अमृतचन्द्र सूरि ने लिखा है-- 
“जीवपुद्गलाना परिणामस्तु बहिरज़ निमित्तद्रव्पफा लसद्मावे सति सभूतत्वात द्रव्यकालसभूत इत्यभिधीयते ।” 


जे । अर्थ-- जीव-पुदूगलो का परिणमन बहिरग निमित्तकारणसूृत कालूद्रव्य के होने पर होता है, इस कारण 


प्रतीयमान जीव पुदगलो का परिणमन काल द्रव्य से होना कहा जाता है । 


आशय यह है कि जोवो एवं पुद्गलो के परिणमन मे वे द्रव्य स्वयं उपादान कारण हैं और कालद्रव्य उसमे 
निमित्त कारण है । 


तत्वार्थसूत्र के पाचवे अध्याय के “वतंवापरिणामक्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य' सूत्र की व्याख्या करते हुए 
श्रीपूज्यपाद आचार ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रथ में लिखा है-- 


“घर्मादीना द्रव्याणा स्वपर्यायनिव्‌ त्ति प्रति स्वात्मनेंव वर्तमानाना बाह्मोपग्रहाद्विना तव्वृत्यभावात्‌ तत्प्र- 
वर्ततोपलक्षित काल ॥” 


अर्थात्‌-अपनी पर्याय के परिणमन में स्वय (उपादान शक्ति से) प्रवृत्ति करने वाले घर्मं, अधर्म, आकाश 
पुद्गल, मुक्त, तथा ससारी जीवों का परिणमन बाहरी निमित्त कारण की सहायता के बिना नही हो सकता । उस 
परिणमन में सहायक काल द्रव्य है । 


अभिप्राय यह है कि कालद्रव्य प्रत्येक शुद्ध एवं अशुद्ध द्रव्य के पर्याय-परिणमन में निमित्त कारण अवश्य 
होता है । 

इस तरह समस्त शुद्ध द्रव्य अपने प्रतिक्षण होने वाले परयायपरिणमन मे जहाँ स्वय उपादान कारण होते हैं, 
वहाँ अन्य द्रव्य उसमे उदासीन सहायक रूप से निमित्त कारण होते हैं । 
पुद्गल द्रव्य 

जीव, धर्म, श्रधर्म, आकाश, काल, ये पाँच द्रव्य रूप रम गन्ध स्पर्श इन चार गुणो से रहित होने के कारण 
अमूतं होते हैं, अतएव वे इन्द्रियो द्वारा अगोचर होते हैं--इन्द्रियो से नही जाने जा सकते । इसी प्रकार ये अखड पदार्थ 
होते है, इनका कभी भी किसी तरह से कोई विभाग नही होता । 

परन्तु पुद्गल द्रव्य मे ये दोनो बातें नही होती । पुद्गल द्रव्य मे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये चार गुण होते हैं, 
अत पुद्गल मूर्तं द्रव्य है, इन्द्रियों से जानते मे जाता है तथा तत्वार्थसूत्र के अणव स्कन्धाइच' सूत्र के अनुसार पुद्ूगल 

द्रव्य अणु (परमाणु) तथा स्कन्ध रूप से दो प्रकार का होता है । शुद्ध पुदूगल परमाण (सबसे छोटा टुकडा, जिसका 

और टुकडा न हो सके) अखड होता है । परन्तु दो या दो से श्रधिक ३-४-५ आदि सख्यात असख्यात, अनन्त परमारणु 
परस्पर मे मिलकर जो स्कन्ध वन जाते है, वे अनेक तरह के (२३ प्रकार की वर्गणा रूप) पुद्गल द्रव्य विप्िन्न प्रकार 
के निरमित्तो से कभी टूटते है, गलकर छोटे-बड़े दुकडे वनते हैं, कभी उन्तमे और दूसरे स्कन्ध मिलकर वे बड़े हो जाते हैं, 
इस तरह की पूरण और गलन शक्तिवाला दह्वोने से इस मूत्ते द्रव्य का नाम 'पुदूगल' है । इग्लिश भाषा मे इसे ()4४६६८7) 
मेटर कहते है । 

हमको जितने भी पदार्थ नेत्रों से दीख पडते है, सूँघने मे आते हैं, छूने में आते है, जीभ द्वारा चखने में आते 
हैं या कानों से सुनाई देते है, वे सब पुदुगल पदार्थ है । जीवो के रहने का घर अर्थात्‌ शरीर भी पुदुगल स्कनन्‍्ध है । पृथ्वी 
जल, अग्नि, वायु भी स्थावर जीवो का शरीर हूँ! उनके आश्रित जीव स्वरूप से पृथक है । 

शुद्ध पुद्गल परमागु तो अतिसृुक्ष्म होने से इन्द्रिय-अगोच र होता ही है परन्तु पुद्गल स्कन्धा में सी बहत 
स्‍्कन्ब ऐसे सूक्ष्म होते है जो नेत्र आदि इन्द्रियों हरा जानने म नही आते ओर बहुत से स्कन्व स्थूल्ठ होते है जो कि 
इन्द्रियों से जाने जाते है । उन इन्द्रियगोंचर स्कन्धो में भी दो प्रकार है (१) कुछ स्कन्‍्ब अन्त फठ आदि तो ऐसे 
जो स्परशन (त्वचा) रसना (जीम), त्लाण (नाक ), नेत्र और कान, इन थाचो इन्द्रियों द्वारा छूने, चखन, सू घने, दिखने 
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सुनने मे आते है परन्तु वायु आदि कुछ ऐसे स्कन्ब होते हैं जो दिखाई नही देते परन्तु छूने मे आते है। शब्द रूप पुद्ूगल 
स्कन्घ ऐसे होते हैं जो सुनने मे आते है, जिनका स्पर्श-इन्द्रिय पर आधात भी होता है परन्तु भाँखो से दिखाई नही देते । 
प्रकाश और अन्धकार रूप पुदूगल स्कन्ध आँखो से दिखाई तो देते हैं परन्तु नाक, कान, जीभ इन्द्रिय द्वारा नही जाने 
जाते | धूप और चाँदनी रूप परिणन होने वाले पुद्गल स्कन्ध शीत, गर्म तप से छूने में तथा देखने में आते है परन्तु 
उनको पकडकर न तो स्थानान्तर किया जा सकता है, न अन्य इन्द्रियाँ उनको जान सकती हैं । 


इस तरह पुदुगल द्रव्य जनक प्रकार का है। पुद्गल द्रव्य के विविध प्रकार के परिणमन विविध प्रकार के 
निमित्त कारणों द्वारा हुआ करते है । आक्मीजन और हाईट्रोजन गैसो के मिल जाने से पानी बन जाता है । पानी को 
अतिठडी वायु का या ऐमोनिया गैस का निमित्त मिलने से वर्फ वन जाती है। अग्नि की तथा सूर्य किरणों की गर्मी के 
निर्मित्त से पानी भाप बन जाता है, भाप से वादल बन जाते है, पार्थिव लकड़ी तया सोना, चाँदी, लोहा आदि पाथिव 
धातुएँ अग्नि के निमित्त से जलकर राख हो जाती है, समस्त घातुएँ पिघलकर अन्य आकार-प्रकारों मे परिणत होती 


है। इसमे भी अग्नि निरम्मित्त कारण होती है । 


पृथ्वी के भीतर विभिन्‍न स्थानों पर जां विभिन्‍न प्रकार के ककड, पत्थर, मिट्टी, गन्धक, कोयला, लोहा, 
सांना, चादी, रत्न, ताँवा, रागा, तेल आदि बनते रहते हैं, उनके भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के निमित्त कारण हंते है । 


भिन्‍न-भिन्‍न स्थान की पृथ्वी में विभिन्‍न प्रकार के स्कन्बो के निमित्त से विभिन्‍न प्रकार की उपादान शक्ति 
होतो है अत केसर, सोना, चाँदी, लोहा, तेल, काला, छाल, सफेद पत्थर आदि पदार्य सव जगह उत्पन्न न होकर विशेष- 
विशेष स्थानों पर ही उत्पन्न होते हैं । 


जल के मीठे, खारे, खट्टे, सुगन्धित, दुर्गन्धित, वर्फ, गैस, भाप आदि जो परिणमन होते हैं उनके भी 
विभिन्‍न प्रकार के प्राकृतिक निमित्त कारण है और मनुष्य भी वैसे कारण मिलाकर वबफ, भाप, विजली आदि वनाकर 
विभिन्‍न प्रकार से उनका उपयोग या प्रयोग करता है । 


इसी प्रकार विभिन्‍न प्रकार के निमित्त कारणो से वायु भी विभिन्‍न प्रकार की गैसो मे परिणत हो जाती 
है | विभिन्‍न निमित्त कारणों से स्वच्छ वायु भी सुगन्बित, दुर्गन्धित हो जाती है । 


मोटरकार पैट्रोल, मॉविल आयल, तथा टायर ट्यूबों मे भरी हुई वायु आदि निमित्त कारणो से चलती है। 
ठीक दिशा और सडक आदि पर चलाने वाला चालक-ड्राइवर रूप प्रेरक निमित्त कारण भी मोटर के चलने मे सहायक 
है । यदि निमित्त कारणों मे से एक भी कारण की कमी रहेगी तो मोटर न चल सकेगी । पैट्रोल समाप्त हो जाए या 
टायर की हवा निकल जाए तो मोटर का चलना बन्द हो जाता है । 


मोटरकार के निमित्त से उनका चालक अल्प समय में दूर देश की यात्रा कर लेता है। साईक्लि अपनी 
उपादान द्ाक्ति से तभी चल सकती है जव उसके पहियो मे हवा भरी हो और उसको चलाने वाला चालक हो । चालक 
के निमित्त से साईकिल चलती हैँ और साईकिल के निमित्त से उसका सवार मनुष्य चलता है। नाव के निमित्त से 
मत्लाह नदी पार हो जाता है और मल्लाह के निमित्त से नाव नदी मे चलती है । 


आटा रूप उपादान कारण से रोटी तभी बनती है जवकि रसोइया, चकला, वेलन, तवा, अग्नि, रूकडी, 
कोयला आदि निमित्त कारणों की योजना हो | यदि एक भी निमित्त कारण की कमी होगी तो उपादान कारण आटा 
रोटी न वन सकेगा । 





इसी कारण ओविद्यानन्द आचार्य ने कहा है--'सामग्रीजनिका कार्यस्प नेक कारणम्‌” अर्थात्‌ उपादान कारण 
के साय समस्त आवज्यक निमित्त कारण सामग्री हो तभी कार्य होता है, केवल एक ही कारण से कार्य नही होता । 


इस तरह पुदुगल द्रव्य के विविब प्रकार के परिणमन में विविध प्रकार के निमित्त कारण सहायक होते है ! 
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जीव द्रव्य 


पुद्गल द्रव्य की तरह जीव द्रव्य के भी दो प्रकार के परिणमन होते है--(१) झुद्ध परिणमन करने वाले 
मुक्त जीव है, वे अनन्तश्नाची, अनन्तसुखी, अजर, अमर, अजन्मा हाते हैं। (२) कर्मंबद्ध, सप्तार मे जन्म मरण-करते 
हुए भ्रमण करने वाले ससारी जीव अशुद्ध जीव हैं । 


आत्मा का स्वभाव शान्त निराकुल घुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप है, भात्मा व कभी मरता है, न जन्म लेता है 
परन्तु अपने राग द्वेष काम क्रोध आदि अशुद्ध परिणमन हारा अपनी योगशक्ति (मन वचन काय की हलन-चलन रूप 
प्रवृत्ति) द्वारा पौदूगलिक कार्माण वर्गंणाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। वे कर्माण वग्गंणाएँ आकपित होकर 
आत्मा के प्रदेशों में दृध-पावी की तरह से मिलकर आत्मा के राग द्वेष क्रोध आदि कपाय भावों से कर्म रूप बन जाती 
है और वे कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदतीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय रूप हो जाते हैं । उन कर्मों के 
निमित्त से आत्मा का ज्ञान, दर्शन, निराकुरूत्ता, शान्त, स्वच्छ भाव विक्ृत हो जाते है। इस कारण वह जन्म-मरण 
करता है और नरक, पशु, मनृष्य, देव गति तथा चौरासी छाख योनियों मे भ्रमण करता रहता है । 


इस तरह आत्मा के राग-द्वेघ आदि भावों के निमित्त से पौद्गलिक कार्माण वर्गणाएँ ज्ञानावरण आदि द्वव्य- 
कर्म रूप बनती हैं और उन कर्मों के उदय निमित्त से आत्मा में अज्ञान (अल्पन्नान तथा आत्म-अनुभव से शून्य कुज्ञान), 
मिथ्यात्व, असयम (राग; ढ्ेप, क्रोघ, लोभ, माया मान, कामवासना, सय, घृणा आदि दुभाव) के विकृृत भाव होते हैं । 
इस तरह द्रव्गकर्म (ज्ञानावरण मोहनीय आदि कर्म) से भावकर्म यानी आत्मा के रागद्वेष अज्ञान आदि विक्ृत भाव 
एवं जन्म-मरण होता है और उत विकार भावरूप भावबन्ध के निमित्त से द्रव्यबन्ध होता है। श्रीकुन्चकुल्द आचार्य ने 
समयसार मे लिखा है-- 


जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुग्गला परिणसत्ति । 
पुम्गयलकस्मणिसित्त, तहेव जीवो वि परिणसइ ॥८०॥॥ 


अर्थ--जी व के राग द्वं पादि परिणामों के निमित्त से पुदूगल कर्मरूप परिणत होते है और पौद्गलिक कर्मों 
के निमित्त से जीव भी रागद्व ष आदि विकार रूप परिणमन करता है । 


इस तरह परस्पर निमित्त-ने मित्तिक भाव से आत्मा और कर्मों का सम्बन्ध अनादि कार से चला आ रहा है । 


जिस तरह शराब, जड पदार्थ है परन्तु उस जड शराब को पी लेने पर अमूर्तिक आत्मा का ज्ञान, सुब-बुब 
विगड जाती है, इसी तरह पुद्गलू कर्मों के निमित्त से आत्मा क्रे गुण विक्षत हो जाते है । 


जन्स-मरण 


जैसे ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से आत्मा का ज्ञान बहुत हीन हो जाता है, दर्शनमोहनीय कर्म के उदय के 
निर्मित मे जात्मा का सम्पग्दर्शन गुण मिथ्यात्वरूप हो जाता है, चारित्रमोहनीय कर्म के निमित्त से आत्मा का सच्चा- 
रित्र गुण असयम या कुचारित्र वन जाता है, इसी तरह आपयु कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा का किसी नये शरीर 
में जन्म हाता है उस भव में वह आयु कर्म के कारण जीता रहता है, जब आयु कर्म की समाप्ति हो जाती है तब 
आत्मा का उस नाव से मरण हो जाता है। नये जायुकर्म के तिमित्त से आत्मा दूसरे गरीर में जन्म लेता है । 


कोई भी जीव नरफ भिगोद के दुख नहीं भोगना चाहता परन्तु नरक निगाद में ने जाने वाला गतिनामकर्म 
आत्मा को वलपूर्वक नरक निगोद में ले जाता है । इस तरह आयुकरमम और नामकर्म के निमित्त से ससारी जीव का 
ससारअ्मण या जन्म-मरण होता रहता है । 
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सुख-दुख 


सातावेदनीय के निमित्त से ससारी जीव को इन्द्रिय सुख की सामग्री मिलती है और जाता वेदनीय के 
निमित्त से भूख, प्यास, रोग, चिन्ता, व्याकुलता आदि अनेक तरह के दुख मिलते हैं । 


पारस्परिक सुख-दुख 


समार में आत्मा राग और हेप भाव से किसी को (माता पिता पुत्र स्त्री भाई मित्र आदि को) अपना 
हितकारी मानकर उनसे प्रीति करता है, वे भी उससे प्रेम करते है, एक दूसरे को सुख देते है । इसी तरह गुरु-शिप्य, 
सेवक स्वामी आदि भी राग भाव से एक दूसरे को सुख्व देहर परस्पर उपकार करते है । हवं प्॒माव से पिता पुन, भाई- 
भाई तथा अन्य व्यक्ति भी एक दूसरे के शत्रु बनकर परस्पर में दुख देते है । इस तरह धन, उपकार अपकार, हानिलाभ 
आदि निमित्त कारणों से ससारी जीव राग-द्वेप करते हुए परस्पर सुख-दुख देते है । 


पुरुषवेद कर्म के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की कामना जाग्रत होती है । स्त्रीवेद के उदय से पुरुष 
के साथ कामकीडा करने की भावना पंदा होती है । भय कम के उदय के निमित्त से आत्मा भयभीत होता है । 


क्रोध अभिमान माया लोभ कपायी में से जव जिस कपाय के उदय का निम्ित्त मिलता है, अन्तरग वहिरग 
निमित्त कारण मिलते है उस समय श्रात्मा के परिणाम क्रोध आदि रूप हो जाते है । यदि उस समय आयुफर्म का बध 
हो तो उस प्रश्वस्त या अप्रशस्त कपाय के अनुसार शुभ या अशुभ आयु कम का बध हो जाता है । 


दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य अन्तरायकर्म के उदय के निमित्त से तया वहिरग कारणों के निमित्त से आत्मा 
को दान करने मे, विविध प्रकार के लाभ होने मे, भोग्य-उपभोग्य पदार्थों के भोग-उपभोग मे और शक्ति के प्रकट होने 
में विष्न-बाधा उत्पन्न होती है । 


कभी ऐसा भी अवसर श्राता है कि फिसी कर्म के उदय के समग्र यदि वहिरग निमित्त कारण न हो तो कर्म 
का उदय अपनी प्रकृति और शक्ति के अनुसार आत्मा को फल नही दे पाता । जिस तरह नरक में यदि साता वेदनीय 
कर्म का उदय हो तो वहाँ सुख के बाहरी निमित्त कारण विद्यमान न होने से साता वेदनीय कर्म सुख प्रदान नही कर 
पाता । देवगति मे बाहरी दुख-सामग्री का निमित्त न होने से असातावेदनीय कर्म का उदय निष्फल रहता है | 


कर्मबन्ध हो जाने के पश्चात्‌ भी आत्मा के अच्छे या बुरे अयवा शुद्ध भावों के निमित्त से बाँघे हुए कर्मों 
की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग म॑ वृद्धि, हानि, परिवर्तत, निश्चित समय से पहले फल देने आदि की घटना घटित हो जाती 
है, जिसे कर्मग्रथो मे उत्कपंण, अपकषण, सक्रमण, उदीरणा आदि नामो से कहा गथा है। इस तरह अन्तरग बहहरग 
कारणो के निमित्तों से कर्मों का खेल भी विचन्न प्रकार का आत्मा के साथ हुआ करता है । 


कमं-मोचन 


कर्मबद्ध भव्य जीव सदा ससारी ही नही बना रहता । वह अनुकुल सुअवसर पाकर ससार से मुक्त होने के 
लिये जो श्राध्यात्मिक कार्य करता है उसके लिये भी निमित्त कारणो की अपेक्षा होती है। तत्वार्थसृत्र का प्रथम सूत्र 
है-- 

सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्राणि सोक्षमाग ।१-१। (सम्पर्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र मोक्षमार्ग है । 
सुवित प्राप्त करने का उपाय है ।) 


इस श्रागमविधान के अनुसार मुक्ति का मूल कारण सम्यग्ददन (शुद्ध आत्मतत्व की: श्रद्धा, रुचि, अनुभूति) 
है । वह सम्यग्दर्शन तब होता है जब कि सद्गुरु का उपदेश या अर्हन्त भगवान की वाणी सुनने का बाहरी निमित्त 
भव्य जीव को मिले (जिसको देहानालब्धि कहते हैं) तथा दशनमोहनीय कर्म का क्षय, उपशम्ठ॑आदि [अच्तरग निमित्त 
कारण भी मिले । नियमसार मे श्रीकुन्दकुन्द आचार्य ने बतकाया है-- 
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सम्मत्तस्त णिमित्त जिणसुत्त तस्स जाएया पुरिसि । 
अतरहेऊ नशण्या दसणमोहस्स. सयप्दों ।। 





अर्थ सम्पादशन उत्ान्त होने था (बलिग) निमिन राए विययाएी हो युनना दा 
वाले एवं उसके ज्ञाता पुरुष (आचाय उपाध्यार साथ था जरा भययान) है कझत्ताय निमन्‍त याण उस्चनमोनर्न// कर्म 


का क्षय आदि है । 


। 
५ 


तम्पग्नान टोने जा पिमत्त जारण सम्पप्गन ८ तसा शाहय, उपयादयाए जा्याप वह ४: 7 । 
सम्पक्चारित का निम्िक्ञाशाण नियन्‍य शुनिदीक्षा ये प्रत्यागानायाय साय का क्षापपश्म, सनिसय 
सादि है। 
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इनके सिवाय मोछ्क वे निमित जार॒ण पनुणय जासु, पद्थशाउपयभनायाच सहनन रे न 
जन्म, कर्मभुमि, दु पममुपमा काल, युयल-्पान जादि नं, है। एस समस्त सिमिल जाराया नागा दगादान ज्याए के विना 
मिले मोज की सिद्धि नहीं होती । बदि एन निमिस जारंयों में ये एज नो ज्ाएा की हुमी उहेयी तो मोल मी नही 
होगा । 
निमित्त कारणों के भेद 

निर्ित्त कारण प्रेरक, उदासीन वाथायऊ आदि सनेक प्रत्या के होते ह । शो उप्यदान कारप को बला 
भपनी प्रवृत्ति के अनुरूप परिणमाते है वे प्रे होते प ब्णा 
कारण है । वह अपनी इच्छानमार आठे की नोडी, वादी, पृडो-7्चौर्दी, परामठा, हवा याद्दि के रूप मे प 
पानी की प्रचलू वाट मनुष्यों को, पशुओं को तथा वुन आदि को जबरदस्ती बहा ले जाती है । 





धर्म, अधर्मे, काल, आकाय-प्रकाय आदि उदासोन क्ारप होते है, जो कि उपादान ज्ञाप जो बलउवंक नही 


परिणमाते । 


जिन पदार्यों से कार्य होने मे उपादान को उल प्राप्त होता 
लगड़े मनुप्य को चलन में लाठी नहारा देर है, नेत्रो की हीन ज्योति वाले 
चल प्रदान करता है । 

इनके सिवाय असस्प प्रत्मर के अभावात्मक्ष निमित्त कारप भी होते है। बिन पदार्यों के सदुझाव में कार्य 
नही हो सकता उन पदायों का अभाव होना कार्य होने में आवश्यक निमित्त कप है। जंसे क्षि विद्यार्थी के 
ज्वर, उदरपीडा, भवानक सिर की पीडा, नेत्र दुखना, कुप्ठ, जलोदर आदि अन्य प्रकार के भयानक रोगो क्ञा कअभाव 
जल्प्लावन, वाट, भूकम्प, वज्थपात, काली जाघी, न्‍्ाजज्ञान्ति, ऑनिकाड आदि अझसत्प प्राकृतिक वाघक ज्ञारयों का 
बमाव होना आवश्यक है । वह जहाँ पटता है वहाँ सपे, सिंह, भेडिया, चीत्य, बाघ आदि हितक ऊीयो ऋादि अन्य 
वाधक कारणो का अभाव होना भी परम आवच्यक है । यदि ये दाघक निर्ित्त क्ञारण वहाँ पर हो तो कोई भी पठन- 


वे चलाधावक निमित्त कारण होते हैं उसे 
चंब्मा 
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पाउन बजादि काय॑े झान्तिपुर्वक वहाँ पर नही हों सक्तदा । 
जिस समय उपादान कारण और समस्त भावरूप तथा जभाव रूप निमित्त क्षाराय मिल जाते हैं उप्ती समय 


कार्यसिद्धि होती है । 
हमारा जीवन 

आत्मा यद्यपि द्रव्यदृस्टि हे अजर-अमर अविनाशी है परन्तु ससार मे प्रत्वेक्ष पर्याय मे उसे जीवित रहने 
को इवास लेने के ल्यि वायु, पीने के लिये जल, भूख मिदाने के ल्यि भोजन, रहने के ल्यि स्थान, पअक्षात्म, अन्‍्धक्तार, 
गर्मी झादि जीवन-उपयोगी पदार्थों का निमित्ति सिल्‍ना आवच्यक है । नछतती आदि जल्चर जीवों को उलाशय (तालाब 


ऊअयन ऊावन का 





सदी, सम्‌द्र झादि) मिलना झावद्यक है | याव, घोडा कुत्ता, सिंह हिरण आदि घथल्चर ऊीवो 
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वायु, जल, भाजन प्रकाश, आवश्यक गर्मी अपने जीवन के छिये अत्यन्त आवश्यक है | यदि पदार्था का निमित्त ससारो 
जीवो को न मिले तो वे जीवित नही रह सकते । 


लब्विअपर्याप्तक निगोदिया जीव को अपर्याप्तिकमं के उदय के नि।नत्त से एक व्वास लछेत जितने छोटे स 
काल में १८ वार जन्म-मरण करना पडता है 


दृश्यमान निमित्त-उपादान कारण 


प्राय सभी वच्चे उत्पन्त होते समय भाले-भाले होते है परन्तु उनको जैसे-जैसे अच्छे-बुरे, शिक्षित-अशिष्षित, 
दुजन सज्जन, सदाचारी, माता-पिता भाई-बहिनो का निमित्त मिलता है, उनके गुण श्रीर स्वभाव वैसे हा जाते है । 
पाठ्शालाओ, स्कूलो और कालेजो में पढने वाले विद्यार्थियों को जैसे अच्छे-त्रुरे सहपाठियों की सगति का निर्मित्त मिलता 
है उसी तरह के वे सदाचारी या दुराचारी वन जात है | 


इसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य में अनेक प्रकार की उपादान-थक्ति है, उसमे सदुगुणी शिक्षित सज्जन 
वनने की भी शक्ति है और दुर्गणी चोर लच्चा बदमाग गुण्डा दुष्ट बनने की भी उयादानगक्ति है। किन्तु जैसे निमित्ता 
कारण मिलते है उस तरह की उसकी सद्गुणमयी प्रा दुर्गगमयी शवित का विकास हो जाता है और वह उस प्रकार का 
वन जाता है । 


आटे में अनक प्रकार की उपादानगक्ति है जिसके कारण वह रोटी, पूडी, कचौडी आदि बन सकता है । वहीं 
आटा घरीर का मेला छुटाने का उबटन भी वन सकता है, अग्नि में जल भी सकता है, हवा में उड़ भो सकता है | 
वह मिट्टी वालू भी वन सकता है अत यदि उसको कुशल रसोइया का निमित्त मिलेगा तो वह आटा अच्छा भाजन 
वन सकता है, आग में पड जायेगा तो अग्नि के निमित्त से खाफ भी वन सकता है, आाघी का निमित्त मिले तो वह 
उड सकता है और घूल मिट्टी वालू मे पड जाय तो उस निमित्त से वह धूल मिट्टी वालू भी वन सकता है 


इस तरह उपादान कारणो को जैसे निमित्त कारणों का सहय्रोग मिलता है उपादान उसी प्रकार परिणमन 
करता है । 


सामग्री 


इसके सिवाय एक वात यह भी है कि एक कारय्ये के लिये अ्रनेक तिमित्त कारणों की आवश्यकता होती है । 
उन सव निमित्त कारणों या सामग्री के मिलन पर ही ठीक काय होता है | यदि निम्ित्त की कमी होगी तो बैसा ठीक 
कार्य न हो पायेगा । 


जँसे आटा रूप उपादान कारण से भोजन-कार्य होने के लिय्रे सिफ रसोइया रूप निमित्त कारण से ही काम 
नही हो सकता, उसके लिये जल, घी, नमक, खाड आदि कुछ और भी उपादान कारण मिलाने पडेंगे तथा चकला, 
चवेलन, तवा, अग्नि आदि अन्य निमित्त कारणों की भी योजना करनी पडेगी, तभी आटे से रोटी, बाटी, पुडी, हलुवा 
आदि काय॑ हो सकेगा । 


यदि अन्य निमित्त कारण हो, अग्नि न हा तव भी रोटी न बनेगी । अग्नि रसोइया आदि निमित्त कारण 
तो हो परन्तु तवा न हो तब भी सुन्दर पतली रोटी न वन सकेगी । 


पढने के लिये विद्यार्थी को अध्यापक, पुस्तक, कागज, पैसिल, प्रकाश आदि जनेक निम्मित्त कारण मिलने 
चाहिये | यदि उनमे से किसी भी कारण की कमी रहेगी तो विद्यार्थी ठीक तरह से न पढ सकेगा । इस प्रकार स्पष्ट 
है कि कार्य होने के लिये उपादान तथा पूर्ण निमित्तकारण-सामग्री आवश्यक होती हैं । 


एक निम्चित्त से विभिन्‍न प्रक्तार के कार्य 


साधारण जनता के आवागमन के एक स्थान पर एक सुन्दरी युवती, मुल्यवान वस्त्र आभूपणों से ससज्जित 
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सम्मत्तस्स णिमित्त जिणसुत्त तस्स जाणया पुरिसिा । 
अतरहेक सणिया दराणमोहस्स. रायपहुदी ॥ 


अर्थ - सम्यग्दशेन उत्पन्न ह्रीन या (बहिरिस) विमिल तारश जिनताशों था खुनता यथा दया खुनाने 


. 


वाले एवं उसके ज्ञाता पुरुप (आचाय उपाध्याय साथ था जहरा बगयास) 2 । जे तरंग विमिस कारण हशनमाहलीप 
का क्षय आदि है । 


सम्यग्ज्ञान होने का निमित्त कारण सम्पस्य्शय 2 तथा शाप, उपाध्यास, अध्यायत जादि सा 7 । 
2! सम्यक्चा रिए का निम्मित्तागारण सिमस्त मवयिजीक्षा सभा प्रत्यार्पॉवायरण उ्याय या छागापभ्म, झसिसथ 
! आदि है। 


इनके सिवाय मोद्ष के निमित पारण मनुष्य आयु, व्यप्धननवायाच सहननस, समुनिरीला ते योग्व सल्दुछ में 
जन्म, कमंभूमि, दृ पममुपमा काल, शुयतय्यान आति थी है । इन समम्ग विमित्त कराया नया उपादान कारग के बिना 
मिले मोक्ष की सिद्धि नहीं होती । यदि उन निमित्त यारणा मत एक भी जाप की हजूम्री रहेगी ता मोक्ष भी नहीं 
होगा । 


निमचित्त कारणो के भेद 


निर्मित्त कारण प्रेरक, उदासीन, वल्याघायक जादि अनेय प्रद्यर के हाते है । जो उपादान वान्ण को बलपूर्तक 
अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप परिणमाते है वे प्रेरह निमित्त कारण होते है। जैसे भोजन बनान में रसोड्या प्रे“श निमित्त 
कारण है । वह अपनी इच्छानुसार आट की रोटी, वाटी, पूडो-उची रो, परामठा, हलुवा आदि के सूप में परिणमात्ता है । 
पानी की प्रवल वाढ मनुष्यों को, पशुओं को तथा वृक्ष आदि को जबरदस्ती बहा थे जाती है । 


घर्म॑, अधर्म, काल, आकाश्न-प्रकाश आदि उदासीन कारण होते है, जो कि उपादान पारण को वलपूुर्वक नहीं 
परिणमात्ते । 


जिन पदार्थों से कार्य होने मे उपादान को बल प्राप्त होता है वे बलाघ्रायक्र निर्मित्त कारण होते हैं, जैसे 
लगडे मनुष्य को चलने में लाठी सहारा देती है, नेन्नो की हीन ज्योति वाले मनृप्य को देखने में उपनेत्त (ऐनक, चश्मा) 
बल प्रदान करता है । 

इनके सिवाय असख्य प्रकार के अभावात्मक निमित्त कारण भी होते है । जिन पदार्थों के सद्भाव में कार्ये 
नही हो सकता उन पदार्थों का अभाव होना कार्य होने मे आवश्यक निमित्त कारण है । जैसे कि विद्यार्थी के पढने में 
ज्वर, उदरपीडा, भयानक सिर की पीडा, नेत्र दुखना, कुष्ठ, जलोदर आदि असस्य प्रकार के भयानक रोगो का अभाव, 
जलूप्लावन, वाढ, भूकम्प, वजच्ञपात, काली आधी, राजकान्ति, अग्निकाड आदि असख्य प्राकृतिक बाधक कारणों का 
अभाव होना आवश्यक है | वह जहाँ पढता है वहाँ सर्प, सिंह, भेडिया, चीता, वाघ आदि हिसक जीवों आदि असख्य 
वाधक कारणो का अभाव होना भी परम आवश्यक है । यदि ये बाधक निमित्त कारण वहाँ पर हो तो कोई भी पठन- 
पाठन आदि कार्य शान्तिपूर्वक वहाँ पर नही हो सकता । 

जिस समय उपादान कारण और समस्त भावरूप तथा अभाव रूप निमित्त कारण मिल जाते है, उसी समय 
कार्यसिद्धि होती है । 


हमारा जीवन 

आत्मा यद्यपि द्रव्यदृष्टि से अजर-पभ्रमर अविताशी है परन्तु ससार मे प्रत्येक पर्याय मे उसे जीवित रहने 
को श्वास लेने के लिये वायु, पीने के छिये जल, भूख मिटाने के लिये भोजन, रहने के लिये स्थान, प्रकाश, अन्धकार, 
गर्मी आदि जीवन-उपयोगी पदार्थों का निमित्त मिलना आवश्यक है । मछली आदि जलरूचर जीवो को जलाशय (तालाव 
नदी, सम॒द्र आदि) मिलना आवश्यक है | गाय, घोडा, कूत्ता, सिंह, हिरण आदि थलरूचर जीवो को अपने जीवन के 
लिये सूखी पृथ्वी का मिलना आवश्यक् है, नभचर पक्षियों के लिये मुक्त आकाश की भावश्यकता है, मनुष्य को भी 
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वायू, जल, भोजन प्रकाश, आवश्यक गर्मी अपने जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है | यदि पदार्थों का निमित्त ससारो 
जीवो को न मिले तो वे जीवित नही रह सकते । 


लब्धिअपर्याप्तक निगोदिया जीव को अपर्याप्तिकर्म के उदय के नि्भित्त से एक ब्वास लेने जितने छोटे से 
काल में १८ बार जन्म-मरण करना पडता है 


दृश्यमाव निमित्त-उपादान कारण 


प्राय सभी बच्चे उत्पन्त होते समय भाले-भाले होते है परन्तु उनको जैसे-जैसे अच्छे-बुरे, शिक्षित-अशिक्षित, 
दुजन सज्जन, सदाचारी, माता-पिता भाई-बहिनो का निमित्त मिलता है, उनके गृण श्रौर स्वभाव बैसे हो जाते है । 
पाठशालाओ, स्कूलों और कालेजो में पढने वाले विद्यार्थियों को जैसे अच्छे-बुरे सहपाठियों की सगति का निमित्त मिलता 
है उसी तरह के वे सदाचारी या दुराचारी वन जात है । 


इसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य से अनेक प्रकार की उपादान-शक्ति है, उसमे सद्गुणी शिक्षित सज्जन 
वनने की भी शव्ति है और दुर्गेणी चोर छुच्चा बदमाश गुण्डा दुष्ट बनने की भी उपरादानशविति है । किन्तु जैसे निमित्त 
कारण मिलते हैं उस तरह की उसकी सद्पुणमयी पा दुर्गूगमयी शवित का विकास हो जाता है और वह उस प्रकार का 
बन जाता है। 


आटे में अनेक प्रकार की उपादानशक्ति है जिसके कारण वह रोटी, पूडी, कचौडी आदि वन सफ्ता है । वही 
आटा शरीर का मैला छुटाने का उवटन भी वन सक्रता है, अग्नि में जल भी सकता है, हवा में उड भी सकता है। 
वह मिट्टी वालू भी वत सकता है अत यदि उसको कुशल रसोइया करा निमित्त मिलेगा तो वह आटा अच्छा भोजन 
वन सकता है, आग में पड जायेगा तो अग्नि के निमित्त से खाक भी बन सकता है, आधी का निमित्त मिले तो वह 
उड सकता है और धूल मिट्टी वालू मे पड जाय तो उस निमित्त से वह बूल मिट्टी वालू भी बन सकता है 


इस तरह उपादान कारणो को ज॑से निमित्त कारणों का सहयोग मिलता है उपादान उसी प्रकार परिणमन 
करता है। 


सामग्री 


इसके सिवाय एक वात यह भी है कि एक कार्य के लिये अनेक निमित्त कारणों की आवश्यकता होती है । 
उन सब निमित्त कारणों या सामग्री के मिलने पर ही ठीक काय होता है | यदि निमित्त की कमी होगी तो वैसा ठीक 
कार्य न हो पायेगा । 


जैसे आटा रूप उपादान कारण से भोजन-कार्य होने के लिये सिफ रसोइया रूप निममित्त कारण से ही काम 
नहीं हो सकता, उसके लिये जल, घी, नमक, खाड आदि कुछ और भी उपादान कारण मिलाने पडेंगे तथा चकला, 
बेलन, तवा, अग्ति आदि अन्य निमित्त कारणों की भी योजना करनी पडेगी, तभी आटे से रोटी, वाटी, पूडी, हलुवा 
आदि कार हो सकेगा । 


यदि अन्य निमित्त कारण हो, अग्नि न हाँ तब भी रोटी न बनेगी । अग्नि रसोइया आदि निमित्त कारण 
तो हो परन्तु तवा व हो तब भी सुन्दर पतली रोटी न बन सकेगी । 


पढने के लिये विद्यार्थी को अध्यापक, पुस्तक, कागज, पैसिल, प्रकाश आदि अनेक निभित्त कारण मिलने 
चाहिबे । यदि उनमे से किसी भी कारण की कमी रहेगी तो विद्यार्थी ठीक तरह से न पढ सकेगा । इस प्रकार स्पष्ट 
है कि कार्य होने के लिये उपादान तथा पूर्ण निमित्तकारण-सामग्री आवश्यक होती है । 


एक निमित्त से विभिन्‍न प्रक्नार के काये 


साधारण जनता के आवागमन के एक स्थान पर एक सुन्दरी युवती, मूल्यवान वस्त्र बाभूषणों से ससज्जित 


(० ० का व 


श् 
् 
डर 
म्ड 


मा 





मस्घरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 5. 





इज की की कक की की आज की की की कक आय कु 8 की ही. बी बीज जि >ही-8-4"60 4६ का का आज पा की पा आज पा का आप पा आओ 


वेश्या मरी हुई पडी थी | एक चोर, एक कामातुर पुरुष, एक साथ और एक कुत्ता उसको देखने के जिये उसके पास 
सड़े हो गये । वेश्या जो मरा हुआ देसफ़र चोर ने विचार किया कि एसके शरीर पर कीमती वरत्र आभूषण है, यदि 
यह एकान्त रथान में होती तो मुझे अनायास बहुत घननाम होता । कामातुर पुर्प ने मन में विचार क्रिया कि यदि 
यह जीवित होती तो में इसके साथ कामक्रीडा करता ॥ कुत्ते ने विनार किया कि वहाँ पर यदि मनृप्य न हाते तो मैं 
इमक्रा मास मक्षण करके अपनी मूस छशान्त करता | साथ ने वेश्या को देखकर बिचार किया - मनुृप्यभव पाकर हसने 
तप-त्याग धर्म नही किया | विषयभोगों में निरत रहकर इसने मनुप्यजन्म का छाभ नहीं उठाया । 


यहाँ प्रश्न यह है कि एक ही तिमित्त (मृतक वेश्या) से चार उपादान कारणो (उसे देखने वाले जीयो) 
में विभिन्‍न प्रकार के चार कार्य सूत्र विचार क्यों हुए ? उसका उत्तर यह हूं कि मृतक वेश्या को देवने वाले चारो 
जीवो के विचारा (उपादान कारणों) के विये वहाँ निर्मित्त चार थे। चोर के लिग्रे तिमित्त कारण वेहया द्वारा पहने 
हुए मूल्यवान वस्त आमृषण थे । कामातुर मनुष्य के लिये वेच्या का सुन्दर शरीर निमित्त कारण था ) साथु के विराग- 
भाव के लिये वेश्या का मनुष्य भव था । कुत्ते के लिये नि्ित्त कारण वेदया का मासल बरी र था । इस तरह जीवो के 
लिये मृतक वेश्या-शरीर के विभिन्‍न चार निमित्त कारण थे । 


निम्तित मिलने पर भी कार्य का न होता 


भगवान ऋपभनाथ के निम्ित्त से उनका पौश्र (पाता) मरीचिकुमार भिव्यादष्टि क्‍यों बना रहा ? एक 
कामातुर रानी की अनेक प्रकार की कामोत्त जक चेप्लाओ का निमित्त मिलने पर भी सुदशन सेठ के मत में कामवासना 
जाग्रत क्यो न हुई ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि दोनो के उपादान कारण उस प्रकार की कायसिद्धि के योग्य न थे । 
तथा अन्य निमित्त कारण भी न थे | मरीचिकुमार को अच्तरग निमित्त कारण (मिथ्यात्व कर्म का उपशम ) उपलब्ध 
त था अत उसका उपादान (आत्मा) सम्यवत्वप्राप्ति का कार्य प्राप्त न कर सका । 


सदर्शन सेठ आत्मध्यान-निमग्न ये। उस समय उनके पुरुपवेद का उदय न था इस कारण वे भी अन्तरग 
निमित्त कारण के अभाव में कामातुर न हुए । उनका उपादान कारण ([श्रात्मा) कामवासवामय न था। 


साराश यह है कि कोई भी कार्य तब ही होता है जब उसके अनुकूल उपादान कारण तथा उसके लिये सब 
तरह के (अन्तरग, बहिरग, बल्ाधायक, प्रेरक आदि) निमित्त कारण मिल जावें। यदि उन कारणों में से एक भी 
कारण की कमी रहती है तो कार्य सिद्धि नही होती । 


न से अ 
जनागम में प्रयुक्त निव्चय और व्यवहार 
दाब्दों का अर्थाख्यान 


पं० बंशीघर जेन, 
व्याकरणाचा्य, बीना (म० प्र०) 








संपूर्ण जैनागम को चार भागों में विश्नत्नत किया गया है--प्रथमानुयोग (धर्मकथानुयोग), चरणानुयोग, 
करणानुयोग जौर द्रव्यानुयोग । प्रथमानुयोग वह है जिममे अध्यात्म को लक्ष्य मे रखकर महापुरुषों के जीवनचरित्र 
के आधार पर पाप, पुण्य और घर्म का दिग्दर्शन कराया गया है, चरणानुयोग वह है जिसमे अध्यात्म को लक्ष्य मे रख 
कर पाप, पुण्य और धर्म की व्यवस्थानों का निर्देश किया गया है, करणानुयोग वह है जिसमे जीवों की पाप, पुण्य और 
धर्ममय परिणतियों तथा उनके कारणो का विश्लेषण क्रिया गया है और द्रव्यानुयोग वह है जिसमे विश्व की सम्पूर्ण 
वस्तुओ के पृथक-पृथक अस्तित्व को बतन्‍्लने वाछि स्वत सिद्ध स्वरूप एवं उनके परिणमनों का निर्धारण किया गया है । 
इनमें से चरणानुयोग, करणातुयाग और द्रव्यानुयोग म आवश्यकतानुसार विविध अर्थो मे निब्चच और व्यवहार अब्दो 
का बहुछता के साथ प्रयोग हुआ है, इसलिय्रे इत दोनो शब्दों का कहा क्या आर्थ ग्राह्म है? इस विपय पर यहा विचार 
किया जा रहा है । 


निशचय श्रौर व्यवहार शब्दों का व्युत्पत्यथ 


निईचय और व्यवहार दोनों णब्दो में से निएचय छठ्द तो “निस्‌” उपसमगगपूर्वक चयनार्थक 'चित्र्‌ धातु से 
अप! प्रत्यय होकर निष्पन्त हुआ है और व्यवहार णव्द “वि तथा अब उपसगंपूर्वक हरणार्थक “हब धातु से 'ण' 
प्रत्यय होकर निप्पन्त हुआ है । इस प्रकार इन व्युत्पत्तिथों के अनुसार वस्तु में सभवतीय परस्परविरुद्ध धर्मयुगलो 
में एक-एक धर्म तो निई्रचय शब्द का तथा एक-एक धरम व्यवहार झब्द का अर्थ समझना चाहिये। वस्तु में समवनीय 
परस्परविरुद्ध धर्मो के वे युगल निम्न प्रकार सम्रहीत किये जा सकते है--- 


अखण्डरूपता-खण्डरूपता, एकरूपता-नानारू पता, तद्ग॒पता-अतद्र पता, भावरूपता-अभावरूपता, नित्यरूपता- 
सनित्यवूपता, स्वाश्रयह्मता-पराश्रयछूप्रता, सम्रहरूपता-विस्ताररूूपता, सामान्यरूपता-वि्ेपरूपता, मन्वयरूपता- 
व्यतिरेकरूपता, द्रव्यकूपता-पर्यायरूपता, ग्रुणरपता-पर्यायरूपता, स्वभावरूपता-विभावरूपता, उद्देश्यरूपता-विधेयरूपता, 
साथ्यरूपतता-सावनरूपता, कार्येहूपता-क्रारणरूपता, उपादानरूपता-निमित्त रूपता, साक्षाद्रपत्ता-परपरारूपता आदि। 
इनमे पूर्व-पूर्व धर्म तो वस्तु का निश्चय धर्म और उत्तर-उत्तर धर्म वस्तु का व्यवहार धर्म समझना चाहिये । 


यहा पर सर्वप्रथम हम यह विश्रेचन करने जा रहे हैं कि चरणानुयोग में प्रयुक्त निग्चय और व्यवहार 
श॒त्दों का क्या-क्या अथ आमगम मे ग्रहण किया गया है ? 


श्ड 
डे 
श्ड 
ज्ड 
शंट 
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चरणानुयोग से निश्नचय और व्यवहार शब्दों का श्र॒र्थ 


जैन सस्कृति के अध्यात्म का प्रधान और अन्तिम उद्देष्य जीयो द्वारा सासारिक बन्धनों से छुटकारा पाकर 
आत्मत्वातत्र्य प्राप्त कर लेना ही जैनागम मे वतलाया गया है । जीवों द्वारा सासारिक वन्धना से छुटका रा पा लेन का 
नाम मोक्ष है" और इस मोक्ष को प्राप्त करने का जो उपाय हो सकता दे उसे मोक्षमार्ग जानना चाहिये । जैनागम में 
मोक्ष-मार्ग को सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान भीरट सम्यक्चा रित्र के रूप में प्रतिपादित क्रिया गया है। सम्यम्दर्शन, सम्यग्नान 
और सम्यकचारित्र को आगम में निश्चय और व्यवहार के भेद से दो-दो भेद रुप वतलछाया गया है | इस तरह मोक्ष- 
मार्ग वहा पर दो भेद रूप बतला दिया गया है --एक निश्चय मोक्ष-माग और दूसरा व्यवहार माक्ष-माग ।” साथ ही इतना 
स्पष्ट कर दिया गया है. कि निश्चय मोक्ष-मार्म तो प्रोक्ष का साक्षात्‌ कारण है और व्यवहार मोल-माग परपरया, 
अर्थात्‌ निइ्चय मोक्षमार्ग का कारण होकर कारण है ।” 


श्रद्धेय पण्डित दौलतरामजी ने छह ढाला मे तीसरी ढाहू के प्रारम्भ में इस विपय को बहुत ही सुन्दरता के 
साथ सारगर्भित दो पद्मों द्वारा स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया है। वे पद्य ये है -- 


“आत्म की हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिये । 
आकुलता शिव साहि न, तातें शिवमग लाग्यों चहिये ॥। 
सम्यग्दशेन  ज्ञानवचरण शिवमग सो दुविध विचारों । 
जो सत्यारयथ रूप सो निदरचय, कारण सो बबहारो ॥॥१।॥। 
पर द्रव्यन तें भिन्‍त आप मे रुचि सम्यवत्य भल्रा है । 
आप रूप को जानपततो सो सम्यग्लान कला है ॥ 
आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई । 
अब घवहार मोखमग सुनिये हेतु नियत को होई ॥॥२॥। 





१ बन्धहेत्वभावनिजेराभ्या कृत्स्तक्मविश्रमोक्षो मोक्ष ॥॥१०-२॥ (तत्वाथसुत्र) 
२ सम्यग्दशंनज्ञानचारिन्नाणि मोक्षसार्ग ।॥१-१॥ (तत्वार्थसृत्र 
सम्मत्तणाणजुत्त चारित्त रागदोसपरिहरण । सोक्खस्स हवदि मग्गो भव्वाण लद्धबुद्धीण ॥१०६।॥। 


(पचास्तिकाय ) 
३ घस्सादों सहृहण सस्मत्त णाणसग्रपुव्वगद । चेट्टठा तव हि चरिया बवहारों सोक्खमर्गोक्ति ॥१६०।। 


(पचास्तिकाय मे व्यवहार मोक्ष-मार्गे) 
णिच्छुयणयेण भणिदों तिरहि तेहि समाहिदों हु जो । 
अप्पा ण कुणवि किचिदि अण्ण ण सुयदि सो मोक्खसग्गोत्ति ॥१६१॥ (पचास्तिकाय से निश्चय मोक्ष-मार्ग ) 
४ निदचयव्यवहारमोक्षकारणे सति सोक्षकार्य सभवति । (पचास्तिकाय गाथा १६० की ढीका से आचार्य जयसेन) 
| सिवुच्रयव्यवहारयों साध्यसाधनभावत्वात्‌। (पच्चास्तिकायथ गाथा १६० की टीका से आचार अमृतचन्द्र) 
निदरचयपरोक्षसार्गसाधनभावेत पूर्वोहिष्टव्यवहा रसोक्षसा् निर्देशोउ्म्‌ 
(पचास्तिकाय गाथा १६२ की टीका से आचार्य अमृतचन्त्र) 
व्यवहारमसोक्षमार्गसाध्यभावेन निवुचयमोक्षमार्गोपन्यासोध्यम्‌ । 
(पचास्तिकाय गाथा १६३ की टीका से आचाय असृतचन्द्र) 
साधको व्यवहारमोक्षमार्ग साध्यो निउचयमोक्षमार्ग (परमात्मप्रकाश ठीका पुष्ठ-१४२) 


एवं निदचयव्यवहाराभ्यां साधयसाधनभाबेन तीयंग्रुरुदेवतास्वरूप ज्ञातव्यम्‌ 
(परमात्मप्रकाश इलोक ७ फी टीका) 


। ही. #ी0 0 हज मी जी. हि- नही ही "हि बी7॥ि> 4800 0 0 0 कक शा कक का का का का का का दा का पक का का का आओ 
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प्रथम पद्य मे पण्डितजी ने कहा है कि आत्मा का हित सुख है, सुख आकुलुता के अमाव मे उत्पन्न होता 
है और आकुलता का अभाव मोक्ष से है अत जीवो को मोक्ष के मारे में प्रवृत्त होना चाहिये । मोक्ष का मार्ग सम्यस्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप है। ये तीनो निमचय रूप भी होते है और व्यवहार रूप भी होते है अत मोक्षमार्ग 
भी निएचय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का हो जाता है । इनमे से सम्यग्दशन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यकचारित्र रूप 
निश्चय मोक्षमार्ग तो मोक्ष का सीवथा कारण है तथा सम्यरस्दशन, सम्यण्यान और सम्यक्चारित्र रूप व्यवहार मोक्ष- 
मार्ग इस निरुंचय मोक्षमार्ग का कारणहोकर मोक्ष का कारण है अर्थात्‌ परपरया कारण है | 


द्वितीय पद्म मे पण्डित जी ने कहा है कि समस्त चेतन-अचेतन पर-द्रव्यो की ओर से म्ुुडकर अपने आत्म- 
स्वरूप की ओर जीव की अभिरुचि (उन्मुखता) होना निश्चय सम्पग्दशेन है, उसको अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो 
जाता निश्चय सम्पग्ज्ञान है और बुद्धिपूवंक तथा अवुद्धिपूर्वक होने वाली कपायजन्य पाप और पुण्यरूप समस्त प्रकार 
की प्रव॒त्तियों से निवुत्ति पार उसका अपने आत्मस्वरूप मे लीन हो जाना निशुचय सम्यकचारित्र है। 


द्वितीय पद्य के अन्तिम चरण मे श्रद्धेय पण्डित जी ने कहा है कि आगे छहढाला से निश्चय-सम्यर्दर्श नादि 
रूप उक्त निश्चय मोक्षमार्ग के कारणभूत व्यवहार सम्यग्दशंनादि रूप व्यवहार मोक्षमार्ग का विवेचन किया 
जायगा । इस तरह छह॒ढाला में किये गये विवेचन के अनुसार व्यवहार मोक्षमार्ग रूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्र का पृथक-पुृथक जो स्वरूप निर्धारित होता है उसका कथन यहा पर किया जाता है । 


व्यवहारसम्यरदशन का स्वरूप 


छह ढाला मे जीव, अजीव, आज्नव, बन्ध, सवर, निर्जरा ग्रौर मोक्ष ये सात तत्व कहे गये है और कहा 
गया है कि इनके प्रति जीवो के अन्त करण मे श्रद्धा श्र्थात्‌ इनके स्वरूपादि की वास्तविकता के सम्बन्ध में ज्ञान की 
दृढता यानी आस्तिक्य भाव जागृत हो जाने का नाम व्यवहारसम्यर्दर्शन है । इसके आधार पर ही जीवो को निशचय- 
सम्यग्दर्शन की उपलरूब्धि होती है । 


आचार्य उमास्वामी ने तत्वार्थसूत्र मे और स्वामी समन्तभद्र ने रत्तकरण्डश्रावकाचार मे सम्यग्दर्शन का 
जो स्वरूप बतछाया है उसे व्यवहार सम्यग्दर्शन का ही स्वरूप समझना चाहिये । आचाये उमास्वामी के तत्त्वार्थसूत्र के 
अनुसार उपयु कत सात तत्त्वो के श्रद्धान का नाम सम्यग्द्शन है ।!* और स्वामी समन्तभद्र के रत्नकरण्डश्रावकाचार के 
अनुसार परमार्थ अर्थात्‌ वीतरागता के आदशं देवो, परमार्थ अर्थात्‌ वीतरागता के पोषक शास्त्रो और परमार्थ अर्थात्‌ 
वीतरागता के मार्ग मे प्रवृत्त गुरुओ के प्रति जीवो के अन्त करण मे श्रद्धाव का जागरण हो जाना सम्यग्दर्शन है ।* 


यद्यपि तत्त्वाथेंसूत्र और रत्नकरण्डश्रावकाचार में निबद्ध सम्यग्दर्शत के उक्त लक्षणों से परस्पर भेद 
दिखाई देता है परन्तु तत्त्तव उनमे भेद नही है, क्योंकि स्वामी समन्तभद्र द्वारा रत्नकरण्डश्रावकाचार मे प्रतिपादित 
लक्षण से भी निष्कर्ष के रूप मे जीवो के अन्त करण में उक्त सात तत्त्वो के प्रति आस्तिक्य भाव की जागृति हो जाना 
ही सम्यग्दर्शन का स्वरूप निश्चित होता है । 


व्यवहारसस्पण्ज्ञान का स्वरूप 


वीतरागता के पोषक अयवा सात तत्त्वों के यथावस्थित स्वरूप के प्रतिपादक झागम का श्रवण, पठन, पाठन, 
अभ्याप्र, चिन्तन, मनन और उपदेश यह सब व्यवहा रसम्यग्ज्ञान है । इस भ्रकार के सम्यग्ज्ञान से जीवों को समस्त 
वस्तुओ के और विशेषकर आत्मा के स्वत सिद्ध स्वरूप का बोध होता है। जैसे आत्मा का स्वत सिद्ध स्वरूप ज्ञायक- 
पना अर्थात्‌ समस्त पदार्थों को देखने-जानने की शक्ति रूप है। इसके आधार पर ही आत्मा का अनादि, अनिधन, 





१ तर््त्थवाश्नद्धान सम्पग्वर्शनम्‌ ॥।१-२।१, जीवाजीवासरवबन्धसबवर निर्ज रामोक्षास्तत्वस्‌ ।॥१-४।। 
२ _ श्रद्धान परमार्थानासाप्तागसतपोभृतास्‌ । त्रिमृढ़ापोढ्मष्टाजु सम्यर्दशनसस्मयम्र्‌330। 
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१ चारित्त खलु धम्मो धम्मोी जो सो समोत्ति णिह्विट्टी । 


० मसरुधरकेसरी-मशिनन्दनग्रन्थ हे 
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स्वाश्रित और भखण्ड (स्वरूप के साथ तादात्म्य को लिए हुए) स्वतत जस्तित्व मिद्र होता है । ग्ात्मा के इस स्वश्ू्प 
को समभने के लिये उपर्यकक्‍्त प्रकार के आगम का श्रवण, पठन, पाठन, अम्यास, चिन्तन, मनन और उपदेश सहायक 


होता है । 


विचार कर देखा जावे तो सम्यग्दर्शन प्राप्त होन से पूर्व हो जीवो का इस प्रकार के सम्यक्‌ (वीतरागता 
के पोषक) आगमज्ञान की सप्राप्ति आवश्यक है इसलिये यद्यपि मोक्षमार्ग मे सम्कदशन के पूर्व ही सम्बस्ज्ञान का स्थान 
मिलता चाहिये परन्तु वहा इसको जो सम्यग्दर्शन और सम्पफ्चारिन के मध्य स्थान दिया गया है इसका एक कारण 
तो यह है कि जीव को सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जानने पर ही उक्त प्रकार के ज्ञान का सम्मकूपना (सार्थेक्रत्व) माना जा 
सकता है और दूसरा कारण यह है कि उक्त ज्ञान की उपयोगिता मध्यदीपक न्याय से सम्यग्दर्शन की तरह सम्बक्- 
चारित्र पर आरूढ होने के लिये भी आवश्यक है | 


व्यवहारसम्यक्चारित्र का स्वरूप 


वुद्धिपृवक और अवुद्धिपूर्वक होने वाली समस्त कपायजन्य पाप और पृण्यमय प्रवृत्तियों से नि्वत्ति 
पाकर अपने आत्मस्वरूप मे लीन होने रूप निश्चय सम्यक्चारित की प्राप्ति के लिये यथाशक्ति अणुब्नत, मद्यत्रत, 
समित्ति, गुष्ति, घर्म और तप आदि क्रियाओं में जीव की प्रवृत्ति होना व्यवहारसम्यक्चारित्र है । 


निश्चय सम्यकचारित्र का अपर नाम यथास्यातचारित्र है। इसे वीतराग चारित्र भर करणानुयोग की 
दृष्टि में औपशमिक तथा क्षायिक चारित्र भी कहा जाता है" । इस की प्राप्ति जीवों को उपशम श्रेणी चढ़कर ११वें 
गुणस्थान मे पहुचने पर औपद्मिक चारित्र के रूप मे अथवा क्षपक श्रेणी चढकर १५वें गुणस्थान में पहुचने पर क्षायिक 
चारित्र के रूप गे होती है परन्तु ११ वे गृणस्थान के औपणमिक चारित्र और १२ वें गुणस्थान के क्षायिक चारित्र में 
इतना अन्तर है कि उपशम श्रेणी चढकर ११वें गुणस्थात में पहुचने वाला जीव अन्तम्‌ हूर्ते के अल्पकाल में ही पतन 
की ओर मूड जाता है। अत जहा उसका जौपशसिक चारित्र तत्काल समाप्त हो जाता है वहा क्षपक श्रेणी चढ़ कर 
११वें यगुणस्थान में पहुचने वाले जीव का क्षायिक चारित्र स्थायी रहता है श्रौर वह्‌ जीव पतन की ओोर न मुड कर 
अन्तमु हूते के अल्पकाल में ही १२वें गुणस्थान से १३वें युणस्थान में पहुच कर सर्वज्ञता को प्र'प्त कर लेता है। 
इसी तिश्चय चारित्र की प्राप्ति के लिये चतुर्थ गुणस्थान का अविरतसम्यग्दुष्टि जीव पाचर्चें गुणस्थान में अरपुत्नत घारण 
करता है तथा और भी आगे बढ कर छठ गुणस्थान मे महान्रत भी धारण करता है । इतना ही नही, घोर तपश्चरण 
करके आगे बढता हुआ वह जीव सातवें ग्रुणस्थान मे शुद्धोपयोग की भूमिका को प्राप्त हो कर आत्मपरिणामों की 
उत्तरोत्तर बढती हुई यथायोग्य विशुद्धि के आधार पर उपशम श्रेणों या क्षपक श्रेणी माडता है। इस तरह कहता 
चाहिये कि जब तक उस जीव को उपयुक्त निशचयसम्यक्चारित्र की प्राप्ति नहीं हो जाती है तव तक वह पाचर्वे 
और छठे गुणस्थानों से तो बुद्धिपुवंक और सातवें से लेकर १० वें तक के गुणस्थानों मे अबुद्धिपूर्वक उपयुक्त व्यवहार- 
चारित्र की पालना मे ही लगा रहता है । इस व्यवहारचारित्र का भी आरर नाम सरागचारित्र और करणावुयोग 
की दृष्टि मे क्षायोपहसिक चारित्र है । 


यद्यपि अणुन्नत और महात्रत तथा समिति, गुप्ति, घर्म, एवं तपश्चरण आदि क्रियाएं पूर्वोक्त सम्यग्दर्शन से 
रहित कोई-कोर्ई मिथ्यादृष्टि जीव भी करने लगते हैं । इतना ही नहीं, इन क्रियाओ को सलग्नता के साथ करने से 
वे यथासभव स्वगे में जन्म घारण करके नवें ग्रवेयक तक भी पहुच जाते हैं, परन्तु यह वात ध्यान मे रखने योग्य 
है कि इन क्रियाओं की निश्चय सम्यक्चरित्र की प्राप्ति पुर्वक मोक्षप्राप्ति रूप सार्थेकता सम्यग्दर्शन के आधार पर ही 
हुआ करती है अन्यथा नही, क्योकि जीव जब तक मिथ्यादहृष्टि बना रहता है तब तक उस को अप्रत्यास्यानावरण और 


सोहक्खोहविही णे। परिणामों अप्पणो हि समो ॥७॥॥ 
(प्रवचनसार) 


८ जेनागम में प्रयुक्त निश्चय ओर व्यवहार शब्दों का अर्वाज्यातन २२१ 
टी जी जी जज +/ 4-४. 


प्रत्यात्यानावरण कपायों का क्षयोपण्षम होना जम सब है जबकि बअग्युत्नत और महावत आदि रूप व्यवहार सम्पकचास्त्रि 
बथायोग्य इस कपायो करा आगम में बतराप्री गयी प्रक्रिया के बनुमार क्षयोपणथम होने पर ही उत्सन्न होता है ।* 


इस विवेचन से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि चरणानुयाग में सम्बस्दर्भवादिं लय निघ्चच और व्यवह्या” 
के भेद से दो प्रकार के मोख्षमार्ग का कथन मिलता है उसका बाशय विव्चय मसाक्षमार्ग का ते माक्ष का सान्षात्‌ 
कारण ब्रतलाना हैं तथा व्यवहार मोक्षमार्ग को मोल्न का परपरपा अयति तिड्चय मोश्नमा्ग का जारण हाझर 
कारण बतलाना है । विचार कर दठेखा जावे तो यह आशय मोक्षमार्ग शब्द के साथ लगे हुए निबग्बप और व्यवहार 
बब्दो से ही ध्वनित होता है। इसी प्रक्नार निध्चय माझ्ममार्ग स्वकृय निब्बय सम्पस्दर्शन, निब्चप सम्यग्जान जौर 
निलचप सम्यकचारित्र को दो कायरूप तया व्यवहार मोक्षमार्ग स्वनप व्यवतह्वार सम्पसदर्शन, व्यवहार सम्पस्ञान और 
व्यवहार सम्बक्चारित्रकों उमर निब्चय माक्षगर्ग स्वत्प सम्पस्दर्शनादि का कारण रूप बतजाना सी उसी का आाशप 
है | यहा पर भी यदि विचार करके देखा चावे तो बह आशय भी सम्यग्दर्शन आदि झव्दो के साथ लगे हुए निश्चय और 
व्यवहार अब्दो से ही घ्वनित होता है। इस तरह ज्ञात हाता है कि चरणानुयोग के प्रकृत प्रकरण मे माक्षमार्ग घब्द 
के साथ लगे हुए निश्चय और व्यवहार गक्दो का क्रम से कारण की साक्षाद्यता और परपरारूपता ही अर्थ होता हैं तथा 
सम्बर्दर्शन, सम्यस्जान और सम्यक्चारित्र झक्दों के साथ छगे हुए निश्चय और व्यवद्र झब्दों क्षा क्रम से निश्चय 
रूप और व्यवहार रूप नम्बस्दर्शनादिक की कार्यह्यता जौर कारणरूपता ही बथ होता है। इस तरह यह विवेचन 
हमे इस निप्कर्प पर पहुचा देता है क्रि मोक्षप्राप्ति के लिये जीव को मोज के सान्नात्‌ कारणब्रत निश्चयसम्पस्दग न, 
निश्चयसम्यग्जान कौर निश्चयनम्यक्त्‌ चारित्र की तथा परपरया कारणभूत व्यवह्ासरसम्यद्थन, व्यवहास्सम्बन्जान 
और व्य्वहारसम्यकवारित्र की अनिवार्य आवधश्यक्षता हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्रित निश्चग्र मोक्षमार्ग रूप 
निध्चयसम्यस्दर्श ना दिक की प्राप्ति के बिना केवल व्यवहार मोक्षमार्ग रूप व्यवहार सम्यस्दर्शना दिक से ही माक्षप्राप्ति 
कर लेना चाहते है, वे गछती पर है कारण कि उपर्युक्त विवेचन के अनुसार उन्हे जपने मोक्षप्राप्ति लव उद्दे्य में 
सफलता मिलना असभव है। इसी नरह जो व्यक्ति ऐसा कहने हैं कि “जब निश्चय मोक्षमार्ग के विना मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
हो सकती है तो निब्चग्र मोक्षमार्ग की प्राप्ति का ही जीव का प्रप्रृत्त करना चाहिये, व्यवहार मोक्षमार्ग के ऊपर 
ध्यान देते की कुछ भी आवब्यकता नहीं है”, तो प्रे व्यक्ति सी गठती पर है, क्योकि ऊपर के विवेचन से यह भी 
स्पप्ट हो जाता हैँ कि जीव को व्यवहारमोक्षमार्ग पर आाहूठ हुए ब्रिता निश्चय मोक्षमार्ग की प्राप्ति होता असमव 
है । पह वात पूर्व में ही स्पण्ट की जा चुकी है कि मोक्षमार्ग के अगभूव निशव्रथसम्यक्रचारित्र की प्राप्त जीव का 
ओऔपनमिक रूप में तो उपणम श्रेणी माड कर ११ वे गुणस्थान में पहुचने पर ही होती है और क्षायिक रूप में क्षपक 
श्रेणी माठ कर १२ में गुणस्थात में पहु चने पर ही होती है । इस प्रकार कहना चाहिप्रे कि जब तक जीव उपदच्यम या 
क्षपक्र श्रेणी माडकर ११ वें अशब्रवा १२ वें गुणस्थान में नही पहुच जाता है तव तक अर्थात्‌ १० वें गृणस्थान तक उस 
के व्यवहार नसम्यक्चारित्र, जिसे सरागचारित्र या करणानुयोग की दृष्टि से क्षायोप्ममिकचारित्र कहा जाता है, हो 
रहा करता है । 

इससे यह॒मान्यता खण्डित हो जाती है कि “व्यवहारसम्वकचारित्र को धारण किये बिता ही निश्चय- 
सम्वक््चारित्र की उपलब्धि जीव को सभव है”, क्रारण कि अविरत सम्यरदुष्टि जीव यथायोग्य गुणस्थान क्रम से 
चढता हुआ ही ११ वें या १२ में गुणस्थान में पहुच कर निः्चयसम्यकचास्त्रि क्षो उपलब्ध कर सकता है और यह 
वात स्पप्ट की जा चुकी है कि १० वें गृणस्थान तक व्यत्रह्म रसम्यकचा रित्र ही सरागत्रारित्र या यो कहिये कि क्षायीप- 
छमिक चारिच्र के रूप में रहा करता है। 





१ पच्चक्‍्खाणुदयादों सलमभावों ण होदि णर्वारे तु 
थोववदों होदि तदो देसवदों होदि पचमओ ॥॥३०॥। 
सजलणणोकसायाणुदयादों सजमो ह॒वे जम्हा। 
मलजणणपम्रादी विय तम्हा हु पमत्तविरदों सो ३१॥। 
(गोम्मठसार जीवकाण्ड) 
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मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ हूँ, 


०७४ ध -+ौ  औीज सी न 





उपर्यकतत कथद से एक यह मान्यता मी खण्डित हो जाती है कि “जिस जीव को निदचयमसम्यकचारित्र की 
प्राप्ति हो जाती है उसके व्यवहारचारित्र हो ही जाता है।” कारण कि पृवरातित प्रकार से व्यवहारसम्यकृचारित्र का 
अभाव हो जाने पर ही निईुचय सम्यकचारित्र की प्राप्ति जीव यो होती है। वया कोई व्यक्ति उस बात का स्वीकार 
करेगा कि क्षायोपशमिक चारित्र रूप सरागचारित्र या व्यवहारचारित्र का सदभाव रहते हुए भी जीव में ओऔपदमिक 
या क्षायिक रूप वीतरागचारित्र, यथारुग्रातचारित्र या निरच्रयचारित्र रह सकता है? अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति इस 
बात को स्वीकार नहीं करेगा और यही कारण है फ़ि आचार्य अमतचन्द्र ने समयसार गाथा ३३०५ की टीका में 
व्यवहाराचार" सूत्र का उद्धरण देकर व्यवहारसम्पयक्चारिन को तव तक अमृतकुम्ब कहा है जब तक जीव को 
निशचयसम्यपकचा रित्र की प्राप्ति नही है जाती है और भगवान कुन्दकुन्द ने उसी व्यवहासरसम्यक्चारित्र को तव विप- 
कुम्म की उपमा दे दी है जब जीव का निशरुचयसम्यक्चारिय की उपलब्धि हो जाती है। उस तरह यह बात 
निर्णीत हो जाती है कि जब तक जीव को निदच्य सम्यफ्चारित्र की प्राप्ति नही हो जाती है तब नऊक मोक्षपाप्नि 
के उहे इय से परपरया मोक्ष के कारणभूत्त व्यवहारमम्यक्चारित्र की नियम्र से उपयोगिता है लेकिन तमी तक 
व्यवहारसम्यक्चारित्र की उपयोगिता है जय तक जीव को निश्चयसम्यकचारित्र की पापष्ति नहीं हो जाती है, 


आगे नहीं । 


अब भागे इस बात पर विचार किया जाता है कि आमम मे निश्चय मोक्षमार्ग को जो भूतार्थ, सद्भूत, 
वास्तविक या सत्यार्थ आदि नामो से पुकारा जाता है और व्यवहार मोक्षमार्ग को जो अभूतार्थ, असदुभूत, अवास्तविक 
या असत्यार्थ आदि नामो से पुकारा जाता है तो इसमे आगम का अशभिप्राय क्‍या है ? 


आगम मे निश्चय मोक्षमार्ग को जो भूतार्थ आदि नामो से पुकारा जाता है इसमें आगम का अभिप्राय 
इतना ही लेना चाहिये कि निशुचय मोक्षमार्ग की इससे साश्ात्‌ कारणता का बोध हो जाता है और चूंकि मोक्ष की 
साक्षात्‌ कारणता का व्यवहार मोक्षमार्ग में अभाव पाया जाता है कारण कि उसमे तो परपरया ही कारणता पायी 
जाती है अत उसे अभूतार्थ आदि नामो से पुकारा जाता है, लेकिन इसका यह अथ कटापि नही छेना चाहिये कि 
“व्यवहार मोक्षमा्गें की मोक्ष को प्राप्ति मे कुछ भी उपयोगिता नही है वह तो वहा पर सर्वेया अकिचित्कर ही है 
कारण कि पूर्वोक्त प्रकार से व्यवहार मोक्षमार्ग मोक्षप्राप्ति मे परपरया कारण नियम से होता है | इस तरह व्यवहार 
मोक्षमार्ग मे मोक्षप्राप्ति की साक्षात कारणता का अभाव रहने से जहा अभूतार्थता आदि धर्म सिद्ध होते है वहा 
उसमे मोक्षप्राप्ति की परपरया कारणता का सदभाव रहने से भूतार्थता आदि धर्म भी सिद्ध होते है। इस तरह कहना 
चाहिये कि निशचय-मोक्षमार्ग तो स्वंथा भूतार्थ भादि है क्योकि उसमे मोक्ष की साक्षात्‌ कारणता विद्यमान है और 
व्यवहार मोक्षमार्ग कथचित्‌ भूतार्थ आदि है क्योकि उसमे मोक्ष की परपरया कारणता विद्यमान है और कथचित््‌ 
अभूतार्थ आदि भी है क्योकि उसमे मोक्ष की साक्षात्‌ कारणता का अभाव है । इस तरह इसे सर्वेधा अभताये 
तो नही माला जा सकता है कारण कि जब पूर्वोक्त प्रकार से व्यवहारसम्यक्चारित्र का सद्भाव १० वें गुणस्थान 
तक मानना अनिवार्य है, ११ वें और १२ वे गुणस्थान में ही निश्चय सम्यक्‌ चारित्र की उपलब्धि जीव को हो सकती 
है तो इसे मोश्न का सवंथा अकारण कैसे माना जा सकता है ? जिससे कि इसे सर्वथा अमूतार्थ आदि माना जा सके । 


इस कथन का तात्पयं यह है कि मोक्षप्राप्ति के साक्षात्‌ कारणभूत निश्चय मोक्षमार्ग की प्राप्ति किसी 
भी जीव को व्यवहार मोक्षमार्ग को अपनाये बिना सभव नही है। अर्थात्‌ निश्चय भोक्षमार्ग की प्राप्ति के लिये 





१ अपडिकमण अपरिसरण अप्पडिहारो अधारणा चेव । अणियत्तों य अणिदाइगरुहाश्सोहीय विसकुभो ॥१।॥। 
पड़िकसण परिसरण परिहारो घारणा णियत्ती य । णिदा गयहा सोही अट्टवविहों अमयक्ुभो दु ॥२॥ 
(व्यवहाराचार सूत्र ) 
० पडिकमण पडिसरण परिहारो घारणा णियत्ती य ॥ णिवा गरहा सोही अट्ठविहों होई विसकु भो ॥३०६।॥। 
अपडिकमण अपडिसरण अप्पडिहारों अधारणा चेव । अणियत्तो य अणिदाष्गरहब्सोही अमयकुभो ॥३०७॥ 
(समयसार ) 








६ जेनागम मे प्रयुक्त निदचचय और व्यवहार शब्दों का अथख्यान २२३ 
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प्रत्येक जीव को हर हालत मे व्यवहार मोक्षमार्ग को अपनाना ही होगा । 


इतना स्पष्टीकरण हो जाने के बाद जो व्यक्ति व्यवहार मोक्षमार्ग को समार का कारण मानते है वे बहुत 
भारी भूल करते है कारण ससार के मुख्य कारण तो मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले मिथ्यादर्शन, मिशथ्याज्नान 
और मिथ्याचारित्र ही हैं तथा व्यवहार अर्थात्‌ क्षायोपशमिक मोक्षमार्गं में देशधाती प्रकृतिया का उदय विद्यमान 
रहता है वह यद्यपि ससार का कारण होता है लेकिन उसमे (क्षायोपशमिक मोक्ष मार्ग मे) जितना अश यथाविधि 
उपशम या क्षय के रूप में सर्वघाती कर्म के उदयाभाव रूप रहा करता है वह कभी ससार का कारण नहीं होता है ।” 
यही कारण है कि देशघाती प्रकृति के प्रभाव से ऐसा जीव मर कर उत्तम गति में हो जन्म लिया करता है* और परपरया 
उस देशघाती प्रकृति के प्रभाव को समाप्त करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है ।* 


नि३चय मोक्षमार्ग की सवथा भूतार्थता और व्यवहार मोक्षमार्ग की कथचित भूतार्थवता और कथचिव 
अभतार्थता की सिद्धि मे एक तक यह भी है कि निश्चय मोक्षमार्ग सर्वथा बन्ध का अकारण है जबकि व्यवहार मोक्ष- 
मार्ग पूर्वोक्‍्त प्रकार से कथचित्‌ बन्ध का अफ़ारण है और कथचित्‌ वन्ध का कारण भी है अत मुक्ति का सवथा कारण 
होने से निश्चय मोक्षमार्ग को सर्वथा सूतार्थ आदि कहना उचित है और कथचित्‌ बन्ध का कारण तथा कथ चित्‌ वन्च का 
अकारण होने से जब व्यवहार मोक्षमार्ग में कथचित्‌ ससार की कारणता और कथ चित्‌ मुक्ति की कारणता सिद्ध हो 
जाती है तो एक प्रकार से उसे मुक्ति की कथचित्‌ अकारणत्ता के आाधार पर कथ चित्‌ अवास्तविक या अभूतार्थ आदि 
मानता तथा सुक्ति की कथचित्‌ कारणता के आधार पर कथचित्‌ वास्तविक या भूतार्थ आदि मानना ही उचित है । 
उसे सवंथा अभूतार्थ मानना तो विल्कुल अनुचित है क्योकि सर्ववा अभूतार्थता तो ससार के सर्वथा कारणभून या 
मोक्ष के सर्वथा अकारणभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र मे सिद्ध होती है। यदि व्यवहार अथर्ति 
क्षायोपणमिक मोक्षमार्ग में सवेधा अभूतार्थता स्वीकार की जायगी तो फिर उसका मिथ्यादर्शनादि की अपेक्षा भेद ही 
क्या रह जायगा ? अर्थात्‌ कुछ भेद नही रह जायगा । 


करणानुयोग मे निश्चय और व्यवहार दाब्दो का अर्थ 


इस लेख के आरम्भ मे हम कह आये है कि करणानुयोग वह है जिसमे जीवों की पाप, प्रुण्य, और ध्मे- 
मय परिणतियों तथा उनके कारणों का विइलेषण किया गया है और आगे चल कर एक स्थान पर हम यह भी कह 
आग्रे हैं कि आत्मा का स्वभाव ज्ञायकपना अर्थात्‌ विश्व के समस्त पदार्थों को देखने-जानने की शक्ति रूप है । प्रकृत 
में जो कुछ विवेचन किया जाता है वह सब इसके आधार पर ही किया जाता है । 


उपर्युक्त प्रकार ज्ञायकपता आत्मा का स्वत सिद्ध स्वभाव है। इसलिये इस आधार पर एक तो आत्मा का 
स्वृतत्न और अनादि-निधन अस्तित्व सिद्ध होता है, दूसरे जिस प्रकार आकाश अपने स्वत सिद्ध अवगाहक स्वभाव के 
आधार पर विश्व की सम्पूर्ण वस्तुओ को अपने उदर मे एक साथ हमेशा समाये हुए रह रहा है उसी प्रकार आत्मा को 


भी अपने स्वत सिद्ध ज्ञायक स्वभाव के आधार पर विश्व की सपूर्ण वस्तुओं को एक साथ हमेशा देखते-जावते रहना 
चाहिये, परन्तु जो जीव अनादि काल से ससार परिभ्रमण करते हुए अभी भी इसी चक्र में फसे हुए हैं उन्होने अनादि 


१ येनाझेन सुदृष्टिस्तेनाझेनास्थ वन्धन वास्ति । येनाशेन तु राग तेनादोनास्य बन्धन सवति ॥२ १२॥। 
येनाशेन ज्ञान तेनांशेनास्थ बन्धन नास्ति। येनांहोन तु राग तेनांशेनास्थ बन्धत भवलि ॥२१३॥ 
येन्राशेन चरित्र तेनाशेनास्थ बधन नास्ति । येनाशेन तु राग तेनाशेनास्थ बधन भवति ॥२१४।॥ 
(पुरुषार्थसिद्ध्युपाय ) 
२ घस्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसपयोगजुदो । पावदि णिव्वाणसूह सुहोवजुत्ती व सग्गसुह ॥११॥ 
असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवइ णेरइयो । दुक्बसहस्सेहि सवा अभिधुरो भमइ अच्चत ॥॥१२॥। 
(प्रवचनसार ) 
३ असमग्र भावयतों रत्वत्नयमस्ति कर्मंबन्धो य । स विपक्षकृतोडबदय मोक्षोपायों न बन्चनोपाय ॥२६।॥। 


(पुरुषायसिदृध्युपाय ) 
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काल से अभी तक न तो कभी विश्व की संपूर्ण वस्तुओ को एक साथ देखा-जाना है और न वे अभी भी उन्हे एक 
साथ देख जान पा रहे हैं। इतना ही नही, इन ससारी जीवो मे एक तो तरतम भाव से ज्ञान की मात्रा अल्प ही पायी 
जाती है दूसरे जितनी मात्रा मे इनमे ज्ञान पाया जाता है वह भी इन्द्रियादिक अन्य राधनो की अधीनता में ही हुआ 
करता है । एक बात और है कि ये समारी जीव पदार्थों को देखने-जानने के पण्चात्‌ उन जाने हुए पदार्थों में वप्ठपन या 
झनिष्टपते की कल्पना रूप मोह किया करते है श्रौर तब वे इष्ट कल्पना के विपयभूत पदार्थों मे प्रीतित्प राग तथा अनिष्ट 
कल्पना के विषयभृत पदार्थों मे अप्रीति (घृणा) रूप दप सतत किया करते है जिसका परिणाम यह होता है फ्ि उन्‍्ह 
सतत इष्ट कल्पना के विषयभूत पदार्थों की प्राप्ति मे और अनिष्ट कत्पना के विपयभूत पदार्थों की अप्राप्ति में तो 
हे हुआ करता है तथा अनिष्ट कल्पना के विपयमभत पदार्थों की प्राप्ति में और इणष्ट कत्पना के विपयभूत पदार्थों की 
श्रप्राप्ति मे विपाद हुआ करता है। याद किन्ही-किन्ही जीवो को इस प्रकार से हर्प और विपाद न भी हो, तो भी 
ऐसे जीव भी जब शरीर की अधीनता में ही रह रहे है और उनका अपना शरीर भी किन्‍्ही दूसरे पदार्थों करी अधीनता 
स्वोकार किये हुए है तो ऐसी स्थिति मे शरीर के लिये उपयोगी आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति व अप्राप्ति मे अथवा 
शरीर के लिये पीडाकारक पदार्थों की अध्राप्ति व प्राप्ति मे उन्हे भी क्रम से सुख व दुख का सवेदन हुआ करता 
है । इसके अतिरिक्त सभी ससारी जीव अनादि काल से अ्रभी तक कभी देव, कभी मनुष्य, कभी तिर्यच और कमी नारक 
भी हुए हैं। कभी एकेन्द्रिय, कभी द्वीन्द्रिय, कमी चीन्द्रिय, कभी चतुरिन्द्रिय और कभी पचेन्द्रिय भी हुए है । इसी तरह 
कभी मनरहित असज्ञी और कभी मनसहित सज्ञी भी हुए है। इन्होन कभी पृथ्वी का, कभी जलछू का, कभी तेज का, 
कभी वायु का और कभी वनस्पति का भी शरीर धारण किया है । हम यह भी देखते हैं कि एक ही श्रेणी के जीवो के 
शरीरो में भी परस्पर विलक्षणता पायी जाती है। साथ ही कोई जीव लोक मे प्रभावशाली देखे जाते है और कोई 
जीव प्रभावहीन भी देखे जाते है । एक जीव में उच्चता का और एक जीव मे नीचता का भी व्यवहार छोक मे देखा 
जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव को जन्म-मरण भी धारण करना पड रहा है । 


यह सब क्यो हो रहा है ? इसका समावात आगम- ग्रन्थों में इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक ससारी 
जीव अपने स्वत सिद्ध जानने-देखने के स्वभाव को न छोडते हुए भी अनादि काल से स्वर्ण-पापाण की तरह पौदगलिक 
कर्मो के साथ सम्बद्ध (मिश्वित) यानी एक्क्षेत्रावगाही रूप से एकमेकपने को प्राप्त हो रहा है । ये कर्म ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनोय, जायु, नाम, गोत्र और अच्तराय के भेद से आठ प्रकार के आगम में बतलाये गये है !* 
आगम में यह भी बतलाया गया है कि ज्ञानावरण कर्म का कार्य जीव की जानने की शक्ति को आहत करना है, दर्शंनावरण 
कर्म का कार्य जीव की देखने की शक्ति को आदत करना है, वेदनीय कम का काये जीव को पर पदार्थों के आधार 
पर यथायोग्य' सुख और दू ख का सबेदन कराना है, मोहनीय कम का कार्य जीव को पर-पदार्थों के आधार पर मोही, 
रागी और द्वेपी बना कर उचित-अनुचित के भेद से रहित प्रद्धत्तियों मे व्यवहृत कराना है, आयु कर्म का कार्य जीव को 
प्राप्त शरीर भे सीमित काल तक रोक रखना है, नाम कर्म का कार्य जीव को मनुष्यादि रूपता प्राप्त कराना है, गोत्र 
कर्म का कार्य कुल, शरीर और आचरण आदि के आधार पर जीव मे उच्चता-नीचता का व्यवहार कराना है और 

अन्तराय कर्म का कार्य जीव की स्वावलम्बन शक्ति का घात करना है ।* 


करणाचनुयोग की व्याख्या यह है कि इन सच्च प्रकार के कर्मों को जीव हमेशा अपने विकारी भावों (परिणामो) 





१ पयडी सील सहावो जीवगाण अणाइ सबधो । कणयोवले मल वा ताणत्यित्त सथ सिद्ध ॥२।॥। 
(गो० कर्मेकाण्ड) 


२ णाणस्स दसणस्स य आवरण वेयण्गीथ मोहणिय +॥ आउगणाम गोदतरायप्तिदि अट्नपयडीओ ॥८!। 
(गो० कर्सकाण्ड ) 


३ फिस कर्म का क्‍या कार्य है ”? इसकी सामान्य जानकारी के लिये ग्रोम्तदसार कर्मेकाण्ड की गाथा १० से गाथा रे३ 
तक देखना चाहिये । 


श जेनागम मे प्रयुक्त निद्चय और व्यवहार दाव्दों का अयस्यान २२५ 


द्वारा वाघता* है और तब ये कं जीव के साय वध कर उसमे सीमित काल के लिये अपनी सत्ता बना लेते है तथा 
अन्त में उदय में आकर अर्थात्‌ जीव को अपना फलानुभव करा कर ये कर्म तो निजरिति हो जाते हैं" छेकिन उस 
फलानुभवन से प्रभावित होकर अपने मे उत्पन्न विकारी भावों द्वारा वह जीव दूसरे इसी तरह के नवीन कर्मो से पुन 
वध जाता है । ये कर्म उदय में आकर अपना फलानुभवन जिस रूप में जीव को कराते है वह जीव का ओऔदपिय नाव 
कहलाता है? क्योकि जीव का उस रूप भाव उस कर्म का उदय होने पर ही होता है। भनन्‍्यथा नहीं । कदाचित्‌ कोई 
जीव अपने में सत्ता को प्राप्त बथायोग्य किसी कर्म को अपने पुरपायं द्वारा इस तरह झत्विहीन बना देता है कि वह 
कर्म अपनी फलदानगक्ति को बुरक्षित रखते हुए भी जीव को एक अन्तमृहूर्त के लिये फल देने में असमर्थ हो जाता है, कर्म 
की इस अवस्था का नाम उपञण्म है और इसके होने पर जीव की जो अवस्था होती है उसे जीव का औपशमिकर भाव 
कहते है ।” कदाचित्‌ कोई जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा कम को सर्वया शक्तिहीन वना देता है जिससे वह कर्म उस 
जीव से अपना सम्बन्ध सर्वथा समूल विच्छिन्न कर लेता है। कर्म की इस अवस्था का नाम क्षय हैं जौर इसके होने 
पर जीव की जो अवस्था होती है उम्े जीव का क्षायिक साव कहते है | इसी प्रकार कदाचित्‌ कोई जीव अपना 
पुरुपार्थ इस तरह करता है कि कर्म के कुछ अण (देशघाती रूप) तो उदय रूप रहे, कुछ अश (सर्वधाती रूप) उदया- 
भावी क्षय रूप हो जावे और कुछ अण (सर्वेत्राती रूप) सदवस्था रूप उपणम की स्थिति का प्राप्त हो जायें तो 
इसका नाम कर्म की क्षयोपण्मम अवस्था है और इसके होने पर जीव की जो अवस्था होती है उसे जीव का क्षायाप- 
शमिक भाव कहते हैं' | क्षायोपणमिक भाव का जपर नाम मिश्र भाव भी है । 


इस प्रकार कहना चाहिये कि कर्मो के यथायोग्य उदय, उपशम, क्षय और क्षयोप्मम होने पर जीव की 
अवस्थारयें भी क्रश औदबिक, झऔपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक रूप हो जाया करती है” अब इनमे यदि कारणता 
की व्यवस्था की जाय ता कहा जा मकता है-जीव की इन जौदयिकादि अवस्थाओ की उत्पत्ति भें कर्म तो अपनी उदयादि 
अवस्थाओ के आधार पर व्यवहार कारण होता है और जीव स्वय निश्चय कारण हैँ । जैसा कि नयचक्र की निम्न- 
लिखित गाथा से स्पष्ट होता है - 


“बंधे चमोवखहेऊ अण्णो ववहारदों य णायव्वों | 
निच्छयदों प्रुण जीवों भणिदों खलु सब्वदरिसीहि ॥२३४५॥। 


भर्थात्‌ बन्ध और मोक्ष मे अन्य अर्थात्‌ कर्म अपनी यथायोग्य उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम रूप 
मवस्थाओ के आधार पर व्यवहार रूप से कारण होता है और जीव निश्चय रूप से कारण होता है । 


यहाँ पर “कर्म व्यवहार रूप से कारण होता है” इसका अभिप्राय यह है कि कर्म निमित्त या सहायक रूप से 
कारण होता है और “जोव निश्चय रूप से कारण होता है” इसका अभिप्राय यह है कि जीव उपादान रूप से कारण 


होता है । इस प्रकार ड् चाहिये कि उक्त गाथा द्वारा कर्म में जीव के वन्ध और मोक्ष की उत्पत्ति के प्रति यथा- 
१ जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुग्गला परिणमति। पुग्गलकम्मणिमित्त तहेव जीवो5पि परिणमइ ॥॥८०॥। 


(समयसार) 
२ विपाक्ोइनुभव ॥८-२१॥ स यथानाम ॥5-२२॥। ततइच निर्जरा ॥८-२३।। (तत्वार्थ सूत्र) 
३ कर्मणामुदयाद्य स्याद्‌ भावों जीवस्य ससृती । नाम्ताप्यौदयिकान्वर्थात्पर बन्धाधिकारवान्‌ २-६७॥ (पचाध्यायी ) 
४ कमंणा प्रत्यनीकानां पाकस्पोपशमात्स्वत । यो साव प्राणिता स स्थादौषशमिकसज्नक ॥२-६६८।। (पचाध्यायी ) 
५ यथास्व प्रत्यनीकाना कर्मणा सवत क्षयात्‌ | जातो य ! क्षायिकों माव शुद्ध स्वभाविकोषस्यस ॥२-६६६॥ 


(पचाध्यायी ) 
यो भाव सर्वेतों घातिस्पर्धकानुदयोद्सव । क्षायोपशमिक स स्थादुदयाद्ेशवातिनाम्‌ ॥२-६६६।। (पचाध्यायी) 


तत्रौपशमिको नाम भाव स्पात्‌ क्षायिकोषपि च्‌। क्षायोपशस्तिकद्चेत्ति भावोष्यौदयिकोड5स्तु नु । 


॥६६२।। (पचाध्यायो ) 


लकी 
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योग्य उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के आधार पर निमित्त कारणता का सद्भाव सिद्ध होता है तथा जीव स्वय 
मे अपने उस बन्ध और मोक्ष के प्रति उपादान कारणता का सद्भाव सिद्ध होता है। इसका तात्पयं यह है कि जब कर्म 
की उदय, उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम रूप अवस्थाए होती है तब जीव अपनी योग्यता के अनुसार क्रमश औदग्रिक 
ओऔपद्ममिक, क्षायिक्र अथवा क्षायोपशमिक अवस्थाओ के रूप मे अपनी परिणति बना केता है। यानी जीव इन औद- 
यिकादि परिणतियो के रूप मे परिणत हो जाया करता है, कर्म तो अपनी उदयादि अवस्थाओं के आधार पर आत्मा 
की उन अवस्थाओ की उत्पत्ति मे सहायक मात्र हुआ करता है ।? अर्थात्‌ कर्म की कोई परिणति वहाँ पर जीव की 
परिणति बन जाती हो - ऐसी बात नही है । 


“उपादीयत अनेन” इस विग्रह के आधार पर “उप! उयसर्ग पूर्वक आदानाथेक “आ” उपसर्ग विशिष्ट 
दा” धातु से कर्ता के अर्थ मे ल्युट्‌' प्रत्यय होकर उपादान शब्द निष्पन्त हुआ है। जिसका अर्थ यह होता है कि जो 
कार्य रूप परिणत हो उसे उपादान कहते है ।* इसी प्रकार “निमेद्यत्ति” इस विग्रह के श्राधार पर “नि! उपसग पूर्वक 
स्नेहार्थक 'मिद्‌' धातु से कर्ता के अर्थ में 'क्त' प्रत्यय हार निमित्त शब्द निष्पन्न हुआ है। मित्र णब्द भी इसी स्नेहार्थक 
'पमिद्‌' धातु से “क्र' प्रत्यय होकर निष्पन्त हुआ है । इस तरह कहना चाहिये कि जो मित्र के समान उपादान का स्नेहन 
करे अर्यात्‌ उपादाव को उम्की अपनी परिणति में मित्र के समान सहयोग प्रदान करे वह निमित्त कहलाता है। 
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यद्यपि यहा पर यह वात ध्यान देने योग्य है कि उपादान स्वय के कारये रूप परिणत होने के कारण 
“स्वाश्रितों तिर्चय ”? इस आगमवाक्‍्य के अनुसार उसे कार्य का तिव्वय. कारण मानना उचित है और कार्यरूप परि- 
णत न होकर उपादान को उसकी अपनी कार्यरूप परिणति मे सहयोग मात्र देने के कारण “पराश्चितो व्यवहार ”* इस 
आगम वाक्य के अनुसार निभित्त को कार्य का व्यवहारकारण मानना उचित है, परन्तु साथ ही यह वात भी घ्यान देने 
योग्य है कि उपादान और निमित्त दोनो कारणों मे तिश्चवकारणता और व्यवहारकारणता का अन्तर रहते हुए भी 
कार्य की उत्पत्ति मे दोनों ही कारण उपयोगी सिद्ध होते है। इसलिये जिस प्रकार उपादान कारण को निश्चय कारण 
के रूप में भूतार्थ, सद्धू त, वास्तविक या सत्याथे कहा जाता है उसी प्रकार निरभित्तकारण को भी व्यवहार कारण 
के रूप में मूतार्य, सदुभूत, वास्तविक या सत्यार्थ कहा जाना अयुकक्‍त नही है क्योंकि जिस प्रकार उपादान का कार्यरूप 
परिणत होना वास्तविक है उसी प्रकार निमित्त का उपादान की कार्यरूप परिणति मे सहायक होना भी वास्तविक है। 
इतनी बात अवद्य है कि चूकि निर्मित्त उपादान की तरह कार्यरूप परिणत नहीं होता अत इस दृष्ठि से उसमे यदि 
अभूतार्थता आदि धर्मों का सद्भाव माना जाय तो यह भी असगत नही है। इस प्रकार कहना चाहिये कि उपादान 
चूँकि कार्य रूप परिणत होता है इसलिये स्वंधा भूतार्थ आदि है और निमित्त चूकि कार्यरूप परिणत नही होता इसलिये 
तो कथचित्‌ अभूताथ आदि है लेकिन उपादान की कार्यरूप परिणति मे सहायक होता है अत कथचित्‌ भूतार्थ आदि 
भी है | अत जो व्यक्ति निमित्त को कार्योत्पत्ति में सवंथा अर्क्रिचित्कर मानकर उसे सर्वथा अभूतार्थ आदि मान लेना 
चाहते है उनका यह प्रयास गलत ही है । 


अनुभव में यह बात आती है कि उपादाच की कार्यपरिणति में निमित्त के सहयोग की अनिवायं रूप से 
सवंदा अपेक्षा रहा करती है और प्रत्यक्ष देखने मे आता है कि जब तक उपादान को आवद्यकतानुसार स्वाभाविक रूप 
से अथवा पुरुपकृत प्रयत्न द्वारा तिमित्त का सहयोग प्राप्त नही होता है तब तक उपादान कार्यरूप परिणत नही होता 
है । इसका अभिप्राय यह है कि निमित्त उपादान मे कार्योत्वित्ति के लिग्रे उसकी कार्योत्पत्ति न हो सकने रूप असामर्थ्य 





१ परिणममसानस्प चितश्चिदात्मके स्ववम्षि स्वकर्भावे । 
भवति हि निमित्तसात्र पोदृगलिक कर्म तस्थापि ।।१३॥। (पुरुषार्थसिद्धयुपाथ ) 


२ ससयसार गाया ८६ फी दटीका से आचाय अमृतचन्द्र हारा “य परिणमति स कर्ता ” आदि पदों द्वारा यही 
काद्यय व्यदत फिया गया है । 
३ ४ देखो समयसार गाथा २७३ फी समयसार दीका । 








हु. जैनागम में प्रयुक्त निश्चय और व्यवहार शब्दों का अ्थब्यान २२७ 
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का नियम से भेदन करने वाला टै। आगम में भी इस वात को स्पप्ठ स्वीकार किया गया है कि निमित्त कार्योत्रत्ति मे 
यदि उपादान की कार्योत्पत्ति न हो सकने रूप असामर्थ्य का भेदन नहीं करता है तो फिर उसे निमित्त कहना ही असत्य 
होगा ।* इसलिये जा महानुभाव कहते हैं कि “कार्य तो उपादान नवय अपनी सामथ्ये से ही उत्पन्न कर लेता है उसमे 
उसको निमित्त के सहयोग की विल्कुछ अपेक्षा नही रहा करती है, वह तो वहा पर सर्वंथा अकिचित्कर ही बना रहता 
है,” तो उनका ऐसा कहना गलत ही है | साथ ही जो व्यक्ति व्यवहारविमृट होकर ऐसा कहते हैं कि “निमित्त अपने 
रूप का समर्येण कार्य मे करता है” तो उनका ऐसा कहता भी गलत है । कारण कि निम्मित्त यदि कार्य में अपना रूप 
समपित करने लग जाय तो फिर निमित्त मे उपादान की अपेक्षा अन्तर ही क्या रह जायगा ? अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में 
निमित्त स्वय ही उपादान बन जायगा और तव उसे निमित्त कहना ही असगत होगा । वेदान्त ओर चार्वाक दर्शनों में 
यही वात वतलायी गयी है कि वेदान्त के मतानुसमार चित्त से अचित्त की उत्तत्ति होती है और चार्वाक के मतानुमार 
अचित्त से चित्त की उत्पत्ति होनी है भर्यात्‌ वेदान्त चित्त को अचित्त का औरचार्वाक अचित्त को चित्‌ का उपादान कारण 
मानते हैं | जैनदर्शन इन दोनो ही मान्यताओं का खण्डन करता है कारण कि जैनदर्शन का यह सिद्धान्त है कि एक द्रव्य 
कभी दूसरे द्रव्यरूप परिणत नही होता और न कभी एक द्रव्य के ग्रुणधर्म ही किसी अन्य द्रव्य मे सक्रमित होते है ।* 
लेकिन वेदान्त और चार्वाक़ की उक्त मान्यताञ्रो का खण्डन करता हुआ भी जैनदर्भन चित्‌ को अचित्त की परिणत्ति मे 
तथा अचित्त को चित्‌ की परिणति में निमित्त कारण अवश्य मानता है ।* यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने समय- 
सार में इन दोनों वातो का विस्तार से विवेचन किया है। अर्थात्‌ समयसार में स्थान-स्थान पर यही वात देखने को 
मिलती है कि उसमें जहा एक वस्तु में दूसरी वस्तु की उपादानक्रारणता के सद्भाव का हृढता के साथ निपेघ किया 
गया है वहाँ उतनी ही दृढता के साथ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की निमित्त कारणता का समर्थन भी किया गया है” मौर 
यह वात हम पूर्व में स्पृष्ठ ही कर चुके हैं कि निरमित्तकारणता उपादानका रणता के रूप में अभृतार्थ, असद्भूत, अवास्त- 
विक और असत्यार्थ होते हुए भी स्वय अपने रूप में तो वह मूतार्थ, सद्भूत, वास्तविक और सत्याथे ही है । यही कारण 
है कि आचार्य विद्यानन्द ने तत्वार्थशड्लोकवातिक में तत्वार्थसूत्र के प्रथम अध्याय के सूच्र ७ की व्याख्या करते हुए 


वातिक इलोक १३ के अन्तर्गत पृष्ठ ५१ पर सहकारी (निमित्त) कारण की उपादान की वार्यंपरिणति मे सहकारिता 
रूप से पारमाथिकता (वास्तविकता) को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है ।* 


यहा पर उपादान कारणता जौर निमित्त कारणता के स्वरूप का, उनकी क्रम से भिद्चयरूपता और 
व्यवहाररूपता का एवं दोनो की अपने-अपने रूप मे वास्तविकता का जो विश्लेपण किया गया है, उसका प्रकृत में 
उपयोग यह है कि जीव की पूर्वोक्‍्त औदयिक, ऑपकश्षमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक परिणततियों के प्रति कर्म मे 





१ तदसामथ्यंमरपण्डवर्दकिचित्कर कि सहकारिकारण स्यात्‌ ? 
(आप्तमीमासा कारिका १० की अष्ठदती टीका) 
२ जो जम्हि गुणे दव्वे सो अण्णम्हि दु ण सकमदि दब्बे ॥ (सममसार गाया १०३ का पूर्वार्ध ) 
जीवक्ृत परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्‍्ये। स्वयमेव परिणमन्ते पुद्गला कर्मेभावेन ॥१२॥॥ 
परिणमसानस्य चितद्िचिदात्सक॑ स्वयमपि स्वकेर्भाव । 
भवति हि. निमित्तमात्र पौदूगलिक कर्म तस्यापि ॥१३॥ (पुरुपार्थ सिदृध्युपाय ) 
जीवपरिणामहेढु कम्मत्त पुग्मला परिणमति । पुग्गलकस्मणिमित्त तहेव जीबो वि परिणमइ ॥5०॥॥ 
ण॑ वि कुब्बइ कम्मगुणे जीवो कम्म तहेव जीवगुणे । अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामजाण दोण्ह पि ॥८९१॥ 


नं 


(ससयसा २) 
रेकद्रव्यप्रत्यासततेरपादानोपादेयत्वस्थ वचनात्‌ न चेवविध कार्यकारणभाव सिद्धान्तविरुद्ध । 


सहकारिकारणेन कार्यस्थ कथ तत्स्यादेकद्रव्यप्रत्यासत्तेरभावादिति चेत्‌ ? कालप्रत्यासत्तिविज्येपात तत्सिद्धि । 
यदनन्तर हि यदवइ्य भवति तत्तस्थ कारण मितरत्कार्यमिति प्रतीतम्‌ । तदेव व्यवहारनयसमाश्रयणे कार्यकारण- 


भावों द्विप्ठ सम्बन्ध समोग-सम्रवायादिवत्त्‌ प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ पारमाथिक एवं, न पुन कल्पनारोपित सर्वथाप्पन- 
वच्चत्वात्‌ । 


५ कऋमभुवरो पर्यायोरेकद्व० 


बा था था 


२९८ मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ |, 
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जो उदयादिक के आधार पर कारणता विद्यमान है बह तो व्यवहार एप से भर्थात्‌ निमित्तरप से है और जीब स्वय मे 
उन ओऔदयिकादि परिणतियों के प्रति जो कारणताये विद्यमान है वह निश्चयरूप से अर्थात्‌ उपादान रुप से है तथा साथ 
ही ये दोनो ही कारणवायें अपने-अपने रूप में बूतार्थ, सद्गूत, वास्तविक और सत्यार्थ ही है क्ग्रोकि जिस प्रकार उउ्त 
भऔदयिकादि परिण तिप्रो के प्रति जीव स्वय की उपादानकारणता पूर्वोक्त प्रकार गे कल्यनारोपित नही है उसी प्रकार 
जीव की उन शऔदयिकादि परिण तियो के प्रति अपनी उदयादि परिणतियों के आधार पर सहयोगी होने के कारण कर्म 
में विद्यमान निमित्तकारणता भी कल्पनारोपित नही है । इतना अवश्य है कि चूकि उपादान कारण होने के सबव जीव 
ही कार्यरूप परिणत होता है इसलिये उपादान कारणता तो सर्वया भूतावथे॑ आदि है, लेकिन निर्मित्त कारण होने के 
सबब चूकि कर्म स्वय कार्यरूप परिणत नहीं होता इसलिये तो वह्‌ कथचित्‌ अभूतार्थ भादि है फिर भी उपादान भूत 
जीव की कार्यभूत औदयिकादि परिणतियों मं अपनी उदयादिपरिणतियों के आधार पर सहायक अवश्य होता है अत वह 
सहायकपने की अपेक्षा कथचित्‌ भूतार्थ आदि भी है। 
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यहा पर इतना अवश्य घ्नान रखना चाहिये कि जोव की ओऔदथिकादि परिणतियों के प्रति जो कमनिण्ठ 
निर्मित्तका रणता है वह उसकी उदयादि परिणतियों को छोडकर ओर कुछ नही है अर्थात्‌ कर्म का उदय, उपश्ञम, क्षय 
ओर क्षयोपशम रूपसे परिणत होना ही जीव की औदयिक, ओऔपशमिक, क्षायिक बीर क्षायोप्ारमिक पीणतियो के 
प्रति कर्मे की क्रमश निमित्तकारणता है । ऐसा नही समझना चाहिये कि कर्म की उदयादिक परिणतिया अहूग है और 
जीव की औदयिकादि परिणतियों के प्रति उसमे (कर्म मे) विद्यमान निमित्तकारणता अलग है । इसीलिये यदि इस 
तरह से विचार किया जाय तो कर्म की उदयादिक परिणतिया उसकी अपनी स्वाश्रित या स्वात्मभूत परिणतिया होने 
के कारण जहा “स्वाश्नितो निश्चय ” इस आगमवाक्य के आघार पर उसके निश्चय धर्म है वहा कर्म की वे ही परि- 
णतिया जीव की श्रौदयिक्रादि परिणतियो के प्रति यथायोग्य रूप मे निमित्तकारणता का रूप घारण कर लेने से 
“परा श्चितों व्यवहार ” इस आगम वाक्य के आधार पर निमित्तकारणता के रूप मे उसके व्यवहार धर्म भी हैं। अब 
ऐसी हालत मे भी यदि निमित्तकारणता की भूतार्थता आदि के विपय में विचार किया जाय तो यही निष्कर्प निकलता 
है कि जीव की श्रौदयिकादि परिणतियो के प्रति कर्म मे विद्यमान निमित्तकारणता जहा उस कर्म की उदयादि परिणतियो 
के रूप में भूतार्थ, सद्भूत, वास्तविक या सत्यार्थ धर्म है वही उसका कर्म में उदयादि परिणतियो से पृथक्‌ स्वतत्र 
अस्तित्व न रहने के कारण वह कर्म का अभूता्थ, असद्भूत, भ्रवास्तविक या भसत्यार्थ घ॒र्मं भी है। इस तरह से भी 
जीव की ओऔदयिकादि परिणतियो के प्रति कमंनिष्ठ निमित्तकारणता उस कर्म का कथचित्‌ वास्तविक और कथचित्‌ 
अवास्तिक घमम ही सिद्ध होती है । गधे के सीग की तरह उसे सर्वथा अभूता्े आदि के रूप में कदापि नही माना जा 
सकता है । 


इस कथन का निचोड यह है कि जीव की जो ओऔदयिक, प्लौपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक रूप 
परिणतिया हुआ करती है वे सब परिणतिया जीव की अपनी ही परिणतिया हैं इसलिये जीव इन परिणतियो का उपा- 
दान कारण या निश्चय कारण होता है। साथ हो ये सभी परिणतिया क्रमझय कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्ष योपशम 
के होने पर ही होती है इसलिये कर्म जीव की इन ओऔदेयिकादि परिणतियों का अपनी उदयादिक परिणतियो के आधार 
पर निमित्तकरण या व्यवहार कारण होता है । चूकि कर्म के उदया दिक के अभाव मे जीव की ये औदयिकादि परिणतिया 
कदापि नही होती है अत कर्म को जीव की इन परिणतियों मे अ्रिचित्कर या निरुपयोगी मानना मिथ्या है गौर चूंकि 
कर्म की कोई परिणति कदापि जीव की परिणति नही बनती है इसलिए कर्म को जीव की ओऔदयिकादि परिणतियो का 
उपादान कारण या निश्चय कारण मानना भी मिथ्या है । 


इस प्रकार अब तक के विवेचन से यह वात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिये कि चरणानुयोग के 
प्रकरण मे मोक्षकार्य की दृष्टि से जो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन किया गया है वह कथन 
निरचय और व्यवहार शब्दों के आधार पर क्रमश निदचय मोक्ष मार्ग मे मोक्ष की साक्षात्‌ कारणता के और व्यवहार 
मोक्ष मार्ग में मोक्ष की पर॒परया कारणता के अस्तित्व का ही बोध कराता है। इसी प्रकार वही पर जो त्तिरवय सम्ग- 
ग्दशन, निश्चय सम्यग्ज्ञान और निदचय सम्यकचारित्र का तथा व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्प्ान, और व्यवहार 





औण जेनागम मे प्रयुक्त निश्चय और व्यवहार शब्दों का अथख्यान २२६ 














सम्यक्चारित्र का कथन किया गया है यह कथन भी निवचय और व्यवहार शब्दों के आधार पर क्रमश निश्चय सम्यग्दर्ण- 
नादि में तो कार्यता के और व्यवहार सम्यर्दर्शनादिक मे कारणता के अस्तित्व का ही बोध कराता है । इसके भतिरिक्‍त 
करणानुयोग के प्रकरण मे जीव के वन्ध और मोक्षरूप अथवा जीव की औदयिकादि परिणति रूप कार्य की दृष्टि से जो 
नयचक्र की उपयुक्त २३५ वी गाथा के अनुसार निश्चय कारण भर व्यवहार कारणों के रूप मे दो कारणों का कथन 
क्रिया गया है वह कथन निश्चय शब्द के आधार पर जीव स्वय मे उपादान कारणता के और व्यवहार शब्द के आधार 
पर कर्म मे यथायोग्य उदयादि रूप से निमित्तकारणता के अस्तित्व का ही बोध कराता है ! अव आगे हम इस विपय पर 
विचार करना चाहते है कि द्रव्यानुयोग मे निश्चय और व्यवहार शब्दों का कया अर्थे ग्रहण किया गया है । 


द्रव्यानुयोग मे निइचय और व्यवहार शब्दों का अथे 


लेख के प्रारम्भ मे हमने यह भी कहा है कि द्रव्यानुयोग वह है जिसमे विश्व की सपूर्ण वस्तुओं के प्थक्‌- 
पृथक अस्तित्व को बतलानेवाले स्वत सिद्ध स्वरूप एवं उनके परिणमनों का विवेचन किया गया है । यहा प्रकृत विपय 
पर इसीको आधार बनाकर विचार किया जा रहा है। 


जैनागम में वतलाया गया है कि पृथक्‌-प्रथक अपनी-श्रपती स्वतत्र सद्रूपता ही वस्तु का लक्षण है। प्रत्येक 
वस्तु की यह सद्र पता स्वत॒त्र तभी मानी जा सकती है जवकि वह स्वत सिद्ध हो, अत कड़ना चाहिये कि प्रत्येक वस्तु 
की अपनी-अपनी सद्रुपता स्वत सिद्ध है ओर जब प्रत्येक वस्तु की सद्रपता स्वत सिद्ध है तो इस आधार पर प्रत्मेक वस्तु मे 
निम्नलिखित चार विशेषतायें अनायास हो जाती है । 


प्रत्येक वस्तु अनादि है (अनादि काल से रहती आ रही है), अनविन है (अनन्त कारू तक रहने वाली है), 
स्वाश्रित है, (स्वावलम्त्रनपूर्ण है) और अखण्ड है (अपने-अपने स्वरूप के साथ तादात्म्य को लिये हुए है )) इस विषय 
को पचाध्यायी मे निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है- 


“तत्त्व सल्‍लाक्षणिक सन्मान्न वा यत स्वत सिद्धम्‌ । 
तस्मादनादि-निधन स्वस॒हाय निविकल्प च ॥5॥। 


इस प्रकार विश्व में अपनी-अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ स्वत सिद्ध सद्रूपता को प्राप्त सपूर्ण वस्तुओं की सख्या अवन्ता- 
नन्‍्त है । इनमे भी जीवो की घख्या अनन्तानन्त है, पुद्गऊ जीवो की सखूया से भी अनन्तानन्त गुणे हैं, काल असख्यात है 
और धर्म, श्रधर्म तथा श्राकाश एक-एक हैं ।! इस प्रकार ये सभी अनन्तानन्त वस्तुर्यें सामान्यरूप से जीव, पुद्गल, धर्म, 
अधर्म, आकाश और काल नाम के छह द्रव्य प्रकारो मे समाविष्ट होती है ।* 


प्रत्येक वस्तु मे अपने-अपने पृथक्‌-पृथक्‌ अनन्तधरमम विद्यमान है। इन्हें गुण या स्वभाव भी कहते हैं |? वस्तु 
का जो एक गृण है वह उसका कभी अन्य गुण नहीं हो सकता है | इस त्तरह प्रत्येक वस्तु मे गुणो की सरुपा अनच्त ही सिद्ध 


होती है ।* 


१ जीवद्रव्याणि तावदनन्तानन्तानि, पुद्गलद्रब्यानि च ततोप्यनन्तानन्तानि-अगुस्कन्घभेदेत भिन्‍नानि, धर्माधर्माकाशामि 
त्रीणि, कालाइचासख्येया । (सवर्थिसिद्धि ठीका-१- २९) 
२ अजीवकाया घर्माधर्माकाशपुदूगला ।५-१॥ वव्याणि ॥५-२ जीवाइच ।।५-३॥, कालइच ।।५-३ ९।। 


कल (तत्वाथंसुत्र ) 
३ शक्तिलेक्ष्म चिशेषों धर्मो रूप गुण स्वभावहइच । 


प्रकृति शील चाकह्वतिरेकार्यवाचका अमी शब्दा ॥१-४८।॥ (पचाध्यायी) 
४ देशस्येका शक्षितिर्या काचित्सा न शक्तिरन्या स्यात्‌ । 
ऋसतो वितकक्‍्यंमाणा भवन्त्यनन्ताइच शकक्‍तयो व्यक्ता ॥१-४६।॥ 
एव य को5पि ग्रुण सोडपि च न स्थात्तदन्यरूपो वा । 
स्वयम्ुच्छूलन्ति तदिसा सियो विभिन्‍ताइच द्ञक्षतयोज्नन्ता ॥१-५२।॥। (पचाध्यायी ) 





'-ी 


२३० मरुधरकेसरी-अभिनन्दन ग्रन्थ ३ 
कि की न आस सा कक का कक आज बज आस कक बज का की ाकी ही की-ीक बी की. बीस ही. ही बी: बीज जी ही-ी-बी- ही. हज" 6-6 वर्दी कसी # 06.6 6000000006%0 44.6 /िजीएी तीर 
प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक वस्तु वा प्रत्येक गुण परिणमन शील है! इस प्र वार सभी वस्तुश्रो की निम्न प्रकार 
स्थिति निशचत होती है ! 
“वस्तु की आकृति (प्रदेशवत्ता रूप द्रव्यह्पता), वस्तु की प्रकृति (स्वगाववत्ता रूप गुणरूपता और 
वस्तु की तथा वस्तु के प्रत्येक गुण को विकुृति (परिणामवत्तास्प पर्यायरूपता) ।” 


इस तरह कहना चाहिये कि द्रव्यानुयोग मे द्रब्यरूपता के साथ-साथ वस्तु की अनन्त द्रव्यपयायों तथा वस्तु 
के अनन्त गुणो और उन गुणो मे से प्रत्पेफ़ गुण की अनन्तगुणार्याश्रो फे रूप में वस्त का जैनागम में विब्नेपण क्रिया 
गया है ।* 


यह यह था या या 


प्रत्येक वस्तु की अपनी-अपनी उक्त प्रकार की द्रव्यच्पत्ता भौर ग्रुणरूपता दानो ही णाव्वत (स्थायी) है 
तथा पर्यापरूपता समय, आवलि, मृह्॒तं, घडी, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष आदि के रूप में पिभक्त होकर अश्ञा- 
इबत (अस्थायी) है । इस तरह प्रत्येक वस्तु को जैनागम में सत्‌ मानते हुए नी उस सत्ता को उत्ताद, व्यय और ध्रौव्य- 
त्मक स्वीकार किया गया है ३ भर्थात्‌ जैनागम में प्रत्येक वस्तु में द्रव्य पर्यायों और गृण पर्यायों के रूप में तो उत्पाद 
तथा व्यय और द्रव्यत्व और गुणत्व के रूप में श्रौव्य फा सदुभाव स्वीकार किया गया है । 


परिणमन करते हुए भी प्रत्येक वस्नु की द्रव्यरूपता, गुणल्पता और पर्यायरूपता प्रतिनियत है। अर्थात्‌ 
परिणमन में वस्तु न तो अपने अस्तित्व (सद्गरूपता) को छोडती है और न ही एक वस्तु की अपनी द्रव्यस्यता, गुणरूपता 
तथा पर्यायरूपता कभी श्रन्य वस्तु की द्रव्यरूपता, गुणहूपता तथा पर्यायरूपता बन सकती है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि 


परिणमन फरते हुए भी वस्तु न तो कभी सर्वथा नष्ट हो सकती है और न वह कभी अन्य वस्तु रूप भी परिणमती है । 


इस प्रकार जीव परिणमन करते हुए भी एक तो कभी सवया नष्ट नहीं हो सकता है और न ही वह कभी 
अन्य द्रव्यहूप परिणत हो सकता है, वह्‌ हमेशा से जीव ही रहा आया है, जीव ही है और जीव ही रहेगा । यही व्यवस्था 
पुदूगल, धर्म, अधर्म, आक्राश और काल इन सभी द्र॒व्यों मे समझना चाहिये । इतना ही नहीं, एक जीव कभी दूसरे 


१ वस्त्वस्ति स्वत सिद्ध यथा तथा तत्स्वतइच परिणासि । (पचाध्यायी १-८६ का पूर्वाद्ध) 
बस्तु यथा परिणामि तथेव परिणासिनो गुणाइचापि। (पचाध्यायी १-११२ पूर्वाद्धं) 
२ अत्यो खलु दव्पयमयों दव्वाणि ग्रुणप्पगाणि भणिदाणि | तेहि पुणो पज्जाया पज्जयसूढा हि परससया ॥9॥। 
(प्रवचचनसार ज्ञेयतत्वाधिकार) 
इह हि किल थ. कशचन परिच्छिद्यमान पदार्थ स सर्व एवं घिस्तारायतसासान्यसमुदायात्मना द्रव्येणाभिनिव त्त- 
त्वाद्‌ द्रव्यमप ॥ द्वव्याणि सु पुनरेक्राश्नमवित्तारायतविशेज्वात्मकृंगु णेरभमिनिवत्तत्वातृ-गुणात्मकानि । पर्यायास्तु 
पुनरायत विशेषात्मका उकतलक्षणेद्र व्येरपि गुणेरप्पसिनिय्‌ त्तत्वाद्‌ द्रव्यात्मका अपि ग्रुणात्मका अपि । 
(प्रचचनसार ज्ञेयततत्वाधिकार गाथा १ की टीफा से आचायें अमृतचन्द्र) 
३ सब्‌ ब्रव्यलक्षणम्‌ ॥॥५-२६।। उत्पावव्ययप्नोग्ययुक्त सत्‌ ॥४५-३०॥ (तत्वार्थसृत्न) 
चस्त्वस्ति स्वत्त सिद्ध यथा तथा तत्स्वतदच परिणामि । 
तस्मादुत्पादस्थितिभगमय तत्सदेतदिह वियमात्‌ ।॥१-८९॥ 
जैनाना मतमेतन्नित्यानित्यात्मक यथा वस्तु । 
छेयास्तथा ग्रुणा अपि नित्यानित्यात्मक्रास्तदेकत्वात्‌ ॥१-१०८।। 
ज्ञान परिणमति यथा घटस्य चाकारत पटाकृत्या । 
कक ज्ञानत्व नष्ट मे नष्ठसिति चेत्कथ न नित्य स्थात्‌ ॥१-११०।॥। 
बस्तु यश्रा परिणामि तथेव परिणासिनों ग्रुणाइचापि । 
तस्मादुत्पावव्ययह्ययमपि भवति हि गुणाना तु ॥१-११२॥ (पचाध्यायी ) 

















४2, जनागम में प्रयुक्त निए्चय और व्यवहार शब्दों का अर्थाच्यान २३१ 


पीजीजजजीजज॑-ज जज जज ++/+++//. 


जीव रूप परिणत नहीं होता, एक पुद्गलाग्यु कभी दूसरा पुदगल्ागु नहीं बनता और एक काछाणु कभी दूसरा काछागु 
नहीं हो जाता । इतना अवच्य है कि सभी वस्लुर्ये ययायोग्य एक-दूसटी वस्तु के साथ सबुकत हाकर ही हर रही है। 
इसके अतिरिक्त जीवो और पुदुगलो में ऐसी स्वत सिद्ध (स्वानाविक) वैमाविक्री शक्ति नाम की विशेयता डिश्वमान 

* कि जिसके आधार पर सभी जीव अनादि काल से बबावीग्प पुदूगठों के साथ संबद्ध (मिश्रित) यानी एक लेत्राब- 
गाही रूप में एकमेकर्पने को प्राप्त रहे है। उनमें से बहुत से जीवों ने यद्यपि पुदगठों के साथ विद्यमान क-नी अतवादि 

कालीन उस वद्धता (मिश्रण) को समाप्त कर दिया है, परन्तु उनसे वनन्‍तगु्ण जीव अभी भी उसी वद्भावस्था में रह 
नद्रे हैं ।३ वहत से पुदगल् अपने में विद्यमान उपयु क्त वभाविक्री अवित के आधार पर अनादिकाछ से जीवा के साथ तो 


सम्बद्ध हा ही रहे है, साथ ही बहुत से पुदूगल एक-दूसरे पुद्गलो के साथ मी इसी तःह सम्बद्ध होकर रह रहे है । 


न 


/ज| 


जिन जीवो ने पुदूयनलों के साथ अनादिशाड से विद्यमाद अपनी वद्धी थति को समुल समाप्त कर दिया हैं वे 

अब कमी पुन पुदगल्ों के साथ बढ़ नहीं होगे परन्तु पुदुगठ एक वार तीव के साथ अथवा अन्य पुद्गठों के साय विद्यमान 

अपनी वद्धस्यित्रि को समृत समाप्त करके भी पुन उस योग्य बन जाया करने है । यही कारण है क्रिवे बवायोग्य 
जीवो, पृदगलागुओ और पुद्गाठ स्कन्‍्ची के साथ हमेशा ही बेंवते और विद्धुइते रहते है । 


जिस प्रक्नार वस्तु पर्णिमन करते हुए भी कभी कपने द्रब्यत्व को नाठ नहीं होने देती है और न कसी अन्य 
द्रब्यन्य्प ही परिणित होती है, उसी प्रकार प्रत्येक वस्चु का प्रत्येक बृण परिणमत करते हार सी न तो अपने सुणत्व को 
कभी सर्वथा नाद होने देता है और न वह कमी उस वस्तु के अन्य युण रूप अबवा अन्य वस्तु के गुग रूप ही परणित हा 
सकता है| इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु फी अथवा प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक यूण की प्रत्येक पर्याय यद्यपि उत्पाद और व्यय 
न्पता को धारण किये हार है परस्तु इन सभी पर्पायों में भी यह व्यवस्था वनी हुई है कि एक वस्तु की काई मी पर्याय 
केवल उसी वस्तु की पर्याय होती है व एक युण की सी कोई पर्याय कैंवत उसी गुण की पर्याय होती है । इस प्रक्नार 
कहना चाहिये कि प्रत्पेक वस्तु की द्वव्यर्पता, गुणरूपता और पर्यायरपता ये तीना ही उप्ु कस प्रकार से सतत प्रति- 
निय्रतता को ही धारण किये हुणु है । 


प्रत्येक वस्तु में यथासभव जो भी द्रव्यवश्णिमन हाते है वे सभी नियम से स्वपर-प्रत्यव ही हुआ करते 
दे लकिन प्रत्मेक वस्तु मे जो गुणपरिणमन होते हैँ उनमें से कुछ तो स्वप्रत्यय होने है और कुछ स्वयस्प्रत्यय होते है । 
इस प्रकार सामान्यरूप से यह वाल निड्चित हो जाती है कि परणमनर दा प्रकार से हाते है। उनमे से एक प्रकार तो 


2 सर्वत्रापि धर्माधर्माकादकालपुद्गलजीवद्रब्यात्मनि लोके ये यावन्त केचनाप्यर्यास्ते सर्व एवं स्वकीयद्रवब्यान्त- 
मंग्तानन्तस्वचमं चक्रचुम्विनोंईपि परस्परमचुम्बिनोण्त्यन्तप्रत्यासत्ताववि नित्यममेच स्वरूपादापतन्त  पनरूपेणा- 
परिणमनादविनष्टानन्तब्यक्तित्त्वात्ट्ू कोत्कीर्णा इच तिप्ठनत समस्तविरुद्धाविन्‍्द्धकार्यहेतुतपा छाइवदेव विश्वमनु- 
गृह णन्तों नियतमेकत्वनिदच्रयगतत्वेनेव सौन्दर्य मापच्चन्ते (प्रकारान्तरेण सर्वेस्क्ररादिदोयापत्ते । 

(समयसार गाथा ३ की टीका से आचार्य अम्तचन्द्र ) 
अण्णोण्ण पचिसता दिता ओगासमण्णमण्णस्स । 
मेलन्ता विय णिक्ष॒ सगसयगभाव ण विजह ति ॥७॥ (पचास्तिकाय ) 


न । 


अयस्कान्तो पलाकहुष्ट-सूचौवत्तद्द्दयो पृथक । 
अस्ति वेनाविकों दक्तिमसियों वन्धाधिकारिणी ॥२-४५॥ (पचाब्यायी) 
३ एगणिगोदलरीरे जीवा दव्वप्पमाणदों दिदट्ठा । 
सिद्धेह्हि अपतगुणा सत्वेण वितोव्कालेण ॥9६५।॥ (जीवकाण्ड) 
४ जो जमम्ह गुपे दव्वे सो अण्गम्हि ण सकम॒दि दब्चे । (समथसार गाया १०३ का पूर्वार्द्ध ) 
ण वि परिणमइ गिह णइ उप्पल्जद ण परदन्वपज्जाए। णाणी जाणतो वि हु पुग्गकम्म अगेयविह ॥७६॥। 
इसके आगे गाया ७७, ७८ और ७६ में थी यह धात देखें--(समयमसार) 
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द्रव्यपरिणमन अथवा गुणपरिणमन परप्रत्यय नही हांता है ।* 


प्रत्येक वस्तु मे जो गुण का परिणमन उस वस्तु की अपनी परिणमन शक्ति के आधार पर पर की अपेक्षा के 
बिना ही केवल स्वत होता है वह स्वप्रत्यय' परिणमन कहलाता है और प्रत्पेफ वस्तु में जो द्रव्य था मुण का परिणमन 
उस वस्तु की अपनी परिणमन शक्ति के आवार पर पर वस्तु का सहयाग मिलने पर होता है वह स्वपरप्रत्यय १रिणमन 
कहलाता है । 





प्रत्येक वस्तु के अगुरुकधु गुण के शबक्‍्त्त्यश्यो में अनन्त भाग हानि, असख्यात भाग हानि, सख्यात भाग हाति, 
सत्यात गुण हानि, असख्यात गुण हानि और अनन्त रण हानि के रूप में तथा इसके अनन्तर अनन्त सागदद्वि, असख्यात 
भागदढद्धि, सख्यात भाग वृद्धि, सख्यात गुणर॒द्धि, असख्यात गुणदरनल््वि और अनन्त गुणदरद्धि इस प्रकार पट्स्थानपतित हानि 
और दद्धिरूप मे जो परिणमन समय-समय के विभागपूर्वक सतत हुआ करता है इसे तो स्वप्रत्ययर परिणमन जानना 
चाहिये । इसके अलावा प्रत्येक वस्तु में होने वाले शेप सभी गुरापरिणमन और सभी द्रव्यपरिणमन स्वपरप्रत्ययों 
ही हुआ करते है । ये सभी परिणमन यथायोग्य व्यवहार काल के समय, आवली, घडी, मृहत, दिन, सप्ताह, पक्ष,मास 
और वर्ष आदि विभागों में विभक्त किये जा सकते है । 


यद्यपि वेदान्त और चार्वाक जैसे दर्शनों मे पर प्रत्यय परिणमनों को भी स्वीकार किया गया है जैसा पूर्व मे 
हम वतला आये है कि वेदान्त दर्शन मे चित्‌ को अचित्त का उपादान मान लिया गया है और चार्वाक दशन में अचित्‌ को 
चित्‌ का उपादान मान लिया गया है परन्तु जैनदर्शन से चूकि पर-प्रत्यय परिणमन का सर्वेथा निपेध कर दिया गया है 
ओर जो अनुभव सिद्ध भी है इसलिये वस्तु मे पर प्रत्यय परिणमन मानने वाले वेदान्त आदि दर्शनो की इन मान्यत्ताओ 
का वहा पर (जैनवर्शन मे) खण्डन किया गया है और यही कारण है जैन मान्यता के अनुसार जीव, पुद्गल, धर्म, 
अधमे, झ्राकाश और काछ द्रव्यो की जितनी सख्या चिश्व मे निर्घारित की गयी है वह नियत है उसमे कभी घटा-बंढी 
नही हो सकती है । 


प्रत्येक वस्तु के अगुरुलघु गुण के शक्त्यशों के आधार पर होने वाले पट्स्थानपतित हा नि-छृद्धि-रूप स्वप्रत्यय 
गुण परिणमनों का सकेत ऊपर हम कर चुके है । वस्तु के स्वपर्रत्यय द्रव्यपरिणमतो और गृुणपरिणमनो का विवरण 
निम्न प्रकार जानना चाहिये । 


जीव का शरीर के छोटे-बडे आकार के अचुसार जो छोटा-बडा आकार यथा समय बनता रहता है तथा 
जीव की नर-तारकादि पर्यायो के रूप मे पर्यायें बनती रहती हैं ये सभी या इसी प्रकार के प्रत्येक वस्तु मे अन्य वस्तु के 
यथायोग्य सयोग या मिश्रण से होने वाले सभी द्रव्यपरिणाम स्वपर प्र॒त्य द्रव्ययपरिणमन कहलाते हैं । इसी प्रकार आत्मा 


१ द्विविध उत्पाद स्वनिम्ित्त परम्रत्ययश्च । (सवर्थिसिद्धि ठीका ५-२) 
नोट--बहर पर पर-प्रत्यय से तात्पयं स्वपरप्रत्यय का ही अआगमानुसार ग्रहण किया गया हे । 


२ देखो समयसार गाथा ११६ से १२० व १२१ से १२५ तक 

३ स्वनिभित्तस्ताववनन्तानामगुर लछुगुणानामागमसप्रामाण्यादभ्युपमस्यमानाना षट्स्थानपतितया वृद्धयथा हान्‍या च॑ 
प्रवतं मानाना स्वभावादेतेषासुत्पादों व्ययश्च । (स्वार्थसिद्धि ५-७) 

४ स्वशच परदच स्वपरो, स्वपरी प्रत्पययों ययोस्तों स्वपरप्रत्ययों । उत्पादशच विग्मइच उत्पादविगमों, स्वपरप्रत्ययौ 
उत्पादविगमों येषा ते स्वपरथ्रत्ययोत्यादविगमा । के पुत्रस्ते ? पर्याया ॥ ब्रव्यक्षेब्रवालभावलक्षणो बाह्य 
प्रत्यम तस्मित्‌ सत्यपि स्वयमतत्परिणामो््थों न पर्यायान्तरमास्कन्दरति । तत्समईर्थच स्व॒प्रत्यय । ताबुभो सभूय 

नान्यतरापाये, कुशुलस्यमाय पच्यमानोज्कस्थघोटकमाषवत्‌ । 


भावएलामुत्पादवियमयोहेंतु भवत , 
(तत्वार्थंराजवातिक ५-२) 





हु, जेनागस से प्रयुक्त निश्चय और व्यवहार शब्दों का अथख्यान २३३ 
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की ज्ञानशक्नि का पदार्थ को जानने रूप परिणमन आत्मा की उस ज्ञानशक्ति मे विद्यमान परिणमन करने की योग्यता 
के आधार पर उस उस पदार्थ का योग मिलने पर ही हुआ करता है। यह आत्म-वस्तू का स्वपरप्रत्यय गुणपरिणमन है | 
इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये। 


आत्मा की ज्ञानशक्ति के पदार्थ को जानने रूप परिणमन मे पदार्थ तो सर्वत्र कारण होता है। वह ज्ञानशक्ति 
चाहे मतिज्ञानरूप हो अथवा चाहे श्रुतज्ञान, अवधषिश्नान, मन पर्ययज्ञान या केवलज्ञानकूप हो। अर्थात्‌ इन पाचो 
ज्ञानों मे से कोई भी ज्ञान पदार्थ के अभाव में कदापि पदार्थज्ञान रूप परिणमन नहीं कर सकता है। यही कारण है 
केवलज्ञान की शक्ति विश्व में विद्यमान सभी पदार्थों से अनन्तगुणी' होकर भी सर्वेज्ञ उसके द्वारा केवल उन्ही पदार्थों 
को जानता है जो अपनी सद्रूपता को धारण किये हुए हू । इसका अभिप्राय यही है कि बिना पदार्थ का सहयोग मिले 
केवलज्ञान का परिणमन पदार्थ को जानने रूप नहीं हो सकता है। इस प्रकार केवलज्ञानशक्ति का पदार्थज्ञान रूप 
परिणमन पदार्थाबीन ही सिद्ध होता है। मतिज्ञान, और श्रुतज्ञान तो पदार्थ के साथ-साथ यथायोग्य पाच पौदुगलिक 
इन्द्रियों तथा छठे मन की सहायता स ही उत्पन्न हुआ करते हैं | इस प्रकार यह वात सिद्ध हो जाती है कि आत्मा की 
ज्ञानशवित के पदार्थ को जानने रूप परिणमन में स्वगत योग्यता के साथ-साथ पदार्थों तथा आवश्यकतानुसार इन्द्रियो 
और मन की कारणता भी रहा करती है। इतना ही नही, मतिज्ञान में प्रकाश भी यथायोग्य कारण हुआ करता है और 
श्रुतज्ञान मे शब्द भी कारण हुआ करते हैं । 


यहाँ पर विचारणीय वात यह है कि पदार्थज्ञानल्प परिणमन मे आत्मा की ज्ञानशक्ति मे रहने वाली कारणता 
भिन्‍न प्रकार की है, पदार्थों मे रहने वाली कारणता भिन्न प्रकार की हैतथा इन्द्रियों मे, मन में और प्रकाश में रहने वाली 
कारणता भिन्न-भिन्न प्रकार की है । इसी तरह श्रृतज्ञान मे शब्द की कारणता भी भिन्‍न प्रकार की है । भर्थात्‌ आत्मा 
को ज्ञानशक्ति की जो कारणता है वह उपादानरूप है क्योकि वह ज्ञानशवित ही पदार्थज्ञानरूप परिणत होती है । 
पदार्थों में, मन मे, इन्द्रियो मे, प्रकाश मे और छव्द में जो कारणता है वह निमित्त रूप है क्योंकि ये सब स्वय 
पदार्थज्ञानरूप परिणमन न करते हुए आत्मा की ज्वञानशक्ति के पदार्यज्ञानस्प परिणमन में सहायक होते है । इनमे 
भी आत्मा की ज्ञानशवित के पदार्थजानरूप परिरणमन मे पदार्थ अवलम्बन रूप से निमित्त होता हे अर्थात्‌ पदार्थ जब आत्मप्रदेशो 
पर दपरणा की तरह प्रतिविम्वित होता है तभी आत्मा की ज्ञानशक्ति का पदार्थज्ञानख्प परिणमन होता है, भन्‍्यथा नही । 
इन्द्रिया और मन करणरूप से निमित्त होते हैं| प्रकाश की विद्यमानता ही निमित्त हुआ करती है। श्रृत्तज्ञान मे शब्द 
श्रवणपूर्वक निमित्त होते है । 


८ 


पूर्व में हम इस बात का कथन कर श्राये ह कि कार्य के प्रति कार्य से अभिन्न वस्तु में विद्यमान उपादान- 
कारणता स्प्राश्वित धर्म होने के कारण “स्व्राश्वितों निस्तय ” इस आगमवाकक्‍्य के अनुसार निश्चय रूप है और उसी कार्य 


के प्रति कार्य से भिन्‍त वस्तु में विद्यमान निमित्तकारणता “पराश्ितो व्यवहार ” इस आगमवाक्य के अनुसार 
व्यवहार रूप है। 


पूर्व में हम यह भी कह आये है कि जिसमें निश्चयरूपता रहा करती है वह सर्वथा वास्तविक, भूताथ्थ, 
सद्भूत या सत्यार्थ हुआ करता है और जिसमे व्यवहा ररूपता रहा करती है वह कयचित्‌ वास्तविक आदि होता है और 
कथचित्‌ अ्रवास्तविक आदि भी होता है । इस प्रकार उप्रादान कारण चूँकि निश्चय रूप कारण है इसलिये उसे सर्वथा 
वास्तविक होना ही चाहिये और यह सर्वेथा वास्तविकता उप्रादन कारण मे इस तरह सिद्ध होती है कि कार्य जब तक 





१ तिविह जहण्णाणत वग्ग सला दल छिदीसगादिपद । जीवो पोर्गल काला सेढी आगास तप्पदर ॥(६६॥। 
धम्माधम्मागुरुलघु इंगजीवस्सागुरुलघुस्स होति तदो । सुहमाणि श्रपुण्णणाणे अवरे अविभागपडिच्छेदा ॥७०।। 
अवरा खाइय लड़ी वग्गसलागा तदो सगद्धछिंदी । अइसग छुप्पण सुरिय तदिय विदियादि मूल च ॥॥७१॥ 
सइयादिमूल वग्गे केवलमत पमाणजेट्टमिण । घर खडय लद्धिणाम सवग्ग सला हवे ठाण ॥॥७२॥॥ 


(बत्रिलोकसार द्विरूपवर्गधारा प्रकरण) 








२३४ समरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ ,३ 
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रहता है तब तक काय में उपादान की अपेक्षा रहा फरती है, इगत्रिये बह सर्वेया वास्त्रिक आदि है लेकिन निमित्त 
की अपेक्षा तभी तक रहती है जब त्तक कार्य उत्पन्न नहीं हा जाता। कार्य के उत्मन्न हो जाने पर निम्ित्त की 
अपेक्षा समाप्त हो जाती है अत जब तक कार्य में उसकी अवेशा है तत्र तक निमित्त का उस भपेक्षा के रूप मे बास्त- 
विक ही कहा जायगा जौर कार के उत्पन्त होने पर चूँकि उसकी अपेक्षा समाप्ल हो जाती है अत तब उसे इस दृष्टि 
से अवास्तविफ ही कहा जायगा । दूसरी वात यह है कि निमित्त तो कार्योत्पित्ति म राहायक ही होता है अत उस ह्टि 
से तो वह वास्तविक ही होगा और चूंकि वह कायरूप परिणत नही होता अत एस हीटि से बह अयास्तबिक ही हागा, 
यह हम पूर्व मे स्पष्ट कर ही चुके है । 


इस तरह उपादान में तो सबथा वास्तत्रिकता और निमित्त मे ऊथचित्‌ वारतविता तथा कथचित्‌ श्रवास्त- 
विकता रहने के कारण उादान तो काय में निश्चय्कफ्रारण होता है और निमित्त व्यवहार होता है । 


इसी पकार प्रत्येक वस्तु मे जो अन त धम विद्यमान है उनमे रे प्रत्येफ धरम की रात्ता उस वस्तु में अपने 
अपने विरोधी धर्म की असत्ता के साथ ही रहा करती है। जैसे ' भात्मा चित्‌ है” उसमे जिस प्रकार ब्ात्मा में जित 
स्वष्ठप का सद्भाव सिद्ध होता है उसी प्रकार उसमे अचिद्रता का अगाब भी सिद्ध होता है । अत पहना चाहिये फ्ि 
आत्मा में चिद्रपता का सखझ्भाव और अचिद्रपता का अभाव इन दोनो धर्मा में से चिदृपता का सद्भाव ग्रात्मा का 
स्वरूपपरक घम होने से स्वाश्रित धर्म होने के कारण निश्चय वर्म है व अचिद्रपता का अभाव रपरूपपरक धर्म न हाने से 
पराश्रित धर्म होते के कारण व्यत्रह्म र धर्म है । य॑ दोतों ही मावात्मफ और अभावात्मक घम आत्मा में अपनी-अपनी सत्ता 
जमाकर बैठे है । यही कारण है कि जेनागम में यह सिद्धान्त स्वीक्वार किया गया है क्रि प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक प्रकार 
की सत्ता अपनी प्रतिपक्षभूत असत्ता के साथ ही रहती है ।॥? यदि ऐसा नही माया जायगा अर्थात्‌ श्रात्मा मे चिह्रृपता 
के सद्भाव के साथ अचिद्रपता का अभाव नही माना जायग्रा तो फिर चिद्रप आत्गा का अचिद्रप पुदगलादि द्वव्यों के 
साथ वास्तविक भेद सिद्ध नही हो सकेगा । इसलिये जिस प्रकार आत्मा में चिद्रपता का सद्भाव वास्तविक है उसी 
प्रकार उसमे अचिद्रपता का अभाव भी वास्तविक ही है । इतनी बात अपश्य है फ़ि चिद्रपता का सदुभाव अपनी 
स्वाश्रयत्ता के कारण जहाँ स्वंथा वास्तविक है वहा अचिद्र॒वता का अमाव पराशक्षयत्ता के कारण कथचित्‌ वास्तविक 
है और कथ चित्‌ अवास्तविक भी है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार आत्मा में चिद्रपता का सदृभाव एक ओर 
अखण्ड षमे है उस प्रकार अचिद्रपता का अमात्र एक और अबण्ड धर्म नही है, क्योकि पुदूगल, थर्म, अधमे, आकाश 
और काठ इन सभी अचिद्वप वस्तुओ की अचिद्रपता भिस्त-भिन्‍न है । इसलिये इनमे से प्रत्येक की अचिद्र॒पता का 
अभाव भी आत्मा में भिन्‍न-भिन्‍त्र ही हागा। इस तरह आत्तगा में नाता अचिद्रपताओं के अभाव भी नाना सिद्ध हा 
जाते है और तब अचिद्रपता भी सखण्ड व तानारूप सिद्ध हो जाती है । नानारूपता और खण्डरूपता को व्यवहार 
धर्म व एकरूपता और अखण्डरूपता को निशचग्र धर्म इन दोनो दाब्दो की व्युटात्ति के आधार पर हम पूर्व मे प्रतिपादित 
कर ही चुके है । 


भावरूपता को निशैचय शब्द का प्रतिपाद्य और अभावरूपता को न्यतहार शब्द का प्रतिपाद्य मानने मे एक 
कारण यह भी है कि प्रत्येक वस्तु का भावरूप धम अपने वैशिष्टय के कारण उप्त वस्तु की स्ग्तवता का निर्णायक 
होता है, श्रभावरुप धर्म नहीं | इसका कारण यह है कि अभावरूप धर्म तो साव' वस्युओ में भी रामानता लिये हुये 
पाये जाते हैं । जैसे जीव मे पुदुगलद्रव्य-अचिद्रपता का जैसा अभाव है बसा ही पुद्गछद्वग्य की अचिद्ृपता का अभाव 
आकाशादि वस्तुओं में भी है अन्यशा आकाशादि वस्तुओ में पुद्यलद्रव्य से भेद करमा असभव हो जायगा । अथत्रा यो 
कहे कि पुदूगलादि अचिद्र,प वस्तुओ की अचिद्रूवता का जैसे अमात्र एक जीव में हे वैसा ही अभात्र अन्य जीवो 
मे भी है तो इस तरह नाना जीवों में परस्पर पार्यक्प सिद्ध करना असभव हो जायगा | इसलिये मानना पडता 
है कि प्रत्येक वस्तु क्वा सावरूप धर्म ही उस वस्तु की स्वतवता का निर्णायक होता है अभावरूप 
धर्म नही | इस तरह भावरूप वर्म को निदचय बर्म तथा अगावरूप यम को व्यवह्यार वर्म कहना ही उचित है । 





१ किचैवसूतापिच सत्ता न स्थान्निरकुशा किन्तु । सप्रतिपक्षा मवति हि स्वप्नतिपक्षेण नेतरेणेंह ॥?-१५॥॥ (पचाध्यायी) 








दूं, जेनागम मे प्रयुक्त निश्चय और व्यवहार शब्दों का अथख्यान २३४५ 


ही. की दी की शी एबी ही 





४४ /५०: 


अनन्तानन्त जीवो, अनन्तानन्त पुदूगलो, सअख्यात कालद्रव्यों तथा एक धर्म, एक अधर्म और एक आकाश इन सबका 
अ्पना-अ्पना पृथक्‌-पुथक्‌ सावकूप धर्म ही इन सब वस्तुओ के पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व को सुरक्षित रकक्‍्बे 
हुए है । अन्यथा जीवो की अनन्तता, पुदुगलो की अनन्तता और कालद्रग्थो की असख्यातता भग हो जायगी | इतना 
ही नही, सम्पूर्ण वस्तुओं में एकत्व का श्रस्थापन हो कर सपूर्ण जगत्‌ अद्वेत्तत के साँचे में ढल जायगा । एक वात 
और है । अभाव को जैनदर्शन में भावान्तर स्वभाव माना गया है, भाव को अभावान्तर स्वभाव नही। इसका भी कारण 
यह है कि सत्तात्मक(थावात्मक ) धर्म के आधार पर ही वस्तू की स्वतत्रता का भान हो सकता है असत्तात्मक (अभावा- 
त्मक) धर्म वस्तु की स्वतत्रता का भाव करने मे कदापि सहायक नहीं हो सकता है। ये सव कारण है जिनके आधार 
पर हमे प्रत्येक वस्तु के भावात्मक धर्म को निश्चय धर्म ओर अभावात्मक धर्म को व्यवहार धर्म ही स्वीकार करना 
पडता है । यह सब्र निश्चप्र ओर व्यवहार की व्यवस्था वस्तु के नित्यत्व-अनित्यत्व, तत्त्व-अतत्त्व, अभेद-भेद, एकत्व 
अनेकत्व आदि वस्तु धर्मों के विषय में भी समझ लेना चाहिये । इस विपय को पचाध्यायी ग्रन्थ में अध्याय प्रथम के 
इलोक १५ से श्लोक २२ तक विस्तार से स्पष्ट किया है । 


ऊपर के कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार वस्तु के निश्चय धर्म को निश्चय रूप से अर्थात्‌ 
स्वेधा रूप से वास्तविक माना जाता है उसी प्रकार वस्तु के व्यवह्ारधर्म को व्यवहाररूप से अर्थात्‌ कथचित्‌ रूप से 
वास्तविक मानना ही उचित है | गधे के सीग की तरह सर्वेथा अवास्तविक, कल्पित या मिथ्या मानना उचित नही है । 


इन सब निश्चय-व्यवहार धर्मों के अलावा भी यदि निश्चय-व्यवहार धर्मों के विषय मे विचार किया जाय 
तो कहा जा सकता है कि जहा द्रव्यानुयोग की दृष्टि में उपयुक्त प्रकार से विधिरूप घर्म और निषेध रूप धर्म व्यवहार- 
धर्म माना जाता है वहा करणानुयोग की दृष्टि मे निपेघ रूप वर्म निश्चयधर्म और विधिरूप धर्म व्यवहा रथ कहा जाने योग्य 
है। जैसे मुक्ति ससा र का अभाव झय धर्म है लेकिन पराश्चितता का ग्रभावरूप धर्म होकर भी आत्मा की स्वतत्नतारूप 
स्वाश्रयता का बोधक होने से निःचय धर्म है तथा ससार आत्मा की परतत्रतारूप पराश्रित्तता के बोधक होने के कारण 
भावरूप धम होकर भी व्यवहार है । इसी प्रकार उद्द श्य रूपता-विधेयपरूपता, कार्य रूपता-का रसरूपता, साध्यरूपता-साधन- 
रूपता आदि परस्पर विरोधी धर्म4गलो मे भी निश्चय और व्यवहार की व्यवस्था बैठा लेना चाहिये। रूब्धि और उपयोग, 
स्वभाव और विभाव, द्रव्य श्रौर पर्याय, ग्रण और पर्याय, अन्वचय और व्यतिरेक, अन्तरग और बाह्य आदि 
के विकल्पा में भी पूर्व-पूर्व का धर्म निश्चयरूप और उत्तर-उत्तर का धर्म व्यवहाररूप ही होता है। किस धर्म को वस्तु 
का निवचयधम माना जाय और किस धर्म को वस्तु का व्यवहारघर्म माना जाय, इसका निर्णय हमे सत्र निश्चय 
और व्यवहार शब्दों के व्युत्पत्यर्थों के आधार पर प्रकरणानुसार ही कर लेना चाहिये । लेकिन सर्वत्र इस बात का ध्यान 
रखना ही चाहिये कि वे तो निश्चय धर्म हैं जो अपने-अपने ढग से सर्वेथा वास्तविक हैं और वे ही व्यवहार धर्म है जो 
अपने-अपने ढग से कथचित्‌ वास्तविक और कथनित्‌ अवास्तविक है | इस तरह जो भी सर्वथा अवास्तविक धर्म हो 
उसे व्यवहारधर्म कहना असगत, मिथ्या या कल्पनारूप ही है । इसी लिये जो व्यक्ति सर्वथा अवास्तविक धर्मों को ही 
व्यवहार धर्म के रूप मे समझ बैठे है वे महान्‌ भ्रम के शिक्रार हो रहे हैं। इसी तरह जिन लोगो ने व्यवहारघधमं को 
भी सर्वथा वास्तविक धर्म मात्त रक्खा है वे भी मद्धान्‌ भ्रम के शिकार हो रहे है । 


छोक में भी व्यवहारधर्म को कथचित्‌ वास्तविक मानना अत्यन्त आवश्यक है। जैसे “यहशरीर मेरा है” 
“यह मकान मेरा है”, “यह द्रव्य मेरा है”, “ये मेरे स्वजन है”, “मैं अमुक समाज का व्यक्ति हू” और “अमुक ग्राम 
या देश का रहने वाला हु” इत्यादि व्यवहार यदि सर्वथा अवास्तविक ही हैं तो लोक की और अध्यात्म की सपूर्ण 
व्यवस्था ही छिन्त-भिन्‍न हो जायगी क्यो।के फिर ती सर्वत्र अराजकता फैल जायगी व अधामिकता का ही बोलबाला 
हो जायगा । विवेकी पुरुषो की तो कल्पना करके रूह कापने लूग सकती है । 


यहा पर यह भी ध्यान रखना चाहिये-एक स्थान पर वस्तु का जो व्यवहारधर्म है वह दूसरे स्थान पर 
निदचयधर्म हो सकता है परन्तु ऐसे भी निरचयधमे होते हे जो सर्वधा मिश्चय होकर ही रहते है जैसे पुद्गलाणुओ के 
मिश्रण से बनी हुई मिट्टीरूप स्कधपर्याय व्यवहारधर्म है परन्तु वही मिटटी घटोत्पत्ति मे निश्चयरूपता को प्राप्त 
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हो जाती है। यही कारण है कि मिट्टी रूप स्कृधपर्याय को द्रव्य के रूप मे यदि कहा जाय तो वह अशुद्ध द्रव्य ही 
कहा जायगा | इस तरह केवल अणुरूप पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है जिसे एकान्त (सर्ववा) वास्तविक या शुद्ध द्रव्य कहा 
जा सकता है ! यह व्यवस्था सर्वत्र लागू कर लेता चाहिये । 


इस तरह हम पुन कह देना चाहते है कि सर्वथा वास्तविक्रता का होना निए्चय की कसौटी है, कथचित 
वास्तविकता और कथचित्‌ अश्रवास्तविकता का होना व्यवहार की कसौटी है तथा सर्वथा अवास्तविकता का हाता मिथ्या- 
रूपता की कसौटी है । 


विषय का उपसहार 


अध्यात्म के प्रकरण में जो सम्ग्रग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र रूप मोक्षमार्ग का विवेचन किया गया 
है और उसमे जो निश्चयसम्यग्दशेन निएचय सम्यग्जान और निरंचय सम्प्रकचारित्र को निशचचयमोक्षमार्ग तयरा व्यवहार सम्य- 
गदर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यकचारित्र को व्यवहा रमोक्षमार्ग कहा गया है, इनके विपय में इस तरह 
निशचय-व्यवहार का विभाजन करना चाहिये कि किस मे किस तरह से स्वाश्रयता या अभेदरूयता पायी जाती है और 
किसमें किस तरह से पराश्रयता या भेदरूपता पायी जाती है। इस प्रकार यह निर्णीत होता है कि औपशमिक सम्यग्दर्शन और 
क्षायिक सम्यग्दर्शन तथा औपश्मिक सम्यक्चा रित्र और क्षायिक सम्यक्‌ चारित्र ये सभी निईचयधर्म की कोटि मे आते है। यह वात 
दूसरी है कि औपणअमिक सम्यग्दशेन और औपशमिक सम्यक्‌ चा रित्र अशाइवत (अन्तर्मुह्तंस्थायी ) है जबकि क्षायिक सम्यर- 
दर्शन और क्षायिक सम्यक्चा रित्र शाइवत (स्थायी ) है । इन सब को निश्चयधर्म इसलिये कहा जाता है कि ये सभी उस-उस 
कर्म के उपशम या क्षयसे उत्पन्त होने के कारण सर्वथा आत्माश्रित धर्म सिद्ध होते है। क्षायोपश्मिक सम्यन्दर्शन और 
क्षायोपशमिक सम्यक्चारित्र ये दोनो व्यवहारधर्म की कोटि में आते है । इनको व्यवहा रधर्म कहने का कारण यह 
है कि ये दोनो उस-उस कम के क्षयोपशम से पैदा होते हैं अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति मे उस-उस कर्म की सर्वंघाती प्रकृतियों 
के वर्तमान मे उदय आने वाले निषेको का उदयाभावी क्षय, आगामी काल मे उदय आने वाले निपेको का सदवस्थारूप 
उपशम तथा देशघाती प्रकृति का उदय, इस तरह कर्म का उदयाश, उपशमाश और क्षयाश तीनो ही कारण होते है । 
ऐसी स्थिति में इनमे जहा कर्म के उपशम और क्षय की अपेक्षा आत्माश्रितता पायी जाती है वहा कर्म के उदय की 
अपेक्षा पराश्चितता भी पायी जाती है। इस तरह इनमे जहा ससार की कारणता का अभाव पाया जाता है वही ससार 
की कारणता का सद्भाव भी पाया जाता है श्रथवा यो कहिये कि जहा इनमे मोक्ष की कारणता का सद्भाव पाया जाता 
है वही मोक्ष की कारणता का अभाव भी पाया जाता है । 


व्यवहार या क्षायोपशमिक सम्यग्दशंन को स्थिति जीव के चौथे ग्रुणस्थान से सप्तगुणस्थान तक ही सभव है, 
आऔपशमिक रूप निश्चयसम्यग्दर्शन की स्थिति चौथे से सातवें तक तथा उपशमश्रेणी के सातवे, आठवें, नौवें और 
दहावें गुणस्थानों मे एवं उपशात नामक ११वें गृणस्थान मे सभव है तथा क्षायिक रूप निरचयसम्यग्दर्गन की स्थिति 
चौथे से सातवें तक तथा उपशमश्रेणी के सातवें, आठवें, नौवें और दहवें गण स्थानों से एवं ११वें उपशान्त नामक 
गुणस्थान मे भी सभव है इसके अतिरिक्त क्षपकश्नेणी के सातवें, आठवें, नौवे और दशर्वें गुणस्थानों मे तथा क्षीणमोह 
नामक १ रवे गुणस्थान मे एव उसके आगे सर्वेत्र नियम से क्षायिक सम्यर्दर्शन विद्यमान रहता है | चौथे गुणस्थान से 
पूर्व प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्व के रूप में, द्वितीय गुणस्थान में सासादन अर्यात्‌ अनन्तानुबत्बी कषाय के उदय से 
उत्पन्न औदयिकभाव के रूप में तथा तुतीय ग्रुणस्थान में सम्यग्मिथ्यात्व (मिश्रभाव) के रूप में सम्यग्दशन वा सर्वथा 
अभाव रहा करता है अर्थात्‌ इन गुणस्थानों मे निश्चय और व्यवहार दोनो ही प्रकार के सम्यर्दशंन नही रहा करते हैं । 


व्यवहार या क्षायोपशमिक चा रित्र या यो कहिये कि सराग चारित्र निथम से पाचवें से लेफर दशरव्वे गुण स्थान 
तक रहा करता है, ११वें गुणध््थान मे नियम से औरशमिकरूप तिड्चयचा रित्र, वीतरागचाररित्र या यथाखुयातचारित्र रहा 
करता है और १२वें गुणस्थान से लेकर भागे १४वें गुणरथान के अ त तक क्षाथिक रूप निश्चय चारित्र बीतरागचारित्र या 
यथाख्यातचारित्र रहा करता है । आगे मोक्ष में चूंकि आत्मस्वहप में कारणरूपता समाप्त हाकर 


कार्यरूपता का प्रादुर्भाव हो जाता है अत बहा पर 'चारित्र की स्थिति को आगम में अस्वीकृत कर दिया गया 
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है ।! यहा पर उतनी विश्वेपता और समझ लेना चाहेग्रे कि बद्यपे निव्वयसम्पक्चारित्र, क्षात्रिकत्व, वीनरागत्व और 
यथारपरातत्त्व की दृष्टि से १२वें गृगस्थान के प्रारम्भ मे जीव को उपठ्य्ध हो जाता है परन्तु यह सव उसके सावान्मक्र 
रूप हैं, द्रव्यात्मक हृष्ठि से अबी उसकी (निश्चय सम्यक्चारित्र को) प्रूर्णता शेप रह जाती है, क्योकि अध्ी भी उसके 
कर्मो के साथ बढ़ता बनी हुई है साथ ही निश्चय सम्पस्जान का पुर्णता झोर पूण आत्माश्षता के रूप में क्षत्री सी जनाव 
वना रहता है। इसके अवाबा नोकमंनिमित्तक योग नी आत्मा में हुआ करता है । तेरहवें गृणस्थान की कआादि में 
यह्पि समस्त ज्ञानावरण, समस्त दर्घटावरण और समस्त अन्तराय कर्म का सर्वबा क्षय हा जाने से निश्चयसम्यग्जान 
की पूर्णता हो जाती है फिर भी द्रव्यात्मक तय से निग्वय्रसम्यकुतचारित अमी भी अगूर्ण बना रहता है। यद्यपि योग का 
निरोत् हा जाने उर नाकर्मनिभित्तक योग समाप्त हो जाता है फिर भी अपाती कर्म अमी भी कार्यरत रहा करते 
हैं । इन अथाती कर्मो का प्रभाव १४वें युणस्थान के अन्त समय में ही समाप्त होता है अत उसी समय आत्मा सी 

द्रव्यात्मक तप में पृण स्वावलम्धी बनता है यही निब्वयसम्यकचारित्र की पूर्णता है और इसके हान पर जात्मा भी 
तत्काठ पृण स्वतव्थमय मुक्ति का प्राप्त हो जाता है । 


ऊपर पाच्रें बुणस्थान से दशवे गरुणस्थान तक व्यवह्ास्मम्यकचारित्र का और ? (वें 
स्थानक तक निष्चग्रमम्पकचा सत्र का सदुभाव वतला आये है। इसस यह भी सिद्ध हो जाता है 
गृणस्थान तक व्यवहास्सम्पक्चारित्र का असाव ही पाया जाता है । 


प्रथम से तेकर चतुर्थ 


7० 


से लेकर चौदत वें गण- 
क्र 


इसी प्रकार यदि स्वाश्रयता और पूर्णता को ही निर्बय सम्पस्जान की कसौटी माना जाय, जो क्रि तत्वत 
सही है तो कायिक रूप केवलजान ही निब्वयसम्यग्नान की काटठि में थाता है जत प्रसाक्यना और अपूणता के आधार 
पर मति, थुत, अवाध और मन पर्यय ये चारो ही ज्ञान क्षातोपथ्षमिक हाने के कारण व्यवहा स्सम्यस्जान की कािसेही 
आ जाते हैँ। ऐसी स्थिति मे व्यवद्नास्मम्यग्जाब की स्थिति चतुथ सुणस्थान से तेकर १२वें गुणस्थान तक सिद्ध हाती 
है व तेरहवे गृणस्थान व उसके आगे ही निव्चयसम्यस्ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होता है।? अलुर्थे युगस्पान से पूर्व का 
ज्ञान मिथ्याज्ञान ही सिद्ध हाता है । 


इस विवेचन का सार यह है कि प्रथम से तृतीय गृणस्थान तक माक्षमार्गता का सर्ववा अबाव है कारण 
कि वहा तक का ज्ञान, दर्णन और चारित्र सिश्या ही हुआ करते है श्रत वे ससार के ही कारण होते है । व्यवहार 
सम्बग्जान रूप मोक्षमार्ग चतुर्थ गुणस्थान से प्रारम्भ हो जाता हैं और १४वें गृणस्थान तक रहता है व तेरहवें 
गुणस्थास में निब्बंध सम्यस्जात हो जाता है और वह आगे नी रहता है। व्यवहार सम्परदशन मी चतुर्य गृणस्थान में 
उत्पन्न होकर सातवें गुणस्थान तक रहता है इसके आगे निः्चय सम्यर्दर्गन ही रहा करता है परन्तु किसी जीव के 
निव्चयसम्यर्दर्गन की प्राप्ति चतुर्थ गुणस्थान में भी हो जाती है, किसी का पाचत्ें मे, किसी का छठे में और क्रिसी को 
सातवे में भी हाती है । उस तरह निश्चय सम्यरदर्णव का सदुभाव चौथे से सातवे तक के गुणस्थान तक भी सबवे हा जाता 
हैं । व्यवहारसम्बकचारित्र की प्राप्ति पाचरवें गृणस्यान में होती है इसका सदमाव १०वें गृणस्थान तक रहता है ११वें 
गुणस्थान से व आगे निश्चयसम्यक्चारित्र ही रतता है तथा इसकी पूर्णता चत्दंश गरृणस्थान के अन्त समय में होती 
है। पाचवें गुणस्थान से पूर्व व्यवहास्मम्पक्चारित्र भी नहीं रहता है 

विपय का उपसहार करते हुए हमने ऊपर यद्यपि तिबच्य और व्यवहारमकूप विभाजन मोक्षमार्ग का दृष्टि 
में खकर अथवा यो कद्तियरे कि सम्यर्दर्णव, सम्बस्ज्ञान और सम्यकचारित्र को हप्टिमे रखकर क्या है परन्तु लेख में 
आास्त्रीय हाट से चण्णानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयीग इन सभी अनुयागों के आवार पर विस्तार से किया है । साथ 





१ देखो-तस्वार्थसूत्र अध्याय १० के सूत्र ३ व ४ की इलोकबातिक टीका 


२ देखो-तत््वार्थसुत्र अव्याय १ के सूत्र १ की इलोकवातिक टीका से चातिक इलोंक ८७ से घातिक इलोक ६९७ तक च 
इनका भाष्य । 


३ देखो-तत्त्वार्यसूत्र अध्याय १ सूत्र १ वी इलोकत्रातिक टीका मे घातिक इलोक ६३, ६४, ६५। 
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ही लौकिफ दृष्टि से भी राक्षिप्त रूप मे किया हे। इरालिये एस सम्बन्ध मे जिरतार ने फरके अब शस बात पर प्रिचार 
करते है कि जब आगमग गे 'तिमचयनय' और “"व्ययहारतस' शाब्दी का भी सर्वत्र पटुलता से प्रयाग मिलता हे ता 
इनका अथे और प्रयोजन वसा है ? 


नि३चयनय और व्यवह।रनय का अंथ और प्रयोजन 


नथो को ज॑नागम मे प्रमाण का अश स्तव्रीकार किया है ।? जैनागग मे सह भी बतरझाया गया है कि सरतु- 
तत्त्व को गमशने के लिये जो गाधाातम (करणरूग) गाधन हो उगे पमाण रामराता चाहिसे । हसगके साथ ही वर 
पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया हे के वस्तुतत्त्त को रागशने का सावक्तम (करणरग) साधन ज्ञान ही हो राकता 
है श्रत ज्ञान ही को प्रमाण जाना चाहिये ।' इस तरह चकि यरतुतत्त्य को समझते का साधगभूत ज्ञात ही 
पूर्वोष्त प्रफार रो प्रमाण होता हे भौर प्रमाण का अश ही नय होता है अन इसे अनुरार यह निर्णीत हांता है कि 
शो वस्तुतत्त्व के अश को रामझने का राधनभूत ज्ञान हो उसे नय कहना चाहिये ।7 


प्रमाणरूप ज्ञान जैनागम गे पाच बतलागे गय्रे है --गतिझ्ञान, श्रुतत्ञान, अप्रधिज्ञान, गन पययज्ञान और फैयपछ- 
ज्ञान इनगे से गतिज्ञान, अवधिशान, गन प)्रसणाव और केवलज्ञान गे चारो ही ज्ञान परवु का ज्ञान व रातै / और गसमें गे भी 
फेवलज्ञाम तो वस्तु रा सर्यात्मना ज्ञान फराता है तथा मतिशानय, अपधिज्ञान और गन पग्मसज्ञाव एफदशात्मना सस्तु 
का ज्ञान कराते ह। श्रुतज्ञान फी वस्तु फा ज्ञान कराने की प्रक्रिया उन चारो ज्ञानों से मिलन प्रकार फी है। भर्थात्‌ 
श्रुतशञान वस्तु का यद्यपि सर्वात्मना ज्ञान कराता है, परन्तु पेघलज्ञान रो बरतु का ज्ञान रावत्मना होता है वह युगपत्‌ 
प्रत्यक्षहूप मे होता हे और श्रुतज्ञान से जो वस्तु का रावाप्गना ज्ञान होता है यह परगण एक एक अश के गह्णपूर्वक 
परोक्ष रूप में होता है। इस तरह ऊफहना चाहिये कि श्रुतज्ञान द्वारा वस्तु के एक-एफ अश का फागश्ठ पृथफझ-पृथक ही 
ग़हण होता है इसलिये श्रुतज्ञान मे नयो की व्यवस्था को अनायास स्थान प्राप्त हो जाता है थीर यही कारण है कि 
आगम रो श्रुतज्ञान में ही नयो की व्यवरथा का प्रतिपाइन किया गया है तथा मतिज्ञान, अपधिज्ञान, गन परययशज्ञास 
और केवलज्ञान मे नयव्यवस्था का निपेध किया गया है ।' 


उपयु क्त कथन फा अभिषपाय यह है कि बरतु के एक -एक अश का पृथक्‌-पृथम्‌ रूप मे क्रम बोघ होने का 
नाम नय है । ऐसा बोध श्रुतज्ञान को छोड फर मतिज्ञान, अवधिज्ञान,मन पर्ययज्ञान और कैवलज्ञास ग तो राभप नहीं है । 
ध्रुतज्ञान मे कैरी सभव होता है ” इसका रामाधाच यह है कि श्रुतज्ञान की उत्पत्ति चचन के आधार पर ही हुआ करती 








९ नाप्रसाण प्रमाण वानयो ज्ञानात्मफो सप ।स्पात्प्रमाणक वेशस्तु सर्वधाप्यधिरोधत ॥ (तत्त्वा० एलो० १-६ धा० २६ ) 
२ प्रफर्षेण सद्यापादिष्ययच्छेदेन मीपते परिष्छयते वस्तुतत्व येव तत्यममाणम (प्रमेवरत्तभाला १-१ की टीफा) 
३ स्वापुर्वार्थध्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌ ॥।१ १॥॥, 
हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि भ्रमाण ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥१-२॥। (परोक्षासुस्त ।) 
४. स्वार्थकवेश निर्णीतिलक्षणो हि नय स्मृत ॥१-६॥, (तत्त्वाथइजोकघातिफ १-६ धा० ४) 
मत्तिश्ुतावधिमन पर्य पफेचलामि शानम्‌ ॥१-६॥, तठासमाणे ॥१-२०॥॥, आये परोक्षम्‌ ॥१-११॥ 
प्रत्यक्षमन्चत्‌ ॥₹ -१२॥ (तत्त्वार्थंस्‌गा ) 
६ मतेरचधितो बापि सन पर्ययतोडपि वा , ज्ञातस्पार्थस्य नाशे$स्ति नयाना वतन ननु ॥। 
मि शेषदेशफालार्थागोच रत्वधिनिष्रचयात्‌ । तस्येतिभाषित फीदिचयुपतमेत तथेष्टत ।। 
तिकालगोचराशेषपदायशिपु चुत्तित । फेवलज्ञानमूलत्वमपि तेपा न युज्यते ॥ 


परोक्षाफारतावुत्तों स्पष्डस्वात्केवलघ्य तु । शुतमूलानया सिद्यावक्ष्पमाणा प्रमाणवत्‌ ॥॥ 
(तत््वयाथइलोकवा तिक १-६ चा० २४, २५, २६, २०) 








हेण जेनागम में प्रयुक्त निइचय और व्यवहार झब्दों का अथध्यान_ २३६ 
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है और चूकि वचन साश होता है अत साश वचन के आधार पर उत्पन्न होने वाला जो श्रुतज्ञान रूपी धोध है उसमे 
भी साशता की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार श्रृतज्ञान मे नय व्यवस्था की साद्ध हो जाती है ।'* 


वचन से साथता की सिद्धि अनुभवसिद्ध है कारण कि वाक्यमो के समूहरप महावाक्य में समाविप्त जितने वाक्य 
हो उनका उच्चारण या लेखन क्रम से ही होता है । इसी तरह प्रत्येक वावय में जितने पद हो उनका भी उच्चारण या 
या लेखन क्रम से होता है और प्रत्येक पद मे जितने अक्षर हो उनका भी उच्चारण या लेखन क्रमण होता है । यही 
कारण है कि निरर्थक अक्षरो के ममूह का नाम शब्द कहलाता है, अर्थात्‌ शब्द यदि विभकत्वन्त हो जावे वा बढ़ पद कह- 
लाने छगता है ।* पद दो प्रकार के होते है एक सन्ञापद और दूसरा क्रियापद । इन दोनों के योग से वाक्य 
बनता है ।* दो आदि वाक्यो के योग से महावाक्य वनता है । इसी प्रकार दो आदि महावाक्यों के योग से सी महा- 
वाक्य की निष्पत्ति होती है । 


सब से वडा महावाकय ग्रन्थ होता है, ग्रन्थ के अन्तर्गत अध्याय आदि के रूप में भी महावाक््य होते है । एक 
एक अध्याय भी कई कई महावाक्यों का सए॒दाय होता है । एक-एक महावाक्य में दो आदि अनेक वाक्य होते है 
और एक-एक वाक्य मे दो आदि अनेक पद होते है । इस प्रकार वचन रूप श्रुत का रूप पद से लेकर बड़े मे वड़े महावाक्य 
तक हो जाता है। जैवागम का सत्र से बडा महावाकय द्वादशाग रूप है, इसक॑ १२ अन्तभेंद हैं, १२ वे जन्त भद ट प्रवाद 
के मुख्य पाच भेद हैं और फिर इनके भी अनेक उपभेद हैं । ये सब भेद वचनरूपश्रुत के है तथा इनके श्रवण या पाठ से 
जो वस्तृतत्व का बोध श्रोता या पाठक को हुआ करता है वह ज्ञानरूपश्चत कहलाता है । ज्ञानम्पश्रुत अर्थात्‌ वचन 
के आधार पर जो बोध श्रोता या पाठक को हुआ करता है उसे आगम मे स्वार्धथुव भी कहा गया है और वहीं पर उस 
वचनरूपश्रुत या वचन को पराज॑श्रुत मी कहा गया है । मतिज्ञान, अवविज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये चारो 
ही ज्ञान चूंकि ज्ञानरूप ही हुआ करते है अत अपनी ज्ञानरूपता के कारण ये चारो ज्ञान र्वार्थ प्रमाण रूप हुआ करते हैं । 
इस तरह कहना चाहिये कि प्रमाण दो तरह का हाता है--एक स्वार्थरूप और दूसरा परार्थ रूप । जो प्रमाण ज्ञानहरूप 
हो उसे स्वार्थ प्रमाण और जो प्रमाण वचन रूप हो उसे पराथ्थ-प्रमाण जानना चाहिये । इस प्रकार मतति, अवधि, मन - 
पर्यय और केव ये चारो प्रमाण तो अपनी ज्ञानख्पता के कारण स्वार्थ प्रमाण रूप ही होते है और श्रृत प्रमाण श्रपनी 
ज्ञानरूपता के कारण तो स्वार्थप्रमाणरूप होता है तथा अपनी वचनमूयता के कारण वह पराथ्थप्रमाणरूप भी 
होता है ।॥* 


जो वचन वक्ता या लेखक के अभिप्राय रूप वस्तृतत्व का पुर्णत्प से प्रतिपादन करता है वह तो प्रमाण रूप 





नीयते गम्यते येन श्रुत्तार्थशो नयो हि स ॥३(तत्त्वा० इलो० १-३३ वा० ६) 
सुप्तिइन्त । पदम्‌ ॥१-४-१४॥ (पाणिनीय अष्टाध्यायी ) 


पवाना परस्परसापेक्षाणा निरपेक्ष समुदायों वक्यस्‌ । (अष्टशती में अकलकदेव आप्तमो० का० १०३) 


बन्द ख्कछ 0 ० 


वाव्रयोच्चयो महावाक्यम्‌ । (साहित्यदर्पण २-१) । यहाँ पर 'वाक्ष्योच्चय ” पद का विशेषण इसकी ठीका से 

“योग्यताकाक्षासत्तियुक्त ” दिया गया है इत तरह महावाकक्‍्य का लक्षण निम्न प्रकार हो जाता है--- 
“परस्परसापेक्षाणा वाक्‍्याना निरपेक्ष समुदायों महावाक्यस्‌” 

इस लक्षण के आधार पर ही गोम्मटसार जीवकाण्ड से श्रुतमार्गणाप्रकरण मे मिनाये गये श्रुत के बीस भेदो मे 

से आवि के अक्षर, पद और सघात (वाक्य) से आगे जितने भेद ग्रिनाये गये हैं वे सब यहाँ वाक्य के भेद समझना 

चाहिये । 

५ महावष्ययों के योग से जो महावाद्य बनता है उसका लक्षण निम्न प्रकार जानना चाहिये-परस्पर सापेक्ष महाचाक्यों 

के निरपेक्ष समुदाप का नाम भी महायाकय है। (लेखक) 


६ भमाण द्विविध स्वार्थ परार्थ च्‌। तत्र स्वार्थ प्रमाण श्रुतवज्य॑प्‌ । श्रुत पुन स्वार्थ भमवति परार्य व्‌ । ज्ञानात्मक 
स्वार्थ बचनात्मक पराथेंस्‌ | तद्रिकल्पा लया ॥ (सर्वार्थसिद्धि १-९) 


'“ ४८४ 


0.७. ०. ०७ थ 


था वाह या धय ध्या 


70.6 सी- ही. ही ही. ही 


२४० मध्धरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ हट. 
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होता है और जो वचन वक्ता या लेखक के अभिप्राय रूप वस्तुृतत्व के एक देश (अश) का प्रतिपादन करता है वह 
तय रूप होता है । इस तरह पद, यदि वाक्य से सम्बद्ध हो ता वह नयरूप होगा और पद तमी नयहूप होगा जवफ़ि 
वह वाक्य से सम्बद्ध होगा । स्वतत्र पद प्रमाण रूप तो होगा ही नही लेकिन अर्थाश के भी प्रतिपादन में असमर्थ रहने के 
कारण वह नयरूप भी नहीं होंगा | वाक्य यदि अयनी स्वतत्र हालत में वक्ता या लेग्बक के पूर्ण श्रभिप्राय का प्रतिपादन 
करता है तो वह प्रमाण रूप होगा और यदि किसी महावाक्य का अवयब होकर वक्ता या लेसक के अभिप्राय के एक देश 
का प्रतिपादन करता है तो वह नय रूप होगा । यही व्यवस्था वाक्यो के समूह रूप महावाक्यों करे और महावाकक्‍यों के 
समूह रूप महावाक्यों मे भी जानना चाहिये । लेख विस्तार के भय से यहा पर इन सब बातो पर विद्येप प्रकाश नही डाला 
जा रहा है । 

जैनागम में नयो की व्यवस्था विविध्र प्रकार से की गयी है उनमे एक प्रकार तो नैगम, सग्रह, व्यवहार, 
ऋणजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवभूत नाम के सात नयो का है), दूसरा प्रकार द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक़र नाम के दो 
तयो का* है और तीसरा प्रकार निश्चय तथा व्यवहार नाम के दो नयो का है । नयों का इन प्रकारों के अछावा एक 
प्रकार वह भी है जिसमे वचन के सभी प्रकारों का समावेश हो जाता है। इसे हम लोकमग्राहक वयो का प्रकार कहना 
उचित समझते है । इस सम्बन्ध में गोम्मटसार कर्मकाण्ड की निम्नलिखित गाथा ध्यान देने योग्य है -- 


जावदिया घयणपहा तावदिया चेव होति णयवादा । 
जावदिया णयचादा तावदिया चेव होति परसमया ॥| ८६४ ॥। 


श्र्थात्‌ -जितने वचन बोलने के मार्ग हैं उतने ही नयवाद है और जितने नयवाद है उतने ही परसमय है । 
नयो के इन सब प्रक्ारों का विवेचन यहा हमे नहीं करना है । प्रक्ृत प्रसग तो निशचयनंय श्नौर व्यवहार- 
नय का है अत इन्ही दो नयो पर ही हम यहा प्रकाश डाल रहे है । 


सर्वप्रथम यहा पर इस बात को समझना है कि उपयुक्त पदादि महावाक्य पर्यन्त वचन दी प्रकार का होता 
है--एक तो वस्तुतत्त्व को सत्य (यथावस्यित) रूप में प्रतिपादित करने वाला वचन और दूसरा बस्तुतत्त्व को 
असत्य (जंसा नही है वसा) रूप मे प्रतिपादित करने वार वचन । इनमे से वस्तुतत्व को सत्य रूप मे प्रतिपादित 
करने वाला वचन सकनादेशी प्रमाण रूप होता है और वस्तृतत्व के एक देश को सत्य रूप मे प्रतिपादित 
करने वाला वचन विक्रलादेशी नयरूप होता है । इसी प्रकार वस्तुतत्व को असत्य रूप मे प्रतिपादित करने वाला 
वचन प्रमाणाभास और नयाभास के भेद से दो प्रकार का होता है । जो वचन अवस्तु को वस्तुरूप में प्रतिपादित करता 
हो वह भी प्रमाणाभास रूप होता है तथा जो वचन वस्नु के एक गश को सपूर्ण वस्तु रूप मे प्रतिपादित करता हो, वह 
वचत भी प्रमाणाभास रूप होता है । इसी प्रकार जो वचन वस्तु के अश को दूसरे अश्य रूप में प्रतिपादित करता हो 
वह वचन नयाभास रूप होता है । 

जैनागम में वस्तु को अनेकान्तात्मक माना गया है अर्थात्‌ जैनागम में बतलाया गया है कि प्रत्येक वस्तु 
अनन्तधर्मात्मक है और वस्तु के वे अनन्त धर्म वस्तु मे जो रह रहे हैं सो उनका वह रहना विरोधी धर्म के साथ हो 
रहा है ! जैसे प्रत्येक वस्तु में भाव रूप अश रह रहा है तो उसका विरोधी अभाव रूप अश भी उसमे रह रहा 





१ सकलादेश प्रमाणाधीनो विकरूादेशो नयाधीन इति । (सर्वार्थ सिद्धि १-६) 

२ नेगमस ग्रहव्यवहारजु सू त्रशब्दसमभिरूढेवम्भूता नया ॥१-३३॥ (तत्त्वार्थंसत्ष ) 
नयो द्विविव । द्वव्याथिक पर्पावाथिक्दव । (सर्वार्थंसिद्धि १-६) 
(नय ) हेधा द्रव्याथिक पर्पायाथिकश्चे ते । द्रव्य सासान्‍्यमुत्सर्ग अचुवृत्तिरित्यर्थ , तद्दिपयो व्रव्याधिक । 
पर्यायों विशेषोडपवादो व्यावृत्तिरित्ययं तद्दिषय , पर्यायाथिक । (सर्वाच सिद्धि १-३३) 

४ पुनरप्यध्यात्ममाषया नपा उच्यन्ते । तावन्मुलनथो दो मिह्चयों व्यवहारदच । तत्र निईुचयोडभेदविषयों व्यवहारो 
भेदवियय । (आलापपद्धति ) 





श. जेनागम में प्रयुक्त निश्चय भोर व्यवहार शब्दों का अर्थास्पान २४१ 
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है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में नित्यहृप बण् रह रहा है तो उसका विरोधी अनित्यस्प अण भी उसमे रह रहा है। 
इस विपय को आवश्यकता के अनुसार पूर्व में स्पष्ट किया गया है| पूर्व में हम यह भा वतठा आये है कि प्रत्येक 
वस्तु में विद्यमान परस्पर विरोधी उन दो वर्मो में से एक वर्म तो निश्चय रूप हाता है और एक घर्म व्यवहार 
रूप होता है । इस आधार पर वस्तुतत्व के प्रतिपादन में यह वात निर्णीत होती है कि जो वचन वस्चुतत्व के 
निव्चय और व्यवहार रूप दानो अग्ो का प्रति-पादन करता है वह वचन प्रमाण रूप है जैसे, “वस्तु नित्यानित्य 
है” यह वचन वस्तु के निग्चच और व्यवहार दानो अजगो का प्रतिपादन करता है इसलिग्रे प्रमाणम्प है। जो वचन 
वस्तु के निश्चयाग का निरचय रूप से प्रतिपादन करता है वह वचन निच्चय तय रूप है जैसे “प्रत्येक वस्तु अपनी 
अपनी परिणति का उयादान कारण होता है” यह वचन वस्तु में विद्यमान उपादनकारणता रूप निब्चय धर्म का 
प्रतिषगादन करता है इसलिए निश्चय तय रूप है। जो वचन वस्तु के व्यवहाराण का व्यवहाराश रूप में प्रतिपादन 
करता है वह वचन व्यवहार नयरूप्र है जैसे “चित्‌ अचित्‌ की परिणति में और अचित्‌ चित्‌ की परिणति में निमित्त 
कारण होता है” वह वचन चित्‌ में अचित्‌ की परिणति की और अचित्‌ में चित्‌ की परिणनि की विद्यमान निमित्त- 
कारणता रूप व्यवहार धर्म का प्रतिपादन करता है इसलिग्रे व्यवहार नय तप है। जो वचन अवस्तु को वस्तु 
रूप में प्रतिपादन करता है वह वचन प्रमागामास है जैसे “गये के सीग होते है” यह वचन सववेधा असदुभूत वस्तु 
का प्रतिपादन करता है इसलिये प्रमाणाभास है। जो वचन एक वस्तु को अन्य वस्तु रूप प्रतिपादन करता है वह 
वचन भी प्रमाणाभास है जैसे “मपूर्ण हृष्यमान जगत्‌ ब्रह्म को ही पर्याय है” यह वचन अचेतन को चेतन रूप प्रति- 
पादित कर रहा है इम लिये प्रमाणाभास है । इसी प्रकार जो वचन वस्तु के एक अथ को वस्तु रूप में प्रतिपादन करता है वह 
भी प्रमाणाभास है जैसे वस्तु को सर्वथा सावात्मक या सर्वथा जमावात्मक मानना अथवा स्वेथा नित्यात्मक या सर्वथा 
अनित्यात्मक मानना इत्यादि वचन वस्तु के अभ को वस्तुरूप में प्रतिपादित करते है इसलिये ये वचन भी प्रमाणाभास 
हैं । जो बचन वस्तु के एक जज को वस्तु के अन्य अश के रूप में प्रतिपादन करते है वे वचन नय्राभास हाते है ऐसा ऊपर 
कहा गया है इस आधार पर जो वचन वस्तु के व्यवटाराश का निश्चयाश रूप में प्रतिपादन करने वाला हो वह निश्चय 
नयाभास है जैसे “चित्‌ ही अचित्‌ रूप परिणत होता है” अथवा “जचित्‌ ही चित्‌ रूप परिणत होता है” यह वचन निः्चय 
नयाभास है क्य्रोक्रि चित्‌ अचित्‌ की उत्पत्ति में और मचित्‌ चित्‌ की उत्पत्ति में निमित कारणरूप व्यवहार कारण 
ही होते हैं उपादानकारण रूप निव्चय कारण नही होने है । इस तरह उक्त वाक्यों में निमित्तफारण रूप व्यवहार- 
कारण को उधादान कारण रूप में निग्बच कारण रूप प्रतित्रादित किया गया है इसलिये वे दोनों वाक्य नि३ुचय- 
नयाभास है । इसी प्रकार आत्मा जौर उसके स्व्रभावभूत चैतन्य का पृथक्‌-पृथऋ्‌ अस्तित्व स्वीकार करके चेतन्य के 
योग से आत्मा को चित्‌ रूप प्रतिपादन करना व्यवहारनया मास है। आत्मा और चैतन्य में सर्वेा अभेद मानता भो 
निश्चयनया भास है । 


यहा प्रमाण और प्रमाणामास तथा नय और नयाभास के रूप में जितना विवेचन किया गया है वह सव 
बचन सूप श्रुत के सम्बन्ध में किया गया है । ज्ञानरूप श्रुत के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कवि इनसे होने वाला वोध 
भी उस रूप में प्रमाण और प्रमाणाभास तथा नय और नयाभास रूप ही होगा । इसलिये यहा पर उसका विवेचन 
अलग से नही किया जा रहा है । 


ऊपर के कथन से यह वात स्पष्ट होती है कि वचनरूव प्रमाणश्रुत और नयश्रुत का पदार्थ के साथ प्रति- 
पाद्य-प्रतिपादक सम्बन्ध रहता है और ज्ञानरूप प्रमाणश्रृत और नयश्रुत का पदार्थ के साथ ज्ञाप्य-ज्ञापक भाव 
रूप सम्बन्ध पाया जाता है। अर्थात्‌ वचन रूप प्रमाणश्रुत और नयश्रुत क्रमश वस्तु और वस्तु के अशों के प्रतिपादक 
होते है तथा वस्तु जौर वस्तु के अश क्रमश उनके प्रतिपाद्य होते है । इसी प्रकार ज्ञानरूप प्रमाणश्रुत और ययश्रुत 
क्रमण वस्तु और वस्तु के अजो के ज्ञापक होते है तथा वस्तु और वस्तु के अञ् क्रमण उन के ज्ञाप्य होते है । इस 
प्रकार पूर्व में जितना चरणानुयोग आदि की दृष्टि से निश्चय और व्यवहार रूप अर्थों का व्याख्यान किया गया है उसमे 
जितना निश्चय रूप अर्थ है उस का उसी रूप में प्रतिपादल करने वाला वचन रूप निव्चय नय होता है और उस का 
उसी रूप में वोब करने वाला ज्ञान रूप निइचय नय होता है । इसी प्रकार उसमे जितना व्यवहार रूप अथ है उसका उसी 
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रूप मे प्रतिपादन करने वाला वचनहूप व्यवहा रनय होता है और उसका उसी रूप में वोव कराने वाला ज्ञानरूप 
व्यवहारनय होता है । इस बात को लक्ष्य मे रखकर ही सर्वत्र हमे वस्तु तत्व का निर्णय करने का प्रयत्न करना 
चाहिये । 


इसका तात्पय यह है कि जब ऐसा आगम में बतलाया गया है कि मोक्षमार्म दो प्रकार का है एक निश्चय- 
मोक्षमा्गं और दूसरा व्यवहारमोक्षमार्ग, तो दोनो ही मोक्षमार्गों की वास्तविकता को मान कर नय प्रक्रिया से इस 
बात का निर्णय करना चाहिये कि निशचयमोक्षमार्ग तो मोक्ष का साक्षात्‌ कारण होता है और व्यवह्ारमोक्षमाग पर- 
परया कारण होता है जैसा कि पूर्व मे प्रतिपादित किया गया है । इस तरह मोक्षमार्ग की स्वतत्र-स्वतत्र दो भेदरूपता 
के प्रसग के भय से जिनको व्यवहारमोक्षमार्ग को अकिचित्कर मानने का सहारा लेना पडता है उन्हे उस सहारे की 
फिर आवश्यकत्ता नहीं लेनी पडेगी । इसी प्रकार आत्मा की परिणाते क्रो जब औदबिक, ओऔपशभमिक, क्षायिक या 
क्षायोपशमिक नाम से पुकारा जाता है तो नयात्मक दृष्टिफोण रहने से इसका अर्थ यही होता है कि आत्मा की उक्त, 
ओऔदयिकादि परिणतियों मे कम की उदयादि परिणतिया निमित्त कारण हुआ करती है। यदि कर्म की उदयादि- 
परिणतिया भात्मा की औदग्रिकादि परिणतियो की उत्पत्ति मे निमित्त कारण नही होने पर उन्हे आत्मा की औदयिका्दि 
परिणतियो मे निमित्तकारण कहा जाता है तो फिर यह कथन तो असत्य ही हो सकता है । इसको व्यवहार नय का 
कथन किसी भी हालत में नही कहा जा सकता है। इसे व्यवहार नय तभी कहा जा सकता है जब कि कर्म की उदया- 
दिक परिणतियों में आत्मा की औदयिकादि परिणतियो की निमित्तकारणता का सदूृभाव माना जायगा और उपादान 
कारण ही कार्यरूप परिणत होता है निमित्त कारण नही, क्योंकि उपादान कारण का कार्य ही कार्यरूप परिणत 
होना है निमित्त-कारण का कार्य तो उपादान को कार्य रूप परिणत होने मे केवल सहायता देने का ही रहता है 
इसलिये किसी को ऐसा भय करने की आवश्यकता नही कि “यदि काये मे निमित्त कारण की निमित्त कारणता को वास्त- 
विक मान लिया जाता है तो निमित्त कारण ही कार्य बद जायेगा ।” इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिये । 


आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार ग्रन्थ मे आत्मा को स्व॒तन्त्र और अनादि-निधन वस्तु सिद्ध करने के लिये 
सर्वेप्रथम उस के स्वत सिद्ध ज्ञायक स्वभाव का प्रतिपादन किया है लेकित जब आत्मा अनादिकाल से अपने उक्त 
स्वभाव मे स्थिर न रह कर विकारी बन रहा है तो इसके लिये उन्होने आत्मा की पुद्ूगल कर्म के साथ बद्धता को भी 
स्वीकार किया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार आत्मा के स्वभाव ज्ञायक भाव को आचार्य कुन्दकुन्द स्वत सिद्ध मानते है उस 
प्रकार वे आत्मा के विकार को स्वत सिद्ध नही मानते हैं । इस बात को बतलाने के लिये सर्वप्रथम उन्होने शुद्धनय 
और व्यवहा रनतय का आश्रय लिया है । इससे आचार्य कुन्दकुन्द यह दिखलाना चाहते हैं कि यदि आत्मा को स्वतत्र 
और अनादि-निधन वस्तु के रूप मे जानना है तो आत्मा के स्वत सिद्ध स्वरूप को बतलाने वाले 
शुद्ध वय का अवलम्बन लेना होगा, कारण कि वस्तु के स्वत सिद्ध स्वरूप का प्रतिपादक शुद्धनय है अथवा यो 
कहिये कि वस्तु के स्वत सिद्ध स्वहप का प्रातपादन करता ही झुद्ध नय है । इसी तरह यदि आत्मा की अनादि 
काल से चली आ रही विकारी ससार रूप अवस्था को समझना है तो इसका ज्ञान शुद्ध नय से तो होगा नही, 
कारण कि वह तो वस्तु के स्वत सिद्ध स्व्ररूफ का ही ज्ञापक होता है जबकि आत्मा की विकारी ससार रूप अवस्था 
उस की स्वत सिद्ध अवस्था ले होकर कर्मोदयजन्य अवस्था है इसलिये इसको समझने के लिये 
व्यवहार नय का ही अवलम्बन लेना होगा कारण कि वस्तु के पराश्चितस्वरूप का प्रतिपादक व्यवहार नय है अथवा यो 
कहिये क्रि वस्तु के पराश्चित धर्म का प्रतिपादन करना ही व्यवहारनय है। इस के भी अतिरिक्त यदि आत्मा की ससार 
रूप विकारी अवस्था को समाप्त कर के उत्पन्न होनेवाली मोक्ष रूप अवस्था को समझना है तो इसका भी ज्ञान शुद्ध- 
नय से नहीं होगा कारण कि यह अवस्थायीं भात्मा की स्वत सिद्ध अवस्था न होकर कमे के उपशम, क्षय और 
क्षयोपशमजन्प अवस्था है इसलिये इसको समभने के लिये भी वस्तू के पराश्चित बर्म के प्रतिपादक व्यवहार तय का 
अवलम्बन लेना होगा । 
अब प्रच्न उठता है कि आत्मा की ससार और मोक्ष दोनो ही प्रकार की जवस्थायें जब क्रमश कमे के उदय 
से जन्य और कर्म के उपण्म, क्षय तथा क्षयोपशम से जच्य हैं यानी आत्मा की ससार रूप अवस्था मे कर्म का उदय 





और जेनागम से प्रयुक्त निइ्चय और व्यवहार शब्दों का अथस्यान. २४३ 
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कारण है और मोक्षरूप अवस्था में कर्म का उपशम, क्षय और क्षयोपशम यथायोग्य साक्षात और परपरया कारण है 
तो क्या कर्म के ये उदय, उपभ्यम, क्षय और क्षयोपशम आत्मा में तद्बप परिणमन की योग्यता के अभाव में आत्मा को 
समारी या मुक्त वना सकते है ? इस विपय में आचार्य कुन्दकुन्द का कहना है कि वस्तु में स्वगत योग्यता के अभाव 
में अन्य कोई भी कारण उस को क्रिसी रूप परिणमन कराने में असमर्थ ही रहा करता है। यही कारण है कि जैनागम मे 
आत्मा की ससार रूप अवस्या का कारण आत्मा की स्वत सिद्ध वेमाविकी शक्ति को तथा श्रात्मा की मोक्षरूप 
अवस्था का कारण आत्मा की स्वत सिद्ध भव्यत्व शक्ति को भी स्वीकार किया गया है । इस तरह यह बात 
निर्णीत होती है कि यथायोग्य कर्म का उदय होने पर आत्मा अपनी वैभाविकी शक्ति के आधार पर ससारी बना हुग्ना 
है और कर्म का उपशम अथवा क्षयोपशम होते हुए अन्त में सर्वया क्षय हो जाने पर आत्मा अपनी भव्यत्व शक्ति 
के आवार पर मोक्ष रूप अवस्था को भी प्राप्त कर छेगा | 


इस से यह निष्कर्ष निकल आता है कि आत्मा के ससार मे उसकी वैभाविकी शक्ति और कर्म का 
उदय ये दोनों कारण है तथा आत्मा के मोक्ष में उमक्ी भव्यत्व शक्ति और कर्म का यथायोग्य उपशम, 
क्षयोपणशप और क्षगत्र कारग हु। अब यदि ससार के दोनों कारणों के विपय में यह विचार किया जाय कि 
ससार के दोनों कारणों में से कौन किस रूप मे कारण होता है और मोक्ष के दोनो कारणो में से कौन किस रूप में 
कारण होता है ”? तो आत्मा के समार मे कारणभूत उसकी वैभाविकी शक्ति उसके समसार में तथा आत्मा के मोक्ष 
मे कारणभूत उसकी भव्यत्व शक्ति उसके मोक्ष में उपादान कारण है कारण कि ये शक्तिया ही व्यक्त होकर 
क्रमश सस्तार और मोक्षहूपता को प्राप्त होती है । इसी प्रकार आत्मा के ससार में कारणभून कर्म का उदय 
आत्मा के ससार मे व आत्मा के मोक्ष में कारणमूत कर्म का उपशम, क्षय और क्षयोपशम आत्मा के मोक्ष में निमित्त 
कारण हैं। कारण कि कर्म का उदय आत्मा के ससार रूप से और कर्म का उपशम, क्षय व क्षयोपशम आत्मा के मोक्ष 
रूप से कदापि परिणत नहीं होते केवल आत्मा के उस परिमणन में सहयोग मात्र दिया करते हैं क्योकि कर्म के उदय 
का सहयोग न मिलने पर आत्मा की वेभाविक्री शक्ति ससार रूप परिणत नहीं हो सकती है और कर्म के उपशम, 
क्षय और क्षयोप्शम का सहयोग न मिलते पर आत्मा की नठ्यत्व शक्ति भी मोक्ष रूप परिणत नही हो सकती है । 


इस तरह उपर्युक्त निमित्त और उपादान दोनों कारणो मे से उपादानकारण को तो स्वाश्रयता के आधार 
पर निश्चय कारण कहना योग्य है और निमित्त कारण को पराश्रथ॒ता के आधार पर व्यवहार कारण कहना योग्य है । 
यह सब विपय पूर्व में विस्तारपूर्वक स्पष्ठ किया जा चुका है । अब यदि इन दोतो ही कारणताओ के प्रतितराइन 
करने या वोव करते की दृष्टि से विचार किया जाय तो कहा जा सकता है कि उपादान कारणता रूप निदुचय 
कारणता प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भाव के आधार पर निश्चय नयरूप वचन तथा ज्ञाप्य-ज्ञापक भाव के आधार पर 
निरुचय नय रूप ज्ञान का विपय होती है और निम्मित्तकारणतारूप्र व्यवद्ारकारणता प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भाव 
के आधार पर व्यवहार नय रूप वचन का तथा ज्ञाप्य ज्ञापक भाव के आधार पर व्यवहारनय रूप ज्ञान का विपय' 


होती है । इप तरह आचाय॑ कुन्दकुन्द ने समयसार मे शुद्धाय्य और व्यवहार नय के विकल्यों के समान निरुचय 
नय और व्यवहारनय के विकल्पों का भी समावेश किया है । 


आगम मे निश्चय नय के भी शुद्धनिद्वयनय गौर अशुद्धनेश्वयनय इस तरह दो भेद कर दिये गये है । 
इनमें से आत्मा का विकाररहित शुद्ध स्वरूप स्वाश्वितपने की दृष्वि से शुद्धनिश्वियनय का विपय होता है थौर 
आत्मा का विकारी अशुद्ध स्वरूप भी स्वाश्वितपने की दृष्ति से श्रशुद्धनिद्वयनय का विपय होता है । आत्मा के इसी 
स्वरूप को यदिपराश्चितपने की दृष्ठि से देखा जाय तो फिर यह व्यवह्ा रतय का विपय हो जाता है । व्यवह्वार नय के भी 
आगम मे दो भेद किये गये है--एक सदुभूत व्यवहारनय और दूसरा श्रसद्भूत व्यवहार नय । सद्भूत व्यवहारनय भी 
दो प्रकार का है--- एक अनुपचरित सदभूत व्यवहारनय णौर दूसरा उपचरित सद्भूत व्यवहारनय । इसी प्रकार 


असदुभूत व्यवहारनय भी दो प्रकार का है--एक अनुपचरित असदुभूत व्यवहारतय और दूसरा उपचरित असदुभूत 
व्यवहारनय । इस विपय को आलापपद्धति मे निम्नप्रकार निवद्ध क्रिया गया है-- 
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“तावस्मूलनयौ द्वौ निश्चयो व्यवहारशच । तत्र निश्चयोध्मेदविपयो व्यवहारों भेदविपय । त्त्र निश्चयों 
द्विविध -- शुद्धनिश्चयोज्शुद्ध निश्वयवश्च । ततन्न निरुपाधिकगृुणगुण्य भेदविपयक शझुद्धनिश्वयों यथा केवलज्ञानादयों 
जीव । सोपाधिक (गुणगुण्यभेद) विपयोष्शुद्धनश्विय. । यथा मतिज्ञानादयों जीव । व्यवहारो द्विविध सद्भूत- 
व्यवहारोज्सद्भूतव्यवहारइच । तत्रेकवस्तुविषय सद्भूनव्यवहार , भिन्‍नवस्तुविषपयो$सद्भूततव्यवहार । त्तत्र सद्भूत- 

/) व्यवहारों द्विविध उपचरितानुपचरितभेदात्‌ । तत्र सोपाधिगृणगुणिनार्भेंद विषय उपचरित सद्भूतव्यवहारों यथा 
है जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणा । निरुपाधिगुणगुणिनोर्मदविपयानुपचरितसद्ुभूतव्यवहारों यथा जीवस्य केवलज्ञाना- 





दयो गुणा । असद्भूतव्यवहारों द्विविध -डपचरितानुपचरितभेदात्‌ । तत्र सबलेपरहितवस्तुसम्बन्धविपय उप- 
चरितासदुभूतव्यवहारों यथा देवदत्तस्य धनम्‌ । सब्लेपसहितवस्तुसम्बन्धविपयोधञ्तुपचरितासदुभूतव्यवहा रो यथा- 
जीवस्य शरीरम्‌ ।” इसका अर्थ ऊपर स्पष्ठ है । 


इस तरह नयो के स्वरूप को यथावत्‌ प्रक्लार समझने की अत्यन्त आवश्यकता है कारण कि सपूर्ण वस्तु- 
तत्त्व को समझने का साधन अल्पज्ञ प्राणियो के लिये नय-व्यवस्था ही है । 


इस नय-व्यवस्था को लोकिक दृष्नान्त ढ्वारा इस तरह समझा जा सकता है कि “कुम्भकार ने दण्ड और 
चक्र के सहयोग से मिट्टी से घडा बनाया” ऐसा वाक्य यदि बोला जाता है तो इसका अभिप्नराय निम्त प्रकार होता है-- 


यह सपूर्ण वाक्य वक्ता के सपूर्ण अर्थ का यदि निराकाक्षरूप से बोवक है तो इसे अपने वर्तमान रूप मे 
प्रमाणवचन और इससे होने वाले बोध को प्रमाणज्ञान ही कहा जाथ्रगा । इस वाक्य के सपूर्ग अर्य में इतने अ्रथे 
गर्भित हैं-- 


अभेददृष्लि से मिट्टी और घट में जो अभेद का बोध होता है यह निरत्रयनय है, कार्यकारण-भाव की दृष्ठि से 
जो भेद का बोध होता है यह सद्भूतव्यवहारनय है, मिट्टी की घट रूप परिणति रूप उत्पाद में मिट्टी मे जो उपादाव- 
कारणता का बोध होता है यह भी निश्चयनय है, यही पर कुम्भकार मे जो तिमित्तकारणता का बोध होता है यह अनुपचरित' 
असद्ुभूत व्यवहार तय है कारण कि कुम्भकार मिट्टी की घट रूप परिणति मे साक्षात्‌ निर्मित्त कारण है, यही पर 
चक्र में जो निमित्त कारणता का बोध होता है यह उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय है क्योकि मिट्टी की 
घट रूप परिणति में परपरया अर्थात्‌ कुम्भगार का सहयोगी होकर ही चक्र निमित्त कारण होता है, और यहीं पर 
दण्ड में जो निमित्त कारणता का बोध होता है, यह उपचरितोतचरितअसद्भूतव्यवहारनय है क्योकि मिट्टी की 
घट रूप परिणंति मे. दण्डनिष्ठ निमित्त कारणता दो परपराओ से अनुरक्‍त है अर्थात्‌ दण्ड चक्र का सहयोगी होता है, 


चक्र कुम्मकार का सहयोगी होता है और तब कुम्भकार मिट्टी का सहयागी होता है । 


इस तरह यह बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिये कि चाहे निश्चयनय हो, अथवा चाहे व्यवहार- 
नय हो, इसमे भी चाहे सद्भूतव्यवहार नय हो अयवा चाहे असदूभूत व्यवहार नय हो श्रौर इसमे भी 
चाहे अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय हो या उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय हो और अथवा चाहे उपचरितोपचरित- 
असद्भूतव्यवहा रनय हो--ये सभी नय अपने-अपने ढग से सद्भूतता प्राप्त वस्त्वशो को ही विषय 
करते है। इसलिये ऐसा नही समझना चाहिये कि निरचयनय का विषय ही सद्भूत होता है तथा व्यवहार नय का 
विपय सर्वंथा असद्भूत ही होता है । इतना अवश्य है कि निश्चयनय सर्वेधा सद्भूत विपय को ग्रहण करता है लेकिन 
चाहे सद्भूत व्यवहारनय हो अथवा चाहे असदुभूत व्यवहारतय हो दोनों ही कथचित्‌ सदझ्भ त विपय को ही ग्रहण 
करते है । कोई भी व्यवहार तय न तो सर्वथा असद्भूत विषय को ग्रहण करता है जौर न रावंथा सद्भूत विपश् को 
ही ग्रहण करता है क्योकि सर्वेधा असद्भूत वस्तु गधे की सीग की तरह सर्वथा अभावात्मक हो जाने से वह नय अथवा 
प्रमाण किसी का भी विषय नहीं होती है । सर्वथा सद्भूत वस्तु तो निश्चयनय का ही विषय होती है व्यवहार- 
नय का नहीं । अन्त में इतना ध्यान और रखना चाहिये कि व्यवहार नय का विषय सी अभेद और स्वाश्नयता की 
दृष्ठि से निरचयनय का विपय हो जाता है और निश्चयनय का विपय भी मेद और पराश्रयवा फी दुष्तमि से व्यवहारतय का 





हू जेनागम मे प्रयुवत निए्चय और व्यवहार शब्दों का अथब्यान. २४५ 
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विपय हो जाता है | जैसा कि पचाध्यायी मे कहा है -- 


“इृदसन्न समाधान व्यवहारस्थ च न यस्य यद्वाच्यस्‌ 
सर्वेविकल्पाभावे..._ तदेव. नि३चयनयस्थ यद्‌ ? वाच्यम्‌ ॥ ६४३ ४ 


अर्थात्‌ जो व्यवहार नय का विपय है वही सपुूर्ण विकल्पों का अभाव होने पर निशचयनय का विपय ही 
जाता है। 

तात्परय यह है कि सपूर्ण नय पृथक-पृथक्‌ एक-एक दृष्टि है और वस्तु अनन्त धर्मात्मक एवं अनेकान्तात्मक 
है अत सभी अविरुद्ध है । 








ए४४ सरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्र न्‍्य 
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“तावन्मूलनयी द्वरौ निश्चयों व्यवह्मरश्च । तत्र निशचयो5भेदविपयों व्यवहारां शेंदविपय । तत्र निश्चयों 
द्विविव -- शुद्धनिश्चयोज्शुद्ध निश्वयइंच । तत्र निरुपाविकगुणग्रुण्यभेदविपयक शुद्धनिष्चयों यथा केवलज्ञानादयों 
जीव । सोपाधिक (ग्रुणगुण्यभेद) विपयोध्णुद्वनिश्वय । यथा मतिज्ञानादयों जीव । ग्यवहारों द्विविध सदूभूत- 
व्यवहारोइसद्भूतव्यवहारश्च । तत्रेकवस्तुविषय सद्भूतव्यवहार , समिन्‍्तवस्तुविपयोज्सद्भूतव्यवहार । तत्र सदमूत- 
व्यवहारों द्विविध उपचरितानुपचरितभेदात्‌ । तन्र सोपाधिगुणगुणिनामेंदयिपय उपचरित सद्भूतव्यवहारों बथा 
जीवस्य मतिज्ञानादयों गुणा । निरुपाधिगुणगुणिनोरभेदविपयानुपचरितसद्धूतव्यवहारां यथा जीवस्य केवलज्ञाना- 
दयो गुणा । असद्भूतव्यवहारों द्विविध-उपचरितानुपचरितभेदात्‌ । तत्र सदलेपरहितवस्तुसम्वन्धविपय उप- 
चरितासद्भूतव्यवहारों यथा देवदत्तस्य धनम्‌ । सब्लेपसहितवस्तुसम्बन्धविपयोष्तु पचरितासद्भूतव्यवहा रो यथा- 
जीवस्य शरीरम्‌ ।7 इसका अर्थ ऊपर स्पप्ठ है। 


इस तरह नयो के स्वरूप को यथावत्‌ प्रकार समझने की श्रत्यन्त आवश्यकता है कारण कि सपूर्ण वस्तु- 
तत्त्व को समझने का साधन अल्पज्ञ प्राशियो के लिये नय-व्यवस्था ही है । 


इस नय-व्यवस्था को लौकिक दृष्वान्त द्वारा इस तरह समभा जा सकता है कि “कुम्भकार ने दण्ड और 
चक्र के सहयोग से मिट्टी से घडा बनाया” ऐसा वाक्य यदि बोला जाता है तो इसका अभिप्राय निम्न प्रकार होता है-- 


यह सपूर्ण वाक्य वक्‍ता के सपूर्ण अर्थ का यदि निराकाक्षरूप से बोवक़ है तो इसे अपने वर्तमान रूप में 
प्रभाणवचन और इससे होने वाले बोध को प्रमाणज्ञान ही कहा जापगा । इस वाक्य के सपूर्ग अर्य में इतने अर्थ 
गर्भित हैं-..- 


अभेददृष्टि से मिट्टी और घट मे जो अभेद का बोध होता है यह निरच्यनय है, कार्यकारण-भाव की दृष्ठि से 
जो भेद का बोध होता है यह सद्भूतव्यवहारनय है, मिट्टी की घट रूप परिणति रूप उत्पाद मे मिट्टी मे जो उपादान- 
कारणता का बोध होता है यह भी निश्चयनय है, यही पर कुम्भकार मे जो निमित्तकारणता का बोध होता है यह अनु पचरित 
असद्भूत व्यवहार तय है कारण कि कुम्भकार मिट्टी की घट रूप परिणति मे साक्षात्‌ निमित्त कारण है, यही पर 
चक्र में जो निमित्त कारणता का बोध होता है यह उपचरितअसदुभूतग्यवहारनय है क्योकि मिट्टी की 
घट रूप परिणत्ति मे प्रपरया अर्थात्‌ कुम्मकार का सहयोगी होकर ही चक्र निमित्त कारण होता है, और यही पर 
दण्ड मे जो निमित् कारणता का बोध होता है, यह उपचरितोतचरितअसद्भतव्यवहा रनय है क्योकि मिट्टी की 
घट रूप परिणति मे दण्डनिष्ठ निमित्त कारणता दो पर॒व राओ से अनुरक्‍्त है अर्थात्‌ दण्ड चक्र का सहयोगी होता है, 
चक्र कुम्भकार का सहयोगी होता है और तब कुम्भकार मिट्टी का सहयागी होता है । 


इस तरह यह बात भच्छी तरह समझ मे आ जानी चाहिये कि चाहे निश्चयनय हो, अथवा चाहे व्यवहार- 
नय हो, इसमे भी चाहे सद्भूतव्यवहार नय हो अयवा चाहे असद्भूत व्यवहार नय हो भर इसमे भी 
चाहे अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय हो या उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय हो और अथवा चाहे उपचरितोपचरित- 
असद्भूतव्यवहारनतय हो-ये सभी नय अपने-अपने ढग से सद्भूतता प्राप्त वस्त्वशो को ही विषय 
करते है। इसलिये ऐसा नही समझना चाहिये कि निरचयतय का विषय ही सद्भूत होता है तथा व्यवहार नय का 
विपय सवेया असद्भूत ही होता है । इतना अवश्य है कि वनिश्चयनय सर्वधा सदभूत विपय को ग्रहण करता है लेकिन 
चाहे सद्भुत व्यवह्ारनय हो अथवा चाहे असद्भूत व्यवहारनतय हो दोनो ही कथचित्‌ सजझ्भू त विषय को ही ग्रहण 
करते है । कोई भी व्यवहार नय न तो सर्वया असदुभूत विपय को ग्रहण करता है और न सर्वथा सदूधूत विषय को 
ही ग्रहण करता है क्योंकि सर्वथा असद्भूत वस्तु गधे की सीग की तरह सवथा अभावात्मक हो जाने से वह्‌ चय अथवा 
प्रमाण किसी का भी विपय नहीं होती है । सर्वथा सदुभूत वस्तु तो निब्चयनय का ही विषय होती है व्यवहार- 
नय का नहीं । अन्त में इतना ध्यात और रखता चाहिये कि व्यव्ह्वार नय का विपय भी अभेद और स्त्राश्नयता की 
दृष्ति से निश्चयनय का विपय हो जाता है जौर निशचयनय काविपय भी भेद मौर पराश्रयता की दृष्ठलि से व्यवहारनस का 





४८. लैन-सस्कृति का प्रापवत्व सयमथोग . २४७ 
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--_ लज्नसिनि ला कर मल माल +23 अत टं+अल्प्ल मसानठ-तन मम सीट पान लल्यन जे 
ना ज्तिन माचठ कान्या ज्ाठन नहा पाया, उसने दुछ सता पाया | ही 3 | दल सानठ-नलद के सा मानत-सच हा 



































स्पस्टत , इसका शव हजा कि, सताय केबल मर्यवर्नो, हाइननाव का दुतता नहीं है! उह् इससे बहुच 
वबद्यी चीज है ! मसनुय हिना वड्ा है, उतना हरी ब्रह्म उसका उप्रक्तिल्त है क्वीए उतना ही दद्मा आपित्व छत 
दस्टिकोाय नी ! शाबयात्मिक उत्कऊर्प, सबस के उच्च छादर्यों क्षी चितनी नी सावताए तश्य उच्च भूनिक्षाए है, उस 
सत्र का बोत सनुस्य की धोने ही प्रशह्ित होता है । इह्िसा, सत्य, दया, कद, कसा और अ्वब्य को बाग ह, उन 
सत्र का उदय-ददुगम तठया पराक्-परियाक्त मनृरण्-तीठन में ही स्व है । मानव की महा का मूल नानदाइ ज्तर्जा- 
गराए, सण्मसावनला एवं लथ्यत्म-उत्क्य , इसी मू।मक्ता पर ही टिक्ना हदा है | जिवश चिता आवक समय्म, उससे उलचा 
ही ऋतिक मनु पत्व । इस दिय्यान-विराद जगतीवद पर मानव-जीगन ही पे छेसा स्छंगरिन उदसा है जा उन्तविवेत 
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उच्चजागरगयप तथा अध्यात्न-हतक्रांस का सर नूगनकाएओ ओर सयम-साधना की परमाददिया इस सवुप्य-जावन न क्वा प्र 
पथ नल सन्राटय. “निकल एन अन काल से नाये पर “न डक 22 20%: अव्यात बदला: 7 वल्का का चदा 

जा उल्ता कु । यह सलुप्य-तावन दा #, जहा अननन्‍द-जशाड स काश पर पट्टा माक्ससता का जूट का उठा साफ 
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यह सादव-दीवन ही है, जहा इन्द्रिय, मत, दु।ठ़ि और तन क्रो साथक्षर उनसे सयम-सावना का सौल्िऋ 








“इम्ेण चेव जुज्ञाहि, क्िते जुज्मेण इज्मओं 
जुज्मारिह खलु दुल्लह 


+आचानराय, 2॥।०]5 


“मंवृज्मह कि न बुज्मह सवोही खलु पेच्च दुल्लहा । 
नो हृवणमति नाइओ, नो सुलभ पुणरात्रि जीविय ।7 


्न्न्दान- ज्ायो ज्पा न का ज्यू न्न्टेज त्र्यो के नद्नी तक >> जब नही चागे खा बेड तट जज झअन्ववागरा र कक. अभी क 

आन दुपा जाया, जाया | छझरे चुम क्या क्या नह्ती ४ उक्ना नक्न वागे ता घाताक म अच्ववागरा का 

प्राश्लि दर्ह्म है । बीती नाते थी जीवन की बरद्धिया कभी जौंठनर नही आती । मनाय-नीवचन जा प्रनवार सिल्‍ना 
शायर दुदभ हू । बता सब दवा जान का बाइया केशा उठकर चउत्नो आता । मनाय-चावन जा पुनवार मिलना 


“एुब्वकस्मचचद्राए, डस हेहू समुझ्धरें 7 


ऊडसायध्ययनू ६१४ 


भझावसबित क्षर्मों को क्षाय करने के छिए ही इस तीठन ज्ा छारा आजा चाहिए । 
० 5 त मय 5 
इस सन्दर्भ मे उँस-पनन्‍्कृत्ति के इस मूल्य तथ्य का एक क्षण के लिम भी नहीं भाना चाहिए कि जीवन 
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जेन-संस्कृति का प्राण-तत्त्व संयम-योग 
सुरेश सुनि, 


शास्त्री, साहित्यरत्न 





संयम की मौलिकता 


जैन-सस्कृति सथ्रम, अब्पात्म तथा जीवन शुद्धि की सल्कृति है । सयम उपमे कुछ ऐसा गुया हुआ-सा, सिला 
हुआ-सा, रमा हुआ-सा है कि यदि सयम को ऊपर से अलरूग कर दिया जाय, तो जैन सस्क्ृति कुछ रहती ही नही है 
और जन-सस्कृति से अलग सयम का कोई मूल्य-महृत्व नही । तप से भी सयम श्रेष्ठ है। सयम नही, तो तप भी 
तप नही --यह जैन-सस्कृति का मूल मन्तव्य है। सयम-मूलक तप्र ही तप है | इस दृष्टि से सयम को जैन-सस्क्ृति का 
प्राणतत्व--आत्मा कह दिया जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी । 


जैन-सस्क्ृति की मूल परम्परा के दृष्टिकोण से सथम को घम्म का प्रधानतम अग माना गया है--जो सीधे 
तौर पर मोक्ष का प्रमुख कारण है । जैत-सम्क्ृति के महान्‌ उन्‍नायक श्रमण भगवान्‌ महावीर से जब धर्म की व्याख्या के 
सम्बन्ध में पूछा गया, तो उन्होने अपने स्पष्ट-गम्भीर स्वर मे कहा-अहिंसा, सयम और तप-यही धर्म का स्वरूप है -- 


“घम्मो सगलमुक्किट्ठ, श्रहिसा सजमो तयो 
-“देशवेकालिक, १।१ 


कलिकल-सवंज्ञ आचायें हेमचन्द्र के पास एक जिज्ञासु साधक पहुचा और बोला--आभ्राचायंवर, आप जैन- 
सस्कृति के महान्‌ दृष्टा एवं सुष्टा हैं । जैन-वाड मय का कही पार नही है, और मेरी बुद्धि भी इतनी स्फीत नही है 
कि मैं उसकी गहराई मे पैठ कर उसके मर्म स्थल तक पहुच सकूं । अत जैन-सस्कृति का मर्मे जानने की कामना मन मे 
सजो कर ही मैं श्रीचरणो तक पहुचा हू । कृपया, बतलाइए--सक्षेप मे, जैन-सस्क्ृति का सारतत्त्व-निचोड क्‍या है ? 


आचाये हेमचन्द्र ने उस जिज्ञासु की बात को घ्यान-पूवंक सुना और अपने श्रत्यन्त मृद्ुल-मधूर स्वर मे 

कहा--वत्स  आश्रव-असयम ससार की अधेरी गलियो में भटकने का कारण है और सवर--सयम, मोक्ष अर्थात्‌ 
वन्धन-मुक्ति का साधन है। बस, सक्षेत मे जेन-सस्क्ृति का सारतत्त्व इतना ही है, भेष समस्त वाड मय इसी तत्त्व-दृष्टि 
का विस्तार है --- 

आखसत्रवों भवहेत्‌ स्थात्‌, सवरो मोक्षकारणम्‌ । 

इतीयमाहंती. दृष्टिरन्यदस्था. प्रपञ्॑चनम्‌ ॥। 

-- वीतरागस्तोत्र, 

मनुष्य की महत्ता क्यो और किसलिए ! 


भारत के महापुछुपो, तीथथंक रो, ऋषियों और आचार्यो ने समवेत स्वर में मनुष्य की महृत्ता-महिमा एव 





<४. जेन सस्कृति का प्राणतत्व सयमयोग. २४७ 
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गोरव-गरिमा का गान किया है | इस पर विचार-प्रइन होता है कि, मनुष्य-्जीवन की इस गौरव-गाथा का अन्तत 
मूलाधार कया है ? मनुष्य की अन्तरात्मा मे ऐसी क्या विशेषता अन्तर्निहित है, जिसक कारण यह जीवन स्पृहणीय 
तथा सर्वोत्कष्ट जाना-माना जाता है ? कया सप्तवातु के इस मिट॒टी के पिण्ड के कारण ? मनोरम इन्द्रियो, ऐड्वर्य- 
भोग एवं वैभव-विलछास के कारण ? उत्तर मे एक बार नही, हजार बार नकार कहना होगा । मनुष्य का शरीर पाकर 
भी जिसने मानव का-सा जोवन नही पाया, उसने कुछ नही पाया | और, जिमने मानव-तन के साथ सानव-मन भी 
पाया, उसने सब कुछ पाया, वह कृतकार्य हो गया । 


स्पष्टत , इसका अर्थ हुआ कि, मनुष्य केवल मरणधर्मा, हाड-माथ का पुतला नहीं है! वह इससे बहुत 
वडी चीज है ! मनुष्य जितना वडा है, उतना ही वडा उसका व्यक्तित्व है और उतना ही वड्ा दायित्व एव 
दृष्टिकोण भी ! आध्यात्मिक उत्कप, सयम के उच्च आद्शों फी जितनी मी सावनाए तथा उच्च भूमिकाए है, उन 
सब का ज्लोत मनुष्य की ओर ही प्रवाहित होता है । अहिंसा, सत्य, दया, करुणा, क्षमा और कर्न॑व्य की घाराए हैं, उन 
सव का उदय-उद्गम तथा पाक-परिपाक मनुष्य-जीवन में ही सभव है । मानव की महत्ता का मूल मानदण्ड अन्‍्तर्जा- 
गरण, सयमसावना एवं अध्यात्म-उत्कर्प , इसी भूमिका पर ही टिक्रा हुआ है ! जिममे जितना अधिक सयम, उसमे उतना 
ही अधिक मनुष्यत्व | इस विशाल-विराट जगतीनल पर मानव जीवन ही एक ऐसा स्वर्णिम जवसर है जढ़ा अन्तविवेक 
का प्रकाग प्राप्त किया जा सकता है । इस जीवन में ही सयम-साधना की घूनी रमायी जा सक्रती है । मनुष्य को क्या 
बनना चाहिये, क्या करना चाहिए और जीवन को किस साचे, ढाचे मे ढालना चाहिए यह उच्च विचार, सयम, 
अन्तर्जागरण तथा अध्यात्म-विकास की समस्त भूमिकाए और सयम-साधना की पगडडिया इस मनुष्य-जीवन में ही पार 
की जा सकती है । यह मनुष्य-जीवन ही है, जहा अनन्त-काल से माथे पर पडी मोह-ममता की घूल को उड़ा, साफ 
किया जा सकता है । मभनुष्य-जीवन ही है, जहा विकार-वासनाओं से लडकर आत्मा पर पडे समस्त कर्म वन्धन तोडे 
जा सकते हैं । यह मानव-जीवन ही है, जहा इन्द्रिय, मन, बुद्धि और तन को साबकर उनसे सयम-साधथना का मौलिक 
उद्दं श्य पूर्ण किया जा सकता है ! यदि यह अवसर हाथ से निकछ गया तो फिर पण्चात्ताप के अतिरिक्त और कुछ 
पत्ले पडने वाला नही ! यही जैन-सस्कृति की प्राण-चेतना है | जैन-सस्कृति के ज्योतिर्धर भाग्य-विधायको ने एक दिन 
ऊब्वेबाहु होकर उद्घोपणा की थी --- मानव ! इस जीवन को पाकर विकार-वासनाओ तथा कर्म-शत्रुआ से युद्ध कर 
वाह्य युद्ध से तुझे क्या ? यदि इम वार भी अवपर चुक गए तो फिर आत्म-युद्ध के छिए इस जीवन का मिलना 
अत्यन्त कठिन है +- 


“इम्रेण चेव जुज्ञ्ञाहि, किते जुज्ञेण बज्ञञओो 
जुज्ञारिह खलु दुल्लह ।” 
--आचाराग, १।५।३ 
भौर भी, 
“सबुज्ञह कि न बुज्ञह सबोही खलु पेच्च दुल्लहा । 
नो हृवणसति राहइओ, नो सुलभ पुणरावि जोविय ।॥”' 
-मनुष्यो जागो, जागो | अरे तुम जागते क्यो नही ? यहा नही जागे, तो परलोक में अन्तर्जागरण की 


प्राप्ति दुलेभ है । बीती रातें और जीवन की घडिया कभी लोठकर नहीं आती ! मनुष्य-जीवन का पुनर्वार मिलना 
आसान नही । 


और मी, 
_ “पुग्वकस्मखयद्बवाए, इस देह समुखझरे ।” 
--उत्तराष्ययनू ६।१४ 





-“शवंसचित कर्मों को क्षीण करने के लिए ही इस जीवन को धारण करना चाहिए । 
इस सन्दर्भ में जैच-सस्कृति के इस मूल्य तथ्य को एक क्षण के डिए मी नही भूलना चाहिए कि जीवन 


र४ं८थ. मसुघरकेसरी-अभिनन्वनग्रन्य आई 
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कुछ, करने के लिए है, यो ही गवान, मिटाने श्र खपाने के लछिए नही है । मनृप्य इस चिन्तामणि रत्न से, इस अन- 
मोल जीवन से बडे-से-बद्धे साध्य--जो अन्यत्र दुलभ एवं दुष्प्राप्य है--प्राप्त कर सकता है, यदि वह उसे माज ले, 
परिषप्कृत कर ले, सयम तथा मर्यादा के साचे में ढाल ले। जैंन-सस्क्ृति मानव-मात्र से यही अपेक्षा रखत्ती है कि, 
उसका जीवन सयम को पवित्र भावना से कसा हो, सघा हो, नियन्त्रित हो । सयम की इस अपमुल्य थाती की उपलब्धि 
के छिए, सयम-साधना की उच्च-उदात्त भावनाओ को आत्मसात्‌ करने के लिए मानव-जीवन एक स्वरणिम अवसर हैं, 
एक दुलंभ चास' है । अत अत्यन्त दुर्लेस तथा विजली की चमक के समान चचल मनुप्य-जन्म को पाकर जो व्यकिति 
सयम-साधना मे प्रमाद करता है, वह कापुष्ठप है, सत्यपुरुषप नहीं -- 


“त तह दुल्‍्लह लभ, विज्जुलयाचचल मणुस्सत्त । 
लद्धबूण जो प्तायड्क, सो कापुरिसों न सप्पुरिसो ||” 
“आचार्य मरूयगिरि 


आओ आय न 


जेन-सस्कृति का सहान्‌ आघोष 


मनुष्य के मन, बुद्धि, इन्द्रिय तथा शरीर के प्रवाह क। सयम की दिशा में मोडने के लिए और किंकतंव्य की 
भावना जगाने के छिए एक दिन मानव की अचन्तरात्मा को झकझोरते हुए जन-सस्क्ृति के मनीपी विचारकों ने महान्‌ 
उद्घोष किया था मानव | तेरे जीवन पर, तेरी आत्मा पर तेरा अधिकार नही है! उन पर अधिकार और किसी 
का है, दूसरो का है, तेरे विरोधियों तथा शत्रुओ का है ! तेरे ऊपर, तेरे घर पर, अधिकार जमाने वाले क्रोघ, मान, 
माया, लोभ, असयम तेरे मित्र नही, प्रत्युत अन्तरग श्र है ! इन अन्तरग शत्रुओं ने ही तेरो आत्म-शक्ति को, तेरी 
इन्द्रियो, तेरे मन, बुद्धि और तेरे शरीर, तेरे जीवन के कण-कण को चचल एवं अद्यान्त बनाया हुआ है, वेभान कर 
रखा है ! इन्ही विकारवासनाओं एवं असयम-मूलक भावनाओं के कूडें-क़केट के नीचे ही तो दवा हुआ है तेरी आत्मा 
का शुद्ध स्वरूप ! इन्ही विकार-वासनाओ ने तो छीन ली है तेरी आत्म-शान्ति, ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की अमूल्य 
आत्म-निधि |! इन असयम पोपक विकारों के मैल ने ही तो विक्ृत-गदला किया हुआ है स्फटिक के समान तेरे 
आत्म-स्वरूप को | इन्ही असयम की कामनाओ के कुहरे ने तो धुघला बना दिया है तेरे मन-मानस के दर्पण को 
असयम से पराजित यह तेरी आत्मा,कपाय और इन्द्रिया-यही अच्तरग झत्रु हैं तेरे ! असयम में रची-पच्ची मात्मा, अपना 
जितना अवर्थ कर बेठती है, उतना अनर्थ सिर काटने वाला शत्रु भी नही कर सकता --- 


“एगप्पा अजिए सत्त्‌ , कसाया इदियाणि य ॥ 
--उत्तरा०, २३।३८ 


“नत अरी कठछ॑त्ता करेइ, ज से करे अप्पणिया दुरप्पा ॥। 
” उत्तरा०, २०।४८ 


उपर्युक्त अध्यात्म-विचारो के प्रकाश मे, जैन-सस्कृति के ज्योतिर्धर-चिन्तको ने मानव की अन्तरात्मा को 
आत्म-मनन, आत्म-दमन एवं आत्म-सयमन की प्रवल प्रेरणा प्रदान करते हुए एक दिन यही उद्घोष किया था--पुरुष 
यह जीवन पाकर तुझे अपने आपका दमन एवं सयमन करना चाहिए । पर अचबने आप का दमन करता है अत्यन्त 
कठिन ! किन्तु जो, अपने आ्रापका दमन कर लेता है, वहू इस छोक तया परलोक मे-उम्यत्र सुखी होता है -- 


अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलू दुहदमो । 
अप्पा दतो सुही होई, अस्सि छोए परत्थ य ॥॥ 
--उत्तरा०, ६ | १५ 


स्] 


और भी, 
अप्पा हुखलु समय रक्खियव्वो, 
सब्वितिए हि ससमाहिएहि ! 





६. जेन-सस्क्ृति का प्राण-तात्व सयस-योग. २४६ 


+/ 
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अरक्खिओ  जाइपह. उदबेइ, 
सुरक्खिओ सब्व-दुक्वाण मुच्चइ ॥। 
-देशवै ०, द्वितीय चुलिका गा० १६ 


साघक को अपनी समाहित-साबित इन्द्रियों के द्वारा असयम से सतत अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। 


अरक्षित आत्मा कुपथ पर चलकर समार मे भटकती है और सुरक्षित आत्मा प्रशस्त-पथ पर चलकर सब दु खो से मुक्त 
हो जाती है | 


सयम का अथ क्‍या ? 


चित्रकार जब किसी भी चित्र का निर्माण करता है, तो उस के लिए उसमे सर्व-प्रथम रेखाएं खीचनी होती 
है | उन रेखाओ के आधार पर ही वह चित्र का निर्माण करता है । रेखाओं का आधार पाए बिना चित्र का सर्वाग- 
सुन्दर एवं सुगठित सुजन नहीं हो सकता ।ठीक यही स्थिति जीवन के सम्बन्ध में भी है | मानव-जीवन का सुव्यवस्थित, 
सुगठित विकासात्मक एवं साधनात्मक निर्माण करने के लिए भी, उसे रेखाओं पर डालना आवश्यक ही नही, श्रनिवार्य 
है । यह रेखाए हैं मर्यादा की, सयम की, आत्म-विवेक की जैन-सस्क्ृति की भापा मे इन अध्यात्म-मर्यादाओ तथा 
सीमाओ की स्वीकृति का नाम है -- सयम । 


'सयम' का विशद-व्यापक अर्थ है-अपने ऊपर, अपने द्वारा अपना नियंत्रण । सम्‌--यम --विवेक-पूर्वक अपनी 
इच्छाओ, तृष्णा-मूलक लालसाओ तथा पार्थिव कामनाओं का नियमन करना। जीवन में नैतिकता आध्यात्मिकता, 
आन्तरिक ओज एवं उद्रेचन लाने का नाम है सयम ! सय्रम का अर्थ है कि, मनुष्य अपने इस जीवन में विकार- 
वासनाओ, इच्छाओं तथा भौतिक एपणाओं से परहेज करे, वुराइयों से दूर रहे । मनुष्य अपन शरीर, इन्द्रिय और मन 
का स्वय सरक्षक वने | जीवन का यह एक्र स्पष्ट-प्रत्यक्ष तथ्य है कि आख, नाक, कान, जिद्धा आदि जितनी भी 
इन्द्रियाँ हैं, वह सव अपना-श्रपना रस ढंढने के लिए इधर-उघर लपकती है | भात्म-तत्त्व इन इन्द्रियों की छूलक- 
लालमाओ एवं मन के विपय-विलासों मे खोय्रा-खोया न फिरे, इसके लिए जीवन मे सयम अनिवायं है, अपरिहाय॑ है । 
सयम का उदार अर्थ है--अपने तन पर, अपने मन पर, अपनी इन्द्रियों पर, उनकी कामनाओ-लालसाओ पर, 
उनकी गरूत दौड-घृप पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, उन पर विजय प्राप्त कर लेना ! जीवन का सावेभौम 
एवं सर्वंतोमुखी विकास बिना इस आधिपत्य के हो नही सकता ! अत जैन-सस्कृति का एक अमर गायक अपने सयत स्वर 
में गा रहा है यदि तू ससार से भय खाता और मोक्ष-प्राप्ति की आकाक्षा रखता है, तो इन्द्रियो को जीतने के लिए, 
उन पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए श्रपने प्रवल पुरुपाथ को काम मे ला -- 


“विभेषि यदि ससारात्‌, सोक्षप्राप्ति च काइक्षसि । 
तदेच्द्रियणय कु, स्‍्फोरय सस्‍्फार पौरुषम्‌ ॥। 
--डपाध्याय यशोविजय, ज्ञानसा र, इन्द्रिय-जयाष्टक इलो० १ 


जैन-सस्कृति के मूर्धन्य तत्व-द्रष्टा आचार्यों का कहना है कि, ये इन्द्रियाँ जीवन में प्रकाश भी फेंकती हैं 
ओर अबकार एवं घुआ भी फेंकती है, ये जीवन मे अमृत का सचार भी करती हैं श्रौर विप काप्रसार भी करती हैं। ये 
जिवन का उद्धर भी करती हैं और सहार भी करती हैं | ये इन्द्रिया जीवन में स्वर्ग का अवतरण भी करती हैं 


ओर नरक का सूजन भी करती हैं । सयत एवं नियत्रित इन्द्रियाँ स्त्रगे का निर्माण करती है, तो असयत तथा 
अनियत्रित इन्द्रिया नरक का सृजन करती है -- 


“इन्द्रियाप्येव.. तत्सवं,. यत्स्वर्गंनरकाबुी ! 
निगृहीत-विसृष्टानि, स्वर्गय नरकाय च ॥” 


और मनुष्य के पास हैं भी क्या ? मन, वाणी तथा शरीर यह तीन ही तो साधन हैं उसके पास, जीवन 
का वनाव-विगाड करने के लिए ! वह इन तीनो साथनों का सदुषयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर 
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सकता है। इनके द्वारा वह अमृत भी पी सकता है और विप भी पी सकता है । ये तो साधन हैं-जैसा उपयोग 
किया जाएगा वैसा ये अपना चमत्कार दिखला देंगे | प्रकाश और अन्बफार अथवा अमृत तथा विप--यहू सब तो 
मनुष्य की अपनी बुद्धि तथा योग्यता पर निर्भर है। जो व्यक्तित सयम, विवेक, विचार से काम नही लेता है, मन में 
सयम का सकलल्‍प नही रखता, वाणी पर सयम को रूगाम नही लगाता, और शरीर की चेप्लाओ पर भी कोई विवेक 
अथवा सयम का अकुश नही लगाता उसके लिए ये मन, वाणी और घरीर अन्घकार तथा विप भरने वाले बन जाते 
हैं जीवन मे ! और, जो व्यक्ति मन मे सयम का शुभ सकलल्‍प रखता है, वाणी को भी सयन रखता है और शरीर 
की चेष्टाओ-क्रियाओ पर भी सयम तथा तियत्रण का अकुश लगा लेता है, उस सयमशील साधक के लिए वे हो 
मन, वाणी और शरीर प्रकाश देने वाले, बन्‍्चन खोलत वाले, गुणकारी साधन बन जाते है -- 
सणो ये वायकाओ य, तिवहो जोगसगहो । 
ते अजुत्तस्स दोसाय, जुत्तस्स उ गुणावहा ॥ 
--वबुृहत्कल्प, ४४४६ 
और भी, 
हत्यथसजए, पायसजए, वायसजए, सजइदिए । 
--देशर्वकालिक, ६० । ५ 


साधक ! तू अपने हाथों को सयत रख, पैरो को सयत रख, अपनी वाणी को सवबत रख और अपनी 
इन्द्रियो को सयत रख । 


और भी, 
इन्द्रियर्यों न जितो सो, धीराण घुरि गण्यते ।” 
--शानसा र, इन्द्रियजयाष्टक 


-+जो इन्द्रियो के द्वारा चही जीता गया--इन्द्रियों के अधीन नही हुआ, वस्तुत वही धीर --बुद्धि मान्‌ 
पुरुष है । 
प्रवत्ति एबं निवृत्ति का सन्तुलन ही सयस्र का मूलभूत अथ है ' 


जैन-सस्क्ृति के मूलभूत दृष्टिकोण से जीवन का अर्थ निष्क्रियता एव जडता नही है ! जीवन का अर्थ है 
क्रिपाशीलता, गतिशीलूता ! गति-विहीन जीवन, जीवन नही है, जीवन की लाश है ' सुर्दे की तरह निष्क्रिय पड़े 
रहना अपने-आप में कोई धर्म नही है ! कोई भी व्यक्ति घोड़े पर चढता है, तो चलने के लिए चढता है। इसलिए 
नही चढता कि वही जाम हो जाए। वह घोडे पर चढता है और उसे गति देता है, चलाता है। साथ ही, उसकी 
लगाम भी हाथ मे थाम लेता है ! जहा तक उसे चलना है, चलने की आवद्यकता है, उसे चलाता है, और 
जहा आवश्यकता खडा होने की होती है, वह उसे खडा कर लेता है उसकी लगाम खीचकर ! वहा गति है, भ्रवृत्ति 
है घोडे पर चढकर चलना और यति-निद्धत्ति है, आवश्यकता पडने पर झट से लगाम खीच कर उसे खडा कर लेना ! 
प्रहत्ति एव निद्त्ति के इस सन्तुलूत मे ही जीवत का वास्तविक विकास है । जीवननिर्माण की यही सही दिशा है 
जैन-सस्कृति का यह महान्‌ स्वर आज भी हमारे कानों मे गूज रहा है कि, “साधक एक ओर से विद्तत्ति करे और 
दूसरी ओर प्रदृत्ति करे / असयम से निद्धत्त हो और सयम मे प्रदत्त हा -- 

“एगओ विरद्द कुज्जा, एगओ य पथत्तण । 


असजमे नियत्ति च सजमे य पवकत्तण ॥ 
--उत्तरा०, ३११२ 


सयम-सावना जीवन का एक सार्वंभौम तत्व है ! सयम का अर्थ है आत्म-शक्ति बढोरना और उस 
शक्ति का उह श्य है-जीवन का सर्वागीण विकास करना | इस सम्बन्ध में, श्षमण भगवान महावीर न कछुए का एक 
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# जीजा जीजीी जी जज जी जीजा 


सुन्दर रूपक ससार के सामने रखा है! उन्होने कहा है क्रि, जब कछुआ चछता है, तो अपने अग-प्रत्यगों को खोलकर 
चलता है । किन्तु जहा जरा हो भय या खतरा होता है, तो तत्काल वह अपने मव अग्रो को अन्दर सिकोड-सकोच 
लेता है, छिपा लेता है | खतरा टछा, तो पठ-मर मे फिर फैला-निकाल लेता है, वाहर अपने अगरो को ! इसी 
प्रकार साधक भी अपनी सयम-प्रात्रा के मार्ग पर सतकता, सावधानी मोर विवेक के साथ चले । जब आवश्यक हो 
अपनी इन्द्रियों से, मन से, तन से काम ले और जहा सयम-विरावना का भय हो, जहा वाह्य-जगत्‌ में कही तन, मन, 
इन्द्रियों के अटक, भटक और वहक जाने का प्रमग आा जाए, वहा कछुए की भाति अपने अगो--तन, मन, इन्द्रियों को 
आत्म-ज्ञान से अन्तर मे ही गोपन करके खे -- 


“जहा कुम्मे सअगाइ, सए देहे समाहरे । 
एवं पावाइ मेहावी, अज्ञ्प्पेण समाहरे ।। 


- सूत्रकृताग, १]5८ ॥१६ 
जीवन की गाडी चलाने को मनाही नहीं 


जैन-सस्क्ृति की मूलगामी अध्यात्म-परम्परा के अनुसार जीवन यात्रा की गाडी को चलाने की मनाह। नही 
है ! प्रत्येक व्यक्ति का जीवन की यह गाडी मिली है, ता उसे चलाने का अधिकार भी उसे साथ ही मिला है ! जैन- 
सस्कृति का इस सम्बन्ध में सकेत केवल इतना ही है कि जीवन-यात्रा पर अग्रसर होते हुए, जीवन की गाडी को चलाते 
हुए वेभान-अन्नान तथा अविवेक़ी न वनो  नजें की हालत में गाडी को वेतहाणशा दौडाते मत चछो । मन-मस्तिप्क एव 
विवेक-वुद्धि को सदा-सर्वदा उर्वेर, जाग्रत एवं विवेक॒-बुक्त रसो, ताकि जीवन कहीं गड़ठे में न गिर जाए, इधर-उधर 
किमी से टक्ररा न जाए, कोई तुम्हारी गाडी के जागे आकर कुचलन जाए | जीवन की गति न एकदम उन्प्रुक्त, 
भर्यादा-हीन, एवं उच्छु खल ही होनी चाहिए और न एकदम गति-द्रुन्य तथ्ग निष्क्रिप हो होनी चाहिए । 


ज॑न-सस्क्ृति के महान्‌ मस्कारक भगवान महावीर के पास एक जिज्ञासू साधक पहुचा | वन्दन किया और 
विनत मुद्रा में प्रइत क्रिया भन्‍्ते | जीवन-पथ पर हम चलते है, तो भी पाप रूगता है, खडे होते हैं--तो भी पाप 
घेर लेता है, वेठने है तो भी पाप दवा लेता है, साते है तो भी पाप पिंड नहीं छोडता, खाते हैं तव भी पाप हो जाता 
है। जीवन की प्रत्येक प्रद्धक्ति एव क्रिया पर पाप की काली छाया बुरी तरह छायी हुई है । जीवन का प्रत्येक स्पन्दन 
पाप से सना है। जीवन की समस्त क्रियाए-चेष्टाए पापमय है | तो प्रभो | हम कंसे चले, कैसे खडे हो, कैसे बैठे, 
कैसे सोए, खाए-पिए और कंसे वोलें-जिससे पाप हमे ने छू सके ? भगवन्‌ क्‍या ऐसा भी उपाय है जिससे जीवन- 
यात्रा में इस पाप से छुटकारा मिल सक्रे ? 


“कह चरे कह ॒चिट्ठे, कहमासे कह सए। 
कह भुजतो भासतो, पाव-कम्म न बधइ॥। 


--दशबकालिक, ४ | ७ 


तो, भगवान्‌ महावीर ने अपनी धीर-गम्भीर मुद्रा में उस साधक के मन के छिए समाधानात्मक मार्ग-दर्शन 
करते हुए कहा वत्म | तिराथ मत होओ । जीवन की ये सारी प्रद्ृत्तिया तथा क्रियाए--जिनमे तुमने पाप-हीं-पाप 
देखा है--धर्म का रूप ले सकती है, पाप-विमुक्त हो सकती है, यदि तुम जीवन की एक कला का अभ्यास कर लो । 


भर वह करा है सथम की, जनन्‍्सतविवेक की, सतत सावधानता की | सयम से चछो, सयम से खडे होगी, सयम से 
बैंठो, मयम से सोओ, सयम से खाओ, और सयम से बोलो ! जीवन को प्रत्येक स्पन्दस को सयम एवं विवेक के प्रकाश 
से जोड दो, तो पाप का अन्चकार जीवन में जाही नहीं सकता--पाप-कम तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकता, पाप 
का वन्बन हो नही सक्तता | क्योंकि, पाप किसी क्रिया अथवा प्रद्मत्ति मे नही रहा हुआ है । पाप रहता है असयम 
में, अविवेक में, जयतना मे --- 
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सरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ हूँ, 
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“जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जय सोए। 
जय भुजतों भासतो, पावकम्म न बधइ ॥। 


-- दशवेकालिक, ४।८ 
जीवन के सारथि बनो 


जैन-सस्क्ृति की मल परम्परा की भाषा मे, इन्द्रिय, मत श्रौर शरीर को जीतने का अर्थ उन्हें मारना, उनके 
साथ श्रन्याय करना नही, प्रत्युत उन्हे सयम एवं त्याग के प्रशस्त पथ पर चला कर ठीक ढग से साधना है और साधना 
उनसे मनचाहा अध्यात्म-उत्कर्ष का सर्वोच्च-सवॉपरि कास लेना है ! जैसे सारथि घोडो को साधता है, रथ की ठीक 
ढग से चलाने के लिए उन्हें तेयार करता है और फिर रथ मे जोडकर उनकी वागडोर श्रपने मजबूत हाथो मे समालछता 
थामता है, उनसे मनचाहा काम लेता है -- उनको जिधर चाहता है, चलाता है, जहा चाहता है, मोडता है, जैसी गति 
से चाहता है, वंसे ही गति से काम लेता है और जहा रोकना होता है झट से वागडोर खीचकर उन्हे रोक लेता है, 
इसी प्रकार मानव शरीर भी एक रथ है ! मात्मा उसका सारथि है | इन्द्रिया घोड़े है और मन वागडोर ! आत्म- 
साधक इन सबको साधकर इनसे यथेच्छ साधना का काम ले, इनको अपने इशारे पर चलाए---जैन-सस्क्ृति यही सबयम-साधनता 
की कला सिखलाने की प्राणचेतना प्रदान करती है ॥ मानव अपने आप मे खोया खोया, बिखरा-बिखरा न रहे, किन्तु 
सयम-पथ की ठीक दिशा में गति-प्रगति करे, मनुष्य की अन्तरात्मा को जैन-पस्कृति यहा बोध-परिवोध कराना चाहती 
है। आखे जिधर चाहे उधर न दौड सकें, रूप रग पर न लुमा सकें, जो चाहे, वह न देख सकें, प्रत्युत साधक जो 
देखना चाहे, वही आँखें देखें और जो वह न देखना चाहे, न देखे | कान जो सुनना चाहे, वह न सुन सकें, साधक की 
अन्तरात्मा जो सुनना चाहे, वही कान सूर्ने, जो वह न सुनना चाहे, वह न सूर्ें | साधक जिस रस का आस्वादन 
करना चाहे, वही रसना आस्वाद करे और जो वह न चाहे, रसना उस ओर न जा सके । नाक जो चाहे, वह न सूंघ 
सके प्रत्युत साधक जो चाहे वही नाक सूंचे और जो वह न चाहे, वह न सू घ सके, मन जो चाहे, उछलकूद न मचा 
सके, जो चाहे, वह न सोच सके, इधर-उधर के व्यर्थ के सकल्प-विकल्पो के भ्रम-जाल में न उलझे, प्रत्युत साधक 
अपने मन से जो सोचना चाहे, वही मन सोचे, और जो वह ने सोचना चाहे, मत भूल कर भी उसे न सोच 
सके । शरीर से जो भी साधना का कार्य साधक छेना चाहे, वही शरीर चेष्ठा करे -अपनी मनचाही शरीर भी 
न कर सके-सयम का मूल तात्पय यही तो है ! 


जैन-सस्क्ृति की मूल प्रेरणा यही है कि साधक अपने मन, इन्द्रिय तथा शरीर का अधिपति तथा स्वामी बन 
कर रहे-उनका दास, नौकर अथवा गुलाम बनकर नही । स्वामी का यह कार्य नहीं कि वह अपने नौकरो के इश्चारे पर 
चले, उनके नचाये नाचे, उनकी गुलामी करे! नौकर इधर-उधर खट-पट, गड-बड करते रहें, हुडदग मचाते रहे, तोड- 
फोड करते रहे, अराजकता फंलाते रहे और स्वामी टुकुर-टुकुर देखता रहे, बैठा-बैठा श्रासू बहाता रहे यह स्वामी का 
स्वामित्व नही है । स्वामी का अथं है कि वह अपने नौकरो को भाज्ञा दे, उन्हे अपनी आख के इशारे पर चलाए, उनसे 
यथेष्ट काम ले, उन्हे पूर्णत अपने अनुशासन में रखे, अपना पूर्ण आधिपत्य रखे उन पर । ये इन्द्रिया, यह मन, यह शरीर 
भी तो नौकर ही हैं न आत्मा के। इनका स्वामी आत्मा इन्हे गलत दिशा मे जात से रोके, गलत काम करने से मना करे 
और उचित कार्य करने की प्रेरणा दे-उनसे कार्य कराए। उनका हासक बने -- उनके ऊपर अपना अनुशासन चलाए, जिससे भारखें 
जहा जाना चाहे, न जा सकें, कान जिधर चाहे, न दौड सक॑ं, जिह्ना जो चाहे न बोल सके, जो चाहे वह न चख सके | 
हाथ-पाव भी अपनी मनमानी करने पर न उत्त आए । आत्मा के सकेत की ओर ही सन इच्धिया, मन और हाथ- 
पाव गति-यति करें ) ये सब नौकर तो तभी ठीक-ठीक किया करेंगे, जब सावक का उन पर कडा पहरा होगा ' 
प्रत्येक इन्द्रिय पर, मन पर, शरीर पर अपना पहरा बैठा देने पर ये साधक की आत्मा को चकमा न दे सकेंगे, घोखे में 
न डाल सकेंगे, प्रत्युत अपनी चिर-अभ्यस्त उच्छू खलता एवं स्वच्छन्दता का परित्याग कर साधक को प्रबुद्ध आत्मा के 
अनुशासन में चलने के लिए विवश हो जाएगे । सयमशील साधक अपनी आखो पर अपने कानो पर, अपनी रसता पर, 
अपनी नाक पर, अपने हाथ-पाव पर, अपने मत पर, अपने जीवन की समस्त गति-विधियो पर अपना शासन चलाता 
है, उन पर अपने आधिपत्य तथा स्वामित्व का वर्चस्व सस्यापित करता है ' शासन की वागडोर वह प्रतिक्षण अपन 
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हाथ में रखता है -जैसे फीववान अपने हाथ में बद्गुब्य लिपे रहता है । जब हाथी उन्मत होजर इब्न-उश्र सायन का 
यत्त करता है, उन्‍मायं पर चलता है, तो वह दत्काद उस पर अहुझ लगाता है | अकुश का प्रतह्नार होते ही ह्रागी 
कादू में आ जाता है, नियत्रित हो वाता है, ठीकन्डीक चजदे जयता है । इसी प्रक्ञार जब इन्द्रिया, सन गौर झरीर 


सन्मार्ग--साबना-पव से इधर-उध्रन वहकने-मट्कने का यत्त ऋाते है तो सझमी साधक सी उनसे पर सप्म, आत्म- 


विवेक डे क > अआऋाप उतर :; व्ता >अ जल जल्‍द जी अपनी सीमा जद 
ववेक, ज्ञान-विचाए का अक्षय त्याता है, इन्हें ऋयते नियत्रण में ले शाता है, जिससे वे सव अउनी-आयनी सीमा-मर्णदा 
में रत्कर ठीक-ठीक कार्य करने छूगते है | जेन-मन्द्रति के वब्प्ठि विधायकों की सथ्म के सम्बन्ध में यह्नी मलभूत द्रप्द्ि 


टिक दि 


है कि तुम अपने शासक आप बना । आये नप्य-विवादा और जीवन-निर्माता वलकर स्दय अयचे चीदतव का लिमण 


करा | आत्म-ज्ञान एवं जावन-विज्ञान का यकज्ञा सहा णयडडा हू । 
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पथ का सम्बल 5; रत्नत्रय 


साध्वी उमरावकुंवरजी 'अचना” 
जनसिद्धान्ताचार्य 








प्रत्येक मननशील मानव के समक्ष एक हो मुख्य प्रइन रहता है कि आत्मोन्नति कैसे करें ? अनादि काल से 
मानव इस उन्नति-क्रामना को सजोए हुए है । 


लेकिन देखना यह है कि उसके पाप्त पर्थाप्त मनोवल, निर्मयता, आशा, उत्साह, साहस, धैर्य आदि, जो 
आत्मोन्‍नति के लिए अनिवायं हैं, है या तही ? इन साबनो के बिना वह उनन्‍नति-पय की ओर अग्रसर हो नहीं सकता । 
साथ ही उसकी वुद्धि मे जागरूकता, प्रगल्भता, विवेक और दूरदशिता होनी चाहिए । बुद्धि ही मानव का विलक्षण बल 
है--'प्रज्ञानगा वल हयव निष्प्रज्ञ॒स्थ वलेत किम्‌ ?' इसी दीपक से मनुष्य को ससार मे सब' कुछ दिखाई पडता है-- 
बुद्धिदीपकला छोके यया सर्व प्रकाशते ।” अ्तएव बुद्धि निर्वल, निष्क्रप और मलिन होगी तो मनुष्य लक्ष्यच्युत हो 
जायगा । 


मन्दबुद्धि या दुष्टबुद्धि भी कही उन्‍नति कर सकता है ? जिसे सूझ-वृक नहीं होती वह मतिहीन साथ ही 
गतिहीन भी हो जाता है । 


प्रज्ञाशील पुरुषों ने आत्मोन्‍्तति के इच्छुक़ों को तीन साधन अनिवार्यरूपेण अपनाने का निर्देश किया है । 
तत्वार्थयृत्र मे कहा है-- 

'सम्यग्दशेनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग ! सम्यश्दर्शन, सम्यरज्ञान, और सम्यकचारित्र, ये तीन मुक्ति पथ के 
परम साधन हैं | इत के सहयोग के बिना साधक की उद्देश्यपूति असभव है । 


अग्रेजी के प्रसिद्ध कवि टेनीसन ने भी एक स्थान पर लिखाहै--आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मसयम 
केवल ये तीन ही जीवन को परमशक्तिसपन्‍्न बना देते हैं | 


आत्मविव्वास 


आत्मविश्वास का मुख्य उदं इय है आत्मक्षुद्रता का निराकरण | आत्मविश्वास के बिना मनुष्य एक कदम 
भी प्रगतिपथ की ओर नही बढ सकता | आत्मविश्वास के बिना आत्मा वलवान नहीं हो सकता। एक भक्त का यह 
सुटढ संकल्प होना चाहिए --आत्मा ऐसी वलशालिनी वन जाए कि मन-मेझ कभी विचलित न हो । विशालकाय 
पर्वत आकर मेरी राह रोके और भीम-प्रवाहिनी वेगवती नदियाँ पथ की बाधक बनें अथवा गजं॑वा के साथ सागर 
हिलोरें ले रहा हो उसके बीच मे मेरी नौका डगमगा रही हो ऐसी भयानक अवस्था में भी आत्मविश्वास डिगने न 


पाये । 
आत्मविच्बास के अभाव में मानव पगुवत्‌ हो जाता है। मन के लगडे को स्वर्ग के असख्य देव भी नहीं उठा 
सकते और आत्मा की अपरिमित शक्ति में विश्वास रखने वाला व्यक्ति असख्य देवों को अपने सामने झुक्रा सकता 








<हु, पथ का सम्बल रत्नन्रय २५५ 


है 2 0 2 0 0 026 0 00 90 6. सीबीआई, धर सस और औस++-ध+/४८४४-२४४४४४४४५४४४४४४४४४४४ ही सी आज 3 4 234० 9 04060 कैकीएई, 


है । आत्मविश्वासी कही भटकता नही, कही अटकता नही, पयश्रष्ठ होता नहीं । वह अपनी उद्द श्यपूरति के लिए साह 
का सम्बल लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील वना रहता हैं। उसे अपनी आत्मा की अजेय गक्ति और अमरता पर पूण 
विश्वास होता है ! 


--स एवं घन्यो विषदि स्वरूप न विमुचति 


5 


ही धन्य है, जो विपत्ति मे अपने स्वरूप को नही छोडता है। श्री तिलक महोदय लिखते है--'वठिनाइया 
हमारे साथ अज्ञेप उपकार करती है । वे हमारे अन्दर साहस भरती है और हमे सत्र प्रकार से योग्य वनाती है । अतएबच 
वीरो, इन से उरो नही, इन्हे प्रसन्‍नता से गले छगाओ” चाहे आकाश सिर पर गिर पडे, चाहे हिमालय पव॑त मांग 
रोक़ कर खडा हो जाए चाहे मृत्यु सामने आ जाए, परन्तु फिर भी मत डरो | 


मनुष्य जैसा सांचता है वैसा ही वन जाता है । ग्रत उन्नति के इच्छुक व्यक्तित को महापुरुषों की जीवनियों 
का ग्रवलोकन करना चाहिए । 


मर्यादा पुहपोत्तम श्रीराम का वन्त में सच्चा साथी सिवाय आत्मविष्वास के कौन था ? उनके सामने कितने 
विकट कार्य थे ? 


“बिलेतव्या लका, चरणतरणीयो जलनिधि , 
विपक्ष पौलस्त्यों रणभुवि सहायाइच कपय । 
तथाप्येकोी राम सकलमवधीद्राक्षसकुल, 

क्रियासिद्धि सत्वे भवति, महता नोपकरणे ।” 


लका को जीतना था, समुद्र को पैदल पार करता था, रावण जैसा विरोधी था, और उस रणभूमि मे 
बानर ही सहायक थे! फिर भी अकेले राम ने राक्षसकुल का सहार कर डाला । महापृरुषों की कार्यसिद्धि साधनों 
पर नही उनके आत्मबल पर तिर्भर रहती है । 


प्राय लोग अपने दर्बल अग का ही ध्यान रखते हैं किन्तु प्रवक पक्ष-दिव्यता-मे विश्वास नहीं करते । यही 
आत्महीनता का कारण है। इस से मनुष्य को अपने आत्मिक वर की अनुभूति नही होती और उसका मन वाहरी परि- 
स्थितियों से परास्त, पराधीन हो जाता है । योगवासिष्ठ में कहा है-- 


“मैं ब्रह्म नही हु” इस दृढ सकलल्‍प से मन बन्धन में पड जाता हैं - “वाह बहां ति सकल्पात्मुदृढाद्‌ बध्यते 
सन्‌ ४” अपने प्रति अविद्वास या मिथ्या विश्वास होने से मनुष्य मे विद्यमान शक्ति भी पछायन कर जाती है । 'जागत 
ही सोवत रहैं तेहि को सके जगाई ? अपने ही को खोकर कोई क्या कमाएगा ?* 


आत्मसमर्पण करने वाला भी कही विजयी होता है? यात्रियो को लेकर एक जहाज समुद्र पार जा रहा था। 
दुर्भाग्य से भयानक तूफान झा गया । नाविको ने यात्रियों को बचाने का शक्ति-भर प्रयत्न किया मगर वे सफल नहीं 
हो सकें । अन्त में जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया । देखते-देखते सागर के वृक्ष स्थल पर लाशें तरते छगी | नाविक तैर कर 
किनारे पहुच गये । उस समय का दृश्य अत्यन्त कह्णाजनक था । आठ-दस वर्ष का बालक निर्भीकता से, चेहरे पर 
मुस्कराहट लिए, हाथ पैर मार रहा था और समुद्र तैरकर किनारे रूगने का बडे साहस के साथ प्रयत्न कर रहा 
था । छोटे बच्चे का आत्मविव्वास और अपूर्व साहस निकटवर्ती व्यन्तर देव ने देखा और सहसा उपहासपूर्वेक कहा -- 
अरे बच्चे, मिरर्थक क्यो हैरान हो रहा है ? जब जहाज के सभी यात्री असीम सागर के उदर में समा गये है तो तेरी 
क्या विसात है ? छोड अपना व्यर्थ का प्रयास | बच्चे ने अत्यन्त हृढता से कहा--आप अपना काम करें, मैं अपना काम 
कर रहा हू। बिना मागे सलाह देना क्या उचित है? देव ने दुवारा समझाने की कोशिश की पर बच्चे ने भपना साहस 
नही छोडा । उसने दृढ्तापूर्वक कहा--जब मरना हो है तो वीरो की मौत क्यो न मर 
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बच्चे का अद्भत साहस देख कर देव ने प्रसनन्‍तता से बच्चे को इच्छित स्थान पर ले जाकर छोड दिया | आत्म- 
विश्वासी के उन्‍नति-पथ मे विकट से विकट परिस्थितिया भी वाघक नहीं बन सकती । पत्थर की चट्टान जो कमजोरो 
की राह का रोडा होती है, शक्तिशालियो के लिये सफलता की सीढी वन जाती है। टाल्मठाय ने कहा "विश्वास 
जीवन को शक्ति है ॥ जर्मी देलर ने कहा-- 


विश्वास सारे वरदानों का आधार है । विश्वास तूफानी सागर मे हम को खेता है, पर्वंतों को डिगा देता है 
सागर लाघ जाता है | विश्वास एक कोमल पुष्प नही है जो सावारण वायु के झोके से कुम्हहा जाय । यह हिमारूय 
के समान अडिग है । उन्‍नति-सदत का यह प्रथम सोपान है । 


आत्मनज्ञात्त 


आत्मोन्‍नति का दूसरा साधन आत्मज्ञान है । अन्तरज्ञाग या आत्मज्ञान का सरल अर्थ है अपने को पह- 
चानता, अपनी आत्मशक्ति की यथार्थ जानकारी होता । जब तक मानव वस्तु के गुण-दोष की जानकारों से अवगत 
नही हो जाता है, वह दोषो से बच कर गरुणो को अपना नहीं सकता | पुरखे यदि घर मे धन गाड जाए और हमे पता 
न हो तो हम उस गुप्त धन का लाभ नही उठा सकते । जीवन मे जो देवी तत्व हैं उन से अनभिनज्न रहने पर भी ऐसा 
ही होता है। अपवी सद्द्ृत्तियो को जानने का अर्थ है, उन्हें जगा लेना, पक्ड लेना । इससे आत्मशान्ति का अचुभव 
और जीवन के रूृक्ष्य का ज्ञान होता है। जब तक हमे अपने लक्ष्य का ज्ञान नही होता है तब तक किया जाने वाला 
उग्र क्रियाकाण्ड सार्यक नहीं होना । आप एक कागज लेते है, सुन्दर अक्ष रो मे और सजे हुए शब्दों मे अपने घनिष्ठ 
मित्र को लक्ष्य कर अपने हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। कई प्रकार की सुन्दर उपमाए देकर हृदय का 
समस्त स्नेह उडेल देते हैं। तत्पश्चात्‌ उसे लिफाफे में बन्द करके लूटर वाक्स में डाल देते हैं । क्या पत्र आपके मित्र 
को मिल जायगा ? मित्र कहा है, इसका आपको ज्ञान नही है तो क्या बिना पते का पन्न मित्र तक पहुच सकेगा ? इसी 
प्रकार यदि हम में आत्मज्ञान का अभाव है तो अपना लक्ष्य कायम नही कर सक्रेंगे और फिर निर्दिष्ट स्थान पर न 
पहुच कर बीच ही में भटक जायेंगे । इसलिए सर्वशत्रथम आत्मज्ञान की आवश्यकता है । 


आत्मा का स्वरूप ज्ञान है | आत्मा एक अखण्ड द्वव्य है, स्वतन्त्र सत्ताधारी अरूपी चिन्मय द्रव्य है। ज्ञाव- 
शक्ति प्रत्येक आत्मा मे अखण्ड रूप से और अपने आप मे परिपूर्ण रूप से परिव्याप्त है । 


नेन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नेन दहति पावक , 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति सारुत । 
अच्छेद्योष्पमदाह्मोडकलेच्योब्शोष्प एव च । 
नित्य सर्वेगतः स्थाणुरचलोष्य सनातन ॥--गभीता 


आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते है, न आग जला सकती है, न इसे पानी गला सकता है । न वायु 
सुखा सकता है। वह आत्मा न कभी कटने वाला है, न कभी जलने वाला, न भीगने वाला और तन सूखने वाला 
है। वह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल, एवं सनातन है । इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त कर लेना ही तत्वज्ञान है । 
तत्व-ज्ञान से अनभिज्ञ सावक की साधना छार का लीपना है| दीपक मे तेल भी है, वाती भी है, मगर जलाया नही तो 
क्या उस ज्योतिहीन दीपक से अन्धकार नष्ट हा सकेगा ? कदापि वही । 


ज्ञानाभाव भे साधक का साधना रूपी शरीर ज्वोतिद्ठीन दीपक के समान है । 'ज्ञान जगल्‍लोचनम' ज्ञान ही 
ऐसी आख है जो जगत में घटने वाली त्रेकालिक घटनाओ को देख सकता है 


धर्मद्रोही का मन मर्दा, पापी का मन रोगी, छोमी व स्वार्थी का मन प्रमादशीलर और ज्ञानी का मन स्वस्थ 
होता है। मल्िन दर्पण में मुख का प्रतिधिम्ब प्रतिमासित नहीं हो सकता, इसी प्रकार काम, क्रोध, मद, लोभ, अज्ञान 
आदि मल से सने हुए अन्त करण में सत्य की अनुभूति नर्द ही हो सकती । ज्ञानी का ही हृदय स्वच्छ रह सकता है और 
हुदय की स्वच्छता ही सब से बडी स्वच्छता है क्योकि इस स्वच्छता में परमात्मा ग्रतिविम्बित होता है । श्रतएव 
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आत्मा के उत्यान के लिए आत्मन्नान की परम झावश्यकता है । भजनानन्द ने ठीक ही कहा है--जैसे स्वप्न में फाटे 
गये सिर का दु ख बिना जाग्रे दूर नहीं होता, इसी प्रक्रार इस ससार का दुख विना बात्मज्ञान हुए दूर नहीं होता । 
आत्मसयम्र 

आत्मोत्वान का तीसरा साधन आत्मसयम है । संयम का सीधा अर्थ है आत्मनिग्रह । प्रकृति 
में सव कुछ नियमबद्ध है, बतएव मानव-जीवन को नी नियमित, मर्यादित होना चाहिए, तभी वह स्वस्थ और चैतन्य 
रह सकता है | अनियन्त्रित जीवन में स्वाभाविक थक्तियों की प्रतिष्ठा नही हो सकती | मनृप्य जब अपनी इन्द्रियों को 
अपने अधिकार में रखता है अर्थात्‌ जब उसका भौतिक जीवन उसके आध्यात्मिक जीवन के नियन्त्रण मे रहता है, तभी 
वह स्वावीन और जक््तिमान्‌ होता है । 


० 


सब से जक्निद्याली व्यक्ति वही हैं जो अपने को अपने अनुगामन में रखता है | सयम से ही आत्मवलू, 
मनोंवल, शारीरिक वल दृढ़ होते हैं । अन्तहंन्द्व मिटता है, मनोवेग और वासनाओ का दमन होता है और चित्त की 
एकागझता बढती है । 


सयमो हि महामन्त्रस्त्राता सर्वेत्र देहिन । 


इस लोक और परल्ोोकर मे सर्वत्र प्राणियों का रक्षण करने वाया सयम ही है और इसीलिए वह महामन्त्र 


आत्मसयम के बिना विक्रास की कल्वना करना हो निरथंक है। विज्वास हो, ज्ञान भी हो, पर चलने की 
ताकत न हो तो सव व्यर्थ है । जात्मा का दमन करना ही विशुद्धि है, इसी को सयम और आचार कहते है । विश्वास को 
ज्ञान में उतरने दो,ज्ञान को क्षिया में उतरने दो, तभी विकास हो सकेगा | विश्वास, ज्ञान, और सयम यह त्रिपूटी 
कितनी पवित्र है | इनकी पवित्रता को जीवन के कण-कण में रमने दो | फिर देखो तुम क्‍या थे और क्या हो गये । ये 
तीन रत्न ही बात्मा की वास्तविक विभूति है । 


सयम का मूठ स्वच्छता हैं और वह तीन प्रकान की है। मन की, वाणी की भौर कर्म की । मन की 
स्वच्छता इस प्रकार रह सकती है-- 


क्रोध न करना, गान्ति रखना 

मान न करना, नम्नता रखना । 

कपट न करना, सरलता रखना । 
लोन न करना, सतोप रखना। 
किसी की निन्‍्दा व अपमान न करना । 
६ किसी का बुरा न सोचना । 


ही ०0 


धप्ट ८ 0 


मन की स्वच्छता का अर्थ है--मन मे किसी के प्रति राग, द्वेप, ईर्ष्या और वरे विचार न रखना । 
वाणी की पश्रत्रता के लिए वाणी का सयम आवश्यक है । वाणी की पवित्रता का उपाय है--- 





१ वाक्सयम २ अल्प भापण ३ प्रिय एवं सत्य भाषण ४ मधुर भापण, मृद्‌ एव कोमल भापण । 


मानव कर्मशील है। वह कुछ न कुछ कम करता ही है। परन्तु उसके कर्म में पवित्रता होनी चाहिए | मौर 
कतंव्य की पवित्रता इस प्रकार रह सकती है --- 


१ निष्काम-भाव पूर्वक कम करना । धर 


२ कर्म के फठ के प्रति आसक्ति न रखना । 
३ शुद्ध विधि-युक्त कतेंव्य पालना । 





८प. मसरुघरकेसरो-अभिन्‍नदनग्रन्य हरे 








४ विवेक पूर्वक क्रिया करना । 


ज इस प्रकार सयमपूर्वक कतंव्य पालन करने से ही जीवन की उन्नति हो सकती है । कतंव्यशज्य के विषय 
अं । में कहा जाता है--जो कतेव्य पालन न करके कोरी बातें ही बनाता हो यह व्यक्ति उस उद्यान के समान है जिस मे 


फूलो के स्थात्त पर व्यर्थ की घास-फूस उगी हुई हो । 


आत्मसयम माचव का भूषण है। यह उस की उच्चता का लक्षण है। उसकी सभ्यता का प्रमाण है । 
यह एक ऐसा मन्त्र है जिसका सहारा लेते ही जीवन की समस्त वेदना शान्त हो जाती है । 


असयम के परिणाम इण्ट नहीं होते । मानव का सारा इतिहास पुकार-पुकार कर कहता है कि असबम से 
बचो, अगणित फासिया जेलखाने, युद्ध, दगे, तथा जीवन की शत-शत असफलताए पुकार-पुकार कर कहती हैं इससे 
बचो । इस प्रकार जिस का जीवन आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और झ्ात्मसयम से हीन है वह बाँस के समान स्वय के 
नाश का हेतु स्वय ही बन जाता है । इसके विपरीत, जो इस रत्तत्रयी से सम्पन्न है उसमे ईष्वरत्व की अमित और 
अमिट ज्योति प्रकट हो जाती है । 


की शी ही. ीज बीती बीबी ही ही ही दी ही दी ही ही. ही की की कर कण कक कक की 











तप, तापस-परम्परा और 
महातपस्वी महावीर 


मुनिश्री सुशील कुमारजी, 





भगवान महावीर के काल की धामिक परपराओ मे तापस-परपरा का विशिष्ट महत्व है । यद्यपि यह पर- 
परा चिरकाल से विद्यमान थी, किन्तु, भगवान ने अज्ञानमार्ग का खण्डन करते हुए परमपद की प्राप्ति के छिए तप 
को अनिवार्य साधन घोषित कर इस परम्परा को एक नया ऐतिहासिक मोड दिया । 


भारत के इतिहास मे सासक्ृतिक मान्यता के रूप में तप का माहात्म्य प्रारम्भ से ही रहा है । तप से जहा 
ऐहिक सुखो का चरमोत्कर्ष सहज सुलभ है, वहा कमंबन्धन से विपुक्ति भी ठप से ही सम्भव है। चाहे इन्द्र के मिहा- 
सन की प्राप्ति की लालसा हो अथवा आत्मा के अन्ततत्त्व को उपलब्ध करने की साध, दोनों तप से ही प्राप्त हो 
सकती है। तप का प्राधान्य एवं माहात्म्य भारतीय घाभिक विचारधारा मे इतना माना गया है कि सारे सप्तार को 
भौतिक समृद्धि, भूमि के सभी तत्व, खगोल के चान्द-सितारे, द्युलोक के दिव्यधाम एवं आत्मा का परमपद केवल इसी से 
सुलूभ है। शाप और वरदान, मुक्ति और भुक्ति तप के चारो ओर घूम रहे है । श्रमण व ब्राह्मण दोनो का जीवन 
तप पर आधारित रहा है। ब्राह्मण को जब सरस्वती ने वरण किया तो उससे तप-आराधन को एवं ब्रह्मचय की 
प्रतिज्ञा ली थी | और श्रमण-जीवन का तो प्रारम्भ ही तपस्या से होता है ! 


किन्तु, तप के नाम पर भी इस देश मे कम पाखण्ड नहीं हुए । देहपीडा और कायक्लेश, अज्ञान क्रिया 
व मिथ्याप्रपच, झूठी प्रतिप्ठा और सामाजिक दोष, तप के नाम पर तथा तप की ही आड में पतपते व पलते रहे है । 


भगवान महावीर दी्घ॑तपस्वी महापुरुष थे ! किन्तु, वह तप को जितना महत्वपूर्ण मानते थे, उतना ही 
जोर तप के प्रति ज्ञानमय दृष्टि की स्थापना पर देते थे | विवेक और सयम तथा समता और वेराग्य के द्वारा जब साधक 
देहासक्ति को छोडकर आत्मशोधन की ओर चलता है, तव इच्छानिरोध एवं अन्वनिरोध स्वत होने लगते है और वह 
दशने शने भौतिक परवशता के समापन की श्रोर उन्‍्मुख हो जाता है। यह एक दृढ इच्छाशक्ति एबं निष्ठा से 
सम्पन्न तेजस्वी पुरुष का काम है। 


भगवान महावीर ने तप का विस्तुत विवेचन किया है, जिसमे तप के द्वारा पनपने वाले पाखण्ड एवं तप के 
द्वारा आत्मसिद्धि दोतों का ही विशद विग्लेषण है। वैचारिक शून्यता के नाते तप को केर्द्रविन्दु बनाकर किस-किस 
प्रकार की परम्पराए उस युग मे चल रही थी, उसका भी जैनशास्त्रों मे सविस्तार वर्णन है । 


तप के माध्यम से क्षज्ञान पर ज्ञान की प्रतिष्ठा भगवान महावीर की एक विशिष्ट देन है । उन्होने स्वय 
अपने जीवन में १३ वर्ष की तपोमय साधना द्वारा केवलज्ञान प्राप्त कर इस सत्य का प्रतिपादन किया कि तप में विवेक 
आवश्यक है और इसी के द्वारा परमतत्व प्राप्त हो सकता है । 


वस्तुत भगवान के युग के कई तापस अत्यन्त क्लिष्ट तप करने पर भी परमसिद्धि न पा सके वे तप-पथ पर 
अग्रमर होते हुए भी अज्ञानावृत थे । औपपातिक सूत्र मे गगा के तट पर बसे कुछ ऐसे वानप्रस्थ तापसो का जिक्र आया है, 
जिन्हे 'दक्खिणकुलक” का और “उत्तरकुलका' सज्ञा से सम्बोधित किया गया है अर्थात्‌ गया के दक्षिणी और उत्तरी तट पद 
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रहने वाले । इन तापसो की अनेक श्रेणिया एवं भेदोपभेद है । कुछ तापस शिकार करते ये और मासाहारी भी थे । 
कुछ जल पी कर, वायुसेवन कर, केवल वन्दमूल, इ॒क्ष की छाल, पन्न, सेवाल, पुष्प अथवा वीज खाकर निर्वाह करते थे । 
इनके स्नान के भी विविध्र प्रकार थे । यथा कई बार गोता लगाकर स्नान करने वालि, क्षणमात्र मे स्तान कर लेने 
बाले, मिटटी घिसकर शरीर साफ करने वाले और त्िना स्नान भोजन न करने वाले ग्रादि । कुछ त्ापस समुद्गरतट 
अथवा वृक्ष के नीचे या जल मे रहते थे । 


इसी श्रेणी के एक बहुचचित हस्तितापस के रूप मे एक हाथी मारकर वर्ष भर उस पर निर्वाह करने की 
परम्परा थी और मूनि आद्रक से हुए शास्त्रार्य के अनुसार उन्होने दावा किया था कि वर्ष से अपने लिए केवछ एक 
जीव मारने के कारण वे निर्दोप है । 


ओऔपपातिक के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों मे भी उस युग के कुछ तापसों का उल्लेख आया है। जैसे चक्र घारण 
करने वाले, चण्डी के भवत, साख्यमत के अनुयायी, दाढी रखने वाले, भिक्षा पर जीवन-निवाह करने वाले, पानी 
में ही कल्याण मानने वाले तथा मिट्टी से शुद्धि करने वाले आदि-आदि ! 


सूत्रकताग में आद्र ककुमार से विभिन्‍न धर्मावलम्बियों के मिलने का उल्लेख है । 


जैन साहित्य के समान बौद्ध साहित्य मे भी विविध श्रमण-ब्राह्मणो के तप की चर्चा है, जिनसे उस युग की 
धामिक सकूलता एवं जटिछता का आभास होता है । 


अन्धकार से प्रकाश की ओर 


ऐसे समय भगवान महावीर ने मानवता को भज्ञान के अन्धकार से हटाकर ज्ञानरूपी प्रकाश की ओर 
उन्मूख करने का प्रयास किया। अज्नान-तप का खण्डन करते हुए उन्होने कहा कि विवेक-विचार के बिना यह निरर्थक 
है | विवेकरहित तापस इसी कारण योगअ्रष्ट और तपोश्रष्ट हो जाते ये । उन्हें कुछ सिद्धिया तो प्राप्त हो जाती थी, 
परन्तु वे परमतत्व की प्राप्ति से वचित रहते थे जो तप का चरमलक्ष्य है। 


दीर्घकालिक कठोर साधना के १३वें वर्ष मे छुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर भगवान ने तप के द्वारा परमतत्व 
की प्राप्ति का आदरँं प्रस्तुत किया । इस दौरान उन्होने ६ मास तक के अनेक तप किये तथा विविध स्थानों पर तप 
के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए अनेक ऐतिहासिक दृष्टान्त अपने आचरण द्वारा प्रस्तुत किये। 


सकलप 


३० वर्ष की अवस्था में भगवान महावीर ने ग्रहत्थाग करते हुए सकल्‍लप किया था कि “१२ वर्ष, मे जब तक 
मुझे केवल-शान न होगा, इस दारीर की सेवा-सुश्रूपा नही करूगा, देव-मनुष्य या पक्षियों द्वारा आये कष्टो को समभाव 
से सहन करूगा तथा मन में किचित्‌ उद्देग न आने दू गा । 


इस प्रतिज्ञा के साथ भगवान साधना-पथ पर अग्रसर हुए । वह सदा ध्यानमग्न रहते और किसी जीव को 
जरा-सी भी तकलीफ नही होने देते थे। सासारिक पदार्थों के प्रति ममत्व से वह परे थे और अपने व पराये का भाव 
उनमे किचित्‌ नही था। सर्वेप्रथम वह एक आश्षम में ठहरे, किन्तु आश्चमवासियों के व्यवहार से ऊव्रकर उन्होने 
उस स्थान का भी परित्याग करने का निरचय किया । तब उन्होने ये ५ प्रण किये-अप्रीतिकारक स्थान में कभी नहीं 
रहगा, सदा ध्यान मे छीन रहुगा, मौन रखू गा, हाथ में साजन करूगा और गृहस्थों करा विनय नही करू गा। अपना 
प्रथम चातुर्मास भगवान ने १४-१५ दिन के ८ अद्धमास-तप द्वारा व्यतीत किया । 


प्रथम और द्वितीय वर्षावास मे भगवान को अनक यन्त्रणाओ का सामना करना पडा, पर वे जरा भी बिच- 
लित न हुए | तृतीय चातुर्मास मे गोशाला तामक एक समकालीन साधु धगवान की तेजस्विता से प्रभावित होऋर इनके 
पास शिष्य की तरह रहने छगा । कर्मो का क्षय करन में विलम्ब न ही, इस उद्दं श्य मे भगवान ने अपरिचित क्षेत्र की 
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ओर विहार करना अधिक उपदुक्त समझा, वह छाड देश गये जों उस सम्रय अनार्य प्रदेश गिना जाता था । क्षार्य देश 
से बाते देखकर अनार्यों ने उन्हे विविध यातनाए दी, किन्तु, सब कप्टो को उन्होंने स्वस्थमाव से शक्षमापूर्वक सहत 
किया । 


छठे चातुर्मास के पूर्व भगवान ने जब कृषिय सन्निवेश से वेशा्ली की ओर विहार क्या तो गाशाला ने उनके 
साथ चलते से इन्क्रार करते हुए कहा कि “आप नतो मेरी रक्षा करते हैं और न आउके साथ रहने मे मझे सुख है । 
आपके यसाथ्र कष्ट भी भेलना पडता है तथा भोजन की चिन्ता वनी रहती है।” तदनच्वर योशाला राजगृह नगरी 
की ओर गया और भगवान्‌ वैज्ञाली की ओर । 


इसी वीच भगवान्‌ से अलग रहकर गोजशाल को अनेकानेक कप्ट झेलने पडे | भगवान को खाजते हुए 
माम पच्चात्‌ गालीथीर्प मे वह पुन उनसे भा मिला जौर उनके साथ रहने वगा । घालीशप' से भगवान्‌ ने भहिया 
नगरी की आर विहार किया वीर छठा चातुर्मास वही व्यतीत किया । बड़ा चातुर्मासिक तप में योगासनों द्वारा वह 
निरन्तर आत्मचिन्तन में ही मग्न रहते । तदनन्तर उन्होने मगध भूमि की ओर विद्यार क्रिया, जहा आलभिया नगरी 
में उन्होंने सातवा चातुर्मास किया । आठवा वर्षावाप्त उन्होंने राजयूह में किया तथा वहाँ भी नप के द्वारा आत्मचिन्तन 
में निमर्त रहे और अनेक प्रकार के तप-अनुप्ठान किये । 


कर्मक्षय 


भगवान्‌ ने अनुभव किया कि अनेक क्डिप्ट कर्म अभी उनसे चिपके हैं। उन्होने पुन अनार्य देश में जाने की 
ठानी ताकि वहा कोई परिचित न मिले और वे कर्मों के पूर्ण क्षय में सफल हो सके । इस उदेथ्य से वह राढ देश की 
सुम्ह भूमि मे चले गये । ठहरने का स्थाल न मिलने के कारण वह वृक्ष के नीचे या खण्डहर मे ही रुकफर साधता मे 
लीन रहते । इस प्रकार घूमते हुए उन्होने नवा चातुर्मासत-प पूर्ण किया । उन्हे अनायों से कई यन्त्रणाए सहनी पडती, 
किन्तु, क्षमाशील भगवान्‌ के मन मे तनिक भी आवेश उत्पन्न न होता । कर्मो का क्षय होते देखकर उत्हाने अलौकिक 
लानन्द का अन भव किया भौर उनकी मुखाक्ृति कान्तिमान होकर खिल उठी । 


६ मास तक अनाय देश में विचरण कर भगवान्‌ आये देश में छौट आये । दसवा चातर्मास आपने श्रावस्ती 


में और १शवा वंशाली में किया । इस वर्पावास में अनेक प्रकार के तप करने के साथ उन्होने कई योग-क्रियाओ 
की सिद्धि भी की । 


तदनन्तर कौशाम्वी जाकर आपने भिक्षा सम्बन्धी यह कठोर अभिग्रह घारण किया कि “ भिक्षा का समय 
व्यतीत होने पर सिर से मुण्डित, पैरो में वेडी पहने दासीपन को प्राप्त, ३ दिन से उपवासी, हसती और रोती हई 
किसी राजकुमारी से उडद के वाकुल के रूप में भिक्षा मिले तो लेना अन्यथा नही सतत । भ्रमण के पठ्चात चन्दना नामक 
इतिहासप्रसिद्ध युवती, जो राजकुमारी से दासी में परिणत हो चुकी थी, उडद के वाकुल लिये उक्त दशा म भगवान 
को प्रसन्‍्नवदना दिखलाई पडी और उसने भगवान्‌ से यह अन्न ग्रहण करने की प्रार्थना की । अपने अभिग्रह से कमी 
देखकर भगवान्‌ लोट ही रहे थे कि चन्दना की आखों में निराशा के आसू आ गये। अव भगवान्‌ ने अपना अभिग्रह 
पृ्ण जानकर ६ मास में ५ दिन शेप रहने पर चन्दना के हाथों से पारणा क्रिया । यह चन्दना कालान्तर में भगवान 
की प्रथम साध्वी वनी और चारित्रधर्म का पालन कर मोम को प्राप्त हुई । 


भगवान ने १३ वा चातुर्मास छम्माणिगाव के वाहर उद्यान में ध्यानाख्ड रहकर किया । 
स्वज्ञ केवली 


इस श्रकार अनेक कठोर अभिग्रहों का निर्वाह करते तथा भीपण उपसर्ग सहन करते हुए भगवान ने करीब 


साढ १३ वर्षा को अनवरत तथच्चर्या में ३१० दिन भोजन किया गौर जेप दिन निर्जल उपवास के रूप में व्यनीत 
क्यि। 


॥-क- इन्कनक.. 
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जब तप का १३ वा वर्यब चल रहा था तो ग्रीष्मकाल के दूसरे महीने और चौथे पक्ष मे वेजाख शुक्ल के 
१० वे दिन उज्जुवालुका नदी के उत्तरी तट पर एक खेत में शालहइक्ष के नीचे गोदोहिका आसन पर ४ घातिकर्मों 
का क्षय हो जाने पर भगवान्‌ को केवरूज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई । तव श्रमरणा भगवान्‌ अहंत्‌ अर्थात्‌ 
पूजनीय हुए और राग ह्ेपविजेता सर्वेज्ञ-केवली बने । 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीर की तप-परम्परा शुरू हुई | इसकी विशिष्टता यह थी कि तप उनके लिए आत्मो- 
पलब्धि का साधन था, साध्य नही । उनके तपोमय जीवन मे अनेक प्रकार के अनुष्ठान, विविध योगासन एवविभिन्‍्न 
योगक्रियाओ के दृष्टान्त मिलते हैं, जिनके हारा उन्होने एक पुदूगल पर निनिमेष दृष्टि को टिकाये रखने का अभ्यास 
किया था । 


(० आय था 


कोई भी साधक जब आत्मसाक्षात्कार के लिए उद्यत होता है तो इस भौतिक देह में से आत्मतत्व की 
पृथक्‍ता का आभास करता है | घीरे-घीरे जब चिन्तन के द्वारा ऐसी प्रतीति हो जाती है कि मैं जडस्व्ररूप नही, वरत्‌ 
चैतन्यस्वरूप हु तो उसकी पृथक्‌ अनुभूति का साक्षात्‌ करने और उसे पूर्ण रूप से पा जगने के लिए साधक ज्ञान के 
द्वारा वैज्चिष्टूय को स्वीकार करता है । एक-एक भृतत्व के वन्धचन से अलग होकर वह आत्मतत्व को कसौटी पर कसकर 
देखता है तथा जो राग-द्ग पात्मक ग्रन्थिया आत्मा को जड के साथ वाधती है, उन्हे वह ज्ञान एव तप के प्रह्मार द्वारा 
तोड देता है। 


सासारिक व्यक्ति प्राय मानते हैं कि अन्न ही प्राण है---“अन्न वै प्राणा ” | किन्तु आत्मवेत्ता पुरुष अन्न 
को छोड कर आत्मा की उपासना करता है ताकि अन्न के बिना शरीर की अपेक्षा आत्मा की अनुभूति हो सके । अन्न, 
जल, वायु और अग्नि की पराधीनता से मुक्ति, भूतजगत मे रहते हुए भी जीवयोनिकी हिसा से विरत होने तथा पुरातन 
जन्म-जन्मान्तरो से सम्बद्ध कर्माणुओ का क्षय करने के लिए भगवान्‌ महावीर ने तप को सबसे अधिक महत्व दिया है। 


उत्तराध्ययन सूत्र मे आत्मजुद्धि के लिए तप करने का आदेश दिया है। अन्तगड सूत मे उन €० दीघेतपस्वी 
महान्‌ आत्माओ की कथा है, जिन्‍्होने तप के द्वारा आत्मसिद्धि प्राप्त की | ज्ञातासूत्र मे धर्मरुचि अनगार की कठोर 
तपस्या का वर्णत किया गया है । किन्तु, समग्र जैन वाइमय मे तप को आत्मोपलब्धि के साधन के रूप में स्वीकार 
किया गया है, कर्मकाण्ड झआडम्बर अथवा प्रदर्शन के रूप में नही । 


तप का सा्वभौम मसाहात्म्य 


तथ शक्ति, भक्ति और मुक्तित तीनो का केन्द्रविन्दु है । यह वह शक्ति है, जिसके द्वारा कोई महाव सम्भावना 
वास्तविक रूप धारण करती है । कष्ठसहन की पराकाष्ठा से तप का सृजन होता है और यह तप तभी सोद श्य है 
जब इसके द्वारा हम आत्मा के परमतत्व को पा सकें । 

संसार के सभी घर्मो मे तप्र का महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा जरथुस्त्र ने १५ वर्ष तक, ईसा ने १८ वर्ष 
तक और हजरत मूसा ने भी कई वर्ष तक तप के माध्यम से सिद्धि को पाने का प्रयास किया । समूचा वौद्ध वाहुमय 
तप के आख्यानों से भरा पडा है। चीन का ताओ घर्म, लाओत्जे जिसके प्रवर्तक थे, कठोर तप का पक्षपाती है । 
मुसलमानों में रोजे, यह्ृदियों में तपोनुष्ठान और वँदिक घम्मे मे चान्द्रायण आदि अनेक तप-प्ररम्पराएं आज भी विद्य- 
मान है | 

किन्तु भगवान महावीर यह मानते ये कि जब तकज्नानपूर्वक तप नही किया जायेगा, तव तक इससे वास्तविक 
लाभ नही हो सकता । विवेक और समता से प्रेरित होकर आत्मसिद्धि के लिए नियमित तथ का पाछन जिस साप्रक 
ने भी जिया, उसने परमसिद्धि का अबष्य प्राप्त किया है । परन्तु, जब तक तप के पीछे मानापमान की भावना, 
कर्मकाण्ड का जाग्रह और केवल देह का कप्ट देने की लालसा वनी रहेगी, तव तक इसने वास्तविक लाभ नहीं हा सकता । 

भगवान्‌ महावीर तप के जन्यतम घाधक ये । जिस पैनी दृग्टि से उन्होंने तप का विद्यद विश्लेषण क्या है 
मानवजाति उससे लान उठाये, पही वामता है । 





समाधि-मरण 
श्री सुरेशयुनि शा्री, 


साहित्यरत्न 








मृत्यु एक अनिवाय॑ तथ्य 


जग्रतू में जीवन हैं और जीवन के साथ मृत्यु | मृत्यु जीवन के आगे है, पीछे है, अगल-बगल है, चारो ओर 
है--सर्वत व्याप्त है ! और जीवन है कि इस झत्यु के सागर से कमल के फूठ की भाँति खिला हुआ हैं! 


जीवन जब नही रहता तो ग्॒त्यु होती है, मरण होता है । ग्र॒त्यु आती है तो थछ का विद्यालतम जावु हाथी 
भी न चल सकता है, न फिर सकता है । वह उठ भी नहीं सकता ! उठने की शक्ति मी नहीं होती उसमें और न 
इच्छा ही होती है | जल में हाथी से कई गुना वढा जन्तु होता है ह्वेंल ! वह भी मृत्यु के विरुद्ध हावी से जविक 
सफलता प्राप्त नही कर सकता । जब झत्यु बाती है तो उसे भी मरना होता है, आगे के छिए चलना होता है | जगल 
का राजा सिंह है / उसकी एक ही दहाड से समूचा वन--जगरू गूंज उठता है और जगल का प्रत्यक जन्तु धर-बर 
ऋाँपने लगता है | वह भी तीस-चालीस वर्ष से अधिक म्रत्यु को दूर नही रख सकता | और तो औौर, मनुप्य हे जो 
ह्वेल का शिकार करता है, सिह को पिजरे मे डालता है, हाथी को पालता है, इज्ारे पर नचाता हैं। पर, बही 
मत्य एक दिन ग्रृत्य का ग्रास वन जाता है। मनुष्य ही क्या, स्वर्ग का अधिपति इन्द्र भी, एक दिन श्रपना सव कछ 
परित्याग कर स्त्यु के मुख मे समा जाता है प्राणिमात्र ग्रत्यु के मुख का आस है । 


तो, यह एक निब्चित, स्पप्न एवं प्रखर सत्य है कि मृत्यु दुनिवार ही नही, अनिवायं है, वह राके रुक नहीं 
सकती | ठाले ढक नहीं सकतो ! जीवन के साथ ही व्यक्ति मृत्यु का वारण्ठ लेकर आता है | अत उसे यहा रहना 
नहीं, चलना है, जरूर चलना है। चन्द ग्रिनती के दिन इस दुनिया की सराय में रह लेता है और फिर उठकर जागे 
की राह पकडनी है! रहने का नाम जीवन है और चलने का नाम मरण | 


जीना भी एक कला मरना भी एक कला 


जीवन और मरण के इस सन्दर्भ मे, मनुष्य का चिन्तनशील मन इस्त प्रव्न का समाधान माँगता है कि, क्‍या 
ऐसा भी कोई कारगर उपाय है, जिस से हम जीवन के मोल में भी पुरे उत्तर सक॑ और मरण के काट पर भी खरे 
उतर नके ? यानी किस ढग से जिए और किस ढग से मरें--जिससे जीवन का मूल्य भी सिले और मरण का शल 
भी न चुमे । जीवन और मरण--दोनो ही हमारे छिए वरदान बन सकें । 


जैन-मस्कृति अध्यात्म-सस्क्ृति है, यम-नियम-सयम की सस्क्ृत्ति है, तप त्याग-विराग की समस्क्ृति हैँ ! 
यहा प्रत्येक वात इसी काठे पर तुलती है ! जैन-सस्क्रति की ह॒ृष्ति में जीवन भी एक कला है और मरण भी एक कछा 
है । जी व्यदित जीवन-मरण की उभय-कछा में पारगन है, निपुण है, वही जीवन का अमर कठाकार है ! जैन सस्कति 
जीने की कला भी सिखलाती है और मरने की कला भी वतछाती है | जैन-मस्कृति का जय-चाप हु “जीने के ढग से 
जिओ, मरने के ढग से मरो, तो तुम्हारे दोनो हाथ लड्डू हँ---जीवन पर भी नियत्रण मौर मरण पर भी नियत्रण-- 
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यहा भी जय और आगे भी जबय--यहा भी मगर और आगे भी मगल । 


यो, जीना भो अपने-आप में कोई महत्वपूर्ण नही और मरण का भी अपने आप में कोई मौलिक मूल्य 
नहीं । जीवन और मरण का यह खेल तो अनन्त-काल से चलता ही रहा है। क्‍या मूत्य महत्व रहा, इस जीवन-मरण 


के अनन्त चक्र का ? श्रत कर्तेव्य के लिए जीना है, कर्तव्य के छिए मरना है | सयम के लिए जीना है और सयम के- 
साधना के पथ पर अचल-अविचल भाव से चलते-चलते ही मरना है ! तप, त्याग, विराग, अहिंसा और सत्य की 
साधना के लिए जीना है, और जीवन की इन्ही साववा-पथ की उच्च भूमिकाओं की छाया में हसते-मुस्करातै-प्रसन्‍त- 
भाव से आगे चलना है। आत्मा के बोध-परिबोध तथा शोध-परिशोध के लिए रहना है और आत्मा के सस्कार- 
परिष्कार तथा भाज न शोधन करते हुए ही आगे चल देना है ! भात्म-पोपण तथा विकार-श्योषण के लिए साधनामय 
जीवन जीना है और इसी आत्म साधना मे रत-निरत रहकर आगे की मजिल पर कूच कर जाना है। 


यह जीवन-मरण तो एक खेल है और तुम खिलाडी हो ! जीवन के खेल को भी बाकेपन से, कलात्मक 
ढंग से खेलो शौर मरण के खेल को भी छान से, ठा5 से खेलो ! न जीवन से चिपको और न मरण से डरो ! जिसे 
न जीवन की आसवित भौर म मरण की श्राकाक्षा, जीने की स्पृह्ा और न मरण का भय --वस्तुत उसका जीना ही 
जीना है और उसका मरण ही सच्चा मरण-समाधि-मरण है । 


अणिस्सिओ इह लोए, परलोए थि अणिस्सिओ ! 
जीविय नाभिकखेज्जा, सरण नो घि पत्थए ! 


समाधि-मरण की श्रथे-भावना 


“समाधि और मरण ” इन दो छाब्दो का मेल है-- समाधि-मरण ! समाधि का अर्थ है--चित्त की एकाग्रता, 
मन की शान्‍्त-स्थिर वृत्ति और मरण का भश्रर्थ है देह का परित्याग, शारीरिक ममत्व का परिहार ! मरण को निकट 
आया देखकर, अथवा किसी श्राकस्मिक जीवन-सकट के क्षणों में अनशन-पूर्वक देह-ममत्व तथा उपधि-जीवन की साधन- 
सामग्री का परित्याग करता ही सम्राधिमरण का मूलार्थ है ! साधक की अन्तरात्मा बोल उठती है-भाहार, उपधि 
देह-सव का मैं मन-वचन-काय से त्याग करता छू -- 


आहारसुवहि देह, 
सव्व तिथविहेण वोसिरिआ ।! 
--संथारपइनना, ७ 


इतना ही नही, वह जाग्रत सायक तो अपने-आपको, अपनी अन्तरात्मा को ससार के समस्त पापोसे विरत 
कर लेता है | उसके तन का रोम-रोम, मन का कण-कण तथा जीवन का क्षण-क्षण बोल उठता है--भते | हिंसा 
असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोचव, मान, माया, लोभ, राग, द्वेप, कलह, अभ्याख्यान-मिथ्यादोपारोपरा, पैशुन्य 
रति-अरति, पर-परिवाद, मायामृपा, मिथ्यात्व शल्य--ये अट्ठारह पाप-स्थान मोक्ष के मार्ग में वि्नरूप है, बाधक 
हैं। इतना ही नही, दुर्गति के कारण भी है ! अतएव मैं मन, वचन, शरीर से उन सभी पाप-स्थानों का परित्याग 
करता हू -- 
पाणाइवायमलिआ, चो रिकक मेहुण दविणमुच्छ ! 
फोह माण, माय, लोह, पिज्ज तहा दोस ॥ 
कलह अव्मक्खाण, पेसुन्न रइ-अरइ-पसमाउत्त ! 
परपरिवाय माया-मोस मिच्छत्तसलल च | 
वोसिरसु इसाइ, सुक्वमग्गससब्गवधिग्धभुआइ ! 
दुग्गइ-निक्षबयणाह, अट्ठारस पावठाणाइ ॥! 
->सथारपइनना, ८-६-१० 
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तो, यह प्रखर तथ्य सूर्य के प्रकाश की भाति उजागर एवं स्पप्ट है कि जब सावक जीवन की अन्तिम वेन्ठा 
में बबवा किसी आनसन्‍्त सक्ृटापनन अवस्था में इबन-उबर के विल्लेप-विज्लय, माया-ममता, बैमव-विछास एवं छलक- 
नालसा स पथक होकर अपनी स्वोह्नत साधना, आत्म-मन्चन के प्रात एक रूप हो जाता है, और समस्त पराप-ताप- 
सन्ताप, समग्र आमक्ित-प्रीति से विमुक्त होकर अनब्नन-पुर्वक देहाध्यास एवं झरीर के माह-ममत्व का परित्याग कर 
देना है, तो साधक्त-जीवन की उस उच्च, पुनीत एवं विद्युद्व स्थिति का नाम है समाधि-मरण | साधना की उस अन्त- 
ज स्थिति में सावक पस्विर, घर-वार, जद-चेनन सभी पदार्थों से-श्रासक्ति-क्षाकर्पण के धागे पूर्णत विच्छिन्न कर 
छेता है! आत्मा, मन, प्राण -अपनी समग्र झक्ति को उस समत्वसाथना के साथ एकनिप्छ तथा एकरस कर देता 
! उसे न इस लोक का मोह रहता है, और न ही अगडी दनिया का प्रहोभनन आकर्षण थेप रहता है। सब ओर से 
सिमटकर वह तो आत्मा की विशुद्ध पारेणति में रमण करता है! विश्ुद्ध चरित्र-आत्म-साव में आत्मा के रमण करने 
का नाम ही ता समाधि-माण का तात्टिक मर्म है -- 


थे! (ये 
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“अप्पा खलु सथारो, हवई विसुद्धचरित्तम्मि । 


बस्तुत उसे विदयद्ध बात्म-स्थिति में साथक सप्रम योगी, समत्वन्योगी, ध्यान-्योगी वन जाता है और उसके 
अत्तस्थठ से बही ध्वति निक्रलती है. -- 


“एगो5ह नत्यि में कोइ, नाहुमन्तस्स कस्सइ * 

एव्मसदीणमणसो, अप्पाणमणुसासइ । ! 

एगो मे सासओो अप्पा, नाणदसणसजुओ । 

सेसा मे बाहिरा भावा, रुच्चे सजोगलक्खणा । 

सजोगमूला जीवेण, पत्ता दुक्खपरपरा 

तम्हा सजोगनबध, सब्ब तिविदड्ेय घोसिस्म्रि । 
--संथारपइन्ना, 


-यसे वक्त अपनी बात्मा को बोबता है कि, मत्र अकेटा हू, मेरा कोई नहीं है, और मैं भी किसी दूसरे का 


ज्ञान, दर्णत, चारित्र से सम्पन्त मेरा आत्मा ही गाब्वत है, सत्य सनातन है, भात्मा के अतिरिक्त अन्य 
सब पदार्थ सयोगमात्र से मिले है । 


और, जीवात्मा ने धाज तक जो भी दु ख सागे हैं, वह सव इन पदार्थों के सयोग के कारण ही भोगे है । 
कषत , मैं इस सयोग-सम्तन्ध का मन-वचन-तन से परित्याग करता हू । 


समाधि-घरण का मूल दृप्टि-दिन्दु 


मृत्यु के आ उपस्थित होने से पूर्व ही, अपनी स्वतत्र इच्छा से, सज्ञान अवस्था में ससार का त्याग-परित्याग 
करने के दिए उद्यत हो जाना वस्तत आात्म-मौय का लक्षण है | यो तो त्याग और निवृत्ति जीवन में अवध्यम्भावी 
॥ 


है! हृम त्याग नही करेगे, तो म्त्यु हमसे छुठा देगी ! हम यहा से नहीं हटेंगे, मृत्यु हमे धक्का मार कर परे कर 
देगी । मससार में ऐसा हाता बाया है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता रहेगा ! किसी सराय, पराये 


कम्प 


घर को च्वय छोड देने और कान पक्रइकर निकाते जाने म क्या अन्तर नहीं है ? परिणाम एक ही है--पर घर का 
त्वाग, सराय का छोडना किन्तु इस परिणाम को जैनसस्कृति की वरिप्ठ-श्रेप्ठ विचार-परम्परा ने कितना तौक- 
मगलकारी, बात्म-हितावह एवं सुखप्रद बना दिया है--समाधिमरण की अध्यात्म-साधना के द्वारा ? 


और नी स्पप्ट भाषा में दोहरा दू तो, यह जानते हुए भी कि, जीवन में कृच का डका एक दिन वजता ही 
है, तो हम पचास-साठ, अथवा नत्तर-जस्सी वर्ष के जीवन में स्वय वोरी-विस्तर वाँधकर पहले से ही उच्चत रहें, तंवारी 
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करें श्रथवा तब तक बैठ रहे जब तक कोई हमे घप्तीटकर आगे फेक न दे ? यह एक विचारणीय प्रह्न खडा है, मानव- 
जीवन के चौराहे पर और सहस्र मुख होकर माग रहा है अपना समुचित समाधान | जो व्यक्ति इस प्रतीक्षा भें बैठा 
रहता है कि, कोई आकर उसे बाहर धक्का देकर निकाले, वह परले सिरे का ढीठ होगा, दुराग्रही होगा, अडियल होगा 
द्रदर्शी अथवा बुद्धिमान्‌ तो वह कदापि नही द्वोगा वास्तव में 


समाधि-मरण, को सयम, तप, त्याग, का रूप देने वाले जैन-सस्कृति के वरिष्ठ विधायकों ने इस तथ्य को 
हृदयगम तथा स्वीकार कर लिया था कि-यहाँ से चलना तो है--आज नहीं तो कल और कल नही तो परसो ! 
जब चलना ही है, जब कूच की भेरी बजनी ही है, तब यह कहा की बुद्धिमत्ता तथा कोशल है कि, पीछे से कोडा या 
हण्टर ही लगे, तब चलें -स्वय अपने-आप हिलने, उठने, चलने का नाम ही न लें । 


समाधि-मरण की स्थिति विवश होकर ससार का त्याग परित्याग करता नही, प्रत्युत सज्ञान अवस्था में आन्त- 
रिक प्रसन्‍त एवं स्वतन्न इच्छा से, जीवन का सिरा निकटतम आया जानकर, ससार की आसकि्ति, शारीरिक ममता, 
पारिवारिक मोह तथा सुख-भोग के जाल-जजाल की जड को सदा सर्वदा के लिए काट देना है। यह भयभीत होकर 
ससार से पलायन करना नही, प्रत्युत दृढ साहस, आत्म-शौर्य तथा स्वतत्र इच्छा-पूवंक जिन्दगी की मजिल पर चलना 
है, मुक्ति-पथ का यह एक स्वतन्न अभियान है ! पडाव को घर बनाकर बैठे रहना नही, प्रत्युत एक पडाव से दूसरे 
पडाव को चलने के लिए प्रसन्‍्त-भाव से कटिवद्ध होना है ' जो चीज होनी ही है, वह यदि हमारी स्वतन्न इच्छा से 
हो, इसमे कितना आनन्द तथा उल्लास है ”? जब ससार छूटना ही है, तो वह हमारी आन्तरिक इच्छा से ही क्‍यों न 
छूटे ? यदि लाख प्रयास करने पर कोई इस विश्व-मच पर जमा रहता, तब तो इससे चिपटे रहने का विचार ठीक 
भी था। किन्तु, जब यह असम्भव--नितान्त असम्भव है तब क्यो न वह कार्य स्वय प्रानन्दात्मक स्थिति मे किया 
जाए! तप, सयम, शान्ति तथा समाधि के परम लाभ से फिर वचित क्यो रहा जाए ”? समाधि-मरण की उच्च 
उज्ज्वल परम्परा की पृष्ठ भूमि मे यही जीवन का सर्वोपरि दृष्टिबिन्दु अच्तनिहित है ' 
एवं नाणेण चरणेण, दसणेण तवेण य | 
भावणाहि य सुद्धाहि, सस्स भावेत्तु अप्पय ।। 
बहुयाणि उ बासाणि, सामण्णमणुपा लिया ' 
मासिएण उ भत्त ण, सिद्धि पत्तों अणृत्तर 
5-उत्तरा०, १६|६४-६०५ 
आर, समाधि-मरण की यह उच्च स्थिति तात्कालिक एव आकस्मिक नही है और न यह स्थिति एकदम 
अधिगत की ही जा सकती है । साधक का यह्‌ दृष्टिविन्दु साधना के उपाकाल से ही प्रारम्भ हो जाता है !' और 
सावना की परिपक्‍्वता के साथ-साथ यह मनोभाव हृदय की भाव-भूमि मे गहरी जड पकडता जाता है | समाधि- 
मरण वस्तुत साधक के अन्तमंत की चिर-पोपित साध की मगरू-पूर्ति अथवा पूर्णाहुति है ! जीवन-पर्यन्त साय-प्रात 
मक्ति-भांव तथा अध्यात्म-रस में भाव-विभोर होकर प्रभु-चरणो मे वह यही तो भावना-उद्भावना करता रहा है-हैे 
त्रिकोक बन्यु जिन देव, आपकी चरण-शरण से मेरे दु खो का क्षय, कर्मों का क्षय, समाधि-मरण तथा बोधि की 
प्राप्ति हो +- 
“दुक्खखञ्नो कम्मखओ, समाहिमरण च बोहिलाहो य । 
मम होउ तिजगवधव तव जिणवर चरणसरणेण ॥। 


समाधि-मरण-मृत्य को एक महान चुनौती 
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को सन्निकट-सम्मुख आया देखकर साधक अपने वज्च स्वर में वोल उठता है-ऐ मौत ! आ।, तेरा स्वागत है, प्रसन्‍न-भाव 
से स्वागत है । इस जीवन के मोर्चे पर मैं एक धर्म-युद्ध का सेनानी वन कर अपनी इन्द्रियो, मन और जीवन के विचारो 
से निरन्तर लडा हु । अहिसा, सत्य, क्षमा, शील, सन्‍्तोपष की धर्म-साधना के मार्ग पर मैं एक साधक के रूप मे चला हू 
और मानव-जीवन के इस स्वणिम श्रवसर का मैंने पूरा-पूरा लाभ उठाया है । आात्म-साधना के ताम पर वहुत-कुछ 
कर लिया है, अब शेष कार्य आगे की मजिल मे करेंगे---अगले पडाव पर चरछकर हम फिर अपनी ज्ञान भौर धर्म, 
त्याग-वै राग्य की घूनी रमाएगे। जीवन का तो हमने पूरा-पुरा लाभ उठाया ही है, अब मन की प्रसन्नधारा तथा 
जीवन के सयत क्षणों मे तेरा स्वागत करके तुझसे लाभ उठाएगे-तेरे आगे भुकेंगे नही, तुझे ही अपने आगे 
झुकाएगे | तेरा पजा हमे डरा नही सकता, दबा नही सकता । हमारा पग तो क्‍या, एक रोम भी लडखडा गडबडा 
नहीं सकता | हम साधक है, साधना में रस है हमे ! तेरे आने से पहले साधना का मार्ग बहुत-कुछ तय कर लिया 
है ! तेरे आने पर भी हम त्याग विराग, तप-ध्यान की साधना में रत हैं और जीवन की अन्तिम सास तक हम 
अपनी इस आात्म-साथना मे व्यस्त-मस्त रहेगे ! उठ, तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। तू आइचयें हष्टि 
से देखेगी शोर हम अपनी साधना की मस्ती में झूमेगे -चेहरे से ही नही, अन्तरात्मा से, मन से, रोम-रोम से हम 
मुस्कराएगे -अपने जीवन की सफलता और नेरे आगमन की खुशिया मनाएगे | ऐ मौत आ, हम तेरा भी जश्न 
(उत्सव) मताएगे । न हम जीवन के लिए लल चाएगे और न भयभीत होकर तेरे आगे जीने के लिए गिडगिडाएगे । 
हम तो अपने वज्च सकलल्‍त, त्याग-निष्ठा से तुझे भी हत-प्रम वनाएगे और अच्तर्मन की प्रसन्‍्त-मस्त लहरों में कूम- 
झूमकर अपनी आत्म-मध्ती का वही अयना चिर-परिचित आत्म-सगीत दोहराएगे -- 


“देह विनासी, में अविनासी, अपनी गति पकरेंगे । 
नासी जासी मैं थिरवासी, चोखे ह्व॑ निरखेंगे । 
अब हम अमर भये न मरेंगे॥” 


शाइराना रतन्नुम मे भी उसका दिल यो झूम उठता है -- 
“मरने की दुआए क्यो मागू-जीने की तमन्‍ना कौन करे ? 
यह दुनिया हो या बोह दुनिया, अब ख्वाहिशे-दुनिया कौन करे ? 
दुनिया ने हमे कोडा जज्वी, हम छोड न दें क्यो दुनिया को ? 
दुनिया को समझ कर वेठें हैं, अब दुनिया-दुनिया कौन करे ?” 


साधक ही जीवन का आनन्द लूठता है 


जीवन के अन्तिम चरण में “समाधिमरण” की भाव-भूमि पर हृढ भाव से पडा श्रात्म-साधक ही वस्तुत 
ज॑वन का सच्चा आनन्द लूटता है | और स्पष्टतर भाषा में कह दू, तो साधक जीवन का तो आनन्द लूटता ही है, 
वह समाधि-भाव, त्याग-विराग, एव सयम-तप की साधना में लीन-तल्लीन रहकर मृत्यु की घडियो मे भी वास्तविक 
आनन्द को अनुरति का रसास्वादन करता है ! उसका जागरूक तथा चिन्तनशीरू मन सोचता है--जब बरबस एक 
दिन सब कुछ छोडना ही है तो फिर अपनी स्व॒तत्र इच्छा से प्रसन्‍त-भावकी तरग मे ससार के मोह, शरीर की ममता, 
और जीवन-मरण की आसक्ति के जाल को मूलत उच्दिन्न करके त्याग-तप की मस्ती का मजा क्यो न लूटें ? समाधि- 
मरण के मस्त मगर क्षणों मे साधक इसी समाधि-भाव और आत्म-मस्ती के सच्चे आनन्द का उपभोग करता है, सुख-चैन 
की वसी वजाता है। मृत्यु के जाने पर दु ख का काटा चुभ ही नहीं पाता | जीवन में बुख सारा मोह-ममता तथा 
शआराासक्ति का ही तो है। और अपने अन्त्तस्तलू से इस मोह-ममता तथा भोगाकाक्षा के काटे को पहले ही निकाल फेंकता 
है। अपने अन्तर्जंगत्‌ की भाव-भूमि में से ममता-तवता के वह सब विप-दन्‍्त उखाड डालता है और जीवन की 
निन्‍्हंद्व-निर्मेम स्थिति में आत्म-समाश्रि के अक्षय-अनुपम आनन्द का साक्षात्कार करता है। जीवन-मरण के प्रति 
निरीह-अनासक्त रहकर आनन्द के झूले पर झूलता है । 





मरकर तो ससार छोडना ही पडता है । हर कोई छोडता ही है। पर, समाधि-शान्ति के क्षणो में रमण 
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करने वाला साधक तो जीते-जी ही 'मरण' का मजा लूटता है और पल्‍्ला झाडफर दुनिया से मुह मोडने तथा काया के 
पिजरे को छोडने के लिए प्रसस्ततापूर्वफ उद्यत, कटिबद्ध हो जाता है |! मरण-वेला मे भी साधना-समाधि के रस मे 
गहरा डूब जाता है | बात भी ठोक है ! मृत्युरूपी ऋल्परक्ष के उपस्थित होने पर जिसने आत्म-हित का साग्न न किया, 
वह जन्म के कीचड में फसा हुआ बाद में भला क्‍या करेगा ? 


'पमृत्युकल्पद्दसे प्राप्ते, येनात्सा्थों न साधित । 
निमर्नो जन्म-जस्बाले, स पदचात्फि करिष्यत्त ?/ 
- आचाय॑े समन्‍्तभद्र, रत्नकरण्डश्रावकाचार 


मोह-गस्त अज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को सामने आया देखकर त्रास खाता है, गिडगिडाता है, रोता है, आसु 
बहाता है, परच्तु त्थागी, विरक्‍त, ज्ञानी साधक म॒त्यु के आने पर भी हपे-व्भोर हो उठता है। आनन्द की मध्ती मे 
मम जाता है वह झत्पु से डरे और रलूडखडाए भी क्यो ? डरेगा वह, जिसने अन्धकार मे जीवन गजारा है! 
रोएगा वह, जिसने जिन्दगी का दीवाला निकाला है। गिडगिडाएगा वह, जिसका चित्त सासार की मोह-ममत्ता मे 
आसवपत है। जो अपना जीवन प्रकाश मे लेकर चला है, जो पग-पण पर सभल कर साधना के मार्ग पर चला है, 
जिसने जीवन में त्याग, विराग, संयम, तय, धर्म-साधना भक्ति और ज्ञान की भरपूर कमाई की है, जीवन को आत्म- 
ऐश्नये से समृद्ध बनाया है, वह तो ब्त्यु को देखकर भी प्रतततता से नाच उठता है, मुदित-मुग्ध हो जाता है 
उसका मन-- 


“ससारासवतचित्ताना, मृत्युमीत्य॑ भवेच्नणास्‌ । 
मोदायते पुन सोडपि, शञाव-वेराग्य-वासितास्‌ ।!”' 
-समस्तभद्ग, रत्नकरण्डश्रावकाचार 


“सम्ाधि-मरण' आत्स-ह॒त्या नही, आत्म-सजीददन है 


जैन-सस्कृति वा जीवन के सम्बन्ध मे यह तथ्य-पूर्ण विचार रहा है फि, मानव-जीवन एक अमृल्य थाती है । 
आत्म-उत्तप एवं जीवनविफास की सर्वोच्च परिणति के लिए यह अमूल्य-अलूम्य एवं स्वणिम अवसर है । मलुप्य को 
जीयन जीने के छिए मिझा है। अत जिओ, प्ानन्द-पूवेंक जिओ, पूरा जीवन जिशओो । उच्च आदर्शों के लिए, यम- 
निमम-सायम तथा त्याग विराग तप के अनुप्ठान के हए जीवन के करा-कण और क्षण-क्षण का उपयोग करो! समग्न 
जीव जीने फा तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है । मरने की जल्दी मत करो । जल्दी मरकर लेना भी कया है ”? यो 
ही मरने से हाथ भी क्‍या आता है ? जहर फी पडिया लेकर, पर्वत-शिखर अथवा किसी मीनार से छलाग रूगाकर, 
नदी, ताले, फूल, अग्नि-ऊुण्ड मे कृदकर, गले में फासी लगाफर जीवन को होम देना, समाप्त कर देता अपने आप में 
धम नदी, अधम है, फोरा अधर्म है, एफ महान पाप है । 


फिल्तु, मरण-चेला अचवा धर्म-सकट के आने पर छर्म फो शरण ले लेता, आत्मनिष्ठा एवं घामिक आस्था 
के सा। शनशनपूपक देह का त्याग कर देना, ससार की ममता, मूर्च्छा का परित्याग कर देना अपने आप मे धर्म है, 
एजान्त भम है, गाज्यत धर्म है। वह अपने आपमे हत्या नहीं, पत्युत एक उज्ज्वल समुज्ज्वलू त्यागनिष्ठा का प्रतीक 
ऐ। और एसीलिए वह साधफजीवन के लिए स्पृहणीप अथ न अभीष्ट है । 


कुछ विचारको 7 साधनामय जीवन के पतीफ स्वरूप इस समाविमरण वी भावना में से आत्महत्या की 
यू आती है । उतकी दृष्टि में सह शरीर के प्रतति अन्याय एवं यलात्कार है, ग्रात्म-पी इन तथा आत्महनन है । किन्तु गहराई 
से विचार करने पर उनका यह विचार नित्तान्त भामक एवं अतात्विक ही प्रतीत होगा। जैनसस्द्धति के महान 
उम्तायकों की तो सह स्पष्ट घोषणा है कि आत्महत्या महापाप है, एक झनिनारपूर्ण एव जघन्य कर्म है । परहत्या 
नी माँति आत्महत्या भी फोरा जधम है, नरफ वी राह है । अत्महत्या करना जीवन से पणासन काना है, शागना 
है । आत्मघाती की री भावनाओं के लोक में सनाण करता है। वह जीवन के सथातव की जार खुली आगयो से नहं 
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देखता | साधक ता न जीवन की आकाक्षा करता है और न मरने की कामना करता है । वह जीवन और मरण दोनो 
मे ही आसक्ति नही रखता -- 


“जीविय ना(भकखेज्जा मरण नो वि पत्थए । 
दुहओ वि न सज्जेज्जा, जीविए मरणे तहा ॥। 


-++आचाराग, १।८।८।ऐ 


भला जीवन-मरण के प्रति जिस सस्क्ृति की यह प्रशस्त प्रेरणा एवं दिव्य धारणा रही है, वह समाधिमरण 
के माध्यम से आत्म-ह॒त्या का विधान कैसे कर सक्रती है ? समाधिमरण की पृष्ठभूमि में आत्म घात, का कोई कारण 
भी तो दृष्टिगाचर नही होता । जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई बड़ा अयराध्र क्रिया हो, बल्तात्कार जिया हो, दूसरों 
का घात किया हो, जिसकी प्रतिष्ठा तथा व्यक्तित्व पर काई दाग बब्वा छग गया हो, महत्वाकाक्षाओ पर तुपारपात होने 
के कारण जो जीवन में पूर्णत निराश-हताश हो गया हो, वह ॒आत्म-ह॒त्या कर बैठता है । अतिज्ञय महत्वाक'/क्षी, 
अत्यन्त परिग्रही तथा निपट मूर्ख व्यक्ति भी आत्म-घात के कगार पर पहुच जाते हैं। सुख-स्वप्नो की अतिभय 
कामना की पूर्ति न होने तथा दरिद्वता के भार को न ढो सकने के कारण भी मनुष्य आत्म-हत्या के कूछ पर आ 
खडा होता है ! उनकी मानसिक वेदना इतनी तीब्रतम होती है कि उनसे सास का बोक एक पक को ढोते नहीं 
बनता । 


समाधि-मरण” की परम-पुनीत साधना-परम्परा के मृल में तो उपयुक्त कारणों मे से एक भी कारण 
उपलब्ध नहीं होता । वह अपन आप में अपराधी नहीं होता । वह तो अपराधों जी जड को ही काट देता है | वहा 
जीवन अथवा भविष्य के प्रति निराशा नहीं होती । वहा तो साधक के अन्तमन मे प्रतिक्षण आशा का प्रकाश जग- 
मगाता है | उसके मानस-नेत्रो के समक्ष असफलता नही, प्रत्युत सफलता नाच रही होती है । वह जीवन का भार 
नही ढाता, किन्तु जीवन को क्तेंग्य एवं दायित्वपूर्ण स्थिति समझकर जीने के ढग से जीता है। वह मरने की जल्दी 
में भी नहीं होता । वह तो जीवन और मरण के बीच के झूले पर आनन्द से झूलता है । 


यह ठीक है कि “समावि-मरण” में कायक्लेश की उम्रता तो अवश्य होती है। शारीरिक कप्ट तो श्रपने- 
भाप हो प्रतीत होता है उप में | $िन्‍्तु, वह कष्ट भी आत्मा का कष्ट सिटाने, भावी जीवन को सुखमय बनाने की 
दृष्टि से महाफलदायी है 


“ देहदुक्वमहाफल  । -देशवैका लिक, ८ 


वस्तुत भावी आत्म-सुख की उपलब्बि की लीनता में वर्तमान दुख भूल जाता है, वह उस दुख को भी 
अपने आत्म-विवेक से सुख रूप मे परिणत कर लेता है । उसका दैहिक कष्ट भी अध्यात्म दृष्टि के कारण सयम-त्याग- 
तप का रूप पकड लेता है ! जैसे वैद्य अथवा डाक्टर के द्वारा किया जाने वाला क्रणच्छेद -- फोडे का आपरेशन पीडाकारी 
होते हुए भी आरोग्य का निमित्त होने से निर्दोप होता है, वैसे ही सयम एवं धर्म के हेतु की जाने वाली प्रवृत्ति भी 
निर्दोष होती है -- 


“सजमहेऊ जोगो, पउज्जमाणो अदोसव होइ । 
जह ॒आरोग्गणिमित्त, गडच्छेदो व विज्जस्स ॥॥ 
-+वुृह० भा० ३६५१ 
“पमाधपि-मरण ' की धर्म-साघना अथवा देहिक पीडा मरने के लिए नही, प्रत्युत मरण का रोग मिटाने के 
लिए प्रमन्‍न एवं स्वतत्र मनोभाव से की जाती है, अत वह एकान्‍्त घम्मरूप है, सयम रूप है, त्याग रूप है। भला काई 


फोडे का आपरेशन कराने की पीडा मरने के लिए सहन करता है ? फोडे की पीडा मिटाना तथा सुख-शान्ति प्राप्त 
करना ही वहा व्यक्ति का एक मात्र उद्देश्य होता है--अत वह पीडा और दु ख भी सुख रूप ही है -- 


"७ 0 था ये 
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करने वाला साधक तो जीते-जी ही 'मरण' का मजा लूटता है और पलला झाडफक़र दुनिया से मूह मोडने तथा काया के 
पिजरे को छोडने के लिए प्रसनन्‍्ततापूर्वक उद्यत, कटिबद्ध हो जाता है ! मरण-वेला मे भी साधना-समावि के रस मे 


गहरा ड्रब जाता है वात भी ठीक है। मृत्युरूपी कल्पदक्ष के उपस्थित होने पर जिसने आत्म-हित का साग्न न किया, 
हरा हू ह्‌ ; ह्‌ ह्‌ 


वह जन्म के कीचड मे फसा हुआ बाद में भला क्‍या करेगा ? 


“मृत्युकल्पदुसे भाप्ते, येनात्मा्थों न साधित । 
निमग्नो जन्म-जम्बाले, स पदचात्क करिष्यत ? 
-- आचार समन्तभद्र, रत्नकरण्डश्रावकाचार 


मोह-ग्रस्त अज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को सामने आया देखकर त्रास खाता है, गिडगिडाता है, रीता है, भायू 
वहाता है, परन्तु त्यागी, विरक्‍्त, ज्ञानी साधक गखत्यु के आने पर भी हरप-विभोर हो उठता है। आनन्द की मश्ती मे 
झूम जाता है! वह रुत्यु से डरे और लडखडाए भी क्यो ? डरेगा बह, जिसने अन्धकार में जीवन गुजारा है ! 
रोएगा वह, जिसने जिन्दगी का दीवाला निकाला है। ग्रडगिडाएगा वह, जिसका चित्त ससार की मोह-मगता मे 
आसकत है । जो अपना जीवन प्रकाश में लेकर चला है, जो पग-पग पर सभल कर साधना के मार्ग पर चला है, 
जिसने जीवन से त्याग, विराग, सयम, तप, धर्म-साधना भक्ति और ज्ञान की मरपूर कमाई की है, जीवन को आत्म- 


ऐश्वयं से सशद्ध बनाया है, वह तो खझत्पु को देखकर भी प्रतन्तता से नाच उठता है, मुदित-पुग्ध हो जाता है 
उसका मन-- 


“ससारासवतचित्ताना, मृत्युभोत्ये. भवेत्नृणास्‌ । 
मोदायते पुन सोडपि, ज्ञान-वैराग्य-चासिनास्‌ ।।”' 
-समन्तभद्र, रत्तक रण्डश्रावकाचार 


“समाधि-मरण' आत्प-ह॒त्या नहीं, आत्म-सजीवन है 


जैत-सस्कृति का जीवन के सम्बन्ध में यह तथ्य-पूर्ण विचार रहा है कि, मानव-जीवन एक अमूल्य थाती है । 
आत्म-उत्कप एवं जीवनविकास की सर्वोच्च परिणति के लिए यह अमूल्य-अलमभ्य एवं स्वणिम अवसर है । मनुप्य को 
जीवन जीने के लिए मिछा है। अत जिओ, झानन्द-पूर्वंक जिओ, पूरा जीवन जिओ । उच्च आवदर्शों के लिए, यम- 
तियम-सयम तथा त्याग विराग तप के अनुष्ठान के जिए जीवन के कण-कण और क्षण-क्षण का उपयोग करो समग्र 
जीवन जीने का तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है | मरने की जल्दी मत करो । जल्दी मरकर लेना भी क्‍या है ? यो 
ही मरने से हाथ भी क्या आता है ? जहर की पुडिया लेकर, पर्वत-शिखर अथवा किसी मीनार से छलाग लगाकर, 
नदी, नाले, कप, जग्ति-कुण्ड से कृदकर, गले में फासी लगाकर जीवन को होम देना, समाप्त कर देता अपने आप में 
यम नही, अवर्म है, कोरा अधर्म है, एक महान पाप है । 


किन्तु, मरण-वेला अथवा धम-सकट के आने पर धम की शरण ले लेना, आत्मनिष्ठा एवं धामिक आस्था 
के साथ शाशनप्वक देह का त्याग कर देना, ससार की ममता, मूर्च्छा का परित्याग कर देना अपने आप में धर्म है, 
एकान्त बम है, शाश्वत बम है । वह अपने आपमे हत्या नही, प्रत्युत एक उज्ज्वल समुज्ज्वल त्यागनिष्ठा का प्रतीक 
है । और इसीलिए बहू साधफजीवन के लिए स्पृहणीय अथ च अभीष्ट है । 


कुछ विचारका का साधनामय जीवन के प्रतीक स्वरूप इस समराव्षिमरण की साबना में से आत्महत्या की 
थू आती है । उनकी दृष्टि मे यह शरीर के प्रति अन्याय एव यलात्कार है, ब्रात्म-नी इन तथा आत्महनन है । किन्तु गह राई 
से विचार करने पर उनका यह विचार नितान्त अआ्रामक एवं अतात्विक ही प्रतीत होगा। जैनसस्कृति के महान 
उन्नायको की ता यह स्पप्ट घोषणा है कि आत्महत्या महापाप है, एक अविचारपूण रब जधन्य कर्म है । परहत्या 
सी साँति आत्महत्या भी फोरा जधम है, नरक फ्री राह है । अत्महत्या करना जीवन से पलायन करना है, भागना 
है । आत्मघाती कोरी भावनाओं के लीक में सचरण करता है । वह जीवन के यवाथ की आर खुडठी आखा से नहीं 
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देखता । साधक तो न जीवन की आकाक्षा करता है और न मरने की कामना करता है । वह जीवन और मरण दोना 
में ही आसक्ति नहीं रखता -- 


“जीविय ना/भकलखेज्जा मरण नो वि पत्यए । 
दुहओ वि न सज्जेज्जा, जीविए मरणे तहा ॥। 


--आचाराग, १।८।८।४ढ 


भला जीवन-मर्ण के प्रति जिस सस्क्ृति की यह प्रशस्त प्रेरणा एवं दिव्य वारणा रही है, वह समाविमरण 
के माध्यम से आत्म-हृत्या का विधान कैसे कर संक्रनी है ? समाधिमरण वी पृष्ठभूमि में आत्म घात, का कोई कारण 
नमी तो हष्टियाचर नहीं होता । जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई बडा अपराध क्रिया हो, वच्शत्कार किया हो, दूसरा 
का घात किया हो, जिसकी प्रतिप्ठा तथा व्यक्तित्व पर काई दाग बब्वा लग गया हो, महत्वाकाक्षाओं पर तुपारपान होने 
के कारण जो जीवन में पूर्णत निराण-हताण हो गया हो, वह आत्म-हत्या कर बैठना है ॥ अतिशय महंत्वाक'क्षी, 
अत्यन्त परिग्रही तथा निपट टूर्ख व्यक्ति भी आत्म-घात के कगार पर पहुच जाते है । सुख-स्वप्नो की जतिशय 
कामना की पूर्ति न होने तथा दरिद्रता के भार को न ढो सकने के कारण भी मनुष्य आत्म-हत्या के कूछ पर था 
खडा होता है | उनकी मानसिक वेदना इतनी तीकब्रतम होती है क्रि उनसे सास का बोक एक पल को टाते नहीं 
वनता । 


समाधि-मरण” की परम-पुनीत साधना-परम्परा के मृल में तो उपयुक्त कारणों मे से एक भी कारण 
उपलब्ध नही होता । वह अपने आप में अपराधी नहीं होता । वह तो अयराधो क्री जड का ही काट देता है । वहा 
जीवन अथवा भविष्य के प्रति निरामा नहीं होती । वहा तो साधक के अन्तमन मे प्रतिक्षण आधा का प्रकाश जग- 
मगाता है ! उसके मानस-नेत्रों के समक्ष असफलता नहीं, प्रत्युत सफलता नाच रही होती है । वह जीवन का भार 
नही ढाता, किन्तु जीवन को कतंव्य एवं दायित्वपूर्ण स्थति समझकर जीने के ढंग से जीता है । बड़ मरने की जर्दी 
में भी नहीं होता । वह तो जीवन और मरण के वीज्र के झूले पर आनन्द से झूलता है । 


यह ठीक है कि "सममावि मरण” में कायकलेश की उगम्रता तो अवद्य होती है। गारीरिक कष्ट तो श्रपते- 
आप हो प्रतीत होता है उम्र में । किल्तु, वहू कप्ट भी आत्मा का कष्ट मिटाने, भावी जीवन को सुखसय बनाने की 
डइप्टि से महाफलदायी है 
* देहदुक्ख महाफल ” । --देशवैकालिक, ८ 
वस्तृत भावी आत्म-सुख की उपलब्धि की लीनता में वत्तेमान दुख भूल जाता है, वह उस दुख को भी 
अपने आत्म-विवेक से सुख रूप में परिणत कर लेता है। उसका दैहिक कष्ट भी अध्यात्म दृष्टि के कारण सयम-त्याग- 
तप का रूप पकड लेता है! जैसे वैद्य अथवा डाक्टर के द्वारा किया जाने वाला ब्रणच्छेद -- फोडे का आपरेशन पी डाका री 
हीते हुए भी आरोग्य का निमित्त होने से निर्दोष होता है, वैसे ही सयम एवं धर्म के हेतु क्री जाने वाली प्रवृत्ति भी 
निर्दोष होती है -- 
“सजमहेऊ जोगो, पठज्जमाणों अदोसव होइ । 
जह॒आरोग्गणिमित्त, गडच्छेदो व विज्जस्स ॥॥ 





न +वेृह० भा० ३६५१ 


“पध्रमावि-मरण * की धर्म-साधना अथवा देहिक पीडा मरने के लिए नही, प्रत्युत मरण का राग मिटाने के 
लिए प्रसन्‍न एवं स्वत्तत्र मनोभाव से कीजाती है, अत वह एकान्त घर्मत्प है, सयम रूप है, त्याग नूप है। भला कोई 
फोडे का आपरेशन कराने की पीडा मरने के लिए सहन करता है ? फोडे की पीडा मिटाना तथा सुख-गान्ति प्राप्त 
करना ही वहा व्यक्ति का एक मात्र उद्देश्य होता है--अत वह पीडा और दु ख भी सुख रूप ही है -- 


अर 


07247" 067: 
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जज का 5 5 आ 0 5 का 0 का के 
मरणपडियारभूआ एसा, एव चण मरणणिमित्ता | 
जहू गडच्छेअक्विरियभा, णो आयविराहणारूवा ॥ 

+दें० औ० चि० ख० १ 


और फिर, “समाधि मरण” की साधना मे अन्तलीन साधक तथा आत्मघाती विराधक की जीवन-घारा, 
भावना, दृष्टि तथा लक्ष्यबिन्दु मे तो आकाश-पाताल का-सा अन्तर होता है । “समाधिमरण” की बेला में साधना की 
अध्यात्म-दृष्टि तथा अत्तशविन्ता इतनी निम्ल एवं विजुद्ध होती है कि त्याग-तप एवं विश्वद्ध आत्म-परिणति के द्वारा 
वहा साधक की आत्मा का मैल कटता-उठता है, अन्तर्जीवन प्रति-क्षण उज्ज्वल निर्मल होने लूगता है, इधर-उधर के समस्त 
विकल्पों तथा समस्त सम्बन्ध बन्धनों से विमुवतत होता है । गहरी आत्म-समाधि की भाषा में साधक सोचता है-मै विद्युद्ध 
स्वरूप ही हु । शेप अन्य पर है, पराये है ! यह विशुद्ध आत्म निष्ठा मोह की जटिल ग्न्थि को खोलती चलती है । 
सचमुच उस स्थिति मे साधक शरीर, उपधि, ससार, वेभव-ऐश्वये से पूर्णत निर्मोह हो गया होता है। अत “समाधिसरण" 
विश द्ध आत्म-योग है, विदश्युद्ध-सयम-योग है, सर्वथा शुद्ध ध्यान-योग है---वीतराग परिणत्ति की पराकाष्ठा है यह । 


इसके विपरीत, आत्म-दृत्या करने वाले व्यक्ति की मन-स्थिति परिस्थिति गहरे-घने मोह की होती है ! 
आत एवं रौद्र परिणति के करण वह क्रर कर्मों का बन्धन अपने ऊपर डाल लेता है । वहा तो जीवन की, ससार की, एकान्त 
आसबित ही आसक्ति है। समाधिमरण गे आत्म-स्वरूप का दिव्य प्रकाश है, तो आत्म-हृत्या भे मोह-ममता का गहन 
अन्धकार है | समाधिमरण आत्म-जीवन है, सदृगति का कारण है, तो आत्मघात जीवच का विनाश है, सद्वृत्तियो 
का पृूणत ह्वास है, दुर्गति का विधायक है । समाधिमरण आत्म सजीवन है, तो आ्ात्महत्या आत्म-पीडन है । समाधि- 
मरण अमृत है तो आत्महत्या हछाहरू विष है। समाधिमरण अपने बल, वीये, घृति तथा पुरुषार्थ का सोक्ष-अभियान 
के लिए अधिक से अधिक सदुपयोग है, तो आत्महत्या जीवन की समस्त शक्तियों का एक साथ दुरुपयोग है । 


समाधि-मरण साधनामय जीवन का एक सफल परीक्षण 


सक्षेप मे, “समाधिमरण” घम्म-प्राण साधक के जीवन का एक सफल परीक्षण है । साधक-सिंह की यह 
अपनी देह पर विजय है, इन्द्रियों पर विजय है, मन पर विजय है, आसक्तिमूलक समस्त विकार-वासनाओ पर विजय 
है । आत्मा पर विजय है, इस लोक पर विजय है, परलोक पर विजय है । साधनामय जीवन का यह एक वीरतापूर्ण 
मुक्ति-अभियान है । साधक फी दृष्ठि मे यह म्रत्यु नही खत्यु के प्रति एक विजय-अभियान है, एक नए जीवन का आद्वान 
है। झत्यु को भी जीवन के रूप में परिवर्तित करने की एक धर्म-यात्रा है। शायरी की भाषा मे यह तो साधक के लिए 
मौत में भी जिन्दगी का पैगाम है। भाव विभोर होकर साधक का रोम-रोम गा उठता है -- 


“मुबारक जिन्दगी के वास्ते दुनिया फो सर मिठना । 
हमे तो मात मे भी जिन्दगी मालूम देती है॥ 
सौत जिसको कह रहे वो जिन्दगी का नाम है। 
सौत से डरना-डराना कायरो का कास है॥। 


जेनदर्डान में नीतिद्ञास्त्र 


श्रुतिशील शर्मा 


एम० एु० चान्त्री, तक्तंशिनोमणि 














ड््ज्च दाने पा हल सिद्ध द्र्ल्ल्ड शब्द का बन्नन प्र ् ब्यायत्र प्वि >> शक्ि 
४ ड्ब्मू दर्शने “-वालतू से सिद्ध हदु दर्शन थब्द का बर्बे वह्नत व्यायन्न हे | व्यापत्न इस दइप्टि से हि 








न ब् उसने थाय 
सनी प्रत्नार के ह्ञातों जा समात्ेय हक्वा जाता है | इसकिए प्राचीन आर्थनिक्ष परमाया से सभी ज्ञान-उिज्ञारे जा दर्णन 
क्त्ा पण है। “दर्गत क्षा वास्तविक अब है “मत्यतत्व का साक्षात्त्रार । सनुय्र सासारिक विपय-वासनाओं ये अत 
होकर एक रेस तत्व की घन्‍ग में वाना जहता है, जत्य उसे द्ाब्बत सुख की प्राप्ति ढों। इसी दत्त माबना छव 
आख्वत सूख-प्ाप्लि की कमिलाया ने दर्शन को जन्म दिया | बढ़ी यो जाकर एक पृयह् घास्त्र वन पद । इस घास्त्र 
में मनदिययक्त, आचारठिप्त्रक आदि सनी ज्ञानो क्षा समावेश होता था, पर जागे जाक्ा दब इस विययों पा पृथक 
पृथक्त्‌ रूप से विस्तृत विचार किया जाने कल्‍गा, तो इस उर्शतयान्त्र क्री घाखायें मी विभिन्‍त हो गढ़ । सन सम्न्त्री 


-" 


बातों क्षा विचार मनोविज्ञान के अन्तर्गत किया जाने लगा, कात्मा-परमात्मा सम्प्रन्धी वाता का विचार अध्यात्मयास्त्र 
(0200 एएड25) के बन्दर्यत होने लगा, इसी प्रक्नार आचार या व्यवहार या दिचार आवार्थास्त्र के जन्तर्गत होने 
छूंगा । यही छआाचान्यास्त्र दाझ्षतिन परिमाया में तीनियास्त्रां कहा जाता है, अग्रेत्ती में इसके छिए “ईशिल्स 
(7६07८5) चब्द है। प्राय हर धर्म या दर्शन के कबन्‍्दर इस दान्त्र का क्षपना प्रप्तान स्थान होता है, अबवा पह कहना 


अधिक उपयुक्त होगा कि इस थास्त्र के विला क्रियी दर्चत को खदा करना विता नींव के महद्र खडा काने के समान 


है | दात जिस ब्र्म में यद्ध घामत्र वितना विद्या्व होगा, उतना ही वह धर्म दृमठ होगा । 


जैन दार्यनिक इच्च तब्य से महीभाति परिचित वे, इसीलिए इस शास्त्र पा उन्होंने अत्यविक्त ओर दिया। 
विधेषत डँन ओर वौद्धव्यंन में आचान्मान्त्र का बहुत वर्णन है । जैन का अब्यात्मवाद भी नीविय्यास्त्र से प्रभावित 
है | डॉ० दावाक्षप्णन्‌ अपने प्रथ में लिखते हैं-- 
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मनुष्य के स्वतत्र क्तु त्य में नीतिशास्त्र का अपना एक महत्ववूर्ण हिस्सा हैं। मनुष्य हर तरत्र के क्र्म 
के किए न्वतत्र है। सरल घच्ठो में हम पह कह सकते ह कि जैनदर्घत के कनुसार सनुरय अपने भाग्य का स्वप्न निर्माता 
है, भाग्य मनृस्य क्ा निर्माता नहीं। परमात्मा के द्वारा ससार की उत्पत्ति अबबा प्रद्ति के अन्दर से ससार का 
विक्षायस झअबबा इस सच्ार के विनाश आदि सिद्धान्तों पर जैन दार्शनिको मे इसी बक्यरुण खण्डनात्मक टीका की है कि 
अह सभ्ती विपय भान्ववाद पर ही निर्भर रहते हैं। जैननीतिशान्त्र के अनुसार मनुरय का गकत सात्र उद्देघ्य दुखो से 


मुक्ति पाना ही है। दिन पदायों से दु ख्र की निद्तक्ति नहीं होती, जैननीतियास्त्र की दृष्टि स्व उन पढार्यों क्षा कई 
नूल्य नहीं । यह प्रद्दति अथवा परमात्मा मनुष्यों के द खो का निवारण नहीं कर सक्तते, इसीदिए जैननीतिसास्त्र मे 


० ले 2 


इसका कोई महत्व न्रीं । इस ससार में कोई बगरीद है, दु खी है तो कोई धनी है, सुश्री है, इत्र प्रकार सार मे 
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विभिन्‍नता हृष्टिगयोचर होती है अत यह मानना कि किसी वुद्धियुक्त तत्व ने पच महाभूतो को उत्पन्त करके इस 
विभिन्‍नता से युक्त सस्तार को उत्पन्न किया, नीतिथ्ास्त्र की हप्ट से बिल्कुल निरथेक है । याद यह कहा जाए कि 
आत्मा तो उदासीन है अत इम ससार की विभिन्‍नता से आत्मा का कोई सम्बन्ध नही, तो इस प्रकार के कल्पनाजन्य 
सिद्धान्तों में नैतिक सिद्धान्तो का मूल्य ही क्या रह जाता है ?* उदाहरणार्थ -प्रश्न है कि एक मनुष्य उत्तम कम क्‍यों 
करे ? उत्तर है पुण्य के लिए। पुण्य का प्रलोभन ही मनुष्य को उत्तम कर्म करने के लिए प्रेरित करता है । फिर 
प्रयू उठता है कि पुण्य का प्रयोजन कया है ? उत्तर मिलता है -सुख की प्राप्ति । सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य 
के सचयार्थ मनुष्य उत्तम कर्म करने की तरफ प्रेरित होता है। पर यदि आत्मा का सुख या द्‌ ख से कोई प्रयोजन ही 
न हो अथवा कहा जाये कि सुख दु ख दोनो से वह उदासीन है तो द्‌ खो से मुक्त होने का वह प्रयत्न ही क्यो करे और 
उस अवस्था में वह पुण्य सचय के लिए उत्तम कर्मों की तरक प्रेरित ही क्यो हो ? और तब नैतिक सिद्धान्तो का 
मूल्य ही क्या रह जाएगा ? 


तीतिशास्त्र के सिद्धान्तो पर दूसरा आक्रमण जिसने किया है, वह है भाग्यवाद । प्रदत्त उठता है कि यदि यह 
ससार परमात्मा ने बनाया है तो वह इतना पक्षपाती क्यो है कि एक आदमी तो सुखो मे लोट रहा है जब कि दूसरा 
जिन्दगी भर द्‌ खो का बोझ लादे येन-केन प्रफारेण जी रहा है। इसका उत्तर भाग्यवादी देते हैं कि यह तो अपना 
अपना भाग्य है। पर इस भाग्यवाद मे नैतिक सिद्धान्त बेकार हो जाते हैं। यद्दि भाग्य ही मनुष्य के सुख-दु खो का 
निर्णायक है, तो मनुष्य कर्मो को करने का प्रयत्न क्यो करे ? यदि भाग्य में होगा, तो बिना कर्म किए ही सुख मिल 
जाएगा । भाग्य मे नही होगा, तो हजार प्रग्मत्नों के वावजूद भी वह्‌ सुख मिलने वाला नही है, तो फिर मनुष्यों के 
प्रयन्‍्ती की नैतिक हृष्न्या कीमन ही क्‍या रही ?? पर नीतिशास्त्र में कर्मों का वडा भारी महत्व है। नीतिजारत्र के 
अनुसार कोई भी मनुष्य अपने कर्मो के आधार पर अपने को बना या विगाड सकता है ।* इस विपय में डॉ० राधाक्ृष्णन्‌ 
के विचार मननीय हैं-- 
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ज॑ननीतिशास्त्र कमंवादी है, भाग्यवादी नही । उसके अनुसार कोई भी मनुष्य अपने कर्मो के आधार पर 
'अहत्‌' वन सकता है । मनुष्य के अन्दर योग्यता रहती है, ज्ञान रहता है, पर वह अज्ञान से ढका रहता है, यही दु खो 
का पारण है । अत यदि इन दु खो से कोई मुक्ति पाना चाहे तो उसे चाहिए कि वह प्रथम अपनी आत्मशक्ति से इन 
सामारिक विपयो पर विजय प्राप्त करे । जब आत्मा अपने को गिराने वाले दुर्गूणो से ऊपर उठ जाती है, तब वह उस 
स्थान पर पहुच जाती है कि जहा सुक्‍तात्मायें रहती है। मनुष्य की अन्तरात्मा का उत्तम मार्ग मे प्रेरित करता ही 
मुक्षित का एकमात्र उपाय है। ये कर्म ही हैं जो मनृष्यो को उन्नत शभ्रथवा अवनत करते हैं । 


कम सिद्धान्त 


जैनशाम्त्रों मे कमं-सिद्धान्त पर बड़े विस्तार से विवेचना की गई है। जीव अपने कर्मों के गुणदोष के 
आवार पर ही देव, नारऊ, मनुष्य या जानवर बनता है। जब मनुष्य के पिछले कर्मों का विनाश हो जाता है और 
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नप्रे कर्म भी निरुद्ध हो जाते है, तव जीव निप्कर्म होकर मुक्तात्मा वन जाता है । पर इस स्थिति तक पहुचने के लिए 
ही जीव को नैंतिकता की आवश्यकता होती है । जैनागमो में आठ तरह के कर्मों का वर्णन है, जिनमें से चार घातिक 
कर्म हैं जो आत्मिक गुणों का विघात करते हैं-- 


(१) ज्ञानावरणीय---यह कर्म सत्यज्ञान को ढक कर मनुप्यो को अज्ञान की ओर प्रेरित करता है । सत्य का 
मुख हमेशा ढका रहता है, अत उसे कोई-कोई ही जान पाता है । ईशोपनिपद्‌ के ऋषि का कथन है-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌ । 
तत्त्व पुपन्‌ अपावृणु सत्यघर्माय दृष्श्ये ।। 


“हे पूपा देव | सत्य का मुख सोने के ढक्‍कन से ढेंका हुआ है, अत उसे तू हटा दे, ताकि हम सत्यधर्म का 
दर्शन कर सके । वस्तुत बढ़ ज्ञानावरणीय कर्म ही वह सोने का टक्कन है, जिससे सत्यतत्व ढका हजा हैं । 


(२) दर्शनावरणीय-यह कर्म सत्यदर्शन को ओंझल करके मनुप्यो को अ्रान्ति युक्त एवं असत्यमार्ग का 
दर्णन करता है । निद्रा आदि प्रमाद इसी दर्शनावरणीय कर्म का परिणाम है | इस कर्म से प्रेरित हांकर जीव इस ससार 
में इचर-उघर भटकता रहता है। 


(३) अन्तराय-यह कर्म सुख और दु ख का उत्पादक है। आत्मा वस्तुत अनन्त वीर्यमय है, आनन्दमय है। 
उपनिपद्‌ का ऋषि कहता है--"“आननन्‍्दात्‌ एवं इमानि भूवानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्द एवं प्रयन्ति 
अभिसविद्वन्ति” अर्थात्‌ ये सव प्राणी आनन्द से ही उत्पन्न होते हैं, आनन्द से ही जीवित रहते है और अन्त में आनन्द 
में ही लीन हो जाते है । इस प्रकार आत्मा का स्वभाव आनन्दमय ही है, पर जब वह इन कर्मों से प्रभावित होता है, 
तव वह अपने मूल स्वभाव को छोडकर सुख और दु ख का अनुमव करने छगता है । पर जब वह उस अन्तिम तत्व का 
दर्शन कर लेना है, तव वह वीतथोक होकर इन सुख-दु खो से ऊपर उठकर अपने मूल न्‍्वन्नाव आनन्दमयता का दर्शन 
करने लगता है और उसको बनन्तमगवित प्रकट हो जाती है । 

(४) मोहनीय--आत्मा के प्रयत्न सदा श्रद्धा एव उत्तम व्यवहार की तरफ ही होते है, पर कुछ कर्म ऐसे 
भी होते हैं, जो इसे इसकी श्रद्धा और सद्ृव्यवहार के मार्ग से भटका देते हैं, ऐसे कर्मों को जैनागम में “मोहनीय” कहा 
गया है 

चार अवातिया कम भी जीव में नाना प्रकार के विक्रार उत्पन्त करते है किन्तु घातिया कर्मों की तरह 
नहीं, अतएव यहा उनका उल्लेख नही किया जाता है । 

इस प्रकार इन आठ तरह के कमों के कारण आत्मा इस ससार में अनक प्रकार के सुख-दु खो को भोगता 
है। इन्ही कर्मों के विधाक के विनाश एवं भविष्यमाण कर्मा के निरोध के लिए नीतिश्ञास्त्र की आवश्यकता होती है । 
डॉ० राधाकृपष्णन्‌ के बब्दो से-- 


बुक ३एएवार्शपड छा 7046ए ॥8 7९८२5४३ए ६0 छा78 890 फिट 7<८तिए 207 ता 
है 4 
प्रा5 ॥7प्राठ बाते 9€ए20६ (6९ 407709६07 ०769 [द7709 


नैतिक सिद्धान्तों का आचरण करके मनुष्य इन कर्मों से छूट सकता है। मनुष्य कमवन्ध के कारणभूत जो 
कम करता है, उन कर्मों को जैनागम में '"आज्नरव” कहा है। “द्रव्यसग्रह” के टीकाकार श्री नेमिचन्द्र के अनुसार ये 
बाखव भावात्रव और कर्मात्नव या द्॒व्यात्नव रूप से दो प्रकार के है । मनुष्य जो कुछ सोचता है, वह भी एक तरह 
की मानसिक क्रिया ही है। इस मानसिक क्रिया के परिणामस्वरूप जो कर्म आत्मा के साथ वद्ध होते है वे “भावास्रव” 
कहडठाते हैं। कर्मपरमाणुओ का आत्मा मे आना द्रव्यास्रव या कर्मान्नव है। इस प्रकार आख्रव निरन्तर होता रहता 
है । जिन कर्मो का फछ भोग लिया जाता है, वे नप्ट हो जाते हैं | इसे जेन परिभाषा में “निर्जरा/ कहते है। मनुष्य 
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यदि चाहि तो मतिज्ञान, श्रृतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान और केवलज्ञान इन पाच प्रकार के सत्यज्ञानो की सहाग्रत 
से आसख्रव-कर्मों का निरोध कर सकता है और इस प्रकार कर्म के वधनों से छूटकर निर्वाण का अधिकारी बन प्तकत 
है | श्री उमास्वाति कृत “तत्वाथंसूत्र में इन पाच प्रकार के ज्ञानों की विवेचना विस्तार से की गई है । 


यदि मनुष्य इन सासारिक दुखो से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह “त्रिरत्न”” का आचररा 
करे । वे “ब्रिरत्न” ये है--- 


(१) सत्य तत्त्व से विश्वास 
(२) सत्य का ज्ञान 
(३) शुद्ध चरित्र 


इसी “त्रिरत्न/ को 'पचास्तिकाय” के रचयिता न सत्यमाग, सत्यज्ञान और सत्यचरित्र के शब्दो में व्यक्त 
किया है । “वास्तविक तत्व की सत्ता मे श्रद्धा रखना ही सत्यमाग्ग है। तात्विक प्रकृति का सशयातीत ज्ञान ही सत्यज्ञान 
है और सासारिक विपयो की ओर से उदासीन होकर ऐपणाओ से रहित होना ही सत्यचारित्र्य है ।/* ये तीनो मिलू- 
कर एक ही मार्ग को प्रकाशित करते हैं । 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ मे मह॒षि याज्ञवल्क्य कहते है---“भूमा व॑ सुख नालपे सुखमस्ति |” सासारिक दु खो से मुक्त 
कराकर भूमा सुख या शाश्वत आनन्द को प्राप्त करना ही दर्शनों का मुख्य उहू दय है। यही उद्ंच्य जैनदार्शनिको के 
सामने भी था | पर इस दर्शन की विशेषता यह है कि जहा अन्य दर्शनों ने अध्यात्मशास्त्र पर ज्यादा जोर दिया, वहा 
जैनदशंन ने नीतिशास्त्र के सिद्धान्तो पर भी उतना ही वछ दिया है। जैनदाशनिक इस बात से अच्छो तरह परिचित 
थे कि ति श्रेयसू का लाभ मनुष्य के अम्युदय पर ही निभर है। सरल शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि वह मतुष्य, 
जिसका इहलोक विगडा हुआ है, निर्वाण का अ्रधिकारी कभी भी नहीं हो सकता । और यह लोक सदाचार और सद्‌- 
व्यवहार से ही सुधर सकता है | इसी कारण दूरदर्शी जैनदाशनिकों ने आचारशास्त्र पर ज्यादा जोर दिया । 


पाच महात्रत 


जैनदर्शन के अनुसार पाच महातव्रतों का विस्तार ही समग्र नीतिशास्त्र का मूलाधार है। वे पाच महाब्रत 
इस प्रकार है--- 


(१) अहिसा--यह अहिंसा न हिंसा के रूप मे केवल निषेघात्मक ही नही है, उसका एक विधेयात्मक रूप 
भी है और वह है--“सब प्राणियो के प्रति दया करना ।” 


(२) सत्याचरण -- कायेन, मनसा और वाचा कभी भी असत्याचरण न करना । 

(३) सम्मान्य व्यवहार -- कभी चोरी न करना, दूसरों को कष्ट न देना आदि । 

(४) वाणी, विचार और कर्मों में मव्यभिचारिता । 

(५) ममता, मूच्छा, आसक्ति का परित्याग । 

इन्ही पाँच महात्रतों को योगदर्शत में पाच यम के माम से कहा गया है--“तथ्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्या- 
परिप्रहा यमा ।” इस प्रकार मानसिक शान्ति प्राप्त कराने वाले सभी कर्म जेनदर्शन के अनुसार विधेय है । 


जैनागम के अनुमार हिंसा सबसे वडा पाप है और सब प्राणियों के प्रति दयाभाव ही सबसे बडा पुण्य है । 
सबके प्रति दया करना दी परमात्मा की सच्ची भक्ति है | अग्रेज कवि कालेरिज के शब्दों मे--- 
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जैनधर्म का नीतिद्यास्त्र वौद्धधर्म की अपेक्षा ज्यादा कठोर है । जैनदाशनिकों के अनुसार “सन्तोय ही सर्वो- 
त्तम शिव” (9॥8])८5: 2000) है और सुख की लालसा ही पाप का मूल है।' इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह 
सुख और दु ख से उदासीन रहे । वह वाह्म पदार्थों पर निर्भर न रहकर उनसे स्वतत्र रहे । “जो मनुष्य वाह्म पदार्थों 
की अभिलापा करता है, वह सुख और दु ख का अनुभव करता है और अपनी बात्मा पर अपना श्रधिकार गवा बैठता 
है । उस पर कामनायें या ऐपणाये शासन करने रुग़ती है और वाह्म पदार्थ ही उसके चरित्र के निर्णायक वन जाते हैं ।* 
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह वाह्यम पदार्थों पर निर्भर न रहे । 


जैनदर्णन या धर्म रुढिवादी नही है, वह अपने धममं के प्रति हठवादी नहीं हैं । वह यह नही कहता कि 
अमुक प्रकार के वेप के धारक ही निर्वाण के अधिकारी हो सकते है। इसके विपरीत वह कहता है कि किसी भी पथ 
का अनुयायी नीतिजास्त्र या आचारबास्त्र के नियमों का सम्यक्‌ पालन करके निर्वाण का अधिकारी बन सकता है । 
अपने ग्रन्थ “सम्बोधसत्तरी” में रत्नशेखर कहते है---“भले ही कोई श्वेताम्वर हो, दिगम्वर हो, बौद्ध हो या किसी 
भी घर्म का अनुयायी, जो भपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, सब प्राणियों को अपने समाच समझ लेता है, वह 
निर्वाण प्राप्त कर सकता है ।” 


इसी प्रकार जैनधमे वर्णव्यवस्था का विरोधी नहीं है। पर यहा पर भी वर्ण का निर्णायक नीतिशास्त्र ही 
है | “मनुष्य अपने ही कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र बनता है जो कर्मों को अनासक्तभाव से करता है, 
उसे ही हम ब्राह्मण कहते है । जेत परिभाषा के अनुसार ब्राह्मण एक सम्मान्य पदवी है, जो एक उत्तम कर्म करनेवाले 
ब्राह्मणेतर को भी दी जा सकती है | वशाभिमान पाप का कारण होता है |” (सूत्रकृताग) 


इस प्रकार जनदर्शन मे नीतिशास्त्र बहुत ऊचे स्तर पर स्थापित है ओर जैनदाशंनिको ने इसे अपने दर्शन 
का आधार माना है । 
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यदि चहि वो मतिज्ञान, श्रुतज्ञाच, अवधिज्ञान, मन पर्यावज्ञान और केवलज्ञान इन पाच प्रकार के सत्यनानों की सहायता 
से आख्रव-कर्मों का विरोध कर सकता है और इस प्रकार कर्म के बवनों से छूटकफर निर्वाण का अधिकारी बन सकता 
है । श्री उमास्वाति कृत “तत्वार्थसूत्र” में इत पाच गब्रकार के ज्ञानों की विवेचना विस्तार से की गई है। 


यदि मनुष्य इन सासारिक दुखो से मुत्रित पाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह “त्रिरत्न” का आचरण 
करे । वे “त्रिरत्त ये हैं--- 


(१) सत्य तत्त्व मे विश्वास 
(२) सत्य का ज्ञान 
(३) शुद्ध चरित्र 


इसी “त्रिरत्न” को 'पच्रास्तिका्या के रचयिता न सत्यमाम, सत्यज्ञान और सत्यचरित्र के शब्दों में व्यक्त 
किया है । “वास्तविक तत्व की सत्ता में श्रद्धा रखना ही सत्यमार्ग है। तात्विक प्रकृति का समयातीत ज्ञान ही सत्यज्ञान 
है और सासारिक विपयो की ओर से उदासीन होकर ऐपणाओ से रहित होना ही सत्यचारिशत्र्य है ।? ये तीनो मिल- 
कर एक ही मार्ग को प्रकाशित करते हैं । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ मे मह॒षि याज्ञवल्क्य कहते है--“भूसा वे सुख्ध नाल्‍पे सुखमस्ति |” सासारिक दु खो से मुक्त 
कराकर भूमा सुख या शाइवत आनन्द को प्राप्त करना ही दशंनों का मुख्य उहं श्य है। यही उद्देब्य जैनदार्शनिकों के 
सामने भी था | पर इस दर्शन की विशेषता यह है कि जहा अन्य दर्शनों ने अध्यात्मश्ञास्त्र पर ज्यादा जोर दिया, 
जैनदर्शन ने नीतिशास्त्र के सिद्धान्तो पर भी उतना ही बल दिया है। जैनदाशंनिक इस बात से अच्छो तरह परिचित 
थे कि मि श्रेयस्‌ का लाभ मनुष्य के अभ्युदय पर ही निर्भर है। सरल शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि वह मनुष्य, 
जिसका इहलोक बविगडा हुआ है, निर्वाण का अधिकारी कभी भी नहीं हो सकता । और यह लोक सदाचार और सदु- 
व्यवहार से ही सुधर सकता है । इसी कारण दूरदर्शी जेतदार्शनिकों ने आचारशास्त्र पर ज्यादा जोर दिया । 


पाच महाक्रत 


जैनदर्शन के अनुसार पाच महात्रतों का विस्तार ही समग्र नीतिशास्त्र का मूलाधार है। वे पाच महात्रत 
इस प्रकार हैं--- 


(१) अहिसा -यह अहिंसा व हिसा के रूप मे केवल निषेघात्मक ही नही है, उसका एक विधेयात्मक रूप 
भी है और वह है--“'सब प्राणियो के प्रति दया करना । 


(२) सत्याचरण -- कायेन, मनसा और वाचा कभी भी असत्याचरण न करना । 
(३) सम्सान्य व्यवहार -- कभी चोरी न करना, दूसरो को कष्ट न देना श्रादि । 
(४) वाणी, विचार और कर्मो में अव्यभिचारिता । 

(५) ममता, मूर्च्छा, आसवित का परित्याग । 


इन्ही पाँच महात्रतों को योगदर्शेत मे पाच यम के नाम से कहा गया है--“तन्माहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्या- 
परिग्रहा यस्मा ।” इस प्रकार मानसिक शान्ति प्राप्त कराने वाले सभी कर्म जैनदर्शन के अनुसार विधेय है । 

जैनागम के अनुसार हिसा सबसे वडा पाप है और सब प्राणियों के प्रति दयामाव ही सबसे बडा पृण्य है । 
सबके प्रति दया करना द्वी परमात्मा की सच्ची भक्ति है | अग्रेज कवि कालेरिज के छझब्दों मे--- 
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जैनधर्म का नीतिज्ञास्त्र बौद्धधर्म की अपेक्षा ज्यादा कठोर है । जैनदाशंनिको के अनुसार “सन्तोप ही सर्वो- 
त्तम शिव” ([2]725: 8000 ) है और सुख की लालसा ही पाप का मूल है ।” इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह 
सुख और दु ख से उदासीन रहे । वह वाह्य पदार्थों पर निर्भर न रहकर उससे स्वततत्र रहे । “जो मनुष्य वाह्म पदार्थों 
की अभिलापा करता है, वह सुख और दु ख का अनुभव करता है और अपनी मात्मा पर अपना अ्रधिकार गवा बेठता 
है । उस पर कामनारयें या ऐपणायें शासन करने लगती है और वाह्यम पदार्थ ही उसके चरित्र के निर्णायक वन जाते है ।* 
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह वाह्म पदार्थों पर निर्भर न रहे । 


जैनदर्णन या धर्म रूढ़िवादी नही है, वह अपने धर्म के प्रति हठवादी नही हैं । वह यह नही कहता कि 
अमुक प्रकार के वेष के धारक ही निर्वाण के अधिकारी हो सकते है । इसके विपरीत वह कहता है कि किसी भी पथ 
का अनुयायी नीतिश्ास्त्र या आचारशास्त्र के नियमों का सम्यक्‌ पाछन करके निर्वाण का अधिकारी बन सकता है । 
अपने प्रन्य “सम्बोधसत्तरो” में र॒त्तशेखर कहते हे--“भले ही कोई इवेताम्बर हो, दिगम्वर हो, बौद्ध हो या किसी 
भी धर्म का अनुयायी, जो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, सब प्राणियों को अपने समान समझ लेता है, वह 
निर्वाण प्राप्त कर सकता है ।” 


इसी प्रकार जैनधर्म वर्णव्यवस्था का विरोधी नहीं है। पर यहा पर भी वर्ण का निर्णायक नीतिशास्त्र ही 
है । “मनुष्य अपने ही कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय या शूद्र बनता है जो कर्मों को अनासक्तभाव से करता है, 
उसे ही हम ब्राह्मण कहते है ।* जन परिभाषा के अनुसार ब्राह्मण एक सम्मान्य पदवी है, जो एक उत्तम कर्म करनेवाले 
ब्राह्मणेतर को भी दी जा सकती है ।” वशाभिमान पाप का कारण होता है ।” (सूत्रकृताग) 


इस प्रकार जैनदर्शन में नीतिश्ञास्त्र बहुत ऊचे स्तर पर स्थापित है और जैनवार्शनिको ने इसे अपने दर्शन 
का आघार माना है । 
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जेनागमों के तीन प्रेरक प्रसंग 
मुनिश्री चन्दुनमलजी , 


साहित्य-निकाय व्यवस्थापक 








किसी भी नगर मे प्रवेश पाने के जैसे पूर्व आदि विशाआ। मे चार मुख्य दरवाजे रखे जाते है, वैसे ही 
द्वादशागी रूप जिन-वाणी का आह्वान करने के लिये द्वव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग गणितावुयोग,झौर घर्मकथानुयोग, ये 
चार सिंह॒ह्वार माने गये है । इन अनुयोगो का यथार्थ मनन करने से ही आहंतीज्ञान-गगा हृदयागण मे प्रवाहित हो सकती 
है । यह तो सर्वंविदित है ही कि जैनागमों का निरूपण केवल अध्यात्म-तत्व को हृदयगम करने के लिये ही हुआ है । 
यहा धर्म को उक्ृष्ट मगल माना है । भ्रहिसा को “सर्वभूत-क्षेमकरी'” कह कर पुकारा है, सत्य को “भगवान्‌” शब्द से 
सम्बोधा है और ब्रह्मबचर्य को “ब्रतराज” कहकर सम्मानित किया है । प्रकाशपुच्जमयी इस दिव्यवाणी के चारो तरफ 
वैराग्य की किरणें फूटती हैं। अनासक्नि की रेखायें अकित हुई है और सहज शात्ति का प्रसार हुआ है, यहा मिलते भोगो 
को न चाहने वाले को त्यागी कहा गया है, मायी को “मिथ्याहष्टि' व अमायी को “सम्यग्दृष्टि' की सज्ञा दी गई है । 
भोगो को 'अनर्थों की खान' तथा लोभ को 'सर्वेविनाशक्र' कहा गया है । 


अहा । क्षीर-समुद्र का पानी कही से भी, कभी भी पीकर देखिये, वह तो प्रतिक्षण अनुपम मधुरिमा को 
लिये हुए ही है । आगमो के कुछ एक स्थल तो इतने मार्मिक और अनूठे है कि उनकी गरिमा का अन्दाज लगाता भी 
कठिन-सा प्रतीत होता है | कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं -- 


(१) 


भगवान महावीर के दस एकावतारी श्रमणोपासको में आनद गाथापति को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है । 
कोट्यघीश होते हुए भी उसने असाधारण धर्म-साधना की । वह कृशकाय होकर पोषघशाला में अन्तिम मारणातिक- 
सलेखना मे सलूग्व था तब उसने क्षयोपशम की विज्येष उज्ज्वलता से विश्विष्ट अवधिज्ञान प्राप्त किया । उसके द्वारा वह 
पूर्व, पश्चिचम और उत्तर दिशा में, लवण समुद्र को पाच सौ यौजन तक, उत्तर मे लूघुहिमवन्त वर्षघर पर्वत तक, ऊध्वे- 
लोक मे सौधर्म देवछोक तक और अधोलोक में रत्नप्रभा प्र॒श्वी के चौरासी हजार वर्ष की स्थितिवाले “लोल॒यच्चुय'” 
नामक नरकावास को जानता-देखता था । 


इधर भगवान महावीर वहा पघारे ओर उनके ज्येष्ठ अन्तेवासोी इन्द्रभूसि (गौतम स्वामी ) छट्ठ भत्त के 
पारणे में भिक्षा के लिये 'वाणिअ' गाम में पघारे | माधुकरी लेकर जब वापिस आ रहे ये तब बहुत से लोगो के मुंह 
से आपने आनन्द की मारणातिक सलेखना की बात सुत्ती | कृपासागर गौतम ने उसे दर्शन देने की कृपा की। भगवान 
गौतम को आते देखकर आनन्द अत्यन्त आनदित हुआ । वन्दन-नमस्कार करता हुआ कहने लगा -- भन्ते ! मैं उदार तप 
के द्वारा कुक एवं चलने-फिरने मे अशक्त हूं । यदि आप मेरे समीप पधारने की कृपा करे तो में आपके चरणकमलो 
का मस्तक द्वारा अभिनन्दन कर सक्‌ । गौतम स्वामी समीप गये । आनन्द ने सविधि वन्दना की और पूछा--गृहस्था- 
श्रम में रहते हुए क्या गृहस्थ को अवधिन्ञान प्राप्त हो सकता है ? 


गोौतम--हाँ ' हो सकता है । 
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आनन्द -भन्‍्ते | झुझे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है। उससे मैं पूर्व आदि में लूवण समुद्र में पाच सौ योजन तक, 
उत्तर में लघुहिमवन्त वर्षधर पर्वत तक ऊध्वंलोक मे सौधरम देवलोक तक और अधोलोक मे रत्नप्रभा प्रथ्वी के चौरामी 
हजार वर्ष की स्थितिवाले 'छोलुयच्चुय' नामक नरकावास को जानता-देखता 


हो 


8 


गौतम--आनन्द | गृहस्थ को, गृहस्थाश्रम मे अवधिज्ञान हों सकता है किन्तु इतना विस्तृत नहीं हो सकता। 
अत इस मिथ्याकथन के लिये तू आलोचना व प्रायब्चित्त कर । 


आनन्द--भगवन्‌ | क्‍या जेन गासन में यथार्थ, सत्य, तथ्य निरूपण का भी प्रायश्चित्त है ? 
गौतम--नही, विल्कुल नही । 
आननद--तो फिर भगवन्‌ ! आपही इस कथन के छिये आलोचना व प्रायदित्रत्त करें । 


आनन्द के इस कथन पर गौतम शकित, काक्षित और विचिकित्सासमापन्न हुए और वहा से भगवान महावीर 
के पास आकर, आनद सम्बन्धी घटना नुनाई और पूछा--भगवन्‌ ! इस कथन में आनन्द को प्रायशण्चित्त लेना हागा 
या मुझे ? 


संगवान ने कहा--गौतम ! आनन्द का कथन सत्य है अत तू इसका प्रायश्चितत कर और अपनी भूल के 
लिये उससे क्षमा-याचना कर । 


गौतम ने इस कथन को विनय्रपुर्वक अगीकार किया, आलोचना की और आनद के पास जाकर अपनी गलती 
स्वीकार करते हुए क्षमा-याचना की । 


उपयु कत घटना जैवों मे आवाल-इद्ध प्रसिद्ध है। लेकिन इस घटना की गम्भीरता मे यदि हम जायें तो एक 
अद्भुत साधना का रहस्य प्रस्फुटित होता है। गौतम कोई ऐसे-वैसे साधारण मुनि नही थे, वे चौदह हजार सतो में 
प्रथम थे, चतु जानी तथा चर्त्‌दगपूर्वी थे | इतने वडे गौतम स्वामी का एक श्रावकर के सामने अपनी गलती स्वीकार करने 
जाना, क्षमा मागना कोई सामान्य घटना नहीं है । विदित होता है कि गौतम में गव॑ का लेश भी नही था और माया की 
छाया भी नही थी । अबोध वालक की तरह सरल हृदय वाले गौतम अपनी भूल की स्वीकृति मे बिल्कुल नही हिचकिचाये | 
क्या ऐसी सरलता आजके साधु-वर्ग में है ? क्या अपनी भूल की स्वीकृति में वह इतना साहस का परिचय दे सकता है ? 
यह चिन्तनीय प्रश्न है ।* 

(२) 


भगवान पाइर्वनाथ की परम्परा में कालास्यवेशिक पुत्र नाम के एक मुनि थे । एक समय वे भगवान महावीर 
के स्थविरों के पास आये और कहने लंगे--- 


स्थविर | आप सामायिक नही जानते और उसका अर्थ नहीं जानते । 
स्थविर आप प्रत्याख्यान नही जानते और उसका अर्थ नही जानते । 
स्थविर | आप सयम नही जानते और उसका अर्थ नही जानते । 
स्थविर ! आप सवर नही जानते और उसका बर्थ नही जानते । 
स्थविर ! आप विवेक नही जानते और उसका अर्थ नही जानते । 
स्थविर ! आप व्युत्मर्ग नही जानते और उसका अर्थ नही जानते । 
प्रत्युत्तर मे स्थविरों ने कहा--आये॑ ! हम सामायिक जानते है और कार्य ! उसका अर्थ भी जानते हैं। 
आर्य ! हम प्रत्याख्यान भी जानते है और आय॑ | उसका अर्थ भी जानते है। आर्य | हम सयम भी जानते है और 
आये | उसका अर्थ भी जानते है | आयें | हम सवर भी जानते है और आये ! उसका अर्थ भी (जानते है। श्रार्य 


बी मद ह« € 4ए >0ए ० 


२ उपासकदशा मअध्ययन--- १ 


। का का था था 


२०७८४. सण्परफेसरी-अभिनन्दगग्नन्थ ८ 


ही 
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हंगे सियेक भी जानते है और आगे ! उराका अर्थ भी जानते है | आये | हग व्युत्राग भी जानते हें भर आये ! उसका 
अध भी जानते हे । 


"और 


लि 
कालारगबेशिफ पुष अनगार ने फहा--सदि आये | आप सामासिक और उसाका अर्थ जानते है तो कहिये 
6ह-0.. गागारिता या ऐ और उसका गे गया है ? 


कल 


हा 


रथविरों गे कहा--आर्सय ! हमारी आत्गा सागासिक है और हगारी आत्मा सामायिक का अर्थ है | आये | 

हे ४. एगारी आता प्रत्माण्यात है और हमारी जात्पा प्रत्याख्यान का श्रष है । शाये | हगारो आत्गा रायम है और हगारी 

हि! आत्मा रायम का अर्थ है । जाये | हमारी आत्गा रावर है और हगारी आत्मा रावर वा अर्थ है । आये | हमारी आत्मा 

(0 विक ऐ जोर हगारी आत्मा थित्रेफ का अथ है । जाय॑ | हगारी आत्मा ब्युत्सगें है और हमारी आत्गा ब्युत्सर्ग का अर्थ 

है । एस पश्थोत्तरो को एक गिष्पन्ति हुईं। कायास्यवैश्षिक पुर भुनि स्थबरो के पारा चातुयागिक धर्म की परम्परा से 
प्ननागिक वगपरग्परा में पव्िष्ट हो गगे । 


प्रश्यार्ता फाछाइयपरशिफ पुर गुनि--एसर सम्प्रदाय के थे । थे बढ़े आवेग के राथ पहन पूछते आये और 
रार | आप सह नही जानते, यह वही जागयते, यह नहीं जानते, इन वावयो की कडी झगादी और बारह प्रद्न पूछ 
ठाएऐे | लिफित गाभीर ज्ञानी भपवान स्वषिरों ने बठी छाति के राघ मामिक रामाघान दिया और आय! ! ऐसा गत्दु 
सग्योपत किया कि पतन पूछते चाझा पागी-पाती हों गया और अन्त गे उसका राथी बच गया । 


उपगु बता वर्णन गया जैन सुनियों को चुनौती नही दे रहा है ? क्या हम दूसरो के कुटिल आप्ोपों को शान्ति 
रे रागाहिन करना भीणेंगे ? अहा | उत्तर भी कितने मार्मिक है जिनमे राब कुछ आत्गा गे ही अन्तहिंत कर दिया हे 
फिर शगजा रह ही कहा जाता है ।" 


(१) 


गगवान गहावीर 'कत'म्रठा' नगरी मे विराजमान थे । उस नगरी के समीप ही श्रावस्ती नगरी थी। वहा 
गशभाएि फा शिष्य फात्यायन गोली स्फत्धक परिन्राजक बसता था। वह इतिहास निघठु सहित सागोपाग त्षार बेदो का 
शाता भा । 


उगी श्रायरती मे चैशाफिक क्रायक्र विगक नामक निर्न्थ विहार कर रहा था। उसने एक विन स्फत्धक 
परिप्राजफ गो पारा जाकर पूछा मगांगरध ! 


फोफ रा-शन्त है या अनन्त ? 

जीय रा-भत्त है या ग्नन्‍त ? 

शित्ि सन्जन्त है या अनन्त ? 

सिद्ध रा-अन्त है या अनन्त ? 

५ फिरा मरण से भरता हुआ जीव ससार को बढाता है और फिरा मरण से घटाता है ? 


न्दू खछ >छ ० 


एस पष्यों को सुनकर रफन्धक शफित छुआ । उनका समाधान करने मे अपने आपको प्ररागर्थ पाता वह 
गौ रहा । पिगए ने फिर दूसरी त्तीसरी बार पुछा लेकिन वह वैरो ही मौन रहा । 


एशर श्रावरती के बहुत झोग सगयान महावीर मे दश्शनाथ जा रहे है । स्पन्‍्धफ ने भी सगवान का फ़तद्भठा 
भें जागगत जानकर उा प्रश्यों फे समाधाय के छिसे बहा जाने का निशत्तय फिया। वह भिदण्ड आदि वेश-भूपा राहित 
सही से सठछ पछा । और कुत्तद्ञठा नगरी के छापलास उद्रान फे पाया आ पहुँचा । 


एधर गगयाग गहायार मे गौतम रे कहा-गौतम, आज तू अपने पूर्वभव फ्रे गिष्र स्कन्वक को देखेगा । 


अक्वतचत्ओ बच्चा 9 त 
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गौत्तम ने कहा--भन्ते ? कब कैसे और कितनी देर मे देखूंगा ? भगवान ने सब पिछला वर्णन सुनाते हुए कहा कि 
वह बहुत नजदीक आञा चुका है, तू उसे आज ही देबेगा । फिर गौतम ने पुछा--भन्‍्ते | क्या यह श्रापके पास साधुत्व 
लेने मे भी समर्थ होगा ? 


भगवान ने कहा--हा ऐसा होगा । 


इतने मे स्करन्धक वहा आता हुआ दिखाई दिया । भगवान गौतमस्कन्वक को समीप आते देखकर तत्काल 
खड़े हुए, शीघ्र सामने गये और उसके पास आकर कहने लगे -- 


स्कन्धक ! स्वागत है। 

स्कन्धक ! सुस्वागत है । 

स्कन्धक ! अन्वागत है । 

स्कन्धक |! स्वागत-अन्वागत है । 

स्क्रन्धक | तुमसे पिंगल निग्नेन्‍्थ ने--छोक स-अन्त है या अनन्त ” जीव स-अनन्त है या अनन्त ? सिद्धि 
स-अन्त है या अनन्त ? सिद्ध स-अन्त है या अनन्त ? किस मरण से मरता हुआ जीव ससार को बढाता है और किस 
मरण से घटाता है ? ये प्रइन पूछे । 

स्कन्धक--हा, भन्‍्ते ! पूछे । 

फिर वे दोनों भगवान महावीर के पास चले गये । 

वरतंमाव वातावरण में यह विचित्र-सा लगने वाला प्रसंग बडी चित्तन-सामग्री प्रस्तुत करता है । पहली बात, 
स्कन्धक परिब्राजक जेत मुनि नही था, जैन भाषा में सम्पगृहृष्टि भी नही था, उस स्थिति मे, उसके सामत जाकर 


गौतम स्वामी का स्वागत-सुस्वागत करना क्या उचित था ? उन्‍होंने ऐसा किया तव संगवान महावीर ने उन्हें क्यो 
नही टोका ? 


आज के रूढ सम्प्रदायवादियों के लिये यह बहुत आपत्ति का विषय बन सकता है लेकिन व्यवहार-निर्वहण 
कहा तक और कितना आवश्यक है यह गहरा परामशेनीय विषय है ।* 





१ भगवती शतक-२ अ १२ 





जेन आगमों में कल्पर्निरूपण 
देवेन्द्रसुनि शास्त्री, 


साहित्वरत्न 








कल्प की परिभाषा 


कल्प का अर्थ है--नीति, आचार, मर्यादा, विधि अथवा समाचारी । उमास्वाति कहते है---“जो काये, 
ज्ञान, झील, तप का उपग्रह करता है और दोषो का निग्रह करता है वह निदचय दृष्टि से वल्प है और शंप अकल्प 
है ।* कल्पसूत्र की टीका के अनुसार श्रमणो का आचार कल्प है ।'* कल्प के आगम भाष्य निर्युकत और चूणि साहित्य में 
अनेक भेद-प्रभेद निरूपित है । उन सभी की यहाँ चर्चा न कर केवल दस कल्पो पर ही विचार फिय। जा रहा है। 
वे दस कल्प इस प्रकार है-- 


(१) आचेलक्य, (२) श्रौहं शिक, (३) शय्यातर, (४) राजपिण्ड, (५) कृतिकर्म, (६) ब्त, (७) ज्येष्ठ, 
(८) प्रतिक्रण, (६) मासकल्प, (१०) पर्युपणा-कल्प ।* 


अेलक्प 


'चेल' शब्द का अर्थ वस्त्र है। न चेल-अचेल है। 'अ' दाब्द का एक अथे अल्प भी है।* जेसे अनुदरा 
कन्या । आचाराग के टीकाकार ने ईपत्‌ (अल्प) अर्थ मे नजर समास मानकर अचेल का अर्थ अल्पवस्त्र किया है * 


१ यज्ज्ञानशीलतपसासुपग्रह, निग्नह्‌ च दोषाणाम्‌ । 
कल्पयति नि३चये यत्तत्कल्प्यमकल्प्पमवशेषस्‌ ॥ (प्रशमरतिप्रकरण १४३) 
२ फल्पशब्देन साधूतामाचारो5उचन्र  प्रकथ्यते । 
--पयु षणाकल्पसुत्रम, फेशरसुनि 
३ (क) भाचेलवकुद्द सिय, सिज्जायर-रायपिड-किइकम्से । 
वय-जेहु-पडिक्कसणे, मास पज्जोसवणकप्पे ॥॥ 
--आवश्यकनियुक्षित-मलयगिरिवृत्ति, १२१ 
(ख) निशीय भाष्य, गा० ५६३३ भा० ४, पृ० १८७, सन्सतिज्ञानपीठ, आगरा 
(ग) वबृहत्कल्पभाष्य गाथा ६३, ६४ 
(घ) भगवती आराधना, पृ १८१, ग्रा० ४२७ 
(ड) फल्पसुत्र कल्पलता, समयसुन्दर गण गाया १, पुृ० २ मे उद्धृत, तथा अन्य कल्पसुत्त की दीकाओ में भी । 
४ आप्टेज्‌ सस्कृत-इग्लिश डिक्शनरो--भाग-१ पृष्ठ १ 


५ अचेल --- अल्प्तेल ।--आचदाराग टीका पत्र २२१-२ 
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उत्तराष्ययन” और कल्पसूत्र' की टीकाओं में भी यही अर्थ है । 


श्रमणसस्क्ृति के श्रमणो के दो कल्प हैं-जिनकल्प और स्थविरकल्प | निर्युंक्ति और भाष्य के अनुसार 
जिनकलपी श्रमण वह होता है जो वच्च-ऋपभनाराच -सहनन वाला हो, तथा कम से कम नव पूर्व की तृतीय 
आचारवस्तु का पाठी हो और अधिक से अधिक कुछ कम दस पूर्व तक श्रृतपाठी हो । जिनकल्पिक श्रमण भी पूर्व 
स्थविरकल्पी ही होता है ! स्थविरकल्पिक श्रमण ही जिनक्ल्प को स्वीकारता है । 


जिनकल्पिक श्रमण “नग्न! निष्प्रतिकर्म और विविध अभिग्रहधारी होते है। उनके दो प्रकार है-- 


(१) पाणिपात्र--हाथ मे भोजन करने वाले । 
(२) पात्रधारी--पात्र मे भोजन करने वाले ।* 


पाणिपात्र जिनकल्पिक श्रमण भी उपधि की दृष्टि से चार प्रकार के होते है। कितने ही श्रमण (१) मृख- 
वस्त्रिका, (२) और रजोहरण ये दो उर्पाव रखते हैं कितने ही श्रमण मुखवस्त्रिका, रजोहरण भौर एक चहर रखत्ते 
है । कितने ही मुखवस्त्रिका, रजोहरण, और दो चहर रखते है और कितने ही मुखवस्त्रिका, रजोहरण, तथा तीन चहर 
रखते हैं । 


पात्रधारी जिनकल्पिक श्रमण भी उक्त दो, तीन, चार, और पाँच उपकरणो के अतिरिक्त सात प्रकार के 
पान्॒निर्योग रखने से क्रमण , नौ, दस, ग्यारह और बारह प्रकार की उपधि से उनके भी चार भेद होते है । इस प्रकार 
जिनकल्पिक श्रमणो के मुख्य दो और उत्तर भेद आठ होते है ।* 


१ लघुत्वजीर्णत्वादिना चेलानि चस्त्राण्यस्येत्येवमचलेक ! 
--उत्तराध्ययन बृहत्वृत्ति पत्र ३५९।१ 
२ (क) श्वेतमानोपेतवस्त्रधारित्वेन अचेलकत्वमपि 
--केल्पसुत्र-सुबोधिका, टीका पृ ३ विन० 
(ख) “अचेलत्व' श्री आदिनाथ-महावीरसाधूना वस्त्र मानप्रमाणसहित, जीर्णप्राय, धवल च कल्पते । श्री अजि- 
तावि-द्वाविशतितीर्थकरसाकधृता पञचवर्णम्‌ । 
--कल्पसुत्र-कल्पलता प० २।१ समयसुन्दर 
(ग) “अचेलत्वम्‌ सानोपेत धवलवस्त्र धारयन्ति, 
-- फैल्पद्‌ सकलिका १, पृ० २।१ 
३ विशेषावश्यकभाष्य भाषातर भाग १, पृ० १२ --(आगमोदय ससिति आवृत्ति १) 


४ जिणकप्पिया उ दुविधा, पाणीपाता पडिग्गहधरा य । 
पाउरणमपाउरणा, एक्फेक्शा ते भवे दुविधा ॥। 
--निशीयथभाष्य गा० १३६० भा० २, पु० श्ट८ 
जिणकप्पिया दुविधा भवति-पाणिपातन्नमोजिन प्रतिग्रहधारिणइच । एकंका दुविधा बट्ब्वा सपाउरणा इयरे य । 
+-वही १३६० 
५ जिणकप्पे उवबहीधिभागो इमो-दुग-तिग-चउक्क-पणग, णव दस एकक्‍्कारस एव बारसग । एते अद्ठ विकप्पा, जिणकप्पे 
होति उवहिस्स --निश्ञी यमाष्य गा० १३६१ 
पाणिपडिगःहयस्स पाउरणवाज्जयस्स जहण्णोवही दुविधो-रयहरण घुहपोत्तिया य । तस्सेव सपाउरणस्स एगकप्परग- 
हणे तिविहो, दुकप्पगहणे चउज्विहो, तिकप्पगहुणे पचविहों । पडिग्गहचाररेस्स, अणाउरणस्स मुहपोत्तिय--रजो- 
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आगमानुसार स्थविरकल्पिक श्रमण के भी उपधि की दृष्टि से अनेक भेद क्ये जा सकते है ! कितने ही 
श्रमण तीन वस्त्र और एक पात्र रखते थे । कितने ही श्रमण दो पात्र और एक वस्त्र रखते थे । और कितने ही भ्रमण 
एक पात्र और एक वस्त्र रखते थे । 


उपयुक्त चर्चा का सार यह है कि जिनकल्पिक हो या स्थविरकल्पिक, वे कम से कम मुखवस्त्रिका और 
रजोहरण ये दो उपकरण तो रखते ही है । अत यहाँ १र आचेलक्य कल्प का अर्थ वस्त्रों का सर्वथा अभाव नहीं किन्तु 
अल्प मूल्य वाले प्रमाणोपेत जीर्ण-शीर्ण वस्त्रधारण करना है । 


'कल्पसमर्थन' मे कहा है कि प्रथम भौर अन्तिम तीर्थंकर का धर्म अचेलक है और बावीस तीथ्थंकरो का 
सचेलक श्ौर अचेलक दोनो प्रकार का है ।! इसका अर्थ यह है कि, भगवान्‌ ऋषभदेव और महावीर के श्रमण के 
लिए यह विधान है कि वे श्वेत और प्रमाणोपेत वस्त्र रखें पर बावीस तीर्थंकरों के श्रमण के लिए प्रस्तुत विधान नही 
है ।* वे अतीव विवेकनिष्ठ और जागरूक साधक थे अत चमचमाते रगविरगे अधिक वस्त्र भी रख सकते थे किन्तु 
उन बढिया बत्त्रो के प्रति आसक्ति नही थी । 


उत्तराध्ययन सूत्र मे भगवान्‌ पाश्वनाथ के श्रमण केशीकुमार और भगवान्‌ महावीर के प्रधान अन्तेवासी 
गणधर गौतम का मधुर सवाद है । केशीकुमार श्रमण ने गौतम से जिज्ञासा प्रस्तुत की, कि भगवान्‌ महावीर का घमे 
अचेलक है और पाइ्व॑ंनाथ का सचेलक है क्‍या इस लिंगभेद को देखकर आप के मानस मे शका नहीं होती ।* समाधान 





हरण पादणिज्जोगसहितों णवविहों, जहृण्णमों | तस्सेव एगकप्पग्गहणे दसविहों । दुकप्पग्गहणे एक्कारसविधो ॥ 
तिकप्पग्गहणे बारसचिधों । पच्छद्ध कठ ।--वही १३६१ 
अहवा दुग य णवर, उवकरणे, होति वुण्णि तु विकप्पा 
पाउरण वज्जत्ताण, विसुद्ध जिणकप्पियाण तु ॥॥ 
“यही गा० १३९२ 

जे पावरणवज्जिया ते विसुद्धाजिणकप्पिया भवति । तेसि दुविध एव उबही सवति। दुविधों णबविधों वा ।-- १३६९२ 

अविसुद्ध-- जिणकप्पियाण इसो-पत्त पत्ताबधों पायट्रंवण च पादकेसरिया । 

पडलाइ रयत्ताण, ष्च्र गोच्छुओो पायणिज्जोगो ॥। 

तिण्णेब य पच्छागा, रमहरण चेव होति म्ुुहपोत्ती । 

एसो दुवालसथिधो, उथबघी जिणकंप्पियाण तु ।। 

--निशीयसुत्र, समाष्य-चूणि द्वि० उ० द्वि० भा० पूृ० श्य८प-१८९, सन्मति ज्ञानपीठ 


१ आवधवेलुक्को धम्प्तो, पुरिसस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स । 
सज्झिसगाण जिणाण होइ सच्ेेलो अचेलो य ॥। 
--+कैल्पसमर्थन, गा० ३, पूृ० १ 


२ (कफ) “अचेलत्व” श्रीमाविताथमहावीरसाघूना वस्त्र मानप्माणसहित जींश्राय धवल च कल्पते । भ्रीअजि- 
तादि २२ तोर्थेकरसाघूना तु पञ्चवर्णम्‌ ।--ऋल्पसुत्र-कल्पलता पूृ० २१ 
(ख) कल्पार्थवोधिनों पृ० १ 
३. अचेलगो य जो घम्मो, जो इमो सतरुत्तरो । 
देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महाम्ुणी ॥॥ 
एगकज्जपवन्नाण, विसेसे कि तु कारण । 
लिगे दुविहे मेहावी, कह विप्पच्चओ न ते॥। 


- ->जनक्रशाधययत आठ २३ शायथा 7६-3० 
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करते हुए गौतम ने कहा - विज्ञवर | विज्ञान से जानकर ही घर्मसाधनो की आज्ञा प्रदान की गई है | लोक मे प्रतीति के 
लिए ही वस्त्रादि उपकरणों की आवश्यकता है । वस्तुत दोनो तीर्थकरों की प्रतिज्ञा मोक्ष के सदूभत साधन ज्ञान, दर्शन 
और चारित्र रूप ही है। उसमे कोई अन्तर नही है ।॥* 


आगमातुसार सभी तीर्थंकर देवदूष्य वस्त्र के साथ प्रव्नज्या ग्रहण करते है। कुछ समय तक वे देवदृष्य वस्त्र को 
रखते है ।* भगवान्‌ महावीर ने भी एक वर्ष तक देवदृष्य वस्त्र को रखा था। उसके बाद वे पूर्ण अचेलक बने थे। 

वावीस परीपहो में छट्टा परीपह अचेल है ।* उसका भी अर्थ है--वस्त्रो के जीर्ण होने पर श्रमण यह चिन्ता 
न करे कि, मैं वस्त्र रहित हो जाऊँगा । अथवा यह भी विचार न करे कि अच्छा हुआ वस्त्र जीर्ण हो गये है और अब 
मैं नये वम्त्रो सें सचेलक हो जाऊंगा | सचेल और अचेल दोनो ही अवस्था मे श्रमण खिन्‍न न हो ॥* 


हाँ, तो आचेलक्य कल्प का सक्षेप मे अर्थ हुआ अत्प, प्रमाणोपेत एवं श्वेत वस्त्रधारण करने की मर्यादा । 





१ फेसिमेव बुवाण तु गोयमो इणमब्बवी । 
विन्नाणेण समागम्म, घम्मसाहणमिच्छिय ॥। 


पच्चयत्यथ च लोगस्स, नाणाविह॒विगप्पण । 
जत्तत्व गहणत्यथ. च, लोगे लिगप्रओोयण ॥। 
अह भवे पहज्ना उ, मोक्खसब्मुयसाहणा । 
नाण च दसण चेव, चरित्त चेव निच्छए ॥॥ 
--5त्तराष्ययन २३। ३१ से ३३ 


२ (क) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, कल्पसूत्र 
(ख) कल्पसूत्र 
(ग) तहबि गहिएगवत्था, सबत्यतित्योबचरा सणत्यति । 
अभिनिक्खमति सब्बे, तम्मि चुएड्चेलया होति।। 
--विशेषावद्यक माष्य गा० १४८६ 
(घ) सब्वेवि एगवृसेण निग्गया, 
(ड) सत्तरिय स्थानक 
(च) त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र 


३ णो चेविमेण वत्येण पिहिस्सासि तप्ति हेमते से पारए आवकहाए, एय खु अणुधम्मिय तस्स सवच्छुर साहिय मास 
ज न रिक्‍्क्रासि वत्यग भगव अचेलए तओ, “चाइ तं॑ वोसिज्ज वत्यमणगारे---आचा राग १।६।१ 


४ मगवती सुनत्रशतक ८, उद्देशक ८, पृ १६१ 
(ख) उत्तराष्ययन अ २ 
(ग) समवायाद्ध २२ 
(घ) तत्वा्ेसूत्र अ० ६ 


५-० [(क) परिजुर्ण्णाह वर्त्येह, होक्जामि त्षि अचेलए । 
अदढुवा सचेलए होकवख, हुई भिषक्‍खू ण चितए ॥। 
एगया अचेलए होई, सचेले या वि एगया । 
एय घम्महिय णच्चा, णाणी णो परिदेवए ॥। 

-उत्तरा० २॥१२-१ हे 
(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति पत्त १६३ 


७. 0, ७. बा. 
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ओद्वेंशिक 


ओऔद शिक कल्प का अर्थ है श्रमण को दान देने के उद्देश्य से, परिव्नाजक, श्रप्रण, निर्ग्रन्य आदि सभी को 
उर्दू इय कर निर्मित अअजन-वसन भवन आदि ॥ वह श्रमण के लिए भअग्राह्म और असेव्य है । यदि श्रमण को यह ज्ञात 
हो जाय तो वह कह दे कि यह अशनादि मुझे नही कल्पता 4१ प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के श्रमणां के लिए यह 
विधान है कि एक श्रमण को उद्देश्य करके निर्मित आहार आदि न उसे ग्रहण करना कल्पता है और न अन्य श्रमणों 
को ही ग्रहण करना कल्पता है किन्तु बावीस तीर्थकरों के समय जिस श्रमण को उद्देश्य कर श्राह्दार आदि निर्मित 
किया गया हो वह उसे गहण करना नही कल्पना, पर होष श्रमणों के लिए वह ग्राह्म हो सकता है ।* 


दशवैका लिक,* प्रइत व्याकरण,* सूत्रक्ननाज़,' उत्तराष्ययन,” आचाराग” और भगवती,* आदि 
आगमो में अनेक स्थलों पर औईह शिक आहार आदि ग्रहण करने का निपेध है, क्योकि औदशिक आहार आदि ग्रहण 
करने से त्रस और स्थावर जीवो की हिसा का अचुमोदन होता है ।** 


१ (क) उहिस्स कज्जद त उद्देसिय, साधुनिमित्त आरस्भोत्ति बुत्त भवति । 
- वशवेकालिक अगस्तसिह चूणि 
(ख) “उद्देसिय ति उद्देशन साध्वाद्याश्रित्य दानारम्भस्थेत्युद्देश तन्न मबर्मौहेशिक । 
“वेशवेकालिफ-हा रिभद्वीयावृत्ति ११६ 
र्‌ असण पाणग वा वि, खाइम साइम तहा। 
ज जाणेज्ज सुणेज्ज वा, समणद्ठा पगड हम ॥ 
त॑ भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिय । 
देंतिय पडियाइक्ले, न में कप्पई तारिस ॥॥ 
दबे ० अ० ५ उ० १ गा० ५१-५२ 
३ (कफ) संघादुहेसेण ओघाईहि, समणाइ भमहिंगच्च । 
कड सिह सब्वेसि चिय न कप्पई पुरिसचरिसाण ।। 
मज्म्िमगाण तु हम, ज कडमुहिस्स तस्स चेचत्ति । 
नो कप्पद सेसाण उ कप्पदह्ड त एस भेरत्ति ॥ 
--फल्पसमर्थन भा० ४-४ प० १२ 


(ख) “ओद्ेशिकम्‌” एकस्प साधोनिमित्त कृत श्राह्ररपानीय च आाधाक्षर्माप्य सर्वेषा साधुना व कल्पते । द्वावि- 
शतितीर्थकरसाघूना तु यस्य साधोनिमित्त कृत भवेत्‌, तस्येब साधोस्तव्‌ आहारपानीय न फल्पते, अन्येषा 
तु कल्पते ।--कल्पसुत्र कल्पद्र मकलिका 

(ग) कल्पसूत्र कल्पलता, टीका --प० २।१ 

(घ) कल्पसूत्र-कल्पार्थेबो घिनी 

दद्वैका लिक-५- १, ५५।६, ४८-४९६॥०, २३।१०४ 

प्रन्‍्नव्पाकरण, सवर, द्वार १, ५, 

सूत्रकताज़, ११६।१४ 

उत्त राध्ययन २०॥४७ 

आचाराग अ० २, उद्दें० ६, 

भगवतोशतक १, उद्दें० & 

२० जे नियाग मसायति, कोयमुद्देसियाहड । 
वह ते समणुजाण ति, इइ चुत्त महेसिया ।--दश्वैकालिक ६।४८ 
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औश जेन आगसो से कल्पनिरूपण २८५ 
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धय्यातर पिण्ड 


श्रमण को अय्या (वसत्ति-उपाश्चय) देकर ससार-समुद्र को तैरने वाला गृहस्थ बय्यावर है ।) अर्थात्‌, बह 
गृहपति जिसके मकान में श्रमण ठहरे हुए हो ।* निग्ञीथमाप्य के असिमतानुसार स्व्य गृहपति या उसके द्वारा निर्धिष्ट 
कोई भी अन्य व्यक्ति शब्यातर होता है ।' गय्यातर कव होता है ”? इस पर आचार्या के विभिन्‍न मत है ।** निशीय 
भाज्य और चूणि में उन सभी मतो का निर्देश किया गया है, तथा भाष्यकार ने शपना स्पष्ट मत इस प्रकार दिया है -- 
“भ्रमण जिस स्थान मे रात्रि रहे, सोए और चरमावश्यक कार्य करे उसका अविपति गय्यातर होता है ।६ 


दय्यातर के अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र आदि अग्राह्म है और तृुण, राख, पाट, बाजाटद आदि 
ग्राह्म हैं !* सूत्रकृताड़ु में शय्यातर के स्थान मे--“सागरारिय पिण्ड” लिखा हैं ।/ पर उसका शअ्रथ भी टीकाकार ने 


१ तत्थ वसहीए साहुणो ठिता ते वि सारक्खिउ तरति, तेण सेज्जादाणेण भवसमुद्र तरति त्ति सिज्जन्तरो । 
+-निश्लीयथमाष्य प्‌ १३१ 
२ (क) सेज्जा बसती, स॒ पुण सेज्जादाणेण ससार तरति, सेज्जातरो, तस्स भिक्‍खा सेज्जातर्रपिडो । 
--दरशर्वक्नालिक अगस्तसिह च्‌ण्णि, 
(ख) आश्रयोड्भिधीयते, तेण उ तस्स य यागेण साहूण ससार तरतीति सेज्जातरो तस्स पिडो, भिक्खत्ति बुत्त 
भव --दशवंकालिक जिनदास चूणि पु० ११३ 
(ग) शब्पा-बध तस्तया तरति समार इति झय्पातर साधुवसतिदाता तत्पिण्ड । 
+वहवेकालिकहा रिभद्रीया चृत्ति ११७ 
३ सेज्जात्तरों पभू वा, पभ्ुस॒द्िट्ठो व होति कातब्वो । 
-- निश्ञीयभाष्य गा० ११४४ 
४ भनिशीथ भाष्य गा० ११४६-४७ चूणि 
५ जत्थ राउट्ठिता तत्येव चुत्ता तत्येव चरिमा-बस्सय कय तो सेज्जातरों भर्वात्त । 
--निशीय भाष्य गा० ११४८ चूणि 
६ दुविह चउबव्विह छउब्विह, अठ्ठविहों होति वारसबिधो वा । 
सेज्जातरस्स॒ पिण्डो,  तब्बतिरितों अपिडो उ॥। 
दुविह चउ व्विह छव्विहु च एगगाहाए वक्‍खाणेति -- आधारोवधि दुविधो, विदु अण्ण पाण ओहुबस्गहिओ । असणादि 
चउरो ओहे, उवग्गहे छव्विधो एसो । 
आहारो उवकरण च एस वुविहो । बे दुपा चउरो त्ति, सो इमो-अणप्ण पाण ओहिय उ वस्महिए य, एसो छतब्विहों । 
इमो अट्वविहा -- 
श्रसणे पाणे वत्ये, पाते सूधादिगा थ चउरद्दा । 
असणादी वत्थादी, सूयादि चउकक्‍्कगा तिण्णि ॥। 
असणे पाणं वत्ये, पादे सुती आदि जेसि ते सूतीयादिगा-सूती पिप्पलमों नखरदनी कण्णसोहणय इसो वारसविहो 
श्रसणाइया चत्तारि, वत्याइया चत्तारि, सूतियादिया चत्तारि, एते तिण्णि चउक्‍का बारस भवति । 
इमो पुणो अपिण्डो -- 
तण-डगल-छार, मल्लग, सेज्जा-सथार-पीढ-लेवादी 
सेज्जातरपिडेसो, ण होति सेहोव सोबधि उ॥। 
लेवादी, आदि सहातो, कुडमुहादि, एसो सब्बो सेज्जातरपिण्डो ण भवति । जति सेज्जायरस्स पुत्तो घूया वा चत्य- 
पायसहिता पव्वएज्जा सो सेज्जातरपिण्डो ण मवति ॥--निक्षीथ साष्य, गा० ११५१-५४ चरण 
७ सागरिय च पिंड च, त विज्ज परिजाणिया । --सृत्रकृताड़ १।६।१६ 
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ओह शिक कल्प का अर्थ है श्रमण को दान देने के उददं इय से, परिव्राजक, श्रमण, निर्ग्रन्य आदि सभी फो 
उद्दं इय कर निर्मित अशन-वसन भवन आदि ।” वह श्रमण के लिए अग्राह्म और भसेव्य है | यदि श्रमण को यह ज्ञात 
हो जाय तो वह कह दे कि यह अशनादि मुझे नहीं कल्पता ।” प्रथम और अन्तिम तीथँकरों के श्रमणो के लिए यह 
विधान है कि एक श्रमण को उद्दश्य करके निर्मित आहार आदि न उसे ग्रहण वरना कल्पता है और न अन्य श्रमणो 
को ही ग्रहण करना कल्पता है किन्तु बाबीस तीर्थक्रों के समय जिस श्रमण को उद्देश्य कर श्राहार आदि निर्मित 
किया गया हो वह उसे ग्रहण करना नहीं कल्पना, पर श्ञेप श्रमणों के लिए वह ग्राह्म हो सकता है ।* 


दशवैका लिक, प्रश्न व्याकरण, सूत्रकृताज़,' उत्तराष्ययन,” आचाराग” और भगवती,* आदि 
आगमो में अनेक स्थलों पर औई शिक आहार आदि ग्रहण करने का निपेध है, क्योंकि औद शिक आहार आदि ग्रहण 
करने से त्रस और स्थावर जीवो की हिंसा का अनुमोदन होता है ।** 


१ (क) उहिस्स कज्जइ त उद्देसिय, साधुनिमित्त आरम्भोत्ति बुत्ते भवति। 
-- वशबेकालिक अगर्स्तासह चूणि 
(ख) “उद्देसिय ति उद्देशन साध्वाद्याश्रित्य दानारम्भस्थेत्युद्देश तत्र भवर्मोहेशिक । 
+वेंशवेकालिक-हारिभद्रीयावृत्ति ११६ 
२ असण पाणग वा वि, खाइम साइम तहा। 
ज जाणेज्ज सुणेज्ज वा, समणद्ठा पगड इस ॥। 
ते भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिय । 
देंतिय पडियाइक्‍्ले, न से कणप्पई तारिस ॥ 
+द््वे० अ० ५ उ० १ गा० ५१-५२ 
३ (क) सघादुहंसेण ओघाईह, समणाइ अहिगच्च । 
फडमिह सब्वेसि चिय न कप्प्द पुरिसचरिमाण ।। 
सज्मिसमगाण तु इस, ज कडमुद्विस्स तस्स चेवत्ति । 
नो कप्पह्ठ सेसाण उ कप्पद्द लत एस भेरत्ति ॥| 
-+-कल्पसपमर्थन गा० ४-४५ प० १ 


(ख) “ओद्ेशिकम्‌” एकस्य साधोनिमित्त कृत श्राह्रपानीय च आधाकर्साख्य सर्वेषा साधुना न कल्पते । द्वावि- 
शतितीर्थंकरसाधूना तु यस्थ साधोनिमित्त कृत भवेत्‌, तस्येव साधोस्तद्‌ आहारपानोय न कल्पते, अन्येषा 
तु कल्पते ।--कल्पसुत्र कल्पद्र मकलिका 

(ग) कल्पसूत्र फल्पलता, टीका--१५० २॥१ 

(घ) कल्पसूत्र-कल्पार्थबोधिनी 

दद्वेकालिक-५- १, ५५।६, ४८-४६।८, २२।१०४ 

प्रशनव्याकरण, सवर, द्वार १, ५, 

सूत्रकृताड़, ११६१४ 

उत्त राष्ययन २०१४७ 

आचाराग अ० २, उद्दे० ६, 

भमगवतोश्मतक १, उद्दें० & 

२० जे नियागर ससायति, कीयमुद्देसियाहुड । 
चह ते समणुजाणति, इइ वुत्त महेसिणा ।--दशवैकालिक ६४८ 
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धय्यातर पिण्ड 


श्रमण को बय्या (वसति-उपाश्रय) देकर ससार-समुद्र को तैरने वाला गृहस्थ बय्यातर हु ।? अर्थात्‌, वह 
गृहपति जिसके मकान में श्रमण ठहरे हुए हो । निशीयभाष्य के आमिमतानुसार स्व्रय गृहपति या उसके द्वारा निर्दिष्ट 
कोई भी अन्य व्यक्ति घय्यावर होता है ।* गय्यातर कब होता है ? इस पर आचार्या के विभिन्‍न मत हु ।* निर्भीय 
भाष्य और चूणि में उन सभी मतो का निर्देश किया गया है, तथा भाष्यकार ने शपना स्पप्ट मत इस प्रकार दिया है -- 
“श्रमण जिस स्थान मे रात्रि रहे, सोए और चरमावश्यक कार्य करे उसका अधिपति जय्यातर हाता है ।६ 


शय्यातर के अथन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र आदि अग्राह्म है और तृण, राख, पाट, बाजाद जादि 
ग्राह्म है ।* सूत्रकृनताज़ु में गय्यातर के स्थान में---“सागारिय पिण्ड” लिखा है ।/ पर उसका अ्थ मी टीकाफार ने 





१ तत्य बसहीए साहुणो ठिता ते वि सारक्खिउ तरति, तेण सेज्जादाणेण भव्समुद्र तरति त्ति सिज्जन्तरो ! 
-जनिश्चीयभाणष्य प्‌ १३१ 
२ (क) सेज्जा दसती, स पुण सेज्जादाणेण ससार तरति, सेज्जातरो, तस्स भिवखा सेज्जातरपिडो । 
--दश्वंकालिक अगस्तसिह चूणि, 
(ख) आश्रयोधभधीयते, तेण उ तस्स य याणेण साहूण ससार तरतीति सेज्जातरो तस्स पिडो, भिक्खत्ति दुत्त 
भवइ--दह् वेका लिक जिनदास चूणि पु० ११३ 
(ग) शब्या-वत्त तस्तथा तरति समनार इति शब्पातर साधुवसतिदाता तत्पिण्ड । 
>-वेंशवेकालिकहा रिभद्रोया चूत्ति ११७ 
३ सेज्जातरो पभू वा, पभुसविद्ठो व होति कातब्बो । 
-- निद्ञीयभाष्य गा० ११४४ 
४ निश्यीय भाप्य गा० ११४६--४७ चूणि 
जत्य राउद्विता तत्येव चुत्ता तत्येव चरिमा-वस्सय कय तो सेज्जातरो भर्वात । 
-निशीय भाष्य गा० ११४८ चूणि 
६ दुविह चउव्विह छउब्विह, अद्ठविहों होति वारसविधो वा । 
सेज्जातरस्स पिण्डो,  तब्बतिरित्तो अपिडो डउ॥॥ 
दुविह चउव्विह छब्विह च एगगाहाए वक्‍खाणेति-- आधारोवधि दुविधो, विदु अण्ण पाण जोहुवस्गहिओ । असणादि 
चउरो ओहे, उवर्गहे छव्विधों एसो । 
आहारो उवक्ऋरण च एस दुविहो । बे दुपा चउरो त्ति, सो इमो-अण्ण पाण ओहिय उ वग्गहिए य, एसो छब्विहो । 
इसो अद्ठवविहा-- 
असणे पाणे वत्ये, पाते सूयबादिगा थ चउरद्वा । 
असणादी वत्थादी, सूपादि चउक्कगा तिण्णि ॥। 
असणे पाण वत्ये, पावे सुती आदि जेसि ते सूतीयादिगा-सूती प्प्पलगों नखरदनी कण्णसोहणय इसो बारसबिहो 
श्रसणाइया चत्तारि, वत्याइया चत्तारि, सूतियादिया चत्तारि, एते तिण्णि चउक्‍झा वारस भवति । 


इमो पुणो अपिण्डो -- 
तण-डगल-छार, मसल्‍लग, सेज्जा-सथा र-पीढ-लेवादी 


सेज्जातर्रापिडेसोी, ण होति सेहोवब सोचधि उ॥॥ 
लेवादी, आदि सह्दातो, कुडमुहादि, एसो सब्बो सेज्जातरपिण्डो ण भवति । जति सेज्जायरस्स पुत्तो धूया वा बत्त्य- 
पायसहिता पव्वएज्जा सो सेज्जातरपिण्डो ण भवति ।--निश्ञीय भाष्य, गा० ११५१-५४ च्वणि 


७ सागरिय च पिंड च, त विज्ज परिजाणिया | --सूत्रकृताड्र १।६।१६ 
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शय्यातर पिण्ड किया है। 


राजपिण्ड 


मूर्धाभिषिक्त अर्थात्‌ जिसका राज्याभिषेक हुआ हो वह राजा कहलाता है उसका भोजन राजपिण्ड है।* 
जिनदासगणि महत्तर के अभिमतानुसार सेनापति, अमात्य, पुरोहित, श्रेष्ठी, और साथवाह सहित जो राजा राज्य का 
उपभोग करता है, उसका पिण्ड ग्रहण नहीं करना चाहिये। श्रन्यः राजाओं के लिए नियम नही है । यदि दोप की 
सभावना है तो ग्रहण नही करना चाहिए और निर्दोष है तो ग्रहण किया जा सकता है । 


राजपिण्ड का तात्पये राजकीय भोजन है राजकीय भोजनसरस मधुर व मादक होता है । जिसके सेवन से 
रसलोलपता बढने की समावना रहती है। वह सरस आहार सर्वत्र समव नही, रसलोलप मुनि कही अनेषणीय 
आहार ग्रहण तन करे अन राजपिण्ड का निषेध किया है। एषणा शुद्धि ही प्रस्तुत विवाव की आत्मा है।* यदि 
कोई इस विधान को त्रिस्मृत करके राजपिण्ड को ग्रहण करता है या राबपिण्ड का उपयोग करता है तो श्रमण को 
चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ॥* राजपिण्ड के निषेध के पीछे अन्य तथ्य रहे हुए है', जिनका उल्लेख निशीथभाष्य 
और चूणि में किया गया है । राजभवन मे प्राय सेवापति आदि का आवागमन रहता है। कभी शीकघ्रतादि के कारण 


१ सागारिफ “शय्यातरस्तस्प पिण्डम्‌-अ्राहार । 
--सूत्रकृताड़् १।६।१६ टीका प० १८१ 
मुद्धाभिसित्तस्स रण्णो भिक्‍खा रायपिण्डो । 
-- दशवेकालिक अगस्व्यसिह चूणि 
(ख) मुद्धाभिसित्तरण्णो पिण्ड -राजपिण्ड । 
--देंशवेका लिक जिनदास चूणि ११५२-१३ 
(ग) सुद्िसाइगुुणो राया अट्टडविहो ततस्स होइ पिड्धत्ति । 
पुरिमिअराण एसो वाघायाईहि पडिकुट्टों ॥ 
--कल्पदर्शनस गा० ६ पु० १ 
(घ) “राजपिण्ड ” राजा-छत्रधर , तस्य पिड. । 
-- फेल्पसूत्र कल्पलता ४ पृ० २ समयसुन्दर 
(ड) “रायपिण्ड' ौन्ति राजपिण्ड, तन राजा-छत्रधर सेनापति-पुरोहित-श्रेष्ठय-सात्य सार्थवाहरूपे पञचभिले- 
क्षणयु तो मूर्दासिषिक्तस्तस्थ अशनादिचतुविघ आहारो वस्त्र पात्र कबल रजोहरण चेत्यष्टविध पिण्ड * 
--फैल्पार्थंवोधिनी ४ पृ० २ 


२ (क 


जा 


न 


निशीयमाष्य गा० २४८७, चूणि 


वर 


(क) अतो सो राखपिडो गेहिपडिप्तेहणत्व एषबणा रक्ख़णत्यथ च न कप्पइ । 
दह्वेकालिक जिनदास चूणि पु० ११२-६३ 
(ख) एपणा रवखणाए एतेसि अणातिण्णो । 
“वशव० अगस्त्यसिह चूणि । 
जे भिक्‍खू रायपिण्ड गेण्हुइ ग्रेग्हुत वा सातिज्ञाति जे भिक्‍खू रायपिड भुजइ भुजत वा सातिज्जति । 
लजनिज्ञीथ ६३११२ 
६ (क) निर्मच्छदासच्छत्सामन्तादिभि स्वाध्यायस्थ अपशकुनबुद्धथधा हारीरादेइच व्याघातसम्भवात्सरवाद्यलोभ- 
लघुत्व मिन्दादिहहुदोषसम्भवाच्च ५ -“कल्पाथंबोधिनी कहप ४ पृ० २ 
(प)। ईसरपनिईहि तह, वायाओ खद्धलोहु दाराण । ह 
दप्तण सगो गरहा, इअरशेसि न अप्पमायाओं ॥--क्ल्यसमर्थन १०॥१ 


रद 








६, जेन आगमो मे कल्पनिरूपण २८७ 
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श्रमण के चोट छगने को और पात्रादि फूटने की सभावना रहती है ।* वे अपशकुन भी समझ सकते हैं अत राजपिण्ड 
को अताचार माना है ।* 


महावीर और श्रीऋपभदेव के श्रमणों के लिए ही राजपिंड का निपेध है पर बावीस तीर्थंकरो के 
श्रमणो के लिए नही । राजपिण्ड से चार प्रकार के आहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण ये आठ वस्तुए ग्रहण की गई 
हैं और आठो भग्राह्म मानी है ।* 


क्ृतिकर्म 


कृतिकर्म का अर्थ है अपने से सयमादि मे जेष्ठ व सद्गुणो मे श्रेष्ठ श्रमणो का खडे होकर हृदय से स्वागत 
करना । उन्हें बहुमान देना | उनकी हितशिक्षाओ को श्रद्धा से नतमस्तक होकर स्वीकार करना ॥ 


चौवीस ही तीर्थकरो के श्रमण अपने से चारित्र मे जेष्ठ श्रमणो का वन्दन--नमस्कार करते है । यह कल्प 
सार्वकालिक है | 


निशीथ भाष्य गा० २५०३-२५१० 
२ सन्निही गिहिमत्ते य, रायपिडे किमिच्छुए । 
सबाहणा दतपहोयणा य, सपुच्छुणा देहपलोयणा य ॥। 
-- दशवेकालिक ३॥३ 
३ (क) श्रीआादिनाथमहावीरसाधूना न कल्पते अजितादि २२ तीर्थंकरसाधूना तु कल्पते । 
-+कल्पलता टीका 
(ख) फल्पद्र मकलिका पु० २ 
४ असणाईण चउकक्‍क वत्यथ तह पत्त पायपु छणए । 
निवर्षडमस्सि न कप्पई पुरिसतिमजिणजईण तु ॥। 
--फेल्पसमर्थन गा० ११ प० २ 


५ (कफ) कितिकम्म बदुविध-अब्भुद्नाण वदण च । त दुबिह पि इमोवि “जहारुह करेति, इमो वि जहारुह । 
अहवा -कितिकम्प सव्वाहि सजतीहि अज्जदिविखयस्स थि सजतस्स कायव्व दो वि तुल्लभिच्छुति । इमस्स 
वि पच मह्व्वयाणि । जो पढम पचमह॒व्बयारूढो सो जिट्टो सामाहए वा ठविओ । 
-जनिश्वीथ चूर्णि द्वि० भा० पृ० १८७-८८ 
(ख) क्िडकम्मपि य दुबिह, अब्भुद्गाण तहेव वदणय । 
समर्णेहि समणीहि य, जहारिह होइ कायव्व ॥ 
-+फकल्पसमर्थत गा० १२ प० २ 
(ग) क्ृतकर्म वदरणक चतुरविद्यतितीर्थकराणामपि लघुसाधुना वृद्धसाधु वन्दनीयों वन्दनकानि देयानि ॥। 
--कल्पसुत्र कल्पलता प० २ 
(घ) फियकस्से । कृतकर्म-लघुना साधुना वृद्धस्य साधोह्चरणयोवेन्वनकानि दातव्यानि । 
--+कलल्‍पद्र म कलिका टीका पा० २ 
(ड) कल्पार्थंवोधिनी टीका । 
<६ सब्वाहि सजईहि, किहकम्म सजयाण कायव्य । 
पुरिसुत्तमुत्ति धस्सो सब्वजिणाणपि तित्येसु ॥ 
--कल्पसमर्थेन गा० १३ 


' १७. ७. ०. ० 
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व्रत का अर्थ विरति है ।* विरति असत्‌ प्रद्धत्ति की होती है। अकरण, निश्तत्ति, उपरम और विरत्ति ये 
एकार्थक् शब्द हैं ।* ब्रत शब्द का प्रयोग निदत्ति और प्रद्धत्ति दोनो ही अर्थों मे होता है। जैसे -- 


“बषलान ब्रतयति” अर्थात्‌ वह शुद्ध के अन्न का परिहार करता है । “पयो ब्रतयति” अर्थात्‌ पय पीता है, इसके 
अतिरिक्‍त अन्य कुछ भी नहीं खाता । इसी तरह असत्‌ श्रवृत्तिका परिहार और सत्‌ मे प्रवृत्ति इन दोनो अर्थों मे ब्रत 
शब्द का प्रयोग हुआ है ।* भगवान्‌ श्री महावीर और ऋषभदेव के श्रमण पाँच महात्रत रूप धर्म का पालन करते है 
और अन्य बावीस तीर्थंकरो के श्रमण चार यामो का । इसका क्‍या रहस्य है ? यह प्रश्न भगवान्‌ पाइवेनाथ की परम्परा 
के अच्तिम प्रतिनिधि वेशीकुमार श्रमण के मत को कचोट रहा था। उन्होने गौतमगणधघर से पूछा ४ गौतम ते समा- 
धान करते हुए कहा-- 


विज्ञवर ! प्रथम तीर्थंकर के श्रमण ऋजु जड होते हैं । अन्तिम तीर्थंकर के श्रमण वक्तरजड होते है और मध्य 
के तीर्थकरो के श्रमण ऋणज॒प्रान्न होते है । प्रथम तीर्थंकर के मुनि कठिनता से समझने है और अन्तिम तीर्थंकर के शिष्यों 
को धर्मपालन करना कठिन होता है फिन्‍्नु मध्यवर्ती श्रमणो के लिए समझना और पालना सुलरूभ होता है ॥* 


चातुर्याम और पचयाम का जो भेद है वह बहिद्‌ छिट से है न कि अन्‍्तर्दु ष्टि से । मध्यवर्ती श्रमण परिस्न ह- 
त्याग मे ही चतुर्थत्त का समावेद्ञ कर लेते थे । कञचन और काना दोनो का वे अन्योन्यात्रय सम्बन्ध समझते थे ।६ 
कुछ आदुनिक चिन्तको ने लिखा है कि वे कान्तायुक्त थे, पर उनकी यह कल्पना अनागमिक है । 


ज्येष्ठ 


जैनधर्म ग्रुणप्रधान होने पर भी पुरुषज्येष्ठ है । शतबर्प दीक्षिता साध्वी भी अद्यदीक्षित श्रमण को भविति- 
भावना से नमन करती है ।* 


ज्येष्ठ कल्प का दूसरा अथे है--बावीस तीर्थकरो के समय श्रमणो के सामायिक चारित्र ही होता है पर 


१ हिसानृतस्तेयात्रह्मपरिय्रहेश्यो विरतिन्न तल । 
>-तंत्वार्थसुत्र ७१ 
२ अकरण निवृत्तिरूपरमो विरतिरित्यनर्थान्तरस्‌ । 
- तत्वार्थसूत्र ७॥१ भाष्य 
तत्वार्थतुत्र ७3१ भाष्य क्वी टीका 


ला 


उत्तराष्ययन अ० २३, गाथा २३-२४ 


उत्तरा० अ० २३ गाया २५-२७ 


ऑडड, 


हद | 


पचवभओो खत धम्मो, पुरिमत्स य पलचछमस्स य जिणस्स । 
मज्किमगाण जिणाण, चउव्चओं होइ. विन्नेओ ॥ 


तो अपरिग्गहियाएं, इत्यीए जोण होइ परिभोगो । 
ता तब्विरई इच्चिअ, गप्रवभविरइत्ति पन्माण ॥॥ 
--फकल्पसमर्थनम्‌, गा० १४-१५ प० २ 
७ घरिससपदिविखआए, अज्जाए अज्जदिवेखओ साहू । 
अभिगनगवदणनम---प्णेण विणएण सो पुज्जो ॥--कल्पलता दोका मे उद्धृत 
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शू; जैन आगमों मे कल्पनिरूपण “ र८& 





७१०१-४५: 





प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के समय श्रमणों के सामायिक चारित्र के साय ही छेद्रोपस्थापनिक चारित्र भी होता है। उसके 
आधार से ही श्रमण श्रेष्ठ या कनिष्ठ होता है । आज के युग में सामायिक चारित्र के ग्रहण को लघुदीक्षा और छेदोप- 
स्थापनिक चारित्र के ग्रहण को वडी दीक्षा कद्दते है ।* 


जेष्ठ कल्प का तीसरा अथ है कि पिता, पुत्र, राजा, मत्री, सेठ, मुनीम, माता, पुत्र आदि एक हु साथ प्रव्नज्या 
७ ए्‌ 


6 4. 4 0» 8 


ग्रहण करे या पिता, राजा, सेठ, माता आदि न प्रथम सामायिक चारित्र आदि ग्रहण कर लिया है और फिर पिता फल 


आदि के क्षतर्मानिस मे प्रन्नज्या लेने की भावना उदवुद्ध होती है, तो चार छ माह तक उसे छेदोपस्थापनिक चारित्र न 
दे | प्रथम पिता आदि को चारित्र देकर जेप्ठ वनावे ।” 


प्रतिक्रमण 


प्रतिक्रणण जैनधर्म की साधना का आवश्यक अगर है। प्रत्तिक्रमण का अर्थ है प्रमादवश शुभ योग से च्युत 
होकर अशुभ योंग का प्राप्त करने के पश्चात्‌ पुन शुभ योग को प्राप्त करना ।* मन, वचन और तन से कृत कारित और 
अनुमोदित पापो की निवृत्ति के लिए आलोचना करना, पश्चात्ताप करना, निन्‍्दा करना, अशुद्धता का त्याग कर बुद्धता 
प्राप्त करता । हिसा, क्रूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह रूप जिन पाप कर्मों का निम्नेन्य श्रमणों के छिए निपेव किया गया 
है, उनका यदि सेवन हा गया तो प्रतिक्रमण करना चाहिए। जिन शुभ कृत्यों का आचरण करता श्रमण के लिए 
आ्रावरयक है यदि उनका आचरण न किया गया हो तो भी प्रतिक्रमण करना चाहिए | वावीस तीर्थंकरों के समय के 
साधक्र अतीव विवेकनिष्ठ एवं जागरूक थे, अन वे दोप लगने पर ही प्रतिक्रमण करते थे ।* 


कुछ आंचार्यों का अभिमत है कि देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, और सावत्सरिक इन पाँच प्रति- 
ऋमणों में से वावीस तीर्यक्रों के समय देवसिक, और राज्िक ये दो ही प्रतिक्रमण हाते थे ।* शेप नही । जिनदास 
गणि महत्तर ने स्पष्ट कहा है कि प्रथम और जन्तिम तीर्यकर के समय नियमित रूप से उभयकालिक प्रतिक्रमण करने 
का विधान है और साथ ही दोपकाल में भी ईर्यापथ ग्रादि के रूप में तत्काल प्रतिक्रमण का विधान है । वावीस तीर्थ- 





१ (क) उबठावणाइ जिट्टो, विश्लेओ पुरिमपच्छिमजिणाण । 
पव्वज्जाए उऊः तहा, मज्मिमगाण निरदयारो ॥॥ 
--केल्पसमर्थनम्‌, गा १७ प० २ 
(ख) श्री आदीश्वर-सहावीरयो साधूना दीक्षाह्यय भवति, एका लघ्वी दीक्षा, अपरा बृहती दीक्षा भवति। लघुत्वम्‌ 
वृद्धत्व च बृह॒द्वीक्षया गण्यते । हाविशतितीर्थकरसाघूना तु दीक्षाया भवन्त्या सत्यामेव लघुत्वम्‌ वृद्धत्व 
गण्यते एप जेष्ठकल्प उच्चते ।--कल्पत्रुमकलिका टीका प० २-३ 


२ सह प्रन्नजिताना पितापुत्र-मातासुता-नृपामात्यादीना समकमेव पड्जीवनिकायाध्ययनयोगोद्व हनादियो ग्यताप्राप्ताना 
स्तोकान्तरिताना वा किड्चिह्विलस्बेनापि पिन्नादीनामेव प्रथमसुपस्थापना विधेया ! 
-- केल्पसुत्रकल्पार्थंवोधिनी टीका पा० २ 
देखिए आवश्यक एक जीवनदृप्टि १ निवन्ध टिप्पण | 
४ सपडिक्कमणों धम्मो, पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स । 
सज्मिसयाण  जिणएएण, फारणजाए पडिक्कमण ॥। 
--आवश्यक नियु क्ति गा० १२४४ 
५ देवसिय, राइय, पविखय, चउमासिय, वच्छरिय नामाओ । 
दुण्ह्‌ पण. पडिक्क्मणा, मज्िमगाण तु पढमा ॥। 
--सप्ततिस्थानक 


0७, ७. 4. 4 


२९० मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य ८, 
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९.) 


करो के घासनकाल में दोप लगते ही शुद्धि कर ली जाती थी, उभयकाल नियमेन प्रतिक्रमण का विधान नही था ।'* 


सासकलप 


है 


ज श्रमण एक स्थान पर स्थिर हो कर न रहे ।” भारण्डपक्षी की तरह अप्रमत्त होकर ग्रामानुग्राम विहार 
करे ।* बिहार की दृष्टि से काछ को दो भागो में विभक्‍त किया गया है ।” वर्षाफाल मौर ऋतुबद् काछ, वर्षाकाल 
जी में श्रमण चार माह तक एक स्थान पर स्थिर रह सकता है और ऋतुबद्व काल में एक माह तक | वर्षाकाल का समय 
एक स्थान पर स्थिर रहने का उत्कृष्ट समय है । अत उसे सव॒त्सर कहा है ॥” वृहत्कत्पसाप्य से बपविास का परम- 
जे प्रमाण चार माह बताया है ।" और जैपकाल का परम-प्रमाण एक माह ।/ जिस स्थान पर श्रमण उत्कृष्ट काल रह 
चुका हो, अर्थात्‌ जिस स्थान मे वर्पाऋतु में वर्षावास किया हों उस स्थान मे दो चातुर्मास्य अन्यत किये बिना चनु- 
मास्य न करे और जिस स्थान पर मासकल्प किया हो उस स्थान पर दो मास अन्यत्र बिताये बिना न रहे । यद्यपि 
गाथा में तृतीय बार का स्पष्ट उल्लेख नही है । किन्तु स्थविर अगस्त्यभिह के अभिमतानुसार चकार के द्वारा वह 


प्रतिपादित है ।* 


भगवान ऋपभदेव और महावीर के श्रमणो के लिए ही मासकत्प का विधान है । थेप बावीस तीर्थंकरों के 
लिए नही । वे चाहे तो दीर्घकाल तक भी एक स्थान पर रह सकते है मौर चाहे तो गीघ्र ही एक स्थान से दुसरे स्थान 
पर प्रस्थान कर जाते हैं । 


पय्‌ षणाकल्प 


“परि” उपसगंपूर्वक वस्‌ धातु से “अन” प्रत्यय छगकर पर्यूपण शब्द बना है, जिसका अर्थ है भात्मा 
के समीप रहना । परभाव से हटकर स्वभाव मे रमण करता । आत्ममज्जन, आत्मरमण, या आत्मस्थ होना । यह 





१ पुरिसपच्छिमर्णह उभओ काल पडिक्कमितव्व इरियावहियमागर्तोहि उच्चारपासवण-आहा रादीण वा विवेग काऊण, 
पदोसपच्चूसेसु, अतियारो होतु वा मा वा तहावस्स पडिक्कमितव्य एतेहि चेष ठार्णेहि । सज्क्रिममाण तित्ये जदि 
अतियारो-अत्थि तो दिवसो होतु रत्ती वा, पुव्वण्हों अवरण्हो मज्ण्हो, प्रुव्वत्तावरतत वा अड्ढरत्तों वा ताहे चेव 
पडिक्कमन्ति । नत्यि तो न पडिक्कमन्ति, जेण ते असढा पण्णावन्ता परिभाणगा न य पम्ादबहुला, तेण तेसि 

एवं भवति ।--आवशद्यकच्ूणि, जिनदास 


्। 


कप्पद निर्गथाण वा निःरगथीण वा, हेमत-गिम्हासु चारए 
--बृहत्कल्पभाष्य का० १।३६ 

३ भारड पकक्‍प्ती व चरेष्प्पम्ते ---उत्तराष्ययन अ० ४ गा० ६ 
४ सबच्छर इति कालपरिभाण । त पुण णेह्‌ वारसमासिग सवज्ञति फिन्तु वरिसारत्ता 

चातुर्मासित स एव जेट्गोग्गहो ।--वश्व्व कालिक, अगस्त्यसिह चूणि। 
५ बृहत्कलत्पभाष्य भाग १॥३६ 

चुहत्कल्पभाष्य भाग १६।७॥८ 
७ सवच्यर चावि पर पमाण, वीय च वास न ताहह चसेज्जा । 
सुत्तस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्‍यू, सुत्तस्स अत्यो जइ आणवबेइ ।।--दशवंकालिक, द्वितीयचुलिका गा० ११ 


८ थितिय च वास-वितिय ततो अणतर च सद्देंण ततियमत्रि जतो भमणित तडुगरुण, दुगगेण अपरिहरित्ता ण बट्ठति 
तत्तिय च परिहरिऊण घउत्ये होज्जा ।--दठाव ० अगस्त्यसिह चूणि 


28. जन आगमों से कल्प-निरूपण २६१ 
बीती सी. जी --- /-+/ +///+-+-/-/+-//+/ 
पुनीत पर्व आपाडी पूर्णिमा से उतपत्रास और पत्नासवें दिन मनाया जाता है। जिसे सवत्मरी महापर्व कहते हैं । 


पर्युपणा कत्प का दूसरा अर्थ है एक स्थान पर निवास करना । वह साल्वन और निरावलवन रूप दा 
प्रकार का है। सालूवन का बर्थ है --सक्ारण और निरावछवन का अर्थ है विना कारण । निरावलवन के भी जबन्य और 


उत्कूप्ट रूप दा भेद है 7 


पर्बूपणा के पर्बायवाची शब्द इस प्रकार बतलाये गये है--(१) परियाय ववत्थवणा (२) पज्ोममणा 
(३) पागइया (४) परिवसना (५) पज्जुवणा (६) वासावास (७) पद्मसमोसरुण (5) ठवणा और (६) जैेद्टोग्गह ।* 


हि 


यद्यपि ये सव नाम एकार्थक है तथापि व्युत्यत्तिमिद के आवार पर उनमे किचित्‌ अर्थभेद भी है पर्युपणा 
के वर्षो की गणना के आधार से दीक्षापर्याय की जेप्ठता-कनिप्ठता गिती जाती है, अतएव पर्युषणा दीक्षापर्याय की व्यव- 
सस्‍था का कारण है ॥* वर्षावास में भिन्‍न प्रकार के द्वव्य-क्षेत्रत्ता ठ-भाव सम्बन्धी पर्यायों का आचरण किया जाता है । 
इस कारण इसका दूसरा नाम “परज्जोसमणा” हैँ। गृहस्थ आदि सभी के छिए समान होने से यह कल्प 'पागदया' 
कहलाता है।* 


१ (क) पुरिमनिमतित्यगराण, भासकप्पो ठिओ मुणेयव्यों । 
सज्मिमगाण जिणाण, कअद्वियओं एस बिन्नेओ ॥॥ 
-- कल्पसमर्थनम्‌ गा० १६ प० २ 
(ख) “मासकल्प ” श्रीभादिनायमहावीरसाधुमि शेपकाले अप्टमासेपु मासकल्प कियते । द्वाविशतिती्थंकर- 
साधुभिस्तु न मासकल्प क्रियते । -कल्पसूत्र कल्पलता टीका 
(ग) कल्पसूत्र सुवोधिका टीका व्यारयान--कल्पद्बूस कलिका प० ३॥२ 
२ (क) समणे भगव महावीरे वासावास सर्विसईराइ सासे विदकक्‍्कते सत्तरि राइदिएहि वासावास पज्जोसवेइ् । 
-उसमवायाज्भ ७ वा समवाय 
(ख) तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे वासाण सबीसइराए मासे विदक्‍कते वासवास पज्जोसवेद । 
--कल्पसुत्र २२४ पृ० ६६ पुण्य 
३ (क) कल्पसूत्र कल्पाथवोथिनी टी ० प० ३? 
(ख़) कल्पसूत्र सुवोधिका टीका 
४ (क) पज्जोसवणाएं अक्घराइ, होंति उ इमाइ गोण्णाइ । 
परियायवत्यवणा, पज्जोसवणा, य पागइता ॥३ १ ३८ 
परिवसणा, पज्जुसणा पज्ञोसवणा य वासवासों य । 
पढम समोसरण ति य, ठवणा >जेट्टोग्गहेगढ्ठा ॥ ३१३६ 
पज्जोसवण त्ति एतेसि अक्खराणि इमाणि एगट्टिताणि गोण्णणामाणि अट्टू मवति । त जहा--परियायबत्यवणा 
पलजोसवणा य, परिवसणा, पज्जुसणा वासावासो, पढमसमोसरण, ठवणा, जेट्टोग्गहो त्ति एते एगट्ठिता । 
--+मिज्ञीयसूत्र सभाष्य चूणि, तृतीव भा० प० १२५-१२६, ज्ञानपीठ, आगरा 
(ख) कल्पसूत्र निर्युक्ति, गा० १॥२ 
५ (क) एवेसि इमो अत्यो-जम्हा पज्जोसवणादिवसे पव्वचज्जापरियागों व्यपदिदयते-व्यवस्थाप्यते सखा--'एत्तिया 
वरिसा मम उवट्टावियस्स त्ति तम्हा परियायवत्यवणा भण्णति--निश्लीथसूत्र समभाग्यनूणि ३॥१२४५ 
(ख) कल्पसृत्र नियुक्ति एवं, चूणि १२१८४ पुण्यविजयजो द्वारा सम्पादित 
६ (क) जम्हा उदुबद्धिया दव्व-खेत्त-काल-भावा पज्जाया, एत्य परिसमता ओमसविज्जति-परित्यजन्तीत्यर्थ , मण्णे य 
दव्वादिया वरिसकालपायोग्गा बेत्तु आयरिज्जति, तम्हा पज्जोसवणा भमण्णति 'पागरय त्षि सब्चलोगपसिद्धेण 
पागतर्भिधाणेण पजजोसवणा भण्णति ।--निश्चीयसूत्र समाप्य चूणि ३१२५-२६ 
(ख) कल्पनूत्र निर्युक्ति एव चूणि ?।२६८५ 
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प्दास्णच्चुससु झतियारों हु दा ना दा तहादकच्क पडिदक्षनितव्च एचाह चच ठाजाहू ॥ सल्चिमाां निन्य आला 


जतियारो-अत्यि तो दिवयो होनू रक्ती दा पुव्वप्हों लवराहो मज्छप्हो, प्रत्वत्ताइरस वा अड्टरत्तो दा ताहे चेव 
जे क््छः 
०] 


| 


पडिक्क्ष्मन्ति | नत्यि तो न पडिक्क्मस्ति केय ते कअमद्य पशगादन्ता परिभायथया नथ परमाइवहला तेय तेसि 
एुवँ झवाति ।---अखच्यक्षदूणि, किनआास 
कूप्पड निश्गंधाण वा निर्ययोघ दा हेमंत-चिन्‍्हासु चारए 

नऊदृह्त्तल्पमाप्य क्षा० (३६ 
अआरड पच्छी व चरेज्पमत्ते --5त्तराब्ययतत ल< ४ गाए 5 
सचच्छर इति क्षालपरिनाय । त पु८ण पेह वार्चसासलिय संवलज्झति किन्तु दन्नसिरत्ता 
चाठमसाचितत सझा्त्त द एव जलेहोप्गहों ब्गहा 3--हुक्नद क्लिक आला च्थि || 
दृह्ऋल्पसाध्य भाय १३५ 
वृहत्तल्यभाध्य का धाक्नाजाद 
तसवच्छर चावि परं प्राय, दोय च बारे न तठतहि वदेच्चा । 


किनिकिकी मन. ० अर 
खत्तत्च रायथण चउचरज्ज़ छ>क्ष्ख, चत्तक्च ऊत्वा 
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ठठद्वियं च परिहरिजप खदत्ये होज्जा जय ॥-ह्ामाद ८० जउस्त्यनिह स्त्यमिह चूथि 
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कक कर के पक का का पा का आर आस कर कस सी आस की कक की की का ३ 9 929 की 2 की की 9 कही की ही की. 0 बीजही की ही- बी जाकि बीबी. 4ीशी एबी जी 
पुनीत पर्व आपाढी पूणिमा से उतपचरास और पचासतवें दिन मनाया जाता है।' जिसे सवत्सरी महापवव॑ कहते है । 


पर्यूपणा कल्प का दूसरा अथ है एक स्थान पर निवास करना । वह सालवन और निरावरूवन रूप दो 
प्रकार का है। सालवन का अर्थ है --सकारण और निरावलवन का अर्थ है विना कारण ।नतिरावरूबन के भी जघन्य और 


उत्कृष्ट रूप दो भेद है ।* 
पर्यूपणा के पर्यायवाची शब्द इस प्रकार बतछाये गये हैं--(१) परियाय ववत्यवणा (२) पज्जोसमणा 
(३) पागइया (४) परिवसना (५) पज्जुत्णा (६) वासावास (७) पढमसमोसरण (5) ठवणा और (&) जैट्टोग्गह ।* 


यद्यपि ये सव नाम एकार्थक है तथापि व्युत्पत्तिभिद के आधार पर उनमे किचित्‌ अरथंभेद भी है।” पर्युपणा 
के वर्षो की गणना के आधार से दीक्षापर्याय की जेष्ठता-कनिष्ठता गिनी जाती है, अतएव पर्यूपणा दीक्षापर्याय की व्यव- 
स्था का कारण है ।* वर्षावास मे भिन्‍न प्रकार के द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव सम्बन्धी पर्यायो का आचरण किया जाता है। 
इस कारण इसका दूसरा नाम “पज्जोसमणा” है। गृहस्थ आदि सभी के लिए समान होने से यह 'कल्प' 'पागइया' 
कहलाता है।* 


१ (क) पुरिमतिमतित्यगराण, मासकप्पो ठिओ सुणेयव्यो । 
मज्मिमगाण जिणाण, अट्टियओ एस बविन्नेओ ॥॥ 
-- कल्पसमर्थनम्‌ गा० १६ प० २ 
(ख) 'मासकल्प ” श्रीआदिनाथमहावीरसाधुभि दशेषकाले अष्टमासेषु मासकल्प क्रियते । द्ाविशतितीर्थंकर- 
साधुभिस्तु न मासकल्प क्रियते । -कल्पसूत्र कल्परूता टीका 
(ग) कल्पसूत्र सुबोधिका टीका व्याख्यान--कल्पद्रू सम कलिका प० ३॥२ 
२ (क) समणे भगव महावीरे वासावास सविसईराइ मासे विइकक्‍्कते सत्तरि राइदिएहि वासावास पज्जोसवेड । 
>समवायाजडभर' ७ वा समवाय 
(ख) तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महाबीरे वासाण सवीसह्वराएं मासे विहककते वासवास पज्जोसवेह । 
--कल्पसुत्र २२४ पूृ० ६६ पुण्य 
३े (क) कल्पसुत्र फ्ल्पा्यंवोधिनी टी ० प० ३॥१ 
(ख) कल्पसूत्र सुबोधिका टीका 
४ (क) पज्जोसवणाएं अक्खराहइ, होंति उ इमाइ गोग्णाइ । 
परियायवत्थवणा, पज्जोसवणा, य पागइता ॥३ १३८ 
परिवसणा, पज्जुसणा पज्जोसवणा य वासवासों य । 
पढम समोसरण ति य, ठवणा "“जेट्टोग्गहेगढ्ठा ॥ ३१३६ 
पज्जोसवण त्ति एतेसि अक्खराणि इमाणि एगट्टिताणि गोण्णणामाणि भट्ठ मवति । त जहा--परियायवत्थवणा 
पज्जोसवणा य, परिवसणा, पज्जुसणा वासावासो, पठमसमोसरण, ठवणा, जेट्टोग्यहो त्ति एते एगद्ठिता । 
--निशीयसूत्र सभाष्य चूणि, तृतीय भा० प० १२५-१२६, ज्ञानपीठ, आगरा 
(ख) कल्पसूत्र नियुक्ति, गा० १॥२ 
५ (क) एतेसि इमो अत्यो-जम्हा पज्जोसबणादिवसे पव्वज्जापरियागो व्यपदिश्यते-व्यवस्थाप्यते सखा--'एत्तिया 
वरिसा मम्र उवट्ठावियस्स त्ति तम्हा परियायवत्यवणा भण्णति--निश्ञीथसूत्र सभाष्यन्ूणि ३॥१२४५ 
(ख) कल्पसूत्र निर्युक्ति एब, चूणि १२१८४ पुण्यविजयजी द्वारा सम्पादित 
६ (क) जम्हा उद्धुवद्धिया दव्व-खेत्त-काल-भावा पज्जाया, एत्य परिसमता ओसविज्जति-परित्यजन्तीत्यर्थ , अण्णे य 
दव्वादिया वरिसकालपायोग्गा घेत्तु आयरिज्जति, तम्हा पज्जोसवणा भण्णति 'पागय' क्षति सब्बलोगपसिद्धेण 
पागतमिवाणेण पज्जोसवणा भषण्णति ।--निश्चीथसूत्र समभाष्य ज्ञणि ३३१२५-२६ 
(ख) कल्पसूत्र नियुक्ति एवं चूणि १२६८५ 


०७, ७३. क 


08०“ 


[22 


ध्ञ 


)8270 80: 
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इस कल्प में एफ स्थान पर चार मास तक नियारा किया जाता है, गतएय यह वारायास यर्यायास कहा गया 
है ।" कोई विश्येप कारण न हो तो प्रावृट्‌ मे ही चाहुगारा व्यतीत करने योग्य क्षेत्र मं पेश फ्िया जाता है, अतागव 
उसे ' पढमसमोसरण ऊहते है । ऋतुबद्धकाल फ्री अगेक्षा उसकी गर्यादाएँ मिन्‍न होती हू अतारप्र यह 'ठयणा है ।* 
पह्तुबद्धफाल मे एक-एफ मास या क्षेत्रावग्रह होता है किन्तु ब्गकाल़ में चार मांस का अनएव उगे जेट्टोग्गह--जैप्ठा- 
वग्नह कहते है ।* 

अगर साधु बापादढी पूणिगा तक नियत स्थान पर आ पहुँचा हा और वर्षायाय की जाहिरात कर दी हो 
तो श्रावण कृष्णा पत्तमी से ही वर्षावास आरग्भ हो जाता है । उपयुक्त द्षेत्र वर मिलने पर श्राप्रण कृष्ण दशमी को, 
फिर भी योग्य क्षेत्र की प्राप्ति न हो तो श्रावण गास की पनदब्ममी (अमावस्या) को यर्पायास आरम्भ करना चाहिए । 


इतने पर भी सुयोग्य क्षेत्र न मिले तो पॉच-गाच दिन सढाते हुए अन्तत भाद्राद झूवला पंचमी तक ता 
आरम्भ कर देना अनिवाय माना गया है । इस रामय तक भी उपयुक्त क्षेय प्राप्म न हुआ हा तो अन्तत दक्ष के नोचे 
ही पर्युषणाकल्प करना चाहिए | पर इस तिथि का किमी गी स्थिति में उल्लंघन नहीं करना चाहिए ॥* 


पचमी, दशमी और पचदछ्यमी उन पर्यों में ही पर्यूपणा फल्प वरना चाहिए, अपव॑ में नही । इस प्रकार का 
सामान्य विधान होने पर भी विशिष्ट कारण से आरयंकरालफ ने चवुर्थी तिथि में पर्यूपणा की प्रश्त्ति की थी, मगर एगसे 


१ जम्हा एगखेत्ते चत्तारि मासा-परिवसतीति तम्हा परिवसणा भण्णति । 
-- निशीथ सभाष्य चूणि ३३१२५ 
(ख) कल्पसूत्र निर्युक्ति ८५ 
२ उदुबद्धिया वास समीवातो जम्हा प्गरिसेण ओसत्ति सन्वदिसासु परिमाण-परिच्छिन्त तम्हा पज्जुस्सणा भण्णत्ति 
पज्जोसवणा दइति गतार्थ ।- निशीथ सभाष्य च्णि ३।१२५-१२६ 
(ख) फल्पसूत्र नियूफ्ति पु० ८५ 
(ग) प्रथम आद्य बहण ससवातो समोसरण ते य दो समोसरणा-एग वासासु बितय उद्बद्धे । जतो पज्जोसव्णा 
तो वरिस आढप्पति अतो पढम समोसरण भण्णति । --निश्ञीथ, सूत्रभाष्य चूणि ३३१२६ 
(घ) फल्पचूणि बु ८५ 
३ वासकप्पात्ों जम्हा अण्णा वासकप्पमेहा ठथिज्जत्ति तम्हा ठवणा भण्णति 
++निश्मीथ घपही ३।१२६ 


४ (क) जम्हा उद्ुबद्धे एक्क सास खेत्तोग्गाहो भवति, बासावासासु चत्तारि सासा, तम्हा उर्दुबद्धियाओ वासे उग्गहो 
जेट्टो भवति। एषा व्यजनतो नानात्व, नत्वर्थत ।--निशीथसून्र-सभाष्यतचुण ३३१२६ 
(ख) फल्पसूत्र चूणि ८५ 
५ (कफ) एत्थ तु पणण पणग फारणिय, जा सवीसतीमासो । 
सुद्धाौससी ठियाण. व, आसाढीपुण्णि-मोसरण 
फल्पसूत्र नियुक्ति गा० १६ 
(ख) आसाढपुण्णिमाए ठियाण जति तणडमलादीणि गहियाणि पज्जोसव्णाकप्पो य फहितो तो सावण बहुलपचमोए 
पज्जोसवेंति । असति खेत्त सावणबहुलदससिए असति खेत्त सावण बहुलस्स पण्णरसीय, एव पच पच ओ- 
सारेंतेण जाव असति भदपषतसुद्धपचमीए, अतो परेण ण वट्टति अतिक्‍्कामेतु । आसाढपुण्णिमातो आकढत्त 
भग्गताण जाव भदृवय जोण्हस्स पचसोए एत्थत्रे जति ण लद्घब ताहे जति रफ्खहेट्न ठितो तो थि पज्जोसवे- 
तज्ब एतेसु पच्वेसु जहा लभेण पज्जोसवेयग्व, अप्पव्वे ण घट्टति । 
--कल्पसुत्न चूणि० पृ ८६ पुण्यविजयजी, सपा० 
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सामान्य नियम नही समझना चाहिए ।* 


वर्षावास में भी विज्ञेप कारण से श्रमण विहार कर सकता है। स्थानाग में पाँच कारणों का निर्देश किया 
गया है । वे कारण ये है--(१) ज्ञान के लिए, (२) दर्शन के लिए, (३) चारित्र के लिए, (४) आचाये और उपा- 
ध्याय के काल करने पर, (५) आचार्य उपाध्याय आदि के वैयावृत्य के लिए ।* 

भाष्य चूंणि और टीका साहित्य मे कुछ अन्य भी कारण वर्षावाम में त्रिहार करने के बताये हैं--जैसे कि 
“दुष्काल के कारण भिक्षा की उपलब्धि न होने से, राजप्रकोप होने से, रोग आदि उत्पन्न होने से, जीवोत्पत्ति का 
आधिक्य होने से, आदि-आदि ।? 

वर्षावास समाप्त होने पर श्रमण को विहार करना चाहिए | किन्तु यदि वर्षा का आधिक्य हो, वर्षा से मार्ग 
दुर्गंग व भग्त हो गये हो, कीचड अधिक हो, वीमारी आदि कोई कारण हो तो वह अधिक भी ठहर सकता है ।* 


१ कल्पसूत्र चूणि पु० ८& 
२ फप्पइ पर्चाह ठाणेहि णिग्गथाण णिग्गथीण पढसलपाउससि गामाणुग्गाम दृइज्जत्तए त० णाणद्व॒याए, दसणद्ुयाए 
चरित्तटद्रए, आयरिय उवज्ञायाण वा से विसु भेज्जा आयरियउबज्ञायाण वा वहिया वेयावच्चकरणाए । 
+स्थानाजड् सूत्र ५ वा स्थान 
३ (कफ) तत्थ अपत्ते इमे कारणा - 
राया कुथू सप्पे, अगणिगिलाणे य थडिलस्सड्सती, एएहि कारणेहि अपत्ते होइ णिग्गमण ।।३१४५८ 
राया दुदट्ठों, सप्पो वा वर्साह पविट्टो, कुथृहि वा वसही ससत्ता, अगणिणा वा वसही दड्डा, गिलाणस्स 
परिचरणट्ठा गिलाणस्स वा ओोसहहेड, थडिलस्स वा असतीते, एतेहि कारणेहि अप्पत्ते चउपाडिवए 
णिग्गसण भवति । अहवा इसे कारणा -- 
काइयभूमी सस्थारए, य ससत्त दुल्लभे भिक्‍खे। 
एएहि. कारणेहि, अप्पत्तें होति णिग्गमण ॥॥ ३१५६ 
काइयभूमी ससत्ता, सथारगा वा ससत्ता, दुल्लभ वा भिक्‍ल जात, आययरसमसुत्येहि वा दोसेहि 
मोहोदओ जाओ, असिव वा उप्पण्ण, एतेहि कारणेंहि श्रप्पत्त णिग्गमण भवति । 
--सभाष्य निशीय चूणि तृ० भा० प्‌ १३२-१३३ 
(ख) कल्पसमर्थनम्‌ गा० २४-२५ पत्र २ 
(ग) कल्पसूत्र-कल्पलता, व्याख्यान १ पत्र २-३ 
४ चउप्पाडिवए अइकक्‍्कते निग्गमों इमेहि कारणेहि--- 
वास न उवरमती, पथा वा दुग्गमा सचिक्खिला । 
एएहि कारणेहि अहक्‍्कते होइ णिग्गसण ॥३१६० 
अइकक्‍्कते वासाकाले वास नोवरमदह, पथो वा छुग्गमों, अइजलेण सच्तिक्खल्लो य, एवमाइएहि कारणेहि चउपाडिवए 
अइ्ककते णिग्गमण ण भवत्ति | ३१६० 
अहवाइमे कारणा--- 
असिवे ओमोयरिए रायदुट्ट भए व गेलण्णे । 
एतेहि कारणेहि, अइक्कते होय$निग्गमण ॥| ३१६१ 
चाहि असिव ओम वा, बाहि वा रायडुट्स्‍ , बोहिगादिभय वा आगाढ, अगराढकारणेण वा ण णिग्गच्छति । 
एतेतेह कारणेहि चउपाडिवए अतिक्‍्कते अणिग्गमण भवति ।३१६१ 
++निशीयसूत्र, सभाष्य चूणि तृ० भा० 
(ख) कल्पसमर्थेनम्‌ गा० २६, प्‌ २ 
(ग) कल्पसूत्र, कल्पलता प० ३॥१ समयसुन्दर । 
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वर्षावास के लिए भी वही क्षेत्र उत्तम माना जाता है जहाँ पर तेरह्‌ गुण हो । वे गुण इस प्रकार हे. 
(१)जहाँ पर विशेष कीचड न हो (२)अधिक जीबो की उत्तपत्ति न हो (३) शौच स्थलू-निदोप हो, (४) रहने का स्थान 
शान्तिषश्रद हो (५) गोरस की अधिकता हो । (६) जन समूह विशाल और नद्र हो, (७) युन्न वैद्य हो, (८५) औपध 
सुलभ हों, (६) गृहस्थ वर्ग घन धान्यादि से समृद्ध है, (१०) राजा घामिक हो, (११) श्रमण ब्राह्मण का जपमान 
न होता हो, (१२) सिक्षा सुलभ हो, (१३) और जहाँ पर स्वाध्याय योग्य स्थान हो ।* 


भगवान्‌ ऋपषनदेव और महावीर के श्रमणों के लिए वर्पावास-पर्यूषणा का थन्निवार्य विधान है, शेप बाईस 
तीर्यकरों के श्रमणो के लिए नहीं । वे वर्षा आदि के कारण से ठहरते भी थे ओर कारणाभाव में विहार भी करते 


कप 


थे ।*१ 


इन दस कल्पों में (१) जाचेलब्य (१) औद शिक (३) प्रतिक्रण (४) राजपिण्ड (५) मासकल्प (३) 
पर्यूपणा कल्प ये छह्‌ कल्प अस्थिर है ।0 और (२)शे्यातर पिण्ड (२) चतुर्य महान्नत रूप धर्मं३) पुरुष जेप्ठ, (४) 
और कृतिकर्म ये चार कल्प अवस्थित है, भौर चौबीस ही तीर्थकरों के घासन में होते है ।* 


जिज्ञासा हो सकती है कि सभी तीर्थकरो के श्रमणो का लक्ष्य मोक्ष है तो फिर प्रथम अन्तिम और वावीस 
तीर्थंकरों के श्रमणों के आचार कल्प मे यह अन्तर क्‍यों है ”? अस्थिर और अवस्थित कल्प व्ययों हैं । 


समाधान है--प्रथम तीर्थकर के श्रमण जड और सरल होते थे । अजित आदि वावीस तीर्थंकरों के श्रमण 
विज्ञ और सरल होते थे । महावीर के श्रमण जड और वक्त होते हैं अव मोक्षमार्ग एक होने पर भी आचार कल्प में 
अच्तर किया गया है । 


१ (कफ) चिक्‍्खल पाण थडिल, वसही गोरस जणाउले बिज्जे 
ओसह  निचया5हिवई, पासडा भिक्‍ख सज्ञाएं ॥। 
-+कल्पसमर्थनम्‌ गा० ३६, पु० ३ 


(ख) कलपसूत्र कल्पलता पृ० ५ में उद्धुत 
(ग) कल्पसूत्र कल्पद्ू म कलिका पृ० ४५ में भी उद्धृत 
२ दीसासइ मज्मिमगा, अच्छति अ जाव पुव्वकीडीवि । 
इहरा उ त्त मासपि हु, एव खु विदेह॒जिणकप्पी ॥। 
--फल्पसमर्थेनम््‌ गा० २८ प० २ 
३ (क) शेषेषु चाचेलक्यादिषु घट्सु अस्यितास्तत्कल्पो5स्थितकल्प उक्त च-- 
ठिय अट्ठितो य कप्पो, आवचेलक्क्ताइएसु ठाणेसु । 
सब्वेसु ठिया पढसो, चउठिय छुसु अट्टिया बोओ ॥। 
>+मावश्यक निर्युक्ति, सलहयगिरि वृत्ति मे १२१ 
(ख) अआएेलक्कुड्रेसय, एडिकसणे रए्यापिड सप्सेसु १ 
पज्जुसणाकप्पम्सि य, अट्टियकप्पो मुणेयन्यों ॥॥ 
-+कल्पसमर्थनम्‌ गा० २६ पूृ० २ 
४ (कर) सेज्जायर पिडमि, चाउज्जामे य पुरिसजेद्द य। 
किट्कस्मस्स य करणे, चत्तारि अचट्टिया कप्पा ॥! 
--आवद्यक सलयग्रिरि बृत्ति से उद्धत प० ९२१ 
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पूर्वाचार्यो ने कल्प का महत्व प्रतिपादन करते हुए उसे तृतीब वैद्य की औपब के समान सम्ी के छिए हिला- 

वह वतलछाया है ।* कल्प एक ऐसी अनमोल रसायन है जो दोप छगने पर भी और दोपमुक्त-अवस्था में भी ग्राह्म है । 
दोष लगा है तो घद्धि हो जाती है और दोप नही छगा है तो जागृति रहने से भूछ की बल नहीं छगती । 

कल्प मानत्र को श्रेय की ओर ले जानेवाला आध्यात्मिक उपक्रम है। आत्मशुद्धि का अमाघ उपाय है। 

जीवन को निर्मल बनाते की एक कला हैं| इसके पातन से नये प्रकाश की आभा जगमगा सकती है, और अन्यकार 

विलीन हो सकता है | 





१ वबाहिभव्णेद नावे, कुणइ अभावे तय तु पढमति । 
बिद्रअसवर्णेड न कुणद, तडय तु रसायण होइ ।! 
एवं एसो कप्पो दोसा-भावेदवि कज्जमाणों भ। 
सु दरभावाओ खलु, चारित्तरसायण होइ॥॥। 
एवं कप्पविभागों, तइ उरोसहनायओ ग्रुणेयच्यो । 
नावत्यजुओ इत्य उ, सब्वत्यवि कारण एय ॥ 
--कल्पसमर्थेन, गा० ३१ से ३३, पूृ० ३ 


आए का का को 


समनन्‍तभद्र की जेनदर्ठान को देन 
श्री द्रबारीलाल कोठिया, 


एम० ए०, न्यायाचार्य, शास्त्राचार्य, 
प्राष्यापक--काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 








आ० क्रुन्दकुन्द और गृद्धपिच्छ (उमास्वाति) के पश्चात्‌ जेन वाइमय को जिस मनीपी ने सर्गधिफ प्रभावित 
किया और यशोभाजन हुआ वह स्वामी समन्तभ्द्र हैँ । ये साहित्य और शिलालेखो में विशिष्ट सम्मान के प्रदर्शक 
'स्वामी' पद से विभूषित मिलते हैं। इनका यद्योगान शिलालेखों तथा वाइ्टमय के मूर्धन्य ग्रन्थक्रारों के ग्रन्थों में बहुलूत- 
या उपलब्ध है । अकलकदेव ने? स्याह्वादतीर्थ का प्रभावक और स्याद्वादमार्ग का परिपालक, विद्यानन्द ने * स्याद्ाद- 
मार्गाग्रणी, वादिराज ने” सर्वज्ञका प्रदर्शक, मलूयगिरि ने* आद्यस्तुतिकार तथा शिलालेखो ने* 'वीरणासन की सहस्न 
गुणी इृछद्धि करने वाला, श्रुतकेवलि-सन्तानोन्‍तायक', 'समस्तविद्यानिधि', झास्त्रकर्ता! एवं 'कलिकार-गणधर' कहकर 
उनका कीतिगान किया है । ययार्थ मे जब तत्वनिर्णंब ऐकान्तिक होने लगा और उसे उतना ही माना जाने लगा तथा 
आहंत-परम्परा ऋषभादि तीर्थंकरो द्वारा प्रतिपादित तत्त्वव्यवस्थापक स्याद्वादन्‍्याय को भूछने लगी, तो महान्‌ आचार्य ने 
उसे उज्जीवित एवं प्रभावित किया । अत ऐसे शासत-प्रभावक और तत्वज्ञान-प्रमारक्त मूर्धन्य मनीपी का विद्वानों 
द्वारा गरुणगात हो तो कोई झादचय्य नही । 


इनका विस्तृत परिचय और समयादि का निर्णय प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता पण्डित जुगलकिशोर जी भुख्तार ने 
'स्वामी समन्तभद्र” नामक इतिहास-प्रन्थ मे दिया है । वह इतना प्रमाण-पु्ण, अविकल और शोधात्मक है कि ४२ वपं 
बाद भी उसमे सशोधव, परिवतंन की गुजाइश प्रतीत नही होती, वह्‌ आज भी बिल्कुल नया और चिन्तन पूर्ण है । 
अतएव यहा समन्‍्तभद्र के परिचयादि के सम्बन्ध मे कुछ न कहकर उनकी उपलब्धियो पर प्रकाश डालने का प्रयास 
करेगे । 


समन्तभद्र से पुब का युग 


जैन अनुश्रुति के अनुसार जैनधर्म के प्रवतेक क्रश काल के अन्तराल को लिए चौबीस तीर्थंकर हुए है । इनमे 
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, बाईसवें अरिष्ट नेमि, तेईसवों पाइ्वंनाथ और चौबीसरवों वद्ध मान-महावीर तो ऐतिहासिक 


१ (क) तीर्थ सर्वपदार्थतत्त्वविषयस्याद्वादपुण्पोदधेभ्ेव्यानामकलडूमावक्तये प्राभावि काले कलौ । 
यैताचायंससन्तभद्रयतिना तस्मे नम सन्ततम््‌ 
(ख) भव्येकलोकनयन परिपालयन्त 
स्थाह्ादवत्म परिणो्सि समन्तभद्गस्‌ । 
---अष्ट्शती आरस्भिक सगल पद्य २ तथा समाप्तिइलोक ? 








शु. समत्तमद्र की ,ज॑ंनवर्शन को देन. २६७ 
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और लोक प्रसिद्ध भी है! इन तीर्थंकरों के द्वारा जो उपदेश दिया गया वह 'द्वादद्ाग/ कहा गया है ! जैसे वृद्ध के 
उपदेश को “'त्रिपिठक्र” कहा जाता है। वह 'द्वादआग” श्रत दो भागों मे विभक्‍त है-- (१) अग प्रविष्ट और 
(२) अगवाह्य | ये दो भेद प्रवक्‍ता विश्येप के कारण है। जो श्रुत तीर्थंकरो तथा उनके प्रधान एवं साक्षात्‌ शिष्यो 
द्वारा उक्त है वह अड्भप्रविप्ट है। तथा जो इसके भाधार से उत्तरवर्ती श्राचार्य-प्रवकताओ द्वारा रचा गया वह बच्च- 
बाह्य है । अद्भप्रविष्ट और अद्भवाह्म के भी क्रश बारह और चउदह भेद हैं। थद्भधप्रविष्ट के वारह भेदो मे एक 
टष्टिवाद है जो वारहवाँ श्रुत है । इस वारह॒वें दृष्टिवाद श्रुत मे) विभिन्‍न वादियो की एकान्त हृ्टियों एवं मान्यताओं 
के निरूपण और समीक्षा के साथ उनका स्याद्वादन्‍्याय से समन्वय किया गया है । इस तथ्य को समन्तभद्व नी अपनी 
कृतियों मे 'स्याह्मादितों नाथ तवैव युक्तम्‌” जैसे पद-- प्रयोगों द्वारा व्यक्त किया है और सभी तीर्थंकरों को स्याद्वादी 
(स्याद्गाद-प्रतिपादक) कहा है । भट्ट अकलक देव ने? भी उन्हें स्याद्वाद का प्रवक्‍ता तथा उनके शासन उपदेद्य को स्या- 
ह्वाद के अमोघ लाछन से चिक्तित वतठाया है । 


आगमों तथा पट्‌खण्डागम मे यद्यपि स्थाह्गाद की स्वतत्र चर्चा एवं प्रत्पणा नहीं मिलती, फिर भी सिद्धान्त 
प्रतिषादन 'स्पात्‌! (सिया अथवा सिय) शब्द को लिए हुए अवश्य उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ मनुष्यों को पर्याप्तक 
तथा अपर्याप्तक दोनों बतलाते हुए कहा गया है कि 'सिया पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता' अर्थात्‌ मनुष्य स्यात्‌ पर्याप्तक है, 
स्थात्‌, अपर्याप्तकक । भगवती (१४, ४, ५१२) में एक प्रइन का उत्तर देते हुए प्रतिपादन किया है कि“गोयमा ! सिय 
सासए सिय असासए ।” भर्थात्‌ हे गौतम!) पुदुगल परमाणु स्यथात्‌-#द्रव्यद्ृष्टि से शाइवत है और स्यात्‌ू--रूपादि 
पर्यायों की अपेक्षा से गश्ाइवत है । इसी प्रकार आगम में कुछ दूसरे विपयो का भी निरूपण मिलता है। आ० कुन्द- 
कुन्द नेश्रागम के उक्त दो (विधि और निपेघ अथवा तद्‌ और अतद्‌ू) वचन-प्रकारों मे पाच वचन-प्रकार ओर मिला 
कर सात वचन-प्रकारों से वस्तु (द्रव्य) प्रर्पण का स्पष्ट उल्लेख किया है | यथा--- 


सिय अत्थि णत्यि उहय अव्वत्तव्ब पृणो य तत्तिदय । 
दव्व खु सत्तन्नन आदेसवसेण सभवदि ॥ 
-5पचास्तिकाय गा० १४ 


'स्थादस्ति द्रव्य स्यान्नास्ति द्रव्य स्पादुभय स्पादवक्‍्तव्य स्पादस्त्यवक्तव्य स्यान्नास्त्यवक्तव्य स्यादस्तिनास्त्य- 
वकक्‍तयव्मू । अर्थात्‌ स्यात्‌ द्रव्य है, स्यात्‌ द्रव्य नहीं है, स्थात्‌ उभय है, स्थात्‌ अवक्तव्य है, स्थात है 
झ्रोर अवतकक्‍्व्य है, स्यात्‌ नहीं है और अवकतव्य है, स्थात्‌ है और नहीं है तथा अवक्तव्य है । इन सात 
भद्धो का यहा उल्लेख हुआ है और उन्हे लेकर आदेणशवशात्‌ (नयविवक्षानुसार) द्रव्य-निरूपण करने 
की सूचना की है । कुन्दक्ुन्द नेट यह भी प्रतिपादन किया है कि यदि सद्रूप ही हो तो उसका विनाश नही 


१० एपा दृष्टिद्वताना त्रयाणा पष्ट्युत्तराणा प्ररूपण निग्रहश्व क्रियते ।' 
वीरसेन, घवला पुस्तक १ पू० १०८ । 
२ बन्धइच मोक्षशच तयोश्च हेतु बद्धौएच मुक्तदच फल च घुक्‍्ते । 
स्थाहादिनों नाथ तवेब युक्त नैकान्तदृष्टेस्ट्वमतोइसि शास्ता ॥| स्वयम्मुस्तो० इलो० १४ । 
३ (क) धर्मंतीर्थकरेभ्यो3स्तु स्याद्रादिभ्यो नमो नम । 
ऋषमभादिमहावो रान्तेभ्य स्वात्मोपलब्धये ॥॥ 
--लघीय० १॥। १ 
(ख) श्रीमत्परमगम्भीरस्पाद्वादामोघलाछुनम्‌ । 
जीयातू त्र॑ लोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ।। 
-+प्रमाणस० १। १॥ 
४ पत्र्चास्तिका० गा० १५, १७ 
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हो सकता और यदि अमदझूप ही हो तो उम्रफा उत्मार सम्मव नहीं है और चंफि यह देपा जाता है कि 
जीव मनुष्य पर्याप्त से नष्ड, देवपर्याय से उत्नन्त तथा जीव सामान्य से ध्रूव रहने से वह उत्नाद-ब्पय प्र्य स्वरूप है । 
इससे पतीत होता है कि कुन्दकुन्द के समय में जेनवाइूमय में दर्शन का रूप ता शाने लगा या, पर उसका अभी 
विफास नही हो सका था । आ० गृद्धपिच्छ के तत्वार्थसूत्त में कुन्दमुन्द द्वारा प्रदर्शित दर्शन के रूप मे कुछ इृद्धि 
मिलती है। एक तो उन्होने पाकृत में सिद्धान्त प्रतिपादन की पद्धति का सरकृत-यद्यसूनों मे बदल दिया । दूसरे, उप- 
पत्तिपूवंक सिद्दास्तो का निरूपण आरम्भ किया । तीसरे, आगम-प्रतिपादित ज्ञान मागणागत मत्यादि ज्ञानों को प्रमाण 

ज्ञा दी तथा उन्हे पत्यथा और परोक्ष एन दो भेदों मे विभकत किया । चौथे, दर्शनान्तरों में प्रवक प्रमाण रूप में 
स्वीकृत स्मृति, पत्पभिज्ञान और अनुमान को मतिज्ञान कहकर उनका “आदोे परोक्षम्‌' (त> सूत १/११) सूम्रद्वारा 
परोक्ष पमाण मे ऐी जअन्तर्भाव किया । पाचरवें, सेगमादिनयों को अर्धाधिगम का उपाय दताया । उस पार उन्होंने 
कितना ही नपा चिस्तन पारम्भ किया । इतना होते पर भी दर्शन में उन एकान्तवादों, सघर्षो और अनिह्चाणे का 
ताफिक समाधान अभी तक नही आ पाया था, जो उस समय की चर्चा के विपय ये । 


तत्कालीन स्थित्ति 


विफम की दूसरी-तीसरी शताब्दी का समय भारतवर्ष के इतिहास मे दाशनिक ज्रयीत का समय रहा है । 
उस समय विशिन्‍त दर्शावों मे अनेक क्रान्तिकारी चिद्गवान्‌ हुए हैं। श्रमण और चैदिक दोनो परम्परात्रों मे अक््वघोष, 
मातृचेट, नागार्जुन, फणाद, ग्रौतम, जैमिनि जैसे प्रतिद्वन्द्नी विद्वानों का आविभाव हुआ और ये सभी दा निक अपने 
मण्डन तथा दसरे के सण्डन मे लग गये। शझास्त्रार्थो को बाढ-सी आ गई। सद्दाद-असद्वाद, शाशवसवाद-अशाइवतवाद, 
अद्वैत्तवाद-द्वेतवाद और पवत्ततव्यवाद-वक्‍्तव्यवाद इन चार" विरोधी युगलो को लेकर तत्व की मुस्यचर्चा होती थी 
और उनका चार कोटियो से विचार किया जाता था। तथा वादियो का अपनी इष्ठ एक-एक कोटि (पक्ष) को ही 
मानने का आग्रह रहता था । इस खीचतान के कारण अनिश्चय (अज्ञान) वादी सजय के" अनुयायी तत्व को 
अनिश्चित ही बतलाते थे । उपयु कत युगलो मे लूगने वाली चार कोटिया इस प्रकार होती थी-- 


१ सदसह्वाद 


तत्व सत्‌ है । 

तत्व असत्‌ है । 

तत्व उभय है 

तत्व अनुभय (अवकक्‍्तव्य ) है 


ग्र्‌ ए0 >0 ० 


२ शाश्वतत-अशाश्वतवद 


तत्व शाइवत है 
तत्व अज्ञादवत है 
तत्व उभय है 
तत्व अनुभय है 
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१ सदेकनित्यवष्तव्यास्तहिपक्षाइवच ये नया । 
स्व॑धेति प्रदृष्यच्ति पुष्पच्ति स्पादितीह ते 


डंडे समन्‍्तभद्र की जैनदशत को देव. २६६ 
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३ हृत-अद्गडतवाद 

१ तत्व इूँत है 

० तत्व अद्गत है 
तत्व उभय है 
४ तत्व बनतुभय है 


नए 


४. वक्‍तव्याववतव्यवाद 


ना 


तत्व वक्‍नव्य है 
तत्व अववतब्य है 
तत्व उभय है 
तत्व अनुभय है 


ध्ए >फे 


ष्<्‌ 


समसन्‍्तभद्र की देन 


समन्तभद्र ने प्रतिपादन किया कि तत्व उक्त चार ही कोटियो में समाप्त नहीं है, अपितु सात 
कोटियों में वह पूर्ण होता है।' उन्हाने वतत्णया कि तत्व बनेकान्त रुप हैं--एकान्तरूप नहीं ओर अनेकान्त विराबी 
दो 4र्मों (सत्‌-असत्‌, गाआ्वत-अवाबवन, एक-अनेक आदि, के युगल के आश्रय से प्रकाश में आने वाले वस्तुगत सात 
धर्मों का समृच्चय है ।? और ऐमसे-ऐसे अनन्त सप्तवर्म-समुच्चय विराटू अनेकान्तात्मक वत्व-सागर में अनन्त लहरों 
की तरह लटसा रहे है और इसी से उसमे अनन्त सप्त क्रोटिया (सस्तमद्भिया) भरी पटी है। हाँ, दृप्टा को सजग 
ओर समहप्टि होना चाहिए । उसे यह ध्यान रहे कि वह जब तत्व का अमूक एक कोटि से कहे या देखे-जाने ता यह 
समझे कि तत्व (वस्तु) में वह बर्म अमृक कपेल्षा से रहता हुआ भी उसमे विद्यमान अन्य शेप धर्मों का 





१ स्थाह्ाद सवर्थकान्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्वेथि । 
सप्तभड्भनयापक्षो हेयादेयविशेषक ॥। 
+-आप्तमी ० का० १०४।॥ 
२ (अ) तत्व त्वनेकान्तमशेषरूपम्‌ । 
युवत्यनु ० का० ४६ ॥ 
(आ) एकान्तदृष्टिप्र तिपेथि तत्त्व प्रमाणसिद्ध तदतत्स्वभावम्‌ । 
“ऊच्व्रियम्भूस्तो० ४१ । 
(इ) न सच्च नासच्च न दृष्ठमेकमात्मान्तर सर्वनिषेवगम्यम्‌ । 
दृष्ट विमिश्र तद॒पाधिनेदात्‌ स्वप्नेडपि नेतत्त्ददुषे परेयाम्‌ ॥। 
-- युवत्यनुश्ञा० का० ३२ । 
३ (क) विधिनियेधोइनभिलाप्यता च त्रिरेकशस्त्रिद्दिश एक एवं । 
न्रयो चिकल्पास्तव सप्तधा$मी स्थाच्छब्द-नेया सकलेएर्यनेदे ॥॥ 
युवत्यनु० ना० ४५ । 
(ख) विधेय वार्य चानुमयमुनय मिश्रमपि तत्‌ 
विज्लेप॑ प्रत्येक निपमविषयेड्चापरिमिते ॥ 
सदन्योन्यापेक्षे सकलशभुवनज्येष्ठगुरुणा 
त्वया गीत तत्व वहुनवविचक्षेतरवशात्‌ ॥। 
 स्वयम्भूस्तो ० का० ११८। 


0. ७. ॥. आ. 
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हि निषेघक नही है । केवल वह विवक्षावश मुख्य और अविवक्षावदश् अन्य बर्म गौण है ।* इसे ठीक तरह समझने और 
कहने के लिए उन्होने प्रत्येक कोटि (भड् वचन प्रकार) के साथ 'स्यात्‌' निपात-पद छगाने की सिफारिश की" और 
स्पात्‌! का अर्थ 'कथडब्चित्‌'---किसी एक दृष्टि --किसी एक अपेक्षा बतलरूया ।* साथ ही उन्होने प्रत्येक कोटि की 
जी निर्णयात्मकता को प्रकट करने के लिए प्रत्येक वाक्य के साथ 'एवं' कार पद का प्रयोग भी निर्दिष्ट किया,” जिससे 
उस कोटि की वास्तविकता--निष्चयात्मकता प्रमाणित हो, काल्यनिकता या साहइत्तिकता नही । तत्व प्रतिपादन की इन 
सात कोटियो को उन्होने एक चया नाम भी दिया | वह नाम है भज्िनी प्रक्रिया* - सप्तमद्भधी अथवा सप्तभज्ञनय ।* 
समन्तभद्व की वह परिष्कृत सप्तभज्जी इस प्रकार प्रस्तुत हुई -- 


सदसद्वाद 





स्यांत्‌ सदरूप ही तत्व है । 

स्थात्‌ असद्रूप ही तत्व है। 

स्यात्‌ उभयरूप ही तत्व है । 

स्यात्‌ अनुभय (अवक्तव्य) रूप ही तत्व है । 
स्थात्‌ सद्‌ और अवक्तव्य रूप ही तत्व है । 
स्पात्‌ असद्‌ और अवकक्‍षतव्यरूप ही तत्व है । 


ता. >4< नर ब्ए नल व ७ 


८] 


स्यात्‌ सद्‌ और असद्‌ तथा अवक्तव्य रूप ही तत्व है । 


इस सप्तभज्जी में प्रथम भज्ञ स्वद्रव्य-क्षेत्र-फाल-भाव की अपेक्षा से, द्वितीय परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की 
अपेक्षा से, तृतीय दोनो की सम्मिलित अपेक्षाओ से, चतुर्थ दोनो को एक साथ कहने की अपेक्षा से, पझुचम प्रथम-चतुर्थ के 





१ (क) विधिनिषेघश्च कथछ्चिदिष्टो 
विवक्षया सुख्यगम्रुणव्यवस्था । 
++स्वयम्भूस्तो० का० २५ 
(ख) विवक्षितों मुख्य इतीष्यतेडन्योगुणोड्विवक्षो न निरात्मकस्ते । 
वहीं, फका० ५३ 
(अ) वाक्येष्वनेफांन्तद्योती गस्य प्रति विशेषणस्‌ । 
स्पास्निपातो5थ योगित्वात्तव फेवलिनामपि ॥ 
--आप्तमी ० फा० १०३ 
२ (भा) तद्द्योत्तन स्थाद गृुणतो निपात । 
“युकत्यनु ० ४३ 
३० स्थाद्वाद सर्वथेकास्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्दिधि । 
>-आप्तसी० का० १०४ 
४ (क) यदेवकारोपहित पद तदस्वार्थेत स्वाथंभवच्छिनत्ति 
--युक्क्यजनु ० का० ।१४ 
(ख) अनुक्त-तुल्प यदनेवकार व्याचुत्यभावान्नियम-द्येडपि । 
->चबही, का० ४२ 


५ प्रक्रिया भड्िनीमेना नयेनेयविशारद 
आप्तमी ० का० २३ । 





नी 
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सयोग से, पष्ठ द्वितीय-चतुर्थ के मेल से और सप्तम तूृतीय-चतुर्थ के मिश्र रूप से विवक्षित हैं? और प्रत्येक भज्ज का 
प्रयोजन पृथक्‌-पृथक्‌" है। जैसे कि समस्तमभद्र के निम्न प्रतिपादन से प्रकट है । 


सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ स्वल्पादिचतृप्टयात्‌ । 


असदेव विपर्यासानन चेन्‍न व्यवतिष्ठते ॥ 


क्रमापित-दयात्‌_ हत सहावाच्यमशक्तित । 


अवफ्तव्योत्तरा शेषास्त्रयों भद्भा स्वहेतुत ॥ 


धर्म धर्मबन्य एवार्थों घर्मिणोइ्नन्तधमिण । 


अद्ित्वेष्न्यतमान्तस्य वेषान्ताना 'तदड्भता ॥ 


>-आप्तमी० का० १५, १६, २१ 


समन्तभद्र ने सदसद्गाद की तरह अद्वेत-हतवाद, शाइवत-अशाइवतवाद, वकक्‍तव्य-अवक्तव्यवाद, अन्यता- 
अनन्यतावाद, शब्रपेक्षा-अनपेक्षावाद, हेतु-अहेतुवाद, विज्ञान-वहिरर्थवाद, देव-पुरुपार्थंवाद, पाप-पुण्यवाद और वन्ध-मोक्ष 
कारणवाद इन एकान्त वादों पर भी विचार किया तथा उक्त प्रकार से उनमे भी सप्तभद्भी (सप्तकोटियों) की योजना 
करके स्याद्गाद की स्थापना की ।? इस तरह विचारक़ों को उन्होने विचार की एक नयी दृष्टि (स्याह्द-दृष्टि-- तत्व- 
विचार की पद्धति ) देकर तत्कालीन विचार-सघर्प एव खीचतान को मिटाने मे महत्वपूर्ण योगदान क्रिया । साथ ही 
दर्गन के लिए जिन उपादानों की आवश्यक्रता होती है उनका भी उन्होने सूजन किया तथा आहंत दर्शन को अन्य 
दर्शनो के समकक्ष ही नहीं, उसे गौरवपूर्ण भी बनाया । 


जिन उपादानो की उन्होंने सृष्टि करके उन्हे जैनदर्शन को प्रदान किया वे इस प्रकार है-- 


९ 
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प्रमाण का तत्वज्ञान अथवा स्वपरावभासि लक्षण 

प्रमाण के अक्रमभावि गौर क्रमभावि भेदों की परिकल्पना ।* 
प्रमाण के साक्षात्‌ और परम्परा फलों का निरूपण ।* 

प्रमाण का विषय ।” 

नयका स्वरूप । 

हेतु का स्वरूप [६ 

स्याद्गाद का स्वरूप । ?” 





१ कथब्चित्ते सदेवेष्ट कथड्न्चिदसदेव तत्‌ । 
तथोसमयमवाच्य च नययोगान्त स्वेथा ।। 


-+आप्तमी० फा० १४ 


२ अवकक्‍्तव्योत्तरा शेषास्त्रयोभज्भा स्वहेतुत । 


-- वही, का० १६ 


३ आप्तमी० का० २३, ११३ 
डे बही, का० १०१ तया स्वयम्भूस्तो० का० ६३ 


५ आप्तसोी० का० १०१ 
६ वही, का० १०२ 
७ चही, का० १०७ 
८। £ वही, का० १०६ 
१० वही, का० १०४ 
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वाच्य का स्वरूप |? 

वाचक का स्वछूप ।* 

अभाव का वस्तु धर्म निरूपण एवं भावानन्तर कथन ।* 
तत्व का अनेकान्त रूप प्रत्तिपादन । 
अनेकान्त का स्वरूप ॥* 

अनेकान्त मे भी अनेकान्त की योजना ।॥६ 
जैनदर्शन में अवस्तु का स्वरूप ।” 

स्थात्‌ निपात का स्वरूप 

अनुमान से सर्वेज्ञ की सिद्धि ।६ 

युवित पूर्वक स्याद्वाद की व्याख्या |"? 
आप्त का ताकिक स्वरूप ।११ 


वस्तु (द्रव्य-प्रमेय) का स्वरूप ।** 


जैन न्याय के इन उपकरणो का उपस्थायन अथवा विकास करने के कारण ही मनीपीगण ने समन्तभद्र को 


जैनन्याय का आद्य-प्रवत्तेक कहा है ** 


कृतियां 
समन्तभद्र की ५ कृतिया उपलब्ध हैं--- 


१. देवागस--इसे आप्तमीमासा भी कहते है । इसमे दस परिच्छेद और ११४ कारिकाए हैं। यह समन्तभद्र 


की सबसे अधिक लोकप्रसिद्ध और प्रभावपूर्ण रचना है । 


२ स्वयम्भूस्तोत्र--हसमे चौबीस तीर्थंकरों का दाशं निक शैली मे गुणस्तवन है और १४६ इलोक है जो 


बहुत गम्भीर और दुरूह हैं । 


१ वही, का० १११, ११२ 

२ बही, का० १०६ 

३ भवत्यभावो5५पि व वस्तुधर्म 

मावान्तर भाववदह तस्ते 
-+युक्‍तयनु ० वा० ५६ 

युवतयनु० का० २३ 

आप्तमी० का० १०७, १०८ 

स्वयम्भ्स्तो० का० १०३ 

आप्तमी० का० ४डें८ए, १०४५ 

स्वयम्भू० का० १०२ 

आप्तमी० का० ४ 

वही, का० ११९३ 
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२ यूकत्यनुशाप्तन-यह ६४ पद्मो की अत्यन्त गम्भीर और जटिल दाशंनिक कृति है । इसमे वीरजिन की 
स्तुति की गई है । 

४ जिन-शतक - इसे “स्तुति-विद्या” भी कहते है। इसमे ११६ पद्मों के द्वारा चौबीस तीर्थकरों की स्व॒नि 
प्रस्तुत की गई है । यह आलकारिक अपूर्व काव्य-रचना है । 

५ रत्नकरण्डक श्रावकाचार - यह उपासकाचार विपयक १४० पद्मो की अत्यन्त प्राचीन और लाफ प्रिय 

महत्व की कृति है । 

इनमें आदि की तीन दार्शनिक, चौथी काव्य और पाँचवी धामिक, (आचान-विपयक) कृतिया ह। इनके 
अतिरिक्त भी समन्तभ्द्र की जीवसिद्धि जैसी कुछ कु तियो के उल्लेख मिलते हैं, पर वे अनुपलब्ध है । 

इस प्रकार हम देखते है कि समन्तभद्र की जैनदर्शन को अपूर्व देन है । इसी से सम्मवत उत्तरवर्ती ग्रन्थ- 
कारो द्वारा उन्हें वहुमान दिया गया है और उनके प्रतियादन को प्रमाणवाक्य मानकर उन्हें अपने ग्रन्यों मे उद्ध,त 
करके अपने कयन को प्रमाणित एवं समथित किया है । 


(३७ ७ ० था 


मुनियों व योगियों के अद्गुघ्बुत अनुभव 
श्री सोभाग्य सुनि 'कुमुद' 








समग्र भारतीय अध्यात्मसाधना का चरम लक्ष्य पारमात्तमिक भात्र की उपलब्धि है। भार्यों की आत्मा में 
सम्पूर्ण श्रानन्दमूलक जो आस्था है, वह साधक को निरन्तर आगे बढने हेतु प्रेरित करती रहती है । 


आत्मपरक समस्त वाड्मय का यह स्पष्ट उद्घोष है कि कर्म विघ्त और विक्ृति, ये आत्मस्वमाव नहीं है । 
जो आत्मस्वभाव है वह इन से परे, अनिर्वचनीय सम्पूर्ण अविनाशी आनन्द से ओतप्रोत है | वह आत्मस्वभाव अभिन्‍न 
होते हुए भी सहज-भनायास व्यक्त नही होता । उसे पाने के लिये वैभाविक शक्तियों से सघर्प कर उन्हे आत्यन्तिक 
रूप से समाप्त करना पडता है | तभी आत्मा अपने ज्ञान दर्शन सुख और वीये रूप सम्पूर्ण स्वभाव वेभव को प्राप्त कर 
पाता है । 


ऐसी ही दृढ मान्यताओं के आधार पर आय साधको की साधनाए खडी होती है तथा श्रद्धा और अनुभव 
के सहारे आगे बढती है । प्राचीन ऋषि महधि व लोकोत्तम महापुरुपो ने दीर्घ साधनाए करके सत्य का साक्षात्कार 
किया और उसकी व्यारुयाए प्रस्तुत की जो कई धर्मों व्‌ पथो के रूप मे आज विद्यमान है । 


लक्ष्य एक होते हुए भी प्रक्रियाओं मे जो भिन्‍नता है वह देश काल तथा अधिकारी व अनुभव की दृष्टि से 
समझना चाहिये । 


उन विभिन्‍न प्रक्रियाओं को, जिनमे से कई प्रसिद्ध तथा कई गुप्त है, अपनाकर साधक जब साधना के क्षेत्र 
से आगे बढता है तो उसे कई तरह के अनुभव हाते हैं । वे अनुभव बडे विभिन्‍न तथा श्राश्चयंपूर्ण हैं। सामान्यतया 
उनको दो भागो में बाट सकते हैं --- 


(१) वे अनुभव जो अध्यात्मसाधना मे सहायक बनकर साधक के उत्साह को बढाते है । 


(२) वे अनुभव जो साधक को आकर्षित करके चमत्क्ृत कर देते हैं। अपरिपक्व साधक उन चमत्कारों 
से उलझ कर साधनापथ से च्यूत हो जाया करते हैं ! 


अध्यात्मसाधना के क्षेत्र में जेनधर्मानुसार प्रत्येक साधक को अपना लक्ष्य पाने के लिए चौदह भूमिकाए 
पार करनी होती है । जिन्हे चौदह गुणस्थान कहते है । 

यो तो लक्ष्य पाने तक साधक मे योग्यता तथा अनुभ वो की दृष्टि से अनेक परिवतंन होंते है किन्तु जो परि- 
वर्तेन प्रमुख तथा ग्राह्म है उनकी दृष्टि से ही यह विभाग है । 


जैनेन्द्र (आहँत) साधना करने वाला एक सफल साथक प्रारम्भ से अन्त तक अपने अन्तर-बाह्म परिवर्तनो 
को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, कम प्रकृतियों के क्षय और उपशम को समझता भी है और उन्तकी आत्मदह्ृष्टय्रा विवेचना 


झी करता है। 
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इसके कई उदाहरण शास्त्रों मे ओर अन्यत्र उपलब्ध होते है । तीर्थंकर अपने भोगावली (उदय मे आने 
वाले) कर्म और उनकी स्थिति को पहले ही पहचान लेते है । फिर भी वे क्रमश उदय में आने वाले कर्मों को भोग 
कर निर्जीर्ण करते हैं । 


अनादि भिध्यान्व से निछत्त होकर सम्यक्‍्त्व गे विचरण करने वाली आत्मा को अपूर्व आनन्द का साक्षात्‌ 
अनुभव होता है, यद्यपि ऐसे अनुभव सूक्ष्म व अनु भवगस्य हैं किन्तु आत्मा से परे नही हैं । महान्‌ भाध्यात्मिक मह॒पि 
आनन्दघनजी ने ऐसे ही अनुपम आनन्द का अनुभव प्रकट करते हुए कहा -- 


अब हम अमर भये न मरगे' 


पाथिव जीवन मे अमरता की दिव्यज्योति कर्मक्षय परपरा के अनुभव विना प्रकट हो नही सकती । 
साधक को उच्च भूमिका मे जाने पर ही ऐसा श्रनुभव होता हो ऐसी बात नही, साधारणतया सम्यक्त्व 
(सत्य) लाभ होते-होते भी उसे विलक्षण अनुभव होने लगता है। श्रीमद्रायचन्द्र ने कहा -- 


दर्शन मोह व्यत्तीत थयी, उपज्यो बोध ज्यो 
देहभिन्‍्न फेवल चेतन्यनृ ज्ञान जो । 


भेदविज्ञान का प्रारम्भिक अनुभव भी नवीन साधक के लिये अनुपम ही होता है । 


पघैर्यपूवंक साधना में गतिमान होते पर अनुभवों का तया-नया खजाना खुलता रहता है | एक जगह उपा- 
सक आनन्द ने इन्द्रभूति गौतम को बताया कि ग्रुके विशिष्ट अवधिज्ञान है । किन्तु श्रीइन्द्रभूति का विश्वास नही हुआ 
कि एक गृहस्थ श्रावक को भी इतना उच्च ज्ञानानुभव हो सकता है। अन्त में श्रमण भगवन्त महावीर ने आनन्द की 
बात का समर्थन किया तत्र कही श्रीगौतम का सशय मिटा । 


जैनेन्द्र पद्धति का साधक क्रमश अवधि(समस्त रूपवान्‌ पदार्थों को जान लेना ), मन पर्याय. (मन के स्वरूप 
को प्रत्यक्ष देखना), केवलज्ञान (सार्व त्रिक सावेकालिक समस्त अभिव्यक्तियो का स्वेथा साक्षात्कार होना) के महान 
अनुभव पा लेता है। इनके श्रतिरिक्त तेजोलेश्या (अग्निमयी दृष्टि), आहारकशरीर सिद्धि (समाधान प्राप्ति का 
साधन विशिष्ट शरीर), वैक्रिय शरीर (विविध प्रकार की आक्ृतिया बनाने की क्षमता), जधाचारण, विद्याचारण 
आदि गगनगामिनी विद्याएं आदि कई प्रकार की लव्बियो को भी प्राप्त कर लेता है, जिनका प्रयोग सयम की विरा- 
धना (सयम में हानि) कहलाता है । मुनियों के अनेक ज्ञानानुभव तथा लब्धियो के प्रयोगो की वातें शास्त्रो और 
चरित्रो मे उपलब्ध होती है । 


महथि पत्जलि ने भी अपने योगसूत्र मे ऐसे कई अनुभवों की वार्ते कही है, जो वडे विचित्र छूगते है । 
(१) ऋतम्भरावुद्धि' (सुनी हुई और आनुमानिक सर्वश्रेष्ठ से भी अधिक बताने वाली बुद्धि) । 
(२) अध्यात्मप्रसादं (निविचार समाधि मे प्राप्त होने वाला अन्तर का अनुभव) । 


स्वरूपावस्थान” (निर्बीजसमाधि-ऋतभरा के सस्कारो का भी मिट जाना) जैसे उच्चतम आध्यात्मिक अनु- 
भवो के साथ महषि ने कहा कि योगी लोगों को अच्तर्धानिसिद्धि, अतिबलसिद्धि, सवितृसिद्धि, परशरीरप्रवेश, उत्तकान्ति, 
गगनगमन, अणिमा, महिमा, रूघिमा, महिमा आदि-आदि अनेकानेक ऐसी सिद्धिया-ऋद्धिया भी प्राप्त हो जाया करती 
है जो अत्यन्त आश्चर्यजनक है। 





१ शुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थे्चात (योगसुत्र) 
२ निर्विचारवेशारशेष्ष्यात्मप्रसाद (योगसुत्न) 
३ तस्थापि निरोधे सर्वनिरोधान्नि्वीज समाधि (योगसृन्न) 
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इसमे कोई सदेह नही कि महषि पतजलि ने भी ऋद्धियों और सिद्धियो को हेय ही माना है । उन्होत कहा 
कि साध्य” के सिद्ध होने से पूर्व कई लालच आते हैं । न तो उनमे उलझना चाहिये और न उनका अभिमान ही करना 
चाहिये, अन्यथा पुन महादु ख आ सकता है। 


जैनेन्द्र साधना तथा योगसूत्रीय प्रक्रिया के अनुभव विचित्र अवश्य लगते है किन्तु रहस्यपुर्णता आध्यात्मिक 
अनुभवों की एक भौर ऐसी विशेपता है जो अत्यन्त अनिवंचनीय तथा दुरूह है। रहस्यमय विचित्र अनुभव के वीज 
स्मृतियों मे भी पाये जाते हैं । एक जगह उल्लेख है कि” चन्द्रमहल मे आकर एक स्त्री ने दो को खाया, तदनन्तर 
तीसरा पैदा होता है वह अजर-अमर होता है । 

एक जगह ऐसा कहा ग्रया-वाभिदेश? मे एक जलता हुआ सूर्य है और त्तालमूछ मे अ्रमृतमय चन्द्रमा नित्य 
स्थित है । अधोम्ुब चन्द्र वर्षता है और ऊध्वेघुख सूर्य ग्रहण करता है । वहा पर जिसके द्वारा अमृत पाया जा सके उस 
कारण को जानना चाहिये | 


(मय व आ ल्‍्म 


तनिक सोचिये उपयु क्त अनुभवपूर्ण निर्देश के सत्य रहस्य को अनायास कौन पा सकता है ? 
हस्यमय राजयोग और हठयोग के अनेक अनुभवों का चित्रण हमे योगियो व सतो की अनुभववाणियो में 
भी मिलता है। प्रसिद्ध योगी गोरखनाथ का एक पद देखिये --- 
देह में महादेव विराजे, गुप्त ग्रुणेता सहलाणी। 
सिच सगति देवी हाजर बोले--पायर पूजे नर कहा जाणी ।। 
पर बस फोड एक गगा खल की चहु दिस पाणी पाणी । 
उस परबत पर दोय मछली बंठी जिसमे नौर घण जाणी ।। 
चाच नई ज्याके पाख नईं वो झूल रई जल ताणोीं। 
सच बचना सू चढ़ी सिखर गढ़ बोले अनहद वाणी । 
मछद्रि परताप जती गोरख बोलिया छाणिया दूध ने पाणी ३। 
-- (गोरखबाणी ) 
सत कबी रदासजी ने भी ऐसे अनुभवों का कई भजतो में वर्णन किया है। एक दोहे मे ही जो अकलह कला 
का खेल बना दिया वह कम आइचर्यपूर्ण नही है । वह दोहा है-- 
घरता गगन के अन्तरे, चद सुर के सेल । 
जो जोगी गुरु सुख लहे तउ अकल कला का खेल ॥। 


ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदासजी, पलट्टदासजी, सत रेदासजी, ईसरदासजी, बालकदासजी, केसोदासजी आदि 
अनेक भक्‍्तो, सतो के पदो, भजनों व वाणियो में ऐसे रहस्यमय अद्भुत अनुभवों का चमत्कारपूर्ण वर्णन पाया जाता है । 





१ स्थान्युपनिभनन्‍त्रणे सगस्सयाइकरण पुनरनिष्टप्रसगात्‌ (योगसूत्र) 
२ एका स्त्री भुज्यते हाभ्यामागता चन्द्रमडले । 
हे तृतीयो य पुन्स्ताभ्या, स भवेदजरासर ॥। 
३ नाभिदेशे च सत्येको भास्करों दहनात्मक । 
अमृतात्मा स्थितो नित्य तालमूले च चन्द्रमा । 
वर्षत्यधोसखदचन्द्र ग्रहणात्यूध्व॑घ्रुखो रवि । 
ज्ञातव्य _क्वारण तन्न येन पीयूषसाप्यते ।। 
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बस्‍ीजी.ीीीीीी धीरज जी जी जी जज जज _/+/-ै_॑ज 


आदुभुत अनुभवों को अपने टग से वाणी का रूप देने की एक हछूम्वी परम्परा रही है जा बव तक विद्यमान 
है । किन्तु श्राव्चर्य इस वात का है कि युग के इतने महान्‌ परिवर्तनों मे भी इनके रहस्थ में कोई कमी नहीं आई । वह 
ज्यों का त्यो विद्यमान है । 


प्रसिद्ध बोगीराज चतुरसिहजी के गुरू राजपि गुमानसिहजी अधिक प्राचीन नहीं है किन्तु उनके ब्रन्थ मोक्ष 
भवत में आब्यात्मिक अनुभवों का जो रहस्यपूर्ण वर्णन है वह प्राचीन कसी योगी की वाणी से कम नही है । 


अनुपम अनुभवों की इस अविच्छिन्न परम्परा के द्वारा यह तो ज्ञात हो ही जाता है कि अध्यात्मचितन, 
मनन व्याव योग और समाधि से व्यक्त होने वाला एक ऐसा अन्तर्जगत अवच्य है जिसे साधारण तथा स्थूल्बुद्धि- 
व्यक्ित समन्न ही नहीं सकता । 


आइच्रयंपूण विचित्र अनुमवो से परिपूर्ण उस अध्यात्मजगत और उसके सिद्धान्तों को हम एक साथ काल्‍्प- 
निक तो कह ही नहीं सकते क्योकि गहराई में जाकर छानवीन किये विना किसी बात के ठविपय में निर्णय देना अनधि- 


कारचेप्टा है । 


आजकल समाचारपत्रों मे मह॒र्ति महेश की ध्यानसाथना की बडी चर्चा है जिससे पछक्चिम के वीटल्स और कई 
विद्वान प्रभावित होकर भारत में योगसाधना हेतु आा रहे है । बाध्यात्मिक क्षेत्र की यह एक और चमत्कारपृण विजय 
है जो सिद्ध करती है कि बोगियो के अनुभवों में मात्र कल्पना नहीं है अपितु वास्तविकता है । 


हम देखते हैं क्रि प्रत्येक जीवित शानदार परम्परा के मूल में कुछ सचाट सत्य होते है जिनके आधार पर 
वह फलती-फूठती है, मात्र क़ल्वना के ढेर पर खडी परम्पराए टिक नहीं पाती । 


अध्यात्मानमव की विद्याल परम्परा जो अब तक टिकी है तो इसके मूल में अवश्य सत्य है। अन्यथा वे सन्‍्त- 
महात्मा ऋषि-महपि, जो समस्त सुख-सूत्रिवाओ को ठुकराकर समस्त कामनाओ का समाप्त कर आत्मशोधन में 
प्रवृत्त होते है, कभी इनका प्रमूप्रण-निद्यपण नहीं करते । 


तरह तो हम सोच ही नहीं सकते कि तनिक पाप का भी महान प्रायब्चित्त करने वाछे सत मुनि महात्मा 
नितान्त कर्पोल्लकल्पित गर्ण्पे चछाते रहे गौर बहाते रहे ।अत मुनियों व बोगिया के अदुनुत अनुभवी में सत्यता की 
पृण चमक दे । फिर भी आज का युग विज्ञान का युग है । हर क्षेत्र मे अनुसन्धान चठ रहे है । मनाविज्ञान की तरफ 
भी कई परीलग हुए और कुछ नप्रे तथ्य सामने आाग्रे ह। और भी परीक्षण किप्रे जा रहे है । 


क्या ही अच्छा हो बाज के वैज्ञानिक इस जदुबुत अनुन्नवों के गुप्त खजाने को भो अपनी विज्ञान की 
चावियों से खोल्दने का बत्न करे | यह एक महान प्रणसनीय प्रयास होगा किन्तु क्या यह महान प्रयास निद्व॑न्द्र विच्द्ध 
वध्यात्ममुखी दृष्टि पाये विना सफल हा सक्तेगा ? यह एक ऐसा प्रब्न है जो समस्या रखने के साथ-साथ हो मस्तिग्क 
में उमर हद्गाहे। 


छ 





१ त्रगूढ बीच आयकी सुरत्त चक्त खोलय, चवेण तीर जायके अनदजुत्त डोलय । 
सुमाग द्वार देखके हुल्स्प जीवको हुय, भजो जुमत्त देवदत्त दाभ नित्त सोभय ॥॥ 
अनोख देस आय वे त्रियूट मट्ठ सोगय,अगम्म धाम देखके प्रचंड सुख भोगय ॥। 
अखड जोति हूँ बहा ज्ु दीप मालवो भय । 
मनेक्त वृक्ष जान जात पुष्प सौरभ देरय, सुधन्त घन्त वाग में फलादि जुत्त व्हे रय ॥ 
दियत्त नीर झोकदे परत्त नाह बून्द य । 
सुधा जु घूट पोवय हरकक्‍क जुत्त हें हम, सिद्ध हुकम पाय के वलक्क दार गोमम ॥। 
--(मोक्ष भवन) 


की तीन. 


आत्म-पर मसात्मवाद 


प्रोण जयन्ती प्रसाद जेन 
एम० ए०, शास्त्री 








वृहदारण्यक उपनिपद्‌ से याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी सवाद मे कहा गया है-- “अरे मैत्रेयी, पत्यू कामाय प्रिया 


प्रिया न भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय प्रिया प्रिया भवन्ति ॥” “पुत्राणा कामाय पुत्रा प्रिया न भवन्ति, आत्मनस्तु 
कामाय ॥” पति के सुख के लिए पत्नी को पति प्रिय नही होता अपितु अपने सुख के लिए होता है। प्रुत्न के सुख के 


लिए पुत्र, माता के सुख के लिए माता, लोगों के सुख के लिए लोग, देवो के सुख के लिए देव प्रिय नही होते किन्तु 
ये सब आत्म-सुख के कारण ही प्रिय होते हैं । अत आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन 
करता चाहिए । 
वस्तुत श्रेयोमार्ग की प्राप्त्यभिकापा आत्मा मे ही है । जैसा कि आचार्य अकलकदेव ने “राजवारतिक” 

प्रथमाध्याय, प्रथमक्लिक मे कहा भी है--“श्रेयोमार्मप्रपित्सात आत्म-द्रव्यप्रसिद्धें ॥” अनात्म को सुख-दु ख का परिचय 
भी क्‍या ? अत उसे सनिजी सकल्प में व्यक्त होने वाला तत्व कहा गया है । यशस्तिरूक चम्पूकार आचार्य सोमदेव ने 
उसके विशेषण दिये है -- 

“ज्ञाता दृष्टा महान्‌ सुक्ष्म, क्तिभुकत्यो स्वय प्रभु । 

भोगायतनमात्रोय, स्वभावादृष्व॑ग पुमान्‌ ॥ 

(पष्ठाइवास, १०४ इलोक ) 


आचाये नेमिचन्द्र ने लिखा है-- 


/“जीवो उबमोगमओ, अमुत्ति कत्ता सदेह-परिमाणो । 
भोत्ता ससारत्यो सिद्धों सो विस्ससोड्गई ॥॥ 


(द्रव्यसग्रह, २ गाथा) 
पचास्तिकाय मे आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं-- 
“जीबोत्ति हवदि चेवा, उबओगविसेसिदों पहू कत्ता। 
भोत्ता य वेहमत्तो, णहि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥२७छा।” 
भाव सवका एक ही है कि आत्मा चेतन, उपयोगवान, प्रभु, कर्त्ता, भोक्‍ता, देहमात्र, मूत्ति रहित, एव 
कर्मेंसयुक्त है । स्वभावात्‌ ऊध्वंगामी भी है । 
गीता मे इसी के लिए निम्न विशेषण दिये गये है-- 


“ज्ञ जायते वा ख्रियते कदाचिन्नाय भूत्वा मविता पुनइच । 
अजोडव्यय शाइवत्तोंब्य पराणो, न हन्यते हन्यमाने डरीरे ॥” 


श्ष्टः भार परमात्मवाद 
5 आत्म-परमात ३०६ 
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तथा 
“ज्ञेन छिन्दन्ति शस्न्राणि, नेन दहति पावक्त । 
न चेन क्लेदयन्त्यापो, न ज्योषयति मारुत ॥ 


वह अज, अमर, अविनाणी, जाब्वत, चिरकालीन एवं सदा विद्यमान तत्त्व है । घरीर के नाथ में थी ज- 
प्रणप्ट है | जस्त्र, अग्नि, जल एवं वायू की भी पहुच से दूर है । 


शरीरस्थ एव स्वानुभूति-गम्य इस आत्मा की प्रणसा में अनेक कवियो की सूकितिया सुप्रचलित है | यधा--- 


“प्रीतम पतिया तव छिखू, जब तुम होठ विदेश । 
तन मे, मन में, नैन में, ताको कहा संदेश ॥” 
तुलना कीजिए--- 
“आपकी याद में, खत ओ कितायत कैसी ? 
मस्तीए कुल हु मैं हाजव नहीं मयखाने की ॥ 
तथा 
“करें हम किस की पूजा जौर लगायें किसको चन्दन हम । 
सनम हम, देर हम, वुतखाना हम, बुत हम, विरहमन हम ॥॥ 


पर इसका यह अर्थ भी नहीं कि दुनिया को विल्कुल भुला दिया जाय | 


“ने मी गोयम कि अज आलम जुदा वाण | 
वहर कारे क्रि वाशी, वाखुदा बाज ॥” 
अर्थात्‌ 
सेर कर, और दूर से 
गुल देख उस गुलज़ार के 
पर वना अपने गले का 
इन को मत जिन्हार हार ॥ 
(स्वामी रामतीथ्थे के उपदेशों मे) 


अनेक दर्शनकारो ने इसकी सिद्धि का प्रयास क्रिया है। भौतिकवादियो को समझाते हुए आचायें विद्यानन्द 
अपने “इलोकवा तिक” में लिखते हैं-- 


“स्वसवेदनत सिद्ध सदात्मा वाघवजितात्‌ । 

तस्य क्षमाविविवर्तात्मन्यात्मयनुपपतक्तित ॥१०२।॥ 
मर्थात्‌ आत्मा को जड का परिणाम मानने पर स्वसवेदन ज्ञान सिद्ध नही होगा। आत्माकी उसी ज्ञान से / 

सिद्धि है । भूत-घट पटादि पदार्थों मे स्वसवेदन नही है । 

स्वसवेदनमप्यस्स बहि.ः करणवर्ज नात । 

मह॒कारास्पद स्पष्टमबाघधसनुभूयते ॥१०३॥॥ 
वाह्य पाचो इन्द्रियों से रहित मैं-मैं इस निर्वाव प्रतीतिस्वरूप स्वसवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा का अनुभव होता है। 
आचाये शकर ने लिखा है-- 

“सर्वो हि भात्मास्तित्व प्रत्येत्ति, न नाहमस्मीति । 

यदि नात्मत्वप्रसिद्धि स्यात्‌, लोकों नाहमस्मीति प्रतीयात्‌ । 

(ब्राह्म सूत्र, शाकरभाप्य, १-१-१) 


आए था था वा था 
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ऐसा कोई नही है जो विग्वास करे---“मैं नही हू । यदि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता तो सबको अपने 
अनस्तित्व का ही सीधा ज्ञान होता । वैशेषिक दर्शनकार कहते हैं -- 


“अहमिति प्रत्यगात्मनि भावान्‌ परत्राभावादर्थान्तरप्रत्यक्ष ॥॥१४॥ 
(अ० ३, आ० २) 
“मैं हु! इस प्रकार भ्रात्मा में अनुभूति होना ओर पर पदार्थ मे न होना यह श्रात्मा का मानसिक प्रत्यक्ष है । 


न्यायसूत्रकार के मत में भी आत्मा इन्द्रियों से भिन्‍न है। हम एक वस्तु को अपनी भाखों से देखते 
हैं। रुचिकर होने से उसे अपने हाथ से छूते हैं । इस प्रक्रिया में हम वस्तु को एक ही समभते हैं | दो इन्द्रियो से साध्य 
इस अनुभव में यदि आत्मा इन्द्रिय रूप होता तो वस्तु कैसे पहचानी जाती कि वही है। 
(न्यायसूत्र ३-१।१।३ ) 


दाहिने हाथ से छुए गये पदार्थ को बाए हाथ से छूने पर उसकी एकता का खण्डन नहीं होता । (३-१-७) 

एक इन्द्रिय का प्रभाव दूसरी इन्द्रिय पर पडता है। वृक्ष पर लटकते हुए आमको गाख देखती है पर जीभ 
से पानी टपकने लगता है । यदि श्रात्मा इन्द्रियात्मक होता तो यह बात न होती । इसका कारण पृर्वकालछ में आस्वादित 
आम का स्मरण ही है । 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्रिया स्वय कर्त्ता नहीं वरन करण हैं । विभिन्‍न इन्द्रियो द्वारा रूप रस आदि 
का अ्रनुभव करने वाला तत्व एक ही है और वही आत्मा है । (३-१-१२) 


चक्षु इन्द्रिय के नष्ट होने पर भी पहले उसके द्वारा अनुभूत पदार्थ का स्मरण होता है । इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि जानने वाला इन्द्रियो से भिन्‍न आत्मा ही है । 


अनेक आधुनिक पाइरचात्य विद्वानू भी आत्मतत्त्व की सत्ता, आवश्यकता एवं विशेषताओं की ओर उन्मुख 
हो रहे है। पुनर्जन्मादि की शतश प्रामाणिक घटनाए इस ओर सहायक सिद्ध हो सकती है। 


प्रो फे० स्पर्डी के मत में * मैं” एक अध्यात्म सत्ता है। एक अन्य वैज्ञानिक के अनुसार “यदि हम सबका 
इस जीवन में ही अन्त होता है तो प्रकृति की शक्ति का व्यर्थ अपव्यय मानना चाहिए । पर यह असम्भव है ।” एक 
कहते है---“परिस्थिति से उत्पन्त अनुभवों को भोतिकवादियों के यत्रों अथवा गणितज्ञो के मापो द्वारा नापना असभव 
है | आसू एवं पसीता निकलने के नियम तक तो अभी स्पष्ट नहीं है |” 


पृथ्वी पर गिरने वाले तारकाओ द्वारा जीवन का बीज हमारे पास फ्ुचा-यह कंसे सभव है ? क्या प्रोटो- 
प्लाज्म मे इतनी शक्ति है कि तारकाओ द्वारा पृथ्वी पर पहुचने तक उसमे जीवन अवशिष्ट रहा होगा ? अथवा हजारो 
मील प्रति सैंकड उडने वाले ग्रत परमाणु अपना ज्ञान दूसरे परमारणुओ मे डाल सकते होगे ? जब कि एक विद्यार्थी गुरु 
से बीस वर्ष पढ कर भी किसी वात को भूल सकता है। वस्तुत भौतिक-विज्ञान की पहुच के बाहर भी पदार्थों का 
अस्तित्व है। हैकल एवं हकक्‍सले का युग अब प्रभावक नही रहा है। शुद्ध यात्रिक क्रियाओं से व्यास, कालिदास, होमर, 
हेमचन्द्र एवं रवीन्द्र का जन्म असभव ही है । 

मस्तिष्क शास्त्र के जन्मदाता “गार” के अनुसार देखने, सुनने, स्पर्श करने, प्रेम, विचार अथवा स्मरण 
करने वाली एक ही वस्तु होनी चाहिए । उसके पास मोतिक साधन अवश्य अनेक होगे । यही तो उपनिपत्‌- 
कारो के इस वचन में भी सिद्ध हुआ है कि--- 

एप हि दृष्दा, स्पृष्ठा श्रोता, न्लाता, रसयिता सन्‍्ता, बोद्धा, कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष ।” 


सत्य ही है रथ की गति देखकर सारथि का अनुमान होता है तो इन्द्रियो की प्रवृत्ति देखकर आत्मा का 


अनमान क्यो नहों ? 


बट आत्म परमात्मवाद 
८६ आत्म-परमात ३११ 
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“प्रवृत्त्याद्यतुमेयोष्प रथ-गत्येव सारथि । 


बम 


परन्तु वह सारथि घब्द, रूप, रस, स्पर्ण एवं गध रहित होने से इन्द्रिथ-गोचर नहीं है । अनिद्धिष्ट सस्थान 
एवं चेतना गरणमय है । 
“ अरसमरूवमगध, अव्वत्त चेदणायुणमसह 
जाण अलिगग्गहण,. जीवमणिविट्ठसदाण ।” 
(आ० कुन्दकुन्द, समयसार, जीवाजीवाधिकार ४६ ।) 


[३२] 
राय-पसेणिय-सुत्त में प्रदेणी गजा और केशीकुमार के सवाद से आत्म-तत्व पर अच्छा प्रकाश पडता है। वह 
इस प्रकार है । 


प्रदेशी --भगवन्‌ ! आयका मानना है कि जीव एवं घरीर भिन्‍न २ हैं। परन्तु यह वात मेरी समझ मे 
नहीं आती । देखिये, मेरे वावा वहई्े अधामिक थे । अपनी प्रजा का पालन परापण ठीक तरह नहीं करते थे। आपके 
कथनानुसार वे मर कर नरक में गये है । अपने वावा का मैं लाइला पोता था । अब यदि मेरे बावा नरक से आकर 
मुझे उपदेण दें कि देखो बेटा, तुम अधर्म कृत्य न करना, नहीं तो मेरी तरह तुम्हे भी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी 
तो मैं समझू कि परछोक है तथा जीव और शरीर सिनन्‍त-भिन्‍न है । लेकिन मेरे बाबा अमी तक तो नरक से आये नही 
हैं अत जरीर को छोडकर आत्मा कोई अन्य वस्तु नही है । 


केशीक्मार--देखिये, में आपसे एक प्रश्न पूछता हु । कल्पना कीजिए, आपको सूर्यकान्ता रानी नहा 
घोकर, वम्त्रालकार से सुमज्जित होकर किसी परप्रुरध से सठग्गन हो जाय और आय उसफ़ो देख के तो आप उस पुरुष 
को क्या दण्ड देंगे ? 


प्रदेशी--म उसके हाथ पाव कटवा कर, शूली पर चढाकर मरवा डालूगा । 


केशीक्मार--यदि वह पुरुष आपसे कहे कि महाराज, आप थोडी देर ठहर जाइये | में जरा अपने मित्रगण 
पु रद ढ्‌ ्ज ढ्‌ 

से कह आऊ कि तुम भी इस तरह का कुकृत्य करोगे तो तुम्हे भी मेरी ही भाति दण्ड भोगना होगा, तो क्या आप उसे 
क्षण भर के लिए चले जाने की माज्ञा देंगे ? 


प्रदेशी -- नहीं मगवन्‌ । 

केशी--क्यो ? 

प्रदेशी --क्योंकि वह पुरुष अपराधी है । 

केशी--वम, इसी प्रकार तुम्हारे वावा नरक से आना चाहते है--पर कई कारणो से आने मे असमर्थ है । 


[गा] 


प्रदेशी --भगवन्‌ ! मेरी एक दादी थी। वह श्रमणो की उपा सिका और अत्यन्त धामिक थी। आपके कथनानुसार 
वह मरप्र देवलोक में गई है। वह मुझे अत्यन्त प्रेम करती थी। अब यदि वह आकर मुझे बामिक कृत्य करने का उपदेश 
दे तो में समऋूं कि परलोक है । 


केशी -- कल्पना करो, तुम स्नानादि कर मदिर जा रहे हो । मार्ग मे शौचालय में वैठा कोई मनुष्य क्षण 
भर के लिए तुम्ह वुलाये-तो क्या तुम उसके पास चले जाओगे ? 

प्रदेश---नहीं महाराज । 

केशी--क्यो ? 

प्रदेशी---भगवन्‌ | वह स्थान अपवित्र है। 
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केशी --बस, इसी प्रकार तुम्हारी दादी देवलोक से इस अपवित्र स्थान मे इच्छा होने पर कई कारणो से नही 
आ सकती । 


[३] 


प्रदेशी--भगवन्‌ | एक दिन मैं अनेक गणनायक, दण्डनायक आदि से परिवेष्टित होफर सभा-मण्डप में 
वैठा था । इतने में नगर-रक्षक एक चोर को पकड कर छाये। मैने उसे जीवित अवस्था में ही लोहे की कोठी में डाल- 
कर ऊपर से खूब जोर से ढककनत बद कर दिया और विद्वस्त पुरपष नियुक्त कर दिये | कोठी को स्वयं जाकर देखा । 
उसका ढक्‍कन खुलवाया | उसमे कोई छिद्र आदि व था । फिर भी चोर का जीव कोठी से बाहर कैसे निकल गया ? 
अतएव जीव शरीर से भिन्‍न नही है ! 

केशी--कल्पना कीजिए-किसी पर्वत पर कोई भवन वना हुआ है । उसमे कही कोई छिद्र नही जिससे 


भीतर का शब्द बाहर जा सके । उसके द्वार भी निश्छिद्र है। उस भवन में बैठकर यदि कोई पुरुष भेरी बजाये तो 
क्या उसका शब्द बाहर जायेगा ? 


प्रदेशी--जी हा, जायेगा । 
केशी -- बस इसी तरह कोठी से चोर का जीव बाहर जा सकता है । क्योकि वह अप्रतिहतगति है । शिला 
पर्वत आदि को भेद सकता है । 
[ई ] 
प्रदेशी--भगवन्‌ | एक दिन मैं अ्रनेक गणनायक आदि के साथ सभा-मण्डप में बैठा हुआ था । इतने में 
एक चोर पकड कर लाया गया | मैंने उसे जीवन से वचित करा दिया और उसे एक लोहे के मटके मे डाल दिया । 


ऊपर ढकक्‍कन लगा दिया | अब कुछ दिनो बाद देखता हू कि वह मटका कीडो से भर गया है। उसमे कोई छिद्र न था । 
अत जीव-शरी र भिन्‍न नही है। 


फेशी-- क्या तुमने कभी लोहे को धौंकनी से तपाया जाता हुआ देखा है ”? 
प्रदेशी--भगवन्‌, देखा है । 


फेशी -- जिस प्रकार उस लोहखण्ड में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है उसी प्रकार जीव भी अन्दर पहुच जाते 
है । जीव की गति किसी से रोकी नही जा सकती । 


ही 
प्रदेशी---मैं एक और उदाहरण देता हु । कोई तरुण पुरुष पाच बाण छोड सकता है । परन्तु जब वह 
बालक था तो उसमे इतनी शक्ति नहीं थी। यदि तब भी इतनी ही शक्ति रहती तो दोनों को पृथक समझा जा 
सकता था । 


केशी --मैं आपसे पूछता हू कि कोई तरुण नये धनुषप्‌ और डोरी को लेकर पाच बाण छोड सकता है किन्तु 
जीण घनुप से एक भी नहीं । ऐसा क्यो ? 
प्रदेशी-- भगवन्‌ | उसके उपकरणो-साधरनो की कमी है । 
केशी -- बस, इसी प्रकार वाल्यकाल मे उपफरण-इन्द्रियो मे पर्याप्त शक्ति नही है। 
[ऊ ] 
प्रदेशी--मैं एक अच्य दृष्टान्त देता हु। कोई तरुण लोह के महान्‌ भार को वहन कर सकता है लेकिन वह 
जजेर-देह हो जाने पर नहीं। यदि दोनों अवस्थाओ मे एक ही जीव होता तो बृद्धावस्था में भी उस महान्‌ सार को 
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७: 
उठाने में समर्थ होना था । अत जीव-शरीर अभिन्‍न है ! 


केशी--देखिये, कोई मजदूर अपनी नई वही से महान्‌ भार को उठाकर ले जा सकता है, जीर्ण शीर्ण से 
नही । इसी प्रकार जीर्ण भक्ति होने पर युवावस्था की भाति बल्पूर्वक कार्य नही हो सकता । 
[ए] 
प्रदेशी--मैं! एक दूसरी वात कहता हु । मेरे पास एक चोर लाया गया । पहले तो मने उसे जीवित अवस्था 
में तोला । पश्चात्‌ उसके अग-प्रत्यग का भग किये बिना ही, जीवन से वचित करके ताला परन्तु तोल मे कोई अन्तर 
नही था | गरीर से जीव भिन्‍न होता और वह चला गया होता ता तोछ में अन्तर पडता | इसलिए मैं जीव और घरीर 
को एक ही मानता हू । 


केशी--क्या तुमने कम्षी किसी चमडे की थैली को हवा से भरा है ? जैसे वायु सहित एवं रहित थैली की 
तील में कोई अन्तर नही पडता उसी प्रकार जाव की विद्यमानता-अविद्यमानता से शरीर के वजन में अन्तर नहीं पडता । 
जीव अगुरुलबु है । 


[ऐ ] 
प्रदेशी--महाराज । यदि जांव है तो वह दिखाई वयो नहीं देता ? मैंने एक चोर के दो तीन चार और 
बहुत टुकडें करके चारो ओर ये उलट पलट कर देखा, मगर मुझे तो कही जीव दिखाई नहीं दिया । 


केशी--प्रदेशी, तुम लकट॒हारे से भी वढ़कर मूख हो । सुनो, कुछ लकड॒हारे जगल में गये । साथ मे उन्होने 
अग्नि और श्रग्निपात्र भी ले लिए। जव वे एक निर्जन स्थान मे पहुचे ता उन्होने अपने एक साथी से कहा-- 
तुम इस अग्निपात्र से अग्नि लेकर भोजन तैयार करलो । अग्नि बुझ जाय तो इस काप्ठ से अग्नि निकाछ लेना । 
उनके जाने के कुछ समय पच्चात्‌ वह भोजन बनाने को उद्यत हआ पर जग्नि बुझ चुकी थी । अतएवं उसने काणष्ठ को 
चारों ओर से घुमा फिरा कर देखा, लेकिन काप्ठ में अग्ति दिखाई नहीं दी । वह कटिववन वाघ कर परशु हाथ मे 
लेकर तैयार हो गया । काष्ठ के दो दुकडे किये । चारो ओर देखा पर आग कहीं न थी | उसने काष्ठ-खण्डो के और 
भी छोटे छोटे टुकड़े किये पर फिर भी आग का कोई चिह्न न था। अन्त मे थक कर उसने परथु को एक ओर डाल 
दिया और कटिवन्धन उतार दिया । अब वह पुरुष गारछू पर हाथ रखकर चिन्तामग्न हो बैठ गया। भोजन नही 
बना । साथी आये । उसने सव हाल कह सुनाया । उतमे से एक कुशठ पुरुष वोला-चिन्ता न करो, में सब तैयार कर 
दूगा । उसने परशु उठाया, एक शर बनाया, उससे अरणि को मया, अस्ति उत्नन्‍्न की और भोजन तैयार कर 
लिया। अभिप्राय यह है कि जैसे अरणि में विद्यमान अग्नि दृष्टिगोचर नही होती उसी प्रकार गरीर मे विद्यमान आत्मा 
भी दृष्टिगोचर नहीं होती । 


[ भो ] 
प्रदेशी-- भगवन्‌ आप कुचल है,दक्ष है, यदि करतल्शमलकवत्‌ जीव को प्रत्यक्ष दिखा सकें तो में जानूँ कि जीव 
पृथक वस्तु है ' 
(इतने मे जोर से हवा चली, घास तृण हिलने लगे) 


फेशी--जानते हो, इन घास तृण आदि को कौन हिला रहा है । 
प्रदेशी--भगवन्‌, ये हवा से हिल रहे है । 

केश्ली-- क्या तुम इस हवा के रूप को देख सकते हो ? 
परदेशो--नही । 


फेशी--जब तुम हवा के रूए को भी नही देख सकते तो मैं जीव कँसे दिखा सकता हू । इस सवाद से आत्मा 
के विविध पक्षो पर अच्छा प्रकाश पडता है । 


(आए का ॥ आ 
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केशी -- बस, इसी प्रकार तुम्हारी दादी देवलोक से इस अपवित्र स्थान में इच्छा होने पर कई कारणों से नहीं 
आ सकती । 


[इ 


प्रदेशी--भगवन्त ! एक दिन मैं अतेक गणनायक, दण्डनायक श्रादि से परिवेष्टित होकर सभा-मण्डप में 
बैठा था । इतने मे नगर-रक्षक एक चोर को पकड कर छाये । मैने उसे जीवित अवस्था में ही छोहे की कोठी में डाल- 
कर ऊपर से खूब जोर से ढकक़न बद कर दिया और विश्वस्त पुरुष नियुक्त कर दिये | कोठी को स्व्य जाकर देखा । 
उसका ढकक्‍कत खुलवाया । उसमें कोई छिद्र आदि न था । फिर भी चोर का जीव कोठी से वाहर कैसे निकल गया ? 
अतएव जीव दारीर से भिन्‍न नही है । 


केशी--कल्पना कीजिए-किसी पर्वत पर कोई भवन बना हुआ है । उसमे कही कोई छिद्र नहीं जिससे 
भीतर का शब्द बाहर जा सके । उसके द्वार भी निदिछद्र हैं। उस भवन से वेठकर यदि कोई पुरुष भेरी बजाये तो 
क्या उसका शब्द बाहर जायेगा ? 


प्रदेशी---जी हा, जायेगा । 

केशी -- बस इसी तरह कोठी से चोर का जीव बाहर जा सकता है | क्योकि वह अप्रतिहतगति है । शिला 
पर्वत आदि को भेद सकता है। 

[ई | 

प्रदेशी--भगवन्‌ ! एक दिल मैं भ्रनेक गणनायक आदि के साथ सभा-मण्डप मे बेठा हुआ था । इतने मे 
एक चोर पकड़ कर लाया गया । मैंने उसे जीवत से बचित करा दिया और उसे एक लोहे के मटके में डाल दिया । 
ऊपर ढक्‍कन लगा दिया | अब कुछ दिनो बाद देखता हू कि वह मटका कीडो से भर गया है। उसमे कोई छिद्ग व था । 
अत जीव-शरी र भिन्‍न नही है । 

केशी--क्या तुमने कभी लोहे को घौंकनी से तपाया जाता हुआ देखा है ? 

प्रदेशी--भगवन्‌, देखा है । 


केशी -- जिस प्रकार उस लोहखण्ड में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है उसी प्रकार जीव भी अन्दर पहुच जाते 
है । जीव की गति किसी से रोकी नही जा सकती । 


[उ]] 
प्रदेशी--म एक और उदाहरण देता हू । कोई तरुण पुरुष पाच बारा छोड सकता है | परन्तु जब बह 
बालक था तो उसमे इतनी शक्ति नहीं थी। यदि तब भी इतनी ही शक्ति रहती तो दोनों को पृथक समझा जा 
सकता था । 


केशी -- मै आपसे पूछता हू कि कोई तरुण नग्रे घनुप्‌ और डोरी को लेकर पाच बाण छोड सकता है कित्तु 
जीण घनुप से एक भी नहीं । ऐसा क्यो ? 
प्रदेशी-- भगवन्‌ ” उसके उपकरणो-साधनो की कमी है । 
कैशी -- वस, इसी प्रकार वाल्यकाल में उपकरण-इन्द्रियो मे पर्याप्त शक्ति नही है। 
[कक ] 
प्रदेशी--मैं एक अन्य दृष्टान्त देता हु। कोई तरुण लोह के महान्‌ भार को वहन कर सकता है लेकिन वह 
जर्जर-देह हो जाने पर नही । यदि दोनो अवस्थाओं में एक ही जीव होता तो बृद्धावस्था में भी उस महान्‌ भार को 
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कक की 
उठाने में समर्थ होना था । अत जीव-शरीर अभिन्न हैं । 


केश्ी--देखिये, कोई मजदूर अपनी नई वहगी से महान्‌ भार को उठाकर ले जा सकता है, जीर्ण जीर्ण से 
नही । इसी प्रकार जीर्ण घक्ति होने पर युवावस्था की भाति वल्पूर्वक कार्य नही हा सकता | 
[ए ] 
प्रदेशी--मैं एक दूसरी वात कहता हू । मेरे पास एक चोर लाया गया | पहले तो मेने उसे जीवित अवस्था 
में तोला । पश्चात्‌ उसके अग्र-प्रत्यग का मग किये विना ही, जीवन से वचित करके ताठा परन्तु तोल में कोई अन्तर 
नहीं था | गरीर से जीव भिन्‍न होता और वह चला गया होता ता तोछ में अन्तर पडता | इसलिए मैं जीव और घरीर 
को एक ही मानता हू । 


केशी--क्या तुमने कभी क्रिसी चमड़े की थैली को हवा से भरा है ? जैसे वायु सहित एवं रहित थैली की 
तोल मे कोई अन्तर नहीं पडता उसी प्रकार जाव की विद्यमानता-अविद्यमानता से शरीर के वजन में अन्तर नहीं पडता । 
जीव अगुरुलबु है । 


[ऐ ] 
प्रदेशी--महाराज । यदि जोव है तो वह दिखाई व्या नही देता ? मैंने एक चोर के दो तीन चार और 
बहुत टुक्डें करके चारो ओर से उछट पलट कर देखा, मगर मुझे तो कही जीव दिखाई नही दिया । 


केशी--प्रदेशी, तुम लकट॒हारे से भी वढकर मूर्ख हो । सुनो, कुछ लकइहारे जगल में गये । साथ मे उन्होने 
अग्नि और अग्निपात्र भी ले छिए। जब वे एक निर्जन स्थान में पहुचे ता उन्होने अपने एक साथी से कहा-- 
तुम इस अग्निपात्र से अग्नि लेकर भोजन तैयार करलो । अग्नि बुझ जाय तो इस काप्ठ से अग्नि निकाल लेना | 
उनके जाने के कुछ समय पञ्चात्‌ वह मोजन बनाने को उद्यत हुआ पर अग्नि वुझ चुकी थी । अतएुव उसने काप्ठ को 
चारो ओर से घुमा फिरा कर देखा, छेकिन काप्ठ में अग्नि दिखाई नहीं दी । वहू कटिवधन वाध कर परणु हाथ मे 
लेकर तैयार हो गया । कापष्ठ के दो दुकडें किये । चारो ओर देखा पर आग कही न थी | उसने काष्ठ-खण्डो के और 
भी छोटे छोटे टुकड़े क्यि पर फिर भी आग का कोई चिह्न न था। अन्त में थक कर उसने परणु को एक ओर डाछ 
दिया और कटिवन्धन उतार दिया । अब वह पुरुष गाल पर हाथ रखकर चिन्तामग्त हो बैठ गया। भोजन नही 
वना । साथी आये । उसने सव हाठ कह खुनाथा। उनमे से एक क्रुणठ पुरुप बोला-चिन्ता न करो, में सव तैयार कर 
दूगा । उसने परशु उठाया, एक गर वनाया, उससे अरणि को मया, अग्नि उत्पन्त की श्रौर भोजन तैयार कर 
लिया। अभिप्रात्र यह है कि जैसे अरणि में विद्यमान अरिनि दृष्टिगोचर नही होती उसी प्रकार घरीर में विद्यमान आत्मा 
भी हृष्टिगोचर नही होती । 

[मा] 

प्रदेशोी-- भगवन्‌ आप कुणल हैं,दक्ष है, यदि करतलामछकवत्‌ जीव को प्रत्यक्ष दिखा सके तो में जानें कि जीव 

पृथक वस्तु है है 
(इतने मे जोर से हवा चछी, घास तृण हिलने लगे) 


केशी--जानते हो, इन घास तृण आदि को कौन हिला रहा है । 
प्रदेशी--भगवन्‌, ये हवा से हिल रहे है । 

केशी-- क्या तुम इस हवा के रूप को देख सकते हो ? 
परदेशी--नही ! 


केशी--जव तुम हवा के रूए को भी नहीं देख सकते ता में जीव कैसे दिखा सकता हु । इस है 224 आत्मा 


के विविध पक्षो पर श्रच्छा प्रकाथ पडता है । / मु 
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है ३१५४ सरुधरकेसरी अभिनन्‍दनग्नन्थ थे, 

५ बी जी, 

है। इसी लिए भात्मवादीदर्शन उसको जानने का उपदेश देते है -- 
| 

द अपने को जानो 

है| “जुस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, जुस्तजू, दर दरे खुदवी कि वेरू नेस्त ओ ।” अत्यधिक सोज फरो और उसे अपने 
» भीत्तर देखो, वह बाहर नही है । 

है (३) 

कु | यह आत्मा अपने कालृष्यो का ताश कर शुरू निज-स्वरूपमय परमात्मत्व प्राप्त कर सकता है। आ्तार्य 
। सोमदेव ने यशस्तिलक के पचमाह्वास में कहा है-- 

हे “पसलकलुषतायात रत्त विशुद्धति यत्ततो--- 


सवति फनक तत्पाषाणे यथा स फुतक्रिय ॥ 
फुशलमतिभि फ्ेश्चिद्धन्यैस्तथाप्तनयाश्रितते 
अयम्षि गलत्वलेशासोग  फियते पुस्ान्‌ 


जैसे यत्न के द्वारा रत्न विद्युद्ध रूप घारण कर लेता है, कनक पाषाण शुद्ध काचन का रूप पाणष्त कर छेता 
है उसी प्रकार कुशल पुरुष भी नयो के हारा आत्मा को पूर्ण सुखी एव परम छुद्ध बना लिया करते है । 


कतु त्व न होने से अनेक ईश्वरो मे विवाद का प्रदन ही नही है । 


शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। भक्त से भगवात, सेवक से स्वामी, उपासक से उपास्य, आत्मा से परमात्मा, 
मपवित्र से पवित्र, पतित से पावत्त एवं भूमिस्थ से सिहासनासीन होना ही आत्मा का वास्तविक लक्ष्य है । एत्तदर्ण 
सोह, अज्ञान, माया, अथवा भिथ्यात्व फा नाश आवश्यक है। कर्मो-- स चित, प्रारब्ध एव क्रियमाण, बध, उदय, सत्ता, उत्त- 
षंण, अपकर्ष ण सक्रमण, आदि रूपो का नाश कर स्वपरिणति प्राप्त करतो है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, लोभ, 
द्वेष, मोह, काम, कोध, राग अथवा अविद्या, तृष्णा के क्षय बिना यह स्थिति सभव नही है । 


बोद्धधर्म की यह बात समझ में नही आती कि दुख है पर कोई दुखित नही है । क्रिया है पर कारक नही 
हैं । निवृत्ति है पर निवृत्त पुरुष नहीं है। मार्ग है पर गमक नही है । 


“दुक्खमेव हि, न कोवि दुविखतो । 

कारको न, किरिया वि विज्जति ॥। 
अत्तवपि निब्युत्ति, न निब्बुता पुमान्‌ ।, 
मग्गमत्यि, गमको न विज्जति ॥।” 


आत्मा, महात्मा, परमात्मा रूप विकास की तीन स्थितियो के लिए वेदान्त एवं जेैनदर्शन मे प्रोक्त तीन तीन 
भावनाएं विशेष महत्त्व की हैं । 
वेदान्तीय भावनाएं निम्न प्रकार है--- 
(१) तस्येवाहम्‌ 
(२) तवववाहम्‌ 
(३) त्वमेवाहम्‌ 


प्रथम भावना का अर्थ है--मैं उसी का हु । “चह-जों कोई मूलतत्व अभी मेरे सामने नही है । भक्त यह 
रू सोचता है कि मेरा यह दृश्यमान व्यक्तित्व कुछ € । वाह्म पदार्थे, सम्बन्ध, अधिकार, प्रगोजन, मेरे नही ऐ । भे उसी फा 
है हू जो अनन्त, सअव्यय, सर्व-व्यापक, चेतन, अनादि एवं अरूप है ।” एस दछ्षा पे भक्त ब्रह्म फो अपने रो बहुत दूर समश 
कर हे तर्चा अन्य पुरुषों से करता है। यह विकास की प्रथम श्ेणी है । यहा भक्त ब्रह्म रे झपने फो जोश्ने का 


पयत्न प्रोर भ करता है । अपनी जीवनचर्या मे उसी को अनुकुलता लाता उसी फी पसस्नता का ध्यान रखता है। पुटि 
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होने पर प्रायश्चित्त करता एव भविष्य की सावधानी रखता है । अपनी कामनाए कम कर उसी के ध्यान कीर्तन, जप 
स्मरण, कथन एवं चर्चा मे निरत रहता है। अपनी इद्रिया, झरीर भाव एवं कार्यों को उसी की अनुरक्ति का साधन 
वनाता है । ऐसा पुरुष अन्यायी नही हो सकता । वह सासारिक पुछ॒पो में ऊचे धरातल पर होता है-निलिप्त छोक-सेवक 
सुख दु ख मे हर्प-विपाद-हीन । उसी की कृपा का विश्वासी | इसके पश्चात्‌ दूसरी भावना आती है। 


तवेबाहम्‌--मै तेरा ही हू । यहा परोक्ष स्मरण प्रत्यक्ष दर्शन का स्थान ले लेता है। आवरण हटता है । 
प्रसन्‍नता वढती है । 


भावक की हृप्मि मे आाठो घडी चौसठ पहर ब्रह्म ही मन्परुख है। उसमे नई स्फूर्ति, निर्भयता, पावित्य एवं चेतन 
की धारा बहने लगती है | पहली भावना में उसक्री दशा उस दलाल के समान थी जो विदेश में अपने स्वामी के व्यक्ति- 
त्व से अपना व्यक्तित्व समुचित करता था | यहा वह स्वामी के सामने ही खडा है । फिर तीसरी भावना आती है-- 


त्वमेवाहम्‌ - मैं तु ही हू । यह वह साधक है जिसकी प्रिय से अन्यन्त घनिष्ठता है । प्रेमी एवं प्रेमपात्र भीतर 
से एक हो गये हैं। वह स्वामी के परम विश्वास से सर्वत्र स्वाधीन विचरता है । वर से रहित । अनन्य । इस दशा मे 
बाधा, दण्ड, लाछन, अपमान एवं प्रताडनाए उसे दूषित नही वना पाती । प्रभूत स्वाधीन हो जाते है। वह प्रिय से 
अभिन्‍न जो है। 


जैनधर्म मे यह तीन भावनाएं निम्न प्रकार है । 


दासोहम्‌--स्थूल अर्थ है मैं दास हू । सासारिक माया-प्रपचों से वचित पुरुप जब अनेक प्रकार से अपने को 
दुखी पाता है, चेष्टाए करते रहने पर भी घन, स्त्री, पुत्रादि से उसे तृप्ति नही होती, भौतिक आकर्पण उसे पतन- 
कारक प्रतीत होते है--तव उसके अन्तर में एक विचित्र दन्द्रमय वेदना का अचुभव होता है। विह्लल हो--पदार्थों मे 
अरुचि पा वह भीतर पैठने का प्रयत्न करता है। वह अपनी अवस्था का निदान करना चाहता है। अपने को असमर्थ 
असहाय एवं अस्वाधीन अनुभव करता है ! तव कहता है--दासो5हम्‌ । प्रभ्ां ! मैं तेरा दास हू | तत्पशचात्‌ वह एक 
चरण आगे बढता है और दासो5ह से वह अपने को यो आत्मा का सेवक समझने लगता है । कहता है--अव मै तेरा 
दास नही हू और इस भावना से वह गरीर, सीम्य, शान्त, अनासक्त अन्तरद्ृष्ठि, शम, दम, शीरलू, सयम, स्वाध्याय एवं 
अनुभव मग्न वन जाता है । सम्पद-विपद्‌, योग-वियोग, एवं रति विरति-विरक्त । उसका पर्दा पतलछा पड जाता है। 
अब द्वितीय स्थिति आती है-- 


सोष्हम्‌--“दा” समाप्त हो चुका हैं। वही मैं हु जिसे पूज रहा था । जो वनना चाहता था। वह सब कुछ 
मेरी आत्मा का ही तो निज-स्वरूप है। मेरे अधिकार उसी के बराबर है| मेरी वस्तु मेरे पास है। तब मैं किस की 
आज्ञा करू ? वह प्रकाशों का प्रकाश मैं हू । 


कोई शारीरिक कर्म-दुरा या भला, कोई मानसिक कर्म-पुण्य या पाप मुझे छ नहीं सकते । यश या अपयश, 
निन्‍्दा या प्रगसा, मुझे मलिन नही वना सकते । अपार अनन्त हु मैं। निर्वाध, निर्भय, स्वाधीन | मैं वही ह-जो हू । 


यदि दासो5 हू की भावना वाला पुरुष पार पहुचने को तत्पर है तो सो5्ह ध्याता वह है जो किनारे छूग 
रहा है। एक ही छलाग में पार पहुचने को है--जीवनपुक्त । आत्म-साम्राज्य का उत्तराधिकारी युवराज । 


अहम्‌ | भव 'स ” भी अलग हो चुका है। पहली भावना मधुर एव विश्ुद्ध है तो दूसरी मधुरतर एव विशुद्धतर 
और अहम्‌ यह भावना मधुरतम तथा विश्युद्ध तम | निजानन्द-रस छीन । अवर्णनीय । 


ईदवर का अकत्‌ त्व--ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता नही है। जगत्‌ स्वयसिद्ध अवादि अनन्त है। यशस्तिलक के 
द्वितीयाइ्वास मे श्राचार्य सोमदेव कहते हैं--इस ससार मे ज्ञान अथवा इच्छाशक्ति द्वारा इस छोक का निर्माण करने 


वाला कोई नही है | अन्यथा चटाई आदि के निर्माण कारणों के सदा रहने और ईश्वर की नित्य इच्छाश्क्ति के वतंमान 
रहने से ये वस्तुए सदा उत्पन्न होती हुई दिखाई देनी चाहिए । यदि ईइवर परमाणुसमृह को सयुक्त करके पृथ्वी आदि 
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बनाता है तो गृह-निर्माण के लिए राज, मिम्त्री, वढ़ई आदि की क्या आवदयकाता है । (यश० १॥३६) 
“कर्ता न तावदिह कोषपि घधियेच्छुया वा । 
दृष्टोड न्‍्यथा कट कृताबापिस प्रसंग ॥। 
कार्य किसन्न सदनादिषु तक्षकाय--- 
राहुत्य चेत्‌ निभुवन पुरुष फरोति ॥”/ 
यदि ईव्वर उपादान कारण है तो रचना तत्सदश ही होनी थी । 
शुद्ध, नित्रिकार, निराकार एव निर्दोप । यदि प्रेरक निर्मित्तफारण है ता बह ससार में होने वाले अपराधों का 
उत्तरदायी होने से बच नहीं सकता । उदासीन निमित्त है तो पापों को टुकुर टुकुर देखता रहेगा । 
न्‍्यायदर्णन में कत्‌ त्वसावक एक प्रसिद्ध अनुमात है। “उर्वीपर्वतततरुतन्वादिक बुद्धिमद्धेतुक, कार्यत्वात्‌, 
घटवत्‌ ॥” 


४ ड- पा. प ंड- पे. हम. 


पृथ्वी आदि सभी पदार्थ किसी बुद्धिमान्‌ के बनाये हुए है, क्योकि ये कार्य है | जो जा कार्य होते है वे बुद्धि- 
सान्‌ के बनाये होते है जैसे घर | पर इस हेतु से कत्‌ त्व सिद्ध नही होता । 

कार्यत्व के चार अर्थ हो सकते हैं -- 

(१) सावयवत्व, (२) असन्‌ पदार्था के साथ अपने कारणों का समवाय । (३) "क्रिया गया” (क्लत्त- 
बुद्धि) ऐसे ज्ञान का विपय होना (३) विकारीपन | प्रथम पक्ष सावयवत्व अर्थात्‌ प्रदेश बाछा मानने से कार्यत्व हेतु मे 
भआाकांश के साथ भर्कान्तिक दोप श्राता है। क्यो कि वह प्रदेश वाला होने पर भी कार्य नही है। यदि दूसरा पक्ष 
अपने कारणों में कार्य का समवाय सन्वन्ध माना जाय ता उस सम्बन्ध के नित्य होन से शरीर भादि अनित्य कार्यों मे 
उसकी सभावना है। यदि पृथ्वी आदि को नित्य मानकर उनमे समवाय सम्बन्ध रबवीकार भी किया जाय त्ता पृथ्यी 
श्रादि कार्य नहीं हो सकते । इसलिए यह हेतु असमय ठहरता है । तीसरे पक्ष मे (क्ृत-बुद्धित्वका विपय) कुप थादि 
खोदने पर आकाश निकल आया इस प्रकार की बुद्धि होती है अत्त अनैकान्तिक दोप है। चौथे पक्ष विकारीपन में 
ईदवर में अनित्यता आ जायगी । क्‍यों कि जब वह कार्य करेगा तो उगमे परिणमन् अथवा विकार अवश्य आयेगा। 
अत यह कायंत्व हेतु अकिचित्कर है । 


अन्वय एवं व्यतिरेक न मिलने से ईश्वर एवं सृष्टि मं काय-कारण सम्बन्ध नहीं है। क्‍्याकि ईश्वर का 
सृष्टि के साथ व्यतिरेक नही बनता । इसके लिए किसी क्षेत्र श्रववा काछ में उसका अभाव सिद्ध करना होगा । (प्रभेय- 
कमलमात्तेण्ड--प्रभाचन्द्र , आप्तपरीक्षा , विद्यानद ) 
वस्तुत जगत सनातन है | अनादि अनन्त । उह द्वव्यों से परिपूण । निष्क्रियता अथवा कूटस्थता से रहित 
है । फिर भी पुदुगल का अनन्त परमाणु समूह भौर उसकी परिणमन-श्क्ति एकसी बनी रहती है । पौद्गल्िक कर्मों रो 
पराधीन जीब ही स्घप्रयोजनवश पदार्था का सचाडक बनता है। द्वव्यों का श्वभाय भी रवय परिणमन का है। द्रव्य 
और उसके ग्रुण अपरिवर्तवीय है । जगत क्यों, कहा, कैसे जीर कब बनाग्रेप्रइन तकसगत उत्तर नही पाते । उस राम्बन्ध 
में 'दी रिडिछ आफ दी यूनीवर्स' मे बढा सुन्दर वर्ण हे । 
प्राचार्य टेमचन्द्र ने जपती अन्ययागब्यवच्छेदद्वात्रिशिका मे ठीफ़ ही छिय्या है-- 
“फर्तास्ति फश्चिज्जगत स चेक रा सर्वग स स्थबद्ा स नित्य | 
हुमा. कुट्टेवाकविडम्बना स्थुस्तेपा न यग्रेपामनुशासकरत्वस्‌ ॥।/ 


छ 


अ्रमण-परम्परा और गणतंत्र 
डा० बद्रीप्रसाद प॑चोली 


एम० ए०, पी-एच० डी०, 
मदनगज, किसनगढ़ 








गणतत्र केवल कुछ सिद्धान्तों को आधार वनाफर चलने वाले राजनैतिक-सस्थान का नाम नहीं है । यह 
जीवन की एक उत्कृष्ट पद्धति है जा इसके प्रत्येक सदस्य में अनिवार्य रूप में विक्रसित होती है। ऐसा न हाने पर 
गणनत्न सीउतन्त्र रह जाता है। गणतन्त्र व्यक्ति-तन्त का अग्रठा विकास है और इसका सम्बन्ध छोक कत्याण के लिए 
आत्मविसर्जन करने वाले छोगो के गण या समूह से होता है । गणतन्त्र का आधार गण नहीं तन्त्र है । गण का तन्त्र 
ही गणनन्त्र है और पप्ठी तत्पुकुप के रूप में प्रस्तुत इम शब्द मे समास के नियमों के अनुसार भी दूसरा पद ही प्रधान 
है और प्रथम पद उसका विज्ञयेपण । यह विद्येपण व्यक्ति-तन्‍्त्र से इस नवीन प्रकार के तन्त्र को पृथक करता है। तनदत्र 
क्या है ? यह बात प्तमझ लेने पर गणतन्त्र का अभिप्राय और उसका व्यक्ति-तन्त्र से अन्तर समझ में जा जायेगा । 


तन्त्र थत्द सम्कृत वी तनु और त्रैद धातुओं से विकसित हुआ है । तनु धातु ततादिगण में विस्तार कर्थवाचरी 
ओर चुरादिगण मे श्रद्धा एव उपकार अर्थवाची है। इसी तरह तैदू धातु पाठन या रक्षा करने के अर्थ म प्रयुक्त होती 
है । तत्व शब्द की व्युत्पत्ति तनु बातु में वहुलार्थक "त्र! प्रत्यय जुडने से भी होती सभत्र है। इस रूप में यह शब्द राष्ट्र 
(रा या राजू वातु से न्र जुड़ कर बनने वाला णब्द) और चरित्र (चर थातु मे त्र प्रत्यय-पुर्वऊं बनने वाला शब्द) 
का सहोदर माना जा सकता है। अर्थ-निगमन की इन सारी व्युत्पत्ति-परक समावताओं के आधार पर तस्त्र शब्द के 
कआर्थ इस प्रकार सामने आते हैं --अत्यधिक विस्तार करना, तनन-पुर्वक अपनी रक्षा करना, श्रद्धा-सम्पन्त ढाना, उपकार 
में लगना, श्रद्धा उपकार आदि के रूप में या इनके माध्यम से आत्म-तनन करना आदि । यहा तन्‍्त्र गठ्द के साथ कर्म- 
वितान श्रौर थक्तिवितान के व्यजक तन्तु (या सप्ततस्तु-यज्ञ-अर्थवाच्री) अद्द को स्मृति का विपय वना छेना उचित 
टोगा | तन्त्र शब्द देवपूजा-सगतिकरण-दान-बर्थवाची यज्ञ बब्द का समानार्थक भी रह चुवा है और तान्त्रिको ने इसे 
टसी रूप में अपनी साधना की सूचना देने वाछा स्वीकार किया है । 


तन्‍्त्र मे तनन किसका किया जाय और तनन की सीमाए कया हो ? इन प्रइनों के उत्तर के लिए सप्ततन्तु 
गब्द पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जो यज्ञ का पर्वायवाची बब्द है। हमारा जीवन तीन स्तरों पर क्रिय्रा-रत रहता है । 
भौतिक-स्तर पर पचतत्वों से नि्ित घरीर है जो मृत्यु के उपरान्त भी वना रहता है, परस्तु उसमे किसी प्रकार की सज्ञा 
विद्यमान नहीं रहती । इसको प्रेरित करने वाले घक्ति को देवता कहा जाता है । देवराज इन्द्र को क्रनु द्वारा देवो को 
प्रेरित करके अलक्ृत करने वाला कहा गया है--यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवों देवानू ऋतुना पर्यभुपत्‌ ।* कर्म- 
सामर्थ्य को क्नु कहा जाता है । देवगण इन्द्र की थक्ति से ही पचतत्व-निर्मित भरी र का सचालन करते है । इस प्रकार 
इन्द्र अरीर की केन्द्रभुता देवशक्ति की सज्ञा है वह पाच रूपो में पचतत्वों को चेतना का विपय बनाता है और इस रूप 
में उसके ये रूप इन्द्रिय नाम से जाने जाते हैं। इनकी वेंदिक परम्परा में देव सजा है। देवता और भी है, परन्तु 
व्यावहारिक जीवन में पचदेव छोक और बेद की दृष्टि से प्रतिष्ठा-छाभ कर चुके ट। यह जीवन का अधिदेव-स्तर है । 
इससे भी मूक्ष्म जीवन का आध्यात्मिक-स्तर है जिसमे ससीम-जीवन असीमता की सीमाओं को छू लेता है । जीवन उस 
गति का नाम है जिसे प्राणी प्रकृति की सीमाओं को तोड कर अपने असीम स्वरूप की प्राप्ति के लिए करता हैं । इस 
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गति द्वारा व्यतित की चतना का क्रमण विस्तार हाता चलता है। इसी विस्तार को तन्‍्त्र शब्द द्वारा सक्रेतित मानना 
चाहिए । भूत-निमित शरीर गति करन से असमर्थ है। गाते करने वाले पाच उन्द्रिय-सतक प्राण होते हैं । दृष्यजगत्‌ 
मे उनकी दर्णन, रपणन, श्रवण, स्वदन, श्राणन जादि की सीमाए ह जिन्ह छनन्‍्द कहा जाता है । बात्मा का साम छन्दों 
का बन्धन ताउकर लयानुगत हाता है । तनस की चरमसीमा आत्मा के साम तक है जहा सभी प्रकार के बबन समाप्त 
हा जाते है । 

जैसे शरीर में शतसूप्टि को देवगण प्रेरित करते रहते हैं उसी तरह ब्रह्माण्ड में भी देवगण भूतों का बवि- 
पए्ठान बना कर करायरत रहते हैँ ।वस्वुत घरीर ब्रह्माण्ठ का सक्षिप्त सस्करणमात्र है । 'यत्पिण्द तद्‌ ब्रह्माण्ड! सूत्र से इस 
बान का भरी प्रकार समझा जा सकता है । शरीरगत प्राणों को ब्रण्ह्माण्टीय-प्राणो से शक्ति मिलती है | इसीसे उनका 
विस्तार सभव है | ब्रह्माण्ड के दिव्य-प्राणो से जआात्मन्तनन के छिए शरीर में शवित सचित करने की प्रक्रिया का नाम 
ही श्रम है । आश्रम और श्रमण परम्वराओ मे श्रम का यही रूप स्वीकार किया गया है । तत्र-साथना अनिवार्य रूप 
से श्रम का आपार मानकर चलती है | इस प्रकार आाश्रम और श्रमण दोनो प्रकार की जीवन-परम्पराओ का तनत्र से 
साध्य-साधन सम्बन्ध है | गणतन्त्र का आधार भी वही हो सकता है जो इन श्रम-केन्द्रित व्यवस्थाओं का रहा है। भत्त 
श्रम गगातन्त का भी झ्राधार है। उसका स्वर॒प समझना गणतन्त्र की आधारभूमि को निमित करने की ओर पहला 
कदम माना जानता चाहिए । 


अथववबेद के भूमिसयूयत में तप को राष्ट्र के धारक सात तत्वों में परिगणित किया गया है। वहा तप श्रम 
का श्रथवाची है । अभ्ववेद मे ही श्रम को किसी भी छौकिक या पारलौफिक भिद्धि, समृद्धि या शक्ति के समान बहु- 
सत्य कहा गया है? और श्रम की गणता ऋत, सत्य जैसी आध्यात्मिक विभूतियों और राज्य, बर्म एवं कर्म जैसी 
पाथ्रिव शप्ितिया के साथ की गई है । ऋग्वेद के अनुसार श्वम के बिना देवता भी सहायता नहीं करते---न ऋते श्रान्तस्य 
सख्याय देवा ।* श्रम ये देवत्व, अमस्त्व और इद्धदरेव की प्राप्ति होनी है ।” जीवन की समर्पित गति का नाम ही श्रम 
है । गति कभी निरहू ण्य नहीं छाती ऊपर बताया जा चुका है कि जीवन की गति भौतिक सीमाञो को तोड कर आत्मा 
के असीम स्वरूप का साक्षात्कार करने की दिया में होती है। स्व अपनी छन्दित अवस्था से तनन करता हुआ परमा- 
वस्था का प्राप्त कर ले--यही जीवन की गति है [ स्तर से 'परम' की बोर जाने वाठा मार्ग 'पर' से होकर गुजरता 
है भीर उस माग पर चलन वाला पथ शक्ति का साक्षात्कार करता हुआ अपनी यात्रा को फलीभूत पाता है। "स्व! 
क्या है ? सु+न से स्व शब्द बनता है। विपयंयपूर्वं यह 'असु' हो जाता है जो प्राण की एक सज्ञा है। 'असु” की 
प्रधानता के कारण स्व की छनन्‍्दोंबद्ध स्थिति का नाम जसुर भी है। परमावस्था की सिद्धि हो जाने पर असुर देवत्व 
में परिणत हो जाता है | असुरो को देवों का विरोधी इसील्लिए समझा जाता है। झतवर्पीय परमायु से व्याप्त होने से 
श्रमुरों क्री सी अथवा निनानवे पुरो के अधिवासी कहा जाता है। इन्द्र इन पुरो को स्वय या अन्य देवो के साथ मिल 
कर वोड देता है । आसुर अवस्था में चेतना प्रच्छुन्न वनी रहती है और इसीलिए इस अवस्था को असत्‌-रूपा, तमोमयी 
या मत्यंप्राया कहा जाता है जिससे छुटकारा पाने के लिए स्तोता प्रार्थना करता है-- 


असतो सा सद्‌ गसय । तमसो सा ज्योतिर्गमय । सृत्योर्मा अमृत गमय । 


प्रथम छन्दित अवस्त्रा से सम्बद्ध हाने के कारण असुरो को देवो के अग्नमज के रूप मे स्वीकार किया गया है 
भौर प्रजापति की सच्तान माना जाता है ।” जीवन ही देवासूर सग्राम है । पुराणों मे सर्देव वर्णन किया जाता रहा है 
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कि पराजित होने पर म्रियमाण असुरों के शरीर में से एक दिव्य-ज्योति निकल कर विजेता देव में प्रविष्ट हो जाती 
है । असुर-अधिष्ठित अहम्‌ के परमतत्व में विसजंन होने से 'सोडहम्‌” की अनुभूति होने लगती है और यही स्वराज्य की 
स्थिति है जिसके लिए प्रयत्नशील होने की वात वेदो मे कही गई है -स्वाराज्ये यतेमहि ।* स्वतत्रता या सत्र के तनन 
का उदय स्वराज्य-ससिद्धि है । स्व का पर में होकर परम की ओर चलने वाली यात्रा का नाम ही स्वतत्रता है, जो 
श्रम की अपर सज्ञा है और इसका उद्देश्य स्व॒राज्य है--स्व का दीप्तिमान्‌ होकर परम में विछ़वय 


वेदिक परम्परा के मानने वालो के लिए श्रम का सुनिश्चित समायाजन आश्रम व्यवस्था में हुआ है । जब 
तक जीवन में श्रम की ऐसी योजना चलती रही तव तक आश्रमव्यवस्था के स्थान पर कोई अन्य व्यवस्था प्रवर्तित नद्ढी 
हुई, परन्त ज्योही इस व्यवस्था में श्रम की प्रतिष्ठा समाप्त हुई, त्योही श्रम की ओर मानव की सहज प्रदृत्ति को ध्यान 
में रखते हुए नई व्यवस्था का समाज मे प्रवर्तन हुआ जिसे शअमण-व्यवस्था कहा जाता है। यद्यपि श्रमण परम्परा को 
निद्गत्ति-परक माना जाता है और आश्चम-व्यवस्था को पूर्णतया प्रद्धत्तिमार्गी मान कर उससे श्रमण-परम्परा को विपरीत 
मान लिया जाता है, परन्तु नतो आश्रम-ब्यवस्था पूरी तरह प्रदृत्तिमार्गी है और न श्रमण-परम्परा पूरी तरह से 
निवृत्तिमार्गी ही | प्रवृत्ति और निवृत्ति की पृथक्‌-पुथक्‌ रूप में अवस्थिति हो भी नही मकती । श्रमणवाद में यह कहा 
गया कि सच्चा श्रमण वही है जो अपने श्रम का पर्यवसान 'शम' में कर ले ।* थ्रम का शम-पर्यवसाथीकरण ही आश्रम 
व्यवस्था का उ््द दय था । डा० मगलदेव श्ञास्त्री श्रमण और वेदिक परम्पराओ को एक दूसरे का प्रक कहते हैं ।* 
ऊपर वतायी हुई समानता को देखते हुए तो इन्हे पुरक कहने के स्थान पर परस्पर अभिन्‍त ही कहना अधिक उपयुक्त 
होगा । दोनो व्यवस्थाओ मे अन्तर इस दृष्टि से न होकर अन्य दृष्टि से है । वह यह है कि वे दि परम्परा मे ब्रह्मचर्य के उपरान्त 
गृहस्थ आश्रम से प्रवेश करता अनिवाय माता गया था। प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्पी (--यह ऋषियो का आदेश था। श्रमण- 
परम्परा में इसे सवंधा विहित माना गया कि कोई चाहे तो सामाजिक हितकामना की हृष्टि से और श्राध्यात्मिक-श्रम 
की साधना के लिए आजीवन पचमहातन्रतों की साधना कर सकता है भ्रौर इसके लिए वह ग्रहस्थ आश्रम से मृक्ति 
लेने का अधिकारी है। यह कार्य साधना का कठोर मार्ग था और हर किसी के वश की बात नही थी | इसलिए साधा- 
रण लोगो के लिए अगृब्रतो की व्यवस्था रक्खी गई । इस बात की ओर भी ध्यान दिया गया कि महाव्रती सुनियो से 
अणुब्रती साधारण साधको का समय-समय पर मिलन होता रहे । इसके लिए मुनियो को गोचरी-छत्ति अपनाने की 
जिम्मेदारी लेनी पडी | गोचरीढत्ति ही जैन और बौद्ध घर्मानुयायियो के आध्यात्मिक-गणराज्य के रूप मे सगठित होने 
का आधार ज्ञात होता है | इस छत्ति को किसी भी गणतत्र की भावात्मक आधारभूमि निर्मित करने के लिए अपनाया 
जाता सभव है । 


गोच रीहत्ति के विपय में सबसे प्रामाणिक जानकारी जैन-परम्परा में मिलती है जिसमे आज भी मुन्रियों की 
गोचरी के लिए ग्रम्यर्थना करने की प्रथा प्रचलित है । बौद्धधर्म में आरयों के गोचर मे लीन साधकों को आदरपूर्वक 
स्मरण किया जाता है--आर्याणा गोचरे रता ।* इसी तरह वेदिक-परम्परा मे भी वेदानुयायी को गोचर्या अपनाने के 
लिए कहा गया है --गोचर्या नैगमइचरेत्‌ ।९* गोचरी वैंदिक-परम्परा में प्रचलित ग्ोमेघ से अभिन्‍न ज्ञात होती है। 
वाल्मी कि ने भ्रश्वमेध के लिए अश्वचर्या शठ्द का प्रयोग किया है ।” इसी तरह गोमेघ का पर्याय गोचरी या गोचर्या को 





ऋग्वेद ५६६।६ 

डा० वद्रीप्रसाद पचोली-राष्ट्र-रक्षा विचार और व्यवहार, विश्वज्योति, मार्चे १६६६ 
डा० फतहसिह--वे दिक-समाजज्ञास्त्र से यज्ञ की कल्पता, पु० २६ 

डा० मगलदेव शास्त्री-भारतीय सस्कृति का विकास-वेदिक घारा, पृ० १६४ 

घम्मपद २३२ 

श्रीसदर्भागवतपुराण ११॥१८।२६ 

रामायण, बालकाड ३६।६ 


छू 0 #< ०६ >ए नए ४० 


2699-40. 00.,0,000* ६000 000५0५६ 


१० था. ॥ था 


न्न्म्स्नार 


३२० मसव्यरकेत्तरी-अभिनन्‍्दनशन्य जप 


#४+ ४ 





“४१ धञ री: 





४५८४४४७/-४४४४४/४४४८४/४४-४४४४४४-४४-४-४४८भ सीसी री सीसी सीसी सीसी सती. 


समझना चाहिए । यज्‌ भौर भेधृ घातुओ का एक्र भर्थ मेल करना है । अत इनसे उत्पन्न यज्ञ जौर मेघ शब्द समानाथर्थंक्र 
हैं भोर साधू हिक-आचरण की व्यजना करते हैं । अहवमेध, गोमेघ ओर पुरुपमेघ शब्दों मे प्रयुवतत अच्च, गो और पुरुष 
झब्द समाज-सपठन को विशिष्ट परम्प्राओं के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक सजन्ञाए हैं। पुरुषयज्ञ की समाजद्यास्त्रीय व्यास्या 
डा० फतहर्सिह से अपने वेदिक समाजश्ास्त सलाधार' तथा 'वैदिक-समाजश्यास्त्त्र मे यज्ञ की कल्पना नामक यन्‍यों मे 
फी है । गोमेध पर इन पक्तियों के लेखक व अयने अनेक लेखो में विचार प्रकद किये है। इन सभी थज्ञों का सम्बन्ध 
आचरण से है । परवर्ती काल मे यज्ञ के स्थान पर आचरण के अर्थ मे घम्मे चज्ञा का प्रयोग हुआ है। 


*८॥ 


ऋग्वेद मे सो झूल प्रकृति का नाम है ।' यद्यपि सूजक गो एक ही है और वह उस यज्ष से अभिन्‍न है जिसे 
ब्रह्म कहा जाता है ।* परन्तु सूजन की विविध प्रदृत्तियों के रूप मे वह अनेक नामो से जानी जानी है। एक होते हुए 
भी वह अपने एक रूप से देवमाता है, दसरे से देवस्वसा और तीनरे से देवदुहिता ।* क्रामघेनु प्रश्चि, वृहती, वशा 
बह्मगवी, विराज, वासवी, सोम्या ऐन्द्री, पारमेष्ठिनी, वाहेस्पत्या, स्वायम्भुवी आदि नामों से गो के स्वरूप पर यथेप्ट 
प्रकाश पडता है | अदित्ति ब्रह्मगवी, वशा आदि नामो से वेदो मे उल्लिखित महावेनु ही तान्निको जिपुरसुन्दरी 
शाक्तो की महाविद्या, महाल्क्ष्मी अथवा महाकाली तथा वेणष्णवों की उद्भव-न्पिति-सहार-कारिणी श्रीदेवी (जिसके 
सीता राधा आदि विविध रूप हैँ ।) जेत परम्परा मे चर्नेइवरों देवी और दौद्ध-परम्परा में तारा अथवा मड़शञी, जिसको 


बहुघा पुरुषझप से भी चितित किया जाता है, भी उसी आदिशक्ति या महाघेनु के ल्‍ूप ज्ञात होते हैं। इस जादिशक्ति 
का वात्सल्प ही इस जात्‌ के रूप में व्यक्त हो रहा है। इस स॒जक घेनु को धन्य सृजक-शक्तियों की जननी जह्वितीय 
उषा कटा गया है जिसका वत्स सूर्य है ।४ ऋत के सदन मे वह एक घेनु सृष्दि के बीज रूप जीव की परिचर्या करती 


रहती है । अपने अन्य घेनु रूपो के साथ वह एक घेनु ही सबका पालन करती है । वह सजक देव की सामध्यें 
ही नही वरन्‌ उससे अभिन्‍न भी है वाक्रूपिणी सृजकशझ्मक्ति के वात्तल्य का उल्पेख बहदारप्यक्रोपनिपद्‌ में 
मभिल्ता है -- 





वाच घेनुषु॒पासीत तस्याइचत्वार स्वता स्वाहाकारों वषद्कारों हन्तकार न्ववाक्ारयवा दो स्तनौ देवा 
उपजीवन्ति स्वाह्कार वपषट्कार च हन्चकार मनुप्या स्वधाकार पितरस्तत्या पाण ऋपषपभो मन वंत्म ॥ 


इस कथन से स्पष्ट है कि देव, पिता तथा मनुष्यों को जन्म देक्ः इस महाधेतु ने अपने वात्सल्य का वियय 
बनाया । अचुर या प्राणो का असत्‌ रूप इन तीनो से पहले का है। यज्ञ रूप जगत्‌ के द्वारा देवो ने असुरों पर विजय 
प्राप्त की ।* अतत्‌ घाणो का सत्‌ रूप ही जपत्‌ है। सुजन का प्रारम्भ महाधेतु के वात्सल्य-पदर्शंन से होता है। सौम्या 
गो के ताम से चुजात यह शक्ति ही परम-वत्सला होने पर सवका पोषण करने वाली कामघेनु कही जाती है । डा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार यह विश्वधायस्‌ घेनु है जिसका काम ही दूध देना है ओर विश्व ही उससे तृप्त होने 
दाला वत्स है ।** 





१ ऋग्वेद से मोतत्व राज० वि० विद्यालय का शोध प्रबन्ध, १६६४ पचोलो 

२ एको गौरेक एक ऋष्रेक घार्मकधाशिय । यक्ष पृथिव्यामेकवृदेकतु नातिरिच्यते । अयबबेद ६२६ 
३. साता रुद्राणा दुहिता चसूचा स्वसादित्याताममृतस्य नानि । ऋग्वेद १०१११४ 

४ गया जनिन्नी--क्ार १!१२४४५ साता गवाम्‌-कह्० दाशरार, रे 

पर ह्छ७० साश्योह तथा शाश्श्३र।र 

६ ऋणषग्वेद राणार 

७ छजह््० शरे८ाड 

८ इसा या गाद स जनास इन्द्र + चरण दरार 
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वेद भारतोय जीवन मे व्याप्त विचारों और विश्वासों का आधार है । डा० वासुदेवश्रण श्रग्रवाल के अनु- 
सार उसी मधुमय उत्स से भारतीय अध्यात्मशास्त्र के निर्झेर प्रवाहित हुए है ।* वेद भें प्रतीकात्मक शैली का आश्रय 
लेकर सृष्टि के रहस्यों पर प्रकाश डाला गया है। वहा अनन्त और अनादि प्रकृति का गो व वह्याण्ड को वत्म मात कर 
सुकि-प्रक्रिया का जो वर्णव फ्रिया है उसको आधार मानकर परवर्ती काल में समाज मे गो प्रतीक की प्रत्तिप्ठा समाज मे 
दो तरह से हुई । प्रममत वात्मल्य प्राप्ति के हेतु गोतत्त्व की उपासना प्रारम्भ हुई | ह्वितीयत गो व बत्स का सम्बन्ध 
सामाजिक जीवन की एक विशिष्ट परम्परा का द्योतक बन गया और उसके अनुकरण पर विशिष्ट समाजतत्र का विकास 
हुआ ।* यही समाजतत्र गणतस्त्र परम्परा का सूल है। 


वीद्धग्रत्थ चुलनिहेस में अव्वनश्नतिकों और गोप्रतिकों का उल्लेख मिलता है | इनका विजशेषतया गोब्नतिको का 
जैन और बौद्ध जीवन-साधनाओ पर प्रभाव पडा। महाभारत मे पशुप्राय गोधर्म का उल्लेख भी मिलता है ।* इसका 
तात्यय॑ मुक्त्तमोंग ज्ञात होता है | इसका गोब्रत था गोचरी से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। गोधर्म का सम्बन्ध गोंपणु 
को प्रतीक मानकर उसकी तरह आच रण करने से ज्ञात्त होता है जव॒कि गोचरीहन्ति का विकास गव्द-प्रतीक गो से वे दिक- 
परम्परा के अनुसार हुआ है। गोचरीढत्ति का आधार वात्सल्य है जो वैदिक वाक्‌-रूप गो का प्रमुख धर्म है और जिसका 
एक अश्ञ पशु-गों में भी मिलता है । भव्ति-सम्प्रदाय में भकतो के शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर--प्रे ५ प्रकार 
के स्वभाव माने गये है। वात्मल्य की श्रेष्ठा इससे सिद्ध है कि उसे अग्रतमंश्र-मधुमय-जीवन की प्रृष्ठभूमि माना गया 
है । मधुमय-जीवन के छिए यत्वशील साधक मधुकरीदटत्ति अपनाकर नृमेध सम्पत्त करता है जिसके द्वारा उममे नतृवुद्धि 
का विकास होता हैं। इसके पूर्व प्रजावल की ससिद्धि के लिए साधक को गोचरीद्वत्ति अपनाना आवश्यक है ! 


महाभारत मे कहा गया है कि नित्य जहा तहा सो जाना, जो कुछ मिले खा लेना, और जो कुछ मिले पहन 
लेना -यह गोन्रत है । गोत्रती विध्र स्नाध्याय और वेदाम्यास करते हुए क्ृणकाय होकर प्राण त्यागकर स्वग को जीत 
कर उत्तत नतोको में निवास करते है ।* अश्बचर्या का सम्वन्ध विजेता क्षत्रियों से रहा है जबकि पुरुपममिथ का सम्बन्ध 
सामाजिक-सगठन के सूत्रवार सन्यासियों से । ग्रामेत्र या गोचर्या का सम्बन्ध समाज के प्रन्नावल के घनी परिब्राजको 
ओर कर्मवल के वी ग्ृहस्थो--दोनों से रहा है । मनु ने यृहस्थ जीवन छोडकर भी ग्रहस्थों से सम्बन्ध बनाये रखने 
वाले सनन्‍्यासिधों को 'वेदसन्यासी की पृथक्‌ सज्ञा से अभिहित किया है ।* ये गृहस्थो में रहते हुए उनके कल्याण के लिए 
प्रथत्नशील रहते थे। गोचर्या अपनाने वाठ़े साधक का एक साथ दो उत्तरदायित्व निभाने पडते है । वह सूर्य रूप गो के 
शरीरगत प्रतिनिधि विज्ञानमयकोश की शक्ति के प्रत्ति श्रपने मन को वत्स वनाकर साधवा भी करता है और दूसरी 
ओोर व्यावद्रारिक जीवन-रत, किन्तु श्रेग्रोमार्ग के लिए प्रयत्तनशीरू सदग्ृहस्थो के लिए. गोवत्‌ आचरण करता हुआ 
वात्मत्य प्रदान करता है ।* 


श्रम करता हुआ सावक श्रम के सूक्ष्म रूप शम या ञमी में स्थित होता है। भक्ति-परम्परा मे यही स्थिति 
शान्तिरति ज्ञात होती है जिससे श्ञान्ताभवित का विकास होता है । इसी शम या शमी मे गो का प्रादुर्भाव होता है-- 
शम्या गोजागार ।” डा० फतहसिह के अनुसार स्थूतत शरीर की शक्ति श्रम है। उसका सूक्ष्म रूप प्राणमथ कोश मे 





उर्ज्योत्ति, भुभिका, पु० क 
वात्सल्यधर्म --बद्री प्रसाद पचोली, कल्याण-घर्माक, पृ० ३८४५-९४ 
महामारत, आदिपव १०५२६, नीलकढ6 का अर्थ--प्र काश मैथुन' 
यत्र तत्र शथो नित्प येन केनचिदाशित । येन केनचिदाच्छन्न स गोत्रत इहोच्यते । 
अन्न गोन्नतिनों विश्ना स्वाब्यायाम्नायकशिता । त्यक्तप्राणा जितस्वर्गा निवसस्ति मह॒र्षय । 
“-महाभारत, उद्योगपर्व ६९।१४,१३ 


छू नए 0 “७ 


५ मनुस्मृति ६८४ 
गोचरीवृ त्ति-पचोली, वेदवाणों, १९६॥१ 
७ ० १०॥३१११० 
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शची के रूप मे और सूक्ष्म मनोमयकोश मे शमी के रूप में अभिव्यक्त होने वाला है ।* थची इन्द्रपत्ती है और 
प्राणमयकोश से सम्बन्ध रखती है । मनोमयकोश की शक्ति शमी मे इच्ध रूप गो का उद्भव होता है। इसी गो का 
वात्सल्य साधक का अभीष्ट होता है। श्रमण-परम्परा में श्रम का पथरवसान शम में हो जाने पर साधक सिद्ध वन जाता 
है श्रौर उसकी सज्ञा गो या इन्द्र हो जाती है | इन्द्र की रूपाति विजेता के रूप में रही है । जैन-परम्परा में ऐसे सिद्ध 
पुरुषो को जिनेन्द्र कहने का यही कारण ज्ञात होता है। आदि जिनको ऋषपभ कहने का आधार भी यही ज्ञात हांता है | 
ऋग्वेद मे ऋषभ-संज्ञक इन्द्र की स्तुति मिलती है। इन्द्र को मुनियो का सखा कहा गया है--इन्द्रों मुनीना सखा। 
साधारण ग्रहस्थो के लिए ऐसे सिद्ध पुरुष वात्सल्य बन फर प्रेरणा प्रदान किया करते है। समाज का कर्मवलू जब वत्स 
बन कर प्रज्ञाबल के वात्सल्य की कामना करता है ता समाज जिस एकीमाव में स्थित होकर आत्मतनन के लिए प्रग्॒त्त- 
शील होता है, उसी की सज्ञा गणतत्र है । 


भारत मे श्रेष्ठ पुरुष के लिए पुगव, नरपुगव, नरपंत्, पुरुषेभ जैसे विज्ञेषणों का प्रयोग तो होता ही रहा है 

साथ ही उनके वत्सल भाव को व्यजित करने वाले श्रातृ-वत्पछू, मित्रवत्मल, भफ़्तवत्सल, पितृवत्सल, प्रकृतिवत्सल 
आदि विशज्ञेषण भी प्रयुक्त होते रहे हैं। इमसे पता चलता है क्रि भारत मे समाज मे वात्सल्य को आधार मान कर 
व्यवस्थित होने की परम्वरा विद्यपाव रही है । इस परम्परा का वैचारिक आधार ऊपर प्रस्तुत किया है। प्रत्येक प्राणी 
इस ससार रूपी खूंटे से बधा हुआ वत्स है । प्रलूयरात्रि से ही वह भपत्ती माता आदि-प्रकृति रूपी गो से प्रथक रहा 
है । जब वह अपने जीवन मे चेतना जगा कर दिव्य उपा का अनुभव करने लगता है वव वत्सला प्रकृति उसको अपना 
वात्सल्य प्रदान करती है और वह उस माता के साथ उसके प्रेरक असीम-चैतन्य-तत्त्व को भी अनुभव का विपय बना 
लेता है । उसकी स्वता मे जब चेतन्य की दीप्ति जागती है तो उसे स्वराज्य की ससिद्धि हो जाती है जो जीवन का 
चरम ध्येय. है | इस स्थिति को बुद्ध ने गोचरपद और जैन-आचार्यो ने शिवपद या कंवल्यपद तथा बैदिको ने गोलोक, 
इलस्पद, परमयद, गोष्पर आदि सज्ञाओ से सबोधित किया है ।* जिसको स्वराज्य की ससिद्धि हो जाती है उसे आवि- 
भू तज्योति * कहा जाता है । स्वराज्य-साधना की सज्ञा गोसव भी है--अथैप गोसव स्वराज्यो वा एप यज्ञ 
स्वराज्य परमेष्ठी प्रजापति की सन्ना है ।£ इस यज्ञ मे ऋतदेव विष्णु की उपासना की जातो है ।* समाज की अधिण्ठातृ- 
दक्ति का नाम ही विष्णु है। स्वाराज्य-सिद्धि को प्राप्त करने वाले लोग समाज-चेतना से समुपेत हो जाते हैं झौर 
इसीलिए उन्हे विष्णु का अवतार कहने की परम्परा चली आई है। आदि तीथंकर ऋषपभदेव और महात्मा बुद्ध 

इसीलिए विष्णु के अवतार कहे गये हैं । विष्णु के हृदय पर श्रीवत्स अकित माना जाता है । यह वत्स के प्रति उनकी 

वत्सलता का सूचक है। ऋषभदेव से सम्बद्ध चक्रेह्वरीदेवी वष्णवीशक्ति का ही नाम है। उनका गोगमुख यक्ष भी 

उनकी महती सिद्धि का सूचक है। परवर्ती जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की तरह वत्सवत्‌ साधना करके और अन्त में स्वय 

गोस्थानीय बनकर धर्म प्राण जनता को वात्सल्य प्रदान करते रहे है । 


बछड़े के स्वर में मातृवियोग की पीडा, अभाव की साकेतिक व्यजना, पु्नाॉमछन की उत्कठा, आशा, 
विश्वास और कारुणिकता की समुचित अभिव्यक्ति होती है । सगीत मे तो ऐसे भावों का व्यजक ऋषभस्वर स्व॒रसप्तक 
में स्थान पा गया है ।” साधक को वत्स बनने के लिए अन्तर में वछडे जैसी वेदनानुभूति और उत्कठा जगानी होगी । 





वेदिक समाजश्यास्त्र से यज्ञ की कल्पना, पु० २६ 

दिव्य आयेभूमि --डा०पचोली, वेदिकधर्म पारडी अगस्त १६६६ 

उत्तररामचरित ४।१८ यहा यह विशेषण वसिष्ठ के लिए प्रयुक्त हुआ है! 

ताण्ड्यमहाबराह्मण १६।१३।१ 

वही १६॥१३।३ 

६ गोसव-डा० पचोली, टकारापन्रिका वर्ध ६ अक ७ 

शब्दकल्पद्रुम, प्र० खड, पृ० २८७ पर ऋषमस्वर को ऋषस या चातक के समान बताया गया है । चातक जैसी 
वेदना वत्स फे स्वर में होती है । अत वत्स जँसा स्वर ही ऋषमभस्वर कहा गया होगा । 


ब्र्द ० 0 0 +० 
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औंए अश्रमण-परस्परा और गणतन्न ३२३ 





५१: 





वत्सवत्‌ आचरण का आधार श्रद्धा है । सत्यपरक श्रद्धा ही जीवन को यज्ञ बनाती है ।* वत्मवत्‌ साधना करके महा- 
घेनु का वात्मल्य पाने पर साधक स्वय अन्य लोगो पर वात्सल्य प्रकट करने का अधिकारी बन जाता है। साधना की 
सभी पद्धतियों में सिद्धपुरुपों को ऐसा ही सम्मान दिया गया है| ये सिद्ध पुरुष सामान्य छोगो को उत्तम मार्ग पर 
चलने की प्रेरणा देते हुए लोकह्वित मे छगे रहते है | गोस्थानीय सिद्धपुरुपो का वत्सस्थानीय समान्य नागरिकों से 
मिलन गोंसव या गोमेध का स्वरूप प्रस्तुत करता है | गोसव में स० शब्द पु-प्रसवेश्व्ययों अथवा पुनू-अभिपवे धातु 
से व्युत्पन्न है और इस प्रकार गोसव का अर्थ है-गौओं का प्रसव, गौओो के ऐश्वर्य से युक्‍कत्त होना, गौओ का दोहन 
करना । यहा गो का अर्थ सिद्धपुरुष लेने पर गोसव का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। गोसव में सिद्धपुरुष रूप गो का प्रसव 
हाने पर द्विजन्मा (द्विज)साधक प्रादुभू त होता है । वही उनसे ज्ञान का दोहन करता है और उनके साहचर्य में ऐश्वर्य 
से युक्त होता है । 


विष्णु के परमपद में भूरिश्वु गा गौओं का निवास है।* मत्र के इस भाव की रूप-सम्रद्धि के छिए गोसव 
के प्रतीक रूप मे १०००० गौए एकत्र की जाती है और साधनासमाप्ति के वाद उनको दान कर दिया जाता है ॥3 
ये गौए प्रतिव्यक्ति एक के हिसमाव से दी जाती होगी । यज्ञ मे इनको १०००० विद्वानों (गोस्थानीय सिद्धपुरुषो ) को 
दुग्धादि प्रदान करने के लिए एकत्र किया जाता होगा और वाद में इनको उन्हें ही देकर यजमान आत्मदक्षिण हो 
जाता था । आगन्तुकों की समति का लाभ करता हुआ जब यजमान अपने प्रशासनिक पदों आदि को भुला कर 
सामाजिक चेतना के साथ तादात्म्य अनुभव करने लगता हैत मी उसे आत्मदक्षिण की स्थिति को प्राप्त माना जाता है । 
इस निररसिमानता के फलस्वरूप उसे विद्वत्ममाज का वात्सल्य प्राप्त होता है। इस प्रकार विष्णु की उपासना करते 
हुए समाज के प्राज्ञवर्ग का वात्सल्य पाकर उत्कृष्ट सामाजिक सगठन में वध जाना ही गोसव का उहं इय ज्ञात होता 
हैं जिसे परवर्ती गोचर्या अपनाने वाले छोगो ने अपना कर गणतत्र की आधारभूमि तैयार की है । 


सघ छाब्द सगति-अर्थवाची मेवे और यज्ञ का पर्यायवाची है” और जैन और बौद्ध सघो को वेदिक यज्ञ- 
परक सामाजिक-सगठनो का युगानुसार परवर्तित रूप मानता नाहिए । ये आध्यात्मिक गणततन्न के रूप मे विकसित 
हुए थे और आध्यात्मिक गणतत्र के प्रवतेक के रूप में हो वद्धंमान महावीर ओर बुद्ध की चिरस्थायिनी कीति है ।* 
बुद्ध का एक नाम ऋपभ भी है ।” उनकी यह सजन्ना गोचरीद्रत्ति अपनाने से ही प्रचलित हुई है। उन्होने भार्यों के 
गोचर में लीन होने की वात कही है ।* जेनसथ में भी साधना का उद्दे इय ग्रोचर-पद की प्राप्ति ही माना गया 
था ।£ जैनसघ में तप पूत्त जीवन विताने वाले सिद्धो-पुनियों और श्रद्धापरक जीवन में विश्वास करते बाले थ्रावको 
के सम्मिलन की व्यवस्था भी है । सवत्सरी, पर्यूपण आदि पर्वों में ऐसे सम्मिकन की व्यवस्था की गई है | इन्ही के 
कारण जैन-समाज सगठित है । जैव-सघ मे साधना का उद्दं श्य है रत्नत्रय की ससिद्धि-वर्शन, चारित््य और ज्ञान में 
पूर्णता या सम्यक्‍्त्व प्राप्त करना । वात्मल्य इनमे सम्यक-चारित््य का समानार्यवाची है ।”” 





१ ऐतरेय ब्लाह्मण ३३-१० यज्ञ का आधार श्रद्धा और सत्य का मिथुन माना गया है । 
२ यज्न गाव भूरिश्षुगा अयास -- ऋद० १३१५४।६ 

३ ताण्ड्यमहाब्राह्मण १६।१३।६ 

४ गोचरीवृत्ति-पचोली-वेदवाणी (बनारस) वर्ष १६ अक १-२ 

| 

६ 


वही । 
महावीर द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक गणराज्य ओर उसकी परम्परा--पचोली, म्रुनिहजारीमलस्मृति-प्रन्थ 
--प्रु० ६४६-५३ 
७ घसम्मपद ३६-४० 
८ घम्मपद २-२ 


समाधितस्त्र ६१-६८ 
१० जंनधर्म में वात्सल्थ--पचोली, स्मारिका (जयपुर) १६६६ 
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सम्यवत्व के आठ अगो-नि झकित, नि काक्षित, नियिचिकित्सा, अमूढ-ण्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य 
और प्रशावना' में से, गोछत्ति पर विचार करते समय हमारा ध्यान वात्रल्य पर चला जाता है। इनमे प्रथम चार 
तो निषेधात्मक हैं । उपगूहन या आत्मगोपन भी अपने आप मे विश्लेप गहत्त्व का नही है। जैनाचारयों न अन्तिग तीन 
जी को ही विशज्येप महत्त्व दिया है। इनमे से स्थितिकरण, जिसे गीता मे स्थितप्रज्ञता कहा गया है, ही रत्तयय में गे पथम 
सम्यक्‌-दर्शन है और मृतीय प्रभावना सम्यक्‌-ज्ञान से अभिन्न है। वात्मल्य राम्यकू-चारित्र का नाम है | जो व्यक्ति 
जी उन्‍्मार्गगामी लोगो को और स्वय को बुरे मार्ग शो हटा कर सन्मार्ग में स्थित कर लेता है, वही सम्यकदर्शन को 
अपने जीवन का अग बनाता हे ।' सम्यक-हृष्टि रे युक्त होने पर व्यवित घ्मियों मे भक्ति रखता हुआ, प्रियवचन- 
ञड पूर्वक परम श्रद्धा से उनके श्राचरण का अनुसरण करता है और स्त्रग को वात्सल्य का अधिकारी बना लेता है-- 


जो धम्सिएसु भत्तो अणुचरण कुणदि परमसद्धाएं। 
पियवयण  जम्पन्तो वच्छत्त तस्स भव्वस्स ।॥।* 


धर्म के दस भेदो का अनुसरण करते हुए जात्मा को ज्ञान द्वारा प्रऊाशित करने का नाम ही प्रभावना है ।* 
तीन रत्नो या आदर्श जीवन की स्थितियों मे से प्रथम को लक्ष्य-साधना का प्रारम्भ माना जा सकता है । द्वितीय 
साधना का वास्तविक मार्ग है और तृतीय सिद्धावस्था के निकट पहुचने की स्थिति है। स्पष्ट है कि वात्सल्य का 
अधिकारी बनना जैन-जीवन-साधना का प्रधान लक्ष्य है । 


ऊपर वात्सल्य का अधिकारी बनने के लिए जिन बातो की ओर ध्यान दिलाया गया है वे मुख्य रूप से 
चार है | भर्वित, प्रियवचत, श्रद्धा ओर तदनुकुछह आचरण । श्रियवचन को इनमे प्रथम स्थान दिया जा सकता है। 
वत्रा दब्द की निरक्ति --'वदति इति वत्स ' भी इस बान को प्रकट करती है कि वत्स बनमे के लिए प्रिसवचन प्रथम 
योग्यता है । स्वर्गीय. जयशकरघप्रसाद के अनुसार वाक्सयम विश्वर्मनी की पहली सीढी हे ।* सत्याणुन्नत पर वित्तार 
प्रकट करते हुए जैनाचार्यों ने सत्य को प्रियता के साथ जोड कर राग-द्वेप रो रहित, हिसारहित, हिंतकर, धर्मगभित 
वचत बोलने पर बल दिया है | मनीपी लोगो ने मौन को सर्वोत्तम भाषण माना है। उपनिषदो मे ब्रह्मज्ञाती व्यक्ति 
के साथ तृष्णाभाव का सम्बन्ध माना गया है। अत ग्रुनि का मौनब्नत मूक रहता मात्र नहीं है, वरन्‌ प्रियव्तन की 
साधना का एक अग है । ऐसे व्यक्ति सूक तो किसी रहस्यात्मक आनन्द की स्थिति को व्यक्त न कर पाने के कारण 
रह जाते है । प्रियवचन से जीव के ससार छपी खूँटे से छूटने को सभावना उत्पन्त हो जाती है । ऋग्वेद मे वत्स का 
दर्शन है कि हृदय के भाव जब बुद्धि मे प्रकाशित होते है तब विद्वान्‌ चह्ल्‍त-धारा से स्वय को सयुवत अनुभव करने 
लगता है ।* जो यत्नशील तेजस्वी व्यक्ति तथा परिपक्व बुद्धि वाले सिद्धपुरुष अपनी आत्मा को सन्तुष्ट करते है वे 
वस्तुत प्रियस्तोत्र का ही पाठ करते है ।” मन का यमन करके उसके अनुकूल वाणी का प्रयोग करना ही वत्स का 
वत्मत्व है । मत उनके लिए वाणी (गो) से ब्बह्मतेज और पुष्टियो का दोहन करता है ।* इन कथनों मे एक बात 
की ओर ध्यान गये बिना नहीं रहता, वह यह है कि साधक का लक्ष्यप्राप्ति के लिए निरन्तर यत्नशील रहना ही 
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प्रियवचन माना जाता है। बिना मूँह से कहे सोची हुई बात्त को कार्य रूप मे परिणत करके दिखा देता प्रियवचन 
उच्चारण करने का सबसे उत्तम प्रकार है। मनुष्यो को नही उसके काम को बोलना चाहिए। अच्छे व्यक्ति अपने 
गुणों को अपने कार्य से ही प्रकट करते हैं -- 


वायाए अकहन्ता चुजणे चरिदेहि कहियगा होन्ति' 


यहा प्रियवचन का आचरण से अभिन्‍न सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 


भवितत वात्सल्य प्राप्ति का दूसरा साधन है । विश्रिपूर्वक बोये हुए बीज की जैसे वर्षा से छद्धि होती है बसे 
ही सिद्धपुरुषों की भवित से ज्ञान, दर्शन और चारित्र की उत्पत्ति होती है ।* यद्यपि प्रियवचन को साधना मे प्रथम 
स्थान दिया गया है, परन्तु भक्त का विश्वास होता है कि भक्ति ही उसे मुखर बनाती है -त्वइभक्तिरेव मुखरीकुरुते 
बलान्माम्‌ । भक्‍त इष्टदेव के वत्मल रूप का आह्वान करता है-- 


त्व नाथ दु खिजनवत्सल हे द्वारण्य कारुण्यपुण्यवसते वशिना वरेण्य । 
भकत्या नते मयि महेश दया विधाय वु खाकुरोहलनतत्परता विधेहि ॥४ 


भवित के अग है नमन और सेवन । जैनमत में इन दोनों को ही समान महत्त्व दिया गया है। भगवत्सेवा 
का सबसे सरल उपाय मानवसेवा है। इमलिए ऊपर “धम्मिएसु भत्तो' शब्द प्रयुक्त हुए है । साधु पुरुषो की सगति में 
रहने से और उनकी सेवा करने से दुजन भी पवित्र हो जाता है--सुय्रण-मज्ञवासी वि दुज्जणों पूइयो होइ ।* 
सवार ऊपर मानुस सत्य तार ऊपर नाइ' रवीन्द्र की इम उक्ते का आधार भारत की अन्य परम्पराओं की तरह 
जैन-परम्परा में भी मिल जाता है। एक प्राचीन लेख के अनुसार कारजा नगर मे स्वर्णमुद्राओ से सघ-वात्सल्य प्राप्त 
किया गया था ।* वत्सछरू सघ या झुद्रा प्रदाता नहीं | वह तो वत्स बनने के लिए प्रयत्नरत था । यह दाता के दान 
और वात्सल्याकाक्षा के साथ सघकी वत्सलता की भी प्रशस्ति है । 


वात्सल्य का तीसरा सावन श्रद्धा है। भगवान बुद्ध ने आध्यात्मिक कृषि के लिए श्रद्धा को बीज कहा है -- 
श्रद्धा वीज तपो बुट्ठ।” ऋग्वेद में श्रद्धा को सम्पत्ति का शी, प्राथितफलदात्री तथा उपासना करने योग्य कहा 
गया है । जैन-परम्परा में जीवन-सग्राम मे श्रद्धा को नगर, तप एवं सवर को उसकी आगल, क्षमा को श्रेष्ठ पर- 
कोटा, आत्मबल को धनुष तथा ईर्या समिति को उसकी डोरी वना कर सत्य से खीच कर तप रूपी वाण से कर्मकवच 
को भेद कर युद्ध करने वाले की विजय निश्चित मानी गई है ।€ आचरण के लिए किया जाने वाला उद्यम ही तप 
है जिसे दीपक भी कहा जाता है।*' 


१ भगवती आराधना ३६६ 

२ भगवती आराधना ७५१ 

३ भकक्‍ताभर स्तोन्न (मानतुगाचाये ), ६ 

४ कल्याणसन्दिर स्तोन्न (सिद्धसेन दिवाकर ), ३६ 

५ भगवती आराधना ३५१ 

६ हेममुद्रा सघवच्छुल कियो--जेब साहित्य और इतिहास--नाथूराम प्रेमी, पु० ४५५ 
७ सुत्तनिपात, उरगवर्ग, कसिभारद्वाज सुत्त 

ऋष्वेद ०१।१५१ 

६ उत्तराध्ययनसून्र ६२०२२ 


5 


१० उत्तराष्ययनसून्न १२-४३ 





(0, ॥. ०. ०. 


ञ ३२४ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्य पे 


नी, 





'“४४४-+४//४-/-/४४/४/४:८-/-.-४-४ २८८८6 त सीधी धर सधीधन्‍ 


सम्यवत्व के आठ अगो-नि झकित, नि काक्षित, नितिचिकित्सा, अमूढ:ष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य 
और प्रभावता* में से, गोद्त्ति पर विचार फरते समय हमारा ध्यान वात्सल्य पर चछा जाता है। इनमे प्रथम चार 
तो निर्षेघात्मक है । उपगूहन या आत्मगोपन भी अपने आप में विशेष महत्त्व का नहीं है। जैनाचार्यों ने अन्तिम तीन 
को ही विशेष महत्त्व दिया है। इनमे से स्थितिकरण, जिसे गीता में स्थितप्रज्ञता कहा गया हे, ही रत्लत्रय में से प्रथम 
सम्यक्‌-दर्शन है और तृतीय प्रभावना सम्यक्‌-ज्ञान से अभिन्‍न है । वात्सल्य सम्यक्‌ू-चारित्र का नाम है। जो व्यक्ति 
उनन्‍्मागगामी छोगो को और स्वय को वुरे मार्ग से हटा कर सम्मार्ग में स्थित कर लेता है, वही सम्यक्दर्शत को 
अपने जीवन का अग बनाता है ।* सम्यक्‌-दृष्टि से युक्त होने पर व्यवित धर्मियों मे भक्ति रखता हुआ, प्रियवचन- 
पूर्वक परम श्रद्धा से उनके श्राचरण का अनुसरण करता है और स्पथ को वात्सल्य का अधिकारी बनता लेता है -- 


0880-80: 


जो धम्मिएसु भत्तो अणुचरण कुणदि परमसद्धाएं । 
पियवयण  जम्पन्तो चच्छुत्तल तस्स भव्वस्स ।।* 


धर्म के दस भेदों का अनुसरण करते हुए आत्मा को ज्ञान द्वारा प्रकाशित करने का नाम ही प्रभावना है।* 
तीन रत्नों या आदर्श जीवन की स्थितियों मे से प्रथम को लक्ष्य-साधवा का पारम्म माना जा सकता है । द्वितीय 
साधना का वास्तविक मार्ग है और तृतीय सिद्धावस्था के निकट पहुचने की स्थिति है। स्पष्ट है कि वात्सल्य का 
अधिकारी बनना ज॑न-जीवन-साधता का प्रधान लक्ष्य है । 


ऊपर वात्सल्य का अधिकारी बनने के लिए जिन बातो की ओर घ्यान दिलाया गया है वे मुख्य रूप से 
चार है । भवित, प्रियवचन, श्रद्धा और तदनुकुछ आचरण । प्रियवचन को इनमे प्रथम स्थान दिया जा सकता है। 
वत्स शब्द की निरुक्ति --'वदत्ति इति वत्स ” भी इस बान को प्रकट करती है कि वत्स बनने के लिए प्रियवचन प्रथम 
योग्यता है | स्वर्गीय जयशकरप्रसाद के अनुसार वाक्सयम विश्वमेत्री की पहली सीढी है ।* सत्याणुन्नत पर विचार 
प्रकट करते हुए जैनाचार्यों ने सत्य को प्रियता के साथ जोड कर राग-हेप से रहित, हिसारहित, हिंतकर, धर्मंगर्भित 
वचन बोलने पर बल दिया है । मनीषी लोगो ने मौन को सर्वोत्तम भाषण माना है। उपनिपदो मे ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति 
के साथ तृष्णाभाव का सम्बन्ध माना गया है । अत मुनि का मौनक्रत मूक रहना मात्र नहीं है, वरन्‌ प्रियवचन की 
साधना का एक अग है । ऐसे व्यक्ति मूक तो किसी रहस्यात्मक आनन्द की स्थिति को व्यक्त न कर पाने के कारण 
रह जाते है। प्रियवचन से जीव के ससार रूपी खूंटे से छूटने की सभावना उत्पन्न हो जाती है । ऋग्वेद मे वत्स का 
दर्शन है कि हृदय के भाव जब बुद्धि में प्रकाशित होते है तब विद्वान्‌ ऋत-घारा से स्वय को सथुकत अनुभव करने 
लगता हैं । ६ जो यप्नशीर तेजस्वी व्यक्ति तथा परिपक्व बुद्धि वाले सिद्धपुरुष अपनी आत्मा को सन्तुष्ट करते हैं वे 
वस्तुत॒ प्रियस्तोत्र का ही पाठ करते हैं ।४ मन का यमन करके उसके अनुकूल वाणी का प्रयोग करना ही वत्स का 
वत्मत्व है ।* मन उनके लिए वाणी (गो) से ब्रह्मतेज और पुष्टियो का दोहन करता है ।६ इन कथनो मे एक बात 
की ओर ध्यान गये बिना नही रहता, वह यह है कि साधक का लक्ष्यप्राप्ति के लिए निरन्तर यत्नशील रहना ही 
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चन है । विना मठ से के 
प्रियवचन माना जाता है। विता मूड से 

उच्चारण करने का सबसे उत्तम प्रकार है 
गुणों को अपने कार्य से ही प्रजद करते है -- 


हे सोची हई वात को छाये -प में परिणत करके दिखा देना प्रियवचन 
। मनुष्यों को नहीं उसके थाम को बोलना चाहिए । अच्छे व्यक्ति अपने 


वायाए अकहन्ता सुजणे चरिदेहि कहियगा होन्ति* 


यहा प्रियवचन का आचरण से अभिन्न सम्बन्ध स्थापित हो जाता है ! 


भक्ति वात्सल्य प्राप्ति का दूसा सावन है । वितिपूर्वक वोये हुए वीज की जैसे ठर्षपा से ब्रद्धि हांती है वैसे 
ही सिद्धपस्पों की भवित ने ज्ञान दर्शन और चार्त्रि की उत्पत्ति होती है ।* यद्यपि प्रियवचन को साधना मे प्रथम 
स्थान दिया गया हैं, परन्तु भक्त का विश्वास होता है कि अक्ति ही उसे मुवर बनाती है -त्वद॒नक्तिरेव मुखरीफऊुरुते 
बलान्माम्‌ । सक्‍त इप्टदेव के वत्मल रूप का आह्वान ररता है 


/0॥)* 


त्व नाथ दु खिजनवत्सल हे द्वारण्य कारपण्यपुण्यवसते बशिना वरेण्य । 
भक्त्या नते मयि महेश दया घिधाय दु खाकुरोहुनतत्परता वबेहि ॥” 


भक्ति के अग है नमन और सेवन । जैनमत में इन दानो को ही समान महत्व दिया गया है। सगवत्सेवा 
का संवसे सरल उपाय मानवसेवा है। इसलिए ऊया वम्मिएसु भत्तो' घद्द प्रयुक्त हुए है साधु पुर्पो की सगति में 
रहने से और उनकी सेवा करन से दुजन सी पवित्र हो जाता है--सुग्रण-मज्ज्वासी वि दुज्जणो प्रृध्यों हो 
सवार ऊपर मानुस सत्य तार ऊपर नाइ' रवीन्द्र की इस उक्ति का आाबार सारत की अन्य परम्पनानों की तरह 
जैन-प<म्परा में भी मिल जाता है। एक प्राचीन लेख के बनुसार कारजा नगा में स्वर्णमुद्राओ से सथ-वात्सल्य प्राप्त 
क्रिया गया था ।* वत्मछ संघ या मुद्रा प्रदाता नहीं । वह तो वत्स बनते के लिए प्रयत्तरत था | यह दाता के दान 
और वात्पल्याकाक्षा के साथ सघकी वत्सलता की भी प्रशन्ति है। 


वात्मत्य का तीसरा सावन श्रद्धा है। भगवान बुद्ध ने जाध्यात्मिक कृपि के लिए श्रद्धा को बीज कहा है -- 
श्रद्धा वीज तथी वुद्धिठ ।” ऋग्वेद में श्रद्धा को सम्पत्ति का शीर्ष, प्राथितफलदात्री तथा उपासना करने याग्य कहा 
गया है ॥£ जैन-परम्परा में जीवन-सग्राम में श्रद्धा को नगर, तप एवं सवर का उसकी आगल, क्षमा को ऑप्ठ पर- 
कोटा, आत्मवत्त को घनप तथा ई्या समिति को उसकी डोरी वना कर सत्य से खीच कर तप रूपी वाण से कर्मकवच 
को भेद कर बुद्ध करने वाले की विजय लिद्िवत मानी गई है ।£ आचरण के लिए किया जाने वाला उच्चम ही तप 
है जिसे दीपक भी कहा जाता है 
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इस प्रकार प्रियवचन, भक्ति, श्रद्धा, शुद्धाचरण के द्वारा वत्स बनकर वात्सल्य प्राप्त करना जैन हृष्टिकाण 

से जीवन का परम लक्ष्य है।* जैनधमं मे ईदवर (पृथक ) की सत्ता नही मानी गयी । इसलिए प्रश्न होता है कि जैन-साधक 

वात्सल्य किसका चाहता है ” इस विषय मे यही कहना है कि जैनमत आत्मा की सिद्धावस्था को मानता है | परम- 

अर भाव में स्थित पचपरमेष्ठियो की सत्ता भी मानी गई है। इसलिए बाह्य रूप में परमेष्ठियों से और आध्यात्मिक दृष्टि 

से द्वरीरान्तगंत प्राणादि आत्मा की दिव्यशक्तियों से वात्सल्य की कामना की जाती है| समकाछीन जीवन मे साधक 

हब मुनि ही वत्सल होकर सद्गरृहस्थियो को वात्सल्य प्रदान करते है । इसीलिए उनकी जीवनचर्या का गाचरीशत्ति आवश्यक 
है अग बन जाती है। 


यति और मुत्ति परित्राजक का जीवन बिताते हुए भी समाज के कत्याण में गोचरीद्धत्ति द्वारा लीन रहते 
है । वे समाज के प्रज्ञाबल के प्रतीक है । सासारिक विपय वासनाश्रो से निर्लिप्त बुद्धि व्यक्ति के विवेक को जाग्रत करने 
में जो कार्य करती है वही कार्य समाज मे गोचर्या अपनाने वाले यति, मुनि और सन्यासियों का होता है | उनके पास 
साधना का बल होता है, जीवन का व्यापक अनुभव होता है और सबसे अधिफ होती है लोकहित के लिए अपनी 
समस्त क्षमताओं का उपयोग करने की तीव्र लालसा | साधना के क्षेत्र मे वह भी वत्स होता है, परन्तु व्यवहार में 
वह स्व्रय वत्सल बन कर समाज के योगक्षेम का वाहक बन जाता है। आचारय॑ अमृतचन्द्र के अनुसार सद्धर्मविलासी 
मुनि को निरन्तर अहिसा मे, शिवसुखलक्ष्मी की प्राप्ति मे सहायक धर्म मे व सधर्मी बन्धुओं में वात्सल्प का अवलम्बन 
लेना चाहिए। और ऐसा ही करने के लिए श्रावको को प्रेरणा देनी चाहिए --- 


अनव रतर्माहसायां शिवसुखलक्ष्मो निबन्धने. धर्मे । 
सर्वेष्वपि व सर्घासष्वपि परम वात्सल्यसालस्व्यस्‌ 


स्वामी समन्‍्तभद्र के अनुसार सघमियों के साथ निएछल, सरल व्यवहार करना व उनका यथायोग्य उपयोग 
ही वात्सल्प है ।* इन कथनो का यही तात्पय॑ ज्ञात होता है कि श्लावक विनयशीलता, श्रद्धा और भक्ति के द्वारा वत्स- 
बत्‌ आचरण करे और सिद्धिसम्पदा के कारण मुनि सधर्मियो को घामिकर प्रोत्साहन आदि के निर्मित्त वैसे ही वात्सल्य 
प्रदान करे जैसे वह स्वय आध्यात्मिफ साधना के द्वारा प्राप्त करता रहा है । वीतराग होते हुए भी विनयशील श्रावकों 
के प्रति गोचरीहत्ति का अवलम्बन लेकर वह आश्यात्मिक-कृपि मे योगदान करता हुआ सघ के उत्तरदायित्व को भी 
निभाता है । जैच सघ मे व्यवस्था के अनुसार सारे भारत को कुछ क्षेत्रीयः इक्राइयों में बाठा' गया है। मुनि ऐसे 
किसी क्षेत्र का गणबर भी होता है। इसीलिए उसके लिए गोचरीदृत्ति को अपनाना आवश्यक होता है । मुनि का 
साथ आपधिका-सघध की साधिकाए भी देनी है। बौद्ध और जैन दोनो परम्पराओ मे सघ को बडा महत्व मिलने का 
कारण इन दोनो के अनुयायियो का आध्यात्मिक गणराज्य के रूप मे किया गया सगठन है । बोद्धसंघ की कार्ये-प्रणाली 
का उल्लेख बौद्ध मथों मे मिलता है | जैन-परम्परा मे भी सघ की कार्य-प्रक्रिया का वही रूप था । ज्ञप्ति, अनुश्नावण, 
और धारणा द्वारा सम्मतिग्रहण, छन्दग्रहण आदि की व्यवस्था जैनसघ में भी थी। परन्तु जहा बौद्धसघ मे स्थविर 
और स्यथविराए ही सम्पिलित थे वहा जेनसघ के सदस्य मुनि और आयिकाओ के अतिरिक्त श्रावक-श्राविकाए भी 
सम्मिलित थे । इसलिए इसपे वात्सल्य के आयार पर साधनामार्ग अधिक सुकर हो गया था । 


जैन-परम्परा मे सघ की महत्ता इससे समझी जा सकती है कि उसे गुणों का क्रीडासदन परस्फुर्ति प्रदान 
करने वाला< तथा पापापहारी कहा गया है। प्राचीन भारत मे अनेक गणराज्य स्थापित हुए थे । उनके गठन का 
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आवबार छेतीय सु वधाओ को माना जा सकता है, परन्तु सत्रमे पहले बुद्ध और महावीर ने आध्यात्मिक-गणराज्य मे 
सम्पूर्ण भारत को सगठित्र करने की उत्कृष्ट सब व्यवस्था को प्रचारित किया | इनकी इस युगान्तरकारी विचारधारा 
मे भारत को ही नही, सारे विश्व को एक सूत्र में बाधने की क्षमता विद्यमान थी । कदाचित्‌ ईसाई धर्म मे विद्यमान 
ईवब्वरीय-सा म्राज्य की सभावना की दिचारघारा पर भारत के इन श्रमण वर्मों का प्रभाव पडा था । 


ऊपर के विवेचव से स्पष्ट है कि श्रमग-ारघ्वरा के मूल में आव्यात्मिक्र-गणराज्य के रूप में समाज को 
संगठित करने की सुनिब्चित योजना विद्यमान थी । जैन और वीद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार ही इसी आधार को 
लेकर हुआ है। कलियुग का अर्थ ही सघयुग है | यदि मानव की युगानुवर्ती सघ-भावना को इन क्रान्तिफारी वर्मों 
और इनके प्रवर्तकों के उदार व्यक्तित्व का सम्बठ न मिलता तो मानव किय अ्रमारण्य में भटक जाता, इसकी कल्यना 
भी नही की जा सकती । आत्म-तनन के लिए श्रद्धा, उपकार, अहिसा, सत्यनिपष्ठा आदि की आवश्यक्ता हाती हैं, व 
तो इन मतों के मूठाबार ही हैं। कर्मनिष्ठा और प्रजावल के एकान्त सम्मिलन की व्यवस्था भी इनमे विद्यमान है । 
इसलिए श्रमण-परम्परा गणतन्त्र के लिए आवश्यक सभी तत्त्वों को अपने में समाहित किग्रे हुए है ! 


आधुनिक काव मे न॒ तो अमण-प रम्परा ही अपने वास्तविक स्वरूप को बनाये रख सकी है और न जीवन- 
साण्ना का कोई और रूप ही अस्तित्व में आ सका है । इसीलिए जीवन निरालूम्ब-सा हो गया है | क्या इस समय 
श्रमण-परम्परा हमारे जीवन को कोई सम्बल प्रदान कर सकती है ? क्या २० वी ज्वती के उत्तराद्ध में एक सुहृद गण- 
तन्त्र के निर्माण के लिए प्रयत्तशीन हमको श्रमण-परम्परा कोई प्रेरक विचार उपकृत कर सकती है ? इन प्रब्ना का 
उत्तर खोजने के लिए हमे सुदृ रकल्यना मे खोने की आवश्यकता नहीं है। श्रमग-परम्परा जीवन में श्रम की प्रतिष्ठा 
पर बल देती है| केवल यह एक वात ही हमारे राष्ट्र की आवी से अधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए 
पर्याप्त है । हम सपने बड़े-बड़े देखते है! कत्पनाए दूर-दूर की करते है, परन्तु गणजीवन का पहला पाठ ही भुता 
देते हैं। अ्मजीवी और वुद्धिजीवी के नाम से हमते समाज को विभाजित कर दिया है । इसी तरह किसी काल्पनिक 
अध्यात्मवाद के पीछे दौड लगाते हुए स्वयं को और समाज को घोखा देते रहते हैं | वस्तुत श्रम करने पर उसका 
सूक्षो मानसिक सस्क्रार ही दिव्य आध्यात्मिक-शक्ति को जन्म देता है । इसलिए प्रत्येक गणजीवन के आकाक्षी को श्रम 
को अपने जीवन का केन्द्र बना लेना चाहिए । समाज के अनुभवी लोगो को बत्सला-गो का आचरण करते हुए समाज 
के करमंठ हाथो को सबल बनाने के लिए प्रयत्वत करते रहना चाहिए और सवसाधारण को वत्स की जीवन-साथना 
अपना कर निरन्तर अपनी क्षमताश्रो का उपयोग करते रहना चाहिए । वात्सल्य के सहज भावात्मक आधार को लेकर 
समाज को एकसूत्र मे वाघना सर्वथा सभव है । वस्तुत निइछल स्नेह का स्वरूप वात्सल्य के अतिरिक्त कुछ और हा 
ही नही सकता । राष्ट्रीयता का मुलाधार मातृभूमि-प्रेम भी वात्सल्य का ही एक रूप है। आत्मतनन का मार्ग अप- 
साते पर साधक परिवार, गाव, जिला, प्रान्त, राष्ट्र और विश्व की सीमाओ को भी त्ोड कर एक दिन परमतत्त्व 
में लीन हो सकता है। श्रमण-परम्परा स्ततत्रता के इस मार्ग को अपना कर स्वराज्य सिद्धि के लक्ष्य को पाने की 
प्रेरणा देती है जो इस जीवन का प्राप्य और शाइवत-जीवन का प्रवेशद्वार है । गणतत्र के माध्यम से श्रम-निष्ठ जीवन- 
साधना में प्रदृत्त होकर हम मानव-जीवन की शाश्वत कामना--स्वाराज्ये यतेमहि” को सफल वना सकते हैं । मानव 
मात्र को श्रमण परम्परा की इससे बडी देन और क्‍या हो सकती है 


लितियःयततततंततह5तलवव.. 
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आधुनिक भारत ने गीता को अपना प्रधान धर्मंगरन्य मान लिया है। चाहे हमारे युगप्रवतक गावीजीं की 
प्रेरणा ये हो अथवा तिलक, ज्ञानेश्वर एवं शकराचाय की मूल परम्परा के कारण | इसलिए यह और भी आवश्यक 
हो जाता है कि गीताकथित सकेतो मे हम जीवनरहस्य की गहराइयों में गोता लछंगान को क्षमना ढूढ़े । प्रत्येक घम्मे- 
ग्रन्थ एवं दर्शनणास्त्र जीवन के रहस्थ की खोज एवं अनुभूति ही है और प्रत्येक वेयक्तिफ अनुभव जहा अपने आपमें एक 
सुषुप्तप्राय दर्शन बन कर वैयक्तिक जीवन प्रवाह के साथ बहता है, परम्परागत धर्मेशास्त्र एब दर्शन के साथ वही 
सयुक्त होकर एक जापूत वेयक्तिक देन भी बत सकता है। इस प्रकार का सयोग ही प्राचीन धम एवं दर्शन का 
बुद्धितयक्त मण्डनात्मक विवेचन एवं अनुसघान कहलायेगा । 


इसी प्रकार का प्रयत्न गीता के कुछ सकेतपाठो मे करना स्देत उचित है । इसी सदर्भ में हमारे सामने 
अठारहवें अध्याय से “स्वभाव” छाब्द का प्रयोग निम्न गीतोक्त पाठ मे प्रस्तुत है -- 


“स्वभावनियत कम कुरबेन्नाप्नोति फकिल्विषम्‌ ! 


इस स्वभाव का अर्थ क्‍या ? जबकि यह कहा गया है कि स्वभाव की रेखा पर चलता हुआ मनुष्य त्रुटि 
शील नहीं । निरचय ही यह स्वभाव प्राकृतधर्म स्वभाव नही हो सकता क्योकि तब तो मनुष्य 'आदह्ारनिद्राभयमथुन 
च' के साय केवल पद्यु की समानता ही लेकर रह जाता है। मनुष्य में बुद्धिगम्य विवेक है और उसका प्रत्येक कार्य 
विवेकसगत होना आवश्यक है । जहा बुद्धि और विवेक का समन्वय नही होता वही वह प्राकृत-बुद्धि लेकर आसक्ति 
दोप ग्रहण करता है जिसे हटम खराब आदत के रूप में पहिचानते है | यहा द्वितीय अध्याय का यह कथन -- 


“ध्यायतोी. विषयान्पुस सयस्तेषृपजायते । 
संगात्सजायते काम कामात्करोघोड्सिजायते ।। 
फ्रोधाद भवति समोह समोहात्स्मृतिविज्ञषम । 
स्मृतिश्रशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणदयत्ति ।।/ 


मनन योग्य है, जिसमे यह सुस्पष्ट सकेत है कि केवल विपयविदज्येप के अन्दरआसबत चित्त इन्द्रियों के अनु- 
कुल प्रवाहित अविरल जीवनघारा मे विक्षेप उत्पन्न कर देता है जिससे मानस एवं क्रिया का सतुछून बिगड कर सुख- 
मय सरल कार्यंगति विक्षुव्ध हो जाती है | गीता मे ही यह सकेत भी है--“अश्ञान्तस्य कुत सुख”। चित्तविक्षेप ही 
ग्रशाति का कारण बनता है । चित्तविक्षेप के साथ सरल स्वभाव कायम रह नही सकता । 


स्वभाव शब्द का जहा प्रयोग होता है, अधिकाश वह अच्छी-बुरी आदत में मिला दिया जाता है । इसलिए 
गीता के उपय क्त कथन में जो 'स्वभाव' साकेतिक है उसको समझने के लिए गीता के कलेवर मे ही गोता लगाता पडेगा | 


9, गीौतोक्त स्वभाव ३२६ 
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काफी मथन के बाद अन्तिम अ्रध्याय में जाकर इस गीतोक्ति मे इस घब्द का प्रयोग सुस्पप्ट मार्गदर्शन के 
रूप में पाया जाता है| इसका अर्थ हू ढने के लिए हमे उसी अध्याय में आगे के छ्लोको की तरफ ध्यान देना पड़ेगा 
जहा कहा है -- 


यवह॒कारमाशित्य न योत्स्य इति मसन्‍्यसे । 
भिथ्यंप व्यवसायस्ते प्रक्ृतिस्त्वा नियोक्ष्यति ॥ 
स्वे स्‍वे कर्मण्यभिरत ससिद्धि लमते नर । 
ल्वकमंनिरत सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥ 
श्रेयानस्वधर्भो विद्ुण. परधघमत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावतियत कर कुवेस्ताप्नोति किल्विषम ॥। 
सहज कर्म कौनन्‍्तेय. सदोषमषि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारभ्भा हि. दोषेण घूर्मेनाग्तिरिवाबुत्ता ॥। 


इनमे सक्षेप में यह स्पष्ट हो जाता है कि जहा अ्रजु न के स्वभाव का प्रव्न है, उसके कुलछाचारप्रेरित क्षत्रिय 
स्वभाव से मतलब है और भागे की युद्ध की उपस्थित परिस्थिति से उसका संयोग है । उसी को लेकर कृष्ण ने दूसरे 
ही अध्याय से सकेत करना प्रारम्भ कर दिया है। जिसका साराश यही हैँ कि सस्कारजनित स्वभाव से परिस्थिति 
जो उत्पन्न की गई है उसका सबिवेक सामना करना ही एकाकी निस्तरण है। वहा झूठा त्याग, हृदयदौर्वल्य अथवा 
ओर कोई आसक्ति अथवा परम्परादोप का वहाना नहीं चल सकता । अपनी प्रकृति के अनुसार जिस स्थिति में जा 
मनुष्य बैठा है उसी में वह श्रूव कर्म का निश्चय कर अनासक्त भाव एवं स्थितप्रज वककर चल सकता है और इस 
प्रकार चल कर ही वह अपने अमली स्वभाव का प्राप्त कर सकता है । जब तक जीवनरहस्य का पूरा ज्ञान प्राप्त न 
हो जाये, जव तक गीतोक्त 'बुद्धियोग” का पूरा सयोग न बैठ जाये, तब तक स्वकर्म को, जो जातिसिद्ध अथवा अन्य 
प्रकार से सिद्ध हो--छोडकर नया मार्ग डालने की उल्झन में मनुप्य सर्वेया मार्गविहीन वन सकता है । थदि नया मार्ग 
बनाने की हम ये क्षमता नहीं है तो कथित मार्ग पर चलने मे कभी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और नया मार्ग बनाने 
की मूठी क्षमता की ढिठाई में अपने आपको खो देता भी नितात मुर्खता के अतिरिक्त कुछ नही हो सकता । 


इन सकेतो के साथ गीता का पाठ कभी-कभी स्थितिपालकता का समर्थन-सा जचने लगता है परन्तु जहा 
अपने-अपने कर्म मे अपनी-अपनी प्रद्धत्ति को समझकर लगे होते हुए भी गीता के द्वितीय अध्याय के -- 


ध्यामिमा पुष्पिता वात प्रवदन्त्यविपश्चित । 
वेदवादरता पार्थ नान्‍्यदस्तीति बादिन ॥॥ 
कामात्मान_ स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुला भोगेदवर्यर्गात प्रति ॥ 
भोगदवर्य प्रसक्ताना तयापहुतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका दुद्धि ससाधों न विधीयते ॥। 
त्रेगुण्यविपया वेबा निस्त्रेगुण्यों भवार्जुन। 
निहेन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निययगक्षेम आत्मवान्‌ ॥। 


सकेत सामने आते है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गीता केवल बने बनाये मार्ग पर ही मधविश्वास लेकर 
चलने को नही कहती । और जव स्थान-स्थान पर वुद्धियुक्त होने की वात कहती है तो वह निश्चय ही इसी बात का 
सकेत करती है कि परम्पराष्राग्व मार्ग को तो केवल सहूलियत के लिए पकडइना चाहिए किन्तु जो पथ पर अग्रमर 
होते हुए जीवन की प्रत्येक दिनचर्या में से बुद्धियूक्त मथन सहित अनुमूति की आधारणिला पर सदेव विवेकथील जीवन 
की मार्यक्रता का अर्थ दू ढता रहता है, वही कुशलूकर्मा मानव है--योग कर्ममु कौशछम्‌ । 


(७०७ ७. ७०. थ 
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इस प्रकार अग्रसर होने की विधि बताकर गीता स्वभाव की नियति की ओर सकेत करती है और अततो- 
गत्वा उस स्वभाव की प्राप्ति का पूरा अध्याय प्रति अध्याय में बहता हुआ एक मार्ग बताती है जहा कर्म की श्रवत्ता 
प्रतिपादित है, व्यष्टि एवं समष्टि का विवेचन है, त्िगृणभाव का वर्णन है, क्षेत्र-क्षेत््ष का विवेक प्रतिस्थायपित है और 
अच्छी और बुरी प्रद्धत्त की ओर सकेत है । इन सब अध्यायों की भापा मे समकालीन वातावरण की छाप हो सकती है 
जहा चतुर्वर्ण अथवा ऐसे ही प्रचलित शब्दों का या बिचारो का प्रयाग किया गया हां परन्तु अर्थ की श्र बता युगान्तर के 
लिए अक्षुण्ण है, इसमे मुझे कोई सशय नही । 


यह स्वभाव इडब्द का प्रयोग एक पूरी जीवनयापन-शैलछी, साधना और जीवनदशन की ओर सकरेत 
करने वाला है और इस स्वभाव का अनायास ही पूर्ण सकेत आठवें अध्याय के श्लोक ३ में मिल जाता है जहा स॒स्पप्ठ 
शब्दों मे--“स्वभावोडध्यात्ममुच्यते ।” स्वभाव शरीर का घर्म है, घम ही नहीं सविवेक धर्म है, सविचार धर्म है, सब्य- 
बहार धर्म है और यह जब प्राप्त हो जाता है तो जीवन का अविरक प्रवाह सागापाग सतुलन के साथ चलता है । वह 
सतुरून जो व्यक्तिज शरीर, मन और बुद्धि मे स्थापित होता है और उसके साथ ही परिस्थिति अथवा पडौस के 
अवछ)कन में । 


इस स्वभाव का प्राप्त करने के लिए गीता मे स्थान-स्थान पर ”इन्द्रियाणी र्द्रियार्येम्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता” 
आदि झब्द आये है जिनमे इस वात का सुस्पष्ट सकेत है कि इन्द्रियों की सहज एवं नैसगिक आवश्यकता के अनुकुछ 
वर्ताव करते हुए चलने से कोई बच नहीं सकता और इस प्रकार से चलते हुए कोई विश्रात भी हो नही सकता । यही 
व्यावहारिकता काप्रथम सूत्र है और यहा इस वात का सुस्पष्ट ज्ञान है कि--“भोजन प्राणरक्षणाय” जहा स्वाभाविक 
धर्म है वहा भोजन स्वादाय” सारी विक्ृति को स्थापित करने वाला बन जाता है । 


इस प्रकार से स्वभाव को प्राप्त करने के लिए गीता ने एक बडा ही व्यावहारिक ज्ञान प्रतिपादित किया है 
जो स्वय एक आचरणीय धर्म वन जाता है | कर्म की ध्रूवता को वताकर शअ्रपने स्वधर्म के अनुसार प्रस्तुत परिस्थिति 
का सासना करने का गीता में एक विलक्षण उपदेश है। स्ववर्म विगुण भी श्रेयस्कर है वयोकि वह एक जाना हुआ 
परी क्षित जीवनमार्म है और परघम, क्योकि परीक्षित नहीं, भयानक हो सकता है | इस उपदेश के साथ गीता ने कर्म 
करने का अधिकार व्यक्ति का बताया है परन्तु उसके फल का चिन्तन पहले से ही करना कर्म म बाधक बताया है । 
इसलिए फल की तरफ से निश्चित होकर स्वश्र्म की साक्षी के साथ कुशलतापुर्वेक कर्म करना ही गीता का 
योग है--'योग कर्मसु कौशलम्‌ ।' इस भ्रकार के कमंयाग के लिए नहवर क्या वस्तु है जो परिस्थिति के साथ बदलती 
जाय और अनश्वर क्या है, जिसे लेकर व्यक्ति काम करता जाय, इस प्रकार का सागोपाग उपदेश द्वि० अध्याय में 
सन्निहित है । इसी प्रकार का कर्मयोग गीता का योग है जिसमे कर्तव्य विवेक और कर्मकुशलता स्थापित हो 
जाती है । 


सन्तुलित आहार-विहार द्वारा (जैसा कि विश्वेपत छठे अध्याय मे कहा गया है) शारीरक्रिया मे एक पूर्ण 
सतुलन जमाने का उपदेश है कि जिससे कर्मयोग का पूर्ण विवेक स्थापित हो। इसके बाद मनोनिग्रह का उपदेझ्ग है 
जो अनासक्त द्वारा, कमंविवेक द्वारा तथा अभ्यास द्वारा स्थापित करने का है और उसके बाद बुद्धि का वह सतुलन 
प्राप्त करने का विधान है जो अधिभूत, आधिदेव, अध्यात्म श्ौर अधियज्ञ आदि के विवेक से स्थापित होने वाला है । 
शरोर की नश्वर भौतिकता उस पर स्थापित थरोर का जीवत्व जो पुरुपभाव से अन्दर स्थापित है और इन्द्रियो में 
विकीणं है (समष्टि में व्यप्टि) तथा जिसका प्रसार जीव मात्र मे है और जो एक यज्ञमय चक्र मे अधियज्ञ रूप से 
स्थापित है (जिसका कि सकेत तृतीय अध्याय में किया गया है) इसी प्रकार की बुद्धि की स्थापिति ही गीता का बुद्धि- 
योग है ! यहा यदि “अधिवज्ञ' को हम वेदात का “ऋतु ” कहे और वुद्धियाग छिए हुए विवेक को “अध्यात्म” या 
“अहृत” कहे तों अतिशयोक्ति नहीं होगी । कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर मन और वुद्धि का पूर्ण सतुलन स्थापित 
करने का महान उपदेश एवं उसकी विधि गीता के क्रमवार अध्यायो में चछी है जिससे वैश्रक्तिक शरीर सतुलित 
होकर पूर्ण सतुलन प्राप्त कर परिस्थिति के साथ ऐसा मेल बढावे कि जोवन क्री वारा सरकू एवं श्रविरद्ध बहती रहे 
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और वह विवेक प्राप्त हो कि जहा -- 


धयो मा पव्यति सर्वत्र सर्व च मयि पब्यति' इस प्रकार का व्यप्टि मे समप्टि दर्घन रहें | इस विवेक के चलिए 
ही गीता में व्यवहार्य धर्म के साथ बपने अन्दर एवं बाहर के “पुरुष पर के छिए सक्तिसावपूर्वक समर्पण भाव 
प्रतिपादित किया है जौर आखिर कह दिया है कि--“सर्वेवर्मान्‌ परित्यज्य मामेक घरण ब्रज” | पह “माम्‌ ” हमारा 
अन्तनिहित जीवन-सत्य है जो गीता का “पुरुष पर ” कहा जा सक्तता है | यही वह है जिसके लिए कहा है-- 


४ईदवर सर्वन्नुताना हुह्देशेडर्जुन | तिष्ठति । 
अआमयन्सवेभृतानि यन्त्राह्ठानि सायया ॥॥ 


इसकों समझने के किए गीता ने प्रतीकोपासना की ओर सकेत किया है जिसमे चौथे अध्याय का अवतार- 
रहस्य छुपा है तो पारहवें अध्याय का विराट दर्णन भी तथा पन्द्रहर्वे अध्याय का पुन्पोत्तम योग | और यह स्पष्ट 
सकेत किया है कि भूमाभाव में स्थित घरीर भूमाभाव से ही प्रेरणा ले सकता है और इसलिए सूक्ष्म तत्व का भी 
सत्य-थिव-सुन्दरम्‌ गुणमय भूमा स्वरूप देकर उसके प्रति भक्ति और समर्पण वुद्धि स्थापित कर व्यक्ति अपने स्वभाव 
को प्राप्त कर सकता है -- 


“क्लेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुख देहवद्दूरवाप्यते ॥ 


अन्त में जहा स्वभाव चब्द गीता मे प्रयुक्त होता है, गीता के सारे सदर्भ में उसे समझने का प्रयत्न करते 
हुए एुके यही समझ में आता है कि आत्मसतुलनपूर्वक परिस्थिति के साथ पूरी तरह नन्चुलित होकर जो वृद्धियोग 
सहिन जीवन प्रवाहित होता है, वही स्वन्नाव को प्राप्त करा सकता है और स्वन्नाव की प्राप्ति ही मौलिक अध्यात्म के 
साथ सम्पर्क की स्थापिति हैं । जिससे पुरुप में पूर्णत्व स्थापित हो सकता हैं और जीवन का रहस्य उद्घादित हो 
हो सकता है । यह स्वन्मावध्राप्ति ही “ब्राह्मी स्थिति” कही जा सकती है। यही स्थितप्रज अवस्था कहीं जा सकती है 
ओर सारे जीवन की सावना का फल हो सकती है । 


बन्त मे, यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि गीता ने युस्पपण्ट रूप से स्थितिपालकता, अधविब्वास एवं 
हृठयोग आदि की कछावाजी से दूर रहने का काफी सकेत दिया है । हमारे सम्मुख जब यह वाक्य आता है--- 

/ नात्मान अवसादेत्‌” अर्थात्‌ अपने आपको व॒धा क्लेश न दिया जाय क्योकि शरीर तोडने से ज्ञान 
नहीं मिलता । 

यह इस वात का स्पष्ट सकेत है कि स्वभ्ाव-नियत स्वधर्म का आश्रय लेकर एक सरल सतर्क गौर 


व्यवहारगम्य जीवन बनाने से ही पूर्ण ज्ञाव और सिद्धि प्राप्त हो सकती है | गीता का ज्ञान कोई बहुत पारदर्शी श्रप्राप्य 
आदर नही, वह तो स्वभावनियत जीवन का सुचारु वाहक स्वधर्म मात्र है ! 


आज था था हा आ 


छह्ुव्वसरूवं-मूलं-टीगा 
सुमित्त-सिक्खू 








गाहाओ--जस्स सम्मण्णाणमि, पमेया पडिभासिया । 
गुरूपरमप्पसाया उ, तप्पाएं पणमेमि हू ॥१॥। 
सियावायसुसिद्धन्ते, सम्मण्णाण पमाणमन । 
तेण विसिद्गसामण्णा, जाणियव्वा पमेअआ ॥२॥ 
सव्वे पयइसिद्धा य, अओ सुद्य, पभासइ। 
सियावायस्स मन्तव्वे, सरूव वत्थुयाण उ ॥॥३॥। 


दव्वलक्खण --सहृव्वलक्खणमुप्पायवयधोव्व झलकक्‍कइ । 
ण ठावह हिययम्मि, जिणवाणिमणोवम ॥॥४।॥॥ 
अणाइ अणन्‍्ता दव्वा, लक्खणतिण्णि सजुया । 
ससगुणपज्जाएसु, मेर धारित्तु ते ठिया ॥५॥ 


छद्दग्वणामाइ--धम्माधम्मा आगास, कालो पुग्गलजन्तवो । 
एयाइ उ छहृव्वाइ, सहावम्मि निए थिरा ।।६।। 


वदव्वसामण्णसरूव --सव्वाणत्थकियावित्ती, साहइयरूवम्मि य। 
सव्वे सकज्ज कुव्वन्ति, कुडत्थ णत्थि कपिवि ॥७॥। 
णत्थि अकिरिय कपि, लब्भइसाहिया किया । 
ससगुणपज्जाएसु, दव्वन्ति य णिरन्तर श८ा। 
सहभावी ग्रुणो सम्म कमसो पज्जवा गुणों । 
नियगरुणपज्जवेसू च, ठिया सब्वे णिरन्तर ॥8॥। 


गुणलक्खण--सव्वे युणा उ एएसू सहभावी य सासया | 
तह दव्वसिया सन्ति, णत्थि कोवि परग्गुणो ॥१०।। 


सामण्णगुणा(अज्जा)--अत्तथित्त वत्थुत्त, अगरुरुलछहुत्त तहेव दब्वत्त । 
पमेअपएसवत्त, सामण्णगुणा उ वुच्चन्ति ॥११॥। 


विसेसगुणा--जीवो णाणसख्वों य, अजीवा सेस पच वि । 
णिच्छुएणवगन्तव्व, जडत तेसि लक्‍्खण ।॥१२।॥। 
रूवी पुग्गल दव्व, सेसा पच अरूविणों। 
वण्णगन्धरसी फासों, एएसू च न त्रिज्जए ॥१३॥। 


<४, छद्व्वसख्व-मूल-टीगा ३३३ 


# जैसी जीजा जीजा सीसी उसी जी जज 


घम्माधम्मा आगास, दव्वमिक्किक्कमाहिय । 
सेसाइ तिण्णि दब्वाइ, एगाणेगअसखया ॥।१४।॥ 
पुदढों काछाणवो णिक््च, श्रसखेज्ज पमाणया ! 
लोगागासपएसेसू, रयणरासिव्व ते ठिया ॥१५॥ 


पएसवक्‍्खा -- अविभागी परमाणू, आगामस्स य जेत्तिय । 
केत्तममवगाहेड, पएसे से पवुच्चड ॥१६।! 
जीवदव्वमणन्ता उ, तेय सब्वे पिहप्पिहा । 
णत्यि एत्थ उ सदेहो, सव्बे जीवा उ सारिया ॥१७॥। 


पचत्यिकाया--ग्रकाओ केवल कालो, अत्यिकाया उ पचवि । 
जो पएसेहि सज्जुत्तों, सां काओ त्ति पवुच्चइ ॥१८॥ 


पचत्यिकायपएससखा - धम्माघम्माण जीवाण, पएसम। उ असखया । 
लोगालोगागासस्स, पएसा हु अणन्तया ॥१६॥ 
जो सजोगी विजोगी य, सखासखो अणन्तओ । 
कालो अ्ररूवी एगट्टो, अपएसित्ति आहिओ ।॥॥२०।॥। जुम्म।। 


आगासरवब्व--लोगालोगागासस्स, पएसा उ अणन्तगा । 
गुणोडवगाहणादाण, सत्ती साहाविया मया !॥२१॥। 
केवि भणन्ति आगास, पयडीपहाण तहा | 
णिक्कियसक्किय दव्वाइ, वोच्छमग्गे सु णेह भे २२॥। 
धम्मे अधम्मे आगासकाले, न लब्भइ धम्मग्रुणों य केसू । 
गन्ता तहाणेगविया रकत्ता, जीवा तहा पुग्गलमेव दोउ ।॥२३।। 


उवादाणणिमित्तकारण-ससत्ती य उवादाण, णिमित्त वज्ञकारण । 
कज्जसिद्धी उ वेहि पि, भेयभाव मण्ण ठवे ॥॥२४॥ 
णिमित्तणेमित्तियभावमाई, 
णाणापगारा जे अण्णभावा । 


अणाइणिह॒णा सव्वाण भावा, 
परुप्पर साहइया कहेन्ति ॥॥२५॥॥ (2 
धम्मदव्बोवगारो--जी वपुग्गलग्गमणे, धम्मी उवयरेइ उ । (2 


मच्छकच्छाइगमणम्मि, सहकारी जल जहा ॥२६॥। 


अहम्मदवब्वुवगारो --ठिईए देइ साहेज्ज, जडाण चेयणाण य। 
अधम्मदब्व पन्थिस्स, वच्छच्छाया जहा सुहा ।२७॥। 


कालदब्वुबगारो -- कालदव्व दुह्ा वुत्त, णिच्छओ ववहारतओ । 
णिच्छओ वहुकालाणु, इयरो खणलवाइ य ॥।२८॥। 





सब्वदब्वपरिणमणे, कालछो अत्थि उ कारण । 
परिवट्टणर्चिवेण, जायइ तण्णिवारण ॥२६॥ 


08700 00070: 
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आगासदब्बुबया रो---सव्वदव्वाण ज पत्त, विसाल सब्वतो विय । 
सव्वदव्वाणमोगास, ठाणमैय पयच्छइ ॥३०॥ 


पुग्गलदव्व विसेसमुणलक्खण-वण्णगन्धरसफासगरुणसुपरिणामेण थ। 
एएहि चर्डाह पज्जन्ति, सव्वाइ पुस्गलाइ उ ॥३१॥ 
अट्दफासा पचरसा, दी गन्धा पच वण्णया | 
चांग्गुणवीस भेएहि, जाणिज्जन्ति उ पुग्गला ॥३२॥ 
परिणमणावत्थाए, सण्हर्वेण. सर्व्वाहिं । 
णाण विणा उ अण्णाणी, कि पि वोत्त्‌ ण पच्चलो ॥३३॥ 
सण्हथूलअणुबखधाणगभेया वियाहिया । 
अस्सि लोए परमाणू, भरिया सब्बओ थिय ॥॥३४।॥ 
इदिएहि तिजोएहिं, सासोसासेण आउणा। 
एएहि. दसपाणेहि, पत्ती सूुहृदृहाण ये ॥३५॥ 
अणेगपुर्गलणाणापयारो, वि छब्भए उवयारो परोप्पर । 
चकज्जकारणमावस्सणाइ, अणतववहारों य हिगाहिगो । ३६१ 

विसेसो--रूविणो पुर्गला सब्वे, मृत्तत्तमुणसजुया । 

पच अमुत्तदव्वाइ, गुणविसिद्दु णिवो जहा ।।३७॥। 
घम्ममि गइहेउत्त, अभहम्मे ठिदहेउय । 
वष्टणाहेउत्तगुणो, कालदब्वे. पहाणओ ॥।३८॥।॥। 
ओगाहणा उ आगासे, मुक्खयाएं विणज्जठ। 
इण सव्वाण दव्वाण, आहारेण सहायग ॥३९॥ 
दवग्वेसु गुणा विहिया, गुणो परोवयारया । 
सामण्णो उ गुणों को वि, कोइ होइ विसेसओ ।४०।। 


चउप्पई-उवसहारो---ण य अत्वथित्त णस्सइ कयावि, 
णय परसहाव गच्छद्द कयावि । 
परदव्वत्यित्त णो गह॒न्ति, 
णिच्छयणएण जिण्णेव सन्ति ।॥। 
लोगागासम्मि य पच हुन्ति। 
खेत्तावगाहणे छुब्भवन्ति ।। 
ठिइदया णियणियग्रुणपज्जवेसु । 
अण्णमि कम्मि णहि इस सुणेस्‌ ॥।४१॥ 

पसत्यी--फइरेन्दुपसिस्सेण सुमित्तेण तु भिक्‍खुणा । 

पुप्फभिवखुसू सिसस्‍्से ण, एसो गयो विणिम्मिओ ॥॥४२॥॥। 
अणे गन्तविहा रम्मि,  ग्रुरुगामम्मि सृूद्विए। 
कत्तियअमावासाए, किण्हम्मि वुहवासरे ।४३।)। 
के तर पड 
सण्णा-चवखु-ख-दों वासे, विवकमे वच्छरे सुहे | 
भव्वाणमुवयारद्रु , जाव लोगो त्ति अच्छउ ॥ 


है, छद्ृव्वसरूव-सुल-टीगा ३३४५ 


है 94 की सी की सी ही. ही >ही- दी. ही. जब सी ही दही दीजही- जी ही - ही बीबी दी दीदी ही दी दीदी दी-ही-ही- की ही ही" की दी. 4 क-. “ही 





छद्ृव्वसकूबटीगा 


[सासणवइ-णायपृत्तमहावी र-जिणराय पणमित्तु सिरिगुरुमहफईरचदसाहुसिरोमणिसरणचिन्तणणमण फिल्चा 
छद्व्वसुगमसरूव सब्वबसाहारणजणहियद्ठ कहेमि |! 


अस्सिमणाइअणन्तजगस्मि जे वि दिद्ठवादिदुपयत्था ते सब्वे छच्चेव । जशा-जीव-पुग्गल-धम्माधस्मकालागासा । 
एए दव्वपयत्था सन्ति । 


त दव्व ज॑ सएवुप्पायवयधीव्वगुणसहिय, जम्मि नवपज्जवुप्पाओं, जुग्णपपज्जवसमत्ती, सजाईयवत्थवियगुण- 
विज्जमाणया-सया पत्ती । जहा मुवण्णमुहय परिवत्तीय तीए कण्णकुण्डल घडाविय, ता तस्स कुण्डलघडणमुप्पाओ, मृहिया- 
पज्जवाभाबो वओ, सुवण्णपीयकठोरयाणेहत्त णाइगुणविज्जमाणया थध्ुवत्त । दव्वस्सेग लक्वणमिणवि ज 'गुणसमूहों दब्व' 
अट्ठा-- 


अत्वयित्त*-वत्युत्त *-दव्वत्त -पमेजत्त -अगुरु* -लहुत्त-पए *मवत्ताइ सामण्णगयुणा-चेयणफरिस रसगन्धवण्णाइ विसेय- 
गुणसमूहो । 


दव्वसपुण्णविभागे तस्स य सब्वावत्यासू विज्जद्दत्ति गृणो । 


जसि चेयणागुण-पयत्यपडिभासों लग्भइ त जीवदब्ब ति वुच्चइ॥ । जहा देव-णारय-मणुस्स-साण-मज्जा रि-कीड- 
मक्‍्कोडय-मक्खिय-प्रच्छ राइ-ति रिच्छाइ । (जमगरभासाए (500]) उद्दृ एय 'रूह त्ति जपन्ति ।) एय मोत्तृण सब्बाइ- 
मण्णदव्बाइमजीवाइ । 


जीवा दुविहा पण्णत्ता तजहा-ससारिणों सिद्धा य । सिद्धा ते जे अट्टकम्म-पावपुण्णाइआव रणपरिहाण 
णासिऊण मृत्ता सजाया अत्ताओ परमप्पपय पत्ता, जे थ कयावि ससारचक्के पुणो जम्मगहण ण कुणन्ति, जओो जक्कम्म- 
कारणेहि ससारससरण-परिभमण कुणित्था तेसि सव्वहा णिज्जरा-णासो कओ। 


ते ससारिणो जे कम्मावरणपरवसयाए जम्मणमरण कृव्वन्ति । एए जीवा जाव कम्मणिज्जरण ण कुणेज्जा 
ताव ससारिणो त्ति वुच्चति, कयाइ य देवगईए, कयाइ णिरए, कयाद मणुस्से, कयाइ तिरिक्खजोणीए य गच्छन्ति । 
दुविहा ससारिणो जीवा पण्णत्ता तजहा-तसा चेव थावरा चेव। 


ते तसा वुच्चन्ति जे चलन्ति-भमन्ति-खायन्ति-पियन्ति अहवा दु-तिण्णि-चउ-पचिन्दियसहिया (फासरस-घाण- 
चक्खु-सोत्ताइ पचिन्दियाइ तम्मत्ताओ सहरूवरसगन्धफासा) जहा लड-पिवीलिया-मच्छिया-पस्‌ पक्खी-मणुस्साइ | तसा 
चउविहा-बेन्दिया, तेइन्दिया, चउरिन्दिया, पचिन्दिया । जेसि फास-सरीर जीहा य दु'ण्णन्दियाइ ते वेइन्दिया | जाण फास- 
रसण-णासिया तिण्णि ते तेइदिया | जाण फरिसणरसणाणक्क-चक्खू ते चउरिन्दिया। जेसि पच वि इन्दियाड़ ते पर्चि- 
दिया जीवा बुच्चस्ति । परचचिदिया दुविहा पण्णत्ता सण्णी, असण्णिणों । 


जस्सत्तिणिमित्तेण दव्ब कयाद ण णस्सइ तमत्वथित्तनुण विति। 

जस्तत्तीए दव्वेष्त्यकरिया त बत्थुत्त, जहा घडस्सत्यकियाजलघारणमत्थि । 

जाए सत्तीए दब्च सया पज्जबे परिवत्तेइ त दव्वत्त 

जेण दव्व कस्सावि णाणविसओ त पमेअत्त । 

जेण निर्मित्तेण दव्वदव्बल सएव थिरमेगरस चिट्ठुइ, अद्भुवा बव्वसेगमण्णदव्यख्ये न परिणमइ सहा एगस्स 
दव्वस्पाएगेगा55णच्ता वा गुणा पुढो होफ़ण ण विविखरिज्ज तमगुरुलहुत्तमाइक्सन्ति । 

६ जस्सत्तिणिप्तेत्तेण दव्बस्स_कोडवि आगारपागारोब्वस्स सा पएसवत्तगुणो त्ति 
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जेसि पचिन्दियजीवाण मणो सहियाहियवियारो ते सन्निणो अन्ने असन्निणों । दुतियचर्डजारदिया असण्णिणो 
विगलिदिया वि बुच्चन्ति । 


पचिच्दिया चउविहा पण्णत्ता, तजहा-देवमरुस्स-णारयतिरिक्खा । 
आरियमिलिक्खुभेएण मणुस्सा वि दुविहा होन्ति | आरिया आरियखेत्तेसु, मिलिच्छा मिलिच्छलडेसू वसन्ति । 


देवा चउविहा पण्णत्ता, तजहा-भुवणबासि-णो जे पायाले वसन्ति। वाणमन्तरा जे इमीसे पुढवीए रुवख- 
पव्वयाइसु वसन्ति । जोइसिया सूरिअ-चदगहणक्खत्तताराओ । जेसि विमाणाइ सुमेरु पव्वयन्स सव्वओ समन्‍्ता परिभ- 
मन्ति । कप्पदासिणों जे वारस देवलोयणवगेवेज्जगपचण्‌त्त रविमाणेसु णिवसन्ति । 


सत्तविहा णेरइया-एयाए पुहवीए हेट्टा सत्त॒ णरया सन्ति । तासू एए जीवा वसन्ति | अहोणिसि परोप्पर- 
मारण-मरण-पिट्टण-तज्जण-तालण-छेयण-भेयण-जलणा इदसविह खेक्तवेयणदुह पच्चणुभवमाणा विहराीति । अम्हारिस 
भोयणपाण ण लब्भइ । सागरोवमपज्जन्त सारीरमाणसाइ दुक्खाइ सहेन्ति । ण तेसि खणमेत्त पि सुह लब्भइ । 


तिरिक्खा पचविहा-जलूयर, थल्यर, णहयर, उरपरिसप्प, भुयपरिसप्पा य । जे जले परिवसन्ति ते जलूयरा 
मीणमगराइ । जे थले चलन्ति ते थलयरा, जहा-घेणूमहिसअस्साइ । जे आगासे उड्डंति ते खहयरा जहा-कावोय-साम- 
लियाइ सब्वे खेचरा | उरओ परिसप्पन्तित्ति उरपरिसप्पा, भुयासएण भमिरा णेउलमूसयाइ भुयपरिसप्पा । 


ते थावरा जे उप्पज्जन्ति, वच्डुन्ति, मरन्ति, पर सयमेगठाणाओ बीय ठाण रण गन्तु सक्‍का। भअत्था एमिदिय- 
जीवा जेसिमेग फासिदिय सरीरमेत्त भवइ । थावरा पचविहा पण्णत्ता त जहा-पुडविकाइया आउ०, तेउ०, वाउ०, वणप्फ- 
इकाइया । 


पुढवी एवं जेसि सरीर ते पुढवीकाइया । एव आउ-तेउ-वाउकाइया वि अवभनन्‍्तव्वा । वणप्फइफल-फुल्ल- 
वेलि-सक्ख-पत्ताइ एव, जेसि सरीर ते वणप्फइकाइया जीवा वुल्चन्ति | एए पचविहा थावरा, तसकाइया य छज्जीवणि- 
काया वुच्चन्ति । एए सब्वे चेयणा-जूत्ता जहा-जहा सुहासुह ( पुण्ण-पाव ) कम्माइ कुणन्ति तहा-तहा फलपरिणाम लहन्ति । 
कयाइ पावकरणेण सहेन्ति णिरयदुह, कयाइ पुण्णपयावेण भुजन्ति सग्गसुह्‌ । एवं सव्बे जीवा अगाइकालेण एयम्मि 
परिवत्तणसीलससारे सुहृदुहृथप्पडाइ सहन्ता परिभमन्ति, भमिस्सन्ति य जाव जाव मोक्‍क्खोवाय कट्ट कम्ममुत्ता ण होन्‍्तु । 


अजीवदब्ञ --जम्मि फास-रस गन्ध-वण्णा एए चउग्रुणा होज्जा त पुग्गलदव्व ति वुच्चर३ । इगलिसे ॥986 ८7४ 
;ः हे त् कहे 
उदू ए 'माद्दा' ति कहेन्ति । 
अट्ठविहे फासगुणें-लहुअगरुअकक्खडसूमाललुक्ख-णिद्धसीओण्हे । अविल्लमहुरकड्ुअकसायतित्ता पच रसा । 
सुगन्धदुगन्धा गन्धा । नीरूपीयकसिणरत्तसेया पचवण्णा । 


पुगालदव्वे (जडपयत्थे) उवरुत्तचउमुक्खगुणा अवस्स लठ्भन्ति । जहा सयवत्तपुण्फे फासो सूमालो, रप्तो 
कड़ुओ, गन्धों सुगनन्‍्धों, वण्णो रत्तो त्ति। एवामेव पच्चेमपुग्गल एए चउगुणा लव्भन्ति । जत्थेगो ग्रूणो तत्थ तिण्णि गुणा 
अवस्स होन्ति । 

पुरग्गलदव्वमणुखन्धभेएण दुविह । पुग्गलसन्वलहुखण्डो जस्स पुणों खण्डो न होइ सो अर परमाणु त्ति वा 
चुच्चइ । “0 (077' जर्रा ति इगल्सुदू स्‌ । दुतिअ अणेगपरमाणु पिण्डो खधो त्ति भग्णइ । 


खा छब्विहा पण्णत्ता, तगहा-थुलूथूले, थूले, थुलसुहुमे, पुहमथूले, सुहुमे, सहुमसुहमे । 
थूलयूले -पुग्गलखन्ध जे भिण्णें समाणे पुणों तहेव न मिलछूइ, जहा पत्थरकट्ठुमिच्चाइ । 
घूलपुग्गले--जे भिण्णे वि मिलड, जहा पाणीय, दुद्ध, तइल्ल, घयमिच्चाइ । 

यूलसुहुमे--जे दिट्विपहमागच्छड किन्तु ण गिण्हिज्जड, जहा-छाया, श्रायव, चदिया । 
युहुमथुछे--जे दिद्विगोयरे न भवइ किन्तु फासरसणणक्क्रकण्णेहि णज्जइ । जहा-वाउ-महाई । 
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जे पुग्गला णाणावरणाइ अट्टकम्मर्वे परिणया ते सुहुमखन्धत्ति वुच्चन्ति । 
दु-ति-अगुखन्ध परमारणमेत्त च सुहुम-सुहुम-पुग्गल वेन्ति । 


जड-अचेतवमिण पुणलदवब्ब, अस्सि पेच्छणमुणण-चिन्तणवियारणवोहणसत्ती णत्थि । परमन्नणिमित्तमजाएण 
तुद्ृण-मिलण-सण्ह-विसाल-वटु-च उरसाइ आगारवारणमत्ती अत्यि । 


“सहन्धप्रारउज्जोआं, पहा-छाया5घतवे इ य” पज्जवाणमवत्याओं । 


जीवपुग्गलचलण सहायग धम्मदव्व ति। इण लोगागासे (तिसु लोएसु) सब्वत्य वावि अमृत्तिअखण्डदव्वमत्थि 
लोगागासे ठिया जीवपुगाला चलन्ति ता ताण उयासीणरूवेण सहायगमेत्त अत्यि |॥ सय पेरण दाऊण ण कमवि पयत्थ 
चालेइ । जहा जले समरी चलइ ता तस्म चलणे जल सहायग । जड सा ण्‌ चलेज्ज ता णीर सय चोइऊण न चठावेइ । 
जो पय्त्यो जीवपुग्गणाण ठिईए सहायगों तमधम्मदव्य ति। दव्बमिण जाव अत्थि । एयपि रकममवि ऐरिऊण ण 
ठाबेइ | जहा पहिओ सेच्छाए चठन्तो मग्गे वच्छच्छायाए आलूवण लहइ तो ठाइ। एवमेसों पयत्तों वि जीवपुस्गलठाव्णे 
उयासीणकारणमेत्तमहायगो । जइ एसो छोए न हुतों ता सब्बे पयत्था चलन्ता चेव अच्छन्ता । 


जो पय्त्यों सव्वायत्यग[यणजुण्णपज्जायावत्थापरिवत्तणकारणभूअसहायगों त काछदव्व ति आहिअ । दव्वमेय 
तिस्‌ लोएसु लोगागासे रयणरासिव्त्र खण्ड-खण्डस्वेण भरिय । असम खण्डाइ कालछाग्ु त्ति। णत्यि कावि लोगागास- 
पएसो ततन्विरहिओ । एसो वि अमुत्तवयत्यों | गणणाएं असखिज्जो एसो रणिक्छयकालोा त्ति। 

मागासेगपएसाओ (सब्वलहुभागों पएसो त्ति वुच्चइ) विइयपएसगमणे जेत्तिजों काछो छग्गइ सो समओत्ति । 


एएण समयपरिणामेण आवलियपलूघडियाटहोरामुहुत्त दियहर त्तिक्खमासवरिसाइ होति | एएसि सब्वेसि ववहारों काला 
त्ति बुच्च5 । एसो ववहारकालो णिच्छयक्रालदव्वपज्जवमेत्तों । 


ज दव्व जीवपुग्गछाइ पचदत््वाणमोगास (ठाण) देइ तमागरासदव्वति | एसो पयत्थों वि अ्मृत्तसव्ववादी 
अणन्तपएसी य । अस्म जेत्तियमभागे एसो लोओ ठिओ तमागासखेत्त लोगागासे त्ति कत्यड । इहलोयवहिट्टियमणतागास- 
मलोगागास ति वेन्ति | लछोगागासे छ वि दव्वाइ ठियाइ । अलोगागासे आगासमेत्त । तत्थ णत्थि कोवि अण्णा 
पयत्यो त्ति । 

जीवधम्माधम्मागासकाला एए पच अमुत्त सण्हयय्रत्था, ण दिद्विगोयरा अम्हाण , एएसु पुग्गलदब्बमेव मुत्त- 
सागार लि । जीवपुरालथम्माधम्मागामा पचपयत्था अत्यिकाया (पएससमूहवता), श्रत्था एएसिमणेगपएसा होति । पर 
कालो णत्थि अत्यिकाओं त्ति। अस्स पएसा पुढो-पुढों सति। कोबि काछारु केणात्रि कारूगुणा मिलित्ता एगकाओ 
(समूहप्पगो ) ण होड । 

इय सगगुरुमहफरईरेन्दुमहेसीपसिस्म-सुत्तागमसम्पादगाणेगदेसविहारिणेग भासाविसा रयपुप्फभिक्खुकमकमलभसलछ- 
सुमित्त सिक्खुकया छहृव्यसख्वटीया समत्ता । 





विदेशों में शाकाहार 
महेन्द्र राजा जैन 

एम० ए०, डिप० लिप-एस० सी०, 
एफ० एल० ए० (लद॒न) 








आज से करीब १२ वर्ष पूर्व जब में लव॒न जाने की योजना बना रहा था तो बनारस मे मेरे प्रधिकाश 
मित्रो ने पुस्तकों एबं समाचारपत्रो से प्राप्त अपने ज्ञान के आवार पर 5 गलैड के विपय मे मुझे जो कुछ बतलाया था, 
उससे मेरे मन में कुछ भय-सा समा गया था । मैं सोचन लगा था कि जायद मैं परिस्थितिवश वहा शाकाहारी न रह 
सका । पर छद॒न में करीबच्र ७ वर्ष और अफ्रीका में ४ बपं तथा छगभंग ३२ देशों की यात्रा करने के बाद मुझे यह 
कहने मे जरा भी भिश्नक नही कि कोई भी शाकाहारी व्यक्ति विदेशों में वडी आसानी से, बिना क्सी परेशानी के रह 
सकता है। आवष्यकता यदि है तो केवल आत्मनियत्रण की । 
मे घुरु से ही शाकाहारी हूं । इसका कारण यह नही है कि मेरा जन्म जैन घराने में होने के कारण मुझे बचपन 
से ही शाकाफारी रहना पडा। किशोरावस्था तक आते ही उक्त कारण से द्ाकाहारी रहना पडा हो पर अब मेरे 
दइाकाहारी बने रहने वा एक मात्र कारण यह कहा जा सकता है कि मैं माँस खाना उचित नही समझता । मेरा हृदय 
यह रबीकार नहीं करता कि दूसरों का जीवन मेरे आहार का साधन बने । 
बम्बई से जब रवाना हुआ तो पहले ही दिन जहाज पर शाकाहारी भोजन की समस्या सामने भाई। इसके 
पूब मेने कप्मी किसी भी माग से विदेशयात्रा नहीं को थी । अत मुझे यह पता नहीं था कि जहाज का टिकट बुक 
कराते समय या सीट रिजब कराते समय इस बात की सूचना भी दे दी जाती है कि भोजन की व्यवस्था शाकाहारी 
हा या मासाहारी हा । 
दुर्माग्य से में जिस कपनी के जहाज में सफर कर रहा था वह॒फ्रासीसी थी। उसके सभी कर्ंचारी भी 
केवल फ्रांसीसी भापा में ही बातचीत करते थे । अत उन्हे सगझाना बहुत कठिन था कि मैं शाकाहारी हू । भोजन 
के सगय जब मे डाइनिंग हाठ में गया तो बेटर को क्रिमी प्रकार इशारे से यह समझा दिया कि मैं मास नहीं 
साता। बेटर ने जिस ढग से हावसाव प्रदर्शित किये, उसरो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मेरी बात अच्छी तरह समझ 
गया है। 
वह थोडी ही देर में मेरे छिए एक प्लेट में खाना ले जाया । प्लेट मे जितनी वस्तुए थी, उनमे से एक को 
छोडकर वाफी सभी मेरे उपयुक्त थी । एक पीली-सी चीज जो देखने मे वेसन की बनी-सी जान पठती थी, मेरे लिए 
समस्या वन गई । काफी साचने-समझने पर भी में यह निर्णय मही कर पाया कि यह क्‍या वस्तु हा सकती है। 
उसी उलमभान में पड़े हुए मैंने प्लेट फी अन्य बस्तुएु तो सा छी गौर उस पीली-सी वस्तु के विपय से सोचता 
हा। श्रत में यह साचकर फ़ि उसे पहले चखर कर देख लेना चाहिए, मैने उसका थोडा-सा अब चम्मच में लिया ही 
था कि मन में ख्याठ जाया कि बगल मे बैठे हए सज्जन से इस राबघ में पूछ छेना चाहिए । मैंने जब उनसे पूछा तो 
उन्‍होंने बतलाया--आमलेट । 
उस दिन पहली बार मुझे यह माउृम हुला कियूराव में बठा णाकाहारी सोजन में शामिकत किया जाता 


है । उसके बाद जहाज में ही एक जौर नया अनुभव हुआ । 
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आमलेट से बचने के बाद मैं जहाज के काउन्टर पर प्रतिदिन “नो मीट, नो एग” कहकर वेटर को बतला 
दिया करता था क्रि मुके मास एवं अड़े के अतिरिक्त वाकी वस्तुए दे दी जाए। एक दिन जब मैंने ऐसा कहकर रोज के 
समान अपनी प्लेट आग्रे बढ़ाई ता उसने आल एवं मठर के साथ खट से मछली का एक बहा टक्रडा प्लेट मे रख 
दिया । में भौंचक-सा रह गया और वेटर की ओर युस्से से देखने छगा। वेटर मेरे क्रात्र का कारण नही समझ पाया । 
जब मेने मछली के दुकड़े को ओर इणारा क्रिया तो वह मेरी नासमझी पर हसता हुआ बोला, “नो मीठ, नो एग, 
फिलय, फिय” बर्थात्‌ “यह मास या अडा नहीं, मछली है ।* 


मैं भा उसे कया जवाब देता । वस्तुत दोप मेरा ही था जो मैंने मछली को भी मास में घरामिल्ल 
कर लिया था। उस दिन के बाद से मैं जब तक जहाज पर रहा, वेटर से “नो मीट, नो फिन्न, नो एग ' कहकर 
काम चलाता रहा | 


नहाज में तो किसी प्रकार काम चल गया, पर मार्मलीज में जब जहाज छोडा तो फिर वही परे- 
गानी उपस्थित हुईं | मार्सेलीज से हमे ट्रेन हवारा पेरिस होते हुए कैले पहु चना था । वहाँ से जहाज द्वारा डोवर भौर 
टोवर से लद॒न | मार्सेलीज में हमे दिन भर ठहरना था और जाम की टन से पेरिस के लिए रवाना होता था । 


मार्सेलीज में दोजीन रेस्ट्रा में जाकर हमने पता छूगाया कि वहा किसी को भग्रेजी का ज्ञान है या नहीं । 
पर वहाँ कोई यह भी पही समझ सका कि मैं क्या पूछ रहा ह । छाचार होकर में अपने एक साथी सरदारजी के साथ 
एक रेस्टराँ मे गया और वहाँ 'मेन”ः पटकर हम यह देखने लगे कि उसमे अग्रेजी का कोई शब्द है या नहीं । पर फ्रासीसी 
छिपि भी हम लोगो के लिए रहस्यमयी थी | बेसे फ्रामीसी और अग्रेजी ठिपि में कोई अतर नहीं, पर फ्रासीसी 
लिखावट हम लोगों के लिए नई थी । 


सरदारजी ने तो किसी प्रकार अपने लिए आर्डर दे दिया (वे मासाहारी थे) और म रेस्ट्रा मे खाना खा 
रहे अन्य छोगो की प्लेट देखने छगा । उनकी पव्रेटो में आलू, मटर, गोमी आदि कई सब्जिया थी। मैंने वेट्रेस को 
बुलाकर उन वस्तुओं की ओर वउ्थारा कर दिया और इस प्रकार एक परेशानी से मुक्ति मिली । 


लद॒न मे मेरें खाने का प्रवव कालेज की कैन्टीन में ही हो गया था | पहले करीव ७-८ माह (मर्थात्‌ जब 
तक मे काल्िज में रहा) मुझे कोई परेशानी नही हुई । लेकिन जब कालेज छोडा तो वाहर खाना खाने की परेणानी 
सामने बाई । 


कुछ मित्रो ने सल्झढ़ दी कि यदि मैं 'सेल्फ सर्विमा रेस्ट्रा में जाया करू ता काई परेशानी नही होगी । 
मिल्क सवित्त' रेस्ट्रा मे पकाई हुई वस्तुएँ अठ्य-अलग प्लेटो मे रखी रहती है तया ग्राहक को जो वस्त पसद हो उसे 
उठाकर अपनी ट्रें मे रखता जाता है। अत में जब वह अयनी पसंद की सभी वस्तुएँ ले चुकता है, तव काउन्दर के 
किनारे पर आकर उनका मूल्य चुका देता है । 


सेल्फ सर्विस टेस्ट्रां मेरे छिए मुहमागा वरदान सिद्ध हुए। यहाँ न वस्चुए छूने की भावध्यकता थी, न 
उनका नाम जानने की और न किसी से कुछ पूछने की । म वहा जाकर अपनी ट्रें मे भुन हुए आछू, मठर, फलिया, 
टमाटर का सूप, उवली हुईं सठ्जी आदि कई वस्तुए ले लिया करता था | उनका मूल्य भी अधिक नही होता था तथा 
वे पूणत सतोपजनक भी थीं। 


काजेज में में जब पटता था तो वहाँ कैण्टीन में कमी-ह्भी अपने यहाँ की आहलू-चाप जैसी एक टिकिया 
भी मिलती थी । उसका नाम “चीज-केक' था । 'चीज' को हमलछोग वैसे पनीर के नाम से जानते हैं पर बह उसका सही 
शब्दाथ नदी | चीज न से बनाया एक्त पदार्थ होता है तथा चीज-केक उसी पदार्थ से बनाई जाती है । 


यह वस्तु मुझे बहुत पसंद थी । सेल्फ सविस रेस्ट्रा में भी जब सूझे एक फ्ठेट मे रखी 


हे 


यह वस्तु दिखे 
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तो बहुत खुशी हुई और मैं प्राय प्रतिदिन इसे खाने लगा । वहाँ खाते हुए मुझे लगभग तीन माह हो चुके थे और बहा 
के खाने से मुझे कोई शिकायत नही थी । 


एक दिन जब मैं वहा “चीज-केऋक' खा रहा था तो उसे काटते समय उसके अदर पतली-पतली दो-तीन 
सीके-सी दिखी । मैं समझ नही पाया कि उसके अदर ये सीकें कैसे आई तथा क्या हो सकती है। सहसा मेरा ध्यान 
लगभग ३ वर्ष पूर्व की एक घटना की ओर गया जब मैं बनारस में एक वार अपने एक बंगाली मित्र के यहा गया 
था तथा उनके यहा आगन मे इसी प्रकार की छोटी-छोटी सीकें-सी देखी थी जिनके विषय में उन्होने बाद मे बतलाया 
था कि वे मछली के काटे है । 


मेरे हृदय को एफ धकका-सा लगा और मै सदेह मे पड गया। बाद मे वेट स से पूछने पर पता चला 
कि पिछले तीन माह से जिस वस्तु को 'चीज-केक' समझऊकर खाता आ रहा था , वह वास्तव में फिश्-केक थी । 


चोज-केक' और 'फिश्ञ-केक' मे कोई विशेप अतर नही होता । आकार प्रकार, रूपरग मे दोनो एक-सी ही होती 
है । पर यह तो उन्हे बनाने वाले की कुशलता थी कि एक साल तक काछेज मे “'चीज-केक' और तीन माह तक रेस्ट्रा 
मे 'फिश-केक” खाते रहने पर भी मैं दोनों का अतर नही समझ सका । 


इसके बाद तो मैं खाने-पीने के मामले मे और भी सतर्क हो गया, फिर भी काफी सचेत रहने के बावजूद 
कुछ ऐसे अवसर आए जब कुछ न कुछ गलती हो ही गई । 


एक बार लदन विश्वविद्यालय के 'स्कूल आफ कोरिएटल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज' के पुस्तकालय मे कुछ कार्य 
वश जाना पडा जहा निरिचत समय से कुछ अधिक देर हो गई भर वही खाना खाने का समय हो गया | वहा पूछने पर 
पता चला कि कालेज मे ही कैण्टीन है जहा कालेज कर्ंचारियों एव विद्याथियो को सुलभ मूल्य मे अच्छा खाना मिल 
जाता है। चूकि उस कालेज में भारतीय छात्र भी काफी सख्या मे है अत भारतीय ढंग के खाने का भी वहा प्रवध 


रहता है । 


कैण्टीन में पहुचने पर पता चला कि वहाँ सेल्फ सविस व्यवस्था है। डबल रोटी (ब्रेड), मक्खन, दूध आदि 
तो मैंने स्वय हो ले लिया पर शाक के लिए वेट्रेस से कहना पडा कि मैं शाकाहारी हूँ | उसने बतलाया कि उस दिन 
वहा मास की कोई वस्तु नहीं थी अत सभी लोगो के लिए एक शाक थी । ऐसा कहते हुए उसने एक ही गहरी प्लेट 
में शाक दे दी ! 


ट्रे मे सभी सामान लेकर मै जब्र टेविल पर खाना खाने बैठा तो देखा कि शाक में बडे-बडे बिना केटे 
पूरे आलू एवं गोभी के टुकडे थे। खाते-खाते एकाएक एक लरम्बे गोल आलू पर ध्यान अटक गया। उसका आकार 
प्रकार सामान्यत अन्य जालुओ से भिन्‍न था अत मेरा मन उसे तुरन्त ही आलू मानने को तैयार नही हुआ । जब 
सोचते-सोचते थक गया और किसी निष्कप पर नहीं पहुच सका तो पास मे बैठे एक व्यक्ति से उस विपय में पूछा । 
उसने बतलाया कि यह आलू नही वरन पूरा उबला हुआ अडा था तथा वहा इस प्रकार शाक सब्जी में अडे डालने 


की प्रथा है । 

इग्लैड में २-३ वर्ष तक रहते हुए मैं वहा के खान-पान से वहुत कुछ परिचित हो चुका था । अब पहले जैसी 
मुश्किल नही होती थी । पर एक वार जब कान के आपरेशन के सिलसिले मे दो सप्ताह तक अस्पताल में रहना पडा 
तो फिर मुश्किल पडी। 

ब्रिटेन में निशनल हैल्य सविस” योजना लागू रहने के कारण अस्पतालों में सभी प्रकार की नि थुल्क व्यवस्था 
रहती है। खाना भी वहा नि शुल्क मिलता है । अत पढ़ले ही दिन मैंने अपने वाड की 'सिस्टर को अपने द्राकाहारी 
होने तथा मास, मछली, अडे से परहेज की सूचना दे दी। इसके परिणाम स्वरूप मेरे लिए कुछ चीजें अलग से पकाई 
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जाने लगी पर कुछ वस्तुए ऐसी भी थी जो सभी मरीजो के लिए समान रूप से बनती यी और मैं भी उनमे से कुछ 
अपने लिए ले लेता था। 


ऐसी वस्तुओं मे हमे सबसे पहले सूप मिलता था जो प्राय विविध प्रकार की शाक सब्जियों से बनाण जाता 
है। एक बार जब मैं 'सूप' पी चुका तो एक साथी मरीज ने उत्सुकतावश कहा कि जब आप श्ञाकाहारी है तो आपने 
यह सूप कैसे पी लिया । यह सुनकर मैं चौंका पर बाद मे शीघ्र ही अपनी गलती का पता चल गया । 


इग्लैड में कई चीजें ऐसी है जिनके नाम बड़े विचित्र होते है और मूल शब्दार्थ से उनका कोई सवध नही 
होता । यथा खाने-पीने की वस्तुओं में एक अमेरिफी चीज हाट डाग्स' (7707 [0085) नामक है। जिसका शब्दार्य 
होता है “गरम कुत्ते” पर गरम तो क्या ठडे कुत्तो से भी उसका कोई सबंध नही है । 


इसी प्रकार सूपो मे “आक्सटेल” (()#''8],) नामक एक सूप होता है जिसके सबंध में मेरी उबत- 
धारणा थी । यह सूप मैं पहले भी कई बार पी चुका था । पर उस दिन साथी मरीज ने वतछाया कि “आक्सटेल सूप' 
ताम पूर्णत सार्थक है (आक्सटेल सूप याने बैल की पूछ का शोरबा) क्योकि वह बैल की पूछ से ही बनाया जाता है । 


सूप के मामले में इसी प्रकार राटरडम (हालेड) के एक रेस्ट्रा मे भी गडबड हो गई । वहा टमाटर के 
शोरबे का आड्डर देने पर जो सूप सामने आया, उसमे छोटी-छोटी गोलिया पडी हुईं थी । चखने पर जब सूप का स्वाद 
भी कुछ नया-सा लगा तो पूछने पर पता चला कि हालैड में टमाटर के सूण में गोइत के भूने या तले हुए टुकड़े भी 
डाल देने की प्रथा है । 


दारेस्सलाम (पूर्वी अफ्रीका) मे भी इसी प्रकार खाने के मामले में जो एक घटना हुई, वह जल्दी नही 
भुलाई जा सकती । वहा यूनिवर्सिटी कालेज मे सीनियर छात्रों की विदाई के उपलक्ष्य मे आयोजित एक पार्टी में मुझे 
भी बुलाया गया । कैण्टीव की व्यवस्थापिका से मैने पहले ही कह दिया था कि चू कि मैं शाकाहारी हू अत मेरे लिए 
वे विशेष व्यवस्था कर दें । उन्होने यह कह कर आइवासन दिया कि पार्टी मे वे मेरे साथ ही रहेगी और बतला देंगी 
कि क्या क्या चीजें मेरे उपयुक्त है । 


पार्टी मे यूरोपीय ढंग की सेल्फ सविस व्यवस्था थी । बडी-बडी प्लेटो मे चीजें सामने रखी हुई थी और 
लोग इच्छानुसार चीजें लेकर अपनी प्लेटो मे रखते जाते थे । मैंने भी एक खाली प्लेट लेकर चीजें रखना शुरू की । 
उबली हुई मठर, आलू भादि कई चीजें मेरे लिए उपयुक्त थी। व्यवस्थापिका मेरे साथ ही थी अत में और भी 
निश्चिन्त था । जो जो वस्तुए मैं छे रहा था, उन्हे वह बड़े गौर से देख रही थी । और सब चीजें लेने के बाद मैंने गोभी 
के टुकडे भी लिए जो दही मे मिलाएं गए जान पड़ते थे । >. 249] 


“3 अनन्‍ | ॑ 


प्श्श्य्प्ज्ड 


चबते ही उल्टी-सी होने छगी । लगमग १०-१५ मित्रठ तह पानी से कुल्ले करते रहने के/वाद भी मुह से वह स्वाद 
नही गया जिसके कारण उल्टी का अनुभव हो रहा था। मैं तो कुछ समझ ही नही पा रहा था कि उन गोभो को 
टुकडो में ऐसी क्या बात थी कि यह स्थिति हो गई। व्यवध्यापिका भी मेरी हालत देख कर अछूग परेशान ,थी ६ । ;" 
बाद मे पता चला कि जिम चीज को मैं गोभी के टुकड़े समझे हुआ था, वे वास्तव में साफ किये हुए केंकडे ([,0/0-027) ॥ * 
थे। जिनपर से चमडा (छिलका) उतार दिया गया था । और इसी कारण वे देखने मे गोभी,के फूल जैसे लग रहे थे ।. 


सब चीजें लेकर मै टेबिल पर आ गया और खाते के लिए ज्यों ही गोभी का पहला टुकडा मुह में डाला, उसे | (2. । 





निदच्रयनय और व्यवहारनय 


प॑ं० कुन्दुनलाल 
न्यायतीर्थ, शास्त्री 





समस्त ससार के जीवधारियो का रात दिन का प्रयत्न एक मात्र सुखप्राप्ति के उद्देश्य से प्रेरित है । 
विद्याप्राप्ति, व्यापार-उद्योग, मनोरजन के नाना प्रक्रार के साधन, भोगोपभोग के नित नये साधनों का आविष्कार 
आखिर क्यो ? सब का एकमात्र उद्देश्य स्थायी सुखप्राप्ति की इच्छा ही है। परन्तु वह स्थायी सुख मिलता नही । 
इसी लिये विचारशील मनीषियो ने अथक तत्त्वमीमाँसा के द्वारा स्थायी सुख्रप्राप्ति का जो लक्षण व उपाय खोजा उसे 
एक महान्‌ दार्शनिक कवि अपनी इन चार पक्तियो मे बडे सुन्दर ढंग से बतलाते है-- 


आतम को हित है सुख, सो सुछध आकुलता बिन कहिये । 
आफुलता शिव माहि ल, तात॑ शिव सग लाग्यों चहिये।। 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्त शिव-स्रमा सो दुविध चिचारो। 
जो सत्यारथ रूप सुनिक्वय, कारन सो व्यवहारों ॥१।॥। 


प्रत्येक जीवात्मा का वाछित-अभिलपित-एक मात्र इष्ट सुख है । और उस की परिभाषा है श्राकुलता- 
व्याकुलता का सवंधा अभाव । आकुलता का अभाव, आत्मा की शक्ति का नाह करने वाले, आत्मा को विक्ृत एव 
मलीन करने वाले ज्ञानावरणादि समस्त शुभाशुभ कर्मों का सबर निर्जरा के द्वारा सर्वधा नाश रूप मोक्ष मे है । इस 
लिगे सुख चाहने वाले मुमुक्षु जीवो को मोक्षमार्ग मे लयना चाहिये । वह मोज्न का मार्ग सम्यग्द्श त-सम्यस्ज्ञान-सम्यक्‌- 
चारित्र रूप है। सम्यग्दशोन, सम्पग्शान, सम्यक्चारित रूप मोक्षमार्ग दो प्रकार का है। निशचयमोक्षमार्ग और 
व्यवहारमोक्षमार्ग । जो वास्तत्रिक श्रद्धा ज्ञान आत्मरमणरूप आत्मपरणति है वह निश्चय मोक्षमार्ग है और उस 


निइचग्रमोक्षमार्ग की प्राप्यि मे जो कारणरूप है वह श्रद्धा ज्ञान और भात्मा की ससार के विपय भोगो से विरक्ति 
रूप परिणति व्यवहारमोक्षमार्ग है । 


ससार केक्षणिकऐन्द्रिय सुखो के छिये लोग दित-रात पचते हे, अर्थोपार्जन करते है, और पूरा जीवन व्यतीत 
कर देते हैं किन्तु उसका फल आखिर क्या मिलता है ? क्षणिक णगाति और उसके बाद जनन्‍्त भशात्ति । पर जिस सूस 
को पा लेने के बाद दुख को हवा भी जू नहीं सकती उसकी प्राप्ति के कारणभूत तत्वज्ञान क्री प्राप्ति की ओर हमारी 
रुचि ही नही | शाइवत सूख पाने के लछिए उस तत्वज्ञान को जानना होगा। उस की कूुजी निएपचय भौर व्यवहारनय 
का ज्ञान ही है। इसलिये सबसे पहले इन तयो का ही स्वरूप समझना है। वस्तुतत्व को समझने के लिये नयवाद 
स्पाद्वाद-अनेकान्तवाद रूप दृष्टि जैनवर्म री दशन केक्षेत्र में भ्रयूर्व देत है। महान दार्शनिक आचायप्रवर अमृतचन्द्र 
सूरि अपने “पुरुपाथ सिद्धू पाय” ग्रन्थ में अनेकान्त को नमस्क्रार करते हुए स्वथुति करते है-- 


परमागमस्य बीज निपिद्वजात्यन्ध सिन्धुरविधानम्‌ । 
सक्लनयबिलूसिताना विरोधमबन नमास्यनेकान्तम्‌ ।। 


एू!, निशुचयनय और व्यवहारनय ३४३ 
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जैसे जन्म के अन्धे पुरुष हाथी के पुथक २ अवयवों का स्पर्श करके उनसे हाथा के शरीर का आकार निश्चय 
करने में परस्पर वाद-विवाद करते हुए भी यथार्थ निश्चय नही कर सकते, परन्तु नेत्रवान्‌ पुरुष उनके विवाद को क्षण 
मात्र मे दूर कर देता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग वस्तु के अनेक ग्रग (धर्मे-स्व््प) अपनी बुद्धि से, सिन्‍त-सिन्‍न रीति 
से निश्चय करते हुए भी सम्यग्ज्ञान के विना सर्वांग वस्तु को न जान कर परस्पर विवाद करते है श्रोर इसी से ससार 
में सधपं होते है। प्रत्येक वस्तु के अनेक पहलू हाते है, श्रत समस्त पहलुओं को जाने विना विरोध दूर हो ही नहीं 
सकता | क्योकि पदार्थ में अनेक गुण है और भिन्‍न-सिन्‍न लोग उन्हें अल्ग २ ग्रहण कर लेते है । पर भूल यह करते है कि 
अपने माने हुए सिवाय अन्य युणों की सत्ता स्वीकार नहीं करते । इसी कारण झगडा होता है कि यदि उन सव के मस्तक 
में यह विचार घर कर जाय कि मैंने पदार्थ मे यह गुण माना दूसरो ने दूसरे गुण माने है और पदार्थ में वे सव गुण 
है, इसलिये अपेक्षा भेद से ठीक है तो सव में सामञ्जस्य बैठ जायगा और मतभेद-विरोध का अन्त हो जायगा। इसी 
विश्येपता के कारण आचार्यो ने अनेकान्त की महत्ता स्वीकार कर उसकी स्नुति की है । 

“अनेकान्त” शब्द का अर्थ हु---एक से अधिक अन्त” अर्थात्‌ बर्म । अर्थात्‌ पदाथ में केवल एक गृण-स्वभाव 
अथवा धर्म नही, बहुत से गुण रहते हैं। वस्तु के अनेक धर्म एक साथ ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं परन्तु दूसरे को 
समझाने का साधन शब्द है और गव्द एक समय में एक धर्म को कहने की ही गक्ति रखता है, एक साथ समस्त ग्रूण धमो को 
नहीं कह सक्रता | इसलिये उन अनन्त वर्मों को वतलाने की पद्धति का नाम स्याद्वाद है । इसी का दूसरा नाम सापेक्ष- 
वाद या नयवाद है । “स्थात्‌” का अर्थ “किसी अपेक्षा से” यह है और “वाद” का अर्थ कहना है कर्थात्‌ एक अपेक्षा 
से एक घर्म की मुस्यता करके ऐसा कहा गया है और दूसरी अपेक्षा से यह नहीं कहा जायया, वह दूसरी तरह कहा 
जायगा । 

इसी लिये नय का सिद्धान्त (आगम) में यह लक्षण किया है कि--“वकता ने अनेक धर्मात्मक वस्तु के जिस 
वर्मे की मुख्यता से अब्द कहा है उसके उसी अभिप्राय को जानने वाले ज्ञान को नय कहते है । यह भावनय का लक्षण 
है और वह घर्म तथा उस घमर्म के वाचक शब्द को द्रव्यनय कहते है । इसी को कार्तिकेय स्वामी ने इस प्रकार 
कहा है -- 


लोयाण ववहार धम्मविवक्खाइ जो पसाहेदि । 
सुयणाणस्स वियप्पो सो वि णओओ लिगसमुदो ॥॥ 
धर्म विविक्षा से (कहने वाले की कहने की इच्छा से) छोक व्यवहार के साधक लिंग (हेतु) से उत्पन्न श्रुत 
ज्ञान के विकल्प को नय कहते है । 
जे जाणिज्जई जीवो इवियवावारकायचिद्नाहि । 
त अणुमाण भण्णदि लत पि णय बहुविह जाण ॥। 


जीव का इन्द्रिय व्यापार और कायचेष्टा के द्वारा जानना अनुमान कहलाता है । यह अनुमान भी नय 
ही है। क्योकि अनुमान प्रमाण को भी श्रुतज्ञान ही माना है | 


सो चिय इक्को धस्सो वाचय सद्दो वि तस्स धम्मस्स । 
ते जाणदि ज णाण ते तिबि णयविसेसा य 





नथचक्र में श्री देवसेन स्वामी कहते है --- 


ज॒णाणीण वियप्प सुयभेय वत्यु असतसगहण । 


डे * हि न हल मय विनय ८5 
वस्तु का एक धर्म, उस धर्म का वाचक शब्द और उस धर्म को जानने वालछा ज्ञान, ये तीनो नय विज्येप हैं । (२ 6 
त इह णय पउत्त णाणी पुण तेण णाणेहि ॥ (2 


३४४ सरुधरकेसरी-अभिननन्‍दन प्रन्थ शरण 





ही की की की- ही बी ही ही ही. कही. 








पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थसिद्धि मे कहा है -- 


“वस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविरोधेन हेत्वपंणात्‌ू साध्यविशेष-याथात्म्यप्रापणप्रवण प्रयोगो तय ।॥” अर्थात्‌ जो 
प्रयोग अनेकान्त स्वरूप वस्तु मे अविरुद्ध हेतु अप॑णा से साध्य विशेष की यथार्थता प्राप्त करते मे समर्थ है उसको नय 
कहते है । इन सब का भाव वही है जो ऊपर लिखा जा चुका है। “जो इतर धर्मों की अपेक्षा सहित हैं वे सुनय है और 
जो इतरघर्मों से निरपेक्ष है वे कुनय है । उनसे पदार्थ की सिद्ध नही होती ॥/* 


श्रीदेवसतेत स्वामी ने नयो की प्रशसा में बहुत कुछ कहा है परन्तु सब का साराश एक गाथा में इस 
प्रकार है -- 
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जे णयदविद्विविहृणा, ताण ण वत्थू सहावउबलद्धी । 
बत्युसहावचिहुणा सम्मादिटठी कह होंति ॥१॥। 


अर्थात्‌ जो पुरुष नयह्ृष्टि से रहित हैं उनको वस्तु स्वभाव का यथार्थ ज्ञान नही होता, और वस्तु स्वभाव 
के यथार्थ ज्ञान के बिना वे सम्पग्टष्टि किसी प्रकार नही हो सकते । इस प्रक्रार नयज्ञान के विना जैनागम का रहस्य 
नही जाना जा सकता । 


जैताचार्यों ने नयवाद का विवेचन अत्यन्त सूक्ष्म, विशद और व्यापक रूप में किया है। विविध प्रकारो से 
नय के भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है | सिद्धेन दिवाकर ने अपने सन्‍्मतिप्रकरण मे कहा है-- 


जावइया वयणपहा तावइया चेव होति णयवाया 


अर्थात्‌ जितने वचन के मार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं | इस प्रकार नयो की सख्या निर्धारित नही हो सकती । 
तथापि विभिन्‍न दृष्टिकोणो में नयो के भेदों का कथन किया गया है। यहाँ हम नयो के कातपय भेदों पर प्रकाश 
डालेंगे । 


नय के मूल दो भेद हैं। एक निईचयनय और दूसरा व्यवहारनय । व्यवहारतय का दूसरा नाम उपनय भी 
है। “आगम में निश्चयनय को भूतार्थ और व्यवहारनय को अभृतार्थ कहते हैं ।*” अर्थात्‌ जो पदार्थ जैसा है उसको 
वैसा ही जानना या कहना यह त्तिश्चयनय है । यह पदार्थ के यथार्े स्वर्प को कहता और जानता है इसीलिए इसे 
भूतार्थ--वास्तविक तत्व को वियय करने वाला-कहते हैं। व्यव॒हारतय वस्तु के परनिमित्तक स्वरूप को कहता या 
जानता है उसलिये वह अभूतार्थ है। जैसे घृत के निमित्त से किसी घट को घी का घडा कहना । घडा मिट्टी, पीतल या 
चादी आदि का होता है पर उप्तमे घी रखा होने से अन्य अनेक घडो में से उसे जल्दी से ढूढ कर लाने का व्यवहार 
चलाने को कहा गया कि “थी का घडा कछाओ ॥” यह व्यवहार अभूतार्थ है । अभूतार्थ का अर्थ झूठा नही है। किन्तु 
वह स्वल्प है जो स्वाभाविक सिद्ध अथवा निरपेक्ष न होकर परसापेक्ष हो । 

निदचय नय के दो भेद हैं | एक द्रव्याथिक और दूसरा पर्यायाथिक | जो विशेष स्वरूप से अविनाभावी सामान्य 


स्वरन-द्रव्य फो नाना युक्तियों के वल से सिद्ध करता है उसे द्रव्याथिकनय कहते है ।* द्रव्य का अर्थ सामान्य है, तात्पये 
यह है कि वस्तु मे सामान्य और विशेष दोनों धर्म रहते हैं । उनमे विशेष स्वरूपो को गौण करके जो सामान्य मात्र को 





१ सिय्याससहो मिथ्याचेन्न सिथ्येकान्ततास्ति न । 


निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्नुतोष्येकृत्‌ ॥१०८॥॥ 
--आप्तमीमासा---स्वामी समन्‍्तभद्र 


२ निशचचयमिह सूतार्थ व्यवहार वर्णयन्त्यभूतार्थंम्‌ । 
जो साहदि सामण्ण अविणाभूद चिसेसर्वेहि ॥ 
णाणाजुत्तिवछादोीं दव्वत्यो सो णओ होदि ॥ -स्वामी कार्विकेय 


जा 
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मूृख्यता से ग्रहण करता है उसे द्रव्याथिकनय कहते है । इसके विपरीत पर्यायाथिक नय है। पर्याय नाम विशेष का है 
इसलिये जो नय वस्तु के सामान्य स्वरूप को गौण करके विश्येप को ही मुख्यता से ग्रहण करता है उसे पर्यायाथिकनय 
कहते हैं । जीव द्रव्य है। उसके नर-नारक देव तिय॑च, मिथ्याहृष्टि सम्यग्टृष्टि, ससारी और मुक्त आदि अनेक पर्याय है । 


द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयो के दो-दो भेद है । अध्यात्मद्रव्याथिक और शझास्त्रीयद्रव्याथिक तथा 
अध्यात्मपर्याया थिक और शास्त्रीयपर्यायाथिक । इनमे आध्यात्मिक द्रव्याथिक नय के १० भेद और शास्त्रीय द्रव्याथिक के 
तीन भेद हैं--नेगम, सग्रह, और व्यवहार । इनमे से नैगमनय के ३, सग्रह के २ और व्यवहार के २ भेद होने से 
शास्त्रीयद्रव्या थिकनय के ७ भेद होते है । आध्यात्मिक व्यवहारनय के ६ भेद है । शास्त्रीयपर्यायाथिक के १ ऋजुसूत्र 
२ शब्द ३ समभिरूढ और ४ एवभूत इस प्रकार भेद चार है । इनमे ऋजुसूत्र नय के २ भेद है, शेप के एक एक इस 
प्रकार शास्त्रीयपर्यायाथिक ५ भेद हुए । इस तरह आध्यात्मिक के १६ और शास्त्रीय नय के १२ भेद मिलाने से कुल 
निशचयनय के २८ भेद हुए । 


(१) जो कर्मवन्वसयुक्त ससारी जीव को सिद्ध समान शुद्ध ग्रहण करे उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध- 
द्रव्याथिक नय कहते है| जैसे ससारी जीव सिद्ध सदृश बुद्ध वृद्ध ज्ञायक रूप है । 


(२) जो उत्पाद व्यय को गौण करके केवल सत्ता-प्रौव्य मात्र को ग्रहण करे उसे सत्ता ग्राहक-शुद्ध द्रव्या- 
याथिक नय कहते है | जैसे द्रव्य नित्य है । 


(३) ग्रुणगुणी और पर्याय-पर्यायी में भेद न करके, जो द्रव्य को गुणपर्याय से अभिन्‍न ग्रहण करे उसे भेव- 
विकल्पनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक नय कहते है। ज॑ँसे द्रव्य अपने गुण पर्याय से अभिन्‍न है । 


(४) जो जीव मे क्रोधादिक भावों को ग्रहण करे उस कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय कहत॑ है 
जैसे जीव क्रोधी, मानी मायावी, लोभी है आदि कहना । 


(५) जो उत्पाद व्यय मिश्रित सत्ता को ग्रहण करे उसे उत्पाद-व्ययसायेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय कहते है । 
जैसे द्रव्य एक समय मे उत्पाद, व्यय और त्रौव्य युक्त है । 


(६) जो द्रव्य को गूणगयुणी आदि भेद सहित ग्रहण करे उसे भेदकल्पना-सापेक्ष-अश्ुद्ध द्रव्याथिक नय 
कहते है | जैसे दशेन, ज्ञान आदि जीव के गुण है । 


(७) जो समस्त गुण पर्यायों में द्रव्य को श्रन्वय रूप ग्रहण करे उसे अन्वय द्रव्याथिक नय कहते है । जैसे 
द्रव्य गुण-पर्याय स्वरूप है । 


(८) जो स्वद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य को सत्‌ स्वरूप ग्रहण करे उसे स्व-द्रव्यादि-ग्राहुक-द्रव्या- 
थिक नय कहते हैं। जैसे स्वचतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य “है” कहना । 


(६) जो पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य को असत्‌ रूप ग्रहण करे उसे परद्रव्यादिग्राहकब्रव्याथिक 
नय कहते हैं । जैसे परद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य “नही” है । 


(१०) जो शुद्धाशुद्वोपचार रहित द्रव्य के परमभाव को ग्रहण करे उसे परमभावग्राही-द्रव्याथिक नय 
कहते है । 


पर्यायाथिकनय के ६ भेद 


(११) जो अनादिनिधन चन्द्र सूर्यादि पर्यायों को ग्रहण करे उसे अनादि नित्यपर्यायाथिक नय कहते है । 
जैसे मेरु पुदगल की नित्य पर्याय है । 
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(१२) जो कर्मक्षय से उत्पन्न और कारणभाव से अविनाशी पर्याय को भ्रहण करे उसे सादि नित्य-पर्याया- 
थिक नय कहते है । जैसे जीव की सिद्धपर्याय नित्य है। 


) जो सत्ता को ग्रौण करके उत्वादव्यय भाव फो ग्रहण करे उसे अनित्य-शुद्धपर्यायाथिक चय 


(१४) जो पर्याय को एक समय मे उत्पाद व्यय और प्रौव्य स्वभावयुकत ग्रहण करे उसे अनित्य-अशुद्ध - 
पर्यायाथिक नय कहने है । जैसे पर्याय एक समय मे उत्पादव्ययश्रौष्यरूप है । 


(१५) जो ससारी जीवो की पर्याय को सिद्ध सहश शुद्ध रूप ग्रहण करे उसे कर्मोपाधिनिरपेक्ष अनित्य- 
छुद्ध पर्यायाथिक नय कहते है। जैसे ससारी जीव की पर्याय सिद्धसहृश शुद्ध है । 


(१६) जो ससारी जीवो की चतुर्गंति सम्बन्धी अनित्य-अशुद्ध पर्याय को ग्रहण करे उसे कर्मोपाधि-सापेक्ष 
अनित्प-शुद्ध पर्यायाथिक नय कहते है । जैसे ससारी जीव पैदा होते है और मरते है । 


शास्त्रीप नय के १२ भेद 


(१७) जहा भूत में वतंमान का आरोप किया जाय उसे भूतनेगमतय कहते है । जैसे आज दिवाली के 
रोज भगवान्‌ महावीर सोक्ष गये । 


(१८) जहा भविष्यकाल का भूतकाल के समाच कथन किया जाय उसे भादीनेग़स नय कहते है। जैसे 
अहँन्तो को कहना कि वे सिद्ध ही हैं । 


(१६) जिस कायये को आरभ कर दिया जाय और एक देश वह कार्य तैयार भी हो जाय, पर पूरा तैयार 
नही हो फिर भी उसे तैयार हो गया, ऐसा कहना वर्तंमाननेगसनप है । जैसे कोई आदमी भोजन बनाने के लिए 
सामग्री तैयार कर रहा है अथवा आधा भोजन तैयार हो गया, किसी ने पूछा भोजन बन गया तो कहना बन गया । 


(२०) सत्व सामान्य की अपेक्षा से सब द्वव्यों को जो एक रूप मह॒ण करे उसे सासान्यसग्रहनय कहते है । जैसे 
द्रव्य सत्‌ की अपेक्षा एक है । 

(२१) जो एक जाति विशेष की अपेक्षा से अनेक पदार्थों को एकरूप ग्रहण करता है उसे विशेषसग्रहनय 
कहते हैं | जैसे चेतना की अपेक्षा समस्त जीव एक है । 

(२१) जो सामान्य सग्रहतय के विपय को भेद रूप करता है उसे शुद्धव्यवह्ारतय कहते है, जैसे द्रव्य के 
दो भेद है--जीव द्रव्य भौर अजीच द्रव्य । 

(२३) जो विशेष सग्रहतय के विपय मे भेद करे उसे अशुद्धव्यवहारनय कहते है, जैसे जीव दो प्रकार 
के है--ससारी भौर मुक्त । 

(२४) जो एक समयवर्ती सूक्ष्म अथेपर्याय को ग्रहण करता है उसको सूक्ष्मऋजुसून्ननय कहते है । जैसे 
सब शब्द क्षणिक है । 

(२५) अनेफ समयवर्ती स्थूल पर्याय को जो विषय करे उसे स्थूलऋजुसू त्रनय कहते है । जैसे मनुष्यादि 
पर्याय आधुपयंन्त रहती है । 

(२६) एक पदाथ में तविन्‍न लिगादि की स्थिति को जो नही मानता उसे दाब्दनय बहते है । 


(२७) एक छाब्द के अनेक वाच्य है उनमे से एक सुस्य वाच्य को किसी एक पदाथ में देख उसमें आरूढ हो, 
उस पदार्थ के अन्य क्रिया रूप परिणन होने पर भी उस पदार्थ को अपना वाच्य मानना ससमिसढ़ नय का विपय है । जैसे 


$£ निडुचयनय और व्यवहारनय ३४७ 


वि. 40-08. 0004. 9.0.0.0.4 कस यो कक के कक की आय कक कु कु 0 की कक कु 0 9 999 44 कक 4 कही ही. 9 ही ही हरी ही ही री रीता ही. +ी 


गौ बब्द के भूमि किरणवाणी आदि ११ अर्थ हैं । उनमे से एक अर्थ गतिमत्व है, वह गतिमत्व मनुप्य, हाथी, घोडा, बैल 
इत्यादि अनेक पदार्थों में पाया जाता है किन्तु गाय वैल पदार्थ मे ही आरूढ होकर उन गाय बैलो को सोते-उठते-वैठते 
आदि सभी अवस्थाओं में गो शब्द का वाच्य मानना समभिरूढ नय का विपय है । 


(२८) जिस क्रिया का वाचक जो छब्द उसी क्रिया परिणत पदार्थ को ग्रहण करे उसे एबभूतनय कहते 
हैं। जैसे गी जिस काल में गमन करे उस काल मे ही उसे गौ कहे, अन्यक्रिया करते हुए गौ न कहे, यही एवभूत 
नय है। 


शब्द, समभिरूढ और एवभूत ये तीनो नय शब्द की प्रधानता से हांते है, इस काररा इन्हें गव्दनय कहते 
है | नैगम, सम्रह, व्यवहार और ऋणजुसूत्र, ये चारो नय अर्थ की प्रवानता लेकर है इसलिये इन को अर्थनय कहते है । 


व्यवहारनय के निमुत ८ भेद 


व्यवद्दा रनय के मूल में ३ भेद हैं--सद्भूत, असदुभूत और उपचरित व्यवहारनय । इनमे सद्भूत के दो, 
असदुभ्त के तीन और उपचरित के तीन भेद हैं । विस्तार से इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 


(?) एक द्रव्य में गुण-गुणी, पर्याय-पर्याथी, कारक-करारकवान्‌, स्वभाव-स्वभाववान्‌ इत्यादि भेद रूप 
कल्पना करना शुद्धसद्भूत्तव्यवहारनय है । 


(२) आखड द्रव्य को बहुप्रदेश रूप कल्पना करना अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय है। 


(३) सजात्यसद्भूत व्यवहारतय ४ विजात्यसद्भूत व्यवहारनय ५ स्वजातिविजात्यसदभूत व्यवहार- 
नय । इन तीनो मे प्रत्येक के ६-६ भेद होते है । 


१ द्रव्य मे द्रव्य का समारोप २ द्रव्य में गुण का समारोप ३ द्रव्य में पर्याय का समारोप ४ गुण मे गुण 
का समारोप ५ गुण मे द्रव्य का समारोप ६ ग्रुण में पर्याय का समारोप ७ पर्याय से पर्याय का समारोप ८ 
पर्याय में गुण का समारोप € पर्याय में द्रव्य का सपारोत। जैसे चन्द्रमा के प्रतिविम्ब को चन्द्रमा कहना यहा 
सजाति पर्याय में सजाति पर्याय का समारोप है (७) मनिज्ञान को मूते स्वरूप कहना विजातीय गुण मे विजातीय गुण 
का समारोप है (४) जीव अजीव रूप ज्ञेत्र को ज्ञान का विपय होने से ज्ञान कहना सजातिविजाति द्रव्य मे समजातीय 
विजातीय गुण का समारोप है। (२) परमाणु को वहु प्रदेशी कहना यहा जाति-द्रव्य में सजाति विभावपर्याय का 
समारोप है । (३) इसी प्रकार शेप उदाहरण समझना चाहिये । 


असद्भूत व्यवहार मिव्या है, यह शका निमू छ है। ससार का व्यवहार इस नय के बिना चल नही सकता । 
यह वात अनुभव्र सिद्ध है कि कसी पुरुष ने अपने लडके से कहा कि “थी का घडा लाओ” तब यह शब्द सुनते है 


लडका तुरन्त घी से भरा मिट्टी अ्रयवा अन्य घातु का घडा उठा छाता है। यह नय मिय्या होता तो उस लछडके को 
उपयु क्‍त अर्थज्ञान कैसे होता ? 


मुख्य पदार्थ का अनुभव होने पर प्रयोजट और निमित्त के वश से जिसकी प्रवृत्ति हो उसे उपचरितासद्भूत 


व्यवहारनय कहते हैं। प्रयोजन का अर्थ व्यवहार सिद्धि है और निमित्त का बथथ विपय-विपयी, परिणाम-परिणामी 
कार्य-कारण सम्बन्ध है । 


(६) भित्र-पुत्रादि वन्धु वर्ग मेरे है, यह कल्पना सजात्युपचरितासद्भूत व्यवहारनय है । 
(७) आभरण न्वर्णरत्नादिक मेरे है, यह कल्पना विजात्युपचरितासद्भूत व्यवहारनय है । 
(८) देश राज्य दुर्गादिक मेरे है, यह कल्तनामिश्र।पच रितासद्भुत व्यवहारनय है । 


इस प्रकार निः्चय के २८ भेदो में व्यवह्ारनय के ८ भेद मिलायें ता नय के सव भेद ३६ होते है । 





्् हे ८ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ ,झ३ 
7 व्यवहार के बिता अज्ञानी प्राणी मोक्ष की सीढी स्वरूप निशचयमार्ग को पा नही सकता । इसलिये जब तक 
र्ः 


टह< (र्ण व्यवहारनिवृत्ति कर आत्मतत्व में लवलीनता न हो तब तक व्यवहार-अशुभ से निवृत्तिख्प शुभ प्रवृत्ति का मार्ग 
श्रावक को तथा मुनि को पालना श्रेयस्कर है । 


“-२ 


आचार्यो ने दोनो नयो की आवश्यकता एक पद्च मे हृष्टास्तपूर्वफ यो बतराई है-- 


जे ; एकेना-आक्नो इलथयन्ती बस्तुतत्वसितरेण। 


अन्तेव जयति जनीनी तिमेन्थाननेत्रसिव गोपी ॥॥ 


जिस प्रकार दही बिलोने वाली ग्वालिन मथात्ती की रस्सी को एक हाथ से खीचती है, दूसरे से ढीली कर 
देती है और दोनो क्रियाओ से दही से मक्खन निकाल लेती है, उसी प्रकार जिन वाणी का मर्भश् सच्चा साधक व्यवहा र- 
तय से या निशभचयनय से पदार्थ को ग्रहण कर दूसरे प्रतिपश्भी नय को सर्वधा छोड नही देता, ढीला कर देता है--गौण 
कर देता है, तभी वह तत्व के पूर्ण रहस्य को प्राप्त कर परमात्मपद को प्राप्त करता है । 


वीरसघ की विमूतिया : 


राजस्थान के जेनवीर और प्रद्मासक 


डा० कैलाशचन्दु जेन, 
एम० ए०, पी-एच० डी०, डी-लिट, 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जेन 








राजस्थान मे अनेक जैनवीर और कुशल प्रशासक हो गये हैं। उन्होने राजाओ के प्रति सच्ची स्वामिभक्ति दिख- 
लाई और जनता की सेवा की । लोगो के सन्‍्मुख उच्च नैतिक आदर्श रखे । लडाइयो और युद्धो मे अपनी शूरवीरता का 
अद्भुत परिचय दिया । राज्यो मे व्यवस्थित शासन-प्रवन्ध की स्थापना की । का और सस्क्ृति को समृद्ध किया। कला- 
पूर्ण भव्य मन्दिरों का निर्माण किया और उनमे मूर्तियों की प्रतिष्ठा की । विद्वानों को प्रोत्साहन दिया एवं साहित्य 
और शिक्षा की उन्नति के लिए ग्रथालयो और विद्यालयों की स्थापना की। उनकी सख्या बहुत अधिक है। सक्षिप्त 


निवन्ध मे उन सबका उल्लेख नही किया जा सकता, अतएवं यहा उन्ही की चर्चा की जाएगी जिनके नाम विशेप उल्ले- 
खनीय है । 


विमल --विमल" ग्यारहवी सदी का एक चतुर राजनीतिज्ञ था। वह अपनी सैनिक योग्यता के कारण 
गुजरात के राजा भीम का मन्त्री वन गया । सभवत अपने स्वामी के साथ वह महमूद गजनी से भी लडा। प्रबन्धों के 
अनुसार उसने वारह सामतो को भी हराया । यह उल्लेख पौराणिक नही है किन्तु इसमे सत्य अवश्य है। ये महमूद 
गजनी के सामत व सेनापति हो सकते हैं। उसने सौराष्ट्र व कच्छ को फिर से अपने स्वामी को दिलाया, जा मुस्लिम 
आक्रमण का लाभ उठाकर स्वतत्र हो गये थे । उसने अपने स्वामी भीम को आबू के समीप चन्द्रावती के राजा धधुक को 
हराने में सहायता दी। विमलछ की इस सेवा के बदले में भीम ने उसे आबू का गवर्नर वना दिया । कुछ समय पश्चात्‌ 
विमल ने धधुक और भीम को समझा बुझाकर दोनो में सुलह करा दिया। भीम ने घधुक को उसका राज्य लौटा दिया 
किन्तु विमछ को पहिले की भाति अनने प्रतिनिधि के रूप मे चन्द्रावती मे रखा। विमल धामिक प्रकृति का भी था 
और उसने भावू मे बहुत शानदार जैन-मदिर बनवाया । 


उदयन --उदयन का जन्म मारवाड में जालोर मे हुआ था। वह श्रीमाल जाति का था । वडे होने पर 
वह जालोर छोड कर कर्णावती मे जाकर बस गया। धीरे-धीरे भाग्योदय होने लगा और वह समृद्ध हो गया । उसकी 
यश और कीति बढने लगी और जयसिंह सिद्धराज ने उसको स्तभतीर्थ का राज्यपार नियुक्त कर दिया | वह पक्‍का 
जैनभक्त भी था । उसने हेमचन्द्र सूरि के पिता चाचिग को अपने पुत्र को दीक्षा देने को प्रेरित किया । जब कुमार- 
पाल अपने चाचा के कोप से अपनी प्राणरक्षा के लिए भ्रमण कर रहा था, उदयन ने ही उसको शरण दी और अत मे 
राजगद्दी दिलाने मे भी सहायता दी । कुमारपाल ने उसे सोरठ के राजा से छडने को भेजा जिसमे वह वीरगति को 


प्राप्त हुआ। मृत्यु के पहिले उसने विमलछाचरू और भृगुकच्छ मे जैनमन्दिर बनाने का हृढ सकलप किया था जिसको 
उसके पुत्रों ने पूरा क्या ।* 





१ विमलचरित्र, पुरातन प्रबन्ध सम्रह, पृू० ८१-८२ 
२ प्रवन्ध चितामणि, पृ० ६७-६८, पृ० १०४-१०५ 


३५० मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ ूँ, 
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वस्तुपाल --वस्तुपाल"* तैरहवी शताव्दी मे धवलक और वोल्का के वाघेल राजा बीरघवल का प्रधानमत्री 
था। वह एक कुशरू शासक ही नही किन्तु कला व साहित्य का भी प्रेमी था। पहिले वह गुजरात के राजा भीमदेव 
का अधिकारी था किन्तु १२२० ई० में उसने आवू के राजा वीरधवल की सेवा को स्वीकार कर लिया ।* उमरको 
स्तभतीर्थ या केम्वे का गवर्नर नियुक्त किया गया जहा उमने बडी कुशलता से शासन किया | उसने अ्रप्टराचार को दुर 
कर लोगों का नैत्तिक स्तर ऊचा किया ।* वह एक योग्य सैनिक भी था। जब छाट प्रदेश के राजा सख ने स्तमतीर्थ 
पर आक्रमण किया तो उसने उसे पराजित किया | दक्षिण के देवगिरि के राजा सिहण और मारपाड के चार राजाओं ने 
मिल कर वीरघवल के राज्य पर आक्रमण किया किन्तु उसवे अपने स्वामी और आक्रमणकारियों मे समझौता करवा 
दिया । उसने वनस्थली (वन्धली, जूनागढ ) को विजय क्रिया । जब वीरधवल की रानी के आता साँगन और चामूंड ने 
कर देने से इनकार किया तो उसने उन पर भी णाक्रमण फिया। वीरघवलू ने उसको कच्छ में भद्देश्वर के प्रतिहार 
राजा भीमससिंह पर भी आक्रमण करने को भेजा किन्तु अत में दोनो मे संधि हो गई । उसके पश्चात्‌ वीरघवल ने मोधरा 
के राजा घधुल को जीतने का भी सकलप किया और उसके लिए वस्तुपाल ने अपने भाई तेजपाल को भेजा । उससे 
घूघुल को जीता और उसे बदी बनाया ४ 
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जब देहली के सुछताव मोजदीन ने वीरघवल पर आक्रमण किया तो वस्त॒पाल ने बडे चातुर्य से उसको 
पीछे हटने को बाध्य किया । मोजदीन वास्तव में देहली का सुल्तान जल्तमश था । सुल्यान की माता का तीथर्थयात्रा 
मक्का जाते हुए समुद्री डाकुओ ने लूट लिया किन्तु वस्तृपालने लूटी हुई वस्तुये डाकुओ से छीन कर वापिस उसकी माता 
को लौटाई और उसके साथ बडी भद्गता से व्यवहार किया । मक्का से वापिस लोटने पर वह वस्तृपाल को अपने साथ 
देहली ले गई और सुल्तान से मिलवाया ॥< सुल्तान ने वस्तुपार को वीरधवल के साथ मित्रता रखने का वादा किया और 
इस प्रकार राज्य को भलीभाति सुरक्षित किया । 


वस्तुपाल घामिक स्वभाव का भी था । उसने शत्र्‌ू जय व गिरनार की तेरह वार तीथें यात्राए की । उसने 
स्वान-स्थान पर मदिर, सठ, घर्मंशाल्लाए और औपधालूय बनवाये ।* उसके द्वारा आबू में बनवाया हुभ्ाा लूणवसही मदिर 
प्रसिद्ध है। वह घारमिक मामलों से उदार था और सब धर्मों का आदर करता था। उसके का ' केवल जैनियों तक ही 
सीमित नही थे किन्तु सबके लिए ये । उसने शव मन्दिर और यहा तक कि मस्जिद भी बनवाई | 


वस्तुपाल साहित्यप्रेमी भी था और उसने अतुल घन राशि खर्च करके अगहिलवाड, स्तभती्े और भृगु- 
कच्छ में शास्त्रभण्डार स्थापित किये ॥ उसका स्वय का ग्रथभण्डार बडा सम्रद्ध था और उसमे महत्त्वपूर्ण भ्रथों की 
प्रतिया भी यी ।६ वह विद्वानो के प्रति बडा उदार था और जैन व जैनेतर विद्वानों मे किसी प्रकार का अन्तर नही 
करता था | वह स्वय भी कवि था और उसने आदिवाय स्तोत्र, नेमिनाथ स्तोत्र, अबिकास्तोत्र, चरनारायणनद, सूक्तिया 
आदि लिखी है | दरवार मे विद्वान लोग राजा की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित थे क्योकि वही उचकी 
योग्यता का वास्तविक पारखी था। 
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जोवपुर के वीर-शासक 


तेजा गदहिया मध्यकाल में सानस्थान में जैसनो ने भिन्‍त-मिन्‍्न राज्यों से नत्री, चैनिक्र व शासक के रूप 


में महत्वयूण कार्य किये हैं | जोश्वपुर एाज्य में तेजा गदहिया का नाम प्रसिद्ध है। वह माउदेव का एक स्वासिनक्त योद्वा 
था। 22४० ई० मे थे चाह से विद्या नेना के साथ जोधपुन पर आक्रमण किया बौर धाख्र से मार्देव को हराया। 
उसने जोचपुर पर अधिक्ार का हमता को वहा का थान्चक निदुक्त जिया। बोसवाल वक्नाददी से पता चत्ता है 
कि तेजा बदह्तिया न हमजा को मृत्यु के घाट उतार कर जोबपुर को फिर से मायदेव शो छोटाया। इससे उसकी वह्ा- 
दुरी और स्वामिभक्ति प्रकट होती है । 


मुहणोत जयमल और उसका पुत्र नेगससी -मूहणोत् जयमतव एक योद्धा और दयाल व्यक्ति था । मुगव 
सम्राट ने जाठोर कौर साँचोर गजर्निह को ठिप्रे जिन्टोने मुहणोत जयनव को वहा का गवर्नर बनाया । उसने लचान रूप 
से शासन सभाता । जब मराठो ने सौँचोन पर काक्रमण क्या तो उसने उनको बुरी तन से हराया | १६३० ई० के 
अ्रक्ाल के अवसर पर उसने जोगो में मुफ्त बनाज वॉटर उनके प्राणों की रक्षा की । उसका पुत्र मुहणात नैणसी 
भी एक कुझत बासक और इतिहासकार था । उसने लाग व वेगार को हटाकर द्ासनप्रवन्ध में महत्वपूर्ण सधार किये । 
वह लसवतसिह का दीवान था। उसने प्रसिद्र मुहणोत्र नैणसी री व्यात! छिखी है जो इतिहास के जिए उपयोगी 
प्र्थ हैं । 


रतनसिह भडानी -स्तनर्भमिह भद्ारी ने अपने न्वार्मी राठौड़ राजा अभयर्सिह् की सच्चार्ट से सेवा की । 
१७३० ई० में मुगल सम्राट न अनयसिह्र को अजमेर और गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया अनयसिह ने इन 
दोनो प्रान्तों के शासन की देखभाट का जाये सत्तर्सिट मडारी को सौंपा | इस समय मृगतसत्ता पतन अबस्था से थी । 
एक तरफ मराठा मृगलमात्राज्य पर बाक्रमण कर रहे थे और दूसरी ओर प्रान्तो में गवर्नेरों के उपद्रव हा रहे थे । 
र॒तनर्सिह भद्दाती को मनाठो के साथ युद्र करने पे और साथ में गवर्नर के उपद्रव को भी दवाना पदा । रतनसिद्र 
भडारी दे समय जल्‍जी दामदे के नेतृत्व मे मराठा ने गुजरात पर आह्मण किया किन्तु उसने बडी चतुराई से प्रान्त 
की छ्ला फी | उसको दामजी मराठ के साथ भी लड़ना पडा | वीरमगाम भी उसके समय एक समस्या के रूप में बना 
रहा | 23३७ “० में मृहम्मदणाह ने अ्रमग्र्सिह को हटाकर मेसिन खाँ को गुजरात का वाइसदाय नियुक्त करने का 
आदेश ठदिया। उसने भमेमिनखाँ का कड्ठा विरोध क्रिया तथा बद्ें कीणव से उसमे और मराठो में मे 
नहीं होने दिया । अन्त में मेमिनखा से उसने समझौता क्या । उसे अतुल वनराणि दी और उसने अहमदाबाद से अपना 
अधििक्नार त्याग दिया । वीकानेर में जोरावरमिह की मृत्यु के वाद १७४५ ई० में गजर्सिह और अमर््निह में बुद्ध 
हआ । रतननिह भचदारी को जमासिह् का पक्ष छेने के लिए भेजा गया जौर युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए ।? 


वनराज ->-जब् जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने १७८७ ई० में मराठो से अजमेर जीत लिया तो उसने 
धनराज को अजमेर का गवर्नर बनाया । चार साल पणच्चात मराठो ने फिर से मारवाद पर बाक्मण किया । मेडता 
ओर पादन में भयानक युद्ध हुआ्मा जिसमे राठौटो की हार हुई । इस समय मराठों के सनापति डीवोइवे ने अजमेर पर 
आक्रमण कर पेर ठिया। बनराज ने बहादुरी से उतका सामना किया। विजपसिह ने उसे अजमेर को शत्रुओं को 
सुपुर्द करने का आदेश दिया। आदेश पाकर वह असमजस में पड गया। अजमेर को झत्रुओ को समर्पित करना ही 
वह अफ्नी मानहानि मानता था तथा साथ में स्वामी के आभ्ादेश का उल्दयन करना भी ठीक नहीं समझता था । 
उसने अपने जीवन का अन्त करना उचित समझा । उसके पास हीरे की जग्रठी थी। उसको पीसकर वह निगत गया । 
उसने कहा, 'महाराजा को कहना कि मेरी लाञ पर ही मराठा अजमेर मे प्रविट हो सकते है! और इस प्रकार उसने 
अपनी वीनता तथा स्वामिमक्ति का परिचय दिया । 
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वस्तुपाल --वस्तुपाल' तेरहवी शताव्दी मे ववलछक और वोल्का के वाघेल राजा बीरवबल का प्रधानमत्री 
था। वह एक कुशल शासक ही नही किन्तु कला व साहित्य का भी प्रेमी था। पहिले वह गुजरात के राजा मीमदेव 
का अधिकारी था किन्तु १२२० ई० में उसने आबू के राजा वीरववल की सेवा को स्वीकार कर लिया ।* उसको 
स्तभतीर्थ या केम्वे का गवनेर नियुक्त किया गया जहा उसने बडी कुशलता से घासन किया । उसने अ्रप्टाचार को टूर 
कर लोगों का वैतिक स्तर ऊचा किया ।* वह एक योग्य सैनिक सी था। जब लाट प्रदेश के राजा सख ने स्तमतीर्थ 
पर आक्रमण किया तो उसने उसे पराजित किया । दक्षिण के देवगिरि के राजा सिहण और मारपाड के चार राजाओं ने 
मिल कर वीरधवल के राज्य पर आक्रमण किया किन्‍्तू उसते अपने स्वामी और आक्रमणकारियों में समझौता करवा 
दिया । उसने वनस्थली (वन्धली, जूनागढ ) को विजय किया । जब वीरववल की रानी के श्राता साँगन और चामूड ने 
कर देने से इनकार किया तो उसने उन पर भी ्यक्तषमण किया । वीरबवल ने उसको कच्छ मे भद्रेश्वर के प्रतिहार 
राजा भीमसिंह पर भी आक्रमण करने को भेजा किन्तु अत में दोनों मे सधि हो गई | उसके पञ्चात्‌ वीरघवल ने गोघरा 
के राजा घधुल को जीतने का भी सकल्प किया और उसके लिए वस्तुपाल ने अपन भाई तेजपाल को सेजा । उसने 
धूधुल को जीता और उसे बदी वाया ।* 


जव देहली के सुलतान मोजदीन ने वीरधवल पर आक्रमण किया तो वस्तुपाल ने बडे चातुर्य से उसको 
पीछे हटने को बाध्य किया | मोजदीन वास्तव मे देहली का सुल्तान अल्तमश या । सुल्तान की माता को तीर्थयात्रा 
मक्का जाते हुए समुद्री डाकुओ ने लूट लिया किन्तु वस्तुपालने छूटी हुई वस्तुर्यें डाकुओ से छीन कर वापिस उसकी माता 
को लौटाई और उसके साथ बडी भद्गता से व्यवहार किया । मक्का से वापिस लौटने पर वह वस्तुपाल को अपने साथ 
देहली ले गई और सुल्तान से मिलवाया ।£ सुल्तान ने वस्तुपाल को वीरबवल के साथ मित्रता रखने का वादा किया और 
इस प्रकार राज्य को भलीभाति सुरक्षित किया । 


वस्तुपाल धामिक स्वभाव का भी था । उसने शत्र्‌ जय व गिरतार की तेरह बार तीर्थ यात्राए की । उसने 
स्थान-स्थान पर मदिर, मठ, घर्मंशालाए और औषधालय बनवाये ।* उसके द्वारा आबू में बनवाया हुआ लूणवसही मदिर 
प्रसिद्ध है। वह घामिक मामछो मे उदार था और सब धर्मों का आदर करता था। उसके का ' केवल जैनियों तक ही 
सीमित नही ये किन्तु सबके लिए थे । उसने शव मन्दिर और यहा तक कि मस्जिद भी वनवाई |” 


वस्तुपाल साहित्यप्रेमी भी था और उसने अतुल घन राशि खर्च करके अणहिलवाड, स्तभतीर्थ और भूृयु- 
कच्छ में शास्त्रभण्डार स्थापित किये ।* उसका स्वय का ग्रथभण्डार बडा सम्बद्ध था और उसमे महत्त्वपूर्ण ग्रथों की 
प्रतिया भी थी ।६ वह विद्वानो के प्रति बडा उदार था और जैव व जैनेतर विद्वानों मे किसी प्रकार का अन्तर नही 
करता था । वह स्वय भी कवि था और उसने आदिताथ स्तोत्र, नेमिताथ स्तोत्र, अबिकास्तोत्र, तरनारायणनद, सूक्तिया 
आदि लिखी है । दरबार में विद्वान लोग राजा को अपेक्षा उसके व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित थे क्योंकि वही उनकी 
योग्यता का वास्तविक पारखी था। 
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जोधपुर के वीर-शासक 


तेजा गदहिया -मध्यकाल में राजस्थान में जैनो ने भिन्न-भिन्न राज्यों मे मत्री, सैनिक वे शासक के लप 
में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं | जोधपुर राज्य मे तेजा गवहिया का नाम प्रसिद्ध है। वह मालदेव का एक स्वामिभ्क्त योद्धा 
था। १५४४१ ई० मे शेरणाह ने विशाल सेना के साथ जोधपुर पर आक्रमण किया और धाखे से मालदेत्र की हराया। 
उसने जोवपुर पर अधिक्रार कर हमजा को बहा का झासक निदुक्त किया। ओसवालू वशावली' से पता चलता है 
कि तैजा गदहिया ने हमजा को झत्यु के घाट उत्तर कर जोबपुर को फिर से मालदेव को लौटाया। इससे उसकी बहा- 


दूरी और स्वामिभक्ति प्रकट हांती है 


सृहणोत्त अयमल और उसका पुत्र नेणसी -मुहणोत जयमल एक योद्धा और दयालु व्यक्ति था । मुगल 
सम्राट ने जालोर बौर साँचोर गजर्सिह को दिये जिन्होने मुहणोत जयमल को वहा का गवर्नर वनाया । उसने सचारु रूप 
से शासल सभाला । जब मराठो ने साँचोर पर आक्रमण किया तो उसने उनको बुरी तरह से हराया । १६३० ई० के 
श्रकाल के अवसर पर उमने लोगो मे मुफ्त अनाज वॉटकर उनके प्राणों की रक्षा की। उमका पुत्र मृहणोत न॑णसी 
भी एक कुशल शासक और इतिहासकार था | उसने लाग व वेगार को हटाकर शासनप्रवन्ध मे महत्वपूर्ण सुधार किये । 
बह जसवतामह का दीवान था। उसने प्रसिद्ध 'मुहणोत नैणासी री ख्यात' लिखी है जो इतिहास के लिए उपयोगी 
ग्रथ है । 


रतनासह भडारी --रतनभिह भडारी ते अपने स्वामी राठौड़ राजा अभ्यर्सिह की सच्चाई से सेवा की । 
१७३० ई० में मुगल सम्राद्‌ ने अमयर्सिहू को अजमेर भौर गुजरात का ग्रवनंर नियुक्त किया । अभर्यास॒ह ते इन 
दोनो प्रान्तों के शासन की देखभाल का कार्य रत्वसिंह भडारी को सौपा । इस समय मुगलसत्ता पतव अवस्था में थी । 
एक तरफ मराठा मुगलसाम्राज्य पर आक्रमण कर रहे थे और दूसरी ओर प्रान्तो में गवर्नरों के उपद्रव हो रहे थे । 
रतनसिह भडारी को मराठो के साथ युद्ध करने पड़े और साथ में गवनेर के उपद्रव को भी दवाना पडा । रतनसिह 
भडारी के समय जदुजी दामदे के नेतृत्व मे मराठो ने ग्रुजरात पर आक्रमण किया किन्तु उसने बडी चतुराई से प्रान्त 
की रक्षा की ! उसको दामजी मराठे के साथ भी लडना पडा । वीरमगाम भी उसके समय एक समस्या के रूप में बना 
रहा । १७३७ ई० में मुहम्मदाह ने अभयर्सिह को हठाकर मेमिन खाँ को ग्रुजरात का वाइसराय नियुक्त करने का 
आदेश दिया। उसने मेमिनखाँ का फडा विरोध किया तथा बड़े कौद्योल से उसमे और मराठों में मेल 
नही होने दिया । अन्त में मेमिनखाँ से उसने समझौता किया । उसे अतुल धवराशि दी और उससे अहमदाबाद से अपना 
अधिकार त्याग दिया । वीकानेर में जोरावरसिह की मृत्यु के वाद १७४४ ई० में गजासह और अमरसिह मे युद्ध 
हुआ । रतनसिह भडारी को अमरमिंह का पक्ष लेने के लिए भेजा गया और युद्ध मे लडते हुए वीरगति को प्राप्त हुए ।* 


घनराज --जब जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने १७८७ ई० में मराठों से अजमेर जीत लिया तो उसने 
धनराज को अजमेर का गवनर बनाया । चार सार पश्चात मराठो ने फिर से मारवाड पर आक्रमण किया । मैडता 
और पाटत में भयानक युद्ध हुआश्ना जिप्तमे राठौडो की हार हुई। इस समय मराठो के सनापति डीवीइघे ने अजमेर पर 
आक्रमण कर घेर छिया। धनराज ने वहादुरी से उनका सामना किया । विजयर्सिह ने उसे अजमेर को शत्रुओ को 
सुपुर्दें करने का आदेश दिया। आदेश पाकर वह असमंजस में पड गया | अजमेर को शत्रुओं को समर्वित करता ही 
वह अफ्नी मानहानि मातता था तथा साथ में स्वामी के आदेश का उल्लघन करना भी ठीक नहीं समझता था । 
उसने अपने जीवन का अन्त करना उचित समझा | उसके पास हीरे की अगूठी थी। उसको पीसकर वह निगल गया । 
उसने कहा, महाराजा को कहना कि मेरी लाश पर ही मराठा अज्मेर मे प्रविष्ट हो सकते हैं" और इस प्रकार उसने 
अपनी चीरता तथा स्वामिमक्ति का परिचय दिया । 
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शमदोरसिह बहादुर --शमशेरसिंह बहादुर भी महाराजा विजयमसिह के सेनापति थे । उन्होंने अनेक युद्धो 
में भाग लिया और अपनी श्रवीरता का परिचय दिया । इस पर प्रमन्‍न होकर विजयमिह ने १७६२ ई० में उसे राब- 
राजा की उपाधि दी और २६००० की जागीर दी ।। 


इन्द्राज सिंघी --जयपुर के राजा जगत्‌विह ने घोकरूसिह का पक्ष लेफर विज्ञाल सेना के साथ गारबाड 
पर आक्रमण कर दिया। बीकानेर के महाराजा सूरतसिह, पिडारी अमीर खाँ और अन्य सरदारी ने गी आक्रमणकारी 
का साथ दिया । उन्होन मारोठ, मेइता, परबतसर, नागरीर, पाली, सोजत आदि पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक 
कि जोधपुर नगर पर भी इनका अविकार हो गया । केबल दुर्ग पर महाराजा का अधिक्रार रहा । ऐसी परिस्थिति 
में सिघी इन्द्रराज दुर्ग के गुप्त मार्ग से अपने साथियों सहित बाहर निकछा | मेउता में जाकर उसने नई सेना एकत्रित 
की । उसने विडारियो के नेता अमीर खाँ को एक लाख रुपये की रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लछिया। बह सेना 
लेकर जयपुर पर आक्रमण करने को रवाना हुआ। जब जगत्‌थिह को पता चला तो उसने राय शिवलाल के नेतृत्व 
में जयपुर की रक्षा को सेना भेजी । अपीरखा और सिपी इद्धराज ने इस सेना को टोक के पास फागी नामक स्थान 
पर बुरी तरह से हराया । जब जगत्‌ सिह को इसका समात्रार मिला तो उसने घेरा हटा लिया और जयपुर को रवाना 
हो गया ! 


सिंघी इर्धराज के जोधपुर लौटने पर मानर्सिह ने उसका बडा सम्मान किया और उसफा मुख्यमत्री बना 
दिया । इसके पदचात्‌ सिंघी इन्द्रराज को बीकानेर पर श्राक्रमण करने को भेजा गया थौर बीकानेर महाराजा को चार 
लाख रुपये सधि करके देने पडे । उसने अपने स्वामी को अमीरखां के पड़यत्रो से भी बचाया पिन्तु अमीरखा के पठानो 
ने सिघी का वध कर दिया । मृत्यु उपरान्त उसकी सेवाओं से प्रभावित होकर महाराजा ने उसके पुत्र फतहराज को 
दीवानगी तथा २५ हजार की जार्गार दी ।* 


बीकानेर क्ले वीर-हासक 


तागराज --बीकानेर के जैनशासकों मे नागराज का नाम बहुत प्रसिद्व है। वह जैत्रप्तह का स्वामिभकत 
अधिकारी था । जब जोबपुर के राठौर राजा मालदेव ने बीकानेर को विजय करने की सोची तो जैत्रसिंह ने नागराज 
को शेरशाह के पास सहायता के लिए भेजा | जैत्रसिंह मालदेव के साथ लडता हुआ मारा गया और बीकानेर पर 
मालदेव का श्रधिकार हो गया। नागराज ने शेरशाह्‌ को मालदेव पर आक्रमण के लिए उकसाया । युद्ध होने पर 
मालदेव बुरी तरह से हारा और जैत्रमिह के पुत्र कल्पाणसिह ने परिस्थिति का छाभ उठाकर फिर से बीकानेर पर 
अ्रपना अधिकार कर लिया । 


कर्मंचन्द्र बच्छावत --कर्म चन्द्र बच्छावत उच्चकोटि का राजनीतिज्ञ, सेनापति और घामिक प्रवृत्ति का 
पुरुष था | वह रायसिंह का मुख्यमत्री था। जब जोधपुर के राठौड अभयसिह ने बीकानेर पर आक्रमण किया तो उसने 
अपने स्वामी को सधि की राय दी क्योंकि उस समय राज्य युद्ध के लिए तैयार न था । जब नागौर के मिर्जा इब्राहिम 
ने बीकानेर पर आक्रमण किया तो उसने उसको भगा दिया । उसके प्रयत्नो से बीकानेर राज्य की सीमा बढी । 


कर्मचन्द्र बच्छावत ने जैनधर्म के उत्थान मे योगदान दिया । उसने तीर्व॑थ्रात्रा-सघ निकाले । १५५५ ई० में 
बडी धुमवाम से उसने जिनचन्द्रसूरि का नगर प्रवेश मनाया। १५७८ ई० में अकाऊक के अवसर पर छोगो में मुफ्त 
अनाज वितरण कर उनके प्राणों की रक्षा की | उसने बहुत-सी मूृ्तियाँ मुसलमानों द्वारा नष्ठ होने से बचाई और उन्हें 
वीकानेर के चितामणि के मन्दिर मे सुरक्षित रख दी । उसके प्रभाव के कारण ही अकबर के मन मे जैनधर्म के प्रति 
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श्रद्धा उत्पन्न हुई और १५६२ ई० मे उसने जिनचन्द्रसुरि को स्तभतीय से लाहौर मे आमत्रित किया । 


कमंचन्द्र दूरदर्शी भी था। जब उसने रायसिह की फिजूछ खर्ची के कारण राज्य का खजाना खाली हांते 
देखा तो राजा को समझाने का भी प्रयत्न किया । इसका विपरीत प्रभाव पडा। उसके शझय्रुओ ने भी राजा के कान 
भर दिये। रायसह ने कर्मचन्द्र को वन्दी बनाकर वध करने का षड़्यत्र किया। किसी भाँति पता चलने पर वह 
बीकानेर छोडकर देहली चला गया जहाँ सम्राट्‌ अकबर ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया ।* 


अमरचन्द सुराणा --अमरचन्द सुराणा सूरतसिह के समय दीवान रहा और उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 
सामतो के विद्रोह को कुचलता | उसने भट्टियो के सुलनान जब्तखा को हराकर किले पर अधिकार किया । उसने 
ठाकुर नाहरमभिंह और पूर्ण प्तिह पर आक्रमण कर उनको बदी बनाया। १८१४ में वह चुरू के राजा शिवर्सिह से लडने 
भेजा गया । शिवर्सिह ने आत्महत्या करछी और अमरसिह न चूछ पर अपने स्वामी का आघधिपत्य स्थापित कर 
दिया । महाराजा सूरतर्सिह ने उसकी सेवाओ से प्रसन्न होकर उसे विशेष सम्मान ष्या । उसके श्षत्र इसको सहन 
त कर सके और उसके विरुद्ध पड़यन्र किया । महाराजा को बहकाया गया कि वह आपके खिलाफ २डारियो के नेता 
अमी रखाँ से मिल गया है ।* 


उदयपुर के वीर-शासक 


आश्ञाश्ाह और मेहता चौलजी --उदयपुर राज्य में भी अनेक जैन सैनिक, सेनापति व शासक हुए है । 
उनमे आशाशाह भी था जो कूभलल्‍मेर का किलेदार था। जब पन्ना धाय उदय्सिह को वनवीर के पजो से छुडाकर 
आश्ाज्ञाह के पास रक्षा के लिए आई तो उसने उसको शरण दी । इस बात को गुप्त रखने के लिए वह उदयसिह 
को अपना भतीजा पुकारने लगा । जब उदयर्सिह बडा हुआ तो उसने कुछ सरदारो की सहायता से उसे राज्य गद्दी पर 
विठाया और राज्यवश को नष्ट होने से बचाया ।? इस समय एक अन्य राज्य के अधिकारी मेहता चीलजी ने भी 
स्वामिभक्ति का परिचय दिया । यद्यपिवह वनवीर के अधीन चित्तौड का किलेदार था, उसने दुर्ग की सब गुप्त बातें 
उदयसिह को वतला दी जब उसने आक्रमण किया ४ 


भामाशाह --भामाशाह ने भी स्वामिभक्ति का एक उच्च उदाहरण सामने रखा। जब महाराणा को 
सम्राट अकबर से लडने के लिए घन की आवश्यकता पडी तो उसने अपनी समस्त सम्पत्ति महाराणा को समर्पित 
करदी । इसके हारा महाराणा बिखरी हुई सेना एकत्रित कर सक्रे और अकबर के साथ फिर से युद्ध चालू कर सके । 
इस सहायता के परिणाम स्वरूप महाराणा ने चित्तौड, अजमेर व माडलूगढ को छोड कर समस्त मेवाड को पुन हस्तगत 
कर लिया । 


सघवी दयालदास -सघवी दयालदास महाराणा राजसिंह का दीवान था । जब १६७९ मे औरगजेब ने 
समेवाड पर आक्रमण किया तो उसने अद्भुत शूरवीरता का परिचय दिया। वह धामिक प्रकृति का भी था। अपने 
व्यक्तित्व के प्रभाव से महाराणा से आदेश निकलवाकर उसने जैन मदिरो व उपाश्रयों के आस पास पणशुहिसा को 
बन्द करवा दिया । उसने राजसमद के समीप पहाडी पर दुर्ग के आकार के जेन मदिर का निर्माण करवाया [६ 


भोसवाल जाति का इतिहास, प्‌ १००-१०४। कप्तेचन्द्रवश-प्रबन्ध और कर्मेचन्द्रवद्योत॒कीतंनकाव्यम्‌ । 
सम डिस्टि गविशड जन्सू, यु० ७१-७४ 

ओसवास जाति का इतिहास, पृ० ७०-७१ 

चही, पृ० ७१-७२ 

उदयपुर राज्य फा इतिहास, १३०४-०५ ओर वीरविनोद, पृ० २५१ 
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मेहता अगरचन्द --अठारहबी सदी में मेहता अगरचन्द मेवाड के एक सफल राजनीतिज्न हुए है। इस समय 
मेवाड पर मराठो के लगातार आक्रमण हो रहे थे । महाराणा और सरदारों के बीच मनमुटाव था । ऐसी परिस्थिति 
में मेहता अगरचन्द को दीवान बनाथा गया। सर्वप्रथम मेहताजी ने महाराणा श्रीर सरवारों के बीच समझौता करा 
कर राज्य मे शाति व एकता स्थापित की । जब्न रत्नसिह ने सिंधिया और सामतो से मिलकर महारागा के विरुद्ध 
पडयत्र किया, तब मेहता अगरचन्द न ही उनको बचाया । रामपुरा फे चूडावतो के दरण देने पर जब ग्वालियर 
के सिधिया ने महाराणा पर आक्रमण फ़िया तो मेहताजी के प्रत्यनों से ही महाराणा का पूर्ण सफलता मिली । गवर्नर 
के रूप मे इन्होने माइलगढ का शासन-प्रवन्ध भी वो सुचारु रूप से किया। इन्होने तालाब बनवाये और दुर्ग की 
मरम्मत की ।' 


20207 «का «का “का व्आ 


मेहता देवीचन्द --महाराणा भी मसिह के समय मेहता देवीचन्द भी कुशल प्रशासक हुए है । कुछ दबाव के 
कारण महाराणा भीमसिंह माइलगढ का दुर्ग झाला जालिमपसिंह को देने को तैयार हो गये ये | देवीधिह ने महाराणा के 
आदेश पर ध्यान न देकर अपना अधिकार बनाये रखा क्योकि उसे भय था कि माडछगढ़ सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
स्थान है और जालिमसिह युद्ध की तैयारी कर रहा है) देवीचन्द ने झाला पर आक्रमण कर सीमा पर से उसकी 
सेना को हटाया | महाराणा इस पर उससे प्रसन्न हुए ।* 


जयपुर के वीर-शासक 


जयपुर राज्य के इतिहास मे भो जैनियो का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। करीब पचास जैनियो ने राज्य का 
कार्य मत्री के रूप में किया है और राज्य की महान्‌ सेवा की है। इनमे कुछ के नाम अधिक प्रसिद्ध है। 


व्मिलदास ---विमलदास महाराजा रामसिंह प्रथम (१६६८-१६९० ई०) शौर विशनर्सिह का दीवाने 
था। वह एक योद्धा भी था ओर लालसोट की लडाई मे मारा गया था। उसकी यादगार में एक छन्नी भी बनी 


हुई है । 


रामचनल्र --विमलदास के पश्चातृ उसका पुत्र रामचन्द्र प्रधानमत्री हुआ और उसने विशनर्सिह और उसके 
उत्तराविकारी सवाई जयसिंह के अवीन कार्य किया । १७०७ ई० में सुगलसम्राट्‌ बहादुरशाह ने आवेर पर श्राक्रमण 
किया और उस पर अपना श्रविकार कर लिया । उसने सैयद हुसेन को वहा का गवर्नर नियुक्त किया । जयर्सिह ने 
अपने सत्री रामचन्द्र को साथ लेकर मेवाड के महाराणा के यहा शरण ली । तत्पश्चात्‌ रामचन्द्र ने सेना को भली 
भाति सगठित करके आबेर पर आक्रमण किया और हुसेन खा को आबेर छोडने के लिए बाध्य कर दिया। इस 
प्रकार से आवेर को शन्न्‌ के पजो से मुक्त किया श्रौर सवाई जयसिंह का आधिपत्य फिर से स्थापित किया । इस पर 
महाराजा सवाई जयसिह बडे प्रसन्‍्त हुए। उन्होने इस सेवा के बदले मे उन्हे भूमि दान दी और उनका नाम सिक्‍को 
पर'बन्दे दीवान रामचन्द्र”! लिखा जाने लगा । रामचन्द्र न्याय के लिए भी प्रसिद्ध थे, जब जोधपुर श्ौर जयपुर के 
महाराजाओ में साभर के विभाजन के बारे मे भगडे होने की सभावना थी तो दोनो ने रामचन्द्र को मध्यस्थ नियुक्त 
किया और उसका निर्णय दोनो को मान्य हुआ ।* 


कृपारास और विजयरास छाबडा --सवाई जयसिंह के समय अन्य जो स्वामिभकत सेवक था, वह कृपाराम 
था। वह देहली मे राजदूत था । सवाई जयसिह के प्रतिद्वन्द्दी विजयर्सिह ने जयसिह के विरुद्ध मुगल सम्राट और उसके 
वजीर कमरुद्दीन को अपने पक्ष मे क्रिया और पाँच करोड रुपये और पाँच हजार घोडे देने का वादा फ्िया | राव 


१ चही, पृ०१३११ और ओसवाल जाति का इतिहास पृ० ७७-८२ 
२ ओसवाल जाति का इतिहास, पृ०८७-८८ और उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० १३१३-१६ 
३ वीरवाणी, प्रथम जिल्ड, पु० ६८-८३ और राजपूताने का इतिहास, पु० €१५-१६ 
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क्ृपाराम को इस पडयत्र का पता दाऊदखा के द्वारा चल गया और उसने अपने स्वामी को सचेत कर कर दिया । 
इस पर वह क्ृपाराम से वहुत प्रसन्‍न हुआ और उसको मनोहरपुर का ग्राम दिया।” विजयराम छावडा भी सवाई 
जयसिंह का मत्री रहा है। सवाई जयसिह की वहन मुगलसम्राट वहादुरशाह से व्याही जा रही थी। बविजर्यासह 
छावडा के प्रयत्नों से उसका विवाह वृ दी के राजा वुधर्मिह हाडा से हुआ । वाद में उसने मुगलसम्राट वहादुरणाह 
और सवाई जयसिह मे समझौता भी करवा दिया । 


हरिसिह --हरिसिंह एक कुशल प्रशासक था। सवाई जयथिंह को मुगलो से जेखावाटी इज्ार के रूप में 
मिली थी । इस कारण १७२६ व १७२७ में उसने कर एकत्रित करने को हरिसिह को नियुक्त किया । इस क्षेत्र पर 
क्यामखानी नवाबों का अधिकार चला था रहा था। उन्होने कर देने मे मना कर दिया और चारों ओर उपद्रव 
होने लगे । हरिसिह ने सेना की सहायता से उपद्रवों को दवा दिया और जेखावाटी मे जयसिह की सत्ता की 
स्थापना की । 


रामचन्द्र --रामचन्द्र भी एक चतुर राजनीतिज्ञ था। कृष्णकुमारी के विवाह के प्रण्न को लेकर जयपुर व जोबपुर 
के राजाओं में झगड़ा होने की सभावना थी किंतु रामचन्द्र के प्रयन्‍नों से वह टछा । जब जोब्रपुर के राठौडो 
और अमीरखा ने जयपुर पर आक्रमण करने का सकल्य किया, तो रामचन्द्र की समझदारी से ही स्वामी और नगर की 
रक्षा हो सकी । 


शिवाजीलाल--शिवाजीलाल भी एक योग्य राज्य अधिकारी था ! महाराजा प्रतापसिह के समय में कर- 
व्यवस्था ठीक ढंग से नही थी और उसमे अनेक अनियमिततायें थी । शिवाजीलाल ने व्यवस्थित शासन-प्रवन्ध 
स्थापित कर उनको दूर किया और आय के वहुत से साधन जुटाये। उसने नमक का प्रवन्ध भी ठीक ढंग से किया । 
महाराजा ने उसको राठौ डो और पिंडारियों से युद्धो मे छडने को भी भेजा और उसने अपनी शूरवीरता दिखलाई । 


इसके बदले में महाराजा ने उसे खिताब दिये। 


झू ताराम सधी'--उनन्‍्तीमवी सदी में सघी झूंताराम” भी एक प्रसिद्ध मत्री हो गया है । जयपुर दरबार मे 
उसका इतना प्रभाव था कि कनंल टाड ने उसको भूता दरवार और वनियाराज कहा है। करनेल टाड के विचार 
पक्षपात पूर्ण हैं । भू ताराम के प्रभाव के कारण जयपुर ने ब्रिटिश समभौते को स्वीकार नही किया क्योकि वह भविष्य 
के परिणाम को जानता था । अत मे ब्रिटिश गासन नेसामोद के ठाकुर वैरीसाल को अपने पक्ष मे फोड लिया। वैरी- 
साल और झू ताराम मे आपसी ज्षत्र्‌ता चली भा रही थी। वाद में अगरेजो और बैरीसाल ने पड़यत्रों के द्वारा इस 
का पतन किया। 





१ एनल्स एण्ड ए टिक्विटीज आफ राजस्थान, पृ० ५६२ 

२ रिपोर्ट ज्ञान पचापन सिचाना, पु०६-१०। ए रिपोर्ट ओन दी हूड रीन्योरज एण्ड स्पेदाल पावर्स आफ सटत्‌ 
ठिकानेदारास्‌ आफ दी जयपुर स्टेट, पृ० ४४-४६ 
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भारतवप्प की प्राचीनतम सस्कृतियों मे श्रमण-सस्क्रृति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योग रहा है। विभिन्‍न देशों 
और कालो में यह विशिष्ट नामो में व्यवहृत रही है । यद्यपि इतिहास के विद्वान्‌ तथा मनीपी इसकी प्राचीचता लगभग 
तीन सहस्त वर्ष ही स्वीकार करते है किन्तु वैदिक साहित्य, जैन आगम-साहित्य तथा अन्य देशो के साहित्य एवं परम्परा 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग के पूर्व आहत सस्क्ृति का प्रसार भलीभाँति इस देश मे व्याप्त था। वेदो में 
हमे जिस यज्ञपरायण संस्कृति के दर्शन होते है वह वेद और ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित करती है और ब्रह्म की प्राप्ति के 
लिए यजन-कम को परम पुरुपार्थ निरूपित करती है । परन्तु इस मान्यता का वेद-काल में और उसके वाद भी घोर 
विरोध हुआ । वैदिक काल के पहले से ही ब्राह्मण सस्कृति तथा सृष्टिकर्त त्वविरोधी ब्रात्य तथा साध्य श्रेणी के लोग 
आहत सस्क्ृति के प्रसारक थे । ये ईव्वर को सुष्टि का कर्ता नही मानते थे | इनका विश्वास था कि सृष्टि प्राकृतिक 
नियमो से बनी है । प्रकृति के नियमों को भलीभाँति ज्ञात कर मनुष्य भी नये ससार की रचना कर सकता है । मनुष्य 
की शक्ति सव से बडी शक्ति है । वह समस्त शक्तियों में श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि साध्यो ते सरस्वती और सिन्धु के 
संगम पर विज्ञान-भवन स्थापित कर सूर्य का निर्माण किया था। उस विज्ञान-भवन में बैठ कर समस्त ब्रह्माण्ड का 
साक्षात्कार किया था" । आहेँत लोग कमें मे विश्वास रखते थे श्रौर यही उनके सुष्टिकर्त्ता ईश्वर को त मानने का 
मूल कारण था । आहत लोग मुख्य रूप से क्षत्रिय थे । राजनीति की भाँति वे धामिक प्रद्धत्तियो मे विशेष रुचि रखते 
थे भौर समय पडने पर वाद-विवादो में भी भाग लेते थे। वे “अहंत्‌” के उपासक थे । उनके देवस्थान पृथक थे और 
पूजा मवैदिक थी। इस आहंत परम्परा की पुष्टि श्रीमद्मागवत पद्मपुराण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराण और शिव- 
पुराण आदि पौराणिक ग्रन्थो से होती है। इनमे जैनधर्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे भी अनेक आख्यान उपलब्ध होते हैं ।* 
यथार्थ मे आहत धर्म जिस परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है वही वेदो, उपनिपदो, जैनागम तथा पुराण-साहित्य मे 
यत्किचित्‌ परिवर्तेन के साथ स्पष्ट रूप से झिलमिलाती हुई लक्षित होती है। निश्चय ही तीर्थंकर पाइ्व॑नाथ के समय 
तक जैनधमे के लिए “आहत” शब्द ही प्रचलित था। बौद्ध पालि ग्रन्थो मे तथा अशोक के शिलालेखों में “निरगठ” 
जब्द का प्रयोग मिलता है | निरगठ या निग्नेश्थ शब्द जैनो का पारिभाषिक शब्द है, जिसका अथे है---भीतरी (काम, 
क्रोध, मोह आदि) और वाहरी परियग्रह से रहित श्रमण अथवा साधु । इण्डो-प्रीक॑ और इण्डो-सीथियन के 
समय मे यह घम्म “श्रमण-धर्म” के नाम से प्रचलित था । मेगस्थनीज ने मुख्य रूप से ब्राह्मण और श्रमण दाश्ंनिको का 
उल्लेख किया है? | पिछले दो दशको में जैनधर्म की प्राचीनता के सम्बन्ध में कई प्रमाण उपलब्ध हुए हैं जिनसे पता 





१ देखिए, देवदत्त श्ञास्त्री हारा लिखित--चिन्तम के नये चरण, पुृ० &८ । 

२ श्रीमद्भागवत्त ५३३२०, पद्मपुराण १३॥३५०, विष्णुपुराण १७-१४ अ०, स्कन्दपुराण--३६-३७-३८ अ० मोर 
शझ्िवपुराण ४-५ । 

३ एन्शियेन्ट इण्डिया एज डिस्क्राइड्ड बाइ मेगस्थनीज' एण्ड अर्रयन, पूँ० ६७-६८ । 
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२ मदुघरकेसरी अभिनन्दन-प्रन्थ 





चलता है कि वेदों के युग मे और उसके पूर्व जैनधर्म इस देश मे प्रचलित था। बंदिक काल मे यह “आहंत” घ॒र्म के 
नाम से प्रसिद्ध घा। आहंत लोग “अहंत्‌” के उपासक थे । वे पेद और ब्राह्मणों को नही मानते थे । वेद और ब्राह्मणों 
को मानने वाले तथा यज्ञ-कर्म करने वाले “बाहंत कहे जाते थे । वाहंत 'इहती” के भक्त थे । इृहती वेद को कहते थे । 
वैदिक यजन-कर्म को ही वे सर्वश्रेष्ठ मानते थे | वेदो मे कई स्थानों पर आहत और बाहँत लोगो का उल्लेख हुआ है 
तथा “अहँन्‌” को विश्व की रक्षा करने वाला एव श्रेष्ठ कहा गया है ।* शतपथब्राह्मण मे अहँन्‌ को आह्वान किया गया 
है और कई स्थानो पर उन्हे श्रेष्ठ कहा गया है ।* यद्यपि ऋषभ और हृपभ शब्दों का वैदिक साहित्य मे कई स्थानों पर 
उल्लेख हुआ है पर ब्राह्मण साहित्य मे वे भिन्‍न अर्थों मे प्रयुक्त हुए है । कही उनका अर्थ वैल या साँड है तो कही मेघ 
और अग्नि तथा कही विद्वामित्र के पुत्र और कही बलदायक एव कही श्विक्‍नो के राजा भी हैं | अधिकतर स्थलों में 
“उषभ ” को कामनापूरक एवं कामनाओ की वर्षा करने वाछा कहा गया है। सायण के अनुसार “हृषभ”” का अर्थे काम- 
नाओ की वर्षा करने वाला तथा “अहंन्‌” का अर्थ योग्य है। किन्तु ऋग्वेद मे दो स्थलो पर स्पष्ट रूप से “हषभ” पर- 
मात्मा के रूप मे वर्णित है । ऋग्वेद में दघभ को कही-कही रुद्र के तुल्य और कही-कही अग्नि के सन्दर्भ मे वणित किया 
गया है |? इसी प्रकार “अरिष्टनेमि” का अर्थ हानिरहित नेमि वाला, शिपुरवासी असुर, पुरुजितूसुत और श्रौतो का 
पिता कहा गया है। किन्तु शतपथब्राह्मण मे अरिष्ट का अर्थ अहिंसक है और “अरिष्टनेमि” का अर्थ श्रहिसा की घुरी 
अर्थात महिसा के प्रवत्तक है। अहंनू, हषभ ओर ऋषभ को वँदिक साहित्य मे प्रशस्त कहा गया है | हष को धर्मछूप ही 
माना गया है। जैतागमो में ऋषभदेव घम्म के आदि प्रवर्तक कहे गये हैं । अन्य देश-विदेशों की मान्यताओं एवं उनकी 
आचार-विचार पद्धति से इसकी पुष्टि होती है । कही यह हृपभ “धर्मध्वज”” के रूप मे, कही कृषि-देवता के रूप मे और 
कही “हृषभध्वज' के रूप में पूजे जाते है । कही यह आदिनाथ हैं तो कही आदि धर्मप्रव्तंक और कही परमपुरुष के 
रूप में वर्णित हैं । इृहस्पति की भाँति अरिष्टनेमि की भी सस्तुति की गई है।* 


वैदिक युग मे पणि और ब्ात्य आईत धर्म को मानने वाले थे । पणि भारतवर्ष के आदिम व्यापारी थे । वे 
अत्यन्त समृद्ध और सम्पन्न थे । धन में ही नहीं ज्ञान मे भी बढे-चढे थे । इसलिए यज्ञपरायण ससस्‍्क्ृति को नही मानते थे । 
वे ब्राह्मणो को हवि, दक्षिणा-दान नही देते थे । देश का लगभग सभी व्यापार उनके हाथो में था। वे कारवा बना कर 
अरब और उत्तरी अफ्रीका को जाते थे । बाद में चीन तथा अन्य देशो से भी पणि लोगो ने व्यापारिक सबंध स्थापित 
कर लिये थे | पणि या पणिक ही झागे चल कर वणिक्‌ बन गये जो आज बनिया रूप मे जाने जाते है। 

ब्रात्य आये तथा क्षत्रिय थे। इन्हे अब्नाह्मण-क्षत्रिय कहा गया है । ये ब्रह्म-भ्राह्मण तथा यज्ञ-विधान आदि को 
नही मानते थे । किन्‍्ही विद्वानों के अनुसार ये दलित और हीनवर्ग के थे--यह्‌ ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योकि पच- 
विशक्वाह्मण में (१७-१ मे) ब्रात्यो के लिए यज्ञ का विधान किया गया है। वस्तुत ब्रात्य लोग ब्रतो को मानते थे । अह - 
न्‍्तो (सन्‍्तो) की उपासना करते थे और प्राकृत बोलते थे । उनके सन्त और योद्धा ब्राह्मण सूत्रों के अनुसार ब्राह्मण और 
क्षत्रिय थे* । अथवंबेद मे “ब्रात्य”' का अर्थ घूमने वाला साधु है । ब्नात्यकाण्ड मे पूर्ण ब्रह्मचारी को “ब्रात्य” कहा गया है*। 
इससे भी ज़्तो की पूजा करने वालो की पुष्टि होती है। बथवंवेद में ब्रात्य की भाँति “महाहृष” भी एक जाति कही 


१ ऋग्वेद २३३११०, २!३।१,३, ७।१८।२२, १०१२।२,६६ ७॥। 


तथा--१ ०८५४, ऐआ० ५२२, शा १५॥४, १८।२,२३।॥१, ऐ० ४१० । 
२ ३॥४।१।३-६, ते० २८६६, तेआ० ४॥५।७, ५॥४।१० आदि । 
३ ऋग्वेद ४॥५८।३, ४।५।१, १०११६६॥१ । 


४ स्वस्ति त इन्द्रों चृद्धलभवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो वृहस्पतिदेधातु ॥ --ऋग्वेद १८६१६ 


५ मेक्डानल और कीय वैदिक इण्डक्स, दूसरी जिल्द, १६४५८, पूृ० रेडर३ । 
< सुर्यकान्त वैदिक कोश, वाराणसेय हिन्दू विदवविद्यालय, १६६३ । 


श्रमणसस्कृत्ति तथा जैन-घर्म ३ 





गई है? । महाह्॒प लोग आर्य जाति के कहे गये हैं। जो भी हो, इसमे यह पत्ता लग जाता है कि वैदिक काल मे ब्राह्मण- 
विरोधी जातियाँ भी थी जो प्राकृतिक नियमो से सृष्टि का वर्तन-प्रव्तेन मानती थी । वस्तुत यह मध्यात्मवादी परम्परा 
थी जो भात्मा को सर्वेश्रेष्ठ मानती थी और यह कहती थी कि जब आत्मा ही सर्वोपरि है तो अलग से ब्रह्म या ईश्वर 
को मानने की क्‍या आ्रावश्यकता रह जाती है ? यद्यपि वैदिक युग मे ब्राह्मण जाति की प्रधानता थी पर उस समय साध्यो 
का पूरे समाज पर पूर्ण प्रभाव और नियन्त्रण कहा जाता है । प्राय्वैदिक साध्यो को देवद्रोही कहा जाता था। ये ससार 
की रचना प्राकृतिक नियमो से मानते थे” । परन्तु प्रत्येक युग-बुग मे समय-समय पर संघर्ष हुए। और उस संघर्ष का 
परिणाम ब्रह्मवाद की स्थापना में परिलक्षित हुआ ।* ज्यो-ज्यों युग पलटते गये त्यों-त्यो यह अन्तर अधिक बढता गया 
और विभिन्‍न सम्प्रदाय एव घामिक विचार-क्रान्तियों का जन्म त्तथा विकास होता गया । इस प्रकार यह एक ही परपरा 
विभिन्‍न केन्द्रों मे विकासशील रही है। और सामाजिक तथा राजनैतिक कारणों से इसके विविध रूप कहे जा सकते है । 
परन्तु भाहंत और वाहँत दोनो ही एक परम्परा के दो प्रारभिक मुख्य केन्द्र-विन्दु है जिनके चिह्न आज भी परिलक्षित 
होते है । 

भारतीय घर्म और सस्क्ृति के इतिहास में आहंत धर्म एव श्रमण-सस्कृति का महत्वपूर्ण योग रहा है। 
सहसख्न झताब्दियों से प्रचलित इस धर्म और मस्क्वति ने देश-विदेशो के हाद को प्रभावित किया है जिसके चिह्न आज भी 
विविध रूपो में लक्षित होते हैं । सहस्नो वर्षों से भारत और वेवीछोन, ईरान, एजटिक, अफ्रीका आदि देशों से व्यावसा- 
यिक और सास्क्ृतिक सवध बने हुए है । इन देशो में धर्म और सस्क्ृति का प्रचार करने वाले अधिकतर श्रमण साधु 
भर वौद्ध भिक्ष थे । मैगस्थनीज ने अपनी भारतयात्रा के समय मे दो प्रकार के दाशनिको का उल्लेख किया है । ब्राह्मण 
और श्रमण उस युग के प्रमुख दाश निक थे ।* उस युग में श्रमणो को बहुत आदर दिया जाता था । कालब्रुक ने जैन सम्प्र- 
दाय पर विचार करते हुए मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित श्रमण सम्बन्धी अनुच्छेद को उद्ब्बत किया हैं ओर बताया है 
कि जिन और वुद्ध के घामिक सिद्धान्तो की तुलना मे अ्रन्धविद्वासी हिन्दू लोगों का धर्म और सस्थान आधुनिक है । 
मेगस्थनीज ने श्रमणो के सम्बन्ध में जो विवरण दिया है उसमे कहा गया है कि वे वन में रहते थे । सभी प्रकार के व्य- 
सनो से अलग थे । राजा लोग उनकी बहुत मानते थे और देवता की भाँति उनकी स्तुति एवं पूजा करते थे*। रामायण 
में उल्लिखित श्रमणों से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। टीकाकार भूपण ने श्रमणो को दिगम्बर कहा है" । सम्भव है कि 
उस समय दिगम्वर और इवेत|म्वर दोनो प्रकार के साधु रहते हो और वस्त्र के रूप में वल्कल परिधानो को घारण करते 
हो जैसा कि मेगस्थनीज ने लिखा है। ब्राह्मण-साहित्य मे भी श्रमणो का उल्लेख मिलता है" | किन्तु इस पर अधिकतर 
विद्वान्‌ मौन है । 

रामायण की टीका मे जिन वातवसन मुनियो का उल्लेख किया है वे ऋग्वेद मे वणित वातरशन मुनि ही 
ज्ञात होते है । उनका विवरण उक्त वर्णन से मेल भी खाता है ।£ केशी मुनि भी वातरशन की श्रेणी के थे ।*” वातरशन 


अथरववेद ५-२२, ४-५, ८। 
देवदत्त शास्त्री चिन्तन के नये चरण, पृ० ६७-६८ । 
वही, पु० ६६ । 
एन्शियेन्ट इण्डिया एज डिस्क्राइब्ड बाय सेगस्थनोज एण्ड एरियन, कलकत्ता, १६२६, पु० ६७-€८। 
टान्सलेशन आव द फ्रग्मेन्ट्स आव द इण्डिया आव सेगस्थनोज, बान, १८४६, पृ० १०५। 
वही, पृ० १०१-१०२॥ 
“नायवन्त दासा शूद्रादय इति यावत्‌ श्रमणा दिगम्वरा ” श्रमणा वातवसना इति निघण्दु । यहा “चतुर्थधभाथम 
प्राप्ता श्रमणा नाम ते स्मृता ” इति स्मृति ” ।--गोबिन्दराजीयरामायणम्रुषण । 
८ श० १४ा७॥१।२२, तेआ० २।७॥१। 
६ “वात्तरशना चातरशनस्प पुत्रा घुनय बतीन्द्रियार्यदशिनो छूतिवातजूतिप्रभूतय पिशगा पिदागानि कपिलवर्णानि 
सला मलिनानि वत्कलरूपाणि वासासि वसते आाच्छादयन्ति ।---सायण भाष्य, १०११३६॥२ । 
१० वही, १०११३५४७७। 


दू मद “2६ नए >्ण ४22 








४ मरुधरकेसरी-अभिनन्दत प्रम्य 





मुनि उत्कृष्ट कोटि के मरुत्ति थे जो निर्ग्रन्य साधु थे। ज्ञान, ध्यान और तप में वे सवसे बडे माने जाते थे | वाहुबली ने 
भी इसी प्रकार की तपश्चर्या की थी | तप ही इनकी एक मात्र चर्या रह गई थी ॥ ब्राह्मण साहित्य मे मुख्य रूप से 
तैत्तिरीय आरण्यक मे इनका विस्तृत उल्लेख मिलता है | कई स्थलों पर इनकी स्तृति की गई है?। इस प्रकार जैनधर्म 
आहुत और श्रमण नाम से प्राचीन काल मे प्रचलित रहा है। अहन्‌ के उपासक आहत कहे गये है जो भागे चल कर 
जिन के अनुयायी जैत हो गये । किन्तु यह श्रमण शब्द बराबर प्रचलित रहा है। और महावीर को श्रमण कदते देख कर 
बुद्ध को मानने वाले गौतमबुद्ध को “महाश्रमण” कहने लगे" । परन्तु जैन परम्परा मे “श्रमण” शब्द अपने मूल रूप मे 
आज तक सुरक्षित है? । वस्तुत ब्राह्मण साहित्य के अध्ययन से यह निश्चित हो जाता है कि श्रमणो की अपनी परम्परा 
रही है जो पुराणकाल तक और तब से अब तक अविच्छिन्न रूप मे प्रवाहित है । श्री मद्भागवत मे मेरुदेवी (मरुदेवी )तथा 
नाभि राजा के पुत्र भगवान्‌ ऋषभदेव वातरशन श्रमणो के धम्मंप्रव्तंक कहे गये है और उन्हे “योगेश्वर” कहा गया 
है* । इसी प्रकार अन्य पुराणो मे भी आहत धर्म का उल्लेख मिलता है जिसे कही-कही जैनधर्म कहा गया है। पदुम- 
पुराण, विष्णुपुराण, स्कन्द और शिव पुराणों से आहँत परम्परा की पुष्टि होती है । इन पुराणो मे जैनधर्म की उत्पत्ति 
तथा विकास के सवध में कई भाख्यान भी मिलते हैं | मत्स्यपुराण मे स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जिनधर्म वेदबाह्म 
है जो बेदो का नही मानता । इससे यह तो पता लग ही जाता है कि जिस युग मे वेदो की सृष्टि हुई थी उस समय 
आहँत छोग वेदविरोधी थे और तभी से वेदविरोधी धर्म के रूप भे उनका स्मरण एवं उल्लेख किया जाता रहा। क्योकि 
किसी बेचा रिक क्रान्ति के सन्दर्भ मे ही अपने आप को पुराना मानने वाले इस प्रकार का नाम देते आये है । किन्तु 
इससे जैनधर्म की प्राचीनता पर और भी प्रकाश पडता है | सक्षेप मे, तीर्थंकर पाइर्वताथ के समय तक यह आहत धर्म 
के नाम से ही प्रचलित था | बौद्धप्रन्यो तथा अ्रशोक के शिलालेखो मे यह “निग्गठ” के नाम से प्रमिद्ध रहा और इण्डो 
ग्रीक तथा इण्डो-सीथियन के युग मे “श्रमण” धर्म के नाम से देश-विदेशो से प्रचलित रहा । पुराण-काल में यह जिन या 
जैनधम के नाम से विख्यात हुआ और तब से यह इसी नाम से सुप्रसिद्ध है । जेनागम तथा शास्त्रों मे इसके जिनशासन, 
जैनतीर्थ, स्याद्गवादी, स्थाह्मादवादी, अनेकान्तवादी, भाहंत और जैन आदि नाम मिलते है। देश के विभिन्‍त प्रान्तो में 
समय-समय पर यह भिन्‍न नामो से प्रचलित रहा है। जिस समय दक्षिण में भक्ति-आन्दोलन जोर पकड रहा था उस 
समय वहाँ पर यह भव्यधर्म के नाम से प्रसिद्ध था | पजाब में यह “भावादास” के नाम से प्रचलित रहा" । तथा “सरा- 
वग-धर्म” के नाम से आज भी राजस्थान मे प्रचलित है | गुजरात मे और दक्षिण मे यह अलग-अलग नामो से प्रचलित 
रहा है । ओर इस प्रकार आहंत, वातवसन या वात्तरशन श्रमण से लेकर जिनधम और जैनधर्मं तक की एक इढ़्तू तथा 
अत्यन्त प्राचीन परम्परा प्राप्त होती है । 
जैन पुरातत्व से भी अनेक ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते है जो इस धर्म की प्राचीनता पर प्रकाश डालते है । 

यद्यपि मोहन-जोदडो और हडप्पा की खुदाई मे प्राप्त मूतियों के सबध मे अभी तक निश्चय रूप से नहीं कहा जा सका 


१ तंआ० १॥२१॥३,२३।२,२४४,३१।२७, १ । 


सम्बुद्ध करुणाकूर्दच सर्वेदर्शों महाबल । 
विश्वबोधो धर्मकाय समुप्तोष्हेन्सुनिश्चित ॥ 
व्यायामों द्दशाख्यय्च वीतराग सुभाषित । 
स्वार्थसिद्धस्तु महाश्ममण कलिशासन ॥ त्रिकाण्डशेष, ९,१०-११॥ 
३ मुमुक्षु श्रणणो यति ।--अभिधानचिन्तामणि, १,७५॥। 
४ “ताभे प्रियचिकीषंया तदवरोधायने मेदुदेव्या धर्मान्‌ दब्बोयितुकामों वातरशनाना श्रमणानामृषीणासूध्व॑सल्थिना 
शुक्लया तनुवावततार ।“---श्रीमद्मागवत, ५३॥२० 
५ तमगवान्‌ ऋषभदेवों योगेश्वर प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभ नामाभ्यवपंत्‌ ।” वही, ५४।३ 
६ गत्वाध्य मोहयामास रजिपुत्रान्‌ वृहस्पत्ति । 
जिनधर्म समास्थाय वेववाह्य स वेदवित्‌ ॥ मत्स्यपुराण, २४४७ 
७ डॉ० ज्योतिप्रसाद जेन जेनिज्म द ओल्डेंस्ट लिविंग रिलोजन, पृ० ६२ । 


श्रमणसस्कृति तथा जेनघर्म * ५ 





है कि वे जिन है या शिव, किन्तु कालीवया के उत्खनन से यह रहस्य स्पष्ट हो जाता है कि उस युग मे भी जेतधर्म का 
प्रचार उत्त र-पद्चिम भारत मे रहा है । उपलब्ध जैनमूतियाँ ई० पू० ३०० तक प्राचीन कही जाती हैं | मौयंकालीन 
कुछ मूर्तियाँ पटना सग्रहालय मे सुरक्षित हैं! । इसी प्रकार लगभग प्रथम ई० पुृ० से जैन चित्रकला के स्पष्ट निदर्शत 
मिलने लगते हैं । पुरातन शिलालिपि मे वीर नि० ८४ं का स्वप्राचीन सवत्सूचक लेख मिलता है । मथुरा के जैनलेख 
तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है जिनके आधार पर डा० हम॑न जेकोवी ने जैनागमों की प्राचीनता सिद्ध की है । ससार की 
प्राचीन लिपि एवं कला की भाँति श्रमण सस्क्ृति एवं कला में सूक्ष्म भावों का अकन करने के लिये प्रतीक शैली की 
परम्परा प्रचलित रही है | मूर्तिनिर्माण मे, चैत्य या मन्दिरों की रचना मे, मिद्ध-यन्त्रो तथा चित्रों की कला में यह 
प्रतीक शैली अत्यन्त रहस्यमय रूप से अभिव्यक्त हुई है | यही नही, जैन साहित्य में भी यह परम्परा सुरक्षित है । यदि 
इसका भडीर्भाति अध्ययन किया जाये तो इसकी प्राचीनता के अन्य प्रमाण भी स्पष्ट रूप से मिल सकते है । शिलालेखी 
से आराप्त प्रमाणो के आधार पर अब तीर्थंकर नेमिनाथ की ऐतिहासिकता भी निश्चित हो गई है। क्योंकि प्रमास-पट्नन 
का एक प्राचीन ताम्पन्न प्राप्त हुआ है जिसका अनुवाद डा० प्राणनाथ विद्यालकार ने किया है। उससे वेबीलोन के 
राजा नेवुचन्दनेजर के द्वारा सौराप्ट्र के गिरिनार पर्वत पर स्थित नेमि मन्दिर के जीर्णोद्धार का उल्लेख है। वेब्ीलोन 
के राजा नेवुचन्दनेजर प्रथम का समय ११४० ई० पु० और द्वितीय का ६०४-५६१ ई० पृ० के लगभग कहा जाता है । 
उस राजा ने भपने देश की उस आय को, जो उसे नाविको से कर-<द्वारा प्राप्त होती थी वह जूनागढ के गिरिनार पव॑त्त 
पर स्थित अरिष्टनेमि की पूजा के लिए प्रदान की थी? । इसी प्रकार अन्य वौद्धयात्रियो के उललेखो से भी जैनवर्म की 
प्राचीनता पर प्रकाश पडता है | यूनान और मिश्र के दाशंनिको ने भी श्रमण सन्‍्तो का उल्लेख किया है और उनका 
प्रभाव स्वीकार किया है । 


जैनधर्म के मुस्य चार सिद्धान्त कहे जा सकते है--श्रहिसा, आत्मा का अस्तित्व एवं पुनजन्म, कर्मवाद तथा 
स्याह्माद । अहिसा एक व्यापक तथा सर्व॑मान्य सिद्धान्त है | जैनधर्म का यह मूलभूत सिद्धान्त है । “अहिंसा परमो वर्म 
यतो धर्मस्ततो जय ” । श्रमणसस्क्ृति का यह प्राणनत्व है । इसमे व्यक्ति और समाज की सजीवनी शक्ति निहित है । 
वस्तुत मादव का मुल धर्म अहिसा है । अहिसा व्यक्ति की भीरता, शिथिलूता या समाज के भय का परिणाम न होकर 
मोह की अनासक्ति और सच्चरित्र एव शील की राष्ट्व्यापिनी शक्ति है जो प्रेम णौर शान्ति को जन्म देती है | जिससे 
करुणा तथा दया का सचार होता है | और जो समाजकल्याण के लिए अमोघ शक्ति है। इसलिए अहिसा हमे कायर 
और डरपोक नही बनाती । वह हमे मोह और श्षुद्र स्वार्थों को जीतने के लिए प्रेरित तथा उत्साहित करती है | उसमे 
क्षात्रधर्म का दर्प एव तेज है। जैनो ने व्यवहार मे ऐसी अहिसा का सर्वथा विरोध किया है जो डर के मारे अपने या 
दूसरे के प्राण लेने का पाठ सिखाती हो । जैनधर्म के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय एवं राजपुत्र थे। अधिकतर तीर्थंकर इक्ष्वाकु 
वश में उत्पन्न हुए थे । अपने जीवन मे उन्होने कई युद्ध किये थे । चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्प्रति, खारवेल, अमोघवर्ष, चेटक, 
श्रेणिक, शिवकोटि तथा कलचुरि, गग गौर राष्ट्कूटवर्श के अनेक राजा जैन थे । चन्द्रयुप्त, विम्बसार, अजातशत्रु, 
उदयन, महापद्म, विन्दुसार और अशोक को जैन तथा बौद्ध परम्पराए अपना मतावलरूम्बी मानती है । जो भी हो । 
इससे स्पष्ट है कि ज्ञात-अज्ञात न जाने कितने सम्राटु और राजा हुए जिन्होने युद्ध और अहिसा का सफलता से सचालन 
किया था। 


जैन-शास्त्रो में हिंसा के सकल्पी, विरोधी, आरम्भी और उद्यमी ये चार भेद किए गए है। ये हिसा के स्थूल 
भेद हैं। इसका मूल है--प्रमादपूर्वक कार्य न करना, सावधानी रखना।* और यही आगे चलकर द्रव्य रूप श्र र भाव रूप भेदो से 


१ सुनि कान्तिसागर  श्रमण सस्कृति और कला, १६५२, पृ० रए४। 

२ वही, पृ०८०। 

३ देखिए, “अनेकान्त” वर्ष ११९, किरण १ में प्रकाशित बा£वू जयभगवान, बी० ए० एडवोकेट का “मोहनजोदडो- 
कालीन ओर आघुनिक जेन-सस्कृति” शीर्षक लेख, पु० ४८ । 

डे प्रसत्तयोगात्पाणव्यपरोपण हिंसा ।--तत्त्वायेसूत्र, छा८ । 


कथा हा पा 


हि 4 कल सकी 


है, 





६ सरुघरकेसरी-अभिनन्दवनग्रन्थ 
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हिंसा मुख्य रूप से दो कोटियो मे विभक्त हो जाती है। आचाय॑ कुन्दकुन्द ने भाव पक्ष की मुख्यता को लेकर स्पष्ट रूप 
से कहा है कि जीव का घात हो या नही, यदि असावधानी से प्रद्नत्ति की गई है तो निश्चय से वह हिसा है । और सावधानी 
से प्रद्त्ति करने वाले से यदि कदाचित्‌ प्राणो का घात भी हो जाये तो उसे हिसा के निमित्त से बन्ध नहीं होता ।* 
वस्तृत अच्छे और बुरे भावों पर जीवन की नीव टिकी हुई है । जीव को जैसा अन्न भौर जलू मिलता है बसा ही उसका 
निर्माण होता है ! भाव और प्रदत्ति जीवन मे अन्न और जल की भाँति पोपक तत्त्व है जिनसे धर्म की सरचना होती है, 
धम का विग्रह जन्म लेता है । 


अहिसा का सभी धर्मों मे महत्त्व वणित है। भारतीय सस्कृति तो मुलत अहिंसानिष्ठ रही है। वाल्मीकि ने भी 
अपनी रामायण में अहिंसा का आचरण करने वाले मुनियो को पूज्य तथा श्रेष्ठ कहा है" | वस्तुत श्रटिसा की उपस्कारक 
श्रमण-सस्कृति थी जिसने सूक्ष्म से सृुदषम अद्िसा का निरूपण एवं निर्वेचन किया है श्रौर समस्त धर्म छषो को अहिंसा की 
व्यापक व्याख्या मे समाहित कर लिया । यदि हम विभिन्‍न सप्रदायों एव धर्मों का इतिहास देखे तो स्पप्न हो जाएगा कि 
किसी न किसी रूप मे सभी हिंसा का प्रत्याख्यान करते रहे पर किसी न किसी रूप में सभी धर्म मानने वाले हिसा को 
करते रहे ओर अपने प्रमाण मे “वैदिकी हिंसा हिसा न भवत्ति” तथा यह धर्म की हिसा है-- कह कर अपने को बचाते रहे | 
कितु जैनघर्म ही एक ऐसा धम है जिसने क्रिसी भी रूप से हिसा को मान्य नहीं स्वीकार किया और उसके विभिन्‍न 
स्तरों का सागोपाग विवेचन किया । आज भी यह जाति अहिंसानिष्ठ एवं आचारप्रधान देखी जाती है । यथार्थ मे यह 
तप, त्याग एवं आचारप्रधान सस्कृति है जो अनेक आधातो को सह कर भी आज ज्यो की त्यो स्थिर है। 


जैनधर्म श्रात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह शुद्ध रूप मे आत्मा को शुद्ध, बुद्ध तथा निरजन मानता 
है। परन्तु अनेक जन्मो के कर्मो से आबद्ध होने के कारण आत्मा अशुद्ध एव मैली होने से ससार के परावर्तनों मे भटक रही है। 
यद्यपि इसमे अनत शवित और गुण विद्यमान है और इतनी क्षमता है कि अपनी निद्धत्ति प्रधान क्रिया से स्वय मुक्त हो सकती 
है किन्तु कर्मों के तिमिर-जाल में उलझी होने से मुक्त होने मे समर्थ नहीं हा रही है । इसलिए करमे-बन्धन से मुक्त होते 
का नाम ही मुक्ति है । इसके लिए किसी परमात्मा के आने की श्रावर्यकता नही है कि वह्‌ अपने स्थान से नीचे उतर 
कर हमारी सहायता करने के लिए यहा आए, बल्कि आत्मा मे वह परम शक्ति विद्यमान है कि वह नर से नारायण, 
आत्मा से परमात्मा बन सकती है। यदि उसमे यह शक्ति विद्यमान नही है तो ससार की कोई ऐसी शक्षित नही है जो 
उसे ईदवरत्व प्रदान कर सके । उसमे स्वय दक्ति का वह प्रकाश है | तभी तो वह अपनी ज्योत्ति को ऊध्वंगामी बना 
सकता है । इसी रूप मे ज॑नधर्म आत्मा को स्वीकार करता है । और यह तो सदुवाद का सिद्धान्त है कि जो विद्यमान है, 
जिसका अस्तित्व है वह कभी अभावरूप नहीं हो सकता और सदुभाव का कभी विनाश नही होता । इस लिये कम-बन्धनों 
को काटने का अथे है उनसे अलग हो जाना, जडत्व को सर्वेथा छोडकर आत्मा के यथार्थ को, पूर्ण चेतन रूप को प्राप्त 
कर लेना । 


अहिंसा की भाति कमंवाद और स्याह्वाद भी जैनधर्म के मौलिक सिद्धान्त है । जेनधमं के श्रनुसार कर्म एक 
स्वतत्र द्रव्य है । भात्मा के साथ मिल कर चलनशील होने पर यह विभिन्‍न भावों की सुप्ठि करता है । यह भपनी 


१ मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयडस्स णत्यि बन्धो हिसामत्तेण समिदस्स ॥ प्रवचनसार, ३॥१७ 
२ धर्म रता सत्पुरुष॑ समेतास्तेजस्विनो दानग्रुणप्रधाना । 
अहिंसका वीतमलाइच लोके मवन्ति पुज्या मुनय प्रधाना ॥॥ वाल्मीकि-रामायण, १०६।३६ 


तथा-अहिंसासत्यमस्तेय शौचसिन्द्रियनिग्रह । 
- एतत्‌ सामासिक धर्म चातुर्वण्येंडन्नवीन्मनु ॥। 
यब्तूनमइथा गति सित्रस्थ याया पया। 
अस्य प्रियस्य झर्मण्यहिसानस्थ सह्चचरे ॥ ऋग्वेद, ४।६४।३ 





श्रमणसस्कृति तथा जन-घर्म॑ ७ 
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क्रियावा से जीव को ससक्त करके रखता है और पूरी तरह से उस पर छा जाता है | इसलिए आत्मा के प्रदेशों मे जो 
परिस्पन्दन होता है उसमे कामं रा वर्गगाओ का योग रहता है। अतएव पुनर्जेन्म की प्रक्रिया कर्मो के अनुसार सम्पादित 
होती रहती है । गौतम वुद्ध भी कर्मानुसार पुनर्जेन्म को स्वीकार करते हैं । कर्म अ्रनन्‍्त परमाणुओं का स्कनन्‍्ब कहा जाता 
है । यह समूचे लोक में व्याप्त रहता है | जिस प्रकार वीज के दगघ हो जाने पर फिर वृल्ल उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार 
जन्म देने वाला कर्म ससार का वीज है और उसका आात्यन्तिक क्षय या दग्व हो जाने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। 
कर्म से ही आत्मा मे विकृति उत्पन्न होती है । इस विकृति को दूर करने के लिए जिनशासन मे ज्ञान, ध्यान और तप 
का आचरण मुस्य वतलाया है । तीर्थंकर महावीर ने भी अहिसा की मुख्य प्रेरक शक्ति को सयम कहा है। सयम एक 
आत्तरिक साधना है जो भीतरी शुद्धि पर अधिक वछ देती है और सशद्धि को प्रकट करती है । 


विज्ञान की भाति कर्म का भी अपना ज्ञान-विज्ञान है जिसके अनुसार यह कर्म स्कन्‍्धघ रूप (परमाणुसमूह ) 
होने पर भी दृषप्रिगोचर नही होता । परन्तु रज के यूक्ष्मतम कणों के समान सम्पूर्ण छोक में व्याप्त रहता है । औौर 
इसलिए कर्मवाद मे ईश्वर का कोई स्थान नही है । कर्म ही ईश्वर के स्थान पर माना जा सकता है । यद्यपि समार के 
कार्य किसी न किसी कारण से उद्भूत होते है पर जिनका कारण प्रतीत नहीं होता, जो विभिन्‍न विपमताओं के जनक 
हैं और जिनका स्पप्ठ अनुभव होता है वे सव किसी अलौकिक बवित से उत्पन्न न होकर कर्मों मे उत्सृष्ठ होते है । 
समसार की विभिन्‍न विपम्रताग्रो का कारण कर्म है | कम ही मूलप्ूत विपमताओं का मूल है। कर्म जन्म-जन्मान्तरो के 
चक्र के रूप में विभिन्‍त मानसिक प्रक्रियाओं की सृप्तचि करता रहता है । और इस प्रकार जैनधर्म का कमंबाद ईश्वर का 
स्थान ग्रहण कर लेता है | जैनधम में कर्मों के विभिन्‍न भेदो तथा विविध अवस्थाओ का गणित के आधार पर विस्तृत 
एवं सूक्ष्म विवेचन मिलता है | और कर्मों से अछग होने का उपाय तप कहा गया है । जिस समय मे जिस प्रकार का तप 
सम्पादित हो जाता है वह अशुद्ध तथा विकृत भाव अलग हो जाता है । इसे ही पारिभापिक शब्दावली में 'निर्जरा' कहते 
है! | और जहा न इन्द्रिया है, न उपसर्ग (मिलने वाला कप्ठ) है, न मोह है, न आइचयं, न निद्रा, न प्यास और न भूख 
ही है वहा निर्वाण होता है" । वास्तव मे निर्वाण वही स्थिति है जिसमे सुख-दु ख की अनुभूति नहीं होती, केवल अती- 
निद्रिय तिरावाध अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है ! 


स्याद्गाद जैनो का दार्गनिक सिद्धान्त है । इसमे विभिन्‍न दृध्निकोणों से पदार्थ की सत्यता का व्याख्यान 
किया जाता है | वस्तुत जड और चेतन सभी में अनेक धर्म विद्यमान हैं । उन सव का एक-साथ कथन नही किया जा 
सकता । वित्रक्षा के अनुमार एक समय मे किसी एक की मुख्यता छेकर कथन किया जाता है । उसको दा्ण॑निक 
शब्दावली में “कथचित्‌”--अपेक्षा से कहा जाता है जिसका दूसरा नाम अपेक्षावाद भी है। अपेक्षावाद का यह सिद्धान्त 
दार्शनिक मतवादों के आग्रह को शिथिल करता है और जीवन का यथार्थ दृष्टिकोण भिन्‍न-भिन्‍न रूपो में हमारे सामने 
प्रस्तुत करता है । भ्पेक्षाओं के आधार पर किया जाने वाछा कथन किन्ही दृष्टिकोणो (नयो) की अपेक्षा रखता है । 
जैनागमो मे सात दृष्टिकोणो को सात भग्रिमाओं के साथ भ्रस्तुत किया गया है । जो इन दृष्टिकोणों को समझे 
विना स्याह्वाद को समभने का प्रयत्न करते है उन्हें यह सशयवाद जान पडता है। यथार्थ में स्थाह्नद सशयवाद न होकर 
समन्वयवाद कहा जा सकता है जिसमे विभिन्‍न धर्मों की दृष्टि को कथचित्‌ रूप मे, किसी अपेक्षा से व्यवहार में या 


निदचय में सत्य स्वीकार किया गया है | स्वय तीर्थंकर महावीर स्वामी वैर-विरोघ को हिंसा मानते थे । वे सत्य को 
दिन शा मलिक 2586 द0 5, आ 2,802 20% 499 2 0 ह्‌ हद 


“हते थे । इसलिए उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया, मनुष्य की वास्तविक अवस्था 
व में समताभाव का प्रचार किया। यह बैर-विरोधमूलक समन्वयवादिनी 


मपुग्गल जेण । 

ज्जरा दुविहा ॥ द्रव्यसग्रह, ३६ 
गेणणिद्दाय । 

होह णिव्वाण ॥--नियमसार, १८० 


० ७ औआ बा दे 


६ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्ध 
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हिंसा मुख्य रूप से दो कोटियो मे विभक्त हो जाती है। भाचाये कुन्दकुन्द ने भाव पक्ष की मुख्यता को लेकर रपष्ट रूप 
से कहा है कि जीव का घात हो या नही, यदि असावधानी से प्रढ्त्ति की गई है तो निश्चय से वह हिंसा है। और सावधानी 
। से प्रदृत्ति करने वाले से यदि कदाचित्‌ प्राणो का घात भी हो जाये तो उसे हिसा के निमित्त से बन्ध नहीं होता ।९ 
वस्तुत अच्छे और बुरे भावो पर जीवन की नीव टिकी हुई है । जीव को जैसा अन्न और जल मिलता है वैसा ही उसका 
निर्माण होता है । भाव और प्रद्धत्ति जीवन मे अन्न और जल की भाँति पोपक तत्त्व हैं जिनसे धर्म की सरचना होती है, 
धर्म का विग्रह जन्म लेता है । 


अहिसा का सभी धर्मों मे महत्त्व वर्णित है। भारतीय सस्कृति तो मुलत अहिंसानिष्ठ रही है। वाल्मीकि ने भी 
अपनी रामायण में अहिंसा का आचरण करने वाले मुनियो को पूज्य तथा श्रेष्ठ कहा है" | वस्तुत श्रहिसा की उपस्कारक 
श्रमण-सस्क्ृति थी जिसने सूक्ष्म से सूद्षम अहिसा का तिरूपण एवं निर्वचन किया है श्रौर समस्त धर्मछपी को अहिंसा की 
व्यापक व्याख्या मे समाहित कर लिया | यदि हम विभिन्‍न सप्रदायो एवं धर्मों का इतिहास देखे तो स्पष्ठ हो जाएगा कि 
किसी न किसी रूप मे सभी हिसा का प्रत्याख्यान करते रहे पर किसी न किसी रूप मे सभी धर्म मानने वाले हिसा को 
करते रहे और अपने प्रमाण मे 'वैदिकी हिसा हिसा न भवत्ति” तथा यह धर्म की हिंसा है-- कह कर अपने को बचाते रहे । 
किंतु जेनधर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने क्रिसी भी रूप मे हिंसा को मान्य नहीं स्वीकार किया और उसके विभिन्‍न 
स्तरो का सागोपाग विवेचन किया । आज भी यह जाति अहिंसानिष्ठ एव आचारप्रधान देखी जाती है । यथार्थ मे यह 
तप, त्याग एवं आधारप्रधान ससस्‍्कृति है जो अनेक आघातो को सह कर भी आज ज्यो की त्यो स्थिर है । 





जैनधर्म श्रात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह शुद्धरूप मे आत्मा को शुद्ध, बुद्ध तथा निरजन मानता 
है। परन्तु अनेक जन्मो के कर्मों से आबद्ध होने के कारण आत्मा अशुद्ध एव मैली होने से ससार के परावतंनो मे भटक रहो है। 
यद्यपि इसमे अनत शवित और गुण विद्यमान है और इतनी क्षमता है कि अपनी निद्धत्तिप्रधान क्रिया से स्वय मुक्त हो सकती 
है किन्तु कर्मों के तिमिर-जाल मे उलझी होने से मुक्त होने मे समर्थ नही हो रही है | इसलिए करम-बन्धन से मुक्त होने 
का नाम ही मुक्ति है । इसके लिए किसी परमात्मा के आने की श्रावश्यकता नही है कि वह अपने स्थान से नीचे उतर 
कर हमारी सहायता करने के लिए यहां आए, बल्कि आत्मा में वह परम शक्ति विद्यमान है कि वह नर से नारायण, 
आत्मा से परमात्मा बन सकती है। यदि उसमे यह शक्ति विद्यमान नही है तो ससार की कोई ऐसी छाक्ति नही है जो 
उसे ईश्वरत्व प्रदान कर सके । उसमे स्वय शक्ति का वह प्रकाश है । तभी तो वह अपनी ज्योत्ति को ऊध्बेंगामी बना 
सकता है । इसी रूप मे जेनघर्म आत्मा को स्वीकार करता है । और यह तो सद्वाद का सिद्धान्त है कि जो विद्यमान है, 
जिसका अस्तित्व है वह कभी अभावरूप नहीं हो सकता और सद्भाव का कभी विनाश नही होता । इस लिये कर्म-बन्धनो 
को काटने का अर्थे है उनसे अलग हो जाना, जडत्व को स्वेथा छोडकर आत्मा के यथार्थ को, पूर्ण चेतन रूप को प्राप्त 
कर ठलेना । 


अहिसा की भाति कमेवाद और स्याद्वाद भी जैनधर्मं के मौलिक सिद्धान्त है। जैनधर्म के अ्रमुसार कम॑ एक 
स्वतत्र द्रव्य है । आत्मा के साथ मिल कर चलनदील होने पर यह विभिन्‍न भावों की सृष्टि करता है । यह अपनी 


१ भरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयडस्स णत्थि बन्धों. हिसामत्तेण समिदस्स !)। प्रधचनसार, ३।१७ 
२ धर्म रता सत्पुरष॑ समेतास्तेजस्विनों दानगुणप्रधाना । 
अहिसका वीतमलाइच लोके भवन्ति पुज्या मुनय प्रधाना ॥। वाल्मीफि-रामायण, १०६३६ 


तथा-अहिसासत्यमस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
एतत्‌ सामासिक धर्म चातुर्वेण्ियेंब्नवीन्मनु ॥। 
सन्‍नूनसइ॒या गति मिन्रस्य यायां पथा ॥ 
अस्य प्रियस्य झशर्मण्पहिसानस्थ सब्चिरे ॥ ऋग्वेद, ४॥६४१३ 
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389 9. 66. 400.0.00 40 4 











'“ ०: '+* ५१: 


क्रियाआ से जीव को ससक्‍त करके रखता है और पूरी तरह से उस पर छा जाता है । इसलिए आत्मा के प्रदेशों मे जो 
परिस्पन्दन होता है उसमे कामंण वर्गणाओ का योग रहता है। अतएव पुन्जेन्म की प्रक्रिया कर्मो के अनुसार सम्पादित 
होती रहती है । गौतम वुद्ध भी कर्मानुसार पुनर्जेन्म को स्वीकार करते है । कर्म श्रवन्‍्त परमाणुओ का स्कन्ब कहा जाता 
है | यह समूचे लोक में व्याप्त रहता है । जिस प्रकार वीज के दग्ध हो जाने पर फिर वृक्ष उत्पन्त नही होता उसी प्रकार 
जन्म देने वाला कर्म ससार का बीज है और उसका आत्यन्तिक क्षय या दग्ब हो जाने पर फिर पुनर्जन्म नही होता। 
कर्म से ही आत्मा में विकृति उत्पन्न होती है । इस विकृति को दूर करने फे लिए जिनजासन मे ज्ञान, ध्यान और तप 
का आचरण मुरय वतलाया है । तीर्थंकर महावीर ने भी अहिंसा की मुख्य प्रेरक शक्ति को सयम कहा है। सयम एक 
आन्तरिक साधना है जो भीतरी शुद्धि पर अधिक वलू देती है और सशबद्धि को प्रकट करती है । 


विज्ञान की भाति कर्म का भी अपना ज्ञान-विज्ञान है जिसके अनुसार यह ॒ऊर्म स्कन्घ रूप (परमाणुसमूह ) 
होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता । परन्तु रज के सूक्ष्मतम कणों के समान सम्पूर्ण छोक में व्याप्त रहता है । और 
इसलिए कर्मबाद मे ईब्वर का कोई स्थान नही है | कर्म ही ईश्वर के स्थान पर माना जा सकता है । यद्यपि ससार के 
कार्य किसी न किसी कारण से उद्भूत होते है पर जिनका कारण प्रतीत नहीं होता, जो विभिन्‍न विपमताओ के जनक 
है और जिनका स्पप्ठ अनुभव होता है वे सव किसी अलौकिक छवित से उत्पन्न न होकर कर्मों से उत्सपष्ठ होते है । 
समार की विभिन्‍न विपप्रताग्रो का कारण कर्म है कर्म ही मूलभूत विपमतामो का मूल है। कर्म जन्म-जन्मान्तरो के 
चक्र के रूप में विभिन्‍तर मानसिक प्रक्रियाओं की सूृध्चि करता रहता है । और इस प्रकार जैनधर्म का कमंवाद ईश्वर का 
स्थान ग्रहण कर लेता है | जैनधर्म मे कर्मों के विभिन्‍न भेदों तथा विविध अवस्थाओ का ग़णित के आधार पर विस्तृत 
एवं सूक्ष्म विवेचत मिलता है | और कर्मों से अलग होने का उपाय तय कहा गया है । जिस समय में जिस प्रकार का तप 
सम्पादित हो जाता है वह अशुद्ध तथा विकृत भाव अलग हो जाता है | इसे ही पारिभाषिक शब्दावल्ली में “निर्ज रा” कहते 
हैं! । और जहा न इन्द्रिया है, न उपसर्ग (मिलने वाला कप्ठ) है, न मोह है, न आइचर्य, न निद्रा, न प्यास और न भूख 
ही है वहा निर्वाण होता है । वास्तव मे निर्वाण वही स्थिति है जिसमे सुख-दु ख की अनुभूति नहीं होती, केवल अती- 
निद्रिय निराबाध अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है । 


स्थाह्गाद जैनो का दार्शनिक सिद्धान्त है । इसमे विभिन्‍न दृध्नचिकोणों से पदार्थ की सत्यता का व्याख्यान 
किया जाता है| वस्तुत जड ओर चेतन सभी में अनेक धर्म विद्यमान हैं । उन सव का एक-साथ कथन नही किया जा 
सकता । वित्रक्षा के अनुसार एक समय में किसी एक की मुख्यता लेकर कथन किया जाता है । उसको दार्शनिक 
शब्दावली मे “कथचित्‌ ”---अपेक्षा से कहा जाता है जिसका दूसरा नाम अपेक्षावाद भी है। अपेक्षावाद का यह सिद्धान्त 
दार्शनिक मतवादो के आग्रह को शिथिल करता है श्रोर जीवन का यथार्थ दृष्टिकोण भिन्‍न-भिन्‍त रूपो में हमारे सामने 
प्रस्तुत करता है । अपेक्षाओं के आधार पर किया जाने वाला कथन किन्ही दृष्विकोणो (नयो) की अपेक्षा रखता है । 
जैनागमो में सात दृष्टिकोणों को सात भगिमाओ के साथ प्रस्तुत किया गया है । जो इन दृष्टिकोणो को समझे 
विना स्याद्वाद को समभने का प्रयत्न करते है उन्हें यह सशयवाद जान पडता है । यथार्थ में स्याद्गवाद सशयवाद न होकर 
समन्वयवाद कहा जा सकता है जिसमे विभिन्‍न धर्मों की दृष्टि को कथचित्‌ रूप मे, किसी अपेक्षा से व्यवहार में या 
निश्चय में सत्य स्वीकार किया गया है | स्वय तीर्थंकर महावीर स्वामी वैर-विरोध को हिंसा मानते थे । वे सत्य को 
सत्य के रूप मे ही देखना और कहना चाहते थे । इसलिए उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया, मनुष्य की वास्तविक अवस्था 
प्राप्त कर श्राध्यात्मिक उत्क्रान्ति की और सव में समताभाव का प्रचार किया । यह वैर-विरोघमुछक समन्वयवादिनी 





१ जह॒फालेण तवेण य भुत्तरस कम्मपुर्गल जेण । 
भमावेण सडदि णेया तस्सडण चेदि णिज्जरा दुविहा ॥ द्रव्यसग्रह, ३६ 
२ णवि इदियउवसग्गा णवि मोहो विम्हियो ण णिद्दा य । 
ण य तिण्हा णेव छुहा तत्येव ये होद णिव्वाण ॥--भन्ियमसार, १८० 
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मरुघधरकेसरी-अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 
"पीजी 


वह दृष्टि थी जो अनेक केन्द्रविन्द्रओं पर एक वस्तु का विचार कर उसकी वास्तविकता को परखती थी । क्योकि 
सत्य अखण्ड होता है ! शब्दों के सीमित घेरे मे उसके अनन्त गुणों की व्याख्या सभव नही है । किन्तु उसके केन्द्र मे 
व्याप्त मुख्य बिन्दुओ को अलूग अलग तथा समाहार रूप मे समझ कर उसकी अखण्डता का बोध किया जा सकता 
है । जब तक वस्तु के अनन्त तथा विभिन्‍त अवयवों का एवं उसके रूपो का ज्ञान नही होता तब तक न तो विड्लेपण 
ही किया जा सकता है और न उसका सामासिक कथन ही किया जा सकता है । इस प्रकार स्याद्वाद सत्य तक पहुचने 
की वह पद्धति है जो जीवन को आत्मा के आन्तरिक व्यापारो से जोडती है और जिसमे बाहरी तथा भीतरी जीवन की 
एक प्रणाली समाहित है जो विविध दृष्टियों को एक केन्द्र मे स्थापित कर वस्तु की सत्यता का निरवंचन करती है । 
सच यह कि वस्तु को किसी धर्म विशेष के साथ मानवा ऐकान्तिक है । और इस एकान्त का परिहार अनेकान्त के विना 
सभव नही जान पडता । विभिन्‍न नयो एवं दृष्टिकोणों से एक ही वस्तु को समझने पर उसकी सचाई समझ में आती 
है। आचार समन्तभद्र ने 'आत्म-मीमासा से यहा तक कह दिया है कि निरपेक्ष नय मिथ्या होते है और सापेक्ष नय वस्तु 
को सिद्ध करने वाले होते हैं । जीवन का यह दृष्टिकोण सापेक्षिक एकान्तवाद या अनेकान्तवाद से प्राप्त हो सकता है 
जो जैनधर्म॑ के मूलभूत रहस्य को श्रकट करता है । 


तीर्थंकर महावीर के लिए स्याद्वाद कोई नया सिद्धान्त नही था। यह तो बहुत पहले से ही चला आ रहा था। 
वेदिक युग में विभिन्‍न दाशंनिक मतवाद थे। ऋग्वेद से पता रूगता है कि साध्यो का मूल सिद्धान्त सद्वाद, असदुवाद, 
सदसद्वाद, व्योमवाद, अप रवांद, रजोवाद, अ।भवाद, आदर्शवाद, अहो राजवाद और सशयवाद इन दस सिद्धात्तो पर आधारित 
था?। सदसद्वाद का सिद्धान्त बहुत ही व्यापक रहा है। दार्शनिक जगत्‌ मे किसी ने सत्‌ और किसी ने असत्‌ पक्ष को 
ग्रहण कर विविध वादो को जन्म दिया। किन्तु जिनमत उन सभी वादो का विचार अनेकान्त तथा स्याह्वाद के सिद्धान्त की 
व्यावहारिक एवं पारमाथिक कसोटी पर करता है । समन्वय की यह पद्धति सैद्धान्तिक रूप मे विश्व के किसी भी धर्म 
एवं दशन में अभिलक्षित नही होती । वस्तुत यह सिद्धान्त प्राग्वैदिक युग से आज तक अप्रतिहत रूप मे अवस्थित है। 
यद्यपि पिछली कई शताब्दियो मे इसका डट कर विरोध किया गया पर इस वैज्ञानिक युग मे आकर यह फिर से सुस्थिर 
हो गया है । यथार्थ मे समय, काल, गति और परिमाण आदि के लिए सापेक्ष दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक ही नही 
अनिवायं भी है । वस्तु के विविध रूपो, गुणों तथा कार्यो को समझने के लिए किसी एक को सुख्य तथा गौण रूप मे 
देखना ही पडता है ! फिर, वस्तु की सभी कोटियो का एक-साथ निरवंचन हो नही सकता । इस प्रकार श्रमण-सस्क्ृति 
के साथ इस देश मे जिस धर्म और दर्शन का शत सहस्नाब्दियों से प्रचलन होता आ रहा है वह जिनधर्म या जैनधर्म 
है । और हजारो ही नहीं लाखो तथा करोडो वर्षों के जीवन मे कदाचित्‌ ही किसी युग मे इस सनातन आचार-विचार 


पद्धति में यत्ृकिचित्‌ अन्तर आया हो । इसी से इसकी ग्ौरव-गरिमा स्वयसेव सिद्ध है और भविष्य मे भी इसके 
उज्ज्वल रूप में कुछ अन्तर नही था सकेगा । 


१ देवदत्त शास्त्री चिन्तन के नये चरण, १६६०, पृ० €८ । 


जेन-संस्कृति-सरोज की पाँच पंखुड़ियाँ 
पारसमल 'प्रसून! 


एम ए, साहित्यरत्न 





यदि अमेरिका को अपने धन-वैभव पर गर्व है, रूस को अपनी वैज्ञानिक शक्ति पर नाज है, इगलैंड को 
अपनी जल-शक्ति पर घमड है और फ्रास को अपनी विलासिता, चमक-दमक पर अभिमान है तो कहना न होगा कि उससे 
भी ज्यादा गव है भारत को अपनी आध्यात्मिकता पर, नैतिकता पर । 


पुण्यभूमि भव्य भारत धमंभूमि है। यहाँ के पुनीत वातावरण में हमेशा 'भोग से त्याग की श्रोर', 'प्रेय से 
श्रेय की ओर' और 'राग से विराग की ओर' के निनाद गृजायमान रहे हैं। यहाँ जीवन का सार खान-पान और गान-तान 
नही रहा है | यहाँ का उद्देश्य है त्याग, तप और कष्टसहिष्णुता । यहा त्याग का महत्त्व सर्वोच्च प्रतिपादित किया गया 
है | महाधिपति, चक्रवर्ती सम्राटों के गवित शिर नत हुए है त्यागी के चरण-कमलो में । पराक्रमी अजु न, बलधारी 
भीम से ज्यादा गुण-गौरव-गाथा सुअकित है धर्मंधारी युधिष्ठिर की | हमने आत्मा का महत्त्व हमेशा शरीर से ऊँचा 
समझा । शरीरपोषण आत्मशोषण है । आत्म-तेज के समक्ष कोई तेज नहीं । इस आत्मिक शक्ति, त्याग-विभूति, 
आध्यात्मिक उत्क्राति, नैतिक जागृति के सर्वोच्च, अमल, विमल, अनिद्य स्वरूप का अगर हमे दर्शन करना है तो आइये, 
हम जैन-सस्क्ृति का स्वरूप समझें । 


जैन-सस्क्ृति अर्थात्‌ श्रमण-सस्कृति विश्व मे अजेय और अनन्य है | इसकी अनुपम वरीयता किसे अमान्य 
होगी ? पूर्ण विकासप्राप्त जैन-सस्कृति-सरोज की सुवास इतस्तत सर्वत्र सुवासित है। उसी सरोज की पाँच पखूडियाँ 
प्रस्फुटित है यहाँ । 


प्रथम पखुडी--अहिसा 


“बेर किसो के लिये नहीं है, प्रीति समी के लिये समान ।” 


प्रेम-शुद्ध निशछल, सात्त्विक प्रेम का पुतीत झरना वहाया है जैन-सस्कृति ने | अहिंसा का जितना गहन, विराट्‌ 
व विस्मयकारों बाह्लादपूर्ण स्वरूप जैन-सस्क्ृति ने दिया, वह अद्भुत ही है। यहाँ अहिंसा एकागी या सकुचित न हो 
अपने सपूर्ण रूपो मे निखरी है । हिंसा का अर्थ मात्र शारीरिक हिसा ही नही है, प्रत्युत मन-वचन से पीडा पहुँचाना भी 
हिंसा है । अहिंसा की लव कोटियाँ हैं । और प्राणी की परिभाषा मनुष्य या पशु-पक्षी तक ही मटक कर भटक नही गई 
है । उसकी विस्तृत परिधि मे आते है एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक समग्र चराचर जीव । कीडी से कुजर ही क्‍या, पर 
पृथ्वी-काय से लेकर वनस्पति-काय तक के ककर से फूल तक के जीव-- सप्नी को अभय-दान दिया गया है भगवती 
अहिसा के द्वारा, क्यो कि--- 

“सब्वे जीवा वि इच्छन्ति, जोविउ न मरिज्जिउ । 

प्राण किसे अप्रिय है ? जीवन सबको इष्ट है। विकलेन्द्रिय व अज्ञानी भी सुखेच्छुक हैं। अत जैन-सस्क्ृति 
का यह महान्‌ उद्घोष है, “आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ ।” जा हमे अप्रिय है, अरुचिकर है, उसका आच- 
रण अन्य के प्रति मत करो । कितना पावन व मनभावन सदेश है ! जिसकी प्रतिध्वनि अगर भारत में “अहिसा परमो 


बडे 
! 
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घ॒र्म ” के स्वरो मे गूंजी तो पश्चिम से आवाज आई---“जीओ और जीने दो ।” 

जैन-सस्कृति के इस अहिंसा-सुधाकर की एक कला को ही अगीकृत कर विश्ववद्य बापू ने महान्‌ शक्तिशाली 
अग्नेजी साम्राज्य से सफल टक्कर ले इतिहास के पृष्ठों में एक नई महत्त्वपूर्ण, शानदार कहानी अकित की । 

लोकमान्य तिलक भारतीय स्वाघीनता-सग्राम के अमर सेनानी की यह उक्ति क्या कम उल्लेखनीय होगी--- 
“जैन धर्म मे अहिसा का सर्वोच्च उदाइरण प्रस्तुत किया । 

जैन-सस्कृति की इस उच्च श्रहिसा के ये कुछ चित्र कितने भव्य होगे । 

भगवान्‌ सेसिनाथ २२वें तीर्थंकर निर्दोष, निरीह, मृक पशुओं के करुण चीत्कार से द्रवित हो तोरण से 
मुह मोड गये । श्वज्भार क्षेत्र से विमुख हो धर्म-जगत्‌ मे प्रवेश करना युवक नेमिनाथ के जीवन की एक कितनी महान्‌ 
क्रान्तिकारी घटना है । 

२३वें तीर्थंकर भगवान्‌ पाइवबनाथ ने तो बाल-वय मे कमठ को प्रेम से समझाया कि इस तपस्या में क्या 
है ? देखो, काष्ठ में सपं-सर्पिणी जल रहे हैं । उन्होने जलता नाग बचाया । 

और चरम तीर्थंकर महावीर ने अहिसा के बल से विष को अग्नत मे बदल दिया था | चडकोशिक की कथा 
अहिसा के चमत्कार की बोलती गाथा है । 

मुनि मेतायें ने मुर्गे की रक्षा मे अपनी जान की बलि दे दी । कितने शुभ रूप हैं ये भहिसा के पर जैन्घर्म 
की श्रहिसा कायरो का शस्त्र नही, प्रत्यूत वीरों का भूषण रही है । डरपोक होकर अन्याय व अत्याचार सहन करना 
हिंसा ही है । शान्ति का बिगुल बजाते भी यदि जबरदस्ती हम पर युद्ध थोपा जाय तो उसका डटकर मुकाबला किया 
गया है | चेडा-कोणिक का युद्ध, वरुण नाग चढुआ का युद्ध-जोहर आज भी जैनागमो के पृष्ठो पर चमक रहे है । 


“सर्वे भवनन्‍्तु सुखिन ” की मगरू-भावना को अपने मे सजोये विश्वशान्तिदायिनी यह शअ्रहिंसा जैनधर्म की 
एक वह अमूल्य देन है जो आज के युद्ध-जर्ज र, भयाक्रान्त, विक्षुब्ध विश्व में शान्ति व आनन्द सरसा सकती है । 


(२) इसरी पखुडी--मानव का श्रनन्य महत्त्व 


/“विह॒ग सुन्दर, सुमन सुन्दर, पर मानव तुस हो सुन्दरतम ।” 

जैन-सस्कृति मानव के अनन्य महत्त्व को प्रदर्शित करती है । मनुष्य इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति है | वह 
अनत शक्ति का पुज है | मतुलित आनद का स्रोत है । चराचर जगत्‌ का सम्राट्‌ है। उसकी मृद्ठी मे हीरा है, पर उसे 
भान नही, अत वह श्रपने को कगाल माने बैठा है । अनत ज्ञान का सूर्य कमे-बादलो से आच्छादित है । नर-नाहर का 
बच्चा भटक कर कुण्ड मे चला गया है। मानव बेभान हो प्रकृति, देवशक्ति, तत्र-मन्त्र, जादू-टोना आदि के चक्र 
मे उलम जाता है । 

जैन-सस्कृति ने समझाया --- 

अरे मानव | तू स्वंशक्तिमान्‌ है। तेरी आत्मा अपने सत्क्ृत्यो से आश्रव को रोक, सवर व निर्जरा की 
साधना कर, मोक्ष-पद को प्राप्त कर, जीव से शिव, नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा बनने में सर्वंथा सक्षम है ।* 
मानव की इस महान्‌ शक्ति की स्थापना जैन-सस्क्ृति की एक नितात क्राच्तिकारी देन है । 

पर मानव का महत्त्व अपने सदाचार से है | लिंग, वय, जाति या जन्म से नही | साधना के क्षेत्र में हर 
आत्मा समान है । मानव की महत्ता का मापदण्ड जाति-कुल नही, पर सद्धर्म है । जातिवाद तो एक ढकोसला है। 
ब्राह्मण, शुद्र, वेश्य आदि वर्ण या जाति से नही होता है । वर्ण-भेद जन्म से नही होता । जो जैसा अच्छा या बुरा कर्म 
करता है वह बैसा ही ऊँचा-नीचा हो जाता है । 

“जाति पाति पूछे नहिं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई” यह 4००-५०० वर्प पूर्व की ही उक्ति है । और 
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“दिल ने दिछ को जोडो, छृजाहुत को छोडो”, यह तो बन्नी की ही पुकार है | पर जैन-सस्कृति का यह वज्च- 
झाचोप तो शताव्दियों पूर्व का हैं 
“कम्मुणा बभणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तियो । 
वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥7 
क्रितना दिव्य साम्बवाद है यहाँ |! मानव-मानव में कोई फरक नहीं । 
मानव-मानव में क्या फरक ? फिर वह नर हो या नारी । नारी यो कहने को सदा पूज्य रही है | “यत्र नायें- 
स्तु पृज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता ”“--पर वास्तव में नारी अवछा ही रही है। घामिक जगत्‌ में तो उसका प्रवेश निपिद्ध | कोई 
कोई तो नारी को नरक की अर्गंला तक कहते हैं-- “द्वार किमेक नरकस्य ? नारी ।” 
पर जैन-सस्क्ृति--साम्यवाद की झुश्र ध्वजा लहराने वाछी सस्क्ृति ने नारी का महत्त्व प्रतिष्ठित किया । 
साथनाक्षेत्र मे सवको समान अधिकार है। यहाँ नर व नारी का महत्त्व नही, पर राग-देप-विजय का महत्त्व है। गुणवत्ती 
नारी भी सर्वेश्वेप्ठ पद को प्राप्त कर सकती है । उसका नाम अग्निम पक्ति में सबसे ऊपर अकित रहता है | 
नारी का भव्य स्वरूप देखिये 
जयन्ती राजकुमान्कि के भगवान्‌ महावीर से सविनय, निर्भय, निहं॑न्द्ध भाव से पूछे गये ज्ञान-विज्ञान से भरे 
प्रत आज नी भगवती सूत्र मे चमकते है । 
दश्वैकालिक सूत्र मे राजीमती ने पथश्नप्त वने रथनेमि को कितनी आत्मशक्ति से समझाकर पुन पतन से 
उत्थान की ओर मोडा ? नारी को कौन अवला कहेंगा ? 
भगवान्‌ ऋपभदेव की दो पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी ने अपने गवित भाई वाहुवलि को किस प्रकार प्रेम से सम- 
झाया है ? “म्हारा वीरा, गज थक्ती ऊतरो, गज चढिया फेवल न होय” की मधुर उक्ति में भगिनी का सलोना स्नेह, 
नारी का प्रेम व कत्तंव्य झलक रहा है । 
उत्तराष्ययन के १४वें अध्याय में उल्लेख है---कमलावती रानी ने राजा को समझा-वबुझा कर सत्यमार्ग पर 
आखरूढ किया है। नारी वास्तव में वर्द्धांगिनी होती है । 
मतक्ताग सूत्र मे मगबसमप्राद श्रेणिक की महारानियाँ महाकाली, सुकाली आदि के प्रचण्ड विकट तपक्रम 
का वाचन आज भी पययू पण पर्व में किया जाता है । यह बताता है कि फूल-सी कोमल राजरानी भी साधना के क्षेत्र मे 
वज्त सी सुटढ वन सकती है। नारी कोमल भी है और कठोर भी । 
ये उदाहरण सुस्पप्ट करते हैं कि जैन सस्क्ृति ने नारी के गौरव को मडित कर यह स्पष्ट सिद्ध किया है कि 
“नारी, तुम केवल श्रद्धा हो ।” 
गौर जैन-सस्क्ृति ने समाज के तिरस्छृत, दीन-हीन, घृणित छूद्रो को भी नया रूप दिया। इनके लिये भी 
यहाँ द्वार खुला था । वर्म-दरवार में क्‍या ऊच नीच ? यहाँ तो साधना का महत्त्व है। श्री हरिकेशी मुनि, मेतायें 
स्वामी के उदाहरण यह स्पप्ट सिद्ध करते हैं कि कीचड में कमल होते हैं । साघारण भी अपनी शव्त प्रदर्शन कर असा- 
घारण वन सकता है | युदडी के छाल न्नी बहुमूल्य होते हैं | वन्‍्य कुसुम भी सुवास फैलायेगा ही । कस्तूरी काली व 
कुरूप क्यों न हो, पर काठे से तुलेगी । 
तो जैन-सस्कृति ने विज्व को दिया कि मानव नगण्य व जघन्य नहीं है | हर मानव में साम्य है। प्रत्येक 
प्राणी अपने सत्पुरुषार्थ से सर्चोक््च पद भी प्राप्त कर सकता है । 


तृतीय पखुडी--वाहर नहीं, अदर की ओर 


“विज्ञान तुम्हारे झूठ है, नचक््चा है केवल आत्मनज्ञान” । वाहरी चमक-दमक, भौतिक चकाचौव में अन्धे वने 
मानव को जैन-सम्कृति ने सर्वे महत्त्वपूर्ण वात वताई, “वाहर नहीं, जन्दर की ओर झाँको !” शरीर तक ही मटक कर न 
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रह जाओ । यह क्षणिक है । नश्वर है । इसके अच्दर विराजमान आत्मदेव को पहचानो ' अरे मानव, तू कहाँ सुख 
समभ बैठा है ?इस कार, बगला, सोना, चादी, पृत्र-कलतन्न मे सुख नही पर सुखाभास है। इनका स्वाद मघुलिप्त खडग की 
भति है। प्रारम्भिक क्षणिक सुख की समाप्ति संवंनाश मे होगी | सुख की खोज बाहर व्यर्थ है। कस्तूरी के म्रग की 
खुशबू वन की झाडियो मे न होकर उसकी नाभि मे ही है। वसे ही सुख का अक्षय स्रोत अन्तरतम मे प्रवाहित होता 
है। “बहिम्‌ खी प्रदत्ति से विलग हो अतर का अवलोकन” जैन सस्कृति की एक जबरदस्त देन है । 
कौन हमारे मित्र व कौन हमारे शच्रु ? हम बाहर समझ बेठे है । यही तो भ्रम है, भूल है । हम ही सब- 
कुछ है । जैन सस्कृति की स्वर-लहरी कितनी उद्बोधक है 
“अप्पा कत्ता विकत्ता य दुह्मण य सुहाण य। 
अप्पा सित्तमम्तित्त च, दुष्पट्टिअ सुपद्ठिभों ॥ 
यह आत्मा ही सुख-दु ख का कर्त्ता व भोक्‍ता है। मित्र भी और छत्रु भी | यही तो वेतरणी नदी व कुट- 
शाल्मलि हक्ष है। और यही स्वर्ग की कामघेनु तथा नदन वन है। 
बाह्य शत्रु क्या भ्रथे रखते है ? इन हजार शन्नुओ को जीतना भी व्यर्थ है यदि आत्मा को वश नही किया । 
अपने आशभ्यतर कपायादि शन्नुओ को ही हमे जीतना चाहिए। देखिये, श्रेष्ठ विजय कौनसी है 
“जो सहस्स सहस्साण सगासे दुज्जए जिणे। 
एग जिणेज्ज अप्पाण, एस से परसो जओ ॥। 
आत्मविजय ही तो वीर की कसौटी है। इस एक को जीतना अर्थात्‌ सबको जीतना है! इस विजय के 
पश्चात्‌ पया शेप रह जाता है ? यह विजय मोक्ष का राजमार्ग है। इस विजय के साधन-शस्त्र हैं--सम्यग्दर्शन, ज्ञान 
और चारित । 
“सम्यग्वद्येनज्ञानचा रिन्नाणि सोक्षमार्ग ।/ 
सच्ची श्रद्धा, विश्वास और उससे उत्पन्त विमल निर्मेल सद्ज्ञान और फिर /“ज्ञानक्रियाभ्यास्‌ मोक्ष “ के 
अनुसार गहिसादि पच महान्नतो का सस्यक्‌ पालन अर्थात्‌ सम्यक्‌ चारित्र-बस, ये तीनो मिलकर ही तो बनते हैं मोक्षघाम 
की सीधी सडक । और इसपर बेघडक हो चलकर हम मोक्ष मजिल को पहुचकर अरिहत सिद्ध बनकर सर्वेश्रेष्ठ 
विजेता बन सकते है । 
एस विजय का सलक्ष्य जेन धर्म की अचुपम और अनन्य देन है । 


चतुर्थ पखुडी --फर्मेचाद 


“बोओगे जेसा बीज, तर वेसा लहरायेगा ।” 


मानव जब दु खी अवस्था मे अत्यन्त निराश व हताश हो जाता है तब इस महान्‌ अमा के घनोीभूत अधकार 
मे आजा व उल्लास की एक नई रोशनी बन भाती है जैत-सस्क्ृत्ति | उसका यह उद्घोष कितना आशाप्रद है। 

“जैसी करणी वेसी भरणी' । “जो जस करइ सो त्तस फल चाखा” । मनुष्य को अपने शुभाशुभ कर्म गवश्य 
ही भोग्य होते हैं । दु य या सुष्र, जो कुछ भी हमे प्राप्त होता है, यह हमारी ही करणी है 

पह कर्मवाद मानव के स्वय के महत्त्व का सूचक है। इस आत्मा को ईदवर या परमात्मा नाम की कोई 
अहृब्य शक्ति नियशित नही करती है, बल्कि मानव स्वय ही अपने भाग्य का प्रेरक, उद्वोधक है । वही अपनी जीवन- 
नैया का फेवट है । ड्वता या तिरना उसके अपने हाथ मे हो है। अपना मन ही वधन या मोक्ष का कारण है । 

जैन-सस्कृति का यह अटल विधान है कि कृतकर्म भोगे बिना छुटकारा सम्भव नहीं । कर्म किसी को नहीं 
चोडता--चाहे राजा हो या रक । इसकी शक्ति अप्रतिहत है । अनिय ज्ित है, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वोच्च पदघारी तीर्थंकर तक 
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को इस कर्म ने नही छोडा | त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में अपने सेवक के कानो में भरवाये शीशे के कारण ग्वाले के द्वारा 
भगवान्‌ महावीर के कानो में भी कीलें ठोकी गईं | आदिनाथ के कारण बेचारे बलों को १२ घण्टे भूखा-प्यासा रहना 
पडा था, इसके फलस्वरूप भगवान्‌ ऋषभदेव को साधु बनने के अचतर १३२ मास तक निराहार रहना पडा | 


और भी कई उदाहरण हैं जैसे चदता सी राजकुमारी का शिरमूडन व कारावास, कलावती के कर-द्य का 
काटा जाना, अजना का पति-विछोह व कलक, खघक ऋषि की खाल उतारना, गजसुकुमाल के शिर पर खीरो की 
पाल आदि कर्म की प्रबछता की घोषणा करते हैं । 

अत जैन-सस्क्ृति समझाती है कि मानव शुभ कर्मों का ही सचय करे। पुण्य प्रद्धत्तिया प्रशस्त होती हैं। 
मिर्जरा सवर की करणी उसे तिराने वाली है। पापआश्रव स्वंथा हेय है । हम यदि सुख मे हो तो फूलें नही, दु ख मे 
रोयें-तडपें नही । वल्कि सम विपम अवस्था में मध्यस्थ रहे | यही तो जीवन का महान्‌ सार है। आगत हर हषं-बाघा 
को शान्तिपूवंक सहन करना, '€” के अक की तरह बनना--जैन-सस्क्ृति की यह कितनी प्राणवान्‌, आशापूर्ण देन है। 


पचम्त पखुडी--अपरिग्र हवाद 


“जग पीडित है अति वु खे से, जग पीडित है अति सुख से । 
सानव-जग में बट जाये, सुख दुख से औ' दुख सुख से ॥ 
सग्रह अशान्ति का भग्रदूत है ! किसी वस्तु के प्रति आकर्षण लोभ का चित्न है। लोभ अथवा परिग्रह कभी 
समाप्त नही होता । क्योकि “इच्छा हु आगाससमा अणतिया ।” ससार मे पदार्थ तो असख्य ही है और लालसा अनत 
है । एक इच्छा की पूर्ति का अर्थ होता है दूसरी कामना की जागृति । और “जहा लाहो तहा लोहो' । ज॑से-जैसे लाभ 
बढेगा, वेसे वेसे तृष्णा भी बढेगी। परिग्रह तृष्णा की अग्नि मे घृत या ईंधत का काम करेगा । 
इस परिग्रह ने--ममत्व भाव ने विश्व-इतिहास मे क्या कारनामे बनाये है । प्रीति का नाशक यह लोभ आज 
घर, समाज और ससार मे विग्रह का कारण बना है । विश्व अज्ञात है । आज का ससार सुखी कहा ? वर्ग-सघर्ष का 
दोर है । शोपक व थ्योषित की टक्कर है | इस बढते परिग्रह के विरोध मे रूस, फ्रास, चीन आदि में सशस्त्र, रक्तमय 
ऋ्रातिया हुई हैं। कार्ल मार्क्स का साम्यवाद इस रोग की दवा नही है--क्योकि हिंसा से हिसा शात नहीं हो सकती । खून 
का कपडा पानी से ही साफ होगा । 
तो ऐसी विकट, विषम बीमारी की एक अचुक दवा दी है जेंत सस्क्ृति ने और वह है--'अपरिग्रहवाद' । 
पदार्थ पर स्वामित्व के अधिकार का त्याग करना ही पूर्ण शाति का मार्ग है | अपने को सपत्ति का स्वामी नही वरन्‌ 
ट्रस्टी समझो ! आसक्ति भाव को हटाओ ! क्योकि “मुच्छा परिग्रहो बुत्तो” या “मूर्च्छा परिग्रह है ।” वस्तु के प्रति 
आसक्ति या ममत्वभाव ही परिग्रह है । मन फी भावना का महत्त्व ज्यादा है । भरत चत्रवर्ती विपुल वैभव के बीच भी 
निलिप्त भाव से रहते थे, जल मे कमल की तरह । 
अत जैन-सस्क्ृति का महान्‌ नाद रहा है--“सग्रह नहीं वरन्‌ वितरण ।” “असविभागी न हु तस्स मोक्खो ।”” 
--विभाग नही करने वाले के वास्ते मोक्ष का द्वार ही बद है । 
जैन-सस्कृति की आधारभित्ति ही अपरिग्रह हैं| जैन श्रमण काणी कौडी भी पास नही रखते । उनके वस्त्र, 
आहार याचित, सीमित व परिमित होते हैं । परिग्रह को पाप का जनक कहा हैं । लोभ को सर्वाधिक शक्तिशाली कपाय 
बताया गया है । 
तीर्थंकर दीक्षित होने के पूर्व वर्षी दान देते है और दुनिया को क्रियात्मक रूप से समझाने है--“शतहस्त 
समाहर सहस्नहस्त सकिर” अर्थात्‌ सौ हाथ से कमा और हजार हाथ से वितरित कर | 
तृप्णा का अत भला कैसे हो ? दो माशा स्वर्ण की इच्छा बढती-बढती बतत समग्र साम्राज्य-याचना तक 
भी परिममाप्त नही हुई ? अत में कपिल को आत्मज्ञान हुआ । सर्वेपरिग्रह के वधन से विम्रुक्त्र हो केवली बने और 
अपरिग्रह का एक जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत किया । 


0०-0० ०-6० 


१४ भरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 





-> 
व आनद आदि श्रावक ऐश्वर्य के सागर मे लीन होते भी ममत्वहीन थे । सपत्ति का अर्जंन लाभ या लोभ के 
&/ लिये नही करते, पर वहुजनहिताय--विश्वकल्याण का सलृक्ष्य था उनका । जीवन की उत्तर अवस्था मे वे बिल्कुल 
निर्मोही हो जाते थे । 
४ तुगियापुरी नगरी के श्रावको के विपय मे शास्त्रीय उल्लेख है 
“उस्सिहुफलिहा, अवगुयदुवारा”---उनके द्वार अतिथियो के स्वागत-सत्कार के लिए प्रतिपल खुले रहते थे । 
कु अहिसा के मूलमत्र से अभिषिक्त, हृदय की उदार भावना से परिपूरित, यह शुभ मगलमय श्रपरिग्रह कितना 
भव्य है । शायद आज के इस आणविक होड एवं उद्जन बम के युग मे विश्वशाति की एकमात्र यही सुराह है। आव- 
ट इयकता है ज॑न-सस्कृति की, इस मगलूसय स्व॒रलहरी को समझने की व तदनुसार आचरण करने की । यथार्थ ही है 
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भव यह सुस्पष्ट है कि यदि मनुष्य, मानवता और ससार की सुरक्षा एवं उन्‍नति का कोई मार्ग है तो उत्तका 
दर्शन हमे यह थ्रुभ जैन-सस्क्ृति ही करवाती है। कई एक विशिष्टताओ को अपने मे समाहित किये इस अद्भुत जैन- 
सस्क्ृति को अनन्य कहना एक निविवाद सुस्पष्ट तथ्य है | 
अत में इस मगल आशा के साथ विराम लेता हूँ कि जैन-सस्क्ृति की अमरू-धवल ज्योत्स्ना विश्व को आनद- 
श्रम्नत-सिन्धु मे तहलायेगी। 





अम्ण-संस्कृति और लोकतन्त्र 


रामावतार शर्मा 
राजनीति विभाग, 


श्रमजीवी कालेज (विद्यापीठ ), 
उदयपुर । 








भारतीय सस्क्ृति का प्रवाह एक विद्याल नदी की भाति है जो राह की छोटी-मोटी नदियों को अपने में 
समोकर--मोक्ष रूपी समुद्र मे जा मिलती है । भारत मनादि काल से ही सस्कति के क्षेत्र मे विश्वगुरु रहा है । इसके 
आचल में विभिन्‍न सस्कतियो का जन्म और विकास हुआ है। सैनन्‍्बव, वंदिक, श्रमण सस्कतियाँ विशेप उल्लेखनीय 
यहा हम केवल श्रमण सस्कृति में लोकतत्री-जीवन के विभिन्‍न तत्त्वों का अध्ययन करेंगे | यदि धर्म सामाजिक जीवन का 
नियमन करता है तो सस्कृति उस पर नियत्रण करती है । श्रमण-सस्क्नति का विकास ऐतिहासिकों के मतानुसार भारत में 
इसलिए हुआ कि इसके पूर्व वैदिक धर्म में हिसापूर्ण यज्ञों का प्रावलय हो गया था । हिंसापरक वैदिक यज्ञ और वुद्ध तथा 
महावीर की अहिसा--दो मूलत श्रमण-सस्क्ृति के स्रोत माने गये है । 


हिंसा तथा वर्णव्यवस्था का विरोध 


भारत भें जितनी प्रकार की सस्क्ृतियों क्रा विकास हुआ है उनमे अहिसावाद को उतना महत्त्व किसी ने भी 
नही दिया जितना कि श्रमण-सस्कृति मे और विशेषत जैनधर्म मे दिया गया है । द्ुद्वेव से कोई ढाई सी वर्ष पूर्व हम 
जैन तीर्थंकर श्री पाश्वनाथ को अहिसा का विमरू उपदेण सुनाते पाते है। पाश्वेताथ के उपदेश को चातुर्याम सवर सवाद 
कहते थे | ये चातुर्याम सवर थे-- 

१ हिंसा का त्याग, २ असत्य का त्याग, ३ स्तेन का त्याग और ४ परिग्रह का त्याग । उल्लेखनीय वात यह है 
कि पाश्व॑नाथ के पूर्व अहिंसा केवल तपस्वियो के आचरण का क्षेत्र मानी जाती थी किन्तु मुनि पाश्व॑ंनाथ ने उसे सत्य, 
अस्तेय और अपरियग्रह के साथ जोडकर सर्वसाधारण के आचरण के लिए उपयोगी बना दिया । पाइवेनाथ ने सघ की 
स्थापना की और सघो के द्वारा जनता में अहिसा का प्रचार करता आरभ कर दिया । 

इतिहास मे एक ऐसा भी समय आता है जब कि हिंसा और अहिसा में सघर्प चलछा है । ब्राह्मणों ने हिसा 
का पक्ष लिया | सम्भवत समाज में उनका स्थान यज्ञो की वजह से अक्षुण्ण बता हुआ था और चन्नो के प्रति आन्दोछन 
ब्राह्मणों ने वर्णव्यवस्था के विरोध मे समझा । परन्तु श्रमण-सस्क्ृति ने वर्णव्यवस्था को भी स्वीकार नहीं किया । यह 
घटना भी सभवत आकस्मिक ही रही होगी कि बौद्ध और जैनधर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय वर्ण के थे, उन्होंने ब्राह्मणवाद की 
कटु आलोचना की, क्योकि धर्म को साधन मानकर पुरोहितों का वर्ग अपने सुखो की वृद्धि कर रहा था और जनता पर 
उल्टे रौव भी जमाता था । परिणामस्वरूप श्रमण-सस्कृति की सबसे बडी देन यह भी है कि समाज में कोई भी वर्ण- 
व्यवस्था स्वीकार न की जावे | सभी प्राणिमात्र समान है। समानता की यह देन ही छोकतत्र का मूल आधार है। 

लोकतत्र की व्याख्या करते हुए पाइ्चात्य विद्वान्‌ लार्ड ब्राइस ने कहा है कि लोकतत्र केवल मात्र शासन-पद्धति 
ही नही है । समाज और घमर्म का भी रूप है--क््योकि मादर्थ छोकतत्र के लिए आवश्यक है कि समाज में ऊच-नीच का 
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भाव न हो और औसत स्तर का वागरिक इतना समझदार हो कि वह॒ अपने कतंव्य के प्रति जागरूक हो, समाज 
का सगठन और सिद्धान्त दोनो ही की दृष्टि से विशालहृदयी होना जाहिए। यह प्रव सत्य है कि कितना ही जनतत्न- 
वादी राज्य क्यों न हो यदि समाज से समानता, सहिष्णुता, और सज्जनता नही है तो वह अन्ततोंगत्वा असफल 
ही होगा । किसी भी प्रकार की मदान्धता, कट्टरता और हिंसा की प्रवृत्ति छोकतत्र की जडो को खोखला कर देगी । 


बौद्धिक अहिसा 


बौद्धिक अहिसा पर जोर जैनमत ने स्थाद्वाद के द्वारा दिया है । मुनियो की वाणी में हम सर्वत्र एक तरह 
की चौकसी और सत्ता देखते हैं कि जब वह किसी मत का खडन करते है तब भी उनके तक हिंसा से भीगे नहीं 
होते है । उनमे वह निर्ममता नही होती जो ह॒ठी विद्वान का लक्षण मानी जाती है । 

सत्य किसे मिलता है और किसे नहीं, यह विवाद का विषय है, मगर एक बात व्यावहारिक मालूम पडती है 
कि जो आदमी सत्य की राह पर चलता है वह हठ नही करता, किसी बात की जिद नही पकडता और दूसरो को चुप 
करने के लिए जोर-जोर से बोलने नही लगता है । कभी-कभी ऐसा समझ लिया जाता है कि विनम्र व्यक्ति सशयवादी है। 
किन्तु वह सशयवादी नहीं होता । विरोवी मत के विषय में यह भाव लेकर जरूर चलता है कि क्या आइचयं, सत्य का 
एक पहलू उसे भो दिखाई पडा हो । और यही वात विरोधी मत के बारे मे उसे अहिसक बना देती है। वर्तमान य्रुग से 
स्याद्गाद का अत होता जा रहा है । यह गुण लछोकतत्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है। लोकतत्र के लिए यह आवश्यक 
तत्त्व भी है। 

लोक्तत्र की बुनियाद स्याह्ाद पर ही आधारित है। लोकतान्त्रिक जीवन की झाकी इस घटना से प्राप्त हो सकती 
है कि एक वार सऊदी अरब का शाह इगरलैण्ड गया। इगर्लण्ड की सम्नाज्ञी ने परम्परागत पद्धति से शाह का स्वागत करते 
हुए प्रशानमत्री से परिचय कराया और उसके तुरन्त बाद ही अपने वाम-अग पर आसीन विरोधी दल के नेता का परिचय 
कराया । शाह ने सरल ढंग से उत्तर दिया कि महारानी, यह आपकी ही उदारता है कि वफादार प्रधानमत्री के साथ 
ही आप विरोधी दल के नेता को भी सम्मान देती है | हमारे यहा सरकारविरोघी नेता के लिए केवल कारागार और 
फासी के तख्ते हैं । बात मे कितना बल है, यह लोकतत्र के जीवन की विशज्येषता पर बल देता है कि स्याह्गाद लोकतत्र का 
अभिन्‍न अग है । 


जन धर्म मे उदारता 


जैन सुदूर प्राचीन काल से जिस तरह त्यागीसघ में जाति, लिंग आदि के भेद की अपेक्षा न करके सबको 
स्थान देते आये हैं, उसी तरह वे सदा अपन धर्मस्थानो में जन्म से जैन नही ऐसे व्यक्तियो को समझाकर अथवा परिचय 
बढाकर तथा अन्य शिष्ट रीति से ले जाने मे गोरव मानते हैं। कोई भी विदेशी हो या विधर्मी, और चाहे जिस वर्ग का 
पुरुष हो या नारी, कोई सत्ताघारी हो या वेभवशाली, चाहे पारसी हो या मुसलमान, कोई शासक हो या ठाकुर या भील या 
अन्य कोई, पर जो भी सत्ता, सम्पत्ति और विद्या भे उच्च समझा जाता हो उसे अपने घर्मस्थानों मे किसी भी प्रकार 
ले जाने में जैन लाग जैनथर्म की प्रभावना मानते है और यदि ऐसा व्यक्ति स्वय ही जैन स्थानों पर जाने की इच्छा 
प्रदशित करता है तव जैन ग्रृहस्यो और व्यक्तिया की खुशी का कोई ठिकाना नही रहता, और यह स्थिति अभी तक 
सामान्य रूप से चली आ रही है । ऐसे समय में कोई त्यागी या गृहस्थ जैन यह नही समझता कि मदिर और उपाश्रय 
में आने वाला व्यक्ति राम का उपासक है या कृष्ण का, या खुदा अथवा अन्य किसी देवी देवता का । उसके मन मे तो 
केवल यही होता है कि भले ही वह किसी पथ का मानने वाला हो, चाहे वह मासभक्षी हो या मद्यपान करने वाला, 
यदि वह स्वय या अन्य की प्रेरणा से जैन धर्मेस्थानो मे एक बार भी आता है तो कुछ न कुछ प्रेरणा और बोध ग्रहण 
ही करेगा, कुछ न कुछ सीखेगा ही । यह उदारता चाहे ज्ञानमुलक हो या निर्वलतामूछक, पर इसका पोषण और उत्ते- 


जन करना हर तरह से उचित समझा जाता है । यही चाररेत्र श्रमण सम्कृति की देन है । उदारता लोकतत्र का 
महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । 
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श्रमण-सस्क्ृति में तन्रिरत्न 


सम्पक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र यद्यपि हिन्दुओ के भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग से ही 
मिलते-जुलते हैं, किन्तु थोडा भेद अवश्य है । हिन्दु-वर्म मे ज्ञान, कर्म गौर भक्ति मे से कोई भी एक मार्ग मुक्ति के लिए 
यथेप्ट समझा जाता है किन्तु श्रमण-सस्क्ृति में मोक्षताभ के लिए सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र--तीनो 
को आवश्यक माना जाता है । 

त्रिरत्त में पहछा स्थान सम्यग्दर्शन का आता है जिसके लिए यह आवश्यक हैं कि मनुष्य तीन प्रकार की 
मूढताए और भाउ प्रकार के अहकारो को विल्कुल छोड दे । तीन प्रकार की मूढताए है, लोक-मूढता, देव-मूढता और 
पाखडी मूढता । नदियों मे स्नान करने से पवित्र होना, देवी देवताओं में विश्वास और ऐसे सभी अच्च विश्वास श्रमण-सस्क्ृति 
में त्याज्य है। इन तिरत्नो का प्रभाव लछोकतत्र के लिए वास्तव में बहुत महत्त्वपुर्ण है । जो मनृष्य विवेकपूर्ण होगा वही 
अन्धविद्वास और सभी मूढताओं से ऊपर उठकर सुज्ञ नागरिक वन सकेगा । अन्धविश्वासी भनुष्य भेड की भाति कहा 
गया है जो कि लकीर का फकीर वन अपनी आत्मा का हनन करता है| ऐसे व्यक्तियों से वाह्मय लोकतत्र के लिए खतरा 
है क्योकि तानाज्ञाही के लिए ऐसा मूढवर्ग बहुत उपयोगी होता है । 

प्रत्येक जैन गृहस्थ को पचत्रत लेने पडते है, जिनके नाम है--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिप्रह । 
गृहस्थो के लिए जो ब्रत परिमित रक्खे गये है, श्रमणो पर वे ही ब्रन अत्यन्त कठोरता से छागू किये जाते है, क्योकि उन्हें 
छूट की आवश्यकता नही है । उन्हें प्राणपण से इन ब्रती के पूर्ण पालन का प्रयास करना चाहिए । श्रमण-सस्कृति के 
पचब्नत लोकतान्त्रिक जीवन के महत्त्वपूर्ण और अविच्छिन्त अग माने जा सकते है । 


राजततन्न व प्रजातत्र 


उपयु कत वर्णन में श्रमणसम्क्ृति के लोकतत्र के विनिन्‍न तत्त्वों पर प्रकाश ढाला गया है। थव प्राचीन साहित्य 
के आवार पर प्रजातत्र के व्यवहार-पक्ष पर भी विचारविनिमय करना युक्तिसगत होगा | प्राचीन ग्रन्थों मे राजा शब्द के 
व्युत्पत््यर्थ का सम्यक्‌ निरूपण किया गया है | वहा समझाया गया है कि प्रजा रठ्जन करना, उसे समृद्धिणील बनाकर प्रसन्न 
करना ही राजा का मुख्य कतंव्य था | कालिदास ने भी रबुवण में रघु के लिए यही भाव व्यक्त किया है। प्राचीन 
भारत के राजा बपने कतंव्यों के पालन में कोई वात उठा न रखते थे | लोकाराघन के लिए राम ने अपनी प्रिय पत्नी 
सीता को भी त्याग दिया था । प्राचीन साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि समाज ने अराजकता को दूर करने तथा 
सुख, सम्पत्ति एवं शान्तिपूर्ण जीवन के लिए राजा का नियन्त्रण स्व्रीकार किया । परन्तु राजा निरकुश नही वन सकता 
था । वह प्रजा का रक्षण करने के लिए नियुक्त किया जाता था और उसे इस कार्य के लिए कृपि की आमदनी का 
छठवा हिस्सा तथा व्यापार की आमदनी का दसवा भाग वेतन के रूप में दिया जाता था । उसे अपना कतंव्य न 
निभाने पर पदच्चुत भी किया जा सकता था। 


दो प्रकार के राजा 


प्राचीन भारत मे राजा दो प्रकार के रहते थे वश्षक्रमागत व निर्वाचित | वेद, ब्राह्मण, महाभारत, पुराण 
बादि प्राचीन पन्‍चो मे राजाओं के वशच्चक्त्म का उल्लेख हैं । रामायण, महाभारत, पुराण आदि में उनकी व्यावल्या 
भी दी गई है, जिनसे पता चलता है कि राजाओं के अधिकार वशक्रमागत ही रहते थे । किन्तु ऋग्वेद, अथववेद तथा 
जैन व वोद्) सात्त्यि मे प्रजा के प्रतिनिधियों की एक समिति होती थी जिसके द्वारा निर्वाचन हुआ करता था | कुछ 
ऐतिहासिक्रो का मत है कि मन्त्रिमटल का नाम ही सभा था । 

चेदिक वाल के पञ्चान्‌ भी राजा के चुनाव का सिद्धान्त कार्यरूप में छाया जाता था। ब्राह्मण-प्रन्थों में आये राज्या- 


ले लिया था । यह सभा पौरजानपद इसलिए कहुछाती थी कि नगर व ग्रामो के प्रतिनिधि इसके सदस्य हुआ करते ये । 
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जीती जी सीसी सीसी सीसी उीीउीीीी 





पद की सम्मति लेनी पडी थी । राजा दशरथ की मृत्यु के बाद नये राजा के चुनाव के लिए पौरजानपद की बैठक 


हुई थी । 

इन प्रमाणों से स्पप्ठ है कि प्राचीन भारत मे राजा के चुनने का सिद्धान्त भी वर्तमान था और तत्पश्चात्‌ 
पौरजानपद द्वारा होने लगा । इसका मतरूव यह कदापि नही है कि आधुनिक काल में भारत के राष्ट्रपति या अमेरिका 
के प्रेसिडेण्ठ के समान ही राजा का चुनाव होता था तथा उस पद के लिए दो-तीन प्रत्तिस्पर्धी रहा करते थे, जिनमे से 
बहुमत प्राप्त करते वाला विजयी कहलाता था । आजकल प्रजातन के नाम पर चलनेवाली राजनैतिक दलवन्दी प्राचीन 
भारत में नही थी । राजा के चुनाव से तो उसका कोई सम्बन्ध नही था | साधारणत राजा वशक्रमागत ही रहता था। 
उसके उत्तरदायित्व व कत्तंब्यो का स्पष्टीकरण कर दिया जाता था। जो राजा अपने उत्तरदायित्व को समझकर ककत्तंव्यो 
का पालन नही करता था वह समिति या पौरजानपद के द्वारा राजपद से च्युत किया जाता था तवा जन्‍्य योग्य व्यक्ति 
राजा बनाया जाता था, जो कि साधारणत राजकुल का ही होता था । इसके अतिरिक्ञत प्रत्येक राजा को अपने पुत्र का 
राज्याभिषेक करते समय समिति, पौरजानपद आदि से स्वीक्वति प्राप्त कर लेनी पडती थी । इस प्रकार राजपद का 


काये सुचारु रूप से चलता था। 


हा । वाल्मीकीय रामायण के अयोध्याकाड से पता चलता है कि राम को राजतिलक करने से पूर्व राजा दश्रव को पौरजान- 





स्थानीय शासन 


आधुनिक लोकतत्र के सिद्धान्त में स्थानीय शासन पर अत्यधिक वल दिया गया है। प्राचीन भारत में स्थानीय 
शासन का प्रारभ ग्रामो से होता था। ग्राम के शासन-सचा लन मे सरकारी व ग र-सर का री ऐसे दो प्रकार के कर्मचारियों का हाथ 
रहता था। गाव में पटेल व व्यापारी सरकार की भोर से रहते ये और ग्रा मपचायत जनता की जोर से रहती थी । कदाचित्‌ 
उतन्त दोनों सरकारी कर्मचारियों को भी पचायत में रहता पडता था । गाव का मुखिया प्रामीण कहलाता था। महा- 
वरग, कुलावक जातक, खरस्तर जातक, उमेतोभद्‌टजातक आदि मे ग्रामीण का उल्लेख है, जिनके अनुसार वह कर वसूल 
करता था तथा चोर तथा दुर्चरित्र व्यक्तियो को गिरफ्नार करता था। इसे ग्राम सम्बन्धी देख-रेख करनी पडती थी । 


ग्रास-पचायत्त 


भारत की ग्रामपचायत सस्था भी बहुत प्राचीन है । अग्रेजी साम्राज्य के प्रारभ से पूर्व तक यह एक जीवित 
सस्या थी | इस ससथा के ऊपर अग्नेजी शासनकाल मे प्रशासनिक अधिकार समाप्त हो जाने पर भी अधिकाश सामाजिक 
व पारिवारिक झगडो के निबटारे के लिए बरावर पचायतो का योगदान रहा है । ग्राम के वयोव॒ृद्ध व जनुभवी लोग 
उसके सदस्य रहते थे। ग्राम सम्बन्धी सब बातें उसी मे तथ कर ली जाती थी । उसको न्याय करने का अधिकार भी प्राप्त 
था । श्रमण-साहित्य मे कितने ही स्थलो पर ग्रामपचायत का उल्लेख आता है | शिला-लेखो मे उसके सर्वोपरि कमंचारियो 
को ग्रामाधिप, ग्रासणी, ग्रामकूट, ग्रामपत्ति, पट्टलकि आदि कहा गया है । जातक साहित्य मे उसे पग्रामभोजक नाम 
से उल्लिसखित किया गया है । उसकी सहायता के लिए दो-तीन सदस्यो की एक छोटी-सी उपसमिति रहती थी, जिसे 
बड़ी पचायत के सामने जवाबदेह होना पडता था। अधिकार के स्थान पर साधारणतया वशक्रमागत थे । कभी-कभी एक 


से अधिक भी उपसमितिया रहती थी । 


पचायत की भावना 


प्राचीन जीवन के---सामा जिक, आथिक व राजनीतिक जीवन के विकास मे पचायतभावना का अत्यन्त ही 
महत्त्वपूर्ण स्थान था । इसीलिए प्राचीन भारत का सावंजनिक जी” सुखी था ! 7“यत की भावना समाज मे इसनी 
प्रवल हो गई थी कि सावेजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू उसी जि । हर प्रकार के सार्वजनिक 
कार्य के सचालन के लिए पचायती प्रथा थी । आजकल भी ६ झ् जाति पचायतो के रूप में 
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हि आस कक व की कक की 9 9 की की की की की ही ही ही ही. ही (की की हक कील शी तीर णी री शी एक बी एणीएई, 


दिखाई देता है । ऊचे से ऊचे और नीचे से नीचे व्यक्ति का सामाजिक जीवन जाति-पचायतो द्वारा ही सचालित 
होता है। 


वतंमान भारत के सविघान-निर्माता भारत भूमि की परम्पराश्रो मे गहरी बैठी हुई पचायत भावना की 
भवहेलना नही कर सके, फठस्वरूप सविधान में पचायतो के गठन की व्यवस्था हो गईं और आधुनिक काल की महत्त्व- 
पूर्ण ोकतत्र की इकाई का पुनर्गंठन किया गया। 


नागरिक जीवन 


समाज के आर्थिक जीवन का सचालन श्रेणी, पुग, निगम आदि सस्थाओ द्वारा होता था। इससे भिन्‍न-भिन्‍न 
व्यापार व उद्योग-धन्धो को करने वालो के सगठित जीवन का पता लगता है। ये सस्थाएं बहुत प्राचीन थी । बौद्ध साहित्य, 
रामायण स्मृत्यांदि से उनके अस्तित्व का पता लगता है । इन्हे बहुत से अधिकार भी प्राप्त थे । इस सम्बन्ध में मनु, 
याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि स्मृतियों से तथा वासिक, जुन्तार आदि के प्राचीन शिला-लेखो से बहुत कुछ मालूम होता है। ये 
सस्थाए न केवल आथिक जीवन को सगठित करती थी, अपितु राजनैतिक दृष्टि से स्वतत्रता का वातावरण निर्मित करके 
समाज को सस्क्ृति के मार्ग में भी अग्रसर करती थी | इन सब सस्थाओ के अपने न्‍्यायालूय भी होते थे, जिनमें साघारणत 
जमीन-जायदाद आदि के दीवानी झगडे तय होते थे । बडे-बडे सम्राटो ने बाद में दीवानी पर भी अपना अधिकार जमाना 
शुरू कर दिया, फलत श्रेणी, पूग, ग्रामपचायत आदि के अधिकारों मे कुछ कमी अवश्य आती चली गई । 


बोद्ध साहित्य में सघ 


बौद्ध साहित्य में सघो का उल्लेख है, यहा उन्हे गण कहा गया है | अवदान-शतक (२।१०३) में वर्णन आता 
है कि मध्यप्रदेश से कुछ वणिक्‌ दक्षिण में गये और वहा के राजा से मिले । राजा ने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहा शासन 
कसा होता है ? इसपर उन्होने कहा कि हें देव! कुछ देश गणाधीन हैं व कुछ राजावीन है । शाक्य, कौलिय, लिच्छवी, 
विदेह, मल्‍्ल, मेरिय, वुलिय, भग्ग आदि सघो का भी बौद्ध साहित्य में उल्लेख है । इन सघो की एक सभा रहती थी 
जिसकी बैठक एक बड़े भवन में होती थी। इस भवन को सथागार कहते थे । इसी में राजा का चुनाव होता था। उसके 
हाथ मे सव शासनसूत्र रहते थे । वह राजा उक्त सभा का प्रधान रहता था जिसका चुनाव कदाचित्‌ प्रतिवर्ष हुआ 
करता था । राजा शब्द पदवी मात्र का सूचक था | बौद्ध साहित्य मे सघ के अन्य कमंचारियो का भी उल्लेख आया है, 
जैसे उपराजा, सेनापति, भाण्डागारिक श्रादि | इन सघो की सभा के महत्त्वपृर्णं निश्चय पुस्तक रूप मे सुरक्षित रखे जाते 
थे। न्याय का कार्य करने के लिए विनिच्च महामात, वोहारिक सूत्रधार, अष्टकुलक आदि न्यायाघीश थे। 


उपयु क्त वर्णन से विदित होता है कि श्रमण-सस्क्ृति और साहित्य ने छोकतात्रिक सिद्धान्त को भली प्रकार 
सीचा है। सस्क्षति के नैतिक सिद्धान्त छोकतत्र की नीव को सुदृढ करते हुए दिखाई देते है तथा प्राचीन भारत में छोक- 
तत्री शासनप्रणाली को पर्याप्त मात्रा मे विकसित होने दिया है। जनसाधारण मे पर्याप्त राजनीतिक विचारों की जाग्रति 
का प्रमाण श्रमण-साहित्य मे पूरी तरह से उपलब्ध है । जो राजनीतिक सिद्धान्त आधुनिक समझे जाते हैं तथा जिन पर 
यूनान, इगलैण्ड, फ्रास और अमेरिका की छाप छगी हुई है, जिनके प्रवतक हौव्स, लॉक, रूसो इत्यादि माने जाते हैं, वे 
सब प्राचीन भारत को ज्ञात थे । राजा का निर्वाचन, सभासमिति व पौरजानपद, मन्त्रिमडल, सघ-शासन आदि के बारे 
में जो कुछ भी प्राचीन साहित्य उपलब्ध है उससे भारत में विकसित लोकतत्र की समस्याओं का आइचय॑ जनक विकास होना 
ज्ञात होता है। 
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सरुधरकेस रो -अभिनन्दन ग्नन्य 
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भारतीय सम्यता तथा सस्क्ृति का विकास--बी० एल० लूनिया । 
माइन डेमोक्रेसीज--लाडे ब्राइस । 

महावीर जयन्ती स्मारिका--वाषिक (१६६४) जयपुर । 
सुधर्मा--मासिक विभिन्‍न अक । 

ज्ञानोदय--विभिन्‍न अक । 

ग्रामर आफ पोलिटिक्स (अग्नेजी )--लास्की । 

पोलिटिकल साइन्स (अग्रेजी )--गेटेल । 

राजनीति प्तार (हिन्दी )--अप्पादुराई । 

रघुवश (हिन्दी अनुवाद)--कालिदास । 

मौडर्न इण्डियन पोलिटिकलू थॉट--डा० घी० पी० बर्मा । 
श्रमणोपासक--विभिन्‍न भक । 
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भारतवपं में अनेक सस्क्ृतियाँ प्रचलित हैं किन्तु विविधता होते हुए भी उनमे भारतीयत्व की गहरी छाप है। 
जत भारतीयता के नाते समस्त सस्क्ृतियाँ एक है । 'भरतीय सस्क्ृति' शब्द का उच्चारण करने से भारत की समस्त 
सस्क्ृतियाँ उसमे अन्तर्भूत हो जाती हैं । फिर भी प्रत्येक सस्कृति का अपना प्रृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व एव महत्त्व है । भारत- 
वर्ष मे प्रचलित समस्त सस्क्ृतियों का स्वरूपविभाजन साक्षेपत्त दो रूपो से किया जा सकता है--सामाजिक एवं धार्मिक । 
सस्क्ृति का सामाजिक रूप वह है जो विविध कलाओ।, विज्ञान, अनुसघान, एवं आविष्कारो से निरन्तर परिपुष्ट एवं 
संम्रद्ध होता रहता है । इससे भिन्‍न सस्क्ृति का घामिक स्वरूप लोककल्याण की भावना से परिपूर्ण एव लोकोत्तर 
सुखोपलब्धि का साधन होता है । सस्क्ृति के इस आध्यात्मिक पक्ष का साकार रूप है--श्रमण-सस्क्ृति, जिसमे अलौकिक 
भौत्तिक व क्षणिक सुखो के लिये न कोई स्थान है और न कोई मान्यता । श्रमण-सस्क्ृति निवृत्ति-प्रधात है किन्तु उसका 
उद्देश्य प्रवृत्ति-मात्र को निर्मूल करने का नही । सस्क्ृति मे वही प्रवृत्ति हेय है जो आसक्ति के बिना कभी सम्भव ही 
नहीं । यथा कामवासना, वैयक्तिक परिग्रह, लोभ, मोह आदि । इस प्रकार के कामाचार आदि अनैतिक तत्त्व समाज मे 
दूषित चातावरण की स्थिति उत्पन्त कर देते हैं और समाज के प्रकृत स्वरूप को विकृत कर देते है । अत एतह्विध 
कुपथ से बचने के लिए यह सस्क्ृति मानवता की रक्षा और भलाई के लिये निरन्तर प्रयत्नशील एवं अग्रसर रहती है । 
श्रमण-सस्क्ृति का क्षेत्र सदेव व्यापक रहा है | रूढिगत मान्यताओं एवं परम्पराओ को इसमे लेशमात्र भी स्थान नही है । 
प्राणिमात्र की आत्मकल्याणाभिमुख प्रवृत्ति ही इसका मुख्य लक्ष्य रहा है । 


आत्मकल्याण-सवधी ठोस सिद्धान्तो का न केवल प्रतिपादन अपितु उन्हे क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करना ही 
श्रमण-सस्कृृति की मूल परम्परा रही है, ताकि उसे जीवन मे उतार कर आत्मकल्याण का साधन बनाया जा सके । 


ह॥ 


आध्यात्मिक एवं आत्त्मवादी होने के कारण श्रमण-सस्क्ृति ने भारतीय जन-जीवन को अमूल्य देन दी है । निह- 
त्तिपरक उद्देश्यों के लिये तथा इस परिवंत्तनशील ससार से आत्मा की मुक्ति के लिये जितना जोर श्रमण-सस्क्ृति ने दिया 
उतना अन्य किसी सस्क्ृति ने नही दिया । श्रमण के लिये आत्म-मुक्ति प्रधान लक्ष्य है, अन्य कार्य गौण है। अत श्रमण- 
सस्कृति मे आत्मतत्त्व एव मोक्षतत्त्व सदैव मुख्य विचारणीय विषय रहे हैं। चस्तुत ये दोनो ही तत्त्व एक-दूसरे के पूरक 
रहे हैं। मोक्ष की सिद्धि आत्मतत्त्व के अस्तित्व मे है। आत्मा का मुख्य लक्ष्य है--मोक्षप्राप्ति | तदर्थ आत्मा को मोक्षाभिमुख 
प्रेरित करना आवश्यक है । अत इसके लिये आरम्भ से ही दो श्रेणियाँ चली आ रही हैं--कर्म का परित्याग कर मोक्ष- 
प्राप्ति और सत्कर्म करते-करते आत्मशुद्धिपूर्वक मोक्ष-प्राप्ति | ये दोनो ही श्रेणियाँ क्रमण निवृत्ति एव प्रवृत्तिमूलक हैं । 
दोनो का उद्देश्य एक ही है--निष्कर्म वन जाना । भेद है केवल अनुष्ठान या प्रक्तिया मे । प्रथम अनुष्ठान है कम का 
पूर्णत परित्याग और द्वितीय अनुष्ठान है, कर्मशोघनपूर्ठक उसका क्षय ! कर्मपरित्याग (सन्यास ) अनुष्ठान लक्ष्या भिमुख 
द्रतगामी है और कर्म-योग लक्ष्याभिमुख मन्दगतिपूर्वक होता है । 


जैन घर्मं और श्रमण-सस्क्ृति के सम्बन्ध का जहाँ तक प्रश्न है, वह निर्मूल है। दो वस्तुओं का पारस्परिक 
सम्बन्ध केवल वही होता है जहाँ दोनो वस्तुएँ भिन्‍न हो । यहाँ श्रमण-सस्क्ृति जैन घ॒र्में से कोई भिन्‍न वस्तु नही है, 


२२ मसदरुधर फेसरी-अधिनन्दनग्रन्य 
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अपितु उसका ही विशेष अग है । श्रमण-सरक्नति को जैन धरम से पृथक नही क्रिया जा सकता, जैन प्रम के कारण ह 
उसे दतना महत्त्व एवं गीरव प्राप्त है । 


श्रमण-धर्म किसी व्यवित, समाज या राष्ट्र-बिणेप की सम्पत्ति नहीं है। प्राणिमात्र उसके सैद्धाम्तिक एवं 
क्रियात्मक पक्ष की समाराधना का अधिकारी हैं| आत्म-साथन ही श्रमण-यर्म का सूलोद्वेष्य है, जिसके छिय़े प्रवृत्ति के 
असत्‌ अश्य का त्याग और सतत अक्ष के साथन का अवलम्बन लेना तथा क्षमता व वैराग्य-वृत्ति के अनुरूप निवृुत्ति की 
ओर अग्रसर रहना चाहिये ।? अभिप्राय यह है कि प्रवृत्ति की भी नियत्ति में ही आत्यन्तिक परिणति कऋर अत मे मोक्षा- 
भिम्मुस होना श्र मणभर्म का प्रमुस लक्ष्य है। उस प्रकार श्रमणबम मूलम्पेण निवृ त्तिपरफ ही सिद्ध होता है | यह निवत्तंक 
धर्म व्यक्तिगामी है और वह आत्म-साक्षात्कार की उत्कृष्ट वृत्ति में से उत्पन्न होने के कारण मुप्रुक्षु एव जिज्ञासु को 
आत्मतत्त्व के चिन्तन के लिसे अनेक जिन्नासाओ से पश्पूण बना देता है| आत्मतच्ब के बिपय में एनद्विथ जिज्ञासाएँ 
एकान्तचिन्तन, वयान, तप और असगतापूर्ण, सत्यमय जीवन के अभाव में समाधथान-योग्य नहीं है । 


एतद्विव वास्तविकतापूण, सत्यमय जीवन विशिष्ट व्यक्तियों के छिये ही सम्भावित है । उन व्यतिया के 
लिये भीतिक सुख नगण्य एव तुच्ट प्रतीत होते है, सासारिक आकर्षण उन्हे ससार में बने में असमथ रहते है और 
वे गृहस्वाश्रम के बधन से मुक्त रहते है । श्रमणप्रर्म के अनुसार मुमुक्षु व्यक्तियों के लिये मुख्य कत्तंव्य एक ही रहता 
है और वह है - आत्मसाक्षात्कार-हेतु आत्मगुद्धि एव कमनिर्जरा में प्रतिरोध या रफ़रावट उत्पन्न करने वाली 7च्छाओं 
के समूल विनाश के लिये सतत प्रयत्नशील रहकर लद्ष्य की प्राप्ति करना ।* 


जैसा कि उपयुवत प्रकरण म स्पग्ट किया जा चुका है, श्रमण-सस्कृति ने आत्मा और मोक्ष इन दो तत्त्वों के 
विपप्र में मुख्य हप्टिकोण अपनाया है । यही कारण है कि वह सर्देव आत्मदर्शी रहती है | घरीर के मरण-पोपण एब 
रक्षण की उपेक्षा यद्यपि सम्भव नही है, किन्तु उसका दृष्टिकोण मात्र देहलदयी नहीं रहा है। बस्तुत देसा जाय तो 
आत्म-साधन के समक्ष शरीर-साधन अत्यन्त निक्ृप्ट एवं महत्त्वहीन है । जैन धर्म ने सर्दव ऐसे सिद्धातों का प्रतिपादन 
एवं पोपण किया है जो आत्मा को ऊँचा उठाने में सहायक है। आत्मतत्त्व, मोक्षतत्त्व एवं इनसे सम्बन्धित अन्यविपयों 
में जैन दशन का जितना व्यापक दृष्टिफोण रहा है, उतना किसी भी अन्य धर्म या दर्शन का नही है। 


श्रमण का श्रामण्य भी इसी में निहित है कि वह प्रथम आत्मदर्शी बने ।? इसके अभाव में उसका श्रमणधर्म 
ही खण्डित हो जाता है | एक व्यकित जब तक श्रमणचम के मूल तत्त्वों को अपने जीवन मे पूर्णस्पेण नही उतार लेता 
तब तक न तो उसमे श्रामण्य ही रहेगा और न वह श्रमण कहलाने का अधिकारी है ।* 


(“श्रमणस्य भाव श्रामण्यम्‌” ससार के प्रति मोह या ममत्वभाव का त्याग अथवा ससार से पूर्णत संन्यास 
ग्रहण करना ही श्वामण्य कहलाता है । एतद्विध श्रामण्य से युक्त व्यक्ति ही श्रमण कहलाता है। श्रमण पचमहान्नतों का 
पाछूक एवं सासारिक वृत्तियों का परित्याग करने वाला होता है | वह निष्कर्म भाव की साधना से पूर्ण एव एकाग्रचित्तेन 
आत्म-साथना (चिन्तन) में लीन होता है । आड्म्वरपूर्ण व्यावहारिकता के लिये उसके जीवन में कोई रथान नहीं 
रहता । वाह्मय जगत्‌ उसके लिये अवकाराच्दन्न हो जाता है। किन्तु उसका अतस्तल आत्म-ज्योतिपुज से ज्योतिमान 
रहता है, जिससे वह ससार के समस्त भावों को अविच्द्धिन्ष रुप से देख सकता है । केदलज्ञान उसकी समस्त सीमाओं को 
तोडकर उसे शथ्रिकालदर्शी बना देता है । यही उसके श्रामण्य की चरम सीमा है। तदनन्तर उसकी अभीष्ट-प्राप्ति के 


लिए कोई व्यवधान की समुपस्थिति सम्भाव्य नहीं । 





१ असुहादो बिणिवित्तोी सुहे पवित्ती य जाण चारित्त - आचार्य नेमिचन्द्र । 


२ फासे फसाही फम्ििय सु दुबख- दहशावेकालिकसुत्र । 
३ पुरिसा ! भत्ताणमिव अभिनिगिज्स, एवं ठुक्‍्खा परमोक्खसि---आचा रागसूत्र । 


४. गुणेहि साहू अगुणेहिधसाहू, गिण्हाहि साहूग्रण सुचध्साहू । 


भारतीय सास्कृतिक परम्परा की एक कडी अ्रमणसस्कृति २३ 





श्रमण के जीवन मे सयम एवं तपश्चरण का अधिक भहत्त्व है ।* सयमपूर्ण जीवन उसे सासारिक वृत्तियो की 
ओर अभिमुख होने से रोकता है, और तपश्चरण उसकी कमंनिर्जरा मे सहायक होता है । सयम के अभाव में वह 
तपश्चरण की ओर अभिमुख नही हो सकता और तपश्चरण के बिना कमंवन्धन से उसकी मुक्ति असम्भावित है। ऐसी 
स्थिति में उसका मोक्षप्राप्ति-हेतु आत्म-साधना का ध्येय अपूर्ण ही रह जाता है । अत यह सुनिश्चित है कि सयमधर्मे 
तपश्चरण का पूरक है । “इच्छानिरोधस्तप ” तपकी इस परिभाषा से यह तथ्य स्वत ही उद्भासित हो जाता है कि सयम 
और तप परस्पर-सम्बद्ध है । इच्छाओ का निरोव करना ही सयम है, और तत्सान्निध्येत विहित क्रियाविज्येप ही तपश्च- 
रण है| ससार मे समस्त इच्छाएँ-वासनाएँ इन्द्रियजनित होती है | ये इच्छाएँ एव वासनाएँ भौतिक व सासारिक 
क्षणिक सुखो की प्राप्ति के लिये अभिव्यक्त होती हैं । इन इच्छाओ एवं वासनाओ को रोककर ससार के प्रति विमुखता, 
इन्द्रियो को अपने आधीन करना एव चित्तवृत्ति की एकाग्रता ही सयम है । एतद्विध सयम का चरम विकास मुनित्व- 
काल मे सम्भावित है | श्रमण-परम्परा के अनुसार आपेक्षिक दृष्टि से यद्यपि ग्रहस्थ को निम्न एवं श्रमण को उच्च स्थान 
प्राप्त है, किन्तु साधना के क्षेत्र मे निम्नोच्च की कल्पना को प्रश्नय नही दिया गया है | वहाँ सयम की ही प्रधानता है । 
इस विपय मे उत्तराध्ययन मे भगवान्‌ महावीर के वचन द्रष्टव्य हैं - कई ग्रहत्यागी भिक्षुओ की अपेक्षा कुछ ग्रहस्थोी का सयम 
और उनकी अपेक्षा साधनाशील सयमी मुनियों का सयम प्रधान है ।* श्रमण-परम्परा कोरे वेषपरिवतंन को महत्त्व नही 
देती है । जिसने भोग तो छोडा, आसक्ति नही छोडी, वह न भोगी है न त्यागी है। भोगी इसलिये नही है कि भोग नही 
भोगता, त्यागी इसलिये नही कि वह आसक्ति का त्याग नही कर सका । पराधीन होकर भोग-त्याग करने वाला व्यक्ति 
त्यागी या श्रमण नही है । त्यागी या श्रमण वह है जो स्वाधीन भावनापूर्वक भोग से दूर रहता है ।४ 

अपने विशिष्टाचरण एवं त्याग॒भावना के कारण श्रमण स्देव भृहस्थ की अपेक्षा उच्च माना गया है। अति- 
चाररहित ब्रतो का पालन ही उसका वेशिष्ट्य है। मनसा, वाचा, कर्मणा पाँच महाब्रतों का पालन ही उसकी आत्मा 
की शुद्धि एव निर्मेलता का परिचायक होता है, जिससे आत्मा सासारिक कर्मवन्धन से रहित होकर निरन्तर मुक्ति की 
ओर अग्रसर होती है । यही श्रामण्य है, एवं श्रमण-सस्क्ृति का मूल है । जैन धर्म के अतिरिक्त इसकी अवस्थिति नहीं 
है । अत अन्य सस्क्ृतियो में इस सस्कृृति का स्वतन्त्र अस्तित्व एवं महत्त्व है। जैन धर्म के अपने मूलभूत सिद्धान्तो एव 
सस्क्ृतिपरक विज्येषताओं के कारण ही श्रमण-सस्क्ृति का भारतीय सस्क्ृति मे महत्त्वपूर्ण स्थान बनाने मे समर्थ हो 
सका है। 


धम्मो मगलमुक्किट्ठ अहिंसा सजमो तबो--दक्ष वंकालिक । 
आस च छुद च विगिच घोरे---आचारागसुत्र । 

सति एगेहि भिव्णूहं गारत्था सजमुत्तरा । 

वत्यगघमलकार इत्थीओ सयणाणि य। 
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अच्छदा जे न भुजति न से चाइत्ति वुच्चद । 
जे य कते पिए भोए लद्ध वि पिटिठकुच्चइ । 
साहोणे चयह भोगे से हु चादत्ति बुच्चइ ।। 





प्रागु ऐतिहासिक मारतीय संस्कृति और 
वंदिक संस्कृति का समन्वय 





रिषसदास रॉका 





हिल 


भारतीय प्राचीन सस्कृति अत्यन्त गौरवमयी और उन्नत होते हुए भी उसका सम्यक परिचय पाने मे अनेक 
कठिनाइयाँ है । भारत मे व्यवस्थित इतिहास लिखने की प्राचीन काल मे प्रथा नही थी। प्रारम्भ मे तो लिखने का रिवाज 
ही नही था इसलिये प्राचीनकाल मे साहित्य पाठान्तर के रूप मे पाया जाता है । यह प्राचीन साहित्य जो वेद के रूप मे 
मिलता है उसका निर्माण भी बहुत्त बाद भे हुआ था और लेखन उसके भी बहुत बाद मे । 


प्रारम्भ मे तो ऋचाएँ ऋषि-सुनि अपने शिष्यो को सुखोद्यत कराते थे और उनका पठन होता था । इस- 
लिये प्रारम्भ मे भारतीय सस्कृति को अन्य प्राचीन सस्कृतियो से श्र्वाचीन समका जाता था । इसमे यह भी कारण रहा 
हो कि प्राचीन इतिहास की खोज का काम प्रारम्भ मे अधिकतर विदेशियो मे ही किया था, जिनकी भारतीयों के प्रति 
उपेक्षा थी । वे प्राचीन भारतीयो की सस्क्ृति का प्रारम्भ वेदकाल के बाद मे मानते थे, क्योकि प्राचीन साहित्य मे वेद 
की गणना से इन्कार नहीं किया जा सकता था । पर कुछ वर्ष पहले प्राय सभी इतिहासज्ञ भारतीय सस्क्ृति का प्रारम्भ 
आरयों के आगमन के बाद और वेदो के निर्माण के बाद ही मानते थे । पर मोहनजोदडो, हडप्पा तथा अन्य स्थानों की 
खुदाई ने इतिहासज्ञों को पुतविचार करने को बाध्य किया और श्रव यह माना जाने लगा है कि आर्यो के आगमच के 
पहले भारत मे विकसित और सुसस्क्ृत लोग बसते थे । 


वेदपूर्व भारतीय सल्कृति 


आर्यों के भारत मे आगमन के पहले जो सस्क्ृति थी उसकी खोज होने लगी है और अनेक विद्वान्‌ इस बात 
को मानने लगे हैं कि वह श्रमण या आहत सस्कृति होनी चाहिये जो यज्ञपरायण वैदिक सस्क्ृति से भिन्‍न थी । डा० 
रामधारी सिंह दिनकर ने 'सस्क्ृति के चार अध्याय” मे लिखा है कि “यह मानना युक्‍क्ति-युक्त है कि श्रमणसस्था भारत 
मे आर्यों के आयसन से पूर्व विद्यमान थी और ब्राह्मण इस सस्था को हेय समझते थे । यह श्रमण-ब्नाह्मण सघर्य बौद्धो 
के पूर्व भी था। क्योकि पाणिनि ने, जिनका समय ईसा से सात सौ वर्ष पूर्व माना जाता है, श्रमण-ब्राह्मण सघषं का उल्लेख 
'शाइवतिक विरोध' के उदाहरण के रूप मे किया है। वे आगे चलकर लिखते हैँ,-- 'पौराणिक हिन्दु-धर्म निगम और 
आगम दोनो परआधारित माना जाता है। निगम वेदिक प्रधान आगम है। आग्वेदिक कार से आती हुई वैदिकेतर धामिक 
परम्परा का वाचक है । 'जैनियो के प्रमुख घामिक ग्रन्यो का आज भी आगम नाम से ही उल्लेख किया जाता है | बौद्ध 
धर्म की स्थापना भगवान्‌ बुद्ध ने की, जिनका काल आज से पच्चीस सौ वर्ष पूर्व माना जाता है । इसलिये बौद्धो के पहले 
भारत में श्रमणसस्क्ृति थी और उसके जेन होने की सभावतना ही अधिक है । बोद्धघरममं के २४५० वर्ष पहले जेनियो के 
तीर्थंकर पाइवेनाथ हुए थे। उनका तथा उससे भी प्राचीन काल में जिनका उल्लेख मिलता है, वे अरिष्टनेमि तथा 
ऋषभदेव जैनियो के उपास्य देव तीर्थंकर थे । इसलिये अधिक सभव यही लगता है कि प्रागू ऐतिहासिक काल मे यहाँ 
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सकेत मिलता है कि उनका धर्म अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है | उत्खनन मे मिली वस्तुओं के अतिरिक्त 
मानव-वशमजास्त्र, भाषा, धामिक विचार, साहित्य और उपास्य देव आदि साधनी का भी श्योधर्को ने उपयोग किया 
जिससे शोवकर्ता इस निर्णय पर पहुँच गये है कि वेदिक सस्क्ृति के पूर्व यहाँ जी आर्येतर जातियाँ बसती थी उनके 
धार्मिक रीति-रिवाज और विचार सुसस्क्ृत थे और उतका रहन-सहन और बर्ताव सम्यतापूर्ण था । आर्यतरो की नाग- 
रिक सभ्यता थी | उनके मकान सभी सुखसुविधाओ से युक्त थे ) ग्हनिर्माण तथा स्थापत्य कला मे उनकी अच्छी प्रगति 
थी। 


प्राग्वेदिक और वैदिक सस्कृति से भेद 


अब हमे यह देखना होगा कि उस समय की वैदिक सस्क्ृति और ब्राह्मण सस्कृति मे किन किन-बातो 
में मतभेद था ? वेदों मे जिस यज्प्रधान सस्क्ृति के दर्शन होते है उसमे वह वेद और ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित करती 
है और ब्रह्मप्राप्ति के लिये यजनकर्म को परम पुरुषार्थ निरूपित करती है । यज्ञप्रधान वंदिक सस्क्ृति का वेदकाल तथा 
उसके पूर्व भी विरोध दिखाई देता है । ब्रात्य और साध्य लोग आहत सस्क्ृति को माननेवाले थे | वे ईश्वर को सुष्टिकर्ता 
नही मानते थे । उनका विश्वास था कि सुष्टि प्राकृतिक नियमों से वँधी हुई है | प्रकृति के नियमो के ज्ञान से 
मनुष्य नये ससार की रचना कर सकता है | मानव की शक्ति ही सबसे बडी शवित है और वह समस्त शक्तियों मे श्रेष्ठ 
कहा जाता है । श्री देवदत्त शास्त्री ने 'चिन्तन के नये चरण” मे लिखा है कि “साध्यो ने सरस्वती और सिन्धु के सगम पर 
विज्ञान-भवन स्थापित कर सूर्य का निर्माण किया था | विज्ञान-भवन मे बंठकर समस्त ब्रह्माण्ड का साक्षात्कार किया 
था । डा० देवेन्द्रकुमार ने लिखा है कि “आहंतो का कर्म मे विश्वास होने से ईश्वर को सृष्टिकर्ता नही मानने का कारण 
था। ये आहत मुख्य रूप से क्षत्रिय थे । राजनीति के साथ-साथ घामिक कामो मे भी उनकी रुचि थी । समय आने पर वे 
घामिक वाद-विवादो में भी भाग लेते थे । वे “'अहँत्‌' के उपासक थे । उनके देव-स्थान प्थक थे और पूजा अवेदिक थी । 
आहंत परम्परा की पुष्टि श्रीमद्भागवत, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, स्कन्दयुराण, और शिवपुराण आदि पौराणिक 
ग्रन्थों से होती है। इनमे जैन घर्मं की उत्पत्ति के विषय मे भी अनेक आखुयान उपलब्ध हैं | यथार्थ मे आहँत घमं जिस 
परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है वही वेदों, उपनिषदो, जेनागम, महाभारत और पुराण साहित्य मे कुछ पस्वितंन के 
साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । तीर्थंकर पाइ्वनाथ के समय तक जैन घर्म के लिए आहंत शब्द ही प्रचलित था । 


“बसे जैनशास्त्रों मे भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि धर्म का हरेक तीर्थंकर के तीर्थ में देश, काल, परिस्थिति के 
अनुरूप परिवर्तन पाया जाता है। जैसा कि तीर्थंकर पाइवेनाथ के समय मे चार याम॒ वाला धर्म था। उसे भगवान्‌ 
महावीर ने पचब्रतो मे विकसित किया । मूलरूप में अहंत्‌-सस्कृत्ति अहिंसा, समता-प्रधान तथा कर्म-प्रधान थी, जब कि 
आय भौतिक सुखो को प्राप्त कर वर्तमान जीवन को सुखी बनाने वाले प्रद्त्तिमुलक विचारो के तथा यज्ञों के उपासक 
थे । उनपर निद्धत्तिपरायण और अहिसक सस्क्ृति का प्रभाव पडा और श्रमण-सस्क्ृति ने भी वेदिक स्क्ृति से कई वातें 
ग्रहण की । यज्ञों मे पशु-हिसा बन्द होकर दोनों सस्कृतियो का समन्वय हुआ । वह हमे उपनिषद तथा महाभारत- 
काल मे देखने को मिलता है। श्रमण-सस्क्ृति पुन्र्जेन्म को मानती थी और वह आध्यात्मिकता-प्रधान थी ।” 


आहेतो के उपास्य ऋषभदेव को आर्यों ने अपने यहाँ पूज्य पुरुषों मे स्थान दिया । वेद मे उसका उल्लेख 
मिलता है पर जब दोनो सस्क्ृतियों का समन्वय हुआ तब तो उन्होने ब्राह्मणो के २४ अवतारो में स्थान पा लिया । 
ऋपषभदेव श्रमणों की तरह ब्राह्मणों मे भी पूज्य और आदरणीय बने । वैसे ऋपभदेव आरयों के आगमन के बहुत पहले 
हुए हो, ऐसा लगता है । क्योकि मोहनजोदडो मे कायोत्सग्ग मुद्रा मे जो ध्यानमृत्तियाँ मिली हैं उनमे वैल का चिह्न 
पाया जाता है। ऋपभदेव की तरह शकर का प्रतीकचिह्न भी तरल ही है। दोनो ही साधना में योग को प्राधान्य 
देनेवाले थे । इसीलिये कई लेखको ने दोनो की तुलना कर उन्हे एक बताने का प्रयत्न किया है । वे दोनों एक हो या 
भिन्‍न, पर निदत्ति-प्रधान और योग को प्राधान्य देनेवाले थे | अध्यात्म, सादगी, सयम, पुनर्जन्म को माननेवाले, तथा 
पश्चुयज्ञो के विरोधक थे । डा० मगलदेव शास्त्री ने भारतीय सम्कृति की दोनों विचारधाराओ को युग्म कहा है । वे कहते है-.. 





ये 


| जा 
ऋषभदे 
कि मर कक हो वह जैन सस्क्ृति से मिलती-जुल्ती या जैन-सस्क्ृति ही रही हो । यो जैनियो की अनुश्ुतियो से भी 


प्राग ऐतिहासिक मारतीय संस्कृति और 
वदिक संस्कृति का समन्वय 





रिफष्मदास रॉका 





भारतीय प्राचीन सस्कृति अत्यन्त गौरवमयी और उन्नत होते हुए भी उसका सम्यक्‌ परिचय पाने में अनेक 
कठिनाइयाँ हैं। भारत में व्यवस्थित इतिहास लिखने की प्राचीन काल मे प्रथा नही थी। प्रारम्भ मे तो लिखने का रिवाज 
ही नही था इसलिये प्राचीनकाल मे साहित्य पाठान्तर के रूप मे पाया जाता है । यह प्राचीन साहित्य जो वेद के रूप मे 
मिलता है उसका निर्माण भी बहुत वाद मे हुआ था और लेखन उसके भी बहुत वाद मे । 


प्रारम्भ मे तो ऋचाएँ ऋषि-मुनि अपने शिष्यो को मुखोद्गत कराते थे गौर उनका पठन होता था । इस- 
लिये प्रारम्भ मे भारतीय सस्क्ृति को अन्य प्राचीन सस्क्ृतियों से श्र्वाचीन समझा जाता था । इसमे यह भी कारण रहा 
हो कि प्राचीन इतिहास की खोज का काम प्रारम्भ मे अधिकतर विदेशियो ने ही किया था, जिनकी भारतीयों के प्रति 
उपेक्षा थी । वे प्राचीन भारतीयो की सस्क्ृति का प्रारम्भ वेदकाल के वाद में मानते थे, क्योकि प्राचीन साहित्य मे वेद 
की गणना से इन्कार नहीं किया जा सकता था । पर कुछ वर्ष पहले प्राय सभी इतिहासज्ञ भारतीय सस्क्ृति का प्रारम्भ 
आरयों के आगमन के बाद और वेदो के निर्माण के बाद ही मानते ये । पर मोहनजोदडो, हडप्पा तथा अन्य स्थानों की 
खुदाई ने इतिहासज्ञों को पुनविचार करने को बाध्य किया और अ्रव यह माना जाने लगा है कि आर्यो के आगमन के 
पहले भारत मे विकसित और सुसस्क्षत लोग बसते थे । 


बेदपुर्वें भारतीय सस्कृति 


आर्यों के भारत मे आगमन के पहले जो सस्क्ृति थी उसकी खोज होने लगी है और अनेक विद्वान्‌ इस वात 

को मानने लगे हैं कि वह श्रमण या आहंत सस्क्ृति होनी चाहिये जो यज्ञपरायण वैदिक सस्क्ृति से भिन्‍व थी । डा० 
रामधारीसिह 'दिनकर' ने 'सस्क्ति के चार अध्याय' मे लिखा है कि “यह मानना युक्ति-युक्त है कि श्रमणसस्था भारत 
में आर्यों के आगमन से पूर्व विद्यमान थी और ब्राह्मण इस सस्था को हेय समझते थे । यह अ्रमण-ब्राह्मण सघर्ष बौद्धो 
के पूर्व भी था। क्योकि पाणिनि ने, जिनका समय ईसा से सात सौ वष पुर्व माना जाता है, श्रमण-ब्राह्मण सघर्प का उल्लेख 
“शाइवतिक विरोध' के उदाहरण के रूप मे किया है। वे आग्रे चलकर लिखते हैं,-- 'पौराणिक हिन्दु-धर्म निगम और 
आगम दोनो पर आधारित माना जाता है। निगम वैदिक प्रधान आगम है। प्राग्वैदिक काल से आती हुई वेदिकेतर धाभमिक 
परम्परा का वाचक है । जैनियो के प्रमुख घामिक ग्रन्थों का आज भी आगम नाम से ही उल्लेख किया जाता है । वौद्ध 
धर्म की स्थापना भगवान्‌ बुद्ध ने की, जिनका काल आज से पच्चीस सौ वर्ष पूर्व माना जाता है । इसलिये वौद्धो के पहले 
भारत मे श्रमणसस्कृृति थी और उसके जैन होने की सभावना ही अधिक है । वौद्धवर्म के २४० वर्ष पहले जैनियो के 
तीर्थंकर पार्र्वनाथ हुए ये। उनका तथा उससे भी प्राचीन काछ में जिनका डल्लेख मिलता हैं, वे अरिष्टनेमि तथा 
घभदेव जैनियो के उपास्य देव तीर्थंकर थे | इसलिये अधिक सभव यही लगता है कि प्रागू ऐतिहासिक काल में यहाँ 
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सकेत्त मिलता है कि उनका धर्म अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है | उत्खनन मे मिली वस्तुओ के अतिरिक्त 
मानव-वशशा सत्र, भाषा, धामिक विचार, साहित्य और उपास्य देव आदि साधनों का भी शोधकों ने उपयोग किया 
जिससे शोवकर्ता इस निर्णय पर पहुँच गये है कि वदिक सस्क्ृति के पूर्व यहाँ जो आर्येतर जातियाँ वसती थी उनके 
धांमिक रीति-रिवाज और विचार सुसस्कृत थे और उनका रहन-सहन और वर्ताव सम्यतापूर्ण था । आर्यंतरो की नाग- 
रिक सभ्यता थी | उनके मकान सभी सुखसुविधाओ से युक्त थे । ग्ृहनिर्माण तथा स्थापत्य कला मे उनकी अच्छी प्रगति 
थी। 


प्रावैंदिक और बैदिक सस्कृति से भेद 


अब हमे यह देखना होगा कि उस समय की बेदिक सस्क्ृति और ब्राह्मण सस्कृति मे किन किन-बातो 
में मतभेद था ? वेदों मे जिस यज्ञप्रधान सस्क्ृति के दर्शन होते हैं उसमे वह वेद और ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित करती 
है और ब्रह्मप्राप्ति के लिये यजनकर्म को परम पुरुपार्थ निरूपित करती है । यज्ञप्रधान वेदिक सस्कृृति का वेदकाल तथा 
उप्के पूर्व भी विरोध दिखाई देता है । ब्रात्य और साध्य लोग आहंत सस्क्ृति को माननेवाले थे । वे ईश्वर को सृष्टिकर्ता 
नही मानते थे | उनका विश्वास था कि सुष्टि प्राकृतिक नियमों से वेंधी हुई है ! प्रकृति के नियमो के ज्ञान से 
मनृष्य नये ससार की रचना कर सकता है। मानव की शक्ति ही सबसे बडी शवित है और वह समस्त शक्तियों मे श्रेप्ठ 
कहा जाता है । श्री देवदत्त शास्त्री ने चिन्तन के नये चरण” मे लिखा है कि “साध्यो ने सरस्वती और सिन्धु के सगम पर 
विज्ञान-भवन स्थापित कर सूर्य का निर्माण किया था। विज्ञान-भवन में बेठकर समस्त ब्रह्माण्ड का साक्षात्कार किया 
था । डा० देवेन्द्रकुमार ने लिखा है कि 'आहंतो का कर्म मे विश्वास होने से ईश्वर को सृष्टिकर्ता नही मानने का कारण 
था। ये आहंत मुख्य रूप से क्षत्रिय थे । राजनीति के साथ-साथ घामिक कामो में भी उनकी रुचि थी । समय आने पर वे 
घामिक वाद-विवादो में भी भाग लेते थे । वे “अहंत्‌' के उपासक थे । उनके देव-स्थान पृथक थे और पूजा अवेदिक थी । 
आहत परम्परा की पुष्टि श्रीमद्भागवत, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराण, और शिवपुराण आदि पौराणिक 
ग्रन्थो से होती है । इनमे जैन धर्म की उत्पत्ति के विषय मे भी अनेक आखरुयान उपलब्ध है । यथार्थ मे आहत धर्म जिस 
परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है वही वेदो, उपनिपदो, जैत्तागम, महाभारत और पुराण साहित्य मे कुछ परिवतेन के 
साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । तीर्थंकर पाइवनाथ के समय तक जैन घर्म के लिए आहंत शब्द ही प्रचलित था । 


“वैसे जैनशास्त्रो मे भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि धर्म का हरेक तीर्थकर के तीर्थ मे देश, काल, परिस्थिति के 
अनुरूप परिवर्तन पाया जाता है। जैसा कि तीर्थंकर पाश्व॑नाथ के समय मे चार याम वाला घमर्में था। उसे भगवान 
महावीर ने पचत्रतो मे विकसित किया । मूलरूप मे अहंत्‌-सस्कृत्ति अहिसा, समता-प्रधान तथा कर्म-प्रघान थी, जब कि 
आर्य भौतिक सुखो को प्राप्त कर वर्तमान जीवन को सुखी बनाने वाले प्रद्धत्तिमुलक विचारो के तथा यज्ञों के उपासक 
ये । उनपर निद्धत्तिपरायण और अहिंसक सस्क्वति का प्रभाव पडा और श्रमण-सस्क्ृति ने भी वैदिक स्कृति से कई बातें 
ग्रहण की । यज्ञों मे पशु-हिसा बन्द होकर दोनो सस्कृतियो का समन्वय हुआ । वह हमे उपनिषद तथा महाभारत- 
काल मे देखने को मिलता है | श्रमण-सस्क्ृति पुनर्जन्म को मानती थी और वह आध्यात्मिकता-प्रधान थी ।” 


आाहँतो के उपास्य ऋषभदेव को आर्यों ने अपने यहाँ पूज्य पुरषों मे स्थान दिया | वेद मे उसका उल्लेख 
मिलता है पर जब दोनो सस्कृतियो का समन्वय हुआ तब तो उन्होने ब्राह्मणो के २४ अवतारो में स्थान पा लिया | 
ऋषपभदेव श्रमणों की तरह ब्राह्मणों मे भी पूज्य और आदरणीय बने । वैसे ऋषभदेव आर्यों के आगमन के बहुत पहले 
हुए हो, ऐसा लगता है | क्योकि मोहनजोदटो मे कायोत्सर्ग मुद्दा मे जो ध्यानमृतियाँ मिली हैं उनमे बैल का चिह्न 
पाया जाता है। ऋपभदेव की तरह शकर का प्रतीकचिह्न भी वेल ही है । दोनो ही साधना मे योग को प्राधान्य 
देनेवाले थे । इसी लिये कई लेखको ने दोनो की तुलना कर उन्हे एक वताने का प्रयत्न किया है । वे दोनो एक हो या 
भिन्न, पर निदत्ति-प्रधान और योग को प्राधान्य देनेवाले थे | अध्यात्म, सादगी, सयम, पुनर्जन्म को माननेवाले, तथा 
पशुयज्ञों के विरोधक ये । डा० मगलदेव शास्त्री ने भारतीय सस्क्ृति की दोनो विचारधाराओ को युग्म कहा है। वे कहते हैं--- 
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“भारतीय समाज मे एक द्वन्द्र तो कर्म और सन्‍्यास को लेकर है, दूसरा प्रद्धत्ति और निदछत्ति को मध्य लेकर है और 
तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओ को लेकर । अत्यन्त प्राचीन काल से भारत की मानसिकता दो धाराओ में विभक्त 
रही है | एक घारा कहती है कि जीवन सत्य है और हमारा कतंव्य है कि हम बाधाओं पर विजय प्राप्त करके जीवन 
(। मे जयलाभ करें एवं मानव-बन्घुओ का उपकार करते हुए यज्ञादि से देवताओ को भी प्रसन्‍त करें, जिससे हम इस 
और उस, दोनो लोको मे सुख और आनन्द प्राप्त कर सके । किन्तु दूसरी घारा की शिक्षा यह है कि जीवन नाशवान्‌ 
) है | हम जो भी करे किन्तु, हमे रोग और शोक से छुटकारा नही मिल सकता, न मृत्यु से हम भाग सकते है। हमारे 
भानन्द की स्थिति वह थी, जब हमने जन्म लिया था। जन्म के कारण ही वासनाओ की जजीर मे पडे हैं। अतएव, 
) हमारा श्रेष्ठ धर्म यह है कि हम उन सुखो को पीठ दे दे जो हमे ललचाकर ससार मे बाँघते हैं। इस घारा के अनुसार 
मनुष्य को घर-बार छोडकर सनन्‍्यास ले लेना चाहिये -- और देह-दडनपूर्वक वह मार्ग पकडना चाहिये जिससे आवागमन 
छूट जाय । 





अनुमान यह है कि कर्म और सनन्‍्यास मे से कर्म तथा प्रद्धत्ति और निद्धत्ति मे से प्रद्धत्ति के सिद्धान्त, प्रमुख 
रूप से वैदिक हैं तथा सन्‍्यास और निद्दत्ति के सिद्धान्त अधिकाश मे प्रागू-वंदिक मान्यताओ से पुष्ट हुए होगे । किन्तु 
भारतीय अध्यात्मशाास्त्र और दर्शन पर जितना प्रभाव सन्‍यास और निदुत्ति का है, उतना प्रभाव कर्म और प्रवृत्ति के 
सिद्धान्तों का नही है। इसमे आइचये की कोई बात नही है। ऋग्देव के आधार पर यह मानना युवितसगत है कि 
आये पराक्रमी मनुष्य थे । पराक्रमी मनुष्य सन्‍्यास की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्त्व देता है, दु खो से भाग खडा होने 
के बदले वह डटकर उसका सामना करता है । आर्यो का यह स्वभाव कई दशाओ में बिलकुल अक्षुण्ण रह गया है। 
विशेषत योरोप मे उनकी पराक्रमशीलता पर अधिक आँच नही आई । किन्तु, कई देशो की स्थानीय सस्क्ृति और 
परिस्थितियो ने आर्यों के भीतर पस्ती डाल दी एवं उनके मन को निद्धत्ति-प्रेमी बना दिया। भारत की प्राग्वैदिक 
सस्कृति ने आर्यों की वैदिक सस्कृति के चारो ओर अपना विशाल जाल फैला दिया, उसे देखते हुए यह सूक्ति काफी 
समीचीन लगती है कि “भारतीय सस्क्ृति के बीच वेदिक सस्क्ृति समुद्र मे टापू के समान है।” 


वंदिको की प्रार्थनाओ से भी यह बात स्पष्ट होती है । वे मानते थे कि “सारी सृष्टि किसी एक ही प्रच्छन्त 
दक्ति से चालित और ठहरी हुई है। उस शक्ति की आराबना कर मनुष्य जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। उनकी 
प्रार्थंनाएँ लम्बी आयु, स्वस्थ शरीर, विजय, आनन्द और समृद्धि के लिये की जाती थी । कुछ हम यहाँ देते हैं 


हम सो वर्ष तक जियें। 

हम सो वर्ष तक अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे । 

हम सो वर्ष तक पुष्टि ओर हृढ़ता फो प्राप्त करें । 
हम सो वर्ष तक आतनन्‍्दमय जीचन व्यतीत करें । 


हम सो वर्ष तक अदीन होकर रहें । 


जो स्वय उद्योग करता है, इन्द्र उसकी सहायता करते हैं । 

ज्ञो श्रम नहीं करता है, देवता उसके साथ मित्रता नहीं करते । 
भगयन्‌ ! जीवन-यात्रा से हमे समुन्तत कोजिये । 

हम सदा प्रसन्तचित्त रहते हुए उदोयमान सूर्य को देखें । 


ओ मेरे आराध्य देव ! 

आप तेजस्व॒रूप हैं, मुझ्त मे तेज को घारण कीजिये । 
आप वीर्यरूप हैं, मुझे वीयंवान्‌ कीजिये।॥ 

आप बलरूप हैं, सुझे बलवान बनाइये । 

आप मोजरूप हैं, मुझे मोजस्वी बनाइये । 


प्राग-ऐतिहासिक भारतोय सस्क्ृति और वेंदिक सस्कृति का समन्वय २७ 
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बंदिक तथा आगमिक्र सघर्ष 


वैरिकि जौर आगमिक तत्वों में सवप वेदों के समय भी चलता होगा, इसमे सन्देह नहीं है । आगम हिंसा के 


विस्द्ध थे कौर यज्ञों मे हिसा होती थी | आगे चलकर दोनों सस्कृतियों मे समन्वय हुआ जिससे अहिसक यज्ञ होने लगा । 
गीता, महाभारत, भागवत तथा उपनियदो में दोनो सस्क्रेतियों का समन्वय पाया जाता है । दोनो सस्क्ृतियों के समन्वय 
में बदुकुल तथा श्रीकृष्ण का हिस्सा महत्त्वपूर्ण है। 


सभव यह हो सकता है कि महामारत की हिंसा ने भारतीयों में हिसा के दुप्परिणाम की जानकारी करा 
दी हो और उनका बहिसा की ओर अधिक मुकाव हवा हो | कई इतिहासजो का मानना हैं कि बार्यों का उत्साह और 
प्रद्नत्तिमार्गी दृष्टिकोण महाभारत के पूर्व तक बल्लुग्ण रहा हो । बाद में अहिसा के प्रति आकपंण वद्मा टो । और यह 
शका निर्माण हो गयी हो कि यज्ञ में हिसा सद्धर्म नही हो सकती । जीवन का व्येय सास्क्ृतिक समन्वय के वाद सासा- 
रिक विजय नहीं किन्तु मोक्ष माना जाने लगा हो । 


समन्वय का प्रारंभ 


प्राचीन साहित्य में आहत और वात शब्द सस्क्ृति की दो धाराओं के लिए पाये जाते हैं। आहत लोग 
अहंत्‌ के उपासक थे बौर वाहंत थे वेद और ब्राह्मणो को माननेवाले यज्ञ के उपासक। '“वृहती” वेद को कहते हैं 
उमके भक्त वाहत थे । वे वैदिक यजन-कर्म को ही सर्वश्रेप्ठ मानते ये । बहंतू शब्द ऋग्वेद में जाया है कौर बहंतू को- 
विब्व की रज्ला करनेवाले को श्रेप्ठ कहा गया है | इससे तथा ऋषभ के ऋग्वेद में उल्लेख से लगता है कि समन्वय की 
प्रक्रिया ऋग्वेद-काल से घुरू हुई थी पर उसका पूर्ण विकसित स्वरूप हम पाते है महाभारत या उपनिपद्काल में । 
बपभ और ऋषम थब्द भिन्‍न-भिन्‍न बर्थो मे प्रयुक्त हुए है | मेघ, बैठ, साँड, और अग्नि के रूप में उनका उल्लेख मिलता 
हैं तो कई स्थानों मे कामनाओ की पूति करनेवाला या कामनाओ की वर्पा करने वाला माना गया है | किन्तु ऋग्वेद मे 
दो जगह परमात्मा के रूप में वणित है । उसे रुद्र रूप मे भी वर्णित किया गया है | इसविए शिव या रुद्र के न्‍प में ऋषभ 
को मानने और शिव तथा ऋपषम एक ही है, इस वाल को भी समर्यन मिलता है | अर्हत्‌ छृपभ को वेदिक साहित्य में 
प्रणस्त भी कहा गया हैं | जैनागमो में ऋषमभदेव को बर्म का आदियग्रवर्तक कहा है तो भागवत में ऋपभदेव के अवतार 
का उद्दे्य वातरघना, श्रमण, ऋषियों के वर्म को प्रकट करना बताया गया है 


भारतीय सन्क्ृति की श्रमण और ब्राह्मण दोनो वाराओ में जिनका समान रुप से आदर है, वे है ऋषपभदेव । 
दोनो ही बारा वाले उन्हे पूज्य मानते है । आदर देते है । जैनियरो के वे आदि तीर्थंकर हैं तो हिन्दुमो के विष्णु के 
साक्षात्‌ अवतार | शिवपुराण में भी अट्ठाईस योगावतारो में उन्हे ग्रिनाया गया है। 


गहुँत्‌ के उपासक 


बाहँत बर्म के माननेवालो मे ब्रात्य और पणि हो, ऐसा प्राचीन साहित्य के अध्ययन से छगता है । पणि 
भारत के व्यापारी थे जो अत्यन्त सम्रद्ध जौर सम्पन्न थे | वे केवत घनी ही नहीं थे पर ज्ञान-विज्ञान से भी उन्होंने 
काफी प्रगति की थी। वे देश-विदेश में व्यापार करते थे तथा वरब-बफ्रीका तक व्यापार के छिए जाते थे। वे यज्ञ 
परायण सस्कछृति को नहीं मानते थे और दाह्मणों को दान-दक्षिणा भी नहीं देते थे । सभव यह भी है कि पणि से 
पशि]क और आगे चलकर “वणिक्रा वन गये हो--जो आज के वनियो के रूप में पहचाने जाते है । पशि वैद्य या व्य 
वसायी थे | 


बाहत सन्‍्तो वा अहँंतो के उपासक थे। ब्रात्य का घूमनेवाजा साधु भी कहा गया है। वे अध्यात्मवादी 
परम्परा को मानते थे जिसमे आत्मा को ही नब्श्रेप्ठ माना गया है, क्रह्म या ईब्वर को नहीं मानते थे । उनकी मान्यता 
थी कि आत्मा ही पुरुपार्थ ते परमात्मा वन सकती है । 


कप ध-्कम्का- 
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'-+१/७४क्‍ सीसी 
ऋषभ शब्द की तरह ऋग्वेद मे वातरशना शब्द का भी उत्लेख आता है और दोनो का सबंध भी. है। 


सुनयो वातरशना पिद्यगा बसते मला ॥। 
बातस्पानु श्राजि यन्ति यहेवासों अधिक्षत ॥॥ 
उन्मदिता मौनयेन बाता आतस्थिसम वयम्‌ ॥। 
शरीरे दस्माक मर्ता सो अभि पद्यय ॥। 


वेदो की गाथाओ के विपय मे विद्वानों के अनेक प्रयत्न करने पर भी निस्सदेह अर्थ वैठाना सभव नहीं हो 
जे ) पाया है तथापि सायण-भाष्य की सहायता से इस ऋचा का डा० हीरालाल जैन ने यह आर्थ किया है --“अतीद्रियार्थ दर्गी 





वातरशना मुनि मल घारण करते है, जिससे पिंगलवर्ण दिखायी देते है। जब वे वायु की गति को प्राणोपासना द्वारा 
धारण कर लेते है, अर्थात्‌ रोक लेते हैं तब वे अपने तप की महिमा से देदीप्यमान होकर देवता-स्वरूप को प्राप्त हो 
जाते हैं । सार्वलौकिक व्यवहार को छोडकर हम मौनहत्ति से उन्मत्तवत्‌ उत्कृष्ट आनन्द सहित वायु भाव को -- अभरी री 
ध्यान द्वत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और तुम साधारण मनुष्य हमारे वाह्मय शरीर मात्र को देख पाते हो । हमारे सच्चे 
आभ्यतर स्वरूप को नहीं । ऐसा वातरशना मुनि प्रकट करते हैं। वेद की उक्त ऋचाओ के साथ 'केशी” की स्वुत्ति 
की गयी है । 


केदयग्नि केशी विष केशी विभाि रोदसी । 
केशी विश्व स्वह्न हो के शीद ज्योतिरुच्यते ॥॥ 
ऋग्वेद, १०। १३६। १ 


केशी, अग्नि, स्वगे और प्रथ्वी घारण करता है। केशी समस्त विद्व के तत्त्वों के दर्शन कराता है। केशी 
ही प्रकाशमान 'ज्ञान!/--ज्योति, 'केवलज्ञानी' कहलाता है। 


केशी की यह स्वतुत्ति उक्त वातरशना झुनि के वर्णन आदि मे की गयी है, जिससे प्रतीत होता है कि केशी 
वातरशना सुनियो मे प्रधान है | ऐसा डा० हीरालाल जैन ने अनुमान निकाला है। वह उचित हो लगता है। 


दोनो सस्‍्कृतियों के समनन्‍्चय  ऋषभदेव 


इससे ऋग्वेद के वातरशना मुनि और भागवत मे उल्लिखित वातरशना श्रमण ऋषि की सहज में यह 
तुलना की जा सकती है। उनके अधिनायक ऋषभदेवचरित्र का जैन साहित्य मे जैसा वर्णन सिलता है रूमभग वैसा ही 
भागवत मे मिलता है। इससे कई विद्वानों ने यह अनुमान निकाला है कि जैन समाज मे ऋषभ की जड़े गहरी जमने 
के वाद जेन कथानक को भागवत में अपनाया गया हो । पर प्रज्ञाचक्षु प० सुखलालजी का अभिमत इस विपय मे भिन्‍न 
है । वे कहते है कि ऋषभदेव की सात्यता, पूजा, उपासना की यशोगाथा जैन परम्परा की तरह जैनेतर परम्परा मे भी 
कम या अधिक मात्रा मे एकया दूसरी तरह अवश्य चालू थी | इसलिए यह भी सभव है कि जिन सस्कृत, प्राकृत पुराणों 
मे ऋषभदेव के सम्बन्ध मे भी कुछ न कुछ अवश्य लिखा हुआ होगा, जो वर्नमान भागवत से लिया गया है। सारी 
आये जाति में समान रूप से ऋपभदेव की न्यूनाधिक म/न्यता अति प्राचीन काल से चली आयी है | ऋषभ सारी आर्य 
प्रजा के देव है, इस विषय में मुझे लेशमात्र भी शका नहीं है ! 


भगवान ऋषभदेव के कुटिल केशो की परम्परा, जो वेद ऋचाओ मे केशी नाम से वातरशना मुन्ियो का 

वर्णन तथा भागवत मे वर्णन है, उससे मिलती हुई है | क्योकि जेन परम्परा मे ऋषभदेव की मूर्तियों पर कुटिल केशो 
की परम्परा प्राचीन काल से चली आयी है और आज भी अशक्षुण्ण है। सभी तीर्थंकरो की मूर्तियों मे सिर्फ ऋपभदेव 
की मूर्ति पर ही कुटिल केशों का रूप दिखाया जाता है और वह उनका विशेष लक्षण है। केशरियानाथ यह ऋपभ 
देव का नामान्तर है | केसर, केश और जटा एक ही अर्य के वाचक है। सिंह भी अपने केशो के कारण केसरी कह- 
-_ लाता है। केशरियानाथ पर केशर चढाने की प्रथा प्रचलित हुई हो पर ऋषपभदेक का केसरियानाथ यह नाम उनके 





सरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 


ऋषभ शब्द की तरह ऋग्वेद में वातरशना शब्द का भी उल्लेख आता है और दोनो का सबंध भी है। 


मुनयो वातरदना पिदगा बसते मला ॥॥ 
वातस्पानु ध्राजि यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥ 
उन्‍्मदिता सौनयेव वाता आतस्थिस वयम्‌ ॥ 
गरीरे दस्साक मर्ता सो अभि पद्यय ॥। 


वेदों की गाथाओ के विषय मे विद्वानो के अनेक प्रयत्न करने पर भी निस्सदेह अर्थ बैठाना सभव नहीं हो 
पाया है तथापि सायण-भाष्य की सहायता से इस ऋचा का डा० हीरालाल जैन ने यह अये किया है --“अतीद्रियार्थदर्गी 
वातरशना मुनि मल धारण करते हैं, जिससे पिगलवर्ण दिखायी देते है । जब वे वायु की गति को प्राणोपासना द्वारा 
घारण कर लेते हैं, अर्थात्‌ रोक लेते हैं तब वे अपने तप की महिमा से देदीप्यमान होकर देवता-स्वरूप को प्राप्त हो 
जाते हैं । सावंलौकिक व्यवहार को छोडकर हम मौनद्धत्ति से उन्मत्तवत्‌ उत्कृष्ट आनन्द सहित वायु भाव को --अज्षरीरी 
ध्यान छत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और तुम साधारण मनुष्य हमारे वाह्मय शरीर मात्र को देख पाते हो । हमारे सच्चे 
आभ्यतर स्वरूप को नही । ऐसा वातरशतना मुनि प्रकट करते हैं। वेद की उक्त ऋचाओ के साथ 'केशी' की स्तुति 
की गयी है । 


केश्याग्न केशी विष केशी विभाते रोदसी । 
फेशी विश्व स्वह् शे के शीद ज्योतिरुन्यते ॥॥ 
ऋग्वेद, १०। १३६। १ 


केशी, अग्नि, स्वर्ग और पृथ्वी घारण करता है। केशी समस्त विश्व के तत्त्वों के दर्शन कराता है। केशी 
ही प्रकाशमान 'ज्ञान'--ज्योति, 'केवलज्ञानी' कहलाता है । 


केशी की यह स्तुति उक्त वातरशना मुनि के वर्णन आदि मे की गयी है, जिससे प्रतीत होता है कि केशी 
वातरशना मुनियो मे प्रधान है । ऐसा डा० हीरालाल जैन ने अनुमान निकाला है। वह उचित ही लगता है। 


दोनो सस्कृतियों के समच्वय  ऋषभदेव 


इससे ऋग्वेद के वातरशना घ्रुति और भागवत में उल्लिखित वातरशना श्रमण ऋषि की सहज में यह 
तुलना की जा सकती है। उनके अधिनायक ऋषभदेवचरित्र का जैन साहित्य मे जैसा वर्णन मिलता है रूगभग वैसा ही 
भागवत में मिलता है । इससे कई विद्वानों ने यह अनुमान निकाला है कि जैन समाज मे ऋषभ की जडे गहरी जमने 
के बाद जैन कथानक को भागवत में अपनाया गया हो | पर प्रज्ञाचक्षु प० सुखलालजी का अभिमत इस विषय मे भिन्‍न 
है । वे कहते हैं कि ऋषभदेव की मान्यता, पूजा, उपासना की यशोगाथा जैन परम्परा की तरह जैनेतर परम्परा मे भी 
कम या अधिक मात्रा मे एकया दूसरी तरह अवश्य चालू थी। इसलिए यह भी सभव है कि जिन सस्क्ृत, प्राकृत पुराणो 
में ऋषभदेव के सम्बन्ध में भी कुछ न कुछ अवश्य लिखा हुआ होगा, जो वर्नमान भागवत से लिया गया है। सारी 
आय॑ जाति से समान रूप से ऋषभदेव की न्यूनाधिक मान्यता अति प्राचीत काल से चली आयी है | ऋषभ सारी आये 
प्रजा के देव हैं, इस विषय में मुझे लछेशमात्र भी शका नही है । 


भगवान ऋषभदेव के कुटिल केशो की परम्परा, जो वेद ऋचाओ मे केशी नाम से वातरशना मुनियो का 

वर्णन तथा भागवत मे वर्णन है, उससे मिलती हुई है । क्योकि जन परम्परा मे ऋषभदेव की मूर्तियों पर कुटिल केशो 
की परम्परा प्राचीन काल से चली आयी है और आज भी अक्षुण्ण है। सभी तीर्थंकरो की मूर्तियों मे सिर्फ ऋषभदेव 
की मूर्ति पर ही कुटिल केशो का रूप दिखाया जाता है और वह उनका विशेष लक्षण है। केशरियानाथ यह ऋपभ 
देव का नामान्तर है | केसर, केश और जटा एक ही अय॑ के वाचक हैं। सिंह भी अपने केशो के कारण केसरी कह- 
5 लाता है। केशरियानाथ पर केशर चढाने की प्रथा प्रचलित हुई हो पर ऋपभदेव का केसरियानाथ यह नाम उनके 











प्राग्‌ ऐतिहासिक भारतीय सस्कृति और चेदिक सस्कृति का समन्वय २६ 











केशो के कारण प्रचलित हुआ हो यह अधिक युक्तिमगत॒ मालुम देता है। केशरिया की पूजा हिन्दू तथा आदिवासी 
भी कालिया बावा के नाम से करते है । 


जैनियो के साहित्य मे ऋषपभदेव की जटाओ का वर्णन मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेद के केणी और 
वातरशना मुनि, भागवत के ऋपभ और वातरणना श्रमण ऋषि एवं केशरियानाथ ऋपषभ तीथंकर और उनका निग्न॑थ 
संप्रदाय एक ही सिद्ध होता है, क्योंकि ऋषभ और केशी का एक स्थान पर वैदिक ऋचा में उल्लेख आया है । जिससे 
यह अनुमान निकलता है कि वातरशना मुनियो के निम्नेनन्‍्थ साघुओ तथा मुनियों के नायक केशी मुनि ऋपभदेव है। इससे 
जैनधर्म की प्राचीन परम्परा पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पडता है । 


कई विद्वान्‌ वेदों का रचनाकाल ईसा से पूर्व पाच हजार वर्ष से भी अधिक मानते हैं तो कुछ का कहना है कि 
वरतंमान वेदों की रचना ईसा से १५०० साल पहले हुई । इसमे यह मानना पडता है कि जैनथमं इससे प्राचीन है। 
क्योकि वेदों की रचना से पूर्व ऋषभदेव हुए होगे तभी उनका उल्लेख उसमे मिलता है। 


मोहन-जो-दडो की खुदाई ने उपयु कत प्राचीनता के विपय मे और भी अधिक समर्थन दिया है। वहा जो 
कायोत्सगंयुक्त ध्यानस्थ मूर्तिया मिली है और बैल के चित्र खुदे हुए मिलते हैं उससे प्राचीनता की कडी वहा तक जुड 
सकती है । उनका योगी होना इस बात से भी सिद्ध होता है कि अवधुत पन्‍्थ में वगाल प्रात के कुछ लोग है, जिनकी 
सख्या अधिक नही है, पर वे ऋपभस को एक अवधूत परम त्यागी मानकर उनकी उपासना करते हैं और उनके द्वारा 
प्रतिपादित कठिन ब्रतों का पालन करते है | उनके पथ में आगे बढ़े हुए साधथक ऋपभदेव को आदर्ण मानकर उनके 
जीवन का अनुकरण करते हैं। यह आदर्श घरीर के विपय मे निर्मोहिता सिकरता है । यहा तक कि शरीर में कीडा 
चला जाय तो साधक उसे फेंकता नही वल्कि कीडे का शरीर अर्पण करने मे उसे विजषेप प्रसन्‍नता का अनुभव होता है । 


ऋषभदेव केवल भारतीय जेन, वेदिक, हिन्दु या योग परम्परा के उपास्य देव ही नही है पर भारत के बाहर 
भी उनका प्रभाव होना चाहिये, ऐसा सायप्रस मे हुई खुदाई मे ऋषभदेव की जो कास्य मूति मिली उससे पता चलता 
है। लेफ्टिनट कर्नल विलफोर्ड ने एशियाटिक रिसर्चेज वात्युम-३ मे लिखा है कि भारत और इजिप्त के साथ प्राचीन- 
काल मे सम्पर्क था। उन्होने नई शोधो की पाइ्वंभूमि मे हिन्दुओ के भोगोलिक क्षेत्र की जाच की अत्यन्त भ्रावरयकता 
बतलाई है। उनका कहना ठीक था, क्योकि सायप्रस की प्राचीन खुदाई में श्री ऋषभदेव की कास्यमूर्ति मिली है। 


और भी शोवो से पता चलता है कि इजिप्त, सुमेरियन आदि सस्क्ृतियों में श्रमण सस्क्ृति का प्रभाव था 
और उन प्राचीन सस्क्ृतियों का अध्ययन करने से पता चलता है कि वे कुछ अशो मे जैनियो से मिछती जुलती रही हैं । 


प्राचीन जन सरकृति का स्दरूप 


फिर प्रइन यह खडा होता है क्षि जेन घर्म का आज का जो रूप है वैसा ही प्राचीव काल मे था या आज के 
जेन धर्म से कुछ अन्तर था ? भारत या पास-पडौस पर जिस सस्क्ृति का प्रभाव पडा था उस सस्क्ृति का रूप कसा 
था ? भारतवर्प मे प्रचलित प्राचीन धर्म दो विभागों मे बट सकते हैं। एक तो निद्धत्तिपर दूसरे प्रद्धत्तिपर । प्रवृत्तिधम 
में चार आश्रम थे और निवृत्तिधर्म एक आश्ग्म पर अधिक भार देता है। उसमे आत्मकल्याण के लिये केवल सन्यास 
को ही प्राधान्य दिया है। उसमे ब्रह्मचर्य और ग्रहस्थ आश्रम को स्थान न हो ऐसा नही, पर निवृत्तिधर्म मे जाति, आयु 
का विशेष विचार न कर, चाहे जिस जाति और चाहे जिस उम्र के स्त्री-पुरुप के लिये समान रूप से त्याग और सन्यास 
का उपदेश दिया जाता है । यदि कोई प्ृहस्थाअ्रम करना पडता है तो निवृत्तिवर्म के अनुसार लाचारी ही मानी जाती 
है। पर पवृत्तिधर्म के अनुसार आश्रम के क्रम से प्रवृत्ति जौर निवृत्ति को स्वीकार किया जाना इष्ट समभा जाता है । 
ब्रह्मचर्याश्रम से सीधा सन्यासप्रवेश प्रवृत्तिधर्म में वज्य समझा जाता हैं। लेकिन निवृत्तिपरक धर्म मे कोई वाल या 
कुमार अवस्था में भी सनन्‍्यास ले त्तो वह धर्म्यं समझा जाएगा । 


जैन ममाज की दो तीन हजार वर्ष को परम्परा, जैन साहित्य, तथा जैन मानस का अवलोकन करने पर 
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मालूम होगा कि वर्म निवृत्तिप्रधान ही है। लेकिन पडित सुखलालजी का मानना है कि जैन धर्म के मूल उद्यम मे 
निवृत्तिप्रधान स्वरूप को नही पर प्रवृत्तिप्रधान स्वरूप को ही स्थान था । 


सारी जैन परम्परा ऋषभदेव को वर्तमान युग के निर्माता आदिपुरुष के रूप मे जानती है । उनको मार्गंदर्शक, 
कर्मयोगी, और पूर्ण पुरुष के रूप मे मानती है, पृजती है। उनका चरित्र जन परम्परा की तरह ब्राह्मण परम्परा मे 
भी मिलता है । जैन परम्परा की मान्यता ब्राह्मण परम्परा की पुष्ति करती है। ऋपभदेव के जीवन की जैनो के द्वारा 
वर्णित अनेकानेक घटनाओ से अनुमान होता है कि प्राचीनकाल में जैन धर्म का रूप प्रवृत्तिमूलक होना चाहिये 
और यही कारण है कि प्रवृत्ति प्रधान वैदिक परम्परा ने उस परम्परा को अपनाया । वंदिक सस्क्ृति में जो विचार थे 
उसमे अध्यात्म, सयम, योग, पुनर्जन्म, कंवल्य आदि बातो का प्रभाव श्रमण सस्क्ृति ने डाला और उनकी यज्ञ तथा 
इहलोक के सुखो पर जोर देनेवाली सस्कृति ने श्रमणसस्कृति के विचारों को अपनाया हो । और ऋषभदेव भी उनके 
पूज्य और आदरणीय बने हो । प्राचीन श्रमण सस्क्ृति और वैदिक सस्क्ृति के समन्‍्वयकाल की यह घटना होनी चाहिये । 
उपनिषतुकाल मे वैदिक और श्रमणसस्कृति का समन्वय दिखाई देता है । 


इस समन्वयात्मक सस्क्ृति मे आगे चलकर आयी हुईं विकृृति को दूर करने का काम पाइर्व, महावीर, बुद्ध 
आदि ने किया और ज॑नधर्म प्रमुख रूप से निवृत्तिप्रधाव वनकर दोंनो घाराएं बिलकुल अलग अलग चली । इसका 
विश्लेषण करना आवश्यक होने पर भी वह समयक्रम के अनुसार आगे का विपय है। लेकिन प्रागुऐतिहासिक काल मे 
श्रमणसस्कृति और उस सस्क्ृोति के नायक ऋषभदेव ने वैदिक सस्‍्कृति पर प्रभाव डाला था और वेदिक धर्म और 
श्रमणसस्कृति के समन्वय से उपनिपद्‌, भारत, भागवत आदि ग्रथो की रचना हुई | उनमे इस समन्वय के स्पष्ठ दकल्यन 
होते हैं । 

भगवान्‌ ऋपभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद्‌ भागवत मे इस प्रकार है --- 

हे पुत्रों ! जो दुखदायो विषयभोग, विप्ला खानेवाले कुत्ते, सूअर आदि प्राणियो को मिलते रहते हैं, उन 
विपयभोगों के लिए ससार में यह मनुष्यदेह घारण करने योग्य नही है । इस मानवदेह से तो अन्त करण की शुद्धि करके 
अनन्त महासुख की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए । विद्वान्‌ कहते हैं कि सर्वत्र सम चित्त वाले, शान्‍्त, क्रोवरहिंत और 
सदाचारी महापुरुष की सेवा मोक्ष का द्वार है । परम पुरुष रूप परमात्मा में परम प्रेम ही जिसका ध्येय है, जितनी अपने 
शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतनी प्राप्ति का प्रयास करे उसे ही महापुरुष समझना चाहिए । 


हे पुत्रो ' मनुष्य इद्रियो को सुख पहुचाने हेतु जब कोई कर्म करता है तब वह प्रमादी होकर अवश्य ही 
पापकर्म करता है । जब तक भज्ञान के कारण मन की हार हुई होती है और देहादि के अहभाव से कर्म करने मे ही 
वृत्ति रहती है, वहा तक मनुष्य आत्मतत्व जानने की इच्छा नही रखता । भअविद्या से आत्मस्वरूप ढक जाने से जो कर्म 
मन को वद्ष मे करता है, और फिर से कर्म करने के लिए आसक्त करता है । इसलिए जहा तक आत्मस्वरूप मे उसकी 
प्रीति नही होती, वहा तक पुरुष देह के सबघ से मुक्त नही होता । 

हे पुत्रों! मनुष्य चाहे जितना विद्वान्‌ हो या विवेकी हो, पर जहा तक वह प्रमादवश इद्रियो के आधीन होकर 
उनका अनुसरण करता है, वहा तक मैथुनसुख जिसमे प्रधान है, ऐसे ग्रहसस्कार मे फसकर, वह त्रिविध ताप भोगता 
रहता है। विद्वान्‌ कहते है--जव स्त्री-पुरुष दाम्पत्यभाव को लेकर मिलते हैं, तब उनको वड़ दपतीभाव दूसरी हृदय- 
ग्रथि के रूप मे बन जाता है । उसका घर, क्षेत्र, पुत्र, धन आदि मे “मैं मेरा” भाव उत्पन्न हो जाता है। अत हृदय 
की यह ग्रथि जिन-जिन कर्मों से वधी हुई या हृढ हुई उन कर्मों को शिथिल किया जाय तभी दपतीभाव से निवृत्ति होकर 
सभी बन्धनों के कारणभूत अहकार को त्यागकर मुक्त हुआ जा सकता है । 

हे पुत्रों | इस अहकार का त्याग निम्न पच्चीस साधनो के द्वारा हो सकता है विवेकी ग्रुरु तथा परमात्मा 
के विषय में भक्ति श्रौर तत्वरता । तृष्णा का त्याग । सुख-दु ख आदि दइन्द्रों को सहन करना । इस लोक में तथा इसी 
प्रकार परलोक मे सर्वत्र दु ख ही है, ऐसा ज्ञान । तत्व और अतत्व की जिज्ञासा ! तप, काम्यकर्म का त्यांग। ईइतर में कर्मों 
का समर्पंण ! भगवत्‌कथा । भक्तों का नित्य सग । भगवान्‌ के गुणों का कौतन । प्राणिमात्र के श्रति वेरवुद्धि का परि- 
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त्याग । सर्वत्र समभाव । वाह्य और आशभ्यतर इद्रियो का जब । घरीर नया नृह पर बह ममत्व का त्याग । अध्यात्म- 
योग । अध्यात्म-श्वाम्त्रो का अम्यास | एकान्त प्रदेश का सेवन । प्राण-इद्रिय-मन का जय | श्रद्धा, ब्रह्मचय । नित्य 
अप्रमाद । कर्तव्यों क्षा अत्याग | वाक्-सयम | सर्वत्र परमात्मा की भावनायुच्त अनुभवज्ञान बौर धैय॑पूर्वक प्रवत्त-विवेक- 
पूर्वक योग-समाधि । 


| >> + 5 


है पत्रों | इस प्रकार के अप्रमादीपन से कर्मो के निवासस्थान रूप तथा अविद्या से प्राप्त हुई हृदय की मोह रूपी 
गाठ के वन्चन क्रो थान्‍न्त्रो के आदेशानुसार तोड देने के बाद उन उपायो से विशम लेना चाहिए | पिता, गुरु, राजा अपने 
पुत्रो, शिप्यों तथ्य प्रजा को क्रोध रहित होकर वँसा ही उपदेश देना चाहिए । काएण कि लोक-व्यवहार में पटा हुआ मनुप्प 
स्वत अयने कल्याण-सावन से रहित होकर, कामयोग की अत्यन्त अभिवापा रखता हुआ, विपयो की इच्छा रखकर, 


काम्य-कर्मों में लिप्त रहता है | उसे कर्म करवाने के लिये उपदेश की आवधच्यकता नहीं हाती | इसलिये उसे काम्यकर्मों 


(मु 


/ज 
तो] 


को करने का उपदेश ठेकर ससार के गइडढे मे डालकर क्या परुपार्थ सिद्ध होगा ? जो मृत्युरूप भी ससार में फमे मनुप्यो 
को नहीं न्टुडा सकता वह गुरु होकर भी चुरु नहीं है, स्वजन होकर भी स्वजन नहीं है | वह पिता, माता, देव या पति 
भी नहीं है । 

है पुत्रों । तुम मेरे शुद्ध, सत््वग्रणमय हृदय से उत्पन्न हुए हो। उससे तुम अपने इस वडे भाई भरत की 
निष्कपट भाव से सेवा करना | ऐसा करने से तुम्हें परमात्मा वी सेवा करने जैसा और प्रजा का पालन समझा जाएगा। 
तुम ईप्या, मत्मर रहित पवित्र होकर सव स्थावर-जगम प्राणियों को मेरा निवास रूप मानकर क्षण-क्षण मे उन्हें आदर 
देना क्योकि प्राणिमात्र को इसी भाति सम्मान देना ही परमात्मा का पूजन है | मन, वाणी, दृष्टि तथा अन्य सभी इद्रिय- 
व्यापारों का परम फल बडी है कि, उत सबसे परमात्मा की आरावना की जा सकती है। इस प्रकार सभी प्रवृत्तियो को 
परमात्मा में अर्थेण करनेवाला पुरुष आराबवना के विना मोहरूपी कालपाग से मुक्त होने में समर्थ नहीं हाता । 


जिस अहिसा पर श्रमण या आर्हत सस्क्षति ने अत्यधिक जोर दिया उस अहिसा के विपय में महाभारत मे 
जो ब्छोक मिलते हैं उनमे से कुछ ये है -- 


अभय सर्वभूतेभ्यों दत्वा यहचरते सुत्रि । 
न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुत्पद्यतें क्वचित्‌ ॥। 


जो मुनि सर्वेभूतों को अमय देकर विचरता है, उसे किसी भी प्राणी से कही भी मय नहीं उत्पन्त होता । 


यथा नागपदेषन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । 
सर्वाण्यिवापिधीयन्ते पदजातानि कौॉजरे ॥ 
एवं सर्वमहिसाया घमर्थमपिचीयते । 
अमृत स नित्य वसति यो हिंसा न प्रयद्चते ॥ 


जैसे महानाग-हाथी के पदचिह्ल में पैरो से चलनेवाठे अन्य सर्वे प्राणियों के पदचिक्ल समा जाते हैं, उसी 
प्रकार सर्व धर्म और अर्थ एक मे--अहिसामे---सन्निविष्ट हैं | जो पुरुष प्राणीहिसा नहीं करता, वह नित्य अग्रत होकर 
निवास करता है --जन्म-म्र॒त्यु के वन्‍्वन से मुक्त हो जाता है । 


सर्वाणि भूताने सुखे रमन्ते 

सर्वाणि दु खस्य भृश त्सन्ते । 
तेषा भयोत्यादनजातखेंद 

कुर्यान्त कर्माणि हि श्रद्वघान ॥॥ 


सर्वे प्राणी सुख मे आनन्दित होते हैं। सर्व प्राणी दु व से अति त्रस्त होते है । अत प्राणियों को भय उत्पन्न 
करने में खेद का जनुभव करता हुआ श्रद्धालु पुरुष भयोत्यादक कर्म न करें । 


(000 आय 





३२ मरुघरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्थ 


दान हि भूताभयदक्षिणाया 
सर्वाणि दानान्यधितिष्ठतीह । 
तोझणा तनु य॒ प्रथम जहाति 
सोष्त्यन्तमाप्नोत्यभय प्रजाम्प ॥ 
ससार मे प्राणियों को अभय की दक्षिणा का दान देना सब दानो से वढकर है । जो पहले ही हिंसा का 
त्याग कर देता है, वह सब प्राणियों से अभय होकर मोक्ष प्राप्त करता है । 
यदन्यबिहित नेच्छेदात्सन कर्म पूरष । 
न तत्‌ परेश्वु कुर्वात्त जानन्‍्नप्रियमात्मन ॥। 
जिस अन्यकृत व्यवहार को मनुष्य अपने लिए नही चाहता वह व्यवहार, वह दूसरों के प्रति भी न करे । 
वह जाने कि जो व्यवहार अपने को अप्रिय है, वह दूसरों को प्रिय कैसे होगा। 
जीवित य॒स्वय चेच्छेत कथ सोष्न्य प्रधातयेत । 
यद्‌ यदात्मनि चेच्छेत तत परस्यापि चिन्तयेत ॥ 
जो स्वय जीना चाहता है, वह दूसरो की घात कंसे कर सकता है ? मनुष्य अपने लिए जो चाहे वही दूसरे 
के लिए भी सोचे । 
योड्मय सर्वसूताता स प्राप्नोत्यमथ पदस । 
जो सर्वे भूतो को अभय देनेवाला होता है, वह अभय-पद को प्राप्त कर लेता है । 
यस्सादुह्दितते लोक सर्बो मृत्युमुखादिव । 
वाकक़्राद दण्डपरुषात स प्राप्तोति महद भयप्त ॥| 
जो वाक्क्र, दण्डक्र होता है और जिससे सर्वलोक वेसे ही उद्वेग को प्राप्त होते है जैसे झ॒त्यु के मुख से, 
वह पुरुष महान्‌ भय को प्राप्त होता है। 
यस्मान्तोद्विजते सूत्त जातु किडि्चित्‌ कथजञजूचन। 
अभय स्वभूतेभ्य स॒पाप्नोति सदा मुने ॥। 
जिससे कोई भी भूत किसी प्रकार किचित्‌ भी उद्वेग को प्राप्त नही होता वह सदा सर्व भूतों से अभय 
प्राप्त कर लेता है । 
अव्यव स्थितमर्याद विसूढनास्तिकेनेर । 
सद्यात्मभिरव्यक्तेहिसा समनुवणिता ॥। 
जो पुरुष मर्यादा मे अनवस्थित हैं, विमृूढ हैं, चास्तिक हैं, जिनकी आत्मा मे सशय है एवं जिनकी कही 
प्रसिद्धि नही है, ऐसे लोगो द्वारा ही हिसा अनुमोदित है । 
अहिसा सर्वभूतानामेतत्‌ कृत्यतस मतम्‌ । - 
एतत्‌ पदसनुहिग्न वरिण्ठप्त घर्मेलक्षणस ॥। ह 


न 


सब प्राणियों की अहिसा ही सर्वोत्तम कतंव्य है -ज्ञानियो ने ऐसा माना है | यह पद उद्देग रहित, वरिष्ठ 
और घर्म का लक्षण है। 
शरण्य सर्वेभृूताना विश्वास्थ सर्वेजन्तुषु । 
अनुद्र गकरो लोके न चाप्युद्धिजते सदा ॥ 
अहिंसक से प्राणियो का शरणभूत होता है ।चह सत्रका विश्वासपात्र होता है । वह लोक मे प्राणियो को 
उद्;ें जति नहीं करता और न कभी किसी से उहिग्न होता है । 
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न हि प्राणात_ प्रियतर चोक्ते क्च्रिन दिये । 
तस्माद दया नरः क्ुर्याद बबाजुननि नया परे।ा। 
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अ्द्र55- > 7 ध्ाह। >> जय नल बाप माय “वा >> ससल  दशननड आाह्ला हु च्सो 
चाक मे ठापा च बट्कर छिप क्‍इ्लतु सदा न्क्ला दव4 कत अन्‍ुस्य हस छत ऊदह दंग चाहता ह, इस 
चखन्‍्दह्ू दृघना पर भा दा कन । 
प्रायदानात_ पर ठाने ने चूत ने भविष्यति । 
न ह्यात्मन- प्रियतन क्िचद्िदस्तीह निश्चितम_ ॥॥ 
प्रायदान न उस5े 27२ >> 2:77 दान न >> “व ६ 3 जज न वा निश्चित - प्रायो शी श््ज्सिर 
शाय््वान से बढ जन दूसरा काइ दान ने हुआ द्वू दान ने द्वागा । पह दि।घ्वत हू तंत्र छाया से अद्नथर 
द््ज- &.- >> नही 5 
बस्तु दसदा क्राइ नत्त हू | 
लनहिसा परमो धर्मस्तवाहिसा परो दम । 
हिला परम दाननहिला परम तप ॥ 
दहला ही परम वर्म है, अद्विसा ही परम कम है, दिला ही पम दान है आर ऋतक्निसा ही पर्म तप है 
डाहिला हा परम बरस 5, झाहसा हवा पन्‍न्म ठप कै, दाहना क्रा परम दान हू झार अहन्िया हा पस्म तप हू | 
अहिला परमों यह्लस्तवाउहिसा पर फलम । 
अहिसा परर्म मित्रमदिया परम सुख्बम त॥ 
हल्नसा ही परम यजञ है, अल्िसा ही पन्स परत है | अह्विसा ही पतन रि मु घत्तिया ही परम 
लाहया हा परम पत्र 7, आहया हा पर्य लव हू | शाहसा क्रा पत्त आमत्र हू कार शाहया दवा परम 
सच दे। 
का  , 
हि गन नमभमि+ 5 मदह्ामारत का आल ० न | >> क्ाद >> _अड>+ >> >+-:--३ 
हम समन्तय का दाप्ट से मद्बानारत का कूद नवद्ा अआख्)]े मानव ह, जिस काद मभ उदनता के ताबकर 
नेमिनाश हुए थे और हिन्दुटों के कबवार शरीह्षण्ण । नेमिनाय ने कत्विसा से ठछित होकर समान स्थाग ज्यिा था | 
न्न्निल आस्त्रो न>फज अइ>+ न न चना जा दंपीः - दा विद्वान प्रा श्रा-+5 2+2>०७--८5७ 257 ता मल बताते नल >> +5+ 
चने झास्ता मे उन्हें क्रा झागय का पुल बताश जाना त्रैद्र वेद्धाल_ छमानन्द नामचाथ्ू का आप नस ववात ह जा 
् श्रीकृष्ण >> अदा ॥5 हक्ष्सभ दल डलज्ज 5 ड़ अतीर किन -> जे हू आर ">. 2न्‍ीक्रातानओ 35 सिकरी सम्बन ् 
शाह एप के वुद था। इसन ता चन्द्र ह हवा नत्रा कि अचस्प्टितिसि शध्ादत्कद लित्तुद हू थे आज सादट्ाय के नकद सम्बन्धचा । 
4 श्रीक्षणए नन्हे अत आये आफ पड दिकऋा या द्वाद्माय स्स्क्र्सि जन क्रम - कषपपनाी स्स्क्र्ति वर्ड प्ज्ञणज +-7हत्म> “55 अर ७ दिका 5: 
कृरप का भद द्वा वांदल या काका सस्‍्छात से दाह मे ऋपन स्टाल जत महान परत नाता क्ञा हू ७ वादका वे 
ठेव इन्द्र के उपासक नहीं थे बल्कि इन्द्र-्यूज़ा के शियेदी थे | पर सब होते हुए भी श्रीक्षण ने समन्वय को कऋपनाया 
2.5 5 5 दोनो मसस्क्रतियों दर छझाद णीय ० लक न द्षाद्षण या तक झऊवत्गनर माना है हर «माय 
था। इसालण दे भा दाना सस्दातया म छाद्र साय दस | द्राक्षय य ह्ि्न्द्रि सम्द्ति ने उन्हे ऊवत्गर माना है और थ माय 
अिकन>क-म' नस क्पना ब्ब्ल््र >+>ड5 ब्द््तदी मु 
सम्द्वति उन्हें लपता भाहठी तीछकर बहता ह#। 
प्रक्षार भा तीय मन प्राग हि ऐलिह्रासिक  > सस्कति जौैर बदिक पक वा समन्वय व्था 
इस प्रकार भातीय प्राग ऐविह्मन्िक सस्द्वति जौर वैदिक सस्द्वति का समन्वय हृछ्य । 


श्ष 


(१७ 


चीनी नी 


जज 
० 
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श्रमण-संस्कृति का केन्द्र + श्रावस्ती 


छा० हरीन्द्रयूणण जैन, 


एम ए , पी-एच डी साहित्याचार्य, 





विक्रमविश्वविद्यालय, उज्ज॑ंन 





परिचय तथा इतिहास--- 


उत्तर प्रदेश मे उत्तर-पूर्वी रेलवे की गोडा-गोरखपुर लाइन पर स्थित बलरामपुर नगर से पश्चिम की ओर 
११ मील की दूरी पर कुछ खण्डहरो के ढेर है । यह स्थान आजकल “सहेठ-महेठ” नाम से जाना जाता है। १६८६३ ईस्वी 
में श्री किम महोदय ने उस स्थान की खोजकर यह सिद्ध किया कि यह स्थान ही जैन और बौद्ध धर्मों मे श्रद्धा और 
आदर के साथ स्मरण की जाने वाली “श्रावस्ती” है | तब से लेकर इस स्थान के सबंध मे अनेक खोजें हुईं और अब 
थोडा-सा भी सदेह नहीं रहा कि वतंमान 'सहेठ-महेठ' ही प्राचीन श्रावस्ती है | 'सहेठ-महेठ” का कुछ भाग उत्तर प्रदेश 
के गोड जिले मे तथा कुछ भाग बहराइच जिले मे है । बलरामपुर से बहराइच जाने वाली मुख्य सडके 'सहेठ-महेठ' 
होकर जाती हैं । इस सडक पर चलने वाली गवर्न॑मेंट-रोडवेज की बसो द्वारा सरलता से श्रावस्ती पहुचा जा सकता है-। 


प्राचीन भारतीय साहित्य मे इस नगरी के अनेक नाम उपलब्ध होते है--श्रावस्ती,श्राव स्ति, शराबती, धर्म पत्तन, 
घमंपुरी, चम्पकपुरी, चन्द्रिकापुरी कुणाल आदि । इसका सवसे प्रमुख एवं प्राचीन नाम श्रावस्ती है। वाल्मीकि राभांयण 
के अनुसार राम ने भरत को राज्य देकर वन जाने की इच्छा प्रकट की किन्तु भरत ने राज्य की निन्‍दा करते हुए राम 
से निवेदन किया कि वे अयोध्या का राज्य छव और कुश को प्रदान करें | तदनुसार कुश को दक्षिण-कोशल का और 
लव को उत्तर-कोशलू का राज्य दिया गया । इसके पदचात्‌ लव ने जिस नगरी को राजधानी के निमित्त बसाया उसका 
ताम 'श्रावस्ती' प्रसिद्ध हुआ । 


“कोशलेषु कुश वोरसुत्तरेवु तथा लवम्‌ । अभिषिच्य महात्मानाबुभो राम कुशीलवो । 
-- बाल्मी कि रामायण, उत्तरकाड, १०७-१७ 


“श्रावस्तीति पुरी रम्या श्राविता च लवस्य हू ।” - वही उत्तरका० १०८-५ 


कालिदास ने रघुवश मे इसी घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राम ने, अपने मधुर वचनो से सज्जनो 
की आखो से आसू की धार वहाने वाले लूव को 'शरावती' का राजा बनाया । 


“स निवेश्य कुशाचत्या रिपुत्तागाड कुश फुशम्‌ । शरावत्या सता सुकतेर्जनताअुलव लवम्‌ । 
शरावती, श्रावस्ती का ही अपश्रश प्रतीत होता है । समव है कालिदास के समय मे यह नगरी शरावती कह- 
लाती हो । “घधर्मपत्तन' और “घमंपुरी” इन दो नामो की सूचना व्ही० एस० आप्टे के 'सस्कृत-अंग्रेजी-शब्दकोष” मे प्राप्त 
होती है। 'चम्पकपुरी' और “चन्द्रिकापुरी' श्रावस्ती के ये दो श्राचीन नाम, आव्येलाजी विभाग, इण्डिया द्वारा प्रकाशित 
श्रावस्ती' नामक पुस्तिका (पृ० २) मे प्राप्त है। 
जैनागम पन्‍नवणा (भ्रज्ञापना) में आय॑ क्षेत्र के रूप में जिन २५३ देशो का वर्णन है उनमे श्रावस्ती का 
कुणाल नाम से उल्लेख किया गया है (प्राकृत साहित्य का इतिहास, डा० जगदीशचन्द्र जैन, पृ० ११४ फुट नोट) 
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आस आस आर 8 


श्रावस्ती शब्द का वर्तमान 'सहेठ-महेठ” नाम से क्या सवध है, यह जानना कठिन है । श्रावस्ती का पाली 
नाम है 'सावत्थी' और यह श्रविक सभव है कि सावत्थी शब्द परिवर्तित होते होते 'सहेठ' वन गया हो भौर सहेठ के 
अनुकरण पर ही बना “महेठ' शब्द उसके सांथ प्रयुक्त होने छगा हो । प्राय यह ग्रामीण प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे 
किसी नाम के साथ उसका विक्ृत रूप भी प्रयोग करने लगते है। जैसे रोटी-मोटी, पानी मानी आदि | 


यह नगरी भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध, दोनो से ही अधिक प्राचीन है। रामायण के अनुसार इसे 
राम के पुत्र लव ने वसाया था ओर महाभारत के अनुसार इसका निर्माण “श्रावस्त” नाम के राजा ने किया था अत 
यह 'थावस्ती' नाम से प्रसिद्ध हुई । पुराणों में अतेक स्थानों पर इसका उल्लेख “उत्तर कौशरू की राजधांनी के रूप में 
पाया जाता है । 


ईसा पूर्व छठी जताद्दी से पूर्व का श्रावस्ती का इतिहास अधकार में है। इसके पश्चात्‌ महावीर तथा वृद्ध, 


दोनो ने समान रूप से श्रावस्ती को गौरवान्वित किया । इस काल मे प्रसेनजित श्रावस्ती के राजा थे । जैनशास्त्रों मे 
उन्हे जैन तथा बौद्ध शास्त्रों मे उन्हे बौद्ध कहा गया है । जैन शास्त्रों के अनुसार उनका नाम “जितश्त्रु' था । 


महावीर एव वुद्ध के पबच्चात्‌ तृतीय शताब्दी ईसापूर्व में मौय॑-सम्राट्‌ अग्योक के पूर्व तक का श्रावस्ती का 
इतिहास पुन अज्ञात है । अशोक ने पुरे भारतवर्प के वौद्धतीर्थों की धर्मयात्रा के प्रसभय मे जेतवन तथा श्रावस्ती की भी 
यात्रा की थी । हुएनत्साग (कप) 25908) के अनुसार अशोक ने जेतवन के पूर्वी दरवाजे के दाहिनी और वाई 
ओर ७०-७० फीट ऊचे दो स्तभ स्थापित किए थे । इनमें से एक स्तभ के ऊपर चक्र तथा दूसरे स्तभ के ऊपर बैछ का 
चिह्न था। अशोक के समय मे श्रावस्ती अत्यन्त उन्‍तत अवस्था मे थी । 


कुशान राजाओ के काल मे थावस्ती का पुनरुद्धार हुआ | इस समय यह स्थान वौद्धो के सर्वास्तिवाद सम्प्र- 
दाय का गढ था । कुशान काल मे यहाँ अनेक स्तूप तया बुद्ध की प्रतिमाए स्थापित की गईं । 


- - ग्रुप्तकाल ब्राह्मण घर्मं के अम्युदय का काछ था भत श्रावस्ती की विश्येष प्रगति तो नही हुई फिर भी यहाँ 
का जेतवन बुद्धतीर्थ के रूप मे प्रसिद्ध रहा | इस काल में यहाँ कुछ टूटे-फूटे वौद्धमन्दिरों को हिन्दूमन्दिरों के रूप मे परि- 
णत किया गया है | यही कारण है कि यहाँ के खण्डहरों में कुछ पक्की मिट्टी के ऐसे टुकडे प्राप्त हुए है जिनमे रामायण 
की कथा से सबधित हृश्य श्रकित हैं । फाह्यमान के समय में यहाँ विक्रमादित्य नाम के राजा का राज्य था जो सभवत 
कोई गुप्तवश का विक्रमादित्य विरुदधारी राजा होगा । 


राजा हप॑ (ईस्वी ६०६-६४७) के शासनकाल मे चीनी यात्री हुएनत्साग ने भी श्रावस्ती की यात्रा की । 
उसने वहाँ पर सुदत्त और अगुलिमाल के स्तूप, प्रजापति भिक्षुणी का विहार, अञ्ञोक के दो स्तभ और एक बुद्ध-मन्दिर 
देखा था | उस समय तक श्रावस्ती में वोद्ध धर्म का पर्याप्त प्रभाव घट गया था | 


हुएनत्साग के परचात्‌ श्रावस्ती का कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है । दण्डी के दशकुमारचरित में 
(८ वी शताब्दी) घरममवर्धन को श्रावस्ती का राजा बताया गया है । 


जनथर्म की तीर्थस्थली-- 


श्वावस्ती अत्यन्त प्राचीन काल से जैनधर्म और जैनसस्क्ृति की पुण्यस्वथली रही है । यह तीसरे तीर्थंकर 
सभवनाय और जाठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ की जन्मभूमि होने से जैनों का पवित्र तीर्थ तो है ही, साथ ही भगवान्‌ महात्रीर 
ने भी अपने आगमन से उस नगरी को पवित्र किया था। कल्पसूत्र मे, भगवान्‌ महावीर ने जिन-जिन नगरों में चातु- 
मांस विताये उनके उल्लेख हैं। उनमे श्लावस्ती में भी उनके चातुर्मास करने का उल्लेख है। (प्राकृत साहित्य का इति- 
हाम्न-लेखक डा० जगदीशचन्द्र, पृ० १५६) 


कक 2 का 0 9 कु 53 0243 की 828 4 4. 49006, 


0० गी ०-०० 


(0० हे 


६ सरुघस्केसरी-अभिननज्वनग्रन्थ॑; 


का इक 5 कक 0 0 93 4 9 0 कु 
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जेनागमो में यत्र-तक्र श्रावस्ती के उल्लेख प्राप्त होते हैं | वहाँ, इसे श्रावस्ती और श्रावस्ति दोनो रूपो मे 
उ लवखित क्रिया गया है । स्थानाड्भ के दशवे अध्ययन मे जिन| दश राजधानियो, के नाम गिनाये गये है उनमे श्रावस्ती 


जर ) थी एक है । इसका यह अर्य हुआ. कि यहाँ।पर अवश्य शक्तिशाली जैन, राजाओं का राज्य रहा होगा । 





५ 





भगवतीसूत्र मे, श्रावस्ती के वैशालिक श्रमण (महावीर के श्रावक) पिगल और स्कदक परित्राजक के बीच 
छोक आदि के सबध मे प्रश्नोत्तर होने का उल्लेख है । (त्रही-पृ० ६७) 


प्रथम छेंदसूत्र निसीह (निशीथ) के अनुसार श्वावस्ती उन १० अभिषिक्त राजघानियों में से एक थी जहाँ 
राजाओ का अभिषेक किया जाता था । (वही पृ० १४१) 


पन्‍तवणा (प्रज्ञापना) नाम के उपाज्ज मे आर्य क्षेत्र के जिन २५३ देशो का उल्लेख है उनमे श्रावस्ती का 
कुणाल नाम से उल्लेख किया गया है | (वही-पृ० ११४-फुटनोट) 


आवश्यक चूणि में महावीर के केवलज्ञान होने के १३ वर्ष पश्चात्‌ श्रावस्ती मे भयकर बाढ जाने का उल्लेख 
है । (वही० पृ० २५४) 


जैन पुराणों मे भी अनेक स्थानों पर श्रावस्ती के उल्लेख मिलते हैं। यह सव इस बात के प्रमाण है कि 
प्राचीन काल मे श्रावस्ती जन सस्कृति का सशद्ध केन्द्र रही है । 


तीर्थद्धर सभवनाथ की जन्म-भूमि होने के कारण यहाँ, प्राचीन काछ से शोभनाथ मन्दिर है। शोभनाथ 
यह सभवत , सभवनाथ का ही परिवर्तित रूप है। तीर्यकर चन्द्रश्रभ की जन्ममभूमि होने के कारण किसी जैन राजा ने उसे 


चन्द्रिकापुरी नाम दिया होगा । 


“जैमिनी भारत” नाम की एक मध्यकालीन रचना मे 'ध्वज' अन्त वाले ऐसे अनेक राजाओ का वर्णन है 
जिनकी राजधानी चन्द्रिकापुरी थी | इनमे सबसे अतिम राजा का नाम सुहृद्ध्वज” था जिसके विषय मे मात्ता जाता है 
कि उसने सुलतान महमूद गज़नी और उसके सेनापति साकार मसूद के साथ ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे युद्धा किया 
था । उसने तथा उसके परिवार के लोगो ने श्रावस्ती मे जैनधर्म की अत्यधिक उन्नति एव' प्रभावना' की थीं'। शोभनाथ 
मन्दिर के ध्वसावशेपो मे उपलब्ध जैन तीथेद्भूरों की मूर्तियाँ अधिकतर इसी कालः की हैं । 

(श्रावस्ती, आरक्येलाजी विभाग, इण्डिया, पृष्ठ ११)' 


'सहेठ-महेठ' यह नाम, श्रावस्ती मे स्थित खण्डहरो के दो ढेरो के लिए सयुकत रूप मे प्रयुक्त हुआ है। प्रथम 
खण्डहरो का ढेर सहेठ है जो वोद्ध साहित्य मे सुप्रसिद्ध विहार “'जैतवन/ के नाम से वर्णित है ॥इस स्थान से' लगभग 
आधा मील दूर, दूसरा खण्डहरो का ढेर महेठ है। यहीः प्राचीन श्रावस्ती है। इसका क्षेत्रफल सहेठ की अपेक्षा बडा है। 
यह अचिरावती नदी (राप्ती) के दाहिनी ओर स्थित है । अचिरावती यहाँ से कुछ फर्लांग दूर पर बहती है । इस नगर 
के चारो'ओर मिट्टी का सुद्दृढ प्राकार था जिसके ऊपर ईंटो की दीवाल थीं जो अभी भी घ्वस्त अवस्था मे विद्यमान है। 
इस प्राकार का पूरा घेर सवा तीन मील का है और इसमें भीतर प्रवेश कस्ने के लिए: चार मुख्य' दरवाजेः है । 


शोभनाथ दग्वाजे से प्रवेश करने के पदचात्‌ सामने जो इमारत दिखाई पडती है वह शोभनाथ का मन्दिर है। 
यह एक ऊचे टीले पर स्थित है | उस स्थान को लोग जैन तीर्थंकर सभवनाथ का जन्मस्थान मानकर पूजते हैं । मध्य- 
काल में मुसलमान शासको ने' इस स्थान को अपनी सस्क्ृति'के अनुकूछ रूप देने का प्रयास किया और इस पर कुछ गुम्वज 
जैसा आकार भी बनाया । 


इसके थोड़े नीचे की ओर एक और जैन मन्दिर है जो पर्याप्त: ध्वस्त अवस्था में है। इसमे अनेक काल की 
बनावट स्पष्टत प्रतीत होती है । इसके पूर्व की ओर एक आयताकार पक्‍का वराण्डा है जिसका क्षेत्रफल »र फीट 





श्रमण-सस्क्षति का केन्द्र श्रावसती ३७ 
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(पूर्व-पण्चिम ) ४६ फीट (उत्तर-दक्षिण) बौर जो इईंटो की दीवालछ से पिरा है| इसके पीछे की ओर की दीवाल मे 
अनेक आते है जिनमे अनेक तीर्थेकरो की मू्तियाँ प्रतिप्ठित थी, जिनमे कुछ नीचे पड़ी हुई प्राप्त हुई है । इस वराण्दा के 
उत्तर-पण्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम कोनों की ओर दो आयताकार कमरा के अवशैप पड़े है जिनका भूमिमाग वनाण्डा के 
समान ही पक्का है। वराण्डा में प्रवेश करने के लिए पूर्व की ओर सीढिया है । 


वराण्डे के उत्तर-पबण्चिम कोने की ओर वाले कमरे से, प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋपनदेव की अत्यन्त मनोज्ञ 
प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा अत्यन्त प्रभान्त पद्मासन मुद्रा में स्थित है । यट एक छोटे आसन पर व॑ँठी हुईं है 
जिसकी दोनों ओर दो लेठे हुए सिह है बौर जिनके बीच में प्रथम तीर्थंकर का चिह्न बैठ, अति मत्नोनज्ञ स्थिति में बैठा 
है । दो सिंहो के वीच में छोटे से निर्भव बैल की मधुर मूर्ति मानो बह कहती-सी प्रतीत होती है कि भगवान्‌ ऋपभदेव के 
साम्राज्य में प्राणिमात्र अपने स्वाभाविक वर को भी भूलकर पूर्ण अहिसा घ॒र्मं का पालन करते है । भिंहो की मुद्रा और 
आसन दर्शनीय है । सिंह जैसे हिल्न पथ्ु को एक कोहनी थरूमि में टेककर तथा दूसरे हाथ को ठोडी से लगाए हुए विश्राम 
मुद्रा में चित्रित किया है। सिंह की ऐसी विलक्षण प्रण्ान्‍्त मुद्रा अत्यन्त दुर्लभ है । 


मूर्ति के पूरे सिर पर वालो का गृच्छ दिखाई देता है कि जिसकी दो छटें दोनों कांनों का सहारा लेकर कन्धे 
तक लटक भाई हैं। मृति के दोनो ओर दो इत्र चवर ढोर रहे हैं। मूर्ति के ऊपर तीन छत्र हैं जिनके दोनों ओर दो 
हाथी है । दोनों हाथियों के ऊपर, नीचे तथा वगल में चीवीस तीर्थकरों की छोटी छोटी मूर्तिया है जिनमे मूर्ति के बाई 
ओर के ऊपर कोने से एक मूर्ति टूट गई है । मूरति के आगे निकले हुए अग प्राय घिस गए हैं । 


महेठ के प्राकार के भीतर णोभनाथ मन्दिर के अतिरिक्त 'पक्‍क्रीकुटी/ और “कच्ची कूटी” नाम से दो टीले 
ओर है जिनके सवध्न में अन्नी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया है कि ये स्थान वास्तव में क्‍या हैं? 
कनिघम महोदय पकक्‍्क्रीकुटी को अगुलिमाल का स्तूप होने का अनुमान करते हैं जिन्हें चीनी यात्रियों (हुएन-त्साग तथा 
फाह्यान) ने देखा था'। होए महोदय (7०८७) इसे राजा प्रसेनजित्‌ द्वारा महात्मा बुद्ध के निवास एवं उपदेश के लिए 
वनवाग्रे गए भवन (प्ि ०६ 99) के रूप में सोचते हे। कच्ची कूटी को अनाश्रपिण्डिक के स्तूप के रूप मे अनुमान 
किया जाता है । 


इस सवध में मेरा निवेदन है कि महेठ की यें दोनो कुटियाँ जैन मन्दिर ही होने चाहिएँ जो युरक्षा के अभाव 
में ध्वस्त होकर आज टीले के रुप में दिखाई पढ़ रहे है| श्रावस्ती, जैन और वौद्ध दोनों सस्कृतियों का केन्द्र रही हैं । 
वोद्धधर्म एवं सस्क्ति का प्रत्यक्ष सबध जेतवन मे हैं जो श्रावस्ती से लगभग आधा मीछ दूरी पर स्थित है। यह सम्पूर्ण 
स्थान मात्र वोद्ध स्मारकों से भरा पडा है | जिस प्रकार जेतवन वोद्ध सस्क्ृति का केन्द्र था और उसमे जिस प्रकार अनेक 
वोद्ध सतूप, विहार और मन्दिर स्थित थे, उसी प्रकार श्रावस्ती जैन सस्क्ृति का केन्द्र होना चाहिए और इसमे जितने भी 
व्वसावणेप पाए जाते है वे सभी ज॑नसस्कृति के अवधेप होने चाहिए। यदि श्रावस्तां (महेंठ ) के सवध में और खुदाई 
तथा जनुनवान किये जायें तो मेरा विश्वास है कि पूरी श्रावस्ती मे अनेक जैतसस्कृति स्थान उपलब्ध होगे । भगवान्‌ 
महावीर के समय से लेकर जैनमस्क्ृति से प्रगाढ रूप में सवधित श्रावस्ती में मात्र एक ही प्राचीन जैन मन्दिर हो ऐसा 
सभत्र नहीं है । 


जेतचन में एक गवकुदी नाम का स्थान है। कहा जाता है कि इसे अनाश्राविडिक ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत 
उपयोग के छिए वनवाणया था। गवधकुटी” यह झब्द जैन-मस्कृति से घनिप्ठ सबंध रखता है । तीर्थक्ररों के उपदेश के 
समय देवता लोग गघकुदी का निर्माण करते हैं। वौद्ध-सन्क्ृति में यह झब्द नितान्त अपरिचित एवं अप्रच्नलित है । मेरा 
विचार है कि भगवान्‌ महावीर के आगमन पर श्रावस्ती में जिस गबकुदी का निर्माण हुआ हागा, उस स्थान की परम्परा 
दुछ काल तक वहाँ रही होगी। पश्चात्‌ उस स्थान के, श्रावन्ती में नप्ट-अ्रप्द हो जाने से मबवा अन्य किसी कारण से 
वह थब्द जेनवन में महात्मा बुद्ध मे सवधित किसी स्थान के लिए प्रयुक्त होने लगा होगा जो आज भी प्रयुक्त होता 
चता आ रहा है । 
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ऊपर कहा जा चुका है कि चीनी यात्री ह्वे नत्साग ने सम्राट अशोक द्वारा स्थापित दो स्तभ यहाँ देखे 
थे जिनमें एक सा भ पर घमंचक्र तथा दूसरे पर बेल की मूर्ति स्थापित थी । जैनशास्त्रो में अशोक्र को जैनधर्म का अनु: 
यायी कहा गया है । राजाओ की यह नीति प्राय रही है कि वे सभी धर्मो का आदर करते ये । म्ुके ऐसा प्रतीत होता 
है कि एक स्तभपर धर्मचक्र बौद्धवर्म का तथा दूसरे स्तभ पर बैल जैनधर्म का प्रतीक हो, क्योकि बैल प्रथम तीर्थंकर का 
चिह्न है । शोभनाथ के जैनमन्दिर से जो ऋषभदेव की मूर्ति प्राप्त हुई है उस पर वैल का सुस्पष्ट चिह्न है। 


श्रावस्ती' यह नाम भी हमें जेनत्व की भोर सकेत करता है| सभव है यह 'श्रमणवसति” अथवा 'श्रावक- 
वसति' शब्द का अपश्रश हो । श्रमण भर्यात्‌ जैनसाध्‌ तथा श्रावक्र अर्थात्‌ जैन गहस्थ है। वसति का आर्थ है निवास- 
स्थान । दक्षिण में आज भी “वसति' शब्द का प्रयोग जैनमन्दिर के अर्थ में होता है, जैसे चन्द्रगुप्ततसति अर्थात्‌ सम्राट 
चन्द्रगुप्त के द्वारा निर्मित जैनमन्दिर | 


बोद्ध-सस्कृति का केन्द्र- 


श्रावस्ती का जेतवन (सहेठ) ही वौद्धसस्क्ृति का केन्द्र था। यह प्राचीन नगर की सीमा से बाहर स्थित 
है ! इसका क्षेत्रफल १५०० फीट >< ५०० फीट के लगभग है। यहाँ अनेक बौद्ध स्मारक ध्वस्त अवस्था में पडे है जिनमें 
विशाखा द्वारा विभित पूर्वाराम, गधकुटी, कौसम्बकुटी, बोधिवृक्ष, अनेक स्तूप, चैत्य एवं विहार मुख्य है। 


है बौद्ध साहित्य में जेतवन-विहार के निर्माण की बडी मनोरजक कथा उपलब्ध है | बुद्ध के समय में श्रावस्ती 
में सुदत्त नाम का एक घनी एवं उदार व्यापारी था | भ्रपनी उदारता के कारण वह “अनाथपिण्डिक' के नाम से प्रसिद्ध 
था । अनाथपिण्डिक का अर्थ अनाथो को भोजन देने वाला । सुदत्त सबसे पहले राजगृह मे महात्मा बुद्ध से मिछा और 
उनका अनुयायी बन गया । उसने बुद्ध को श्रावस्ती आने का निमत्रण दिया किन्तु उस समय श्रावस्ती मे बौद्ध साधुओ के ठहरवे 
योग्य किसी विहार के न होने से बुद्ध ने उस निमत्रण को अ्रस्वीकार कर दिया । सुदत्त ने इसी समय श्रावस्ती में एक 
विहार बनवाने का सकल्प किया । बुद्ध का शिष्य सारिपुत्र, विहारनिर्माण के कार्य मे सहायता देने के लिए सुदत्त के 
साथ श्रावस्ती आया । उस समय श्रावस्ती मे विहार-निर्माण के योग्य स्थान, राजा प्रसेनजित के पुत्र राजकुमार जेत का 
उपवन था जो 'जेतवन' के नाम से प्रसिद्ध था। सारिपुत्र ने कुमार जेत से जब अपना उपवन बौद्ध-विहार बनाने के 
लिए मागा तो उसने उसके मूल्य के रूप मे उतनी सुवर्णं-मुद्रायें माँगी जितनी कि जेतवन में बिछाई जा सकती थी। 
सुदत्त ने पूरे जेतवन को सुवर्ण मुद्राओ से ढकचा भ्रारम्भ किया | जब थोडी सी जगह छोडकर पूरे उपवन मे सुवर्ण- 
मुद्रायें विछ गईं तो कुमार जैत ने सुदत्त को उस स्थान पर मुद्रायें बिछाने से मना किया और उपवन मे बिछी हुई 
समस्त मुद्राओं के धन से उस बिनामुद्रा वाले स्थान पर एक मन्दिर का निर्माण कर उसे बुद्ध को समर्पित कर दिया । 
सुदत्त ने पुन और अठारह करोड सुवर्णमुद्राओं के घन से जेतवन मे विहार के योग्य अनेक स्थानों का निर्माण कराया। 
कहा जाता है कि जो सुवर्ण-मुद्रा्ें जेतवत मे बिछाई गई थीं, उतकी सख्या भी अठारह करोड थी । श्रावस्ती की इस 
घटना का सन्दर चित्रण, द्वितीय शताब्दी ईसापूर्य के एक भरहुत के प्रस्तर-खण्ड मे अकित है जिसमे राजकुमार जेत, 
अनाथपिण्डिक, वैलगाडी मे सुवर्ण-म्रुद्रायें तथा जमीन पर सुवर्ण-मुद्राओ का बिछाया जाना आदि बडी सुन्दर रीति से 
दिखाये गए है | इसी प्रकार का एक चित्रण वोधगया के एक अन्य प्रस्तरखण्ड मे भी अकित है । भरहुत के प्रस्तररखड 
में नीचे यह अकित है--अनाथपिण्डिक, करोडो स्वर्ण-मुद्राओ द्वारा खरीदे गए जेतवन का दान कर रहे है । 


महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्वप्राष्ति के पद्चात्‌ तृतीय वर्षाकालू के चार महीनों (वर्षावास) को जेतवन में विताया 
और इसके बाद वे प्राय यहाँ आने-जाने छगे । बौद्ध-साहित्य मे प्राप्त उल्लेखो के अनुमार बुद्ध ने जेतवन मे चौवीस 
वर्षाकाल विताये । वुद्धशश की अट्ठकथा के अनुसार बुद्ध स्थायी रूप से श्रावस्ती में रहने लगे थे । वे कभी जेतवन- 
विहार में और कभी पूर्वाराम-विहार में ठहरते थे । (हिन्दू सभ्यता, राधाकुमुद्र मुकर्जी, पृ० २४६) 





भारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचार-पद्धति 
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भारतीय ससल्कृति के स्वहूय, परम्परा और विकास के प्रइत पर जिन विद्वानों ने गम्भीर विचार किया है वे 
इसी परिणाम पर पहुंचे हैं क्रि भारतीय सस्कृति की समष्टि-दृष्टिमूलक तथा सहानुभूतिपूर्ण विचार-धारा के आधार पर 
ही भारतीय समाज की परम्परागत सकीणं साम्प्रदायिक भावनाओ मे ऐसी क्रान्ति छायी जा सकती है, जिससे विग्रह, 
विघटन, साप्रदायिकता, विचार-प्रकीर्णता, पश्चाहर्थिता तथा अन्धरूढिवाद के स्थान में क्रमश सग्रह, सघटन, असाप्र- 
दायिकता, विचार-औदार्य आदर्शावादिता तथा प्रगतिवाद की भावनाओं को देश मे स्थापित किया जा सकता है । 


इस लेख में हम मुरुूय रूप से उस नवीन वैज्ञानिक प्रक्षिया के स्वरूप को दिखाना चाहते है, जिसके द्वारा ही 
भारतीय परम्परा से प्राप्त और विभिन्‍न सप्रदायो तथा वर्गों से सम्बद्ध विस्तृत साहित्य और लम्बे इतिहास का एक 
घारावाहिक जीवित परम्परा के रूप मे अध्ययन किया जा सकता है । 


उक्त वैज्ञानिक प्रक्रिया के स्वछप और महत्त्व को स्पष्टतया समझने के छिए आवश्यक है कि पहले हम उस 
परम्परागत साप्रदायिक विचार-पद्धति को समझ लें, जो चिरकाल से भारतवर्ष के विद्वानो मे प्रायेण चली आ रही है, 
और जिसके प्रभाव के कारण ही अब भी हमको देह और राष्ट्र की गम्भीर समस्याझ्रों के विषय मे खुले हृदय से विचार 
करने मे कठिनता प्रतीत होती है । 


साप्रदायिक विचार-पद्ध ति 
साप्रदायिक्र विचार-पद्धति का मौलिक आधार एकमात्र शब्द-प्रमाण की प्रधानता ही है । 


गब्द-प्रमाण अपनी उचित सीमा के अन्दर सब को मानना पडता है । हमारे प्रतिदिन के जीवन मे शब्द- 
प्रमाण का, अपने-अपने विपयो के विशेषज्ञ वैद्य, डाक्टर आदि की बात का कितना महत्व है, यह किससे छिपा है ? 
अनुभवी विशिप्र विद्वानों या लेखकों की बातो या शव्दो मे अपने विचारों की पुष्टि या समथेन पाकर हम कितने प्रसन्न 
होते हैं ! ऐसे ही विशेषज्ञों को, जिन्होंने अपने अनुभव और परीक्षण से किसी तत्त्व को साक्षात्‌ किया है, प्राचीन शास्त्रों 
की परिभाषा में आप्त*” कहा जाता था, और उनके ही कथन को वास्तव मे छब्द-प्रमाण" कहना और मानना चाहिये । 


परन्तु ज्योही शब्द-प्रमाण अपनी सीमा के वाहर चला जाता है, श्त्यक्ष अनुभव और परीक्षण के मौलिक 
आधार से विच्युत हो कर जब केवल मान्यता और अन्ध-विश्वास पर स्थित हो जाता है, तो वह ऐसी विचार-पद्धति का 
जनक होता है, जो प्रायेण न केवल अपने ही को धोखा देती है, किन्तु ससार को भी ब्यामोह मे डालने वाली होती है । 


8 मल टन पल मम न 
१ अनुभवेन वस्तुतत्तवस्प कार्त्स्येन याथाथुयेज्ञानवान्‌ आप्त । 


२ देखिये “आप्तोपदेश शब्द ” (न्यायसूत्र ११७) । 


मारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचार-पद्ध ति 


डा० मंगलदेव शास्त्री 
एम ए , डी फिलू (आक्सन) 






सु० पु० उपकुलपति सस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी 
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भारतीय सस्कृति के स्वहूपय, परम्परा और विकास के प्रश्त पर जिन विद्वानों ने गस्भीर विचार किया है वे 
इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि भारतीय सस्कृति की समष्टि-दुष्टियुलक तथा सहानुभूतिपूर्ण विचार-धारा के आधार पर 
ही भारतीय समाज की परम्परागत सकीर्ण साम्प्रदाथिक भावनाओ में ऐसी क्रान्ति लायी जा सकती है, जिससे विग्रह, 
विधटन, साप्रदायिकता, विचार-प्रकीर्णता, पश्चाहर्थिता तथा अन्धरूढिवाद के स्थान मे क्रश सग्रह, सघटन, अमाप्र- 
दायिकता, विचार-ओदार्य आदर्शवादिता तथा प्रगतिवाद की भावनाओं को देश मे स्थापित किया जा सकता है । 


इस लेख मे हम मुख्य रूप से उस नवीन वैज्ञानिक प्रक्रिया के स्वछप को दिखाना चाहते है, जिसके द्वारा ही 
भारतीय परम्परा से प्राप्त और विभिन्‍न सप्रदायो तथा वर्गों से सम्बद्ध विस्तृत साहित्य और लम्बे इतिहास का एक 
धारावाहिक जीवित परम्परा के रूप में अध्ययन किया जा सकता है । 


उक्त वैज्ञानिक प्रक्रिया के स्वरूप औौर महत्त्व को स्पष्टतया समझने के छिए आवश्यक है कि पहले हम उस 
परम्परागन साप्रदायिक विचार-पद्धति को समभ लें, जो चिरकाल से भारतवपषं के विद्वानो मे प्रायेण चली आ रही है, 
और जिसके प्रभाव के कारण ही अब भी हमको देश और राष्ट्र की गम्भीर समस्याओं के विषय मे खुले हृदय से विचार 
करने मे कठिनता प्रतीत होती है । 


साप्रदाथिक विचार-पद्ध ति 
साप्रदायिक विचार-पद्धति का मौलिक आधार एकमात्र शब्द-प्रमाण की प्रधानता ही है । 


शब्द-प्रमाण अपनी उचित सीमा के अन्दर सब को मानना पडता है । हमारे प्रतिदित के जीवन में शब्द- 
प्रमाण का, अपने-अपने विपयो के विश्वेपज्ञ वैद्य, डाक्टर आदि की बात का कितना महत्त्व है, यह किससे छिपा है २ 
अनुभवी विशिए्ठ विद्वानों या लेखको की बातो था शब्दो मे अपने विचारों की पुष्टि या समर्यन पाकर हम कितने प्रसन्न 
होते है | ऐसे ही विशेषज्ञों को, जिन्होने अपने अनुभव और परीक्षण से किसी तत्त्व को साक्षात्‌ किया है, प्राचीन शास्त्रों 
की परिभाषा में आप्त* कहा जाता था, और उनके ही कथन को वास्तव मे शब्द प्रमाण कहना और मानना चाहिये । 


परन्तु ज्योही शब्द-प्रमाण अपनी सीमा के वाहर चला जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव और परीक्षण के मौलिक 
भाधार से विच्युत हो कर जब केवल मान्यता और अन्ध-विद्वास पर स्थित हो जाता है, तो वह ऐसी विचार-पद्धति का 
जनक होता है, जो प्रायेण न केवल अपने ही को घोखा देती है, किन्तु ससार को भी व्यामोह मे डालने वाली होती है ! 





१ अनुभवेन वस्तुतत्त्‌वस्थ कारत्स्व्पेंन याथाथुर्यज्ञानवान्‌ आप्त । 
२ देखिये “आप्तोपदेदश शब्द ” (न्यायसूत्र १॥१।७) । 


भारतीय सस्कृति फी वैज्ञानिक विचार-पद्धति ४१ 


वर कक आस के 5 2 23 4 3 3 3 4. 0० 4.6 4.60 40 6,0400#00 री जी जी 


धामिक क्षेत्र मे एक वार वुद्िवाद, प्रत्यक्षानुमव तथा अन्य प्रमाण से निरपेक्ष घब्द-प्रमाण के मान लेने पर, 
लोगो मे साप्रदायिकता के सकीर्ण भावों का आ जाना अनिवार्य हो जाता है। भारतवर्प की साप्रदायिक परम्परा में 
इसी दृष्टि का, शब्दकप्रमाणवादिता का, चिरकाल से साम्राज्य रहा है । “शब्दप्रमाणका वयम्‌ यनच्छब्द आह तदस्माक 
प्रमाणम्‌” (अर्धात्‌ हम तो केवल छब्द को प्रमाण मानने वाले है । हमारे लिए तो जो जञास्त्र में लिखा है वही प्रमाण 
है ) व्याकरण-महाभाष्यकार पतजलि के इन जद्दों के थनुसार ही प्राय हमारे साप्रदाप्रिको के विचार चिस्काल से 
चले आ रहे है । 


४ मनुष्या वा ऋषिप्त्कामत्सु देवानत््‌ वतू-को न ऋषिभंविष्यतीति । 


तेन्प एत तकंषि प्रायक््छन्‌ । ( निरुक्‍त, परिश्षिप्ट ) 


(अर्थात्‌ सत्य या धर्म को बतलाने वाले ऋषियों के काल के समाप्त होने पर, मनृष्यो ने देवों से पूछा कि 
अव हमारा ऋषि या मार्गदर्णक कौन होगा ? तब देवों ने मनुष्यों को तर्क-रूपी ऋषि को दिया ।) इस प्रकार निरक्‍त 
जैसे वेद-विपयक महत्त्व के ग्रन्थ द्वारा तक या परीक्षण को सत्यान्वेषण में प्रमुख स्थान देने पर भी, वेदान्तसूत्र' का 
यही कहना है कि तक का कोई ठिकाना नही है, भव्द-प्रमाण के पीछे-पीछे ही तक॑ को चलना चाहिए । घर्मशञास्त्रो* में 
भी इसी वात पर बल दिया गया है कि अपनी अपनी मान्यता के थास्त्रों के अविरोध से ही तक द्वारा अनुसन्धान 
करता चाहिये-। 


अपने वेयक्तिक तक को कुतकंणा के मार्ग से बचाने के लिए ऊपर के सिद्धान्त के मानने में वास्तव में कोई 
ग्रापत्ति नही की जा सकती । परन्तु जब कुछ लोग स्वार्थ या अन्वविश्वास के कारण अपने सम्प्रदाय की मान्य पुस्तकों 
के मानव-कल्याण की ह्टि से मौछिक अभिप्राय को न समझ कर उनके जब्दो को ही पकड़ने छगते है, उसी समय से 
साप्रदायिक सहिणयुता के स्थान में साप्रदायिक्र असहिष्णुता, सक्रीर्णता और द्वुरागह का दुष्प्रभाव जनता में फंतने 
लगता है । 


ऐसे ही कारणों से सकीर्ण साप्रदायिक भावनाओं का प्रसार देश में चिरकाल से चना आ रहा है । सहसखरो 
ग्रन्य इसी दृष्टि से लिखे गये हैं । हमारे धर्मभास्त्र, पुराण, यहाँ तक कि दाशेनिक ग्रन्थ भी, सकीर्ण साप्रदायिक भाव- 
नाओ से अस्पृष्ट नहीं रहे हैं। साप्रदायिक विचार-पद्धति का तात्पयं वास्तविक सत्य के अन्वेषण में इनना नहीं होता, 
जितना कि अपनी मान्यताओं की (अथवा मान्य पुस्तकों की ) पुष्टि में या दूसरे सम्प्रदायों के खण्डन में होता है। यही 
इस पद्धति का सबसे बडा दोप है । 


शब्देकप्रमाणवादिता-मूलक साप्रदायिक विचार-पद्धति मूल में बहुत-कुछ निर्दोष हांते हुए भी, शर्ने श्ने 
सत्यपक्षपातिता और सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति से हटते-हटते प्रायेण अवुद्धिपृवंक कितनी दूर चली जाती है, यही हम नीचे 
दिखाना चाहते है । 


भारतवप॑ में उपयु कत साप्रदायिक विचार-पद्धति के इतिहास मौर विकास पर ब्यान देने से प्रतीत होगा कि 
उससे उत्पस्न विचार-प्रद्धत्तियो को स्थुल रूप से हम तीन रूपो मे दिखा सकते है--(१) एकवाक्यता या समन्वय की 
प्रवृत्ति, (२) बर्थान्तर या व्यास्याभेद की प्रवृत्ति और (३) भ्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति । इनको क्रमश हम नीचे स्पष्ट 
करेंगे । 


१ तकग्रितिष्ठानात्‌ (वेदान्तसूत्र २१।११)। 
२ आप घर्मोपदेश च बेदशास्त्राविरोधिता । यस्तकंणानुसधत्ते स धर्म वेद नेतर । (मनु० १२-१०६) 
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४२ * मरुधघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्ध 


एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति 


सिद्धान्त-रूप से सत्य की रक्षा करते हुए, परस्पर सहिष्णुता के आघार पर, विरोध मे अविरोध 
वी स्थापना के लिए प्रयुक्त एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति की उपयोगिता या उपादेयता को कौन स्वीकार नहीं 
करेगा? भारतीय सस्कृति की विचारधारा स्वय इसी प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट निदर्शन है । 


परन्तु साप्रदायिक विचार-पद्धति से सम्रुद्भृूत जिस एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति से यहाँ हमारा अभि- 
प्राय है, वह उक्त प्रकार की प्रवृत्ति से बहुत-कुछ भिन्‍न है। यहा हमारा अभिप्राय प्रायेण मीमासा-पद्धति-मुलक उस 
एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति से है, जिसका उपयोग भारतवर्ष मे अपने-अपने सप्रदाय-सबद्ध साहित्य में पाये 
जाने वाले परस्पर-विरुद्ध या विरुद्ध रूप मे प्रतीत होने वाले मतो मे, किसी प्रकार के सकोच या विस्तार के द्वारा अवि- 
रोध, एकवाक्यता या समन्वय को स्थापित करने के लिए किया जाता रहा है । 


प्रायेण साप्रदायिक सघर्ष के वातावरण में ही इस प्रवृत्ति का उदय नही तो विस्तार तो अवश्य ही हुआ था । 


साप्रदायिक सधर्ष के दिवो भे विरोधियो के आक्षेपो के कारण प्राय इसका प्रयत्न किया जाता है कि अपने- 
अपने सप्रदाय मे ही जो अवान्तर विरुद्ध मत पाये जाते है, उनमे किसी प्रकार अविरोध स्थापित किया जाए । 


अपनी सीमा के अन्दर यह प्रवृत्ति स्वथा सघुचित हो सकती है ! किसी भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के लेखों या 
क्थनों मे जो विरोध दिखाई देता है, वह प्रायेण आपातत ही होता है और उसमे अविरोध स्थापित करना समुचित 
माना जा सकता है। 


परतु कार के भेद से या व्यविनयो के भेद से पाये जाने वाले विचारो के भेद मे आवद्यक रूप से आग्रह- 
पूवक एकवाक्यता या समन्वय के स्थापित करने का प्रयत्न करना स्पष्टत उपयुंवत प्रवृत्ति की उचित सीमा का अति- 
क्रमण माना जाएगा । 


भारतवर्ष मे इस प्रकार औचित्य के अतिक्रमण की कहाँ तक चेष्टा की जाती रही है, इसको हम दो-चार 
निदशनो द्वारा दिखाना चाहते है । 


विभिन्‍न कालो में और विभिन्‍न विचारको द्वारा प्रतिपादित मतो के सग्रह-रूप उपनिषदों मे यह स्वभावत 
सभव है कि विश्व के मूल-तत्त्व के विषय मे मुनियो के विचारो मे परस्पर थोडी-बहुत विभिन्‍नता पायी जाए । इसलिये 
यह स्व्राभाविक ही है कि एक जगह उस मूलतत्त्व को ब्रह्म के रूप मे, अन्यत्र प्राण या आकाशादि के रूप मे वर्णन किया 
गया है | इस प्रकार का दाशनिक मतभेद ससार मे सब जगह और सब कालो मे पाया जाता है | ऐसा होने पर भी, 
वेदात-सूत्र (उत्तर मीमासा) की रचना का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार उपनिषदो के अन्तर्गत विभिन्‍न मतों 
में एकताक्यता दिखायी जा सके । 


इसी प्रकार धर्मशास्त्रो और कर्मकाण्डो मे पाये जाने वाले परस्पर विरोधों या विभिन्‍नताओ का समाधान, 
कालभेद से होने वाली स्वाभाविक परिवरतंनशीलता के आधार पर न मान कर, प्रायेण उक्त श्रवृत्ति के द्वारा ही 
दिखाने का प्रयत्न किया जाता रहा है । 

तथाकथित आस्तिक दशनो में जो परस्पर विरोध पाया जाता है, उसका समाघान भी प्रायेण उक्त प्रवृत्ति 
के द्वारा ही किया जाता है। 


अपने-अपने सम्प्रदायों मे शब्द-प्रमाण के रूप में अमभ्युपगत सिद्धान्तों की दृष्टि से प्राचीन साहित्य मे पायी 
जाने वाली तद्विरुद्ध वातो के समाघान के लिये साप्रदायिको का यही सबसे पहला उपाय है । इतिहास मे उनके अपने 


भारतौय सस्कृति की वैज्ञानिक विचार-पद्धति ४३ 


0 कशीआी शीश आए की आशिक कि तीन तीन ही - हि कि कीट है कट हट 8. 0 कस जज जज स स ऊ  स उ स स स  स उ  क उ क क स सा ऊ सके का उस के कक खा 





जी 


सिद्धान्तो के विरुद्ध घटनाएँ हुई है, इसको तो यथासम्भव वे मानेंगे ही नही। कालभेद से विचारो में परिवर्तन होता 
रहता है, इसको भी प्राय नहीं मान सकते । इन्ही कारणो से विदेशी जातियो के लाखो की सख्या मे, इत्तिहास-प्रसिद्ध 
भारतीयकरण को, अथवा इतिहास से सिद्ध दूर-देशान्तरो के लिए भारतीयो की सम्ुद्र-यात्रा को हमारे साप्रदायिक धर्मे- 
शास्त्री कोई महत्त्व नही देते । प्रचलित धर्मशास्त्रीय सिद्धान्तो के विरुद्ध विधवा-विवाह, क्षत्रिय का सन्यास ग्रहण, ब्रह्म- 
विद्योपदेश या वर्णपरिवतंन जैसी कोई वात यदि प्राचीन ग्रन्थो मे उल्लिखित मिल जाती है तो उसका समाधान भी 
ये साम्प्रदायिक विद्वान किसी प्रकार उपर्युक्त रामन्वय-वाद की प्रवृत्ति के द्वारा ही करते है । 


ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव और विचार-स्वातन्त्य के सिद्धान्त को न मानने के साथ-साथ, उक्त एकवाक्यता 
या समन्वय की प्रवृत्ति का एक बडा दोप यह भी है कि वह प्राय अपने-अपने सम्प्रदाय मे ही सीमित रहती है । यदि 
साप्रदायिक भावना से रहित होकर इस प्रवृत्ति का उपयोग विभिन्‍न सम्प्रदायो के परस्पर समन्वय के लिए किया गया 
होता, तो यह कही अधिक उपयोगी सिद्ध होती और भारतीय सस्क्ृति के पास तक हमे ला सक्रती । परन्तु सकुचित 
उपयोग के कारण इससे साम्प्रदायिकता को ही वलू मिलता रहा है । 


जैसा हम ऊपर कह चुके है, भारतीय पस्क्ृति की विचार-धारा भी एकवावयता या समन्वय की प्रवृत्ति को 
मानती है । परन्तु उसका दृष्टिकोण, सकुचित न हो कर, परम उदार है। इसका कारण उसकी वैज्ञानिक विचार-पद्धति 
ही है, जिसका निर्देश हम आगे चलकर वरेंगे। 


एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति से साम्प्रदायिकों का सव जगह काम नही चलता इसीलिए त्रिवश होकर 
उन्हे अर्थान्तर या व्याख्या-भेद की प्रवृत्ति का आश्रग्ग लेना पडता है। उसी के स्वरूप को हम नीचे दिखाते है । 


अर्थान्तर या व्याख्या-भेद की प्रवृत्ति 


एकवाक्यता या समन्वय को प्रवृत्ति के साथ-साथ साम्प्रदायिक विचार-पद्धति की दूसरी प्रवृत्ति शब्दो, 


वाक्‍्यों या सम्पूर्ण ग्रन्थो के ही अर्थान्तर या व्याख्यान्तर करने की है । भारतवर्ष मे यह प्रवृत्ति भी पराकाष्ठा तक 
पहुची हुई मिलती है। 


इस प्रवृत्ति का आरम्भ हमे ब्राह्मण-ग्रन्थो के काल से ही मिलता है । उपनिषदो में भी यह प्रवृत्ति दिखायी 
देती है। किसी भी मन्त्र या ऋचा की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है और इस प्रकार उससे अपने अभिप्राय 
या मत की पुष्टि की जा सकती है, प्राय ऐसा मानकर ही वैदिक मन्त्रो या ऋचाओ के उद्धरण इन ग्रन्थों मे दिये गये हैं । 


यह प्रवृत्ति धीरे-घीरे बढती गयी | अन्त मे तो पूरे पूरे ग्रन्‍्थो की अपने-अपने मत के अनुसार व्याख्या करने 
का रिवाज-सा हो गया । इसका सबसे अधिक निदशन पभ्रस्थानत्रयी (उपनिपद्‌, वेदान्तसूत्र और भगवद्गीता) को 
विभिन्‍्त साम्प्रदायिक व्याख्याए हैं। शकर, रामानुज, मध्व आदि साम्प्रदायिक आचार्यों को इन ग्रन्थों पर व्याख्याए तो 
प्रसिद्ध ही है। इधर नवीन साप्रदायिक विद्वानों ने अपनी-अपनी व्याख्याए लिखी है । 


अपने-अपने सिद्धान्तो को शब्द-प्रमाण-मूलक सिद्ध करने के लिए साप्रदायिक विद्वानों का वराबर यही प्रयत्न 
रहा है कि किसी न्॒ किसी प्रकार अपने पाण्डित्य के बल पर प्रामाणिक प्रन्थो की अपने अनुसार व्याख्या करके अपने 
सिद्धान्त की पुष्टि की जाए। 


आजकल तो यह प्रवृत्ति उपहास की सीमा तक पहुच गयी है। वेद के मन्त्रों को कामदुध मान कर, उनमे 
से अपने-अपने अभीष्ट अथे को निकालने की चेष्टा की जाती है । आघुनिक जगत्‌ का कोई विज्ञान या आविष्कार ऐसा 
न होगा, जिसको वेद से सिद्ध करने का प्रयत्न न किया जाता हो । रेल और तार का तो वेद से निकालना साधारण 
सी बात है। परन्तु आइचर्य की बात तो यह है कि दूसरो द्वारा आविष्कृत विज्ञानादि की पुष्टि मे ही ऐसा किया जाता 
है | ये वैदिक विद्वान स्वोपज्ञ-रूप से कोई नया विज्ञान या आविष्कार वेद से नही निकाल पाते । 





आस सर सर ऊ के से से के से के से से सके कक के के से के के से के से उरी 








इन साम्प्रदायिक विद्वानों की कृपा से वेद भानमती का पिटारा बन गया है| हाथ डालते ही मनचाही वस्तु 
उसमे से निकाली जा सकती है । वेद के अनेक स्थलों से जहा एक पक्ष मृतकश्राद्ध, अवतारवाद, मूर्तिपुजा, यज्ञों मे 
पशुब्रलि, वेद मे इतिहाप्त आदि की पुष्टि करता है, वहा दूसरा पक्ष उन्ही स्थलो से तद्ठिपरीत प्रर्थ निकालने का प्रयत्न 
करता है । एक पक्ष से स्वीकृत 'देवों को” जिनके मानने पर सारा वैदिक कर्मकाण्ड निभर है, दूसरा पक्ष 'विद्वानो' के 
जर्व में लेता है । इस हृष्ट से वेद और वैदिक साहित्य में 'देव ' पितर,' 'मास' जैसे शब्दों का भी अर्थ अनिश्चित ही 
रह जाता है | यदि वास्तव में ऐसा ही है, तब तो प्रइन किया जा सकता है कि घेदो का महत्त्व ही क्या रह जाता है ? 





चेम्सफोर्ड रिफार्म' के अनुसार जो वारासभाए आदि भारतवपं मे चलाई गयी थी उतके स्वरूप को वेदों के प्रमाणों से 
सिद्ध करके दिखला दिया था | हमारा विश्वास है कि वही विद्वान्‌ वर्तमान भारतीय सविधान को अथवा किसी अन्य 
सविवान को भी उसी सरलता से वेदो के आधार पर [सद्ध कर सकेंगे ! 


न 
९! एकबार सन्‌ १६४० के लगभग वेदो के एक प्रसिद्ध विद्वान ने हमारे सभापतित्व मे दिये गये भाषण मे “माटेग्यू- 


हम नहीं कह सकते कि इस प्रकार, वर्तमान को प्राचीन काल मे आरोपित करने की प्रवृत्ति पर निर्भर, मन- 
भाने अर्थ मान्य गन्‍्धों पर छादने से हम उनका मान बढाते है या उनको उपहासास्पद बनाते है । 


कुछ भी हो, यह्‌ स्पष्ट है कि साम्प्रदायिको की उपर्युक्त अर्थान्तर करने की उपहासास्पद प्रवृत्ति का मूल न 
तो इतना शब्द-प्रमाणवादिता में या सत्याच्वेषण की भावना में होता है, जितना कि “घट भित्त्वा पट छित्वा” के अनु- 
सार सत्यार्थ को बलि भी दे कर अपने पक्ष की पुष्टि मे होता है । 


परन्तु अर्थान्तर करने की भी सीमा है | अनेक स्थलो मे अर्थान्तर करने से भी साप्रदायिको का काम नहीं 
चलता । वहा उन्हे प्रक्षिप्तवाद का श्राश्रय लेता पडता है । उसी का स्पष्टीकरण हम नीचे देते है -- 


प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति 


मुरुष रूप से शब्द-प्रमाण को ही मान कर चलने वाले साप्रदायिक लोग, जब अपनी मान्यता की कोटि के 
ग्रन्थों में ऐसे स्थल पाते है, जिनकी न तो अपने सिद्धान्तो से एकवाक्यता दिखायी जा सकती है, और न व्याख्यान्तर ही 
किया जा सकता है, उस दशा मे वे उन स्थलों को बिना किसी सकोच के आसानी से, प्रक्षिप्त (पीछे से मिल्लाया गया ) 
कह देते है । 


इसमे सन्देह नही कि ग्रत्थो मे, विश्येषत प्राचीन ग्रन्थों मे, वास्तविक रूप मे भी प्रक्षेपो का होना सम्भव है। 
परन्तु इनफा क्षेत्र तथा प्रकार भी परिमित ही होता है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर भनेक प्रकार के साक्ष्य से ही ऐसे 
वास्तविक प्रक्षेय्रों का निर्णय किया जा सकता है । केवल अपने सिद्धान्त के विरोध के कारण ही किसी स्थल फो प्रक्षिप्त 
कह देना, सत्य की हत्या के साथ-साथ, दुस्साहस भी है। प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति के विशेप उदाहरणो के देने की आव- 
इयकता नही है। फिर भी दो-चार उदाहरण देना यहाँ अनुचित न होगा । 


मृतक-श्राद्ध, अवतारवाद, देवमदिरो में मूर्तिपूजा, वेदिक कर्मकाण्ड में पशु-बलि आदि को न मानने वाले 
साप्रदायिक लोग जब मनुस्मृति जैसे ग्रन्थो मे मृतक-श्राह्ग, भगवद्गीता मे अवतारवाद, वाल्मीकि रामायण मे देव्नमन्दिरो 
में मृतिपूजा या इसी प्रकार की अन्य पौराणिक घर्म की बाते, तथा श्रीतसूत्रो श्रीर ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ से पशु-बलि के 
प्रतिपादक स्पष्ट स्थलों को पाते है, तब उनको प्रक्षिप्त कह कर ही किसी प्रकार विरोधियों से अपने प्राणो की रक्षा 
करते है| ये लोग कभी-कभी ऐसे ग्रन्थो के, तथाकथित प्रक्षिप्ताशों से रहित, 'विशुद्ध' सस्करणो के प्रकाशन का भी 
साहस करते है । 

लपर्गकत परलश्षिप्तवाट से मिलती-जलती ही साम्प्रदायिक पि्तार-पद्धति की कुछ अन्य प्रदतत्तिया भी है, जिनका 


भारतीय सस्क्ृति की वंज्ञानिक विचार-पद्धति ४५ 
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साप्रदायिक विचार-पद्धति की अन्य प्रवृत्तिया 


साम्प्रदायिक विचार-धारा शब्द-प्रमाण के प्रायान्यवाद पर निर्भर है, यह हम ऊपर वता चुके है । इसी 
कारण साम्प्रदायिक लोग देश भे परम्परा से प्राप्त धामिक साहित्य मे या तो प्रामाणिकता को दृष्टि से तर-तम भाव 
की कल्पना करते है या उसको अप्रामाणिक ही कहते है । 


उदाहरणार्थ, पुराण-उपपुराण का बडा विस्तृत साहित्य भारतीय परम्परा से चठा आया है । वर्तमान पौरा- 
णिक हिन्दू-धर्म के स्वरूप और विकास को समझने के लिए उनको एक अथ म हम घामिक विद्वकोश कह सकते है । 
ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से भी उनका अद्वितीय महत्व है । देश और विदेश के विद्वान्‌ अब उनके महत्त्व को मुक्त- 
कण्ठ से स्वीकार करने लगे है । 


ऐसा होने पर भी कुछ साम्प्रदायिक दृष्टि के लोग उनकी निन्‍्दा करते हुए नही थकते, उनको सर्वथा हय 
ही समझते है । 
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इसी प्रकार धामिक साहित्य में स्वत प्रमाण और परत प्रमाण की कल्पना भी छावब्द-प्रमाणवादी साप्र- 
दायिको की अनैतिहासिक मनोवृत्ति का ही परिणाम है । 


- « सच्ची निर्दोष साप्रदायिक निप्ठा के आधार पर किसी ग्रन्थ विशेष में पवित्रता और श्रद्धा की भावना दूसरी 
बात है । वह क्षम्य नही, अशसनीय भी हो सकती है । परन्तु उत्ती श्रद्धा के आवेग के कारण परम्परा से प्राप्त किसी 
विस्तृत साहित्य के प्रति विरोध और अ्रसहिष्णुता की भावना किसी प्रकार क्षम्य नही कही जा सकती । 


सकीर्ण साप्रदायिर्क मनोवृत्ति की एक दूसरी असहिष्णुता की प्रवृत्ति और भी अंधिक अक्षम्य होती है। 
इसका निदर्शन हमको नवीन वैज्ञानिक पद्धति मौर उससे प्रवर्तित विज्ञानों और आविष्कारों के प्रति उनकी स्पष्ट या अस्पष्ट 
असहानुभूति में मिलता है । 


जहा तक भौतिक विज्ञानो या आविष्कारों का सम्बन्ध है, यह प्रवृत्ति दो रूपो में प्रकट होती है । यदि उनके 
विपय में गुण-पक्ष और दोप-पक्ष दोनो हो सकते है, तव तो उनके दोप-पक्ष पर ही बल दिया जाता है। केवल गुण-पक्ष 
के होने पर, गुण-पक्ष को लेकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि उन विज्ञानों या आविष्कारों का उल्लेख 
हमारे प्राचीन ग्रन्थों में भी पाया जाता है । 


परन्तु जो नृतन विज्ञान और बाविष्कार भौतिक नही है, उनके विपय में तो सप्रदायवादियों का प्राय यही 
कहना होता है कि वे वैज्ञानिकता के आधार से ही रहित है | १९वी भौर २०वी शझताब्दियों ने भाषा-विज्ञान, मानव 
जाति विज्ञान, पुरातत्त्व विज्ञान, पुराणविज्ञान, मनोविज्ञान, आदि अनेक नवीन विज्ञानों को ज़न्म दिया है| इन विज्ञानों 
से अनेक प्राचीन धारणाओ को घकका लगा है। प्राय इनके प्रति साप्रदायिको में तीम्र विरोध भावना पायी जाती है । 
ऐसे साप्रदायिक विद्वानों की कमी नही है, जो साप्रदायिक मच पर, जहा धर्म-सदाचार का ही उपदेश होना चाहिये, 
इन नवीन विज्ञानों की हसी उडाते हुए उनका खण्डन करते है । कभी-कभी वे यह भी कहते सुने जाते है कि इन 
'तथाकथित' विज्ञानों के चलाने में पाइचात्य विद्वानों का एक भयावक पड्यन्त्र है, जिसका अन्तरभिपग्राय केवल अपने देश 
के पारस्परिक विश्वामों और धारणा को धक्का पहुचाना ही है। 


वास्तव में सकीर्णं साप्रदायिक मनोवृत्ति के लिये, चाहे वह पद्चिंम की हो या पूर्व की, ऐसी अनुदार भावना 
स्वंथा स्वाभाविक ही होती है। 


ऊपर के प्रतिपादन से स्पष्ट हो गया कि मुख्यत ऐतिहासिक दृष्टि के न होने से, और अनुभव तथा यरी- 
क्षण आदि से निरपेक्ष शब्द-प्रमाण को ही प्रधान पदन्देने से साप्रदायिक विचार-पद्धतति, सत्यान्वेषण के स्थान में, उल्टे 
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४६ सरस्धरकैसरौ-अभिनन्वनम्नन्थे 


अनर्थ को संपादिका बन जाती है । उससे एक ओर सत्य की ह॒त्या का और दूसरी ओर विचार-स्वातत््य के स्वंथा 
प्रतिषिध का भय उपस्थित हो जाता है । 


उसका एक बडा दोप यह भी हे कि वह अपनी दृष्टि सदा अपने ही सप्रदाय के ग्रन्थो मे परिमित या बद्ध 
रखती हुई, न केवल श्रयने से भिन्‍न समप्रदाय के ग्रन्थों के विषय मे किन्तु देश की लम्बी परम्परा के विभिन्‍न स्तरों से 
सबद्ध विद्याल साहित्य आदि के विषय मे भी प्राय उपेक्षा ही दिखाती है । 


ऐसे ही कारणों से भारतीय सस्कृति की विचार-धारा के लिए, जिसका सम्बन्ध भारत के समस्त साहित्य 
और इतिहास से ही है, सकुचित साप्रदायिक विचार-पद्धति को छोड कर, वैज्ञानिक विचार-पद्धति का ही अवलम्बन 
आवश्यक हो जाता है | उसी के स्वरूप और महत्त्व को हम सक्षेप मे नीचे दिखाना चाहते हैं । 


वैज्ञानिक विचार-पद्धति 


वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य आधार उसकी तुलनात्मक और ऐतिहासिक प्रक्रिया है। किसी विषय के स्वरूप 
को उपपत्ति और युक्‍कति के सहित समभने के लिए हमे उसके इतिहास और विकास के साथ-साथ उसकी वर्तं॑मान आपे- 
क्षिक परिस्थिति को भी ठीक-ठीक जानना श्रावदयक होता है । 


इसलिए व्यापक दृष्टि से भारतीय सस्क्ृति के स्वरूप, स्वभाव और विकास को, उसकी अत्यत प्राचीन 
काल से आने वाली धारावाहिक जीवित परम्परा को, ठीक-ठीक समझने के लिए उसके इतिहास को जानने की अत्यन्त 
प्रावश्यकता है। इसके लिए सत्य के अन्वेषण मे तत्पर, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह तथा पक्षपात से रहित, विवेचनात्मक 
व्यापक ऐतिहासिक बुद्धि की आवश्यकता है । इस ऐतिहासिक बुद्धि के परिपाक के लिए अन्य प्राचीन परम्परागत 
सस्कृतियो के परिविज्ञान के साथ-साथ भाषाज्ञान, मानवजातिविज्ञान, पुराणविज्ञान आदि नवीन विज्ञानो के 
सिद्धान्तो को भी जानने की अपेक्षा होती है । 


भारतीय सस्कृति की कोई ऐतिहासिक विकासात्मक परम्परा है, यह दिखाने के लिए हमे अनिवाये रूप से 
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उसकी प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मानना आवश्यक हो जाता है । प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मान लेने पर ऐति- - 


हासिक शोध मे साप्रदायिक विचार-पद्धति और उसकी पूर्वोक्त प्रद्धत्तियों के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता । सत्या- 
न्वेषण की भावना से प्रवृत्त ऐतिहासिक का कतेंव्य है कि वह सब प्रकार के पूर्वग्रह और पक्षपात से रहित हो कर 
भारतीय सस्कृति के विभिन्‍तर कालो की वस्तु-स्थिति का निरूपण करे । इसलिए उसका प्रयत्न करना पडता है कि 
उसकी विवेचना पर किसी साम्रदायिक कुकाव का, किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव न पडे और वह प्रत्येक काल के 
साथ न्याय कर सके । ऐसी अवस्था में न तो उसे बलात्‌ कृत्रिम एकवाक्यता या समन्वय की, और न प्रक्षिप्तवाद के 
आश्रयण की अपेक्षा होती है । वह किसी भी वस्तु-स्थिति को अच्छे या वुरे रूपान्तर मे दिखाना अपनी न्याय-बुद्धि के 
विपरीत ही समझता है । 


एक कार को दूसरे काल मे अध्ययन या आरोप करने की प्रवृत्ति अवुद्धि-पूर्वक साप्रदायिको के अतिरिक्त 
अन्य लोगो में भी देखी जाती है । उदाहरणाये, वेदमन्त्रों की व्याख्या में आजकल यह प्रवृत्ति प्राय देखी जाती है ।॥_ 
सच्चे ऐतिहासिक को उस प्रवृत्ति की ओर से अपने को सदा सचेत रखना पडता है । 


भारतवर्ष मे हम लोगो की प्रायेण यही प्रवृत्ति रही है कि हम बडे बडे घामिक आन्दोलनों को, अवतारी 

महापुरुषो को और वडी-बडी ऐतिहासिक घटनाओ को पूर्वापर परिस्थितियों से असबद्ध तथा असपृक्त अथवा आकस्मिक 
ट ५ 

घटना के रूप में ही देखते हैं । उदाहरणार्थ, भगवान्‌ कृष्ण के अवतार के विपय में हमे इतने से ही सनन्‍्तोष हो जाता है 


कि कुस आदि पापियों के सहार के लिए ही वह अवतार हुआ था । देश की धार्मिक, सास्कृतिक, आथिक, राजनीतिक 


- आदि पू्ववर्ती परिस्थिति मे उस अवतार की आवश्यकता को हम नही दृढते । न यह जानना चाहते हैं कि देश की 


भारतीय सस्कृति की वज्ञानिक विचार-पद्धति ४७ 
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परवर्ती परिस्थितियों पर उसका चिरस्थायी अथवा अचिरस्थायी क्‍या प्रभाव पडा । परल्तु वैज्ञानिक पद्धति के अनुसरण 
में हमे इन सब बातो का उत्तर देना आवश्यक हो जाता है । 


जैसे भौतिक जेगत्‌ मे आ्राधी के आने से पहले वायुमण्डल की एक विश्येप अवस्था होती है और आावी भी 
उमी अवस्था के कारण ही आती है | साथ ही, आधी स्वय समाप्त हो जाने पर वायु-मण्डल में अपने विश्वेप प्रभाव को 
छोड जाती है । इसी प्रकार महान्‌ आन्दोलनो और अवतारी महापुरुषों की पूर्ववर्ती और परवर्ती परिस्थितियों मे कार्ये- 
कारण भाव की परम्परा रहती है । वैज्ञानिक पद्धति का कतंव्य है कि वह इसका पता हूगाए और इसका निरू- 
पण करे । 


वास्तव मे, किसी भी इतिहास के समान ही, भारतीय सस्कृति का इतिहास भी इसी प्रकार की कार्यका रण- 
भाव की परम्पराओ से निर्मित है । हमरा क्तंव्य है क्रि हम वैज्ञानिक पद्धति के अवलम्बन से इस परम्परा की धारा 
का अध्ययन करें । 


भारतीय सस्कृति के लम्बे इतिहास मे कालभेद से जो विभिन्‍न स्तर पाये जाते है, हमारा कतंव्य है कि 
हम ने केवल उनके परस्पर सम्बन्ध का ही, किन्तु प्रत्येक स्तर की पूर्वावस्था और अनन्तरावस्था का, उत-उन च्रुटियो 
का, जिनके कारण एक स्तर के पश्चात्‌ अगले स्तर का आना आवश्यक होता गया, पता छगावें, और इस प्रकार धारा- 
वाहिक जीवित परम्परा के रूप मे भारतीय सस्कृति को हम सम सकें । उपयु क्‍त प्रकार के अध्ययन के लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि भारतीय सस्कृति के विभिन्‍न कालो के साथ हमारी न केवल ममत्व की या तादात्म्य की ही भावना 


हो, किन्तु सहानुभूति भी हो । 


”"औी 
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परवर्ती परिस्थितियो पर उसका चिरस्थायी अथवा अचिरस्थायी क्‍या प्रभाव पडा । परल्तु वैज्ञानिक पद्धति के अनुसरण 
में हमे इन सब वांतो का उत्तर देना आवश्यक हो जाता है । 


जैसे भौतिक जेगत्‌ मे श्राधी के आने से पहले वायुमण्डल की एक विशेप अवस्था होती है जौर थशावी भी 
उसी अवस्था के कारण ही आती है । साथ ही, आधी स्वय समाप्त हो जाने पर वायु-मण्डल में अपने विश्येप प्रभाव वो 
छोड जाती है । इसी प्रकार महान्‌ आन्दोलनो और अवतारी महापुरुषों की पूर्ववर्ती और परवर्ती परिस्थितियों मे कार्ये- 
कारण भाव की परम्परा रहती है | वैज्ञानिक पद्धति का कतंव्य है कि वह इसका पता लगाए और इसका निरू- 
पण करे । 


वास्तव मे, किसी भी इतिहास के समान ही, भारतीय सस्कृति का इतिहास भी इसी प्रकार की कार्यका रण- 
भाव की परम्पराओ से निर्मित है । हमरा कतंव्य है कि हम वैज्ञानिक पद्धति के अवलम्बन से इस परम्परा की धारा 
का अध्ययन करें । 


भारतीय सस्कृति के लम्बे इतिहास में कालभेद से जो विभिन्‍न स्तर पाये जाते है, हमारा कर्तंव्य है कि 
हम न केवछ उनके परस्पर सम्बन्ध का ही, विन्‍्तु प्रत्येक स्तर की पूर्वावस्था और अनन्तरावस्था का, उन-उन ब्रुटियो 
का, जिनके कारण एक स्तर के पश्चात्‌ अगले स्तर का आना आवश्यक होता गया, पता छगावें, और इस प्रकार धारा- 
वाहिक जीवित परम्परा के रूप मे भारतीय सस्कृति को हम समभ सके | उपयु क्‍त प्रकार के अध्ययन के लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि भारतीय संस्कृति के विभिन्‍न कालछो के साथ हमारी न केवल ममत्व की या तादात्म्य की ही भावना 
हो, किन्तु सहानुभूति भी हो । 


ही ०-० 





























आगमो मे जला बुद्ध के खामोल्देख की की अत्यता है, बता क्रिपिदक्षो मे सक्नावीन्‍न-सम्बन्धी बठना-प्रमग्रो ही 
ह्ट्राता है। वहा उन्हें नियण्ड नातठुत् * ऋद्मा गया है । ।नगाद झब्द सामान्उत जैस सिश्ल आग सुचत्त है। साच- 
पुच घब्द सगठान्‌ महाहीर के जिए आयम-स्यहित्य मे नी प्रयुक्त है ।* दे पदता-प्रसाय कक्नँ दक्ष उपार्थ हैं, इस चिन्द्रत 
में उदि हम ने जाने तो निस्यन्देश कहा जा सक्वा है कि वे बतन्त ही खर्च सोचता जोर प्रेनक हैं । दोनो धर्म-सयों के 














मह्ार्त ; हर व्जौदा ख््द्ध का एक _द्स्यज ४ न्न्भ 3 साक्षात हा छ्स्य ट्द्््द् स् नही ड> एक मामाय में ऊ 
मक्नाव्रार छाज दुद्ध का ए॒ज्द्यत स ज्था चालात्‌ हछआ, एला काइ इत्र नत मिलता । उुऊ खुमप मे एक 
ही नगर के विभिन्‍न उद्यालों में वे न्‍टे ऐसे नेक उल्देख खवबब्य सिलले हैं। महयति उपालि के चर्चा-प्रसभय व <सिछ्घधक 
क्वा चगन के ।ठामन्चद उद्यादा म व रह एस इनक उन्दत खवबब्य नित्य ह। चूहात उतालिे के उच्चा-प्रस्यग व दइसिक्घक 
































है 
बची डडउचत5 > 23-07 >- जाहगढ >> वाअुओ> प्र मु काजएा डे जे अड+ अआनटआर अत 
छमय जजदुम्पर ज्षा चचत्ा म दादा ऊछ राजनुृत्र द्वाच का उलल्ख हे ] महससदुलुदाओ चुचन्द से ता सातवा धघमनायकता 
ल्‍ ८ 34 «22 न ४ > 5० 
कप एक ज्वो ठपावास हाज़ पद से क्राव का उललख हरा तदव्यदाहत-शव्यन के परददा-श्रमसय पर साथा छमसनसायक्ता लक 
साथ जज >> ५ >> ब्ग्यू <- रु 3 
यथ उाज़्पृन् मे द्वाव छा उत्दसख हे 7 


साम्प्रदायिक्र संक्री्णता ((ताप्रछ ॥४7९००छाण०ाण्प) 


कछिपिठों # ब्गये से समर्देखच नाव-माष जग डर 
छिवटजा मे आय सभा समूदख नाव-भाषा छुद्ठ का अप्टता जार मतह्ावादर का न्यूचता ब्यवत कान हू ॥ 











जावक्ट्ुक्आा, वम्मपद-अ्रदुल्या् के दुछ प्रमा इस सास्पदाप्रित्र सक्वयता ((0ठा07 एीशटी2शाटाएगा) जे उन्द्रप्ट 
उद्ाह्ना हैं। एक प्रसा ऐसा नी है, जा सामान्य झवदोकन में बहत दिस्न शेणी क्षा छाता है पर मूल कह बैसा 
नही है | सद्ाठीर के निवोग-ववाद को देजन पहुचने वादे स्िक्षु इन्द्र समगुद्देश को दुद्ध के पास ले जाने ह्वाए जानन्द 

जद्ते हैं-- अन्यि खो इद, आवुसो चुन्द, कवापालत सगवन्त दस्सदायाँ ऊर्वात, आदुय चुन्द ” मगजाूू के दर्यन में यह 


ध्याप्राभत 4 


सह्यद वब्याप्रामूत (उपहार) होगा | सासात्यतव उह लगता ही है कि महातीर जा निवव-सवाद पाजर कानन्द कप क्तिना 


ओऔर उसने उसे उपहार-रुप माना है। मैंने झपने एज प्राक्तनन निवन्ध मे उसकी तथाहय ब्ालोचना भी 


कि 





क्टटी-कहीं भिग्रण्ठ नाययुत्त और निगण्ठ नावयुत्त नी है । 


श्‌ 
२ ददाबंकालिक्त पम्तत्न, ६, २० । 
३ देखें डसी निवन्प में ऋ्मठ प्रसंग सख्या २, ६, ६५ ३, १२, लोद १७३ 


इस तिब्रन्व में प्रसंध संख्या २४, ३५, २६५ ॥। 


ध्द ०९ 


इस निवन्धच में प्रसय संक्या (७, १८, 4०7 


पाली वाइमय में निगण्ठ और निगण्ठ नातपुत्त ४६ 
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की है ।* पर सारिपुत्र के मृत्यु-सवाद को लेकर भी वही चुन्द आनन्द के पास आता है, वहाँ पर भी आनन्द कहते है -- 
“अत्यथि खो, आवुस चुन्द कथापाभत्त दस्सनाय” ।* इससे प्रमाणित होता है कि वह वौद्ध-परम्परा की या उस युग की 
उक्त मात्र है | इससे कुत्सा अभिव्यक्त नही होती । 


प्रसगो की समग्रता 


प्रस्तुत लेख मे त्रिपिटक-सा हित्य के उन समुल्लेखों का परिचय दिया गया है, जिनमे किसी न किसी रूप मे महावीर 
का सम्बन्ध आता है | साथ-साथ वे समुल्लेख भी ले लिये गये हैं, जो निग्र॑न्थ-सम्प्रदाय के सवध से है । डा० हर्मन जेकोबी 
ते जैन सूत्रो/ की भूमिका में त्रिपिटकों मे आये महावीर व निर्ग्रन्थो-सवधी समुल्लेखो का समीक्षात्मक सकलन प्रस्तुत 
किया है । वे समुल्लेख ११ हैं | डा० जेकोबी की घारणा में तव तक की प्रकाशित सामग्री का वह समग्र सकलन है । 
प्रस्तुत प्रकरण में वे समुल्लेख ११ की अपेक्षा ५१ हो गये है। इन नवीन प्रसगो में से कुछ उन ग्रन्थों के हो सकते है, 
जो उस समय तक प्रकाशित न हुए हो, पर कुछ समुल्लेख ऐसे भी हैं, जो डा० जेकोबी की निगाह से बच रहे थे | क्योकि 
एक ही ग्रन्थ के कुछ ममुल्लेख डा० जेकोबी के सकलन में आये है और कुछ नहीं । डा० मरालशेखर' ने भी 'निगण्ठ 
नातपुत्त' शब्द पर जो सन्दर्भ आकलित किये हैं, वे भी परिपूर्ण नही है । 


प्रस्तुत संकलन सम्बन्धित विपय का समग्र सकलन है ही, यह कह देना तो कठिन होगा, पर इस प्रयत्न में 
इतनी जागरूकता अवश्य वरती गई है कि त्रिपिटकों मे से कोई भी प्रसग विछूग न रह जाये । अट्ठकथाओ व इतर ग्रर्थो 
के प्रसग भी यथासभव इस सकलन मे ले लिये गये है । कहा जा सकता है, प्रस्तुत लेख 'वौद्ध साहित्य मे निगण्ठ नात- 
पुत्त! विपयक प्रसगो का भरा-पूरा और प्रामाणिक आकलन वन गया है, जो सम्बन्धित विपय के पाठकों व गवेषको के 
लिए महत्त्वपूर्ण और उपयागी सिद्ध होगा । 


वर्गीकरण 


प्रसग मूल रूप से प्रकीर्ण हैँ । प्रस्तुत आकलन मे उन्हे तीन विभागों मे वाठा गया है। १ चर्चा-प्रसग, 
२ घटना-प्रसग, ३ उल्लेख-प्रसग । इन प्रसगो की सख्या कमश १३, ८ और ३० है । यहा इन समुल्लेखो के सदभ व 
सक्षिप्त परिचय दिये गये है तथा यथास्थान सक्षिप्त समीक्षा भी की गई है। 


चर्चा-प्रसग 


१ सिह सेनापति 


यह प्रकरण विनयपिटक* का है । निगण्ठ नातपुत्त का श्रावक व लिच्छवियों का सेनापति सिंह बुद्ध से वैशाली 
में चर्चा करता है व उनका अनुयायी बन जाता है । 


१ भिक्षुस्मृतिग्रथ, 'पाली वाइसय से भगवान महावीर' शीर्षक लेख श्री जन श्वेताम्बर तेरापयी महासभा, कलकत्ता 
१६६०, खण्ड २, पृ० ६ से १०।॥ 
सयुत्त निकाय, चुन्द सुत्त, ४५-२-३ 
5 9 7 ए0] ७,७५७, [07700फए८6070, 07 ०-४ #]]] 
(िलाणाधाए णी 77॥ ए/0एश वाओ९5, एए , 90 04-65 
विनयपिटक, महावग्ग, भेषज्य खन्धक, ६-४-८ के आधार पर । 
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१2११ न्‍१ीन्‍ीस्‍ीन्‍ीीउस्‍ीस्‍ीरउीस्‍सीऔीस्‍ीस-ज जी जज जज तीज जज तीज वी और औीजओ 


मिह सेनापति और तयथाग्रकार के उदन्त का आगम-साहित्य में कही लाभास नहीं मसिदता | महावीर के 
कली बनुयायी का बुद्ध की शरण मे आ जाना भऔर बुद्ध के किसी अनुयावबी का महावीर की झरण में भा जाना, कोई 
नदुभुत व अनसम्भव वात नहीं है, पर जैन परम्परा मे इस घटना का पत्किचित्‌ मी समुल्लेख होता ता बह पूर्णतया ही ऐसि- 
हासिक रूप ले लेती । असभव की कोटि में मानने का तो जब भी कोई आवार नही है । 


गुजराती साहित्यकार आओ जर्यानक्खु ने अपने उपन्यास 'नरकेसरी मे सिह सेनाथति को महावीर के परम 
अनुयायी चेटक होने की सभाववा व्यक्त की है, पर वह यथा नही है । बौद्ध परम्पना में चेटक का कही नामोल्लेस 
नही है, न उस प्रकार के कसी अन्य जीवनदछृत्त की भी ज्ञाकी वहा मिलती है । जैन परम्परा के अनुसार वह वैशाली 
गणतत्र का अधिपति (राजा) था ओर उसके अपीन € मल्लकी ६ छिच्छवी, काशी-कोणशल् के १८ गणराना थे । जत 
सिंह सेनापति के रूप में उसे देखने का कोई आधार नही मिलता । टा०» ज्योतिप्रमाद का कहना है--“महाराजा चेटक 
के दच्म पुत्र थे, जिनमे ज्येष्ठ पुत्र सिह जअबवा सिंहमद्र वज्जीगण के प्रसिद्ध सेनापति थे । 


सिह सेनापति का विस्तुत वर्णन बोद्ध साहित्य मे भी नहीं मिलता । इस घटना-प्रसग के अतिरिक्त उसका 
नामोल्लेख अमुत्त रनिकाय* में बुद्ध से की गई दान-सवधी चर्चा में आता है या थेरीगाबा* मे सिहा भिक्छुणी के पितृव्य 
के रूप में आझाता है । 


उक्तत प्रकरण में महावीर को क्रियावादी व्यक्त किया गया है। क्रियावाद शब्द उस समय में बहुत व्यापक 
अर्थ का वाची रहा है। ज़ियावाद, अक्ियावाद, अज्ञानत्राद जौर विनयवाद के ३६३ भेद जैन परम्परा मे माने गये हैं।* 
पर क्ियावाद और जअक्रियावाद के इन भेदो मे महावीर का अभिमत नही है । वे सव पर-मत की चर्चाएं हैं । महावीर 
को जो क्रियावादी कहा गया है, अपेक्षा-भेद से यह भी यथार्थ माना जा सकता है । इसका आधार सूच्रकृताग में मिलता 
है । वहा वताबा गया है कि जो बात्मा को जानता है, जो लोक को जानता है, जो गति और जनन्‍तेंगति को जानता है, 
जो नित्य-अनित्य, जन्म-मरण और प्राणियों के गति-क्रम को जानता है, जो तत्त्वों की वेदना को जानता है, जो आश्रव 
और सवर को जावता है, जो दु ख को तथा निर्जेरा को जानता है, वही क्रियावाद को यथार्थ रूप से कह सकता 
है ।* जो इन तत्त्वों को जानता है अर्थात्‌ स्व्रीकार करता है, वही छियावादी है ।* 


पु० २३४ । 
चेसालिए नयरीए चेडगस्य रन्नो-निरयावलिकासूत्र, १६-२। 
नवसल्लई नवलेच्छुई कासो फोसलगा अट्ठारस वि गणरायाणो । 
--निरयावलिकासूत्र, प्र० आगमोदय समिति, पत्र १७-२। 


न 


न्ध्ण 


भारतोय इतिहास--एक दृष्टि पु० ५६॥। 
अगुत्तर निकाय, ३-३८, ४-६६ । 
गाया एछउ-८१। 
सुत्रकृताग सुत्र अु० ९५ गा० १, निर्युक्ति गाया ११६-१२१ 
अत्ताण जो जाणति जो थ लोग, गइ्ट च जो जाणइ णागइ च। 
जो सासय जाण असासय च, जाति च मरणं च जणोववाय । 
महो वि. सत्ताण विउट्ठण च, जो आसव जाणति सवर च। 
दुक्‍्ख च जो जाणति निज्जर च, सो मासिउमरिहई किरियवाद ।। 
"5 सत्रक्तताग सूत्र, शभु० १, अ० १२, गा० २०-२१ ॥ 
£€ 'यहचैतान्‌ पदार्यान्‌ 'जानाति' अभ्युपगच्छुति स परमार्यत क्रियावाद जानाति ॥* 
+--सूत्रकृताग वृत्ति, श्रु० १, अ० १२, गा० २१ 


4. & +0 #4 «६ 








पालो वाइमय में निगण्ठ और निगण्ठ नातपुत्त ५१ 


वस्तुत तो महावीर अनेकान्तवादी थे | उनका दर्शन तो आहसु विज्जाचरण पमोक्‍्ख” की उतित में व्यक्त 
होता है। जिसका हार्द है, ज्ञान और क्रिया की युगपत्‌ स्थिति में ही मोक्ष की सभावना है। 


उक्त प्रसग में बुद्ध ने भी तो मदो-दुश्चरित, मन -सुचरित श्रादि के अपेक्षा-भेद से स्वयं को क्रियावादी और 
अकिियावादी दोनो ही वताने का प्रयत्न किया है । 


वौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए मासाहार का स्पष्ट विधान इसी घटना-प्रसग से बना है | मदष्ट, अश्रुत 
व अपरिशकित मास को बुद्ध ने ग्राह्म कहा है। निगण्ठो ने यहा उद्दिष्ट मास का विरोध किया है। आद्रेंककुमार प्रकरण 
में भी उहिष्ट मास को गहस्पद कहा है । 


२ गृहपति उपालि 


मज्मिमनिकाय) के इस प्रसंग में निगण्ठ नातपुत्त का साधु दीर्घ तपस्वी निग्नेस्थ व श्रावक गृहपति उपालि 
नालन्दा मे वुद्ध से चर्चा करते हैं । अन्त मे गृहपति उपालि बुद्ध का शरणागत उपासक वन जाता है । 


समीक्षा 


उपालि नामक कोई वरिष्ठ उपासक महावीर का था, ऐसा आगम साहित्य में कही नहीं मिलता है। जैन 
भिक्षु इतर भिक्षुओ के प्रति कुशल-प्रशन करे, ऐसी भी परम्परा नही है। दीर्घ तपस्वी निम्नंग्थ औौर बुद्ध के वीच हुए 
वार्तालाप और सम्बोधन आदि से यह भी प्रतिविम्बित होता है कि बुद्ध युवा हैं और दीर्घ तपस्वी निग्नंश्थ वयोहद्ध । इससे 
महावीर का ज्येष्ठ होना और वृद्ध का छोटा होना भी पुष्ट होता है । 


दण्ड” और “कर्म की चर्चा में दोनो ही शब्द एक-दूसरे के पर्यायवाची है । दण्ड शब्द का उपयोग आग्रमो 
में भी इसी अर्थ मे मिल जाता है | “मन -कर्म” आदि का जैन परम्परा मे कोई विरोध नही है | महावीर के मत को 
एकान्त रूप से कायिक-कर्म-प्रघान वतलाना यथाथ नही है | पाप-पुण्य के विचार मे जैन पद्धति के अनुसार मन वचन 
और काय--इन तीनो की ही सापेक्षता है | मन -कर्म की मान्यता के पोपक अनेक आधार जैन परम्परा मे प्रसिद्ध है । 


प्रसन्‍्तचन्द्र राजषि का मनोद्वन्द्ब, तण्डुल मत्स्य की मानसिक हिंसा, स्कन्दक मुनि का अपने प्राग्भव मे काचर (फल-विश्षेप) 
का छीलना आदि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 


डा० जेकोवी ने उपालि के घटना-प्रसग॒ पर समीक्षा करते हुए लिखा है--“महावीर का कायिक पाप को 
बडा वताना आगम-सम्मत ही है । सूत्रकताग २, ४ तथा २, ६ मे इस अभिमत की पुष्टि मिलती है ।* डा० जेकोबी 
की यह समीक्षा यथार्थ नही है कि क्योकि वहा जो कहा गया है, उसका हाद॑ इससे अधिक नही है | काय-दण्ड भी एक 
पाप-बन्ध का निमित्त है, और उपहांस मनोदण्ड की एकान्तवादिता का किया गया है। इस प्रसंग मे निग्न॑न्ध को शीत- 
जल का परित्यागी व उष्णजलसेवी बताया है, जो जैन साधुओ की क्रिया से सुसगत ही है । 





सुत्रकृतांग सूत्र, श्रु० १, अ० १२, गा० ११५ ॥ 

थूल उरव्भ इह सारियाण, उहिट्ठमत्त च पगप्पएत्ता । सूत्रकृताग सूत्र, श्ु० २, उ० ६, गा० ३७१ 
सज्झ्िमनिकाय, उपालि सुत्तन्त, २-१-६। 

स्थानाग स्था० ३, सू० १२६, आवश्यक सूत्र चतुर्थ अध्ययन । 

5998 एए #ा,ए, [छ04फए८धा079, 9 ०५7] 
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३ अभय राजकुमार 








मसज्ञिमनिक्ञय' के इस प्रसग मे नातयक्त के उप्रदेशानसर सभय > रथ 
मज्सिमनिक्षाय' के इस प्रसंग मे निमाठ सातयक्त के गादेशानसर जनय नसाजनद्नमार इद्ध से गाज 


करता है और दद्ध का झरयादत्र उपासक 
करता हू आर उद्ध का ररथादतद उपाक्तक दनच 


च्ड 


ससीक्षा 


लिप] 


झउभय राजकुमार का वर्षन दोनो ही पम्परुसों मे दित्तद रूप के 





गण 


किम 
ज_ 


। 
स्नाज ऊन 3४5 हम इपनस >जुत पजचभेंडज परम्परा के अनसार दा महक पे 28 रू ता :त अओए अआओडन पच॑+ जलन ५ 
कि यह जन से दौद्ध बना ऊँनच परम्परा के अनुनार त्तो महादा7 के रघ में दा उत हजा प्यार वहा मिज्न-उयोय मे उसका 


निघन हत्या । 














ऊपदान मे भी रकभमय ऊौर मसहार्द “सती घदना-प्रसप का उच्चेख ह प्रा है | उद्चरा ऊफद किन 
अदयदान हे ना झभमय ऊझार सहावार के एकता घदनानम्रसम व का उक्तछा हुमा है ॥ ठद्ा असय राजहुनाद ऊपन 
पधघतीतन जीठद की गाया मे महादीर से चोच्तर चद्ध की शरा में जाने की बात बहता है 5 मीन न 3 अिय 
अदाठ को गाया से महागार स विला हाज्र दुद्ध क्षा झरा न ज्ञान का बल्तल कहता हू | उल्लननाथ चह हू तक 


(0 
ै 
-॥ 
श्न 
है ॥ 

(8 
हि, 
4॥! 
2 
हू 

| 
/| 

/2! 
हि 
| 
॥३॥ 
4 
व्रो 
7 
/ 
य्री 
४।| 
| 
+््क 

20 
ञ 
2 

मे, 
॥| 
#ी 
श्र 
/2| 
| 
/॥॥ 
।4॥| 
जज 


सज्धिम निक्यय पल प्रउय जी लत पल आन वि 5 नल ् 
झरज्सस।नक््यया के इस प्रत्चय म दुद्ध वें ॥नएत्छा के चाय तपबचपाः के (वपद नस हुए ऊझपन दावानदाब कह रहा- 
नाम झासक्य को उनसाया हैं 
काम साक्ुय का उचुवाया हू ! 


ससीक्षा 


| 


री 


॥? 





9. अर 
ल्ल्यज 


सर्ंकज्ञत्ता जज क्‍जऊ+ज अगस्चया + क्तत दिदर्गन + कशययों जया 3 इ>ज स्व 
हा सह्क्तत्ना आईर कठार त्पच्चयोा दे जो दिगदर्शन ऊराया पय हुं तह ऊना चान्यत्ा 


5 द्ित्तिक्ल च्च्» पापष्द्रद्यें किक पउ्धत्ति लेख जे 
अन्य दिद्दक द्ा साम्भदादक पतछ्धात के ह ही । 





ना 


6 
2॥, 
लि] 

4 


१३] 


कम षः 
ए्‌ कसे-चर्चा 
ब्ण्कननल प्रकरण न मी «20 डील किक्तायों क््त्‌ ऊ इसमे न निएय्डा 2०“ मु. जम लांद कक पलकन्क अल न्त्ञान्त फ्चा 3 लज+ः ० 
चह धक्तरुण ज्षा चाज्जम दिक्तद का हु। इसम श्नच्छठा के साथ कम-सडद्धान्त क उफय न हु छुठ्ध का चचा 
च्त्न विस्द्रत्त विवेचन 3 
कप दिस्‍्दृत्त 4वचन हू । 
समीक्षा 


न ः 








ज्क्ष्त प्रकरण ० उर्वक्नदा वि क बम्ट नमक तपरइचवयो क्ञा दर्यद वैसा 52 ये 2 5 2 फिाक चल अदपअ जी 
उक्त रऋक्‍क्रुण ने सवज्नतारा आर द्दार कुपरचया कक्षा चचन का उलगना चचा झू ह्‌ दया उलइक्छक््छन्चक्त चुच्त्त 
किया गया है। इस प्रसग॒ की उदीर चर्चा वेददीय ऋअवेदलीय कनगे की है । सभी पब्नो का न 
में किया गय हैं । इक प्रसंग दत चठक् चचा वदलाद ऊचदलाय ल्सन के हुं । उशधा जन्‍या का उत्तर नयादा नल दपचघच 


सापाः जन दिलाया पा दाल डे >> जज जे सिक्यचित त्त क्मावन्या क्री ब््पेब्ग जल अधमण 
च््ी  > 'दलाया गया ह॥ वस्तुस्थित्ति च्ह्‌ह कि जून करमवाद में निज्मचित कमावन्या की हूपेब्ग से को उच्च 











नियंघध ययाघ #देआां+ सादे व्ण्णय.. वहण्कण- ००“ आल फ्िन्त्र झनन्‍्य + 2 पर रमका लक: उद्देरण री आल छ -म आ 
र्पघ यया चजः चकत रह च्जुस उद्ददद्धद झूयददधन, उद्याच्स, खकज््मदय झआआाद क्मावनपाजशा कया अपसकाहझा 


रिपेध खझषधाय प ग्रराणपित न २०-०७ 
हधिकफाश दिपेध झय सापित होते 


75॥६॥ 





ड असिदन्घलपुन्र यास्रणी 
प्रसा सपत्तनिजाय' का ञ.  चस्‍क्‍ओं- निएय्उ सानपत्त का ध्ावक उनरि दारझपी >> 5 ल्‍ः 
यह प्रस्ा चसदुतादजाय क्या हू । इसन नचाष्ठ चानपुद्धि ऊ विल अासबवन्धक्सुद्द ानणा क्र साथ दुद्ध उचा 
न पन्‍्त दे उस्ते झपना उपाततक दवा सेते हैं 
क्त्रते है ऊौर अन्त दे उच्ते ऋझपना उदात्तक दंदा झेत ह। 





१. मज्यिननिकाब, अभयरावछुमार तुत्तत्त,/ रूह-5 
२. अपदान, शड-४-२१६ से २२१। 

सज्सिनतिक्ताय: चुलदुल्खसक्खन्ध सुत्तत्त, १-२-४ । 
सज्सिसनिक्ताय, देवदह उुत्तल्त रे-१-१॥ 

देखें कर्मावत्या के भेद-प्रभेद, स्थावाग कूत्र, स्था० डे । 


की 24 ०९ 7४ 


सयुत्तनिकाय सखतुत्त, ई४०-८। 


पाली वास्मय में निगण्ठ और निमण्ठ नातपुत्त ५३ 


अभी जज जी 


समीक्षा 


हक टन 


बआगम नाहित्य में असिवन्धकपृत्र प्रामगी नाम जा क्षाई ब्यक्ति लहीं मिहता | जिपिठक साहित्य में नी 
प्रामगी सम्ु्ती के अतिरिक्त और कही इसकी चर्चा विश्येपत नहीं मिठती | 'प्राम क्वा पुता इस बर्ब से इसे यासणजी 
कहा गया है । 

बहिसा, सत्य आदि आर यगो जी चर्चा पर की गई है। दु८द्ध ने इनक्षा चग्दन किया है, पर यबाय में वाक- 


हि 


चातुर्य से अधिक उह दुछ नहीं। बस्दुत तो दुद् स्वयं जत्विसा, सत्य छादि जा दगी प्रकरग में उ्रादेय बतागते ह#। 
ले हि 





ले में मी चार झील चनुर्बाम घर्म रूप ही ता है ।* प्रस्तुत प्रकरा मे मैरी, कत्या बादि चार भाव्नाक्ो का 


>> ह्वजा हक प्रातव्जत बोगदर्श न सथ्य न परम्पना 3ज-नीी र्र्ः गन्नति जज >> 
ह्ल्च्स्ू ल हे, जा पाठज्जव बावदशन नसक्षा जन परमात्या म भा ऋझामान्रनत ह | 


| 
री 


्> 


लः 


बह प्रसय नी सबुत्तनिजाय का है । इसमें निगाठ नातबत्त की सागह से असिवन्वक्युत प्रामणी दुद्ध के साथ 


चर्चा करते हैं। पह चर्चा वाउन्त्रा मे तब होती है, जब वहा वहत बडा दुर्लिक्ष था । 


व्ागम साहित्य मे नाजन्द्रा वी दुर्मिक्ष-स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है । 

प्रस्तुत प्रलरुण से इतना तो स्पप्ट होता ही है कि महावीए कौर दुद्व रक्त ही काठ में बनी-जयनी भिक्षु- 
परिषद्‌ सहित नालन्‍दा में थे । 
८ चित्र गृहपति 

समुत्ननिकाय के इस प्रसंग में बुद्ध का उपाम्तक शिप्य चित्र गृहवति निगण्ठ नातपुत्त से दुछ प्रब्नोचर 
करता है । 


समीका 


छव्ितक अविचार समाधि का उल्छेश्व चुक्छ ब्यान के द्वितीय चरण के रूप में जैन दर्यन* में आता है | चित्र 
गृहयति मच्छिकात्ताड प्राम का निवासी व कोपाव्यक्ष था ।7 धर्म-कथा में चह बहुत कुझठ था | इसने अ्रहक, जामयू, 
गोदत्त, अचेव क्ाब्यप आदि नेक लोगो से चर्चा की थी 7 वृद्ध ने उसे घर्म-कथिकों में जग्रगण्य कहा ।९ 





१० थो पाण नातिपानेति मुसाबाद न भासति, लोके अदिन्न नादियति परदार न गच्दछुति । 
सुरामेरघपान च यो नरो नानुपुञुजति, पहाय पम्च वेरानि सीलवा इति चुच्चति।! 
--अमुत्तरनिकाय, पचकनिपात, ४५॥ १८।१७६। 


२ समाधिपाद, 4॥३8२ । 

३ शान्तसुधारस भावता १३ से १६। 

४. सयुत्तनिकाय, कुलसुत्त, ४०-३२-६ । 

५ सयुत्तनिकाय, निगण्ठ्युत्त, ३६-८ । 

६ जंनसिद्धान्त दीपिक्ता, श। इ४ । 

७ कीदाधाबाए ठ शित्री ?26एश चिवाएट5, एठी 3 छएछ 865 
रू सयुत्तनिकाय, शलायतन सुत्त, चित्तसयुत्त 


€. अगुत्तरनिकाय, एत्तदग्गवग्ग सुत्त ! 


5 ++- 


कि 5. 
प््फः 


० नीशप्ननीकी ०० 


४४ मरुघरक्ेसरी-अभिनन्दन ग्रन्थ 


0000. ही जारी /हीषाह ही हीरा रहित ही हारी ही की की ही की की- कीकी की की. 5 पक के सीसी 








यह प्रसग भी सयुत्त निकाय” का है। वत्स-गोत्र परिन्नाजक वुद्ध से मृत श्रावको की गति के विपय में प्रदन 
उपस्थित करता है और बताता है कि निगठ नातपुत्र प्रभूति छहो धर्मंनायक अपने मृत श्रावको के विपय में किये गये 
प्रश्न का सही उत्तर देते थे । 


समीक्षा 


जैन धारणा के अनुसार मत की गति को जान लेना वहुत साधारण वात है । महावीर तो कीवल्य-सम्पन्त 
थे | छत की गति तो अवधिज्ञान से भी जानी जा सकती है | 


१० अभय लिच्छवी 


यह प्रसग अगुत्तरतिकाय' का है | वैशाली मे अभय लिच्छवी व पण्डित कुमार छिच्छवी बुद्ध के भिष्य आयु- 
प्मान्‌ आनन्द के पास आते है | अभय लिच्छवी के अनुसार निगठ नातपुत्त सर्वज्ञ, स्वंदर्शी है, और तपस्या से कर्मे- 
निर्जरा व दु ख-क्षय का निरूपण करते है | इस विषय में वह बुद्ध का अभिमत पूछता है । 


समीक्षा 


अभय लिच्छवी का उल्लेख प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त साल्ह सुत्तर मे भी भाता है। वहा भी वह साल्ह 
लिच्छवी के साथ वुद्ध से चर्चा करने के लिये प्रस्तुत होता है । यहाँ यह स्वय प्रश्न करता है, वहाँ उसका सहवर्ती 
साल्ह लिच्छवी । अमुत्तरनिकाय के अग्रेजी अनुवाद मे डा० बुडवर्ड ने अभय लिच्छवी और अभय राजकुमार को एक 
ही मान लिया है।“ पर वस्तुत ये दोनो ही व्यक्ति पृथक्‌ू-पृथक्‌ है । अभय राजकुमार राजगृह का निवासी तथा राजा 
विम्बिसार का पुत्र है जबकि अभय लिच्छवी वेशाली का कोई क्षत्रिय कुमार है । 


प्रस्तुत प्रकरण मे तप-विषयक जो चर्चा की है, वह जैन घारणा के सर्वंथा अनुकुल ही है। 'निर्जरा' शब्द का 
उपयोग बहुत यथार्थ है । 
११ लोक सान्‍्त-श्रनन्त 


अगुत्तर निकाय* के इस प्रसग मे बुद्ध के पास आकर दो ब्राह्मण पुरणकाइयप व निगण्ठ नातपुत्त के लोक की 
सान्तता-अनन्तता विषयक सिद्धान्तों की चर्चा करते है । 


समीक्षा 


उक्त प्रकरण मे दो लोकायतिक पूरण काश्यप और निग्रठ नातपुत्त के छोकसिद्धान्त की चर्चा करते हैं । उस 
चर्चा मे सान्‍्तता और अनन्तता का मतभेद भी व्यक्त होता है, पर उक्त प्रकरण में एक मौलिक असग्रति यह है 
कि लोक सम्बन्धी घारणा भें दोनो का मतभेद भी बताया जाता है गौर दोनो की घारणा समान रूप से अनन्त भी 
बताई जाती है । दोनो की धारणाओं मे छोक बनन्‍्त है, तो मतभेद कसा ? इसी प्रकरण के अग्रेजी अनुवाद मे ई० एम० 





सयुत्तनिकाय, कुतूहलशाला सुत्त, ४२-६ । 
अगुत्तरनिकाय, तिकनिपात, ७४ (हिन्दी अनुवाद) पूृ० २२७-१२८। 

अग॒त्तर निकाय, चतुकक निपात, महावग्ग, साल्ह सुत्त ४-२०-१६६ | 

गु).९ 360. छी (जाबतेपवे 88 ए85, एएग [ 9 200 

सुत्तपिटके, अगुत्तर निकाय पालि, नवक-मिपातो, महावग्गो, लोकायतिक सुत्त, ६-४-७ 


6 ०५ न 0 “० 


पाली वाइसय से निगण्ठ और निगण्ठ नातपुत्त ५५ 





29 दीदी है 00-0ी०शी- बीज, 


हेर पूरण काश्यप का लोक सान्‍्त और निगण्ठ नातपुत्त का लोक अनन्त बतलाते हैं ।* अनुवादक ने एक पाठान्तर के 
आधार पर ऐसा किया है। पर वह भी सही नहीं लगता । एक दूसरा पाठान्तर, जो अनुवादक ने टिप्पण से दिया है, 
उसमें पूरण काश्यप के साथ 'अनन्त' और निगण्ठ नातपुत्त के साथ 'अन्तवन्त' पाठ है । वह सही लगता है, क्योंकि 
महावीर की लोक सम्बन्धी धारणा के वह नितानन्‍्त अनुकुल बैठता है । महावीर ने लोक को सान्‍्त और अलोक को अनत 
माना है ।* वैसे महावीर ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से लोक की पृथक्‌-पृथक्‌ व्यास्या की है । अर्थात्‌-- 


द्रव्य की अपेक्षा लोक-सान्‍्त । 
क्षेत्र की अपेक्षा लोक--सान्‍्त । 
काल की अपेक्षा लोक--अनन्त । 
भाव की अपेक्षा लोक--अनन्त ।* 


दो लोकायतिको की लोक-चर्चा क्षेत्रिक श्रपेक्षा से ही प्रतीत होती है, अत “खेत्तओ छोए सअते” यह आगम- 
पाठ अगुत्तरनिकाय के दूसरे पाठान्तर की पुष्ठि कर देता है । 


इस प्रइन को बुद्ध ने विना अपना मन्‍्तव्य व्यक्त किये ही टाला है। वस्तुस्थिति यह है कि वुद्ध ने इसे तथा 
इस प्रकार के अनेको प्रइनो को मज्िमनिकाय आदि मे 'अव्याकृत' कहा है ।* 


१४ वष्प-जेन श्रावक्ष 


यह समुल्लेख अग्रुत्तर निकाय का है । इसके अनुसार निगण्ठ नातपुत्त का श्लावक वष्प शाकक्‍्य पहले बुद्ध के 
प्रमुख शिष्य आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन के साथ और वाद मे बुद्ध के साथ चर्चा करता है और उनका उपासक वन 
जाता है । 


समीक्षा 


वष्प शाक्य राजा था और स्वय बुद्ध का चुलपिता (पितृव्य) था ।* हाल्ाकि जैन परम्परा मे इस सम्बन्ध मे 
कोई उल्लेख नही है। उल्लेखनीय बात यह है कि बुद्ध ने जो कुछ वप्प को समझाया है, लगभग वह सब निग्न॑न्थ-धर्मंगत 
ही है। आस्नरव, निर्जरा आदि छाब्दो के प्रयोग भी ज्यो के त्यो हुए है । 


श्रीमती राइस डेविड्स ने पचवर्गीय वप्प और इस शाक्‍्य वप्प के एक होने की सम्भावना व्यक्त की है ।४ 
पर यह नितान्‍्त असम्भव है| दोनो वष्प कृपिलवस्तु के थे, पर एक वशिण्ठ गोत्री ब्राह्मण था और दूसरा शाक्यवशीय 
क्षत्रिय । पचवर्गीय वष्प बुद्ध से बहुत पूर्व दीक्षित हो चुका था । बुद्ध के बोधि-लाभ के पश्चात्‌ अपने साथियो सहित वह 
अहंत्‌-पद को प्राप्त हुआ । 


जुफ़र छि00६ रत (क्रब्तंपग 5जत्ञ7285, ००! ४५ छए २८७-२८८ 
दत्त, 9 र5८ व- 
मसगवतोीसूत्र, ११-१०-४२१ । 
बही, २-१-६० । 
सज्िसनिकाय, चूलमालक्य सुत्त, ६३, दीघनिकाय पोट्टपाद सुत्त, १६ ! 
सुत्तपिदके, अमुत्तर निकाय पालि, चतुक्क निपात, महाग्गो, वष्पसुत्त, ४-२०-५ (हिन्दी अनुवाद) १८८-१६२ । 
अगुत्तर निकाय, अट्ठकथा, सण्ड २, प्‌ ५५६ । 
“पु६ 8 चुणांर ॥ 6 708९ 06 ए0827!7ए पब्व (06 ए०09 70 5पर७ 498 48 ०८ 0 
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& विनयपिटक, महावग्ग, सहाखन्धक । 
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बुद्ध के पितृव्य का निग्न॑न्च-धर्म मे होना महावीर की ज्येष्ठना और निग्रेन्थ-धर्मं की व्यापकता का भी परि- 
चायक है । बुद्ध के विचारों मे निग्नन्थ-धर्म का यत्किचित्‌ प्रभाव आने का भी यह एक निमित्त हो सकता है । 


् 
ञ् 
अठै १३ सकुल-उदायी 
हर 
डे 


मज्ञिमनिकाय' मे वणित इस प्रसग मे सकुल-उदायी परितव्राजक बुद्ध के साथ निगठ नातपुत्त की सर्वज्ञता 
की चर्चा करता है । 


ससीक्षा 


इस प्रकरण में 'कमं-चर्चा' प्रकरण की तरह सर्वज्ञता की ही कुछ प्रकारभेद से चर्चा है । 
घटना-प्रसग 


१४ निर्वाण-सवाद (१) 


मज्ञिम निकाय" के इस प्रसंग मे निगठ नातपुत्त के पावा मे निर्वाण प्राप्त होने के सन्देश को चुन्द समणु- 
हेंश सामग्ाम मे बुद्ध के पास पहुचाता है । 


१५ निर्वाण-सवाद (२) 


दीघनिकाय? के इस प्रसग मे भी वैसे ही निगण्ठ नातपुत्त के निर्वाण का सम्बाद चुन्द बुद्ध के पास पहु- 
चाता है । 


१६ निर्वाण-चर्चा 


दीघनिकायएं के ही इस प्रसग मे निगण्ठ नातपुत्त के निर्वार्त कीं चर्चा पावा से जाने पर आयुष्मान्‌ सारि- 
पुत्र अपने उपदेश मे करते हैं । 


सम्तोक्षा 


उक्त तीनो पध्रकरणो की आत्मा एक है और उनके ऊपर का ढाचा कुछ भिन्‍न है। प्रथम प्रकरण मे बुद्ध इस 
सवाद-श्रवण के बाद आनन्द को उपदेश करते हैं ओर दूसरे मे चुन्द को, दोत्तो उपदेशो का शन्दविन्यास कुछ भिन्‍न 
है, पर भुकाव एक ही है । पहले और दूसरे मे यह सवाद बुद्ध सामयाम में सुनते है और वही उपदेश करते हैं । तीसरे 
प्रकरण मे सारिपुत्र पावा में भिक्षुओ को महावीर-निर्वाण को बात कह कर उपदेश करते हैं। कुछ एक लेखको ने माना 
है कि इन प्रकरणों मे विरोधाभास है, अत ये प्रामाणिक नही होने चाहिए । वस्तुस्थिति यह है -- इतिहास किसी भी 
शास्त्र के समुल्लेख को अक्षरश मानकर नही चला करता । किसी भी समुल्लेख का मूल हाई यदि असदिग्घ है तो इति- 
हास ले लेता है । सच बात तो यह है कि तीचो प्रकरणो के अन्तर परस्पर विरोधी हो, ऐसी बात भी नही है। पहले 
प्रकरण में उपदेश-पात्र आनन्द को और दूसरे प्रकरण मे चुन्द का जो वताया गया है, उसके अनेक बुद्धि-गम्य कारण हो 





सज्क्षिम निकाय, चुलसुकुलदायि सुत्तन्‍्त, २-३-६ । 
सज्सिम निकाय, सामगाम सुत्तन्त, ३-१-४ | 
दीघनिकाय, पासादिक सुत्त, ३।६ । 

दीघनिकाय, सगीति-पर्याय-स॒त्त, ३॥१८॥। 


णू्‌ 0 0 ७ 


पाली वाइमय से निगण्ठ और निगण्ठ नातपुत्त ५७ 


जा 
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सकते है | हो सकता है, दोनो ने वह उपदेश एक साथ ही श्रवण किया हो और सकलनकारो ने अपनी-अपनी वृद्धि से 
एक-एक को महत्त्व दे दिया हो । हो सकता है, यह किचित्‌ कालान्तर से बुद्ध ने दोनो को पृथक्‌ू-पृथक्‌ उपदेश दिया 
हो । तीसरा प्रकरण अपने आप मे स्वतन्त्र है ही तथा वह तो प्रत्युत पहले दो प्रकरणों का औौर पुष्टिकारक बन जाता है । 
पावा में यह घटना चित हुई थी, अत पावा में आने पर सारिपुत्र का उस घटना को याद करना नितान्‍्त स्वाभाविक 
ही हो सकता है । 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण प्रसग॒ पर श्रनुयायियो मे मत-भेद की चर्चा तीनो ही प्रकरणों मे की गई है। 
जैन परम्परा इस वात की कोई स्पष्ट साक्षी नही देती । हो सकता है, भगवान्‌ महावीर के उत्तराधप्रिकारित्व के विपय 
में परस्पर चिस्तन चला हो। इन्द्रभूति (गौतम स्वामी) प्रथम गणधर थे । सामान्यतया उत्तराधिकार उन्हें मिलना 
चाहिए था | पर वह पचम गणधर सुधर्मा स्वामी को यह कह कर मिला कि केवली तीथ्थेकरो के उत्तराधिकारी नही 
बनते । सम्भव है, यह तिनन्‍्तन भी उस निष्फर्प से निकला हो । यह भी असम्भव तो नहीं माना जा सकता कि गौतम 
स्वामी के अनुयायी साधुओं और सुधर्मा स्वामी के अनुयायी साधुओ में इसी विपय पर यत्त्किचित्‌ विवाद न हुआ हो । 
इसकी तनिक-सी झलक हमे इस वात से भी मिछती है कि इ्वेताम्वर परम्पराओ में भगवान्‌ महावीर का प्रथम पट्टघर 
सुधर्मा स्वामी को माना जाता है, जब कि दिगम्बर-परम्पराओ में गौतम स्वामी को भगवान्‌ महावीर का प्रथम पदुधर 
माना जाता है। बौद्ध प्रकरणो में जो 'इ्वेतवस्त्रधारी' शब्द आया है, वह भी अचेल” और 'सचेल' निग्न॑न्थो के सघर्प 
को इगित करता है ।" हो सकता है, वौद्धो ने उक्त तीनो प्रकरणों को बहुत बढावा दे दिया हो । एक सम्प्रदाय की 
तनिक-सी घटना को प्रतिस्पर्धी सम्प्रदाय के लोग अतिरजित करके ही बहुधा व्यक्त करते हैँ । श्री धर्मानन्द कौशाम्बी ने 
जैन आगमो मे वणित गोशालक के न्यूनतासूचक वर्णन को बहुत ही अतिरजित माना है ।* 


१७ जनिगठढ नप्तपुत्त की मृत्यु का कारण 


जब उपालि गृहपति वुद्ध का उपासक बन गया, तब बुद्ध के गुणोत्कीतंन की गाथाए सुनकर निगण्ठ नातपृत्त 
के मुह से गर्म खून गिर गया । वहाँ से उन्हे पावा ले गये और वहाँ वे कालगत हो गये । 


समीक्षा 


जैन कथावस्तु मे तो इस प्रकार की घटना का उल्लेख है ही नही | मूल मज्मिमनिकाय के उपालि सुत्त मे 
भी इस घटना को महावीर की झ॒त्यु से नही जोडा गया है । यह नितान्त अट्ठकथा का ही परिवद्धंन है । जैन उल्लेख 
के अनुसार महावीर राजगृह से विहार कर पावा जाते है। वहा वे वर्षावास करते है और कातिक अमावस्या को निर्वाण 
प्राप्त करते है । इतनी प्रलब अस्वस्थता उनकी रही होती, तो श्रवश्य उसका कही उल्लेख मिलता, इस अवधि मे उनकी 
अस्वस्थता का कही उल्लेख नही है । 


१८ विव्य-शवितप्रदशेन 


यह प्रसग विनयपिटक तथा धम्मपद-अट्ठकथा का है । निगण्ठ नातपुत्त आदि छहो तीथंकरो की असफलता 
व बुद्ध के शिष्य पिण्डोल भारद्वाज की दिव्य-शक्ति-प्रयोग की घटना का विवेचन किया गया है । 





१ उक्त समाघान आतुमानिक है, किन्तु जो सकेत इससे उभरे हैं, हो सकता है, गहराई में जाने से इवेताम्बर श्लौर 
दिगम्बर के भेद का मूल भी यहीं कहीं निकल जाये । ज्ञोधशील विचारको के लिए यह ध्यातव्य है । 

२ देखें, पाइवनाथ का चात्र्यास घर्म । 

३ घिनयपिटक, चुल्लवर्ग, ५-१-१० । 

४ घम्मपद-अद्टकथा, ४-२। 
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वृद्ध के पितृग्य का निग्नेन्थ-धर्म में होना महावीर की ज्येष्ठना और निर्ग्रन्थ-घर्म की व्यापकता का भी परि- 
चायक है। बुद्ध के विचारों मे निम्नन्थ-धर्म का यत्किचित्‌ प्रभाव आने का भी यह एक निमित्त हो सकता है । 


की चर्चा करता है । 


समीक्षा 


जड / १३ सकुल-उदायी 
है मज्िमनिकाय' मे वर्णित इस प्रसग मे सकुल-उदायी परिव्राजक बुद्ध के साथ निगठ नातपुत्त की सर्वज्ञता 


इस प्रकरण में 'कमं-चर्चा' प्रकरण की तरह सर्वज्ञता की ही कुछ प्रकारभेद से चर्चा है । 
घटना-प्रसग 


१४ निर्वाण-सवाद (१) 


मज्ञ्िम निकायों के इस प्रसग भे निगठ नातपुत्त के पावा मे निर्वाण प्राप्त होने के सन्देश को चुन्द समरु- 
हेश सामगाम मे बुद्ध के पास पहुचाता है । 


१५ निर्वाण-सवाद (२) 


दीघनिकाय* के इस प्रसग में भी वैसे ही निगण्ठ नातपुत्त के निर्वाण का सम्वाद चुन्द बुद्ध के पास पहु- 
चाता है । 


१६ निर्वाण-चर्चा 


दीघनिकायं के ही इस प्रसग मे निगण्ठ नातपुत्त के निर्वाण की चर्चा पावा में जाने पर आयुष्मान्‌ सारि- 
पुत्र अपने उपदेश मे करते हैं । 


समीक्षा 


उक्त तीनो प्रकरणों की ज्ात्मा एक है और उनके ऊपर का ढाचा कुछ भिन्‍न है। प्रथम प्रकरण मे बुद्ध इस 
सवाद-श्रवण के बाद आनन्द को उपदेश करते हैं और दूसरे में चुन्द को, दोनो उपदेशो का शब्दविन्यास कुछ भिन्‍व 
है, पर भुकाव एक ही है । पहले और दूसरे मे यह सवाद बुद्ध सामगाम में सुनते है और वही उपदेश करते है । तीसरे 
प्रकरण में सारिपृत्र पावा में भिक्षुओं को महावी र-निर्वाण की बात कह कर उपदेश करते हैं । कुछ एक लेखको ने माना 
है कि इन प्रकरणों मे विरोधाभास है, अत ये प्रामाणिक नही होने चाहिए । वस्तुस्थिति यह है - इतिहास किसी भी 
शास्त्र के समुल्लेख को अक्षरश मानकर नही चला करता । किसी भी समुल्लेख का मूल हाद॑ यदि असदिग्ध है तो इति- 
हास ले लेता है । सच बात तो यह है कि तीनो प्रकरणों के अन्तर परस्पर विरोधी हो, ऐसी बात भी नही है। पहले 
प्रकरण में उपदेद्-पात्र आनन्द को और दूसरे प्रकरण मे चुन्द का जो वताया गया है, उसके अनेक बुद्धि-गम्य कारण हो 





सज्मिस निकाय, चुलसुकुलदायि सुत्तन्‍्त, २०३०६ । 
सज्मिम निकाय, सामगाम सुत्तनत, ३-१-४ ॥ 
दीघनिकाय, पासादेक सुत्त, ३।६ । 

दीघनिकाय, सगीति-पर्याय-सुत्त, ३११८। 
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सकते हैं । हो सकता है, दोनो ने वह उपदेश एक साथ ही श्रवण किया हो और सकलनकारो ने अपनी-अपनी बुद्धि से 
एक-एक को महत्त्व दे दिया हो । हो सकता है, यह किचित्‌ कालान्तर से वुद्ध ने दोनों को पृथक-पृथक उपदेश दिया 
हो । तीमरा प्रकरण अपने आप मे स्वतन्त्र है ही तथा वह तो प्रत्युत पहले दो प्रकरणो का गौर पुष्टिकारक बन जाता है । 
पावा में यह घटना घटित हुई थी, अत पावा में आने पर सारिपुत्र का उस घटना को याद करना नितान्त स्वाभाविक 
ही हो सकता है । 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण प्रसग पर अनुयायियों मे मत-भेद की चर्चा तीनों ही प्रकरणों मे की गई है। 
जैन परम्परा इस वात की कोई स्पष्ट साक्षी नही देती । हो सकता है, भगवान्‌ महावीर के उत्तराधिकारित्व के विपय 
में परस्पर चिन्तन चला हो। इन्द्रभूति (गौतम स्वामी) प्रथम गणवर थे । सामान्यतया उत्तराधिकार उन्हे मिलना 
चाहिए था | पर वह पचम गणघर सुपर्मा स्वामी को यह कह कर मिला कि केवली तीथ्थंकरो के उत्तराधिकारी नही 
बनते । सम्भव है, यह चिन्तन भी उस निष्फर्प से निकला हो । यह सी असम्मव तो नहीं माना जा सकता कि गौतम 
स्वामी के अनुयायी साधुओ और सुवर्मा स्वामी के अनुयायी साधुओ में इसी विपय पर यत्किचित्‌ विवाद न हुआ हो । 
इसकी तनिक-सी झलक हमे इस वात से भी मिलती है कि ब्वेताम्बर परम्पराओं में भगवान्‌ महावीर का प्रथम पट्टधर 
सुधर्मा स्वामी को माना जाता है, जव कि दिगम्बर-परम्पराओं मे गौतम स्वामी को भगवान्‌ महावीर का प्रथम पद्ठधर 
माना जाता है। वौद्ध प्रकरणों मे जो 'श्वेतवस्त्रधारी' शब्द आया है, वह भी 'अचेल” और 'सचेल' निम्न॑न्थो के सघर्प 
को इगित करता है ।* हो सकता है, बौद्धो ने उक्त तीनो प्रकरणो को बहुत वढावा दे दिया हो | एक सम्प्रदाय की 
तनिक-सी घटना को प्रतिस्पर्धी सम्प्रदाय के लोग अतिरंजित करके ही बहुधा व्यक्त करते है । भरी घर्मानन्‍्द कौशाम्वी ने 
जैन आगमों में वणित गोशालऊ के न्यूनतासूचक वर्णन को बहुत ही अतिरजित माना है ।* 


१७ निगठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण 


जब उपालि गृहपति बुद्ध का उपासक वन गया, तब बुद्ध के गुणोत्कीतन की गाथाए सुनकर निगण्ठ नातपुत्त 
के मुह से गर्म खून गिर गया । वहाँ से उन्हे पावा ले गये और वहाँ वे कालगत हो गये । 


समीक्षा 


जैन कथावस्तु में तो इस प्रकार की घटना का उल्लेख है ही नही । मूल मज्मिमनिकाय के उपालि सुत्त मे 
भी इस घटना को महावीर की मृत्यु से नही जोडा गया है। यह नितान्‍त अट्ठकथा का ही परिवद्धंन है । जैन उल्लेख 
के अनुमार महावीर राजगृह से विहार कर पावा जाते है। वहा वे वर्षावास करते है और कार्तिक अमावस्या को निर्वाण 
प्राप्त करते है । इतनी प्रल॒व अस्वस्थता उनकी रही होती, तो अवश्य उसका कही उल्लेख मिलता, इस अवधि मे उनकी 
अस्वस्थता का कही उल्लेख नही है । 


१८ दिव्य-दावितिप्रद्शन 


यह प्रमग विनयपिटक तथा घम्मपद-अट्ठकथा का है । निगण्ठ नातपुत्त आदि छहो तीर्थकरों की असफलता 
व बुद्ध के शिष्य पिण्डोल भारद्वाज की दिव्य-शक्ति-प्रयोग की घटना का विवेचन किया गया है । 


१ उफक्‍्त समाधान आनुमानिक है, किन्तु जो सकेत इससे उभरे हैं, हो सकता है, गहराई मे जाने से इवेताम्बर और 
दिगम्बर के भेद का मूल भी यहाँ कहीं निकल जाये । शोधशील विचारको के लिए यह ध्यातव्य है । 

२ देखें, पाइवंनाथ का चात्र्यास घर्मं । 

३ विनयपिटक, चुल्लवग्ग, ५-१-१० । 

४ घम्मपद-अट्रकथा, ४-२ । 
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समीक्षा 


यह सारा उदन्त मतिशयोक्ति भरा है । पिण्डोल भारद्वाज का चन्दन पात्र के लिए ऋद्धि-प्रातिहायं का दिख- 
लाना बुद्ध के द्वारा गह्म॑ बताया गया है । यह कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि निगण्ठ नातपुत्त उस चन्दन पात्र 
को लेने के लिए लऊूचाये होगे और इस कौतुक मे प्रयत्नशील हुए होगे ? जैन परम्परा” मे तो किसी भी ऋद्धि-प्रदर्शन 
का स्वेथा वर्जन है। रूगता है, पिटको मे जहाँ भी इतर तैथिको की न्यूनता व्यक्त करने का प्रसग होता है, वही निगठ 
नातपृत्त, पूरणकाश्यप आदि सारे नाम दुहरा दिये जाते है । 
१९ छा. बुद्ध 

सयुत्तनिकाय अट्ठकथा" के इस घटना-प्रसग मे श्रावस्ती के राजा द्वारा निगठ नातपुत्त आदि छुहो धर्मा- 
चार्यों के बुद्धत्व की परीक्षा करने का तथा उनका तिरस्कार करने का उल्लेख है । 
समीक्षा 


एक अतिरजित कथा के अतिरिक्त इस अट्ठकथा का कोई महत्त्व नही लूगता । 
२० मुगार श्रेष्ठी 

धम्मपद-अट्ठकथा? में आये हुए इस प्रसग मे निगण्ठो के श्रावक मृगार श्रेष्ठी का उसकी पुत्रवधू विशाखा 
द्वारा बुद्ध का उपासक बनाने की कथा है । 
समीक्षा 


यह सारा प्रसग धम्मपद-अट्ठकथा का है, अत अतिरजित होना तो सहज है ही । आगमो मे किसी भी मृगार 
नामक गृहपति के निगण्ठ होने का उल्लेख नहीं मिलता | मूल त्रिपिटको मे भी उक्त घटना-प्रसग का कोई विवरण 


नही है । 
२१ गरह॒दिनन और सिरीगुत्त 
घम्मपद-अट्ठकथाएँ के इस प्रसग से निगण्ठ नातपुत्त के श्रावक गरह॒दिन्त और बुद्ध के श्रावक सिरीयुत्त की 
कथा है। 
समीक्षा 
लगता है, साम्प्रदाथिक मनोभावो से अनेक कथाएं गढी जाती रही हैं । उनमे से एक यह भी है । ठीक इसी 


प्रकार की एक कथा* जैन-परपरा मे भी प्रचलित है । 


अन्य धर्मों के सबन्ध से भी इस प्रकार के अनेको कथानक दोनो परपराओ मे मिलते है तथा इन दोनो पर- 
पराओ के सबन्ध मे इतर घर्मो मे भी ऐसे ही कथानक मिलते हैं । लगता है, कोई युग ही आया था, जिसमे ऐसे कथा- 
तक गढने की होड लगी थी । 





प्रश्नोत्तर तत््वबोध, गोशालाधिकार, पु० १६० । 
सयुत्तनिकाय अद्ककथा, ३-१-१ । 

घम्मपद-अद्ठकथा, ४-४ । 

घम्मपद-अठ्गुकथा, ४-१-२ । 

राजा श्रेणिक और रानी चेलणा की कथा । 
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मिलिन्द-प्रझन मे कहा गया है--गरह॒दिन्न के घर वृद्ध के धर्मोपदेश करते समय ८४००० लोगो को ख्रोता- 
पत्तिफल मिला ।* यह भी प्रस्तुत कथानक की अयथार्थता का एक प्रमाण है। 


उल्लेख-प्रसग 
२२ श्रासमण्पफ्ल 


दीघनिकाय* के इस प्रसग मे मगधराज श्रजातशत्रु राजगृह में गौतम बुद्ध के दर्शनार्थ जाता है। वुद्ध से 


श्रामण्य-फल पूछता है। यह पूछे जाने पर कि क्‍या यह प्रइन भौरो को पूछा गया था, अजांतञत्रु निगठ नातपुत्त प्रभृति 
छ घर्माचार्यों का उल्लेख करता है । 


समीक्षा 


इस सारे प्रकरण का अभिप्राय अन्य सारे घमं-नायको की न्यूनता वतछाकर गौतम बुद्ध की श्रेष्ठता बतछाना 
है । महावीर को चातुर्याम धर्म का निर्षक वतलाना इस वात की ओर सकेत करता है कि बौद्ध भिक्षु पाइवंनाथ की 
परपरा से सप्रक्‍त रहे हैं और महावीर के घर्मं को भी उन्होंने उसी रूप मे देखा है, जबकि वह पचशिक्षात्मक था ।* 


चार याम जो यहाँ बताये गये है, वे यथार्थ नही है | तथाप्रकार की ब्रत-परिकल्पना और भी किसी नाम 
से जैन परपरा मे नही मिलती । इतना अवगश्य कहा जा सकता है कि शीतोदक-वर्जन आदि के रूप में यह चार निपेघ 
जैन परपरा से विरुद्ध नही है । 


चुलसकुलदायि सुत्त में भर ग्रामणी-सयुत्त” मे प्राणातिपात, अदत्तादान, कामेसुमिच्छाचार व मुसावाद से 
निवृत्त होने का उल्लेख है, पर वर्डाँ चतुर्याम शब्द का प्रयोग नही है । 


महावीर का नाम अजातशत्रु को किस मत्री ने सुझाया, यह उक्त प्रसंग में नही है । पर महायान परपरा के 
सामञ्बफलसुत्त के अनुसार उक्त सुझाव अभयकुमार ने दिया था । 


यहाँ अन्य सभी धर्म-नायकों को चिर-प्रश्नजित और वयोष्नुप्राप्त कहा गया है, पर बुद्ध के लिए जीवक ने 
इन विज्येपणों का प्रयोग नहीं किया है । इससे सूचित होता है, इन सवकी अपेक्षा मे बुद्ध तरुण थे । 


२३ बुद्ध धर्माचार्यों से कनिष्ठ 


यह प्रसंग सयुत्तनिकाय$ का है । थावस्ती का राजा प्रसेनजित्‌ कौशल वुद्ध से प्रश्न करता है कि निगठ नात- 
पुन्त प्रभूति छहो धर्मनायकों की अपेक्षा श्रल्पववयस्क और सद्य प्रव्नजित होने पर भी वे सम्यगू सवोधि-प्राप्ति का दावा 
कैसे करते है ? बुद्ध के अनुसार भिक्षु को छोटा समझ कर उसकी अवज्ञा नही करनी चाहिए । 


१ सिलिन्द प्रदन, ३५०१ 
दीघनिकाय, सामञ्ज्यफल सुत्त, १-२ । 
३ चाउज्जामों य जो धम्मो, जो इमो पचसिक्खिओ । देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महाम्ुणी ।। 
--उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २१३, गा० २३॥ 
४ सज्जिस निकाय, ७६ तथा प्रकरण मे सम्बन्धित प्रसगसख्या १३॥। 
इसी प्रकरण में सम्बन्धित सख्या ६। 
६ सयुत्तनिकाय, वहरसुत्त, ३-१-१। 


है ] 





(३७ ७. ७ ७. ॥ 
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समीक्षा 


सब धर्म-तायकों मे बुद्ध की कनिष्ठता का यह एक ज्वलन्त प्रमाण है । महावीर और बुद्ध की समसाम- 
यिकता के निर्णय मे डा० जेकोबी जादि ने इस प्रसग को छुआ तक नही है | यह उन्हे सुलभ हुआ होता, तो सभवत 
वे भी महावीर की ज्येष्ठता निविवाद सिद्ध करते । 


२४ सशिय परित्नाजक 


यह प्रसग सुत्तनिपात" का है | सभिय परित्राजक निगठ नातपुत्र आदि छहो घर्माचार्यो को प्रइन करता है ! 
वे ववस्क और चिर-प्रव्नजित होने पर भी उसके प्रश्न का उत्तर नही देते । गौतम बुद्ध ने उनकी अपेक्षा आयु में कनिप्ठ 
और प्रन्नज्या मे नवीन होने पर भी उसके प्रश्नो का उत्तर दिया । वह बुद्ध के पास श्रन्नजित हो श्रहत्‌ हुआ । 


समीक्षा 

उक्त प्रसग महावीर की ज्येष्ठता का अनन्य प्रमाण है | यहाँ वृद्ध की अपेक्षा सभी धर्म-नायको को “जिण्ण, 
बुड्‌ढा, महल्लका, अद्धगता, बयो अनुपत्ता, थेरा, रत्तञज्जू चिर पब्चजिता' अर्थात्‌ “जीणं, वृद्ध, वयस्क, चिरजीवी, अवस्था- 
प्राप्त, स्थविर, अनुभवी, चिर प्रन्नजित” कहा गया है | यह समुल्लेख सुत्तनिपात का है, इस दृष्टि से भी अधिक प्राचीन 
और अधिक प्रामाणिक है । 


२४ सुभद्र परित्नाजक 


दीघनिकाय' के इस प्रसग में परिनिर्वाण के दिन सुभद्र परिक्राजक बुद्ध के पास जाता है और निगठ नातपृत्त 
आदि छ पघर्माचार्यों के विषय मे प्रश्न उपस्थित करता है । 


समीक्षा 

यहाँ बुद्ध की अन्तिम अवस्था तक महावीर के वर्तमान होने की बात निकलती है, पर यह यथार्थ नहीं है, 
क्योकि ऐसे प्रदन बहुत बार ढरें के रूप मे भी हुआ करते हैं और यह प्रदइन तो छहो नाम साथ बोल देने के ढरें रूप ही 
हुआ है, यहा तक कि राजा मिलिन्द के साक्षात्कार के सबन्ध में भी इन्ही छ नामो का उल्लेख हुआ है,” जब कि राजा 
मिलिन्द का बुद्ध-निर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात्‌ होना बताया गया है ।* यह इससे भी स्पष्ट है कि उक्त नामो में मकक्‍्खली 
गोशालूक और पूरणकाश्यप के नाम भी आये है, जो कि स्वंसम्मत रूप से बुद्ध से पूर्वे ही निधघन-प्राप्त हो चुके थे। इस 
प्रकार उक्त प्रसग बुद्ध की ज्येष्ठता का निर्णायक प्रमाण नही बन सकता । 


२६ राजगृह मे सातो धर्मंनायक 


मज्मिमनिकाय* के इस प्रसग मे राजगृह मे सकुल उदायी परित्राजक के साथ बुद्ध का वार्तालाप होता है । 
निगठ नातपुत्त आदि छ धर्मनायको की न्यूनता बताई गई है । 


समोक्षा 
इस उदन्त में उल्लेखनीय अभिव्यक्ति यही है कि सातो घर्मनायको का एक साथ राजगृह मे वर्षावास बताया 
गया है । 





सुत्तनिपात, महावर्ग, सभिय सुत्त । 
दीघनिकाय, महापरिनिव्वान सुत्त, २-३ । 
मिलिन्द-पजञज्हो । 

चही । 


सज्यमिम निकाय, महासकुलदायि सुत्तन्त, २-३-७ । 
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२७ निगठ उपोसथ 


यह प्रसंग अगुत्तरनिकाय” का है | वुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा म्गार माता शथाावस्ती में बुद्ध से 'उपो- 
सथ' के विपय मे प्रश्नोत्तर करती है। बुद्ध तीन प्रकार के उपोसथों का वर्णन करते ह---गोपाल उपोस, निग्नंन्ध उपोसय 
और आये उपोसथ । 


समीक्षा 


जैनश्रावक के वारह ब्तो में ग्यारहवा 'पौपघन्नत' है| प्रस्तुत प्रकरण में उसका विकृृत ही चित्रण हुआ 
है और विक्ृत्त ही समीक्षा हुई है ! पूर्वे-पण्चिम आदि दिशाओं में १०० योजन उपरान्त पाप न करना, 'छट्ठे दिग्विरति 
व्रत” का सूचक है । इसमे कुछ की हिसा और कुछ की दया का दोप वताना अयथार्थ है। 'यथाणशक्य विर्मण” का अर्थ 
कुछ जीवो की हिसा व कुछ जीवो की दया नही होता । 


पौपघ-ब्रत मे असत्य और चौर्य का दोप भी बताया गया, पर यह वागू-विरोध मात्र है। यथाथ में पौपध 
का अभिप्राय है--एक अहोरात्र के लिए निग्नन्च-जीवन जीना । उसमे भी इतना विशेष कि वह अहोरात्र श्रावक निर्जल 
और निराहार विताये। वृद्ध ने स्व्य जिस तीसरी कोटि के उपोसथ का प्ररूपण किया है, उसकी भावना में और निम्ने- 
न्‍्य-उपोसथ की भावना में मुस्यत कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता । उन्होने आर्य-उपासथ में एकाहारी रहने की वात 
कही है यौर निग्रैन्थ-उपोसथ मे निराहारी रहने की बात है | बुद्ध ने भी तो उपोसथ की भावना यही मानी है कि उपा- 
सक एक अहोरात्र के लिए अहंत्‌-जीवन जीए । उसमें हिंसा, असत्य, अदत्त, आदि के अहोरात्रिक त्याग वतलाये है | यदि 
जैन उपोसथ में हिसा, असत्य, अदत्त आदि के दोप आयेंगे तो फिर वौद्ध-ठउपोसथ में क्यो नहीं आयेंगे ? बौद्ध उपासक 
भी तो अहोरात्र के पश्चात्‌ माता को मात्ता और पिता को पिता मानता है तथा अपने धन आदि का उपभोग-परिभोग आदि 
करता है । जब कि अहोरात्र के लिए बहँत्‌-जीवन जीते समय उस सब व्यवहार का वर्जन हो गया था । 


र८ छ अ्रभिजातियों में निग्नेन्थ 


अगुत्तरनिकाय के इस प्रकरण में प्रणकाश्यप द्वारा प्रतिपादित छ अभिजातियो के विपय मे आयुष्मान्‌ 
आनन्द बुद्ध से वार्तालाप करते हैं । निग्रेन्धी को लोहित श्रभिजाति मे रखा गया है। 


समीक्षा 


छ अभिजातिया यहा पूरणकाश्यप के नाम से वताई गई है, पर मूलत ये गोणशालक द्वारा निरूपित है । 
दीघनिकाय के सामज्ञ्यफल सुत्त मे, सयुत्तनिकाय के खन्धवग्ग मे और मज्शिम निकाय के सन्दक सुत्त मे इन्हे गोशालक 
द्वारा ही निरूपित बताया गया है| पूरण काश्यप के नाम से उनको प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त और कही नही बताया 
गया है। तीन समुल्लेख जब समान रूप से मिलते है तो इस चतुर्थ समुल्लेख के सम्बन्ध में यथार्थता यही लगती है कि 
शास्त्र-सकलयिताओ की भूल ही से ऐसा हुआ है । 


२६ सच्चक निगठ पुत्र 


मज्मिम निकाय के इस प्रकरण मे वैशाली मे बुद्ध के साथ हुई सच्चक निगण्ठपुत्र की चर्चा का वणन है । 





१ अगुत्तरनिकाय, निकनिवात, ७० । 
२ अगत्तरनिकाय, ६-६-५७ | 
हे सज्मिसनिकाय, अदुकथा १-४५० । 





६२ मस्घरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 
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समीक्षा 


जैन परम्परा मे इस नाम का कोई व्यक्ति नही मिलता । बृद्ध ने इसे सम्योधन मे सर्वत्र ही “अग्निवैद्यायन' 
कहा है। यह इसका गोत्र था । महावीर को भी पिटक साहित्य मे कुछ-एक स्थलों पर 'श्रग्निवैश्यायन” कहा गया है ।* 


हो सकता है, पिटको के सकलन-काल मे निग्ठपुत्र के अग्निवेश्यायन नाम का विपर्यास महावीर के साथ हो 
गया हो । डा० जेकोबी का कहना है, सुधर्मा के अग्निवैश्यायन होने के कारण यह विपर्यास हुआ है ।* 'निग्ठ नातपुत्र 
और “निगठपुत्र' के नाम साम्य मे इस विपर्यास की अधिक सभवता लगती है। 


३० श्रनाश्वासिक ब्रह्मचयं-ब्रत 





यह प्रकरण मज्मकिम निकाय का है । इसमे व॒ुद्ध के शिष्य आयुष्मान्‌ आनन्द सन्‍्दक परिन्नाजक के साथ चार 
अन्ह्मचयंवास और चार अनाश्वासिक ब्रह्मचयंवास के विपय मे चर्चा करता है। निगठ नातपुत्त का उल्लेख सर्वज्ञ, सबे- 
दर्णी शास्ता के रूप मे किया गया है । 


समीक्षा 


यहाँ अजितकेशकम्बल आदि चार को अन्नह्मचर्यवास मे माना है। अव्नह्मचर्यवास का अभिप्राय है - असन्यास, 
महावीर को श्रनाइवासिक ब्रह्मचर्यवास मे माना है अर्थात्‌ वह सन्‍्यास तो है, पर निर्वाण का आइवासन देने वाला नही, 
कुल मिलाकर यह तो कहा ही जा सकता है, बुद्ध की दृष्टि मे निगठ नातपुत्त अन्य घर्मतायको की अपेक्षा तो श्रेष्ठ 
हीथे। 


३१ विभिन्‍न मतो के देव 


सयुत्तनिकाय के प्रस्तुत प्रकरण मे छ देवपुत्र राजगृह में बुद्ध के पास आकर निगठ नाथपुत्र प्रभृति छः 
धर्माचार्यों की स्तुति करते है । 


समीक्षा 


देवो के धर्म-चर्चा मे रस लेने का उल्लेख आगमो मे भी यत्र-तत्र मिलता है। कुण्डकोलिक से चर्चा करने 
वाला देव गोशालक की धर्म-प्रज्ञप्ति को मानने वाला था, जब कि कुण्डकोलिक महावीर की धमं-प्रज्ञप्ति में विश्वास 
करता था । शकडालपुत्र को सन्देश देने वाला देव महावीर का भनुयायी प्रतीत होता है, जबकि तब तक शकडालपुत्र 
गोशालक का अनुयायी था ॥* 


३२ पिगलकोच्छ ब्राह्मण 


मज्म्रिम निकाय के इस प्रसग मे श्रावस्ती में वुद्ध के पास आकर पिंगल-कोच्छ ब्राह्मण निग्रठ नातपुत्त आदि 
छ तीथ्थेकरों के सवन्ध मे प्रइन पूछता है । 





दीघनिकाय, सामजञ्जफल सुन्त । 

5छ8]2 २०१, जाए, [7#0क्‍4फ9८ट00%9% ए औ>य 
मज्जिमनिकाय, सनन्‍्दक सुत्तन्त, २-३-६ । 

सयुत्तनिकाय, नाना तित्यिय सुत्त, २-३-१० । 
उपासकदद्ाग सुत्र, अ० ७। 

सज्िमनिकाय, चूल सारोपम सुत्तनत, १-३-१० । 
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समीक्षा 


यह बुद्च की अपनी विशेष शैली रही है कि उलझन भरे प्रशनो को वे बडी चतुरता से टाल देते थे | श्रनेक 
स्थलो पर उन्होने ऐसा किया है | 


३३ जटिल सुत्त 


यह प्रकरण सयुत्तनिकाय” का है । श्रावस्ती के राजा प्रमेनजित्‌ कोशल के गुप्तचर जटिल, निगठ परिव्राजक 
आदि की वेपभूषा मे बुद्ध के पास से गुजरते है और इनके विपय मे राजा वुद्ध से प्रश्न पूछता है । 


समीक्षा 

यह प्रसग तात्कालिक राज-व्यवस्था का वहुत ही गूढ परिचय देता है। गुप्तचर विभिन्‍न मतो के साधु बन- 
कर गुप्तचरता करते, यह एक अद्भुत सी बात है। 
३४ धम्मिक उपासक 


सुत्तनिपात' के इस प्रकरण मे पाच सौ उपासको-सहित धम्मिक उपासक वुद्ध की स्तुति करते हुए कहता 
है--“जितने भी वादी तैथिक, आजीवक और निग्न॑न्थ हैं, वे सब प्रज्ञा मे आपको वैसे ही नही पा सकते जैसे कि शीघ्र 
चलने वाले को खडा रहने वाला । 


समीक्षा 


यहाँ बुद्ध की प्रणसा मे निगठो का उल्लेख मात्र किया गया है। सुत्तनिपात श्रट्ठकथा के अनुसार ये पाँच- 
सो बोद्ध उपासक आकाशगामिनी विद्या के घारक थे व “अनागामी' थे । 


३५ महाबोधिकुमार 


जातक-अट्ठकथा के इस प्रसग मे निगठ नातपुत्त आदि पाच धर्मंतायको का पूर्वजन्म में वाराणसी के राजा 
अह्मदत्त के पाच मिथ्याहृष्लि अमात्यो के रूप मे होने का उल्लेख है । 


समीक्षा 


यह महाबोधि जातक तथा इस प्रकार के अन्य कथानक यही अ्रभिव्यवत करते है कि वौद्धो ने अपने प्रति- 
पक्षियों को हीन व तुच्छ प्रमाणित करने के लिए अनेको अनगढ कथानक रखे है । 


३६ सयूर और काक 


जातक-अट्ठकथा* के इस कथानक में बुद्ध और निगठ नातपुत्त को पूर्वजन्म में क्र मयूर और काक 
बताया गया है । 


समीक्षा 


कथा नितान्‍्त आक्षेपात्मक और गर्हा-सूचक है तथा परिपूर्ण साम्प्रदायिक मनोभावों से गढी हुई है। यह 
कथा मूल त्रिपिटको की नही है, इसलिए इसका अधिक महत्त्व नही है । मूल जातक में भी गरुणी की वर्तमानता मे अब- 


सयुत्तनिकाय, जठिल सुत्त, ३-२-१। 

सुत्तनिपात (हिन्दी अनुवाद) चूलवग्ग, घसम्मिक सुत्त, पु० ७५, ७७। 

जातक-अट्टकया, महाबोधि जातक, ५२८, (हिन्दी अनुबाद) पूृ० ३१२ से ३३० । 
जातक-अट्ठकथा, वावेरू जातक, ३३९ (हिन्दी अनुवाद) भा० ३, पु० २८६ से २६१ । 
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गुणी की पूजा का उल्लेख है। यह उदन्त जातक-अर्थंकथा का है, इसलिए भी काल्पनिक कथानक से अधिक इसका 
कोई महत्त्व नही दीख पडता । 


श्र 
् 
हि ३७ सासाहार-चर्चा 
्र 


यह भी जातक अदट्ठकथा' का प्रसग है। सिंह सेनापति द्वारा बुद्ध को मासाहार करवाने पर जब निगठ नात- 
पुत्त ने बुद्ध की आलोचना की,* तब बुद्ध ने पूर्वजन्म के कथानक द्वारा बताया कि पूर्वजन्म में भी निगठ नातपुत्त मेरा 
ग्रालोचक था । 


समीक्षा 

विनयपिटक और अगुत्तरनिकाय में जहाँ सिंह सेनापति की इस घटना का उल्लेख है, वहाँ चौराहो पर 
मासाहार की निन्‍दा करने के प्रसग में निगठ नातपुत्त का नाम न होकर केवल निगठो का ही नामोल्लेख है। लगता 
है, अट्ठफ़थाकार ने जातक गाथाओ के साथ पूर्वजन्म की घटना को जोडने के लिए निगठ नातपुत्त को ही नगर-चर्चा 
का पाज बना दिया है। अन्य अट्ठक्रथाओं को तरह इस अट्ठकथा का भी काल्यनिक कथानक से अधिक महत्त्व 
नही लगता । 


३८ चार प्रकार के लोग 

अयुत्तरनिकाय के इस प्रकरण मे अपने को तपाने वाले व दूसरो को कृष्ठ देने वाले” के आधार पर चार 
प्रकार के लोगो का प्रतिपादन किया गया है। “अपने को तपाने वाले' छोगो के अन्तगंत निग्नेन्थो की आचार-क्रिया का 
विवेचन किया गया है । 


समीक्षा 


इस प्रसय में नामग्राह निर्मन्थो का उल्लेख नही है, पर आचार बहुत कुछ निग्न॑न्थो का ही बताया गया है । 
कुछ एक आचार तो दशवैकालिक सूत्र से गब्दश मिलते है। इस प्रथम भग मे निम्नेन्थों के अतिरिक्त आजीवक तथा 
प्रणकाइयप के अनुयायियों के भी कुछ नियम बताये गये है, ऐसा प्रत्तीत होता है। “व वह मास खाता है, न वह मछली 
खाता है, न वह सुरा पीता है, न वह मेरय पीता हे --यह आचार भी निर्ग्रन्थ आचार के सलग्न ही बताया गया है । 
जैन साधुओ के मासाहार के विपक्ष मे यह एक अच्छा प्रमाण बन सकता है । 


३६ निग्रेन्थो के पाच दोष 
अगुत्त रनिकाय के इस भ्रकरण मे बुद्ध ने निम्नेस्थो के पाच दोष बताये हैं--जीव-हिसा, चोरी, असंत्य, 


अन्नह्मचर्य व सुरा-पान । 


समीक्षा 
यह उल्लेख 'उपसम्पदावग्ग' का है | इसमे श्राजीवक, जटिलक, परिब्नाजक आदि के लिए भी ये ही पाच बातें 
कही गई है | 





जातक, तेलोवाद जातक, स० २४६॥ 

देखें, प्रसग सडया १। 

अमुत्तर निकाय (हिन्दी अनुवाद) भा० २, पृ० १६७ से १६६ | 
अगुत्तरनिकाय (हिन्दी अनुवाद) सा० २, प्‌ृ० ४श२व। 


ट्‌्ल्छ 0 ७ 


पाली बाहमय में निगण्ठ और नियण्ठ नात्पुत्त ६५ 
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४० चम्त्रधारों निग्रेन्य 


यह प्रमग बम्मपद-अट्ठक्ष्था' का है | इसमे वम्त्रधारी निग्नेन्यों को बच्चेलक मिक्षु की अपेक्षा वौद्ध भिक्षुओ 
हाय अच्छा माना गया है तथा बुद्ध के साथ इस वियय में वार्तान्गाय होता है । 
समीक्षा 

इस घटना-प्रमग में निगठों के वस्त्र-धारण की चर्चा है, पर बह स्पप्ठ नहीं होता कि किस प्रकार का वन्त्र 
वे धारण काते थे और उसका क्या प्रयोजन था ? पर इससे इतना तो न्यप्ठन होता ही है कि बौद्ध परपरा को स्चेलक 
ओआर बचेलक दोनों ही प्रकार के नियठो का पन्चिय है ) 
४१ मौद्गल्याथन का बच 

धम्मपद-वद्धठक्या के इस प्रमग मे आवुग्मान्‌ मौदूयल्यायन का वध करने वाले पाचर सी तैथिको (निमठो) 
को राजा अजानचत्रु भूमि में जीवित गदड़्वा देता है । 
समीला 

यह दत्तान्त दो स्थानों में उतलूद्य होता है--जातकदुठकवा जौर घम्मपद-अट्ठकथा | जातकट्ठक्तथा में मौद- 
गल्यायन के वबद्-प्रमस में नियर्ठों का उ्तेव है और घम्मयद-जद्ठक्त्था में तैथिक्ों का । यथाव दोनो ही नहीं छूगे । 
निगठो व तैथिको को सहित करने का ही सारा उपनम छगता है । 

डा० मल्यल्मेबर ने [)८6074ए 6 छवा। 97027 047725$* में तथा एच० जी० ए० वान स्ेस्‍्स्‍्ट ने 
7#0८ए८0.9९०॥8 ०६ 97८0/॥8॥9 में छिख्रा है--“ग्रजातगत्रु ने » ०० निग्ठों का वध करवाया, इसन्ए ही 
नियठो का आनप्राप अजाव-अद्मु के प्रति अच्छा नहीं रहा ।/ बह लिखना ययार्थ नहीं है ! वस्तुस्थिनि तो यह है कि 
वौद्धपपरपरा अजातञत्रु की बहुल स्थठो पर उपेक्षा करती है, जब कि जैन परपरा मुख्यतवा उसे सम्मानित स्थान 
देती है । अजातन्नत्रु नियठो का वब कराये, यह ज़रा मी सभव नहीं रूगता । 
४२० सिनलिन्दप्रच्न 

यह प्रकरण मिलिन्दउज्ह्या” का है। सागवनयर के राजा मिल्िन्दर को उनके अमात्य निगठ नानपुत्त आदि 
छ वर्माचार्यों से वार्ताछाप करने का निवेदन करते है | 
समीला 

नाजा मिट्न्दि वुद्ध-निर्वाण के ४०० वर्य पच्चात्‌ हुआ, ऐसा बताया गया है ॥7 यहा नी बुद्ध के अतिरिक्त 
छहो धर्मनायको के नाम गिनाये गये है | इससे यह स्थप्ठ हो जाता है कि वौद्ध साहित्य में ऐसी एक प्रथा ही रही है कि 
निगठ, जआाजीवक प्रभूति शिक्षुत्रों के सवन्व से भी कुछ कहना हो, ता उनके प्रवर्तक निगठ नातपुत्त, मक्खल्ि गोगालक 


न 


घम्मपद-अट्ठकवा, २२-८ ! 

वम्मपद-अद्ठकया, १०॥ ७ । 

४०) 7, 9 ३५४ 

० 320 

सिलिन्द प्रदन, अनु० भिक्षु जगदीश काइयप, पु० ४ से ६। 

'मिनानदर (१५(॥79700 ८) इदोग्रीक समाट्‌ ही राजा मिलिन्द था, जिसकी राजवानी सागल (वत्तमान स्थाल- 
कोट) थी, ऐसा विद्वानों का अभिमत है । देखें, मिलिन्द प्रइन (हिन्दी अनुवाद) प्‌ ४। 

मिलिन्द प्रइन, अनु ० भिक्षु जगदीश काइय्रव, पु० ४ । 
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के नाम से ही कह दिया जाये | निगठ नातपुत्त की वर्तमानता भें भी जहा-जहा उनका नाम आया है, अनेक स्थलों पर 
घटना का सबन्ध निगठ भिक्षुओ से ही हो सकता है। इसी घटता-प्रसग पर भिक्षु जगदीश काइयप का कहना है-- 
“मालूम होता है, इत (छहो तीथकरो) की अपनी-अपनी गद्दिया इन्ही नामों से चलती होगी । जैसे भारतवर्ष मे 'शक- 
राचार्य” की गद्दी अभी तक बनी है। किन्तु इन गद्दियो का कब आरम्भ हुआ और कब अत --- इसका पता नही ।”१ 
शकराचाये की तरह एक ही नाम से इन सबकी गद्ठिया चलती हो, इसका तो कोई आधार नही है, पर उन मतो के 
सबंध में यह एक कहने की पद्धेति--- 900८९-?|7०५४८ रही है, ऐसा अवद्य लगता है । 


४३ लका से निग्नेन्य 


यह प्रकरण महावश" का है| लका के राजा पाण्डुकाभय ने श्रपने नगर मे जोतिय निगठ, गिरि निगण्ठ, 
कुम्भण्ड निगठ आदि के लिए घर, देवालय आदि बनवाये । 


समीक्षा 

इस सम्ुल्लेख से यह झलक मिलती है कि निरग्नेन्थ-धर्म समुद्र पार विदेशों मे भी गया था। पाण्डुकाभय 
(ई० पू० ३७०-३०० ) राजा सम्राट्‌ अशोक से भी लगभग १०० वर्ष पूर्व होता है। महेन्द्र और सघमित्रा से बहुत 
पूर्व की यह घटना है ) जैन साहित्य मे इन निगठो की कोई चर्चा नही है | उक्त घटना-प्रसग से यह भी स्पष्ठ नहीं 
होता कि ये निगठ गृही थे या भिक्षुक । जोतिय निगठ को महावद्य टीका मे नगरवर्धकि कहा गया है । 


४४ वशाली से महामारी 

यह प्रकरण महावस्तु? का है । एक बार णब वेशाली मे यक्षो द्वारा महामारी फैलायी गई, तब उन्होने पुरण- 
काइयप, निम्नैन्थ ज्ञातपुत्र आदि छहो को एक-एक करके वैशाली मे बुलाया । तब भी महामारी ज्ञान्त न हुईं । अन्त में 
बुद्ध को वेशाली में बुलाने पर महामारी शान्त हुई । 


समीक्षा 

कथा सारी की सारी बुद्ध की इलाघा में गढी गई है। जहा बुद्ध रहते है, वहा महामारी आदि रोग नही रहते, 
इस विषय में जैन परम्परा की मान्यता है--जहा जिन रहते हैं, वहा चारो दिशाओ में पच्चीस-पच्चीस योजन तथा 
ऊध्वं और अधो दिशा में साढे बारह योजन तक ईत्ति, महामारी, स्वचक्र-भय, परचक्रभय, अतिवृष्वि, अनावुष्ति, दुर्भिक्ष, 
उत्पात आदि नही होते ।४ 
४५ नमो बुद्धस्स, नमो श्ररहन्तान 

यह कथा-प्रसग घम्मपद-अट्ठकथा* का है | गुल्ली-डण्डा खेलते समय “नमो वुद्धस्स” और 'नमो अरहन्तान' 
बोलने वाले दो वारकूकों की कथा है । 


समीक्षा 


नमो वुद्धस्स और नमो अरहन्तान का शब्द-प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत ही रोचक हो जाता है। 
दोनो परम्पराओ का वन्दन-सूक्‍त बहुत ही समान शैली से प्रसूत्त हुआ हैं। 'सम्यम्‌-दुष्टि' और “मिथ्या-दुष्टि' के शब्द- 





वही, बोधिनी, पूृ० ६॥ 

महावद्य, परिच्छेद १०, इलो० ७७-७६ व ६१ से १०२ 

भहावस्तु, 253 80], )/3]8ए9४६७, 7 छज |] ॥ ॥00०8, एण , 97 208 ६0 249 
समवायाग सूत्र, समवाय ३४१ 

५. घस्मपद अट्कथा, २१। ५ । 
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पाली वाइमय में निगण्ठ और निर्गण्ठ नातपुत्त $ ६७ 


प्रयोग भी दोनो पर॒म्पराओ की समान बारणाओ के सूचक है | जैन परम्परा भी उक्त अभिप्राय मे 'सम्यगू-दृष्टि' और 
ममिथ्या-दृष्टि' का प्रयोग करती है । 


प्रस्तुत घटना-प्रसग का ओेप महत्त्व एक दन्‍्त कथा के रूप में ही रह जाता है । 
४६ निग्नेन्यों को दान 


घम्मपद-अट्ठकथा" के इस प्रकरण के अनुसार सारिपुत्र का मामा प्रतिमास एक सह्न मुद्राए व्यय कर 
निग्नुन्थो को दान करता था । 


समीक्षा 


धम्मपद-अटठकथा के रचयिता ने धम्मपद की प्रत्येक गाथा पर कोई एक कथा लिख देना आवश्यक ही 
समझा है, ऐसा छगता है । वह्त सम्भव है, इस हेतु उन्हें बहत सारी कथाएं अपनी ओोर से ही गढ देनी पडी हो ! 
निर्ग्रन्ध अपने लिए पकाया व अपने छिए खरीदा अन्न, वस्त्र आदि ग्रहण नहीं करते | इस स्थिति में यह कथा-वस्तु 
सदिग्ध ही रह जाती है । 


सारिपुत्र के मामा को यहाँ निग्रन्य-उपासक माना गया है। बुद्ध के चाचा निग्न॑न्थ-उपासक थे ही । 
इससे इतना तो प्रतीत होता ही है कि निग्न॑न्थ-धर्म गौर वौद्ध-धर्म अनेक परिवारों में घुले-मिले ही चलते थे । 


०] 


लगता है, दोनो परम्पराओं की दान-विपयक धारणा बहुत कुछ समान रही है। अपने-अपने भिक्षुओ का 
दिया गया दान ही दोनो पन्म्पराओ में सुपात्र-दान माना है । फिर भी निग्नेन्थो को देने से ब्रह्मतोक ही मिले, ऐसा कोई 
विद्येप उल्लेख निग्न॑न्थ-परम्परा में नही मिलता । 


४७ सालक परिक्वाजक 


महावस्तु” के इस प्रमग में नाछक परितव्राजक एक-एक कर निर्ग्रन्थ ज्ञातिपुत्र आदि छहो धर्माचार्यों के पास 
जाकर तत्त्व-चर्चा करता है और अन्त मे बुद्ध मे अपनी जिज्ञासा का सामाघान पाता है । 


समीक्षा 


यह प्रसग महायान-परम्परा का है । हीनयान-परम्परा मे भी नालकसुत्त में यही कथा-प्रसग उपलब्ध हाता 
है, वहा बुद्ध के अतिरिक्त अन्य धर्मनायकों का उल्लेख नही है । 


४८ जिन-श्रावको के साथ 


यह प्रसग भी महावस्तु” का है| प्रव्नजित होने के पश्चात्‌ बुद्ध क्रण आराड कालाम और उद्रक रामपुत्र 
के पास गये | वे अपने जित-श्रावकों को “त्याग करो, त्याग करो” का उपदेश देते थे । 


समीक्षा 


यहाँ 'जिन-श्रावक' शब्द का प्रयोग आराड काछाम, उद्रक रामपुत्र व उनके अनुयायिओ का निगण्ठ घर्मी 
होना सूचित करता है । यह प्रकरण महावस्तु ग्रन्थ का है, जो महायान का प्रमुख ग्रन्थ है । पालि त्रिपिटकों मे जिस _ 





१ घम्मपद-अट्टकथा, ८-५ 

२ /४॥०एवश४ए, एफ एछए व ॥ ]०छ७5 एए। वर 5० 379-388 
३ सुत्तनिपात, ३७ 

४ ववीबए३5एछ, पी एएव 3 [कार श्णे की, छु 7747 





७. ०. 0७. 4 


६० 5 मरुघस्केसरी-अभिनन्दनप्रन्थ 





'>७४४०४/४./४४४४.४४५/५/४/ ४०७० 








अगभिप्राय मे 'निगण्ठ शब्द आता है, उसी' अर्थ मे सस्क्ृत तिपिटकों में 'जिन-श्रावक' शब्द आता है ।* 

इस प्रसग से यह तो विशेष रूप से स्पष्ट होता ही है कि बुद्ध ने 'जिन-श्रावको” के साथ रहकर बहुत कुछ 
सीखा व पाया । 
४९ भद्रा कु डलकेदा 


धम्मपद-अट्ठक्रथा' तथा' थेरीगाया-अद्ठकथा?, दोनो में यह प्रसग मिलता है। राजगृह के श्रेष्ठी की 
कन्या भद्रा सत्युक चोर को प्राण-दण्ड देने से बचाकर उसके साथ विवाह करती है। एक बार चोर पति के हारा 
लुटठे जाने की स्थिति होने पर उसे पव॑त से नीचे गिराकर भद्रा स्वय इ्वेतवस्त्रधारी निगठो के सघ मे प्रश्नजित हो जाती 
है और बाद मे सारिपुत्र द्वारा वाद-विवाद मे हार जाने पर बुद्ध की शिष्या हो जाती है। 


08-87": 007-70 0" 


सम्ोक्षा 


प्रसग बहुत ही सरस व घटनात्मक है। बुद्ध की प्रमुख शिष्या का पहले निगण्ठ-सघ मे दीक्षित होना, एक 
विशेष बात है | केश-लुचन व द्वेतवस्त्रधारी निगण्ठो का उल्लेख ऐतिहासिक महत्त्व का है । 


५० ज्योतिविंद्‌ निगठ 


चीनी धम्मपद-अट्ठकथा* के इस प्रकरण मे गगा-तट पर रहने वाले ब्रह्मचारी ज्योतिविद्‌ निगठ और उसके 
पाँच सौ अनुयायिओ का सद्य बोधि-प्राप्त बुद्ध के पासः प्रत्नजित होने का उल्लेख है । 


समीक्षा 


जैन कथा साहित्य मे इस प्रकार के घटना-प्रसग का कोई उल्लेख नही है । यह घटना इतना अवश्य व्यक्त 
करती है कि बुद्ध के बोधि-लाभ से पूर्व भी निगण्ठ छोक बड़े-बड़े समुदायों मे विद्यमान ये | जैन कथा-साहित्य मे ऐसे 
प्रसग बहुत अल्प हैं, जिनमे बौद्ध-भिक्ष, निगण्ठ-शासन मे प्रवेश करतेः हैं, जबकि बौद्ध कथा-साहित्य मे प्रस्तुत प्रकार के 
कथाप्रसगो की बहुलता है | इससे निगण्ठो की पूर्ववर्तिता स्पष्ठत व्यक्त होती है । बुद्ध से महावीर के ज्येष्ठ होने का 
भी यह एक स्पष्ठ आछार बनता है । 


५९१ धूलि-धूसरित, निगठ 


चीनी धम्मपद-अट्ठकथा” के इस प्रकरण मे पाँच सौ ब्राह्मणो का गगा के किनारे रहने वाले एक घृलि-घूस- 
रित निगण्ठ के पास ज्ञान-प्राप्ति के लिए जाते समय यक्ष द्वारा प्रेरित होकर बुद्ध के पास श्रमण बनने का उल्लेख है । 
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द्वितीय कल्कियुग के तीन क्रान्तिकारी सन्त 


डा० ज्योतिप्रसादु जैन 
एम ए , एल-एल वी , पी-एच डी , लखनऊ 








महावीर-निर्वाण सवत्‌ (प्रारभ ईसापूर्व ५२७) के द्वितीय सहस्नाव्द की अन्तिम शताब्दी, भारतवर्ष के ही 
नही सम्पूर्ण सभ्य विश्व के इतिहास मे एक अत्यन्त घटनापूर्ण शताब्दी सिद्ध हुई । 

प्राचीन जैन अनुश्रुतियो के अनुसार यह द्वितीय कल्कि का युग था | दूसरी शती ई० में हुए यतिवुप माचार्यकत 
तिलोयपण्णत्ति मे कथन हुआ है कि भ० महावीर के निर्वाणोपरान्त के प्रत्येक सहस्नाव्द के अन्त में एक कल्कि होता 
रहेगा'। ७८३ ई० मे रचित जिनसूरि पुन्नाट के हस्विश्पुराण मे भी यही कथन किया गया है ।* महानिशीथसूत्र मे 
भी कल्कि का उल्लेख हुआ है ।” इन तीनों ही आधारो में कल्कि को एक विधर्मी, घमविध्वसक, महादुराचारी एव 
अत्यन्त अत्याचारी शासक के रूप मे चित्रित किया गया है ।* प्रथम कल्कि को (४५वीं शती ई० मे) एक ऐतिहासिक 
व्यक्ति के रूप मे भी चीन्हने का कतिपय विद्वानो ने प्रयत्न किया है ।* उपयुक्त अनुश्ुतियों मे यह भी सर्वत्र पाया 
जाता है कि कल्कि के धर्म-विरोधी अत्याचारो के उपरान्त धर्मेराज्य की स्थापना होती है । 


हमे तो ऐसा लगता है कि भगवान्‌ महावीर की श्रमणपरपरा मे जो भी आचाय कल्किविषयक इस भविष्य- 
वाणी का सर्वप्रथम पुरस्कर्ता रहा वह तत्कालीन ज्ञात विश्व के मानव-इतिहास का अच्छा अध्येता था और इतिहास 
दर्शन का उसने गभीर मनन किया था। उस काल की दैैली मे अनेक तथ्य प्रतीको के रूप मे व्यक्त किये जाते थे और 
'कल्कि' भी एक प्राय सावंदेशीय एवं सार्वकालिक सत्य का प्रतीक है| भारतवर्ष के तथा अन्यत्र के भी मानवजाति 
के इतिहास से यह सहज ही स्पष्ठ हो जाता है कि प्रत्येक सहस्नाव्द के अन्त के लगभग कतिपय घमंविरोधी, अनीतिपूण 
विहितमार्गों मे विक्ृतिया उत्पन्त करनेवाली और जनता की शान्ति एव सुख का विघात करनेवाली आसुरी या दानवी 
शक्तियो का प्राबल्य हो जाता है । ये शक्तिया किसी एक वा अनेक अत्याचारी शासको या शासनव्यवस्था के रूप में 
उस काल मे प्रकट होती है । उनके श्रथवा काल ' के प्रभाव से सामाजिक और धामिक क्षेत्रों मे भी जो व्यक्ति या वर्ग 
सत्ताधारी होते है उनमे भी शिथिकाचार और भनेतिकता का बोलबाला हो जाता है। 


और यह दुर्योग कुछ काल के लिए देश और जाति को झझोडकर रख देता है । स्व त्र कुराजकता, अशान्ति, 
अनीति, अधार्मिकता, उच्छु खलता एवं पतनोन्‍्मुखता दृष्टिगोचर होने लूगती है । सौभाग्य से ऐसी स्थिति सदेव बनी 
नहीं रह सकत्ती । जब वह अतिरेक के निकट पहुच जाती है तो उसीः मे से पुननिर्माण के, शान्ति, व्यवस्था एवं नैतिकता 
की पुन स्थापना के तथा घामिक पुनरुत्थान के अकुर भी प्रगट होने लगते हैं । राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि 
प्रायः सभी क्षेत्रों मे छोटी बडी क्रान्तिया होती है, आन्दोलन होते है और परिवर्तत होते! है । एक बार फिर सुकाल 


१ एब' वस्स-सहस्से पुह कक्‍की हवेइ एक्केको । 
२ मुक्तिम्‌ गतें महावीरे प्रतिवर्षसहस्रकम्‌ । 

एकेको जायते कल्की जिनधर्संविरोधक ७ 

होंही--मिच्छदिट्ठी फक्‍की णाम रायाणो। 

४ तिलोयपण्णत्ति, चतुर्थ महाधिकार, गा० &४, ६६, १००-१०४, हरिवश सर्ग ६०, इलो० ४५२, प्रवन्धपरिजात 
(प० कल्पाणविजय ) । 

५ जन हितेषी, भा० १३, अ० १२ से डा० के० पी० जायसवाल, और डा० के० बी० पाठक के लेख, ना० रा० 
प्रेमी-जेनसाहित्य और इतिहास प्र० स०, पु० ८, १६, २०-२१ । 
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आता है और भपेक्षाकृत अधिक कालपयन्त बना रहता है । क्रिया-प्रतिक्रिया के रूप में ये दोनो स्थितिया एक के 
अनन्तर एक आती रहती है । जितनी तीकत्र तकिया होती है उतनी ही तीन्र और उतनी ही अधिक देश एवं कालव्यापी 
उसकी प्रतिक्रिया होती है । 


धर्म और अधर्म के सुप्रसिद्ध सधघ के प्रतीक महाभारत युद्ध" के लगभग एक सहख्न वर्ष पदचातू, ६ठी- 
प्रवी शती ईसापूर्वा एक ऐसा युग था जिसमे यूनान और ईरान, फिलिस्तीन और चीन, तथा भारत के श्रमणो एवं 
ब्राह्मणों मे इस प्रकार उस काल के प्राय सम्पूण सभ्य विश्व मे ज्ञान जाग्रति, तत्वचिन्तन और घामिक क्रान्ति की एक 
अत्यन्त प्रवल अभूतपूर्व लहर व्याप्त हो गई थी । ऐसी जबरदस्त एवं व्यापक प्रतिक्रिया प्राय सायोगिक तो होती ही है 
किन्तु जिन परिस्थितियों ने उसे जन्म और प्ररणा दी वे भी अत्यन्त भीषण ही रही होगी, इसमे कोई सन्देह नही है, भले 
ही इतिहास के आलोक मे वे भली प्रकार स्पष्ठ न हो पाई हो । अतएव भ० महावीर के समय को कल्कि सबंधी काल- 
गणना का, दूसरे शब्दों मे उक्त आवधिक महाक्रान्तिकारी युगो की गणना का आधार बनाना सर्वेथा सगत ही सिद्ध 
हुआ है। ५वीं शती के अन्त के लगभग गुप्त सम्राटो के स्वर्णयुग का अन्त और विधर्मी बबर हूणो के भीषण विध्व- 
सक आक्रमण तथा उक्त विनाश एवं पतन में से अद्भुत नवीन निर्मापक तत्त्व उस युग का प्रथम कल्कि-युग होना 
भली प्रकार चरितार्थ करते हैं । उसके एक सहस्न वष उपरान्त, १५वीं शती ई० में फिर प्राय वेसी ही परिस्थितिया 
थी--यह द्वितीय कल्कियुग जो था ! 


इसी शताब्दी के मध्य के लगभग, १४५३ ई० में तुके मुसलमानों ने यूरोपीय ईसाईजगत्‌ के ऊपर निर्णायक 
विजय प्राप्त की और कुस्तुन्तुनिया पर पूर्णतया अधिकार कर लिया । परिणाम स्वरूप अनेक यूनानी, रोमन और ईसाई 
विद्वान अपने पोथीपत्रे लेकर अपने उक्त सर्वमहान्‌ केन्द्र से भाग गये और यूरोप के विभिन्‍न देशो मे फेल गये । सम्पूर्ण 
यूरोप मे ज्ञानजागृति (रेनेसान्स) की एक अपूर्व एव अत्यन्त वेगवान्‌ लहर व्याप्त हो गई । इस ज्ञानजागृति के फल- 
स्वरूप धर्मंसुधार के प्रवल आन्दोलन चल पडे, विभिन्‍न यूरोपीय देशो मे राष्ट्रीय राजसत्ताए सुसगठित होने लगी । 
यूरोपीय इतिहास के अन्धकारपूण युग का अन्त हुआ और उसके आधुनिक प्रगतिगामी युग का प्रारभ हुआ । 


अब सम्पूर्ण मध्य एशिया मुसलमान बन चुका था । बर्बर मगोल भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके थे ॥ 
तुक्रों की शक्ति बढ रही थी । ईरान और चीन मे भी पुन जागृति हो रही थी । और मुगल बाबर के रूप मे एक ऐसी 
नवीन शक्ति का उदय भी इसी शतताव्दी के श्रतिम पाद मे हो चुका था जो अगामी दो शताब्दियो मे ही विकसित होकर 
विश्व को चमत्कृत करनेवाली थी । 


१२वीं शती ई० के अन्त के लगभग मुहम्मद बिन साम शिहाबुद्दीन गौरी ने दिल्‍ली और अजमेर के चौहान 
नरेश पृथ्वीराज को तथा कन्नौज और वाराणसी के गहडवाल राजा जयचन्द को पराजित करके भारतवर्ष के प्राचीन 
'मध्यप्रदेश' मे जिसे अब हिन्दुस्तान कहा जाने लगा था, मुस्लिम शासन स्थापित कर दिया था | अगले ढेढ सौ वर्षों मे 
दिल्‍ली के क्रश गुलाम, खिलजी एवं तुगलुक वशी सुल्तानो के प्रयत्न से इस देश मे इस्लाम और उसके राजनैतिक प्रभु- 
त्व का द्रुतवेग से प्रसार हुआ जिसन अटक से कटक और कद्मीर से कन्याकुमारी पर्यन्त देश के बहुभाग को श्राच्छादित 
कर लिया । ये नवागत मुसलूमान बबंर विदेशी थे, धन और राज्य के लोभ तथा इस्लाम के प्रचार और कू्‌फ़ के विनाश 
की भावना से उन्मत्त थे । उनके रोमाचकारी अत्याचार और उनकी अमानुषिक करता भारतवर्ष के लिए स्वंथा नवीन 
वस्तुए थी । न्यायपूर्ण धर्मयुद्धों के आदी भारतीय वीर इन नृशस धर्मान्च वबंरो की उस पैशाचिकता को समझ ही न 
पाये जिसमे आत्मसमपंण करने वाले या युद्ध मे वन्‍्दी हो जाने वाले योद्धाओ को बरवस मूसछमान बना लिया जाता, 
अन्यथा भीपण यातनाए दे-देकर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती थी, भागते हुए शत्रुओ का पीछा करके उनका सहार 
कर दिया जाता था, निह॒त्यी प्रजा पर लूटमार आदि भयकर अत्याचार किये जाते थे, स्त्रियों की छलाज लूटना और 
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१ आधुनिक भारतीय इतिहासकार इस युद्ध की तिथि ईसापूर्व १५वीं श्षती मे निद्िचत करते हैं, देखिये भा० वि० मवन 


बबई से प्रकाशित 'दी चैदिक एज | 
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असहाय बच्चों, स्त्रियों एव वृद्धो का भी वध कर देना एक खेल था । खडी खेती को उजाड देना, गावो को भस्म कर 
देना, वि्ाल नगरो और दुर्गो का विनाश करना, घर्मायतनों और देवमदिरो का विध्वस करता, देवमूतियों को तोडना, 
ग्रन्यो को जला डालना, साधुओ, घुनियो, त्यागियो और तपस्बियों को थी पीडा देना, इत्यादि साधारण बातें थी । इस 
तूफानी आधी के सन्मुख भारतीय जीवन एकदम *स्तभित हो गया, उसके राजनंतिक एवं साम्क्ृतिक शक्तति-ब्रोत एक- 
वारगी शुप्कप्राय हो गये और सर्व प्रकार की नैतिक दुर्वेहताए जड पकडने लगी । १५वी-१६वीं झती तक प्राय यही 
वस्तुस्थिति वनी रही । इसमे भी सदेह नहीं कि १४वीं शती में ही मुसलमानों की केन्द्रीय शक्ति का द्वुतगति से ह्वाम 
होने लगा था, यहा तक कि १५वीं झताबव्दी में दिल्ली के सैयद (१४१४-१४५० ई०) और लोदी [ १४५ १-१५२६ ई०) 
वी सुल्तानो का अधिकार प्राय वर्तमान पूर्वी पजाव, दिल्‍ली और पश्चिमी उत्तरप्रदेश तक ही सीमित रह गया था। 
कद्मीर, सिंध, गुजरात, मालवा, दक्खनवगाल-विहार, पूर्वी उत्त रप्रदेश आदि में दिल्ली राज्य के प्रान्तीय शासक (सूवे- 
दार) ही स्वतत्र सुल्तान वन बैठे थे | राजस्थान के मेवाड आदि कई स्वतन्त्र राजयूत राज्य, ग्वालियर के तोमर राजा 
और दक्षिणापथ मे विजयनगर के सम्राट गैरपुस्लिम शक्तियों में प्रमुख थे और उक्त राज्यों में ही धर्मायतनो और धर्मा- 
त्माओं की कुछ सुरक्षा थी | किन्तु क्योंकि ये अनेक मुसलमान एवं राजपूत राज्य निरन्तर परस्पर युद्धों मे सठग्त रहते 
थे, घान्ति और सुरक्षा कही भी अधिक काल तक स्थायी रह ही नही पाती थी। १४वीं गती ई० के अन्त में मध्य शशिया 
के नृजस तुक प्तम्राट तैमूरलंग के तूफानी आक्रमण ने तो विघटन की इन प्रवृत्तियो के छिए द्वार उन्मुकत कर दिया । 


अस्तु, १५वीं शती ई० में दिल्‍ली मे १४१४ से १४५० तक चार सैयद सुल्तानो ने नाममात्र का शासन क्या । 
तदुपरान्त छोदी वश का अधिकार हुआ और वहलोल लछोदी (१४५१-१४८८) ने दिल्‍ली राज्य की शान्ति और विस्तार 
में वृद्धि करने का कुछ सफड प्रयत्न क्रिया | उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी सिकन्दर छादी (१४८६-१५१७) इस वश 
का सर्वाधिक सुयोग्य शासक समझा जाता है किन्तु वह कट्टर मुसेछमान था और अन्य सभी धर्मों के प्रति असहिष्णयु 
था | मथुरा आदि तीर्यस्थानो के भनेक मंदिर और मूर्तिया भी उसने तोडी और घामिक टत्याचार भी किए | उसके समय 
में आगरा प्रदेश में एक भीपण भूकम्प भी आया था । उसका उत्तराधिकारी एक निकम्मा, मूर्ख, निर्दंयी और अत्याचारी 
आसक था | उसी के समय ग्वालियर के ज॑नघर्मंसहिष्णु स्वतन्त्र तोमर राज्य का अन्त हुआ । बगाल मे स्व॒तन्त्र मुस्लिम 
शासन था और वहा गृहकलह गुप्त हत्याओ, पड्यत्रों तथा प्रजा पर किए जाने वाले अत्याचारों का बॉलवाला था । 
जौनपुर के शर्की सुल्तानो ने भी हिन्दुओं और जैनो पर जुल्म किए ही थे और गनेक मन्दिरों एव मूतियों को तोडकर 
मस्जिदें बनवाईं | इस राज्य का अन्त वहलोल लछोदी ने १४७६ ई० में कर दिया था । मालवा के सुल्तान भी अन्य 
सुल्तानो के प्रतिरूप थे, १५०१ के वीच होने वाले दो सुल्तान अपेक्षाकृत सुशासक थे किन्तु नासिस्ददीद (१५०२-१२) 
जो स्वय अपने पिता की विप द्वारा हत्या करके सुल्तान वना था, अत्यन्त निर्दंय एव दुराचारी था| गुजरात का सल्तान 
अहमदणाह (१४११-४१) शक्तिशाली था किन्तु हिन्दुओं और जैन मदिरो को तोडना, उन पर अत्याचार और जोर 
जुल्म करना, इस्लाम का प्रचार एवं मुघलछमानों की सख्या वढाने का प्रयत्न करना, अन्य अधिकाण तत्काछीन सुल्तानो 
की भाति उसका भी खब्त था | उसके उत्त राधिकारी फीरोज खा ने तो मदिरो और मूर्तियों के विरुद्ध विशेप रूप से 
जिहाद वोल्ग । तदुपरान्त महमूद बेगडा (१४५६-१५११) ) भी इस दिशा मे अपवाद नहीं था । कश्मीर में मूतिभजक 
उपनाम से प्रसिद्ध अत्यन्त अत्याचारी सिकन्दर के पश्चात्‌ जैनुल आवदीन (१४१७-६७) का सुशासन रहा, किन्तु उसके 
उपरान्त फिर अयोग्य एवं अत्याचारी शासको का ज्ञासन रहा । दक्षिण के बहमनी राज्य का इतिहास तो हिन्दु, जैन 
आदि गैरमुस्लिमो के रक्त से ही लिखा गया है। मुहम्मदआाह प्र० (१३५८-७३) अत्यन्त नृशस ह॒त्यारा था, नरसहार 
में उसे आनन्द आता था । इस नरपशु ने पाँच लाख गैरमुस्लिम प्रजा की हत्या की-कराई वताई जाती है । सुल्तान 
फिरोज (१३६७-१४२२ ) इस दिशा में उससे भी आगे वढ गया । उसके समय में भयक्रर अकाल भी पडा | अलाउदुदीन 
द्वि० (१४३५-५७) बडा गरावी एवं विपयासकत था । हुमायू (१४५७-६१) इतना भारी ह॒त्यारा था कि अपने उन्मुक्त 
जुल्मों के कारण वह 'जालिम' नाम से पुकारा जाने छगा । मुहम्मद तृ० (१४६३-८२) के समय में भी अनेक मन्दिर- 
मू्तिया नष्ट की गईं और उनके अभिभावकों का सहार किया गया । 
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इस प्रकार राजस्थान के दो-तिहाई से अधिक भाग पर इच नृशस धर्मविध्वसक विधर्मी शासको का शासन था 
जो उस काल मे उस देश के गेरमुस्लिमो, हिन्दुओ और जैतो के विरुद्ध एक अविच्छिन्न हिंसक जहाद था । किन्तु प्रजा का 
अधिकाँश भाग उन्ही गैरमुस्लिमों का था, उन्ही पर अनेक रूपो एवं अशो में इन मुस्लिम शासको को निर्भर रहना 
पडता था और उनके सामूहिक विद्रोह से स्वय अपनी सुरक्षा खतरे मे पड सकती है, यह भय भी बराबर बना रहता था । 
यह कारण ही ऐसे थे जो मुसूूमान शासको के अत्याचारों को किसी हृ॒द तक सीमाबद्ध रखते थे । देश के शेष भाग में 
दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य में तथा राजस्थान, उत्तरीय पहाडी प्रदेशों, ग्वालियर आदि के राजपुत राज्यों मे अबरय 
ही स्थिति भिन्‍न थी, किन्तु उन प्राय सभी राज्यों को इन पडौसी मुसलमानों के साथ निरन्तर युद्धों मे व्यस्त रहना 
पड रहा था | युद्धजनित सकट को उनकी प्रजाओ को भी भोगता पड रहा था | ऐसी परिस्थिति मे धमं और सस्क्ृति 
की ओर घ्यान देने का किसे भ्रवकाश था ? कतिपय धर्मंप्राण गृहस्थ सन्‍्त और साधु, भट्ठारक और यति, विद्वाव और 
कलाकार जितना उनसे बनता, यत्र-तत्र जैसे-तैसे धर्म की रक्षा करते और सस्कृति का सरक्षण करते । 

ऐसे अज्ञान्त अरक्षित एवं अत्यन्त विरोधी वातावरण मे विभिन्‍न प्रकार की आचार-विचार सबधी विक्ृतियो, 
शिथिलाचारो, कृपमट्ठकताओ, रूढित्रादिता एव अवविश्वासों का समाज में पनपते रहना स्वाभाविक ही था। सामान्य- 
तया सम्पूर्ण गेरघुस्लिम भारतीय समाज की यही दशा थी । जैन जगत्‌ उस का अपवाद नही था। दक्षिणापथ तो 
रामानुजाचार्य के श्रीवेष्षप और वासव के लिगायतो (वीरशैवो) के तीज साम्प्रदायिक विद्वेष का आखेट बनकर विगत 
दो शतावब्दियो मे अपनी शक्ति, सख्या ओर प्रभाव की भारी क्षति उठा चुक्रा था। १४ वी शती के उत्तरार्ध और १५ 
वी के पूर्वार्व मे विजयनगर-सम्राटो के सहिष्णु ज्ासन मे उसने कुछ समय के लिए कथचित्‌ सुखशान्ति की साँस ली थी 
किन्तु १५ वी जती के उत्तराधे मे कई कारणों से विजयनगर मे भी प्रतिकूल परिवतंन दृष्टिगोचर होने छगा था । 
उत्तरापथ में मुसलमानों के ही अत्याचार पर्याप्त ये । दिगम्बर परम्परा मे इस काछ मे भट्टारकीय प्रथा रूढ हो चुकी 
थी । भट्टारक वस्त्रधारी बच मदिरों और मठो में रहते थे, सम्पत्ति का दान लेते थे और सरक्षण करते थे । मपने अपने 
प्रभावक्षेत्रो में आवको पर मनमाना गासन करते थे । मुनिमार्ग विकृत हो गया था--सच्चे निग्नेस्य दिगम्बर मुनि दृष्ठि- 
गोचर ही नहीं होते थे । अपने साथ साथ श्रावकों के आचार-विचार को शिथिल बनाने मे भी ये भद्ठारक स्वरचित 
साहित्य तथा अपने उपदेशो-आदेशो द्वारा प्रयत्तशील थे । पूजा, प्रतिष्ठा आदि में आडम्बर बढ़ता जाता था, ब्नतानु- 
प्ठानो का जोर बढता जा रहा था और ब्रतसमापत्त के रूप में बड़े-बड़े खर्चीलि उद्यापन कराए जाने लगे थे जिनका 
अधिकाश लाभ भट्टारको या उनकी सस्याओ को ही प्राप्त होता था। एक ओर मुसलमान सुल्तान श्रौर उनके सूबेदार, 
फौजदार, जागीरदार, सेनानायक आदि मदिरो गौर मूर्तियों को तोडने की या भ्रप्न करने की, और नवमदिर एव मूर्ति- 
निर्माण पर प्रतिबत् लगाने की हांड छगाए हुए थे तो दूसरी ओर भट्टारक लोग नवीन मदिरो और मूर्तियों के निर्माण 
करने की होड लगाए हुए थे । अकेले दिल्ली पट््‌टाधीश भट्टारक जिनचन्द्र (१४५०-१५२४ ई०) ने राजस्थानान्‍्तर्गत 
मुडासा नगर के सेठ जीवराज पापडीवाल से मूर्तिभजक सुल्तान सिकन्दर छोदी के शासतकालर मे ही (विशेषकर १४६१ 
ई० मे) असख्य जिन प्रतिमाओ की प्रतिष्ठा कराई थी जिन्हे छकडो मे मर-भर कर उत्तर और मध्य भारत के अनगि- 
नत स्थानों में विर्तारत किया गया जब साधारण श्रावक श्राविकाओओो मे श्रशिक्षा की वृद्धि थी । जातिपाती के भेद 
और अनेक अन्वविश्वास एवं कुरीतिया रूढ होती जा रही थी । पडौसी हिन्दु सम्प्रदायों का भी प्रभाव अत्यधिक पड रहा 
था । जन धर्म को सहज सादगी, आध्यात्मिक्रता, परीक्षाप्रधानता, सदाचारप्रवणता --वस्तुत उसकी मौलिकता ही नए्ठ 
होती जा रही थी और प्राय वहुत कुछ ऐपी ही दशा इवेताम्त्रर सम्प्रदाय के साथु एव श्रावक समाज की थी। उसमे भी 
अनेफ साधु मठाधीश बनने, विहित मार्ग के विपरीत आचरण करने, पूजादिक के आडम्बर का पोपण करने और आचार 
विचार के दैथिल्य एवं विकृति को प्रश्नय देने मे दिगम्बर भट्टारकों से भी बाजी मार लछे गये थे । श्रीपुज्यो 
और कुतगुरुओ की सख्या तो इस दिश्या मे अतिरेक को प्राप्त कर गई थी ।* इवेलाम्बर श्रावक-भ्राविकाओं के आगमादि 
प्राचीन घमशास्त्रों के पठन-पाठन पर भी कडा प्रतिवन्व यतियों ने लगाया हुआ था*। मुनि कल्याणविजयजी तो उस 





१ पट्टावलोपरागसग्रह (प० कल्याणविजयगणी कृत) पृ० ३८०-३८२। 
२ बही पू० ३८७।॥ 
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काल मे चले 'झ्िथिलाचार के निरक्रुश वेग” का उल्लेख करते हुए यहा तक कहते है कि 'उम समय कतिपय यति ही 
शिथिलाचारी नही हुए थे अपितु सारा जन समुदाय ही विगड चुका था--अधिकाश यतिवर्ग की स्थिति यहा तक विगड 
चुकी थी कि क्रियोद्धार के विना विशुद्ध जैन श्रमणमार्ग का अस्तित्व रहना मुश्किल था? उस काल मे यदि कोई जिज्ञासु 
श्रावक किसी यति से विनयपुर्वक भी कोई शका करता अथवा साधुओ के आगमविपरीत आचरण पर कोई जआाक्षेप कर 
बैठता तो यति महाराज से वुरी तरह फटकारा जाता और नाना अपणब्द सुनता ।* यतियों में एक प्रकार की बडेवन्दी 
चल पड़ी थी। घर्म के नाम पर उनकी दुकानदारी चल रही थी और श्रावक उनके विवश आसामी मात्र थे । राजनैतिक 
आर्थिक एवं अन्य सामयिक लौकिक परिस्थितियो से त्रस्त उस काछ का गरीब शआावकसमुदाय एक प्रकार से अपने 
घमंगुरुओ के अत्याचारों का भी शिकार बना हुआ था । 


सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त विभिन्‍त एवं विविध सन्‍्मा्गविरोधी, प्रगति-अवरोघधक एवं 
सुखशान्ति की अपहर्ता दानवी शक्तियों के रूप में ही १५वी शती ई० मे द्वितीय कल्कि प्रकट हुआ था | उसकी उस काल 
में विद्यमानता का इसमे वहा और क्या प्रमाण होगा ? और उक्त कल्कि रूपी परिस्थितिसगम मे से ही कल्किपुत्र के 
घरंराज्य का उदय होना था, जो १६वीं शी में स्थापित होने वाले सूरी एवं तदनन्तर मुगलशासन के रूप में राजन तिक 
क्षेत्र मे तथा सुधारक आन्दोलनों और वैचारिक या धार्मिक क्रान्तियो के रूप मे सामाजिक एव धार्भिक क्षेत्रों में हुआ हो । 
इस प्रकार की विचारक्रान्ति के लिए वह युग स्वेथा उपयुक्त था । घूरोप आदि के रेनेसान्स और रिफार्मेशन की वात 
पहले कह आए हैं। भारतवपं में जैनेतर जगत्‌ मे रामानन्द मौर वल्लभाचाय, कवीर और नानक, सुन्दरदास और दादू, ज्ञान- 
देव, नामदेव और तुकाराम, विद्यापति ओर चैतन्य, जो सव ही इस शताव्दी को स्पर्श करते है अथवा इसके आसपास 
हुए, इसी व्यापक विच।रक्रान्ति औरसुधार आन्दोलन के पुरस्कर्ता थे और दुप्न कल्कि के धर्मात्मा पुत्र का प्रतिनिधित्व करते 
थे। जैन जगत्‌ में भी वह फलित होना ही था। उसके स्थितिपालक वर्ग मे भी दोनो ही सम्प्रदायो में कतियय विद्वान्‌ एव 
प्रभावक आचार तथा कई विद्वान्‌ गृहस्थ सुधारक एवं साहित्यकार उदित हुए और लौकाशाह, कड़ुवाशाह, तारण- 
स्वामी प्रभृति कई महान्‌ क्रान्तिकारी भी प्रकट हुए जिनके द्वारा स्थापित नवीन सम्प्रदाय और आम्नाय आज पर्यन्त 
चले आते हैं । 


यह है वह वैविध्य एवं वैचिश््यपूर्ण पृष्ठभूमि जिसके परिप्रेक्ष्य मे जैन जगत्‌ के द्वितीय कल्कि के इन धर्मरक्षक 
धर्मसुधारक पृत्रो--लौकाशाह, कड़ुवाणाह एवं तारणस्वामी का तथा उनके द्वारा की गई विचारक्राति का मूल्याकन 
करना चाहिए। 

लौकाशाह की ऐतिहासिकता असन्दिग्ध है, किन्तु उनके जीवन से सबवधित कतिपय तथ्यो मे कुछ मतभेद 
है । पूरी शोधखोज एव प्रामाणिकता के साथ उनका जीवनचरित अभी स्थिर नही हो पाया है | उनका जन्म एक 
घामिक श्रीमाल कुल में हुआ था। पिता का नाम डूगर और माता का चूडा था, किन्तु एक अन्य खत्रोत में हरिव्चन्द्र 
गौर मूंगीवाई सूचित किया गया है। जन्मस्थान कही सौराष्ट्र का लीवडो ग्राम, कही नागनेरा तटवर्ती एक ग्राम, कही 
अहँटवाडा और कही अहमदाबाद वताया है। लौंकाशाह वी जन्मतिथि १४२५ ई० वताई जाती है । किन्‍्ही स्रोतो मे 
१४२० ई० बताई गई है। इसी प्रकार मृत्युतिथि भी १४७५,१४७६ और १४७७ ई० के रूप मे भिन्‍न भिन्‍न बताई 
जाती है ४ पिता और माता की मृत्यु हो जाने के कारण १६ वप की आयु के ऊगभग लौकाशाह गुजरात की राजधानी 





१ निवबनिचय, पृ० २९४-२२५, पट्टायलीपरागस ग्रह, पृ० ४६७-४६४८, ४८ १-४८२ भी इस सबध से दृष्टब्य हैं । 
२ वही, पृ० ३६० । 
हे इन सतमभेदों के निराकरण के लिए मरुघरकेसरी सुनिश्री सिश्लीमलजी स० की 'घमंवीर लोॉंकाशाह' पुस्तक दुष्टब्य 
है । उसके कतिपय अश इस प्रकार हैं--- (सम्पादक ) 
घ्तिरोही शहर से ८5-१० फोस उत्तर दिशा से अरहटवाडा नाम का एक गांव था । वह सिरोही राज्य 
का एक बडा बाजार था। नाना प्रकार के घान्य और व्यापारिक वस्तुओं का यहा अच्छा सग्रह और खरीद-फरोख्त 
होने के फारण समचत्त इसका नाम अहेंटवाडा पड गया--वत्तेमान से एक छोटा-सा गाव “अटठवारा' नाम से वहा 
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अहमदाबाद मे आ बसे । कोई कहता है कि वह एक बडे साहूकार थे, तो कोई कहता है कि वह अहमदाबाद में ताणावट 
का व्यापार करते थे । कुछ अन्य उन्हे एक राजकर्मचारी प्रर्दाशत करते है तो कुछ मात्र एक साधारण लहिया (शास्त्र- 
लिपिक ) ही । उन्होने विवाह किया या नही और उनके कोई सन्‍तान हुई या नही, इस विषय मे अनुश्नुतिया मौन है। इसमे 
प्राय मतेक्य है कि वह एक घर्मात्मा व्यक्ति थे, ग्रहस्य श्रावक का आचारविचार निष्ठापूर्वक पालते थे, साथ ही भारी 
जिज्ञासु थे और आगमसाहित्य का अध्ययन करके धर्म का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए बडे उत्सूक ये । किन्तु 
यतियो द्वारा श्रावको के स्वाध्याय पर कडा प्रतिबन्ध गाया हुआ था, इसी से विवश थे । सयोग से ज्ञानचद्र सुरि 
तामक एक यति ने उनके लेखन की स्वच्छता एवं सुन्दरता से प्मावित होकर उन्हे शास्त्रो की प्रतिलिपिया बनाने का 
कार्य सौप दिया | लौंकाशाह ने इस सुयोग का पूरा लाभ उठाया और प्राय सभी उपलब्ध आगमो तथा तत्सवघित 
बहुत से साहित्य का अध्ययन कर लिया और अनेक सून्रग्रल्थो की एक-एक प्रतिलिपि अपने उपयोग के लिए 
भी बनाकर रखली । वे विचारशील थे ही ओर बुद्धि भी प्रखर थी, अब आगमिक साहित्य के निरन्तर विवेकपूर्ण पठन- 
चिन्तवन से शास्त्रमर्मज्ञ भी बन गये । आगमो में वरणित धर्म के तथा यतियो के आचार-विचार के स्वरूप मे और 
उस काल के यतियों के आचार-विचार, शिथिलाचार, मूर्तिपुजणा के नाम से वृद्धिगत आडम्बर, समाज मे 
प्रविप्न अनेक विकृतियों एव कुरीतियो में उन्हे आकाश-पाताल का अन्तर दिखाई दिया । यतियो के सम्मुख वह अपनी 
शकाए रखने लगे किन्तु प्रत्युत्तर में प्राय स्देव उक्त यतियों द्वारा फठकारे गये, हतोत्साहित किये गये । उमके कोप के 
भाजन बने । अतएवं १४५१ ई० के लगभग वह यतियों का खुला विरोध और आदोलन करने लगे, जिसके लिए उन्हे 
अधिक लाछित, अपमानित, तिरस्क्ृत एवं बहिष्कृत होना पडा, यहा तक कि उन्हे अहमदाबाद छोडकर लीबडी आता 
पडा | वहा उनके फुफेरे भाई अथवा मित्र लखमसी एक सम्पन्न एव प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और राज्य की ओर से कामदार 
के पद पर नियुक्त ये । छॉकाशाह के विचारों को सुतकर लखमसी शीघ्र ही उनके पक्ष मे आयये और फिर अन्त तक 
उनके मतके प्रचार मे उत्साह के साथ अपना सहयोग देते रहे । शने शर्ने अनेक व्यक्ति छॉकाशाह के मत मे आगये । 
इस विपय में भी मतभेद है कि लॉकाशाह अन्त तक ग्रृहस्थ अवस्था मे ही रहे अथवा कि जीवन के अतिम वर्षों में 
उन्होने साधुवेष ग्रहण कर लिया था ? उनका निधन हुआ उसी वर्ष उन्होंने भाणजी को अपना शिष्य बनाया और 
उत्तराधिकारी नियुक्त किया । भाणजी ऋषि ने साधु वेष ग्रहण किया और उन्हीं से लौकागच्छ की साधुपरपरा एव 
पट्ठपरपरा चली । लौकाशाह ने मदिरो के निर्माण और मूर्तियुजा का निषेध किया । रवे० यतियो की चर्या से भिन्‍त 
एक पृथक्‌ साधुमार्ग को स्थापना की, उपलब्ध आगमसूबच्रों मे से केवल ३२ को ही मान्य किया, शेष को अमान्य । उनके 
देवलोकगमन के पदचात्‌ उनके मत का श्रसार द्रुतवेग से होता गया | श्रागे चलकर एक साधु ने उनके और सब मन्तव्य 
तो मान्य रक्‍्खे किन्तु मू्तिपुजा का विरोध नही किया अतएवं लॉंकागच्छीय मूर्तिपजक यतियों की परपरा चली । 


रह गया है ।-चहा ज्ञाति में अग्नतर चौधरी (नगरसेठ) हेमामाई नास के एक गृहस्थ रहते थे । गगाबाई उनकी 
गृहिणी थी जो पतिब्नतपरायणा घमर्मंभक्त थी ॥ काल पाकर हेसाभाई को पुत्रजन्म फे समाचार मिले । हमारे चरित- 
नायक लोकचन्द्र का जन्म स० १४७२ में कातिक शुक्ला पूणिसा को हुआ था । 

लोकचन्द्र छोटी उम्र के होने पर भी व्यापारकला से कूहाल होने के कारण आसपास के स्थानों मे 
व्यापार के लिए जाया करते थे । सिरोही तो उन्हे बार-बार जाना पडता था । एक दिन सिरोही के रईस ओसवाल 
कुलमुषण ओधघवजी झ्ञाह ने उन्हे एक जौहरी की दुकान पर सोती की परीक्षा करते देखा ।-- 

दूसरे दिन अरहटवाडे आए भोौर हेमाशाह के घर उतरे। ओघवजी ने अपनी हादिक आकाक्षा प्रकट 
करते हुए कहा--चौघरीजी, मे अपनी एकमात्र कन्या सुदर्शना का विवाह-सस्वन्ध आप के पुत्र के साथ करने के 
लिए आया हू ।--माघ सुदी पचमी स० १४८७ को लॉौंकाशाह का विवाह सुदर्शना देवी के साथ साननद सम्पन्त 
हुआ ।--धर्मवीर लौंकाझाह प्‌ ११-१५ 

शाहजी अपने उदेश्य को पूति होती देख परम हषित हो स्वय भी वि० स० १५३८ मगसर सुदी ५ 
को ज्ञानजी ऋषिजी महाराज के शिष्य सोमसेनजी के पास दीक्षित होगए । ३५ व्यक्ति आपके साथ और भी शिष्य 
रूप में दीक्षित हुए ।--चही, पृ० ४६ 
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किन्तु लौकागच्छीय साधुओं का बहुभाग साधुमार्गी ही रहा और कालान्तर में स्थानकवासी सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । १७वीं शती के मध्य के लगमग उसका ढूँढक या ढुढिया नाम भी पडा, शने शने यह सम्प्रदाय २२ टोलो या 
या उपसम्धदायों मे नी विभक्‍त हुआ और १८वी शती के मध्य के लगभग स्थानकवासी सम्प्रदाय में से ही भीषमजी 
का तेरापथी सम्प्रदाय उत्पन्त हुआ । इन भेदो-प्र भेदों के वावजूद छौकाशाह का मत विस्तारप्राप्त होता गया । इनके 
साधुओ और श्रावकों को इब्रे० यतियो और उनके भवतों के कठु विरोध सहन करने पडे, वे मामलो मुकदमों मे भी 
खीचे गये, उन्हे कभी कभी जाति-वहिष्कार भी सहने पड़े । स्वयं छौकाशाह को छुका, लुकट, रूपक, लहिया आदि 
अपमानकारक उपनाम दिये गये । किन्तु उस सन्त द्वारा १५वी शताब्दी मे जिस विचारक्रान्ति का सूत्रपात हुआ था उसी के 
परिणामस्वरूप आज सम्पूर्ण ख्वेताम्वर समाज का आधे से अधिक भाग छौंकाशाह की साधुमार्गी परम्परा का अनुसर्त्ता है । 
गुजरात और पजावब तो उसके प्रमुख गढ रहे है, अन्यन्न भी प्राय सर्वत्र उसके थोड़े चहुत अनुयायी पाग्रे जाते है । इस 
परम्परा के साथुओं की सबसे वडी विभेेपता यह रही है कि वे जनसाधारण के अति निकट सम्पर्क मे श्राते रहे है । जैन 
अजैन, वडी जातियो के लोग, नगरवासी ही नही, छोटे से छोटे ग्रामो के निवासी भी उनका लाभ उठाते रहे हैं । 


कड्ुवाशाह भी सद्गृहस्थ थे | गुजरात के नडुलाई नामक ग्राम मे १४३८ ई ० में बीसानागर जातीय कानजी 
की धर्मपत्नी कनकादे की कुक्षि से उनका जन्म हुआ | प्रारभ में वह वेष्णव रहे प्रतीत होते है और वाल्यावस्था मे ही एक 
कवि के रूप में असिद्ध होने छगे ये । एक अचलगच्छीय श्रावक के प्रभाव से यह जिनभकत हो गये । साधुसमागम की 
रुचि वढी और जिज्ञासा ने धर्म के शास्त्रोक्त स्वरूप को जातने का अवसर दिया । हरिकीति नामक एक उदार विचारों 
वाले यतिजी की कृपा से कडुवागाह को दशवैकालिक आदि आगमो के पढने का सुयोग प्राप्त हुआ । तत्कालीन ब्वेता- 
स्वर यतियों के आचार-विचार को देखकर इनके हृदय मे भी अनेक शकाए उत्पन्न हुईं। गुरु ने उनका समाधान भी 
किया और अधिकाश शकाओं जो उचित भी वताया । कड़वाश्ञाह ने साधुदीक्षा लेकर सच्चे यति का उदाहरण प्रस्तुत 
करने की इच्छा श्रकट की, किन्तु युठ के परामर्श से वह विचार त्याग दिया और यृहस्थ 'सवरी' के रूप मे ही अपने विचारो 
का प्रचार करना प्रारभ किया । उन्होने तत्कालीन यतियों की खुली आलोचना की और साधसल्या एवं साधुमाग्गं का 
ही विरोध किया | मदिरों और मूर्तियो के विपय मे वह तटस्थ रहे, न विरोध ही किया और न विशेष समर्थन ही । 
मूल आगमो को पढने और उनके अनुसार घर्माचरण करने का ही गृहस्थों को उपदेश दिया । कदुवाशाह ने उत्तरी 
भारत का भ्रमण भी बहुत किया और सवंत्र अपने मत का प्रचार किया । अनेक स्त्रीपुरुष यत्र तत्र उनके अनुयायी हो 
गये | १५०६ ई० में ६८ वर्ष की आयु में कडुवाशाह का निधन हुआ और उनके उपरान्त उनके गृहस्थ 'सवरी' शिष्यो की 
परपरा कई सौ वर्ष तक चलती रही-गुजरात आदि की ओर उनके अनुयायी शायद अब भी कुछ पाये जाते हैं। इस 
प्र॒परा के सव ही गुरु 'शाह' कहलाये । 


तारणस्वामी का जन्म १४४८८ ई० मे हुआ । वुन्देलखण्ड के अन्तगंत पुहुपावती नामक स्थान से इनका जन्म 
हुआ था । इनके पिता गढासाव सम्पन्त और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । दिल्‍ली के सुल्तान बहलोल छोदी (१४५१-१४८८ 
ई०) ने उन्हे एक राजक्रीय पद पर नियुक्त किया हुआ था। तारणस्वामी वाल्यावस्था से ही विरक्तचित्त थे और साधु - 
सगति में इनको रस मिलता था। उनका पितृकरुछ दिगम्बरधमनुथायी था और उसी के सस्कार उनके हृदय पर पड़े 
थे। तत्कालीन भट्‌टारको की प्रवृत्तियो को देखकर यह शुव्ध होते थे। शायद यह भी अनुभव करते थे कि यह युग 
और यह क्षेव सच्चे दिगम्बर मुनियों की अवस्थिति के लिए उपयुक्त नहीं था | आये दिन मदिरों और देवमूतियो की 
तोडफोड, विध्वस और अविनय देखकर, विशेषकर सिकन्दर लोदी (१४८५-१५१७ ई०) के समय मे, इन्होने मूर्तिपृजा 
और मदिरनिर्माण का भी विरोध किया । जनसाघारण के निकट सम्पर्क मे आकर सीघीसादी सधुक्कडी भाषा मे 
इन्होन धर्म का उपदेश दिया और जनता को नैतिक सबल प्रदान किया । तारणतरणश्रावकाचार, तारणबत्रिवेणी, ज्ञान- 
संपुच्चयसा र, ममलपाहुड, त्रिभगीसार, सुन्तस्वभाव, सिद्धस्वभाव, पढितपूजा, छद्मस्थवाणी, नाममाला, क्मलबत्तीसी 
आदि अनेक प्रत्थो की सरल सधुक्कडी भाषा में ही इन्होत रचना की । यह क्षुल्लक के वेष में रहते थे । वुन्देलखण्ड और 
मध्यभारत में इनके अनेक अनुयायी वने जिनके अनेक वशज अवतक तारणपथी अपरवाम समैया जैनियो के रूप में चले 
आते हैं। १५१५ ई० मे तारणस्वामी का निधन हुआ । ग्वाल्यिर के निकट मल्हारगढ में इनकी समाधि बनी है जिसे 
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निशियाजी भी कहते है। इस पथ के अनुयायियो का वही परम तीथ्थस्थाव है । तारणस्वामी के ग्रन्थ यहा विराजमान 
है । इनकी कोई पदट्टपरपरा नही चली किन्तु गृहस्थ त्यागी ब्रह्मचारियों के रूप में शिष्यपरपरा चलती रही है । 


इस प्रकार इन तीनो ही सच्तो ने द्वितीय कल्कियुग श्रर्थात्‌ १५वी शती में जन्म लिया और उसके उत्तराधध 
से विभिन्‍न क्षेत्रो मे अपने ऋान्तिकारी विचारो का प्रचार किया, घर्मससस्था का सशोधन करने का प्रयत्न किया, यतियो 
और भट्टारको के छिथिकाचार और अनाचार का तीत्र विरोध किया, पूजापाठादि के आडम्बर का अनोचित्य प्रदर्शित 
किया, लोकसग्रह--जनसम्पर्क द्वारा सामान्यातिसामान्य जनता को सान्त्वता दी और धर्ममार्ग मे लगाये रखने का 
प्रयत्त किया । इन सन्तो द्वारा पुरस्कृत क्रान्ति का महत्त्व इसी बात से स्पष्ठ है कि वह मात्र सामयिक नही थी वरन्‌ 
नवीन पथो के रूप मे फैल जाने और सेकडो वर्षो पय॑न्त बने रहने की क्षमता से युक्त थी । 








इतिहास में जेन साहित्य का स्थान 


स्व० जय प्रगवान जेन 
ऐडवोकेट, पानीपत 








१ भारतीय इतिहास की सामग्री 


यह भारतभूमि, जहा हम लोग रहते है, उपनिवेशों की तरह कोई नवीन बस्तो नहीं है । बह दुनिया की 
वहुत पुरानी बस्ती है। यह अपनी मौलिक स्थिति के कारण सदा सौम्य, सुन्दर प्रकृति का निवासस्थान बनी रही है । 
यहाँ प्रकृति पट्ऋतु-चक में घूम-घूम कर सदा नई सजबज के साथ नाचती रही है। यहा प्रकृति हजारो कण्ठो से कूज- 
कूज कर सदा मीठी गौर सुर्राली तान से गाती रही है | यहा प्रकृति अपने गाढ अ्रज्चलकों खोल खोल कर सदा अयूर्व 
भण्डारों को लुटाती रही है । इस अलौकिक रूप के कारण यह सदा दिलों को अयनी भोर खेंचतो रही है, दूस-दूर से 
लोगों को अपने पास-पास बुलाती रही है । 


अतीत काल के घूँचले प्रकाश में जहा तक निगाह काम देती है, यह सदा अनेक जातियो के मिलन का स्थान 
वनी रही है | यह सदा अनेक सस्क्ृतियो का केन्द्रस्थान वनी रही है, यह सदा अनेक विचारधाराय्रों का सगमस्थान बनी 
रही है। यह सदा अनेक क्रान्तियोका उद्गमस्थान वनी रही है। यह अपने प्रमुख शासकों के अनुरूप सदा अनेक 
नामवाली वनी रही है । यह इक्ष्वाकुवशीय भरतकालमें भारतवर्ष” वेन्य प्र॒प्रुकालमें 'पृथिवी' बैदिक आयेकालमें 
आर्यावतत', ब्रह्म वादियों के काल मे 'ब्रह्मवर्त', यवतकालमें 'हिन्दुस्यान' और ब्रिटिशकालमें 'इडिया' के नाम से प्रसिद्ध हुई है। 


इसके इतिहासका काल वहुत लम्बा है | जहाँ यह एक छोर पर महाप्रलय कालसे जा मिलता है, वहा यह 
दूसरे छोर पर आधुनिक काल से भा मिलता है। इस हूम्बे कालमें जिन-जिन युगोका यहा उदय हुआ, जिन-जिन 
लोगो का यहा अवतरण हुआ, जिन जिन प््यताओं का यहा विक्रास हुआ, उनकी विभूत्तियोंके बहुत से स्मारक भूयर्भमें 
दव-दव कर श्राज पुरातत्त्व की वस्तु वन गए हैं। उनको बहुत सी स्मृतिया दिलो मे बस बस कर आज यहा को 
रिवायत और अनुश्रुतिया बन गई हैं । उनके वहुत्से ऐतिह्य जवानों पर चल चल कर आज यहाक्री लोकोक्तिया और 
पौराणिक कथाएं वन गए है | उनकी वहुत सी रीति-नीतिया जीवन में रम-रम कर आज यहा के रसम-रिवाज वन गई 
है। उनके बहुतसे आचार विचार व्यवस्थित हो-होकर श्राज यहाके धर्म श्रौर दर्शन वन गए है । उनकी बहुतसी 
विभूतिया, बहुतसी कृतिया, वहुतसी विद्यार्यें लिपिबद्ध हो-होकर आज यहाके साहित्य की मूल मामग्री वन गई है। 
प्रस्तरो और धातुओमें खुद खुदकर आज यहा के शिलालेख और टिकडे बनी हुई हैं । 


भारतीय इतिहास को श्र खलाबद्ध करने के लिए जरूरी हैं कि इसकी निम्न प्रकार की सब ही सामग्री को 
यथोचित रूप से सकलित किया जाये -- 
? पुरातात्त्विक बस्तुएँ (87८0९0]02८०) 7005) 


२ रिबायतें और अनुश्नुत्िया (]79057078 ) 
३ छोकोक्तिया और पौराणिक कथाएँ (१/०६४७ ४०० 7,222०005) 


कै 
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रीति रिवाज ((५७8(077% ४70 ए५22८७5) 

घार्मिक प्रथाए और दाशंनिक सिद्धान्त (२०८।०७।०प७ 36८६४ & ?79०४८८७४) 
वेदिक, पौराणिक, जेन और बौद्ध साहित्य (],/८79£प५7८) 

शिलालेख और टिकडे, ताम्रपत्र और सिक्‍के । 


छ आी >4द ० 


इस स्थल पर यह कहना अनावश्यक न होगा कि भारत का इतिहास बनाने के लिए जहा इसकी उपर्युक्त 
सामग्री बडी महृत्त्वशाली है वहा ईरान, असीरिया, बेबीलान, फिलस्तीन, अरब, मिश्र और चीन आदि देशों की ऐत्ति- 
हासिक गवेषणायें, जिनके साथ कि इसका घनिष्ठ सास्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध रहा है, अथवा मैंगस्थनीज, 
हेरोडेटज स्ट्रेबोी, फाहियान, हुआनपाग, इत्मिग, अलवरूनी, इब्नेबतूता प्रश्नति विदेशी यात्रियों के उल्लेख, जो भारत के 
सम्बन्ध मे लिखे गए हैं, कम महत्त्व की चीज नही है ! 


भारतीय इतिहास के साथ श्रन्याय 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भारत की प्राचीन सस्क्ृति अपनी सत्ता और स्थिरता, अपनी गहराई 
और विभूति, अपने विकास और उत्थान के लिए दो प्रभावों की ऋणी है--श्रमण और ब्राह्मण । इनमें श्रमण-प्रभावों 
के प्रतिनिधि आज ज्यादावर शैव, झाक्‍्त, जैन और बौद्ध लोग है, और ब्राह्मणिक प्रभावो के प्रतिनिधि आज ज्यादातर 
वैदिकपघर्म-अनुयायी है । इसलिए भारतकी सस्कृतिके और इसके इतिहासको समझने के लिए जरूरी है कि इन पाचो ही 
वर्गोके साहित्य और कलाका सिलसिलेवार परिशीलन किया जाय, और पाचोकी ही अनुश्रुतियों, पौराणिक कथाओ, मान्‍्यताओ 
और प्रवाओका समन्वय और एकीकरण किया जाय । इनमें से किसी एक को छोडकर भारतीय इतिहासको बनाना 
इतिहासके साथ अन्याय करना है। ऐसा इतिहास भारतीय इतिहास कहलानेका अधिकारी नहीं हो सकता | वह भारत 
का केवल एकजातीय व साम्प्रदायिक इतिहास ही कहा जा सकता है। ऐसे इतिहास में हम भारत का सर्वांग दर्शन 
नही कर सकते । वह एकागी वृत्त है, एक अधूरी कहानी है । 


परन्तु खेद है कि भारतीय इतिहास वनानेके लिए आजतक जितना साहित्य और कलाका परिशीरून हुआ 
है, वह अधिकतर ब्राह्मणिक कृतियों का ही हुआ है, श्रौर उन ही के आधारो से प्राप्त भारत की प्राचीन अनुश्नुतियो 
और पौराणिफ उपाखझ्यानों का सग्रह किया गया है। ब्राह्मगेतर धर्मों के साहित्य और अनुश्रुतियों का, जैन आदि 
उपर्युक्त वर्गों की अपनी पुरानी स्थितिपालकता ((:0792779870) के कारण--कि दूसरेकों अपने तथ्य बताना, 
अपने ग्रन्थ दिखाना पाप है--प्रथम तो कोई परीज्षण ही न हुआ, श्रौर यदि इधर-उधर से सामग्री प्राप्त करके इनका 
कोई परीक्षण हुआ भी है, तो वह अव्यवस्यित होते के कारण बहुत अधूरा हुआ है। इसर्में भी विद्वानों को पुरानी 
ब्राह्मणिक धारणाये सदा आडे आती रही है ! इसका यह दुष्परिणाम हुश्ना है कि भारत के पुराने धर्मों को सत्ता से ही 
इन्कार कर रिया गया है । उन्हे कैवल वैदिक धर्मकी ही शाखा मान लिया गया है । भारतीय इतिहास का आरम्भ 
वैदिक आर्यो से किया गया है, और भारतीय सस्क्ृति,, नापा, भूषा, वस्त्राभरण, अस्त्र-शस्त्र, वाहन, व्यसन, व्यवसाय, 
नगर, ग्राम आदिका मूलाधार ब्राह्मणिक सस्कृति को ठहरा दिया गया है । 


३ ब्राह्मणंतर साहित्य का इतिहास मे स्थान 


इस इतिहास का अव्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है, मानो वेदिक आर्यों से पहले भारतवर्प की न कोई 
अपनी वस्ती यी, न अपनी कोई सस्क्रत । यदि कोई वस्ती व सस्क्ृति थी तो वह जगली भील लोगो अथवा असम्य 
ऋ्रकर्मा द्रविड लोगो की थी। परच्चु अप ज्यो-ज्यो शैव, शाक्‍त, जैन और बौद्ध साहित्य का प्रकाशन होने छगा है, और 
साथ सात में पुरातत्व की नित्य नई खोजो का भी पता लगने लगा है, ब्राह्मणकर साहित्य का ऐतिहासिक दृष्टि से 
मन्पन होने लगा है, त्यो त्यो सव ही इतिहासज्ञ अपनी पुरानी वारणा को छोडकर एक स्वर से कहने छगे है कि भार- 
तीय इतिलास का उपर्युक्त निएकर्ष नितानत असत्य है। छेसा निय्कर्प न केवल ब्राह्मणरोतर अनुश्नुतियों के विरुद्ध ह्ठै 
वन्कि स्वय ब्राह्मणिक्त जनुश्वतियों के भी विरुद्ध है । 
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इस सच्चाई का पता छगाने के लिए जिनना प्रोत्याहइन भारत के विज्ञाल साहित्य से मिला है. उससे भी 
जथिक मिन्ध कॉठे के मोहनजोदड़ो और पजावम रात्री कठे के हृडप्पा के प्राचीन ध्वमावजेपो से प्राग्त पुरातत्व सामगी 
से मिला है।* 


४ जेन साहित्य की विशेषता 


हिन्दू साहित्य जौर कला में इन ब्राह्मणिक और श्रमण प्रभावों का ऐसा सम्मिश्रण हजा है कि उन्हें जाज 
पृथक पृथक करना और इनके मूल्य को अलछग-अरूग जाँचना बहुत मुण्किट है, परन्तु जैनों का साहित्य और कछा कई 
वातो में ब्राद्मणिक प्रभावों की छाव पडने पर भी वरावर प्राचीन श्रमज मस्क्ृति को अपनाये हुए है, विश्युद्ध रूप में 
कायम रक््वे हुए है । इसलिए भारतीय इतिहास में थमग लोगो के आचार-विचार के मूल्य और महत्त्व को अकिने के ठिए 
यह अधिक सहायक है । 


१ महावीरसे पहले के सारे साहित्य में श्रमण सस्क्ृति को सदा दवाने की, छुपाने की कोशिश की गई है । यदि 
कहीं उसका उल्लेख भी जिया है, तो वह महज प्रासग्रिज़ है। उनमें हमेशा उसे एक गौण स्थान दिया गया है, उसके 
साथ हमेशा एक अजनवीका सा सलृक क्रिया गय्ा है, उसके प्रति हमेशा अजानका री और अचम्भे का भाव प्रगट किया 
गया हैं। उससे साफ प्रकट है कि श्रमण सम्क्ृति ब्राह्मणों की चीज नही है । इसक्री जानकारी के छिए ब्राह्मणिक 
साहित्य को टटोलना ऐसा ही है जैसा कि हिन्दू देवाप में जिन-प्रतिमाफ़ो खोचना । हाँ, महावीर से पीछे के सा हूत्य में 
अवश्य महावीर का बहुत गहरा प्रभाव पछ् है, जिसके कारण मध्यक्रालीन हिन्दू साहित्य श्रमण समस्क्नतिके प्रभावों से 
ओततप्रोत है । 

२ ब्राह्मणों की दृष्टि सदा आधिदेविक रही है, इसलिए उनके साहित्य जौर कब्णा की हप्टि भी सदा काल्प- 
निक वनी रही है। इसमे सव ही पौराणिक ऐतिजह्यों को सदा कल्पना को लिए हुए अमानुपिक दिव्य रूप मे जाहिर किया 
गया है । इसके विपरीत क्षत्रियों की दृष्टि सदा आध्यात्मिक रही है, मानुपिक रही है। इसी वास्ते उनके साहित्य और 
कला की हृष्टि भी वास्तविक (२९४)॥ए) बनी रही हैं। यही कारण है कि उनके साहित्य और कला में सब ही पौरा- 
णिक्र ऐतिह्यो को ऐतिहासिक असलियत किए हुए मानुपिक रूप में प्रगट किया गया है, जिससे वह बहुत सुगम है । 


3 जैन साहित्यके समस्त ग्रन्थ अपने लेखन-कालसे प्राय उसी रूपये चले भा रहे है । उनमे पीछे से किसी 
तरह की बढोतरी और घटोतरी नहीं की गई है | इसलिए वह साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक प्रामाणिक है । 


४ हिन्दू साहित्य ने उन्हे महापुरुष वतलाया है, जिन्होंने वाहरी शान्ति, कौटुम्विक मर्यादा, सामाजिक 
व्यवस्था, राष्ट्रीय संगठन को बनाने वढने ओर कायम रखने में अत्यन्त कौगल और पुरुपार्थ दिखाया । इसके विप- 
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८० सरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्नन्य 


रीत जैन साहित्य के महापुरुष वे हैं जिन्होने मनुष्यको अपने प्रचारबल से सर्वोच्च आदर्श दिया है, अपने ज्ञानबल से 
सबसे वडा सत्य दिया है और अपने आचार-बलसे अक्षय सुखका मार्ग दिया है । 


५ इतिहास को मथन करके यदि कोई तत्व जीवनोपयोगी निकाला जा सकता है तो वह है स्यथादवाद, जैन 
साहित्यकी अपूर्व देत । बिना आदशेके विधान निष्फल है और बिना विधानके आदशे कल्पना है। दोनो एक दूसरे के 
सहयोगी हैं । त्रिवा निदचय सकल व्यवहार निरर्थक भवश्रमण है और बिना व्यवहार सकल निश्चय निरा एक ख्याल 
है । बिना आदर्श सकल विधान एक निरर्थक भार है और बिना विधान सकल आदर्श निरा एक स्वप्न है। इस दोनो 
में सहयोग होना नित्तान्त आवश्यक है। जब कभी किसी जात्ति और सम्प्रदाय ने एकान्‍्त से काम लिया है, एक को छोड 
दूसरे को अपनाया है, तब ही उस ज्ञाति और सम्प्रदाय ने अपने को भूलो मे डाला है, मुसीबतो मे फँसाया है, दु खो मे 
अपना अन्त किया है । इसलिए “एकान्त सत्र वर्जयेत्‌” भारतीय सस्कृति का निचोड है । यह तत्व ही ज्ञातृपुत्र भगवान 
महावीर के स्याद्राददशन की आधारशिला है। वीर-दर्शन क्या है, गोया भारतीय सस्क्ृति का सार है, भारतीय विचा र- 
घाराओ का सगम है, भारतीय मान्यताओं की व्यवस्था है । जो विचार भारतमे विकसित हुआ है, उसने जरूर वीर-दर्शन 
में स्थान पाया है । जिसने वीर-दर्शन मे स्थान नही पाया है, वह भारत का विचार भी नहीं है। इसलिए भारतीय 
विचा रधाराओका स्थान जानने के लिए जन साहित्य का जानना बहुत जरूरी है। वैदिक साहित्य के आध्यात्मिक और 
पौराणिक प्रकरणों को ठीक-ठीक समझने के लिए जैन साहित्यकी अनुश्वुतियों और मान्यताओं से परिचित होना बहुत 
जरूरी है । 


६ जैन साहित्यमे देवताओं से अधिक महत्व मनुष्यत्व को दिया गया है| वह तप के प्रभावसे ऋद्धि-सिद्धिकी 
प्राप्ति कर सकता है | देवता मनृष्योका कुछ भी नही करते बल्कि मनृष्य ही अपने जन्नत तपके प्र भावसे देवताओको कुछ 
भी करनेके लिए बाधित कर देते है । देवता जन घर्मोपदेश सुननेके लिए तरसते हैं तथा तीर्थेक रोकी परिषद मे आते है । 
वे योगियो के अनुचर है । 


७ जैन साहित्य मे देव, ज्ास्त्र, गुरुव धम के जिन आध्यात्मिक आदर्शों को उनके लक्षणों के रूपमे 
ग्रहण किया गया है, वह इसकी ही एक विशेषता है, क्योक्ति अन्य किसी भी साहित्य मे उत्को इस रूपसे नहीं माना 
गया है । 

८ जैन साहित्यमे कर्मकाण्डकी अपेक्षा सदाचारको महत्ता दी गई है। स्वकृत अच्छे बुरे कर्मोंका फल अवश्य 
भोगना पडता है । कोई भी शक्ति इस फल को टालने मे समर्थ नही । इसलिए ब्राह्मण-मान्य हिसात्मक यज्ञोका कडा 
विरोध किया गया है और अआअहिसाको ही जीवनका आदर्श माना है । 


९ जैन साहित्यके अनुसार यह जगत श्रक्षत्रिम तथा अनादिनिधन है । यह पुरुषाकार है । यह सागर है, 
दु खमय है तथा महा विस्तीर्ण है । यह परिवर्तनशील है, इसलिए समय समय पर स्वय प्रलूय व सृष्टि को प्राप्त होता 
रहता है। इसमे भोगभूमि व कर्मभूमि रूप दो रचनाएं होती हैं। पहिले भोगभूमि रहती है, पीछे कर्मभूमि आती है। 
भोगभूमि मे अराजकता रहनेसे वह विराट होती है पीछे आवश्यकता पडने पर राज्य क्षासनव्यवस्था की जाती है। 
वही ब्रह्मा की सृष्टि कही गई है | ब्राह्मणो की भाति जगत के निर्माण को सृष्टि नही माना गया है । 


१० जैन साहित्यमे ब्राह्मणमान्य वर्णं-व्यवस्था का विरोध किया गया है | इसकी वर्ण व्यवस्था जन्मानुसार 
न होकर गुण करममके अनुसार होती है । इसमे पहले तीन ही वर्णोंकी व्यवस्था की गई थी । पीछेसे धर्मानु रागी बिवेकवान 
व्यक्तियों के लिये ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था भी कर दी गई थी । 


११ ताक्ष्यं, अर्प्टिनेमि, पाब्वेनाथ नागवणी थे। बंदिक साहित्यमे जिन ब्रात्य व यति जनो का उल्लेख 
निन्दापरक किया गया है, वे जन साहित्यकी विभूति है| ब्रती होने से ब्रात्य और मोक्षमागमे यत्नशील होनेसे यति, 
इस प्रकार जैन साथुओकी ही ये सज्ञाए है, जिनका अधिकतर वास पश्चिमी व पूर्वी सागर पर रहता था । बिहार देक्ष 
में रैवत पर्वबत व पाब्वनाथ हिल इसी वारणमसे प्रसिद्ध है । 


इतिहास में जन साहित्य का स्थान ८९१ 


बीज 8 5 8 9 की 2 0293 हा 2 8 40 53 का 5 के का का के पा कक का का का कस सी कक आज का ३3 6 8 48 9 9 9 929 4» 6 9606. ही. बीज बीबी बी बी- बीबी जी 49.0.0.0.0.0.0,0.,0.0.00.0.0..0+0 005, 


जैन व वैदिक साहित्य के अन्तर को निम्न प्रकार पढा जा सकता है -- 


जैन 


आध्यात्मिक वास्तविक दृष्टि 
पारमाथिक सुख का उददेश्य 
मोक्ष पुस्पाप 

अन्कानत जैली 

महापुरुप व पुरुषा्थ वाद 
सदाचार व श्रहिसावाद 
स्वत सिद्ध सृप्टिवाद 
गुण-कर्मक्ृत वणव्यवस्था 
ब्रात्यो व यतियों की प्रणसा 
१० समस्त भापाएँ 

११ सभी जाति व वर्णो के लेखक 
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५ जेन साहित्य का विस्तार 





वैदिक 


आधिदेंविक काल्पनिक हृष्टि 
इहलौकिक सुखका उद्दब्य 
धर्म अर्थ काम पुरुपार्थ 
एकान्त शैली 

अवतारवाद, देवतावाद व देवेच्छावाद 
क्रियाकाण्ड व हिंसक यज्ञवाद 
ईशवरकृत सृष्टिवाद 

जन्मक्ृत वर्णव्यवस्था 

क्रात्यो व यतियों की निन्‍्दा 
केवल सस्कृतभापा 

केवल ब्राह्मण लेखक 





जैन साहित्यका विस्तार बहुत बडा है | जहाँ जैन धघर्मकी दृष्टि विश्वव्यापी और अनेकान्तात्मक है, कि विश्व को 
विविध पहलुओसे देखनेवाली है, जीवनकी सभी भावनाओं और आवश्यकताओ को निहारने वाली है, वहा इसका सृजन 
किया हुआ साहित्य भी विह्वव्यापी और अनेक प्रकारका है | यह निरा पारमाश्रिक ही नही है लौकिक भी है, यह निरा 
घामिक ही नही है व्यावह्मरिक भी है, निरा दार्यनिक ही नही है वैज्ञानिक मी है। साहित्यका कोई विपय ऐसा नही, 
जो इसमे स्थान पाने से बाकी रहा हो, कोई उपयोगी विपय ऐसा नही, जो इसमे प्रकाश पाने से अछुता रहा हो ।* 


जहाँ जैन मान्यताके अनुकूल सर्वज्ञ अहंन्तकी भारती दुनिया की सव ही विद्याओसे परिपूर्ण है, वहा इसके 
आधार पर निर्मित होने वाला साहित्य भी स्व्रभावत सब ही विद्याओ से परिपूर्ण है। इसमे न्याय, दर्शन, योग, आचार, 
पुराण, इतिहास, कथा, व्याख्यान, जीवनी, स्तुति, नीति रीति, व्रिधि विवान, स्तोच्र, काव्य, नाटक, चम्पू, छन्‍्द, अलूकार 
निरुक्‍त, शिक्षा, कोप, व्याकरण, भूगोल, ज्योतिष, गणित, फलित, मन्त्र, तन्त्र, शक्रुन, सामुद्रिक अष्टाग, आयुर्वेद, नाडी 
प्राण विद्या, वनस्पति विद्या, म्रग पक्षी विद्या, वास्तु कला, मूर्ति कला, चित्र कलां, संगीत और वादित्र कछा आदि सभी 


विद्याओं का समावेश हुआ है। इसलिए यदि जैन भारती को विश्वभारती कहे तो इसमे कोई श्रतिशयोक्ति नही है ।* 
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८०. मदधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 
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रीत जैन साहित्य के महापुरुष वे है जिन्होंने मनृप्यक्षों अपने प्रचारदल से सर्वोच्च आदर्ण दिया है, अपने ज्ञानवत्न से 
सबसे वहा सत्य दिया है और अपने आचार-वलसे अक्षय सुखका मार्ग दिया है । 


५ इतिहास तो मथन करके यदि कोई तत्व जीवनापयागी निकाठा जा सकता है तो वह ह स्थादवाद, जैन 
माहित्यकी अपूर्न ढेन | बिना बादर्शके विधान निएफलछ है और बिना विधयानके आदर्श कल्वना है । दोनो एक दूसरे के 
सह्योगी है । विना निचचय सकल व्यवहार निरर्थक मवश्रमण है और बिना व्यवहार सकलछ निश्चय निरा एक ख्यात्द 
है । घिना आदर्श सकछ विधान एक निरर्थक्र मार है और बिना विधान सकल आदर्श निरा एक स्वप्न है। इन दोनो 
में सहयोग होना नितानन्‍्त आवब्यक है। जब कभी किसी जाति और सम्प्रदाय ने एकान्त से काम तिया है, एक को छोड 
दूसने का अपनाया है, तब ही उस जाति और सम्प्रदाय ने कपने को भूछो में डाला है, मुसीवतों में फेसाया है, दु खो मे 
अपना अन्त किया है । इसलिए एकान्त सर्वत्र वर्जयेत” भारतीय सस्क्ृति का निचाडइ है | यह तत्व ही ज्ञातृपुत्र भगवान 
महावीर के स्याद्वाददर्णन वी आवधारशिला है। वीर-दर्शन क्या है, गोया भारतीय सस्क्ृति का सार है, भारतीय वबिचा र- 
घाराओ का सगम है, भारतीय मान्यताओ की व्यवस्था है | जो विचार मारतमे विकसित हवा है, उसने जरूर वीर-दर्शन 
में स्थान पाया है। जिसने वीर-दर्शन में स्थान नहीं पाया है, वह भारत का विचार मी नहीं हैं| इसलिए भारतीय 
विचारबाराओका स्थान जानने के दिए जैन साहित्य का जानना बहुत जरूरी है । वैदिक साहित्य के आध्यात्मिक और 
पौराणिक प्रकरणो को ठीक-ठीक समझने के लिए जैन साहित्यकी अनुश्रुतियों और मान्यतानों से परिचित हाना बहुत 
जरूरी है । 

६ जैन साहित्यमे देवताओं से अधिक महत्व मनुप्यत्व को ढिया गया है । वह तप के प्रभावसे ऋद्धि-सिद्धिकी 
प्राप्ति कर सकता है । देवता मनुृप्योक्ा कुछ भी नहीं करते बल्कि मनुप्य ही अपने ब्रत तपके प्र भावसे देवताओोको कुछ 
भी करनेके लिए वाधित्त कर देने है | देवता जन धर्मोपदेश सुननेके लिए तरसते हैं तबा तीबकरोकी परिपद में जाते है । 
वे योगियो के अनुचर है । 

७ जेन साहित्य में देव, थचास्त्र, ग्रुरुव वर्म के जिन आध्यात्मिक आदर्णों को उनके लक्षणों के रूपमे 
प्रहण किया गया है, वह इसकी ही एक विशेपता है, क्योक्ति अन्य किसी भी साहित्य में उनको इस रूपमे नहीं माना 
गया है । 

८ जैन साहित्यमे कर्मेकाण्टकी अपेक्षा सदाचारको महत्ता दी गई है। स्वक्कत अच्छे बुरे कर्मेकि। फल अवश्य 
भोगना पडता है । कोई भी शक्ति इस फठ को ठालने में समर्थ नहीं | इसलिए ब्राह्मण-मान्य हिसात्मक यज्ञोका कड़ा 
विरोध कया गया है और अहिसाको ही जीवनका आदर्श माना है । 

€ जैंन साहित्यके अनुसार बहु जगत अक्ृत्रिम तवा अनादिनिधन है । यह पुरुषाकार है | यह सागर हैं, 
दू खमय है तथा महा विस्तीर्ण है । यह परिवर्तनथील है, इसलिए समय समय पर स्वय प्रूय व सृष्टि को प्राप्त होता 
रहता है | इसमें भोगमूमि व कर्ममूमि रूप दो रचनाएँ होती है। पहिले भोगभूमि रहती है, पीछे कर्ममूमि आती है। 
भोगभूमि में अराजक्ता रहनेसे वह विराठ होती है पीछे आवश्यकता पडने पर राज्य शासनव्यवस्था की जाती है। 
वही ब्रह्मा की सृश्दि कही गई है | ब्राह्मणो की भाति जगत के निर्माण को सृष्टि नहीं माना गया है । 

१० जैन साहित्यमे ब्राह्मणमान्य वर्ण-व्यवस्या का विरोध किया गया है । इसकी वर्ण-व्यवस्था जन्मांनुसार 
न होकर गुण कर्मके अनुसार होती है । इसम पहले तीन ही वर्णांकी व्यवस्था की गई थी । पीछेसे धर्मातुरागी विवेकवान 
व्यक्तियों के लिये ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था भी कर दी गई थी । 


११ तात्ष्य, जरिप्टनेमि, पराब्वेनाथ नागवणी थे | बैदिक साहित्यमें जिन ब्रात्य व यति जनो का उल्लेख 
निन्दापरक किया गया है, वे जैन साहित्यकी विभूत्ति है) ब्रती होने से ब्रात्य और मोक्षमार्ममे बत्नणील होनेसे यति, 
इस प्रकार जैत साघुजोकी ही थे सज्ञाए है, जिनका अधिकतर वास पब्चिमी ब पूर्वी सागर पर रहता था । बिहार देश 
में रैबत पर्वत व पाब्वेनाथ हिल इसी कारणसे प्रसिद्ध है । 





इतिहास में जेन साहित्य का स्थान ८९ 
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१ आध्यात्मिक वास्तविक दृष्टि बाधिदंविक काल्पनिक दृष्टि 
२ पारमाथिक नुख का उददेश्य इहलौकिक सुखका उद्देब्य 

३ मोक्ष पुरुपार्थ वर्म अर्थ काम पुरुपार्य 

४ अन्कान्स शैली एकान्त शैली 

५ महापुरुप व पुरुपार्थ वाद अवतारवाद, देवतावाद व देवेच्छावाद 
६ सदाचार व अटिसिवाद क्रियाकाण्ड व हिसक यज्ञवाद 
७ स्वत सिद्ध सृप्टिवाद ईश्वरक्ृत सृप्टिवाद 

८ गुण-कमक्नत वर्णव्यवस्था जन्मकृून वर्णव्यवस्था 

€ ब्रात्यो व यतियों की प्रशमा व्रात्यो व यतियों की निन्‍्दा 
१० समस्त भापाएँ केवल सम्कृतभापा 
११ सभी जाति व वर्णो के लेखक केवल ब्राह्मण लेखक 


५ जेन साहित्य का विस्तार 

जैन साहित्यका विस्तार बहुत वडा है । जहाँ जैन चर्मकी हप्टि विश्वब्यापी और अनेकान्तात्मक है, कि विश्व को 
विविध पहलुओसे देखनेवाली है, जीवनकी सभी भावनाओो और आवश्यकताओं को निहारने वाली है, बहा इसका सृजन 
किया हुआ साहित्य भी विश्वव्यापी जौर अनेक प्रकारका है । यह निरा पारमा्थिक ही नही है लौकिक भी है, यह निरा 
वार्मिक ही नहीं है व्यावहारिक भी है, निरा दाश्वनिक ही नहीं है वैज्ञानिक भी है। साहित्यका कोई विपय ऐसा नही, 
जो इसमे स्थान पाने से वाकी रहा हो, कोई उपयोगी विपय ऐसा नही, जो इसमे प्रकाश पाने से अछुूता रहा हो ।* 

जहाँ जैन मान्यताके अनुकूल सर्वज अहंन्तकी भारती दुनिया की सव ही विद्याओसे परिपूर्ण है, वहा इसके 
आधार पर निर्मित होने वाछा साहित्य भी स्वभावत सब ही विद्याओ से परिपूर्ण है। इसमे न्याय, दर्शन, योग, आचार, 
पुराण, इतिहास, कथा, व्याख्यान, जीवनी, स्तुति, नीति रीति, विधि विधान, स्वोच्र, काव्य, नाटक, चम्पु, छत्द, अलकार 
निरुक्‍्त, जिक्षा, कोप, व्याफरण, भूगोल, ज्योतिष, गणित, फलित, मन्त्र, तन्त्र, शक्रुन, सामुद्विक अष्टाग, आयुर्वेद, नाडी 
प्राण विद्या, वनस्पति विद्या, झग पक्षी विद्या, वास्तु कला, मूर्ति कला, चित्र कला, सगीत और वादित्र कला आदि सभी 
विद्याओ का समावेञञ हुआ है। इसलिए यदि जैन भारती को विश्वभारती कहे तो इसमे कोई श्रतिशयोक्ति नही है ।* 
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जैन साहित्य मौलिक कृत्यो के अतिरिक्त टीका, वृत्ति, चूणि, भाष्य और वातिकोंसे भी भरपूर है। इसमे गाथा, 
इलोक, सूत्र, सव ही भारतीय लेखनपद्धतियोको अपनाया गया है । 


जहा जैन धर्म विश्वका कल्याणकारी और प्राणी मात्रका उद्धारक रहा है, वहा इसके प्रवचन और लेखनकी 
भाषा भी विश्वव्यापिती रही है । इसने कभी किसी विशेष भाषासे मोह नही किया । यह सदा आम जनताकी वोलचाल 
की भाषाओ हो अपने सन्देशका साध्यम बनाता रहा । यह जिव जिन देशोमे गया, जिन जिन कालोमे से गूजरा, उन्हे 
उन्ही की पचलित बीलि्योमे ज्ञान देता चला गया । इसोलिए इसका साहित्य प्राकृत, सस्कृत, मागधी शीरसेनी, महा- 
राष्ट्री, युजराती, राजस्थाती, हिन्दी, तामिल, तेलगू, कन्तडी आदि भारतके उत्तर और दक्षिणकी, पूर्व और पश्चिमको 
सब हो पुरानी और नई भाषाजमे लिखा गया हैं । 


जहा जब धर्म वर्ण और जातिके भेदभाव रहित स्व ही को अपनी शरणमे लाता रहा है, सब ही को अपनी 

शिक्षा-दीक्षा देता रहा है, सब ही को अपने श्रावक श्वाविका मुनि आर्या के चतुविध सघमे दाखिल करता रहा है, 

वहा इसके लेखक झौर कराकार भी सब ही जएत्तियो, सब ही वर्णगो, सब ही जाध्रमो वाछे दने रहे हैं । यत्ति, झुनि, 
भट्टारक, श्रावक, राजा मन्‍्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शृद्र सब ही इसके साहित्य का उद्धार करते रहे है । 


जैसा कि जन इतिहाससे प्रगट है, जन धर्म सद्दा क्षत्रिय कुलोका धर्म बना रहा है । यह सदा राजघरानो से 
उगता रहा और राजघरावोंमे पलता रहा है । प्रागेतिहासिक काल के सिवाय सगवान्‌ महावीरके फालमे भी इसे पूर्वी 
और मध्य भारत के मगध, झवन्‍न्ती, सिन्धु, कौशल, मघुरा, काशी आदि देशोके सब ही प्रमुख राजवश, अमात्यवर्ग और 
शेप्ठिजनोका आश्रय पाने का गौरव पाप्त रहा है। वीर-उपराच्त कालमे भो इसे मगध, उडीोसा, गुजरात राजस्थान 
जऔर दक्षिणके सब ही--शिशुनाग, नन्‍्द, मो, ऐर, खारवेल, राठौर, परमार, चौहान, गज्भ, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, 
होयसल आदि प्रमुख राजवश्ञो, अमात्यवर्ग और श्रेष्छि जनोका झ्राश्रय पाप्त रहा है । यह सदा घूलघूसरित वीर तपस्वियोके 
परिभ्रमण द्वारा सब ही दिशामोके दूर दूर देशो, दूर दूर नगरो गौर प्रामोमे फेलता रहा है। वीर-उपरान्त कालमे भी 
यह दिगम्बर और इवेताम्बर श्रमणोके अनेको सघ, गण ओर गच्छो की अध्यक्षतामे भारतके कोने कोनेमे फैला है । इसी 
लिए आज जैन साहित्य और कलाकी बगणित क्ृतिया तारा-राशिकी तरह भारतके सभी भागोसे फंली हुई है । 


मुगल सम्राटद्‌ और जेनधर्म 


श्री दिगम्वरद्ास जेन 


एडवोकेट, सहारनपुर 








वावर (१ १२६-१५३० ई० ) मुगठ वद्य का पहला बादशाह हला है । इसने दौल्तयाँ लोदी और इद्औाहिम जोदो 
को हराकर मेवाड़ के चाणा सागा से छोहा डिया । वावर द्वारता जाता था?। प्रानीपत की रणभूमि में कई दिन तक 
युद्ध हुआ। वह धर्मात्मा और ईब्वामक्त था | उसने अपनी विजय के लिये नगवान्‌ से प्रार्थना की ओएः प्रायब्चित्त रूप में 
मदिरा का, जिसके पीने का वह बहुत अध्यासी था, सदा के लिये त्याग कर दिया | राणा साँगा बद्ा वीर और योढ़ा 
था| बडी बोग्यता से लूडा, परन्तु आपसी फूट और वावा की विद्या तथा संगठित सेना के कारण उसकी विजय हुई । 
बावर चन्देरी की ओर बटा । उस समय्र वहाँ का राजा वहाँ न था| रानी ही तलवार हाथ में ले चण्टी देवी के समान 
वावर की सेना पर ट्वट पड़ी और इतनी अधिक मार-क्राट वी कि बावर ने उसकी वीरता देखकर लटाई बन्द करदी 
और कहा --/दावर न्त्रियो से नही छइता ! भारत की स्थत्रियाँ क्षितनी वीर और देशमकक्‍त होती ह इसका परिचय 
आपने दे दिया | अब से जाप मेरी बेटी के समान हैं । स्वतन्तता से राज्य करा । जब भी मेरी सहायता की आवधब्यकता 
हो याद करना 


वावर वडा वल्वानू था। दो पहलवानों को अपनी ढोनो वगलो में दवाकर किले की दीवार पर दौड़ छगाया 
करता था। वह वड्ा उदार स्वभाव का था। अपराधियों का गछती स्वीकार करने पर क्षमा कर दता था। बडा 
धर्मात्मा कौर अट्सराप्रेमी था| उसका पुत्र हुमायू बीमार हो गया, अनेक उपाय करने पर मी अच्छा न हुआ तो उसने 
हुमायू के पलछग के ३ चक्‍क्तर काटकर पम्मात्मा से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र अच्छा हो जाए चाहे मेरा जोवन समाप्त 
हो जाए । बावर की मृत्यु हो गई त्रीर हुमाय्‌ अच्छा हो गया। 
वावर न्‍्वय विद्वान था ! उसने बावरनामा, आत्मकथा और तुर्की दिवान आदि अनेक प्रन्य लिखे । वह 
विद्वानों का आदर करता था! वावर अहिसा तथा अन्य धर्मवालो का कितना सत्कार करता था, उसकी वसियत से मालुम 
होता है, जो हुमाब्‌ के नाम पर है। उसने लिखा है --ऐ मेरे पुत्र | भारत में जनेक धर्मो के लोग रहते है । सव धर्मा 
का सत्कार करना नुम्हे लछाजिम है। गौवब को समाप्त करो क्योकि इसके बगैर तुम भारतवासियों के हृदय को नहीं 
जीत सकते । ऐसा करने से देश के छोग तुम्हारे वफादार रहेंगे ।* 


॥ 


&)॥| 


महाचन्द एक वहुत बड़े जैन-कवि वावर के समय हुए । वावर इनका वडा सम्मान करता था। इन्होने इसके राज्य- 
काल में सोडहवें तीथकर श्रीजान्तिनाथ भगवान्‌ पर ५५ हजार ३०० इलोक प्रमाण ग्रन्थ की रचना की जो आाज भी 
पर्मपुरा देहछी के जैंन मन्दिर में सुरक्षित है ।* 


साहू सावनप्रसाद एक जैन सेठ थे, जिनका वावर पर बहुत प्रभाव था। इन्होंने वावर की माज्ञा से एक 
दिगम्बर जैन मन्दिर बनवाया ।* 





१ उर्दू मिलाप, नई देहली २०-८-६७ पु० १२ 
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सेठ नेमीदास सेठ तोसड राय के ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्होने बाबर के राज्य में सोने, हीरे, मूंगे की ऋषभदेव, 
शीतलनाथ, विमलनाथ, नमिनाय, नेमिनाथ और पाज्वंनाथ आदि जैन तीर्थकरो की प्रतिमाए बनवा कर जैन मन्दिगो में 
स्थापित की । पचकल्याणक उत्सव गौर पुजाए कराई, वाजारो मे विशाल रथोत्मव निकछ॒वाए । 


यशकीत्ति एक वहुत बडे जैन त्यागी हुए जिन्होने बाबर के गवर्नर मुब्तरक गाह के जैन मन्‍्त्री हेमराज के अनु- 
रोध पर पाण्डवपुराण और हरिवशपुराण रचे ।* 


राणा सागा पर जैनाचार्य धर्म रत्न सूरि का वडा प्रभाव पडा । उतका हाथी-घोडो, गाजंवाजो से स्वागत करता 
था। उनके उपदेश से राजा ने सदा के लिये मास-मदिरा का त्याग कर दिया था । जैन मन्दिरों का वडे-बड़े दान दिये। यह 
बहुत बलवान्‌ योद्धा राणा था । अनेक घमासान युद्ध जीते । युद्धों मे छाती पर अस्सी घाव लगे | एक हाथ कट गया, 
एक आँख चली गई, फिर भी जब वाबर ने उसके देश पर आक्रमण किया तो स्वय युद्ध के लिये तलवार उठाई और 
इतनी मारकाट की कि मुगल सेना के छक्के छूट गये । राणा सागा मासत्यागी और अहिसाधर्मी था फिर भी देशगेवा 
के लिये सदा उसकी तलवार म्यात से वाहर रहती थी । इसने कई वार बावर को हराया । तातारी सेना इसके नाम 
से कापतो थी । एक वार इसने बावर को एक तग रास्ते मे रोक लिया,” वह चाहता ती बावर को जान से मार देता ! 
परन्तु उसकी वेवसी को देखकर वीर राजपूत ने उसकी सेना को तो मार भगाया परन्तु वावर को छोड दिया । वाबर ने 
अपनी फौज को इकट्ठा करके वेखबरी में धोखे से आक्रमण कर दिया जिसके कारण राणा लागा को फिर उससे छाहा 
लेना पडा । राणा सागा की सेना के कुछ आदमी वावर से मिल गय्ये | ऐसा विश्वासधात देखकर भी अहिसावर्मी राणा 
घबराया नही । इसके मन्त्री उस समय लडना उचित नहीं समभते थे । राणा सागा को रजामन्द न देखकर दुराचारी 
मन्त्रियो ने राणा को विप दे दिया ।* इस प्रकार मुगल राज्य की स्थापना भारत मे हो गई । 


तारण स्वामी के पिता देहली के सम्राट्‌ बहलोलखाँ छोदी के ऊँचे अधिकारी थे । इन्होने अनेक जैन वामिक 
ग्रथ रचे और वावर के राज्य में जैनधर्म का खूब प्रचार किया | लाखो हिन्दू और मुसलमान जैत बन गये 


गुरु नातकदेव वावर के ही समय हुए, जो सिक्‍खो के प्रथम ग्रुरु हुए है | ये अहिसा के बडे प्रचारक हुए है, 


इन्होने कहा -- 
जे रत छगे कपडे, जाम हो पलीत। 


जो रत पीवे मानुषा तिन क्या नर्गल चित्त ॥ 
--बावा नानक बार मास माँ महरुला १ पू० १४० 


गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि ६८ तीर्थों की यात्रा से भी वह फल प्राप्त नही होता जो भहिंसा और दया 


पालने से होता है -- 
अडसठ तोरथ सफल पुन, जीवन दया प्रधान | 


जिसनू देवे दया कर, सोई पुरुष सुजान ॥। 
--माझ् महरुला ४५ बारामाह (माघ माह) 
गुरु नानक देव ते पशुओ को अपने पुत्र के समान प्रिय बताते हुये कहा कि पश्ुओ मे भी मनृप्यो के समान 
जान और मात्मा है इसलिये उनको मारना और कप्ठम देना उच्चित नहीं--- 
किया बकरी किया गाये, किया अपना जाया । 
सवका लहू एक है, गुरु नानक ने फरमाया ॥* 
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हुमायूं (१५३०-१५४० ) के राज्य में जैनियो के घामिक कार्यो मे कोई बाधा न थी । जैन मन्दिर बने । नग्न दि० 
जैत साधुओ का विहार बिता रोक-टोक होता था। रवोत्सव ठाठ से निकलते थे । यह्‌ जीवहिंसा और पशुत्रल्ति पसन्द 
नही करता था ।'* जैन ग्रन्थ लिखे जाते थे । सेठ का कृचा देहली दि० जैन मन्दिर मे न० १४६ पर एक गुटका है जो 
हुमायू के राज्यकाल में पोष सुदी ३ वि० स० १५६२ मे देहली के पास सोनीपत जिला करनाल में लिखा गया था ।* 
इसी के राज्यकाल में ५५३३ ई० में धर्मदास नामक श्रावक ने धनदत्तचरित्र की रचना की ।* मल्यकीतिजी ने हुमायू 
के राज्यकाल मे १६ वे तीर्थकर श्री शान्तिनाथ की विज्ञाल मूर्ति का निर्माण करवाया । इवेताम्बर जैनाचार्य पद्म- 
सुन्दरजी के गुरु पद्ममेषजी का हुमायूं ने वडा सम्मान किया था | इन्होने हुमायू के राज्य में अनेक ग्रन्थ रचे । 


गुजरात के बादशाह वहादुरशाह ने चन्द्रगिःर पर आक्रमण कर दिया । वहा की रानी बडी वीरता से छडी 
और सहायता के लिये हुमायूं को राखी भेजी । उस समय हमाय्‌ वगाल मे शेरशाह्‌ सूरि से लड रहा था, परन्तु राखी 
पहुँचते ही उसे याद आ गया कि मेरे पिता ने चन्द्रगिरि की रानी को अपनी बेटी बनाया था। मेरी वहन ने आपत्ति 
के समय याद किया है | वह शेरशाह जैसे भयानक शत्रु के मुकाबले के लिये अपने सेनापति हैदर मिर्जा को थोडी सेना 
सौप कर स्वय चन्द्रगिरि की रानी की सहायता के लिये चल दिया । वरसात का मौसिम, खराव रास्ता, दूर का फासला, 
आने में कुछ दिन लग गये । इतने में बहादुरशाह ने चन्द्रगिरि के किले पर कब्जा कर लिया। रानी ने अपने सतीत्व 
की रक्षा के लिये अतक वीर महिलाओ के साथ दहुकती चिता में कूद वीरगति प्राप्त की | हुमाय्‌ पहुँचा, परन्तु उसे 
यह जानकर बडा दु ख हुआ क्रि अपनी हिन्दू बहन को न बचा सका । उसने युद्ध करके बहादुरशाह को निकाल दिया 
और चन्द्रगिरि को स्वतन्त्र कराया और रानी के वारिस को ही गद्दी पर बैठाया । 


हुमायूं अपनी बात का घती और वडा दयालु था। एक वार शेरगाह सूरि ने उसे घेर लिया | अपनी जान 
बचाने का कोई दूसरा रास्ता न मिलने पर उसने अपना घोडा गगा में डाल दिया । पानी अधिक था, वह डूबने को ही 
था कि एक भिस्ती ने अपनी मशक से उसको जान बचाई । उसके बदले में उसने उसे एक दिन का देहली का राज्य 
दिया। भिस्ती ने चमडे का सिक्का चालू कर दिया । हुमायूँ ने सोने-चादी के बदले वह सव सिक्के ले लिये | हुमायू 
गोमास का त्यागी था | एक दिन एक नया नौकर भूल से गोमास उसके भोजन में ले आया | उस दिन उसने भोजन 
नही किया और नौकर को भारी दण्ड दिया ।* 


शेरशाह सूरी (१५४० से १५५५ ई०) का असली नाम फरीद था। वह एक दिन जगल मे जा रहा था। एक शेर ने 
उसपर आक्रमण कर दिया । इसने बडी वीरता से उसपर बिजय प्राप्त कर ली थी | उस दिन से ही उसका नाम 
शेरखाँ पड गया और जब वह बादणाह हुआ तो शेरशाह कहलाने छूगा । जिस ग्राम में चोरी, डककती आदि होती उस 
स्थान के सुखिया और शासक को भी उतना ही दण्ड देता था जितना अपराधो को | इसीलिये इसके राज्य मे चोरी 
आदि नही होती थी । छोग खुले किवाड सोते थे । जनता के आराम के लिये उसने कलकत्ते से पेशावर तक एक बडी 
सडक सबसे पहले बनवाई” जिसको आजकल जी० टी० रोड (ग्रान्ड ट्रन्क रोड) कहते है । इसके दोनो ओर हक्ष लूग- 
वाये, सरायें बनवाई, ओर कुए खुदवाये । 


यह बडा दानी था, पोौने दो लछाख स्वर्ण मुद्राए हर साल मन्दिरो, मसजिदों और स्कूलो को दान देता था । 
इसके राज्य में जाति-पाति का भेद-भाव न था ।* योग्यता के अनुसार पद मिलता था । हिन्दू और जैन बड़े-बडे पदा 
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पर नियुक्त थे। राजा टोडरमल जैन था, महसा धर्म भली प्रकार पाछता था, उसको मालगुजारी दी तथा एक सेना का 
सेनापति बना रखा था । 


इसके राज्य मे जैनधर्म खूब फुला-फला था ।* सुरि राज के समय श्रीचन्द्र, माणिकचन्द्र, देवाचार्य, क्षेमकीति 
आदि अनेक प्रसिद्ध दिगम्बर, त्यागी और सन्त हुए जिनका राज्य में सम्मान था । इसी समय फ्रेंच यात्री उाए)शः 
तथा [2ए८ण)८ः ने भारत-अमण क्रिया। इन्होने जेन नग्न साधुओ को बिना किसी रोकटोक के बडे-वड़े शहरो 
और बाजारों में चलते-फिरते पाया ।* जैत नग्न साधुओ के दर्शन न केवल पुरुष बल्कि नवयुवक तथा सुन्दर से सुन्दर 
स्त्रियाँ तक भी बडी श्रद्धा एवं भक्ति से करती थी। जेन मूनियों ने अपने मन और इन्द्रियों पर इतनी विजय प्राप्त 
कर रखी थी कि उनसे बातचीत करके इनके हृदय में कोई विकार उत्पन्त न होता था ।? स्वय शेरशाह के ऊँचे अधि- 
कारी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत (२।६०) नामक ग्रन्थ मे जैन मुनियो को दूसरे साधुओ से अधिक 
सत्कारयोग्य बताया | सम्राट सिकन्‍दरसूरि (80870 व7 0णा।)) ने जैन गुरु विशालकीतिजी का सम्मान किया ।* 
मार्कोपोलो (१(०४7०८० ?०!०0) का कहना है कुछ योगी बिल्कुल नग्न रहते थे । कारण यह बताया कि वह इस ससार 
में नग्त उत्पन्त हुए और ससारी वस्तुए वह ग्रहण करना नही चाहते ॥* 


शेरशाह सूरि ने फरमान जारी कर रखा था कि जनता की बहुत अधिक सखरूया के धर्म का आदर करना 
राज्य का कत्तेव्य है। इसलिये गोवध बन्द किया जाता है । जो ऐसा नही करेगा उसको कठोर दण्ड दिया जायगा [६ 


अकबर ( १५५६-१६०४५ ई० ) शेरशाह की शक्ति के सामचे एक बार हुमायू को भी भागना पडा | उसने जोधपुर 
के राजा मालदेव से सहायता मागी परन्तु शेरशाह सूरि के भय से उसने इन्कार कर दिया । हुमायू की वेगम हमीदा 
खातून गर्भवती थी । हुमायू ने कई राजाओं को अपनी बेगम के बच्चा होते के समय तक शरण देने को कहा लेकिन 
कोई तैयार नही हुआ । आखिर हुमायू वेगस सहित अमरकोट (स् प्रान्त) पहुचा | वहाँ का राजा जैन था | सिंघ 
में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव के समय से जैनधर्मी सम्राटो और जैन घ॒र्म का प्रभाव था । मोहम्मद बिन का्सिम के 
आक्रमणो के समय सिंध का राजा ताहरसेन था । हुमायूं ने श्रमरकोट के राजा को कहा । एक जैन राजा शरण मे आये 
हुए को कंसे इनकार कर सकता है ? उसने हमीदा खातूृन को अपने महलो मे रख लिया । अहिसाधर्मी, मासत्यागी, शुद्ध 
आचार-विचा रो का प्रभाव बेगम पर पडा ! माता के सस्कारो का प्रभाव गर्भ में ही वच्चे पर पडना आरम्भ हो जाता 
है । अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विद्या जब अर्जुन अपनी स्त्री को बता रहा था, गर्भ मे ही सीख ली थी। इन्ही गर्भ के 
सस्कारो के कारण अकबर का जैन गुरुओ और अहिसा सिद्धान्तो पर गहरा और अठल विश्वास रहा । उसने सदा के 
लिये मास का त्याग कर दिया | साल मे लगभग छ महीने जैनियो के पवित्र पर्वों और त्यौहारों के समय अपने समस्त 
राज्य मे जीव-बध बन्द कर दिया था और इस कानून के न पालने वालो को बडा कठोर दण्ड दिया जाता था ।" 


हीरविजय सुरि उस समय के एक बहुन बडे सन्त थे। प्रो ० राम स्वामी आयगर के अनुसार अकवर जैनघर्म में श्रद्धा 
रखता था । उसे जब ही रविजय सूरि की मान्यता ज्ञात हुई तो उसने ग्रुजरात के सूबेदार साहवर्सिह को उन्हे बुलाने को लिखा। 
मुनिराज अनेक प्रकार की सवारियों का राज्य की ओर से प्रवन्ध होने पर भी ग्रुजरात से आगरा पैदल आये । क्योकि 
जैन मुनि किसी प्रकार की सवारी का प्रयोग नही करते। अकबर ने शाही शान से उनका स्वागत किया और उनके 
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उपदेश से जैनधर्मी बन गया था ।* अकवर ने इनको जगदुगुरु की पदवी दी थी ।॥* 


शात्तिचन्द्र जन मुनि का जकबर पर वडा प्रभाव था। ईद से एक दिन पहले उन्होंने अकवर से कहा--“आज 
मैं यहा से जाऊगा |” अकवर ने कारण पूछा | मनिराज ने कहा कि कल यहा हजारो नही लाखों जीवो का वध होगा | फिर 
इन्होंने कुरान घरीफ को आखयरत्ते दिखाई कि कुरवानी का मास खुदा को नही पहुचता बल्कि पस्हेजगारी पहुचती है ।* 
रोटी और सब्जी खाने से ही रोजा स्वीकार हो जाता है | अकवर ने मौलबियों से पुछा । उनका सल्तुप्टिजनक उत्तर 
न पाकर अकबर ने अपने राज्य मे मुनादी करादी फ़ि ईद के दिन कोई जीव-वध न हो । क्षकचर ने २१५८७ ई० में 
शान्तिचन्द्रजी को जीवहिसा बन्द करने का फरमान दिया । 


भानुचन्द्र जैन आचार्य पर अकयर को बडी श्रद्धा थी । एक दिन मऊबर के सर में बहुत दद था। अनेक उपाय करने 
पर भी आराम न हुआ तो उसने सानुचन्द्र को बुठया और दर्द दूर करने का कहा । बाचार्य महाराज ने कहा-- मे 
कोई वंच्य या हकीम नही हू ।” अकबर ने कहा--"आप सत्यवादी है । आपका शब्द शूठ नहीं हो सकता । केवल इतना 
कह दें--- दर्द जाता रहे ” | जकवर को आचार ने कहा “आपका दद अवश्य जाता रहेगा ।” अकवर की पूर्ण श्रद्मा और 
भानुचन्दजी के चरित्र के प्रभाव से अकवर का दर्द मिट गया ।* इस खुशी मे दरवारियों ने ५०० गायें वध करने को 
मगवाईं । अकवर का पता चला तो कहा --“मेरा कष्ठ दूर हो और दूसरों की जान निकते यह कहा का न्याय है ?” 
तुरन्त सत्र गायो को अम्यदान दिया ।“ 


विजयसिह सूरि को अकवर ते छाहौर वबुठवाया और उनका ३६३ विद्वानों से इस विपय पर वाद-विवाद 
कराया कि ईश्वर कर्त्ता-हर्ता नही है जौर इनके बुद्धिसगत तक से प्रभावित होकर इनको 'सवाई' की पदवी प्रदान की ।* 


अबुल फजल न केवरू अरबी ओर फारसी का विद्वान था, वह सम्कूत गौर हिन्दी का भी अच्छा विद्वान 
था । उसने जैन-प्रन्यो का स्वाध्याय और जैन तत्त्तों का मनन किस गहराई से फ्िया, इसका अनुमान उसकी लिखी पुस्तक 
आइना-ऐ-अकवरी से आसानी से रूम जाता है, जिसमे उसने लगभग ४५० पृष्ठ जैनथर्म के सिद्धान्तो और उनके महत्त्व 
तथा आवश्यकता पर लिखे ॥5 और वताया कि अकव र पर दिगम्वर जैन नग्न मुनियों का अधिक प्रभाव था ।१” उसका 
कहना है कि अकवर ने राजाज्ञा द्वारा काण्मीर की भीलो से मछलियों का शिकार करना वन्द कर दिया था | जैन 
तीर्थों से यात्रा-कर लेना वन्द कर दिया था प्रत्येक जैन पर्व, दस लक्षण, अठाई आदि तथा हर पचमी, अप्टमी, चतु- 
दंशी आदि जैन त्यौहार, सव मिलाकर साल में छह मास जीव हिंसा कानून द्वारा बन्द कर दी थी ।१* अकब र ने मास- 
भक्षण त्याग दिया था और जनता को कहता था--- 


यह उचित नही कि मनुष्य अपने उदर को पशुओं की कबर बनावे | कमाई आदि जीवहिसा करनेवाले 
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शहर से बाहर रहते है तो मासभक्षियों को आबादी में रहने का क्या अधिकार है ? जो मास नही त्याग सकते वह 
मेरे शरीर का मास खा लिया करें, मेरा शरीर इतना बडा हो जाए । मै स्वय मास का त्याग करता हूँ ।* 


टोडरमल का जन्म उत्तरप्रदेश के जिला सीतापुर के ग्राम लहरपुर मे हुआ था । वे बडे घर्मात्मा और 
अहिसाधर्म का पांलन करते हुए भी तलवार के घनी थे । भूमिकर (मालगुजारी ) के उन्होने ऐसे नियम बनाये जिनको 
सुगलो एवं अग्रेजो में उपयोग मे लिया था तथा उनकी छाप आज तक मौजूद है | वह भगवान्‌ की पूजा किये त्रिना 
कोई काम तथा भोजन भी नही करते थे । डा० कस्तू रचन्द कासलीवाल तथा प० अनूपचन्द न्यायतीर्थ के शब्दों गे 
टोडरमल जैन-धर्माचुयायी थे । इनका पुत्र राखीदास भी जैन था| श्री महावीर अतिशय क्षेत्र से प्रकाशित राजस्थान 
के जैन शास्त्रभडारो की ग्रथसूची के चौथे भाग की भूमिका मे दि० जैन मन्दिर पाटोदी के शास्त्रभडार मे तयांवलास 
कृत ज्ञानराशि टीका की प्रशस्ति मे लिखा है कि यह टीका मुगलसम्राट्‌ अकबर के राजमन्त्री टोडरमल के पुत्र राखी- 
दास के पठनार्थ लिखी गई । जिससे सिद्ध होता है कि राजा टोडरमलूजी के समान उनका पुत्र भी जैनधर्मी था।* 


टोडरमल जैन कवि राजमलू के बड़े सहायक थे [४ 


बीरबल कितना बुद्धिमान और हाजिरजवाब था, यह अकबर वीरबल के चुटकुलो एबं लतीफो से भली 
प्रकार सिद्ध है। बीरबल बुडिया तहसील जगाघरी का रहने वाला था । वह भी ज॑नी था । उनके बुडिया के महल के 
खण्डहर आज तक मौजुद हैं जो आज भी रगमहल के नाम से प्रसिद्ध है, जिनको हमने स्वय देखा है। उतमे लकडी और 
लोहा नही लगा फिर भी बहुत सुन्दर और मजबूत है । 


भारमल साँभर के राजा थे । वे जैनधर्मी थे। उन्होने लाखो स्वर्णमुद्राओ का दान किया और जैनधर्म की 
प्रभावना मे करोडो रुपये खर्च किये । उसकी अपनी टकसाल थी । अकबर का मुकुटधारी राजकुमार सलीम उसके दर- 
बार मे मिलने जाया करता था और सूचना भेजकर इस बात की प्रतीक्षा मे रहता था कि वह इसको मिलने के लिये 
बुलावे। राजा भारमरू का सम्मान अकबर के समान था । इसकी प्रत्येक दिन की आय एक लाख स्वण्ंमुद्राओं से 
अधिक थी । पचास हजार स्वणमुद्राए तो प्रतिदिव यह अकबर के खजाने मे जमा कराया करता था | अकबर पर इसका 
बडा प्रभाव था । इसने स्वयं और अकबर से जैनधर्म की प्रभावनाओ के अनेक काम करवाये ।” 


राजमल एक जैन महाकवि थे, जिन्होने श्रकबर के लिये अनेक श्राध्यात्मिक ग्रन्थ लिखे । उनके प्रभाव से 
अकवर का जीवन ही बदल गया और वह जैन सिद्धान्तो का आचरण करने रूगा । 


प० बनारसीदास भी अकबर के दरबार के महाकवि थे | समयसार नाटक जैसे महान्‌ उपयोगी ग्रन्थ रचे । 
पगड़ी बेचने का काम करते थे । उनकी प्रतिज्ञा थी कि एक आना रुपये से श्रधिक लाभ नही लेगे और १ रुपये से अधिक 
एक दिन में नही कमायेगे । अकबर ने उनके ब्रत की परीक्षा करने के हेतु आज्ञा दी कि कल मेरे दरबार से सब पगडी 
बाघ कर श्रावें । पडितजी जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा भादि से निवट कर १० बजे दूकान पर जाते श्ौर चार बजे दुकान 
बद कर देते थे । इसलिये सुबह से ही उनकी दूकान पर भीड लग गई परन्तु वह समय पर आये और (१६) सोलह 
पगडी बेचकर दुकान बद करने छगे | छोगो ने कहा--“चाहे जो दाम ले लो, पगडी दे दो । कल दरबार मे बिना पगडी 
नही जाया जा सकता ।” तब उन्होने वाकी पगडिया बिना लाभ के बेच दी। अगने दिन हजारो पगडिया देखकर अक- 
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२ सन्मति सन्देश, देहली (फरवरी १६६३) पू० २३-२४। 
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बर ने कहा--“प० बनारसीदास ने बडा लाभ उठाया होगा ।” छोगो ने वताया कि १६ पगडिया बेचने के वाद उन्होने 
विना नफा लिये पगडिया वेची तो वह पण्डितजी क्रे परिग्रहपरिमाण ब्रत और सन्‍्तोप को देखकर चकित रह गया । 
अकवर के दरवार में कविमम्मेलन हुआ करते थे । एक वार कविता की समस्या थी --“सा आस करा स्‌ अक्रव्वबर की” । 
पडितजी ने अपनी यह कविता पढी --- 


जिया वहुत वेश घरे जग मे, छवि भागई आज दिगम्बर की । 
जव चितामणि घर में प्रकटों, तव कौन जरूरत अडम्वर की ॥। 
जिन तारण तरण सेय लियो, परवाह नहीं सुजब्वर की । 
जिन आस नहीं परमेश्वर की, सो आस फरे सु अकब्बर की।। 


ग्रन्तिम कडी सुनते ही सारे दरवार में हलचल मच गई | सबको विज्वास था कि पण्डिन जी को कठोर दण्ड 
दिया जावेगा । परन्तु अकवर पण्डित जी की सच्चाई और निर्मयता से बडा प्रसन्न हुआ और कहा -मागा क्या मागते 
हो ? पण्डित जी ने कहा - जो मेरे पास है मैं उसी से सन्तुए्द कु । अकबर ने बहत जोर दिया ता वण्डित जी ने क्हा--- 
कृपा कर दरवार मे आने से मुझे मुबित दें । अकवर ने कहा -मेर दरवार में आने को तो बहने बड़े-बड़े जादमी इच्छुक 
हैं | पण्डित जी ने कह्वा--वह इन्द्रियसुख चाहते है और मुझे आध्यात्मिक सुख में शानन्द आता है जिसमे यहा आने 
के कारण वाधा पड जाती है | अकवर और सत्र दसरवारी पण्टित जी के तप-त्याग से चकित हो गये | अकवर ने कहा- 
आप से पावदी उठाई जाती है, परन्तु फिर भी जब्र-्जव समय मित्र अवश्य बाते रहना । 


सेठ शान्तिदास अहमदनगर के नगरमेठ थे । इन्होने अकवर की भाज्ञा से अनेक जैन मन्दिर करोडो रुपयो 
की लागत से वनवाये । इनक्रा अकबर पर बडा प्रभाव था ।? बाजारो में रथ उत्सव निकलवाय । 


गोस्वामी तुलसीदास हिन्दी रामायण के प्रसिद्व लेखक थे । पड्ित वनारसीदास की आध्यात्मिक प्रशसा सुन- 
कर गोस्व्रामीजी प० जी से मिलने गये और अपनी रामायण की एक प्रति उन्हे भेट की | प० वनारसीदास ने पा््र्वनाथ 
की स्तुति की प्रति गोस्वामी जी को भट की जिसका उनपर वडा प्रभाव पडा | यह प० बनारसीदास के आत्मवलू का 
प्रभाव है कि गोस्वामीजी ने जैन-सिद्धान्तों का आदर करते हुए अहिसा (दया) को बर्म की जड कहा -- 


“दया घर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान । 
तुलसी दया न छोडिये, जब तक घट मे प्राण ॥ 


जैन कर्म फिलोसफी की प्रणमा करते हुए गोस्वामी ने कहा -- 


“सकल पदारथ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नांही । 


रहोम भी एक महाकवि था । अरवी, फारसी के समान हिन्दी और सस्क्ृत का भी विद्वानू था। प॒० बना- 
रसीदास का इसपर भी इतना अधिक प्रभाव पडा कि अनेक आध्यात्मिक सिद्धान्तो पर दोहे लिखे । 


प्‌० रूपचन्द भी अकवर के समय हुए । बड़े प्रसिद्ध कवि थे। जैनर्ण्मी थे । 


कबीर साहव भी इसी समय हुए । जैन-मिद्धान्तों का इनपर किनना प्रभाव था, यह इनके दोहों से 
सिद्ध है । 
(१) दुर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय । 
सुई खाल की स्वास से, लोह भस्म हो जाय ॥  (अहिसा) 


१ सन्मतिसदेश (मार्च १६६१) पू० १०४। 
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(२) फबिरा तेरी झोपडी है गठकटों के पास। 
जँसा फरें वेसा भरें, तु क्यों हुआ उदास ॥ (कर्मसिद्धात) 


सहारन-बीर अफबर के खजाची थे | यह जैन थे | इनकी सेवा एवं ईमानदारी से प्रभावित होकर अकबर 
ने उनको जागीर में बहुत-सी भूमि दी जिसमे उन्होंने नगर बसायथा जो उनके नाम पर सहारनपुर कहलाया है।" सहा- 
रनबीर जिनेन्द्र भगवान्‌ के भक्त थे | यही कारण है कि सहारनपुर मे १२ जैन-मन्दिर है । 


तानसेन ससार का एक बडा प्रसिद्ध सगीतज्ञ था, जिसके गान मे जादू का असर था | अकबर के दरबार 
का सर्वोत्तम गवैया था । 


ब्रह्मगुलाल जैनधर्मी था। स्वाग भरने मे समस्त ससार मे केवल एक ही था । एक बार चन्दबार के राजा 
कीतिसिन्धु ने उसे शेर का स्वाग दिखाने को कहा । उसमे कहा--“इस भेप मे मनुष्य तक की प्राणहत्या होने का भय 
है ।” उन्होने तीन खून माफ कर दिये। ब्रह्मयुलाल ने ऐसा उत्तम भेष बनाया कि सब उसे असली शेर समझकर भागने 
लगे । राजकुमार ने फहा--'यह शेर कहाँ ? किसी को खाता तो है नही, यह शेर नहीं, गीदड है ।/” जबान का घाव 
तलवार के घाच से अधिक दु खदाई होता है ! उसने राजकुमार पर ऐसा झपटूटा मारा कि राजकुमार मर गया। राजा 
को बडा दु ख हुआ, परन्तु वचन दे रखा था, चुप रहा । दूसरी बार उसे दि० नग्न मुनि का भेप धारण करने को कहा 
गया, उन्होने ऐसा भेष बताया कि उसके वैराग्य और उपदेश का सब पर बहुत प्रभाव पडा | वह जगल मे जाने लगे 
तो लोगो ने कहा कि यह तो स्वाग है, समाप्त हो गया । ब्रह्मगुलाल ने कह्ा--“मुनिभेष ऐसा भेप नही जो एक बार 
धारण करके छोड दिया जाय । उसको सदा के लिये घरबार छोडते देख राजा को भी वैराग्य आ गया । वह भी जैनमुनि 
हो गया और ब्रह्मगुलारू के समान तप करने लगा । 


पन्‍ना धाय जिसने महाराणा उदय्सिह की जान बचाने के लिये अपने प्रिय इकलौते पुत्र को बलिदात किया 
जैनधर्मी थी । 


आश्ञाघ्ाह्‌ जिन्‍्होने अपनी जान जोखिम मे डालकर महाराणा उदयसिह को शरण दी और बनबीर जैसे 
चलवान्‌ तथा फ़र राज़ाद से भयानक युद्ध करके, विजय प्राप्त कर उदयस्सिह को सिहासनारूढ किया, जैचधर्मी था । 


भासाशाह अहिंसा धर्म का अनुयायी जेनधर्मी कितना योद्धा था। महाराणा प्रताप जैसे महायोद्धा वीर ने 
उसे अपना सेनापति बना रखा था । इस जैन देशभक्त ने अपनी अपार सम्पत्ति देशरक्षा के लिये महाराणा प्रताप को 
भेंट दी । इन सबके विस्तार के लिये हमारा लिखा 'वद्धमान महावीर” पृ० ४८५१-४५५ देखो । 


सहाराणा उदयर्सिह, महाराणा प्रताप जादि-आदि इतने जैनधर्मप्रेमी श्रकबर के समय हुए है कि चार-चार 
लाइन भी एक-एक के सम्बन्ध मे लिखें तो हजार पृष्ठो मे भी न आवे । हम श्रीऋषभदेव से लेकर आजतक का सचित्र 
एतिहारा लिख रहे है उसमे अधिक वर्णन करेंगे । यहाँ केवल एक सत्यवादी की कथा देत्ते है । 


रघुपतिसिह महाराणा प्रताप का बोर सरदार था। अकबर की सेना की इसने इतनी मारकाट की कि 
अयबर को उसके मारने या पफड लाने के लिये बहुत बडा पुरस्कार घोषित करना पडा | रघुपति का इकलौता पुत्र 
सख्त बीमार हो गया। स्त्री ने यवर भेजी पुर्र का मुह देखना हो तो तुरन्त आ जाओ । रधुपति के घर पर पहराथा 
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फिर भी वह घर गया । मुगल सिपाही ने रोका तो उसने कहा कि में अपने बीमार पुत्र को देखने आया हू अभी वापिस 
आऊगा तव मुझे पक्रह कर मुह मांगा पुरस्कार प्राप्त करना। सैनिक को यह सुनकर अपने पुत्र की याद हो आई 
श्रौर पुत्रप्रेम का स्मरण कर उसे आज्ञा दे दी । रघुपति स्त्री और पुत्र से मिल्ठा। पुत्र बहुत वीमार था और कुछ समय 
का ही मेहमान था फिर भी वह वापिस जाने छगा | स्त्री ते रोका तो उसने कहा - “मैंने मुगल सैनिक को वचन दिया 
है कि मैं वापिस आ रहा हू अत मजबूर हू ।” उसने सैनिक से कहा----मैं आ गया हू, मुझे पकड कर पुरस्कार प्राप्त करो” 
सैनिक रघुपति की सचाई और वीरता से बडा प्रभावित हुआ और उसने उसे छोड दिया ।* किसी ने यह वात अकवर 
से कह दी तो वजाय क्रोधित होने के उसने सेनापति को पुरस्कार से सम्मानित करते हुये कहा कि यह मेरे लिये गव॑ की 
वात है कि मेरे कर्मचारी दया, अहिसा, प्रेम और सत्य का आदर करते है । 


अकवर के समय में एक रुपये मे गेहू १८४ रतल, चावल १११ रतल, जी २११३ घी २१ रतल, दूध ८६ 


रतल, जवार २२२ रतल,, वाजरा २११४ रतल, नमक १३१ रतल, चीनी १७ रतल, और गेहू का आटा १४८ रतल 
मिलता था।* 


अकवर के फरमान (१) १५ जूत सन्‌ १५८४ को जैनाचार्य हीरविजयजी को दिया कि पयुपण (भाद्र पद 
मास में होने वाले पर्व) के दिनो मे जैन आबादी के किसी नगर में क्रिसी भी पु की हत्या न की जावे। (२) १५६२ 
को, जिसके द्वारा मुगलसाम्राज्य के सब जैन तीर्थस्थान जैनियो के सुपुद किये जाते है ताकि वहा किसी प्राणी की हत्या 
न हो | (३) अकवर का फरमान ५-६-१५६३ कि मोर जित्रह न क्रिया जावे । शिकार न खेला जावे। विस्तार के लिये 
'कल्याण' गोरखपुर, अक्टूबर १६४५ पृ० २२५ देखिए । 


महावी र-निर्वाण-दिन मनाने के लिये दीवाली को अपने किले की ऊची मीनार पर चढकर एक बहुत बडा 
दीपक, जिसमे २।। मन तेल डाला जाता था, स्वयं अपने हाथों से जलाकर उसे प्रणाम करता था । गरीबों को मिठाई 
और गरम कपडे इस पवित्र अवसर पर वाटता था। फिर सारे नगर में दीपक जलते थे ।? 


वी० ए० स्मिथ ने 'जैन टीचर आफ अकवर' प्रथम भाग पेज ३८६ पर लिखा है कि जैन साधुओ ने नि - 
सदेह अकवर को वर्षों तक अपने घर्म की शिक्षा दी जिसके प्रभाव से उसने जैन प्रभावना के इतने आचरण किये कि लोग 
यह समझने छगे कि अकबर वादशाह जैनोी हो गया | पोचुगीज पादरी ?॥7]॥2८770 अकबर के राज्यकाल मे भारत 
आया था | अक्रवर के आचरणो और आज्ञाओ को देखकर उसने अपने बादशाह को ३ सितम्बर १५६४५ को एक पत्र 
लिखा कि अकवर जैनतधर्मानुयायी है --जिं८ (४0547) 0]098 ]शाएा३77 प्रमाण तथा अकबर के सम्बन्ध में 
अधिक जानने के लिये हमारा “शान्ति के अग्रदूत श्रीवर्धभान महावीर * देखें । 


जहागीर--(१६०५ से १६२७) जैनसाधुओ का बडा सत्कार करता था | जैनाचार्य श्रीजिनसिह के ज्ञान 
और चारित्र से प्रभावित होकर इसने उनको “युगप्रधान” (ससार मे सबसे महान्‌) पदवी प्रदाव की थी ।* इसने जैन 
बाचाय॑ हीरविजय सूरि, श्री विजयसेन और श्री जिनचन्द्र जी का बडा सम्मान किया ( जैन तीर्थों ओर इनके निकट 


१ विस्तार के लिए 'उदूं मिलाप' देहली (७-१२-६२) प्‌ृ० १३। 
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बनारसी विलास (बम्बई सस्करण) प्रस्तावना । 
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जीवहिंसा न करने के आज्ञापत्र निकाले । दस लक्षण जन पव में तो निरन्तर दस दिन तक समस्त राज्य मे हर प्रकार 
की हिंसा वद करदी थी ।"* जैन त्यौहारो श्रौर पवित्र धामिक दिनो में हत्या बद रहते का एक फरमान जहागीर ने' 
१६०८ ई० में प० विवेकह॒प॑ को दिया था ।* जहागीर बडा दवालु और अहिसाप्रेमी था | अकबर ने जितने दित पशु- 
वध न होने के बना रखे थे, जहागीर ने उन दिनो मे बढोतरी कर दी थी। 


प० बनारसीदास जैन आध्यात्मिक कवि ये | उनके विरुद्ध एक दरबारी ने जहागीर से शिकायत की वह 
अपने जिनेन्द्र भगवान्‌ के सिवाय और किसी को नमस्कार लही करते । जहागीर ने उनको नमस्कार करने को कहा 


तो उन्होने कहा-- 
जाके परभाव आगे भागे पर-भाव सब 


नगर नवल सुख सागर फी सीम है। 
सवर का रूप धरं, साधे शिव-राह ऐसो, 
ज्ञानी पातशाह ताको मेरी तसलीम है। 


यह दोहा सुनकर जहागीर बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसने कहा--“आपको मुझे नमस्कार, वदना या तसलीम 
करने की प्रावर्यकता नहीं ।* 


भगवतीदास जैनजगत्‌ के सुविख्यात कविवर जहागीर के ही समय हुए । यह बुडिया जिला अम्बाला के 
निवासी थे और देहली के भट्टारक श्री महेन्द्रसेन के शिष्य थे । इन्होने जहागीर के समय सस्क्ृत और हिन्दी में अनेक 
ग्रथो की रचना की ।* 


हीरानन्द देहली के निकट जहानाबाद के जैन विद्वान्‌ थे | इन्होने जहागीर के राज्य में पचास्तिकाय-टीका 
लिखी और समवसरणस्तोत्र, द्रव्यसग्रह श्रौर एकीभावना आदि अनेक रचनाएं की ।४ 


सेठ शान्तिदास ने शत्रु जयजी में झ्वान्तिनाथ तीर्थंकर का एक विशाल मन्दिर बनवाया ।* प्रहमदाबाद गज- 
टियर के भ्रनुसार शान्तिनाथ का यह मन्दिर ऐतिहासिक है | 


अर्जुनदेव सिखो के पाचवे गुरु जहागीर के समय मे हुए । इन्होने 'घी सुखमणी साहब" एक बडा उपयोगी 
अन्थ रचा जिसके आरम्भ मे उन्होने लिखा “एक “कार सत्य गुरु प्रसाद” जिसका श्रय्थ॑ देहली के प्रसिद्ध हिल्दुधर्मी 
मासिक पत्रिका “मार्तण्ड” ने मार्च १६६३ के पृ० € पर यह किया--“ओम्‌ भगवान का नाम है जो सच्चे गुरु की उपासना 
से प्राप्त होता है। जो जन्म-मरण और श्रावागमन के दु खो से डरते है उन्हे सच्चे साधु की शरण लेना चाहिये। गुरु 
महाराज राग-ह्वेप त्याग कर ब्रह्म (आत्मिक) ज्ञानप्राप्ति की शिक्षा देते हुए कहते है-- 
“ब्रह्मज्ञानी सदा निलेप | जेसे जल माही कमल अलेप ।। 
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गरु गोविन्दर्सिह सिवखों के दसवें गुरु थे | इन्होने दछ्मम ग्रथ साहब की रचना की | जिसमे इन्होने लिखा 
है कि जैनवर्म के स्थापक अहन्त देव (ऋपषभदेव) थे । उस ग्रथ के ब्लोक हमारे जेख में जो “वाइस आफ महिसा' १६०७ 
के ऋपभदेव अक में छपे है, देखें । 


ऐतिहामिक प्रमाणों से सिद्ध है कि जहागीर के राज्य में जैतमदिर बने | लाहोर में सालहवें तीर्थंकर श्री 
जान्तिनाथ का मदिर इतना सुन्दर था कि जहाँगीर भी आकुप्ट हुए विना न रह सके । विस्तार के छिये (अहिसावाणी 
१६४६, पू० २७७) । जैनघर्म के अनेक प्रासद्व ग्रथ और उतकी टीकाए लिखी गईं | नग्न जैनमुनियों का विहार बिना 
किसी रोक-टोक के होता रहा। जैव रथयात्राउत्सव और अनेक जैनवर्म की प्रभावता के काय होते रहे जिनमे राज्य की 
ओर से सहयोग दिया जाता रहा । 


शाहजहा (१६२७-१६५८ ई०) जैनियो की सचाई, ईमानदारी और अहिसामय जाचरण से बडा प्रभावित 
था । इसने हिसार (पृजाव) के जैन सेठ दीपचन्द को हिसार से देहरी बुलूवाया | रहने के लिये ४-५ वीपे #_्रमि तथा 
जामा, चादर, जोडा कलगी, खिलजत आदि प्रदान कर उनका वडा सम्मान किया | उन्हे अपने राज्य का प्रधान खजाचो 
बनाया । उन्होने जैनमन्दिर बनवाने की आज्ञा मागी तो सदिर के लिये बिना मूल्य सूमि दी और जैनमन्दिर के बनवाने 
में बडा सहयोग दिया | गाहुजहा का एक सेनापति जैन था, जो जिनेन्द्र भगवान्‌ का इतना भक्त और उपासक था कि 
लडाइयो में मी भगवान्‌ का प्रतिविम्व साथ रखता था और फौजी कार्य आरम्भ करने से पहिले उसकी पूजा करता था । 
उसकी वीरता से प्रसन्‍न होकर णाहजहा ने छाछ किले के सामने स्वय भूमिदान देकर २३ वें तीर्वकर श्री पाब्वनाथ 
भगवान्‌ का जैनमदिर वनवाने की आज्ञा दी जो छाल किले के सामने लाल मदिर कहलाता है औ" आज भी' देखने 
योग्य है ।* इसमे पाश्वताथ की १४६९१ ई० की प्रतिष्ठित मूत्ति याहजहा भी जैन महाकऊबि प० बनारसीदास का 
बडा सम्मान करता था ।* शाहजहा के राज्यकाल मे जैन विद्वान्‌ शाडिवाहन ने आगरा में हरिवशपुराण की रचना 
की ।“ शाहजहा के राज्य में ही देहली दरवाजे के निकट दि० जैन मन्दिर का निर्माण हआ ।” सन्‌ १६३५ ई० में जैन 
महाकवि प० सरूपचन्द ने पाठ समवसरण की रचना की थी ।* शाहजहा के पच्ढ्जा री उमराव और जाफर खा के दीवान 
(मन्त्री) अभयरांज जैन थे । इनके पुत्र जगजीवन एक महाकवि ये जिन्होंने अनेक जैनग्रथा भौर कविताओं की 
रचना की ।* 


शाहजहाँ के राज्यकाल में दि० जैन नगत साधुओं का आगमन और विहार हर स्थान पर बिना किसी रोक- 
टोक के होता था ।* श्री जी० के० नारीमान सम्पादक वम्बई क्रानिकेल के जनुसार बाहजहा ने जीवहिसा रोकने और 
जैनधर्म की प्रभावना के फरमान भ्रकवर और जहागीर से भी अधिक उपयोगी घोषित किये थे ।६ मेठ शान्तिदास ने 
अहमदावाद में १६३८ ई० में करोडो रुपयो की छागत से ऐसा सुन्दर विशाल देखनेयोग्य अतिशणयपूर्ण शान्तिनाथ भग- 
वान्‌ का जैनमदिर बनवाया जो आज चिन्तामणि मदिर कहलाता है ।*” 


ओऔरगजेव ने, जव वह राजकुमार था, लगभग १६४६ ई० में इस ऐतिहासिक जैनमन्दिर को मसजिद मे 





१-२ विस्तार फे लिये 'नवभारत टाइम्त' देहली, १०-८५-१६५४२ ५० ३। 

वनारसीविलास (वम्वई सस्करण) प्रस्तावना । 
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जीवहिंसा न करने के आज्ञायत्र निकाले ।? दस लक्षण जैन पव में ता निरन्तर दस दिन तक समस्त साज्य म हर प्रशार 
की हिसा वद करदी थी ।* जैन त्यौहारों श्र पवित्र वामिय दिनों में हत्या बंद रहने का एक फरमान लहायीर ने 
१६०८ ई० में प० विवेकहप का दिया था ।* जहागीर बडा दयानु और अहिपाप्रेमी था । अकबर ने जितने दिन पश्ु- 
वब न होने के वना रखे थे, जहागीर ने उन दिना में बटोतरी कर दी थी। 


प॒० वनारसीदास जैन आध्यात्मिक कब्र थे। उनके विरुद्ध एक दखारी न जहागीर से शिकायत की बड़ 
अपने जिनेन्द्र भगवान्‌ के सिवाय और किसी को नमस्यार नहीं उरले । जहांगीर ने उन लमस्कार करने जो कहा 
तो उन्होंने कहा--- 
जाके परभाव आगे भागे पर-माव सब 
नगर नवल सुस्त सागर की सीम है। 
सवर का रूप धरें, साथे शिय-राह ऐसो, 
ज्ञानी पातशाह ताको मेरी तसलीम है। 


00400: क 0707" 


यह दोहा सुनकर जहागीर बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसने पहा--“आपको झुमे नमस्कार, बदना था तसल्तीम 
करने की आवच्यकता नही ।* 


मगवतीदास जैंनजगत्‌ के सुविखस्यात कविवर जहागीर के ही समय हुए । यह बुडिया जिल्छा अम्बाला के 
निवासी थे और देहल्ी के भट्टारक श्री महेन्द्रसेन के शिप्य थे | इन्होने जहागीर के समय सस्क्तत और हिन्दी में अनेक 
ग्रथो की रचना की ।६ 


हीरानन्द देहली के निकट जहानाबाद के जैन विद्वान्‌ थे ! इन्हाने जहागीर के राज्य में पचास्निकाय-दीका 
लिखी और समवसरणस्तात्र, द्रब्यसग्रह और एकीमावना आदि बनेक रचनाएं की ।* 


सेठ शान्तिदास ने गत्रु जयजी मे घ्ान्तिनाथ तीर्थंकर का एक विद्याल मन्दिर बनवाया ।7 अहमदाबाद गज- 
डियर के झ्नुमार शान्तिनाथ का यह मन्दिर ऐतिहासिक है ।£ 


अर्जुनदेव सिखो के पाचर्वें गुरु जहागीर के समय में हुए | इन्होने 'बी सुखमणी साहब” एक बडा उपयोगी 
ग्रन्थ रचा जिसके आरम्भ में उन्होंने छिखा “एक <#कार सत्य ग्रुरु प्रसाद” जिसका अर्थ देहलो के प्रसिद्ध हिन्दूर्मी 
मासिक पत्रिका “मार्तेण्ड” ने मार्च १६६३ के पृ० € पर यह किया--"ओम्‌ भगवान का नाम है जो सच्चे गुरु की उपासना 
से भाप्ल होता है। जो जन्म-मरण ओर आ्रावागमन के दु खो से डरते हैं उन्हें सच्चे साधु की घरण लेता चाहिये ।” गुरु 
महाराज राग-द्वेप त्याग कर ब्रह्म (आत्मिक) ज्ञानप्राप्ति की थिक्षा देते हुए कहते टै-- 
“ब्रह्मज्ञानी सदा निलेप | जैसे जल सांही कमल अलेप ।। 
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मुगलसम्राट और जैनघर्म॑ ६३ 


बीज सीसी जीजा सीसी या जज जज जी जी जी जज, + २ 


गुरु गोविन्दसिह सिवखों के दसवे गुरू थ। इन्होंने दशम ग्रथ साहब की रचना की । जिसमे इन्हाने लिखा 
है कि जनवम के स्थापक अहन्त देव (ऋप सदेय) थे | उस ग्रथ के छ्लोक हमारे जख में जो वाइस जाफ अहिसा' १६०७ 
के ऋप मदेव अक में छपे है, देखें । 


ऐतिहामिक प्रमाणों से सिद्ठ है कि जहागीर के राज्य में जैनमदिर बचे | डाहीर में सालहवें तीर्थंकर थी 
शान्तिनाव का मदिर इतना सुन्दर था कि यहांगरीर भी आऊूप्ट हुए बिना न रह सके । विस्तार के ठिये (अहिसावाणी 
१६५६, पृ० २७७) | जैनधम के अनेक प्रमिद्ध ग्रय और उनकी टीकाए छिखी गई | नग्न जैनसुनिय्ा का बिहार बिना 
किसी रोक-टोक के हाता रहा । जैन रवयायाउत्सव और अनेक जैनवर्म की प्रभावना के काय होते रहे जिनमें राज्य की 
ओर से सहयोग दिया जाता रहा । 


शाहजहा (१६२७-१६५८ ई०) जैनियों की सचाई, ईमानदारी और जहिसामय जाचरण से बडा प्रभावित 
था । इसने हिसार (पजाव) के थैन सेठ दीपचनत्द को हिसार से देहरी बुलवाया। रहो के लिये ४-५ बीपे ध्रृमि तथा 
जामा, चादर, जोडा कलगी, खिललजत आदि प्रदान कर उनका बडा सम्मान किया | उन्हें अपने राज्य का प्रधान खजाची 
बनाया । उन्होंने जैवमन्दिर बनवाने को आज्ञा मागी तो मदिर के छिये बिता सल्य थूमि दी और जैनमन्दिर के बनवाने 
में बडा सहयोग दिया । शाहजहा का एक सेनापति जन था, जो जिनेन्द्र भगवान्‌ का इतना सवेत और उपासक था कि 
लटाइयो में भी मगवान्‌ का प्रतिविम्ब साथ रखता था और फौजी कार्य आरम्भ करने से पहिले उसकी पूजा करता था । 
उसकी वीरता से प्रसन्‍न होकर शाहजहा ने छाहू फिने के सामने स्वयं भूमिदान देकर २३ वें तीर्थंकर श्री पाश्वनाथ 
भगवान्‌ का जैनमदिर बनवाने की आज़ा दी जो छाछू किले के सामने लाल मदिर वहलाता है औ" आज भी देखने 
योग्य है ।? इसमे पाइवनाथ की १८६१ ई० की प्रतिष्ठित मूर्ति है । शाहजहा सी जैन महाकबि प० बनारसीदास का 
वा सम्मान करता था ।? द्ाहजहा के राज्यकाल मे जैन विद्वान्‌ जाडिवाहन ने आगरा में हरिवशपुराण की रचना 
की ।* गाहजहा के राज्य में ही देहली दरवाजे के निकट दि० जैन मन्दिर या निर्माण हुआ |” सत्‌ १६३५ ई० में जैन 
महाकवि प० रूपचद ने पाठ समवसरण की रचना की थी ।* शाहजहा के पच्रहृजा री उसराव और जाफर खा के दीवाने 
(मन्‍्त्री) अभयराज जैन थे । इनके पुत्र जगजीवन एक महाकवि थे जिन्होंने अनेक जैनग्रथोी भऔौर कविताओं की 
रचना की | 


गाहजहाँ के राज्यकाल में दि० जैन नग्त सावुओ का आगमन और विहार हर स्थान पर विना किसी रोक- 
टोक के होता था ।7 थ्री जी० के० नारीमान सम्पादक “वम्बई क्रानिकल' के जनुसार श्ाहजहा ने जीवहिसा रोकने और 
जैनध्चर्म की प्रभावना के फरमान अ्रकवर और जहागीर से भी अधिक उपयोगी घोषित किये थे ।६ सेठ श्वान्तिदास ने 
अहमदाबाद मे १६३८ ई० में करोडो रुपयो की लागत से ऐसा सुन्दर विशाल देखनेयोग्य अतिशयपूण शान्तिनाथ भग- 
वान्‌ का जैनमदिर वनवाया जो आज चिन्तामणि मदिर कहलाता है ।* 


ओऔरगजेबव ने, जब वह राजकुमार था, लगभग १६४६ ई० में इस ऐतिहासिक जैनमन्दिर को मसजिद मे 





१-२ घिस्तार के लिये 'नवभारत टाइम्स' देहली, १०-८५-१६५२ पूं० ३। 

हे बनारसोविलास (बम्बई सस्करण) प्रस्तावना । 

४ जैन सिद्धात भास्कर, वर्य ६ पु० १२६। 
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5 बोर देहली (१-३-१६३२) अक ६ पृू० १५५। 

€६ उद् देनिक मिलाप, देहली, कृष्ण न० अगस्त ३६३६, पू० ३६४ 
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् 
बदल दिया च्च्ो हे यो जे शाउदहा से कायल >> ओऔरणगज्ेव >> 5 नाराज ज्ञका नपरौर उऊमाओे शुथा कऊपगय के लन्दा 
2 0 ) दल दिया तो जैनियो ने झाहदहा को शिक्षावत की तो वह बौरगजेव से नाराज हु मौर उनन्‍क्ते इस काय की निन्‍द 
पर कली आल... ट फिर जे पहले ट्् माद आझाक्त पक ता र दनाने >> >> आाज्ञा न न 3 >३7६:०५-० का सच अतमोी र757्55 खज्नने >> 
के. पच्त हुए फिर स पहल के समाच जाकृपक् मन्दिर बनाने की जआाज्ञा दी जौ” उसके बनवाने का सत्र नचे साहा उजा 
च्क, है. छत #घ्त बम नल 
५ से किया गया भौर उममे पाइवेनाथ भगवान्‌ की पूति अपनी आह्ना से विराजमान कराई ।* 
॥ 


चाहजहा को हीरो की बड़ी परव थी। बलिया से वटिया होरे जवाहरात, सोती-पन्ने उसके छज़ाने 
हक हक रु प्‌ 7 








उसने सात मन वटिया हीरे, ज्वाहरान झरूपरद, मोत्ती जौर मन सोने से एक सन्त ४६ करोड 
) उतन सात्त मन बाटया हौर, जदचाहरात, लाल, जयुरद, माता जार ४० भय मान स एव तनन्‍्तल ४५६ जरांद नयया 





ये राज्य के नर्वोत्तम अलाक्तारो द्वारा रात-दिव परिऋम करवा कर सात साल मे मोर को शक्ल के समान वनवाया । मोर 





| 'े फ़ारसी ने ठाञस कहते हैं। इसल्यि उस मोर के समान झक्ष्ल वाले तस्ल को तत्त-ऐ््ाऊस जुह्लते हैं ।* 

/ 

राजा जुझारसिह घातह्ज्ज्न के समय दउन्देल्खपड क्यू राजा था 3 ८८ _. प_ और बडा वीन था। उसकी 
हि राज सारातस्तहू भाहज्हा के सनव दुनन्‍्दल्खणड का राजा था जा जनधना जार हंड़ा बान था। उसका 





्क दीरता >> ख्ज्ञ 23: 3 शाहजहा के अल कर 38 कप नल क्त्ा झासक ग्ड्य, दा दिया कि कमल... कम ५०-33 जल के ल+०+० मे सदन क्िब्यास नजिदनायनमनान 
चात्ता न रछूद्ा हाकर राहजलहा च उन दाछझऋूए का चझातक बना दया था ज्ञार #चखजस ना प्रदान ज्षा दा | इनक्षा 5च्चवान् 
> 


था कि न्याव वह है जितक्षो प्रजा न्याय कहे इसल्यि वह सदा प्रजा को खुझ्य रखता था ।* 


पेयों का ऊअनमान है व्गपरा जा क्ोजा ताजमहल गाह्जहाँ जय दनवाया न्नझ्ा हैपन्त झनेक विद्वानों 
लोपो का जनुमान है कि व्यायरा जा क्तेजा ताज्मह चाहजहा क्र बनवाया हुंझा हप क्‍्चु झनक विद्वादा 


की नई खोजो से यह चिहवाद हो गया है क्ि ठह एक्र राज्यूत राजा ला महल था। आउक्ती जानक्षानी क्षे ल्पिहम 
लक हि *< 





स्लज्स्फ जेफे वनजनज«क- उन. अ:क>०क->, घच्दो ज्> 
उद्धरण दंत ह। उनके ऊपन झाक्दा म-- 
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(9) क्शगीयएहई "छिग्वेशाबो। फेवबणीबॉ--3 €0फपा प्ा०णगताटॉर छापपटाओ 28६ शिड 
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(4) ६ रेड फिदबव0 उातेतातदर्णाड फऐएएंँं, पाल (०५ म+ पठ] इधएड 09 
ए१ए८ हे दाह ॥। ७३३ फेवि। छाएएपवंड एगै१०९ पायी ]थ फएडही एड एवतेट [0 #8फ9ते 0प८६ 
ई07 पिएं उिपदारों ए0 €रटोी2छ562९ 6६ एटा इएड 2 0000 ८ एव टहाप्टा। 3 0४ए 


सवायटर 9 शथीाशैिवए0 


(344) काशएली ूढ्राफ्रार्टा छ्मी0 ७७४5३ छार्वाठर ६0 फ्रिगार्गीक्षाह (0एणएा 95 
एरट0तैटते णा ?8७८ + ० िड पएउफएटॉड व शाताह धंध्यडां३८८व 9. 7 ४. छगा ?फ्शाहइाटपँं 
फए 3८एगरए ढ (७- 4,.णाठतठात (7889) कार ८05 एा घीछ इट्गींगता7ए ए७ ०४5 पण९०र्ण 
घी&€ रशातपएरट ७०४: (0 एरएएरढ0[ एप) मिंग्त छाक्तीभीदा पा धिर रात, फिर ल्‍टडई४ छा 
हट०ीठंयाएर. ए०पौव [4६९ ई0गणा7९वं बा परमताण्यएवों था एी रापधार सच्फटातवाध्पार उप 
डाए0८९८ 9९ ६00८ 0६ ८९६ 3 र2तेंए [075६ 9३०८९ थीं ह८ पिढ्ते ६0 80 55 ६0 छाा९८ट६ 8 ८0ड्ी. इट्व्ि- 
णताप्ड 7 


ऑरगजेद (१६४५८-१७०७ ई०) यह सत्य है कि वह बहुत घुतासिव (क्ट्र) था। ऐसा करने से उसने 


जल की 3. अी60“- आन न झ्पन हनन राज्य न-जान ऑजम 33ंनननननमन पिन “नकक-+-नन ल्दि पोरस्स डपनी 52 सचाई 3०० ईमानदारी : जज 
इस्ल्मम को सच्ची सेजा दरने के स्थान पर अपने राज्य को क्लझोर वदा ल्यिाप रत अपना चचाइ, इमसानहाक्त झऋार 





१ 307०५ शिक्षए्: रिट हशआ्वार्दा 7. 6 

२. देनिक्त 'उर्द् मिलाप देहली (१२-६-5४) पु० ३॥ 

| नोनिधि [प्रेमचन्द) सरन्‍्वदी प्रेस, वाराणसी पू०ह॥। 

ड 67 तेचथो5 इटर (078०गराइटा, चीज, पश्ट ), 3967 ९ 6 


अआण | हे 
मुगलसचाद और जैनधर्म ६१ 
ननीजीजीी-ीजीसी जी जी जीजा ज 


चरित्रवल के कारण जैनधम इस भयानक समय में भी फुछता-फलता रहा ।* डा० वनिप्र ओऔरगजेब के राज्यकाड मे 
भारत आया । उसका कहना है कि “मैंने नग्त मुनियो को बडे शहरो में विहार करते देखा | स्त्रिया व लडकिया तक 
उनके विना कसी रोकटोक के दर्णेन करती थी ।* उसके राज्यकाल में रथ-यात्राए निकली, जैनम दिर बने, जैन धामिक्त- 
ग्रथो की रचनाएं हुई । जैन मुनियों और जैन विद्वानों का औरगतेव सत्कार करता था । जी० के० नारीमान, सम्पादक 
वम्बई क्रानिकल' के अब्दो में औरगजेव ने जैनियो के तीयंस्थानों पर हर प्रकार की जीवहिसा न किये जाने के फरमान 
जारीे कर रखे थे । 


सेठ शान्तिदास जौहरी बहमदनगर का जैनपर्मी और जिनेन्द्र मगवान्‌ का श्रद्धालु उपासक था । वह नबर- 
सेठ था | औरगजेव ने इसे अपना दरवारी बनाया था ।* 


अरुण मणिजी जैन आचार्य ने इनके समय १६५६ ई० में दूसरे तीर्थकर अजितनाथ की जीवनी--अजितनाथ 
पुराण की रचना की ।” 


पु 


जगतराम एक बहुत वडे जैन विद्वानू थे । यह कवि भी थे । उन्होंने भी इनके राज्यकालरू में अनेक आव्या- 
त्मिक ग्रथो की रचनाए कीं ।* 


हा 


प० वनारसीदास जी का औरगणजेव ने विशेष सत्कार क्रिया था। इन्होने भी इनके राज्यकाठ में अनेक 
आध्यात्मिक ग्रथो की रचनाए की थी । 


पं० विनोदीलाल ने इनके राज्यकाल में जैन मुनि श्रीविश्वमूषण जी के सकतामर की सम्केतटीक्षा वि० स० 
१७४६ में रची थी। उसमे उन्होंने आँखों देखा हाठ लिखा कि औरगजंव के राज्य में जैनियो को जिनेन्द्रभवित (मूत्ति- 
पूजन) आदि क्रियाओं की स्वृतत्रता थी । 


ओऔरगजेव के समय १६८६ में चाँदखेडी जिछा कोटा (राजस्थान) में भगवान्‌ महावीर का मन्दिर बनाया 
गया । पचकल्याणक पूजा हुईं। रथयात्रा निकठी | प्रतिवम्ब की स्थायना हुई ।* प्रो० रामास्वामी आयगर के शब्दों 
में जैनियो के चरित्र, त्याग, विद्या और ज्ञान इतना अनुपम था कि उन्होंने अल्छाउहीन खिलनी और बौरगजेव जैसे 
पक्के मुसलसान वादणयाहों से की सम्मान प्राप्त किया था ।" 
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४ अरुणमणिक्ृत मजितपुराण इलो ० ४०-४१ ॥। 

५ विस्तार के लिये 'अनेकान्त' (१६६४) पु० १३३ । 

६ विनोदीलाल छत भकतामर स्तोन्न इलोक ३६, ४०, ४२। 

७. [ाणाआए वा ३]980080, ? 36 
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च्एं 


(० के 


६६ मसखर्धचरकेसरी-अभिनन्दन प्रन्थ 


ही की ही. ीजही- ही जी 6 बी 0 0 0 0 0 5 का कक आज कक 





लालकिले के सामने लाल जैन मदिर के नौयतखाने में प्रतेदित नगाडा बजा करता था । शाहजहा को 
तो उसमे कोई आपत्ति त थी लेकिन औरगजेब्र मुतासव था। उसने यह कहकर कि इसके शोर से सरकारी काम में 
बाधा होती है नगाडा बन्द करने की आज्ञा दे दी । उसकी आज्ञा के अनुसार नगाडा नही बजाया गया तो भी नग्राडा 
है बराबर बजता रहा । पता चलते पर औरगजेब स्वय जैन मन्दिर मे आए और स्वय अपनी आँखों से बिना बजाये 
अपने आप नगाडा बजते देखकर चकित रह गये | तुरत्त अपना पहला हुक्म वापिस लेकर सदा के लिये जैन मदिर 
जटै में नगाडा बजाने की आज्ञा दे दी ।* 


मुरु अर्जुनदेव ने ग्रथ साहब की रचना इसी समय की । इनको मुसलमान बनने को कहा । इनके इन्कार 
पर इनके नग्रे शरीर पर भडभूजे की भट्टी से गर्म रेत डलवा कर अत्यन्त भारी कष्ट दिया । धन्य है इस वीर को, दो 
दिन के जीवन की लालसा मे घर्मं नही छाडा ! 


गुरु तेग बहादुर से कश्मीर के ब्राह्मणों न फरियाद की कि शेर अफगान खाँ जबरदस्ती हमे मुसलमान बनाना 
चाहता है | उन्होंने कहा कि समय एक महापुरुष की वलि चाहता है । उनके पुत्र गोविन्दर्सिह ने कहा कि आप से 
अधिक महापुरुष इस समय कौन है ? गुरुजी ने कहा “उसे कह दो कि गुरुजी सुसलमान हो जायेंगे तो हम सब हो 
जायेंगे । औरगजेब ने गुरुजी को देहली बुलाया | वीर तेगवहादुर मृत्युदण्ड भुगतने को तैयार हो गये मगर धर्म न 
छोडा । इनकी याद में ही चादनी चौक देहडी का गुरुद्वारा आज तक शीपगज वहलाता है । इसने सरहन्द के नवाब 
द्वारा गुरु गाविन्दर्सिह के दो पुत्र फतेहसिह और जोरावरसिह का जीवित दीवार मे चुनवा दिया परन्तु वे वीर बालक 
अपने पिता और पितामह के समान धर्म पर सुदृढ रहे । सियालकोट के वोर बालक हकीकत राय का सर काट दिया 
परन्तु वह धर्म पर स्थिर रहा । यह अत्याचार और महापुरुषो का वलिदान कव खाली जा सकता है ? परिणाम यह हुआ 


कि जनता में उसके विरुद्ध नफरत पैदा हो गई ओर मुगल साम्राज्य समाप्त-सा ही हो गया । 


बहादुरशाह (१७०७ से १७१२ ई०) के समय अनेक जेन मदिर बने, रथयात्रा उत्सव निकले | ज॑नियो को 
घामिक कार्यों मे कोई बाधा वही आई । इसके बाद एक साल जहाँदार शाह ने १७१२-१७१३ ई० तक राज्य किया । 


फर्ख बहादुर (१७१३ से १७१८ ई०) के शाही खजाची घासीराम जैन थे, जिन्होने देहली मे कुचा घासी- 
राम बसाया । इन्होने जैनधर्म की प्रभावना की | रामचन्द्र छावडा ने जैनमदिर बनवाया । १७८६ ई० में दवेताम्बर 
जैनमदिर का निर्माण हुआ । 


मोहम्मद शाह (१७१६ से १७४८ ई०) अहिसाधर्मी था और जैनियो को बडा आदर करता था । इसके 
राज्यकाल मे १७४६ मे जैन विह्वान प० रामचन्द्र ने आदि--(ऋषभदेव) पुराण की प्रतिलिपि निखी जो आज भी धममे- 
पुरा देहली के पचाथती दि० जैनमन्दिर में सुरक्षित है। मोहम्मद शाह के शाही खजाची हिसार (पजाब) के राजा 
हरसुखराय ने धर्मपुरा से एक बडा सुन्दर जैतमल्दिर बनवाया जिसकी वेदी के सन्मुख सिहयुगल की पर्चीकारी का 
काम आगरे के ताजमहल से भी अधिक बारीक और उत्तम है । सिंहो की मूछो के बाल अलग-अलग पत्थरों से अकित 
करने का कार्य तो नि मदेह ही उत्तम है । राजा हरसुखराय और उनके पुत्र सेठ सुगनचन्द ने अनेक स्थानों पर ५७ 


जैनमन्दिर बनवाये ।* 


सहारनपुर मे मोहम्मद शाह का स्थानीय नवाब--मोहल्ला सध्यान मे मसजिद बनवा रहा था और मना करने 
पर भी न माना । मोहल्ले के लोग वादझ्ाह से मिले | उसने आज्ञा दी कि मसजिद के स्थाव पर पाइरवंनाथ का दि० 





१ नवभारत टाइम्स देहली, ता० १०-८-१६५६ पूृ० ३ । 
२ विस्तार के लिये 'अनेकान्त' अप्रैल, १६३६ ॥। 


मुगलसम्राट्‌ और ज॑नघर्म॑ ६७ 


>ीन्‍ीस्‍ीीसस्‍ीसीउीउसीउीजी जी जज जज ज॑जज॑_ ४ /-० / ०४-०७ 


जैनमदिर सरकारी खर्च पर बनेगा। चुनावे मोहल्ला सध्यान का मदिर ऐनिहासिक मदिर है और मुगत सम्राट के 
खर्च से बना, आज मी दखने याग्प है । 


छत्रमाल दुन्देत्खट के ननेश जैनवर्मी थे। बड़े योद्धा कौर अहिसाग्रेमो थे । उनको ६५ साव का बूटा 
जानकर मोहम्मद गाह न उनर आक्रमण कर दिया | देशरजला में जैन सम्राट कब पीछे रह सकता था ? वं|मार तथा 
बूटे हाने पर भी सेना ने स्वय रणमभूमि में पहुचे और इस वीरता से छड्े क्रि सम्राट्‌ का सेनापति झुह्म्मद खाँ सेंदान 
छोडकर मागा । तीर छत्रसाल् न उसका पीछा करके ब्रेर छिया, यह विश्वास दिलाकर कि फिर आपके देश पर 
बाक्रमण नहीं ककूगा, जैन सन्नाद से सवि करनी पड़ी । 


जप 


जहमदशाह (१७८८-१७५८ ६०) के समय अनेक जैनमदिर बने, रथयात्रा उत्सव देहठी आदि अनेक 


9 
स्थानों पर हुए ।* १६०५१ में जयपुरनरेश के मत्री रामचन्द्र छावडा ने जैनमदिर बरूवाया । 


आलमगीर द्वितीय १७४ ४से १२५४७६० के णासनका ल में ईरान के करोडपति व्यापा री मर॒मद, ठट्ठा (सिघ) आए । 
ठट्ठा मे उनकी सेट जैन सुनि थी अभयचन्दजी से हुई जिनके चारित्र और उपदेश से प्रभावित होकर वह करोडो की सम्पत्ति 
गरीबों में वाटकर जैनधर्मानुप्रापी हा गये। जैन शास्त्रों का स्वाध्याय काने से उन्हे सत्य का पता चर गया और 
समस्त ससारी वच्चुए त्यागक्तर नग्न दि० जैन साधु हो गये। आालूमगीर ने कहा क्रि तुम जैनवर्म त्यागकर फिर 
इस्लाम स्वीकार कर रू वरना तुम्हारी जीवित ही खाठ खिचवा छी जायगी | सरमद ने कहा -झरीर तो एक दिन नप् 
होना ही है । फिर इससे माह क्या ? बनादि काल से झरीर ही घरीर मिलते रहे है । इस भावना से कि वह दिन आवे, 
मैं जन्म-मरग और शारीरिक परावधीनता से झुक्‍्त हाऊें, मैने जैनवर्म धारा है । फिर घरीर का मोह ? ऐसे पवित्र और 
बविनाशी सुख के द्वार को कैसे छाड दू ? आलूमगीर ने क्रोब में जाकर जीवित ही उसके शरीर की खाछ खीचने की 
बान्ना दी। वन्य है दम अटिसा और त्याग की सच्ची मूर्ति को कि जल्लाद उसके जीवित घरीर की खाल उतार रहा 
था परन्तु सामद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी । 


अमयचन्द्र जेनाचाय की वाणो मे वह जानू था कि सैकड़ों अज्ैन उनके उपदेश से प्रभावित होकर जैन हो 
गये । यह उनके ही उपदेश का फठ था कि एक विदेशी यट्दी अपनी आत्मा की शक्ति को शरीर से भिन्‍न जानकर 
करोड़ो की सम्पत्ति और हर प्रकार की सासारिक भोगसामग्री प्राप्त होने पर भी स्वय इच्छा से त्यागकर साधू हो 
गये और इतनी दृढ श्रद्धा प्राप्त की कि जीवन वठ्िदान कर दिया परन्तु जैनधर्म न छोडा । जीवित शरीर की खाल 
खीच जाने पर 'मी' तक नहीं की | दु ख ता अपने मन में है। जिसे विश्वास हा गया यह वस्तु मेरी नही, उसे उसके 
नप्ट होने का क्या दु ख ? यही निज-पर का भेद सम्प्ररदर्शन है जिसकी प्राप्ति के विना मोक्ष असभव है। 


बहुत ही सक्षेप में, अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं एवं अनेक महापुरुषों का वर्णन न करने पर भी लेख लम्बा हो 
गया । जिसके लिए हम पाठको से क्षमायाचना करते है । (8, 





विस्तार के लिये 'सन्मतिसदेश', मई १६६०। 
घर्मयुग” (वम्बई ), १८ अप्रैल १६६४, पूृ० ४० ॥ 
देहलो रथ यात्रा । 

श्री विद्वम्भरनाथ पाण्डें, सम्पादक 'विद्ववाणी', इलाहाबाद 'सन्मतति सन्देदा (अप्रैल १६६३ ई० ) पू० ५-६ । व 





व्यू 0 ०७ 


मालव पमूमि के दो आचार्य ; 
कालिदास और वात्स्यायन 


पद्ममूषण डा० सूर्यनारायण व्यास ८ 
उज्जन 








ससक्ृृत साहित्य-रसिकों के लिए कामशास्त्र के अभ्रतिम विद्वान्‌ आचार वात्स्यायतत का नाम सुविदित 

ही है । उनका ग्रन्थ कामसूत्र अपने विपय का सर्वश्रेष्ठ एव मारमिक है । उसकी समता की कोई अन्य रचना कामशास्त्र 
पर नही हुई है । यह रचना वेज्ञानिक है । मानव-मनोविज्ञान का जिस यूक्ष्ता और गहराई से लेखक ने अध्ययन 
किया है और सूत्रो मे उसका जैसा निचोड प्रस्तुत किया है वह सर्वथा अप्रतिम ही है | वात्स्यायन मे और गनन्‍ध यी 
निर्मित किए है। किन्तु उसकी महत्त्वपूर्ण तथा अमरकृति कामसूच ही है। वैसे कामसूत्र के पूर्व भी उक्त विषय पर 
ग्रन्थ लिखे गये है । कामसूत्र मे उनका उल्लेख भी क्रिया गया है, पर आज वे ग्रन्य या तो अप्राप्य है या लुप्त हो गये 
है । वात्स्पायत कहा का निवासी था, उसका कार्यक्षेत्र कहा था, यह विद्वानों में विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ 
समय पूर्व बिहार के एक विद्वान ने लिखा था, सम्भवत यह पश्चिम भारत का निवासी था । उसे अवती की राजनगरी 


उज्जेन का निवासी बतलाया था। 


अवश्य ही कुछ शुग-विक्रम काल ग्रुप्त एव परमार प्रमुत्व मे अवती विद्या एव वैभव की दृष्टि से सर्वाधिक 
समृद्ध रही है । ज्ञान-विज्ञान की प्रचण्ड-धारा वहा प्रवाहित होती रही है । अनेक विषयो का अवती में प्रणयन हुआा 
है । भारतीय-सा हित्य-सस्कृति को अवन्ती की अमर देन रही है । 


बेक्ट्रिया और उत्तर-पश्चिम भारत से सबसे बडे बन्दरगाह भूगुकच्छ तक जाने वाले व्यापार के समस्त 
राजमार्ग उज्जैन से होकर ही निकलते थे । इस कारण उज्जैन उत्तरी भारत के प्रसिद्ध नगरो से सम्बन्धित रहा है। 
इस कारण भी उसकी सम्पन्तता और समुन्नत्ति स्वाभाचिक थी । ऐसे ऐडश्वर्ये-सम्पन्त नगर मे विल्‍लासोपभोग, रसिकता 
का रहना स्वाभाविक ही है । वात्स्यायन ने जिन लोगो का अपने ग्रन्थ मे विस्तार से वर्णन किया है, वह तत्कालीन 
उज्जैन के अनुकुल ही है । अवश्य ही उज्जेन का जनजीवन रस-विलासितामसय रहा है। विलासोन्माद में उसने कभी 
कभी अपने शौय और पौरुष को भी एकान्त मे ढकेल दिया था, यह शृद्रक के नाटक से प्रतीत होता है कि उसमे जिस 
राज्यक्रान्ति का सकेत दिया है उसकी पृष्ठभूमि में विलासिता ही रही है। वाण, कालिदास तथा जैन-साहित्य की 
कालक कथा से भी इसका समथन होता है | कालिदास के काव्य के निम्न उद्धरणों से भी यही घ्वनित होता है -- 


य॒पपण्यस्त्रीरतिपरिमलगो रिभिर्नागराणास्‌ । 


सुरतग्लानिमगानुकूल दिप्नावात ॥ 
तथा 
दशपुरवधूनेत्रकौतूहला नि, आदि । 


अवन्ती की परम सुन्दरी वसन्‍्तसेना तो साहित्य मे भी अमर बनी हुई है, यद्यपि वह वेश्या थी, किन्तु 
उसका कला के अतिरिक्त पण्य-स्त्री का रूप नही है | वह राज के जैसे सम्पन्त का शिकार न बन दरिद्र-चारुदत्त के 
चरणों मे न्‍्यौछावर हो गई और एक राज्यक्रान्ति का कारण बन जाती है, इसी प्रकार पदुम प्राकृततक और पाद जैसे 


मालव भूमि के दो बाचार्य कालिदास और वात्त्यायन ६६ 


बीती ीीज जज -+॑_+-_++-+++++++-///-+//- ० 


भाणों से क्री यहा फी विछासिता का चित्र दिखाई देता है। वात्म्यायन ने माठव प्रदेश की मनावेत्ति, रहन-सहन, वेय- 
अल आकर: ञ 


भ 
जया का जा चित्र अक्ित किया है उससे विदित होता है कि बढ़ प्रदेश के अतरग से सुपरिचित था । 


१ 


| 


कि 


| 


वात्य्यायन ने क्राठिदास की चर्चा की है और कवि सुवन्धु ने वात्स्यायन का उल्लेख किया इसा्डिए 

कालिदास, सबन्प पूर्ववर्ती है, स्पप्ठ टी द्वितीय चन्द्रगुप्त के ये पूर्व हुए है। कुछ विद्वान वात्स्यापन के कामसत्र की रचना 

को दूसरी गत्ती के मब्य की रचना मानते है । कामसूत्र मे जिस सामाजिक स्थिति का चित्रण किया है वह मी यही 

प्रमाणित करता है | इसी आचार्य का न्यायसूल भाष्य भी है। एक वन्य न्यद में पुस्प-सामृ द्विक ग्रन्य निमित करने का भी 

उल्लेख मिलना है। वाचस्पति तथा डेमचन्द्र न वात्स्यायन को 'पक्षिल न्वासी नाम से भी ज्ञापित क्रिया है, सर्वेदर्शन- 
सग्रह में भी यही नाम दतस्ताया है । 


वात्म्यायन ने पातजछि और कौटिल्य के उद्बरण दिये हू, इससे तीसरी छाती का प्रतीत होता है । 


पल्लिल् स्वामी नाम के कारण कुछ छोगा ने द्रविड समभने की सम्भावना मानी है । ठविद्ो के जाहार-विहाए 
की भी काममसत्र में चर्चा हुई है किल्तु वात्य्यायन ने सभी प्रास्तों के मानव स्वभाव का, रहन-सहन का वर्णन क्रिया है, 
अन्यया सावंदेशिक वियय का वर्सान कैसे कर सच्चा था। 


वात्म्यायन ने जिस प्रकार के शासन जौर नसत्ताओ का वर्णन किया है उससे पह स्पष्ट प्रतीत हांता है कि वह 
मालव गणराज्य का निवासी ढोना चाहिए। उसने जनसथर के महत्त्व का प्रतिपादन किया है । जिस प्रफार वात्स्यायन 
के विधानों पर कौठिल्य का अत्यधिक प्रभाव परिन्तलित होता है, उसी प्रफार पातजन्ि के महाक्राव्य के उद्धश्णो का उप- 
योग करने के कारण यह प्रतीत होता है कि ई०स० प्रूव १५४० वर्ष के पथ्चात्‌ निकटवर्ती काल में रहा है । दूसरे भाल 
के नाठका में जिस तन्‍ह के समाज का चित्र अकित हुमा है वात्स्यायन में मी वैसे ही मिउता है | वात्स्यायन ने अधि- 
भारक की कथा का उल्लेख किया है। उसमे भास के परवर्ती काल में होना चाहिए। जालिदास ने भी स्पष्ट ही भास 
का उल्लेख किया है। एक स्थान पर वात्स्यावन ने यह कहा है कि शकुन्तला की तरह अन्य कुमारिकाओं की वात कह 
कर अपनी पसदगी के अनुन्प क्सि प्रकार सुखी वन सकी आदि । 


(पदयान्य आदिसमानजातीया कन्या ) शकुन्तलाया स्वचुध्या 
भर्तार प्राप्प सम्रयुक्ता मोदन्तेस्म नास्वात्या निदर्शयेत्‌ (पृ० २७८) 


इससे विदित होता है कि जिस प्रकार अविभारक-प्रणेता भास से वह परिचित है, उसी प्रकार शाकूतल निर्माता 
कालिदास में भी वह परिचित है| जकुन्तला का वृत्त महाभारत मे प्रसिद्ध है, किन्तु अविभारक का भी उसी प्रकार है । 
परन्तु दोनों ही नाटक रूप में जनप्रिय वनकर प्रभावक अधिक बने हैं । 


कालिदास और वात्म्यायन का अवण्य ही अधिक सम्वन्व होना चाहिए, कालिदास ने रघुवश में कामासक्त 
अग्निवर्ण की विन्ञममिता का जैसा वर्णन किया है, ठीक वैसी ही व्याख्या कामसूत्र में प्राप्त होती है । यही नहीं शब्द- 
प्रयागा मे भी साम्य है। सोलहवें ब्लोक में कवि ने जिसे 'सघाम' शठ्द का प्रयोग किया है, उसी का विशेष प्रतिसघाम 
(कामसूत्र ३२७) तथा उसी आर्य में प्रयोग वात्म्यायन ने किया है और उसी सर्ग के ३१वे इलोक में भी देखिए-- 


मित्रक्ृत्यमपदिश्य पाइवरतें । 
प्रस्यथित तमनवस्थित प्रिया । (१६-३१ रघु ) 


वात्य्यायन ने भी अपने प्रेमी को जो विरक्त बन रहा है क्रिस प्रकार पहचाना जावे, उसका उल्लेख करते हुए 
लिखा है-- 


मित्रफूटसमपदि्य अन्यत्र ढाते । (३२३) 


(७ ७ ७ ३. 
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इसी प्रकार अज और इद्ुुमति के विवाह का वर्णन करते हुए कालिदास ने कहा है-- 
आसीह्व र कटकितप्रकोष्ठ ॥ 
स्विन्नागमुलि सववृत्ते कुमारी । 


अर्थात्‌ जब अज ने इदुमति का पाणिग्रहण किया तव अज के हाथो में रामाच हो उठा, और इन्दुमति 
की अगुलिया पसीने से भर गयी थी । 


जे अप. अप. पे 


वात्स्याथन ने ऐसे ही प्रसग पर वही शब्द प्रयुक्त किये हैं-- 


कन्या तु प्रथमसमागसे स्विन्नागुलिवन्नत मुखी च भवति पुरुपस्तु रोमाचितो भवरतति 


दूसरी जगह कालिदास ने इसी वात को थोडा पलछूट कर कहा है - 


रोमोद्गम प्रादुरभूदुमाया । 
स्विन्नागुलि पुगवकेतुरासीतू ॥। (कुमार समब) 


कामसूत्र निर्माता ने महाकवि के स्वाभाविकर-मनोवैज्ञानिक वर्णन को सामने रख कर ही अपनी व्याख्या 
वर्णित की होगी । यदि कवि ने वात्स्थायन की व्याख्या को लक्ष्य में रख कर यह प्रयोग किया होता तो रघुवण और 
कुमारसभव में विभिन्‍नता नही करता । इसमे यही स्पष्ट होता है कि वात्स्यायन ही पर महाकवि का प्रभाव है । 


और भी देखिए---कालिदास की शक्तला का यह इल्लोक वहुत प्रसिद्ध है-- 


शुश्षपस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखोर्वात्ति सपत्नोजने | 
भर्तुविप्रकृतापि रोषणतया सास्स प्रतीपगसम ॥। 


शाक्ुन्तल के इस इलोक के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ चरण की सूचनाओं का वात्स्पायन ने अपने सूत्रों में 
स्पष्ट उपयोग किया है, जो सर्वंथा समानार्थक है । श्लोक के प्रथम दो चरणो का भाव ग्रहण किया है और तीसरे चरण 
का तो शब्दश उपयोग किया है । वात्स्यायन का वह सूत्र इस प्रकार है-- 


इवश्रृववशुरपरिचर्या तत्पारतत्यमनुत्तरवादिता 
मोगेष्वनुत्सेक , परिजने दाक्षिण्प । (कामसूत्र पृ० २३०) 
तीसरे प्रकरण के भार्याधिकरण स्तम्भ में कामसूत्रकार ने सपत्नी के सम्बन्ध में लिखा है -- 
नायकापचारेषु किचित्‌ कलुपिता नात्यर्थ निर्वदेत्‌। साथिक्षेपवचनत्वेन । 
सिन्नजनसध्यस्थमेकाकिन वाषप्यूपालमभेत नच मूलकारिकास्यथात्‌ । (प० २२७) 
शाकुन्तल के पच्रम अक में एक स्थान पर दुष्यन्त ने कहा है-- 
नागरिकवृत्या सज्ञापयनाम्‌ । 


ठीक उसी प्रकार गौर इसी अर्थ में कामसूत्र मे 'नागरकवृत्तम्‌' विवरण प्रस्तुत किया है। 


शाकुन्तल के प्रथम अक की कुछ वानो का वात्स्यायन के “कन्याविस्त्रभ प्रकरण' से वहुत अधिक 
साम्य है। 


“जिस समय किसी तरुणी को यह पता चल जाये कि कोई युवक्र उसका प्रणय प्राप्त करने को उत्युक है, तब 
वह दोनो ओर की परिचिता सखियो द्वारा सदेश व्यवहार आरम्भ करे | उस समय निम्त-मुखी वन सदस्मित 
करे, सखी द्वारा अतिशयोक्ति करने पर रोप प्रकट करे, झगड पडे, तव सखी कहे कि “उसी ने तो कहा था ।” और जब 


मालव भूमि के दो जआाचार्य कालिदास औौर वात्स्यायन १०१ 


जी जी जी जैज जज “*“++++++++*++-+-/++++/+#४//+#+-+/+-+/+////+/++*«० 


सखी एक ओर निकल जावे तया प्रियतम के समापण का अवसर मित्र, तव कुछ ने वोने और प्रिय के अत्यधिक आयप्रहे 
पर कहे कि वाह में ऐसी वात कभी नहीं कर सकती उस समय तिरडी नजरों से देखती जाए, तथा मदस्मित करे 
(कामसूत्र १६४) । 


मानों यह प्रियवदा और बनूसूचा में ही विवाद चल रहा है, तथा दुष्पन्त के साथ इसकी परिणति हा रही 
है, यह कालिदास के घाकूतक को जैसे देव कर ही लिखा गया हो। 


वात्म्यायन प्रथम झनती का है। बहू अपने समय क्री जबली (उज्जयिनी) का मालव देश में मानता है । 
अर्थात्‌ प्रथम घती में अवन्ती को माठ्व समझा जाता था जो लोग यह मानते है कि माल्य पजाव से जाए और ४-६्ठी 
आती में इस प्रदेश को मालव कहा गया है उनका वात्म्बाटन का यह कबने कि-- 


आवन्तिका उज्जयिनी-देशभवा त एवं अपन्मालव्या (कामलृत्र १०७) बआावन्तिक-उज्जयिनी में ड्ग्मात्यन्त 
जो छोग है वे ही अपर-मालव है । 


वात्स्यायन के अनेक उल्लेखों से, समाज के चित्राकनों से यही ज्ञात होता है कि वह माठव ज्ञा था। सभवत 
बशुग काल के अन्तिम वात में नहा है। 


शुग के अन्तिम नरेद्ों के चरित्र-पतन आदि का हृ्य उसका जाना हूला हानसा चाहिए, क्याक्रि ऐसे नरेशों 
की उसमे आलोचना की है । और सप्-धासन को महत्त्व दिया है। समवत घगोक्तर-माठव-सय का नागरिक रहा 


हो | नागरिक जीवत के वर्णन से भी यही प्रतीत होता है, वाल्यायन ने देश की भौगारिक्र और सामाजिक स्पिति का 
जैसा वर्णन क्या है ठीक वही कालिदास के काव्यो और नाठको से मिलता है| जिस दुग के नागरिकों का सुखमय, 
करछा-विल्यासपूर्ण जीवन वात्म्यायन ने देवा है अबवा अक्ति किया है, कान्दास के साहित्य में उससे कोई अन्तर 
नहीं प्रतीत होता । 


वासवदत्ता के निर्माता सुबन्बु ने वत्स्याथन का उल्लेख किया है| सुवन्धु स्पष्ट ही चन्द्रगुप्त द्वितीय के पूर्व 
हुआ है । उसके उल्देख तथा कालिदास के घछ्दा्थ साम्य रखने वाले उद्धरणो से स्पए्ठ है कि वात्म्यायन युष्त कान के 
पूर्ववर्ती है और काबिदास से सुपदिचित होने के क्रारण प्रथम शती में होना स्वाभाविक है| भास एव कौटित्य से प्र मा- 
वित होने के कारण वह उनके पथ्चात्‌ काल में मालव में रहा है । 


प्रान्त्र-सम्राट्‌ कुन्तल थान्तकर्ण के विपय में वात्म्यायन ने एक उद्ध रण दिया है-- 
कर्तेचर्या कुन्तल शातकर्णी झातवाहनों महादेवी मछ्यवतोी जघान (कामसूत्र १४६) 


डा० जावसवालर के मतानुरूप इस शातकर्णी पर खारवेल ने ई०स० पूर्व १७१ में आक्रमण किया था, 
(ग० वि० ओरी० रिस० ज० न० १११ पृ० ४४१-४४२) 


कुन्तछ ई० स० के आरम्म में उत्पन्न हुआ था, इस प्रमाण के आधार पर वात्स्यायन प्रथम शती या इसके रूग- 
भग रहता है और वुन्तलेब्वर दौत्वम्‌ से सम्बन्धित-कालिदास भी उसी काल में स्थिर होता है । 


वात्म्यायन ने ठीक उसी प्रकार के वर्णाश्रम कर्म का स्वरूप बतलाया है जिस तरह कालिदास ने अपने 
साहित्य में वर्णन किया है । 


काहिदास पाटलिपुत्र और मगध को विद्येप कोई महत्त्व नही देता । वात्स्थायन ने भी देश के विभिन्‍न भागो, 

रीति-रिवाजो का वर्णन किया है, परन्तु मगध का महत्त्व नहीं दिया है। यह वतलाया है कि जिस समय मगध का 

महत्त्व विनप्ट हो गया था झृग-णक्ति प्रवछ हो गई थी, तथा विदिशा मे राजवानी बन गई थी, उसी समय काजिदास 
ओर वात्म्यायन के साहित्य का सृजन हुआ है । 


"० ०७ थे 
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वात्स्यायन से मागरिक जीवन का वैशय-विलारितापूण, युसी, एवं फलामय जीप अफित फिया हे, भार" 
अश्वघोष कालिदास में भी ऐसा ही चित्त मिलता है, सुधावीत-बवत-प्राराद, रम्य-आिस-फछाकित दीबारें, फरापएूर्ण 
स्तम्भ, धरणी तल, कालाफण, गनोरम उद्यान, पता एुज, युरमित रुगग, सुन्दर स्वानग्रह, शीप-समीर के लिए रा चदतसास्थु- 
व्यजन, गिश्लाम गृह, रहस्णमय-विजास स्थान अन्त पुर फी रचना का वर्णन बासपदत्ता, चारुदत्त अध्वधोध, फालिदारा फी 
मालविका और मेघदूत 'हृतुसहार से इतना साग्य रखता है कि सगफ़ाछीन वर्णन हो, तथा तत्कालीन यूयी-धमाज या 
प्रत्यक्ष प्रतुशव कर उन्होने साहित्यरनता की है। नागरिकों की दिनचर्या का पर्णव देशफर चारदत्त का ही चित्र 
पत्यक्ष हो जाता है । आन्तिमि्त और मेघदूत के प्रिलासी सक्ष के साथ तुलना कर सकते है, घरीर प्राध्तन, सुरमित 
लेगन, केश-सरकार, धूप, सुरभित सुमनमाला, तगनों में कज्जछ, पैरों में अछातक, अधघरो पर अरुण-राग-रणन, 
करागुलीय, आदि का साम्य चारुदत्त, यक्ष, सन्‍्द के प्रासाद के अन्त पुर मे रूप रमणियो के प्रसाधन रग-विलासश रो 
सहज की जा राकती है। कूबुम-फ्रेशर चचित-कलेपयर कातिदाथ के फर्त कुफुम कैशराश फे समान ही प्रतीत होता है । 
वात्स्यायन यो तरह ही प्रथम-णती गे विरचित 'ललित-विस्तर' गे भी रुरकजित गाधनों के प्रगाग, अनुतेषन, स्तानीस- 
सुरशित द्रव्य, फेनिल पदार्थों का प्रयोग, नख, स्तन, अधरो की रगागुरणित करने पी तिधियों का जगा पर्णय भारा, 
वात्प्यायन, ललित-विस्तर में हुआ है, वह विशेष गनोहारिता के साथ कालिदास के साहित्य ग सुछम होता है । पशु- 
पक्षियों के पालय पर प्रवुत्ति, नृत्य, सगीत, बादन, नाट्य अभिनय, गोप्ठी आ[द भी ठीक उसी पकार ऐ, जैसे कालि- 
दारा ने वणित की है । शिलालेणो से प्रमाणित होता है फि वात्स्यायन के समय सु-सरक्ृत-रामाज को व्यवहार भाषा 
सस्कृत रही है, और जनराघारण की प्राऊत, यह शाकुतल एय मालविफा के पातों के प्रयोग रो पमाणित है । 


वात्स्थायन ने उस समय के समाज में गोष्ठी-प्रथा का प्रनछत बतलाया है, भास फे आदिनाटक प्रौर दूसरे 
नाटकों मे भी ऐसे वर्णन हुए हे । कालिदास के साहित्य मे यह स्थिति राहण देती जा सकती है। कालिदाग ने 
गमोरजनन के फ्तिए कथा वाहानियों को महत्व दिया हे, 'उदयन कथा फोविंद गामवृद्धाण' 'पास गोष्ठि' आदि यही 
बतलाती है| इसी तरह उद्यान-भोज, वन परण्परा, गदनोत्राव, वसतोत्राव, भ्रशोंफ्रोत्सव, फोुदी महोत्राव, भादि की 
चर्चा समानरूप से भास, कालिदास, वात्स्थायन में प्राप्त होती है । मागरिफ जीवन के एन वर्णनों में सुखी सगाण, 
वैज्ञव विछासिता का जो रूप वर्णित है, वह प्रमाणित करता है कि तत्कालीन साहिहा-पुष्टा-यर्ग भारत के अतीत काऊ 
और स्थान विश्येष की प्रवृत्ति से प्रभावित है । प्रिय शिष्या ऊलितिे कलाविधों फा रूप मालविका भें स्पष्ट है । 
वात्स्पायन की युन्दरी लावण्यवती सुसज्जित-श्व गारित-सालकुत-नारी का रूप यक्षापत्नी और मालविका मे दिखाई देता 
है । पति के प्रवास विरहुकाल गे पाल के व्यवहारों फ़ा वर्णन---भास और वैदिक -परम्परा गे प्राप्त है बही वात्स्यायन 
में मिलता है, और यक्षिणी की स्थिति को कालिदास द्वारा उद्धुत शझका में भी अशुभव पार राकते ऐ और हमारे समक्ष 
एक सरीखा चित्र प्रस्तुत हो जाता है । 


वात्स्पायन के समय मे भी जमसाधारण गे प्राय एक पत्नी फी पथा रही है। "एक चरिष' णब्द से यही 
लक्षित है। वात्स्यायन के घनिक-जन पास बहुदारप्रिय रहे है । राजाओ फी भी यही स्थिति रही थी । उतितविस्तर 
के शुद्धोधन वी भी कई पत्निया थी, उनमे श्रेष्ठ मायादेवी थी । कालिदारा के 'बहुवल्लभा राजान से एसफा राम्य है । 
यथपि वात्स्पायन ने प्रणय के लिए 'परदार-प्रणय' का प्रसग प्रस्तुत फ़िया है फिस्तु वात्स्थायन सागरिको के पत्तेत की 
पुरस्कर्ता नही है । वह शील और मर्यादा का उपदेशक भी है । मिरकुशता को उसने तिररकरणीय बतलागा हैं। 
कालिदाय के 'अनिवचनीय परकलम्‌' से वह राहमत है । 


वात्स्यायन ने नारी के कलाशिक्षण को महत्त्व दिया है, जिस प्रकार गणदास से मारूविका कजा-द्षिक्षा लेती 
है । कुलीम कलाकारो को सत्परिवारों मे, राज्य के अन्त पुरो मे प्रवेश मिझता था । 


कामसूनप्रणेता ने जिन स्थियो को तापगी, साध्ती के रू। मे रहने की सूनना की है, उनमे बुघू, श्ैमण, 


च बा ७४. * दजहौ 5. वमाविना थाशिशों के “हां शाहाह्ाव रण हीती शाधाहां ही । था "खागनत 
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ने इसका कारण यह बतलाया है कि इन भिक्षुणियों के द्वारा प्रणय-सदेश्ष-व्यवहार होता था। मालऊविकास्निमित्र की 
'कौशिका” इसका प्रमाण है। मालतीमाबव में तो बहुत स्पष्ट रूप मे यही स्थिति है। वात्स्यायत और कालिदास इस 
स्थिति से पर्याप्त परिचित थे । 

वात्स्यायन के समय चित्रकला का विकास पर्याप्त हो गया था | दीवार, पट्ट फलक आदि पर चित्राकन 
होता था | चित्र-कथाएँ अकित की जाती थी । चदव दास के घर पर चाणक्य के गुप्तचरों ने यम-पट्ठ का दर्शन किया 
था| मुद्राराक्षस मे वर्णन हुआ है, रगपेटी, कुमारियों को देने का उल्लेख है। चारुदत्त के वर्णन में, रग, रग-पात्र, सित्ति- 
चित्रो की चर्चा है । वात्स्यायत ने रग, और चित्रो की चर्चा के विपय मे रस, भाव, आदि की सुन्दर व्याख्या की है। 
कालिदास का दुष्यन्त चित्रकार और चित्रप्रेमी है । राजभवन मे चित्राकन का शाकुन्तल मे तथा मालविका के चित्र- 
रूप का सुन्दर वर्णन हुआ है । प्रतिकति-रचनाध्य से स्पष्ट विदित होता है कि पुरुषों और युवतियों के चित्रों का 
विवाह से पूर्व राज-परिवारों मे आदान-प्रदान होता था । इस प्रकार कालिदास और वात्म्यायन में अद्भुत साम्य है । 
दोनो ही समान वातावरण और स्थिति से श्रनुप्राणित प्रेरित-प्रभावित हैं। कालिदास-भास आदि माछव भूमिसे ही 
सम्बन्धित हैं, यह उनकी अनुराग-भूमि और कायेक्षेत्र रहा है। इसमे मतभेद का अवसर नही है । ऐसी अवस्था मे वात्स्यायन में 
जो प्रत्येक पहलू से सम-रूपता दिखाई देती है, वह इसी प्रदेश मे उसके अस्तित्व का समर्थन करने वाली है। चतुर्भाणी 
के पदुम-प्राभूतक और पादताडितक के रम-विलास वैभव का जो प्रत्यक्ष-चित्र अवन्ती के वातावरण मे ओतप्रावत था 
वह प्रमाणित करता है कि वात्स्यायन के कामसूत्र-प्रणयतत के लिए इससे सुत्दर, सर्वेथा अनुकुछ एव प्रेरक वातावरण 

अन्यत्न मिलना सुलभ नही हो सकता था । 








आचाय॑ सोमदेव॑ 


प॑० केल्ाशचन्द्र शास्त्री 
आचाय॑, स्पाद्वाद जेन महाविद्यालय, वाराणसी 








सोमदेव के दो गन्‍्थ उपलब्ध है--यशस्तिलक और नीतिवाक्यामृत ।? प्रथम को 'मरद्योवरमहाराजचरित' 
भी कहते है । इसके आठ अध्यायो मे, जिन्हे आष्वास कहा गया है, गद्य तथा पद्य मे महाराज यशोधर की फरुण कथा 
वर्णित है । दूसरा ग्रन्थ राजनीति से सम्बद्ध है । इसमे ३९ अध्याय है तथा सूत्रों द्वारा विविध विपयो की चर्चा की 
गई है | ऐसा प्रतीत होता है कि नीतिवाक्याशत यशस्तिलक के पश्चात्‌ रचा गया है | 


सोमदेव मे यशस्तिलक के अन्त में अपने सम्बन्ध में स्पप्ठ सूचना दी है। वह देवराघ के अनुयायी थे शोर 
यशोदेव के पशिष्य तथा नेमिदेव के शिष्य थे | नीतिवाक्याशत की प्रशस्ति बतलाती है कि सोमदेव महेन्द्र देव के छोटे 
भाई थे और 'स्याद्वादाचरूसिह' 'ताक्षरिकचककर्ती' 'वादीभपण्चानन' 'वाक्कल्लोलपयोनिधि' और 'कविकुल राज' उनकी 
उपाधिया थी। तथा सोमदेव ने 'पशोघरमहाराज चरित” पण्णवतिप्रकरण' 'महेन्द्र-मातढी साल्प' और 'युक्तिचिन्तामणिसूत्र' 
मामक गन्यो की रचना की थी । इनमे से अन्तिम ग्रन्थ के नाम के सम्बन्ध मे कुछ सन्देह है क्योकि पाटन के जैच 
भण्डार मे, सवत्‌ १२९० मे लिखी हुई नीतिवाक्याशत की एफ प्रति मे उसका नाम 'युक्तिचिन्तामणिस्तव' दिया है । 


सोमदेव आगे कहते” है कि शक सम्वत्‌ ८८१ मे (६५६ ई० ) सिद्धार्थसवत्सर मे चैत्र मास की मदन न्योदशी 
के दिन यशस्तिकक रचा गया | उस समय कृष्णराजदेव, पाड्य, सिहल, चोल, चेर आदि राजाओं को जीतकर मेल्पाटी 
में अपना राज्य फैला रहा था | सोमदेव का यह कथन ऐतिहासिक सत्य की दृष्ठमि से उल्लेखनीय है क्योकि महान्‌ राष्ट्र- 
कुटसम्राट्‌ कृष्णराज तृतीय के करहाड दानपत्रादि से इसका समर्थन होता है । यह दानप्न सोमदेव के यद्स्तिलक की 
समाप्ति से कुछ ही सप्ताह पूर्व ९५६ ईस्वी को ६ मार्च को मेल्पादी मे जारी किया गया था। सोमदेव की तरह एस 
शिलालेख मे भी कृष्णराज तृतीय को चोल, चेर, पाड्य, सिंहल तथा अन्य देशो का विजेता लिखा है तथा यह भी लिखा 
है कि उसने रामेश्वर मे एक विजयस्तम्भ स्थापित किया । 


यह लिखना मनोरजक होगा कि पुष्पदत्त ने भी अपने अपभ्रश भाषा के महान्‌ काव्य महापुराण में कृष्ण- 
राज तृतीय के मेल्पाटीशिविर का उल्लेख किया है। जिस वष मे (६५४६ ई०) सोमदेव का यश्वस्तिलक पूर्ण हुआ, उत्ती 
वर्ष मे महापुराण का आरम्भ हुआ । और ६६५ ई० मे वह पूर्ण हुआ । 





प्रो० कृष्णकान्त हन्दिक्वी के 'यशस्तिलक एण्ड इण्डियन फल्चर' फे आधार पर लिखित--'लिेखक' 
निर्णयसागर प्रेस बम्बई से मुद्रित । 

साणिकचन्द्र प्रन्यमाला बम्बई से प्रकाशित । 

व्रीमानस्ति सदेवसघतिलको देयो यश्ञ पूर्वक , शिष्पस्तस्प पभुव सवृगुणनिधि श्री नेमिदेवाद्धय । 
तस्पाइचर्यंतप स्थितेस्प्रिनवतेजेंतुर्महावादिना, शिष्योड्मुदिह सोमदेव इति यस्तस्यवेष फाव्यक्रम ' ।। 
५ 'शकनृपकालातोतसवत्सरशतेष्वष्टस्वेकाशीत्यधिकेषु गतेषु (अकत ८८१) 
सिद्धार्थसवत्सरान्तर्गतचैत्रमासमदनत्रयोदश्या--मेल्पाटी प्रवर्धमान राज्यप्रभावे श्रीकृष्णराजदेवे सत्ति' । 
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दि सो कस सी 0 की की की की व की बीज शी नबी की बीज बी बीआरी बीबी की बीबी नही बीबी ही ईशीएशीएई किए की किक ही वीर ही लकी ली यो 


महामुराण मे पुप्पदन्त लिखते है-- 


त कहे पुराणु पसिद्ध णामु, सिद्धत्यववरिसि भुवणाहिरामु । 
उबद्धजूंडु भूमग भीोखु, तोडेप्पिणु चोडहो तणऊ सीसु । 
भुवणेवकरासु रायाहिराउ, जहि अच्छद तुडिगु महाणुमाउ । 
ते दीणदिण्णधणकणयपयरु, महि परिसममत्‌ मेपाडिणयरु । 


अर्थात्‌--सिद्धार्थ वर्ष मे महापुराण का प्रारम्भ हुआ | उस समय राजाधिराज 'तुडिग” जिसे टिप्पण में कृप्ण- 
राज कहा है, चोल युवराज का सिर काट डालते के बाद मेल्वाडि में वर्तमान था । टिप्पण में मेपाडि को मेल्पाटीय- 
नगर लिखा है जो मेल्पाटी है । 


पृष्पदन्त ने मेल्पाटी नगर को आनन्द में मग्त लिखा है और लिखा है कि वहा गरीबों को घन-सोना दिया 
जाता था । यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि उस वर्ष मेल्पाटी मे कृष्णराज तुतीय अपने दक्षिणविजय का उत्सव 
मना रहा था श्रौर इस उत्सव के कारण नगर आनन्द में मग्न था। दक्षिण भारत के इतिहास में ६५६ ई० का वर्ष 
असन्दिग्ध रूप से राजनैतिक और सास्कृतिक महत्त्व का था | क्योंकि इस वर्ष दक्षिण में राष्ट्रकुट आधिपत्य की 
पूर्णता ही नहीं देखी वल्कि भारतीय साहित्य के दो स्मरणीय ग्रन्यो का आरम्भ और समाप्ति भी देखी । 


यद्यपि सोमदेव कृष्णराज तुर्ताय का समकालीन था किन्तु उसका ग्रन्थ राप्टूकूटो की राजधानी मान्यखेट 
में नही रचा गया | बल्कि एक अप्रसिद्ध स्थान गगाघारा में रचा गया | यह गगाधारा सम्मवत कृष्णराज" के करद राजा 
चालुक्य सामन्‍्त अरिकेसरी के बडे पुत्र वागराज की राजधानी थी । 


धागराज' नाम के पढने मे कुछ सन्देह है । यद्यपि यशस्तिकक की मुद्रित प्रति में और एक अन्य सुलिखित 
प्रति मे 'वायराज' ही पढा जाता है । किन्तु किन्‍्ही भ्रतियो मे वाइयराज पढा जाता है। और प० नाथूराम प्रेमी ने एक 
प्रति मे 'वाडयगराज' पढा है | शुद्ध नाम बडिडिग प्रतीत होता है, वाइयराज और वाड्यगराज उसी का सस्कृत रूप है। 


पुराने हैदराबाद राज्य के परभनी नामक स्थान में एक ताम्रपन्र पर सस्कृत मे अकित शिलालेख मिला है । 
इसमे सोमदेव की यशस्तिकक की रचना के सात वर्ष पश्चात्‌ की केवल झलक ही नही दी, किन्तु जिनके राज्य में 
रहकर सोमदेव ने अपनी रचना की थी उन चाल॒क्य सामन्तो की वशावल्ली भी दी है । राष्ट्कूटो के इन करदाताओ की 
वज्ञावली ई० स० ६४१ तक तो हमे ६४१ ई० मे जैन कवि पम्प के द्वारा रचे गये कन्नड भापा के ग्रन्य 'भारत' से ज्ञात 
है । इस शिलालेख सेई० ६६६ तक ज्ञात हो जाती है | यह तालिका नीचे लिखे अनुसार सकलित की जा सकती है-- 


युद्धमव्ल प्रथम, अरिकेसरिन्‌ प्रथम, तरसिह प्रथम (भद्रदेव), युद्धमल्ल द्वितीय, बड्डिग प्रथम, युद्धमल्ल 
तृतीय, नरसिंह हितीय, अरिकेसरिन्‌ द्वितीय (इसने एक राष्ट्कुट राजकन्या लोकाम्विका से विवाह किया ), भद्रदेव, 
अरिकेसरिन्‌ तृतीय, वड्डिग द्वितीय (वाड्यग) अरिकेसरिन्‌ चतुर्थ । 


इनमें से अरिकेसरिन्‌ द्वितीय पम्प कवि का आश्रयदाता था और वडिडग द्वितीय अथवा वाड्यग के राज्य 
में सोमदेव ने अपनी प्रसिद्ध रचना की थी जैसा कि ग्रन्थ के अन्त में लिखा है। उक्त तताम्रपत्र मे शक सवत्‌ ८८८ 
अथवा ६६६ ई० में अरिकेसरिनत चतुर्थ के पृत्र वाड्यग के ढ्वारा सोमनाथ को एक गाव दान मे देने का उल्लेख है | यह 
दान बुलूपाटक नाम की अपनी राजधानी में वाड्यग के द्वारा बनवाये गये एक जेन मन्दिर की, जिसका नाम शुभधाम 
जिनाल्‍ूय था, मरम्मत और सुरक्षा के लिए दिया गया था। उस गाव का नाम वनिकदु पुलु था । 








१ श्रीकृष्णराजदेवे सति तत्पादपद्मोपजीधिन --चालुक्यकुलजन्मन सामन्तचूडासणे श्रीसदरिकेसरिण प्रथमपुत्रस्य 
श्रीमद्वागराजप्रवर्धभानवसुधराया विनिर्मापित॒मिद फाव्यमिति । 
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१०६ ससरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 


मी 





उक्त उल्लेख से यह स्पष्ठ है कि ६६६ ई० मे सोमदेव शुभधाम जितारूय के अधिकारी थे और शान्तिपूर्वक अपने 

साहित्यिक कार्य मे सूूग्न थे । जैसा कि शिलालेख मे उन्हे यशोवरचरित के साथ साथ एक अब तक अनजान ग्रन्थ 

स्याह्रादापनिषद्‌ का कर्त्ता लिखन से प्रतीत होता है। यह भी लिखा है कि समकालीन विद्वान्‌ सोमदेव का बहुत 
सन्‍्मान करते थे और राजा तथा सामन्त उनके चरणो में आदरपूर्वक सिर भुकाते थे । 


किन्तु इस सम्बन्ध मे एक बात उल्लेखनीय है - शिलालेख मे कम से कम दो वातें ऐसी है जो भ्रम पैदा 
करती है । प्रथम तो सोमदेव के दादा गुरु यशांदेव को गौड सघ का अनुयायी वतलाया है | किन्तु ऊपर हम लिख भाये 
हैं कि सोमदेव ने स्वय यश्योदेव को देवसघ का अनुयायी बतलाया है । दूसरे, अरिकेसरित्‌ चतुर्थ की राजधानी (ले) 
बुलपाटक बतलाई है, जिसके विषय मे निश्चित रीति से कुछ भी ज्ञात नही है । यद्यपि यह पुराने हैदराबाद राज्य मे 
किसी जगह हो सकती है । 


0 या या 


यह विचारणीय है कि अब तक हमे जोला प्रदेश पर शासन करने वाले तीन चालुक्य सामन्‍्तों की राजधानी 
के नाम ज्ञात हो सके हैं। प्रसिद्ध कन्‍्नड कवि पम्प का आश्रयदाता अरिकेसरी द्वितीय पुलीगेरे मे राज्य करता था । 
सोमदेव के लेखानुसार वाड्यग गगधारा मे राज्य करता था। और उसका पुत्र अरिकेसरी चतुर्थ कहता है कि (लें) 
बुलपाटक उसकी राजधानी थी । यह भी उल्लेखनीय है कि जैसे सोमदेव ने वाइयग के पिता अरिकेसरी को कृष्णराज 
का करदाता बतलाया है वेसे ही प्रस्तुत शिलालेख वाड्यग के पुत्र अरिकेसरी को बिल्कुल उसी रूप में उसी प्रदेश का 
करद सामन्त बतलाया है । 


जब कि सोमदेव कृष्णराज तृतीय श्रौर वाड्यग के समकालोन थे, यह स्पप्ठ नही होता कि इन दोनो मे से 
कोई एक उनका आश्रयदाता था या नही । सम्भवत सोमदेव का कोई आश्रयदाता नही था ! सोमदेव एक जैनाचार्य थे । 
उन्होने बडे आदर के साथ अपने गुरु का उल्लेख किया है। इसके सिवाय वह एक राजनीतिक विचारक थे और अपने 
नीतिवाक्यामृत मे उन्होंने राज्य को नमस्कार किया है किसी राजा को नही । फिर भी यह निश्चित है कि वह राज- 
दरबार के जीवन से सुपरिचित थे और उन्होने राष्ट्कूटो की राजधानी मे कुछ समय विताया होगा । उन्होने यशस्ति- 
लक के तीसरे आइवास में राजसभा का जिस बारीकी से वर्णन किया है, गगधारा जैसे प्रदेश के क्षुद्र जागीरवार से 
उसका सम्बन्ध नही जोडा जा सकता । वह तो किसी ऐसे साम्राज्य के लिए ही उपयुक्त हो सकता है, जो दूसरे देशो 
के राजदूतो का स्वागत तथा दुराग्रही राजाओ के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करता है तथा श्रपत्ती इच्छानुसार हिन्दुस्तान के 
विभिन्‍न भागो से सेन्यदल बुला सकता है | नीतिवाक्यामश्ृत के रचयिता सोमदेव राष्ट्कूट साम्राज्य के एक स्वदेशाभि- 
मानी नागरिक थे । उन्होने राज्यकायंपद्धति के सिद्धान्तो और राज्यहित पर बहुत ध्यान दिया है। तथा अपनी महान्‌ 
कृति मे युद्ध और शान्ति पर प्रभाव डालनेवाली शासकीय समस्याओ पर प्रकाश डालने के सिवाय राजसभा का अच्छा 
चित्र खीचा है । 


पूव॑ंवर्ती शताब्दियो की तरह दसवी शती का समय सस्क्ृत, प्राकृत और कन्‍नड जैन-साहित्य की उन्‍तति का 
काल था | यदि हम सोमदेव के काल की सीमा बाघना चाहे तो बिना किसी बाघा के कष्णराज तृतीय के राज्यकाल 
&३६ से ६६८६० तक के साथ उसकी अवधि बैठाई जा सकती है | इस काल के विद्वत्ता और साहित्य के इतिवृत्त मे हमे अनेक 
विशिष्ट नामों का परिचय मिलता है । ६४१० मे प्रसिद्ध कन्तड कवि पम्प ने दो काव्य लिखे --एक्र आदिपुराण, जिसमे 
प्रथम जैन तीर्थंकर का इतिवृत्त वणत है, और दूसरा विक्रमाजु नविजय, जिसमे महाभारत की अथवा वस्तुत अजु न की 
कथा है | ई० ६५० के लगभग इस शताब्दी के दूसरे महान कन्नड कवि पोन्‍न ने कृष्णराज तृतीय के सरक्षण मे शात्ति 
पुराण! लिखा जिसमे सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ का पौराणिक इतिवृत्त वर्णित है । कृष्णराज ने कवि पोन्‍न को उसकी 
कन्‍्नडी और सस्क्ृत दोनो भाषाओ मे प्रवोणता के लिए “उभयभाषाकविचतक्रवर्ती की प्रतिष्ठासूचक उपाधि प्रदान की 
थी । कृष्णराज तृतीय के राज्य के ठीक आरम्भकाल मे इन्नन्दि ने सस्कृत मे ज्वालामालितीकल्प नामक ग्रन्थ लिखा 


था । यह ग्रन्य ६३६ ई० मे मान्यखेट मे रचा गया था और इसमे कृष्णराज का उल्लेख है । भीमदेव के अति निकट 





आचाये सोमदेव १०७ 


समकालीनो में मे हमारी भेंट दो विशिष्ट व्यक्तियों से होती है । उनमे एक है पुष्पदन्त और दूसरे है मुजायंवादी घंघनल 
भट्ट । इनमें से हम पृष्पदन्त का उल्लेख कर चुके हैं । पृष्पदन्त ने ई० ६५६ में कृप्णराज तृतीय के मत्री भरत की 
सरक्षकता मे अपना महापुराण आरम्भ किया था और नरत के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नन्‍न की सरक्षकता मे दो ग्रन्थ 
लिखे बे--एक “'जमहरचरिडउ' जिसमे सोमदेव के यशस्तिलक की तरह यज्योवर की कथा है, और दूसरा 'नायक्‌ूमारचरिउ 
अथवा नागकमार की कथा । 





पुष्पदन्त ने अपभ्रण में लिखा है । अब तक की खोज के फलस्वरूप वह अपश्रण भाषा में सव से प्रमुख जैन 
कवियों मे से है। उसका विलक्षण साहित्यिक व्यासग दसवी झती में श्रपश्रण साहित्य को अभ्युन्तत दणा का साक्षी है। 
€८८ ई० में हरिपेण ने अपभ्रण भापा में अपनी घमपरीक्षा लिश्वी है, उसमे उसने अपभ्रश भाषा के तीन विशिष्ट 
कवियों का उल्लेख किया है--पुष्पदन्त, स्वयभु और चतुमुं ख। तथा पृष्पदन्त स्वय भी महापुराण' (१-६) में स्वयभु 
गौर चतुम ख का उल्लेख करता है। स्वयभु की दो रचनाएं - पठमचरिउ और रिट्ठनेमिचरिउ उपलब्ध है । उसका पुत्र 
त्रिभुवन स्वयभु भी कवि था और उसने अपने पिता की कहृतियो को पूरा किया है। स्वयभू का समय आठवी अथवा नौवी 
जताददी स्थिर किया जा सकता है क्योकि उसने अपने पठमचरिउ में पद्मचरित के रचयिता रविपेण (७वी शती) का उल्लेख 
किया है और प्ष्पदन्त ने स्व्रयभु का उल्लेख किया है | चतुपु ख स्वयभु से प्राचीन है क्योकि स्वयभु ने अपने रिट्ठने- 
मिचरिउ में तथा अन्य ग्रन्थों में चतुमू ख का निर्देश क्रिया है। यह वात भी उल्लेखतीय है कि स्वयभु ने अपनी स्वयभु- 
छन्द नामक छन्दशास्त्र की एक अन्य पुस्तक मे अपभ्रश भाषा के अन्य अनेक कवियों को उदाहरण के रूप में उपस्थित किया 
है। इससे स्पप्ठ है कि सोमदेव के समय में और उससे पहले अपभ्रद्य भापा की एक सुव्यवस्थित साहित्यिक परम्परा थी । 
ओर यह निस्सन्देह है कि अपश्र था काव्य के फैलने हुए प्रवाह के प्रभाव से सोमदेव कुछ प्रभावित थे, क्योकि उन्होने अपने 
यशस्तिलक के कुछ पद्मों मे अपश्रण भाषा के विभिन्‍न छद्दो का उपयोग वडी चतुराई से किया है । एक ऐसे लेखक 
के लिए, जिसने सुवन्धु भौर वाण की हौली में उच्च कोटि की साहित्यिक सस्कृत लिखने का उपक्रम किया है, सस्कृत 
कविता में अपभ्रश छनन्‍्द का उपयोग करना एक नवीन प्रयोग है । किन्तु यह बतलछाता है कि सोमदेव के साहि- 
त्यिक साधनों की परिधि विस्तृत थी और तत्कालीन देशी भाषा के साहित्य में उनकी अन्निरुचि थी । 


सोमदेव और पृष्पदन्त की रचनाओं में विभिन्‍नता होते हुए भी कभी कभी वे दोनो एक ही साहित्यिक 
सामग्री का उपयोग करते हुए प्रतीत होते है । इसका उदाहरण यञ्ञोधर की कथा स्वय है | तथा जब कि सोमदेव ने 
जमदग्नि और दो पक्षियों की कथा को व श्रीभूति और भद्रमित्र की कथा को यशस्तिलूक के छठे और सातवें आइवास मे 
स्वततन्न कथा के रूप में दिया है, पुप्पदात के महापुूराण में ये कथाएं घामिक और पौराणिक जैन कथाओं की एक विस्तृत 
योजना का भाग है । 


मुजायंवादी घघल भट्ट का परिचय हमे गगराज मारसिह (६६३ ई०) के कूडलूर दानपत्र से मिलता है । 
मारसिह क्रृष्णराज तृतीय का करद सामन्त था | उसने वादी घघल भट्ट को एक गाव दान में दिया था। उसी का दान- 
पत्र मे उल्लेख है | इस लेख में वादी घघल भट्ट के प्रभाव और योग्यता का वर्णन है। वह लोकायत साख्य और वौद्ध- 
दर्शन में तथा वेदार्थविचार मे दक्ष था तथा जैन मिद्धान्तों का मर्मज्ञ और एक श्रेष्ठ कवि था। गग नरेश बुडिग द्वित्तीय, 
कृष्णराज तृतीय गौर राप्ट्कूटो की राजघानी से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था | साहित्यविद्या मे उसकी निर्दोप व्यख्यान- 
निपुणता को देखकर गगा गागेय राज (वु ) उसका शिप्य वन गया था। वल्ठभराज की राजधानी के विद्वानों ने उसकी 
राजनीतति-विद्या से प्रभावित होकर उसका सन्मान किया था | यह वल्‍लभराज क्ृष्णराज तृतीय ही प्रतीत होता है, क्योकि 
करहाड दानपत्र मे उसे वल्हाभनरेन्द्रदेव लिखा है, और पुष्पदन्त के ग्रन्थों मे वल्लभ नरेन्द्र और वललभराज लिखा है। 
उक्त लेख मे कृष्णराज का स्पष्ट उल्लेख है | लिखा है कि कृष्णराज देव ने अपने सामन्तों के साथ वादी घघल भट्ट का 

सनन्‍्मान किया क्योकि उसने भट्ठ की सलाह पर चल कर देगो को जीता था । 


१ चउमुहु सयभु सिरिहरिसु दोणु, णालोइउठ कद्ट ईसाणु बाणु । 


'ीस्‍ीस्‍ीउस्‍ीस्‍ीसीउीसीसीउस्‍ी सीसी सीसी सीसी जय जज जैज ज ४ // ०५ 
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१०८ मस्धरफेसरी-अभिनच्चनग्नस्थ 


एरागे यह प्रकट होता है कि जब कि सोमदेव राजगीति फ्रे सिद्धान्तो में ही लीन था तब वादी घघल भदूट 
एफ व्यावहारिक राजनीतिशञ था और राष्ट्कूट राजाट्‌ के राजनीतिक परामशदाता के रूप में कार्य करता था। अस्तु, 


बाहा जाता है कि दो प्रमुख जैन कवि वादिराज और वादीभर्सिह सोमदेब के शिष्प ये । श्रुतित्तागर सूरि ने 
यशस्तिलक बी टीका में एक वाक्य" उद्धृत किया है जिसमे रोमदेव के द्वारा यह कहा गया है कि वादीभा[सह भी मेरा 
द्षिप्य है और वादिराज भी मेरा शिष्य है । किन्तु सोमदेव के दोगो उपलब्ध ग्रन्थो में यह कथन नहीं पाया जाता तथा 
गती वादिराज और न वादीशर्सिह ही अपने फिरा ग्रन्थ मे यह लिखते है कि सोमदेव हमारे गृरु है । पाइ्व॑ंनाथचरित 
के अन्त में वादिराज कहते हैं कि गेरे गुरु मतिरागर है । उराके सिवाय व।दिराज नन्दिसघ के थे जबकि सोमदेव देवस्घ 
के थे। एसी तरह वादीभरिह ने गद्याचिन्तामणि के प्रारम्भ मे अपने गुरु पुष्पदन्त के प्रति गहरी क्ृतज्ञता प्रकट की है । 
विन्‍्तु कालफम वे अगुसार वादिराज और वादीशसिह का सोमदेव के शिष्य होना असभव नही है क्योकि वादिराज ने 
रपय प्चचमीय चालुगय नरेद्षा जयसिह द्वितीय के राज्य मे शक सम्बत्‌ ६४७ (१०२५ ई०) गे अपने पाश्व॑नाथचरित 
की रनना का निर्देश किया है । अब रहे वादीभर्तिह, रो जयसिंह द्वितीय के १०३६ ई० के बेलगाव दानपत्न में वादीभ- 
रिह श्रीर वादिराज दोनो का निर्देश हे । तथा वादीभरिह के क्षत्रचुडामणि नामक काव्य के अन्त मे 'राजराज नरेन्द्र 
का निर्देश # । यह निर्देश अवष्य ही महान्‌ चोल नरेश राजराज का है जिसमे &८५ से १०१४ तक राज्य किया है । 
इस तरह से यह सिद्ध है कि बादिरान और वादी भसिह ग्यारहवी शती के प्रथम चरण मे हुए है । अब यदि श्तसागर 
के कथन को राच मान लिया जाय तो कहना होगा कि वे दोनो बचपन मे श्रुतसागर के शिष्य रहे है । किन्तु फिर भी 
यह बात विचित है कि वे दोनो अपने पुर्वगुरु रोमदेव फे विषय मे एकदम चुप है । 


युगनिर्माता सोमदेव 


सोमदेव एक युगनिर्माता थे । उनके बाद भारत के विभिन्‍न भागो में जितना जैन-साहित्य रचा गया, उसमे 
प्राय उनका अनुसरण पाया जाता है। सोमदेव के पूव॑जो मे, नौवी शती के आरम्भ से लेकर दरावी शतती के पूर्व भाग तक 
हमे जो उल्देखनीय नाम मिलते है, वे हैं-- 


वीररोन (घवला और जयधवछा टीका के रचयिता) , जिनरोन (जयघवला को पूर्ण करने वाले और आदिपुराण 
आदि ग्रन्थों के रचयिता), गुणभद्र (उत्तरपुराण और आत्मानुशासन के रचयिता), जैन वैयाफरण शाकटायन, विद्यानन्द 
(गष्टराहज़ी, तत्त्वार्थश्लोकवा तिक बग रह के रचयिता ), सिद्ध पि (उपमितिभवप्रपञ्चकथा के रचयिता), और हरिषेण (बृहत्कथा 
पोश फे रचयिता ) तथा धन्य | रोमदेव फे निफटतम उत्तराधिका रियो मे, दसवी शती के अन्तिम चरण से लेकर ग्यारह॒वी शती 
फे प्रथम चरण तक, हम जिन उल्लेखयोग्य व्यक्तियो से मिलते है वे हे कन्नड ग्रन्थका र--जैसे चामुण्ड राय, (जिन्होने गद्य मे 
चागुण्डरायपुराण लिया ), रनन (जिसने भजितपुराण और गदायुद्ध छिखा), और नागवर्मा (वाण की कादम्बरी के कन्नडी अनु- 
बादफ), सैद्वान्तिक ग्रन्थका र जैसे नैमिचन्द्र सिद्धान्त चकपर्ती (जिन्‍्होने प्रक्ृत मे गोमटटसार, द्रव्यस ग्रह तथा अन्य ग्रन्थ लिखे ), 
दार्शनिक साहित्य के रचयिता--जैसे न्‍्यायकुगुद चन्द्र भौर प्रमेषफमलमातेण्ड के रचयिता प्रभाचन्द, तथा कवि और विद्वान 
जरे, वादिराज” (जिन्होन पाएवेनाथचरित, काक्रुत्त्थ चरित और यशोधरचरित लिखा, वादीभसिह (गद्यचिन्तामणि और 
क्षाचूडागणि के रचयिता), धनपाल (त्तितकमजरी के रचयिता), प्रमितगति (सुभाषितरत्वसदोह, धघरंपरीक्षा आदि के 
रचशिता, अराम (वर्धभानचरित के रचयिता,) महासेन (प्रदुम्नचरित के रचयिता), वीरनन्दि (चन्द्रप्रभचरित के 
रसयिता), और राम्शवत कनकामर (जिसने अपशञ्न दा मे करकण्डु चरिउ लिखा), तपा श्रन्य ग्रन्थफ़रार जैसे - वैयाकरण' 
दयापाल (रूपरिति का लेयफ़ भौर वादिराज का रामकाछीन) । 





१ 'वादीर्भासहोषपि मदीौयशिष्य श्रीवादिराजोइपि सदीयशिष्य * इत्युक्तत्वाच्च । 
राजता राजराजोष्य राजराजो महोदय । 
तेजसा वषुपा शुर क्षत्रचूडासणिगुंण । 
३ चादिराज दार्शनिक भी थे । अकलक फे न्‍्यायधिनिष्चय पर इन्होंने टीका लिखी है जो मुद्रित हो चुकी है--ले० ॥ 





आचार्य सोमदेच * १०६ 





“७०४४-४०: 





यद्यपि सोमदेव ने जैन घामिक साहित्य को ठोस सामग्री प्रदान की है, किन्तु उनकी साहित्यिक महत्ता और 
क्रियाज्ीकता इस सकुचित सीमा में आावद्ध नहीं है कौर सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य के सम्बन्ध से ही उनके कार्य का मूल्य 
आका जा सकता है । वह सारतीय साहित्य के इतिहास में सर्वोच्च प्रतिभाण्ाली पुन्पों में से है । और उनकी अपूर्वे 
कृति यशस्तिलक उनकी कल्यना और वृद्धिचातुर्य के विभिन्‍न रूपो पर प्रकाश डालती है । वह गद्य और पद्च दोनो के 
निद्वहन्त लेवक है, स्मृति के आगार होने के साथ ही साथ अत्यन्त व्युतन्त और जैन-मसिद्धान्तों के अधिकारी विद्वान है। 
समकालीन दर्णनों के एक चतुर आलोचक है | थासनकला के मर्मज् है और इस दृष्टि से उनका यणशस्विलक और नोति- 
वाक्यामृत एक-दूसरे के पूरक हैं। वह प्राचीन लोककथाओ और धामिक कहानियो के सफल सग्राहक है और समयानुसार 
नाटकीय वातचीत में अपना चातुर्य प्रदर्शित करते हैं। इममे कोई सन्देह नही है कि सस्छृतसाहित्य मे सोमदेव का स्थान 
अद्वितीय है । 


यद्यपि यह सत्य है कि सोमदेव के इस यज्ञ का आधार उनका यशस्तिलछक और नीतिवावयामृत है फिन्तु आदि 
में वह एक जैन तत्त्वज्ञानी थे गौर लगभग आधा यशस्तिलक तथा सम्मवत उनके अनुपलव्ध ग्रन्थ जैन सिद्धान्तों के वर्णन 
ओर सरलण से ओोतप्रोत हैं। वह स्वय इस तथ्य को स्वीकार करते है और हम विश्वास करना पडता है कि उनकी कविता 
उनके दर्शनशास्त्र-अभ्यास की परम्परा उपज है। यस्तिलक के जारम्म में एक पद्म द्वारा वे प्रकट करते है कि जैसे 
गाय घास खाकर दूध देती है वैसे ही जन्म से शुप्क तकंशास्त्र का अम्यास करनेवाली मेरी बुद्धि ने काव्यामृत की 
सुक्तियो को जन्म दिया है । यथार्थ मे सोमदेव का वास्तविक व्यवसाय तक था । उनकी प्रतिप्ठासूचक ताक्रिक्चक्रवर्ती 
ओर वादिपज्चानन उपाधिया वतलाती है कि अपने समय के अनेक ताक्रिको की तरह ही सोमदेव की शक्ति का वहभाग 
प्रभावशाली प्रतिवादियों का खण्डन करने में हुआ था। वास्तव में वह समय ही ऐसा था, जैसा कि उस समय के जैन 
विद्वानों और ग्रन्थकारों के पाये जानेवाले वादिराज, वादीभमरसिह, वादी घरट्ट, वादोघवल, परवादिमल्ल, वादिकालाहुल 
आदि विचित्र किन्तु सार्थक नामो से स्पष्ट है | चीनी यात्री इत्सिग ने ईसा की सातवी णती के अन्त के लगभग भारत 
में प्रचलित शिक्षा का जा विवरण दिया है उनसे भी उक्त वात का समथंन होता है । 


नीतिवाक्यामृत की प्रशम्ति सोमदेव की ताकिकता का समर्थन करती है और इस वात की घोषणा करती है 
कि समस्त वादियो में वह श्रेप्ठ थे । उदाहरण के लिए, प्रशस्ति के एक पद्म" में एक प्रतिवादी से यह पूछा गया है कि 
जव तू तक में अक्लक नहीं है, सैद्धान्तिक उक्तियों मे हम सिद्धान्तददेव नही है और वचनविछास में पुज्यपाद नहीं है 
तो सोमदेव के साथ तू वाद करने का साहस कैसे करता है | प्रशस्ति के अन्तिम पद्य में कहा है कि सोमदेव की सिंह- 
गर्जुना को सुनकर प्रतिवादी रूपी हाथियो के हृदय थर्रा उठते थे और बृहस्पति भी उसके साथ गास्तार्थ करने में 
असमर्थ था । 


यद्यपि इस आत्मप्रशसा और गूणयगान को लोकाचार कहा जा सकता है फिर भी यह सोमदेव के वौद्धिक 
साधनों का प्रकट करता है । सोमदेव का यह कथन कि मैने वचपन में तर्कंशास्त्र का अभ्यास किया है, वतलाता है कि 
उन्होंने तक, अध्यात्म और सम्बद्ध विपयो के विद्यार्थी के रूप में अपना जीवन प्रारम्भ किया । इससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि कविता की उन्होंने वाद मे अपनाया । किन्तु कविता के प्रति उनका प्रेम वित्कुल यथार्थ था और स्पष्ट रूप से यह 


मानना पड़ा कि कविता पिशाचनी है | यशस्तिल्‍क के प्रारम्भ में उन्होंने लिखा है--- 


निद्रा विदूरयसि शास्त्ररस रुणत्सि सर्वेन्द्रियार्थभसमर्थविधि विधत्से । 
चेतशइच विश्वमयसे कविते पिज्ञाचि लोकस्तथापि सुकृती त्वदनुग्रहेण ।। 


१ आजन्मसमस्यस्ताच्छुष्क्तात्तर्कात्तृणादिव ममास्या । 
मतिसुरभेरमवदिद सूबितियय सुकृतिनां पुण्य ॥ 

२ सकलसमयततर्क नाकल्‍रूक्रोइस वादी, न भवसि स्मयोक्‍तो हससिद्धान्तदेव 
न च वचनविलासे पुज्यपादो5सि तत्त्व, वदर्सि कयसिदानीं सोमदेवेन सार्घम्‌ ॥॥ 
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(मय था “आन 


१०८ ससर्धरफेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 
कि आस आस की की कस कब के 0 8 0 4 की बी ही ही शी की ही ही ही बी शी आही हरी ही ईील की शी ही. > ही नही ही# ही. ही शीश आर रीयल जी यरी आर ही एरी आर ही एक जरिररी, 


इससे यह प्रकट होता है क्रि जब कि सोगदेव राजबीति के रिद्वान्तो गें ही लीन था तब बादी घघल भट्ट 
एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था और राप्ट्कुट सम्राट के राजनीतिफ परामण॑दाता के रूप में काये करता था । भस्तु, 


कहा जाता है कि दो प्रमुख जैन कवि बादिराज और वादी मसिह सोमदेव के शिप्य थे । श्ुतिधागर सूरि ने 
यवस्तिलक की टीका में एक वाक्य" उद्धृत किया है जिसमे रोमदेव के द्वारा यह कहा गया है कि वादीभासह भी मेरा 
शिष्य है और वादिराज भी मेरा शिष्य है। किन्तु सोमदेव के दोनो उपलव्ध गन्थों मे यह कथन नहीं पाया जाता तथा 
न तो वादिराज और न वादीभर्सिह ही अपने फ़िसा ग्रन्थ मे यह लिखते है कि रोमदेव हमारे गूरु है । पाद्यतावचरित 
के अन्त मे वादिराज कहते है कि मेरे गुरु मतिसागर है | उसके सिवाय वादिराज नन्दिसघ के थे जबकि सोमदेव देवसघ 
के थे। इसी तरह वादीभसिंह मे गद्याचन्तामणि के प्रारम्भ मे अपने ग्रुरु पुप्पदन्त के प्रति गहरी कछृतज्ञता प्रकट की है । 
किन्तु कालक्रम के अनुसार वादिराज और वादीभर्सिह का रोमदेव के श्षिप्प होना अस गब नही हि वयोकि वादिराज से 
स्वय पद्तिचमीय चाल॒क्य नरेश जयसिह द्वितीय के राज्य मे दाक सम्वत्‌ ६४७ (१०२५ ६०) में अपने पाश्वनाथनरित 
की रचना का निर्देश किया है । अब रहे वादीभसिह, सो जयसिंह द्वितीय के १०३६ ई० के वेलगाव दानपश्न में बादीम- 
सिंह भौर वादिराज दोनो का निर्देश है । तथा वादीभसिह के क्षम्रचुड्ठामणि नामक काव्य के अन्त मे 'राजराज नरेन्द्र 
का निर्देश है | यह निर्देश अवदय ही महान्‌ चोल नरेश राजराज का है जिसने &८५४ से १०१४ तक राज्य किया है। 
इस तरह से यह सिद्ध है कि वादिराज भौर वादीभसह ग्यारहवी शती के प्रथम चरण मे हुए है । अब यदि क्षुतसागर 
के कथन को सच मान लिया जाय तो कहना होगा कि वे दोनो बचपन में श्रुतसागर के शिष्य रहे है। किन्तु फिर भी 
यह बात विचित्र है कि वे दोनो अपने पुवंगुरु सोमदेव के विषय मे एकदम चुप है । 


युगनिर्माता सोसदेव 


सोमदेव एक युगनिर्माता थे। उनके बाद भारत के विभिन्‍न भागो मे जितना जैन-साहित्य रचा गया, उसमे 
प्राय उनका अनुसरण पाया जाता है। सोमदेव के पूवजो मे, नौवी शती के भारम्भ से लेकर दसवी शती के पूर्व भाग तक 
हमे जो उल्लेखनीय नाम मिलते है, वे हैं--- 


वीरसेन (घवला और जयधवला टीका के रचयिता ), जिनरोन (जयधवला को पूर्ण करने वाले भीर आविपुराण 
आदि ग्रन्थो के रचयिता), गुणभद्र (उत्तरपुराण और आत्मानुशासन के रचयिता), जैन वैयाक रण शाकटायन, विद्यानन्द 
(अष्टसहस्री, तत््वाथेश्लोकवा तिक वगग रह के रचयिता ), सिद्ध प (उपमितिभवप्रपञूचकथा के रचयिता ), और हरिपेण ( बृहृत्कथा 
कोश के रचयिता ) तथा भन्‍य। सोमदेव के निकटतम उत्तराधिका रियो मे, दसवी हाती के अन्तिम चरण से लेकर ग्या रहवी शती 
के प्रथम चरण तक, हम जिन उल्लेखयोग्य व्यक्तियो से मिलते हैं वे है कल्तड ग्रन्थफर--जैसे चामुण्ड राय, (जिन्होने गद्य मे 
चामुण्डरायपुराण लिखा ), रन्‍न (जिसने अजितपुराण और गदायुद्ध छिखा), और नागवर्मा (वाण की कादम्त्ररी के कस्नडी अनु- 
वाद+), सैद्धान्तिक ग्रन्थ फ़ार जैसे ने मिचन्द्र सिद्धान्त चक्रतर्ती (जिन्होने प्रक्ृत मे गोमटटसा र, दृव्यसग्रह तथा अन्य ग्रन्थ लिखे ), 
दाशेनिक साहित्य के रचयिता--जैसे न्‍्यायक्‌मुद चन्द्र भौर प्रमेषकमलमातंण्ड के रचयिता प्रभाचन्द, तथा कवि और विह्वान्‌ 
जैसे, वादिराज? (जिन्होन पाएवंनाथचरित, काक्रुत्स्थ चरित और यशोधरचरित लिखा, वादीभरिह (गध्यचिन्तामणि और 
क्षनचूडामणि के रचयिता), घनपाल (तिलकमजरी के रचयिता), प्रमितगति (सुभाषितरत्नसदोह, घर्मंपरीक्षा आदि के 
रचयिता, असग (वर्धमानचरित के रचयिता,) महासेन (प्रयुग्नचरित के रचयिता), वीरनन्दि (चन्द्रप्रभचरित के 
रचयिता), और सम्भवत्त कनकामर (जिसने अपअञ्रद्य मे करकण्डु चरि लिखा), तथा श्रन्य ग्रन्थकार जैसे - वैयाकरण 
दयापाल (रूपसिद्धि का लेखक और वादिराज का समकालीन) । 





९ 'वादीभसिहो5पि मदोयशिष्य क्रीवादिराजो5पि सदोयशिव्य ' इत्युक्तत्वाच्च । 
राजता राजराजोध्य राजराजो महोदय । 
तेजसा वपषुषा शुर क्षत्रचूडामणिगृण । 
३ वादिराज दा निक सी थे । अकलक के न्‍्यायविनिश्चय पर इन्होंने टीका लिखी है जो मुद्रित हो चुकी है ले 





आचार्य सोमदेव * १०६ 
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यद्यपि सोमदेव ने जैन घामिक साहित्य को ठोस सामग्री प्रदान की है, किन्तु उनकी साहित्यिक महत्ता और 
क्रियाशीलता इस सकुचित सीमा में आवद्ध नही है और सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य के सम्बन्ध से ही उनके कार्य का मूल्य 
आका जा सकता है । वह भारतीय साहित्य के इतिहास मे सर्वोच्च प्रतिभाशाली पृरुषो मे से है। और उनकी अपूर्वे 
कृति यशस्तिलक उनकी कल्पना और वुद्धिचातुर्य के विभिन्‍न रूपो पर प्रकाश डालती है । वह गद्य और पद्च दोनों के 
सिद्धहस्त लेखक है, स्मृति के आगार होने के साथ ही साथ अत्यन्त व्युत्न्त गौर जैन-सिद्धान्तों के अधिकारी विद्वान्‌ है। 
समकालीन दर्शनो के एक चतुर आलोचक है | भासनकला के मर्मज्ञ है और इस दृष्टि से उनका यशस्तिलक और नीति- 
वाक्यामृत एक-दूसरे के पूरक है। वह प्राचीन छोककथाओं और घामिक कहानियो के सफल सग्राहक है और समयानुसार 
नाटकीय बातचीत में अपना चातुर्य प्रदर्शित करते हैं। इसमे कोई सन्देह नहीं है कि सस्क्ृतसाहित्य में सोमदेव का स्थान 
अद्वितीय है । 


यद्यपि यह सत्य है कि सोमदेव के इस यण का आधार उनका यशस्तिछ्क और नीतिवावयामृत है किन्तु आदि 
में वह एक जैन तत्त्वज्ञानी थे भौर लगभग आधा यगस्तिलक तथा सम्भवत उनके अनुपलव्ध ग्रन्थ जैन सिद्धास्तों के वर्णन 
और सरक्षण से ओतप्रोत है। वह स्वय इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और हमे विश्वास करना पडता है कि उनकी कविता 
उनके वशेनशास्त्र-अभ्यास की परम्परा उपज है। यशस्विलक के आरम्भ में एक पद्म? द्वारा वे प्रकट करते है कि जैसे 
गाय घास खाकर दृध देती है वैसे ही जन्म से शुष्क तकंशास्त्र का अभ्यास करनेवाली मेरी बुद्धि ने काव्यामृत की 
सुक्तियों को जन्म दिया है । यथार्थ मे सोमदेव का वास्तविक व्यवसाय तर्क था । उनकी प्रतिष्ठासूचक ताकिकचक्रवर्ती 
और वादिपञ्चानन उपाधिया वतलछाती है कि अपने समय के अनेक ताकिफो की तरह ही सोमदेव की शक्ति का बहुभाग 
प्रभावशाली प्रतिवादियो का खण्डन करने में हुआ था। वास्तव में वह समय ही ऐसा था, जैसा कि उस समय के जैन 
विद्वानी और ग्रन्थकारो के पाये जानेवाले वादिराज, वादीभसिंह, वादी घरट्ट, वादीघघधल, परवादिमल्ल, वादिकोलाहल 
आदि विचित्र किन्तु सार्थक्र नामो से स्पष्ट है | चीनी यात्री इत्सिग ने ईसा की सातवी शतती के अन्त के लगभग भारत 
में प्रचलित शिक्षा का जो विवरण दिया है उनसे भी उक्त वात का समर्थन होता है । 


नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति सोमदेव की ताकिकता का समर्थन करती है और इस बात की घोपण। करती है 
कि समस्त वादियो मे वह श्रेष्ठ थे । उदाहरण के लिए, प्रशस्ति के एक पद्म में एक प्रतिवादी से यह पूछा गया है कि 
जव तू तक॑ मे अकलक् नही है, सैद्धान्तिक उक्तियो मे हस सिद्धान्तदेव नही है और वचनविलास मे पूज्यपाद नहीं है 
तो सोमदेव के साथ तू वाद करने का साहस कैसे करता है ! प्रशस्ति के अन्तिम पद्म में कहा है कि सोमदेव की सिंह- 


गजेना को सुनकर प्रतिवादी रूपी हाथियों के हृदय थर्रा उठते थे और वृहस्पति भी उसके साथ शास्त्रार्थ करते में 
असमर्थ था । 


यद्यपि इस आत्मप्रशसा और गृूणगान को छोकाचार कहा जा सकता है फिर भी यह सोमदेव के वौद्धिक 
साधनों को प्रकट करता है । सोमदेव का यह कथन कि मैंने वचपन मे तकंशास्त्र का श्रमभ्यास किया है, बतलाता है कि 
उन्होंने तर्क, अध्यात्म और सम्बद्ध विषयो के विद्यार्थी के रूप मे अपना जीवन प्रारम्भ किया । इससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि कविता को उन्होंने बाद मे अपनाया । किन्तु कविता के प्रति उनका प्रेम बिल्कुल यथा था और स्पष्ट रूप से यह 
मानना पडा कि कविता पिशाचनी है| यशस्तिलक के प्रारम्भ मे उन्होंने लिखा है--- 


निद्रा विदृरयसि श्ञास्त्ररस रुणत्सि सर्वेन्द्रियार्थभसमर्थविधि विधत्से । 
चेतशइच विश्वमयसे कविते पिद्याचि लोकस्तथापि सुकृती त्वदनुग्रहेण ॥। 





१ आजलन्मसमभ्यस्ताच्छुष्कात्तर्कात्तुणादिव समास्या । 
मतिसुरभेरमवदिद सूवितपय सुक्ृतिना पुण्य ॥। 

२ सफलसमयतर्को नाकलको5उसि वादी, न भवसि समयोक्‍तो हससिद्धान्तदेव । 
न च वचनविलासे पुज्यपादोइसि तत्त्व, वदर्सि कथमिदानीं सोमदेवेन सार्धम्‌ ।। 





( ११० * सद्धरकेसरी-असिनन्‍्दनग्रथ 
जि 9 89 9 9 ही... 





/ 'हे पिशाचनी कविते | त्‌ निद्रा को दूर भगा देती हे, शास्त्रो के रसास्वादन को रोकती है, इन्द्रियो को 
दुबंछ कर देती है और मन को भ्रम मे डालती है। फिर भी जिस पर तेरी कृपा हो जाती है वह मनुष्य भाग्यशालो है ॥' 


बिना 


तक और कविता का सयोग जैसा कि सोमदेव मे पाया जाता है, भारतोय साहित्य के इतिहास के लिए कोई 
एकदम अदुभुत घटना नही है । इस प्रकार की प्रवृत्त का जत्युत्तम उदाहरण नैषधचरित ओर खण्डनखण्ड्साद का 
रचयिता कवि श्रीहं है। अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध कवियो मे भी यदाकदा इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जातो है । उदाहरण 
के लिये हम भैलोक्य को उपस्थिन कर सकते हैं । चैलोक्प कवि बारहवी छती के पूर्वाद्ध मे कश्मीर से जन्मा था । 
मखक ने '्रीकण्ठचरित मे उसका उल्लेख करते हुए तुतातित जथवा कुमारिल से उसकी तुलना की है और उसे तके- 
ञ काठिन्य मे दृ तथा कविता मे प्रौढ बतलाया है । 


ख़्भ्न्ट 


ञ् 


बिना किसी बाघा के इस बात को सच माना जा सफता है कि यशस्तिकूक को सोमदेव मे उस समय रत्ता 
है जब उसकी कवित्वशक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी थी । सोमदेव ने अपनी इस अपूर्व कृति के सम्बन्ध में कुछ 
ऐसी बातें कही है जिनकी सूछम छानवीन होना आवश्यक है । 


प्रथम, वह ल्खिता है--- 
'असहायमनादर्श रत्त रत्नाकरादिव । सत्त काव्यसिद जात सता हृदपमण्डनस्‌ । 


आर्थात्‌ जेसे समुद्र से रत्न उत्पन्न होता है वैसे ही बिता किसी को सहायता के और बिना किसी आदर्श को 
सामने रखते हुए मैंने इस काव्य को जन्म दिया है। 


यहा यह बतला देना अनुचित न होगा कि अपनी कृति की मोौलिकता का दावा सोमदेय के इस विचार के 
अनुरूप है कि कवि को केवल अपने प्रस॒त्नो का हो भरोसा रखना चाहिये और न तो दूसरो की नकल करनी चाहिये 
और न कुछ दूसरो से उधारहो लेना चाहिये । वह लिखता है -- 
कुत्वा कुती पूर्वकुता पुरस्तात्‌ प्रत्यादर ता एनरीक्षम्राणा ॥ 
तथव जल्पेदय योष्न्यथा या स क्ाव्यचौरोष्स्तु स पातकी च ॥ (१-१३) 


अर्थात्‌ जो कवि अपने सामने अपने पू्व॑चती ग्रन्थकारो की कृतियो को रखकर बार-बार उनका अवलोकन 
करता है, वह उसी रूप से अपनी रचना करे अथवा उससे भिन्‍न रूप में करे, वह काव्यचोर और पापी है । 


किनन्‍्तू जो कवि दूसरो की कृतियो को नही देखता, उसकी उक्तिया यदि कदाचित्‌ अन्य कवियो की उक्तियों 
के समान होती है तो इससे उसके कवित्व मे कोई हीनता नहो आती । 
कृति परेषामविलोकसानस्तदुक्तिवक्तापि कबिन होने । (१-१२) 
इसमे सन्देह नहीं है कि सोमदेव का यह सिद्धान्त कि 'कवि को केवल ग्ात्मनिर्भर होना चाहिए' घोडा अत्यु- 
क्तिपूर्ण है किन्तु इतना निश्चित है क्रि उसने अपनी इस विद्वक्रोप रूप कृति की रचना केवल अपने ही प्रयत्नो से की 
हैं। भस्तु, 
दूसरे, सोमदेव कहता है कि जिसे इस ग्रन्थ को पढने की उत्सुकता है वह यदि इसे पढेगा तो उसे कचित्वमय 
उक्तियाँ अवसर के योग्य सूवितिया ओर समस्त श्ञास्त्रों की युवितया मिलेगी। यथा-- 
उकतय कविताकान्ता सुक्तयोब्वसरोचिता ॥ 
युवतय सर्वश्ञास्त्रान्तास्तस्य यस्यात्न फौतुकस्‌ ॥ (१-१५) 


+क्त कथन कोरा अह्कार नही है | कविता सम्बन्धी विशेषताओो को झलूप रखकर भी यदि देखा जावे तो 
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इसमे कोई सदेह नही है कि यशस्तिलक विभिन्‍न दर्शनो और विविध शास्त्रो की युक्तियो का भडार है और ग्रन्थ का 
यह रूप साहित्य पर लिखनेवालो द्वारा तथा स्वय सीमदेव के द्वारा अपनाये गयग्रे व्युत्पत्ति के सिद्धान्त के अनुरूप है । 
सोमदेव कहते हैं -- 

किचित्‌ काव्य अवणसुभग वर्णनोदीणंदर्ण । 

किचित्‌ वाच्यौचितपरिचय हृच्चमत्कारकारि ॥॥ 

अन्नासुयेत्‌ क इह सुकृती किन्तु युक्त तदुकत । 

यद्‌ व्यूत्पत्ये सकलविषये स्वस्प चान्यस्य च स्थात्‌ ॥ (१-१६) 


अर्थात्‌-कुछ काव्य तो कानो का प्रिय और वर्णनो से ओतप्रोत होते है, कुछ काव्य भर्य से परिपूर्ण होते हुए 
हछुदय को आइचर्यचकित करने वाले होते है । । कौन वुद्धिमान्‌ इस प्रकार के काव्यो की निन्‍दा करेगा ? किन्तु ठीक 
और उचित काव्य तो वही है जो सव विषयो मे स्वय ग्रन्थकार तथा अन्य पाठको के लिए व्युत्यत्तिकारक होता है। 


सोमदेव के द्वारा निदिप्र व्युन्पत्ति के दो रूप हैं । कवि को व्युत्पत्ति से मतलब है विद्वत्ता की शैली 
से उसका शिक्षण और यह विचार, साहित्यश्ास्त्र पर लिखने वाले उन अत्यधिक ग्रन्थकारो मे, जो शक्ति अथवा प्रतिभा 
को दृढ करने वाले पुरक अनुशासन के रूप व्युत्पत्ति के महत्त्व पर जोर देते है, पाया जाता है | किन्तु कवि मखक अपने 
श्रीकण्ठचरित मे व्युत्पत्ति अथवा पाडित्य पर जोर देता है । कुछ ग्रन्थकार जैसे मम्मट और विशेष रूप से राजशेखर, 
जिसका अक्षरश अनुसरण काव्यानुश।सन के रचयिता हेमचन्द्र और वाग्भट्ट ने तथा कविकण्ठाभरण मे क्षेमेन्द्र ने किया 
है, स्पष्ठ रूप से शिक्षण की उन विभिन्‍न शाखाओ्ो का निर्देश करते हैं, जिन सब का, अथवा उनमे से कुछ का ज्ञान कवि 
को होना ही चाहिये । इस दृषध्ठि से विचार करने पर सोमदेव का यह कथन कि उसका काव्य समस्त श्ास्त्रो का भण्डार 
है, ग्रन्थ मे वणित विषयो की परीक्षा करने से बहुत कुछ प्रमाणित होता है । और काव्यसाहित्य मे ऐसे ग्रथ बहुत थोडे 
हैं जिन्होने व्युत्पत्ति की परिभाषा को उतनी परिपूर्णता से निबाहा है जितना सोमदेव के यशस्तिलक ने । 


दूसरो की व्युत्पत्ति से आशय यह है कि काव्य के पढनेवालो को शास्त्रीय विपयो का ज्ञान प्राप्त हो, क्योकि 
काव्य को विद्वत्तापूर्ण विचारधाराओ के एक प्रकार के प्रस्ताविक रूप में देखा जाता है। बव्युत्पत्ति के इस रूप को दृष्रि 
से सोमदेव का दृष्लिकोण भामह के मत से मिलता है । भामह ने अपने काव्यालकार (अ०५) मे लिखा है “प्राय ' 
शास्त्र दुर्बोध होते हैं और अल्पबुद्धि लोग उससे डरते है । किन्तु जैसे लोग पहले शहद को चाटकर कडवी ओषधि पी 
जाते है वेसे ही यदि उन शास्त्रो से स्वादिष्ठ काव्यरस मिला दिया जावे तो अल्पवुद्धि छोग भी उससे लाभ उठा सकते 
है । दूसरे शब्दों मे, जो लोग शास्त्रीय गोली को उसके असली रूप मे निगलने मे असमर्थ है उनके लाभ के लिये उसे 
कविता की मिठास में पाक देना चाहिये | कविता के द्वारा शास्त्रो के कठिन विषयों को आनन्ददायक और सरल बनाया 
जा सकता है। और अपने काव्य मे उतका वर्णन करके कवि ऐसा कर सकता है । तदनुसार भामह का कहना है कि 
ऐसा कोई शब्द नही है, ऐसा कोई अ्रर्थ नही है, ऐसा कोई न्याय नही है, और ऐसी कोई कला नही है, जो काव्य का 
अग न हो सकती हो | अहो, कवि का भार महान्‌ है । इस तरह यह स्पष्ठ है कि यह्‌ विचार कि काव्य को अपने पाठकों 
के लिए शिक्षण का एक माध्यम होना चाहिये, दसवी शती के बहुत पहले से प्रचलित है । और इसमे कोई सन्देह नहीं 
है कि इस विचार ने सोमदेव के यशस्तिलक की रचना को बहुत प्रभावित किया है । 


सोमदेव का कहना है कि कविता में परिवर्तत करने की अद्भुत शक्ति है । वह लिखते हैं--- 


त एवं फवयो लोके येषा वचनगोचर । 
सपूर्वोष्युवंतामर्थों यात्यपुर्व सपुर्वताम्‌ ॥ (१-२५) 


१ 'प्रायेण दुर्बोधतया शास्त्राद्‌ विभ्यत्यमेघस । 
स्वादुकाव्यरसोन्सिश्रशञास्त्रमप्युपयुझ्जते. 
प्रथभालीढमधव पिवन्ति. कद़्भेषजस्‌ ॥।/ 
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वास्तव में वे ही कवि कवि हैं, जिनके वचन प्रसिद्ध को अप्रसिद्ध और अप्रसिद्ध अर्थ को प्रसिद्ध बनाते है । 
सोमदेव और भी कहते है-- 


ता एवं सुकवेवाचस्तिरश्चामपि या श्रुता । 
भवत्यानन्दनिष्यन्दासन्दरो माउचहेतव ॥ (१-२६) 


अर्थात्‌ सुकवियों के वचन सुनकर पशु-पक्षी भी आनन्द से रोमाडिचत हो जाते हैं । 
सोमदेव ने कवियो की दृष्टि से कितने ही पद्मयो मे कविता के गुण-दोपो का विचार किया है । वह लिखते हैं-- 


अबुषेष्प्युक्तियु क्तिज्ञे कवीनामुत्सवी महान्‌ । 
गुणा किन सुवर्णस्यथ व्यज्यन्ते निक्षषोपले।॥ (१-२८) 





कवि लोग ऐसे व्यक्ति को पाकर परम प्रसन्न होते है जो विद्वान्‌ न होते हुए भी उक्ति के रहस्य को समझता 
है। दूसरे शब्दों मे कविता के गुण-ग्रहण के लिए विद्वत्ता का होना आवश्यक नही है। उदाहरण के लिये, पुवर्ण के गुण 
क्या कसौटी पर व्यक्त नही होते ?' 


अवक्ता$पि स्वथ लोक फास काव्यपरीक्षक । 
रसपाकानभिज्ञो5पि भोकता चेत्ति न कि रसम्‌ ॥॥ (१-२६) 


जो लोग कवि नही हैं वे भी काव्य के परीक्षक हो सकते है । क्‍या भिष्ठान्न को खाने वाला मिष्ठान्न बवाना 
न जानने पर भी मिष्ठान्त के स्वाद को नह्ी जान छेता ? 


वृुधा वक्‍तु अ्रम सर्वो निविचारे नरेइवरे। 
प्राज्यमोज्यविधि क स्पात्तृणास्वादिनि देहिनि ॥। (१-३०) 


विचाररहित राजा के सामने कवि का समस्त श्रम व्यर्थ होता है । घास खानेवाले पशु के सामवे उत्तमोत्तम 
भोजन रखने से क्या लाभ है । 


अगनावद्‌ गिरो गण्या ध्रायेणान्यपरियग्रहात्‌ । 
स्वय विचारशून्यो हि प्रसिद्धचा रज्यते जत ॥। (१-३२) 


जैसे स्त्री के सौन्दयं का तभी आदर होता है जब कोई उसका पाणि-ग्रहण कर छेता है, वैसे ही कवि की 
वाणी का आदर भी लोग तभी करते है जब दूसरे उसका आदर करते है । क्योकि विचाररहित जनता प्रसिद्धि से ही 
अनुरकत होती है । 


काव्यकथासू त एवं हि कतंव्या साक्षिण समुद्रसमा । 
गुगगणमन्तरनिदधति दोषसल ये बहिइुच कुर्वेन्ति ॥! (१-३६) 


अर्थात्‌ जैसे समुद्र रत्नों को अपने भीतर रखता है और कुडा-ककंट बाहर फेक देता है वैसे ही जो गुणसमूह 
को ग्रहण करते है, दोपो को बाहर ही छोड देते है, ऐसे समुद्र के समान सज्जनों को ही काव्यचर्चाश्रो मे निर्णायक बनाना 
चाहिये । 


गुणेषु ये वोषमनीषयान्धा दोषान्‌ ग्रुणीकतु मथेशते वा । 
श्रोतु कवीना वचन न ते४हाँ सरस्वतोद्रोहिषु कोइडघिकार ॥ (१-३८) 


जो बुद्धिदोप के कारण गुणो के विपय मे अन्धे हैं और दोपो को गुण प्रमाणित करने की चेष्टा करते है, वे 
कवियो के वचन सनने के योग्य नही है, क्योंकि जो सरस्वती के शत्रु है उन्हे उसके अध्ययन का क्‍या अधिकार है ? 


९ सीसी जी ज: 
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अय कविर्नैप कवि किमत्र हेतृप्रयुक्ति कृतिसिविधेया । 
श्रोत्र मनइचात्र यत समर्थ वागर्थयो रूपनिरूपणाय ॥ (१-३६) 


'यह कवि है! अथवा “यह कवि नहीं है” इसमे तक-वितर्क करने से क्या प्रयोजन है ? क्योंकि शब्द और अर्थ 
के यथार्थ स्वरूप को बतलाने के लिए श्रोत्र और मन है । वे ही इसका निर्धारण कर देगे कि अमुफ व्यक्ति कवि है या 
नही । 


सोमदेव ने सस्क्ृतभापा के सरक्षण और सम्पोपण के साघनो को परिपूर्णो करने का अद्भुत कार्य किया है 
और वह उच्चकोटि के साहित्यिक ग्रन्थकारों की श्रेणी में बैठने का अधिकार रखते हैं । किन्तु सस्क्ृत गद्य और पद्म 
रचना मे जैन साहित्य मे प्रयुक्त होनेवाले प्रयोगो के प्रभाव से वह अपने को अछूता नहीं रख सके । इसका ज्वलन्त 
उदाहरण “एभि ' के स्थान मे “इमे का प्रयोग है । प्राकृत रूप का प्रयोग कुछ अन्य जैन सस्क्ृत ग्रन्थकारों की कृतियों मे 
भी पाया जाता है। अनेक स्थानों में सोमदेव ने 'क्लेशभाजन लिखा है, यह प्रयोग भी उच्चकोटि के साहित्य मे प्रयुक्त 
होनेवाले प्रयोगो से स्पष्ट ही मेल नही खाता । व्याकरण सम्बन्धी एक गम्भीर भूल नीचे के पद्य में मिलती है-- 


सुरपतिवधू हासोल्लासश्रिय श्रयदाकृति । 
प्रथमसमये घन्द्रोद्योतस्तवास्तु मुदे सदा ॥ (३-४८० ) 


यहा पर “श्रयत्‌' यद्यपि वह बहुब्नीहि समास का अग बना हुआ है, 'श्रियम्‌” को अनुशासित करता है । य्- 
स्तिलूक निर्णयमागरी सस्करण के सम्पादक ने 'छविश्वय” पढने का सुझाव दिया है । किन्तु केवल मुद्रित प्रति में ही नही 
वल्कि मैने जिन तीन प्रतियों को देखा उनमे भी उक्त अशुद्ध रूप ही मिलता है। 


रचना की शजिथिंतता का एक उदाहरण पद्य २-१३० में 'कीनाशकेलि अनवाप्तधिय ” पद है। टीकाकार ने 
दोनो पदो के वीच मे प्रति झ्षब्दध का अध्याहार करके वाक्याथ का व्याख्यान इस प्रकार किया है--'कीनाशकेलि यमक्रीडा 
प्रति अनवाप्ता्ििय अप्राप्ववुद्धश्न यरावन्‍्मरण नायातीत्पर्थ ' । यद्यपि इस प्रकार के व्यतिक्रम कतिपय क्वचित्‌ ही हैं तथा 
ग्रत्यथ की विशालता का विचार करते हुए उपेक्षणीय है । 


ग्रन्यकार सोमदेव की वहुत-सी उत्कृष्ट विशेषताओं मे से एक विशेषता यह है कि वह दुर्लभ और अप्रसिद्ध 
शब्दों का प्रयोग वहुतायत से करते है। उनके द्वारा प्रयुक्त ऐसे अधिकाश शब्द सस्कृृत साहित्य में अन्यत्र नही पाये जाते । 
शब्दकोप पर प्रभुत्व ने यशस्तिलक को सस्कृतशब्दकोशनिर्माणशास्त्र का असाधारण रूप से छाभदायक उद्गम स्थान 
बना दिया है| किन्तु क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कमी-कभी ग्रन्थ को पाहडित्य प्रदर्शित करनेवाछा वना देता है । परन्तु 
यह निस्मन्देह है कि सोमदेव बब्दों का आब्ेटक नही है । वस्तुत वह एक विद्वान्‌ अन्वेपक है, जिसमे लुप्तप्राय शब्दों 
को प्रयोग में छाने का प्रयत्व किया है क्योकि पाचवे आब्वास के अन्त में उसने लिखा है -- 


“अरालकालव्यालेन ये लीढा साम्प्रत तु ते। 
वात्दा श्रीसोमदेचेन प्रोत्थाप्यन्ते किमद्भुतम्‌ ॥/ 


अर्थात्‌ कुटिक कालरूपी अजगर जिन जब्दों को चट कर गया, सोमवेव के द्वारा वे गब्द अब पुन. जीवित 
किये जाते है । इसमे आइचयं ही क्‍या है । 


इस प्रकार जहा सोमदेव चिरकाल से विस्मृति के गर्भ में विनीन शब्दों को पुनर्जीवित करने का दावा करते 
हैं, वहा यह भी कहते है कि उन्होने शास्त्र रूपी समुद्र के तल में चिरक्ाकू से निमग्न शव्दरूपी रत्नो का उद्धार करके 
सरस्वती के लिये एक बहुमूल्य आभूषण तैयार किया है-- 


उद्धृत्य ज्ञास्त्रजलघेनितले निमग्ने पर्यागतिरिव चिरादसिधानरत्त । 
या सोमदेवविदुषा विहिता विभूषा वाग्देवता चहतु सम्प्रति तामनर्घाम्‌ ॥ 


जा 





087“ है: करिए 
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इस पद्च में सोमदेव ने स्पष्ट रूप से उन् अप्रसिद्ध गब्दों जीर घारश्रीय पारिभाषिक सम्बन्धों करा उल्लेख किया 
है, जिनका उन्होंने अपने काव्य में उपयोग किया है । यथार्थ मे, और मुख्यरूप से उत्तर कालछ में यह काव्य साहित्य का 
एक लक्षण था | किन्तु इस दृष्टि से भी सोमदेव अपने रामय के अन्य किसी सी ग्रन्थफरार से आगे बढ गये है । 


भवभूति की तरह सोमदेव भी कभी-कभी अपनी सामर्थ्यं पर अत्यधिक आत्मविश्वास प्रदर्शित करते ह भौर 
ऐसा दावा करते है मानो कवित्व पर उनका एकाधिफार है। यथा -- 


“सया वागर्थसभारे भुक्ते सारस्थते रसे । 
कवयोष्न्ये भविष्यन्ति नूनभुच्छिष्ठभोजना ।' 


एक अन्य स्थान पर वह कहते है कि यदि कवित्व और सासारिक ज्ञान मे प्रगीण साथु पुरुष है तो वे 
सोमदेव कवि की सूक्तियो का सम्यक्‌ रूप से अभ्यास करें । पद्म इस प्रकार है-- 


“लोकवित्वे फवित्वे वा यदि घातुर्यचऊचव* । 
सोमवेवकवे सुकती. समस्यस्यन्तु साधव ॥” (३, ५१३) 


यह प्य बतलाता है कि सोमदेब स्वयं एक निष्णात कवि श्रौर छोकज्ञ थे और यह बात उनके यण स्तिलफक 
से प्रकट है। सोमदेव को कवि और लोकवित्‌ मानना उनका सर्वोत्कुष्ट अभिनन्दन है, वयोकि आदिपुर।ण के रचयिता 
जिनसेन के समय में भी किसी को कवि और छोकऊचित्‌ कहना उत्कृष्ट अभिनन्‍न्दन माना जाता था, और यह इस बात 
से स्पष्ट है कि जिनसेन ने अपने आदिपुराण के प्रारम्भ मे धवला टीका के सम्माननीय रचयिता अपने गृद बीरसेन को 
कवि भौर लोकवित्‌ कहा है--यथा -- 


“लोकवित्व फवित्व च स्थित भट्टारफे हृयम्‌ 
वाग्सिता वाग्सिनों यस्य वाचा वाचस्पतेरपि ॥” (१-५६) 


यशस्तिलक की रचना से रूगभग भधो ज्ञताब्दी पूर्व सिद्धपि ने अपने महान्‌ रूपकमय कथा ग्रन्थ उपमित्तिसव- 
प्रपञ््च कथा की रचना की थी । 


किन्‍्तू यह उल्लेखनीय है कि यशस्तिलक के आरम्भिक पद्च में सोमदेव ने अपने ग्रन्थ के विषय भे अति विनम्र 
निवेदन किया है ! वह कहते” है कि वर्तमान से ऐसी कोई वरतु नही है जिसे सर्येशतुत्य पुरातत कबियों ने तन देया 
हो । फिर भी जब कोई आधुनिक कुशाम्रबुद्धि भी कवि उनके सदृश कथन फरता है तो यह एक आदचर्य ही है । अपने 
काव्य के विपय में वह लिखते हैं कि यह काव्य दुर्जनो के छिये विनोदकारक होगा श्रीर विद्वानो के छिये बुद्धिदायक होगा । 
किन्तु मध्यस्थ लोग इसके विग्रय में चुप नहीं रह राफेंगे । उन्हे आशा है कि जैरो मिण्ठ ररा का अत्यप्रिक रोवन करने 
वालो को नीम की पत्तिया आनन्ददायक लगती है वैसे ही सुकवियो के माधुयंपूर्ण प्रबन्धो के गत्यधिक रोपन रो जिनकी 
जडता अत्यधिक वृद्धिगत हो गई है उनकी रुचि मेरे सहण कवियों की उवितयों की आर होगी ।॥* 


एक ग्रन्थकार के रूप में सोमदेव का सवंच्र प्रभाव होते हुए भी, जैन घागिक साहित्य की परिधि गे बाहर 
विचारवारा के क्रिसी भी विभाग पर उसका प्रभाव बबचित्‌ ही प्रतीत होता है । अजैन विद्वानों ग पूरी तरह से उनकी 





१ सर्वेज्ञकल्प॑ कविसि पुरातनेस्बीक्षित वस्तु किसस्ति सम्रति। 
ऐदपुगीनस्तु फुझाग्रधीरपि प्रवक्ति यत्‌ तत्सदृश स विस्मथ ॥१ २। 
२ दुर्जेनाना बविनोदाय बुधाना मतिजन्सने । 
सध्यस्थाना न मौनाय सन्‍्ये फाव्यमसद भवेत्‌ ।। 
सुकविकथामाधुयंप्रवन्धसेवा तिवृद्धजाडयानाम्‌ । 
पिचुमन्दकन्दली प्विव सवत्ु रचिसह्रिधेक्तिपु बुधानाम्‌ ॥ 


आचार्य सोमदेव ११४५ 


९स्‍ीीस्‍ीउी सीसी जज भू + 


उपेला की है। जौर आधनिक शोधको के उनऊी ओर आक्ृप्ट होने के कारण ही उनकी साहित्यिक पृवस्थिति का परिचय 
मिल सका हैं उनके बघस्तिठक के डिये एक जैन श्वुतिसागर सूरि ही टीकाकार मिला, जिसने १६वीं झताव्दी मे अपनी 
टीका बनाई । उनके नीतिवाक्यामृत पर एक बिना नाम की टीका है, जिसका समय भी ज्ञात नही है । फिर भी पह टीका 
प्राचीन स्मृतिकारों और नीतिक्ारो के उद्वरणों से नरी हुई है। इसका रचप्रिता कोई अर्जन था क्याकि उसने टीका के 
प्रारम्भ में हरि को नमस्कार क्षिया । 


बामिक पक्षपात और साम्प्रदाधिक सकीणला के द्वारा एक प्रतिभा सम्पन्न ग्रन्बकार की महान्‌ कृति के प्रति 
मी उपेक्षा वरती जा सक्तो है, इस पर सोमदेव का साहित्यिक भाग्य एक दू जपूर्ण भाष्य है । किनत, जैसा कि हम 
देखेंगे, सोमदेव स्वय टस प्रक्तार के र॒ग में रंगे हुए थे कौन उन्हे कठिनता से ही यह आशा होगी कि मेने सह्ृघमियों के 
दापरे के बाहर मेरी कृति को जयनाया जायेगा । जहा तक जैन सिद्धान्तों के वर्णन का मसछा है, सोमदेव सदा एक 
वध्कारी वेखक के रूप में स्वीकार छिय्रे यए है | और यह वात उल्देखनोय है कि श्ुतिसागर सूरि ने कन्दकुन्द के भाव- 
पाहूड की टीका में जो कतिपय घब्छोक उद्धृत) किये हैं, उनमे सोमदेव की गणना जैनधर्म के महान यबुरुओं में की गई है । 


नियमसान पर पदमप्रभ की टीका, अनगारबवर्मामत पर आयावर की टीया, योगीन्दर देव के पर्मात्मप्रकाथ 
ब्रह्मदेव की टीका और कुन्दऊुन्द के प्राभृतो पर श्रुतिसागर नूरि की टीका आदि उत्त रकालीन जैन साहित्य में यथ- 

स्तठक के पच्च उद्धरण के रूप में प्राय पाये जाते है । यश्वस्विलक का नीचे उद्धत पद्म थोड़े से पाठ भेद के साथ 
शिवक्रोदि की रत्नमाला में पाया जाता है । प्राचीन शिवकोदि से यह शिवकोटदि सिन्‍न है । वह पद्य इस प्रकार 


सर्व एवं हि जैनाना प्रमाण लौक्कों विधि 


यत्र सम्यवक्‍त्वहानिर्न यत्र न ब्रतदूयणम्‌ ॥। (८, ३४) 
यब्नस्तिठक के नीचे वाले तीन ब्छाक झुभचन्द्र के ज्ञानार्णव में पाये जाते है--- 


ज्ञानहीने क्रिया पुसि पर नारभते फलम्‌ । 
तरोइछायेव कि लक्ष्या फलश्रीनेप्टदृष्टिसि ॥ 
ज्ञान पगी क्रिया चान्ये नि श्वद्धे नार्यक्रद्‌ हयम्‌ । 
ततो ज्ञान क्रिया श्रद्धा त्रय तत्पदकारणम्‌ ॥। 
हत ज्ञान क्रियाश्षन्य हता चाज्ञानिन क्रिया । 
घावन्नप्यन्चकोी नप्ड पह्यन्नपि च पगुल ॥ (६-१) 
यहा यह वतला देना आवश्यक है कि तीसरा ब्लोक सोमदेव का नही है । किन्तु “उक्त च” करके उद्धृत है 
यथ्स्तिल्क का एक और उब्लोक ज्ञानाणंव में “उक्त च प्रन्थान्तरे' करके उद्धृत है | ब्लोक इस प्रकार है-- 
भूठत्नय सदब्चाप्टो. तथानायतनानि पद । 
अप्टो शकाद्यइब्चेति दृग्दोपा पस्चविद्यति ॥ (६-२१) 


किसी 


सामदेव का आगे का पद्च सर्वदर्शनसम्रच्चय के जैन दर्शन वाले परिच्छेद मे बिना किसी नाम 
उद्धत है -- 


८ 


हज १ 


७.७0. ०७. ब.+ 





१ अकलकों महाप्राज्ञ सोमदेवों विदावर । प्रभाचद्द्रों नेमिचन्द्र इत्यादि सुनिसत्त्म ! 
यच्छास्त्र रचित नून तदेवादेघमन्यक॑ ॥ विसर्घ रचित नंव प्रमाण साव्वपि स्फुटस ॥ 


ऊ 


है 
डे 
>- 
हर 


करे 
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घी. 





कर्ता न तावदिह कोषपि घियेच्छुघपा वा। 
दृष्टोडन्यथा. कठक्ृतावपि स्॒ प्रसंग । 
कार्य. किमत्र सदनादिषु तक्षकाईे- 
राहत्य चेत्‌ त्रिभुवन पुरुष करोति ॥ (२,१३६) 


एक इलोक जो यश्वस्तिलक के पाचव्वें आश्वास के अन्त में पृष्ठ २५७ पर पाया जाता है, परीक्षाझुख सूत्र पर 
अनन्तवीय की टीका में नीचे लिखे रूप से उद्धृत है-- 


तथा चोक्तम्‌-- 
तदहजंस्तने हातो रक्षोदृष्टे भेवस्मृते । 
भूतानन्वयनात्‌ सिद्ध ॒ प्रकृतिश॒ सनातन ॥| इति 


सी० पी० और बरार के सस्क्ृत और ग्राकृत ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियों की सूची मे श्रीही रालालू ने लिखा 
है कि “स्तोत्रचतुष्टयटीका में विद्यानन्द ने सोमदेव सूरि के 'घ्यानपद्धति' से उद्धरण लिये है और वारवार उसका निर्देश 
किया है । सम्भवत यह उनकी कोई अन्य रचना है । किन्तु यह भी सभव है कि यह ह्यानपद्धति कोई स्वत्तन्न ग्रन्थ न 
हो और यशस्तिलक के श्राठवें आइवास मे जो ध्यानविधि बतलाई है उसी ने यह रूप ले लिया हो । 


एक कवि के रूप मे, काव्यसाहित्य को सोमदेव का दान, माघ कवि का योग्य उत्तराधिकारी होने के उनके 
दावे को न्याय्य ठहराने के लिए काफी ठोस है | सोमदेव की कविता की सूक्ष्म परीक्षा अन्यत्र की जायगी और यह देखा 
जायेगा कि सोमदेव केवल कात्य में प्रचलित विषयो का ही व्यवहार नही करते किन्तु काव्यसाहित्य मे साधारणतया 
व्यवहृत न होनेवाले विषयों का ही व्यवहार करके सस्क्तत कविता के समृद्ध कोश मे वृद्धि भी करते है। वह राजदरबार 
के सुपरिचित विविष चित्र अकित करते हे जो अन्यत्र नही पाये जाते, और उनकी यथार्थता का स्पष्ट कारण यह है कि 
वे व्यक्तिगंत निरीक्षण और अनुभव के आधार पर, चित्रित किये गये है । उन्होने जीवन के अ्रन्य रूपो का भी सुन्दर 
चित्रण किया है और बालजीवन, इमशानभूमि और देवी चण्डमारोी का वर्णव करनेवाले पद्य उनके सर्वोत्तम उल्लेखनीय 
पद्मों मे सम्मिलित किये जा सकते है । 


पशुओ के प्रति सोमदेव की दृष्टि बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण है। और पशुजीवन पर उनके कुछ पद्म सस्क्रतसा हित्य 
मे अनुपम है | उन्होने जैनधर्म के सिद्धान्तो का वर्णन काव्यात्मक शैली मे क्रिया है और बारह शभनुप्रेक्षा सम्बन्धी उनके 
पद्म साहित्य को उनकी बहुमुल्य देन हैं ! सस्क्ृत पद्यों मे प्राकृत भाषा के छन्‍्दो का उपयोग भी एक उल्लेखनीय प्रयोग 
है | श्रौर इस सम्पन्ध में सोमदेव ने पद्मों को गायन के योग्य बनाने का प्रयत्त क्रिया है। पूर्ववर्ती होने के कारण सभव 
है यह प्रयत्न जयदेव के गीतगोविन्द की रचना मे प्रेरक हुआ हो। 


सम्भवत यशस्तिऊलूक का वह पद्यभाग सबसे अधिक आनन्ददायक है, जिसमे राजमत्रियो के दोपो का वर्णन है। और 
प्रस्तुत भाग सस्क्ृत कविता में राजनैतिक आक्षेपात्मक ऊवितानिर्माण के लिए कमबद्ध रूप से किया गया प्रथम प्रयत्न 
है । उसे देखकर क्षेमेन्द्र की इसी प्रकार की कविता का स्मरण हो आता है। क्षेमेन्द्र ने अपवी नर्मेमाला मे कायस्थ अथवा 
काशझमीर की दफ्तरो में काम करनेवाली जाति की अच्छी खबर ली है । क्षेमेन्द्र की लेखनी यद्यपि हल्की है किन्तु उसकी 
रचना कठोर वर्णनों से परिपूण है और सोमदेव ऊे प्रस्तुत पत्मो की अपेक्षा उसका क्षेत्र विस्तृत है । क्षेमेन्द्र की कृति का 
उद्देश्य मन-बहलाव की भअपेक्षा प्राय ज्ञानोन्‍्नति है । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से दोनो ही ग्रन्थकारों का तिरूपण 
महत्त्वपूर्ण है क्योकि दोनो ने ही अपने समब की कुछ बुराइयो पर प्रकाश डाला है । इसकी अपेक्षा यह कहा जा सकता है कि 
सोमदेव ने सस्कृत कविता में एक नये विपय को समाविष्ठ क्रिया, जिसे वाद मे क्षेपेन्र ने विस्तृत वणन के साथ पुष्ठ किया । 


सोमदेव कोई बडे भारी दैत्री कवि नही है, कही-फहीं वह कृत्रिम हो जाते है और वाक्यप्रपच मं फसकर 
विचारों की पनरुवित करते है । किन्तु उनकी कविता समकालीन जीवन के प्रवाह से प्रायः स्पन्दित है । और काव्य- 


के 

४ 
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को वर्णन के वाहन के रूप में अयनानेवाओे जैन सस्क्त कवियों में उनका स्थान सर्वोच्च है । टसके सिवाय उन्होंने 


घैली 
जैंदधर्म की कुछ उत्तम शिक्षातओों का क्यन सम्क्ृत पद्च में प्रमावक्त लय से क्या है । पहा हम एव उल्टेखनीय पद्म दने 
है, विसमें बुराई के बददे में भाई करने का पवित्र विचार आकिन किया बया है - 
अज्ञाननावादशुभाशयाद्वा कूर्वात्न चेंत्‌ क्रोषपि जन खलत्वम्‌ । 
तयापि सदिन प्रियमेव घिन्त्य न मव्यमानेष्प्यमृत विष हि ॥॥ 
अनजान में अयवा दुर्नाव से बदि कोई मनुृप्य दुजनता सी करता है, फिर सी सस्पुन्पों को भछार्ट ही ऋस्‍ने 
का विचार करता चाहिये । क्योकि मबन करने पर भी अमृत अमृत ही रहता ह विय नहीं होता । 


| 


यह ठीक है कि भारतीय साहित्य के दिए यह विचार नपा नहीं है। उदाहरण के हिए हम एक प्राचीन बौद्ध- 
वचन को उपस्वित कर सकते है--बैर से वैर झान्त नहीं होता । फिर भी यह जैनवर्म की आधारभूत शिक्षाओ में से एक 
मुख्य थिन्ना है | सामदेव के बनस्तिलक में एक स्थान पर 'सर्वसत्वेपु मैत्री' का भी पिन उपदेश क्या गया है । 


अमय जनग्रन्थालय में सुर्रक्षित 
राजस्थानी भाषा के प्राचीन 
पदटे, परवाने और पत्र 






अगरचन्द नाहटा ; | | 
(0 


बीकानेर रा ॥ | 0 है 9 





जैनधम का प्रचार राजस्थान मे २-२। हजार वर्षों से क्रश बढ़ता चला आ रहा है। जैन आचार्यों, 
विद्वानों ने राजस्थान के गाव-गाव में घुमकर भगवान्‌ महावीर की वाणी का प्रचार किया । राजाओं से लेकर रक तक 
सभी वग के लोग जैनधर्म के प्रति आकर्षित हुये और यहा तक प्रभावित हुये कि लाखो व्यक्तियों ने हमेशा के लिये 
जैनधर्म स्वीकार कर लिया । ओसवाल, श्रीमाल, पोरवाड, खडेलवाछ, अग्रवाल आदि अनेक जातियो की स्थापना हुईं 
और एक-एक जाति के अनेक गोत्र हो गये । इसी तरह जैन मुनियो के अनेक सघ, गच्छ और श्ञाखायें राजस्थान के 
ग्राम-नगरो के नामो से प्रसिद्ध हुईं। अनेक राजाओ ने भी जैनवर्म स्वीकार किया । उन्होने जैनमन्दिर बनवाये और 
आचार्यों को अपना गुरु माना । राजाओ के अधिकाश मत्री, कोपाध्यक्ष श्रादि जैन ही थ। समय-समय पर उनके द्वारा 
बहुत बडी धर्म-प्रभावना हुईं। आचार्यों एव घुनियों को राज्ाओ से बडा सम्मान मिला । उन्हे कई गावो की जागीरे 
मिली । राजाओ के दिये हुये पट्टे , परवात्ों की सख्या बहुत वडी है । श्रनेक गछछ राजस्थान मे हैं। उनके श्रीपुज्यो एवं 
यतियों आदि को राजाओं ने समय-समय पर भक्तिपूर्वक पत्र भी लिखे । वे पटूटे, परवाने एवं पत्र अधिकाश जैन 
उपाश्चयो, श्रीपूज्यों के ठिकानों और जैन-ज्ञानभण्डारो में मिलते है। अब वे अधिकाश काम के नही रहे इसलिये 
पहले तो जिनके पास ऐसे कागजात थे उन्हे बडा सुरक्षित रबा जाता था और किसी को दिखलाया भी नही जाता था 
किन्तु अब वे यो ही नष्ट कर दिये गये या रही मे बेच दिये गये, इस कारण वे पुराने कागजात अब प्राप्त नही होते । 
जहा कही वे पड़े है उनकी खोज, सग्रह एवं सरक्षण का भी प्रयत्व नही किया जा रहा है। ऐसी स्थिति मे थोडे दिनो 
में ही वे सब्च समाप्त हो जायेंगे । 


करीब ३७ वर्ष पूर्व हमने प्राचीन भडारो का अवलोकन करने के साथ-साथ हस्तलिखित प्रतियों आदि सामग्री 
के सम्रह का कार्य प्रारम्भ किया तो १६त्रीसे लेकर २०वी छताब्दी तक के हजारो पत्न जो तिकम्मे समझकर कुडे- 
कचरे में डाल दिये गये थे, हमे मिले मौर वे हमारे अभय जैनग्रन्थालय की अमृत्य निधि हैं । सम समय पर उनमे से 
कुछ पत्नों की नकल ग्रन्यो एव लेखों मे हम प्रकाशित भी करते रहे हैं | कई पत्र सस्क्रत में है और कई राजस्थानी भापा 
में । उनमे से यहा राजस्थानी भाषा के पत्रों को हो प्रकाशित किया जा रहा है । 


हमारे सग्रहालय के पत्र अनेक प्रकार के हैं | अनेक व्यक्तियों के लिखे हुये है | फई पट्टे परवानों के रूप मे 
है और ऋई आपसी पत्र->यवहार के रूप मे । सबसे पहला पत्र सवत्‌ १६०५ के आसपास का खरतरगच्छ के भाचाय 
जिनमाणिक्यसू रिजी को वीकानेर से दबातिलूक़ आदि का लिखा हुआ है। यह पथ्र सस्क्ृन मे विस्तृत समा चारो से परिपूर्ण 
है । प्रारम्म का अश वहुत कुछ नष्ड हो गया है। इसे “राजस्थाव भारती” में प्रकाशित क्रिया जा चुका है । ऐसे सस्कृत- 
पत्र १३वीं शताव्दी से मिलने लगते हैं । पाठण के जैनभडार में ताडपत्र पर छिखे हुये ऐसे ही कुछ पत्रों के अशय ग्रनि 
जिनविजयजी को मिय्रे थ। विज्ञप्ति-जिवेणी नामक ग्रन्थ की भूमित्रा मे मुनिजी से उनका उल्लेख किया है। गद्य भर 


पदश्चमस सस्हृत में लिखे हुय्न ऐसे सेकडो पत्र साहित्य और इतिहास इन दोना दुष्टियों से मूल्यवान्‌ हू । १५वीं 


अनय जंन ग्रन्यालय मे सुरक्षित राजन्यानी नापा के प्रार्चन पट्टे, पन्‍वाने और पत्र ११६ 


न-ीऔजीजऔीसीयीीीजीजीौ जी. 


शताब्दी से ?”वी छवाक्दी तक के ऐसे विज्ञप्ति लेखों का अवसर भाग छुनि जिन/वेनयजी ने सवत्‌ २०१६ म प्रज्माशित 
किया था । प्रारम्भ म विज्ञप्ति महालेख कौर विज्ञप्तित्रिवेणी नामक दो विस्तृत पत्र है । फिर अन्‍्प २५ विज्ञात्ति पत्र 
ग्रकाथित किये गये है । 


राजस्थानों भाषा में दीक्षाजों नी” वालावबोब के ऋ्प में १यवी-१च्वी घताक़ी से गद्य रचनायें न्ज्री 
जाने लगी । १५वी घतक्दी से राजस्थानी गद्य में क्याये भी दित्री जाना प्रान्म्म हुई | १ ६वी तक ता काफी राजस्थानी 
गद्य जनों द्वाय लिखा गया । छथिल्छलिजों में राजस्थानी गद्य का प्रयोग मिन्ठता है । पढ़टे, परवाने और पत्र तो लाखो 
की सल्पा में ल्खि गये जिनमे से कुछ का सप्रह वीकानेर के पुराछेव विभाग में किया गया है । 


हमारे अमय जैनग्रन्याछय में राजस्थानी भाषा में छित्रा हजा जोपपुर के महाराजा सूरजसिदर्जी और 


गजर्निहजी का एक विशिप्ट आदेशपत्र सवत्‌ १६६८ का ह जो युगयधान जिनचन्द्र सुरिजी को कित्रा यया हैं। इस 
मूल परवाने की नकठ हमारे सप्रह में है । उसमें नीचे छिव्रा गया है कि मूल्ठ परवाना उपाध्याय सहूप्रचन्दजी मणि के पास 


जोधपूर में है । इसके वाद स० १६६६, १३०५, १७१६, वादि के जनेक कागजात है । उनमे से कुछ की नकद यहा 
प्रकाशित की जा रही है | महाराजाओ की नहींवाले पवाने और महागजा के खुद के डिखे हुये ज्ञास नक्‍के भी हमारे 


सप्रह में है । जावपुन, वीकानेर, जैसलमेर आदि कई राज्यो से उनके पत्रों का सवध है । 





मेवादी मापा में महाराणा प्रताप का हीरविजयसूरि को दिया हुआ पत्र सवत्‌ १६३५ का बतदाया जाता 
हैं। मूल पत्र तो हमारे देखने में नहीं आया, उसकी एक नकल जैनानद पुस्तजालहूय, पाठीताना से मुझे प्राप्त हई। वह 
महाराणा प्रताप स्मानक के उद्वादन के अवसर पन प्रकाशित होने वारे स्मृति अक में कुसुम मेहता का भेज दिया गया 
ड्'ै। 
उपरोक्त सवत्‌ १६६४ के पावाने की नकल इस प्रकार है । 
श्री परमेदवरजी 


हे 


श्री कृष्णजी द्द्ः सही 
जोधपुर महाराजा के परवाने 


स्वस्ति श्री महाराजाबिराज महाराजा श्री सरिजर्मिहजी क्रु ० श्रीगजर्सिहती वचनात्‌ युगप्रधान श्वीजिनचन्द्र 
सुरिजी नूँ मया करे दुवो दीयी जु श्रीजोधनेर सोझत सिवाण मेदते जेतारण आमोप रै देस माह री बरती छे ततरी माह 
वाजा वजावों ज्ञालर दमामा वाजा मात्र वजावता कोई मनी करे सु गुन्हैगार टोसी मागथ्र वदि € सतत १६६४ दुव॑ श्री 
मुख | प्र। भाटी ग्ोईददासनी | पा । जोधनेर | जौ मूल परवानौ उ० सत्पचन्दजी गणि पास हैं। थी जोवपुर मे 
पतिकरी आ नकल छे | 
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स्वरूप श्री अनेक सकठ सु ओपमा वीराजमानान माहाराजाधप्िराज महाराजा श्रीअजीतप्तिघती महाराज 
'कवार श्रीअरभिघ देव पु गुराजी साहेव श्रीह्रिचन्द्र मरी जी चेठाजी थी वेणीदास नी दीसे सु प्रसादा वाचजो । जप्रच आगे नायारा 
चगुटा था सो बास छोडी ने देवगढ़ प्ारीआ सो आपरे कितरा अक साजन पिण आपने साथे पिण आया था सो जबे आप 
जमाखातर राखने पाछा आय सोजत पधारजाजो । माजना ने पिण दील दुठासा देई ने आप छारे लेता पर्ारजा। आपरो 
केणा देगा रो हिसाव होसी जो मूँ आपने कराज देनूँ । आप क्िणी वात री चिता फिकर राखसो नही और आपने मारी 
तरफ स्‌ गाम पाच ५) पाच आपरे भेंट करूगा । प्रथम तो गाव भेसाणो दूसरों ग्राम भावी तीसरो गाम दादार्ट चौथो 
नाम दुदेग पाचमो गाम अटपडो | ञे पाचोई गाम आपरे भेद कर देसूँ और जापरो माही मुरातव रो खर्च हो से जा मूं 
आपने दीजा जासूं और मने रोटी मिलसे तो अरबी राटी आपने देई ने जासूँ । मारो वस ने आपरी बस रवे जठा ताई जाया 
पाया जासे।| और आपरे आगठी आवन पावन आपरी बैठक दरीखाना री जामणी बैठक है सो सावत है आया सूं बाप 


[2००- 


-॥प्मी 





अमय जे न्‍्थाल में प 
अमय जनग्रन्थालय में सुरक्षित न ' 
राजस्थानी माषा के प्राचीन लो 








पदटे, परवाने और पत्र 2 


4 

॥ स्््ट्ट 

जज 

अगरचन्द नाहटा | जज 
बीकानेर | ( 


जैनधर्म का प्रचार राजस्थान में २-२। हजार वर्षों मे फा्रश बढ़ना चला जा नहा है। जैन आवचार्यो, 
विद्वानों ते राजस्थान के गाव-गाय में घूमकर भगपान्‌ महावीर की वाणी या प्रचार किया । राजाओं से छेफर रक़ तक 
सभी वर्ग के लोग जैनवम के प्रति आकर्षित हुमे और यहा तऊ प्रभावित हुये फि लायो व्यक्िया न हमेशा के लिये 
जैनघम् स्वीकार कर लिया । ओसवाल, श्रीमाल, पोरवाट, पड्ेलबाल, अप्रवाल आदि अनेक जा तिथो की स्थापना हुई 
और एक-एक जाति के अनेक गातन्न हो गये। इसी तरह जैन मुनियों के अनेक सब, गरछ और शथायायें राजस्थान के 
ग्राम-नगरो के नामो से प्रसिद्ध हुई । अवेक राजाओ ने भी जैनवधर्म स्त्रीकार फ्रिया | उन्हों। जैनमन्दिर बनवाये और 
आचार्यो को अपना गुर माना । राजाओं के अधिकाश मत्री, कोपाध्यक्ष श्रादि जैन ही व । समय-समय पर उनके द्वारा 
बहुत बडी घम-प्रभावना हुई। जाचार्यों एवं मुनियों को राजाओं से वडा सन्मान मिठा | उन्हें फई गावों की जागीरें 
मिली । राजाओ के दिये हुये पट्ट , परवानों की सख्या बहुत वडी है | अनेक गचछ राजस्थान मे हैं। उनके श्रोपूज्यो एव 
यतियों आदि को राजाओं ने समय-समय पर भक्तिपूर्वक प्र भी लिखे | वे पट्टे, परवाने एवं पत्र अधिकाश जैन 
उपाश्चयो, श्रीपूज्यों के ठिकानी और जैन-श्चानभण्डारो मे मिलते है । अब वे अधिकाश काम के नही रहे इसलिये 
पहले तो जिनके पास ऐसे कागजात थे उन्हे वडा सुरक्षित रखा जाता था और किसी को दियलाया भी नहीं जाता था 
किन्तु अब वे यो ही नष्ट कर दिये गये या रद्दी मे बेच दिये गये, इस कारण वे पुराने कागजात अब प्राप्त नही होते । 
जहा कही वे पडे है उतकी खाज, सग्रह एवं सरक्षण का भी प्रयत्त नही किया जा रहा है ! ऐसी स्थिति में थोड़े दिनो 
से ही वे सब समाप्त हो जायेगे । 





करीब ३७ वर्ष पूर्व हमने प्राचीन भडारो का अवलोकन करने के साथ-साथ हस्तलिखित प्रतियो आदि सामगी 
के सग्रह का कायें प्रारम्भ किया तो १६वी से लेकर २०वी शताब्दी तक के हजारो पत्र जो निकम्मे समककर कुडे- 
कचरे मे डाल दिये गये थे, हमे मिले और वे हमारे अभय जैनग्रन्थालय की अमुल्य निधि है । सम समय पर उनमे से 
कुछ पत्रों की नकल ग्रस्थो एवं लेखो मे हम प्रकाशित भी करते रहे हैं । कई पत्न सस्क्वत मे हैं और कई राजस्थानी भाषा 
से । उनमे से यहा राजस्थानी भाषा के पत्रो को ही प्रकाशित किया जा रहा है । 


हमारे सम्रहालय के पत्र अनेक प्रकार के हैं । अनेक व्यक्तियों के लिखे हुये है । कई पट्ठे परवानों के रूप मे 
हैं और कई आपसी पत्र-व्यवहार के रूप मे । सबसे पहला पत्र सवत्‌ १६०५ के आसपास का खरतरगच्छ के आचार्य 
जिनमाणिक्यसू रिजी को बीकानेर से दयातिलक्न आदि का लिखा हुआ है। यह पत्र सस्क्ृत मे विस्तृत समाचारो से परिपूर्ण 
है | प्रारम्भ का अश बहुत कुछ नष्ट हो गया है | इसे 'राजस्थान भारती' मे प्रकाशित फ़िया जा चुका है। ऐसे सस्कृत- 
पत्र १३वीं शताब्दी से मिलने छगते है । पाटण के जैनभडार मे ताडपत्र पर लिखे हुये ऐसे ही कुछ पत्रों के अश छुनि 
जिनविजयजी को मिले थे । विज्ञप्ति-त्रिवेणी नामक ग्रन्थ की भूमिक्ना मे मुनिजी ने उनका उल्लेख किया है। गद्य और 
पद्यमय सस्कृत में लिखे हुसे ऐसे सैकडो पत्र साहित्य और इतिहास इस दोनो दृष्टियो से मूल्यवाच्‌ है । शश्वी 





अभय जंन ग्रन्यालय मे सुरक्षित राजस्थानी भाषा के प्रार्चोान पटटे, परवाने और पत्र ११६ 
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बताव्दी से १८वीं जताव्दी तक के ऐसे विज्ञप्ति लेबो का प्रयम भाग मुनि जिनविजयजी ने सवत्‌ २०१६ म प्रक्माशित 
किया था । प्रारम्भ में विज्वप्ति महालेख और विज्ञप्तित्रिवेणी नामक दो विस्तृत पत्र हैं। फिर अन्य २५ विज्ञप्ति पत्र 
प्रकाशित किये गये है । 


राजस्थानौ भाषा में टीकाओं भीर वालाबबोध के रूप में ११वी-१३वी शताव्दी से गद्य रचनायें लिखी 
जाने लगी । १५वीरी शतव्दी से राजस्थानी गद्य मे कथायें भी लिखी जानो प्रारम्भ हुई । १६वीं तक तो काफी राजस्थानी 
गद्य जेनो द्वारा लिखा गया । शिलालेखो में राजस्थानी गद्य का प्रयोग मिलता है । पट्टे, परवाने और पत्र तो छाखो 
की सख्या में लिखे गये जिनमे से कुछ का सग्रह बीकानेर के पुरालेख विभाग में किया गया है । 


हमारे अभय जैनग्रन्थालछय में राजस्थानी भाषा में छिखा हुआ जोधपुर के महाराजा सूरजसिह॒जी और 
गजसिंहजी का एक विशिष्ट आदेशपत्र सवत्‌ १६६४ का है जो युग्रप्रधान जिनचन्द्र सूरिजी को लिखा गया है। इस 
मूल परवाने की नकल हमारे सप्रह में है । उसमें नीचे छिवा गया है कि मूल परवाना उपाध्याय सरूपचन्दजी गणि के पास 
जोवपूर में है । इसके वाद स० १६६९६, १७०५, १७१६, आदि के अनेक कागजात है । उनमे से कुछ की नकरू यहा 
भ्रकाशित की जा रही है | महाराजाओ की सहीवाले परवाने और महाराजा के खुद के लिखे हुये खास रुक्‍के भी हमारे 
सग्रह में है । जोधपुर, बीकानेर, जेमलमेर आदि कई राज्यो से उनके पत्रों का सबध है | 


मेवाडी भाषा में महाराणा प्रताप का हीरविजयसूरि को दिया हुआ पत्र सतत्‌ १६३५ का बतछाया जाता 
है। मूल पत्र तो हमारे देखने मे नही जाया, उसकी एक नकल जैनानद पुस्तकालय, पालीताना से मुझे प्राप्त हुई। वह 
महाराणा प्रताप स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर प्रकाशित होने वाले स्मृति अक मे कुमुम मेहता का भेज दिया गया 
हैँ । 
हि 
उपरोक्त सवत्‌ १६६४ के परवाने की नकरू इस प्रकार है । 
श्री परमेदवरजी 


श्री कृष्णजी स्ल सही 
जोधपुर महाराजा के परवाने 


स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री सूरिजसिहजी कु ० श्रीगजरसिहनी वचनात्‌ युगप्रवान श्रीजिनचन्द्र 
सूरिजी नूँ मया करे दुवो दीयी जु श्रीजोधनेर मोझत सिवाण मेडते जेतारण जास्तोप रै ठेस माह री घरती छे ततरी माहे 
चाजा वजावी झालर दमामा वाजा मात्र वजावता कोई मने करे सु गुन्हैगार होसी मागश्र वदि € सवत १६६४ दुरव॑ श्री 
सुख । प्र । भाटी गोईददासजी । पा । जोधनेर | औ मूल परवानौ उ० सरूपचन्दजी गणि पास है। श्री जोबपुर में 
'तिकरी श्रा नकरू छे । 
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स्वरूप श्री अनेक सकल सुभ ओपमा वीराजमानान माहाराजाविराज महाराजा श्रीअजीतसिघजी महाराज 
'कवार श्रीअरभ सिंध देव प्‌ गुराजी साहेव श्रीहरिचन्द्र सरी जी चेलाजी श्री वेणीदासजी दीसे सु प्रसादा वाचजो । अप्रच आगे ताथारा 
गुढा था सो आप छोडी ने देवगढ़ पधारीआ सो आपरे कितरा अक साजन पिण आपरे साये पिण आया था सो अबे आप 
जमाखातर राखने पाछा आय सोजत पथारजाजों । माजना ने पिण दीर दुलासा देई ने आप छारे लेता पधारजा | आपरो 
छेणा देणा रो हिसाव होसी जो मूँ आपने कराज देसूँ । आप किणी वात री चिता फिकर राखसो नहीं और आपके मारी 
तरफ सू ग्राम पाच ५) पाच आपरे भेंट करूगा । प्रथम तो गाव भेसाणो दूसरों गाम भावी तीसरो गाम दादाई चौथों 
गाम दुदेशा पाचमों गाम अटपडो | ओ पाचोई गाम आपरे भेट कर देसूं और आपरो माही मुरातव रा खरच हो से जो मूँ 
आपने दीआ जासूं और मने रोटी मिलसे तो अरघी रोटी आपने देई ने खासूँ । मारो बस ने आपरो वस रवे जठा ताई खाया 
'पाया जासे | और आपरै आगली आवन पावन आपरी बैठक दरीखाना री जामणी बैठक है सो सावत हैं आगा सूँ आप 
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पावौ हो जिण मुजब पाया जावांगा । आप समुद्र ने ठाडी ने नाडा माय कु जाय बिराजिया छो । जाप चूठावता रा 
ठिकाणा सूँ पार नही पाडोगा । सोई बरस जाता मारा ठिक्राणा सं पार पाडोगा चूँडावता रा ठियाणा सौँ पार नहीं 
पाडोगा । आप कोई बात री मन में चिता फ़िकर राखो मती । आप बीच ने म्हा बीन श्रीमरलीघरजी टी, श्री माताजी 
छे । आपरो हुकम मार्थ छ और गुरदेगय ती बदा छे म्हारा ठिकराणा माहे आज दिन यसुधी ग्रुगदेय रो प्रताप छे | और मारे 
गुरु माईत छी सेवग ऊपरे कृपा महरबानगी करे ने बेगा पधारणी और घणे काई छियूँ थोही जिखिया जाला जाणगी । 
आपने मे रोटीक दीधी सो सावत छे। म्हारी राजी खुशी सूं म्हारी अफल हुमीयारी सा दोनुई बाय बेटा मीली ने खातरी रो 
पटो तीन मोरासाही कर दीधो रो साबत छ॑ । मारे गुराजी री राटी माहे जा कार्ड मारा बस रा वसी जो कोई मारा 
गुरदेवारी री रोटी माहै कसर पाटोगा नहीं। जो कोई मारी कर दोची रोटी माह मारा बस रो बसीज फोई कसर पाटेगा 
जीने गौ मारीया की हत्या लागसे | जी ने गवायत गाल छागर्स कीर्ई कामेती फौजदार कोटपयॉलछ जो कई छोपगी, जीने 
श्री म्रलीधरजी पूगसे, जीने श्रो माताजी पूगसे | म्हरा वस ने गुराजी रो बच्य रैवे जा सूधी पात्या जासेज । कार्ड श्रापटी 
नु धापन करेस, जीणरी मा बैन ऊपर गयो चढसी । हीदु ने गठ, मुगलमान कु सूअर मारीया पाप लागगे । सूरज 
चन्द्रमा तप जा सुधी पाल्या जावसी | राजा अजितभिघ रो ऊपरलो छल्िरियो सही छ॑ सबत्‌ १७६७ ना वरपे मीगसर 
सुद ११ सुकर दसकत कवर अभेश्घि रा छे । जा सोतरी खुद जोधपुर गढ नी छ मुकाम कोट हुये श्रीमुख ।। 

श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥। 


दर 2 >< >८ 


है] 


स्वस्ति श्ली सिंध श्रीजोधपुर महाराजाधिराज महाराजा श्रीथिजेसिघजी देबेपु गुराजी साहेव श्री 
वेणीदामजी चेछाजी महाराज श्रीमयाचद देवगढ़ ण्गेलागण मालम वेसी । अटा रा समाचार भरा है । आपरा सदा 
स्वंदा आरोग्य चाहीजे | तो छोरू ने परम सुय होय अठा सूँ सूर्यमल भडारी ने मीयानो लेई ने मेलीयो है सो गुरुदेव 
सेवक ऊपरे कृपा करि ने मीयाना में विराज के अठे म्हारो रारीर आराम नही है सो गुम्देव जाणसी । प्रथम 
तो मने ताव घणा आवे छे दूसरो उफ़ामो सास घणो चढे है ती हे जजाल गणा आवी है। मुं घणो दुसी छुं । गुरुदेव 
आराम करे तो ठीक है । नही तर तो मारी जीवारी आस है नही । आगे ही आप उप पात्र सात बस्मत कागद 
मे।लिया सो गुरुदेब पदारिया नही, इसो तो कुसमानो गुरुदेव रो सेवक ऊपर जाण्यी नहीं | आप पेल पने मूं सोजत 
पधारीया सो जदी सेवक गुरुदेव नें पचमुखी हदुमान जन्न के वास्ते अरज कीधी सो हाल तक सेवक रे आयो नही, सो 
इसी भूल तो गुरुदेव ने चावे नही । गुरुदेव रे तो मा जिस्या सेवक घणा छँ पण एक सेवक तो मुज छू । आप आपने 
राजा अजीतर्सिघजी महर बड उया आपने पटो करी ने वफस्या सो पटो सावत छे। आपरी लाग मारा ठिक्राणा मे 
परपरा सूं चली श्रावे सो साबत छ । फेर म्हारी तरफ स॑ दादा साहेव रो बगीचो मडोहर में जमी भेट कर देसूँ ! आप 
चूँडावत (का ठि)काणा स्‌ पार नही पडेगा | आपने बारपबर नही परे है, पिण पाछे जाताँ आप पिछतावबोला और घणी 
काई लिखें वो गुरुदेव ने पूर्ण है पण मानणो तो गुरुदेव रे हाथ है बोलबा तो मोर के हाते है वरसवो तो इन्द्र के हाते 
है | इतरी वात मे गुरु(सा)री समज लेसी, मारे तो गुरुदेव रो ढाल रा जीतरो जोर छे । मारे ठेफाणा गे है आछो 
पुन्य प्रताप गुर्दैव रो छे। मारे ठुकराण रे पीण मेली रो चाली छ॑ | घणा उपाय कीबा पण कण- 
रोई उपाय लागो नहीं। पाच सात हजार सपयाई कुलवान हुया देय सारी सजाई लेता पधारसी, भूल रायनसी नही । 
मने सजाई री मालूम पडे नही सो जाणसी भौर आप रावत जस ने दो चार बयान कागद भेजा सोई आपर पुछुडे 
कागद को समाचार रूखा नही सो आपरे लेखा थी इणा ने कोई समाचार सो हणा ने रीस ल्‍हागी, जीणी सु अमारा 
सु दवप राखे सो मारो काई करे गुरुदेव राजी तो सगलछाई राजी । सवत्‌ १८४६ चैत्र सुदि १३ बुधे । द० लखमसीचन्द 
पोकरणा ना छ॑। मृकाम जोजावरडवे श्रीमुख चेलाजी महाजने लेता पधारसी । दख् ओछव मारा हाथ सु वेसी । 
गृरुंदेव पर भरोसो छे । मेता मूलतानमल रो पगे लागणो मालम वैसी । आछा रेसी ने वे सी ॥ श्री ॥| श्री ॥ 


> ८ न न 
श्री दीवाण वचनात श्री बीकानर रे माहाजन खरतरगद्ध आप्रठकीय छे । जिके जती उपासर माहे आगे छ सु 
सास १ माटे विहार करसी पछे रहण पावे नढ्ठी पडावु जती आसी सु दिन ७ रहसी पछे बिहार करती वखण 


अभय जेन ग्रन्यालय में सुरक्षित राजस्थानी भाषा के प्राचीन पट॒टे, परवानि और पत्र १२१ 


सी ८-४४. //////स-- टी. 


पचखण गछ री रीव करसी नवों जती चौमास आसी सू सरचे हुवे पछे आइसी ने जती सुमतमेर विनेमेर सो सघाडा चैत 
वदि १ ताइ रहमी बवीजो रहण पावे नहिं । 


* _८ रे 


स १६६६ मगसेर सूदि १० मु सूँ ही मनियावट्गछ री हुवे छे ते भटारक आचारज री हुये छे ते करमी 
उजर करण परावे मही । 
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श्रीरामोजर्यात 
सही 


स्वस्ति श्री महाराजाधिराज माहाराजा श्री करनरसिहजी वचनातु श्रीराजाजी मया कर भटारकीया अचारजीया 
खरतरयछ विह्वाहुता स्‌ भेला कीया छे ज्यों भागे भेल्ा हालता तिव हालस्ये ने महाजन आप माहे एक हुवा छे ने 
जतीया री आपन्ठ छे मास १६ ताई नटाराकीया अचारजीया आप माहद्दे सरचो करने श्री वीकानेर माहे श्रास्ये कदास आप 
महे सरचे नहीं तो-मास सोल्शा पछे जिको बीकानेर आस्प्रे तेनु माहाजन मानसी दिना एक भेला हुई ने वेडें उपासरे 
सगलछा हीं महाजन एहलछा आमस्ये ने पछे दिन ?० महाजन सगलछा ही छोडे उपासरे जास्ये ता पछे वह उपासरे 
ज्यों आज ताई भेला हुवता तिव हस्यैडजर करण पार्व नहीं ईये वात री काई उथप करे सु रूपीया २१००) ईकवोस 
से रावत्शा देसी | आपरठ श्री वीकानेर रे महाजन सगला ही भेला हुई ने थापी छे | समत १६६६ मीगसर सुदि १० 
सोमवार मुकाँम सुई । कुच्या वेहरे रे भटारस्या आज ताई, जा हक नै रहती तीय रहस्य । 


सही -- 

स्वस्ति श्रीमहाराजाविराजा श्री करणनिहजी वचनायते सखवास गोपाला जोग सुप्रसाद वाचजों तीथा उपासरो 
वड्ौ भटारकी महाजना रो छे सु मटारकीय दीन छे सु खोलह देजो महाजन भटारकी नु खग यछे सवत १७०५ 
वैसाख वद ५ मु० श्री अवरगावाद । 


्र्‌ अर >्‌ ८ 


स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज महाराज श्री करणसिंहजी वचनात्‌ भट्टारकीये अचारजिया आप (स) में असरचो 
हुतो सु आचजियों महाजन पावे आायो हो सु इये जिनस परवानो लिख दीन्ही छे-- 


> हक 


देहरे चोबीसटे सानव कीज---इये जिनस का सार। 


१ सोनव फ्। मटारखीया निस्‍्ये 
सोनध २॥ अच रजीये करिस्ये 
। सोनव १ भादवा सुदि १ री करसी 
। सोनव १ 
। सनव १ चोधरी वे-करसी 


थ्र | ऋ< ॥ 
श्री परमेसरजी सत्य ले 


स्वध्य श्री महाराजाधिराज महाराज श्री रायसिचजो वचनात पा माहार्सिंघ हर की सदास दिये सुप्रसाद वाचजे 
अठारा समाचार भला छे था हा रादेजौ अप्राच ॥ भटारक जिणचद सुरजी राजती उपाध्या सूमत विज पडत 
रतनसी हजुर आय फिरी याद करी जु म्हाने सहर में रहण न दे उपासरा म्हाय थीका दीया सु आगे था सु परवानों 
मौहर सु लिखाय मेल्यौ थी मु थे अमछ न दीयौ सु कीसे वास्‍्त ही मैजी कोई उपासरी सव रागौ छे जु ईणा रे हवाले 


७. ७. ०. थ 


री सरुध रकस ९।-आ। भननन्‍दन भ्रत्ल 
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की जौ फेर हजुर फरीयाद नावे सु कीजी सरावक या नु माने सु या नु मान जी वानु माने सुवा नु मान जीया रा 
उपासरा में जैरो वारा उपासरा वैर है और कोई भायस में जोरे ज्याजती करण नु पाये मीती काती सुद छ सबत 
१७१६ दुवे । श्री मुख सु काम जा हा ना वाद-- 


रज़ुदफत्र रजुद फन पा महासींच 


इस पत्र मे उल्लिखित महाराजाघधिराज रायसिंह कौन थे ? यह विचारणीय है । क्योकि इसमे जो सवत 
१७१६ मुकाम जहानाबाद का उल्लेख है उस समय वीकानर महाराजा रायसिंह तो विद्यमान ये ही नही । श्रन्य किसी 
रायसिह को महाराजाधिराज का पद भी उस समय प्राप्त था या नही, विचारणीय है। पश्न उसी समय का लिखा हुआ 
है । उसके पीछे की बोर 'रजुदफत्र, और 'पा माहासिघ' लिखा हुआ है। 


४. ०३ आह अप एस 


भट्टारक जिनचन्द्रसूरिजी बीकानेर गद्दी के श्री पुज्यजी उस समय विद्यमान थे । और भी खरतरगच्छ की 
किसी शाखा मे अन्य जिनचन्द्रसुरि भी हो सकते है । 
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छाप 


स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री अनूपसिहजी वचना महाजन खरतरा भोसवाल जोम्य सुप्रसाद 
चाचजोजी तथा श्रीपुज्यजी श्री वीकानेर चौमासे छे सो ये घणी सेवा भगत करजो, काण कुरव राखजो । 


स० १७५२ आपाढ सुदि १ मुकाम गढ सागर । 

महाराजा अनु प्सिहजी के एक परवाने की नकल मैंने राजस्थान भारती' मे प्रकाशित की है। वह परवाना 
नाजर आणदराम को दिया गया है । उससे तत्कालीन शासन-व्यवस्था आदि के सबन्ध में बहुत ही महत्त्वपूर्ण जानकारी 
मिलती है, महाराजा ने इसे स० १७४६ मिगसर बदी १३ को आदूणी मुकाम से लिखाकर भेजा है । 


महाराजा भनुपर्सिहजी के ल्खि हुये दो सस्क्ृतपत्र और जिनचन्द्रसुरिजी के महाराजा को दिये हुये तीन 
सस्कृत पत्र भी हमारे सग्रह मे हैं । 


नाजर आणदराम के दिये हुये सस्क्ृत और राजस्थानी भाषा के पत्र भी हमारे सग्रह मे है । 
>< >< >८ ८ 


श्री बीकानेर रा माडईया लिखावतु रिणी रा माडईया जोग तथा पुज्य श्री जिनसुखसूरजी री छतडी पादका 
रे पूजा नु टका १५। अखरे पन्हरे चलु थितीया देज्यो म्हे थानु मुकाते मा मुजरे भर देसा । स १७८३ मगसर सुद ४ 
हुता चलू देजाइ । 

उपासरे भटारका रे देजो । 

महाराजा सुजानसिंहजी के दिये हुये जिनसुखसूरिजी के २ पन्नों की नकरू 'बीकानेर जैन लेख सग्रह जैन 
सिद्धान्त भास्कर, और 'धर्मंवन्दन ग्रन्थावली' आदि में छप चुके है । 

नाजर आणद-राम ने स० १७७६ मिग्रमर सुदि १ बुधवार को जिनसुखसुरिजी को पत्र दिया था । उसमे 
सस्क्ृत के साथ-साथ राजस्थानी भाषा में भी निम्नोक्त समाचार लिखे हुए है-- 

उपराच उपाध्याय श्री भागचन्दजी ने साहजहनाबाद रो आदेश छी सु हिड्ौ कै साल आदेश श्री बीकानेर रो 


अभय जेन ग्रन्थालय मे सुरक्षित राजस्थानी भाषा के प्राचीन पट्टे, परवाने और पत्र १२३ 


99 कही या ही बीज, ही बीज ही. >6ी ५ दीजलीजरीजशीफ ही 





जय ीस्‍औ सीसी टू यत यू. ++/४४७४३४१४/४४४/४४४४४/ ०-५ 
देस्यो जी आ महरवानगी म्हा ऊपर करस्यौ जी, अर जती नैणसीजी आप खने छे, सु एक बार उहा ने भठे म्हैलस्थीजी । 


सवत १८०० के फागण बदि १० को नाजर आणदराम ने जिनभवित सूरिजी को पत्र दिया है । वह उस 
समय की वोली में लिखा हुआ है । 
श्री परमेशवरजी सत्य छे 


स्वस्ति श्रीसमुजनगर जुभसुथाने पूजि परम पूजि सरव ओपमा विराजमान सतक्रिया सावधान जँगम युगप्रधान 
पूजि भट्टारकजी श्री १०५ श्री जिनला भसू रजी सूरि सुरान चरण कमलात नागोर थी सदा सेवग भाज्ञाकारी सिघवी फतैचन्द 
लिखित वदणा पगे छागणों भवधारजोजो । श्रठरा समाचार श्रीपूजजी कृपा सू भला छे । आपरा सदा आरोग्य चाही- 
जैजी । भाप बडा छो पूजि छो । मेवग स्‌ सदा कृपा भाव हेत राखों छीो | तिण थी विशेष रखावजोजी । सेवग लायक 
काम चाकरी होय सो कृपाकर लिखाया करावज्योजी । अपरच वणारस श्रीनैणसीजी श्रापर हजूर आया छ सु अरज 
करमी--श्री राजाधिराजजी फुरमायो छे नेणसीनी ने उपाध्याय पदवी दिरावजों सु आप कृपा करनें इणाने 
उपाध्याय पदवी देने सीख दिरावज्योजी । नेणसीजी सारी वाता छायक छ । पडित छे । सु आप कृपा फुरमावस्यो हीजजी । 
वाहडता कागद कृपा भाव कर दीराया करावजो । 


सबत्‌ १८०४ रा फागुण बदि ५। 


“पूजि भटारकजी श्री १०८ श्री जिनलाभ सूरिजी चरण कमलान” 
> 2६ >< >< 


श्री परमेसरजी सत्य छे 


स्वस्ति श्री भटारक सिरी पूज श्री जिनलाभसूरिजी जोग्य राजाधिराज श्री वखतर्सिघजी लिखावत 
नमस्कार वाचजो | तथा वणारस नैणसीजी राज कने आया ऊछ रो माहा जोग्य छ पडित छे इणाने उपाध्याय पद दिरायने 
सीख दिराज्यों सवत्‌ १८०४ रा फागुण वदि १३। 


गर् 2५ थर् रो 


इस पतन्न के अन्त मे एक महत्त्वपूर्ण निर्देश है कि आप मेरे को जो पत्र लिखावें वह पाधरी भाषा मे ही 
लिखावें सस्कृत में नही । इसलिए इस पत्र की नकल नीचे दी जा रही है । 


स्वस्ति श्रीसरव ओपमान कछायक परमसुखदायक सर्व गच्छा सिर नायक सेवका मनभायक । अनेक ओपमा 
विराजमान पूज्य श्री पुज्यजी श्री श्री श्री श्री श्री जिनमक्तिसूरणी चरण कु मला नू आज्ञाकारी सदा सेवग नांजर आाणद- 
राम लिखत आदेश वनणा घण्ण मान अवधारज्योजी । अठारा समाचार श्री पूज्यजी री क्पा सूँ भला छे | श्रीपूज्यजी सदा 
आरोग्य चाही ज॑। अप्रच श्री पूज्यजी बडा छो म्हारे श्रीपृज्यजी उप्रात और काई वात न छे सेवग आपरी जाण सदा 
कृपाभाव राखो छौ तिण स्‌ विजेेप राखज्यौजी । अप्रच कृपा पत्र १ आपरो माह सुदि १३ री मिति रो आयो | वाचीया 
सूं आपरे दरसण कीया रौ सो सुख हृवौजी । अप्र च आप लिखियो जु जप जाप सुमरण वेला म्हे थानूं याद करा छो सू 
श्राप आपरौ सेवग जाण म्हासूं कृपा राखो छो सू आप बडा छौ। बापनू भाहिंज चाहीजैजी। और अवर के चौमासे रो आप 
किसी नैड रौ विचार राखो छो तै रो व्यौरो लिख मेल्हज्यो ज्यू म्हाई खबर पडे अर म्हा ने ती आप सदा आपरी सेवा 
हीज में जाण तारस्योजी । अढे सरीखो काय काज हुवे सु घणौ लिखता रहिज्यौं और म्हानू आप काग्रद पतर लिखावो 
सू पाधरी भाषा हीज मे छिखाया करज्यौ सैस्कृत मे मती लिखाबज्योजी | छाडड ता कागद सदा देज्योजी | सवतू १८०० 
वर्ष मितती फागुण वदि १० दिने । 


खरत रगच्छ के आचार्यों ने राजाओं को जो पत्र लिखे उनमें से एक्र पत्र का आवश्यक अश नीचे दिया जा 





(था 0 था 


१९४ मद्यरकेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्थ 
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रहा है | यह पत्र नवहर से भ० जिनसुखसूरिजी ने बोकानेर के महाराजा सुजानर्सिह को दिया था। इसके अन्त के 
दुहे मे महाराजा की विजय का महत्त्वपूर्ण उल्लेख है --- 


जी ने शुभ भ्राशीवंचन करता सदा सवंदा श्री महाराजजी रौ चढती प्रताप उर्द अन्युदय चाहा छा | आप पिण पूर्व प्रतीति 
प्रीति रीति घरो छी तिण थी विश्लेख धरवी मोटा घरणीश्वर छठ 


दोहा--वैरी साधि बलाई वित्त, कते फरी इक फाल। 
महाराज आए महल, सुनि हम भए खुस्थाल ।। 





पट । अपरच श्री महाराजजी रो प्रीति पत्र आयो | वाची मन राची साची प्रीति जाणि सुस्त पायी | श्रोमहाराजा 


| के प्‌ 


महाराजाघिराज महाराज श्री जोरावरसिहनी वचनात्‌ राठौड भीयाप्चिहजी कुशलूसिंहजी मुहता रघुनाथ 
योग्य सुप्रसाद वाचजों तिथा सरसे मे जती अमरसीजी छे सु थाने काम काज कहै सु कर दाज्ये ऊपर घणौ राखजी । 
फागूण सुदि ४ स० १७९६ । 


2५ 2 गैर ८ 





हज 
जीभगतराज 

राजेइवर माहारा 
जा शिरोसण माहा 
राजाधिराज सा 
हाराज कुवार श्री 
राजसिह स्य मुद्रका 


श्रीरामजी 





स्वस्ति श्रीजगम जुगप्रघान भट्टारक श्री जिणचद सूरिजी सूरेब्वरान भाहद राजाधिराज म्हाराज म्हाराज 
कुवार श्री राजसिघजी लिखावतु नोमस्कार वाचजो अठारा समाचार श्रीजे रे तेज प्रताप कर भला छै धाँहरा सदा भला 
चाहिजे अग्रच थे म्हारे पूज्य छो था सवाय और कोई वात न छ सदा म्हासु कृपा राखौ छौ जिण सू विसैष रखाजो । 
और थे चौमासे ऊतरीया सताब बीकानेर आव जो म्हा ने थासूँ मीछण री चाहा छे अठारी हकीकत सारी गुरुजी 
तेजमाल नाहदे मनसुख रै कागद स्‌ जाणजों । सवत्‌ १८४० मिती काती बद १ सुक्ाम गाव । 
देसगोक-.---$--- --$ -----$ ड़ 5 


१ जगमे जुगेप्र भ जिणचद सुरजी स्रेइवरात 











टरर् 2 2५ पर 


स्वस्ति श्रीराजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि महाराजा श्री सूरतसिहजी महाराज कूँवर श्री 
रतनसिहजी वचनात्‌ खरतरा रे उपासरे री सीव मे पयचदीया बाजों बाजवण रो परवाणों वह॒दुरसिंघजी री अरज सु 
कर दीयो थो ते ऊपर खरतरा कवला श्री दरबार मे अरज कीवी या रो गाजौ वाजौ आगे कदे ही वाज्यों नहीं हमरर जे 


हा कक 8 8 का का का आज कु का 8 8 8 8 8 छा 8 88 की कक 


अभय जन ग्रन्थालप मे सुरक्षित राजस्थानी भाषा के प्राचीन पट॒टे, परवाने और पत्र * १२५ 





' 





नवी रीत करी छे ते उपर श्री दरवार सूं आ फुरमाही आगे सदा मद मरजाद चली आवे॑ छे ते रीत हुमी परवाणौ 
पायचदीया नूं वहादर्रासधजी अरज सु मिती पोह वद ५ रो कर दियी छे सु उ परवाणी हमें रद छे आगे सूँ तपा पाय- 
चदीया लौका खरतरा कवला री सीव मे वाजा सेंख झालर वजावण पावे नही अर परवाणौं एक डण ही भात कवले 
गच्छ नू कर दियोौ छे सवत्‌ १८६० मिती पोह वद १२। मुकाम पाय तखन श्री बीकानेर कोट दाखलू । 
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 अ न्नजराज स 

हाय महाराजाधिरा 
जा महारावलजी श्री 
गंजसिंध जी कस्य 
मुद्रिका 





सिद्ध श्री माहाराजाघिराज महारावलुजी श्री गर्जमघजी वचनात्‌ गुर सदासुखजी दिसी वदणावाचजों तथा 
हकीवत सारी प्रोहत सेवाराम ना फुरमाय मेल्यो छे सो कहे से अठ वार हेक आवो तो था रो कुरव कायदो उठे ज्याइ 
रहेसी फेर ढढा रे रूवीया देसा हकीकत सारी सेवाराम कहै से सवत्‌ १८८४ रा मित्री मेघर सुदि ५ 


२ 2 2 ग 


दसकत खास 


थ्री पूजजी सुं म्हारो नमस्कार वदना वाचजो उपरच म्हारै फुरमायो सु आ काम कियौ छे सू फेर तो म्हाँ 
विराजता परमानद रे श्रीपूजजी इये रस्ते न वुलासा इये मे कमर न जाणसी वडे महाराजजो रूकौ लिख दियो छे ते 
मुजव ही मरजाद रहसी इये मे कसर न पडसी म्हारा वचन छे थे म्हाहरा शुभचितक छो पीढीया सूं, लगाय था सवाय 
और न छे । चिन्तामणजी महावीरजी सताइम--गवाड में सदामद जुँ वाज छे ते मुजव वाजगी म्हा विराजता कसर न 
पडती स १८८६ मिती जेठ बदी २। 


2५ टर गरर् 2 


दसकत खास गसु० हीदुमल दीसी सुप्रसा (द)वर्चे अप्रच ठाकुर वीरीसाल ने देसणाक सु लपेट लायो पछे श्री 
ठाकुरजी रै दरसण ने गथौ जारा ठाकुर ने ल रै हाथी रै खुवासो में चाढो तो ही पैठ रौ मेल गयौ नही पछे मागने वगसी 
ठाकुर ने अमरावता ने राजी वाजी कर विदा क्रिया साठ हजार रूपीया कीया सू था उठे सारी सृणी हुसी | श्रीमाता 
जी रै मढ में वैस सूंस कवछ कीया हीदु मुसलमान रे सुम हुवे छे सु सारा लीया अमरावता रो हाथ ठाकुर काछो ठाकुर 
रा हाथ अमरावता झालो इसी सुस कर विदा हुवा माझ ने जाय पकड लीया पछी एक एक ने काढता गया इसी केता 
गया हजूर ईयाद करे छ था सूं एकता करमसी थे केता मारे कोट री छाया तीन वार पडे छे सु वा छाया केथ जारा देवीसीघ 
ठकराणँ रौ, उवे इसी कही उ वा छाया कोट सूँ वार आसी जारा ठीक पडसी सु आकर गयो हमे पुगल गयो छे । पूगल 
वालौ जैसलमेर गया छे सु हमे हुवे सू ठीक पडसी ईये देखता तो ठाकु राव जैसलमेर रो रावलक क्देरा एक छे । छारली कुबत 
सारी रा इया की छे दीसे तो इसी छे | दुजा समाचार सारा मु० मुरूचन्द रैवा मुनसी मानीराम राधाकिसने रै कागदा 
सूँ जाणसी वुवरपदे रो चाकर छसात पीढी रो चाकरछसाम धरमी चाकरै छसु जैसलमेरी हुकम मगाय दे पैलक जु न हुवे 
सवत्‌ १८८७ मीती सावण मसूद ५ भादवा सुद दुज ने डेरा दाखल हुसा ताकीदी सूँ उथला आवेसु करे अठ मोटी काम 


3 8 आज 3 5 का 8 की की की की की की 8 कै 8 की 6 6 का 83 ३ 8 का की कं 848 
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९१२६ मश्यरकेसरो-अभिनन्दनग्रन्य 


'“*१८४१४८/४/४७ ४४ जज जीजा जी जी 


तौ थारे रामाचार आया जाव करयसा पुगल रो कम ती पैलोी करसा जेज रो काम न छे थारी चाकरी छे । मजो तो पेल 
को बदली लीयो सूँ छे । १ रू को खास । 


श्री दीवान बचनात्‌ बडे उपासरे रे श्रीपुजजी श्री १०८ श्री सोभ।गसू रजी ने गृुछझ पदवी देय दीवी छे सु बड़े 
उपामसरे री पीढी सं गरजाद रा परवाणा वा छाप रा कागद सीव रापा सामग्रो रा धरणे रा फर दिया छ तिके परवाणा 
मुजब सटो छे और नया मरजाद मो बाघ दिवी छे । बडे उपासरे री साथ साथवी में चुफ पड जावे उब रो दुसमण मा 
स्‌ अरज मरे ते से नही श्रीपूज्य श्ली उवा ने दड प्रायज्छित देर सुध कर लेसी । कदाय श्रीपूजजी री इग्या नही मानसी 
आप म्रदा वेसता फर उबा ने परस्पर समझासी सममया लागसी नही तो उब दरवार सूँ अरज करासी अ साध साध्वी 
म्हारी एग्या मे नही चाल छे आप मुराद वेद छे तारा दरबार स्‌ वार्न वढाय सिजा देसी तारवा श्रीपूजजी ने कवासी 
अग आपरी एग्या उछगा नही ओलगा तो जिन इग्यारों छोपी हुवा तारा अरज कर छोडासी और साध साध्वी सहर में 
शगान रो मीदर करारी व गाय में करासी तार श्रीदरवार रोहुकम छे फेर अरज करावण रो काम नही मास 
१) शुत्तनण बेसर धूप दीप रो दीया जासी जिके दिन रश्‌ं मिदर कराया जिके दिन दित सूँ लेखो कर दिराय देजी और 
बडे उपासरे री सीरणी री मरजाद बाघ दीवी छे सा राज रौदा सवारी वा० लणयत घसूँ डरना वा ओर भोर गुन 
वालो मुसदो सहुझार और दीफोइह दुजी उपासरे शरण जाय बैठसी ते ने श्रीदरबार सूँ वा० रूणायत न उठासी, 
उठारी ते ने दरबार सिजा देसी ओर श्री बीकानेर रो वसीवान राहुकार वा० दुजी पटवा श्रीपूज कीया छे तेने न 
मानसी जो कोई मानसी वारा श्रीदरबार और किसी ने वी पुरो मानणो साबित हुय जासी तो वाने सिजा दी जासी 
एये मरजाद मेटग री कोई चाकर अरज फरसी तो परम हरामखोर हुसी इये मे कसर नही पडसी म्हारों वचन छे । 
द० मुहतो लीलाघर स० १८९६७ मीती माघ सुद १३ । 


2 गर र् दी 


स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज राज राजेश्वर नरेन्द्र शिरोमणि श्री सिरदारसिहजी वचनात्‌ श्री बीकानेर रा 
साहुकार परदेस मे छे, तिका समसुता दिसी सुप्रसाद बचे अपरच भट्टारक श्रीपूजजी पूजजी श्री जिनहस सूरिजी ने 
भट्टारक श्री पूजजी श्री जिनमुगत सूरिजी रा श्राव मान्या हुवे तो थे इया ने मानजो नही तो कुंही मानण रो मुद्दो नही 
सवत्‌ १६१२ मिती काती बद १४ मुफाम पाय तखत श्री बीकानेर कोट दारना-- 


महाराजाओ के स्वय के लिखे हुये कई खास रूके हमारे सग्रह मे है जिनमे से ज्ञानसारजी को महाराजा सूरत- 
घिहजी के लिछे हुये कुछ प्रो की नकलें हमारे 'ज्ञानसार ग्रन्थावल्ली” मे दी गई है। ऐसे महत्त्वपूर्ण पत्र बहुत से है और 
एनसे तत्कालीन राजकीय स्थिति का इतना महत्त्वपूर्ण पत्ता चछता है जो अन्य किसो साधन से नहीं चल सकता । 
आपसी पभ-व्गवहार में दिल खोलकर वास्तविक समाचार लिखे जाते है इसलिये ऐतिहासिक दृष्टि से उनका सर्वाधिक 
मूल्य है। जैनाचार्य अपने आज्ञानुवर्ती मुनियो-यतियों को आदेश्षपत्र भेजते थे कि अमुक जगह चौमासा करने के लिये 
पहुचो और उत्त यतियो के आचार्यो एवं बडे-छोटे मुनियो श्वावको के लिखे हुये समाचार पत्र भी बडे महत्त्व के है, जो 
सैकडो की सख्या में हमारे सम्रह मे है । 


गोपाचल की मध्यकालीन 
साहित्य-कला साधना 
डॉ० राजाराम जेन 
एम० ए०, पी-एच० डी०, आरा 








गोपाचल भारतीय ससस्‍्कृति एवं साहित्य का प्रप्नुख केन्द्र रहा है। जैनसस्कृति, साहित्य एव कला की दृष्टि 
से भी उसका सुद्र अतीत तो स्वाणिम रहा है किन्तु उसका मध्यक्राल और विशेपत १५-१६ वी सदी का कार 
विशेष महत्त्वपूर्ण रहा है । इस युग मे कई विशाल एवं उत्तुग जैन मन्दिर, अगणित जैन मृत्तियाँ तथा अनेक स्वाध्याय- 
शालाए बनी तथा विशाल मौलिक एवं टीका-साहित्य का धृजन हुआ | प्राचीन ग्रन्यो का पुनरुद्धार, उनका प्रतिछिपि- 
कार्य तथा उनके सरक्षण की दृष्टि से तो यह काल अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। गोपाचल के नगस्सेठो' ने भी एक 
ओर जहाँ राज्य की आ्थिक समृद्धि में अपना महान्‌ योगदान किया, वहीं राजनीति के क्षेत्र मे भी युगानुकारी आदश 
सहयोग दिया। तत्कालीन नरेश अपने-अपने मत्रिमडल से जैनो को महत्त्वपूर्ण स्थान देते रहे । इनके साथ-साथ ही जैन- 
साहित्य, साहित्यकारो एव कलाकारो को अपने यहाँ प्रश्रय देकर इन नगरसेठो ने जो अनुपम कार्य किये एव गोपाचलू 
को तीर्थस्वरूप बना दिया, गोपाचल (ग्वालियर) का कण-कण आज भी उनके प्र/त्त अपनी क्ृतज्ञता का भाव प्रदर्शित 
करता हुआ प्रतीत हो रहा है। किन्तु यहाँ इन सभी तथ्यों की चर्चा सम्भव नही, क्योकि वे एक विद्याल ग्रन्थ का 
आकार ले सकते हैं। अत मात्र साहित्य-प्रणयन, लेखन, सरक्षण तथा प्रसगवद जैन-कल सम्बन्धी कुछ कार्यों की ही 
यहाँ सक्षिप्त चर्चा की जा रही है । 


राजनैतिक एव आशिक दृष्टि से श्ान्त वातावरण होने के साथ साथ तात्कालिक राजाओ की साहित्य एव 
कला के प्रति सुरुचि, सुसस्कार, उनकी धामिक सहिष्णुता एवं उदारता आदि ही साहित्य एवं कला के विकास के प्रमुख 
कारण हैं। गोपाचल मे सौभाग्य से उक्त सभी सयोग एक के वाद एक जुटते गये । उस विशिष्ट सौम्य वातावरण को 
देखकर एक फारसी कवि ने गोपाचल को “भारत का शीराज”” तक कह दिया था । महाकवि रइधू ने भी अपने ग्रन्थों 
के प्रशस्तिखण्डो मे अनेको बार उसे कुबेर नगरी, 'इन्द्रपुरी', 'महाकवि', 'महापण्डित' एवं 'गुरुणा गुर की उपाधि 
से विभूषित किया है । 


तोमरवश की गोपाचल-शाखा के नौ राजाओ'* ने गोपाचल मे सन्‌ १३६८ ई० से १५२० ई० तक शासन 
'किया । इनमे से तीसरे शासक विक्रमदेव (श्रपरनाम वीरमदेव--१४०२-१४२४ ई०) के काल से गोपाचल मे सास्कृतिक 
एवं साहित्यक वातावरण की विशेष सृष्टि हुई तथा जैन-कवियो को राजकीय सम्मान एवं सरक्षण प्राप्त हुआ । ऐसे 
कवियों में महाऊबि नयचन्द्रसूरि एवं भट्टारक गुणकीति प्रमुख थे । महाकवि रइध्‌ का यह उदयकाल था । कविता के 
क्षेत्र में वे अपने चरण बढा रहे थे । 


१ नगर सेठों के विशेष परिचय के लिये सेरे द्वारा लिखित भिक्षु स्मृतिग्रन्य कलकत्ता (१९६१ ई०) मुनिश्री हजारोमल 
स्मृतिग्रन्थ व्यावर (१६६५) एव मध्यप्रवेशसन्देश ग्वालियर (जुलाई १६६५) मे प्रकाशित मेरे विस्तृत श्ोध- 
निबन्ध पढ़ें ! 

२ मानसह और सावकुतृहल (ग्वालियर, १६५३) पु० १५६ । 

३ त्ोमरवज्ञी सभी राजाओ के विस्तृत परिचय के लिये मेरे द्वारा लिखित विस्तृत शोध निबन्य मध्यप्रदेश सन्देश 
(१६६६) में पढ़ेये । 


१२८ ' सरपरफेसरो-अ भिमन्‍्यनतप्नन्ष 





हाकाय सथक्तद्ध सरि शपते समय मे पु ये फाति ए। सहृष्क्कार थे । 3सकी यो फातिर्याँ विशेष गएष्तण 
९हग्गीर महाफाज्प एप रुभामजरी * सटहूक । एग्मीर पहाफाण्प सी रस्स पधाग महाकासप ऐ जिसे १४ राग ए। 
चीध पकार के क्रो, अगफकारों ०१ रसो रे रामच्वत १४७२ एठो ७ 0। एसको साया सरफत है। एसी प्रणयन मे 
राजा (4कमदेष को पेरणा ही पुरा कारण है। सगनरा शुरि को फी-अधिभा को उफराने के ऐश उन्दोत एक बार 
गरे दरबार गे कहा--पू॥ कवियों के सम्रात काण्यों फो रकगा आजकछ सस्ता गयी । विकास भी सह माप महा- 
, एऐति यो एछग गई, अत का ने 'हम्मीर सहाकाश का पणसल किया । कॉव से सास छिता है. "वजिक्स को बात 





हद २५ | डे 
थे ] सुपर मे 'पुमार, मोर एय अपुरभुत रस से पुक्त परणुत्त आ्प छिप रहा हु ।"९ 
॥ 
कर 'एग्मीर भहाकाय्य' राता एग्मीरऐव के रणतौय एप और यीरणरंगु की तेजरियती काज्यकेपा है जिसे पद 
पे | न 
“पं ४ कर गाज भू बाहुएं फडक उठती ऐ। जिस समय पह क्ाज्य छिया गया था पह जुझओो का फाछ पा। शाम छोटी वी 


चातो अधया फामिगी, फाज्षन था राज्य्प्ता ते ऐेकर ग्रापरा गे फछए उसे जाती थी । विकम के राज्य फी धान 
एप समद्ति की ओर भी दिल्‍ती एव माठया के मुःग्प,ज्ञाएं के रोपापत्ति इकयाकू था एवं लिजरा को जाँपे गरी रहती 
पी। अयसर पातार पे एभरे बोछ दिया फरते गे जिसरो शाच्तिप्रेमी विफय फो प्७तर उड्फर अपना पुमंपा्थ 
दिताना पठता था। स्र्शाप पिजय उसी के छाोथ में रहती भी किन्तु कभी कभी उसके मच मे जगपाप्ति के पर्ति 
जआाशका ऐ छगपी भी । रापघ्ष एय निराशा ऐश उत्त धत्यों गे साग्भसत पश्मीर गहाकाश्प पी जगे पेरणा, उत्सा। 
एप स्फूति पदाव फरता रहा ऐ, तो इसमे कोई आए।गगे सही | चगतख् शूरि एप राभा [करा का गए पनिए५ सागच्ध 
फाणिदार एप |वकमादित्थ, भामाणाए ज। महाराणा पत्ताप तथा उश्यपरदाई एप पण्वीराज नौहावत के भुग्ध का स्मरण 
फराता है। 


सय्तय्य सूरि फो घूसरी रतना रम्भाभजरो सट्‌रफ है। एसमे पाएा फधा ।क क अनुसार राजा ज॑पभण शी 
रात रानियां भी । उनके अतिरिक्त उसका पेग छाउनरेश देवशाज की पुरी रुण्भा हे ऐो गधा जो आगे पराकर पिता 
के रूप गे १रिणत छो गया । 


महशाम्‌ सटूटफकार राजतेखर (६-१० थी सादो) फे अनुसार "रारटफ भें शक, पगेशक एप विष्केस्गक चढ्टी 
होते! । इसके अतिरिक्त सट्डफ साडिका का जनुफरण फरती है । एाँ, सडक आयरत पाकरा शापानिबड ऐतपी है ।! 
एसके जतिरिक्त स्टक फो अच्य पिश्लेषताओं भे से एसका सागफ राजा होता हऐ जो स्प्नायत्त' रतेण छोता है। पे शुफ- 
छिप कर गागिफा रो प्रेमआपार फरता है और पह्राती फो घोशा परेकर उसके साथ पिचाए फर रोता 0। एसगे 
»3 भाररस पधाग होता ऐ । सभरतत कपासक चार पयनतिकाच्तरों गे पिभवत ऐता है ।६ 


सर्‌टफ को उक्त राभी विशेषताएं 'रस्भाभजरो' भे उपझब्ध गही होती । पार जपॉनिकाष्परो में से परतुणत 
रससा मे कुछ तीत जवमिकास्तर ही उपएज्प 3)। पधम में राजा शैपनकाः फा रभभा के साध पियाए एपं यूसरे तथा 
तीसरी पयमिका से उन्तके पेभप्यापार का चर्णत है। एस सीयो जयमभिफाशों भें बाएफ फे फर का पणस एस भरतथाए। 
अमुपऊूब्ध ऐ । एसरे ऐसा पतीतत ऐता है [# जतच्तिम नतुर्थ जपपिका नप्ठ हो भएँ । 





१ निर्णयसागर७ सस्यए (१८७६ एं०) से पकालित । 
२ सिर्णगसागर० सस्यर (१८८६) से प्रशाशित । 
२-४ फाण्य पूर्वफ्येस फाय्परायुण फश्पिहिपातापुने - 
त्युक्ते तोभरपीरसक्षितिफ्ते सामाजिक रोसय। 
तदुसूपापए्केलियोलितमना 'शुगार्वोरायुशुत , 
शफप्छे फाय्यसिद हुसीरमुपतेपेप्प सगेन्पु काप ।॥ हस्मोरकाप्प (४६ 
५ फर्पूरसजरी (2000४ (७ (६६४ ७५७छाएण िएता09०७५), ।000) ६६४६. 
६ पाएुत सापा और साहित्य (ऐिल्पो, प० सर) पृ० १२१ 


गोपाचल की मध्यकालीन साहित्य-कला साधना. १२६ 


न्‍ीस्‍ सीसी ४४/४४/४४४४ +““///“++४““ 


नयचन्द्र ने तुतीय जबनिका के अन्त में दसे 'नाटिका” कहा है। जब कि नट एवं सूत्रधार के माध्यम से 
उसने इसे 'सट्ठक * कहा है | दसी प्रकार इससे प्राकृत के साथ सस्क्ृत का मिश्रण भी वहूठता से प्राप्त है । नट, रानी 
वर्मन्तसेना, रमख्मा, प्रतिहारी, विदूषफ और चेटी प्राकृत में वात्तलिाप करते है तथा इनके पद्म-प्रयाय सी प्राकृत में है, हाँ 
चेटी सस्कृत-पद्च का प्रयाग करती है | इूसरी शर सूत्रधार, राजा, नारायणदास एवं मगल्ठपाठक अपना वात्तालाप सस्क्रत 
में करते है किन्तू पद्म म सस्क्ृत एवं प्राकृत दोनो का ही प्रयाग करते है । इतना ही नहीं इसका एक प्रतिहारी ता सन्‍्क्त 
प्राकृत के साथ-साथ मराठी? का भी प्रयाग करता है। 


उक्त विभिन्‍नताओं को देखने से यह स्पग्ट प्रतीत होता है कि नयचन्द्र ने सटूटक एवं नाटक में कोर्ट विशेष 
भेदभाव नही माना । वे लकीर के फत्जार न थे | युग के अनुसार उन्होंने जो उचित समझा, वही जिया । “ पुराणमित्पेव 
न साधु सर्व” बाली उक्त नयचन्द्र पर पूर्णतय्रा छाग्र हाती है | वस्तुत सट्टक के क्षेत्र मे कवि का यह एक नबा ज्रान्ति- 
कारी प्रयोग था और प्रात्नीनता में नवीनला जा समन्वय अथवा निर्वाह ही उनकी अपनी मौलिक विद्येपता थी । इसकी 
भाषाशली प्रीढ है। इसमे प्रयुक्त सस्क्त के अझ्ो को पढते समय कादम्वरी के लम्बे-लम्वे समासान्त पदों का वरवञ् 


स्मन्ण था जाता है | 


सूजवार के माध्यम से तयचन्द्र ने अपता जो पररेचय दिया है, उससे यह स्पप्ट विदित है कि वे सरस्वती के 
वरद पुत्र एवं पारगत विद्वान थे। इसझा उन्हें गये भी था । राजशखर की कपू रमजरी नामक सट्टक का भी उन्होंने 
नगण्य समझा । नय्त्तच्ध्र का अपने पाण्टित्य पर गये करन की प्रेरणा सम्भवद सहाकवि पुष्पदत्त से मिली होगी, 
क्योकि उस समय गायाचल मे पुरददल्त के महापुराण एवं जसहरचरिउ जा पठन-पराठन बड़ा लाकप्रिय था । परुष्पदन्त ने 
अपनी विद्गवत्ता करा परिचय देते हुए अपन को “जनमानमेन ” 'असिमानचिह्त!” जसे विधेषणों से विभूषित किया है । 
तथा सरम्वती को उन्होने चुनौती दी है कि मेरे प्िना उसे कहाँ प्रश्रथ मिलेगा? ? नयचन्द्र ने इतनी मुखरता के साथ 
तो अपना गे व्ययत नहीं किया है विन्‍्त अपने काब्यकीयल से उन्होंने अपना जैसा परिचय दिया है उससे पुण्पदन्त के 
जैंसे गव की ध्व।न अवश्य ही सनाई दे जाती है । 


3 
त् 
ह 
श्ट्ी 
० ॥ 





“समाप्ता रस्भामछ&जरीनाम नाटिका” । 
२ नस --ता कि परोचगविसेस पडियज्जय एस सद्टठयप्पयबबष्पारनों । रसा० ११८ 
सुत्रधार --रभ त परिणेदि अट्टम तिय एयम्मि सट्टे बरे । रम्ना० १॥१६ 
३ जरा पेसला मस्तकावरो केशकलायु । तरी प रस्खता मयूराचे पिच्धप्रतापु । जरि नयनविपयू केलावेणी दड़ु । 
तरि साक्षाज्जाला अमरश्रेणीददु | जरि दृग्गोचरा आला विसाल मालु । तरि अर्धचद्र मडलु भइला ऊर्णायु जालु । 
मुखमडलु जाणु शजाकदेवताचे सडलु । कल्पद्रुम जेसे सर्वलोक आशद्या विश्राम 
रम्भा १।१२ पृ० ११ 


न 


४ छब्भासा सुकवित्तजुत्तिकुसको जो सारदादेवया-- 
दिल्‍्तप्पोडवरप्पसायबसउ रायाण जो रजगो। 
जो पुब्बाण कईण पथपहिओ एयस्स सो कारगों, 
विक्खाओ नयचदणामसुकई णीसेसबिज्जाणिही ॥| रम्भा० १।१२ तथा १।१५-१८ 
५ कप्पुरमजरीए कह रमामजरी न अहिययरा । 
कप्पुराउ न रमा रभाओ जेण कप्पूरों ॥ रम्भा० १। १४ 
द्‌ त सुणेवि भणइ अहिमाणमेर ॥ सहापुराण १॥३।१२ 
वयसजुरत्ति उत्तमर्सात्त वियलियघसकि अहमाण कि ; जसहर० ४ा३१।३ 
८ क यास्यस्यनिमानरत्न,नलय श्री पुप्पदन्त बिना ।। महापुराण स० ४४५ एव 
णण्णहो सदिरि णित्सन्तु, सु अहिसमाणमैद गुणयगमहतु ॥ णायकुमारचरिड १॥२॥२ 


७ ७ ७. ०. 


१२८ मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 
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महाकवधि नयचन्द्र सूरि अपने समय के प्रमुख कबि एवं सट्टककार थे | उनवी दो कृतियाँ विभेष महत्त्वपूर्ण 
है--हम्मीर महाकाव्य” एवं रम्भामजरी* सट्टक्त | हम्मीर 'महाकाव्य' वीररस प्रधान महाकाव्य है जिसमे १४ सर्ग एव 
विविध प्रकार के छन्दों, अलकारों एव रसो से समन्वित १५७२ इलोक है। इसकी मापा सस्क्ृत है । इसके प्रणयन में 
राजा विक्रमदेव की प्रेरणा ही प्रमुख कारण है। नयचन्द्र मूरि की कवि-प्रतिभा क्रो उकमाने के हेतु उन्होंने एक बार 
भरे दरबार मे कहा--“पूर्व कवियों के समान काञ्यों की रचना आजकल सम्भव नही ।॥”* विक्रम की यह बात महा- 
कवि को रूग गई, अत कवि ने हम्मीर महाकाञ्य' का प्रणयन किया | कबि ने स्वय लिखा है --“विकम की बात 
सुनकर मैं श्ुगार, वीर एवं अद्भुत रस से युक्त प्रस्तुत काव्य लिख रहा हूं ।* 








मै 


“हम्मीर महाकाव्य” राजा हम्मीरदेव के रणशौय एव और वीरस्रत्यु की तेजम्विनी काव्यकथा है जिसे पट- 
कर आज भी बाहुएँ फडक उठती हैं। जिस समय यह काव्य लिखा गया था वह युद्धो का काल था। सर्वत्र छोटी-बडी 
बातों अथवा कामिनी, काचन या राज्यलिप्सा को लेकर आपस मे करूह ठन जाती थी | विक्रम के राज्य की शान्ति 
एवं संम्रद्धि की ओर भी दिल्‍ली एवं मालवा के मुहठम्मदश्ाह के सेनापति इकबाल खा एवं खिज्ञखा की आँखे गडी रहती 
थी । अवसर पाकर वे हमले बोल दिया करते थे जिससे शान्तिप्रेमी विक्रम को तलवार उठाकर अपना पुरुपार्थ 
दिखाना पडता था । यद्यपि विजय उसी के हाथ में रहती थी किन्तु कभी-कनी उसके मन में विजश्प्राप्ति के प्रति 
आश्का होने लगती थी। सघष एवं निराशा की उन घडियो में सम्मवत 'हम्मीर महाकाव्य' ही उसे प्रेरणा, उत्साह 
एव स्फूर्ति प्रदान करता रहा हो, तो इसमे कोई आइचर्य नहीं । नयचन्द्र सूरि एवं राजा विक्रम का यह घनिष्ठ सम्त्रन्ध 
कालिदास एवं विक्रमा दित्य, भामाशाह :व महाराणा प्रताप तथा चन्दवरदाई एव एृब्बीराज चौहान के यरुग्म का स्मरण 
कराता है । 


नयचन्द्र सूरि की दूसरी रचना रम्भामजरी सट्ठक है । इसमे प्राप्त कथानक के अनुमार राजा जैत्रचन्द्र की 
सात रानियाँ थी | उनके अतिरिक्त उसका प्रेम लाटनरेश देवराज की पुत्री रम्भा से हो गया जो आगे चलकर विवाह 
के रूप मे परिणत हो गया । 


भहान्‌ सट्टककार राजशेखर (&-१० वी सदी) के अनुसार “सट्टक में अक, प्रवेशक एवं विष्कम्भक नहीं 
होते | इनक अतिरिक्त सट्टक नाटिफरा का अनुकरण करती है । हाँ, सट्टक आइ्यन्त प्राकृत भाषानिवद्ध होती है” 
इनके अतिरिक्त सट्टठक की अन्य विशेषताओं में से इसका नायक राजा होता है जो स्वभावत स्त्रेण होता है। वह लुक- 
छिप कर नाथिका से प्रेमव्यापार करता है और पट्टरानी को धोखा देकर उसके साथ विवाह कर लेता है । इसमे 
अआु गाररस प्रधान होता है। समस्त कथानक चार जवनिकान्तरो मे विभक्‍त होता है ॥६ 


सट्टक की उक्त सभी विशेषताएँ “रम्भामजरी” मे उपलब्ध नहीं होती । चार जवनिकान्तरो में से प्रस्तुत 
रचना में कुल तीन जवनिकान्तर ही उपलब्ध है । प्रथम में राजा जैत्रचन्द्र का रम्भा के साथ विवाह एवं दूसरी तथा 
तीसरी जवनिका में उनके प्रेमव्यापार का वर्णन है। इन तीनो जवनिकाओ मे नाटक के फल का वणन एवं भरतवाक्ध 
अनुपलूब्घ है । इससे ऐसा प्रतीत होता है क्रि अन्तिम चतुर्थ जवनिका नष्ट हो गई । 





१ निर्णयसागर० बस्बई (१८७६ ई०) से प्रकाशित । 
२ निर्णयसागर० वम्बई (१८८६) से प्रकाशित । 
३-४ काव्य पूर्वकवेर्न काव्यसदृश कश्चिद्दि घाताधुनै -- 
स्युक्ते तोमरवीरमक्षितिपते सामाजिक ससदि। 
तद्श्रूचापलके लिदो लितमना श्वगारवीरादूभुत , 
चक्ते काव्यमिद हमीरमृपतेनव्य नयेन्दु काव ॥। हम्मीरकाव्य १४४३ 
५ कर्पूरमजरी (त760 59 व (ए 5णफ 00799, ]960) १॥६ 
६ प्राकृत भाषा और साहित्य (दिल्ली, प्र० ल०) पृ० १२१ 


गोपाचल की मध्यकालीन साहित्य-कला साधना १२६ 


हि आज कर कक कक का का आज का 4 9290 8 9 9 5 कही बी की ही आज ही 





नयचन्द्र ने तृतीय जवनिका के अन्त में इसे 'नाटिका” कहा है। जब कि नट एवं सूत्रधार के माध्यम से 
उसने इसे 'सट्टक * कहा है । टसी प्रकार इसमे प्राकृत के साथ सस्क्ृत का मिश्रण भी बहुलता से प्राप्त है । नट, रानो 
वसन्तमसेना, रम्भा, प्रतिहारी, विदूषक और चेटी प्राकृत में वात्तालाप करते हैं तथा इनके पद्य-प्रयाग भी त्राकृत मे हैं, हाँ 
चेटी सस्क्ृत-पच्य का प्रयाग करती है | दूसरी आर सूत्रधार, राजा, नारायणदास एवं मगरूपाठक अपना वार्त्तालाप सस्क्ृत 
में करते है किन्‍्त्‌ पद्य म सस्क्ृत एवं प्राकृत दोना का ही प्रयोग करते है । इतना ही नही इसका एक प्रतिहारी ता सस्क्ृत 
प्राकृत के साथ-साथ मरणठीर का भी प्रयोग करता है। 


उक्त विभिन्‍नताओ को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नयचन्द्र ने सटूटक एवं नाटक में कोई विशेष 
भेदभाव नहीं माना । वे लकीर के फक्रीर न थे । युग के अनुसार उन्होंने जो उचित समझा, वही क्रिया । “ पुराणमित्येव 
न साधु सर्व” वाली उक्त नयचन्द्र पर पूर्णतया छाग्रू होती है। वस्तुत सट्टक के क्षेत्र मे कवि का यह एक नया क्रान्ति- 
कारी प्रयोग था और प्राचीनता में नवीनता का समस्वय अथवा निर्वाह ही उनकी अपनी मौलिक विशेपता थी । इसकी 
भाषाणली प्रौढ हैं। इसमे प्रयुक्त सस्कृत के जणों को पढ़ते समय कादम्बरी के लम्बे-लम्बे समासान्त पदों का वबरवश 
स्मरण आ जाता है । 


सृत्रवार के माध्यम से तयचन्द्र ने अपना जो परिचय दिया है, उससे यह स्पष्ट विदित है कि वे सरस्वती के 
वरद पुत्र एवं पारगत विद्वान्‌ ये । इसका उन्हें गयव॑ भी था । राजशेखर की कपू रमजरी नामक सट्टक को भी उन्होने 
नगण्य समझा ।” नयचन्द्र को अपने पाण्टित्य पर गये करने की प्रेरणा सम्भवद महाकवि पुष्पदन्त से मिली होगी, 
क्योकि उस समय ग्रोयाचल में पुण्यदन्त के महापुराण एवं जमहूरचरिठ का पठन-पाठन बडा लोकप्रिय था | प्रुष्पदन्त ने 
अपनी विद्गवत्ता का परिचय देते हुए अयने को “अमिमानमेरु/* “भिमानचिक्त” जैसे विशज्येपणो से विभूषित किया है । 
तथा सरस्ब्रती को उन्होने चुनौती दी है कि मेरे बिना उसे कहाँ प्रथ्थ मिलेगा" ? नयचन्द्र ने इतनी मुखरता के साथ 
तो अपना गव॑ व्यक्त नहीं क्या है किन्तु अपने काव्यकौणल से उन्होंने अपना जैसा परिचय दिया है उससे पुष्पदन्त के 
जैसे गव की ध्वनि अवश्य ही सुनाई दे जाती है । 





१ “समाप्ता रम्भामञझजरीनाम नाटिका । 
२ न --ता कि परयोजणविसेस पडियज्जिय एस सट्टयप्पब्बबबप्पारभो । रसा० ११८ 
सुत्रधार --रभ त परिणेदि अट्टमतिय एयम्मि सट्ठे बरे। रम्भा० ११६ 
३ जरा पेखिला मस्तकावरी केशकलायु । तरी प.रस्खता मयूराचे पिच्खप्रतापु। जरि नयनविषयू केलावेणी दड़ु । 
तरि साक्षाज्जाला अमरश्रेणीवद्भु । जरि दृग्गोचरो आला विसाल भालु । तरि अर्धचद्र मडलु भइला ऊर्णायु जालु । 
मुखमडलु जाणु शशाकदेवताचे मडलु । कल्पद्रुम जैसे सर्वलोक आशा विश्राम 
रम्भा १४१२ पृ० ११ 
४ छंब्भासा सुकवित्तजुत्तिकुसलों जो सारदादेवया-- 
दिल्‍्तप्पोडवरप्पसतायवसउ रायाण जो रजगो। 
जो पुव्बाण कईण पथपहिओ एयर्स सो कारगो, 
विवखाओ नयचदणामसुकई णीसेसविज्जाणिही ॥| रम्भा० १।१२ तथा १॥१४-१८ 
५ कप्प्रमजरोए कह रमामजरी न अहिययरा । 
कप्पूराउ न रमा रभाओ जेण कप्पूरो ॥ रस्भ[ू० १। १४ 
६ त सुगेवि भणइ अहिसाणमेरु ॥। सहापुराण १॥३।१२ 
वयसजुर्त्ति उत्तमर्सात्त वियलियसकि अहिमाण कि । जसहर० ४॥३१॥३ 
८ क यास्यस्यभिमानरत्न,नेलय श्री पुप्पदन्त विना ॥ महापुराण स० ४५ एव 
णण्णहो मदिरि णित्सन्तु, सतु अहिमाणसेर गुणगगमहतु ॥॥ णायकुमारचरिड १॥२२ 
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१३० मसरुधरकेसरी-अभिनन्दन ग्रन्थ 
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विक्रमदेव स्वय तो साहित्य-रसिक था ही । उसके मत्रिमटल का एक प्रमुख सदस्य कुशराज जैन” भी कम 
साहित्य-रसिक न था। उसका कलाप्रेम इसीसे जाना जा सकता था कि उसने गोपाचल में एक विशाल उत्तुग 
चन्द्रप्रभ जिनालय' का निर्माण कराया था | यद्यपि वह स्वय साहित्यकार न था, किन्तु साहित्यक्रारो के प्रति दहृढ 
आस्थात्रान, श्रद्धालु, भक्त एव उनका आश्रयदाता था। उसके आश्रय में रहकर पद्मनाम कायस्थ ने सस्कृत-मापा-निवद्ध 
यशोघरचरित' नामक एक काव्य लिखा था | महाराज यथोघर का चरित जैन-साहित्य मे अहिसा-सस्कृति का प्रत्तीक 
एक आदर्श उज्ज्वल चरित माना जाता है जिस पर लगभग १०० छोटी-बडी रचनाएँ विविध भारतीय भापाओ में विविध 


कालो मे लिखी गईं | उन्ही मे से एक उक्त 'यशोघरचरित' भी है । 


पदह्मनाभ कायस्थ कृत यशोघरचरित का दूसरा नाम “दयासुन्दर काव्य' है ! इसमे € सर्ग एवं कुल १८६१ 
इलोक है (यथा-सर्ग १ इलोक १४९, २-७९, ३१५३, ४-२३४, ५४-१७९, ६-१८०, ७-१७४, ८५-१६१, ६-१०६, 
एव प्रशस्ति इलोक १३) । अन्त्य प्रशस्तिखण्ड के दस पद्मों मे कुशराज का विस्तृत परिचय दिया गया है । 


(040 या आम 


ग्रन्थकार स्वय कायस्थ था किन्तु उसके गुरु जैन भट्ठारक गुणकीत्ति (वि० स० १४६८-७३) थे । उन्ही के 
उपदेश से उसने उक्त ग्रन्थ लिखा था ।” कई भक्‍तो ने उसकी मुक्‍्तकण्ठ से प्रशसा भी की थी ।४ 


भट्टारक गुणकीत्ति एक साधक तपस्वी विद्वान थे। उनकी स्वतन्त्र रचनाओ का तो पता नही चल सका, 
किन्तु अन्य प्रमाणों के आधार पर यह सुनिश्चित है कि उनके अनुज एवं शिष्य भट्टारक यश कीत्ति, महाकवि रइधू 
प्रभति द्वारा रचित विज्ञाल साहित्य उन्ही की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रेरणा का पत्फल है। सम्‌ १४१६ ई० मे उन्होंने 
एक जैन मूर्ति की स्थापना भी कराई थी । 


क्षत्रिय (विक्रम) जैन (नयचन्द्र एव कुशराज) एवं कायस्थ (प्मनाभ) यह जातियो एवं सम्प्रदायो का 
अद्भुत समन्वय है । सुद्रर पश्चिम एवं दक्षिण में ऐसे उदाहरण अवश्य मिलते थे लेकिन उत्तर-भारत मे ग्वालियर का 
तोमरवश' सम्भवत प्रथम राजवण था, जिसने धर्मनिरपेक्षबुद्धि से राज्यशासन किया तथा व्यक्ति की शक्ति, प्रतिभा 
एवं बुद्धिगुण के आधार पर सभी की शक्ति का यथोचित सम्मान एवं सदुपयोग किया । तोमरवश में स्वंधर्मं-समन्वय 





१ ज्ञाता श्रीकुशराज एवं सकलक्ष्मापालचूडासणि । 
श्रीमत्तोमरवीरमस्प विदितो विश्वासपात्र सहान्‌ ॥। 
सत्रो सत्रविचक्षण क्षणमय क्षोणारिपक्ष क्षणात्‌ । 
क्षोण्पासीक्षण-रक्षण-क्षममति-जेनेन्द्र-पछुजारत ॥॥ 
येनेतत्समकालमेव रुचिर भव्य च काव्य तथा । 
साधु श्रीकुशराजकेन सुधिया कौत्ति दिचरस्थापकस्‌ । 
(दयासुन्दराभिधान काव्य अन्त्यप्रशस्ति इलोक ६) 
(यह ग्रन्थ अप्रकाशित है और जेन सिद्धान्त मवन मारा मे सुरक्षित है) दे० पु० ५३ ख 
२ स्वर्गस्पद्धि समृद्धिकोइतिविमलच्चेत्यालय कारितो । 
लोकाना हृदयगसोबहुधनेइचन्द्र प्रमस्प प्रभो ॥ वहं(० अन्त्यप्रशिस्त इलोक ८ 
३ उवदेशेन ग्रन्थोष्य गुणकीत्तिमहामुने । 
कायस्थपद्मनाभेस रचित पूर्वसुत्रत ॥ वही० अच्त्यप्रशस्ति इलोक १३ 
४ सतोष जैसवालेन सतुष्ठेत प्रमोदिना । 
अतिइलाघितो ग्रन्योष्यमर्थस ग्रहकारिणा ॥ बही० ६।१०८ 
साधोविजर्यासहस्य जैसवालास्वयस्य च । 
सुतेन पृथ्वी राजेन ग्रन्योड्पमनुमोदित ॥ वही० ६६१०६ 
४ वे० भट्ठारक सम्प्रदाय (झोलापुर, १६५५) लेखाक ५५६ | 





गोपाचल की मध्यकालोीन साहित्य-कला साधना १३९ 


का प्रारम्भ वित्रम ने किया जो उत्तरोत्तर इृद्धिगच होता रहा | यदि उसके समय मे राजनैतिक उथल-पुथल न होती तो 
कला एव साहित्य के क्षेत्र मे जो कार्य होता वह अभूतपूर्व होता । 


यह तो हुआ मौलिक साहित्य का सक्षिप्त परिचय | इसके साथ-साथ विक्रमकाल मे पाचीन जीर्ण-शीर्ण 
ग्रन्थो की सुरक्षा एवं प्रतिलिपि का महत्त्वपूण कार्य भी होता रहा। ऐसे ग्रन्थों मे 'छककम्मोबएस', तत्त्वदीपिका' एवं 
'पचास्तिकाय' प्रमुख है । 


'छक्‍्कम्मोवएस (पट्कर्मोपदेश) अपभ्रश की एक महत्त्वपूर्ण रचना है जिसमे १४ सन्धिया है जिनमे देवपूजा, 
गुरुउपासना, स्वाध्याय, सयम, तप एवं दान--इंन छह नित्यकर्मों का हृ्टान्त रूप कथा-कहानियों सहित सुन्दर 
उपदेश है ! 


उक्त रचना के लेखक अमरकीत्ति ने उसकी रचना वि०स० १२४७ मेगुजरात के महीकाठा प्रदेश के गोहहय 

गोध्ा) नगर मे की थी । कवि नागरवशी चचिणी और युणपाल नामक माता-पिता के पृत्र थे । परवर्त्ती काल में वे 

माथुरसघ में मुनि हो गये थे जिसकी परम्परा उन्होंने अमितगति से लेकर वर्णित की है। अपा शअ्राता अवाप्रमाद की 

प्रेरणा से उन्होने काव्यरचना को थी | अमरकीत्ति ते वि० स० ११४४ मे नेमिनाथ चरित' की भी रचना की थी । 

“छउक्‍्कम्मोवएस' की प्रशस्ति के अचुसार इन्होंने महावीरचरित, यश्योधरचरित, धमचरितटिप्पण, सुभाषितरत्ननिधि, 
घर्मोपदेशचुडामणि एवं ध्यानप्रदीप आदि ग्रन्य लिखे थे ।* 


उक्त 'छक्‍्कम्मावएस' की प्रतिलिपि का कार्य वि० स० १४७९ आपाढ सुदी ५ बुधवार को किसी पण्डित 
रामचन्द्र ने सम्पन्त किया था ।* 


इसी प्रकार आचार्य कुन्दकुन्दकृत 'प्रवचनसार' पर अम्रतचन्द्राचार्य द्वारा लिखित 'तत्त्वदीपिका टीका”? 
की प्रतिलिपि का काय वि० स० १४६९ मे एवं भट्टारक गृणकीत्ति की प्रेरणा से एक अग्रवाल साध्वी देवश्री ने 
अचार्य कुन्दकुन्द कृत 'पचास्विकाय ४ की एक प्रतिलिपि कराई थी । 


प्रतिलिपिकार्य के साथ-साथ विक्रमक्राल में टीका-साहित्य भी लिखा गया जिसमे आचार्य देवसेनक्ृत 
'तत्त्वसार टीका' पर प० कमलकी ति द्वारा लिखित एक नवीन टीका प्रम्मुख है । 


विक्रम के बाद गोपाचल की राजगद्दी पर गणपतिपुत्र राजा डूँंगरसिंह आसीन हुए तथा उनके बाद उनके 
पुत्र राजा कीत्तिसिह। इन दोनो का राज्यकाल क्रमश श४ं८१-१५१० एवं १५१०-१५३५ वि० स॒० के लगभग माना 
जाता है | यह काल ग़ोपाचल के स्वर्णकाल का वस्तुत यौवनकाल था। ये दोनो पिता-पृत्र जैनधर्म संस्कृति एवं साहित्य 
के परम श्रद्धालु भक्त थे । इसका एक ज्वलन्त प्रमाण यही है कि इन दोनो के राज्यकाल मे लगभग ३३ वर्षों तक 
गोपाचल दुर्ग गे जैनमूत्तियों का निरन्तर निर्माण होता रहा । यदि निष्पक्ष दृष्टि से गोपाचल का मध्यकालीन इतिहास 
लिखा जाय तो उसका प्राय अधिकाश भाग जैनघमं, समाज, साहित्य एवं सस्क्ृति का इतिहास होगा । 


ड्गरसिह' जब राजगद्दी पर बैठा तव सम्मवत उसने प्रथम बार यह अनुभव किया था कि राजसिहासन 
गुलाव के फूलों की शैय्या नही है । उसके समय मे शत्रुओ ने चतुदिक आक्रमण जारी कर दिये थे । मालवा के हुशगशाह 





ना० प्र० पत्रिका ५०।३-४ । 

प्रशस्तिसप्रह (जयपुर, १६५०) पुृ० १७३-४। 

जनप्रन्य प्रशस्तिसग्रह भा० १ (दिल्ली १६५४), पु० मुसिका-४। 

भद॒टारक सम्प्रदाय, लेखाक ५५६ । 

070०१३९०।०४५ ए (7छ्व]07 (984) ४४८ )7 

डूगरसिह पर मेरा विस्तृत शोध-मनिवन्ध “मध्यप्रदेश-सन्देश”” (१६६६ ६०) से पढिये । 


#त # ७६ 0 ७9 








१४९ ; गगश्भरफेरारी-अभिमन्यभप्नन्य 
व ] न कर की आज कक की कर 0 सकी की कक को 2 कर कर मो का का की आप कक कक के के की के की के के के के के की के के की 


एम ण्ट्णो कि गरतू एइकबाएं 0 उसे उतरीं सास थारी गेने दी । किन्तु ही] गंदे वे अपने घोर, पर।कश एस कणर। शदा- 
नूक गे राभी शपुओं के फ़ाऔ॥ष्ठा गिसे मे । इगणेंड को महा राती ए। जावय के सजमुकक" गे आजकर। जी पर्स 
फो दिपूर हीरा छगा ह उसे गद्गराज हक "गिछ ने उक्त जगह, जिसके पास हीरा, सोगी, माणिक आदि को अगर 
हक हर राग था, से छीगकर आगे खजाने से सुराधात किया था जो एजय से तोवरतण के अच्लित राजा वफादिए ॥ हावी 
हि [फिगर हुआाय के राजपुकुत में जा चगा जौर फाठफम से सा। सएुप्र पार भा पढे वी | औरत, ४टो पैकार उसते शा 
की शीमाए सुरधात कर आर रिक जार्ति के छिरे जा कछ [किया तथा सहगता, सर कि ॥।॥ साहिहत क वि्ञाणि- कार 

"५ गे जो सोगदात दिया, उसे गेशकर राकाह शरीक एम भझकगए व (का दिस्ध के रु त्यकाए का रगरण ॥) जावा है । छत 
सखाट कि /नहुजनितोस चजपसूधासखँ किसे गये कार्या की परापरा ४ गरसित ॥ राज्यवार, मे रपट देधी था 
राफपी है । उसे भारतीय इतिहास ए। सरकति फो अकछा जा। भा । राजा सीरार दस, गाए जरतपार, ॥ | चेजप। 
7. जय सारग सा के फार्मा के पत्ति गए चत्तमरतक थो। चिरवर मे संप्रखिय इसे गे सागर गावाओं के ४ थी 

राणा के ऐत पिभिए 'जगरताआ भी एसका एक जय ध्रगाण |) ) 





भहाराज एंगरसिए को का -पतिगां के सामत्य मे सांगोपय शा कारी पाप्त फरते के साधते प्रतुपरश्छा  । 
हाँ, एव जे ।एस है ॥ उसने साहस्कारों को गुम्ूड का गणि गोवा था । उसके सागस ते बहवरक मेज की छि, गहा- 
गे रण, वित्त 'पीपर, भा? फीसरध पश[ि (भू एुए जिचका एसगे जी खोाउकर रग्माच किया । गहां।। २६॥ 
फे पति उसकी जगा। 'द्चा पी, जत उरहे जपत राजगएण गे. एक? ही. साहितानगातना करने को सवचिम आराधना 
भी थी । फति थे छरे रगीफार भी कर दिया भा । गयी कारण है कि फसि णे २५ से भी जतिक गौछिक पा हर] 
खण्डकाय्सों फी रमवाए को । उसी को पेरणा रे गोपागरा दुगे गे अगणित ोहीनबही के तपुणे जच पतियों का विर्गाणे 
एणा । एक सिद्याए, आदिवाप फो गृशि पर उपके हारा पप्तिां फरागे जाते का उत्तेग्य भी पाप्व हुआ ॥ ।९ कक ने 
अपते सभी ग्ष्पो मे सजा हगरॉसह एस उन्ते। पुन पोतिसितं के सु,रर काया का मूली ॥त किया हे जिगर जैन 
एप सर के शाप-साथ भोपायत फ॑ तोगरकाएोन एपिहास पर कई परागाणिक पण्ण पाष्प हो । । 


भदूरारक यत फोति इस सशुग के गहांच जाए्यातएिक सच्त पय पैरक॥ पपा सर्ज+ यार भे। मे 
भएरारफ भुणकी 0 के क्षिणम एग जनुण भ्राता भे ।॥॥ साहिए। के दोष मे भोधा 40 मे से को का यही स्थान भा थौ 
हिन्दी हिएग के ऐोष गे भारऐरयु बा एरिएतिक को, जो रपये जी साफिय पणसच् करते ही थे भाग ही उद्दीगमा 
बर।तशाओं फो हर प्फार को राहायता पदाच करने उच्छे साहिएा पेंच मे पौशिकिव करते ' । 


गए को मे जप जीयमकाए गे पाण्डगणुराण, है स्पिशपुराण, शावि्र कपा (भपर चाग रॉविप्रत 
फरा), जिधराति कथा चाधक अश्यों थी रचता थी भी | पराष्ड पुराण की सतत लिए शह १०१७-६७ मैं, "भश्ग 
की भी, जिसे उन्होंने सर्भवत्त पिल्डी के शुकुतान गुगारिकणाएं फे राजरमभयी एस मीएहासाए के पुत्र वी ऐगराण 
जशायात के से या था। सह आरण जप श भाषा मे है जिसमे है सच्यि्या है । ६सकों समाप्ति कि ने कॉ छिक 
शुगर) जप्छगी चुध वार पिए राए १४६७३) फो थी ।१ 


१ रापु्‌ प्रस्यापती भाए प्र० ११८ 

गोगाचप-छर्ग गे शिसत णंग भूियोें ऐे 0सिहास पे सग्मप्त भे गेश पिरतुत क्ोध-नि्न/व भहायीर णेग पिशाॉतग 
घस्मए फे रपर्णजयश्सी रसारफ पर्थ (१९५६-५७) शे पढ़े । 

]0पावव ए। ता तैए५7०१७ छ। 0॥॥7।| ४,४-५। |, 

शीर्सासहु (अपरनाभ फरणतहु) पर भेरा कोध-सिधस्प भाष्म।वेजा-सेध्च! (१९५७) मे बैलिए । 


न &। 


रहप्‌ प्ररयायत्ती भाग ५ भूगिफा। 
जम पएश्च पश्रित संग्रह भाग २ (संपाए पेर परगानसम्य जो) पिधती। १६५१ भूतिफा पु० परन्‍पए । 


<ी अब ४ अं 


गोपाचल की मध्यक्ालीन साहत्य-क्षता साधना ४३३ 


+ीञञ जौ / ०-८० 


ट ह 


इनकी दूस वी एचना का नास हर्विश्वयुगाण है जिसे उन्होंने योगिनीपुरी के दिवदा साह के टियरि बनाया 
था | इस प्रन्व की रचना भाव्रमास की झुकला एकादशी गुरुवार वि० स० १५०० में दठाल खाँ के चाज्य में स्थित 


इन्द्रपुर नामक नगर में समाप्त हुई थी | इस रचना में १० सान्धरयाँ एुवं २६५४ कटवक है । इसमे पद्डिया-छन्द के 


साव-साब हेला, जमोडिया, वस्तृवन्ध एवं खटप प्रभृति छन्द्रा की विविवता दर्शनीय है। प्रत्येक्ञ सन्धि के प्रासम्न में 


बढ 


मगल्ब्लोक ससच्छ्त भाषा में उपल्च्च हैं जिनसे अनुस्टुप, वसन्‍्ततिटका, झाईलविक्राडिल आदि प्रमुष है । 


कवि की तीस उचना ज्विन्नत कया है जिसका अपर नाम आदित्यवार कया है । उसमे रविवासरीय ब्रत के 
महत्व पर प्रकाद्य आठ गया है 


यद्य कीत्ति ह्त चन्दापह्चन्डि नामक एक ग्रन्व॒ की चर्चा थाती है किल्तु उसका इछतित्व विदादास्यद कु 


यद्य कीचि ने नवरेखन के साथ-साथ प्राचीन जीर्ज-णीर्ण प्न्‍्या के पुनन्‍्द्वार सम्बन्धी काय से, किये । 
उन्होने गोधाच 7 के निकव्वर्सी कुमर नामक जिनाल्‍य मे बैठकर महाक्रि स्वपम्भू (८वी सदी ) छत जीए शीण एव 
खण्डिद पठमचरिय एवं हरिव्यण्गण की प्राच्ीचतम थ्ति की प्रतिछिषि कर उनका उद्घार किया था । इन प्रस्पों में 
से '"पठमचरि् का प्रक्ाणन हो दुका है । महापण्चित राह्ूठ साहृत्यायन का मत है कि गास्वामी वुटसीदासदृत राम- 
चदितमानस में उत प्रउमचरिएर की प्रेण्णा ही नहीं वल्कि कहीं-कही उनके अवन्नश पद्मा गा झनुवाद सी प्रास्त है 
महाकवि पृप्पदन्त (दसवी सदी ) के महायुराण एवं जसहर्चरिउ का पराद्यण सी सम्भवत यहाँ उस समय प्रा म्भ ह्रा 
गया था । 


प० विवुध श्रीघ्वर्न इस छल के तीसने प्रमुख विद्वान थे जिन्‍ह सस्द्ृत, प्राह्त एवं अपूय पर समाना विकार 
था। उन्होंने सस्दृत-मापा में भविग्यदत्त चस्ति एवं अपन्रय्य में सुकुमात्चात' नामक प्रन्यों की रचना की थी। 
भविप्यदत्तचरित के माध्यम से कवि ने मध्यकावीन समुद्रयात्रा एवं ब्यापारिक्त सामग्रियों के जायात-निर्यात्ति पा सुन्दर 
प्रकाण डाला हैं| इसके प्रणयन में पद्य कीतनति की प्रेरणा ही मृत कारण था । 


एक अन्य कवि श्री नेमिचन्द्र भी इसो समय हुए जिन्होंने द्विसन्धान काव्य” पर एक सुन्दा दीका प्रसव 
छिखा था । उसकी दुछ प्रतिलिपिया भी उस समय की गई जो प्रचार की दृरिदि से अन्य नगरो के यास्त्रायारो में प्रेपिल 


० 
का गई | 


राजा दूँगरसितह के समय में ही एक और प्रधसनीय व्यक्ति हुआ जो मौन साधक था कौर जा सम्छ्ूत, प्राइनत 
अपन्नण एवं हिन्द्री का अच्छा ज्ञाता था। उसका नाम था शल्‌ कायस्थ । उसकी स्वतन्त्र रचना तो देखने म नहीं आा 
सकी किन्तु ऐसा प्रतीत होता है क्रि उसने कुछ छिखा अवश्य था। वह प० विवृध श्रीव्रर का साहित्यिक सहायक 
(/प्टाधाए 0556 ) चेखक एवं प्रतिल्िपिकर्ता वा । इस हृष्दि से नी साहित्य-सेवा में उसका क्रम बोगदान 
नहीं | 


श 


दाजा डूगर्रसिह का काल जेनसाहित्य एवं जैनकता के चरम विकास का बाठ ता है ही, इनके समय में 





सरस्वती भडार लंनमन्दिर इन्दौर की हस्तलिखित प्राचीन प्रति के आधार पर 
« जैन ग्र०, प्र०स० भाग २ पु० 5२ भूमिका । 


0 
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३ अपज्षद्य साहित्य (दिल्ली पभ्र० स०) पू० २३८५-३६ । 
डे. भारती (क्षण० १६५५) में प्रकान्षित राहुल साहृत्यायन का लेख देखें तया नदृदारक सम्प्रदाय रेखाक 
बश्प- श्र । 
५ हिन्दी काव्यधार। (सपा० राहुल साहृत्यायन) भुसिका । 
६ मध्यप्रदेशीय भाषा पृ० १८० । |] & 
७ राजस्थान के जंनश्वास्त्रभडानों की सूची (चतुर्थ नाग) पुृ० १७२। य्््टि 


१३४ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्थ 





ही की 8 8 8 83 03 4 93 4 0 3 की का की की का की का की का की 5 का बज 0 


पु 


कई भट्टारकीय गद्ठियों की स्थापनाएँ भी की गईं। ग्वालियर में ही भद्‌टारक पट्ट की स्थापना की गई थी जिस 
अवसर पर भट्टारक सकलकी त्ति ने “परण्याहवाचना नामक मत्रग्नन्थ का समारोहपूर्वक आयद्यन्त पाठ किया था ।* 


इसी समय सुवर्णाचल (सोनागिर) में भी एक भटुटारकीय गद्दी की स्थापना भ० कमलकीत्ति (वि० स० 
१५०६ १०) के शिष्य भट्टारक झुभचन्द्र” (वि० स० १५३०) ने की यी । 


डूंगरसिंह के उत्तराधिकारी पुत्र कीत्तिसिंह की चर्चा पूर्व मे ही हो चुकी है। उसके कार्यों का वर्गकिरण कुछ 
जटिल है | वस्तुत इसके कार्य अपने पिता डूँगररासिह के अधूरे कार्यों के पूरक ही रहे हैं । महाकवि रइवू ने इसके समय 
में 'सावयचरिठ ? एवं सम्भवत 'पृण्णासवकहा४ की रचना की थी । उसके पूर्वलिखित 'सिरिवाल चरिउ/* एवं हेम- 
चन्द्राचायंक्रत 'शब्दानुशासन की द्वत्ति* की प्रतिल्ोपि (वि० स० १५२७ के लगभग) भी इसी के राज्यकाल में सम्पन्त 
हुई । इसी प्रकार वि० स० १५२१ आपषाढ सुदि ६ सोमवार के दिन भट्टारक गुणभद्र के आम्ताय में ज्ञानाणव” 
(शुभचन्द्र ) की एव मुनिराज नेत्रनन्दि को समर्पित करने हेतु विग्स० १५२१ ज्येष्ठ शुक्ल १० बुधवार को 'पठमचरिय'० 
मामक ग्रन्नों की प्रतिलिपिया कराई गईं । जैनमूत्तियाँ तो इस काल मे अगणित बनी ही, जिनका उत्नेख पूर्व मे किया 
जा चुका है । 


आह यह थाई आ व्या 


राजा कीत्तिसिह के बाद जैन-साहित्य एव कला के विकास की दृष्टि से राजा मानसिंह तोमर का कार 
(बि० स* १५४३-१५७६) महत्वरर्ण है। यह सगीतज्ञ तथा साहित्यकार तो था ही, भवन-निर्माण कला का भी 
बडा प्रेमी था। इसके द्वारा निर्मित मानमन्दिर, गूजरीमहछ एवं मोतीझील गोपाचल की भवन-निर्माण कला के श्रद्भुत 
नमूने है । सगीत के क्षेत्र मे उप्ते कई राग एवं रागनिग्रो का जनक माना जाता है। इस विपय पर उसके द्वारा लिखित 
'मानकृतूहल' नामक सगीतग्रन्थ विश्व के श्रद्भुत ग्रन्थों मे मे एक मासा जाता है जिसका अनुवाद फारसी आदि कई 
विदेशी भाषाओं में हो चुका है । 


मानसिंह तोमर के काल में जो मौलिक साहित्य का प्रणयन हुआ वह प्राय हिन्दी मे है। ऐसे ग्रन्थो मे कवि 
परिमसलक्कत श्रीपालचरित*&5, एवं चतुरुमलक्षत नेमीश्वरगीत प्रमुख है। श्रीपालचरित जैन-साहित्य का अत्यन्त लोकप्रिय 
आख्यान है, जो विभिन्‍न कालो में विविध भाषाञ्रो मे लिखा जाता रहा । परिमल का श्रीपालच रित महाकवि रघइधू के 
'सिरिवालचरिउ' से पूर्णतया प्रभावित है। कही-कही तो रइधू के कई पद्यों का हिन्दी अधुवाद भी कर लिया गया है ॥ 
उदाहरणार्थ -- 


रइधू !--जहि साहसु ताहि सिद्धि । 
परिमरू'*-जहेँ साहस तहें सिद्धि । 
रइधू-- तहु कच्चरु सुमिट्ठु 
परिमल--तसु काचरा सूमीठ । 





१ राजस्थान के जनशास्त्रभडारो की ग्रन्थ सूची भाग २, पृ० ३६ । 
२ राइधू प्रन्यावली भा० १ (भूमिका) । 

३-४५ रद्धू ग्रन्‍्थावली माग ५ भूसिका । 

६ राजस्थान के जनशास्त्रभण्डारो की ग्रन्यसुची भाग ४ पु० २६५ । 
७ भट्टारक सम्प्रदाय लेखाक-५६७ । 

८ भट्टारक सम्प्रदाय लेखाक-२५५ । 

६ दि० जैन पुस्तकालय सूरत (१६५६) से प्रकाशित । 
१० रइधघू-प्रत्यावली भाग २ । 
११ शआपालचरित पद्य-१६६२-१७०१ | 


गोपाचल की मब्यज्ञालीन साहित्य-कला सावना १३४५ 


बीस सीससीी जी जी जी जज 3 


रइघू - कासू पियावद् खीरू । 
परमिलद--ज्ास पिवाऊझ जीर | 
-सो मइ कहव न दिदुदु । 
परिमत--सो मैं कटे न दीठ । 
रब सो तह्ठि काइ करेंड । 
परिमठ--सो तसू कायर करेय | 


सक्षेप मे बह कहा जा सकता है कि अत्यन्प पवित्तनों के अतिरिक्त पन्मिद् के ल्रीपानचतिति जा प्रणयन 
रच्बू के 'मिर्विलूचरिउ' के नाचे में ही दाला गया है । 


दक 


उन नेमी -्वस्गीत की रचना वि० स० १५७१ में 5४ थी जो जभी नक् अप्रकाशत है । 


छिताई चरित इस समय की सृप्रसिद्ध छोकयातरा मानी जाती है। उसका छेयक नारायणर्मिह (जैन तर) था किन्‍सु 
में ही उसकी मृत्यु हो जाने से उसके उत्तराध की समाप्ति सिचई प्रेमचन्द्र की प्रेरणा से देवीसत देवचन्द्र ने की थी । 
खेमचन्द्र जन थे तथा महाक्वि रइथू के साहित्य के बड़े प्रेमी भक्तो में से एक थे। उक्त छिताई चरित नयचन्द्र सूनि- 


िज् 


दछुत हम्मीरकावब्य से पुर्णतया प्रभावित है 


भा नं ऐ 


मानसिह तोमर के राज्यकात में सम्पन्त हुए प्राचीन ग्राथो सम्बन्धी प्रतिलिपि-क्रार्यों मे से कवि बमरकीत्ति- 
कृत छक्‍्कम्मोवएस (वि० स० १५५८, चेत्र सदी 2०, सोमवार” झछोेपा नक्षत्र), वि० स० १५५८ श्रा० गु० “२ को 
नागयकुमार पच्रमी (लेखक--? ) तश्ता वि० स० १५४१ में महाकबि “इघकूत 'पठमचरिड' की प्रतिलिपियाँ की गईं । 


जैनमूत्तियो का निर्माण इस क्वाठ में अधिक नहीं हुआ। हाँ वि० स० १५४८ वेद्यास स॒ठी पत्रमी को स० 
गुणभद्र के आम्ताथ में एक चोवीसी मूत्ति की प्रतिप्ठा सम्पन्न हुई थी। 
यह तो हुआ तोमरकाडीन गोपाचलछ की जैन-साहित्य एवं कलछा-साधना। दइसऊे बाद भी वहाँ यह कार्य- 


०5 


परम्परा चलती रही । प्रद्यपि तोमस्वद्य की समाप्ति के वाद वहाँ की राजनैतिक स्थिति फाफी असच्थिर हो गई अत 
साहित्व-सूज्न एवं मूत्ति-निर्माण की गति सदर पट गई। फिर भी छुट-एुड साहित्य लेबन का कार्य चछता रहा औौर 
अगले ३-४ सौ वर्षों मे जो कुछ कार्य हुआ उससे ब्रह्मगृराझद्धत तजेपन क्रिया (हिन्दी, वि० म० १६६५ ), लालजीतहुत 
अक्वत्रिमजिनचैत्यालबपूजा (हिन्दों, वि०"स० १८७०) आदि प्रसिद्ध है । इसी प्रक्तार प्रतिडिपि के कार्यो में नरसेनद्नत 
सिरिवालु चरिछ (कपश्रञ्न, वि० स० १५२३ ) ब्रह्मगम्भीर साय द्वारा लिखित हरिवण पुराण (जिनसेन विरचित) एव 
प्चकल्पाण विधान (नुरेचद्धनूपणक्नत, ) एविद्वत कथा (हिन्दी, सूरेन्द्रकीसिकुत) एवं पद्मनन्दि पचवियतिक्ा प्रमुख है 


इस प्रकार गोपाचल में मध्यक्रालीन जैन-माहित्य एवं कब्णा के लिग्रे विक्रदेव तोमर का काल उदयक्ाल, 
डूगरसिह एवं कीत्तिसिह का कार मध्यक्ाल (अयवा यौवनक्राल) एवं याजा मानमिह का काल बस्तकाल माना जा सकता 
है। इन १७४ (वि० स० १४०२-१५७६) वर्षो के राज्यक्वाल में गोपाचठ में जो कार्यकछाप हुए, सक्षेप में उनके कुछ 
नमूने मात्र ही पहाँ प्रस्तुत किए या है । उन्हीं के आधार पर यह स्पप्ट जाना जा सकता है कि सोपाचल मध्यकाडीन 
जैनसाहित्य-साथना का प्रम्ुत्र केन्द्र था एवं गोपाचछ के छिय्रे महाकवि रघधू द्वाय प्रयुक्त 'तीर्थ', 'पण्टितः एवं “सूस्! 
के विभेयण उपयुक्त हो थे । 








१ प्रवास्ति सप्रह (जयपुर) पूृ० २३१ । 


कुवलयमाला में वणित ७२ कलाएं : 
एक अध्ययन 

प्रेससूमन जेन, 

एम्० ए०, ज्ञास्त्री, 


शोध-स्नातक -- हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी | 








उद्योतनसू रिक्त कुबतयमाला कहा 5 वी शताब्दी की एक महत्त्वपूण रचना है । कथा और साहत्सिफ दृष्टि 
से वह जितनी महत्त्व की है, उसमे अधेक भाषा-विज्ञान तथा सास्कृतिक सामग्री की दुष्टि से गहरव की है। सामुद्रिक 
यात्रा, वाणिज्य एवं व्यापार, छलितिकला और शिल्य-विज्ञान, शिक्षा एवं साहित्य तथा इतिहारा आदि सास्फृतिक 
विधाओ की इससे पुष्टि ही नही होती, बल्कि पाचीन भारतीय सस्क्ृति के अध्याय मे कुबछयमाका वी विविध सामगी 
बहुत कुछ अयना सम्बन्ध जोडती भी है। 


प्रस्तुत निबन्ध मे यद्यपि कुबलयमाला मे वणित शिक्षा और साहित्य-विषमक समग्र सामग्री का प्रस्तुत करने 
का वित्तार था, किन्तु वह अपने आप में इतनी विस्तृत और विविध है क्रि उसका वर्गीकरण १२रना ही उचित लगा । 
और इसलिए यहा, अध्ययनीय त्रिपय के अन्तर्गत जिन ७२ कलछाओ। का उल्लेख है, उनकी समीक्षा ही प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया गया है । टष्टव्य है, स्वय प्रथकार ने इन फलाओ का व्यावहारिक जीवन में बितना उपयोग कराया हे । 


प्राचीत भारत मे अध्ययनीय विपयो के अन्तगत उन्हीं बातो को सिखाया जाता था जिनफ़ा दैनिक जीवन 
एवं मानरिक विकास के उत्थान में उययोग होता या । उन सब बातो को कला के नाम से अशिहित फिया गया है । 


कर्मे-फुशछूता ही कहा है । कला और मनुष्य का सस्बन्ध अविभाज्य है। मानव के द्वारा काला की प्रतिष्ठा 
हुई है और कला के हारा मानव ने आत्मचेतन्य एवं आत्मगौरव प्राप्त किया है। कला के द्वारा ही मानव-जीवन गे 
माधुयं और सौन्दय भावना का जन्म हुआ। कर्चव्य-करम सुन्दर और मधुर” बना । 


भारतीय साहित्य से कलाएं 


अध्ययनीय विपयो के अन्तगंत पुरुषों एव स्थियो के लिए कलूाओ के परिज्ञान का उल्लेख प्राय प्रत्येक 
भारतीय साहित्य मे मिलता है। 'कला शब्द का पयोग शायद राबसे पहले भरत के वाटय्याएग गे ही मिलता है। पीछे 
कामसूच और घखुक्रनीति आदि में इराफा वर्णन किया गया है ।* 


प्रमुखल १ रामायण २ गहामारत (१४-८६-३) हे शुक्ननीति ४ वावयअ्दीप ५ फलाविलास-क्षेगेन्द्र ६ 
दशकुमा र-चरिन ७ प्रह्माण्डपुराण ८ भागवतपुराण की टीका € महिम्तस्तोत्न टीका १० शाज्ञारप्रकाश ११ फाग्या- 
दश १२ शैवतनय १३ सप्तशती ट॑का १४ सौभाग्यभास्कर आदि हिन्दू ग्रयो मे कला के उल्लेस पाप्त होते है । पाय 





१ हिन्दी साहित्य कोश, प्रृ० १६६ । 
२ *'म तज्जान न तत्छुल्प न सा दिया न सा कला-नाद्यशाल्त, श्र अ० बलोक ११६! 


३ हिन्दी विश्वकोश, सण्ड २, प्र० ३७८ 


कुचलयमाला मे वणित ७२ कलाए एक रध्ययन - १३७ 


धीरज ८४४०-४० 


>. 


सभी में ६८४ कलाए ही वर्णित है। केवल क्षेमेन्द्र न कछाविलास में कछ्ण के भेद प्रभेदों की चर्चा की है और उनकी 
सरया १०० से भी अधिक गिनायी है ।* 


वौद्धप्रथों मे छब्थितविस्ता (यृ० १५६) में प्रशुख रूप से विविध कलाओ का वर्णन है| इसमे कठाओं की 
संख्या ८६ गिनायी गई है | दिव्यावदान में (पृ० ५८, १०० एवं ३१६१) भी कलाका के उल्लेख है । 


जैन साहित्य में जहाँ कही सी अध्यग्रनीय विपयो की चर्चा हुई है वहाँ पर कलाओ का वर्णन विस्तार से 
हुआ है । १ ज्ञातावमंक्रता २ समवायागयूत्र ३ ओऔपपातिक सूत्र ४ राजप्रश्तीय सूत्रओ ५ कल्पसूत्र ६ विपाक्सूत्र 
७ अगजाम्त्र ८ पृथ्वीचन्द्र चरित ६ समरादित्यक्था १० कुबछयमाला ११ प्रवन्यकोण १२ प्राऊतसूक्तरत्नमालारँ 
आदि ग्रथों मे ७० कलाओ एवं जम्बृद्रीपप्रजप्ति आदि में ६४ कछाओ का उन्लेख मिलता है| हरिभिद्रयूरि ने यद्यपि 
८६ कठाए गिनायी हैं, परन्तु जैन-साहित्य में सामान्य रूप से पुरुपो के ठिए ७२ 'वावत्तरिकतायडियाब्रि पुरिसा' एवं 
स्त्रियों के छिए ६४ कलाओं का विधान किया गया है । णायक्रुमा रचरिउ एवं यशस्तिलकचम्पू आदि कुछ प्रथो में यद्यपि 
कलछाशो की सस्या नहीं गिनायी गयी फिः मरी प्राय सभी कलाओ का प्रकारान्तर से वणन किया गया है।” 


कुबलयमाला की ७२ कलाए 


प्राय हर जगह कठाओ का वर्णन राजकुमारो के विद्याम्यास के समय किया गया है। उद्यातनसूरि ने भी 
इसी अवसर को उपयुक्त चुना है। कुंवलयमाला में जब ऊुब ठप्रचन्द्र अबना अध्ययन समाप्त कर आचार्य के साथ राज- 
घानी वापिस लौटते हैं तो उनके पिता महाराजा दृवमन थाचार्य से पुछते 'उवज्ञाय, कि अभिगओं कछा-करलावों 
कुमारेण ण वा ।* 


प्रथम तो जाचार्य ने यह कहक्र कि कुमार ने एक मी कला को ग्रहण नही किया राजा को विस्मय मे डाल 
दिया । किन्तु बाद में 'स्वयवरा क्छायों ने स्वय कुमार को ग्रहण कर लिया है कहकर राजा को हथित कर दिया 
और उनके पुन पूछने पर निम्न ७२ कल्शाओं का आचाय॑ ने परिचय दिया -- 


? आलेक्ख (जालेस्य) २ णट्ट (नाट्य) ३ जाइस (ज्यातिप) ४ गाणय (गणित) ५ ग्रुणा य रयणाण 
(रलपरीक्षा) ६ वागरण (व्याकरण) ७ वेय-सुद्ट (वेद-श्रुति) ८ गघब्व (गान्धर्वकला) € गध-जुत्ती (गन्ब-युक्ति) 
१० सख (साख्य) ११ जोगो (योग) १२ वरिसग्रुणा (वर्पा या वर्ष का परिज्ञान) १३ होरा १४ हेतुसत्थ (न्याय- 
शास्त्र) १५ छद (छन्द ज्ञान) १६ वित्ति (हछ॒त्ति) १७ णिरुत्त (निरुकत) १८ सुमिणय-सत्य (स्वप्नशास्त्र) १९ सठण- 
नाण (झकुनज्ञान) २० आउज्जाण २१ तुरयाण लक्वण (अश्वलक्षण) २२ हत्यीण लक्खण (गजलक्षण) २३ वत्थू 
(वस्तुपरीक्षा ) २४ वद्टा (पट्टा) २५ खेड्डे (त्रीडा)२६ गुहागय (पातारूसिद्धि) २७ इदजाल (इन्द्रजाल) २८ दतकय 
(हाथीदात की कला) २९ तवकय (तावें की कला) ३० नेष्पय-कम्माइ (लेप्यकर्म) ३१ विणिओंगे (विनियोग) ३२ 
व्व (काव्य) ३३ पत्तच्छेज्ज (पत्रछेद) ३४ फुल्लविही (फूछ उगाने की का) ३५ मल्लकम्म (नमस्कार की कला) 
३४ धाउव्वाओं (बातुबाद) ३७ अक्खवाइया (पासा खेलने की कला) ३८ तताइ (तत्रादि) ३९ फुप्फ (पुष्पकला) 
४० सकईी (शकटी) ४१ अक्खरसमय (अव्दणास्त्र) ४२ णिघरटु (निधटु) ४३ रामायण ४८ भारताइ (महाभारत) 


0 


मारत फोश, भाग ३--सुरेशचन्द्र बन्द्योपाधष्याय । 
जन आगमसाहित्य मे भारतीय समाज, पृ० २६६। 
पाइयसहुमहण्णव, पु० २३० । 

णायकुमारचरिउ, यशस्तिलकचस्पु । 

कुचलयमाला पृ० २१ प० २० ॥ 

वही २१-२६ ॥ 


भी >द ०६ 0 0 ७ 


0७. ॥. ०. ३. म 





१४८ सरघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 


(0 ४५ कालायसकम्म (कृष्ण-लोहकम ) ४६ सुवण्णकम्म (सुवर्णकम) ४७ चित्तकला-जुत्तीओ (चित्रकला) ४८ जूय 


(यूत) ४६९ जतप्पओगो (यन्त्रप्रयोग) ५० वाणिज्ज (व्यापार) ५१ मालाइत्तण (माली) ५२ वत्थकम्म (वस्त्र 
बनाने की कला) ५३ आलकारियकम्म (आभूषणकला) ५४ उयणिसय (मुगटनी करा) ५५ पण्णयर-तत (प्रथ्नोत्तर 
तन्‍्त्र) ५६ सब्वेणाडय (सर्वेनाटक) ५७ जोगा (योग) ५८ कहा-णिवध (कथा-निवन्ध) ५६ धरणुव्वेओ (धनुर्वेद) 
६० देसीग्रो ६१ सुव-सत्यथ (पाक्शास्त्र) ६९ आरुहिय (श्रारोहण) ६३ लोगवत्ता (लोकवात्ता) ६४ ओसोबणि 
(अवस्वापिनी निद्रा) ६५ तालुग्घाडणी ६६ मायाओ (मायाक्रपट) ६७ मूलकम्म (मूलकर्म ) ६८ लावय-कुक्कुड-जुद्ध 
६६ सयरा (शयन) ७० आसनो (आसन) ७१ कालेदाण दक्खिण्णया एव ७२ मउयत्तण महुरहा (मधुर वोलने 
की कला ) ।* 


वर्गीकरण 


उपर्यृक्त ७२ कलाओ का वर्गीकरण प्राकृत कुवलयमाला के गुजराती अनुवादक आचार्य हेमसागर सूरि ने 
अपनी सुविधानुसार किया है । किन्तु इनमे से कूछ कलाए ऐसी हैं जिनका भेदकर उन्हे अलग-अलग किया जाना चाहिए 
और कुछ कलाओ को एक कला के अन्तर्गत ही समाहित होना चाहिए था । 


उक्त वर्गीकरण मे न० २४ 'वटुटा' एवं म० २५ 'खेड्ड' को दो भिन्‍न कलाए माना गया है किन्तु वट्टा- 
खेड्ड' एक ही कला का नाम है, जिसका अथे है वस्त्रकीडा अर्थात्‌ सूती, ऊनी, रेशमी और तसर वस्त्रो की कलात्मक 
जानकारी अथवा वबस्त्रो द्वारा नाना प्रकार की क्रीडा करने की कला । आचाये हरिभद्व ने कलाओ के प्रसग मे ८१ वें 
न० पर “वत्थखेड्ड' नामक कला का उल्लेख किया है ।* 


इसी तरह ३६ 'पुफ्फ' एव ४० 'सकडी” इन दोनो कलाओ को भी “'पुफ्फसयडी” (पुष्पशकटी) नाम से एक 
कला ही मानना चाहिए | इसका अर्थ है--पुष्पो द्वारा गाडी को सजाना या पुष्पो से गाडी बनाना । भागवत पुराण की 
व्याख्या मे उल्लिखित कलाओ के अन्तर्गत ४९वें न० पर 'पुष्पशकटिका-निर्मितविज्ञानम्‌! नाम से इसका उल्लेख हुआ है 
और फिर अन्यज्न कही पुष्प और 'शकटी” के अलूग-अरूग उल्लेख भी तो नही मिलते । 


इसी प्रकार ११ 'जोग” एवं ५७ जोगा नाम से योग का ग्रथ मे दो बार प्रयोग जरूर है, किन्तु किसी एक 
“जोग' का ही 'योग-दर्शन! अर्थ किया जा सकता है। अच्छा यही होगा कि ५६ 'सब्बवे णाडयजोगा' को एक ही कला 
माना जाय । 


उक्त छहो कलाओ का तीन मे शअनन्‍्तर्भाव कर देने से ७२ कलाओ में ३ कलाओ की कमी का प्रइन उठ 
सकता है, किन्तु अन्य तीन कलाओ को जोड देने से उक्त सख्या पुरी हो जाती है । वे कलाए इसी प्रसग मे हैं । 


४५ 'कालायसकम्म' के बाद और ४६ 'सृवण्णकम्म' के पूर्व 'सेक्कणिण्णओ' छब्द का प्रयोग हुआ है ।* यह 
शब्द किसी कलाविशेष का नाम ही होता चाहिए । यद्यपि 'सेक्क्र' का काफी प्रयत्त के बाद भी अथनिर्णय नही हो 
सका फिर भी शीघ्र निर्णय ले लेने की दक्षता अथवा सीके आध।द बनाने की कला से इसका सम्बन्ध जोडा जा सकता 
है । बगाल मे सीके बनाने की कला आज भी मशहूर है। उद्योवनसूरि ने 'सेक्क्र' शब्द सम्भवत नया प्रयुक्त किया है । 


इसी प्रकार ५१ मालाइत्तण के बाद एवं ५२ वत्थकम्म के पूर्व खारो” शब्द का प्रयोग ग्रन्थ में हुआ है !* 
इसका भी सम्बन्ध किसी कला से हो सकता है। 'खार' का अथ्थ डाह शब्द के साथ क्षार बनाने की भट्टी” एव तत 





१ 'आलेक्ख णट्ट जोइस----छुमारम्मि ।।-- कुबवलयमाला पु० १-१० | 
२ समराइच्चकहा अष्टम सव, एृ० ७३३ ॥ 

३. कालायसकम्म सेक्कणिण्णमों तह सुवण्णकम्म चं। कुब० २२-६। 

४ वचाणिज्ज मालाइत्तण च खारो य वत्यकम्म च। वही २२-७। 





कुवलयमाला में वणित ७२ कलाए एक अध्ययन १३६ 


>« ५४५०, 
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शब्द के साथ 'वाजीकरण ओऔपधि बनाने की विद्या' किया गया है | अत “क्षारविद्या' नाम की कला का यह उल्लेख 
होना चाहिये । 


६८ 'लावय-कुक्कुट जुद्ध/ को दो कलाओ में विभकता किया जा सकता हैलावय-जुद्ध (पक्षी-युद्र) एव 
कुक्कुड-जुद (कुक्कुट-युद्ध) । अन्य ग्रन्थों मे भी इनके इसी प्रकार उल्लेख हैं ।* 


विशिष्ठ कलाओ का परिचय 


७२ कलाओ के उक्त वर्गीकरण में अधिकाश कलाओ का अथोे स्पष्ट है | किन्तु कुछ कलाए ऐसी है जिनका 
अर्थ पूर्णतया समझ में नही आता । और वह तव तक नही आ सकता जव तक तत्कालीन परिवेश को ध्यान मे रखकर 


न सोचा जाय | कलाओ के अर्थनिश्चय में कुछ मतभेद भी हो सकता है, कुछ नवीनता भी | निम्नकलाओ का 
वेशिष्ट्य दृष्टब्य है 


२० आयुज्जाण इससे आपातत आयुधज्ञान का वोध हो सकता है किन्तु इसका वास्तविक शब्दार्थ है आतोद्यज्ञान । 
अर्थात्‌ विविव्र वाद्यो का ज्ञान, सगीतकला ! 


चार प्रकार के वाद्य वादित्रो को आतोद्य कहते है 'चतुविधमिद वाद्यवादित्रातोद्यनामकम्‌! |? 


२३ वत्यु इसका अथ विद्वान्‌ अनुवादक ने 'वस्तुपरीक्षा क्रिया परन्तु वास्तुकला से इसका सम्बन्ध होना चाहिए । 
क्योक्रि कछाओ के इस वर्ण में अच्यत्र कही वास्तुकला का उल्लेख नही है, जवकि ७२ कलाओ मे वह 
सबसे प्रमुख कला मानी गयी है। अगशास्त्र एवं समरादित्यकया में क्रश “वत्युविज्जा* एवं 'वत्थुगाव/* 
का उल्लेख हुआ है, जिनका अर्थ है--ग्रहनिर्माण को जानने एवं बनाने की कछा । अत उक्त धत्थु' 
को स्थापत्यकलछा से ही सम्बन्धित होना चाहिए । 


र८ दतकय हाथीदात की कला । किन्तू 'दन्तरजन' की कला भी इसका अर्थ हो सकता है। क्योकि इसके पूर्व 
भागवतपुराण की व्याख्या मे इसका ८वी कला के रूप में उल्लेख हुआ है । 


३१ विणिओगे उद्योतनसूरि ने कलछा के रूप मे इस शब्द का नया प्रयोग किया है। प्राचीन भारत मे प्रचलित 
नियोग प्रथा से तो इसका सम्बन्ध नहीं हो सकता | विणिओग का अर्थ उपयोग या ज्ञान किया गया 
है । सम्भवत यह विशिष्ट प्रकार के ज्ञान रखने की कला हो । किन्तु इससे उपयुक्त इसका अर्थ 


प्रशासन-कला' करना चाहिए। क्योकि 'विणिओग” का अरथे--आज्ञा, हुक्म आदि भी मिलता है ।* 
'नियोजित करना अर्थ भी प्रशासन से सम्बन्ध रखता है । 


३५ अल्लकम्म अल्ल का शाब्दिक अर्थ कोशकार ने “अद्दे किया है, जिसका अर्थ दिन या दिवस भी होता है ।£ अत 
इससे हम “देनिक-व्यवहार की कला” का भी अर्थ ग्रहण कर सकते है। अनुवादक ने शायद इसी अभि- 


पाइअसद्दमहण्णवो, पु० २७५ ॥ 
समरादित्य कथा, अगश्ञास्त्र, आदि | 
अमरकोश, १-५ । 

अगज्ञास्त्र पृ० 

समरादित्य कथा अप्ठम भव, पृ० ७३४ । 
भागवतपुराण । 

अधेमागधी कोश भाग ५, पृ० ५५२। 
अधंसागधीकोश भाग २, पुृ० ६३६ । 
पाइअसहृमहण्णव, पु० ७४ । 


खिः वी छ नी मद ०णथ ए 0 ७ 
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प्राय से इसका अथ 'नमस्कार की कला' किया है किन्तु यदि 'अहद का अर्थ 'आद्ं किया जाय तो सहज ही 
उक्त कला सिचनकर्म से सम्बन्धित हो जाती है। ३४-पुष्पविध्ि कछा के वाद इसका उत्लेख भी 
सचनकम' का ही समर्यन करता है । 

३७ भवक्‍खाइया इसका अर्थ, आखूप्रायिका के अर्थ मे कहानी लिखने या कहने की कछा किया जा सकता है | अन्य 
ग्रन्थों मे भी इसका यही भर्य है । अनुवादक ने 'पासा खेलने की क्रिया' इसका आर्य किया है। 


४५ फकालायसकम्म कृष्ण लोहे को आग में गलाकर उससे शस्त्र आदि बनाने की कला। आजकलछ लोहार जिस 
कार्य को करते है । 
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५१ सालाइत्तण पुष्पों के हार आदि गूथने की कलछा। माली का कार्य ! 


प्र उयणिसय इसका अर्थ उपनिश्रय हो सकता है फ़िन्तु औपनिपदक अर्थ करमा अधिक सगत है । उपनिपद्‌ विद्या 
का अर्थ रहस्यविद्या है। ऐसी विद्या, जिसे गुरु अपन विशिष्ट शिष्य को ही पढ़ाते ये और जिसको 
गोपन रखने की शिष्य को प्रतिज्ञा करनी पडती थ्री । अनुवादक ने इसका अर्थ 'मुगटनी कला 
किया है ! 


६४ ओसोवणि अवस्वापिती विद्या, जिसके प्रभाव से दूसरे को गाढ निद्राधीन किया जा सके ऐसी विद्या । देवानन्दा 
ब्राह्मणी को अवस्वापिनी विद्या से सुलाकर हरिणेगमैपी ने महावीर का गभहरण किया था ।" अनु- 
वादफ ने “अवस्वापिनी निद्रा' इसका अर्थ किया है । निद्रा की जगह विद्या कहना अधिक सगत है । 


६७ मूलकम्सम प्राथमिक उपचार का ज्ञान | समरादित्यकथा मे एक घायल व्यकवित का औपधिवलय से उपचार 
करने को 'सूलकमम' कहा गया है ।* 
इस तरह उक्त विवेचन के बाद भी ये कलाए अभी भी अधिक गवेपणा की अपेक्षा रखती है । 
अच्तर्भाव 


उद्योतनसूरि ने जिन पूर्वोक्ति ७२ कलाओ का उल्लेख किया है उनमे बहुत कुछ ऐसी कलाओ के भी नाम 
है, जो बहत्तर और चौसठ तथा हरिभद्र द्वारा प्रणीतः ८९ कलाओ के अन्तर्गत भी नही आते । और जिन नामो का 
वन्य ग्रन्थों मे वणित कलाओ से साम्य है, उनके अन्तर्गत उद्योतनसूरि ने समस्त कलाओ का समावेश करने क्री भरसक 
कोशिश की है । इससे एक ओर ग्रथकार ने जहाँ परम्परा का निर्वाह किया है, वहा दूसरी ओर श्रपत्ती मौलिकता को 
विस्तृत करने का क्षेत्र भी तैयार किया है। 


कुवलयमाला मे नृत्य के अन्तर्गेत--गीत, वादित्र, स्व॒रगत, पुष्करगत और समताल का, रत्तपरीक्षा के अन्त- 
गंत--मणिशिक्षा, हिरण्यवाद, सुवर्णवाद, सणिवाद का, ज्योतिप के अन्तर्गत चन्द्रचरित, सुर्यचरित, राहुचरित, ग्रह- 
चरित कलाओ का, छन्द के अन्तर्गत -श्रार्या, प्रहेलिका, गाथा, गीति और इलोक का, गज और अद्वकला के अन्तर्गत 
गौ, कुक्कुट और मेपलक्षण कलाओ का, वस्तुपरीक्षा या वास्तुकला के अन्तगेंत---चक्र, छत, दण्ड, असि और मणिलक्षण 
कला का अथवा नगरमान, वास्तुयान, स्क्रन्‍्वावार-निवेशन, तगर-निवेश, वास्तुनिवेश आदि कलाओ का, देशीभाषा ज्ञान 
के अन्तर्गत प्राकृत, सस्कृत, पैशाचिक एवं अपभ्रश भाषा के ज्ञान की कछाओ का, लावककुक्‍्कुड युद्ध कला के अन्तर्गत 
पक्षियों की युद्यफला के श्रतिरिकत बाहु, दण्ड, मुष्टि एवं अस्थि-युद्ध कछाओ का भी अन्तर्भाव किया गया है।* 
४ 7 8 धन नम मन व 
फल्पसुत्र २/२७ पृ० ४४ अ | ज्ञातृवर्मकथा १६, पृ० १८६॥। 
समरादित्य कथा, छुठा भव । 
समराइच्चकहा की ८६ कलाओ मे से । 
कल्पसूत्र की ७२ कलाओ मे से । 
समरादित्यकथा अ० भ० १० छरेड । 
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साम्य-वेषस्प 


कल्पसूत्र आदि ग्रस्थो मे वणित कलाओ के नामों का कुबलयमाला मे वर्णित कलाओ के नामों से जो साम्य 
है, वह इस प्रकार है - 


कल्पसूत्र की ज्योतिष, व्याकरण, निरुकति, निघटु, इद्धजाल, पातालसिद्धि (ग्रुढ़ागय ), देशभापा, योगाग और 
शकुनज्ञान इन & कलाओ का, अगश्ञास्त्र की गणित, आलेख्य, काव्य, नृत्य, चूत, वस्त्रविधि, पत्रच्छेद, अश्वलक्षण, गज- 
लक्षण और घनुर्वेद, इन १० कलाओ का, पृथ्वीचन्द्रचरित की ताटक, श्रारोहण, प्रत्युत्तर एवं वाणिज्य इन ४ कलानो 
का तथा समराइच्चकहा की होरा, शयनविधि, धातुवाद, वम्त्रक्रीडा एव सुवणकर्म इन ५ कछाओ के नाम उद्योतनसूरि 
ने ज्यो के त्यो कुबलयमाला की ७२ कलाओ के अन्तर्गत दिय्रे है। जन्य कलाओ को उन्होने अपनी सुविधानुसार नाम 
दिये हैं। 


वेद-श्रूति, गान्चर्वे, साख्य, योग, वर्षा का ज्ञान, न्यायशास्त्र, द्वत्ति, स्वप्नशास्त्र, दत-कय, तवकय, लेपनऊर्म, 
विनियोग, अल्लफम्म, आख्यायिका, पुष्प शकटी, कालायसकम्म, सेक्कणिण्णओ, खारों 3पनिपद, सूपशास्त्र, छाकवार्ता, 
अवस्वापिनी विद्या, तालुग्याइणी, मायाकर्म, मूलफर्म और कालेदाण दविखिण्णया कुबलय्रमाछा की इस प्रकार री कलाए 
है, जिनका अनर्भाव जैन-साहेत्य में वशणित ७२ कलाझो की सख्या में सम्भव नही है। ये कठाए उद्योतनसूरि की अपनी 
मौलिक उद्भावनाएँ है । 


यह बात विचारणीय है कि कुवलयमाला की उक्त ७२ कलाओं में कही भी युद्धस्‍धला का उल्लेख नही हे, 
जोकि एक प्रधान कला थी और जिसके कई भेद-प्रभेदों का भी अन्य जैन-ग्रथो मे उल्लेख किया है | अलवत्ता बनुर्वेद का 
उल्लेख उन्होने किया है | सम्भवत इसका कारण क्‌वलूयमाला का ही कथानक हो, जिसमे कही भी युद्ध का विशेष महत्त्व 
व वर्णन देखने को नही मिलता । उद्योतनसूरि ने प्राय ऐसी कलाओ का निर्देश नही किया जिनका वर्णन करना ग्रन्थ 
में उन्हे अपेक्षित नहीं था 


व्यावहारिक पक्ष 


अध्ययनीय विपयो के अन्तर्गत विभिन्‍न कलाओ का समावेश कर देना ही काफी नही होता, बल्कि उन 
कलाओ का वास्वविक्र महत्व तो तब है, जब वे जीवन के व्यावहारिक पक्ष मे उपयोगी हो। उनका रचनात्मक कार्यों 
में प्रयोग हो । 


उद्योतनसूरि ने कुबछयमाया में उक्त कलाओ का उल्लेख करके ही नही छोड दिया, बल्कि ग्रन्थ मे जगह- 
जगह उनका प्रयोग कर उनकी सम्यक्‌ व्याख्या भो की है । जिस कला का जहाँ वे वर्णन करने लगे है वहा उन्होंने तद्‌- 
विपयक विविध और विस्तृत सामग्री प्रस्तुत कर ही विश्राम लिया है। उदाहरणार्थ कुछ कलाओ के वर्णनात्मक प्रयोग 
यहा प्रस्तुत हैं-- 


नृत्य कूवलयमाला में कई जगह नृत्य का उल्लेख है । किसी गाव में यदि नृत्य करने वालो का दल पहुँचता था 
तो पूरे गाव को निमन्त्रण दिया जाता था। लोग बहुत भारी सख्या मे नृत्य देखने पहुचते थे । चडसोम 
अपनी पत्नी को बहिन के पास छोडकर नृत्य देखने गया ।* क्योकि रगशाला मे अतीव सुन्दर सैकडो युवक- 
युवतियों का जमघट होता था ।* 





१ समवायाग और ओपपातिक सूत्र को कलाओं से भी उक्त नामो का साम्य है । 
२- कुचलयमाला, पृ० ४६-१८ । 
३ वही, पवित १७ । 
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ज्योतिष इस विपयक तो अपार सामग्री ग्रथकार ने प्रस्तुत की हे । नक्षत्र विद्या, राशिफल," जन्मोत्मवसमयविचार, 
विवाह का लग्न विचार" आदि सबका विस्तृत वर्णन है | उदाहरणार्थ 'सवच्छरेण भणिय, देव, जहाणवेसि 
त्ति, णिसुणेसु सवच्छरों, एस आणदो, उदूसरअ-समओ, मासो कत्तिओ, तिही विजया, वारों वृहस्स, णक्खत्त 
हत्थो, रासी कण्णो, सुफम्मो जोगो, सोम-ग्गह णिरिक्पिय लगा, उच्च-द्भाणट्टिया सब्बे थि गहा ।* 
व्याकरण मठो में व्याकरण पढाने का अलग विभाग था । जहा '"पयइ-पच्चय-लोवा गम-वण्ण-विचा रादेस-स मासो वसग्ग- 
मग्गणाणिउण वागरण वक्‍्खाणिज्जइ त्ति ४ 
ग्रथकार ने इस प्रसंग में साख्य, योगादि सभी दर्शनों के मन्तव्यों की सम्यक्‌ चर्चा की है । 
तुरगलक्षण , भद्वों के विषय मे जो जानकारी उद्योतनसूरि ने प्रस्तुत की है अन्यत्र कही एक जगह नही मिलती । 
कृवलयमाला मे १८ प्रकार के घोडो की जातियो का वर्णन है 'तुरयाण ताव अट्टारस जाईओ* ।* 
धातृवाद कुवलयमाला में धातुवाद का विस्तृत वर्णन है ।* प्राचीन भारत मे धातुवाद द्वारा स्वर्ण सिद्ध किया जाता 
था | यह एक रासायनिक प्रक्रिया थी । घन कमाने के लिए लोग इसको सीखते थे 'धाउव्वाय घमिनोत्ति 
तेण ते कि पि सिक्खिविया” ।! किन्तु सभी को इसमे सफलता नही मिलती थी । 
चित्रकला वस्त्रचित्रो एवं भित्तिचित्रों का फुठकर तो उल्लेख ग्रथकार ने किया ही है," किन्तु एक जगह जितना 
विस्तृत चित्रों का वर्णन किया है, उतना अन्यत्र कही एक स्थान पर देखने को नही मिलता । कुवलूयचन्द्र 
को ससार-चक्र का ज्ञान कराने के लिए एक उपाध्याय स्वचित्रित चित्रपट को दिखाता है। 'कुमार, मए 
चित्तवडो लिहिओ, त ता पेच्छह कि सुन्दो किवाण व ।' कुमार को अत मे चित्रपट देखकर कहना 
पडता है-- 
'विदठ च मए त पुह्दए णत्थि ज त्तत्थ ण लिहिय । 
ज च तत्व णत्थि त णत्थि पुहईए वि ॥॥*६& 
वाणिज्य. कुवरूयमाला का सम्पूर्ण कथानक वाणिज्य के उपकरणो द्वारा ही गतिशील हुआ है | वाणिज्य के विविघ 
अगो--८४ प्रकार के बाजार” व्यापारियों की मण्डिया, उत्तकी व्यवस्था, * * सामुद्रिक यात्राएँ, * * देश- 
विदेशो से वस्तुविनिमय," * घनाजन के विविध उपाय" आदि का विस्तृत वर्णन ग्रथ मे हुआ है। 
१ चही पृ० १६-१३ । 
२ वही, १७०, ५-१५। 
३ बही, १६,४-६ । 
४ चही, १५०,२६ । 


५ फुबलयमाला, २३-२२ । 
६ वही, १६४, पूरा पृु०। 


७ वही, 
८ वही, 


&€ वही, 


१६१ २४। 
२३३, ६०२३ | 
श्पश, १५। 


१० कुवलयमाला, प्ृ० ८ । 
११ वही, १५२-५३। 


१२ बही, 


६७ आदि । 


१३ वही ६६॥ 


१४ वही, 


१६१-१-१३ | 
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देशीनापाप रिनज्ञान 


(। 


इस कला का उलोख कर उद्योतनमूरि ने अपने भापा विपयक विस्तृत ज्ञान को प्रस्तुत करने जय 
लेत्र बना छिपा है । सम्छेत, प्राइत, अवच्न झ और पैथात्री मायाजो का उल्वेख उन्होन किया ही 
[7 ग्रामीणों की वोलियो, घबरों की भाषा एव 2८ देशी बोडियों का नी विस्तत वणव 
उन्होंने प्रस्तत किया है । ब्स वियय में झ० ए० एन० उपाध्य का महन्वपर्ण निवन्ध दृ्टव्य है । 


[4 


पद ७608 


हे 


इस प्रतार उक्त छछ क्लातं के सनन्‍्दर्म एक ओर उनके व्यावदह्वारिक उपयोग को सिद्ध लाते 


वोर इनसे यह भी न्पप्ड होता है कि कुवदयमाता ने केवल बयने समय की बल्कि सत्र मालीयप साहित्य में सास्द्र- 
तिक महत्व की दृष्टि श्र अपना एक विशिष्ट स्थान रजती है। 





७२ कलाओ के इस ऋघ्ययन को क्वठयमाठ जैसे विद्याल् एव सम्रद्ध ग्रव के सन्दम में एक नगण्प-सा प्रयत्त 
ही कहा जाप्रेया । फिर भी इससे दतना ता स्तप्द है बयोतनसूरि ने इन कत्ठाओ में ज्ञान के समी कगो का समा- 
विप्ट कर लिया है औौर उन्हें अर्वत्ता भी प्रतान की है । 
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चित्रकला में अभिव्यंजनवाद 


प्रोफेसर परसानन्द चोयल, 
उदयपुर 








अगित्यजयवादों फला का जन्म भायानुभूति के मूवी से होता है । यावात्मयता मानव की स्वभावजन्य प्रकृति 
है शत उसे कछा का उद॒गग सीधे सानय-हृदस से मानना चाहिये जहाँ बाहरी हृश्स के हर यिम्ब का ऐसा घात-प्रतिघात 
होता है कि उफन-उफन कर पह भाव स्रोत अनर से बाहर बहने लगता है। यह आदि मानव से चली आई प्रदत्त है ! 
अत 'स कला का वाद के रूप मे रावव २० वी सदी के जमंत फ़लाफ़ारो से ही नही है वरत्‌ आदि मानव की कहानी से 
भी है। भाधी लम्बाई की सयातुर बालक व मानव की आक्रृतियाँ, दुखी, तरुण, दर्द पैदा फरने वाले फूरो के गुच्छे, टृश्य 
चित्र की बारी धरफम आऊृतिया ये सय विना मेहनत के थोडे से फाले-सफेद स्थानीय रगो से इनी-गिनती रेखाआ। हारा 
बयाये जा सकते हैं । मोटे, तीखे तेज बेसिलसिलेदार वब्बों मे पुती ये ग्रामीण फूहड श्राकृतियाँ यथार्थ रूपो को प्रस्तुत 
नहीं करती वरम्‌ इनमें कलकना है पदइलित भावना की अभिव्यक्ति का प्रयत्त । अत्यधिक दू ख को व्यवत करने का यह 
सहज साधन है । वास्तन में यह ग्रभिव्यजनमान ही नही है--यह एक नग्रे सत्य की परिभाषा है | अभिव्यजनवाद कला 
का एफ नया मोड है जिसने हमार देखने का तरीका ही बदल दिया-वस्तु को एक नये पधिरे से देखने की जिज्ञासा जगा दो । 


व्यक्ति वेचित््य के कारण यह सत्य मानव की स्वय की अनुभूति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है अतएव 
ढंग अनेक है पर लक्ष्य एक । अभिव्यजनवाद को छैली विशेष मे बाघ देवा उसकी विश्वाल परिधि को सीमित करना है । 
शैली से कही ऊपर इसका स्थान जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। ससार को यह अतर से देखने की 
प्रकिया है । 


यदि इतिहास को टटोले तो अभिव्यजनवादी कछा के तत्त्व प्रामैत्तिहासिक, पुरातत्व, दाद की प्राचीन कला, 
मध्यकालीन एवं १७ वी शती की कला मे देखने को मिलते है। बेराक* काल की कला से गोधिक से उत्पन्त कला- 
धारा है और ग्रशिव्यजनवादी वेराफ से प्रत्युत्पन्न । इसका उद्गम सीधे आदि मानव की कला से माना जाना चाहिये 
जिसमे मय के तत्त्व सुख्य हैं। अभिव्यजनवाद की सामगी अधिकतर 'पेराडॉक्सिकल म्यूजियम? ([?67800-९४ 
77050७॥७ ) रो छी गई है जिसमे अधिकतर ऐशिया, बिजटाइन, रोमन अद्भुत आकृतिया, कोलम्बिया के पूर्व काल की 
कला, नीगमो तथा दक्षिणी सागर की मू्ततिया व कृतिम चेहरे आदि शामिल है। इनकी कला में कल्पना का अद्भुत चमत्कार 
है । इसमे पिछडी जातियो एवं प्रातीय व ग्रामीण कला को प्रथम स्थान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अभिव्यजन- 
वादी काला से जर्मन के व स्विस के डयूरर, फ्राँच, ग्रुनिवाल्ड, उसे, ग्राफ तया मेनुअछ डयूशा इटली के क्रिवेली, तुरा 


3 नाल टप डट 
१ (8970एतृप९) १६०० से लेकर १८०० तक फी यूरोप की प्रसिद्ध कलाशेली । 
((5०४८) ११४० से १४०० तक की यूरोपीय कला की शैली जिसका वास्तु से अधिक सबंध है । यह जमंन 


र्‌ 
शब्द हैं जिसको पहले घृणा के रूप में प्रयोग किया गया था बाद मे शेली की सशक्‍पतता के कारण यह आदर का 


नाम बन गया । 
प्राचीन कला सबधो सम्रहालय । इस तरह की कला मे जादुई तत्वों को व अनोखी कल्पना की अधिकता होतो है । 


चित्रकला मे अभिव्यजनवाद. १४५ 
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क्रोसा एवं ल्यूका सिम्नेरोली, स्पेन के वाल्डेस्लीकू, एल ग्रीको, गोंया आदि कल्ाकारो से प्रेरणा ली है। जेरिको* के 
अरपताल में बनाए पागलों के चेहरे तथा उन लोगों के चेहरे जो फासी के तसतों पर छटकते मरणासन्न थे सव इस वछा 
की मीमा मे आते हैं । 


१६ वी छती के मध्य में यूरोप में प्रभाववाद आदोलन ने कला की दृष्टि को विस्तृत करना घुरू कर दिया 
था। कठाकार परीक्षण पर परीक्षण कर अभिव्यक्ति का एक नया मार्ग छढ़ रहे थे। फल्म्वरूप फ्राम में १९ वी शती 
अत तक, प्रमावत्राद (र६०- 8)[97/25500%7 ), सझतेपवाद (5970/॥66877 ), नवीबाद' (४०७॥-0 ),फाविज्म 
(779५०४५॥)) आदि कई कल्ाधाराए वह उठी । २० वी घती के आरम्म होते ही हर देश कठासूजन के प्रति चैतन्य 
हो गया | विक्रासो व बराक के उवर मस्तिष्क में घनवाद ((प877) की उत्पत्ति हुई जिससे कला में एक नई ही 
क्रान्ति उत्सन्त हो गई, अभिव्यक्ति का एक नया माध्यम खुल गया, परम्परा के वधन टूट गये और कलाकार मुक्त पछी 
सा खुले आकाश में उडान भरने के स्त्रप्न देखने लगा | इपी समय कल्छा-क्षेत्र में आन्दोठन के रूप में अभिव्यजनवाद के 
भी वीज प्रस्फूटित होने लगे । 


घनवाद व अभिव्यजनवाद के वीच का भेद केवछ कृत्रिम वारणा है। फाविज्म की उत्तत्ति फ्रास में हुई पर 
जिस कल्हाकार में इसके तत्व मौजुद थे वढ़ वान गोग था --इच कलाकार । उसमे सव लक्षण विद्यमान थे--तेजी से ब्रुझ् 
चलाना, यथार्थ रग पोतना, इकाइयो का स्वतत्र चुनाव करना, सीधी ड्राइग बनाना तथा बेरेदार व घुमावदार आक्ृतियों के 
प्रति लगाव दर्शाना आदि । अभिव्यजनवादी चित्र की दर्शक पर भौतिक प्रतिक्रिया होनी चाहिये । फावी (४४८) 
को यदि हम मिश्रित स्कूल गिनें तो मभिव्यजनवाद को भी उसी श्रेणी मे रखना होगा । 


यदि घनवाद से उत्पन्न नवीन उत्तम विधि हमारे सम्मूख न आती व फावीबाद (ि३पएा877 ) के रग 
नहीं आते तो अभिव्यजनवाद कदाचित्‌ एक प्रकार का प्रतीकवाद ही रह जाता । इस हृ्टि से घनवाद, व फावीवाद व 
अभिव्यजनवाद एक समान ही है। नीग्रो तथा दक्षिणी सागर की प्रतिमाओ का फावी व बनवाद दोनों पर ही गहरा 
असर पडा था | १६०२ में ही हैनरी मातिम अमिश्रित स्वच्छ रगो में चित्रण कर रहा था | मुच* व बुला्ड * इससे भी 
पूर्व इसी ढंग से रचना कर चुके थे - पॉल सिग्मे' मे भी यदही वात देखने को मिलती है अत इसके निर्माण मे कई गैलियो 
का मिश्रण है । जर्मन कछाकारो ने फ्रास के नेवियो से प्रेरणा ली और इस थैली का विकास अपने यहा उन्होंने अपने ही ढग 
से किया --भयानक तेज़ी से, उम्रता लिये हुये एक अ्रल्हद आदिवासी के समान । ड्रिसडेव (जर्मनी) के अभिव्यजन- 
वादी फावी के ही समान थे । उन्होंने रणो की छय पर नाटकीय ढग से जोर दिया। जितने ही इस प्रवृत्ति मे वे घुसते 
गये उतनी ही दर्दनाक एवं निर्देय विक्ृति” ([050077707 ) उनकी आकृतियों (/707778) की होती गईं । इधर फ्राँस 
में यहीं प्रवृत्ति पिकासों के 'डब्ल्यू पीरियड” तथा मोदेग्लानी, रूआँ आदि के चित्रों में भी दिखाई देती है | वान गाँग के 
ये घब्द कि “में छाल पीले रग से घवकती वासना को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ !। अभिव्यजनवादी कला का आदर माने 
जा सकते है । इसके बाद रग आकृति पर आधूृत नहीं रहे। वस्तु से इतर उनका अपना ही निजस्व हो गया । विना 
हृष्यात्मक रूपो के ही भावाभिव्यवित सभव होते छगी । इस सबब में पिकासो का यह दृष्टिकोण कि 'कला में मानसिक 





फ्रास का 'रोमाटिक' शैली का कलाकार । 

कला मे दा्शनिकता का आरोप देकर उपदेश देनेवाले कलाकारो की विज्येप घारा। 

हेनरी मॉतिस द्वारा प्रतिपादित धारा जिसके कलाकारों को शुरू में जगली पश्नु कहा गया था । 

()ए7८)) जमेन का अभिव्यजनवाद के आरम्भ होने से पूर्र का कलाकार । 

(४पाॉ।०70) नेवी कलाधारा का कलाकार (फ्रास) | 

(7?80| 5979८ ) न्‍यो प्रभाववाद का फ्रास का कलाकार। 

यथार्य रूपों का कला में सदा से चित्रकार के मान/सऊ रूपों के अचुमार रूपान्तर होता चला आया है। कला मे 
0॥-07।07 इसी का प्रतिफल है । 
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१४६ मसरुधरकेसरी-अशिनन्दन ग्रन्थ 


'-औः 


आक्ृति की अधिक अपेक्षा है बनिस्वत भौनिक आक्ृृति के” कितना सत्य है। गोगा ने प्रभाववाद का दोष बताते हुए जब 
अपने विचार प्रस्तुत किये तो उनमे भी यही ध्वनि सुनाई देती है । उसने कहा 'प्रभाववाद ने केवल दृश्यात्मक क्षेत्र की 
खोज की, विचारो का रहस्यात्मक केन्द्र उसकी परिसीमा से अछूता ही रहा । सगीत के समान चित्रकला मे भी कथात्मकता 
के बजाय सकेतात्मकता द्वारा बहुत कुछ दर्शाया जा सकता है। हेफ्टमेन के मतानुसार कलाकार को चाहिये कि दृश्यात्मक 
जगत्‌ को अदृश्यात्मक रूपो में पस्तुत करे । विचार व रचना पूर्णतया मौलिक, स्वेच्छाकारी व अनुभूतिपूण होनी चाहिये 
जिसमे किसी प्रकार के तौर-तरीको की रुकावट न आवे। उसकी रचना मे कलाकार का व्यक्तित्व व आतरिकता झल्के । 
इन विचारों का अभिव्यजनवाद पर बेहद असर पडा । चाहे दृश्य चित्र हो अथवा व्यक्तिचित्र या वस्तुचित्र (50||- 
[,6) अभिव्यजनवादी चित्र मे कलाकार का उत्पीडन अथवा बोखलाहूट झलकेगी हो । 


अभिव्यजनवादी घारा मे इतने तकनीक (]४८)॥॥।०५८) दिखाई देते हैँ जितने कि चितेरे । यद्यपि इन 
चित्रका रो के अकन के कोई समाच नियम नही हैं फिर भी लगता है कि भावात्मक दृष्टि से ये सभी एक सूत्र मे वधे है । 
स्वभावजन्य आवेश अयवा अन्य आँतरिक अस्थिरता का अभिव्यजनवाद पर काफी प्रभाव पडा है । ये कलाकार गहरे 
अघेरे में जेसे अतर की वेदना से छटपटा रहे हो ! उनके रहस्य के उद्घाटन को प्रतिक्षण उनकी तूलिका फडकती रहती 
है । अतर के उद्वेलन मे उन्हे प्रकृति व जीवन एक भुलावा देनेवाला नाट्य सा दिखता है । कलाकार इसी अतिरेक- 
स्थिति मे रचना करते है जिसके कारण बाह्य रूपो के अनुरूप उनकी रचना नही हो पाती । ऐसा लगता है जैसे कलाकार 
तद्रा मे खो गया है और उसकी कला, जो आतरिक उत्पीडन की उत्तेजना का प्रतिफल है, उसका माध्यम बन गई है। 


अभिव्यजनवादी कला-सृजन के चरम आवेश मे आनन्द की उपलब्धि होतो है। बोद्धिक रचना करते-करते 
भी अभिव्यजनवादी कलाकार अन्त में हृदय-तरगों मे डोलने रूगता है । चाहे वे कितनी क्षुद्र क्यो न हो उसकी कला में 
उसके आतरिक भावों की मामिकत्ता अवश्य होती है । 


उसकी रेखाए फावी से अधिक चचल व भावानुवर्ती होती हैं। वे रूह व कठोर हो सकती है --काल्पनिक एव 
अनियत्रित, शात्त व आनन्दपूर्ण, पर उनमे एक प्रकार की तीत्रता, असमजसता एवं टीस अवश्य होती है । रग कलाकार 
की मानसिक स्थिति से पैदा होते है । चित्र अक्सर गहरे काले व भूरे से आरम्भ होते हैं फिर एकाएक केनवास की इस 
गम्भीर घुधली पृष्ठभूमि का मावरण फोड, लाल, पीले, बेंजनी, हरे, नीले रग उभर पडते है। इन रगो का प्रयोप ऐसा 
दिखता है मानो खूब वेग से मन की घुमडन के साथ-साथ किया गया हो । गहरे चमकीले र॒गो में खूब विरोधाभास 
होता है । 


२० वी सदी मे एक साथ ही कई स्थानों मे अभिव्यजनवादी प्रवत्ति उभर पडी । जर्मनी, फ्रास, स्केन्डनेविया 
फ्लेंडर्स, आस्ट्रीया, हॉलेण्ड व एशिया में यह ग्रान्दोलन प्रसारित हुआ और एक विश्ञेष दौली का इसने दर्शान' कराया | पूरे 
उत्तर व मध्य यूरोप मे शीघ्र ही यह शैली फैठ गई । फिर मेक्पिको के राइवेरा, ओ रोस्को, दॉमियो, सिविवरो, स्टेट 
के वेन, डिकुनिग आदि कलाकारों मे इसके लक्षण दिखने लगे । ब्राजील के पोतिनारी व सेगालू आदि में भी इसका 
प्रभाव फैल गया। भारत की लोककला मे एवं आरम्भिक राजस्थानी कला मे भी यही तत्त्व देखने को मिलते है । 
२०वी शत्ती में अमृत शेरगिल शैलेन मुकर्जी, प्राणनाथ मागो, ग्रुजराल, रामकुमार भादि के चित्रो मे यत्र तन्न ऐसे लक्षण 
देखने को मिलते हैं । 


अभिव्यजनवाद मे नॉडिक की करुणा, सस्‍्लेव की रहस्यात्मकता, फ्लेमिश की मासलता, ज्यूइश का उत्पीडन 

एवं जमंनी की हर प्रकार की स्थूलता की कलक मिलती है । इस आदोलन की उत्पत्ति व प्रधार मे जमंती का गहरा 
थ्‌ है । इसकी सम्क्ृति के प्रति नास्तिकता, भेदाभेद की कमी एवं सर्वत्र व्याप्त सौदय के निश्चित मानो पर प्रह्मर करने 
की वत्ति के कारण कुछ कठेटिन मूल के कलाकार इस आदोलन मे अश्वद्धा रखते थे । इनमे पिकासों व रूआ आदि मुख्य 
है । इतने विघटन, धामिक अनियत्रण व अनात्मीयता के होने पर भी अभिव्यजनवाद ने कलाक्षेत्र मे श्रनुपम उदाहरण पंश 
किये है । प्रकृति व समाज के वीच अभिव्यजनवादी कलाकार प्रागंतिहासिक व आदि मायव सा निर्दोप व भोलाभाला 


दिखाई देता है । 


चित्रकला मे अभिव्यजनवाद १४७ 
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जमंनी के वेकमेन को छोडकर अभिव्यजनवाद की वास्तविक प्रतिभा नोल्दे, किचंनर, हेकल, शिमिड्ट, रोट- 
लुफ एव दूसरे गुट" के मार्क, मेके केन्डिनिस्करी आदि कलाकारों मे दिखती है । इन कलाकारो ने इस रचनाप्रवृत्ति को 
अधिक विपयात्मक बनाया | शुद्ध आकृति (9ए7/८ #0770 ) की अपेक्षा ने कई वैयक्तिक शैलियाँ उत्पन्त कर दी । इसके 
बाद अभिव्यजनवाद को शैलीविशेप कह देना उचित नही जचता । देखा गया है कि केन्डिनिस्की, फनिगर तथा जोलस्क्री 
आदि की कला मे तात्विक अन्तर न होने पर भी अकनविधि में आशातीत भिन्‍नता है। उस समय बहुत से कछाकार 
अभिव्यजनवादी थे परसच्तु ब्ल्यू राइडर के ग्रुट के कलाकारो की प्रवृत्ति वस्तुनिरपेक्षता (90050782८007 ) की आर अधिक 
होने लगी । इसकी स्थापना १६१३ में हो गई थी । इमी से वस्तु निरपेक्ष अभिव्यजनवाद (695678८6 >ह[07288- 
077877 ) की व्युत्पत्ति हुई | केन्डिनिस्क्री की स्वयभू अपुर्त आकृतियों का तथा पॉल कली की काव्यात्मक एवं प्लास्टिक 
शैली का अभिव्यजनवाद पर ऐसा प्रभाव पडा कि आज भी कलाकारों के बीच इसके बीज विद्यमान हैं । 


पेरिस, डिसडन व म्यूनिक की कलछा मे रगचेतना अधिक उम्र हो गई । कुछ समय बाद इससे अमूृतंवाद घन- 
वाद व अयथार्थ कला की ओर ध्यान बट गया । 


पहले महायुद्ध के पूर्व जम॑नी में फ्रास के कई प्रसिद्ध कलाकार प्रदर्शन कर अपना प्रभाव जमंनकला पर डाल 
चुके थे । जमंनकला मे इससे काफी जाग्रति आ गई थी । अभिव्यजनवाद की देन घनवाद व अतियथार्थवाद (6पा- 
728]।577)) से किसी भाति कम नही है। मानवस्वतत्रता में भी जर्मन कलाकारों ने काफो हाथ बटाया है । मेकेक मार्क 
की १६१४-१६१६ मे पहले महापुद्ध में मृत्यु हो गईं। फ्रास में भी दुयूशम, विलो आ्रादि युद्ध के कारण १६१८ व २५ में 
मारे गये । जर्मन में राष्ट्रीय नीति के कारण जमेनकला को अत्यन्त क्षति पहुँचाई गई । जमेच अभिव्यजनवादियो के 
चित्र दीवारों से उखाड फेंके गये । उन्हे नष्ठ कर दिया गया । चित्रकारों ने रचना करनी छोड दी । उनके प्रदर्शन बद 
कर दिये गये । नोल्डे व रोटलुफ को चित्र बनाने का निषेध कर दिया गया। म्यूजियम पर ताले ठोक दिये गये । १६३७ 
की प्रदर्शनी मे अन्य अभिव्यजनात्मक रचनाएं नही रक्‍्खी गईं। १६३८ में व्लामिक, रूआ, पिकासो व ब्रॉक के म्यूजियम 
मे सग्रहीत चित्र वेचने की सरकार ने बोली लगा दी । एक प्रेस ने अभिव्यजनवादियो कोघोर चेतावनी दी | किचंनर यद्यपि 
डस समय स्विस मे सुरक्षित था फिर भी उसके मस्तिष्क पर इसका इतना भय छाया कि उसने आत्महत्या करली । 
डिक्स को कद कर लिया गया । दूसरे कालाकर जमं॑नी छोड भागे । पॉल ल्क्री स्विटज़रलेण्ड लौट आया । केन्डिनिस्की 
फ्रास चला गया । बेक मेन ने एम्सटरडम में शरण छी । कोकेदका भागकर इग्लेण्ड जा पहुंचा | ८६ वर्ष का बूढा 
क्रिस्टन रुल्फ तथा बालेंश मूर्तिकार गरीबी व भूख से तडप-तडपकर मर गये । कई जर्मन व आस्ट्रियन कलाकार आत्मिक 
मूल्यों की रक्षा करते-करते मर गये। जेम्स अरनेस्ट व विल्हम आदि फ्रास की पुलिस द्वारा १९३६ के पोती युद्ध मे कैद 
कर लिये गये । जम॑नी के कलाकार जो जा नही सके थे, शर्म के मारे छिपे छिपे फिर रहे थे | उनके चित्रो की गैलरी 
वबद कर दी गई थी । चित्रो के व्यापारी भी भाग गये थे । झ्रालोचक भी खिसक गये थे । पॉल वेस्थीम मेक्सिको चला 
गया था | कल आइब्स्टाइन, जिसके नाम वारन्ट था, अपनी अतडियाँ फाड नदी में डूब मरा। १६३२ मे हरवर्थ वाल्डन 
ने मास्को के लिये विज्ञा लिया पर किसी ने नही जाना कि वह गया या नही । 


दूसरे महायुद्ध मे जर्मन की कला नष्ट हो गई । अधिकतर कलाकारो के स्टूडियो बम से विध्वस्त हो गये । 
सग्रहकरत्ताओं की सामग्री नष्ट हो गई फिर भी जमेन अभिव्यजनवादियों ने इसमे अपनी आस्था नही छोडी । बलिन 
के अभिव्यजनवादियो को देशनिकाला दे दिया गया । लिवरमेन के साथ भी यही बर्ताव किया गया । 


युद्ध की प्रतिक्रिया ने यो इस आदोलन को खत्म कर दिया पर चूकि यह प्रवृत्ति मानवप्रवृत्ति है-- 
आदि प्रवृत्ति है इसलिये नष्ट नही हो सकी । अभिव्यजननवाद हर काल में हर देश मे जिंदा रहेगा। यह एक अतर- 





१ जमंन मे अभिव्यजनवाद का पहला आन्दोलन “दि बज ग्रप के नाम पर तथा दूसरा आदोलन 'दि ब्लू राइडर' के 
नाम पर चला । 


२ केन्डिनिस्की को अभिव्यजनवाद मे वस्तुनिरपेक्षता अथवा असूर्तबाद लाने का श्रेय है । 
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राष्ट्रीय आदोलन है । वस्तु-रूपात्मकता व निरपेक्षता के बीच का झीनता पर्दा इसने उठा दिथा । जेक्सन, पोलक, गोर्तवी 
गोट्लिन, न्यूमेन, क्लाइव, डिकुनिंग, ट्वारकाड, साम, फेसिस आदि कलाकार गुद्ध के वाद भी इसको जीवित रखने में 
सलगन रहे । इज़राइल के कलाकार अरिखा, जायानी कलाकार सुगाई, के सातो, कितो, इमाइ व जाओ-सयू-की की कृतियो 
में भी यही भावना भरी है। आस्ट्रिया के हण्डटंनासर जर्मन के बूनिंग, इटली के दोवा व भुर्री, स्पेन के टपिक्स व 
सूर्या आदि की कला में शौैली-विभिन्‍नता होने पर भी अभिव्यजना की पराकाष्ठा दिखाई देती है । इनकी रुचि अमूर्त 
भावाशिव्यक्ति की ओर अधिक है। आाद्रे मेसन के भयानक युद्ध के चित्र भी इसी सीमा में आते है। अभिव्यजनवादी 
कलाकार वस्तु मे सार देखने का यत्न करता है। एक अमरीकी कछाक्रार ने इस कछा पर इस प्रकार अपने विचार 
प्रस्तुत किये है --“यदि चित्र में भावनाएं व्यक्त करने की क्षमता न हो तो उसके विधान की कोई कीमत नही है | चित्र 
रेखाओ, रगो व आकृ्ृतियो का सतुलित सयोज्न मात्र है, यह कह देना नीरस बात है । अभिव्यजनवाद क्या है--एक 
तरह की स्वच्छदता, रूढि के प्रति विद्रोह। हमारी सौदर्यात्मक भावनाओ को इससे गति व स्वृतत्रता मिलती है अभि- 
व्यजनवाद भौतिक जगत्‌ की कमियो को दूर करता है तथा आदमी को कैद विशेष से छूटकारा दिलाता है । 


अभिव्यजनवाद में आत्मिक अनुभूति की मुख्यता रहती है, भौतिक सौद्य की अभिव्यक्ति गौण । इस कला 
में आकस्मिकता या निराशा का प्रभाव नही पडता। यह प्राचीन कला, आदिवासिथो की कला व ग्रामीण कला की 


ओर हमारा ध्यान आकपित करती है । 


श्रभिव्यजनवाद जमेन व बेल्जियम मे मृतप्राय हो गया पर विश्वकला के रूप मे यह अब भी विद्यमान है । 
जो स्वप्निल जगत्‌ मैं घूमना चाहते हैं, जो स्वत चलित दुनिया से लूडना चाहते है, जो आज़ादी चाहते हैं उनके लिये 
अभिव्यजनवाद एक नया ससार पैदा करता है । 


धामिकता और राष्ट्रीयता में समन्वय 


दुयाचन्दु जेन साहित्याचाये, 
सागर 








मानव विव्व में वुद्धिमान्‌ एवं सुन्दर आकृतिवाला प्राणी है । उसका जन्म टाप्ट्र में हाता है, जीवननिर्वाह 
समाज में होता है और विकास आत्मा में होता है। व्यक्ति समाज का मूलाधार एवं महत्त्वपूर्ण हकाई है | अत व्यक्ति 
के विक्रास से समाज का, समाज के विकाप्त से राष्ट्र का और राष्ट्र के विकास से विज्व का विकास होना स्वत सिद्ध 
है । मानव के जीवन की यात्रा राष्ट्रीय तत्त्वों पर जौर आत्मा का विकास घामिक तत्त्वों पर निभर है। राण्ट्रीय 
तत्त्वों और घामिक्र नत्त्वों के सहयोग के बिना मानव का सर्वागीण विकास होना असम्मव हैं । 


मानव के पतन से समाज का पतन और समाज के पतन से राष्ट्र का पतन हाने मे जात मी विलम्ब नहीं 
होता । व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का पतन एक साथ ही होता है। इसी प्रकार विक्रास सी एक साथ हाता है। क्योकि 
प्रत्येक मानव समाज और देश का अग है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी अग विक्नत हो जाने के साथ ही शरीर 
विकृत हो जाता है उसी प्रकार समाज या राष्ट्र के किसी भी सदस्य (नागरिक) के विकृत हो जाने से समाज या राष्ट्र 
का विकृत होना स्वाभाविक्र है। 


पण्डितप्रवर श्रीआशज्याधर जी ने ग्रहस्य या नागरिक के चौदह कत्तंव्यो में 'आयंसमिति ” इस जब्द से मानव 
को सभ्यसमाज का सदस्य घोषित किया है । राजनीति के वेत्ता अरस्तू ने लिखा है कि “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी 
है एवं विना समाज के वह एक क्षण भी नहीं रह सकता ।” 


व्यक्ति का विकास घामिकता और राष्ट्रीयता के विना नही हो सकता और व्यक्ति के विकास के विना 
समाज एव राष्ट्र का विकास नही हो सकता, यत समाज तथा राष्ट्र के निर्माण का मूलाधार व्यक्ति है । जब मानव 
मशिक्षित, असभ्य, अगान्‍्त, अधर्मी अनुशासनहीन और कतंव्यहीन हो जाता है तव उसके पतन में, धामिकता और 
राष्ट्रीयता के उचित सामजस्य का अभाव ही मुख्य कारण होता है । 


सर्वोदिय सिद्धान्त के अनुप्तार मानव का सर्वांगीण विकास होना मानवता है। मानव को अपने पूर्ण विकास 
के लिये एक हाथ मे घामिकता और दूसरे हाथ में राष्ट्रीयता को लेकर, दोनो का समन्वय करते हुए पुम्पार्थ करना 
आवद्यक है | धामिक तत्त्त्री के विना राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय तत्त्वों के विना घामिकता विकसित नही हो सकती है । 
जीवन में यथायोग्य दोनो का सहयोग ही कार्यकारी हो सकता है । 


जिस प्रकार राष्ट्रीयता के उत्थान के लिये अहिसा, सत्य, अचौये, ब्रह्म चर्य और अपरिग्रह---इन पाच प्रमुख 
धर्मेसिद्धान्तो की आवश्यकता है उसी प्रकार धामिकता के उत्यान के लिये राजनीति, न्याय, अनुगासन, शिक्षा, सस्क्ृति, 
कला, व्यापार, सैनिक शिक्षा, कृषि, शिल्पकला, स्वास्थ्यरक्षा, पशुरक्षा, वनस्पतिरक्षा, सहकारिता, राष्ट्रनिर्माण, विज्ञान 
समाजव्यवस्था आदि राष्ट्रोग तत्त्व भी अत्यावश्यक है | वुद्धिजीवी मानत्र उक्त तत्त्वों का स्याद्वाद्शली से यथायोग्य 
समीकरण करता हुआ अपना सर्वागीण विकास करता है | धामिक तत्त्व अथवा राण्ट्रीय तत्त्व एकागीरूप से अथवा 
दोनो परस्पर निरपेक्ष रूप से मानवजीवन का प्राय उत्थान करने में समर्थ नही है | यदि घमंतत्त्व निश्चयमार्ग है तो 


राष्ट्रीयतत्त्व व्यवहारमार्ग है, अत मानवजीवन को शुद्ध आदर्श तथा उन्नत बनाने के लिये दोना मार्गों का समन्वय 
करना आवश्यक है । 


(आय, आ 





१५० मसरुधरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्थ 


सानव का स्थितिकरण 


पुराण और इतिहास ग्रथ कहते हैं कि इस अवसर्विणी (ह्वास) काल के अतिप्राचीन प्रारम्भिक विभाग की 
प्रसिद्धि 'भोगयुग' के नाम से थी । इसको इतिहासकारो के शब्दों मे पापाणयुग से भी पूर्व का युग कहा जा सकता है | 
इस युग में मानव, वस्त्राग-भोजनाग आ दे दश प्रकार के कल्पहक्षो के द्वारा विविध जीवनोपयोगी वस्तुओ को प्राप्त 
कर सुखशान्तिपूर्ण स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करता था। भोगयुग समाप्त हो जाने पर कल्पद्क्ष भी लुप्त हो गये थे । 
तत्पश्चात्‌ कमंयुग के प्रारम्भकाल में मानव्रो का जीवन असहाय, अव्यवस्थित तथा सकटमय ही गया। उस विचित्र 
परिस्थिति मे क्रश अवतरित प्रतिभ्रुति आदि चौदह मनु (कुकर) महापुरुषो ने आवश्यक धामिक तथा लौकिक्र कत- 
व्यों का निर्देश कर मानवों के जीवन को व्यवस्थित, शान्त और निर्वाहयोग्य बनाया । उस समय जब्च मानवों को सबसे 
प्रथम भूख-प्यास के रोगो ने सताया तब किऊत्तंव्यविभूढ मानव दुखित होते हुए श्लरीऋषभनाथ के निकट गये । उन्होने 
स्वय उत्पन्त इक्ु (गन्ता) के रसपान द्वारा सर्वाश्रथय भूख-प्यास को शान्‍त करने का समाधान किया | परचात्‌ सेब, 
अनार आदि फलो का भन्वेषण कर शाकाहार द्वारा क्ष॒धा श्ान्त करने का आदेश दिया । प्रेमपूर्वक व्यवहार, रहन-सहन 
भूषा और भाषा का प्रयोग दर्शाया | यह स्थितिकरण आज तक परम्परया चला आ रहा है । 


वशो की स्थापना 


मानव का जीवन व्यवस्थित और शान्त हो जाने के पश्चात्‌ विवाह की प्रथा का श्रीगणोश हुआ । जब मानव 
की सन्‍्तान बढ़ने लगी त्तव श्रीऋषभदेव ने व्यक्तियों के सगठन को कुद्ुम्ब या वह के नाम से स्थापित किया। सर्व 
प्रथम श्रीऋषभदेव के वश की प्रसिद्धि 'इक्ष्वाकुवश' के नाम से हुई थी, क्योकि श्रीऋषभनाथ ने स्वेप्रथम जनता के 
कष्टो को दूर करने के लिये इक्षु-चनस्पति का अन्वेषण किया था, अत श्रीऋषभदेव का स्मरण दक्ष्वाक्‌ नाम से किया 
गया और उनका वश “इक्ष्वाकुवश' नाम से प्रसिद्ध हुआ | धर्मग्रथो मे प्रमाण है कि “इक्षु इति शब्द अकतीति अथवा 
इक्षुमाकरोतीति इक्ष्वाकु” (अहिसावाणी ऋषभ वि० पृ० ३०) । इस वश का दूसरा नाम सूर्यवश भी प्रसिद्ध हुआ था । 
पदचात्‌ श्रीऋषभदेव ने कुरुवश की स्थापना कर राजा सोमप्रभ को उसका नायक बनाया । हरिवश का नायक राजा 
हरि को, नाथवश का नायक राजा अकम्पत को, और उम्रव्ञ का नायक राजा काइयप को घोषित किया । इन प्रधान- 
वशो की शाखा-प्रशाखारूप अन्य वश भी समयानुसार स्थापित होते रहे हैं ॥ उनकी परम्परा आज भी प्रचलित है । 


सर्वोद्ेिध समाज की स्थापना 


वशो की ढद्धि हो जाने से मानवों की समीचीन व्यवस्था सम्पन्न करने के लिये समाज का निर्माण होता 
है । सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋपभनाथ ने वशो का संगठन कर सर्वोदय समाज की स्थापना की । समाज के प्रत्येक सदस्य को 
मेत्नीभाव, सहयोग और समान व्यवहार करने का उपदेश दिया । मानवो की सख्या मे उत्तरोत्तर दृद्धि होने से तत्काल 
उपस्थित अनेक जटिल समस्याओ का समाधान किया गया । जैसे भोजननिर्माणविधि, वनस्पति का उपयोग, पशुपालन, 
वर्तननिर्माण, गृहनिर्माण, जलाशयनिर्माण आदि लोकिक सभ्यता तथा स्वस्थता, नागरिक कर्त्तव्य, कुलाचार, सस्कृति आदि 
धमंतत्त्वों के उपदेश से मानव-जीवव की यात्रा को सरल, श्ञान्त तथा पवित्र बनाया गया। अतएव कृतज्ञ जनता ने 
श्रीऋष भदेव को “प्रजापति” पद से विभूषित किया । 


मानवजीवन को शुद्ध, सुससक्तत और सुशिक्षित बनाने के लिये विविध सस्कारों की रचना की गई और 
समाज मे उनको प्रचलित किया गया इसके अतिरिक्त समयोपयोगी अन्य आवद्यक साधनों एवं क्रियाओ का निर्माण 
किया गया जिससे कि समाज का सर्वागीण विकास हुआ था । अनेक झ्ताब्दियों के व्यतीत होने पर वह समाज विक्ृत 
हो गया है अब इस युग में पुत सर्वोदिय समाज की आवश्यकता है। राष्ट्र के नेता इस दिद्या से प्रयत्वनणील है । 


राष्ट्रो की स्थापना 


घामिकता और राष्ट्रीयता मे समन्वय १५१ 
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समाजो का सगठन कर राष्टों की स्थापना की । मानवसमाज का 'राष्ट्र' एक वडा संगठन है | इसमे समाज की सभी 
शक्तियों का तथा सभी वर्गों का एकीकरण क्रिया जाता है | राष्ट्र की पूण उन्‍नति के लिये प्रत्येक नागरिक में राप्ट्रीयता 
का विकास होना आवश्यक है । 


राष्ट्र की परिभाषा 


“पशुवान्य हिरण्यसम्पदा राजते इति राष्ट्म ।“ 
(नीतिवाक्यामृत, जनपदसमुद्दे असुत्र-१) 


अरथत्-पश्ु, अन्न तथा सुवर्ण आदि सम्पत्तियों से शोभायमान क्षेत्र को राष्ट्र कहते है। “मर्तुर्देण्ठकार्पटाद्धि 
दिग्नतीति देश ” (नीति० जन० सू० २) थर्वात्‌ जो क्षेत्र स्त्रामी को सैन्च और काप की द्ृद्धि देता है उसको देश 
कहते है । 


“जनस्य वर्णाश्रम ठक्षणस्य द्रव्योत्तत्तेवा पद स्थानमिति जनपद ” (नीति० जन० सू० ५) वर्थाव्‌-जों स्थान, 
क्षत्रिय आदि वर्णो में और ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रमों मे विद्यमान मानवों का निवासस्थान हा तथा धन का उत्पत्ति- 
स्थान हो उसे जनपद कहते हैं। यह राष्ट्र का समन्वयात्मक छक्षण है । इसमे राप्ट्‌ क्रो, ब्रामिक तथा राष्ट्रीय तत्त्वों से 
परिपूर्ण मानवो का निवासस्थान कहा गया है । 


अयोध्यानगरी का निर्माण 


श्रीनामिराज प्रारम्मिक कर्मयुग के अन्तिम कुलूकर (मनु) थे । उनकी पत्नी श्रीमरुदेवी की कुक्षि में जब 
प्रथम तीर्थंकर श्रीऋपमनाथ ने अवतार छिया तब भारत के उत्तर में विशाल अयोध्यानगरी की रचना की गई और 
उसमें देवसमाज तथा मानवसमाज ने मिलकर ऋषमभदेव का जस्मोत्नव मनाया । इस नगरी के मानवों के पास कोई 
बायुध (णस्त्र) नही थे, वे परस्पर मित्रता से रहते थे इसलिये इस नगरी का सार्थक नाम “अयोध्या रखा गया। श्री 
ऋषपभदेव, अपने पिता के उत्तराधिकारी, इस नगरी के प्रथम शासक थे और सकल क्याओं के महान्‌ शिक्षक थे । 


उदीयमान उस कर्मंयुग में मानवो के निवासग्ृह, शिक्षा आदि सकल व्यवस्थाओं को सम्पन्न करने के लिये 
श्रीऋपभदेत्र ने आपक्षेत्र मे नगर, देश एवं राष्ट्रो की व्यवस्था की | उनमे सप्रप्रयम भारत था जिसका नामकरण स्वकीय 
ज्येप्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से किया गया । 


तन्‍्नाम्ना भारत वर्यसिति ह्यासीज्जनास्पदम्‌ । 
हिमादेराससुद्राच्च क्षेत्र चक्रभुतामिदम्‌ ।।५6॥ आदिपुराण पर्व १५ 


वर्थात्‌-श्री ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र प्रथम चक्की भरत के नाम से, आर्यजनों के रहने का स्थान यह भारतवर्ष 
प्रसिद्ध हुआ है जो हिमालय से लेकर दक्षिणादि दिद्याओों में तीनो ओर ससुद्र से वेष्टित है। यह चक्रवतियो का 
क्षेत्र है । 


अग्ती ध्रसुनोन भिस्तु ऋषभोष्मृत्सुतो द्विज । 

ऋषभाद्‌ भरतो जक्ले वीर पुत्रदाताहर ॥३६॥ 

हिमाह्ल दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददौ। 

तस्मात्तु भारत वर्ष तस्प नाम्ता महात्मन ॥४३।।--मार्कण्डेयपुराण अ० ५० 


अर्थात्‌ -नाभिराज के पुत्र ऋपभदेव हुए और ऋपभदेव के पुत्र भरत अपने गत आताओ मे ज्येष्ठ थे । 
ऋषपभदेव ने हिमालय के दक्षिण का क्षेत्र भरत को दिया । इस कारण उस वीर के नाम से देश का नाम भारतवप' 
प्रसिद्ध हुआ । 
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नाभे पुश्नर;/च ऋषभ , ऋषभाव्‌ भरतोध्मवत्‌ । 
तस्य नास्‍ना त्विद चर, भारत चेति फीत्पंते ॥५७।॥। 


>विष्णुपुराण द्वि० अदा श्र० १ 
जी तत्पश्चात्‌ श्रीऋप गदेव ने अनेक देशो की रधापत्ता की । जिनमे कुछ प्रसिद्ध नाम उल्लेखनीय हे--सुफीणल, 
क्‌रजागलरू, अग, वग पुड़, उण्ड, अहमक, रम्यक, कुरु, काशी, वालिग, समुद्रक, काइमीर उद्चीनर, जावत, वत्रा, पजचाल, मालव, 
अर दरशाण, फच्छ, गंगप विदर्भ, करहाट महाराष्ट्र सुराष्ट्, आभीर, कोकण, वनवारा,आस्प्,वर्णाट, फ्रोशछ चोल, वे रछ, दारु, 
अशिसार, सीवीर, श्रसेन, अपरान्त, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पतलव, कम्ब्रोग, आरद, वात्मीक, तुरुप्क, 
हि । शक, मरु, केफय इत्यादि । अहिसावाणी ऋपभ चि० प्रृ० १० 
नगरी या नगरो के कुछ नाम - मथुरा माया काशी काजची श्रावस्ती कोशाम्प्री वाराणसी चढर्द्रपुरी कासन्दी- 
पुर भद्विलपुर सिहपुर चम्पापुर कम्पिलापुरी रत्नपुर हस्तिनागपुर नागपुर गिधिला राजगृही रीरं'पुर रुण्डलपुर ताल 
पुरिमतालपुर इत्यादि । 


समय की गति के अनुसार इस आयेक्षेत्र मे अनेकों देशो, नगरो तथा प्रामों की रचना होती रही और 
प्राचीन देशों नगरो आदि का विध्चस भी होता गया। यप्त इस विष्व की दणा परिवर्तंतशीलछ है। वतंगान मे वे देद- 
नगर आदि परिवर्तिनरूप मे है, और अनेक्ो का अस्तित्व भी नहीं पाया जाता है। उन गे से कुछ के नाम पही है, कुछ 
परिवर्तित हे और कुछ विनप्ठ हो गये हैं । 


राष्ट्र फी राष्ट्रीयत्ता 


राष्ट्री की स्थापना होने पर उनमे राष्ट्रीयता का होना भी राष्ट्र की सत्ता, उन्नति और शा6त्तिपूर्ण व्य- 
वस्था के लिये अत्यावष्यक है। यह राष्ट्रीयता राष्ट्र का प्राण है । नोतिवाक्याग्रत गे पहा गया हे--“भन्योह्यरक्षक् 
खन्याफरद्रव्यवाग वनवान्‌ नातिदृद्धनातिहीनग्रामो बहुसारविचिच्धान्य हिरण्यपण्पोत्पत्तेरदेवमातृगा. पशुमनुष्यहित 
श्रेणिशूद्रकर्पकप्राय इति जनपदस्य गुणा ” (जनपदसमुद्देश-सू ० ८) 


श्रर्थात्‌ -राष्ट््‌ के गुण (राष्ट्रीयता) इस प्रशार हैं (१) राजा देश का रक्षफ ओर देश राजा का रक्षक 
हो | (२) सुबर्ण आदि धातुओ की तथा गन्धक, नमक आदि द्वव्यो मी यानो से युवबत हो । (३) एपया आदि धन 
तथा हाथी आदि पशुश्रन से परिपूर्ण हो। (४) न अत्यधिक और न अति कम जनरास्यापूर्ण ग्रागों तथा नगरो रो छांगित 
हो। (५) उत्तम पदार्थ, अन्त-सुवण और व्यापार योग्य वस्तुओ से परिपूर्ण हो । (६) गेघजल की अपेक्षाहीन कृपिवाला 
हो भर्थात्‌ रहट, विद्युत्मम्प आदि यरनन्‍गों से कृपिकार्य वाछा हो, (७) मानव तथा पछशुओ को सुयदायक हो । (८) कछा- 
कार, कारीगर, श्रमिक, कृपक और विद्वान्‌ व्यक्तियों से शोशित हों । 


राज्य फी परिभाषा 


राष्ट्र की एकता, व्यवस्था, रक्षा और उन्नति का न्यायनीतिपूर्ण राज्य एक प्रबल आधार हे । राज्य सार्ब- 
भोम होता हे । “राज पृथ्मीपाठनोचित कम राज्यम्‌” (नीतिवा पृ० ६३ यू०४) 


श्र्थात्‌-राजा के पृथ्वी की सुरक्षा एवं उन्नति के योग्य कर्म (रन्मि विगह सान आराग सश्रय हधीभाव) 
फो राज्य कहते ऐ । श्रीकपभनाथ ने राज्य का आपिष्फार करते हुए स्पत्रय राष्ट्र का शाराफ बनकर यटार्वप्रथग 
न्यायपूर्ण राज्य का आदश उपम्वित फ्िया था। उन्होंने अपने राज्य में र्‌रक्षा शाति न्यायविधि (फानुन), 
स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, आावागमन, व्यापार, समाजयत्याण, पशुपालूम, पनस्पतियिज्ञान णादि के आविष्फार हारा 
शायुग का वातायरण प्रारस्श बार दिया था। इसके अतिरियतत उन्होत गगाण में दासा गारण योग्य गानथो 
फो क्षत्रिययर्ग, अथिद्या एय फुणिकजा में प्रयोण मानों को प्रेब्सयर्ग और झ्षम तथा शितररकछा भ प्रबीण 
मानों तो प्रजावर्ग है ताम से विम्राजित पर उनका अपने कत्तब्यों पर नियुक्त बार दिया था| अगया राज्यकाणछ 





धामिकता और राष्ट्रीयता मे समन्वय १५४३ 
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जी 


समाप्त कर ऋषमदेव ने उत्तरभारत का राज्य श्लरीभरत चक्री को और दक्षिणभारत का राज्य श्री बाहुबलि को दे दिया 
था। चक्रेश भरत ने वामिक क्रियाकाण्ड एव शिक्षण देने में प्रवीण विद्वान्‌ व्यक्तियों को ब्राह्मणवर्ग क रूप में घोषित 
किया और उत्क। वमशिक्षण के कार्य मे नियुक्त किया । राष्ट््‌ की यह श्रेष्ठ शासनव्यवस्था ही सतयुगी राज्य अथवा 
रामराज्य के नाम से विश्व में विख्यात हो गई । वह राज्यपरम्परा आज तक चलो आ रही है । 


धामिकता का आविष्कार 


राष्ट्‌ में राष्ट्रोयता का श्राविष्कार करने के साथ ही सम्राट ऋषभनाथ ने लोककल्याण एवं आत्मकल्याण के 
लिग्रे वामिक तत्त्वो का प्रचार किया | यत आत्मशुद्धि के लिये धर्मतत्त्वों काज्ञान एवं आचरण करना अत्यावश्यक 
है । बम का लक्षण है--- 
घ॒र्म प्राणिदया सत्य क्षान्ति शौच वितृप्तता । 
ज्ञानवे राग्यसम्पत्ति रघर्मस्तद्विपयेय ॥१॥। श्रादिपुराण पर्द १० 


अर्थात्‌--जीवदया, सत्य, क्षमा, मन शुद्धि, अपरिग्रह तथा ज्ञान और वैराग्य को धर्म कहते है । इससे विपरीत 
हिंसा, असत्य, राग, द्वेव, माह आदि को अयर्म (पाप) कहते है । व्यक्तिगत आत्मशुद्धि का कारण होने से राज्य मे शान्ति 
एव नैतिक सम्यता के लिय भी धमतत्त्वों की महती आवश्यकता है । अहिसा सत्य अचौरय ब्रह्मचय अपरिग्रह ये पच अणु- 
ब्रत अथवा पत्रणील रूप सिद्धान्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मूल कारण है। वर्ते- 
मान की विश्वर्णा त, नि शस्त्रीफरण आदि अनेक समस्याओ का हल उदक्ततत सिद्धान्त मे निहित है। आवश्यकता जन- 
मानस में उसके विकास करने की है | घामिकता के विस्तृत भेद इस प्रकार है ? अहिसा २ सत्य ३ श्रचौय ४ ब्रह्मचर्य 
५ अपस्ग्रिह ६ जात्मविश्वास ७ तत्त्वविज्ञान ८ सम्यक्चारित्र € क्षान्ति १० विनय ११ निष्कपटता १२ योगशुद्धि १३ 
सयम १४ तप- इच्छानिरोध ६१५ त्याग--दान १६ समतासाव १७ दशनविजुद्धि १८ ब्रताचरण १६ स्वाध्याय २० 
विरागता २१ धर्मात्मा जरा सरशण २२ गणीजनभव्िति २३ शास्त्रभवित २४ प्रायश्चित्त २५ प्रतिक्रण २६ घामिक 
प्रचार २७ विश्वबन्ब॒ुत्व इत्यादि । 


राष्ट्रीयता के विक्रास के साधन 


असिर्मेस कृषपिविद्या वाणिज्य शिल्पमेव वा, । 
कर्माणीमानि पोढा स्यु प्रजाजीवनहेतवे ॥| --आविपुराण' 


अर्थात्‌--कमयुग के प्रारम्भकाल में सम्राट ऋपभनाथ ने प्रजा के जीवनसरक्षण के लिये छह प्रमुख साधनों 
का सवप्रथम आविष्कार किया था--(१) असि (२) मसि (३) कृषि (४) विद्या (५) वाणिज्य ६ शिल्पकला । 


१ असि 


सैनिक शिक्षा, व्यायाम, दास्त्रास्त्रसचालन, विविध खेल, आसनप्रयोग, प्राणायाम, धनुविद्या, अश्ववाहन, 
गजवाहन, रथवाहन, राष्ट्‌ की सुरक्षा के अन्य साधन आदि । 


२ सति 


अ इ उ आदि ब्राह्यी लिपि, वर्तमान मे भारत की राष्ट्भापा हिन्दी की नागरीलिपि का लेखन, राज़्यकायें- 
लेखन, शास्त्रलेखन, पत्र तथा विद्याओं का लेखन, चित्र तया प्राकृतिक हृश्यो का लेखन, गणित की राशि एक से पराधधे 
तक मान, उन्मान, अवमान, प्रतिमान, वीजगणित, रेखागणित आदि गणितविद्या का लेखन । 


इसके अतिरिक्त अठारह महालिपियों का लेखन---१ हसलिपि २ भूतलिपि ३ यज्ञलिपि ४ यावनी ५ तुरकी 
६ किरी ७ द्राविडी ८ सैन्चवी €£ मालवी १० नडी ११ नागरी १२ लाटी १३ पारसी १४ अनिमित्ति १५ चाणाकी 
१६ मौलदेवो १७ राक्षसी १८ उड्डी । अथवा १ वाटी २ गीौडी ३ डाहली ४ कानडी ५ गुजरी ६ सौरहठी ७ मरहठी 
८ कौकणी ६ खुराप्ताती १० मागपी ११ सिहली १२ हाडी १३ कीडी १४ हम्मीरी १५ पारसी १६ मसी १७ मालवी 
१८ महायोबी--अहिसावाणी ऋषमस वि० पू० ८८ । 


/ ० ७. ०७ ०.० 
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३ कृषिविज्ञान 


हल आदि क्रषि के साधनो का प्रयोग, क्षेत्र की सुरक्षा, बैठ आदि पशुओ का उपयोग, बीज का वपन, अन्न 
का उत्पादन, इक्षु का उत्पादन, फल, शाक आदि वनस्पतियो का उत्पादन, उद्यानों का निर्माण, कृप तथा जलाशयो का 
निर्माण, लतागमृह इत्यादि | 


४ विद्या (कला) का श्राविष्कार 


पुरुष की बहत्तर कलाओ का पुरुषसमाज मे प्रचार एवं प्रसार होने से राष्ट्‌ की उन्नति होती है। लेखन, 
गणित आदि से लेकर शकुनिरुत पयंन्त बहत्तर कलाए है। 





श्रीआदिनाथपुराण के अनुसार कुमारी ब्राह्मी और सुन्दरी ने श्रपने पिता ऋषभदेव से नारियो की चौसठ- 
कलाओ का शिक्षण प्राप्त कर महिला समाज मे उनका प्रचार क्रिया था | वर्तमान युग मे भी नारियों को सुशिक्षित 
वनावा आवश्यक है यत नारीसमाज, मानवसमाज का प्रप्ुख अग एवं समभाग है । 


प्र॒ वाणिज्यकर्म 


राष्ट्‌ तथा समाज की दरिद्रता को दूर करने के लिये और मानव के जीवननिर्वाह के लिये अर्थ की आव- 
श्यकता होती है तथा अर्थ की पूर्ति या आर्थिक उन्नति प्राय वाणिज्य एवं व्यापार से होती है । अत गृहस्थ को न्याय- 
पूर्वक व्यापार तथा वाणिज्य करता चाहिये । राजकीय मुद्रा (सिक्का) व्यापार का एक सरल माध्यम है, मापतौल 
के साधन भी माध्यम है । अत शासन के अनुकूल उनका उचित व्यवहार और प्रयोग करना आवश्यक है । 


६ शिल्पकमो 


राष्ट्र की उचित व्यवस्था और मानवसमाज के जीवनव्यवहार के लिये शिल्पकर्म की श्रावश्यकता है। 
शिल्पकला अनेक प्रकार की होती है, जैसे कुम्हार की कला, लोहार की कहा, रथकारकला, चित्रकला, वस्त्रकला, 
ताई की कला, ग्रहनिर्माणकला, मूतिकला, कुटीर उद्योग इत्यादि | वतंमान मे वैज्ञानिक कला, तथा यन्त्रो का भी 
आदचयंजनक आविष्कार हुआ है जो प्राचीच शिल्पकला का ही विफास है । इससे राष्ट्र तथा समाज की उन्नति 


होती है । 


धघामिकता के घिकास के साधन 


कर्मयुग मे जिस प्रकार राष्ट्रीय लौकिक उन्नति के लिये असि मसि आदि छह कर्म कहे गये हैं उसी प्रकार 
आध्यात्मिक उन्नति के लिये भी भ० ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों द्वारा छह साधन-पट्कर्म दर्शाये गये हैं। वे इस 
प्रकार है 
देवपूजा गुरूपास्ति स्वाध्याय सयमस्तप । 
दान चेति गृहस्थाना षट्कर्माणि दिने दिने ।। 


मर्धात--(१) जीवन्मुक्त आत्मा (अरिहन्त) एवं परमात्मा (सिद्ध ) के गुणो का श्रद्धापूर्वंक स्मरण करना । 
(२) सच्चरित्र आचार्य, उपाध्याय, साधु तथा विद्वान्‌ गुरुजो की सगति में रहकर शिक्षा और सदाचार प्राप्त करना । 
(३) स्वाब्याय (शिक्षाप्रद ग्रथो का अव्ययन) करना तथा लेख कविता पुस्तक आदि के रूप में साहित्य का निर्माण करना 
(४) सयम अर्थात्‌ इन्द्रियों तथा मन पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करना और समस्त प्राणियों की सुरक्षा का यथा- 
शक्ति प्रयत्न करना । (५) तप-क्नोघ, मद, छल, तृष्णा इन चार विकारों को त्यागकर बढती हुईं इच्छाओं को रोकने के 
लिये अनशन एकाशन रसत्याग आदि नियमो की साधना करना । (६) दान या त्याग-द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार 
आवशध्यक खाद्य वस्तु, ज्ञानप्राप्ति के साधन ग्रथ आदि, रोगविनाश के सावन योपध् आदि, प्राणिरक्षा के साधन ग्रह 
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वस्त्र इत्यादे का त्याग करना) परोपकार करना, सेवा करना, आत्मकल्याण के लछिए धामिक कतंव्यों का पालन 
करना । 


धार्मिक तत्त्वो के स,थ रष्ट्रीय तत्त्वतों का समन्वय 


राष्टु में राज्य का सचालक राजा या थासक होता है । राजा वह है जो धामिक एव राष्ट्रीय भावों का 
निविरोध समीकरण कर मानवसमाज एव प्राणिमात्र को निर्भय, सुखी, शान्त और व्यवस्थित कर दे, अपने राज्य को 
न्‍्यायपूर्ण रामराज्य बना दे । राजा का लक्षण इस प्रकार कहा गया है--- 


“प्रतिपन्नप्रथमाश्रम॒परे ब्रह्मणि निप्णातमतिझ्पा सितगुरकूल सम्यग्‌विद्यायामधीती फकौमारवयोलकूर्व॑न्‌ 
क्षत्रपुत्रो मबतते ब्रह्मा” --नीतिवाक्यामृत 


वर्थात्‌ -ब्रह्मचर्याश्रमप्र विष्ट, ईश्वरभवत, ब्रह्मचा री, गुरुकुल का उपासक, सकलराजविद्याकृुशल, युवराज, 
क्षत्रियपुत्र राजा ब्रह्मा के समान गौरवशाली कहा जाता हैं। यदि ज्ासक की आत्मा मे धर्मं तत्त्व और राष्ट्रीय तत्त्व 
की समीकरण रूप भावना है तो प्रजा मे भी यही महत्त्वपूर्ण भावना रहती है जिससे राष्ट्‌ मे और अन्तर्राप्ट्‌ मे शान्ति 
तथा न्याय का शासन जीवित रहता है | घमंमूलक शासन ही रामराज्य के नाम से प्रसिद्ध है। वतंमान मे राष्ट्र के 
नेताओं को इधर घ्यान देना चाहिए । 


प्रथम तीर्थंकर ऋपभदेव करमंयुग के प्रथम समन्‍्वयवादी शासक थे | इस विपय में मह॒पि समन्तभद्राचाय॑ 
का कथन है-- 


प्रजापतिर्य प्रथम जिजीविपु शज्ञास क्ृष्यादिपु कर्मसु प्रजा । 


प्रबुद्धतत्व पुनरद्भुतोदयों, ममत्वतोी निविददे विदावर ॥२॥ 
--वृहत्स्वयम्भूस्तोत्र, इलोक २ 


अर्थात्‌ --प्राणिजीवन के सरक्षक जिन ऋपषभदेंव ने प्रजा के लिये कृषि आदि पट्कर्म का उपदेश दिया, 
पदचातू्‌ विवेकबुद्धि से विश्व के तत्त्वों का परिज्ञान प्राप्त कर क्षणिक वेभव से मोह का त्याग कर दिया था । 


सोलहवें तीर्थंकर श्रीशान्तिनाथ का समनन्‍्वयवाद इस भाति है-- 
चक्रेण य॒ शनुभयकरेण जित्वा नूप सर्वेनरेन्द्रचक्रम्‌ । 
समाधिचक्रेण पुनजिगाय महोदयो दुर्जयमोहचक्रम्‌ ॥७७॥। 
- चृहत्स्वयम्भूस्तोत्र इलो० ७७ 


साराश-भगवान्‌ शान्तिनाथ ने शत्रुओं को भयप्रद शासनचक्र से विरोधी राजसमूह को जीतने के पश्चात्‌ 
आत्मध्यान रूपी चक्र से साधारण जनो के लिये अजेय मोहरूप चक्र को जीत लिया था । 


इस प्रकार चौवीसो तीर्थंकरों के जीवन मे धर्मतत्त्व और राष्ट्रीय तत्त्व का, जीवन और मुक्ति का या 
प्रद्धत्ति और निदत्ति का समन्वय चमत्कारप्रद सिद्र होता है । 


जैन साहित्य मे गृहस्थ के लिए जो मगलकामना या शाल्तिप्रार्थना करना आवश्यक कहा गया है उसके 
कुछ इलोको पर दृष्टिपात कीजिये-- 


सम्पूजकाना प्रतिपालकाना,. यतीद््धसामान्यतपोधनानाम्‌ । 
देशस्थ राष्ट्स्य पुरस्य राज्ञ करोतु ज्ान्ति भगवान्‌ जिनेसद्र ॥६॥ 
--शान्तिपाठ इलोक, ६ 


कि है 


अर्थात्‌--परमात्मा के आराबको को, नेताओं, शासको, सरक्षको को, आचाय॑ एवं साधुजनों को, जीवन 
शान्ति प्राप्त हो तया राष्ट, देश, नगर को एवं इनके राजा को सुख-शान्ति प्राप्त हो । 
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क्षेम सर्वप्रजाना प्रमचतु बलवान्वासिको भूमिपाल 
काले काले च सम्यक्‌ विकिरतु मधया व्याधयों यान्तु नाशम्‌ । 
वुभिक्ष चौरमारी क्षणमपि जगता मास्म भूज्जीवलोके 
जनेत्तन. छ्मंचक्र प्रभवतु सतत सर्वसीरयप्रदायि ॥७॥ द्रा० पा० 


जिनेन्द्र अर्चा के प्रभाव से विएव के मानवों का कल्याण हो, भासकवर्ग न्‍्यायी, घामिक एवं प्रवछ हो, समय 
पर उचित जलरुष्टि हो, रोगो का नाश हो, राष्ट्रों मे दुर्धिक्ष चोरी डकैती कभी न हो, सक्रामक रोग प्नेग, कालरा 
आदि का प्रसार न हो और विद्व मे शान्तिप्रद अहिंसा सत्य आदि सिद्धान्तो का चक्र सदेव चलता रह । 


प्रध्वस्तघातिकर्माण केवलज्ञानभास्करा । 
कुर्वन्तु जगत शान्ति चुषमाद्या जिनेक्रवरा ॥5॥ ज्ञा० पा० 
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भर्थात्‌-कर्म मलरहित, केवलज्ञान से तेजस्वी, ऋपभदेव आदि चौबीस तीर्यकर विश्व को ज्वान्ति प्रदान करें। 
घामिकता और राष्ट्रीयता के सामजस्य के विपय मे बैदिकग्रन्यो का समर्थन निम्त प्रकार है-- 


प्रहष्टमु दितो लोकस्तुष्ट पुप्ट सुधामिक । निरामयो ह्यरोगदच दुर्भिक्षमयर्वाजत ॥ 
नगराणि च राष्ट्राणि घनधान्ययुतानि च। नित्य प्रमुद्दिता सर्चे यथा कृतयुगे तथा ॥ 
- मूलरामायण इलो० &०-६३ 


साराश-- श्री रामचन्द्र के राज्य मे मानव हृष्ट-पुष्ट सन्तुष्ट वर्मात्मा मानसिक तथा शारीरिक रोगों से 
रहित और अकाल के भय से रहित थे । ग्राम, नगर और राष्ट्‌ वनधान्य आदि से परिपूर्ण थे । सव प्राणी सत्ययुग के 
समान तरेतायुग मे भी आनन्दित थे । 


शीलेन हि त्रयो लोका शकक्‍या जेतु न सशय । 

न हि किथ््चिदसाध्य वे, लोके शीलवता नवेत्‌ ॥१५॥। 

एकरात्रेण सान्धाता, ज्यहेण जनमेजय । 

सप्तरात्रेण नाभाग पृथिदों प्रतियेदिरे ॥१६॥ 

एसे हि पार्थिवास्सवबें, शीलवन्तो दया[न्विता । 

अस्तेषा ग्रुणक्रीता, बसुधा स्वयमसागता ॥१७॥। 
+महाभारत-शीलनिरूप गा ध्याय 


भावार्थ-शीरू (श्रेष्ठ स्वभाव, अहिसा, आदि) से त्तीन लोक के राज्य पर भी विजय प्राप्त हो सकती है, 
इसमे कोई सन्देह नही है । शीलवान्‌ पुरुषो को लोक में कोई वस्तु या कार्य असाध्य नही है। राजा मान्धाता ने एक 
दिन मे, जनमेजय राजा ने तीत दिन में जौर नाभाग नूप ने सात दिन में पूथिवी का राज्य प्राप्त कर लिया था | ये 
सब राजा शीलवान्‌ और दयालु थे इसलिये अपने गुणों के द्वारा उन्होने पृथिवी का राज्य विशेष प्रयत्न के बिना ही 
प्राप्त कर लिया था । 
प्रजाना विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । स पिता पितरस्तासा, केवल जन्महेतव ॥॥ 


स्थित्यैदंण्डयतो दण्डचान्‌ परिणेतु प्रसुतये । अप्पर्थकामों तस्यास्ता धर्म एवं सनीषिण ॥। 
--रघुवश प्र० स० इलो० २४-२५ 


ग्र्थात--प्रजा को नम्नता सदाचार आदि की विक्षा देने से, आपत्तियों से रक्षा करने से और अन्न-जल 
आदि के द्वारा पालन करने से राजा दिलीप ही वास्तव मे प्रजा का प्रिता था। प्रजा के पिता तो केवल जन्मदाता 


ड्डीथे। 
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मानवधर्म की रक्षा के लिये अपराधियों को अनुकुठ दण्ड देने वाले, तथा केवठ कुलपरम्परा के लिग्रे विवाह 
करने वाले, विद्वान्‌ राजा दिलीप के अर्थ और काम पुरुपार्थ धर्ममूलक ही हुए थे अर्थात्‌ महाराज दिदीय का राज्य 
धर्ममूलक था । यह ही रामराज्य का परम ध्येय है । 

राष्ट्रपिता म० गान्वी के जीवन में घामिक्ता और राष्ट्रीयता का गहरा समन्वय था | देखिये उस महात्मा 
के महान्‌ विचार--“अगर मुझमे स्वदेशी भावना है तो धर्म के विपय में में अपने पूर्वजों के धर्म पर ही दृढ रहेगा। इनसे 
मैं अपनी परवर्ती घामिक परिस्थिति का उपयोग करता हू । अगर मुझे उसमे कोई खामी दिखाई दे तो उसे दूर करके 
मुझे अपने धर्म की सेवा करनी चाहिये । राजनैतिक वातो में भी झुके देशी सस्थाओं का ही उपयोग करना चाहिये । 
अगर आदमी स्वदेशी भावना के अनुसार आचरण करे तो दुनिया मे सत्ययुग जल्दी आ जायगा । 

“आत्मकथा, परिशिष्ट ख 

राजनीति ने म० गान्धी को अहिंसा के अभ्यास एव प्रयोग के छिय्रे टी प्रवल और व्यापक अवसर प्रदान 
किये हैं अत उन्होंने अपने प्रधान आदर्ण अहिसा की सिद्धि के छिये हो राजनीति मे प्रवेश किया था | इसमे अन्य कोई 
मुस्य कारण नही था । 


“जव तक गान्तिसेवा का संगठन नही होता तव तक देश का विक्रास, आन्तरिक रक्षा एवं निर्भवता नही 
हो सकती | राष्ट्र मे श्ान्तिसेना का निर्माण आवश्यक ही नही अनिवाय॑ है ।” 
- विनोवा मावे, प्रार्थनाप्रवचन, ईडर, दि० ८-१-५६ 
“ससार के अन्य देशो की जिक्षा का अन्य उद्देश्य हो सकता है किन्तु युवक-युवतियों को जाध्यात्मिकता करी 
ओर ले आना ही यहा की शिक्षा का प्रधान उहं शय रहा है और यही होना भी चाहिये ।” 
“डा० सर राघाकृष्णन, भाषण, कलकत्ता ३०-६-५८ 
“मतभेदो को दूर करने के लिये युद्ध करना या खून वहाना मानवता के हित में नही । आज देय देश के बीच 
का अन्तर समाप्त हो गया है और युद्धरहित ससार मे ही आज के राष्ट्र की स्रक्षा है ।” 
“अमरीकी राष्ट्रपति आईजन हावर, देहली दिसम्बर सन्‌ ५६ 
धामिक तत्वो की राष्ट्रीय क्षेत्र मे उपयोगिता 


जिन उपयोगी घमिक तत्त्वो ने भारतीय राष्ट्रीयता को उन्‍्तत करन में तथा भारतीय स्वतन्त्रता को प्राप्त 
कराने मे सहयोग और आत्मवल प्रदाव किया वे इस प्रकार है--(१) अहिसा (२) क्षमा (३) त्याग (४) मासत्याग 
(१) मादक वस्तुत्याग (६) स्वावलम्बन (७) ब्रह्मचर्य (८) अचौरय॑ (६) निर्भयता (१०) विश्ववप्रेम (११) हिसा- 
जनित विदेशी ठस्तु का त्याग (१२) अनशन (१३) कायक्लेश (१४) सयम (१५) सत्याचरण (१६) सेवा, (१७) 
साम्यवाद (१८) न्याय (१६) नैतिक शिक्षा (२०) अपस्ग्रिह (२१) स्थाद्वाद (२२) विनय (२३) वस्तुविज्ञान 
(२४) झात्मविश्वास (२५) निष्कपटता (२६) पच अखुब्रत अथवा पचशील । 
समन्वयशील झासकपरम्परा 


पुराण और इतिहास कहते है कि इस वसुन्धरा पर दह् बीस नही किन्तु सैकटो राजा, सम्राट चक्रवर्ती आदि 
शासक अपना घवल यश छोड गये हैं जिन्होने धामिकता और राजनीति का मनोज्ञ सामजस्य कर रामराज्य का आदर्श 
उपस्थित किया था | उनमे कुछ चमकते हुए हीरे इस प्रकार है। 


श्री ऋषभनाथ से श्री महावीर पयेन्‍त चौवीस तीर्थंकर, भरत आदि १२ चक्रवर्ती, रामचन्द्र आदि नव बलभद्र , 
लक्ष्मण आदि नव नारायण, श्री वाहुवली आदि २४ कामदेव प्रभूति महापुरुप । भ० महावीर तथा महात्मा बुद्ध के समय 
से प्रवाहित शासकपरम्परा के कुछ देदीप्यमान भूमण्डल के सित्तारे -- 


लिच्छविक्षत्रिय जैववीर--राजा चेटक, सेनापति सिंह । इंक्ष्वाकुवशी कौज्ञाम्बी नरेश । सूयंव्णी-- राजा 
दशरथ आदि ! शिक्षुनागवञी--श्रेणिक, विम्बसार, अभयकुमार, कुणिक आदि । मौयंवशी--सम्राट चन्द्रगुप्त, अशोक, 


सम्प्रति आदि | चेदीवशी -- सम्राट्‌ ऐलखारवेल, सम्राट्‌ महामेघवाहन | आर श्रवशी--सम्राट्‌ विक्रमादित्य, अतकर्णी, हल्‍्ल 
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१५६ मरुघरकेसरी-अभिनन्वनग्नन्थ 
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क्षेम सर्वप्रजाना प्रमवतु बलवान्चामिकों भुमिपाल 
काले काले च सम्यक्‌ विकिरतु मधया व्याधयो यान्तु नाशम्‌ । 
दुभिक्ष चौरमारी क्षणमपि जगता मास्म भूज्जीवलोके 
जनेत्र छर्मचक्र प्रभवतु सतत  सर्वसौख्यप्रदायि ॥9॥ ज्ञा० पा० 


जिनेन्द्र अर्चा के प्रभाव से विश्व के मानवों का कल्याण हो, गरासकवर्ग न्‍्यायी, धार्मिक एवं प्रवठ हो, समय 
पर उचित जलरूदृष्टि हो, रोगो का नाश हो, राष्ट्रों मे दुर्निक्ष चोरी इकती कभी न हो, सक्रामक रोग प्लेग, कालरा 
आदि का प्रसार न हो और विश्व मे शान्तिप्रद भहिसा सत्य आदि सिद्धान्तों का चक्र सदेव चलता रह । 


28 का «का 


प्रध्वस्तघातिकर्माण केवलज्ञानभास्करा । 
कुर्वेन्तु जगत शान्ति वृषमाद्या जिनेश्वरा ॥८॥ श्ा० पा० 


अर्थात्‌-कर्ममलरहित, केवलज्ञान से तेजस्वी, ऋषपभदेव आदि चौबीस तीब॑कर विश्व को शान्ति प्रदाम करें। 
घामिकता और राष्ट्रीयता के सामजस्य के विपयथ मे वैदिकग्रन्थों का समर्थन निम्न प्रकार है-- 


प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधामिक । निरामयो ह्यरोगदच दुभिक्षमयवर्जित ॥। 
नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च। नित्य प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा ॥ 
-- सूलरामायण इलो० ६०-६३ 


साराश-- श्री रामचन्द्र के राज्य मे मानव हृष्ट-पुष्ट सन्तुष्ट धर्मात्मा मानसिक तथा शारीरिक रोगों से 
रहित और अकाल के भय से रहित थे । ग्राम, नगर और राष्ट्‌ धनघान्‍्य आदि से परियूर्ण थे । सव प्राणी सत्ययुग के 
समान त्रेतायुग मे भी आनन्दित थे । 


शीलेन हि त्रयो लोका शकक्‍या जेतु न सश्य । 

न हि किड्िचिदसाध्य वे, लोके शीलवता भवेत्‌ ॥१५॥ 

एकरात्रेण सान्धाता, ज्यहेण जनमेजय । 

सप्तरात्रेण नाभाग पृथिवीं प्रतिपेदिरे ॥१६।॥ 

एते हि पार्थिवास्सवें, शीलवन्तो दयान्विता । 

अस्तेषा गुणक्रीता, वसुधा स्वयमसागता ॥१७॥! 
+महाभारत-शीलनिरूप णा ध्याय 


भावार्थ-शील (श्रेष्ठ स्वभाव, अहिंसा, आदि) से तीन लोक के राज्य पर भी विजय प्राप्त हो सकती है, 
इसमें कोई सन्‍्देह नही है । शीलवान्‌ पुरुषों को छोक मे कोई वस्तु या कार्य असाध्य नही है। राजा मान्धाता ने एक 
दिन में, जनमेजय राजा ने तीन दिन मे और नाभाग नूृप ने सात दिन में पृथिवी का राज्य प्राप्त कर लिया था | ये 
सब राजा शीलवान्‌ और दयालू थे इसलिये अपने गुणो के द्वारा उन्होने पूृथिवी का राज्य विशेष प्रयत्न के बिना ही 
प्राप्त कर लिया था। 


प्रजाना विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । स पिता पितरस्तासा, केवल जन्महेतव ॥ 
स्थित्येदंण्डयतो दण्ड्यान्‌ परिणेतु प्रसुतये । अप्यर्थकामो तस्यास्ता धर्म एव सनीषिण ॥ 
-“रघुवश प्र० स० इलो० २४-२५ 


अर्थातू--प्रजा को नम्नरता सदाचार आदि की शिक्षा देने से, आपत्तियों से रक्षा करने से और अन्न-जल 
आदि के द्वारा पालन करने से राजा दिलीप ही वास्तव मे प्रजा का प्रिता था। प्रजा के पिता तो केवल जन्मदाता 
हीथे। 
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धामिकता ओर राप्ट्रीयता मे समन्वय १५७ 


मानवधर्म की रक्षा के लिये अपराधियों को अनुकुल दण्ड देने वाले, तथा केवछ कुलपरम्परा के लिये विवाह 
करने वाले, विद्वान राजा दिलीप के अर्थ और काम पुम्पार्य बर्ममूलक ही हुए थे जर्थात्‌ महाराज [दलीप का राज्य 
धमंमूलक था। यह ही रामराज्य का परम ध्येय ह॑ । 


राष्ट्रपत्ता भ० गान्धी के जीवन मे धामिकता और राष्ट्रीयता का गहरा समन्‍्त्र८ था । देखिये उस महात्मा 
के महान्‌ विचार---“अगर मुझमे स्वदेशी भावना है तो धम के विपय में में अपने पूर्वजों के धर्म पर ही दृढ रहूंगा । इससे 
मैं अपनी परवर्ती वामिक परिस्थिति का उपयोग करता हु । अगर मुझे उसमे कोई खामी दिखाई दे तो उस दूर करके 
मुझे अपने धर्म की सेवा करनी चाहिये । राजनैतिक वात्ो में भी शुके देशी सम्धाओं का ही उपयोग करना चाहिये । 
अगर आदमी स्वदेशी भावना के अनुसार आचरण करे तो दुनिया में सत्ययुग जल्दी आ जायगा । 
-+आत्मकया, परिशिष्ट ख 
राजनीति ने म० गान्घी का अहिसा के अम्यास एव प्रयोग के ठिये ही प्रवल और व्यापक अवसर प्रदान 
किये है अत उन्होने अपने प्रधान आदर्श अहिसा की सिद्धि के छिये ही राजनीति में प्रवेश किया था। इसमें अन्य कोई 
मुख्य कारण नही था । 
“जब तक जान्तिसेना का सगठन नही होता तब्र तक देश का विक्रास, आत्तरिकर रक्षा एवं निर्मेयता नही 
हो सकती । राष्ट्र में शान्तिसेना का निर्माण आवश्यक ही नहीं अनिवाय है ।” 
-- विनोवा भावे, प्रार्थनाप्रवचन, ईडर, दि० ८-१-५६९ 
“ससार के अन्य देशों की थिक्षा का अन्य उद्देश्य हो सकता है किन्तु युवक-युवतियों को आध्यात्मिकता की 
ओर ले आना ही यहा की शिक्षा का प्रधान उद्दं इय रहा है और यही होना भी चाहिये ।” 
_-डा० सर राधाकृष्णन, भाषण, कलकत्ता ३०-६-ए५८ 
“मनभेदो को दूर करने के लिये युद्ध करता या खून वहाना मानवता के हित में नही । आज देझ्ष देश के बीच 
का अन्तर समाप्त हो गया है और युद्धरहित ससार में ही आज के राष्ट्र की सरक्षा है ।” 
--अमरीकी राष्ट्पति आईजन हावर, देहली दिसम्बर सन्‌ ५६ 


धामिक तत्वो की राष्ट्रीय क्षेत्र मे उपयोगिता 


जिन उपयोगी धमिक तत्त्वों ने भारतीय राष्ट्रीयदा को उन्‍नत करने में तथा भारतीय स्वतन्त्रता का प्राप्त 
कराने मे सहयोग और आत्मवल प्रदान किया वे इस प्रकार है--( १) अहिसा (२) क्षमा (३) त्याग (४) मासत्याग 
(५) मादक वस्तुत्याग (६) स्वावलम्वन (७) ब्रह्मचर्य (८5) अचौय॑ (€) निर्भयता (१०) विश्वप्रेम (११) हिसा- 
जनित विदेश्षी वस्तु का त्याग (१२) अनशन (१३) कायक्लेश (१४) सयम (१५) सत्याचरण (१६) सेवा, (१७) 
साम्यवाद (१८) न्याय (१६) नैतिक शिक्षा (२०) अपस्पग्रिह (२१) स्पथाद्वाद (२२) विनय (२३) वस्तुविज्ञान 
(२४) श्रात्मविश्वास (२५) निष्कपटता (२६) पच अणखुब्रत अथवा पचशील । 
समन्वयजञ्यील शासकपरम्परा 


पुराण और इतिहास कहते है कि इस वसुन्धरा पर दश वीस नही किन्तु सैकडो राजा, सम्राद्‌ चक्रवर्ती आदि 
शासक अपना धवल यश छोड गये हैं जिन्होने धामिकता और राजनीति का मनोज्ञ सामजस्य कर रामराज्य का आंदर्श 
उपस्थित किया था । उनमे कुछ चमकत्ते हुए हीरे इस प्रकार है। 


श्री ऋषभनाथ से श्री महावीर पर्यन्त चौवीस तीर्थंकर, भरत आदि १२ चत्रवर्ती, रामचन्द्र आदि नव बलूभद्र , 
रूक्ष्मण आदि नव नारायण, श्री बाहुबली आदि २४ कामदेव प्रभूति महापुरुष । भ० महाबीर तथा महात्मा बुद्ध के समय 
से प्रवाहित शासकपरम्परा के कुछ देदीप्यमान भूमण्डल के सितारे -- 

लिच्छविक्षत्रिय जैनवीर--राजा चेटक, सेनापति सिंह । इक्ष्वाकुवशी कौशाम्बी नरेश । सूर्यवशी - राजा 
दह्वरथ आदि । शिश्वुनागवज्ञी-- श्रेणिक, विम्बसार, अभयकुमा र, कुणिक आदि । मौयंवशी--सम्राट चन्द्रगुप्त, अशोक, 
सम्प्रति आदि | चेदीवशी--सम्नाट्‌ ऐलखारवेल, सम्राट्‌ महामेघवाहन । आन्ध्रवशी--सम्राट्‌ विक्रमादित्य, गतकर्णी, हल्ल 





! थक का था 
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चाल्यवशी - की ति वर्मा, विजयादित्य आदि १६ महाराजा । राठौरवशी--सम्राट्‌ - अमोघवप, साहसतुग, क्ृष्ण- 
राज आदि ६ नप | सोलकी वीर- भीम, कर्ण, सिद्धराज, कुमारपाल आदि । परिहारवशी--राजा भोज, तोमर कीति- 
सिंह ग्वालियर । परमारवशी -- राजा भोज, शभचन्द्र, यशोवर्मा । बुन्देल वीर--महाराज छत्रसाल आदि | ब्रह्मक्षतरवशी 

हाराज चामुण्डराय आदि | राजस्थान के वीर-- दानवीर भामाशाह, विमलशाह तोलाबाह, कर्माशाह, आशज्ञाशाह, 
दयालदास, करमचन्द्र आदि । (वीर-जंनवीराक, वर्ष ११) 


आधुनिक समरयागत्रो का ससन्वयात्मक समाधान 


वतंमान राष्ट्रो के समक्ष आज कुछ जटिल समस्याए है जिनका पूर्ण समाधान करने म सभी राष्ट्र उलभे हुए 
हैं । अभी तक उनका कोई सम्मुचित समाधान नहीं प्राप्त हो रहा है | विश्व की और विशेषतया भारतीय समस्याओं 
का समाधान धर्म-तत्त्वों और राष्ट्रीय तत्त्वों के उचित समन्वय से ही सम्भव है । किन्तु इस तथ्य को भुलाया जा रहा 
है । आधुनिक लोग विज्ञान को वरदान मानकर उसी के सहारे इन समस्याओ को सुलझाने का प्रयत्व करते है किन्तु 
जिस विज्ञान ने समस्थाओ को उलझाया है वही कैसे सुलझा सकता है ? हम यहा कुछ समस्याएं और उनका समन्वया- 
त्मक समावान प्रस्तुत कर रहे है जिससे हमारा आशय अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है-- 








क्रम राष्टीय समस्याएं समन्वयात्मक समाधान 
१, जनसखस्याद्द्धि निरोध ब्रह्म चयत्रत, सयम, छू गा रत्याग, परिवारनियोजन । 
अन्नोत्पादन शाकाहार, शुद्धाहा र, एकाशन, उपवास, क्ृषिकला, यन्त्रप्रयोग, वनस्पति उत्पा- 
दन, पशुरक्षण आदि । 
३ देशरक्षा पराक्रम मैत्रीभाव, पचशील, शान्तिसेना, सेनिकशिक्षा । 
हा सुवर्णनियत्रण परिग्रहपरिमाण, सन्‍्तोष, आशूपणश्य गारत्यागादि । 
भ्‌ विश्वयुद्धशान्ति अहिसा, सत्य, नि शस्त्रीकरण, मदलोभत्याग, श्रादि । 
३ साम्प्रदायथिकतानिरोध अनेकान्तवाद, स्याद्वाद, समता, क्षमा, सहयोग । 
७ समाजसुधार साम्यभाव, सर्वोदेय, धार्मिकशिक्षा, मित्रता, सेवा । 
८ दहेजप्र थानिरोध आदर्श धामिक विवाह, सामूहिक विवाह सहयोगादि । 
& चोरी डकतीनिरोध श्रचोर्याणुत्रत, शिक्षा, उद्योग, सन्‍्तोष, समाजवाद | 
१० अष्टाचार, घूमखोरी सदाचार, सत्य सन्‍्तोष, सेवा, अनुशासन, न्यायादि । 


निरोध 





११ गुण्डाशाही निरोध सदाचार, मूलगुणसेवा, व्यसनत्याग, दया, शासनसहयोग । 

१२ मासाहा र-मदच्यनिपेध शाकाहा र, मूलगुणसेवा, व्यसनत्याग, उच्चविचा र, दया । 

१३ बेकारी, गरीबी निरोध अथशिक्षण, कुटी रउद्योग, हस्तकला, क्राफ्ट, समयोपयोग, मितव्ययिता । 
उपसहार 


फला बहुत्तर पुरुष की तामे दो सरदार । 
एक जीव की जीविका दूजे जीव उद्धार ॥१॥ --कविवर चाचतराय 


आत्मा की उन्नति घामिक तत्त्वो से और जीवन की उन्नति राष्ट्रीय तत्त्वो से होती है । ये दोनो विद्याएं 


सव कलाओ मे श्रेष्ठ हैं। घामिकता और राष्ट्रोयता की उन्नति एकागी पुरुपार्थ से सम्भव नही है । उक्त दोनो तत्त्वो 
का समन्वयरूप पौरुप ही उन्नति का प्रवल साधन है । उसी की जीवन मे आवश्यक्रता है। वह सर्वांगीण पुरुषार्थ ही 
व्यक्ति, समाज और विज्व के विकास, तया उत्कर्ष का नेता है । 


परोपकार की मूमिकाएं 


ले० डॉ० इंद्रचंद्र शास्त्री, 
एम ए , पी-एच डी वेदान्तवारि।घ, शास्त्राचार्य, 
दिल्ली 








दूसरों के साथ हमारा सवध तीन श्रेणियों में विभक्ता किया जा सकता है -- १ हिसामूवक्र, २ विनि- 
मपमुछक, ई प्रेममूछक | हिसामूतक सवब में हमारा ध्यान अपत जप्िक्रार और दुसरो के कत्तंठ्य पर रहता है । 
दोनो की व्याख्या हम अपने स्वार्थ एवं निरर्गल अहकार की तृप्ति को लब््य में रखकर करते हैं। उमा कोई घाइ्वत 
या तटस्थ आधार नही होता । राजनीति में सैनिक-विजय को अधिकार का स्यायपूर्ण आधार माना गया है । बताने की 
आवश्यकता नहीं है कि इस विजय का कारण केवटठ रणकौणल या वीरता नहीं हाता । मिथ्या प्रचार, छट-कपरट, 
विश्वास-घात, विपप्रश्नोग, आथिक एवं कामुक्तापूर्ण प्रतो मन, सभी इसके अन्तर्गत हैं । यहा हार जाना ही सबसे बडा अब- 
राव तथा पाप है । युद्धो का इतिहास बह बताता है कि सारा दोप पराजित पर मठ दिया गया | प्रत्येक विजेता राम 
वन गया और पराजित रावण । 


सामाजिक सवध् का दूसरा रूप विनिमप है । जत्र एक व्यक्ति यह देखता है कि वह वल-प्रयोग द्वारा स्वार्थ 
सिद्ध नही कर सकता तो दूसरे के साथ समझौता करता है | दोनो विनिमय हारा एक-दूसरे की स्वार्थपूर्ति करते है । 
प्रथम प्रकार मे प्रतिदान के लिए स्थान नही है | किन्तु यहा यह आवश्यक है। फिर मी दृष्टि अधिकार पर रहती है। कोई पक्ष 
डुसरे की विवदता से ल्यभ उठाने मे नही हिचकिचाता । जब भोग्प वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो व्यापारी अधिक्षाधिक 
लान्न उठाना अपना अधिकार मानता हैं। इतना ही नहीं कृत्रिम अभाव खड़ा करने का प्रयत्न भी करता है । इन सब 
बातो को व्यापारकौणरू कहता है | उसमे और चोर में इतना ही अन्तर एहता है कि वह राजदइ से बच जाता है और 
चोर नहीं वच पाता । इस बचाव के लिए राजनीतिक अधिकारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत देना व्यापार 
की नैतिकसहिता में अपराध नहीं माना जाता । 


अधिकतर विनिमय-मूलक सवधों का पर्यवसान हिंसा में होता है । कही प्रत्यक्ष हिसा होने छगती है और 
कही अप्रत्यक्ष । धनवान सकटग्रस्त मजदूर को ऋण देने के लिए उसका घर गिरवी रख लेता है | सूद की अत्यधिक दर 
होने पर भी वह दावा करता है कि मेने सकट में गरीव की सहायता की । परिस्थितिवज्ञ मजदूर समय पर ऋण नहीं 
चुका पाता । व्यापारी उसके घर को नोलाम कर देता है और उसके वाल-बच्चे भीख मांगने एवं सर्दी में ठिद्ुरने के 
'छिए विवज्ञ हो जाते हैं । वतवान इस व्यवहार को अन्याय या हिंसा नही मानता । क्योंकि कानून उस पर भओचित्य की 
मोहर लगा देता है । 


एक वात और हैं। वस्तु अपने आप में मृल्याकन का आवार नहीं होती । इसका आवार एक ओर हमारी 
आवश्यक्ता जौर दूसरी ओर वस्तु की दुर्लभता होती है । जहा स्वाभाविक आवश्यकता नही हाती वहाँ क्रत्रिम आवश्य- 
कनता उत्पन्न की जाती है। इसके लिए विलासिता, जिद्दालोलुपता, अहकार आदि वृत्तियों को उभारा जाता हैं । इसी 
प्रकार स्वाभाविक दुल्लेभना न होने पर कृत्रिम दुर्लभता उत्पन्न की जाती है । 


)« 


ये सब हिसात्मक उपाय विनिमय-मूलक सम्बन्ध के अवश्यभावी परिणाम है । कही-कही विनिमय प्रेम में 
'परिणत हो जाता है। वहाँ दोनो पक्ष अपने स्वार्थ के साथ दूसरे के स्वाथ का भी ध्यान रखते हैं । और इसवी मात्रा 
ज्यो-ज्यो बढ़ती है, विनिमय प्रेम में वदछता जाता है । मालिक और नौकर का सम्बन्ध प्रारम्म मे विनिमयमूलक हाता है, 


हर पीर मी 
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जे अक ३ 


किन्तू यदि दोनो एक-दूसरे की आवश्यकता एवं सुखदुख का ध्यान रखते है ता बह प्रेम का रूप जे लेता है। ऐसी 
स्थिति में दोनो की दृष्टि अपन-मपन जव्िकार का छोडकर वत्तव्य पर रहने लगती हैं। वहाँ स्थामी और सेवक, | 


आर बडे की सावना समाप्तप्राय हो जाती है । 


प्प 


तीसरा प्रकार प्रेममूछक सम्बन्धा का है। उनमे व्यवित का ध्यान अपने कत्तत्य औौर दूसर के अधिकार पर 
रहता है । वह अधिक से श्रविक देता चाहता है, किन्तु बदले मे ऊुछ नहीं माँगता | प्रेमपात्र का सुख ही उसका सुख 
जाता है और प्रेमपात्र की प्रसन्नता उसकी प्रसन्नता बन जाती है । हिंसा एश विनिमयमूवक संबंधों 
पद-पद पर कट्ुता एवं रामस्थाएं खडी होती रहती है । किन्तु यहाँ वे जपने आप समाधान सोज लेती है। इतना 
नहीं फष्ट भी सुख देने छूगते है । उलझने मनोरजन बन जाती है और सघव क्रीटा का रूप से लेता है। 


ब हमारा श्राकपंण व्यवित के प्रति होता है तो उय्ये प्रेम कहा जाता है । भौर जब दूसरे प्री आवश्यक्रता, 
सकट या अमाव फोष्ठयान मे रखकर कुछ किया जाता है तो उसे परोपकार कहते है। हमे प्रेमपाव का सहयास श्रच्छा छमता 
है । अधिकतर प्रयत्न इसी सुख को छट्ष्य मे रखकर किए जाते है, किन्तु परापकार में यह डच्छा भी नहीं रहती । 


बौद्धों की महायान झाखा मे परोपकार के रथान पर करुणा शब्द आया है । वहा उसकी तीन थ्रेणिया बताई 
गई है । 


(१) स्वार्यमूला--जहा प्रेम या सहायता का आबार वास्तबिक या ससावित स्वार्थपूर्ति ढाता है, उसे स्वार्थ- 
मूला करुणा कहा जाता हैं। माता-पिता सतान का पालन दस थाझशा से करते है कि वह उन्हे भभिष्य में सुस्र देगी । 
पति-पत्नी जादि का सबंध भी प्रारस में इसी प्रकार का होता है 


(२) सहेतुकी -- उसका अथ है वैयक्तिक स्वाय न होने पर भी दूसरे को फष्ट में देखकर उसकी सहायता 
करना । हम किसी व्यक्ति को रोग, श्रभाव या अन्य कष्ट के कारण दुखी अवस्था में देखते है । उसका साक्षात्कार हमारी 
चैतना में एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न कर देता है और इस बेचैनी को दूर करने के लिए हम उसकी यथागक्ति 
सहायता करते है । हम यह अनुभव करते है फ्रि हमारा प्रयत्न किसी के कष्ट को दूर या न्‍्यून करने मे सहायक सिद्ध 
हुआ । यह अनुभूति सात्यिक सुख प्रदान करती है। इस कदुणा या उपकारवधृत्ति का जन्म दूसरे के कप्ट से होता है । 
श्सीलिए इसे सहेतुकी कहा जाता है । 


(३) बहेतुकी--जहा परोपक्रार का आधार न कोई स्वाथ हांता है और न दूसरे का कष्ट, उसे अहेतुकी 
कर्णा कहा जाता है। इसकी उपमा बादलों से दी जाती है। वे सर्वत्र वरसते है । इस यात का विवेक नहीं करते कि 
यह सूखी मरुधूमि है, हरा-भरा बन या समुद्र | वरसना उनका स्वभाव होता हे । भगवान्‌ बुद्ध की करुणा इसी प्रकार 
की बताई गई है | दूसरा के उद्धार के लिए प्रयत्न करना उनका स्वमाव होता है। इसके लिए वे पात्नापात्र का विवेक 
नही करते । 


बौद्ध सावना में दस पारमिताए बताई गई हैं। पारमिता का श्रर्थ है उत्कृष्टता । बोधिसत्व अर्थात्‌ वह 
व्यक्ति जिसके मन में बुद्ध वनने की भावना जाग उठी है, अपने जीवन में गुणो का सचय करता है। प्रत्येक गुण अपनी 
चरम अवस्था में पहुचक्र पारमिता वन जाता है। सबसे पहली दानपारमिता है । इसकी तीन शर्तें है -- 


(१) बोधिसत्व अपना सवस्व दूसरों के हित में छगा देता है, श्रपने छिए कुछ नहीं रखता । धनसपन्ति ही 
नही अपन शरीर एवं सुख को भी दूसरो का कष्ट मिटाने के लिए अर्पित कर देता है । बुद्ध के लिए कहा जाता है कि 
वोधि प्राप्त फर केने पर उनमे सासारिक दु तो से छुटकारा प्राप्त करने की योग्यता था जाती है । निर्वाणद्वारा वे समस्त 
बचनो से मुक्त हो साते हैं। फिर भी उस निष्किय अवस्था को स्वीकार नही करते | उनके मन में यह भावना जाग्रत 
होती है क्रि जब तक दूसरे प्राणी दु ख भोग रहे हैं, मे सुखी कंसे हो सकता हूँ । टूसरों के दु ते को ही वे अपना हुं स मान! 
लेते हैं और उसके विए निर्वाण को रथगित कर देते है श्रीर जानबूअकर जन्म-मरण के चक्र गे पड़े रहते हैं। 
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(२) दान-पारमिता की दूसरी शर्ते है बदले मे कुछ न चाहना । वहाँ देना ही स्वार्थ बन जाता है । 


(३) तीसरी झातं है क्षेत्र की श्रसीमता । वोधिसत्व अपना सर्वेस्व अपित करते समय क्षेत्र की मर्यादा नहीं 
करता। प्रत्येक प्राणी उसके दान का अधिकारी होता है । 


दानपारमिता के इसी रूप को शुन्य-साधना कहा जाता है । जहा साधक अपने-आप को घून्य में मिला देता है। 
वेदात में यही तथ्य दूसरे शब्दों मे उपस्थित किया जाता है। वहा स्व इतना विस्तुत हो जाता है कि पर कुछ नही 
रहता । स्व॒र और पर का भेद समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में अर्पण का प्रदन ही नही होता । केवल इतना ही 
अन्तर है कि समस्त प्रवृत्तियों का केन्द्रविदु सकचित “स्व” न होकर सर्वग्राही 'स्व' हो जाता है । 

भरत हरि ने मनुष्यो को चार कोटियो में विभक्त किया है -- 

१ सत्पुरुष--वे लोग, जो स्वार्थ छोडफर दूसरे का हितसाधन करते है । 

२ सामान्यजन--जो स्वार्थ को क्षति न पहुचाते हुए परहित-साधन करते है । 

३ मानव-राक्षत -- जो स्वार्थ के लिए दूसरे को हानि पहुचाते है । 

४ पश्ु-राक्षम - जो विना स्वार्थ के दूसरे को हानि पहुचाते हैं । 


भत्‌ हरि ने चौथी कोटि के लिए कोई नाम नही दिया । ऐसे व्यक्तियो के लिए'ते के न जानीमहे' कहकर छोड 
दिया है । 


उपयू क्त चार कोटियो में से प्रथम दो परोपकार में आती हैं और श्रतिम दो स्वार्थ या पर-पीडन में | इनके 
साथ एक कोटि और जोडी जा सकती है और वह उन लोगो की है, जो स्वय हानि उठाकर भी दूसरो को हानि पहुचाना 
चाहते है, उन्हे “उन्मत्त-राक्षम' कहा जायेगा। 


अहिसा की दृष्टि से परोपकार की भूमिकाए 


अहिसा या हिंसा के आधार पर भी परोपकार की कई श्रेणियाँ हो सकती है । हिसा के तीन आधार हैं--- 
(क) स्वार्थवृत्ति--किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरे को हानि पहुचाना । 

(ख) क्र्रता--स्वार्थ न होने पर भी दूसरे को हानि पहुचाना । 

(ग) अपराध--हिस्थ का अपराधी या निरपराव होना । 


२ 


(१) हिंसा की दृष्टि से निम्नतम भूमिका उन व्यक्तियों की है जो स्वय हानि उठाकर भी दूसरे 
को हानि पहुचाना चाहते है। उनकी वृत्तियाँ इतनी क्रूर होती हैं कि दूसरे को कष्ट मे देखकर आनन्द शअ्ाता 
है । अत निजी स्व्रार्थ के न होने पर भी दूमरे को हानि पहुँचाना चाहते है । इतना ही नही, उसके लिए 
हानि उठाने को भी तैयार रहते है । क्रोध या द्वेपबुद्धि उनकी चेतना को अभिभूत कर लेती है। ऐसे व्यक्तियों को 
विज्षिप्त या उन्मत्त कहा जायगा । उनकी विवेकशक्ति सर्वथा लुप्त हो जाती है। दूसरे की हानि तो दूर रही, वे अपनी 
हानि भी नहीं देखते । 


(२) दूसरी कोटि उन व्यक्तियों की है जो प्रयोजन न होने पर भी दूसरे को हानि पहुचाना चाहते है किन्तु 
उसके लिए स्वय हानि उठाने को तैयार नही हैं । ऐसे व्यक्तियों मे ऋर-दत्ति होने पर भी चेतना का सर्वथा लोप नही 
होता । दूसरे को कष्ट देकर उनका मनोरजन होता है किन्तु इसके लिए स्वय कष्ट नही उठाना चाहते । 

(३) तीसरी कोटि उन व्यक्तियों की है जो दूसरे को विना स्वार्थ हानि नही पहुचाते किन्तु स्वार्थ के लिए 


निरपराप होने पर भी हानि पहुचाने मे नही झिझकते । ऐसे व्यक्ति प्राय अर्थलोलुप होते है । उनकी चेतना पर लोभ- 
बत्ति छाई रहती है । प्रत्येक प्रद्धत्ति मे उसी की प्रेरणा रहती है। 
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(४) चौथी कोटि उन व्यक्तियों की है जो स्वार्थ या प्रयोजन होने पर भी निरपराध को हानि नही 
पहुचाते किन्तु श्रपराध का बदला लेना अपना ककत्तंव्य समझते है । जैन दृष्टि से यह भूमिका श्रावक की है जो सम्य 
नागरिक होता है । 


(५) पाचवी कोटि उन व्यक्तियों की है जो अपराधी को भी क्षमा कर देते है । 
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(६) छठी कोटि उनकी है जो अपराधी के कल्याण की कामना करते है किन्तु उसके लिए स्वय हामि 
उठाने को या स्वार्थ छोडने को तैयार नही होते । 
अं । (७) सातवी कोटि उनकी है जो स्वय हानि उठाकर भी दूसरे का कल्याण करना चाहते है । 
स्वार्थ एवं परोपकार तथा उसके तारतम्य का निर्णय नीचे लिखे चार तत्वो से होता है 


(१) क्षेत्र की व्यापकता 

(२) त्याग-छत्ति 

(३) उदय की पविज्नत्ता 
(४) परिणाम की मगरूमयता 


३ क्षेत्र की व्यापकता 


पर-हित का क्षेत्र जितना व्यापक होगा परोपकार में उतनी ही उत्क्ृष्टता आती जायगी । जब वही क्षेत्र 
बढते-बढते अखिल विश्व तक पहुच जाता है, तो परमार्थ बन जाता है। इसका प्रारभ कुदुम्ब से होता है, अर्थात्‌ 
व्यक्ति जब निजी सुख-दु ख एव इच्छाओ को भूल कर उन्हे अपने परिवार के सुख-दु ख के साथ मिल्ग देता है, परिवार 
के सुख मे सुखी तथा उसके दु ख मे दु खी होने लगता है, यह परार्थ की ओर पहला कदम है। मानवशास्त्रियो का 
कथन है कि मनुष्य मे इतनी भी परोपकार छत्ति न होती तो वह कभी का नष्ठ हो गया होता । उसने यह पाठ जीवन 
एवं अस्तित्व के रक्षण के लिए सघर्ष करते हुए सीखा है। अत त्यागदत्ति के स्थान पर स्वार्थ की भावना अधिक है । 


परिवार से आगे बढकर मनुष्य वद्य या कुल तक जाता है । पुरानी असभ्य जातियो मे श्रपने वश्ष या कुल 
तक तो परस्पर परोपकार एवं सहानुभूति की भावना रहती थी, परन्तु उस परिधि से बाहर उत्पीडन की । परिणास- 
स्वरूप विभिन्‍न कुलो मे परस्पर युद्ध होते रहते थे और विजेना कुल विजित कुल को समाप्त कर देता था । इस प्रकार 
का परोपकार कुल-धमं होने पर भी आध्यात्मिक धर्म या पुण्य की कोटि मे नही आता, क्योकि वह क्षेत्र की दृष्टि से 
सक्ुचित तथा परिणाम की दृष्टि से अमगल है। 


कुलो से आगे बढकर मनुष्य ने जाति, धमं, राष्ट्र या ऐसी अन्य परिधियो तक परोपकारी और उनके बाहर 
स्वार्थी बनकर रहना सीखा । यहूदी घर्म में पाप और पुण्य की परिभाषा भी इसी प्रकार है। एक यहूदी यदि दूसरे 
यहूदी पर अत्याचार करता है, तो वह पाप है, किन्तु उस परिधि के बाहर किसी को लूटना-मारना, स्त्रियो पर बलात्कार 
करना या अन्य किसी प्रकार अत्याचार करना पाप नही है | ईसाई तथा मुसलहूमान धर्मों ने सिद्धान्त रूप मे तो विश्व- 
बधुत्व को आदर माना, किन्तु व्यवहार में अपने-अपने धर्म की परिधि से बाहर अत्याचार करने में पाप मही माना । 
आर्यों मे भी प्रारम्भ मे भारत के आदिवासियो के साथ ऐसा ही व्यवहार किया | भारत मे घर्मं की परिधि का प्रभाव 
अभी तक विद्यमान है। राष्ट्रीय परिधियो का प्रभाव तो सारे विश्व को घेरे हुए है श्रौर वही विभिन्‍न राष्ट्रो में 
गुटबदी, परस्पर भय एव युद्ध की विभीषिका का कारण वना हुआ है । 


क्षेत्र की दृष्टि से प्रोपकार का सर्वोत्कृष्ट रूप विश्व-मेत्री है । उपनिषदो ने समस्त चराचर-जगत का आधार- 
भूत एक तत्त्व बताया और प्रत्येक व्यक्ति से कहा -तू वही है (तत्त्वमसि )। इस प्रकार सार्वभौम एकता का सदेश दिया । 
यौद्ध एव जैन-परपरा ने उसी तत्त्व को विद्व-मैत्री के रूप मे उपस्थित किया | ईसामसीह का जो सदेश पवतीय प्रवचन 
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(5९7707 07 ९ 770078) में मिलता है, वह भी इसी कोटि का है। बुद्ध, महावीर, ईसामसीह आदि कुछ 
विरले पुरुषों ने उस महान्‌ आदर्श को जीवन में कर भी बत्ताया । 


क्षेत्रविकास के साथ परो०क्रार श्रेप्ठ तथा उदात्त होता जाता है। किन्तु स्वार्थ निम्न से निम्नतर होता जाता है । 
प्राचीन समय में तैमूरलग, तादिरशाह आदि बहुत से आत्ततायियो ने व्यापक रूप से लूटमार की और विश्व के लिए 
अमगल वने । जव व्यक्ति की पाशविक द्त्ति को घर्म का समथन मिल जाता है, तो वह और भी क्र हो जाती है । घमे- 
युद्ध के नाम से ससार में जो अत्याचार हुए है, वे इसका उदाहरण हैं। यहाँ स्वार्थ का अभिप्राय जानने की आवश्यकता 
है । जहा तक भौतिक आवश्यकताओं या साधारण आकाक्षाओ वी पूर्ति का प्रइन है, उन्हे स्वार्थ कहा जा सकता है ! 
किन्तू जब व्यक्ति क्री उद्दाम छिष्मा सब सीमाओ को पार कर अनर्गल बन जाती है, जब वह केवल अपना आतक 
जमाने, दूसरो पर प्रभुत्व स्थापित करने, दूसरो के न्यायोचित अधिकार को छीनने के लिए अत्याचार करता है तो वह 
स्वार्थ की सीमा में नही रहता और भत्ृ हरि द्वारा प्रतिपादित चौयी कोटि में आता है । अमेरिका ने हिरोशिमा तथा 
नागासाकी पर अणु-वम गिराकर जो लाखो निर्दोप व्यक्तियों को भस्म कर डाला, उसे भी इसी कोटि मे रखा जायेगा । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों का मत है कि जापान उससे पहले ही पराजय स्वीकार कर चुका था, किन्तु अमरीकी वैज्ञा- 
निक और राजनीतिज्ञ अपने नए आविष्कार का प्रयोग करना चाहते थे, इसके लिए उन्होने एक पराजित राष्ट्र को 
चुना जिसके जीवन का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य न था । 


त्यागरवृत्ति 


परोपकार का दूसरा तत्त्व त्याग-दत्ति है। अपने सुख तथा स्वार्थ को छोडने की भावना जितनी प्रवल होगी, 
परोपकार उतना ही उच्च कोटि का माना जायेगा । विभिन्‍न धर्मो में त्याग का उपदेश दिया गया है | साथ ही फल का 
प्रलोभन भी । इस जन्म में दान देने से अगले जन्म में सैकडो गुना धन प्राप्त होगा | इस जन्म में काम-भोगो का त्याग 
करने से स्वर्ग में अग्मराएं मिलेंगी । इस्लाम में बताया गया है-- इस जन्म में मदिरापान न करने से बढहिइत भिलेगा, 
जहाँ शराव की नदिया वह रही है । शकराचार्य ने इस प्रकार के त्याग को वणिक्‌-हृत्ति कहा है | वह एफ प्रकार का 
व्यापार है, जहाँ थोडी पूजी लगाकर अविक पूंजी प्राप्त करने की भाज्ञा की जाती है। परोपकार मे त्याग के लिए 
त्याग किया जाता है। वह अपने-आप मे सुख है । उससे सात्विक आनद की हृद्धि होती है | मनुष्य दूसरे के लिए त्याग 
करत्तेकरते जब चरम सीमा पर पहुच जाता है, तव “स्व कुछ नही रहता, सव कुछ 'पर” हो जाता है । इसी को सूफी 
परपरा में 'खाऊपरस्ती', वेदात में 'ब्रह्मलय', बौद्ध दर्शन से 'शून्यविक॒य” तथा जैन दक्षन में 'मोहनाश' कहा गया है । 


इसके विपरीत वैयक्तिक सुख की भावना जितनी उग्र होगी, स्वार्थ उतना ही निम्नकोटि का होता जायेगा। 
इस उम्रत्ता के कई मापदड है । 


जो व्यक्ति सामाजिक, राचकीय तथा घार्मिक सभी प्रकार के प्रतिवधो को तोडकर स्वार्थ-साधन करता है, 
अर्थात्‌ जो सामाजिक हृष्टि से दुराचारी, राजकीय विधि के अनुसार अपराधी तथा धर्मंशास्त्र के अनुसार पापी भी है, 
गह निम्नतम कोटि पर है | वहत से व्यक्ति राजकीय नियमो को त्तो नही तोडते, किन्तु सामाजिक एवं धार्मिक कत्तंब्यो 
का भग करते है । राजकीय कानून का समर्थन प्राप्त होने के कारण वे श्रपने को अपराधी नही मानते, फिर भी दुरा- 
चारी एवं पापी तो है ही । दूसरी ओर कुछ व्यक्ति अपराधी होने पर भी अत्याचार एवं पाप की दृष्टि से अपेक्षाकृत 
उच्चस्तर पर होते है। चरित्र की दृष्टि से राजकीय एवं सामाजिक विधान की अपेक्षा बम का अधिक महृत्व 
है | जो व्यक्ति धर्म के शाश्वत नियमों का उल्लघन करता है, वह निम्नतम कोटि पर है । किन्तु यहा यह समझ लेना 
चाहिए कि घामिक नियमों का अर्थ साप्रदायिक नियम नही है । साप्रदायिक नियमों का निर्माण मनुष्य अपने सगठन के 
लिए स्वय करता है और धामिक नियम शाइवत होते है ।योगसूत्र मे उन्हे देश, काल एवं परिस्थिति की परिधि से परे 
सार्वभौम कहा गया है। साप्रदायिक मर्यादाए मुख्यतया सामाजिक नियमों की कोटि मे श्ञाती हैं । 


सामाजिक तथा राजकीय नियमो का उल्लधन भी चरित्रविकास की दृष्टि से हेय है । किन्तु उसमे निर्णायक 
तत्त्व उद्द श्य है । वहुत से सामाजिक्त नियम या रूढिया जन्म-काल में उपयागी होने पर भी धीरे-वीरे निर्जीव हो जाती 








१६४ मरुघरकेसरी-अशिनन्दनग्रन्थ 


कक लीक ही ही ही ही ही हि ही. ही ही ही ही. 860 0,066] 


है और विकास मे बाघाए उपस्थित करने लगती हैं | वहुत से राजकीय नियम भी इसी प्रकार के होते है । ऐसे नियमों 
का उल्लघन पाप के स्थान पर घर्मं हो सकता है ! अत सामाजिक या राजकीय नियमों का पालन सापेक्ष है । अर्थात्‌ 
उनका पालन करते समय उन्हे स्वमगल तथा परमगर की कसौटी पर परखने की आवश्यकता है। यदि वे उनमे सहायक 
हो तो स्वीकार करने योग्य है, अन्यथा हेय । इसके विपरीत धामिक नियम शाश्वत है । उनका आधार तात्कालिक 
स्वार्थ नही होता । 


३ लक्ष्य-शुद्धि 


परोपकार का तीसरा तत्त्व लक्ष्य-शुद्धि है । अर्थात्‌ इसरे की भलाई करते समय लक्ष्य जितना पवितन्न और 
आध्यात्मिक होगा, परोपकार उतना ही उच्च कोटि का माना जायगा । धन-प्राप्ति, वासनापूत्ति या अन्य प्रकारकी भौतिक 
कामना के लिए दूसरे की सहायता करना परोपकार की कोटि में नही आता । ये सब स्वाथ्थे के अन्तगत हैं । उनमे भी 
लक्ष्य जितना हिसा, वासना या अन्य पापहछत्तियो वाला होगा, उतना ही स्वाये निम्न कोटि का होगा ) व्यक्ति जब 
भौतिक कामनाओ से ऊपर उठकर, केवल सात्विक इच्छाओ से प्रेरित होकर पर-हित करता है वही से परोपकार प्रारभ 


होता है । 


व्यक्ति को परोपकार एवं परमार्थ की ओर प्रेरित करने के लिए घमंसस्था ने विविध प्रकार के प्रलोभन 
दिए है । इसी प्रकार स्वार्थदत्ति को दूर करने के छिए भय बताए हैं। कहा गया है---जो तपस्या द्वारा कामभोगों पर 
नियत्रण करता है, उसे चक्रवर्ती का राज्य या स्वर्ग का ऐडवर्य प्राप्त होता है | इसी प्रकार हिसा, क्रूठ, चोरी तथा दुरा- 
चार आदि के कारण इस जन्म में विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हे तथा दूसरे जन्म मे नरक एवं पशुयोति के 
कष्ट भोगने पडते हैं। इस प्रकार भय या कामना-पूत्ति के लक्ष्य से प्रेरित होकर जो पर-हित या धर्म-साधन किया 
जाता है, वह लक्ष्यशुद्धि की दृष्टि से निम्बकोटि का ही मात्रा जायगा । 


४ परिणाम की सगलमयता 


प्रोपकार का चौथा तत्त्व परिए्ग्म की मगरूमयता है। इस हृष्टि से सर्वोत्तम रूप वह होगा जो सभी के 
लिए मगलमय है । जो आदि मे मगर है, मध्य मे मगल है और अन्त मे मगल है-- ऐसा परोपकार परमार्थ हो 
जाता है । 

इस तत्त्व से क्षेत्र, भाववा या लक्ष्य की अपेक्षा समझ या विवेक की अधिक आवश्यकता होती है । पिछली 
तीनो बातो के होने पर सी यदि करने वाले मे विवेक नही है, तो उसका कार्य परोपकार के स्थान पर पर-पीडन बन 
जाता है । घाभिक एव सामाजिक सगठलनो में इस प्रकार का अविवेक सर्वत्र पाया जाता है। धम के नाम पर विविध 
प्रकार के आडम्बर किए जाते है और समझा जाता है कि उनसे धर्म का उत्कर्ष होगा । किन्तु उन्ही भाडम्बरो के कारण 
घम्में की आत्मा घुट कर मर जाती है । उसके अन्दर रहा हुआ “'शिव' समाप्त हो जाता है और केवल शव बाकी रहता 
है । अत इस बात की आवश्यकता है कि हमारी दृष्टि इस लक्ष्य से न हटने पाये कि घर्मं मगलूमय है | पुराने सस्कार 
और अहका र, अम्मिता, मोह आदि विकारों के कारण वह दृष्टि से ओझल न हो । 


महाकबि रवीद्र ने गीताजलि मे प्रश्नोत्तर के रूप मे कहा है---दीपक क्यों बुझ गया ? 
मैंने उसे अपनी चादर से ढेंक दिया और वह चुझ्च गया ।* 
वास्तव मे हम धर्मे के दीप पर अस्मिता की चादर डाल देते हैं और प्रकाश का स्रोत समाप्त हो जाता है । 
गीताजलि मे दूसरा प्रश्त किया गया है-- 

'फूल क्यो सुरझा गया ? 
मैंने उसे तोडकर अपनी छाती से चिपका लिया, कषत फूल छुरझा गया। * 





परोपकार की भूमिक्षाए १६४५ 


महापुन्पों को दपस्या एव साधना-हपी छाद प्राप्त करके धर्म-ल्यी पुष्प खिलता है और चारो और संगध 
फैलाने लगता है । आवद्यर्ता इस वात की है कि हम त्याग और तपस्या के बल से इस लता को सीचते रहे, फ़ूड अपने 
लाप खिठा रहेगा | कुछ दिन सुगंध फेछाकर उसकी पंखदिया समि पा जाएगी और नये कऊुरो को जन्म देंगी । इस 
प्रकार मारा प्रदेश पुप्पो से भर जायेगा और उनकी सगध् दून-दूर तक फाने टगेगी | किन्‍ति झह्छार के मिश्या जभिनि- 
वेशो से प्रेन्ति होकर स्वार्यी मानव इसे तोटकर जपनी छाती से चिपक्ा जेता है। न स्वय संग्रथ्च जेता है, न दूसरो को 
लेने देता है| दीपक के प्रकाश और फूल की सुगव पर एकाविपत्य की मावता मगठसब सिद्ध नहीं हुई | यदि घार्मिक 
संगठनों का उद्द ब्य छूता को सीचना है, तो उनकी उपयोगिता समझ में आ सकतीं है, किन्तु यदि वे फूठ को तोटने का 
प्रयत्न करते है, तो वम-रक्षक के स्थान पा थम-सलश्नर वन जाते है । 


4 


परिणाम की बमगामबना का एक्र बौर रूप नी घामिक इनिहास में मिला है| सह्याब्दियों से एक सम्प्र- 
दाय दूसरे सम्प्रदाय को अपना बनुयावी बनाने के लिए प्रयत्त करता आ रहा है । इसके लिए पद्यत्र, सैनिक आजमण 
प्रलोनन आदि समस्त उपायों का आश्रय लेता रहा है| प्रत्येक्ष संगठन का यह दावा होता है कि बढ मिथ्यात्व नास्ति- 
कता के मार्ग पर चलने वालों का धर्म के मार्ग पर छा रहा है और इस प्रकार परोतकार के मार्ग पर चढ़ रहा है | 
किल्ु दूसरे को धर्म-पव पर छात्रा तो दूर रहा, स्वेय पाय-पैथ पर चढ़ पइला है । दसरो को मोल और स्वयं का सूख्त्र 
देना चाहता है और इसके लिए उन्हें इस ठाऊ के सूत्रों से वहूपूर्वक बचित झर देता है। वास्तव में वह्मा थम क्री बाड़ 
लेकर उहाम अहकार तया ऋर दृत्तियो को पुष्टि की ाती है । यह अविवेक रण होता है और परिणाम मगलछ- 
मय नहीं है । 





जे | है 


वीद्ध-परपरा में भगवान्‌ बुद्ध के तीन काय अर्थात्‌ घरीर माने गए है । सर्वप्रथम समोगकाय है, इसका अर्थ है 
स्थूल शरीर, तिसके द्वारा वे खाना-पीना, उठता-बैठना थादि क्ियाएँ करते है । दूसरा वर्मकाय हैं । इसका अर्थ है वह 
संगठन जिनके द्वारा वे धर्मप्रचार करते है। निश्षुसघ तथा थान्त्र इस कोटि में काने है | तीसरा निर्माणकाय हैं | इसका 
अर्थ हैं वे तत्त्व जिन्हे वे विष्व में प्रकाण के रूप में छोट जाने है | सर्वसाबारण यह भूल जाता हैं कि उनका प्रतिपादक 
कौन था तथा उनका किस परम्परा के साथ परवव है । केवठ उनसे प्रव्मण प्राप्त करके अपने पथ का निव्चय करता है । 
वे उस सूगय के समान होते हैं जिसके लिए हम नहीं जानते कि किस उद्यान से बा रही है श्रयवा किस फुल की है । 
परोपकार की दृष्टि से बर्मनस्था करा उच्चतम रूप तृतीय काय में मिलता है । 


परमार्थ के दो रूप 


ऊपर मुल्य रूप से स्वार्थ एव परोपकार की चर्चा की गई है | बथास्थान यह भी वताया गया है कि परोप- 
कार ही अपनी चरम सीमा को प्राप्त करने पर परमार्थ वन जाता है | उपनिपदों मे ईश्वर का विराट के रूप में वर्णन 
किया गया है, जो विच्व का नामातर है । विच्व की सेवा ही परमात्मा की सेवा हैं । बुद्र ने कहा है- 'माता जिस 
प्रकार अपने इकठौते पुत्र से प्रेम करती है, इसी प्रकार उत्कट प्रेम समस्त विश्व में फला दो | जैनदर्णशन में भी राग 
ओर द्वेप को जीतकर विव्वमैत्री पर व ठिया गया है । डस प्रकार हम देखते हे कि सभी धर्मों में परोपकार ही 
समस्त परिधियों को पार कर लेने पर परमार्थ वन जाता है । 


वौद्धो की महायानप म्परा में साधना का रक्ष्य, अयुम वासना का क्षय और शुभवासना का विकास वताया 
गया है | परिणामस्वरूप प्रद॒न्तिमात्र का निरोध नहीं होता । क्रिन्तु अशुभ प्रद्धत्ति रोककर झुन्न प्रदत्ति का विकास 
किया जाता है | विविध प्रव॒त्तियो की प्राकाप्ठा के रूप में दस पारमिताएं बताई गई है, जिनका अभ्यास वोधिसत्व 
करते हैं | ईसाई-परम्परा भी इसी मार्ग का समथन करती है । भगवदगीता में निदुत्ति-मार्ग साल्य अर्थात्‌ ज्ञान-योग की 
अपेक्षा से है जौर प्रदृत्ति-मार्य कर्म-बोग एवं भक्तिन-योग की अपेक्षा से । दोनो मार्ग व्यक्ति की मनोइक्ति पर अवरूदित 
है । जिसकी जिधर वभिरुचि दो, वह उसे अपना सकता है | दोनो ही परम मगलमय माने गए है। साथ ही यह भी 
कहा गया है---तयोस्तु कर्मसनन्‍्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते” अर्थात्‌ निरुत्ति की अपेझा प्रदृत्ति श्रेष्ठ है। वेप्णव परम्परा 
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॥-४- कन्कानक-. 
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में कहा गया है--- परमात्मा की भक्ति मुक्ति से भी वडी है । (भक्तिम्र क्तेगंरीयसी ) | तुलसीदास का कथन है सिया- 
राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग॒पानी' अर्थात्‌ मैं समस्त विश्व को सीता और राम के रूप मे देखता हु 
और प्रत्येक व्यक्ति को हाथ जोडकर प्रणाम करता हू । इससे प्रतीत होता है कि भक्ति-मार्ग विद्व को भगवान्‌ से 
भिन्‍न नही मानता । जनता को ही जनादेन मानकर भक्ति का सदेश देता है । 


जैनपरम्परा इस तश्य को अहिसा अथवा जीवरक्षा के रूप मे उपस्थित करती है। उसका कथन है कि मनुष्य 
ढ़ो नहीं पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तथा वनस्पतियों मे भी जीव है। उन्हे किसी प्रकार का आघात पहुचाना हिंसा या 
पाप है । अहिसा के लिए उन सकके प्रति प्रेम एवं मित्रता आवश्यक है । जैनधर्म इसे चरित्र की उच्च भूमिका 
के रूप में प्रस्तुत करता है | यहा परोपक्रार के विधिपक्ष को छोडकर निपेधपक्ष पर बल दिया गया है । वौद्धों की हीन- 
यान शाखा मे भी प्रद्धत्ति की अपेक्षा निछत्ति पर अधिक बल है। अद्वैत्त वेदात तथा साख्यदर्शन मे भी दु खाभाव को 
सुख बताया गया है । 


न्‍्याय-दर्शन में मोक्ष का क्रम बताते हुए कहा है--तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश होता है, मिथ्याज्ञान के 
नाश से दोप का नाश, दोष के नाश से प्रद्धत्ति का नाश, प्रद्धत्ति के नाश से जन्म का नाक्ष और जन्म के नाश 
से दु ख का नाश और दु ख का नाश ही "मोक्ष है । 


उपर्युक्त परम्पराओ मे प्रद्धत्ति की अपेक्षा निदृत्ति पर अधिक बल है । हम इसकी विस्तृत चर्चा मेन जाकर 
इतना ही कहना चाहते हैं कि परोपकार का नैश्चयिक रूप निद्वत्ति ही है। किन्तु उससे पहले प्रदत्त की साधना 
आवद्यक है । जो व्यक्ति अपने लिए समस्त प्रद्धत्तियाँ करता है और दूसरे का प्रश्न आने पर निद्धत्ति का उपदेश देता 
है वह सत्य से दूर चला जाता है। जैनघर्म मे समता को चैतिकता का आधार माना गया है । इसका अर्थ है हम अपने 
लिए जिस व्यवहार या वस्तु को आवश्यक मानते हैं, दूसरे के लिए भी उस आवश्यकता की अनुभूति करें। जो व्यक्ति 
उच्चतम साधना हारा अपने शरीर का मोह छोड चुका है उससे यह आशा नही की जाती कि वह दूसरे की प्राणरक्षा 
करे | किन्तु जो अपने लिए सब कुछ करता है और दूसरे का प्रइन आने पर निद्धत्ति का उपदेश देने लगता है वह वेषम्य 
का पोषक होने के कारण धर्म से दूर चला जाता है। श्रद्धत्ति और निद्धत्ति दोनों परोपकार की भुमिकाए हैं। साधक 
को किस समय किसका आश्रय लेता चाहिए यह उसकी जीवनस्थिति पर निभेर है । 


धर्म-निरपेक्षता 


डा० सुशीलचंद्र दिवाकर, 
एम ए, वी काम , एल-एल वी , पो-एच. ड॑ 
प्रोफेनर्स कालोनी, जबलपुर (म० प्र०) 








इस भौतिक्वादी युग में मानव ने अध्यात्म को छोडकर सर्वागीण प्रगति का बीटा उठाया है। पर्म की दुह़ाई 
देकर जनता को गुमराह करने वालो को अब्र चुनौती दी जा रही है। उनकी पायलीछाजों का अत हाने आया है। किन्तु 
उनकी कृतियों को देखकर हमने अ्रमव् वर्म को ही छाछन लगाया । धर्म के नाम पर किए गए उनके कुकर्मो के काएण 
ही धर्म को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाने लगा । मध्यप्रुग का इतिहास धर्म की ओदट में किए गए युद्धों और हत्या- 
काटो से तो भरा पडा है ही, किन्तु आधुनिक युव में भी इससे वडा और क्या प्रमाणपत्र हो सकता है कि धर्म की दृह्ाई 
देकर आयवितं के दो ठुकडे कर दिये गये ? इसीलिए तो धर्म से ही त्रस्त होकर माक्से और वेनिनत ने उसके खिलाफ 
चंगावत कर दी और विश्व को धर्महीन साम्यवाद प्रदान किया। श्री प्यूलप मिल्र ने इस पर ठिख्रा है -- 
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किन्तु क्या बह उचित होगा कि वुछ स्वार्थी व्यवितयों की अबुद्धि के कारण हम धर्मे का परित्वाग कर उठे ? 
भारत में बनेको धर्मों का उद्भव हुआ और यह धर्म भूमि कहलाता है। श्री रानडे के शब्दों में धर्म का त्याग भारत में 
असम्भव है । क्योकि तब तो धर्म का भूत हमारा पीछा करेगा। सर्वप्रथम हमे वर्म का वर्थ और कार्यक्षेत्र समक लेना 
है | नव ही धर्म के प्रति हमारी उचित आास्था हो सकती है और हम घर्म का उपयोग मानवीय पतन के बदठ़े उन्नति 
में कर सकते हैँ | एक विद्वान श्लीमुणभद्र ने कहा है कि धर्म सुख का कारण है कारण बपने कार्य का विनाशक नही 
होता । अत्एवं आनन्द के विनाञ्य के भय से तुम्हे धर्म से विमुख नहीं होना चाहिये । कल्याणकारी राज्य के युग में 
राज्य का कार्य जनता में सुखपध्रसार करना है । यदि धर्म भी सुख देता है तो वह राजकाय को बहुत ही सरन्ठ बना 
सकता है। हार्ड एवेवेटी के ये घब्द धर्म पर प्रकाश डालते है--- 
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देशवासि समीचीन धर्म कर्मनिवहंणम्‌ । 
समसारदु सत सत्तवान्‌ यो घरत्युत्तमे सुखे ॥॥ 


भावार्थ यह है कि जो ससार के दुखो से वचाकर जीव को उत्तम सुख प्राप्त करावे वह बर्म है। टा० राबा- 
कृष्णन के अनुसार “मत्य तथा न्याय की उपछव्धि को तथा हिंसा के परित्याग” को धर्म कहना चाहिप्रे। ईसाई वम के 
दस आदेश ("९३ ८070707श270 ९768 ) और मनुस्मृति एवं गीता के दस धर्मो ने इनी बात का पोपण किया है । एक 
मनन्‍य आचाये उमास्वामी ने अपनी प्ररुयात कृति तत्वार्थमृत्र मे धर्म का विवेचन कन्ते हुए दस घर्मा के नाम इस प्रकार 
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हि! गियाथे ४--उत्तग क्षगा, भादब, आजंब, रात्य, शौच, सयग, तप, त्याग, जाकिचस्य, और ब्रह्मतय । जत यदि बर्म हमे 
है है उत्तम क्गा, मानदीनता, रार ठता, अपरिग्रह, रायग आदि करी सीख देते हुये पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिग्रे आदेश 
भौर प्रेरणा देवा है तो क्यो उगे बुरा कहना चाहिये ? वया हिंसा और इन दस धर्मा के विरावी तत्वों से उन्नति हो 
रायती है ? यदि नहीं तो धम का तिररकार करता व्यायहारिक मूछता ही है। बारतीय सस्कृति में सभी कार्या मे धम 
का ही आधारभूत गाना है । लेकिन यहा प्रएन यह उठता हे कि धर्मपरालन वयो होना चाहिय्रे ? भारतीय सस्क्रति ने 
व्यक्तित्व को प्रवावता देते रामय कुछ कारणों पर विचार कर लिया है। प्रत्येफ व्यवित और प्राणी में आत्मा का सद- 
गाय है और उरी उन्नति के छिये धर्मपालग गनिवाय हे । अधर्म रो कुछ सगय के लिये शरीर, धन और थे भव मे वृद्धि 
हो राफती है, किन्तु आत्मा का कदापि उत्कर्प नहीं हो सकता । जब आत्गा का उत्कर्ष होता है, तब व्यक्ति का वास्त- 
ब्रिका उत्कर्प और व्यपित-रामुदाथी समाज गा उत्तपं अनिवार्य रूप से होता है । अत घधर्मपालन में व्यक्तिगत और 
सागाजिफ उत्पवर्प को खुला क्षेत्र दिया गया है । इतिहास राक्षी हे कि वस्घुत धामिक शासनों मे समाज सुखी था । 
प्रीर चग, अर्थ फराम और मोद्या की सिद्धि सहज ही हुआ करती थी। “रामराज्य' के बारे मे यह वणत है कि, “अयोध्या 
मे कोई कागी पुरुष ते था, न कणूस, ने जनपढ़, न निर्देयी और न कोई नास्तिक था। आज के णडवादी युग में 
ऐगी बाद पर विश्वास गही होता और यह उपहायास्पद प्रतीत होती है। किन्तु यह अपने सस्कार की बात है, अन्यथा 
राजा और प्रजा के घागिफ रहन पर यह मगलगय स्थिति स्वाभाविक हो थी । 





तो फिर धामिकता के फनस्वरूप पया इतिहास के अनुसार भयानक विनाश और कलह का बाजार गर्म हुआ ? 
फ्रांर इटली भारत और चीन आदि सभी राष्ट्रो का इतिहास इस बात की साक्षी दे रहा है। यदि हम प्रतीकारात्मक 
तो का आश्रग न लेकर प्रहारात्मक तबा रो काम ले तो सहज ही यह प्रशइन उठा सकते है कि धर्महीन विज्ञान के फल- 
स्वष्प ठिरोशिगा में एटग बम से भी तो छाखो निरीहों फी हत्या हुई है और दो दो महायुद्धो की आशा की जाने लगी 
8 । धा्मिकता के माम से किए गये पतन से यह पतन लाखो गुणा बडा है। फिर क्यो धर्म की बुराई की जाची चाहिये ? 
लेकिन शरारो क्‍या धम पत्तन और कलहकारी सिद्ध होता है ? यह धर का तो कदापि ध्येय और रूप नही है। क्या 
चद्रकिर्णा गे भी ताप हो राफता है आर शीतल जल से भी कोई जल सकता है ? अवश्य ही धर्म के बदले किसी अन्य 
नीज ने ऐरा रोल पेठा हे कि जिरागे आज हमारे हृदय मे भ्रमवष्ठ धर्म से ही घृणा हो उठी है । अपने साधारण जीवन 
गे ही हग अपने राबोच्च हितपी रे अमबश घृणा भौर विद्ेप करने लगते है ! यह तो हम देख ही चुके है कि 
यथार्थ रूप गे धम गानव की सुगति शौर सुख देने का कार्य करता है । लेकित यदि उससे दुख दिखाई देता है तो निश्चय 
ही गूल गे शूछ वियमान है । आज हमने धर्म की आत्मा को ही नही पहिचाना है। हम उसके चोगे मे अपनी गल्तियो 
हारा ऐी उलस गए । उगने लत्त्य फो विस्मरण कर दिया और अपने-अपने घमम के अधभवत बन बैठे । धर के मर्म को व 
जाग हमसे प्रपना पतन प्रारम्श कर दिया । सुनीरयुक्त नद हमारे रामते से सदा बहता रहा है और हमने उसमें अपवि- 
प्रता ठालगे फे अतिरिवत उराका कुछ भी उपयोग न फिया । इसमे धर्म और घर्दाता महावीर राम आदि का क्‍या 
दोष ? दोप तो हगारा है जो धर्ग फो न जानफर धर्मबिरोधी ईए्या कलह हिंसा परिग्रह मे उलझते गये । धम तो कभी 
भी विह्वेप करना नहीं राखाता । और यदि हम विद्वेप करते है तो निवचय ही यह धम के बदले श्रधर्म का ही कार्य है, 
जो पाव है, पतनकारी है। ऐगे ही अम मे बेचारा औरगजेब पष्ठ गया था| उसने सोचा फ्ि जो धर्म वह मानता था बही 
एफ माह मान्य रिद्धास्त था अन्‍य सय मिथ्या, त्याज्य शौर घृणास्पद था। औरगजेप् मे धर्म के स्थान पर अधम 
॥ प्रतेश किया जिसके पालरबरूप एतिहासप्रसिद्ध हिन्दुविध्वस हुआ था। ऐसे ही जब धमं के स्थान पर अधर्म ने 
प्ररेश शिया तत्र कुछ घम के ठेकेदारों के आदेशानुभार तत्कालीन राजाओ ने परधमिप्रों के प्रति ह॒त्याकाण्ड 
का नग्न तॉडव मचा दिया । उच्चक्रोटि का साहित्य इसी विद्वेप ( अधमं ) के फलरवरूप अग्निसात्‌ कर दिया गया। 
एफ बिद्नान्‌ श्री प्रो० आर० ताताचाय एम० एल० दी० का जैनप्रम के बन्‍तड साहित्य के विनाश का यह उद्धरण इस 
विपय पर प्रयाण ठालता हे । 
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न केवल यह ही किन्तु जैनिप्रों का विनाश भी ऐसे ही किया गया । बुद्ध चर्म का अपनी जन्म-भृमि भारत से 
उखढ जाने में पही विद्वेप कार्यकारी रहा बाया है बोर भारत के विभाजन ने तो इस विद्वंप के मन्दिर पर कलभाराहण 
ही कर दिया है यूरोय में प्रोटेस्टेंट और केवालिको का विरोध विस्यात हैं। अमेरिका में एन्जिल् के नाम पर पोर्ते- 
गीजो हारा विए गए अत्याचार भी हमे रोमाब्चित कर देते है । खुदाई किताव के नाम पर क्तिने ही मुसलमान वादसाहो 
का भारत में अन्याय, वपौर्पेप प्रन्धथ के नाम पर वोद्धों और जैनो के प्रति तिरस्कार भाव आइि के परिणामस्वन्प यदि 
तथाकथित धर्म से आज के बुद्धिवादी ने खक्कर यह कह दिया कि ऐं/२ _३ए९८ [एव ९१०0प९ँ४ एशथाएाठा (0 
फ्रहो९ पर 90०, 9प70: ९०१008॥ ६0 7775९ प5 ]0ए2 002 800707 ? तो कोई बव्यावहारिक वात 

नही कही गई हैं । बदि विचार डइगएसोंठ का यह वाक्य इसी प्रकार के तथ्यों पर आधारित है तो सच ही ऐसे धर्म को 
प्रगाम है-- 
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यहू सत्र निय्प्राण धर्म की वेडगी आराधना जा दुप्परिणाम है । हम पहले ही कह चुके हैं कि अपने यथार्थरूप 
में धर्म का कभी यह काम नहीं है। धर्म क्र॒मी प्रकृति का विराध नहीं करता । उसकी आइ में जो पाशविकता का परि- 
चप दिया गया है उसने बुद्धि मानों को बढ़ी भायी चेतावनी दी है । 


एक विद्याल् देश में, विशेपक्रर भारत सदुश अध्धं-महाद्वीप में अगशित ब्र्मो को पाटना अपनी-अपनी पद्धति 
के अनुमार होता है । आधुनिक युग मे, जत्र कि नूयवादिता के बदते जननत्रीय घ्यासन का बोल्याण हो, यह कमी भी 
सभव नहीं है कि एक ही वर्म के माननेबाद़े घासन का भार समा । बव तो एक राजनैतिक-दल शासन का कारोबार 
सभाडता है, जिम्ममे सभी वर्मो और जातियो के व्यक्ति रहा करते हैं । यथा, कांग्रेस में हिन्द, मुसलमान, पारसी, ईसाई 
जैन, दीद्, ब्राह्मण, आात्रय, वेध्य सो ने योग दिया है । पूर्व काल में जब एक राजा होता था तव तो वह अपन व्यक्ति- 
गत जविज्नार के फलस्वरूप किसी धर्म-विश्येष का पालन करता था और फिर प्रत्यक्ष अबबा परोक्ष रूप मे किसी न किसी 
प्रकार से अपते धर्म का प्रचार और प्रसार करता था | यदि बढ़ निर्दयी होता ता तठ्यार के बल पर, और यदि नीति- 
मान एवं दयालु हाता ती प्रेम और बुद्धिमत्ता से ऐसा करता था। भारत का इतिहास औरगजेव और अथोक के रूप में 
इन दोतों पद्धतियों का परिचय देता हैं । किन्तु अब स्थिति वदल चुकी है । ऐसा तो अवाछतीय हो गया है क्रि शासन 
किसी धर्म को आशब दे, उमज्ी अभेवृद्धि में जासत की ओर से व्यय करे कौर अन्य धर्मों के प्रति घृणा और 
उपेला भाव वर्तात्र में छावे । जिन दिनो ब्रिटि राज्य हमारे देश में था उन दिनो ही आरतवासियों ने सदा ही राज- 
कोप के उस व्यय का कदा विरोध किया था, जो ईसाई धर्मप्रचार के छिए बासिक-कार्य (हट्टोटडाब5ध22 स्‍22०- 
87777270£) के नाम पर किया जाता था | इस दुर्नीति के फण्स्वरूप ही भाव के छिए अत्यन्त नवीन ईसाई घर्म 
का अत्यधिक प्रचार हो गया और स्वदेशी धर्मों मे बतक बुराइप्रो का प्रवेश हो गया ! यह तो ब्रिटेत के ही हित में था 
कि भारत के धर्म सर्द जौर उसमें असम्प्र बुराइपरों का प्रवेश हो, ताकि भारतवासी अपने धर्म की ओर 
से विमुख हो जावें। बह एक प्रकार की साम्यवादी रीति का प्रचार था, जिसके अनुसार वैसे ही जनता 
जब रोटी तक की प्राप्ति नहीं कर पाती तब साम्यवाद का आाश्रय्न तेली है | ठीक देखे ही ब्रिटन ने 
चाहा कि जब भारतीयों का जआपयते वर्म सेक्रिसी भी प्रक्नार की आशा नहीं रहेगी तव आप ही आप ईसाई 
धर्म का वे आश्रय लेंगे । 'वुभुलक्षित किमू न कराति पायम्‌” के अनुसार करोटी भारतीयों न स्ववर्म और सस्कार 
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त्याग कर केवल राजा के आकर्षण मे आकर विदेशियो के धर्म को स्वीकार कर लिया । यहाँ लेखक का अभिप्राय ईसाई 
धर्म के प्रति विद्देष प्रगट करने का नही है, किन्तु यह बताने का है कि राजा की क्रिया विशेष से किस प्रकार उथलरू-पुथलू 
मचाई जा सकती है । धर्म विहीन जिन्‍ना ने क्या किया ? धर्म की दुह्ाई दे देकर भोले-भाले मुसलमानों को अखड देश के 
टुकड़े ठुकड़े करने पर बाध्य कर दिया । इस प्रकार यह तो निश्चित ही है कि आज शासन की ओर से किसी घर्मविशेष 
से ममता और अन्य धर्मों से विरोध या उपेक्षा के भाव को प्रोत्साहन नही दिया जा सकता । अन्यथा शासन का सभी 
व्यक्तियो से विश्वास और सहयोग की प्राप्ति असभव हो जाएगी और विद्वेपारित भडक उठेंगी । एक तो सावारण 
हालत मे ही जन-साधारण पग-पग पर शासन की आलोचना करता है, फिर ऐसे सूक्ष्म प्रसग पर किस प्रकार शासन 
आलोचनाओ के आक्रमण से अछूता रह सकता है ? कितना भी आज का युग सम्य त हो गया हो लेकिन धर्म के नाम 
पर अन्धविद्वास मे कमी नही हुई है । इतने गहरे सस्कार, धामिक अ्रन्धब्श्वास के नाम पर जम चुके हैं कि न जाने 
कौनसा मौका पाकर वे उमड जावें और सब किये कराये पर पानी फेर दे। वर्म सबन्धी पूर्व इतिहास को देखते हुये एव 
जनतत्रीय पद्धति को विशयुद्ध बनाए रखने के लिए यह तो शासन का अनिवार्य रूप से करतेग्य हो जाता है कि एक विशेष 
धर्म को ही अभिमान्यता न दे । अल्पमत के प्रति किसी भी प्रकार की उपेक्षा या घृणा शासनव्यवस्था को खोखला कर 
देगी और उसके सर पर सदा ही एक नगी तलवार लरूटकती रहेगी । शासन का घ्येय तो सकल जनो से आदर और 
श्रद्धा प्राप्त करने का होना चाहिये, न कि एक वर्ग विशेष से । साथ ही धर्म के जो बिना किसी लेबिल का हों, मूल- 
भूत सिद्धान्तो का प्रचार शासन का कतंव्य हो जाता है। वे सिद्धान्त अहिसा, सत्य, अचौरय॑, ब्रह्मच्यं, अपरिग्रह आदि 
है । इनके विषय में किसी भी धर्म मे विरोधी मत नहीं है। इसे नैतिकता (.20)८5) कहा जा सकता है। इसका 
प्रचार समूचे देश मे सुख और सामजस्य लावेगा और इनके ही प्रचार के लिए यदि शासन करोडो रुपये व्यय भी करे 
तो किसी भी प्रकार की आलोचना का विषय नही बनाया जा सकता । शासन इनके बारे मे नियम तक बना सकता 
है। इसी सामाजिक घर्मं को शासन ह्वारा अभिमान्यता मिनी चाहिये और इसे कभी भी धर्म-उपेक्षा नही कहा जा 
सकता । यही जनतत्र शासन द्वारा सभव भी है | यह तो भ्रम और उन्माद होगा कि हम ऐसे शासन द्वारा इस बात 
की आशा करें कि वह ५० करोड लोगो में केवछ एक ही सपदायके धर्म को मान्यता दे और शेप लोगों में विद्रोह 
और हरूघुता की भावना को प्रोत्साहित करे। यदि निर्वाचन के उपरान्त सभी सत्तारूढ बहुमतीय पक्ष इसी प्रकार सदा 
ही चेष्ठा करते रहे तो राष्ट्र का वास्तत्रिक हित कभी न हो पाएगा । और न घर्म का उचित प्रचार ही हो पाएगा । 
फिर शिवाजी को जन्म लेना पडेगा, और फिर काफिरो का गढ दूर करने के लिए फोई अन्य औरगजेब जागरूक 
होगा । अत सदा के लिये ऐसे कुचऋर को समाप्त करना शासन का कतंव्य हो जाता है। वह किसी भी विशिप्ठन लेविल 
वाले धर्म के चक्र से अपने को ग्रुक्त करे | उसके श्रतर्गत सभी धर्मों को मुक्त बालकों सदृश उचित रूप से पनपने का 
योग प्राप्त हो । एव शासन सबको अपना वरद हस्तावरूम्बन प्रदान करे और किसी भी धर्मावरम्बी को यह प्रतीत न 
हो कि शासन की उसके प्रति घृणा, ईर्ष्या अथवा उपेक्षा है। 


यही धर्मंनिरपेक्ष शासन है। परच्तु वह घर्मंविरोधी कदापि नही है । स्वय यासन द्वारा प्रकृति के पवित्र 
नियमो को ध्यान मे रख मानवोन्नति के लिए नीति की सभी क्रियाओ का प्रसार क्या जा सकता है | जिस शासन में 
एक धर्म के प्रति अधश्चद्धा रख कर अन्य अल्पमतावरूस्वियो पर शअत्याचार के पर्वत ढाये जाते है वह कभी भी उपयुक्त 
शासन नही कहा जा सकता । और उसका अन्त (नैतिक अत) ही हआ समझना चाहिग्रे । ऐसा शासन तो अन्बेरणाही 
के अतिरिक्त कुछ भी नही है--वह कोई शासन-व्यवस्था ही नही है । ऐसे शासन में अन्य वर्म वालो के प्रति घृणा और 
विह्ेप की भावनाओ को जाग्रृत किया जा सकता है । और ये वेचारे संत अपने को सिह की गुफा से हिरण सवृक्ष 
पाते हैं । उनके जीवन, घन, माँ और बहिनो की रक्षा (?) झासन द्वारा आश्रयप्राप्त धर्मावरछूम्बियों को कृपा-कटाक्ष 
पर ही आधारित रहती है। “कलमे का पानी, या तलवार के नीचे गर्देन” यही न्याय हझ्मा करता है | और एक प्रकार 
की पाशविकता या असभ्यता का वहा नग्त ताइव होता रहता है | यहा इस बात को बिलकुछ भूछा दिया जाता है कि 
साधारण मनुष्य अपने जन्मजात्त सस्कारो एवं वर्म को अपने प्राण से भी प्रिय समझता है । लेकिन अवेरणाही दुनिया 
मे किसके हृदय में वह चमक सकता है कि कुछ क्षण के लिये भी इस मनोभावना का सूक्ष्मता से विचार करें । 





धर्म-निरपेक्षता १७१ 
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धर्मनिरपेक्ष शासन को, जो घर्मान्ध और धमंविरोधी शासन का छतप्रतिशत विरोध रहता है, आधुनिक 
युग के सभी समय देशो ने स्त्रीकार किया है। इस प्रसग पर नवजाग्रत इन्डोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष श्री सोकर्नों की, अधि- 
काश सुसलिम-भूमि हिंदेशिया में 'धमनिरपेक्ष शासन की घोषणा निराला महत्त्व रखती है। यह ध्यान रहे कि हिन्देशिया 
विश्व का सबसे बडा मुसलिम राज्य है फिर भी श्री सोकर्नों की यह घोषणा उनकी विशालता और समय की जीत का 
परिचय देती है । सयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाते हुए जकार्ता मे उक्त नेता ने ८ नवम्बर १६५१ को कहा था इन्डो- 
तेशिया का यह सुन्दर राष्ट्र बडा भाग्यवान है, क्योकि इसमे प्रत्येक नागरिक को अपनी पद्धति के अनुसार ईश्वर की 
पूजा करने का पूर्ण स्वातत्रुय है | यद्यपि यह देश मुसलिम बहुमत वाला है, फिर भी यहा ईसाई, हिन्दू कान्प्युशियन 
आदि भी रहते हैं । हमने धर्मं-निरपेक्ष राज्य का चुनाव स्वेच्छा से किया है क्योकि हमे विदवास है कि धर्म व्यक्ति और 
ईश्वर के बीच का मसला है । इसका अर्थ यह नही कि हम नास्तिक राज्य (अधाभिक राज्य) चाहते है। हमे 
इस बात से बडा हषंपूर्ण प्रकाश मिलता है, जिसका हमे गये है, कि हमारे पूर्वकालीन दीर्घ इतिहास मे, जबकि हम 
उत्कर्प की चरम सीमा को पहुँच चुके थे, कभी भी हिन्देशिया ने ऐसा कार्य नही किया जिसे अपने पडौसियो की भूमि 
के लिए आक्रमणात्मक या लालचपूर्ण कहा जा सके । हमारे अतस्तल मे शान्ति और खामोशी की चिराभिलापा है। इस 
मुसलिम बहुमत वाले राष्ट्र का यह धीरज घर्मान्ध देशो के लिए एक चुनौती है । जो देश एशिया का बृहत्तर एशिया 
मे परिवतंव करना चाहते हैं, उन्हे यह ध्यान रखना चाहिए कि बिना घमंनिरवेक्षता क्रे पवित्र सिद्धान्त को अपनाये कोई 
भी कार्य सफल न होगे। यदि पाकिस्तान बार-बार मध्यपूर्व के मुस्लिम राज्यो से इस वात की प्रार्थना करता है और 
उनके सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि वे सब मिलकर मुसलिम राज्यो के एक सघ का निर्माण करें तो बृहत्तर एशिया 
का स्वप्त घूलि मे मिल जाता है । जैसा कि डाक्टर सोकारनों ने कहा है “धर्म एक व्यक्तिगत चीज है,” तो प० ज्वाहर- 
लाल नेहरू ने बार बार कहा है--कि धर्म (लेबिल वाले धम) को राजनीति मे बोलने का अधिकार नही है। वार 
बार उन्होने दोहराया है कि “साप्रदायिकता को हमे नष्ट कर देना है ।”/ इसका तो यह अर्थ कभी नहीं हो सकता 
कि नेहरूजी यह चाहते है कि हिन्दु अपना धर्म छोड दें । इसमे यही सार है कि धर्म के नाम पर घृणा श्रौर द्वेप की 
अग्ति को भडकाना रोकना चाहिये, धर्मान्धता को त्याग देना चाहिए । अन्यथा इतिहास अपने को दोहरायेगा और कभी 
भी यह सम्भव है कि साप्रदायिक्रता के नाम पर इस पवित्र भूमि को पुन महाभारत जैसी आपसी कलह से लाल होना 
पड़े । समूह बनाना और उनके नियमो का पालन करना अनुचित नही है। प्रत्येक सप्रदाय मे महापुरुष हुए है। उन 
महापुरुषो ने जीवन को ज्योत्तिम॑य करने का पवित्र सन्देश जगती को दिया । और जैसा कि कहा जाता है, सभी महा- 
पुरुष एकसा सोचते है, अनेको बातें सभी सप्रदाय के महापुरुषो की एकसी प्रतीत्त होती हैं। दार्शनिक सूक्ष्मता मे अवश्य 
ही उनमे अन्तर होता है, जो विज्ञेष ज्ञान की उद्धि पर आधारित हैं । किन्तु जीवन को उज्ज्वल बनाने वाले आचारविधान 
में सब एकमत हैं । श्रौर कम से कम भारत की तो यह विशेषता रही है कि सभी महापुरुषों ने आत्मा की स्थिति को 
स्वीकार किया है । आत्मा की अनुभूति से तो सभी धम किसी न किसी तरह सहमति ही प्रकट करते है । केवल आत्मो- 
न्‍्तति के मार्ग भिन्‍न है । हो सकता है कि इनमे कोई मार्ग निश्चय ही शत्त प्रतिशत सत्य हो | किन्‍्तू जब सब अपने 
अपने मार्ग से चलते हैं तब क्यो अन्य पर पत्थर फेंकना और उसे बुरा कहना ? अपने मार्ग को सभी अच्छा कह सकते 
है। अपना एकाञ्न कुरूप पुत्र भी माता को राजकुमारो से अधिक प्रिय प्रतीत होता है । यह तो प्राकृतिक नियम है। 
अत सम्प्रदायप्रेम को अनुचित या बुरा नही कह सकते । साधारण जीवन मे मनुष्य अपने कुटुम्ब, शरीर व देश से प्रेम 
करता है । उसी प्रकार वह अपने सम्प्रदाय से भी प्रेम करता है । किन्तु जब अपने शरीर की रक्षा के लिए एक दूसरे का 
रक्‍त पीना चाहता है ओर अपने कुटुम्ब के सरक्षण के लिये दूसरे के धन का अपहरण करना चाहता है, तब अवश्य 
ही ऐसा अनोखा प्रेम तिरस्कार का पात्र है । ठीक उसी प्रफार जब हमारा सम्प्रदायप्रेम उचित सीमा का उललघन कर 
अन्य सम्प्रदाय वालो पर कठाक्ष तथा प्रहार करने लगता है तव वह भी अवाछनीय और घृणास्पद वन जाता है। ऐसी 
साम्प्रदायथिक्ता से सभी का अहित होता है और घर्मं का प्राण तो निश्चय ही समाप्त हो जाता है। घम और सम्प्रदाय 
के नाम पर युद्ध की भेरी बजाने वालो को यह नही भूलना चाहिये कि उनके जिस कार्य से भी अशाति, हिसा और ईर्षा 
की भावना को प्रोत्माहन मिलता है वह किसी भी प्रकार धर्म की कोटि मे नही आ सकता । हमे वलिष्ठ और स्वस्थ 
होने का प्रयत्त अवश्य करना चाहिये किन्तु दूसरे पर आक्रमण करने की भावना से वल्ष्ठि और स्वस्थ बनना उपयुक्त 
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१७० सरुधरकेसरो-अभिन्दनग्रन्थ 





त्याग कर केवल राजा के आकर्षण मे आकर विदेशियो के धर्म को स्वीकार कर लिया । यहाँ लेखक का अभिप्राय ईसाई 
धर्म के प्रति विद्वेप प्रगट करने का चही है, किन्तु यह बताने का है कि राजा की क्रिया विश्येप से किस प्रकार उथलू-पुथल 
मचाई जा सकती है । धर्म विहीन जिनना ने क्या किया ? धर्म की दुहई दे देकर भोले-भाले मुसलमानों को अखड देश्न के 
टुकड़े टुकड़े करने पर बाध्य कर दिया । इस प्रकार यह तो निश्चित ही है कि आज शासन की ओर से किसी धममंविशेष 
से ममता और अन्य घर्मो से विरोध या उपेक्षा के भाव को प्रोत्साहन नही दिया जा सकता । अन्यथा शासन का सभी 
व्यक्तियों से विश्वास और सहयोग की प्राप्ति असभव हो जाएगी और विद्वेपारिनत भड़क उठेंगी । एक तो साधारण 
हालत मे ही जन-साधारण पग-पग पर शासन की आलछोचना करता है, फिर ऐसे सूक्ष्म प्रसम पर किस प्रकार शासन 
आलोचनाओ के आक्रमण से अछूता रह सकता है ? कितना भी आज का युग सभ्य न हो गया हो लेकिन धर्म के नाम 
पर अन्धविश्वास मे कमी नही हुई है । इतने गहरे सस्कार, घामिक अन्धव्दिवास के नाम पर जम चुके हैं कि न जाने 
कौनसा मौका पाकर वे उमड जावें और सब किये कराये पर पानी फेर दे। धर्म सबन्धी पूर्व इतिहास को देखते हुये एव 
जनतत्रीय पद्धति को विशुद्ध बनाए रखने के लिए यह तो शासन का आलनेवार्य रूप से कतंव्य हो जाता है कि एक विशेष 
धर्म को ही अभिमान्यता न दे । अल्पमत के प्रति किसी भी प्रकार की उपेक्षा या घृणा शासनव्यवस्था को खोखवला कर 
देगी और उसके सर पर सदा ही एक नगी तलवार लटकती रहेगी । शासन का ध्येय तो सकल जनो से आदर और 
श्रद्धा प्राप्त करने का होना चाहिये, न कि एक वर्ग विशेष से । साथ ही धर्म के जो बिना किसी लेबिल का हो, मूल- 
भूत सिद्धात्तो का प्रचार शासन का कतंव्य हो जाता है। वे सिद्धान्त अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह आदि 
है । इनके विषय मे किसी भी घर्मं मे विरोधी मत नहीं है। इसे नैतिकता (26]708) कहा जा सकता है। इसका 
प्रचार समूचे देश मे सुख और सामजस्य लावेगा और इनके ही प्रचार के लिए यदि शासन करोडो रुपये व्यय भी करे 
तो किसी भी प्रकार की आलोचना का विषय नही बनाय। जा सकता | शासन इनके बारे मे नियम तक वना सकता 
है। इसी सामाजिक धर्म को शासन द्वारा अभिमान्यता मिलनी चाहिये और इसे कभी भी घर्म-उपेक्षा नही कहा जा 
सकता । यही जचतत्र शासन द्वारा सभव भी है | यह तो अ्रम और उन्म्राद होगा कि हम ऐसे शासन द्वारा इस बात 
की आशा करें कि वह ५० करोड लोगो में केवल एक ही सप्रदायके धर्म को मान्यता दे और शेष लोगो मे विद्रोह 
और लूघुता की भावना को प्रोत्साहित करे। यदि निर्वाचन के उपरान्त सभी सत्तारूढ बहुमतीय पक्ष इसी प्रकार सदा 
ही चेष्ठा करते रहे तो राष्ट्र का वास्तविक हित कभी न हो पाएगा । और न घर्मं का उचित प्रचार ही हो पाएगा । 
फिर शिवाजी को जन्म लेना पडेगा, और फिर काफिरो का गढ दूर करने के लिए कोई अन्य श्ौरगजेब जागरूक 
होगा । अत सदा के लिये ऐसे कुचक्र को समाप्त करना शासन का कतेग्य हो जाता है। वह किसी भी विशिष्ठ लेविल 
वाले धर्म के चक्र से अपने को मुक्त करे | उसके ग्रतर्गत सभी धर्मों को मुक्त बालकों सदृश उचित रूप से पनपने का 
योग प्राप्त हो । एव शासन सबको अपना वरद हस्तावरूम्बन प्रदान करे और किसी भी धर्मावलम्नी को यह प्रतीत व 
हो कि शासन की उसके प्रति घृणा, ईर्ष्या अथवा उपेक्षा है । 


यही घर्मंनिरपेक्ष शाप्तन है। परन्तु वह धर्मविरोधी कदापि नहीं है । स्वय शासन द्वारा प्रकृति के पवित्र 
नियमो को ध्यान मे रख मानवोन्नति के लिए नीति की सभी क्रियाओ का प्रसार किया जा सकता है | जिस शासन मे 
एक घमं के प्रति अधघश्रद्धा रख कर अन्य अल्पमतावल म्वियो पर श्रत्याचार के पर्वत ढाये जाते है वह कभी भी उपयुक्त 
शासम नही कहा जा सकता । और उसका अन्त (नैतिक अत) ही हुआ समझना चाहिये । ऐसा शासन तो अन्चेरशाही 
के अतिरिक्त कुछ भी नही है--वह कोई शासन-व्यवस्था ही नही है | ऐसे शासन में अन्य धर्म वालो के श्रति घृणा और 
विहेेप की भावनाओं को जागृत किया जा सकता है । और ये वेचारे सर्देत्र अपने को सिह की गुफा में हिरण सदृश 
पाते हैं । उनके जीवन, घन, माँ और बहिनो की रक्षा (?) झ्ञासन द्वारा आश्रयप्राप्त घर्मावलम्बियों की कृपा-कटाक्ष 
पर ही आधारित रहती है। “कलमे का पासी, या तरूवार के नीचे गदन” यही न्याय हुआ करता है । और एक पकार 
की पाशविकता या असभ्यता का वहा नग्न ताइव होता रहता है । यहा इस वात को बिलकुल भुला दिया जाता है कि 
साधारण मनुष्य अपने जन्मजात सस्कारो एवं धर्म को अपने प्राण से भी प्रिय समझता है । लेकिन अचेरणाही दुनिया 
मे किसके हृदय मे वह चमक सकता है कि कुछ क्षण के लिये भी इस मनोभावना का लूुध्ष्मता से विचार करें । 
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धमनिषेत सासन वो, जो घर्माघ और धमविराधी घापन या छाप्रप्रलिधत विरोध रहता है. आधुनिक 
युग के सभी सब्प देशों ने स्पीयार विसा है। टय प्रमग पर नयजायत इन्ही] क्षिया के गट्राध्यश क्री साउरना की, जा य- 
काश मुसलिम भूमि श्टिशिया मे 'वमनि्षेश्ध शासन थी खापणा नियाठ्य महत्व रखयी /। या ध्यान रहे हि हिल्ओिया 
विश्व या सबसे बा एपलिम राज्य है फिर भी श्री पोज की सर घोषणा उसी विशारतां जीर समय यी जीन या 
परिचय देती ह। सयुतत एाप्ट्र दिथति की मनाग 7ए जाता में उत्न नता से ८ सयस्यर २६५१ को कै का उन्हा- 
नेधिया था यह पुन्दर राष्ट्र बदा सास्ययान है, प्याकि इसमे प्रत्यक नागरिक या ज्षपनी पद्धति के जनुसार ्श्यर की 
पून्रा बरन का पूर्ण बालस्ूप है । पद्मथि यह देश मुपरिम बहमन बाडा है, फिर भी यहा ईसाई, हिर्ू जाखूशियन 
आदि भी रहते हैं । हमने घम-निरपेसल राज्य रा चनाव स्वेच्छा थे जिया रे य्योति र२म विश्वास है ति धरम तय और 
ईश्वर वे बीच का मसछा है । इस जब सह नहीं कि एस नागि्लिर राज्य (अपामिय राज्य) चाहा ह । हमे 
इस बात से यडा हृपपूर्ष प्रयाश मिलना है जियया «में गये है, हि इसारे प्ययाडीन दीघ इसिटास में, जयति हम 
उत्कप की चरम सीमा ऊो पहुँच चुते थे, वी नी हिल्देक्षिया ने ऐसा काय यही जिया जिये अपने पड़ीसिया की श्रमि 
के विए आप्रमणात्मक या लावचपृण पहा जा सत्र । हमारे बअतस्स5 में घास्ति थीर सामोन्ती री वितभिलापा है । पा 
मुसलिम बहमत वाजे राप्ट्र गा सह धीरज घममान्यि दशा ते शिए एव चुतौसी है । जो «श गशिया या पूइननर एविया 
में परिवतन परना चाहते है, उन्हें पट ध्यान रंसना चाहि! दि बिया घमनिरषनाया के परव्िसत खिद्धारा रो जानाय योई 
भी याय सफ़द ने होगे। यदि पराकिस्तात बारूथार पा पपूय सी मेशि/ मे राज्या से हप बाल थी प्राउना जाला है और 
उनके सामने प्रस्ताय प्रस्तुत यरतला है कि ये सब मिठ्यर मुप्रिष राज्यों के एगं चघ्त था निर्माण बरे तो उरस 7 एनिया 
का स्वप्न घट में मि्र जाता है| जैसा वि हायर योगायो ये यहा है वैच ए स्यविवास चीज है ता ग० ज्यागर- 
छाट नेहरू ने बार वार पहा है--हि धरम (वैबिठ याजे धम) गा एाजयीति भें याजने यो जिजार उरी है। बार 
वाए उन्होंने दाह्याया है कि “पाप्रणविय्तता या उैम्े लोड यर जना है ।/ इसया यो भेट बय उसी यडी ॥ साया 
कि नेहरजी यह चाहते £ कि हिन्द अपया धर्म छोह दें | सम यो घार है हि थम मे याप पर घृणा पभोर द्वेप की 
अग्नि वा भटठवाया रोना चाहिये, थमस्विता छा त्याग देवा चाहिए । बापवा हविहाय अपने या दोह़रागगा जौर पभी 
भी यह सम्मय है कि याप्रदायिकता के नाम पर रस परय्िित्न वेमि 4) पुत्र मेरासारत उसी जापसी बलह थे राठ होना 
पड़े । समूह बनाना और उनके वियमगो बा पराटन वरसा जयुलित नहीं है| प्रत्यक संप्ररास में महापुरष हैए है। उस 
महापुरुपो ने जीवन को ज्यातिर्मय करने वा पविन सादेश जगती को दिया | और जैसा कि फहा जाया है, सनी महा- 
पुरुष एफसा साचते हैं, अनेकों बाते सभी संप्रदाय ये महापुरुषों की एय्सी प्रतीय होगी है । दाशनिक सुक्षमता में अवश्य 
ही उनमे अन्तर हाता है, जो विश्वेप जान की छट्ठि पर जावारित 2 । फिल्तु जीवन का उज्ज्यज बनाने वाये जाचारपिधान 
में सब एक्रमत हैं। श्रीर कम से उम्र भारत की ता यह पिथेषता रही है कि सती महापुर्षपा ने आत्मा की स्थिति को 
स्वीवार किया है | आत्मा की अनु ठृति से ता सभी धरम किसी ये किसी तरह सहमति टी प्रकट करते है । कैवछ आत्मो- 
न्‍्तति के मार्ग सिन्‍न है । हो रायता है हि उनमें वाई मांग निश्चय ही शत प्रतिशत सत्य हो। फिन्तू जब सब अपने 
अपने मांग से चलते हे तथ क्यो अन्य पर पत्वर फेफना और उसे युरा कटना ? अपों मार्ग को सभी अच्छा कह सकते 
हैं। अपना एकरान कुरूप पुत्त मी माता को राजऊुमारा से अगिक प्रिय प्रतीत होता है । यह नो प्राऊतिक नियम है । 
अत सम्प्रदायप्रेम को अनुचित या बुरा नहीं कह गाते । सावारण जीयन में मनुष्य अपने कुटुम्व, शरीर व देश से प्रेम 
करता हैं| उसी प्रकार वह अपने सम्प्रदाय से भी प्रेम करता हैं । किन्तु जब अपन शरीर की रद्षा के लिए एक दूसरे क 
रवत पीना चाहता है और अपने बुद्गुम्व के सरक्षण के लिये दूसरे के घन का अपहरण करना चाहता हे, तव अवध्य 
ही ऐसा अनोखा प्रेम तिरस्कार का पान है । ठीक उसी प्रसार जब हमारा सम्प्रदायप्रेम उचित सीमा का उल्लंघन कर 
अन्य सम्प्रदाय वालो पर कटाक्ष तथा प्रहार करने छूगता है तव वह भी अवाउनीय थौर घृणास्पद वन जाता है । ऐसी 
साम्प्रदायिफ्ता से समी का अहित होता है और धम का प्राण तो निषचय ही समाप्त हो जाता है । धरम और सम्प्रदाय 
के नाम पर युद्ध की भेरी बजाने वाला को यह नही भूलना चाहिय कि उनके जिस काय से भी अशात्ति, हिसा और ईर्पा 
की भावना को प्रोत्साहन मिलता है वह किसी भी प्रकार व्म की कोटि में नही जा सकता । हम वलिण्ठ और स्वस्थ 
होने का प्रयत्त अवश्य करना चाहिये किन्तु दूसरे पर आक्रमण करने की भावना स वठिष्ठ और स्वस्थ वनना उपयुक्त 
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नही है । वह हमारे मन मे मालिन्य बढाता है और मनोभावनाओ में सडान पैदा करता है | यह भी वाछनीय नही कि 
हम दूसरो पर व्यर्थ ही सन्देह करते रहे कि कही वह आक्रमण न कर बैठे । यदि हम अपनी व्यवस्था ठीक बनाये 
रखने के लिये, अपने महापुरुषों के सन्देश को कार्यरूप मे परिणत करने के लिये एवं आत्मोन्‍नति करने के लिये अपने 
समाज या सम्प्रदाय को सबल बनाने का प्रयत्न करते है तो यह कभी भी अवाछनीय नहीं कहा जा सकता । साथ ही 
जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सपत्ति और जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय को 
अवाछनीय आक्रमणो से भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है । परल्तु प्रारम्भ से ही क्यो हम सदेह ईर्पा और कलह 
पर अपने साप्रदायिक कार्यो को आधारित कर दें ? इससे तो ध्येय और भी दूर होता जाता है! क्योकि विरोधात्मक 
कार्यों मे विधायक कार्यों की अपेक्षा सदा ही अधिक द्वक्ति का अपव्यय होता है और हम केवल इसी मे अपना ध्येय 
सीमित कर वंठते है । तथा वास्तविक वातो की ओर मन फो न क्रुकाकर ईर्पा-हेप मे ही जीवन को समाप्त कर देते हैं । 


साप्रदायिकता पर अभी तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है | हमारा अभिप्राय तो केवल यही बताने का है कि 
धमं-निरपेक्ष शासन में साप्रदायिकता को तन्रिक भी स्थान नही होता । लेकिन इसका कार्यरूप में परिणमन परीक्षा की 
बात होती है। अपने धामिक सघ्कारो के फलस्वरूप हो सकता है कि राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी अपने धर्म को ही 
मुख्यता देना चाहे । उदाहरणार्थ भारत मे, धर्म निरपेक्ष शासन की उपयुक्त घोषणा की गई है, तो भी कभी सोमनाथ 
के मन्दिर मे अतुलराशि का व्यय अन्य धर्मावलरूम्बियो के लिये खटकने की चीज बन जाता है| यदि केवल प्रधान धर्मों 
या राजनैतिक प्रावल्य वाले धर्मों के सतोष के लिए यह हो तो ऐसी नीति को कौन बुरा कहने का प्रयत्न न करेगा ? 
जैनधर्म सदृश भारत के अत्यन्त प्राचीन धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव रखा जाता है। जैन धर्मावलम्बियो द्वारा दिये गये 
सम्मान को देहली मे राष्ट्रपति बडे हिचकिचाते हुए स्वीकार करते दिखाई देते हैं तो दूसरी ओर अन्य धर्म के छिये 
कितनी उदारता और सहृदयता दिखाई जाती है !' शासक को ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्र के एक छोटे से अग की 
उपेक्षा एक बडा रूप घारण कर सकती है और उससे जो असन्तोष फेल सकता है वह बडा अप्रिय होता है । इसी प्रसग 
में ध्यान देने योग्य बात यह कि जब शासक अपने राष्ट्र को “धर्मनिरपेक्ष” बनाने का कार्य करे तब किसी भी प्रक्रार 
ऐसी तानाशाही न मचा दे कि राष्ट्र के धर्मों पर उनकी परम्परा और प्रचलित रूढियों एवं माग की पूर्ण रूप से उपेक्षा 
कर मनचाहा परिवतेन किया जावे । किसी भी धर्म के मामलछे में शासक को बहुत सोच विचार कर दस्तदाजी करना 
चाहिये । उसके धर्माचार्या का आदरपुर्वक सहयोग और समर्थन प्राप्त करता चाहिये। शासक का यह सोचना बडा भारी 
अम होगा कि उसके द्वारा इच्छित परिवर्तत के अभाव मे देश का नाश हो जायगा । राष्ट्र की जिंदगी दो चार वर्ष 
की नही होती, वह हजारो वर्ष के जीवन वाला होता है। क्या गारटी है कि राजनीति के पारगत विद्वान्‌ धारमिक विषयों 
के भी पारगत होते हो, जब राजनैतिक विपयो पर उनके निष्कर्ष व सकल्प मिथ्या और अलाभकारी सिद्ध हो जाते है, 
तो फिर धर्म के नवीन विपयो मे भी उनका एकागी कार्य हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। बहुधा धर्माचायं और वर्म के 
पोपक राजनीति मे भाग लेकर व्यवस्थापक सभा में पहुचना पसन्द नही करते । परन्तु सर्वतोभद्र जनतन्त्रीय शासन में 
ऐसे महान्‌ साधको की उपेक्षा करना पापपूर्ण काये ही समझना चाहिये । समाज के विचारक और साधक यदि राजनीति 
में नही पडते तो राजनेता को स्वयं उनके पास पहुचकर पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना चाहिये । चद्रगुप्त का भद्र बाहु और 
चाणक्य के पास पहुचना, अश्ञोक का वौद्ध साधुओं के समीप पहुचना, राम का वशिप्ठ के आश्रम में पहुचना, इसी तथ्य 


के परिचायक हैं । 








दानवीर मामाद्याह-परिवार >प 
श्री रामवल्लम सोमानी, (> कर >्न्च्ट्र) 
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नाएत के इलेहास में मामामाह का नाम ख्वर्णालरों में ठिया रहगा। देशनत्ित, अपूव त्याग जौ स्वामि- 
भक्ति दे छिए आज भी इहे जादर्ण माना जाता है । मेब्राद के लिए उनकी सेबायें उसी प्रतार उल्वेजतीय है चिस 
प्रऊार गृजरात के विये वस्तुपाट तेजपाड की । 

मेत्राइ के महाएणणा साया थी मृत्यु घि० स० १५८८-८५ में यानवा युद्ध थे उुठ समय पच्चात ह गई। 
उसके उत्तराधिकारी उसऊ्े ममान गपितशाईं नही थे। सारत मे उस समय सत्ता वे ”िब्रेमुगर जौर अफगान सपप कर “ह ये 
ओर हमायूं ने सूटवशी सुल्तान को हृदाजर जपना णाया हुला राज्य बापस प्रार्ल वर रिया थोड़े समय्र पश्चात इसकी 
मृत्यु हो गई । इसका उच्चाविजारी नया अत्पल्त घक्तियाली था। इसने कई सागपरानों से वैवाहिक सम्यन्ध स्था- 
पित कर अपने राज्य की नीव हृल वर ती | इसने मेबाद पर वि० स० १६२४८ में आत्म्मण जिया । उस समय बहा का 
महागाणा उदयर्मिह ज्ञासा शा | राजयूतों ने महाणणा को पहादो में सिजबा कर चित्तीड दूप का भा” जयमठ मेडनिये 
को सोप दिया। राजपूतों वी हार हा गट और उद्बसिह कु मठगट क्री तरफ चला गया । वि० स० १६२५ की छिय्रो 
सम्पक्त्वकथाऊी मुदी की प्रति आमेर-शझास्त्रमदार में सयृहीत है जिससे के सठगठ में उक्त राणा के घासनक्काठ में यथनेय्धन 
का' उल्नेख हैं । जिससे एभठगद्ध में उसके राज्य की पप्ट होती है। पीजले-पीरे अजवर ने मेवाद के अधिकाय नाग को 
अधिकुन कर ल्यिा । यद्वा फे महाराणा के पास उस समय घन और सैनिक सामान दोनो की व्यवस्था फर सबने वाले 
पुरुष की आवध्यकता थी | उस समय “माणशाह प्रधान था विन्तु चह इतना उपयुक्त नहीं था। उसे हटाज़र उदयसिह 
के बद्मज महाराणा प्रदाप ने भामामाह को अपना प्रधान नियुक्त किया। स्यातों में छिखा मिलता है भागों परधानों 
करे, रामो कीधी रहे ।* 


भामाशाह के पूर्व॑ंज ८ 
भामाशाह दावडिया ग्रोन्न फा ओसवाल था । इसके पूर्वज अलवर क्षेत्र के रहने वाले थे और सागा के समय 


इसका पिता भारमल रणबसार में किनेदार के पद पर था । वह इस पद पर कई वर्षों तक सफडतापूर्वक कार्य करता 
रहा । 


महाराणा साग्ा ने अपने अन्तिम दिनो में इस दुर्ग को अपने पुत्र विक्रमादित्य एवं उदयभिह को दे दिया 





१ सवत्‌ १६२४ बर्षे ज्ञाके १४६० प्रवर्तमाने दक्षिणायने मार्गशीरषशुक्लपक्षे पष्ठस्‍्या शनों श्रो कुमलसेर दुर्गे रा० श्री 
उदयर्सिह्‌ राज्ये खरतरगच्छे श्री गुणलाल महोपाव्याये स्ववाचनाथं लिखापित । (सम्यक्त्वकथाकोमुदी प्र० न० 
१६१०, आनेर-शास्त्र भडार) 

२ ओोझा-उदयपुर राज्य का इतिहास, माग २, पु० &६€२ ॥ 


(व “यथा «मा या 





१७४ समसरुघरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्थ 


था । ये दोनो अपनी मात्रा हाडी करमेती के साथ यही रहा करते थे ।" बाबर ने अपनी जीवनी तुजके बावरी मे छिखा 
है कि सागा की मृत्यु के पश्चात्‌ उक्त रानी ने चित्तौड के राज्य को प्राप्त करने' मे उसकी सहायता चाही थी एवं रण- 
थभोर उसे देने का वचन भी दिया था किन्तु राणा सागा का ज्येष्ठ पुत्र एव उत्तराधिकारी रलसिह शी प्र ही मार डाला 
गया एवं हाडी करमेती का पुत्र विक्रमादित्य स्वत चितौड का स्वामी हो गया | इतना होते हुए भी रणथभोर पर 
मुसलमानों का अधिकार हो गया । आमेर-शास्त्रभडार मे उक्त कार की लिखी कुछ ग्रथो की प्रतिया उपलब्ध हैं जिनमे 
स्थानीय शासक का नाम खिज्जखा दिया हुआ है ।* अतएव प्रतीत होता है कि इस राजनैतिक परिवर्तत के अवसर पर 
यह परिवार भी रणथभोर से चित्तौड चला श्राया हो तो कोई आइश्चय नही । क्योकि उस समय हाडी करमेती के पुत्रो 
का ही राज्य चित्तोड मे था। यह घटना वि० स० १५६०-६५ के मध्य सम्पन्न हुई होगी । 


भामाश्ञाहु की सेवाए 


भामाशाह का जन्म चित्तोड मे आषाढ झुक्ला १० वि० स० १६०४ (२८ जून १५४७ ई०) को हुआ था 
लूकागच्छीय पट्टावली से प्रतीत होता है कि यह परिवार वि० स० १६१६ के पूर्व अवश्यमेव चित्तौड मे बस चुका था 
और किसी दक्षिणी शेख की कृपा से इस परिवार के पास करोडो रुपयो की सम्पत्ति हो गई थी | मूल वणन देपागर मुनि 
के वणन के साथ आता है जो परिश्षिष्ट के रूप मे दिया गया है। 


हल्दीघाटी के युद्ध और इसके पश्चात्‌ निरन्तर युद्धों में व्यस्त रहने के कारण प्रताप की लगभग सारी सम्पत्ति 
विनष्ट हो गई । आजादी का दीवाना प्रताप देश की स्वाघीनता के लिये जगलो की खाक छानता फिर रहा था। इन 
भयकर,  विपत्तियो के समय भी वह अपने हृढ निश्चय पर अडिय रहा था | किन्तु धनाभाव से दु खी होकर वह सदैव के 
लिये मेवाड छोडकर जा रहा था । ऐसे समय मे भामाशाह ने अपनी सारी सम्पत्ति छाकर के उसके सनन्‍्मुख रख दी । कर छ 
टाड के द्वारा दिये गये वर्णन के अनुसार यह सम्पत्ति इतनी अधिक थी कि प्रताप २५ हजार सैनिको को १२ वर्ष तक 
निर्वाह करा सकता था ।* सम्पत्ति देने के सम्बन्ध में विद्वानों में मत्तैवय नही हैं । श्रीमौरीशकर हीराचद प्रोझा लिखते है* कि 
भामाशाह महाराणा का विश्वासपात्र प्रवाव होने के कारण उसी की सलाह के अनुसार भेवाड राज्य का खजाना सुरक्षित स्थानों 
पर रखा जाता था जिसका व्यौरा वह एक बही मे रखता था और आवश्यकता पडने पर इन स्थानो से द्रव्य निकालकर 
लडाई का खच चलाया जाता था । यह मत मुझे सत्य नही लगता है । बहादुरशाह के मेवाड पर दो बार आक्रमण हुए 
ओर एक बार शेरशाह का आक्रमण हुआ । इसके बाद अकबर के प्ताथ उदय्सिह का भयकर युद्ध हुआ । इन युद्धों से 
मेवाड का राजकोष खाली-सा हो चुका था ।” बहादुरशाह को सागा द्वारा छोने हुए मालव के सुल्तान के बहुमूल्य जेवर, 





१ ख्यातो से लिखा है कि करमेती पर राणा सागा का विशेष प्रेम था। एक दिन करमेती ने निवेदन किया कि आप 
अपने जीवनकाल में ही अपने २ पुत्रों को, जो रतनासह से छोटे हैं, रपथमोर की जागीर दिला दें और सुरज- 
मल हाडा को नियुक्त कर दें तो अधिक अच्छा रहे । सागा ने ऐसा ही फरु दिया । किन्तु उसके मरने के बाद 
रतनसिह और सुरजसल मे विहेष बना रहा ओर दोनो इसतो सासले को लेकर आपस में सन-मुटाव रखने लगे । 
इसके परिणासस्वरूप दोनो ने एक-हुपरे पर घातक आक्रमण कर अपनी भपनी जान से हाथ घोया । 

तुजके बावरी (अग्रेजो अनुवाद) पृ० ६१९२-६१३ 

राजस्थान के जैन भडारो की सूची, भाग ३, पू० ७३ 

बोर विनोद, भाग २, पु० २५१॥ ओसवाल जाति का इतिहास, पु० ७४ 

ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० ७३ 

ओझा-उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग २ पू० ६&६१-६२ 

ओझा-उदयपर राज्य का इतिहास, भाग १, पु० ४६३-६५ । इसमे महाराणा अमरसिह फे समय की सम्पत्ति का 
उल्लेख क्विया गया है। जहागीर को दिये गये रत्नो फा उल्लेख नी है किन्तु प्रताप ने अपने अन्तिम वर्षों में मेवाड़ 
मे फिर से समृद्धि और ज्ञाति ला दी यी अतएवं उस सम्पत्ति से प्रताप के सकट के समय की सम्पत्ति से तुलना नहीं 


हो सकती है । 


छू री मद ० नए >0 


की सी की सी सी दी. सी.-दी- ही ही दीदी... 





दानवीर भामाजश्ञाहु परिवार १७५ 








जडाऊ मुकट, सोने की कमरपेटी जादि तक देने पड़े थे । अत्तत॒ब उस समय जो राशि भामाशाह ने दी थी वह स्वय 
उसके परिवार की ही थी । लूकागच्छीय पट्टावलो के वर्णन के अनुसार इस परिवार के पास कराईो की सम्पत्ति थी । 
इस सम्पत्ति के श्रतिरिक्त महाराणा ने भामाशाह्‌ और उसके छोटे भाई ताराचद को मालवा से सम्पत्ति लूट कर हराने 
को भेजा । दोनो भाइयो ने २०,००० मोहरे लूट करके ला कर महाराणा को प्रस्तुत शी ।? अकवर के सेतापति शाहवाज- 
खा ने पीछा किया और लडते-लडते बसी ग्राम के पास ताराचद घायछ हो गया | तव बसी का स्वामी साईदास उसको 
उठाफर लेगया और उपचार की समुचित व्यवस्था कराई । 


इस प्रकार विशाल मम्पत्ति के मिलजाने से प्रताप ने अपनी खोई हुई भूमि को वापस प्राप्त करने मे सफलता 
प्राप्त कर ली | मेवाड में चितीड कुभलूगढ के महत्वपूण दुर्गों को छोडकर जैय सारे भाग पर उसका जवियार हो गया था । 


भामाशाह और ताराचद दोनो कुशल सैनिक भी थे । हल्दीवाटी के खुद्ध में दोनों सफलतापूर्वक्र' छडे थे । 
भामाशाह द्वारा जारी किये गये कई ताम्रपत्र भी मिले है । ये महाराणा प्रताप के शामनकाल के है और वि० स॒० 
१६३३ से लेकर १६५१ तक के मिलते है ।? ताराचद उस समय गांडवाड़ में सादडी ग्राम का हाकिस था| इसने इस 
नगर की वडी सुन्दर व्यवस्था की थी और जशाहतव्राजा को इसे अधिक्त नहीं करने दिया था ।* नाडोड की तरफ से 





१ डा० गोपीताथ शर्मा-सेवाड एण्ट मुगल एम्परस ' 

२ वीर विनोद, भाग २, पृ० १५३१॥ ओसा-उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० ४३२ 

३ महाराणा प्रताप के सवय के कुछ ताम्रपत्र जिनपर सामाशाह का नाम प्रधान के रूप से अकिन है, इस सम्बन्ध से 
उल्लेख है -- 
(१) वि० स० १६४४ का विगम्वर जेन सदिर ऋपभदेव फा । 


(२) वि० स० १६३३ का कुमलगढ का ताम्रपत्र--/सहाराजाधिराज महाराणा श्री प्रतापसीध आदेज्षात्‌ आचार्य 
बालाजी था फिसनदास वलभव्र कस्य ग्राम १ सथाणों मया कीयो उदके आयबाटे दत्ता छुभलमेर सध्ये सवत्‌ 
१६३३ चर्षे भादवा सुदी ५ रवी श्रोमुय प्रति हुबम दी दो रायजीसाहमसामों पहला पतर छे गया लुठयो गयो 
सु नवो करे मया कीधो'-- (मेवाड एण्ड मुगल एम्परसे, पु० २०८) 

इस ताम्रपत्र से स्पष्द है कि इस सवत्‌ तक अवशयमेव वह सेवाड का प्रधान हो चुका था । 

(३) घथि० स० १६४४ का ताम्रपन्न जहाजपुर का -- 

“सिधभी महाराजाधिराज महाराणाजी श्री प्रतापसींधजी आदेशातु तिवाडी साहुल नाथण भवान काना गोपाल 
टीला घरती उदक आगे राणाजी श्री जो ता - रा पत्र करावे दोघो थो प्रगणे जाजपुर रा शाम पडेरसट्टे 
हले धरती बीगा गारा फरे दीधो श्रीमुष हुकम हुओ । साह भामा । सबत्‌ १६४५ काती सुदी १५ ।” 

(४) थि० स० १६५१ का तताम्रपत्र-- 

“महाराजाधिराज भहाराणा श्री प्रतार्पासंघ आदेशातु चौधरी रोहितास कस्प ग्राम सप फीधो ग्रास डईलाणा बडा 

साहे षेत ४ वरसाली रा उदक स० १६५१ ब्रषे आषोज सुद १४ दव श्रीमृस बीदसान सा० भासा ।” 

इन उपरोक्त विवरणो से उक्त वर्षों से उसके बराबर प्रधान रहने की बात सिद्ध होती है। 


४ शाहबाजला बराबर इस क्षेत्र में लड़ रहा या। रामपुरा नवाब की लाइग्नेरी में सुरक्षित तारीख-ए-अकबरी 
जो हाजी सोहम्मद आरिफ कधारी मे लिखी है, इस सम्बन्ध सें महत्वपूर्ण है। इससे घि० स० १६३३ मे ही अकबर 
ने शाहबाजखा को इस क्षेत्र से लगा विया था | जैसलमेर भडार मे भोजचरित की हस्तलिखित प्रति सम्रहोत है 
जिसमे वि० स० १६३४ की प्रशस्ति दी है जिसमे फूभलगढ के लिये लिखा है--“कुभलगढ़ दुर्गे विग्रहो विजयो 
सवति” एवं वहाँ अकबर का राज्य भी उल्लखित किया है आदि | शाहबाजखा को पूर्ण विजय वि० स० १६३५ 
से मिली थी । उस समय भी धोले और चालाकी से । कथारी ने “स्मिवहाव और फरेब वादा शब्द प्रयुक्त किये है । 
हस प्रकार निरन्तर दो वर्षों तक शाहबाजखाँ इस क्षेत्र मे बराबर छडता रहा या । 


'+४ट८४८-०५८८ सजी जौ सीसी सीसी जी जी 
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बादशाह की ओर से आक्रमण होते रहते थे । इनका उसने सकलतापूर्वेक मुकावला किया था ।* 


वी र-विनोद मे दिये गये वृत्तान्त के अनुसार भामाशाह" को अब्दुलरहीम खानखाना ने महाराणा को अकबर की 
अधीनता में लाने के लिये बहुत समझाया था और हर तरह से इसे लोभ दिया गया था किन्तु त्यागमृर्ति भागमाश्षाह ने 
उसे नकारात्मक उत्तर दे दिया ! 


लू कागच्छ की सेवायें 


भामाशाह-परिवार लूँकागच्छ का मानने वाला था | उक्त पट्टावली मे दिये गये वृत्तान्त के अनुसार भधीण्डर 
आदि मेवाड के कई ग्रामो मे लूँकागच्छ के फैलाव के लिये इसने बडी सहायता दी थी । कई दिगम्बर परिवारों तक को 
इसमे दीक्षित कराया था। लोगो को लाखो रुपयो की घन से भी सहायता दी थी । ताराचद ने भी गोडवाड में इस 
कार्य को किया था । मोहनलाल दलीचद देसाई लिखते? है कि भामांशाह के भाई ताराचद को गोडवाड की हाकिमी 
मिलते ही वह सादडी में रहने वाले लूकागच्छीय साधुओ का पक्ष लेने लगा। उसने सूर्तिपुजा बन्द तो नहीं कराई किन्तु 
पुष्पादि वस्तुर्यें इसके लिये वजित करादी । इसके प्रभाव के कारण कई लोग लूकागच्छ मे आ गये । उसने मूर्तिपुजको पर 
कई अत्याचार किये । श्री देसाई ने अत्याचार का उक्त कथन श्री जैन श्वेताम्बर मृतिपुजक गोडवाड और सादडी लूका- 
मतियो के मतभेद का विग्दर्शन तामक पुस्तक के आधार पर लिखा है जो कहा त्तक सही है कहा नही जा सकता । 





कलाग्रेमी ताराचद 


त्ताराचद बडा कलाप्रेमी था। इसने भादडी मे विशाल बावडी बनवाई थी और उस पर एक शिलालेख भी 
लगवाया था। यह वावर्डी इसके मरने के बाद इसके पुत्र ने पूरी की थी। इसका शिलालेख अभी जीर्णोद्धार के समय वहा 
से हटा लिया गया प्रतीत होता है । मैंने कुछ वर्ष पूर्व इसकी छाप ली थी और इसे प्रकाशित भी कराया था ।४ यह बावडी 
स्थापत्यकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ताराचद के यहा कई सगीतज्ञ भी थे | सादडी मे उप्तकी छत्री के समीप उसकी 
चार स्त्रियों की मूर्तियाँ है । इनके अतिरिक्त एक खवास, ६ गायिकाए, एक गवेया और एक गरव या की स्त्री की मूतिया भी खुदी 
हुई हैं । इन पर वि० स० १६४०८ वेसाख बदि € के लेख है । इससे प्रतीत होता है कि कलाओ का वह बडा सरक्षक था । 
बावडी मे उसके बैठने का स्थान दशनोय है। वह साहित्यप्रेमी भी था। हेमरतन ने प्रसिद्ध गोरा-बादरू चौयाई* इसके पास 
रहकर के ही लिखी थी । इसकी प्रश॒स्ति से प्रताप के अन्तिम दिनो मे इस परिवार की स्थिति का पत्ता चलता है | 
वीर विनोद, भाग २, पु० २५७ 
उक्त पु० १५६ । ओझा-उदयपुर राज्य का इतिहास, पु० ४ड४€ 
जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, पृ० ५६६ 
सरु भारती अक ३, पृष्ठ २ से १० 
सवत्‌ सोलइसइ पणयालू । 
श्रावण सुदी पच्मी सुचिसाल ।। 
पुहवी पीठि धनु पर गही । 
सबल पुरी सोहदइ सादडी ॥। 
पृथ्वी परगद राण प्रत्ताप । 
प्रतपठ दिन दिन अधिक प्रताप ॥। 
तस मत्रनरीसर बुद्धिनिधान । 
कावेडिया कुल तिलक सनिधान ।। 
सामिवरमी धुरी भामुसाह। 
चयरी घम विघुषण राह |! 
(पुरातत्वमदिर जोधपुर की एक प्रति से) यहा 'सामिधरमी' शब्द विशेष उल्लेखनीय है । 


#द « नए 0 ०० 





दानवीर नामाजश्ञाह परिवार १७७ 


#जी-स्‍जीस्‍ीसट0 जी ++ री ४ //-/ /////ट ७-१ 
>> बन््य 
भ साहा जज ता ज 
शाह के व< 


भामाशाह की मृत्यु बि० स० १६५६ मे हुई थी ।” महाराणा प्रताप के बाद उसके पुत्र क्रमरसिह के समय 
में सी वह इस पद पर विद्यमान रहा था । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र जीवाणशाह मेवाड़ का पय्रान बनाया गया । 
कर्णसिह के साथ सप्ति के समय बह जहागीर बादशाह के पाप गया था ।* इसऊी मृत्ट के पण्चाल्‌ उसका पुत्र अखब- 
राज मेवाद का प्रवानी बना था । इसके बाद सखबत इनके वघ्चजो का वह अविक्ार प्राप्त नही हा सफ्रा । फिल्‍म 
इनका सन्‍्गन बयावत्‌ बना रहा । महाराणा स्वन्थसिहती के समय एक विवाद उठ खडा हा कि ओसवाठ़ों की 
न्यात में प्रथम लि जिनको क्रिया जावे ? दप पर महाराणा ने वि० स० १६१२ ज्येग्ठ १५ बुबवार को एक पदुटा 
लिखिका सामाथाह के परिवार बाटो की प्रतिटठा बनाये एखने और उनऊो प्रवम तिछक करने का आदेग दिया । 


इस प्रक्ना7 नामाझाह वी येयानों से मेवाद नी ही रक्षा नहीं हुई अपितु समस्त हिन्द जाति का महान 
उपकार हुआ । अगर यथासमय घन की सहायता भामामाह-परिवाए नहीं देता नो समवत प्रताप मेवाड छोटकर चले 
जाते । यहा का इविहास कुछ भौर ही होता। प्रताव की त्याग यदिदान और पूर्व साहस की वहानी वे साथ साथ 
भामाशाह की स्वासिमक्ति और देशमजित की गाथाए सर्देव गाई जाती रहेगी । 


सादड़ी का जञितालेरा 


साददटी का उक्त तादा बावडी का शिडालेख मठाराणा अमरसिह के शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षो का है । 
इसमें धामायाह के पिला सारमठ से वशावद्यी टी हई है । इससे छकुठ २२ परक्तिया है। लेख वि० स० १६५४ वैद्याख 
वबदि २ का हैं। ताराचद उस समय स्वर्गस्थ हो चुका था। उसके पुत्र सुरचाण ने इसफी प्रनिप्ठा कराई थी । लेख में 
मामाशाह की माता कयरदेवी का उल्वेख है | यह जेख इसाठिए सो महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप के अन्तिम दिनो 
में इस क्षेत्र को मुसठमातों से पूर्ण तय से छुकत करा लिया था इस वाल की पुष्टि वि०ए स० १६५? के डेल्ाना (गाइ- 
बाड़) तातब्रपत्र से होती है | यह ताम्रयत्र भामागाह के हस्तालरा से जारी किया गया था । 


प्रिणिप्द १ 


नागपुरीय लुकागच्छीय पटटावली में मामाञाह का वर्णन 


डा 


तत्यट्टे थ्री देपागर सूरयों वभवस्ते परीक्षक व्धीया कोटटानिगमेपेतसी नामा जनक घनवती 
जननी, नागोरपुरे चासित्रि पदमपि तत्रवात्तम्‌ । सवत््‌ १६८६ चित्रकूट महादुर्गे कावडियास्वयों भारमल्लो घनी तपा- 





ओझा-उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० &६२-६३ 
उक्त भाग २ पुष्ठ० ६६३ 
उक्त 


4] 


श्0 


“स्वस्ति श्री उदयपुर सुनमुथानें महाराजाधिराज महाराणा श्री सरुर्पसिघजी आदेशात्‌ कावडया जैचद कुनणे 
वीरचन्द कस्य अप्रच थारा बडा बासा सामो कावडयो ई राजम्हे सामन्न कासु काम चाकरी करी जिकी 
मरजाद ठेठसू इया है--महाजना की जातम्हे वावनी त्था चोका को जीमण वा सीग पूजा होवे जीम्हे यह लथ 
पहली त्लक यारे हो तो हो सो अगला दगर सेठ वेणीदास फासो कर्यो अर बेदर्याफत तलक थारे नहीं करवा 
दीदो अवाड थारी सालसी दीखी सो नग्रे करी अर न्यात म्हे हक्सर मालुम हुई सो अब तलाक माफक दस्तुर 


के थे थारो कराया जाजो आग्रासु यारा हुक्म कर दीदो है सो पेली तलक थारे होवेगा । प्वानगी मेहता 
सेरसींघ सवत्‌ १६१२ ज्येप्ठ सुदी १४ बुघों. ॥7! 
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गणीयोश्भृूत्‌ । तेन देपागरसूरीणामभिघान शुद्धक्रियाघारकत्व च श्रुतम्‌ । तदादित एवं तद्गुणरण्जितचेतस्कोउ्वदत्‌ 
इलोक -- 

धत्पो देपागरस्वामी प्रदीपो जेनशासने। 

एष एव गुरुमेंडस्ति घन्योषह तत्निदेशकत्‌ ॥। 


इति भावनया छुद्धात्माउभद्‌ भारमलल । तस्मिननवसरे तत्रत्यो भामा नामों नाहटो$स्ति | तद्गहे पुण्य योगाद 
दक्षिणवत्त शडख प्रादुरभूत्‌ तत्सानिध्याद गृहेःष्टादशकोटयो धनस्य प्रकटी भवन्ति एकदा तत्र वन्तारुचेमंण्ड- 
पाद्यो धर्मंध्यान विदधघत्‌ साधुगुणग्रामाभिराम श्रीदेपागरस्वामी शुद्ध तयपोघने भारमल्लेन दृष्टो विधिवद्‌ वन्दितरुच । 
शुद्धधर्मोपदेशामृत पीत श्र वणाभ्याम्‌ । भति प्रसन्‍्नेन भारमल्लेन विमृष्टमहो ! महान भाश्योदयो मे प्रकटितो यदीद्वग गुण- 
गौरवो दृष्ट । सर्वेष्थों मे सेत्स्यन्ति। तदा भारमल्लान्वये च बह श्रावक्रा जाता नागोरी लछद्कगणीया । अथ भारमल्ल- 
स्य भामानामकसुतोषजनि । महान्‌ मह कृत । सवेत्र दातादिनाईथिजनमनो रथा पूरिता । अन्येपि ताराचद्रादय पुत्रा 
अभूवन्‌ । तन्र भामाशाहताराचद्रौ विश्वुती जाती । स्वगच्छरागेण बहवो जना स्वगणे समानीता । पुन श्री राणाजी- 
तो&मात्य पद लछात्वा बलिनो जातौ । ताराचद्रेण सादडी नाम नगर स्थापितम्‌ । सर्वत्र पौपध शालादिकानि स्थानानि 
का रतानि। स्थाने स्थाने पुरे पुरे ग्रामे ग्रामे बहुजनेभ्यो घन दाय दाय स्व गणीया कृता । श्री नागोरी लुकाडगणो5तिख्या- 
तिमाप । पुन भामाशाहेन दिगम्बरमतगा नरसिघपौरा स्वगरणेसमानीता । बहु स्व दत्वा १७०० ग्रहाणि तेपामात्मी- 
यानि कृतानि । भिण्डरकादि पुरेपु तदा च जात श्रावकग्रहाणा चतुरशीतिसह्नाधिक लक्षमेकम्‌ । 
(विविधगच्छीय पट्टावली से ) 


परिशिष्ट २ 


सादडी का ताराबावडी का डिलालेख 


मूल शिलालेख 


(१) 5४ ॥ क्री गणेशायनम ।॥ श्री ब्राह्मणेनम । 

(२) (श्री) लक्ष्मीनारायणाय नम ॥ श्री उमामहे -- 
(३) इवराय [राभ्या] नम ॥ अय श्री नृपविक्रमार्क समय (या) 
(४) तू ॥ सवत्‌ १६५४ वर्ष श्ञाके १५२० प्रवतंमाने 
(५) महामागल्यप्रदवैद्यापम (॥ ) से कृष्णपक्षे द्वि- 
(६) तीयाया तिथौ वृहस्पत्त (ति) वासरे श्रीसादटी 
(७) नगर ॥ महाजाघिराज महाराणा श्री थी 

(८) अमरशघजी विजयराज (ज्ये ) उसवाली जाती 
(६) य कावेडीय गोत्र श्रावकवरद विराजमान 
(१०) साह श्री भारमलत:द्भार्या जीलालकारवबा- 
(११) रणी अनेक्तुल्य पुम्पाद (पेम्य ) महापरुण्यकार- 
(१२) णी नादेचा गोत्रगायि (ये ) श्रीगगाजल-निर्म ला 
(१३) माइ श्री कपू रनाम्नि तवस ( तस्या ) पुत्रस्थ 
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तारचदस्य एकादशसतीसहित (?) सपुयर्थ (पुण्यार्थ) 

श्रेयार्थ श्रीतारावाविनामक तीर्च कारित 

तत्पुत्नेंण साह सरताण (युरत्राग) जीनाम केन प्रत (ति) 
पल्यमान विजीयोना (विजयोना) [म्‌|थुभ सवतु ॥ठ5 

यावत्‌ कुम्मंधृता धरा विजयते यावद्भ जगा- 

थिप पाताले पवमानपूरिततनुर्यावद्रवि 

उचद्रन्मा । तावत्तिप्ठनु तीथमेतमदरू वा- 

पी महामडपा साह श्री सुरताणकेन वि 

हित मागल्यपुष्टिप्रद ॥| श्रीरस्तु | श्री ॥॥ 


दानवीर भामाशाह परिवार 
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मज्ममनिकाय में उपलब्ध जेन डाब्दावलि 
एवं उसका तुलनात्मक विवेचन 


डॉ० परमेष्ठीदास जन 
जास्त्री, एम०ए०, वी०्टी०, पी-एच० डी० आचार्य गुरकुल, खुरई (म०प्र०) 








कसी भी बर्म का स्वरूप उसके साहित्य में मितता है। साहित्य के द्वारा हमे न केवल धम के सम्दन्ब मे 
जानकारी प्राप्त होती है, वल्क्ि समाज तथा सम्पर के बनुकूत धर्म की व्यान्या में क्‍या कैसे परिवितन, परॉविद्रण या 
सवदंन हुए, इन सव बातो की जानकारी मिलती है। इसदे सिवाय समकाजीन जन्‍्य मतावलम्बिया के साहित्य मे भी 
अन्य धर्म से सम्बन्धित पत्र-तत्न सामग्री विब्ररी पड़ी रहती है । 


अधिकाद जैन तीर्वकरों की परम्परा पौगाणिक है परन्तु वतसान मे प्राप्त जैन साहित्य का प्रारम्भिक खोत 
अग-साहित्य वेद के समान पुराना नहीं है। फिर भी उसे वौद्ध पिठक वा समफझायीन माना याता है । जैन एवं वौद्र 
चिन्तको ने तप, शम, दम इत्यादि की साथना पर अधिक जार दिया है उनन्‍्हाने हिंसा आदि घा नततकारी 
प्रद्धत्तियों के उन्मूलन करने का अपक और सफल प्रयास किया है । समण और परिस्थिति के जनुमार जैन नौर बौद् 
प्रचारको को दो प्रकार से एक-से प्रयास की ओर नुकना पडा । 


(१) तत्कालीन वैदिक विचारधारा ने अपने वेदो को अपौरपेय तथा नित्य कहा था | भारतीय जन की इस 
श्रद्धा की नीव को हिलाना था । उनकी प्रामाशिकता में क्ान्ति के बीज वोना था । वेदों मे वणित प्चो की हिसा का 
प्रवत विरोध करके उसके स्थान पर अहिसा सरीख्ते आत्म-साम्यपरक सिद्धान्तो का प्रचार करना था । 


(२) इसरी वात है जैनो और वौद्धो को एक ही स्थान जौर एक ही समय पर अपने-णपने सिद्धान्ता का 
प्रचार करना था। काज, क्षेत्र और परिस्थिति का साहित्य पर बधिक प्रभाव पहता है | महात्मा बुद्ध जोर भगवान्‌ 
महावीर ने विहार मे जन्म लिया । वही उनका कार्यक्षेत्र रहा | एक दूसरे के समश्क परस्पर में मितते-जुलने रहे। 
एक धर्म के मानने वाले दूसरे बर्म मे भी दीक्षित किए गए । न्‍्वय महात्मा बुद्ध ने कुछ समय तक क्षात्मज्ञान प्राप्त 
करने के प्रयत्न में कई धर्मों की सावना की । 

इन बातो का प्रभाव यह हुआ कि इन दोनो श्रमण-सम्क्ृतियों एव उनके साहित्य में नकेवल कई समान 
क्रियाओं, आचरण तथा बढ्दों का उल्लेख पाया जाता है, वल्कि उनकी व्याख्या या विवेचन भी साम्यता जिए 
हुए हैं । 

मज्मिमनिकाय का वौद्द साहित्य में एक प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसमे स्थान-स्थान पर भगवान्‌ 
महावीर तथा उनके सिद्धान्तों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जिस समय भगवान्‌ महावीर का निर्वाण 
पावा में हआ था उस समय भगवान्‌ शाक्‍्य सामगाम में विहार करते थे? । जैनसाधुजों के विभाजन होने का उल्लेख 
मी यही मित्रता है। 

जैनसाहित्य मे प्रयुकत होनेवाती झब्दावलि मज्मिमनिकाय मे प्राप्त हाती है । इस घद्दों में से कई जब्दो 


१ सामगाम सुत्तन्त ३-१-४ 
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का नाम मात्र उल्लेख पाया जाता है जबकि कई शब्दों की विस्तृत व्याख्या भी मिलती है । जो शब्द इस ग्रन्थ में उप- 
लब्ध हैं, वे तिम्त प्रकार से दिये जाते है -- 


ज्ञान, दर्शन, क्रोध, राग, मोह, हेष, देव, मार, श्रमण, मुनि, जिन, अचेलक, ध्यान, प्रज्ञा, तप, पुण्य, पाप, निदान, 
सरद्धि तिर्वाण, बह्ाचयं, तृप्णा, वेदवा, सज्ञा, शील, समाधि, सदाचार, इन्द्रिय, सयम, त्याग, सर्वज्ञ, अहत्‌, चरक, स्वर्ग, 
चक्रवर्ती, अपरियह, शल्य, दुख, आत्मवाद, अचात्मवाद, धर्म, आस्रव, सवर, भावना, वीचार, वितर्क निर्मन्‍्थ, सम्यग्दृष्टि, 
योति, अडज, औपपातिक जरायुज, मोक्ष, ईर्या, केवली, गति, गुप्ति, पुदूगलछ, विमुक्ति, गधकुटी, देव-निकाय, संस्थान 
इत्यादि । 


शब्दों मे से निम्नलिखित दाब्दों का विवेचन मिलता है -- 
) सम्यग्हप्टि 
) भावना 

) निर्वाण 

) योनि 

) शल्य 

) इन्द्रिय 

) स्वर्ग-लरक 
) आसव 


सन्यग्दृप्ठि न 

मज्किमनिकाय (१-१-६) मे सम्मादिद्ठि सुत्तल्त नामक सूत्र है। इससे सम्पग्दप्टि का वर्णव किया गया है । 
आये श्रावक सम्यन्हप्टि होता है। उसकी हष्टि सीधी वह घर्मं मे अत्यन्त श्रद्धावान्‌ और इस सद्धमं को प्राप्त होता है । 
श्राय थ्रावक अकुद्ल को जानता है | अकुशल-मूल को जानता है । कुशल को जानता है और कुशल-मूल को जानता 
है । इतने से आवबुसो । आये श्रावक सम्यग्हप्टि होता है। 

इस ग्रन्थ मे अकुश्लल की गणना १० तथा अकुशलमूल की गणना हे मे बताई गई है। 

(१) प्राणातिपात (हिंसा) (२) अदत्तादान (चोरी) (३) काम (स्त्रीससर्ग) मे मिप्याचार (४) 
शपावाद (भूछ बोलना) (५) पिशुन वचन (चुगली) (६) परुप वचन (कठोर भाषण) (७) सप्रलाप (बकवाद) 
(८) अभिष्या (लालच) (६) व्यापाद (प्रतिहिसा) (१०) मिध्याइष्टि (क्ूठी घारणा) | यह आबुसो अकुशलू कहा 
जाता है । 

(१) लोभ (२) द्वेप (३) मोह अकु शल्मूल हैं। इसके विपरीत कुशल ओर कुशलमूल का विवेचन इसी 
सूत्र मे किया यया है। 

जैनदर्भन के अनूसार सम्दग्दर्शन साधना का मूल है। साधना मे वाधा डालने वाला मोहफ है | मोहरूपी 
घूल रहने के कारण ही प्यवित सपनी साथना करने में असमर्चय रहता है । मोह मे राग और हेप भी सम्मिलित रहते है 
भर्ात राय, हेप और मोह ही व्यक्ति वी साधना में अत्यधिक वावक है । इसी प्रकार मज्मिमनिकाय में बुराइयों की 
जड लोभ, द्वैप और मोह बताया गया हैं ! 

मज्मिमनिकाय (१५३) में एक पश्नोत्तर मिलता है । सम्यन्दप्टि के यहण में कितने पत्थय है ? दो 
पत्पय है (१) दूसर पे से घोष (उपदेश श्त्॒रण) भौर (२ ) बोनिय मनस्कार (मूल पर विचार करना) । 


इसी प्रक्नार <नवर्म में सस्थादर्भन की उत्पत्ति के दो कारण बतलाए गए हू। जातवापय उमास्वानि ने लिया 


सलज्झ्ममनिकाय मे उपलब्ध जैन दब्दावलि एवं उसका तुलनात्मक विवेचन १८५ 


न्‍ीउस्‍ीउस्‍ीीउीउीसी सीसी पीजी जी जीजीजीजीी सीसी जौ जी सीसी जी जीजा जी -॑- जैज ौी जज 
है) कि सम्यग्दगन की उत्पत्ति में दो कारण होते है (१) अधिगम और (२) निसर्ग । इनका तात्पर्य वही है जो 
मज्मिमनिकाय में बताया गया है । 
अब हमे यह देखता हैं कि मज्किमनिकाय में जिन कुशन धर्मो का गिनाया है (१-१-६) उनमे जेनमतानु- 
सार कथित महाब्रतों मे कंसे सामजस्य स्थापित क्रिया जा सकता है ” 


साधना यी पाच भ्मिकाएँ होती है, उनमे सर्वप्रथम सम्यग्दभन का ही स्थान दिया गया है। इसके बाद 
बविरति को स्थान मित्रा है। ब्रत पाच होते है -- 


(१) अहिसा (२) सत्य (३) अचीय (४) ब्रह्मचय (५) अपरिग्रह । 
हम देवते है कि सम्मादिद्ठि सुत्तन्त में जिन १० कुशव धर्मो का उल्लेस जाया है, वे सव ५ महात्रतो के 
अनुकूत ही बंठते है । 


महाव्त कुशल घम 
(१) जहिसा (१) प्राणातिपात (६) व्यापाद से विरति 
(२) सत्य (४) म्रपावाद (५) पिशुनवचन (६) परुषप वचन 
(७) सप्रलाप से विरति 
(३) अचौय॑ (२) थदत्तादान से विरति 
(४) प्रह्मचर्य (३) काम में मिथ्याचार से विरति 
(५) अपरिय्रह (८) अभिध्या से विरति 


इन सभी का मूठ (१०) मिथ्याइप्टि से विरति ही है उसविए कुशल घर्मो में इसे भी जोड़ दिया गया हैं। 
जैनबम में भी व्रत धारण करने के पूर्व मिथ्यादशन से रहित होने के लिए कहा गया है । इसका इतना अधिक महत्त्व 
प्रदर्शित किया गया है कि सम्यग्दयन के अभाव में सच्चा चारित्र हो ही नही सकता । 


भावना 

सम्यग्दर्शन के साथ ही भावना का वर्णन आता है। भावना निरन्तर चिन्तवन करने योग्य है। महायमक 
वग्ग के अन्तर्गत चुल अस्मपुर सुत्तन्त में भावना का वर्णन आता है । 

“मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना करने वाला आध्यात्मिक ज्ञाति प्राप्त कर सकता है। भिक्षुओ ! 
भिक्षु श्रमण सामीची प्रतिपद्‌ (सच्चा श्रमण बनाने वाले मार्ग) पर कंसे आरूढ हो सकता है ? भिक्षुओ | जिस किसी 
अभिव्यालु भिक्षु की अभिव्या (लोभ) नण्ठ होती है, मिथ्याहण्टि नप्ट होती है (वह) इन श्रमण मलो० के विनाश से 
श्रमण सामीची प्रतिपद्‌ पर मार्गारुढ कहता हूँ। (फिर) वह इन सभी पापक अकुशल धर्मों से अपने को विशुद्ध देखता 
है, अपने को विमुकत देखता है। (फिर) इन सभी पापक० धर्मों से अपने को विशुद्ध ० विमुक्त देखने वाले उस (पुरुष ) 
को प्रमोद उत्पन्न होता है। प्रीतिमान्‌ की काया स्थिर होती है | स्थिर शरीर सुख अनुभव करता है । सुखित का 
चित्त समाहित (एकाग्र ) होता है । वह मंत्रीयुक्त चित्त से एक दिद्या को प्लावित कर विहरता है और दूसरी दिश्ञा० 
ओर तीसरी ० और चौथी० इसी प्रकार ऊपर नीचे तिरछे सबकी इच्छा से सबके अथ सभी लोक का विपुल, महान, 
अप्रमाण, अवेर, द्वपरहित, मैँत्रीपूर्ण चित्त से प्लावित कर विहरता 

तत्वार्थ सूत्र! के सप्तम अध्याय मे ब्रतो की भावना का वर्णन है । उसके अन्तगंत निरन्तर चिन्तवन करने 
योग्य चार भावनाएं आती हैं । मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावनाओ का चिन्तवन करना चाहिए। इस सूत्र 


१ तत्वाथेसूत्र--तन्निसगदिधिगमाद्वा १-३ 
२ सज्मिमनिकाय १-४-१० 
३ मंत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वमुणाधिकविलश्यसानाइविनयेषु त० सूृ० ७-११ 
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का नाम मात्र उल्लेख पाया जाता है जबकि कई शब्दों की विस्तृत व्याख्या भी मिलती है | जो शब्द इस ग्रन्थ में उप- 
लब्धघ है, वे निम्न प्रकार से दिये जाते हैं -- 


ज्ञान, दहन, क्राध, राग, मोह, हेप, देव, मार, श्रमण, मुनि, जिन, अचेलक, ध्यान, प्रज्ञा, तप, पुण्य, पाप, निदान, 
ऋद्धि, निर्वाण, ब्रह्मचयं, तृप्णा, वेदना, सज्ञा, शील, समाधि, सदाचार, इन्द्रिय, सयम, त्याग, सर्वज्ञ, अहंत्‌, नरक, स्वगं, 
चक्रवर्ती, अपरिग्रह, शल्य, दुख, आत्मवाद, अनात्मवाद, धर्म, आख्व, सवर, भावना, वीचार, वितक्क निग््नन्थ, सम्यग्द्ृष्टि, 
योनि, अडज, ऑपपातिक, जरायुज, मोक्ष, ईर्या, केवली, गति, गुष्ति, पुदूगल, विमुक्ति, गवकुटी, देव-निकाय, सस्थान 
इत्यादि । 


इन अब्दो में से निम्नलिखित शब्दों का विवेचन मिलता है 
१) सम्यस्हृष्टि 

) भावना 

३) निर्वाण 
४) योनि 

५) शल्य 

६) इन्द्रिय 

७) स्वगं-नरक 
८) आखस्रव 
गति 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(६) 

(१०) जिन, अहेँतू, मुनि, केवली, झेद्षय । 


सम्यग्दृप्टि +- 


मज्किमनिकाय (१-१-६) मे सम्मादिद्ठि सुत्तन्त नामक सूत्र है। इसमे सम्यग्दवष्टि का वर्णन किया गया है । 
भाय॑ शक्षावक सम्यन्दृष्टि होता है। उसकी दृष्टि सीधी, वह घर्म से अत्यन्त श्रद्धावान्‌ और इस सद्ध्म को प्राप्त होता है । 
आय श्रावक अकुशलू को जानता है | अकुशल-मूल को जानता है । कुशल को जानता है और कुशल-मूल को जानता 
है । इतने से आवुसो | आये श्रावक सम्यग्हप्टि होता है।” 

इस ग्रन्थ में अकुशल की गणना १० तथा अकुशलमूल की गणना ३ मे बताई गई है । 

(१) पभ्राणातिपात (हिंसा) (२) अदत्तादान (चोरी) (३) काम (स्त्रीससर्ग) में मिथ्याचार (४) 
म्पावाद (भृूठ बोलना) (५) पिशुन वचन (चुगली) (६) परुप वचन (कठोर भाषण) (७) सप्रलाप (बकवाद) 
(८) अभिव्या (लालच) (६) व्यापाद (प्रतिहिसा) (१०) मिथ्याहष्टि (क्रुठी घारणा) । यह आवुसो अक्ुशलू कहा 
जाता है । 

(१) लोभ (२) हेप (३) मोह अकुशलूमूल हैं । इसके विपरीत कुशल और कुशछमूल का विवेचन इसी 
सूत्र मे किया गया है 

जैनदर्शन के अनुसार सम्दन्दर्शन सावना का मूल है | साधना में बाघा डालने वाला मोहकर्म है | मोहरूपी 
मूल रहने के कारण ही व्यवित अपनी साथना करने मे असमर्थ रहता है । मोह में राग और द्वेप भी सम्मिलित रहते हैं 
अर्पात्‌ राग, हेप जौर मोह ही व्यक्ति की सावता में अत्यधिक बाघक हैँ । इसी प्रकार मज्किमनिकाय मे बुराइयो की 
जड़ लोभ, द्वेप, और माह बताया गया है । 

मज्मिमनिकाय (१५३) में एक प्रध्नोत्तर मित्रता है । सम्यन्दप्टि के ग्रहण में कितने प्रत्यय हैं ? दा 
प्रत्यय है (१) दूसरों से घोष (उपदेश श्रवण) भौर (२) योनिश मनस्कार (मूत्र पर विचार करना) । 


इसी प्रकार जैनधम में सम्य दण्मन की उत्पत्ति के दा कारण बतलाए गए है| आचाय उमास्वासि ने लिखा 





मज्मिमनिकाय से उपलब्ध जेन दाव्दावलि एवं उसका तुलनात्मक विवेचन १८५ 
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है? कि मम्यर्दर्शन की उत्पत्ति में दो कारण होते है (१) अधिगम और (२) निसर्ग | इनका तात्पर्य वही है जो 
मज्मिमनिकाय में वताया गया है । 

अब हमे पह देखता ह कि मज्मिमनिकाय में जिन कृणल धर्मो का गिताया है (१-१-६) उनमे जैनमतानु- 
सार कथित महान्नतो में कंसे सामजस्य स्थापित किया जा सकता है ? 

साधना की पाच श्षूमिकाएँ होती है, उनसे सर्वप्रथम सम्यस्दणन का ही स्थान दिया गया है। इसके बाद 
विरति को स्थान मित्रा है। क्नत्त पांच होते है -- 

(१) अहिसा (२) सत्य (३) अचौये (४) ब्रह्मचय (५) जपरियग्रह । 

हम देखते है कि सम्मादिद्टि सुत्तत्त में जिन १० कुशव वर्मो का उल्नेख आया हैं, वे सव ५ महाक्नतों के 
अनुकुल ही दंठते है । 


महान्नत कुशल धर्म 
(१) अहिसा (१) प्राणातिपात (६) व्यापाद से विरति 
(२) सत्य (८) झपावाद (५) पिशुनवचन (६) परुप वचन 
(७) सप्रलाप से विरति 
(३) जचौय॑ (२) भदत्तादान से विरति 
(८) ब्रह्मचय (३) याम में मिथ्याचार से विरति 
(५) अपरिग्रिह (८) अभिष्या से विरति 


इन सभी का मूल (१०) मिश्याहप्टि से बिरति ही हू इसविए कुशल धर्मा मे इसे भी जोड़ दिया गया है। 
जैनवम मे भी ब्रत धारण करने के पत्र मिथ्यादणन से रहित होने के लिए कहा गया है । दसका इतना अधिक महत्त्व 
प्रदशित क्रिया गया है कि सम्यग्दशन के अभाव में सच्चा चारिन हो ही नहीं सकता । 


भावना 

सम्यग्दर्शन के साथ ही भावना का वणन आता है। सावना निरन्तर चिन्तवन करने योग्य है। महायमक 
वग्ग के अन्तगत घूत अस्सपुर सुत्तन्त में भावना का वणन थाता है । 

“मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना करने वालछा आध्यात्मिक शाति प्राप्त कर सकता है। भिक्षुओ ' 
भिक्षु श्रमण सामीची प्रतिपद्‌ (सच्चा श्रमण बनाने वाले माग) पर कैसे जारुढ हो सकता है ? भिक्षुओ ! जिस किसी 
अभिध्यालु भिक्षु की अभिव्या (जोभ) नप्ट होती है, मिश्याहष्टि नप्ट होती है (वह) इन श्रमण मलो० के विनाश से 
श्रमण सामीची प्रतिपद्‌ पर मार्गारमढ कहता हूँ। (फिर) वह इन सभी परापफ अकुशल धर्मा से अपने को विशुद्ध देखता 
है, अपने को विमुक्त देखता है। (फिर) इन सभी प्रापक० बर्मो से अपने को विशुद्ध० विमुक्त देखने वाले उम (पुरुष ) 
को प्रमोद उत्पन्न होता है | प्रीनिमान्‌ की काया स्थिर होती है । स्थिर शरीर सुस अनुभव करता है । सुखित का 
चित्त समाहित (एकाग्र ) होता है । वह मंत्रीयुक्त चित्त से एक दिया को प्लावित कर विहरता है और दूसरी दिशा० 
श्रौर तीसरी० जौर चौथी० इसी प्रकार ऊपर नीचे तिरछे सवकी इच्छा से सवके अब सभी लोक का विपुल, महान, 
अप्रमाण, अवेर, हेपरहित, मैत्रीपूर्ण चित्त से प्लावित कर विहरता है । 

तत्वार्थ सूत्र के सप्तम अध्याय में ब्रतों की भावना का वर्णन है | उसके अन्तर्गत निरन्तर चिन्तवन करने 
योग्य चार भावनाएं आती है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावनाओं का चिन्तवत करना चाहिए। इस सूत्र 
क्क्कक्त््तम+म्+त++त_-+___##.._ 


१ तत्वाययसूत्र--तन्निसगविधिगमाद्ा १-३ 
२ भज्मिमनिकाय १-४-१० 
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मे यह स्पष्ट किया गया है कि किनके साथ कैसी भावना करना चाहिए। प्राणी मात्र मे भिन्नता की भावना रखना, 
अधिकगुणो के घारी जीवो को देखकर आन्तरिक प्रसन्‍्तता प्रकट करना, दुखी जीवो को देखकर उनके प्रति उपकार 
करने की भावना रखना तथा वचिरोधियो के प्रति माध्यस्थ्य भाव रखना ये ४ भावनाए हैं। इन भावनाओ को प० 
जुगलकिशोर मुख्तार ने मेरी भावना मे सुन्दर ढंग से रखा है-- 


मंत्री भाव जगत मे मेरा सब जीवो से नित्य रहे । 
दीन दुखी जीवो पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे ॥! 
दुर्जेन कूर कुमाग रतो पर क्षोभ नही मुझको आवे। 
साम्यभाव रक्‍ख्‌ मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे | 
गुणी जनों को देख हृदय मे मेरे प्रेम उमड आवे ॥! 


दोनो धर्मों मे उल्लिखित चार भावनाओ का समान वर्णन उपलब्ध होता है । सिफं प्रमोद के लिए मुदिता 
तथा माध्यस्थ्य के लिए उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन अर्थ मे कोई भिन्‍नता नही है। 


निर्वाण 


आरोग्य परम लाभ है । निर्वाण परम सुख है ।" जो वह तृणकाष्ठ के उपादान को लेकर जली, उसके 
पर्यादान से और अन्य (तृण काष्ठ) के अनुयहार से आहार बिता बुभ गई (निर्वाण प्राप्त) यही नाम होता है।* 

जिस रूप से (उन्हे) जतलाया जाता, वह रूप (ही) तथागत का प्रहीण (नष्ट) हो गया, उच्छिन्न मूल, 
शिरकटे ताड जैसा, अभाव प्राप्त, भविष्य मे उत्पन्त न होने लायक हो गया ।* 


पाँच अवर भागीय सयोजनो वे क्षय से ओपपातिक (देव) हो उस देवलोक मे निर्वाण प्राप्त करने वाला, 
उस लोक से लौटकर न आने वाला हो ४ 


मज्किमनिकाय (१-३-४) मे निर्वाणमार्ग का पूरा वर्णन मिलता है। इसके अनुसार बताया गया है कि 
शीलविश्युद्धि तभी तक है जब तक कि पुरुष चित्तविशुद्धि को प्राप्त नही होता, चित्तविशुद्धि तभी तक है जबतक कि 
हृष्टिविशुद्धि को प्राप्त नही होता, दृष्टिविशुद्धि तभी तक है जबतक कि काक्षा वित्तरण विशुद्धि को प्राप्त नही होता । 
काक्षा वितरण विश्युद्धि तबतक है जबतक मार्गामार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि को प्राप्त नही होता । मार्गामार्ग ज्ञानदर्शन 
विशुद्धि तवतक है जबतक कि प्रतिपद्‌ ज्ञान दशेन विशुद्धि को प्राप्त नही होता । प्रतिपद्‌ ज्ञानदशन विशुद्धि तबतक है 
जवतक कि ज्ञानदर्शन विशुद्धि को प्राप्त नही होता । ज्ञानदर्शन विशुद्धि तभीतक है जबतक कि उपादान रहित परि- 
निर्वाण को प्राप्त नही होता ॥४ 


अजात (जन्म रहित) अनुत्तर (सर्वोत्तम) योयक्षेम (मगलमय ) निर्वाण की पर्यपणा करता है ।* 
जात्मवादी का परम या चरम साव्य मोक्ष हे । इसलिए जैनदशन के विवेचन का मुख्य उद्देश्य आत्म- 
विकास है। आत्मविकास का अं है आत्मा की स्वाधीनता अर्थात्‌ उसका कम की परनन्त्रता से छुटकारा | यह तीत 
रूप से होता है -- 
(१) गशरीरमुक्ति 


सज्विमनिकाय २१ ३१ ५ 


पी #0छ 


वही २। ३१०२ 
३ वही २।३।२ 
ड वहीं २।॥३। ४३ 
५ वहीं १।३। ४ 
६ वही १।३॥५६ 
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(२) वन्वनमुक्ति 
(३) क्ियामुक्ति 


पाप का प्रत्याख्यान, इन्द्रिय सगोपन, शरीर सयम, वाणी सबम, मानमाया पशन्हिर, ऋद्धि, रस और सुत्र 
के गौरव का त्याग, उपशम, जहिसा, जचीय॑, सत्य, ब्रह्मचर्य, जपरिग्रह, क्षमा, ध्यान, योग और काय-व्युत्सग्रं-- ये 
अकर्मवीय है | पडित इनके द्वारा माक्ष का परिव्राजक बनता है ।* 


तत्वार्थयूत्र में मोक्ष या निर्वाण का मार्ग सूत्र नप में सम्बग्दर्भन, सम्बग्जान और सम्यक्‍्चारित्र की एकता 
वतलाई गई है ।” 


निर्वाण कोई क्षेत्र का नाम नही, मुक्त आत्माए ही निर्वाण हैं । वे लोकाग्र मे रहती है, इसलिए उपचार 
दृष्टि से उसे भी निर्वाण कहा जाता हैं। सुक्त जीव जोक से प्रतितत है, जाकान्त में प्रतिष्ठित है, मनुप्यगोक में 
घरीर मुक्त और सिद्धि के क्षेश में वे सिद्ध हुए है ।* 


मुक्त जीव जयथरीरी होते है । मुक्नि दशा में आत्मा का कसी दूसरी शक्ति मे विलय नहीं होता । मुक्त 
जीवो की विकास की स्थिति में भेद नहीं होता । उनकी सत्ता स्वतन्त्र होती है| सत्ता का स्वातान्त््य मोक्ष की स्थिति 
का वाबक नहीं है । 

मुक्त दा में आत्मा समस्त वैनाविक, जौपाधिक विशेपतानों से विरहित हो जाती है । मुक्त होने पर 
पुनरावर्तन नही होता । 


यदि दोनों दर्शनो में वणित निर्वाण के विवेचन पर दृग्टिपात किया जावे तो जहा मार्ग की एकरुपता 
हृष्टिगत होती है, वहा निर्वाण के सम्बन्ध में सर्वथा प्रतिकृव हष्टिकोण रखा गया है । निर्वाण के मार्ग में सच्चा 
विव्वास, ज्ञान और आचार-विचार को दोनो मे प्रवानता दी है परन्तु जहा वौद्धमतानुसार द्रव्य सत्ता का अभाव ही 
निर्वाण है वहा जैनदर्शन आत्मा की शुद्ध अवस्था को निर्वाण कहता है । ससार के परिश्रमण का अभाव उसमे हो ही 
जाता है अर्थात्‌ झुक्‍तजीव मसार में उत्तनन्‍न होने छायक नहीं रहता । इस हृष्ठि से उसे अभाव प्राप्त मान लेने मे कोई हानि 
नहीं है परन्तु द्रव्य का ही लोप मान लेने मे कई अडचने उत्पन्न हो जावेगी, जिससे द्रव्य-व्यवस्था ही भग हो जायेगी । 
योनि 

मज्मिमनिकाय में योनि के चार भेद कहे है ।” 

(१) अडज योनि--जो प्राणी अण्डे के कोशझ्न को फोडकर उत्पन्न होते है, यह अडज योनि कही जाती है। 

(२) जरायुज योनि--जो प्राणी वस्तिकोप (जरायु) को फोडकर उत्पन्न होते हैं 

(३) स्वेदज योनि--जो प्राणी सडी मछली, मुर्दे, कुल्माप चन्दनिका (गडहे) ओल गिल्ल (गडही) 
उत्पन्न होते है । 

(४) औपपातिक योनि--देवता, नरक के जीव, कोई-कोई मनुप्य और कोई-कोई घविनिपातिक (नीचे गिरने 
वाले ), यह औपपातिक योनि कही जाती है 

जैनदर्शन मे योनियो के भेद अलग से गिनाए है ।” परन्तु जन्म के भेदा में जो वर्णन आया है, वह बौद्ध 
दर्शन के योनिभेदो से मिलता-जुलता है । सम्मूछन, गर्भ और उपपाद के भेद से जन्म तीन प्रकार का होता है 


सूत्रकृताग १ । ८5।8। ३६ 

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारिन्नाणि मोक्षमार्ग १।१ 
ओपपातिक सूत्र 

स० नि० ११२१२ 

तत्वायंसूत्र २। ३२ 

वही २। ३१ 
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गर्भ जन्म में जरायुज, अण्डज और पोतज इन तीन भेदो का समावेश किया गया है ।" इस प्रकार अडज और जरायुज 
गर्भ जन्म के अन्तर्गत जाते है । सम्मूछेत जन्म और स्वेदज का वर्णन बिल्कुल एक-सा हे । औपपातिक और उपपाद 
मे अन्तर नही है। सिर्फ एक बात पर ध्यान देना है। गज्मिम-निकाय मे देव और नारकी को उपपाद योति वाला 
बताया है । साथ ही कोई-कोई मनुष्य और कोई-कोई विनिपातिक भी उपपाद योनि वाला बताया गया है। जेनदर्णन 
मे कई देवता मध्यलोक मे निवास करते है और कई देत्र रत्नप्रभा प्रथ्वी (पहला नरक) के घर भाग तथा पकभाग से 
जन्म लेते हैं। मालूम पडता है कि इन्ही बातो को प्रकट करने के लिए ऐसा कहा गया है । 

प्राणियों के वर्णन मे इनके भेद विस्तार से बताये गये है ।' पाणी दो पकार के होते हैं--चलर और अचर । 
अचर प्राणी पाच पकार के होते है | पथ्वीकाय, अपकाय, तेजसूकाय वायुकाय और वनस्पतिकाय । चर प्राणियों के 
आठ भेद होते है - 

(१) अण्डज--अण्डो से उत्पन्त होनेवाले प्राणी अण्डज कहलाते है। जैसे--साप, केचुआ, मच्छु, कवूतर, 
काक आदि । 

(२) पोतज--जो जीव जुले अग से उत्पन्त होते हैं, वे पोतज कहलाते हैं । जैसे हाथी, नकुर, चूहा, बगुली 
आदि । 

(३) जरायुज--जरायु एक तरह का जाल जैसा रक्त एव मास से लथडा हुआ आवरण होता है और 

जन्म के समय वह बच्चे के शरीर पर लिपटा हुआ रहता है। ऐसे जन्मवाले प्राणी जरायुज कहलाते है । जैसे--- 

सनुष्य, गौ, भैंस, ऊंट, घोडा आदि । 

(४) रसज--मद्य आदि मे जो कृसि उत्पन्न होते है, वे रराज कहलाते है । 

(४) सस्तेदज--स्वेद (पसीने) मे उत्पन्न होने वाले सस्वेदज कहलाते है । 

(६) सम्मृछिम--किसी सयोग की प्रधानतया अपेक्षा वही रखत्ते हुए यत्न-कछुत्त जो उत्पन्न हो जाते है, वे 
सम्मूछिम कहलते हैं | जेसे -- चीटी, मक्खी, आदि । 

(७) उद्भिदु--भ्ूूमि को भेदकर निकलने वाले पाणी उद्भ्रिद्‌ कहलाते है । जैसे--टिड्ढी आदि। 

(८) उपपातज--शैय्या एवं कुम्भी मे उत्पन्न होने वाले उपपातज है । जैसे--देवता, नारकी आदि। 


शल्यरे 

यहाँ यह अर्थ है --त्रण (घाव) यह ६ आध्यात्मिक (शरोर सम्बन्धी) आयतनो का नाम है। विषदोष यह 
अविद्या का नाम है। शल्य यह तुष्णा का नाम है । एपणा यह स्थृति का नाम है । शस्प यह ज्ायेपज्ञा का नाम है। 
शल्यकर्ता भिषक्त यह तथागत जहुंत्‌ सम्पक्‌ सबुद्ध का नाम है। 

सुतक्खत्त, जो भिक्षु ६ स्पर्शायतनो (चक्षु, श्लोत, प्राण, जिह्ला, कास, मन के विषयो) मे सयमरी है। 
उपाधि (विपय सग्रह) दु ख का मूल है---इसे जान उपाधि से रहित हो उपधि के क्षय से मुक्त हो गया है वह उपधि 
में काया को लगावेगा या चित्त देगा, यह सभव नही । 

तत्वार्धस॒त्रं मे जहाँ क़तो का वर्णन आया है, वहाँ बताया गया है कि प्रतधारण करने चाले व्यक्ति को शल्य- 
रहित होता चाहिए। जो आत्मा को काठे की तरह दु ख दे उसे शल्य कहते है। उसके तीन भेद है--१ माया शल्य 
(छल-कपट करना) २ मिथ्यात्व शल्य (तत्वों का श्रद्धान न होना) ३ विदान झल्य (आग्रामीकाल मे विषयो की 
वाडछा करना) । 





१ वही २। ३३ 

२ जैनदर्शन के सोलिक तत्व पृ० ८५। ८ 
३ म० नि० ३१ १५१३ ४५ 

४ त० सू० ७३ (१८ 
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हक हा < न््द्रया 53 के हक: नस नम ् गया डा 
वाद न्यानुसार पाता इन्द्रियो के विपया से संयम रखन के विए कहा * ट्। 
डर पअ कई 
दच्द्रप 


पाँच इन्द्रियाँ ट--चल्षु, श्रोत, श्लाष, जिद्धा, काय। इन पाच इन्द्रियो का प्रतिभरण मन है। मन उनके 
विपय बा अनुभव करना 


ह्ै। 

पचि काम गुण है । (१) चन्नु से विज्ञेपय रुप (२) शथरोन्रविज्ञेय झत्द (३) ब्राणविज्ञेय गब (४) 
जिल्वाविज्ञ य रस (५) कायविजञ य न्‍्पर्ण । 

आचाराग मसृत्र के घस्त्रपरिनज्ञा अध्ययन में इन इन्द्रियों का वणन जाया है, जिसमे कहा गया है कि रूप, 
रस, गन्ब, शब्द व स्पर्ण अज्ञानियों के जिए जावर्त रूप है, ऐसा समझकर चिवेकी को इनमें मृछित नहीं हाना चाहिए । 
यदि प्रमाद के कारण पहड़े इनकी ओर भुकाव रहा हा ता ऐसा निश्चय उरना चाहिए कि अब में इनसे बचूरा-- 
इनमे नहीं फसूगा -पूर्ववत्‌ जाचरण नहीं करूंगा । 
रचसं-सरक 

मज्मिमनिकाय में स्वर्ग नाक जाने के कारण बताए गए है। थवर्माचरण के कारण कोई प्राणी काया 
छोटकर मरने के व्राद नरक में उत्पन्न होते हैं । धर्माचरण के कारण ग्रहपतियों | कराई प्राणी सुगति, स्वगठाक में 
उत्पन्न होते है । 

[ काथिक ३ ] हिसक, छंदिन्तादायी ( चोर ), कामो में सिथ्याचारी [वाचिक ४] मिव्यावादी, चुगलवोर, 
परुषभाषी, प्रदापी [ मानसिक ३ ] अभिय्याजु, व्यापस्तचित्त, मिथ्याहप्टि छाग नर मे जाते है । 


टसके विपरीत कार्यों के काने से प्राणी मरफकर स्वर्ग में उत्पन्त होते 


(१ 


व्याख्याग्रज्ञगित में गतियों में उत्पन्न होने का घिशद विवरण मिलता है। उसमे कहा गया है कि ब्रत, सयम, 
घील, तप आदि कारणो से यह जीव मरकर देवगति में उत्पन्न होता है । देवगति में उत्पन्न होने के कारणों में समावता 
अधिक है, विपमता कम है 
आखस्रव 

आख्रव को रोकने के उपायो में मन, वचन, काय की क्रिया को ठीक करने के लिए कहा गया है ।” उनमे से 
जो वह व्यक्ति अगणरहित होता है, उसे ठीक मे जानता है, उससे आजा होगी कि वह शुभ निमित्त को मन में न 
करेगा, शुभ निमित्त को मन में न करने से राग उसके चित्त में न चिपटेगा, इस प्रकार वह रागद्वेप मोह से रहित, 
अगणरहित एव निर्मलचित्त रह मृत्यु को प्राप्त होगा । 


तत्वार्थसूत्र के ६वे अध्याय में थान्रव तत्व का वर्णन आया है। उसका प्रथम सूत्र है--”कायवाट्रमन कर्म 
योग ” और दूसरा सूत्र है --“स आथव ” अर्थात्‌ काय, वचन और मन की क्रिया को यांग कहते हैं और वह योग ही 
आम्रव कहा जाता है । इस प्रकार दोनो मतो में आज्नव का वर्णन है। 
गति” 


गतियाँ पाँच होती है । नरक, नियंग्‌, प्रेत्यविपय, मनुष्य, देवता । इन गतियो में जैनदशेन के अनुसार 
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'+-१न्‍ी जीजा, 





प्रेत्मविषय और देवता एक ही कोटि के माने गए है। भले ही निवास की दृष्टि से दो भेदकर दिए जावे परन्तु शरीर 
व गति आदि की दृष्टि से एक ही हैं । जेनदर्शन मे ४ गतियो का वर्णन मिलता है । 


जिन, अहेत्‌, केवली, सुन्ति, शेक्ष्य 

मेरे ऐसे ही सत्त्व जिन होते है, जिनके कि आसत्रव (क्लेश मल) नष्ट हो गए | मैने पाप धर्मों को जीत 
लिया है इसलिए हे उपरु | मैं जिन हूँ ।* अहँत्‌ क्षीणासत्रव (राग आदि से मुक्त) ब्रह्मचर्यवास समाप्त कर चुका, कृत- 
करणीय व अवहितभार (भार को फंक चुका ) सच्चे पदार्थ को पा चुका, भवबंधन को काट चुका, यथार्थ ज्ञान 
ह्वारा मुक्त हो चुका ।* जो यह अहुंत्‌ क्षीण आरूव (त्रह्मचयं ) वास समाप्त, कृतकृत्य, भारमुक्त, सत्पदार्थ को प्राप्त, 
भववधन रहित, सम्यवज्ञान द्वारा ग्रुक्‍त हैं, वह मार की घारा से तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार जावेगे ।* जो भिक्षु 
अहँत्‌ (मुक्त) है, वह इन पाच बातो में असमर्थ है (१) जानकर प्राण नहीं मार सकता (२) चोरी नही कर सकता 
(३) मेयुनसेवत नही कर सकता (४) जानकर भूठ नही बोल सकता (५) क्षीणास्नव शिक्षु एकचित्त कर काम-भोगों 
को भोग करने के अयोग्य है जेसे कि पहले ग्रही होते भोगता था । जो रागो से बिल्कुल मुवत विशुद्ध चित्त को जानता 
है, जन्म-मरण जिसका नष्ट हो गया, ब्रह्मचयं (पूरा हो गया वह) केवली हैं । जो पूर्वजन्म को जानता है, स्वर्गंनरक 
को जानता है और (जो) जन्म के क्षय को प्राप्त अभिज्ञा तत्पर (है, वह) मुनि है । जिसको अभी सीखना बाकी है, 
पहुचे हुए सन वाला नही है, सर्वोभत्त योग क्षेम की चाह मे बिहरता है । 


जेनदर्शन के अनुसार जिन अहेँत्‌ और केवली मे कोई अन्तर नही है । वे नामान्तर ही है । केवलज्ञान की 
उत्पत्ति से कारण प्रदर्शित करते हुए उमास्वाति ने लिखा है कि मोहनीय कर्म का क्षय होने से अन्तर्मृहत्त पर्यन्त क्षीण 
कषाय नामक १२वा गुणस्थान पाकर बाद में एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अच्तराय कर्म का क्षय होने से 
केवलज्ञान उत्पन्न होता है । स्पष्ट है कि जिन, अर्हत्‌ या केवली के राग-छढेप मोह का स्वथा क्षय हो जाता है । जन्म- 
मरण के चक्र से भी छुटकारा मिल जाता हैं और उसकी आत्म-साधना ([ब्रह्मचर्य ) भी पूरी हो जाती है । मुनि, साधु, 
श्रमण साधक, शौक्ष्य आदि मुत्रियों के नाम है । शैक्ष्य मुनि वह कहलाता है जो शास्त्र के अध्ययन मे तत्पर हो । 


इस प्रकार जैन शब्दावलि पर विवेचन प्रस्तुत किया गया । बौद्धधर्म के समस्त ग्रल्यों का आलोडन करने के 
उपरान्त जैनधर्म के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो पर विवेचन प्रस्तुत करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है । आशा है, विद्वज्जन 
इस ओर ध्यान देंगे । 
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प्राकृकथा-साहित्य और उसकी 
विडोषताएँ 


डॉ० नेमिचन्द्र शास्री 
ज्योतिषाचाय, एम०ए०, पी-एच०डी०, डी ०लिट्‌ ० 








उत्यानिका 


स्थूलरूप मे कथासाहित्य दो वर्गों मे विभकत किया गया है -लाककथा-साहित्य और अभिजात्यकथा- 
साहित्य । लोककथाओं में लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति रहती है। कथाकार जो कुछ कहता- 
सुनता है, उसे समूह की वाणी वनाकर ओर समूह में घुलमिल कर । ये कथाएं लोकचित्त से सीवे उत्पन्त होकर सर्वे- 
साधारण को आन्दोलित, चलित और प्रभावित करती है और जनता की बोली में लिसी जाती है। इन कबाजो में 
मानवजाति की आदिम परम्पराओ, प्रथाओ और उनफे विभिन्‍न प्रकार के विव्वासों का समवाय पाया जाता है । 
नृत्य, जादू, टोना, सम्मोहन, वजीकरण, भाग्य, शकुन, रोग, मत्यु, कृषि के साधन-प्रकार, सामाजिक प्रथाए थादि भी 
लोककथाओं के तत्त्व है । अभिजात्यक्थाओ में शिक्षित, सम्पन्न एवं सुसस्क्रत समाज के विलास, वैभव, परम्परा, रीति- 
रिवाज एवं आचार-विचार का निल्पण रहता है। अभिजात्य कथाए समस्त समाज की नहीं अभिजात्य वर्ग की होती 
है । इस प्रकार की कथाए जनता की बोली में नही लिखी जाती, वल्कि किसी सामन्तीय परिष्कृत धापा मे निवद्ध की 
जाती हैं। सस्क्ृत भापा मे लिखी गयी कथाएं भापा और सामन्तीय वर्गविणेप का चित्रण होने से अभिनात्यवर्ग 
की है । इनमे चित्रित समाज और सस्क्ृति उन्‍नतवर्ग की है, जनसामान्य का चित्रण इन कथाओं में नही है । 


प्राकृतकथा और उसके सामान्य भेद 


प्राकृत कथाएं लोककथाओ के सस्करण के रूप में मानी जा सकती है | इनमे निम्न और उन्नत दोनो प्रकार 
के समाज का चित्रण पाया जाता है। प्राकृत भापा भी जनता की भाषा थी, जबकि सस्क्ृत भापा अभिजात्यवर्ग की । 
अत भापा की दृष्टि से भी इन कथाओ को छोककथा के निकट मानना युक्तिसगत है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्राकृततथाकारों ने लोककथाओ को धार्मिक कथा के साचे में ढालने का प्रयत्न किया है, जिससे इनमे लोकसस्कृति का 
पूर्ण प्रतिफलन उपलब्ध हैं । प्राकृत कथाओ का लक्ष्य मूलत कर्मफल, पूनर्जन्म, आत्मशुद्धि , न्रतसाधना एवं तपश्चरण 
द्वारा मानव से भगवान्‌ बन जाने का सदेश देना है। आत्मसाधना किसी एक भव में सम्पन्न नहीं होती, इसके लिए 
कई जन्म-जन्मान्तरों में प्रयास करना पडता है । जो व्यक्ति किसी के साथ बत्रुता, मित्रता या अन्य किसी प्रकार का 
भाव रखता है, उस भाव की निर्जरा किसी एक भव मे सम्पन्न नही होती । वैर-विरोत्र अनेक जन्मों तक चलता 
रहता है, जिससे व्यक्ति को शुद्धि के लिए भव-भवान्तर तक साधना की आवश्यकता रहती है । कर्मफल इतना प्रवल 
है, जिससे प्रेम, राग, हेष, ममता-मोह, घृणा-कलह आदि के भावों की समाप्ति किसी एक जन्म मे सम्भव नहीं है, 
अगणित जन्मों तक उक्त सस्कारो की परम्परा चलती जाती है | पुनर्जन्म के उद्घाटक जैनमुनि और कर्मवाद के 
भोक्‍ता नायक-नायिका के शीलस्थापत्य के सन्दर्भ मे लोककथाओ के अनेक रूप प्रकठ होते है । 


प्राकृततथाओ के विपय पात्र, दौली और भाषा की दृष्टि से भेद-प्रभेद किये गये है | विपय की हृष्टि से 


विस अप हे 


# 


१६० मरुधरकेसरी-प्रभिनन्दनग्रन्थ 





सीसी सीसी जीजा जी, 





प्रेत्मविपय और देवता एक ही कोटि के माने गए है । भले ही तिवास की हृष्टि से दो भेदकर द्विए जावे परन्तु शरीर 
व गति आदि की दृष्टि से एक ही है | जैनदर्शत मे ४ गतियो का वर्णन मिलता है ।* 


जिन, शअ्रहेत्‌, केवली, मुनि, शेक्ष्य 

मेरे ऐसे ही सत््व जिन होते है, जिनके कि आज्रव (क्‍्लेश मल ) नप्ट हो गए | मैने पाप धर्मा को जीत 
लिया है इसलिए है उपर मै जिन हूँ । अहंत्‌ क्षीणाख॒व (राग आदि से मुक्त ) ब्रह्मचयवास समाप्न कर चुवा, इृत- 
करणीय व अवहितभार (भार को फंक चुका ) सच्चे पदाथ को पा चुका, संववधन को काट चुका, यथार्थ ज्ञान 
द्वारा मुक्त हो चुका | जो यह अहत्‌ क्षीण आरूव ([वब्रह्मचर्य ) वास समाप्त, कृतकृत्य, भारसुक्तस, सत्पदार्थ का प्राप्त 
भववघन रहित, सम्यक्ज्ञान द्वारा मुक्त हैं, वह मार की वारा से तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार जावेगे ।” जो भिद् 
अहेत्‌ (मुक्त) है, वह इन पाच वाती में असमर्थ है (१) जानकर प्राण नहीं मार सकता (२) चोरी नहीं कर सकता 
(३) मैयुतसेवन नहीं कर सकता (४) जानकर भूठ नहीं बेल सकता (५) क्षीणाखव सिक्षु एरकचित्त कर काम-भोगो 
को भोग करने के अयोग्य है जेंसे कि पहले ग्रह होते भोगता था । जो रागो से बिल्कुब मृुवत विद्युद्ध चित्त का जानता 
है, जन्म-मरण जिसका नण्ठ हो गया, ब्रह्मचर्य (पूरा हो गया वह) केवली है । जो पूर्वजन्म को जानता है, स्वर्गनरक 
को जानता है और (जो) जन्म के क्षय को प्राप्त अभिन्ना तत्पर (है, वह) मुनि है । जिसको अभी सीखना बाकी है, 
पहुचे हुए मन वाला नही है, सर्वोग्तत्त योग क्षेम की चाह में विहरता है 


जैनदर्शन के अनुसार जिन अहंत्‌ और केवली में कोई अन्तर नही है । वे नामान्तर ही है। केवनज्ञान की 
उत्पत्ति में कारण प्रदर्शित करते हुए उमास्वाति ने लिखा है कि मोहनीय कर्म का क्षय होने से अन्तर्महत्त पर्यन्‍्त क्षीण 
कपाय नामक १२वा गुणस्थान पाकर वाद में एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कम का क्षय होने से 
केवलज्ञान उत्पन्न होता है | स्पष्ट है कि जिन, अर्हत्‌ या केवली के राग-हेप मोह का सर्ववा लय हो जाता है । जन्म- 
मरण के चक्र से भी छुटकारा मिल जाता हैं और उसकी आत्म-साधना (ब्रह्मचर्य ) भी पूरी हो जाती है । मुनि, साथु, 
श्रमण सावक, शैक्ष्य आदि मुनियों क नाम हैं । शैक्ष्य मुनि वह कहलाता है जो शास्त्र के अध्ययन में तत्पर हो । 
इस प्रकार जेन शब्दावलि पर विवेचन प्रस्तुत किया गया । वौद्धवर्म के समस्त ग्रन्यो का आलोडन करने के 
उपरान्त ज॑नधर्म के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्ती पर विवेचन प्रस्तुत करना लाभकारी सिद्ध हों सकता है | आज्ञा है, विद्वज्जन 
इस आर घ्यान देंगे । 
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उत्थानिका 

स्थूलसप मे कथासाहित्य दो वर्गों में विभक्त किया गया है >-लोककथा-साहित्य जौर अभिजात्यक्रया- 
साहित्य ) लोकक़थाओं में लोकमानस की सहज और स्वाभाविक जर्विव्यक्ति रहती है। कथाकार जो बुछ कहता- 
सुनता है, उसे समृह की वाणी वनाकर और समूह में घुलमित कर । ये कवाए जोकचित्त से सीखे उत्पत्त होकर सर्वे 
साधारण को आन्दोलित, चलित और प्रभावित करती है जौर जनता की व।जी में तिसी जाती है। इस कथानजों में 
मानवजाति की आदिम परम्परायों, प्रथाओ जौर उनके विभिन्‍न प्रकार के विश्वासा का समवाय पाया जाता है । 
नृत्य, जादू, टोना, सम्मोहन, वशीकरण, भाग्य, शकुन, रोग, ग्त्यु, कृषि के सावन-प्रकार, सामाजिक प्रथाए जादि भी 
लोककथाओं के तत्त्व है । अभिजात्यकथायों में झिक्षित, सम्पन्त एवं सुसस्क्ृत समाज के विलास, वे नव, परम्परा, रीनति- 
रिवाज एवं आचार-विचार का निरूपण रहता है। अभिजात्य कयाए समस्त समाज की नहीं अभिजात्य वर्ग की होती 
हैं । इस प्रकार की कथाए जनता की वोली में नहीं लिखी जाती, वन्कि किसी सामन्तीय परिष्कृत सापा में निवद्ध की 
जाती है । मस्क्ृत भापा में लिखी गयी कथाए भापा और सामन्तीय वर्गविद्येप का चित्रण होने से जसिनात्यवर्ग 
की है | इनमे चित्रित समाज और सस्क्ृति उन्‍नतवं्ग की है, जनसामान्य का चित्रण इन कथाओं में नहीं है । 


प्रक्ृतकथा और उसके सामान्य भेद 


प्राकृत कथाएं लोककथाओ के सस्करण के रूप मे मानी जा सकती है | इनमे निम्त और उन्नत दोनो प्रकार 
के समाज का चित्रण पाया जाता है। प्राकृत भापा भी जनता की भाषा थी, जबकि सम्कृत भापा अभिजात्यवर्ग की । 
अत भाषा की हृष्टि से भी इन कथाओं को छोककथा के निकट मानना युक्तिसगत है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्राकृतकतथाकारो ने लॉककथाओं को घामिक कथा के साचे में ढालने का प्रयत्व किया है, जिससे इनमे लोकसस्क्ृति का 
पूर्ण प्रतिफलन उपलब्ध हैं। प्राकृत कथाओं का लक्ष्य मूलत कर्मफल, पूनर्जन्म, आत्मशुद्धि , ब्रतसावथना एवं तपठ्चरण 
द्वारा मानव से मगवान्‌ बन जाने का सदेश देना है । आत्मसावना किसी एक भव मे सम्पन्न नहीं होती, इसक लिए 
कई जन्म-जन्मात्तरों में प्रयास करना पडता है । जो व्यक्ति किसी के साथ शत्रुता, मित्रता या अन्य किसी प्रकार का 
भाव रखता है, उस भाव की निर्जरा किसी एक भव मे सम्पन्त नही होती । वैर-विरोप अनेक जन्मों तक चलता 
रहता है, जिससे व्यक्ति को गुद्धि के लिए भव-भवान्तर तक सावना की आवश्यकता रहती है । कर्मफल इतना प्रवूू 
है, जिससे प्रेम, राग, द्वेप, ममता-मोह, घृणा-क्लह आदि के भावों की समाप्ति किसी एक जन्म में सम्भव नही है, 
अगणित जन्मो तक उक्त सस्कारो की परम्परा चलती जाती है । पुनर्जन्म के उद्घाटक जेनमुनि और कर्मवाद के 
भोक्‍ता नायकर-नायिका के शीलस्थापत्य के सन्दर्भ मे लोककथाओ के अनेक रूप प्रकट होते हैं । 


प्राकृतककथाओ के विपय पात्र, शैली और भापा की दृष्टि से भेद-प्रभेद किये गये है ) विपय की दृष्टि से 
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अरथंकथा, कामकथा, धर्मकथा और मिश्चितकथा ये चार भेद किये गये है ।" पात्रों के प्रकारों के आधार पर दिव्य, 
मानुप और दिव्यमानुप ये तीन भेद किये है। जिनमे दिव्यलोक के व्यक्तियों के क्रियिजाप से कथानक और कथा- 
वस्तु का निर्माण होता है, वे कथाएँ दिव्य कहलाती हैं ! मानुप कथा मे पात्र मनुष्यलोक के ही रहते है, उनके चरित्र 
में पूर्ण मानवता सन्निविष्ट रहती है। कथा के पात्र सजीव और क्रियाशील होते है। दिव्यमानुपीकथा बहुत सुन्दर 
मानी गयी है । इस कोटि की कथा का कथाजारू सघन और कलात्मक होता है । चरित्र और घटना, विभिन्‍्त परि- 
स्थितियों के विशद और माभिक चित्रण, हास्य-व्यग्य का सम्मिश्रण एवं सौन्दर्य फे विभिन्‍त रूप दस कथा में समवेत 
रहते है।' 

शैली के आधार पर सकलकथा, खण्डकया, उल्लापकथा, परिहासकयथा और सकीणकथा ये पाच भेद किये 
गये हैं ।” सकलकया में चारो पुरुषा्थं, नवरस, आदर्श चरित्र एवं जन्म-जन्मान्तर के सस्कार वरणित रहते हैं ।” प्राक्ृत 
भाषा में छिखा गया कथासाहित्य ग्रग और परिमाण दोनो ही दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। लेखको ने इसमे जनजीवन 
का पूर्णतया चित्रण कर साहित्य को अपूर्व निषि प्रदान की है । 


प्राकृत-क्थासाहित्य का सर्वेक्षण 
प्राकृततथा-साहित्य के बीज आगमम ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं । निर्युक्ति, भाष्य, चूणि प्रश्नति व्याख्या- 
ग्रन्थों मे छोटी-बडी सभी प्रकार की सहस्रो कथाएँ प्राप्त है । आगम-साहित्य मे घामिक आचार, आध्यात्मिक तत्त्व- 
चिन्तन तथा नीति-सदाचार का प्रणयन कथाओ के माध्यम से किया गया है। सिद्धान्चनिरुषण, तत्त्वनिर्णणय एव 
दर्शन की गृढ समस्याओं को कथा के माध्यम से सुलमराने का प्रयत्न आगमग्नन्थों में उपलब्ध है। अग और उपाग 
साहित्य मे ऐसे संवेदनशील अनेक आख्यान आये है, जो ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यो की प्रतीति के साथ बर्बरता 
की निमम घाटी पर निरुपाय लुढकती मानवता को नेतिक और आध्यामिक भाव-भूमि पर ला मानव को महान्‌ और 
नैतिक अधिष्ठाता बनाने मे सक्षम हैं। प्राकृत कथाकारो ने समाज और व्यक्ति के जीवन की विक्ृतियो पर जितना 
प्रहार किया है, उतना अन्य भाषा के कथाकारो ने नही । 


यह सत्य है कि आगम-साहित्य मे प्रयुक्त कथाओं में घटनाविहीनता, मनोवैज्ञानिक सूक्षता एवं शीलनिरू- 
पण के लिए आवश्यक वातावरण और कथनोपकथन' की कमी है, पर घामिकता का समाहार रहने से जीवन को उसके 
समस्त विस्तार मे देखने की प्रद्धत्ति वतेमान है, जिससे इन कथाओ मे स्थापत्य की दृष्टि से विरूपता नही है। इनमे 
पूरा चरित्र, कोई पूरा ब्रत, कोई वर्जना, कोई आचार तथा सजीव क्रमयुक्तता वर्तमान है । जातीय सस्कृति के आधार 
पर चरित्रो के व्यक्तित्व का सगठन, उतका नियमन इस विशिष्ठता से इन कथाओ में हुआ है कि चरित्र का निदचया- 





१ अत्यकहा कामकहा धम्मकहा चेच मीसिया य कहा । 
एक्तो एक्केक्कावि य णेंगविहा होइ नायव्वा ॥--दशबेकालिक, हरिभद्रीयवृत्ति गा० श्द८ पृ० २१२ 
एत्य सामन्नओ चत्तारि फहाओ हवति । त जहा--अत्यकहा कामकहा घम्मकहा सक्षिण्णकहा य-- 
-समराइच्चकहा, याकोवी सस्करण पृ० २ 
२ दिव्व, दिव्मावणुस, माणुस च । तत्थ विव्व नास जत्य केवलमेव देवचरिआ वण्णिज्जद । 
-- समराइच्चकहा याकोबी सस्करण प्र० २ 
त जह ॒दविव्व-माणुसी साणुसी तहच्चेय । -- लीलाबई गा० ३५ 
एमेय मुद्धजुयई - मणोहर पाययाए सासाए। 
पविरलदेसि-सुलक्ख कहसु कह विव्वमाणयुसिय ॥ --लीलाबई गा० ४१पू० ११ 
३ ताओ पुण पचकहाओ । त जहा --सयलकहा खडकहा डल्‍लावकहा परिहासकहा तहावबरा कहिय त्चि सकिण्ण कहृत्ति । 
-- कुबलघमाला 9० ४, अनुच्छेद ७ 


४ समस्तफलास्तेति वृत्तवर्णाना समरादित्यवत्‌ सकलकथा । --हैम-काब्यनुशासन ५।६ पृ० ४६५ 
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त्मक प्रभाव अन्तत पड ही जाता है! आगमकालीन कथाकारों की यह विशभेपता है कि उन्होने उपमाओं और 
इृष्टातों का अवलम्बन ग्रहण कर जनता को वर्भ-सिद्धान्तों की ओर अधिक आक्ृष्ट किया है। उक्त कथाओं की 
उत्पत्ति उपसान, रूपक और प्रतोकों के आधार पर हुई है । 


आगमकालीन कथाओ के पदचात्‌ प्राकृतकथा साहित्य का दूसरा युग टीकायुग है । आगम-कथाएँ 
“वण्णओ” द्वारा बोभिल थीं | चम्पा या अन्य किसी नपरी के वर्णन द्वारा ही समस्त वर्णनो का अवगत कर लेने की 
ओर सकेत दिया जाता था, पर टीकाओं में यह प्रदत्त न रही और कथाओ मे साहित्यिक सरस वर्णन हाने लगे । 
दूसरी विशेपता यह आयी कि एकरूपता के स्थान पर विविधता और नवीनता का प्रयोग होने लगा। नवीनता की 
दृष्टि से पात्र, विपय, प्रद्धत्ति, वातावरण, उद्देश्य रूपगठन एवं नीतिसब्लेप आदि सभी में आगमिक कथाओ की 
अपेक्षा टीका-कथाओ में अधिक नवीनता पायी जाती है। इस युग की कथाओ के परिवेश पर्याप्त विस्तृत हैं । वस्तुत 
कथा का रूप या स्थापत्य दो वातो पर निर्भर करता है--प्रथम यह कि कथा जिस वातावरण में घटित हो रही है, 
उसके विस्तार, सीमा और निर्णायक तत्त्व कौन-कौन से है ” विपय के साथ पात्रों के उद्देश्य किस प्रकार घटित किये 
गये है? कथाओं की रुपाक्ृति को प्रभावित करनेवाले निर्वारक तत्त्व की उहं श्य के प्रति क्रितनी सजगता है और पभा- 
वोत्पन्न करने मे उसक्री कितनी क्षमता है ? 


कथा के स्पतत्त्व को निर्धारित करनेवाली दूसरी वस्तु है, उसकी जावश्यकता । जीवन की किस आवश्य- 
कता की पूर्ति के लिए कथा लिवी गयी है, उसके प्रतिपादन का उद्देश्य क्या है तथा इस उद्देश्य की अभिव्यञ्जना किस 
प्रकार सम्पन्न हुई है यह भी कथासाहित्य के रूपविधान में सम्मितित है । टीकायुगीन कथाओं की स्पष्टत आवश्य- 
कता भाप्य या व्याख्या के सिनसिले में नीति या किसी तथ्य की पुष्टि के रूप में ही ग्राह्म है। आगमकालीन कथाएँ 
साम्प्रदायिक घाभिकता से अभिभूत थी, उनमे मनोर०्जन जौर कुतूहल का प्राय अभाव था। केवल कुछ घटनाओं 
की शए खला ही किसी चरित्र या वर्जना का रूप प्रस्तुत करती थी, किन्तु टीकायुग की प्राकृतकथाओ मे कथारस भी 
समाविष्ट है | आकार-प्रकार भी सक्षिप्त हो गया है तथा विभिन्‍न विपयो से सम्बद्ध होने के कारण उनमे अनेकरूपता 
है। ऐतिहासिक, अर्द्ध-ऐतिहासिक एवं पौराणिक पद्वत्तियों का उद्घाटन भी किया गया है । 


विशुद्ध कथासहित्य का आरम्भ तरगवती” से माना जा सकता है। पादलिप्त सूरि ने इस कथाग्रन्थ की 
रचना विक्रम सवत्‌ की तीसरी शती मे की है । तरगवती का दूसरा नाम तरगलोला भी है | तरगवती के सक्षिप्तकर्त्ता 
नेमिचन्द्र गणि ने इस नाम का उल्लेख किया है। यह प्रेमकथ। है, इसकी अन्तिम परिणति विरक्ति मे घटित होती 
है | तरगवती कौशाम्बी नगरी के ऋपभदेव श्रेष्ठी की पृत्री थी। यमुना की प्रार्थना के फलस्वरूप जन्म होने के कारण 
इसका नाम तरगवती रखा गया था। वनविहार के समय हसमिथुन के दर्शन से उसे पूर्वजन्म का स्मरण हो गया था । 
कथा में बताया गया है कि गगा। नदी के तट पर चकवा-चकवी निवास करते थे । एक दिन एक शिकारी आया । उसने 
जगली हाथी को मारने के लिए बाण चलाया, पर वह बाण भूल से चकवा को लगा । चकवा की गखत्यु देखकर चकवी 
बहुत दु खी हुई | शिकारी को भी चकवा की रुत्यु से पश्चात्ताप हुआ और उसने लकडियाँ एकत्रित कर उस चकवा 
का दाहसस्कार सम्पन्त किया । चकवी प्रेमवश उसी चिता मे जलकर भस्म हो गयी । उसी चकवी का जीव तरगवती 
के रूप मे उत्पन्न हुआ तरगवती ने अपने प्रिय की प्राप्ति का प्रयत्न किया और अन्त मे उसका विवाह चबकवे के 
जीव - पद्मदेव से सम्पन्न हो गया । 


१ प्रसन्नपदगाम्भीयेरथाज्ञु-सिथुनाअया । 
पुण्या पुनाति गद्भव या तरज्भवती कथा ॥--सक्षिप्त तर गवती प्रस्तावना पृ० १७। 
को न जणो हरिसिज्जद तर गवइ-वद्दयर सुणेऊण । 
इयरे पब्र्धासधुव पाविया जोए सुहरत्त ।। ---सुपासनाहचरिय, वाराणसी, पुब्बभव प० गा० & 
सीस कह॒चि न फुट्ट जमस्स पालित्तय हरन्तस्स। जस्प्त मुहुनिज्राओ तर गलोला-नई बूढा ॥| 
--प्र० च॒० बि० प्र० पू० २६ 
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समस्त कथा उत्तमपुरुष मे वणित है । करुण, »ः गार और शान्त रस की त्रिवेणी समस्त कथा में प्रवाहित 
है । प्राकृत भापा की इस सम्रद्ध कथाकृति के अवलोकन से यह अनुमान सहज में लगाया जा सकता है कि प्राकृत 
भाषा में आधुनिक उपन्यास के रूप मे छहत्‌कथाओ का निर्माण गुप्तकाल के पहले ही हो चुका था। यद्यपि विशुद्ध- 
कथा की यह प्रणाली आठवी छाती के पूर्व चरितात्मक गद्यारुपान के रूप में प्रचलित रही है, तो भी चरितग्रन्थों मे 
सहकारी कथाओ के रूप मे निवद्ध कथाएं अपने मौलिक रूप मे उपलब्ध है । 

चरितात्मक कथाग्रथ के रूप मे वसुदेवहिण्डी का नाम आता है। इस ग्रथ के दो खण्ड है, प्रथम खण्ड के 
कर्त्ता सघदास गणिवाचक और द्वितीय खण्ड के कर्ता धर्मसेन गणि हैं । प्रथम खण्ड मे २९ लभक और द्वितीय मे ७१ 
लम्भक है । यह ग्रन्थ 'इहत्कथा' के समान कथाओ का कोप है । वसुदेव के भ्रमण के साथ तीर्थंकरो एवं श्रन्यः शला- 
कापुरुषो के जीवनवृत्त भी अकित है । वेद्या, जुआरी प्रश्नति व्यक्तियों के चरित्र चित्रित करने के हेतु कई मनोरजक 
कथाए निवद्ध की गयी हैं । इसमे वसन्‍्ततिलका या वसन्तमेना गणिका का आरूयान आया है, जो आगे के कथासाहित्य 
में बहुत प्रिय रहा है। ग्रच्छकटिक नाटक की कथावस्तु का स्रोत भी वसुदेव हिण्डी का उक्त आख्यान प्रतीत होता है। 
जिस प्रकार सस्क्ृत वाड़मय मे उपजीव्यकाव्य के रूप में छहत्कथा, महाभारत और रामायण को माना गया है, उसी 
प्रकार प्राकृतकाव्य और कथा मे विकास एवं स्रोत के रूप मे वसुदेवहिण्डी को उपजीव्य माना जा सकता है। 

चरितग्रन्थो मे विमलसूरि का पठमचरिय और हरिवसचरिय शीलाकाचार्य का चउप्पन्तमहापुरिसचरिय 
गुणपाल मुनि का जबूचरिय, धनेश्वर का सुरसुन्दरी चरिय, नेमिचन्द्र का रयणचूडरायचरिय, ग्रुणचन्द्र गणि का पासनाह- 
चरिय और महावीरचरिय, देवेन्द्रसुरि का सुदसणचरिय और कण्ह्चरिय, मानतुग सूरि का जयन्तीप्रकरण, चन्द्रप्रभ 
भहत्तरि का चन्दकेवलीचरिय, देवचदसूरि का सतिताहचरिय, शान्तिसूरि का पुहवीचदचरिय, मलधारीहेमचद्र का नेमि- 
नाहचरिय, श्रीचद्र का म्रुणिसुव्वयसामिच रिय, देवेन्द्रसूरि के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि का सणकुमारचरिय, सोमप्रभसूरि का 
सुमतिनाहचरिय, नेमिचद्रसूरि का अनन्तनाहचरिय एवं रत्नप्रभ का नेमिनाहचरिय प्रसिद्ध चरितात्मक कथा भ्रथ 
है । इनमे कथा और आख्यानो का अपूर्वबे सम्मिश्रण है | कथावस्तुओ मे बुद्धिमाहात्म्य, लौकिक जाचार-व्यवहार, 
सागाजिक प्रथाए एवं राजनतिक परिस्थितियो का सजीव चित्रण किया गया है | पर इतना सत्य है कि उक्त रचनाओ 
मे 'कथारस” की अपेक्षा 'चरित' की प्रधानता है। अत इन्हे विशुद्ध कथाकृतियों मे परिंगणित नही किया जा 
सकता है । 


रि | 
तरगवती या तरगलोला के पश्चात्‌ विद्युद्ध कथासाहित्य की सम्रद्धि हरिभद्र की 5 के से होती 
अभिव्यक्त दा 


है । इस कथाग्रन्थ की आधारभूत प्रद्धत्ति प्रतिशोध भावना है । यह भावना विभिन्‍न खझूपो में हुई है । 
अग्निशर्मा ग्रुणसेन के प्रति अत्यन्त तीन घृणा के कारण निदान बाघता है। यह घ्लणा ज्यो की त्यो अगले भेवो मे दिख: 
ठायी पडती है । कथा नौ भवों तक चलती है, तथा इन भवो में नायक शुभ परिणति को शुद्ध परिणति के गा में प्ररिं- 
वर्तित कर शाववत सुख प्राप्त करता है और प्रतिनायक या खलनायक अनन्त ससार का पात्र बनता है | आचार 
हरिभद्र का समय ईस्वी सन्‌ ७३०-८३० है ।* 

हक वातो 


धूर्ताख्यान हरिभद्रसूरि की व्यग्यप्रधान रचना है। इसमे पुराणो मे वणित असभव और अविश्व 
का प्रत्याय्यान पांच धुृर्तों की कथाओ के द्वारा किया गया है । भारतीय कथासाहित्य मे इस ग्रन्थ का शैली की दृष्टि 
से मूधन्य स्थान है। लाक्षणिक शैली में इस प्रकार की अन्य रचना दिखलायी नही पडती है । इन दो कथाग्रन्थों के अति- 
रिक्त दशबैकालिक टीका मे ३० महत्त्वपूर्ण लघुकथाएँ और उपदेशपद मे लगभग ७० लघुकथाएँ आयी हैं । हरिभद्र 
सूरि की इन प्राकृत लघुकथाओ मे मनोरजक शैली मे वासनाओ का उदात्तीकरण किया गया है ! 


धमकथा साहित्य मे समराइच्चकहा का जो स्थान है, वही 'प्रेमाख्यानक आख्यायिका' के रूप में कौतृहल 
कवि की कथाकृति 'लीलावई' का । दोनो कथाकृतियाँ अपने-अपने क्षेत्र मे वेजोड और सरस हैं । दोनो का स्थापत्य 





१ विशेष जानने फे लिए देखिये--हरिभद्व के प्राकृत कथासाहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन प्रृ० ४३--४६ 
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भी. जाट जज जी 


अल" 


एक टोने पन नी दोनो की विख्याएँ दो है। इस दछूति में प्रतिप्ठान के राता सानवाहन और सिह्वद्गीय की राज- 
कुमारी छीलावती की प्रेमक्षया वर्णित है | अवान्ता क़््या-वितान के पण्चात्‌ प्रधान जबा का प्रवेश होता है। सिलव- 
राज की पुत्री लीकावदी का उन्‍म वसन्‍्तथ्री की बहन विद्यावरी शारदशी से हजा था । एक्न दिन जीवाइती प्रतिप्ठान 
के राजा सातवाहन ते चित्र क्षो देवकर मोहित हवा गयी । वाद में उसने उस स्वप्ल में नी देखा ।॥ माता-पिता की 
बाज्ञा लेकर वह अपने प्रिय की खोज में निक्‍व पढ़ी । उसका दल माग से सादाबाी-तठ पर धाक्षर ठहूरा, वर््न उसे 
रपनी मौसी की प्रद्री महानमती मिनी । मसहानुमती, कुवयावली और जीवावती तीना ही बिन्क्नशिण एक साथ रहने 
लगी । ऊपने मन्‍्नी विजयानद द्वारा गादावरी के तट पर निवास करनेवाल्ी तीलावती का समाच्रार ज्ञान कर सात- 
वहन वहाँ उपस्थित हातसा है | सालवाहन लीलावती के कथनानुसार माववानित और भनीपणानल छा उद्घार करता है 
और तीनो नानक्मारियों का विवाह्र अपने-अपने प्रिया से सम्पन्त हो जाता है | दस प्रन्ध ती रचना वि० स० ८०० के 
लगभग द्रई # 


न्न्] 


8) शा 


जीलावई कहा के पद्चात्‌ कुवतयमाला' का नाम छाता 6। इस कयाद्धति के रचविता ही सद्र सूरि के 
सिप्प उद्योतन यरि है। यह बर्मकया होते हुए भी प्रेमक्बा है । इसमे क्राब, मान, माया जोन बौर मोह इन पाँचा 
विकानो का पब्णिम प्रदधित करने के विए अनेक जवान्तर क्यायों का ग्रम्फ्न किया गया है। कदती-स्वभ के समान 
क्याजाद सवटित है। क्बानक का जितना विस्तार है उससे कही जथिकर वर्गना का बाहत्य है | कथारस के साथ 
काव्यात्मक्ता भी विद्यमान है| आरम्भ से ही क्रावयात्मक सक्तेत उपतत्ब हाने उगत है | दृद् में कुमाए सहेन्द्र का 
प्राप्त होना दाजा हत्वर्मा को पुत्रप्राप्ति का सकत करता ह। क्यात्रस्तु के विक्रास में क्यरानका की अमन्काजर्ण 
बोजना की प्री है । मनोन्‍ब्जन, उपदेश, कुलूहत जीर सयागतच्च का सुन्दर सयाजन पाया जाता हैं । कथा और 
चम्पूक्ताव्य के गुण एक साथ इस क्ति में समाजिप्ड है। सवादो की प्रभावात्पादकता और अतझृतपदों की मनाहरता 
इस क्वति की विद्येपता है । इस कृति का प्रशयनवकाव शक्त सबत्‌ <०० में रुक दिन कम बताया है ।* 

“जिनेश्वा सूरि की निर्वाशदीजाबतदी' ज़्था प्राह्मतन्यदों से जिल्ी गयी है । म्रत हछति कमी तक उपलब्ध 
है, पर इसका साररय सस्क्रतभापा में जिनरत्न सृरि ऋूल प्राप्य है । क्रोब, मान आदि विक्राग के साथ हिसा 


सच 


/१) 
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हूठ, चारी, व्यमिचार एव परी प्रह-सचय कआादि पापों का फद जन्म-जन्मान्तर लक भागना पद्ता है, इस तथ्य की 
अभिव्यल्ज़ना कया द्वारा की गयी है| कया उत्तमपुन्प में वणित है कौर समासेन आचार्य ने अपना कात्मद्ा कहकर 
सिहनाज़ और वानी जीवावती को सम्दुद्ध किया है। इस कृति में कयातन्च की अपेक्षा उपदेशतन्व की प्रधानता है। 
रखचनाक्रात वि० स० 7०८२०-१०६५ के मध्य है 


क्थ्गकोप प्रकरर्णा के रचप्रिता जिनेब्बर सूरि है | मृतप्रन्य मे ३० कथाएँ हैं और वृत्ति में मुल्य कथाएं ३६ 
कौन बअवान्तर कथाएँ ४-५ है| इस क्थाज्षोप की समस्त कथाएँ जिनयूजा, जिनस्तुति, वैयादत्य, दान, बर्मोत्याह की 
प्रेरणा प्रभूति विपयो की अभिव्यस्जना करती है | क्याणा का कथातन्त्र कर्मसस्कारो के ताने-वाने से वुना गया हैं। 
क्याकार ने चमत्काः कौर कुतृहत को बनाये रखने के जिए प्रतचन शैली को अपनाया है | बामिक कथाएँ होने पर 
भी श्रू गार और नीति का बथेगद समावेश किया है । दस क्याक्रोप की समाप्ति वि० स० १४०८ मार्गणीर्ष कृष्ण 
पलच्चमी नव्रिवाए को हुई है । 


अभयदेव की प्रार्थना से जिनेब्बर सूरि के शिपप जिनचन्द्र ने 'सवेग-रगझाता' नामक रूपक कथा की रचना 
की है | सवेगमाव का निलपण करने के टिए इस कृति में बन्क कथाओं का गुम्फन कया गया है। मुख्यरूप से महा- 
सेन राजपि की क्या वर्णित है। ताज़ा समार त्यागकर मुनिदीक्षा घारण क ना चाहता है पर रानी अपने तर्का द्वारा 
राजा को घर में ही खना चाहती है । वह तमब्चरण, उपसर्ग और परीषह् का जातक दिवन्ठाती हैं। आराबना के 
स्पप्टीकन्ण के लिए मथुराजा, कौबघलमुनि, वक्चल, कुलवाज, मग्रु, श्रेशिक, नेमिराजा, वसुदत्त, स्थविरा, कुरुचन्द्र 





? कुबलयमाला प्रु० २८२, अनु० ४३० । 
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१ सरुधरकेस री-अ भिनन्दन-पग्र न्य 
धर जजऔजऔध ॑जजच जे ाधऔधासऔऔससीस्‍ीसीउीसी जी सीसी सी॑ीजीसीजीसीजीजी 


और वज्ञमित्र के कथानक आये हैं। इस कथाक्ृति के पात्र पौराणिक है, उनके चरित्र का विकास मनोवैज्ञानिक 
इन्हों के बीच नहीं हो पाया है । कथारस मे तरलता का अभाव है, कथाओ में मनोरजक परिवेश की स्थापना भी नहीं 
हो पायी है । इसका रचनासमय वि० स० ११२४ है । 


'नाणपचमी कहा की रचना महेश्वर सूरि ने की है । इस कृति मे श्रुतपचमी ब्रत का माहात्म्य प्रतिपादित 
करने के लिए दस कथाएँ सकलित है । प्रथम कहा 'जयसेण कथा” है । इसमे नारी की भावनाओ, चेष्टाओं एवं विचारों 
का अच्छा निरूपण हुआ है । कथातत्त्वों की दृष्टि से भी इसे महत्त्वपूर्ण माता जा सकता है | कुतृहल और सयोग आच्यन्त 
व्याप्त हैं | दूसरी 'नन्‍्द कथा” में नन्द का शील-उत्कर्प पाठकों को मुर्ध क्रिये बिना नही रह सकता । तीसरी “भद्गराकथा 
रोचक अवश्य है पर चरित्रो का विकास नही हो सका है। वीरकहा और कमलकहा मे आन्तरिक इन्द्र हैं, पर कथा 
की गति सरल रेखा के रूपमे घटित हुई है, जिससे जिज्ञासा दृत्ति अन्त तक नही रह पाती | “गुणाणुराग कहा' एक आदझं 
कथा है, नेतिक और आध्यात्मिक ग्रुणो के प्रति आक्ृष्ट होना मानवता है । जिस व्यक्ति मे उदारता, दया, दाक्षिण्य 
आदि ग्रुणो की कमी है, वह व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी नही हो सकता है । विमल और धरणकहाओं 
में कथा का प्रवाह बहुत तीन है । “भविसयत्त कहा' सुन्दर कथा है, इसी कथा के (वीज स्रोत को ग्रहण कर अपभ्रशञ्ञ 
भाषा में घतपाल कवि ने अत्यन्त श्रेष्ठकथागन्थ लिखा है । इस कथाकृ्ृति मे भविष्यदत्त और बन्धुदत्त तथा कमल- 
श्री और नागस्वरूपा विरोधी प्रद्धत्तियो के पुरुष एवं स्त्रियों के युगल हैं। कथाकार ने नागस्वरूपा में सपत्नीसुलभ 
ईरष्या का और कमलश्री में दया-ममता का सुन्दर चित्राकन किया है । भविष्यदत्त अपने सौतेले भाई बन्धुदत्त से स्नेह 
करता है, उसका मगल करना चाहता है, पर बन्घुदत्त स्वंदा भविष्यदत्त से ईर्ष्या-द्ेष करता है । कथाकार ने मानव- 
स्वभाव का अच्छा परिचय प्रस्तुत किया है । 


इस कथाक्ृति मे अलौकिक सत्ताओ एवं शक्तियों का महत्त्व प्रदशित किया गया है । कथानको का गठन 
पौराणिक प्रृष्ठो से किया है । मानव के छल-कपट और राग-हेपो के वितान के साथ इसमें मनुष्यता की विजय दिखलायी 
गयी है । इस कथाकृति का रचनाकाल विक्रम सवत्‌ ११०६ है । कथा का स्त्रोत पौराणिक है, जिसका प्रचार-प्रसार 
निरन्तर होता रहा है। 


देवभद्र सूरि या ग्रुणचन्द्र ने 'कहारयणकोस' की रचना वि० स० ११४८ में की हे । इस कृति में कुल ५० 
कथाएँ हैं । ग्रन्थ मे दो अधिकार हैं--प्रथम से ३३ कथाएँ और द्वितीय मे १७ कथाए निबद्ध हैं । इस कृति की सभी 
कथाएँ रोचक हैं | उपवन, ऋतु, रात्रि, युद्ध, इमशान, राजप्रासाद नगर आदि के सरस वर्णनों द्वारा कथाकार ने कथा- 
प्रवाह को गतिशील बनाया है | जातिवाद का खण्डन कर मानवतावाद की प्रतिष्ठा इन सभी कथाओ में मिलती है। 
इन कथाओ मे आदर्श गाहँस्थिक जीवन-यापन करने की ओर सकेत किया गया है। भौतिकवाद के घेरे से निकालकर 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे उपस्थित करने का प्रयास किया है। सम्यक्त्व, ब्रत और सयम के शुष्क उपदेशो को कथा के 
साध्यम से पर्याप्त सरस बनाया है । सुदत्त और नागदत्त की कथाएं पर्याप्त रोचक हैं, सास, बहु, ननद और बच्चो के 
स्वाभाविक चित्रण मे कथाकार ने पूरी कुशलता प्रदर्शित की है। सुजसश्रेष्ठि और उसके पुत्रो की कथा में बालमनो- 
विज्ञान तत्त्व विद्यमान है । घनपाल और बालचन्द्र की कथा में दद्ध विलासिनी वेह्या का चरित्र बहुत सुन्दर चित्रित 
हुआ है । 

त्तेमिचन्द्र सूरि ने 'श्राख्यानमणिकोश' की रचना की है। इस ग्रन्थ पर आम्रदेव सूरि ने ई० सन्‌ ११३४ मे 
टीका लिखी है । यह ग्रन्थ प्राकृत पद्यों मे लिखा गया है | इस कृति मे ४१ अधिकार है और १२७ आख्यान । आख्या- 
नो मे प्राकृत भाषा के साथ सस्क्ृत और अपभ्र श का भी प्रयोग पाया जाता है । इन आडूयानों में अभयाख्यानक मे 
बताया गया है कि चण्डपद्मोत नृपति अपनी पुत्री वासबदत्ता को सगीत-शिक्षा देने के लिए उदयन को नियत करता 
है । आस्यान भास कवि के नाटक “प्रतिज्ञा यौगन्‍्धरायण” की कथावस्तु से समता रखता है | कथानक में नायिका को 
कानी और नायक को कोढी वताया गया है । ग्रुर और शिष्या एक-दूसरे के मुखदणन से आसक्त न हो जायें, अतएव 
पर्दा लगाकर शिक्षा का प्रारम्भ होता है | पर्दा हटाकर वे आपस में देख न सकें, अतएवं विकलाग होन की वात कही | 
जाती है । अन्त में भेद खुल जाता है ओर वे दोनों आपस में प्रेम करने लगते है । तथा उनका विवाह भी हो जाता है । 





प्राकृतकथा-साहित्य और उसकी विशेषताएं. १६७ 
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ये समस्त आख्यान मभिद्धत्प में किसी एक साव, मन स्थिति और घटना का चित्रवत्‌ स्वरूप उपस्थित करते है । 
चण्ड्चयुड का आस्यान मानवस्वभाव पर प्रकाश डालता है। उपकोशा और तपस्वी के आस्यान में मानसिक इन्द्र 
पूर्णतया वर्तमान है। ऐतिहासिक, अर्ध-ऐतिहासिक एवं पौराणिक पात्र अपने व्यक्तित्व से मण्टित है। काय-कारण, 
परिणाम-आरम्भ एवं उकर्ष-अपकप का निर्वाह भी आख्यानों में सुन्दर रूप में हुआ है । लघु कथाओ का यह सग्रह कई 


दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है । टीकाकार ने आस्पानो को पूर्ण बनाने का प्रयास किया है । 


'जिनदत्ताख्यान' के रचयिता आचाय॑ सुमति सूरि हैं । इस ग्रन्य की एक पाए _तिपि वि० स० १२४६ की 
पायी जाती है, अत इसका रचनाकाल वि० स० की १३वीं णती से पूववर्ती है। यह एक सरस कथाग्रन्थ है, इसमें 
जीवन के हर्प-विपाद, शक्ति-दुर्वंलता, सौन्दर्य-कुरूपता आदि पक्षों का सुन्दर उद्घाटन किया गया है। इस सीधे आ- 
ख्यान में श्रीमती और रतिसुन्दरी के प्रणय-सम्बन्ध तथा नायक द्वारा उनकी प्राप्ति के लिए किये गयग्ने साहसिक कार्यों 
का उल्लेख कर जीवन की विविधता और विचित्रता के साथ दान और परोपकार का मार्ग प्रदशित किया है। जिनदत्त 
की द्यूतासक्िति और उसके परिभ्रमण का निह्पण कर मूठकयावस्तु के सौन्दर्य को पूरी तरह चमकाया है। यह सत्य 
है कि यह आखूयान सोद्देश्य है और जिनदत्त को वमन्‍्तपुर के उद्यान में शुभकर आचार्य के समक्ष दीक्षा दिलाकर मात्र 
आदर्श ही उपस्थित करना अभीष्ट है। इसे फलागम की स्थिति तो कहा जा सकता है, पर कथा की वह मामिकता 


नही है, जो पाठक को मटका देकर विलरास और वैभव से विरत कर 'पेट मरो पेटी न भरो' की ओर ले जा सके । 
कथाकार ने नायक के चरित्र में सहदयता, निष्पक्षता, और उदारता इन तीनों गुणो का समाव्रेश किया है | 


रचना-विधान की दृष्टि से व्रिचार करने पर ज्ञात होता है कि पूर्वजन्म के सस्कारों का फल दिखलाने के 
लिए जिनदत्त के पूवभव की कथा वर्णित है । घटित होनेवाली छोटी-छोटी घटनाएँ संगठित तो है, पर स्थापत्य. कला 
की विश्येपता प्रकट नही हो पायी है । 


'र्मदासुन्दरी” की कथा का प्रणयन महेन्द्रसूरि ने वि० स० ११८७ मे किया है । नर्मंदासुन्दरी का विवाह 
महेश्वरदत्त के साथ सम्पन्त हुआ । घना्ज॑न के हेतु महेश्वरदत्त सपत्नीक भवनद्वीप गया। मार्ग में पत्नी के चरित्र पर 
सन्देह हो जाने के कारण उसने वहा सोती हुई नर्मंदासुन्दरी को छोड दिया । जागने पर नर्मदा ने बहुत विलाप किया । 
कुछ समय के पश्चात्‌ उसका चाचा वीरदास आया और वह उसे वब्बरकूल ले गया। यहा हरिणी नाम की एक 
प्रसिद्ध गणिका निवास करती थी, यह सात सौ गणिकाओ की स्वामिनी थी । अन्य गणिकाए उसके लिए घन कमाकर 
लाती थी | वह्‌ घन का कुछ भाग राजा को भेट करती थी । वी रदास के वहा पहुँचने पर उस हरिणी ने चतुराई से 
नमंदासुन्दरी को अपने पास बुला लिया । वीरदास ने नर्मदासुन्दरी की बहुत खोज की, पर जब उसे पता न लगा तो 
वह अपने देश चला गया । हरिणी ने नमंदासुन्दरी को वेश्या बनाने का पूर्ण प्रयास किया, पर वह अपने ब्रत मे अटल 
रही । हरिणी द्वारा दिये गये नाना प्रकार के प्रलोभन व्यर्थ सिद्ध हुए । अनेक प्रकार के त्रास दिये गये, किन्तु नर्मदा 
सुन्दरी विचलित न हुई। वहा करिणी नामक एक अन्य वेश्या भी रहती थी, नर्मदासुन्दरी उसके यहा रसोई बनाने 
का कार्य करने लगी | हरिणी की मृत्यु के पश्चात्‌ नर्मदासुन्दरी को प्रधान गणिका के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। 
बब्वर राजा को जव नर्मदासुन्दरी के अनुपम सौन्दर्य का पता चला तो उसने सनिको द्वारा उसे बहा बुलाया। वह 
स्नान कर और वस्त्राभूषणो से अलूकृत हो चली । मार्ग मे एक बावडी में पानी पीने के लिए उतरी और जानबूमककर 
गड्ढ में गिर गयी । उसने अपने शरीर पर कीचड लपेट ली और बकवाद करने लगी । उसने उन्मत्त जेसा आचरण 
करना आरम्भ किया । राजा ने उसकी चिकित्सा करायी, पर सब निष्कल गया । अन्त में नर्मंदासुन्दरी जिनदेवनामक 
श्रावक से मिली और उसने वीरदास के पास उसे पहुचा दिया | नायिका ने कुछ समय उपरान्त सुहस्तम्रुनि से दीक्षा 
ग्रहण कर ली । 

कथा का गठन सुन्दर रूप में हुआ है | कुतूहल आद्यत्त व्याप्त है । महेश्वरदन्त का घर्ंपरिवतेन करना और 
नर्मंदासुन्दरी के सौन्दर्य से आक्ृष्ट हो उसके साथ विवाह सम्पन्न करना, पश्चात्‌ परित्याग करना जिज्ञासापूर्ण है । 


हरिणी वेश्या के अत्याचार और घशीलरक्षा के हेतु नर्मदा की हढता तथा बुद्धिमत्ता कथाप्रवाह में रोचकता उत्पन्न 
करती है । 


' ७ ७, का का. का 
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सोमप्रभसूरि द्वारा विरचित 'कुमारपाल प्रतिवोध' भी प्राकृतकथाओ का सुन्दर कोश है । इसमे ५४ कथाए 
है । मूलदेव की कथा अधिक रोचक और सरस है । कुमारपाल को प्रतिवुद्ध करने के लिए अहिसा, सत्य आवि ब्रतो से 
सम्बद्ध कथाए लिखी गयी है । नल-दमयन्ती का कथानक कई दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है। शीलवती की कथा मनोरजक 
और चित्ताकर्षक है। शीलवती एक दिन अध॑रात्रि के समय घडा लेकर घर से बाहर गयी और बहुत विलम्ब कर 
लौटी । इससे उसके शवसुर को शीलवती के चरित्र पर आशका हो गयी, अत वह उसे रथ मे सवार कर उसके पितृग्रह 
पहुँचाने के लिए चला | मार्ग मे एक नदी आयी, शीलवती के इवसुर ने कहा -- बहू जुते उतार कर नदी पार करो! । 
पर उसने जूते नहीं उतारे | इवसुर ने सोचा यह उदहण्ड है । आगे चलने पर एक मूंग का खेत मिला । इवसुर ने कहा, 
देखो यह खेत कितना अच्छा फल रहा है ? खेत का स्वामी इस घन का उपभोग करेगा'। शीलवती ने उत्तर 
दिया--बात ठीक है, यदि यह खाया न जाय तो” । इवसुर ने सोचा यह व्यर्थ ही ऊट-पटाँग बोलती है। आगे चलने 
पर दोनो एक नगर भे पहुँच गये । वहाँ के लोगो को आनन्दमग्न देखकर इवसुर ने कहा - यह नगर कितता सुन्दर 
है” । शीलवती---'बात ठीक है, पर कोई इसे उजाड दे तो क्या होगा ?” कुछ दूर चलने पर एक कुलपुत्र मिला । 
इवसुर--“यह कितना शूरवीर है” । शीलवती ने उत्त र दिया--'यदि पीट दिया जाय या रोग हो जाय तो कया स्थिति 
होगी ?' 


कुछ दूर चलने के उपरान्त जीलवती का श्वसुर एक वटवृक्ष के नीचे विश्वाम करने वैंठ गया । गीलवती 
दूर ही बैठी रही । शवसुर ने विचार किया कि यह वहू सदा उल्टा कार्य करती है । थोडी दूर चलने पर शीलवती के 
मामा का गाँव आया । भोजन के पश्चात्‌ श्वसुर रथ के अन्दर लेठ गया । शीलवती रथ की छाया मे बैठी रही। 
इतने में बवूल के पेड पर बैठे कौवे को वार-वार काँव-काँव करते देखकर उसने कहा --'क्यो तग करते हो, एक बार 
तुम लागो की बोली सुतकर कार्य करने से तो घर से निकलना पड रहा है, भ्रब दूसरी गलती करने पर तो प्रियतम से 
मिल्रन भी नहीं हो सकेगा । 
इवसुर द्वारा पूछे जाने पर उसने अपना स्पष्टीकरण दिया कि मैं पशु-पक्षियो की बोली को समझती हूँ । 
उस दिन अर्धरात्रि के समय गीदड का शब्द सुनकर मैंने जाना कि नदी में बहुमूल्य आभूषण पहने हुए मुर्दा बह रहा 
है। मैं वहां गयी और आभूषण लेकर लौट आयी । यहाँ यह कौवा कह रहा है कि इस बबूल के हक्ष के नीचे स्वर्ण 
गढा है । शीलवती का ह्वसुर अधिक प्रसन्‍न हुआ और उसने गढा हुआ सोना निकाल लिया । शीलवती ने इवसुर के 
अन्य प्रश्नों का भी तकंपूर्ण उत्तर दिया, जिससे उनका इवसुर बहुत प्रभावित हुआ । उसने अपनी वहू को बहुत ही बुद्धि- 
मती समझा और घर ले आया | 
कुछ दिनो के पश्चात्‌ शीलवती का पति अजितसेन राजा का प्रधानमन्त्री बन गया । राजा ने शीलवती के 
शील की परीक्षा के लिए अपने चरमित्रो को भेजा, जिन्हे शीलवती ने अपने यहाँ कैद कर लिया | यहा यह आख्यान 
कथास रित्सागर (१-४) से मिलता-जुलता है। 
इस प्रतियोध की अन्य कथाएं भी अत्यन्त सरस और मनोरजक हैं । चरित्र का उत्थान अनेक परिवेशों मे 
दिखलाया गया है | कथारस सभी आखझ्यानो मे पाया जाता है। पात्र सभी वर्गों से ग्रहण किये हैं । पञ्चम प्रस्ताव 
की 'जीवमन करणससापकथा” एक रूपक काव्य है, इसमे जीव, मन और इद्वियो का वार्तालाप सुन्दर रूप में निवद्ध 
किया गया है । देह नामक नगरी लावण्यलक्ष्मी का निवास स्थान है, नगरी के चारो ओर आयुकर्म का प्राकार है, 
जिसमे सुख, दु ख, क्षुबा, तृपा आदि अनेक मार्ग है । इस नगरी का “आत्तमा' राजा है, यह बुद्धि नामक महादेवी के 
साथ रहता है | मन इसका प्रधानमन्त्री और पाँच इन्द्रियाँ प्रधान पुरुष है। कथाकार ने इनका सरस सवाद अक्ित 
किया है | यह कथा अयश्नञ भाषा में लिखी गयी है। इसके साय ऐतिहासिक तथ्य भी उपलब्ध होते है । नन्दराज, 
स्थूलभद्व एव कोशा आदि के कथानक भी भ्रवाहपूण हैं । इस कयाग्रथ का रचनाकाल विक्रम सवत्‌ १२४१ है । 
'प्राकृतकथासग्रह' वारह प्राकृतकबाओ का एक सम्रह ग्रन्थ है । इस कथाग्रथ की एक पाण्डुलिपि विक्रम सवत्‌ 
१३७८ की उपलब्ध है । अत इसका रचनाकाज वि० स० की १४ वी शती के पूर्व है । ग्रन्थ से रचयिता और रचना- 


कान के सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी प्राप्त नही होती । इन कथाओं में दान के महत्त्व को प्रकट करने के किए 


प्राकृतकथा-साहित्य भौर उसकी विशेषताएं १६६ 


सीरीज सी सीसी जज ज॑ीजीजऔीज-_ ४ “+--. 


घनदेव-वनदत्त कथा, सम्यव्रत्व का प्रभाव वततने के लिए बनश्वेण्ठि कथा, दान के जिपय में चटक्था, दान देने मे 
क्ृपणता दिखलाने के जिए कृपणश्रेप्ठि कथानक, शीत का प्रभाव व्यक्त करने के लिए जग्रलक्ष्मी देवी कथानक बौर 
सुन्दरीदेवी कयानक, समस्कार मन्त्र का फत अभिव्यक्त करने के लिए सौभाग्यसुन्दी क्थानक, तप का प्रभाव 
बतलाने के विए मगाडूरेखा कथानक और घट कथवानक, भावना का प्रभाव व्यक्िजत करने के जिर धमदल और 
बहुबुद्धि कथानक एवं अनित्यता के सम्बन्ध में समुद्रदत्न कयानक जाया है। इन क्यायो में दान, शील तप, भावना, 
सम्यक्तत्व, णमोकारमन्त्र एव अनित्यता आदि का विश्डेषण किया गया हैं । 

मनुरजन के लिए कबाकार ने परिस्थिति और वातावरण का वहत ही झुन्दर चित्रण क्रिया है | कृपण- 
श्रेषप्ठि की कथा में लक्ष्मीनिलय नामक एक कजूस सेठ का वडा ही जीवस्त चित्र प्रस्तुत कया है । कथाकार ने उसकी 
क्ृपणता की जभिव्यञ्जना के लिए कई मर्मस्थल अक्रित किये है । वह अपने पुत्र को पान खाते देखकर दू वी हाता 
है । उसकी पत्नी को वन्चा उत्पन्न हुजा है पर वह भोजन देने में कजुसी करता है । दान न देना पढ़े इस भय से 
बह साथु-महात्माओ के दर्णत करने नहीं जाता । 

सुन्दरी की प्रेमकथा तो अत्यन्त सरस और मनोरछजक है । कथाओ में साहस, प्रेम, त्याग और साथना का 
समन्वय पाया जाता है। कुतूहत और जिन्नासा के सूत्रों मे घटनाओं को पिनोया गया है | भावों में उतार-चंटाबव एवं 
मानसिक इन्द्रों की स्थिति अनेक स्पलो पर वर्तमान है ! सुन्दरी अत्यन्त चतुराई और कुशवता से अपना प्रेमपत्र विक्रम 
राजा की सेवा में भेजती है । इस कथासग्रह की कथाओ की निम्नलिखित विशेपताए हैं -- 

१ कथानक सयोग और देवी घटनाओं पर आश्रित । 
कथाओ में सहसा दिशा का परिवर्तन । 
समकालीन सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन । 
सवाद तत्त्व की अल्पता या अभाव, किन्तु घटनासूत्रो द्वारा कथाओं में गनिमत्व धर्म की उत्पत्ति । 
रोचक्ता मध्यविन्दु तक रहती है, इमके आगे कवानक की एकरूपता के कारण आकर्षण भाव की स्थिति । 
जीवन के घाश्वत मूल्यों का सयोजन-प्रेम, त्याग, शील, दान, सयम प्रश्नति सिद्धान्तो की घटनाव्यापार 
द्वारा अभिव्यञ्जना । 
७५ विपयवस्तु मे जीवन की विविध प्रवृत्तियों और कार्यव्यापारों का समावेश । 


रत 0) 


ता भध्द ८ 


'सिरिवाल कहा (श्रीपालकथा ) का सकलन ब॒हद्‌ गच्छीय वज्त्मेनसूरि” के प्रशिप्य और हेमतिलक सूरि के 
शिष्य रत्नशेखर सूरि ने किया है । इसका सकलन काल वि० स० १८२८ है। यह कथा वहुत ही रोचक है, इसका 
उद्देश्य सिद्धचक्र पूजा का माहात्म्य प्रदर्भित करना है । इसके प्रमुखपात्र पृथ्वीपाल और उसकी दोनो पत्निया सौभाग्य- 
सुन्दरी और रूपसुन्दरी, इनकी दोनो कन्‍्याए--सुरसुन्दरी और मदनसुन्दरी एवं श्रीपाल है। श्रीपाल की मा और 
अमात्य मतिसागर भी कथावस्तु से सम्बद्ध है । इस कृति में एक धामिक उपन्यास के सभी ग्रुण वर्तमान है । पात्रों के 
चरित्र का उत्थान-पतन, कथाप्रवाह की गति में विभिन्‍न प्रकार के मोड, सरसता और रोचकता आदि ग्रुणसमाहित हैं । 
प्रासगिक कथाओ का ग्रुम्फन एवं घटना को सम्पादित करने की प्रक्रिया रोचक है । पृथ्वीपाल जैसा निष्ठुर पिता, जो 
रूष्ट होकर अपनी कन्या को कोढी को समपित कर देता है, आधुनिक यथार्थवादी पिता है । प्रतिशोध की भावना का 
प्रावल्य एव कन्या के प्रति निष्ठुरता का प्रदर्शन उसे यथार्थवादी कोटि मे प्रतिष्ठित करने के लिये पर्याप्त प्रमाण है। 
मा के हृदय की ममता और पिता के हृदय की कठोरता विरोबाभास का समुज्ज्वल उदाहरण है। भाग्यवादिनी मदन- 
सुन्दरी भी आधुनिक अप-टहू-डेट नारी से कम नही है | उसमे अपूर्वे आत्मविश्वास और वल है । घवलसेठ जैसे कृतघ्नी 
पात्रों की आज भी कमी नही है । ऐसे निम्न स्वार्थी व्यक्ति सदा से समाज के ठिए कलूक रहें हैं । अजितसेन जैसे 





१ सिरिवज्जसेण गणहरपट्टपहूहेमतिलयसूरीण । 
सीसेहि रयणसेहरसू रीहि इमाहु सकलिया ॥॥ 
चउदस अट्ठावीसो । 
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राज्यलम्पट और मतिसागर जैसे विश्वासभाजन आज भी विद्यमान है। राजकुमारी मदामजरी का त्याग और मान- 
सिक द्वन्द्त किसी भी काव्य के लिए उपकरण बन सकते हैं । पात्रों की चारित्रिक दुर्बलताओ का चित्रण व्यापक रूप में 
अकित हुआ है । 

इस कथाक्ृति मे भावुकता को उभारने की पूरी शक्ति वतंमान है | दुधमुहे श्लरीपाल का अपने चाचा के 
अत्याचारों और आतको से ज़स्त हो मा के साथ जगल मे चला जाना और वहाँ कुछ रोगियो के सपर्क मे रहने से 
उम्बर कुष्ठ विशेष से पीडित होना प्रत्येक पाठक को द्रवित करने मे समर्थ है । दूसरी ओर अपनी सुन्दरी और ग्रुण- 
व॒ती कन्या की स्पष्टवादिता से रुष्ठ हो कोढी से उसे ब्याह देना भी हृदयहीनता का परिचायक है। जीवनदर्शन को 
लेखक ने अपनी इस कथाकृति मे समझाने का पूरा यत्न किया है | परिवार का स्वार्थ के कारण विघटन होता है और 
यह विघटित परिवार सदा के लिए दु खी हो जाता है । अत सामाजिक सम्बन्धों को स्थिर करने के हेतु समाज के सभी 
घटकों और उनकी प्रतिक्रियाओं को उदारभाव से स्थान देना होगा। प्रेम, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, अनुशासन एवं 
आज्ञापालन आदि गुणो के अभाव मे स्वस्थ और सबल समाज का गठन नही हो सकता है। 


0700-9०: 070० 


“रगणसेहरनिवकहा' (रत्नशेखरनृपकथा ) के रचयिता जिनहप॑ सूरि हैं। इसका रचनाकारू विक्रम सवत्‌ 
१४८७ है | यह जायमीकृत पद्मावत की कथा का मूलस्रोत है । पर्वे के दिनो मे ध्मंसाधन करने का माहात्म्य बतलाया 
गया है । रत्नशेखर नृपति रत्नपुरनगर का रहनेवाला था, इसके प्रधानमन्त्री का नाम मतिसागर था । राजा वसन्त- 
विहार के समय किन्‍्नरदम्पती के वार्तालाप में रत्नवती की प्रशसा सुनता है और उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल 
हो जाता है । मतिसागर जोगिनी का रूप घारण कर सिंहलद्वीप की राजकुमारी रत्नवती के पास पहुंचता है । रत्नवती 
अपती वर-प्राप्ति के सम्बन्ध मे प्रन्‍त करती है और जोगिनी वेषबारी मन्त्री उत्तर देता है--“जो कामदेव के मदिर 
में चतक्रीडा करता हुआ वहा तुम्हारा प्रवेश रोकेगा वही तुम्हारा पति होगा |”! 


मन्‍्त्री लौटकर राजा को समाचार सुनाता है, राजा र॒त्नशेखर सिहलद्वीप को प्रस्थान कर देता है और वहा 
कामदेव के मन्दिर मे पहुचकर मन्त्री के साथ यूतक्रीडा करने लगता है। रत्नवती अपनी सखियो के साथ काम-देव की 
पूजा करने आती है। दोनो का साक्षात्कार होता है। युद्ध के पश्चात्‌ विवाह सम्पन्न हो जाता है। पर्व के दिनो में 
राजा अपने शीलब्रत का पालन करता है, जिससे उसे परम शान्ति प्राप्त होती है। 


यह एक सुन्दर प्रेमकथा है । लेखक ने प्रेम के मौलिक रूप का सार्वभौमिक विवेचन किया है। इन्द्रियो के 
व्यापारों और वासनात्मक प्रद्धत्तियों के विश्लेषण द्वारा कथाकार पाठको के हृदय में आनन्द का विकास करता हुआ 
विपय-वासना के पक से निकालकर उन्प्रुक्त भावक्षेत्र मे उन्हे ले गया है ! राग का उदात्तीकरण विराग के रूप में हुआ 
है । पाशविक वासना परिष्कृत हो आध्यात्मिक भावशभूमि को प्राप्त होती है । 


इस कृति में उपन्यास के समस्त तत्त्व वर्तमान हैं। कथावस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रण सवाद, वातावरण और 
उद्देश्य की दृष्टि से यह सफल है । घटनाओ और पात्रों के अनुसार वातावरण तथा परिस्थितियों का निर्माण सुन्दर 
रूप में किया गया है। समस्त तत्त्वों के सामजस्य ने कथा के शिल्प-विधान को पर्याप्त गतिशील बनाया है। मूल- 
कथा के साथ प्रासगिक कथाओ का ताता लगा है | देवी चमत्कारो और अतिमानवीय तत्त्वों का बाहुलय भी निहित है। 
ब्रत परीक्षा के सदर्भ मे घटित घटनाए सरस और प्रभावोत्पादक है ! 


'महिवालकहा (महीपालकथा) के रचयिता वीरदेव गणि है । यह परी-कथा और निजन्धरी इन दोनो का 
मिश्चित रूप है। इसका रचनाकाल १५वीं सदी है । कथा में बताया गया है कि उज्जयिनी नगरी के राजा नरसिंह के 
यहा कलाविचक्षण महीपाल नाम का राजपुत्र रहता था। राजा ने रुष्ट होकर महीपाल को अपने राज्य से निकाल 
दिया । वह अपनी पत्नी के साथ भडौच आया और वहा से जहाज में सवार होकर कटाह ढीप की ओर चला । रास्ते में 
जहाज जलमग्न हो गया और वडी कठिनाई से वह किसी प्रकार तट पर पहुचा । कटाह द्वीप कैरत्वपुर नगर मे पहुँचकर 
उसने राजकुमारी चन्द्रलेखा से विवाह किया । अब वह अपनी प्रथम पत्नी सोमश्री को दंढने चला | राजा ने साथ मे 
अथवण मन्त्री को भी भेज दिया । महीपाल का जलयान समुद्र मे चला जा रहा था, कि अथर्वेण मन्त्री के मन में लोभ 





प्राकृतकतथा-साहित्य और उसकी विश्येपत्ताएँ. २०१ 
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प्रविष्ट हुआ । उसने राजकुमारी चन्द्ररखा और घन के लोभ से महीपाल को समुद्र मे गिया दिया । राजकुमारी इस 
दुर्घटना से त्रस्त होकर चक्रेश्वरी देवी की उपासना में सलग्न हो गयी । महीपाल समुद्र पार कर जितयन्रु राजा के यहा 
पहुँचा, राजा ने प्रभावित हो अपनी कन्या थशिप्रभा के साय उसका विवाह कर दिया । यहा उसे तीन वस्तुए उपलब्ध 
हुई--विचित्रलकुट, खट्वा, और सर्वंकामद दिद्या | इन तीनो वस्तुओं के बल से वह रत्तमचयपुर नगर मे गया और 
यहा चक्रेश्वरी के मन्दिर में उमे तीनो स्त्रिया प्राप्त हां गयी। इस नगर के राजा ने अपनी पुत्री चन्द्रथी के साथ 
महीपाल का विवाह सम्पन्त किया । महीपाल अपनी चारा पत्नियो के साथ उज्जैेनी चला आया और यहा नरसिह 
राजा के यहा रहने लगा । धमघोप मुनि से उपदेश सुनकर उसके मत में विरक्ति उत्पन्त हुई और श्रमणदीक्षा ग्रहण 
कर तपरचरण किया । 


यह कथा साहसिक कथा हैँ ! महीपाव के स्वभाव और प्रकृति के अनुसार ही सारी घटनाए घटित हुई हैं । 
चन्द्रलेखा का प्रत्युत्पन्नमतित्व और अपनी चीलरक्षा के लिए उसका कयपट प्रेम ऐसे स्थल है, जो मानव-जीवन में एक 
नयी दिशा और स्फृति प्रदान करते है । इस कथा का मूलमस्रोत प्राचीन है, लेखक ने पौराणिक आखझ्यानों से कथावस्तु 
को लेकर एक नयी कथा ऊका प्रणयन किया है । अवान्तर कथाओं में लोभ के दोप का निरूपण करने के हेतु लिखी 
गयी नन्‍द सेठ की कथा बहुत सुन्दर हैँ । इसमे कार्य-व्यापारों की तीत्रता निहित है । 

इन प्रमुख कथाकृतियों के जतिरिक्त सघतिलक सूरि ने आरामसोहकहा, पँडिअ्रधणवालकहा, प्रुप्फ्चूलकहा, 
आरोग्गदुजकहा, रोहगुत्तकहा वज्जकण्णनिवकहा, सुहुजइकहा, भीमकुमारकहा, मल्लवाईकहा, मलबाहुकहा, पादलित्ता- 
चारियकहा, सिद्धसेनदिवायरकहा, नागदत्तकहा, कामिणीकहा, मेताय्यमुणिकरहा ठ्रवदत्तकहा, पउठमसेहरकहा सगाम- 
सूरकहा, चन्दलेहा कहा एवं नरसुन्दरकहा का प्रणयत किया है। देवचन्द्रसुरि का कालिकाचार्यकथानक और 
भज्ञातनामघारी कवि की मलयसुन्दरी कथा भी सुन्दर रचनाएं है । 


उपदेशप्रद कथाओं में धर्मदास गणि की उपदेशमाला, हरिभद्र सूरि का उपदेशपद, जयनिंह सूरि की 
धर्मापदेशमाला, जयकीत्ति की शीनोपदेशमाला, विजयर्सिह सूरि की भुवनसुन्दरी, मलधारी हेमचन्द्र सूरि की उपदेश- 
माला, साहड की विवेकमजरी, मुनि सुन्दर॒सूरि का उपदेशरत्नाकार, शुभवर्धन गणि की वर्धमानदेशना एवं 
सोमविमलछ की दशद्ृष्टान्तगीता आदि रचनाए भी महत्त्वपूर्ण हे। इन रचनाओ में कथा का सर्वागीण विकास प्रमुख 
नही है । किन्तु सयम, शील, दान, तप, त्याग और वैराग्य की भावनाओं का विकास मुख्य रूप से दिखलायी पडता 
है । कथानको, उदाहरणो, आखझूयानों एवं दृष्टान्तों का सयोजन उक्त श्रेणी की समस्त रचनाओं में पाया जाता है । 
लेखकों ने मनोरजक तत्त्वों का भी समावेश किया है। उपदेशप्रद कथाओं में नगर, वन, सरोवर एवं क्रीडाशो का 
चित्रण हुआ है, पर उद्दीप्त स्वर उपदेश का ही है। सदाचार, विनय और शील का निरूपण पद-पद पर होता चला 
गयः है | वुद्धिवादी कथाएँ भी इस वर्ग के साहित्य में निवद्ध की गयी है । 


प्राकृत-क्थासाहित्य की विशेषताएं और उपलब्धिया 


हिन्दी और अपभश्र श के प्रेमाख्यान कथाओं का विकास प्राकृत कथाओ से हुआ है। यत प्राकृत-कथयाकारो 
ने धर्मकथाओ मे श्वगार-रस से पूर्ण प्रेमाख्यानो का समावेश कर कथाओं को लोकोपयोगी वनाया है । मदन-महोत्सव, 
वसन्त-क्रीडा, प्रेमपत्र, साहसिक घटनाएँ, प्रेमी-प्रेमिकाओ की विभिन्‍न मानसिक दश्षाए, प्रेमासनुराग, प्रेमालाप, हास्य- 
विनोद आदि का पूर्णतया समावेश किया है। रूपविधान की दृष्टि से प्राकृत-कथाए “बीजधर्मा' है। कथावीज से एक 
विशाल वटबक्ष उत्पन्न होता है और अनेक अवान्तर प्रासग्रिक कथाणाखाएँ निकलती है, जो सभी घामिक अन्तरचेतना 
से प्राणतत्त्व ग्रहण करती है । 

प्राकृत कथाओं में विभेपत कथोत्यप्ररोह शिल्प पाया जाता है। प्याज के छिलको के समान अथवा केले 
के स्तम्भ की परत के समान जहा एक कथा से दूसरी कथा और दूसरी कथा से तीसरी कथा निकलती जाय तथा वट 
के प्रारोह के समान शाखा पर झाखा फूटती जाये, वहा इस शिल्प को माना जाता है । इस स्थापत्य का प्रयोग समस्त 
प्राकृत कथाओ मे विद्यमान है। मनोरजन के साथ वर्णनशली को सहज बनाया गया है। जिस प्रकार छत्त को कई 
अशो मे विभाजित किया जाता है और उन अशो की पूरी परिधि मे छत्त की समग्रता प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार 
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कथोत्थप्ररोह के आधार पर इतिदृत्त की समस्त गतिविधि प्रकठ हो जाती है। वास्तव में वटप्ररोह के समान उपस्थित 
कथाओ में सकेतात्मकता और प्रतीकात्मकता की योजना सुन्दर हुई है। परिवेशों या परिवेशमण्डलों का नियोजन भी 
जीवन और जगत्‌ के विस्तार को नायक और प्रतिनायक के चरित्रगठन के रूप मे समेटे हुए है। रचना मे सम्पूण 
इतिदृत्त को इस प्रकार सुविचारित ढग से विभक्त किया गया है, कि प्रत्येक खण्ड अथवा परिच्छेद अपने परिवेश मे 
प्राय पूर्णसा प्रतीत होता है और कथा की समष्टि-योजना प्रभाव को उत्कर्पोन्मुख करती है । 


साहित्य मे चम्पूविधा का विक्नास शिलालेख और प्रशस्तियो की अपेक्षा गद्य-पत्म मिश्रित प्राकृत कथाओ से 
मानना अधिक तकंसगत है। यत प्राकृत मे कथाओं को रोचक बनाने के लिए गद्य-पद्म दोनो का ही प्रयोग किया 
गया है| पद्म भावना का प्रतीक है और गद्य विचार का। प्रयम का सम्बन्ध हृदय से है और द्वितीय का मस्तिष्क से । 
अतएव प्राकृत कथाकारो ने अपने कथन की पुष्टि, कथानक के विकास, धर्मोपदेश, सिद्धात-निरूपण एवं कथाओं मे 
प्रभावोत्पादकता लाने के लिए गद्य मे पद्यै की छोक और पद्च से गद्य की छोक लगायी है। समराइच्चकहा और 
कुवलयमाला की यह गद्य-पद्ममयी विज्ेपता चम्पूबिधा की उत्पत्ति के लिए कारण हो सकती है। सस्क्ृत मे तिविक्रम 
भट्ट के मदालसाचम्पू और नलचम्पू से पहले कोई चम्पू ग्रन्थ उपलब्ध नही होता । बडी ने चम्पू की परिभाषा दी है, 
पर प्राकृत मे दण्डी के पहले की गद्य-पद्य मिश्चवित शैली मे लिखी गयी कथाएँ रही है। अत हमारी दृष्टि मे सस्क्ृत 
को चम्पूविधा का मसूलखस्रोत प्राकृत कथाए है । 


प्राकृत कथाएं लोककथा का आदिमरूप हे । वसुदेवहिण्डी मे लोककथाओ का मूलखस्रोत सुरक्षित है। 
गुणाढ्य की इृह॒त्कथा जो कि पैशाची प्राकृत मे लिखी गयी थी, लोककथाओ का विदश्वकोष है | अत प्राकृत कथाओ 
का लोककथा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। जातीय गौरव, वीरपूजा, जीवन की नवीन व्याख्या एवं सकेत विशेष की 
उपलब्धि प्राकृत कथाओ मे पायी जाती है | विशिष्ट तथ्यो, सामाजिक और राजनैतिक वातावरण का यथातथ्य चित्रण 
एवं गहन समस्याओ के समाधान प्राकृत कथाओ में निहित है। कथाओं का ढाँचा लोककथा का है, प्राकृत लेखको ने 
इसी धरातल पर धासिक कथाओ का निर्माण किया है। साघारणत प्राकृत कथाओ का स्वरूप पालिकथाओ के समान 
प्रतीत होगा, किन्तु अन्तर यह दिखलायी पडेगा कि पालिकथा-साहित्य मे पूर्वजन्म कथा का सुर्य भाग रहता है, जबकि 
प्राकृतकथाओ में यह केवल उपसहार का कार्य करता है । पालिकथाओ मे बोघिसत्व या भविष्य बुद्ध ही मुरूपपात्र रहते 
है और कथा क्री चरम परिणति उपदेशकथा के रूप मे हो जाती है । समस्त जातक कथाएँ एक ही पिटी-पिटाई शैली 
मे लिखी गयी है । पर प्राकृततथाए भूत नही, वतंमान की होती है । प्राकृत कथाकार जन्म-जन्मान्तरो का सम्बन्ध 
वर्तमान के साथ ही जोड देता है। सिद्धात की प्रतिष्ठा भी सीघे-साधे रूप मे नही की जाती है, बल्कि पात्रों के कथो- 
पकथन और शीलनिरूपण आदि के द्वारा उसकी आम व्यजना की जाती है। प्राकृतकथाकार अपने पात्रो को सीघे 
नैतिक नही दिखलाते । चरित्र के विकास के लिए ये किसी प्रेम-कथा अथवा अन्य किसी लोककथा के द्वारा उनके जीवन 
की विक्ृतियों को उपस्थित करते हैं । लम्बे सघर्ं के पदचात्‌ पात्र किसी आचार्य या केवली को प्राप्त करता है और 
उनके सम्पर्क से उसके जीवन में नेतिकता आती है । इसी स्थल पर सिद्धात की स्थापना भी इत्तिदत्त के सहारे होती 
जाती है । कयानक और घटनाओ का विकास मनोरजक शैली मे होता है । 


प्रो० हल प्राकृतकथाओ की विद्येपता से अत्यन्त आक्ृष्ट हैं। उन्होने बताया है--' कहानी कहने की 
कला की विशिप्टता प्राकृतकथाओ में पायी जाती है। ये कहानियाँ भारत के भिन्‍न-भिन्‍न वर्ग के लोगो के रस्म- 
रिवाज को पूर्ण सचाई के साथ अभिव्यक्त करती है । ये कथाएं जनसाधारण की शिक्षा का उद्गम स्थान ही नहीं है, 
वरन्‌ भारतीय सम्यता का इतिहास भी है ॥”' 

इसमें सन्देह नही कि भारतीय सस्क्ृति और सम्यता का यथवाशे ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राकृत कथा- 
साहित्य बहुत उपयोगी है। जनसावारण से लेकर राजा-महाराजाआ तक के चरित्र को जितने विस्तार और सूक्ष्मता 
के साथ प्राकृतकथात्नों ने चित्रित किया है, उतना अन्य भाषा के क्थाकारो ने नहीं। निम्नश्रेणी के व्यक्तियों क 
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यथार्थ मूल्याकन प्राकृतकथाजों मे समाहित है। इन कथाओं को केवल धामिक कथाएं ही नही माना जा सकता । 
अपितु कथारस की प्रचुरता के कारण इनमे मनोरजन, कुतूहल और प्रभावान्विति पूणरूपरेण वतमान रहने से इन्हे उत्तम 
श्रेणी की कथाएं भी माना जा सकता, है । जीवन के विस्तार मे जितनी समस्याएं और परिस्थितिया आती है जिनसे 
नाना प्रकार के सत्य और सिद्धान्त निकाले जाते है, उनका ययेष्ट समावेश कथाओ में हुआ है । 


इन कथाओं मे पात्रो की क्रियाशीनता और वातावरण की सजावट नाना प्रकार की आवदश्यकत्ताओं का 
सृजन करती है । इन कथाओं में ऐहिक समस्याओ के चिन्तन, पारलौकिक समस्याओ के समाधान, धामिक-सामाजिक 
परिस्थितियों के विवरण, अर्थनीति राजनीति के निदर्शन एवं जनता की व्यापारिक कुशलता के उदाहरण समाहित है । 
पश्ु-पक्षी-कथाओ का विकास भी प्राकृतकथाओ से हुआ है। सस्क्ृत मे गुप्तसाम्राज्य के पुर्नागरण के पश्चात्‌ नीति 
या उपदेश देने के लिए पश्-पक्षीकथाए लिखी गयी हैं । पर 'नायाधम्मकहाओ'" में कुए का मेढक, जगल के कीड़े, दो 
कछुए आदि कई सुन्दर पशु-कथाए अकित हैं। आचार और घम का उपदेश पशु एवं अन्य प्राणियो के दृष्टान्त देते हुए 
नाना प्रकार के कथानको और घटनाओ द्वारा उपस्थित किया गया है। 'वायाबम्मकहाओ” की पश्म-पक्षी कथाएँ स्वय 
भगवान्‌ महावीर के मुख से कहलायी गयी हैं । निर्यक्तियो मे गज, मृूपक, हिरण और वानर आदि पश्ुओ की कई 
कथाए उपलब्ध हैं । वस्तुत पञ्नचतन्त्र, हितोपदेश आदि ग्रन्थों की पग्ु-पक्षी कथाए प्राकृतकथाओ से ही नि सूत है । 

प्राकृतकथाओ में ऐहिक समस्यथाओ के चिन्तन, पारलौकिक समस्याओं के समाधान, धामिक-सामाजिक 
परिस्थितियों के चित्रण, सगीत-चित्र-वास्तु कथाओ के सुन्दर उदाहरण एवं विभिन्‍न प्रकार की परिस्थितियों के 
अकन किये गये है । इन कथाओ का उद्देश्य मनारजन करना ही नही है, प्रत्युत व्यक्तित्व का निर्माण और चरित्र 
का उत्कर्ष दिखलाना है | इनमे वर्णाश्रम धर्म के प्रति वगावत की गयी है। मानवसमत्व का सिद्धान्त तथा जन्म- 

जन्मान्तर के सस्कारो का अमिट प्रभाव और कमफल की त्रिकालावाधिता सिद्ध की गयी है । 


कथानको के विकास मे चामत्कारिक घटनाओ और अप्रत्याशित कार्य-व्यापारों के योग द्वारा मनोवैज्ञानिक 
इन्द्दो की स्थितियों का भी चित्रण किया गया है, जिससे कथाओ के सिद्धान्तों का स्फोटन और पात्रों का चरित्र चित्रित 
होता गया है । 

प्राकृतकथासाहित्य की कहानी लगभग दो हजार वर्षों की है। इस लम्बे समय मे उसके जिल्‍प में भी 
आइचयंजनक विकास हुआ है | विभिन्‍न समय, परिस्थितियो और वातावरण में निर्मित इन कथाओं के शिल्प में भी 
कई रूप दिखलायी पडते हैं। अत स्थापत्य-विकास की दृष्टि से प्राकृतकथाओ में अनेक प्रकार की विशेषताएं परि- 
लक्षित होती है । भारतीय वाडूमय मे साहित्य-विधाओ के विकास की दृष्टि से प्राकृततरथाओ का अध्ययन परम 
आवद्यक है । 


प्राकृततथा-साहित्य की एक अन्य विशेषता यह भी है कि कथा मे आये हुए प्रतीको की उत्तराध में 
सैद्धान्तिक व्याख्या कर दी जाती है | उदाहरणार्थ बसुदेवहिण्डि का 'इब्मप्ुत्तकह्ााणय' का उपसहार अश उद्धुत किया 
जाता है -- 


“जहा सा गणिया, तहा धम्मसुई | जहा ते रायसुयाई, तहा सुर-मणुयसुहभोगिणो पाणिणो । जहा आभरणाणि, 
तहा देसविरतिसहियाणि तवोवहाणाणि। जहा सो इब्भपुत्तो, तहा मोक्‍्खकखी पुरिसो | जहा परिच्छाकोसल्ल, तहा 
सम्मन्‍्ताण । जहा रयणपायपीढ, तहा सम्महुसण । जहा रयणाणि, तहा मह॒व्वयाणि | जहा रबणविणिओगो, तहा 
निव्बाणसुहलाभोत्ति।-- वसुदेवहिण्डि पृ० ४ । 

विण्टरनित्स ने भी प्राकृतकथा-साहित्य की प्रशसा करते हुए लिखा है-- 


प्राकृत का कथासाहित्य सचमुच मे विशाल है। इसका महत्त्व केवल तुलनात्मक परिकथा साहित्य के 
विद्यार्थी के लिए ही नही है, बल्कि साहित्य की अन्य शाखाओ की अपेक्षा हमे इसमे जनसाधारण के वास्तविक जीवन 
की झाकिया भी मिलती है । जिस प्रकार इन कथाओ की भाषा और जनता की भाषा में अनेक साम्य हैं, उसी प्रकार 
उनका वण्यंविषय भी विभिन्‍न वर्गों के वास्तविक जीवन का चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है । केवल राजाओं 
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और पुरोहितो का जीवन ही इस कथासाहित्य में चित्रित नहीं है, अपितु साधारण थव्यक्तियो का जीवन भी 
अकित है।' 

बस्तुत प्राकृतकथाओं के पात्र कलात्मक दृष्टि से किसी समस्या को लेकर उपस्थित होते हैं । वे कथा के 
प्रारम्भ से लेकर उपसहार तक अपन जीवन की अनन्त पीडाओ के साथ उस समस्या को ढोते चलते है | इतिइत्तो का 
अधिक जमघट रहने पर भी कथाप्रवाह में कोई कमी नही आने पायी है । कथानको के मोड रोचकता उत्पन्न करने 
में सहायक है | मुख्य कथा का सिद्धान्त अवातर कथाओ द्वारा स्पष्ट किया गया है । प्राकृत की रूघुकथाओं मे घटना 
और उद्देश्य ये दोनो तत्त्व उपलब्ध होते है । सुक्ति और लोको क्तियो द्वारा लघुकथाओं को मनोरजक बनाया गया है । 


प्राकृतकथाओ से व्यवहृत प्रसुख कथानक-रूढ़िया 

कथाओआ। में बार-बार व्यवहृत होनेवाली एक-मैसी घटनाओं अथवा एक-से विचारों को कथानक रूढि' की 
सज्ञा दी गयी है। यह शब्द “अग्रेजी' के फिक्सन मोटिव का यर्याय है। आचाय॑े हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है--- 
/हमारे देश के साहित्य मे कथानक को गति और घुमाव देने के लिए कुछ ऐसे अभिप्रायः बहुत दीर्घकाल से व्यवहृत 
होते आये है, जो बहुत दूर तक यथाथ होते है, और जो आगे चलकर कथानकरूढि मे बदल गये है'” ।* कथानकरूढियो 
का प्रयोग कर सस्क्ृति के साथ कथातत्त्वों की भी योजना करना है। सामान्यतः कथानकरूढियो द्वारा निम्नलिखित 
गुणी का समवाय किया जाता है-- 

(१) कथानको मे गतिमत्व-कर्म की निष्पत्ति 

(२) कथानकों और घटनाओ मे नया मोड उत्पन्न करना। 
(३) कथा मे विस्तार का सम्पादन । 
(४) सकेतो द्वारा कथोद्देश्य का स्पष्टीकरण । 
(५) प्रक्षीपको द्वारा कथासूत्रों का अध्याहार करना । 
(६) भावी घटनाओ का ससूचन । 
(७) पुरातन सस्कृति और प्रद्वक्तयो का सयोजन । 
(८) घटनाओ में आदत्ति छ्वरा उत्पन्न नीरसता का निराकरण । 

प्राकृतकथा-साहित्य मे प्रयुक्त समस्त कथानकरूढियो का विश्लेषण करता इस लघुकाय निबन्ध मे सम्भव 

नही है, अतएव यहा कतिपय प्रमुख कथानक-रूढियो की तालिका प्रस्तुत की जाती है । 

१ घोड़े का आखेट के समय निर्जेत-वन मे पहुच जाना, मार्ग भूलना, समुद्रयात्रा करते समय यान का भग 
हो जाना और काणष्ठफलक के सहारे नायक-नतायिका की प्राणरक्षा, जैसी घटनात्मक रूढियाँ इस कोटि के अन्तगंत हैं । 

२ स्वप्न में किसी पुरुष या किसी स्त्री को देखकर उस पर मोहित होना अथवा अभिदज्ञाप, यन्त्र-मन्त्र, 
जादू-टोना के बल से रूप-परिवर्तत करना आदि विचार या विश्वासो का समवाय । 

३ महाम्‌ शक्‍्तिणाली व्यवित के जन्म के पूर्व स्वप्नदर्शन का होना एवं भविष्यसूचक शुभ्नशकुत्तों का प्रकट 
होना । 

४ भविष्यवाणी और आकाशवाणी की योजना । नायक-नाग्रिका को रहस्यमयी घटनाओ की सूचना देने 
हेतु उवत वाणियो का प्रयाग, उनको कत्तेव्य की सूचना एवं भावी-फलाफल । 

५ राक्षस और व्यन्तरो के वार्तालाप, व्यन्तरी की प्रेमय्राचना और रूपान्तर द्वारा नायक को धोखा देना 
एवं विद्याघरो द्वार। नायक के कार्यो मे सहयोग देना । 





१ ए हिस्ट्री जॉब इण्डियन लिटरेचर, भाग दो, पृ० श्ढेश । 
१ हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पटना, प्रथम सस्करण पृ० ७४ | 
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६ कठित कार्य के सम्पादन के निमित्त सहायक के रूप मे देवताओं का अवतरित होना विशिष्ट अब- 
सरो पर देव का प्रकट होकर कथानायक अथवा नायिका के प्रण की रक्षा करना 


७ किसी निमित्त-विशेष से पूर्व जन्म की स्म्व॒ति जाग्रत होने पर नायक या नायिका का जपने पूवजन्म के 
प्रेमी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना, मन्त्र-औषधि-पट-गुटिका आदि के चमत्कार का प्रयोग और इनफे द्वारा 
विलक्षण कार्यो का सम्पादन एवं किसी नगर के राजा की रुत्यु होने पर देवाधिप्ठित वस्तुओ द्वारा नये राजा का 
निर्वाचित होना । 


८ वराग्यप्राप्ति के निमित्तों की योजना, निर्जन स्थान में ध्वस्त नगर या भवन की पाप्ति, वहाँ पर राक्षस 
या व्यन्तर का उपद्रव, किसी रूपवती राजकुमारी या श्रेष्ठिकन्या का सदृभाव, नायक का उस कन्या के साथ विवाह 
सम्पादित होना एव नगर की ओर प्रस्थान | खलनायक द्वारा नायक को समुद्र मे गिरा देना, नायक का वचकर 
निकल आना, नाथिका के शील पर खलनायक का आक्रमण, पर-तायिका की दृढता और अन्त मे किसी ज॑नम-दर 
या अन्य धर्मस्थान मे आयिका के समक्ष साधना मे व्याप्त होना, कालान्तर मे नायक का मिलन और उनकी विपत्ति 
का अन्त । 


£ चित्रपट द्वारा पूर्वभव के नायक या नायिका का अन्वेषण, विवाह में विष्च और संघर्ष के अनन्वर 
विवाह का होना। छोटे भाई से बड़े भाइयो की ईर्प्या, उसका नगरत्याग, शुभोदय से छोटे भाई का घधनार्जन और 
अन्त में बडे भाइयो का भी उसी के यहा पहुच जाना । 


१० जन्म-जन्मान्तरों की श्र खला तथा एक जन्म के दात्र का अगले जन्म मे भी शत्र के रूप मे अबव- 
तरित होना, प्रतिशोध चुकाने के कारण अनेक प्रकार के कष्ट देना एव कणष्टसहिप्णु बनकर जनता की सहानुभूति 
प्राप्त करना । 


११ छोटी रानी के प्रेम मे आसक्त हो राजा द्वारा अन्य रानियो और उनके पुत्रो पर अत्याचार, पुत्रोका विदेश 
गमन, धनाजं॑न एवं शक्तिसम्पादन, लोटने पर राजा द्वारा स्वागत और घर में यथोचित स्थान । 


इस प्रकार प्राकृतकतथाओ मे विभिन्‍त कथानकरूढियो का प्रयोग होने से उनकी प्राचीनता तो सिद्ध होती 
ही है, साथ ही साहित्यिक महत्त्व भी प्रकट होता है। सामाजिक परम्परा, रीति-रिवाज, कला-कौशल, विद्या-बुद्धि, 
ज्ञान-विज्ञान आदि की अभिव्यञ्जक शवाधिक कथानकरूढिया प्राकृतकथा-साहित्य मे समवेत है। इसमे सन्देह नहीं 
कि भारतीय ससस्‍्क्ृति, साहित्य और प्राचीन परिस्थितियो के परिजानार्थ प्राकृतकथा-साहित्य अत्यधिक उपयोगी है। 





क्डधिां- 


जन-कथा-साहित्य और उसका श्रय 


गणेशप्रसाद जेन, वाराण सी 








भारतीय-साहित्य का बहुभाग प्राय कथासाहित्य है जिसमे विभिन्‍त काव्य-विधाओं में रचे गए एक से एक 
सुन्दर मथ उपलब्ध होते है। इन रचनाओं में जहा छोक-सस्क्ृति की कलक मिलती है वही उस युग से बोली जाने 
बाली भाषा का यथार्थ रस भी मिलता है। इन रचनाओं के पठन में व्यायाम की आवश्यकता नही पडती । 


विश्व के सम्पूर्ण साहित्य का वहुभाग एवं सर्वाधिक जन-प्रिय अश किसी न किसी रूप में कथात्मक-साहित्य 
में ही पाया जाता है। लौकिऊ साहित्य-क्षेत्र मे ही नही, वल्कि धार्मिक साहित्य-क्षेत्र में भी यही स्थिति है। जैन- 
साहित्य का भी लोकद्ृ॒ष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रोचक एवं जन-प्रिय अश उसका कथासाहित्य ही है । 


जैनधर्म को प्रसारित व प्रचारित करने के लिए जैनाचार्यों ने अपूर्व प्रेरणाप्रद और प्राजल नैतिक-कथाओ 
की सारगशित परम्परा का उद्घाटन किया है। भारतीय लोक-कथासाहित्य में जेतकथाओं का विशिष्ट स्थान है । 
सख्या भी उनकी पर्याप्त है । विपय-विवेचन से एक मौलिकता है, ससार के समस्त अनुभवों को अपने आचल मे छिपाये 
हुए, इन कथाओ ने विरक्ति और सदाचार को विशेषत प्रतिफलित किया है। 


कहानियों के माध्यम से जिस उपदेश की घारा विस्तृत होती है, वह मानस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड 
जाती है और मानव वैसा आचरण करने को आतुर हो जाता । घटनाओं के क्रमिक उत्थान व पतन का सयोग इस 
प्रकार होता है कि पाठको की उत्सुकता सर्देव जीवित रहती है, और आनन्द की रसमयी धारा का उद्रेक होता रहता 
है | सरल, सुवोध और सुगम्य वर्णात्मक शैली कथाओ में चार चाद लगाती है, और उस उपदेश्ात्मकता को विद्येष 
प्रेरणाप्रद वनाती है । 


जैनवर्म के कथायन्थो मे ऐसे अनेक चिरयूढ सवेदनशील आख्यान उपलब्ध है, जो ऐतिहासिक तथ्यो की 
प्रतीति कराने के साथ बर्वरता की निर्भय घाटी पर निरुपाय लुढकती मानवता को नतिक एवं आब्यात्मिक भावशभूमि 
पर महाव्‌ और नेतिकता का अधिष्ठाता बनाने मे सक्षम है। ये कथाग्रथ सस्क्ृत, प्राकृत, और अपभ्रश भाषा मे होने 
के कारण जन-साधारण मे प्रसारित नही हो सके । यदि कुछ राजस्थानी बोली और पुरानी हिन्दी के माध्यम से आये 
भी है तो उनसे पर्याप्त मात्रा में लाभ नही पहुँच सका है । 

यथार्थवाद के घरातल पर निर्मित इनकी सरपरेखाओं मे आदर्शवाद का ही रग गहरा है । इन्होने एक वार 
नही, हजारों वार बतलाया है कि मानव का लट्ष्य मोक्षप्राप्ति है, उसमे सफल होने के लिए विरक्‍त होना ही पड़ेगा । 
मद्यपि पुण्य सुखकर है और पाप की चुलना में इसकी उपलब्धि श्रेयस्कर है, फिर भ्री पुण्य की कामना का परित्याग एक 
विद्येप परिस्थिति में आात्म-शुद्धि के लिए जावध्यक हैं । 

कर्मे-सिद्धात के निरूपण से इन कथाओ में पाप-पुण्य वी विशद व्याख्या हुई है| प्रत्येक जीव को अपने कर्मा 
का फल भोगना पडता है, इस अटल सिद्धात की परिधि के बाहर न देवता जा सकते है और न नरपति | ऋाषि-मुनियों 
को भी अपने कृत्यों के घुभाशुभ परिणामों का अनुभव करना पडता है । 





का की जि 
जन-क्था-मसाहित्य जौर उसका छेय. २०३ 
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जन-बम पुनजन्म के सिद्धात में भी पूर्ण जास्वावान्‌ हैं। इसिए क्मंबाद ली अभिव्यतित अधिक प्रमाव- 
शाली बन जाती है। किसी कारणविछ् प से यदि जीव सपने वर्तमान जीवन मे अपने कऊमों का फब नहीं सोस पाता 
तो उसे दसरे जन्म में जवच्य भोगना पडेगा । 

जीवन मे ब्तो की आवश्यकता, उनके प्रयोग, उनकी उपयोगिता जादि पर अनेकों कल्वानिया है तो उज्चत 
जीवन को समुन्धित करने मे सहूग्त है। इन ऋछद्वानियों के सतत चिन्तन छौर मनन से एक प्रकार की प्रेरणा पान्र 
मानस जावध्यात्मिकना और पवित्रता की ओर अप्रसर होता है । 

समस्त प्राणियों की चिन्ता करने वाजे जैनधर्म के सिद्धातों में सर्वमतहिताय की भावना सर्दव सम्णद्वित 
रही है वर्ग-मेद अबबा जाति-मेद की कल्पना के लिए बहा स्यान है ही नहीं। पग्ु-पक्षी, देव-दानठ, राजा-वर और 
इवपच को नी समान तप से धर्मोप्रदेश सुनाकर जनमृुनियों ने अपनी उदारता रा परिचत्रय दिया है। जैनबम के 
सिद्धातों को समझाने के लिए जिन क्याओ का सहारा दिया है, वह काल्पनिक नहीं है वरन्‌ उनकी सख्था-स्तु में 
यथायता है, तथा आदर्शवाद की पुष्टि मे उनका अवसान हजा ठस प्रकार से भारतीय जोक्-क्था-साहित्य में 
ऊँन-म्था-साहित्य का विगिष्ट न्‍्यान है । 

क्था-क्न्‍्प की विद्येपताओं के उदाहरणन्वन्प हम चैन-कथाणों को उपस्पित कर सबने हू । भारतीय 

जनता के प्रत्वेद्न वग॒ के आचानो-विचांगो एवं व्यवहारों के विपय का उनसे यथार्थ एवं सविस्तार परिचय प्राप्त होता 
। जन-क्या-साहित्य का भारतीय सम्यता व सस्द्ृति के इतिहास-लक्षेत्र मे भी जत्यात महत्वपूर्ण स्थान है। जैन-कया- 
साहित्य की मूलवस्तु भूत को वतमान से सम्बन्धित रखती हुई अपने सिद्धातों का सीधा उपदेश नहीं ढती, उसके 
क्यानक ही प्राय अप्रत्यक्ष रूप में अपना उद्देब्य प्रकट करते रहते 
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जन-फ्थाजों में वर्णनात्मक-अैली का ही सर्वत्र निवहि है, फिट सी उनमे भावनाओं का उत्बान-पतन, 
जीवन का क्रमिरम-विकास एवं मानवता का उच्च सन्देश विद्यमान है। जैन-कपा साहित्य की श्य खला का निर्माण 
धामिक जौर लोक-क्थाओ के क्षेत्र मे उद्वदित होता है । 

ज॑नकथामाहित्य अत्यन्त विद्याल, व्यापक, विभिन्‍न-भापामय एव विविध है । जोक-कथाजो, दन्‍तकथाओं, 
नैतिक आन्धयायिकाओ, प्रेमाख्यान, साहसिक कहानियों, पग्चु-पक्षी की कहानियों, अमानवी लेबी देवताजों से सम्बन्धित 
कहानियों, उपन्यास, साटक, काव्य, चम्पू, दोहा (टूृहा) दाल, रास, रूपक, प्रतीकात्मक-आख्यान इत्यादि समय-समय 
पर  प्रदेग-प्रदेश अथवा विविव-भाषाओ में प्रचलित विभिन्‍न जैलियों एवं रूपो में जैन-क्था-साहित्य उपलब्ध है । 
स्व॒तन्त्र कबाओ की बवहुलता है पर अनेक कथाग्री की परस्पर सम्बद्ध श्ल बलाए भी हैं। कुछ छोटी कहानियाँ है तो 
अनेक ब्रहद-कथाग्रोा में भी उपजब्ध होती है । 


कथाओं के विविव प्रकारों मे से दो मुख्य है, एक लौकिक कथा दूसरा धामिक। वामिक-कथाजों में 
आवध्यात्मिकता का पूरा-पूरा पुट तो रहता ही है, आनन्‍न्तरिक जीवन-घटनाओं से भी उनका घनिप्ठ सम्बन्ध रहता है । 
उनमे ब्रतो का सदनुप्ठान करनेवाने भव्य श्रावकों की धामिक मर्यादा के साथ नैतिक जीवनचर्या का भी अच्छा चित्रण 
पाया जाता है। नाथ ही सकट के समय सुदृठ रहकर विजय प्राप्त करने का वर्णन भी स्पष्ट रहता है। सत्युरुषो के 
उन्चनर जीवन के विकास और नंतिक चरित्र से अपने चरित्र मे विकास सम्मव है । 


जैनकथाएँ प्राय मौलिक है, कुछ महाभारत आदि जै॑नेतर प्रथों से भी ग्रहण की गई हैं । अनेक मौखिक 
प्रचाठित लोक-क्थाओ का भी उनमे समावेश हो गया है, किस्तु ये लब जैनवर्म के साँचे में इलकर ही प्रस्तुत 

जन-सावारण में सपने सिद्धातो का प्रचार करने के लिए जैन साधु कथाओ को सवसे सुलभ व प्रभावशाली 
साधन मानते थे जर उन्होने इसी दृष्टि से सभी भाषाओं में स्रद्य-पद्य दोनों मे ही कहानीकला को चरम-सीमा मे 
पहुँचा दिया है । उनकी कथायें देनिक जीवन की खरल से सरल भाषा में होती थी। कोई-कोई घटतायें तो केवल एक 
ही सावारण कथा हुआ करती थी, पर मधिकाण क्रथाओं में बहुत-सी गौण-कयाएं चछती रहती है, जैस पचनन्त्र | 


पा 
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डॉ० सत्यकेतु (एम०ए०,पी-एच०टी० ) ने जैन लोककथाओ पर विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि “जैन- 
साहित्य में तो बौद्धों से भी अविक कहानियो का भण्डार मिलता है। वे कहानिया कुछ तो घम-मिद्धान्त ग्रयो में आती 
है । ये बहुधा तीर्थकरों तथा उनके श्रमण अनुयायियो तथा शलाका-पुरुषों की जीवन-भलकियो के रूप में जहाँ-तहाँ 
मिलती है ।” 


डॉ० याकोवी इनके उद्भव का उल्लेख करते हुए लिखते है कि कथानक-साहित्य का उद्भव ईसा के एक 
शताव्दी बाद के उत्तराद्ध मे माना जाना चाहिए । 

सुप्रसिद्ध यूरोपियन विद्वान्‌ श्री सी० एच० टान ने अपने ग्रथ “ट्रजरी आफ स्टोरीज” की भूमिका मे स्वीकार 
किया है कि जैनों के कथा-कोप मे सग्रहीत कथाओं व यूरोपीय कथाओं में अत्यन्त निकट साम्य है । 

प्रो० मैक्‍्समूलर ते तथा राईज डेविड्स ने अपने ग्रथो मे इस बात का सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण 
दिये है कि भारतीय वौद्ध-क्थाएं लोककण्ठो के माव्यम से परसिया से यूरोप गई है । 

पूर्वमध्य-काल में ही अनेक जेनकथाएँ भारत के पर्चिमी तट से अरब पहुची वहा से ईरान, और ईरान से 
यूरोप । अनेक जैनकथाओ को तिब्बत, हिन्द-एशिया, रूस, यूनान, सिसली और इटली के तथा यह्ृदियो के साहित्य मे 
पहचानकर खोज निकाला गया है। इसी कारण जैन-कथा साहित्य को अखिल भारतीय-सस्कृति का प्रतीक माना जाना 
चाहिए और ययार्यत है भी यही । 

श्री टाने, हटेल, ब्ल्हर, ल्यूमेन, तेस्सितौरि, जैकोवी आदि अनेक यूरोपीय प्राच्यविदों ने जैन-कथा 
साहित्य के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण गवेपणाएँ की है । 

विदेशी लोक-कथाओं के परिशीलन से ज्ञात होता है कि अनेको जैनकथाएँ सागर पार कर वहाँ गईं, और 

वहाँ की मान्यताओं की वेप-भूषा से अलछक्ृत हो गयी, किन्तु उनकी मूलभूत आत्मा ज्यो की त्यों सुरक्षित रही । 


(जय या आ 


जेन-कथाकार अपनी उन्सुक्त स्वतन्त्रता के कारण जीवन की प्राय प्रत्येक भीतिक, मानसिक, देनिक अथवां 
भावनात्मक परिस्थियो को अपनी कथा मे आत्मसात्‌ कर लेता है, जिससे जेन-कथाये जन-जीवन के प्राय प्रत्येक 
अग का स्पर्श करती है, और वह श्रावाल-दृद्ध, स्त्री-पुरष जन-साधारण का स्वस्थ मनोरजन करती हुईं तात्विक, 
दार्शनिक, सैद्धान्तिक तथा नंतिक तथ्यो की छाप डाल देती हैं, जिससे जीवन श्रेयस्‌-उन्मुख होने लगता है । 


जैन-कथाये अवाधगति से अग्रसर होती रहती हैं। कोई कथानक या पात्र हो, कोई भी घटना-क्रम अथवा 
स्थिति का चित्रण हो, उसे जैन-कथाकार अपने सांचे मे ढालकर, भपना मन्तव्य रोचक और वस्तुपरक ढग से कहकर 
समथन प्राप्त करता है । कथाकार कहानी के अन्त मे दा्शनिकता व पुण्य-पाप के सुफलू निष्कर्प को बडी ही गभी रता- 
पूर्वक उपस्थित करता है, जिससे पाठकों अथवा श्रोताओं पर धाभिक श्रद्धा की छाप पड जाती है । 


जैन-साधुओ का कथा कहने का ढंग भी अन्यो की अपेक्षा कुछ विशेषतापूर्ण है। कथा के प्रारम्भ मे वे 
अपने किसी प्रसिद्ध श्र्म-वाक्य या पद्याश द्वारा मगलाचरण कहते हैं और पश्चात्‌ कथा कहना प्रारम्भ करते हैं। कथा 
की लम्बाई-छोटाई पर वह कभी भी ध्यान नहीं देते । उनकी कथायें घटनापूर्ण होती है । कथा के प्रारम्भिक भाग में 
प्रमुख पात्र अथवा पात्रा का परिचय व निवास-स्थान आदि की चर्चा की जाती है । कथा के अन्त में वक्‍ता-श्रोताओं 
अथवा पाठको से सम्बन्धित पात्रो को सन्‍्मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। कया-पात्र अरिहन्त भगवान्‌ से ससार के 
दु खो से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय पूछता है, प्रत्युत्तर मे केवली भगवान्‌ जेन-घर्म के मुख्य-मुख्य तत्त्वों का निरूपण 
करते है । वे वतलाते हैं कि प्राणी को पूर्वकत कर्मों के फलस्वरूप ही सुख-दु ख की प्राप्ति होती है। अपने कथन के 
उदाहरण मे वह कहानी के पात्रो के जीवन में घटित घटनाओ के वर्णन द्वारा उसे स्पष्ट रूप मे समभाते हैं । 


जैनेतर विद्वानों ने लोक-भापाओ को गौण मानकर जहाँ सस्क्ृत आदि अन्य भाषाओं में कथा-साहित्य की 
सप्टि की है, वही जैन विद्वानों ने सम्क्ृत, प्रात और अपश्र दा तीनो ही भाषाश्रो से कथा-साहित्य का भण्डार परिपूर्ण 
किया है। इस प्रकार की रचनायें कथा, चरित और पुराण-ग्रथों के रूप मे हमे उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं वल्कि 





जन-कथा-साहित्य बौर उसका श्रेय. २०६ 
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भारतीय विविध प्रान्तीय-मापाओ, मराठी, गुजराती, हिन्दी आदि में सजित रचनायें भी कथा-साहित्य भण्डार की 
अमूल्य निधि हैं । 


प्रसिद्ध और महत्त्वपृण जैन कथा-ग्रथो में हरिपिण का बृहतूकथा-कोप, प्रभाचन्द्र, श्रीचन्द्र, नेमीदत आदि 
का आराबना कथा-कोप, जिनेब्वर सूरि एवं भद्रेब्वर सूरि वी कयावलियाँ, रामचन्द्र का पुण्याश्रवकयरा कोप इत्यादि 
उल्लेखनीय हैं । 


स्वतन्त्र कथाओं में तरगवती कहा, समराइच्च कहा, बृ्ताख्थान, कुबलयमाला, उपमितिभवप्रपचकथा, बर्म- 
परोक्षा, सम्यक्त्व कौमुदी, तिलकमजरी, वर्माशत, चुकसप्तति, रत्नचूड की कथा आदि विज्वेपत महत्त्वपूर्ण हैं । 


जैनकथा-माहित्य के प्रवान मूल ल्रोत 'पडननाओ को तथा थिवार्य की भगवती आराबना' को माना जाता 
है। ग्रुणाट्य की प्रसिद्ध ब्रहत्केया का आवार काणमूति द्वारा सूतभाषा मे रचित जिस ग्रथ को माना जाता है, वह 
जैन विद्वान काण भिक्कु, का प्राहृत-कथा ग्रथ प्रतीत होता है । ब्वेताम्बर आगम-सूत्र और दिगम्वर पौराणिक-साहित्य 
में भी अनेक जैनकथाओं के उदगमन्नोत हैं । 





जेन-कथासाहित्य : एक अनुर्दाष्टि 
प्रोफेसर श्रीचन्द्र जेन 


एम० ए०, उज्जन 








कहानी साहित्य की एक प्रमुख विधा है जिसे सवसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है । विश्व के सर्वोत्क्रिप्ट 
काव्य की जननी कहानी ही है । कथा के प्रति मानव मात्र का सहज आकर्षण है। फलत जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र 
नही है जिसमे कहानी की मधुरिमा अभिव्यजित न हुई हो । सत्य तो यह है कि मानव अपने जन्म के साथ कथा को 
लाया है और वह अपनी जिन्दगी की कहानी कहता हुआ समाप्त करता है | कहने और सुनने की उत्कण्ठा सार्वभौस 
है | मानव-विकास की ग्राथा मे एक ऐसा भी चरण था जब मनुष्य काननो में ही रहकर पशु-पक्षियो के साहचर्य से 
अपनी नीरस जीवनयात्रा को सरस वनाता या | उस समय हरे-भरे वेड उसे छाया देते ये, गगनचारी विहग मधुर गीत 
सुनाकर उसकी थकान मिठाते थे और पशु अपनी उल्लासभरी क्रीडाओ से उसका मनोरजन करते ये । इसी सान्निष्य 
ने मानव का पशु-पजियो का मित्र बनाया है और कई युगो के बीत जाने पर भी मराज का इसान इन्हें भूल नहीं पाया 
है । सुसस्कृत होने पर मावव ने अपने इस स्नेह को कहानियों के माध्यम से विकसित किया । परिणामत कथा के 
आकर्षण को सवल वताने के लिए प्राकृतिक सुपमा कहानी-साहित्य मे एक विधिष्ट उपकरण के रूप मे मान्य है। 


हमारे प्राचीनतम साहित्य मे कथा के तत्त्व जीवित हैं। ऋग्वेद मे, जो ससार का सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रन्थ 
है, स्तुतियों के रूप मे कहानी के मूलतत्व पाये जाते हैं । ऋग्तेद के मत्र १ सूकत २४॥२५, मत्र ३० (दोनों मे मिलाकर ) 
मे ऋषि शुत क्षेप का वह प्रसिद्ध आख्यान है जिसमे उन्होने 'वरुण' की प्रार्थना की है, उदाहरण के रूप में लिया 
जा सकता है। अप्पला-आमेयी के आदर्श नारीचरित्र ऋग्वेद मे आए हैं । ब्राह्मणग्रन्थो मे भी हमे अनेक कथाएँ उप- 
लव्ध होती हैं । शतपथ ब्राह्मण की पुरुरवा और उवंशी की कथा का किस को ज्ञान नही है ? 

ये कहानिया उपनिपत्काल से पूर्व की है। उपनिपत्काल मे आकर इन्हे कुछ नया रूप मिला है। गार्गी- 
याज्ञवल्क्य सवाद तथा सत्यकाम-जावाल आदि की कहानिया उपनिषद्‌-श्रुग की प्रसिद्ध कहानिया हैं | छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ 
४। १ हे में जनश्नु ति के पुत्र राजा जानश्ुति की कथा का चित्रण मिलता है। पुराणों मे कहानी खुलकर आई है 
जिससे वेद के गूढार्थ का प्रतिपादन होता है । यह कहना कि पुराणों मे वेद की व्याख्या है, निराधार नही है । पुराण 
वेदाध्ययन की कुजी हैं । वेदो की मूलभूत कहानिया पुराणो की कथाओ मे पल्‍लवित प्रस्फुटित हुई है। पुराण कथा- 
कहानियों का अतुल भडार है । 

रामायण और महाभारत मे भी बहुत से आख्यान जुड़े हैं। रामायरा की अपेक्षा महाभारत मे यह दत्ति 
अधिक है । एक प्रकार से देखा जाय तो महाभारत कहानियो का कोष है ।* 


इस प्रकार कथासहित्य की एक प्राचीन परम्परा है जिसमे पचतत्र, हितोपदेश, बेताल पचव्विशतिका, 
सिहासनद्वात्रिशिका, शुकसप्तति, दृहत्कथामजरी, कथासरित्सागर आखू्यानयामिनी, जातक कथाएँ आदि विश्येपत 


उल्लेख्य है । 
कथा-साहित्य-सरिता की वहुमुखी धारा के वेग को क्षिप्रगामी बनांने मे जेन कथाओं का योगदान उल्लेख- 


१ हरियाना प्रदेश का लोक-चाहित्य, --ले० डा० झकरलाल यादव पुष्ठ ३९३६ तथा ३४० । 
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नीय है। जेैनो के मूल आग्रमों मे द्वादशागी प्रधान और पर्यात है । उनमे नायाबग्मकहा, उवासगदसाओ, 
अन्तगड, अनुत्तरोपपालिक, विपाकसूत्र आदि ममग्र रूप में कथात्मक हैं । इनके अतिरिक्त सूयगर्ाँग, 
भगवती, ठाणाग आइहि में भी अनेक रूपक एवं कथाए हैं जो जतीव भावपूण एवं प्रभावजनक है । 
तरगवती, ममराच्चकहा तथा कुबलयमाला आदि अनेकानेक स्वतन्त्र कथाग्रत्थ विश्व की सर्वोत्तम कथाविभूति है । 
यदि अध्ययन विधिवत्‌ तथा इतिहास-क्रम से इस साहित्य का क्रिया जाय तो कई नवीन तथ्य प्रकाश में आवेगे और 
जैन कथा-साहित्य की प्राचीनता वैदिक कथाओ से भी अधिक पुरानी परिलक्षित होगी । जैनो का पुरातन साहित्य तो 
कथाओ से पूर्णत परिवेष्टित है । डॉक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल 'लोक-कथाए और उनका सग्रहकाय' णीर्पंक निवन्ध में 
लिखते है--“वौद्धो ने प्राचीन जातकों की शैली के अतिरिक्त अवदान नामक नये कथा-साहित्य की रचना की जिसके 
कई सप्नह (अवदानशतक दिव्यावदान आदि) उपलब्ध है | क्रितु इस द्षोत्र में जैसा साका जैन लेखको ने किया वह 
विस्तार, विवेबता और वहुभापाओ के माध्यम की दृष्टि से भारतीय साहित्य में अद्वितीय है। विक्रम सवत्‌ के 
आरम्भ से लेकर उन्‍नीसवी शती तक जैन साहित्य में कथायन्थो की अविच्छिन्न धारा पायी जाती है । यह कथा- 
साहित्य इतना विशाल है कि इसके समुचित सपादन और प्रकाशन के लिए पचास वर्षों सं कम समय की अपेक्षा नहीं 


पे 


होगी । 


मम 
न्‍्ः 
ट्‌ 


जैन साहित्य मे लोक-कथाओ का झुलकर स्वागत हुआ । भारतीय लोक-मानस पर मब्यकालीन साहित्य 
की जो छाप अभी तक सुरक्षित है उसमे जन कहानी साहित्य का पर्याप्त अजय है । सदयवच्छ सावलिंग की कहानी का 
जायसी ने प्मावत मे और उससे भी पहले जब्दुल रहमान ने मदेशरासक में उल्लेख किया है। वह कहानी विहार से 
राजस्थान और विध्यप्रदेश के गाँव-गाँव में जनता के कठ-क्ठ में बसी है। कितने ही ग्रन्थों के रूप मे भी वह जैन- 
साहित्य का अग है ।? जैन कथाओ को विद्वान्‌ छेखको ने सस्क्ृत, प्राकृत अपशभ्र थ आदि कई भापाओं मे लिखकर एक 
ओर भाषा की सम्रद्ठि की है और दूसरी ओर जनता की भावना को परिण्कृत किया है | जनपदीय व॑ लियो में भी जैन 
लेखकों ने कथासाहित्य का पर्याप्त मात्रा में लिखा है । इन कथाओं में जैन सस्क्ृति तथा सम्यता विविध रूपों में 
मुखरित हुई है । लोक-जीवन के वडे सलीने चित्र इस कहानियों मे चित्रित है जिन्हे देखकर आज का समाज अपने 
विगत वैभव का ज्ञान सुगमता से कर सकता है । ल,क-जीवन को कई रूपों में अपनाने वाली इन कथाओं में यद्यपि 
उपदेश की भावना अधिक प्रवल है, फिर भी जैन लेखकों ने इनमे मानव की सुख-दु खात्मक अनुभूतियो को भी सरस 
रूप मे अक्रित किया है। जैनाचार्यों ने इन कथाओ के माध्यम से गहन सँद्धान्तिक तत्वों का सुगम वनाया है तथा 
श्रावको एव साधारण जनता ने इनके द्वारा अपनी सहज प्रद्धत्तियों को विशुद्ध वनाने का सतत प्रयास किया है। जैन 
लेखकों ने इन आख्यानो मे मानवजीवन के दइवेत तथा श्याम दोनों रूपो को अपनाया है लेकिन आख्यान की परिसमाप्ति 
पर श्वेत रूप को ही प्रवानता देकर आदर्शवाद को स्थापित किया है । 

डॉ० यादव के मतानुसार “कथासाहित्य की दृष्टि से जेन साहित्य बौद्ध साहित्य की अपेक्षा अधिक 
सफल है। जैन कहानियों में तीर्थकरो, श्रमणो एव गलाकापुरुषो की जीवनकथाएं मुख्य है जिनमे धर्म के सिद्धान्तो का 
स्पष्टीकरण होता चलता है। इनमे घामिक दृष्टि को पुष्ट करने के लिए जैन कहानीकार साधारण कहानी की 
समाप्ति पर 'केवली” (मुक्ति के अधिकारी साधु) के द्वारा दृ स-सुख की व्याख्या पूर्वजन्म के कर्म के आधार पर कर 
देता है । बस यही पर ये जातकों से भिन्‍न है | जैन कथाओ मे भूत, वर्तमान दु ख-सुख की व्याख्या या कारणनिर्देश के 
रूप म आता है। वह गौण है | सुख्य है वर्तमान | जव कि वौद्ध जातकों में वतंमान अमुख्य है। वहाँ बोधिसत्व की 
स्थिति विगत काल में ही रहती है । इनमे अनेक रूपक कहानियाँ भी है )! एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। एक 
तालाब है । उसमे खिले हुए कमल भरे है । मध्य में एक वडा कमल है । चार ओर से चार मनुष्य आते हैं और वे 
उस बड़े कमल को हथियाना चाहते है । प्रयत्न करते है परन्तु सफल नही होते । एक भिक्षु तालाब के किनारे से कुछ 
शब्द बोलकर उस बड़े कमल कां प्राप्त कर लेता है । यह सूयगड (सृत्रकरताग ) आगम की रूपफ-कहानी है । इस रूपक 
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द्वारा यह समझाया बया है कि विपयमोग का त्यागी साथु लाजा महानाज़ा आदि का ससार से उद्धार क्षर 


क्षाद्वार 
देता ड 
दता हू । 


इस प्राचीन क्थासाहित्य से, झिसका ऊपा वर्णेन हुणा है, तत्त्व प्रहण क्र जात के लेजकों ने सन्क्ृत, 
प्राकृत, औौर अपन्नत्य में अनेक्ष कहानिया रची हैं | अपश्नद्य के पठमचरिउ (प्मचरित्र) एव भविस्मवत्तक्तहा (भविष्य- 
दत्तक्थ्ाय ) चामक प्रन्व कहानी साहित्य की #समृल निधि है । इनमे जनेक उपदेशप्रद कहानियाँ उपचब्ध होती हैं । 
अऋथिज क्या नहा जाए, कयायो के ससह के सम्ृह जून जाचार्यों ने रच डाले हैं जिनके द्वाना जैनपर्म क्षा प्रचार भी 
हाय है और घामिक सिद्धान्तो को बल सी मिला है । 


इस कयासाहित्य के क्यानक वटे ही मर्मस्पर्थी हैं और साथ ही साय व्यापक्त हैं। जीवन के जाच्वत तत्त्तो 
का इनमें निरूपय हआ है। तथा पात्रों का चरित्र स्वाभाविक रूप में होने के क्ञाण चरव्वंग्राह्म वन गया है । 

क्वनोपक्यन पात्रानुकुल हैं। वातावरण इन कयाझो की भाव-भूमि को मनोरम बनाता है तथा पात्रों की 

विचारघारा मे वेचिप्ट्य समुत्पन्त करता है | देश काल से सम्बन्यित कवा-सूत कत्कालीन घामिक, सामाजिक 

ऐविहानिक्ष तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं जौर पाठक्षो के सन्मुत्त विविव चित्रावलियो को प्रस्चुत कर अपनी सार्चकता 
का परिचय देते हैं ।* शैली में सरलता है, सरनता है तथा एक विशिप्ट परम्परा का जवलबन है । उह्ब्य के सवन्ध 
में यही कहना पर्वाप्त हैं कि जैन लेखका ने कथाज्गे के द्वारा आध्यात्मिक पत्न की प्रतीति को हीं प्रधानता दी है। 
स्वप्निल आकाज्षाओ ने दूर रहकर ही मानव अपने आपको पहिचान सकता है । यहो निद्धान्त स्वत्र ध्वनित हुजा हैं। 
मुनिश्नी नहन्द्रकुमार जी प्रवम --/सचित्र जेन कहानिया” नामक पुस्तक वे दूसरे भाग की भूमिका मे लिखते हैं 
£ परिस्चवितिया ही मनुप्प को वनानी बा विगाडती हैं, यह स्थयूल सत्य है । इसमें तत्त्व की उपलब्धि नहीं होती | वास्त- 
विकता तो बह है कि मनुप्य ही अपता ब्रह्मा-त्रप्ठा, विप्गु-्मरक्षक व महेद्य-सहारक्ष है । उसकी सावधानी या असाव- 
वानी पर उसका चारा भावी जीवन जवल्वित होता है । वह अपनी घरोहर की खोता हैं, चुरल्ित रखता है 
या सुसज्जित करता है ] वह उसके कर्तव्य पर आवारित है । प्रस्तुत जेन कहानिया पाठक के समल्ष यही नवनीत 
प्रस्तुत करती हैं | इन कहानियों मे नायक के पूरे जीवन-चित्र प्रस्तुत नही हैं अपितु वे ही है जिनमे वह बपने कर्नव्य 


# /0॥# 


हरियाना प्रदेश का लोक-साहित्य, पृ० २४६ 
> विचारों के प्रकठ करने के ढग को हम जैली कह सकते हैं। सावारणत लितने और कहने की गति को यदि शेली 
कहा जाय तो ठीक ही है। “प्रसिद्ध यूनानी दिचारक अफलातूद या प्लेटो का मत है - जब विचार को तास्विक 
रूपाकार दे दिया जाता है तो शैली का उदय होता है ।--व्नर्डि ज्ञा का विचार है कि प्रमावपूर्ण व्यक्ति हो शैलो 
का अथ और इति है । हमारी समझ से ज्ञेली अनुनुत विषयवस्तु को सजाने के उन तरोको का नाम है जो उत्त 
विषयवस्तु की अभिव्यक्तित को सुन्दर एव प्रभावपूर्ण बनाते हैं । झलो अग्रेजी स्टाइल” का अनुवाद है ।* 
>-हिन्दौसाहित्य कोश --नाग २ प्रु० ३८5७ । 
जन कथवाओ को शेली एक परम्परा को अपनाए हुए है जिसमे भावों को सहज रूप मे अशिव्यक्त 
करने की पूर्ण क्षमता है । कहावतो, मुहावरों एवं तुक्तियो का समावेश होंने से यह शैलों वडी सरत बन गई है । 
प्रत्येक्त कहानी के प्रारम्न मे सगलाचरण-सल्वरूप जिनेन्द्र भगवान्‌ फी स्तुति-परक कुछ पक्तिया होती हैं तथा कया 
की समाप्ति से भी मगवतनदित की कामना की जाती है --- 'ससार का हित करने वाले जिनेद्र नगवान्‌ को 
प्रसन्नतायूर्वक नमत्क्ार कर शुभ नाम के राजा की कया लिखी जातो है ।” कथा को परिसमाप्ति पर लेखक की 
कामना इस प्रकार अभिव्यक्त होती है “---'जिनके वचन पापो के नाश करने वाले हैं, सर्वोत्तम हैं, और ससार 
का अमण मिदानेवले हैं, वे देवो द्वारा एजे जाने वाले जिन नगदान्‌ मुन्हे तब तक अपने चरणों की सेवा का 
अधिकार दें, जब तक्त कि में कर्सों का नाशकर मुक्ति प्राप्त न कर सक ॥ 
जरावनाकवाक्षेशजीसरा भाग पुष्ठ ६१ | पद्यात्नक कथाओ की शैली कुछ पृथक्त्‌ होती है। उम्पू 
इली में लिखी हुई कथाओं की होली अधिक प्रभावोत्पादक नानी गई हैं । 


जेन-कथासाहित्य एक अनुद्ृप्टि. २१३ 





9.90. 0_0#5%&$ 





80 8, 





से या तो बहुत अधिक निखर उठा है या वह काला स्थाह हो गया है । जीवन का पूर्वार्ध या 'पशब्चिमार्थ यत्र-तत्र आया 
भी है तो वह एक सयोजक श्र खला के रूप में ही उपस्थित हुआ है | इत कहानियों मे एक ओर त्याग साधना व 
वैराग्य की प्रचुरता है तो साथ ही साथ जीवन के व्यावहारिक पहलुओ को छूने वाले भी अनेक प्रकरण है जिनमें 
आध्यात्मिकता और भौतिकता का समय्रेत स्वर है | 


कहा नियो मे कथोत्कथन के माव्यम से केरल वितोद ही नही होता अपितु उनमे जीवत की सरस अनु- 
भूतियों के साथ सस्क्ृृति, सम्यता, दर्शन व धर्म का निचोड भी होता है| सामान्यतया दर्जन मे ताकिक उलभन धर्म मे 
आचरणीय पहलुओ की विविधता तथा सम्क्ृति व सम्यता में प्राचीतता व अर्वाचीनता का विवाद होता है । जिज्नासु 
व्यक्ति उनके गहरे विवेचत को पढता है पर उसमे से उसके हस्तगत बडुत थोडा होता है | कई वार तो दो-चार _ब- 
कियाँ लगाने पर भी व्यक्ति कों खाली हाथो लौटना पडता है। कुछ इने-गिने व्यवित ही ऐमे होते है जो उस विवेचन 
में मुक्ता पा सकते है। किन्तु सस्क्ृति, दर्शन व धर्म कुछ एक व्यक्तियों की ही चरोहर नहीं होती । वे तो प्रत्येक 
व्यक्ति की पवित्र निधि होते है, जिनके विना एक कदम चलना भी असमव होता है। ऐसी स्थिति में उनका सरल 
मार्ग कहानीसाहित्य ही होता है। इस मार्ग से दर्शन के दुरूह प्रश्न, सस्क्ृति का गहरा चिन्तन व धर्म के विविध पहलू 
सरलता से हृदयगम किये व कराये जा सकते है | इसमे उन सव की बोलती हुई आत्मा होती है । मित्रसम्मव व 
कान्तासम्मत उपदेश भी इसी माध्यम से प्राप्त होता है जो श्रुति मे मधुर, आचरण में सुकर व हृदय को छूने वाला 
होता है ।” 

मुनि जी का यह कथन प्राय समस्त जैन कथाओ के सम्बन्ध में मान्य कहा जा सकता है । सासारिक बेभव- 
विलास से विरक्ति उत्पन्न करने के लिये जैन फथाएं अधिक प्रयोजनवती सिद्ध हुई है । इनमे जिन सूवितयों को 
समाविष्ट किया गया है वे भी इस प्रमुष मन्त॒व्य को सार्यक्र बनानी है । 


जेनकथाओ का वर्गीकरण 


जैन-कथाओ का एक विशाल भाण्डार है जिसे निश्चित रूपो मे विभकत करना सरलर नहीं है। फिर भी 
विद्वानों ने कथानको, पात्रो, एवं उद्देश्यों के अनुसार कथाओ का वर्गीकरण किया है । कथा-साहित्य-विज्ञारदो ने 
अभिप्रायो के आधार पर इन्हे विभाजित करने का प्रयत्न किया है| दीघेनिकाय के ब्रह्मजालसुत्त मे एक स्थान पर 
कथाओ के जो अनेक भेद दिये है वे इस प्रकार हैं-- (१) राजकथा (२) चोरकथा (३) महामात्यकथा (४) सेन- 
कथा (५) भयकथा (६) युद्धकथा (७) अन्तकथा (5८5) पानकथा, (६) वस्त्रकथा (१०) शयनकथा (११) माला- 
कथा (१२) गधकथा (१३) ज्ञातिकथा (१४) यानकथा (१५) ग्रामकथा (१६) निगमकथा (१७) नगरकथा 
(१८) जनपदकथा (१६) स्त्रीकथा (२०) पुरुषकथा (२१) शुरकथा (२२) विशिखाकथा (वबाजारू गप्पे) 
(२३) कु भस्थानकया (पनघट की कहानिया) (२४) पूर्वप्रेत कथा (गरूजरों की कहानियाँ) (२५) निरर्थककथा 
(२६) लोकाख्यायिका (२७) समुद्राख्यायिका (दीर्घे निकाय १।८)* 

साधारणत जैन कयाओ को निम्नलिखित चार भागो में विभकत किया जा सकता है -- 

(१) घम्म सम्बन्धी कथाएं । 

(२) अर्थ सम्बन्धी कथाए। 

(३) काम सस्वन्धी कथाएं । 

(४) मोक्ष सम्बन्धी कथाएं । 

इस वर्गीकरण में भी मोक्षविपयक-भावना सर्वत्र विद्यमान है। इसके अन्तर्गत विरक्ति, त्याग, तपस्या, पुजन, 


आदि घांमिक चितन एवं कृत्य स्वय ही सन्निहित है, क्योकि जैन कथाओं का लक्ष्य जैन घर्मं की महिमा को बताना 
तथा जैनचमं-प्रतिपादित आचार का प्रचार करता है । 





१ लोक-कथाएं और उनका सग्रहकार्य (डा० बासुदेवशरण अग्रवाल )---आजकल-लोक-कथा अक पृष्ठ ६, 


ही ही ही बीबी ही- कब 40 4 00.0.0-0.0.0.0.0.0 0,000 00200 00.0.40.000.00.0७७.७३ 
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२१४ समरुधरुकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 


-_ जी जीजजीजीजी सीसी जीजा जी जीजा जी जज जी जी जज जी जी जी की जी सी. 


प्रकारान्तर सै जैन-क्थाओं को इस प्रकार भी--वर्गक्ृत किया जा सकता है (१) घामिक (२) ऐति- 
हासिक (३) सामाणिक (४) उपदेशात्मक (५) मनोरजनात्मक (६) अनॉौकिक (७) नैतिक (5) पशु-पक्षी सवधी 
(६) गायाए (१०) शाप-वरदान विपयक (११) व्यवसाय सम्बन्धी (१२) विविध (१३) यात्रासम्बन्धी (१४) 
युरु शिष्य सम्बन्धी (१५) दवीदेवता सम्बन्धी (१६) शबुनापश्कुन सम्बन्धी (१७) भन्‍न्त्र-तत्रादि सम्बन्धी (१८) 
वृद्धिपरीक्षण सम्बन्धी (१६) विविब जाति-वर्ग सम्बन्धी (२०) विशिप्ट न्याय विपयकर (२१) काल्पनिक कथाए, 
एवं (२०) प्रकीर्णक । 


कलिएय कय्ाकोशो का सक्षिप्त परिचय 


(१) कथाकोश (कथानकस्क थे जथवा कथाफोणश प्रकरणम्‌ )--उसके रचयिता »ीवर्धमानसूरि के शिप्य 
जिनेब्वरसूरि है । प्राकृत के इस ग्रन्थ में २३६ गाथाए है । इस ग्रन्थ की सस्क्तटीका में गद्य-पद्य दोनों का प्रयोग 
किया गया है। यत्र-तत्र किए गए सस्क्ृत, प्राकृत तथा अपभ्रणश के उद्धरणों से यह कृति विद्येप आकर्षक वन 
गईं है । 

(२) कथाकोश -- इसके रचयिता का नाम अन्नात है । १७ कथाएं हसमे सग्रहीत है । इन कहानियो में लोक- 
कथातत्त्व विदेपत्त दृः्टव्य है | सस्द्वत मे विखित इस कृति में प्राकृत गाथाओं का भी समावेश है । 

(३ )कथ्ाकोण (कथारत्नकोथ ) सवत्‌ ११५८ मे लिखित कृति के रचयिता श्री प्रसन्‍नचन्द्र के शिष्य श्री देवभद्र 
। सुक्तितमार्ग के विवेचन के लिए आदणश कथयाओ को प्राकृत मे लिखा गया है तथा यत्र -तत्र सन्‍्क्ृत के पद्मो को भी 
वृधृत करके कथा-काशकार ने बडी निपुणता से गृहस्थ के कत्तंव्यो को प्रतिपादित क्या है । 


0! 
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(४) कथाकोश (भारतेश्वर वाहुवली-छ त्ति )-- प्राचीन जेन-साहित्य मे लिदिप्ट धामिक महापुरुषो की जीवन- 
कथाओं को प्राकृत में विखकर लेखक ने अपनी कथाप्रणयबन अभिरुचि का सुन्दर परिचय दिया है। प्राकृत की इस 
रचना में सस्क्ृत का भी प्रयाग हुआ है । यह कृति सवत्‌ १५०६ में निर्मित हुई थी । 


(५) कथाकाश (ब्रतकथाकोण )-सस्क्ृत की इस रचना के प्रणेता श्रीश्ष॒तसागर है । ब्रतों से सम्बन्धित 
कथाएं इममे सगृहीत है तथा विक्रम सवत्‌ की १६ वी झताव्दी की यह कृति हैँ । इस कृति के रचयिता के गुर 
विद्यानदि थे । 

(६) कथाकोश-- उसमे प्राकृत में लिखित १४० गाथाए है । कृति के लेखक श्रीविजयचनद्र हैं । 

(७) कथामणि-कोश (आख्यानमणिकोश )--प्राकृत मे रचित इस पद्यात्मक ग्रन्थ के रचयिता कवि श्री- 
देवेन्द्रमणि है जिन्हे नेमिचरन्द्र भी कहा गया है । श्री देवेन्द्र अपनी सरल शैली के लिए प्रख्यात हैं। यह हृहत्‌ ग्रन्थ ४१ 
अध्यायो में समाप्त हुआ है । इस कोश की सस्क्ृतटीका के लेखक श्री जिनचन्द्र के शिप्य श्रीभममरदेव है। टीका सवत्‌ 
११६० में लिसी गई थी । 

(८) कथामहोदधि (कर्पूरप्रकर अथवा सूक्‍तावली )--१७६ छन्‍्दो मे लिखा गया यह ग्रन्थ घामिक तथा 
नैतिक सिद्धान्तो की विवेचना करने में पूणरूपेण सक्षम माना गया है| भ्रत्येक छद में एक अथवा दो कथाओ का उल्लेख 
हुआ है। इसके रचयिता श्रीवज्ञसेन के थिष्य श्री7रिपेण है । 

(६) क्थारत्नसागर--उसमे १५ तरग है। श्रीदेवभद्र सूरि के शिष्य तरचन्द्र सूरि इस 'सागर' के निर्माता 


ण्पि! 


(१०) कथारत्नाकर--सस्कृत की इस रचना के प्रणेता श्रीउत्तमर्पि है । 

(?१) क्थारत्नाकर--सवत्‌ १६१७ में रचित इस ग्रन्य के रचयिता श्रीकमलविजय के शिप्य हैमविजय 
गणि है । इसमें सगहीत कयाओ में से कुछ ता चुनी हुई कथाएं है और कुछ काल्पनिक है । दस तरगो में २४८ कथाओ 
की विस्तृत चर्चा हुई है । सरल सस्क्ृत में छिखी गई यह कृति वडी सरस एवं नेतिकता की ज़िक्षिका है । सस्कृत, 
प्राइत, जपश्नण पुरातन हिन्दी एव प्राचीन गुजराती के उद्धरणो को पर्याप्त सख्या मे अपनाया गया है । 


जन कथासाहित्य. एफ बनुद्ृष्टि २१५ 
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(११) कथार्णव - (६० सन्‌ की १३ वी घताव्दी में लिखित) । प्राहृत की रचना के कवि धवर्मघोष हैं। 
जैन तपस्वी वीरों की कथाओं के साथ-साथ अन्य उपदेश-क्थाओ को भी इसमें उचित स्थान मिला है। 

(१२) कथावली -प्राकृत गद्य में लिखित इस दृहत्‌ ग्रन्य के छेजक श्रीभद्रेग्वर है। इसमे ६३ झशवाका- 
पुरुषो के इत्तान्तों के साथ अन्य महात्माओ के चरित्रो का कथात्मक रूप में उल्तेख हुआ है। 

(१३) कथासमास (उपदेश माला) --इसके लेखक श्री जिनभद्र है। इसमे सगृहीत कथाए प्राकह्ृत में हैं 
जिनका लक्ष्य मानवो को निदतत्तिमार्ग की ओर आकरपित करना है। 

(४) कथा सम्रह-- (कथाकोश) इसके रचयिता श्री राजशेवर मठधारी (श्री तिलकसूरि के श्रिष्य ) 


इसकी सरस कथाएं सुगम एवं सामान्य सस्छृत गद्य में लिखी हुई है । कयाओं के मध्य में सम्छृत, प्राकृत एव 
अपभ्र ञ्॒ के छन्‍्दों को उद्धृत किया गया है । सासारिक चातुर्य के साथ सच्चन्त्रि के प्रचाराथ लेखक ने इन कथयाओा 
को लिखा है | विपयवविव्य इन कहानियो में परिलक्षित है । एक वर्दी कया के अन्तर्गत अन्य कथाओ का भी उल्लेत 
होने से इसे अन्नरकथाकोंश भी कहा गया है । 

इन कथाकोशों के अतिरिक्त सर्वेश्री वर्धभान, चन्द्रकीति, सिंह सूरि, सकलकीति, पदमनन्दि तथा रामचन्द 
लिखित कथाकोञो का भी कतिपय विद्वानों ने उल्ठेव किया है 

जिनरत्नकोण में अनेक कथासग्रहों का और भी उल्लेव हुआ है जिनमें से कतिपय ये हैं -- 

हेमाचार्य का कथामग्रह, आनन्दसुन्दर का कयाफोथ एवं सर्वसुन्दर का कयासप्रह । इसके अलावा कथा- 
कल्लो लिनी, कथासचय, कथासमुच्चय आदि कवा-मग्रहों का भी यत्र तत्र उल्लेख हआ है ।* शोघ-विद्यारदों को इन 
ग्रन्थों के सम्बन्ध में अन्वेषण करना चाहिये | यदि विधिवत्‌ जैन-शास्त्र-मडारो के ग्रन्थो की तालिका तैयार की जाय 
तथा पूर्ण घेर के साथ कथासग्रहों का अनुशीलन किया जाय तो जन क्थासाहित्य सम्बन्धी अनेक तथ्य प्रकाणथ में आ 
सकते है | इस सन्दर्भ में श्रम, लगन एवं वन उन तीनो क्री समस्विति सवदा वाल्यनीय है । 


जैन-क्रथाओ का देशाटन 


मानवों के आवागमन तथा यात्रायात की सुविबधाए साहित्य के परिश्रमण में सहायक बनती हैं । उपदेशक 

जब एक प्रान्त से आगे वढ़कर दूभरे प्रान्ता में उपदेशार्थ जाते है तब उनके ही माध्यम से उनका कण्ठस्थ साहित्य 
उनके देशो की घरती का स्पर्ण करता है तथा थ्रोत्ा-गण सुनकर इसे अपनी विचार-वारा के अनुसार विचित्र रगो से 
रजित करते है । भारत के विभिन्‍न प्रान्तो के अतिरिक्त जैन कथाएं पादचात्य देशों मे भी गईं और वहा के निवासियों 
ने इनका भव्य स्वागत किया । बने घने जेन-कथाजों में परिवर्तत आया तथा विशिष्ट थारा की सास्क्रतिक चेतना ने 
उन्हें प्रभावित किया | पात्रों के नाम बदले गए, स्थानों के नामो में भी परिवर्तन हुआ, वेश-भूपा परिवर्तित हुई, लेकिन 
मूल अभिप्राय ज्यों के त्यो रहे । सकेत रूप में यहाँ सुगन्धदद्मी कथा की सक्षिप्त चर्चा अपेक्षित है। डा० हीरालाल 
जैन एम०ए०, डी० लिट्‌ ने सम्पादित करके इसे एक नए रुप मे प्रस्तुत किया है। विद्वान सम्पादक ने इस कया के 
अपभ्रण मस्क्ृत, गुजराती, मराठी एवं हिन्दी-रूपो को भी पाठको»के सामने रखा है । परिणिष्टठ मे मत्स्यगवा की 
कथा (महाभारत से) नागश्नी सुकुमालिका कथा (नायावम्मकहाओ से) श्रावक सुता कथानक (श्वावकप्रज्॒प्ति टीका 
मे) तथा लक्ष्मीमती कथानक (हरिवण पुराण से) को भी रखा गया है। इन सबके तुठनात्मक अध्ययन से ज्ञात हो 
सकता है कि एक ही कथा में किस प्रकार परिवंतन होते रहते है एवं स्थानीय मान्यताएं किस रूप में कथा की मूल 
भावना को प्रभावित करती हैं । इसी दुर्गन्वदशमी कथा की उपलब्धि (साथारण परिवर्तन के साथ) फ्रेंच और जमंन 
कथा-साहित्य में हुई है। इससे प्रकट होता है कि कथाओ की भी यात्राए वडी लम्ब्री होती है। साहित्य का यह 





१ विशेष अध्ययन के लिए देखिए श्रीहरिषेणाचार्यक्रत घृहत्‌कथाक्रोश की डा० उपाध्ये लिखित अग्रेजी में 
भूमिका । 


॥-॥-॥८॥-क%-॥ 
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देशाटन बताता है कि सभवत यूरोप और भारत के बीच इस कथानक (सुगनन्‍्वदश्मी कथा की कथावस्तु) का 
आदान-प्रदान हुआ है। मेक्समूलर व हेटंल आदि अनेक विद्वानो ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि भारतीय कथाओं का 
यह अट्टूट प्रवाह अति प्राचीन काल रो पश्चिम की ओर प्रवाहित होता रहा है जिसके फलस्वरूप वेदकालीन, जातक 
सम्बन्धी तथा पचतत्र हितोपदेश व कथासरित्सागर आदि भारतीय आख्यान साहित्य मे नित्रद्ध अनेक लोक कथाएं 
पाश्चात्य देशों में जाकर वहा के वातावरण के अनुकुल हेर-फेर सहित प्रचलित हुई है ! उबत यूरोपीय कथा के सबसे 
प्राचीन लेखक चाल्स परोल्ट का जीवनकाल सन्‌ १६२८ से १७०३ तक माना गया है। उनसे पूर्व इस कथानक के 
यूरोप मे प्रचलित होने का कोर्ड प्रमाण हमारे सम्मुख नहीं है। इसकी तुलना में भारत की सुगबदशमी कथा की 
परम्परा अति प्राचीन है । उसका मराठी अनुवाद जिनसागर द्वारा सन्‌ १७२४ के लगभग, सस्क्ृत अनुवाद श्रुतसागर 
हारा व गुजराती अनुवाद जिनदास द्वारा सन्‌ १४५० के छूगभग, एव अपभ्रश की मूल रचना सन्‌ ११५४० ई० के 
लगभग हुई पाई जाती है। अत कोई आइचर्य नही जो अन्य भारतीय कथाओं के सद्ृश इस कथा का भी देक्षान्तर- 
गमन हुआ हो, जिसका प्रचार-क्रम गवेषणीय है ।* 

वैये-पूर्वक यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो हजारो ऐसी जैनकथाए उपलब्ध होगी जो सामान्य 
परिवतंनों के साथ पाइचात्य कथासाहित्य मे ग्रुम्फित हैं । 


जन-कथा-साहित्य का भाषा-वज्ञानिक अध्ययन 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जेनकथाओ का कम महत्त्व नही है। यदि प्राकृत, सस्क्ृत, अपश्रद्य आदि 
भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तथा कतिपय कथाओ के विविध अनुवादों को सामने रखा जाय तो पाठक 
को ज्ञात होगा कि किस प्रकार शब्दों के रूपपरिवंतन होते है तथा प्राकृत का एक शब्द सस्क्ृत मे आकर किस रूप में 
उच्चारित होता है तथा वही शठ्द अपभ्रश आदि भाषाओ मे प्रयुक्त होकर कौनसी विक्ृति की परिधि मे आबद्ध होता: 
है । लिकिव इस प्रकार भापावैज्ञानिक अध्ययन उन अध्येताओ को ही प्रिय लगेगा जो बहुभाषाविद्‌ है तथा जिनकीः 
भाषाविज्ञान में विशेप अभिरुचि है। छाब्दों के अर्थ-परिवर्तत को समभने के लिए ये कथाए बडी उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है । 

जैन-कथाग्रो के अनुशीलन से हमे हजारो ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं जिनमे जंनो की सास्कृतिक भावना अभि- 
व्यजित है । इस प्रकार के शव्द उस युग की चेतना को भी घ्वनित करते हैं जब कि जैनो की' सम्रद्धि एवं त्याग-प्रद्धत्ति 
चरम-सी मा को छू रही थी । 

यहा कुछ ऐसे विशेप शब्द दिये जाते हैं, जो हिन्दी जैन-कथाओ मे प्रयुक्त हुए हैंतथा इनका भाषा-वैज्ञानिक 
अध्ययन बडा ही महत्त्वपूर्ण है । 

१ न्योता (निमतन्रण) २ कोहवर (कौतुकग्रह) ३ मडवा (मण्डप) ४ ककन (ककण) ४ सिन्होरे (सिन्दूर- 
दानी) ६ पितरनवैती (पितुनिमत्रण) ७ बदरिया (बदलिका) झ पोखर (पुष्कर) £€ गौरा (गौर), १० कौआप 
(काक-पक्षी ) आदि । 

जैन-ग्रयो मे आए हुए निम्न कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ जैनाम्नाय के अनुकुल ही मान्य होगा । यह 
विशिष्ट अर्थ शब्दो की अभिव्यजना-शक्ति का द्योतक है -- 

१ तोक-पुत्र । 

२ दरवल्ल--ग्राम-प्र धान श्रथवा प्रासाद । 

३ गवाशन--जाति-वहिष्कृत । 

४ प्रतिमा-त्याग की एक सीमा । 

५ लेइ्या--भावना | 





१ सुगधदद्यमी फथा (सम्पादक डा० हीरालाल जैन) प्रस्तावना पृष्ठ १५ 





जन कथासाहित्य. एक अनुद्धष्टि. २१७ 
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६ अणुन्नत - पापों का कुछ सीमा तक त्याग । 
७ महाब्रत--पापो का सर्वेचा त्याग । 
८ सम्यग्दशन-देव-श्ास्त्र-गुरु के प्रति पूण विश्वास । 
€ प्रातिहायें--वैभयविशेप । 
१० दिव्यध्यनि--केवली के मुख से निकली हुई ध्वनि । 
११ सत्‌--उत्पादव्यय एवं श्रौव्य से युवत पदाथ । 
१२९ जिन--जिनेन्द्रदेव, (जैनो के आराध्यदेव ) । 
अनेकान्त-- विभिन्‍न दृष्टिकोण । यह जनवर्स का प्रमुखवाद है जो सम्बन्ध का प्रतीक है एव इसके अनुसार 
द्रव्य में अनेक धर्मो की स्थिति मानी जाती है । 
धर्म-द्रव्य---स्थिति का माध्यम, जो जीव और पुदूगल को चलने मे सहायता करता है । 
अवर्म-द्रव्य--स्थिति का माध्यम जो जीव और पुदूगल को ठहरने में सहायता करता है । 
आकाश -- यह सभी द्रग्यों को स्थान देता है । 
कालद्रव्य--जो उठ्स्तुमात्र के परिवर्तत मे सहायक है। 
वध - जीव और कर्म का परस्पर मे मिल याना । 
सवर--आजख्रव के रोकने को सवर कहते है ! 
पाक्षिक-श्रावक---जो एक देश में हिसा का त्याग करके श्रायक्र वर्म को स्वीकार करने का इच्छुक हो । 
क्षपणक--जैन साधु । 


जन-फ्याओ मे चित्रित लोब-पसस्कृति 


जैन-कथाजों मे लोक सस्क्ृति का मनोरम चित्रण मिलता है। वस्तुत लोकसस्कृति को अपनाने के कारण 
ही ये कथाए विशेष लोकप्रिय वनी है। मानव के विश्वास, आराध्य देवी-देवता, वेश-भूपा, व्यवसाय, मान्यताओं 
आदि का विशद चित्रण इन कथाओ मे हमे सुगमता से उपलब्प होता है। कथाकारों ने जनसमाधारण को प्रभावित 
करने के लिए कथाओं की सर्जना की है और ग्रामो के वातावरण में रहकर अपनी काव्य-सावना को श्रेयस्कर 
बनाया है । 


सस्क्ृति, अन्तर की तथा बाह्य जीवन की अभिव्यक्ति है। इसके अन्तर्गत हमारे जीवन के सभी भौतिक, 
सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्य आा जाते है। वास्तव मे हर समाज के घूल मे कुछ नेतिक स्तर, धार्मिक विश्वास, 
सस्‍्कार, सामाजिक नियम तथा अन्य सामाजिक क्रिया-क्लाप होते है जिनको सामाजिक तथा धामभिक स्वीकृति 
प्राप्त होती है । इन सब की प्ृष्ठ-भूमि में युगों-युगों से चला आता इतिहास छिपा रहता है । हर देश तथा समाज की 
उत्कृष्ट सस्क्ृृति की आधारशिला वहा का लोक समाज होता है | इमी लोक-समाज की सस्क्ृति लोक-सस्क्ृति कहलाती 
है । लोक-सस्क्ृति पक्ति-बद्ध कोई लेखा नही अपितु एक मानसिक धरोहर तथा विश्वास है जो लोक-मानव को युगो 
से पीढी-दर-पीडी विशसत के रूप मे मिल रही है। यद्यपि सभ्यता, इस सस्क्ृति मे सामयिक परिवरतंव करती रहती 
है, परन्तु लोक-मानव इस सभ्यता की उसी सस्क्ृति को मानता है तथा मानना चाहता है। यदि यह परिवर्तन करता 
भी है तो परिस्थितिगत विवश्ञता के कारण ही करना पइता है। इसीलिए किसी भी देश की लोक-सस्क्ृति मे स्थायित्व 
होता है । 


हमारे देश मे लोक-सस्क्ृति घर्मपरायण है तथा आदर्शवाद के तत्त्वों को निरन्तर अपनाती रहती है। जैन 
लोकसस्क्ृति मे विरक्ति, करुणा, उदारता, सेवा, त्याग, अहिसा, कर्मवाद, अनेकान्तवाद आदि के मधुर स्वर चिरकाल 
से घ्वनित हो रहे है । 





१ खडी बोली का लोक-साहित्य (डा० सत्या गुप्ता) पृष्ठ ३३१ 


0.०. ०. 4. 


जा ए१८ , सगधरफेरारो-अभिनन्यगग्रस्ध 
४२ ९ नीजीस्‍ीीीस्‍ी सीसी तीज ही स्‍ीीी औॉस्‍ीसस्‍ीऔ॑जज जज जज २ सीधा तट (जज 


" > 
पाप पुणा एथ धभगन्‍माग का शाए।त रापर्ष ऐ । अत, शपसानक्षार ता जगा वश ॥ विराग गे रदा वर जौर 
नर मानथता शफरामती रण सिय हुई है । गिर थी एुप्टा का अभय छात्रा करतचातीत है। एसागता ने रह तो शातत्म 
जाफकणहीन बस राकता है । एसी प्रकार घुणगत्य सम्जगता क प्रशुत् गे ।भिर्श । करतादी । ऐगी रिथितिंग इंच कशाआ 
हब प्रआ,. को फशावरतु बोची फो लेकर गागे बढ़ती है, »मिव ॥रिरागाप्पि पर जनता प्रथा ाहीच अतकर रस गण” ॥॥ णांधी ऐ 
हे और रोजस्म दिगमार को भाँति प्रकाशित ऐता है । जाजी का क॑ जतेक साशस | फिर भी ्याधार घथा रो ॥ वी 
० प्रधागता प्रानीमफालछ गे उत्तेर्ग ऐ । नीकरी के भ्रत्ति जनता का जधिक आकसेगा गा था। पं कगाकर गाव दाच है 
“० प्राप्त उत्सुफा राता भा, एव भारगिफ कया गे जी साधकर हाय करता था । सहयोग को गावगा सचर्स को पुण्पित्त वे 
ऐगे देती थी। रागरत पर्गा के भ्रत्ति जदयुराग होनेपर भी जनता २।फीस वर्ग सातवां मे साजग रूपी थी । संगाश 
री सूगठित था, था विरोधी-तत्नो का दगान सामूहिक रंग भे हुआ करता था । 8स सावर्ध गे जारागगा-कभान्कोप, 
गाग-१ २, जैप-कहा गिर्मा, गौदागाग को गाहा निर्या, एव पृण्याक्षा कपानकोप #|एश्स है। चाचा भ्रावर कै गु.सस वी मे 
भी बूछ णाग राणग्य रहते ने लेफिंग उगको सस्या जरप थी । संदाधार को सुरशित खागे के रहिए गानों मे रान्मुरा 
णीण को गरिमा परतुत फो जाती भी । परिणागराशप युवक एकनरत्वीघ्रती तेवाया सु चिां रापति परागंण थी । 
(देरिंगे शीशजती सुदर्शन एवं चीड़ी सौर अजना सती की फथाय ) । बारी का पानीन थूग थे विद्वप राग्गाम था तथा 
रागाज हरे रामस-शगस पर जादर देकर जार उपरिशत मारता था। (राती सीता की कथा धरा सेहत मे पिश्पत 
उलोरग 8।) गु।तियाँ रास गर्ग परासण थी और अपने पति को भी वागिक वचागे गे एुण राष््रगाग देती थीं। 
(पेरिए भावदेय और सागगा छीपक कहानी) । पछि पधा पनरतित्त जवएस थी, छऐैकिय जैच-कथा माहिएय गे। जर गगन 
रो पक होता है. कि जैवा मे एसका रादे। सिराध किया है। (दरसिय जयरीच राजा की कथा आराधया गाथा कोष 
तीरारश भाग ।) 
यथपि चैवाहिफ वच्वचों मे उदारता प्रदक्षित की जाती थी फिर भी जैत-गर्णनों का विवाह सम्फश प्रा! 
वर्जित था । गीद्यो को कया, आराशवा-फसा-कोश पूसरा गाग ) । गरा-शवितत पर जगता का पाणीच काया गे जविक 
विष्यारा था । शपरषी गधो को साधना ये भगवणारी बच जाते थे तथा शारीरिक झसा सियोी का भी शात् कर देऐे हे । 
(पाराधार भुवि की कथा, आए ० फोण भाग २।) एल के अपराध भे दोषी को प्राणद"्ड को शणा दी णाती भी | 
(रुपुगाण सुति की कथा आए काण फोघ भाभ पूररा) । वहृपत्वीज्पथा को भी अभणव था । (सुकोश्षत गुति सी साधा 
आ० क० कोश भाग एूरारा )। सर्प छातिष्त पुरी के वियाह्ट के रागस दामाद को दहेज गे बहुत छुछ भष शर्पति 
दिया मारते भे । (शंगसेन पीषर को कमा जाए क्रा० कोण भाग सूगरा )। एहतुफधा फोष्षा की फधारें ११०११५९, 
१३ ३१, २४-३८ ७४-८७ बताती है. कि अपराधी फो गधे पर तैठाफर गॉयिनवगर गे पुगाया जाता पा तथा उसको 
रागपत्ति को राज्याधिकार गे कर लिया जाता धा। कारे परतो तबा कारें चतो को पुरफार गे पैसा जपगामणतगा 
रागोो जाता था । कहृतू-फ्तानकोश कणा-राध्या १५७-१०) । 
गातागर-क्ााओ के अनुशोरन रो सपष्ठ है कि भगवागू जिनेन्‍्घदा के पश्ग श्षप्मापु जेंप गिष्ियों से 
छुटकारा पाणे के लिए तथा पारारिक भैगय की ध्रात्ति के ऐैयु गसो की सिद्धि करते है छथा' तिषसा, भभावशी, जर्जिता, 
प्राष्ठी, जगापऐगी, गहत्तिदेयी, पनदेती, सहाएगी, रोहिणी देवी, प्रपपेती, पाती देती जा।& जे देवियों को पराग्पता 
पाण्य कर सका गगोरच होगे है । एग कथाओं # अनुतीयण रो गह भी ज्ञात हो ॥ ऐ कि पुरतत फोाछ मे होम 
जीयथ विद्येष शमढ् छत शुतगंगय था। फषि हो फुपफों को पर्माष्ठ जाग होती थी कण लाश पदाथे अराएप भूएग गे 
प्राप्त हो जाते मे । या और रामृति परिठ्णित होती थी । धविफ ही रा्पस्ता सोनी गा कै यु"बर आभूषण पहपरों भे 
तथा गहिआाएँ भी विविध सोत-वादी के अतकारों से शपर् मभोरम धरीर फा था करत किस सारती थी । गगे॥ 
प्रकार के गुरमित लेपी के पयोग से इस रगणिसो फा सौन्दर्स सदय शाकर्पक वा रहा था । भी मूंग की सोगी ने भी 
तथा राधारशा ग्रागयासी भी सका गोगो को रखता था। उपासकरओंग भू मे सशणित आवरब आदि शोध 
गहाँ एजारों गागे थी। छुध, दही, भी, णाकर विविध दा, सुगधित भय, जावार, मिठाप्यों आदि भोजन के अगुरा 
सतत मे। र गीस पर वो के प्ति कामिसियों की अतविक शत धी। बाहाक तचिकाएं भी अछकारां से सु 
रहते भे । भेदधमी परत गयुप्ण अधिक पहलले थे । सुन्दर ग्दो मे रहकर साशारत स्स विश वो समीप र्सी मिभी को भी 
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सुखी बवाने का प्रयत्न करते थे तथा आवश्यकता पडने पर धन-अन्त वस्त्रादि से उनकी सहायता करते रहते ये। 
मनोविनोदार्थ कई प्रकार के खेन भी खेले जाते थे | चौपड दूत आदि का भी प्रचलन था। इस प्रकार कथाओं में 
चित्रित लोक सस्कृति बडी सुहावनी लगती है । 


ज॑नत-कथ ओ दी प्रहूढिगर 


कथाओ के निर्माण मे प्ररूढियो का विशेष महत्त्व है। जिस प्रकार गृह के आकार को स्थूल ल्‍प देने के 
लिए ईंट, पत्थर, बुना, लकडी आदि की आवद्यकता पडती है उसी प्रकार कथा के स्वरूप में स्थिरता लाने के लिए, 
उसे विशेष मयोरञज्जक बनाने के लिए तथा उसमे रोमाच की अभिद्ृद्धि के हेतु प्ररूढियों का प्रयोग अत्यावश्यक माना 
गया है। प्ररूढ्ि को अभिप्राय भी कहते है। इसे अग्रेजी मे ' मोटिव' नाम से अभिहित किया जाता है। डॉ० व्यामाचरण 
दुबे इस अभिप्राय को कथा का मूल भाव मानते है | डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी इसे कथानक-छढि के रूप में स्वीकृत 
करते है जबकि कृष्शानन्द गुप्त ने इस अभिप्राय को कथानक का मुख्य लक्षण कहा है । डॉ० कन्हैयालाल सहल मोटिव 
के लिए प्ररूढि शब्द को अपनाते हुए लिखते है-- “प्ररूढि शब्द मे आहृत्ति और गति दोनो का भाव एक साथ पाया 
जाता है इसलिए 'मोटिव' के रूप मे प्ररूढि शब्द अपनाया जा सकता है |”? 


“कहा नियो के लिए अभिप्रायों का वेसा ही महत्त्व है जैसा किसी भवन के लिए ईंट-गारे का अथवा किसी 
मदिर के लिए नाना भाति से उकेरे हुए शिलापट्टो का ।* 


“कथानक रूढि---सामान्यतया रूढ़ि और अभिप्राय का प्रयाग एक दूसरे के पर्याय के रूप मे किया जाता 
है । अभिप्राय जिसे अग्रेजी मे माटिव कहते है उस गठ्द अथवा साचे भे ढले हुए उस विचार को कहते है जो समान 
परिस्थितियों मे अथवा समाव मत्र स्थिति और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कसी एक कृति अथवा एक ही जाति 
की विभिन्‍न कृतिथों में वार-वार आत। है। विभिन्‍त कनाझूयों के अफी अलग अलग अभिप्राय होते है। चित्रकला से 
अभिप्राय का अर्थ होता है --/कोई चव या अचल, सजीव या निर्जीव, प्राकृतिक अथवा काल्पनिक वस्तु, जिसकी अलकृृत 
एवं अतिरज्जित आक्ृति मुख्यत सजावट के लिए किसी कलछाकृति में बनाई जाय ।” प्रत्येक देश के साहित्य मे भी 
अवुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारण कुछ साहिस्य सम्बन्धी रूढिया वन जाती है और यात्रिक ढग से उनका प्रयोग 
साहित्य मे होने लगता है, इन सभी रूढियो को साहित्यिक अभिप्राय करते है। 


भारतीय साहित्य में परकायप्रवेश लिगपरिवतंत, पशुपक्षियों की बात चीत किसी बाह्य वस्तु मे प्राणो का 
बसना, अदि कितने ही अभिप्राय हैं । ये सभी कथानक-रूढिया प्रधानतया दो प्रकार की हैं---एक लोकविश्वास पर 
आधारित दूसरी कविकल्पिन । हिन्दी साहित्य में सबसे पहले हजारीप्रमाद हिवेदी ने “हिन्दी साहित्य का आदिकाल”' 
मे उन साहित्यिक अभिप्राश्रो की ओर ध्यान आकपित किया ।/* 


ये प्ररढिया कथावस्तु मे नए-नए मोडो को जन्म देती है और कथानक को अधिक आकर्षक बनाती है। 
इनके माध्यम से लोक की मान्यताओं एवं विश्वासों का भी विश्लेषण किया जा सकता है। 


इन अभिप्रायो से कथा की व्यापकता सिद्ध होती है तथा विविध रूपो मे फैलती हुई कहानियों की एक- 


सरुपकता का परिज्ञान इन प्ररूढियो से ही सहज मे हो जाता है। कथा की रोचकता में अभिदृर््धि करने वाले अभिप्राय 
निरन्तर वढते रहते हैं । 


जैन-कथाओ मे कुछ ऐसे विशिष्ट अभिप्राय उपलब्ध होते हैं जो जैनसस्कृति के मूल तत्त्वों को अनाइत 
करने हुए एक ऐसी प्राचीन परम्परा की ओर सकेत करते हैं जो कई युगो से भारतीय जीवन को प्रभावित कर रही 


१ लोक-कथाओ फी छुछ प्ररूढियां-उपक्त स 
२ लोककथा अक--आजकल, मई १६५४ पृष्ठ ११ 
३ हिन्दी सा हत्य को, भाग १ पृष्ठ २०५ 
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है । इस सदर्भ मे निम्नलिखित कुछ अभिप्राय उल्लेख्य हैं -- 


१ 


3 


22 7 6 नी #< ० ०( «० 


१० 
११ 
श्र 
१३ 
श्४ 
१५ 
२६ 


श्८ 
१६ 
२० 
२१ 
र्र 
रे 
र४ 
रण 


हु 
कै 


र्‌छ 


हा 
३० 


३१ 


शेर 


ड्र्रे 


84 
डर 


विलीन होते हुए भेघ को, श्वेत केश को, शव को, बिजली की चमक को, द्द्व को, नृत्य करती वेग्या को 
झत्यु को या कोढी को देखकर विरक्त होना । 

अवधि ज्ञानी घझुनि के द्वारा आयु की समाप्ति जानकर मुनिदीक्षा यहूण करना । 

जैनमुति के दर्शन या धर्मोपदेश से वैभव का परित्याग कर साधक बनना । 

जैन-मुनि से पू्वंभव अथवा अपना भविष्य सुनकर विरक्‍्त होना । 

स्वकीय पापो की आलोचना करते हुए विरागी बनना । 

शास्त्र-धवण से सासारिक भोगो से विरक्ति होना । 

मत्रो के हारा सपं-दश का शमन होना । 

मत्नो की सिद्धि से विपुल धन की उपलब्धि । 

मत्रित पादुकाओ से आकाश में उड़ना । 

इमशान मे पुत्र-जन्म । 

द राध्य कार्यों की पूणता से बुद्धि-परीक्षा । 

भाग्यपरीक्षा । 

राजकुमार के चुनाव मे हाथी द्वारा माल्यापंण । 

घन से परिपूर्ण जहाज का डूबना । 

जलदेवी द्वारा आशीर्वाद । 

अगारो को छूकर निर्दोषिता प्रमाणित करना । 

अग्नि-कुण्ड से कृदकर निर्दोषता सिद्ध करना । 

सौतेली माता के दुग्यंवहार से गृह-परित्याग । 

शिशु को सदूक में बन्द करके जल मे प्रवाहित करना । 

चन्द्र-ग्रहण काल मे मत्र-सिद्धि । 

प्रहेलिकाएँ पूछ कर बुद्धि की परीक्षा करना । 

मुनि के आशीर्वाद से रोग का शमन होना । 

गधोंदक से कुष्ठ-रोग की समाप्ति । 

पद प्रक्षालन से पति की पहचान । 

पद-स्पर्श से कपाटो का खुलना ओर इस प्रकार सच्चरित्रता को प्रमाणित करना । 

पूर्व जन्म के पाप-पुण्य को अगले जन्म में भोगना । 

गपनी बात मनवालने के लिए स्त्री का हठ करना । 

पुण्य-फल के रूप मे समस्त कलाओ की शीघ्र प्राप्ति । 

मरणासन्न पशु-पक्षी का णमोकार मन्न सुनकर स्वर्ग मे जाता । 

अम्रत फल खाकर अमर बनना । अतिशयशाली जन मुनि के प्रभाव से शुष्क दक्ष का पुष्पित होना या छ 
ऋतुओ का एक साथ आविर्भाव । 

कुपित सिंह का मत्र के प्रभाव से नतमस्तक होना, युद्ध मे विजय प्राप्त होना, क्षुन्ध सागर का शात 
होना, अक्षय भडार होना । 

स्तोत्र के पाठ से असाध्य रोग से मुक्ति, सर्प-विष का नाश, कारागार से छुक्ति एव बन्चनो का विच्छिन्न 
होना । 

भव्य पशु-पक्षियो द्वारा जैन मुनि के उपदेश से प्रभावित होऋर मास का परित्याग । 

जादू-टोना से असाध्य कार्यों का साध्य होता । 

पुण्य के प्रभाव से अग्नि का जल के रूप में परिवर्तित हो जाना । 
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जन-कथाओ 


पौरुष की परीक्षा । 

मिस्या भाषण से जीभ का स्वय कटक्र गिरना अधवा सिंहासन का अधोलोक में जाना | 
चौपड खेलते हुए अगूठोी का अपहरण । 

शील-सावना के प्रभाव से देवता के आसन का कम्पित होठा । 

किजल्क जाति के पक्षी के प्रभाव से महामारी दुर्भिश्न अपमृत्यु रोग, आदि का घमन हाना। 
जैन-मुनि की निन्‍दा या अपमान से कुःठ रोगी होना और पशुगति में जाना । 

स्वमित्र के प्रवोधनार्थ स्वग ये देवता का मव्यलाक तथा अधोजोक में जाना । 

जल में लिखे हुए भन्त्र का पाव से मिटाना तथा इस पाप से नरक में जाना । 
जास्त्राभ्यास तथा मुनिदर्जन से जातिस्मएण हाना। 

चोरी से उपाजित अन्न-मक्षण से चौरय॑-कम मे प्रद्धत्त होना । 

विधिवत क्रत की साथना से रोगादि का नष्ट होना । 

स्वप्तो के द्वारा शुभाशुभ भविष्य का सकेत । 

जैन-मुति के दर्शन-मात्र से शकाओं का निर्मूल होना । 

कठिन प्रइनो के उत्तरो की खाज मे वुद्धिमती नारी का सहयोग मिलना । 

अपने कुक्वत्यो की जालोचना से पाप-पुक्ति । 


की विशेषताएं 


जैन-कथाओ की कुछ ऐसी विशिग्टताए हैं जिनके कारण विश्व के कथाफारो ने इन्हे प्रत्यक्ष एव परात्ष दानों 
रूपों मे अपनाया है जैनकथाणों के कुछ ऐसे तत्त्व है जो सावभौम होने के कारण अन्य घामिक कहानियों को विविध 
रूपो में प्रसावित कर सके है। हिन्दु वम की हजारों ऐसी कथाएं प्रचलित है जिनके अध्ययन से अध्येता इस निष्कर्प 
पर पहुँचता है कि इन कहानियो के उदात्त कथानऊ जैन-क्र्था साहित्य मे केन्द्रविन्दु के रूप में बहुत प्राचीन काल से 
विद्यमान थे, जिन्हे परवर्ती कथाकारो ने आकर्पेण-वश अपनाया है और कई विशिष्ट काव्यो की सर्जना की है ! इन 
कल्याणदायिती कहानियों में केवल पारलौकिक अथवा अध्यात्मवाद की ही प्रमुखता नही है अपितु लौकिक जीवन के 
घरानल पर गौरवशाली त्यागभाव को इस प्रकार जभिव्यजित किया गय्रा है कि सायक अपने चरम लक्ष्य को बटी 
सुगमता से जान सकता है। यहा दोतो का समत्यभ्रात्मक रूप हृष्ठव्य है। सक्षेत्र मे इन विशेयतराजों को निम्न रूपों में 
आकलित किया जा सकता है -- 


( 


१) रोचकता 


) विद्वकल्याण की भावना का प्राचान्य । 
) भान्‍्त रस की व्यापकता । 

) कमंसिद्धान्त का निरूपण । 

) निशुचयनय एवं व्यवहारनय का समन्वय । 
) जीवन के चरम लक्ष्य का निरूपण । 


द्‌ 
७) सवर्पों को सहने की प्रेरणात्मक अनुभूति । 


(८) सासारिक वैभव की क्षणभगुरता का मनोरम चित्रण । 

(६) नारी की उदात्त मनोछ॒त्तियों की अभिव्यक्ति । 
(१०) कौतूहल का पर्याप्त सम्मिश्रण । 
(११) मानवीय तत्त्व को अधिक आकर्षक बनाने के हेतु अमानवीय तत्त्वों का समानुदानिक प्रयोग । 
(१२) ओत्सुक्य को जागृत रखने के लिये अलौकिकता की अभिव्यजना | 


(१ 


३) लोक-जीवन का सफल अभिव्यजन | 


(१४) आदशंवाद एवं यथार्थवाद के समन्वयात्मक दृष्टिकोश का सनन्‍्तुलित निरूपण । 


की पीजी हि 
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। 











'- और जीजा जी 


५) विशुद्ध श्ट गार का चित्रण एव अइलील ४ गार का पूर्ण अभाव | 
) विविध विययो (गणित, ज्योतिष, न्याय, राजनीति, व्याकरण, इतिहास, दर्शन आदि की चर्चा का समावेग । 
) पाप पुण्य की राचक व्याख्या । 


पट 
ह. 


हि 
८) प्रकृति का रमणीय चित्रण । 
€ 
०) ऐतिहासिक तत्त्वों की निष्पक्ष एव समुचित व्याख्या । 
) वर्णन की स्वामाविक्रता । 
) कहानी की सुखद परिसमाप्ति । 
) तात्विक दृष्टि से झ्रात्म-चितन का प्राचुय । 
) सू क्तियो के प्रयोग । 
) 
) 
) 
) 


१ 
१ 
१ 
१ 
१६) भारत के प्राचीन वैभव की अनुपम अभिव्यजना । 
६ 

कै 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
(२१ 
(२२ 
(२३ 
(२४ 
(२४५) कल्पना का उचित उपयोग । 
(२६) रूपको एवं प्रतीकों फा विभिन्‍न रूपो मे प्रयोग । 
(२७) लोक-प्रचलित उदाहरणो के माध्यम से सैद्धान्तिक गहन विपया का सुगम निरूपण । 
(२८) विभिन्न भाषाओं एवं बालियो की ऋव्दावली का उदारतापूर्बक प्रयोग । 
(२६) जैनवर्म की उदारता को प्रमाणित करने के हेतु जाति-बन्धन के शैथिल्य का चित्रण 
(३०) पद्नु-पक्षियों का मानवीकरण । 
(३१) जैन-तपस्वियो की सहतशीलता एवं महानता का अलौकिक अकन । 
(३२) परम्पराओ उत्सत्रो एव मगलमथ आचारो तथा व्यवहारी का सहज उल्तेख और विवरण | 
(३३) वर्ग विशेप के सास्क्ृतिक चित्रण के साथ-साथ एक विद्ञाल सस्क्ृति की सुहावनी जभिव्यजना । 
(३४) यश्नावसर विभिन्न कलाओ का स्वाभाविक वर्णन । 
(३५) मर्मस्पर्शी भावाभिव्यजना एवं सत्यम्‌, शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की मूरत्त अभिव्यक्तियाँ । 
(३६) समयानुवरतिनी सम्यता का गतिशील वर्णन । 
(३७) मानवीय नेसगिक प्रद्धत्तियों का सीमावद्ध चित्रण । 
(३८) स्थानीयता का पुठ । 
(३६) सशक्त वातावरण की अभिव्यक्ति । 
(४०) अतीत काल के साथ वर्तमान की अभिन्‍्द्धि की कामना । 
(४१) कत्रिमता का पूर्ण अभाव आदि | 
अभिप्राय यह है कि जैचकयासाहित्य विश्वसाहित्य के विशाल भडार की एक वहुमुल्य निधि है। जिसकी 
अपनी विद्येपताये है, मौलिकता है | इस साहित्य का विश्येप प्रचार और प्रसार होने पर ही पूरी तरह मूल्याकन किया 


जा सकता है। 





जैन 5 न हत्य 
न्‍्तं त्र-साहि रख 
श्री अगरचन्द नाहुटा 


बीकानेर 





| 


जैनवर्म नान्त का एक प्राचीनतप बम है। उसऊ़े प्रवत्तंत चौवीस तीर्यजर भान-थ्ूमि में ही पैदा हुए, यही 


में भी नामोल्वेव प्राप्त है, जैन शान्यतानुसार साने ज्ञान-विज्ञान थ्रा सम्डति के प्रक्त्तक आदि पुरुए थे । 
इसीलिए उन्हे आदिदाश या आादीश्यर कहा जाता है। नायपथ के प्रवतक्त भी ऋ्ादिनाथ माने जाते है पर सभव ट्बे 
वाद के क्योई अन्य व्यक्ति हो। प्रात्ीन जैतागमो के अनुसार मगवान ऋषभडेव से पूर्व यह ब्रार्यावर्न भोग नृमि थी । 
अर्बात्‌ उस समय के लोग वृक्षों के फ्दादि से अपना जीवनतिर्वाह करते थे । असि-मसि कर कृषि का व्यवह्मर तब तक 
नहीं था । एक बालक आर वाडजिका का युस्म साथ ही जत्मता आऔख वयस्क हो जाने पर उनझा सम्बन्ध पत्-पत्नी का 
हो जाता था । उनकी समस्त आवश्यकताओं की उत्ति दस प्रत्माए के कल्यबुल्ो से होती थी, उसतिए पर्वर्ची साहितय मे 
कल्यवूल की उपमा इस ब्रर्य मे रूढ हो गई कि जिसके द्वारा मनोवाब्ल्छित क्री पूत्ति हो जाय और वस्तु प्राप्त हो जाय 
वह कल्पवृक्ष के समान है । 


भगवातु ऋषपभठेव के समय में कल्यवृल्न फत कम ठेने लगे और तत्कालीन झुवक स्व्री-पुल्पो की छऋवध्यक- 
ताए पुपिक्षया बढ़ गई, फलतव संत्र्प होने जगा । उसके बाद-विवादों और अनैतिफ छ्ार्चों को सोेकने के लिए जासन- 
व्यवस्था वे नाजा की आवब्यक्ता हुई | भ० ऋषनदेक से पहले घासको की नीति 'हक्ार मकर और विक्का: की 
नही । उन झासको दी सज्ञा कुलकए ठतनाई गयी है। भ० ऋषभदेव के पिला नाभि अन्तिम कुतकर थे । भम० ऋषभदेव 
इस भरतक्षेत्र के प्रथम राता हुए ॥ साथ हृदयवाजे उन युगतक्षो के छग्मनिवाणार्थ भगवान्‌ ने असि (शस्त्र), मसि 
(लेखन), और कृषि आदि कार्यों वी उन्‍्ह उब शिक्षा दी तब से बह भूमि नोगभूमि की जगह कर्ममूसि वन गई | भ० 
आपभदेव के बड़े पुत्र मस्त के नाम से द्माने देश का नाम "भारतवर्ष! पदा । जैनागसमों से उन्हें प्रथम अन्रवर्ती ऋह्म हैं । 
भें० ऋपम के झन्य ६६ पुत्र थे और २ पृत्रियाँ वी । इतमे से वडी ब्राह्मी को ऋषमभदेव ने लिपि अर्थात वेबन ब्द्या 
सिखलाई । इसविए भारत की प्राचीनतम लिपि को 'ाह्षी' दिपि कहा जाता है | टूसरी पृन्नी सुन्दरी को अर अर्थान 
सशिवविद्या सिखलाई। जवूद्गीपप्रज्नत्षि नामक उपाग सूत्र मे भ० ऋपभदेव एवं भन्‍त का चौनित्र सक्षेत्र मं वर्णित है । 
उसमे कहा गया है कि पुरुपो की ७> कवात्ो और स्त्रियों के ६८ गुणों या विद्या वी शिक्षा म० ऋपभदेव ने दी | इन 
कलाओ गौर विद्याओ मे जीवनोपयोगी सभी छात्रों का समावेश हो जाता है । इस प्रकार जैनआागमो ही यह मान्यता 
हैं कि मन्त्र और तन्त्र के प्रवर्चकछ आदि पुरुष भगवान्‌ ऋषमभदेव हुए । 





सपदासगणिरचित “बनुदेव-हिण्दी! चामक पाँचवी झताव्दी के प्राहत-कथा-ग्रन्थ के चतुर्थ जम्भक में म० 
ऋषभदेव का चरित्र जवृद्वीयप्रजत्ति की अपेक्षा अधिक विस्ता- से दिया है। इसमे एक महत्त्वपूर्ण घटना का उल्तेब इस 
प्रक्रा है--जिसका सम्बन्ध तस्क-मन्त्र झास्त्र से है। कहा पया है कि भ० ऋषमदेव ने जब मुनिदीक्षा एहण की तो 
उनके छ़िय्र ऋचछ और महाकच्छ नामक दो कुमारों के पुत्र नमि-विनमि कही वाहर गए हुए थे। ऋपभदेव ने राज्य- 


ऋद्धि आदि १०० पृत्रे में वाँठ दी और स्वय सन्‍्वासी वन गए । बाद में नमि एवं विनमि आये और ऋपभठेव की चोज 
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करते हुए उनके पास जा पहुचे । जय भगवान्‌ ध्यान करते थे, वे हाथ मे तलवार लेकर उनकी सेवा में खड़े रहते । एक 
बार ऋषभदेव को वन्दत करने के लिए नागराज धरण श्रर्थात्‌ धरणेचद्र आये और उन्होने नमि-विनभि को सेवा में 
उपस्थित देखकर पूछा कि तुम लोग भगवान्‌ की सेवा किस उद्ृं श्य से कर रहे हो ? उन्होने कहा - प्रभु ते सब पुत्रो को 
जी अपनी भूमि व सम्पत्ति वाँट दी, हम उस समय दूर थे, इसलिए अब सेवा मे आये हैं । प्रश्न कृपा करके हमे भी यथोचित 
देंगे ! तागराज ने हसकर कहा--अरे भाई, ये सब कुछ त्याग चुके है | इन्होने योग और सनन्‍्यास को ग्रहण कर लिया 
मई है । अव इनके पास क्‍या है रो तुम्हे देगे ” खेए, तुमने लम्बे समय तक भगवान्‌ की उपासना की है, उसका फल तो 
तुम्दे मिलना ही चाहिए । में तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर वेताक्य पर्वत के दोनो ओर की दो श्रेणियाँ और विद्याए 
देता हूँ | तुम दोनो वहाँ जाकर बस्ती बसाओ और आनन्द से रहो । वैताढ्य पर्वत बहुत दूर है, वहाँ पहुँचने के लिए 
झाकाण-गामिनी आदि विद्याए देता हूँ । उन्होते बडी विनम्रता से उन विद्याओं को ग्रहण किया । नागराज ने महा- 
रोहिणी, पन्मसि, गौरी, विद्युन्मुखी, महाज्वाला, तिरस्करणी, वहुरूपा आदि गन्धवों और पन्नगों की ४८ हजार विद्याए 
उन्हें दी | उन्होने नागराज की कृपा से वैताढ्य की उत्तरव दक्षिण श्रेणी मे क्मशण विनमि ने गगनवल्लभ श्रादि ६० तगर 
बसाये और तमि ने रथनुपुर चक्रवाल आदि ५० नगर बसाये । विद्याओ के धारक होने के कारण वे विद्याघर कहलाये । 
उत्त विद्याघरों की कुछ विद्याओ और नामो का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि गौरी विद्या से पौरिक, मनु से मनु- 
पूर्वक, गान्धारी से गाघार, मानवी से सानव, केशिका से केशिकपूर्वक, श्रूमि तुण्डक विद्या के अधिपति भूमि-तुण्डक, मूल- 
वीर्या से मूलवीयं, शकुका से शकुक, पाँएुकी से पाण_क, कालिकी से वालिकेय, मातगी से मातग, पार्वती से पार्वतेय, 
वशलता से वशलता, पासुमूलिका से पासुप्रलक, वृक्षमूलिका से वृक्षम्र्लक, कालिका से कालकेश, इस प्रकार १६ निकाय 
(व) हुए | नमि और वित्तमि ने ८-८ निकाय ग्रहण किये । इस प्रकार मनुष्य होते हुए भी विद्यावल से उन्होने देव के 
समान भोग भोगे और सुख प्रास किया । श्रपने नगरी के सभास्थानो मे भगवान्‌ ऋषभदेव की स्थापना की और अपने 
ग्रपते निकाय मे उस निकाय की विद्या के अधिपति देवता की भी स्थापना की गई । यहाँ विद्या छब्द का अर्थ मत्र-ततन्र 
ही अभिप्रेत है । परवर्त्ती जैतसाहित्य मे भी यह झब्द प्राय इसी अर्थ से प्रचुरता से प्रयुक्त होता रहा है। १४ पूर्व ग्रयो 
में एक विद्यानुप्रवाद पूर्व भी है जिसमे प्रमुखता से विद्याओं अर्थात्‌ तत्र-मत्र का ही वर्णन था । दिगम्वर ग्रन्थो के श्रनुसार 
इससे सातसौ अल्प विद्यातरो, रोहिणी आदि ५०० महाविद्याग्रो एवं उन्हे साधन करने की विधि और सिद्ध-विद्याओं के 
फल व अनेक विद्यातिशयो का वर्णन था । श्वेताम्बर श्रायमम समवायाग के अनुसार विद्यानुवाद मे १५ वस्तुए थी । चौवह 
पूर्वों का समावेश हृष्टिवाद नामक श्रगसूत्र से होता है और वह अगसूत्र विच्छेद हो चुका है, इसलिए हम जैन मत्र तत्रवाद 
के वहुत बडे साहित्य से वचित हो गये हैं । इतना ही नही, इस विपय के कई प्राचीन ग्रथ जो जैनाचार्यो ने वनाए थे, वे 
भी भव नही मिलते | जैन ग्रन्थो के श्रनुसार विद्याधरों की सख्या बहुत विशाल थी और चिरकाल तक उनकी परम्परा 
चलती रही है | जताचार्यों के ४ कुलो से एक विद्याघर कुल भी था, उस कुल की परम्परा में भी गनेको विद्याओरो के 
ज्ञाता और उनके प्रयोग से चासत्कारिक सिद्धि प्राप्त आचाय॑ होगये है। जैनआगमो मे ऋद्धि अर्थात्‌ विशेष प्रकार की 
चामत्कारिक गक्तिवाले मनुष्यों के छ भेद बतलाये हैं । १ भ्ररिहृत २ चक्रवर्ती ३ वलदेव ४ वासुदेव ५ चारण--जघा- 
चारण, विद्याचारण साधु, ६ विद्याधर श्रर्यात्‌ विद्याधरों का एक वर्ग विशेष था जो मत्र-तत्रादि में निपुण होते थे। 
अपनी विद्याओं के बल से वे विमानों द्वारा आकाश मे यात्रा करते ये और श्रनेक चामत्कारिक सिद्धियाँ उन्हे प्रास थी । 
चारण मुनियों में विद्याचारण को अलग स्थान दिया गया है । वे किसी मन्त्राक्षर का उच्चारण करते ही श्राकाझ्ष सार्ग 
मे उठकर इच्छित स्थान में पहुँच जाते थे | ऐसे आकाशगामिनी विद्यावाले अनेक मुनियो के उल्लेख जैनग्रथो में प्राप्त 
हैं । तप-विशेष के द्वारा भी श्॒लौकिक सिद्धियाँ प्रास की जाती थी, जिनकी सन्ना 'लब्वि' पाई जाती है। ये लब्धियाँ 
झनेक प्रकार की होती थी, इनका विज्वद वर्णन भी जैनागमों में मिलता है । 
विद्यानुवाद पूर्व के अतिरिक्त दणवे अगसूत्र प्रशनव्याकरण में भी मत्रविद्या श्रीर विद्यातिग्यो का वर्णन था । 
खेद है कि वह अगसूत्र भी लुप्त होगणा । आज उसके वदले में उसी नाम का जो सूत्र प्रसिद्ध है वह मूलग्रथ से सर्वथा 
भिन्न है । 
परवर्तती प्रथो मे स्त्री-देवताथिट्ठित को विद्या और पुरुष देवताधिट्ठित को मन्र माना गया है। अश्रथवा पाठ 
करने मात्र से जो कार्य मे साघक हो उसे मत्र व जब होम आदि विधिसाध्य हो उसे विद्या कहा जाता है। वनुदेव हिण्डी 
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में जो नोलह निकाय बतताये हैं, उनमें आगे चलकर कुछ परिवर्तन हुआ मादूम देवा है। इपविए पीछे के प्रद्यो से 
विद्याओं की अधिप्ठात्री १६ देवियों के नाम इस प्रक्ञार मिलते टै-- 


१ रोहिणी, ० प्रज्नप्ति ३ वदञ्चथ वा ४वज़ादुओ ५ अप्नतिचता ६ पुन्पदना _ कादी ८ महायारी 

गौरी १० गान्धारी ११ महाज्वाला १२ मानवी १६ वेल्ड्या २४ अच्छुप्ता १५ मानती ४६ महामानरसी | 
निरयावली नामक उपाद्भु के पुप्पचूता नामक चतुय वर्ग के १० अव्ययनो में निम्नोक्त १० देवियों के 
नवो का वर्णन पाया जाता है | इनमे से कुछ के नाम तो मत्राक्षाग में बहत ही प्रसिद्ध ह. इसलिए इन देवियों के पूव- 
देवियो के 


भवो के वर्णनवाला यह पृप्पचूला वर्ग विशेष महत्व वा है। चतुर्थ वर्ग के दस अव्ययना में १० देविये 


इस प्रकार हैं -- 
१ श्री २ ही ३ ध्ृति ४ कीत्ति ५ वृद्धि ६ लक्ष्मी ७ इलादेवी ८ सुरादेवी € रसदेवी १० गवदेवी। 


प्राचीन जैनागमो में तो तीयडूसो के साथ यक्ष और यक्षिणी का कोई सम्बन्ध नहीं पाया जाता । पर निर्वाण- 
कतिका, तिलोपपण्गत्ति आदि ग्रयो में चौत्रीस तीर्यकरों में से प्रत्यक का सेवक एक देव और एक देवी हाना बतजाशसा 
गया है । इन्हे झामतदेव और घासनदेवी कहा गया हैं । चकि जैनवधर्म के अनुसाः तीर्यकर तो निद्ध, बुद्र और मुक्त हं 
गये अत वे न तो किसी पए प्रसन् होते हैं श्लौर न रुष्ट ही । चाहे उन्‍्ह कोई माने या न माने, ठससे उनका कोर्ट सम्ठन्ध 
नहीं । इसलिए यह मान्यता प्रचलित हुई कि जो तीर्जकर की भक्ति करते है, उन भक्तों के मनोरय उन तीर्थकरों के 
नेवक्त यक्ष और यक्षिगी पूर्ण करते है । २४ तीर्यकरों के बक्ष और यक्षिणी इसप्रक्ार है -- 


१ गोमुख २ महायक्ष ३ त्रिमुख ४ यक्षनायक ५ तुबरु ६ कुसुम ७ मानंग ८ विजय ६ अजिन १० ब्रह्मा 
११ यक्षराट्‌ १२ कुमार १३ पण्मुख ?४ पाताल १४ किन्नर १६ गरुड १७ गान्वर्व १८ यक्षराज १६ कुबेर २० वरुण 
अकुटि २२ गोमेथ २३ पाज्व २४ ब्रह्मणान्ति । 


यक्षिणी --१ अप्रतिचत्रा (चक्रेश्वरी), २ श्रजितवला (३) दुर्तानि ४ कालिका ५ महाकाली «६ ब्यामा 
७ थान्‍्ता ८ भृकरुटि (ज्वालामालिनी) & खुतारका १० अजश्ोक्रा ११ मानवी (श्रीवत्सा) १० प्रचण्डा (चटा) १३ 
विदिता (विजिया) १४ अकुणा १४ कन्दर्पा (प्रज्ति) १६ निर्वाणी १७ वला (अच्युतवला) १८ थारिणी १६ घरण- 
प्रिया २० वरदत्ता (अच्छुप्ता) २१ गावारी २२ कुप्माण्डी (श्रम्विका) २३ पद्मावती २४ सिद्धथिका । 


इन यक्ष--यल्निणियों के वाहन, वर्ण, भुजाओ, अस्त्रो आदि का वर्णन निर्वाणकलिका तथा वास्तुमार आदि 
ग्रन्यो में पाया जाता है । इनमे से चक्रेश्वरी, ज्वालामालिनी, श्रम्विका और पद्मावती देवियो की उपासना विशेपषरूप से 
प्रचलित है 


इनके अतिरिक्त सरस्वती देवी की उपासना भी जैनसमाज मे पर्याप्त प्राचीनकाल से प्रचलित रही है । भारत 
में सबसे प्राचीन सरस्वती की सूत्ति मथुरा के जेनपुरातत्त्व मे ही मिली है । मव्यकालीन श्रनेक भव्य और सुन्दर जैन 
सरन्‍्वती की मूत्तियाँ प्राप्त हैं जिनमे पल्‍्लू से प्राप्त दो प्रतिमाए तो अपनी उत्कृष्ट कला के कारण विश्वविख्यात हैं। 
समय समय पर कई जैनाचार्यों व मुनियो ने सरस्वती देवी की आराधना करके वहुत ही सफलता प्राप्त की थी | राज- 
स्थान के अजारा गाँव को सरस्वती मूर्ति बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। उपर्युक्त २४ णासनदेव और देवियों की 
मूक्तियाँ अधिप्ठायक और अधिप्ठात्री के रूप मे प्राय सभी जैनमन्दिरो मे पायी जाती हैं । अर्थात्‌ जिस तीर्थंकर वी मूृत्ति 
मूलनायक के रूप में जिस मन्दिर मे स्थापित होती है, उसी तीर्थंकर के यक्ष-यक्षिणी की मूत्ति उस मन्दिर मे अलग झआाले 
या देहरी में प्रतिप्ठित की जाती है । अम्विका, पद्मावती, ज्वालामालिनी, वैरोट्चा, चक्केश्वरी आदि के स्वतत्र मदिर या 
देवकुलिकाए कई स्थानो मे हैं । इन देवियो के स्तोत्र, स्तुति, कल्प आदि प्रचुरपरिमाण मे उपलब्ध हैं । जैनो के अतिरिक्त 


3] 


“पी 0वीह०- 


०70०: 2707-70" 





२२६ सरुधरकेसरी अभिनन्दनग्रन्थ 








जेनेतर भी इन्हे मानते-पूजते है | पाइवैनाथ के स्तुति, स्तोत्र, मत्र आदि शताधिक मिलते हैं। अ्रम्विका परवर्त्ती साहित 
मे तो नेमिनाथ की शासनदेवी के रूप मे प्रसिद्ध है पर प्राचीन तीर्थंकर-मृत्तियो को देसने से विदित होता है कि श्रम्विक 
का सम्बन्ध केवल नेमिनाथ से ही नही, अन्य तीर्थंकरो के साथ भी माना जाता रहा है। जैन मान्यता के शअ्रनुमार ये ये. 
और यक्षिणियाँ मनुष्यो मे से ही मरकर देवरूप मे उत्पन्न होने के पश्चात्‌ प्रसिद्धि पाती हैं। इसलिए अ्रम्बिका आदि कः 
देवियो के पूर्वजन्म की कथाएं भी जैनग्रन्थो मे प्राप्त है। प्रभावकचरित में वैरोट्या के पूर्वजन्म की कथा पायी जाती है 

ज्वालामालितनी देवी की आराघना दिगम्बर समाज से श्रधिक की जाती है । 


उपर्युक्त देवी-देवताओं के अतिरिक्त कुछ जैनेतर और वौद्ध देवी-देवताओं की पूजा भी जैन-समाज मे प्रारर 
हो गई जिनका उल्लेख कर देना आवश्यक है । पाश्व॑वाथ परम्परा के उपकेश गच्छीय रलप्रभसूरि ने ओसियाँ की चामुण्ड 
देवी को अयने वश मे करके ओसवालो की कुलदेवी रूप मे मान्य बना दिया । जो सच्चायिका के नाम से प्रसिद्ध है । ये 
दिगम्बर, ह्वेताम्बर दोनो मे बहुत सी जातियाँ प्राय किसी न किसी देवी को अपनी कुलदेवी मानकर उसकी पूजा-उपासन 
करती हैं । घण्टाकर्ण सभवत वौद्ध-मान्य ठेव था, शिव के गणों मे भी उसे माना गया है, जैनो ने उसे अपना लिया । 
घण्टाकर्ण कल्प नामक एक रचता भी मिलती है। बीजापुर, बम्बई के महावीर जिनालय श्रादि में तो घण्टाकर्ण की 
मूत्तियाँ प्रतिष्ठित की गई हैं और वे काफी चमत्कारी मानी जाती हैं। इसी तरह तपागच्छ मे माणिभद्व यक्ष की शभ्रधिक 
मान्यता है और खरतर गच्छ मे प्रसिद्ध चार दादा ग्रुरुदेवो के भक्त के रूप मे काले और गोरे भैरोजी की । जैन लोग 
इसी प्रकार स्थानीय देवी-देवताओ को मानने लगे । यति लोग कर्णपिशाचिनी आदि देवियों की उपासनाकर चमत्कारी 
सिद्धियाँ प्रदशित करते लगे। सम्मेतशिखरजी महातीय के भोमिया जी, नाकोडा पाश्वेनाथ के भैरोजी श्रादि भी बडे 
चमत्कारी माने जाते हैं । इस प्रकार अनेक देवी देवताओं की मान्यता जैन समाज मे प्रचलित है । 


यहाँ एक महत्त्वपूर्ण तथ्य का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक हैं कि जैनसमाज मे शाक्त तत्रो की भाँति पच- 
मकारादि को कतई स्थान नही दिया गया है | जैन मुनियों का श्राचार-विचार इतना कठोर है कि तत्रोक्त उपासना उनके 
लिए किसी भी प्रकार श्रनुकूल नही थी । इसलिए उन्होने तत्र की अपेक्षा मत्र और यत्र को ही श्रधिक महत्त्व दिया। 
उच्चकोटि के भ्राचार-विचारवाले ब्रह्मचारी और सात्त्विक जैनमुनियो वो देवी देवताओं की श्राराधना कभी भी दाहू, 
मास श्रादि कुत्सित बस्तुओं द्वारा नही करनी पडी । सन्न-जाप आदि द्वारा देवी देवता स्वय उनके भक्त वन गये । भगवान्‌ 
महावीर ने जैन मुनियो के लिए मत्र-जत्र आदि करने का सर्वथा निषेध किया है । उत्तराध्ययन सूत्र के पन्द्रहवें श्रध्ययन 
में अन्य श्रनेक वातों के साथ मन्रादि से दूर रहनेवाले मुनि को ही रूच्चा भिल्लु बतलाया गया है । 


सतमूल विविह्‌ वेज्जाचत वसण-घिरेषण घूसणेत्तसिसाण । 
आउरे सरण तिशिच्छिय च त परित्नाय परिव्वए जे स मियखु ॥। 


पर जैन शासन की उद्ति के लिए आचार्य आदि को मन्नादि विद्या सम्पन्न होना श्रावश्यक भी माना है श्र 

आठ प्रकार के प्रभावको मे विद्यावात श्रौर सिद्ध को भी प्रभावक माना गया है । ऐसे प्रभावको के चरित्र विषयक कई 
ग्रथ प्रा्व है । स० १३३४ मे प्रभाचद्रसूरि द्वारा रचित प्रभावकचरित्र मे विद्यासर« वज्ञजस्वामी, पादलिप्तसूरि, मान- 
देवसूरि, वीर॒गणि, वीरसूरि और सिद्ध प्रभावक के रूप में आ्रार्य मगु, कालिकसूरि, विजयर्सिह सूरि, जीवदेवसूरि, मानतुग 
सूरि आदि आचार्यो के चरित्र दिए हुए हैं। प्राप्त जैन साहित्य से ध्वनित होता है कि व्यक्तिगत स्‍्वाथ और इहलौकिक 
कामना से मत्र-तत्रादि साधना जैनमुनियों के लिए निपिद्ध है। भ्रयोग्य व्यक्ति विद्याओं का दुरपयोग व कर बैठे, इसलिए 
बहुत सावधानी रखी गई । परिणामत अनेक महत्त्वपूर्ण विद्याश्रो से सम्बन्धित ग्रथ लुप्त भी हो गए | इन ग्रन्था मं 
सवसे प्राचीन चौदह पूर्वों मे विद्यानुप्रवाद पूर्व था। इसके बाद सिद्धप्राभृत, योनिप्राभ्रुत, नि्मित्तप्राभ्ृत और विद्यात्राभृत 
ग्रन्यो का उपयोग जैनाचार्य करते रहे, वे भी भ्रव लुप्त प्राय हैं| योनिप्नाभूत का कुछ अशञ्ञ ही प्राप्त है। इन ग्रन्थों में 
क्या-क्या चमत्कार दिखाये गये और कौन-कौन श्राचायं इनके विशेप जानकार थे ? इसका विवरण मुनि कल्माणविजय 
जी द्वारा लिखित आपणा प्राभरूतो' नामक गुजराती लेख मे दिखाया गया हैं, जो जैन इवेताम्वर कान्‍्कोंस, वम्बई की 
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पत्रिका “जैन युग” के प्रथम वर्ष के दो अको से छपा था। पूर्वो के ज्ञान के त्रमश लुप्त होने की चर्चा भी जैन ग्रन्थों मे 
पायी जाती है। आचाय॑ भद्ववाहु तक १४ पूर्वो का ज्ञान था | उनके पास आचार स्थुलिभद ने दब पूर्वा का ज्ञान प्राप्त 
करने के बाद पूर्वों की विद्याओ का प्रयोग अपनी महत्ता बतलाने के हेतु किया तो श्राचाय भद्गबाहु ने उन्हे आगे के पूव 
पढाना बद कर दिया । अन्त मे सध के अनुरोध से चार पूर्व पढाये, पर उनका अर्थ नहीं बतलाया | अत स्थूलिभद्र के 
पश्चात्‌ चार पूर्वो का ज्ञान लुप्त हो गया | इसी तरह वज्जस्वामी श्रतिम दश पूर्वंधर थे । 


जन इतिहास से स्पष्ट है कि आचार्य भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवली ये । उनके समय में वारहवर्पी दुप्काल पडा । 
इसके कारण जैनमुनियो के श्राचार-विचारो मे कुछ शैथिल्य आगया और वह फिर बढता ही गया। शाचार्य वज्नस्वामी 
ने आचाराग सूत्रगत महापरिज्ञा श्रध्ययन से आकाशगामिनी विद्या का उद्धार किया था । इसके वाद तो वह श्रध्ययन 
ही लुप्त हो गया | फिर भी बीच बीच मे आकाशगामिनी विद्या सपन्न कई जैनाचाय हुए हैं | और भी अनेक प्रकार की 
विद्याए एवं सिद्धियाँ जैनाचार्यों को प्राप्त थी। वे क्रश लुप्त होती गई । प्रभावक चरित्र के जीवदेवसूरि प्रवन्ध में 
सुवर्णकीत्ति के लिए लिखा है कि उन्होने अपने ग्रुरु श्र्‌ तकीत्ति से अप्रतिचक्ता विद्या का श्लाम्नाय और परकाय-प्रवेशिनी 
विद्या प्राप्त की थी । जैनाचार्यो के जीवनचरित्रो में से ऐसे अनेक मत्र, तन्न, यत्र एव विद्याओं श्रादि के चमत्कारों की 
जानकारी मिलती है । बहुत-सा साहित्य लुप्त होनेपर भी लगभग ५०० छोटी बडी जैन रचनाएं इस विपय की आज 
भी प्राप्त हैं, जिनकी जानकारी पाँच-दस व्यक्तियो के श्रतिरिक्त और किसी को नहीं है। जैन ज्ञान भडारो मे ऐसी अनेक 
रचनाएं मिलती है और उनमे से कतिपय प्रकाशित भी हो चुकी है | कुछ ग्रन्थों के केवल उल्लेख ही मिलते है, ग्रन्थ 
प्राप्त नही होते । जैसे १४ वी शताब्दी मे पद्मावती-वर-लब्ध महमदतुगलकप्रतिवोधक खरतरगच्छाचार्य जिनप्रभसूरि जी 
ने 'रहस्य कल्पद्रुम! नामक ग्रन्थ वनाया था। उसका समकालीन उल्लेख लघुस्तववृत्ति मे मिलता है। इस ग्रन्थ का 
थोहसा भ्रश बीकानेर के वृहद ज्ञानभटार की एक प्रति भे लिखा हुआ मिला है पर पूरे गन्य का कही पता नहीं है। 
शब मैं प्राप्त जेन साहित्य का कुछ विवरण श्नत्यन्त सक्षेय में प्रस्तुत करता हूँ । 


उपलब्ध जैन साहित्य में तान्त्रिक प्रभाववाला देय-देवियो के वर्णन, तथा प्रतिष्ठादि विधि विधान सम्बन्धी 
प्रथ “निर्वाण कलिका” है । इसके ररथिता पादलिप्तसूरि का समय प्रथम शताब्दी , माना जाता है, पर मुनिकल्याण- 
विजयजी के मतानुसार दूसरी गताव्दी का उत्तराद्ध और तीसरी का पूर्वाद्ध माता गया है । इसमे दस दिक्पाल, नौग्रह, 
ब्रह्मगान्ति, क्षेत्रपाल तथा मुद्राओ झादि का भी वर्णन है। श्रीमोहनलाल भगवानदास #रवेरी द्वारा सम्पादित यह ग्रन्थ 
बम्वई से प्रकाशित हुआ है । इसकी २० प्रृष्ठो की अग्नेजी प्रप्तावना बडी महत्त्वपूर्ण है। श्रीभवेरी ने जैनमत्र शास्त्र 
सम्बन्धी गहरा अ्रध्ययन किया था और 'कम्परेटिव स्टेडी श्लॉन जैनमत्र-शास्त्र' नामक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रथ लिखा जो 
सारा भाई नवाब द्वारा प्रकाशित सरव-पद्मावती वत्प के साथ छप चुका हे । श्वेताम्बर जैन मत्र तत्र साहित्य की 
सर्वाधिक जानकारी इसी ग्रथ मे मिलती है । एतद्विषयक दिगम्वर जैन साहित्य सम्ब॑न्धी एक लेख 'अनेकान्त' के प्रथम 
वर्ष मे ० जुगलकिशोर मुख्तार ने प्रकाशित किया था। श्री साराभाई मणिलाल नवाब, भ्रहमदाबाद ने जैन मत्र, तत्र, 
यत्र सम्बन्धी ग्रथो के प्रकाशन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । भैरव-पद्मावती कल्प श्रादि उन्हीके प्रकाशन हैं । 


जैनघधर्म मे सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्णमत्र नवकारमत्र माना जाता है। भगवतीसूत्रादि के प्रारभिक 
मगलाचरण मे इसी मत्र का उपयोग हुआ है । श्वेताम्बर जैन समाज मे तो इसके सम्बन्ध मे इतना बडा साहित्य उपलब्ध 
है कि नवकार सम्बन्धी स्तुति, रतोत्रादि के सम्रहरूप एक प्राकृत गौर एक ससस्‍्कृत का बडा ग्रन्थ जैनसाहित्य विकास 
मण्डल, वम्बई से प्रकाशित हो चुका है । तवकार मत्रकल्प आदि का एक अच्छा सग्रह सर्वप्रथम बीकानेर के जैनेतर 
सस्कृत विद्वानू प० जयदयालजी शर्मा ने 'मत्रराजग्रुणकल्प महोदधि' के नाम से सन्‌ १६२० में प्रकाशित किया था। 
त्तव से अब तक लगभग ३०-३४ ग्रन्थ केवल नवकारमत्र के सम्बन्ध में प्रकाशित हो चुके है। जैन मान्यताचुसार मत्रो मे 
सर्वेश्रेप्ठ, इहलौकिक और पारलौकिक सिद्धि का सर्वोत्तम साधन इस नवकार मत्र को ही माना जाता है । 


नमस्कार सूत्र के ५ पदों से ४ पद और जोडकर एक नवपद या सिद्धचक्त यत्र तैय/र किया गया । गत ६०० 


आओ आस कस की आस का का का 3 2 की बज का 92% 0 09 4. 0 करे 2 २०2 00 0-0. 6-6 0666 है" ही. ही-ही हरी री.# 


07808“ 08० 


0 व 





२२६ समरुघरकेसरी अभिनन्दन ग्रन्थ 





की. ही री आारिषकीरीशकी मी की की की. सी दी रही कक की को का 5 


जैनेतर भी इन्हे मानते-पूजते हैं । पाश्व॑नाथ के स्तुति, स्तोन्न, मत्र आदि शताधिक मिलते हैं। श्रम्बिका परवर्त्ती साहित्य 
मे तो नेमिताथ की गासनदेवी के रूप मे प्रसिद्ध है पर प्राचीन तीर्थंकर-मूत्तियो को देखने से विदित होता है कि अ्रम्विका 
का सम्बन्ध केवल नेमिनाथ से ही नहीं, भ्रन्य तीर्थकरो के साथ भी भाना जाता रहा है । जैन मान्यता के अनुसार ये यक्ष 
और यक्षिणियाँ मनुष्यो मे से ही मरकर देवरूप मे उत्पन्न होने के पश्चात्‌ प्रसिद्धि पाती हैँ । इसलिए अम्बिका आदि कई 
देवियों के पूर्वजल्म की कथाएं भी जैनग्रन्थो मे प्राप्त है। प्रभावकचरित मे वेरोट्या के पूव॑जन्म की कथा पायी जाती है । 
ज्वालामालिनी देवी की आराधना दिंगम्बर समाज मे श्रधिक की जाती है । 


उपर्युक्त देवी-देवताओं के अतिरिक्त कुछ जैनेतर और बौद्ध देवी-देवताओं की पूजा भी जैन-समाज मे प्रारभ 
हो गई जिनका उल्लेख कर देना आवश्यक है । प|इव॑ताथ परम्परा के उपकेश गच्छीय रलप्रभसूरि ने ओसियाँ की चामुण्डा 
देवी को अपने वश मे करके श्रेसवालो की कुलदेवी रूप मे मान्य बना दिया | जो सच्चायिका के नाम से प्रसिद्ध है । यो 
दिगम्बर, श्वेताम्बर दोनो मे बहुत सी जातियाँ प्राय किसी न किसी देवी को अपनी कुलदेवी मानकर उसकी पूजा-उपासना 
करती हैं | घण्टाकर्ण सभवत बौद्ध-मान्य ढेव था, शिव के गणों मे भी उसे माना गया है, जैनो ने उसे श्रपता लिया । 
घण्टाकर्ण कल्प नामक एक रचना भी मिलती है। बीजापुर, बम्बई के महावीर जिनालय आदि मे तो घणष्टाकर्ण की 
मृत्तियाँ प्रतिष्ठित की गई है और वे काफी चमत्कारी मानी जाती हैं। इसी तरह तपागच्छ मे माणिभद्र यक्ष की अधिक 
मान्यता है श्रौर खरतर गच्छ मे प्रसिद्ध चार दादा ग़रुरुदेवो के भक्त के रूप मे काले और गोरे भैरोजी की । जैन लोग 
इसी प्रकार स्थानीय देवी-देवताओो को मानने लगे । यति लोग कर्णपिशाचिनी श्रादि देवियो की उपासनाकर चमत्कारी 
सिद्धियाँ प्रदर्शित करने लगे। सम्मेतशिखरजी महातीर्थ के भोमिया जी, नाकोडा पादर्वनाथ के भैरोजी श्रादि भी बडे 
चमत्कारी माने जाते हैं। इस प्रकार अनेक देवी देवताओं की मान्यता जैन समाज मे प्रचलित है। 


यहाँ एक महत्त्वपूर्ण तथ्य का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है कि जैनसमाज मे शाक्त तत्नो की भाँति पच- 
मकारादि को कतई स्थान नही दिया गया है । जैन मुनियो का आचार-विचार इतना कठोर है कि तत्रोक्त उपासना उनके 
लिए किसी भी प्रकार अनुकूल नही थी । इसलिए उन्होने तत्र की अपेक्षा मत्र और यत्र को हो भ्रधिक महत्त्व दिया। 
उच्चकोटि के आ्राचार-विचारवाले ब्रह्मचारी और सात्त्विक जैनमुनियों वो देवी देवताओं की आराधना कभी भी दारू, 
मास श्रादि कुत्सित वस्तुओं द्वारा नही करती पडी । मत्र-जाप आदि द्वारा देवी देवता स्वय उनके भक्त वन गये । भगवान्‌ 
महावीर ने जैन मुनियो के लिए मत्र-जनञ्न आदि करने का सर्वथा निषेध किया है। उत्तराष्ययन सूत्र के पन्द्रहवें श्रध्ययन 
में अन्य अनेक बातो के साथ मत्रादि से दूर रहनेवाले मुनि को ही रुच्चा भिक्षु बतलाया गया है । 


मतसूल विविह्‌ वेज्जाचत वस्रण-विरेषण घूमरोत्तसिसाण । 
श्राउरे सरण तिशिच्छिय च त परिज्ञाय परिच्वए जे स मिवखु ॥। 


पर जैन शासन की उदूति के लिए आचार्य आदि को मज्रादि विद्या सम्पन्न होना आवद्यक भी माना है और 
श्राठ प्रकार के प्रभावको मे विद्यावान और सिद्ध को भी प्रभावक माना गया है। ऐसे प्रभावको के चरित्र विषयक कई 
ग्रथ प्रात है । स० १३३४ मे प्रभाचद्रसूरि द्वारा रचित प्रभावकचरित्र मे विद्यासव+ वज्स्वामी, पादलिप्तसूरि, मान- 
देवसूरि, वीरगणि, वीरसूरि और सिद्ध प्रभावक के रूप मे आर्य मग्ु, कालिकसूरि, विजयसिंह सूरि, जीवदेवसूरि, मानतुग 
सूरि आदि आधचार्यों के चरित्र दिए हुए हैं। प्राप्त जैन साहित्य से व्वनित होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और इहलौकिक 
कामना से मत्र-तत्रादि साधना जेनमुनियों के लिए निपिद्ध है । अयोग्य व्यक्ति विद्याओं का दुरुपयोग न कर बेठे, इसलिए 
बहुत सावधानी रखी गई | परिणामत अनेक महत्त्वपूर्ण विद्याओ से सम्बन्धित ग्रथ लुप्त भी हो गए । इन ग्रन्थों मे 
सदसे प्राचीन चौदह पूर्वों मे विद्यानुप्रवाद पूर्व था। इसके बाद सिद्धप्राभृत, योनिप्राभृत निमित्तप्राभृत और विद्यात्राभ्ृत 
ग्रन्थों का उपयोग जैनाचार्य करते रहे, वे भी अब लुप्त प्राय हैं। योनिप्राभृत का कुछ श्रश्ञ ही प्राप्त है। इत ग्रत्थों में 
क्या-क्या चमत्कार दिखाये गये और कौन-कौन आचायें इनके विशेष जानकार थे ? इसका विवरण मुनि कल्याणविजय 
जी द्वारा लिखित आपणा प्राभृतो' नामक गुजराती लेख मे दिखाया गया है, जो जैन इवेताम्वर कान्फेंस, वम्बई की 





जैन तन्त्र साहित्य. २२७ 
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पत्रिका “जैन युग” के प्रथम वप के दो ऋवो मे छपा था । पूर्वो के ज्ञान के क्रमश लुप्त होने वी चर्चा भी जैन ग्रन्थों में 
पायी जाती है। आचाये भद्रवाहु ठक १४ पूर्वो का ज्ञान था। उनके पास आचार्य स्थृलिभद्र ने दणश पूर्वा वा ज्ञान प्राप्त 
करने के बाद पूर्वों की विद्याओं का प्रयोग अपनी महत्ता वतलाने के हेतु किया तो आचार्य भद्गवाहु ने उन्हें श्रागे के पूर्व 
पढाना बद कर दिया । अन्त में सघ के अनुरोध से चार पूर्व पढाये, पर उनका अर्थ नहीं वतलाया। भ्रत स्थूलिभद्र के 
पश्चात्‌ चार पूर्वो का ज्ञान लुप्त हो गया | इसी तरह वज्रस्वामी श्रतिम दश पूर्वंधर ये । 


जैन इतिहास से स्पष्ट है कि आचार्य भद्रवाहु अन्तिम श्रुतकेवली थे । उनके समय में वारहवर्पी दुप्काल पड़ा । 
इसके कारण जैनमुनियो के आचार-विचारो मे कुछ शैथिल्य झ्रगया और वह फिर वढता ही गया। आचार्य वजस्वामी 
ने आचाराग सूत्रगत महापरिज्ञा अध्ययन से आकाशगामिनी विद्या का उद्धार क्या था। इसके बाद तो वह श्रध्ययन 
ही लुप्त हो गया । फिर भी बीच बीच में श्राकाशगामिनी विद्या सपन्न कई जैनाचाय हुए है । और भी अनेक प्रकार की 
विद्याए एवं भिद्धियाँ जैनाचार्यो को प्राप्त थी | वे क्रश लुप्त होती गई । प्रभावक चरित्र के जीवदेवसूरि प्रवन्ध में 
सुवर्णकीत्ति के लिए लिखा है कि उन्होने अपने गुर श्र्‌ तकीत्ति से अप्रतिचक्रा विद्या का आम्नाय और परकाय-प्रवेशिनी 
विद्या प्राप्त की थी । जैनाचारयों के जीवनचरित्रो में से ऐसे अनेक मत्र, तत्र, यत्र एव विद्याओं आदि के चम्रत्कारो की 
जानकारी मिलती है । बहुत-सा साहित्य लुप्त होनेपर भी लगभग ५०० छोटी वडी जैन रचनाए इस विपय की आ्राज 
भी प्राप्त है, जिनकी जानकारी पाँच-दस व्यक्तियों के श्रतिरिक्त और किसी को नही है । जैन ज्ञान भडारो में ऐसी अनेक 
रचनाएं मिलती हैं श्र उनमें से कतिपय प्रकाशित भी हो चुकी है । कुछ ग्रन्वों के केवल उल्लेख ही मिलते है, ग्रन्थ 
प्राप्त नही होते । जैसे १४ वी शताब्दी में पद्मावती-वर-लव्ब महमदतुगलकप्रतिवोधक खरतरगच्टाचार्य जिनप्रभसूरि जी 
ने “रहस्य कल्पद्रम' नामक ग्रन्य बनाया था। उसका समकालीन उल्लेस लघुस्तववृत्ति मे मिलता है। इस ग्रन्थ का 
थोडासा श्रश वीकानेर के बृहद ज्ञानभडार की एक प्रति में लिखा हुआ मिला हे पर पूरे गनन्‍्य का कही पता नहीं है। 
श्रव मैं प्राप्त जैन साहित्य का कुछ विवरण श्वत्यन्त सक्षेय में प्रस्तुत करता हूँ । 


उपलब्ध जैन साहित्य में तान्त्रिक प्रभाववाला देय-देवियो के वर्णन, तथा प्रतिप्ठादि विधि विधान सम्बन्धी 
ग्रथ “निर्वाण कलिका” है । इसके रचयिता पादलिप्तसूरि का समय प्रथम णतताव्दी , माना जाता है, पर मुनिकल्याण- 
विजयजी के मतानुसार दूसरी शताव्दी का उत्तराद्ध श्रौर तीसरी का पूर्वाद्ध॑ माना गया है | इसमे दस दिकपाल, नौग्रह, 
ब्रह्मशान्ति, क्षेत्रपाल तथा मुद्राओ ग्ादि का भी वर्णन है । श्रीमोहनलात भगवानदास #वेरी द्वारा सम्पादित यह ग्रन्थ 
वम्वई से प्रकाशित हुआ है । इसकी २० पृष्ठो की श्रप्नेजी प्रस्तावना बडी महत्त्वपूर्ण है। श्रीभवेरी ने जैनमत्र शास्त्र 
सम्बन्धी गहरा श्रत्ययत किया था और “कम्परेटिव स्टेडी आन ज॑नमत्र-शास्त्र” नामक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रथ लिखा जो 
सारा भाई नवाब द्वारा प्रकाकित भरव-पद्मावती वत्प के साथ छप चुका है। श्वेताम्बर जैन मत्र तत्र साहित्य की 
सर्वाधिक जानकारी इसी ग्रथ मे मिलती है । एतद्दिषयक दिगम्बर जैन साहित्य सम्ब॑न्धी एक लेख अनेकान्त' के प्रथम 
वर्ष मे प० जुगलकिशोर मुख्तार ने प्रकाशित किया था। श्री साराभाई मणिलाल नवाब, भ्रहमदाबाद ने जैन मत्र, तत्न, 
यत्र सम्बन्धी ग्रथो के प्रकाद्न मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है | मैरव-पद्मावती कल्प श्रादि उन्हीके प्रकाशन हैं । 


जैनधर्म मे सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण मत्र नवकारमत्र माना जाता है। भगवतीसूलादि के प्रारभिक 
मगलाचरण मे इसी मत्र का उपयोग हुआ है । ह्वेताम्वर जैन समाज मे तो इसके सम्बन्ध मे इतना बडा साहित्य उपलब्ध 
है कि नवकार सम्बन्धी स्तुति, रतोत्रादि के समहरूप एक प्राकृत और एक सस्कृत का बडा ग्रन्थ जैनसाहित्य #श 
मण्डल, वम्बई से प्रकाशित हो चुका है । नवकार मत्रकल्प आदि का एक अ्रच्छा सग्रह सवप्रथग तीफोर #॥ ॥%॥२ 
सम्कृत विह्ानू प॒० जयदयालजी शर्मा ने 'मत्रराजगुणकल्प महोदधि' के नाम से सन्‌ १६२० गे प्रशाकि फिया था। 
तव से भ्रव तक लगभग ३०-३५ ग्रन्थ केवल नवकारमत्र के सम्बन्ध में प्रकाशित हो घुकक है । णैन गाणत। ९२ ॥॥ ॥ 
सर्वेश्रेप्ठ, इहलोकिक और पारलौकिक सिद्धि का सर्वोत्तम साधन इस नवकार मत को ही गाना णागा | । 


नमस्कार सूत्र के ५ पदों मे ४ पद और जोडकर एक नम्रपद या शिद्चचक्र यन्न तर किया भेसा । गत ७७ 


श्ड 
श्ड 
ड्ड 
श्ड 
खडे 


२श८ मरुधरकेसरी-श्रसिनन्दन ग्रन्थ 





वर्षों मे दिगम्वर और स्वेताम्बर समाज मे इस सिद्धचक्र यज्ञ विधान और उपासना का बहुत ही प्रचार रहा है । इसकी 
आराधना की महिमा को बतानेवाले श्रीपालचरित्र सम्बन्धी ६० ग्रन्थ प्राकृत, सस्कृत, श्रपञ्न श, हिन्दी, राजस्थानी, 
गुजराती और कन्नड भाषाओं मे प्राप्त है। इसका विवरण 'अनेकान्त' मे प्रकाशित मेरे दो लेखो मे दिया जा चुका है । 
वर्ष मे दो वार हजारो व्यक्ति इस सिद्धचक्त या नवपद की आराधना वडे भक्तिभाव से करते हैं। उभय सप्रदायों मे 
झ्राराधनाविधि आदि मे अन्तर होनेपर भी इसका प्रचार समान रुप से है| मन्दिरों मे सिद्धधक्त विधान या नवपद मण्डल 
की रचना को जाती है । 


इवेताम्बर समाज में आचाये के लिए सूरिमन्त्र कल्प की आराधना आवश्यक मानी जाती है । उनके नाम के 
पीछे जो सूरि विशेषण रहता है वह इसी सूरि मत्र की आराधना का सूचक है | सूरिमत्र॒कल्प छट्ठी शताव्दी से लेकर 
पन्द्रहवी शताब्दी तक के श्रवेक मिलते हैं जिनका एक सग्रह साराभाई मणिलाल नवाब ने 'सूरिमत्र कल्पादि' के नाम से 
प्रकाशित किया था और पन्नाकार रूप मे तीन चार सग्रह मुद्रित हो चुके हैं। अभी ऐसे सूरिमत्र कल्प कई प्रप्रकाशित 
भी हैं जिन्हें सम्पादन कर प्रकाशित करने का प्रयत्न जैनसाहित्य विकास मण्डल की झर से चल रहा है । 


नवकार मत्र की भाँति लोगस्स (चतुविद्यति स्तव), णमुत्युण (शक्रस्तव), उवसरगहर स्तोत्र, तिजयपहुत्त, 
भक्तामर, कल्याणमन्दिर, ऋषिमण्डल श्रादि स्तोत्रो के मन्त्र व कल्प भी प्राप्त हैं जिनमे से ऋषिमण्डल यन्त्र व कल्प का 
विशेष प्रचार है | दिगम्वर व श्वेताम्बर उभय सम्भ्रदाय इसे मान्य करते हैं और दोनो के यथ प्रकाशित हो चुके हैं । 
भक्तामर व कल्याणमन्दिर स्तोत्र भी उभ्य सम्प्रदायमान्य है और मन्त्र, यन्त्र गर्भित ये दोनो स्तोजन्न बडे प्रभावशाली 
भाने जाते हैं। साराभाई ने नवस्मरण, भक्तामर, कल्याणमन्दिर तथा श्रन्य स्तोत्नों के मत्र और साहित्य भी प्रकाशित 
किया है । वद्धंमान विद्या एव हक्वीकार कल्प या मायाबीजकल्प का भी इ्वेताम्बर समाज मे अच्छा प्रचार है । झाचाये 
के सूरिमन्त्र की तरह उपाध्याय के लिये वद्धंमान विद्या का आराधन भी आवश्यक माना गया है । श्री घीरजलाल 
टोकरसी शाह लिखित 'मत्र साधन, केटलाक यन्त्रो, तन्‍त्रो नु तारण,' उवसग्गहर स्तोत्र प्रादि ग्रय जैन मन्न, यत्र, तत्र 
सम्बन्धी ग्रच्छी जानकारी देते है । 


अ्रव दिगम्बर जैन तत्र-मंत्र सम्बन्धी कुछ प्रन्यो की जानकारी दी जा रही है। श्री जुगलकिशोर जी मुख्तार 
ने श्री जैनमत्र शास्त्र और ज्वालामालिती मत्र' नामक लेख मे सबसे पहला ग्रन्थ इन्द्रतन्दि योगेन्द्र का 'ज्वालिनी मत 
वतलाया है । यह ग्रथ शक सवत्‌ ८६१ श्रक्षयतृतीया को मान्यखेट मे रचा गया है और इलोक सख्या ५०० है । मगला- 
चरण व ग्रन्थ रचना की प्रतिज्ञा के इलोको के अ्रनन्तर इसमे ज्वालिनी देवी का स्वरूप बतलाते हुए लिखा है -- 


“दक्षिण भारत के भ्रनन्‍्तगंत मल्यदेश के हेम ग्राम में (जिसे टिप्पणी में कर्णाटक भाषा का होन्तूर प्राम 
बतलाया है) द्रविडगण के अ्रधीघ्वर एक श्रीमान्‌ मुनि महात्मा रहते थे। जिनका नाम हेलाचार्य' (टिप्पणी मे इन्हे 
एलाचार्य रूप से भी उल्लिखित किया है) था | कमलश्नी आ्रापकी शिष्या थी, जो सम्पूर्ण शास्त्रों को. जाननेवाली मानों 
श्रुददेदी ही थी । कमंयोग से वह ब्रह्मराक्षस नाम के किसी रौद्र यह के द्वारा ग्रस्त हुई। इसलिए सब्या के समय वह 
कभी हाहाकार करके रोती थी, कभी अ्रट्ट्हास करती थी, कभी जप करने लगती थी, कभी वेदो को पढने लगती श्र 
फिर कहकहा लगाकर हस पद्ती थी, कभी गये के साथ कहने लगती थी कि ऐसा कौन मन्नवादी है जो श्रपनी मत्रशक्ति 
से मुझे छुडाए, और कभी विकार भाव को लिए जभाई लेने लगती थी | उसे इस प्रकार श्रति दुष्टम्रह से परिपीडित 
देखकर झौर उसके प्र॒त्युपाय के विषय मे किकत्तंव्यविमूढ होकर वे मुनि महाराज बहुत ही आकुलचित्त हुए। श्रन्त में 
उन्होने कमलश्नी का ग्रह छुडाने के लिए उस ग्राम (होन्नूर) के निकट नीलग्रिरि पर्वत के शिखर पर विधिपूर्वक ज्वाला- 
मालिनी देवी की साधना की । 


सात दिन की साधना के वाद वह देवी प्रत्यक्ष होकर मुनिमहाराज के सामने खडी हो गई और बोली--हें 





अनेकान्त वर्ष १, अज्धू ८-६-१० 











जन तन्प साहित्य स्ग्ह्‌ 
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५ जाना तो मात जाए | मा5 भा डउस पर से पद्नाल्‍यट उदाय दाय छान # | 


मन में हु थो पेद मे जरिए “या |आ सच ४ था थय। चिता जीधिए ४०. उहणशा मदतर आया पथ था मत्र का 
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बाबत हुठ भी नी जानता 7 था गटर शा मप्यायशा रा या सिटायय । तलब उस जशवासारलिनी देवा ने एजा- 


बायज्ी को मदश्च शा गाया पाप शयाणय हए न्रनाए कण किए उनायी भक्ति जे उस बढ मंत्र पढ़े तो सिद्ध 
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अपखिप्टित झाव 'अ>जक अर २ ता व्प्ठमाय ना ताप दी न 2237 उकरकओ धपमाएण शाम सिद्धि छो 
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कन 
प्राप्त क्‍ने तेसा फज्ञार बट देंदी अपने सरान भय चारी या । 


एजाचाप ने तव बही बैठे दरए उस हष्ठ पह्मागक्षस सो दहवाक्षरों के द्वागा दहह्ममान चिल्तइन छाके ऐोते 


रु 
बिल्लाते हुए रिक्षाल बाहर शिण । एा ही वतदनह्नल्वस्प शा “२० उीवासर का थ्यान काये जब प्रह्न निर्धारित 


न्‍ जी आदेश -प्जज5 


जाता ह कहो शेप दसनिग्रह्म करे लिए ऐसा पानाय प्रह् # जो अपाज्य है 7? लो भी नहीं। अन्त ददी के आदेश से 
महाराज 
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टाराज़ ने दव 'ज्वातिनी मत नाम हे शास्त्र ती चना फी। बह झास्त्र उनके शिप्य साउ्सुनि को प्राप्त 
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टुस सुर 


क्ञिी झज्मग नोवऔीवब, बीहाबाय, छाप क्षान्वि-सब्चा श्राए क्षक्ला विन्बद्र को उसकी प्राप्ति हई 
पीपार्टी से उह अविच्छिन्न सम्प्रदाय के द्वावा चता आया और लव डा छान बन्‍्दर्पाचार्य को हुआ । उन्होंने अपने 
पुत्र समान गणनदि मुनि को उपदेश सहित ्वालिनीमत की व्याख्या की। टस दोनो मुनिया (उन्दर्पाचार्य और 
गगननदी) के पास से इच्द्रनदि मुनि ने उस शास्त्र वा सूत्र नप तथा आप रूप से सविश्येप अध्ययन शिपए । प्राक्षन छान्त्र 
किलष्ट प्रन्व है, गेसा विचारका उसी इठनदि मूनि ने की त आर्याट दो सवा गीतादि छद्ो में इस प्रप की चना वी 

। इसमे हेलाचाय का कहा हुआ अर्थ ही मन्त्र द्वात वतन (थब्दादि परिवर्तन) के द्वातग निदद्ध हुआ है। यह प्रथ 


सकल जगत को झवृर्ते विस्मघमनक लड़ा ऊनसमृह के लिए ह्िलवारी है, अल इसको सुनो ! इस कथन के पिछते दो पद्च 


इस प्रकार है - 
इस प्रकार ह 


क्लिप्टप्रन्वप्राक्तनद्यास्त्र तदिति स चेतर्सि निवाय। 
तेनेन्द्रनन्दिमुनिना ललितार्यावृत्तगीताद्य ॥२द्दा 
हेलाचार्योक्तार्यप्रन्वपरावत्तनेन रखचितमिदम्‌ । 
सकलजगदेकविस्मथञ्ननन जनहिनकर ख्उग्पुततारजा 


इस पन्चव से बह स्यष्ट ऊाना जाता है क्रि यह घासत्र और भी अधिक प्राचीन है और इसकी प्रथम सुष्ठि 
महज भनापादिक अथवा शब्द-उन्दाठिक के परी वचन 
।॥ इसीसे ग्रथ की सव सन्वियों में उथ का विश्येसण 


5. 


दि के हारा हुई है जिन्हें ऐेजाचार्य भी कक्न्ते हैं | बन्द्रनदि 
द्वाय उच्च डंडे सरन बनाकर यह नूतन सस्नरण उपस्पित क्या 


| 


हक 


7 


हेलाजाय प्रयेता् दिया है जिसका एक नमृा इसप्रकार है --- 


8 हेलाचाद्यंप्र नर हक ्द रन्द्रधिरच्चितप्रस्यसन्दर्ने (525... 4 
इति हेलाचार्यत्रगौतायें क्षीमदिस्द्रनन्दियोगीन्द्रविरत्ि ज्वालिनी-मते सब्रिलक्षणनिख्यणा- 
घिकार प्रथम ए? 


इस मत्र झास्त्र से ५ जन्री, २य्रह, ३ मद्रा, ८मदल, ५ क्दुतेल ६ वव्ययत्र ७ चुतत्र ८ स्नपनविधि 


>> 


६ नाराजनविधि £ चिनमें > 5 ० 
'नविधि, १० साधनविधि नामके दस अधिकार हैं घिनमें ऋमण विपय का वर्णन किया गया है । इनमे से कुछ का 


२३० मरुघरकेसरी-अ्रभिनन्दनग्रन्थ 
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#./././ ४-४ /-/-/४/७-/०/०: 


परिचय '“ब्रनेकान्तः की अगली किरण मे दिया जायगा और उससे पाठको को क्तिनी ही नई वातें मालूम होगी और यह 
समम में आ लकेगा कि मत्र-साधन करनेवाला मत्री कैसा होता चाहिए ? कौन इस मत्र का पात्र तथा कौन अपाश्र 
हैं ? ग्रह के कितने भेद हैँ ? कंसे पुरुप-स्त्रियो को ग्रह लगते है ? और ब्सि ग्रह के लगने से क्या चेष्ठटा होती है ? 
इत्यादि ।/ 


इन्द्रनन्दि के वाद सबसे बडे दिगम्वर मत्रविद्‌ ओर धुरन्वर विद्वान्‌ सल्लिपेण ग्यारहवी जताब्दी मे हुए हैं । 
मत्रणास्त्र का सवसे वडा ग्रथ विद्यानुआसन इन्ही के द्वारा रचित बतलाया गया है, जिसमे २४ अधिकार और पाच 
हजार मत्र होने क उल्लेख श्री जुगलकिशोरजी मुख्तार ने किया है । भैरवपावती कल्प के अ्रतिरिक्त उनके रचित 
सरस्वतीमत्र-वल्प और ज्वालिनीकल्प भी प्राप्त हैं। भैरवपद्मावती कल्प के उपर्युक्त साराभाई नवाब के अतिरिक्त 
एक ओर सस्करण दि० जैनपुस्तकालय, सूरत से प० चन्द्रशेखर शास्त्री की हिन्दी भापा टीका सहित छपा है । ग्रन्थ के 
अन्त में ४६ यत्र भी दिये गये है। यद्यपि साराभाई के सस्करण में भी ४४ यत्र हैं पर दोनों यत्रो मे पार्थकय है । सारा- 
भाई वाले सस्करण मे सम्कृत टीका और गुजराती अनुवाद तो दिया ही है, पर परिश्षिष्ठ मे और भी वहुतसी महत्त्वपूर्ण 
सामग्री दे दी गई है | जिनमे से इवे० श्रीवद्रसूरि कृत अद्भुत पद्मावतीकल्प, इन्द्रनन्दि विरचित पद्मावतीपूजनम्‌, अजञात- 
कत्त क गक्त-पद्मावतीकल्प, पद्मावती ब्रतोद्यापनम्‌, पद्मावती स्तोत्र, पढमावती यत्राम्नाय विधि, सहखनाम रतोत्र, 
स्तुति, चौपाई आदि केवल पद्मावती सम्बन्धी रचनाए ही नही, पर मल्लिपेणरचित सरस्वती मत्रकल्प, वष्पभट्टिसूरिक्तत 
सरस्वतीकल्प, अम्विका, चक्रेश्वरी, चौसठ योगिनी, ज्वालामालिनी मत्रस्तोन्र आदि रचनाओं के साथ भद्गगुप्त विरचित 
अनुभव सिद्ध मत्र द्वाविगतिका, मानदेवसूरिक्ृत लघुशाति वृत्ति भी दे दी गई है। दिगम्वर मन्न यत्र सम्बन्धी ग्रथों मे 
विद्यानुआासन भी वडा ग्रथ है । जयपुर के ज्ञानभमठारो में इसकी प्रतियाँ मिलती हैं | यह एक तरह का सग्रहग्रथ है , 
जिसके सग्राहक सुकुमारसेनमुनि है । प० चन्द्रशेखर जास्त्री ने लिखा है कि इस विद्यानुशासन मे बतलाया गया है कि 
२४ तीर्पकरो वी २४ शासन देवियों के कभी चौठीसो कल्प उपस्थित थे । सुकुमारसेन ते भैरवपझ्ावती कल्प, ज्वाला- 
मालिनी कल्प, श्रम्बिका कल्प और चक्रेश्वबरी कल्प देखे थे । श्री जुगलकिशोरजी मुख्तार ने इनके श्रतिरिक्त भारतीकल्प, 
कामचद्रावली कल्प, श्री देवताकल्प, नमस्कार मत्रक्‍ल्प, ऋषिमण्डल यत्र पूजा, गणधरवलय ,,क्ल्प, वीजकोप, हनुमत « 
पताकाविधि और कई स्तोत्रादि का उल्लेख क्या है| जयपुर के दिगम्वर भडारो मे विद्यानुशासन, मतिसागर रचित 
चिन्तामणिय त्र, विजययत्र विधान, यक्षिणीकल्प, प्रभावतीकल्प, माया बीजविधि, प्रत्यगिरासिद्ध मन्रोद्धार, भक्तामर ऋद्धि 
मत्र, महामृत्यु क्रय मत्र, नमोकारकल्प (सिधनदि) आदि की प्रतियाँ भी है । इनमे से मतिसागरक्नत विद्यानुशासन मत्रों 
सहित सम्रहग्रथ है जिसकी १७८ पन्नों की प्रति सवत्‌ १८३२ की लिखी हुई है | दिगम्बराचाये श्री शुभचद्र के ज्ञानाणंव 
में पदस्थ ध्यान के प्रसग मे कई जैनमतन्रों की अच्छी जानकारी दी गई है। श्र भी कई जैनग्रथों भे प्रसमव् मत्रो 
सम्बन्धी जानकारी है | 





व्वेताम्बर विद्वानों के लिखें गए मन्त्र, यन्त्र और तनन्‍्त्र सम्बन्धी समस्त छोटी-बडी रचनाग्रो की सख्या श्री 
घीरजलाल टोकरसी ज्ञाह ने ४०० के लगभग होने का उल्लेख किया है। जिनमे से 'तत्रो नु तारण” नामक ग्रन्थ में 
उन्होने १८४८ रचनाओं की सूची दी है-- 


9 नमस्कार मन्त्र कल्प, ० पच नमस्कार कल्प, ३3 पच परमेडद्वि महामत्र, यत्र, तत्र वृहत्कल्प, 
४ मयूवाहिनी विद्या, ५ चन्द्रश्रम विदा, २ चन्द्रपन्नति मन्त्र साथना, ७ श्रोकार कल्प, ८ छीकार कल्प, 
६ उबसम्गहर वल्प, १० जशान्तिकर स्तवन आम्नाय, ११ तिजय पहुत्त स्तोत्र आम्नाय, १२ सत्तरिसय भ्यन्त्रविधि, 
१५ नण्किण कल्प, १४ भक्तामर कल्प, १५ कल्याणमन्दि” कल्प, १६ लोगस्स कल्प, १७ झतक्रस्तव (णमोत्युण) कल्प, 
१८ चिन्तामणि कल्प, १६ चिन्तामणि कल्प सार, २० चिल्तामणि सम्प्रदाय, २१ चिन्तामणि मन्य्राम्ताय, २२ चिन्त/मथि 


१ जैन शिक्षावली, त्रीजी श्रेणि 'तत्नो नु तार 





५ 

बज शा ित्य: 7 सड 
जन तर हेत्थ. ०३१ 
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(तिभुवन विजय पताका यन्त्र) मन्त्र पद्धति, २३ मन्त्राधिराज़ कल्प, २४ अट्े मट्टे -सन्त्र कल्प, २५ बाणेन्द्र स्तव कल्प, 
२६ कलिकुण्ड यन्त्र मन्त्र कल्प, २७ बलिकुण्द आराघना, २८ श्री पार्ब्चनाव कल्पद्र म मन्जाम्ताय, २६ छीघ्र सम्पत्ति कर 
पाब्वेनाय मन्त्र, २० पाब्वनाथ मन्त्राराधना, ३१ जोगउला पार््च मन्त्र कल्प, ३० पा््व स्तमनी विद्या, ३३ वष्यवर- 
गौरी गाधारी पाच्वे यन्त्र, ३४ उवसग्गहर पाछ्य यन्‍्श, ३४ विपापह्मार पाइव यन्त्र, ३६ पुत्रकर पाश्व यन्त्र, ३ > सर्व कार्य- 
कर जगह्लल्‍लभ पाइव यन्त्र, ३८ सनिकर पाज्व यन्त्र, २६ वाद विजयकर पाछ्व यन्त्र, ४० पाउ्व चक्र मन्‍्श, ४१ ऋषनस 
चक्त मन्त्र, ८? अरिप्ठि नेमि चक्र मन्त्र, ४३ बढ मान चने मन्त्र, ८४ सीमबर मन्त्र, ८४५ बस्गोन्द्र लब्ष्मीकर यन्त्र, 
४६ घन्गोन्द्र कप्नापहार मन्नत, ४७ रक्त पद्मावती कल्प, ४८ रक्त पद्मावती वृह्द पूजन विधि, ४€ शैवागमोंक्त पद्मावर्त 
पुजन रक्त पद्मावती, हस पद्मावती, सरस्वती पद्मावती, सवरी पद्मावती, ५० कामेब्बरी पद्मावती मन्त्र साथना, ५१ भैरव 
पद्मावती मन्त्र साथना, “५२ त्रिपुरा पद्मावती मन्त्र साधना, ५३ नित्य पद्मावती मन्त्र साधना, ५४ पद्मावती दीपावतार, 
५9५ पद्मावती कज्जनावतार, ५४६ महामोहिनी पद्मावती विद्या, ५७ पुत्रकर पद्मावती मन्त्र, ५८ पद्मावती स्तोत्र कल्प, 
५६ पद्मावती स्वप्न मन्त्र साथन, ६० पद्मावती कल्प लता, ६१ पद्मावती मन्त्र कल्प मिस्तु ग एवं दुसरो के] ६स्थन्रु सय 
नाथिनी पाज्वे विद्या, ६३ परविद्यादि पाउवे विद्या, ६८ सूरि मन्त्र वन्प, ६५ वद्ध मान विद्या कल्प, ६६ गावान विद्या 
कल्प, ६७ चतुविशति तीर्थंकर विद्या, ६८ विद्यानुशआसन, ६६ मुरपाणि वज्यपाणि मन्त्र, ३० चन्रेब्वी (अ्रप्रतिचत्रा ) कल्प, 
७१ अम्बिका (कुप्माण्दी) कल्प, ७२ ज्वालामातिनी (ज्वाजिनती) कल्प, ४३ सिद्धायिका (कामचटालिनी) कल्प, 
७४ कुरुकुल्ला मन्त्र साधन, ७५ पचाग्रुलिक कल्प, 3६ प्रत्यगिरा कल्प, ७७ उच्छिष्ट चाण्डालिनी मन्त्र साथन, ८८ कर्ण- 
पिशाचिनी मन्त्र सावन, ७६ चअक्रेव्वरी स्वप्न मन्त्र साधन, ८० स्वप्नावती मन्त्र साथन, ८१ अम्बिका मत्र स्वप्न साथन, 
८२ अम्बिका घट-घट दर्पण जल दीपावतार, ८३ श्रुतदेवता पटठावतार, ८४ णासन देवी मन्चर, ८५ श्री ऋषभ विद्या, 
८६ श्री शातिनाथ विद्या, ८७ जाति देवता मन्त्र साधन,, ८८ धोणसा मन्त्र, ८६ अपराजिता महाविद्या, ६० रोगापहा- 
रिणी विद्या, ६१ वासुपृज्य आम्नाय, ६२ अच्छुप्ता मन्त्र, ६३ ब्रह्मणाति मन्त्र, £४ गज मुख यक्ष मन्त्र, ६५ पोडण विद्या 
देवी मन्त्र, ६६ भारती कल्प, ६७ वाग्वादिनी कल्प, ६८ सारस्वत महा विद्या, ६६ श्रुतदेवता विद्या, १०० श्रपराजिता 
विद्या, १०१ श्री देवी कल्प, 2०२ लद्मी मत्र, १०३ महादघ्मी मन्त्र, १०४ योगिनी मन्त्र साधन, १०४ यक्षिणी मना 
साधन, १०६ सिद्धचक्र कल्प, १०७ ही मण्डल कल्प, १०८ श्री विद्या कल्प, १०६ ब्रह्म विद्या कल्प, ११० मणिभद्र कल्प, 
१११ घटाकर्ण कल्प, ११२ उग्र विद्या कल्प, ११३ क्षेत्र देवता मन्त्र साथन, ११४ कृष्ण-गौरक्षेत्रपाल मन्त्र साथन, 
११५ खोटिया क्षेक्रपाल मन्त्र, सावना, ११६ भैरव मन्त्र साधन, ११७ ददुक भैरव मन्त्र साधन, १०२८ स्वर्णाकर्पण भैरव 
मन्त्र साधन, ११६ चतुवाट्टि योगिनी मन्त्र, १२० यौतम स्वामी मन्त्र, १२१ थी वज्च स्वामी मन्त्र साधन, १२२ श्री 
जिनदत्त लूरि मन्त्र साधन, १२३ श्री जिनकुणल यूरि मन्त्र साधन, १०२४ श्री जिनचन्द्र सूरि मन्त्र साधन, १२५ श्री 
हेमचद्राचाय कृत मन्त्र, १२६ पचरीर सावन, १०७ ज्ञानार्णव मन्त्र, १२८ वीणआ कल्प, १२६ पडरिका कल्प, १३० 
उवसरगहर स्तोत्र की विविध वृतिया, १३१ स्वफार्यकर चनुरविद्वति यन्त्र/ १३२ पैसठिया कल्प, १३३ वहुत्तरिया कल्प, 
१३४ विजय यन्त्र कल्प, १३५ विजबपताक्षा कल्प, १३६ जैनयताका कल्य, १३७ अजु नपताका कल्प, १३८ हनुमान 
पताका कल्प, १३६ त्रजोक्य विजय वन्त्र, १४० घण्टागला यन्त्र, १८? वज्ध पजर महायन्त्र कल्य, ४४० वज्जञ पञ- 
रातबना, १४३ मृत्युछ्जब सावन, 2४ चन्द्र जल्य (जात सेठ वाट), १४४५ सम्थान यन्त्रों, १८६ औपचि कल्प 
(ब्वेनार्क) ब्वेलगु जा, जपराजिता, रुदन्दी, मसयूर झिखा, सहदेदी, शियाल श्यज्जी, मार्जारी, १८७ मस्त्रावली, १४८ 
प्रतिष्ठा कल्प । 


अब हम प्रकाशित साहित्य का सक्षिप्त परिचय दे जहे हैं । जैसा कि पूर्व मे कह्य गया है, जैन समाज का सवसे 
प्राचीन और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध महामत्र नवकार मत्र है। यो ती प्राचीनकाल से ही इसके प्रति वडी श्रद्धा और 
भक्ति दिखाई देती है पर अभी कुछ वर्षों मे तो इसका खूब प्रचार हुआ है । निम्नोक्‍त ३० ग्रन्थ तो इसके सम्बन्ध मे 
विविध दृष्टिकोण से लिखे गए प्रकाशित हैं-.. 


१ मत्रराज गरुग कल्प सहोदधि--प० जयदयालजी शर्मा बीकानेर ने यह ग्रन्य सवत्‌ १६७६ मे प्रकाशित 
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किया हैं। इसमे जिनकीति सूरिकृत पच परमेडिनमस्कार स्तोत व्याख्या, ग्रुणरत्न कृत णमो श्रसरिहिताण के ११० अर्थ 
एवं श्रन्य अनेक विपया का सग्रह है । 


२ नवकार न्नत्र या पच परमेप्ठि--प० सुखलाल जी प्र० चन्दूलाल गोकलदास साहू स० १६८३ अहमदाबाद 
३ नवकार मत्र सग्रह, फलदायक विधि सहित--मास्टर नानालाव मगनलाल, स० १६६६ श्रहमदावाद 


४ नवकार सहामन्न कत्प---चन्दसमल नागोरी, छोटी सादटी (स॒० १६६० से २०१७ तक टस ग्रन्थ की 
चार आवृत्तियाँ निफल चुकी है । 


५ नमस्कार महामतन्न माहात्म्य---चन्दममल नागोरी, छोटी सादडी । 


६ श्री नमस्कार महामत्र माहात्म्य---( हिन्दी अनुवाद सहित) स० मद्रकरविजयजी म०, प्र० शकरलाल 
मुणोत, व्यावर । 


७ श्रीममस्कार महामत्र-नले० भद्रकरविजग्र, प्र० केशरवार्ट जैन ज्ञान-मन्दिर, पाटण (ग्रुजरात) प्र ३८६ 
स्तोत्र, गीत श्रादि सम्रह ग्रन्थ । 


८ नमस्कार महामत्रजले० श्री हरिसित्य भट्टाच,य, प्र० श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर । मूल श्रग्न॑ जी 
में प्रकाणक कलकत्ता विश्वविद्यालय । ग्रु० अनुवाद प्रो० जयन्तीलाल । 


& महामतन्र नी झ्ाराधना--स ० श्रभयसागर जैन, इ्वेताम्बर सघ पेटी इन्दौर (गुजराती में) । 

१० श्री पच्च परमेष्ठी महामत्न--चरणविजय, प्र० केशरवार्टर्जन, ज्ञान-मन्दिर, पाटण। (गुजराती) पृ ६०८। 
११ नवकार स्वरूप--हर्प विमल, पू €४ स० १६५६९। 

१२ नमोकार मन्न माहात्म्य---उमा स्वामी, प्र० धररोन्दुप्रसाद जैन, वाराणसी । 

१३ श्री नमस्कार महामत्न--यूर्णानन्द विजय, प्र० नथमल टीक्मचन्द जैन शिवपुरी, स० २०११ । 

१४ श्री नमस्कार महामत्र मौक्तिक्नाला--सुशील विजय, प्र० ज्ञानोगासक समिति बोटाद स० २०१७ | 
१५ नमस्कार महिमा--क्रीत्तिविजय, प्र० वीरजलाल याह, बम्बई पृ १०८। 

१६ महामत्र नवकार---अ्रमस्मुनिजी, प्र० सन्‍्मति ज्ञानपीठ, श्रागरा पू १०४१ 

१७ महामत्ननी साधना--क्ुन्दकुन्द विजय । 

१८ श्री नमस्कार महामत्र तनु दर्शात--वान्तिवाव मोहनतात पारेख | 

१६ फ; ». विज्ञान--. » तर प्र० श्री जैन साहित्य सभा, वम्बई । 

२० ओर नवकार साधना--मफतजाल सघवी, स्सिला बाजार डीसा । 


२१ विद्ववप्राण श्री नवकार-- ,, हा पु हा 
२२ अपूर्च नमस्कार--- 5 हि हे श्री मफतलाल सबबी द्वारा सपादित 


हु 


। 
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'धर्म-चक्र' व अमीधारा' मासिक पत्रों मे भी नवकार मन्र के सम्बन्ध में काफी लेख प्रकाशित हुए हैं। 
२३ नमस्कारगीतगगा--भद्रगृुप्त विजय, प्र० सोमचन्द टी० शाह, पालीताना । 
३४ नमस्कार रस गगा-- रे हा ण् 
२५ नमस्कार मन्त्र कल्प--जैन ब्वेताम्वर मित्र मण्टल, कलकत्ता । 
२६ नमस्कार महामत्र--प० कैलाअचन्द्र शास्त्री, प्र० भारतीय दि० जैन सघ, मथुरा । 


२७ मगलमत्न नमोकार--- (एक अनुचिन्तन) डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, आरा (विहार) । इसकी द्वितीयावृत्ति 
सन्‌ १६६० में छपी है। ३५८ पृष्ठ का यह ग्रन्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 


२८ णमोकार मत्र माहात्म्य -ले० घरणेन्द्र प्रसाद जैन, मित्र मण्टल वाराणसी । 

२६ णमोकार मत्र कल्प-- 

३०. श्री नमस्कार स्वाध्याय-- (प्राइत विभाग) तत्त्वानन्द विजय प्र० जैन साहित्य विकास मइल, वम्बई। 
३१ ४ पे (सम्कृत विभाग) स० घुरन्धर विजय हि के ग 
नवकार पाठावली, परमेष्ठि नमस्कार श्रादि ५-७ ग्रन्य गुजराती मे प्रकाशित है । 


सूरिमन्त्र कल्प कई प्रकाणित हो चुके हैं । मुनि प्रीतिविजय सपादित श्री सूरि मत्र बृहत्‌ कल्प विवरण एवं 
जिनप्रभमूरि रचित (२) श्री सूरिमत्र आरावन विधि देवेन्द्र सूरि रचित, प्रकाशक--डाह्मा भाई महोकमलाल, 
अहमदाबाद की पत्रकार प्रतियाँ तो हमारे सग्रह में हैं। इनके अ्रतिरिक्त मलधारी राजणेखर सूरि, राजगच्छीय हसराज 
सूरि, खरतर गच्छीय जिनभद्र सूरि आदि के सूरि मन्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ प्रकाणित होगे, ऐसी सूचना श्री सूरिमत्र आराघन 
विधि के अन्त में दी गई है । 


सूरिमन्त्र सम्बन्धी कलपो का एक सग्रह श्री साराभाई नवाव ने प्रकाशित किया था जिसमे (१) मेरुतु ग 
सूरि रचित सूरिमत्र मुख्य कल्प (२) द्ुर्गंपद विवरण (३) सूरिमन्त्र कल्प (४) मलघारी गच्छीय सूरिमत्र कल्प 
(५) सूरि मन्त्र आ्राम्ताय (६) माया वीज कल्प (७) छीकार कल्प (८) नालिकेर कल्प (६) सिह॒तिलक सूरि 
रचित वरद्धमान विद्या कल्प गुजराती अनुवाद सहित छपे है श्रौर श्रन्त मे जिन प्रभसूरि रचित वद्धंमान विद्या कल्प स्तवन, 
स्तोत्रादि छपे हैं । 


मुनि कल्याणविजयजी ने आपणा प्राभृतों शरीक गुजराती लेख मे जैन मत्र तत्र सम्बन्धी ग्रन्यों का उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि जैनों मे श्राज जितने भी मत्र और विद्याए मौजुद है उनमे सवसे प्राचीन सूरिमत्र और वर्द्धमान 
विद्या उल्लेखनीय है । जैन छेद सूत्र महानिशीय के अन्त मे वर्ण विब्लेप करके लिखी हुई वरद्धं मान विद्या मिलती है । 
जैन भण्डारो मे प्राप्त इस विपय की निम्नोक्त रचनाओ के नामोल्लेख किये है -- 


(१) सूरि मत्र कल्प (२) सूरि मन्त्र सारोद्धार (३) सूरि मन्त्र प्रदेश विवरण (४) वद्ध मान विद्या कल्प 
(५) मयूर वाहिनी साधन (६) मन्त्र शास्त्र (७) विद्यानुझासन (८) पद्मावती कल्प (६) सरस्वतो कल्प (१०) भर 
मं कल्प (११) छीकार कल्प (१२) मन्‍्त्राघिराज कल्प (१३) ऋषि-मडल कल्प (१४) चिन्तामणि पाश्व कल्प 


2500 «5 


42% “0 8 या 


२३४ मरुघरकेसरी-प्रभिनन्दनग्रन्य 
बीज शीआणीआरी की शीश की शी शरीर की ही करी की की कि. बीबी - दी जद ही दीदी दी. बी दीन ही की ही कप ही 00,000 0 कक की कर कक आओ 
(१५) ज्वालामालिनी साधन (१६) प्रत्यगिरा कल्पसारोद्धार (१७) घटाकर्ण कल्प (१८) पचागुली कल्प 


(१६) उद्योतकर स्तव कल्प (२०) शक्त स्तव कल्प (२२) परमेष्ठि मत्र कल्प (२२) उपसर्गहर कल्प (२३) तिजय- 
पहुत्त स्तोत्र कल्प (२४) भयहर स्तव कल्प (२५) भक्तामरस्तोत्र कल्प । 


वसुधारा के श्रतिरिक्त जाग्रुली विद्य' भी जैनो मे प्रसिद्ध है और वे दोनो ही बौद्धो से आराई हैं । विद्या प्राभृत 
के सम्बन्ध मे भो मुनि कल्याणविजयजी ने श्रच्छी जानकारी दी है । 


श्री धीरजलाल शाह ने अपने मत्र, तत्र, यत्र सम्बन्धी पुस्तिकाओं में उपयुक्त १४८ ग्रन्थो की सूची तो दी ही 
है, साथ ही कुछ ग्रन्थो के सम्बन्ध मे विशेष वाते भी बतलायी हैं | जैसे-- मत्राधिराज नामक महान्‌ जैन तल्त्र ग्रन्थ मे जप 
के १३ भेदो का उल्लेख किया है। मूड बिद्री की हस्तलिखित प्रतियों मे समन्तभद्र रचित “मत्र-व्याकरण' नामक एक 
महत्त्वपूर्ण कल्प है जिसकी प्रतिलिपि धीरजभाई के पास है। जैन आम्ताय का वीज सग्रह वृहत्‌ विद्या विधि श्रपर नाम 
मत्नसारसमुच्चय मे होने का उल्नेख किया है। गुणनन्दिविरचित ऋषि-मण्डल यन्त्र पूजा में दि० प० मनोहरलाल 
शास्त्री ने यन्त्र दिये हैं वे ठीक नही हैं, ऐसा घीरज भाई का मत है। णमोत्युण यत्र की खोज में तो उन्होने दक्षिण 
भारत तक की यात्रा की थी। खेद है कि जैन मत्र, यन्त्रों के विशेपज्ञ भट्टारक चन्द्रसागरजी का कुछ वर्ष पूर्व स्वर्गवास 
हो गया । उसी तरह श्वेताम्बर भ्राचार्यों मे इस विषय के ज्ञाता श्री जयसागर सूरि जी थे, उन्होने सारा भाई नवाव को 
अनेक जैन ग्रन्थो के मत्र बनाकर दिये थे--उनका भी स्वर्गंवास हो गया है । 


ऋषिमण्डल, भक्तामर, कल्याणमदिर स्तोजन्नो का प्रचार श्वेताम्वर व दिगम्बर दोनो सम्प्रदायो में है और 
इनके यत्र, मत्र सम्बन्धी कई ग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुके हैं, जिनमे से श्री चन्द्मल नागौरी सम्पादित (१) ऋषिमडल 
स्तोत्र कल्प, (२) सिहतिलक सूरि रचित ऋषि मडल स्तव यन्त्र लेखनम्‌ (प्र० जैन साहित्य विकास मडल, वम्बई) 
(३) ऋषि मडल स्तोत्र यत्र चित्र सहित--स० यशोविजयजी, ये तीन श्वेताम्बर समाज की श्रोर से श्रौर श्रन्य॒ १-२ 
दि० समाज की ओर से भी प्रकाशित हो चुकी हैं | इसी तरह भक्तामर मत्र श्राम्नाय सहित श्वेताम्बर दि० दोनो के ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं। इनमे साराभाई नवाब के प्रकाशित नवस्मरण और भक्तामर-कल्याण मन्दिर सम्बन्धी ग्रन्थ विशेष 


महत्त्वपूर्ण हैं । 


मुनि प्रीतिविजयजी ने जिनप्रम सूरि रचित 'बृहत्‌ छीकार-कल्प-विवरण' और “वर्धमान-विद्या-कल्प' दोनों 
एक साथ पत्राकार रूप मे सा० डाह्माभाई मोहकमलाल, अश्रहमदाबाद से प्रकाशित किए हैं। वरद्ध मान विद्या का भी 
इ्वेताम्वर समाज में काफी प्रचार रहा है। कई प्राचीन वस्त्रपट्ट वर्द्ध मान-विद्या सम्बन्धी मिलते हैं जिनमे से एक 
हमारे सग्रह मे भी हैं। सूरि-मत्र श्रौर ह्वीकार-मत्र श्रादि के भी वस्त्रपट्ट पाये जाते हैं | 


श्री चन्द्नमल नागौरी ने उपरोक्त नवकार और ऋषिमण्डल के श्रतिरिक्त घटाकर्ण-कल्प और यत्र-मत्र-कल्प- 
सग्रह नामक ग्रन्थ भी प्रकाशित किये हैं। इनके प्रथम भाग मे यत्रों का सग्रह है। जिसमे जयपताका, विजयपताका, 
वद्ध मान पताका, यत्र उल्लेखनीय हैं | दूसरे भाग में मत्र-सग्रह है । तीसरे भाग में कल्प-सग्रह है, जिसमे लोगस्स-कल्प, 
सहदेवी-कल्प, मगल-कल्प, घर्मो-मगल-कल्प, स्वर्णसिद्धि-कल्प, वीसा यत्र कल्प झ्रादि उल्लेखनीय हैं। श्री नागौरीजी के 
सग्रह मे इस विपय की और भी महत्त्वपूर्ण सामग्री है । 


श्री एस० के० कोठेचा, घुलिया में महावीर प्रन्यमाला द्वारा भद्रगुप्ताचार्य रचित “विद्यासत्नमहोदधि' 
आदि ग्रन्थ हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित किए हैं। इनमे से विद्यारत्नमहोदथि वास्तव में भैरव पद्मावती-कल्प के 
परिशि्ट मे प्रकाशित अनुभवमिद्ध-मत्रद्धात्रिणिका' ही है। कोटेचा-प्रकाशित उवसगूगहर मत्र यत्र, मेवविजय रचित 
अनुभूत सिद्ध वीसा यत्र (अजुन पताका) आदि ग्रन्य भी उल्लेखनीय हैं। जातमुन्दरी-प्रयोगमाला में भी कुछ मत्र 
प्रकरण हैँ। नागाजुन के आकाशगामिनी-विद्या-कल्प और गोपी चक्र-कल्प भी छप चुके हैं । 





जैन तन्‍्त्र साहित्य. २३४ 
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शक्ली सागभाई नवाब के मत्रनतत्र सम्बन्धी--(?) महाप्रमाविक्त नव समरण (२) नैरव-पद्मावती-ल्य 
(३) श्री सून्मित्र-कत्य-्सदोह का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त (४) श्री ऊनन्यव्रावती (५)  श्वी 
मत्राविराज-चिन्तामगि (६) मसहाच्रमत्तारिक वीसान्यत्रतन्य, (<:) श्री बटठाज्ाण मणमिमद्र मत्रनत्रनकत्यादि नप्नह, 
तथा मणिकतक्यादि-प्रन्य औन श्री ऊँनचित्रपट्रावती नी प्रकाशित ह्ए्ह्वा 


श्रीनिरवाणअलिका का उल्लेख पहनते क्या जा चुका है। प्रतिट्ठा-कल्यादि प्रन्यो मे भी नवग्रह्त, दस दिगूयाज 
पूज्नादि में कात्रिक प्रभाव पाया जाता है। ऐसे प्रतिप्ठा-क्त्य कई है मिनमे सकलचन्द्र का प्रतिठा-कत्य अविक प्रसिद्ध है । 
वैसे आचार-दिनकन के द्वितीय नाग में भी प्रतिठा विधि दी गई है। श्री सिद्धचक्त बन्त्रद्दार आदि अन्य जचनाए नी 


साहित्य के अतिरिक्त वस्त्रपट्ट पर लिखें हुए अनेक प्रक्तार के मत्र जैन भण्दानों में प्राप्त होते है। शश्वी 
आताद्दी के प्रान्म्म दा एक पाब्वेनाथ-चिन्तामणि बत्र का चित्रपट् हमारे नाहदा कतवासवन में है। ?५वी घती उत्तराद्य 
का एक विस्तृत विजय बन्र के पट्ट का फोटो नी नाहटा कलानदन में है। वह मूल वस्त्रपद्ट वोसून के म्युजियम में 
प्रदर्षित है। वर्बमान विद्या का भी एक प्राचीन वस्नपद्ट हमारे संप्रह में है तथा और नी अनेक वन्त्रउट्र, वस्त्र और कागज 
पर लिखे हुए हमारे कला भवन तथा बीकानेर के बड़े ज्ञान-नठार में सुछ्षित है। कई मन्त्रपट्ट प्रकाशित भी हो चुके 
हैं । जिनमे से सिद्धाचत्र और ऋषिमण्डल के बत्र विश्येप उल्लेखनीय हैं । सूरि मत्र आदि के भी यत्र पट्टा के ब्लाक प्न्‍्यो 
में छप चुके है। श्री सानाभाई द्वारा प्रकाथित प्रन्यो तथा दिगम्बा समाज की ओर से प्रक्माशित कई प्रन्‍्पों मे मन्धशे के 
ब्लाक छप है। श्री वीरजलाल झाह के किटलाक यत्र नामक पुस्तक में पननिया, वीसा, सोलिया, चौतीसा, चाजीसा, 
चेसरठिया और लाच्चिया बत्र दिये गये है । जैन बनि लोग यत्रो का क्राफी प्रयोग करते थे, अत अनेक प्रकार के मत्र जैत 
भण्डारो में लिखे हुए मिलते हैं ॥ इसी तरह फुद्कर हजारो मत्रो की प्रतियाँ प्राप्त हैं। अप्रकाशित साहित्य प्रकाशित 
साहित्य वी अपेला कई बुना है। प० मगवानदास जैन, जयपुर के सप्रह में (?) सूरि मन्त्र-कल्प-मानदेव सूरि, (२) 
धर्मबोष नूरि, (६) जिनमद्र सूरि छूत तथा (४) पचागुलिकत्प, (५) मत्राधिराज, कल्य-सागरचन्द्र सूरि छत आदि 
दई अप्रक्नाशित नचनाए हैं । 


घं।! 
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हमाने सप्रह में उबसस्यहर स्तोत्र मत्र यंत्र कल्प, झक्रस्‍्तव कल्य, नवकाए कल्प, तिजब पहत्त कल्प, लोगस्स 
कल्प, भक्तामर मत्र कल्प, विजय मत्र विधि, चिस्तामणि-कल्य (वर्म घोष सूरि) घठाकर्ण कल्य, सास्वती कल्प झादि 
कई कल्य और विधि-विवान सम्बन्धी प्रतियाँ है । इसी तन्‍्ह अन्य भण्डारों से भी अनेक प्रतियाँ खोजने पा मिलेंगी । 


दक्षिण भारत के भण्टारों मे मणवर-कत्य, गणवर वलय बनच्र, गणवर वलपर मत्र जप विधि, पा्वनाथ 
मव्राप्टक्त (इन्द्रददि ”चित) पचर नमस्क्ार-च्रक्त, वृहद घान्ति विधान, काम-चटालिनी कल्प (मल्लिपेण), वीजश्षर-क्रोप 
विद्यानु-वादाग, सरस्वती-कल्य, (विजवकीति) श्री देवता-वल्य (अन्प्टिनिसि), पच्र नमस्वार कल्प, वालग्रह, चिकित्सा 
यत्र मत्र सप्रह आदि अन्य प्रात, सम्दृत, वा कन्नद माया और लिपि मे पाये जाते है । 


जिस ताह कागज और वम्त्र पा अनेक मत्र लिखे मिलते है उसी तरह ताबा, पीतल और चाँदी के भी अनेक 
बत्र जैन मन्दिये में पूजे जाते है। बीकानेर के मन्दिरों मे सिद्धचक्र मत्र बत्र, सर्वतोमद्र यत्र, चक्रेश्वरी निवान यत्र, 
कलिकुप्ड-बत्र, हींकार यन्त्र आदि तावे और पीतल के हैं। दि० मन्दिनों मे पोट्शकाण यन्त्र, सम्यकू-दर्शन-यन्त्र, दश 
धर्म बन्त्र, चम्यक्‌ बीत बन्त्र, चिस्तामणि यन्त्र, सम्यक ज्ञान बन्‍्त्र, सि परमेष्ठि वन्‍्त्र, कलिकुण्ट बन्च्र, पच पर्मेट्ठि और 
चौबीस वीर्यकर बन्च, गणवर वलय यन्त्र, आतिनाथ यन्त्र, नवमन्त्रो का बन्त्र, चोकोए बन्‍्त्र, ऋषिमण्डव यन्त्र, महावद्मी 
बन्त्र, सिद्धचक बन्‍्त्र, अनन्त यन्त्र, सिद्ध बन्त्र, सिद्धि यन्त्र, सवप्रह यन्त्र आदि पाये जाते हैं । 


सिद्धाचक्र विवान की तरह गझ्नेक प्रका: के विधान दिनम्वर समाज में प्रचलित हैं। ऐसे कई विवान सम्बन्धी 
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ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैं । विधि-विधानों के श्रनेको ग्रन्थो मे तान्िक प्रभाव दिखाई देता है। मन्त्रो का प्रयोग तो 
है ही। 


जैन विद्वानों की दो विशेषताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक तो उन्होने मन्त्र के आदि अक्षरों का 
सम्बन्ध जैन महापुरुषो से जोड दिया है। जैसे 5“कार जैन मान्यता के श्रनुसार पच परमेष्ठि के ५ अक्षरों से बना है। 
अरहन्त या भ्ररिहन्त का अ, सिद्ध भ्रदरीर होने से श्र, श्राचार्य का श्रा, उपाध्याय का उ, और मुनि का म्‌, इन श्र «अर >< 
आ ><उ » म से शो शब्द बना है। इस तरह छ्लीकार की हक्ली मे २४ तीर्थकरो का समावेश किया जाता है। ओकार 
हृलीकार के ऐसे कई चित्रपट्ट, जिनमे पच परमेष्ठि और २४ तीर्थंकरो के चित्र प्रस्थापित किये गये हैं, प्रकाशित भी हो 
चुके है। 

दूसरी विशेपता, उदार दृष्टिकोण है। जैनेतर देवी-देवताओं और रचनाओं को भी उन्होने अपनाया, पर उनमे 
जो हिसात्मक विधान थे उन्हे नही अपनाया । जैसे ओसियाँ (राजस्थान) की चाँमुडा देवी को श्ोसवालो की कुल देवी 
सान्‍्य रखी पर देवी के आगे जो पशुओ का बलिदान होता था उसे बन्द करके मेवा-मिप्ठान्न, फल-फूल, धूप, दीपक आदि 
से देवी की पूजा प्रचलित की । इसी तरह भेरूजी को भी उन्होने अपनग्या, किन्तु उनके आगे जो मास-मदिरा चढाने की 
पद्धति थी उसे नहीं भ्रपनाया । अर्थात्‌ जैनधर्म के मूल-भूत विधि-विधानो एवं तत्त्वी मे किसी तरह की श्रापत्ति हो ऐसा 
नही किया । घटाकर्ण झादि कई देवी-देवता मूलत जैनमान्य नही थे, पर आज उनकी सात्त्विक पूजा जैन-समाज में 
प्रचलित है । बौद्धों के घारणियो श्रादि को भी जैनो ने अपनाई । विशेषत वसुधारा धारिणी नामक बौद्ध कृति का 
प्रचार गत ५०० वर्षों से जैन समाज मे काफी रहा है। हमारे सग्रह में सवत्‌ १५४८ की लिखी हुईं वसुधारा की प्रति 
है। इसके बाद की तो एक दर्जन से अधिक प्रतिया हैं। बौद्धो मे प्रचलित वसुधारा मे कहाँ क्या परिवरतंन किया है, 
यह तो मिलान करने पर ही मालूम हो सकता है। शुरु की सुराणा लायब्नेरी मे बौद्ध वसुधारा की प्राचीन प्रतियाँ 
प्राप्त हैं। बौद्ध वसुधारा काफी विस्तृत है। जैन विद्वानों ने उसका सक्षिप्त रूप श्रपनाया प्रतीत होता है। इसी तरह 
अन्य जन मन्न तत्र सम्बन्धी ग्रन्थो का जैनेतर ग्रन्थो से तुलनात्मक श्रध्ययन करने पर नये तथ्य प्रकाश मे आयेंगे । 


जेसा कि पहले कहा गया है, प्राचीन काल से जैनाचार्य और मुनियों ने मत्र एवं विद्याओ का समय-समय पर 
प्रयोग करके बहुत चमत्कार दिखाया है, पर उनका उद्ं इय जैन-शासन-रक्षा, सथ की विपत्ति निवारण, जैन धर्म की 
उन्नति व प्रभाव स्थापित करना रहा है श्र ऐसे कामों मे ही इन साघनों का अधिक उपयोग किया है। जैन विद्वान 
सदा से लोक-सम्पर्क मे अधिक रहे हैं। बसे वडे-बड़े राजा-महाराजाशो को भी उन्होने प्रभावित कर शासन प्रभावना 
की है । साधारणतया लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, इसलिये उन्हे जब जैसा अवसर आया जनता या श्रधिकारियो 
को घर्मानुरागी बनाने के लिए चमत्कार भी दिखलाये । ऐसे अनेक प्रसग जैनाचार्यों के चरित्रो मे प्राप्त है। उदाहरणार्थ-- 
रत्नप्रभसूरि, जिनदत्तसूरि आदि ने लाखो अ्रजैनो कौ जैन बनाया, चमत्कार दिखाकर ही। कई बार शाल्त्रार्थ मे भी 
मत्रादि विद्याओ का प्रयोग आवश्यक हो जाता था । 


मत्र, यत्र, तत्र का परस्पर में घनिष्ठ सम्बन्ध है । तात्रिक साहित्य को आगम कहा जाता है और प्राचीन जैन 
ग्रन्यो को भी आगम की सज्ञा प्राप्त है। जिस प्रकार शिव और शवित के कहे हुए ग्रन्थ शैवागम कहे जाते हैं उसी तरह 
जिनेश्वर के कहे हुए वचनो का सप्रह जिस ग्रन्थ में हो उसे जैनागम कहा जाता है। वैदिक धर्म, कम-काण्ड, यन्न-पूजा 
आदि प्रद्ृत्तियो को श्रधिक महत्त्व देता है । जैनवथर्म अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि निवृत्ति मार्ग को प्रवानता देता है । 
इसलिए जैनों में पच मकार श्रादिक तात्रिक विधि-विधान कभी स्वीकृत नही हुए । यद्यपि भैरव-पद्मावती कल्प श्रादि में 
कही-कही जैनवर्म को मान्य न होने वाले विधान भी देखने को मिलते हैं। दस दिग्पाल आदि की पूजा में वलि का 
विधान भी है पर वहाँ पशु-वलि नही, अन्य खाद्य पदार्थों की वलि दी जाती है । इस तरह जैन धर्म में ताशब्रिक प्रभाव 
बहुत कुछ स्ववर्मसम्मत आदर्ण को लिए हुए है और तत्र की अपेक्षा मत्र और यत्र को श्रधिक श्रपनाया गया है । 


ने 





जेनसाहित्य में रामकथा 
पं० गोकुलचन्द्र जेन 


एम० ए०, साहित्याचार्य 


मर्यादा पुश्पोत्तम राम का पावन चरित्र पुण्यमलिला भागीरथी की निर्मल धारा के समान श्रादि कवि वाल्मीकि 
की सुधावर्षिणी लेखनी से प्र्नवित हो कर नाना तीर्थ बनाता हुआ्ना निरन्तर विकास को प्राप्त हुआ है। वेदिक, जैन 
ओर बौद्ध घाराझ्रों के अनेक महारथी साहित्यकारों ने भगवान्‌ राम के चरित्र को लिपिवद्ध करके अपना श्रह्टोभाग्य 
माना और इस त्रिवेणी-सगम के पावन तीर्थ में मज्जन करके अनेक महापुरुषों ने प्रेरणा पायी । 


हिन्दुओं ने विष्णु का श्रवतार मान कर राम की पूजा की । जैनो ने मोक्षणामी महापुरुष मान कर तीथ्थैंकरो 
के समान श्रादर दिया और वौद्ों ने उन्हे व्रुद्ध का श्रवतार मान कर अपना आराध्य वनाया। इस प्रकार भारत का 
सम्पूर्ण जन-मानस प्राचीन काल से राम को पूजता चला आया । 


रामकथा को साहित्यकारो ने और लोककथाआओ ने मनचाहा मोड दिया । यहाँ तक कि अपनी-श्रपनी 
विचारघारा और मान्यता के अनुसार कथा के पात्रो को हिन्दू, जैन श्रौर बौद्ध भी वना डाला । कुछ मनचले लोगो ने 
तो सारी कया को अद्भुत ही बना दिया जो बाद में श्रदूभुत रामायण के ही नाम से प्रसिद्ध हो गयी । इतना होने पर 
भी मजा यह कि राम का चरित्र उज्ज्वल से उज्ज्वलतर और उज्ज्वलतम होता गया । हीरे को ज्यो-ज्यों सान पर 
चढाया उसका रूप निश्वरता गया । राम मानव से ऊँचे उठकर भगवान की कोटि में पहुच गये । 


मगवान की उपासना जिसे जिस रूप में अ्रच्छी लगी उसने उसी रूप मे उसकी आराधना की । क्सी ने 
गीतों में गा कर, किसी ने ध्यान मे ध्याकर तो किसी ने अपने मन-मन्दिर मे विठा कर । भक्तवत्सल भगवान को भक्तों 
के अनुकुल वनना पडा । अ्रपने चरित को भी उनकी अभिरुचि के अनुसार मोड देना पडा। हिन्दुओ के राम हिन्दू थे 
इसलिए उन्हे हिन्दुत्व का चौगा पहनना पडा और कया को उसके अनुकुल वनाया गया । वौद्धों के राम बुद्ध के अवतार 
थे इसलिए उन्हे वाराणसी मे जन्म लेना पडा और सीता को यणोवरा और भरत को श्रानन्द बनना पडा । जैनो के 
राम ही जैन नही थे प्रत्युत कथा के सभी पात्र जैनधर्म के सच्चे अनुयायी ये। यहाँ तक कि रावण भी जैनधर्म का 
कट्टर श्रद्धालु था 


जैन साहित्य मे जब रामकथा लिपिवद्ध होना शुरू हुई उस समय तक कथा के कई रूप चल पड थे। 
वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त शायद अद्भुत रामायण तथा बौद्धो का दशरथ जातक भी लिपिवद्ध हो चुका था | यही 
कारण है कि उत्तरपुराण की कथा का जानकी-जन्म झद्भुत रामायण के ढग का है। शौर दशरथ को दाराणसी का 
राजा वताना बौद्ध जातक के अनुरूप है । 





0 हा का मा 


चप> 


हद 


>> 


! डा 2 





२३८ मरुघरफसरी-प्रभिनन्दत ग्रन्थ 


रासकथा सम्बन्धी जेन-साहित्य 


उपलब्ध जैन साहित्य मे रामकथा का वर्णन करने वाला सबसे पहला ग्रन्थ विमलसूरि का पठम-चरिय 
मिलता है। विद्वानों ने इसे चौथी शती की रत्रना माना है। कुछ लोग इसे इससे भी पूर्व का मानते हैं। विमलसूरि 
के उल्लेख के अनुसार रामकथा का श्रवतरण जैन साहित्य मे उनसे पूर्व ही हो चुका था । उन्होने पठम-चरिय मे लिखा 
है कि--मैं नामवली में निबद्ध और आचायेपरम्परा से प्राप्त समस्त पद्मचरित (रामायण) श्रानुपूर्वी के अनुसार सक्षेप 
में कहगा। 


तिलोयपपण्णत्ति ग्रन्थ मे जिन त्रेषठ शलाकापुरुषो की गणना है उनमे राम की भी गणना की गयी है । बाद 
के ग्रन्थकारो मे स्वयभूदेव का पठम-चरिउ (अपभ्र श), ग्रुणभद्र का उत्तरपुराण और रविषेणाचायं का पद्मचरित या 
पद्मपुराण विशेष उल्लेखनीय हैं। श्राचार्य हेमचन्द्र ने भी अपने त्रिषष्ठिशलाकापुरषचरित नामक ग्रन्थ मे रामकथा 
को उुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। जिनदास कृत रामपुराण ( १५ वी शती ), पद्मदेव विजयगणिक्ृत रामचरित 
( १६ वी दाती ) तथा सोमसेन कृत रामचरित ( १६वीं छझती ) भी रामकथा का वर्णन करने वाले स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं । 
इन रचनाओं के भ्रतिरिक्त अनेक जैनकथा ग्रन्थो मे राम की कथा श्रायी है। भारत की विभिन्‍न प्रान्तीय भाषाशरो मे 
भी जैन साहित्यकारो ने भगवान राम के उज्ज्वल चरित का अर कन किया है । 


जेन रामायण के दो रूप 


उपयुं क्त समस्त जैन साहित्य से रामकथा का विकास दो घधाराओ मे हुआ है । पहली धारा विमलसूरि के 
पउम-चरिय को श्राघार मान कर चली है भर दूसरी गुणभद्र के उत्तरपुराण को । 


विमलसूरि की परम्परा ओर पउस-चरिय की कथावस्तु 


पउम-चरिय की कथा राक्षस तथा वानर वश के वर्णन के साथ प्रारम्भ होती है । राजा सेणिय ( श्रेणिक ) 
ने भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिष्य गोयम (गौतम) गणधर से रामकथा को जानने की इच्छा प्रकट की | इस पर 
गोयम पठम-चरिय सुनाता है। कथा-वस्तु इस प्रकार है--- 


राक्षस वशीय राजा रत्नश्नवा तथा कंकसी के चार सन्‍्तान थी। रावण, कुम्भकर्ण, चन्द्रनखा श्रौर विभीषण | 
जब रत्नश्रवा ने पहले-पहल श्रपने पुत्र रावण को देखा तब शिशु माला पहने हुए था । इस माला में पिता को रावण के 
दस सिर दिखाई दिये, इस कारण शिशु का नाम दशानन या दशग्रीव रखा गया । अ्रपने मोसेरे भाई का विभव देखकर 
रावण आदि भाई बडे होने पर तप करने के लिए चले गये श्लौर तप के द्वारा श्रनेक विद्याए प्राप्त की । इसके वाद 
रावण ने मन्दोदरी आदि ६००० बवनन्‍्याझ्रो के साथ विवाह किया श्रौर दिग्विजय में बहुत से राजाञ्रो को परास्त किया । 
इसी विजय यात्रा मे रावण ने नलकुबर की पत्नी का प्र म-प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा किसी केवली का उपदेश सुनकर 
धर्म-प्रतिज्ञा की कि 'मैं विरक्त परनारी का भोग नही करू गा । 


इसके वाद वालि, सुग्रीव, हनुमात आदि का वर्णन है । 


२१वें पर्व से मूल कया श्ारम्भ होती है। जनक तथा दशरथ की वशावली के वाद दशरथ की तीन पत्वियो 
का उल्लेख है। कौणल्या, सुमित्रा तथा सुप्रभा ये तीन रानी थी । एक दिन नारद ने रावण से कहा कि आपकी सृत्यु 
जनक की पूृत्री के कारण दशरथ के पुत्र द्वारा होगी । इस पर रावण ने अपने भाई विभीषण को इन दोनो को मार 
डालने के लिए भेजा । वहा नारद ने जनक और दणशरय को रावण के इस समाचार से पहले ही सावधान कर दिया 
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था ) दोनो अपने-अपने रूप का एक-एक पुतला शअ्रपनें-अपने महल में रन कर गुप्त रूप से परदेश चले गए । विभीषण 
ने इन दोनो मृरतियों को ही वास्तविक जनक और दशरथ सममकर उनके सिर काट कर समुद्र मे फंक दिए। परदेश में 
दशरथ कैकेयी के स्वयम्वर में पहुचे और कन्या ने दशरथ के गले मे माला टाली। इस पर अन्य राजा विगड खड़े 
हुए। फलस्वरूप उनसे राजा दशरथ का युद्ध हश्रा | कैकैयी वीरागना श्री इसलिए उसने स्वय दशरथ का रथ चलाबा। 
राजा दक्षरथ अपने पराक्रम और उसकी चतुगाई से युद्ध मे विजयी हुए और अयोव्या वापस आकर राज्य करने लगे । 
केकेयी की चनुराई से प्रसन्‍त होकर दशरव ने उसे मनचाहा वर मागने को कहा । कैकेयी ने यह कहकर कि मेरा 
वर नप्डार मे रहे, जब आवश्यकता होगी तव माँग लू गी, वर को सुरक्षित करा दिया । 


कैकेयी सहित राता के चार रानियाँ हो गयी। इनसे चार पूृत्र उत्पन्त हुए । कौजल्या से राम, जिनका दूसरा 
नाम पद्म था, सुमित्रा से लक्ष्मण, कैकेयी से भरत और सुप्रमा से शनघ्न । 


राजा जनक्र के विदेहा दामक रानी से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्त हुई | प्रुत्ध का नाम भामण्टल तथा 
पुत्री का नाम सीता रखा गया । बड़े होने पर सीता का स्वयचर हुआ । स्वयवर में राम ने घनुष चढाबा तथा उनका 
गीता के साथ विवाह हो गया । इसक्रे बाद राजा दशरथ राम को राज्य देकर तपस्या के लिए जाने की सोचने लगे, 
तभी कैकेयी ने राज्यभप्डार मे सुरक्षित अपना वर माग कर भरत को राज्य मागा। यह सुन कर राम, लक्ष्मण श्रौर 
सीता दक्षिण की ओर चले गए । कैकेयी और भरत ने वन में जाकर राम से लौट चलने का श्रनुरोधव किया पर सब 
व्यर्थ हुआ । राम अयोध्या नही लोटे । 


इसके बाद वनश्रमण का विस्तार के साथ वर्णन है । वन मे राम और लक्ष्मण के म्लेच्छ राजाओ्रो से श्रनेक 
युद्ध हुए । कई विपत्तिग्रस्त लोगो की राम ने सहायता भी की | जटायु से भेंट होने के वाद राम दण्डक बन में 
रहने लगे । 


इसके बाद सीताहरण और उनकी खोज का वर्णन है। चन्द्रनचा तथा खरदूपण के पुत्र शम्बूक ने सूर्यहात्त 
खड्ग की प्राप्ति के लिए घोर तपम्या की, जिसके फलस्वरूप वहाँ सूर्येहास प्रकट हुआ । लक्ष्मण सयोग से वहाँ पहुचे 
आर शम्वृक खड्ग ले इसके पूर्व ही उन्होने उसे उठा लिया | खड्ग की परीक्षा के लिए उन्होने वही पास के एक वास- 
समूडू पर उससे प्रहार किया । उसी वाससमूह मे बैठा शम्बूक तपस्या कर रत था। इसलिए लक्ष्मण के इस प्रयोग 
से वासों के साथ उसका भी सिर कट गया । चन्द्रनला ने आकर जब अपने मृत पुत्र को देखा तो वह चहुत विलाप करने 
लगी और वापस जाने पर अपने पति से सारा समाचार कह सुनाया । खरदूपण के साथ लक्ष्मण का भयकर युद्ध हुग्ना । 
इसी समय खरदूपण के आह्वान पर रावण उसकी सहायता के लिए भ्राया और सीता को देखकर उस पर मोहित हो 
गया । रावण सीता के अपहरण का उपाय सोचने लगा । उसने अपनी विद्या के वल से जाना कि राम को सहायतार्थ 
बुलाने के लिए लक्ष्मण ने सिहनाद का सकेत बताया है, इसलिए वह प्रपचपूर्ण सिहनाद करता है जिससे राम लक्ष्मण 


की सहायता के लिए सीता को अ्रकेली छोड कर चले जाते हैं। इसी समय रावण सीता को श्रकेली पा कर हर ले 
जाता है । 


सीताहरण के वाद राम बहुत दुखी होते हैं। इसके वाद सुग्रीव के साथ राम की मैत्री का वर्णन है। 
साहमगति ने सुप्रीव का रूप धारण कर सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया था। राम ने उसे मार कर सुग्रीव 
को उसकी पत्ती प्राप्त करा दी। सुग्रीव की श्राज्ञा से विद्यावर सीता की खोज करते हैं । कुछ ही समय में रत्वजटी 
नामक विद्याधर अ,कर बताता है कि सीता का हरण रावण ने किया है । रावण एक महान वलशाली राजा था इसलिए 
विद्याचरों ने उसके साथ युद्ध करने से इन्कार कर दिया, किन्तु जव उन्हें श्रनन्तवीयं केवली का यह वचन याद आया 
कि जो व्यक्ति कोटि-शिला को उठायेगा वही रावण को मारेगा तो सबने कोटिशिला उठाने की परीक्षा की । लक्ष्मण 
ने शिला उठा दी। विद्याघर अब भी रावण से डरते हैं और हनुमान को लका भेजने की सलाह देते है । हनुमान 
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लका जाते हैं ओर वहाँ पर अनेक तरह का विनाश करके सीता का सन्देश लेकर राम के पास लौट श्राते है । 


इसके बाद युद्ध का वर्णन है। सुग्रीव आदि विद्याघरो के साथ राम लका के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग 
मे वानर वशी विद्याधरों की सेना को समुद्र नामक राजा रोकता है जिससे युद्ध होता है । अन्त मे समुद्र की पराजय 
होती है। राम कृपा करके उसका राज्य उसे वापस लौटा देंते है । सेना लका पहुचती है। वहा रावण के साथ भयकर 
युद्ध होता है। अन्त मे रावण लक्ष्मण पर चक्र चलाता है, किन्तु वह चक्र लक्ष्मण को लगने के बदले उनकी प्रदक्षिणा 
देकर हाथ मे आ जाता है। लक्ष्मण इसी चक्र से रावण का बघ करते है । 


तदनन्तर राम अ्रयोध्या लौट कर राज्य करने लगते हैं। भरत विरक्‍त हो दीक्षा ले लेते है। लोकापवाद 
के भय से राम सीता को वन मे छुडवा देते है । सीता वज्नजघ के आश्रम मे रहती है। वही उनके लवण और अ कुदा 


दो पुत्र होते हैं । 


११७ 00 00 00 ॥ 


बडे होने पर लवण झौर श्र कुह का राम श्रौर लक्ष्मण के साथ युद्ध होता है। बाद मे नारद के द्वारा पारस्परिक 
परिचय होने पर पिता-पुत्रो मे मिलाप होता है । हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि के कहने पर राम सीता को बुला 
लेते हैं । सीता भ्रग्नि-परीक्षा देती है श्लौर उसमे सफल होने के वाद आयिका ( जैन साथ्वी) हो जाती है । 


किसी दिन दो देव राम और लक्ष्मण के स्नेह की परीक्षा करने के लिए शभ्राते हैं श॥रौर लक्ष्मण को भ्रसत्य 
राम की मृत्यु का समाचार सुनाते हैं । लक्ष्मण अ्रपने भाई की मृत्यु के समाचार सुनते ही अ्रपने प्राण त्याग देते हैं । श्रब 
राम को लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार मिलता हैतो वे अत्यन्त दुखी होते हैं भ्रौर विक्षिप्त से हो जाते है। भ्रन्त मे 
लक्ष्मण की भ्रन्त्येष्टिक्रिया करने के बाद राम मुनि हो जाते है श्रोर साधना करके मोक्ष प्राप्त करते हैं । 


यहाँ पठम-चरिय की कथा समाप्त होती है । 


गुणभद्र की परम्परा और उत्तरपुराण को कथावस्तु 


उत्तरपुराण की कथा बोद्ध साहित्य के दशरथ जातक की तरह प्रारम्भ होती है । कथा का सक्षेप इस 
प्रकार है--- 


वाराणसी से दशरथ नाम के राजा राज्य करते थे। उनके चार पुत्र थे--राम, लक्ष्मण, भरत प्लौर 
शत्रुघ्न । राम सबाला के गभे से, लक्ष्मण ककेयी के गर्भ से तथा साकेतपुर मे राजधानी स्थापित होमे के बाद भरत 
और शात्रुष्णन किसी दूसरी रानी के गर्भ से ( जिसका नाम नही दिया ) उत्पच्त हुए थे। दशानत ( रावण ) विनमि 
विद्याघर वश के पुलस्त्य का पुत्र था । किसी दिन उसने अमितवेग की पुत्री मणिमती को तपस्या करते देखा झौर उस 
पर मोहित होकर उसकी साधना में विषध्त डालन लगा | मणिमती ने निदान किया कि “मैं तेरी ही पुत्री होकर तेरा 
नाश करू गी ।” मृत्यु के बाद वह रावण की रानी मन्दोदरी के गर्भ मे झायी । उसके जन्म के बाद ज्योतिषियों ने रावण 
को बताया कि यह तुम्हारा ताश करेगी । भ्रत रावण ने भयभीत होकर मारीच को शआाज्ञा दी कि वह उसे कही छोड 
झ्राएं। एक रत्नमजूपा मे रख कर मारीच उस कन्या को मिथिला देश मे गाड आया । हल जोतते समय वह रत्नमजूपा 
दिखाई पडी और लोग उसे लेकर राजा जनक के पास ले गये । जनक ने खोलकर देखा तो उसमे से एक सुन्दर कन्या 
निकली । जनक ने उसका नाम सीता रखा और पुत्री की तरह उसका लालन-पालन करने लगे। 


बहुत समय के बाद राजा जनक ने राम ओर लक्ष्मण को श्रपने यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया । यज्ञ समाप्त 
होने के बाद राम का सीता के साथ विवाह हो गया झौर वे दशरथ से आज्ञा लेकर वाराणसी में रहने लगे । 
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नारद ने रावण के सामने सीता के सौन्दर्य का वर्णन किया जिससे रावण ने सीता को हर लाने का सकल्प 
किया और अ्रपती वहिन सूर्पणपखा को सीता के मन की परीक्षा करने के लिए भेजा। सूर्पणसा ने लौट कर बताया कि 
सीता के मन को चलायमान करना असम्भव है । 


एक दिन जिस समय राम झौर सीता वाराणसी के निकट चित्रकूट वाटिका में विहार कर रहे थे उस समय 
मारीच स्वर्ण मृग का रूप घारण करके राम को दूर ले गया, इतने मे रावण राम का रूप वना कर आया श्रौर सीता से 
कहने लगा कि मैंने मृग को महल भेज दिया है। वह सीता को पालकी पर चढने की श्राज्ञा देता है । यह पालकी वास्तव 
मे पुष्पक विमान है जो सीता को ले जाता है । रावण अपनी श्राकाशगामिनी विद्या नष्ट होने के डर से पतिक्नता सीता 
को स्पर्श नही करता । 


दद्रथ को स्वप्न द्वारा यह पता चला कि रावण ने सीता का हरण किया है। उन्होंने यह समाचार राम 
के पास भेज दिया । इसी मौके पर सुग्रीव और हनुमाव बाली के विरुद्ध सहायता मागने राम के पास पहुचे । हनुमान 
को लका भेजा गया और वे सीता को सात्वना देकर वहा से लौट श्राये । इसके वाद लक्ष्मण ने वाली का वध क्या और 
सुग्रीव को उसके राज्य का श्रधिकार दिलाया । 


इसके बाद वानरो श्रौर राम की सेना ने लका के लिए प्रस्थान किया | लका में भयकर युद्ध हुआ भऔर शभ्रन्त 
मे लक्ष्मण ने चक्त से रावण का सिर काट लिया | दिग्विजय के बाद सब लौट श्राये । सीता के श्राठ पुत्र उत्पन्न हुए। 
सीता के त्याग का यहा कोई उल्लेख नही मिलता । लक्ष्मण की एक श्रसाध्य रोग से मृत्यु हो जाती है श्रोर राम लक्ष्मण 
के पुत्र पृथ्वीसुन्दर को राजपद पर तथा सीता के पुत्र श्रतिसजव को युवराज पद पर श्रभिषिक्त करके मुनि दीक्षा ले 
लेते हैं भ्लौर तप करके भ्रन्त मे मोक्ष पाते हैं। सीता भी अनेक रानियो के साथ दीक्षा ले लेती है और तप करके स्वर्ग 
प्राप्त करती है । इस तरह कथा समाप्त होती है । 


जैन साहित्य मे रामकथा की इन घाराझ्ो का पर्याप्त विकास हुआ्ना है । पहली धारा का आधार लेकर जिन 
ग्रन्यो की रचता हुई उनमे निम्तलिखित मुख्य हैं-- 


१--विमलसूरि का पठमचरिय (तीसरी-चौथी झती ) प्राकृत 
२--रविषेण का पद्मचरित (६६० ई०) सस्क्ृत 
३--स्वयभूदेव का पठमचरिउ (७००-८०० ई०) अ्रपश्र श 


४--हेमचन्द्र का जैन रामायण (१२वीं शती) यह चिष्टिशलाकापुरुषचरित मे मिलता है, अलग से भी 
छप गया है । सस्कृत । 


५--जिनदास का रामपुराण (१५ वी शती ) सस्क्ृत 
६--्ददेव विजयगणि का रामचरित (१६ वी शती) सस्क्ृत 
७--स्ोमसेव का रामचरित (१६वीं शती) सस्क्ृत 


इन रचनाओो के अ्रतिरिक्त अ्रनेक कथाकोषो मे भी रामचरित की सामग्री मिलती है। उदाहरण के तौर पर 
हरिषेण का कथाकोष, रामचन्द्र मुमुक्षु का प्रुण्याश्वकथाकोष तथा जिनरत्न-कथाकोष श्रादि मे रामचरित की पर्याप्त 
सामग्री मिलती है । 
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दूसरी परम्परा के ग्रन्थो मे निम्नलिखित मुख्य है--- 
१--ग्रुणभद्द का उत्तरपुराण (€वी शती) सस्क्ृत 
२--#ए८्ण कवि का पुण्यचन्द्रोदयपुराण (१६वीं शती) सस्क्ृत 


३--प्रुष्परन्त का तिसट्ठी महापुरिसगुणालकार (१०वीं झती) अपभ्र श 
४--चामुण्डराय का त्रिषष्टिशलाकापुरुषपुराण (१०वीं शत्ति) कच्नड । 


४५--बन्धु वर्मा का जीवन सम्बोधन (१२वीं शती) कन्नड 


६--नागराज का पुण्याअवकथासार (१३३१०) 


इनमे पुण्यचन्द्रोदय को छोड कर बाकी ग्रन्थों मे श्रन्य ६३ महायुरुषो के चरित भी मिलते हैं । 


इसके श्रतिरिक्त भारत की विभिन्‍न प्रान्तीय भाषाओं मे भी जितना रामकथा सम्बन्धी साहित्य जैन 
साहित्यकारो द्वारा लिखा गया है वह उपयुक्त दोनो परम्पराझो मे से ही किसी एक को श्राधार मान कर निवद्ध 


हुआ है । 


जैन साहित्यकारो द्वारा निमित रामकथा सम्बन्धी इस विशाल साहित्य को देख कर रामकथा मे जैन 
समाज की प्रगाढ अश्रभिरुचि का पता चलता है । वर्तमान मे भी जैन समाज मे रामकथा सम्बन्धी साहित्य का तुलसी- 
दास की रामायण की तरह बडे चाव से पठन-पाठन होता है । 


कथावस्तु की दृष्टि से वैदिक, जैन श्रौर बौद्ध साहित्य मे उपलब्ध रामकथा में बहुत-सी समानताएँ और 
असमानताए पायी जाती हैं। यहा तक कि बैदिक साहित्य मे भी रामकथा का एक रूप नहीं मिलता । उदाहरण के 
लिए सीता की उत्तत्ति के प्रश्व को ही ले लिया जाए---महाभारत की सीता जनक की पुत्री हैं तो बाल्मीकि रामायण 
की सीता पृथ्वी की | वही सीता विष्णुपुराण श्रौर भागवतपुराण में रावण की पुत्री हो गयी । इसी तरह दशावतार की 
सीता कमल से उत्पन्न होती है और शभ्राननन्‍्दरामायण की अग्नि से । 


इस तरह की नाना विप्नतिपत्तियो के होते हुए भी रामकथा का प्रचार अत्यधिक मात्रा मे हुआ है। मूल 
रामचरित की कथावस्तु क्या थी अथवा क्‍या होना चाहिए आदि के पचडे मे न पडकर यदि हम वेदिक, जैन शौर बौद्ध 
तीनो घाराझो के रामकथा सम्बन्धी साहित्य को उठा कर देखे तो ज्ञात होगा कि कथा-वस्तु मे पाये जाने वाले भ्त्तर के 
बावजूद रामकथा के पात्रो का चरित्र क्रश् निखरता ही गया है | केवल राम को ही नही रामकथा के श्रन्य॒ सभी 
पात्रों को एक नयी धवलिमा, एक नया रूप, एक नयी चेतना और एक नया विकास प्रागे-आगे के साहित्य में 
मिलता है। 


हिन्दू रामायण में राम ने केवल रावण का ही वध नहीं किया बल्कि बालि, हाम्बूक तथा अनेक राक्षसों का 
भी काम तमाम किया । अहिंसा की मूल भित्ति पर प्रतिष्ठित होने वाला जैनधर्म यह बात कैसे वरदाइत कर सकता था 
कि राम जैसा महापुरुष जिसे इसी जीवन से मोक्ष प्राप्त करना है, एक वध नही अनेको मनुप्यो वो हत्या का पाप 
करे । भले ही वह राक्षस रावण हो या शूद्र शम्बूक | इसी कारण राम के चरित को बेदाग रखने के लिए जैन रामायण- 
कारो ने रावण, वालि और यहा तक कि शम्बूक का नाश भी लक्ष्मण के हाथ से कराया श्र राम को नर-ह॒त्या जन्य 


पाप के पक से अछूता बचा लिया। 
वौद्ध साहित्य के राम जब साक्षात दया के अवतार बुद्ध ही मान लिए गये तो यह कैसे सम्भव था कि दया- 


जेंनसा हित्य मे राघ्रकथा २४३ 
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सिन्धु राम नर-सहार करे | इसी कारण वौद्ध-साहित्य मे उपलब्ध होने वाली रामकथा में वालि वध का जिक्र तक नही 
श्ाया । 


हिन्दू रामायणकारो ने हनुमान श्रौर सुग्रीव के चरित को उन्नत रखते हुए भी शआ्लाखिर उन्हें बन्दर बना ही 
दिया । जैन रामायणकार चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यहा भी आगे रहे । उन्होने हनुमान और सुग्रीव को केवल मनुष्य 
ही नही बताया भ्रत्युत उन्हे विद्याधर कहकर आकाश्गामिनी श्रादि श्रनेक विद्याग्नो से युक्त सिद्ध किया । 


रावण का चरित्र हिन्दू रामायण मे जिस रूप मे प्रस्तुत हुमा है उसमे किसी भी व्यक्ति के मन में उसके 
प्रति महान घृणा उत्पन्न हो सकती है, पर जैन दृष्टि किसी भी व्यक्ति को चारित्रिक दृष्टि से गिरा हुआ्आा स्वीकार नहीं 
कर सकती । इसलिए उसने रावण को भी नीचे नहीं गिरने दिया | रावण मे लाख वुराइयाँ थी फिर भी उसकी एक 
छोटी सी प्रतिज्ञा के श्राधार पर जैन रामायणकारो ने उसे ऊपर उठा लिया। “जो स्त्री स्वेच्छा से मुझे श्र गीकार नहीं 
करेगी उसके साथ में बलात्‌ भोग नहीं करूगा ।” रावण ने यह प्रतिज्ञा इस दर्पे मे की थी कि “क्या दुनिया में ऐसी 
भी कोई स्त्री होगी जो मुझ जैसे शक्तिशाली और प्रभुतासम्पत्न सम्राट को स्वीकार न करना चाहे ।” सीता एक ऐसी 
महान नारी थी जिसने अन्त तक रावण को नही चाहा श्रोर कितना महान था रावण भी कि उसने श्रन्त तक अपनी 
प्रतिज्ञा की रक्षा की । 


राम के उज्ज्वल चरित्र से रामकथा के सभी पात्रो के पाप घुल गये । रामचरित की सुधा-धारा मे नहा कर 
सभी पविन्न हो गये । राम सदा के. लिए श्रमर हो गये, राम के साथ रावण भी अमर हो गया । हनुमान भ्रमर हो गया, 
सुग्रीव अमर हो गया और अमर हो गया शम्बूक जैसा तुच्छ व्यवित भी । रामचरित्र को गाने वालो का कल्याण हुआ्ना, 
सुनने वालो का उद्धार हुआ झोर राम सदा-सदा के लिए जन-जन के भगवान्‌ वन गये । 


रहे राम तुम नर से नारायण होके ही । 


०७०७ 


कनन्‍्नड़ में जिनमक्ति-साहित्य 
प्रो० गुरुनाथ जोशी, 


एम० ए० जे० एस० एस० फालेज, घारवाड 








कर्माटक में जेनधर्म 


कर्नाटक अ्रभेक दया-धर्मों का संगम एवं भ्राश्रय स्थान है | परघर्मसहिष्णुता उसकी नसनन्‍तस में सचारित है । 
इस कथन के सबल समर्थक कर्नाटक मे उपलब्ध शिलालेख हैं। सन्‌ ११४१ के एक शिलालेख में यह श्लोक झाया है । 


जयति थस्यावदतोपि भारती--- 
विभूतयस्तीथेकृतेषि नेहिते (?) 
शिवाय घात्र सुगताय विष्णवे 
जितनाय तस्में सकलात्मने नम ॥ 


शिव, ब्रह्म, सुगत ( बुद्ध ), विष्णु और जिन इनमे अभ्रमेद को बताने वाला यह श्लोक यह भी वताता है 
रह कर्मायक में दौव, बौद्ध, वैष्णव झौर जैन बहुत समय से रहते झा रहे हैं। 


कर्नाटक में जैनधर्म एक प्रबल धर्म के रूप मे रहा है। प्राचीन कर्नाटक में तो वह एक श्रत्यन्त प्रबल घर्म 
था । उसका सार इस प्रकार सग्रह किया जा सकता है 


“झात्मा अप नी स्वाभाविक छुद्धता पाकर केवल-ज्ञान को पावे, यही जीवन का ध्येय है। वह एक झलौकिक 
स्थिति है। तब आत्मा को समस्त पूर्णताएँ प्राप्त रहतो हैं। उपनिषदो के उपदेशो की भाँति इसमे भी मोक्ष का प्र्थ है 
पाप और पुण्य के परे हो जाना । इस स्थिति को पाने के लिए “निरत्न' अर्थात्‌ सम्यग्‌दशन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चारित्र 
की साधना के साथ-साथ योग की साधना भी श्रावश्यक मानी गई है। इस साधना से मोक्ष की प्राव्ति कैसे हो सकेती 
है, यदि यह जानना चाहे तो ध्याव मे रखना होगा कि जीव और झजीव मे सम्बन्ध करने वाला कर्म ही है। कर्म 
श्रत्यन्त सूक्ष्म जडव॒स्तु है। आत्मा अपनी अलौकिक स्थिति मे ऐसी जड्वस्तु से व्याप्त होती है। झजीव के प्रभेद इस 
कर्म से मुक्ति पाना ही उसका प्रधान लक्ष्य है । कर्मंबधन और उससे मुक्ति के विषयों का प्रतिपादन इस प्रकार किया 
गया है. पहली बात यह है कि कर्म अन्दर बहकर श्राता है. (आलव), दूसरी बात यह है कि इसके कारण बबन होता 
है (बंध), छुमाशुभ क्रिपाओ के फलस्वरूप कर्म श्रात्मा मे बहकर आता हो रहता है, उससे मुक्ति ही नहीं । परन्तु एक 
श्राशा-किरण यह है कि इस प्रकार वहकर श्राने वाले कर्म को रोका ज्ञा सकता है। इसीलिए जैनधर्म मे “त्रिरत्नों का 
विधान है। वहकर आने वाले कम को रोकता (सवर) भ्रावश्यक है और पहले सचित कर्म का नाश करता (निजंरा) 
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भी जरूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए। सवर श्र निर्जरा से कर्म का क्षय हो जाने पर (ओआत्मा) जीव को मोक्ष अपने 
श्राप मिल जाता है | तब वह बादलों से छुटकारा पाये हुए पूनम के चाँद की तरह अपनी मूल स्थिति को पाता है और 
अनन्तजान, अवल्तदर्शन, अनन्तवीर्य, श्रनन्‍्त सुख से विराजमान होता है । 


“मोक्ष एक परिपूर्ण स्थिति है । मतलव यह कि जैनघर्म ने एक परमात्मा के अस्तित्व को यद्यपि नहीं माना 
है तथापि परिपूर्णता के रूप में दिव्यत्व की भावना को बचा लिया है। ये पार कर्म-प्रवाह (आख्रव), उससे वधन 


( वध ), उसको रोकना (सवर), उसका ना (निर्जेर) और छुटकारा (मोक्ष) के साय जीव और अ्जीव को 
मिलाकर कुल सात तत्व जैनबर्म में माने गये है ।” ये सात तत्व सम्यगदर्भन में समाविष्ट हैं । 

ब्रिस्त्नमाथना' का द्वितीय रत्न है सम्यग्जान । “किसी संशय विपर्यय के बिता जीवादि तत्वों की निज 
स्थिति को जानना ही सम्यग्नान है। वह भी मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल, इस तरह पाँच प्रकार 
का है ।” 

त्रिरत्तसावना' का तृतीय रत्न सम्यक्चारित्र है। “समार के त्याग के लिए तैयार करने वाले सम्यक्‌- 
जान से प्र रित भव्य जीव की वाह्य और भीतरी क्रिया निछत्ति सम्यकचारित्र है। यह भी पाँच प्रकार का है--जैसे 
सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूटषम सपराय और यवाच्यात । 


“बुद्धिपूवेक श्रद्धा, भक्तिपूर्वेक भाव, क्रियानिप्ठ श्राचार ये ही इस धर्म के मूल लक्षण हैं। आचार परमो- 
धर्म ' इस घ॒र्म की विभेपता है । आचार्यों के लिए कहे गये ३६ गुणों मे इस धर्म के परमोच्च आचाराण ये है 


१ पचाचार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, चारित्राचार, श्रौर वीर्याचार । 

२ वाह्य तप ६ पझ्ननथत, अवमोदय, वृत्तिपरिसख्यान, रस परित्याग, विविक्त क्य्यासन, कायक्लेश । 
है अतरग तप ६ - प्रायदिचत्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाव्याय, उत्मगं, ध्याव । 

४ पडावब्यक समता, स्तवन, वदना, प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान, कायोत्मगें । 


५ दशधर्म उत्तम क्षमा, उत्तम मार्देव, उत्तमाजव, उत्तम गौच, उत्तम सत्य, उत्तम सयम, उत्तम तप, 
उत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य । 


६ त्रिगृप्तियाँ. मनोगरुप्ति, वाग्गुप्ति, कायग्रुप्ति | 


“सक्षेप में जैनवर्म अहिसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा नि परिग्रह नामक पाच ब्रतों से युक्त है । इन्ही को 
'पचणशील' के नाम से सदाचार की माला में पिरोंकर भगवान वृद्ध ने उपदेश दिया है ।” महात्मा गाधीजी ने इन पांच 
ब्रतो, के साथ ओर छ ब्रतो को मिलाकर ग्यारह च्रतो का उपदेश दिया है । यहा यह स्मरणीय है। 


जैनवर्म भी दो प्रवान सम्रदायों मे विभक्त हो गया श्वेताम्बर और दिगम्वर | श्राजकल उत्तर भारत मे 
इवेताम्व॒र सम्प्रदाय और दक्षिग भारत में दिगम्वबर सम्प्रदाय विशेष पचार मे है। प्राचीन कर्नाटक मे जैन दिगवर 
सम्प्रदाय ही प्रवान रूप में था। पाचवी सदी के कदव नरेथो के काल के ताम्रपटों मे ब्वेतपट महाश्रमण सघ और 
नित्र॑न्य महाक्ष मण सव का उल्लेख मिलता है | इससे विदित होता है कि कर्नाटक में श्वेताम्बर जैन भी थे । परन्तु 
उनका प्रमाव अधिक नही था । 


श्वेतावर और दिगवर सम्प्रदायो के बीच में मानो समन्वय स्थापित करने के लिए और एक सम्प्रदाय वा 
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उदय हो गया था जो “यापनीय' सप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सप्रदाय का प्रचार विशेष रूप से उत्तर कर्नाटक 
में रहा है। कुछ विद्वानों ने इसे सुधारवादी सप्रदाय कहा है, क्योकि इस सप्रदाय ने दिगवर सप्रदाय के कठोर नियमों 
मे कुछ परिवर्तन सुकाये और उसके प्रधान तत्व तीन है--(१) परशासने मोक्ष ( अन्य मतावलबियो को भी मोक्ष 
है। ), सग्र थाना मोक्ष (ससारी लोगो को भी मोक्ष है) , (३) स्त्रीणा तडख़वे मोक्ष (स्त्रियों को भी इसी जीवन में 
मोक्ष प्राप्ति हो सकती है ) । ये तत्व इवेताम्बर सप्रदाय के भी है, परन्तु इस यापत्तीय सप्रदाय के मुनि दिगवर ही 
रहे है । इस सप्रदाय के केन्द्र कर्नाटक में गुलबर्गा जिले के श्राडडी, सेड, और वेलगाव जिले के हलसी तथा धारवाड जिले 
के दोणि, नवलगु द आदि भागो में थे। इस सप्रदाय के मुनियो को कदब्र राजा का प्रोत्साहन भी प्राप्त था । 


पहले ही कहा जा चुका है कि कर्नाटक मे दिगवर जैनसप्रदाय ही प्रत॒ल रहा है। ईंसवी सन्‌ के पूर्व ही 
भद्रवाहु के नेतृत्व मे दिगवर जैन सम्रदायवाले कर्नाटक श्राये और विशेषत तपानुकूल एव शात वातावरण के स्थान 
कोप्पल और श्रवणबेलगोल मे बस गये । 


कर्नाटक मे जैनघर्मं कदव, गग, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल राजाओो के आ्राश्रय और प्रोत्साहन से वारहवी 
सदी तक उननतावस्था मे था। वैदिक सप्रदाय के होते हुए भी कदव राजाओं ने जैनघर्म को ग्राश्नय दिया था | उनके 
काल के एक ताम्रपट में जो वाक्य पाए जाते हैं उनका हिन्दी रूपातर यो है 


“जिस देश मे जिनेन्द्र की पूजा होती है उस देश की उन्नति होती है, नगर निर्भय हो जाते हैं और उस देश 
के राजा की तरक्की होती है ।” 


कन्नड साहित्य के भप्रन्थो मे तथा शिलालेखो मे जैनधर्मं के तत्वों और कार्यों आ्रादि का उल्लेख, कई जैन 
मुनियों के कठोर तप का वर्णन, मुनियों श्रौर जैन सत्यासिनियों अर्थात्‌ कतियो की विद्वत्ता की भूरि प्रशसा का वर्णन, 
कर्नाटक मे विद्यमान श्रमणसघो तथा जैन मन्दिरो का वर्णन, भ्रलावा इनके समाधिमरण, निषीदिका , प्यौहार, यक्ष- 
यक्की की आराधना का वर्णन भी हम पाते हैं । इन सब वर्णनो के श्राधार पर हम इस नतीजे पर पहुचते हैं कि जैन- 
घ॒र्म का प्रभाव कर्नाटक मे काफी रहा है । पर क्‍या जैनघर्म वैदिकधर्म से अछूता ही रह गया था ? उपलब्ध साहित्य 
श्रौर शिलालेखो के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि जैनघर्म पर वैदिकधर्म का प्रभाव अवश्य पडा था । इस 
बारे मे डा० एम० चिदानदसूर्ति कहते हैं 


“वसदियों मे (जैन मदिरों मे) कुछ पचकूट के श्रौर कुछ त्रिकुट के थे। उनका भीतरी भाग सुगधमिश्रित 
काले भ्रगर-घूप के घूम से महकता रहता था | बाहरी भाग ध्वज, मकर, तोरण, मावस्तभ से श्लकृत थे । तीर्थंकर 
दिव्यत्वप्राप्त मानव थे। तो भी ईसवी के प्रारम्भ से ही उनको देवता पुरुष मानकर जैनो ने उनकी पूजा कीं। क्योकि 
उनका विश्वास था कि ऐसी पूजाओ से कर्म का क्षय होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, लौकिक ऐद्वर्य विभवादि मे 
बढती होती है। केवल-न्ञान प्राप्त तीर्थंकर सिद्धशिला मे विराजे रहते है, उनकी समार के प्रति भ्रनासक्ति रहती है, अत 
श्रचना तथा स्तोत्र उनको पहुंच नहीं पाते | उनसे सीधे व्यक्ति के कर्मताश मे कोई सहायता नही होती । 'भगवत्‌कंपा 
या कहणा' (7)शए7० (078०७) को जैनधर्म मे कोई स्यान नही है । 


“(इस दृष्टि से जैनधर्म ने पुरुष-प्रयत्त को जो ऊँचा स्थान दिया है वह श्रन्य धर्मों मे नही दिया गया है । 
व्यक्ति को श्रपने प्रयत्नो से ही कर्मों का क्षय कर लेना चाहिये ।) 


४ तीर्थंकरो की पूजा लौक्कि ऐड्वर्यादि की प्राप्ति के लिए करना जैनधर्म के तत्वो के विरुद्ध है। तो भी 
जैन हिन्दुओं के प्रभाव के कारण जैन मदिरो मे अष्टविधार्चन करने लगे श्नौर पूजादि मे विस्तार श्रा गया। जैन मदिरो 
मे देवदासियो के नृत्य भी होने लगे । शायद वैदिकघर्म के प्रभाव से जैन मदिरो मे होमादि भी होने लगे । (कहने की 
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जरूरत नही कि उनमे प्राणिवलि नही दी जाती थी । ) सोमदेव ने अपने “यहाम्तिलक' मे जैनगृहस्थ को यदि वह चाहे, 
वैदिक पचयज्र करने की सूचता भी दी है । राष्ट्रकुटो के कतिपय ताम्रपटो में उल्लेज है कि जैनमदिरों में वलिचरु 
दान, वेश्वदेवादि का श्राचरण करने के लिए कुछ जायदाद दान मे दी गई है । वारहवी नदी के ताम्रपट में उल्लेख है 
कि क्वल ज्ञान का महाहोम पूजा विघानो में एक है। सोमदेव इन श्रन्य धर्मो के आचरणों को तव तक करने की 
अनुमति देता है जब तक वे जैनवर्म के तत्वों के विरोधी नहीं हैं। इन बातो से ऐसा लगता है कि जैनवर्म ने काल 
परिस्थिति के अनुसार अपने मे भी परिवर्तन कर लेने का प्रयत्न किया है। ये जैनमदिर विद्या के वडे-बड़े केन्द्र भी 
रहे हैं ।' 


जैन भी श्रनेक्त त्योहार मनाते हैं। उनमे “जीव दयाप्टमी” और '“नदीव्वराष्टमी! मुस्य है । उनका उल्लेख 
शिलालेखो मे मिलता है। ये त्योहार जैनथर्म को अ्रधिक प्रचार मे लाने मे सहायक होते हैं और हुए है। जैनधर्म को 
और भी महान्‌ बनाने के लिए और उसकी आर सामान्य जनता को आक्पित करने के लि ए यक्ष-यक्षियों वी आराधना 
तथा उपासना करके छुछ जैनधर्मावलवी कतिपयथ सिद्धिया भी प्राप्त करने लगे । कर्नाटक में परमावत्ती और ज्वाला- 
मालिनी तामक यक्षियों को विशेष गौरव प्राप्त है। इन यक्ष-यक्षियों की आराघना से ततिक आगे वढलर बई जैन 
भट्टारक या मठाघीश मत्र-तत्र विद्या में भी प्रवीण हो गये | गृहदेवता की कल्पना जैनबर्म की विरोधिनी है, तथापि 
दिगम्वर जैनों में भैरव और कालिकादेवी आदि को कुलदेवता-देवी की तरह मान कर उनकी पूजा करने की रूढि 
भीहेै। 


ग्यारहवी सदी के मध्य भाग तक कर्नाटक में जैनधर्म उन्नत स्थिति में था | उसके वाद वी रहीवो के विरोध 
से उमकी अ्रवनति शुरू हुई । जैनधर्म ने राजाश्रय भी खो दिया । जैन मदिर शिव एव विप्णु मदिर बन गये । जैन- 
धर्मे का सुवर्णयुग बीत गया । 


जिनभक्ति-साहित्य 


कर्नाठक के राजाओं ने जैसे जैनवर्म की उन्नति के लिए सहायता पहुचाई वैसे कन्‍्तड कवियो ने भी श्रपनी 
रचनाओं द्वारा जैन धर्म की बढती मे अपना हाय बेटाया | यह कहने की जरूरत नही कि वे जैन थे और जो नही थे 
वे जैनधर्मं के प्रभाव मे श्राकर, जैनवर्म की दाक्षा लेकर जैन वन गये ये । जैनवर्म ने कर्नाठक की समन्वयक्रारिणी 
सस्क्ृति के विकास में अमूल्य देव दी और ऐसे जैनचर्म के अनुयायी कवियो ने कन्‍्नड साहित्य को जो देन दी है वह 
उपमातीत्त है । 


आठवी सदी मे या नौवी सदी मे एक प्रसिद्ध जैन मरमी (अनुभवी) सत हो गये हैं। उन्होंने 'परमात्म- 
प्रकाश और 'योगसार' नामक ग्रथ लिखे हैं और उनका सपादन सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रादिनायथ नेमिनाथ उपाध्ये ने करके 
“ब्रीरामचन्द्र जैन शास्त्रमाला” में प्रकाशित किया है। उक्त जैन मरमी सत का नाम है जोइदु । उनके “परमात्म- 
प्रकाश में “वे सभी विजेपताएँ मिलती हैं जो उस युग के वौद्ध, णैव, शाक्‍त श्रादि योगियो और तात्रिकों के ग्रथ मे 
मिलती हैं ।” सत जो इदु कहते हैं--- 


सत्यु पढतु विहोइ जड्ु, जो ण हणेद वियप्प्‌ । 
देहि दसतु वि णिग्मलउ, णवि सण्णइ परमप्पु ॥ 
“सावारण जनता मुक्ति तक की वात सोचती है।सो युग के सभी साधक नाना मार्गों से चल कर एक ही 


परम रत्य तक पहुचते थे । वह परम सत्य यह है कि यह शरीर ही परमात्मा का आवास है, देवता कही बाहर नही है, 
विविध भाव से विपयीभूत तत्वों का सामरस्य ही वह स्वसवेदन रस है जिसके अनुभव से वढकर श्लानन्द दूसरा नहीं 
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है । प्रात्मा एसी ररा का प्रनुशय करके प्रपने परग पाप्तव्य को पा जाता ऐ। यह जो चेला-सेलियो का ठाट बाट्ट है, 
हा पद सर एम फे ; सबक ठा जीच रि न ग्च ध दे 
>> पोधियों का छूह ऐ, एनके 'लवकर गे पणा हुआ जीच मिररापेह प्ररान्‍्न होता हे, परग्तु गह मोह है, परम पद फा प्रन्तराय 
है । ऐ। जो ज्ञानी है वह एनरो तज्जित होता है --- 


4 


ऐ ति |; 
0 चेलला चेल्नी पुत्यपिरयाह, 
हे! तुपह मूजु णिभतु । 
५ रे 
पे एचहु लज्जई णाणियउ, 


घधषए हेउ सुणन्तु ॥ 

2 वया ८-९वी सदी के एन जेनधर्मी सत जोइदु के विन्तारो प्लौर तत्वो रो कर्नाठक के जैन साधु शौर फवि 
प्रभावित नही हुए होगे ? इन जैन सत के भाव के राग्बन्ध गे हमे प्रत्यक्ष प्रमाण नही मिलते । परन्तु पर्नाठक फे शिजा- 
लेखो, ताम्रपटो तथा पन्‍्नड के जैन कवियों के शाहित्य के अझ्रवलोकन रो ऐसा गगता है कि वे जोर दु फे ही पया भन्‍्य 
धर्मावगबी साधुओो प्रौर रातो फे विचारों से भी प्रभावित हुए ऐ । उनकी जतियों गे भपित-गार्ग की राभी बातो का पुट 
गक्षित होता ऐ। झब हम देख कि फत्तठ के फत्तिपय प्रतिनिधि जैग कवियों की रचनाओं मे भपित भागीरथी फरो बह 
पुफी है । 

पप (६४१) के पूर्वण बत्स गोन के ब्रा्ठाण थे । पर पप के पिता जैन बने त्तो पप वैदिक मतावलबी भाएुगय 
नरेश प्ररिकेसरी फा दरबारी कवि बना । राजा का द्षत्तिय तेज श्रौर पप फवि का ब्राह्मण रतत मिल गये, फलस्वरूप 
घेदव्यास का 'महाभारत' पप्‌ फा 'विफगाजु तविजय' बन गया । प्रपने प्राश्रगदाता श्ररिफेरारी फी फीति के लिए 
“विफ्रमाजु मविजय' लिराने के उपरात पप गे साह्धरगियों फे कल्याणार्थ एप श्रात्मकर्याणाथे “'म्रादि पुराण! लिएा। 


'विफ्रमाजु न विजय गे व्यास “भट्टारक' के प्रति भवित तथा विनय प्रदर्शित फरफे पप ने 'आदिपुराण' गे 
एपने परम श्रद्ध य शुरु देवेन्द्र मुनि का भप्िज्ञ रो तामस्मरण फिया है । 


पप की छुृति 'विफमाज़ु नविजग' को शपेक्षा सासाप्य जनता फा गन 'प्रादिपुराण” फी शोर ही भुक जाता 
है, पयोकि उसमे तीर्थघकर फे चरित भें जन्मावली की कथाएँ शौर जैसधर्म फी पक्रियाएँ भरी ह_ै। भलाबा एराके एरा 
झादिपुराण' भें पप फी धर्म श्रद्धा, भवित-जश्ञान वैराग्य फो भावनाएँ प्रभिव्यवत्त हुई है । 


पण ने प्रपनी भवित फे प्रदर्शन के लिए राव॑प्रथग तीर्थफर पुरुदेव फो ही 'झादिपुराण' फे लिए धर्मतायफ 
फे रूप मे चुन तिया और प्रथम चकतवर्ती उसके पुष्र भरत को चीर-गायक फे रूप भे । एस फाध्य फे प्रारम्भ गे फवि मे 
प्राथेना को ---/जगत्‌ फे स्वागी, शगाधबोध सिलय, दुर्वाररासार-विच्छेदोपाय भियुकत्त सूषित शादिश्नह्ठा एगे सुगित- 
शी सुणावात्ति देने की कृपा फरे ।” तदुपरान्त कवि में एस प्राण फी विशेषता बताई ऐ झौर उराका सार स्वर्गीय 
फम्नठ फे सुप्रसिद्ध परद्ध ये राहित्यकार बी० ए० शीकट्य्या ने एस प्रकार राग्रहू किया ऐ 


“प्रधानत प्र्थे कामो फी तृष्णा से किये गए शुभाशुभ कर्मों फे फलस्वरूप तिर्यक्‌, मनुष्य, बारफ, ऐेव नामक 
पार गतियो फे ससार मे तठपने घाला जीव जिनधर्म मे श्रद्धा रराकर, सम्यग्दर्शन, राम्यफूच्ारिष, राग्यगुशात सागफ 
रत्तवय से परिषुद्ध होफर, दानधर्म, वैराग्य 'प्रीर तपादि से उत्तम जन्म पाते हुए, भयावी के शिणर पर झह्रर्गिद्र बग फे 
सोक मे रहफर, परिशुद्धात्मा बनकर भजुष्य लोक मे झाकर चरमदेही होकर वैराग्य से रामरत फो त्याग फर, तप फरफे 
फर्मक्षय कर तीर्थकर बने जैनधम् का उपदेश लोक को देकर निर्वाण पद पाता ऐ। गद्दी तीर्पफर फे पुराण 
(प्रादिपुराण) फा सारा हे ।” 

फम्मड कविकुललिलक, श्रादियवि पप की एन फुतियों मे भवितभावता से भरे गुछ प्रसंग है ।विशमाजु न- 
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विजय' में एक स्थान में घडी-घडी शिव की स्तुति दिखाई पटती है। शन्नज्जु न के जन्म के लिए उसके माता-पिता झत्र 
की आराघना करते है । तीथर्थयात्रा मे रहनेवाला अज्भुन भी “गोकर्णनाथ गौरीनाथ अवनि-पवन-गगनदहन-तरणि 
सलिल-तुहिनकर यजमान मूर्ति त्रैलोक्यसगीतकीति को देख हाथ जोडकर ''सव जिगता ग्रुरु गरिसुतापति पातु न” 
कहकर चद्रमौलि की प्रार्थना करता है । इद्बकील पर्वत पर झानेवाले शिव-पारम्य का क्‍या कहना ' “यह जिव भक्ति 
केवल भारत कथा से ही नही आई हुई है, राजा के इप्ट देवता के निर्देश के लिए भी नहीं है, पप के घर का उपासना 
फल भी है ।” इस तरह वैदिक मतावलवी की भाति भारत की कथा लिखते हुए भी ण्प अपने स्वीकृत जैनवर्म की 
सूचना देते हुए कहता है “जिनपदाभोज-वरप्रसादोत्पन्न है मेरी कविता ।” इस रचना में पप ने शव एवं जैन भविति भाव 


को समता को दृष्टि से, समन्वय की दृष्टि से वर्णन किया है। यह उसकी उदारता, सर्वधर्मममन्वय की दृष्टि का 
द्योतक है । 


कन्नड के साहित्यकारो की दृष्टि में पप का “अआ्रादिपुराण' तो वाक्य माणिक्य कोश' है | उसमे से कुछ भार्गों 
को चुनकर सुप्रसिद्ध कन्तड साहित्यकार जी० पी० राजरत्नम्‌ ने श्री कवि पर्प' नामक पुस्तक में सग्रहीत किया है | जिन- 
धर्म प्राणियार्म' श्रर्थात्‌ 'जिनधर्म प्राणियों को समर्य आश्रय नामक भाग मे ललिताग के श्रवसान काल में उससे 
सामनिक देव कहते है -- 


जिनचेत्य.. ब्रातम घदिसु जिनपदपद्य गल दिश्यम्रप्प 
चंनेथिद मक्तियिदर्चिसु जिनन नमस्कार मत्र गलोल भा 
वनेय तालदलूतियिद जिनमहिमेगल माडुनी भव्यन म 
त्ञिन मिथ्याज्ञानिवोल्‌ नी तरलतेवेरसिते के विश्वातनप्पं 
भावार्य--जिनो के मदिर-समूह का वदन करो । जिनके पाद-पद्मों की दिव्य अर्चना से, भवित से श्रचेना 


करो । जिन के नमस्कार मत्रों में भावना पाकर प्रीति से जिन-महिमाझों मे भावनां करो। तुम भव्य हो ( जिन भकक्‍त 
हो ) | भ्रन्य मिथ्या ज्ञानी की तरह तुम चचलता से ऐसा क्यो विश्रात हो गये हो 


वज्जजघ को एक चारणमुनि उपदेश देते हैं--- 


ई ससाराभोघिय 

नीसुव निनगिदुर्व नावे तडिगाप्वेयना 
यासवोले निनगे मुक्ति 

प्रासाद सन डरलियुवे सोपानगल्‌ 


भावार्थ--इस ससार सागर मे तैरने वाले तुम को यही (सम्यवत्व ही) नौका है ! इसके द्वारा तुम आसानी ५ 





से किनारे तक जाओोगे। मुक्ति रूपी प्रासाद पर चढने के लिएये ही ( सम्यकदर्थन, ज्ञान ओर चारित्र ) तुम्हारे 
सोपान हैं । (० 


श्री० जी० पी० राजरत्नम्‌ की दृष्टि मे पप कवि का “श्री जितराज स्तव” प्राचीन कन्नड के स्तोत्र साहित्य 


में मुक्तामजरी है। इसमे झ्रादि तीर्थंकर से की गई प्रार्यना के पद हैं जो प्रथम चक्रवर्ती भरतेश्वर द्वारा ग्राये गये थे । 
उनका नमूना देखिये । 


आजिददेन्द्र मोलि सणिशो 
णदीप्तिगल पुदिदु पोलेघलक्तक रस 
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२५० + सय्धरफेसरी-प्रभिनन्दन प्रन्थ 


पुदिदतो प्पिपंहं त्‌ 
पधणलेमगोगे तरेयवर्हत्प दभ । 


] 


प्रभरेग्रोग्नति सेघचरेनत्र यिभव भोगीणा भोग भरें 

व्र मऐैइवर्य सिपेल्लस प्रयमिथ बेजपत बेजूलेल्लेनु 
त्तमदीक्षा पिधियु समाधिमरण फर्मक्षप बोधिणा 
भम्मोघ दोरेफोजयुदपे भगे सुफित श्रौमनोचहलभा । 


भावार्थ--रवर्ग के इ द के गरुकुट सणियों की लाल दीप्ति रो मानो भरे, श्गाने वाले श्रलयतक रस रो 
भानो भरे प्रहत के चरण हमे शीघ्र प्रह॑त पद दे । 


भुवनेष्चर | तुग्हारे रूप का स्तोम, पदार्थ का रतोन, गुणो फा रत्ोष अ्रमरेन्द्र बायुकि (भोगीनद्र ) श्रादि 
बडे -बडो लोग ही नही कर पाते हैं तो बगा में कर पाता है । 


अ्रहत | रामस्त वस्तुएं गापी जा सकती हे, तीली जा राकती है, गिनी जा समझती है । लेफमिन तुम्हारे गुण- 
समूह इस लोक के जनो रो न गापे जा सबते हे, न तीले जा सकते हूँ, न गिने जा राकते है । 


शहे त जहाँ रहता हे वह स्थान गेण फा जितना ऊँचा ऐ, वह जहाँ रहता ऐ वह रधात सागर फे रामान गम्भीर 
है, वह जहाँ रहता है वह स्थान प्राकाश फे जितना पिरतृत्त है। सफाण जगस्नुत, तुग्हारे गुणो की उन्‍्मति शुवगों के 
अन्तर मे भी व्याप्त है । 


अनाकुल स्थान फी खोज फरके, श्राकुल होकर ही घ्रूगा-फिरा | तीनो लोको में ऐशा स्थान ने पा सका । तुम 
जिस स्थान मे रहते हो वही रावच्चि शापवत स्थान है । उरी फो गुभे देने का झनुग्रह फरो भ्रह त | 


भवमथन ! भवरूपी »रु खलाए' तोड दो । भवरागर फे पार पहुँचाप्नो । भव फी गहृत्तर पीणा का नाष्य फरो । 
शीघ्र रो शीघ्र भवातक भवन (रासार फा नाएा फरने वाले जिनका पर--मुपित स्थान) पर मुभे ले जाशो । 


मरण और जनम फी बेडी जो लगी हे उसके छूटने तक हू जिन, तुम्दारा स्मरण फरना प्रणोरण्वत्तर प्यत्ि- 
ऋ्रगण मात्र भी क्या भूल जाऊंगा ? 

राकल भवततो फे तिलक (जिन) को भवतो को बश में कर ऐेना श्रावपद्यकः है ? जड़ जनता भीतरी रहरग 
नही जानती । हे जगत्तिलफ जिन, उुम्हारे पादरूपी चन्दन फा तिलफ तो जरूर तीनो शोको फो चषा मे पर लेगे 
चाला होगा । 

प्रमरेन्द्र की उन्‍तति, ऐेचरेन्द्र का विभव, भोगीद्र का भोग, महेद्र फा ऐशचर्य मे राभी प्रभुव ऐ। एनको गांगने 
वाला मूर्ख में नहीं हू । हे मुनितसुषी श्ली के गनोवल्लभ पहल, उत्तम दीक्षाविधि, रामाधिगरण, फर्मक्षय, बोधिलाभ 
जरूर हमे प्राप्त हो । 

महाकवि पप के ये भवित भरे पद भारत फे किसी पहुंचे गात फवि फे पदों से किसी हालत भें कम दज मे 
नही है । 
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पोग्चन-- ( ६४५ से ६५०) सामत राजा के दरवार में था श्ौर वह सस्क्ृत तया कन्‍नड मे कविता रचता था, 
अत उसे 'उभय कवि चक्रवर्ती! उपाधि मिली थी । वह जेनश्ास्त्र का महापडित था और यति की भाँति जीवन बिताता 
था । इसने 'जिनाक्षर माला' नामक पुस्तक में ३६ पद्मों मे जिन की स्तुति की है। इस छोटी-सी रचना मे कवि की 
उत्कट जिनभक्तित प्रस्फुटित हुई है । इसी से रचित “गान्तिपुराण' में तीर्यकर झातिनाथ का चरित है और उसमे भी 
भक्ति के स्थल पाये जाते हैं । 


चाउ डराय-- ( £७८) सस्क्ृत, प्राकृत श्रौर कलनड का प्रसिद्ध पडित था। गगराज राजमल्ल का मत्री श्र 
नेमिचन्द्र सिद्धाति का शिष्य था। वह कई लडाइयो में जीतकर प्रसिद्ध भी हो गया था। उसी ने श्रवणवेलगोल के 
गोम्मठेदवर के विग्रह की स्थापना करवा कर एक जैन मन्दिर वनवाया | उसने “त्रिपष्टि लक्षण महापुराण” भी लिखा 
जो “चाउ डराय पुराण' के नाम ने प्रसिद्ध है । उसके प्रारम्भ में तीर्थंकर की स्तुति की गई है, कहने की जरूरत नही 
कि वह भक्तिपरक पद्य है । 


रनन (६६३) भी कनन्‍नड का एक श्रेष्ठ कवि है। वह मुधघोल मे पैदा हुआ, दक्षिण जाकर श्रवणवेलगोल मे 
ज्ञानाजन करके चाउ डराय के झ्राभ्रय मे श्राकर रहने लगा । उसने गोम्मटेश्वर की पूजा की श्रौर॒'अजितपुराण' तथा 
साहस भीम विजय! श्रर्थात्‌ गदायुद्ध” नामक ग्रन्थों की रचना की । उसने भ्रपने “अजितपुराण'” में श्रजित तीर्थंकर 
का चरित लिखा और उसमे “भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का पावन चित्रण करके अपनी श्रदूभुत काव्यरचना प्रतिभा 
दिखाई है ।” 


तागचन्द्र (अभिनव पप--११००) अपने युग का श्राचार्य था। श्रेष्ठ कवि था । उसकी दो प्रधान रचनाए 
हैं-- ( १) मल्लिनाथ पुराण, (२) रामचन्द्र चरित पुराण । इन दोनो मे क्षत्रिय तेजस और वीररस की अपेक्षा भक्ति 
वैराग्य का चित्रण ही श्रधिक है | “पहाड पर के चैत्यालय मे “'जिनस्तुति' मे श्रभिनव पप ने जो जिनस्तुति की है उसमे 
उसका आञात्मसार ही है ।” कहकर वी० ए ० श्रीकठयया ने श्रभिनव पप की गुणप्रशसा की है । 


दो-तीन भक्ति पदो का नमूना देखिए-- 


जय जितवुजिन जिनेश्वर 
दयानदी-पुलिन राजहस भवाभो 
घिय तडियनेय विसेन्न 
नयनिक्ष प॒प्रयाणपात्र दिनहाँ । 


निनगे रसमोंदे शातमे 

जिनेन्द्र सनमा रसावुधियोलगवगा 
हनसिदु प्िक्‍्क रसम 

फनसिनोल नेनेयदतु साडेनगर्हा । 


नित्य सुखमात्स रूप 

नित्य सुख मोहरू पमेव विवेक 
सत्य स्वरूप मदरोल 
गत्यतानुमव विभवमफ्छ्ेनगर्हा ॥॥ 


हि. ही. ही ही हारी ही बीबी -ही->की- की. ही-0_&! 
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भावाथे--हे भ्रहँत, तुम दुखो को जीतने वाले जिनेश्वर हो, तुम्हारी जय हो । दयानदी-पुलिन-राजहस, मुझे 
शीघ्र से शीघ्र इस भवसागर के किनारे लगाओ । 


है अहँत, एक शान्तरस ही तुमको श्रभीष्ट है । मेरा मन शातरस रूपी श्र बुधि मे ही श्रवगाहत करे । उस रस 
को छोड कर दूसरे रस का स्मरण स्वप्न मे भी सुझे न हो, ऐसी कृपा करो । 


हे अहंत, नित्य सुख भ्रात्मरूप है । भ्रनित्य सुख मोहरूप है, यह विवेक ठीक है, पर, तुम्हारी करपा हो कि उसमे 
भी सत्यस्वरूप के अनुभव का विभव ही मुझे प्राप्य हो । 


अलावा इसके “रामचन्द्रचरित्र पुराण राम की जिनस्तुति और जनक की जिनस्तुति में भक्तिरस का सुन्दर 
चित्रण मिलता है । 


एक कति श्रथति्‌ जैन सन्‍्यासिनी अभिनव पप के समय से थी । उसके और श्रभिनव पप॒ के वीच मे जो सवाद 

हुआ है उससे समस्यापूर्ति की बातें हैं | श्रभिनव पप॒ कति को एक समस्या देकर उसकी पूर्ति करने के लिए कहता है । 
कति पद्च भे समस्यापूर्ति करती है । उसके समस्यापूर्ति के पद्यों मे भक्ति की पावन रसघारा है । कृति कवि को 
सुनाती है-- 

घनसतियिननुदय दोलं 

विनयदि फलपृष्पचेरसि भकुतिय भर्रादि । 

सनशुद्धिबडेव॒ परम जि-- 

मनिगे नमस्कार साझे फंचल्य सुख ॥॥ 


भावायं----तडके उठकर विनय से फल-पुष्प सहित, भक्ति से, शुद्ध मत से जिन को नमस्कार करने से कंवल्य 
सुख मिलता है । 
कति के ऐसे पद काफी मिलते हैं जिनमे भक्तिरस के पावन झरने का मजुल नाद सुनाई पडता है । 


भ्ररगल (११८६) के “चन्द्रप्रभपुराण” और “वर्घमानपुराण' मे पाइ्व पडित (१२०५) के “पाइवेनाथ पुराण 
मे, जन्न (१२०६) के अनतनाथपुराण” भे जिन भक्ति के सुन्दर पद मिलते हैं । 
जिनभक्ति परपरा का स्रोत शैवमत के प्रभाव से कुछ क्षीण होने पर ज्ी सूखा नही । पन्द्रहवी सदी के प्रारम्म 
में भास्कर नामक कंवि ने मूल सस्कृत 'जीवधर चरित' के श्राधार पर कनन्‍नड मे 'जीवधरचरित” लिखा है | उसने अपने 
“'जीवघरचरित' मे कुछ परिवर्तन किये हैं और उभर कर दिखाई पडने वाले परिवर्तन मे ऐसे जिनस्तुतिपरक पद्म मिलते 
हैं कि उनमे उपनिषदों और भक्तिमार्ग के विचार और विशेषण पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ---“भक्तवत्सल लयविहीन 
महेश मायातीत', 'सर्वेगत सर्वेत्ष सदभक्त सर्वेमय सर्वेलोकेश्वर सर्वभूतात्मक', एवं “दोष रहितनु नीनें, करुणावास 
नीने, महेश नीने, सुरेशनुत नीनेंदु सस्तुतिसिदनु जिनपतिय' अर्थात्‌ तुम ही दोषरहित हो, तुम ही करुणावास हो, तुम 
ही महेश हो, तुम ही सुरेश से स्तुतित हो, कहकर जिनपति की श्रच्छी तरह से स्तुति की।” इन पक्तियों का उद्धरण 
करके डा० मुगली जी कहते हैं कि भास्कर कबि पर मागवत तत्वज्ञान और उपासना का प्रमाव पडा होगा | 
चन्द्रस (१६४६) कवि के कार्कल के 'गोम्मटेश्वर चरित्र” मे गोम्मटेश्वर के सुन्दर स्तुतिप्च मिलते है जिनसे 
सक्ति का उज्ज्वल पुट है । एक दो नमूने लीजिये 
श्रादि जिनेशन सुकुमारनण्णनो, लू कादि गेलिव बलु घोर॥ 
समेदितो जनके सदार नम्मन्‌ कायो, झ्ादरवि गरुम्भठेश ॥ 


चः तो दा 
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यलल  देवरिएं. नीनग्गलनेंदुद, सोललुतिदे दिव्य देहु। 
बल्लिद गुन्मठ स्वासि निन्‍तय पाद, पल्चवकानेरगुवेनु ॥ 


भावार्थ आदि जिनेश के नुकुमार वर्ड भाई के नमान युद्ध करके विजयी वने बडे घीर तुम इस धभूमण्डल के 
लोगो के लिए मदार स्वरूप गोमटेब्वर, हमारी रक्षा करो । 


तुम्हारा दिव्य ग़रीर कह रहा है कि स्व देवों से तुम वर्ड हो । है ज्ञानी ग्रुम्मट स्वामी, तुम्हारे पाद पललवों 
को मैं नमस्कार करता हू । 

कन्नड के जैन कवियो के साहित्य में जिनभक्ति परपरा बिलकुल सूख ही नहीं गई , बह जैनो में आज नक 
चली जा रही है, इमका प्रत्यक्ष अनुभव तव होगा जब कोई श्रवणवेलगोल और कार्कल जाकर गोमटेब्वर की पूजा 
करने वाले जनस्तोम को देखेगा । 

कन्तड के जैन काव्यों में ही नही किन्तु जैन भिलालेखो में भी जिन स्तुति के इलोक पाये जाते हैं। जो हो, 
कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो यह समभते हैं कि जेनमत मे भक्ति के लिए गु जाइग ही नहीं है, अगर वे कन्नड के जैन 
कवियो के साहित्य का और शिलालेखो का सूदम अवलोकन करेगे तो उनको उनमे जिनभक्ति की तरल पावन गगा 
बहती नजर आयेगी । 


प्रधान संदर्भ ग्रन्थ 


१ कन्‍्नड गासनगल सास्क्ृतिक श्रव्ययन लेखक डॉ० एम० चिदानदमूर्ति । 
२ कनन्‍नड कैपिडि (सपुट-२) लेखक वी० एम० श्रीकण्ठय्या । 
३ कन्नड साहित्य चरित्रे लेखक डॉ० आर० एस० मुगली 
४ श्री कवि पप लेखक प्रो० जी० पी० राजरत्नम्‌ 
५ कर्नाटकद कववित्रियरु लेखिका डॉ० सरोजिनी महिपि 
६ कनन्‍नड जैन पुराण लेखक डॉ० सदानन्द नायक 

है 


का आप 


मध्यकालीन 

जैन हिन्दी काग्य में शान्त्र भक्ति 
डा० प्रेमसागर जेन, 

एम० ए०, पी-एच० डी० 











पहले के आचार्यों ने 'जान्ति' को साहित्य में अनिर्वेचनीय आनन्द का विधायक नहीं गाना था, किन्तु पण्डितराज 
के अकाख्य तकों ने उसे भी रस के पद पर प्रतिद्धित किया । तब से श्रभी तक उसवी गणना रसो में होती चली आ रही 
है । उसे मिलाकर नौ रस माने जाते है। जैनाचार्यों ने भी इन्ही नौ रसो को स्वीकार किया है किन्तु उन्होंने 'ख्ज्ञार' 
के स्थान पर 'शान्त' को रसराज माना है। उनका कथन है कि श्रनिरवंचनीय आनन्द की सच्ची अनुभूति, राग-ढे प नामक 
मनोविकार का उपश्म हो जाने पर ही होती है । राग-द्वे प से सम्बन्धित श्रन्य आठ रसो के स्थायी भावों से उत्पन्न हुए 
आनन्द से वह गहरापन नही होता, जो 'शान्त' में पाया जाता हैं। स्थायी श्रानन्द की दृष्टि से तो घान्त ही एकमात्र रस 
है। कवि वनारसीदास ने 'नवमो सान्‍्त रसनि कौ नायक" माना है। उन्होंने तो आठ रसों का अन्तर्भाव भी शान्तरस' 
मे ही किया है। डॉ० भगवानदास ने भी अपने 'रसमीमासा' नाम के निवन्ध मे अनेकानेक सम्द्गत उदाहरणो के साथ, 
शान्त' को रसराज सिद्ध किया है। 


जहा तक भक्ति का सम्बन्ध है, जैन और शजजन सभी ने 'शान्त' को ही प्रधानता दी है। यदि गाण्डिल्य के 
मतानुसार 'परानुरक्तिरीखरे' ही भक्ति है, तो यह भी ठीक है कि ईश्वर मे 'परानुरक्ति' तभी हो सकती है, जब “अपर' 
की अनुरक्ति समाप्त हो । अर्थात्‌ जीव की मन प्रवृत्ति ससार के अन्य पदार्थों से अनुराग-हीन होकर, ईश्वर मे अनुराग 
करने लगे, तभी वह भक्ति है, अन्यथा नही । और ससार को श्रसार, अनित्य तथा दु खमय मानकर मन का आत्मा 
अथवा परमात्मा भे केन्द्रित हो जाना ही शान्ति है। इस भाँति ईश्वर में 'परानुभक्ति!' का अ्र्थ भी शान्ति ही हुआ । 
स्वामी सनातनदेव जी ने अपने 'भावभक्ति की भूमिकाये' नामक निवन्ध मे लिखा है, “भगवदनुराग वढने से अन्य वस्तुओं 
और व्यक्तियों के प्रति मन मे वैराग्य हो जाना भी स्वाभाविक ही है। भक्ति-शास्त्र' मे भगवत्पेम की इस प्रारम्भिक 





१ “प्रथम सिगार वीर वूजों रस, तीजी रस करुना सुखदायक। 
हास्य चतुर्थ रुद्र रस पचस, छट्ूम रस वीभच्छ विभायक ॥ 
सप्तम भय झअट्ुम रस प्रदुभुत, लवसो सान्‍्त रसनिकौ नायक । 
ए नव रस एई नव नाटक, जो जहें सगन सोई तिहि लायक ॥ 
_बनारसीदास । नाटकसमयसार, प० बुद्धिलाल श्रावक की टीका सहित, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, च्म्बई, 


१०१३३, ए ३६१! 
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अवस्था का नाम ही 'बान्तभाव' है ।” नारद ने भी अपने अक्किसूत्र” मे सात्वस्मिन्‌ प/मप्रेमत्पा अनृतस्वरूपा चर को 
भक्ति माना है। इसमें आए हुए “'पाम प्रेम पद से यही व्वनि निकवती है क्रि ससार से वेराग्योन्मुव होकर एकमात्र 
ईब्वर से प्रेम किया जाय । शान्ति में भी वैयय की प्रवानता है। “मक्तिस्सामृतसिन्धु' की उक्ति अन्यासितापिताशून्य 
कृप्णानुगीलन उत्तमा भक्ति ” उपयुक्त क्यन का ही समर्थन करती है। यह कहना उपयुक्त नहीं है कि अनुरक्ति मे सदेव 
जलन होती है, चाहे वह ्ब्वर के प्रति हो अथवा ससार के, क्योक्ति दोनो में महदन्तर है। सासाीक अनुरच्ति दु ख की 
प्रतीक है और ईश्वाननुरक्ति दिव्य सुत्र को जन्म देती है। पहली में जलन है तो दूसरी से ्ञीतलता, पहली में अपावनता 
है, तो दूसरी में पविन्नता और पहली में पुन -पुन अमण की वात है, तो दसरी में मुक्‍त हो जाने की भूमिका । 


जैनाचार्य बान्ति के पाम समर्थक थे । उन्होंने एक मत से, राम-द्वे पो से विमृतर होकर वीतशा प्र पर 
वढने को ही झान्ति कह है। उसे प्राग्त करने के दो उपाय है--तत्व-चित्तन और बवीतरागों की भवित । वींतराग में 
किया गया अनुसा साधारण राग की कोटि में नहीं आता । जैनो ने यान्वभाव की चार अबस्थायें स्वीकार की हैं--प्रथम 
अवस्था वह है जब मन की प्रवृत्ति, दुवत्यात्मक ससार से हत्कर आत्म-्योचन की ओर मृदती हैं। बह व्यापक और 
महत्त्वपूर्ण दगा है। दूसरी अवस्था में उस प्रमाद का परिप्कार क्या जाता है, जिनके कारण ससार के सुज-द्रव सताते 
हैं। तीनरी अवस्था हैं जबकि विपय-वासनाओं का पूर्ण अभाव होने पा निर्नत आत्मा की अनुभूति होती है । चौथी 
अवस्था केवल ज्ञान के उत्पन्न होने पर पूर्ण आत्मानुभूति को कहते ह। ये चबाने अवस्थाप्र आचार्य विब्वनाथ के द्वारा 
कही गई--युक्त, वियुक्त और युक्तन-वियुक्त्र दण्माओं के समान मानी जा सकती हैं । इनमे स्थित शर्मा भाव ही रसता 
को प्राप्त होता है। 


जैनाचार्यों ते मुक्तिदणा' में “सता” को स्वीकार नहीं क्तिया है, यद्यपि वहा विराजित पूर्ण झान्ति को माना 
है। अर्थात्‌ सर्चन्न या अहेन जब तक इस ससार में है, तभी तक उनकी 'द्ान्ति! झान्तरस कहलानी है, सिद्ध था मुक्त 
होने पर नहीं। “अभिवान राजेन्द्रबोप' मे एस की परिभाषा लिबरी है, “रस्थन्तेडन्तायत्मनाउनुम्नृब्ते इति रसा ” अर्थात्‌ 
अन्वरात्मा वी अनुभूति को रन कहते है। नसिद्धावस्था में श्त्तरात्मा अनुभूति से ऊपर उठकर आनन्द का पुज्न्ज ही हो 
जाती है, अत अनुभूति की आवश्यकता ही नहीं रहती। जैनाचार्य वाग्भट्ट ने अपने 'वाग्भट्वटालकार' मे रस का निल्पण 
कउ्ते हुए लिखा है-- 


विभावरनुनावइच,. सात्विकँव्यभिचारिभि । 
श्रारोप्पमाण उत्कर्ष स्थायोभाव स्मृतो रस ॥ 


अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव, सात्त्विक और व्यभिचारियों के द्वाय उत्क्प को प्राप्त हुआ स्थायी भाव ही “रस 
कहलाता है। सिद्धावस्था में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी आ्रादि भावो के अ्रभाव में 'रम' नहीं वन पाता । 





स्वामी सनातनदेव जी, भावभक्तिकी घुमिकाएँ, कल्याण, भक्ति विशेषाक, चर्ष ३२, श्रद्धू ९, पृष्ठ २६६ । 
देखिए “नारदप्रोक्‍त भक्तिसूत्रम' लेलाडीलाल एण्ड सन्‍्ज्, वाराणतो, पहला सूत्र ! 


भक्तिरसामृतसिन्धु, गोस्वामी दामोदर द्यास्त्री सम्पादित, अच्युत प्रन्यमाला कार्यालय, काशी ॥ वि० स० १६८८, 
प्रथम सस्करण । 


४ युक्‍्तबियुक्तदशायाम्वस्थितो य. शम स एवं यत् । 
रसतामेति तदास्मिन्सचार्यादे स्थितिइ्व न विरुद्धा ॥ 


“आचार्य विश्वनाथ, साहित्वदर्पेण, शालिग्राम शास्त्री की हिन्दी व्याख्या सहित लखनऊ, द्वितीयावृत्ति, बि० स० 


५ ग्रभिधान राजेन्द्र कोश, 'रस' शब्द । 


ल्‍्फै बछ 


0 
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हि जैनाचार्यों ने भी अन्य साहित्य-शास्नियो की भाँति ही 'शम! को जान्तरस का स्थायीभाव माना है। 
भगवज्जिनसेन ने 'अलकारचिन्तामणि' में 'णम' को प्रिशद करते हुए लिसा है---“विरागत्वादिना निविकास्मनस्त्व छम ” 
हक श्र्यात्‌ विरक्तित आदि के द्वारा मन का निविकार होना जम है । ययवि श्राचाय मम्मट ने निर्वेद! को बान्तरस' का 
टछ/ स्थायीभाव माना है, किन्तु उन्होने 'तत्त्वज्ञानजन्यनिर्वेदस्थव शमसूयत्वात्‌/” लिसकर “निर्वेद!ं को छम रूप ही स्वीकार 
“4 किया है ।' आचार्य विश्वनाथ ने शर्मा और 'निर्वेद! में भिन्रता मानी है और उन्होने पहने की स्थायी भाव में तथा दूसरे 
हि की सचारीभाव में गणना की है ।' जैनाचार्यो ने बैरशाग्योत्यक्ति के दा काण माने हे--लत्त्वज्ञान, इप्टवियोग-अनिए्ठ 
टए सयोग। इसमें पहले से उत्पन्न हुआ वैराग्य स्थायी भाव ह श्रीर दूसरा सचारी । इस भाँति उसया अभिमत भी आचाय 
मम्मट से ही मिलवा-जुलता है | इसके साथ-साथ उन्होंने मम्मठ तथा विश्वनाथ वी भाँति ही अनित्य जगत को आलम्बन, 
हा जैनमन्दिर, जैन तीर्थद्षेत्र, जैनमूति और जैनसायु को उद्दीपन, धृत्यादिफों को सचारी तथा काम, ऋघ लोभ, मोह के 
अ्रभाव श्रर्थात्‌ 'स्वेसमत्व” को अनुभाव माना है । 


शान्ति का श्रर्थ है निराकुलता | श्लाकुलता राग से उत्पन होती है । रत होना राग है । इसी को आसक्ति 
कहते है। श्रासक्ति ही अज्ञान्ति का मूल कारण है। सासारिक द्वव्यों का अजन और उपभोग बुरा नही है, किन्तु उतमे 
आसक्त होना ही दुखदायी है । आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है कि जैसे श्ररतिभाव से पी गई मदिरा नञा उत्पन्न नही करती, 
वैसे ही श्रनासक्त भाव से द्रव्यो का उपभोग कर्मो का वन्वच नही करता ।' कर्मो का बन्ध अजान्ति ही है । आचार्य पृज्यपाद 
का कथन है कि यह वन्ध जिनेन्द्र के चरणों की स्तुति से स्वत उपशान्त हो जाता है, जैसे कि मन्त्रों के उच्चारण से 
सप॑ का दुर्जय विप शान्त हो जाता है ।" जैसे ग्रीप्म के प्रखर सूर्य से सतप्त हुए जीव को जल झौर छाया से शान्ति 
मिलती है, वैसे ही ससार के दुखो से वेचैन प्राणी भगवान के चरण-कमलो मे शान्ति पाता है । मुनि जोभन झाइवत 





भगवज्जिनसेनाचार्य, श्रलकारचिन्तामणि, तीसरा श्रध्याय । 
श्राचायं मम्मट, काव्यप्रकाश, चतुर्थ उल्लास, पृ १६४॥। 
श्राचार्य विश्वनाथ, साहित्यदपंण, लखचऊ, र२३॥२४५-२४६, पृ० १६६। 


लू ज#ए 0 “७ 


जह मज्ज पिवमाणों श्ररदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।॥ 
दव्वुवभोगे अ्रदो णाणी वि ण वज्कदि तहेव ॥। 

--आचार्य कुन्दकुन्द, समयसार, श्री पाठणी दि० जैन ग्रन्यथमाला, मारोठ, मारवाड, १६५३ ई०, १६६वीं गाथा, 
प्रृ२६€६॥ 


५ कअद्धाशीविषदष्टदु्जयविषज्वालावली विक्रमो , 
विद्यामेषजमत्रतोयह॒वनैर्याति. अश्ञान्ति... यथा । 
तद्॒ते चरणाम्बुजयुगस्तोत्रोत्मुखाना  नृणाम्‌ , 
विध्ना कायविनादशकाइच सहसा शामन्त्यहों विस्सथ ॥ 
--+आचार्य पृज्यपाद, सस्क्ृत शान्तिभक्ति , 'दशभक्ति ', शोलापुर, १६९२१ ई०, दूसरा इलोक, प्र ३३५! 


६ न स्नेहाच्छरण प्रयान्ति भगवन्पादह्वय ते प्रजा , 
हेतुस्तत्र विचित्रदुसनिचय ससारधघोराणंव ॥ 
श्रत्यन्त स्फुरदुग्रश्सिनिकर व्याकीर्ण भूसण्डलो , 
ग्रैष्प फारयतीन्दुपादसलिलच्छायानुराग रवि ॥ 
--श्राचार्य पुज्यपाद, सस्क्ृत शान्तिभक्ति , वच्यभक्तचादिसग्रह, सलाल, साबरकाठा, ग्रुजरात, पहला इलोक, प्र १७४॥।॥ 
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रा ्मक लप्जजज फिटत्रानः 3 >> स्ः “- 32223 मन मन 2 नस्नन्सी व रह 
बा्ान्द हाक्नद क्र इलता लिब्ठास क्वाल मदद का छाया का आता बरन मात्र सम छठे उजउदब्ब क्रा नलक्तचा हक! 
2 28027 5 30 3270 22 < बम मसखदखमभपी ओर उनायन क्री दर्पा अर सकती है 
आझाताय सामदेत्र विवनमत दंत वा ता दाना कार द्रा उक्ना मह्टुख सदा आन पते उनाडुत का ठया हू रह इन हू । 
ग् न्‍ 42 
-क्क इ्पाजान दद्वानननाथ प्रदृन आए माहलमा >ऊ 
क्ष्न अपलत ऋआगदान ब्ालासाओआर अक#दाल का ऋऊ न्र्। 
ईान्ल्प्ाड लवानतल्ायार: स्तिद्बर्मामुतवर्धपज्नितदनशान्ति <--..--८ 4> 
सचदु दानल्ाशा/लतबमासयुतदपकज्ञानतदकतनन्शातल | 
किदरदार्माचचच्णाात् नि मन दापन्लिक्षर द््जज्द ज्त्डः झान्ि 5, जल डा 
शद्दमसान्रद्गया कल. दान्लक्षर ब्औला':ज्ज्ञषन दान | 
हि पल >> लक ब्पन्दि की ० लय न कप मन 5. 5: 
जन प्रल्या कल ऋानदम मालातनाय प्राण इवानद का घाचना हन क्रो सासझ्द ज्रानत क्र । खाते भा जक््ठछतल अपन 
लि कर अंकलर ० ०:-- ्ाः हक -_ 
क्लिए सत्र, सब, आाजाएउ, लादु वासक्जन कान जास्र तक कक भा। झछाऊाउ पदुज्ययद कऋा--- 
सपृ जज्ञासा प्रतियापजषाना पयत्य द्रसामसान्यल्यायनानसाम । 
हेचास्य राप्टस्य पुनन्य राज्ञ फोन दॉत्लि भाजान जिनेन्द्र 
बठास्य दास्ट्रस्च एुसस्य राज्ञ कराल दान सावन बजरनद्र ॥ 
32 2 7 अप 2 री 2.«- ७० हक 5 कद लक कर जखोॉलज जाए आज हु 20:47 क्सा अमक:: अिल «जल 
इुसमा का छाचदतल क्री ८ शखानजणाह्ा क्र पिममा दनद्र्यावक्षाओआन कर टाछूगाए भा गन क्रा ह्]) उन्ह्रान सा 
हि >- अत 2 गन ४ 
उप्ज्ञ->7जा छा सभान, मभा क्र दा हझाउनल छात्रा ह्र 
ड 
न न न क८ मम आन ना मल ५ ८ मोल थे | आता दस्त ऋझए भरी 
दाउनच दा >ज् का क्रता क्लब दत छह आफ | फ्रटा कझा सम्दन्दध सार प८ दक्ष आय दृाय छा ना 
झझपन 5  +क्र-नम आज़ न सललित “पहल आर -> > + थिजफ्रेजत का व कप उ अप वाना ठप "पतन भी उन ८ | हम 
संझार से |! भक्ाम्न दाता क्षा ग़ठार याचलसा का नह “द्व द्भ | क्‍जश्ननन्‍द्र & क्झा स उन दादा ना रत भा हद ह- | इक 
2204 कक 2 -थाय तर हक | लि छा ठाची न सन्त प्रमाण: 30 5 मद नमक ज न ं+ ०००० 
दिद्वप मे आन सल्का का सहन्ध + कप क्र क्र कफ का छाल सत्ता पूकाशा शस्क कह के इसका ता च उन्लटा का जलन स्का 
क्र्प्रि पयय 5 >> 7 £- न 5 दु अनलर बन 
वो उड़ा क्र। 270 सक्‍्कछ क्--+ ना कशआ्यायह्तत्दा, झाहदट्ढय जय आफ था सा उत्रन्‍्नलावरा लय लाए ऋऊच्ध- 
रे ० >> ्जु ८७: सिद्धा न हिल जल का दा “0 
सादा! इसका अथ कह#--सक्रनता क्वा नमम्क[ज दज्ञा सिद्ठा क्ष समस्त क्र, धलआदाया शा न्‍ननन्‍स्का क्र, उपाध्याणश का 
5 55 2 ० शा पा किट ४ ६4: मन्त्र भे अउर्वृशक्ित सकी नम 
समम्तार का छार खाफझ का सदमाचुओआ। का नन्‍मनम्कान क्रा। तन आदाठ ने इसा भन्त्र स्तन अटृवह्शाह्श ब्छाक्ार का हर | 
< का 
& 2... £ 
ऋछाय सन्‍्ठकन्द्र झा दिव्वास ह#--- 
जज दा कं 


“अन्हा, सिद्धायीया उत्रन्याया साहु पदच्रपन्‍्मेद्री 


एुदे प्च णमोथारा अवेनमदे मम सह बदिलु॥ा 








2 झान्ति बस्वनुतान्सियोउनुगमनाइन्नैगमा्॑ नंये , 

खल्लोम जन हेसतुला टछितमदोदीयांगज्ञा् दुंतम । 

तत्यूतनुजयतां जिने प्रवचन द्र॒प्यन्करुवाद्यावली , 

उलोम कनहेनुलाछिलमदों ठीपंगि लानइतमस ता 

झउतलि झोनतस, चनुविद्निजिनस्तुति , ऋाध्ययाला, सप्तम गुच्छक, निर्णवसागर प्रेस, बम्बरई, तीसरा ब्लोक्र, पू १३३॥। 
7 मर छू. छाबपतरएपाॉ, एब०2०पाड बचतें उफवचें।शत एऐपॉध्पय:०, 59ण0फ़परझ 4949, 9 3 
४ ददासक्त्यादिसग्रह, श्देवाँ इसोक्त, पृ श्कर । 


४. झान्वि स्थाहिलितआसनस्ध सुखदा छान्विन पारा नदा 
सुप्रतझान्तवोभमरतता.. हान्तिदुनीना सदा । 
खोलूगा कत्रिताइझता प्रवचन्व्याह्यातृक्षाणा पुन 
झान्ति आन्तिरवास्निज्ञीवनमुद्द श्री सज्ज्नन्यापि त ॥ 
ऊझापीइित आती मेयादी, बर्मसंग्रहल्ावकात्रार, अन्तिन प्रह्मस्ति, प्रशस्ति सतह, ज्ययुर, १६५० ई०, २५वा ब्लोक, 
पृष्ध २४ ॥ 


बट 


४ पंचगुदमक्ति, दशमक्िति. शोचायुऔन, १६२०२ ई०, उस्दीं गाया, प्र उ४८। 


(4 आय «आय 
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अर्थात्‌ भ्रहेन्त, सिद्ध, शआचाय, उपाध्याय और साधु के लिए प्रिए गए नमस्कार मुझे संय-मव में सु देवे । 
आ्राचार्य पृज्यपाद का कथन है कि यह 'पचनमस्पार मनन सब पापों यो चाट करने वाला है कलर जीवा फा कल्याण 
करने मे सबसे ऊपर है । मुनि वादिराज ने 'एकीशाब स्तोत्र में जिया ?ै, “जब पापाचारी कुत्ता भी शमोकार मत्र वो 
सुनकर देव हो गया, तब यह निश्चित है कि उस मन्त्र का जाप करने से यह जीव उन्द्र की लध्मी जो पा सकता है ।* 
श्री जिनप्रभसूरि ने “विविधतीर्यकल्प' के 'पचपर्मेप्ठिममस्फार कल्प मे स्परीकार किया है, “उस मन्त्र वी आराधना 
करने वाले योगीजन, भिलोक के उत्तम पद को प्राप्त कर लेते हु । यही नहीं, करिल्तु सहल्नो पापा वा सम्पादन करने वाले 
झौर संकडो जन्तुओ की ह॒त्या करने वाले तियज्च भी एस मन्त्र की भज्ित से स्वग में पहुँच जाते है |” जैनाचार्यों ने 
'णमोकार मन्त्र! की शवित को देवता वहा है । उसमे आध्यात्मिक, श्राधिभीनिक झीर श्राधिदेविक तीनो ही प्रकार की 
शक्तिया सब्िहित है । वह मोह के दुगमन को रोकने में पूर्ण रूप से समर्थ है ।' जैन परम्परा में यह मन्त्र अनादि निधन माना 
जाता है। वेसे भगवान ने अपने गणवरो को इसकी विद्या प्रदान की थी ।' विद्यानुबाद नाम के पूर्व वा प्रारम्भ णमोंकार 
मन्त्र से ही हुआ था | विद्यानुवाद मन्त्र-विद्या का अपूर्व ग्रन्य था ।* श्री मोहनलाल भगवानदास भवेरी ने जैनमन्ध शास्त्र 
का प्रारम्भ ईसा से ८५० वर्ष पूर्व, अर्थात्‌ तीर्यकर पाज्वेनाथ के समय से स्वीकार किया है ।? हो सकता है कि पाण्वंताथ 
के समय मे भी “१४ पूर्व, पहले से आई हुई विद्या' के रूप में प्रतिष्ठित रह हो । उपलब्ध पुरातात्त्विक सामग्री के आबार 
पर “णमोकार मस्त्र' का प्राचीनतम उल्लेस हाथी गुफा के शिलालेस मे प्राप्त होता है, जिसके निर्माता संन्नाद खावेल 
ईसा से १७० वर्ष पूर्व हुए है ।* 





१ एव पचनमस्कार सर्वपापप्रणाशन । 
मगलाना च सर्वेषा प्रथम मगल भवेत ॥ 
--देखिए वही, सातवा इलोक, प्वरू० ३५३ 
२ प्रायद्वेव तब नुतिपर्देजीवकेनोपदिष्टे पापाचारी सरणसमये सारमेयो5८पि सौख्य । 
क सदेहो यदुपलभत वासवश्नी प्रभुत्तत जल्यञ्जाप्प॑म णिभिरमलैस्वज्ममस्कार चक्र ॥ 
--एकीशावस्तोत्र, काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, निर्णयसागर प्रेस बम्बई, १९वा इलोक, ए० १६। 
३ एतमेव महामन्त्र समाराध्येह योगिन 
त्रिलोक्याषपि महीयस्तेइथिगता परम पदम्‌ । 
कृत्वा पापसहरस्नाणि ह॒त्वा जन्तुशतानि च॑ 
प्रमसु सन्‍्त्र समाराध्य तियंज्स्चोषपि दिव गता ॥ 
-"जिनप्रभसूरि, पच्रपरसेष्ठि नमस्कार कल्प, विविघतीर्थंकल्प, मुनि जिनविजय सम्पादित, शान्ति-निकेतन, 
१६३४ ई०, प्रथम भाग, ५-६ इलोक, पू १०८। 
४ स्तन्‍भ द्ुर्गंमन प्रति प्रयततो सोहस्य सम्मोहन । 
पायात्पञ्चनसास्क्रियाक्षरमयी साराघना देवता 0 
--धर्मेध्यानदीपक, कलकत्ता, ३ इलोक, पृ० २। 
प गफार ०खछ्प्पगो तंएणटसाएर आछड ए०0मराग्रमरल्ते उ्त पाठ #0०पन्‍ल्‍-९टा एप्राश्वउ--०ंंत ४९5८5, जरा 
बा एा79 प्राए0०5९[ए पच्य5ठ (चएछप४ 0० वाछड एग्गव्ता2ए्व5 ?? 


चर उठ्च व्रत वएताड 85 त&€्फ़ाटण्ते बए चुब्गछ दमगरठ्म5!, ए> व्‌ द वु5००, “चेक 80० 
एग्कफएग्णछए ॥धत , 8055739, 7947, ए 32 


६ कहा जाता है घुनि सुकुसारसेन (७वीं शताब्दी ईस्दी) के विद्यानुशासन से विद्यानुवाद की बिलरी सामग्री फा 
सकलन हुआ है। विद्यानुद्गयासन की हरतलिखित प्रति जयपुर और श्जजमेर के शास्त्रभण्डारो मे मौजूद है । 

७. 97% 2 $ 2ध्टॉप8४; पचैंवए-७ $क्र5फ्च घणवें [ल्ागाहफों वुतठ्कण (णॉपएएण३ पेढ-९३एटी 802०६ 
छ्चपएघड फिंसमवेण एजारए०ए७ा ४, छै809795, ? 9 

प्र 8 डिफॉपघा, छिब्णेर साहाठ्छए 0 73, 0567१, 7908, ए 38, 7४० 74 


जैन हिन्दी काव्य मे ज्ञान्ता भक्ति ३४६ 
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शान्ति का आधार केवल 'णमोकार मन्त्र ही नही है, अन्य अनेक मन्त्र भी हैँ। यहा सवका उल्लेख सम्मव 
नही है। वे एक पृथक्‌ निवन्ध का विपय हैं । मन्त्र-क्षेत्र मे यन्‍्त्रो की भी गणना होती है । उनमे एक गान्ति यन्त्र! भी 
है । मन्दिरों मे इसकी स्थापना की जाती है और उसकी पूजा-अर्चा होती है । 'मन्त्राधिराज कल्प नाम के ग्रन्थ मे 
'शान्तियन्त्र' की पूजा दी हुई है। इसके रचयिता सागरचद्धमूरि थे । उनका समय १५वीं बताव्दी माना जाता है । 
उन्होंने एक स्थान पर शान्ति यन्त्र की महत्ता के सम्बन्ध में लिखा है, “शमयत्तिदुरितश्रेणि दमयत्यरिसन्तति सततमसौ । 
पुण्णाति भाग्यनिचय मुप्णाति व्याधिसम्बाधाम्‌ ॥” तात्पय है--जान्तियन्त्र की पूजा से रोग, पाप, झतन्रु और व्याधिया 
उपशान्त हो जाती हैं, और सौभाग्य का उदय होता है । शान्ति के लिए 'शान्तिपाठ' भी क्ये जाते है| वे मन्त्र- 
ग्भित होते है । अनेक दिन विधिवत्‌ उनका पाठ होता है । आज भी उनका प्रचलन है । प्रति वर्ष अनेक स्थानों पर 
उनके पाठ का आयोजन किया जाता है। इन मन्‍्त्र-यन्त्रों मे इहलौकिक शान्ति की श्रमोघ शक्ति मात्री गई है, किन्तु 
उनका मुख्य उद्देश्य पारलौकिक शाइ्वत जान्ति ही है। उनका मूलस्वर अआध्यात्मिक' है 'भौतिक' नहीं । यही कारण है 
कि उनमे बज्ञयानी तान्त्रिक सप्रदाय की भाति व्यभिचार, मदिरा और मास वाली वात नहीं पनप सकी । जैन देविया 
मन्त्र की शक्ति-रूपा थी । उन्हें मन्त्र के वल पर ही साधा जा सकता है। किन्तु ऐसा कभी नही हुआ कि उन मन्‍्त्रो 
के साथ नीचकुलोत्पन्न कन्याओ के आसेवन की वात चली हो । ऐसा भी नही हुआ कि भाद्रपद की श्रमावस की रात 
में एक सो सोलह कु आरी, सुत्दरी कन्याओ की वलि से वे यत्किड्चित्‌ भी प्रसन्‍त हुई हो । वे कराला थी, किन्तु 
उनकी करालता व्यभिचार या मदिरा-मास से तृप्त नही होती थी । सतगुणों का प्रदशशन ही उन्हे सन्तुप्ट वना सकता 
था । इसी भाति जैन साधु मन्त्र विद्या के पारगत विद्वान होते थे, किन्तु उन्होंने राग-वर्ध क पदार्थों मे उनका कभी 
उपयोग नही किया । जैन मन्त्र सासारिक वैभव के देने में सामर्थ्यवान होते हुए भी वीतरागी वने रहे । वीतरागता ही 
शान्ति है। उसका जैसा शानदार समर्थन जैन मन्त्र कर सके, अन्य नही । 


जैन भक्तिकाव्य और मन्त्रों की सक-से-वडी विशेषता है उनकी शान्तिपरकता । कुत्मित परिस्थितियों 
ओर सगतियो में भी वे शान्तरस से दूर नही हटे । उन्होने कभी भी श्रपनी ओट में शछ गारिक प्रवृत्तियों को प्रश्नय 
नही दिया । दाम्पत्यरति-मूला भगवद्धक्ति भी भक्ति की एक विद्या है। जैन काव्यो के श्राध्यात्मिक विवाह इसी कोटि 
में आते हैं। नेमीश्वर और राजुल को लेकर शतञ्ञ कव्यो का निर्माण हुआ । वे सभी सात्तिविकी भक्ति के निदशन हैं । 
उनमे कही भी जगन्माताओ की सुहागरातो का नग्न विवेचन नहीं है । जिसे मा कहा, उसके अग-प्रत्यग मे मादकता 
का रग भरना उपयुक्त नहीं है। इससे मा का भाव विलुप्त होता है और सुन्दरी नवयौवना नायिका का रूप उभरता 
है । घनाइलेप मे आवद्ध दम्पतती भले ही दिव्यलोक-वासी हो, पाठक या दर्शक में पवित्रता नहीं भर सकते । भगवान 
पति की आरतो के लिए भगवती पत्नी का अगूठों पर खडा होना ठीक है, किन्तु साथ ही पीनस्तनों के कारण उसके 
हाथ की पूजा-थाली के पुप्पों का विखर जाना कहा तक भक्त्तिपरक हैं ?' राजशेखरसूरि के 'नेमिनाथफागु में राजुल 
का अनुपम सौन्दर्य अकित है, किन्तु उसके चारो ओर एक ऐसे पवित्र वातावरण की सीमा लिखी हुई है, जिससे 
विलासिता को सहलन प्राप्त नही हो पाती । उसके सौन्दर्य मे जलन नही, णीतलता हैं। वह सुन्दरी है किन्तु पावनता 
की यूत्ति है । उसको देख कर श्रद्धा उत्पन्त होती है। मैंने अ्रपने ग्रन्य “हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि' मे लिखा 


१ श्री सागरचन्द्रसुरि, मन्‍्त्राधिराजकल्प, जनस्तोत्रसन्दोह, भाग २, मुनिचतुरविजय सम्पादित, श्रहमदाबाद, सन्‌ १६३६ 
३३वा इलोक, पु० २७७ | 


२ पादाग्रस्थितया घुहु स्तनभरेणानीतया नम्नता 
इम्सो सस्पृहलोचनतन्रयपथ यान्त्या तदाराधने। 
हीमत्या शिरसीहित सपुलफस्वेदोद्गमोत्कम्पया 
विश्लिष्यन्कुसुमाञ्जलिगिरिजया क्षिप्तोडन्तरे पातु व ॥ 
--अरीहरष, रत्नावली, प्रथमसगलाचरण । 


"का का का तप 
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है, “जबकि भगवान के मगलाचरण भी वासना के केमरे से सीच जा ह*हें थे, नमीब्बर और राजुल से सम्बन्धित 
मागलिक पद दिव्यानुभूतियों के प्रतीक भर ही रहे । उन्होंने श्रपनी पायनता फो परित्याग कभी नहीं किया ।” जिन- 
पद्मगूरि के 'यूलिभदफागु" में फोशा +फें सादक सीन्दय घक्लौर तामुक बिवास चेग्टाओ वा चित्र सीता गया है। ग्रुवा 
मुनि स्थुलभद्र के सयम को डिगाने के लिए युन्दरी कोौशा ने अपने तिलास-भवन्त में अधिशावित प्रयास तिया, सिल्‍्लु 
फ़तक़ृत्य न हुएईं। कवि को कोशा की मादकता निररत करना झ्रभीष्ट था, श्र उसके रति-झप और यामुक भावों या 
प्रकन ठीक ही हुआ । तप की हृढता तभी है, जय वह उत्तम से उत्तम सौन्दब ऊे श्रागे भी हृढ बना रहे । फोझा जग- 
माता नही, बेष्या थी। वेश्या भी ऐसी वैसी नही, पाटलिपुन्र थी प्रसिद्ध उश्या । सदि जिनपमसूरि उसके सौन्दर्य को 
उन्मुबत भाव से मूत्तिमनत न करते तो श्रस्वाभाव्रिता रह जानी । उससे एक मुनि का संग्मम सुद्रढ़ प्रमाणित हग्मा । 
इसमे कही श्रशलीलता नहीं है । सच तो यह है कि दाम्पत्य रति के रूपफ को रूपये ही रहना चाहिए था, विन्तु जब 
उसमे रुपकत्त्य तो रहा नही, रति ही प्रमुध हो गई तो फिर श्रश्नीनता का उभरना भी ठीक ही था। जैन कबि और 
काव्य इससे बचे रहे । उसी कारण उनकी शान्तिपरफ़ता भी बच्ची रही । 


हिन्दी के जैन भक्त कवियो ने सस्फ्ृत-प्राकृत वी शान्तिधारा का अनुगसन फ्िया। बनारसीदास ने तो 
नाटक समयसार' में 'नवमों सात रसनि की नायक स्पप्ट रूप से रवीगार क्रिया । उनकी रचनाये इसकी प्रतीक हैं 
शआ्रागे के कवि उनसे प्रभावित है। हिन्दी के इन जैन कवियों का मन्त्र, यन्त्र और शान्तिपाठो की रचना भें मन न लगा । 
इनसे सम्बन्धित हिन्दी काव्य सस्कृत-प्राकृत ग्रन्थों के अ्रनुवाद-भर है । देवी पद्मावती, अ्रम्विका आदि मजाधिप्ठात्री 
देवियो की स्तुतिया भी पूर्व काव्यो की छाया ही है। इनका मन लगा ससार की श्राकुलता श्रौर राग-ढव पो के चित्राकन 
मे । उन्होने पुन -पुत मन को वीतरागता की ओर श्राकपित किया । इस दिशा में उनका पद-वाव्य अनुपम है। मानव 
की मूलवृत्तियो के समन्वय ने उसे भावभीना वना दिया है। वे साहित्यिक कृतिया है। उनमे उपदेश की रूक्षता तो 
फ़िड्चिन्मात्र भी नहीं है। कोई भी वात, चाहे उपदेश-परक ही क्यो न हो, भावों के साचो मे ढल कर साहित्य बन 
जाती है। जैन हिन्दी के प्रवन्ध श्रीर सण्ड काव्यों का भी मूल स्वर शातरस ही है। अन्य रस भी है, किन्तु उनका 
समाधान द्ान्तरस में ही हुआ है | ऐसा करने मे कही भी सीचतान नही है, सब कुछ प्रासग्रिक और स्वाभाविक है ! 


जैत हिन्दी के भक्िति-फाव्या मे यदि एक ओर सासारिक राग-द्वं पा से विरक्ति है, तो दूसरी श्रोर भगवान्‌ 
से चरम शान्ति की याचना । उनको थान्ति तो चाहिए किन्तु श्रस्थायी नही । वे उस शान्ति के उपासक हैं जो कभी 
समाप्त न हो । जब तक मन की दुविधा न मिटेगी, वह शान्ति का श्रनुभव नही कर सकता । झऔौर यह दुविधा जिननाथ 
निरड्जन निविकार के सुमिरन करने से ही दूर हो सकती है। कवि वनारसीदास अपनी चिन्ता व्यवत करते हुए 
कहते है, “त-जाने कब हमारे नेतन्न चातक श्रक्षय-पदरूपी घन की बू दे चख सकेंगे, तभी उनको निराकुल शान्ति मिलेगी । 
और न-जाने वह घडी कब श्रायेगी जब हृदय मे समताभाव जगेगा | हृदय के श्रन्दर जब तक सुगुरु के वचनो के प्रति 
हुढ श्रद्धा उत्पन्त नहीं होगी, परमार्थ सुख नही मिल सकता । उसके लिए एक ऐसी लालसा का उत्पन्न होना भी 
अनिवार्य है, जिसमे घर छोड कर वन मे जाने का भाव उदित हुआ हो ।' 


कवि वनारसीदास ने 'झान्तरस' को आत्मिक रस कहा है । उसका झ्रास्वादन करने से परम झानन्द मिलता 
है । वह आनन्द कामघेनु, चित्रावेलि श्रौर पचामृत भोजन के समान समभना चाहिए ।' इस श्रानन्द को साक्षात्‌ करते 





बेखिए मेरा ग्रन्थ 'हिन्दी जैन भवित काव्य श्रौर कवि, प्रथम श्रध्याय, पु० ४ । 
'धूलिभहफागु', प्राचीन मुर्जेर ग्रन्थमाला ३, स० २०११, पृ० ३-७ पर प्रकाशित हो चुका है । 
बनारसीबिलास, जयपुर, १६५४, अ्रध्यात्मपदपक्ति, १क३वा पद, पृ० १३१-३२। 
अनुभौ घी फेलि यहे फामघेनु चित्रावेलि, 
प्रनुभी फो स्वाद पच श्रश्ुत फो फोर है ।॥। 
- -बनारसीदास, नाटकसमयसार, बन्वई, उत्थानिका, १६वा पद्च, पृ० १७-१८ । 


बन्द जय शत 


जन हिन्दी काव्य में शान्ता भक्ति . २६१ 


960 ही ही. ही. .ही- ही जि ही- ही ही ही तीज ही ही 





४१/४४/६४८०: 





वाला चेतन जिसके घट में विराजता है, उस जिनराज का बनारसीदास ने वन्दना की है ।' 


यह जीव ससार के बीच मे भटकता फिरता है, किन्तु उसे शान्ति नही मिलती । वह अपने अष्टादश दोषों 
से प्रपीडित है और आकुलता उसे सताती ही रहती है । भैया मगवतीदास का कथन है, “हे जीव !' इस ससार के 
असख्य कोटि सागर को पीकर भी तू प्यासा ही है और इस ससार के द्वीपो में जितना श्रन्न भरा है, उसको खाकर भी 
तू भूखा ही है । यह सब कुछ अ्रठारह दोषों के कारण है। वे तभी जीते जा सकते है जब तू भगवान जिनेन्द्र का ध्यान 
करे और उसी पथ का अनुसरण करे, जिस पर वे स्वय चले थे । ”' मैया की हृष्टि में अ्रष्टादश दोप ही अश्ान्ति के कारण 
है और वे भगवान जिन के ध्यान से जीते जा सकते है । तभी यह जीव उस जश्ञान्ति का अनुभव करेगा, जो भगवान 
जिनेन्द्र मे साक्षात्‌ ही हो उठी थी। भैया का स्पष्ट अभिमत है कि राम-द्व प के कारण ही यह जीव श्रपने परमात्मा- 
स्वरूप के दर्शन का आनन्द नही ले पाता | श्रर्यात्‌ वह चिदानन्द के सुख से दूर ही रहता है। राग-दे प का झुगए 
कारण है मोह, इसलिए मोह के वियोग से राग-हं प स्वय नष्ट हो जायेंगे, और राग-द्वे प के टलने से मोह तो यत्किब्च्चित्‌ 
भी ते रह पायेगा । कर्म की उपाधि को समाप्त करने का भी यही एक उपाय है ।॥ जड के उसाड डालने से भला वृक्ष 
कैसे ठहर सकता है ? और फिर तो उसके डाल-पात, फल-फूल भी कुम्हला जायेंगे । तभी चिदानन्द का प्रकाज होगा 
और यह जीव सिद्धावस्था मे अ्रनन्त सुख विलस सकेगा । 


“मोह के निवारे राग-देष हू निवारे जाईहि, 
राग-हेष ठारें मोह नेकहू न पाइए। 
कर्म की उपाधि के निवारिवे फो पेंच यहै, 
जड के उखारें वृक्ष फैसे ठहराइए । 
डार-पात फ्ल-फूल सब कुम्हलाय जाय, 
कर्मंन के वृक्षन को ऐसे के नसाइए। 
तबे होय चिदानन्द प्रगट प्रकाश रूप, 
विलसे अनन्त सुख सिद्ध मे कहाइए ॥”' 


अनन्त सुख ही परम शान्ति है। मैया ने एक सुन्दर-से पद में जैन मत को शान्तिरस का मत कहा है। शान्ति 
की वात करने वाले ही ज्ञानी हैं, श्रन्य तो सब अ्ज्ञानी ही कहे जायेंगे ।* 


भूधरदासजी के स्वामी की शरण तो इसलिए सच्ची है कि वे समर्थ और सम्पूर्ण शान्ति-प्रदायक गुणो से 
युक्त हैं। भूधरदास को उनका बहुत बडा भरोसा है । उन्होने जन्म-जरा आदि वेरियां को जीत लिया है और मरन की 


१ सत्य-सरूप सदा जिन्ह के, 
प्रगटयौ श्रवदात मिथ्यात निकदन । 
सातदसा तिन्‍्ह की पहिचानि, 
करे फर जोरि बनारसि बदन ॥ 
--वही, छठा पद्य, पृ० ७ 
२ भंय्या भगवतीदास, ब्रह्मविलास, जंनग्रन्थरत्ताकर कार्यालय, बम्दई, १६०६ ई०, शत्अ्रष्टोत्तरी, १६वा कवित्त, 
प्र० २२१ 
३ ब्रह्मविलास, सिथ्यात्वविष्वस न चतुर्दशी, ८वा कवित्त, पृ० १२१ 
४ शाततरसवारे कहैँ मत को निवारे रहें । 
वेई प्राणप्यारे रहैं श्रोर सब वारे हैं ॥ 


--जह्मविलास, ईश्वरनिर्णयपल्चीसी, ६ठा कवित्त, पु० २५३ 
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टेव से छुटकारा पा गये है । उनसे भूधरदास अजर झौर अमर बनने पी प्रार्थना करते है। पयोति जब तक यह मनुष्य 
जन्म-मरण से छुटकारा नही पायेगा, झ्ञान्ति प्राप्त नही कर साता । जेन परम्परा में देवो को अमर नहीं कहते । यहाँ 
अमरता का ग्रर्य है मुक्तदशा, जहाँ किसी पकार वी पाकुलता नहीं होती | ऐसी शान्ति वह दे सकत्ता है, जिसने स्वय 
प्राप्प कर ली है। वे ससारी 'साहिब', जो वारम्वाः जन्मत है, मरते हे, और जो स्वय भिरारी है, दूसरों वा द्वारिदध 
कैसे हर सकते है ।' 


भगवान 'शान्तिजिनन्द', जो स्वय शान्ति के प्रतीक है, सहज में ही अपने सेवयों के भव-द्वन्द्रों को हर सकते 
है । भूधरदास उन्ही से ऐसा करने की याचना भी वाले है । यह जीव सासारित झृत्यों के करने में तो बहुत ही उतावला 
रहता है, किन्तु भगवान के सुमरन मे सीरा हो जाता है। जैसे कम करता है, वैसे फत मिलते है । कर्म करता है ग्रभाति 
झौर झाकुलता के, किन्तु फल मे शान्ति और निराकछुलता चाहता है, जो फ़ि पूर्णतया श्रसम्भव है । आक बोयेगा, आम 
कैसे मिलेंगे, नग हीरा नहीं हो सकता । जैसे यह जीव विपयो के विना एक क्षण भी नहीं रह सकता, बसे ही यदि प्रभु 
को निरन्तर जपे तो सासारिक अशान्ति को पार कर निश्नय शान्ति पा सकता है।' 


शान्तभाव को स्पष्ट करने के लिए भूघरदास ने एक पृथक्‌ ही ढग अपनाया है। वे सासारिक वेभवों की 
क्षणिकता को दिखाकर और तज्जन्य वेचेनी को उद्घोषित कर चुप हो जाते है और उसमे से शान्ति की ध्वनि, संगीत 
की क्रकार की तरह से फूटती ही रहती है । धन और यौवन के मद मे उन्‍्मत्त जीवो को सम्बोधन करते हुए उन्होंने 
कहा, “ए निपट गवार नर ! तुमे; धमण्ड नही करना चाहिए। मनुष्य की यह काया झौर माया भूठी है, भर्थात्‌ 
क्षणिक है। यह सुहाग और यौवन कितने समय का है, और कितने दिन इस ससार मे जीवित रहना है । हैँ तर ' 
तू शीघ्र ही चेत जा और विलम्ब छोड दे | क्षण-क्षण पर तेरे बध बढते जायगे, झौर तेरा पल-पल ऐसा भारी हो 
जायगा, जैसे भीगने पर काली कमरी ।”' भूघरदास ने एक दूसरे पद मे परिवर्तनशीलता का सुन्दर दृश्य अकित किया 
है । उन्होने कहा, “इस ससार मे एक जब तमाया हो रहा है। जिसका अस्तित्व-काल स्वप्न की भाति है, अर्थात्‌ 
यह तमाशा स्वप्न की तरह शीघ्र ही समाप्त भी हो जायगा | एक के घर मे मन की आशा के पूर्ण हो जाने से मगल- 
गीत होते हैं, भौर दूसरे घर मे किसी के वियोग के कारण नैन निराशा से भर-भर कर रोते हैं। जो लोग तुरगो पर 
चढ़कर चलते ये, और खासा तथा मखमल पहनते थे, वही दूसरे क्षण नगे होकर फिरते है, और उनको दिलासा देने 
वाला भी कोई दिखाई नही देता । प्रात ही जो राजतस्त पर बैठा हुआ पसनन्‍त-बदत था, ठीक दोपहर के समय उसे ही 
उदास होकर वन मे जाकर निवास करना पडा। तन और धन भ्रत्यधिक अस्थिर हैं । जैसे पानी का वताशा । 
भूघरदासजी कहते है कि इनका जो गये करता है उसके जेन्य को घित्फार है । ”* यह मनुष्य सूर्ख है, देखते हुए भी 
अन्‍्धा बनता है । इसने भरे यौवन मे पुत्र का वियोग देखा वैसे ही अपनी नारी को काल के मार्ग मे जाते हुए निरखा 
कौर इसने उन पुण्यचानों को, जो सदैव याव पर चढे ही दिखाई देते पे, रक होकर बिना पनही के मार्ग मे पैदल चलते 
हुए देखा, फिर भी इसका धन और जीवन से राग नही घटा । भूधरदास का कथन है कि ऐसी सूसे की अधघेरी के राज- 
राग का कोई इलाज नही है । 





सूघरदास, भूघरविलास, कलकत्ता, प्श्वा पद, पृ० ३० ॥ 
सूधघरविलातस, रेडेवा पद, पृष्ठ १६। 

चही, २२वा पद, पृष्ठ १३ ॥। 

वही, ११वा पद, पृष्ठ ७) 

वही, ध्वा पद, पृष्ठ ६) 


व ० बए0 0 ०७० 
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“देखों भर जोवन मे पुत्र को वियोग श्रायो, 
तेसें ही निहारी निज नारो काल मग में। 
जे जे पुण्यवान जीव दीसत हैं यान ही पै, 
रक भए फिरे तेक पनही न संग मसे॥ा 
ऐसे पे, श्रभागे घन जीतव सां घर राग, 
होय न विराग जाने रहूुगो अलग मै। 
अझासिन विलोकि श्रध सूसे की अश्रथघेरी, 
करे एसे राजरोग को इलाज कहा जग में ॥” 


४४/४४/४७४४ 


एक वृद्धपुरुप की दृष्टि घट गई है, तन की छवि पलट चुकी है, गति वक हो गई है और कमर भ्रुक गई है । 
उसकी घरवाली भी रूठ चुकी है, और वह अत्यविक रक होकर पलग से लग गया है । उसकी नार (गर्दन) काप रही 
है और मुह से लार चू रही है। उसके सब अग-उपाग पुराने हो गये है, किन्तु हृदय में तृष्णा ने और भी नवीन रूप 
धारण किया है ।' जब मनुष्य की मौत आती है, तो उसने ससार में रच-पच के जो कुछ किया है, सब कुछ यहा ही 
पडा रह जाता है । भूघरदासजी ने कहा है, “तीबव्रगामी तुरग, सुन्दर रगो से रगे हुए रथ, ऊचे-ऊचे मत्त मतग, दास 
ओर खबास, गगनचुम्वी अ्रट्टालिकाए भर करोडो की सम्पत्ति से भरे हुए कोप, इन सवको यह नर अन्त में छोड़कर 
चला जाता है। प्रासाद खडे-के-खडे ही रह जाते हैं, काम यहा ही पडे रहते हैं, धन-मम्पत्ति भी यहा ही डली रहती है 
ओर घर भी यहा ही घरे रह जाते हैं ।” 


“तेज तुरग सुरुम भले रथ, मत सतग उतग खरे ही। 
दास खबास अ्रबास अटा, धन जोर करोरन कोश भरे ही ॥। 
ऐसे बढे तो कहा भयो है नर, छोरि चले उठि श्रन्त छरे ही । 
घाम खरे रहे काम परे रहे दाम डरे रहे ठाम धरे ही॥* 


श्री द्यानत्राय ने भी भगवान्‌ जिनेन्द्र को ज्ान्तिप्रदायक ही माना है। वे उनकी शरण मे इसलिये 
गये हैं कि शान्ति उपलब्ध हो सकेगी । उन्होंने कहा, “हम तो नेमिजी की शरण में जाते हैं। क्योंकि उन्हे छोडकर 
आर कही हमारा मन भी तो नहीं लाता । वे ससार के पापो की जलन को उपशम करने के लिए बादल के समान हैं । 
उनका विरुद भी तारन-तरन है । इन्द्र, फणीन्द्र और चन्ध भी उनका ध्यान करते हैं। उनको सुख मिलता है और दुख 
दूर हो जाता है । यहा बादल से भरने वाली शीतलता परम शान्ति ही है। शान्ति को ही सुख कहते है और वह 





१ भूधरदास, जेनशतक, कलकत्ता, ३५वा पद, पृष्ठ ११। 
२ “हृष्टि घटी पलटी तन की छवि बक भई गति लक नई है। 

रूस रही परनों घरनी श्रति रक भयो परियक लई है ॥ 

कापत नार वहै मुख लार महामति सगति छारि गई है। 

अग उपग पुराने परे तिसना उर ओर नदीन भई है॥। 

>जैनशतक, फकलकता, ३८वा सबैया, पृष्ठ १२। 

३ वही, ३१ वा पद, एव्ठ ११। 
डे “ग्रब हम नेमसि जी की शरन । 

पौर ठौर न मन लगत है, छाडि प्रभु के दारन एशा 

सकल भवि-श्रध-दहन वारिद, विरद तारन-तरन । 


इन्द चन्द फनिन्द ध्यावे, पाप सुख दुख हरन ॥२७ 
--्यानत-पद सग्रह, कलकत्ता, पहला पव, पृष्ठ १॥ 
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२६४ . सण्यरकेसरी-पश्रसिनन्दनग्रन्थ 


सी जीजा जी ीएीस्‍ीीएीीी और: 





भगवान्‌ नेमिनाथ के सेवको को प्राप्त होती है । द्यानतराय की दृष्टि मे भी राग-द्रं प ही अझणान्ति है और उनके मिट 
जाने से ही 'जियरा सुरा पावगा' शर्थात्‌ उसगो शान्ति मिलेगी। झरहन्त का रमरण यरन से राग-द्व प विलीन हो जाने 
है, श्रत उनका स्मरण ही सर्वोत्तम है। द्यानाराय भी अयने यावों मन यो सम्बोयन उरते हुए कहते है, हे बावने मन ! 
परहन्त का स्मरण फर | झ्याति, लाभ और पूजा को छोउफर अपने गन्ता में प्रन ज्ञी वी लगा। तू ना-भव प्राप्त 
करफऐ भी उसे व्यर्थ मे ही सो रहा है और पिपग-भोगो फो प्ररणा दे-देफका बढ्ा “हा है । प्राणों के जाने पर है मनवा | 

पछताबेगा । तेरी प्लायु क्षण-क्षण कम हो रही है । युवती के शरीर, वन, सुत, मिन, परिजन, गज, तुरग और रख में 
तेरा जो चाव है, वह ठीक नही है | ये सासारिय पदाथ स्वप्न की सासा की साति है, क्र आस मीचते-मीचते समाप्त 
हो जाते है । प्रभी रामय है, तू भगवान्‌ वा ध्यान तर ले गौर मगन-गीन गा ले। झा ग्रधित्त कहा तक कहां जाये 
फिर उपाय करने पर भी सध नही सकेगा ।' 


शुवलध्यान में निरत तीर्थंकर णान्ति ये प्रतीक होते ह। उनम से सभी प्रद्माए की वेचेनिया निकल चुकी 
होती है । उन्हें जन्म से ही पूर्वंसस्फार के रूप में वीतरागता मिलती है । उसी रवा मे थे पतते, बटते, भोग-भोगते और 
दीक्षा लेते है। कभी विलासो में तरते-उतराते, कभी राज्यों का सचालन नसते और कभी दउ़्झो वो पराजित करते, 
किन्तु वह स्वर सर्देव पवन की भांति पाणों मे भिदा रहता । ग्रवाए पाते ही वह उन्हें बन-पथ पा से छोडता । चिन्ताये 
स्वत पीछे रह जाती | बीतरागता शुक्लध्याव के रूप भे फूल उठती । नासिफा के गग भाग पर ठिकी हृष्टि 'चिन्ताभिरोधो 
को स्पप्ट कहती । वहू एकाजता की वात्त कहती ही रहती । गौर फिट मुस पर आनन्द का अनवात प्रकाण छिठक 
उठता । अनुभव रस शपनी परपाबस्था भें पयट क्ञो जाता । उावी भजाः से तीर्भकर का सौन्दय अलौकिक रूप को जन्म 
देता, जिसे देख इन्द्र, सूय और चन्द्र जेसे रूपयन्तो का गव विगलित हो वह जाता । यह सच है कि उन परमशान्ति का 
पनुभव करते तीर्थकर के दशन से “गशुभ' नामधारी को कर्म टिक नहीं सकता था। फिर यदि उनके स्मरण से अनहद 
बाजा बज उठता हो तो गलत क्या है। जगराम ने लिपा है -- 


“तिरखि सन सूरति कंप्तो राज । 

तीर्थंकर यह ध्यान करत है, परभातस पद काऊं ॥ 
नासा अग्र दृष्टि को घारें, छुस छुलकछित मानो गाज । 
झनुभौ रस भूलकफत मानो, ऐसा हासन शुद्ध विराजे ॥ 
झद्भूत रूप अनूप महिमा, तीन लोक में छाज। 
जाकी छवि देखत इन्द्रादिक, चन्द्र सूप गण लाजे ॥ 
घरि अनुराग घिलोकत जाक्ौं, श्रशुभ कर्म तजि भागे । 
जो जगरास बने सुमरन तौ, श्ननहद बाजा बाज ४” 


बनलनत+ अल िनण-33-+++न्‍+ 43-33 - मे तणणकामक, 


१ शअरहन्त सुसर सन बावरे । 
रयाति लाभ पूजा तजि भाई, भसन्तर पशु लो लाबरे ॥१॥ 
सर भव पाय शकारथ खोदे, विषय-भोग ज्ु बढावरे। 
प्राण गये पछिते है सतवा, छिन-छिन छीजे आवरे ॥२॥। 
युवती तन धन सुत सित परिजन, गज तुरग रथ चावरे। 
यह ससार सुपत्त को साथा, आजम सोच दिखराव रेशशा 
ध्याय-ध्याय रे शव है दाव रे, ताहीं सगल गाव रे। 
झानत बहुत कहा लौं कहिये, फेर न कछु उपाय रे ॥रडे॥ 
--द्यानतपदसग्रह, ७०वा पद, पृष्ठ २६-३० । 


२ पदसग्रह स० ४६२, पत्र ७६, बधीचन्दजी का सन्दिर, जयपुर । 





जन हिन्दी काव्य मे शान्ता भक्ति २६५ 


सा आओ 0 पा का आप के कक कु 5 का के ॥ कं 44 6 4 4. 4840. 0 जी शीजरी ही ही जीएी ही. +ी शरीर जी हज ही री ही बी एज 4 646 "ही ही ही. ह>6"&| 


समार के दुखो से त्रस्त यह जीव जान्ति चाहता है। यहा शान्ति का श्रर्य जाब्वत घान्ति से है। अर्थात्‌ 
वैभव और निर्धनता दोनो ही में उसे शान्ति नही मिलती । अथवा वह सासारिक वँभवों से उत्पन्न सुख-विलास को शान्ति 
नहीं मानता | राग चाहे सम्पत्ति से सम्बन्धित हो या पृत्र-यौत्रादिक से, स्देव दाहकारी ही होता है। मखमल और 
कमख्वाब के गद्दों पर पड़े लोगों को भी बेचैनी से तडफते देखा गया है । दूसरी ओर गरीबी तो नागिन जैसी जहरीली 
होती ही है। भूवरदास की यह पक्ति “कहू न सुख ससार में सव जग देख्यों छान” देश-काल से परे एक चिर्नतन तथ्य 
है । इहलोकिक आकुलता से सतृप्त यह जीव भगवान की झरण में पहुँचता है और जो आान्ति मिलती है, वह मानों 
सुवाधार का वरमना ही है, चिन्तामणिरत्न और नवनिधि का प्राप्त करना ही है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आगे 
कल्पतरु लगा हुआ है । उसकी अभिलापायें पूर्ण हो जाती हैं। अभिनापाओ के पूर्ण होने का श्रर्थ है कि सासारिक रोग 
और सन्‍्ताप सदा-सदा के लिए उपणम हो जाते है। फिर वह जिस सुख का अनुभव करता है वह कभी क्षीण नही 
होता और उससे श्रनुस्यूत शान्ति भी कमी घटती-बढती नहीं। कवि कुमुदचन्द्र की यह विनती शान्तरस की प्रतीक है--- 
“प्रभु पाय लागों कटे सेव थारी , 
तुम सुन लो भ्ररज श्री जिनराज हमारी । 
घण्णों कस्ट करि देव जिनराज पास्यौ , 
हू सर्व ससारनों दुख वास्यो। 
जब श्री जिनराजनौ रूप दरस्पों , 
जब लोचना सुष सुधाधार बरस्थौ | 
लहया रतनचिन्ता नवनिधि पाई , 
सानों ग्रागण फलयतर झ्राजि आयो। 
सनवाछित दान जिनराज पायो, 
गयो रोग संताप मोहि सरव त्यागों॥7! 
ससार की परिवतनणील दणक्मा के अ्रकन में जैन कवि अनुपम हैं । परिवरततेनशीलता का श्रर्य है--क्षणिकता, 
विनश्वरता । ससार का यह स्वभाव है। अत यदि यहाँ सयोग मिलने पर कोई आनन्‍्द-मग्त और वियोग होने पर दुख- 
सनप्त होता है तो वह अज्ञानी है। यहाँ तो जन्म-मरण, सम्पत्ति-विपत्ति, सुख-दुख चिरसहचर है । समार मे यह जीव 
नाना प्रकार से विविब अवस्थाओं को भोगता हुआ चक्कर लगाता है। वह नट की भाँति नाना वेप और रूप घारण कर 
नृत्य करता हैं। नृत्य करने की वात सूरदास ने भी, अब मैं नाच्यों बहुत गुपाल', णीपंक पद में भली-माँति स्पप्ट की 
है । यहाँ नृत्य का अर्थ है कि जीव का ससार के चक्कर में फसना और तज्जन्य सुख-दुख भोगना | वह जब तक आवागमन 
के चक्कर में फसा है, उसे नाचना पड़ेगा । यदि वह हर्ष और शोक को समान समझकर सहज रूप में उनसे उदासीन हो 
जावे तो वह ज्ञानी कहलाये और जान्ति का अनुभव करे | गीता का यह वाक्य 'सुखदु से समे कृत्वा” जैनशासन मे पूर्ण 
रूप से प्रतिट्ठित है। कवि त्रिग्नुवनचन्द्र (१७वी शताब्दी) ने उसका सुन्दर निरूपण किया है--- 
जहा है सयोग तहा होत है वियोग सही, 
जहा है जनम वहा मरण को वास है। 
सम्पति विपति दोऊ एक ही भवनदासी, 
जहा वसे सुप वहा दुष को विलास है ॥ 
जगत में बार-बार फिरं, नाना परकार, 
करम अवस्या कूंठो थिरता फी आस है । 
नट कैसे भेष और रूप होहि बाते 
हरष न सोग ग्याता सहज उदास है ॥* 


१ देखिए युटका न० १३१, लेखनकाल वि० स० १७७६, मन्दिर गेलियान, जयपुर । 
२ झनित्ययचाशत (पाण्डुलिपि), लेखनकाल वि० स० १६५२, घ्रुढका न० ३५, लूणकर जी का मन्दिर, जयपुर 


शी नी 
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कि एआीहशीशीशीशीशीशीशीशीशीशकी पति दी दी बट इज कक के ऊ ऊ से के से के कन्क कक की] 
संसार भे झानेयाता गए जीय ७+ गएर्घ तरुय से समन्तित ऐ। यह है उसका लिजी सेसग । उससे परमात्म- 
मु शम्िति ऐोती है। यह भ्रपने प्राप्म-्पकात से सर्दव पदीष्त रएता है। भिन्‍्तु गए जीय उरे भूल जाता ह। इसी गारण 


उसे राशार मे गुरय करने के लिए चाष्य ऐोसा पछ्ता ऐ। घौर इस पदर भक-गा भे 'गग्गते-भरमते' उसे शनादिशाल 
बी५ पाता ऐ। उसे सा पोधन फर पाण्ठे रपनरद गे जिया ऐ -शहनी जगत के राग ! तुम क्षणिक इच्दिग-्युस भें लगे हो, 
पिषयो में घुभा रऐ ऐो। एुस्तारी तुप्णा कभी जुभती गही । विपयो का जितना अधिक सेवन करे हो, तृष्णा उतनी ही 
मढ़ती जाती ऐ जशें सारा जत पीगे से प्यास भौर तीप्र ऐे जाती है । तुम ाघ ही इन दु शो यो भेल रहे हो । पपने 
भर फो गो भष्ठी समभातते ? अर्भात पुग्हारा घर शिपपुर है। सुग शिशर्प ही शो । तुम गपना घर भूल गये हो । तुम 
पस ससार के गातिक ऐो। केतन को शदि गए स्मरण ऐो जाये कि यह स्थग भगवाय ऐ तो ससार के सभी दु शा स्वत 
उपणय ऐ जाय. णर्ता-केन्सएँ पे रह । सायार गे जना ऐेगे फ्रे साथ पी गए जीय पिस्माणभीच गनोवेग साथ लाता हे । 
फरणुरीयुग फो पह निष्ति भर्ती रुता हि पए सुर्गान्‍्षि उसकी साशि मे मौजुद ऐ, जिसके चिए यह शठाता फिरता ऐ। 
मह़िरर, मरियय धौर जाये गे परमार्गा पो एश्नेयाता यह जीय सही जानता हि यह नो उसके भीतर ही रहता है । 
एवतिए जीप भज्ञानी कदणाता है। एसीजिए नए सासारिफ झाजुलताओं भे “पाफुग बया रहता ए। उसकी शान्ति का 
सबरे चश्य उपाय है कि यह शपने को पहुचागे । पाण्डे रपसनन्‍्द ने लिखा है-- 


८ 
डी 


शपनो पर से पिचारि ऐ, हों जगत के राय। 
भेय पत्र छायफ हो रहे, शिपपुर सुथि पिसराय ॥ 
भेय-सय भेरसते ही तुम्हें, घोतो फाल पछतादि। 
धर फिस पर्राहु सपारई, फत एुए' देशत पादिशए 
परम छत्तीभिय सुण सुनो, सुर्माह्‌ गयो सुलकांय। 
फिपित्‌ एशिय सुए लगे, पिषयमन रहे सुभाग ॥ 
पिषयय सेयते भगे, तृष्णा ते भ घुझाग । 7 
उ्यो जल णारा पोयते, गाड़े तृष्णाधिफाय ॥' 
पी सुगिधासस्यण पत गे 'परियतेन' मे जिया ऐ, "मु एसी सयन भृत्यु हो रात, सोलती नयजीवन की प्रात, 
शिक्षिर को पत्र चात, बीज बोली जश्ात ॥! उत्तका तात्पये ऐ फि मौत मे जन्म झौर जन्म मे मौत छिपी ऐं। यह 
साकार भरिषर ऐ। जीवन शमर पह्ती है। ससार फ्रे सु भिरन्तन नही ऐ। री पतजी कही फविता का यह स्वर जैन 
'डोना ह। भदि भए फछा जागे कि पतजी की 'पन्‍्य फविताशों फा चाध्यात्मिफ रपर जैन परम्परा से हबए मिलता-जुलता 
ऐ। पो भ्राक्ति प होगी। जग सांस्कृतिक परिष्रदष मे उप सबका झब्यपन ऐोना झायश्यक ऐ। ग्रारएपी शताब्दी के 
पारमण (१७०५) मे एफ जैग फवि प० मभोएरणास हुए ऐ । भाषधारा की दृष्टि से उन्हे भी पतणी हा पूर्ण सरहरण 
ही फ्ठा जा सकता ऐ। उन्‍होंने एक जगह जिया ऐ, "है पाता ! दिन-एिन भाय घटती ऐं, पैसे झजली रा जल छाने -शर्ने, 
रिशफर भियाक्त 'तु जाता ऐ। रासार फो फोई यर्तु स्थिर मही है एसे सन मे सजी-भाति समझ ते । तूने शपना बागपन 
शेष भे शो दया । जयानी गस्ती से जिता पी। एसमे राग-रगो भे भस्त रहा फि तृश्शयस्था मे शक्ति बिलकुल क्षीण हो 
भ५३। थदि जूते यह सोचा था फि शुरु ऐोने पर जप-सप फर णूगा, तो यह पऐरा झनुमास पसत्य की छाया हो था। 
एू ससार के उस पदार्थों भे सरतीस ऐ, जिसका फोए वास्तविक चघरितत्व नही है। मे सेगर फे पूल को तरए भूठे है । 
पात के झोसकर्णो को भाँति शीघ्र हो विलुप्त ऐ जायेगे ।” ये पक्तियो ऐ-- 
पिन-दित हाय परे है रे जाल, 
ज्यौं प्जसी फौ मोर मन सर्झह्‌ जा रे । 
फोयो जएाः ठोफर ज॑ रे सात, 
पिरता पहीं ससार सन भसाहि सारेए 








ह ऐेणिए पाण्डे रूपपना रसित परसार्थोरोह्नाशतक । यह्‌ 'रुपचन्मनशतफ' के भास से जेनहितेदी, भाग ६, झजू ५-६ मे 
प्रफाशित ऐ घुफा है। 


जैन हिन्दी काप्य से शान्ता भक्ति २६७ 





की जीरा ती की दी. दी. दी दी ही 0 कक कक 5 कक 





बालपणों षोयो ष्याल में रे लाल, 
ज्वाणपर्णों उनमान मन माह लारे। 
वुद्धणणी सेकति घटी रे लाल, 
करि अरि नाना रणि सन माहि ला रे ॥ 
समकित स्यों परच्यो करो रे लाल, 
“सिथ्या सग्ि निवारि मन माहि ला रे। 
ज्यों सुष पावे झ्रति घणा रे लाल, 
मनोहर कहैय विचार मन मारहि ला रे ॥”! 


भारतीय मन सदेव भक्ति-धारा से सिंचित होता रहा है। उसके जन्म-जन्म के सस्कार भक्ति के साँचे मे ढले 
है। हो सकता है कि उसकी विद्यायें विकृत दिशा की ओर मुड गई हो, किन्तु मूल मे विराजी शक्ति किड्चिन्मात्र भी 
इधर-से-उघर नही हुई, यह सच है । एक विलायत से लोटा भारतीय भी मन से भक्त ही होता है। विज्ञान की प्रयोग- 
शालाओ- मे डूबा वैज्ञानिक भगवान को निरस्त नहीं कर पाता । आधुनिकता के पैरोकार परमपिता का नाम लेते देखे 
गये है । वेदिक और श्रमण दोनो परम्परायें भगवान के नाम मे अमित बल स्वीकार करती है। सच्चे हृदय से लिया 
गया नाम कभी निष्फल नहीं जाता । उससे विपत्तिया दूर हो जाती है। वेचैन, व्याकुल और तडफता मन शान्ति का 
अनुभव करता है। यह केवल अतिशयोक्ति नही है कि गणिका, गज और अजामिल नाम लेने मात्र से तर गये थे। 
प्रवटय ही उसने उनके हृदय मे परम शान्ति को जन्म दिया होगा । परम शान्ति ही परम पद है--मोक्ष है, ससार से 
तिरना है । यह बात केवल तुलसी और सूर ने ही नही लिखी, जैन कवि भी पीछे नही रहे । महाकवि मनराम ने लिखा, 
“अहंन्त के नाम से श्राठ कर्म रूपी शत्रु नष्ट हो जाते हैं ।' यश्ञोविजयजी का कथन है, “अरे, ओो चेतन ! तू इस ससार 
के अम मे क्यो फेसा है। भगवान जिनेन्द्र के नाम का भजन कर | सदगुरु ने भी भगवान का नाम जपने की बात कही 
है । द्यानतराय का अ्रटूट विश्वास है, “रे मन भज दीनदयाल । जाके नाम लेत इक छिन मे, कट कोट श्रधजाल ।”* 
कवि विश्वभूषण की दृष्टि में इस बौरे जीव को सदैव जिनेन्द्र का नाम लेना चाहिये । यदि यह परम-तत्त्व प्राप्त करना 
चाहता है, तो तन की ओर से उदासीन हो जाये । यदि ऐसा नही करेगा तो भव-समुद्र में गिर जायगा और उसे चहुँगति 
में घूमना होगा । विश्वभूषण भगवान के पदपकज मे इंस भाँति राँच गये हैं । जैसे कमलो मे भौरा-- 


“जिन नाम ले रे बोरा, तू जिन-नाम ले रे बौरा ।._ 
जे तू परम तत्त्व फो चाहे तो तन कौ लगे न जौरा ॥ 
नातर के भवदधि में परिहे भयो चहूँगति दौरा। 
विसभूषण पदपकज राच्यो ज्यो कमलन बिच भौरा ७!" 


१ देखिए सुग्रुदसीष, प० मनोहरदास रचित, ग्रुटका न० ४४, वेष्टन न० २७२, जैन सन्दिर, बडौत (मेरठ) । 
२ “करमाविक श्ररिन कौ हरे श्ररिहृत नाम, 
सिद्ध करे काज सब सिद्ध को भजन हे ।” 
--मसनरासबिलास, मनरामचरित, सन्दिर ठोलियान, जयपुर की हस्तलिखित प्रति । 

३ “/जिनवर नामसार भज शझ्ातस, कहा भरम ससारे। ः 

सुगुरु वचन प्रतीत भये तब, शआ्रानन्दधन उपगारे ॥ 

--पआ्रानन्दघन श्रष्टपदी, श्रानन्दघन, झानन्दघनजवहुत्त री, रामचन्द्र प्रन्यमाला, बस्वई। 

४ द्यानतयदसग्रह, कलकत्ता, ६६वां पद, घृ० २८१ हक ला 
५ पदसग्रह न० ५८, दि० जैन सन्दिर, बडौत, पन्ना ४८ । जप 


जड़ हा, आ] का 
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'जैया' भगवतीदास ने 'ब्रह्मविलास' मे भगवदुनाम की महिमा का नाना प्रकार से विवेचन किया है। उनकी 
मान्यता है कि “मगवान का नाम कल्पवृक्ष, कामघेनु, चिन्तामणि और पारस के समान है। उससे इस जीव की इच्छाये 
भरती हैं, कामनायें पूर्ण होती हैं। चिन्ता दूर हो जाती है और दारिद्रथ डर जाता है। नाम एक प्रकार का अमृत है, 
५» जिसके पीने से जरा रोग नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ मृत्यु की आदशका नहीं रह पाती | यह जीव मृत से अमृत की ओर 
बढ जाता है। मौत का भय ही दुख है। उसके दूर होने पर सुख स्वत प्राप्त हो जाता है। ऐसा सुख जो क्षीण नही 





होता । इसे ही शाइवत श्रानन्द कहते है । किन्तु वीतराग का नाम वह ही ले सकता है जो स्वय वीतरागता की ओर बढ 
रहा है | ऐसी शर्तें तुलसी ने 'ज्ञान-भक्ति-विवेचन! मे भी लगायी है ।' उनकी दृष्टि मे हर कोई भगवान का नाम नहीं 
ले सकता । पहले उसमे नाम लेने की पात्रता चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि पहले मन का भगवान की ओर उन्मुख 
होना आवश्यक है । ऐसा हुए विना नाम लेने की वात नही उठती । उसके लिए एक जैन पारिभाषिक शब्द है “भव्य | 
उसका तात्पर्य है--भवसागर से तरने की ताकत । जिसमे वह नहीं उस पर भगवान की कृपा नहीं होती । भव्यत्व 
उपाजित करना अनिवार्य है । यदि भगवान के नाम को कोई भव्यजीव लेता है तो उसके भवमसागर तरने में कोई कमी 
नही रहती । इस भव्यत्व को वैष्णव और जैन दोनो ही कवियो ने स्वीकार किया है । 


भारतीय भक्ति परम्परा की एक प्रवृत्ति रही है कि अपने आराध्य की महत्ता दिखाने के लिए भ्रन्य देवों को 
छोटा दिखाया जाये । तुलसी के राम और सूर के कृष्ण की ब्रह्मा, शिव, सनक, स्यन्दन आदि सभी देव आराधना करते 
हैं। तुलसी ने यहाँ तक लिखा कि जो स्वय भीख माँगते हैं वे भक्तो की मनोकामनाझो को कैसे पूरा करेंगे। सूरदास ने 
अन्य देवो से भिक्षा मागने को रसना का व्यर्थ प्रयास कहा है ।' तुलसी का कथन है कि अन्य देव माया से विवश है । 
उनकी शरण मे जाना व्यर्थ है । तुलसी की दृष्टि मे राम ही शील, शक्ति और सौन्दर्य के चरम श्रथिद्नाता हैं। कृष्ण भी 
वैसे नही हो सकते । सूर का समूचा “अ्रमर गीत” निर्गुण ब्रह्म के खण्डन में ही खपा-सा प्रतीत होता है। जैन कबियो ने 
भी सिवा जिनेन्द्र के अन्य किसी को आराव्य नही माना | मैंने अपने ग्रन्य 'जैन हिन्दी भक्ति काव्य और कवि' मे भक्ति- 
घारा की इस प्रवृत्ति का समर्थेन किया है। मेरा तक है कि भक्त कवियों ने यह काम आराध्य मे एकनिल्‍्ठ भाव जगाने 
के लिए ही किया होगा । किन्तु साथ ही मैंने यह भी स्वीकार किया है कि इस 'एकनिए्ठता' की झ्लोट मे वैष्णव और जैन 
दोनो ही कडवाहट नही रोक सके । दोनो ने शालीनता का उललघन किया | फिर भी अपेक्षाकृत जैन कवि अ्रधिक उदार 


१ “पतेरों नाम कल्पवृक्ष इच्छा को न राखे उर, 
तेरी नाम कामघेनु फामना हरत है। 
तेरो नाम चिन्तामन चिन्ता फो न राखे पास, 
तेरी नाम पारस सो दारिद डरत है॥ 
तेरो नाथ अमृत पियें ते जरा रोग जाय, 
तेरी नाम सुखमूल दुख फो दरत है। 
तेरी नाम वीतराग धरे उर दोतरागी, 
भव्य तोहि पाय भवसागर तरत हैं।॥ 
“-छुपथ कुपथ पच्चीसिका, ब्रह्मविलास, भैय्या भगवतीदास, पु० १८० । 
२ “भाव सहित खोजइ जो प्राती । पाव भगति सत्ति सब सुख खानी ॥।” 
+देखिए रासचरितमानस, ज्ञानभक्ति विवेचन । 
३ “लांचक पे जाचक कह जाचे। जौ जाचे तो रसना हारी॥” 
-सूरसागर, प्रथम स्कन्‍्च, ३४वा पद, पु० ३०। 
४ “देव दनुज मुनि नाग सनुज सब साया-विवद विचारे। 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, फहा अ्पुनपा हारे ॥” 
--विनय-पत्निका, पुर्वां, १२०१ वा पद, पु० १६२३ | 
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रहे | उनमे अनेक ने तो पूर्ण उदास्ता चरती । यह इतिहानप्रसिद्ध वात्त है क्ति प्रभासपद्न के सोमनाथ के मन्दिर के उद्धार 
में सम्राठ कुमारपाल को आचार्य हेमचन्द्र का पूर्ण आज्ीवाद प्राप्त था। हमचन्द्र ने विना तरतमाणय के उस देव को 
नमस्कार क्या, जिसके रागादिक दोप क्षय को प्राप्त हो गये हो, फिर वह देव ब्रह्मा विप्णु, हर या जिन कोई भी हो । 


उनका कहना है--- 


“नवदवीजाकुरज़नना रागाद्या क्षयमुपागता यत्य। 
ब्रह्मा वा विप्णुर्वा हरो लिनो वा नमस्तस्में ॥ 
यत्र तत्र समये यया तया बोडसि सो5स्यभिवया यया तथा | 
चीतदोपषकलुप स चेज्वानेक एवं भगवन्नमोस्तु ते ॥” 


इसी भाति एक अन्य जैन भक्त कवि देवी पदमावतती वी आरनापना करने को उद्यत हुआ तो अन्य देवियों की 
निन्‍दा न कर सका । उनने कहा कि देवी पद्मावती ही सुगतागम में तारा, चवागम में गौरी, कौलिक्शासन में वत्चा और 
साख्यामम मे प्रकृति कहलाती है। उससे छोई अ्रन्तर नहीं है। कोई छोटी-वदी नही है । कोई महान लबु नहीं है। सव 
समान हैं। सवकी शतक्तिया समान हैं। उस मा भारती से समस्त विध्व व्यप्त है। ऐसा आरावक ही सच्चा भक्त है। 
जिसमे दूसरों के प्रति निन्दा और कठुता का भाव आा गया, वह सात्त्विक्ता की वात नही कर सकता । उसक्षा भाव दूषित 
है। जिसने भक्ति के क्षेत्र मे भी पार्टीवन्दी की वात की वह भक्त नही और चाहे कुछ हो । ऐसा व्यक्ति घ्ान्ति का हामी 
नहीं हो सकता । उनका काम व्यर्य होगा शौर आराघना निप्फ्ल | वीतराग्रियों की भक्ति पूर्ण रूप से अ्रहिसक होनी 
चाहिए थी, बदि नहीं हुई तो वह भक्त के भावो वी विहकृवति ही माननी पडेगी किन्तु इस क्षेत्र में बहुत हद तक अहिना 
को प्रश्नय मिला, वह मिथ्या नहीं है। उपयुक्त ब्लोक है--- 


धतारा त्व सुगतागमे, भगवती गौरीति शवागमे । 
वस्त्र कौलिकशासने लिनमते पद्मावती विश्वुता ॥ 
गायत्री श्रुतिशालिनी प्रकृतिरित्युक्तासि साख्यागमे। 
सातर्भारति कि प्रनुत सणित, व्याप्त समस्त त्वया ॥7* 


यह पावनता जैन हिन्दी कवियों से भी पनपी । उनके काव्य में अपने आराव्य की महत्ता है। अन्य देवों थो 
चुराई भी । क्न्तु अनेक स्थल तसतमाथ से ऊपर उठे हैं, या उन्हें वचाकर निकल गये है । महात्मा आनन्दवन का ब्रह्म 
अखण्ड सत्य था । अजण्ड सत्य वह है जो अविरोबी हो, अर्थात्‌ उसमे कसी भी दृष्टि से विरोध की सम्भावना न हो । 
कोई बर्म या आदर्ण, जिसका दूसरे वर्मों से विरोध हो, अपने को अखण्ड सत्य नहीं कह सकते । वे खण्ठरूप से सत्य हो 
सकते हैं। आानन्दवन का ब्रह्म राम, सटीम, महादेव, ब्रह्मा और पारसनाय सब कुछ था । उनमे आपस में कोई विरोध 
नहीं था। वे सव एक थे। न उनमे तरतमाँय था और न उनके रूप में भेद था। महात्माजी का कथन था कि जिस 
अकार मिट्टी एक होकर भी पात्र-मेद से अनेक नामो से पुकारी जाती है, उसी प्रकार एक अ्रस्तण्ड रूप आत्मा में विभिन्न 
कन्पनाओ के कारण अनेक नानो की वल्पना कर ली जाती है। उनकी दृष्टि से निज पद में रमने वाला राम है, रहस 
करने वाला रहमान है, ल्‍मों का कर्पषग करने वाला छृष्ण है, निर्वाण पाने बाजा महादेव है, अपने रूप का स्पर्श करने 
वाला पारस हैं, ब्रह्म] को पहचानने वाला ब्राह्म है। वे इस जीव के निष्कर्म चेनन को ब्रह्म कहते हैं। उनका कथन है-- 


१ आचार्य हेमचनद्ध का बलोक, देखिए मेरा ग्रन्य “हिन्दी जैन भक्तिकाव्य क्षौर कवि”, पहला श्रध्याय, पृ० १२। 
२ पद्मावती स्तोत्र, २०वा इलोक, भैरव पद्मावती कल्प, अहमदाबाद, परिद्धिष्ट ५, घपु० र८ | 
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राम कहो, रहमान कहो कोऊ, कान कही महादेव री । 
पारसनाथ कहो, कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ।। 
भाजन भेद कहावत नाना, एक भृत्तिका रूप री। 
तैसे खण्ड कल्पना रोपित, श्राप अख़ण्ड स्वरूप री॥। 
निज पद रमे राम सो कहिए, रहिम करे रहमान री | 
फर्ष करमस कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री॥ 
परसे रूप पारस सी फहिए, ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्म री । 
इह विधि साधो श्रानन्दघत, चेततनसय निष्कर्म री॥”!' 


इस प्रकार की उदार परम्पराओ ने जैव काव्यों मे झान्ताभक्ति के रूप को शालीनता के साथ पुप्ट किया था । 
इसी सन्दर्भ में माया की वात भी का जाती है । साया, मोह और शैतान पर्यायवाची है। सन्त, वैष्णव और जैन तीनो 
ही कवियों ने शान्ति के लिए उसके निरसन को अनिवाय माना । वह अज्ञान की प्रतीक है । उसके कारण ही यह जीव 
ससार के आवागमन मे फंसा रहता है । यदि वह हट जाय तो समस्त विश्व ब्रह्मरूप प्रतिभासित हो उठे । वह दो प्रकार 
से हट सकती है--ज्ञान से और भक्ति से । साँख्थकारिका मे एक श्रत्यघिक मनोरजक हृष्टान्त श्राया है । प्रकृति सुन्दरी 
है भर पुरुष को लुभाने मे निपुण है, किन्तु जब पुरुष उसे ठीक से पहचान जाता है, तो वह लज्जा से श्रपना बदन ढेंक 
दूर हो जाती है । ठीक से पहचानने का अर्थ है कि जब पुरुष को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वह प्रकृति के मूल रूप को 
समझ जाता है तो वह (प्रकृति ->माया) पलायन कर जाती है ।'* जैन सिद्धान्त मे ज्ञान ही आत्मा है। यहा आत्मा का 
अर्य है विशुद्ध श्रात्मा । भर्थात्‌ जब जीवात्मा मे विशुद्धता श्रा जाती है तो मोह स्वत ही हटता जाता है। जैन श्राचार्यो 
ने आठ कर्मो मे मोहनीय को प्रबलतम माना है। स्व को सही रूप मे पहचानने मे वह्‌ ही सबसे बड़ा बाधक है। 
उसकी जड को निमृ ल करने मे ज्ञानी झ्रात्मा ही समर्थ है। बनारसीदास का कथन' है, "माया बेली जेती तेती रैते मे 
धारेती सेवी, फदा ही को कदा खोदे खेती को सो जोधा है ।' सास्य-की-सी बात भैय्या भगवतीदास ने 'ब्रह्म विलास' 
मे कही हैं । उन्होने लिखा कि कायारूपी नगरी मे चिंदानन्द रूपी राजा राज्य करता है। वह भायारूपी रानी में मग्न 
रहता है। जब उसका सत्यार्थ की ओर ध्यान गया, तो ज्ञाना उपलब्ध हो गया और" माया की विभोरत्ता दुर हो गई, 
शकाया सी जु सगरी मे चिदानन्द राज करें, माया-सी जु रानो पै मगन बहु भयो है । ऐसी राजधानी मे भ्रपन गुण भूलि 
रहयो, सुधि जब भाई तब ज्ञान भाप गहयो है ।/* कबीरदास ते भी जब उसका भेद पा 'लिया तो वह बाहर जा पडी ॥ 
उनका भेद पाता ज्ञान प्राप्त करना ही है। ज्ञान के बिना'माया मजबूत चिपकन के साथ ससारी जीव को पकडे ' 
रहती है । + ' हे है 


॥।॒ 


4 


५ सहात्सा झ्लानत्दघन, क्ानत्वघनपदस ग्रह, अ्रध्यास्पज्ञान प्रसारक सण्डल, अस्जई, ६७वा पद । 
, प्रकुते सुकुमारतर न किव्त्चिदस्तीति से सतिर्भवति । 
या हृष्ठाउल्मीति पुनर्ते वशेनमुर्पेति पुरुषस्थ ॥7 
---साख्यकारिका, चौंखस्था सस्कृत सीरीज, प्रथम सस्करण, वि० स० १६६७, ६१वा इलोक । 
३ नाटक समयसार, सोक्षह्वार, तोसरा पद्च । 
४ बात श्रष्टोत्तरी, २८वा सबेया, ब्ह्मविलास, पृष्ठ (४। 
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तुलसीदास ने भक्ति के विना माया का दूर होना « असम्भव माना है। इस सम्बन्ध मे रघुपति की दया ही 
मुस्प है। वह भक्त से प्राप्त होती है । तुलसी ने विनयपत्रिका मे लिखा, “माधव अस तुम्हारि यह माया, करि उपाय 
पचि मरिय तरिय नहिं, जब लगि करहु न दाया ।/* जैनकवि भूधरदास ने मोहपिशाच को नष्ट करने के लिए 'मगवन्त- 
भजन' पर वल दिया । उसको भूलने पर तो मोह से कोई छुटकारा नहीं पा सकता | उन्होने लिखा है, “मोह पिशाच 
छल्यो मति मारे, निज कर कघ वसूला रे। भज श्री राजमतीवर भूघर, दो दुरमति सिर घूला रे ॥ भगवन्त भजन क्यो 
भूला रे ॥”* कबीर की दृष्टि में माया से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सतगुरु की कृपा श्रावश्यक है । कबीर ने सतगुरु 
को गोविन्द से वडा माना है। उनका कथन है कि यदि गुरु की कृपा न होती तो वह इस जीव को नष्ट कर डालती, 
क्योकि वह मीठी शक्कर की भाँति शीरनी होती है ।? जायसी ले भी माया का लोप करने के लिए सतयुरु की कृपा को 
महत्त्वपूर्ण समझा था। उन्होंने लिखा कि जब तक कोई गुरु को नही पहचानता उसके झौर परमात्मा के मध्य अन्तराल 
बना ही रहता है। जब पहचान लेता है तो जीव भर ब्रह्म एक हो जाते है । उनका मध्यान्तर मिट जाता है | जायसी 
की मान्यता है कि यह अन्तर माया-जन्य ही है।* मैय्या भगवतीदास को पूरा विश्वास है कि सतग्ुरु के वचनों से मोह 
विलीन हो जाता है और आत्मरस प्राप्त होता है।(* कवि बनारसीदास ने गुझु को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। मोह- 
जन्य बेचैनी टूर होने का एकमात्र उपाय ग्रुरु का उपदेण है । यदि श्रात्मा 'अलख श्रखय निधि' लूटना चाहती है तो उसे 
गुरु की सद्वाणी से लाभान्वित होना ही चाहिए । उनका कथन है, “गुरु उपदेश सहज उदयागति, मोह विकलता छूटे । 
कहत बनारसी ह्नौँ कर्नारसि अलख अखयत्तिधि लूटे ॥”६ इस घट में सुधा-सरोवर-भरा है, जिससे सब दुख बिलीन हो 
जाते हैं। उस सरोवर का पता लगना आवश्यक है । वह सतग्रुरुसे लग सकता है। सतग्रुरु भक्ति से प्रसन्न होते हैं । 

उन पर मन केन्द्रित करना पडता है । कवि विनयविजर्य ने लिखा है-- 

“सुधा सरोवर है या घठ में, जिसतें सब दुख जाय | 
विनय कहे गुरुदेव दिखाघें, जो लाऊ दिल ठाय ॥ 
प्यारे फाहे कु ललचाय ॥?५, 

श्रात्मस ही सच्ची शान्ति है। वही अलख अ्रखयनिधि है । वह अनुभूति के विना नहीं होता । ब्रह्म की, 
भगवान की या परमात्मा की अ्रनुभूति ही आत्मरस है। श्रनुभूति के विना लाखो-करोडो भवो मे जप-तप भी निरर्थंक 
है। एक स्वास की अनुभूति जितना काम करती है, भव-भव की तपस्या और साधना नहीं | द्यानतराय ने लिखा है, 
“लाख कोटि भव तपस्या करते, जे तो कर्म तेरी जर रै। स्वास उस्वास माहिं सो नासे जब झनुभव चित घर है ।”८ 





१ विनयपन्निकां, पूर्वां, ११६ वाँ पद । 
२ भूधघर बिलास, कलकत्ता, १६ वाँ पद, पु० ६१। 
३ “कबोर साया मोहनी, जेंसी मीौठो खाड । 

सतगुरु की कृपा मई, नहीं तो करतो भाड़ ॥” 

माया फो श्र ग, ७वी साछ्ी, फवोर ग्रन्यावली, फाशी, चतुर्थे सस्करण, प्‌ृ० ३३ । 

४ “जब लगि गुरु कौ श्रहम न चीनन्‍्हा । कोटि श्रन्तरपट बीचहि दीन्हा ॥ 

जब चौोन्‍हा तय झौर न कोई । तन मत जिठ जीवन सब सोई ॥” 

--देखिए जायसी कृत पद्मावत । 

५ ' सतगुरु वचन धारिले अवक्े, जातें मोह दिलाय। 

तब प्रगर्टे ग्रातमरप्त सैया, सो निईचय ठहराय ॥ 

भैया भगवतीदास परमार्थे पदपक्ति, २५ वां पद, ब्रह्मविलास, पृ० ११८॥ 

<€ बनारसीदास, झ्रष्टपदोी मल्हार, ८ वाँ पच्य, बनारसोविलास, जयपुर, १० २३६ । 
७ विनयविजय, प्यारे काहे फू ललचाय' शीपष॑क पर, श्रध्यात्म पदावली, काशो, पृ० २२१। 
ऊ दानतपद सग्रह, कलकत्ता, पद ७३ वाँ, पु० ३१॥ 
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बतारसीदास ने अनुभूति को श्रनुभव कहा है। उसका अआ्रानन्द कामधेनु, चित्राव्रेलि के समान है । उसका स्वाद पचामृत 
भोजन जेसा है। कवि रूपचन्द्र ने अव्यात्म स्वय्या' में स्वीकार किया है, “श्रात्म-अ्रह्म की अनुभूति से यह चेतन दिव्य 
प्रकाश से मुक्त हो जाता है। उसमे श्रनन्‍्त ज्ञान प्रगट होता है और यह अपने श्राप में ही लीन होकर परमानन्द का 
ग्रनुभव करता है । '* श्रात्मा के श्रनूपरस का सवेदन करने वाले श्रनाकुलता प्राप्त करते हैं। आऊुलता बेचैनी है | जिससे 
बेचेनी दूर हो जाय, वह रस श्रनुपम ही कहा जायेगा । यह रस श्रनुभूति से प्राप्त होता है, तो श्रनुभूति करने वाला 
जीव शाइवत सुख को विलसने में समर्थ हो जाता है। प० दीपचन्द गाह ने ज्ञानदवण में लिया है, “अ्रनुभी बिलास में 
अ्रनन्‍्त सुख पाइयतु । भव की विकारता की भई है उफेदना ॥” उन्होने एक दूसरे स्थान पर लिखा, “अ्नुभी उल्हास मे 
प्रवन्तरस पायौ महा ॥।| ' यह अ्रखण्ड रस झ्रौर कुछ नही साक्षात्‌ ब्रह्म ही है। श्रनुमूति की तीम्रवा दस जीव को ब्रह्म ही 
बना देती है । श्रात्मा परमात्मा हो जाती है। श्रनुभव से ससार का श्रावागसत मिटता है । यदि श्रनुभव न जगा तो, 
“जगत की जेती विद्या भासी कर रेसावत्त, कोटिक जुगातर जो महातप कीने है ।२ श्रनुभी श्रसण्टरस उरम न श्रायौ जो 
तो, सिव-पद पावे नाहि पररस भीने हैं ।।/? किन्तु यह महत्त्वशाली तत्त्व भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है । 
मद्दात्मा प्रानन्दघत का कथन है, “भोकरौ दे निज अ्रतुभव स्वामी, लिज अनुभूति निवास स्वधामी ।”? उस श्रनुभृति से 
जो सयुक्‍त है वही श्रनन्त गुणातम धाम है । श्रनुभव रूप होने के कारण ही “भगवान नाम भी दुख हरण करने वाला 
ओर श्रतिभव को दूर करने वाला है। महात्मा का कथन है कि प्रभु के समान श्रौर कोई नटवा नही है। उसमे-से 
हेयोपादेय प्रगठ होते हैं । श्रनुभव रस का देने वाला इष्ट है, वह परम प्रक्ृप्ट श्रोर सब कप्टो से रहित हैं। उसकी 
अनुभूति ही चित्त की अआ्राति को हर सकती है । वही सूर्य की किरण की भांति श्रज्ञान के तमस को नप्ट करती है। वह 
माया रूपी यामिनी को काट कर दिन के प्रकाण को जन्म देती है | वह मोहा सुर के लिए काल-रूपा है-- 


“या पश्रनुभुति रावरी हर चित्त की भ्रान्ति। 

सा छशुद्धा छुब भानु को किरण जु परस प्रशान्ति ॥ 

किरण जु परम प्रशान्ति तिमिर यधन जु को नासे । 

साया यासिनी सेटि बोध दिवसे जु विभास ॥ 

सोहासुर क्षयकार ज्ञानमूला जू विभूती । 

भाष॑ दौलति ताहि रावरी या पश्रनुभूती ॥' * 
जैनकवियो के प्रवन्ध श्रौर खग्डकाब्यो में शान्तरस् प्रमुश्व है। श्रत्य रसो का भी यथा-प्रसग सुन्दर परिपाक 
हुआ है, किन्तु वे सव इसके सहायक-भर हैं । जिस प्रकार श्रवान्तर कथायें मुख्य कथा को पर्पुप्ट करती है, उसी प्रकार 
श्रन्य रस प्रमुख रस को और अ्रधिक प्रगाढ करते हैं । एक प्रवन्धकाव्य मे मुख्य रस की जितनी महत्ता होती है, सहायक 
रसो की उससे कम नही । प० रामचन्द्र शुक्ल श्रवान्तर कथाओं को रस की पिचकारिया कहते थ, सहायक रस भी वैसे 


ही होते हैं । वे श्रवान्तर कथाश्नो श्नौर प्रासगिक घटनाओशो के सगठन मे सन्निहित होते है श्रौर वहा ही काम करते हैं । 
एक महानद के जलप्रवाह में सहायक नदियों के जल का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, वैसे ही मुम्य रसो की गति भी 





१ रूपच-तव्र, प्रध्यात्मसवेया, सन्दिर बधौचर्त जी, जयपुर फी हस्तलिखित प्रति । 


२ दीपच+ब्र शाह, ज्ञानदर्पण, तीनो उद्धरण, क्रमश पद्म न० १८१, १७८, १२६९, सकलित भ्रध्यात्म पचसग्रह, 
प० नायूलाल जैन सम्पादित, तुकोगज, इन्दयौर, वि० स० २००५, पृ० ६१, ५४६, ४४ फ्रमद । 


३ महात्मा श्रानन्‍्दधन, झानत्दघनपदसग्रह बग्बई, २१ वा पद। 


४ प्‌० दौलतराम, भ्रध्यात्म बारहणडी, दि० जैन पचायती मविर, बडोत, ११८ वाँ पद्य । 


जैन हिन्दी काव्य में शान्ता भक्त 


कक कक 03 की कक 





3 9 22029 02% 4 90098. 6. 0-० 





'+ ७४/७४/४४४४ ०, 





प्रन्य रसो से परिपुप्ट होती हुई ही वेगवती वनती है । किन्तु इसका तात्पर्य यह नही है कि मुरयरस केवल परिणति 
होता है, प्रारम्भ नही । यद्यपि प्रत्येक रस अपने-अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्र शौर वलवान होता है किन्तु उसके श्रन्तरग में 
मुख्यरस का स्वर सदैव हलके सितार की भाँति प्रतिध्वनित होता ही रहता है | एक प्रवन्व काव्य में घटनाएँ, कथाएँ 
तथा श्रन्‍्य प्रसग होते हैं, जिनमे मानव-जीवन के विविध पहलुओं की श्रभिव्यक्ति, रहती है। किन्तु, उनके जीवन में 
मुख्यरस एक प्राणतत्व की भाँति भिदा रहता है श्रौर उनमे मानव की मूल मनोवृतियों को खुल खेलने का पूरा श्रवसर 
मिलता है। मुख्यरस और मुख्य कथा भी होती है। दोनो में कोई विरोध नहीं होता । दोनो दूध-पानी की भाति मिले 
रहते हैं। श्रत जैन काव्यो के विपय मे डॉ० शिवप्रसादर्मिह का यह कथन, “जैनकाव्यो मे शान्ति या शम की प्रधानता 
है अवश्य किन्तु वह प्रारम्भ नही परिणति है। सम्भवत पूरे जीवन को शम या विरवित का क्षेत्र बना देना प्रकृति का 
विरोध है ।” उपयुक्त प्रतीत नही होता । अन्य काव्यो की भाँति ही जैन काव्य हैं। इनमे भी एक मुख्यरस और श्रन्य- 
रस रहते हैं । केवल शम को मुख्यरस मान लेने से प्रकृति का विरोध है, श्वगार या वीर को मानने से नहीं। यह एक 
विचित्र तर्क हैं, जिसका समाधान कठिन है। 


जैन महाकाव्य शान्ति के प्रतीक हैं । किन्तु इसका तात्पयं यह नही है कि मानव जीवन के अन्य पहलुओ 
को दवा दिया गया है या छोड दिया गया है श्रौर इस प्रकार वहा अ्रस्वाभाविकता पनप उठी है । जहाँ तक जैन अ्रपश्र ग 
के प्रवन्धकाव्यों का सम्बन्ध है, उन्हे दो भागो मे वाँठा जा सकता है--स्वयम्भू का 'परमचरिउ', पुप्पदन्त का 'महा- 
पुराण', वीर कवि का “जम्वूस्वामीचरिउ'! और हरिभद्र का 'रोेमिणाहचरिंउ' पौराणिक शैली मे तथा घनपाल धक्क्ड की 
'भविसयत्तकहा', पुप्पदन्त का 'णायकुमारचरिउ' और नयनदि का 'सुदसणचरिउ” रोमाचक हौली मे लिखे गये हैं । हिन्दी 
के जैन प्रवन्ध काव्यो में पौराणिक और रोमानचिक शैली का समन्वय हुआ है । सघारु का “्रद्यु म्तचरित्र', ईश्वरसूरि 
का 'ललितागचरित्र', ब्रह्मरायमल्ल का 'सुदर्शनरास', कवि परिमल्ल का “श्रीपालचरित्र', मालकवि का “भोजप्रवन्ध', 
लालचन्द्र लब्घोदय का 'पत्मिनीचरित्र', रामचन्द्र का 'सीताचरित्र' श्र भूवरदास का 'पाइवंपुराण' ऐसे ही प्रवन्ध काव्य 
हैं ।* इनमे 'पश्मिनीचरित्र' की जायसी के 'पश्मावत” से और 'सीताचरित' की तुलसी के “रामचरितमानस' से तुलना की 
जा सकती है ।' स्वयम्भू के 'परमचरिउ' की, महापण्डित राहुल साहृत्यायन ने भूरि-भूरि प्रशसा की थी। उनका पूरा 
विश्वास हैं कि तुलमी वावा का रामचरितमानस, 'पउचरिउ' से प्रभावित है । पुष्पदन्त के महापुराण का श्री पी० 
एल० वैद्य ने सम्पादन किया है। उनकी मान्यता है कि महाकाव्यो में वह एक उत्तमकोटि का ग्रन्थ है । 'भविसयत्त 
कहा' की खोज का श्र य जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान प्रो० जैकोबी को है। उन्होने श्रपनी भारत यात्रा के समय इस काव्य 
को श्रहमदावाद से सन्‌ १६१४ मे प्राप्त किया था। यह सबसे पहले श्री सी० डी० दलाल और पी० डी» गुणों के 
सम्पादन मे गायकवाड ओरियण्टल सीरीज बडौदा से सन्‌ १९२३ मे प्रकाशित हुआ । जैकोवी ने भाषा की दृष्टि से और 
श्री दलाल ने काव्य की दृष्टि से इसे समूचे मध्ययुगीन भारतीय साहित्य की महत्त्वप्‌र्ण कृति कहा है । डा० विण्टरनित्स 
ने लिखा है कि इसकी कथा मे थोडड मे श्रधिक कहने का ग्रुण कूट-कुट कर भरा है। कार्यान्विति भी श्रादि से श्रन्त तक 


१ डा० शिवश्रसार्दापहू, विद्यापति, वाराणसो, द्वितीय सत्करण, सन्‌ १६६१ ई०, पु० ११०। 


२ इनका धिषद परिचय मेरे ग्रन्य हिन्दी जेनमविति काष्ण झ्ोर क्वि', श्रष्याय २ से प्राप्त किया जा 
सकता हैं । 


३ पद्चिनीचरिन्र श्लोर सीताचरित्र की हस्तलिखित प्रतियो का उल्लेश्न मेरे उपयुक्त पग्रन्य में पृष्ठ ऋमश 
२२५ व २३१ पर हुभा है । 


४ महापण्डित राहुल सांफत्यायन, हिन्दी काव्यधारा, पश्रथम्त सस्करण, १७४४ ई०, किताब महल, इज़ाहाबाद, 
पृष्ठ ५२॥ 
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बराबर बनी हुई है ।" “णायकुमारतरिउ' की भूमिका मे डॉ० हीरालाल जैन ने उसे उत्तमकोटि या प्रवन्धकाब्य प्रमाणित 
किया है ।'* सघारु के 'प्रय स्तत्रित्र' के प्रावकथन में उॉ० भावाप्रसाद गुप्त ने उसे एक उज्ज्वल तथा मूल्यवान रत्न 
माना है ।' भूधरदास के पाइव॑पुराण को प्रसिद्ध प ७ नाधूराम प्रेमी ने मौलिकता, सौन्दर्य तथा प्रसादगुण से युक्त बहा 
है ।४ लालचन्द्र लब्धोदय के पद्मिनीचरियस श्रौर रायचन्द्र के सीताचरिय को, पाण्एुलिपिसो के रुप मे मैंने पढा है प्लौर 
मैं उन्हे इस युग के किसी प्रबन्धकाव्य से निम्नकोटि का नही मानता । उनके पश्रतिरित्त प्रपन्न  प्रौर हिन्दी के नेमीनाय 
तथा राजुल से सबन्धित खण्डकाव्य है। उनका काव्य-सौन्दर्य प्रनूठा है। मैंने श्रपने गन्य 'जन हिन्दी भवितकाव्य प्लौर 
कवि' मे यथा-स्थान उनका विवेचन किया है । 

इन विविध काव्यों मे युद्ध हे, प्रेम है, भवित है प्रकृति के सजीय प्रीर स्वाभाविक चित्र हैँ। सवाद-सौप्ठव 
की घनुपम॒ छटा हे । भाषा मे लोच शग्रोर भावों में पनुभूति की गहराई है । वही छिछलापन नही, कही उद्दाम वासनाझो 
फा नग्न तृत्य नहीं । केवल शान्तरस के भ्रमुखरस होने से या हुआ्ना । प्रवन्धकाण्य मे कोई-न-कोई रस तो मुख्य रस 
होगा ही । उसकी पृष्ठभूमि मे समूचा मानव-जीवन गतिशील रहता है, यह प्रबन्ध काव्यों की मूलविधा के जानकारों 
से छिपा नही है। प्रबन्धकाव्य की कसौटी पर खरे उतरते हुए भी शान्तररा का सुनिर्वाह जैनकाव्यो की भ्पनी विशेषता 
है पग्रौर वह वीतरागी परिपेक्ष्य मे ही ठीक से समझी जा सती हे। ऐसा होने पर ही उसका भाकलन भी ठीक हो 
सकता है। 


ननज-ज-+-+-+++ 


१ एस० विन्टरनित्स, ए हिस्ट्री झाब इण्डियन लिटरेचर, १६३३ इ०, सड २, पुष्ठ७ ५३२। 
२ देखिए णायकुम्तारच रिउ, सुसिक्ता साग, डा० होरालाल जन लिपखित । 
३६ सघार, प्रद्य स्‍्तचरितर, प० चैनसुश्ददास सपादित, सहायोर भवन, सवाई मानसिह हाईवे, जयपुर, प्रारशुथन, 


कप 


डा० साताप्रसाद गुप्त लिछित, प्‌ू० ४। 
४ प० साथूराम प्रेमी, हिन्दी जेन साहित्य का इतिहास, जैन ग्रन्थ रत्तावार दर्पाजय, हीराबाग, बम्बई, 


जतवरो १६१७, पृ० ५६॥। 


ऋरयुर्वेद को जैनावार्या को देन 


राजकुमार गोयल, 





रिसर्च स्कालर, जामनगर 








भारतवपं के श्रविकाश घामिक साहित्य में भी आयुर्वेद का कुछ-न-कुछ उल्लेख अवब्य मिलता है। प्राचीन 
काल में ऋषियों ने जहाँ तात्कालिक जनता को आत्मा का उद्धार करने वाले भाषण दिए, वहाँ उन्होंने 'णरीरमाद्य खलु 
घर्मं-साधनम्‌' को छ्यान में रखते हुए बर्ममावन के मूल घरीर को स्वस्थ एवं आतुरावस्था में आरोग्य प्रदात करने के 
लिए सफल, स्वानुभूत तथा प्रत्यक्षीकृत उपायों, प्रयोगो का मार्ग भी दर्शाया था । 


आयुर्वेद कैसे उत्पन्न हुआ, यह कहना कठिन है, फिर भी इस इलोक से-- 


त तोयनाथमधिगम्य विन श्नमूर्ध्ना, 
सत्प्रातिहा्यंबि मवादिपरीतमृतिम्‌ । 
सप्रश्नया घ्रिकरणोरुक्षतप्रणामा , 
पप्रच्छुरित्यम खिल भरतेश्वराद्या ॥ 


जो प्रमाण मिलता है, इससे यह सिद्ध होता है कि जब समार में तपश्चर्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचरय, ब्रत, 
प्रभृति उत्तमोत्तम कार्यो में जीवन यापत्त करने वाले पुरुषों में भी नाना प्रकार के विध्नों को पैदा करने वाले रोगो का 
सूत्रपात हुआ, तव भरत चक्रवर्ती आदि भव्यों ने भगवान्‌ आदिनाथ की सेवा मे जाकर सविनय वन्दना की और स्वास्थ्य- 
रक्षा के लिए योग्य उपाय पूछा । भगवान्‌ ने जो उत्तर दिए वही से आयुर्वेद का आरभ हुआ । 


जैनाचार्यों ने रोगाधिष्ठान दो बताये हैं---शरीर और मन । शरीर का रोगग्रस्त होना प्रत्यक्ष दिखाई देता 
है। मन का व्याधिग्रस्त होना लक्षणों के आधार पर अनुमान द्वारा विश्चित किया जाता है। जिन रोगो का प्रभाव 
प्रयम घरीर पर पडता है उन्हें शारीरिक और जिनका प्रथम मन पर प्रभाव पडता है उन्हें मानसिक रोग कहते हैं । 
शारीरिक रोग यथा --ज्वर, अतिनार, ग्रहणी, अशे, कास, श्वास, प्रमेह, वुष्ठ, गोथ, शोपादि । मानसिक रोग यथा 
-+काम, क्रोव, लोम, मोह, ईर्प्या, मान, शोक, भयादि । कुछ रोग ऐसे भी होते है जिनका अ्रधिष्ठान दोनो--भरीर 
श्रौर मन होते हैं, जैसे---मूर्च्छा, उन्माद, अपस्मार आ्रादि । जैनाचार्यो ने रोगो के चिक्त्सार्थ जिन-जिन प्रयोगो को 
अपनाया और जिन-जिन श्रौपधियो पर उन्हें सफलता प्राप्त हुई, उन्होंने उन झपधियों को जनकल्याणार्थ लिपिवद्ध किया । 
इस विपय मे जैनाचार्यों ( दिगम्बरो एवं ब्वेताम्वरो ) की महान्‌ देन रही है । 


सहिता-अन्यो में झआ्रायुर्वेद को श्रयवंवेद का उपवेद माना गया है | जैन परम्परा मे द्वादशाग जास्मत्रों मे हप्टि- 


जह ०४० 
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वाद नाम का जो १२ वाँ श्रम है, उसके ५ भेदो मे से एक भेद पुवंगत है। इसके भी चौदह विभाग हैं | इन विभागों मे 
जो 'प्राणवाद' नामक पूर्वगत शास्त्र है, उसमे विस्तार के साथ श्रष्टागायुवेंद--( १) काय-चिकित्सा (२) छल्यचिकित्सा 
(३) शालाक्यचिकित्सा (४) भूतविद्या (५) कोौमार भृत्य (६) श्रगदतन्त्र (७) रसायनतन्त्र (८५) वाजीकरण का 
कथन मिलता है, यही मृत भ्रायुरवेदद्ास्त्र भ्रथवा मूलवेद है । 


रोगशमन के लिए प्राचीन काल मे तरह-तरह के होम यज्ञादि हुझा करते थे, रोगविशेषो मे बलि का भी 
विधान था । किन्तु जैनाचार्यों ने ' झ्रहिसा परसो घस्त ”” को ध्यान मे रखते हुए, भ्रपने ग्रन्यो मे औषधप्रयोग के सिवाय 
भद्य, मास, मधु, यज्ञादि का उपयोग नहीं बताया जैसा कि कन्तड भाषा के इस इलोक से ज्ञात होता है --- 


सुकर तानेत पज्यपाद मुनिगल्‌ मु पेल्‌द्‌ फल्याणका- 
रफमस घाहट सिद्धसार चरकाच् त्कृष्टम सदृगुणा- 
घिफम परजित सद्य्मांससमघुक फर्णादिर्फ लोफ र- 
क्षफ्ता चित्रवदागे चित्रकधि सोस पेलदनि तलितथि ॥। 


विपत्तिकाल में भी अभ्रहिसा का इतना प्रबल उदाहरण भअन्यत्र नही मिलता । इसका मुख्य कारण यह है कि 
जैनाचार्य व्यक्तियों को पारमाथिक स्वास्थ्य की श्रोर ले जाना चाहते थे जो श्रतीन्द्रिय मोक्ष सुख रूप है । 


जैनाचार्यों ने जहाँ भ्रध्यात्म, दर्शन, काव्य, न्याय, आदि विषयो पर भ्रदूभुत प्रकाश डाला है, वहाँ उनसे 
ज्योतिष एवं प्रायुवेंद विषय भी अरद्भगुता नही रहा | उन्होने भायुवेंद पर स॑ कडो ग्रन्थ लिखे जिनमे से बहुत-से अ्रव लुप्त- 
भ्राय हैं। फिर भी भन्‍्य ग्रन्यो मे उनके उद्धरणो से उनके प्रस्तित्व का पता चलता है । 


“बसबराजोय'” एक स ग्रह-प्रन्थ मे “'तिन्दूरदपंण तहत्पज्यपादीयभेव च” इत्यादि रूप से उल्लेख मिलता 
है। पूज्यपादजी ने अपने ग्रन्थों मे जैन प्रक्रिया का ही अनुसरण किया था। जैन प्रक्रिया कुछ भिन्‍न रही है यथा -- 
“सूत फ्रेसरों गन्धक सृगनघासार द्रसस्‌ ।” यह रससिन्दुर तैयार करते का पाठ है। इसमे 'केसरी” महावीर का चिह्न है, 
जो २४ वे तीर्थकर हैं। शञ्रत केसरी शब्द से २४ सझ्या समझभनी चाहिए। म्ृग १६ वे तीथंकर का चित्त है, झत 
मृग से १६ सख्पा लेना चाहिए। आशय यह है कि पारद २४ भाग झौर गन्धक १६ भाग लेता चाहिए । 

इसके अतिरिक्त 'वसवराजीय' स ग्रहग्रन्थ मे पृज्यपाद के अनेक योगो का वर्णन मिलता है। यथा -- 


(१) “ताम्ताय चण्डभानु सकलगदहरों भाषित पृज्यपाद ।--नित्यनाथीये 


(२) “रसकालागस्निरुद्रोड$य पूज्यपादविनिर्मित ।--ब्सवराजीय, प्र० पृ० १३ 


(३) “पूज्यपादकृतो योगो नराणा हितकाम्यया ।--तनिक्रुटनस्य-ष० प्र० व० रा० पृ० १११ 
(४) 'शोकमुद्गरनाम्नाय पूज्यपादेत निर्मित । श्ादि 


जैनाचायें कोष लिखने मे भी किसी से पीछे नही रहे, किन्तु उनकी शैली झौरो से भिन्‍न थी। यथा “८ 
शआचाये प्रमृततन्दी का कोष, जिसमे २२ हजार शब्द है, महत्वपूर्ण है । इसमे वनस्पतियों के नाम जैन पारिभाषिक रूप 
भे श्राये है, जैसे--प्रभव्य--हसपादी । अहिसा-टक्ष्विकाली । अनन्त-सुवर्ण । ऋषभ--पावठे की लता। ऋषभा-- 
प्रामलक । वर्धमाना--मघुर मातुलु ग | वीतराग--पश्राम । भादि | 


इसके पलावा प्रस्य प्रन्थो श्लौर गन्‍्थकारो का सी उल्लेख मिलता है, यथा--- 


श्रायुरवेद को जेनाचार्यों की देव : २७७ 


(2. 400 तीस दी सी- ही ही ही ही. ही. दी ही- ही दी की की ही. ही हर 0 2 0 का के 5 का आज 5 कक 





ग्रन्थ नाम कर्त्ता 
(१) रप्तावतार माणिक्यचन्द्र 
(२) रसायनप्रकरण मेरुतु ग नाम के जैन मुनि ने १३८७ में बनाया । 
(३) हितोपदेश जैनाचार्य श्रीकण्ठ सूरि 
(४) योगरत्नाकर जन नारायणशेखर ने १६७६ मे लिखा | 
(५) जीवक तन्‍त्र शुभचन्द्र 
(६) वैद्यसारस ग्रह गगादास सूरि 
(७) लक्ष्मणप्रकाश ईइवर सूरि के पुत्र हेमाद्विने १४६८ में लिखा । 
(८) कल्याणकारक उमग्रादित्य 


(६) योगरत्नाकर नयनशेखर कृत (१६८० ईसवी) 


इनके अतिरिक्त (१) श्र्‌तिसेत (२) कुमारसेन (३) वीरसेत (४) पात्रकेसरी (५) सिद्धसेन (६) 
मभेघताद (७) सिंहनाद (5८) समनन्‍्तभद्र (६) जदाचाये आदि श्राचार्यों के नाम भी आयुर्वेदेसेवा के लिए विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 


आचार्य उग्रादित्य ने अपने 'कल्याणकारक' ग्रन्थ मे, जो कि श्राज भी उपलब्ध है, उपयुक्त आचार्यों का 
उल्लेख किया है । उन्होने लिखा है--- 


पूज्यपाद आचार्य ने 'शालाक्यतन्त्र” लिखा था जिममे जत्रु के ऊपर मुख, नासा, शिर, कर्ण और चक्ष्‌ गत 
रोगो का वर्णन किया था। 


पात्रस्वामी ने नाना प्रकार के तृण, काष्ठ, पापाण, घूलि, लौह, वाल, नख, पूय, दूपित ब्रण, भ्रन्त शल्य, 
गर्भशल्य आदि को निकालने के लिए तथा यन्त्र, शस्त्र, क्षार, अ्रग्नि के प्रयोगार्थ एवं नब्नणविनिद्चयार्थ शल्यशास्त्र 
लिखा था। 


श्राचार्य (धिहनाद ने रसायन ( यज्जराव्याघिविध्वसी भेपज तद्‌ रसायनम्‌” श्रर्थात्‌ जिस शरोपधि करे द्वारा 
जरा, व्याधि नष्ट होकर युवावघ्पा प्राप्त होती है उसे रसायन कहते हैं) का वर्णन किया था। जैसा कि इस इलाक से 
मालूम होता है -- 
शालाक्य प्‌ज्यपादप्रकटितमघिक शल्यततन्न चपान्र। 
स्वामिप्रोक्त विधोप्रग्रहश मनधिधि सिद्धसेन प्रसिद्ध ॥ 
फाये या सा चिक्त्पिा दशरथगुदभिमेंघनादे शिशुता। 
बंद्य वष्य च विव्यामतमपि कथित सिहनादेसु नोनद ॥ 
मह॒पि समन्तभद्र पूज्यपाद से पूर्व हुए हैं । श्राप जहाँ न्यायदर्दन के श्रद्वितीय विद्वान्‌ थे, वहाँ श्रायुवद मे भी 


निष्णात थे। आयुर्वेदश्षो मे उनका ऊचा स्थान था। आपने “सिद्धान्तरसायनकरल्प' नामक ग्रन्थ लिखा था जिसमें १८ 
हजार श्लोक थे । यह ग्रन्थ आज सम्पूर्ण नही मिलता किन्तु २-३ हजार इलोक यत्र तत्र देखने को मिलते हैं । 


युम्मट देव मुन्ति---इन्होने मेरुतु ग नामक वैद्यक ग्रन्थ लिखा था। 


सिद्धतागाजु न--पह पृूज्यपाद के भानजे थे । इन्होने “नागाजु नकल्प' 'नागाजु न कक्षपुट' श्रादि ग्रन्थों का 
निर्माण किया था । 





२७८ मरधरफेसरो-असिनन्‍्दत प्रत्थ 


कक का 0 9 8 9 98 9 4 9 4 6 6 4 4 6 0 की जी- ही. ही. 6. ही. ही.-6600 4. की .+608. 





0 9 8 9 को की कक 





हर्षकीति सूरि --इन्होने 'पोगचिन्तामणि' नामक स ग्रहग्रन्य सस्‍्कृत भाषा में गद्य-पद्यात्मक लिखा था। 
ये नागपुरीय तपागच्छीय साधु थे । 
जैनाचार्यों ने भ्रायुर्वेंद जैसी लौकिक विद्या के विषय मे अपनी जो कलम चलाई, उसके पीछे अनेक हेतु थे । 
उनमे एक मास मदिरा जैसी श्रभ्रक्ष्य और हानिकारक वस्तुओं के सेवन का निषेध करके अहिसा भावना को व्यापक 
बनाना था प्राचीन काल मे अनेक चिकित्सक इन वस्तुओ का प्रयोग करते थे । जैनाचार्य आयुर्वेद को हिंसा से मुक्त 
करने के लिए प्रयत्नशील थे । निम्नलिखित श्लोक से यह तथ्य प्रमाणित होता है--- 
स्थातश्रीनपतु गवल्लममहाराजाधिराजस्थित , 
प्रोद्यदूभू रिससान्तर बहुविघप्रस्पात विद्व ज्जने 


727 97/77/77९7 


सासाशिप्रफरेन्द्रताखिलभिषग्‌ विद्याविदामण्त , 
सासे निष्फलता निरूप्य लितरा जंनेन्द्र वद्यस्यितम्‌ (?) 


इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि नृपतु ग वलल्‍लभ महाराजाधिराज के दरबार मे जहा मासाशन का समर्थन करने 
वाले अनेक विद्वान थे, उनके सामने मास की निष्फलता सिद्ध करने वाले श्री जैनेन्द्र भी वहाँ उपस्थित थे । नृपतु ग 
अमोघवर्ष प्रथम का नाम है, और अमोघ वर्ष को ही वललभ और महाराजाधिराज की उपाधि थी। नृपतु ग भी उसकी 
उपाधि थी । 


इस प्रकार आयुर्वेद का सूत्रषात करने का श्रेय जहाँ भगवान्‌ आ्ादिनाथ को है, वहा उसे पललवित करने का 
श्रेय जैन आचार्यो को भी है । इस विषय मे यदि गहरी छाववोन की जाय तो ऐसे तथ्य प्रकाश मे आ सकते है जिनकी 
कल्पना श्राज विज्ञजनों को भी नही है । 


चम्पूकाव्य 


पं० के० भुजबली ज्ञास्त्री 
विद्याभुषण, सिद्धान्ताचार्य 
कर्नाठक विंदव विद्यालय धारवाड (मेसूर) 








हमे सर्वप्रथम (१) चम्पू काव्य की व्याल्या (२) चम्पू काव्यो का काल (३) चम्पू काव्यो उद्गम-स्थान 
(४) चम्पू काव्यो के जन्मदाता और (५) चम्पू काव्यों ने सर्वप्रथम किस भाषा में जन्म लिया ? इन वातो पर विचार 
करना है । 


१ चम्प्‌ शब्द की व्यास्था--'नलचम्पू” के उपोदघात में श्री नन्‍्दक्शोरजी शर्मा ने सस्कृतनिरकत को 
लक्ष्य करके गतिगील श्रर्थ में चम्पू की व्यास्या “चम्पयति चम्पति इति चम्पू' यो की है । वल्कि अपने इस उपोद्घात के 
फुटनोट में इन्होंने इस सम्बन्ध में “चमत्क्वत्य पुनाति सहृदयान्‌ विस्मयीडत्य प्रसादयततीति चम्पू” इस प्रकार श्री हरिदास 
भट्टाचार्य के भ्रभिप्राय को भी व्यवत क्या है । किन्तु ऊपर की ये दोनो व्युत्पत्तियाँ सत्तोपदायक नही है। इससे स्पष्ट 
विदित होता है कि सम्छृतपडितो को “चम्पू' शब्द का वास्तविक अर्थ मालूम नही हुआ है । ज्ञात होता है कि वस्तुत 
चम्पू शब्द देश्य है । 


कर्णाटक के सुप्रसिद्ध कवि मित्रवर श्ली द० रा० वेद्रें, एम० ए० घारवार की राय से चम्पू शब्द का सीघा 
सम्बन्ध जैन तीर्थकरो के पच कल्याणों से है। उनका स्पष्ट मत है कि 'पच-पच' शब्द ही गम-गम” की तरह “चम्पू” 
जब्द बना है । साथ ही साथ उनका कहना है कि नि सदेह साहित्य-ससार को चम्पू काव्य जैनों की श्रनुपम देन है। 
कविजी का यह भी कहना है कि कन्नड और तुलु भाषाओं मे 'सपु! और “चपे” के रूप मे जो शब्द उपलब्ध है, उनका अर्थ 
सुन्दर और मिश्र होता है | बहुत करके इन्ही शब्दो से चम्पू शब्द निप्पन्त हुआ होगा । झ्राज भी कन्नड और तुलु भापा 
के केन्‌ चेन्‌ ये मूल शब्द केपु चेंपु के रूप में निप्पन्तन होकर सुन्दर और मनोहर भश्र्थ को श्रदान करते हैं। गद्य-पद्य मिश्रित 
काव्य विशेष को जनता ने सर्वप्रथम सुन्दर एव मनोहर अर्थ में चेंपु के नाम से पुकारा होगा और वही वाद मे रूढि के 
वल से चेम्पु या चम्पु के नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा | इस सब का तात्पर्य यह है कि चम्पू शब्द सस्क्ृत का न होकर 
नि सन्देह द्वाविड भाषा का है । 


२ चम्पू काब्यो का काल--गद्य-पद्म मिश्रित महाकाव्यों की प्रौढ़ सरणी सब से पहले हमे दछावी गनाव्दी 
के कवि त्रिविक्रम भट्ट छृत 'नलचम्पू” एवं सोमदेव सूरिकृत “यशस्तिलक चम्पू' में उपलब्ध होती है। थी नन्दकरिशोरजी 
शर्मा ने नलचम्पू के उपोद्घात में लिखा है कि सभी विद्वानों की राय है कि यह नलचम्पू सर्वप्रथम चम्पू-काव्य है । 
हाँ हरिचद्र का जीवन्वर-चम्पू भी एक प्रौढ जैन चम्पू काव्य है । पर विद्वानों की राय है कि यह काव्य ई० सन्‌ वववी 
शताब्दी के वाद का है । पर अ्रभी तक यह निश्चित नहीं हो सका कि हरिचद्र का काल नववी जताब्दी के वाद क्व का 


आय आय व 


२८० भरुघरफेसरो-श्न भिनन्दन ग्रन्थ 


-ी 








है । यद्यपि इस समय रामायण चम्पू, भारत चम्पू आदि कई चम्पूग्र थ उपलब्ध होते हैं, पर वे सभी ग्रथ दहबी 
शताब्दी के बाद के हैं। उपलब्ध चम्पूकाव्यो में हमे दणवी शताब्दी के पूर्व का कोई चम्पूकाव्य दृष्टिगोचर नही 
होता है । 

अब आप कन्नड-चम्पू काव्यों की ओर आइये । उपलब्ध कन्नड साहित्य में भी हमे दशवी शताब्दी के चम्पू- 
काव्य ही प्राप्त होते हैं। ये चम्पूकाव्य सुप्रसिद्ध जैन कवि पप, पोन्‍्न और रन्‍्न के है | यद्यपि अ्रधिकाँश विद्वानो का मत 
है कि 'पप-भारत' ही कन्‍्तड का सर्वेप्रथम महाकावब्य है। इसे जो नही मानते हैं, वे पप के श्रादिपुराण श्रथवा पोन्न 
के शाॉंतिपुराण को प्रथम स्थान में रख सकते हैं। खैर, यह विपयातर है । यहाँ पर वास्तविक विपय यह है कि सुहृढ 
प्रमाणो से मालूम होता है कि कन्नड मे चम्पूकाव्य दशवी शताब्दी से पूर्व ही रचे गये थे । 


कविचरिते' मे नववी शताब्दी के कवि प्रथम गुणवर्म का उल्लेख मिलता है । इसने 'शूद्रक' श्लौर 'हरिवश' 
नामक दो ग्रथो की रचना की है । यद्यपि ये दोनों ग्रथ उपलब्ध नही हुए हैं, परन्तु इन ग्र थो से उद्धृत पद्च हमे 
व्याकरण और सकलन-ग्र थो में उपलब्ध होते है। अभिनववादी विद्यानन्द ने अपने 'काव्यसार' नामक सकलन-पग्रथ मे 
गुणवर्म के 'शुद्रक' ग्रथ से नामनि्देश के साथ श्रननेक सस्क्ृत इृत्त, कद, शौर एक गद्य भाग को उद्घृत किया है। इसी 
मे 'हरिवश की' श्रवतरणिका भी दी गयी है। यद्यपि 'काव्यसार' १६वीं शताब्दी का ग्र थ है, फिर भी कतिपय पद्यो के 
सिवा इसमे उद्धृत सभी उद्धरण चम्पूकाव्यो के हैं। ग्रुणवर्म के 'शुद्रक' और “हरिवश” से उद्घृत पद्म उपलब्ध चम्पू- 
काव्यो के दद्यो से बिल्कुल मिलते-जुलते हैं । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि ग्रुणवर्म के ये दोनो ग्र थ चम्पूकाव्य थे । 


गुणवर्म के पूर्व भी कन्नड से चम्पूत्न थ रचे गये थे, इस बात का समर्थन करने के लिए यद्यपि हमारे पास 
सुटढ प्रमाण मौजूद नही हैं, फिर भी इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बाते अ्रवश्य विचारणीय हैं । १६वी झाताब्दी के 
कवि मगरस एव दोड्डय्य के उल्लेखों को आधार मानकर, “कविचरिते' के मान्य लेखक आर० नरसिंहाचार्य का कहना 
है कि उपयु कत उभय कवियो के द्वारा निदिप्ट श्रीविजय का “चन्द्रप्रभचरितचम्पू” 'कविराजमार्ग मे प्रतिपादित कवि 
श्रीविजय के द्वारा ही रचा गया होगा । विद्वानो का मत है कि श्रीविजय का काल ८वी शताब्दी या नौवी शताब्दी का 
पूर्वाध होता चाहिए । इस हिसाब से कन्तड में चम्पूकाव्यों का काल श्रीविजय तक चला जाता है । श्रर्थात्‌ श्रीविजय 
के काल में कन्‍नड भाषा में चम्पूकाव्यो का प्रचार प्रवश्य रहा । 


इन समय उपलब्ध सस्क्त एवं कन्‍्नड चम्पूग्र थ दशवी शताब्दी के हैं। किन्तु उपलब्ध न होने पर भी 
निश्चित शआ्राधारो से कन्तड चम्पूत्र थो ने पवी €वी शताब्दियों मे ही जन्म लिया था, यो मानने मे क्सी को भआरापत्ति 
नही होनी चाहिए । हाँ, इससे पूर्व भी कन्‍नड मे चम्यूग्र थ मौजुद थें, इस वात को मनवाने के लिए सुहढ प्रमाणों की 
आवश्यकता है । इस विषय मे सिर्फ अनुमान हो कार्यकारी नहीं होगा। इस परिस्थिति मे सस्क्ृत से पूर्व जन्म पाने 
वाला चम्पू रूप सस्कृत साहित्य तथा काव्यो के प्रभाव से यथ्थेष्ट प्रभावित होने पर भी, स्वतत्र है और वास्तव में यह 
चम्पू रूप सस्कृत साहित्य को कनन्‍्नड भागा के द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य देन है, यो मानने मे बिद्वानो को कोई आपत्ति 
नही होती चाहिए। 

३ घम्पूकाव्यों का उद्गम स्थान--चम्पूकाव्यो का उद्गम स्थान कर्णाटक ही है । इसके लिए निम्नलिखित 
पक्तियाँ झवश्य द्रष्टव्य हैं । कन्तड के आदि कवि पप का श्राश्रयदाता राष्ट्र कुटणासक तृतीय कृष्ण का सामत अरि- 
केसरी था 0 सस्कृत महाकवि सोमदेवसूरि का श्राश्नयदाता भी यही अ्ररिकेसरी रहा । जब पप ने अपने भारतचम्पू 
को अरिकेसरी के चरित्र सूचक इतिहास रूप मे रचा, तव उसी अरिकेसरी के श्राश्रय मे रहने वाले महाकबि सोमदेवमूरि 
ने अपने 'यशस्तिलक' को भी रचा । पप ने अ्रपने द्वितीय ग्रन्थ आदिपुराण” को ई० सन्‌ €४१ में समाप्त किया । 
इसी प्रकार सोमदत्त सूरि ने अपने ग्र थ यशस्तिलक' को ई० सन्‌ ६५६ मे पूर्ण किया । इससे स्पप्ट सिद्ध होता है 
कि पप के बाद ही सोमदत्त सूरि का 'यशस्तिलक चम्पू” रचा गया है | हाँ, 'तलचम्पू” इससे पूर्व रचा गया होगा । पर 
उसका समाप्तिकाल मालुम नही हुआ है । 
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इस 'नलचम्पू' को त्रिविक्रम भट्ट ने राष्ट्रकुअशासक तृतीय इ द्र (ई० सन्‌ ६१४-१६) के आश्रय में रचा । 
पूर्वोक्‍्त राष्ट्रकूटशसक तृतीय कृप्ण से 'क्विचक्रवर्ती की उपाधि पाने वाले महाकवि पोन्‍न ने दशवी शताब्दी मे ही 
शाँतिपुराण' की रचना की थी | इन वातों पर विचार करने पर मालूम होता है रि प्रारभिक सस्कृत चम्पूग्र थ कर्णाटक 
राजाओ के श्राश्षय मे, कर्णाटक मे ही रचे गये और उन सस्क्ृतकवियों को कन्‍तड कवि एवं पण्डित ही श्रादर्श रहे । इस 
निर्णय पर पहुचने पर यह वात विदित हो जाती है कि प्रारभ के सभी कनन्‍नड कवि जैन रहे और उन्होने ही कन्तड मे 
चम्पूछप को जन्म दिया । वाद में सस्कृतकवि सोमदेवसूरि और त्रिविक्रम भट्ट इन दोनो ने पूर्वोक्त कन्‍्नड कवियों का 
ही अनुसरण किया | हा, यहाँ पर इस निर्णय की बाधाओं पर भी विचार कर लेना श्रावश्यक है । 


अग्निपुराण' श्रौर दडि के “काव्यादशे' मे चम्पू का उल्लेख तथा लक्षण जो आाया है, पह पूर्वोक्त निर्णय में 
बाधक माना जा सकता है। श्रव इन ग्रन्यो मे से अग्निपुराण' को पहले लीजिये। पहले यह “अग्निपुराण” एक श्रति 
प्राचीन ग्रन्य माना गया था अवश्य, पर इधर के सशोधन से यह ग्रन्थ ई० सन्‌ सातवी शताब्दी का माना गया है और 
उसमे भी इसका अलकार भाग ई० सन्‌ ध€वी शताब्दी का । ऐसी परिस्थिति मे पूर्वोक्त निर्णय के लिये श्रग्तिपुराण 
वाघक नही हो सकता । 


द्वितीय काव्यादर्श को लीजिए। यह पता नही लगता है कि १० वी शताब्दी के पूर्व के, दडि के परिचित 
सस्कृतचम्पू ग्रन्थ कौन से हैं ? हरिचन्द्र का 'जीवघरचम्पू” नहीं हो सक्‍ता। हा, इस सदर्भ में सहसा यह विचार उठ 
खडा होता है कि महाकवि दडि के परिचित चम्पूग्रन्य तमिल एवं कनन्‍नड के क्‍यों नहीं हो सकते ? क्योकि विदर्भवासी 


दडि बाद मे कचि के पल्‍लओ के श्रास्थान में श्रा गया था। ऐसी दशा में दडि का तमिल एवं कन्‍तड चम्पूकृतियों से 
परिचित होना श्रासान और स्वाभाविक है । 


४ चम्प्‌ फाध्यों के जन्मदाता --उपयुकक्‍्त आधारो से यह वात सिद्ध हो जाती है कि कर्णाटक-वासी 
दिग्म्वर जन कन्‍नड कवि ही चम्पूकाव्यो के जन्मदाता हैं। श्रीमान्‌ बेद्रे का निदिप्ट मत है कि श्रीविजय झादि कन्‍्नड 
जैन कवियो ने ही चम्पूकाव्यो की वुनियाद डाली । वस्तुत कन्नड जैन कवियो ने ही कन्‍्नड में चम्पूपरम्परा को प्रारभ 
कर, कनन्‍्तडसाहित्य को सर्वोपरि शिखर पर पहुचाया । नि सन्देह इन चम्पूकराव्यों की शैली बहुत ही प्रौढ है। सस्कृतभापा 
के परिज्ञान के विना इन काव्यों को जानना आसान नही है | इस वात को निविवाद रूप से मानना होगा कि विशेषत 
चुम्पूकाव्यो मे जेन पुराण एवं लौकिक काव्यों मे जो वेशिष्ट्य हासिल किया है, वह सस्कृत साहित्य के लिए नवीन है । 


ससस्‍्क्ृत, अ्रपश्र श, कन्‍्नठ, तमिल आदि क्सी भी भारतीय भाषा का जैन काव्य हो, वह उनमे महाकाव्य 
के सभी लक्षणो से युक्त होकर भी, सिर्फ रस मे शगारादि रसो को विशेष स्थान न देकर, शातरस को ही अपनाता 
है । क्योकि जैतधर्म निदुत्ति प्रधान घर्म है। इसका श्र तिम लक्ष्य एक मात्र मुक्ति है। इसीलिए इसमे शाँतरस को 
स्थान देना सर्वंथा स्वाभाविक ही है । पर पाठक, इस असाधारण गुण को जैन कृतियों में ही पायेगे । जैन काव्यो में 
मततत्त्व, नीति, कथा श्रादि श्रावश्यक सभी विपय समाविप्ट हैं श्रवश्य फिर भी पाठको को इन काव्पो मे द्राक्षापाक 
का सुख ही मिलेगा । इसका अनुभव एक मुक्तभोगी ही कर सकता है । 


५ चम्पक्ताव्यो ने सर्वप्रथम किस साषा में जन्म लिया--इसका उत्तर ऊपर आ चुका है । फिर यहाँ पर 
भी उसे दुहराया जाता है | वस्तुत चम्पूकाब्यो ने कन्‍्नड एवं तमिल भाषाओं में जन्म पाकर, वाद में सस्क्ृत भाषा 
मे प्रवेश किया क्योकि चम्पू शब्द सस्क्ृत का नही है। वह कनन्‍नड का है। यह वात ऊपर स्पष्ट कर दी गयी है । श्रत 
इस विपय में श्रौर लिखना केवल पिप्टपेषण होगा । इस विपय पर शझ्रन्य सशोघक विद्वान्‌ भी अ्रवश्य प्रकाश डाले । 
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कनन्‍्नड़-साहित्य में 
जेन-काव्यों की लौकिक परंपरा 
(१० वीं से १२ वी सदी ई० तक) 


सु० रामचन्द्र 
प्राव्यापक्न हिन्दी विमाग, कर्ताटफ कालेज, घारवाड 








आचायें विनोवाजी ने साहित्यिको से चर्चा करते समय एक स्थान पर सकेत किया है कि “्रेप्ठतम साहित्य 
का निर्माण या तो पूर्ण विरक्‍त द्वारा या सृष्टि के उपासक भक्त द्वारा सम्भव होता है । जो पूर्ण विरक्‍्त नही है या 
सृष्टि का उपासक नही है, वह स्फूर्तिदायक झ्राश्रय मे श्रपनी प्रतिमा का विकास करने मे समर्थ होता है । कन्‍नड का 
यह सुयोग ही माना जाता चाहिए कि उसे आरम्भ से ही ऐसे साथको का स्नेहदान मिला जो विरकक्‍त थे, सृध्टि के उपा- 
सक भक्‍त थे और स्फूतिदायक राजाश्रय मे सम्मानित भी थे । राजदरवारो में रहकर इन कवियों ने 'प्राकृत जन 
गुनगान! में ही श्रपनी मोलिक प्रतिभा का अपव्यय न होने दिया | ये कवि कभी आश्रित नही रहे । श्राश्नयदाता ही इन 
सुकवियों की उपस्थिति से निज को गौरवान्वित मानने लगे थे । 


इस युग की दूसरी विशेषता साहित्य का सप्रदायातीत होना है । ये साहित्यिक अ्रपने-अपने सप्रदाय का समा- 
दर करते हुए सभी पयो सप्रदाथों से भिन्‍न तथा परे दिखाई देते हैं। यही कारण है कि ये रससिद्ध कविव्वर चिरतन 
साहित्य-निर्माताओं की श्रेणी में श्राते हैं और युग-जीवन के यथार्थ को युग-वाणी में चरितार्थ होने देते है | श्रधिकतर 
कवि जौैनधर्म के अनुयायी थे। आ्रादिकवि पत्र 'जिनसमयदीपक” की उपाधि से विभूषित थे ही । पर इन उदारचेता 
महानुभावो ने जैनेतर राजदरवारों मे अपनी ग्रुणग्राहकृता का परिचय दिया और श्राजीवन जैनदर्शन के श्रालोक में सरस्वती 
की आराधना मे लगे रहे । वाणी की यह उपासना प्रे म-श्रेय की समन्वित साधना से गरिमामडित रही । सस्क्ृत की 
महती परम्परा से पोषित इस साधना मे जीवनदर्शन तथा श्रभिव्यजना शैली की नवीनता काव्यक्षेत्र मे गोचर होने लगी । 
युगीन आादश्शों के अनुरूप परम्परागत श्राख्यानो-पात्रों की श्रवत्ता रणा होने लगी | चपू काव्य-शेली में तत्सम तथा देशज 
पद-विन्यास का चमत्कार लक्षित होने लगा | कवियो ने एक ओर रामायण, महाभारत जैसे आकर ग्रन्यो से कथावक तथा 
पात्र श्रपनाये श्रौर दूसरी ओर जैन पुराणों के आदर्श पर तीथंकरो की काव्यात्मक जीवनिया श्रस्तुत की | पहली श्र णी 
की क्ृतियाँ लौकिक झौर दूसरी आगमिक' रचनाए मानी गई । प्रत्येक कवि ने इन द्विविध काव्यविधाओं में श्रपनी 
अदभुत रचना पटुता का परिचय दिया । कलात्मक सौंदर्य का उत्कर्प तथा सद्विचार के प्रतिपादन का महोन्तत आदर्श 
दोनो शैलियो मे लक्षित हुए । इस लेख मे जैनकाव्यों की लौकिक परम्परा का विश्तेषण प्रस्तुत करना हमारा श्रभिष्ट है । 


ग्रारभिक युग मे कत्तड साहित्य के “रत्नन्नय के नाम से विस्यात पप, पोन्‍्न और रन्न है । इनमे झ्रादिकवि पप॑ 
द्वारा प्रवतित साहित्यिक सप्रदाय ही परवर्ती कवियो के लिए राजपथ सिद्ध हुआ । 'विक्रमाजु नविजय” महाकाब्य के प्रणेता 
“कवितागुणाणंव' पप (६४१ ६०) 'सुदविजनननोमानसोत्त सइस' ही नही, 'सरस्वति मणिहार' भी माने गये। जैन ही नहीं, 


कन्‍तड साहित्य से जेन काव्यो की लोक्षिक परवरा २८३ 
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जैनेतर कवियों ने भी इन्हे 'कावचक्रवर्ती' 'कविकुलसावंभौम' मुक्तकठ से घोषित किया । इससे स्पप्ट है कि कन्‍्तड साहित्य 
में आदिकवि पप 'असहझश, अपूर्व रस-भाव-व्यजना' के अनुपम प्रेरणा-त्रोत थे । 


जैन काजञ्यों की लौकिक परम्परा मे श्रोज गुण की प्रवानता है, उत्माह की अद्भुत व्यजना है, चरितनायक के 
पोरुप-वर्णन में अपने श्राश्षयदाता के पराक्रम को सकेतित करने का चमत्कारपूर्ण श्लेप-विधान है, परपरागत पात्रो के 
मनोभावों का निल्पण करने में मनोविज्ञान-सम्मत यथार्थवादी मानवीय दृष्टिकोण, जैन तथा वैदिक सस्क्ृतियों के सार- 
तत्त्व का समन्वित मूल्याँकन एवं झात्मप्रतीति के साथ उसका स्पप्ट प्रतिपादन है । अविरोधी मानवीय जीवनादर्णों के प्रति 
आ्रास्थावान्‌ू ये कवि काव्य-कला को चरम उत्कप पर पहुचाने मे समर्थ हुए है । इस परपरा में “विक्रमाजुं नविजय' 
(६४१ ६०), 'साहसभीमविजर्या (६८२ ई०) तथा “रामचरित्र पुराण ( लगभग ११०५ ई० ) तीन अनुपम 


श्राख्यानकाव्य है जिनमे ऊपर वण्णित सारी विशेषत्ताएँ सहज ही दिखाई देती है। अब क्रम से इनका परिचय नीचे दिया 
जा रहा है। 


'विक्रमाजु नविजय या 'पंपभारत' 


यह महाकाव्य चालुवयवर्ण के नरेण अरिक्सरी के पराक्रम से सवद्ध रचना है। चालुव्यो की राजधानी 
पुलिगेरे--धारवाड जिले का लक्ष्मेश्वर---थी । अ्रिक्सरी गुणार्णव नाम से विस्यात था । सोमदेव के “यशस्तिलक' 
(६५६ ई०) ग्रन्थ मे भी इसकी शुरता-वीरता का उल्लेख है । श्रादिकवि पप ने अरिकेसरी की महिमा का गरुणगान करने 
के लिए महाभारत के वीरब्रती श्रजु न का चित्रण किया है । कवि ने मह॒पि व्यास-रचित महाभारत का ही श्रनुसरण 
किया है । अपने उद्ं श्य की पूर्ति के लिए उसमे निम्नलिखित परिवर्तन कर लिए हैं 
यहाँ का प्रधान पात्र अजु न है। द्रोपदी पाँचो पाँडवो की नही, केवल अजु न की जीवनसगिनी है । हस्तिनापुर में 
प्रजुन तथा सुभद्रा के सिंहासनारूढ होते ही कथा समाप्त हो जाती है । 


महाकाव्य के श्राइवास या सर्ग के लिए कोई विश्विष्ट शीर्षक नही है। पर कवि ने सर्ग के श्रन्त में सर्वत्र 
लिखा है कि “यह विक्रमाजु नविजय कवितागुणाणंवविरचित है | कवि प्रसन्‍्त-गम्भीर-वचन-रचना-चतुर है | यह विविध 
विवुधजन-विनुत जिनपर्दाँभोज वर प्रसादोत्पन्न है । कवि ने वर्णित प्रमुख घटनाञो का सार स्वय दे दिया है श्रौर यह 
दावा किया है कि मैंन कोई प्रसग छोडा नही है, सभी घटनाएँ यहाँ समाविष्ठ मिल जायगी । राजघानी पुलिगेरे की 


परिष्कृत कन्नड मे रचित यह चपूकाव्य इतना लोकगश्रिय हुझ्आा क्रि इसके सामने पूर्ववर्ती काव्य फीके पड गये और परवर्ती 
काव्य इसका अनुकरण-मात्र रह गये । 


चौदह भ्ाव्वासरो मे प्रणीत इस चम्पूकाव्य के श्रारम मे चरितनायक का परिचय कराया गया है---'चालुक्य 

वण में युद्धमलल नाम का अ्रवीश्वर था। सपादलक्ष प्रदेश पर वह झ्ासन करता था । इसका कुमार अ्रिकेसरी था 
जिसने निरूपमदेव के राज्य पर आक्रमण किया । श्ररिकेसरी के नरसिंह तथा भद्रदेव दो लडके थे । दुग्बमल्ल नरसिंह का 
सवसे वडा लडका हुआ । वछेंगा दुग्बमल्ल का ज्येष्ठपुत्र था | बह गा ने ४२ लडाइथाँ लडी श्र भीम को परास्त किया । 
वह वडा उदार था| दुग्वमलल और नरफिह क्रम से बह गा के पुत्र और पौत्र हुए । नल, नहुप, पृथु, भगीरणथ आदि से 
भा नरसिंह प्रतापी था। लाल उससे पराजित हुए, गुजर सेना उससे हार गई और महीपाल के पैर उसके सामने 
उप्लड गये । जातव्वे, नरसिंह की रानी थी | अ्रिकेसरी इनका सपूत था | शैशव में ही इसकी झूरता स्वंविदित थी । 


अपने पूर्वजों से सर्वाधिक शक्ति सपन्‍न होने के कारण कवि ने उसे श्रपना चरितनायक चुना है, श्रजु न से उसकी समा- 
नता दिखाई है और काव्य रचना आरभ की है। 


इससे पहले जो मगलाचरण है वह भी कवि के उदात्त दृष्टिकोण का परिचायक है । कवि उदात्तनारायण की 
वन्दना के वाद उदार महेश्वर, प्रचण्ड, तार्तत ड, सहज मनोज, सरस्वति, दुर्गाणी और विनायक का स्तवन कहते हैं । 


(का का था था 


२८४ मच्चरफंसरी-प्रमिनन्‍दनग्रन्य 
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कवि की दर्प॑-दीत्त मनोवृत्ति का श्रामास हमे इस कथन से मिल जाता है कि कविता गुणाणव ही कवियों में सर्व- 
श्रेष्ठ है और चरितानायक गुणार्णव ही राजाओं का राजा है। मैं महपि व्यास का अनुगमन करता हूँ, पर उस स्तर 
पर मैं भ्रभिनन्दन का पात्र नहीं हूँ । गुणाणव की महिमा का परिचय कराना मेरा ध्येय है और गरुणाणंव ही अजू न से 


बराबरी का दावा कर सकते हैं ।' 


इतनी भूमिका बाँघने के बाद कवि महाभारत का आरख्यान आरभ करते हैं । तीसरे आवास मे श्रजु न से 
द्रौपदी स्वयवर का वर्णन है । तेरहवे भ्राश्वास मे दुर्पोेधन का विलाप मारमिकता से वर्णित है | कर्ण के वध पर दुर्योवत 
श्रघीर हो उठा है। धृतराष्ट्र और गाधारी के परामर्श के बाद भी दुर्योधन पाडवो से सुलह करने को तैयार नही है। 
शल्य के नेतृत्व मे युद्ध जारी रखा जाता है | घर्मराज से जुभने शल्य का प्राणात होता है । उद्विग्न दुर्योवन रणक्षेत्र मे 
अकेले ही कुद पडना चाहता है । सजय इस दुस्साहस से उत्ते मना करता है । भीष्म से विचार-विनिमय का सुकाव 
देता है। पितामह से मिलने जाते समय मैदान मे द्रोण, कर्ण, वृपसेन, दु शासन तथा श्रन्य सुहद्दर वीरों के मृतक शरीर 
देख दुर्योधन मर्माहत हो जाता है । पितामह से मिलकर उनकी सलाह माँगता है तो वे भीश्ञाति की अ्निवार्यता का 
स्मरण दिलाते हैं । दुर्गोबन को यह वात रुचती नहीं। उसका रुख पहचानते हुए पितामह यह उपाय बताते हैं कि शाम 
को बलराम के लौट आने तक दुर्योवन चुप रह ले और उनकी सहायता पाकर संघर्ष जारी रखे । पितामह दुर्योधन को 
जलमत्र की दीक्षा देते हैं श्रोर वैशपायन सरोवर में छिपे रहने की सलाह देते हैं । दुर्योधन को रणक्षत्र से लापता देख 
पाडव चकित हो जाते हैं । भीम वडी चतुराई से उसकी चाल का पता “लगा लेता है। वह सरोवर के समीप पहुँच कर 
चुमती हुई वाणी से दुर्योधन को ललकारता है । वीरवर स्वाभिमानी दुर्शोधन इस ताने से भ्राग-वबुला हो जाता है और 
पानी से वाहर निकल कर गदा फेरने लगता है| भीम के गदा-प्र हार से दुर्योधन की जाघ टूट जाती है श्नौर उसके प्राण 
पखेरू उड जाते हैं | अजु न राज्य का सर्वाधिकारी हो जाता है | यहाँ विस्तार से इस आइवास का विवरण देने का श्राशय 
यही है कि परवर्ति कवि रत्न ने इसके आधार पर 'साहसभीमविजय' या गदायुद्ध महाकाव्य रचा है । 
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चौदवें आइवास मे हस्तिनापुर मे श्रजु न तथा सुभद्रा का राज्याभिपेकर--सिंहासना रोहण--वर्णित् है| यहाँ 
कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले वृत्त का भी उल्लेख मिलता है । कवि कहता है कि 'वेगिमडल प्रदेश में 
वेंगियलु नाम का सुन्दर नगर है । कोट्ट रु, निडगु दि, विक्रमपुर नाम की वस्तियाँ इससे लगी हुई हैं । विक्रमपुर मे वत्स 
गोत्री माघव सोमयाजी निवास करते थे। भ्रभिमानचन्द्र, कुमारय्या, भ्रभिरामदेवराय क्रम से इनके पुत्र, पौन्न, प्रपत्र 
थे। भ्रभिरामदेवराय जैन धर्मावलबी हुए। कविता गुणार्णव पप इनके सपूत थे । भ्ररिकेसरी के दरवार में पप सम्मानित 
थे भर उनकी इच्छा रखने हेतु यह महाकाव्य रचा गया है। 


कवि ने अपनी असाधारण भ्रघघपटठुता का परिचय इन शब्दों में दिया है---'पुलिगेरे की परिप्कृत 
कस्नड में पप्र सफल काव्य-रचना करते हैं। 'पयभारत” तथा “आदिपुराण' पूर्ववर्ती समस्त कृतियों को फीका बनाने 
में समर्थ रचनाएं हैं । कवि ने केवल छ माह मे “भारत” श्र तीन माह में आदिपुराण' समाप्ल किया है। महपि व्यास 
की परम्परा मे कवि पप 'पुराणकवि' होने का गौरव पा चुके हैं। इसमे वर्णित महापुरुषी की महिमा का प्रताप है कि यह 


भरत सवेत्र सम्मानित है ।' 


इस लम्बे उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पप कवि के पूर्वज ब्राह्मण थे, उनके पिताजी जैनघर्म मे दीक्षित 
हुए और प्रतिभास पन्‍न कवि ने जैनदर्शन के श्रालोक मे लोकिक ओआगमिक' काव्य-विधाएँ प्रवर्तित की। पर इस धर्म- 
परिवर्तन के श्रावेश मे कही भी कट्ु॒ता या प्रतिस्पर्वी भनोमाव व्यक्त नही हैं जो श्राज भी धर्मान्तर प्रेमियो के लिए 


अनुकरणीय भादशोे है । 


पप कवि की वर्णन-शैली मे कालीदास,वाण,भारवी श्रादि महाकवियों की शिल्पचातुरी तथा रामायण, भहाभारत' 


कन्नड साहित्य में जुन छाव्यों कीं लोकिक पर॒परा २८५४ 
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की अदभुत रचना-प्रक्रिया की छाप दिखाई देती है । यहाँ नस्क्ृत की स्वर-मादुरी, प्राकृत की ध्वनि-लहरी कन्‍्नड कस्तूरी 
का सौरम वढाने में सहायक हुई हैं । यहा महाकाव्योचित वन्वु-ध्यापार वर्णन तो है ही, रसानुभूति में सहावक भाव- 
व्यजना, अनुमाव-विधान तथा अलकार योजना भी है। पात्रो का स्वभाव अ क्ति करने में कवि की संवेदनशीलता का 
उत्कर्पष दिखाई देता है । अपने चरितनायक्त का गुुणगान तो प्रत्येक कवि करता है, पर अपने आदर्श नायक के प्रति- 
स्पर्षी की चडाई विरल ही देखने को मिलती है | पपमारत में अजु न के वीरोचित व्यापारों का व्योरेगर वर्णन है ही, 
साथ ही कर्ण की त्यागशीलता का प्रसादपूर्ण चित्रण नी है। अजु न वी वीरगाया का कर्ण्सायन की नसंजीवतां के 
समनन्वित विकास में प्र भारत के रचयिता को बडी सफलता ध्यत् हुई है। कन्तड के कविवर पूज्य वेंद्रेजी ने ठीक ही 
कहा है कि अजू न की महिमा भारत का छृदव रसायन है जो कर्ण की कीतिगाया उसका कर्ण रसावन हैं / कर्ण का 
स्मरण हो आते ही कवि का करुणाकलित & त करण बरस पडता है और क्राज्यक्षेत्र मे उलनायको के प्रति समवेदना 
दर्शाने की नई परपना चल पडइती है । 


सृप्टि के उपासक नक्तत कवि पप का प्रकृति-प्रेम रसिको का आवर्षण-केन्द्र है। बहाँ का प्रद्मति-प्रे म निर्मल हृदय 
की पुनीत मावधारा का पर्याव ही है । महाकवि के लक्षणों में निद्विप्ट प्राकृतिवा तप व्यापार का उल्लेख भी हुआ है | पर 
आलवन रूप में प्रकृति-चित्रण में कवि की तन्‍्मयता व्यक्त हुई है। ऐसे स्थलों में कवि की सहज नसोौन्‍्दर्यानुश्रति का 
उन्मेय आकर्षक्तष लगता है, अलक्त थैली का कौतुक गौण हो जाता है । कवि वनवासी”? की प्राह्मतिक विशृतियों 
पर विशेष अनुरक्त है और वहाँ के वन-प्रतिर की वहुवि्र मंग्रिमापओ्रों का पल पल परिवर्तित प्रकृति-वेश श्र क्ति 
किया है । 


ख़गार के प्रकरण मे प्रकृति का उद्दीपक चित्रण यहा अधिक ह॒आ है । प्रकृति के रूप-व्यापारों मे प्रेमानुभूति के 
पोषक तत्वों का विस्तृत समावेश पठऋतु-वर्णन में दिखाई देता है | आराम, वेला इन दोनो पर तो कवि विशेष मुग्व है । 
कवि की दृष्टि में ये दोनो “ससार सार स्वस्व फल हैं । वप भर प्रचुर परिमाण में ये दोनों मिल जाएँ तो क्या कहना 
डै | वसत का वितास आम में तवा वसत और कामदेव का प्रभुत्व-विस्तार वेला में अनुमव करने को मितने हैं। 
अगणित पादपो-पुप्पों का भी उल्लेख हुआ है, पर आम तथा वेला पर कवि तन-मन निछावर कर चुका है । प्रत्येक ऋतु 
का सब्लिप्ट चित्रण भी कवि की सूक्ष्म-निरीक्षण-क्षमता का प्चियक है| मेबावृत नम में इन्द्र चाप का इ द्रजात 
अनोखा वरदान है । घरत्‌ का आगमन लगता है मानो ससार नई आँखें पा गया हो | झणशि-रवि के उदय का 
दुब्याँकतन मी मनोरम है । इस चित्रण-विय्ान मे अर्यंग्रहण का कुतूहल कम, विम्बप्रहण की कल्यनाप्रमूत अनुभुत्ति 
को तीज्रता अधिक है । कवि ने इस महाकाव्य में सम्कृत के वर्णवृत्तो के साव कन्‍तड के तिजी छत्दों का भी प्रयोग 
किया है । 


झा  अआ] 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विक्रमान्‌ नविजय अपने युग के समन्च्यात्मक जीवनदर्णन का प्रतिनिधि 
काव्य है। 


वसाहस भोस विजर्या या गदायुद्ध 
यह भी एक प्रसिद्ध चपूकात्य है और प्राजल कन्वड की अनुपम रचना है | रचियता कवि रत्न ने अपने 


आश्रयदाता तैचय द्वितीय के राजकुमार इरिववेडस की वीरता का ग्रुणगान करने हेतु इसका प्रणयन किया है।इस 


१ मैसूर राज़्य में उत्तर कर्नाटक के सिरसी नगर से १८ मोल पर स्थित ऐतिहासिक्न प्रदेश है। कहा लाता हैं 
कि ईमदी छदो के झारन में यही श्रति-परपरा मे प्राप्त जेन पट्खड झागम के मूल च्न्न पहली बार लिपिवद्ध हुए । 
आचाये नुनवल शास्त्री जी की इस सूचना के लिए में उनका गडा आगारो हूं । 
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काव्य मे परमभट्टरारक सत्याश्राम ( इरिव्येडग ) के रण कौशल का भीम के अमितु पराक्रम के रूप में उत्साहवर्धक 
चित्रण हुआ है। श्रत इसका नाम 'साहसभीमविजर्या पडा है । 


काव्य का वण्ये विषय गदायुद्ध है। दुर्मोधन-भीम के हस्तलाघव के वर्णन द्वारा कवि ने चरितनायक इरिववेडग 
की श्रतन्य शक्ति सामरथ्य का सहाकाव्योचित उद्घाटन किया है । यह श्रादिकवि पय्र के 'विक्रमाजु नविजय' के तेरहवे 
श्राव्वास पर श्राधारित अनुपम कलाकृति है। उद्देश्य-सिद्धि के लिए कवि ने मूल कथानक मे श्रावश्यक परिवर्तत कर 
लिया है । महाभारत का दुर्योधन स्वभाव से ही दुष्ट है, श्रत अनिष्ठ का उपभोग करने को विवश है । यहा का दुर्योधन 
बडा तेजस्वी है, श्रेष्ठ-गुण सम्पन्न है, वीरो की परपरा मे गौरवान्वित होने योग्य है, पर नियति की निठराई के कारण 
अभागा भ्राहत होता है श्रौर सबकी सहानुभूति का पत्र बन जाता है। कर्ण एवं श्रभिमन्यु के वध पर दुर्योधन के विलाप 
में कदणा का नया स्रोत ही उमडा दिखाई देता है। वर्मराज के चरित्र-चित्रण मे नई उदभावनाओं के द्वारा कवि ने उदा- 
त्तता व्यक्त होने दी है। महाभारत को भाति गदायुद्ध त्रासद (४७४८०५) नहीं है। यह सुखात वन गया है शोर 
श्रादि, मध्य एव भ्रत में लोक मगल की ध्वत्ति व्यक्त हुई है । पूर्ववर्ती 'विक्रमाजु नविजय' ही इसका आदर्श है । इधर- 
उधर कवि पप की उक्तिया भी ज्यो-के-त्यो उद्धत कर दी गई हैं । कोई कोई इसे “विक्रमाज नविजय” की प्रतिच्छाया भी 
कहते है । जो भी हो, इतना अवश्य सही है कि महायुद्ध के प्रणयन मे पपभारत से कवि विद्येप प्रभावित हैं। रत्न कवि 
की मौलिक प्रतिभा का पता इतने से लगाया जा सकता है कि कवि ने एक सीमित वृत्त को विस्तृत पटल पर बहुरगी 
ताने-बाने से सुशोभित किया है और दस श्ाश्वासो मे एक आश्वास की कथा का वितान ताना है । 


गदायुद्ध दस भ्राश्वासो-सर्गों मे वणित महाकाव्य है । प्रथम सर्ग भीमसेन की प्रतिज्ञा का प्रकरण है। ग्र था- 
रभ में कवि ने विष्णु, शिव, ब्रह्म, सूर्य झ्रादि की वदना की है। मयूरवाहिनी यक्षिणो से चालुक्य वश की विजय की 
याचना की है । चालुक्य नरेश का मन्मथ के अनुरूप स्वुतिगान किया है । वाणी से शननुग्रह की श्राकाक्षा व्यवत की है । 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाण आदि कविपु गवो का श्रभिवादन किया है ।अत में गधवारण उपाधि से विभूषित 
राजकुमार इरिवबेडग--सत्यात्रय---क्री वीरता का स्तवत्त किया है । 


कवि सत्याश्षय को इस चपूकाव्य का चरितानायक घोषित करता है। उसका पराक्रम अ कित करने के लिए भीम 
का शौर्य निरूपित करने का स कल्प घोषित्न होता है । पीछे अपना परिचय देते कवि कहता है कि--मैं कवि रत्न हु । 
सामतो से सम्मानित, मडलेश्वर से गौरवान्वित तथा चन्नवर्ती से पुरस्कृत हु । ससार मे यश ही अमर है | घन भ्रशाश्वत 
है । सपत्ति के मोहजाल मे फसते क्यो है ? आननन्‍्दानुभूति हो, परपरा से परिचित हो, जनभाषा से अभिरुचि हो तो काव्य 
निर्माण द्वारा जोवन सार्थक वनाया जा सकता है। मैं तैलप चक्रवर्ती के साम्राज्य का कवि सम्नाट हूँ । पूर्ववर्ती कवियों 
में से किसी ने श्रपनी प्रतिभा से वाग्देवी के भाडार की मुहर तोडी नहीं । रस-भाव के मौलिक स्वरूप-भेद को पहचानते 
हुए प्रनुकुल वर्ग-विन्यास द्वारा उसे काव्य-हप देने भे मैं चतु मुख के समान हू। गगमडलेश की कृपा से मैं श्रनध्य रत्न हू । 
वसुधाधिपति की सेना मे स्वर्णणविजडित रत्न के समान “महारत्न' नाम से विश्वूत हू । मेरी कल्तड प्राजल कन्‍्नड है, 
सस्कृत मथु-रम्योत्पन्न है । मैं श्रमय कविता-विशारद हू, गुणाढ्य हू । भेरा काव्य 'कृतिरत्न' है| इसे परखने का परा- 
क्रम है किससे ? इसमे सिहावलोकन क्रम से समूच्रा भारत चित्रित किया है । पूर्ववर्ती महाकाव्यों की तुलना में रत्ती भर 
भी यह चम्पू घटिया नहीं है। काव्य मे सहज' ही गोचर गरुण-दोष की शआ्रालोचना करने वाला दोषी नही माना जाता | 
सपन्‍न को उदार होना है, वाक्सपन्न को अमत्सर होना चाहिए । ऐसी दशा मे कवि भी कृत्तार्थ हो सकते हैं | सरस्वति के 
वर के प्रनुपात मे स्वर सधान में लीन होने वाला कवि पुण्यात्मा है। दण्डनायक केश्ि ने इसका अवलोकन किया है, श्रत 
यह कृति 'यह श्रीजनिता की श्र॒लक्ंति' हो गई है ।' 
इस आ्रात्मपरिचय में कवि ने श्रपनी बडाई के श्रलावा काव्य के स्वरूप तथा प्रयोजन एर पझ्पना विचार भी 


व्यक्त किया है ! लगता है कि शझ्लावेश मे पडकर कवि ने अपने प्र रणा-ज्ोत पप कवि का कही भी नाम लिया नहीं 
है | भट्टनारायण वी कृति 'वणीसहार' का भो उल्लेख नही क्या है जिस पर यह च पूकाव्य कुछ हद तक श्राधारित हैं । 


कन्नड साहित्य में जैन कार्व्यों की लोकिक्त परपरा २८७ 
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यह निविवाद है कि गदायुद्ध एक अनमोल “क्रतिरत्न' है । इसकी कला अननुकरणीय है। प्रसग के अनुरूप 
शैली का उत्कर्प इसकी विश्येपता है । मनोवृत्तियो की सहज दया का जितना मामिकर विश्लेषण समव है, उतना यहा 
लक्षित होता है । रततकवि मानव-हृदय का पारखी है । बीर, श्गार दोनो का प्रभावशाली चित्रण यहा हुआ्रा है । 
उत्साह रति की माति जोक की भी वेजोड व्यजना हुई है | भीम के पौम्प के वर्णन मे भीम-द्रौपदी के स्नेहपूरित द्वप्टि- 
पात में तथा दुर्वोवन के विलाप में सका प्रमाण देखा जा सकता है । माता-पिता एवं पितामह से विदा मागने वाले 
दुर्योवन का चित्रण मर्म पर आवात करने वाता है। युद्ध-वन्य हाहाकार के वर्णन में कवि की पैनी दृष्टि विस्मय 
जगाने वाली है । सर्वत्र कवि की सृजनणील प्रतिभा का उल्लास योचर होता है, घिसी-पिटी पक्ति योजना का 
अभाव है । 


५ 


यही कारण है कि गदायुद्ध की अभिव्यजना मे सुस्पप्टता है | यहा के पान सजीव है, वीरगाया युग के सच्चे 
प्रतिनिधि है । ये कवि के हाथो कठपुतलियाँ नहीं है । कवि प्रत्येक पात्र के साथ तादात्म्य स्थापित करता है और पाठकों 
को उनके अनुकुन-प्रतिकूल ग्राचरण के अनुरूप निर्णय की छूट दे देता है । अ्रत पात्र अपनी सवलता-दुबलता के साथ 
ईमानदारी के साथ पाठक के सामने पेण हो जाते है और अपना स्वत त्र॒ व्यक्तित्व रखते हैं । इसलिए यह रचना 
काव्यकला का ही नहीं, एक समूचे युग की सम्कृति को प्रतिविम्वित करने वाती मानी गई है । कवि की प्रतिभा की छाप 
सर्वेत्र अ क्ति मिलती है । सरल से सरल तथा जटिल से जटिल प्रसगो के वर्णन मे कवि की वेफित्री श्रौर मस्ती साफ 
जाहिर होती है । 


प्रसगोचित सूक्तियो--सम्कृृत, प्राकृत, कन्नड तीनो, की--वोकोक्तियो के प्रयोग से शैली में चुस्ती भ्रा गई। 
5उचितोक्ति, अथेदृष्टि, अलक्रुति! रत्त की शोवी की सूत्रात्मक व्यात्या है। सूत्र रूप में जीवन का मर्म के उद्घाटन 
करने मे कवि वडा सकत हुम्रा है । अतावास ही उन्मुक्त हृदय से विमत विचारों से तथा सजग कल्पना से वाग्देवी की 
आराघना में तल्लीन रहने वाले ऐसे कलोपासक वडो विरल हैं | असहण अयूर्व रसभाव व्यजना' के अनुरूप पद-योजना 
“रत्त कवि की सबसे वडी देन है । बिन्दु में सिन्चु को समाहित करने की समाहर शक्ति भी इसमे अद्भुत है। रसा- 
स्वादन से ही रत्न की पक्ति के साथ न्याव क्या जा सकता है, अनुवाद से नही । 


गदायुद्ध में पात्रों का जील-निरूपण नाटकीय कोशल का चरम विकास सूचित करता है । आलोचको ने इसे 
व)800 7०६४7 या नाट्यकाव्य भी माना है । कयानक का विकास पात्रों के सवादों तथा घटना व्यापारो द्वारा 
होता जाता है । ऐसा लगता है कि कवि ने दृष्यकाव्योचित सौन्दर्य का निर्वाह इस श्रव्य काव्य मे करने का सकल्प 
किया हैं । यहा के समी पान परपरागत आदर्णो के साँचें में ढले हुए हैं । फिर भी कवि ने मानवीय दृष्टिकोण से ही 
इनके स्वभाव का वर्णत किया है | भोम और दुर्योविन यहा के नायक और प्रतिनायक हैं | सजय तथा द्वरोपदी का स्थान 
भी कम महत्वपूर्ण नही है । 


भीम आरम से ही प्रलयकारी रौद्र की सजीव प्रतिमा है । उसका क्रोद्ध श्रकारण भी नहीं है । दुर्याधन से 
अपमानित, तिरस्कृत और पीडित पाडवो मे प्रतिशोध की ज्वाला में भुना हुआ जीव अ्रकेला भीम है । भीम का प्रण हैं 
नक द्रोपदी के अपमान का बदला जब तक न लिया जाय तव तक जीना बेकार माना जाय । द्रोपदी की मकिटकिया 
उसे और भी उत्तेजित कर देती हैं | टुयाव्ित रणक्षेत्र से लापता है। अकेला भीम उसकी खोज में लग जाता है। रौद्र 
की व्यजना का जितना अनुकूल अवसर कवि ने यहा निकाल लिया है, वह देखते ही चनता है । रोपाविप्ट भीम घ॒र्म- 
“राज के सम्मुख उपत्यित हो अ्रपनी सारी खीक यो व्यक्त करता है “मुमसे द्वरोपदी का दुख देखा नहीं जाता, सहा 
नही जाता । तुम तो हृदय हीन हो । झाज के दिन तुम्हें अपना वडा भाई नहीं मानता | इस मामले मे मैं तुम्हारी बात 
मानते को तैयार नही । मुझे जाने दो | मैं दुर्ोचन को दफना के ही दम्र जूंगा । भीम वी उद्दविग्न मनोदशा का जीता- 
जागता चित्र यहा उमर आया है । 


0 
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हे यहाँ से भीम गाधारी के सामने जाता है । माता के सामने उसके प्रिय सुत के वघ का सकल्प दुहराता है । 
व. यहाँ उसके रोप की पराकाष्ठा श्र कित है, साथ ही उसके उद्धत स्वभाव का बोध होता है। अन्त में वैशपायन सरोवर 
हि के पास पहुचकर वह जल में छिपे दुर्योधत को जो ललकारता है, वह क्रोध का चरम उत्कर्प ही है। गिन-गिन कर गदा 
(४७४ का जो प्रहार वह करता जाता है और प्रति प्रहार के साथ जो हुकार भरने लगता है, वह भीम के स्वभाव के भ्रनुरूप 
ये ही है । भीम दुर्योधन का मुकुट गिरा देता है श्रीर उसकी जाँघ तोड देता है । द्रोपदी का वेणी-सहार करने के बाद 

भीम धरती पर गिरे दुर्योधन पर लात जमा देता है। ये रोपावेश, भयकर गर्जन, श्रौद्धत्य भीम के लिए कोई श्रसहज 
८7४5 नही प्रतीत होते । इसके विपरीत प्रतिनायक दुर्योधन के चित्रण मे कवि की मौलिकता श्रधिक निख्तर उठी है । 





पे विश्व साहित्य के महोन्‍नत पात्रो की श्रेणी मे कविरत्न के दुर्योधन की गिनती होती है | कनन्‍्नड साहित्य- 

2 फ्रमियों मे तो रत्त का दुर्योधन घरेलू चर्चा का विपय है। गदायुद्ध की यह खूबी है कि यहाँ नायक भीम की अ्रपेक्षा 
प्रतिमायक दुर्योधन सहृदय का रजन करने वाला बत गया है। काव्य के दूसरे श्राइवास से छठे आइवास के आधे भाग 
तक दुर्योधन की ही चर्चा है। दसवें श्र्थात्‌ श्र तिम श्राश्वास मे दुर्योधन भीम की वरावरी का पात्र श्र कित मिलता है । 
काव्य में वणित प्रसग ही ऐसा है कि दुर्योधन की नीचता श्रोभल-सी हो जाती है भ्ौर उसकी महानता उभरती जाती 
है। पाँडवो के साथ हुए श्रत्याचार का विस्तृत वर्णन यहाँ भी होता, तो दुर्योधन हमारी सहानुभूति का श्रधिकारी न 
न होता । भीम की उक्तियो मे इसकी स्मृति क्षणभर के लिए जागृत होती है। भ्रन्यथा काव्य मे दुर्योधन मानवीय 
घरातल पर श्राचरण करने वाला श्रसाधारण वीर पुरुष ही श्र कित मिलता है । 


दुर्योधन के व्यक्तित्व में परस्पर विरोधी तत्त्वों का समावेश हुआ है । भ्रुण-दोष के सघात से निर्मित इस 
जटिल स्वभाव के व्यक्तित्व का भव्य विश्लेषण यहाँ मिलता है। दुर्योधन मे राग-द्वे प, दभ-दर्प, छलकपट, स्वजनप्रेम- 
मित्रप्न म, श्रात्मप्रशसा-परनिदा, शौर्ये-मात्सयं, स्थैर्य-श्रौदाय॑ आदि बेमेल चित्तदत्तियों का योग हुआ है । श्रत उसके 
सकरुण अ्रवसाद पर सभी की क्राँखें गीली हो जाती है । काव्य के श्रारभ से पूर्व द्रोण, कर्ण, जयदर्थ, दु शासन आदि 
महारथी कालकवलित हो गये हैं । 'समरधीर, महाशूर, छली, सकलभोगलद्ष्मीपति, अभभिमानधन' दुर्वोधन एकाकी 
रह गया है । सजय के साथ यह डरावने लडाई के मैदान मे जा रहा है । सजय पाडवो की बडाई करता है भौर उनसे 
समभौता करने को दुर्योधन से श्रनुरोध करता है। दुर्योधन के रोम-रोम से रोष प्रकट होता है । वह पाँडवो को पीस 
डालने का प्रण करता है। दुर्योधन सजय की निष्ठा, सेवापरायणता और प्रामाणिकता से श्राश्वस्त है। इसलिए उसके 
मुह से पाँडवो की प्रशसा सुनने का झादी हो गया है। वह किसी भी सरत से समभौते के लिए तंयार नही है। छल 
से लिया गया राज्य लौटाने को भी प्रस्तुत नही है । इस विषय पर घृतराष्ट्र-गाधारी की नेक सलाह मानता भी उसे पसन्द 
नही है । उनकी मीठी बात भी इस सपूत के लिए कडवी घूट प्रतीत होती है । उसे श्रपनी कुटिलता पर सकोच नही 
उल्टे गवे होता है । शोकसागर मे गोते खाने वाला यह वीर श्रपने को 'वद्धमत! वाला मानता है । रणक्षेत्र मे स्वजनो- 
मित्नो की निर्जीव देह देख सहसा वह द्रवित हो जाता है । लक_्ष्मणकुमार, भाई दु शासन, साथीकर्ण इनकी याद में तडपने 
वाला दुर्योधन दमनीय हो उठता है। दूसरे ही क्षण उसके प्रतिशोघ से यह शोक दब जाता है । 


भीष्म पितामह से मिलने पर पल भर के लिए दुर्योधन अपने पाप-क्रम पर पछताता है। लेकिन पितामह 
के श्रादेशानुसार शाँति स्वीकार करने को तैयार नहीं होता । हाँ, उनकी इच्छा रखने के लिए वैशपायन सरोवर मे छिपने 
को राजी हो जाता है | पाँडव इस सरोवर के समीप श्राकर उस पर व्यगोत़ितियाँ बरसाते है । भीम की ललकार सुनते 
ही 'उबलते रोप के साथ पानी मे पसीने से लथपथ दुर्योधन साहसगर्वालश्त' हो बाहर निकलता है। भीषण सघप 
छिड जाता है । भीम एक बार मूर्च्छा खाकर गिर जाता है। वेहोशी की हालत मे दुर्यंधिन उस पर कोई हमला नहीं 
करता । वीरोचित्त-उदारता का, आदर्श रणनीति का कौसा सुन्दर नमूना है | होश मे श्ाते ही भीम दुग्रुने वेग से उस 
पर टूटता है, वक्‍त पाकर उसकी जाघ तोड देता है । भीम की प्रतिन्ना सफल होती है। दुर्याधन का जीवन सार्थक हो 
जाता हैं। उसका अन्त मर्मभेदी श्रवश्य हुआ है। 


कन्तड मे जिनभक्ति साहित्य २८६ 
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दु्यंवित के चरित्र-चित्रण मे अहभाव की पराकाप्ठा प्रलय को भी चुनौती देती हुई-सी वर्णित है | कवि ने 
उसके आत्मविश्वास को पग-पग पर क्षीण होते दिखाकर उसकी मृत्यु पर सहृदय की मवेदना सिहर उठने दी है। रणा- 
गण मे प्रेतो के साक्षात्कार के विधान द्वारा कवि ने दुर्योवन के श्रात्मप्रत्यय को भिथिल होते श्र कित क्या है । सजय 
के साथ लाझो से पटे मैदान में श्राते समय एक प्रेत दुर्योधन से अट्टह्ासपूर्वक कहता है--मैंने गुरु द्रोण के रक्त का 
स्वाद लिया है। भीम ने तुम्हारे अनुज का रक्‍तपान किया है। पितामह का उण्ण रक्त पीने को मिलेगा ही। श्रव 
तुम्हारा रक्त चखने की वडी इच्छा हो रही है ।! कौरव सम्राट्‌ के आमसन्‍्त पतन का कितना विद्यनापूर्ग चित्रण है 
प्रेत की किलकारियाँ | सम्राट्‌ के सामने! भाग्य का फेर नहीं तो क्या है ! नियति की निर्मम चपेट नर मात्र को 
सावित नही रहने देती । 


दुर्योधन इस अट्वह्यम-उपहास की उपेक्षा कर आगे वढता है । उसका पैर एक जर्जर खोपडी पर पड 
जाता है। सजय को श्राशका होती हैं कि जाँघ में चोट लगी होगी । दर्योचन से “चोट क्या लगेगी ?” जवाब पाकर 
सजय श्राश्वस्त होता है । इसी बीच एक प्रेत दुयविन से बोल उठता है--'कौरवेश्वर ! भीम के ऋकोध से तेरी जाँच 
हूंटे विना रहेगी कैसे ?' इसकी छेडछाड की परवाह किये घिना दुर्योधन आगे बढता है तो प्रेत चुटकी वजाकर कहता 
है--ए फणिराजकेतन ! लाक्षागृह में विप-मिश्रित अन्न का सेवन कराकर बयुजनों का मत्सरमाव से वध करने 
का श्रायोजन जिसने किया वह थोखे में पडा है या रण में श्राहत जीवो से तृप्त होने वाने हम घोले में पड है ? इनमें 
अन्तर देख ले भला ! दुर्योधन निरुत्तर कदम वटाता जाता है । उस वक्‍त प्रेत्त चुनौती देता है--धूर्जटी वी शपथ 
है यदि वोले बिना आगे वढे / घूर्जटी दोनो के लिए गुरु जो है ! इनसे भी दु२्योधन श्रप्रभावित है तो प्रेत भीम की 
सौपव खाने लगता है । भीम का नाम लेते ही दुर्योधन भभक उठता है और प्रेतों पर गदा फेरने लगता हैं। प्रेत नी 
लट्ठ लिए उसका सामना करने लग जाते है । गदाधारी दुर्योवन कहाँ, लट्ठवारी प्रेत कहाँ | विधि की वामलीला 
का इससे प्रभावजाली श्र कन हो क्‍या सकता है ? 


कवि रन्‍्त की उर्वर प्रतिभा का ही परिणाम है कि श्रव्यत्राव्य मे ऐसा दृश्य काब्योचित कथा-प्रवाह और 
पात्र-निल्पण हो सका है। यहाँ प्रकारातर से मानव मन के सत्‌-अमत्‌ का भी विराट्‌ सघर्य अर कित हैं और असत्‌ की 
पराजय का सहज दिग्दर्शन भी है । कन्तठ काव्य साहित्य में गदायुद्ध' का अपना श्रनोखा स्थान है। 


“गदायुद्ध' का हिन्दी मे अनुवाद जिवमौगा जिला स्थित श्रातवट्टी गाँव के सरकारी वेसिक ट्रेनिय इस्टिट्यूट 
के हिल्दी-कन्तड के विद्वान पडित श्री के जगन्‍्ताय ज्ञास्त्रीजी ने किया हैं। यह श्रभी पाण्छुलिपि की अ्रवस्था मे मेरे 
पास है । कोई घनी-मानी साहित्यप्रेमी इसे प्रकाशित करा सके तो हिन्दी-कन्नड दोनो का भला हो । 


“रामचन्द्रचरित प्राणम्‌ या पंपरमायणा 


पूर्ववर्ती दोनो रचनाएँ महाभारत पर आधारित थी। पपभारत तथा गदायुद्ध व्यास-विरचित के आदर्श 
पर निर्मित महाकाव्य थे। आदिकवि पप तथा 'बुडीहार होकर भी कविचूडामणि रन्‍्त दोनों ने युगीन श्रादर्गों के 
अनुस्प उसमे आवश्यक सस्‍्कार परिप्कार किया । उसे उन्होने अपने आश्रयदाताओं का “विजयास्युदय” गाने का एक 
सुन्दर साधन बना दिया | 


रामायण की कथा श्र कित करने वाला “रामचन्द्रचरितपुराणम्‌' पुराण होकर भी लौकिक काव्य परम्परा 
में आने वाला विख्यात चम्पू है । 'पपरामायण' भी इसका नाम है यहाँ की रामकथा पूरी की पूरी जैन दर्शन, धर्म- 
सप्रदाय पर आश्रित है, आदि कवि वाल्मीकि की रामकथा से सर्वथा भिन्‍न है | रविषेण-रचित 'पद्मपुराण” एवं विमल- 
सूरि के 'पउमचरिउ' के आदर्श पर रचयिता कवि नागचन्द्रजी ने इसका प्रणयन किया है । रचना के प्रति आश्वास के 
अन्त मे कवि ने चरितनायक के माध्यम से अपने लिए 'कवितामनोहर” “भारती-कर्णपूर', 'साहित्यविद्याधवर' इनमे से 
एक उपाधि का प्रयोग किया है और कन्नड साहित्य में 'अभिनव पप' की ख्याति पाई है । 


"2 
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न्ीडी 


वस्तुविधान और चरित्रचित्रण की दृष्टि से यह रामायण विलक्षण है। यह रामकथा विपुलावचल में गौतम 
ने मगघ नरेश से कही है । गुरुपरपरा में विश्रूत इस कथा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--- 


इस कथा में जित-मुनियों ने कइयों को जन्मान्तर का मर्म समभाया है। इह के बघन से उन्हे छुटकारा 
दिला जैनधर्म मे दीक्षित किया है । 


इसका नायक राम नही, लक्ष्मण है। राम के केवल तीन तथा लक्ष्मण के श्रनेक विवाह यहा वणित हैं । 


इसमे पुृत्रकामेष्टियाग की चर्चा नहीं है । राम की माता का नाम अ्रपराजिता है। लक्ष्मण सुमित्रा का 
एकमात्र सुत है | शत्रुघ्न सुप्रभा का सपृत है । 


राम लक्ष्मण बलाच्युत है, कारणपुरुष हैं । लक्ष्मण के इतर नाम हैं---अष्टम केशव, उपेन्द्र, वासुदेव, कृष्ण, 
नारायण, लक्ष्मीघर, पुरुषोत्तम, जनादंन आदि | लक्ष्मण नायक है। लक्ष्मण व्यामवर्ण हैं, राम गौरवणें हैं । 
विश्वामित्रजी का कही उल्लेख नहीं है । नारदजी सीताजी पर शअनुरक्‍त हो गये हैं । 


प्रभामडल खेचरनरेश इ दुगति का पालित पुत्र है, सीताजी का बडा भाई है। नारद-निर्मित सीता के चित्र 
पर वह मुख हो जाता है। अनजान मे हुए इस अपचार से अन्त मे खिन्‍न होता है, पश्चात्ताप प्रकट करता है । 


सखेचरनरेश इ दुगति के पास वज्ञावते, सागरावर्त नामक दो धनुष थे। जनक ये दोनो घनुष मिथिलानगरी 
ले आये | पहला घनुष राम ने और दूसरा घनुष लक्ष्मण ने तोडा । क्रम से सीता और चन्द्रष्वज की युगल कुमारियो से 
दोनो का विवाह हुआ । 


राम लक्ष्मण की विभवसपदा लख भरत विषाद से मलिन हुए, विरव॒त हुए । केकई के परामश पर जनक के 
अनुज कनक की कन्या से विवाह किया । 


विजय यात्रा के दौरान मे लक्ष्मण के कई विवाह सपनन्‍्त हुए । 


एक पत्नीन्रतघारी राम के साथ सुग्रीव की कन्या, (दघिमुखनगर की राजकुमारी, रत्नपुराधीश की कुमारी, 
इनके विवाह सपन्‍न हुए । 


यहा कनक-मृगवेशधारी मारीच राम के (अनुकरण पर आतंनाद नही करता, रावण के वक्ष मे रही अवलो- 
किनी विद्या लक्ष्मण के अनुकरण पर सिहनाद करती है । 


सुग्रीव तथा उसके अनुयायी कपिष्वज खेचर हैं । 


सुग्रीव की छोटी बहिन श्रीप्रभा रावण से ब्याही गई थी । 


वाली कैलाश पर तपस्या मे लीन था । रावण बह पर्वत उठाने गया । बाली ने श्र गूठे से पर्वेत दबा दिया । 


रावण दव गया और चीखने लगा । इस चीख के कारण “रावण” उसका नाम पडा । भ 


कातेवीर्याजु न--सहस्रबाहु--यहाँ रावण को वदी नही बनाता, स्वय रावण उसे वन्दी वना लेता है । 


रावण की छोटी वहिन चद्रमुखी की कन्या अ्रनगपुप्पा हनुमान से व्याही गई थी । दहेज मे रावण ने हनुमान 
को कर्णकु डलपुर नगर दिया था । रावण से उसकी मैत्री थी | सीताहरण के समय से वह रावण का विरोधी हो गया 
आर राम की ओर से उसके साय लडाई ठान ली । 


व 
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रावण का वध राम से नही, लक्ष्मण से होता है । 


उपयुक्त विशेपताशो के श्रलावा सोलह आइवास वाले इस चपूकाव्य में अन्य मनोरजक स्थल भी सहृंदयो का 
झ्राकपित करेंगे । प्रसगानुकूल सम्कृत-प्राकृत की पदयोजना से कवि ने लालित्य, माधुय, गाभीय॑ श्रादि का सफल निर्वाह 
किया है । 'हिंतमित-मृदृुवचनशैली' का उत्कृष्ट नमूना है पपरामायण। पुरानी कन्नड की प्रवाहपूर्ण श्रभिव्यजना के 
श्राचार्य के नाते अभिनव पप काव्य-जगत्‌ में अमर हो गये हैं । प्रकृति की शोभा-सुपमा का काव्य-सौन्दर्यवर्धक रूप मे 
चित्रण नागचन्द्र की चित्रोपम भाषा और नवनवोन्भेपद्यालिनी प्रतिभा का परिणाम है । 


पपभारत के कर्ण, गदायुद्ध के दुर्योवन श्रादि की भाँति नागचन्द्र रचित पप रामायण का रावण अपूर्व व्यक्तित्व 
सपन्‍त पात्र है। पाश्वात्य काव्यणास्त्र के दुरत नायक ( '7बष्टा० लाक्म2८८' ) के सारे लक्षण यहाँ के रावण पर 
खरे उतरते हैं। कन्‍्नड काव्यश्री के उपासक भरत स्व० 'बी० एम० श्री! ( वी० एम० श्रीकठय्याजी ) ने पहले-पहल 
४/ पपर॥8० (२०४४०॥०' गीर्षक श्र ग्रेजी लेख मे इसका विस्तृत विश्लेषण किया है। रावण के व्यवितत्व को उभारने 
वाले चतुर चितेरे नागचन्द्र को उन्होंने 'कन्नड का मेरा प्रथम प्रिय कवि! घोषित किया । 


यहा का रावण शुचिभूत है। 'परागनाविरति ब्रत” का पालन करने वाला है। यह शील-निधान रावण 
परनारी-प्रणय-पिपासा से पीडित हो उठे, यह विधाता का अरद्नहास नही तो और क्या है। अपमानित छोटी वहिन का 
प्रतिगोध लेने निकले वीर रावण का स्थिर चित्त र्पसी जानकी पर डोल गया । पद्मपत्र पर ज्योतित जलबिंदु वायु के 
भोके से जिस प्रकार घूलधूसरित हो उठता हैं, उसी प्रकार सात््विक शील-शिरोमणि रावण का पावन मन वासना के 
शआवतं-विवर्त से श्रपावन हो गया, मलिन हो गया | इस विकार से उसका सत्त्वशोपण होने लगा । 


इससे पहले एक वार उपरभा प्रणय-भिक्षा माँगने रावण के पास पहुची थी | रावण ने उसे सदाचार का पाठ 
पढाया और श्रात्मविनाश से वचाया था । अप्सराञ्रों के रूपजाल से वच निकला रावण मानवी के मोहजाल मे श्रनायास 
फस गया । पर परिस्थिति एक वार भी उसके प्रतिकूल न हुई। वह वासना के गर्ते से ऊपर उठा, अपने श्राचरण पर 
पछताने लगा । “बहुरूपिणी विद्या' के प्रताप से सीताजी को राम-विमुख बनाने श्रौर अपने सग॒ साम्राज्य के उपभोग का 
प्रलोभन दिखाया । सीताजी टस-से-मस न हुई । राम के जीते जी रावण से कलकित हो जाने की आझाशका मात्र से 
अ्रधीर हो गई, अचेत हो गई । रावण का विवेक जागा। मलभरा जल हिल जाने पर कालातर में जिस प्रकार निर्मल 
हो जाता है, उसी प्रकार वासना के भोके से बिकृृत रावण सहज ही सीताजी से विरक्‍त हो उठा, श्रात्मनिरीक्षण का 
वरदान पा गया । यह सच्ची ग्लानि थी जिसने उसके मन की मलिनता को सदा के लिए घो डाला । रावण को लगा 
कि 'विपयासवमत्तचेतसू” ही सारे अनर्थ की जड है। लेकिन वह सहज ही हार मानने को तैयार न था । उसने मन-ही- 
मन कहा--मैं इसी क्षण सीताजी को राम के हवाले कर द तो मेरा दम, द्प, वैभव, पराक्रम, साम्राज्य आदि 
रजकण से भी क्षुद्र हो जाएगे। मैं राम-लक्ष्मण को लडाई में वन्दी वनालू श्रौर पीछे से सीताजी को उन्हे सौंप दू 
तो ठीक होगा 

स्वाभिमानी रावण का पात्र-निरूपण बडी कुशलता के साथ कवि करता गया है। रावण की रूपशोभा तथा 
नाना मनोदशाओं के चित्रण के लिए कवि ने सलिल से सवद्ध व्यापार का ही सर्वत्र आधार लिया है। अत नागचन्द्र 
का रावण 'जलरावर्णा नाम से विश्व॒त है ! 


पपरामायण की कथा जैन शमायण की छाया है। पर उसकी वर्णनशैली और पात्रयोजना कवि पप्‌ के कला- 
आदरण्श से प्रभावित है। पपभारत और गदायुद्ध की श्रपेक्षा पपरामायण मे जैनधर्म का श्रष्यात्म-पक्ष श्रधिक मुखरित है । 
अत वाव्यप्रमियो मे पहली दोनों की भाँति यह तीसरी कलाक्ृति प्रसिद्ध नही । फिर भी इतना तो मानना पडेगा 
कि जैन काव्यो की लोकिक परपरा में विक्रमाजु नविजय, साहसमभीमविजय और रामचन्द्रचरितपुराणम्‌ इन तीनों 
कृतियो का महत्वपूर्ण स्थान है । 
कि 
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भारतीय गौरव-प्रन्थ 
भरतेशवेमव और महाकवि रत्नाकर 


वर्धभान पो० शास्त्री, 
विद्यावाचस्पति, विद्यालकार, न्यायकाव्यती थ॑ 
समाजरत्न, धर्मालकार 








साहित्य-ससार में कर्नाटकसाहित्यकारों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। महाकवि पप, रन्‍्न, जन्न, पोन्‍्न, 
आदि उद्दाम साहित्यसर्जेकोी से साहित्यजगत्‌ परिचित है ही, परन्तु मध्ययुगीत काल मे श्रपती कृतियों से विश्व को 
चमत्कृत करने वाले महाकवि रत्नाकर का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नही है। इसीलिए भारतीय साहित्य श्रकेडेमी ने 
उसके द्वारा रचित “भरतेशवेभव” की भारतीय गौरव-पग्रन्थो मे गणना की है । विशेप क्या, इस राष्ट्र का जो नामाभिघान 
बहुत प्राचीव काल से 'भारत' हुआ है, उसके लिए इस ग्रन्थ का प्रमेय ही कारण है। जिस श्रादि सम्राट्‌ भरतेश्वर के 
समग्र वैभव का इसमे कथन किया है, उसी के कारण से इस देश का नाम भारत पडा, इस विषय को श्रव इतिहासवेत्ता 
मान्य करने लगे हैं, ऐसे ग्रन्व व ग्रत्थकर्ता के सम्बन्च मे भारतीय नागरिकों को परिचित होना आवश्यक है। इसलिए 
यह प्रयास है । 


ग्रन्थ-परिचय 


इस ग्रन्थ का नाम भरतेशवैभव है। ग्रन्थ मे प४८ं सधि ( अध्याय ) श्लौर करीब १०००० इलोक हैं, 
कर्नाटकसाहित्य के सागत्य छदो से निर्मित है। सुख्यत ग्रन्थ को पाँच विभागों में विभवत किया है, (१) 
भोगविजय (२) दिग्विजय (३) योगविजय (४) मोक्षविजय श्रौर (५) अ्र्कंकीतिविजय । इन्हे पच कल्याणों के ताम॑ 
से कवि ने उल्लेख किया है । गनन्‍थ की महत्ता के सम्वध मे सक्ष प मे इतना ही कहा जा सकता है कि महाकवि ने 
काव्य को अत्यन्त सरस, सुन्दर व मघुर दौली मे प्रस्तुत किया है | हाथ में लेने के बाद पढते ही जाइये, नीचे रखने की 
इच्छा नहीं होती है। यह इसकी विशेषता है । दस हजार इलोको के चारो ही चरणो मे श्रनुप्रास साधने का ग्रुस्तर कार्य 
कवि ने अनायास साध्य किया है । कवि पर सरस्वती का वरद हस्त था, इसमे कोई सन्देह की बात नही है । 

ग्रन्य के सम्बन्ध में स्वाभिमान के साथ कवि स्वय ही कहता है--- 


श्यूपयुया चेन्‍नावु देते कन्नडिगर । 
झ्य्या सचिदि येने तेलुगा । 
श्रयूययूण येंच पोलडिदु तृलुबरु । 
सेययुब्वि. केल बेक ०० ॥ 
(मरतेशव भव १-७) 


कवि ने इस इलोक में यह अ्रभिप्राय व्यक्त किया है कि मेरा काव्य सर्वप्रिय होगा, सर्वभापाभाषी इसे बडी 
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श्रातुरता के साथ सुनेगे, कर्नाटक के लोग कहेंगे कि वाह | कितना अच्छा काव्य है, श्राश्न प्रान्त के लोग कहेंगे कि श्रय्या 
सचिदि | (कितना सुन्दर | ) इसी प्रकार तौलव देश के लोग तुलु भाषा मे कहेंगे कि वाह ! क्या बढिया है, इस प्रकार 
हर भाषाभाषी उमग-उल्लास के साथ इसे श्रवण करने मे दत्तचित्त होगे। 


ग्रन्थ की दूसरी विशेषता है कि ग्रन्थ मे नव रसो के लिए यत्र-तत्र स्थान होने पर भी मुख्यतया #गार व 
अध्यात्म के लिए प्रधान स्थान मिला है। गृहस्थजीवन मे रहने वाला आवक अ्रपने जीवन को सुन्दर बनाते हुए अ्रध्यात्म- 
साधना भी किस प्रकार कर सकता है, इसका अ्रच्छा मार्गदर्शन ग्रन्थ से मिलता है। गृहस्यजीवन में भी यह साधक 
कर्मों की निर्जेरा किस प्रकार कर सकता है, भोगमार्ग मे रत होते हुए भी योग की ओर किस प्रकार लक्ष्य हो सकता है, 
इसके लिए महाकवि ने सुन्दर पथ-प्रदर्शन किया है । 


भोगो के भोगने पर भी योगी, ससार के वैभवो के बीच रहते हुए भी श्रवेभव, भोजन करने पर भी उपवासी, 
भोग भोगने पर भी ब्रह्मचारी, बोलने पर भी मौनी, किस प्रकार यह जीव रह सकता है, इस रहस्य को ग्रन्थ मे पद-पद 
पर स्पष्ट किया है। यही कारण है कि भोगियो श्र योगियो को यह प्रल्थ सभाव रूप से आदरणीय हुआ है । कवि ने 
स्वय पीठिका में कहा है कि 'भोगियोगि गलेदे जुम्म जुम्मेने नेमदागि सोल्लिसुवे नालिसिरो' श्रर्थात्‌ भोगी व योगी दोनो 
के श्र तस्तल मे जुम्म-जुम्म होकर रोमाँच हो, इस प्रकार की यह कृति होगी, श्राप लोग एकतान होकर सुने । 

ग्रन्थ के नाम के समात ही इस उद्ग्रन्थ मे महाकवि ने भरतेश के वैभव का खासा चित्रण किया है, किसी 
भी प्रसंग में अपने मुख्य नायक के गौरव में किसी भी प्रकार न्यूनता नही आने दी । इस दृष्टिकोण को खूब सावधानता 
के साथ सुरक्षित रखा है। 


विषय-परिचय 


कौशल देश की भश्रयोध्या नगरी में श्रादिताथ तीर्थंकर का श्रादि पुत्र भरतेश्वर बहुत आनन्द के साथ 
राज्य कर रहा था। वह श्रत्यन्त निपुण व प्रजाजनो का आतरिक हितर्चितक था, वह आत्मविनोद मे सदा प्रसन्त 
रहता था, नित्यप्रति प्रात काल तत्त्ववेत्ता सरस विद्वानों के साथ सगीत व तत्त्व-ज्ञान की गोप्ठी मे रहना उसका 
दैनिक कार्यक्रम था | देवपूजादि नित्य कर्मों से निदत्त होने पर आत्मचितन उसका नित्यक्रम था। दरबार वरखास्त 
होने पर सत्पात्र को दान देने के कार्य मे तत्पर होता था । पात्रदान देकर भोजन करने मे ही स्वत्त को घन्य समझता 
था । भोजनानन्तर शेष समय मे अपनी रानियो के साथ भोग भोगते हुए भी योग मे लीन रहता था। अमित भोगी 
होकर भी राजभोगी के रूप मे, जल से भिन्‍न कमल के समान उससे अलिप्त रहता था | उसकी दिनचर्या भ्रात्महितेषी 
श्रावकों के लिए अनुकरणीय थी । महाकवि ने २० अध्यायो से उसके प्रशस्त दैनिक कार्यक्रमों का सरस ढग से वर्णन 
किया है, जो भरतेश के सत्कृत्यो का जीता-जागता चित्रण है। 


भोगविजय 


एक दिन आयुधशाला मे चक्ररत्न का उदय हुआ, विधि-सकेत को पाकर नौ दिन बहुत वैभव से मगलकार्यों को 
सपन्‍न किया, और दसहरे के रोज भरतेश ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया । दिग्विजय मे घट्खड के समस्त मडलेश्वर 
ही भाधीन नही हुए श्रपितु अनेक व्यतराधिपति भी शरण में आये | मागधामर, वरतनु, प्रभास आदि व्यतराधिषो ने 
उत्तमोत्त म उपहार प्रदान कर सम्राट का सम्मान किया | साठ हजार वर्ष भरतेश्वर दिग्विजययात्रा में अपने परिवार के 
साथ रहे, अनेक राजा ने हजारो कन्या रत्नो को भेट मे समर्पण किया, बीच में हीपुण्य-योग से तद्भवमोक्षगामी वारह सौ 
पुत्र-रत्नो की भी प्राप्ति हुई | अम्युदय प्रपरा का अनुभव करते हुए जब समस्त षट्खड का दिग्विजय कर श्रयोध्या 
की ओर आनन्द के साथ भरतेश लौट रहा था, तब श्रयोध्या की बाह्य परिधि मे ही चक्करत्न रुक गया । ज्ञात हुआ कि 
समग्र दिग्विजय नही हुआ है, किन्तु-परन्तु करने वाले कोई न कोई व्यक्ति हैं। सहोदरो के प्रति लक्ष्य गया। उनको सूचना 
दी गई | इस व्यवहार से सहोदरो का स्वाभिमान जागा । पिता के द्वारा प्रदत्त राज्य का अनुभव स्वतत्रता के साथ हम 
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कर रहे हैं, फिर भ्रधीनता के लिए आह्वान करने वाला यह कौन ? चलो ! पिताजी से ही न्याय करावेंगे | तत्काल 
समवसरण मे पहुचते हैं | पिता से सर्व घटना निवेदन करते हैं । प्रभु का श्रादेश होता है कि भरत को चक्रवर्ती होने का 
नियोग है । वह पुण्य आप लोगो को नही है । यदि राज्य चाहिए तो उसकी श्राधीनता मजूर करो । यदि वह मज्र न 
हो तो आत्मराज्य पाने के लिए मेरे पास रहो । सबसे प्रभु के पास रहना स्वीकार किया | वाहुबली वीर, कामदेव और 
स्वाभिमानी था । वह सीधा जाना नही चाहता था । युद्ध मे श्रपने बाहुबल का परिचय देकर ही जाना उसे इष्ट था 
अत युद्धसनन्‍्नद्ध होकर भ्राया । भरत ने अ्रपते छोटे भाई के साथ युद्ध न करके वचन--चातुर्य से ही उसे जीत लिया, 
जिता भी दिया । बाहुबलि अपनी कृति के लिए दु खी हुआ, पश्चात्ताप से दग्घध होकर दीक्षित हुआ । जिन योगी बना, 
भरतेश्वर ने आतत्द के साथ तगरप्रवेश किया । (३३ श्रध्याय) 


विवेचनचातय व साम्जस्य 


भरत और बाहुबलि, दोनो सहोदर जिस समय समरभूमि मे आकर युद्ध के लिए खडे हुए तब उभय पक्ष के 
प्रमुख नेता चितित हुए । दोनो सहोदर तद्भवमोक्ष गामी, अ्रव्याघाती, तीर्थनायक के पुत्र, व समान वल वाले हैं, इनका 
कुछ भी बिगडने वाला नहीं है, व्यर्थ ही सेनाओ की हानि होगी । श्रत सेनाएँ परस्पर न लडकर दोनो व्यक्तिगत युद्ध 
करे । अध्वयु जनो की सलाह दोनो को मान्य हुई, दृष्टियुद्ध, जलयुद्ध ओर मल्लयुद्ध, ये तीनो युद्ध निर्णीत हुए । तीनो 
युद्धों के लिए दोनो सहोदर श्रामने-सामने खड हैं । भरतेश ने सोचा कि करोडो सैनिको के सामने सहोदर का यह विरोध 
प्रदर्शनीय नही, इसलिए श्रनुज को एक बार समभाकर देखे, श्रगर समझ में श्राया तो वह कदु प्रसग टल जावेगा । इसी 
हेतु से भाई को बोधित किया-- 


अत बाहुबलि ! श्आाज तुम और मुम मे दुर्माव से युद्ध हो रहा है, इसका क्या कारण है ? भ्रकारण तो कोई 
प्रवृत्ति नही करते हैं, तुम्हारी सपत्ति मैंने नही छीनी, मेरी सपत्ति तुमने नही छीनी, पहिले से पिताजी ने मुभे राजा, तुम्हे 
युवराज बनाया है । 


भाई-भाई मे भी हें ष होता है परन्तु उसके लिए कोई कारण होना चाहिए । मैंने भाई को केवल देखने की 
इच्छा से बुलाया तो इतना क्रोध क्यो ? क्या मैं तेरा शत्रु हु ? यदि प्रभु के पुत्रो मे ऐसा विचार हो तो सामान्य लोगो 
की बात क्या होगी ? 

कदाचित्‌ तुम सोचोगे कि युद्ध से डरकर बातो मे लगाया है । परन्तु ऐसी बात नही । युद्ध तो करूंगा ही, 
पहले श्रपने मन की बात कहकर दोष टाल रहा हू, दूसरा कोई मेरे सामने होता तो क्षण भर में भगाता, भाई * सोचो, 
सहोदरो के युद्ध को लोक पसन्द नही करेगा | हम दोनो खिलाडी हैं, ये लोग दर्शक हैं । कितनी धर्म की बात है | तुम 
मुरभे जीतोगे तो क्‍या तुम्हे कीति मिलेगी ? या तुम्हे में जीतू तो मुझे यद्या मिल सकेगा ? अपने इस बालिश व्यवहार 
को देखकर नरसुर-नागलोक के सज्जन छि थू कहें विना नही रहेगे । तुम युद्ध के लिए श्राये हो न ? युद्ध मे जीत की 
इच्छा सबकी रहती है । साधारण लोगो के समान लडने की क्‍या जरूरत है ? तुम जीत गये, मैं हार गया । जाग्रो भ्रव 
तो प्रसन्‍न हो न? 

भरतेश्वर के वचन को सुनकर मत्री, मित्र, राजा, महाराज आदि सभी ने कान मे उ गली देकर कहा कि हाय | 

यह क्या कहते हैं। श्रापकी कभी हार है ? सम्राद्‌ ने कहा कि आप लोग क्या कहते हैं ? कामदेव से कौन नही हारते 
हैं ? मेरे भाई की जीत सो मेरी जीत है। वाहुवलि! उपचार के लिए मैंने तुम्हारी जीत का उल्लेख नही किया | श्रच्छी 
तरह सुनो, मेरी सेना भी सुने, स्पष्ट कहता हूँ-- 


दृष्ट्युद्ध मे तुम्हारी जीत है, क्योकि तुम मुझसे २५ घनुप भ्रधिक ऊचे हो, इसलिए मुझे सरलता से देख 
सकते हो, मुझे तुम्हे ऊध्व॑ दृष्टि कर देखना पडेगा, मुझे कप्ट होगा, तुम जीते, मैं हारा । 
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भरतेश्वर के इस वचन को सुनकर मत्री मित्रो ने कहा--जो अपने महल की छत पर बैठकर सूर्यविमान पर 
स्थित अक्नत्रिम जिन-प्र तिमाझ्रो का दर्शन करता है, उसे २१ घनुप ऊपर देखने में क्‍या कप्ट होगा ? यह केवल भाई को 
समभाने के लिए कह रहे हैं । 


भरतेश ने पुन कहा--भाई ! जलयुद्ध मे भी तुम्हारी जीत है। तुम ऊचे हो, तुम मुझे पानी में डुवा 
सकते हो, मैं तुम्हारी छाती तक पानी फेक सकू गा । श्रत इसमे भी तुम्हारी जीत ही है । 


मत्री मित्र कहते लगे--सम्राट्‌ यह क्या कह रहे हैं ? जो अनेक इच्छित बृहृदाकार रूप बनाकर आकाश 
पर पानी फें कने की अक्ति रखते है उनके लिए २५ घनुप की बात क्‍या है ? यह भाई को खुश करने की वात है। 

भरतेदवर ने पुत कहा--भई | मल्लयुद्ध की तो जरूरत ही क्‍या है ? पिताजी ने तुम्हारा नाम ही वाहुवलि 
रखा है। वह श्रव॒त्य किस प्रकार हो सकता है ? भुजवल में तुम प्रवव हो, मुर्के सहज उठा सकते हो । पिताजी ने मेरा 
नाम भरत रक्खा, में भरत भूमि का अधिपति हुआ । तुम्हारा नाम भुजवलि रक्‍खा है । तो भुजवल से तुम मुझे उठाओरोगे 
डी, इसमे भी मैं हार मजुर करता हू । 


मत्री मित्रो ने कहा--कमाल है सम्राट्‌ ' नाम के समान कोई पराक्रम भी दुनिया मे होता है ? कभी नहीं। 
छोटी-मी उँगली से परसो सारी मेना को उठाया । वर्ड -बड पवतों को जो सूखे पत्तों के समान उठा सकता है, वह क्या 
कामदेव को नही उठा सकता है ? यह भाई को समभाने की वात है। 


प्न्यकार के चातुर्य को देखकर वुद्धि और तकंणाणक्ति दग रह जाती है । अनेक ग्रन्थकारो ने प्रत्यक्ष युद्ध 
कराकर चक्रवर्ती का पराजय कराया है, यहा अपने चरित्रनायक के वैभव मे यत्किचित्‌ भी न्यूनता महाकवि को लानी 
नही थी । श्रत उसे लोक की दृष्टि से जिताया, कौर स्वय के मुख से हाः स्वीकार कराकर हराया। कितना विवेकपूर्ण 
वर्णन है | 


जब एक सम्राट्‌ कामदेव से हार गया तो दणों दिशाओं में अ्न्धकार छा गया । श्राग के विना घूम निकला, 
सेना घबरा गई, बाहुवलि के मन में भी विवेक जागृत हुआ कि मैंने श्रच्छा नही किया । अब भाई की शोर सीघा देखने 
का भी बैर्य नही। भरतेज्वर को भी इस घटना से कुछ उपरति-सी हो गई | पुन स वोधित करने लगे--- 


भाई, सुनो | मैंने इस चक्ररत्त की अ्रभिलापा नही की थी। श्रायुधशाला मे वह अपने आप उदित हुआ और 
सारे देश में घुमाकर लाया । व्यर्थ ही तुम लोगो के हृदय में वेदना पहुचाई । मैं इन सपत्तियो को पुण्यकर्मं का फल जान- 
कर उदासीन भाव से भोगता हू । मुझे बिल्कुल इनमे आ्रासक्ति नहीं, तुम इनको स्वीकार करो, यह राज्य तुम्हारा है। 
तुम्हारे लिए मैं पट्खड को व कर आया हू । अब उसे तुम लो, राज्यपद को स्वीकार करो, अयोव्या मे सुग्ब से राज्य 
करो मुर्क एक छोटा सा राज्य दो, मैं वहा पर रहूगा । तुम्हे प्रसन्‍्त करने के लिए नही बोल रहा हू । निरजन सिद्ध 
द्वी इसमे साक्षी हैं । भ्रात , इससे अधिक बोलने की इच्छा नही है, स्वीकार करो इस राज्य को । क्रोव का परित्याग 
करो ! जात हो । 


वाहुवलि भअ्न्दर-अन्दर ही लज्जित हो रहा था | अब सीवा खडे होकर ज्येप्ठ अञ्राता से बोलने की 
हिम्मत नहीं है। सक्रोच, लज्जा और वेदना से मन व्याकुल है। 


भरतेच्वर इस समय उस चक्ररत्न को वुलाते है---है चक्ररत्त ! अब जाओ, अब तुम्हारी मुझे जरूरत नही 
है । तुम्हारा अधिपति यह वाहुवलि है, मेरा भाई है, उसके पास जाओरो । 


इस प्रकार भरतेब्वर की आज्ञा होने पर भी चक्ररनत आगे नहीं वढ रहा है, कारण चक्ररत्न को धारण करने 
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का भाग्य कागदेव को नही है । चफरत्म रो बचित होने तक का हीनपुण्य भरतेदंवर भी नही हुश्ना है। उरालिए चपरत्न 
रागने भ्राफर सडा हुभ्रा । 


भरतेश्वर को फोध प्रागया--अरे चकपिशाच ! भाई के पारा जाने के जिए कहता हू । तू रुनता नहीं ! धैरे 
ही करण रो भाई-गाई में राघर्ष हुआ | गुभे तेरी जरूरत नहीं, भाई के पास जा । 


फिर भी चक्करत्त वही सठा रहा तो भरतेदनर ने जप्दरती धाका दे दिया | यंप्रपि बाहुसलि गे उराको 
पाप्ति के योग्य रातिशय पुण्य न होने रो तथा भरतेश्वर के उसे सोने योग्य हीन पुण्य न होगे से वह पश्ोपेश से पट्टा, 
वह श्रागे जाफर बीच में खडा रहा । 

लोगो ने कल्पना पी--भाई को गारते के लिए चफरत्न का प्रयोग किया । कया मोक्षगागी जीव प्रपने भाई की 
हत्या करने सी भी भावना फर रावते है ? तीर्थ कर के पुत्र तद्भवमोद्षागागी जीबो मे ऐसी नि भेष्टा हो राजती ऐ ? 
कभी नहीं, गहाऊवि ने प्रसंग के सामजरय फो बहुत ही उचित ढ ग से बैठाफर गहापुरुपों करे जीवग की गहानता का 
रामीन्तीन दर्शन कराया । 


बाहाली फो तत्काल वैराग्य उत्पन्त होता है। रामरगूमि रो ही श्रमर भूमि को प्रोर प्ररथान परता है । 
भरतेश्यर निराश भाव से नगर-अ्रवेश करता ऐ । 


विग्विजय 

घोर तपरचर्या करने पर भी बाहुबली को 'ात्मरिद्धि नही हुई, यह रामाचार शुनफर गरतेश्यर प्रभु 
के समयरारण में पहुचता है । वहा शात होता छ कि बाहुबली योगी के मत से एक विकल्प है कि शभी तक रैं भरत 
को भूमि पर सटठा हूं। जब तक भरत-भू पर सा रहूंगा तब तक प्राहार नहीं एगा । एरा विवाल्प के फारण निधि- 
बाल्पफ रामाधि नहीं ऐहो रही है। उसी रामय भरतेश उरा तपोबन मे पहु चत्ते ऐ प्रौर उस विकरण फो दूर परते ऐ | 
तत्काल ध्यान को सिद्धि होफ़र केवल लान फी पाप्ति होती है । भरतेएष्वर फी गाता यद्यस्वत्ती भी भ्रमन्तवीर्ण पेवजी 
सी दीक्षित होती हे । कंलाशपयत पर जो जिनभयनों का सिर्गाण भरपेष्वर में फरागा| उराका प्रतिष्ठारामारभ भी 0शी 
ग्रवगर पर पूण कराया जाता हे | एय घग को प्रपुर्व पभावता होती ऐ। (प्रध्याय ६) 


योगविजय 


भरतेद्पर के सी पुत्र विद्याष्यमन फर रह थे। प्रकरगात्‌ एक दिच उगको रागाचार गिया कि गेपेश दीक्षा 
लेपर तला गया हऐ। उन्हे भी रासार से वेराग्य एुश्ा । सीधे ही रामवरारण गे घरों गये । एस प्रराग गे महाकवि ने 
उन वैराग्य रामयरारण, तत्योपदेण, दिव्यध्यनि, परादि का जागृत वर्णन किया है । पुयो मे दीक्षा ली, वत्त जागएर 
धफपतली को दु रा हुआ, तत्गत वे समवशरण गे पहुंचते ऐै। वहाँ पर प्रत पुत्र नही, पूज्य परित्राजक है। उन्हे प्रेसफर 
बनन्‍दना फी । तीर्मनाथ की बर्े वैभव से पूजा फो, दूरारे दिन भगपान श्रादि प्रभु को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई । 

राज़ाद ने पुन प्रयोध्या भे पहुलकर कुछ काल राज्य गिया । एफ दिन दर्पण में मुग देखते हुए एफ एयेत 
फैश फो देरएर वैराग्य उत्पत्त हुम्ना | पद्भाण भककीति का पट्ठाशिपेक किया, तदससार स्थय ही गुर ऐोकर पीक्षा ले ली । 
गुरणों फे पास पहुँचने तक का रामय नहीं था | श्चल ध्यान के बय से यल श तमुएँ त् मे फैवल्प को प्राप्य जिया । 
(१६ श्रध्याय ) 
सोक्षविजय 


शफपरीति भी राज्य से उदारा रहने लगा। पिता के पुण्य से प्राप्त साय वैभव धीरे-भीरे प्रहए्य होने लगे । 
राज्यरैभव से मोह का परित्याग कर भपने छोटे भाई झ्ादिराज फे साथ जिनदीक्षा ले ली व फमण गूलोचर गुणों का 


भारतीय गौरवप्रन्य नरनेद्वेतव श्रौर महाक्ृति रत्वाक्रर २६७५ 


49.60. 0000#0#-0.00050.0/00.0.600.000,00.00/0 0 0020 0 0 कक के कक कक को के जज कर के कक के कक “४ /////-+//++- 


पालन करते हुए कुछ समय के वाद निशचल ध्याव के वल से आत्मसिद्धि को प्राप्त किया । (३ अध्याय) 
अ्रकंकी तिविजय 


इस प्रकार ८४ अध्यायो में गणित विशाल कथावस्तु का यह सक्षेप-सार है, दिग्दर्शन मात्र है। यथार्थ आनद 
मूल ग्रथ के प्रकरणक्रम से अ्रव्यदन से ही मिल सकता है । 


महाकवधि परिचय 


महाकवि का जन्म पुण्यक्षेत्र मूडविद्री में हश्ना था जहाँ श्राज भी अनेक प्राचीन देवालय तथा धवलादि 
सिद्धान्तग्र थो की मूल प्रतियाँ विद्यमान हैं। अनेक अ्रनर्व्य रत्नो की जिम-प्रतिमाओ्रों की पृण्यभूमि मे ही इस कपिरत्न 
रत्नाकर का उदय हुआ | यह सूर्यवश के देवराज का पुत्र था। माता-पिता ने इसका र॒त्नाकर नामकरण किया । 


यह वाल्यकाल से ही कुमाग्रवुद्धि, भ्रनेकशास्त्रप्रवीण एवं विद्वान था। यह काव्यालकार-लक्षणबास्त्र में 
प्रवीण, सगीत में चतुर, मत्रणास्त्र मे निष्णात, श्रव्यात्म व श्य॒गार झाम्त्र में दक्ष सुकवि था। इसके गुरु चारुकीति 
योगी थे | एक जगह महेंद्रवीति या देवेन्द्रकीति का भी उल्लेख है, हो सकता है कि प्रसगवश महाकवि को दो गुरुओ का 
सान्तिव्य मिला हो, क्योकि कवि की जीवन-घटनाये ऐसी विचित्र स्थितियों का दर्शन कराती हैँ । महाकवि के जीवन के 
सवध में कन्‍नड साहित्य के ऐतिहासिक ग्र थ राजावली कथा मे देवचद्र ने तिम्नलिखित उल्लेख किया हैं--- 


महाकवि रत्नाकर भैरम राजा के दरवार मे आस्थान कवि था । उस समय उसे देखकर राजकुमारी मोहित 
हुई । महाकवि भी उस पर अत्यासकत हुआ । उससे मिलने के लिए वायु घारण के प्रयोग से, दशवायुद्यो को बण मे कर 
महल की खिडवी से वहाँ पहचकर राजकुमारी मे प्र मालाप करता था| वयोकि वह योगाम्यास में भी निपुण था | जब 
घीरे-वीरे राजा को ज्ञात हुआ तव उसी रात को महेंद्रकीति ग्रुरु से भ्रगुत्नत दीक्षा लेकर आगमाम्यास मे निरत ह्य्रा। 
श्रनतर विजयकीति भट्टारक के विप्य विजयष्ण के द्वारा रचित ह्वादशानुप्रेक्षा ग्रथ को हाथी के ऊपर विराजमान कर 
जुलूस निकाला जा रहा था तव॒ रत्नाकर ने अपने द्वारा रचित भरतेशवेभव को भी हाथी के ऊपर विराजमान करना 
चाहिए इन प्रकार निवेदन किया | किसी कारणवण भद्टारकजी ने इसे स्वीकार नहीं किया | वात ही बात में विवाद 
वढा । भट्टारको का उस समय बडा प्रभाव था। महाकवि का भट्टारकजी ने तिरस्कार कर ७०० श्रावको के घर मे 
उसे कोई आ्राहार न दे, इस प्रकार का कडा श्रादेश दे दिया | तव वह अपनी बहिन के घर मे ही भोजन करता था, 
परन्तु इस कट्ठ व्यवहार से उपरत होकर उसने जैनवर्म को ही तिलाजलि दी | वह वीरजैव-मतानुयायी वना, वहाँ भी 
अनेक ग्रथों की रचना वी अनतर विवेक जागृत होने पर पुन जैनवर्म मे आकर आत्मकल्याण किया । 
महाकवि के सवब में एक कथां इस देश में और भी प्रचलित है । उसका भी उल्नेख करना अनिवार्य है। 
महाकवि वाल्यकाल में ही चाहकीति योगी से दीक्षित होकर योगाम्यास में निरत रहता था । प्रात काल उठते ही अपने 
शण्यों को एवं अनुयायियों को उपदेश देने की उसकी परिपाटी थी । प्रतिदिन शिष्यो का समुदाय बढता जा रहा था। 
इसकी लोकप्रियता को देख कर कुछ ईर्पालुओं के हृदय मे द्वेपाग्ति धवक उठी, इसलिए किसी भी तरह इसकी निन्‍्दा 
हो, इसका वे प्रयत्त करते लगे | एक दिल प्रात काल होने के पहिले ही कवि के काष्ठशयन (खाट) के नोचे एक वेश्या 
को लोगो ने छिपाकर रखा। उसके शिप्य पढने आये | जब वे पढ रहे थे तव वेव्या ने कगनो की आ्रावाज की ॥ 
विरोधियों ने जो उसी समुदाय मे वुद्धिपुरस्सर बैठे थे, उप्री समय उस वेश्या को बाहर निकाला । महाकवि का अपमान 
किया । तत्क्षण कवि ने इनकी कुचेप्टा को जाना । वहाँ से उठा, किसीसे कुछ भी न बोलकर चलने लगा, नगर से बाहर 
गया, लोगो ने बहुत रोका, रुका नही | मुर्के इन दुष्टो की सगति की आवश्यकता ही नही, मैं जाता ह, मुझे इस घर्म 
की ही जरूरत नहीं, यह कहकर एक पहाड़ पर चला गया । बहा पर एक शव ग्रथ का हाथी पर जुबुस निकल 
रहा था । महाकवि ने उस ग्र थ को देखा । राजा से कहा कि इस ग्रथ में कोई खास विशेपता नही, रस नही, फिर 
इनका इतना सनन्‍्मान क्यो ? राजा ने कहा--मैंने तो महाकाव्य समक्कर उसका सन्मान किया ! परन्तु तुम कहते हो 
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कि उसमे रस नहीं तो रस कया होता है ? तब रत्नाकार ने € महीने की अवधि मागी, श्रौर € महीनों मे भरतेशवैभव 
की रचनाकर राजा के दरबार मे सुनाया । सभी प्रसन्न हुए। राजा ने वडा सत्कार किया। 


कवि की प्रतिभा व योगसामर्थ्य से प्रसन्‍त होकर राजा ने उसे वीरणवधर्म को अश्रगीफार करने के लिए 
आग्रह किया । राजा के आगह से वह वीरणव मत मे दीक्षित हुत्ना, परन्तु वाहर से वीरझव होने पर भी श्रन्दर से जेन 
ही था, मेरे मरण काल मे जैन पद्धति से ही उत्तरक्तिया होनी चाहिए इस प्रकार उसने शत वी। मरणसमय मे स्पप्ट 
कहा कि मैं बाहर से वीरशैव होने पर भी श्रन्दर से जैन था। मैंने लिगवधन नहीं किया था, उसमे एक सुपारी को 
वाया है। उस परिस्थिति मे भी उसने श्रनेक वी रशव ग्र थो की रचना की | 
इत दोनो कथाओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर एक वात सत्य प्रतीत होती है कि कवि का पूर्व जीवन जन 
धर्म मे, मध्य जीवन जैनियो के किसी दुष्ट व्यवहार से वीरशव मत में, और अ तिम जीवन पुन॒ जैनधर्म मे व्यतीत 
हुआ । इसमे कोई सदेह नहीं रहता । 
मतातर को प्राप्त करने के बाइ महाकवि ने स्वयं वहा रचित सोमेश्वरशतक में निम्नलिखित श्लोक का 
उल्लेख किया है, परन्तु वह इलोक आधुनिक मुद्रित (सोमेश्वरशतक मे पाया नहीं जाता है, परन्तु प्राचीन ताडपत्र के 
ग्र थो मे उक्त इलोक पाया जाता है। उससे भी स्पष्ट होता है कि महाकवि एक बार वीरशैव हो गया था तथापि 
उससे उसे आन्तरिक समाधान नही था । सोमेश्वरह्मतक का वह इलोक इस प्रकार है--- 
वरसम्यक्त्व सुधर्म जेनमसत दोलरतां पुट्टियावीक्षय 
घरिसी सन्‍तुत काव्यशास्त्रगलुम निर्माणम माड्ुत । 
वररत्नाकर योगियेंदु निरुत वेराग्यधदेरला । 
हरदीक्षा व्रतनादेन हरहरा श्रीचेन्न सोमेश्वरा ॥ 


श्र्थात्‌ मैं उत्तम सम्यवत्वरूप जिनमत में उत्पन्न हुआ । दीक्षाग्रहण कर अनेक काव्यशास्त्रों की रचना की 
ओर वह रत्ताकर योगी के नाम से प्रसिद्ध हुआ | परन्तु किसी कारण से विरक्ति उत्पन्त होने पर हर दीक्षा 
(दशैवदीक्षा) ली, हरहरा । श्रीचन्न सोमेश्वरा, ऐसा क्यो हुआ ? कवि के द्वारा विरचित श्रनेक श्रध्यात्मगीतो में भी 
इस सबंध में पदचात्ताप का स्वर निकला है। कुछ भी हो, यह निश्चय है कि श्यगार, श्रध्यात्म, त्याग, योग, मत्र, तत्र, 
श्रादि समस्त विद्याओं में महाकंबि सिद्ध योगी था । यह उसकी कृतियो से सूर्यप्रकाश के समान स्पष्ट होता है । 


कालपरिचय 


महाकवि के द्वारा विरचित त्रिलोकशतक मे स्‍्वय इस ग्रथ के रचनाकाल के सबंध मे कवि ने उल्लेख 
किया है “मणिशलगतिइ दुशालिक काल सदिरल्‌” इस वाक्य से कवि ने इस ग्र थ की रचना शालिवाहन शक १४७६ 
और ई० सन्‌ १५५७ में की है यह स्पष्ट होता है । इससे कवि का काल १६वीं शताब्दी का मध्ययुग मानने से कोई 
आपत्ति नही है। साधारणत इतिहासविद्‌ विद्वानों ने महाकवि के काल के सबंध में इस प्रकार ऊहापोह कर निणय 
क्रिया है । 

महाऊ़वि का जन्म करीच सन्‌ १५३२, त्रिलोकशतक की रचना करीब सन्‌ १५५७, भरनेशवेभव की रचना 
करीव सन्‌ १५६७, मतातरित होना करीब सन्‌ १४७२, पुन जैनधर्म मे श्राना करीव सन १५७४, रत्नाकरणतक की 
रचना करीव सव १५७७, अपराजितशतक की रचना करीब सत १५८ २, अव्यात्मगीतो की रचना करीब सन १५८७, 
महाकबि का महाप्रयाण करीव सतव १६०० के बाद, इस प्रकार सक्षिप्त कालविवेचन है । 


सहाकवि को इतर रचनाएं 
नतेशवेनव महाकाव्य के अलावा कवि ने शतकत्रव नामक युत्दर ग्रथ की रचता की है । यढ़ श्राप _त्ताकरशतक 
अपराजितगतक और तिलोकशतफ के नाम से प्रसिद्ध है। पहिले रत्नाकरशतक मे विज्येषतया वैराग्यवोबक तत्नोप- 
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देश जय वर्णन है, अपनाजित्मतक में भब्चि व वागग्य का सन्‍्दर उपदेश है। यह दोनों छतिया कबि छी प्रौट प्रतिभा छा 
दर्शन कराती है। विविध छदो से, अनेक उदाहरुणो से सुन्दर विण्यविवेत्रन से अव्यात्मत्रेमियों का चित इनकी ओर 
आक्पित होता है| दीसने त्रिलोक््मतक में ब्रिलोक्मदबी वर्णन है। बह जैन भूगोत को समनने के लिए साल 
काच्य है । 
इसके अलावा कवि ने करीव २००० से भी अधिक अ्रव्यात्मगीतो की रचना की है, जिनमे से सैक्डा तो 
अभी उपलब्ध हो चुके हैं । उनमे से अ्रनेक्त प्रकाशित भी हो चुके है। उन अध्यात्मगोंतो की रचना में भी कवि की 
अध्यात्मप्रियता ओनप्रोन है । 
कन्नड़ साहित्य का गोरव 
प्रकृत विपयविवेचन के प्रसग में कल्तड साहित्यक्रात्रें वी परम्पय के सवब में सक्षिप्त उल्लेब करना 
अनुचित नहीं होगा । कर्नाटक साहित्य की परम्परा वहत प्राचीन होने पर भी उसकी महत्वपूर्ण कहृतियाँ सलावाणणत पप 
के साहित्यकार में ही उपलब्ध होती है | करीब १९०वे ऋतमान में महुकदि पप ने आदिपुएण व भारत को रचना की ५ 
एक् धामिक पुराण व दूसरा लौकिक पुराण । उस प्रकार लौक्कि व थामिक, दोनो परम्पा के एसिको का महाकवि ने 
उपकाए क्या । इसके वाद के प्रसिद्ध कवियों ने भी इसी का प्राय कुछ परम्परा तक अनुकरण किया | पप के वाद पोन्न 
ते शातिनाव पुराण! और “चुवेनक्रामाम्युदथ' की रचना की | इनमे सी एक वानिक, दूसय लौकिकत काव्य हैं। ब्सक्षा 
तीक्तरा प्रथ 'जिनाक्षरमाला' है, तदनन्तर रन्‍त कवि ने अजितनाथयुराण (धामिक) व साहसभीमबिजय (लौकिक ) 
की रचना दी | इसकी परशुरामचरित, चक्र झचरित, ये दो इतियाँ अभी अनुपलब्ब हैं । पप, पोन्च और रत ये उस 
युग के कविरत्नत्रय कहलाते है । 
तदनन्तर चामु उत्यय ने चामु डरायपुराण व शिवकोंदों ने वडडारावना की एचना की । थे दोनो गद्यकाव्य हैं । 
ठतदनन्तए के कवियों में वानचन्द्र का उत्लेख व्हत आदर के साथ किया जा सकता है, जिसने रामचरित और मल्लिनावपुणण 
की रचना की | यह अपने कृतिचातुर्य से अभिनव पप्‌ कहलाया । इसके वाद महाकवि जन्न के द्वारा विएचित यज्मोवर- 
चरित्र, अनन्तनाथपुराण (चपूकाव्य) मगरस के द्वाग विरचित सम्य्त्वकोमुदी जबनूपकात्य, प्रभजनची तन, श्रीपालचरित, 
नेमीछाजिनसगति आदि, साल्व का भात एवं दोड्डय्य का चद्रप्रभपुराण भझ्रादि साहित्यजगत्‌ के गौरव की दद्धि मे 
सहायक हुए है | इसके वाद सागत्यय्रुग का प्रारम्भ होता है, जिसज्ना उद्घाटन महाक्रवि रत्नाकर ने किया ब्र्थात्‌ वाद 
के कवियों ने विद्येपत अनुकरण क्या । 
भारतीय साहित्य का गौरव 


इस प्रकार भारतीय साहित्य के गौरव को वटाने में कर्नाटक जैन-साहित्यकारों ने भी वहुत वडा योगदान 

किया हैं। कि वहुना, कर्ताठक साहित्य की वहुभानग प्रौढ हृतिया जेन कवियों द्वारा विरचित हैं। श्राज विश्वविद्यालयों 
के पठनक्रम मे भी उन इतियो की नियुवित वहत समादर के साथ की जाती है, यह जैन साहित्य भारतीय साहित्य- 
समार के लिए ही नहीं सप्तार के लिए भी गौरव का विपय है । 

महाकवि रत्नाकर ने युग की माग को स्वीकार करते हुए अपना रचना द्वारा साधाए्ण मानव तक पहचने 
का स्तुत्य प्रयत्न किया है । उस विशुद्ध ध्येय के कारण ही ज्लञाज उसके साहित्य लोकप्रिय होकर जनसाधारण के हित में 
सर्वोपरि उत्तम सावन नचिद्ध हुए हैं। 

आज जनतत्रग्यासन के युग में सर्वजनहिताय एचित साहित्य के लिए आदर का स्थान प्राप्त होना अनिवाये 
एवं साहजिक है। अत महाकवि रुत्नाकर के द्वारा रचित भरतेग्वैभव को भारतीय यौरव ग्रथ का स्थान झासन- 
साहित्यविभान ने दिया है, वह सर्ववा ओचित्ययूर्ण उपक्रम है 

(लेखक द्वारा उल्ाकर का यह प्थव अन्य धअतक साहित्य हिन्दी में अनुदित होकर प्रकाशित हुए हैं 
जिनकी कई आवूत्तियाँ होकर लोकप्रिय हुई हैं ॥ इतना ही नहीं, चुजराती, मराठी, झ्रादि भाषाश्रो में भी प्रकार मे 
शाप हैं, अप्रजी में आने की प्रतीक्षा में है ।) 


॥मकननाम्तानआ- 


ख्रज्ञात आयुर्वेदिक साहित्य 
सुनि कान्तिसाग रजी 








भारत की पुरातन विद्याओरो मे स्वास्थ्यविद्या का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इसे आयुर्वेद की सज्ञा से 
अभिहित किया गया है | इसका तात्पये, प्राण, स्वास्थ्य और दीघेआयु से है । विश्व का प्रत्येक प्राणी स्वास्थ्यकामी है, यहा 
तक कि पशु भी स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं | वे अपनी भावी प्रजा के प्रति पूर्णतया सजग रहते हैं, मनुष्य बुद्धि- 
जीवी प्राणी होने के साथ सामाजिक भी है, श्रत उसे अपने समाज तथा भावी पीढी के लिए स्वास्थ्य दृष्ट्या स्वभावत ही 
सावधान रहना पडता है । निरोगी जीवन केवल वैयक्तिक समस्या न होकर समपष्ट्यात्मक है, सुदृढ़ और रोग रहित मानव 
ही स्वस्थ और प्रेरक समाज की रचना कर सकता है। समाज का मानसिक गहन चिन्तन और विकास भी उत्कृष्ट स्वा- 
स्थ्य पर प्रवलवित है, कहने को सम्भवत आ्रावश्यकता नहीं कि मानव-सस्क्ृति के विकास से पशुओ का योग भी कम 
नही रहा है, यहा वन, लता और गिरि-कदराए श्वनुपेक्षणीय हैं । हमारी सस्कृति का विकास ऐसे ही प्राकृतिक वायुमण्डल 
में हुआ है | आयुर्वेद प्रणालिका के प्रोत्साहक ऋषि-मुनियो ने स्वास्थ्य का विचार करते समय जिस व्यापकता का परिचय 
दिया है वह आ्ञाज के प्रगतिशील युग मे भी विस्मयजनक है । पश्वायुवेंद और वृक्षायुवेंद विषयक रचनाए' इस कथन के 
समर्थन में उपस्थित की जा सकती हैं, इतिहास के प्रकाश मे आयुर्वेद की कालप्रणालिका, अन्य शास्त्रो की श्रपेक्षा अधिक 
उलभी हुई है। ऐसी कोई प्रामाणिक और आलोचतनात्मक कृति भी उपलब्ध नहीं कि इसके क्रमिक विकास पर मामिक 
प्रकाश डाल सके । वेद और तत्परम्परानुयायी साहित्यानुशीलन से विदित होता है कि वेद-पूर्व काल में भी आयुवेद का 
अस्तित्व था, कारण कि वेदों मे ऐसी अनेक ऋचाए सम्रद्दीत हैं जिनमे श्रायुवेंद से सबद्ध विविध विषयों का सकलन एवं 
निर्देश है, वेदों में दीर्घायु के सबंध मे मूल्यवान विपयो की व्याख्या की गई है। प्राण-तत्व की प्राप्ति ही वैदिक श्रायुवेंद 
का लक्ष्य था । प्रकृति के रहस्य को आात्मसात्‌ कर स्वास्थ्यमूलक नियमो का परिपालन ही चिकित्सा का उद्देश्य था। 
दीर्घायु का ही अपर नाम अमृत है, प्राण ही श्रमृत है--अमृत वे प्राणा । वैदिक साहित्य इसी प्राण-विषयक समालोचना 
से परिपूर्ग है । 


सुश्रुत और काश्यपादि सहिताकारो के श्रभ्िमत से भुतल पर मानतवरोत्पत्ति के पूर्व आयुर्वेद का प्रणयन हो चुका 
था, यया -- 





इह खल्वायुवेंद नाम यदुपागसथबेवेदस्पानुत्वादुय व प्रजा कृतवान्‌ स्वयम्भू ॥--छुश्नुत 


अयववेदोपनिधत्सु प्रागुत्पन्न स्वयम्मूर् हया प्रजा सिसृक्षु प्रजाना परिपालनाथंमायुवेदमेवाग्र 5पजत्‌ सर्वदित्‌ । 
--काइ्यपसहिता 


श्रज्ञात श्रायुवं विक्त साहित्य ३०१ 
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चरककार प्रजापति को ही आयुर्वेद का उद्भावक मानते हैं --- 


न्नरम्हणा हि. यथाप्रोक्तमायुवेंद प्रजापति । 


जग्राह निखिलेनादावश्विनौ तु॒पुनस्तत । 
चरक० सूत्र ० श्र० १-४ 


किसी भी वैदिक सहिता में पठ घातु की अनुपलब्धि ही इस वात की ओर सकेत करती है कि उन दिनो 
अ्वण और मनन का ही महन्व था, छान्दोग्योपनिपद्‌ और गीता मे दोनो का विश्विष्ट महत्व प्रतिपादित है । अध्ययन 
अध्यापन उस काल मे प्रवचन द्वारा ही सम्पन्न किये जाते ये । आयुर्वेद के मूल ग्रन्थों से भी यही ध्वनित होता है| उदा- 
हरणार्थ सुश्रुतसहिता मे सुश्र्‌त पृच्छक है श्रोर दिवोदास उत्तरदाता । यह पद्धति स्वत्र थी। जैनागम-साहित्य भी इसका 
अपवाद नही है ! 


बौद्धिक क्षीणता, प्रसार और युग की माँग के कारण महामनीपियो ने श्रायुर्वेद को लिपिवद्ध किया। श्रतन्तर 
ग्रन्थस्थ साहित्य का चरक और नागाजु न श्रादि विशेषज्ञों द्वारा प्रतिसस्कार हुआ । प्रतिसस्कार में सक्षिप्त तथ्य का 
विस्तार एवम्‌ श्रतिविस्तृत का सक्षेपीकरण हुआ । जैनागमो की वाचना के समान झायुवेंद की परिपदो के माध्यम से भी 
समय-समय पर परिवरद्धन होता गया । कालान्तर मे पूर्वलिल्ति सैद्धान्तिक विषयो पर अपने-अपने अनुभवों द्वारा मनीपियो 
ने स्वतन्त्र रचनाए की । इस प्रकार आयुर्वेद गताव्दियो के अनुभव के सहारे परिपुप्ट होता गया | इस निवध में भी 
ऐसे ही प्रयासों का परिणाम ग्रथित किया जा रहा है । 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि आज आयुर्वेद के प्रति भारतीय जन समुदाय पूवपिक्षया श्रधिक श्राकृप्ट है, तह्दि पयक 
साहित्य भी पर्याप्त प्रकाश मे आया है, मूल सिद्धान्तों की समीक्षा भी हुई है--होती जा रही है, इन सब वातो के बाव- 
जूद भी कहना पड रहा है कि प्रकाशित साहित्य से भी अधिक रचनाएं आज प्रकाणन की प्रतीक्षा मे है, अनेक आयुर्वेद 
सवधी रचनाएं पुरातन मठ मदिरो मे दिनानुदिन कीठकों का भदय वन रही हैं श्रौर इसकी श्रलिखित परम्परा का प्रवाह 
तो इतना व्यापक है क्रि यदि उसका व्यवस्थित सकलन किया जाय तो कई खण्ड तैयार हो सकते हैं, इस पर हमारा ध्यान 
अभी नही गया है । रस, धातु, द्रव्यगुण विज्ञान और निदान से सवद्ध कई रचनाएं आज भी ऐसी हैं जिनका श्रन्वेषण 
नितान्त वाँछनीय है, इन सव कृतियों का महत्व इसलिए भी है कि शताव्दियों प्र॒व के प्रयोगो का प्रत्येक समय में कैसा 
उपयोग होता रहा और उनमे कैसे सामयिक परिवतंन हुए आदि का ज्ञान परवर्ती रचनाओं द्वारा ही सभव है । 


एक समय था जब अपेक्षित ज्ञान की अपूर्णता के कारण प्राच्यतत्वविदो मे यह भ्रम फैला था कि प्राचीन भार- | 
तीय लोगो ने श्राध्यात्मिक, घामिक और ताकिक विषयो में ही प्रावीष्य प्राप्त क्या था । भोतिक विषय उनसे अ्रद्धृते ही हे 
हैं, परिणामत भौतिक याने प्रत्यक्ष को न समझ सकने की परम्परा हिन्द्र सम्यता में श्राधुनिक रूपसे उतरओआ॥आाई है, 6 
अध्यात्मेतर विषयो को आत्मसात्‌ करने की बौद्धिक क्षमता भारतीयों मे नही रही, यह झ्रारोप आयुर्वेद पर भी चरितार्थ 
होता है। सस्कृत साहित्य से सुपरिचित श्री ए० ए० मेकनोनल का वक्तव्य प्रेक्षणीय है --- 
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आह, 
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ञ्र्प्र त्रायु हज त्य बन 
अ्रज्ञात आयवेदिक साहित 
मुनि कान्तिसाग रजी 





आज 


भारत की पुरातन विद्यायो मे स्वास्थ्यविद्या का झत्वन्त महत्त्वपूर्ण स्पान रहा है, इसे आयुर्वेद की सकज्पसे 
झमिहित किया पया है। इसका ताले, द्ाय, स्वास्थ्य झौर दोधेपायु से है। विश्व क्य प्रत्येक प्राणी स्वास्थ्यकामी है, यहा 
तक कि पसु भी स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। दे झपनी भावी पजा के पति पूर्येदपा सज्य रहते हैं, मनुप्य बृद्धि- 
जीदी पायी होने के साथ सामाडिक्त भी है, झता उसे झपने समाज तथा ऊादी पीटी के लिए स्वास्थ्य दुष्ट्या स्वभावत ही 


पावदाद रहना पडता है। निरोपी जीवन केवल वैयक्तिक सम्स्या न होकर समप्ड्यात्मक है, उुदट सौर रोग रहित मादव 
सावघाद रहना पडता हू । ।# रद जदन कादल दयाक्लक्ष सन्‍स्या न होकर समप्ट्यात्मक है, सुदुट सार रोग राह्त मादव 





की सनडजयाणा सार पंरड: के रचना कर उरकक्‍ता मु समाज का मातनंच्ि च्जाज्> ंलओ+ द्िन्त्नि पर वेकास नी उत्कऊप्ट च्वाः 
हो स्वस्य झौर प्रेरक्त रुमाज की रचना कर रकता है। ससाज का मानछ्तिक्त गहन चिन्तन झौर विकास नी उत्कृष्ट स्वा- 
पदलदित है >> 





स्प्य पर पदलदित है कहने को सम्भवत्त ऋावश्यक्ता नही कि मानव-सस्कृति के विकास मे पशुझो का योग भी कम 
नही रहा हैं यहा वन, लता चौर एित्ि-करराए झनुपेजपीय हैं। हमशरी सस्कृति का विकास ऐसे ही पाऊततिक वायुरण्डल 
; है। पायुवेद प्रणातिका के प्रोत्गहक ऋषि-मुरियो ने स्वास्थ्य का विचार करते रउुमय जिस व्यापकता का परिचय 
दिया है वह झाऊ के प्रारिशील युग मे भी विस्मपञनक है | परवायुवेद झोौर वृक्षायुवें३ विषयक रचनाएं इस कथन के 
समर्थद में उपस्यित की जा रुक्‍दी हैं, इल्हास के प्रव्माण मे झायुवेंद को कालपयातिका झन्य झास्यो की झपेक्षा झधिक 
उलन्ने हुई है। ऐसी कोई पाराणिक झौर झालोचनातस्मक कृति भी उपलब्ध नही कि इसके केक विकास पर मामिक 
प्रकाण डाल रूके । देद भौर दत्परम्परानुयायी साहित्यानुज्ञीसन से दिदित होता है कि वेद-पूर्व काल मे भी झायुदेद का 
झस्तित्व था कारण कि वेदो मे ऐसो झतेक ऋचाएं सयहीत हैं जिनमे झायुरवेद से सदझ विविध विषयो का सकलन एवं 
निर्देश है, वेदो मे दीर्घायु के सचध मे मुल्यवान विययो की व्यास्या की गई है । पाण-तत्व की घाप्ति ही वैदिक झायुवेद 
क्ग सक्ष्य था। पहुंदि के रहस्य को झात्मसझान्‌ कर स्वास्थ्यनूलक्त नियमो का परिपालन ही चिकित्सा का उदंदपथा। 
दीर्घायु का ही झपर भाम झजृत है, प्राय ही झमूत है---सम्ृृत वे प्रागा" । वैदिक साहित्य इसी राण-विषयक समालोचना 
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से परिपूए है । 
सुघुत झौर क्ाश्यपादि सहिदाक्षारो के झभिरत से भूतल पर सावगोल्प्ति के पूर्व भायुवेद का पणयन हो चुका 
था, यथा -+ 


इह खल्दायुददेदे नाम यदुपागमथडंदेदस्पानुत्दादुपैव अजा- कुतवान्‌ स्वयस्भू ॥-जुचुत्त 
झयदंदेदोपनिषत्सु प्रागुत्पत्त स्वयम्यूब हा प्रजा' सिसुल्षु भ्रजाना परिपालनायेसासुवेदसेबादं 5पुजत्‌ स्वेवित्‌ 
--केंगस्यपसहिता 


भ्रज्ञात झ्रायुवेदिक्त साहित्य. ६०१ 


चरऊकार प्रजापति को ही आयुर्वेद का उद्भावक मानते है --- 


श्षम्हणा हि. ययाप्रोक्तमायुर्वेद प्रजापति । 


जग्राह निखिलेनादाबश्विनो तु पुनस्तत ।॥ 
चरक० सुत्र ० अ० १-४ 


कसी भी वैदिक सहिता में पठ थानु की अनुपलब्धि ही इस बात की ओर सकेत करती है कि उन दिनो 
अ्वण और मनन का ही महत्व था, छान्दोग्योपनिषद्‌ और गीता मे दोनो का विशिष्ट महत्व प्रतिपादित है । अध्ययन 
अध्यापन उस काल मे प्रवचन द्वारा ही सम्पन्त जरिये जाते थे । आदुर्वेद के मूत्र प्रन्यो से भी यही ध्वनित होता है। उदा- 
हरणार्थ सुश्रुतमहिता में सुश्र्‌त पृच्छक है श्लोर दिवोदास उत्तरदाना । यह पढ्ति सर्वेत्र थी। जैनागम-साहित्य भी इसका 
अपवाद नही है । 


वौद्धिक क्षीणता, प्रसार और युग वी माँग के कारण महामनीपियो ने आयुर्वेद को लिपिवद्ध क्या । अनन्तर 
ग्रन्यस्थ साहित्य का चरक और नागाजु न आदि विशेषज्ञों द्वारा प्रतिसस्कार हुझा। प्रतिमस्कार में सक्षिप्त तथ्य का 
विस्तार एवम्‌ अतिविस्तृत का सल्लेपीकएण हुआ । जैनागमो की वाचना के समान श्रायुवेंद वी पपदों के मात्यम से भी 
समय-समय पर परिवर्द्धन होता गया । काठान्तर मे पूर्वतिनि त नैद्धान्तिक विषयो पर अपने-अपने अनुभवों द्वारा मनीपियो 
ने स्वतन्त्र र्चनाए की | इस प्रकार आयुर्वेद शताब्दियों के अनुभव के सहारे परिपुप्ट होता गया । इस निवथ में भी 
ऐसे ही प्रयासों का परिणाम ग्रथित किया जा रहा है । 


इसमे कोई सन्देह नही कि आज आयुर्वेद के प्रति भारतीय जन समुदाय पूर्वापेक्षया श्रविक आइृप्ट है, तद्वि पयक्त 
साहित्य भी पर्बाप्त प्रकाश में आया है, मूल सिद्धान्तो की समीक्षा भी हुई है--होती जा रही है, इन सब बातो के बाव- 
जूद भी कहना पड रहा है कि प्रकाशित साहित्य से नी अधिक रचनाएं आज प्रकाथन की प्रतीक्षा मे हैं, अनेक आयुर्वेद 
सवधी रचनाएं पुरातन मठ मदिरों में दिनानुदिन कीठकों का भदय वन श्रौर इसकी अ्लिखित परम्परा का प्रवाह 
तो इतना व्यापक है क्िि यदि उसका व्यवस्थित सकवन किया जाय तो कई खण्ड तैयार हो सकते है, इस पर हमाय ध्यान 
अमी नही गया है | रस, बातु, द्रव्यगुण विज्ञान और निदान से सवद्ध कई रचनाएं आज भी ऐसी हैं जिनका अन्वेषण 
नितान्त वॉटतीय है, इन सव कृतियों का महत्व इसलिए भी है कि झताव्दियों प्र॒ते के प्रयोगों का प्रत्येक समय में कैसा 

उपयोग होता रहा और उनमे कैसे सामयिक पा वर्तन हुए आदि का ज्ञान प्वर्ती रचनाओं द्वारा ही सभव है । 





एक समय था जब अपेक्षित ज्ञान की अपूर्णता के कारण प्राच्यतत्वविदों मे यह श्रम फैवाथा कि प्राचीन भार- 
तीय लोगो ने आव्यात्मिक, वामिक और ठाकिक विपयो मे ही बआावीष्प प्राप्त क्षिया था । भौतिक विपय उनसे अदूते ही 
हैं, परिणामत भौतिक याने प्रत्यक्ष को न समझ सकने की परम्परा हिन्द्र सम्यता में श्रावुनिक रूप से उत्तर श्राई है, 
अध्यात्मेतर विपयों को आत्मसात्‌ करने की वौद्धिक क्षमता भारतीयों मे नहीं रही, यह आरोप आयुर्वेद पर भी चरितार्थ 
होता है। सस्छृत साहित्य से सुपरिचित श्री ए० ए० मेक्नोनल का वक्तव्य प्रेक्षणीय है --- 
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करना पडे। जैसे मधुमेह के निरसन के लिये पयुक्तत भस्मो को इस तन्द्रावेश नाशक वनस्पतियों के रसो के योग से वनाए 
तो तत्काल फल मिल जाता है। इन पवितियों के लेखक ने हिगुल तथा मबुमेद्र पर यह प्रक्रियाए कई वार प्रयुक्त की है । 
ऐसे आम्ताय ग्रथ १४ वी शती से मिलने प्रार॒भ हो जाते है, सभव है इत पूर्व के भी प्राप्त होते हो, पर मेरे समह की 
कृतियों मे जो सर्वाविक प्राचीन है वे रचनाए १४ वी की ही हैं थ्रीर सुप्रसिद्ध जैनाचार्या की पारम्परिक आम्नाये हैं । 
सुझे इन प्रयोगो ने कभी अपयश नही दिया । १० सकलन इन पक्तियो के लेखक के सग्रह में है। यद्यपि इनके प्रयोग 
वहुलतया वानस्पतिक होते है ग्रत अल्यव्ययी रुग्ण भी इससे लाभान्वित हो सकते है । यहाँ स्मरणीय है फि ऐसी रच- 
नाओ मे केवल प्रयोग ही सग्रहीत हो सो वात नहीं है, कई तो निद्यात सयुक्त भी प्रात हैं। १६ शताब्दी का एक सकलन 
मेरे सग्रह मे है जिनमे आपाद-मस्तक सर्वाग का वर्णन, रोग, कारण, परिचया श्रौर चिकित्सा का विशद और प्रामाणिक 
विवेचन सकलित है । इसमे सग्रहकर्ता को जो योग जिस-जिस महानुभाव से प्राप्त हुआ है उनके नाम भी विद्यमान है । 
जिन पर प्रयोग किया गया उनके नाम भी मिलते है, जैसे सिहवाहनी गुटिका के साथ महाराणा कु भा का नाम जुड़ा है। 


हा तो मैं कहने यह जा रहा था कि जिस प्रकार शास्त्रीय कृतियों के गवेषण व प्रकाशन श्रौर अ्रनुसधान पर 
आज वल दिया जा रहा है उसी प्रकार ऐसे सकलनात्मक साहित्य पर सर्वाविक ध्यान देने की आवध्यकता है। यह हमारे 
पूर्वजों की वर्षों की शताधिकबार की परीक्षित अमूल्य निधि है। इन सग्रहात्मक रचनाओ के अतिरिक्त भी श्रनपढ जनता 
और वय प्राप्त मानव के कठ में महान्‌ श्रौपधि-प्रयोग वर्षों से चले आ रहे है। उनका भी लिपिवद्ध हो जाना भअत्यन्त 
वाछनीय है । कभी-कभी श्रनुभव किया गया है कि जहा दिग्गज विफल हो जाते हैं वहाँ ये गामीण कहलाने वाले मानव 
सफल हो जाते हैं। 

झ्राज का युग खोज और अन्वेषण प्रधान है । श्रनुसधित्सुओ ने अपनी मूल्यवान्‌ साधनाओ द्वारा कई ऐसी 
वस्तुओं पर प्रकाश डाला है कि उन चमत्कारो से आश्चर्यान्वित हो जाना पडता है । आयुर्वेद के उद्धारार्थ भी प्रचुर प्रयत्नो 
की श्रावश्यक्ता है। यही एक ऐसी रोगनिवारणपद्धति है जिसने शताब्दियो से मानव के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में 
बहुमूल्य योग प्रदान किया है । भ्राज के सीमित श्रनुसवानों ने प्रमाणित कर दिया है कि आयुर्वेद की शक्ति श्रपार है । 
क्रान्तदर्शी ऋषियो की साथना आज नवमूल्यावन की श्रपेक्षा रखती है। उन द्वारा प्रणीत और प्रकाशित आयुर्वेदिक साहित्य 
से भी श्रभी मूल्यवान्‌ रचनाएं अप्रकाशित अवस्था मे पडी हुई उद्धार की प्रतीक्षा मे है। प्राचीन ज्ञानागारों मे, सम्न्नान्त 
परिवारों मे श्लौर मठ-मदिरो मे न जाने कितना साहित्य दिनानुदिन नप्ट हुआ जा रहा है, दीमको का भोजन बन रहा है 
जिसका परिष्कार और प्रकाशन वाछतनीय है । 


इस प्रवध मे मैं अपने सग्रह के कतिपय अज्ञात या अल्पप्राप्त ग्र थो का परिचय दे रहा हु जिनका सवध श्रायुरवेंद 
से है । यो तो सकलनात्मक प्रयोगो के १० वृहत्तर सग्रह तथा स्पुट पत्र इतने अ्रधिक हैं कि उनकी सख्या १००० से कम 
नही है, पर यहा तो केवल उन्ही का उल्लेख होगा जो स्वतन्त्र कृतिया हैं । यदि कोई आयुर्वेदप्रेमी इनके प्रकाग्नन की 
व्यवस्था कर सके तो उत्तम है। 


योगसुधानिधि 


सम्झत भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान और परम साहित्यसेवी आफ बट के केठलोगस्‌ केटलोगस मे इस कृति का 
उल्लेख, जहाँ तक मुझे स्मरण है, गाया है और वताया गया है कि इसकी एक प्रति इडिया ओफिस लाइब्रेरी लटन और 
लाहौर मे किसी के सपहालय मे है। ब्रद्मावषि प्रकाशित श्री जोली, दुर्गशकर केवलराम शास्त्री, अत्रिदेव पुप्तादि द्वारा 
आलेखित श्रायुवंद झास्त्र मे किसी भी इतिहास से इसका उल्लेख नहीं हुआ है । सवप्रयम यही इसका परिचय प्रस्तुत 
'क्या जा रहा है | इस मूल्यवान रचना के प्रगेता जगदीश मिश्र के पुत्र बदि मिश्र हैं। लेखक ने अपनी इस कृति में विजे- 
पकर वाल और स्त्री चिवित्मा पर ही विचार किया है। वैद्यक परम्परा ग़ानुवशिक सस्कार के ल्‍्प मे लेखक को प्राप्त है 
जैमाकि प्रशस्ति से रिद्ध है। कबि के पूर्वज श्री भवानीदास स्पय कुशल वैद्य और चिकित्सक थे। वदि मिश्र ने कृति म 
कई प्रयोगों में अपने पूर्वजों द्वारा प्रवरतित सज्ञा दी है | कपि को प्रान्तीय चिक्त्सिा पद्धतियों का भी अनुभव था जैसा कि 
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निनामी की चिकित्सा मे इस प्रकार उल्लेख फ़िया छू “'तरिमन्गुज्जरदेणजातसुयवा क्षारस्य चूर्ण क्षिपेदलपपान दिघानतो 
हरति तद्वाल्पस्यनिर्नामिकाम्‌ 
ग थकार ने बालक जन्म से लगाकर जब तक वह वयस्क नही हो जाता तब तक की पूरी चिकित्सा का वर्णन 
किया है। बिल्कुल अल्पावस्था मे औषधि लेने की स्थिति नही होती उसके लिए लेप और धूप की व्यवस्था की गई है या 
माता को दवा देने का विधान निदिप्ट है । सब प्रयम दुग्ध शुद्धि और लक्षण का परिचय पाणित है । तदनन्तर पष्ठिपूजा, 
कारतिकपूजन, वशपूजा, शखपूजा, नारायनपूजा, षोडश मातृका पूजा, कुलदेवतापूजा, हलपूजा झ्रादि कृत्यो के बाद सूर्याव- 
लोकन सस्कार सपन्‍त किया जाना बताया गया है । तया रोगो मे दाह, कुष्कुण, तामि शोथ, गुदापाक, मुखस्नाव, दतोद्भेद, 
निनामी, ज्वर, कास, हिवका, इवास, छदि, मू््छा, श्रम, उनन्‍्माद, अपस्मार, मूत्र के कई रोग, ग़ुल्म, यकृतफ्लीहाशोथ, 
हृदयरोग, इलीपड, विद्रधि, गृप्नसी, अस्थिसघान, सगदर, नाडीत्रण, उपदश, कुष्ट, शूक, प्रम्लपित्त , श्रतिसार, दूध फंकना, 
विसर्य, विस्फोट श्र क्षुद्र रोगादि पर सुन्दर पकाश डाला गया है। व्ममला पाण्डु की चिकित्सा का उदाहरण देना उप 
युक्त जान पडता है-- 
अथ पाण्डुरोगे चिकित्सा 

गोमूतशुद्धमण्ड्र सप्पिषा सघुना सह। 

भक्षयेत्पाण्डरोगघ्न, पक्षित्रशुलहर शिशो ॥ 

लोहपाचे स्थित क्षोर सप्ताह पथुयभु क्शिज्षु । 

पिवेत्वावामपहर, प्रहणी सोक नाशनम्‌ ॥ 


गञ्थ कामलायास्‌ 
प्र जयेत्कासला्ताना चक्षुष्रो दोषशान्तयें। 
निशा गेरिक घानोसि द्रोंणिपुष्पी रसेन च ॥ 
गदूचोपन्र कल्फ तु 'पिवेत्तक्ण वा शिशु । 


उपयूं वतत सभी पयोग लेखक के शतशोनुभूत है । 


कृति के अन्त परीक्षण से विदित होता है कि लेखक को शास्त्रीय ज्ञान भी पर्याप्त था। प्रपनी चिकित्सापद्धति 
को प्रमाणभूत बनाने के लिये रावण कुत कुमारतत्र का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है । विशेष कर स्त्री चिकित्सा वाले 
प्रकरणो में तो बृद्धधयी का पूरा उपयोग परिलक्षित होता है । कौन-सा प्रयोग कहा से लिया, यथास्थान सक्केत स्पष्ट है । 
दोनो विभागों में लेखक ने झनेक स्थान पर सत्र ओर यज्रों द्वारा भी रोग नियारण का उपदेश दिया है। प्राचीन अन्य 
एतद्विषयक कृतियों मे इस पकार की परम्परा पाई जाती है | विद्वत्वरिचयार्थ कृति का झादि भाग उद्धुत है-- 


श्री गणशाय नम 
नत्वा घन्वतरीं भष्त्या चिक्षित्पां क्षोरमीरधिस्‌ । 
विलोफ्य बुध्या बहुआ फलासि सकलकृत ॥१श॥। 
गदघमरत्ति बालाना सुखाय सिषजा तथा । 
छिपते वन्दिमिश्लेण सोडय योगसुधानिधि ॥६॥ 
रौराज्यरम्य पुरभिष्टक्षास्य, सनोरम श्ोत्ियसदिरइच । 
झगस्तिमोत्रो दस्ततिस्म तन्न, स वेद्ययुज्यों हि भवानोदास ॥३॥। 





श्रायुवंद को जेनाचार्यों फी देव ; ३०५ 


पन्नोध द्विजराजवन्दितपद श्रीमान्‍्सत बललभ । 
स्फूहाद्गोत्नघधरों बसुव भिषजां मान्यस्थ नारायण ॥४॥ 
कल्याणो5स्य सुतस्समस्तभुवनानन्देकहेतु ततो। 
जातोसो जगदीश्वरो भुविगतो विष्ण।रिवाशस्वयस्‌ ॥५॥ 


विन्दमिश्रेणात्मजेनास्थ सोय ग्र थ पु र्सा व्याधिवधायबद्ध । 
सर्वे योगा यत्रमन्नादयोस्मिन्निसद्धाएव क्षीभवानीवरेण ॥६,.। 


ग्रन्थकार ने आ्ात्मवृत्त देने मे कृपणता कर दी है | जहाँ से मु यह प्रति प्राप्त हुई उन सज्जन का कथन है 
कि हमारी परम्परा मे यह प्रसिद्ध रहा है कि ये भावमिश्न के प्रपौत्र थे जिसकी रचना भावग्रकाश प्राप्त है। परन्तु वह 
कोरी किंवदन्ती है, इसके पीछे कोई ठोस आ्राघार नही है, श्रत प्रमाणभूत ऐतिहासिक साधन जब तक न मिले तब तक 
इतका अस्तित्व समय श्रन्धकार के गर्भ मे ही रहेगा | हाँ भावमिश्र का समय सुनिश्चित होता तब भी कोई बात नही 
थी, पर उनका भी काल भ्ज्ञात ही है। यहाँ तो इतना ही निस्सकोच कहा जा सकता है कि यह कृति श्राग्ल सपकके बाद 
की है भ्र्थात्‌ सत्रहवी शताब्दी के श्रतत्तर ही इसका प्रणयन हुआ होगा, क्योकि इसमे उपदेश का स्पष्ट उल्लेख है। 
अ्रनुसघित्सुओ से विनम्र निवेदन है कि यदि किसी के सग्रह मे इसकी श्रन्य प्रति प्राप्त हो तो इन पक्तियों के लेखक को 
सूचित करने का कष्ट करे । इसकी मुद्रण योग्य प्रतिलिपि मैंने तैयार कर ली है । इसका प्रकाशन नितान्त वाछतीय है । 


गुण र॒त्नमाला 


हिस्द्री श्राफ इडियन मेडिसीन मे सुप्रसिद्ध भ्रायुवेंद गवेपक श्री जोली ने उपयुक्त कृति का उल्लेख करते 
हुए सूचित किया है कि इसकी एक प्रति लडन के “इंडिया श्राफिस” सग्रहालय मे सुरक्षित है। श्रीयुत दुर्गाशकर भाई 
केवलरामजी शास्त्री ने भी अपने शायुर्वेद के इतिहास मे इसी बात को दुहराया है । इससे यही फलित होता है कि 
भारत मे कही भी इसकी हस्तलिखित प्रति प्राप्त नही है । मेरे उदयपुर निवास दरम्यान स्थानीय विद्वान्‌ श्री श्रालमशाह 
खान सा० ने मुझे अपने सग्रह के पुराने हाथ के लिखे स्फुट पन्‍नो का ढेर बताया । उसमे यह कृति भ्राकस्मिक रूप से प्राप्त 
हो गई और इनने मुझे श्रपने सग्रह के लिये सहषे समपित भी कर दी । सभव है श्रन्य विद्वानों के वैयक्तिक सग्रह मे भी 
दूसरी प्रति उपलब्ध हो जाय, इस प्रति के प्रारभ मे २ से लगाकर १४ पत्र विलुप्त हैं । 


श्रभी तक भावमिश्र की केवल एक ही रचना “भावप्रकाश” प्रसिद्ध थी और जब इस कृति का नाम अनु- 
सघायको ने सुना तो बडी प्रसन्नता हुई होगी । भ्रन्वेषण का यह सामान्य नियम रहा है कि किसी भी कृतिकार की श्रात्मा 
को यदि पहचानना है तो उतकी रचनाओं का भ्रनुशीलन नितान्त वाछनीय है। जैसा कि मैं पूर्व ही श्रपने भायुर्वेदिक 
सीमित ज्ञान का उल्लेख कर चुका हू, तथापि मैंने विषय की दृष्टि से भावप्रकाश को देखा श्नौर ग्रुणरत्वमाला को भी 
समभने का प्रयास किया तो पता चला कि यह क्ृति भले ही स्वतत्न रचना प्रतीत होती हो परन्तु वस्तुत यह भावप्रकादश 
का ही एक भ्रग॒ है। या यो कहना चाहिए कि भाव मिश्रजी ने प्रथम इसका प्रणयत किया तदनन्तर इसी का विस्तार 
भावप्रकाश से किया, कारण कि कृति का भ्रधिक तो नहीं पर आशिक जो परीक्षण किया श्रौर शालिग्राम वैश्य सपादित 
भावप्रकाश के साथ इसमे वर्णित विषयो का निरीक्षण किया तो स्पष्ट हो गया है कि इसमे केवल द्रव्य गुण विज्ञान का 
ही समावेश है, भ्रागे ऋतुचर्या, परिचर्या और सामान्य वातादि के ग्रुण दोषो की चर्चा है। और कृति समाप्त हो 
जाती है। 
द्रव्य गुण विज्ञान का सक्षिप्त रूप मैं इसलिए कहता हू कि भावप्रकाश में वनस्पति नाम, पहचान के बाद गुणों 
का वर्णव किया है जव कि इसमे केवल गरुणो का ही विवेचन है । इसके सभी इलोक भावप्रकाश से मिलते हैं । वर्णन क्रम 
भी भावप्रकाश के ही अनुकुल है | मेरा तो यही अनुमान है कि भावमिश्र ने बालवबुद्धि वैद्यो के लिये, विद्यार्थियों के 
लिये ही सक्षिप्त मे तैयार किया है। चिकित्सा को छोडकर यदि इस गुणरत्नमाला को भावप्रकाश का सक्षिप्त सस्करण 
कह दिया जाय तो श्रत्युक्ति न होगी । 
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जी गुणरत्नमाला से इतना नवीन ज्ञातव्य अवश्य प्रकाश मे झाषा कि सुप्रसिद्ध विद्वान भावमिश्र के पिता का 

नाम लटकन मिश्र था। 

जे रसायनसार और सुखीजीवन प्रकाश 

ज उदयपुर के निवासी सुखबाल विप्र की ये दोनो ऋृतियाँ हैं। ये भ्रद्रावधि प्रकाशित हिन्दी भापा और साहित्य 
के इतिहासो मे भ्रनुल्लिखित कवि हैं! झ्रायुवेंद के इतिहासो मे भी इनका नाम नही मिलता है । इन कृतियों का श्रपना- 


अपना महत्व है। दोतो का सवव रसावन शास्त्र से है जिनका उद्देश्य घातुतरिवर्तेन विद्या से है । इन कृतियों का उद्धार 
कबाडियो से किया गया है । 


श्रायुवेंद मे रसायन की उपयोगिता सर्वेविदित है । एक धातु को किसी दूसरी मुल्यवान धातु मे परिवर्तत कर 
देना भारतीयों का ही कौशल है । नागाजु न इस विपय के आचार्य माने जाते रहे हैं। यद्यपि इन कृतियो पर वैज्ञानिक 
दृष्टि रखने वाले महानुभाव बहुत ही स्वल्प विश्वास करते है, पर जिनकी रुचि इन ग्रन्यों में हैं भ्ौर वर्षों से जो परिश्रम 
करते रहे हैं वे सफल ही हुए हैं । चिकित्सा के क्षेत्र मे भी रसायन का अपना बहुत ही ऊचा स्थान है। रसचिकित्सा 
शीघ्र फलदायिनी होती है । रस का तात्पर्य पारद मिश्रित श्रोपध से भी है । 


कवि की प्रथम कृति 'रसायनसार' है जिसमे रसायन निर्माण की ३२ प्रक्रियाओ का विशद्‌ विवेचन है । 
दूसरी रचना मे घातुओ की शुद्धि और कृत्रिम मणिरत्नो का विघान दिया गया है। ताबरा को स्वच्छ कर माणिक के 
रस मे कैसे परिवत्तित किया जाता है और अहिफेत भ्रादि का निर्माण कैसे होता है, रत्नो पर पानी कैसे चढाया जाता है 
आ्रादि कई उपादेय विषयो पर कवि ने अनुभवमूलक प्रकाश डाला है। इन श्ाइ्चर्योत्पादक प्रयोगो पर सामाजिक 
विश्वास होता कठिन ही है, श्रत कवि ने वार-बार जनता से श्राग्रह किया है कि मैंने जो कुछ भी लिखा है, अनुभव 
और गुरुगम के आधार से हीं लिखा है, श्रविश्वास करने का कोई कारण नही है । इन पक्तियो के लेखक की दृष्टि में 
और भी इस विषय की रचनाएं और स्फुट प्रयोग देखने मे आये हैं। नही कहा जा सकता है इस में कितना सत्याश 
है | कृत्रिम मोती के लिए तो आज के युग मे प्रमाण देने की श्रावश्यकता नही रहती 


कवि ने कृति मे जो रचनासव॒त्‌ दिया है उस से पता चलता है कि वह स० १७०० मे विद्यमान था। 
“राजस्थान मे हिन्दी के हम्तलिखित ग्र थो की खोज” भाग एक मे इनकी एक श्रौर कृति” “शक्रुन सवछरसार” उल्लिबित 
है । इसका रचना काल मेनारियाने स०१७९० दिया है जो विचारणीय है कारण कि रसायनसार मे कवि ने आत्मदत्त देते 
हुए इसका प्रणयत समय स० १७० ०भाद्रपद शुक्ला ५ रविवार बताया है ॥ श्री मोतीलाल मेनारिया ने इसी हृदयानन्द जोशी 
को महाराणा सग्रामर्सिह द्वितीय (राज्य काल स० (७६८-१७६०) का आश्रित बताया है पर अपने इस कथन के समर्थन 
में एक भी सम-सामयिक्र तथा कवि द्वारा स्वीकृत ऐसा कोई अकाद्य प्रमाण उपस्थित नही किया है। मेनारिया स्वय 
उदयपुर के निवासी और कथित अन्वेषक भी माने जाते हैं । कही ऐसा तो नही है कि उनने अपनी ही रिपोर्ट मे प्रदत्त 
“तेउबै'” शब्द को नही माव कर महाराणा श्राश्वित रहने की कल्पना कर डाली हो ”? रसायनसार में “सवत्‌ सत्रह 
सइकरे” स्पष्ट श्र कित है। 

कवि का लघ॒ुनाम “नन्द था | ये भारती ग्रुसाई के परम भक्‍त थे। कृति मे बार-बार भारती जी को 
याद किया है और इस रचना का पूरा श्रेय भी उही को दिया है। यह कहने की यहाँ शायद ही श्रावश्यकता श्रतीत 
होती है कि उदयपुर के राजघराने से ग्रुसाईयो का वहुत प्राचीन सबंध रहा है। १८वी शताब्दी के जैन विज्ञप्तिपन्नो 
मे श्नौर उदयपुर के तात्कालिक ऐतिहासिक वर्णनो मे उनका वैभव वर्णित है। लादुबास के गुसाई प्रसिद्ध हैं । 


यहाँ पर स्पप्ट्ता वाछनीय है कि यदि कवि महाराणा सग्रामर्सिह द्वितीय का श्राश्रित होता. तो कम-से कम 
आश्रयदाता का नामोल्लेख तो करता ही जैसा कि राज्याश्रित कवि ग्र थान्त में आश्रयदाता की ही कृति बता दिया करते 


प्रायुर्वेद को जैनाचार्यो बी देन - ३०७ 
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थे, वल्कि इसके विपरीत मेनारिया ने जो उद्धरण दिया हैं उससे तो कवि का उदयपुर का होना तक प्रमाणित नहीं 
होता । आज भी उदयपुर में इस जाति के पर्याप्त घर हैं । विद्वत्परिचयार्थ कृति के आदि और अन्रत भागो के उद्धरण 
प्रस्तुत है--- 


कवि ने रसायनसार का नाम “रसराज वोधप्रकाश भी सूचित क्या है--- 


रसराजबोध प्रकाश 


आदि-- 
श्री गणशाय नम 


भ्रयगुसाई भारयीजी कुृत रसायण ग्रथ लिस्यते 


दोहा 


प्रमसे गुद इक भारती जिन धद कियो उजाप । 
झोर प्रनेक सुशिस्प गुर बचने बचन प्रकात्त ॥१॥। 
जिनते वस्तु मली मिले सोई सतगुर जान । 
वस्तु भुला दे गाँठ को सो कुसग कुव॒षान ॥२॥ 


चन्द्र यनो 


सपत घात उप घात चत्रदस जानीये। 
इनमे सब हो क्ष्यात षिलार वर्षानोये ॥ 
उत्पतिय है वंच्चय षिलारी सब कहे । 
हरि हा बसी गुरगम होय सो तेसी विध लहै ॥३॥ 
घात हि घात वंद्य कहो उपधघात यो । 
कहो घात उपधात श्रादि ज्यु जांनियाँ ॥ 
उत्पति सब क्ष्यल पिलारी यों कहै । 
थिरता बंच्य कलकू पर्यों पेहचानिये ॥5॥ 


अन्त भाग-- 


सवत सशन्नह सहकर मादों उज्जल पक्ष । 
तिथि पाँचम रविवार युत, रचना रची सु दक्ष ॥ 
सिषियाल नि में सोभतो जोसी हृदयानन्द । 
ज्ञागिन गोत्र चामुण्डा, पिता सु ताराचद ॥। 
नगर उदेपुर के थिषे फथि नद कौ वास । 
सद्य रसायन ग्रथ को जग में करयो प्रकास !। 


इतिश्री ताराचन्द सुत सिपवाल गोत्रे हृदयानन्द विरचिते “रसराजवोध पभ्रकास ग्रथ घातुरवाद विचारनीय 
समाप्त ॥ 


00 ७ ० ॥. 


0800-70": 





३०८ मसरुवरकंसरी-अ्र भित्त-दन ग्रन्य 


'-+स सी सीसी जऔ॑औसऔाऔीस औजजऔजीजसीजीजसीस्‍ी॑ीजीउीजसीपउीजसीजी उसी जीीजीजऔीरी 


सुख सजीवतन प्रकाश 


आदि-- 
सुखसजोदन प्रकाश भाषा जोसी हृदयाच द कृत लिण्यते। 


दोहा 


कहे नन्‍्द कर जोरिक सुनि दशनासो राय । 

सुखसजीवन प्रकाश को सतगुर कथा सुनाय ॥१॥ 

जो मति सुनि जीथे बिदुर, नित प्रति चपल उपाप | 
विधि-विधि वस्तु श्ननेक 'जिहा', पराघीन दुष पाय ॥र॥। 
जो संद घिद्या जगत से जिनमे षोट न होय । 

के हैं कपास भारथो सुष सु जीव उपाय ॥३॥ 


अच्त-- 


पल इक हीरा होंग सु सुद्ध मंगाइये । 
दुगुनो नागरमोथ सध्य सिलाइये ॥ 
लषन कली इक पोत सु प्यार पल का हिये । 
हरि हा भ्रष्ट निवोरो सींग सु पाली सराहोयें ॥ 
उडद सु ग॒ की पिष्ठ सुकौरम जानिये । 
बीलागिरक बत्तोस परपक ठानियें। 
हरि हां टाफ एक धफिम ससाला सानियें। 
गाडर दूध सिलाय द वस्त घसाइये ।! 
प्रति सूछम जब होई पींड घधाइये । 
झाले गद्ध के चर्म ताहि मराइये ॥ 

इति हींग पचम विधि सम्पूर्ण 


सुषसजीवन प्रकास जोसी हृदयानन्द कृत भाषा बाईसमी विधि समाप्त ! 


लंघनपशथ्य निर्णय 


झ्रायुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति मे पथ्य श्रौर लघन का श्रमुक रोगों मे विशिष्ट महत्त्व है | वस्तुत पशथ्य स्वास्थ्य 
के लिए झ्ावश्यक तत्त्व है । रोग निवारण मे दोनो की उपयोगिता अ्रसदिग्ध है। इस विपय पर मनीपियों ने मभीरता 
पूर्वक विचार किया है । वह वेद्यक का ऐसा अगर है जिस पर ध्यान देना परमावश्यक है । स्वास्थ्य को प्रकृतिस्थ 
बनाए रखने के लिए सी माह मे एकाघवार लघन करना समुचित ही है । जिस रचना पर यहाँ विचार किया जा रहा 
है वह सूचित परिचर्या का एक झग ही है । किस-किस रोग में कितने दितो तक झअनाहार रहा जाय और किन-किन 
रोगो मे क्‍या पथ्य ग्रहण किया जाय झ्ादि बातों का सुन्दर विवेचन प्रस्तुत है। यह बताने की शायद ही आवश्यकता 
प्रतीत होती हो कि पथ्य भी देशज होते हैं। इस मे विशेषत मारू आ,औऔर जागलादि राजस्थान के जलवायु को ध्यान 
मे रखते हुए रोगी के पथ्य की व्यवस्था है । औपधि के परम सहयोगी तत्व पर पाइचात्य-चिकित्सकों ने सुभवत इतना 


ध्यान नहीं दिया है । 


श्रायबेंद को जैनाचायों की देन ३०८६ 


न-ीजी+ सीसी जी जीजू जैज चीज के 


इस क्षति के प्रणेता हैं वर्तरगच्छीय आचार्य क्लीनिनदत्तसूरिजी के पारम्परिक यूनि लदमीनायथ वाचक्त 


पु 


जो दयानिलक के झिप्य थे। महामहोपाब्याय दयातिलकू स्वयं छवि और सयमी संत थे । इनकी बन्य रचनाएं 
१८वीं थनती के दूनरे चरण की मिलती हैं। वाचक ल्थ्मीनाव ने लघनपश्य निर्णय का प्रणयन महाराजा जयमिंह के 
राज्य में उन्ही के पाटनगर जयपुर में स० १-६२ मात्र चुक्ला प्रतिपदा वृहस्पतिवार को किया | इससे विदित होता है 
कि उनका सन्द्ृत भाषा पर अधिकार था । अपने अनुभवमू लक विचारो को वहत ही सरल और चुवोध भाषा में उपस्थित 
कर सामान्य या स्वल्य-चुद्धि वालो के लिए महदुपकार किया हैं। 


जा दिद्वानत 3 लग जल जज कल 8.५ 
“जन सिद्धान्त भास्कर 


भाग ५, क्िण 7२, पृष्ठ ११५ पर लघनपथ्य विचार नामक कृति का उल्लेख 


है । इसका प्रणयन समव स० १७९६० ही है, पर वहाँ प्रणेता का नाम दीपचन्द दिया है । 


कृति का आदि और अन्त भाग इस प्रक्तार है--- 


आदि-- 


अच््त भाग--- 


श्रीसरवंज्ञ नमस्कृत्य भ्रवतापनिवारक | 
चह्॒र्ग तिप्रहर्ता च सर्वसोटयप्रदायक ॥१॥। 
परमात्मा पर ज्योतिश्चिदानन्दमय मह । 
श्रज्ञानध्वान्त नप्टस्य फेवलज्ञानदायक ॥रा। 
सुदेषा च मनोज्ञा च मुक्‍ताभरणभूपषिता । 
हसवाहिनी या सा शारदा घरदास्तु न ॥दया 
गणनाथ नमस्कृत्य फिल विध्नमिवारक । 

मगल श्रेयकर्ता च॒ गोर्यापुश्च नमोस्तु ते ॥डी। 
घन्वर्तारि नमस्कृत्व सर्च रोंगापहारक । 
धायुवेदस्य वक्‍ता च॒ श्रायु्दाता यज्ञ प्रद ॥५॥ 
महामहोपाध्याय श्रीपूवंदयातिलक सद्गुरून [॥ 
सच्चरणं प्रणम्यादों सया ग्रयथ पिरच्यते ॥६॥ 
पचेतान्नमस्कृत्य पर्चते विध्ववारका । 

पचंते श्रेयकर्ता च पर्चते च यज्ञ प्रदा ॥छा 


विद्वज्जनान्य सपुज्य नमस्कत्य गुरु प्रति। 
सर्वशास्त्रादि सदीक्ष्य प्रात्मचुद्धयानुसारत ॥5३४५॥ 
द्विनन्दमुनिभूषवर्ष मासे च साध सज्नके | 

खुले प्रतिपदाया च वासरे भृयुसज्ञके ३३ ६।॥! 
सपूर्ण क्रिय्ते प्रथ निर्णयपथ्यलघनम्‌ । 

श्रीजयपुरे महारम्ये राज्ये जपसिहभूपते ॥३३७॥ 
पूर्णप्रन्य मनोज्ञइच वंच्याना च हितावहे | 

मुखाघीत क॒तो येन विद्वन्मध्ये ठु शोभते ॥१३८॥। 
फ्पोल कलितं चास्ति पूर्वाचार्यानुसारत ॥ 

डाचक लक्ष्मीनावेन एकत्री कत ज्ञास्त्रत ह३३शा 


00 


02००० सहज 
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३१० भरुष्रकंसरा-अभननन्‍दन प्रन्य 
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मया च मदवुद्ध या च कुर्यात्पण्प च निर्णय । 
शुद्धाशुद्ध व विज्ञाय सम कोपो तन कार्यता ॥३४०॥। 
कपा कुरुष्च भो सतो मम चिन्ञप्ति एव च | 
यावहिजयते प्रथ तावच्चद्र दिवाकरोी ॥३४१॥ 
इतिश्री लघनपशथ्यनिर्णय ग्रय सपूर्ण 
शुभ भूयात्‌ श्रोकष्णापं णमस्तु ॥ 


वेद्यबोध 


इसके प्रणेता चरणदासी सप्रदाय के सन्तप्रवर श्री अखरामजी हैँ। ये न केवल श्राध्यात्मिकम साधक ही थे 
अपितु जनसेवा भी उनका श्रावश्यक ब्रत था। प्रस्तुत रचना मे उनके आयुर्वेद विपयक ज्ञान का पाण्डित्य 
परिलक्षित होता है कवि ने ज्वरदर्पण ब्‌ दविवोद, मावप्रकादश, सच्निपात-लक्षण, 
त्रिज्ञति यो्गावतामणि, योगशतक, वोर्ाविहाबलोक, कालज्ञान, कुमारतत्र और वालचिकित्सा जैसे वेद्यक 
के प्रमाणिक ग्र थो का आधार स्थान-स्थान पर ठक्षित किया है। इन्ही से उनका श्रध्यवसाय भलकता है। कृति में 
कवि ने दो बातो पर विशेष ध्यान द्विया है एक तो यह कि रोगनिवारणार्थ जो भी औपधियाँ हैं सभी काप्टिक ही हैं 
जो लगभग राजस्थान मे ही सरलता से सर्वत्र उपलब्ध हो जाती हैं । दूसरा श्रधिक्तर उन रोगो का ही विवेचन है 
जिनका सबन्ध मुख्यतया राजस्थान की जनता से है । यद्यपि रोगो का जहाँ तक प्रश्न है उन्हे किसी प्रान्त विशेष की सीमा 
मे श्रावद्ध नही किया जा सकता है पर तो भी प्रान्तीय जलवायु की प्रतिक्रिया कुछ वेशिप्ट्य को लिए हुए तो रहती 
है । कुछ रोग तो राजस्थान की ही देन है जैसे नेहरू । 


मेरे पास इस की मूल प्रति लगभग ७ वर्ष से है श्रौर मैंने इसके कई प्रयोग श्रजमाये है, सफ्लता ही मिलीः 
है । इसमे पक्षाधात की चिकित्सा बहुत सुन्दर श्रौर विस्तार से लिखी है। 


पक्षाघात का तेल 
सूचित बीमारी का प्रयोग यहा दे देना श्रावश्यक है-- 


देवदार, कुठ, भारगी, दोनो हल्दिये, त्रिकुटा, त्रिफला, पुष्करमूल, पापाणभेद, कुडाबीज बच, चित्रक, विधारा,- 
शालपर्णी, पृष्ठपर्णी ककोल, पद्म, खग दोनो श्रजवाहन, नागरमोथ, पतीस, अतीस, श्रजमोद, सतावरी, पुननंवा, कुरलिजन, जाय 
फल जावत्री, कायफल, लौग, श्रहिफेन, राई, मालकागणी, कपूर काचरी, इन सब वस्तुओं को कूठ कर तैल बनाना चाहिए, 
इसमें श्राकडा, धतुरा, भागरा, कुमार, अरडी, सरजना, श्रहसा, कटेरी, निगुंण्डी आदि का रस प्राचक करना श्रावश्यक 
है । विधिबत्‌ इस तैल की मालिश से कैसा भी पक्षाघात क्यो नहो तत्काल लाभ मालूम देगा । मैं इस का व्यवहार 
७ वर्ष से कर रहा हू, सामान्यतः यह तैल चोट, मोच, लग जाना, वादीआजाना, चणक श्रादि अनेक वात विपयक 
रोगो पर श्राशीर्वाद सिद्ध हुआ है । जो-जो लक्षण कृति में बताये हैं तदनुसार अ्रनुभव होने पर इसकी मालीश भ्रधिक 
दिनो तक भी की जा सकती हैं। कवि ने तो परहेज बहुत विस्तृत वताया है पर विशष व्यान इस बात का रखना 
झ्निवारय है कि शीतल भोजन झौर पेय सर्वथा निषिद्ध है । 


इसमें भी वाल और स्त्रीचिकित्सा के स्वतत्र प्रकरण हैं । कई रोगो पर तो श्रनेक अ्रदूभुत प्रयोग हैं भौरः 
कतिपय पर तो एक ही प्रयोग है, पर वह रामबाण ही प्रमाणित हुआ है | झ्राख का केवल एक ही योग है, पर सभी 
चलक्षु रोगो पर लाभदायक सिद्ध हुआ है। 


मूलपाठ मे मापा की त्रुटियाँ हैं, मौलिक्ता की रक्षा की दृष्टि से पाठ ज्यो का त्यो मुद्रित किया जा रहा है--स ० 


श्रायवद को जैनाचायों की देव * ३११ 
जी “४-४ //---+/+-///+////+//+///////////////८ट///-//////ट- / 
कवि का विच्यप दत्त जानने के लिए 'भास्तीय साहित्य का प्रथमाक देखना चाहिए जो आगरा विध्व- 
विद्यालय से प्रक्माशित है 
विद्वत्तरिचयार्थ दछति का आदि और बन्‍्त साग इस प्रवार है--- 
ग्रादि माग-- 
श्री गणंधाय नम 


2 
अन्त 22... 
प्‌ 


प्रथम शओोगणेश्जी कु मगलाचरण कहत 





अबराम इत वेच्यवोध प्र थ मापा लिख्यते 
छ्प्वं 
एक रदन गज ददन सकल तत्वारथ न्यासी । 
जोग लुवित श्र हनिसि भाल इक चद प्रकाती ॥ 
पाटवर वनि पोति दरदि दरसीइ हुश्न छिव | 
भूज कक्षण नी क्राति लाल मुक्ताह लखसधछिय । 
श्रखेराम गनपति सुध्रिरि बुद्धि श्रपर्व दल दीजिये । 
सरस उकत्ति इछा तणी नाॉवत प्रणम तुब कीज्जिये ॥१॥ 


सुखदेवजी कू सनुति करत है--- 

दोहा 
दिग श्र वर द्विज पृत्र है, ध्यागे श्रलख श्रभंव । 
लोक तीन में गति सदा जय-जय श्रीसुखदेव ॥श।॥। 


बहरि हरिदेवजी क स्तृति करत है: 


भरे 


दोहा 


जे जे श्री हरदेवजी तुम देवन के देव । 

तुम सेवन पातक नसे लहै अ्मरपुर भेव ॥०7/ 
समिराकार श्राक्षर हरि भ्रगम अगोचर देव | 

फई रूप निह रूप हो कोईय न पाशे भव [४॥ 

गरुद क्विरपा जानी यही हरि विन श्र न कोय | 
घिर चर कीट प्रजत में व्याप रह्मयो हरि सोय ॥५॥ 


बहूरि चरनदाजी कू स्तुति करते हैं-- 
दोहा 

चरणदाप सतमुद तर्णां चरण नम्‌” मिस दोस । 

झलिय विवन दूर हरे निदचय जाने जगीस ॥६॥ 
बहुरि छौनाजी कौ स्तुति करत है--- 

दोहा 
गुरु छींदा गुन श्लागरे दया दप्टि श्रतिसार। 
ताहि कपा करि कीजिये वैद्य च्रय विस्तार ॥७छ॥ 


(2. प 


बल 


क्रमआनआन्कन 


४. ४४... ४३. ४४ फ 


३१२ मस्पयरफेसरी-श्र भिनन्‍दन ग्रन्थ 





अच्त-- 
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गुर छाँचां किरपा करो लहू प्रथन को भेव । 

बुद्धि सुद्धिमोहि दीजिये श्रविनासी ग्रुर्देव ॥८॥। 
गुरु छोनां परताप सु तम श्रज्ञान नसाय। 

गुपत बात परगठट लहै प्रानन्‍्द नाहि समाय ॥6॥। 
श्रखे रास को सदगुरु गुरु छोंना सुख कद । 

चिता टारन भें हरन सेटत सब सुख दद ॥॥|१०॥। 
तुच्छ बुद्धि सस श्रलप है ग्रथ करन फो चाव। 
जसे पिगल पुरुष को गिरि बढ़ गे कौ चाव ॥॥११॥। 
प्रराम प्वी बीनती गुरु ईश्वर सुनि लेह । 

बुद्धि सुद्धि सुख घास फे मो हिरदे सुख देह ॥१२॥ 
बार बार परताम कर कर जोड्ड सरि नाय। 
सतगर तुम्हरी सरन हों सब सवेह मिटाय ॥१३॥ 


चौपाई 


चेंघबोध यह नास बखान्पो बहुत ग्र थ फो भेद सु ठान्‍्यों ॥ 

सम्त सप्ति श्रलप कहा उतसान। ग्रन्य श्रपार झह्रद्धि सम जाना ।॥। 
गुर फिरपा ले ज्ञान लह्यो है वेंद्बोध यह ग्र थ कह्मो है । 

पुनि वय देखि चिकित्सा फोजे युक्ता-युक्त घिचार जु दीजे ॥ 
देस फाल श्रर दन्हि विचारों व्याधि श्रौषधि सब चित्त घारो । 
ह॒ह विचार फरि दीज सोई श्रखेराप भाषित इह होई ॥ 


अभ्थ भ्रन्धथ वचन-- 


तेल नीर भिषी जु फहेई इनसे रिक्षा करि तुम लेई । 
सिथल धध ते रिक्षा फीज्यो मूठ घीय फू कर मति दीज्यो ॥ 


छ्प्पै 
खस-सर-नाग तुम जानि रूप घरि सवत फहिये। 
साध सास सुनि नास पक्ष प्रथम्ा सुख लहिये।। 
पुनि बिरचि तिथि जानि सूर्य सुतघार बखांनू । 
ता दिन प्न थ समाप्ति होत भ्रति हषित जानू ॥। 
थछो सवाई जयनगर से प्रथ पूर्णता जानिये। 
गुर प्रसाद ते इह सही वेद्ययोध बखानिये ॥ 


इति श्री श्रखैराम कृत वैद्योघ भाषाया वात रवत उरुस्थभन् भ्राम वात परिणाम सूल सूल उदावृर्त्ता हद्रोग 


मूत्रक्छच्छादि प्रमेह--। 


इन पब्तियों के लेखक ने इनके कतिफ्य प्रयोगो को--पक्षाघात, मधुमेह, श्वास, श्रांख भ्रादि श्रादि---कई बार 


ग्रजमाया है, पर श्रसफलता न मिली । 


हर 


प्रायवेंद को जैनाचायों की देन ३१३ 
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लक्ष्मी प्रकाश 

इसके प्रणेता प० लब्मीचन्द जैन हैं । म० २१६३० में इसे पूर्ण बिया | इस रचना की विद्येपता यह है कि 
इसमें प्रशुकत लगभग सभी रोग स्वानुमवमुतक्त हैं। इतिकार ने स्थान-स्थान पर इनको सूचना दीहै। दूसरी 
विद्येपता यह है कि इसमे सर्वप्रवम नोग जगा निदान और पूर्व लक्षण विस्तार से दिए हैं, तदनन्तर शास्त्रीय चिक्त्सि का 
वर्णन है । शिन-जिन सज्जनो ये लेखक को णोग प्राप्त हुए उनके नामो क्ा भी कवि ने इतहछूता के साथ उल्लेख क्या 
है। बागभट, माघवनिदान, भावप्रकाश , योगाचतामणि आदि प्रथो की सहावता ली गई है-- 





इसका आदि और शझ्न्त भाग इस प्रकार है--- 


प्रयम हि जिनकू सुमरिये दूली सारदा माय । 
ज्ञानी गन गाले सदा ध्यानी घर छु घ्याय ॥शा 
सब हि घिब्न निवारिक पचपरमेप्ठी सार। 
सदा काल तिनकों नमी भवदधि पार उतार ॥ 
बंच्च धन्वन्त को नर्मो नमू वागनट सार । 
संस्कृत प्रनुसार भय कहे ज भाषा सार ]रा। 


9] 


प्रत्त भाग-- 


रोगी रोग निदान करि पीछे भ्रोषध देय | 
याको निकई जानिके ताकी विधि करंय ॥ 
जाति चिकित्सा रोग की वात पित्त कफ भ्रादि। 
उलदि लपदि करि जानिये सर्च रोग फो लावी 
लक्ष्मी प्रकाशन ग्रय है पूर्व ग्रथ को साख | 
साथय ग्रथ निदान कृत भावप्रकाश की सास ॥ 
योगचितामणि उपाय करि चरक वागमट जान । 
शारंगघर इत्पादि सब एही उपाय बखान ॥ 
साको भ्रठारा में कह्मो उपरि दोय बधाय | 

ता दिन में यो ग्र थ है इह विधि कही जिताय ॥। 
सचत उगणोंस श्रधिक मर्ष ऊपरो सेंतीस । 

वबदि वेशाख एकादशी दुध दिन करि प्रगटीस | 
सिघ लग्न में पूर्ण हैं लक्ष्मी ग्रय प्रकाद | 

भल्प बृद्धि करि कीजिये ग्रथ बरण को भाव ॥ 
शहर पचारो शम दसो जैनि जन को बाघ | 

ता विघ मदिर जेन को भगवत को निज दास | 
निज सेवक हूँ भकतजन बुध फशाल प्र चंद | 
ता कुल को अरुमान है ताके शिष्य नैनचन्द ॥ 
ठताकइ शिप्य मोतीरम है ताके शिप्प श्लीलाल 
ताक्के शिप्य लब्मीचंद है ताक्े शिप्प महिलाल | 
दुघ लक्ष्मीचर कौजिये ग्र थ पढनो नहीं चन्द । 
ता गन वर्घबन कारणे हित मित करि झानन्द वा 


००, ७, 4, थ 


(“या ०8 «आवक 
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3. हि. वीयबी दी ही. ही. ी ही. दी ही. पाई 


साधु सत वयाल को कृपा भई हित काल 
बाल बुद्धि फे कारण प्रगट करि जो विचार ॥ 
प॒वे ग्रथ की साख्य करि प्रल्प बुद्धि अचुसार । 
श्रद्धा शुद्ध जो होय करि बुध जन लेहु सुधार ॥॥ 
घुघजन लक्ष्मीचद कृत प्रातम हित के काज । 
तुच्छ बुधि करि कीजिये प्रण ग्रथ समाज ॥। 
दोहा स्वेया चोपई छुप्पप सोरठा जान। 
एक सहस्न श्ररु सातसे उपरि बीस बमख्वाण ॥॥ 
॥ इति श्रीलक्ष्मीप्रकाश ग्रथ सप्रण ॥ 


मिति वेशाख कृष्ण ३० स० १६४५ का लिपीकृत ब्राह्मण रामनाथेन सापूणि मध्ये लिलेख ॥ पठनार्थ 
बाबाजी श्री श्री १०८ जुगराजजी के ताई ॥ 


निघंदु 


किसी भी देश की चिक्त्सापद्धति मे द्रव्य गुणविज्ञान का महत्व सर्वोपरि होता है। जब तक इस तत्व का 
समुचित ज्ञान नहीं होता तबतक वैद्य चिकित्सा श्रधिकारी नहीं माना जाता। प्राचीन भारतीयो ने इस पर बहुत ध्यान 
दिया है । चरक काल पर दृप्टि केन्द्रित करने से विदित होता है कि उस समय वैद्यो का इस पर ध्यान श्राकृष्ट हुआ 
था । चरक के प्रतुपानविधि (सू अ २७) अध्याय मे खाद्य वस्तुओ की विवेचना करते हुए प्रत्येक के गुण दोषो 
पर वेधक प्रकाश डाला गया है । सूत्र स्थान के ३८वें अध्याय मे ३७ द्रव्यगुणो की परिगणना है--जो बैद्यकीय प्रगति 
की परिचायिका है | वागूमट भी इसी का श्रनुसरण करते हैं | यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने के पूर्व रस बात 
का स्पष्टीकरण वाछनीय है कि हृव्यग्ुण विज्ञान के बीज चरक में होने के बावजूद भी इसके पृथक्‌ विवेचन का युग 
वृहत्रयी के बाद का है । प्राप्त निषद्ुप्रो मे सर्वप्राचीन धच्वतरि निधदु का माना जाता है, पर वनस्पतिशास्त्र के 
पर्यालोचन से उसकी प्राचीनता असदिग्ध नही है। ५वी झती के सुप्रसिद्ध विद्ान और कोशकार श्रमरसिंह ने भी वन- 
स्पतियों के नाम दिये हैं, पर उनका दृष्टिकोण भिन्‍न था, वेद्यकीय नही था | मालवपति घु ज के समकालिक कवि हलायुध 
की प्रभिषान रत्तनमाला श्लौर चक्रतत्त के द्रव्यगुणपग्रह को प्राचीन निप्रदु मानने में श्रापत्ति नही है । दोनो कृतिकार चरक 
से परिचित थे। धन्वतरि का प्रभाव भी इन पर नही है ऐसा नही कहा जा सकता है | इस की कृति को द्र व्यावलि की 
सज्ञा से अभिषिक्त किया गया है | वारहवी शतती के ग्रुजराती विद्वान्‌ शोढल को हम विस्मृत नहीं कर सकते जिनने 
चनस्पतियो का प्रत्यक्ष श्रनुभव कर अपने विचारों को विस्तार से उपस्थित किया । भेद प्रभेदो पर प्रकाश डाला | यह 
पहला व्यक्ति है जिसने न भ्रपने भदनिग्नह मे अहिफेन का उल्लेख किया है। वंद्य देशव प्रणीत सिद्धमन्न भी श्नुपेक्षणीय 
नही | श्रति प्रसिद्धि प्राप्त यदि कोई निघटु है तो वह मदनपाल निघटु है जिस की रचना १४ वे शतक मे होना 
प्रमाणित है । डा० राजेन्द्रलाल मित्र थ्रौर महामहोपाध्याय थी विश्वेश्वरनाथजी रेऊजी ने इसे कनौज का गहरवार 
वशीय माना है, पर प्रकाशित निघद्ध की प्रशस्ति से स्वत सिद्ध है कि ये जमनातटीय काच्छ देशीय नरेश थे जिसकी 
अवस्थिति दिल्‍ली से उत्तर की ओर रही है। मदनपाल ने अपने निघद्ध की रचना करते समय एतद्विषयक अन्य सामग्री 
का भी पर्याप्त अ्रध्ययल किया था। उस समय झौर निघढ रहे होगे । अभिधानघुडासणि भी एक मूल्यवान कृति है जो 
मदनपाल, अभिघानरत्ममाला, विश्वप्रकाश, अमरकोश श्रादि के निरीक्षण के पश्चात्‌ लिखी गई है। आयुर्वेदीय श्रौपधि 
शासन के क्रमिक विकास की दृष्टि से इस कृति का विशेष महत्व है ! विस्मृत वनस्पतियों के नाम भी इस में विद्यमान 
हैं। सापेक्षत। यह आ्रौपवो के अधिक नाम देता है । यहा क्षेम शर्मा के “क्षेम कुतृहल” को विस्मृत नहीं कर सकते 


द को जैनाचार्यों को दे 
ध्रायवेंद को जैनाचायों की देव ३११५ 
के 
जीजीउीस्‍ीसीौ जी जी जज जी 


जिसकी रचना स० १६०४ मे हुई है । पाक्लास्त्र का विद्यद्‌ विवेचन इसी मे प्राप्त होता है। कवि ने आात्मवृत्त देते 
हुए सूचित किया है कि मेरे प्रपितामह ने दिल्ली के सुलतान की सेवा कर ११ ग्राम प्राप्त किये थे । कवि ने स्वय भी 
विक्रमसेन राजा की सेवा कर कुछ ग्राम पाये थे । पर वह कहाँ का नरेश था, कहना कठिन है । इसने उस समय के 
प्रचलित अन्य प्रथो का उल्लेख किया है, पर वे श्ाज अप्राप्य हैं। इनके श्रतिरिक्त राजवल्लभ इत द्रव्यम्रुणसग्रह 
(रचना काल स० १७६० ई०) माचव कृत द्रव्यावलि, आदि कई निघदु सज्ञक रचनाएं प्राप्त है । 


सूचित निघदुओं में राज निघदु के वाद सर्वोत्कृप्ट जो मूचना देने वाता निवद्ध उपलब्ध है वह है भावत्रकाण 
जिसकी रचना भावमिश्र द्वारा हुई मर उसकी एतद्विपयक एक और एचना गुणरत्नमाला है जिसका परिचय इसी 
प्रवन्ध मे ऊपर की पक्तियो में दिया जा चुका है। 


ज्यों-ज्यो समय वीतता गया, वानस्पतिक झास्त्र का विकास होता गया। वैद्यो के लिये इसका प्रत्यक्ष ज्ञान 
नितान्त आवश्यक ही नहीं अनिवायें है । बिना परिचय के भैपज्य कल्पना असभव है । पर आज बहुत कम ऐसे चिकित्सक 
है जिन्हें वनस्पतियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो। पसारियों पर निर्भर रह कर सफल चिक्त्सिक नहीं वना जा सकता है । 
ऊपर की पत्तियों में निवटुप्रो का विस्तृत अवलोकन इसलिये करना पडा कि मेरे सप्रह में एक ऐसा निवदु हैं जिनका 
परिचय यहाँ दिया जा रहा है। यद्यपि यह कृति खण्डित है पर फिर भी इसका मूल्य कम नहीं होता | रचनाक्ञाल और 
रचपिता अन्नात है | इसका महत्व इसलिए भी है क्रि यह प्राचीन निघदुओं की अन्तिम कडी है। सम्भव है १८-१६वी 
शती की रचना हो | इसमे प्राचीन परम्परा का अनुसरण करते हुए प्रत्येक वनस्पति का नाम, ग्रुण और किस प्रदेश में 
अधिक प्राप्त होती है तथा वहाँ उसका क्या ग्रामीण नाम है, तत्रस्थित जनता उसे किस काम मे विशेषतया लाती है 
श्रादि अनेक मूल्यवान्‌ सूचनाओं का इसमें उपादेय सग्रह किया गया है | इसमें सन्देह नहीं कि इसकी रचना भावप्रकाश 
में बाद की है, कारण फ़ि जहाँ कवि ने वनस्पतियों का वर्णन किया है वहाँ यह भी सकेत किया है कि अमुक वनस्पति के 
भावप्रकाणश ने इतने विशेष नाम दिये हैं, और कैय देव तथा घनवन्तरि ने इतने दिये है । प्रमाणस्वरूप गरुणरत्नमाला 
का भी ६ स्थान पर उल्लेख है । प्रन्यकार अमरकोश और इन्द्रकोग के नाम भी देता है । इसकी दूसरी विशेेपता है 
श्रायुरवेंद मे प्रचलित श्रौपघ युनानियो में क्या स्थान रखते है और उनके गुणो मे वे क्या अ्रन्तर बताते हैं। साथ ही 
युनानी औंपब पापाणादि का पूरा परिचय देकर दोनो पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर वेद्य समाज पर 
महदुपकार किया है। इसमे कई प्रान्तीय नूतन वनस्पतियो का भी सविस्तृत वर्णन हैं झिसका उल्लेख अद्यतन निघदुओ 
में नहो मिलता । जो औपब प्राचीनकाल में विदेशों से आते थे उनकी सूची पृथक्‌ दे रखी है। प्रान्तीय श्रौपध जैसे 
लोहवान कूर्माचल मे प्राप्त होता है, ममीरा चीन से, रोपा जिसका तेल बनता है, बुरहानपुर प्रान्त मे अधिक मिलता 
है । श्रन्त परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि इतना विस्तृत्र वर्गन तो भावप्रकाश में उपलब्ब नहीं। परवर्ती साहित्य में 
विकसित तथ्यो का समाविप्ट होना स्वाभाविक है । 


यहाँ कुछ उद्धरण देना श्रावग्यक है--- 
जल भिलामा---“भल्लातक मज्जा भिलोली इति दक्षिणदेण्रे प्रसिद्ध बहुधा तत्रव भोजनादौ प्रचार । 
भूंगमारो--मालवे च प्रसिद्ध पुष्पविजेष नाम , क्वचित्मापाया भटवास इति प्रसिद्ध । श्राम्रस्य वाटिकाया 
(मठा) भेटतरु सुजायते किल नितरा हस्तद्दयोच्चमान , पत्राणि ताम्वुलसहशाणि---॥ 


सोधष---ब्रजमडले तत्काप्ठस्य दतवावन कुर्व ति जना । 
सांण कद --वगदेणें मानकछरि प्रसिद्ध । 
साई---भावप्रकाणे पश्चिमदेशं मोई आईति लोके प्रसिद्ध इति वृक्ष विश्षेप । 


शाह पसद--ल्यात ब्याह पसद स लता भेद एवं हि पव॑त प्रान्त तब्चात्रदेशेषि समुरागत जायते लक्ष्मणपुर 
(लखनऊ) प्रान्ते तद्दिजमारुण । 
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सु्रवालो--इद्रप्रस्थेति प्रसिद्धा, ब्रजदेशें मिलतीति प्रसिद्धा वर्षाकाले श्रवापितैवक्षेत्रे जायते तत्पन्न नलिका- 
याइच शाक कुरवे ति जना । तद्बीजानि सूक्ष्माणि कृष्णवर्णानि कातियुतानि भवतति ॥ निधद्वादौ- 
सुनिषण सितवार इति नाम्ना विख्यात | मदन विनोदे तु सुनिषण शितवारी पृथक्‌ लिखितो 
अ्रन्य निघटेष भावप्रकाश कैयदेव प्रभ्नतिपु एकेव लिखित ॥ 


फप्र--अथ चीनकोपि श्रस्थोवभेद लोके चीनिया इति प्रसिद्ध तस्थ नामग्रुणा 
चीनकश्चीनकपू र ? कृत्रिममोधबल पढु । 
मेघसारस्तुषारस्तु दीपकपू रजस्मृत । 
चौनक फदु तिकतोष्ण इषत्पीतकफास, ।॥ 
फठदोष हरोमेष्य पाचनक्रिसिनाशन । 
पित्त प्रशम्त प्रोफत फृष्टकड्टति माशनस्‌ । 
छदि प्रणाशनः सर्वेष्याधिजन्सेकफारणम्‌ 
तद॒त्पत्तेविशेष लक्षणम 
शिरोमध्यतलश्चेति फपू'रस्न्रिधिधस्मृत 
धिरस्तभाग्र सजात भ्रध्यपर्णतलेत्तल ॥। 
पुलफभावविशदशिरोजात तु मध्यसे । 
सामान्यपुलफ स्वल्प तलेचूण तु गोरव ॥। 
स्तमगर्भ॑स्थित श्रेष्ठ स्तमबाह्य॑ व्‌ मध्य । 
स्वच्छमीषवृहरिद्राभ शुभतनमध्यज स्पृत ॥। 
प्रदष्टधुभ्र रक्षतु पुलकबाह ज स्मृत । 
स्वच्छु भू गामपन्न लघुतर विशद तोलनेतिक्तक् तर । 
खादेशत्य सुहृथ बहलपरिसल भोदसोरमवायों ॥ 
निस्तेह दाव्यंपन्न शुभतरम्तिचेद्राज्य योग्य भ्रशस्त 
फप्‌ र चान्ययाचेहहुतरमशने स्फोटदायित्तणाम | 
झपर च भोमसेनी फप्‌ र इति लोके विख्यात तस्य नेत्ररोगेपु विशेषत प्रचार जयपुरे दक्षिणदेशेचास्यप्राप्ति 
निघट्टवादो तदुत्पत्तिलक्षण न दृश्यते परन्तु वृद्ध पुरुषेम्य एवं श्रूयते पुराकिलमद्रदेशे लाहोरनामकनगरे भीमसेनानामा- 
वणिग्जनोन्यवसत्‌ स च नानाविधौषधीनाक्रग्विक्रय व्यवहारार्थ बहुसग्रह कृतवान्‌ तत्न कपू रस्यापि आधिक्य ममवत्त्‌ 
पुनरचैवदेवयोगेन कदाचिदग्निनातदप्हे दाहेजाते सवोषधिनामपि दाहोजातस्तमत्रकपूं रस्तुनानाविधौषधि सबधेन- 
उद्हीयतद्गृहस्योध्वेस्थितकाष्ठा दोसलग्न सच तमालोक्यतिशुभ्न सुसुगधयुणवत्तर च सर्वेते सगृहीतवान्‌ पुनश्चयस्य- 
कस्यापि जनस्यनेत्र व्यथायातर प्रयोग प्रयोजितवान्‌ तैनारोग्यमभवत्‌ सच त भीमसन कपू रमिदमित्यभिधायस्थापिवान 
इति सचाधुनाबहुकालेनोछिन्न एवासीतू श्राधुकास्तु सामान्यकपू रकस्तूरीकेशरादिवाना सुग्रधिद्रव्य सयुकत बन्हिनाउड्डी- 
नविधाय भीमसेनकपू रस्थाने सएवायमितिव्यवहूरति यत्रतत्रशओषध्यादि मयोपि प्रयोजयत्ति ॥ 
नही कहा जा सकता भीमसेनी कगू र की उत्पत्ति की किवदन्ती में कितना सत्याश है। पर कथा को रोचक 
छूब बनाया गया है। सूचित कपूर कृत्रिम है यह तो सही है ही । 
श्रागे चल कर चाय सावुत और सोडे का भी ऐसा ही रोचक इतिहास और उसकी प्रयोग विधि बताई है, 
पर स्थान सीमित होने से उसे उपेक्षणीय रखना पड रहा है । 
इसकी रचनाइैली बहुत सुन्दर श्र श्राकर्पक है। भाषा सरल औऔर वोधभम्य होने के साथ घस्तु तत्वका 
वोद्धाटव कर देती है । इसमे वर्गों का विभाजन वस्तुपरक न होकर ग्रकारादि क्रमानुसार है, उदाहरणाय णैरो कका- 
रादि वर्ग लिया तो कादि सूचक सभी वस्तुएं इसमे झा गई हैं, चाहे वह लता हो, वृक्ष हो, या भ्रन्‍न हो । 


ध्रायुवेव को जवाचारयों की देव ३१७ 
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क्या ही अच्छा होता इसकी प्‌ र्ण प्रति समुपलच्ध हो जाती । 

इन रचनाओ के अतिरिक्त नग्रहणों चिक्त्सा पद्धति हतराज करत भिषक्‌ चऋतितोत्सव आदि कई छृतिया 
हैं जिनका बेद्यक शास्त्रों मे अपना महत्व है, पर उन सवकी विद्यद चर्चा का यह स्थान नहीं है । 

यहाँ सूचित करना अनिवार्य है कि जिस प्रकार निवदुओ में वनन्पतियों का विवेचन सन्तिविप्ट है उसी 
अकार औपधिकल्पो के कई सग्रह प्राप्त होते हैं, जिनमे एक ही औपधिका मात्रिक महत्व प्रदर्शित रहता है और साथ 
ही रोगनिवारणार्य भी प्रयोग मगृहीत रहते है । जिस प्रकार मंत्र गरभित स्तुतिया रची जाती थी उसी प्रकार श्रौपि 
गर्मित रचनाए भी निर्मित हुआ करती थी। इस प्रकार की रचनाओं के विकास का श्रेय जन कलाकारों को है । 
आचार्य श्री अ्रभयदेवयूरिजी का ऐसा एक मत्रीषधि गभित प्राप्त भी है| 


प्रकीर्णक आस्नाय संकलन 
एक ओर जहाँ प्राचीन पद्धति का अनुसरण करने वाले मौलिक ग्रन्य हैं, वहाँ दूसरी ओर गुरुपरम्परा-प्राप्त 
आम्नाय-सग्रहों की भी कमी नही हैं । झताव्दियो से प्रयुक्त योगों का उपादेय सग्रह ऐसी ही रचनाग्रों मे सुरक्षित रहता 
है । रोगनिवारणार्थ इनकी उपयोगिता किसी मौलिक और श्ास्त्रीय कृति से क्रम नहीं है। सथ्य फददायक्र इस प्रकार 
का साहित्य ही आज आयुर्वेदिक जगत में सर्वाधिक उपेक्षणीय रहा है। राजस्थान के ज्ञानागरारो मे, मदिरों मे और 
- मठ्रों में जितना भी एतद्विपयक सग्रह है उसका परिशीलन श्रनिवार्य है। एक समय था जब कि स्वास्थ्य और जिक्षा 
का उत्तरदायित्व भट्टारक व यतियो के सुदृढ़ कधो पर था, नगर गुर का आसन यो ही सुझोभित नहीं किया जा सकता 
था, ऐसी स्थिति में सभी सम्प्रदायों के धामिक स्थान इस प्रकार के साहित्य से परिपुप्ट रहे हो तो वया आश्चर्य है ? 
कई ऐसे सकलन मैंने देखे हैं जिनमे चारित्रपात्र आचार्यों की आम्नायें उन्हीं के नाम से उल्लिखित है । 
श्रायुर्वेद की ऐसी कृतियाँ भारतीय भाषा विज्ञान श्रौर नाप तोल के क्रमिक विकास और प्रसार पर भी 
आशिक प्रकाश डालती हैं। जनमापा का वास्तविक स्वरूप इनमे उपलब्ध हो जाता है और क्सि-किस प्रदेश मे कौन 
कौन सा नाप प्रचलित था और कितने तोलो का सेर कहाँ प्रचलित था आदि अनेक मूल्यवान्‌ तथ्यो की जानकारी सहज 
ही स कलनात्मक रचनाओ से मिल जाती है। कही-कही तो मुद्राओं तक का उल्लेख होता है, उदाहरणार्थ सम ० १६७५ 
का एक शआयुर्वेद का गुठक्षा मेरे स प्रह में हैं जो जययुर के निकटवर्त्ती स्थान जोवनेर में प्रति लिखित है । इसमे जितने 
भी नाम हैं सभी सेरसाही मुद्रा मे हैं ॥ इससे साफ जाहिर है कि उन दिनो भी जेण्थाह के सिक्‍क्रे राजस्थान में प्रचलित 
थे। और विविव प्रान्वीय मुद्राओ का भी उल्नेख है जिनका अपना महृत्त्व कम नहीं है 


सुचनात्मक्त अनुपूरतति 


प्रान्वीय भाषाप्रो मे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक रचनाएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है, उनका सब्योधन अ्रनिवार्य है। 
प्रकाशित रचनाग्रों की पुरानी प्रतियों पर व्यान देना भी आवश्यक है। रस विपयक ऐसे कई ग्रन्व हैं जिनका प्रक्राथन 
होने के वाद नी पुरातन सस्करण महत्व रखते है | मेरे स प्रह मे १५वीं शताव्दी के रस रत्नाकर के कतिपय पत्र हैं 
जिनमे पारद शुद्धि के विवेचन के साय तद्विपप्रक विविध यत्र दिये गये हैं । 

आज आवच्यकता है आयुर्वेदिक विस्तृत इतिहास की, क्योंकि श्राज तक स्‍्फुट इतिहास के अतिरिक्त विद्वद 
और झालोचनात्मक डनिड्॒त तैयार नही हुआ । पुराने प्रयोगो के उद्धार और इतिहासलेखन पर यदि चिकित्सक समाज ने 
व्याव दिया तो बहुल बडा कार्य हो जायया । यह प्रयास भी वाछतीय होगा कि श्रायुर्वेदिक कृतियों की स्वतत्र शो 
करवाई जाब और उनका सामूलिक इतिहान भी प्रकाशित हो, जिससे पता तो चने किइस विपय वी क्तिनी रावन- 
सामग्री हू रे पास सुरक्षित है । चैज्ानिक्त युग मे भारतीय चिक्त्मापाम्परा को जीवित रखना है एवं पाख्चात्य पद्गभति 
से टम्कर लेती है तो इस क्षेत्र से सनत संशोवन को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, अन्यथा ऋषि मुनियों की दहाई 
देने मात्र से कार्य-सिद्धि असम्मव* है। 





१ निवन्प मे चचित क्ृतियों की मूल हस्तनिखित प्रतियां लेखक के सग्रह में सुरक्षित हैं । 


ग्राचार्य माशिक्यनन्दी और, 


उनका परीत्षामुख 
श्री गोपीलाल अमर 


एस ए, शास्त्री, काव्यतीर्थ, सा रत्न 
पुरातत्व विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर (मत प्र) 





खाचाये सारिएक्य नन्‍दो 


व्यक्तिगत परिचय 


भारतीय न्यायशास्त्र के महान्‌ सूत्रकारों मे आचार्य माणिक्यनन्दी का स्थान उल्लेखनीय है। ये नन्दिसघ के 
एक गण्यमान्य आचार्य थे, यह इनके नाम से तो ज्ञात होता ही है, विन्ध्यगिरि की सिद्धरबस्ती के एक स्तम्भलेख से भी 
सिद्ध होता है। यह स्तम्भलेख शक स० १३२० (१३६८ ई०) का है । इसमे नन्दिसघ के आठ आचार्या की नामावली 
दी गई है । भर उसमे आठवाँ ताम आचाय॑ माणिक्यनन्दी का है। विण स० ११०० (१०४३ ई०) के एक अपकश्रद 
काव्य सुदसणचरिउ से आचाय॑जी की गुरुपरम्परा का ज्ञान होता है। इस काव्य के प्रणेता मुनि नयनन्दी शआ्राचार्यश्री के 
शिष्य थे । यह गुरुपरम्परा इस प्रकार है आचार्य कुन्दकुन्द की आम्नाय में क्रश पद्मनन्दी, वृपभनन्‍्दी (सभवत 
चतुर्मुखदेव) , रामनन्दी, माणिक्यनन्दी, नयनन्‍्दी । सुदसणचरित्र की एक अन्य प्रति' में गुरुपरम्परा ऐसी है, आचार्य 
कुन्दकुन्द की आम्ताय में क्रश पद्मनन्दी, विष्ण्पुतन्दी, ननन्‍्दनन्दी, विश्वनन्दी, वृपभनन्‍्दी, रामनन्दी, त्रैलोक्यनन्दी, नयनन्‍्दी । 
इन दोनो परम्पराश्ों मे कोई मौलिक अन्तर नही है और इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आचार्य माणिक्यनन्दी 
के दो गुरु थे, रामतन्दी और त्रैलोक्यनन्दी । इनकी शिप्यमण्डली मे नयननन्‍्दी' के अतिरिक्त प्रभाचन्द्र जैसे समर्थ आचाये* 


भी ये। 
आचार्य माणिक्यनन्दी धारानरेश भोज के समकालीन और उसके दरबार में सम्मान प्राप्त विद्वानों में 
से थे ।* 





१ सुदसणचरित्र की इन दोनो प्रतियो के परिचय के लिए देखिए प० दरबारीलाल कोठिया श्राप्तपरीक्षा, प्रस्तावना, 
पृ० ३०, ३३ । 

२ जैसा कि पूर्वोक्त दोनो झुदपरम्पराओं से ज्ञात होता है । 

३ जैसा कि झागे सप्रमाण कहा जाने वाला है । ५ हि 

४ विस्तार के लिए देखें, श्राप्तपरीक्षा, प्रस्ताण, पृ० ३१ ॥ 


आचाय साणिदयनन्दी और उनका “परीक्षामुर्खा : ३१६ 


++-४/-ध--+/४/-#४////४-/////////--+/+४/////./ ४४.० ४४४ ४ टट०: 





ससथ 


ये नौवी-दसवी शती के सब्य कभी विद्यमान रहे । आचाय विद्यानन्दी इनके पूर्ववर्ती ग्रन्थाकार है', जिनका 
समय ७७५ से ८४० ई० के मध्य माना गया है । आचाय॑ माणिक्यतन्दी के साक्षात्‌ शिप्प और टीक़ाकार प्रभाचन्द्र का 
समय ६८०-१०६५ ई० माना गया है ।' अत प्रस्तुत आचार्यश्नरी का समय ८४० से ६८० ई० के मध्य कभी होना 
चाहिए । इस लम्बी अवधि, १४० वर्ष को सकुचित करते के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं प्राप्त हो सके हैं ।* 


कुंतित्व श्रोर व्यक्तित्व 


आचाययश्री के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए स्वतन्त्र ग्रन्य की आवश्यकता है । परीक्षामुख 
“ही इनकी एकमात्र कृति है। आचाय॑ श्रकलड्डू और आचार्य विद्यानन्दी की भाँति इन्हे न तो अधिक विस्तार श्रभीप्ट घा ( - 
और न विश्लेषण के गहन वन मे प्रवेश करना प्रिय था । इनकी सक्षेपक और विवेकपूर्ण दृष्टि ही इनकी महत्ता मे साधक 
हुई है। सूत्रों की सक्षिप्त शब्दावली में ही श्रनेक मत-मतान्तरो का सकेत कर देना, उनका खण्डन करके अपने मत की 
“स्थापना और सण्डन कर लेना और अवसर हाथ लगते ही प्रतिपक्षी का गहरा मजाक उडा लेना इन्ही की विशेषता है । 


परीक्षामुख, आ्राचार्य माणिक्यनन्दी की महान्‌ उपलब्धि है। वह समयोपयोगी तो है ही, नितान्त नवीन भी 
है । यद्यपि अकलडू, देव जेनन्याय की स्थापना कर चुके ये श्र कारिकात्मक अनेक महत्वपूर्ण न्‍्यायविपयक स्फ़ुट प्रकरण 
भी लिख चुके थे परन्तु गौतम के न्यायसूत्र, दिड्र नाग के न्‍्यायमुख, न्यायप्रवेश आदि की तरह जैनन्याय को सूत्रवद्ध करने 
वाला “जैनन्यायसूत्र' ग्रन्थ जैत परम्परा मे अ्रव तक नहीं बन पाया था। इसी कमी की पूर्ति सर्वप्रथम आचार्य माणिक्यनन्दी 
ने अपना परीक्षामुवसूत्र” लिख कर की जात पडती है । उनकी यह अपूर्व अमर रचना भारतीय न्यायग्रन्यो मे अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है ।४ 


परीक्षामुख के तुलनात्मक अध्ययन से हम स्पप्ट अनुभव करते हैं कि आचार्य माणिक्यनन्दी का अध्ययन कितना 
“विस्तृत एवं गम्भीर था| श्रकलद्ून्याय के समुद्र से उन्होने न्‍्यायविद्यामृत निकाला था, यह त्ो सिद्ध है ही, जैनाचार्य 
विद्यानन्दी श्रादि और वौद्धाचार्य दिह नाग और घर्मकीति आदि से भी उन्होने विपुल सामग्री उपाजित की थी। उनकी 
कृति से आचार्य वादिदेवसूरि ने प्रमाणनयत्वालोक तथा श्राचाय हेमचद्धसूरि ने प्रमाणमीमासा' के लिए प्राणतत्वों की 
“उपलब्धि तो की ही है भाव्दिक शरीर भी बहुत कुछ उसी के कलेवर से निमित किया है । 


जनव्याय के महान्‌ विश्लेपक और समर्थक श्राचाय प्रभावद्ध ने आचाये माणिक्यनन्दी का श्रत्यन्त श्रादरपूर्ण 
शब्दों में जयघोप किया है । उनका ऋण उन्होने श्रत्यन्त विनम्र शब्दो मे रवीकार किया है । उनके शनुसार, श्राचाय श्री 


वही, पु २७। 

जैन, डॉ० गोकुलचन्द्र सत्यशासनपरीक्षा, प्रस्ता० पू २६ । 

न्यायाचार्य, प० सहेख्रकुमार प्रमेषकमलमार्तण्ड, प्रस्ता०, पु० ६७ । 

इस सम्बन्ध मे छुठ समावताएँ घ० परसानन्द शास्त्री ने प्रघट की हैँ । प० ग्रुरु गोपालदास वरेया स्मुतिप्रन्थ, 
पए० ४४६ । 

५ फोठिया, प दरवारीलाल आप्तपरीक्षा, प्रस्ता०, पु २७ । 

६ आचार्य श्नन्‍्तवोय प्रमेगरत्नसमाला, आादिपद्य स० २। 

शास्त्र करोमि चरमल्यतरावबोधो माणिक्यनन्दिपदपद्धू जसत्पसादात्‌ । 


श्रर्थ न कि स्फुद्यति प्रकृत लघीयाल्लोकस्य भानुकरविस्फुरिताद पवबाक्ष ॥ 
--प्रमेपकसलमातण्ड, शादिपद्य न० २ । 


न्र्‌ न 


कैटआ-॥-#- 


न न न कक 0, 





३२९० मरुघरफेसरी-झभिनन्दनग्रन्थ 








साज्जनो के प्राह्लादक तो थे ही, एकान्तवादरूपी मालित्य के सशोधक भी थे और थे ये सर्वोपरि जैनमत के साक्षात्‌ 


समुद्र ।' मुनिनयनन्दी ने प्राचायप्री को घपने सुदसणसतरित्र गे महापण्टित कह कर रमरण किया है। उन्होने श्रपने सकल 
विधिविधान मे उन्हे महापण्डित तो कहा ही है प्रत्यक्ष-परोक्षप्रमाण रूपी जल रे परिपूर्ण नयरूपी तरगो से गभीर भ्रौर 
उत्तम सप्तभजूरूपी वललोलो से उच्छलित जिन शासनरूुपी महारारोबर मे प्रवगाहन करने वाला भी लिखा है।' 
प्रमेयरत्नमालाकार प्राचार्य प्रतन्‍्तवीय् ने उन्हे प्रकलज्भून्यायरूपी रामुद्र से परीक्षामुगरूपी श्रमृत का उद्धार करने वाला 
लिखा है । प्रमेयरत्नमाला के टीकाकार प्रात्तायं ग्रजितसेन उनका रादर रमरण करते है ।' वे फहते है कि गुर की भक्ति 
से ही मै प्रपता कार्य समस्पत्न कर सका हूँ ।* स्वय पण्डिताचार्म चारुकीति अपार श्षद्वघा और भक्ति से कामना करते हू कि 
गुरुमाणिनयनन्दी उन्हे हर्षमय बनावे ।" उनके समक्ष वे अपनी प्रत्यन्त तुच्छता प्रकट करते है ।' प्रत्येक परिच्छेद के भ्रौर 
ग़न्थ के झन्त मे वे प्रनेक महत्वपूर्ण विशेषण देकर उनके प्रति प्रपनी प्रगाढ ग्रास्था व्यक्त फरते है । 


इसमे सदेह नहीं कि माणिक्यनन्दी अ्रपती ली के प्रद्वितीय आचार्य हुए है । 


>ब+->>>»»->+«»+न-म 


१ गभोर निखशिलार्थगोच्रमल शिष्यप्रबोधप्रद 


यद्‌ व्यक्त पदसदह्तितोमसस्सिल माणिक्यनन्विष्रसो । 

तद्‌ व्यझपत्तसदों यथावगसत, फिचिन्सथा लेशत. 

स्थेयाच्छुद्धियां सनोरतिगुहे चन्द्रफतारावधि ॥१॥ 

मोह॒ध्वान्तविनाशिनो निस्िलतोविज्ञानशुद्धिप्रद 

मेयानन्तनभो विस णपदुवेस्तुक्तिमाभासुर, । 

शिष्याब्जप्रतिबोधन, सप्तुदितो योप्रे, परीक्षामुसात्‌ 

जोयात्‌ सो&ज निबन्ध एष सुचिर सात्तंण्ठतुल्पोह्मल ॥२॥ 

गुर श्लोनन्दिसाणिक्यों नन्दिताशेषसज्जन । 

त्तन्दतादू दुरितेकान्तरजा जेनमताणंव ७३७ 
क्रीपण्मनन्दिसंद्धान्तशिष्यो8सेफगुणालय, । 
प्रसाचन्द्रश्चिर जीयात्‌ रत्तनन्दिपदे रत ॥४॥ 
“वही, श्न्तिसयय न ० १-४ ३ 

२ पच्चपंसपरोपस्पपसाणणीर_ णयतरलतरभावजिगहीर । 

चरसत्तमगिकल्लोलभाल जिणससणसरिणिस्मलसुसाल ॥ 

पषियचूडामणि विवुहचद्धु साणिक्फणदि उप्पण्णु फठु । 

--जैनग्नन्यप्रद्स्ति सग्नह, भाग १, पु० २६। 

३ शक्रीवर्धभानमकलसूमनन्तवीय साणिफ्यनस्दिविभुभाषितषास्म्रवृत्तिम्‌ । 

भफ्त्या प्रभेन्दुरचिता सघुवृत्तिहष्ट्या नत्वा यथाविधि बृणोमि लघुप्रपण्दम्‌ ॥ 

न्यायमणिदोपिफा (जैन सि भवन, श्ारा की पाण्युलिपि), पा १ पाये १॥ 

४ शफलसझु रत्नननिद प्रभेन्दुसदनन्तवीय गुणभकया । 

एतहिया बालो निरठवानेष फि न गुरभपत्या । - घही पत्र १६६, पाए्य २१ 
५ यत्सूचक्रजचन्द्रकारसभर नित्य समास्यादयन्‌ 

भव्योत्तससुधीयफ्रोरविकर सर्वोषि सम्तोदते । 

सोय सार्यपोनधीबुधमन सौधाग्रकेरीशुफो हू पे 

एप वर्षतु सन्‍्तव एदि शुरुमाणिक्यनस्दी सप्त ॥ प्रमेयरत्तालझ्भार, (जैत सि० भवन धारा फी पाण्शुलिपी ), सादिप 
«६ माणिए्यनन्दिरसित कव नु सुप्रझुन्द प्वाल्पोयसो मस सतिस्तु तदीयभपत्पा । 

ताहदप्रभेन्दुदचसा परिणीलमेन छुर्वे प्रबन्धमधुना बुघहुपकन्दम्‌ । यही । 


कक की बीज की कक बी की बी 9 8 9 0 6 बी दीदी की बीज 4 की का का 5 8 8 बज कक की की की कक 


श्राचार्य माणिक्यनन्दी श्लौर उनका 'परीक्षासुर्खा ३२१ 





परीक्षाघ्रुख 


स्वरूप 


परीक्षामुख आचार्य माणिक्यनन्दी की एकमात्र कृति हैं। छह समुहदेशो और दो सौ दस सूत्रों के माध्यम से 
इस ग्रन्थ मे सम्पूर्ण प्रमाणश्ञास्त्र का अद्भू त एवं अ्रपूर्व समावेश किया गया है। ग्रन्थ के आदि और अन्त में एक-एक 
इलोक भी है । जैन न्याय का यह प्रथम सूत्र ग्रन्थ है । * 


सूत्र के सभी झ्रावश्यक लक्षण' परीक्षामुख के सूत्रों मे घटित होते हैं। माप पाणिनि और आचार्य उमास्वामी 
के सूत्रों के मुकाबले आचार्य माणिक्यनन्दी के सूत्र तनिक भी पीछे नहीं रहते । यही कारण है कि इस एक ही ग्रन्थ का 
प्रणयल करके आचाये माणिक्यनन्दी अपना स्थान भारतीय न्‍्यायकारो मे सर्वोपरि बना गये है। 


नामक ररप 


नामकरण की दृष्टि से भी परीक्षामुख का विशेष महत्त्व है । इस नाम मे दो शब्द है, परीक्षा और मुख । 
दोनो शब्दों के चयन का ऐतिहासिक कारण प्रतीत होता है। आचार्य माणिक्यनन्दी के समक्ष ऐसे शअ्रनेक न्यायग्रन्थ थे 
जिनके अन्त मे 'परीक्षा' शब्द का प्रयोग है, जैसे दिड्नाग के श्रालम्बनपरीक्षा और त्रिकालपरीक्षा धर्ंकीर्ति का सम्बन्ध- 
परीक्षा, धर्मोत्तर का प्रमाणपरीक्षा श्लौर विद्यानन्दी के आप्तपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, और सत्यशासनपरीक्षा | 
इसी तरह कुछ ऐसे भी ग्रन्य उनके समक्ष थे जिनके अन्त मे 'मुख” शब्द का प्रयोग है, जैसे हेतुमुख् और न्यायमुख 
श्रादि ।'कदाचित्‌ इन्ही बहुप्रचलित 'परीक्षा' और 'मुख' शब्दो से प्रेरणा पाकर ही आचार्य माणिक्यनन्दी ने अ्रपनी कृति 
को “परीक्षामुख' का नाम दिया होगा। ' 


वैसे इस नाम की अ्रपत्ती निजी सार्थकता भी है | परस्पर विरोधी श्रनेक उक्तियो की प्रवलता और निर्बलता 
के निर्धार के लिए किया जाने वाला विचार परीक्षा कहलाता है और यहाँ परीक्षा से तात्पय है न्यायशास्त्र या 
प्रमाणशास्त्र से। मुख का शभर्थ है प्रवेशद्वार। जी प्रमाणशास्त्र का प्रवेशद्वार हो उसे परीक्षामुख नाम देना ही 
सार्थक है । 


उद्गम और प्रभाव 


परीक्षामुख का अ्रन्तनिरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि इसका उद्गम भ्नेक ग्रन्थो से, विशेषत अकलब्धूदेव 
के ग्रव्थो से हुआ है और अनेक ग्रन्थों का, विदेषत वादिदेवसूरि के प्रमाणनयतत्ववालोक तथा आचारय॑ हेमचन्द्र की 
प्रमाणमीमासा का उद्गम इस ग्रन्थ से हुआ है ।' यह उल्लेखनीय है कि आचार्य माणिक्यनन्दी ने प्रमाणस्वरूप आदि में 


१ प्रल्पाक्षरससन्दिर्ध सारवद्‌ विश्वतोसुखम्‌ । 
श्रस्तोभमनवद्य च॒ सूत्र सृन्नविदों चिंदु 0 
२ चिरुद्धनानायुक्तिप्राबल्यदौबेल्थावधारणाय प्रवर्नमानो विचार परीक्षा । 
-पआ्राचार्य धर्ममृषणयति न्‍्यायदीपिका, पु० २, प० १८। 
3 प० दरबारीलालजी फोठिया द्वारा परीक्षासुख की श्रनेक ग्रन्यों से की गयो तुलना के लिए देखे, श्रनेकान्त, वर्ष ५, 
किरण दे-ड, पु० ११६-१२८। 
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शब्दावली का प्रयोग, अपने पूर्वाचार्यों की परपरा से जरा हटकर जैनेतर श्राचार्यो की परम्परा के श्ननुरूप किया है ।* 


भाषा श्रोर शली 


इस ग्रन्थ की भाषा सरल किन्तु सघन सस्क्त है । सूत्रमय होकर भी यह ग्रन्थ क्लिप्ट या दुर्वोध नही है। 
शब्दों के चयन मे परीक्षामुखकार के समक्ष अनेक समस्याये थी । उन्हे अपने पूर्वाचार्यों की परम्परा का निर्वाह तो करना 
ही था, एक सूत्रग्नन्थ की मर्यादा की रक्षा भी करनी थी। उन्हे जहाँ आचाय अ्रकलड्डू के ग्रन्य-समुद्र को मथकर 
सूत्रामुत निकालना था वहाँ उस सूत्रामृत पर अपने व्यक्तित्व की श्रमिट छाप भी छोडनी थी । उन्हे सुत्र जैसे सक्षिप्ततम 
माध्यम से न्यायशास्त्र के सिद्धान्त तो प्रस्तुत करने ही थे, तात्कालिक मत-मतान्तरों का खण्डन-मण्डन भी करना था। 
इन तमाम समस्याओं के रहते भी, हम पाते है कि परीक्षामुख अपनी भाषा की दृष्टि से, न्यायशास्त्र के प्राथमिक 
जिज्ञासुओ को भी कठिन नही, वहुत सरल है । 


08-88" 


सूत्रकार की शैली भी, भाषा की भाति सरल बन पडी है, वियपय को स्पष्ट एवं सुबोध बनाने के लिए स्थान- 
स्थान पर दिये गये उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं । शैली की सबसे बडी यिशेषता यह है कि सम्पूर्ण ग्रन्य में सिद्धान्तो 
का कोरा प्रस्ताव न रहकर परमत-निराकरण और स्वमत स्थापन की प्रक्रिया स्पप्टत आ गई है। यही कारण है कि 
इस ग्रन्थ पर अनेक, विस्तृत एवं गम्भीर टीकाएँ लिखी जा सकी हैं । 


विषयवस्तु 


जैसा कि कहा जा चुका है, सम्पूर्ण ग्रन्थ को छह समुद्देशों मे विभक्‍त किया गया है। प्रथम समुद्ेश मे प्रमाण 
सामान्य का स्वरूप, द्वितीय मे प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप, तृतीय मे परोक्ष का स्वरूप, चतुर्थ मे प्रमाण का विषय, पञ्चम 
में प्रमाण का फल' और पष्ठ में प्रमाण के आभासो का विस्तृत विवेचन है । 


विभाजन 


परीक्षामुख की लघुतम इकाई है सूत्र और उसमे तीच से सतानवे सूत्रों तक के छह अध्याय है जिन्हे 
परिच्छेद नाम दिया गया है। प्रमेयकमलमातंण्ड श्रौर प्रमेयरत्नालल्लार मे यही नाम स्वीकृत है जब कि प्रमेयरत्नमाला 


में समुद्देश । 


प्रिच्छेदों के विभाजन मे प्रमेयरत्नमाला और प्रमेयरत्नालड्ार एकमत हैं और वैज्ञानिक भी। परन्तु 
प्रभेयकमलमातेण्ड मे, कह नही सकते किस उद्देश्य से आचाये प्रभाचन्द्र ने पत्चम परिच्छेद के तीनो सूत्रों को चतुर्थ 
परिच्छेद मे सम्मिलित किया है श्र पष्ठ परिच्छेद को उसका अन्तिम सूत्र छोडकर पण्त्चम परिच्छेद माना है तथा पष्ठ 
परिच्छेद के केवल अ्रन्तिम सूत्र को पप्ठ परिच्छेद के अन्तर्गत रखा है । इस विभाजन में कोई विज्ेषता तो नही ही है, 
कुछ अरवैज्ञानिकता भी है, कदाचित्‌ इसीलिए इस विपय में पण्डित महेन्द्रकुमारजी भी मोन रहे है। यदि प्राचीन 
प्रतियो से छान-चीन की जाय तो मेरा यह अनुमान पुप्ट हो सकता है कि लिपिकार ने किसी पाण्टु लिपि मे, परिच्छेद के 
समाप्तिसूचक पद्मो और पुष्पिकावाक्यों को तितर-वितर कर दिया हो श्रौर उसी प्रति या उसी की परम्परागत प्रतियो 
पर से प्रमेषकमलमातेण्ड के मुद्रित सम्करण निकाले गये हो । यदि हम पञ्चम परिच्छेद की समाप्ति-सूचक पद्च' को 


१ परीक्षामुखम्‌ (सेक्रड बुक्स श्रॉफ दि जैंनस, जिल्द ११) को प्रस्तावना। 
२ आझ्राभास गदित प्रमाणमखिल सख्याफलस्वार्थंत , 
सुब्यक्त॑ सकलार्थेसार्थविषय स्वल्पे प्रसन्‍्ने पदे ॥ 
ग्रेनासौ निशिलप्रवोधजननो जीयाद ग्रुणाम्भोनिधि , 
चाय्कौत्यों. परमालयोतर सतत साणिक्यनन्दिप्रभु ॥ प्रमेषकमलमार्तेण्ड, पृ० ६७५। 
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पप्ठ परिच्छेद का समाप्ति-बूचक मान लें औन पप्ठ परिच्छेद के प्रा म्भ में सूचक पद्म को पथ्चम परिच्छेद वा समाप्ति 
सूचक मान लें, और फिर यह विभाजन प्रमेयरत्ननाला आदि के अनुसार कर दें, अर्थात्‌ चतुर्थ परिच्छेद में सम्मिलित 
क्यिे गये पण्त्चम परिच्छेद के तीनो नूत्रो को पञ्च्रम परिच्छेद ही मान ले और पप्ठ परिच्छेद के सूत्रों को आत्मसात्‌ 

करनेवाला पण्चरम परिच्छेद तथा एकमूत्रीय पप्ठ परिच्छेद को मिलाकर पप्ठ परिच्छेद ही मान ले तो यह समस्या, 
तुरन्त हल दो जाती है। ऐसा करने से प्रन्थजार का एफ भी घव्द वाबक वनता नहीं दिवता, दल्कि, लिपिकार की 
ही त्रुटि और भी स्पप्टतर हो उठती है । परन्तु आइ्चर्य है कि प्रमेयक्मलमातेग्ड के किसी भी संस्करण में इस, इतने 
महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार नही क्या गया । 


पण्डिताचार्यजी ने प्रमेवरत्तमालाक्तार की ही भाँति परिच्छेदों को नाम दिए हैं प्रथम को प्रमाणस्वस्य- 
परिच्छेद, द्वितीय को प्रत्वक्षप्रमाणपन्च्छेद, तृतीय को परोक्षप्रमाणपरिच्छेद, चतुर्थ को प्रमाणविपयपरिच्छेद, पठ्चम को 
प्रमाणफलयरिच्छेद और पप्ठ को प्रमाणाभानपन्च्छिद । 


परिच्छेदों के अनन्तर सूत्रों का विभाजन उल्लेखनीय है । तृतीयपरिच्छेद का पाँचवाँ सूत्र है, “दर्शनस्मरण- 
कारणक सकलन प्रत्यभिन्नान, तदेवेद, तत्सइञ्ञ तद्दिलक्षण, तन्प्रतियोगीत्यादि ।” झौर छठा नूत्र, “यथा से एवाय 
देवदत्त , गोसहग्ों गवयों, गविलक्षणो महिय, डदम्‌ अस्माद दूर वक्षोज्यमित्यादि ।” प्रमेबकमलमार्तेण्ड और प्रमेयरत्नमाला 
के प्राय सभी सस्करणो मे, इस छठे सूत्र को एक न मान कर पाँच माना गया है श्रत जहाँ मेरे मत से छठा ही क्रमाक 
आना चाहिए वहाँ उक्त सम्करणो में दसवाँ क्रमाक आ जाता है ।* इन तथाकथित पाँच सूत्रो को एक ही माना जाना 
चाहिए क्योकि ये सर्भी (१) एक ही नूत्र के उदाहरण हैं, (२) एक ही निर्देशवाचक सर्वनाम यथा और एक ही 
विजेपण “इत्यादि से सवद्ध हैं (३) यदि पाँच ही माने जावे तो, जिसके ये उदाहरण है वह पाँचवाँ सूत्र भी एक न माना 
जाकर पाँच ही माता जाना चाहिए | (४) एक ही उत्थानिकवाक्य के द्वारा निदिष्ट किये गये हैं और उस वाक्य मे भी 
तीनो टीक्ाकारों, आचार्य प्रभाचन्द्र, आचार्य अनन्तवीय और आचाय चारुठीति द्वारा एक वचन का ही प्रयोग क्या 
गया है, यदि उनका पाँचों को पृथक-एथक मानने का भाव रहा होता तो वहृवचन का हीं प्रयोग क्या जाना चाहिए 
था, (५) तीनो टीकाकारो द्वारा अव्यास्पात छोड दिये गये हैं, इसलिए नही कि वे अन्यत्र भी ऐसा करते हैं बल्कि 


१ प्राचा वाचाममृततटिनीपुरकर्पूरकल्पान्‌, 
बन्धान्मदा नवकुकवयो नूतनीकुरवते ये । 
तेष्यस्कारा सुभटमुकुदोत्पाटिपाण्डित्यभाज, 
भित्त्वा खज़ू॒विदवति नव पदय कुण्ठ कुठारम्‌ ॥ प्रमेयकमलमात्तेग्ड; पृ० ६७६ । 


२ प्रमेषकमलमातंण्ड मे पष्ठ परिच्धेद के अतिरिक्त किसी भी परिच्छेद मे आ्ररम्भसूचक पद्च नहीं है, यह उल्लेसनीय है । 
३ उपरिलिखित दोनों पद्मों की शव्दादली द्रप्टव्य है । 


४ यया स एवाय देवदत्त ॥दा। 
गोसहओ गवय धछा। 
गोबिलक्षणो.... सहिष दा 
इदस प्न्‍्माद दूरम्‌ ॥६॥। 
दुल्लोध्यमित्यादि धश्ना 
५ (१) तदेवोक्तप्रकार प्रत्यभिन्नानदुदाहरणद्वारेणाखिलजनाबबोदार्थ स्पप्टयति । प्रभेयक > सा० पृ० देढ०। 
(२) एपा ऋ्रमेणोदाहरण दर्शयन्वाह ॥ प्रमेयरत्नमाला, पृ० प्वे । 
(३) उक्तप्रत्वभिज्ञानमखिलजनाचबोधार्य मुदाहरणद्वारेण स्पप्टयति । --प्रमेयरत्नालड्रार 
६ इससे पहलेवाले टिप्पण में रेखाँक्ित झावद वऋष्टव्य हैं । 
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परीक्षामुख का महत्त्व इसलिए भी है कि वह अपने समय तक की जैन न्याय की अ्रनेक विकीर्ण मान्यताओं 
को सुव्यवस्थित एवं वर्गीकृत रूप देता है। एक उदाहरण लीजिए । प्रमाण के लक्षण से, भ्राचायं सिद्धसेत और स्वामी 
समन्तभद्र एक विशेषण 'स्वपरावभासक' समान रूप से लेते हैं और प्राचार्य अकलड्डू कही “प्रनधिगतार्थक' कही 
अविसवादि' और कही 'स्वपरावभासक' विशेषणो का प्रयोग करते हैं लेकिन परीक्षामुख मे, आचार्य सिद्धसेन और स्वामी 
समन्तभद्र द्वारा स्थापित एव आचार्य अकलडू द्वारा विकसित परम्परा का स्व एवं अपूर्वार्थ पदों के समावेशञ्ञ द्वारा 
सुन्दर सग्रह देखने को मिलता है । 


इसलिए भी परीक्षामुख का महत्त्व बहुत अधिक है कि वह अपने समय तक के प्राय सम्पूर्ण जैन न्यायग्रथो 
का नवनीत हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। श्रकलद्धून्याय का प्रतिनिधित्व करनेवाला तो, परीक्षामुख की भाति कोई 


ग्रन्थ ही नही । 


अनेकानेक ग्रत्थकारो ने परीक्षामुख की परम्परा और पद्धति का अनुसरण किया इससे भी उसका महत्त्व कम 
नही बढता । 


किसी भी ग्रन्थ पर अनेक विशालाकार एवं गम्भीर टीकाओ का लिखा जाना भी उसके महत्त्व का द्रोतक है । 
परीक्षामुख पर तीन टीकाए उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त एक टीका उसके केवल प्रथम सूत्र पर ही है जो स्वय एक 
स्वतन्त्र पुस्तिका बन गयी है। 


टीकाएं 


प्रसेयकमलसातंण्ड--परीक्षामुख की प्रथम, वृहत्तम और सर्वश्रेष्ठ टीका है प्रमेयकमलमातंण्ड जिसे 
परीक्षामुखालड्डार भी कहते हैं। यह शआचारय प्रभाचन्द्र की कृति हैं। इसके दो सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, प्रथम 
स्व० प० वशीघरजी शास्त्री सोलापुर द्वारा सन्‌ १६१२ मे और द्वितीय स्व० प० महेन्द्रकुमारजी वाराणसी द्वारा 
सन्‌ १६४१ मे । इसका आकार १२००० अनुष्टुप इलोको के बराबर हैं । 


जैन न्याय का कदाचित्‌ ही कोई ऐसा विषय होगा जो इस ग्रन्थ मे समाविष्ट न हो | यह जैनन्याय के प्रति- 
निधि ग्रथो मे से एक है । इसके प्रणेता, आचाय॑ अकलब्ू के परवर्ती आचाय है और उन्होने उनके लघीयस्त्रय पर भी 
एक टीका लिखी है जिसे न्यायकुमुदचन्द्र कहते हैं। अ्रकलच्छू न्याय की भूमिका पर परीक्षामुख की रचना हुई है और 
अकलडू, न्याय के ममेज्ञ आ० प्रभाचन्द्र जब परीक्षामुख पर टीका लिखें तब उसका अत्यन्त उच्चकोटि का बन पडना 
स्वामाविक ही है । 


न्यायकुमुदचन्द्र के प्रथम भाग की प्रस्तावना मे प० कैलाशचन्द्रजी सि० शास्त्री ने और उसके द्वितीय भाग 
की एवं प्रमेषकमलमातंण्ड की प्रस्तावनाश्रो मे स्व० १० महेन्द्रकुमारजी व्यायाचार्ये ने श्राचार्य प्रभाचन्द्र और प्रमेय- 
कमलमार्तण्ड पर विस्तार से विचार किया है अत यहा इतना ही पर्याप्त है 


प्रसेवरत्नमाला--प्रमेयरत्वमाला न्याय का एक बहुप्रचलित ग्रथ है । आ्राचार्य लघु अनस्तवीर्य की यह एकमात्र 
उपलब्ध कृति है। श्लाचार्य माणिक्यनन्दी के परीक्षामुख पर यह टीका के रूप में लिखी गयी है ।' इसके विपय- 


१ तस्थोपरोधवशतो बविद्यदोरुकीतें , 
माणिक्थनन्दिक्ृततशास्त्रमगाघबोघधस । 
स्पष्टीकृत फतिपयवंचरसरुदारे , 
बालप्रदोधकरमेतदनन्तदीयें || 


और 


0.0. ०:०४ 





आचार साणिक्यनन्दी श्रीर उनका परीक्षामुत्ल २२५ 


३3 8 8 आह 85 2 8 8 8 बा 9 4 44 9 0 98% 8 009. 4 4 4 कक 





परीक्षामृब का महत्त्व इसलिए भी है कि वह अपने समय तक की जैन न्याय की अनेक विकीर्ण मान्यताओं 
को सुव्यवस्थित एवं वर्गक्लिन रूप देता है। एक उदाहरण लीजिए । प्रमाण के लक्षण में, आचार्य सिद्धसेन और स्थमी 
समन्तभद्र एक विश्येषण 'स्वपरावभासका समान तप से लेते ह ओर जाचाये अकलडू कही अनविगताथक' कही 
अविमवादि' और कही “स्वपरावभासक' विशेषणो का प्रयोग करते हैं लेकिन परीक्षामुख मे, आचाये सिद्धसेन और स्वामी 
समन्तभद्र द्वारा स्थापित एवं शाचार्य अकलडू द्वारा विकसित परम्परा का रव' एवं अपूर्वार्थ पदों के समावेजञ्य द्वारा 
सुन्दर सग्रह देखने को मिलता हैं । 


इसलिए भी परीक्षामुख का महत्त्व बहुत श्रधिक है कि वह अपने समय तक के प्राय सम्पूर्ण जैन न्यायग्रथों 
का नवनीत हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। अकलड्डुन्याय का प्रतिनिधित्व करनेवाता तो, परीक्षामुख की भाति कोई 
ग्रन्थ ही नही । 


अनेकानेक ग्रन्थकारो ने परीक्षामुख की परम्परा और पद्धति का अनुसरण किया इससे भी उसका महत्त्व कम 
नही बढता । 


किसी भी ग्रन्थ पर अनेक विशालाकार एवं गम्भीर टीकाझ्रो का लिखा जाना भी उसके महत्त्व का द्योतक है । 
परीक्षामुख पर तीन टीकाए उपलब्ध हैं । इनके श्रतिरिक्त एक टीका उसके केवल प्रथम सूत्र पर ही है जो स्वय एक 
स्व॒तन्त्र पुस्तिका वन गयी है। 


टीकाएं 


प्रमेषकमलमातंण्ड--परीक्षामुख की प्रथम, वृहत्तम और सर्वश्रेष्ठ टीका है प्रमेयकमलमातंण्ड जिसे 
परीक्षामुखालद्ञार भी कहते हैं। यह आचार्य प्रभाचन्द्र की कृति हैं। इसके दो सस्करण प्रकाशित हो चुके है, प्रथम 
स्व० प० वणीधरजी ज्ञास्त्री सोलापुर द्वारा सन्‌ १६१२ मे और हितीय स्व० प० महेन्द्रकुमारजी वाराणसी द्वारा 
सन्‌ १६४१ में | इसका आकार १२००० भनुप्टुप इलोको के बरावर हैं । 


जैन न्याय का कदाचित्‌ ही कोई ऐसा विपय होगा जो इस ग्रन्थ मे समाविप्ट न हो । यह जैनन्याय के प्रति- 
निधि ग्रथो में से एक है । इसके प्रणेता, आचार्य श्रकलद्धू के परवर्ती आचार्य हैं और उन्होंने उनके लघीयस्त्रय पर भी 
एक टीका लिखी है जिसे न्यायकुमुदचन्द्र कहते हैं। अ्रकतच्छू न्याय की भ्रुमिका पर परीक्षामुख की रचना हुई है और 
अकलद्ूू न्याय के मर्मज्ञ आ० प्रभाचन्द्र जव परीक्षामुख पर टीका लिखें तव उसका श्रत्यन्त उच्चकोटि का बन पइना 
स्वाभाविक ही है । 


न्यायकुमुदचन्द्र के प्रथम भाग वी प्ररतावना मे प० कंलाशचन्द्रजी सि० शास्त्री ने और उसके द्वितीय भाग 
की एवं प्रमेयकमलमार्तेण्ड की प्रस्तावनाओं में स्व० प० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्य ने आचार्य प्रभाचन्द्र और प्रमेय- 
कमलमार्तण्ड पर विस्तार से दिच्यर किया है श्रत यहा इतना ही पर्याप्त है । 


प्रमेवरत्नमाला--प्रभेयरत्नमाला न्याय का एक वहुप्रचलित ग्रथ है । आचार्य लघु अनन्तवीय की यह एकसात्र 
उपलब्ध कृति है| आलाचाये माणिक्यनन्दी के परीक्षामुय्य पर णह टीका के रूप में लिखी गयी है । इसके विपय- 


१ तस्थोपरोचवदतो विद्दादोरुकीतें , 
माणिक्पनन्दिकृतशास्त्रमगाघदोधम । 
स्पष्टीकृत कतिपयरवंचरनरुदारे , 
बालप्रवोधकरमेतदनन्तदीयें || 
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तर ल्‍- 


प्रति दन की शोदी और वण्टन-मश्टन की प्रवव क्षमता यो देखशा तत्झापरतृत पर विपी यय्री आता दृज्णपाद की 
टीका उर्वान्िद्धि जा ही स्माण को आवा # । 


अजब डेल्पाय एक मत्रासमुद्र है जिसमे हनस्मणाए्त जी गति नहींत। परझागव उससे से मंथरर निल्यला 


० 





गया झग्मेत है जा सव्वयायाशा के हाथ नहीं उऊंग साखा | जरर प्रसेपणशयगाताद, परौशामाप जी सुदद शृसिशा पा 
प्रतिस्दातित महाशसाद है जिसम प्रत्यक्ष गा प्रवेणम सम्भव नही॥। आवाय जप अननायीय हो यह कफ जदित समस्या 
प्रतीत हुई | उसीवे समाशान के दिए उन्होन प्रमेशात्नमाता छा सूदत कह हादा। टसाय प्माय उगमा एक्र क्या 
सात सौ अनुप्दुप्‌ उतोहो वे बराबर हू | उसे बार नाम प्रखदित हैं--परमेगात्नमाजा, पा जामु खबृन्िि, परीक्षासुख्यतपुदृच्ति 


ओर परीक्षामृवपब्तिका । 


प्रधयन्‍त्तमाता की भाषा सद्यमय सस्दृत है न्यावशास्त्र की स्वरानावितल सीसता आा झूतों के द्वारा उप- 
स्थापित ठिच्छिन्नता के पहने हाए भी इसमे भापा की सरयता ब्री7 प्रवाह कापम एत्ा गया है । दिप्रय का गम्भीर एव 





सूद्षम ब्रब्देपण हि क्िपा गया _् चपटन: के नल कह ४ क्त्णि गण व 22 द्धा >> ४7 अपज्ञाड झ््ड्री >- अगना 
दम विय्तेषण किया ः ह् टन्नम्ग्व्न गहन वन मे प्रवेश शिया गण है, क्िः की भाया पी दन्‍ह नहीं होने 
ध्द ६ स्क 


पायी है । 


इस प्रस्थ की तक्दती पाम्परामत होता थी सवत आए अजादय है । नक्षों जी थती अठणय पराम्मागात ह# 
लेकित जो तर्क दिप्रे गये है उनमे से अनेक सातिक भी है । दुछ परम्परायत नतर्ओो का त्याग नी छिपा गया है क्योकि 
या तो ये झत्याए पनिवार्य न होने से प्रत्यका को प्न्‍्द-विस्ता के ही क्षाय महसस हार था उनका इतना अधिक 


परिप्कान कर दिया गया क्रि उन्ह पाम्पगायत नहीं कहा जा सकता । 


कह 


प्रमायात्नमाता की दो सम्द्रत दीकाए हैं, >बम आचार्य अख्ितिसेन ही न्‍्थापशीदीमितवा और द्वितीय एरिहित्य- 





हिन्दी वचनिया ७ ६: > थी जा प्रजाणशि ना जे जी >+ स्वय मय तनमा दा न आज अब कु दा प्रदाएच ल्नी सस्कोतध्ोा कक अ> सलाउभा 
टत्दी बचनिया भी जियी थी जा प्रशाशित हो चुली ह। ख्वप प्रमेपात्नमादा का प्रवाणन विभिन्‍न सस्घाओं से लामग 


पाँच वार हो चुका है | 
प्रमेयर त्नालं कार 


प्रमेयरत्तालज्लाः सस्छत गद्य और नव्य णदी में विखा बया जैन न्याय का एछ महत्चपर्ण व्यान्याटन्थ है। 
परीक्षामुख इसका व्याख्येब है | 


रु 


इसके पूव प्रमेयरत्नालझ्कर छा नाम प्रमेबात्तमातालड्लार प्रचलित रहा जिसका कार है उस पाण;लिपि 





१ अ्रकलडुबचोडथ्स्भोवेरु इदके य्रेत घीमता । 
न्यायविद्याद्ृत तस्मे नमो माणिक्यनन्दिने ॥॥ --प्रमेग्ररत्नमाला आदि ब्लोक न० २ । 

२ प्रकाशक झन्त्री, मुनि अनस्तकीति ग्रन्यमाला, काल्वादेदी रोड, वम्बई। 

३. जैनदर्शरनां (प्रवम सस्करण) दे प्ू० ६०८ पर प० महेन्द्रकुनारजी ने झीर आप्त-परीक्षा की प्ररतावना के छू० २७ 
पर प० दरदारीलालजी कोटिया ने उन्त चाम का ही उल्लेख किया है । इसके अ्रनिरिवतत, डा० आदिनाव नेमिताव- 
उपाध्ये और प० के० भुजवली झास्क्री श्रादि ने भी मुझे ल्सि गये ऋपने पत्रों मे इसो नाम की ओर सकेत किया 
था। हे 582 हि 

४ यह पाए्डुलिपि जैन सिद्धान्दभवत आरा मे सुन्क्षित है। इसके विस्तृत परिचय के लिए देक्षिए, जैन सन्देश, 
झोघाडू १६, ए० १६२ । 


श्राचार्य माणिक्यनन्दी श्रौर उनका 'परीक्षासुर्खा ३२७ 





बीज कै की 40 4 की बी की की की की बी 9 0 0०000 0 0 20 ३ की री ही (जहर शी हरषिशीयार 





के लिपिकार की त्रुटि जो मुझे प्रमेयरत्नमाला का सम्पादन करते समय प्राप्त हुई थी । इस पाण्,लिपि के श्रावरण-पृष्ठ 
पर, शीर्षक के स्थान पर और द्वितीय परिच्छेद के पुष्पिकावाक्य मे प्रमेयरत्नालड्भार न लिखा जाकर ज्रुटिवद्ष प्रमेयरत्त- 


मालालद्भार लिख दिया गया है। यह त्रुटि! ऐसी कुछ बन पडी है कि विद्वानों को इस ग्रन्थ का स्वरूप समभने मे भ्रान्ति 
हुए बिना न रही । 


वास्तव मे यह ग्रन्थ परीक्षामुख की एक, प्रमेयकमलमातंण्ड और प्रमेयरत्नमाला को भाँति स्वतन्त्र टीका है। 
इसके विपरीत, इसके तथाकथित नाम के आवार पर यह मान लिया गया था कि यह प्रमेयरत्नमाला की टीका 
(प्रमेषरत्नमाला |-अनझ्भार) है।' 


पण्डिताचार्य चारुकी ति' ने, जो इस ग्रन्थ के लेखक हैं, इसके नामकरण की प्रेरणा आचाये अनच्तवीर्य की 
प्रमेयरत्नमाला से ली दिखती है । यद्यपि पगिडित आशाधर का प्रमेयरत्नाकर', शान्तिपेण वा भ्रमेयरत्नमार' और 
मणिकण्ठ का न्यायरत्न” भी इस प्ररणा के स्रोत कहे जा सकते हैं। उन्होने उसके 'प्रमेय! और “रत्न' णब्दो को उसी रुप 
और क्रम में ले लिया है। इस नाम के तीसरे शब्द को स्वीकार करने मे पण्डिताचार्यजी ने एक परम्परा का श्राश्रय 
लिया है। यह परम्परा है व्याख्या ग्रन्थो मे अनद्धार' शब्द जोडने की । तत्त्वार्थराजवार्तिकालड्डार, तत्त्वार्थइलोकवाति- 
कालडूर और युक्‍त्यनुशासनालक्भकार आदि इसके उदाहरण हैं । 


प्रमेयरत्नालज्भार चूकि परीक्षामुख की व्याख्या है ग्रत जो उद्देब्य, अल्पज्ञों को प्रमाण और प्रमाणाभास के 
स्वरूप से परिचित कराना, उसका है वही इसका भी है। दूसरा उद्देश्य है परीक्षामुख॒ का सरलीकरण । पण्डिताचार्यजी 
ने पाया कि परीक्षामुख के महाप्रासाद मे प्रवेश पाने के लिए दो सोपान हैं | प्रथम सोपान प्रमेयरत्नमाला है परन्तु वह 
इतना लघु है कि उसके आधार पर द्वितीय सोपान तक पहुँचना अत्यन्त कठित है । इधर, जंब द्वितीय सोपान तक पहुँचने 
का कोई साधन ही न हो तब उसकी उपयोगिता पर किसका ध्यान जाता ? पण्डिताचार्य महोदय ने प्रमेयरत्नालक्कार के 
रूप मे एक ऐसे मध्यमाकार सोपान का निर्माण कर दिया जो प्रथम सोपान से उतना ही वृहत्तर है जितना द्वितीय सोपान 
से लघुतर । प्रमेयरत्नमालाकार ने, निश्चय ही, अपनी अजद्भू त प्रतिभा से प्रमेयकमलमार्तण्ड का सुन्दर सक्षेप किया है 
परन्तु ऐसा करने मे उन्हे उसके अनेक महत्त्वपूर्ण अशो को त्याग देना पद्चा है। फिर भी पण्डिताचार्य महोदय ने प्रमेय- 
कमलमातंण्ड के किसी भी श्रश को अछूता तो नही ही छोडा है, उसका सक्षेप भी इस ढद्भ से किया है कि मूल ग्रन्थ 
का प्रवाह भी नहीं खोते पाया है और सक्षेपकार की छाप भी उस पर खूब उभरी है। 


१ समूची पाण्डुलिपि मे श्रौर भी श्रनेक ज्ुटियाँ हैँ जिनके लिए स्पष्ठत लिपिकार ही उत्तरदायी है, ग्रन्थकार नहीं । 

२ इस नाम सम्बन्धी अमनिवारण के लिए देखिए, जैनसन्देद, शोपाजु १६, पूु५ १६२ और आगे । 

३ इनके परिचय के लिए देखिए, जेनसन्देश, शोघाडू २२, पृ० ५० और झोघाडू २३, पृ० ६६ । 

४ प्रभेपरत्नमाला के नामकरण की प्रेरणा श्राचाये अ्रतन्तदी् ने, बहुत कुछ सम्भव है कि न्याग्रमुक्ताचली से ली हो 
क्योंकि प्रसेष और न्याय का, रत्न श्रौर सुक्ता का तया साला और श्ञावलोी का श्र्थंसाम्य एव. क्रम इसी सम्भावना 
की पुष्ठि करता है। प्रमेषकम्तलमातंण्ड से भी किन्‍्हीं अछतें से यह प्रेरणण ली गयी होनी चाहिए, कस से कम 
प्रारम्भ का 'प्रभेष/ शब्द तो इस बात का यदयोतक है ही । 

५ अछ्ापघर प्रशस्ति मे इसका उल्लेख है। 

६ इसकी एक पाण्डुलिपि जैन सिद्धान्त भवन, आरा में विद्यमान है। 

७ इसझी पाण्डुलिपि भी जैव सिद्धान्त भवन झारा से विक्यमान है । 

८ 'इति वक्ष्ये तपोलंक्स सिद्धमल्य लघोषस ॥ --परीक्षामुख, प्रतिश्ाइलोक । 


0. ०. आज 





आचार्य मापदियनन्दी ओर उनका परीक्षारव 
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कट 4 मल 2> न हि मिट. 22० न 2 ० मल ल्‍िच्छिद्रा का जा 
ल्विन्त्रादछऊ का मसनह्नचा आर इसका साथ उन भा खाया उदायतद का गया क्र | दीचक्छदा का प्ररम्न बऋथ 
उप्रस्तन एज-गजा सलपसओारून्मतय >- दननिा दाोल्ििकाऊतकाद उप ८; न छुआ इक >> >55-5८- 

अस्त एूल-आुल उपसतक्रारात्मक घलपक आग टॉसजलाहाक्र से क्राता हक | जत्टदयन्त न एक इक झ ल्द्त अन्य 
न स्तन जन ओ- न 5. .:.....क्‍..-.- इ्च्ज्त्चिाल अति च2सयजलडाल 2 > “>> 

ऋर दसने ब्लक झभे गामसटब्कन बाहठला का उपासना कप गया ह । 
2 हट ०. ला >>; शनिच्लटतउस्य 5 पाँच ड्ज्ज्जजर अ्दाने ब्चोक का मनाए पृन्चापक्ाजण 5. <& -<.. 
आरन्स के छत, अन्च का दा छार पारच्छदान्त कर पाच् आयात सन्त इताक़ क्चरय उन्दकार का झुआातए दाता 
35 5 के >- है 5 परीव्ामन्त १ ज्- जल जल उक्त छा सजा न क्लल स्न्‍तल अनाज |“ - 
' हू, छाण सम्द्रात प्रन्ध गद्ब मे मे | परराकआापुख क लृूछा का उधान्दयाद सजाय चल ह#, छाटा नहा गया भू हन्‍ता 

ः 5० की । 
चुनात ड मे कथा चया हक | 
सत्रों ना डत्यानिक्ञावब्य द्वारा क्ञी कियि नया $ आन उनतर स्याख्ेोाओ -7ऊ टठाहइद से अऋाज 
सुत्रा कला जाइलन आज इतजयाहजाताव्प द्वात्य द्वा किये बनता हक छात उनका वाल्याए गुल शब्द स खनन 
४ एएल डी -- हिल घी >> मु कसर पन्ने 0 रस कक? “दी अपर ्िव +5 व्रत पिजे उन त5 | 
| एुट्ठ छत का है| अचल चूत सिगमन आाद हक्क्नतन या द्ता हुछ कक क्ला अच्या्थाव छाद्र ० गत हू ॥ 
ल्ज्ज अवखिवार्य के अा+ 
| बस्तत आनवाय ब्रा ह# | 
ब्यास्या इोक्ों 5 या घचत्रो के टन लप्डान्चप ही आधार पर पट अधिकान त्र्ल्ल््जजजज 3> २२-+->--> 
ब्वान्चा, इचदाका का हा या घूत्रा का, कप्डान्द्रतय के आधार पन का जया ह | अंवकासत ब्यास्यआा न॒चखाइनच- 
वेद | वियिय का अतियदद स्वचन्त्र लप से कम आर खाइनस-साउनों के नाव्यय से अधिक ह्छा 6 | विय८ 
पद्न। ठिपवय का प्रादरादद चस्वचन्त्र कप स कम आया से इसनमाइना झ॒ माब्यय से आवक व््था ह# | दियठ 
ल्न्ज जल अभजत दा श्क्ष्तवि ब्ज्ापयप 7-7: पति क्लड्त्ति न न्त्र्‌ँ लथाहि आदि ८. >> घ्यायं 5 
ड कोइ नहाने टुक्त प्रस्तुत ऋरन के दिए तिच्च , उच्च , न थे, आर दिद्यद्रि आदि का प्रयाग न्र्पि 
खप्दन-मख्उन में फीउताचार्चजी की प्रौद्ध विद्रत्ा व्ननीय वन पदी प्रवंपल्षो क्षो दे जगता हैं मानो 
खप्दन-सम्डन में पाइताजायजा का शझाद्य विद्धला व्यनाय बन पचद्ा द्टै | पृत्॒पत्षा का ठसख्छकनर बगरता हू मान 
नज्द् स्थायकऋआान द्वाना 4] अ्स्नल +- +>ेत डऋा-उे 2 >ः पूृछंज्लछ >. धब्लिया बटर ब्डजडओओं यदचभ्यधा्ि' जापान 
का न्यावकानन द्वाना क्रा प्रस्तुत क्षय जा नह्न है| उततन्यद्त, पूछजक का दाक्तया का शिदकतम, वधदमन्यथाय, 
क | ब्दः 5 
आदि के द्राना लाया व्यि चने ० 6802: 202 तो 2 पूरा बखा गया है 
याद के द्वाना ऋनथ देय चदनत ह% | उच्तर्वका सम इब्च-घध्यन का पुन ब्यान रहा गया ह, प्रमयन्‍न्‍्दसातदा 
ब्यक्ष्यय्रा दवा भर्न्स झब्कवाबदी छक्-तो स्थलों पर ह्ञी मिदरेद्ती 

गति व्य जक्वलथदवत देखा मत्लदात्मक छब्कावदा छुकनलका सच्चा पन का सिदादात 

सक्चली न्नी प्ररस्यगाक्तल जोकाज अी अत्यन्त सदतल्त अगर वस्त्र सजी पन्म्पनागत नहीं तल 5| ल्छ भाचिक 
सेक्बातदा पन्सयताचत हाज्न भा बत्यन्त चउबसल खाद अलकाट्य दर  छक, झभा पन्म्धभननत नह्वा #, 5 लक 

& ४ ८ > 2. 4/-- ++> &# >> ४ अनिवाय 3303 

है भा हू कुछ पन्मय उबत तक त्याग जावददवप गअप हू ब्याक या वा व असपन्त साय ने ह्लान स प्रन्य- 














पारिनापिक अन्चछों को, कहे ठे किसी नी प्रसक्ठ से प्रदुक्त क्यों न हुए हों, परिभाषा दिये विना नहीं छोडा 
रिनायाएं नी इतनी ठोस हैं कि उनमे प्रठुक्त हुए विभिन्‍न पदो की प्रदऋ-प्रवक्त सार्यक्रता नी छतानी एड्ठी है । 
एक परिनापा चन्द्र घच्छो के एल ही वाक्य तक सीमित न रहकर पराच-सात दाह्यों ठक विस्तृत हो जाती है। 
' जिस झह्द के भेद समव हैं उखके मेद मी, परिहताचार्यञ्षी अवच्य देते पय्रे हैं और आवश्यकतानुसार उन भेदो 


त्त 
पाएं नी दी फयी हैं । फ़लच , पाठक छिस विषय मे की प्रदेश करता है उसी की प्राय समृत्री सासप्री उसे वही 


कथित विषय की सपुप्टि प्न्यकार, सन्वद्ध प्रत्यो के ठद्वराय देलर ऋन्‍ते चलते है। उदधरणो के साथ कमी 


त्नाक्र झमजिनचा क्न्न्तले हक मन नी दा उनके >> मसलन्यल नाप बा ड््ििज ब्न्मी रा नस 0 मार 7 काटी नहीं फ >- ज्र सस्क्रोतन 
दा का उत्नेख करते हैं और मी उसके मचस्थद का आर ऋ हन्सझा का भा नह्ाा। उद्धातमा म सस्छततर 
््त््ः नहीं ००5] च्ज्स्स क्र ्ड्ले धदक््तम ४ ज्प्मा कप लत आदि झब्दो >्5ऊ उ+ चान्फने अर शब्द ्कच समाप्त 

कोई नहीं हू । उन्हें उक्त तु, तदुकतम्‌, वदुक्‍ताम आदि सब्दो से प्रान्म्भ औन इति घबब्द से समाप्त किया 








३ प० महेनद्रकुमार न्यायाचार्य का इस ग्रन्थ का सन्‍्पादकीय, घू० १। 
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सदवरकवपरा-आभमतन्दवपन्य 


०-०“) न्‍७ीजी जी जज जी जी जी औीजीपीजजशीजीजी-न्‍ीजीजीजीजीजी॑नजीशनजीनजीनी 























् पाहहल्ससजल्पए ० 333. जज बड़ थ स्न्नन्ट डे ज्ाज अआड> इललडन 25 5. मचन्ि >्- अञज्ञेा+ 3 लक अपने 
डेताठायज न चुल्तातनज अच्यघन इस्टुत जून जा छुल बड़ा हा अच्छा शझचाच पाया जादा हू व अपन 
मत के दाद पह्रफाचन्ताजा्द, ऋनमललदीय आज दालजिकत न्याय दीपिक्मजार क्गकारज) आदि 25 मत 5 न और 
रद का चादव »नाउचलक्रादाब, अदसेबान आर ऋाज्दमद (न्यायर्मा “दाउपक्ञाज् 7 ) आादए क् मत भा उद्धा का ह आर 
| मत चर हर | 40० रा चना मत |त #...» ष 
इचदे अपन हल भद या रूठल्य का नदृ॒द्य लत चचच ह । 
इनसापे झसन्पेद्र सद्नी कि परतोन्शगझम्च दा5 पच्चिदाचादंजी जी ने जात हझली आर 3० दप्टिक्निद ० ड््ट हुमारे "मर पक जी यम अकाल. 
इलम सन्चत सहा छ परालआाजन का पाजइड्दाचाउजा ने बथा बदा आझऋर नये दाष्टज्याय न हमार उनन्‍ल न्न्ता 
5: 2 ८््ीस्ाऊन्छ. >> +- उज>-परतसात्ूछा+ऋ &.. अ ० -+> ज्च-द्ी5+ + ऋचा --चु 
हू उच्ाक्ादुख्-शआाहतय न अनसवबनलाल ड्ार अपना आता आन झादा न बजाड हू । 


प्रमेघषकण्ठिका 





हज कि 5 3 बा ते आओ “ कं 
हम के 27 हज ढ० पा एकल एक कल्प एक लअललज््नज-++ 5 परालानसन् प्रििनाज्णएयओा पया प्रदम सत्र स्वापृवायव्यवसायात्मक्ष ->----.------>>- ह्ञान 
बह झान्ठदया जा एज लवघ॒ुकाब रचना हूँ ऋआएर पराकानुत्र के अवबम चूत्र स्वापवायव्यवनाथात्मक्ष हा 
च्ान्सिजिीतण-ज-- आकज्टी 5उदी जैसी हे स्छलतन्त्र कऋ्षक्ति है उतनी झमोट्डत्ाबकर ००. जंत्र प्रमागनवैरधिगन 3० तर प्र ली णय्यी ्रः 
छ्नायगन पा ल्‍नदा गया कला हा कवतन्त्र क्वत ह जला साक्ष्मानक के चुत्र प्रमायनवंराधयम. पर लिखा गयों बम- 
० 8० 3 
5 2 ल अत बा 





अनन्त क :टी८- ०० टली डी नल टी प ८ छित्ती 4 
मणयबाव का न्‍्थवद्यापकषा । न्‍्यावह्याप्ज्य कला सा भाद बह ना सन्‍्छत गचद्च न जिला गइच है । 

















न 2 पाल पाँच जनम. जज दिभाक्नि न | द्राचज आचददार >> प्रमाग जी आम फ्त्च अमकाक प्रन्पर ना ऑन ओडएओ डशाड़ण 
सम्दून उन्य पा कल्वजा न ।वल्यमाज्व हू। बन स्वत म प्रभन आर फच का परन्पर सनन्‍्वन्धव ठथया उनके 
£ 2 +अअकिल जी, पकिर- अन्टआ ८ डे. >> >> स्ाज+ प्राघोकर, भाई मु 3 अब. न 2०3 कल] £> 
ल्थाचत्‌ नारद का सन्‍यन हा ह््ताव ने उाव्य, साक्र, साट, स्ैयन एवं टवन्चयांयक्त आई द्वार सम्नत 


घइमाउन्ठहप का रूचइन नि - >> +> आअआदाप्य ८ +स+ 5इ5ॉ->- ८5“... ->5+. हल झतन्‍तात ० मऔमानवा 
मसाउन्छठ्रहय ला रूण्डन ल्चथ्ि ह। दृदाव स्दठक हे शानाजय का उस आर उत्पाद का व्यवस्य के झअचात साॉसासक 


है 3. ८ 


द्राभाजर ला, 4 जज गज ड._ 3 अमल अमर है“ मम ० कक जलकर बज “ सचि्द्ध न्न्यिा अल प्रमाण ना 
याझाजर, सुरारिन्कि और देंगयिक के मतों का कूज्दन है। चनुय मे विद्ध क्या नया है क्ति प्रमाण क्या विषय 
के 





























८ हब ट ८ स्द्धन्् 3 विस्दार 2: 0 रनपक कर जल कक क्ग आम जम कम य द्र्प मम हआक कलल ल 
सप्ठम डा हू । आर आतच्तम स्ववक ने, वस्तार | साय जऊातपत्ल्व त्वाइ का रऊूज्डन करत हुए मवन्तत्व का सिद्धि 
>> >> २ 
का गया ह्‌ 

(अमल पासडलिपि मप्र रे डे बोडिया 350 >> थ् न्का 
इसकी एक पासडलिपि' मूम्दे प० दरवारीचइलडी ज्पेठिय घह “5६ 
> >- 























हो हदितीय 
प्‌ त् दर ! यह अश्य लिपिक्र 
ड््ज्जज प्रात >> +>ज््ा | बहती ऋछट गया प्रतीस व्ल्जञज | £-+>- सन्‍द+ ू ल्चि दिया ड्ज्ज्ज सै दल स्द्ज अं अन्तिम 
द्वाता उन्य कर ज्व्य न जला छूट गया ऊचाठ हाता ह्‌ जब अन्त लेख दिया गया हा इस अन्न का मां झआान्तन झच 
-> 3. £-.--5 लिए ० उछामाचित ज- हे आतिरिचक्त स्ल्डाः पडड लिए इज | अन्य कत सजझालचउचरण देखिए: 
आपदा हू ।दचनत लण कझ्वू क्काचत्‌ अन्द न दा आादातचत्तत चत्र चल लए गव हू। बअ्न्प का नज्भूलाचरण देखिएु--- 


अं लिनाव नम ॥ श्री रत्तु॥ श्रीवाष्ये नस 

श्रीवर्चमानमानम्य विष्युं विश्वसूल हसन ॥ 

परीक्षामुखसूत्र्यादयस्थार्य विवृण्महे ॥7 
एुप्पिक्षावाक्य भी देखिए-- 


ऊअ्री ज्ान्तिवर्णिविरघिताया प्रमेघकण्ठिक्रावा * ह्तवक 7 
और देछिए अन्विम अक्चू--- 


प्रमेवकष्ठिका जीयात्‌ प्रसिद्धानेक्सद्युणा । 

लसन्‍्मातंण्डसान्राज्यवीवराज्यन्थ कष्ठिका ता 
सतिष्क्लदु (2?) चनयतु तर 
दावावित्की मम तकरत्ने। 
केनानिज्न ब्रह्मइत कत्ल 
इचच्धस्य कि चूबणकारण नाव 


 ल स्न्पत्ति 
१. यह पाणदुलिपि ज्ञी जैव निद्धाल्त भवन आरा का स है। 


झाचारय माणिक्यनन्दी और उनका (परीक्षामुख - १३१ 


+जीजीजऔीज जी सी जीजीजीी जी जी जी जी जी स्‍ीजीउसीस्‍ीसी-औीउी जी जज जी जज जज ै_++-+४+“““४“ै“*“४“+“४“*“» 


प्रन्त में प्रन्यक्ार की प्रगस्ति नहीं है। किसी अन्य प्रकार से भी ग्रस्यकार ने अवनी ग्रुरूपरम्पया आदि का कोई 
उल्लेख नहीं किया है ।” न्यावणान्त्र के जिन्नानुओं को प्रमेयक्ण्ठिक्ता एक सुद्वट भूमिका है। इसकी नूृत्रानुरूप भाषा 
प्रमाण देती है कि इसके माव्यम से प्रमेबगास्त्र को कण्ठस्थ किया जा सकता हैं। यह अमी तक अग्नकाशित है और इसके 
प्रकाशन की अत्यधिक्त आवशब्यकता है । 


गन्वकार का अच्ययन गम्भीर एवं शैली प्रौट है न्‍्वायदीपिकाकार वर्ममूपणयति की भाँति ब्ान्लिवर्णी 
भी विस्तृत विपय को सक्षिप्त अक्दो छारा सरलता से व्यक्त कर देने हैं । उनका अपना व्यक्तित्व है जो पदे-पदे उनकी तके 
प्रणाली द्वारा प्रकट होता है। परीकामुख के सम्पूर्ण विषय को उसके एक ही सूत्र की व्यात्या में समात्रिप्ट कर देना 
शान्तिवर्णी जैसे सारप्राही का ही कार्य है | 


श्री जान्तिवर्णी ने अयनी कृति में श्रपना कोई परिचय नही दिया है। मूडविद्री के जैन मवन में 'अनन्तकुमारी- 
चरितों की दो ताडपत्रीय पाण्डुलिपियाँ विद्यमान हैं ।* अनन्तकुमारीचरित के लेखक श्री जान्तण्ण वर्णी हैं । यदि 
गान्तिवर्णी और झआान्तण्ण वर्णी को एक ही व्यक्ति माना जावे तो हम कह सकेंगे कि प्रमेघकाण्डिकाकार भारगीयुर के 
निवासी थे और उन्होंने श्रनन्‍्तकुमारीचरित की रचना णालि० णशकस० १७३८६ (१८६४) से पूर्व की थी । इससे अतिरिक्त, 
योगरत्नाकर और योगामूर्ता के लेखक ज्ान्तिरस, पुरुदेवचरित के लेखक शजान्तिमुनि, चतुविश्नतितीर्थकस्पुराण' और 
पाउवेनावचरित के लेखक झान्तिकीति, सुकुमारचरित” के लेवक जान्तिनाथ, पलब्चविद्वतिसन्धानकाव्य, शात्तिराजक- 
विध्रणम्ति” और सरसजनचिन्तामणि! के लेखक जझान्तिराज कवि तथा जैनतरकंवातिकवृत्ति”' के लेखक श्रीमच्छान्त्वाचार्य 
के नाम भी विचारणीय हैं । समव है कि इनमे से किसी एक या एकाधिक के साय हमारे थान्विवर्णी का समीकरण किया 
जा सक्ते । साथ ही, न्यायावतारवातिकवृत्ति की प्रस्तावना मे प्रो० दलसुख़ मालवणिया ने जिन सत्रह (१०--७--१७) 
शान्तिसूरि एवं झात्त्याचार्य नामक आचायों का उल्नेख क्या है उनमे मे भी कोई एक या अनेक, प्रस्तुत जान्तिवर्णी हो 
सकते हैं । न्यायावतारवातिकवृत्ति के कर्ता आन्तिसूरि" और प्रमेयरत्ननार' के कर्ता झ्ान्तिपेण” के साथ हमारे 
शान्तिपेंण का समीकरण नहीं हो सकता । यदि मेरा अनुमान सत्य सिद्ध हुआ तो ये शान्तिवर्णी वह शान्तिपेण होना 


१ विशेष विवरण के लिए देखिये, जेन सन्देदा, झोघाड़ू, १४ मार्च “६३, पृ० १६३ । 

२ इन प्रतियों का परिचय श्रीमान्‌ प० के भुजवली शास्त्री ने इस प्रकार दिया है--“प्रन्य॒ न १५४५ | शअनन्तकुमारी 
चरित । वर्णा शान्तण्ण । पत्र स० १७। पक्ति प्रतिपत्र €। शअ्रक्षर प्रतियक्ति ७२ । लिपि कन्‍्तड | भाषा कन्नड | 
विषय चरित | वस्तु ताडपत्र । लेखनकाल शालि० शक १७८६ | पूर्ण तया शुद्ध । दष्या उत्तम। विज्लेष--इस 
ग्रन्य के रचयिता वर्णी शान्तण्ण भारगीपुर के निवासी हैं । प्रतिलिपिकार मूडविद्री पडुचसदि पुरोहित पद्मय्य इन्द्र 
के पुत्र चम्पय्य इन्द्र हैं । झननन्‍्तकुमारीचरित की दूसरी प्रति का प्रन्य न० १७५ है। 

देखिए, कन्मडप्रान्तीय ताडपत्रीय-प्रस्यसू ची पु० २२६ । 


हे वही, पृ० ७६। 

४ चही, पू०, ८० । 

५ वही पु० श्शश 

६ वही, पृ० १४६॥। ७ वहो, पु० १५४ ८ वही, पृ० २६६ ॥ ६ बही, पृू० २६१ । 
१० चही, पृ० रध्८। ११ चही, पु० २६२।॥ 


प्रकाशक--ई० जे० लाजरस एण्ड क०, मेडीकल हॉल प्रेस, वनारस केण्ट (१६१७ ई०)। 
१३ पृ श्ड६ से श्थ& तक। (४ वही, पु० १५१। 


१५ यह ई० की १३ थीं शती को रचना है | झ्मी श्रप्रकाशित हैं। इसकी एक पाण्डुलिपि जैन सिद्धान्त भवन, झारा 
में उपलब्ध है। स्व० प० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्य जेनददोन, पु० ६ृर८। 
१६ वही, प्‌ दृर८। 


हा जप 
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चाहिए जिनके निमित्त से आचार अ्रनन्तवीर्य ने प्रमेयरत्ममाला लिखी थी।' ये बान्तिपेण ही पढ़ लिसकर और 
कदाचित्‌ दीक्षा लेकर शान्तिवर्णी हो गये हो यह श्रस्वाभाविक नही है। प्रमेयरत्नमाला के माध्यम से परीक्षामुख का 
मर्म समझकर उस पर, उनके द्वारा टीका लिखी जाना भी स्वाभाविक ही है । 


उपसंहार 


इस विवेचन से, इसमे सन्देह नही रह जाता कि परीक्षामुस का महत्त्व जैन न्याय में ही नहीं वल्कि सपूर्ण 
भारतीय न्याय में भी उत्लेबनीय है। इसके सस्क्ृत, हिन्दी और श्रग्नेजी टीकाग्रों के साथ अनेक सस्करण प्रकाशित हो चुके 
है, फिर भी इसके एक ऐसे सस्करण की नितान्त आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत एक-एक सूत्र का विश्लेषण समग्र 
भारतीय न्याय के प्रकाश में किया गया हो और जिसके साथ शोबपूर्ण प्रस्तावना तथा आधुनिक ईली के 
परिणिप्ट सलग्न हो। इसी प्रकार इसकी टीकाझो के भी, जिनभे से कुछ श्रभी श्रप्रकाशित ही है, श्राधुनिक शैली में 
सम्पादित सस्करण प्रकाशित होना चाहिए । ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन एक समस्या होती है, इसके कई कारण ह। प्रथम 
यह है कि हममे अ्रभी भी ग्रन्थ खरीद कर पढने की प्रवृत्ति नही है। दूसरे, घनिक वर्ग का ध्यान साहित्य-प्रकाणन की 
ओर पर्याप्त रूप से नहीं गया हैं। तीसरा कारण यह है कि प्रकाशक सम्थाए झ्रीर सस्ता या चालू किस्म का 
साहित्य प्राथमिकता से प्रकाशित करती हैं | श्रौर चौथा, श्रत्यन्त शोचनीय कारण यह है कि विद्वान्‌ पुरुष भी छपनी 
झ्धिकाण शक्ति या तो व्यापार श्रादि में समाप्त कर देते हैं, या सस्ते या चालू साहित्य के सुजन में लगा देते है। इस 
सबका परिणाम यह होता है कि परीक्षामुस जैसे सर्वोत्तम थ्रेणी के ग्रन्य भी उच्चस्तरीय प्रकाणनों से वचित रह 
जाते हैं| श्राशा है, शीघ्र ही परीक्षामुख की ओर हमारा यथोचित ध्यान पहुचेगा । 


राजस्थानी साहित्य के विविध रूप 
ऋ्रोर जेन काव्य 


डा० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 
एम० ए०, पी-एच० डी० 








कार मर अजीज कलर 2 अलसी पट अल ड तल व्योल ललरी उन लक कक लक पक» न जिम मद आज जल बज ०. सेल ऋड कक 
साहित्य का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है । प्राचीनकाल से साहित्य मौखिक और लिखित 


दो रूपो मे प्राप्त होता रहा है । प्राचीचकाल में टकण और मुद्रण के साथन सुलभ नही थे, इसलिये विद्या को कठस्थ 
करने पर वल दिया जाता था । तदनुमार “विद्याकठे” की उवित प्रचलित हुई है। मौखिक और लिखित साहित्य को 
क्रमश श्रुतिनिप्ठ और लिपिनिष्ठ भी कहा जा सकता है । 


आचायें व्यास ने काव्य को तीन रूपो मे वर्गीकृत किया है --- 
१ श्रव्य, २ अभिनेय और ३ प्रकीर्ण--“श्रव्य चैंवाभिनेयच्च प्रकीणं सकलोक्तिभि ।”* 


आचार्य मामह ने काव्य एवं साहित्य के पद्म और गद्य नामक दो भेद बताये है। भापा भेद की दृष्टि से 
“मामह ने सस्क्ृत, प्राकृत, ओर अ्पशञ्र द्ञ नामक तीन विभाग बताये हैं। भागह ने वष्यंवस्तु की दृष्टि से---( १) इत्त- 
देवादिचरितशर्सि, (२) उत्पाद्यवस्तु, (३) कलाश्रय और (४) ज्ञास्त्राक्षय नामक भेद बताये तथा काव्य का स्वरूप-भेद 
की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गीकरण किया--- 


१ स्गंवन्ध (महाकाव्य) २ अभिनेयार्थ (नाट्य), ३ आख्याग्रिका ४ कथा और ५ अनिवद्ध ।* 


झ्राचाय दण्डी ने साहित्य को सरबन, प्राइत, अपश्र द् और मिश्र भाषाझ्रों के अन्तर्गत रखते हुए काव्य का 
वर्गीकरण इस प्रकार किया--- 


१ श्रग्निपुराण, 

३३७) २६ 

> काव्यालकार, 
प्रयम परिच्छेद । 
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मिश्र (सकीर्ण) 


प्यार | (नाटकादि और चप्पू) 
| | | | 


मुक्तक कुलक कोष सघात सर्गवन्ध 
| । | [महाकाव्य] 
एक पद्य | 
असम्बद्ध 
पाच' पद्य पद्यो का समूह 


77 8-/00-न्‍00- 0: 


कथा आख्यायिका * 


आचार्य वामन ने 'काव्यालकार सूत्र' मे काव्य के पद्म श्रौर गद्य दो रूप मानते हुए गद्य के तीन रूप 
बताये है -- 


गय 


.........3.-नपन---+-न- 3 ममकन-मननम-न-म-म+++-- नमन कन- नाक कननकननननन मन तीन न कक कन-क नमन मऊ ५3५++3ननननन--- कनन-+नननन नमन नाथ नमन न 


वृत्तमधी घूर्ण उत्कलिका 
(पद्म के भाग की तरह) (छोटे समासवाली रचना ) (लम्बे समासवाली रचना ) 


आचार्य हेमचन्द्र ने सस्कृत, प्र/कृत, भ्रपश्न श और ग्राम्यापशञ्र श भाषाश्रों को काव्य-भाषा हुए काव्यमानते 
का वर्गीकरण इस प्रकार किया--- 





काव्य 
| 
है | 
दृश्य (प्रेकष्य) न 
| | | | 
पाठ्य गेय महाकाव्य आख्यायिका चम्पू अनिवद्ध 


१ काव्यादशे, 
११११११४२३३ १, 


राजस्थानी साहित्य के विधिध रूप और ज॑न काव्य ३३४ 
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>तीजीजीजीजीी जज औीजी जी जीजऔ जीजा जी सी जी 
आराचार्य विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्पण' के अन्तर्गत काव्य के दृदय और श्रव्य नामक दो भेद मानते हुए काव्य 
का वर्गकिरण निम्नलिखित रूप में किया है--- 


काव्य 








कज++++त 


| 
$ 
नाटिका त्रोटक गोप्ठि सट्टक नाट्यरासक 


[सलकी कलक.. हक. 
री अमल इलआ। सती किक 5 | कतापक इलक.. हाल 
| 


< 


मुक्तक युगगम संदानित॒क | | 
जा आााणणणणणाशणणाण मामा पा ली लकी बन 








प्रस्थानक उल्लाप्य काव्य ग्रेंख रासक 
कान्य खण्डकाव्य कोप ब्रज्या 


गत सिल्क टिलानिका ढुगल्निण | | | 
श्री गदित शिल्वक विलासिका दुमल्लिका 
| गा 
प्रकरणी हल्लीस भपिका सलापक 


(0 5 नम 


मुक्तक वृत्तमव उत्कलिकाप्राय चुर्णक 


नि लक जनता 5 


| | | 


नाटक प्रकरण मभाण व्यायोग समंदकार । 


| | | 


कडिभ ईहामूग अक वीशी प्रहसन 


4 
जज 
है 


+९ 


खो 


डे 
रे 
् 
श्ड 
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लिपिनिष्ठ और श्रुतिनिष्ठ राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप मे करता उचित होगा--- 
राजस्थानी साहित्य 


| | 
श्रुतिनिष्ठ लिपिनिप्ठ 
| 





| | | | | | 
लोकगीत लोककथाएँ कहावते मुहावरे पवाडे पहेलिया 
| | 


द्श्य श्रव्य 
लक न 
| | | | 
कुचामणीख्याल शेखावटीख्याल रम्मत तुरकिलगी साच 


| 


आशिक कक 
ख्यात वात विगत पीढीवशावली शअ्रनुवाद टीका वचनिका वार्ता 


[. 
| 


| _आ 
प्रबन्ध मुक्तक 
5 


महाकाव्य खण्डकाव्य सुक्तिमुक्तक, «गति मुक्तोक 
|! 


रह 


राजस्थानी साहित्य के विविध रूप और जैतकाव्य.. रे४७ 
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प॒० नरोत्तमदास जी स्वामी ने राजस्थानी साहित्य की तीन शैलियाँ मानी हैं--(१) जैन शैली (२) चारणी 
शैली और (३) लौकिक शैली ।'* 


उक्त शैलियों के अतिरिक्त राजस्थानी साहित्य को पिगल, भक्ति एवं सन्त काव्य श्ौर आवुनिक साहित्यिक 
शलियाँ भी हैं जिनका समावेश उक्त वर्गीकरण में नही हुआ है | चारणी शैली से चारणों द्वारा अपनाई गई शैली का ही 
वोब होता है । रावो, राजयूतो, मोतीसरों, ढाढियो और ब्राह्मणो श्रादि ने मी चारण कवियों की भाँति अनेक डिगल 
रचनाए प्रस्तुत की हैँ। अतएवं “चारणी” शब्द उक्त श्रर्य को प्रकट नहीं करता है। साथ ही “चारणी” शब्द “चारण' 
"पुल्लिग जब्द के स्त्रीलिंग रूप का भी वोबक है | 


श्री अगरचन्द जी नाहटा ने ११४ प्रकार के काव्य रूप बताये हैं -- 


(१) रास, (२) सचि, (३) चौथाई, (४) फाग्रु, (५) घमाल, (६) विवाहलो, (७) घवल, (5) मगल, 
(६)वेलि, (१०) सतोक, (११) सवाद, (१२) वाद, (१३) ऋगडो, (१४) मातृका, (१५) वावनी, (१६) कक्‍्का, 
(१७)बारहमासा, (१८) चौमासा (१६) पवाडा, (२०) चर्च री (चाँचरी), (२१) जन्माभिपेक, (२२) कलजञ, (२३) 
तीर्येमाला, (२४) चैत्यपरिपाटो, (२५) सघ वर्णन, (२६) ढाल, (२७) ढालिया, (२८) चौढालिया, (२६) छढालिया, 
(३०) प्रवन्च, (३१) चरित, (३२) सम्बब, (३३) आस्यानक, (३८) कथा, (३५) सतक, (३६) वहोत्तरी, (३७) 
छत्तीसी, (३८) सत्तरी, (३६) वत्तीसी, (४०) इक्कीसी, (४१) इकतीसो, (४२) चौवीसी, (४३ ) वीसी, (४४) अ्रप्टक, 
(४५ ) स्तुति, (४६) स्तवन, (४७) स्तोत्र, (४८) गीत, (८६) सज्माय, (५०) चैत्यवन्दन, (५१) देववदन, (५२) 
वीनती, (५३) नमस्कार, (५४) प्रभाती, (१५) साभ, (५६) बधावा, (५७) गहूँनी, (५८) हीयाली, (५६) गूटा, 
(६०) गजल, (६१) लादणी, (६२) छन्‍्द, (६३) नीसाणी, (६०) नवरसो, (६५) भ्रवहण, (६६) पारणो, 
(६७)वाहण, (६८) पट्रावली, (६६) सुर्वावली, (७० ) हमचडी, (७१) हीच, (७२) मालामालिका, (७३) नामामाला, 
(७४) रागमाला, (७४ ) कुलक, (७६) पूजा, (७७) गीता, (७८) पट्टामिपेक, (७६) निर्वाण, (5०) मास, (5१) पद, 
(८5२) मजरी, (5३) रसावली, (८४) रसायन, (८5५) रसलहरी, (5८६) चन्द्रावला, (5७) दीपक, (८) प्रदीपिका, 
(८६) फुलडा, (६०) जोड, (६१) परिश्रम, (६२) कल्पलता, (€३) लेखा, (६४) विरह, (६५) मूंदडी, 
(६६) सत, (६७) प्रकाण, (६८) होरी, (६६) तरग, (१००) तरगिनी, (१०१) चौक, (१०२) हुडी, (१०३)हरण, 
(१०४) विलास, (१०४) गरवा, (१०६) वोली, (१०७) अमृतध्वनि, (१०८) हालरियों, (१०६) रसोई, 
(११०) कडा, (१११) कूलणा, (११२) जकडी, (११३) दोहा, (११४) कु दलिया श्रौर (११५) छप्पय ।॥* 


श्री नाहटाजी ने काव्य रूपो की सस्या ११७ दी है। किन्तु मगल रूप साका ८ और ५५ दो बार झा गया 
है और सन्‍्पा ८१ पर सममश्त्री विवाह वर्णन, विवाह-परक रचना है । ऐसी रचनाझो का समावेश विवाह-विवाहला रूप 
मे ही हो जाता है। 


श्री नाहटाजी की उक्त ११४ काव्य-सजाओं की सूची में डिगल और पिंगल काव्य-रूप नहीं हैं तथा साजी, 
सवद, परिचयी और भक्तमाल जैसे काव्य-हूप भी छूट गये हें। आधुनिक राजस्थानी काव्य-हूपो का भी उक्त सूची मे 
समावेश नही है । श्रतएवं श्री नाहटाजी द्वारा प्रस्तुत काव्य-त्पो की उक्त सूची एकागी अतीत होती है । 


भाषा-शैली की दृष्टि से राजस्थानी काव्य के निम्न लिखित भेद किये जाने चाहिए-- 


१ राजस्यानी साहित्य एक परिचय, 
नवयुग ग्रन्थ घुटोर, दीकानेर, पृ० २३ 


कि िीक- 


२. प्राचीन कायपों को रूप-परम्परा, भारतीय विद्या मदिर, झोघ प्रतिप्ठान, बिकानेर पृ० २-२ 


या व ला  ्आ 


३३८ मरुघरकेस री-अभिननन्‍दनग्रन्य 
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(क) जैन काव्य, (ख) डिंगल काव्य, (ग) पिगल काव्य, (घ) भक्ति एव सन्त काव्य, (ड) लोक काव्य 
श्ौर (च) श्राघुनिक काव्य । 


जैनकाव्य का वर्गीकरण (श्र) कथाकाव्य अथवा चरितकाव्य, (श्रा) ऋतु काव्य, (इ) उत्सव काव्य (ई) 
नीतिकाव्य, (उ) स्तवन, (ऊ) ढाल, (ए) टव्बा एवं बालावबोध श्रौर (ऐ) ज्योतिष वास्तुझास्त्र आयुर्वेद, रीति ग्रन्थ 
श्रादि शास्त्रीय विषयो पर आधारित काव्य के रूप मे किया जा सकता है । 


(श्र) कथाकाव्य अथवा चरितकाव्य जैनकाव्य के अन्तर्गत आदर्श व्यक्तियों के चरित्रों से सम्बन्धित श्रनेक 
कथाकाव्य उपलब्ध होते हैं । इन काव्यो के माध्यम से दानशील, तप श्रौर भावना नामक ग्राहम गुणो और क्रोध मान 
माया और लोभ नामक त्याज्य पर श्रवगुणों पर विशेष बल दिया गया है | इस विपय मे कहा गया है-- 


दान सील तप भावना, चारु चरित कहेस। 
क्रोध मान माया वली, लोभादिक पभणेस ॥* 


कथा अथवा चरितकाव्यो के रूप निम्नलिखित हैं-- 


(१) राम, रासो, (२) चौपाई, (३) सधि, (४) चरचरी, (५) प्रवन्ध, चरित, श्राख्यानक कथा । 


(१) रास, रासो 


रास परक काव्यो की परम्परा हमारे साहित्य मे प्राचीन है । रास अथवा रासो-काव्यो को रासक, रासौ, 
राइसो, राइसौ, रायसो, रायसउ, रासु, रायसा और रासा आदि भी लिखा गया है । रास शब्द की व्युत्पत्ति के विपय में 
अनेक मत प्रचलित हैं-- 


१ बीसलदेव रास मे रसायन शब्द प्रयुक्त हुआ है | इसी “रसायन” शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है-- 
आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ।/*९ 


२ रासौ शब्द की उत्पत्ति “राजसूय” से है---गार्सिद तासी ।* 
३ रासो छाव्द की उत्पत्ति “रहस्य से है--श्यामसुन्दर दास |४ 

४ रासो दाब्द की उत्पत्ति “राजयश” से है 

५ “रासो के मायने कथा के है। यह रूढि शब्द है । एकवचन रासो, बहुवचन रासा ।“--मूंञी देवीप्रसाद ।* 
६ ०“राजादेश” से रासो की उत्पत्ति हुई है ।/---डॉ० जार्ज ग्रियसंन ।४ 





हेमरत्न कृत “प्रमरकुमार चोपई” से, हस्त प्रति श्री श्रमय जैन ग्र थालय, बीकानेर । 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, काशीनागरी, प्रचारिसयी समा (स० २००३), ह० ३२ 
हिन्दुई साहित्य का इतिहास । 

हिन्दी शब्द-सागर । 

भारतीय विद्या, वर्ष ३, श्रक १, पृ० ६६ 

सरस्वती, भाग ३, पु० €८ 


छ 


बही, पृ० ६७ मु 
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राजस्थानी साहित्य के बरिविध रूप और जेन काव्य. ३३६ 
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७ रासा गच्द की उत्पत्ति सम्क्षत घव्द के रास से है । डा० गोरीगकर हीराचन्दर ओमा । 


८ रासो बब्द की उत्पत्ति रास अचवा रानक से है ।? प० मोहनलाल विप्णुलाल पड़या । 


६ “रास घब्द बस्तुत सच्छत भाषा का नहीं है, तत्युत्‌ ठेशी भाषा का है जो सस्कृत बन गया है । डा० 


द्मायय ओमा 7 न 


हि 


१० चरित्र-काव्यो में रासौ-्न्य मुख्य हैं। जिस काव्य-प्रन्य में किसी राजा की कीति, विजय, बुद्ध, वीरता 


८ जप तर >> >> पी कि मेनारिया घ् जे 
आदि का विस्तृत वर्णन हो, उसे रानौ कहते हैं ॥ प० मोतीलालजी र्या । 


११ विश्वनायप्रसाद मिश्र के मतानुनार “दाच्र्का बब्द को रासों की उत्पत्ति के लिये प्रहण किया जा 


सकता है * 


१२ रास या रासक मूलत नृत्ये के साय गाई जाने वाली रचना विशेष है ।--के का जास्त्री ।* 


१३ उद्यम या पचर्ड आदि भी रासो के अर्य लिये गये है ।॥९ 


१४ रास मुख्यत गेय छन्दों मे लिखा जाता था गरवो' को रास का उत्तराधिकारी भी बताया गया है ।+* 


१५ प० हजारीगसादजी हिवेदी ने इसको मिश्र गेब-रूपक मानते हुये रासो और रासक का पर्याय माना 


है । उनके मत मे हेमचन्द्र के काव्य के आधार पर यह मिश्र गेय है ६ 


१६ विविब प्रकार के रास, रासावलय, रासा और रासक छन्‍्दो, रासक्त ओर नाट्य-रामक उपनाठकों 


रासक, रास तथा रासो नृत्यो औन नृत्तो से भी रासो-प्रवन्व-परम्परा का निकट का सम्वन्ध रहा है । डॉ० माताप्रसा, 
गुप्त ।7 


१७ पहले 'रासाओ' का वर्मोपदेश मुख्य हेतु था। फिर उपदेश में कथा-तत्व और चरित्र-सकीत्तन आ्रादि 


तत्वों क्षा समावेद्य हुआ । साहित्य-स्वल्प की दृष्टि से रासक एक नृत्य-काव्य अथवा ग्रेय-हूपक है ।** 


१८... ०९ पं ७ >( “७ 


९४। 


न 


हज 
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सम्मेलन-पत्रिका भाग ३२, सख्या १२, छ, पू० ६७ 

रासो की अभ्रथम सरक्षा, उदयपुर । 

हिन्दी नाटक उद्मव और विकास, पु० ७० (द्वितीय सस्करण ) 
राजस्यान का पिंगल साहित्य, पु० २४, सन्‌ १६५४२ 
सम्मेलन-पत्निका, भाग ३३, सटया १२, झ्द्विन २००३, 

आपणा कविश्नो, भाग एक, पु० १४३-१५२ और ४१६-४३२ 
साहित्य-सन्देश, मई २६१५१ 
दो केटलाग आफ दी गुजराती एण्ड राजस्थानी, इन दी इण्डिया ओफिस लायब्रेरी, आद्सफोर्ड युर्नीवर्सिटो 
प्रेस १६४५४, 

हिन्दी साहित्य क्वा आदिकाल, पृ० ५६, सन्‌ १६५२, 

हिन्दी श्रनुशीलन, चर्ष ४, प्रक्त ४, 

सजुलाल र० मजुमदार युनराती चाहित्यना स्वरूपो, पृ० ६६ तथा ७१, 
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१८ डॉ० ओ्रोमप्रकाश के अनुसार तीन विशेषताएँ रासो मे 'पाई जाती हैं--(भ्र) वस्तु-वर्णन, (भ्रा) रौली, 
(इ) सक्रिय चित्र ।१ 


१६ रास दाब्द का प्रयोग श्रीमद्भागवत मे गीत-नृत्य के लिये हुआ है-- 
“रासोत्सव सम्प्रवृत्तो गोपी मण्डल मण्डित / १ 


इससे ध्रूपद झादि रागो का भी प्रयोग मिलता है-- 
“तदेव क्र बमुन्तिन्ये तस्मे मान च बहुवात्‌ ।* 


२० विजयराय कल्याणराय वैद्य के भ्रनुसार रास उन्द धार्मिक कथाओ्रो के तत्वो से युक्त है । * 


२१ 'रास' के नृत्य, अभिनय और गेय वस्तु-इन्ही तीनो श्रगो से समय पाकर परस्पर मिलते-जुलते किन्तु 


साहित्य की दृष्टि से विभिन्न तीन प्रकार के रासो की उत्पत्ति-हुई। कुछ वृत्य-विशेष रास क़हलाए । इसी प्रकार श्रव्य 


रास भर रासक उपरूपक बने ।* 


२२ विरहाक के वृत्तजातिसम्मुच्चय के 'रासझ और स्वयभू छन्द के रासा' को बताते हुये डा० हरिवल्लभ 


भायाणी ने सदेस रासक मे प्रयुक्त 'रासा' नामक छन्द की भी चर्चा की है ।९ 


२३ पृथ्वीराज रासो मे पाँच स्थलो पर रासो छन्द होने की सूचना डॉ० विपिन बिहारी त्रिवेदी ने दी भर 
बताया-- 


“इतना तो कहा जा सकता है कि एक समय रासा या रासो काव्य मे अनेक विशिष्ट छन्दों का व्यवहार इष्ट 
होकर शास्त्रोक्त हो गया था ।९ 


२४ रासक या रास को छन्द-प्रभाकर० और हिन्दी छन्द-प्रकाश* में एक छन्द विशेष बताया है । 
२५ श्रनेक विद्वानों के मतानुसार रसपूर्ण होने से यह रचना रास कहलाई | शालिभद्र सूरिकृत 'पच पॉडव 


चरित रासु' (सवत्‌ १४१०) मे लिखा है--“रासि रसाउलु चुणीज्जई ।”) * 


२६ जिनदत्त सूरि के “उपदेश रसायन रास” से लगुड-रास और ताला-रास का पता चलता है। ये रास 


खेले भी जाते थे । कवि के अनुसार दित मे लगुड-रास और रात्रि मे ताला-रास के खेल वर्जित हैं--- 


“ताला रासु विदिति न रयणिहि, 
दिवसि वि लउडारसु सहु पुरिसिहि ॥।” 


हिन्दी काव्य श्रौर उसका सौंदये, प्ृ० १८-२० 


स्कन्ध १०, श्रष्याय ३३, इलोक ३, 

१०।३३२।१० 

गुजराती साहित्यनी रूपरेखा, पृ० १६-२० (श्रावृत्ति पहली) 

डा० दशरथ शर्मा, साहित्य-सदेश श्रक १, जुलाई १६५१ 

सदेश-रासक मुनि श्री जिनविजयजी, भारतीय विद्याभवन वम्बई,प्रस्तावना 
रेवातट-समय, भूमिका पृ० १३४-१३५, 

थी जगन्तायप्रसाद 'भानु' कृत, पृ० ४६ 

कली रघुनन्दन शास्त्री कृत, पू० २४५ 

भुर्जर रासावली जी झो एस श्रगरह 
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इसकी पुष्टि इन उद्धरणों से हो जाती है--- 
“ताला रासु रयणि नहि देइ, लउडा रसु मृलह वारेइ ।* 
झौर--- 
“पीछे ताला रस पडइ बहु भार पढता। 
झनइ लकुट रास जोईई खेला नाचता ॥? 
ओऔर--रेवतगिरि रास (स० १२८८) 
“रंगिहि श्रे रमई जो रासु सिरि विजयसेण सूरि निम्मविउए ।” 
जिनोदय सूरि पट्टाभिषेक रास (स० १४१५) 


“नाचई थे नयण विज्ञाल, चदवयणि मन रग भर । 
नवरगि श्रे रासू रम॑ति, खेला खेलिय सुप परिवरे ॥॥ 


+्त ल्‍. 


* कान्हडदे रास (स० १५१२) 
फल्या मनोरथ पूगी आस, ठामि ठांमि दिवराई रास ।”3 
२७ भाव-प्रकाश मे शारदातनय ने तीन प्रकार के रासक का वर्णन किया है--- 


लतारासक नाम्र स्यादतत्वेधा रासक भवेत । 
दण्डरासकमेन्तु तथा मण्डलरासकम्‌ ॥ 


ओर रासक नामक गेय-ना दूय का उल्लेख उपरूपको में किया गया है--- 
“काव्य च प्रेक्षण नाट्य रासक रासक तथा उल्लोप्यकच हल्लीसमथ दुर्मल्लीकडपि च ।।” 
हेमचन्द्र--- 
गेय-डोम्विका-भाण-प्रस्थान-शिगक-मणिका-प्रेरण-रायक्रीड हल्‍लीसक-रासक-गोप्डी-श्रीगदित._ राय 
काव्यादि ।* 
वाग्भट्र* (द्वितीय) श्र कवि विश्वनाथ--- 


“नाटिका त्रोटक गोष्ठि सट्टक नाट्यरासकम्‌ 
प्रस्थानोललाप्यकाव्यनि प्रेंघबन रासक तथा 75 


रासक में श्रनेक ताल और लय ६४ तक के युगल और कोमल उद्ध त-गेय रूपक तथा अनेक नर्तंकियाँ भी 
होती हैं-- 
“अनेक नतंकी योज्य चित्र ताल लयान्वितम्‌ । 


आ्राचतु पप्टि युगलाद्रासक मृसणोद्धतम्‌ ॥॥ धर 
जगड़ू रचित, सम्पकत्वमाई । (9, 


सत्रक्षेमी रास (प्रा० गु० का० स० पूृ० ५२) 
पृ० ४६, खड १, २३६ 

काव्यानुशासनम्‌ । 

वहो 

साहित्य-दर्पएण, ५, परि० ६॥। 
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जे ॥ डॉ० श्यामसुन्दरदास', श्री बालेन्दु* श्री ब्रजरत्नदास?, आदि ने हिन्दी साहित्य मे उपल्पक के १८ भेदो मे 


8 की की की 40 की की बी की की दी जीबी ही. 0 3 आज 0 6 कक कक कर कक कक 5 पा 


से नाट्यरासक को भी एक भेद माना है । 


२८ हिन्दी साहित्य कोष के अनुसार रासो नाम से अभिहित कृतियाँ दो प्रकार की है--एक तो गीत-नृत्य 
प्रक जो राजस्थात तथा गुजरात मे विशेष रूप से समृद्ध हुई अर दूसरी छल्द बैविध्य परक जो पूर्वी राजस्थान तथा 
8 , शेष हिन्दी प्रदेश मे अधिक विकसित हुई।” 
; 2 श्रीमद्भागवत के रासलीला प्रसग से ज्ञात होता है कि रास का सम्बन्ध मूलत श्गारिक नृत्य-गीत से है । 
निम्नलिखित ग्रन्थों से भी रास का सम्बन्ध श्युगारिक नृत्यगीत से प्रकट होता है--पाइञ्रलंच्छी नाममाला” के रासो 
ग हल्लीसओो, देशी नाममाला के हल्लीसो रासक ।* मण्डलैन स्त्रीणांनृत्रम्‌ 'तथा कुद्णो रासक ४ और पाइग्र सह- 
महण्णवो के रास रासग” और रिपुद्मण रास ।* 


रास मूलत लौकिक और खश्गारिक गीत रहे हैं जिनके आधार पर जैन कवियो ने घामिक रास लिखे । धीरे 
घीरे इन रास-गीतो ने परिवद्धित होते हुये काव्य-शैली का रूप धारण कर लिया । 


(२) चउपई-- ४ 


चउपइ अर्थात्‌ चौपाई छन्दो मे रचित होने से इन रचनाझ्रों को “चउपइ” संज्ञा से अभिहित किया गया । 


(३) सधि 


अनेक महाकाव्यो मे सगे से तात्ययें सधि लिया गया है । हेमचन्द्राचाय ने महाकाव्य के लक्षण बताते हुये 
लिखा है--- 


“पद्म प्राय सस्कृत प्राकृतापश्रश ग्राम्य भाषानिबद्ध भिन्नवृतसर्गद्वाससन्ध्यवस्कन्ध वन्धसत्सधिशब्दार्थ 
वैचितश््योपित महाकाव्यम्‌” कुछ सचि-विषयक काव्य निम्न हैं--- 


(१) श्रानन्द क्षधि,--विनयचन्द, (२) गोतम सधि (१४वीं शताव्दी) ह० प्रति श्री श्रभयजैन ग्रन्थालय 
बीकानेर, तथा जै० गु० क० भाग १, ६, (३) मृगापुत्र सघि (१५५०) कल्याणतिलक (४) नन्‍्दन मणिहार सधि 
(१५८७)--चारु चन्द्र (५) उदाह राजषि सधि (१५६०) तथा गजसुकुमाल सधि (१५६०) सयममूरति (६) जिन- 
पालित जिन रक्षित संधि (१६२१) कुशललाभ, (७) गजसुकुमाल सघि (१५५३) मूलप्रभ (८) सुबाहु संधि 
(१६०४) पृण्यसागर (६) हरिकेशी संधि (१६४०) कनमक सोम (१०) चउसरण प्रकीर्ण सधि (१६३१) चरित्र 
सिंह (११) भावना सधि (१६४६) जयसोम (१२) अनाथी सधि (१६४७) विमल विनय (१३) कयवन्ना सधि 
(१६५१) गुण विनय आदि । 





रूपक रहस्य । 

हिन्दी नादय-सा हित्य । / 

[हन्दी काब्य-शास्त्र । 

पृष्ठ ६५६ 

धनपाल कृत ॥&७॥ 

हेमचन्द्र कृत ॥५६१॥ (कलकत्ता) 

चही, रारेद८ ५ 

पण्डित हरगोविन्द दास, भीकचन्द सेठ (कलकत्ता १६८२ ) 

भरुभारती, वर्ष ४, श्रक २, जुलाई १६५६, डा० दशरथ दर्मा रिपुदमण रास- 
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(४) चरचरो 
संगीतवद्ध रचना नाग-नायनियो नत्व के साथ मे साई बनी हद्ववाती है 
का सगीतत मद जाग नेयो में वाँव कर नृत्य का, म साइ जाती है, बह चच्ररी लहवाती है । मिनदत 
लूरि की उ्वना जिनवलल्‍्लनसूरि की स्चुति चुति आपयश्ञ द्य काव्यत्रदी में हैं । हिन्दी और प्राह्नत पैंगलम में इसक्नो छन्द 
बताया गया है ।* पे रचनाएँ चौंवहवी घताबदी में मिलना आन्‍स्म्न हुई है ॥5 


(५) श्र--प्रवन्ध चरित, झात्यानक झर कथा 


जैन कवियों ने अनेक रचनायें प्रवस्ध, चरित, आन्यानक और क्या व्ाव्यों के बअन्दर्गत लिखी है | सम्बन्धित 
चरित्र अथवा मुख्य घटना का उल्लेख इन नासो से पहले करने की परम्पर रही है। 


श्रा--न्यतु-काव्य 





ऋतु क्ाव्यो के अन्तर्गत (?) फासु (२) बसाल और (३) वारहमासा-परक रचनाओं क्ा समावेश 
होता है । 


(१) फागुकाब्य 


वसनन्‍्त ऋतु में गेय हैं । होती के अवसर पर फास के साथ इन रचनायों का सम्वन्ध होने से इन्हें 
गंवा | फाग चाख्द की व्यत्पत्ति के वियय में अनेक मल हैं--- 


| 


फायु कहा 


१ डॉ० भोगीलाल साइेसग--सन्छ्त फ्ला>>प्रा० फर्वु >फासु । 

> ख्यूगारिक विंपयो के आधार पर के० का० बास्ती ने इसे फायुकाल कहा है । 

३ श्री कान्तिलाल वलदेवर्मम व्यास के मतानुसार---स ० फाल्युन>अआ० फ्ग्यु पु० प० रा० फासू । फाग्रत 
मे बनन्‍्त अपने पूर्ण पौजन पर होती है । इस समय से मादकता से मरे हुये गान को फागु कहते हैं ।” 

८ जिस प्रकार सम्झत में यमक्षवद्ध अनुप्रासमय क्षाव्य टोते है । चैसी रचना को भापा में फानवन्ध ल्हा जा 
सकता है । डाक्टर अम्बालाल प्रेमानन्द बाह । 

५ थी लालचन्द गाँधी के मतानुसार फाउ चैती विषय के आवार पर विविध तत्वों से युक्त है ।? 

६ अलबयचन्द छर्मा के अनुमार यह मवुमहीत्सव रूपी गेय रूपक है? 

७ फागु मूल में लोक साहित्य वा गीत स्वसूच है | डा० म० २० मजुमदार ।* 

८ देशी नाममाला में वसनन्‍्तोन्सव कहा भया है-+फरयू मद्ृन्छरो! * सस्क्ृत फल्यु से भी इसकी उत्पत्ति 
इसी आधार पर दिजाई गई है" ? 





गायकवाड ओरियन्दल सिरीज से प्रकाशित । 

हिन्दी छन्द-प्रकाश पृ० १३१ तया हिन्दों काव्य ज्ञास्त्र पृ० २०४। 

जैन सत्य-प्रकाश, चर्ष ?२, कफ ६ में हनी होरालाल कापदिया का “चर्चरी' नामक लेख । 
झापणा कविश्नो पृ० २३३ । 


प्र्‌्फा लगी न 


ही दे 0 /#4 


नायरी घद्ारिझी-पत्रिकां द्ष ५६ अक श सवत्‌ २०१५१ पृ० २५॥ 
६ गुजराती साहित्यना स्वहूपों, पु० २०१ । 

३० पधध्ठ वर्ग ॥उरा। पु० २४३ (कलकत्ता ) । 

३१ ग्रुजराती साहित्यना स्वरूपों पु० १६६ टिप्पणी । 


(2 
वसनन्‍्त-चिलास, भूमिका पू० च५८ । (2 छ 
जन सत्य प्रकाशन, वर्ष १२ अक ४-६ ए० १६५ । 
वही, वर्ष ११ श्रंक ७ पृ० २१२। हि 





३४४ मरुघरकेसरी-श्रसिनन्दनग्रन्थ 

कील एकीएकी जी शीश ई लकी परी री ही ही ही हीरा हमारी करी की हिल ही आह ही बी ही ही ही बी हर कं 6. 0 0 0 5 6 कक कस कस को के के पी कक 
स० फल्गु>प्रा० फग्गु (श्रथवा देश्य फरग) >जु० गु० फागु>फाग । 

६ डिंगल कोप में भी फालगुण श्रौर फागण, फाल्गुण के पर्याय दर्शाये गये हैं ।* 


फाग्रु काव्य गेय होने के साथ ही नृत्य के साथ अ्भिनेय भी होते थे। थूलिभद्द फागु [१४वी शताब्दी ] मे 
लिखा है-- 
खरतर गच्छि जिण पदम सूरि किय फाग्रु रमेवउ । 
खेला नाचइ चैत्र मास रगिहि गावेबउ ॥* 


जैन कवियों द्वारा लिखित फांगु काव्यो मे शूगार का अभाव होता है । श्यूगार रस परक फाग्रु काव्य जनता 
मे लोकप्रिय थे । 'बसन्त-विलास' नामक फाग्रुकाब्य श्गाररस का उत्तम उदाहरण है ।? जैन कवियो ने लोक प्रचलित 
शगररस पर फागरुण काव्य-परम्परा का श्रनुसरण करते हुये शान्तरस परक काव्यों की रचनायें की ।४ 


(२) धर्माल 


राजस्थान मे होली के श्रवसर पर गेय गीतो को धमाल कहा जाता है | होली के भ्रवसर पर गाई जाने वाली 
एक राग का नाम भी धमाल है| जैन कवियों ने धमाल-परम्परा में श्रनेक आध्यात्मिक धमाले लिखी हैं । यथा आ्राप्याढ 
भूति धमाल, श्राद्र कुमार धमाल (-कनक सोम ) नेमिनाथ धमाल (-माल देव) श्रादि । 


(३) बारहमासा 


बारहमासा-काव्यो मे मुख्यत विप्रलभ श्गार का समावेश होता है। कवि वर्ष के प्रत्येक मास की परिस्थि- 
तियो का चित्रण श्ररते हुए नायिका का विरह वर्णन करते हैं । बारहमासा का वर्णन्‌ श्राषाढ से प्रारम्भ होता है। जैन 
कवियों ने बारहमासा-परम्परा के श्रन्तंगत अ्रनेक कृतियाँ लिखी है। जेसे--नेमिनाथ बारमास चतुष्पदिका (१३५३) 
--विनय चन्द्र सूरि*, नेमिनाथ राजिसति बारमास चरित्र कलश नेमिनाथ बारमास वेल प्रबन्ध (१६५०) ग्रुण 
सौभाग्य ।४ श्री झ्रगरचन्दजी नाहटा ने अपने एक निबन्ध में “बारहमासा की प्राचीन परम्परा” पर विस्तृत प्रकाश 


डाला है ।* 


(इ) उत्सव-काव्य 

उत्सव काव्यो के श्रन्तगंत विवाह-दीक्षा श्रादि उत्सवो का वर्णन रहता है। जिस काव्य मे विवाह का वर्णन 
रहता है उसको विवाहलउ, विवाहलो, विवाहला आदि तथा विवाह के श्रन्तर्गंत गाये जावे वाले गीतो हल घवल श्रौर 
मगल कहा गया है । विवाहला परक रचनाश्रो में जिनेश्वर सूरिक्ृत “सयम श्री विवाह वर्णन रास” श्ौर “ सूरि 
विवाहला” श्रव तक प्राप्त हुई रचनाश्रो में प्राचीनतम है । तेहरवी सदी मे रचित जिनपति सूरि “घवलगीत” घवल परक 
रचनाओं मे प्राचीनतम मानी गई हैं ।* विवाहोत्सव सम्बन्धी कतिपय रचनाएँ इस प्रकार हैं -- 


१ परम्परा डिगल कोष--फविराज मुरारीदान, पद १७२ पु० १४८४ | 
श्री सी० डी० दलाल, प्राचीन गुर्जर काउ्प्र सग्रह, पु० ४१। 
३. प्रफाशित, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 
४ “राजस्थान फागु फाव्य फी परम्परा और विशिष्टता' सम्मेलन पतन्निका से श्रगरचन्द जी नाहुटा का निबन्ध । 
५. प्राचीन गु० का० सा० | 
६ गुजराती साहित्यना स्वरूपो, पृ० २७६ 
७ वही, पु० २८२२-८३ 
८घ हिन्दी शनुशोलन वर्ष ६, श्रक ४, स० २०१० 
६ जैन सत्यप्रकाश वर्ष ११ श्रफ १०-११ 


राजस्थानी साहित्य के विविध रूप और जन काव्य. ३४५ 
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(क) आद्र कुमार विवाहलउ (१४६३) 

(ख़) महावीर विवाहलउ (१५ वी अताबव्दी ) कीर्तिरत्न सूरि, 
(ग) नेमि विवाहलउ (१५०५) जय सागर, 

(घ) शाँति विवाहलउ (१६ वी जताव्दी ), 

(ड) शालिभद्र विवाहलर (१५६८) लक्ष्मण, 

(च) जम्बू अतरग रास विवाह-लो (१५७२) सहज सुन्दर, 
(छ) पाश्वंनाथ विवाह लु (१५८१) से पहले--पेथों, 

(ज) शांतिनाथ विवाहलो-ववल प्रवन्ध (१५६१) आणद प्रमोद, 
(रू) सुपादर्वेजिन विवाह लो (१६३२) ब्रह्म विनयदेव, 

(ई) नीति काव्य 


जैन कवियो ने प्राय प्रत्येक कृति मे उपदेश, ज्ञान एव नीति का किसी न किसी रूप में समावेश किया है! 
जैन कवियो का मुख्य दृष्टिकोण घामिक प्रचार करना रहा है | नीति विपयक जैन रचनाओं की सख्या विस्तृत है । नीति 
काव्य के श्रन्तंगत श्रनेक सवाद, कक्‍्का, मात्रिका, वावनी, खुलक और हिंयाली प्रक रचनाओं का समावेश होता है । 
सवाद-परक रचनाओं मे दो विरोधी पक्षों के सवाद लिख कर बताये गये है । इनमे जैन कवियो ने अपने पक्ष की अन्त 
में विजय वताई है । सवाद-परक रचनाओ के द्वारा जैन कवियों ने अपने सिद्धान्तों को प्रचार की दृष्टि से सरल रूप मे 
प्रस्तुत किया है । सवाद-सम्बधी कतिपय रचनाएं इस प्रकार हैं --- 

(क) सहज सुन्दर, आँख-कान सवाद, यौवन-जरा सवाद, 

(ख) लावण्यसमय कर-सवाद (१५७५) रावण-मन्दोदरी सवाद, गोरी-सावली गीत । 

(ग) हरि कलश जीभ-दान्त-सवाद ( १६४३ ) मोती-कणासिया-सवाद (१६२६) 

(घ) जीरापललों पाइवनाथ रास 

(ड) नरपति जिद्या-दाँत सवाद, सुखड पचक सवाद (१६वीं शताब्दी ) 

(च) श्रीवर रावण-गन्दोदरी-सवाद (१५६५) 

(उ) कपका 


कक्‍का उन रचनाओं को कहते हैं जिनमे वर्णमाला के वावन वर्णों मे से प्रत्मेक वर्ण से रचना का प्रारम्भ 
किया जाता है। कक्‍का सम्बन्धी रचनाझो को वारहखडी भी कहा जाता है। कक्‍्का-वारहखडी परक रचनायें तेरहवी 
सदी से उपलब्ध होती हैं ।* 

(ऊ) स्तवन 

स्तुति परक काव्यों को स्तवन कहा जाता है। ऐसे काव्यो को स्वुति, स्तोत्र, सज्भाय, वीनती श्रौर नमस्कार 
भी कहते हैं | इसका सम्बन्ध तीर्थकरो, महापुरुषों तीर्थों, साथुओ श्लौर महासतियों आदि से होता है ॥* 

(ए) ढाल 

ग्रनेक जैन काव्य लौकिक शैलियों मे गेय हैं । इन शैलियो को देणी श्रथवा ढाल कहा जाता है। रचना के 


प्रारम्भ मे लौकिक गीत की पक्ति भी कभी २ दी जाती है । इस प्रकार अनेक लोकगीतो की प्राचीनता ज्ञात हुई है । श्री 
मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने ढाई हजार ढालो की सूची भी प्रकाशित की है ।* 


१ प्राचोन गुर्जर काव्य-सग्नह । 
२ राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य,---डॉ० माहेश्वरी, पू० २४५ 
३ जन गुर्जर कविश्लों, खड ३ । 


| हा न 
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हर क अा के उ क उ जे 


(ऐ) टब्बा श्रौर बालावबोध 


मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु पत्र के किनारों पर टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, इन्हे टब्बा कहते है और 
विस्तृत स्पष्टीकरण को बालावबोध कहा जाता है । 


(श्रो) ज्योतिष, वास्तु शारत्र, श्रायुवेंदादि शास्त्रीय 
विषयो पर श्राधारित काव्य 


जैन कवियो ने धार्मिक विषयो के साथ ही ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आयुवेद आदि शास्त्रीय विषयो पर भी काव्य 


की रचना की है। हरीकलशकृत जोइसहीर' शकुन सोलही* आदि अनेक ग्रथ शास्त्रीय विंपयों पर लिखित 
उपलब्ध होते हैं । 
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9 नास्कर-किरण, दो भाग ४ 
० गअ्रनयजम ग्रथालय, बीकानेर । 





राउलवेल के दो नखशिख ओर 
उनकी शब्दावली 


डा० हरीश 
राजस्थान साहित्य श्रकादमी, उदयपुर 
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राउलवेल हिन्दी साहित्य के आ्रादिकाल का प्राचीनतम और श्रेष्ठ काव्य है। राउलवेल के सम्बन्ध मे सबसे 
बडी अ्रान्ति यह प्रचलित कर दी गई है कि यह्‌ काव्य दक्षिण कोसली का है। इस वारणा से हमारा मतभेद है । 
हमारी मान्यता है कि राउलवेल मालवा का काव्य है, जो उस समय दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान का प्रदेश था । राउल- 
बेल की इस भाषाजन्य उलभझत पर हम “राउलवेल की भाषा” नामक लेख में विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं ताकि उसके 
वैज्ञानिक ग्रध्ययन में भाषाशास्त्र के श्रव्येताओं को रुचि हो । 


प्रस्तुत लेख मे हम राउलवेल के नखशिखो मे प्रयुक्त शब्दावली का परिचय प्रस्तुत करेंगे | ताकि विद्वानों को 
उसकी अव्दावली की सम्यक्‌ जानकारी हो सके । इन शब्दों का उस समय की उपलब्ध राजस्थानी कृतियों के शब्दों से 
तुलनात्मक अध्ययन भी उपेक्षित है । हमने ऐसा प्रयास किया है । राउलबेल मे वर्णित सातो नखशिखो मे डा० माताप्रसाद 
गुप्त ने सात विभिन्‍न भाषाओं के दर्शन किए है श्रौर हमारा मत यह है कि इस पूरी कृति में एक ही प्रधान भापा है, और 
कुछ घव्दावली इतर प्रान्तों की आ गई है, जिसका आना भाया वैज्ञानिक नियमों के आधार पर भी सहज सम्भव है । 


यहा प्रस्तुत लेग्व मे हम राउलवेल के आदि श्रन्त भाग तथा प्रारम्म के दो नखशिखो की णव्दावली का 
विव्लेपणात्मक परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं, वह इस प्रकार है । 


राउलवेल की भाषा पर एक श्रन्य लेख मे हमने विभिन्न विद्वानों के मतो के साथ अ्रपनी मान्यता भी प्रस्तुत 
की है कि यह शिलाकित काव्य दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और मालवा प्रदेशों की भापा के तत्वों को प्ररतुत 
करता है तथा उत्तर अपभ्र श या पुरानी हिन्दी में लिखा गया है, जिसमें उक्त प्रदेशों की बोली की अच्छी खासी शब्दा- 
वली प्रयुक्त हुई है। कवि ने राउलवेल में इस अलौकिक शब्दावली का प्रयोग रचना को सुधड एवं सरस बनाने के 
लिए ही किया है | रचना प्रधानतया पश्चिमी भ्रपश्न श की ओऔक्तिक राजस्थानी मे लिखी गई है । इस विशिप्ट औक्तिक 
मे मालदी एवं प्राचीन पदिचमी राजस्थानी का विशिष्ट सम्मिश्रण विद्यमान है | 
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यहाँ हम रचना के आदि श्रन्त एवं प्रथम दो नखशझिखो की शब्दावली को लेते हैं और उनका इस आधार पर 
परीक्षण करना चाहते है कि उसमे राजस्थानी या मालवी श्रौक्तिक भाषा की कितनी छब्दावली है। जिन महत्वपूर्ण शब्दो 
को हम यहा प्रस्तुत कर रहे है, प्रसन्‍नता की बात है कि उन छाब्दों मे से अनेक शब्द राजस्थानी श्रौर उसकी विशिष्ट 
बोली मालवी मे बोलचाल मे श्राज भी व्यवहृत होते हैं । साथ ही इन शब्दों के लिए हम प्राचीन राजस्थानी की श्रादि- 
कालीन काव्यकृतियो के उद्धरण भी प्रस्तुत करेगे, जिन काव्यों मे राउलवेल मे प्रयुवत भाषा की शब्दावली के श्रनेक 
शब्द यथावत मिल जाते है । ये झन्द वहाँ के जनपदीय भाषाकाब्यों मे श्रादिकाल से लेकर श्राज तक प्रयुवत होंते रहे 
हैं । हमारा यह सारा प्रयास वहाँ के प्रदेशों के लोकभाषा-तत्व एव बोल-चाल के शब्दो पर ही श्राधृत है । हमारा मत 
है कि हमारा यह प्रयास कदाचित्‌ राउलवेल मे प्रयुक्त एक ही औक्तिक भाषा के स्थिरीकरण मे कुछ योग दे सके ।' 
कृति के शआादि भ्रत्त की शब्दावली प्रस्तुत है-- 
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श्रादि 
“रोडे राउल बेल बखाणी” 


(१) राउल शब्द राजस्थानी मे राजपुरुष के लिए प्रयुवत होता है। राउल शासक को एवं राजभवन को 
राउला या रावला कहते है । राउल छब्द का उत्तर श्रपश्र श के प्राचीन राजस्थानी काव्यो मे प्रयोग 
अनेक बार किया गया है। राउल शब्द के साथ राउत शब्द भी मिल जाता है, जो आजकल “रावत” 
रूप में वहाँ की बोलियो मे बोला जाता है । इसका श्रर्थ भी राजपुरुष ही होता है । यही नही स्त्रीलिंग 
में राउल नाम राजस्थान एवं गुजरात मे नायिकाश के लिए प्रयुक्‍त होता था। राउल राउ, राव एव 
राउत सभी छाव्द पुलिग मे केवल मात्र राजपुरुष के लिए ही भ्राए हैं, देखिए 


श्रादि प्रन्‍्त 


राउल--[ स्त्री ०)--१ राउल भणी गई पाघरी, 
ऊभी रही विनीत करी--(२०६-१) 


राउल--(पु० )--२ राउल भणइ इस्यूँ का कीधउ--(२२७-१) 
(कान्हड दे प्रबन्ध) * 


राउत-- १ राउत राउत वर रहीय, 
मनि मू कइ मतिवत'तु (३८) (भरतेश्वर बाहुबलि रास) * 


२ मयणराय पह राउत राउत 
किर भ्रति घीरू--( १६) (जम्बवूस्वामी फाग ) ? 


१ देखिए फान्हड दे प्रबन्ध मे राउल शब्द के लिए-स्यल-खड ४ पद्य २६१, २३२, १४८, १०७, १४४, ३०७ २१३ 
२२७, २२२, १७८, रे-३७, १-१३०, ४-२६१, २०६, १०६, १४३ आदि। 

भरतेश्वर वाहुबलि रास, पद्य ३८ शालिमद्र सूरि कृति सन १२४१ 

प्राचीन फागु काव्यसप्रह, पृष्ठ २७, प्राचीन गुजरपग्रन्यमाला प्रस्य ३, बडोदा । 


नि कि &। 
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जप 


रावल, रावलइ, रावलुहों (प्रधु मन चरित) * में राउत (प्रचपाण्डव चरित रासु)* तथा वीसलदेव रास में 
“राउ' १ जपो में मिलता है । 


वेल बब्द राजस्थान मे लता के अर में पर्याप्त प्रचलित है। वोलचाल का अत्याघुनिक रूप वेल या 
चेलडी है। 


राजइ-राणइ---राजा राणी के अर्थ में वोली मे सामान्य जनता के शब्द हैं। इसी तरह आपराु, वखाणी 
आदि बोली मे प्रयुक्त होते है । 


हा्से-तोसें--ह से और सन्तुप्ट हो, के अर्थ में आते हैं । 


इसी तरह रचना के आदि श्रन्त मे प्रयुक्त जो, सो (सर्व०) अइसी जइसी (विशे०) राजस्थान और मालवा में 
अयुक्त णब्द हैं । 


क्रियाओं मे जाणइ, वखाणइ, जाणो, शुद्ध राजस्थानी बोली की क्ियायें हैं | तथा जेम्व तेम्व जूनी गुजराती तथा 
आधुनिक गुजराती के श्रव्यय हैं । इसी तरह पूरी कृति के जव्दो के जन प्रचलित रूपो के प्रसग दिये जा सकते हैं । रचना 
के आ्रादि अ्रन्त में प्रयुक्त यह सारी शब्दावली प्राचीन राजस्थानी की वोलचाल की णब्दावली है । डॉ० गुप्त ने शिलालेख 
के आदि अन्त की भाषा को दक्षिणी कोसली भाषा कहा है, जो हमारे मत से उचित नही है । रचना के आदि श्रन्त 
दोनो में केवल द० प० राजस्थान, मालवा और गुजरात की जनप्रचलित वोली की शब्दावली है। अत इनकी भाषा को 
दक्षिण कोसली मानना सर्वेया अनुपयुक्त होगा । 


अव नखशिखो की छब्दावली को लीजिए--- 


प्रथम नखशिख 


(१) कचुआ---काचली के रूप मे, कछडा, काछकडा या काछडा प्राचीन द० प० राजस्थानी (पुरानी 
'हिन्दी) मे वोला जाता है इसी तरह इन णब्दो को देखिए--- 


(२) राउलबेल प्रचलित रूप (वर्तमान मे ) 
वेटिया चेटूडी 
माण्डणु माउण, माडण 
पहिररयु पेरणा - 
कवि कवी 
काढी कठी 
वना वरणा 
अहरू अद्धरू 
(राउलवेल) (बोलचाल की आज की राजस्थानी ) 


१ प्रशुम्तचरेत्र पद्य ४२४, ४२६, ६५०, ३३८ श्तिशय क्षेत्र कसेटी जयपुर प्रकादन । 
२ लेखक की कृति झ्राादिकाल के झ्ज्ञात रासकाव्य-पचर्पाडवचरित रासु, पु० १४५, पद्म ७०५ मगल प्रकाशन, जयपुर । 
ज बीसलदेव रास। पु०६५, छन्द ४७, सम्पादक डा० साताप्रसाद गुप्त एवं अभ्रगरचन्द नाहुटा। 


४०२० जीसी और 








३५० मरुधरकेस री-प्रभिनन्दनग्रन्थ 
के सन कक कम आज का 3 आय 


लि । (३) सोह श्र कोह क्रमश प्राचीन राजस्थानी उत्तर अ्पश्रश के है । 


(४) 


जा 


घ्. 


क्राजल-काज, तबोलें-तबोली (राजस्थानी ) 


मोहि--म्हने तथा सो, कोऊ, तासु, जसु, जा, जो, (सर्व ०) एवं भालणए (जूनी एवं आधुनिक ग्रुजराती ) 
तथा विशेषणों मे । 


ग्राछउ-आछयो, गाढउ-गाढों, गाढ, रातउ-रातो, चागउ-चगो राजस्थान की बोली के शब्द है । 


क्रियाओ मे---भावइ--भावे, भावश्र, रूचइ--रूचे,रूचश्र, माडीजइ---मा डिजे, माडिज्ये, पावइ सुहावइ, 
दीजइ--दीजे, रूचइ--रूचज्ये, तथा अरव्ययो में कोउ, मणू मणु, विणु श्रादि राजस्थानी की बोलियो 
में आज भी घडल्ले से प्रयुक्त होते हैं । 


डॉ० गुप्त ने प्रथम नलशिख की भाषा पश्चिमी हिन्दी लिखी है, इससे हमे कोई श्रापत्ति नही । वस्तुत 
पश्चिमी हिन्दी की उक्त शब्दावली हमारे मत से एकदम राजस्थानी की ही शब्दावली है | इस तरह 
इस नखशिख मे--तरल, तह, मोहथि, एहइ, वाधउ, आानु, तुछठ, ताकरि, सोह तूलीम्व, श्राहरणें-- 
प्रादि प्रथम नखशिख के कुल ११ शब्द ऐसे है जो बोलचाल की राजस्थानी मे प्राय प्रयुक्त नही 
होते । पर यह निश्चित है कि ये शब्द उस समय अ्रवश्य ही औक्तिक के रहे होगे। शेष इस नखशिख 
के श्रधिकाश शब्द राजस्थान मे बोले जाते हैं । 


द्वितीय नखशिख 
इसमे राजस्थानी श्रौर जूनी ग्रुजराती के जनपदीय शब्दो की स्थिति इस प्रकार है--- 


(१) 


(२) 


झोख शब्द वारण के श्रर्थ मे सौगन्ध (शपथ) लेकर छोड देने या किसी बात के लिए प्रकृति द्वारा 
रोक दिए जाने के श्रर्थ मे, वोड-ओोड (आढणा) के श्रथे मे, काछडा-काछडो-काछकडो, मेढी-मीढो, 
काघू-काचो (कच्चा) तथा काचुली (कचुकी पाहसिया-पगहास, काठी-कठ रूप मे बोलचाल मे प्रयुक्त 


होते हैं । 


जोवणु-जोवन, वेसु-वेस, बेस, मेस, मथणु-मदन रूप मे, लाठा-लाट्यो (तगडा) लट्ठा (कपडा विश्वेप ), 
श्रादि, गोह (गोहली गोहरा--जहरैंलें' जन्तु ), एंव गोयरों, गोयली रूपों मे, दीठि-दीठ, दीठा, दीठो 
(दृष्टि सूचक श्रर्थ ), रेख (यथावत्‌ | तागो-धागो, (तागो डोरे एव सूत्र टूटने के लिए), गोलें-गोलो 
(दरोगा श्र्थात्‌ दास के अर्थ मे), री5-रीठो, भण (यथावत्‌ वाघ (वन्धन) बाघ, माघ, लोणचि- 
लूण (नमक) सलूणों श्रलूणी, गम्वारिम्व-गवार गमार-ग्वार-ग्वारचों (एक मेवाडी जाति) रूपों मे, 
पडिह-पट, पटा, पट्टो, डुपटो (वस्त्र), दढ-(सुगठित) दड दडो, श्रानि-आण, लान्ह-नान्‍ह न्य्रान, 
नानो (छोटा) तथा गाढी (यथावर्त्‌), अइसी (यथावत्‌) पातली, पातली (पतली-स्त्री) पातलिया 
(पति), थाढा-ठाडो (बृड़ो ठाडो रूप में) वोल्लें-बोल, श्राढी-आडी, माढी-माडी ऊजल-ऊज (ऊज 
घो) श्रादि रूपो मे मिलते है । 


! 


इस नखशिख में उक्त शब्दों के जो दाब्द राजस्थान की बोलियो मे प्रयुक्त नही होते वे निम्नाकित हैं-- 


सान्ह, आनिक, आविल, आपुली, श्रातु, झ्रादि 
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(३) क्रियाओं मे इस नखशिख की लगभग सभी क्रियायें राजस्थानी मे वोतचाल की भाषा मे प्रयुवत की 
जाती है, जैसे--- 


पु 


वाब, माड, भण तथा विविध क्दन्त-देखत, अछउ-छउ-छे, छ, विद्यमान हैं । 
(४) अव्ययो में जो नही मिलते है वे ये हैं---एथु, ताठ, उव, निरू 


उक्त नखशिख की भाषा को डा० गुप्त ने प्राचीन मराठी का कोई रूथ कहा है, जिसकी अधिकाण बब्ठावली 
का प्राचीन एवं अर्वाचीन रूप हमने ऊपर स्पष्ट किया हैं । 


मराठी के चा चे ची प्रत्यय के वाएण ही समवत वे इसको मराठी भाषा कह गए है, परन्तु मराठी के इन 
अ्त्ययों का प्रयोग डिगल की प्रसिद्ध कृति “क्रिसन रुक्मणी री वेल' में मिल जाते हैं । 


राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य वदरीप्रसाद साकरिया से भी हमने चा, ची, चै प्रत्यवों का प्राचीन 
राजस्थानी से सम्वस्ध पूछा । उनका निब्चित मत हैं कि चा, जी, चे प्रत्यय समग्र रूप से मूलत प्राच्रीन राजस्थानी के 
हैं। ये प्रत्यय मराठी में भी राजस्थानी से ही गए है । श्रत इनकों मूलत मराठी मान लेना प्राचीन राजस्थानी की 
डाव्दावली को चुनौती देना है । 

कृति के आदि अत तथा दोनो नखशणिवरो की अब्दावली की हमने ऊपर परीक्षा की है तथा इनसे स्पप्ट होता 


है कि राउलवेव के सात नवजिज्रों मे से दो तो विश्युद्ध रूप से प्राचीन राजस्थानी के ही हैं| इनमे दक्षिण कोसल की कही 
छाया नही | गेष पाँच नखशियो प्री घब्दावली दी इसी प्रकार परीक्षा हम अन्यत्र प्रस्तुत करेंगे । 
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कवि जिनहषेकृत मलयसुन्दरी चरित्र : 
एक पर्यवेक्ञरा 


श्री ईश्यरानन्द दर्मा एस० ए०, 
प्रव्ता डू गर महाविद्यालय, बीकानेर 





भारतोय सस्फ़ति मे दर्शन प्रौर धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । यहा की विचारधाराएँ धर्म-भावना से 
रावतित रही है । यही कारण है कि यहा वा राहृत्य भी उनसे प्रभावित दृष्टिगोचर होता है। यहाँ स्वंधा विचार- 
स्वातन्म्य पनपता रहा, श्लरौर रामन्वय की ग्रजसघारा प्रवाहित होती रही। चाहे वह ब्राह्मणसस्कृति हो या श्रमण- 
रास्कृति, भविछिन्तरूपता समान हो रही है । इन दोनों धाराशो ने जन-जीवन को साधना-पथ की श्रोर अग्रसर किया 
है । सररा राहदयसप्रेद्य होने रो काव्यकला विशेषत परिगृहीत हुई | उसकी प्रमुतमयी भावधारा से मानवता अभिषिड्चचित 
होडफर शमर बन गई। प्रन्य कवियो के साथ जैन कवियो ने जो उत्तरदायित्व निभाया है वह स्पृहणीय है । ज्यो-ज्यो जैन 
कवियो का व्यवितत्व एवं कृतित्व सम्मुरा श्राता जा रहा है त्यो-त्यो मान्य मान्यताग्रो की परिपुष्ठि एव नवीन भान्यताशो 
थी पुन सस्थापनायें सम्भव हो रही है । हमारे चरितनायक जिनह्प प्रद्वितीय विद्ञिष्ट कृतिकार है जिनकी बृहत्परिमाण 
रचनाग्नो मे रो “मलयसुन्दरी चरित्र” का पर्यवेद्षाण प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथम इसकी परम्परा प्रस्तुत की जा 
रही है । 








मरणयासुन्दरी श्रौर महाबल की कथा श्रत्यन्त लोकप्रिय कथा रही है। भ्रनेक कवियों से इस पावन कथा से 
'प्रपनी बाणी का श्यगार फिया हे। प्राकृत भ्रौर सस्कृत कवियो ने भी इसे श्रपनी पद्धति से श्रपनाया है। जमंन भाषा में 
इसका झनुवाद भी फ़िया गया है। इस पहार इस कथा की एक परम्परा उपलब्ध होती है जो निग्नाकित है -- 
मलयसुन्दरी चरितर--भाषा पाकृत (कवि श्रज्ञात) । 
गहावलमलयसुन्दरी चरित्त--शान्तिसूरि स० १४५६ के लगभग । 
महावलमलयसुन्दरी चरित--भाषा सस्कृत (माणिक्यसुन्दर) स० १४८० के लगभग । 
गलयसुन्दरी रारा--उदयधर्म स० १५४३ । 
५ महावलमलय्सुन्दरी रास--चारुचन्द्र स>० १४८० के लगभग । 
६ भहावलरारा--स ० १६४० से पूर्य । 
७ मलगसुन्दरी चौपाई--लम्योदय स० १७४३ [गोघू दा मे रचित ] । 
८ मतयसुन्दरी महाबलरास--उदयरतन स० १७६६ । 
६ महायलमजयसुन्दरी रास >गतिविजय स० १७७५। 
१० मटायल मलयसुन्दरी रास--विजयच द्वर स० १८६० के लगभग । 
६१ मलयसुरगी यधा--बगचन्द्र [ जर्मन भाषा में श्रनूदित ] 
घटठारहवी शतादी फे महानू कवि जिनहप ने मलग्रसुन्दरी चरित्र गयी रचना पाठन में स० १७५६१ मेथी 
थी । उसमें घार प्रस्ताय (खंड) हू। प्रथम भे सलयसुन्दरी या जन्म, द्वीय में महावल वे साथ उसका परिणय, तृतीय 
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में उसका शवसुरकुलागमन तथा कलकित होकर वहां से उसका निष्कासन, चतुर्थ मे उसके अ्रवदातशील एवं पूर्वभव् का 
वर्णन है । प्रथम प्रस्ताव मे १३४० पद्य, द्वितीय मे ११६५, तृतीय में ७३७ तथा चतुर्थ मे ११४० पद्य है | इस प्रकार 
यह ग्रल्य ३८७४ पद्यात्मक है। श्री प्रमाणविजय ने इसको लिपि स० १८२१ में की थी जो श्रभय जैनप्रन्थालय बीकानेर 
में सुरक्षित है। 


इसमे भारत के दक्षिण में स्थित चन्द्रावली नगरी की राजक्रुमारी मलयासुन्दरी, और पृथ्वीस्थानकपुर के राज- 
कुमार महावल की कथा गुम्फित है । कनकवती, व्यन्तर, मगधावेश्या, मत्रसाधक योगी, लोहखुरा चोर आदि की कथाएँ 
गौण हैं । ववि ने गुणवर्मा की कथा से इसका आरम्भ किया है, जो प्रस्तावना-कथा प्रतीत होती है । अलौकिक तत्वो से 
परिपूर्ण प्रस्तावना कथा का घटनाचक्र तथा अवान्तर कथाओं का वाहुल्य पाठक की जिज्ञासावृत्ति को अध्कि उभार देता 
है । मूलकथा तक पहुँचने से पहिले पाठक-श्रोता इन कथाओ्रों के श्रवण से श्रधिक सहानुभूतिशील तथा एकाग्रचेता हो 
जाता है। प्रस्तावता कथा के श्रभाव मे भी मूलकथा मे कोई न्यूनता नही आती । 


इसका कथानक झ्ृत्यन्त विपुल श्रौर व्यापक है । नायक महावल और नायिका मलया के समस्त जीवनवृत्त 
के साथ वीरघवल तथा चम्पकमाला के समग्र जीवन की कथा भी भ्रा गई है । महावल के माता-पिता झ्रूरपाल और 
पञ्मावती की कथा भी इसमे समाहुत है । वर्तमान जीवन के साथ पूर्वभव की कथाओ्रो का भी स्पर्श किया गया है । 
प्रासंगिक पताका श्रौर प्रकरी कथाओ की भरमार है | जीवन के विविध व्यापारो के उद्धाटन से कथा में वविध्य झा 
गया है| झलकृत महाकाव्यों के कथानक का परिणाह इसमे लक्षित नही होता है। आधिकारिक कथा का महत्व 
सुरक्षित रखते हुए भ्रवान्तर कथाओ का सघटन किया गया है। महान कान्तार मे देवी चक्रश्वरी का 
अ्रवतरण कथानक के सघटन में भावसन्धि का निदर्शन है जिससे श्रन्तद्व न्द्न का उदय हुआ है । कवि अपने 
कर्मकौगल से कथाविकास और ओऔत्सुक्यवुद्धि के लिए उचित श्रवसर प्राप्त कर श्रवान्तर कथाझ्रो का वीजारौपण 
करता चलता है। ये बीज अन्य कथाओ की समति-विसगति में पल्‍लवित होकर ज्यो ही फलित होते को होते है 
त्यो ही कवि किसी न किसी अन्य अवात्तर कथा का वीजारोपण कर देता है । इन श्रवान्तर कथाओ के सग्रुम्फन मे 
कवि का कौशल परिलक्षित होता है । कथासूत्र मे अनुस्यृति बनाये रखने के लिए सयोगतत्व और श्रवान्तर कथाओं का 
आ्राश्नय लिया गया है । इनके कारण कथासूत्र विच्छिन्न होने से वच गया है । इस चरित्र मे श्रनेक वक्‍ता और श्रोता हैं 
जिनके आधार पर कथावेलि विकसित हुई है । कथाए प्राय पात्रों के परित भ्रमणशील दृष्टिगोंचर होती हैं । प्रत्येक 
विछुडा हुआ पात्र श्रपने अनुभव अवश्य सुनाता है। श्रधिकाश कथाएँ “आपबीती” के रूप मे पात्रो के मुख से कहलवाई 
गई है जो अधिक विश्वसनीय और प्रभावक हैं । कथानक सीघी सरपट सडक पर न होकर जिहाराज पद्धति पर है। 
अवान्तर कथाओ के तनन्‍्तुजाल में मूलकथासूत्र को वार-वार सही दिशा में से सभालने के लिए श्रोता-पराठक को सजग 
रहना पडता है । 


इसका कथानक कथानक-रूढियो और अलौकिक तत्वों का आगार हैँ | छोटी से छोटी और मोटी से मोटी 
घटना में किसी न किसी अलौकिक तत्व का प्रत्यक्ष या प्रच्छनत हाथ रहता है। कथानक का वातावरण श्रतिमानवी 
क्रियाकलापो से अभिभूत है । अतिप्राकृत शक्तिया मानवी शक्ति पर हावी हैं। उनके वरदान से कल्याण तथा अभिशाप 
से अकल्याण निश्चित है | चमत्कारी वस्तु घरोहर के रूप मे प्राप्त कर उसे पुत न लौटाना और शापित होना, रत्तम्मन- 
कारी को ढूंढते-दूंढते गुणवर्मा की उजाड नगर मे प्राप्ति, वहाँ एक सुन्दर युवक का नगर हार पर मिलना, विजया का 
वदिनी के रूप मे उजाड नगर में पहुचना, वहा उसका निवास, राक्षस का आधिपत्य, राक्षस का वशीकारक पुरुष द्वारा 
उसके नलवे में तैलमर्देन मे रहना, काष्ठफलक का तैरते आना, सहसा चम्पकमाला का मिलना, कदलीवन से किसी स्त्री 
के रुदन स्वर को लक्ष्य कर तदभिमुख निशीथ मे चल पडना और मार्ग मे एक तपस्वी योगी से मिलना, स्वर्ण पुरुष की 
साथना, योगी का उत्तस्ततैल कटाह मे निपात, मणिघर सर्य के पीछे चलकर ग्रुफाद्वार ढूँढना, शिर झूल उन्मूलन के लिए 
उत्तम पुरुष की भस्म प्राप्त करने का छल, पित्त शान्ति के लिए छिन्नटक पर्वत से श्राम मगाना, आदि कथानक रूढियों 
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का प्रयोग खुलकर किया गया है । जादू की टोरी, लिगपरिवतंन, रूप परिवतंन भी श्रनेक बार प्रयुवत हुए है। कथा का 
अधिकाश भाग भ्रलौकिक शवितयों का चमत्कार प्रतीत होता है। ग्रुणवर्मा की कथा में सिद्धरस के तूम्बे का वर्णन आया 
है जिसके स्पशेमात्र से लोहा सोना वन जाता हैं। विजयचन्द्र अतिसारी तपस्वी की सेवाकर स्तम्भनकारी, वशीकरण 
विद्याएँ प्राप्त करता है । गरुटिका को मूह मे रखकर महावल का चम्पकमाला वन जाना, आकाशगामी हरत के रूप में 
व्यन्तरी का महावल का वस्त्र चुराना, महाबल का उस हाथ को पकडकर भूम जाना और लटकते हुए सैकडो मीलो की 
आकाश यात्रा विस्मयोत्पादक हैँ | सिद्ध गरुटिका को श्राम्नरस मे घिस कर लगाने से स्त्री का पुरुष बन जाना, वटवक्ष 
पर व्यन्तरो का परस्पर वार्तालाप, महावल के द्वारा उसको सुनना श्रौर समभना, वट्वक्ष का श्राकाश्ष मे उड जाना और 
गन्तव्य स्थान पर जम जाना, हुँ की श्रावाज के साथ ही उसी वृक्षवट का पूर्व नियत स्थान पर उडकर जम जाना, 
भीमकाय कृष्ण सप का लक्ष्मीपु ज हार उगलना, मलया का दिव्य परीक्षण मे पवित्र एव निरपराध सिद्ध होना, मृतक 
का उठना, उठ-उठ कर गिरना, उडना रोमाचक भी हैँ श्रौर विस्मयकारी भी । ये घटनाएँ अलौक्कि तत्व से प्रसृत हैं । 
इनसे पाठक एक काल्यनिक दुनिया मे पहुच जाता हैं । जिससे उसकी जिज्ञासावृत्ति सन्तुष्ट होती रहती हैँ और अ्धिका- 
घिक सदीप्त भी । यहा पर कवि उन अलौकिक लोकविश्वासो से अधिक प्रभावित जान पडता हैँ जो मानवसम्यता के 
श्रारम्भ से लेकर अब तक किसी न किसी रूप मे कम या अ्रधिक मात्रा मे समाज में परियृहीत होते रहे है । 


इसमें मलयसुन्दरी श्र महावल के उत्कृष्ट चरित्र को श्रकित किया गया है । काव्य होते हुए भी कथा, श्रास्या- 
यिका, धर्मकथा के तत्वों से भी प्रभावित है । चरितकाव्यों मे साहसिक कार्यों का निद्शन कराया जाता है | महावल भर 
मलया विकट से विकट परिस्थितियों से जुभते है। मरणान्तिक यातना प्राप्त करते है। जीवन में जितनी कप्ट परम्परा 
हो सकती है इन दोनो ने सही है। इनका साहस और शील सदा उन्नत रहा है। चरितकाव्यो की शैली जीवन चरित 
की शली होती है जिसमे माता-पिता एव वश्य का वर्णन रहता है । भवान्तर का वर्णत भी किया जाता है। इसमे कवि 
का ध्यान नायक-नायिका के श्रलौकिक श्रद्भुत व्यत्तित्व को प्रभावक रूप मे प्रस्तुत करने की ओर विश्येप रहता है भौर 
वस्तुवर्णन एवं ऋतुवर्णन की दिशा में कम । यहाँ प्रेम, वीरता, वेराग्य भावना का समन्वय हुआ्ना है। यह कथा सात्विक 
प्रेम की उत्कृष्ट व्यजना है। श्ादि से श्रन्त तक यह प्रेमघारा श्रविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हुई है। बीच-बीच मे प्रसगवद्ञ 
वीरभावना को अभिव्यक्त होने का श्रवसर प्राप्त हो गया है। भ्रवसान शान्त रस में होता है । महाराज वीरधवल, चम्पक 
माला, महावल, मलया झादि सभी वेराग्य धारण कर लेते हैं। इसमे कर्म-फल की प्रधानता दिखाई गई है। जीवन का 
शाश्वत सत्य यही है । कथानक ख्यातवृत श्रौर अनुत्पाद्य है। वह विस्तृत श्नौर पद्यवद्ध भी है प्रत्येक सर्ग का नाम घटना 
के आधार पर है । इसके सर्गो में विपुल श्रीर व्यापक कथानक समाहत हुश्ना है। प्रासगिक कथाग्रा का प्रवाह मूल बा 
की शोर है, जिनसे उसे सम्पुप्टि प्राप्त होती है । 


महाकाव्य का दूसरा प्रधानतत्व नायक होता है। वह सद्वशोत्पन्न, सयमी, क्षमावान्‌, गम्भीर, हृढनिश्चयी, 
विनयी श्रौर वीरोदात्त हे। वह थामिक मनोवृतति का सत्यप्रिय प्रतापी राजकुमार है। संयम, सदाचार, एकपत्नीम्रत, 
पितृभक्ति का वह साकार स्वरूप है | उसका जीौर्य श्रप्नतिहवगति है | मय, कायरता निण्क्रितता उसके जीवन में नही है । 
बडे से वडे सकट को फैलने के लिए गहनतम विकट परिस्थिति की दुर्दान्तदरी में साहस साथ वह प्रवेशोद्यत रहता 
है | वह भ्रपराजेय योद्धा है। वह स्वक्रीया में अनुरक्त अनुपम पति है। श्रतीकिक शक्तियों का शाप-बरदान उसे उपलब्ध 
है | वह कमक्षेत्र के सदायहार कर्मंठव्यय्ितित्व के रूप से अ्वतरित हआा है । उसका महान्‌ व्यवितत्व जनजीवन की भाव- 
नाओ वा आर यत्यल है । वह देश और सस्क्ृति का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उसका सबल स्वरूप समाज के विए 


शिक्षावर है । उसका उत्तरावस्था वा जीवन महान्‌ त्यागी, तपस्वी वा जीवन है | जो अपने उदीप्त वचस्व से ग्रुणगरि- 


मामडित वन गया है। 
मलयासुन्दरी इस रास की नायिका है जो पतिप्राणा, सयमी श्रौर पतिन्नता है। अ्रपना सर्यस्व गंवा कर * 
वह प्रपने शील की रक्षा करती है । उस जैसा कप्टसतप्त जीवन प्रन्यत्र दु्लंम है। ज्यो-ज्यो वह श्रग्निपरीक्षा में तपा 
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गई, उसका चरित्र स्वर्ण के समान अविकाधिक दिव्य दनता गया । विवाह से पूर्व उसे अपने पिता का कोप भाजन वनना 
पड़ा । भाग्य की विच्म्वना से विवाह हुआ ब्वसुरगृह में उसे कलकिनी सममकका गया। दोहदावस्था में गृहनिप्कासन हुआ । 
बन में उसके जील के अनेक चत्रु जग गये । घीलस्क्षार्थे उसे अपनी एकवोती सनन्‍्तान से भी विमुख होना पडा, घरीर से 
रक़्तनिप्कासन स्वीकार करना पड़ा, मामिक वेदनाए सहनो पड़ी । कन्दर्प नाजा के अत्याचार से बचने के लिए बह कप- 
ऊऋपा भी कर लेती है । मलया में भारतीय सती क्षी घडकन मुवरित है । मन, वचन, कर्म से भवमवान्तरो में उसे अपने 
एक ही पति का ध्यान इप्ट हैं। परिस्थितियों की इन्द्वात्मककता ने उसके चरित को महत्तमपद पर प्रतिप्ठित कर दिया 
है । उसका महत्तरा साध्वी का चारित्य तो और भी निर्मल है। वह गया से भी पवित्र और परोपकारिणी है। उसका 
चरित्र शीलमहत्व का प्रेरक है ---“मवियण जञ्चीलतणा फल जाय” । 


वीरघवल प्रजापालक महान्‌ राजा है। उसकी चम्पकमाला अनिन्यमसुन्दरी ग्रुणवत्रीपटरानी है । कनक्वती का 

चरित्र खल मनोवृत्ति का प्रतीक है । मलया को कप्ट पहुचाने का उसका सकलप था कि मणिमाला के नूत्र के समान 
प्रच्छन्न और अभिव्यक्त है । वह महाकाव्य का स्थिर पात्र है जो मिट सकता है पर स्वभाव को नहीं छोड सकता | 
मस्वभावों दुरतिक्रम ” । झूरयाल महावल का पिता वोर राजा है। उनकी स्त्री पदुमावतती महावल की माता है | लब्मीपुँज- 
हार के ग्रुम हो जाने पर वह ओोकसन्तप्त होती है और हार न मिलने पर ४वें दिन मरण-प्रण कर लेती है । उसके इस 
कठिन प्रण ने महावल को तो सकठ में डान ही दिया पर कथयानक को यतिसकट से वचा लिया | लोहखुरा भयक्तर साह- 
सिक चोर, कन्दर्प रूपपिपासू, सा्थवाह वलसार सनन्‍्तानेच्छुक पर साथ ही परदाराभिलापी है। ये सभी जीवन के विभिन्न 
पात्रो का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं । अलौकिक पात्रो में उपक्ारिणी चक्रेंब्वरी, अपकारिणी व्यन्तरी, श्रौर सन्क्तिा पर 
सहृदया विद्यावरी देवी है | चन्द्रवग केवली पर॒मवीतराग भव-भवान्तरो के ज्ञाता, परमज्ञानी के रूप मे चित्रित हुए है । 


रस की दृष्टि से यह रास अत्यन्त समृद्ध है । भावों की रसरूप मे परिणति हृवथ और सहृदयसवेद्य वन पडी है । 
इसका प्रवानरस खझ्गार और गौणरसो मे हास्य, अद्भुत, वीर, भयानक, वीमत्स, रोद, करण तया वत्सल का उल्लेख किया 
जा सकता है | यह झान्तरसपयंवसायी महाकाव्य है । कथ्रानक की विविवता और व्यापकत्ता के कारण प्राय सम्पूर्ण स्थायी 
भाव रसदण्षा तक पहुच गये है | ख्यगार रस की व्यापकता मह्त्त्वपूर्ण हैं। श्गार के दोनो पक्नो सथोग तथा विप्रलम्भ के 
साय-साय देवगुरू विपयक्त रनि-माव का वर्णनप्रसग भी आया है । कार्यकारणवणश ख्यूगारर्साभास का प्रकरण भी प्रस्तुत हो 
गया है। यहाँ सयोगश्यगार की अपेला विप्नलम्भश्यगार को अधिक अवकाणञ प्राप्त हुआ है । उसके मामिक स्यलो को 
जिस कौशल ने अनुभूतिगम्प वनाया गया है वह प्रणसनीय है। मलया के हृदय मे महावल के लिए अकुरित प्रथम प्रेम 
का प्रसंग वडा ही सुन्दर बन पडा है। 
“व्यामोहित कुमरी भई देखी रूप श्ननग' ।! 
पचयारम॒ वाणें करो वॉींघाणो स्यंग॥॥ 
राजकुमारी का मुग्ध मन सन्देह-आन्दोलन पर पैग मारने लगता हैँ । वहाँ सन्देहालकार इस प्रकार अभिव्यक्त 
ह्ञ्ा हे आर 
“क्मरी मनर्माँ चिन्तवे ए कुस्य देवकूमार । 
के विद्याथर राजवी के रतिपति श्रवतार | 
कुमारी का लुब्ध मन महावल के अनुपम सौन्दर्य का अगणश साल्ात्कार करता है। अरुण अशोकयत्र के समान 
नक्‍ताम चरण, दर्पणोज्ज्वल नख, कुजरकर-जघायुगल, मुप्टिग्राह्म कटिप्रदेश, गम्भीर नाभि, सुन्दर त्रिवती, सुदट विद्याल 
वल्नस्थल, दीघ रसाल मुजदण्ड को श्ाँचो से पान की हुई स्त्री स्वभावोचित श्रार्काँक्षोदुगार प्रकट करती है --- 
“धन्य जे स्त्री आलिय से, वक्षस्थल सुविज्ञाल रे ॥ 
फेहने कप्ठे लागसे, भुजदण्ड दीर्घ रसाल रे ॥॥ 
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का प्रयोग खुलकर किया गया है | जादू की डोरी, लिगपरिवत्तंन, रूप परिवर्तन भी श्रनेक बार प्रयुवत हुए हैं। कथा का 
अधिकाश भाग अलौकिक शवितयो का चमत्कार प्रतीत होता है। ग्रुणवर्मा की कथा मे सिद्धरस के तृम्वे का वर्णन आया 
है जिसके स्परशमात्र से लोहा सोना बन जाता हैं| विजयचन्द्र श्रतिसारी तपस्वी की सेवाकर स्तम्भनकारी, वज्शीकरण 
विद्याएँ प्राप्त करता है । ग्रुटिका को मूँह मे रखकर महाबल का चम्पक्माला वन जाना, आकाशगामी हरत के रूप में 
व्यन्तरी का महाबल का वस्त्र चुराना, महाबल का उस हाथ को पकडकर भूम जाना श्रौर लटकते हुए सकडों मीलो की 
आ्राकाश यात्रा विस्मयोत्पादक हैं । सिद्ध गरुटिका को आम्ररस में घिस कर लगाने से स्त्री का पुरुष बन जाना, बटवृक्ष 
पर व्यन्तरो का परस्पर वार्तालाप, महावल के द्वारा उसको सुनना और समभना, वटवृक्ष का आकाश मे उड जाना और 
गन्तव्य स्थान पर जम जाना, 'हुँ' की आवाज के साथ ही उसी वृक्षवट का पूर्व नियत स्थान पर उडकर जम जाना, 
भीमकाय कृष्ण सप॑ का लक्ष्मीपु ज हार उगलना, मलया का दिव्य परीक्षण मे पवित्र एव निरपराघ सिद्ध होना, मृतक 
का उठना, उ5-उठ कर गिरना, उडना रोमाचक भी हूँ श्रौर विस्मयकारी भी । ये घटनाएँ अ्लौक्कि तत्व से प्रसूत हैं । 
इनसे पाठक एक काल्यनिक दुनिया में पहुच जाता हैं | जिससे उसकी जिज्ञासावृत्ति सन्तुष्ट होती रहती है और अधिका- 
घिक सदीप्त भी । यहा पर कवि उन श्रलौकिक लोकविश्वासो से अ्रधिक प्रभावित जान पडता हैँ जो मानवसम्यता के 
आरम्भ से लेकर श्रव तक किसी न किसी रूप में कम या श्रधिक मात्रा मे समाज में परिग्रहीत होते रहे है ! 


इसमे मलयसुन्दरी और महाबल के उत्कृष्ट चरित्र को श्रकित किया गया है । काव्य होते हुए भी कथा, आख्या- 
यिका, धर्मकथा के तत्वो से भी प्रभावित है । चरितकाव्यों मे साहसिक कार्यों का निदर्शन कराया जाता है । महाबल और 
मलया विकट से विकट परिस्थितियों से जुभते है। मरणान्तिक यातना प्राप्त करते हैं। जीवन मे जितनी कप्ट परम्परा 
हो सकती है इन दोनो ने सही है । इनका साहस भ्रौर शील सदा उन्नत रहा है । चरितकाव्यो की शैली जीवन चरित 
की शैली होती है जिसमे माता-पिता एव वश का वर्णव रहता है | भवान्तर का वर्णन भी किया जाता है । इसमे कवि 
का ध्यान तायक-नायिका के श्रलौकिक श्रद्भुत व्यत्तित्व को प्रभावक रूप मे प्रस्तुत करने की श्रोर विशेष रहता है और 
वस्तुवर्णंन एव ऋतुवर्णन की दिशा मे कम । यहाँ प्रेम, वीरता, वैराग्य भावना का समन्वय हुआझ्ना है। यह कथा सात्विक 
प्रेम की उत्कृष्ट व्यजना है। श्रादि से अन्त तक यह प्रेमधारा श्रविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हुई है। बीच-बीच में प्रसगवश 
वीरभावना को अभिव्यक्त होने का श्रवसर प्राप्त हो गया है । अवसान शानन्‍्त रस मे होता है । महाराज वीरघवल, चम्पक 
माला, महावल, मलया आरादि सभी वेराग्य धारण कर लेते हैं। इसमे कम-फल की प्रधानता दिखाई गई है। जीवन का 
शाश्वत सत्य यही है । कथानक ख्यातवृत और शभनुत्पाद्य है। वह विस्तृत और पद्चबद्ध भी है प्रत्येक सर्ग का नाम घटना 
के आधार पर है । इसके सर्गों मे विपुल और व्यापक कथानक समाहत हुआ है । प्रासगिक कथाओं का प्रवाह मूल कथा 


की शोर है, जिनसे उसे सम्पुष्टि प्राप्त होती है । 


महाकाव्य का दूसरा प्रधानतत्व नायक होता है। वह सद्वशोत्पन्न, सयमी, क्षमावान्‌, गम्भीर, हृढनि#चयी, 
विनयी और धीरोदात्त है। वह घामिक मनोवृति का सत्यप्रिय प्रतापी राजकुमार है। सयम, सदाचार, एकपत्नीब्रत, 
पितृभक्ति का वह साकार स्वरूप है । उसका शौर्य श्रप्रतिहतगति है | भय, कायरता निष्क्रियता उसके जीवन में नही है । 
बडे से बडे सकट को भेलने के लिए गहनतम विकट परिस्थिति की दुर्दान्तदरी मे साहस साथ वह प्रवेशोद्यत रहता 
है | वह अ्पराजेय योद्धा है। वह स्वकीया मे श्रनुरक्त अनुपम पति है। अलोकिक शक्तियों का शाप-वरदान उसे उपलब्ध 
है। वह कर्मक्षेत्र के सदाबहार कर्मठव्यक्तित्व के रूप से श्रवतरित हुआ है । उसका महान्‌ व्यक्तित्व जनजीवन की भाव- 
नाओो का आश्यस्थल है । वह देश भर सस्क्ृति का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उसका सबल स्वरूप समाज के लिए 
शिक्षाकर है । उसका उत्तरावस्था का जीवन महान्‌ त्यागी, तपसवी का जीवन है । जो अपने उदीप्त वर्चस्व से ग्रुणगरि- 


मामडित वन गया है। 


मलयासुन्दरी इस रास की नायिका है जो पतिश्राणा, सयमी और पतित्रता है। अपना सर्वस्व गंवा कर भी 
वह अपने शील की रक्षा करती है । उस जेसा कप्टसतप्त जीवन पअन्यत्र दुर्लभ है। ज्यो-ज्यों वह अ्ग्निपरीक्षा में तपाई 
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गई, उसका चरित्र स्वर्ण के समान अधिकाधिक दिव्य बनता गया । विवाह से पूर्व उसे अपने पिता का कोप भाजन वनना 
पडा । भाग्य की विउम्बना से विवाह हुआ व्वसुरगृह में उसे कलकिनी समझा गया। दोहदावस्था में गृहनिष्कासन हुआ । 
वन में उसके णील के अनेक छात्रु जग गये । झ्ीलरक्षार्थ उसे अपनी एकलोती सनन्‍्तान से नी विमुख होना पडा, झरीर से 
रक्तनिप्कासन स्वीकार करना पडा, मार्मिक वेदनाए सहनो पड्धी | कन्दर्प राजा के अत्याचार से बचने के लिए वह कप- 
रूपा भी कर लेती है । मलया में भारतीय सती की घड़कन मुज़रित है| मन, वचन, कर्म से भवभवान्तरों में उसे अपने 
एक ही पति का ध्यान इप्ट है । परिस्थितियों की द्वन्दात्मकता ने उसके चरित को महत्तमपद पर प्रतिप्ठित कर दिया 
है । उसका मदतत्तरा साथ्वी का चारित्र्य तो और भी निर्मल हैं । वह गगा से भी पवित्र और परोपकारिणी है। उसका 
चरित्र शीलमहत्व का प्रेरक है ---“भवियण ज्ञीलतणा फल जाय” | 


वीरबवल प्रजापालक महान्‌ राजा है। उसकी चम्पकमाला श्रनिन्वसुन्दरी ग्रणवतरीपटरानी हैं । कनकवती का 
चरित्र खल मनोवृत्ति का प्रतीक है ॥ मलया को कप्ट पहुचाने का उसका सकलल्‍प था कि मणिमाला के सूत्र के समान 
प्रच्छन्न और अभिव्यक्त है । वह महाकाव्य का स्थिर पात्र है जो मिट सकता है पर स्वभाव को नही छोड सकता । 
स्वभावों दुरतिक्रम ' । झूरपाल महावल का पिता बोर राजा है । उसकी स्त्री पद्मावती महावल की माता है| लब्मीपुँज- 
हार के गुम हो जाने पर वह शोकसन्तप्त होती है और हार न मिलने पर १५वें दिन मरण-प्रण कर लेती है। उसके इस 
कठिन प्रण ने महावल को तो सकठ में डाल ही दिया पर कयानक को गतिसकट से बचा लिया | लोहखुरा भयकर साह- 
सिक्त चोर, कन्दर्प रूपपिपासु, सा्थवाह वलसार सनन्‍्तानेच्छुक पर साथ ही परदाराभिलापी है| ये सभी जीवन के विभिन्न 
पात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं । अलौकिक पात्रों में उपक्ारिणी चत्रेग्वरी, अपकारिणी व्यन्तरी, और सशकिता पर 
सहृदया विद्याघरी देवी है । चन्द्रयण केवली परमवीतराग भव-भवान्तरो के ज्ञाता, परमज्ञानी के रूप मे चित्रित हुए है । 


रस की दृष्टि से यह रास अत्यन्त समृद्ध है । भावो की रसरूप मे परिणति हव और सहृदयमवेद्य वन पडी है । 
इसका पग्रधानरस ख्वगार और गौणरसो मे हास्य, अद्भुत, वीर, मयानक, वीभत्स, रौद्र, करण तथा वत्सल का उल्लेख किया 
जा सकता है । यह ज्ञान्तरसपर्यंबसाथी महाकाव्य है । कयानक की विविधता और व्यापकता के कारण प्राय सम्पूर्ण स्थायी 
भाव रसदशा तक पहुच गये है | श्वगार रस की व्यापकता महत्त्वपूर्ण हैं । <रगार के दोनो पक्षो सयोग तथा विग्नलम्भ के 
साय-साथ देवगुद विपयक रति-भाव का वर्णनप्रसग भी आया है । कार्यकारणवण श्गाररसाभास का प्रकरण भी प्रस्तुत हो 
गया है। यहाँ सयोगश्ठगार की अपेला विप्रलम्भश्वगार को श्रधिक श्रवकाश प्राप्त हुआ है । उसके मार्मिक स्थलों को 
जिस कौशल से अनुभूतिगम्य बनाया गया है वह प्रणसनीय है । मलया के हृदय में महावल के लिए अकुरित प्रथम प्रेम 
का प्रमग बडा ही सुन्दर बन पडा है। 
“व्यामोहित कुमरी मई देखी रूप श्रनग । 
पचवारा चारों करी वीघाणो सबंग॥ 
राजकुमारी का मुग्घ मन सन्देह-आान्दोलन पर पैग मारने लगता हैं । वहाँ सन्देहालकार इस प्रकार झ्रभिव्यकत 
हल है <-- 
“कुमरी सनमाँ चिन्तवे ए क्र देवकुसार । 
के विद्यावर राजदी के रतिपति अवतार ॥ 
कुमारी का लुब्च सन महावल के अनुपम सौन्दर्य का अग॒णश साल्लात्कार करता है। अरुण अज्ोकपत्र के समान 
एक्‍्लाभ चरण, दर्पणोज्ज्वल नख, कुँजरकर-जघायुगल, मुप्टिप्राह्म कटिप्रदेण, गम्भीर नाभि, सुन्दर त्रिवली, सुदृह विशाल 
वक्षस्थन, दी्घ रसाल भुजदण्ड को आँखों से पान करती हुई स्त्री स्वभावोचित आर्काँक्षोद्गार प्रकट करती है --- 


“चघन्य जे स्त्रो आलिग से, वक्षस्वल सुविश्ाल रे ॥ 
फेहने कण्ठे लागसे;। भुजदण्ड दोर्घ रसाल रे ॥ 


०७७, ७. थ 
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ज्जसजज्ञजज फनी (९८ >क! > अं पंप कर अं - जझ्प >> >> ज्ञठदा 2: अं ०" च्च्ध्र्दा “है प्क्यस की अल थ 

जलजूया क्ञा झ्रकृत भूत रभा्टाइल का झप-रत्तत्र रू गहरा ८5 जाता हू। दह एम का "ुसखद मे चादद्ध 
है _- चित्र॒पदे जोई रहो रूज़ड्लि ऐैस-ज्लीर रे 

झुमार महादल मी दाज्ापनल्पा झुझारो को देखता है | लावण्ए की झनुपम राशि झुझारी उक्त रूपावास स्व 
पस्परा सी पत्ती होती है। यह र्वंप थम पही सोचता है कि यह राजपुरी झविवातहित् है ऋूषया नही * राज्कुमारी 
को उसो ह८य पहो सोचती है क्लि यह एयनिधान झुमार फिसिज्ग पुर है ? दोनो के दिचार तत्कालीन सामाजिक पथा से 
परभादित हैं। राज्डुमार को डिदाहित राज्जुमार क्‍झ्दीण्ड नही थी जदइकि रुसण को दिदाहित राजजुमार स्वीहत था । 
स्नेटसिक्त सपनों से न्रिल्त॒र निरणकर झुझारी रुतया ने रहाडतल जय चित्ञ चुरा हो सिया। हुम(र उससे मिलने हे लिए 
प्पाए हो उण्ता है । रभार से एूवं एत्यक्षझझेन से हुइय मे उत्पर्न यह सनोविक्ञार एर्वादुराण को कोटि मे झता है। 
दिखनाद के मद्दुरार इसका सलिष्टासा पद 


लक शो है झौर दादी भी | रूसया मह्ादल से प्रथम ही ऐेसपाश 
दह शझोडहिद मो हैं झा स्थाएां थो। रूलणया ऊक्तदइुस सा हंषम हुए एनपात्ध 
डः 


2 मिसर-झाठरता इस पक्ार झरिच्यजित 
क्तकत ए्पिमिसद-झातुरत्त च्ो एस एकार झरणएणच्योजदतद 
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लुच्घनुदा मल्ण शोजल्पर पर दो एद्च ल्खिक्ष्र पह भोज्पर त्था स्वल्ीय पेमरदण मन दोनो एक रूघ ही 
महादसल को समर्पिद कर देली है। ऐेन्पाली परे ही महाडल के स्गत्विक झदुझाय झत्यन्त रजहू दन पडे हैं। पर पाकर 
दह रोमाचित हो उ्ल है हुई को सोम नहीं रहती। राजहुमारी झूपर दालायन मे झोर राजझुमार दौर उत्तके 
नीचे | देन एप पहने हो राजकुमार ने रमपुरित पेमजेहल झजुप नेप जऊूपर उठाये राजडुझारी के पिपातु लेप पहले 
हे ही चइए रहे ये । पर स्प॒र॒ भेद घेर में घारइ सह रह । एफरस यानद ने झऋश झजए हो ही नही रहे ये। 


पु 
ब्याज हे लो ज्यैदप एउरध्या पित्त किया है पह परत्यन्त सनोझरी 
ज्यूद रू जाए जज उपच्पाछउत् जज ह पह घत्यन्त सभलोहास ३ ++- 


न्‍्े जज कः च- ट्प 
स्चज कपा+ पर अ्फजिरओे इलदाजाजक अंचल 
रा पद 0 आय 6 पु आ है 

के 


झ्ल्कप्नमि्न्दीडिजनजस परच्दरः पदेमिजा ज्फे द्ाः जज झ््लो सन्दधथ ज- हो ला ० ज्ट्््बि सयोजफ जाई औिाजजइरभ ॥६कफ घ्कि 
दइपरिचितों को परच्रर ऐसेफिजा देने दाले ज5ल्‍छ् उान्ध (0 वहा पएछ दी नेछो क्पे एल्थ साय तक पहना कर 
































मिप्कीजनी जम घर नल कल दम मम पक कर >> उसे साथ झाता हुपइा महादइत पाचाररत्णा 
इपदुनम हु | उस्त सपद राजएुइार का छुच्त के लए दुउ काका ए॒ उचछ्प कार जाता हुआ ऋहाडस पता रूर्थ८ 
30040 व् ८ एपएनाएना पेझरा है | उसका मन के पार ही रह जला है । पद्राप दिपसम्धभ जा पतन ऋाज्याइम 
सूुण्ा ऋजधा ञ्गे पनपुलआा रुझुचा हू! उनका मन मल्या के पाद हा रह जाज्ा (। एदराा पिपरसन्द ज्ञ पर ऋज़ाशरक 
जता तल फिल्लओ आफ चअलअओरन + इत्डर एकए ज> आर का स््ागिए कान दब 3 अर >> नकद... सम क.. सजी. शिम.... सम. पु 
दया रेंसादे ह/ दइनचत ह_। इच्लत एचए रू "'उएर का क््याउरऊ दिसाउ झवुभाउ, उद्यारेझाद क्षे सगेप से सचेच्सो के 
पक, े १३० ई जज 
८ अल ३ हे ल्वच्पिच हो शया है। पर्च सूप ह-तापिर के परस्पर दाह्य झौर उर्ड होने से पेस 
लि अर रस झूप ने (ल्‍बच्चत जाधहर्या ह। नी लायह्-तापिक दोलो ५ एररुपय्र पादछय आर उ ट्ीपन हाच स एस नी 
_ कि _ «अत पाहइत् का डर म+नज+ऊ- 5 इाननफएम्दच 7 पाए नद लज्फे 
एक्ताएच रमाच्त हा इ हार उन्पयत परमार कु क्करण पतउ त जा रफ़स ह्स्य नच्सन्द्प च झचालन परत 
माचुनस के पते रुपया जा झाकयाण मोहान्यन्धदाय नही झपित्‌ पणा पएदास्थानम के चरिरधता 
लाए जख || यहां साहन्ज जे एह़ झभजया जा झऋझूऋषयाण राहान्यन्चराएद न््त्ता 23% सर व्‌ एजद्ास्य न्न्य्‌ की चरिचण्ंत 
7 मर नपशिस पान भो एस्ल जिया है । महादस महाइवी मे शूपस्र झजपगर ने रस से 
है। ऊादि ने एरम्पारित नारपिष्ना बाप नझारुस पा द रऋए एइसतल छउि्ञ्ा ए्‌ | 5क्तदस रझुडदा रू जय क्षर ऋजणर रु जूस त 
2 न 
> २3 पे कहे माध्यर से कवि से एस पज्पर जा यर्पन पइत्तल स्पा है 
मतया जी रशा क्षरता ६॥ उस समय कोनाइफर के रपध्यन स क्ाद वे स्व पक्चर क्षा झयन ऊत्तुत पिया एन 
उन्प्ररुरो मुण्लोगण्ी पिसदयणों रतिरुप । 
हार (हम लाउप्य सुपुझ झनूप 
सारप्ए हझुश हरिस्टो लाउप्य सुपुण सबूप ॥॥ 
>> कर कम व कह जज पिज्जा ब्र न शल>क कक्षा रफस 
पर में साएर भरने पाला प्रजलानप्त नाउक्ारूर उदयन प्रम्परित नापिशानसशिझ यघन ज्ञा रझस 





की का 4255७ कक ब्य 
ब्लड अं -न>शिजल-नसलन परिट-न5 अन्न अपाए्ः ० जणणए अनार वर्ड पक्चिला । उतह मर जज श्चसि जे 
जद ने ण्ज्् "एमशऋझुधतक्न रूया पुप् काे झ जप भय चाल ए्‌ हमर ने जज्ट सा ध्ज््यत्त गे 
> को ऊूप्या सर्वेदा पान्‍न नही हो साती ब्तैर पिपमितन का ऋषार झशौच्क्ष्य मो घिना 
है खिसमे दिपोग को राशा ज्दाला को झूप्ना स्‍ुवध्ध गाना नह हो जाठी शोर दिलल्लतन रू र शोचुच् नो 


कवि जिनहषंकृत मलयसुन्दरी चरित्र एक पर्यवेक्षण . ३५७ 





नाचे नही मानता । विषाद के श्रस्तगामी सूर्यविम्व को कलाघर की प्रथम किरणो के हास का आ्राभास देने का सा भाव 
इस सन्दर्भ मे होता हैं। फलस्वरूप प्रिय को देखते ही श्रॉसू की भडी लग जाती है | गला रुध जाता है । वाणी स्खलित 
होने लगती है । भावो का सागर उमडने लगता है श्लौर पात्र की मौन अनुभूति शतश मुखर अभिव्यक्तियों से बाजी 
मार लेती है । प्रस्तुत रास मे ऐसे भ्रनेक स्थल हैं जहाँ वियोगावसानिक सयोग का वर्णन मिलता है । 
सयोग श्यूगार की श्रपेक्षा विप्रलम्भ मे प्रभावोत्पादकता अधिक रहती है । हृदय की श्रनेकानेक दशाओ का 
उद्घाटन इसी मे सम्भव होता है । अधिक से अधिक सचारी भावो का स्फुरणस्थल भी यही है। यहाँ विप्रलम्भ का 
साँगोपाँग परिपाक उपलब्ध होता है । विप्रलम्भ के चार भेदो मे से पूर्वानुराग, प्रवास, श्जौर करुण विप्रलम्भ श्रालोच्य 
ग्रन्थ मे मिलते हैं । केवल मानविप्रलम्भ का श्रभाव है । सयोग का वर्णन भी सपल बन पडा है । 
भहाबल मलया के महल मे सप्रयास पहुचता है । प्रेयसी से मिलकर वह गमनोद्यत होता हूँ । मलया के आँसू 
उसे रोक देते हैं । प्रियतम के बिना उसके प्राण नहीं रह सकते । यदि वह जाना ही चाहता हैं तो मलया को जलाज्जलि 
देकर जा सकता हैँ | मलया नितान्‍्त विवश तथा निरुपाय है । वह जल के ब्रिना मछली-सी हो जावेगी । कहते हैं आरत॑ 
को चेत नही रहता । मलया भी पुत्र पुन प्रियतम को गमन से रोकती है। प्रेम विद्धल मलयाहार के व्याज से कुमार 
के गले मे जयमाल डाल देती है । इस प्रकार उससे अपना नित्य सम्बन्ध स्थापित कर लेती हूँ | वह अपनी दाम्पत्यप्रीति 
बनाकर चिर-पहच री का पद पाने की श्रभिलाषिणी हे । वह सब कुछ सह॒ सकती है, केवल प्रियविरह नही सह 
सकती | 
कुमार के चले जाने पर वह उसे भूल नही पाती है | क्या कभी लोभी घन को विस्मृत कर सकता है । ” इस 
प्रसंग मे संयोग श्गार का सकन वर्णन उपनब्ध होता है। इसकी दृष्टि से यह रास एक सफल रचना हे । इस सम्बन्ध में 
यहा दिद्धमाप प्रदर्शित किया गया है । ऐसे श्रन्य रसो का इसमे पूर्ण परिपाक हुआ है । 
प्रस्तुत रास में करणारस का पूर्ण परिपाक हुआ है । इस रास में शोक स्थायी भाव इृष्टनाश से उद्बुद्ध 
होता है, अ्रनिष्ट प्राप्ति से नही । वीरघधवलचम्पकमाला प्रसग और मलयावधादेशप्रसग ही प्रमुख स्थल हैं, जहाँ शोक- 
भाव अत्यन्त परिपुष्टता को प्राप्त हुआ है । ऐसे सन्दर्भ मे सहृदय सामाजिको की श्राँखों में श्रश्नु स्वत छलछला उठते 
हैं । चम्पक्रमाला की मृ-यु का सन्देश लेकर जाने वाली दासी के अनुभावों की सघनता और त्वरा दशेनीय है--- 


फर सू' सिर ताडन्‍्ती चेंटी, वेगवतती श्रावी नूपतेटी । 
आँसू घाराई मुख घोती नृपने वबस्य कहे इस रोती ॥। 


दासी के मुख से प्राणप्रिया चम्पकमाला की मृत्यु का दु खद समाचार सुनकर राजा वीरधवल का शोक इस 
प्रकार फूट पडता है--- 
“हा हा प्राशपियारी नारी कहिउ कने किए पापी सारी।” 
तुरू पाखे किए भाहरं सरसे, तु घिश कण मुझ स्‌ हित घरसे | 
यहाँ देष्य, स्मरण, श्राक्रोश, शेव चिन्ता ग्रादि सचारी भावो की अहमहमिका, रुदन अश्रुपात आदि अनुभावो 
की सगत उपस्थिति प्रत्यन्त मामिक बन पडी है । हे 
शौकाहत राजा वीरधवल मुच्छित हो गिर पड़ता है । कवि ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है-- 
“सुर्च्छागत राजा मणी सामलि दासी बात 
चुक्ष जेम छेछो पडे तिम भूपति भुद्द पात !” 


राजा का शोक ओर भी घनीभूत हो जाता है । रोता है, विलखता है, उसकी आँखे प्रिया को ढूँढतो है । 
उसके_न मिलने पर रोती हैं । वह कभी मस्तक पीटता है तो कमी छाती कूटता है | उसके दीर्घ निश्वास हृदय में दुख 
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न समाने का सकेत करते है | पृथ्वो पर लोट रहा है। बिखरे वाल उड रहे हैं। नाक आँखो का पानी मुंह के ऊपर 
से वह रहा है। वह कभी भाग्य को दोप देता है तो कभी निर्मोही पत्नी पर दोपारोपण करता हैं--- 


“नयणो वरसे नौर, मस्तक कटे, फीटे हियडू रे हाथि विलूरे शरीर * 


वह अनेक वार मुच्छित होता है, प्रकृतिस्थ होता है, विलाप की भडी लगा देता है। श्रलक्ृत महाकाव्य में 
इतना विस्तृत कहणरुदन किसी नायक का नही मिलता है । 
करुण का दूसरा प्रसग मलया के वधादेण से सम्बद्ध है । विर्दोष मलया स्वय भी रोती है। उसमे मर्मान्तक- 
वेदता है । माता चम्पकमाला का शोक भी कम प्रभावक नहीं है | इस निर्दोष वधादेश ने प्रजा के नेत्र सनल कर दिए । 
हिन्दी साहित्य में इस प्रकार का करुण रस कदाचित्‌ प्रथम प्रसग॒ ही है | वध्यस्थान की ओर ले जाती हुई का विलाप 
हुृदयद्रावक है । 
“राजनरो बेटी थकी रे, चालन्ती पद चाएर। 
पडती पडती उठती रे खलती राजकुमारि | 


माता चम्पकमाला का विलाप चरमसीमा को पहुँचा हुआ है । वह एक वार पुत्री को हृदय से लगाना चाहती 
है | मातृस्तेह स्वकरपालित पुत्री को कंसे विस्मृत कर सकता है। माता का विद्चल हृदय शोकसागर-तट को श्रभिभूत 
कर देता है | माता का अनुभाव छाती कूटठना-गिरता-विलखना, स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसमे कही ऊहापोह का 
चुक्कर नही है । जो कुछ है वह हादिक कथा है। भावों का उतार-चढाव, अतुभावो के वैविष्य और सचारियो के 
अत्यन्त सक्रिय होने के कारण इस प्रकार का करुणरस हिन्दी साहित्य मे अवावधि उपलब्ध नही है | श्रलकारो की लडी 
की लडी स्वत प्रतिप्ठित हो गई है। 

भयानक रस का परिपाक दो प्रसगो मे सम्पन्त हुआ है। प्रथम प्रसग कुशवर्धनपुर पर राक्षस के आक्रमण 
से सम्बद्ध है। यहाँ भय नामक स्थायी भाव का आश्रय प्रजावर्ग है, राक्षस आलम्बन, उसकी विकट चेष्टाए उद्दीपन हैं । 
आस, झ्षका, ग्लानि, मोह सचारी भाव हैं । अनुभावों की छठा भी द्॒ष्टव्य है--- 


जीव लेह आप आपणा मारण मय सहु ना ठारे। 
ऋचद्धि सिद्धि सहू सूकि गया हर हिरणा जिनि माठा रे । 
यहाँ अलकार का भी छटातिञय है । शून्याटवी मे सप्राप्त रानी चम्पकमाला की झ्ापवीती कहानी कितनी 
मामिक है | भयावह वातावरण की सर्जना अनूठी है। डरना, कापना, इधर-उधर बचाव के लिये देखना अनुभावो के 
साय त्रास मोह आदि सचारियो का स्फुरण भी आञाकपेक है । 


सुनी अ्रटवी माँहि डरूहू एकली । 
जूय अ्रष्ट चलच्ित हुवे जिम हिरणली ॥ 
यूयश्रप्ट हरिणी में रानी का मृगाक्षी होना व्यग है । हिरणली से अ्रवस्थासौकुमार्य । पात्र की कोमलता ने 
कोमलकान्त पदावली को भयानकरस-प्रसग से दोप हाने से वचा लिया है । 
इसमें अलौकिक तत्वों वी भरमार होने से अद्भुत रस का परिवेश प्राप्त हो गया है। कही हाथ उठते हैं, 
दब उठते हैं, व्यन्तर बोलता है, वृक्ष के वृक्ष हवाई यात्रा करते हैं, दिव्यपरीक्षण, सर्प के द्वारा हार उगलना, भारड 
पत्नी के द्वाना मलया को उठाकर आकाण में उडा ले जाना, मकरपृष्ठ पर वैठकाः समुद्रसताण अद्भुत रस से सम्बद्ध 
है | वीरधवल आए चम्पा के प्रसंग में एक उदाहरण द्वप्टव्य है--+ 
दाँत तू दात घणोों पीसन्‍्ती दीठों सवमन खम्योरे 
इक कहते उम्यो श्राकाशे द्रुंडउ. लोक तमासों रे 
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मलया के स्वयम्वर प्रसग में, महाबल, वीरघवल, शरपाल के युद्धावसर पर, वीर रस का परिपाक प्राप्त 
होता है| वीरो का उत्साह दशनीय है । ललकार, घमासान भिडन्त, हाथी, घोडो पदातियो की टवकर, धूलि मे सूर्य 
का आवृत्त हो जाना उपवृ हित है। 


क्रोवपूर्ण बचनोच्चारण इत्यादि से रोद्र रस का दर्शन होता है । विषयानुकूल भाषा ने अश्रपना परिधान स्वत + 
ले लिया है । 


वीर रस के साथ ही साथ रौद्र रस की छटा अपूर्व है--- 


) 


मड सहु मडमड उठिया कडकड मारिवा हाथ हथियार भाले, 


एहना झ्ासरो किसो भय मत करो, एंहने बींधास्या एक भाले । 
आदि प्रसंग दर्शनीय हैं। 


वीभत्स का श्रवसर यथास्थान प्राप्त हुआ है । रक्त की नदी का बहना, योगिनियों का खप्पर भर-भर कर 
'रक्तपान, आतडियो का विदारण, इत्यादि प्रसगो मे वोभत्स का परिपाक निप्पन्न हुआ है--- 


/सोस गोला पडे चक्रदिसि घडहड वहे रणत परनाल बरसाल । 
जिमा घणएा नदिया तणा श्वर चाला 


कवि ने मलया के शैशव का चित्रण करने मे वत्सल रस को पुरस्कृत किया है। आश्रय वीरघवल और 


चम्पकमाला हैं । आलम्बत मलया, उद्दीपत उसकी वालसुलभ चेप्टाएँ हैं । हर्ष सचारी भाव से वातावरण मघुरतम बन 
पडा है । 


॥ 


पगले ताले घूजतारे, रलियाता वे वाल | 

तिम तिम हरसे तेहना रे, माता पिता सन माहि, 
रमक भमक पाय सोवती रे, घ॒ुम्घरिया घमकाय । 
बालामरण विराजिया रे जने देवकसार । 


सलयास्वयम्वरप्रसग मे एक स्थल पर हास्य की उपस्थिति भी प्राप्त होती है। गौडराय वज्यसार धनुप 
को उठाने का भ्रसफल प्रयास करता है। वह उसके साथ ही जमीन पर गिर पडता है। दर्भको के हास से वातावरण 
गुजित हो जाता हैं । यह काव्प शान्तरसपयंवसायी है । धर्मंग्रुरओ की देशना से श्ान्त रस का प्रसंग आया हैं | जहाँ 
जहा देववन्दना की गई है उसे भक्तिरस का स्थल कहा जा सकता हुँ । यह रास इसकी दृष्टि से पूर्ण समृद्ध हैं । 

| सहाकाव्य मे कवि वर्णनप्राधान्य को महत्व देता हैं । कवि कल्पना तथा विचारों को विकासावसर वर्णना- 
त्मकता मे ही प्राप्त होता हूँ । वर्णन जितना ही सगत और मनोहर होगा काव्य उतना ही सुन्दर और रोचक होगा । 
वर्णन की सीमा अत्यन्त व्यापक होती है । मानव और मानवेतर समस्त क्रिया--व्यापार इसका क्षेत्र होता हैं। आल- 
कारिको ने नगरयात्रा, युद्ध, आखेट, बन, पर्वत, ऋतु, सन्ध्या, सूर्यचन्द्रमा आदि के वर्णन को महाकाव्य का अ्रग माना 
हैं। महाकवि जिनह॒प॑ वर्णनपटु है। पाज्नो की प्राणप्रतिप्ठा और व्यवितत्व-अकन मे उनका वर्णन-वैभव अत्यन्त सूक्ष्म 
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है । रानी चम्पककला का वर्णन उसके प्रति प्रेम, स्थ्यं, सौन्दर्य, शील, उदात्तमाव को उन्मिषि करता है। 
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चम्पकसाला रागणी रे, अमिनव चम्पकसाल । 
सीठीवाणी फोकिलोरें, चन्द्रबदव सुकसमाल ॥ 
कनकवती के लिए इस प्रकार वर्णन आया है--- 


वलि बीजी नृपकासनी रे, कनकवतो अझभिधान । 
रमा से ये हारवी रे, सोहे सोवनवान-- 
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३६० सण्यरकेसरो-शमिनन्वनग्न प 


दोनो ही रानियो के भरापन्त स्वरुप को फकषि ने इस पसभ्र से रपप्ट कर दिया है। रास की साधिफा मराया- 
सुन्दरी फे सौचन का यर्णम त्यस्त मसोहारी हैं। परण्परित उपभान पारापवाह से घाते है । भायों फे उल्लास मे भाषा 
भा लास्थ भिरकने रगता है। शब्दो की ध्वनि सागिका के हाय, ऐला फो ज्यजित फरती जाती है। गगे उपसानो फा 
सगोजन भी कलापुर्ण है । पर्णन मे स्वथमागत प्रलकार चार चाद सगा ऐसे है । 
हिचे ऊभरी योयन भड़ो, उज़स्पो श्ाग पनंग | 
स्निग्प सपल हरिणी एहुशी सुपराका पत्तिसग ॥ 
' जेहनेए धरती हुस्पे लोफ फहे ते धत्प । 
जुगार का पसंग हो या शुगारेतर, फवि फो पर्णन सर्व प्राय शौर शाज्ञापक है। उसमे पिस्य उपरस्पित 
फरने को पदुभुत णवित है। दिव्य परीक्षण के लिए मगागे गये से का यर्णव एस पकार किया गया है--- 
“मोरी फोयणा पिषभरयों जी फज्जल कामा जास। 
फू फू फार करे घणा जो पम्तणी परे ले साँस॥। 
एसी पसग मे रूपपरियतंत का पर्णन भी प्रष्टज्य ऐ--- 
एसी पकार राजा फो निरकुशता, नियोष कन्या पर धत्यान्रारजमित शोक, शुुपर्णन, सगर, पुतमएर्प, शीत 
उपकार, उपयग, नगस्तर, सदी, पर्षा परत्तुयर्णन भी रामुझ बस पा हूँ । फर्ि के व्यापारयणेस में जशजगतु गो रवाभा- 
विएता झौर शेतरजगत्‌ की सनोयेज्ञानिकता फह्टी भी विर्मृत नहीं हुए है । 
भारतीय समाजव्यवरभा भे नीति गौर परम फा शक्षण्ण महत्व ऐ। एसाका उत्स चैंदिक पाए भग है। झपेफा- 
मेक पाराएँ यही से विविध रुपो में धच्यतथि पवहुमान दृष्टिगोघर हो रही ऐ। विधि झौर निषेध से शून्य जीयम की 
कल्पना जैसे भारतीय पश्ञा भे है ही नही । यहाँ करणीय का गह॒ण भौर प्करणीग फा त्याग परतिपादित किया गधा है । 
विचारात्मक साहित्य ऐ समान भावात्मक साहित्य भी विधेयोस्युस ही रहा ऐ। जिनए शरपोसित साधु थे । उनको 
सररपती रामाज की मगजाशा भे निरत भी । उन्होने सभप्टि को रपरथ एवं रातुलित पथ पर भश्शर फरने तथा प्यप्ति 
फो धरम, पई फाम, मोक्ष फो उचित रीति से पाप्सि करने फे लिए सामाजिक, प्यायह्ारिक, झाक्तारिफक, प्राभिक, राज- 
गीतिक विधितिषेध का विधान क्िया। कषि का काथ्य इतना व्यापक शौर पिनिष है कि उससे पर्म, भानार, ईशपर, 
दया, परोपफार, पहिसा, प्ययहार, फुल, पतिवेशी, मूसेता, विधा झादि विषयों पर पस्गण पाप्त उपमुज़ता सर्तागे 
रह 
कि के मीतिपसग स्याउुभूति तथा परम्परानुभूति के पुर झ्राधार पर शाधारित होने के फारण ने कारपतिक 
ऐ भौर ने पय्पपए्टापे । उसके सीतिकाज्य मे उपदेश, सूक्ति पौर भनन्‍्योतित शैतिया मितती है । उपयेश्-्शेली भे का मे 
उपदेश शो बाते सीधी भाषा में सिना याग्वेरम्ष्य फे फही है। सूनित््ञेजी भे यए भपने सेष्छत्म र्परूप मे पक एुशथा 
ऐ। भ्रभौन्‍्तर पास एुष्टान्त, उदाहरण, विशेषोक्ति, फारणमाजा झादि के कारण शभिष्पवित ससोहर शौर पमपिष्णु 
ऐे गई ऐ। पन्‍्पोतितशों ली भे परतुत फे द्वारा सदश पर्तुत फी पत्तीति फराई भर है। उपदेशजी भे घोभी की मिन्या 
एस पकार थी गई है-- 
“लोसी पोति गण नही रे न गिएे सगपण नेह ऐ 
मात पिता ने लोभिषो रे साल तुरत दिणाये ऐह रे । 
सूतिरशली मे कद का मंत्र विशेष रसा ऐ । यारवदशय, अल्नगारिता रखत उभर पाते है। भाप करप गए 
घोर शतवारों पा पष्टायययंण पाय गही ऐ। एश धम-छुटपा के साथ पकति गत श्रपकति भू ज मजीठ का पर्णन फरपे 
एुए पवि लिया है। 
“कू दया जिपर रस से घिदिये म्रण मूज सजीऊ' 
घर्ता धर्म या झगादात एमल यरतु के लिए हुमा है। पसंगयण उससे झपकत पदार्भ भो पकाशित हो गये है । 
पट पीपन घखतलवार यो दोप्पि रप्रणीय ऐ। उपज बद्घपां, सरया ताप, भौर एस, उत्पोष्न सहपर भी परोपतारपूति 
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नही त्यागते है । कवि के शब्दों मे--- 
तड़के, वाले मोठके रे लोढें पीजें जास, 
काते सहे फदथना रे ढाँके अन्य कपास । 
कवि पुण्य को ऋद्धि-सिद्ध का दाता समझता है | मान, सुख, यश भी पुण्य के फल है । सद्गृहिणी तथा पुत्र 
भी पुण्यप्रभाव से ही प्राप्त होते हैं-- 
पुण्यवी ऋद्धिसिद्धि लहि ई पुण्यवी बहुमान रे 
पुण्यवी ग्रुणवन्त नारी पुण्यवी सन्तान रे ॥ 
कवि का नीतिपक्ष अत्यन्त व्यापक और समृद्ध हैं । वह समाज को सन्‍्माग्ग का अनुसरण कराने के लिए अपनी 
कथा का वाचक-विस्तार करता है । उसकी नीति मे स्पष्टता, सगति और सागोपागता है। वह कही पर प्रान्त तथा अनु- 
मवलघु प्रतीत नहीं होता । 
कवि जिनह॒ष भमर्मस्थलो के चतुर पारखी थे | जीवन के व्यापक श्रायाम मे से उन्होंने अनेकानेक सवेदनशील 
प्रसग चुने हैं जिनसे सहृदय सामाजिको को पूर्ण रसास्वादन प्राप्त होता हैं । कतिपय ममंस्थल निम्नलिखित हैं--निर्दोप 
मलया को मृत्युदण्ड-विधान, मलया के लिए चम्पकमाला तथा नागरिको का करुण बिलाप, नि सन्‍्तानप्रसग, परित्यक्त 
मलया के पुत्रजन्म पर भाग्य की विडम्बना । कवि ने अपने कथ्य को अपने ढग से प्रस्तुत किया हैं। वहाँ सर्वपरिचित 
परम्परायुद्ध सामान्य उपमानों की उपस्थित रोचकता बढाने वाली है । 
प्रकृति रास की भाषा ग्रुजराती से प्रभावित राजस्थानी हुँ । उसमे प्रवाह प्राज्वलता, तथा अभिव्यक्ति की 
पूर्ण क्षमता है । स्थान-स्थान पर लोकोक्ति और मुहावरो का सफल प्रयोग किया गया है-- 
'साहसिया सिर छमत्र । श्रगः लागे नह खाधो।' 
'जाख विस्वा वीस” । श्रागि तशा दाघा भणी रे, 
श्रारि] तसयो उपचार | उतावला सो वाबला। 
राजा करे सो न्‍्याव | मुह माँग्या पासा ढल्माँ इत्यावि । 
मलयसुन्दरी विकसनशील महाकाव्य न होकर साहित्यिक महाकाव्य की कोटि में आता हैँ । यह विशिष्ट 
कवि द्वारा प्रणीत है । इसकी रचनातिथि और पाडलिपिया उपलब्ध हैं | इसमे वक्‍ता और सत्रोता तो अ्रनेक है लेकिन 
उनकी कोई परम्परा दृष्टिगोचर नही होती । महावल और मलया के पिता के श्राख्यान भी इसमे हैं पर उनका वश्- 
विवरण नही हैं। प्रतिनायक की परम्परा का भी प्रभाव हैं। यत्र-तत्र उपदेशात्मक वर्णन उपलब्ध होता है पर वह 
प्रकरणप्राप्त और अतिसक्षिप्त हैं। उससे कथा के विकास मे गतिरोध न हो आता । ग्रन्थ मे कही पर स्तोतन्न, महात्म्य, 
प्रशस्ति नही मिलती । मगलाचरण की वात इससे मिन्न हैं। काल, स्थान भौर सख्यागणना में श्रतिशयोक्ति से काम 
नही लिया गया है । जो कुछ वर्णित हे वह पर्याप्त और सगत प्रतीत होता है । इस ग्रन्थ की दौली पौराणिक शली नहीं 
हैं । अलौकिक अतिप्राकृत शक्तियो पर विश्वास, साहसिक कार्यपरम्परा, सिद्ध ग्रुटिकाग्रभाव बटवृक्षों का श्राकाश में 
उडना, मत्र सिद्धि से शव का उठना, उडना, शाखावलम्बित होना, भ्रूतप्रेत, व्यन्तरो का अद्भुत क्रियाकलाप, कथात्मकता 
अआ्रादि तत्वों के कारण इसकी झली रोचक शेली ही है, जिसकी एक लम्बी साहित्यिक परम्परा हमे उपलब्ध होती है । 
यह एक महदुद्देश्य चरितकाव्य हैँ । घर्मानुकूल श्राचरित जीवन से घर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
सासारिक लोभ, आझकपंण और माया के कमफावात से अडिग रहने वाला सयमर्यंधनी मानव ही जीवन का परम लक्ष्य 
मोक्ष प्राप्त कर सकता हैं। शील मानसिक पवित्रता इस जीवन की श्मूल्य निधि है । वैराग्यविरति के भाव में भी 
कर्मरत रहकर इस असार ससार के जीवो को सदुपदेश द्वारा सन्‍्मागोन्मुख बनाना जीवन की सार्थकता हैं । कथानक की 
व्यापकता, मह्च्चरित्रो की वशानुगत शालीनता, महदुद्देश्य, इसमे गुरुत्व की सर्जना करते है । स्थाली पुलाकन्यायेन प्रस्तुत 
रान का दिडमात्र ही पर्यवेक्षण प्रस्तुत किया गया है । 
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धर्मशर्माम्युदय, महाकाव्य के लक्षणों से युक्त एक उच्चकोटि का काव्य है। कोमलकास्त पदावली और नवीन- 
नवीन श्रर्थ इस महाकाव्य की सुपमा वबढा रहे हैं । इस काव्य का कवि, कल्पना के श्रन्तरिक्ष मे उडान भरने मे 
सिद्धहस्त है तो रस के श्रगाव सागर में डुवकी लगाने में भी अ्रतिशय निपुण है। इसके प्रत्येक लोक मे भाव का वह 
श्रनुपम माधुर्य प्रकट हो रहा है कि जिसे देख काव्य-मर्मज्ञ का हृदय वाँसो उछलने लगता है | इक्क्रीस सर्ग के इस महा- 
काव्य मे नगर समुद्र पर्वत ऋतु पुष्पावचय जलक्रीडा चन्द्रोदय तथा मधुपान के मनोहर वर्णन के साथ जैनधर्म के 
पन्‍्द्रहवे तीर्थंकर घमनाथ का जन्म से लेकर निर्वाण पर्यन्त का पावन चरित्र वर्णित है । 


सक्षिप्त कथासार 


लवगममुद्र के मह्व मे कमल के समाव शोभायमान जम्बूद्वीप है। इसके बोच मे सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है । 
दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र है, उसके आयंखण्ड मे उत्तर कोशल नामक देश है भौर उस देश मे सुशोभित है रत्नपुर नाम 
का नगर । रत्नयुर के राजा महासेन थे। महासेन अ्रपनी महती सेना के कारण सचमुच ही महासेन थे । उनकी रानी का 
नाम सुब्रता था । सुत्रता जहा शील सयम आदि ग्रुणो के द्वारा अपने नाम को सार्थक करती थी वहाँ सौन्दर्य सागर की 
एक वेला भी थी वह | अ्रयस्था ढल गई फिर सुब्रता के पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, इस कारण राजा महाप्ेन का मन चन्द्र- 
हीन गगन के समान ध्यामल रहने लगा । 


पुत्र के बिता राजा चिन्ता निमग्न थे । उसी समय वनमाली ने बन मे अरुण नामक मुनिराज के झागमन की 
सूचना दी । मुति श्रागमन वा सुसद समाचार पाकर राजा का सारा शरीर रोमाब्व्वित हो उठा | वह रानी सुत्रता के 
साथ गजेन्द्र पर आरूढ6 हो मुनिदर्शन के लिये चत पडे । साथ मे नगरवासियों की वडी भीड भी व्यवस्थित रूप से चल 
रही थी । वन के तिकट पहुचते ही राजा ने राजकीय वेभव--छत्र चमर श्रादि का त्याग कर दिया और पैदव ही चल कर 
मुनितज के पास पहुँचे । प्रदरिणा और नमस्कार की प्रक्रिया को पूरा कर राजा ने उनके मुखारविन्द से घम का उपदेश 
सुना और अन्त में सकुचाते हुए सुत्रता के पुत्र न होने का कारण पूछा | मुनिराज ने कह़ा क़रि तुम्हारी इस रानी के गर्भ 
से तीर्व का पुत्र होने वाला है, चित्ता क्यों करते हो ? इतना कह कर उत्होने तीर्थ कर के पूर्वभवों का भी निम्न प्रकार 


वर्णन सुनाया । 


घातवी खण्ट द्वीप के वत्स देश में सुसीमा नाम का नगर था, जिसमें राजा दणर्थ राज्य करते थे । गर्दित 
शावि में चन्द्रपहण देख वर उनका मवभीर मन ससार, शोर और भोगो ते विरक्‍त हो गया । राज्य वैमव को छोटार 
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मुनिदीना लेनेका विचार जब उन्होंने सभा मे रखा जब चार्वाक मत का पक्षपाती सुमन्त्र मन्त्री परतोक का खण्डन करता 
हुआ राजा के प्रयत्न को मूर्चतापूर्ण बतलाने लगा। परन्तु राजा ने सारगर्भित युक्तियो से सुमनन्‍्त्र की कुमन्त्रणा का निरसन 
कर विमल वाहन मुनिराज के पास दीक्षा वारण कर ली । घोर तपच्चर्या के फ्लस्वरूप उन्होंने तीर्थ कर प्रक्ृृति का वनन्‍्ब 
क्या तबआउ के अन्त में सर्वावनिद्धि विमान में अहमिन्द्र हुए। हे राजन ' छह माह के वाद उसी अ्रहमिन्द्र मत जीव 
तुम्हारी रानी चुब्रता के गर्भ में अ्वतीर्ण होगा और पन्द्रहवे दिन वर्मनाव तीथें कर के रूप में प्रसिद्ध होगा । 


मुनिराज के इन वचनो से राजा महासेन और रानी सुब्रता की प्रसन्नता का पार नही रहा। श्रन्त में मुनि- 
राज को नमस्कार कर इधर राजदम्पती घर झाये उधर इन्द्र की आज्ञा से श्री ह्ली आदि देवियो का समूह जितमाता 
की सेवा के लिये गगन मार्ग से पृथ्वितल पर श्रवतीर्ण हुआ और राजा की श्राज्ा लेकर अन्त:पुर मे प्रविप्ट हो रानी 
सुब्रता वी सेवा करने लगा । रानी ने नियोगानुसार उत्तम स्पप्न देखे और राजा महासेत से उनका फ्ल सुना कर उसे 
सन्तुप्ट क्या । रानी गर्भवती हुई | नौ माह व्यतीत होने पर माघ घुक्ला त्रयोदशी के दिन पुप्य नक्षत्र मे उसने घ्मनाथ 
तीर्थ कर को जन्म दिया। तीर्थेकर का जन्म होते हो समस्त लोक में श्रानन्द्र छा गया। देवों ने जन्माभिपेक का 
उत्सव क्या । 


विक्रिया ऋद्धि से वाल वेष को घारण करने वाले देवों के साथ भगवान घर्मनाथ वाल क्रीडा करने लगे। 
क्रम से बर्मनाय ने यौवन श्रवस्था में पदार्पण किया । उनके छरीर की सुपमा बच्चधपि जन्म से ही झनुपम थी तथापि 
यौवन की मधुर वेला में वह पहले से सहल्त ग्रुणी हो गई । विदर्म देश में राजा प्रतापराज न अपनी पुत्री झ्यूगारवती 
के न्‍्वयवर में कुमार धर्मनाय को बुलाने के लिये विध्वेप दृत भेजा। पिता की श्राज्ञा पाकर कुमार घर्मनाय सेना सहित 
विदर्भ वी ओर चल पड़े । वीच में गया नदी को पार करते हुए वे विन्ध्याचल पर पहुचे | विन्ध्याचल के प्राकृतिक 
सौन्दर्य से मुग्ध हो उन्होंने वहाँ निवास किया । उनके पुण्योदय से विन्ध्याचल पर छह ऋतुए प्रकट हो गई । वनक्रीडा 
के लिए साथ के स्त्री-पुरुष विन्व्याचल के वनो में विखर गये। थकतने पर नर्मदा के नीर में सव ने जलक्रीडा की । 
सायकाल आया, ससार को झनित्यता का पाठ पढाता हुआ सूर्य अस्त हो गया । रात्रि का सघन शअ्रन्वकार सर्वत्र फैल गया । 
थोडी देर वाद प्राची-पुरन्त्री के ललाट पर सफेद चन्दन बिन्दु की शोमा को प्रकट करता हुआ चन्द्रमा उदय हम । 
चन्द्रिका की रजत छाया में दम्पतियो ने सुखपूर्वक रात्रि विताई । बीरे-घीरे प्राची मे उपा की लाली छा गई, प्रात-काल 
हुआ और कुमार धर्मताय ने झ्ागे के लिए प्रस्थान क्या | नर्मदा नदी को पार कर वे विदर्भ देश मे पहुचे | वहाँ कुण्टिन- 
पुर के राजा प्रतापराज ने उनका भाव भीता स्वागत किया | 


स्वयवर मण्डय में अनेक राजकुमार पहले से बैठे थे, कुमार घर्मगाय के पहुचने पर सव की दृष्टि इनकी 
ओर ग्राकृप्ट हुई। अपनी सल्लिथ्रों के साथ राजपुत्री खूगारवती भी वहावआरई। सवबी ने गनुक्रत से सव का परिचय 
दिया परन्तु शा गारवती की दृष्टि किसी पर स्थिर नही हुई । अन्त में चर्मेताय की रूत-माथुरी पर मुग्च हो उसने उनके 
गले में वरमाला डाच दी। वर्मताय ने कुण्डिवपयुए की सडको पर जत्र प्रवेश क्रिया तब वहाँ की नारिया कुतूडल से प्रेरित 
हो अपने अपने कार्य छोड करोक्तो मे जा डटी । घर्मनाथ का विधिपूर्वक विवाह हुआ | उसी समय पिता का पत्र पाकर घर्म- 
नाप कुवेरनिमित विमान द्वारा अपने घन आ गये और सेना का सब भार स॒पेण सेनापति के आधीन कर जाये | रत्नपुर 
में कुमार घननाथ का बहुत सत्कार हुआ । इसी बीच उनके पिता महासेन महाराज ससार से विर्क्‍्त हो गये । उन्होंने 
युवयत्र बर्मनाय के लिये नीति का उपदेश देकर उनका एाज्वामियेक्र किया और स्वय वन मे जाकर दीला थारण कर 
ली। वर्मताय ने राज्य का अ्रच्छी तरह पालन किया | 


सपण सेनापति अपनी सेना के साय सकुशल वापिस ञझ्रा गया । एक दृत न अनक राजाआओ क॑े साथ सुपण के 
हुए उद्ध का वणन घमनाथ को सुनाया ।| जिसे सुनकर उन्होंने सुपेण की वहत प्रशसा की | दीघंकान तक राज्य करने 
वाद उत्कापात देखक - भगवान घर्मंनाय का मन सस्तार से विरक्त हो गया, जिससे समस्त राज्य को तृण के समान 
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त्याग कर उन्होंने निग्र न्थ दीक्षा घारण कर ली । केवल-न्ञान प्राप्त होने पर इन्द्र की आज्ञा से समवसरण की रचना 
हुई । उसके मध्य मे सिंहासन पर विराजमान हो उन्होने दिव्य ध्वनि के द्वारा जिन-सिद्धान्त का वर्णन किया | अन्त मे 
सम्मेदाचल से मोक्ष प्राप्त किया । 


इस सक्षिप्त कथा का वर्णन करने के लिए कवि ने धर्मशर्माम्युदेय के इक्कीस सर्ग पूर्ण किये है। ऐसा 
लगता है कि कवि का हृदय एक विशाल रत्नाकर है श्लोर उसमे शब्द तथा श्रर्थ रूपी श्रगणित रत्न भरे हुए हैं । कवि 
उन्हे मुख द्वार से निकांल निकाल कर बाहर फेकता जाता है । वे शब्द और श्रर्थरूपी रत्त इतनी अधिक दीप्ति 
को लिये हुए हैं कि उन्हे श्रल॒कृत करने के लिये अन्य अलकारो की आवश्यकता नही । वे स्वव ही श्रलकार रूप हो 
उठते हैं । 


कथा का आझाधार 


धनंशर्माम्युदय की कथा का आवार गुणभद्राचाय का उत्तर पुराण जान पडता है । उसके ६१ वें पर्व में धर्म- 
नाथ के पच कल्याणात्मक वृत्त का वर्णन है परन्तु उनमे उसके माता-पिता के नाम दूसरे दिये हैं । स्वयवर का वर्णन 
नही है। धर्मशर्माम्युदय के कवि ने काव्य की शोभा या सजावट के लिए उसे कल्पनाशिल्पि-निर्भित किया है। स्वयवर 
यात्रा के कारण काव्य के कितने ही अ गो का अच्छा वर्णन बन पडा है । भ्रन्त मे समवसरण मे मुनियों की जो सख्या 
दी है उसमे भी जहा कही भेद मालूम पडता है । 


धर्मशर्माम्युदय के कर्त्ता सहाकवि हरिचन्द्र 


धर्मशर्माम्यु दय के प्रत्येक सगे के भ्रन्त में दिये हुए पुष्पिका वाक्यों तथा उन्‍नीसवे सर्ग के ६५-६६ इलोको के 
द्वारा रचित पोडश दल कमल बन्ध से सूचित “हरिचन्द्र कृतथर्मंजिनपतिचरितम्‌” पद से एव उसी सर्ग के १०१-१०२ 
इलोको से निर्मित चक्रबन्ध से निगेत-- 


आद्रदेवसुतेनेद फाव्य घर्मेजिनोदितम्‌ । 
रचित हरिचन्द्रेण परम रसमन्दिरम्‌ ॥ 


इस उक्ति से श्रौर उसी सर्ग के १०३-१०४ इलोको से विनिर्मित चत्रत्रन्ध से निर्गत “श्री धर्मशर्माम्ग्रुदय 
हरिचन्द्र काव्यम' इस उल्लेख से सिद्ध होता है कि इसके रचयिता महाकवि हरिचन्द्र हैं। ये हरिचन्द्र कौन हैं ? क्सिके 
पुत्र हैं ? इसका पता घर्मशर्माम्युदय के श्रन्त मे प्रदत्त प्रशरित से चलता है। यद्यपि यह प्रश॒स्ति कुछ प्रतियों मे नही है, 
ग्रत सशय हो सकता है कि किसी ने पीछे से जोड दी हो, परन्तु भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना मे विद्यमान 
१५३५ विक्रम सम्वत्‌ की लिखित प्रति में यह प्रशस्ति विद्यमान है | इससे इतना तो फलित होता है कि यदि किसी ने 
पीछे से जोडी है तो १५३५ वि० स० के पूर्व ही जोडी हैं । इसके सिवाय अ्रपने पिता “आ्राद्रदेव” का उल्लेख प्रन्थकर्ता 
ने स्वय ग्रन्थ में क्या ही है। प्रणस्ति के इलोको की भाषा महाकवि की भाषा से मिलती-जुलती है श्रत बहुत कुछ 
सभव यही है कि यह ग्रन्थकर्ता की ही रचना है। 

प्रशम्ति से विदित होता है कि नोमक वश्ञ के कायस्थ कुल मे श्राद्रदेव नामक थरेण्ठ पुरुष रत्न थे । उनकी 
पत्नी बा नाम रध्या था | महाकवि हरिचन्द्र इन्ही के पुत्र थे । इनके छोटे भाई का नाम लक्ष्मण था। कवि ने यह तो 
लिखा है कि गुर के प्रमाद से उनकी वाणी निमल हो गईं पर वे कौन थे, यह नहीं जिखा। ये दिगम्बर सम्प्रदाय के 


अझनुगामी थे । 
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हरिचन्द्र नास फे अनेक विद्वान 


'कपू रमञजरी' नाटिका मे महाकवि राजशेखर ने प्रथम अवनिका के श्रनन्तर एक जगह विदूपक के द्वारा 
हरिचन्द्र कवि का उल्लेख किया है ।* यदि ये हरिचन्द्र धमंशर्माम्युदय ही के कर्ता हो तो इन्हे राजणेखर से पहले का--- 
वि० स० ६६० से पहले का मानना चाहिये । इसी प्रकार “श्रीह॒पंचरित्र' मे वाणभट्ट न 'पदवन्धोज्ज्वलो हारो कृत- 
वर्णक्रमस्थिति , भद्टारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्धो नृपायते' | इन झद्दो द्वारा हरिचन्द्र का स्मरण किया है । यदि ये हरिचन्द्र 
,धर्ंदर्माम्युदय के ही कर्ता माने जावे तो इनका समय वाणभट्ट से भी पूर्व का सिद्ध होता है । परच्तु हरिचन्द्र का गद्य- 
काव्य कौन-सा है ? इसका अ्रभी तक पता नही चला । यद्यपि 'जीवन्धरचम्पू'र नामक गद्यपद्मात्मक काव्य हरिचन्द्र का 
रचित उपलब्ध है श्लौर उसके गद्य भी उच्चकोटि के हैं त्थावि अन्य प्रमाणो से वे वाणभट्ट से पूर्ववर्ती सिद्ध नही होते । 
घमंशर्माम्युदय के २१वें सर्ग मे घर्मतत्व का जो वणन है वह चन्द्रप्रभचरित से प्रभावित है श्रत उसके कर्ता वीरननन्‍्दी 
से महाकंवि हरिचन्द्र परवर्ती हैं, पूर्ववर्ती नही । एक हरिचन्द्र विश्वप्रकाश कोप के कर्ता महेश्वर के पूर्वज चरकसहिता 
के टीकाकार साहसाद्य नृपति के प्रधान वंद्य भी थे, पर घममंशर्माम्युदय के कर्ता हरिचन्द्र उनसे भिन्‍न ही जान 


पडते है । 
महाकवि हरिचन्द्र का समय 


जीवन्धर चम्पू की प्रस्तावना मे धर्मशर्माम्युदय तथा जीवन्धर चम्पू के तुलनात्मक श्रनेक उद्धरण देकर मैंने 
यह सिद्ध करने का प्रयास किया है क्रि घर्मशर्माम्युदय के कर्ता हरिचन्द्र ही जीवन्धर चम्पू के कर्ता है। जीवन्धर चम्पू 
का कथानक जहाँ वादीमसिहसूरि की क्षत्रतुडामणि और गद्यचिन्तामणि से लिया गया है वहाँ ग्रुणभद्वाचाये के 
उत्तरपुराण से भी वह प्रभावित है। अ्रत हरिचन्द्र गुणभद्र से परवर्ती हैं। साथ ही इसमे श्रावक के जो श्राठ मूलगरुणो 
का वर्णन है वह यशस्तिलक चम्प्‌ के रचयिता सोमदेव के मतानुसार है, इस कारण सोमदेव से परवर्ती हैं। सोमदेद ने 
यशस्तिलक चम्पू की रचना १०१६ वि० स० मे पूर्ण की है। पाटण के सघवी पाडा के पुस्तक भण्डार मे घम्ंशर्माम्युदय 
की १२८७ वि० स० की लिखी एक हस्तलिखित प्रति विद्यमान है उससे यह निश्चय अ्रवश्य हो जाता है कि महाकवि 
हरिचन्द्र उक्त सवत्‌ से पूर्ववर्ती ही हैं। इस तरह पूर्व और पर अवधियो पर विचार करने से जान पडता है कि ये 
११-१२ छताव्दी के विद्वान हैं। घमर्मशर्माम्युदय पर कालिदास के रघुवश भारवि के किराताजु नीय और माघ के 
शिशुपालवघ की शैली का प्रभाव है, इसका भ्रागे विचार किया जावेगा । 


सहाकवि हरिचनद्र के ग्रन्थ 


महाकवि हरिचन्द्र द्वारा रचित ग्रन्थों मे घमंशर्माम्युदय उनकी निर्श्रान्त रचना है। जीवन्धर चम्पू के विपय 
में आदरणीय प्रेमीजी का स्थाल या कि वह किसी दूसरे कविकी रचना है पर दोनो के तुलनात्मक श्रव्ययन से सिद्ध 
होता है कि दोनो ग्रन्थो के रचयिता एक ही हरिचन्द्र हैं ।* आग्ल विद्वान्‌ डॉ० कीथ ने भी हरिचन्द्र को ही जीवन्धर- 
चम्पू का कर्ता माना है । इस तरह “बमेशर्मास्युदय' और “जीवन्धरचम्पू ये दो ग्रन्थ महाकवि हरिचन्द्र के उपलब्ध हैं । 
दोनो ही ग्रन्य प्रकाशित हो चुके है तथा काव्य जगत्‌ में अच्छी प्रतिष्ठा को प्राप्त है । 





२ विदृृषक (सक्रोध) 'उज्जुप् एव्य ताकिण भणह, अम्हाण चेडिश्ना हरिप्रद णदिश्वन्द कोट्टिस हालप्पहदीण पि 
पुरदो सुकत्ति, (ऋज्वेब तत्कि न भण्यते, अस्माक्र चोटिका हरिचन्द्र नदिचन्द्र कोटिश हाल प्रभुतीनामपि पुरत 
सुकविरिति । 


२ देखो, जीवन्धर चस्यु की प्रस्तावना पृ०, ३७-४० 


पद ला दम 


दि 


३ मरुघरकंसरी-श्र सिननन्‍्दन ग्रन५ 


हि 


“४४/५४/४४४४ (४४/३४/४४४४ ७//-४४-/४-///४५४४// वा) .)२सीीीीी.२सी और 





धर्मशर्माम्युदय का काव्य वेभव 


पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य के पाचीन--प्राचीनतर लक्षणा का समन्वय करते हुए श्रपने रसगगाधर में 
काव्य का लक्षण लिखा है--'रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम्‌' रमणीय श्रर्थ का प्रतिपादन करने वाला छाव्दसमूह 
काव्य है। वह रमणीयता चाहे श्रलकार से प्रवट हो, चाहे भ्रभिधा, लक्षणा या व्यञजना से । मात्र सुन्दर शब्दों से या 
मात्र सुन्दर श्रर्थ से काव्य, काव्य नही कहलाता किन्तु दोनो के सयोग से ही काव्य, काव्य कहलाता है। महाकवि 
है 9 हरिचन्द्र ने धर्मशर्माम्युदय मे शब्द भ्रौर श्र्थ दोनो को बडी सुन्दरता के साथ सजोया है । थे लिखते है कि भले ही 
सुन्दर श्र्थ कवि के हृदय मे विद्यमान रहे परन्तु योग्य शब्दों के विना वह रचना में चतुर नहीं हो सकता, यथा एवान 
को गहरे-से-गहरे पानी मे भी खडा कर दिया तो भी जब वह पानी पीवेगा तो जीभ से चाट-चाट कर ही पीवेगा, श्रन्य 
प्रकार से उसे पानी पीना श्राता ही नही है ।" ( १।१४) इसी प्रकार सुन्दर श्रर्थ से रहित शब्दावली विद्वानों के मन को 
झ्रानन्दित नही कर सकती जंसे कि थुहर से भरती हुई दूध की धारा नयनाभिराम होने पर भी मनुष्यो के लिये रचिकर 
नही होती* (११५) शब्द भ्रौर श्रथे के सदर्भ से परिपूर्ण वाणी ही वास्तव मे वाणी है श्रौर बडे पुण्य से किसी बिरले 
कवि को प्राप्त होती है । देखो त, चन्द्रमा को छोड श्रन्य किसी की किरण श्रन्धकार को नष्ट करने [वाली और सुधास्रा- 
विणी नहीं है। सूर्य की किरण मे भ्रन्धकार को नप्ट करने की शवित है पर वह भीषण श्राताप का भी तो कारण है। 
मणि की किरण यद्यपि प्राताप का कारण नही हैं तथापि सर्वत्र व्याप्त श्रन्धकार को दूर करने की क्षमता उनमे कहाँ 
है ? यह उभयविध क्षमता तो चन्द्रकिरण मे ही उपलब्ध होती है? (१॥१६) उवत सदर्भ का तात्पयं यही है कि 
धर्मशर्माम्युदय मे शब्द श्रौर भ्र्थ दोनो का बडा सुन्दर सन्दर्भ बन पडा है । 


780० कक 


08९० 


उपमालकार की श्रपेक्षा उप क्षाषकार कवि की प्रतिभा को श्रत्यधिक विकसित करता है। हम देखते है 
कि धर्मशर्माम्युदय में उत्प्र क्षालकार की घारा महानदी के प्रवाह की तरह प्रारभ से लेकर श्रन्त तक भ्रजस्रगति से 
प्रवाहित हुई है । उपमा रूपक विरोधाभास एलेष परिसख्या भ्र्थान्तर न्यास श्रौर दीपक शभ्रादि श्रलकार भी पद-पद पर 


इसकी शोभा वढा रहे है । उदाहरण के लिये देखें-- 
इलेष ( ११० ) 
लब्घात्मलाभा बहुधान्यवृद्धयें निमू लयन्‍ती घनर्मीरसत्त्वम्‌ । 
सा मेघंसघातमपेतपड्भा शरत्सता सपस्तदपषि क्षिणोत्तु ॥ 
उत्प्रेक्षा ( १११६ ) ( २३६ ) 
सफ्ा तबिम्ब ख्तथदिन्दुकान्ते नुपात्मये प्राहरिके परीते। 
हताननथो सुदुशां चकास्ति काराघृतो यन्न रुवन्निवेस्धु ॥ 


प्रयाणलोलाजितराजह सक विशुद्धपाष्णि विजिगीपुवत्स्थितम्‌ 
तदहिमालोक्य न कोषदण्डमाग भिषेव प्र जलबुर्गसत्यजत्‌ ॥ 





१ श्रयें हृद्िस्थेषवि फविन करिचन्निग्नन्यिगीधरु म्फविच्रक्षण स्थात्‌। 
जिह्लाज्यलस्पशेमपास्य पातु श्वा नान्पथाम्भोी घनमप्पयंति॥ 
हुयार्बबरूया पदबवन्धुरापि घाणी बुघारा न मतो घिनोति । 
ने रोचते लोचनवच्लभाषि स्लुही क्षरत्कोरसरिन्नरेम्य !॥ 
चाणोी भदेत्यस्यचिदेव पुप्ये. दब्यावसदभविशेषयगर्ना । 
एइन्दु विनान्यस्प न दृधयते दयत्तमो घुवाना चसुघा धुनी च ॥ 


धर्मंशर्मास्पुदय एक अव्ययन ३६७ 


>ीॉीस्‍ीीीी सीसी जी 





भी ज: 








भी सजा ज 


रूपक और उपमा का समिश्रण ( २।५६ ) 
प्रनिन्‍्द्न्तद्य तिफिनिलाघरप्रवालश्ालिन्यरलोचनोत्पले । 
तदास्य लावण्यसुधोदधघो वभुस्तरगम इवभगगुरालका ॥| 
इलेपोपमा ( ४॥२३ ) 
स्वस्थी घृताच्छद्यपुरूपदेश . श्रीदानवारातिविराजमान । 
यस्या करोललासितवज्ञमुद्र पौरो जबो जिष्णुरिवावसाति ॥ 
पर्थान्तर न्यास ( ७॥५३ ) 
स वारितो मत्तमरुद्धि वषोध प्रसह्ञ फामश्न सशान्ति:सच्छन्‌ । 
रजस्वला शभ्रष्यनजत्लवन्तीरहोीं महान्धस्य कुतो विवेक ॥॥ 
पर्थ्सिख्या ( २॥३० ) 
निशासु नून सलिनाम्वरस्थिति प्रगल्भकान्तासुरते द्विजक्षति 
यदि दिवप सर्वविनाशसस्तव प्रमाणश्ञास्त्र परमोहसभव ॥ 
विरोधाभास ( २३३ ) ( ३५१ ) 


खिन्रभेतज्जगन्मित्र  नेचसेन्रीं गते. त्वयि । 
यनन्‍मे जडाशयस्यापि पकजात निममीलति |॥ 


सहानदीनो5प्पयजडाशयो जगत्यनप्ट सिद्धि ,परमेदवरो5पि सन्‌ । 
वभूव राजापि निकारकारण विभाव रोंणामयमद्भुतोदय ॥। 


दीपक ( राछर३ ) 


नभो विनेशेन नयेन घिक्रमो वन [सृगेन्द्रेण निशोथमिन्दुना। 
प्रतापजक्ष्यो बलकान्तिशलिना चिना न पुत्नेण च भाति न कुलम्‌ ॥ 


थर्मेशर्माम्युदय के कौतुकावह स्थल 


महाकाव्य के लक्षण में लिखा है कि उहीं-कही प्रारम्भ मे सज्जनप्रणसा श्रौर दुर्जननिन्दा की जाती है । 
इस लक्षण को दृप्टिगत रखते हुए प्राय सभी गद्य-पद्य काव्यो में सज्जनप्रशसा और दुर्जननिन्दा का प्रकरण रक्खा गया (3. 
है परन्तु धर्मशर्माम्युदय का यह प्रकरण ( प्रथम सर्ण १८-३१ ) सरक्ृत साहित्य में श्रपनी उपमा नही रखता | गृहस्थ 
दम्पती के हुदय में पत्र की स्वाभाविक स्पृह्य रहती है । उसके विना दम्पती का गाहंस्थ्य श्रपूर्ण रहता है। रघुवश में 7 
कालिदास ने राजा दिलीप के पुत्राभाव सवधी दु ख का वणन किया है। वाणनट्ट ने कादम्वरी मे इसका विस्तृत और 
मारमिक उल्लेख किया है और चन्द्रश्मचरित में महाकवि वीरनन्दी ने भी उसकी चर्चा की है पर बर्मशर्माम्युदय के 
द्वितीय सर्ग के अन्त मे ( ६८-७४ ) महाकऊवि ने सुक्रता राती के पुत्र न होने के कारण राजा महासेन के मुख से जा 
दुख प्रकट जिया है वह अतीव मामिक है और पढते ही हृदय मे घर कर तेता है। उदाहरण के लिए उस प्रकरण रू 
दो ब्लोक देखिये--- 


सहक्तचा सत्यपि मोन्नजे जने सुत घित्ा दस्य मन प्रसीदति | 
अ्रपोद्धताराग्रह्गभत भवेदुते. विधोर्ध्यानलमेव दियुखम्‌ ॥७०। 
न॒चन्दनेन्दीवरहारयप्टयो न चत्धरोचींधि न चामतच्छटा । 
सुताग सस्रशसुखत्य निस्तुला कलामयन्ते खलु पोडशीमवि ।७श१। 





हज 


३६८ मसरुवरफेसरी-प्र भिनन्‍दन पग्रन्य 





तृतीय सर्ग का वनवर्णन कवि के वैदुष्य को प्रकट करने में श्रपणी शाती नहीं रखता। इस प्रकरण के 


निम्नाड्ित इलोक देखिए और कवि की श्लेषविषयक वैदुष्य की इलाघा कीजिए--- 


फान्तारतरवो नैते कामोन्मादक्त परम्‌। 
प्रभवत्त॒ प्रीतये सोष्प्युधन्मधुपराशय ॥२३॥ 
पझनेक विटपस्पृष्टपयोधरतदा स्वय्म्‌ । 
घदत्युद्ाानमालिय... मकुलोनत्वमात्मन,.. ॥२४॥ 
उललसत्केसरो रक्तपलाश कज्जराजित । 
कण्ठोरव इधाराम के न व्याकुलयत्यसौ ॥२५॥ 
एता. प्रवालहारएिण्पो सुदा भ्रमरसगता । 
सरत्ततेकतालेव नृत्यन्तीव बने. लता ॥रे०॥। 


चतुर्थसर्ग ( ४१-४४ ) से चन्द्रयहण का जो कौतुकावह वर्णन महाकवि हरिचन्द्र ने किया है वह अन्यत्र 


नही मिलता | स्वर्गीय पूज्य गरणेशप्रसादजी वर्णी महाराज को यह वर्णन बडा प्रिय था, वे जब तब बडे हर्ष से 
निम्नाड्िित श्लोक सुनाया करते थे--- 


पथकदा प्योम्ति निरश्रगर्भक्षण क्षणपाया क्षणदाधिनाथम्‌ । 
झनाथनारीव्यथनेन्सेव स राहुणा. प्रैज्ञत गृह्ममाणम्‌ ॥४१॥ 
कि सोघुता स्फाटिकपानपान्नसिद रजन्या परिपूर्यमाणम्‌ । 
घलद्विरेफोच्चयचुस्ब्यप्तानमाकाशगगास्फुटक रव वा ॥॥४२॥ 
ऐरादणस्याथ करात्कथचिच्च्पुत. सपको घिसकन्द एषा ; 

क्षि व्योम्नि नीलोपलदप णामे सइसश्र वक्‍त्र प्रतिबिम्बित से (४३२॥ 
क्षण वितक्पेंति स निश्चिकाय चन्द्रोपरागोब्यमिति क्षितोश' 

हुड सीलनाविष्कृतचित्तखेदसचिन्तयच्चेवधुदारचेता ॥डेडा। 


चन्द्र ग्रहण का निमित्त पाकर राजा का चित्त ससार शरीर और भोगो से निविण्ण हो जाता है। उसी दशा 


मे वह दृद्धावस्था का चिन्तवन करता है । हृद्धावस्था मे मनुप्य के दात भड जाते हैं, वाल सफेद हो जाते हैं, शरीर मे 
चल पड जाती श्लौर कमर भुक जाती है । एन सबका वणन महाकवि हरिचन्द्र के शब्दों मे देखिये कितना सुन्दर वन 


पडा है-- 


प्रन्याज्ञनासड्भ मलालसाना जरा क्षतेप्येंव कुतोष्प्युपेत्य । 
श्राकृष्य फेशेपु. फरिष्यते न पदप्रहाररिववन्तभड़म्‌ ॥५२॥ 
ऋाते तवागे घलिभि समन्तान्नशयत्यनड् फिमसावितोच । 
घद्धच्प कर्णान्तगता जरेय हसत्युदज्चत्पलितच्छलेन ॥५६॥ 
प्राकर्ण पूर्ण कटिलालकोरमि रराज लावण्यसरों यदगे। 
बलिच्छलात्सारणि घोरणीभि प्रवाह्मते तज्जरसा नरस्य ॥५५॥। 
प्रसभृत मण्डनमगयप्टेनेप्ट कवच में योवनरस्नमेतत्‌ । 
इतीव वद्धो नतपूर्दकाय पश्यन्नघोष्धो भुत्रि बम्न्नमोति ॥५६॥ 


चन्द्रप्रम चरित्र के द्वितीय सर्ग का विस्तृत न्याय वर्णन काव्य के भ्रनुरूप न होकर एक स्वत्तन्ध दर्शन घास्त्र- 


घमंदर्मान्युदय , एक प्रष्ययत ३६६ 
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सा हो नया है पर घर्मझर्माम्युदय के चतुर्थसर्ग मे ( ६२-७६ ) चावाकि सिद्धान्त का युमन्‍्त्र मन्‍्त्री के द्वारा मण्डन श्र 
राजा दग्नन्य के द्वारा खण्डन किया गया है वह काव्य की श्रनुरूपचा को नहीं छोड सका है । 


सप्तम सर्ग का ( २०-३८ ) सुमेन्‍्वर्णन कवि के अनुपम पाण्डित्य को सूचित करता है। इस प्रकरण के 
निम्न ब्लोक गौर से देखिये-- 

मरद्ष्वनद्वशमनेकत्तालं रसालसंमाधितमत्मयेलम्‌_ 

“ घतस्मरातडू मिवाश्रयन्त॑ घन च॒ गाने च्‌ सुरागनानाम्‌ ॥३०॥ 
विशालदन्त॑ घनदानवारि प्रसारितोहामकरामप्रदण्डम्‌ । 
उपेयुषो दिग्गजपुगवस्थ पुरों दघान प्रतिमलल्‍ललीलाम ॥3 ३॥ 
प्रधिश्चिय॑ नीरदमाश्रयन्ती नवान्नुदन्तोमतिनिष्कलाभान्‌ । 
स्वनंभु जगाक्दिखिना दघान प्रगल्भवेश्यासिव चन्दनालीम्‌ ॥३३॥ 


यहाँ देवो के वाहन के रूप में श्रागत हायियो, घोंडो तथा वेलो आदि वा|स्वामावोक्तिमय वर्णन माघ की शैली 
का स्मरण कराता है| अ्रप्टमसर्ग व्यापी क्षीरसमुद्र एव जन्माभिषेक का वर्णन मालिनी छन्द में बहुत ही सुन्दर वन 
पडा है। तवम सर्ग का पृत्रस्पर्णनवर्णन कालिदास के वर्णन से कही श्रधिक सुन्दर जान पडता है--- 


पुश्रस्य तस्यांगसमागसक्षणे-निमीलयन्नेत्रयुग नूपो बभो। 
प्रन्‍्त फियदयाढ निपीडनाद्व पु प्रविष्टमस्पेति निरूपपन्निध ॥१०॥। 
उत्संगमारोप्य ततगज नूप परिष्वजन्मी लितलोचनों बसों ॥ 
प्रत्तविनिक्षिप्प सुख वपुग है कपादयों सघटयन्निव हयम ॥११॥| 


--धर्मशर्मास्यु दय 


तमडूसारोप्य शरीरयोगने सुर्खनिषिझचन्तमिवामृत त्वय। 
उपान्तममी लितलोचनो नृपर्िचिरात्युतस्पशेरसज्ञतां ययो ॥२३॥ 


“रघुबश तृतीय सर्ग 


युवराज घर्मनाथ श्ट गारवती के स्वयवर में समिलित होने के लिये दक्षिणदिय्रा की ओर प्रयाण कर रहे हैं । 
उस समय का इलेपमय वर्णन देखिये---( ६-५१ ) 


ता नेत्रपेया विनिशम्य सुन्दरीं सुघामलकासयमान उत्सुक | 
ऋमणन्‍नपानचों हरिसेनया वबृतों बगो स काक्त्स्य इवास्तदूयण ॥५१॥॥ 


ऐसा जान पडता है कि सुधामलकामयमारनों की मनोत्न सुरभि नैपघ के चितों नल कामयते मदीयम्‌” तक 
जा पहुची है । 

नवम सर्ग का (६८-७७) गगा वर्णन साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि का है। दशम सर्ग का नासा 
छन्दो मे रचा हुआ विन्ध्यामिरि का वर्णन माघ के चतुर्य सर्ग में व्याप्त नाना वृुजमव रैवतकगिरि के वर्णन का स्मरण 
कराता है | दोनो ही जगह यमकालकार की अनुपम छटा छिटकी हुई है | माघ में दारक के द्वारा और इसमे प्रभाकर के 
द्वारा पर्वत का वर्णन कराया गया है । कालिदास ने रबुवद्य के नवम सर्ग में चतुर्यपाद सम्बन्धी यमक के साथ द्रुतविल- 
म्वित छन्द का अवतार कर काव्यसुधा की जो मन्दाकिनी प्रवाहित की है उसका अनुसरण माथ के पप्ठ सर्ग तथा वर्म- 
शर्माम्थुदय के एकादश सर्ग सम्बन्धी ऋतुवर्णन मे भी किया गया है। जिस प्रका: नाक़ पर पहिने हुए मोती से कसी 
शुअवदता का मुखमण्डल खिल उठता है उसी प्रकार इस एक पद का दो प॒दो के यम से द्रुत विलम्बित छन्‍्द सुयोसित 
ड्ो गया है | 


शा 


् 


# अमर कि 
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' (बारहबे सर्ग की बनक्रीडा छद्द भर, भ्रलकार की श्रनुक्ुज़ता के कारण भाघ की प्रनक्तीडा रो,बह्दी श्रधिक 
सुन्दर बन पडी है । समग्र।त्रयोद सर्ग से व्याप्त, जलक़रीटा ते शारवि फ्री कियरताजु नीय के श्रष्ठम राग में व्याप्त जलप्रीडा 
को श्रत्यन्त निष्प्रभ वता दिया है। चतुदश सर्य का सायकाल़ रात्रि तथा चन्द्रोदय क्रो वर्णन पाठक को श्रानन्द यिभोर कर 

देता है । चन्द्रौदय होने पर कमलो की लक्ष्मी चर्द्वमा के पास चली गई सका वर्णन देखिये कितना भनौरम है । 


। तावत्सतों सनी प्लवमन्‍्यपु सो हस्ताग्रसस्पर्शसहा नयावत्र 


॥ ॥ रपृष्दा फराग्र' फसला तथाहि त्यपतारधिन्दासिससार चन्द्रम्‌ ॥५२॥ 


परज्चदश रागे का; मधुपान काव्य की दृष्टि से बहुत ही उच्चकोटि,का है । मंदिर के ने में जिसकी श्रावाज 


ज़डखठा रही है ऐसी।एक/ स्त्री का वणन देखिये फितना हृदयहारी बन गया हेन्‍-. £& 
॥ 5)! 


त्यज्यता पिंपिपिविपध्रिय पान बिता मुम्रु मुघासव एव । 
!! '! ' इत्यमन्यरपदस्थलितोय्ति.' प्रेयसी' मुदमथवाह॒यितस्य । २२५॥ 


3 


पौडस सर्म का प्रात काल का वर्णन माघ के एकादश सेर्ग का स्मरण कराता है। माघ के प्रात काल के 
वर्णन में मालिनी छन्द ने यद्यपि श्रधिक शोभा ला दी हैं पर धर्मशर्माम्युदय॑ की कल्पनाएं उसकी श्रपेक्षा पही अधिक 
गुन्दर हैं। देसिये, चन्द्रमा भ्रस्तोन्मुस है, पूनेंदिणा में श्रंषण की लाली छा रही 'है श्रौर दुन्दरभि का श॑ब्द हो रहा'है। 
इसका वर्णन धमंदर्मास्युदय! में कितना हृदयहारी "हुआ हेन-। ०", , हा 


॥ || । 
राजानू जगति मिरस्य सुरसूतेनाफान्ते प्रसरति दु्बुभेरिदानीम्‌। 


॥ 
मो समिन्या, प्रियतमविप्रयोगढ सह त्सन्‍्धें' स्फुटत इवोंज़ूट प्रणाव ॥८१॥ 
* >3+ । । 


+ 


! हंसी सोलहवे सर्ग का सेना प्रस्थान माघ के द्वादश सर्ग मे बणित श्रीकृष्ण वी रोना प्रयाण का रमरण कराता 
है । सप्तदण् सर्ग से श्र गारवती के ,स्वयवर का जो वर्णन हे वह कालिदास के इन्दुमती के स्वयवर वर्णन को पीछे छोड 
देता है। स्वयवर सभ्ना से प्राते ही श्र गारवती, राजाशो के मतोमाजस मे प्रविष्ट हो गई इसका इलेपात्मक वणन देखिये 
20220 763 8 


7 पंयोधरक्ीससये , , | प्रसपंद्धारावली घालिनि संप्रवृत्त । 
सा राजहसीव विशुद्धपक्षा महोभृता , सानसमाविधेध्य ॥ 


2 4६ (25 | |! 


+ ! 4 ॥ ) ्े 


स्वयवर के वाद व गारवती' के 'साथ राजपथ में जाते हुए घर्मनाव'कों 'देशाने के लिये रिप्रयो का फौतूहल 
यथार्थ मे कौतृहल की' वरंतु बैन गई है। धर्मणमाश्युदर्य 'के इश वर्णन गे! ऊुमाररांभव/भौर रघुबश के इश वर्णन को पीछे 
छोड़ ,दिया हे । विवाह, दीक्षा के, ज़ाद धर्मनाथ भ्रपनी दुलहिन शय गारवती के साथ चौक के बीच सुवण रिहासन को 
शलकृत कर रहे थे । उरी सगय उन्हे पिता का एक पन्न मिला, जिशे पढ़कर वे एकदग कुत्रेरसिसित विमान पर आरारूढ 
होकर घुलहिन के साथ राजपुर की श्रोर चल देते हैं । यहा ऐसा लगता है णेरी कवि ने रस का श्रकाण्टछेद कर दिया 
पाठक के हृदय मे बहती हुई रस की धारा श्रसमगय में ही शुप्फ होती जान प॑उती है। रबग्ंवर के बाद 'होने वाले युद्ध से 
श्रछूता रखने के लिये ही माजूम होता है कवि ने घमनाथ्र को सीधा विमान द्वारा राजपुर भेजा है श्रौर' युद्ध का दायित्व 


सेनापति के ऊपर निर्भर किया है । । 


व । 

' श्रच्टादश सर्ग में सगार की गाया ममता से विरक्‍त हो राजा महारोन दीक्षा लेने के. लिये फतराकत्प हैं । वे 
युवराज धर्मनाव को राज्याशिपेफ के पूव जो उपदेश देते है वह फादम्बरी के घुकनासोपदेश श्रीर गद्य सिस्तामणि के 
प्रारपनन्य पदेश फा सक्षिप्त सस्करण-सा जान पठता है । उन्होने युयराज धर्मनाथ के लिग्रे गुणाजंव का जो उपदेश दिया 
है उसे देखिये, कवि ने इलेपोपमा के द्वारा कितना झ्राकर्षक बना दिया है--- ( १८-१५)  । 


घमंशर्माम्युदय एक प्रध्ययन ३७१ 


-ीीउस्‍ीजीजीजीउस्‍ीसी सीसी सीसी जसी जी जज जीजा जी जी जज जी जज जज 


भूक् सुणानर्जय सदयुणों जने फ्रियासु कोदण्ड इच प्रशस्पते । 

गुणच्यतो वाण इवातिभीषण प्रयाति वेलक्ष्यभिह क्षणादपि ॥ 
उन्‍नीसवें सर्ग में युद्र॒वर्णन के लिये कवि ने जो छन्‍्द श्रौर चित्रालकार चुना है वह रस के अनुकूल नही है । 
यमक और चित्र अभ्रलक्वार कवि के कौशल को परखने के लिये कसौटी का काम देते हैं। महाकवि हरिचन्द्र का कौशल 
उन पर खरा उतरा है | पर वीररस की घारा उससे कुण्ठित हो गई है। वीसवे सर्ग मे कवि ने धर्मनाथ के राज्य, वैराग्य 
तपदचरण झऔर समवसरण का जो वर्णन किया है वह यद्यपि अपने श्राप मे परिपूर्ण है तथापि ऐसा लगता है कि कवि, 
काव्य के इस प्रमुख कथानक को जल्दी निपटाना चाहता है। इक्कीसवें सर्ग . का उपदेश विस्तृत और अनुरूप छन्द से 
युवत है । का हि 


हु 


इस प्रकार ध्मशर्माम्युदय काव्य के वैभव से युक्त उच्चकोटि का महाकावच्य है । 
: घ्मश्वर्माम्थुदय पर मण्डलाचार्य लेलितकीति के शिप्य प० यशस्काति के द्वारा रचित 'सन्देहष्वान्तदीपिका' 
नामक सस्क्ृत की टीका है । है थर न 
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महोपाध्याय सेघविजय 


महोपाध्याय मेघविजय १८ वी झताब्दी के बहुमुखीप्रतिभासम्पन्त विशिष्टतम विद्वान्‌ हैं। इनका जन्मसवत्‌, 
जन्मस्थान और गृहस्थावस्था का ऐतिह्य परिचय शअद्यावधि अग्राप्त है। श्रीवल्लभोपाध्यायरचित, “विजयदेवमाहात्म्या 
पर मेघविजयजी द्वारा रचित विवरण की स० १७०९ की लिखित' प्रति प्राप्त होने से यह निश्चित है कि इस विवरण 
की रचना १७०६ के पूर्व ही हो चुकी थी। अत यह अनुमान सहज भाव में लगाया जा सकता है कि इस रचना के 
समय इनकी अवस्था कम से कम २०-२४ वर्ष की श्रवर्य होगी । श्रत अनुमानत १६८५ झौर १६९६० के मध्य इनका 
जन्मसमय माना जा सकता है। स० १७२७ मे रचित 'देवानन्दमहाकाव्य' मे विजयप्रभसूरि द्वारा प्रदत्त 'उपाध्याय'' पद 
का उल्लेख होने से निश्चित है कि स० १७१० और १७२७ के मध्य मे इनको उपाध्याय पद प्राप्त हो चुका था, क्योकि 
विजयप्रभसूरि का शासनकाल स० १७१० से १७३२ का है। 


मेघविजयजी श्वेताम्बर जैन-परम्परा मे तपाग्रच्छीय श्रकबरप्रतिवौघस जगद्गुरु हीरविजयसूरि की शिष्य- 
यरम्परा मे कृपाविजयजी के शिष्य हैं, जैसा कि इनकी ग्रन्थ-प्रशस्तियो से प्रकट है --- 


श्रीमत्तपागणपतियंतिमार्गंघीर , श्रीहीरहीरविजयो जयवानू वभूव | 
य॒प्रत्यवूबुधदकव्बरराजराज्य वाक्य सुधातिमधुरेयंवनाधिराजम्‌ ॥ १३॥ 


श्रीवाचक कनकतो विजया वभूवु--विद्यानवद्ययशसो भुवि तद्विनेया । 
तेषा सुशीलविजया कवयो विनेया , शिष्यौ वभूवतुरतुल्यमती तदीयौ ॥१४॥ 





१ लिखितोब्य ग्रन्थ पण्डितश्री ५ श्रीरगसोमगणिश्िष्य-पुनिसोमगणिना स० १७०६ वर्ष चेत्रमासे क्ृष्णपक्षे एकादशी 
तिथौ बुधे लिखित राजनगरे श्रीतपागच्छाधिराज---म० श्रीविजयदेवसूरीशवरविजयराज्ये । 
(विजयदेवमाहात्म्य, प्रान्तपुष्पिका ।) 

२ देवानन्दमहाकाव्य, सर्ग ७, पद्य ८० 
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आ्राह्य श्रीक्षमलादिमज्च  विजयस्तस्थानुजन्मा बुध , 

श्रीसिद्धे विजयोध्र तो मम गुरोर्दीलानुणिक्षागुरू । 
शक्लीसस्मानक्ननास्ति घाम्नि महसों द्वगे विजित्य, क्षणा- 

ल्लुम्पकेन्रगणानूु जयश्रियममू सम्प्रापतुविश्वुताम्‌ ॥१४५॥ 


य पदटतकंवितर्कक्कंशमति साहित्यसिद्धान्तवित, 
प्राणम्रक्षतिप कृपादिविजयप्राज्ञो विनेयस्तयों । 
तत्पादाम्वुजम्‌ गमेवविजयोपाव्यायलब्बात्मना, 
ग्रन्यों मेर्महीवरावधिन्य सिद्धिश्चियं नन्दतातू ॥१६॥ 
(बृक्तिप्रवोषगप्रशस्ति ) 


इस प्रशस्ति के अनुसार इनका वशव्॒‌क्ष इस प्रकार बनता है -- 
७3058 


कनकविजय 


शीलविजयब 


| 
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कंपाविजय! 
मेघविजय 


मेघविजयजीरचित प्रन्यो को देखने पर यह साधिकार कहा जा सकता है कि ये एकदेणीय विद्वान न होकर 
नावेदेशीय विद्वान्‌ थे। काव्य-साहित्य, पादपूर्ति, व्याकरण, छन्द, अनेकार्य, न्यायग्रास्त्र, दर्शनश्ञास्त्र, ज्योतिष, सामुद्रिक, 
“रमल, मन्त्र-तन्त्र-्यन्च, अब्यात्मणास्त्र आदि प्रत्येक विपयों के ये प्रगाढ पडित थे श्रौर इन्होंने प्रत्येक विषय पर साधिकार 
चर्चस्वपूर्ण लेखिनी चलाई है । इनका साहित्व-सर्जनाकाल वि० स० १७०६ से १७६० तक का तो निश्चित ही है । साथ 
ही अजवसागर गणि छारा स० १७६१ में रचित स्तुति से स्पप्ट हैं कि उस समय तक आप विद्यमान ये । वर्तमान समय 


मे प्राप्त इनवी रचित साहित्यमामत्री का विपयानुक्रम से सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है -- 


सहाकाव्य 


+ 


१ सप्तसन्धान सहाकाब्य---इसकी रुचना वि० स० २१७६० में हुई है। इसमे € सर्ने हैं । सर्गक्रम से 





१ कृपाविजयों रचित विजयप्रभसुरि निर्वाणरास प्राप्त है । 
श वियद्वसमुनोन्दुनाँ (१७६०) प्रमाणात्‌ परिवत्सरे | 
कृतोष्यमुद्यम _ पूर्वांचायंचर्याप्र तिप्ठित ॥॥ 
-- (सप्तसन्धानप्रान्तप्रश्गास्ति ) 
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पद्यसख्या इस प्रकार है --5२, २५, ४८, ४२, ५८, ६३, ४२, २८, ३२, प्रशस्ति के ३, कुल ४२३। इस काव्य के 
प्रत्येक पद्य से सात महापुरुषो का कथानक क्रमबद्ध चलता है। ऋषभदेव, झ्ात्तिनाथ, नेमिनाथ, पाण्वनाथ, महावीर- 
स्वामी, रघुवशी रामचन्द्र और यदुबशी कृष्ण के जीवन-चरित्रमय यह महाकाव्य है । न केवल महाकाव्य की दृष्टि से 
भ्रपितु झनेकार्थी साहित्य की दृष्टि से भी यह सर्वोत्तम कृति है । पहले मूलमात्र प्रकाशित हुआ था फिर श्रीविजयग्रमृत 
सूरि रचित 'सरणि' टीका सह यह ग्रन्थ जैन साहित्यवर्धक सभा सूरत मे प्रकाशित हो चुका है | 


२ दिग्विजय महाकाव्य--कवि ने इस ग्रन्थ मे रचना समय नहीं दिया है। इस काव्य में तपागच्छीय 
जैनाचार्य विजयदेव सूरि के प्रशिष्य विजयसिह सूरि के शिष्य गणाधीश विजयप्रभसूरि का जीवनचरित्र ग्रथित है। 
तत्कालीन राजनतिक, भौगोलिक, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण है । महाकाव्य के लक्षणों से परिप्लुत 
१३ सर्गों का यह काव्य है। सर्गक्रम से पद्यसरूया इस प्रकार है --८१, ५६, ६२, ७५, ७५, ५७, ७५, १४२, १५१, 
१५१, १३४, ११३, १०२, कुल १२७४ | यह ग्रन्थ सिवी जैन ग्रन्शमाला (भारतीय विद्या भवन) वम्बई से प्रकाशित 


हो चुका है । ु 


पादपुर्ति-काव्यसाहित्य 


४ 
॥।| 


३ शान्तिनाथचरित्र--श्रीहषंरचित नैषध महाकाव्य की समस्यामय पादपूरति से इसका दूसरा नाम नैषधीय 
समस्या' भी है । नेषधकाव्य के प्रथम सर्ग की पादपूर्ति रूप यह काव्य है। मेघदूत की तरह अन्तिम चरण या एक 
चरण लेकर इसकी रचना नहीं हुई है, अपितु प्रत्येक चरण की चरण।नुरूप पूर्ति करते हुए ६ सर्गो मे उसकी रचना पूर्ण 
हुई है । कही-कही तो एक ही चरण की दो, तीन बार अनुवृत्ति भी की गईं है। इस काव्य मे सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ 
का जीवन-चरित वरणित है। सर्गानुक्तम से पद्य सख्या इस प्रकार है--१२६, १३०, ११७, ७८५, ७१ ६३, प्रशस्ति ५, 
कुल ५६० । ग्रन्थकार ने प्रान्त मे इसका समय नही दिया किन्तु श्रीचार्य विजयप्रभसूरि का उल्लेख होने से स्पष्ट है 
कि इसकी रचना वि० स० १७१० के पदचात्‌ भर स० १७३२ के बीच हुई है । यह ग्रन्थ जैन विविध साहित्य शास्त्र- 
माला, काशी से प्रकाशित है। मु 


४ देवानन्दसहाकाव्य--महाकवि माघ रचित शिशुपालवध (माघ) महाकाव्य के प्रारभ के ७। सर्गों तक के 
प्रत्येक पद्म के चतुर्थ चरण की पादपूर्तिःरूप यह महाकाव्य है। इस काव्य में भी सात सर्ग हैं। इसमे तपागणाधीषो; 
जैनाचार्य विजयदेवसूरि और विजयप्रभसूरि के'जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओ्रो का फ्रमबद्ध वर्णन है । पादपूर्ति के बच्घ्नन मे- 
रहते हुए भी कवि ने इस काव्य की रचना इतनी सफलता'के साथ की है कि रस-परिपूर्ण नवीन; स्वतन्त्र-काव्य -का, 
रसास्वादन होता है। इसकी रचने वि० स० १७२७ अआ्राश्विनेशुल्का विजयादशमी को सादडी नगर) मे हुई है। सर्गों; 
की पद्मसख्या इस प्रकार है --७८, १३०, १७६, ८५, ७२, ९०, ८५ कुल ७१९ । यह ' ग्रन्थ ,पिंघी जैन ज्ञानपीठ से, 
प्रकाशित हो चुका है । 


५ किरातसमस्थापूर्त--इसके सम्बन्ध मे दिग्विजयमहाकाव्य की प्रस्तावना (पृ०४) में प० श्रम्बालाल 
प्रेमचन्द शाह ने लिखा है--भ्रा काव्यनु नाम झु छे ते जाणी शकायु नथी, पण तेमा किरातार्जनीय क्राठ्यनी समस्यापूर्ति 


____  _॒_॒ वीक खक।)तखए: 


/5 त +. ५02३ 


१ इति श्रीनेषधोयवहाकाव्यसमस्थाया सहोपाध्यायमेघविजयगणिपूरितायां पष्ठ सर्ग सस्पूर्ण । 


२ मुनिनयनाइ्वेदुमिते वर्णे हषेण सादडीनगरे। उन्‍्थ पूर्ण समजनि विजयदद्मस्मामिति श्रेय, । ८५ हा 
(देवानन्दम हाकाय्यप्रश्ार्ति) । 


हब १ ढ +*२७१ 


5“, ८४ -“[+# 7,“ 
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है> हक / ज: । | 
| 
हा री यकी री की जीबी की की मी माही कक कक कर आस की की आज आस >काल 





तो छेज, एनी एक प्रति श्राचार्य श्रीविजयेन्द्रसूरि पासे हती जेनी प्रेसकापी मे केटलाये वर्षों श्रगाऊ तेमने करी आपेली, 
ते स्मरण ऊपरथी _जणाव्‌ छ, ते प्रति मने मली शकी न थी । ते बे एक संर्गात्मकज हती, सभवत कक्‍्याई थी तेनी पूरी 
:अति पण मली श्रावे । ि 


/ आस 7 स्भक १ 


| 


६ मेघदूतसमस्यथालेख--जेंसा कि नाम से ही स्पष्ट' है, यह लघुकाव्य महाकवि कालीदासप्रणीत मेघदूत डे 
खण्डकाव्य के चतुर्थ चरण को ग्रहण कर पादपूर्ति रूप मे लिखा गया है। वस्तुत विज्ञप्ति स्वरूप स्वगुद को लिखा गया | 
यह एक पत्र है, जो कि नवरगपुर-ओऔरगाबाद से कवि ने देवपाटण' मे विराजमान आचार्य विजयप्रभसूरि को लिखा है । 
“इसमे कवि ने रचना-समय नही दिया है-किन्तु प्रान्त में लिखा है कि विजयदेव सूरि की भक्ति मे माघकाव्य का समस्यापूर्ति 

“और विजयमभम्नसूरि के गुणोत्कीतन में मेघदूत समस्या लिखी है।' जेसा कि ऊपर लिख आये हैं, देवानन्द महाकाव्य की 
एरचना १७२७ मे हुई है । अत -स्पष्ट है कि इसकी रचना वि० स० १७२७ के वाद हुई है। मेघदूत के १३० पद्म 
“कवि ने स्वीकार किये हैं । यह-काव्य जैन आत्मानन्द सजा भावनगर से स्वतन्‍्त्र पुस्तिका रूप मे और विज्ञप्तिलिखसगह 
अ्रथम भाग में सिघी जैन प्रन्थमाला से प्रकाशित है । हे न 
है हे रे ७ लघृत्रिषष्ठिशलाकापुयषचरित्र--कलिकालसवंज्ञ आचायें हेमचन्द्र रचित त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित्र 

__ का यह सक्षिप्त सस्करण है । कोठारी वनराजों की अभ्यर्थना से कवि ने लगभग पाच हजार पद्मो मे इसकी रचना की है । 

हेमचन्द्र की तरह ही इसके १० पर्बों कों पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध मे विभाजित किया है। इसमे कवि ने रचता-समय नहीं 
दिया है । यह ग्रन्थ श्रद्यावधि श्रश्नकाशित है किन्तु इसका भावानुवाद गरुर्जरभापषा मे प० मफतलाल भवेरचन्द ने किया 

, है जो-छोटालाल मोहनलाल-शाह उतावा (ग्रुजरात) की.,तरफ से प्रकाशित है | 5 


कथा-साहित्य हु ; 
9 आज अल के 4 १ 20325 00% | आल 


_ - -+-- -ऊ भविष्यदत्त चरित्र--ज्ञान (श्रुत) पचमी माहात्म्य पर इस चरित्र की पद्ममय २१'अ्रधिकारो मे रचना 

हुई है । कवि ने रचना-समय का उल्लेख नही किया है किन्तु विजधरत्वसूरि" का उल्लेख होने से यह स्पष्ट है कि यह 

+ रचना वि० स० १७३२ के पदुचात्‌ को है क्योकि विजयरत्नसूरि १७३२९ में झ्राचार्य बने थे। यह चरित्र दानदया- 
:मृतहिम्मतग्रन्थमाला श्रमदाबाद से प्रकाशित हो चुका है । 


प्‌ कल 


१ स्वस्तिश्नीमद्भुवेनदिनऊंद्वीरतीयेभिनेतु,. भ्राप्यादेश 7 'तपगणपतेमेंघनामा विनेय । - 
ज्येष्ठस्थित्या पुरेमनुसरत्‌ नव्यरण रूसजं, स्निग्धच्छायातरुषु वर्सात रासभिर्याश्रमेषु ;॥7२॥ 
२ गस्या चारे रुचिरनगरी देवकात्पत्तनाख्या, वाह्मोद्यानस्थितहरशिरद्चन्द्रिकाधौतहर्म्पा ॥७। 
३. साघक्ाव्य देवगुरोमेघदूत प्रभप्नली । समस्यार्थं समस्यार्थ निर्मेमे सेघवण्डित १३७ 
४  श्रीमेघविजयताना विनयविलासे लघुन्रिषष्ठोयम । ४ 
चक्के प्होष्शागारिक-चनराजाउस्यथेंनायोगात्‌ ॥शेध्श। 7 थ 
लपुत्रिषष्ठिशलाकापुरुषत्तरित्र प्रान्तप्रशस्ति, 
५ तपागणास्भोजसहस्भानु , सूरिजेयी श्रीविजयप्रभाह्न । 
तत्पदटूटदीप श्रमणावनीप प्रभासते श्रीविजयादिरत्त ॥७६॥ 
--भविष्यदत्तचरित्र प्रान्तप्रद्यस्ति 
<. विजयप्रभसूरिवराणा पटटे ६३ विजयरत्नसूरि तेपा पिता हीरानन्द माता च हीरादे, पालनपुरे १७१० वर्षे जन्म, ध 
१७२२ वे दीक्षा, १७३२ वर्ष नागोरपुरे सुरिपद, सर्वायु ६३ वर्षाणिप्रपाल्पथ स० १७७३ नाव्रकृष्ण द्वितीयाया 
उदययुरे स्वर्ग गत । भविष्यदत्तचरित्र प्रस्तावना पु० ४ 
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३७६ भरुघरकेसरी-अभिनन्वनग्रन्य 


की जी जशीयरीी ही ही ही. ही ही ही ही. ही ही की दीदी. ही दी ही. की. की. 6 00 ३ ३3 0 के के रस कम 


६ पचाख्यान--स० १७१६ मे नवरगपुर' मे इसकी रचना हुई है। कवि के कथनानुसार पूर्व में ४६०० 
इलोक' परिमाण का जो 'पचाख्यान' नामक भ्रन्थ था उसी का यह सक्षिप्त सस्करण है। सभवत यह पचाख्यान पूर्णभद्र 
रचित पचाख्यान ही हो । इसकी भापा सरल और प्रसादगुण युक्त है। यह ग्रन्थ श्रद्यावधि अ्रप्रकाशित है। इसकी एक 
प्रति स० १७५१ की लिखित अनूपसस्कृत लायब्न री बीकानेर मे प्राप्त है । 


विज्ञप्ति-पत्र काव्य 


पत्र-प्रेषक स्वीय आचार या गुरु को आलकारिक भाषा मे गद्य, पद्य यां गद्यपद्ममिश्र में जो विज्ञप्ति रूप पत्र 
लिखता है वह विज्ञप्ति-पत्र कहलाता है | जिस स्थान पर आचारय विराजमान हो उस नगरी का, तत्रस्थ मन्दिरों का 
आर आचाये का प्रभावशाली श्रालकारिक वर्णन तथा स्वीय प्रवास, तीर्थ॑यात्रा घ्ंध्यान, पठन-पाठन, धर्मप्रचार के साथ 
स्वस्थित नगरी का वर्णन, इन विज्ञप्ति-पन्नों का प्रतिपाद्य विषय होता है। इस प्रकार के विज्ञप्ति-पत्न ऐतिहासिक, 
भौगोलिक, सामाजिक और साहित्यिक दृष्टि से बडे महत्त्व के होते हैं । ऐसे विज्ञिप्त-पत्रों मे हमे सर्वप्रथम वि० स॒० 
१४४१ में जिनोदयसूरि द्वारा लोकहिताचार्य को प्रेषित 'विज्ञप्तिमहालेव' और वि० स० १४४८ मे जयसागरोपाध्याय 
द्वारा विजयभद्रसूरि को प्रेषित 'विज्ञप्ति-त्रिवेणी, प्राप्त होते है । इसके पक्चात्‌ तो सैकडो की सख्या मे विज्ञस्तिपन्न प्राप्त 
होते हैं जिनमे से २५ विज्ञप्तिपत्र पुरातत्त्वाचा्य॑ मुनि जिनविजयजी ने विज्ञप्ति लेखसग्रह प्रथम भाग मे प्रकांशित 


किये हैं । 
भेघविजयजी लिखित विज्ञप्तिपत्र जो वर्तमान मे प्राप्त होते हैं उनमे से मेघदूतसमस्यालेख का विवरण दिया 
जा चुका है, श्रवशेष का क्रमश परिचय इस प्रकार है -- 


१० पाणिनिद्याअयविज्ञप्तिलिल--शिवनगरी' से यह्‌ पत्र गणनायक विजयप्रमसूरि को लिखा गया है।' 
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह दृथाश्रय काव्य है । एक ओर जहा पाणिनि के श्रष्टाव्यायी सूत्रों का क्रम चलता है तो 
दूसरी श्रोर वही पद्म इलेषयुक्त होकर विज्ञप्ति-पत्र के प्रतिपाद्य श्रथ को प्रकट करता है। इसमे चार विश्वाम हैं । प्रथम 
विश्राम में सज्ञासन्धि के साथ भगवान ऋषभदेव का, द्वितीय विश्वाम मे अचूसन्धि के साथ कुकूंट नगरी का, तृतीय विश्राम 
में अचूसन्धि के साथ शिवनगरी और चातुर्मासिक धमकृत्यो का तथा चतुर्थ विश्वाम मे हलूसन्धि के साथ झ्राचार्य॑ विजय- 
प्रभसूरि का इलेषालका र॒युक्त वर्णन है । चारो विश्नामो की पद्म सख्या इस प्रकार है --२५,३८,३६,३६ | यह पत्र भ्रभी 
तक श्रप्रकाशित है । इसकी एक मात्र प्रति भाण्डारकर श्रोरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना मे न० ए-२६६॥१८८२-८३- 
पर है । इसी की प्रतिलिपि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर मे है। इसका आद्यन्त इस प्रकार है -- 


आादि--स्वस्ति श्रिया सत्प्रकृतित्॒मभाजा, य प्रत्ययात्मापरयोगशाली । 
सयुज्य नानाविधिरूपसिद्धये, भवेन्मुदे व स मारुदेव ॥१॥ 
कौमाररूपेडषपि कलाविशेषातू, सज्ञाभिवृद्ध विधिलाघवाच्च । 
ये पाणिनीय नयमादिदेश, सदा“छऋृतव्यूहतया शिवात्मा ॥२॥ 





१ तच्छिशुमेंघविजयो रसेन्द्रनगभुमिते वर्षे व्यघाविम ग्रन्थ नवरगपुरे बरे ॥| ६ 
चतु सहत्नी.. शतषट्कयुक्ता श्रीनीतिशास्त्रप्रथ्ति पुराश्मृत्‌ । 
सक्षिप्य तत्वालयुखावबुध्यै, व्यधत्त भेघादृविजयों मनीषी ॥३॥ (पचारुयानप्रशस्ति) 
३ एवं च यस्मिन्नगरेतिविद्वान्‌, बालो युवा था प्रवया जनोस्ति। 
शिवाभिलाधी सुरसार्थसक्तस्तत शिवाख्यान्नगरादमुष्मात्‌ ॥ तृतीय विश्ञाम 


की । 


राजस्थान फे सस्कृत महाकवि एवं विचक्षण प्रतिभासपन्‍्न ग्रस्थकार ३७७ 
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विनि्भेता दूर जजशोन्‍त एत्व, साक्षादिव श्रीगुरमीक्रमाण । 
विप्पाणुमेघादृविजव स्वक्रीय, भाव पर विज्नपयत्य-मुप्मिन्‌ ॥8१२॥। 
(तृतीय विश्वास) 


ग्रन्त---एव. जगदभासनकारि यस्था-नुआासन श्रीगणप्वासवस्य | 
जयत्यवन्या विजयप्रभाह्ष , सूर्रि सभूरिप्रभुतादभुतश्री ॥३६॥ 


इति श्रीपाणिनीयहलूसन्विश्लेपालकाररम्े श्री परमग्रुरुविज्ञप्तिलेबे दधाश्रये गुरुवर्णनर्पच्चतुर्थविश्वाम ॥॥ 


११ पाणिनीय द्वयात्रयविज्ञप्तिलिख--यह टद्वितीय विज्नप्ति लेख भी मेघविजयजी ने शिवनगरी से कुर्कूटनगरो 
स्थित युवराजसूरि विजयरत्नसूरि को लिखा है। प्रथम लेख की तरह ही यह भी पाणिनीय के सज्ञासन्धि, अचूसन्वि और 
हलूसन्वि के साथ ब्लेपालकार युक्त चार विश्लामों में विभक्त हैं। चारों विश्वामों की पद्यसमख्या निम्न हैं --११,२२,१५, 
१३ । विजयरत्नसूरि स० १७३२ मे आचार्य बने है श्रत यह स्पप्ठ है कि इसकी रचना १७३२ के पब्चात्‌ हुई है । 


इन दोनो विज्प्तिलिखों को देखने से स्पष्ट है कि मेघविजयजी ने दोनों पत्र एक ही साथ लिखे है और एक 
साथ ही प्रेषित भी किग्रे है, एक पन्न गणनायक के नाम से और दूसरा पत्र युवराजाचार्य विजयरत्तनसूरि के नाम से । 


इस लेख की भी एक मात्र प्रति भाण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च ईन्स्टीट्यूट पूना मे न० २६९, ए १८६२-६३ 
पर है | इसी की प्रतिलिपि राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान जोबपुर मे है। यह भी अभी तक अश्रप्रकाशित है। इसका 
श्राद्यन्त इस प्रकार है -- 


श्रादि--स्वस्तिश्नये वररुचिरजंगतो5पि शिक्षा-ज्ास्त्रे पढुजंयति पाणिनिमूल जास्ता । 
योगे पतज्जलिह्िताय  क्षतोपदेणस्सम्यकृपदार्थविधिसाघनकृज्जयाय ॥ १॥। 


अन्त--वपुस्तप स्थानमिवा श्रमोध्तु-स्वारस्यत सत्यगिश ग्रुरूणाम्‌ । 
मनो मनोभू विजयात्पचित्र, चित्र तठन्यत्र जनानुरागम्‌ ॥१२॥ 


एवं यदीयों जगतोपि लद्ष्म्यों, जार्गत्ति निर्देशमणिमंहिम्ना । 
ते सूरिरत्नविगलत्सपन्नो (?)--ज्ैेंय प्रणाम स्वणिद्योस्त्रिसायम्‌ ॥!१३॥ 


इति श्रीपाणिनीयद्बयाश्रये विजप्तितेखि हलूसन्वि-श्लेपविशेषपालकारइश्चतुर्थविश्वाम ॥ 


१२ विज्ञप्तिका-मेघविजयजी ने यह विज्ञप्तिका तत्कालीन गणनायक श्री विजयदेवसूरि को लिखी है। 
विजयदेवसूरि का स० १७१३ मे स्वगंवास हो गया था, अत यह निश्चित है कि इस विज्नप्तिका की रचना स० १७१३ के 
पूर्व ही हुई है । पद्यसख्या १२५ है। यह विज्ञप्तिका विज्ग्तिलिखेसग्रह प्रथम भाग में प्रकाशित है। इसका आद्यन्त इस 
प्रकार है -- 





१ यद हस्वदोर्घादिछुते स्वरेणोपदेशित कुफूटदाब्दरूपम्‌ । 
तदीश्वर कुर्कुटझाब्दपुर्वों पन्‍नाम्नि तस्मिन्नगरे वरेण्ये ॥२२॥  (द्वितीयविश्वाम ) 
२ इत्याद्यसो कृत्यविधो प्रवीण , सर्वोदतषि लोक सममूतदानोम्‌ । 
निरविष्तताया युवराजसूरि , स्मृत्यापषपि हेठु -झुभवल्लिमेघ ॥१शा। (तृतीय विश्वास ) 


७७ ७. कक 


४७, । भशाररेसरीशभिभाएपप्र्प 


दि कर या आस आर ओर कक री और कर मा 2२ 3२ मी आकर कर कर की की की कर की कक दी की कक की की की बी आर व आर 


स्वरित चीगबभ्यगोदिवगगुदे) बे भी ति१५४ मे, 
गागिए्गग्ग मकर कर ५ २० गे पैसा णग । 
॥२॥ चीजगदीसगर्स्यम मरणा/ भोज मपिन्तुष्कएु, 
गरगी पीता जुरपुतसरभागू गोकणैजरार्णक' ॥६॥ 





जब ोर कप 
आए पतन. भीगरतरागिरासमौररितवी।.. प्लेपपी ॥ 
भर रण पूज्य कमजत कौर्त तपपुभाक रे । 
रे रोषापोकीतति ऐतिए... फौण। भर्मवा्ष, 
कए) पजापमणनिधसे प्रपमणेष भेभ। ॥१०॥ 
प ८ 


परणाप्‌ भ्रोर एससापगाएँ ्पाव्य भा पे एपमेय ऐश | 
२॥।मएग मधभप जिया (0), भणजिप्मएए्गोतरजति भगत पी। ॥ १४९ 


१४, भुणमित्ता'पपेलर पे पिनरकोशकाण मेष जगजी थे गाररी से पह गेल भीपररिषित एए्रापीप गण 
भागक थी निजपपभश को ७७॥ है। एशमें फीत शतषिकार है। परम अति॥र ४० पहीं है भौर एपीम भतिकार भी 
धपु्ण २५ भें ५० है। भह ऐल ितषण्य फोर्पों मे तिला गा है। हा, भीचण, भरगगु।त, २११७ भीज(रपें 
पष्यावर्त, भपासन, कषरापशपए, पएपेण, भोपुनिका फैमत, श् पर तक, पागसंगम, भातती, शुतै[ुती एुण, भपरेपदेवकसर 
8० पित "मे भष्णीत्तरणा हि तल फाव्यों ते गए ऐेस भगफात है। तीय अधिकार मे ४ पच्च हैं थोर एतीगापिका' 
मे; € पते पाष्य है। एशफों प_कगात भरत पीगगरुभण्य पी जहण, भीकागेर के सं्रात भें है। ६सक। भचिष्त ६४ ५११९ 
छि 

४॥प. पे. पितभश्चिनर्भज भेणिक्ज्षत0 ९. गगजापाएं । 

धूजग्- गए शभ- सुरंग विस प्ेघे गिर ज्रै। पी १ ॥ 

0). छिमोगजों तन्पस्जोगनाति, एशभाणग। शरतशगः शभार । 
घर जात "तसापभाने शा ॥ ४५: ॥९॥ 

१४, (पा ्तिपततभ्‌ मेपाॉयिजभजी पे 5ऐ थे ॥ह ५५ धैभे वी (५१ है) पभ९ भे विरजभाव भा भिभ 
थी मिजपप्भशुर फो चिणा है। पर ॥ १०३ है। ७०) में पद्य ६ से ६४ पक गुभादियाध का भणैण, पच्च ६९७४७ 
त+॑ सगपी को गणैम, पता ७५ हे ७६ 0% भा का भातुगौक भाधिक फ़रपी 0 "भार है भौ- भए। भे से ९२ 
पक गच्त्यपिप विज पथ का सणेच है। इशफी एकगान पौत धाजरधात पाच्यतद्यापतिह्ताप, जोभपुर में प्र" ॥९ 
२०४६५ 0। एशका भाषत एस पका है 

र१रितो पे ॥भाशपणीमभ्तत, १एुर्ताव्व मत] भरपूर) ) 

२५एमेरी ॥ भहकरिततीयभी, शनि वविनीभितेश्त॒तीण ॥ सा 
धल ् र्‌ 

ततरोगिाभपभपारस्णो ५. पाषि" 0 परुमनरीकताओाम । 

श्प री भर ऐेलन एव, पर्वों ५९ परमषगीतियार मा भू ॥७७॥ 


राजस्थान के सस्क्ृत महाकवि एवं विचक्षण प्रतिभा सम्पन्न ग्रन्यकार २७६ 
न >> औ>क्‍2जक्‍ल्‍क्‍क्‍००४०४२२५५४५४५५२५५५५४४४४४५४४४५४४४५४५५४५४४५४५४५४५५४५५४४८ 00 7बीएरी शी णीजकी जी औीजीएीए 
करोति विज्ञप्तिमिमाममाय, मेघादिशब्दाद्‌ विजयस्त्रिसायम्‌ ॥४८॥ 


ग्रेषामिद बिजयते वरपाणिपद्म-माहात्म्यमीहितसमृद्धिकर जलानाम्‌ । 
तैविश्वपूज्यचरणरवधारणीया, स्वीयानु प्रणमनप्रकृतिस्त्रिसायम्‌ ॥१० १॥। 


१५ विज्ञप्तिपन्नसु-मेघविजयजी ने यह पत्र उदयपुर से रामपुर में विराजमान श्रीविजयप्रभसूरि को लिखा 
है । पद्यसख्या १६,३८ और ३६ अर्थात्‌ €० पद्म हैं । इसमे रामपुर का वर्णन, उदयपुर का वर्णन, समाचार एवं आचार 
विजयप्रभ के कीत्ति-सौरभ का वर्णन है। श्रतिम श्रश श्रपूर्ण है । इसकी मात्र प्रति रा श्रा० शाखा कार्यालय बीकानेर, 
मोतीचद खजाची सग्रह 'श' २८४ पर है जिसकी पत्र॒स॒ह्या ४-६ है और लेखन १८वीं शती है। इसका श्राद्यन्त इस 


प्रकार है -- 


जयति जगति सीमा यस्य रामस्य नीते , 
सततविजयि राज्य लब्धवर्णन वण्य॑म्‌ । 
पुरमिदर्भिदमीयाख्याविशेषात्प्रतीत 
गुणगणगणनाया तेस्य क शीतक स्थात्‌ ॥१॥ 
मनसि परिनिधाय स्वीयविज्ञप्िमेता 
रचयति शुचिवृत्या मेघनामा भुजिष्य ॥१६॥। 
तैस्तातपादे प्रसरत्प्रसादैयंशोभिराक्षिप्तहिमाशुपादे । 
नत्यस्त्रिसाय शिशुना क्रियन्ते, सा मानसाध्यक्ष ॥३६॥ 


१६ विज्ञप्तिपन्नस---यह पत्र भी मेघविजयजी ने उज्जैन से मेदिनीपुर (मेड़ता) मे स्थित ग्राचार्य श्री को 
लिखा है । यह पत्र भ्रपूर्ण है, पद्य स० ३१,३२,४ कुल ६७ है । हरिणी श्रौर वसन्‍्ततिलका छन्‍्द में ग्रुम्फित है। इसकी 
एक मात्र प्रति रा० पश्रा० वि० भ्र० शाखा कार्यालय बीकानेर, खजाची स० 'श' २८४ पर है जिसकी पत्र स० ४-६ है 
आर लेखन १८वीं शती है, श्राद्यन्त इस प्रकार है -- 

जयति नगरे यस्मिन्नहँझ्ििकिेतन 

द्विविघतनुभूत्तापव्यापव्यपोहसचेतनम्‌ । 
अनुगुणगुण मोदोधानात्‌ कृतामृतवेतन, 

समहिमहिमच्छायामायाप्र मोदितकेतनम्‌ ॥ १॥ 
यस्थामनेकसविवेकमहेम्यलोक- 

निर्मापिताहँत महाभवनानि नूनम्‌ । 
उच्च प्रसृत्वरसुधाकरशकरेण, 

व्याघामघारि वरधाम हसन्ति कामम्‌ ॥ १॥ 
शिप्यो भुजिष्य रुचितम्नतनुविशिष्य 

नाम्नाउथ मेघविजय किल त तनीति । 
विज्ञप्तिवल्लिवनपललवन . रसेन 

_लेखात वियोजनविपल्‍ल्लवन विधाय ॥।४॥ 


का का आम 
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हि ) ३८० ' मस्परकेरारी-शभिनन्दनग्रन्थ 
एप / 
४ 


हि 
हि १७ विश्ञप्तिपफ्म्‌--पया्र णपूण होने से गह प्ररपष्ट हे कि कवि ने यह प्र कहा रो कहा को पश्रीर किसको 
<0+ लिखा है ? 'तपगणभूत पचशाखस्प पाणे रे शपुमान कर राकते हे कि विजयसिहसूरि को यह पत्र लिया हो। पद्च 
हि र८ प्रौर २१ है। इसमे पर्गुषणा के घामिक क्ृत्यो फे रागाचार ऐ। एसफी भी एकगाम्र पति रा० प्रा० वि० प्र० शाणा 
एु(१७ कार्यातय, बीकानेर, सजाची सगह 'दा २८४ पर हे । पा राग्या ७-६ है। शायन्त निम्न ऐ -- 


प्रथ गगनरमायादितियमायानुकारी, 
जे ! निजकरनिकरेण ध्वान्तधारापहारी । 

समयरसिकयोगी स्वान्तपद्मपचारी 

धृततनुरिय बोध सूर्य श्रासीत्मकाशी ॥२॥ 
श्रीमान्‌ स्रेजेयति विजयी लक्षण पञ्चणाख- 

एचज्चललद्ष्मो भरवितरणनंन्दित श्राउ्शशाख । 
सेव्य शबश्यद्विवुधनिवहैरगवान्पारिजात , 

प्रातर्भास्वानिव हृततगस्तेजसा5पारियात ॥२॥ 
वासोल्लाराप्रकटकपटादुद्गिरन्‌ पोष्यराग, 

लक्ष्मीलीलाभवनविभया सूरिराजरय पाणि । 
'पम्भोयोनेरपि तु लभता सौरभेणोपमान, 

ए्यामाभासा यदिह रमते भू गगालाद्षामाला ॥२॥ 


| १४, १५, १६ सख्याक तीनो विज्ञप्तिपत भनुमानत स्वय कवि द्वारा लिखित हे, श्रक्षरो शब्दो भ्रौर तरणो 
को स्थान-स्थान पर काट कर या हरताल फेरकर पुत्र नव्य शब्द या चरण लिणे है। 


व्याकररा 


१८ चन्द्रप्रभाव्याफरण--जिस प्रकार पाणिनीय प्रप्टाध्यायी को भट्टोजि दीक्षित ने रिद्धान्तकौमुदी का रूप 
प्रदान किया है उसी प्रकार भेघविजयजी ने भ्रपने दिप्य भानुविजय के लिये हेमचन्द्राचायप्रणीत रिद्धहेमचन्द्रव्याफकरण फो 
कोमुदी का स्वरूप पदान किया है,' इसीलिए इसे 'हेमकौमुदी' भी कहते है । इसकी रचना स० १७४७ दीपमालिका के 
दिन आागरा' में हुई है । इस गन्ध का सशोधन सौभाग्यविजय और भेरुविजय ने किया है । एराका इजोकपरिमाण भ्राठ 


१ श्री भेघविजयतास्नोपाध्यायोष्ध्यायतत्पर. परस । 
चद्रचन्प्प्रभा चक्तो भानूवयबुद्धिविवृद्धिफरी ॥११॥ 
भट्टोजिनासा सवदीक्षितेन, सिद्धान्तयुक्ता वरफौसुदीया । 
श्रीसिद्ञहेमानुगता व्यधायि, सेवाश्निया भानुविभोदयाय ॥१२॥ 
२ विजयन्ते ते गुरव शौलशरपन्दु (१७५७) घत्सरे तेषाम्‌ । 
ग्रादेशाद देशपते स्थिति फूता राजघान्यन्त ॥छा 
३. चातुर्मास्यामस्या नाम्ना श्रोत्मागरा बरा»ण्यायाम्‌ । 
नानायोगैरुचितरचिता चब्द्रप्रभा सुधिया ॥८।॥ 
४ हेमचच्यसुगुरो विनयस्य सिद्धे , शास्त्रा्णयोलभत पूर्णदशा रसेन। 
दीपोत्सवस्थ दिवसे फुशलेन योप्सो, सौभाग्य-मेरविजपादिभिरीक्ष्यमाण ॥१५॥ 


नाजस्थान के नत्हृत महाक्ति एवं विचक्षग प्रतिभासम्पन्न प्रच्यक्षार -. ३८१ 
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हैं। व्वाक्षाश की हृरिद से यह इनकी सफ्बतम नचना कही जा सकती है। पह उत्प श्रेयन्कर मादव म्ह्गाणा की 
तरफ से प्रकाशित हा चुका है । 


१६ हेमलव्दप्रक्षिया---मव्य सिद्धान्तक्ीमुदी के समान यह सिद्चटमगव्दानुब्ासन वी प्रक्तिय है। शदोक्परिसाण 
५४०० है। इसकी एकमात्र प्रति भाग्दारकार ओकजबिन्दल कि इन्‍्स्टीच्यूट पूना मे है, जो क्षि प्रक्राचनन योग्य है । 


/4॥। 


२० हेमशव्दचन्द्रिका--लब्॒कौमुदी के सहृण ६०० ब्लोक परिमाण वी यह रचना है। विजयप्रभसूरि के 
शासनकाल में इसकी रचना हुई है | ग्राह चापसी लीमनी, कोठारा (कच्छ) की तरफ से यह प्रक्ाजित हो चुकी है | 


न्याय 
२१ सणिपरीक्षा--इस प्रन्य में नव्यस्यायग्रवर्तक “वैयायिकोंत्तम गगेशोपाध्याय रचित' तत्व॒जित्तामणि! का 
मणिकणिका की तरह मणि का परील्ण किया है । उदयनाचार्यकृत किरिणावती, वाचस्पतिदत न्‍्णपवान्तिकतान्पर्वद्ीका, 
महामहोपाब्याय रच्िदतकृनत तत्त्वचिन्तामणिप्रकाश् मणिकण्ठमिश्रक्कन न्‍्यायरत्स आदि प्राचीन न्याय के उ्न्‍्यो के आवार से 
कई स्थलों दा जीहरी के समान पर्र/क्षण कट प्राचीन थैली से युक्तिपूर्वक लण्डन क्या है । उसमे चार विपय हू । इसकी 
रचना विजयप्रभसूरि के काल में स्वज्षिप्प भानुविजय के पटनार्थ हुई है। भाया प्रौट एवं प्राज्जव है । उसकी स्वय 
अन्यकार द्वारा लिखित एकमात्र प्रति मुवतभक्ति भण्टार (बडा लडार) बीकानेर श्र० म० ३२१, मे है। पत्र संख्या 

प्है। 


२२ युक्तिप्रवोव सिद्धान्त--द्स प्रन्ध मे आगरा निवासी, समयसार नाठक के अनुवादकर्त्ता, प्रसिद्ध कवि 
बनारसीदा्सी की ऊँन-सिद्धान्त-प्रतिकुल मान्यताओं का और दिगम्व्रर मान्यताओं का सैकटो प्रन्या' के आवार से खण्डन 


२ स्वागें साप्टसह्नलक्षणवर कलूप्ताभियषेक सुर, 
सेन्द्रे साप्ट्सहत्रमानसहित क्ुम्भच्च वृत्ते स्तुत । 
प्रन्येड्प्यप्टसह्लसस्मिततया सल्लक्षणल॑ क्षिते, 
छुर्पात्‌ सोषन्युदय घिया समुदय वीरम्त्रिलोकी गुर ॥१था। 
(चन्द्र भाव्याकरण, पूर्वार्थ प्रान्तप्रशस्ति ) 
२ द्वितीय मध्यव्याकरण पल्चत्रिशच्छतब्लोकमितम्‌ | 


(हेमशव्दचन्द्रिका-प्रस्तावना प्रष्ठ १) 
श्रीविजयप्र नसूरे प्रेष्य शिष्य कृपादिविजयक्वे । श्रीमेघविजयवाचकवर छूता चन्द्रिक्षा चक्ते १ 


न 


मस्से परीक्षा मणिकर्णिक्व, पूर्णा रसे स्वारसिकंमुदेव । 
गगेब्वर श्रीयृहसन्नियाना, ध्यानेष्घाया शिवपूर्वतर्या ॥१॥ 
५ श्रीविजयप्रभसूरेस्सपागरपेल्थ सेवकों मेथ । 
सम्पक्त्वशुद्धिमिद्धे करृतवानेता मणिपरीक्षाम्‌ ॥३॥ 
<  भानूदयनदाब्याय दुद्धव यक्चापल सुजेत । 
अस्यथामब्यामघी रहस्‍्तुप्टस्तन्येह सुश्रिये ॥रा। 
७ देखें, मोहनलाल द० देझ्षाई जैन साहित्यनों सक्षिप्त इतिहास, पु० ४७६-५७८ 
झ देखें, सागरानन्दसुरि लिखित युक्तिप्रवोब का उपक्रम--पत्र ३-११ 
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किया है । मूल ग्रन्थ के कुल २५ पद्य है जो प्राकृतभाषा मे हैं और इस पर स्वय ग्रन्थकार ने सस्कृतमापा मे ४३००* 
इलोक परिमाण की विशद-विवेचना पूर्ण टीका की रचना की है। ग्रन्थ मे रचनासवत्‌ का निर्देश नही है किन्तु विजयरत्न 
सूरि के साम्राज्य का उल्लेख होने से इसकी रचना स० १७३२ के पदचात्‌ ही हुई है। यह ग्रन्थ ऋषभदेव केशरीमल 
पेढी रतलाम से प्रकाशित हुआ है । 


२३ धर्मसछ्जुषा--कवि ने उपाध्यायपद प्राप्ति' के पश्चात्‌ इसकी रचना मेडता' में की है। इस ग्रन्थ में 
लेखक ने लुम्पक सम्प्रदाय के किसी अधिकारी के ५८ ग्रइनो के उत्तर अनेक शास्त्रों के आधार से दिये हैं। मुख्य ५८ 
प्रश्न हैं और १३ गौण प्रश्न है। ये प्रश किसने किये है या किसी ने इन प्रइनो का कोई ग्रन्थ बनाया है जिसके उत्तर 
भें इसकी रचना हुई है, स्पप्ट नही है । ग्रन्थ प्रइ्नोत्तररूप गद्य सस्कृत मे है। भापा सरल श्र युक्तिपूर्ण है। लेखक 
ने भ्रन्त मे लिखा है कि विशेष समाधान हानपिकृत हुण्डिका" में देखना चाहिये । हानपिक्ृत हुण्डिका ग्रन्थ श्रप्राप्त है । 
यह ग्रन्थ अप्रकाशित है और इसकी प्रतियाँ बीकानेर दानसागर भडार, वडौदा एव श्रागरा के भडारो मे प्र'प्त है । 


ज्योतिष 


२४ भेघमहोदय-वर्षप्रवोध--इस ग्रन्थ मे रचना सवत्‌ का निर्देश नही है किन्तु प्रशस्ति मे गच्छनायक विजयप्रभसूरि 
श्रौर श्राचायं विजयरत्नसूरि' का उल्लेख होने से यह निश्चित है कि इसकी रचना स० १७३२ के पश्चात्‌ हो हुई है 
क्योकि विजयरत्नसूरि को आचायंपद स० १७३२ मे प्राप्त हुआ था । ग्रन्यकार ने इस ग्रन्थ का सम्बन्ध श्रौर विषय 
स्थानागसूत्र” (जैतागम) से बतलाया है। प्राचीन एव श्रार्वाचीन ग्रन्थ तथा भड्डली श्रादि लोकप्रचलित अनेक प्रन्थो 
के आधार से इनकी रचना हुई है । उद्धृत प्रन्थो मे मुख्य-मुख्य ग्रन्थ निम्न हैं -- 


नीता 


१ चतु सहस्ती इलोकाना शत्तत्रयसमन्विता । 
प्रमाणमस्थ ग्रथस्य निम्चित तत्कृता स्वयम्‌ ॥८॥। 
२ तत्पट्टभूषा महसातिपुषा, सुवर्णनेमल्यविधानभूषा । 
विराजते शआ्रीविजयादिरत्त , प्रभु प्रभाष्यापितवेवरत्व ॥२१॥ 
तेयां राज्ये मुदाईकारि, वाड सय युक्तिबोधनम्‌ । 
सेघाद्विजयसज्ञेन, वाचकेन तपस्विना ॥१२॥ 
३. प्राप्तोपाध्यायपदास्ते चक्र घंमंसजूजूषाम्‌ ॥२॥ 
श्रीमेघपूर्वविजयाह्नवाचको 5सौ,श्री मेदिनीपुर वरे स्वदृश॒प्रमत्ये ॥।४॥ 
शेष श्रीहीरविजयपुरीइवरवच प्रबुद्धश्नीलुमाधपाक्षिकश्रीमेघजीनामाचायंसहचा रवशश्रीतपागच्छ सामाचारयंगी का रक- 
सैद्धान्तिकमुख्यश्नीहा नपिकृतहुण्डिकात प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
६  श्रीसत्तपागणविभु प्रसारत्प्रभाव , प्रद्योतते विजयत प्रभनामसूरि । 
तत्पट्टपद्मतरणिविजयादिरत्न , स्वामी गणस्य महसा विजितद्युरत्व ॥&६९॥ 
७ स्वथानागसूत्रविषयौकृतवर्षबोध-न्ञानाय यत्म्रकरण विहित वितत्य । 
भक्‍त्या व्यदीपि जिनदर्शनमेव तेन, लोक' सुखी भवतु शाइवतबोधलक्ष्म्या ॥६८॥ 
रे पवचित्माच्चैर्वाच्ब रतिशयरसात्‌ इलोककथने , 
पे कवचिन्नव्य॑श्रव्य॑ प्रकरणममृदेतदखिलम्‌ । 
सता प्रामाप्याय. क्वचिदुचित लोकोक्तिरुचित, 
जिनश्रद्धाभाजाभपि चतुरराजा समुचितम्‌ ॥१० १॥ 





राजस्थान के सस्कृत महाकबि एवं विचक्षण प्रतिभासम्पन्त ग्रन्यकार : ३८३ 
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१ अर्थकाण्ड, २ गार्गीय सहिता, ३ गिरवरानन्द, ४ चतुर्मासकुलक, ५ जगन्मोहन, ६ जवृद्वीपश्नज्ञप्तिसूत्र, 
७ तिथिकुलक, ८ त्रैलोक्यदीयक, ६ नर॒पतिजयचर्या, १० वालवोध ज्योतिष, ११५ भड्डली, १२ भद्ववाहुसहिता, १३ 
मभगवतीसूत्र, १४ रुद्रकृत मेघमाला, १५ हीरविजयसूरि कृत मेघमाला, १६ केवलीकीति' (दिगम्बर) कृत मेघमाला, 
१७ खरतरगच्छीय उपाध्याय मेघजी' कृत मेघमाला, १८ रत्नमाला, १६ रामविनोद, २० वराहसहिता, २ 
विवेकविलास, २२ सारसग्रह, २३ स्थानागसूत्र, २४ दुर्गंदेव कृत पप्ठिसवत्सर' आदि । 


आइचर्य है कि हीरविजयसूरि, खरतरगच्छीय मेघजी और केवल कीरनिप्रणीत मेघमाला नामक तीनो ग्रन्थ 
आज अप्राप्त हैं । 


यह ग्रन्थ १३ अधिकार और २१ द्वारो मे विभक्‍त है। देश, वात, देव, सबत्मर, शनिश्चर वत्सर, अयन, मास 
पक्ष-दिन निरूपग, अगस्ति वर्षराजादि जन्मलग्न अश्रविवुदादि कथन, गर्भकयन, तिथिफलरुथन, सूर्याचार कथन, 
अहणविमर्श द्वारचतुप्टय कथन और शकुन निरूपण नामक १३ अधिकार हैं । 


इस ग्रन्य की महत्ता के सम्बन्ध में प० भगवानदासजी जैन लिखते हैं -- 


इसका ग्रतिदिन अनुणीलन किया जाय तो अगले वर्ष मे दुप्काल होगा या सुकाल, वर्षा कब और कितने 
कितने दिन वरसेगी, वान्य सोना चादी आदि धातु, कपास, सूत और क्रमाणक वस्तु इन सवका तेजी होना या मदी, 
अच्छी तरह जान सकते हैं । सार्राँज् यही है कि भावी वर्ष का शुभाशुभ जानने के लिये कोई भो विपय इसमे नही 
छोड है ।' (भूमिका पृ० ४) 


प० भगव।नदासजी जैन कृत हिन्दी अनुवाद के साथ यह ग्रन्थ प्रकाशित है । 


२४५ जन्‍्मपत्रीपद्धति---मुनि जिनविजयजी की सूचनानुसार इसकी एक प्रति मुनि कान्तिसागरजी के पास 
है। अनूपसस्क्रत-लायब्र री वीकानेर मे भी 'मेघीपद्धति! की एक प्रति हैं पर उसमे कर्त्ता का नाम नही है। 


२६ हस्तसजीवन--इसका दूसरा नाम सिद्धज्ञान भी है। मुल मे ५२५ पद्य हैं । इस ग्रत्यथ पर स्वय ग्रन्थकार 
ने सामुद्रिक लहरी' नामक ५००० ब्लोक परिमाण विस्तृत टीका की रचना की है--१ दर्शनाधिकार, २ स्पर्शनाधिकार, 
३ रेखाविर्मशनाथिकार और ४ विजेयाधिकार । यह ग्रन्थ हस्तरेखा के सम्बन्ध मे भारतीय भमामुद्रिक शास्त्र का 
प्रामाणिक और महत्त्वपूर्ण उन्‍्य है । टीका सहित यह ग्रन्थ सुनि मोहनलालजी जैन ग्रन्यमाला इन्दौर से प्रकाशित ह्‌। 


रसल 


२७ रमसलशास्त्र-नयह प्न्ध अप्राप्त हैं। इसके सब॒व में प० अम्बालाल प्रेमचन्द घाह ने दिग्विजय- 
महाजाव्य क्ी प्रस्तावना (पृ० 5) में लिखा है कि 'मेघमहोदयमाँ तेनो उल्लेख आवे छे | आ गन्‍्य पण पोताना शिप्य 
मेरविजय माटे लख्यों हतो, किन्तु मेघमहोदय का स्थल लेखक ने नही दिया है । जहा तक मेरा ख्याल है मेघमहोदय मे 


इसका उल्लेख नहीं है । 





ना 
कह] 


देखें पृ० २६२, ३४७ 

देखें, पृु० २६३, ३१२ 

देखें, पृ ० शै०्पर 

भप्रयोदशोष्विफारो नृच्छास्त्रेडस्मन्‌ शकुनाश्रय ॥ 
तदेकविशत्तिद्वारिग्र न्‍यो लभत पूर्णताम्‌ ॥६णा 
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२८ उदयदीपिका--इसमे प्रश्त निकालने की पद्धति का विस्तुत वर्णन है। स० १७५२ में आवक मदनसिह' 
के लिये प्रइनोत्तररूप मे ग्रन्थकार ने इसकी रचना की है। यह ग्रन्थ श्रद्यावषि अ्प्रकाशित है । 


२६ प्रइनसुन्दरी--इस ग्रन्थ में प्रशन-विधि का सक्षेप पद्धति से वर्णन है । इसकी रचना भी श्रीविजयप्रभसूरि 
के शासनकाल मे हुई है। यह ग्रन्थ श्रप्नकाशित है | दिग्विजय महाकाव्प की प्रस्तावना (पृ० ८) के अनुसार इसकी एक, 
प्रति आचार्य क्षमाभद्रसूरि के पास है । 


३० वीसा यत्र कल्प--अन्त्र-शास्त्र इसे श्र्जुनपताका श्रौर विजययन्त्र भी कहते है। इस ग्रन्थ की रचना 
विजयप्रभसूरि के साम्राज्य में हुई है। इस ग्रन्थ में १५ का यन्त्र, १६-१७ का यन्त्र, का यन्त्र, १९ का यन्त्र, २० का 
यन्त्र, पद्माकार वीसा यत्र, श्र एवं २० विहरमान के आधार से २० का यन्त्र, विजय यत्र आदि की रचना विभिन्‍न 
रूप से किस प्रकार होती है, इसका विस्तार के साथ वर्णन किया है। अन्त में पद्मावती स्तोत्रान्तर्गत 'भूविश्व 
पद्म की व्याख्या करते हुये पद्ममावती बीसा यत्र का विस्तार से आलेखन किया है | ह 


बीसा यत्र का विचार करते हुये लिखा है कि बाहुवबली' आ्रादि मुनिगण इस वीसा यत्र को गतिभेद से 
स्वीकारते है । तो ये बहुबली मुनि कौन है और इनका यन्त्र सम्बन्धी कौन-सा ग्रन्थ है ? यह शोधकर्ताओं के लिये 
विचारणीय है । 


यह ग्रन्थ अनुवाद सहित महावीर ग्रन्थमाला घूलिया से प्रकाशित है। 


अध्यात्म 


३१ श्राहंद्गीता--भगवद्‌गीता के श्रनुकरण पर ३६ भ्रध्यायो मे ग्रन्थकार ने इसकी रचना की है। भगवान्‌ 
कृष्ण एवं मर्जुन की तरह इसमे गणधर गोतमस्वाभी द्वारा प्रघन श्रौर श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा उत्तर शैली मे सरल 
दाब्द रचना द्वारा जैन-दर्शन का सुन्दर दिग्दर्शन है। प्रत्येक अध्याय मे २१ पद्म है। इसका दूसरा नाम तत्त्वगीता है' । 
रचना सवत्‌ का निर्देश नही है | यह ग्रन्थ महावीर ग्रन्थमाला, घूलिया से प्रकाशित है । 


३२ मातृका प्रसाद--मातृका वर्ण ओम नम सिद्धम्‌” वर्णाम्ताय पर विवेचन करते हुये, श्रोम्‌' के 





१ नत्वाहँन्‍्त पाइवेंभास्वद्रूप शखेश्वरस्थितम्‌ । 

श्रीज्रादमदनातू्सिहि घर्मलाभ प्रतन्यते ॥१॥ 

(उदयदीपका सगलाचरण ) 

२ श्रथ केचिदिद यन्त्र विश्वतेगंतिमेदत । 

प्राहु श्रीबाहुबल्याद्या मुनयो नयकोबिदा ॥ (पृ० भ४) 
३ इतो5बिक फिज्चन मातृक्ाय, व्याख्यानमादेशि प्या वितत्य । 

श्रीतत्वगीदाहितसत्प्रतीताषध्यायेषु सद्ष्येयधियोच्तरेषु ॥ (मातृकाप्रसाद ) 

-(देवानन्दमंहाकाव्यश्प्रस्तावना पृ० € की टिप्पणी) 


राजस्थान फे सस्कृत महाकवि एवं विचक्षण प्रतिभासम्पन्न प्रल्थकार . ३८५ 
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रहस्य का विश्लेषण करते हुये अध्यात्मदर्शन का प्रतिपादन किया है। स० १७४७ धमंनगर मे इसकी रचना हुई हैं ।' 


यह प्रति कहाँ प्राप्त है ” इस सम्बन्ध मे प० बेचरदासजी ने देवानन्दमहाकाव्य की प्रस्ताववा मे कोई उल्लेख नहीं 
किया है ! 


३३ ब्रह्मबोध--यह ग्रन्थ अद्यावधि अप्राप्त है। अ्म्बालाल प्रेमचन्द शाह, प० वेचरदास जीवराज दोशी', 
प० भगवानदास जैन" आदि ने इसको मेघविजयजी की ग्राध्यात्मिक रचना मानी है, परन्तु किस श्राधार से ? यह स्पष्ट 
नही है। सभव है श्रहँद्गीता की पूर्व-पीठिका मे ज्ह्म का निरूपण' होने से इसी आधार पर यह परम्परा चल पडी हो । 


ऐतिहासिक 


३४ तपगच्छपट्टावलीसूत्रव॒ुत्यनुसन्घान--जैसा कि नाम से ही स्पप्ट है कि मेघविजयजी से पूर्व प्रणीत 
तपगच्छ पट्टावली जिसमे जगदुगरुरुहीरविजयसूरि तक का वर्णन था, उमकी पूर्ति के रूप मे मेघविजयजी ने इसको रचना 
की है। इसमे मूल चार पद्य प्राकृत भाषा में हैं और उसकी व्याख्या सस्क्ृत पद्म मे है। श्राचार्य विजयसेनसूरि, 
विजयदेवसूरि, विजयसिहसूरि श्रौर विजयप्रभसूरि का स० १६३२ से १७२३ तक श्रनुक्रम से ऐतिहासिक गुरुपरम्परा का 
वर्णन है । यह दिग्विजय महाकाव्य के परिशिष्ट मे प्रकाशित है । 


टीका-ग्रन्थ 


३५ विजयदेवमाहात्म्यविवरण--खरतरगच्छीय ज्ञानविमलोपाध्याय के शिष्य श्रीवल्लभोपाध्याय' ने स० 
१६८७ के आसपास तपागच्छीय विजयदेवसूरि के यशोवर्णन रूप इस महाकाव्य की रचना की है । इस काव्य पर विवरण 
श्र्थात्‌ दुगंम शब्द एवं स्थलो का मेघविजयजी ने स्पष्टीकरण किया है। रचना सवत्‌ का निर्देश नही है किन्तु १७०९ की 
लिखित हस्तलिखित प्रति प्राप्त होने से यह स्पष्ट है कि इसकी रचना इसी के आस-पास हुई होगी। यह ग्रन्थ जैन 
साहित्य सेंशोघक समिति की तरफ से प्रकाशित हो चुका है । 


३६ वृत्तर्मोक्तिक दुर्गमबोधघध--छद-प्रन्थ, भट्ट चन्द्रशेखर प्रणीत वृत्तमौक्तिक नामक छनन्‍्दोग्रन्थ के प्रथम खण्ड 
के प्रथम गाथा प्रकरण के पद्म ५१ से ८५६ तक शभ्रर्थात्‌ ३६ पद्मयों की टीका है। इन ३६ पद्यों मे प्रस्तार का निरूपण 
हुआ है। प्रस्तार जैसे दु्गंम विषय को मेघविजयजी ने रोचक एवं सरल बना दिया है। इस टीका की रचना १७५४५ से 
भानुविजय'* के पठनार्थे हुई है । इसकी एकमात्र प्रति स्वय मेघविजयजी द्वारा लिखित मेरे सग्रह मे है। यह टीका मेरे 
द्वारा सपादित (वृत्तमौक्तिक' मे राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान जोधपुर द्वारा प्रकाशित हो चुकी है । 


हिमिम मिल लटक कक कक कल मिनी. मन नअ मसल 
१ झओ नम सिद्धमित्यादेवेर्णास्नायस्प वर्णेनम्‌ 

चक्त श्रीमेघविजयोपाध्यायो धर्मसाधनम्‌ ॥ 
सवत्सरेष्शववाध्यंदवूमिते पोष उज्ज्वले। 

शघर्मनगरे ग्रन्य॒ पूर्णश्रियमशिक्षियत्‌ ॥| (सातृकाप्रसाद-प्रशस्ति ) 
दिग्विजय महाकाव्य-प्रस्तावना 

देवानन्दमहाकाव्य प्रस्तावना 

सेघमहोदय-वर्ष प्रवोध-प्रस्तावना 

श्रहुंदुगीता पूर्वपीठिका पद्य ७-१४ 

श्रीवललभोपाध्याय के परिचय के लिये देखें, “अरिजनस्तव' 
समित्यर्याइवसूचर्ष प्रौढिरेषाइभवत्श्िये । 

भान्वादिविजयाध्यायहेतुत सिद्धिमाश्चिता ॥ (टीका प्रशस्ति ) 
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३०६ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 


४ 





३७ भक्तामरस्तोत्र ठीका--आ्राचार्य मानतुगसूरिप्रणीत भक्तामरस्तोत्र पर यह टीका है। इस टीका की प्रति 
मेरे देखने मे नही श्राई है । 


किया है। स्तोन्न के प्रत्येक पद्य के ५ श्र्थ हैं जिनमे ऋषभ, शान्ति, नेमि, पाश्वे और महावीर की स्तुति की गई है श्र 
इसकी टीका की भी रचना स्वय ने ही की है। 


३६ देवा प्रभो स्तवावचूरि---जयानन्दसूरिरचित स्तोत्र पर यह अवचूरि है। इसकी रचना स० १७२४ में 
हुई है । इसकी प्रति वढवाण के ज्ञानभडार मे प्राप्त हैं । 


जे ३८ पज्चतीर्थस्तुति सटीक---इसका उल्लेख दिग्विजयमहाकाव्य की प्रस्तावना मे अवालाल प्रेमचद शाह ने 


स्तोन्न 


४० चतुरविदश्तिजिनस्तव ---कवि ने एक-एक पद्य के द्वारा चौबीस तीर्थंकरो की क्रमश स्तुति की है । रचना 
यमकालकारप्रधान है । इसकी एक मात्र प्रति मेरे सग्रह मे है। इसका श्राद्यन्त इस प्रकार है --- 


देवाधिदेवाधिकभाग्यलक्ष्मी, नाभेयनाभेयरुचस्तनो स्ते । 
भावेन भावे न विभावयेत, केनाधिकेनाधिजगत्‌ सतानो ॥१॥ 


श्रन्त --एवं श्रीजिननायका स्तुतिपथ नीताइ्चतुर्विशति 
श्रीनाभेयमुखा सुखाय सुमुखा देवायंदेवान्तिमा । 
सूरिश्रीविजयप्र भप्रभुपदप्राप्तोदये सन्त्वमी, 
भेघार्ये सकृपा कृपादिविजयप्राज्ञ न्द्रशिष्ये मयि ॥२८॥। 


४१ श्रादिजिनस्तोन्न--यह स्तोत्र अ्पूर्ण रूप मे ही राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर ग्र० न० २०४१५ 
मे प्राप्त हैं। भाद्यन्त इस प्रकार है -- 


स्वस्तिश्रियाभ प्रतिरूपरूपा , सर्वेष्पि देवासुरमत्यंभूपा । 

तासा विवाहस्थितिहेतवेय, प्रादुश्चकारा55 दिजिन विधाता ॥१॥ 
नय किमेन हृदये निधाय, मदोद्ध र दुद्धंस्तेजस तम्‌ । 

श्राद्य प्रभुर्वाहुर्वलि निनाय, पद पद स्वेन सम समगलम्‌ ॥२४।॥ 


४२ रावणपाद्वनाथ स्तोतन्न--शार्दूलविक्रीडित छन्‍्द मे € पद्यों मे रावणपुर स्थित पादर्वनाथ की स्तवना है । 
रावणपुर-समवत अलवर का ही दूसरा नाम है क्योकि कवि ने इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) के निकट स्वीकार किया है -- 


जाने तज्जनकात्मजाव्यतिकर प्रोद्भूयमानानया--- 

न्मत्वात्व ननु मगमेव भगवन्‍्नैतस्थले त्तस्थिवान्‌ । 
सेवार्थ भुवि रावणाख्यनगर तत्तेन सवासित 

पाइ्वे चेन्द्रघय सुतेन विहित तेनेन्द्रजिच्छमंणा ॥॥५॥ 


वीज्ञायन्त्रकल्प' है पुस्तक ज्ञ चुका 
यह स्तोत्र 'महाचमत्कारिक न नामक पुस्तक मे प्रकाशित हो चुका है । 


राजस्थान के सस्कृत महाकवि एवं विचक्षण प्रतिभासम्पन्त ग्रन्थकार - ३८७ 
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गुजर भाषा की कृतियाँ हे हु 


४३ कुमति निराकरण हुण्डी स्तवन--७६ गाथा के इस स्तवन में विग्रम्बर समाज की मान्यताओं का 
खण्डन है । श्रीमोहचलाल द० देशाई लिखित जैन गुर्जर कविश्लो भाग ३ के अनुसार इसकी प्रति महोपाव्याय रामलालजी 
सग्रह वीकानेर मे है । 


४४ पाइवेनामसाला स्तवन--दीव में इसकी रचना हुई है । पद्य सख्या ३५ है। स० १७२१ की लिखित 
प्रति से प्राचीन तीर्थमाला भाग १ मे प्रकाशित हुई है अत स० १७२१ में इसकी रचना हुई है । 


४५ विजयदेवसूरि निर्माण स्वाध्याय--इसमे कवि ने विजयदेवसूरि का सक्षिप्त जीवन-चरित्र प्रभाव श्रादि 
का उल्लेख करते हुए स० १७१२ आषाढ सुदि १० को निर्वाण का विस्तार से श्रालेखन किया है। इसमे ४ ढाले हैं, 
दोहो सहित कुल गाथाएँ ५२ हैं। जैन ऐतिहासिक रासमाला भाग २ में पृ १०२-१०७ मे प्रकाशित हो चुका है । 


४६ विजयरत्नसूरि स्वाध्याय---इस स्वाध्याय मे तत्कालीन गणनायक विजयरत्नसूरि के ग्रुणो का कीत॑न 
किया गया है। गाथा ४२ है। ऐतिहासिक सज्कायमाला भाग १ पृ० २१-२२ पर मुद्रित हो चुकी है । 


४७ कृपाविजयनिर्वाण रास--इसका उल्लेख श्रम्बालाल प्रेमचन्द शाह ने दिग्विजय महाकाव्य की प्रस्तावना 
मे किया है । समवत इसमे कवि ने अपने गुरु का जीवन-दिग्दर्णन कराते हुए निर्वाण का वर्णन किया होगा । 


४८-५२-४८ जेनधर्मदीपक स्वाध्याय, ४६ जैन शासनदीपक स्वाध्याय, ५४० श्राहारगवेपणा स्वाध्याय, 
५४१ चौवीस जिनस्तवन, तथा ५२ दणशमत स्तवन आदि के भी उल्लेख प्राप्त होते है । 


४३ मगसी पादवेताथस्तवन---इस स्तवन की ५ गाथाये हैं | इसकी प्रति मेरे सग्रह मे है । 


प० वेचरदास जीवराज दोणी ने देवानन्दमहाकाव्य की प्रस्तावना पु० £ मे लिखा है कि ग्रन्थकार का एक 
स्वहृस्तलिखित पत्र भी विद्यमान है और वह पत्र ग्रन्यथकार ने स० १७५६ भाद्र सुदि २ को ग्वालियर से अपने शिष्य मुनि 
सुन्दरविजय, जो जिहानाबाद (दिल्ली) नगर में चातुर्मास ये उन प्र लिखा हुआ है । यह पत्र गुर्जर भाषा मे है | 


शोध करने पर कवि प्रणीत और भी शअ्रनेको ग्रन्य तथा विज्ञप्तिपत्र प्राप्त हो सकते है क्योकि कवि प्रतिवर्ष 
चातुर्मास के मध्य से तत्कालीन गणनायक को पभ्रौढ एवं प्रॉजल सस्कृत भाषा मे कवित्व तथा वैदः्ध्यपूर्ण विज्ञप्ति-पत्र 
प्रेषित किया करता था । वर्तमान से केवल ७-८ ही पत्र प्राप्त हुए है तथा श्रीश्रगरचन्द जी नाहटा की सूचनानुसार 
आ्रागमप्रभाकर मुनिराज श्रीपुण्यविजयजी को कुछ नये विज्ञप्ति-पत्र और प्राप्त हुए हैं । 


ग्रन्यो के सक्षिप्त परिचय से स्पप्ट है कि महोपाध्याय मेघविजयजी का प्राकृत, सस्कृत श्रौर मरु गुजर भाषा 
पर तथा वाइ्मय के प्रत्येक क्षेत्र पर पूर्ण आषिकार था। कवि की प्रतिभा तथा कवि कं प्रत्येक ग्रन्थ पर कलापक्ष और 
भावपक्ष की दृष्टि से विचार-विमर्ष एव मूल्याकन किया जाय तो स्वतत्र ग्रन्थ तँयार हो सकता है जो कि इस निबन्ध के 
लिये उपयुक्त नही होगा अत इस निवन्च को सवत्‌ १७६१ में अजवसागर गणि प्रणीत मेघविजयोपाध्यायस्तुति' 
द्वारा पृप्पाञ|्जली देता हुआ पूर्ण करता हु-- 


मेघविजय उवज्भाय शिरोमणि पूरण पुण्य निधान के भारा, 
ग्यान के पूरते टूर कियो सब लौकन के मति को अधियारा । 





या का पा न 
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इथपे * मर्धरकेसरी-प्रभितन्देनग्रन्थ' 


जा दिन लाग्गि उड्धुग्गण मे रवि चद श्रनारत तेज है सारा, 
ता दिन लो प्रतपो मुनिराज कहे कवि आज -भवोदधि तारा । १॥ 


भानु भयो जिन के तप-तेज ते मद उद्योत सदा जगती मे । 
दूर गयो मरुदेश तें नीकरि मूढपणों थरकी घरती मे । 
जा दिन तें फुनि मुह कर्यो इत कौ तुम सुन्दर पूरब ही मे, 
ता दिनतें दुख रोरव देश के दूर गये तजि के किन ही मैं ॥श॥। 
नाम जप जिनके सुख होय वने श्रति नीको जगत्ति मे सारे, 
भूरितरों सखरो इतमाम अ्माम बंधे सुबिधि दिन मोरे। 
वानी मैं जाके मिली सब आय सुधाई सुधाई तजी सुर सारे । 
मेघविजय उवभाय जयो तुम जा दिन लो दवि लोक मे तारे ॥३॥ 


धर्मगर्माम्युदुय-रचयिता महाकवि हरिचन्द्र 
डा० स्वप्ना बनर्जो 
एंम० ए०, डी० फिल० इलाहाबाद विववधिद्यालय 


# 








महाकवि हरिचन्द्र के जीवन-छत्त के विषय में विद्वानों में बडा मतभेद रहा है। सस्कृत साहित्य के 
परिश्ीलन से पता चलता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर तेरहवी शताब्दी तक हरिचन्द्र नाम के अ्रनेक विद्वान 
विख्यात हुए हैं। श्रष्टाज्भसभ्रह की व्याख्या मे इन्दु' ने एक वे हरिचन्द्र का उल्लेख किया है।" विश्वप्रकाश 
कोश के रचयिता माहेश्वर ने साहसाड्ू, नृपति के राजवैद्य का नाम हरिचन्द्र बतलाया है जिन्होंने चरक-सहिता पर 
एक अतिप्रसिद्ध टीका लिखी थी, जो अब उपलब्ध नही है ।! “माधवनिदान' के “मधुकोप' व्यास्या मे कई स्थलों पर 
हरिचन्द्र का तामोल्लेख आया है । माधवकर ने चरक, सुश्रुत, वाग्मटादि भ्रन्यान्य प्रसिद्ध वैद्यो के नाम के साथ ही 
भट्नर-हरिचन्द्र”! अथवा केवल “हरिचन्द्र” का इतनी श्रधिक वार प्रयोग किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वैद्य 
हरिचन्द्र की चरक पर लिखी गई टीका को पर्याप्त प्रसिद्धि मिली थी ! इसी कारण से वाद के टीकाकारो ने 'हरिचन्द्रा- 
दिभिव्याख्यान्तर पाठान्तर पठन्ति' कहकर उनको उद्धृत भी किया है ।* 


चतुर्भाणी के इपामिलक विरचित 'पादताडितक' नामक भाण में एक हरिचन्द्र भिषक्‌ का नाम आया है ।४ 
पादताडितक ईसा की प्रथम शताच्दी मे रचा गया है--यह सिद्ध है ।* यहाँ हरिचन्द्र के साथ भिषक्‌ विशेषण का 





१ श्रप्टाद्भरसग्रह (इन्दुटीका) कल्पस्थान, छटा अध्याय । 


२ साहसादूनृपतेरनवैद्यविद्यात रगसुपद्धयमेव विश्रत । 
यश्चन्द्रचासचारितो हरिचन्द्रतामा स्वव्याख्यया चरकतन्त्रमलचकार ॥ 
--विश्वप्रकाश, कान्तवर्ग--५ । 


३ (क) श्नन्न केचित्‌ हरिचन्द्रा दिभिव्याख्यान्तर पाठान्तर पठन्ति । 
“-माघवकर-माघवनिदान, पुृ० २२, प० १०। 


(ख) यदाह चरक -- “सृष्ट्वा ललाठे चक्षुवेंदरध्वा तान्‌ सुरान्‌ प्रभु । 
वाण क्रोधाग्नि सन्तप्तमसृत्सत्रनाशनम्‌ ॥” इति 


एपा च ज्वरोत्पत्तिकथा चरकचिकित्सिते सविज्ञेपा ओतव्या इति भट्टारहरिचन्द्र ।वही, पृ० २५, प०१५। 


४ तत्र भवान्‌ कामचारो भानु लोमशोगुप्त अ्रमात्यो, विप्णुदास शैव्य शभ्रार्यरक्षितो दाशरथी रुद्रवर्मा स्कन्द- 
स्वामी हरिचन्द्र भिषक्‌ आभीरक 
आदयोयथासभवसन्निपात्या । चतुर्भाणी, पादताडितक, पृ० १५६॥ 

५ कृष्णमाचारी, हिस्ट्री आफ क्लासिकल सस्कृत लिट्रेच्र, पुण २७० । 


३६० मरुधरफेसरी-प्रभिनन्दनग्रन्य 





प्रयोग किया हश्मा है । कोष के अनुसार भिषक्‌ का अर्थ वैद्य होता है ।' ऐसा प्रतीत होता है कि सभी हरिचन्द्र ताम 
एक ही वैद्य हरिचन्द्र के हैं और ये ईसा की प्रथम शताब्दी मे हुए हैं| ये विद्वन्मूघ॑न्य जैन रहे श्रथवा अजैन इसका कोई 
प्रमाण प्राप्त नही होता । है 


श्री एस० के० दीक्षित ने वैद्य हरिचन्द्र और प्रयाग स्तम्भ के हरिषेण में अ्भेद स्थापित क्या है।* इन्होंने 
कतिपय पदो को उद्ध,त करके यह कहा है कि दो बार उत्पन्त हुए शबरस्वामी के छ पुत्र हुए । ब्राह्मणपत्नी से ज्योतिविद 
चराहमिहिर, क्षत्रिय पत्नी से राजा विक्रम और भरत हरि, वैश्य पत्नी से वैद्य हरिचन्द्र और शक्ु तथा शाृद्र पत्नी 
से भ्रमर उत्पन्न हुए ।* साथ ही दीक्षित का यह भी विश्वास है कि इन पदों से किसी ऐतिहासिक तत्त्व का तो पता 
नही चलता केवल हरिचन्द्र के साथ प्रयुक्त “वद्यतिलक' शब्द ही ध्यान झआक्षित करता है। प्रयाग स्तम्भ के लेखक: 
हरिषेण के साथ 'खाद्यटपाकिक स्य' विद्लेषण प्रयुक्त है ।* व्यूलर ने खाद्ययटपाकिक का श्रर्य “राजकीय भोजनालय का 
निरीक्षक' किया है। किन्तु दीक्षितजी का कहना है कि 'खाद्यपटपाक्कि' के साथ प्रयुक्त अन्य विशेषणो का अर्थ देखते 
हुए इसका यह अर्थ निरर्थंक सिद्ध होता है। अत उद्होने इसका अर्य 'वेद्यतिलक' श्रथवा “धन्वन्तरि' माना है भर इस 
प्रकार वैद्य हरिचन्द्र शर प्रयाग स्तम्भ के लेखक हरिषेण को आपने एक सिद्ध करने की चेष्ठा की है । 
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वस्तुत प्रयोग का यह स्तम्भ-लेख समुद्रगुप्त की विजयो का वर्णन करता है। इस अभिनेख मे इसके लिखे 
जाने का समय यद्यपि नहीं दिया है तथापि यह समुद्रगुप्त की विजयो का वर्णन करता है अत यह श्रवश्य ही उनके 
राज्य काल के अ्रन्तिमाश मे लिखा गया होगा ! समुद्रग्ुप्त का राज्य चौथी शताब्दी के मध्य मे था भ्रत यह शिलालेख 
उसी दताब्दी के अ्रन्तिम पाद मे लिखा गया होगा । इस प्रकार तो इसके लेखक हरिषेण का समय भी चौथी शताब्दी का 
भ्रन्तिम पाद सिद्ध होता है। श्रव यदि श्री दीक्षितजी के (हरिषेण को वंद्य हरिचन्द्र मानना) मत को मान लिया 
जाय तो वैद्य हरिचन्द्र का समय भी चतुर्थ शताब्दी का भ्रन्तिमाश ही मानना पडता है । किन्तु जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, पादताडितक तथा बैद्यक ग्रन्थो से प्रतीत होता है कि वैद्य हरिचन्द्र वा समय ईसा की प्रथम शताब्दी है, अत. 
हरिषेण निश्चित रूप से कोई पृथक्‌ ही व्यक्ति है, वैद्य हरिचन्द्र नही । 


यहा एक मत झौर भी विचारणीय है--बाणभट्ट ने हषंचरित में अपने पूर्ववर्ती कवियों की प्रशस्ति मे एक 
भट्टार हरिचन्द्र का उल्लेख क्या है ।* भट्टार विशेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि ये या तो स्वय राजा रहे या किसी 
राजा के निकट सम्वन्धियों मे से रहे | इतना निश्चित है किये बाण के पूर्ववर्ती कवियों मे से रहे। इन्होने 'मालती' 





१ “भिषग्वैद्यो चिकित्सके ।--अमरकोप, २। ६। ५७ 

२ इण्डियन कल्चर, भाग ६, जुलाई १६३६, अप्लल १६४०, पू० २०८ 
“ब्राह्मण्यामभवद्वराहमिहिरों ज्योतिविदामग्रणी । 

राजा भर्तहरिश्च विक्रमनूप क्षत्रात्मजायामभूत्‌ ॥ 

वैष्याया हरिचन्द्रवैद्चतिलको जातश्च श॒ कु कृ ती । 

झुद्रायाममर पडेव शवरस्वामीद्विजात्मज ॥” 

--इप्टियन कल्चर भाग ६, पूृ० २०६ में श्री एस० के० दीक्षित द्वारा उद्धत । 
एतच्च काव्यमेपामेव भट्टारकपादाना दासस्थ समीपपरिसर्पणानुग्रहोन्मी लितमते खाद्यटपाकिकस्य भट्टादण्डनायक- 
प्रुवभूतिपुत्रस्य सन्विदिग्रहिक्कुमारामात्यमहादण्डनायकहरिपेणस्य सर्वभूतहितसुखायास्तु ।” 

--समुद्रगुप्तकालीन प्रयागस्तम्मलेख, कॉरपस इन्मक्ृप्णनम्‌ इण्डिकिरम, भाग १ जे० बी० पलीट । 


५ भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्धो नूपायते ॥॥ १ १३ हर्षचरित । 


घर शयः स्युदय-रच यिया। महाकबि हच्चिनत्द्र ३६१ 
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नाम की कोई प्रेम-कथा लिखी ऐसा श्री कहृप्ममाचारी का मत है ।'* किन्तु प केदारनाथ वर्मा इनके लिखे गद्यग्रन्य का 
नाम साहसाइक्चरित' बताते हैं ।? ऐसा प्रतीत होता है कि पें० केदारवाथजी साहसादक नृपत्ति, राजवंद हाज्विच्ध 
ओर भट्टार हरिचन्द्र को एक मानते हैं और इसी आवार पर उन्होंने वाणोल्लिखित हरिचन्द्र के ग्द्ममन्य का नाम साहसा- 
कछकचरित' सोचा है। तो कुछ भी हो, भट्टार हरिचन्द्र का गय ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं। सम्भवत वाण के समय में यह 
उपलब्ध रहा हो और वाण ने उसी के आधार पर कादम्वरी की रचना की हो । वाण का समय निदिचत है। ये हर्षवर्धन 
के समय में हुए और हपंवर्बनन ६३०-६४० के मब्य गद्ठी पर वैंठे | अत वाण भो इसी समय मे रहे होंगे । नद्टार हरिचन्द्र 
व्वाण से एक-डेढ झताव्दी पूर्व के अवब्य होंगे । 


राजशेखर ने अपनी काव्यमीमासा? तथा कप रमजरी ” दोनों मे हरिचन्द्र का उल्लेख क्या है। दोनो में ही 
हरिचन्द्र को कवियों की श्रेणी मे गिनाया गया है । 


इसके पहल वाक्पतिराज ने 'गउठडवहों में मास, कालिदास और सुवन्धु के साथ हरिचन्द्र का उल्लेख किया 
है ।” राजमेखर का समय आठवी जताध्दी है। राजश्ेखर झर वाक्पतिराज द्वारा उल्लिखित हरिचन्द्र एक ही 
हुरिचन्द्र है । 


श्री श्रमृूतलालजी जास्त्री ने वाण द्वारा उल्लिखित भट्टार हरिचन्द्र को और वैद्य हरिचन्द्र को एक ही व्यक्ति 
माना है। दूसरी ओर राजजेखर द्वारा उल्लिखित काव्यमीमासा तथा कपू रमजरी के हरिब्चन्द्र को उन्होंने दो पृथक व्यक्ति 
माना है ।* ज्ञास्त्रीजी का यह मत कुछ चिन्त्य प्रतीत होता है । वैद्य हरिचन्द्र वाण से पूर्ववर्ती रहे श्र्थात्‌ सम्भवत उनसे 
एक छताब्दी पूर्व के रहे हो | ऐसी अवस्था में दोनो हरिचन्द्र भला एक कैसे हो सकते हैं ? दूसरी आर्पत्ति यह है कि वैद्य 
हरिचन्द्र और भट्टारक हरिचन्द्र एक ही व्यवित हैं तो जितने स्थानों पर वैद्य हरिचन्द्र का उल्लेख है उनमे से कही एक 
स्थान पर भी वैद्य के साथ-साथ गद्यकार या कवि विशेषण प्रयुवत होना चाहिए था । एक ही व्यक्ति यवि वँद्य है, वैद्यक 
पर टीका लिखता है और कवि भी है तो उस व्यवित का उल्लेख करते समय सर्वेत्र उसके एक ही व्यक्तित्व का ग्रहण--- 
कुछ उचित नहीं प्रतीत होता | वाण ने भी केवल गद्यकार हरिचन्द्र का नाम लिखा है, उसके साथ किसी विश्येपण का 
अयोग नही किया है । त्रत श्रवव्य ही वैद्य हरिचन्द्र श्ौर भट्टार (गद्यकार) हरिचन्द्र पृथक-पृथक्‌ दो व्यक्ति रहे होगे । 
दूसरी ओर क्ाव्यमीमासा तथा कपू रमजरी के हरिचन्द्रो को दो पृथक्‌ व्यक्ति मानना भी ठीक नही प्रत्तीव होता । दोनो 
अन्यो में ही हरिचन्द्रों को कवि कहा गया है, यद्दी नही उनकी गणना उच्च, स्यातिग्राप्त कवियों के मध्य की गई है। 


कृष्णममाचारी--हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल सस्क्ृत लिटरेचर, पृ० १४६ 


ले 


“उनका लिखा गद्य प्न्‍्य भी प्रवन्चवराज कहा गया है। यह गद्यकाव्य भ्रभी तक उपलब्ध नही है। कहा जाता 
है क्ति इसका नाम साहलाइत्ररित था ।” प० केदारनाथ बर्मा--काव्यमीमासा टीका, पृ० २७८ 
श्रूपते चोज्जयिन्या क्वाव्यकारपरीक्षा । 
इह् कालिदासमेठावच्मामरसूरभावय ॥ 
हाचिद्र चन्द्रपुप्ती परीक्षिताविह विश्ञालायाम्‌ ॥--काव्य मीमासा, पु० १४३ | 
४ उज्जञ्य ताव कि न भणइ, अम्हाण हन्ग्रिन्द--शदिश्न दक्ोट्टिसाहालप्पहुनन्दिचन्द्रदीण पि पुदददों सुकइ त्ति । 
कपू रमजरी, पू ७ २२, काव्यमाला सिरीज, १६०० | 


धछ 


५ भासम्मि जनणमिन्ते कन्‍्दीदेवे अजस्स रहुआरे | 
सौवन्धवे अवन्यम्मि हस्चिन्दे अ आणन्दों ॥---गडडवहो, ८०० ॥ 


हि] 


महाकवि हरिचन्द्र (नेख,---१० अमृतलाल झामस्बरी, जैन सन्देश (पत्रिका झोवाडू पूृ० ७) * 
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५). 


अत काव्यमीमासा तथा कपू रमजरी दोनो के हरिचन्द्र अवश्य ही एक हो व्यक्ति रहे होंगे। वाक्पतिराज के उल्लेख से 
भी प्रतीत होता है कि ये हरिचन्द्र साहित्यकार थे | श्री वासुदेवशरण श्रग्नवाल ने बाणोल्लिखित हरिचन्द्र की पहचान 
राजशेखरोल्लिखित हरिचन्द्र से करायी है ।* उनका यह मत उचित प्रतीत होता है । 


किन्तु सस्क्ृत साहित्य मे प्रसिद्ध इन दो वैद्य और भट्टार हरिचन्द्रो को धर्मशर्माम्युदय के कर्ता हरिचन्द्र के साथ 
नही मिलाया जा सकता। कुछ विद्वानों का कहना है कि बाण ने गद्यकार हरिचन्द्र कहा है श्रत ये उन हरिचन्द्र से पृथक्‌ 
है जिन्‍्होंते धर्मशर्माम्युदय की रचना की है । किन्तु साहित्यकार हरिचन्द्र गयकार श्रौर कवि दोनो ही हो सकते हैं । केवल 
गद्यकार कहने से कवि हरिचन्द्र का निराकरण नही हो जाता । इस विषय मे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरिचन्द्र ने 
धर्मशर्माभ्युदय के प्रशस्तियद्यो मे स्वय को 'रसध्वनेरध्वनिसार्थवाह '* कहा है । रसध्वनि सम्प्रदाय भ्रानन्दवर्धन के द्वारा 
नवी शताददी मे प्रारम्भ हुआ | इस शभ्राधार पर घमंशर्माम्युदयकार हरिचन्द्र श्रवश्य ही नवी शताब्दी के बाद रहे होगे | 
कीथ* और विटरनित्स ने भी घधमंशर्माम्युदयकार हरिचन्द्र को नवी शताब्दी के बाद का ही बताया है। 


इसके अ्रतिरिक्त भी अन्य कई हरिचन्द्रो का नाम ससस्‍्क्ृत साहित्य मे मिलता है। ऊपर गिनाये गये हरिचन्द्रो 
की तरह वे प्रसिद्ध तो नही हैं परन्तु उन सभी ने जैन सस्क्ृत साहित्य मे भ्रपना किचित्‌ योगदान दिया है) सर्वप्रथम 
हरिचन्द्र नाम के कुछ जैनाचार्य हैं जितका नाम विभिन्‍न भण्डारो के गुटको मे मिला है। श्राचार्य नेमिचन्द्रजी शास्त्री 
को पूज्याचार्य श्री महावीरकीर्तिजी के एक गुटके मे छियासी जैनाचार्यों के नाम मिले है जिनमे से बयालिसवें का नाम 
हरिचन्द्र है ।* जैन सिद्धान्त भास्कर के इसी प्रति मे अगरचन्दजी नाहटा ने नागौर के भट्टारकजी के भण्डार मे कई 
गुटको में मूलगण के नन्‍्दी शाखा के बलात्कार गण की गुरु परम्परा की नामावली को देखने का विवरण दिया है। 


इस नामावली में एक हरिरुचन्द्र गुरु भी है ।* 


किन्तु ये दोनो श्राचार्य-परम्परा वाले हरिचन्द्र धर्मशर्माम्युदय के कर्ता नहीं हो सकते । घर्मशर्माभ्युदय के 
कर्ता किसी श्राचार्य-परम्परा के न होकर किसी राजवश या राजवश ये निकट सम्बन्ध रखने वाले नोमक (?) वश के 
हैं । इसमे सनन्‍्देह नही कि आचारये-परम्परा वाले दोनो हरिश्चन्द्र जैन ही है किन्तु उनके वश श्रौर धर्मशर्माम्युदय के 
कर्त्ता हरिचन्द्र के वश मे कोई समानता नहीं । अत इन दोनो को धर्मशर्माम्युदय के कर्ता रूप मे नही माना जा 
सकता । 

श्री जे० बी० फ्लीट ने सन्‌ १८८८ में श्रहमदनगर के कलसबदरुख नामक ग्राम से एक ताम्रपत्र लेख खोज 
निकाला । इसका समय १०२५ ( शक ? ) बताया जाता है ।* इस लेख को पढने से यह पता चलता है कि देवगिरि 
हपेचरित एक सास्क्ृतिक श्रध्ययन, श्री वासुदेवशरण श्रग्रवाल, पृ० ६ । 
धर्मेशर्माम्युदय प्रशस्ति पद्य--७ । 
कीय--हिस्ट्री श्राफ सस्कृत लिटरेचर, पृ० २३६। 
विटरनित्स--दि जैन्स इन दी हिस्ट्री श्राफ सस्क्ृत लिटरेचर, पृ० १६। 
“न० ४२ सवत &४८ तिथि भ्रपाढ बदी ८ शआराचार्य हरिश्चन्द्र जाति वधेरकल हरवीस ग्रहस्थवर्ष प-४-० 
दीक्षा वर्ष १४-८-० पट्ट वर्ष २६-१-८ अन्तरदिन ८ सर्वेवर्षायु ४६-१-२६ ।“---जैनसिद्धान्त भास्कर (भाग २२, 

क्रििरण १, १६५५), पूृ० ४४ 

६ “तबनन्दि हरिइ्चन्द्रो महीचन्द्रो मलोक्षित । 
माधवेंदुर्लक्ष्मीचन्द्रो गुणकीतिगुणाश्रया ॥ वही, पृ० ५५ 
“प्रयालयिप्यन्ति नूप सग्रामकृताजलि सादरम्‌ अ्समि तेपा वचनाद्‌ विल्हेणनुपते से सन्मिति रुद्रपण्डित- 
मुतेन । हरिचन्द्रनामाविद्ुुपा ब्राह्मगहितहेलवें रचितम्‌ ।” ६१-६२ ताम्रपनतेख ( पत्र तृतीय ) इण्डियन 
एन्टिवरी, शा पृ० ११७। 


हद ० बा 0 ७ 





क्र किक अर हि 
धर्मेचर्मान्युदय-रचि येता महाक्ष्वि हरिद्न्द्र ३६३ 
+# जी जीजा जी जीजा सी जज जी जी जी जी जी सी जी 


के राजा विच्दहग दूतीय की सत्ता में नद्र प्पीउत के पुत्र अबि हरिचिन्द्र रहते थे। इन्ही कवि हरिचिन्द्र ने अपने आशख्यदादा 


राजा विल्हण तृतीय की आज्ञा से उनकी वच्यावद्दी दिखी थी ।5 किन्तु वर्मझर्मान्युद्यताण ही चन्द्र के पिता का नाम 
खर्मझर्मान्द्रुदय-प्रशन्ति में आदह्रदेव मिलता है| पुन इस ताज्पत्र के हरिचन्द्र शह्मण हैं, हाह्मण नाजा के आश्ित है और 
ओर ब्राह्मणों के हित के लिए ही लेख किन्हते हैं। अतठ वर्मगर्मान्युदबकार हन्चिन्द्र इनसे भी भिन्न कोई कन्‍य ही 


ब्यक्ति है 
ब्याकत हक । 


यहाँ एन वात स्पप्ट हो जादा चाहिए न 
आधार पर हरिचन्द्र को हरिब्चिन्द्र मी कहा जा सक्तदा है, उसमे कोई अचुद्धि नही होदी ।? कि 


त्तु 
नान हरिचन्द्र है दे कि हरिब्तन्द्र क्-्तेक्ति छराचीन हस्तलिच्ित प्रति में हरिचन्द्र' नाम ही उप्रलब्ब है ।7 


धर्मचर्मान्युदय के अन्तिम प्रद्चन्ति प्रो मे मह्कवि हरिचिन्द्र ने अपना पॉज्िय दिया है। इन प्रण्मस्दियों से 
पता चलता है कि थे किसी नोकक (?) वद्य के पे । इनके मिता का चान आदंदेव तथा माता का हख्या था| लदव्मण 
नाम का एक छोटा भाई की उनको था | इनके वच्न की विद्रेपताओों से प्रतीत होता है कि वे क्ची राजवंश से दिक्नद 
सम्बन्ध रखने वाले थे । श्वी नायूरामजी प्रेमी का कहना है कि नोसक ( ? ) नाम का कोई नाजवश् था, उससे 
उनका क्षोई सीता सम्बन्ध नहीं छान पडता । इनके पिता ऋआयस्य थे । कायस्थों ने जैनवर्म की उपासना सावान्यत 
नहीं दिखाई पड़ती । कोप से पदा चलता है छि क्ाबस्य कोई जाति नहीं अपितु लेखक का ब्यवत्चाय है। वर्मचर्मा- 
स्थुदय मे स्व॒यय कवि ने भी व्यस्त चद्द ब्य प्रयोग चेखक अर्च में ही किया है ।” अपने काव्य से हस्िचित्तर ने युस्तो 
के प्रसाद से अपने काव्य के निर्मेल होने की तथा ममर्य विद्वानों के द्वाग काव्य के परीक्षित होने क्षी वात क्‍हींहँ। 
किन्त थे समर्थ विद्यान कौन थे एवं इनके एन ही क्षौन थे इसका कोई उल्लेख कवि ने नही किया । यदि इन विद्वानों 
नाम मिलता तो स्थिति दुछ स्यप्ट हो सकती थी । वर्मणर्मान्युदय से दिए गए इस सल्षिप्त पर्चिय के आधार पर 
हन्चिन्द्र का समय नहीं निज्ाता जा सकता | अत इसके लिए अन्य प्रमाणों की आवध्यक्ता ह्व 








पाटग के सववी पाडा के पुस्तक्ष भण्डार में वर्मगर्मान्युदय की २६ न० ( १८55 न०--नबीन वेस्डन के 
एक हस्वत्िखित प्रति है इसमे ”र॥। % १ साइज के १६५ पत्र हैं और इसका लेखनकाल वि० स० १२८७ 
( १२६० ई० ) है ॥+ इससे बह स्पप्ट हो जाता है कि वि० स० १०८७ के पहले वर्मझर्मान्युदय वी रचना हो चुकी 


थी । छितने पहले हुई थी यह पुन अन्य प्रमागों की अपेला रखता है। 


+ 


2 इण्टियन एप्ड्क्विरी, ऊधाा, प० 2२८, जड़ा, पृू० ?२६ !॥ 

> वादिराज के बदय्योघातच्वीव की लब्ष्मणरचित दीका की नृमिका में एवं श्लरी नायूराम '्रेमी 
हर्व्चिन्द्र कह्मा हैं । 

| प्रस्त्वहरिब्चन्द्रादपि----६ । १॥ १५४५ पाठ 

४. '“्री हरिचिन्द्रतविविजचित्ा ऐसा पाठ हस्तलिखित प्रति की प्रदास्ति में है । 

५ जन साहित्य और इतिहास---्री नायूराम प्रेमी, पू० ५६६ । 

६ कायस्वस्स्थाल्विपिकत । २३, सृमिकाण्डें झुद्राव्याथ , वैजबन्ती कोप। 

< काव्य एवं समर एप छत्चा दुस्देखनी कज्जलमजुला य । 
शुज्ञारसाज्ाज्वविभोगपत्र तारम्यलब्न्या सुदझों लिलेख ॥2४॥ ५८ बर्मे० 

८ सवत १7८७ वर्ष श्री हन्चिन्द्रकविविष्चित वर्मडाम्मान्युदयक्राव्यपृस्चिका श्रीनत्ताकन्सूरिय्रादेशेन कीति- 
चन्द्रगााना लिखितमिति भद्म्‌ ॥ संववी पाझ भाडार, पाठण की वर्मेश्र्मान्युदब वी १८६ न० की हस्त- 
लिब्चित प्रति । 


॥न्कर १, ७. था 


07007 27080 न्‍ 00" 


३६९४ भमरुधरकंसरी-प्रभिनन्दन ग्रन्थ 





प० अमृतलालजी शास्त्री ने वाग्भट कृत नेमिनिर्वाण के साथ धर्मशर्माम्युदय का तुलनात्मक अध्ययन करके 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वाग्भट महाकवि हरिचन् के पूव॑वर्ती थे ।। उनका कहना है कि नेमिनिर्वाणकाव्य 
झौर घर्मशर्माम्युदय की लेखन शैली बिल्कुल मिलती है। घधमशर्माम्युदय नेमिनिर्वाण से काफी वडा है। नेमिनिर्वाण में 
पन्द्रह सर्ग हैं और घर्मशर्माम्युदय मे इकक्रीस । नेमिनिर्वाण की श्लोक सलहया ६५९ है और पधर्मशर्माम्युदय की १६५५। 
अ्रत हरिचन्द्र ने नेमिनिर्वाण का अ्रब्ययन अवश्य किया होगा। किन्तु श्री श्रमृतलालजी शास्त्री द्वारा दिये इन तथ्यों के 
आधार पर किसी कवि को किसी भ्रन्य कवि से पूव॑वर्ती या परवर्ती सिद्ध करना तकंस गत नही प्रतीत होता । 


इसी प्रकार श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री ने वीरतन्दि के चन्द्रप्रभावरित और घमंशर्माभ्युदय का तुलनात्मक 
भ्रध्ययल करके यह बताने की चेष्टा की है कि हरिचन्द्र ने चन्द्रप्रभचरित का श्रध्यपन किया था। इसके लिए उनकी 
दो उपपत्तियाँ हैं। उनका कहना है, “हरिचन्द्र माघ श्रादि के टक्कर के कवि है किन्तु एक तो उनका कायस्थ कुल मे 
जन्म लेता तथा दूसरे अपने को श्रहेत्पादाम्भोरुह॒च>चरीक ' वताना यह सूचित करता है कि वे जैन सिद्धान्त के मर्मज्ञ 
नही थे । ज्ञाता भ्रवश्य होगे, किन्तु श्रद्धावश आगम की विराधना से भयभीत थे। इसलिए उन्होने उक्त विषय मे 
चन्द्रप्रभचरित का अनुसरण किया ।”* कंलाशचन्द्रजी का यह कथन ठीक है कि कायस्थ कुलोत्पन्त व्यक्ति जैनधर्म 
का ज्ञाता होने पर भी श्रद्धावश झागम की विराघना से भयभीत होता है। किन्तु, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
आद्रदेव कायस्थ अपने व्यवसाय के कारण कहलाए । दूसरी बात यह है कि प्रत्येक कवि स्वय को अपने इष्टदेव के चरण 
कमलो का भ्रमर कहता है। भ्रत “भअहेत्पादाम्भोरहचञ्चरीक ” कहने से कवि दार्शनिक सिद्धान्त का मर्मज्न नहीं 


है, यह नही कहा जा सकता । 


श्री अमृततलालजी ने और श्री कैलाशचन्द्रजी ने केवल शब्दों और भावो के मेल के कारण वाग्मठ धौर 
वीरनन्दि को हरिचन्द्र से पूर्ववर्ती सिद्ध किया है । किन्तु इस प्रकार की तुलनाएं अ्रमपूर्ण भी हो सकती हैं । भ्रम होना 
स्वाभाविक भी है क्योकि धर्मशर्माम्युदय मे हरिचन्द्र ने जब कि वीरनन्दि और वाग्मट का नाम नही लिया है तब केवल 
शब्दों और भावों के दोनो मे सामान्य होने के कारण हरिचन्द्र को भी वीरनन्दि और वाग्मट का पूर्ववर्ती कहा जा संक्ता 
है। श्री नाथूराम प्रेमी ने प० राजकुमार शास्त्री के २२-११-४१ के पत्र का उल्लेख करते हुए लिखा है--“निमिनिर्वाण 
काव्य और धर्मशर्माम्युदय का तुलनात्मक श्रध्ययन करने से ऐसा मालूम होता है कि वाग्भट ने धर्मशर्माम्युदय का अ्रच्छी 
तरह परिशीलन किया था । कई पद्मयों को थोडे से ही हेर-फेर के साथ उ होने अपना बना लिया है । उदाहरण के लिए 
दोनो का प्रथम पद देखिए । इसी प्रकार पर्मशर्माभ्युदय के पचम सग का और नेमिनिर्वाण के द्वितीय सग का प्रारम्भिक 
प्रद्म भी मिलता-जुलता है जिसमे कि एक सुरागना आकाश से उतरती हुई राजा को दिखलाई देती है और इससे” 
धमशमाम्युदय नेमिनिर्वाण के पहले का जान पदता है ।”? इस प्रकार श्री वददेव उपाप्याय का भी कहना है कि 
सेमिनिर्याण की रचना धमशर्माम्युदय के बाद हुई ।४* क्च्तु इस प्रकार के तुलनात्मक अ्रध्ययन पुर्णत निश्चान्त नहीं कहे 


जा सपते । 


८ 
“धर्मशर्माम्युदय” “तेमिनिर्वाण” तथा “चन्द्रप्रभचरित ” से पहोो लिखा गया अथवा वाद से इस विपय में 
श्री नायूणम प्रेमी का श्रवोलिखित मत मान्य प्रतीत होता है। उनका कहना है कि “नेमिनिर्वाण” के कई इलोक 
वाग्भटालतार में उद्त है । वाग्भटालइकार (अन्य वाग्भटकृत) का समय वि० स० ११७९ के लगभग है। यदि 





जैन सन्देश (मोधाड ८) घुलाई १६६०, पृ० २६२। 
अनेकान्त, वर्ष ८, अ के १०-११ “महात॒वि हरिचन्द्र का समय” श्री कैलाअचन्द्र जैन । 

जैन साहित्य और इतिहास, श्री नाथूरामजी प्रेमी, पू० ३०७। _ः 
४ मम्कृत साहिय वा इतिहान--नी ववदेव उपाव्याय, पृ० २७५ । 


जी >उ 
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घमंशर्माम्पुदयप रचयिता महाकवि हरिचन्ध ३९५ 
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नेमिनिर्वाण के उद्धरण वाग्भटालड्कार में उपलब्ध हैं तो यह अवद्य ही वाग्मट के पूर्व लिखा गया ।* इसी प्रकार 
चन्द्रप्रभात वि० की १०वीं शताब्दी में लिखा गया । चामुण्डराय ने अ्रपने गोम्मटसार में अपने ग्रुरभाई वीरनन्दि और 
इन्द्रतत्दि को स्मरण किया है । ये वीरनन्दि ही चन्द्रप्रमचरित के कर्त्ता हैं। चामुण्डराय राजाराचमल्ल के सेनापति थे । 
राचमल्ल का समय वि० स० १०३१-४१ तक निश्चित है | श्रत चामुण्डराय भी उसी य्रुग के रहें । श्रव यदि वीरनन्दि 
का नाम चन्द्रप्रभ ने लिया है तो ये अ्रवश्य ही चामुण्डराय के पू्ववर्ती या समकालिक रहे । 


उक्त सघवी पाडा भण्डार मे ही १७६ त० की घमंशर्मास्थुदय” की एक श्रौर हस्तलिखित प्रति है जिसमे 
२०७८ ०१ के १४८ पत्र हैं। इस प्रति मे लिखने का समय तो नही दिया है किन्तु प्रति लिखने दाले की आचार्य 
परम्परा का भी उल्लेख है । इस प्रति के लेखक का नाम कमकाक था ओर प्रति वितरित करने वाले का ताम विशाल- 


कीति था।* श्री प्रेमीजी का मत है कि यदि किसी प्रकार से विशालकीति का समय पता चल जाय तो हरिचरन्द्र 
का समय भो निकाला जा सकता है। 


एक हरिचन्द्र का नाम “शब्दार्णव की टीका जब्दार्णव चन्द्रिका” की पुप्पिका मे आता है।” शब्दार्णद 
जैनेन्द्र-व्याकरण के सूत्र-पाठ के परिवर्धित सस्करण का नाम है | इस छव्दार्णव चन्द्रिका के रचयिता श्री स्तोमदेव मुनि 
हैं। ये शिलाहार वजश्ञीय राजा भोजदेव के समय मे हुए। शिलाहार वश्लीय भोजदेव का समय ११वीं शताब्दी है। 
सोमदेव ते वादीभवज्ञाकुश विशालकीति के वैयावृत्त से इस ग्रथ की रचना शक सवत्‌ ११२७ (वि० स० १२६२) 
में कोल्हापुर राज्य मे की (! यदि सघवी पाडा पुस्तक भण्डार के १७६ न० (६०-१) की घधर्मेशर्माम्युदय की हस्त- 
लिखित प्रति के विशालकीति और “शब्दार्णव चन्द्रिका” मे श्राये विशालकीति को एक माना जाय तो हरिचन्द्र का 
समय जानने मे पर्याप्त सुविधा होगी । शब्दाणंव चन्द्रिका वि० स० ६२६२(ई० स० १२०५) में लिखी गई होगी। अत 


१ जैन स० साहित्य का इतिहास, पृ० ३२७ । 


<्प् 


सघवी पाडा भण्डार, पाटण में मुझे न० ६०-१ की “घमंसगृहाम्युदय” नाम की एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त 
हुई जिसमे १४८ पत्र हैं | पूछने पर ज्ञात हुआ कि ग्रन्थ का यह ववीन वेष्टन न० है। पर ग्रन्थ के नामकरण 
के विषय में कोई सन्‍्तोपजनक उत्त र न प्राप्त हुआ । सम्भवत नवीत वेष्टन बनाने वाले की श्रज्ञता ही इसका 
कारण है । 


नर 


“जयति विजयसिह श्रीविशालस्य शिष्यो जिनग्रुणमणिमाला यस्य कण्ठे सर्देव । 


अमितमह्मिराशेधर्मनायस्य कण्ठे निजसुक्ृतनिमित तेव तस्मे वितीर्णम्‌ ॥7 ड 


>-पधर्मशर्माम्युदय की १७६ न० (६०) की हस्तलिखित प्रति । 
४ श्री मुलसघजलजप्रतिवोधभानोमेंघन्दुदीक्षितभुजगसुवाकरस्य । 
राद्धान्ततोयनिधिविद्धकस्य इत्तिरेभेहरीन्दुयतये वर दीक्षिताय ॥२॥ 
++जैन साहित्य और इतिहास, श्री वाथूराम प्रेमी, पृ० ३६ से उद्धृत । 
9 स्वस्ति श्रीशोन्हापुरदेशास्तवर्त्याजु रिकामहास्थानयुविष्ठिरावतारमहामण्डलेशवर गण्डरादित्यदेव निर्मापित- 
त्रिभुवततिलकजिनालये श्वी मत्परमपसमेप्ठि श्रीनेमिनाथ श्रीपादपद्मारावनवलेन वादीभवज्चाकुण- 
श्रीविशालकीतिराजपरमेश्वरपरमभट्टा रक्पश्चिमचक्रवति--श्रीवी रमोजदेव विजयराज्ये शकवपैकसहल्ल कशतस- 
प्तविशति ११२५७ तम क्रीवनसवत्मरे स्वस्ति समस्तानवद्यविद्या चक्तवर्तिक्षी पूज्य पादानुवतचेतसा 
श्री मत्सोमदेव मुनिश्वरेण विरचितेय. छब्दार्णवचन्द्रिकानामढ॒तिरिति ॥ इति श्रीपुज्यपादकृुत जैनेन्द्र 
महाव्याकरण सम्पूर्णम्‌ ॥” श्रीनाथूराम प्रेमी द्वारा जैन साहित्य और इतिहास पृ० ३४८ से उद्धृत । 


पक कु इक कक कक 8 93926 की बी की, 
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१७६ न० की धर्मंशर्माम्युदय की हस्तलिखित प्रति जिसे विशालकीति के शिष्य ने वितरित किया था, भी रभाक 
द्वारा अवश्य ही इसी समय लिखी गई होगी अ्रत प्रिद्ध होता है कि धर्मशर्मास्युदय की रचना हरिचन्ध ने ११वीं 
शताब्दी के अन्तिम पाद मे की थी । अस्तु । 


हरिचन्द्र का गोत्र 


प्रन्‍न है कि हरिचन्द्र का गोत्र क्‍या है ? धर्मशर्माम्युदय की प्रकाशित प्रति से उनका गोत्र 'नोमक' था ऐसा 
जात होता है ।* किन्तु वास्तव में यह अशुद्ध है । पाटण की सघवी पाडा भण्डार मे धर्मशर्माम्युदय की जो १८६ न० 
की हस्तलिखित प्रति है उसमे कवि का गोत्र नेमक लिखा गया है ।* वास्तव मे नोमक नाम का कोई गोत्र ही नही । 
नेमक ही गोत्र है। इस कथन की पुष्टि कालजर के एक शिलालेख से भी होती है जिसमे नेमक नाम का वश 
आया है ।* 


स-4दाय 


हरिचन्द्र ने धर्मशर्माम्युदय की प्रशस्ति मे श्रपना जो सक्षिप्त परिचय दिया है कि वे 
जैनधर्म के श्रनुयायी और अनुरागी थे। “उन दोनो के अहेँत्‌ भगवान के चरण-कमलो का भ्रमण हरिचन्द्र नाम का वह 
पुत्र हुआ जिसके कि वचन गुरुभो के प्रसाद से शास्त्रों में अ्रत्यन्त निर्मल थे ।”४ किन्तु जैनो के किस सम्प्रदाय को वे 
लोग मानते थे इसका पता नहीं चलता । धर्मशर्मास्युदय के अ्रध्ययन से इस पर और थोडा प्रकाश पडता है | भ्रलकार 
शास्त्र के अनुसार महाकाव्य मे कही-न-कही साधु-समागम का वर्णन भ्रवश्य होना चाहिए--चाहे वह किसी सम्प्रदाय के 
साधु-समागम का वर्णन हो। धघर्मंशर्माम्युदय मे भी कवि ने कुछ बार अपने सम्प्रदाय का नाम लिया है। प्रथम तो 
वनपाल राजा महासेन मुनि श्रवतरण की सूचना देते हुए कहता है--हे “राजन ! पूर्णचन्द्र की तरह दिगम्बर पथ के 
श्रलकरण भूत कोई चारण ऋद्धिघारी मुनि अ्रभी-प्रभी आकाश से बाह्य उपवन मे अ्रवतीर्ण हुए हैं।”* मुनि भ्रवतरण 
की सूचना पाकर राजा उनके दर्शनों को चले--“जिस प्रकार सूर्य प्रभा के साथ गमन करता है उसी प्रकार वह राजा भी 
घ्रपनी प्रिया के साथ रथ पर झारूढ होकर दिगम्बर मुनिराज के चरणो के समीप चला ।”$ 

पुत्र जन्म के पूर्व सुब्रता द्वारा देखे गए पोडस स्वप्नो का विस्तृत वर्णन है। द्वेताम्बर सम्प्रदाय मे चौदह 
स्वप्न ही बताये गये हैं, किन्तु दिगम्बर मे सोलह स्वप्न बताते हैं । इसके अतिरिक्त बीसवे सर्ग मे कवि घर्मन।थ के ध्यान 
मुद्रा का वर्णन करते हुए उन्हें “स्वीकृतान्तवासा” कहा है ।” श्लराकाश को जिसने वस्त्ररूप मे स्वीकार किया है प्र्थात 
नग्त । “दिगम्बर” पद का भी यही तात्पय होता है । इससे सिद्ध होता है कि हरिचन्द्र दिगम्बर सम्प्रदाय के 
अनुयायी थे । 





१ “प्री मानमेयमहिमास्ति स नोमकाना वश --पधर्मेशर्मा ० प्रकाशित पुस्तक प्रशस्ति से । 
“श्री मानमेयमहिमास्ति स नेमकाना वश --घर्मे० की हस्तलिखित प्रति की प्रशस्ति से । 

३. नेमकान्वयजेन्दकसुतदेह केत भगवत्या कारितमण्डपिका प्रसक्षेन तदभायंया लक्ष्म्यमा । एपि० इ० ए 
पृष्ठ २१० । 

४. श्रदवत्वादाम्मोरुहचञ्चरीकस्तयो सुत श्री हरिचन्द्र श्रासीत्‌ ॥ 
गुरुप्रमादादमला वभूवु सारस्वत्े स्रोतसि यस्य वाच ॥ घमं०, प्रशस्ति---४ । 

५ राकाकामुकवहिगम्वरपथालड्ारभूतो$दुधना । ॥॒ 
वाह्मोद्दानममवतरादुग्रहपयात्कश्चिन्मुनिशवारण । २७७ घम० 

६, दिगम्वरपदप्रान्त राजापि सह कान्तया । ॥॒ 
प्रतस्थे रथमास्थाय प्रभया भानुमानिव ॥ ३।८ घम० े 

७. मुक्ताहार सर्वदोपत्यकान्तारव्यप्रीति स्वीकृतान्तवासा । २० ३७ घम० 


धर्ंशर्माम्युदय-रचयिता महाकश्नि हरिचन्द्र ३६७ 
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उपनास 


हरिचन्द्र का नाम “चन्द्र” था | तेरहवी शताव्दी में धर्मशर्माम्युदय का एक इलोक जल्हण की सूक्‍क्तिमुक्ता- 
वली में “चन्द्रसूरि” नाम से उपलब्च है ।" ऐसा प्रतीत होता है कि जैनेतर विद्वान जैन घर्मावलम्बी होने के कारण 
उन्हे सूरि कहते थे । शब्दार्णवचन्द्रिका टीका मे इनके यति नाम का भी पता चलता है ।* जितेन्द्रिय को यति कहते है। 
सम्मवत हरिचन्द्र ने भी गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया था तथा ससार-त्यागी होकर 'यति' विशेषण प्राप्त किया था। 


हरिचन्द्र का स्थान 


हरिचन्द्र का जन्म कहा हुआा अथवा उन्होने अपनी ग्रन्थ-रचना कहाँ की इसका कुछ भी पता अभी तक नहीं 
चला है । विद्वानो ने भी इस विषय पर विचार नही किया है । स्वय हरिचन्द्र ने भी अपने सम्पूर्ण धर्मशर्माम्युदय काव्य 
में तथा उसके प्रशस्ति पद्यों मे अपने स्थान के विपय मे कुछ सकेत नही किया । 


११ वी, १२ वी शताब्दी के इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि उस समय जैनघधर्म का प्रचार 
उन्नति पर था--विशज्येपत दक्षिण मे । दक्षिण से जैनधर्म उत्तर की ओर अग्रसर हो रहा था । किन्तु इसके पूर्व € वी 
से लेकर ११ वी झताव्दी के लगभग भारत मे शैवधर्म का वोलबाला था। इसक्रा प्रभाव जैनधर्म पर भी पडा। 
बललिगायतो के आक्रमण वरावर हो रहे थे । इनका आ्राक्रमण जैनियो के विरोध में ही था। कलचुरी काल के अन्तिमाश 

(१२ वी शताव्दी) में भी लिंगायतो का ग्ाक्र॒मण हुआ था । यह वर्णन “विज्जलरायचरित' नामक किसी जैन कवि द्वारा 
रखे गए ग्रत्थ मे मिलता है।? किन्तु इन विकट परिस्थितियों मे भी जैन धर्म प्रगति करता रहा। गुजरात भौर पास 
के प्रदेशों मे उस समय चालुक्य, सोलकी, राप्ट्रकूट, कलचुरी, शिलाहार आदि विभिन्‍न राजवशो का राज्य था । इनमे से 
प्रत्येक ने जैनधर्म की उन्‍नति के लिए विशेष योगदान दिया । चालुक्य वशीय राजा कुमारपाल के समय मे ही हेम- 
चन्द्र का प्रसिद्ध योगशास्त्र लिखा गया। कोल्हापुर मे उस समय घझिलाहार वश्ीय राजाओ का राज्य था। सन १११० 
के लगभग शिलाहार वश्ञी राजा ने कोल्हापुर से शिव और वुद्ध मूति के साथ श्रद्त की मूर्ति स्थापित की ।४ धर्मशर्मा- 
आ्युदय की सघवी पाडा पुस्तक भण्डार की १७६ न० (न० ६०-१) भश्रति मे गुर्जर (श्राधुनिक गुजरात) और विद्यापुर 
देश का नाम आया है ।* विद्यापुर आधुनिक वीजापुर ही है। इस प्रति को लिखने वाले भमाक हुवड वज्ञीय थे । 
'विद्यापुर और गुजरात मे ह॒ुवडवणीय जैनो की बस्ती अभी भी मिलती है। १० वी शताब्दी के लगभग वहा हुवड 
वश का आगमन राजस्थान से हुआ था। अत हरिचन्द्र वीजापुर के अयवा ग्रुजरात के किसी स्थान के रहने वाले 
होंगे । 

हरिचन्द्र की रचनाएं 

महाकवि हरिचन्द्र रचित एक ग्रथ जीवन्धर चम्पू उपलब्ध होता है। यह चम्पू घधमंशर्माम्युदयकार हरिचन्द्र 
का ही है श्रथवा अन्य किसी हरिचन्द्र कवि का इस विषय में कुछ विद्वान पूर्णत निश्चित नहीं। विंटरनित्स* और 
कीथ * दोनो ने जीवन्धर चम्पू के घमंशर्माम्युदयकार हरिचन्द्र द्वारा रचे जाने की सभावना मात्र व्यक्त की है। कुछ 


१ घर्मेशर्माम्युदय का २।४४ श्लोक जल्हण (सूक्तिमुक्तावली) पृ० १८४५ में चन्द्रसूरि के नाम से उपलब्ध है। 
२ जैन साहित्य और इतिहास, श्री नाथूराम प्रेमी, पृष्ठ ३६ मे उद्धुत । 
३ कलेक्टेड बवर्स ऑफ श्री आर० जी० भग्डारकर, पृ० १२६। 
४ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, वम्बई, भाग १३, पृ० ४। 
५ श्रथास्ति मुजेरों देशो विख्यातों भुवनवये । 

विद्यापुर पुर तत्र विद्याविभवसभवम्‌ ॥ १७६ न० की धर्मेशमाम्युदय को हस्तलिखित प्रति पाठण से प्राप्त । 
घिटरनित्स--जैन्स इन दी हिस्ट्री श्रॉफ सस्क्ृत लिटरेचर, पू० १६ 

७ कोय-हिस्ड्री झ्ॉफ सस्क्ृत लिटरेचर, पृ० ३३६ 
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जी जीजा 


१७६ न० की धर्मशर्माभ्युदय की हस्तलिखित प्रति जिसे विणालकीति के शिप्य ने वितरित किया था, भी रूकाक 
द्वारा अवश्य ही इसी समय लिखी गई होगी अत पिद्ध होता है कि धर्मशर्माम्थुदय की रचना हरिचन्द्र ने १२वीं 
शताब्दी के भ्रन्तिम पाद मे की यी। श्रस्तु । 


हरिचन्द्र का गोत्र 


प्रश्न है कि हरिचन्द्र का गोने क्‍या है ? धम्मंणर्माभ्युदय की प्रकाणित प्रति से उनका गोत्र 'नोमक' था ऐसा 
ज्ञात होता है ।! किन्तु वास्तव मे यह श्रशुद्ध है । पाटण की सबवी पाडा भण्टार मे धर्मणर्माम्युदय की जो १८६ न० 
की हस्तलिखित प्रति है उसमे कवि का गोत्र नेमक लिखा गया है ।? वास्तव मे नोमक नाम का कोई गोत्र ही नही । 
नेमक ही गोत्र है। इस कथन की पुष्टि कालजर के एक शिलालेख से भी होती है जिसमे नेमक नाम का वश 
शआाया है ।२ 


स्‌-वदाय 


हरिचन्द्र ने धर्मशर्माम्युदय की प्रशस्ति मे श्रपना जो सक्षिप्त परिचय दिया है कि वे 
जैनधर्म के अनुयायी शौर भ्रनुरागी थे। “उन दोनो के अ्रहत्‌ भगवान के चरण-कमलो का भ्रमण हरिचन्द्र नाम का वह 
पुत्र हुआ जिसके कि वचन गुस्थ्ो के प्रसाद से शास्त्रो में श्रत्यन्त निर्मेल थे ।/४ किन्तु जैनों के किस सम्प्रदाय को वे 
लोग मानते थे इसका पता नही चलता । घमंशर्माम्युदय के भ्रध्ययन से इस पर और थोडा प्रकाश पडता है। श्रलकार 
शास्त्र के श्रनुसार महाकाव्य में कही-त-कही साधु-समागम का वर्णन श्रवश्य होना चाहिए--चाहे वह किसी सम्प्रदाय के 
साधु-समागम का वर्णन हो। घमंशर्माम्युदय मे भी कविने कुछ बार अ्रपने सम्प्रदाय का नाम लिया है। प्रथम तो 
वनपाल राजा महासेन मुनि श्रवतरण की सूचना देते हुए कहता है--हे “राजन ! पूर्णचन्द्र की तरह दिगम्बर पथ के 
अ्लकरण भूत कोई चारण ऋद्धिधारी मुनि अभी-श्रभी आकाश से वाह्य उपवन मे श्रवतीर्ण हुए हैं।”* मुनि अवतरण 
की सूचना पाकर राजा उनके दर्शनो को चले--“जिस प्रकार सूर्य प्रभा के साथ गमन करता है उसी प्रकार वह राजा भी 
अपनी प्रिया के साथ रथ पर झारूढ होकर दिगम्बर मुनिराज के चरणो के समीप चला ।”* 
पुत्र जन्म के पूर्व सुब्रता द्वारा देखे गए पोडस स्वप्नो का विस्तृत वर्णन है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे चौदह 
स्वप्न ही बताये गये है, किन्तु दिगम्बर मे सोलह स्वप्न बताते हैं। इसके श्रतिरिक्त बीसवे सर्ग मे कवि धर्मन।थ के ध्यान 
मुद्रा का वर्णन करते हुए उन्हें “स्वीकृतान्तवासा” कहा है ।” श्लाकाश को जिसने वस्त्ररूप मे स्वीकार किया है श्रर्थाति 
' नग्न । “दिगम्बर” पद का भी यही तात्पये होता है । इससे सिद्ध होता है कि हरिचन्द्र दिगम्वर सम्प्रदाय के 
अनुयायी थे । 





१ “प्री मानमेयमहिमास्ति स नोमकाना वश --अर्मशर्मा ० प्रकाशित पुस्तक प्रशस्ति से । 
"श्री मानमेयमहिमास्ति स नेमकाना वश --घर्मं० की हस्तलिखित प्रति की प्रशस्ति से । 

३ नेमकान्वयजेन्दकसुतदेह केन भगवत्या कारितमण्डपिका प्रसक्षेन तदभार्यया लक्ष्या । एपि० इ० ए 
पृष्ठ २१०१ 

४ पश्रहत्यादाम्भो रहचचरीकस्तयो सुत श्री हरिचन्द्र श्ासीत्‌ ॥ 
गुरुप्रसादादमला बभूवु सारस्वते स्नोतसि यस्य वाच ॥ घ॒र्म०, प्रशस्ति--४ । 

५ राकाकामुकवहिंगम्वरपथालड्भारभूतो&दुघना । ेृ 
वाह्मोहनमवतराद्ग्रहपयात्कश्चिन्मुनिशवारण । २।७७ घम० 

६, दिगम्बरपदप्रान्त राजापि सह कान्तया । 

प्रतस्थे रथमास्थाय प्रभया भानुमानिव ॥ दे।८ घर्मे० 

मुक्ताहार सर्वेदोपत्यकान्तारव्धप्रीति स्वीकृतान्तवासा । २० ३७ घ॒र्में० 
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उपनाम 

हरिचन्द्र का नाम “चन्द्र” था | तेस्टवी घताव्दी में वर्मशर्मास्थुदय का एक इलोक जल्हण की सूक्तिमुक्ता- 
वली में “चन्द्रसूरि” नाम से उपलब्ध है ।* ऐसा प्रतीत होता है कि जैनेतर विद्वान जैन घर्मावलम्बी होने के कारण 
उन्हे सूरि कहते थे । शब्दार्णवचन्द्रिका टीका मे इनके यति नाम का भी पता चलता है ।” जितेन्द्रिय को यनि कहते है। 
सम्मवत हरिचन्द्र ने भी गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया था तथा ससार-त्यागी होकर 'यति' विभेषण प्राप्त किया था। 
हरिचन्द्र कर स्थान 


हरिचन्द्र का जन्म कहा हुआ अथवा उन्होने अपनी ग्रन्य-रचना कहाँ की इसका कुछ भी पता श्रभी तक नहीं 
चला है । विद्वानो ने भी इस विपय पर विचार नहीं किया है। स्वय हरिचन्द्र ने भी अपने सम्पूर्ण धर्मशर्मान्‍्युदय काव्य 
में तथा उसके प्रणसम्ति पद्यों में अपने स्थान के विपय में कुछ सकेत नही किया । 


११ वी, १२ वी णताव्दी के इतिहास वा अध्ययन करने से पता चलता है कि उस समय जैनवर्म का प्रचार 
उन्नति पर था--विज्ेपत्त दक्षिण में । दक्षिण से जैनधर्म उत्तर की ओर अग्रसर हो रहा था । किन्तु इसके पूर्व £ दी 
से लेकर ११ वी जताव्दी के लगभग भारत में शवधर्म का बॉलवाला था। इसका प्रभाव जैनवर्म पर भी पडा। 
लिगायतो के आक्रमण वरावर हो रहे थे। इनका आक्रमण जैनियो के तरिरोब मे ही था। कलचुरी काल के अन्तिमाण 

(१२ वी शताब्दी) में भी लिंगायतों का आक्रमण हुआ था । यह वर्णन 'विज्जलरायचरित' नामक किसी जैन कवि द्वारा 
रखे गए ग्रन्य में मिलता है ।? किन्तु इन विकेट परिस्थितियों मे भी जैन वर्म प्रमति करता रहा। ग्रुजराव और पास 
के प्रदेशों में उस समय चालुक्य, सोलकी, राण्ट्रकूट, कलचुरी, शिलाहार आदि विभिन्‍्त राजवणजो का राज्य था । इनमे से 
पत्येक ने जैनवर्मा की उन्‍नति के लिए विशेष योगदान दिया । चालुक्य वशीय राजा कुमारपाल के समय मे ही हेम- 
चन्द्र का प्रसिद्ध योगगास्त्र लिखा गया । कोल्हापुर मे उस समय शिलाहार वश्चीय राजाग्रो का राज्य था। सन १११० 
के लगभग शिलाहार वजशी राजा ने कोल्हापुर से शिव और बुद्ध मूति के साथ श्रहत की मूर्ति स्थापित की ।४ घ्॒मण्र्मा- 
म्युदय की सघवी पाडा पुस्तक भण्डार की १७६ न० (न० ६०-१) प्रति मे गुर्जर (आधुनिक ग्रुजरात) ओर विद्यापुर 
देश का नाम आया है ।” विद्यापुर आधुनिक वीजापुर ही है। इस प्रति को लिखने वाले भमकाक हुवड वशीय थे | 
विद्यापुर और गुजरात मे हुवंडवशीय जैनों की वस्ती अमी भी मिलती है | १० वी जताव्दी के लगभग वहा हुवंड 
वश का आगमन राजस्थान से हुआ था। अत हरिचन्द्र वीजापुर के अ्यवा ग्रुजरात के किसी स्थान के रहने वाले 
होंगे 

हरिचन्द्र की रचनाएं 

महाकवि हरिचन्द्र रचित एक ग्रथ जीवन्बर चम्पू उपलब्ध होता है। यह चम्पू वर्मंगर्माम्युदयकार हरिचन्द्र 

का ही है श्रथवा अ्रन्य किसी हरिचन्द्र कवि का इस विपय में कुछ विद्वान पूर्णत निद्दितत नहीं। विंटरनित्स” और 
कीघ” दोनो ने जीवन्चर चम्पू के धर्मशर्माम्युदयक्ार हरिचन्द्र द्वारा रचे जाने की सभावना मात्र व्यक्त की है | कुछ 
धर्मशर्माम्युदय का २४४ ब्लोक जल्हण (सूक्तिमुक्तावली) पृ० १८५ में चन्द्रसूरि के नाम से उपलब्ध है। 
जैन साहित्य और इतिहास, श्री नायूराम प्रेमी, पृष्ठ ३६ में उद्धुत । 

कलेक्टेड वकर्म आफ श्री आर० जी० भग्डारकर, पू० १२६ । 

रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, वम्बई, भाग १३, पू० ४। 
अथास्ति गुजरो देशो विन्यातो भुवनजये । 
विद्यापुर पुर तत्र विद्याविभवसमभवम्‌ ॥॥ १७६ न० की वर्मंगमाम्युदय को हस्तलिखित प्रति पाठण से प्राप्त । 
विटरनित्स--जैन्स इन दी हिम्द्री आफ सस्क्ृत लिटरेचर, पूृ० १६ 
७ कीय--हिस्द्री ऑफ सस्क्त लिटरेचर, पू० दे३६ 
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'+ सी जा, 


विद्वानों का मत है कि जीवन्धरचम्पू किसी अज्ञातनामा कवि की कृति है। श्री प्रेमीजी ने लिखा है--“बच्धपि जीव- 
न्धरचम्पू मे धर्म शर्माम्युदय के भावों तथा शब्दों तक में बहुत कुछ समानता है, इससे दोनों को ही एक वर्ता की सृप्टि 
कहा जा सकता है, परन्तु साथ ही यह भी तो कह सकते है कि किसी अन्य ने ही धमं शर्माम्युदय के भावादि ले 
लिए हो ।”* 


प्रेमीजी की सभावना ठीक ही है । किन्तु यह कैसे सभव है कि किसी प्रज्ञातनामा कवि ने घमं अर्माम्युदय 
के शब्द और भाव दोनो को ही ग्रहण कर उसे हरिचन्द्र के नाम पर चला दिया हो ? दोनों के कर्ता महाकवि हरिचन्द्र 
हैं जैसा कि दोनो काव्यो की समाप्ति पर लिखा है ।* जीवन्धरचम्पू की पृष्पिका मे भी इसके कर्ता हरिचन्द्र का ही 
उल्लेख किया गया है---“महाकवि हरिचन्द्र कहते है कि चिरकाल वाद मेरी वाणी क्ृतक्ृत्य हो सकी क्योंकि उसने भाव 
जिनेन्द्र श्री जिनेन्द्र स्वामी को स्वय ही वरण किया है ।”? जीवन्धरचम्पू का सर्वप्रथम प्रकाशन टी०एस० कुप्पू स्वामी 
शास्त्री द्वारा सन १६०४ मे किया गया । कुप्पूस्वामी ने उसमे जीवन्चरच पू और धरम शर्माम्युदय के इ्लोकों के तुलना- 
त्मक अध्ययन के झाधार पर सिद्ध करते की चेष्टा की है कि धर्म शर्मोम्युदयकार हरिचन्द्र ने ही जीवन्चरच पू वी रचना 
की थी ।* इस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर दोनो रचनाए हरिचन्द्र की है यह बात बहुत कुछ सिद्ध हो जाती 
है । वास्तव मे तकल-नकल ही है । कुप्पूस्वामी जैसे मर्मश्ञ विद्वान की दृष्टि मे यह वात अवश्य भा जाती है कि कौन 
सी रचना असली है और कौनसी नकली । जिस प्रकार सोमदेव के यशस्तिलकच पू के नीति भाग ओर नीति वाक्यामृत 
के एक कृत्त क होने के कारण अनेको समानताए हैं उसी प्रकार धर्मझ्चर्माम्युदय तया जीवन्बरच पू के भी एक करत क. 
होने के कारण अनेको समानताए हैं । श्री पन्‍नालाल जैन ने जीवन्धर च पू के हिन्दी अनुवाद की प्रस्तावना मे दोनों 
रवताओो का तुलनात्मक अध्ययन किया है तथा लिखा है कि दोनो में ही क्रमश वृषभदेव, चन्दप्रभ, शान्तिनाथ, महावीर, 

रत्नत्रय भर जिनवाणी को नमस्कार किया गया है ।* 


दोनों ग्रन्थो के ही कर्ता--हरिचन्द्र जैन हैं। किन्तु दोनों रचनाओं के दाशनिक पक्ष के प्रतिपादन मे कुछ 
तियमो का अन्तर है । यह बात विचारणीय है । घममम शर्माम्युदय मे तीन प्रकार का त्याग और पाच उद्म्बर फल का 
त्याग ये श्राठ श्रावक के मूल गुण वतलाये गये हैं किन्तु जीवन्धरच पू मे उदुम्बर फलो के स्थान पर पाच अणुबव्नतों का 
घारण-करता वताया गया है ।* इसी प्रकार शिक्षा-ब्रतो के वर्णन मे भी दोनो मे कुछ वैशिष्ट्य है।* दाशनिक मत के 
प्रतिपादन से इस अन्तर का कारण यह है कि जैनो मे मूलगुण--शिक्षात्रतो और ब्रुण ज्रतो का स्वीकारने मे मतभेद है । 





१ जैन साहित्य और इतिहास---प्र मी, पु० ३०३ 
२ (क) इति महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचिते धर्मशर्माम्युदयमहाकाग्ये । 

(ख) इति महाकवि श्री हरिचन्द्रविरचिते श्री मतिजीवधरचम्पूकाञ्ये | 
३ भदीयवाणी रमणी चरितार्था चिरादभूत्‌ । 

वन्ने जीवन्धर देव या भावेजिननायक्रम्‌ ॥ १११ जीवन्धरचम्पू 

जीवन्धरचम्पू,---हरिचन्द्र पृ० १४७-१५०, प्रकाशक, टी० एस७ कुप्यूस्वामी शास्त्री, सत १६०५ ई०॥। 
५ जीवन्धरचम्पू, हरिचन्द्र पृ० ३७-४०, अनुवाद श्री पन्‍्तालाल जैन, सन १६५८ धर 
६ मधुमासासवत्याग पचोदुम्बरवर्जनम्‌ । 

(क) अमी मूलगुणा सम्यग्दृष्टो प्रकीतिता ॥ २११३२ घमें० 

(ख) हिंसानृतस्तेयवधूव्यव्यायपरिगहेभ्यो विरति कथचित्‌ । 

मध्य मासस्य च माक्षिकस्य त्यागस्तंथामूलगरुणाइमेइप्टो ॥७१६ जीव० 


७ २६१। १४६--१४५२ घमें० ।७१८ जीवन्ध 
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हरिचन्द्र ने समवत दोनों में दो प्रकार की मान्यता को स्वीकार किया है। श्री पत्ताताल जैन ने भी कहा है--मूचगरुण, 
गुणबतों और शिक्षात्रतों के नामोल्लेख में जैनाचायों मे शासन भेद है। इतना अवध्य है कि आचारयों ने एतहिपयक 
से अन्य अपनी मान्यता का निराकरण क्यि हो यह देखने मे नहीं आया । समव है किसी ने एक त्रन्च में एक मान्यता का 
“उल्लेख किया हो और दूसरी मे दूसरी मान्यता का। घम झर्मास्युदय मे थिक्षात्रतों का वर्णन करते समय अतिथि 


सविभाग' के विकल्‍प में सल्लेखना का भी उल्लेख करते हुए कवि ने अपनी तटस्थता सूचित की है ।* अस्तु 





इन दोनों मे से किस ग्रन्थ की रचना हरिचन्द्र ने पहले की, इस विपय में भी मतभेद हैं। श्री अमृतलालजी 
आस्त्री का कहना है कि हरिचिन्द्र ने जीवन्धरचम्पू की रचना पहले की थी। क्योकि धर्मणर्माम्युदय के अ्रन्त में प्रणस्ति 
'पद्य दिया हुआ है | वे दोनो के रचयिता है अत वाद के ग्रन्य मे प्रण॒स्ति दिया है। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने 
ज़ीवन्चर चम्पु का ही एक ब्लोक उद्धत किया है---“मेरी वाणी चिरकाल वाद कृतदृत्य हो सकी क्योकि उसने भाव जिनेन्द्र 
तथा जिनेन्द्र स्वामी को स्व्य ही वरण क्या है ।/* वाणीचरितार्थाचिरादभूत्‌' के आधार पर अमृदलालजी ने जीव- 
न्वर चम्पू को प्रथम रचना स्वीकार किया है । किन्तु उन्होने सम्भवत इसके पूर्व के एक पद्म कीओर ध्यान नही दिया 
जिसमे हरिचन्द्र ने कहा है कि गद्य और पद्य पृथक्‌-पृथक्‌ दोनो आननद्र देते हैं किन्तु ठोनों का मेल बहत अधिक आनन्द- 
दायी होता है । “गद्यावली और पद्म परम्परा ये दीनो पृथक-पृथक्‌ भी बहुत अधिक आनन्द उत्पन्त करती है किन्तु जहा 
दोनो मिल जाती हैं वहा की तो वात ही निराली हो जाती है, वहा वे दोनो शैणव शोर युवावस्था के वीच विचरने वाली 
कान्ता के समान वहुत अधिक आनन्द उत्पन्त करती हैं ।/3 जीवन्वरचम्पू के इस घ्लोक से स्पप्ट होता है कि हरिचन्द्र 
अर्मञर्माम्थुद्य की रचना पहले ही कर चुके थे | वाद मे उन्होंने जीवन्चरचम्पू की रचना की। इसके श्रतिन्कित कोई 
आवश्यक नहीं क्ति वाद के ग्रन्व में ही प्रणशस्ति पत्र लिखा जाय पहले मे नहीं। घमंणर्मास्थुदय की रचना महाकवि 
हरिचन्द्र ने अवण्य ही पहले की होगी | इसी कारण उसके प्रणस्ति पद्यों में जीवन्चरचम्पू का नाम नहीं है । 


हरिचन्द्र लिखित एक “जीवन्चर नाठक' का भी नाम मिलता है किन्तु इसही कोई हस्तलिखित प्रति श्रद्यावधि 
उपलब्ध न होने के कारण इसके अस्तित्व में लन्देह है ।” किसी हरिचन्द्र लिखित पुम्देवचम्पू का भी उल्लेख है | पुर्देव- 
अम्पू अहृह्यम रचित उपलब्ध है । यह उन्‍्य प्रकाशित भी हो चुका है | हरिचन्द्र रचित पुरुदेव चम्पू को भी जीवन्चरनाटक 
की ही वरह कोई हस्ततिखित प्रति नहीं उपलब्ध है | अत हरिचन्द्र रचित इन दोनो अ्न्यो के विपय मे सन्देह है। 
हरिचन्द्र का व्यक्तित्व 

कवि शअ्रपने काव्य का एउत्रयिता होता हैं। अत उसका हृदय काव्य से कलकता है । जिस प्रकार साहित्य समाज 
का दर्पण माना जाता है उसी प्रकार काव्य कवि के हृदय का भी दर्पण है। काव्य मे ही कवि का सच्चा व्यक्तित्व प्रत्ट 
होता है| प्रयत्तयर्वेक यदि स्वभाव-विर्द्ध रचना की नी जाय तो वह निम्त श्रेणी की छूति होगी। ऐसी कृति कवि के 
हृदय के सच्चे भावों से रहित होती है । जिनमे हृदव की अनुभूनिया स्पप्ठ दिखाई पडती हैं वही सच्चा काव्य है । पाज- 
प्रभम्तिया इसी क्रारण आवरेक जोकत्रिय नटी हो लक्की क्योकि उन्हें कवियय घत क्री लालसा से लिखते थे | इसरो जो 


? जीवन्बा चम्प की प्रस्तावना, श्री पन्‍नावान जैन, प्ृ० ४०, १६४८ 
सदीयवाशिीमसझी चतितार्बा चिरादभूत्‌ । 

वद्रे जीवन्चर देव या भावैेजिननातक्म्‌ ॥?१११ जीव ० 
गद्यावलि परद्यःम्पाग च प्रत्येज्मप्यावहुलि प्रभोदम्‌।- 


ल्‍्णँ 


| 


हर्षथकर्प तनुते मिलित्वा द्राग्वात्वालनण्ययत्रीब वबान्ता ॥88 चीदत्र० 


४ इग्चियन एण्टिक्त्रेगी, भाग ३६, दी० एनस० कुप्पूस्वामी गा्न्री, पृ० श्घश 
५ बेटवॉगस कैलॉगोस्स, प्रमस भाग, पु० ७६१, १६६२ 
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प्रसन्‍न करने के लिए, स्वार्थवश लिखे ऐसे काव्य मे कवि स्वयं को चाहकर भी व्यक्त नहीं कर सकता | धर्मगर्माम्युदय 
वैसे तो जैनो के पन्द्रहवे तीर्थंकर की कथा है किन्तु काव्य की सूक्ष्म समीक्षा के समय विचारक को हरिचन्द्र के निजी 
व्यक्तित्व की कथा भी मिल जाती है। 


हरिचन्द्र का विचार है कि किसी श्रेष्ठ वस्तु का महत्व जानने के लिए उसके विपरीत किसी दोपयुकत वस्तु 
का रहता आवश्यक है क्योकि काच के बिना मणि और अन्धकार के बिना सूर्य अपना गुण नही प्रकट कर सकते ।" सगक- 


दोष व्यक्ति को नष्ट कर देता है ।* विनय को वे लक्ष्मी का ही नही सर्वकल्याणों का ही मूल मानते है । 


पुरुषो के स्वभाव के विषय मे उनका मत देखिए--अत्यन्त कठोर प्रकृति धारण करने वाले जड पुरुष मध्यस्थ 
पुरष का भी अ्रभ्युदय नहीं सह सकते ।” मनृष्य को कामुक नही होना चाहिए क्योंकि स्त्री-लम्पटी पुरुषो की कभी उन्नति 
नहीं हो सकती* झोर विषय-वासना के फेर मे पडा मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है* और जो वुद्धिहीन नही होता है वह 
जडता के भय से श्रागत नीरस व्यक्ति का साथ स्वय छोड देता है ।* पुरुष का प्रेम स्त्री के प्रेम के अनुसार ही व्यवत 
होता है ।5 

स्त्री-स्वभाव के विषय मे भी उनका अ्रपना मत है । स्त्री को वे वहुत निकृष्ट चरित्र का समभते हैं। स्पष्ट 
उत्तम-पुरुष-वाचक शब्द के साथ उन्होने एक स्थान पर कहा है---/हम स्त्रियो के अत्यन्त दुस्ह मायापूर्ण चरित्र को दूर से 
नमस्कार करते हैं ।६ इसी प्रकार स्त्रियो के गहन चरित्र को कौन जानता है।*" काम के प्रबल श्रावेग मे मनुष्य को 
दिग्विदिग्‌ ज्ञान नही रहता है । साधारण अवस्था में जो कार्य वह किसी कारणवश नही कर सकत। कामावस्थामे वह उस 
कार्य को कर लेता है। इसी कारण हरिचन्द्र कहते है--'काम के पौरुष से स्त्रियों को असाध्य है ही क्या ?”* * सतीत्व 
बहुत बडी वस्तु है । थोडी से आच से भी वह नष्ट हो सकती है। श्रत स्त्री को इस विषय मे चैतन्य रहना चाहिए 
क्योकि स्त्री तभा तक सती मानी जाती हैँ जब्र तक कि वह अन्य पुरुष के हाय का स्पश नही करती । १९ 


हरिचन्ध भाग्यवादी हैं। उनका विचार है--“जो स्वप्न-विज्ञान का भ्रविषय है, जहाँ कवियों के भी वचन 
नही पहुच पाते और मन की प्रदधत्ति भी जिपक्े साय सम्बन्ध नही रख सकती वह पदार्थ भी भाग्य द्वारा भ्रनायास सिद्ध 


हो जाता है ।*१* 





ऋते तमासि दयमणिमणिर्वा विना न काचे स्वग्रुण व्यनक्ति ॥१२२ धर्म ० 
२।४० घमें० 
न पर विनयश्रीणामाश्रय श्रेयसामपि ॥३।४६ घर्मे० 
यदा नितान्तकविना प्रकृति भजन्तो। 
मध्यस्थमप्युदयिन न जडा सहन्ते ॥३। ८ घर्में० 
कुतोष्यवा स्यान्महोदय स्त्रीव्ययनालसानाम_ ॥७५८ घर्म ० 
नहि विषयान्धमति किमप्यगैति ॥१३।१८ घम ० 
पल्रुवभवगणयन्ति जाड्यभीत्या स्ववमपि तीरसमागत विदग्धा ॥--१३॥। ६१ धर्म० । 
गुणान्पुरन्ध्री प्र मानुरूप पुरुषों व्यतक्तित ॥१४।३७ धर्म ० 
६ ततो$तिगहन स्त्रियड्चरित्र मत्र वन्दामहे १०३२ धर्म ० 
१० क स्त्रीणा गहनमवैति तच्चरित्तम_॥१६॥३३ घर्मं ० 
११ श्रारूढ चेतोभवपोरुषाणा किमस्त्यसाध्य हरिणेक्षणानाम_ ॥--१७।६३ घ॒र्म ० 
१२ तावत्सती स्त्री ध्रुवमन्यपु सो हस्ताग्रसस्पर्शसहा न यावत्‌ ४१२६ धर्म ० 
१३ य स्वप्नविज्ञानर्गतिस्गोचरश्चन्ति नो यत्र गिर कवेरपि। 
थ नानुबध्नन्ति मन प्रद्वत्य स हेल्यार्थी विधिनैव साथ्यते ॥---&।३७ घ॒र्म ० 
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हरिचन्द्र धर्म के प्रवल अनुयायी है । वे अपने ग्रन्य द्वारा तत्काल प्रचलित सभी दर्शनो का, घधर्मो का निरा- 

करण -करते है । वे स्वय सयम को घारण करते है। उनका जीवन दशेन उच्च होने के कारण ही काव्य के प्रत्येक पात्र 

को उन्होने उच्च विचार रखते वाला वनाया। श्रहुन्तदेव की भक्ति के प्रभाववश दुख सुख रूप मे बदल जाता है। 

“पूर्वकृत कर्मों के उदय से प्राप्त हुआ दु ख भी श्रह॑त्तदेव की भक्ति के प्रभाववद शीघ्र ही अपनी शक्ति का विपयंय 

कर लेता है । सूर्य की तीक्ष्ण किरणो से भयकर ग्रीप्म ऋतु क्या जल के समीपस्थ दक्ष की छाया मे वठे हुए शिशिर 
ऋतु नही बन जाती ?”* 


हरिचन्द्र का मत है कि मनुष्य को गरुणवान्‌ होना चाहिए। क्योंकि उत्तम ग्रुणो से युक्त मनुष्य ही कार्यो मे 
धनुष के समान प्रशसनीय होता है, गरुणो से रहित मनृप्य वाण के समान श्रत्यन्त भयकर होने पर भी क्षण भर मे 
वेलक्ष्य दु ख को प्राप्त हो जाता है ।* 


कुछ और उक्तियाँ हैं जिससे हरिचन्द्र के व्यक्तित्व पर थोडा झौर प्रकाश पडता है। उनका मत है कि 
कार्य प्रारम्भ करने के पहले व्यक्ति को अ्रच्छी तरह विचार कर लेता चाहिए---/विना विचारे कार्य करने वाले मनुप्य 
का नि सन्देह उस प्रकार नाग होता है जिस प्रकार कि तक्षक सर्प से मणि ग्रहण करने के इच्छुक मनुष्य का होता 
है ।”3 दुर्जन को शान्त करना वडा कठिन है--“जिस प्रकार समुद्र के भारी जल से वडवानल श्ान्त नहीं होता उसी 
प्रकार अनुनय-पूर्ण वचनो से दुर्जेन शञान्त नही होत। ।/* एवं लाख प्रयत्न करने पर भी नीच नीच ही रहता है क्योकि 
क्या बगुला चकवा और हस के समान हो सकता है ? अयवा कौग्ना मयूर जैसा हो सकता है ?”“ 


१ दूरमुदितम पाकोद्र कात्पुराकृतकर्मणा भटिति घटयत्यहेमक्ते स्वश्नक्तिविपर्ययम_ । 
उपजलतरुच्छायाच्छन्ने जने जरठीभवदहयुमणिकिरणभीष्भो ग्रीष्मो न कि शिक्षिरायते ॥ 
--5५६ घम ० 
२ अ्रद्म गुणानजेय सदूगुणो जने क्रियासु कोदण्ड इव प्रशस्यते । 
गरुणच्युतो वाण इवातिभीषण प्रवाति वेलक्ष्यमिहक्षणापि ॥|१८१५ घर्म ० 
३ असश्य स्यादविमृश्षकारिणो यणि जिघृक्षोरिव तक्षकात्कय ॥१८।२८ धर्म ० 
४ तथाप्यनुनयरेष शाम्पसि सम न दुर्जन । 
श्रौवेस्तनूनपान्नी रेनी३घेरिव भूरिभि ॥86।४६ धर्म ० 
५ कक कि कोककेकोकी कि काक केकिको&5म्कम, । 
कौक कुकेक केक क केकाकाकुकाइकम_ ॥१६।८२ धर्म ० 


0७०८ ०, 4. 


सीयाबरिउ : एक अध्ययन 
श्री प्रमानन्द शास्त्री 





भारतीय साहित्य मे राम, सीता, कृष्ण, पाप्डव, कौरवादि के विषय मे प्रचुर साहित्य लिखा गया है | यदि 

५ उस साहित्य को साहित्य-सूची से पृथक्‌ कर दिया जाय तो भारतीय साहित्य निष्प्रभ हो जायगा । केवल राम और सीता 
| पर विविध भाषाओं मे जो विपुल साहित्य रचा गया है उससे उसकी लोकप्रियता का स्पष्ट भान हो जाता है । सीता 
के सम्बन्ध मे लिखे गये कुछ ग्रत्थो का सक्षिप्त उल्लेख करते हुए श्रव तक अग्नकाशित एव श्रज्ञात अ्न्ध प्राकृत के ' सीया- 


चरिउ” का परिचय प्रस्तुत करना ही इस लेख का प्रमुख उद्द श्य है । 


भारतीय नारियो मे सीता का चरित्र भ्रत्यन्त पावन प्रोर समुज्ज्वल रहा है। वह नारी जीवन के आदर्श के 
साथ घैये और विवेक की गरिमा को भी उद्भासित करता है| इतना ही नही, अनेक विषम एवं दु खद प्रसगो पर सीता 
अपने विवेक के सन्‍्तुलन को कायम रखती हुई किसी को अ्रपराधी नही ठहराती, प्रत्युत अपने पुराकृत श्रशुभ कर्म को 
ही दोषी मानती है। उस श्रवस्था से भी सीता का वह विवेक उसे सुदृष्टि प्रदान करता है। इस कारण वह समागत झाप- 
दाझो से रचमात्र नही घबराती, धैयें और समभाव से उन्हें सहती है। यही सब घटनाएं उसकी लोक मे प्रसिद्धि एवं 


प्रतिष्ठा की द्योतक हैं । 


रावण सीता का भ्रपहरण करके ले जाता है, और उसे देव-रमण उद्यान मे रखता है, उसे प्रसन्न करने के 
लिये विविध उपाय किये जाते हैं। वैभव का नजारा दिखाया जाता है, समझाया, डराया-घमकाया भी जाता है। 
किन्तु इन सब का उसके श्रन्तर्मानस पर कोई प्रभाव अ कित नही हुआ । उसकी आत्मनिर्भयता, महान्‌ शक्तिशाली शत्रु 
के यहा अक्षुण्ण बनी रही । यही उसके सतीत्व की गरिमा का प्रतीक है। इससे पाठक सीता के सतीत्व की महत्ता का 


अ दाज लगा सकते है । 


गर्भवती सीता को रामचन्द लोकापवाद के भय से कृतन्तववत्र सेनापति द्वारा भीषण एवं हिसक जत्तुओ से 
व्याप्त कानन मे छुडवा देते हैं। उस वन की भयानकता सीता की कोमलता और गर्भ-भार की विषमता को देखकर 
सेनापति का मानस भी रो देता है। जब सीता को सेनापति से ज्ञात होता है कि रामचन्द ने लोकापवाद के भय से 
भेरा परित्याग किया है, तव वह सेनापति से कहती है---"हे भाई, तुम स्वामी से मेरा यह सन्देश कह देना कि जिस 
प्रकार लोकापवादभय से मेरा परित्याग किया है, उसी तरह अपने घर्मं का परित्याग न कर देना । पाठक देखें सीता 
के इस सद्विवेक को, जिसकी वजह से वह॒लोकपूजित हुई है । इसी कारण सीता की पावन जीवन-गाथा पर विविध 
भाषाओं मे जो साहित्य रचा गया है वह उसकी श्रादर्श जीवनी का दिग्दर्शन मात्र है, इसी से हजारो वर्ष व्यतीत होः 


जाने पर भी सीता की लोकप्रियता कम नही हुई । 
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जैन साहित्य मे सीता के सम्बन्ध मे जो साहित्य रचा गया है, उसमे से यहा कुछ ग्रन्यो का दिग्दर्शनमात्र 
कराया जाता है--- 

१ “सीताचरित्त-आ्राचाये भुवनतु ग की कृति है, जिसे उन्होने प्राकृते गाथाओ मे निबद्ध किया है। कृति 
मे उसका रचनाकाल दिया हुग्ना है। झ्तत उसके रचनाकाल का निर्णय करना कठिन है। ग्रन्थ का आदि-श्रन्त भाग निम्न 
प्रकार है--- 

श्रादि--जस्स पय-पठम नहचद जुहजलजालिखालियमलोह । 
ति जगपि सुईजाय त मुणिसुव्ववजिण नमिठ ।। 
श्रत्त---सीलगमुणसवण. सभूयवर॒ परमाणदकारणारइय । 
चरिय सिरि भुवणतुग पयसाहण होठ ॥ ४२ ॥ 

२, “सोंताचरित'--महाकाव्य सर्ग ४, गाथा ६५, ६९, १५३, श्रौर २०९ हैं। कर्ता का नाम ज्ञात नहीं 

हुआ । यह कृति स० १३३६ के द्वितीय कातिक में लिखे गए ग्रुच्छक मे मोजूद है, जो पाटन के भण्डार मे सुरक्षित है । 

३ “रामलक्खण सोयाच रित'---नाम की है, यह भी श्रज्ञात कर्ता की है। इसमे २०८ गाथाओ मे उक्त 
चरित दिया हुआ है। ग्रन्थ का श्रादि-श्रन्त भाग निम्न प्रकार है-- 

आदि--भणिय सीयाचरिय पुव्यमवविवागसूयग किवि । 
श्रह्‌ रामक्खणाण त लवामित्त पकित्तेमि॥ 


अ्रन्त---रामो वि केवली विहरिऊग महिमडलमि सयलमि । 
पडिबोहियभव्वजणो पत्तो सिवसपय विठल ॥६ २०८ ॥। 


हिन्दी भाषा में भी सीता के चरित्र का अच्छा चित्रण हुआ है। कुछ कृतियो का उल्लेख नीचे किया 
जाता है--- 

कविवर भगवतीदास श्रग्रवाल ने सवत्‌ १६८७ मे चैत्र शुक्ला चतुर्थी-चन्द्रवार के भरणी नक्षत्र मे “'सिहरदि! 
नगर भे “लघुसीता सतु” की रचना की है । रचना सुन्दर शोर भावपूर्ण है। ग्रन्थ मे वारहमासों के मदोदरी-सीता 
प्रश्नोत्तर के रूप मे कवि ने रावण और मदोदरी की चित्तवृत्ति का चित्रण करते हुए सीता के सतीत्व का कथन किया 
है । वह बड़ा ही सुन्दर और मनमोहक है । अत ग्रन्थ सर्वसाघारण के लिये बहुत उपयोगी और दिक्षाप्रद है । पाठकों 
की जानकारी के लिए आपाढ मास का प्रश्नोत्तर नीचे दिया जाता है--- 


तब बोलइ मनन्‍्दोदरी रानी, रुति अ्रषाढ घन घट घहरानी । 
पीय गये ते फिर घर श्रावा, पामरनर नित मन्दिर छावा । 
लवहि पपीहे दादुर मोरा, हियरा उसमग धरत नहि मोरा 
बावर उमहि रहें चौपासा, तिय पिय विनु लिंठहि उसन उसासा । 
नन्‍्ही बृन्द करत भझरलावा, पावस नम अभ्रागमु दरसावा । 
दामिनि दमकत निशि झन्वियारी, विरहनि काम वान उरि मारी । 
भुगवहि भोगु सुनहि सिख मोरी, जानत काहे भई मति वोरी ! 
मदन रसायनु ह्॒‌द जगसारु, सजमु नेमु कथन विवहार । 
दोहा--जव लगु हस शरीरमहिं, तव लग कीजइ भोगु ॥ 
राज तजहि मभिक्षा मर्माह इठ भूला सबु लोगु। 


७ कब आओ 
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सोरठा---सुख विलसहि परवीन दुख! देखहिं' ते बावरे | 
जिउ जल छाडे मीन, तडफि मरहि थलि रेत कइ । 
यहु जग जीवन लाहु न मन तरसाइए । 
तिय पिय सम सजोगि परम सुहु पाइए ॥ 
जो हु समज्मणहारु ति्सह सिख दीजिये। 
जाणत होइ श्रयाणु तिसहिं क्‍या कीजिये ॥ 
शुक-नासिक मसृग-दूग पिक-बइनी, जानुकि वचन लवइ सुखि रइनी । 
अपना पिउ पय अ्रमृत जानी, अवर पूरिष रवि-दुग्घ-समानी ॥ 
पिय चितेवनि चितु रहइ अनन्दा, पिप ग्रुन॒ सरत बढ़त जसकन्दा। 
प्रीतम प्रेम रहद मनपूरी, तिनि वालिम सग्रु नाही दूरी। 
जिनि पर पुरिष तियारति मानी, लखेनि सो श्राढि विकानी ?॥ 
करत कुशील बढत बहु पापू, नरकि जाइ तिउ हुइ सतापू। 
जिउ मधु बिन्दु तनू सुख लहिये, शील विना दुरगतिदुख सहिये। 
कुशल न हुई पर पिय रसबेली। जिउ सिसु मरइ उरग-सिउ खेली । 
दोहा--सुख चाहइ ते वावरी पर पति सगे रति मानि। 
जिउ कपि शीत विथा मरइ तापत गु जा आनि ॥ 
सोरठा--तृष्णा तो न बुझाइ जलु जब खारी पीजिये । 
मिरग्रु मरइ'धपि घाइ जल धोखइ थलि रेतकइ ॥ 
पर पिय सिंउ करि नेहु सुजनमुः गध्वावना । 
दीपगि जरइ पतग सु पेखि सुहावना। 
पर रमणी रस रग कवणु नरु सुहु लहइ। 
जब कब पूरी हानि सहति जिह श्रहि रहइ ॥। 
। दूसरी रचना “सीताचरित” है जो हिन्दी का एक महत्वपूर्ण काव्य है जिसे कवि रामचन्द्र ने स० १७१३ मे 
बना कर समाप्त किया है। रचना पद्चबद्ध और मध्यम दर्जे की है। परन्तु रचना मे गतिशीलता ( प्रवाह ) है। 
पद्यों की सख्या अढाई हजार से ऊपर है । भ्रन्थ मे सीता के जीवन पर श्रच्छा प्रकाश डाला गया है। 


तीसरी रचना “सीताचउपई” है, जो ३२७ पद्मों की लघुकाय कृति है। इसके कर्ता' खरतरगच्छ शाखा के 
समयध्वज हैं । 

चौथी रचना “सीताप्रंवन्ध” है, जो ३४६ पद्यो मे रचा गया है, रचनाकालस ० १६२८ हैं । 

पाचवी रचना “सीताविरहलेख'” है जिसमे ८१ पद्यो द्वारा कवि श्रमरचद ने सीता के विरह पर श्रन्छा 
प्रकाश डाला है । रचना सवत्‌ १६७१ के द्वितीय आषाढ पृण्णिमा के दिन पूर्ण हुई है। 

छटी रचना “सीतारामचौपई” है, जिसे कवि समयसुन्दर ने स० १६७३ में श्रपने जन्म स्थान साचौर में 
बना कर समाप्त की है। 

सातवी रचना “सीता चउपई” है, जिसे तपागच्छीय कवि चेतनविजय ने सवत्‌ १५५१ के बैशाख सुदी १३ 


को बगाल के अजीमगज मे रचा है। हा 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक रचनाएं शास्त्रभडांरो में हैं, जिन' पर फिर कभी प्रकाश डाला जावेगा । 
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'सीयाचरिउ' प्राकृत भाषा का गद्य-पद्यमय एक चम्पू काव्य है। मापा सरल और मुहावरेदार है । श्रनुमानत 
इसमे ३००० गायाएं और कुछ गद्य भाग हैं। ग्रथ की अनेक प्रतिया इ्वेताम्वरीय गास्त्रभण्डारों मे उपलब्ध होती हैं । 
अ्थ झभी तक अग्रकाशित है । इसकी प्रति श्री अगरच दजी नाहटठा के सौजन्य से कलकत्ता के नाहर भण्डार से प्राप्त 
हुई है जिसकी मैंने कापी की है और बाद में दूसरी प्रति से मिलान भी क्रिया है। इतने वर्ड ग्रथ में कहीं सधि, सर्ग 
या प्रकरण वगेरह नहीं है, इसलिए कयावक का सत्रव भी लम्बा और दुरूह हो गया है । पाठक को उसके 
जानन में वडी कठिनाई होती है । ग्रन्थ मे कितनी ही गायाएँ विमलसूरी के “पठमचरिउ' से समानता 
रखती हैं । कितने ही विपयो में समानता दृष्टिगोचर होती है, कहीं कुछ पाठ-भेद मिलता है। गअन्धथ में काव्य 
का विज्येप आउम्वर नहीं है, नगर, देश, नदी, ग्राम, वन आदि का सामान्य वर्णन या नामोल्लेख मात्र 
किया है | युद्ध का वर्णन भी पूर्व ग्रन्यपरम्परानुमार ही है । हा, कही किसी कथानक में विशेषता लाने का 
उपक्रम अवश्य किया है । उदाहरणस्वरूप वज्त्रकर्णकथानक मे कहा गया है कि वह बमंरहित और शिकारी था | एक 
दिन वह वन में शिकार खेलने गया और वहा उसने गर्भवती हिरणी को वाण से मार दिया | वाण लगते ही हिरणी 
जमीन पर धघडाम से गिरी और गिरते ही उसके पेट से तडफडाता हुआ एक बच्चा निकला । वज्चकर्ण इस श्र णहत्या 
के महापाप अत्यन्त व्यथित हुआ? और विचारने लगा कि इस महापाप से कँसे वच सकता हू। ऐसा विचार कर 
वह इधर-उधर घूम ही रहा था कि उसकी दृष्टि सहसा एक शिला पर वैँठे हुए ध्यानस्थ मुनि पर पडी । वज्ञकर्ण ने उन्हें 
नमस्कार करके पूछा---'मगवन्‌ श्राप इस जगल में क्या करते हैं ? मुर्नि ने कहा "मैं श्रात्महित करता हू ।' वज्ञकर्ण 
से कहा---भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी की परीषह सहते हुए वन मे अकेले कैसे श्रात्महित होता है ?” तब सुनि ने उसे 
गृहस्यथ और मुनिधर्म का स्वरूप समझाया, जिससे राजा को प्रतिवोध हुआ । उसने मद्य-मासादि के त्याग के साथ सम्यर- 
दरश्शत और श्रावकधर्म को ग्रहण किया और यह प्रतिज्ञा की कि मैं जिनेन्द्रदेव और जिनगुरु को छोडकर अन्य किसी को नम- 
स्कार नही करूगा ।॥? कर 


प्रस्तुत काव्य मे सीता का चरित्र पूर्व परम्परानुमार ही चित्रित किया है । यद्यपि कवि ने उसे विस्तृत रूप में 
लिखने का प्रयत्न किया है किन्तु यहा इस छाटे ये परिचय लेख में उसका सक्षिप्त सार ही दिया जाता है। ब्रन्थ में 
काव्यगत वेणिप्ट्य का अभाव , भाषा सरल है । कही-क्ही कुछ सुभाषित एवं नीतिपरक पद्य उपलब्ध होते हैं जिससे 
पाठक ऊबता नहीं । सत्ती जहाँ सती लुशीता और मिप्ठभाषिणी है वहा कप्टसहष्णि, पतिसक्‍त, विवेकबती, क्तंव्यपरायणा 
आज्ञाकारिणी और स्वदोपप्र क्षिणी है । 


वह मिथ ला के राजा जनक और विदेहा >ी पुत्री है । वह युगलरूप मे उत्पन्न हुई थी, किन्तू भाई के अ्प- 


२ ज तस्प पिया श्रहिय पारद्धोी घम्मवुद्धि-रहियस्प्त । 

वच्चइ तेण श्ररण्णे ममराई घायत्य श्रणुदियह | 

श्रन्तसि दिणे पहया हन्णी बाणेण तेण गव्मवबई। 

पडिझ्नो य टोए गव्मो दरीय ऋच्छीत सहसत्ति॥ 

दर्‌हूण तडफडत सयक्ताव (सो) विसायमावण्णों। 

वचित्र महापाव मए क्‍य भमूणघाएण ॥॥ 
+-ज्तीयाचरिठ, का० पृ० १८ 


२ सोयाचरिंड प० २६ ला 
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हत हो जाने के कारण उसका अकेले ही लालन-पालन श्रौर शिक्षा हुई थी । अ्रयोध्या के राजा के पुत्र रामचन्द्र के साथ 
उनका विवाह हुआ । केकेई के वर के कारण जब राम-लक्ष्मण वन को जाने लगे तब सीता भी साथ में गई | सीता 
अपने पति राम और लक्ष्मण के साथ वन-वन घूमती हुई कमण दण्डक वन में पहुची। वहाँ कुछ समय सुख से निवास 
करती है। वन मे होने वाले कष्टो से वह न कभी खेद-खिन्न हुई भर न समागत आपदाओ से घवराई। उसे स्वकीय 
कर्म का विपाक समझ कर सन्‍्तुष्ट रहती थी । 


कुछ समय बाद रावण कपट से उसे हरण कर ले जाता है । वह पुष्पक विमान में रोती-चिल्लाती, आँसू 


बहाती तथा आशभूषणो को यत्र तन्न बिखेरती हुई जाती है । रावण लका मे पहुचकर उसे किसी उद्यान गे ठहरा कर भर 


रक्षको की व्यवस्था कर अन्त पुर मे चला जाता है। सीता राम का अनुचिन्तन करती हुई भ्रपने भ्रशुभोदय का विचार 


करती है श्रोर प्रतिज्ञा करती है कि जब तक राम भौर लक्ष्मण का कुशल समाचार नही मिलेगा तब तक मै श्रन्न-जल, 
स्तान श्रौर गधमाल्यादि का ग्रहण नहीं करूंगी ।* वह कभी मन से पच परमेष्ठी का स्मरण करती है, कभी राम 
लक्ष्मण का चिंतन करती है और कभी अपने अशुभोदय की निन्‍्दा करती है। सीता रावण के वैभव को तृण के समान 


तुच्छ गिनती है | यद्यपि रावण ने सीता को प्रस॒त्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किये किन्तु उसे किचित भी सफलता नही 
मिली रावण की परिचारिकाए' रावण से कहती है कि सीता जब भोजन की भी इच्छा नही करती, तव वह भापकी कैसे 
इच्छा कर सकती है ” * यह सुन रावण का बडा दुख हुआ । उसका हारीर मदनानल से भुलस जो रहा था । यह 
देख मन्दोदरी रावण से कहती है --'तुम उसका वलात्‌ सेवन क्यो नहीं करते ”' तव रावण कहता है--'मैंने भुनिपु गव 
अनन्त-वीये के सम्मुख यह नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे न चाहेगी मैं उसकी इच्छा न करूंगा ।'* 


रोती हुई सीता को देखकर विभीषण ने पूछा--“यह किसकी पुत्री श्रौर किसकी भार्या है ?” सुतकर सीता 
ने कहा--''मैं जनक की पुत्री, भामडल की बहिन तथा राम देव की प्रथम पत्नी हू, यह पापी (रावण) मुझे भ्रपहरण कर 
ले आया है--- 


१---तह वि न इच्छुइ सिणाण न भोयण गधमलललाइ । 


झच्छह एगग्गमणा कायतो राहव णिच्च ।) 
भणहइ भोश्रणविसए न जाव दइयस्स घधुसहियस्स । 
लद्धा फूसलपउत्ती भुजामि न भोयण ताव॥ 
“उसीयाचरिउ पूृ० ३८ 


२--सीयायइयरसावेहकण रसणोहि रावणो सणई। 
जा भुत्त पि न इच्छइ सा इत्यि इच्छ्‌इ कहे णु तुमए ॥। 
सोऊण इस वयणों सयणानलेण वदज्मसाणसव्वगो। 
पडियो घसणसपुद्दे दहदयणो दुधिल्लयों श्रहिय ।॥। 

-“ सीयाचरिउ पृ० ८ 


३--कि पुण बला वि झबला तीए प्रालिगण विहेऊण 
प्रेसि तुम नियए मणोरहे नाह साहेहि । 
एव पुच्छिप्नो पममणिग्रो दहवयणो-- 
झल्यि मए पडिवस्नो झभिग्गहों प्रणतविरियपयमूले । 
जह भोत्तव्वा जुबई भणिच्छमाणा न कहयाथि ॥। 
-+सीयाचरिउ पृ० ६६ 


सयाचरिय एक अव्ययन - ४०७ 


<ीीसीजीजीजीीजऔीीऔीीऔीजीी जी जी ॑जी-ीी जी जीजा जी, नीजीजीजीडीजीजीजी॑ी सीसी सी सीनीसीजीजीजीसीजीकी 


पुल्छड विमीसणों व व्यमार्गि सुथग॒क्स्सत दुहिया। 

कन्‍्स वि भज्जा सावि ह नाहेइ जु हृदय नब्च ॥ 

अधिय--हणबन्स अरह तथवा सगिणी मामडलस्स गुणनिहिणों । 

रामस्स पद्म. घन्णीिी अ्वहन्याणेण पावेण ॥॥ 
जऊतसीयाचरिउ पृष्ठ ६ ५६८ 


विनीपण सीता क्ो आव्वासन द्वेकन चला गया, वह्न सदुर वबचनो से रावण से ब््ह्ता ईै--- तुम पर-रमणी को 
ड्यो लाए ? पन्‍नारी अग्नि-घिखा के समान है, विपलता, नागिन, ओर क्ुपित ह्याक्नी के समान सलताप, विनाण और दर नव 
है, यथ का घातक है, अतएवं तुम परनारी को छोडो, दुति मे मत पद्दो ।” तब सावग ने 


प्‌ 


(शे है 





दा कानण ३ करन का 


कप 


॒क्लक 
कह्मा--- सपुर्ग पृथ्वी मेरी है | इसमे किचित भी दस्नु परकीय नही है, तब उसके पार त्यास का प्रच्न ही नहीं उछ्ला । 


झ 


आसासिऊझ्ग सीब महूदगिनाहि दिलिसणों भणइ। 
दहवयण कीस नुमए पररमणी झाणिया इहय ? | 


हयवहनिहिख्व, विसकन्‍्दलिव्य, भुवगिव्द, कुविय वस्विव्व परणाय होइ सताव-विजास-दुह्हेऊ । मा आशेसु 
कलक दकुलस्स नासेसु | मा जन निण्य, मा पडसु दोग्गईए, नु चसु एय पर पुरकि । 


“तीवाचरिउ एप्ठ ६८ 

इधर दाम जव अपने निवास स्थान पर आये और सीता को वहा ने देखा, तव॒ बहूत खेदखिन्न आए इु खी 

हुए । इसने में लक्ष्मग नी खादूपग को मार कर आ गया । दोनो भाइयों ने सीता की इवर-उबर खोज की परन्तु कहीं 
पता न चनतरा 

सीता का पता लगाने के लिये चाये ओर लोग दौडाण शओऔर सुप्रीव स्वयं भी पता लगाने के लिये गया | तब 

पता चला कि पावर सीता का हर कर लें गया है, इसे सुनकर विद्यावर भय से कापने दंगे। किन्तु राम लक्षमग ने 

समझा का उनका भय दूर किया । दाम ने हनुमान क्यो अपनी मुद्रिक्रा और सब समाचाद देकर कहा--तुम जाओ सीता 

से मिलरजर उसका चुडामणि लेते आना तव्य वहा क्षा लव समाचार भी लाना, जिससे मुम्दे सीना के सबंध मे प्रत्यय 

हो सके । 

हनुमान ने लक्षा में पहुच कर प्रच्छनन हो राम की जुद्विका सीता के अक के वन्‍्च्र पर छोटी, उसे देव सीना 

कहने लो--/नाम की यह झुद्रिका वहां कैसे आई ? जो कोई इस मुद्रिका को बहा लाया हो वह प्रकट हों जाव। तव 

हनुमान ने प्रकद होका, अउने नाम, स्थान एवं कुलादि का परिचय देते हुए राम का सत्र समाचार चुनाया | सीता को 

विश्वास हो गया कि दाम और लक्ष्मण सकुझल हैं । वे जल्दी ही यहा आएंगे | इससे सीता क्रो प्रसन्नता हुई । हनुमान से 

सीता से लहा--अब आपकी प्रतिज्षा पुरी हो गई, नोजन-पान ब्रहय काे। तब सीता ने न्याहतवें दिन प्रनमस्कार मत्र 

ब्य स्मरण कर नोजन किया | तत्यश्चात्‌ हनुमान ने नीता से कह्ा--भेरे कथे पर ब्रठ जाइए में नाम के पास पहुचा दू । 

सीता वोची--पति की ऐसी ब्ाज्षा नहीं और व इस प्रकार लाना उपयुक्त ही है। सीता ने अपना चुडामणि छउत्तार क्र 

हनुमान को दीया और अपनी उन जीवन-एठनाद्ओ का छचान्त सी क्टद्वा जिसे सुनकर राम को विस्चास हो गया कि सीता 


जीविन है और व ह मेरे विय्येग से पीटित हैं । 





नाम ने टावण के पास दुत भेतरा और कहलाया क्षि वुम सीता को वापिस पहचाओ अन्यथा युद्ध के तिये 





नेपार हो जाओ । पवम अधभिमानी पा, उनने सीता को वापिस न कर युद्ध क्षिया दिसलका नतीजा उसे भोगना पड़ा ॥ 
रामणावा का युद्ध प्रसिद्व ही है। उसकी भीपणता का बर्तन पन्‍म्पानुतार चीतजकाए से किया है । अन्तर में लक्ष्मग के 


छ्ाथ से रादय मारा पौया | एन-चक्नण ने चक्षा मे प्रविष्ट होकर सीता को प्रास्त क्या। चलका में छुछ समय नाज्य कर 
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झौर विभीषण को लका का राज्य देकर राम सीता और लक्ष्मण सहित अ्रयोध्या को चले । श्रयोध्या मे राम सीता और 
लक्ष्मण का भव्य स्वागत हुआ । भरत ने जिन॒दीक्षा ले ली। और राम लक्ष्मण का राज्याभिपेक हुआ । दोनो भाई वहा 


सुख से राज्य करने लगे । 


अशुभोदय में विवेक 

कुछ समय के बाद शअ्रयोध्या मे सीता के सबध मे लोकोपवाद की वार्ता सामने आई, राम ने उस क्लक से 
बचने के लिये सीता के परित्याग का निश्चय किया । यद्यपि लक्ष्मण ने बहुत समझाया पर राम अपने निश्चय पर दृढ़ 
रहे और कृतान्तवक्त्र सेनापति को बुला कर यह आदेश दिया कि सीता को वियावान जगल मे छोड श्राग्रो। सेनापति 
सीता को रथ में बेठाकर ले चला और श्रयोध्या से बहुत दूर एक भयानक वनमे रथ को रोक कर सीता से वोला--भ्राप 
उतर जाए । 

जब सीता हिंसक जन्तुओं से भरे उस विकट वन में उतरी तो भय से काँपने लगी । सेनापति ने रोते हुए सीता 
से कहा--मुझभे आप क्षमा कर, मैंने त्तो केवल स्वामी के आदेश का पालन किया है। सेनापत्ति सीता की खिन्‍्नमुद्रा, वन 
की भीषणता, तीरवता तथा गर्भ के भार की पीडा को देख कर श्रत्यन्त द्रवित हो गया । उसने जगल मे छोडने का कारण 
लोकोपवाद बतलाया । तब सीता ने जो कहा उसका उल्नेख हम पहले ही कर चुके हैं। सेनापति सीता के विवेक शौर 
श्रौर धैर्य से अत्यन्त प्रभावित होता है, अपने कृत्य पर पश्चाताप करता है और कहता है---यह सब कारये मुझे पराधीनता- 
वश करना पडा है। देवी, मेरा यह भ्रपराध क्षमा करो | कवि के वे वाक्य इस प्रकार हैं --- 


सेवावित्ती पुरिसो पहुवयणा विसइ जलणमि॥ 
जणणीए की स जाझो सो पुरिसो जो करेइ परसेव । 
सेच्छाए जेण कञ्नमो न लह॒इ सो किचि करणिज्ज ॥ 
तो खमियव्वो सामिणि मह अवराहो इसो प्रहन्नस्स ॥ 
एगागिणी अरण्णें ज परिचता मए तमिह। 
तझो वाहुल्ललोयणाए सुदीणवयणाएं भणिय सीयाए, कहेहि केण पुण कारणेण एसो श्रम्ह श्रयडे चेक चडो दडो 
काराविश्नो राहवेण ? तेण भणिय--देवि, सम्म न जाणामि । किन्तु मए वि सुझो जणप्पवाओ, जहा लकाहिवतिणा 
अ्रवहरिय जीए सीलवररयण सा सीया णियभवेण कह आ्राणिया राहवेणेव । 


इयय सकल काउमस्ने भीएण पउभनाहेण । 
सुयणु तुम परिचत्ता णो श्रण्णो कोइ अ्रवराहो ॥ 
झह वा न तुज्क दोसो दोसा महचेव पुव्व पावस्स । 


09 09 ० 


जह नाह अह तुमए परिचत्ता झ्राणइ अ्रभावेउ ,। 
तह मा मु चसु सामिण जिणवयण पिसुणवयणेहि .॥ 
मुक्कस्स मए पच्छा अ्वगणतस्स विगयविलियरस,। 
इह चेव भवे तिक्‍ख होही पिक्रयम महादुकक्‍्ख ॥ 
चितामणिसारिच्छो जिणवरवम्मे मए विमुक्क । 
नाणाविहदुक्वाण भवे भवे भायण होसि॥ 
-पसियाचरिउ का ० पृष्ठ १३५ 


सेनापति के जाते ही सीता रोती और बिलखती है और अपनी निन्‍्दा करती है, परन्तु वहा उसका कौन है, 


जो उसे उस दु ख मे सान्त्वना दे, ढाढस बधावे । वह कभी जिनदेव का स्मरण करती है, कभी अपने माता-पिता और 
लक्ष्मण को याद करती है, कभी अपने भाई भामडल को याद क्रती है। और कभी गशत्यन्त करण विलाप करती है । 


सीयाचरिउ . एक अ्रध्ययन * ४०६ 
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४८४४-४८ सीसी जीसी सजी 


उसके इस करुण विलाप को सुनकर ब्रजजघ की सेना रुक गई | ब्रजजघ ने सीता के शब्द सुने । उसने पास 
प्राकर जब सीता से उसका परिचय पूछा, तब सीता ने अपना परिचय दिया और बनवास का कारण बतलाया । 


ब्रजजघ ने अपना परिचय देते हुए कहा--धर्मंविधि से तुम मेरी बडी बहिन हो । सीता उसे श्रपना भाई मान- 
कर उसके साथ नगर में चली गई । ब्रजजघ सीता को सम्मान के साथ पालकी में लाया, और वहा उसके साथ 
भगिनी के योग्य व्यवहार किया । सीता ने वहा युगल-पुत्रो को जन्म दिया जिनका नाम 'लव”' और “अर कुश” रकखा गया । 
दोनो पुत्रो का वही लालन-पालन, शिक्षण और विवाह हुआ । उन्होने द्विग्वियय की । परचात्‌ अयोध्या आकर रामचन्द्र से 
युद्ध कर अपनी वीरता का परिचय दिया श्ौर झादर के साथ श्रयोध्या मे प्रवेश किया । 


अ्रग्निपरीक्षा और श्रायिका की दीक्षा 


कुछ दिनो के पश्चात्‌ राम की रवीकृति पाकर बिभीषण, हनुमान, सुग्रीव और भामडल झादि राजा गण सीता 
को लेने के लिये पु डरीकणी नगरी गए, और सीता को ले आ्राये । किन्तु जब सीता राम के सम्मुख आई, तब राम ने उसे 
कहा--देवि, मैं तुम्हारे शील को जानता हू, किन्तु किसी कर्मोदयवश जो जनापवाद रूप कलक हुआ्ना उसे घोने के लिये 
श्रग्ति मे प्रवेश कर शआ्रात्म-शुद्धि करो । 
तो राहवेण पगलतग्न सुमलिलिण जपिय दइए । 
ज मणसि तुम सच्च सव्व पि हु नत्थि सन्देहो। 
जाणामि तुज्कक सील श्रणन्तनसरिस कुलीणय लज्ज । 
न कित्तिम च पेम्म जह तुह तह कस्स भुवणमि। 
तह॒विहु जणाववाओ्ों केणइ कमस्मेण उच्छलिओो । 
पाविहिसि जस घवल लहिसि पसिद्धी जणगमि सयलमि । 
ता जलणपवेसेण करेसु त शभ्रत्तणो सुद्धि ॥ 
हेमस्स व जेण मलो अ्रयसकलको समुत्तरइ । 
एसो सिग्घ चिय तह सुन्दरि जाणइ मणनिव्वुइ अम्ह ॥। 
--सियाचरिउ का० पृष्ठ १६० 
सीता ने भी वस्तुस्थिति का दिग्दशन कराते हुए अपनी स्वीकृति दी । 


अग्निकुण्ड तैयार कराया गया और जब वह प्रज्वलित हो उठा सीता ने पचनमस्कामत्र का स्मरण कर सभा 
मे बैठे लोगो से कहा--यदि मैंने इस जीवन में श्रयने पति रामचन्द्र को छोडकर भश्रन्य पुस्ष का स्वप्न मे भी स्मरण किया 
हो तो मेरा यह शरीर इस श्रग्नि मे जल जाये और न किया हो तो न जले, तत्पश्चात्‌ सीता ने अग्नि मे प्रवेश किया । 
लोग हाय-हाय करने लगे, किन्तु जब सीता अपने शीलब्रत-महात्म्य से न जली तब सबने उसके शील की प्रशसा की । कुण्ड 
से निकलने पर सीता ने ससार की अनित्यता और यशरणता का श्नुमव कर आत्मक्ल्याण करने का निश्चय किया । 
रामचन्द्र ने घर चलने का भ्राग्रह किया और यह भी कहा कि मैं तुके सोलह हजार रानियो की पटरानी बनाऊंंगा, किन्तु 
सीता ने अपने केशो का लु चन कर सर्वग्र्‌ प्त मुनि के निकट आयिका की दीक्षा ले ली और विधिपूर्वक तपश्चरण द्वारा 
श्त्मशुद्धि की । 

स॑याचरिउ में सीता के पवित्र जीवन की जो भाकी दी गई है, उनका यह सक्षिप्त सार है, चरित ग्रन्थ सुन्दर 
व प्रकाशन योग्य है । 


ग्रथ्‌ का कथानक दिगवर परपरा को लिये हुए है । उसमे कोई ऐसी वात नही है जिससे उसके विषय मे सशयव 
को अ्रवकाश मिले । प्रस्तुत ग्र थ का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट ज्ञात होता है, कि कर्ता ने विमलसूरि पठमचरिठ 
को अवश्य देखा है, क्योकि उनका प्रमाव उन पर अ कित है| ग्रय के कितने ही पद्य ज्यों के त्यो साधारण पाठ-भेद के साथ 
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पठमचरिउ मे उपलब्ध होते हैं । कुछ पद्य “प्रत्त च*, 'भणिय' तथा ओट्ठ' कह कर दिए गए हैं । वे उससे उद्घृत किए 
गए जान पड़ते हैं | उदाहरणार्थ--- 
अन्त च--महिला सहावचवला अ्रदीहपेही सहाइ माइलला। 
त मे खमाहि पुत्तय ज पडिकूल कय तुम्ह ॥ १६६ ॥ 
तो भणदइ पठमणाहों श्रम्मो कि खत्तिया अलियवाई | 
हुति महाकुलजाया तम्हा भरहो कुणाउ रज्ज ॥ 
--सीताचरिउ १६७ 
महिला सहाव चवला अश्रदीहपेही सहावमाइलल्‍ला। 
त में खमाहि पृत्तय ज पडिकुलकय तज्कम ॥३२-५ १॥ 
तो भणइ पउमणाहों श्रम्मो कि खत्तिया श्रलियवाई । 
होन्ति महाकुलजाया, तम्हा भरहों कुणउ रज्ज ॥॥ 
-+-पंउमचरिउ ३२-५२ 
भणिय च--समणो गावों विपष्पा इत्यीओ ओभालबुड्ढरोगत्ता । 
एए न हु हन्तव्वा क्यावराह्ाय वि घोीरेंहि॥ 
-+सीताचरिउ कापी प्रृ० ३८ 
समणा य बम्भणा वि य, गोपसु इत्थीय वालया बुड्ढा। 
जइ वि हु कुृणन्ति दोस, तह वि य एए न हन्तव्वा ॥ 
-+पउमचरिउ ३५-१५ 


रच नाकाल 


इस ग्र थ का रचयिता कौन है भ्ौर ग्र थ कहा रचा गया, इसके जानने का कोई पुप्ट साधन श्रभी तक उप- 
लव्घ नही हैं। ग्रत्य मे रचनाकाल और गुरुपरपरा का भी कोई उल्लेख नही है। किन्तु ग्रथ के अत में एक गाथा निम्न 
प्रकार से उपलब्ध है। 
एय सीयाचरिय वज्जरिम सेणियस्स नरवइणों । 
जह गोयम तह महसूरिह निवेइय किचि ॥ 
इसमे बतलाया है कि सीताचरित को गौठम ने जैसा राजा स्नेणिक से कहा वैसा ही महसूरि ने कुछ निवेदन 
किया । इस गाथा मे “मह शब्द अ्रपूर्ण जान पडता है और वह श्रन्य शब्द “सेन” की अपेक्षा रखता है। पूरा नाम 
महसेन सूरि होना चाहिए । इतिहास मे महसेन और महासेन नाम के विद्वानो का उल्लेख मिलता है। बहुत सभव है कि 
इस ग्र थ के रचयिता कोई महसेन नामक विद्वान हो । 
व्घेरा के निम्न मूर्तिलेख मे श्राचायं महसेन का उल्लेख स्पष्ट है, यह लेख सफेद पाषाण की खड्गासन मूर्ति के 
नांचे श्र कित है। 
स० १२१५ वैशाख सुदी ७ श्री मरघुरसघे आचार्य श्री महसेने तद्दीक्षिता आयिका ब्रह्मदेवी श्री चन्द्रप्रभु 
प्रणमिति ।” 
कुछ विद्वान्‌ “मह” का श्रर्थ मुक वतलाते हैँ पर यह सगत नही जान पडता । 
इस ग्र थ की शअनेक प्रतिया उपलब्ब हैं, समव हैं उनमे से किसी पुरातन प्रति मे कर्ता का उल्लेख मिल जाय #£ 
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रहस्यवाद : जैनघर्म और साहित्य 


श्री देव कोठारी, एम० ए० 
झोघ-प्रधिकारी साहिय सस्‍्यान, 
राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 





विव्व-रचना के रहस्य एवं परम-अआ॥्रात्मा से साक्षात्कार के लिये मानव अनादिकाल से उत्सुक रहा है और 
इसके लिये उसने विविध श्राव्यात्मिक मत-मतान्तरो एवं उनके मार्गों के श्रावार पर अनेक अनुभूतिया ग्रहण की हैं । कभी 
वह आध्यात्मिक सीमा तक ही सीमित रहा है, तो कभी उनने उस शक्ति के पास पहुचने के प्रयास में सहज प्राप्त अनु- 
भूतियो को भाषा के माध्यम से अभिव्यवत कर एक भाव-समूह के रूप मे सचित कर दिया है, उसी सचयन को साहि- 
त्यिक अऋब्दावली में “रहस्थवाद” के नाम से श्रभिहित किया गया है | “मूलत अपनी अन्त स्फुरित अपरोक्ष श्रनुभूतियो 
हारा सत्य, परमतत्व अथवा ईश्वर का श्रत्यक्ष साक्षात्कार करने की प्रद्धत्ति ही रहस्यवाद है ।”* इस प्रकार की प्रवृत्ति 
मानव-स्वभाव की विशिष्ट, मौलिक, एवं अविभाज्य अ्रग रही हैं । मानवसम्यता के प्राय प्रत्येक स्तर, देश श्रौर उसके 
काल मे तत्कालीन परिस्थितियों के अनुत्प यह प्रस्फुटित भी हुई है । 


यही प्रदृत्ति जैनधर्म और उसके साहित्य मे उसके प्रारभिक काल से हीं पाई जाती है । कुछ विद्वान इस सत्य 
को स्वीकार करने मे सकोच अनुमव करते हैं। उनका कहना है कि बौद्ध, चार्वाके, माध्यमिक, मीमासा, सौत्रातिक, 
वेभापिक, योगाचार आ्रादि दार्शनिक मतो थी तरह जैनदर्शन भी आस्तिकतावादी नही है, क्योकि रहस्यवाद के लिये 
आल्तिक्ता झनिवार्य है जो उनके अनुसार जेनवर्म में “नहीं पाई जाती है। 'मध्यकाल मे वेदान्त को स्वीकार करने वाले 
ही आस्तिक है--ऐेसा विधघटनकारी आन्दोलन चल गया था, इस कारण जैनवर् को भी उसका शिकार होना पडा । 
वास्तव में उन समय आस्तिकता दी स्प्रप्ट परिभाषा भो नही थी, मनु के शब्दों में वेदान्त को अस्वीकार करने वाला 
नास्तिव था तो कुल्लुक भट्ट के शब्दों मे पएलोक़ मे विव्वास नहीं रखने वाला नास्तिक था | यहाँ तक कि श्रास्तिक्ता के 
प्रवल प्रचारक एवं पाशुपतों तथा माहेब्वरो को नास्तिक करार देने वाले स्वय शकराचार्य को भी नास्तिक होने का 
आक्षेप सहन करना पडा या ।? नत्य तो यह हैं कि वह व्यवित जो नत्व-वर्म से च्युत हो चुका है, क्चिा विमुख हो 
चुका है, वह नास्तिक है और जो नत्व धर्म को जानता है वह आम्तिक है, यथा -- 





१ सात्ित्य कोड, ज्ञान मण्डल प्रकाइन, सम्वबत्‌ २०१५--पृष्ठ ६३५ 
२ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, मग्यकालीन घ॒र्में साथना, पृष्ठ १६ 


४१२ मरुधरकेसरी-श्रभिनन्दन ग्रन्थ 
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सत्यधम्मच्युतात्‌ू पुस फ्रुद्धादाशीविधादिव । 
ग्रना।स्तको5प्युद्विजते जन कि पुनरास्तिक ॥* 


वेदो की स्वीकृति भ्रथवा अस्वीकृति के आधार पर ही आस्तिक-नास्तिक निर्णय करना एकागी दृष्टिकोण हैं 
हिन्दुओ्रो के प्रमुख ग्रन्थ 'महाभारत' के इलोक के अनुसार भी जैनघर्म को नास्तिक कहना बुद्धिगम्य नहीं हैं । वह झ्रास्तिक 
दर्शन है और उसमे रहस्यवाद प्रारम्भ काल से ही पाया जाता हैँ । यजुवंद तक मे जैनवर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋपभ- 
नाथजी तथा दूसरे तीर्थंकर श्रजितनाथजी को गरूढवादी (रहस्यवादी ), बताया गया है ।” “परमात्मप्रकाश्” की भूमिका 
मे भी डा० ए० एन० उपाध्ये ने क्रश प्रथम तीर्थंकर ऋपभनाथजी, वाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथजी तथा तेईसवें तीर्ब- 
कर पाइव॑नाथजी को गूढवादी (रहस्यवादी) कहा है ।* भगवान महावीर की वाणी के सग्रहीत ग्रन्थ रूप आगम 


न्‍् 


साहित्य के सर्वाधिक प्राचीन अग “प्राचाराग सूत्र” में भी इसका स्पष्ट उल्लेख हैं -- 


कि" 7००० लय 


जे एग जारणइ से सवब्व जाराइ । 
जे सन्व जार से एग जाणाह ॥४* 


अर्थात्‌ जो एक को जान लेता है, वह सवको जान लेता है और जो सब को जान लेता है वह एक को जान 
लेता है । विक्रम की पहली शताब्दी मे कुन्दकुन्दाचार्य के “भावपाहुड” में रहस्यवाद की भावात्मक श्रभिव्यवित को प्रमु- 
खता दी गई है । इसके बाद अपञ्र श की कृतियों मे योंगात्मक रहस्यवाद का स्वर पाया जाता हैं| मध्यकाल तक श्राते- 
थ्राते भावात्मक अभिव्यक्ति एवं योगात्मक रहस्यवाद की दोनो धाराएँ समान रूप से पाई जाती है। तन्त्रवादियों का 
प्रभाव भी इस पर पडे विना नहीं रहा है फिर इसमे विकृृति नहीं आ पाई हैं । यहा हम विभिन्न शी र्पको के अ्रन्त- 
गत जैनधर्म और उसके साहित्य में रहस्यवाद की स्थिति का क्रमश अवलोकन करेंगे | 


१ श्रात्मा, परम-आत्मा श्रौर ब्रह्म 
आ्रात्मा द्वारा परमात्मा या ब्रह्म से साक्षात्कार करने की स्थिति रहस्यवाद की आधारशिला हैँ यास्क ने 
अपने “निरुक्त” में आत्मा जव्द की निरुक्ति यों बताई हैं -- 


“म्रात्मा तते वप्ति वापि वाप्त इव स्याद्‌ यावद्‌ व्याप्तिभूत इति/* 


अर्थात आत्मा शब्द अत्‌ धातु या श्रप्‌ घातु से वना हैँ । श्रात्मा को झात्मा इसलिये कहा जाता है कि वह 
सदा चलती रहती है या वह सदा जीवधारियो मे व्याप्त रहती है । समस्त हिन्दूरदर्शन श्रात्मा के इसी स्वरूप को स्वीकार 
करता है और रहस्यवाद भी इसी से प्रभावित है किन्तु जेनवर्म का इससे थोडा मतभेद है। स्थानाग सूत्र के अनुसार 
“दुविहे तच्चे पन्नतते, तजहा जीवे चेव अजीवे चेव” अर्थात्‌ दो प्रकार के तत्व है--जीव और श्रजीव । आगे कहा गया हैं 


१ (क) महाभारत, आाददे पर्व-- 

(ख ) शब्दकल्पद्रम मोतीलाल बनारसीदास सस्करणा, पृष्ठ १६८ पर उद्ध,त 

डा० प्रेमसागर जैन,हिन्दी जैन भक्त काव्य और कवि, ज्ञान मण्डल, पृष्ठ ४७६ 

उपाध्ये हारा सम्पादित “परमात्मष्ठकाश एण्ड योगसार” ([श्रग्न॑ जी) इन्ट्रोडद्सन, पृष्ठ ३६ 


की । 


डॉ० ए० एन० 
अचाराग सूत्र, ३े।४ 


यास्क, निरकत, २।१३२।२ 
मनि श्री राकेश कमारजी, मगवान महावीर का तत्वदशन, जन भारती, १६ श्रप्रेल ६७, पृष्ठ २८० पर उद्धृत 


सी ध्ट व .ण 


रहस्थवाद जन घर्म और साहित्य. ४१३ 


जी 
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कि “ण एवं भूय वा भव्व वा भविस्सड वा ज जीवा अजीदा भविस्संति, अजीवा जीवा भविस्मति” ब्र्थात्‌ न यह कभी 
हुआ, न होता है और न होगा कि जीव कभी अजीब तप बारण करले और अजीब कभी जीव रूप धारण करले । इस 
प्रवार जनवर्म मे आत्मा न तो कभी अजीव न्‍प वारण कर सकती हैं और न अजीब कमी आत्मा का तप धारण कर 
सब्तता हैं। आत्मा का तो स्वन्त्र अस्तित्व है, वह अजर अमर हूँ । आचार्य पुज्यपाद के अनुसार उसकी तीन अवस्थाए है. -- 


0०] 


कक 


वहिरन्त परबवचेति त्रिधःमा सर्वदेहिपु । 
उपेयात्तत्र परम मब्योपायाद वहिस्त्यजेत्‌ ॥४॥ 
वहिरात्मा दारीराते जातात्मशन्नान्तिरान्तर 
चित्तदोषात्मविश्रान्ति परमात्मा+तिनिर्मल ॥9॥॥* 


अर्थात्‌ वहिरात्मा उस अवस्था का नाम है, जिसमें झात्मा अपने स्वरूप जा नहीं पहिचान प्राती तथा शरीर 

ओर इन्द्रियो को ही अपना स्वरूप समझती है, अन्तरात्मा वह हैं जो चित्र सवबी दोयो क्रो अपना स्वत्प समझती हूँ । 
वहिरात्मा की झवेक्षा इसकी समझ किचित्‌ अन्तमुंत्र होती है तथा यह झरीर को अपने से श्रदलग मानती है किन्तु पूर्ण 
नहीं वन पाती । परमात्मा वह विशिष्ट अवस्था है जहा आत्मा पूर्ण विकास पर पहुच झाती है और उसव्ग जन्म-मरण 
नही होता, वह अ्रति निर्मत रूप बाग कर लेती हैं। इन्दऊन्दाचाय ने अपने मोक्वबाहद में भी इसी का वर्णन किया 
है।* रहस्थवाद में आत्मा के दो स्वरूपी को ही स्वीकार क्रिया गया हैं, एक तो वह छिसमे वह परमात्मा को प्राप्त नहीं 
कर सकती और इसरी वह जिसमे वह परमात्मा में विलीन हो जाती हूँ | झेनवम वी पृज्यपाद के अनुसार उपयेक्‍त 
दीनो अवस्थाओ में प्रयम दो अवस्थाए गहस्थवाद की पहनी आत्मा की कोटि की हैँ और तीतरी उसकी दूसरी के समान | 


इस प्रकार जैनवर्म मे आत्मा की तीस अवस्था (परम-शात्मा ) आत्मा का ही एक अंग है, परम-श्रात्मा और 
आत्मा का अलग अस्तित्व नही है आर्वात्‌ आत्मा ही परम-आत्मा है । आत्मा इतनी शक्तिशानी हैं कि वह स्वयं परम- 
आत्मा का रूप घारण कर लेती है, उसका रूप विथिप्ट हो जाता है, वह शरीए रहित, इन्द्रिय पद्ित, मल हहित, विद्युद्ध 
प्रमयद में स्वित, केवलजानी, सब क्र्मो की विजेता, कल्याणकारी, झाब्वत एवं सिद्ध हो जाती है, यथा -- 


मलरहियो कलचन्ती अ्रश्िद्िय्रो केवलो विसुद्धप्पा । 
परमेट्री परम जिणो सिवकरो सासशझो रिद्धों ॥7 


यहा आकर - उसे * मेरे ' और “उसके” का भान नहीं रहता, उसके तिये प्रह स्थिति हो जाती है कि किसकी 
समाधि करू ? क़ियक्ी अरवता कर ? स्पर्मा-पर्श का विचार कर फ़िसका परित्यागा करू ? क्सिसे मित्रता और 
किससे झत्रुना करू ? जहा कहीं देखता हू, आत्मा ही दिखाई पडती है --- 


को ? सुममाहि करउ को अचड, 
छोपु-अछोपु करिवि को बच । 


४-३८ 


(रे 





का 
7, 
०७ 


१ आचार्य पृजम्ययाद, 'सम्रा घतन्त्र , वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली । ६-० 
7 कन्दकर॒न्ताचाय, मोक्यपाटड, चोवा और पाचवा इलोक । 

(क) कुन्ारुन्दाचायं, मोक्‍्खपाहुड छठा इलोक्त 

(उ) महावीर जयल्‍्त न्‍माका, श्रप्रेल ६२ श्री वादुदेवर्ससह के लेख में उद्द्ृत-पृष्ठ 2७४८ 
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सत्यधम्मच्युतात्‌ु पुस, ऋ्वादाशीविषादिव । 
श्रना|स्तकोध्प्युदूविजते जन कि पनरास्तिक ॥* 


वेदों की स्वीकृति श्रथवा श्रस्वीकृति के श्राधार पर ही झ्रास्तिक-तारितक निर्णय करना एकागी दप्टिकोण 
हिन्दुओ के प्रमुख ग्रन्थ 'महाभारत' के इलोक के अनुसार भी जनधर्म को नारितिक कहना बुद्धिगम्य नही है । वह श्रास्तिक 
दर्शन है और उसमे रहस्यवाद प्रारम्भ काल से ही पाया जाता है । यजुर्वेद तक में जैनधर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषपभ- 
नाथजी तथा दूसरे तीर्थंकर श्रजितनाथजी को गूढवादी (रहस्यवादी ), बताया गया है ।* “परमात्मप्रकाश” की भूमिका 
मे भी ठटा० ए० एन० उपाध्ये ने क्रश प्रथम तीर्थंकर ऋपभनाथजी, वाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथजी तथा तेईसबे तीर्थ- 
कर पाश्वंनाथजी को गूढवादी (रहस्यवादी) कहा है।? भगवान महावीर की वाणी के सग्रहीत ग्रन्थ रूप आरगम 
साहित्य के सर्वाधिक प्राचीन श्रग “आरचाराग सूत्र” में भी इसका स्पप्ट उल्लेख है --- 


0० 07०05 कि 


जे एग जाखइ से सव्व जाणह । 
जे सब्व जाणइद से एग जाशाह ॥४* 


श्र्थात्‌ जो एक को जान लेता है, वह सबको जान लेता हैं श्रौर जो सब को जान लेता हैं वह एक को जान 
लेता है । विक्रम की पहली शताब्दी मे कुन्दकुन्दाचार्य के “भावपाहुड” मे रहस्यवाद की भावात्मक श्रभिव्यक्ति को प्रमु- 
खता दी गई है । इसके वाद श्रपञ्र श की कृतियों मे योगात्मक रहस्यवाद का स्वर पाया जाता है। मध्यकाल तक श्राते- 
आ्राते भावात्मक अ्रभिव्यक्ति एवं योगात्मक रहस्यवाद की दोनो घाराएँ समान रूप से पाई जाती हैं । तन्त्रवादियों का 
प्रभाव भी इस पर पडे बिना नही रहा हे फिर इसमे विक्ृति नही श्रा पाई हैं । यहा हम विभिन्न शीर्पको के श्रम्त- 
गत जैनधम और उसके साहित्य मे रहस्यवाद की स्थिति का क्रमश श्रवलोकन करेगे । 


१ श्रात्मा, परस-अ्रात्मा और ब्रह्म 
श्रात्मा द्वारा परमात्मा या ब्रह्म से साक्षात्कार करने की स्थिति रहस्यवाद की श्राधारशिला है| यास्‍्क ने 
अपने “निरुकत” मे श्राप्मा शब्द की निरुक्ति यो बताई है --- 


“ग्रात्मा तते बप्ति बापि वाप्त इव स्याद्‌ यावद्‌ व्याप्तिभूत इति”* 


श्र्थात्‌ आत्मा शब्द अ्रत्‌ धातु या श्रप्‌ घातु से बना है । श्रात्मा को झ्ात्मा इसलिये कहा जाता है कि वह 
सदा चलती रहती हैं या वह सदा जीवधारियो में व्याप्त रहती है । समस्त हिन्दृदर्शन श्रात्मा के इसी स्वएप को स्वीकार 
करता है श्र रहस्यवाद भी इसी से प्रभावित हैँ किन्तु जेनधर्म का इससे थोडा मतभेद है। स्थानाग सूत्र के अनुसार* 
“दुविह्े तच्चे पन्नचत्ते, तजहा जीवे चेव श्रजीवे चेव” श्र्थात्‌ दो प्रकार के तत्व है--जीव और श्रजीव । श्रागे कहा गया है 


१ (क) महाभारत, श्रा;दे पर्व-- 

(ख़) शब्दकल्पदुम मोतीलाल बनारसीदास सस्कररा, पृष्ठ १६८ पर उद्ध,त्त 

डा० प्रेमसागर जैन,हिन्दी जेन भवित काव्य और कवि, ज्ञान मण्डल, पृष्ठ ४७६ 

डॉ० ए० एन० उपाध्ये हारा सम्पादित “परमात्मप्रकाश एण्ड योगसार” (प्ग्नेजी) इन्ट्रोडद्सन, पृष्ठ ३६ 


द्ए 


क्राचाराग सुत्र, २। 4 


यास्क, निरुकत, ३।१३।२ 
मनि श्री राकेश कमारजी, भगवान महावीर का तत्वदर्शन, जैन भारती, १६ श्रप्रेल ६७, पृष्ठ ३८०० पर उद्घृत 


्ती ध्थ 6 आय 


रहस्थवाद जन घर्मे श्र साहित्य. ४१३ 


बॉ ीजीजीरीजउीीीउस्‍ीीीीीऔीक्‍ीी जी जी जीनी-ो-ीउऔीजीजीाीजीजीजीजी जीजा जीजीजीजी सी जीजीजीनाीजीजी-॑ी सजी +जीी पीजी सीरीज जी जो 


कि “ण एव भूव वा नब्व दा भविस्सद वा ज जीवा अजीदा भविस्सति, अजीवा "ीवा नविस्सति/ अर्थात न यह अभी 
हुआ, ने होता है और न होगा जि जीव कमी अदीव नप घारग ऊरदे और अजीव तनी जीव रूप बारण जाते | इस 


प्रकार जैनवर्म मे आत्मा न तो उसी झजीव रूप थाश कर सकती हैं झर न अजीब हनी आत्मा जा नये थारण ऋर, 


/)॥६ 


सकता हैं। आत्मा का तो स्वन्त्र झगितिन्त हूं, वह अजा अमर हूँ । आचार्य पूज्यपाद के छझतु सार उसकी तीन झअवस्थाए ह्क॒ >- 
चहिरन्त परबव्चेति त्रिधामा सर्वदेहिएु । 

उयेयात्तत्र परम मब्योपायाद वहिस्त्थज्ेत्‌ ॥ ४॥ 

चहिरात्मा घरीरादी जातात्मनआाम्तिरान्तर 

खिनदोपात्मविश्वान्ति परमात्मा-तिमिमल ॥9५॥॥7 


अआर्यात्‌ बहिरात्मा उस अबस्चा का नाम है, जिसमे आत्मा अपने स्वृत्य हा नहीं पहिचान प्राती तथा छारीर 
ओर इन्द्रियो क्षों ही अयना स्वत सममती है, अन्तरात्मा बह हैं जो चित्त सवधी दोपों ज्ञो अपना स्वरूप समनती 
बहिरात्मा की आअयवैज्ञा इसका समझ जिचित्‌ अन्तमुं वे होती है तथा यह शरीर को अपन से झआत्ग मानती “ फि्ल पूर्ण 
नहीं वन पाती । पन्‍मात्मा वह विशिष्ट अवस्था # जहा आत्मा पूर्ण विलय पा पहच लाती हूँ झा उस्सा उन्‍्म-मरण 
नहीं होता, वह श्रति निर्मेद जप बाण का वेती है हुन्दडुन्दाचार्य ने श्पन्न माजप्व्रा[द! में भी उसी झा झापन ब्यिा 
हैं।* रहस्यवाद में आत्मा के दो स्वतूपो जो ही स्वीजा विया एया है, एफ यो वह किम वह परामात्मा कआ प्राप्त नही 
कर सक्ष्ती और दूसी वह विसमे वह परमात्मा में विटीन हो लाती हे। जुनपम मी प्ृच्यपाद ने अनुसा उपाक्त 
तीनो अवस्थाओं में प्रथम दो ऋवसन्थाए नहृस्यवाद पी पहली झात्सा जी कोटि की है और तीखी उसकी देसी के समान । 


इस प्रक्मा जैनबर्म में आत्मा की तीसाय अवस्था (पाम-आत्मा) आत्मा का की एक अग है, पम-ब्रात्मा और 
आत्मा का अवतग अस्तित्व नही हैं आबवात आत्मा ही परस्म-प्रात्मा है कात्मा इसनी शक्तिणशानों हू झि वढ़स्वय परम- 
आत्मा का रूप घारग अर वेदी है, उसक्षा नय विशिय्ठ हो जाना है, वह शाती “ह्वित, इल्द्रियथय हित, मल ह्वित, विद्यद्र 
सामयद से स्थित, केशलन्नानी, नत्र कर्मो क्री विजेता, कल्याणझारी, आजवत एव निद्ध क्ञो जाती है पथा -- 


मलनह्िशद्रों कलचन्ती अश्रश्िदिश्लो केदलो विलुद्रप्पा। 
परमेट्टी परम जिणो सित्रक्षरों सासओझी सिद्धों ॥* 


है 


यहा आका उसे मरे” औी: “उसके” का नान नहीं रहता, उसके तविप्रे यह स्थिति हो जाती # कि क्सिकी 
समाधि करू ? किसी अबर्बना उदय ? न्र्या-पपर्श क्रा विचार का रस्सिका परित्याया कुऋ ? किससे मित्रता और 
किससे झत्रुता करन ? जद्रा कही देखता हू, आत्मा ही दिखाई पठली है --- 


को २ सुममाह करउ को अचउ, 
छोपु-अछोयूु करेवि को बच । 





१ आचार्य पुज्यवाद, “सस्ता धतस्त्र *, बीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली । 
7 कुन्दकन्दाचाय, मोक्खपाहड, चोया और पाचवा दइलोक | 

(क) क॒न्ःकुन्दाचा्य, मोक्खपाहुड छठा इलोक 

(ख) महावीर जयन्‍्त क्मारक्ता, श्रप्ेल ५? श्री वामुदेवर्सह के लेख में उद्वृत-पृष्ठ १५०८ 
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४१४ १ सरुघरकेसरी-प्रसिनन्दन ग्रन्थ 


हल सहि कलह केण समाशउ, 
जहि हि जोवउ तह उप्पाणउ ॥ * 


आ्रात्मा का यही शुद्ध रूप परम-आत्मा है, जैनधर्म मे यही ब्रह्म का पर्याय हैँ। ब्रह्म की व्युत्पति 'बृह' 
(बढना) घातु से हुईं हैं । जो बृहत्तम है जो सबसे बढा चढा हो, जिसमे बढ़ना क्रिया के सभी श्रर्थ शामिल हो, उसे ब्रह्म 
कहा जाता हैं। शकराचार्य, रामनुजाचार्य आदि ब्रह्मवादियो ने श्रपने भाष्यो मे ब्रह्म शब्द की यही व्याख्या की है।* 
परम-प्रात्मा, जेनधर्म मे श्रात्मा का यही बढा चढा या बृहत्तम रूप है। आचाये योगीन्दु के अनुसार * 
“मुठ वियक्सशण बस परू श्रप्पा तिविहु हवेद 


अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा ही ब्रह्म है, उसका कोई अलग स्वरूप या अस्तित्व नही है। इसका कारण यह हूँ कि सिद्ध और 
ब्रह्म एक ही है -- 


जेहउ शिमस्मलु शाणमउ सिद्धिह स्पिवसद्र देउ। 
तेहड खिवसह् बभु परू देहहु मं करि भेउ ॥४ 


झौर सिद्ध, आत्मा का ही विकसित रूप हें, जो आठ कर्मो* से मुक्त हो जाते हैं तथा उसके बाद जो सिद्धि प्राप्त करते 
हैं वे ही सिद्ध हैं।* इस प्रकार के सिद्ध अमूर्तिक, श्रव्यकत, ज्ञानयुक्त और शाइवत सुख के धारणकर्त्ता होते हैं ।* श्री 
कुन्दकुन्दाचार्य ने उसमे सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सूक्ष्मता, श्रगुरुलघु और अव्यावाध नामक आठ गुण बताये है -- 


सम्भत्त णाण दसणए बीरिय, सुहुम, तहेव, अ्रवगहरा । 
श्रमुरलहुमव्वावाह्‌ अश्रटठगुणा होति सिद्धाण ॥ 75 


कबीर का तिग्ुण ब्रह्म भी श्रमूतिक और श्रव्यक्त है ।६ झत वह जैनधममं के सिद्ध या परम-आत्मा के 
समान ही हैं । 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ज॑नधर्म मे आत्मा और परम-आ्रात्मा एक ही है । हिन्दू धर्म भी यही मानता 


योगीनदु मुनि, योगसार, दोहा-४० 

साहित्यकोश, ज्ञान मण्डल, पृष्ठ ५२० 

परनात्मप्रकाश, १११३, पृष्ठ २२ 

वही १२६, पृष्ठ ३३ 

श्राठ कर्म निम्त है -->ज्ञानावरसीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय मोहनीय श्रायु, नाम, योत्र श्रौर श्रन्तराय । 
श्ाचार्य पुज्यपाद, सिद्ध सक्ति, पहला इलोक (दश भक्ति) शोलापुर, पृष्ठ २७ 
डा० प्रेमसागर जन, हिन्दी मक्ति काव्य श्रौर कवि, ज्ञानपीठ पृष्ठ ४५६ 
फुन्कुन्दाचार्थ सिद्धभक्वि (दशभ क्ति ), झोलापुर, पृष्ठ ६६ 

सतो घोखा कासू कहिये। 

गुण मे निरमुणा, निरगुरा मे गुणा, बाट छाटि क्यूं बहिये ॥ 

अजरा प्रमरा कर्थ सब कोई, श्रलख न कथरा जाई । 

नाति स्वरूप बरण नहिं जाक॑ , घटि-घटि रह्यो खमाई ॥ 

प्यड ब्रह्मण्ड कर्थ सब कोई, चार श्रादि श्ररु शर्त न होई | 

प्यड बह्मण्ड छाँडि जे कथिए, कहूँ कबीर हरि सोई ॥ 


22 7 &छ -#« #< « #ए 0) “० 


रहस्यवाद जनघर्म श्रौर साहित्य. ४१५ 
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तीज सजी जीजा 


हैं। आचारामसूत्र में व्यक्त 'सोख्ह' (वह मैं ही हू)" तथा उपनिपदो के 'सोहह्म' (वह में ही हू) या अयमस्मि' 
(यही में हु)१ मे कोई अन्तर नही है । 'तत्वमसि' (वही तू हं)* “ग्रह ब्रह्मास्मि' (मैंही ब्रह्म हु)” तथा सुप्रसिद्ध सूफी 
मसूर विन अल-हल्लाज का 'अनलहक' (मैं ही ब्रह्म ह)* आत्मा और परम-प्रात्मा (ब्रह्म) की श्रभिन्नता व्यक्त करने 
वाले चिरन्तन वाक्य है । छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में भी आत्मा और परम-शआ्रात्मा (ब्रह्म) की एकता को व्यक्त करते हुए 
कहा गया है---“तत्सत्य स झ्रात्मा तत्वमसि” अर्थात्‌ वह सत्य हूँ, वह आत्मा है, वह तू हैं ।* इस प्रकार जैन कवियों एव 
कबीर की झात्मा, परम-आात्मा (ब्रह्म) विषयक मान्यताशों मे कोई मौलिक भेद नही है । 


सद्‌गुर 


विश्व के सबसे बडे रहस्य परम-तत्व (परम-पआत्मा या ब्रह्म) से साक्षात्कार करना वहिरात्मा के लिए सभव 
नही है क्योकि उस समय वह सासारिक सुखो मे तल्‍्लीन रहता है | उसे श्रपने अस्तित्व का श्राभास तऊ नहीं होता, ऐसी 
स्थिति मे उस रहस्य की ओर प्रवृत्त करना गुरु का कार्य है | गुरु ही श्रात्मा और परम-आत्मा को मिलाने में मध्यस्थ का 
कार्य करता है अर्थात्‌ गुरु के द्वारा भक्त के काम में भक्ति का मन्त्र फूंका जाता है, जिससे उसके ज्ञान रूपी नेत्र खुल 
जाते है । परम-आ्रात्मा व उससे साक्षात्कार के मार्ग को समभने लगता है । 


जैन धर्म मे सतगुरु भौर ब्रह्म (परम-आत्मा) मे समानता का भाव है, जबकि कबीर का गुरु ब्रह्म से पृथक्‌ 
आर वडा है । इस कारण जैन साथको की भक्ति मे सन्देह की आशका कम रहती है । अ्रहन्त, सिद्ध, उपाध्याय, श्राचार्य, 
साधु इन पच परमेष्ठी के रूप मे जेनधर्म मे पाँच गुरु हैं श्लौर पाचो परम-श्रात्मा के रहस्य की प्राप्ति के मागे मे सहायक 
होते हैं | सतगुर की योग्यता के ऊपर साधक की फल प्राप्ति निर्मर करती है, फलत सतग्रुर ऐसा होना चाहिए जिससे 
शिष्य का हृदय सशय, भ्रम, मिथ्यात्व भर मोह से मुक्त हो जाय, चूंकि आत्मा का स्वभाव सांसारिक मोह से युक्त होता 
है। अत उसे सतग्रुरुका सच्चा उपदेश भी रुचिकर नही लगता, इसलिए सतगुरु का सर्वांगीण होना नितान्त आवश्यक 


ह्ै। 


कवीर का गुरु तो ऐसा है कि जिसके शब्द-बाण लगते ही शिष्य का मोह-जाल तत्काल नष्ट हो जाता हैं? 
किन्तु जैनधर्म मे सतगरुरु के कोमल वचनो को सुनकर शिष्य मृग की तरह रीफ जाता है --- 


कोमल वचन गुरु बोल मुख्त सेतो सुथ, 
सुन सम रीके-रीक्े क्लिग सुनि नादिका ।फु 


इस भवसागर को पार कराने के लिए गुरु रूपी जहाज की बराबर श्रावश्यकता रहती है | भूघरदास (अठा- 
रहवी शताब्दी) के गुरु तो ऐसे हैं कि वे स्वय भी इस भवसागर से पार होते हैं और दूसरो को भी पार कराते है -- 


श्राचारग के सुक्त, अनुवादक श्री चन्दराम पुरिया, पृष्ठ ६ 
बुहृदारण्पयक उपनिषद्‌, श्रध्याय चतुर्थ, ब्राह्मण चतुर्थ, मत्र वारहवाँ । 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌, षष्ठ प्रपाठक, श्रष्ट खण्ड, मत्र ७ वाँ। 
जुहृदारण्यक उपनिषद्‌, प्रथस प्रध्याय, ब्राह्मण चतुर्थ, भत्र दसवां । 
साहित्यकोश, ज्ञान मण्डल, पृष्ठ २३ पर उद्घत 
डा० गएपतिचन्द्र गुप्त, साहित्यिक निबन्ध, पृष्ठ ४६० पर उद्घृत, (संस्करण १:६४) 
सतगूर लाई कर्मांगगन करि, बाहण लागा तीर । 
एक जु बाहद्या प्रीति सू , भीतरि रह्या शरोर । 
श्राध्यात्मसवंया, श्लामेर शास्त्र भण्डार, जयपुर, २६ वे पद्व फा पूर्वाद्ध 
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ते गुरु सेरे मन बसो, जे सव जलधि जिहाज । 
श्राप तिरे पर तारहीं, ऐसे ही ऋषिराज ॥* 
सतगुरु का उपदेश आखवो के लिए दीवार, कर्म के कपाटो को खोलने वाला और मोक्ष के लिए पैडी का 
काम करता है --- 
यह सतगुरु दी देशना, कर श्रास्रव दीबाडि । 
लड़ी पंडि मोखदी, करम कपाट उधघाड़ि॥) 


गुरु की कृपा से ही परम-प्रात्मा की प्राप्ति होती है । सुन्दरदास की आत्मा को गुरु की दयालुता ने ही परम- 
ग्रात्मा तक पहुचा दिया था ।* 


इसी तरह ब्रह्मजिनदास ने प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त किया है --- 


तेह गुण मे जाणी या ए, सद्गुरु तणणो पसावतो। 
भवि भव स्वामी सेबसु , ए लागु सदगुरु पाव तो ॥४ 


इस प्रकार जैन धर्म मे भी गुरु के अभाव मे रहस्यमय ब्रह्म को पाना असभव है क्योकि वही साँसारिक 
मिथ्यात्व के श्रावरण को दूर कर परमसत्ता से साक्षात्कार के लिए उन्मुख करता है इसीलिए मुनि नथमल के ग्रुरु, जो 
'मुझ तक पहुच जाने मे समर्थ हैं पूजनीय हैं --- 


मेणे पूजनीय ! 

मैं तुम्हारी पूजा इसलिए नही करता-- 
कि तुम बडे हो, ! 
किन्तु इसलिए करता हू कि-- 

तुम मुझ तक पहुच जाते हो ।* 


रागात्मक सम्बन्ध 


रहस्यवाद मे आत्मा और परम-आरात्मा मे एकता श्रौर उस एकता की रागात्मक श्रनुभूति का प्राप्त होना 
अ्रावश्यक है । परम-आत्मा या ब्रह्म इन्द्रयातीत श्रगम्य होते हुए भी वह गम्य हैं, वह भ्रलौकिक प्रेम द्वारा ही प्राप्य है । 
प्रेम या अनुराग या रागात्मक सम्बन्ध भक्ति के स्थायी भाव है । परम आत्मा के रहस्य से साक्षात्कार करने के लिए भक्ति 
के इसी रागात्मक सम्बन्ध को माध्यम बनाया जाता हैं। यह रागात्मक सम्बन्ध मानवेतर या स्वय ब्रह्म से होता है, अत- 
लौकिक नही हो कर अ्रलौकिक है । 


हिन्दी साहित्य मे कबीर श्र जायसी ने परम-प्रात्मा की प्राप्ति के प्रयत्न मे प्रेम की प्यास को खूब बुझाई है 
किन्तु कवीरदास ने ब्रह्म के अपार सौंदयं को घट के भीतर ही रखा है, इसके विपरीत जायसी एवं जैन कवियो ने परम- 
तत्व के सौदये को प्रकृति के कण-कण में उडेल दिया हैँ, उनमे सवेदनात्मक श्रनुभृति की श्रविकता है | सतगुरु के द्वारा 


१ भूषरदास, श्राध्यात्म पदावली, ज्ञानपीठ, पृष्ठ पर 
२ बनारसीदास, 'बनारसी विलास॑, जयपुर (१६५४) दोहा २३, पुष्ठ १३६ 
३ परमातमसो श्रातमा जुदे रहे वहुकाल। 
सुन्दर मेला करि दिया सद्गृरू मिले दयाल ॥ 
४ ब्रह्मजिनदास, 'झ्रादिपुराण', प्रशस्तिसग्रह, जयपुर २०४ 
५ मुनि नथमल, 'मेरे पूजनीय', जन भारती, १० सित० १६६७, पृष्ठ ६४७ 


रहस्पथवाद जेमनधर्म और साहित्य. ४१७ 
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परम श्रात्मा को प्राप्त करने की जो प्रेरणा भक्त को मिलती है उसी की आधारणिला पर प्रारम्भ में उसे ईश्वर की सत्ता 
का विश्वास व आभास होता है । तदनन्तर वह्‌ उसवी शोर श्राकपित होता है श्रीर श्रन्त मे यह श्राकपंण विरह मे बदल 
जाता है । विरह मे ब्रह्म से मिलने के लिए आत्मा इतनी व्याकुल हो जाती है कि उसके विना उसको चैन नही पडती, 
हालत यह हो जाती हैँ कि भूख और प्यास तक नही लगती --- 


सखी री श्रत्॒ तो रह्मो नह जात । 

प्राणनाय की प्रीत न विसरत, छए-छुए छीजत जात ।। 
नहिं भूख नहि तिसु लागत, घरहि घरहि मुरभात । 
मनतो उरभी रह्मयो मोहन सु , सेवन ही सुरकात ॥ 


आर ऐसी हालत मे ब्रह्म रूपी अग्नि पर प्रेम के प्याले को तैयार किया हैँ, उसको पीकर मतवाला ही परम-आत्मा की 
सुगन्ध ले सकता है, दुनिया भले ही तमाशा देखती रहे-- 


मनसा प्याला प्रेम ससाला, ब्रह्मअ्ग्नि पर जाली ॥ 
तन मभादी अबटाई पिधे कप्त, श्रागे अ्रनुमव लाली ॥। 
अगम प्याला पोयो मतवाला, चिन्ही श्राव्यातम वासा । 
श्रानन्दघन चतन ह्व॑ खेले, देखे लोक तमासा ॥) 


फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि परम-आत्मा के पास पहुचते-पहुचते नया परिचय होने के कारण उससे 
साक्षात्कार नही कर पाते, भले ही उसके इतने निकट हो जैसे हाय-से-हाथ या सास-से-साँस टकरा जाये -- 


तुम ? 

कि मेरे सामने जो 

सर्वेथा अव्यवहित, अनावृत्, स्फटिक-स्पष्ट 

और नये परिचय की श्ँखो मे स्वच्छन्द, निवेन्ध, 
इतने निकट कि 

हाथ से हाथ हू जाये 

सास से सास टकरा जाये 

फिर भी एक दूसरे को छू नही पाये ।३ 


किन्तु प्रेम का वीर ऐसा शअ्रच्ुक होता हैँ कि उसके लगने के बाद साधक उससे बच नही पाता | कबीर को 
भी जब सबद की चोट लगती हूँ तो उसे और कोई ठौर नही रखती,” जायसी ने प्रेम-बाण के लगने के बाद की स्थिति 
बडी दुखदायी बताई है,” यही स्थिति जैन साधको की है-- 





भद्ारक कुमुवचन्ध्र, हिन्दी पद सग्रह (शी महावीर जी) पृष्ठ १६ 
अपल्दघन पद सप्रह, आध्यात्सज्ञान प्रसारक सण्डल, बम्बई, पथ सख्या २८ 
मुनि रूपचन्द्र, 'कला-प्रकला' श्रादर्श साहित्य सघ, पृष्ठ ५ 

साराबहुत पुकारिया, पीड पुकारे झोर । 

लागी चोट सबद की, रह्या कबीरा ठौर ।। 
५ जायप्ती--प्रेमघाव दुख जान न कोई 
जेहि लाग जाने ते सोई ॥। 
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कहा दिखाबू और फ्‌ , कहा समभाऊं मोर । 
तीर श्रचूक है प्रेम का, लागे सो रहे ठौर ॥।' 


और इस प्रकार जब उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती हैं तो वह उसमे मग्न हो जाता हूँ, तन-मन की दुविधा 
बिसरती है, दीनता दूर हो जाती है, अनुभव रस की प्राप्ति हो जाती है और चिदानन्द की मौज भच जाती हैं -- 


हम सगन भये प्रभु ध्यात से । 

बिसर गई दुविधा तन-मन की, झ्रचिरासुत गुन गान में ॥ 
हरि-हर बह्म-पुरन्दर की निधि, श्राव नहीं कोउ सान में । 
चिदानन्द की सौज मच्ची है, समता रस के पान में ॥ 
इतने दिन तू नाहि पिछान्यों, जन्म गंवायो श्रजान से । 
श्रब तो श्रधिकारी हाँ बंठे, प्रभु मुन भ्रलय खजान में ॥ 
गई दीनता सभो हमारी, प्रभु तुझे समकित दान मे। 
प्रभु सुत श्रनुभव इसके भागे, भ्रावत नह कोउ ध्यात मे ॥ 7 


उपरोक्त प्रकार से परम-श्रात्मा के प्रति रागात्मक सम्बन्ध के साथ-साथ उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, 
सभी में उसी परम-प्रात्मा (त्रह्म) को देखते रहना च।हिए । इस तरह की जाग्रतावस्था की स्थिति मे ही उस अनन्त की 
ओर लगन स्थिर रहती है । 


परम-श्रात्मा (ब्रह्म) 
प्राप्ति के मार्ग में बाधाए 


परम रहस्य से साक्षात्कार करने का मार्ग बडा कटकाकीर्ण है, उसमे श्रनेक बाधायें श्राती है, चूँकि मानव 
साँसारिक जीव है भ्रत ससार से सम्बन्ध-विच्छेद करने के उपरान्त भी नाता प्रकार के अवरोध परम-पआ्रात्मा की प्राप्ति 
के समय आ्राते रहते हैं । माया उन्ही में से एक है । कबीरदास ने माया का मनमोहक रूप बताया है | जो अपने रूप से 
सबको आ्राकपित करती है ।? पापिणी, सर्पणी, ठगिनि, डाकणी, विश्वासधातिनी श्रादि कबीर के अनुसार माया के ही 
भिन्न-भिन्न रूप हैं तथा मान, आशा, तृष्णा, काम, कोघ, लोभ, मोह, मन्सा, मद, ममता, मिथ्यात्व श्रादि सब माया के ही 
परिवारी हैं । इन्ही के फेर मे फमकर ससारी जीव परम-प्रात्मा (ब्रह्म) से विमुक्‍्त हो जाता है। जैनधर्म भी माया को 
ठीक इसी रूप मे देखता है | उसे विजली की श्राभा के समान माना गया है जो श्रज्ञानियो को ठीक उसी प्रकार लल- 
चाती है जिस प्रकार क्षणभगुर बिजली की चमक--- 


सुनि ठगनी माया, ते सब जग ठग खाया। 
टुक विश्वास किया जिन तेरा, सो सूरख पछताया।॥॥ 
भ्रामा तनक दिखाय बिजजु, ज्यो मृढमती ललचाया। 
करि मद श्रघ धर्म हर लोनो, श्रन्त नरक पहुँचाया॥। 
केते कथ कियेते कूलटा, तो भी मन न श्रघाया । 
किसहीसों नहिं प्रीत्ति निमाई, वह तजि श्लोर लुभाया ॥ 





१ आनन्दघन पद सप्रह, वम्बई, पद सल० ४ 
२ डा० प्रेमत्ागर जन, हिन्दी जन भक्ति कात्य श्रौर कवि, ज्ञान मण्डल, पृष्ठ २०२ पर उद्घृत । 
३ कथीर माया भोहनी, मोहे जाए घुजारा । 

भागा हो छठे नहीं, भरि-भरि मारे वाण ॥ 


रहस्थवाद ज॑नघर्म श्रोर साहत्य. ४१६ 
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भूधर' छलत फिरत यह सबको, भाँदु करि जग पाया । 
जो इस ठगनी को ठग वंठे, में तिनको शिर नवाया ॥* 


इस माया से छुटकारा पाना ही पन्मात्मा का प्रवम सोपान है। माया से निलिप्त मनुष्य ही ब्रह्म के सन्तिकट 

पहुच सकता है । माया का सर्वाधिक प्रभाव मन पर पड़ता है अत अन्त करण को झुद्ध कर मन की चलता पर विजब 
पाना आवश्यक हैँ -- 

जग के साया वन्‍्चन छोड, 

पर मन के यदि वन्च न तोडे, 

तो क्‍या, क्योंकि चित से बाहर, 

जगत आर सन्यास नहीं है । 

प्यास लगी जब नौर नहीं था, 

नीर भरा अव प्यास नहीं है।* 


झ्रजानता का नाश एवं ज्ञान का प्रकाश होने पर माया हार मान जाती हूँ । अ्रत सहस्थमार्गी को प्रजावान होना 
चाहिए । 


भाषा के माध्यम से श्रभिव्यक्षित 


रहस्य की अनुभूति का अनुभव हेसकर, रोकर, गावर, या नाचकर विविध प्रकार से किया जा सकता हूँ 
इस तरह की अनुभूति श्राज तक कितने ही जैन-जैनेत्तर साथको ने प्राप्त वी हे, किन्तु हम सवको रहस्यवादी नहीं कह 
सकते । जैसा कि प्रारम्म में न्‍्पप्ट क्रिया जा चुका हूँ, परम-आत्मा से साक्षात्कार के प्रयास मे सहज प्राप्त श्रनुभूतियो 
को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति कर जव एक भाव समूह के रूप में उसवा एकनीवरण होता हैँ तब ही उस एकत्र रूप 
को रहस्यवाद कहा जाता हैं श्लीर ऐसा करने वाले रहस्यवादी कहलाते हैं | कवी7, जायसी, प्रसाद, पन्‍त और महादेवी के 
साहित्य के समान ही हिन्दी जैन काव्य मे कुन्दकुन्दाचार्य, पूज्यपाद, योगीन्दु, वनारसीदास, भूघरदास, ब्रह्मजिनदास, घानत- 
राय, आनन्दघन, पाण्डे रूपचन्द्र, मुनि नयमल, सुनि रूपचन्द्र, मुनि हजारीमलजी व गणसशेशलालजी आदि ऐसे ही प्रमुख 
रटस्यवादी कवि है । इनका अधिकाँग साहित्य रहस्यवाद से पस्पूर्ण हैं । इनके साहित्य में “आत्म-ब्रह्म के प्रेम की अभि- 
व्यक्ति स्पको के द्वारा की गई है ।”* ये रुपक भी बढ़े सरस हैं, किन्तु उनमे सयम की मात्रा अधिक है । एकदम भावुक 
होकर पानी की तरह वहे नही हैँ । साहित्यिक गृूणो की रक्षा के साथ-राथ परम-आत्मा की प्राप्ति मे सहज प्राप्त 
अनुभूतियों का भी यथारुप अकन हुआ हैँ । विद्याल मात्रा में उपलब्ध ऐसे साहित्य पर तटस्थ श्रनुसवान की सामायिक 
श्रावव्यकना है । 


€ 





१ (क) हिन्दी पद सग्रह, (दि० जंन श्न० क्षेत्र, श्री महावीर जी) मे सकलित, भूधरदास का पद पृष्ठ १५४ 
(ख) इस पद को कचीर के “माया सहा ठगिनी हम जानी, 
निरगुन फास लिये कर डौले, योले मधुरी वानी ” बाले पद से मिलाइये 
२, मुन्ति श्री रूपचन्रजी, “'कला-झ्कला” श्रादर्श साहित्य सघ प्रकाशन, पृष्ठ ५१ 


१ डा० प्र मसागर जैन, हिन्दी जैन भवित काव्य और कवि, ज्ञान मण्डल, पृष्ठ-६ 
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संत कवि रायचन्द्रजी और 
उनकी रचनाएँ 


मुनिश्नो लक्ष्मी चन्द्रजी स॒० 
(स्व० गुरुदेव श्रीं सुजानमलजी म० के शिष्य ) 
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स्थानकवासी परम्परा में कई प्रभावशाली सतकवि हो गये हैं। उसकी आचाये जयमल्लजी म० की परम्परा 
ने हिन्दी साहित्याकाश को कई उज्ज्वल नक्षत्र प्रदान किये जिनमे आचाये रायचन्द्रजी, आसकरणजी, सबलदासजी, मुनि 
पीरचदजी, ताराचदजी, भगवानदासजी श्रादि के नाम विशेष रप से उल्लेखनीय हैं । स्वय आचार्य जयमल्लजी प्रभावशाली 
सत एवं कुशल कवि थे। उनके व्यवितत्व को सूर्य से उपमित किया जा सकता है। उन्ही से प्रेरणा पाकर उक्त कवियों 
का प्रकाश झधिकाधिक विकीर्ण होता रहा । श्रालोच्य कवि रायचन्द्रजी इसी सौरमडल के कीत्तिमान ज्योतिष्पिड थे । 


जीवन-वृत्त 


श्राचाये श्री रायचन्द्रजी का जन्म स० १७६६ भ्राश्विन शुक्ल एकादशी को जोधपुर मे हुआ । इनके पिता 
का नाम विजयचन्द्रजी घाडीवाल तथा माता का नाम नन्‍्दादेवी था। माता-पिता के धामिक सस्कारो से बालक रायचन्द्र 
का हृदय अध्यात्म-चिन्तन की ओर उन्मुख हुआ । जब आचाये जयमल्लजी म० जोघपुर पधारे तो रायचन्द्रजी श्रपने माता- 
पिता के साथ इनके व्याख्यानादि सुनने के लिए घमं-स्थान मे गये । जयमल्लजी प्रभावशाली वक्ता थे । उनमे तप, त्याग 
का ओज और शास्त्रीयज्ञान का अतुल बल था। साथ ही थे वे एक वुशल सहृदय कवि । उनके प्रवचन का रायचन्द्रजी पर 
उसी प्रकार प्रभाव पडा जैसा उपजाऊ भूमि मे डाले गये किसी बीज पर पडता है। इनका परिवार भरा-पूरा भौर सम्पन्न 
था । इनके दादाजी व नानाजी नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों मे से थे । इनके दो बहिने, एक भाई तथा माता-पिता जीवित 
थे | ऐसे चहकते हुए सासारिक वाग को छोडकर ये जयमल्लजी म० के चरणों मे जा पहुँचे श्रौर सयम-मार्ग के पथिक 
बनने की भावना व्यक्त करने लगे । लोगो ने दीक्षा के दुर्गंम मार्ग से इन्हे खूब परिचित कराया पर ये श्रपने निश्चय पर 
दृढ बने रहे । भ्रन्ततोगत्वा इन्होने स० १८१४ में आपाढ शुक्ला एकादशी को पीपाड शहर मे झाचायंजी जयमल्लजी से 


श्रमण दीक्षा अगीकृत की । 
पुत्र को दीक्षित होते देखकर पिता का मन भी विरक्त हो गया | कुछ समय वाद विजयचन्द्रजी भी दीक्षित हो 
गये । पिता-पुत्र दोनों साधनामय जीवन व्यतीत करते हुए ग्रामानुग्राम विचरण करने लगे । 


श्री रायचन्द्रजी ध्ाचार्य जयमल्लजी के प्रिय, विनीत शिप्यो में से थे। ग्रुरु से प्रेरणा पाकर ये भी वाव्य- 
साधना मे प्रदत्त हुए और इन्होंने काव्य क्षेत्र मे कई नवीन काव्य-रपों का उद्घाटन क्या । इनकी समस्त रचनाएँ विभिन्न 


सतकवधि रायचन्द्रजी और उनकी रचनाएँ ४२१ 
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भंडारों मे हस्तलिखित प्रतियों के रूप में ब्रिसरी पडी है। उनके सप्रह-सम्पादन की महती झावज्बकता हे । 


कवि होने के साथ-साथ रायचन्द्रजी चर्चाचादी सत थे। अपने तकबत, टेवु-दुप्टान्स एवं आगम प्रमाणों के 
आधार पर प्रचलित मिथ्या धारणाओं का बडन कर, जैन तत्त्व वो नही रूप में प्रस्तुत कार, उन्‍होंने जिन गासन का वड़ा 
प्रचार-प्रसार क्रिया । इनकी विवेचना उतनी ताकिक और मामिक होतीं थी कि जो भी सुनता प्रभावित हुए बिना न 
रहता । नव दीक्षित सापु-साध्वियों के प्रति इनका माता-पिता की तरह ध्यान रहता था ग्रौर थे उन्हें बद्े प्रेम से आचार 
धर्म की शिक्षा देते थे । छपने विया एवं आचार्य श्री पी ग्न्तिस उमय तक इहोने सम्लान नाय से सेवा की व समाधिमरण 
में, सहायक रहे | इनकी योग्यता एवं विद्दला से प्रभावित होहर जयमलनजी ने अपनी उपस्थिति में ही उन्‍्ह अपना उत्त- 
राधिकारी बना दिया । 


आचार्य श्री के स्वरगंवास के पश्चात्‌ ये पट्नधर आचार्य बने । उनन्‍्हाने ४५ वर्ष तक िंट की तरह ग्रामानुग्राम 
विचरण कर वर्म-प्रचार दिया | वाद में नीरीरिक दुर्वदता के कारण जोधपुर में स्थिरवास बिराज नये । यही स० १८६१ 
में चैत्र सुदि १ को शारीरिक स्थिति को क्षीणतम देवकर, आलोचना प्रतिक्रमणपूर्वक दूरवीरता के साथ सथारा अ्गी- 
कार किया और चत सुदि २ को गोहिट गाम में स्वर्गवासी बने । 

आचार्य रायचन्द्रजी कवि होने के साथ साथ सुन्दर लिपिकार भी थे। इनके द्वारा लिखे हुए बुछ पन्ने लेखक 
के पास सगृहीत है | इनकी पिपि सुन्दर सुवाच्य और स्पप्ट है| इन्होने अपनी प्रत्यूक रचना वे अन्त में प्रणरित लप से 
प्राय रुचना-सवत्‌, रचना-त्थल, ग्रुरु-परम्परा आदि फा उल्लेरा क्या हैं। उससे सूचित होता हैं कि जोधपुर, पाली, 
सोजत, वीकानेर, जयपुर, मेडता आदि इनके विशेष विहार-लेन रहे हैं ।' 


रचनाएँ 


विभिन्न भडारो मे यत्र-तत्र बिखरी हुई अव तक प्राप्त आचार्य रायचन्द्रजी की रचनाओ्रो की सूची-नाम 
रचना काल, रचता-स्थल व छद॒-सख्या के ज्ञातव्य के साथ-यहाँ प्रस्तुत की जा रही है । 


तक रचना-नाम रचना काल रचना-स्थल छन्‍्द सख्या 
१ भविष्य की कथा पर ढाल, क्रोंव कपाय पर १००६ आसौज नागौर 
चौपाई 

२  उपदेणी कडा १८२० बैसाख सु ६ लिवरी 
३ उपदेण इक्वीसी १८२० बेसाख सु ६ तिवरी 
४ उपदेणी ढाला (विज्लेप सख्या मे) १८२० ह तिवरी 
५ उत्पत्ति की सज्काय १८२० बैसाख सु ६ तिवरी 
< . कढावा १८२० बैसाख सु ६ तिवरी 
७ गर्म वत्तीसी १८२० 
झे श्वासोश्वास की सज्काय १८२० फलौदी 
६ काठ कर्मों पर चौपाई १८२१ कात्तिक व० ८ नागौर 





१ यह परिचय इनके शिष्य श्रासकरणजी द्वारा रचित एक सगीतिका के श्राधार पर लिखा गया है। इसकी रचना 
स० १८६१ चेत शुक्ला श्रष्टमी को रोहिट मे की गई । इसमे २२ गाथाएं हैं। 
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८रे श्रेयासकुवर की ढाल 
८३ श्री चदनवाला सती को बखान" 


डे 
मा 'पच्चीसी' सज्ञक रचनाएँ 


जैन कवियो ने काव्य-रूपों के क्षेत्र मे कई नये प्रयोग किये । प्रचलित काव्यों के कई भेद कर रास, फागरु, 
चचेरी, ढाल, बारहमासा, वेलि, सज्भाय, मगल श्रादि लिखे। सज्ञा सज्ञक रचनाओं मे भी अ्रष्टक, इक्कीसी, चौवीसी 
पच्चीसी, वत्तीसी, छत्तीसी, बावनी, बहोत्तरी, शतक, सत्तसई, हजारा आदि नामो से अनेक ग्र थ लिखे । झ्ालोच्य कवि 
रायचन्द्रजी ने जहाँ कई कथा-काव्य लिखे, स्तवन लिखे वहाँ 'पच्चीसी' सज्ञक भी कई रचनाएँ लिखी । इन रचनाओं मे 
सम्बन्धित विषय के गुणावगरुणो की चर्चा करते हुए भ्रात्मा को उज्जवल बनाने की देशना दी है। अब तक 'पच्चीसी' 
सज्ञक जो रचनाएँ इस दृष्टि से प्र।/प्त हुई है उनका विवरण इस प्रकार है 


क्रम रचना-नाम रचना सवत्‌ रचना-स्थल, छुद सख्या 
१ वय पच्चीसी श्८०६ डीडवाना र्८ 
२ जोबन पच्चीसी १८३० भेडता र्र्‌ 
३ चित्त समाध पच्चीसी १८३३ भेडता २६ 
४ ज्ञान पच्चीसी श्प३५ जोधपुर २५, 
प्र चेतन पच्चीसी जोधपुर र्डं 
दर दीक्षा पच्चीसी १७३६ नागौर २५ 
७ फ्रोध पतञ्चीसी ॒! का २५ 
पर माया पच्चीसी बीकानेर २५ 
& लोभ पच्चीसी | का २५ 
१० निन्‍्दक पच्चीसी २७ 


इनमे से 'जोबन पच्चीसी', "दीक्षा पच्चीसी' और 'चेतन पच्चीसी' का मूल पाठ यहाँ दिया जा रहा है। 
'जोबन पच्चीसी' मे कवि ने नर-भाव एवं जवानी को व्यर्थ नष्ट करने वाले लोगो को उद्बोधित कर, यौवन के उत्साह 
उमग का सही उपयोग करने की प्रेरणा दी हे। दीक्षा देने वाले गुरुओ को दीक्षार्थी की पात्नता-अपाञ्नता पर विचार 
कर दीक्षा देने की बात कही गई है । 'चेतन पच्चीसी' मे कजूस को श्रपने धन को लोकोपकारी प्रवृत्तियो मे लगाने की 
प्रेरणा दी गई है । 


जोबन-पच्चीसी 


पुन्य जोग नर भव लियो ठाणों, थे तो करो रे घम, पाप खोटो जाणो 
खीर खबरे बित्र गोत्या खाद, पण गयो रे जोबन पाछो नही आव ॥१॥ 





१ इनमे से झ्रधिकाश रचमाएं प्राचाये श्री विनयचन्द्र ज्ञान भडार, शोध प्रतिष्ठान, जयपुर मे सगृहीत हैं । 
२ ये सभी 'पच्चोत्ती' सज्ञक रचनाएँ प्राचायंत्री विनयचन्दजी ज्ञान भडार जयपुर में समृहीत हैं । 


सनन्‍त कवि रायचन्द्रजी श्रोर उनकी रचनाएँ ४२५४५ 
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जोब्रन गमाई बूढो होय बैठो, बले पूरो रे मिथ्यात माह पँंठों। 
पाछे पर भव में घणों पछतावै ॥२॥ पण ॥॥ 

हाथाँ में कडा ने काना में मोती, पहरतो थुरमान पीताम्बर बोली । 
काच देखी ने भेप वनाव॑ ॥०॥ पण० ॥ 


केस भेंवर थारा होता काला गला माही पहरतो मोत्यारी माला । 
ब् 
मुख नागर बेल रा वीडा चाबे ॥४॥ पण० 
घग बग गिन सोना राचता, एतो रूप चुपडीला मरगोरा। 
सेला रा जामा पहिस्या साता पार्व ॥५॥ पण 
घणा घेरता पहरातों बागा, उपर उपरेणी रा वध लागा। 
मूंछ मरोीड कला चढाबे ॥६॥ पण० 


घन घन रे यो साग कर्तारी, या तो हल नन्‍्यारी नन्‍्यारी। 
सुरते घणी जरी सुवार्व ॥छा। पण० 


वाध तो पाग तसरा चीरा, सिर पेच माहि जड़िया हीरा। 
छोगा छाले जो तेयारी जींवैला ॥८।। पण० 


ऊना भोजन तुरत त्यारी, श्रामा श्रथाणा अने तरकारी। 
वस्तु भाँवत तेवड मगावे ॥६॥॥ पण० 

मसरूरी गादी ने तकिया, ए तो लोगा माणस वडा बकिया। 
कर जोडी जान सीस न मारव ॥१०॥ पण० 


साथ कहे सॉमल रे भागा, ससार तो सपना री माया। 
बादल जमे माया वरलावे ॥११॥ पण० 


हूँ घरनी घिराणी छुराती माती, म्हार वेटा बहुनाती गोती । 
गहना पहरे न बेस वणावे ॥१२॥ पण० 
नर तो नारी रे बस पडिया, निकल सके नज जीरा जडिया | 
नारी काज धन कुमावे ॥१३॥ 
नारी होती कचन वरणी, भोगी पुरसा रा मन हरणी। 
घरणी पण इपा रो गायो गाबे ॥१४॥ पण० 


काठ में ठेली परी बाली, यारा प्रीतम प्रीत नहीं पाली॥ 
तुरत लुगाई दूसरी लावे ॥१४५॥ पण० 





थारा कडा गहणा नारी, तने चरम री वात नैणा नही सूभे । 
तरीया जाय नरक रा दुख पाव ॥१६॥ पण० 


साधु कहे साभल रे भाई, तोने भाँत भाँत कर सममकाई 
तूं वासी टुकडो त्रपाव ॥१७॥ पण 
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तीन तमाशा भरता मेला, जठे लोग लुगाई घणा होवे भेला । 
गली लुगाई गीतज गाव ॥१६॥ पण० 

खेलता गेरया अने होली, ये तो अणगल नीर घणो ढोली। 
होलया मे भ्रकल सह की जावे ॥२०॥ पण 

भुर्रा भ्राइने जो बन जावे, दिने दिन बुढापो नेडो श्रावे । 
साधू तो तोने जताबेँ ॥२१॥ पण० 

काची काया ने काची माया, साथ कहे साभल रे भाया । 
जमारो यो काइ गमावे ॥२२॥| पण० 

कुगुरः कुदेव तणो रसियो, हिसा घर्म मे गाढो बसियो। 

दया घर्म दिल मे नहीं भावे ॥२३॥ पण० 
अने धन लछमी घणी होती, नर भावती पण नहिं घाली। 
खरची बिना आगे सूं खा ॥२४॥ पण० 

समत शभश्रठारह सो तीस कीयो, मेडते चोमास जस लीयो। 

रिष रायचन्द श्रणगार गाव ॥२५॥ पण० 


॥ इति सम्पूर्ण ॥ 


दिष्या (दीक्षा) पच्चीसी 


ढाल--नणदल नी देसी । दीक्षा मति दीजो श्रयोग्य ने ॥ टेर ॥ 
तीजा अञ्रग॒ने ठाँण तीसरे, अरघ मैं इतरा बोल । मुनिवर० 
वेतकल्प मे वर्जिया, श्ररिहृत नी आ्राँल्यो खोल ॥१॥ मुनिवर० 
दिष्या म दीजो अ्रजोग ने, ठावी किया बिन ठीक । मुनि० 

पछे ही पिछताव सौ, तिण में मीन ने मेख ॥॥२॥ मुनि० 
अतही बूढो विद्या नहीं बले, निवले नानो बाल | मुनि० 
नपूसक ने रोगियो, चोर ने वलेह चडाल ॥३॥ मुनि० 
कोई राय नो अपराधी हुवे, गैरी जैरी ग्रुलाम | मुनि० 

आँबो ने वले अनमति, रुप्टी दुप्ट परिणाम ॥४। मुनि० 
मोल लियो ने दिवालियो, द्वीणों हुव॑ कुलजात । मुनि० 
सुगाण॑ सुथ बाहरों, डरये दिन ने रात ॥५॥ मुनि० 
चूक विना हेंसठते करे, गर्भवती वले नार। मुनि० 

किणि रे चुंगे छौकरो, तिण ने तजनिकल निरबार ॥६॥ मुनि० 
कान नाक ने होठ छुटा, हवे चस्खु हीण मुख मूंड | मुनि० 

दोप घणों ने मोह घणों, नाम हीण ने बागो मूठ ॥७॥ मरुति० 





सन्त कवि रायचन्द्रजी श्रौर उनकी रचनाएँ 
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बल कुछ हीणो हुवे दले, अपछन्दों श्रविनीत । मुनि० 
कपटी ने लपटी कदाग्रही, किणरो पूरी नही प्रतीत ॥८॥ मुनि० 
क्रोघी ने वले कलेसियों, लोल पीर सने काज । मुनि० 
चपल बाल बाकी वाहरो, नह नैणा में लाज ॥६॥ मुनि० 
सजम में समर्के नहीं, दीनी लागे सीख | मुनि० 
सूनचित्त समभे नही, नहि. सुमत गुपत रो ठीक ॥॥१०॥ मुनि० 
पहली थे कीजे पारख्या, जिनस (न) लीजो जोय । मुति० 
अधीरा ने उतावला, कदियन हुइजो कोय ॥११॥ मुनि० 
मुरखाँ ने मूंड जो मती, जड मद जडग । मुनि० 
सुलटी कहयाँ उलटो पडे, वले नागो भू गो भडग ॥8श)। मुनि० 
गधों क्टियो घोडो ना हुवे, जौ करे लय प्रकार । मुति० 

राज ऋसु हाल नही, हाथी हदा भार ॥१३॥ मुनि० दीष्या० 
काली ऊन कुमाणसा कदे दुजो न आवे रग । मुनि० 

काग न होवे ऊजलौ, जो नहावे॑ नदी गग ॥१४॥ मुनि० 
लोग सहु कुपात्र कहै, वले वरज वाला सैण | मुति० 

लेता नैवले छोडता, दोनुइ वाताँ देण ॥१५॥ मुनि० 
छीड्याँ पछे ही छिद्रत कंने णख्या न रहे रीत | मुनि० 

तिण सू पैली कीजो पारख्या, सिख कीजो सुविनीत ॥१६॥ मुनि० 
विकला ने भेला कीया, पछे लजाबवेँ भेप | मुनि० 
उपजे झौगणा तिणसूं राख जो विसेप विवेक ॥१७॥ मुनि० 
कोई भक्‍त सन्‍यासी जोगी, जतीवले इकादुका भेप । मुनि० 
तिण ने तुरत न मुड जो, परख जो मास विचार ॥१5॥ मुनि० 


जे कोई भ्रण सैथघो, आवियो, तिणरी ठीक न काय । मुनि० 
जिणरो भरोसो मत राखजो, ज्यू जतन पोपी रा थधाय ॥१९॥ मुनि० 
जिसा तिसा ने मूंडने, पूरे चेलारी चाय । मुनि० 
गलिहार  गछे सारख्यो, ओग्रुण काढे जाय ॥२०॥ मुनि० 
गुरु आदि वरज वलि, तिणम॑ नहीं भलियार। मुनि० 

इण खाबेरा भ्रटकल लीजिये, चतुर लीजो चित्त मे विचार ॥२१॥ मुनि० 
ऐवन की रूप मैं भासिया, घोडा में घणो है समास । मुनि० 

दीक्षा दीज देखी ने, मन, मन सोभे विमास ॥२२॥ मुनि० 
जिमि महिमा हुवे जिनघमं की, हुव॑ घणी जगा सौभाग्य । मुनि० 
वले चेनथाबे चित्त आपणो, ने लोगा रे बचधे वेराग्य ॥२३॥ मुनि० 
दीख्या पचीसी परखवा, रिख रायचन्द कही विमास । मुन्ति० 

समत अठारह छतीस मे, नागौर सहर चौमास ॥२४।॥ मुनि० 
पैली तो सिष वो ते भणी, वले बाघधि पैलारी पण पाल । मुनि० 

पूज्य जैमलजी प्रसाद थी, जुगत सु जोडी ढाल ॥२४५॥ मुनि० 


॥ झ्ति जा+वपणा ॥॥ 
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४२८ . मारुधरकेसरो-अ्भिननन्‍दनग्रन्य 


चेतन पच्चीसी 


नीठ नीठ नर भव लक्यो, इन जग मे नर-नार चेतन ०। 
केड कर्म जोगे कृपण हुवा, महा लोभी पैले पार ॥१॥ चे० 
किरपण ने दान दो हलो, ते सत हीन नर सुूब ।चे०। 
दीसें फर्रा फूटरा, जेथा हलवा थोथा तूँब ॥२॥ चे० 


सूमा केरी सपदा, चोर कुपात्तर खाय ।चे०। 
के रोकीने लेव रावल, पिण दान दियो नहीं जाय ॥३॥ चे० 





सूभ साधु ने देखने, फेरे मूँहडो पूछ ।चे० । 
के छिपाय देवे छल बल करी, के कोई बौले भूँठ ॥४॥ चे० 


घर मे धन पिण दलडी, जिके न देव दान ।चे०। 
सुणिया, भणिया, वाचिया, पिषा नहीं आयो ज्ञान ॥५॥ चे० 


जीव कटे बल माहिलो, अ्ने देता घूजे हाथ |चे०। 
मन माठों काठो घणो, किपला वाली बात ॥६॥ छें० 


साधा ने झाता देख ने, किरपण देवे किवाड ।चे०। 
झ्राउकार श्राप नही, श्रने उत्तर तुरत तैयार ॥७॥ चे०। 


किरपण दाता किमत रो, कहै कदे न दीजे दान चे०। 
जो घररानें देता देख ने, तो तोड़े जा सुंतान ॥५॥ चे०। 


किरपण कुडछी जाट के, वलतो जलतो जेह ।चे०। 
उपजावे आसातना जू वले न आये गेह ॥६॥ चे०। 


दाता रा ने देखने, करें चावत दिन ने रात ।चे०। 
एक किरपण वले कदाग्रही, के खाक मेरी बात ॥॥१०॥ चे०। 


देताँ किरपएण देखने, मुंह मोडे कुमृलाय ।चे०। 
पारक॑ दुखे दूबलो, कहो कठ लग जाय ॥११॥ चे०। 


किरपण रो घन कारयौ, घर्‌यौ रहै धूड रे माँह ।चें०। 
लेखे कही लागे नही, पापी रो पर ले ले जाय ॥१२॥ चे०। 
भाँड खावे माल वेश्या तर्णां, पिण भला मिनस नही साय ।चे ०। 
जिन लिछमी पुण्य हीण री, पाप रे पैडे जाय ॥१३॥ चे०। 
कीडी सर्च कहे लोक में, तेहनो तीतर खाय ।चे०। 
फिरपण कीडी सारखा, कहेँ लोक दुनि हे माय ॥8१४॥ चे०। 
थ्राग नी हाणो क्ियों, नाथुजी क्रिस्पण नर ने देख ।चे०। 
हैं वत्तावर थ्रावक टजी, हें देवँ श्रढ्लिग दान विमेस ॥?2५॥ चे ०। 
छाती फादे सूमरी, जो देता देखे दान ।चे०! 

काई वस्त जाँचे जेहने कने, तो मुवल मार कान ॥2६॥ चे । 





सन्त क वे रायचन्द्रजी श्रीर उनकी रचनाएँ. ८४२६ 
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दियो उपदेशज दान रो, किरपफ्ण ने किरपाल ।चे०। 
रीमे पर भीजे नही, जिम कोरडमूरी दाल ॥१७॥ चे०। 
मुलक देड माने नहीं, कोई किरपण केरी बात चें०। 
दीठा पिण दिलनाँ ठरे, जिम अमावस री रात ॥१८]॥ चे०। 
जात न्‍यात अने लोक मे, घर्व कर्म रे माँह्ि चि०। 
जस महिमा वले जेहनी, कोइ जो इन लाम॑ नाँह ॥£९॥ चे०। 
लाहों घन लिछमी तणों, क्रिरपण न लीनो कोय े०। 
भरिये घर में खाली गयभो, कृपण कलंदर होय ॥२०॥ चे०। 
पुण्य विना पर लोक में, कृण बंटावे पीर चे०। 
एक लडौ दुख भोगवे, नैनाँ नहाखे नीर ॥२१॥ चे०। 
पाप जोगे पूर्व भव, बाँध दीना अन्तराय ।चे०। 
तिण सू हुवो कृपण सूमठा, जा सु दान दियो किम जाय ॥शशा चे०। 
रिख रायचन्द कहै भव जीवन, थे खरची लीजों लार ।चे०। 
श्राग॑ आडी आवसी, उत्तम करों विचार ॥२३॥ चे०। 


चेतन पच्चोसी चेतवा, समरभे जाँने जावास चे०। 
पूज्य जैमलजी रे प्रसाद थी, सहर जोधपुर चांमास ।।२८॥ चे०। 


>> 


प्राकृतमाषा का एक मात्र 
अलंकार-शञास्त्र : अलंकार-द॒प्पण 
अनुवादुक- मंवरलाल नाहटा 








[प्राकृतभापा का विपुल और विविध विषयक साहित्य प्रकाश मे आया है किन्तु कोई श्रलकार ग्रथ अब तक 
प्रकाशित नही हुआ | प्रस्तुत ग्रथ के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रन्थ का अस्तित्व भी विदित नही है । 


इस ग्रन्थ मे अलकार सम्बन्धी जो विवरण दिया गया है उससे इसका निर्माण-काल ८ वी से ११ वी शता- 
ब्दी का माना जा सकता है। रचना से कर्त्ता का पता नहीं चलता | प्राकृत भापा की अलकार सम्बन्धी यह एक ही 
रचना जैसलमेर के वडे ज्ञानभण्डार में ताडपत्रीय प्रति मे प्राप्त हुई है । 


कवि ने प्रारम्भ मे श्रुददेवता को नमस्कार करके, काव्य मे अलकारो का औचित्य और उद्दश्य का वर्णन 
कर अलका--सश्वास्त्र रचने की प्रतिज्ञा वी है। पढ्चात्‌ पद्म ५ से १० तक मे वर्णित ४० श्रलकारो के नाम कहे है । 
अनन्तर प्रत्येक अलकार के लक्षण एवं उदाहरण दिये हैं । इसमे कतिपय अलकारो के लक्षण मात्र है तो कत्तिपय के 
उदाहरण मात्र ही है । प्ररूषित अलक्वारो की सख्या ४५ होती है जबकि ग्रन्थकार ने पद्म १० मे ४० सख्या का उल्लेख 
किया है, अत प्रेमातिशय से गुणोत्त र पर्यन्‍्त ६ मलूकारो को एक प्रेमातिशय के अन्तगंत स्वीकार कर लेने से ४० की 
सस्या का औचित्य ठहरता है । 


इस ग्रन्थ मे निरूपित रसिक, प्रेमातिशय, द्रव्योत्तर, क्रियोत्त र, युणोत्तर, उपमारूपक, उत्प्रेक्षायमक अलू- 
कार अन्य लक्षण-पग्रन्यों मे प्राप्त नही है। ये श्रढकार नवीन निर्मित हैं या किसी प्राचीन अलकारश्षास्त्र का अनुसरण 
है, निश्चित नही कहा जा सकता । 


१३४ गाथाओं की यह रचना जैसलमेर भडार की ताडपत्रीय प्रति न० ३२६ मे १३ पत्रों मे लिसी हुई 
है | प्रति १३ वी शताद्दी के पूर्वाद्ध में लिखी गई जान पडती है। इसके साथ काव्पादर्श भी लिखा हुआ है । 


आमग्रमप्रभाकर मुनि श्रीपृष्यविजयजी जब जैसलमेरभडार का उद्धार एवं सुव्यवस्था कर रहे थे तब मैं 

अपने विद्वान्‌ मित्र नरोत्तमदासजी स्वामी के साथ वहाँ पहुचा ओर स्वामीजी ने इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ की प्रतिलिपि 

की । जिसे मुनि पुण्यविजयजी ने मूल प्रति से मिला कर सशोब्रित कर दिया | तदनन्तर मेरे श्रातृपुत्र भवरलाल ने 

हसकी सम्द्रत छाया और हिन्दी अनुवाद का कठिन कार्य यथामत्ति सम्पन्न क्रिया अनुवाद में भूलें और कमी रह सकती 
हैं । केवठ एक मात्र प्राकृत के अछकारशास्त्र का सभी विद्वानों को पल्चिय हो जाय इसलिये श्रम किया गया है ! 

--अगरचन्त्र नाहदा] 


समगल और अभिवेय 
सुन्दर-पञअ-विण्णाम. विमलाल कार-रेह्िआ-सरीर 


सुड्देविज चकव्व व पणविअ प्रवर-त्रण्णइड ॥श। 


प्रशकृतभाषा का एक साप्न अलकारदास्त्र अलकारदंप्पण ४३१ 
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सुन्दर-पद-विन्यास विमलालकाररेखित (शोभित) शरीरम्‌ | 
श्रुदेवता च॒ काव्य च प्रणम्य प्रवर-चर्णाढ्यम्‌ ॥१॥ 

१- सुन्दर पदविन्यास (श्रुतदेवता के चरण और काव्य के पद) और विमल बलकारो से सुशोसित शरीर 
वाले श्रेष्ठ वर्णों से सम्पन्न (प्रधान वणनीय) श्रुतदेवता व काव्य को नमस्कार करके सुन्दर पद-विन्यास (पैरो का 
रखना, गमन, गति) वाली और निमलछ अलकारो (आभूषणो) से शोभित शरीर वाली और श्रेष्ठ वर्ण वाली श्र्‌ तदेवी 
(ज्ञान की देवी सरस्वती) को और सुन्दर पदो के विन्यासवाले तथा निर्दोप अलकारो से भूपित शरीर वाले और श्रेप्ठ 
वर्णों वाले काव्य को प्रणाम करके- 


सव्वाइ कव्वाइ सव्वाइ जेण होति भव्वाइ 
तमल कार भणिमोडल कार कु-कवि-कव्वाण ।२। 
सर्वाणि काव्यानि श्रव्याणि येन भवन्ति भव्यानि 
तमलइकार भणामोइलकार कु-कवि-काव्यानाम्‌ ॥२। 


२--जिससे सभी काव्य श्रव्य और भव्य (सुन्दर) हो जाते है उस अलकार का वर्णन करते है, जो कुकवि 
के काव्यो को भी मलकृत (सुशोमभित) करने वाला है । 


अच्चतसुन्दर पि हु निरल कार जणम्मि कीर त 

कामिणि-मुह व कव्व होइ पसण्ण पि विच्छाअ ॥३। 
अत्यन्त-सुन्दरमपि खलु निरलकार जने फ्रियमाणम्‌ 
फामसिनी-मुखसिव काव्य भवत्ति प्रसन्‍तमपि विच्छायम्‌ ।३। 


३--जनसमाज में रचा (पढा) जाता हुआ काव्य, अलकार रहित होने से अत्यन्त सुन्दर और प्रसाद गुण- 
युक्त होने पर भी निरचय ही शोभा रहित होता है जैसे सुन्दर स्त्री का मुख अलकाररहित होने से अत्यन्त सुन्दर और 
विमर होने पर भी शोभा रहित होता है। 


ता जाणिऊण णिउण लक्खिज्जइ बहुविहे अल कारे 
जेहि अल करिआइ वहु॒मण्णिज्जति कव्वाइ ४ 
तत ज्ञात्त्वा निपुण लक्ष्यन्ते बहुविधा अलरूकारा 
परलडेक तानि बहु मन्यन्ते काव्यानि ।४। 


४--उ्हें अच्छी तरह जान कर नाना प्रकार के अलकारो के लक्षण यहाँ कहे जाते हैं, जिनसे अलूकृत हुए 
काव्य बहुत प्रशसित होते है । 


अलकारनास 
उवमा-छूवअ-दीवअ-रोहोणुप्पास-अइसअ-विसेस 
अक्खेव-जाइ-वइरेअ-रसिअ-पज्जाअ भणिआओ ।५। 
उपमा-रूपक-दीपक-रोधानुप्रास-अतिशय-विशेवम्‌ 
आल्षेप-जाति-व्यतिरेक-रसिक-पर्याया भणिता ॥श। 


५---उपमा, रूपक, दीयक, राध, अनुष्नाम, बतिशय, विज्ञेप, आक्षेप, जातिव्यतिरेक, रसिक, पर्याय कहे 
गये है । 


मय मा 


डे 


॥॥०-ी)०ी)०नी)०-ी)०- 
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जहासख (७) समाहिअ-विरोह-ससअ-विभावणाभावा 

अत्थन्तरणासो-अण्णपरिजरो तह सहोत्ती अ ॥६। 
यथासहूल्य-समाहित विरोध-सक्ञषय-विभावना-भावा 
अर्थान्तरन्यासोष्न्यपरिकरस्तया सहोक्तिइच ।६॥ 


६ यथधा-सत्प, समाहित, वियेव, सशय, विभावना, भाव, अर्थान्तरन्यास, परिकर तथा सहोक्ति । 


उज्जा अवण्हवइओ पेम्माइसओ उदत्त-परिजत्ता 

दव्दुत्तर-किरिउत्तर-गुगृत्तरा वबहुसिलेसा अ ॥७। 
ऊर्जा अप छुदृति प्रेमातिशय उदाच्न परिदृत्ता 
द्रव्योत्तर क्ियोत्तर-गुणोत्तरा वहुइ्लेबाइच ॥७। 


७-ऊर्जा अपहनुत्ति, प्रेमातञपय, उद्धत्त परिदृत्त, द्रव्योत्तर, क्रियोत्त र, गुणात्तर वहुब्लेप (अलूकार) हैं 


वव्जेस- थुई (इ) समजोइ्आइजअ-अपत्युअपससा अ 
अगुमागण जाअरिसो उपेक्खशा तह अ ससिद्धी ।८। 
व्यपदेश स्‍्नुति समज्योतितादिका प्रस्तुत-प्रशसाइच 
अनुमानमादर्श उत्प्रेक्षा तथा च ससिद्धि ।॥८। 
८+अ्यपदेग, स्तुति, समज्योत्ति, अप्रस्तुत प्रभगा, अनुमान, आदश्श एवं उत्प्रेक्षा तथा ससिद्धि । 


आसीसा उवमा-हृवअ च जाणइ णिजरिसिण तह अ 

उपेक्खा च अ (ओ) भेज वलिमज जमओहि सजुत्ता ।६। 
माशीरुपमारूपक च जानीत निदर्शन तथा च 
उपेक्षा (वयव ) उद्धिद वलित च अभेद बलित-यमक सयुकता ६ 


६--आज्यीप, उपमा रूपक तथा निदर्शना एवं उत्प्रेक्षा अभेद उपेक्षा (वयद) (उद्मिद) वलित तथा यमक 
सहित (अलकार ) जानो | 
ओेतिअ-मित्ता एए कब्वेसु पडिट्ठआ अल कारा 
अहिआ जउवक्कमेण वीसाओ दोण्णि सखाओ ।१०। 
एतावन्मात्रा एते काव्येबु प्रतिष्ठिता अरूकारा 
आल्याता उपक्रमेण द्वाविशत्सस्याता ॥१० 
१०--काव्यों मे इतने ये अलक्षार प्रसिद्ध हैं, जो उपक्रम से वाईस अल्कार कहे गये हैं । 
उपसा अलकार हि 
उवमाणेण जा देसकालकिरिजावरोहपडिएग 
उवमेअमस्स सरिसअ लहइ गुणेग खु सा उवमा ।११। 
उपमानेन या देश-कालक्रियावरोध प्रतीकेन 
उपमेयस्य सदृह्ता लभते ग्रुणेन खलु सा उपमा १ १। 
काल, जिया मौर अवरोध के प्रतीक रय उपमान के साय उयमेय्र की गुण से सहृशता 


जहा 
प्राप्त होती हो, वहाँ उपमा बलक्ार होता है। 


प्राकृतमाषा का एक मात्र अलकारशास्त्र अलकारदप्पण ४३३ 
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पडिवत्यू गुणकलिआ असमा माला अ विउणख्वबाअ 
सपुण्णा, गूढा, सखला, सिलेसा, अ दरविअला 8१२। 


प्रतिबस्तु ग्रुणकलिता अ-समा माला विग्ुण-रूपा च 
सम्पुर्णा ग़ुढा श्वूखला च॒ लेशा च दरविकला ॥१२। 


१२ - प्रतिवस्तु, गुणफलिता, असमा, माला, विगुणरूपा, सम्पूर्णा, गूढा, धश्वु खला, इलेपा, और दरविक (ग) छा । 


अक्कवकरमा, पससा, तल्लिच्छा, णिदिआ, अइसआ अ 
सुइमिलिआ, तह (अ) वि अप्पिआ अ सत्तरह उवमाओ ।१३॥ 


एकक्रमा प्रशसा तल्लिप्सा निन्दिता अतिशया च । 
श्रुतपिलिता तथा (च) विकल्पिका च सप्तदश उपसा ।१३॥। 


१३ --एकक्रमा, प्रशसा, तत्लिप्पा, निन्दिता, अतिशया, श्रुतिमिल्ति तथा विकल्पिका यो १७ प्रकार की 
उपमाए है। 


उपसा के भेदो का वर्णन 
पडिवत्थू अेसा उअमा जा होइ समाण-वत्थु-हआ अ 
इव-मिव-पिवाइर ₹आ विसरिस-गुणपच्चु (च्च) आहिब्तो ।१४। 
प्रतिवस्तु एपा उपमा या भवत्ति समानवस्तुरूपा च 
इवसिवापि वादिरहिता विसदृश गुणप्रत्ययेस्थ ॥१४। 


१४--प्रतिवस्तु उपमा वह है जो समान वस्तु रूप होती है । यह इव, मिव, (प्राकृत में) अपि, वा आदि 
साहइ्यवाचक शब्दों से रहित होती है, तथा विसदश (लगमान) गुण वाले दाज्दों के आश्रित (सम्र॒क्त) होती है । 


पडिवत्यूबमा जहा -(प्रतिवस्तुपमा यथा ) 


सपत्ततिवग्गसुहा थोवा पुहवीअ होति णरणाहा 
महर-फना-(य ) सकुसुमा सिणिद्धपत्ता तरू विरला ।१५। 
सप्राप्तन्निवर्गंसुखा स्तोका पुथिव्या च भवन्ति नरनाथा 
मघुरफलाइच सकुसुमा स्तिग्धपन्नास्तरवो विरला ।१५। 


१५--इस प्रृथ्वी पर सुन्दर पुष्प और मधुर फलो से युक्त चिकने पत्तों वाले उक्ष विरलू ही होते है, (वेसे 
ही) जिवर्ग (धर्म-अर्थ-काम) के सुख को प्राप्त नरेन्द्र (राजा) भी पृथ्वी से थोडे हो होते है । 


गणकलिआ सा भण्णडइ गुणेहिं दोहि पिः सारसआ जत्थ 


उवमेओ किर जीओ उवमाण होइ सा असमा । १६। 


गुणकलिता सा भप्यते गुण द्वथोरपि सदृश्ञता यत्र 
उपसेय फिल जयत्युपमान भवत्ति साधससा ।|१६। 


१६--गुणकलिता उपमा वह है, जहाँ (उपमय और उपमान) दोनो के गुणो में सहशता हो । और जहाँ 
उपमेय उपमान को निरचय ही जीत छेता है, (वहाँ) कह असमा उपमा होती है । 


०. 


४ सरुधरफेसरी-अभशिनन्‍दनग्रत्थ 
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गुण-कलिआ जहा-- [ग्रुणकलिता यथा ) 


वच्छत्थलम्मि लच्छी तमाल-णीले-महु-महस्स ।१७। 
चम्पकलतेव नवकुसुमसुन्दरा शोभते विन्ध्यकटिरिव 
वक्ष स्थले लक्ष्मी तमालनोले मधुमयस्य ।१७। 


१७-+तरिन्ध्याचल की कटि मे नये फूलो से मनोहर चम्पकलता की तरह, तमाल की तरह नील मथुमथ 
विष्णु) के वक्षस्थल के ऊपर लक्ष्मी शोभित होती है । 


#! चपअलइव्व णवक्‌॒सुम-सुन्दरा सहइ विभकडइव्व 


असमा जहा-(अससा यथा--) 


जोण्हा-णिम्मल-लाअग्णपसरि चिंचइअसयलभुअणा (इ ) 

तुह तुज्क व्व किसोअरि ! समाण-रूआ जओ णत्थि ।१८। 
ज्योत्स्ना-निर्मेल-लावण्प प्रसारि चाचत (विभूषित) सकल भुवना (नि) 

त्व तव इचब कछुशोदरि ! समानरूपा जगति नास्ति ।१८॥ 

१८--है केशोदरि, चन्द्रिका के समाव निमर लावण्य फेला कर सारे जगत्‌ को सुशोभित (प्रकाशित ) 
करने वाली तेरे समान रूपवाली जगत्‌ मे (अन्य) नही है। तेरे समाच तू ही है। 
सा माला उवमाणाण जत्थ विविहाण होइ रिछोली 
विउण सरिसोवमाओं विणिम्मिआ विउणखूअत्ति ।१९। 


सा साला उपमानाना यत्न विविधाना भ्रवत्यावलिका । 
विग्रुण सदृशोपमाया विनिर्मिता विशुणरूपेति ॥१६। 


१६--जहाँ विविध उपमातों की आवलिका (सपूह) हो वहाँ मानोपमा होती है | वियुण वस्तु के सहश 
उपमा होने पर विगुुणरूपा उपमा बनती है । 
मालोवमा जहा--(मालोपसा यथा--) 

हरि-वच्छ व सुकमल गअण व भमन्‍्त-सुर-सच्छाअ 

साअर-जल व करि-मजर-सोहिअ तुह घर-हार ।२०। 
हरिवक्ष इव सुकोमल सयनश्वि अ्षमन्‍्त सुर सच्छाय 
सागरजलमिव करि-मफर-शोभित तव गृहद्दारम्‌ ।२०। 

२० -तुम्हारे घर का द्वार हरि के वक्ष स्थल की तरह सुकोमल (मुलायम) अ्मण करती हुई सूर्य की 
आभा वाले आकाश की तरह कान्तियुक्त और हाथी तथा मगरमच्छो से सुशोभित समुद्रजलछ की तरह है । 
विउणरूबोवमा जहा “ (विग्युगरूपो पमा यथा) 

णिव्वावारीकअभ्रुअणम ड हो सूर-णासिअ-पआओ 

णाह |! पओसव्व तृम पाउस-सरिसत्तण वहसि ।२१। 
निर्व्पापारीकृतभुवनमण्डल सूर्यनाशितप्रमाव 
नाथ ! प्रदोष इव त्व प्राठ्पूसदृशत्व बहसि | ॥२१। 

२१--हे नाथ ! आप भूमण्डल को क्रियाघुन्य करते वाले जौर सूर्ये के प्रभाव को नप्ट करने वाले, आिरी 
रात की तरह पावस (वर्षाऋतु) की समानता घारण कर रहे है । 
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ण हु ऊणा ण॒ हु अहिआ जा जाअइ सा हु होइ सपुण्णा 
जा उण समास-लीणा सा गरूढा भण्णओं उवमा ॥२२। 

न खलुना न खल्वधिका या जायते सा खल्लुव भवत्ति सस्पूर्णा 


या पुन समासलीना सागूढा भण्यते उपसा ॥२२। 


२२>-जा न तो न्यून हो और न अधिक हो, वह सम्पूर्णा उपमा होती है, जो समासगगसित है, वह गूढा 
उपमा कही जाती है । 
सपुण्णा जहा--सस्पुर्णा बथा -- 
सोहसि वअणेण तुम केअइकग्णुतिविआसणाहेण 
कमलेण वि पासटिठथेण मुद्धज (ड) अह सेण पसअत्थि ।२३। 
शोनसे वदनेत त्व केतकी कणिक्ता सनायेन 


कमलेन अपि पादर्व स्थितेन सुग्यकहसेन प्रशस्त (एप अस्ति) ॥२३। 
२३--मुख से प्रणस्त तुम ऐसे सुभोभित हो रहे हो जैसे केतकी और कनेर से युक्त कमल के पास मुग्ध हस 
स्थित हो । 
गूढोवसा जहा - गृढोपमा यथा - 
कह पाडिहिसि किसोअरि दडइअ यण-अलस खेअणीससिरि 
र भा-गव्भोरणिअ ब-भार-मसिणेण गमणेण ।२४। 
क्थ प्रतीक्षतसे कृुशोदरि ! दयित स्तनालस्यक्षेपणीसश्रीके ! 
रम्भागमॉहनितम्ब-भारमसुणेण गमनेन ।२४। 
२४--कदली-गर्भ की तरह कोमल उरु और निम्व के भार से कोमल गत्ति के कारण स्तनो को आलस्यवश 
फिराने से शोभा प्राप्त हे कृणोदरि | अपने प्रियत्तम की क्यों प्रतीक्षा कर रही हा ? 
उवमा-व्ओहि उत्ति विडि (हि) रइओेहि सखला होइ 
उवमिज्जडइ उवमेओ जेसि लेसाण सा लेसा ।२५। 
उवमा वचोभि उक्तिविधिरचित श्यूट्खला भवति 
उपसीयते उपमेयो येपा इलेपाना सा इलेषा ।२५। 
२५--जहाँ विधि पूर्वक रचे हुए (जमाए हुए) उपमा शब्दों से उक्ति कही जाय, वहाँ शइ खलोपमा होती 
है । जहाँ उपमेय इलेपो (शिणष्ट जअब्दो) द्वारा उपमित होता हो, वहा इलेपोपमा होती है। 


सखलोवमा जहा-श्रू खलोपसा यथा -- 


सग्गस्स व कणअ-गिरी कचण-गिरिणु व्व महिजल होउ 
महि वीढस्सवि भरघरणपच्चलो तह तुम चेज ।२६। 
स्वर्गस्थेव कनकगरिरि-कछचनगिरिणंव इव सहीतलरू भवतु 
महीपीठस्थ अपि मरवरणप्रत्यलस्तथा त्व चेब ।२६।॥ 


२६--( यह ) भूतल स्वर्ग की तरह कनकग्रिरि और कचनगिरि का-सा (पीला) हो जाय । (क्योकि) तुम 
ही महीपीठ के भी भार को घारण करने में समर्थ हो । 








जे । ४३६ सरुघरफेसरी-अभिननन्‍दन-प्रन्थ 


लेसोवमा जहा--श्लेघोपमा यथा-- 
सो ससारो असमो चलपेम्मो जो जणो सुहओ सो कि 
भासइ ससाराओ णव जो (व्वणवइ) ण रिछोली ।२७। 


से ससारो5 समइचलतप्रेमा यो जन सुमग स कि? 
भासते ससारे नवयौवनवत्तीनामावलिका ।२७। 


२७ - वह ससार (सम्यक्‌ सार वाला भी) असम है (विपम है या विशम-श्ान्ति रहित है) जो मनुष्य 





सु (र) सरिसमा पखेव विअलइ सच्चेव होइ दरविअला 
अवकक्कमोवमाणेहि होइ जेक्कक्कमा णाम ।ए८। 
सुरसरित्समा प्रक्षेप विगलति सा चेव भवति दरविगला 
अकक्रमोपमान भवति एकक्रमा सास ।२८१ 
२८-- (जो) गगा के समान डाली हुई चीज निगल जाती है (अपने अन्दर समा लेती है) वह दरविकला 
उपमा होती है। और जहाँ एक क्रम से उपमान हो, वहाँ एकक्रमा नामक उपमा होती है । 
दर विश्रला जहा---दर विकला यथा-- 
पीणत्थणी सरूआ पहपेसिअलोअणा सह-कठा (सउक्कठा) 
लिहियव्व दारलग्गा ण चलइ तुह दसणासाए ।२९। 
पीनस्तनी स्वरूपा पथप्रेषितलोचना सोत्कण्ठा 
लिखितेव हारलग्ना न चलति तब दर्शनाशाये )२६। 
२६- तुम्हारे दर्शन की आशा से पीनस्तनी, रूपबती, मार्ग में आँखे बिछाई हुई, उत्कण्ठित (और) चित्र 
लिखित की तरह द्वार पर सरूग्न (स्थिर खडी हुई) नायिका विचलित नही हो रही है । 
अेक्कक्कमा जहा---एकक्रमा -यथा-- 
पअइ विमलाओ दोण्णि वि विबुहजणे (हि) णिव्वुई-कराओ अ 
अं वकक्‍्कम सरिसाओ तुह कित्ती तिअससरिआ अ [३०। 
प्रकृति घिमलाद्वपोरपि विबुधजर्न निब्धफ्ति-कराइच 
ओअेकक्रम सदुशास्तव कौतिस्त्रिदशसदृशाइच ।३०। 
३० - प्रकृति से निर्मेल तथा दोनी लोक के विवुध (विद्वान्‌ या देव) जनो द्वारा प्रकट की जाने वाली एक- 
कम के सहश तुम्हारी कीनियाँ देवताओं सरीखी है । 
णिदाओं सलहिज्जदइ उवमेओ जत्थ सा पससत्ति 
अणुहरइ अइसअं ण॒ जा सब्वि (च्चि) अ होइ तत्लिच्छा ।३ १। 
निनन्‍दया बिलिष्पते उपमेयो यत्र सा प्रश्यसेति 
अनुहरत्यतिशयेन या सा छेत्‌ भवति तल्लिप्सा ।३११ 
३१--जहाँ उपमेय सिन्‍्दा के साथ छिलिष्ट होता है, वहा निन्दा-प्रणसोपमा होती है | यदि वह अतिद्य ही 
सो तल्लिप्मा उपमा होती है। 


प्राकृतरभाषपा का एक मात्र अल़कारशास्त्रर भअलकारदप्पण ४३७ 
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सीसी उीजीजीस सजी जआ 


णिदापससा जहा--निन्‍दाप्रशसा यथा-- 


तुह सडस्स व णरवर | भुज्जदइ भिच्चेहि पाअडा लच्छी 
हिआआइ काअरस्स व वअणिज्जभअं ण ओसरइ ।३२। 
तब पण्डस्येव तरमर | शुज्यते भुत्य॑ प्राकृता लक्ष्मी 
हृदयेन कातरस्य इव वचनीय-भयेन अपसरति ॥३२। 
३२--हें छृपति ! हृदय से काग्रर नपुमक्र की तरह निनन्‍्दा के भग्र से मानों भागने पर तुम्हारों प्राकृत 
(नैसगिक) लक्ष्मी का उपभोग अनुचरो द्वारा किया जा रहा है । 
तल्लिच्छोवमा जहा--- ( तल्लिप्सोपमा यथा--- 


पाउसणिसासु सोहइ जलप्पहाणेहि पूरिआ पुहई 
चलविज्जुबलय-वाडगण णिवडिअ खणत्त (णक्‍्खत्त ) सरिसेहि ।३३॥ 
प्रावृषनिशासु श्ञोभते जलप्रवाहै पुरिता पृथ्वी 
चलत्‌विद्युतृवलयवादननिपतितनक्षत्रसदुश ॥३३।॥ 
३३-नवर्पा की राजियों मे चचनव बिजली रूपी ककणो के बजने से गिरते हुए नक्षत्रों के समान जन प्रध्नान 
(मेबो) से परिपूरित ए्थ्वी सुशोमित हाती है । 
उवबमेओ ण (णि) दिज्जडइ थुइ-ववर्ज सेग जत्थ सा शिदा 
अइसअ भणिआ सच्चिअ अइस (इ) आ भण्णभे उवमा ।३४। 
उपमेयो निनयतते स्घुतिव्यपदेशिेन यत्र सा निन्‍दा 
अतिशय भणिता सा चेच अतिशयिता भण्यते उपभा ।३े४। 
३४--जहाँ स्तुति के बहाने से उपमेय की निन्‍दा की जाती है, वहाँ निन्‍्दोपमा होती है । और जहाँ अति- 
गययोवित रूप से उपमा दी जाती हो वहा अतिशयिता उपमा कही गई है । 
सुअर्नगदोव्मा जहा--श्रुतनिन्दोपभा यथा-- 
तबो न-राअ-मिलिअ जणेंण अहरेण सोहसि पओसे 
दरपरि(णि)णअ जबूृहलकन्तिसरिसेण पि हु अत्थि ।३५। 
तास्बूलरागमिलिताब्जनेन अवरेण शोभसे प्रदोषे 
दरपरिणतजम्बुफलकान्तिसदुशेनापि. खल्ब॒स्ति ।३४५॥ 
३५--जुम ताम्बुल (पान) के (लाल) रज्ज के साथ अजन (काजल बिन्द्) मिले हुए थोडे पके जाझुनो 
(जम्बूफलो) की कास्ति के समान होठ से अधंरात्रि मे (की तरह) शोभायमान हो रही हो । 
अइहसइयउबसा जहा---अतिशचमितोपला यथा--- 
जोण्हाभअसरणागअतिमिरसमूहेहि णिज्जिअसिअ क 
सेविज्जह वअण सास-गघ-लुद्धे हि भसलेहि ।३६। 
ज्योत्स्नाभयशरणागततिमिरसमूहेनिजितस॒गाझू म्‌ 
सेव्यते वदन इ्वासगन्धलुब्धेन्नमरे. ।३६। 


३६--(तुम्हारा) चन्द्रमा को जीतने वाला मुख चन्द्रिका के डर से अन्चकार-समूह की शरण आर हुए 
इवास की गन्‍्ध मे लुव्ध अ्मरो द्वारा सेवन किया जा रहा है । 





४३८ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 


आज  अ 





नी 





जा सरिसओहि बज्ज्ञइ सद्देहि सा हु होइ सुइमिलिआ 
अं क्काणिवकविअप्पणभेजे ण विअप्पिआ दुविहा ।३७। 
या सदृद्द बध्यते शब्दे साहिभवति श्रुतिमिलिता 
एकानेकविकल्पनभेदेन विफल्पिका द्विविधा ।३७। 


३७--जो उपमा सप्तान छाव्दो द्वारा वद्ध होती है वह श्रुतिमिलिता होती है । एक अनेक आदि विकत्पों के 
भेद से विकल्पिका उपमा दो प्रकार की है । 


सुइमिलिउव्मा जहा--- श्रुतिमिजितोपमा यथा-- 


क0"नी॥०ी “मी: गए: 


दट्ठूण पर-कलत्त छ॒दो वडिभ मणोहर कव्व 
खिज्जडइ खलो विअ भट्ट दूसइ दोस अपेच्छन्तो ।३८। 
दृष्ट्वा परकलन्न छन्द पतित मनोहर काव्यम्‌ 
खिद्यते सलो विजृम्मते दृषयति दोपमप्रेक्षमाण ।३८५। 

३८ -दूसरे की स्वच्छन्द पतित मनोहर स्त्री को देखकर दुष्ट पुरुष (उसी प्रकार) खिन्‍त होता है, (जिस 
प्रकार) छन्दोबद्ध मनोहर काव्य को देख कर दुजन खेद पाता है । वह (किसी प्रकार का) दोप न वेखते हुए भी दोप 
निकालता है और गरजंता (रहता) है। 
अक्कत्यविअप्पिग्रोवमा जह।-- एकत्र विकल्पिकोपसमा यथा-- 


परिभमण वइ णिवुच्चिअ सपीडिअ वहलरेणुणिच्छ (? च) अ (आ)वा 
णहसु अणड वसा “अ (ए) व' वाआवत्ता मुणिज्जत्ति ।३९। 


परिभ्रमण वती (?वायु) निवत्तित सम्पीडितबहलरेणुनिचया वा 
सभसि अनतवशज्ञा एव वातावर्त्ता मन्यन्ते ।३९॥ 
३९--चक्‍कर मारती हुईं वायू द्वारा निष्पादित और बहुत सी बालू के ढेर को सम्पीडित करते हुए अनम्र 
वास ही आकाश में (गगनचुम्त्री) वातावत्त (अन्धड) माने जा रहे है 


बहुहा विभपिडवमा जहा-- बहुबा विकल्पिकी पस्मा यथा-- 


सूरम्मि दाव जल इव्व वोलिड णहअर वअरस व 
पच्छिम (?-दि) णिसिअरेण व तमेण कसिणीकअ सअस (ल) ।४०) 
सुय्यों दांव जलघिरिय ब्रूडितो नभवचर वज्ञरसमिव 
पद्चिचमनिशाकरेणेव तमसा फृष्गीकृत सकलसम्‌ ।४०। 
उवमा लक्खण समत्त--उपमा लक्षण समाप्तम्‌ 


४०--पिछली रात्रि के निशाकर के अन्धकार ने मानो सबको काला कर दिया है, ठीक उसी प्रकार जैसे 
सूर्य में दावाग्नि वाले समुद्र को अथवा आकाशचारी वादल को डुबों दिया हो । 
सरूपक अलकार 
उवमाणेणुवमेअस्स ज च रूविज्जओ वि रूविअ सु 
दव्व-गुण-सम्म| त भणति इह रूवअ कडइणों ।४१॥ 


प्राकृतभाषा का एक भात्र अलकारज्ञास्त्र अल्कारदप्पण ४३६ 
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उपमानेन उपमेयस्य यत्‌ क्र रूप्यते विरूपित तत्‌ 
द्रव्प-पुणसम्मत तत्‌ भणन्ति इह रझपक कवय ।४१। 


४१--जहा उपमान के द्वारा उपमेय का द्रव्यगुण सम्मत स्वरूप निरूपित क्रिया जाता है, उसे कबि रूपर 
कहते हैं । 


त चिअ दुविह जाअइ समत्थपअत्वविरअणाजणिअ 
पढम वीअ अवकेक्क देसपरिसठिआ होड ।४२। 
तच्चेच द्वि-विध जायते समसस्‍्तपदायंविरचनाज(नितम 
प्रथम द्वितीय मेकेक देश परिसस्थित भवति ॥४२॥ 


४२-वह (रूपक) दो प्रकार का होता है, एक समस्त पदार्थ-रचना से जनित होता है और दूसरा एक- 
एक देश (अश) रचित होता है । 
भेआ एणामेहि चिअ हरिअच्छाएहि रूव आणकया 
अत्यो लभिज्जइ च्चिअ सअले अर रूअ आहित्तो ।४३। 
भेदनाम्‌सिइ्चेप हरितच्छाये रूत्पकाणा कृता 
थर्थों उम्पते देव सकले तर रूपक रत ।४३। 
४३ -हरितच्छायावाले (सुन्दर प्रमावाले) नामों के द्वारा रुपको के जनेक भेद किये है | इसलिए सकल 
(सर्वांग) और विकल (एकाग) रूपको के द्वारा अथ पाया जाता है । 
सअलवत्थयू रूअभथ जहा---सकलचस्तुरूपकम्‌ यथा -- 


गअण-सरोय पेच्छह पाउसम्मि तणुकिरणकेसरसणाह 
ताराकुसुम मिववण सहंभरणमउल समदकमहइ ।४४। 
गसनप्तरोज प्रेक्षस्त्र प्राधुषि तनुफिरणकेसरसनाथम्‌ 
तारा कुसुमसिष वन सहाभरण मुकुल समाक्षमति ।४४! 
४४--वर्पाऋतु में सूक्ष्म (पतले) किरण रूपी केसर से युक्त गगनरूपी सरोज को देखो, जो महाभूपण रूप 
सुकुल (कली) के समान तारा रूपी फूतों के वन को आक़ान्त कर रहा है । 
श्रेक्केषफदेसकऊबवअ जहा--ओकेकदेशरूपक यथा -- 


अविरअ पसरिय घाराणि वा अणिट्ठविज पथिज-समूहो 
मारिहदर म सदइअ पि' णिक्किवों पाउस' चिलाओ ।४५। 


अधिरतप्रसुतधा रा निपात निस्थापित पथिकससूह 
मारथिष्यति मा सदयितम्पि निष्कप प्रावुष्‌ किरात 'डश। 


४५--निरन्तर फैलती हुई (अपनी) जलघाराओ के निपात से पथिकों के झूड को रोक देने वाला निर्देय 
पावस रूपी किरात मुझे प्रियववम सहित (साथ होते हुए भी) मार डालेगा । 


दीपक अलक्कार 





दीविज्जति पआइ ओवकाओं चेअ जत्थ किरिआओं 
मुह मज्यतग (आ) एण भण्णड दीवि (*व) अज ति-विह ।४६। 


४४० मरुघरकेसरी-अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 
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दोप्यन्ते पदानि एकया चंब यत्र क्रियया 
मुखमध्यान्तगतेन भण्यते दीपक त्रिविधम्‌ ।४६। 


४६ - जहाँ एक ही क्रिया से अतेक पद दीपित (शोभित) किये जाते है, वहाँ दीपक अलकार होता है। 
मुख, मध्य और थन्‍्त के भेद से दीपक तीन प्रकार का कहा गया है | 
सुह-दीवअ जहा--म्ुखदीपफंस यथा -- 
भूसिज्जति गअदा मअण सुहडा उ असिपहारेण 
गइतुरओण तुरआ सोहर्गगुणेण महिलाओ ।४७। 
भूषयन्ति गजेन्द्रा मदेन सुभटास्तु असिप्रहारेण 


गतित्वरितिन तुरगा सौभाग्यगुणेन सहिला ।४७। 


४७ --हाथी मद के का रण सुझोभिनत होने हैं, सुभट तलवार के प्रहार से विभूषित होते है, धोडे तेज गति 
के कारण और महिलाए सौभाग्य गुण के कारण सुशोभित होती हैं । 


मसज्डादी वअ जहा--मध्ण्दी पक यथा - 
सु-कवीण जसो सूराण वी (धी) रिमा, ईहिआ णरिदाण 
केण खलिज्जइ पिसुणाण दुस्मई भीरयाण भअ ।४८५। 
सुकवीनाँ यश शूराणा वीरता (धीरता) ईहित नरेच्व्राणाम्‌ 
फेन स्खल्यते पिशुनाना दुर्मंति सीदफाना भय ।डेंया 


४८ - सुकवियो का यश, शूरवीरो की वीरता (घीरता) नरेन्‍्द्रो की चेष्टा, चुगलखोरो की दुबूृद्धि और 
डरपोको का डर कौन मिटा सकता है ? 
अन्तदीवि (4)अ जहा--नश्नन्तदीपकम्‌ यथा - 
सत्थेण बुहा दाणेण पत्थिवा ग्रुरु-तवेण जइ-णिवहा 
रण-साहसेण सुहुडा मही-अले पाअडा। होति ।४६। 
शास्त्रेण घुधा दानेत पाथिवा गुरुतपसा यतिनिवहा 


रणसाहसेन सुभठा महीतले प्रावृता भवन्ति 


४६-शास्त्र के द्वारा विद्वानू, दान से राजा, उम्र तप से सयमी पुरुष, युद्ध मे साहस से सुभठ भूतल पर छा 
जाते है (व्यापक बनते हैं)। 


रोध अलकार 
अद्द-मणिअ एिरुभइ जस्सि जुत्तीअ होइ सो रोहो 
पअ-वष्णभेअभिण्णो जाअइ दु-विहो अणुप्पासो ।५०। 
अद्धंमणित निरुध्यति यस्मिन्‌ युक्तिइच भवति स रोध 
पद-वर्णभेदभिन्‍्नो जायते द्रविविधोष्नुप्रास ।५०। 
५०--जहाँ प्राधा फह कर रूफ जाता है, और जिसमे युक्त होती है, वहाँ राथ अलकार होता है, पद और 
वण के भेद से अनुप्रास दो प्रकार का होता है । 


प्राकृतभापा का एक मात्र अलकारशास्त्र गलक्रारदप्पण ४डे४१ 


२ ञ++ सीसी जौ जी जी जीजीध॑ीजी जी जी जीती जी ी जी सी जीती जी जीजा उी जीन" 
जहा न 
रोहो उ रोबो यथा 


को ण वलइ तेण विणा मा भएसु अ पुलइर्थोाह पासेहि 
»5इ रहस जपिआइ ह्वन्ति पच्छा अपन्याइ ४९। 
को न वल्गति नेन बिना मा मणत अपुलकित पादइवें (सइ) 
अति रहस्य जल्पितानि भवन्ति पइ्चाद्‌ अपय्यानि ॥५१। 
४११-उसके सिवाय कौन नहीं बाछूता ? अर्थात्‌ सभी बोलते ह, अप्रसनन्‍न पड़ोसियों के पास में रहने वालों 
साथ मत बोलो । मतलब, प्रसन्‍न पदौसियों के साथ जन्दर ब।तो ! अत्यन्त रहस्य युक्त कथन वाद में अकल्पाणकारी 
तेहे। 


४0, ४ 
/॥* 


पा(प) आशणुप्पासो जहा--पदानुप्रासो घथए--- 


ससिमुहि मुहस्स लचब्छी थणमालिएणि थरणहर पि पेच्छती 
तणुआअइ तणु ओअरि हलिस ओ कहसु ज जुत्त ।५२। 
इहशिमुखी मुखस्य लक्ष्मी स्तनशालिनी स्तनवन्मपि प्रेक्षमाणी 
तनुतातितनुत्तोदरि हलीसु भो कथय यत्‌ युक्‍तम्‌ ॥५२। 


० 


५२-हे चम्द्रमुखि, मुख की शोभा को, हे स्तनशाजिनि स्तनघर (धादन्ठ) को देखती हुई अत्यन्त कृश उदर- 
वाली, त सखियों को जो उचिन हो, वह पट 


वण्णाणुप्पासो जहा---वणणनुप्रासों यथा--- 


वार्मसान्‍्त सजल जलहर जल लव सवलणा सीअल-“फसा 
पुरल बुअ धुअ कुसुमच्छल त गथु द्धरा पवणा ॥५३। 
वान्ति सजल जलबर जल लव सवलन शीतल स्पर्शा 
फुल्लितान्धुक कुसुमच्छुलत्‌ गन्धुद्धरर पवना ॥५३॥। 
५३--जल से परिपूर्ण मेघो के जवकणोी के मिलने से घीतन स्पर्ण वाली एवं खिले हुए अन्धुक के फूलों से 
निकलती हुई सुगनन्‍्ब से परिपूर्ण टवाए वह रही है । $ 


दर 
[0०% 


जत्यथ णिमित्ताहिन्तों लोआ अवकच्त गोअर बवअण 
विरइज्जड सो तस्स अ अइसअ-णामो अल कारो ।५४। 


यत्र निमित्तेलोका अकान्त गोचर वचनस्‌ 
विरचयन्ति स तस्य च श्रतिशय नाम अलकार ।४४। 


५४ ८--जहाँ विन्ही निमित्तो से लोग एकान्तगोचर जब्दों की रचना करते है, उसका नाम मतिशया- 
लकार ममझो ॥ 
अतिमआलकारो जहा---अतिशयालकारो यया--- 


जड् गव मिलिग (अ) भमराण होइ अवअस (स) चपअ-पनूअ 
ता केण विभाविज्जड कउठहल मिलिआ पह तिस्सा ।॥५५। 


(०. ७. ७. ७:, 


४४२ मरुधरफेस री-अभिननन्‍दन ग्रन्थ 





४४४४ औऔीजीीसीजमसकी, 


यदि गन्ध मिलित भ्रमराणा अवतस भवति चम्पक प्रसुनम्‌ 
तस्मात्‌ केन विभाव्यते फुकूहल मिलित पथा तस्य 2४५। 


५५--यदि सुगन्ध मिला हुआ चम्पा का फूल अ्रमरो का आभूपण हो जाता है, तो कौन जानता है, उसका 
(भी) मार्ग कुतृहल मिश्रित हो । 
विगओ विपक्ख देसे गुणतरेण तु सवु (थु) ई जत्थ 
कीरइ विसेसपअडण कज्जेण सो विसेसोत्ति ।५६। 
विगते विपक्षदेशे गुणान्तरेण तु सस्तृत्तियंत्र 
क्रियते विशेष प्रकटन काय्येण सो विशेष इति ।५६। 
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५६- जहा विगत और विपक्षदेश में गुणान्तर से, स्तुति करी जाती एवं कार्य के द्वारा जहाँ विशेषता प्रकट 
की जाती है वह विशेषालकार होता है । 


विसेसालकारों जहा--- विशेषालकारों यथा -- 
णवि तह णिसासु सोहइ पिआण तबोलराकपव्वइओ 
जह पिअअमपीओ पड़ुरो वि अहरो पहाअम्मि ।५७। 
नापि तथा निशासु शोभते प्रियाणां ताम्बूलरागप्रर्वाजत 
यथा प्रियत्तमपोतो पण्डुरोडपि अधर प्रभाते ।५७। 
५४७- प्रियाओ के ताम्बूल (पान) के (लाल) रज् से युक्त श्रधर (होठ) रात्रि मे वैसे सुशोभित नही होते, 
जैसे प्रभातकाल मे प्रियतम द्वारा पान किये हुए पाण्डु (हलके पीले) रद्ध के अधर सुशोभित होते है । 
जत्थ एसेहो व्व स (स) सी हिअ कीरइ विसेस तण्हाओ 
सो अक्खेवो दुविहों होन्‍्ता भेवकत भेओण ।५८। 
यंत्र निषेध इव ससिद्धय क्रियते विशेष तृष्णया 
स आक्षेपो द्विविधो भवन्त-एकान्त भेदेन ।५८॥ 


५८ - जहा विद्येप (वात प्रकट करने) की लालसा से सिद्ध करके निपेध सा किया जाता है, वहा आक्षेपा- 
तकरार होता है, जो भवन्त श्रौर एकान्‍्त के भेद से दो प्रकार का है । 
होतवसेओ जहा-- भवतच्ताक्षेपो यथा -- 
जइ वच्चसि ता वच्चसु महु गएअ-दा (दी) ह-विरहग्गि-ताविअ तणुओं 
वच्चइ तइ समअ चिअ अहवा कह जपिअ अेसा ? ।५९। 
यदि व्रजसि तदा म्रजतु मघु गुरुक दीर्घे विरहाग्नि तापित तनुक 
नत्नजति ते समय चेत्‌ अथवा कथ जलिपतमेतत्‌ ।५६। 
५६--मघुमास (चैत्र) की भारी दीव विरहाग्नि के ताप से शरीर का नप्व करने वाले, यदि तुम्हारा 
समय बीत रहा है और जाना चाहते हा तो चले जाजों अथवा यह बकवास क्यो ? 
अ्रक्‍्कन्तक्‍्खेग्नो जहा - अं कान्ताध्षोपो बथा-- 
खग्ग-प्पहार-दढ-दलिअरिउ दटिअ-कु भ-वीढरय ग 
तअ गत्थि अन्त को महिहराण सचालणों होज्ज ।६०। है 


प्राकृत्तमापा का एक मात्र अलकारशास्त्र अलकारदप्पण ४४३ 


शश्िजीजी जी सीसी जय ज जज जी जज जैज 





-'+ ०२० ीजी जी जी सजी जज जी जज 


खड्गप्रहार दृढदलितरिप्रुदल च फुम्भ-पीठस्य 
तब नास्ति अन्तक महाँंधराणा सचालनों मवतु ।६०। 


६० -तलवार के प्रहारों से दृढतापूर्वक शत्रुदल को और हाथियो की पीठो का दलन करने वाले है राजन, 
तुम्हारा अन्त करने वाला कोई नही है | (अत ) तुम राजाओ के सचालक बनो । 


होइ सहाओ जाई वेरग्गो (वइरेओ ) उण विसेसकरणेण 
उअणेण मणेही सआ अन्तेण बुज्माइ कईहि ।६१। 
भसवत्ति स्वभावो जाति वंराग्य व्यत्तिरिक पुन विशेष करणेन 
कुजनेन मन्यते सदाउन्येन वुद्धयते कविभि ।॥६१। 


६१ - स्वभाव जाति श्रलकार होता है, उसमे कुछ विज्ञेपता पैदा करने से व्यतिरेकालूकार हो जाता है, 
उसे पहले से जनसाधारण हमेजा मानते है, झौर दूसरे से कवि लोग (मनीपी) समझते है । 


जाई जहा जातियेथा-. 
सिर-घरिअ-कलस तोलि (भ्ि) रावाहा जुअलाइ गामतरुणीओं 
मण्णाइ विलासदिट्ठो भइट्ठिअ (ओ) पामरो पुहुवि ।६२। 
शिरो धृत-कलूश-तृणी र बाहुयुगलया प्रामतरुष्या 


मन्यते विलासदृष्टो अप्ट पासर प्रथ्वीम ।६२। 


६२-सिर पर कलश बारण की हुई, तथा दोनों भुजाओं में तृणीर ली हुई ग्राम तरुणी मानती है कि 
विलास (कामना) से देखने वाला पामर पृथ्वी पर गिर गया । 


बइरागो (बइरेश्रो) जहा--- व्यतिरेको यथा -- 
दूसह पआ (भा) व पसरो सोमो स (ज)इ अरवलिअपहो तासि 
तिव्व जडाउए दोणष्ण वि रवि रअ (ह) र बह अच्छाहा ।६३। 


दुस्सह प्रभाव प्रसर  सोमों यद्यस्खलितपथस्तेषाम्‌ 
तीत्र जटायूना दयोरपि रविरथ रजो हतच्छाया।३३॥। 


६३ - चन्द्रमा यदि दु सह प्रभाव फैलाने वाला और अस्खलित पथवाला बना है तो (उसका कारण) उन 
तीन्रगामी जटायुओ में दोनों (सूर्य चन्द्र) मे से सूर्थ के रथ की उडने वाली रज की छाया ही है । 
पुडसिगाराइ रसो रसिओ अह भण्णओ अल कारो 
अण्ण ववर्अेस भणिओं विणिभ्मिओ होइ पज्जाओ ।६४। 


स्फुट श्रगारादि रस रसिक अथ भण्यते इलकार 
अन्य व्यपदेश भणिते विनिश्सितो सवति पर्य्याय ।६४। 


६४--जिसमे छू गारादि रस स्पण्ट (प्रगट) हो, वह रसिकालकार कहलाता है और उसमे किसी दूसरे वा 
व्यपदेश कहे जाने पर (अन्य के विपय मे कहे जाने पर) पर्यायालूकार बनता है । 


रसिश्रो जहा --- रपिको यथा-- 
दूई-विअड्डवअणाणु बधाइअर विअभिझ थद्धा 
पडइ सउषण्णस्स उरे रसन्‍्त रसणएा क्र गच्छी ।६५। 
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दूती विदग्ध वचनानुबद्धा इतर विस्तभितु स्तब्धा 
पतत्ति सपुण्यस्य उरसि रसन्त रसना कुरद्धाक्षी ।६४॥ 


६५-हूती के चतुर वचनो से वधी हुई और दूसरे को रोकने में स्तव्ध (घमण्डी) रसोली जबान वाली 
घगनयनी (नायिका) (किसी ) पुण्यशाली के वक्ष स्थल पर गिर जाती है । 


पज्जाओं भणइ जहा --पर्यायों भूणति यथा-- 
गरुआए ग्गो (? थो) रिआए रमन्ति (ति) पञअडे रयरस कत्तो 
मा कुणसु तस्स दोस सुन्दरि ? विसमदिठओ कण्जे ।६६। 


गुरुकाना गौर्याम्‌ रमस्ति प्राकृत रत्तिरस छत 
भा कुर तस्य दोष, सुन्दरि ! विषसस्थिते काय्यें ।६६। 
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६६-ग्रुरुननो की (बड आदमियो की) सुन्दरी से गवार आदमी ही रतिरस (का सेवन) करता है। इससे 
है सुन्दरी (ऐसे) विपम परिस्थितिवाले कार्य मे उसको दोष मत दे । 


जह णिअ भण्णइ बहुआ परिवाडी पअडण जहा सख 
कि पुण विउण त्तिगुण चउग्गुण होइ कव्वस्सि ।६७। 
यथानीत भण्यते बहुधा परिपाठी प्रक्कटन यथासख्य 

कि पुत्र द्विगुण-च्रिगुण-चतुग्रुण भवति काव्ये ६७ 


६७--यधासख्य अलकार वह कहलाता है, जहाँ यथा क्रम से बहुघा (प्राय ) परिपाटी (श्रेणी) पूर्वक (शब्द) 
प्रकट किये जाते है और तो क्या कहे ? काव्य मे यथासरुप शलूफार हदिगुरा, धिगुण और चर्तुगुण (यो तीन प्रकार 


का) होता है। 


विग्युणो जहा - हिग्ुणो यथा -- 
ह स-ससि कमल-कुवलय-भसल-मुणालाए णिज्जिआ लच्छी 
तिस्सा गइ मुह-करअल-नोअण-पधग्मेत्ल-बाहाहि ।६८) 
हस-शशि फमल कुवलय अ्रमर मृणालाना निज्जिता लक्ष्मी 
तस्या गतिम्ुखकरतललोचनघस्मिल्‍्लबाहुभि ।६८। 


६८--उसकी गति, मुख, करतल, नेत्र, केशपाश तथा भुजाओ ने क्रमष् हस, चन्द्रमा कमल, कुव॒लूय, अमर 
और गम्रणाल (कमलदण्ड) की लक्ष्मी (शोभा) को जीत लिया । 


तडणो जहा -त्रिगुणी यथा-- 
जो वह॒इ विमल वेललहल कसण सिअ सरिसिआ विसमिअको 


मुद्धद्ध रयणीकर मउलिससिओ त सिव णवह ।६६। 
यो वह॒ति विमल विल्मदच कृष्ण सित्र सरीसृपान विषमिश्राडुू, 
म॒र्दार्द रजनीकर मोलि सश्चित त शिव नमत ।६६। 
६६--.जो निर्मल विल्वपत्न, काले और सफेद साथो तथा वाल्कूट विप और चन्द्रमा को वारण फरता है, 
जिसके मस्तक के अद्वंभाग पर ननद्र रूपी मुकुट आधार पाए हुए है, उस महादेव को नमन करो । 


प्रकृतमनापा का एज मात्र अलकछान्शास्त्र जलक्रारदप्पण ४४८9५ 
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चउर्गुणो जहा---चतुगु णो घवा-.. 
तीओ सम सझउज-दीहेहि णिम्मला-5अव बवब सोहहि 
डसणा हर णञणेटि जिजाइ मणि जबयब कमझाइ ।छ०। 
तया सम मृहुक दीर्यव निर्मलाताम्र घवल झोने 
दशनाघर नयने जितानि कणियावक्र कमरानि ॥७०। 
७०--उस (नापरिका) ने जपने सम (एक सरीखे) क्रोमद ओऔर दीप निमठ ला कौर ब्वेत शोभ। वाजे 
वात, होठ भौर नेत्नो से (क्रमण ) बवन नाम वी मणि (वीर बहूदी या चिटुद्वी) तथा कमठो को जीत जिया । 
अन्न (ण्र) विस्वअ पत्र (वन्‍्त ? पत्त ?) सह्यअसपआओं समाह्तिओ होइ 
गृुएण-किरिआग विरोहेण ओअेस भणिओं विरोहोत्ति ।७१। 
अनपेक्षित प्राप्त सहाय सपदा समाहितों भवत्ति 
गुण क्रियाणा विरोघिन एप भणितो विरोंध इसि ॥७१। 
७१--जक्ना बनपेक्षित सत्नावता रूपी सम्पदा प्राप्त होती हो, वहाँ समाहित अवकार होता है | तथा गग 


और क्रियातों के विरोध के कारण यह विराधालकार कहलाता है । 


समाहिओ जलहा --समाहितो यथा - 
अच्चन्त कब्बि पिञ जव (म) पसायणत्थ पञअडमागीजे 
उड्ओ चढो वि ततो अपसरिओ मतअगववहों ।७२। 
बत्यन्त कुपित प्रियतम प्रसादनाय भवृत्तमानाया 
उदितइचन्द्रोडपि तत अपसुतो मलबगन्धदह ॥७२। 
७२--अत्पन्त क्रुपित प्रियतम को प्रसन्न करने मे प्रद्चत्त नायिका के भाग्य से चन्द्रमा का सी छदप हा 


गया और मल्याचत्य की हवा मी चढछी ग़ । 


विरोहो जहा-- विरोधों यथा-- 
तुज्क जसो हरससहर समुज्जलो सअल (य) व(य ?) णिज दिट सबि 
मइल (इ) ण (ह) वइ वर वेरि वीर वहु वजअण कमलाह ।७३। 
तव यज्ञ हर द्ाजवर समुज्ज्वल सकल प्रवणित दृढमपि 
मलित न भवत्ति (?) वर वेरिवीर वधू वदव कमलाभ ॥७३ 
७३--तुम्हारा श्रेप्ठ वैरियो फी वीरागनाओ के मुख कमछ के समान यश महादेव के (छलाट पर स्थित ) 
चन्द्रमा के समान उज्ज्वठ है, वह समस्त जनो की निन्‍्दाओं से दृढ होने पर सी मदिन नहीं होता । 





उबमाणेण सरूज भणिऊण भस्सओं जहि भेझो 
शुद्ध करणेण सदेहससिओं सो हु सदेहों ।७४। 
उपमानेन स्वरूप भणित्त्वा भाष्यते यत्र भेद 
स्तुति करणेन सदेह सश्चितसस्स तु संदेह ॥छदढी! 
५८४--उपमान के द्वारा स्वम््प बताका जहा मेद (प्रूथक्करण करके) कहा जाता हो, स्वुति करने में जहाँ 
संदेह का आश्रय किया गया हो, वहाँ यह संदेह अठकार कहलाता है । 
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वूती विदग्ध वचनानुवद्धा इतर विस्तमितु स्तव्या 
पतति सपुण्यस्य उरसि रसन्त रसना क्रद्धाक्षी ।६५। 
६५--दूती के चतुर बचनो से बधी हुई भौर दूसरे वा राकने में स्तब्य (धमण्डी) रसोली जबान वाली 
मगनयनी (नायिका) (किसी) पुण्यशाली के वक्ष स्थल पर गिर जाती है । 


पज्जाओ भरणइ जहा -पर्यायो भणति यथा-- 
गरुआए ग्गो (? थो) रिआए रमन्ति (ति) पञअडे रयरस कत्तो 
मा कुणसु तस्स दोस सुन्दरि ? विसमटि्ठओं कअ्जे ।६६। 
गुरुकाना गौर्पाम्‌ रमन्ति प्राक्षत रतिरस कृत 
सा कर तस्य दोष, सुन्दरि ! विपसस्थिते काययें ।६६। 
६६-गुरुजनो की (वड आदमियो की) सुन्दरी मे गवार आदमी ही रतिरस (का सेवन) करता है । इससे 
हें सुन्दरी (ऐसे) विपम परिस्थितिवाले कार्य मे उसको दोप मत दे । 
जह णिअ भण्णइ बहुआ परिवाडी पअडण जहा सख 
कि पुण विउण त्तिगुण चठउगुण होइ कव्वम्मि ।६७। 
यथानीत भण्पते बहुधा परिपाटी प्रकटन यथासरूय 
कि पुद द्विगुण-त्रिगुण चतुगुण भवति काव्ये ।६७। 
६७--यथासरू्य अलकार वह कहलाता है, जहाँ यथा क्रम से बहुघा (प्राय ) परिपाटी (श्रेणी) पूर्वक (शब्द) 
प्रकट किये जाते है और तो क्या कहे ? काव्य में यथासरुप श्रलकार हिगुणा, तिगुण और चर्तृगुरण (यो तीन प्रकार 
का) होता है। 


विद्युणो जहा - हिग्युणो खथा -- 
हु स-ससि कमल-कुवलय-भसल-मुणालाए णिज्जिआ लच्छी 
तिस्सा गइ मुह-करअल-तोअण-धम्मेत्ल-बाहाहि ।६८। 
हस-शशि फमल कुबलय भ्रमर सृणालाना निज्जिता लक्ष्मी 
तस्पा गतिमुखकरतललोचनघस्सिल्लबाहुमि ।६८। 


६८--उसकी गति, मुख, करतल, नेत्र, केशपाश तथा भुजाओ ने क्रमश हस, चन्द्रमा कमल, कुव॒लूय, भ्रमर 
और ग्रणाल (कमलदण्ड) की लक्ष्मी (शोभा) को जीत लिया । 


तडणो जहा - तन्रिगुणी यथा-- 
जो वहइ विमल वेललहल कसण सिअ सरिसिआ विसमिअजको 


मुद्धद्ध रयणीकर मउलिससिओ त सिव णवह ।६६। 


यो वहति विमल विल्वदल कृष्ण सित सरीसूपान विषमिश्राडुू 
सूद्धा्ध रतननोकर मौलि सश्चित त शिव नमत ।६६। 


६६--जो निर्मेल विल्व॒पत्र, काले और सफेद सापो तथा कालकूट विष और चन्द्रमा को घारण करता है, 
जिसके मस्तक के अद्धंभाग पर चन्द्र रूपी मुकुट आधार पाए हुए है, उस महादेव को नमन करो ! 


प्रकृतमापा का एक मात्र अलकारशास्य अलंक्तारबप्पण. ४४४ 
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चउग्गुणो जहः---चतु्गु णो यथा-- 
तीओ सम मउज-दीहेहि णिम्मला-छअव बवत सोहेहि 
डसणा हर णअर्णगेद्द जिआाइ मणि जवय कमनलाइ ।७०। 
तया सम मृदुक दीर्घ॑ निमलाताम्र धवल शोर्म 
दहशनाघर नयने जितानि कणियावक्र कमलानि ॥७०। 
७०--उस (नाग्रिका) ने अपने सम (एक सरीखे) को मठ और दीघे, निमल वाले जीर ब्वेत शोसा वाजे 
दात, होठ भीर नेत्रो थे (क्रमण ) यवन नाम ती मणि (बोर बहुटी या चिनुटी) तथा क्मलो को जोत लिया । 
अन्न (णत्र) विखअ पत्र (वन्‍न ? पत्त ?) सहाअसपआओं समात्ओ होड़ 
गुण-किरिआणग विरोहेण ओअेस भणिओ विरोहोत्ति |७१। 
अनपेक्षित प्राप्त सहाय सपदा समाहितो भवति 
गुण क्रियाणा विरोधेन एप भणितो विरोध इति ॥७१। 
७१--जह्ाा अनपेक्षित सह्नायता रूपी सम्पदा प्राप्त होती हो, वहाँ समाहित अलकार होता है । तथा गण 
और क़ियाओ के विरोध के कारण यह विरोघालगार कहलाता है | 


समाहिओ जहा --समाहितो यथा -- 
अच्चन्त कविञ पिञअ अब (म) पसायणत्थ पअडमाणीओं 
उड्ओ चदो वि ततो अपसरिओ मलअगधवहो ।७२। 
अत्यन्त कुपित प्रियतम प्रसादनार्थ प्रवृत्तमानाया 
उवितदचन्द्रोषपि तहत अपसुतो मलयगन्धदहु ॥७२। 
७२--अत्यन्त कुपित प्रियतम को प्रसन्न करने मे प्रदत्त हुई नायिका के भाग्य से चन्द्रमा का भी उदय हा 
गया और मलरयाचल् फी हवा भी चली गई । 
विरोहो जहा-- विरोधो यथा--- 
तुृज्म जसो हर॒ससहर समुज्जलो सअल (य) व(य ? ) णिअ विढ सवि 
मडल (इ) ण (ह) वइ वर वेरि वीर वहु वअण कमलाह ।७३॥। 
तव यश हर शशबर समुज्ज्वल सकल प्रबणित दृढमपि 
सलिन न भवति (?) बर वेरिवीर वधू वदन कमलाभ ॥७३॥ 
७३--नुम्हारा श्रेष्ठ वेरियो की वीरागनाओ के मुख कमछ के समान यश महादेव के (ललाट पर स्थित ) 
चन्द्रमा के समान उज्ज्वल है, वह समस्त जनों की निन्‍्दाओ से हृढ होने पर भी सलिन नही होता । 
उवमाणेण सरूअ भणिऊण भस्सओं जहिं भेझओ 
थुद्द करणेण सदेहससिओं सो हु सदेहो ।॥७४। 
उपमानेन स्वरूप भणित्त्वा भाष्यते यत्र भेद 
स्तुति करणेन सदेह सश्चि तसस्स तु सदेहू ॥छड। 
७४--उपमान के हारा स्वरूप वताकर जहा भेद (प्रथक्‍करण करके) कहा जाता हो, स्तुति करने में जहाँ 
सदेह का झ्ाश्नय लिया गया हो, वहाँ वह सदेह अलकार कहलाता है । 


ऐप 


ग०-ी)०-ी0०-- 0०-0० 


४४६ भरुधरकेसरो-अभिननन्‍्दनग्नन्य 


8 की की बीबी बीबी की की बी ही हीं, ही ही ही. ही. ही, ही ही ही नह ही 





सदेहो जहा-- सब्देहों यथा--- 
कि कमल मिण (णो) त सकेसर कि ससी ण तत्थ मजो 
दिटठ सहि ? तुज्क मुह सससअ अज्ज तरुणेहि ।७५। 
कि कमलमिद १ तत्सकेसर ? कि शज्ञी ? न तत्र मृग 
दृष्ट सखि ! तव सुख ससशय आय तरुणे ॥७४। 
७५--क्या यह वमल है ? (पर) वह पराग के सहित हांता है । तो क्या वह चन्द्रमा है ? (पर वहाँ म्रग 
तो नही है, हें सखि, (इस प्रकार) तुम्हारे मुख को आर्य तरुणों ने सदेह के साथ देखा । 


700" 7० 


णत्थि विहेओ किरिआ रसिअस्स वि होइ जच्च फल रिद्वी 
भण्णइ विभावणा सा कव्वल कार इत्त हि ।७६। 
नास्ति विभेद क्रपा रसिकस्पाइपि भवति यन्न फ्ल ऋद्धि 
भण्यते वितावना सा काव्यालकारवित्त ।७६। 
७६- जहाँ विभेद (पृथक्‍क्रण) न हा तियारसिक की भी जहा फल ऋद्धि हाती हो, उसे काव्यारूका रविज्ञ 
विभावना (अलकार) कहते हैं । 


विभावणा जहा-- विभावता यथा-- 
वड॒ढइ ०सित्तमूलो अणुप (? ओ) अर ताइ पसरइ एहम्मि 
सग्ग गओ (अस्स ) वि अकप्हो अधो अ विमलो जसो तुज्कम ।७७। 
बद्धंतेषइसितस[लमनुपरान्तमपि प्रसरति नभ्षसि 
(स्वर्ग ) गतस्थापि अकृष्ण अधइच घिमल यशस्तव ॥७७। 


७७-- तुम्हारे स्वर्ग जाने पर भी, तुम्हारा अश्वेतमुलक और मसीम यश आकाश में बढ रहा है (ऊपर ) 
फैल रहा है, और नीचे (मरत्यंलोक मे) भी पवित्र और इवेत है । 
अब्नो चिजअउ तरत्लिअ आज अ सा वाइ त स सजणिउ 
डि (ड) विहो होइ जह तहा साहिअ त णिसामेह ।छ७८। 
अन्य त्यजतु तरडगि तता च आइनवादि त स सजनयित 
द्विचिये मवति यथा तथा साधित त निश्चामय ॥७८। 


७८--दूसरे चाहे चाचल्प को छोड, आशावादी उसे करने के लिए तेयार रहता है ५ (वह) जैसे दो प्रकार 
का होता है उसे उस प्रकार सिद्ध किया गया, उसे सुना । 


कतइ वअणाइ जहि असुओहि उत्तरेहि णज्जति 
सोउहि तरान्‍्म उहि अगूढ भावों सआ उत्तो ।७६। 


कति बचनानि यत्र अश्रुतेरुत्तरे ज्ञायन्ते 
सोउध्यन्तर ऊहेँ अगूढ भाव सदा उबत ॥०६। 


७६--जहा कुछ वचन विना उत्तर सुने हुए ही आशभ्यन्तर तर्कों द्वारा ज्ञात हो जाते हो, वहा वह सदा 


अगूढ भाव वहलाता है । 


प्राकृतमाया का एक मात्र अलकारणास्त्र अचक्रारदप्पण.. ढं४७ 
कि आओ आओ आप आओ आओ आओ आओ आओ आप आओ आओ आओ का का पा पा आज पा आओ 0 9 आय आ आ 8 88 8 8 0 0 4 4. 4.6 0. 4. 4 0.4 4. 60.0.0/60.0.0.0.0.0.60.6.0.0.0.0.0.09 
जस्स हृण्डीह अप्णणो ण॒ »णों पजडिअ जे जहि अत्यो 
अग्णावअस-णामो (सो) सिद्धों अत्य आरेंहि ।5०। 
यस्‍्प हन्ति छान्‍्यो नान्‍्य प्रक्नद्धित जगति यत्रार्थ 
अन्याब्यपदेश नामा स॒सिद्धों लर्यकार्र ।८5०। 
८०--जहाँ जिसका अन्य बर्थ जगत्‌ मे प्रकटित (प्रसिद्ध) अब जा हनन नहीं ऋरता (हडावा नहीं) बह 
पर्थकारों की हाटि से अन्य व्यपरदेण जलआर नाम से प्रननद्ध है । 


आतुर अलकारो जहा -- अततुरालकारों पथा-- 
हा हा विहअआ करअलावहिअ सुअ डद्चट 
पडिआ गोलातुरेण सरसेज मिसेण हलिआ सो हा ।८5१। 
हा ! हा विघृत करतला लब्प सुत दग्पम्‌ 
पतिता नद्यामात॒रेण सदश्ेन मिपरेन हलिकस्नुपा ।८5१। 
८१-हा | (जब) रिसान की पुत्रवयु ने पुत्र को जला ह॒जा पाया ता हाथ हिलातो हुझ समान जातुर 
(रोग) के बहाने नदी में गिर पड़ी । 


अप्णावअं सो जहा--- अप्य व्यप्देशो यथा - 
अप्णे सवध भोइणि णववच्छअसे णअ वरइल्स्स 
आलोअ वत्त (? मेत्त) सृहवों ण कज्जकरणवज्मो जेसो ।८२। 
अन्ये सम्बधमोगिनि नव वत्सो 5सदुश वर्ला/वर्हस्य 
आलोक मात्र सुखद न काय्यंकरणक्षम एप ॥5२। 
अन्य में सम्बन्ध ता उपभोग करने वाली ! बेल का बह असहय नया बछडा सिर्फ देखने में सखकर 


है, कार्य काने मे समथ नहीं । 


उब्ब-भणिअसरिसम्मि वत्युष्णि भणण तह अण्ण ? परिअरो 
ण स॒ परिवजरिओं अत्य (त) व (र) णासो जहा 
पुर्न भणित सदृशे वस्तुनि नणन तथा च परिकर 
नस परिकरित अर्थान्तर न्‍्यासो यथा ॥! 
८३--पहले कही हुई सदृश वस्तु का वैसा ही कथन करना अन्य परिकरालकार कहलाता हैं । अगर वह 
परिकरित (उसी अथ का कथन) नहीं है ता उसे अर्थाल्तरन्यास समझना चाहिए । 


विप्कुरइ रवी उअञआा अलम्सि णहु अन्य महिहर सिरत्थो 
ते असिणो वि तेअ लह्ठ ति ठाण ल्हेऊण ।८३। 
चिस्फुरति रवि उदयाचले नहिं अस्त महीघरजशिर स्थ 
तेनस्विनोर्णषप तेज लभन्‍ते स्थान लब्ब्दा ।८ 
८छ३--सूर्य उदयाचरक पर ही चमकता है, अस्ताचलरू के शिखर पर रहा हुआ नही | तेजस्वी पुरुष योग्य 
स्थान पाकर ही तेज पाते है । 


0०. ०७०५७ 


४४८. मरुघरकेसरी-असिननन्‍्दन ग्रन्थ 





अण्णपरिअरो जहा -श्रन्यपरिकरो यथा - 
तुरियाइ (तु) रियगमणो णिअवभरमन्थराइ खलिअपओ 
मग्गेण तीअ वच्चइ पेल्लावल्लीअ तदणिजणों ।८४। 


त्वरितातित्वरितगसनो नितम्बभरमथरातिस्खलितपद 
भार्गेण स्त्री व्रजति पीडयन तरुणि(ण) जन ।पड़ें। 





८४षई-शी प्रातिशी प्र ग्सनन करने वाला, और नितम्व के भार से मन्द और अतिस्खलित चरणवालरा तरण 
जन माग मे स्त्रियों को धक्का झुक्‍्की करते हुए जा रहा है। ? 


एस मल उप. ४ से 


बहु वत्यु च्चिअ किरिआ समकालपआसण स होऊत्ति 
गुरुवीर जाइ रइओ जाअइ उज्जा अलकारो ।5८५। 
बहु वस्तुचित॒क्तरिया समकालप्रकाशन सहोकित 
भुरुवी रजातिरचितो जायते ऊज्जलिकार ॥८५। 


८५--अनेक वस्तुओ के योग्य क्रियाओ को एक ही समय मे प्रकट करना सहोक्ति कथन होता है । जहा 
महान्‌ वीरो के स्वभाव का कथन होता हो, वहा ऊर्जालकार होता है । 


उज्जा (? द्वा) लकारो जहा - ऊर्ज्जालकारो यथा-- 
वीसत्थ च्चअ गेण्हसु वइ वि (रि) अणा वेग्ग णिविडिअ खग्ग 
पहरत्त पडिअ पहरण मुणइ् करेसु णाससमत्थ ॥८६९। 
विश्वस्त चैव पृह्लातु वेरिजनावेग-निपीडित खड्ग 
प्रहरान्त पतित प्रहरण मन्‍्यते करोतु नाशसमर्थम्‌ ।5६। 
८६--बैरीजनो के हौसलो को परास्त करने वाली तलवार विश्वस्त होकर पकडो । एक पहर तक गिरे 
हुए पर प्रहार करो, (वह) नाश करने में समर्थ माना जाता है। 
सहोत्ती जह-सहोक्ति यथा -- 
णिद्दाइ समा लज्जा सरीर सो (समा) न्‍ता (भा) इ सह गआ कित्ती 
समझे ठुह अगुरअणी तीओ वड्ढन्ति णीसासा ।८७। 
निद्रया सम लज्जा शरोरस्पान्तेन शोभया (?) सह गता कीत्ति 


समये तव अनुरजनोी अतीते वद्धेन्ते निश्वासा ।८७। 


८७--निद्रा के साथ लज्जा चली गई, शरीर के अन्त के (शरीर शोभा के) साथ कीति चली गई । प्रत्येक 
रात्रि को समय के बीत जाने पर तुम्हारे नि श्वास बढते जाते है । 


उअमा इत्थ णिम्हविभ णिअडासा अवण्हुई होइ 
पीई अईसअओेण पेसाइसओ भणेअव्वो ।८८। 
उपसा अन्न (यत्र) निन्‍्हुचिता निकटा सा अपक्ल ,तिभंदति 
प्रीत्यतिशयेन प्रेमातिशयो भणितव्य ॥छदा। 

८८--जहा निकट की उपमा छिपा दी गई हो, वहा अपहनुति होती है | जह। प्रगति की अतिशयिकता का 


वणन हा, उसे प्रेमातिशवालकार कहना चाहिए। 


प्रकृतनापा का एक मान अलक्षारझास्त्र अलकारदप्पण ४४६ 
श्-नःगीजीौीीीीीीीीीौी री जी जी जैज 4जचीजीजीजऔी जौ जी जी+ीनजी-ीज्ीजी-ीजाजी जीजा जीजा जीना ज उसी 
््ड गई नल ट्टार 2 यप5फ > 
अवण्हुद जह पच्च त बजा -ए 
णदह उच्च विदआ सठिआ पहिटठकलअठि कलरबप्पसरों 
सुब्दइ वणविछसिअ पुष्फत्रावमहनों रबो असो ।८ 
न तु उच्च बिदप सस्वित प्रदृष्द फलकण्ठि कलरवप्रसर 
श्ूयते वनविलसित पुप्पचाप मथुरो रवो एप ।॥८६७॥ 


८६--पह ऊचे पद पर बडी हद टीठ (व 


प्ट 
काने वाले कामदेव का यह मयुर रब (थब्द) सुनार्ड देता है । 


पेमाइसओ जहा--प्रेमातिशयों ण्था-- 
सहसा तुअम्मि दिटठे जो जाओ तीओ प (२) हरिसाइसओ 
सो जइ पुणोवि होसइ सुप्दर तुअ दसणु चअ्चेअ ।६०। 
सहुसा त्वधि दुष्ट यो जात स्त्रिय प्रहर्पातिशय 
स्‌ यदि पुनरपि भविष्यति सुन्दर तव दद्ान चेंच ।६०॥ 


8६०-मसहमसा न॒म्हे देखने पर स्त्री का जो हर्पातिशप हृथ्य है वह यदि पुन होगा ता तुम्हारा दर्शन सुन्दर 


किम जे 


2 
8)! 


रिद्वी-महाणभावत्तणे हि दविहों वि जाअड उदत्तों 
सो परिजअत्तों घेप्पड् जत्थ विसिटठ णिअज दाउ ।॥६५। 
घऋषद्धिमहानुभावत्त्वान्या द्विविधो $पि जायते उद्धत्तं 

स्‌ परिवत्तों गृह्मते यत्र वेशिप्टय निज दातुम्‌ 8१। 


ट 


६१---ऋदछ्धि और महानुभावता के भेद से उद््तालिकार दो प्रकार का होता है | और परिवर्ताककार वह 


कहनताता है, जहा अपनी विज्ञेपता देकर (बताकर) जाकरपित किया जाता है । 


रिद्धी-उदत्तो जहा -ऋद्धि उद्बर्ततों यथा-- 
तुहट णर-सेहर  विप्कुरिअरअणकरिण (किरण) णिअरणासिअतमाड़ 
भिच्चाणवि दीव-सिहामइलाइ ण होति भवणाइ ॥€र२र। 
तब नरदोखर ! विस्फुरितरत्नक्वरणनिकरनाशिततमासि 
भृत्यातचामषि दीप शिखा मलिनाति न मवन्ति भवनानि ।६२। 


हि 


६२-हे नन्‍्णेखर ! तुम्हारे मन चमकती हुई रत्न-किरण राशि से अन्वकार को नप्ट करने वाले होने से 
अनूचरो (के घर) की दीप शिखाओं से मलिन नही होते । 


महाणु भाव जाइडउदत्तो जहा--- (महानुभाव जाति उद्धर्दों-- 
वेत्ड्च्ल रमण (णि) थणहर पडिपेल्लिअ विअड वच्छ पीढाबि 
ण चलति महा-सत्ता मअणस्म सिरे पअ काउ ॥६३। 


बघिल्वफलरमणिस्तनधरप्रतियी डितदिकटब॒क्षपी ठा अपि 
ने चलन्ति महा सत््वा मदनस्य शिरसि पद कर्तुम्‌ ॥8३। 


00, बा. 4. 5 
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६३--बिल्वफल, रमणी तथा बादलो द्वारा वरिकट हक्षपीठ प्रतिपीडित हाने पर भी महासत्व (महापुरुप ) 
कामदेव के सिर पर पैर करन के लिए (कामदेव को दवाने के जिए) चलित नही होते । 


परिभ्षत्तो जहा-- परिवर्त्तों यथा-- 
ससिमृहि ' मुहपकअकन्तिपसरकरणक्कम-विलासेण 
दिट्ठ दाऊण तओ गहिआइ जुआण हिअआइ ॥&४। 
शशिमुखि | मुखपकजकातिप्रसरकरणक्रमविलासेन 


दृष्टि दत््वा ततो गृहीतानि युवाना हृदयानि ।१४। 


€४--हे चन्द्रमुखी, तुमने उधर नजर ढोडाकर अपने मुख कमल की कान्ति फैला कर तथा (अन्य) इन्द्रियो 
के क्रश विलास से युवकों के हुदय श्राकपित कर लिए । 


दव्व किरिआ-ग्रुणाण पहाणआ जेसु कीरइ कईहि 
दव्वुत्तर किरिउत्तर गुणुत्तरा ते अलकारा ।६५। 
द्रव्य-क्रिया-गुणाना प्रधानता येषु क्रियते कविभि 
द्रव्योत्तर-क्रियोत्तर-गुणोत्तरास्ते अलकारा ।&५॥ 


६५--जहा (जिस काव्य मे) कवियो द्वारा द्रव्य, क्रिया या गुणो को प्रधानता दी जाती है, वहा क्रमश वे 
द्रव्योत्तर, और गुणोत्तर अछूका र कहलाते हैं । 


दव्वुत्तरो जहा-- द्र॒व्योत्तरो बथा-- 
वरकरितुर ग मदिरआणा अर सेवअ ? कएाअ रअणाइ 
चितिअमेत्ताइ चिअ हवन्ति देवे पसण्णम्मि ।६६। 


वरफरितुरगमन्दिर-आज्ञाकरसेवककनकरत्नानि 
चिन्तितसान्नाणि चंव भवन्ति देवे प्रसन्‍ने ।६६॥ 


६६--देवता के प्रसन्न होने पर श्रेष्ठ हाथी, घोडे, महल, आज्ञाकारी सेवक, सोना और रत्न चिन्तितमात्र 
से हो जाते हैं । 
किरिउत्त रो जहा--. क्ियोत्तरो यथा-- 
मा रुअउ मा किसाअउठ मा खिज्जउ मा विहि उआलहउ 
जा णिक्किवा तुह बहु वल्लहस्स व (वि) रई पडे (?) पडिआ ।६७। 
मा रुदतु मा क्लिइनातु मा खिद्यत मा विधि उपालभता 


या निष्कृप तव बहु वललमस्प विरति पदे पतिता ।६७। 


६७--मत रोझो, क्लेशझ मत करो, खिन्‍न मत होओ और न विधि (देव) को ही उफलम्भ दो। तुम तो 
वहुवल्‍लभ (वहुजनप्रिय) हो इसलिए जो निर्दया वन गई है, वह विरत होकर (तुम्हारे) चरण मे पडेगी । 


गुणुत्तरो जहा-- गुणोक्तरों यथ। - 


ससिसोम्म | सरल ! सज्जण ! सच्चवअ [! रहअ | सुवरिअ | सलज्ज 
दिटठो सि जहिं रूअ ते ताइ (तुह) कह णू ण णरिद ? ।&८। 


प्रक्ृत मापा का एकमात्र अलकार श्ञास्त्र अलकार दष्पण ४५१ 


न सा कक का कस आओ कक आज की की की 98 बी ही बीमारी पारी ाही की ही ही आती रही हमर एतीज ही. 60 #िजरिरी की शी आर जरी वीर एज तीज ही एर्त आए ही एएी। # जी 


शशिसौम्प ! सरल ! सज्जण ! सच्चवअ ! सुहभ ! सुबरिआ | सलज्ज | 
दृष्टोसि यन्न रूप, ते तावत्‌ तव कथ नु न नरेन्द्र ।६८। 


६८--है चन्द्रमा के समान सौम्य सरल, सज्जन, सत्यत्रत, भाग्यशाली, अच्छी बात स्वीकार करने वाले, 
सलज्ज नरेन्द्र, जहा रूप देख लिया है, वहा वे तुम्हारे (अपने) कैसे नही होगे 


उवमाओ उवमेअ रूइज्जड़ जेणु सो सिलेस त्ति 
सो उण सहोत्ति-उअमा-हेऊहिंतो मुणेअव्बो ।६६। 
उदसया उमेपय रूप्यते येन स श्लेप इति 
स॒ पुन सहोक्तिरुपमा हेतुभ्यों मन्तव्य ॥६६। 


६६--जहाँ उपमा के द्वारा उपमेय का जिस शब्द (कारण) से निरुपण किया जाता है, वहाँ वह इलेपा- 
लकार होता है । वह सहोक्षित, उपमा और हेनु को लेकर तीन प्रकार का समझना चाहिए। 


सहोत्ति-सिलिेसो जहा -- सहोक्तिइलेषो यथा 


पीणा घणा अ दूर समुण्णआ णह॒विभत्ति अच्छाआ 

मेहा (हा) घणआइ तुह णिद्रवत्ति तण्हाउरों लोओो ।१००। 
पीना घनादच दूर समुन्नता समो (नस) विवत्तितच्छाया 

मेघा घनतया तब निद्धावति तृष्णातुरों लोक ।१००। 


१०० -हे मोटे (पुष्ट) दूर तक उन्नत (ऊचे) आकाश में (नख पर) अबनी छाया फंलाए हुए पयोचरो ! 
(स्तनो ) सघनता के कारण तृष्णातुर (कामातुर) लोग तुम्हारी ओर दौडते है (आकपित होते है) । (नोट-यहाँ मेघ 
ओर स्तन दोनो का छाब्दो द्वारा सहोक्ति इलेप बताया गया है) । 


उवसासिलेसो जहा--- उपमाब्लेषो यथा -- 


दूराहि चिअ णज्जइ रक्‍खा सहस्स (स) सूइअ गमण 
लहुइअम हिहरसत्ताणु मत्तह॒त्थीण व पहुण ।१०१। 
दूराच्चंव ज्ञायते रक्षा शब्दस्य सप्तुचित गमनम्‌ 
लघू दित सहीघर सत्तोन्मत्त हस्तीनामिव प्रभ्गुणाम्‌ ।१०१। 
१०१--छोटे-से उदीयमान महीधर (प्र और राजा) की सत्ता मे उन्मत्त हाथियों की तरह प्रभुओो 


( राजाओ ) का दूर से ही रक्षा (धण्टा के और रक्षको के) शब्द से सम्यकृतया (भलीभाँति) सूचित गमन मालूम होता 


है । (नोट-यहाँ हाथियों श्रोर राजाओ का उपमाइलेप सूचित किया गया है) (हाथियो की सत्ता पर्वत पर और राजाओ 
'की पृथ्वी पर) । 


हेउसिलेसो जहा - हेतु इलेषो यथा -- 


हेलाविसविअमअण (ग) ग्गणेण समपेच्छआ इअ जणस्स 
अलिअपरम्मुह आओ भद्द ! णअणप्पहो त सि ।१०२। 
हेला विसपितमदनगणेन सम्प्रेक्षकादिक जनस्य 

अलीक पराड सुखतया भद्र  नयनपथ त्वससि १०२॥ 
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१०२-हे भद्र, (तुमने) अनायास (लीला पूर्वक) ही कामदेव के गण का दूर हटा दिया है। इसलिए 
फ्रूठ से पराइमुखता के कारण प्रेक्षकादिजनों के लिए तुम ही नयनपथगामी हो । 
(अच्चुब्भड) ग्रुण सथुईइ वच्चसे (ववए) स वसेण सविसआं जत्थ 
कौरइ णिह्दा (? णिदा ) इत्थिआ सा वव्)ेसत्युई णाम ।१०३॥। 
अत्युदृभट गुण सस्तुति-व्यंपदेशवशेन सबिषया यत्र 
क्रियते निन्‍दादि स्थिता (?) सा व्यपदेशस्तुति नाम ।१०३। 
१०३-जहाँ अत्यन्त उद्भट गुण की स्तुति व्यपदेशवश (बहाने को लेकर) विपय सहित निन्दादिस्थित 
विषयो के सहित की जाती है, उसका नाम व्यपदेश स्तुति है । 


ववएसत्थुई जहा--व्यपदेशस्तुति यथा-. ध 


अकुलीणे पअत (इ) जड़े अकज्जवके जीओ ससकम्मि 
तुज्म जसो णर-सेहर किज्ज सुअगाविअणामाइ ।१०४। 
अकुलीने प्रक्ृतिजडे अकार्य्यवक्ते जीवे सशके 

तव यश॒ नरशेखर ! कुर्यात्‌ श्रुतज्ञापितनामादि ।१०४। 


१०४--अकुलीन, प्रकृतिजड और अकार्य करने मे वक्र जीव के सगक होते पर हे नरशेखर, तुम्हारा यश 
सुनने पर तुम्हारे नामादि का ज्ञापन करे । 


गुणसरिसत्तण तण्हाइ जत्थ हीणरस गुरुअओण सम 
होइ समकाल किरिआ जा सा सम जोइआ साहु ।१०५। 


गुणसद्शत्व तृष्णया यत्र हीनस्य गुरुननेन सम 
भवति समकाल किया या सा समज्योतिता साधु ।१०४। 


हे 


१०४--जहा गुरु (महान) के साथ हीन (लघु) का गुण की समानता की तृष्णा से जो सम (एक) 
कालिकक्रिया होती है, वह समज्योतितालकार कहलाता है । 


समजोइअ जहा- समज्योतित यथा-- 


सअणस्स पर रज्ज कौरइ रइ तरल तरुणि णिवहस्स 

समआलच लिअमणिवलयमेहला णेउररवेण ।१०६। 

खजनस्य पर राज्य करोति रतिस्तरलतरुणिनिवहस्प 
समकालचलितमणिवलयमेखलानुपुररवेण ।१०६। 

१०६--रतिचचल तरुणी समूह के एक काल (साथ) में चलित मणिजटित वरूय करधनी एवं नुपूर 
(नेऊर) की आवाज से स्वजन पर राज्य करती है । 

अप्पत्युअ-प्ससगो अहिआर-विमुवक वत्युणो भणण 

अणुमाण लिंगेण लिगी साहिज्जओ्रे जत्थ ।१०७-१०८५। 
अप्रस्तुतप्रसगो 5घिकार-विमुद्त्त बस्तुत भणनम्‌ 

अनुमान लिड्भधोन लिगी साव्यते यत्र 7०७-१०८। 


प्राकृतभाया का एक मात्र अलकारशात्त्र मअलकारदप्पण ४9५३ 


१०७--जहा आधवश्कार मुक्त (जश्निकार से बाहर की) बस्त का कथन किया जाता हा, बहा अप्रस्तुत- 
प्रसगालकार कहलाता है| जहाँ लिंग (साथन) के द्वारा लिगी (साथ्य) सिद्ध किया जाता हो बहा अनु माताडकार 
होता है। 


अप्पत्युअप्पसगो जहा -अप्रस्तुत प्रसणों बथा-- 
साऊप्यु दकोओण गआ उजद्‌ वहुआइ दझुण्ण देवउल 
पत्तो दुत्जह-लभो वि अण्ण-कज्जागओ जारो ।१०८-१०६। 
सा आशु कोपेन गता उत्वथ बहुकादियून्यदेवकुलम 


प्राप्त दुर्लेलवामोषि अन्य कार्य्यगतो जार ॥१०८-१०६॥ 


१०८--वह शीघ्र कोप के कारण ऊजड मार्ग पर बसे वहुजनयून्य देवालग्र में पहुच्ी । रिनन्‍्सु 


इसने फाम से 
आये हुए जार का दुर्लेन लान प्राप्त हुआ | 


अणुत्नाण जहा> झत॒मान यथा-- 


णूण तीअ वि सूअन्ति तेण सह विलसिअ वआसे (अस्से)ण 
णहव अपत्लब लग्गा (इ ) स अणिज्ज दलाडइ अगाइ ॥१०६-११०। 

नून स््रियोषि स्वप'न्त तेन सह विलसित अवकाशेन (वयस्थेन) 

नखबत्‌ पलल्‍्लवलग्नानि शायनीयदलानि अगानि ।१ ०६-११०। 

१०६-११०--निश्चय ही स्तियाँ सो रही हैँ। उसने मौका पाकर उसके (सखा) के साथ विजास फ़िया 
है । (उसके ) अग शयनीयदल (विछौने आदि पर) से युवत्त और नखके से पत्ता से लगे हुए (सटे हुए) है । 

आअरिसम्मि व जासि वित्थररोयणाण तु अफुडच्छाया ? 

दीसति पअव्वाहिअ अहारिणो सो हु आअरिसो ।१११। 

आदर्श इव येपा विस्तररोचकाना तु अस्कुटखाया 


दुब्यन्ते पदव्याहृता घारी स खलु आदशें ॥११९। 


१११--जिन विस्तार रुचिवार्लों की अग्पष्ट छाया आदर्ज मे दिखाई देती है, वही पद से कहे जाने वाले 
आधार वाला अलूकार आदर्श कहलाता है | 


आश्ररिसों जहा---आदरशों यथा--- 


केलिपरा मोसरमाण तुअ फसूसव अपाअन्ता 

हत्था से (ते) णगहकिरणच्छालेन धाराहिव तुबन्ति ११२। 
फेलिपरा सोष्यमान तब स्परश्रोत्सिबमप्रनाप्नुवन्त 
हस्ता तस्य (ते ?) नख किरण छुलेन धाराधिप ! स्तुबन्ति ।११२। 

११२--हे धाराविप, क्रीडापरायण चुराये जाने वाले आपके स्पशंत्सिव को नहीं प्राप्त करते हुए हाथ अपने 
तख की किरणों के बहाने आपकी स्तुति करते है । 
थोवोवमाइ सहिआ सतकिरणा ग्रुणाणुजोओण 
अवि वि (व ?) विखअ सामस्से (त्थे ?) ओ पेवखा होइ साइसआ | ११३। 
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११३--गुण के योग से शान्त क्रिरणवाली, थोडे उपमादि से सहित एवं कहने की इच्छा (विवक्षा) का सामव्य 
न होने पर जहाँ अतिशयिता होती हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलकार होता है । 
ओपेब्खा जहा--उत्प्रेक्षा यथा - 
दीसइ पूरिअ सखो व्व मलअ-मारुअ-णरे द सचलणे 
दरदलिअमत्लिआमउललग्गमुहगु जिरो भमरो ११४। 


दृब्पते पुरित सख इव मलय-सारुत-नरेनद्र सअ्चलने 
दरदलितमल्लिकासुकुललग्नमुखगुझ्जारवो अ्रमरो ।११४। 
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११४---मलयाचल के पवन रूपी राजा के चलने पर खिली हुई मोगरे की कली मे लगा हुआ मुखवाला 
अमर का गुजारव सा मालूम होता है, मानो शख ध्वनि हो रही है । 


विविहेहि अलका रेंहि अक्क-मिलिओहि होइ ससिद्धी 
आसीसालकार आसिव्वाअ चिअ भणति ११५ 
विविघेरलकार एकमिलितेभंवत्ति ससिद्धि 

भाशीषालफार “आशीर्वाद चेव भणन्ति ।११५॥ 


११५--जहाँ विविध अलूकार एकत्र मिलते हो, वहाँ ससिद्धि अलकार होता है । जहाँ आर्शीवाद कहा जाता 
है--दिया जाता है, वहाँ आशीषालकार होता है । 


ससिद्धि जहा- ससिद्धियेथा-- 
तुज्म मुह ससिमुहि | तुह मुह व णञ् पल्‍लव (पा) करी चल (र)णा 
थणआ सुहजलकलसोवब्व सुन्दरा क ति (?ण) मोहत्ति (न्ति) ।११६। 
तव सुख शशिमुखि ! तव सुख इच नवपल्‍लवकरचरणा (पादचलतना) 


सतना झुमजलकलमिव सुन्दर क न भोहयन्ति ३१६। 


११६-हे चन्द्रमुखि, तुम्हारा मुख तुम्हारे मुख के समान ही है। नये पललव (कोमल पत्तों) के समान 
हाथ और चरण है, तुम्हारे दोनो स्तन शुभजलकलश के समान सुन्दर है वे किसे नही मोहित करते ? 


आसीसा जहा - अशीषा यथा -- 

आसीस तातस्सइ (वि) सजअलकलुसाइ तुम्ह णासतु 

दिअ गुछर-तवसि कुआर -सइमण सुअणेहि दिषण्णाइ ।११७। 

आश्ीपस्तातस्पा पे सकलकलुषानि तव नाशझयतु 

ह्िजगुदतपस्विकुमारस्वजन सुजन दत्ता ।११७। 

११७--देव, गुरु, तपस्वीकुमार, स्वजनत और सज्जनो द्वारा दिए हुए, पिताजी के भी आर्शीवाद तुम्हारे 
समस्त पायो का नाश करें । 
उवम्प स्वअमेअ विरइज्जड जत्थ रूयओ उवमा 
णिअ रिसणा हु विसिट्ठा चदा चिअ उवभारहिआओ । १ १ ८। 


प्राकृतभापा फा एक नान्न अलकारणशास्तन अलकारदप्पण दर 
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उचमा रूपकमेतत्‌ धिरच्यते यत्न रूपके उपमा 
निरदर्शना सलु विशिष्टा चद्राचितो उपमारहिता, ११८। 
११८--जहा रूपक में उपमा सलग्न की जाती हा, वहाँ बह उपमामपक अठकार हाता है | जहा चन्द्राचित 
(चाद्रादिकी) उपमा से रहित विशिष्ट उवित हा, वहाँ निदशयालकार हाता है । 


उवमारूवच्च जहा-->उपमसासकुपक यथा“ 


सपेसिजअ णअणसरा रुसणा रव तरल मिलिआ बर (? घ) हसा 
खलिअ जुआणा पसरइ मम्मह घाडिव्व बवलच्छी ।११६। 
मप्रेषित नयन्न शरा रसना रच तरल मिलिता घर हसा 

स्जलित युवाना प्रसरति मन्‍्मथ घाटीच घवलाक्षी ।११८॥ 


११६---कामदेव की दूती की तरह घवलाक्षी (सुन्दर नेत वाली ) युवती अपन नयनवाणा ऊा प्रेपित करती 
हुई जिह्ना के शब्द से चचल होठ रूपी हमो का मिलाती हुई अतएवं युवकों का स्खलिन करनी हुई जा ही है । 


णिश्ररिसण जहा--निदर्शत यथा - 


दावन्ति जलहरा सअल दसणवह समारल्द्रा 

खणविहडन्तघण समुत्ल (? प्ण) ई रह अ कालकीलाओ ।१२०। 
द्रवन्ति जलधरा सकलदृबयनव हसमारूढा 

क्षण विधटदत्‌ घन समुन्तती रहस्य काल क्रीडात ।१२०। 


१२०--सकल हृव्य (आकाण ) रूपी नवहस पर आरूढ होकर जलघधर द्रवित हो रहे है (वरस रहे है) । 
क्षण मर मे बिखर जान बावे वादों की समुन्तति (ऊँचे उठ जाना) त्वरित गति से बदलने वाले काल की क्रीडा से 
होती है । 


होइ सिलेस छलेण मज्ज ता (ती ?) रूअओण अकुडेण 
उपेक्खा, असा सुआ उप्पेक्खलावअव-णामा हु ।१२१। 
भवति इलेबच्छलेन सार्जयन्ती रूपकेनास्फुटेन 


उपेक्षा, एपा श्रुता उत्प्रेक्षावयवनाम्नी खलु ।१२१। 


१२१-ण्लेप के छल (वहाने) से अस्फुट रूपक के द्वारा जहा परिमार्जन (शोधन) होता हो, वहाँ उपेक्षा- 
अलकार होता है, इसका नाम “उपेक्षावयव” भी सुना गया है । 


उप्पेक्वावअबो जहा -- उपेक्षावयवों घथा-- 


समवि असण सपुण्ण वणेण कुसुमाण रआणि विरअसि 
उज्जोवडइ हअचदु दोडक्खेण प पइट्ठो ।१२२। 
समविकसनसम्पूर्ण बनेन कफुसुमानि रत्तानि विरचन्ति 

उद्योत्ते हत चन्द्रोदयेक्षण उप प्रतिग्ठ ।१२२। 


१२२--समानरूप से विकसित सम्पूर्ण उद्यान के द्वारा प्रुष्पों के पराग रचे जा रहे है । जो अपने स्थान पर 
स्थित रह चन्द्र को देखन (चन्द्रमा की किरणो) से शोभित हा रहे है । 
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सा ओ भेउ व अत्थू जत्थ वत्थूहि होइ ओहेऊ 

अभणिअ किप्पय ? अग्गभो पीओ तण (ह) णूृण सदह्देण ।१२३। 
सा उद्धिद वस्तु यत्र वस्तुनि भवति उद्धू द 
अभणत्‌ “किपद गर्मो' प्रियो तनु (तथा) 'न्यून' शब्देन ।१२३। 


१२३- वह उद्भिद जलकार है, जहाँ वस्तु का दूसरी वस्तुओ द्वारा उद्भेद होता है, वह “किपदगभ' “प्रिय! 
तथा नृत्र' से शब्द तीन प्रकार का कहा है । 





उब्भिओ भणिओ किपअगब्भो जहा--(उद्भिदुभणितो किपदरर्भों बथा-- 
आली विअच्छण साल (लेणा) णीअ हलिअस्स अमुणिअरसस्स 
णिव्वासिअ सिर वीर मिच्छूण मुह विअट्टेण ।१२४। 
आली | विचक्षण इ्यालेनानीत हुलिकस्याज्ञातरसस्य 


निर्वासितशिरोवीर इक्षूणा मुख विवर्त्तेन १२४। 


१२४--अरी सखि, जिसे रम ज्ञात नही, ऐसे हालिक (हल चलाने वाले) के साले के द्वारा लाए हुए 
ग़नतो का मुख विवर्त (फाडने) के कारण निर्वासित सिर वाले वीर की तरह विचक्षण लगता है । 
णुण सद्दे जहा-- 
दर णिग्गअ ण पेच्छइ णूण सहआरम जरी भअय्ज 
तेण तुह वच्छ लोअण अहिओ (अ) वह (इ) मुहअद ।१२५। 
दर निर्गत न प्रक्षते नुन॒ सहकारमञ्जरी अद्य 
तेन तव वत्स लोचन श्रधिक वह सुखचन्द्रम ।१२४। 


१२५-- निश्चय ही आम्रमजरी आज थोडे से बाहर निकले हुए मुखचन्द्र को नहीं देखती, इसके कारण हे 
वत्म ! तुम्हारे नेत्र अधिक (भार) वहन करते है। 


यसक अलक्ार 
वर (र ) वअण पालण किपओण सहि (ह) रिसण खबलअ त्ति 
जमअ सुद्द सम भिणद्ध (? त्वथ) वजणे पुणुरुत्तता भणिञज ।१२६। 
वर वच्चन-पालन, कि पदेन, सहर्षण खबलय इति 


यमक श्रुति सम भिन्‍्नार्थ बचने पुनरुकतता भणित ।१२६। 


१२६ -- वचन पालन करना श्रेप्ठ है पद से कया मतलब ? (यह) सहर्ष आकाशबलय है, श्रवण के साथ ही 
भिन्‍न अर्थ के कहने मे पुतरुक्ति करना “यमक कहलाता है। 


वलिआलकारो जहा - चवलिततलकाररो यथा --. 
कि तु रुूअेग हला, रूअस्स स साम (मि ?) णिव्व सत्तीओं 
अस्सा (स्स) ओच्छ अ घइ ओ तस्स अ पा्ेसु पडिआओ ।१२७। 


फनुसतेण हले, रूसस्स स्व स्वासिनीव स्ति 
आस्य उत्सय धरता तस्य च पादेसु पतित्ग ।१२७। न 
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आवली जमश्रो जहा आवलि यम्को यथा- 
हु भोर विज्जल पजल पजलणिभरे णिन्भरे ओण 
सा सा सा मे सा सा मु स अमोतु कलिओ ।१३२। 
है भद्र ! विद्युत॒प्रज्वलप्रज्वयलनभरे मनिम्नरे कोण 
सा अह ता मोक्‍्तु कलित ॥१३२। 
१३२ हे भद्ठ, जग्नि क भार से निभर कोने म विजली जलाओ, वह मेरे लिए ऐसी ही है म भी उसके 
लिए वसा ही हू, मैं उसे छोडने के लिए तैयार हु , 


एज एज एफ 


सअल पश्म जमश्र जहा ८ 
तुह कज्जे साहसिआ केण कआ वदणेण साहसिआ 
भणिऊण साहसिआ सहिआहि फुट सा हसिआ ।१३३। 
तब कार्य सा हुसिता केन कृता वन्दनेन साहुसिका ? 
भणित्त्वा साहसिका सखिभि स्फुट सा हसिता ।१३३। 
१३३--तुम्हारे कार्य (के बारे) में वह हस पड़ी थी, किस वन्दन ने उसे साहसिक बना दिया । (वह) 
साहमसिका यो बोल कर सखियो के साथ स्पष्ट (खिलखिला कर) हसी | 
सकल पद यमक यथा-- 
असे विऊण अशेपाण (?) होति समग्ग आधिणो कब्वे 
तेण वि अन्नो भावों पअञअेसो चेञअ दटठव्बों |१३४। 
अदा विज्ञाय च होषाणा भर्वान्ति समग्राधीना काव्ये 
तेनाइपि अन्यो भाव प्रवेशों चंव द्वप्टव्य ॥१३४। 
१३८ -काव्य में शेप (जलकारा) का एक अश जानने पर वे समग्ररूप से अधीन हा जात है (यानी समग्र 
रूप से जाने जाते है) । उससे भी अन्य भाव और प्रवेश देख छेना चाहिए, अर्थात्‌ उससे अन्य साव नियलछता रो ता 
जनन्‍्य जलकार का प्रवेश मालूम कर लेना चाहिए । 


हइति अठकान दष्पण सम्मत्त 


॥। झुभ भवतु ॥॥ 





० जनपदीय संस्कृति 





लोक और थजास्त्र 


अमयदिव शर्मा, 
एम० ए० (नत्ट्वन) 








जोक-सम्दसि को छायुनिक बात में एक विद्या (9700८ 7.76 €वे22) का लप जब उानग शापत 
हो चुका है, ऐसा कहा था सकता है । समदत फाओतर में कमी जोक-सस्कृति का समावेण, शिक्षा के क्षेत्र मे पाठ्य 
विपय केन्‍य से भी हो जग का थाबइचपय नही। 
ऐसा तो नहीं है शि “टोज-छाद की जाए प्राह्चीन भारत ज्ञा ध्यान कभी यय्रा ही न हो । वा जाबुनिक काल्ड 
से इसका विस्तृत या चूदम शब्णयन करने या, लथा नालादि प्राचीन पायायुक्‍त दसो का ब्यान इस रोर जीचने का 
ख्षेत्र पाब्चात्य विद्वानों का है | में जनुमान से, 'क्थासीत्सागर! के टानी-छ्ूत सटिप्पिण क्षग्ने जी अनुवाद ने ही सर्वप्रयम 
लोक-सस्छृति विपय जी सहत्ता क्री आर भारत की पटी-जिची जनता का ब्यान विशेषनोर से आफयित क्या था । 
था खतसे ताझी घना, दिसने टोक संस्कृति वो एक प्रकार से झास्तीय वियय बना देने का ग्रीरव प्राप्त किया 
प्राचीन प्रवो के सास्क्तिक पब्ययनो, तशथा यामाचत में बिबरे हुए जसख्य उन घाब्दो के जो किया तो साहित्य 
प्रविप्ट हुए ही नही और फदत जिनके ऊस्तित्व तक से केवड नागर-सस्द्वति में पत्र हए लोग अनभिज् ह, जयवा जो 
कि साहित्य में तथ्य नागर बोजिया में बहत कम प्रयुक्त हो पाये है, मदार की खोज है | अपनी सीमित जानकारी से, 
इन दोनो ही क्षेत्रों को उनन्‍्मीजित काने का गीमायुवत तथा सुद्र तक प्रभाव विकीर्ण करने वाजा कार्य , नवनवोन्मेप- 
झालिनी प्रतिभा के बनी, श्री वासृदेव्रण जप्रवात ने ही सभवत सर्वप्रयम स्वयं आरम्भ छिपा था, और अपनी 
प्रेरणा से अन्य अनेक लोगो से सी कराया था। 
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इनना हीते पर भी, नागर सस्क्नति में पत्ते लोगो के लिए यह 'लोकायन"“-थान्‍त्र अभी एक प्रव्यर की ऐसा 
वालत्रीडा बना हुआ है जिसके प्रति बुजुर्गों का कुतूहतमिश्चवित, हलकी कोटि का साव हुआ करता हैं । यह हृष्टि- 
कोण ग्रामीण सस्कृति को बसस्क्ृतता का पर्याय समक लेने के कारण है । “ग्राम ग्रामीण” “प्राम्यां छब्द सुनते ही आम 
आदमी के मस्तिप्क में फूहड, अधिक्षित, भोविषन से थ्रुवत, नासमर, “मनुप्य कहाने वारे होने पर सी मनुप्य के 
बटप्पन से रहित, मोदे झ्ोटे कपदे पहलने वाजे, अस्त-ब्यस्त केश्णश्वु वाते, देशी जूते पहनने वा नंगे पैर वाले एक 
अजीव-से जीव का चित्र उभर जाता है | और, लाक्सस्क्ति, जो वस्तुत और सुख्यत इनके ही जीवन और चरित्र का 
लब्ययन है, सला कैसे गभीर जव्यपेय विपय हो सकता है, यह सोचते #ए तागर सस्क्ृति का प्राणी वरवस मसुस्काए विना 
रह नही पाता है । 


याम भौर पुरवा प्राचीन घक्दो में कहे तो अरण्य जौर ग्राम का यह सास्कृतिक अन्तर आज का नही वरन्‌ 

काफी पुराना हैं। हा, पह वात अलग है कि योरोपीय सस्कति ऊे प्रभाव ने इस अतर का दुलंध्य चौटी जाई बना 
दिया है। प्राचीन औौर मब्यक्ातीन भारत में ग्राम और नगर का भेद ऐसा कभी नहीं रहा कि किसी एक ही वात को 
सितात झामीणश जा चितात नागर क्क्ला जा सकता हो | यो भी कट सकते है कि नागर सस्कृति वा भवन जिस छुर्सी वा 
पीठिका पर खडा होता था वह ग्रामीण वा योक-सस्कृति ही थी । इन दोनो में उच्च स्तरभेद तो था, पन कोटि-सेद 
नहीं था | नगनो का ग्रामो से घबनिप्ठ सवत् बना रहता था । दूसरी ओर, ग्राम भी नगर के सपर्क में जाक अपने को 
विल्डुज अजनवी-सा अनुभव नहीं करते थे जरीए पही सठहणीय साम्राजिक अवस्यचा है जो हर देश का न्‍्वष्न होनी 


चाहिए | कसी भी देश की अधिकतर जनता ग्रामों सौर बनो में ठिवास करती है । सौतिक सुविधाआ की चरमो- 
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पलव्धि से दूर, ये ग्राम और वन ही, शेप नागर जनता के अन्नदाता होते हैं । वेदी मे 'जन,' विश्ञ', 'प्रजा/ कहाने वालो 
अथवा रियाया का अधिकाश ग्राम और वन में होता है । जो सामाजिक व्यवस्था और जो राजनीतिक ढाचा ग्राम और 
वन के बजाय नगर के रग में अऑजथिक रगा हुआ होगा, वह भला, कंसे प्रजातन्त्री, वा लोकतन्त्री, व गणतन्नी कहान का 
अधिकारी हो सकता है, उससे कंसे [00 ६॥8९ -09]९, 57 ॥3< 920.9[० तथा ०0[ (॥८ [१20१० का आदश 
चरिताथे हो सकता है, यह गभीर विचार के योग्य वात है । अस्तु 


प्राचीन भारत का समाज (वर्ण और आश्रम” इन दो पायों पर खडा रहता था । वर्णो में ब्राह्मण, और 
आशभ्रमो में गहाश्षम के अलावा शेप तीनो जाश्रम, समाज वा समूह के वजाय, कही एकान्तप्रिय होते थे । ब्राह्मण के 
लिए “अरत्ति्जनससदि' का व्यवहार आदर्श माना गया था ताकि वह एकातसेवनपुवक अध्ययन, अध्यापन और शझ्ास्त्र- 
प्रणयन मे, विद्याओं, कलाओ और शिल्पो के विकास मे रत रह सके । जनसमूह मे अरति, ब्राह्मण के असामाजिक 
होने के बजाय, सास्कृतिक निधि को सम्द्धतर करने मे उसके रतिभाव की दृष्टि से, अपने पर बलातू ओढा हुआ, कष्ट- 
प्रद, कच्छृतायुक्त, अभावों और तप के जीवन से उपेत, एक महान्‌ उत्तरदायित्व थी जिसे सुधी और प्राज्ञ, तपस्वी और 
मनस्वी ब्राह्म ण-वर्ग को स्वीकार करना ही होता था और इसी मे उसका गौरव भी था। । ब्राह्मण ही 'आरण्य' होता 
था । उसका मन ग्राम वा समूह में न रमफर, नागर सस्क्ृति के लिए अरमणीय प्रतीत होने वाले अरण्य अर्थात्‌ एकात 
मे अधिक रमता था। आचाय विदोवा भावे ने इसी उदात्त अभिप्राय से एकनम्र अपने को आरण्य जगली प्राणी बताया 
है | वैदिक दर्शन मे भी पशुजो को आरण्य और ग्राम्य, दो प्रकार का माना गया है । 'आरण्य' श्रर्थात्‌ एकाकी निवास 
का स्वभाव रखने वाले, यथा सिंह, और ग्राम्य अर्थात्‌ करुड में रहने वाले, यथा हाथी, भेड, मनुष्य । वेद के शब्दों मे 
'सूयं एकाकी चरति'-अपने मार्ग पर स्वय के तेज से बढे जाने वाले साहसी 'आरण्य' प्रकृति के, अग्रणीकोटि के, जन- 
नायक होते है । वे सूययेवत्‌ स्वयप्रकाश होते है । तद्रिपरीत “'नवों नवो भवति जायमान “स्वभाव वाला, 'जायस्व प्रिय- 
स्व के चक्र मे प्रवहमान रहने वाला चन्द्रमा 'भ्राध्य प्रकृति का प्रतीक है । वह नक्षत्रपत्तियो के साथ समूह मे रहता 
है । ग्राम्य सस्क्ृति परत प्रकाश है, वह आरण्य सस्कति के पुजारी, विप्रो के निर्देशन और निरीक्षण मे ही, शास्त्र के 
प्रमाण को सिर भुकाते हुए ही चलने वाली है । तो,जैसे ब्राह्मण वर्ण आरण्य वा प्राकृत सस्कृति का उपासक है, वैसे ही 
आश्रमो में वानप्रस्थ और सनन्‍्यास आश्रम भी एकातोपासक होते है । वानप्रस्थाभश्रम एकात मे साधना का साध्यावस्था 
वाला आश्रम है, तो सन्‍्यास अत में एकातसिद्ध होकर भी लोक मे अपने सर्वस्व का न्यास कर देने रूप, प्रद्॑त्याभासरूप, 
'क्षुरस्य धारा' रूप दुगम पथ है । सन्‍्यासी अन्त मे घोर एकातशील रहकर लोक मे सग्रहगील भासता है । 


वन वा तपोवन की यह सस्कृति एक ओर थी, तो दूसरी ओर क्षत्रिय-वैश्य क्षुद्र-वर्ग निर्मित मही जनो की 
नागर वा पौर, वा जानपद, वा ग्राम्य सस्कृति थी जिसके छक्षण और स्वरूप बिल्कुल ही भिन्‍न थे | नगर के भौतिक, 
आराममय, शरीरपरायण वातावरण मे जीवन की सरलूता विलष्ट हो जाता है । आत्मानुशासित बुद्धि के बजाय, देह- 
प्राण का अधीश्ष मत नागर सस्कृति मे जीवन का शासक होता है । यही वह ग्राम्य सस्कृति है जिसके उच्चावच दो 
स्तर ये, पुर (नगर) शोर जनपद (ग्रामाचल) । 'पौरजानपद' दस समस्त पद के प्रयोग प्राचीन भारतीय वादमय में 
प्राय उपलब्ध होते है । इन दोनों 'ग्राम्य! स्तरों मे नगर स्वर का जनपद स्तर पर श्रेष्ठता का भाव होने से, समाज के 
अग्रणी राजा, अमात्यों, घनिकों जादि का राजबानी मे प्राय जभघट रहने से, पौर सस्कृति अपने से अवर जानपद 
सस्कृति का ही 'प्राम्य! संस्कृति पुकारने लगी । परिणामत ग्राम, ग्रामणी, ग्राम्य शब्द सरलतर जानपदीन जीवन के 
सूचफ बनते हुए हीनभाव के द्योतक वन बैठे । नगरो में ही राजसभा में साहित्यकारों, शिल्पियो, कलाविदो, विद्वानो 
आदि का आदर णऔर वैभव प्राप्त होता था | अत सस्बृति के नवोन्मेपो के तथा सभ्यता के जभिनव फैशनों के प्रधान 
उत्स नगर ही हा गए थे । नागर सस्झृति का एक प्राचीन चित्र यद्वि देखना हो तो वात्स्यायन के काम-सृत्र' मे देखा 
जा सकता है । काव्यादि का विकास भी नगरो में ही हुणा । अत नाटकों, गद्य-पद्य-चपू-कराव्यो, हानी-किस्सो में भी 
नागर सम्कति के विभिन्‍न काजो के चित्र साहित्य मे उपतब्धय है। जनजीवन के एक मह््वप्रुण पक्ष, नागर सम्कृति 
का लगभग पृण और समृद्ध चिए प्राचीन सारतीय वाइमय में विचमान है । 


सह ग्रास्य, वा लोक-सस्तुति गृहस्याश्म का विपय है। ग्रृहस्थ काम और सांग का जाश्रम है। कह सकते 
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हैं कि “रतिर्जनससद्दि' जाकसस्वुति जा पाण है । जीवन में रस टूड कर उसी में आतकण्य निमस्न रहकर, वीउस- 
रस वा पान करते रहना उसज्नीडा, वा जीयन के सागबत “से को जा-डय पान वरना ही छ कजीयन है । जोछ में 
ही क्षाउवचस्वोपेत समाज जौर पार लि का टाचा बतता है। छोजानुर्चन क्षत्रिय जा पसबर्म माना एया है। झत्त 
प्रजानामनुरजने क्या ।, लितातू विल झऋपते दति! क्षब्रशब्दनदटि आदि वचन उाजा है हवन दा जोकउल्शाणबस के बोतकर 
हैं । लोक में ही विद-घद्द-त्प 'प्रजा रहती है । उनापाजन करना, जाजीशिया नमाला जीर परिदान बनाकर जीबन 
को सुविधा के साय, फर्त ब्य, कर्मों या निवाह वाले हुए टह जीौर पा जीयन को सिद्वियव॒त् जिलाना -्यह्टी टाक्ररीवन 
का स्वरूप नहा है । जीवन की जावश्यततरातों जोर क्रमश बुद्धिमान चडियताणा के शनुरंप नाना विद्यालओं नौर 
कशाआ- शिया का जाब फंवला चारा गया । सम्बता छौर सस्क्ृति के डझिन सती पर विभिन्‍न दशा जी प्रय्ाए ह 
वह जोज़णीवन वा ग्रास्प सस्कृति की ही देन है, जाएप वा झाज ससाति की नहीं। 


हर 


आएप ओर पास्य, वा शासन जोर जोश वा जानपवद जीर पीर सम्कलियों जा मब्यस्पसेनु है प्रह्मतरपी- 
श्रम | ब्रह्मचारी का जावार पौर जानपद 3 | पर बह शिक्षा पाता था खुरकुता में, जहा सम में सो एकालता का 
वातावरण रहता था । वह्मचारी को एफ और माता-पिता-बन्जुती का प्यार-हलाए प्राप्त हहता था तो हंसी ओर 
आचाप की ताइना वा जनुगासन उठे जीवन की बयार्थ फझोएता ज्ञा सामना ऊरने जी शिक्षा देती थी । शिक्ष का 
आरम्सिक 'लालयेत्‌ प्र य्धागि-नय जीउयन ाम्य बाताब”ण में बीनता था, लो 'दश बर्षाणि ताटपेन जा चिद्यार्पी- 
जीवन पाठ्याछाजा यौर मुम्झुता के 'सामूह्तिक्त एबाल! के वातावरण में । यहा बह जाज़ में रहते हूए छास्त्र का यास 
में रहते हम आरण्य सस्कति वा शझास्म्रवाद का सहपाठियों से रहते ह्ा भी तपोवनों का जीवन जीना सीजता था । 
ब्रह्मचारी को लौदकर जोक में ही जात्मसात्‌ होना होता है । बह छोड थे अरण्प गे लायर वापिस लोक में जौठता 
है । और, जीवन के सान्ब्य जाव में ठो पुन जारण्प आश्षमो-वानप्रस्थ जौर सन्याय में जीटने का लक्ष्य सम्पृ रखना 
होता था। बर्मपृर्वक अर्य और जाम सिद्धि के बाद थम और मोक्ष की सायना में ही उसे जीवन का हति आम 
करना चाहिए ।॥ उस प्रकाण, भारतीय वर्णा क्षम छपवस्था में ग्राम्य-जारण्य का थोक जी शास्त्र का अपूव जौर कुत्नत 
समन्वय हुआ है । प्रवृत्ति और निवृत्ति, मुक्ति और भुक्ति, भोग और योग, जीवन के दानो पक्षों का, अथवा वैदिक भाषा 
में ब्रह्म और श्रम (ब्राह्मण सस्छ्ृति और श्रमण सम्कृति) का सामंजस्य ही भारतीय गन की प्रिय जीवनपद्वनि हैं। 


[२] 

नोक और शासन का, जथवा ग्राम्य और आरण्य सस्क्रेति का तारतम्य सारतीय वाइमय मे ग्राद्रोपन्ता 
व्याप्त है । एक ओर जारण्यक और “उपनिषद्‌! नाम से ऐसे यथ विद्यमान है जो छोकजीवन में अनष्येय. एवं निपिद्ध 
माने गए है, तो दूसरी ओर कामचास्त्र, जर्थशास्त्र और वर्मेशास्त हैं जिनता सम्बन्ध मुरयत लोकजीवन से है। लौक्कि 
साहित्य और झास्त्रीय वाइमय-ते दो कोटिया भारतोय ग्रन्थों की सर्वमान्य है । एक कोटि का स्मृति! और दूसरी को 
अति! भी कहा गया है । व्याकरण की परिभाषाओं में इनको क्रमश 'छौकिफ' और वैदिक! (छानन्‍्दस) वाट्सयस कहा (० 
गया है | पतजलि ने वेदवाक्‌ और लोकवाक्‌-दों वाक्‌ माना है। पाणरिनीय “शव्दानुशासना (अप्टाध्यायी) वैदिक, 
लोकिक दोनो भाषास्तरों का विवेचन करने वाला है । 


थाम्त्र, श्रुति, वेद वा छद कोटि मे वे ग्रन्थ आते है जो स्वत प्रमाण, स्वयप्रकाण, बुद्धिपूव वाक है | लोौक्कि, 

वा स्मृति ग्रथो को घास्त्र का जनुगन्ता माना गया है । श्रतेर यर्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ कहकर कालिदास ने “रघुवद्य मे 
इस परम्परा का सकेत दिया है । स्मृति श्षुत्यनुकूत ही मान्य है । श्रुति परमप्रमाण है, स्मृति परत प्रमाण, परत प्रकाश, 
पौरपेय, मन पूविका वार है। श्रुति जात्मानुशासित, स्थितप्रज्, बुद्धि से प्रसुत विश्र-जास्त्र है, तो स्मृति देहप्राणानुगत, 
आत्माबुद्धि के अनुआसन के जतीत, उच्छू खल, चचल सन से अनुप्राणित वौकिक वादुमय है जिसमे स्त्री, घुद्ध, छिज- | 
वन्बुओ तक का मन रमता है । नाट्यथास्त की भाषा मे “वेद' वा जास्त्र उपदेश-लादेश अनुशासन करता है, तो स्मृति! & 
वा “लोक कातासमित परामर्ण वा ज्रीडनीयक' है जो क्रीडा-माध्यम से सत्पथ में चित्त को रमाने के लिए है। द्विज ५ 


शास्त्ररुचि होते है, स्त्री घूद्गादि लोक-रुचि वाजे है । 





श्ड 
श्ड 
ग्ड 
डे 
मे 





मरुधरकेसरी-अभ्रभिनन्दनग्रन्थ -“* 


और 





जा 








पलब्धि से दूर, ये ग्राम और वन ही, शेष नागर जनता के अन्नदाता होते है | वेदों मे 'जत,' विश', 'प्रजा' कहाने वालो 
अथवा रियाया का अधिकाश ग्राम और वत मे होता है । जो सामाजिक व्यवस्था और जो राजनीतिक ढछाचा ग्राम और 
वन के बजाय नगर के रग मे अधिक रगा हुआ होगा, वह भला, कंसे प्रजातन्त्री, वा छोकतन्त्री, व गणतत्री कहान का 
अधिकारी हो सकता है, उससे कंसे [00 ४॥6 9५८0/० 9ए ॥॥< 9९०ए७|९ तथा ०0 ६॥८ [0220[0]० का आदश 
चरितार्थ हो सकता है, यह गभीर विचार के योग्य वात है । अस्तु 


प्राचीन भारत का समाज “वर्ण! और आश्रम इन दो पायों पर खड़ा रहता था । वर्णो में ब्राह्मण, और 
आश्रमों मे गृहाश्रम के अलावा शेष तीनो आश्रम, समाज वा समृह के वजाय, कह्दी एकान्तप्रिय होते ये । ब्राह्मण के 
लिए 'अरतिर्जनससदि' का व्यवहार आदर्श माना गया या ताकि वह एकातसेवनपूर्वक अध्ययन, अध्यापन और शास्त्र- 
प्रशयत में, विद्याओ, कलाओ और शिलपो के विकास मे रत रह सके | जनसमृह मे अरति, ब्राह्मण के असामाजिक 
होने के बजाय, सास्कृतिक निधि को सम्द्धतर करने मे उसके रतिभाव की दृष्टि से, अपने पर बलातू ओढा हुआ, कष्ट- 
प्रद, कुच्छतायुकत, अभावो और तप के जीवन से उपेत, एक महान्‌ उत्तरदायित्व थी जिसे सुधी और प्राज्ञ, तपस्वी और 
मनस्वी ब्राह्मण-वर्ग को स्वीकार करना ही होता था और इसी मे उसका गौरव भी था। । ब्राह्मण ही “आरण्य' होता 
था । उसका मन ग्राम वा समूह में न रमकर, नागर सस्क्ृति के लिए अरमणीय प्रतीत होने वाले अरण्य अर्थात्‌ एकात 
में अधिक रमता था| आचाय विनोबा भावे ने इसी उदात्त अभिप्राय से एकत्र अपने को आरण्य जगली प्राणी बताया 
है | वैदिक दर्शन में भी पशुओ को आरण्य और ग्राम्य, दो प्रकार का माना गया है । 'आरण्य' श्रथात्‌ एकाकी निवास 
का स्वभाव रखने वाले, यथा सिह, और ग्राम्य अर्थात्‌ कुंड में रहने वाले, यथा हाथी, भेड, मनुष्य । वेद के शब्दों मे 
सूर्य एकाकी चरत्ति'-अपने मार्ग पर स्वय के तेज से बढे जाने वाले साहसी 'आरण्य' प्रकृति के, अग्रणीकोटि के, जन- 
नायक होते हैं। वे सूय्यवत्‌ स्वयप्रकाश होते हैं | तद्बिपरीत “नवों नवों भवति जायमान '-स्वभाव वाला, 'जायस्व प्रिय- 
स्व के चक्र में प्रवहमान रहने ताला चन्द्रमा '्राम्य! प्रकृति का प्रतीक है । वह नक्षत्रपत्नियो के साथ समूह में रहता 
है । ग्राम्य सस्कृति परत प्रकाश है, वह आरण्य सस्कृति के पुजारी, विप्रो के निर्देशन और निरीक्षण मे ही, शास्त्र के 
प्रमाण को सिर भुकाते हुए ही चलने वाली है । तो,जैसे ब्राह्मण वर्ण आरण्य वा प्राकृत सस्कृति का उपासक है, वेमे ही 
आश्रमों में वानप्रस्थ और सनन्‍्यास आश्रम भी एकातोपासक होते हैं। वानप्रस्थाश्रम एकात मे साघना का साध्यावस्था 
वाला आश्रम है, तो सन्‍यास अत मे एकातसिद्ध होकर भी लोक में अपने सर्वेस्व का न्यास कर देने रूप, प्रद्वत्याभासरूप, 
क्षुरस्य घारा' रूप दुगगेम पथ हैं । सन्‍्यासी अन्त मे घोर एकातशील रहकर लोक मे सग्रहशील भासता है । 


वन वा तपोवन की यह ससस्‍्कृति एक ओर थी, तो दूसरी ओरे क्षत्रिय-वेश्य जुद्र-वर्ग निर्मित मगही जनों की 
नागर वा पौर, वा जानपद, वा ग्राम्य सस्कृति थी जिसके लक्षण और स्वरूप बिल्कुल ही भिन्‍त थे ! नगर के भौतिक, 
आरामसय, शरीरपरायण वातावरण मे जीवन की सरलता क्लिण्ट हो जाती है । आत्मानुशासित बुद्धि के बजाय, देह- 
प्राण का अधीश मन नागर सस्क्ृति में जीवन का शासक होता है । यही वह ग्राम्य सस्क्ृति है जिसके उच्चावच दो 
स्तर थे, पुर (नगर) ओर जनपद (ग्रामाचल) । 'पौरजानपद” इस समस्त पद के प्रयोग प्राचीन भारतीय वाइुमय में 
प्राय उपलब्ध होते है । इन दोनो 'ग्राम्य' स्तरो में नगर स्वर का जनपद स्तर पर श्रेष्ठता का भाव होने से, समाज के 
अग्रणी राजा, अमात्यो, वनिको आदि का राजवानी मे प्राय जभघट रहने से, पौर सस्कृति अपने से अवर जानपद 
सस्कृति का ही 'ग्राम्य! सस्कृति पुकारने लगी । परिणामत ग्राम, ग्रामणी, ग्राम्य शब्द सरलतर जानपदीन जीवन के 
सूचक बनते हुए हीनभाव के द्योतक वन वेठे । नगरो मे ही राजसभा मे साहित्यकारो, शिल्पियो, कलाविदो, विद्वानों 
जादि को ग्ादर जौर वैनव प्राप्त होता था। जत सस्कृति के नवोन्मेपो के तथा सम्यता के अभिनव फंशनो के प्रधान 
उत्स नगर ही हो गए थे । नागर सस्फृति का एक प्राचीन चित्र यदि देखना हो तो चात्स्यायन के 'काम-मृत्र में देखा 
जा सकता है । काव्यादि का विकास भी नगरों मे ही हुआ । अत नाटको, गद्य-पद्म-चपू-फाव्यो, कहानी-किस्सों में भी 
नागर सस्कति के विभिन्‍न कालो के चित्र साहित्य मे उपजब्ध है । जनजीवन के एक महत्त्वपृूण पक्ष, नागर सस्कृति 
का रूगभग पूण और समृद्ध चित प्राच्चीन सारतीय बाटमय में विद्यमान है । 


कलन्न £--4 


यह याम्य, वा लोक-सस्झुति ग्रृदस्थाश्षम का विपय है। ग्रटस्थ काम और साग का आश्रम है। कह सेकत 


-+ लोक और जश्ास्म ०५ 
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हैं कि 'रनिर्जनसमदि' जाकसस्कृति का पाण है । जीवन मे रस दूृढ्ध कर उसी में आकण्ठ निमग्व रहकर, जीवत- 
रस का पान करते रहना, रसक्रीडा, वा जीयन के सागबत रस का जा-छय पान वरना ही ठ कजीयन है । लोग में 
ही काववसस्वोपेत समाज जौर राजनीसि या ढाचा बनता है | छापतानुरजन क्षत्रिय झा पत्मय्म माना गया है। पृ 
प्रजानामनुरजने स्या *, 'क्षतात्‌ फिल जायते उति' क्षतश्रस्दन्ढि, आदि बचने उाजा के हजन वा जोन्‍ल्थाणवस के द्योतक 
हैं। लोक में ही विद-घद्द-सप 'प्रजा' रहती ह ५ घनोपार्जन करना, आजीविका त॒माला जौर परियार बनायर जीवन 
को सुविधा के साथ, कर्तव्य, कर्मों का निर्वाह बरते हुए, इह जौर पर जीवन को सिद्धवितृवक विताना -यही राफजीवन 
का स्वरूप रहा है । जीवन की जावदश्यकताथों और क्रमण बृद्धिमान जटिलताओं के जनुरपष नाना बिद्यात जौर 
कलाओ --शिल्पो का जाल फैतता चता गया। सम्यता और सस्क्ृति के जिन स्तरों पर विनिन्‍त दशा की प्रञ्ञाए है 
वह लोकजीवन वा गाम्य सस्कृति की ही देन है, जारण्प, बा शास्त्र सस्कति की नहीं। 


आरण्प और ग्राम्य, वा शस्त्र जौर लोक, वा जानपद जौर पौर सस्फतियों का सब्यस्थसेत्‌ है ब्रह्मचर्या- 
श्रम | ब्रह्मचारी का आधार पीर जानपद था । पर वह शिक्षा पाता था गुरुकुलो में, जहा समृह में सी एकालला का 
वातावरण रहता था । बन्रह्मचारी को एक ओर माता-पिता-बन्बुओ का प्यार-दुलार प्राप्त रहता था तो हुूसरी ओर 
आ्राचार्य की ताड़ना वा अनुशासन उसे जीवन की यथाथ कठोरता का सामना करने की छिक्षा देती थी । श्िण्‌ का 
जारम्भिक 'लालग्रेत्‌ पच वर्षाणि“-रूप जीवन “गाम्य' वातावरण में बीतता था, तो दर वर्षाणि ताइयेत्‌ या विद्यार्थी 
जीवन पाठ्शालाजा और गुरुकुतो के "सामूहिक एकात' के वातावरण में । यहा बह लाक में रहते हुए झास्त्र का ग्राम 
में रहते हुए आरण्य संस्कृति वा शास्तवाद का सहपाठियों मे रहते हुए सी तपोवनों का जीवन जीना सीखता था । 
ब्रद्मचारी को लौटकर लोक में ही आत्मसात्‌ होना होता है । वह ठोक से अरण्य गे जाजर वापिय लोक से जौठता 
है । और, जीवन के सान्व्य कातव में उसे पुन आरण्य आश्रमो-वानप्रस्थ और सन्यास में जौटने का लक्ष्य सम्पुप्त रखना 
होता था। धर्मपूर्वक अर्थ और काम सिद्धि के वाद धर्म और मोल की सायना मे ही उसे जीवन का 'इति झम! 
करना चाहिए । इस प्रकार, भारतीय वर्णाश्षम छप्रवस्था में ग्राम्य-जारण्य करा शोक़ और झास्त का अपूब और कत्नम 
समन्वय हुआ है । प्रवृत्ति और निवृत्ति, मुक्ति और भुक्ति, माग और योग, जीवन के दोया पक्षों का, अथवा बेद्िक भाषा 
में ब्रह्म और श्रम (ब्राह्मण सस्क्ृति और श्रमण सस्क्ृति) का सामजस्य ही भारतीय मन की प्रिय जीवनपद्रति है । 


[२] 

लोक और वगास्त्र का, अथवा ग्राम्म और आरगण्य सस्क्ृति का तारतम्य सारतीय वाइमय में श्रायप्रापस्ता 
व्याप्त है । एक ओर 'आरण्यक' और 'उपनिपद नाम से ऐसे मथ विद्यमान है जो छाकजीयन में अनध्येय. एय. विपिद्ध 
माने गए है, तो दूसरी ओर कामणास्त्र, अर्थशास्त्र जौर बमंशास्त्र है जिनका सम्बन्ध सुगयत जोकजीबन से है। जाविप 
साहित्य और थास्त्रीय वाइमय-थे दो कोटिया भारतोय ग्रन्थों की सर्वमान्य हैँ | एक कोटि का स्मृति” बौर दृगरा थी 
थ्रुति! भी कहा गया है । व्याकरण की परिभाषाओं में इनको क्रमश 'लौकिक जौर “बँदिक (छानन्‍्दस) बाटगग मट्धा 
गया है । पतजलि ने वेदवाक्‌ और लोकवाक्‌-दो वाक्‌ माना है। पराशिनीय “गद्धानुशासना (परप्टाग्याथी) “4, 
लोकिक दोनो भाषास्तरों फा विवेचन करने वाला है । 


शास्त्र, श्रुति, वेद वा छद कोटि मे वे ग्रन्थ आते है जो स्वत प्रमाण, स्त्रयप्रकाण, बृद्धिपत बा, /। ४/२ , 
वा स्मृति ग्रथो को झास्त्र का अनुगन्ता माना गया है। ्रुतर्‌ यर्थ स्मृतिरस्वगच्ज्‌ कहकर कालियस  २// // , 
इस परम्परा का सकेत दिया है । स्मृति श्वत्यनुकुल ही मान्य है | श्रुति परमप्रमाण है, रगति परत प्रमाण, पर | ,«* 
पौरुपेय, मन पूविका वाक्‌ है| श्रुति आत्मानुणासित, स्थितश्रज, बुद्धि से प्रसुत विप्र-णारत्र है, ता समा ₹ 7 व 
आत्मावुद्धि के अनुशासन के अतीत, उच्छ खत, चचल मन से अनुप्राणित लौकिक बाढ़मय 72 जिसमे री, « > ग 
वन्चुओ तक का मन रमता है। नाट्यजास्त्र की भाषा में वेद' वा जास्त्र उपदेश-वात्ग अनुा सर +२॥ा के 
वा लोक कातासमित परामर्ज वा क्रीउडनीयक' है जा क्रीडा-माध्यम से सत्पय मे चिता का राव क% ## , ।३ 
गास्त्ररुचि होते है, स्त्री शुद्रादि लोक-रुचि वाने हैं । 
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यहा प्रइन उत्पन्त होना चाहिए कि लोक और शास्त्र, अथवा श्रुति और स्मृति मे पौर्वाप्य क्या है, तथा 
कौन किसके अनुशासन में है। इस सब्रध में एक आगम वचन का हठात्‌ स्मरण हो जाता है कि 'देवकार्याद्‌ द्विजा- 
तीना पितृकार्य विशिष्यते' | देवपुजा-परक श्रौत यज्ञों से भी अधिक महत्ता पैत्र कर्मो-थाद्ध, पितृयज्ञादि--की मानी 
गई है । ऐसा क्यो ? इससे तो यही ध्वनित होता है कि स्मृति पहले है, श्रुति पीछे । वात ठीक भी है । इसी पसग मे 
पुराण' शब्द पर भो ध्याव दे लेना चाहिए । 'पुराण' का अर्थ है 'पुरा-तव-पुराना होते हुए नया। जो दृद्ध और युवा, 
दोनो एक साथ हो, अथवा, वेद की भाषा में जो 'वाम-पालित' हो, वह 'पुराण' है। दूसरी ओर, सदाढुद्, एकरस, 
शाइवन श्रुति! परम्परा है जो उपदेश वा आदेशरूप होती हुई 'शास्त्र"कोटि मे है । परन्तु लौकिक वाइमय अथवा 
स्मृति-साहित्य विभिन्‍न भगिमाओ से युक्त रमणीय साहित्य है जो हिमाचल-रूप एकरस आधार से नि सृत होकर भी 
नित रम्य और हठलाती हुई सरिताओ के समान देश-काल मे विविध रूप धारण करता है। 
लोक पहिले है । शास्त्र लोक का सार है-- चिरस्मरणीय, और सभाल कर रखने योग्य तत्त्वसचय है । लोक 
की धारा सतत प्रवहमान रहती है | उसमे अच्छा, बुरा, रम्य, और हेय, सत्य और आ्रँति सब कुछ है । काल देवता 
अपनी कतरनी से क्षणिक और त्याज्य को छाटकर परे कर देता है और जो कुछ 'सत्य छिव सुन्दर शाइवतम्‌' काल 
और देश की परिवियों मे यमारित से दग्ध होने से बच रहता है, वही शास्त्र, श्रुति वेद, छनन्‍्द, के रूप मे जोवित बच 
रहता है। सस्क्ृृति और सभ्यता की दीघ यात्रा के जो स्म्रतिचिन्न आज तक मानव को उपलब्ध है वे ही 'शास्त्र' है। 
शास्त्र अपने शाश्वत मूल्यों के कारण सहेज कर रखने योग्य बन जाता है, और परपरा उसे मरने से, कालकवलित होने से 
बचाये रखती है । उधर, लोक-सस्कृति की थारा भी अपनी स्वच्छद मस्त चाल से चलती रहती है। लोक-सस्क्ृति के 
छन्‍्ते मे छतकर, द्रोणकलश मे भरा ज्ञास्त्ररस लोक-सस्क्ृति की परवर्ती घारा को प्रभावित करता है । जीवन की 
ठोकरो का यही तो उपयोग हो सकता है कि आगे वैसी ठोकरो से बचा जाये । बस, यही शास्त्र का उपयोग है, और 
यही लोक पर शास्त्र का, अथवा स्मृतिपर श्रूति का अकुश है । अत जहा कालिदास का यह कथन कि 'स्मृति श्रुत्यर्थ 
का अनुगमन करती है” ठीक है, वहा यह आगमोक्ति भी ठीक है कि देवो से पितरो का वेशिष्ट्य श्रर्थात्‌ श्रुति पर 
स्मृति का ज्येप्ठत्व है । लोक की आयु शास्त्र से अबिक है । लोक पहिले है - शास्त्र लोक का निचोड है। पर शास्त्र का 
आधार है ल।क ही । लोक में परिवतंन होने पर, शास्त्र मे परिवर्तन की अपेक्षा हो सकती है, भौर होती है । लोक 
पुरान होने पर भी नया है -अत वह “पुराण है । पुराणो को स्मृति के अतगंत माना गया है । एक उक्ति भी है 
कि आत्मा पुराण वेदानाम्‌!। वेद वा शास्त्र का आत्मा-वा प्राण --, वा आधार पुराण परपरा है। पुराण-परम्परा- 
गत ज्ञान ही 'बेद' है। एक और उक्ति है कि “पुराण सर्वशास्त्राणा प्रथम कब्रह्मणा स्वृतम्‌' । पहले पुराण बने, फिर 
वेदादि शास्त्र बने । यहा वेदादि शास्त्रों की निन्‍दा करना पुराणकार की नीयत नही है, वरन्‌ वह शास्त्र का मूल 
लोकपरग्परा को वतला रहा है। 
भारतीय समाज में लोक-परम्परा पर श्षास्त्रानुशासन की पधानता रही है । शास्त्र का ठाठ जब खडा हो 
जाता हैं तो फिर शास्त्र लोक पर शासन करने लगता है। यह बात भारतीय जीवन के हर क्षेत्र मे सही है। इसी को 
यो भी कह सकते हैं कि आम भारतीय का स्वभाव शास्त्र द्वारा बना दी गई लोक वा पद्धति वा परम्परा को सहज ही 
गहण कर लेने का है। ग्रामाचलो में आज भी सहस्रो ऐसी प्रथाए, ऐसे शब्द प्रचलित है जिनके उल्लेख हजारों साल 
पुराने काव्यादि मे, तथा ज्ञात्त्रीय ग्र यो में उपलब्ध हैं । प्रकारातर से हम आज भी, कम-से-कम ग्रामाचल में तो 
भास-, और कालिदास-कालीन जीवन जी रहे है, और महाभारतकालीन भाषा वाल रहे है | छोटी-से-छोटी हमारी 
जादतो, अतिसाधारण-सी लगने वाली ऊहावनों, मुहावरों की आयु बहुत-बहुत लम्बी है | पाव्चात्य विद्वानों की भाषा 
में कहे तो, यह ठीक ही है कि भारतीय स्वभाव से (५008८7ए४(9९८ वा परम्पराभक्त होता है। यह परम्परा नवित गास्त्र 
का अनुशासन स्वीकार करने की हमारी प्रद्धत्ति ही तो है | स्म्ृ॒ति, जो स्वभाव से देशयाछाबुसार परिवतनशील होती 
अपने क्षेत्र में परम्परा को त्याग कर नहीं चलती । जौर श्रुति तो है ही सुद्दृद परम्परा का अपर नाम | इस प्रकार 
लोक में घास्तानशासन, भौर ज्ञास्त्र मे जोक का प्रतिफलन, भारतीय जीवन जौर सस्क्ृति की, अथवा थोडे-बहुत रूप 
मे मानय की सार्वभौमिय सम्झति की विशेषता रही है । परम्परा को रार्बबा मेटकर, मानव जी नहीं सकता । परन्तु 
लोक यौ- घास्त्र, जथवा श्रुति और स्थृति का तारतम्थ जब गडबदा जाता है तभी लोक-जीउन में संदाद उत्पस्त ही 
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जानी है। पाम्परा की अन्ची भव्ित मूटतवा थीर साहसहीनता है, तो तोड़ने के जिए पाम्ण्गा को तोइना उच्च - 
खलता लो“ वेवकुफी है । दूसरों के अतुभवो के आजोक में भी ठोकर जाने से जा बचना चाहता उस पर तरस 
ही खाया जा सकता है । यास्त्रदीय नवनवोन्मेपशाल़ी लोकजीयन की लाउगी का जठसाने लिए नही है पान 
स्वच्छन्द्रता के तिमिर को आजोक में परिणत करने के लिए है | कायिदास ने वी मासिक बाल जॉटित कजाओंं हे 
प्रसग में कही थो कि 'पुशणभित्पेव न साद सर्व न चाएि काड्य नवमित्यवद्यम्‌ । कोई चीज़ मात्र पत्नी, पर म्परा पुरद- 
नास्त्रीय होने से ही वरणीय नहीं लन जाती है और साथ ही हर नई वस्तु बुरी नहीं हाती है | बह नी कर सके 5 





टी 
फ्नेः 


कि हए नई चीज़, हर नया फंशन जच्छा ही हो जोर हर पुरानी परम्परा वा सासतविधान बुरा ही है एसानी नही 
है। वुद्धिमान्‌ जपनी आत्मानुशासित बुद्धि से परीक्षा करके ही छिसी घ्नो जरले या छोड देते 6 ।| पर दह- 
प्राण से वधीमुत मन की लगाम से वेवस बना हा प्राणी मद ही कहतवायेगा क्पोजि बह स्वय निणय ने क्र परत - 


प्रमाण पर विश्चास करता है। 

जीवन में श्ाप्रा कोई परिवर्तन जब चिरस्थायी हो जाए नो शास्त्र मे उसे ज्वान मित्र जाना चाहिए । 
आन्त्र प्रत्पेक परिस्थिति में जपने अनुशासन का आग्रह न को। उदाहरग्पार्थ, सत्य त थात्‌-सत्य बोलना चाहिए पहन 
झान्त्र का आदेश है । पर किस परिस्यिति में सत्य का क्या एप होगा, यह निर्णय करना स्थृति का काम हैं। किसी 
निर्दोष की जीवन-रक्षा के लिए यदि कभी अपवार्थ सापणा करना पदे दो यह लिताल असत्प-मापणा की क्राटि म नहीं 
आता | सत्य प्रिय भी हो, सत्य को अप्रिय टये से बोठना ठीक नहीं, जादि, जादि, स्छेति-परिण्षिया 'सत्प प्यात्‌ अस 
थाजत्रीय विधान को देश-काजतानुन्प उपयोगी बनाने के जिए है। गासत लब अडियाए हो जासा है ता था नो उस 
झास्त्र से जनुआसित छोक का छजी बुटठने छगता है, जथवा जोक उप शास्व यो ठाक़र मारकर परे फेंक देता है । बव्या- 
करण ने जब छोक में तोठी जानते बाजी सस्क्त सापा को जपने शिकजे में कसना जानम्भ जिया तो भाषा की ताज़मी 
नप्ठ होने लगी और जस्वत भाषा के रूप ऐसा स्थिर हो गया कि अपनी परिधि से वह लोक-ब्रक्िज्वन वन बैंठी। 
परन्तु भाषा की बारा जवरुद् नही हुई | सम्कूत को अपने ही टीते पर पड़ा छोडकर भाषा की यारा प्राकुत, अप- 
श्र द्य, देशी भाषाओं के रूप में वह रही है जीर बहती रहेगी । काज्यग्ास्त्र ने जब लौकिक काठ्य का शिय्जे में ऊमना 
आरम्भ किया, तो जास्त्रानुगन्ता काव्य वासी हो चढा । पर गास्तमुक्त काज्यधारा प्राकृत, सपनञ्न श काव्यो मे से बहती 
हुई देशीमापा-काह्यों के रूप में आज भी प्रवहमान है। जोक का उप्रामक कचि लीकवद्ध उपमानों के वजाब ताजे 
उपमान खोजता है । वह “विस्मथ्रति की दराजो,* 'वेदना के वातायनो,* प्यार के बल्चों, डुसे हुए पाप के समान टूटे 
हुए सपनो, आत्मा के चकक्‍के पर चढाये जा रहे सकल्पशज्ित के लोहे के मज़बूत ज्वस्न्त दायरो,” “भावों की सीपियों! 
आदि, आदि नव-नव कल्पनाओं में रस ठेता है और जीवतरन से अपने काव्य को साजा यनाये रखता है। सादुय- 
शास्त्र ने नाटकों की रचना-प्रक्रिया को एक ही साचे में ढाते जाने का जब आग्रह छिया, तो साटक-साहिन्य वासी 
पड गया, और उसके स्थान पर छोक-नाट्य की स्वच्ठन्द घारा नाना रूपों में फ़ुटती रहीं । वर्णाश्रमवर्म कभी लोक- 
मंगल का साधक था। पर इसकी परिविया जब व्यक्ति की सामर्थ्य जौर जभीप्सा में बात्क वनने लगी तो वर्ण मर 
गए और उनका स्थान जानियों, उपजातियो ने तथा वर्णसॉकर्य ने लिया, तथ्रा जाश्षमों का महतूव भी क्षीण हाता 
गया । लोक इन परिवर्तंनों से जीवन जीने के लिए ओज को गहण करता है । काण, शास्त्र भी जोक के जनुरूप अपने 
को ठालने के लिए सन्‍्सद्व रे जाये, तो ग्राम्य और बारण्य सस्कृति, जथवा लोक सस्कृति और नागर सस्कृति में 
आजकल विद्यमान चौटी और गहरी खाई समरसता के साथ पाटी जा सकती है | लोक संस्कृति का अच्वेपणश और 
जध्ययन शास्त्रीय मनोदबत्ति को ताजी और स्वस्थ रखने का साधन बने, तथा शास्त्र लोक को, बस, अमर्यादित 
होने से रोकने तथा भूतकाल्य की ठोकरों से बचाए रखने तक अपनी हल्लचतो को सीमित रखे--यही आदर् सामजन्य इस 
उानो में हो सकता है। इतिहास का कार्य वर्तमान और नविष्पत्‌ को जालोकिन रखना मात्र है । 


ञ 





१ नवानीप्रसाद सिश्न । 

२ 'अज्ञय-इत्यलम्‌, पु० १८२ । 
ये तथा अन्य ऐसे ही सदर्भ 'सानव-नावासिव्यजकू नए आलकारिक प्रकृति-उपसान! 
(ललिताप्रनाद सक्सेना) लेख (विद्वनारती पन्निका, चंत्र-ज्येप्ठ, ००२४) से लिये गए हैं । 





लोक-देवता 
प्रोण० चेतनप्रकाश पाटनी 








वर्तमान काल में 'लोक' शब्द अग्नेजी भापा के फोक ([7?0!|() का पर्यायवाची स्वीकृत किया गया है । 
फोक के विपय में 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' में लिखा है कि आदिम समाज से तो उसके समस्त सदस्य ही लोक 
(फोक ) हाते हैं और विस्तृत अर्थ मे तो इस शब्द से सभ्य राष्ट्र के समस्त जनसघ को भी अभिहित किया जा सकता है, 
किन्तु सामान्य अथ मे यह शब्द केवल उन्ही का ज्ञान कराता है जो नागरिक-सस्कृति और सविधि शिक्षा के प्रवाहो से 
मुख्यत परे हैं, जो निरक्षर भट्टाचायं है अथवा जिन्हे मामूली-सा अक्षर-ज्ञान है, ग्रामीण और गवार ।/ 


डा० सत्येन्द्र के अनुस्तार “लोक' मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य सस्कार, श्ञास्त्रीयता और 
पाण्डित्य की चेतना से अहकार से शून्य है और जो एक परम्परा के प्रवाह मे जीवित रहता है। ऐसे लोक की 
अभिव्यक्ति मे जो तत्त्व मिलते हैं वे लोकतत्त्व कहलाते हैं ।' 


भारत गावों का देश है। गावो में उपयुक्त 'लोक' मे आने ताला समाज वसता है। ग्रामो के समूह जनपद 
है । गाँवो और जनपदो का जाल हमारे चारो ओर फैला हुआ है| इस भूमि के अधिकाश जन गावो और जनपदो में 
भी वसे हुए हैं । गाव-वस्तिया हमारी सस्क्ृति की घात्री हैं। उनकी सस्क्ृति देश की प्रधान-सस्क्ृति है। 


इस सस्कृति का सबसे अद्भुत अग उसकी घामिक परम्परा है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार 

“इस परम्परा का इतिहास पाच सहस्न वर्ष पुराना है । प्रथ्वीसृकत ऋषि के अनुसार यह हमारी मातृभूमि अनेक प्रकार 

के जन को घारण करती है। यह जन जनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाला है और नाना धर्मों को मानने वाला है । 

जन विश्वतों बहुधा विवाचस नाना धर्माण पृथिवी यथोकसम्‌ । 

--अथववबेद १२ | १४४ 

भारत रूपी उपवन सदा से कई भाषाओं और कई घर्मों रूपी सुमनो से महकता रहा है । इस विभिन्‍नता 

ने भिन्‍नता की अपेक्षा एकता को ही जन्म दिया है। एकता की स्थापना करने वाली यही विचारधारा भारतीय सस्कृति 
का मुख्य दृष्टिकोण है । 


समन्वय का सबसे विद्याल प्रागण धर्म का है। इस प्रागण मे इतना अधिक विनिमय हुआ है कि किसी 
एक देय फा मूल स्वरूप क्या था ? किस प्रकार वह और सूत्रों को समेटता हुआ विकास को प्राप्त हुआ ? और अत 
में देश आर काल दोनो की विस्तृत अवधि में फैेत कर वह किस रूप में आज मान्य हो रहा है ? यह अनुसंधान का 
विपय हैं। 

भारतीय लोकजीवन को कही पर भी गहराई से देखा जाये तो उसमे सवच्र प्राचीनता दृष्टिगत होती है । 
समाज किसी भी संस्था या पूजा-पद्धति के विपय में सशक नहीं होता, किसी का बल्पुवक निराकरण नहीं करता। 
प्रत्येक थामिक सस्या जपने रस से जीवित रहती है जौर अपने रस से घटती-यढती या रूप बदलती हुई दूसरी सस्वाओा 
में पुनमित्र जाती हैं । 


-> चोक देवता ६ 


श्श्जाजीस्‍ीीीस्‍ीीी सीसी. जज 7-7 


द्राह्मण, जैन, कोड, इन प्रमृुष बर्मो में यदि योब जी जाय तो ज्ञात होगा वि पर्याग साम्य क्षयूत्रा 


द्र जात हर्ट 
तीदो धर्मों मे क्षिमी वे किसी नप्र मे ही है। सम्प्ण भारत में दीन ब्रह्म (महाव्री, पद्मावछ) जादि जा फ्िसी न फिसी 


१ 


भारतीय जन सर्द्व से जास्थावान्‌ रहा हक़ | जीवन के प्रत्येक लेन में वह जपने से शेप्ड शक्ति में आस्या 

रब कर चला है। प्रद-पद प" आपं-सिद्धि के दिये बह देखवीद्वतवानों की जनुकम तिये प्रयत्नशीज रहता है। 
लोक के प्रत्येक्ष जन का व्यक्तितत नप से कार्ट ने कार्ड देवदा इस्ट रहता है । किसी का हनुमान का दरद्ध है, तो किसी 
को मैंच का, तो किसी का किसी जन्‍्प का । व्यक्तित के बाद दम्पती (पति-पत्नी) के ठिये नी प्रवर देखता है । झादी- 
ब्याद्व के वाद या पुत्रप्राप्ति के जनस्तर हो देने के लिये दम्पती अपने हप्ड के पास पहुंचते है । सम्पूर्ण परिवार की 
टक्ला वे ये फिर अिसी न किसी कुठदेवी की योजना हू प्रत्येशा झुत की एक-एक देवी हाती है छीन यूज की हृद्ि 


कद परल्विन मिलकर प्राम बसाते है । पुन गाव की इछ्षाकाने के निमिन् याव से एक इंद-मीजल दर 
कॉक्ट (प्रामसीमा) के देखता की स्थापना की जाती है। बह समझाण गाव को बीमारिया व छल्पर ज्रपक्तिया से बचाता 
है किसी वियेप दोत्र की रक्षा बरने के वजिप्रे क्षेत्रपात क्री स्थायना व पूजा की जाती है | दसों दिशाजों में दस 
दिक्यातो की कल्पना करो उनतो पजा जाता है | उनकी सुन्दर गलियों का निर्मातय किया जाता है। हेबतानों की यह 
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कल्पना साहित्य, का और बस तीनो में अपना विस्तार एयती ह 


हि 
। 


भ्+ 


क्षेत्र के वाद प्रान्त की स्थिति होती है । किसी विश्ञेप प्रान्त के विशिए्ट देवता हाते है । राजस्थान प्रान्त 
के चार महत्वपूर्ण देवता ये माने गये है । १ सागानेर का सागा बावा, 7 गावम्भा” के गणेश, ३ शर्कालिय जी, 
४ दनुमान गट के हनुमान जी पूर्वी भारत को कामासख्या देवी का, काइमीर को अिपुल्सुन्दरी का, महाराष्ट्र को गणेश 
का, तमितल्नाडद को लुब्रह्मयगपम क्रा और माजवा को महाकाव का क्षेत्र माना जाता है। प्रान्त के अनन्तर सम्पूर्ण राष्ट्र 
का एक लोक-देवता स्वीकार किया गया है। भारत का जोक-देवता इन्द्र है। ठसी के नाम पर भारत को उन्द्रद्वीप 
कहा जाता था । 


एक सामान्य गाँव से घूमकनर पता जगाने पर जिन लोकदेवताणों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई उसे 
प्रस्तुत कर रहा हू । इन देवताओं का पद्मुरक्षक क्ृपिवर्द्क, आरोग्यदाना, उत्सव विशेष मे सहायक्र आदि श्रेणियों 
में वर्गक्नित करके अव्ययन किया ता सकता है । 


पद्युरक्षक देवताओं में काया जी, गोरा जी, छाप॒न जी, पोपस्था व्वाल, देवजी (तेजाजी) ताखाजी आदि 
बाते है | ये सब वीर पुन्प ही रहे है | वेदा में पूर्पा पदुरक्षक देवता है । सम्भवत उसी के सुणो का इनयर आरोप 
क्या गया है और इस तरद्न वीर पूजा का प्रचार चल पदटा है| इन मान्य पुन्यो ने कमी सकट के समय पश्चुओं के 
समृह की रक्षा की | सभी से देवता के चुणो का आराप करवे उन्हे देवरूप में मानने की प्रद्डत्ति चल पडी है । 
लोक में बहुमान्य देवता है---मैरव या केंन जी। प्रत्येक अवसर पर इस देवता की उपासना की जाती 
है । सामास्यत प्रत्वेक छुआ, वावदी या जल्स्थान दसका अधिप्ठान रहता है। कृपिवायय से पूर्व जनस्थान पर 
कृपक इनकी पूजा लवबब्ण कन्‍ता है | कछोक में ४०7 भैंझ बौर ६४ योगनिया प्रसिद्ध है। कुछ प्राचीन कृतियों में वावन 
बीना की तामावली सिठती है | जपलागर सूरिरचित जिनदत्तसूरि-चरित में यह नामावती है । सम्भवत ये वावन- 
वीर की लोक में ५ए मैंम्द के नान से जाने जाते है । उनके नामो से ही यह ज्ञान हो जाता है कि ये किस-किस प्रकार 
के कार्य करने में सम हैं ? मव्यकात में पूजित मणिभद्र आादि यज्न कही ये ही तो नहीं ह ?* 








» 2 इन्द्र ० सरितिदेव ३ घमदेव ४ नेऋत्य ० वदणदेव ६ चायुदेव ७ कुबेर झ ईशान € वरणेन्द्र १० सोमदेव 
वावनवीरा की ४ नामावल्ियाँ डा० वामुदेवश्वरण अग्रवाल ने अपने आचीन भारतीय लोकघर्म' नामक ग्रन्य 
(पए० १४४५-८७) मे दी हूँ । इनम्रे छुछ नाम समान हैं योर दुछ से भिन्‍नता हैं । 


शत 


(०० नी गीए००-ी०- 


लोक-टेवता 
प्रो० चेतनप्रकाश पाटनी 








वर्तमान काल में 'लोक' शब्द अग्रेजी भाषा के फोक (!70!|.) का पर्यायवाची स्वीकृत किया गया है। 
फोक के विपय में 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' मे लिखा है कि आदिम समाज में तो उसके समस्त सदस्य ही लोक 
(फोक ) होते है और विस्तृत अर्थ मे तो इस शब्द से समय राष्ट्र के समस्त जनसघ को भी अभिहित किया जा सकता हैं, 
किन्तु सामान्‍य अथ में यह शब्द केवल उन्ही का ज्ञान कराता है जो नागरिक-सस्कृति और सविधि-शिक्षा के प्रवाहो से 
मुख्यत परे है, जो निरक्ष र भट्टाचार्य हैं अथवा जिन्हे मामूली-सा अक्षर-ज्ञान है, ग्रामीण और गवार ।”! 


डा० सत्येन्द्र के अनुप्तार “लोक' मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य सस्कार, ज्ञास्त्रीयत्ता और 
पाण्डित्य की चेतना से अहकार से शून्य है और जो एक परम्परा के प्रवाह मे जीवित रहता है। ऐसे लोक की 
अभिव्यक्ति मे जो तत्त्व मिलते है वे लोकतत्त्व कहलाते है।' 


भारत गावों का देश है| गावों में उपर्युक्त 'लोक' मे आमने वाला समाज बसता है। ग्रामो के समूह जनपद 
है । गाँवों और जनपदों का जाल हमारे चारो ओर फंला हुआ है। इस भूमि के अधिकाश जन गावो और जनपदो में 
भी बसे हुए है । गाव-वस्तिया हमारी सस्कृति की घात्री हैं। उनकी सम्कृति देश की प्रधान-सस्क्ृति है। 


इस सस्कृति का सबसे अद्भुत अग उसकी धार्मिक परम्परा है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार 
“इस परम्परा का इतिहास पाच सहंस्न वर्ष पुराना है । प्रथ्वीसृक्त ऋषि के अनुसार यह हमारी मातृभुमि अनेक प्रकार 
के जन को वारण करती है । यह जन अनेक प्रकार की भाषाए बोलने वाला है और नाना धर्मों को मानने वाला है ।* 

जन विश्वती बहुधा विवाचस नाना धर्माण पृथिवों यथोकसम्‌ । 
-- अथर्वबवेद १२ । १४५ 

भारत रूपी उपवन सदा से कई भाषाओं और कई घर्मों रूपी सुमनों से महकता रहा है । इस विभिन्‍नता 
ने भिन्‍नता की अपेक्षा एकता को ही जन्म दिया है। एकता की स्थापना करने वाली यही विचारधारा भारतीय सस्कृति 
का मुस्य हृष्टिकोश है । 

समन्वय का सवसे विद्याल प्रागण धर्म का है। इस प्रागण में इतना अधिफ विनिमय हुआ है कि किसी 
एक देय का मूल स्वरूप क्या था ? फ़िस प्रकार वह और सूत्रो को समेटता हुआ विवास को प्राप्त हुआ ? और अत 
में देश आर काल दोनो की विस्तृत अवधि में फेन कर वह किस रूप में आज मान्य हो रहा है ? यह अनुसधान का 
विपय है। 

भारतीय लोकजीवन को कही पर मी गहराई से देखा जाये तो उसमे सबस्र प्राचीनता हृष्टिगत होती हू । 
समाऊ कसी भी सस्पा या पूजा-पद्धति के विषय में सणक नहीं होता, किसी का वतपूवक निराकरण नहीं करता । 
प्रत्येक धामिक सस्या अपने रस से जीवित रहती ह और अपने रस से घटती-बटती या रूप बदलती हुई दूसरी सस्वाणों 
में पुलमिल जाती है । 


-> लोक देवता & 
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न, 


ब्राह्मण, जेन, बौद्ध, उन प्रमुख धर्मो मे यदि जोव की जाय तो ज्ञात होगा कि पर्याण साम्य ह। यक्षपुजा 
तीतो धर्मों मे किसी न क्रिसी ल्‍ूप में रही है। सम्यूण सारत में वीर ब्रह्म (महावीर, प्रह्मदेव) आदि को किसी न फिसी 
रूप मे आज भी पूजा जाता है । 


भारतीय जन सर्दव से जास्थावान्‌ रहा हुँ । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे वह अपने से श्रेष्ठ शक्ति में जास्था 
रख कर चलता है| पद-पद पर कार्य-सिद्धि के लिये वह देवी-देवताओं की अनुकम्पा के तिये प्रयत्नशील रहता है। 
लोक के प्रत्येक जन का व्यवितगत रूप से कोई न काई देवता इप्ट रहता हैं । किसी का हनुमान का 5एट हैं, तो किसी 
को नैंढ का, तो किसी का किसी अन्य का । व्यवित के बाद दम्पती (पति-पत्नी) के लिये भी प्रथक्‌ देवता है । झादी- 
व्याह के वाद या पुत्रप्राष्ति के अनन्तर ढोक देने के लिये दम्पतोीं अपने उप्ट के पास पहुंचते है । सम्पूर्ण परिवार की 
रक्षा के ठिय्रे फिर किसी न किसी कुल्देवी की योजना हू । प्रत्येक कुव की एक-एक देवी होती है जौर कुल की दि 
के निमित्त उसकी पूजा की जाती है। 


कई परिवार मिलकर ग्राम वसाते है । पुन गाव की रक्षा करने के निमित्त गाव से एक डेंढ-मील दूर 
काँकड (ग्राममीमा) के देवता की स्थापना की जाती है। बह सम्पूण गाव को बीमारिया व अन्य आपत्तियों से बचाता 
है । किसी विद्येप द्षोत्र की रक्षा करने के लिये *क्षेत्रपाल” की स्थापना व पूजा की जाती है । दसो दिशाओं में दस 
दिकपालो की कल्पता करद़े उनको पूजा जाता है । उनकी सुन्दर मूतियों का निर्माण किया जाता है | देवताणों की यह 
कल्पना साहित्य, कया और घर्म तीनो मे अपना विस्तार रसती है। 


क्षेत्र के वाद प्रान्त की स्थिति होती है | किसी विश्नेप प्रान्त के विशिष्ट देवता होते हैं। राजस्थान प्रान्त 
के चार महत्त्वपूर्ण देवता ये माने गये है । १ सागानेर का सागा वाबा, २ रणथम्भोर के गणेश, ३ एकलिंग जी, 
४ हनुमान गढ के हचुमान जी । पूर्वी भारत को कामाख्या देवी का, काइमीर को शरिपुरसुन्दरी का, महाराष्ट्र को गणेश 
का, तमिलनाड को सुब्रह्मग्यम्‌ का और मालवा को महाकाल का क्षेत्र माना जाता है | प्रान्त के अनन्तर सम्पूर्ण राष्ट्र 
का एक लोक-देवता स्वीकार किया गया है | भारत का लोक-देवता इन्द्र है । उसी के नाम पर भारत को इन्द्रद्वीप 
कहा जाता था | 


एक सामान्य गाँव में धरूमकर पता लगाने पर जिन लोकदेवताओ के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त हुई उसे 
प्रस्तुत कर रहा हू । इन देवताओं का पश्गुरक्षक, कृपिव्धक, आरोग्यदाता, उत्सव विशेष मे सहायक आदि श्रेणियों 
में वर्गक्त करके अध्ययन किया जा सकता है 


पद्मुरक्षक देवताओं में काला जी, गोरा जी, छप्पन जी, पोपस्या ग्वाल, देवजी (तैजाजी) ताखाजी आदि 
जाते है | ये सव वीर पुरुष ही रहे है| वेदो मे 'पूपा' पश्युरक्षक देवता है | सम्भवत उसी के गुशो का इनपर आरोप 
किया गया है और इस तरह वीर पूजा का प्रचार चल पडा है। इन मान्य पुरुषों ने कमी सकट के समय पशुओ के 
समूह की रक्षा की । तभी से देवता के ग्रुणो का आरोप करके इन्हे देवरूप मे मानने की प्रदछत्ति चल पडी है 


लोक मे वहुमान्य देवता है--भैरव या भैरू जी | प्रत्येक अवसर पर इस देवता की उपासना की जाती 
रही है | सामान्यत प्रत्येक कुआ, वावडी या जलरूस्थान इनका अनिष्ठान रहता है। कृषिकार्य से पूर्व जलस्थान पर 
कृपक इनकी पूजा अवश्य करता है | लोक मे ५२ भेंकह और ६४ योगनिया प्रसिद्ध है। कुछ प्राचीन कृतियों मे बावन 
वीरो की नामावली मिलती है | जयसागर सूरिरचित जिनदत्तसूरि-चरित्र में यह नामावलो है। सम्भवत ये वावन- 
वीर ही लोक में ५२ भैर के नाम से जाने जाते हैं । उनके नामों से ही यह ज्ञात हो जाता है कि ये किस-किस प्रकार 
के कार्य करने मे समर्थ है ? मध्यकाल में पूजित मणिभद्र आदि यक्ष कही ये ही तो नही है ?* 





१ १ इन्द्र २ अग्निदेव ३ यमदेव ४ नेऋत्य ५ वरुणदेब ६ वायुदेव ७ छुवेर ८ ईशान € घधरणेन्द्र १० सोमदेव। 
२ बावनवोरों फी ४ नामावलियाँ डा० वाघुदेवद्रण अग्रवाल ते अपने प्राचीन भारतीय लोकधर्म' नामक ग्रन्थ 
(ए० १४५-४७) से दी हैं। इनमे छुछ नास सम्रान हैं और कुछ से भिन्‍नता है । 
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इसी प्रकार चौसठ योगनियो के नाम भी प्राप्त हुए है । कही योगनियाँ यक्षिणिया ही तो नही है ?* भैरव 
को युद्ध का देवता और योगनियो को युद्ध मे आहत वीरा का खून पीने वाला माना जाता है। प्रथ्वीराज राठौर कृत 
क्रिसनरुक्मणी री बेली' मे ६४ योगनियो का उल्लेख आता है । 


कृपि की अन्य देवी 'स्थावड' नाम से जानी जाती है । किसान जब खेत में सवसे पहले हल जोतता हैं तब 
इसका स्मरण करता है । 
स्थावड साय गाडा घालो आव ।! 
भलो करणी साय, सिर दु खे न पाव । 


वह देवी का आह्वान करता है ताकि उसके ड्वेत में कई गराडियो मे सरने लायक अनाज प्रैदा हा सके । 
साथ ही 'सिर मे दद न हो' यह कहकर वह अपने आरो'य के लिए भी प्रार्थना करता है । 


आरोग्य प्रदान करने हेतु जिन देवताओ की ग्राम मे पूजा की जाती है, वे हैं भेरू जी, सप्तमातृकाये (गीतला, 
मसानी, काली, कीडासन, लालबाई, फलका माता, गलफंडी माता) मोती महाराज, वीर हनुमान आदि । 


सेचक से रक्षा के लिए शीतला माता, एक विशेष प्रकार की चेचक के लिए मसानी माता, गलफेड़े से 
मुक्ति के लिए गलफेडी माता, मोतीभरे से बचने के लिए मोती महाराज आदि की पूजा की जाती है । वाहरी शक्तियों 
से गाव की रक्षा करने के लिए भैरव, हनुमान, वीर हनुमान (बालाजी), क्षेत्रयाल कवर जी आदि की पूजा की जाती 
है । सम्भवत क्षेत्रपाल और वाला जी का स्वरूप एक ही है। 


जीवन के अन्य विभिन्न अवसरों पर सूर्य, गणेश, अग्नि, नवग्रह, शिव, जल (वरुण) गगा गो, हृपभ, 
गावर्धन, सत्यनारायण, गोगाजी (वीरपुरुप-सर्वेरक्षक), सती देवी, लक्ष्मी आदि की पूजा व स्तुति की जाती है ताकि 
प्रत्येक काय निविष्न समाप्त हा सके । 


जिस किसी भी काये को जन प्रारम्भ करता है उसकी निविध्न समाप्ति हो सके इसके लिए वह प्रारम्भ 
में देव वन्‍्दना करता है। कार्य समाप्ति के उपरान्त उमक्रे प्रति कुतज्ञता व्यक्त करने के लिए फिर देवपूजा की 
जाती है | 

देवोपासता की गावो में दो पद्धतिया प्रचलित है। एक तो व्यक्तियत रूप से पुजा की जाती है और दूसरे 
सामूहिक रूप से की जाती है | व्यक्तिगत रूप से ग्रामीण जन नित्य शिव पर जल चढाता है, मन्दिर मे जाकर देव- 
विग्रह को ढोकता है, सूर्य का जध्य प्रदान करता है, भोजन करते समय भगवान्‌ को भोग लगाता है, भोजन का थोडा 
अश् वेसन्दर (वैश्वानर) में आहुति के रूप में डालता है, गोग्रास गाय को देता है, पितरों के नाम पर नित्य या मावस- 
पूना अन्नदान करता है। राजा किरण (सूय) को प्रणाम करने से उसकी दिनचर्या प्रारम्भ होती है और तारो भरी 
रात में सबकी हित-कामना करते हुए अपने सारे दिन भर के काय के फव को इण्टदेव को समर्पण करके निद्रादेवी की 
चोदी में विधाम लेने के साथ उसके जीवन के महाकाव्य के एक प्रुष्ठ का पटाक्षेप होता है । इस महाकाव्य का प्रत्येक 
पृष्ठ दिव्य-चेतना की गाथा कह जाता है। वह अपनी करमेभूमि को दिवरा! (देवमन्दिर) मान कई कमनिरत रहता 
है । पूणिमा को वह सत्तू बता कर सत्यनारायण को भोग लगाता है, ब्रत करता है। अन्य उत्सवों को मी क्रिसी न 
किसी देवता की कृपा की आकाक्षा करता हुआ मनाता हैं । 

जब कोई सय्ठट जाया है तो वह देवताशों की विधिट उपासना ऊरता है | देवताओं की कृपा से उसके 
रोग-शोक सब दूर भाग जाते है । उपासना की विधि बडी सर है देवताओं की वाट बुहारता, सिर पर पत्थर 
रुपकर जात्म-तितिजा पा परिचय देते हुए देव-रेवा झरना, गीन गाना, दिश्या ढाकना, देवता के नाम की ज्योति 
जजाना, गायो को चारा डालना, क्यूतना को चुगा या चरीटिया को चीटीउुगा दावना, उनसे नाम का गुडेया मिठाई 





» चौसठ वोगनसियों दी तीन नामावलिया डा० आयवाल ने प्राचीन भारतीय लोक्धर्म' प्रन्य (पू० १८४७-४६) में 


दी हैँ। 
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वाँटना आदि | कुछ देवताओं को मासाहारी जातियो के लोग मदिरा की धार चढाते या वकरे आदि की बलि देते 
है | इसी तरह अपना काम हो जाने पर बनिक लोग देवताओ के नाम पर मन्दिर बनवाते है। कभी सोने-चादी के 
छत्र आदि भी चढाते है, परन्तु कोई भी ऐसा देवता नही है जो पत्रपुष्प मान समर्पित करने वाले निधन से निधन 
व्यक्ति पर भी कृपालु न हो जाता हो । लोग काम में सफलता के लिए वोलारी बालते है। देवताओं के यानक पर 
“रसोई” दी जाती है जिसे 'जात' भी कहते है । सम्भवत जात शणब्द यात्रा का अपश्र श हैं । विवाह के वाद विनायक 
को विदा करते समय उनके थानक पर 'बोलावे' की रसोई दी जाती है | ऐसे समय देवमन्दिर पर नई ध्वजा चढाई 
जाती है | पूजा के लिये गावों मे 'धूप-कामी चढाना' मुहावरा चलता है। इससे पता चलता है कि ऐसी पूजा को 
साधघनहीन भी कर सकता है । 

सामूहिक देवपूजन तब क्रिया जाता है जब गाव के ऊपर कोई देवी प्रकोप आया हुआ हो | महामारी 
आदि का आक्रमण होने पर गाव भर में चन्द्रा किया जाता है और आबी रात से ही कमश सब देवताणा की पूजा 
की जाती है | गाव में होकर 'घासभेरव' निकाले जाते है | एक मिट्टी के बड़े खप्पर मे अग्नि जलाकर उसमे दूध और 
घृत की आहुति देते हुए गाव की सीमा पर होकर घुमाया जाना है। ऐसा माना जाता है फि इस प्रकार से ग्रामसीमा 
को अग्नि-परिणोधित कर देने पर महामारी का प्रकोप समाप्त हो जाता है | सूखा पडने पर भी सारे देवताआ की 
इसी तरह पूजा की जाती है । नदी में वाढ आ जाने पर यदि गाव को खतरा पैदा हो जाए तो ढोल नगारे बजाकर 
नदी की पूजा की जाती है। उसको देवी का साक्षात्‌ रूप मानकर घाघरा-लूगडा आदि समपित किए जाते है। लोगो 
का विश्वास है कि पूजा से सन्तुष्ट होफर नदी उतरने लग जाती है। सामूहिक पूजा का एक उदाहरण ग्गोभू 
(गगोत्सव) भी है । अकाल पडने पर सारे गाव के निवासी मिलकर यज्ञ करते है और एक दिन गाव की सीमा से 
बाहर वनभोज करते हैं । 

देवपूजा के जिन स्वरूपों का प्रचछन अब भी देखने को मिलता है उनके मूल रूप को खोजे तो ज्ञात होगा 
कि मध्यकाल मे प्रचलित विविध सखो से इनका विकास हुआ है जो स्वय वैदिक यज्ञों के परिवर्तित रूप थे । डा० वासु- 
देवशरण अग्रवाल ने धनुमंह, गिरिमह, इन्द्रमह, स्कन्दमह, नदीमह, कृपमह, नागमह, हृक्षमह, सागरमह, चैत्यमह, 
यक्षमह आदि का उल्लेख किया है । चेत्यमह की परम्परा मे अब भी मन्दिरों में 'डोरे' हाते है । लॉोकजीवन मे विविध 
उत्सव मनाये जाते देखे जाते है । उनका भी किसी न किसी देवता की उपासना से सम्बन्ध अवद्य है। 


स्त्रिया स्वतन्त्र रूप से देवपूजा करके अपने सुहाग की अमरता, पुत्र और भाई को दीर्घायु, पारिवारिक 
सम्रद्धि, नीरोगी काया आदि के लिए प्रार्थना करती हैं। गौरी तो उनकी पद-पद पर सहायता करती है । स्त्रिया पूजा 
करके देवी-देवताओं की कहानिया सुनती है और गीत गाती है । 


देवों के सान्तिष्य में जीता, उत्तकी कृपा से जन्म लेता और मर॒कर उनके गण के रूप मे शाश्वत-जीवन 
का उत्तराधिकार पा लेना--यह है ग्रामवासी भारतीय जन का जीवन और जीवनोद्देश्य । देवताओं का सम्बल लेकर 


वह इस जीवन की वैतरणी को तो पार फर ही जाता है, परलोक मे भी शान्ति का लाभ करता है। वह आस्था 
घन्य है जिसने जीवन मे ऐसी दिव्यता भर दी है । 
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आधुनिक सास्क्ृतिक बारणा में प्राय यामीग और अन्य लोगों क्रो सस्क्ाते को लोकसन्क्नति माना जाता 


है । ज्यो-ज्यो नायरिक नच्यता वढ़ती गई त्यो-त्यो यह लोक-सस्क्ृति पीछे छूटती यई है सबवा नागरिक लोग उससे दूर 
होते गये हैं । इस प्रकार यह लोक-सम्कृति एक जनागरिकर सम्कृति हैं। नागरिक्त ममाज के जीवन में इस लोक्-सस्छ्ृति 


का उतना स्थान और महत्त्व नही है जितना कि प्रामीण लोगे। और वन्य जातियो के जीवन से है जो उस सन्द्वति को 
अपनी तत्ता का अभिन्‍न अग मानते हैं । 


पश्चिमी देशो में लोक-सस्छति जौर नागरिक-सम्बता क्ा छह नेद अधिक स्पप्ड दिस्गाई देता है । कदाचिर 
पब्चिम में ऐसी लोक-तस्छति सधिक समृद्ध नही थी जो समाज के जीवन में जोत-प्रोत्त हों ठया इस क्ञारा जो नाग- 


रिक सक््यता के विकास के वाद नायरिक् जीवन ने भी दुरक्षित और समाह्तत बी रहे । क्नि 
इतनी समृद्ध और सार्थक रही है कि सम्यता के विकास के साथ-साय नागरिक जीवन से उसका 





भारतीय लोक्-सम्क्ृति 
तर विच्छेद्त नही हुणा। 


वह प्रामीण और वन्य सस्कृति में सीमित नहीं रत गई है। सनाज के सामाजिक जीवन से उसका इतना घनिष्ठ सवन्ध 


हा 


( | 


|| 


रहा है कि नागरिक जीवन मे भी उसका महन्च अल्ुण्श वना हुआ है | बह चारदीब लाक़-परद्तति की एक अददधुत 
विशेषता है जिसकी ओर सस्क्ृृति छे व्यात्याताओं ने समुचित ध्यान नहीं दिया है । 
के प्रभाव ने आकर नगरो के निवासी जब अपनी इस लोक़-सन्द्नति की उपेध्य क 
सस्कछृति नागरिक जीवन की नीरसता में मघुरता और सौंदर्य का सचार करती रही 


इसना ही नहीं, पश्चिमी सच्बता 


है, वच्चप्रि जब तक बह लोज- 
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हमारी यह जद॒भुत लोक-सन्द्वति वाल्तपि कि का अभिप्राय एक देश 
सम्पूर्ण समाज से है| सम्पूर्ण समाज को सन्क्तति को ही वास्तविक जथ में लोक्-सस्कृति वहा जा सक्‍ता है। ऊे 
सस्कृति सम्पूर्ण समाज में आदर नही पाती तथा केवल प्रामीण जौर वन्य समाज ने ही जेप रह जाती है, उसे लोक- 
सस्छ्ृति न कह चर प्रानीण सस्छृति अबबा वन्य सम्हाते कहना चाहिए । सामृुहिक झृत्य के उदाहरण के द्वारा इस नंद 
को स्पप्ट किया जा सकता है । सासूहिक दृत्य विद्येप नय से प्रामीण और वन्य रन्‍्छ॒ति से ही गेपर रह बत्ने है। वामरिक 


) | 


नै 
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सच्यता ने उन्हे त्याग दिया है। 


किन्तु सामूहिक इत्य का उदाहरम एक जपवाद जैसा है । इसके अतिरिक्त भारतीय लाक-सन्कछ्ृति के ऐसे 
जनेक रूप हैं जो प्रामीण और नागरिक सस्यता में सलमान रूए से पाये जाते है । लोक-मन्द्ृति के झुछ रूपो के सम्बन्ध 
में बह सी क्षहा जा सकता ह जि अधिक जनसख्य। छौए अविक सशद्धि के कारण नावरिक्त जीवन में दवक्षा नप अधिक 


न 3: 


भव्य वन जाता है। होली, दीए कली जादि के पर्व इसहे उद्ाहरुण हैं । नबसोे में इनकी झो ना प्रामो की अपेक्षा जदिक 





कोली ड 
हाता हू । 


-“ टंमारी अद्भुत लोक-सस्कृति ?३ 


सीसी जी ज जी जी जज जज जी जी जी जज जी 


हमार तीज त्यौहार, पर्व-न्रत, उत्सव, सस्कार, मेरे, तीबं आदि हमारी इस अदुनुत लोक-सस्क्ृति के 
महत्त्वपूर्ण अय है । ग्रामीण जौर नागरिक दोनों प्रहार के समाजों में इनका समान महत्त्व है। दानो ही समात जोक- 
सस्छृति के इन रूपों का समान सप से निर्वाह करते है | जैसा कि अभी कहा जा चक्ा ह-जनेक बार जाक-सल्ज्ति के 
कुछ रूप प्रामीण समातर की अपेला नागरिक समाज म जबिक जनसन्पा जौर नख्द्धि के कारण जधिक सत्य रूप से साउन्‍्न 
होतेह । लोक-सम्द्ृति के कुछ न्‍पोक्री धुमिका मूलत प्रामीण क्ृपक समाज में बनी थी | फिल्तु इस भुमिझा के ऊछार दस 
लोक-सस्क्ृति का विकास ऐसे सुन्दा न्‍पो में हा कि ये नागरिक जावन में मी सहज भाव से समाहित हा उप्र क़् । 
दीपावठी, होली आदि के पर्व हृमारी इस जदुनुत लोक सस्क्षतरि के पर्वोत्तम उदाहराग हू । ससझा का सन्‍्प 
कसी सच्छति में ऐसे पर्व देखने क्षो नहीं मिट्गे। प्राय कहा जाता है क्लि ससार के अन्य देशों में भी राजा एवं 
होता है तथा दीपक जाये जाते हैं| कद्यचित्‌ दूसा दशयो की थे प्रथा हमारी सलृद्व पम्प का आशिक अनुफ गएए- 
मात्र हैं | हमारी दीपावनी केवद दीपको का पव नहीं है| दीयको का जलन! कैवेज उसया एक अंग है । कदा चत्‌ जन्यन 
इन दीपको की माना नहीं बनाई जाती थौ” ने दीपोत्सव का दीयमा्जिका कहते है | जन्‍्य देशो से जब्मीपृत्नन नहीं 





होता । दीपको छके द्वारा लथ्मीपूजन के असिरिकत बन्वन्तं जयोद्यी, नाक चतुर्देधी, यमदीपन, घरा जी सफ़ाई- 
पुताई भित्ति आजिवन, मिप्टान्नवितरण, खीज-बदाणघे, नवीन वस्त्र निर्माण, देव सन्दिरों तथा पटासियों के छा म 
दीप-दान बादि जनेक प्रयाएु सम्मितित है जो उसे विदशों के दीपोन्सव की ऊपेला क्री जबिक सम्पन्न सौर सायक 


बनाती है| दीयावली की प्रतिपदा की गोवश्वनप्रजा लथा उसके बाद आनेवाजी झ्रातु-छ्ििती या उसे जौर अधिवा सम्पस 
बताती है। दीवावली की इन सभी प्रधाओं क्षा पालन ग्रामो जौर नगरा में समान नप ये हता है। 
इसी प्रकार हमारी होती केवद रग का पर्व नहीं है । बह “ग वेवत प्राकृतिक रुग नही है ! इसे पीछे 
भावों का रस तथा थ्री कृष्ण के भावनय जीवन की पवित्र भूमिका है । इसके बतितिकि बसनन्‍त-प्रमी से होती की 
स्थापना, रंग की एकाद्छी से होली के गीतो क्या आरभ हाना, पुणिमा के होलिकादहन के पूर्व कन्यायों द्वारा कई दिन 
तक नित्य होठिक्रापुजन एकादशी का आमजकी पृजन, पूर्णिमा का ह्ाजिकादद्न, नवान्त की आाहति, प्रतिपदा का छूति 
वन्‍्दन, अनिथियों का आमन्त्रण, अपसिचितों शा कण्ठमिचन, शअ्रातृद्वितीया जादि र्सी प्रथाएँ है जो दीपावली के पद 
की भात्ति होवी के पर्व को मी जत्यन्त सम्पन्न और साथंक बनाती ह। ऐसे सम्पन्त तौर सार्वक प्रो का उदाहाश 
ससाए के किसी देश की सस्क्षति में नहीं मिल्त सकता । 
दीपावती और हाजी के अतिरिक्त जन्‍्य अनेक तीज-त्यौहा” पव जादि भारतीय जीवन का चुन्दा और 
आनन्‍्दमय बनाते है| एक प्रकार से हमारा सम्पूण वर्ष ही पर्वो और उत्सवों का निरल्तर क्रम है । कुछ० दिन के जव- 
शाल से नित्यप्रति नय्रे पर्व और उत्सव आते नहते है । सगीत के स्व॒रा की भाति ये पर्व जौर उत्सव अनेक प्रकार के 
होते है और उन्ही के साथ-साथ समय-समय पर पाबन्विारिक सस्करारों, मेठों जादि के सवादी-बाद्य हमारों जीवन्न 
लोकसस्क्ति को एके सम्पन्न सगीत का रूप देते हूँ । वर्ष के आरम्भ में नवरात्र की दुर्गावृज्ञा, कौमार्य बन्दना, साल- 
पूजा जादि से आरम्म होकर अक्षय तुतीया, वट-सावित्री, गगा-दगहरा, व्यास पूणिमा, रज्नायत्वन, जन्माप्टमी, गणेय- 
चनुर्थी, ऋषि-पच्रमी, जननन्‍त चतुर्देशी, पितृ-पक्ष, शारदीय नवरात्र, दीपावनी, गसोदर्वतनपूजा, मक्रसक्राति, वसन्‍्त- 
पच्रमी, और शिवरात्रि के स्वर-सोपानो से होकर होती के जोकपर्व मे हमारी लोक-सस्कृति की राशिती अपने चरमो 
त्कपं पा पहुचली है । लोक-सस्कृति की इस परम्परा मे व्रत, पर्व, उत्सव, त्यौहार आदि संगीत के विभिन्‍न स्वरों की 
भाति ऐसे क्रम मे सजोय्रे हुये है कि जोक-सस्कृति क्री यह योजना लोक-जीवन की एक सुन्दर रागिनी वन जाती है। 
नवरात्र की न्हस्यमय शक्ततिपुजा के जात और मन्द स्वर से सस्कृति की इस रागिनी का जारम्भ हाता है । 
शक्ति ही जोवन का आधार है । मातृत्व उसका मूत है | क्ीमार्य के अभिनन्दन से समाज में झक्ति दी पररप्रा 
पोषित होती है । अत इन तीनों के अभिननन्‍्दन से वर्य का आरम्भ करना जत्यत उचित है । गणित की सृल सख्याएँ 
नो ही होती हू अत पह नी दिन की शक्ति पूजा उख्तुत प्रतिदिन की झक्तिपुजा की प्रतीक हैं । झक्ति के अनेक 
रूप है। इत अनेक हुूपो में शक्ति हमारे जीवन और हमारी सस्कृति का झाथार है | नवरात्र के इस ब्रत का 7 
ओऔए नंगा के जोग समान रूप से पालन करते हैं । देवी के तीर्थों मे होने वाले मेवे इस ब्रत में उत्सव का सपुट देते 
मौर इनकी विद्धति को व्यावहारिक जीवन में अन्वित करते है । 
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अक्षय तुृतीया भी एक प्रकार से शक्ति की अक्षय परम्परा के प्रसार की प्रतीक है। यह परशुराम की 
जयन्ती के रूप मे भी मनाई जाती है | घडा, सत्तू, पखा, ऋतुफल आदि का दान जक्ति परम्परा मे दान के महत्त्व 
को सूचित करता है और ब्रत की विभूति को सामाजिक सम्बन्धों मे अन्वित करता है| वट सावित्री का ब्रत नारी की 
जे सजीवनी महिसा को अमर बनाता है । सत्यवान्‌ को यम के पास से लौठा लाने वाली सावित्री भारतीय नारी का 
आर)र्ग बन गई है। ग्राम और नगर सभी स्थानों की स्त्रिया सावित्री के व्रत का पालन करती है। इस अवसर पर 
जी कोई भारी मेला या उत्सव तो नहीं होता, जीवन-मरण का गम्भीर अवसर इसके लिए उपयुक्त भी नहीं है फिर भी 
घर में इस ब्रत के निमित्त से कुछ उत्सव का वातावरण ही वन जाता है। 
गगादशहरा कोई ब्रत न होकर गगास्नान का पवे है। ग्रामीणों के लिए ज्येप्ठ के अवकाश काल में गगा- 
यात्रा और गगास्तान एक धामिक पर्व बन जाते हैं । गगा के निकट के नगर तिवासी भी इस पव के पुण्य में भाग 
ते है । गगातट के मेले इस पृण्य पर्व को उत्सव भी बना देते हैं तथा इसे आथिक एवं सामाजिक थ्रूमिका मे प्रति- 
ष्ठित करते हैं । पिछले तीत ब्रतो के बाद गगादशहरा के उत्सव में सस्क्ृति की रागिनी का स्वर बदल जाता है। व्यास 
पूृणिमा गुम्दन्दना का पव है । प्राचीन शिक्षा-परम्परा मे गुरुओं का बडा योग रहा है उन्ही के तप-त्याग से निरुपयोगी 
होते हुये भी विद्या की परम्परा पोषित रही है | आपाढी-पूणिमा का यह पर्व उन्ही गुरुओ की महिमा का स्मारक है। 
स्वराज्य में इसकी प्रथा मद हो चली है। किन्तु इस प्रथा का पुनरुज्जीवन राष्ट्र के पुनरुज्जीवन मे बहुत कुछ सहा- 
यक हो सकता है । 
रक्षाबन्धचन का पव वप का पहला सामाजिक पर्व है। श्रावणी का उपाकर्म और वहनों की राखी इसके 
दा पक्ष है। ये दोनो केमश धार्मिक और सामाजिक उत्तरदायित्व के सूचक है । वैदिक उपाकर्म तो लोग प्राय. भूल 
चले हैं। किन्तु बहनो की राखी ग्राम और नगर दोनो के घर-घर मे एक अद्भुत आनन्द की सृष्टि करती है । 
बहिन का सम्बन्व एक अत्यन्त मधुर और पवित्र सम्बन्ध है। भारतीय सम्कृति मे इसका सबसे अधिक आदर किया 
जाता है । रक्षावन्ध्रत का पर्व विवाहित स्त्रियो के पीहर के साथ सम्बन्ध को प्रतिवर्ष नया कर ठेता है और उनके 
शील की मर्यादा को सुरक्षित बनाता है। यह स्‌ न्दर पर्व हमारी लोक-सस्क्ृति का भी रक्षाबन्धन है। भूले के गीत और 
मधुर व्यजन इस पव के माधुयं का विस्तार करते हैं । 
रक्षाबन्चन॒के आठ दिन बाद जन्माष्ठमी का धामिक पर्व आता है। इसके ब्नत और उत्सव दोनो का 
समन्वय होता है । घरो और मन्दिरों में भी श्रीकृष्ण की काकियाँ सजाई जाती है और उत्सव के आनन्द मे ब्रत का 
पारण होता है। गणेश चतुर्थी मे गणेश की पूजा होती है । महाराष्ट्र मे इसकी विशेष महिमा है । किल्‍्तु मगल के 
देवता के रूप में गणेश समस्त भारत मे पूजे जाते हैं। ऋषि-पचमी ऋषियो के सस्मरण का पर्व है। इसमे वन्य 
आहार के ढारा ऋषियों का स्मरण क्रिया जाता है| अनन्त चतुर्दशी अनन्त परम्परा का ब्रत है । ये दोनो ब्रत ही माने 
जाने है । इनकी सात्तविकता के कारण कदाचिय्‌ इनमे उत्मव का सगम नही हो पाया । 
अनन्त चतुर्देशी के दूसरे दिन से पितृ-पक्ष का प्रारम्भ होता है। पितरो का श्रद्धापूर्वक स्मरण भी एक 
सामाजिक सत्कार और पारिवारिक उत्सव का अवसर बन जाता है। गरीब, अमीर सभी घर-घर पितरो का श्राद्धोत्सव 
करते हैं । यह रक्षाबन्धन के समान ही एक व्यापक श्रौर सावंभौमिक कृत्य है तथा हमारी लोक-सस्क्ृति का एक महत्त्व- 
पूण अग है । 
पितृ-पक्ष के वाद शारदीय नवरात्र का आरम्भ हो जाता है जो वासतिक नवरात्र की आद्वत्ति है। यह आद्चत्ति जीवन 
में शक्ति के महत्व का समर्यन करती है । शक्ति का तत्त्व अत्यन्त रहस्यमय है | किन्तु तातिक विद्वानों से लेकर ग्रामीरण 
नर-नारियो तक असख्य लोग नवरात्र का ब्रत करते हैं। कारतिक की कृष्णा चतुर्थी से दीपावली की भूमिका आरम्भ हो 
जाती है । करक-चतुर्थी सौभाग्य का ब्रत हैं । उसके वाद अहोई-अष्टमी वात्सल्य का ब्रत है ! सौभाग्य और वात्सल्य 
दोनो का भारतीय-सस्कृति मे अपार महत्त्व है | ग्राम और नगर की शिक्षित और अभिभित, गरीब और अमीर सभी 
स्त्रिया उन ब्तो को करती हैं। उन्वतरि त्रयोदशी का आयुर्वेदिक पर्व साबारण जनो के लिये नये पात्र खरीदने का 
पर्व बन गया है । किन्तु अपने इस नये रूप में बहुत व्यापक है | नरक्रवनुर्दशी का यह 'यमदीय' अमावस्या की दीपमाला 
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दा सूत्रधार बनता है । जमावस्या की रान में उक्ष्मीपूजन की दीपमालाए जाकाश के नक्षत्रों से न्‍्पर्वा करती है । 
एक वर्ष के वाद लीप-पोलकर स्वच्छ बनाये हुग्रे घर-द्वाट दीपो की ज्योति से जगमया उठते है| कषम, स्वास्थ्य, स्वच्छता 
निवयम और प्रकाश की यह महिमा ही लट्ष्मीयूता का सर्म ह।॥ राजमहतो से लेक्षर कोपटी तक दीपाबजी का झाटाक 
जीवन में उल्लास भरता है । रक्षावन्बन के बाद दीयावडी दूसरा व्यापक लोक्पर्द ह। प्रतिपद्य ती सोवव्ेनए जा दछाण- 
युग के गोपांलन की स्थूति फो हरा कर देती है । बा-प्रा में गोववन की परिमा जा अभिनय होता है अज्ातु 
द्वितीया दीपावती के उल्लास पर्व पर एक सास्क्ृतिक मर्यादा का तिलक रचती है | एकादशी के देदोत्यान में भारत के 


भाग्य ठेवता जाग उठते है जीर वप की महत््वप्रण फसव के सरल्षण में दंग जाते हैं । 
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दीपावजी के पर्व मे लोक-सस्क्ृति वी रागिनी सब्यम सावक के पचम स्वर लक पहुंच जाती हे । उसके 
बाद मन्द सप्तक्तष की ओर उतार हाता है | ग्रीप्म के साथ विदेव के कार भारतवासियों ता लिये छीतमात जठोर 
होता है । ग्रामीण जनो का शीतकाल घृष जौर आग का सेवन बरते बीतता है । इसीजिये दीपावजी के दो मास तक 
कोई विद्येप पर्व नही होता । मकर सत्वान्ति से सूर्य उत्तरायत्प हाता है | सन्क्कषति की राशिनी मच्यम से तार की जोर 
कटती है । मावस्नतान और सक्राति के ब्रतदान से नागिनी का नया आजाप थारसम्थ होता है। मकन सझ्लाति के बाद 
शिवरात्रि का महान्‌ लोकपर्व ठाता है| क्ृण्ण के मन्दिर ग्रामो में नही है। फ़िन्तू शिवमाीदर गाक-गात्र से होने के 
कारण शिवरात्रि का पुण्य ग्रामीरा जनो के लिए भी सुलभ हो जाता है । गगाही से वेफर रामेश्वरमू तरफ शिव्यचंन 
की यात्राएँ सम्पूर्ण भारत के घामिक मास ज्ञो एक पव्चित्त उल्तास से जान्दोडित झर देसी ह । 
वसनन्‍्त पच्रमी से होली की ध्रमिका जारम्भ हो जाती है । आसतजयी एक्राइशी से रग-छीला का सूत्रपात 
हो; जाता है | हालिका-दहन का नवान्त-पत्ञ उुपि और धर्म की सगति है। जपरिचितों ये वण्ठसिलन, उन्मुक्त श्लि- 
वन्दन, स्त्रच्छन्द रगलीला जौर विसुख डठोकगायन मे सस्क्रृति की रागिनी अपने उच्चतम नार स्वर पर पहुँचनी है| चैत्र 
की आलू द्वितीया पुन मर्यादा का तिलक देकर उसे सम पर आने का सकेत करती हैं| वर्मा की रागिनी दा अवसान 


>ु 


होता है और नववर्ष के नवरात्र से नय्रे वर्ष की रागिनी आरम्भ हो जाती है । 


व की उस अविच्छिन्न पर्व-परम्परा की सास्क्रतिक रागिनी को जन्मात्सव, उपनयन, विवाह आदि के 
सस्कारो तथा मेठो, यात्राओ आदि के उद्योगों की ताने एवं जालापे और भी सम्पन्त एवं सुन्दर बना देती हैं। सार- 
तीय लोक-सस्क्रति उस प्रकार जीवन का एक अग्र सात्र नहीं है, जिस प्रद्र सस्क्रति की जाथुनिक धारणा में कला, 
वर्म, दर्शन, आदि को जीवन का अग माना जाता है। लोक-सस्क्रति के सभी रूप जीवन में समदेत हैं। पर्व, ब्नत, संस्कार 
जादि सभी जीवन की भूमिका मे प्रतिष्ठित है । साक्षात्‌ जौर वास्तविक जीवन ही इनमे सास्क्ृृदिक रूप ग्रहण कर 
जता है। भारतीय सस्क्ृति की बह एक अदभुत विज्ञेपता है जो उसे ससार की सस्क्ृतियों मे जनुपम बनाती है। 

जन्मोत्सव, उपनयन, विवाह आदि साक्षात्‌ जीवन के सस्कार है । इनके सम्बन्ध में होने बाते समारोह 
न्यक्षिति और समाज के जीवन को उत्सव का रूप देते है । झास्त्रो में तो गर्भावान से क्री सस्कारो का आरम्भ हाता है 
कितु आज भी प्राय जातकर्म का सस्कार सभी घरो में होता है । जन्म जीवन का आरम्भ है। जातकर्म के हारा 
आरम्भ से ही जीवन का सास्क्रतिक रूप मिलता है| ठसके वाद चुूडा-कर्म, कर्णवेत्र आदि बढते हुये जीवन के पर्वो मे 
सास्क्ृतिक सौंदर्य का समन्वय करते है । उपनयन सस्कार शिक्षा में सास्कृतिक सौदर्थ का समस्वय करता है। गाम 
ओर नमर सभी स्थानों के लोग इन सस्कारो का निर्वाह करते है । यद्यपि सामाजिक उदासीनता के कारण इनका 

महत्त्व कम हाता जा रहा है, किन्तु अब भी इनका बहुत कुछ सौंदर्य शेप है। अनेक घरो में जातकर्म, चूडा-कर्म, 
कर्णवेध् और उपनयन के सस्कार समारोह के साथ होते है । इस समारीह मे व्यक्ति का जीवन ही नहीं बरन्‌ परिवार 
ओऔर परिचित समाज का जीवन भी कुछ समय के लिये सास्क्ृतिक सौदर्य से भर जाता है । 

इन सस्कारों भें सवसे वडा विवाह का सस्कार है। बिवाह जीवन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सबन्ध दे । 
भारतीय समाज में उसे एक विस्तृत जौर महत्त्वपूर्ण भूमिका में प्रतिष्ठित किया गया है । दो व्यक्तियों का विवाह- 
सम्बन्ध, परिवार, कुदुम्घ और समाज के लिये एक अयूर्व उत्सव वन जाता है। विवाह का ऐसा समारोह अन्य किसी 
देश में नहीं होता । अग्नि-वेदी, पुरोहित, वेदमन्त्र, सप्तपदी, आदि विवाह को घामिक पवित्रता प्रदान करते है । दूसरी 
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ओर स्वजनो का सौहाद , गीत, वाद्य, भोज आदि उसे एक उत्सव का रूप देते है । इस प्रकार विवाह का प्राकृतिक 
सम्बन्ध एक विशाल सास्क्ृतिक उत्सव बन जाता है । अन्त्येष्टि की भ्रधिक चर्चा उचित नहीं है | फिर भी इतना 
विचारणीय है कि जिस झूप मे अन्त्येष्टि का सस्कार होता हैं उस ल्‍ूप मे बह झ्ोकग्रस्त घर से झत्यु की अपविन्रत्ता 
झ्ौर उसकी विभीषिका का प्रभाव अपनी घामिक प्रक्रिया के द्वारा बहुत कुछ दूर कर देता है। दूसरी ओर जिस श्रद्धा 
और सद्भावना के साथ मृतक का सस्कार होता है उसकी कल्पना ही प्रत्येक जीवित मनुप्य को अपनी नियति के 
सम्बन्ध मे बहुत कुछ सात्वना देती है । मृत्यु जीवन का अनिवायं अन्त है। उसे कोई रक नहीं सकता । अन्त्येप्टि 
सस्कार तथा श्रद्धा आदि के रूपो पे जिस प्रकार भारतीय परम्परा मे मृत्यु की इस अनिवाय नियति का समाधान 
किया गया है तथा उसे सुन्दर और सह्य बनाने का प्रयत्न किया गया है उससे जितनी अधिक सात्वना मर्त्य मनुष्य को 
मिल सकती है उससे अधिक सात्वना की आशा किसी समाज में नहीं की जा सकती । 
इस प्रकार जातकर्म से लेकर अच्त्येष्टि तक के सस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त समस्त जीवन को 
सुन्दर बनाते हैं । सस्कार का अर्थ परिमार्जन अथवा शोधन है। किन्तु सस्कार सस्क्ृति का मौलिक बन्धु है । अत इन 
सस्कारो में परिमाजन के साथ-साथ सौन्दर्य का सन्निधान भी होता है । पर्व और सस्कार दोनो मिलकर जीवन को 
हदिगुणित सुन्दर बनाते है । पर्वों की गति वर्ष के कालानुक्रम के अनुसार है । सस्कारो की गति व्यक्ति के आयुक्रम 
के अनुसार होती है । अत प्राय दोनों का सगम होता है। गान-वाद्य की सगति की भाँति दोनो की सगति 
जीवन और लोक सस्क्ृति की रागिनी को मनोहर बनाती है | सस्कार साक्षात्‌ जीवन के पर्व है। इनमें सास्क्ृतिक 
सौदर्य को जीवन के यथार्थ मे अन्वित किया जाता है । पर्वों मे सास्कृतिक सौदय मे जीवन के ययथार्य को अन्वित किया 
जाता है| इस प्रकार इस विविध और परिपूरक प्रक्रिया के द्वारा जीवन और सौंदयं का द्विगुणित समन्वय जीवन को 
अपार सौंदर्य प्रदान करता है। 
पर्वों और सस्कारो के अतिरिक्त तीर्थ-दर्शन, तीर्थस्नान, यात्रा, मेले आदि भी लोक-जीवन को अनेक प्रकार 
से सुन्दर और आनन्दमय बनाते है। तीर्थ धर्म के पीठ है। भारत मे सर्वत्र इतने तीर्थ फैले हुये है कि सम्पूर्ण भारत' को 
धर्म तृमि कहा जा सकता है। पुण्य अवसरो पर तीर्थों में मेले भी होते हैं। इस प्रकार तीर्थों मे घर्मं और अर्थ का 
सगम होता है। तीर्थ-यात्रा, तीर्थ-दशंन और तीथर्थ-स्तान की प्रथा भारत मे बहुत प्रचलित है। ग्राम और नगर सभी 
स्थानों के निवासी तीर्थों मे श्रद्धा रखते हैं । यह तीर्थसेवन हमारी लोक-सस्कृति का एक धघामिक अग है और उतना 
ही लोकप्रिय और महत्त्वपूर्ण है जितने कि पर्व, उत्मव, सस्कार आदि है। यह भारतीय जीवन की पवित्र भावना का 
द्योतक है । हमारे व्रतो और पर्वों मे भी घामिक भावना ओत-प्रोत है। तीर्थ-सेवन उस भावना की सम्रति को पूर्ण 
करता है तथा देश की भूमि के साथ मे हमारी एकात्मता स्थापित करता है । पर्वो, नज्रतो और उत्सवो की भाति तीथ 
सेवन के अवसरो की बहुसख्यता धाभिक भावना का जीवन के साथ व्यापक सामजस्य स्थापित करती है । 
तीर्थों के अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर छोटे-बडे मेले लगते है । मूल रूप मे तो ये मेले आ्थिक व्यव- 
साय के अस्थायी केन्द्र हैं जो समय-समय पर सक्तिय होकर आर्थिक जीवन की गतिविधि को सन्तुलित करते है । किन्तु 
साधारण जनो विशेषत बालकों और स्त्रियों के लिये ये मेले आथिक व्यवसाय के साथ-साथ विहार और विनोद के 
केन्द्र भी बन गये है । बडे नगरो का दैनिक बाजार ही मेले के समान होता है, किंतु छोटे नगरो के जीवन में इन मेलो 
का बडा महत्त्व है। इनके निवासियों के लिये ये मेले एक नई चहल-पहल और नये उत्लास का अवसर लेकर क्षाते हैं। 
समय-समय पर आकर ये मेले लोक-जीवन मे एक नई स्फूति और नवीन प्रसन्नता भर जाते है । 
इस प्रकार पव॑ं, उत्सव, ब्रत, सस्कार, तीर्थ, मेले आदि के अनेक रूपो से युक्त हमारी लोक-सस्क्ृति इतनी 
समृद्ध हैं कि उसकी तुलना कदाचित्‌ ही क्रिसी देश की सस्कृति कर सकेगी । सास्कृतिक रूपो की विविधता और विपु- 
लता इस समृद्धि का एक लक्षण है। किन्तु सस्कृति की समृद्धि का एक दूसरा लक्षण भी है जिसकी दृष्टि से भी 
हमारी लोक-सस्कृति अनुषम और अतुलनीय है । सस्क्ृति की सम्रद्धि के इस दूसरे लक्षण को जदिलना ऊह सकते हैं । 
जटिलता का अर्थ उलभन नही वरन्‌ अनेक तत्वों और पक्षो का सगम है । जटाओ में अनेक केश-ततु मिल जाते हूं । 
इसीलिगे जटिलता जब्द उलभन थे आ रिक्त ठत्त्वों और पक्षों की अनेकता का भी सूचक है। हमारी लोक-सस्क्ृति 


- हमारो अद्भुत लोक-सस्कृति १७ 
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बीज 


के अनेक रूपो में देश, काठ, मानवीय सम्बन्ध, उपकरण, विधि, निर्मित्त, रग, संगीत, देवता आदि जनेक विद्येप तत्त्वो 
एवं पक्षों का सगम रहता है। ये सब मिलकर सास्कृतिक आचार के प्रत्येक रूप को जटिलता की टहृग्टि से सम्पन्न 
वना देते है । यही सम्पन्नता हमारी टीपावनी और होली की विदेशों में प्रचलित रगलीला और दीपोत्मव से भेदक 
है। जटिलता की दृष्टि से सस्कृति के ऐसे सम्पन्त राप कदाचित्‌ ही क्रिसी अन्य देश में मिल सकंगे । सस्क्ृति के जटिल 
रपो की विपुलता और भी अधिक दुलंभ है । 


जैसा ऊपर सकेत किया जा चुका है हमारी यह लोक-सम्कृति जीवन स समवेत है। यह कहा जा सकता 
है कि यह लोकसस्कृति जीवन का ही सास्कृतिक रूप है। लोकसम्कृति की परम्परा में सस्कृति का सौन्दर्य जीवन में 
ही समवेन हो उया है। इस प्रकार हमारी यह लोक-सस्क्ृति उस अभिजात सस्क्ृति से भिन्‍न है जिसे पश्चिमी 
घारणा के अनुसार सस्क्ृति का एक मात्र रूप समझा जाता है। यह अगशिजात-सस्क्ृति जीवन का सास्कृतिक पर्याय 
नही है वरन्‌ जीवन का एक जग मात्र है। बर्म, दर्शन, कला आदि इसके पक्ष है।ये सम्पूर्ण लोक-जीबन के साथ 
समवेत नही हैं वन्‌ जीवन के एक अग ही बने रहते है | इस प्रकार यह भअभिजात सस्क्ृति जीवन और सस्कति का 
आशिक रूप हैं। इस वारणा के जनुसार लोक-सस्कति ग्रामीण और वन्य समाज में शेप रह गयी है। नागरिक 
जीवन के लिये वह केवल अध्ययन और कोौतूहल क्री वस्तु है । 


कितु हमारी भारतीय लोक-सम्कृति इतनी सम्रद्ठ और परिष्क्तत है कि ग्रामीण और नागरिक समाज उसे 
समान आदर से अपनाते रहे है । नामरिक समाज ने इस सस्कृति का तिरस्कार करने के स्थान पर इसके अनेक रूपों 
को अपने वेभव से सम्द्ध वनाया है। नगर की दीपावली, हाली, नागरिक मेले, नागरिक तीर्थ, नागरिक विवाह आदि 
इसके उदाहरण हैं | इतनी विशाल और सम्बद्ध लोक-सस्क्ृति का नागरिक जीवन के साथ इतना घनिष्ठ सामजस्य 
कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश में मिल सकेगा। इस दृष्टि से हमारी लोक-संस्क्ृति ससार में अदभुत और 
अतुलनीय है । 

इस लोक-सस्कति की एक अन्य विशेपता बडी महत्त्वपूर्ण है । चितकला, सगीत, साहित्य, धर्म आदि जो 
अभिजात सस्क्ृति के अग माने जाते है वे भी इसके जीवन रूप में समवेत हो गये है। भित्ति-चित्रण, भुूमि-आलेखन 
आदि चित्रकला के साधारण रूप इसमे समन्वित है । लोकगीतो के रूप में विपुल काव्य-साहित्य इस लोक-सस्कृत्ति 
में समाविष्ट हो गया है | इनके अतिरिक्त गीता, रामायण, आल्हा, ढोला जेसे श्रेष्ठ साहित्यिक ग्रन्थ भी इस लोक- 
सम्कृति की विभ्ूति बन गये हैं । इन ग्रन्यो का विद्वानों में जितना आदर है उतने ही वे जनगता मे भी लोकप्रिय है। 
ग्रामो और नगरो मे लोग समान श्रद्धा के अनुसार इनका पाठ और गायन करते है । भारतीय आकाशवाणी से लोक- 
साहित्य का जितना प्रभमारण होता है उतना कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश की आकाशवाणी से होता होगा। सूर, 
तुलसी, मीरा आदि की रचनाओ मे श्रेष्ठतम साहित्य का जैसा लोकप्रिय रूप मिलता है वैसा कदाचित्‌ ही किसी अन्य 
देश में मिल सकेगा । धर्म का भी हमारी छोक-ससस्‍्क्ृति मे अद्भुत समन्वय हुआ है । 

अस्तु, भारतीय परम्परा मे लोक-सस्क्ृति का ऐसा श्रेष्ठ और सम्पन्न रूप विकसित हुआ है कि वह नाग- 
रिक जीवन में भी लोकप्रिय वनी रही है । नागरिक जीवन मे व्याप्त ऐसी सम्रद्ध लोक-सस्कृति का किसी भी अन्य देश 
मे उदाहरण मिलना कठिन है। स स्क्ृति का निर्माण और प्रचार विराट्‌ू और महान्‌ सकल्प-शक्ति के द्वारा होता 
है । प्राचीन भारत की जिन आये विशूतियों मे अपने विराट और महान्‌ सकल्‍प के द्वारा इस अदभुत लोक-सस्कृति का 
निर्माण और प्रचार किया वे हमारे लिये सदेव वन्दवीय रहेगे । 





लोक-साहित्य 


श्री चम्पालाल गुप्त, एमं० ए० 
आयुर्वेदरत्त, भारतीभूषण 





आधुनिक युग विज्ञान का युग है । विदव के वाह्मय चमत्कारों की चकाचौंव में चकित होकर मानव प्रत्येक 
वस्तु को अपने पूर्वजो की श्रपेक्षा भिन्‍न दृष्टिकोण से देसने लगा है । और अपने आप को अपेक्षाऊत अधिक सुसभ्य वे 
सुसस्कृत समझने छगा है। फिर भी जब हम आधुनिक साहित्य फ्री ओर दृष्टिपात करते है तो हमे उसमे उस मूल 
सवेदना, नैसगिक दत्ति, सरलता, स्वच्छन्दता और जीवन की व्यापकता के दर्णन नहीं होते जिसके लोक-साहित्य मे 
होते हैं। भौतिक साधनसम्पन्नता और पदार्थवाद की बढती उद्दाम प्रद्धत्ति आज साहित्य में कृत्रिमता और श्रयत्त- 
साध्य ऊहापोह का पर्याय बन गई प्रतीत होती है । ऐसी अवस्था मे हमारे घ्याव का दोक-साहित्य की ओर भाक्ृष्ट 
होना स्वाभाविक ही है, जिसमे सवेदनात्मक जीवन की रसमय व्यास्या हृदय की निदछुल मापा में अभिव्यकत्त हुईं है 
और रागात्मक दृत्तियो के साथ पूर्ण सामजस्य एवं तादात्म्प हुआ है । 

साहित्य की नवीनतम प्रदृ॑त्तियो और गवेपणाओ ने भी लोक-साहित्य के महत्त्व को प्रतिष्ठित करने में 
सहयोग दिंया है | वास्तव में साहित्य का छोक से अतिच्छिनत सम्बन्ध है। लोक का अर्थ है ->-विराद जनसमुदाय, 
जहा व्यक्ति और समष्टि का जीवन व्यापक चेतना के एक समस्तर पर आदोलित होता रहता हैं । उसकी सत्ता 
सर्वव्यापक एवं प्रकृति के अणु-अभणु मे व्याप्त है । उसमे भूमि और जन दोनो के अस्तित्व का भाव है | वस्तुत व्यष्टि 
और समष्टि दोनों में अभिव्यक्त समस्त मनोभावताएं ही छोकचेतना है और यही सस्कृति, कला, साहित्य, ब्रमे, दर्शन 
व सम्यता का प्रतिविम्बित रूप है | 

शलोक' शब्द की व्युत्पत्ति दर्शन अर्थवाचरी लोक धातु से हुई है । लोक के अं करे विषय मे अभी तक भारतीय 
और पाश्चात्य भाषाविदों में मनैक्य नही हो पाया है | ऋग्वेद में प्रयुक्त 'देहि लोकम्‌' के अनुसार लोक शब्द का स्थान 
के अर्थ मे प्रयोग हुआ है, पर ब्राह्मण-ग्रत्थो, हहदारण्यक उपनिषद्‌ एवं वाजसनेयी संहिता में इस अ्रकार की किसी 
भेदात्मक स्थिति का कोई विवरण उपलब्ध नही होता । लोक-परलोक, आकाग-पाताल, मृत्युलाक जादि में छाक की 
अभिव्यक्ति 'लोक' के सम्बन्ध मे एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। लोक साहित्य तो आय या अनाय परम्पराणों 
में विभाजित करके देसना न तो समाचीन ही है और न ही सभव । छोक की व्यापक सत्ता का जस्वीकार कर कोई 
भी परम्परा अपने अस्तित्व को चिरस्थायी नही रस सकती । इसलिए वेद लोक को भी अपने साथ लेकर चलता 
है । वेदवेत्ता मह॒पि वेदब्यास ने स्वय लोक-धर्म और विधान के प्रति आस्था प्रकट फरते हुए कहा है “प्रत्यक्षदर्शी 
लोकाता सर्वेदर्शी भयेन्तर ।”” गीता का--अतोउस्मि लाके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम यजुर्वेद म लोक के 
विराट स्वरूप की कल्पना एव जैमिनीयोपनिपद्‌ ब्राह्मण में उसका नाना रूपों में वणन” उसी सम्बन्ध का पुष्ट करता 
है । प्राकृत एव अपभ्र थ मे प्रगुक्‍्त 'लोकजत्ता' व 'लोकप्पयाय! णब्द भी लोक का मतत््य व्यक्त करते हैं । 


१ महाभारत, उदश्योगपतरने, ४३ । ३६ । 

० गौता, अध्याय ?५, इलोक १८॥। 

३ 'सहल्न-शीर्षा पुरुष सहस्लाक्ष सहल्पात्‌! । 
४ ' हु व्याहितो वा अय बहुओ लोक | 


->' लोक-साहित्य १६ 


#धऔीधीी री जज जज: 





पाज्चात्य दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि आग्ल भाषा में जार बब्द के अर्थ मे फोक (7?0!/) 
शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसकी उत्पत्ति 73] से हुई है । सभवत जमन का ४/४०।) शब्द ही ऐग्लो सेक्‍्सन में 
70], नाम से जमभित्ति किया जाने लगा है । यहा फोक' शब्द अप्तसक्ृृत तथा सूट समाज का द्योतक है, किन्तु सब- 
सामान्य और राप्ट्र के अवबवभूत समस्त जनों के लिए भी इस छद्द का प्रयाग करने में किसी सकुनलित प्रदृत्ति को 
प्रथय नही दिया यया है। 

जो भी हो 'लोक' एक ऐसा व्यापक घद्द है जो यूभाग पर प्रसरित समस्त मानव-समझुदाय के जर्थ में प्रयुक्त 
किया गया और वगभेद रहित व्यापक एवं प्राचीन परम्पराजो की श्रेप्ठ राणि सहित नवीन सभ्यता व सस्क्ृति के विकास 
का द्योतक समझा जा सकता हैं। डा० वासुदेव मरण अग्रवाल के शब्दों म---“लोक हमारे जीवन का महाममुद्र है । 
उसमे भूत, भविष्य वर्तमान सभी कुछ सचित रहता है । लाऊ टाप्ट्र का अमर स्वरूप है, लोक दृत्स्त ज्ञान जोर 
सम्पूर्ण अध्ययन में सब झ्ास्ता का पयवसान है । अर्वाचीन मानव के छिए लोक सर्वोच्च प्रजापति ह । जाके, लोक की 
धात्री सर्वे श्वृतमाता पृथ्वी और लोक का व्यापक रूप मानव, यही हमारे नय जीवन का अध्यात्म घात्त है। इसका 
कल्याण हमारी मुक्वि का द्वार जौर निर्माण का नवीन रूप है | लोक-प्रथ्वी-मानव, इसी त्रिलोकी में जीवन का कत्याण- 
तम रूप है 


ऐसे सवब्याणी, सार्वकालिक, महततत्वपूण 'लोक' की उपेक्षा कर कोई साहित्य छाग्वत व चिरन्तन पद का 
अधिकारी नही हो सकता । साहित्य को 'लोक' के मगलकारी रूप को अपनाना पडा जौर इसके समायोजन व समावेश 
से साहित्य की प्रतिप्ठाव महत्ता को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंची वरन्‌ उसकी हछाद्धि में ही सहायक हुआ। 
इसलिए 'लोक-साहित्य' को साहित्य के एक अभिन्न एवं जवयवश्वत अग के नाम से सम्बोधित किया जाये तो यह 
सत्यता का प्रतिपादन ही है, क्रिसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं । 


कतिपय गोगो के मतानुसार लाकसाहित्य जभिजात्य सस्कार, जान्त्रीयता और पाण्डित्य की चेतना व अह- 
कार से हीत ग्रामीण एवं अधिश्चित जोगो की व्यापक्र सावनाआ का प्रतिनिधित्व करनेवाला साहित्य है । वास्तव मे उन 
का यह विश्वास न तो नत्य है और न वास्तविफता पर आधारित ही । निस्सदेह 'छलोकसाहित्य” लोक की मौखिक असि- 
व्यक्ति है और यह वाणी के माध्यम से पीछढी-दर-पीढी गतिमान रहता है परन्तु इसीसे यह अशिक्षित समुदाय की 
भावनाओ का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य नही बन जाना। इसमे लोक-जीवन की अभिव्यक्ति जितनी निष्पक्ष, 
स्वाभाविक, पूर्णता व सत्यता के साथ प्र तिपादित मिठती है उतनी छद, अलकारादि के द्वारा नियमबद्ध सजोई गई 
भाषा द्वारा निर्मित साहित्य में भी नहीं मिलती । इसलिए यह सही अर्थों में जन-भावनाओ की अभिव्यक्ति व जन- 
साहित्य है और उसपर ग्रामीण व अनपढ लोगो के साहित्य मात्र का आरोपण करना तर्कपूर्ण व न्‍्यायसगत 
नही है । 


डॉ० देवराज उपाध्याय के शब्दों मे --“साहित्य और दर्शन की गगनचुम्वी हिम-श्रेणियों के बीच मे लोक 
साहित्य एक ऐसा सजल आलोकोज्ज्वल मेघ-खण्ड है जा न तो इनके टूट-ट्ूट कर गिरनेवाले शिलाखण्डो से दवता है 
आर न इन श्रेणियों की सीमाला में आवद्ध होकर ससीम बनता हैं, प्रत्युत गीत, नृत्य एवं वार्ता आदि विविध-वर्णा 
किरणों से स्तात होकर साहित्य की इत उन्नत चोटियो का शत गार कर थाता है और सगीत-लहरी के प्रत्येक स्पदन- 
कम्पन के साथ उडकर उस विद्यालता के कोने-फोने को मादकता का सागर प्रस्तुत करता है ।' 


ऐसे लोकसाहित्य की महत्ता से कौन इन्कार करेगा ? सानवमस्तिप्क की मूलभूत एकता का ठो यह 
सर्वोत्तम परिचायक हूँ ही, साथ ही आज जवकि मानव कृनिमता, आत्म-प्रवचना, ईर्ष्या, द्वेप, भय, लूटखसौट, परस्पर 
अविव्वास वी चट्टान से टकरा कर छिन-भिन्‍न होने जा रहा है, ऐसे समय में वह 'लोक-साहित्य' अपनी सहज 
मानवीय भावनाओं से मानव-हृदय मे एकता व आज्ञा का शाइवत आलोक निष्पदित करता प्रतीत होता है-- 


एक कदम, ठक डार वसे वे दुइ पिया रे, 
सरग उडन्ती एक उडत फिरे दिन रतिया रे । 


इक आज 6 का 8 की का का की 4 का 8 कु 8 8 8 की 8 8 8 88 की ही 8 0 का 8 4 406 हीं, ही हि ही ही. हीं ही 0 ही. ॥हिक, 


0०-0० ०गी ००० क0- 








चुगत-चुगत गई दूर सो दूसर अनमनिया रे, 
मार्यो वियाधा ने बान रोवन लागी दोउ आसिया रे । 
यह हमारे विकास की अमूल्य निधि के समान है । जातीय हृदय की उथल-पुथल, सुख-दु ख, सयोग-वियोग, 
सभ्यता, सस्कृति को प्रतिबिम्बित करने वाला स्वच्छ मुकुर है । अनुभव की सरसता, सत्यता व सजीवपन का इसमे 
सुन्दर समावेश है | देश का सच्चा इतिहास और उसका नैतिक व सामाजिक आदर्श --इसकी मूक वाणी है। आश्ञा- 
वाद और जीवन-स्फूरति इसका आलोकमय स्तम्भ है। जो स्थायी रूप से सत्य की शिला पर प्रतिष्ठित है । 'सत्य, शिव, 
सुन्दरम्‌' भावों का अपार सागर है । 
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वास्तव मे 'लोकसाहित्य' साहित्य की अमूल निधि और परोहर है । इसकी महत्ता से इन्कार नहीं किया 
जा सकता । मनोवैज्ञानिक अध्ययन साहित्यिक चिन्तन और समाजजश्ास्त्रीय दृष्टिकोण से तो यह महत्त्वपूण है ही, 
सास्क्ृतिक एकता की स्थापना की दृष्टि से भी इसका योगदान महान्‌ है । अत इसका अध्ययन और सर्वागीण विवेचन 
होना अपरिहार्य है । राजस्थान “'लोकसाहित्य' की दृष्टि से अन्य किसी प्रान्त से पीछे नही है । वार्ता, गीत आदि के 
रूप मे यहा साहित्य की अपार निधि छिपी पडी है । सस्कार, आदर्श, उत्त मता, विशुद्धता और मनोरमता सभी हृष्टियो 
से वह सुन्दर व सुरुचिसम्पन्न है । इसको प्राचीनता के आवरण मे देख कर ठुकरा देता अधवा भुला देना मूखंता ही 
नही, जातीय आत्मघात के समान होगा । यह शुभ लक्षण है कि अब हमारे मनीपियो व विद्वानों का ध्यान साहित्य की 
इस अमूल्य निधि की ओर गया है ओर नये-तये रत्नो को इस अपार निधि से खोजकर निकाला जा रहा है। आशा 
है 'लोकसाहित्य” को अपना उपयुक्त स्थान शीघ्र ही प्राप्त होगा और आधुनिक साहित्य भी इसके सम्पक से अधिक 
गरिमामय व गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर ज्ञान-प्रालोक से जनमानस को विशेष रूप से आलोकित कर सकेगा । डॉ० 
वासुदेवशरण अग्रवाल का यह कथन सत्य है कि-- 


'लोक का अध्ययन बुद्धि का कौतूहल मात्र नही है । लोक-सम्पर्क के विना सब शास्त्र अधूरे है। जो ज्ञान 
लोक-हित के लिए नही, वह अधूरा है, वह मानवी चितन का छूछा फल है ।* 





लोक-दर्ंन और धर्म का स्वरूप 
छा० रामप्रसादु दाधीच 


हिन्दी विभाग, जोषपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर 








'लोक' गव्द आज एक विशेष पारिभाषिक अथ मे प्रयुक्त होने ठगा है । त्ामाजिक विज्ञानों के अव्ययन 
ओर अनुसन्धान के इस युग में अनेक जन-प्रचलित न्दों को उनके सामान्य अर्थों के अतिरिक्त विद्येप वैज्ञानिक अथ 
और सदर्भ दिये गये हैं | लोक का, व्यापक मानवसमाज से जर्थ न लेकर लोकवार्ता-बिज्ञान आज “मानव समाज के 
उस वर्ग से अथे लगाता है जो आाभिजात्य सस्कार, घझास्त्रीयता और पाडित्य की चेतना और पाहित्य के जहकार से शून्य 
है और जो एक परम्परा के प्रवाह मे जीवित रहता है ।? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में 'लोक' अब्द से अर्थ उस 
मानव-वर्ग से लिया गया है जो नागरिक सस्कृति और सविधि शिक्षा की बाराओ से मुस्यत परे हैँ, जो निरक्षर 
भट्टाचार्य हैं अथवा जिन्हें मामूली-सा अक्षर ज्ञान है--प्रामीण और गवार ।* 


'लोक' शब्द का उपयुक्त अर्थ और परिभापाये यह स्पष्ट करते है कि लोक-मानस और हृदय सहज और 
सारल्य सब्तत्त होता है, उसमे दिखावा नही होता, मानव-स्वभाव की वज्ताये जौर कुटिलताये नहीं होती । प्रसिद्ध 
लोकवार्ताविद्‌ जेम्स फ्रेजर ने इस लोकमानस और हृदय का स्पष्टीकरण ऊकरते हुये प्रस्थापित किया है कि वह 
विवेकपूर्वी ([272])027८9)) और मिस्टिक हाता है ।* फ्र जर की इन सूलरथापनाजों फों छोकमानस और लोकवार्ता- 
विदो की पूर्ण सहमति यद्यपि नही मिल पाई किन्तु कुछ ऐसे तत्त्व अवध्य है जिन्हें वे सभी स्वीकार करते है । ये तत्त्व 
सक्षेप मे इस प्रकार हैं-- (१) लोक-मानस यथार्थ और कल्पना में भेद नही करता (फंटेसी थिकिंग), (२) वह प्राणी- 
अप्राणी-जड-चेतन को आत्मा से युक्त मानता है (ऐनिमिस्टिक थिकिंग ), (३) उसका यह विश्वास रहता है कि तुल्य से तुल्य 
पैदा हाता है (मैजिकल थिंकिंग), (४) उसका यह अमिट विश्वास है कि विद्येप विधि से कार्य करने से इच्छित फल 
अथवा अभीष्ट की प्राप्ति होती है (रिचुअल थिंकिंग) ।* इन तत्त्वों के परिणामस्वरूप लछोकजीवन में हमे ऐेसे अनेक 
विज्वास,मान्यतायें, आचरण, अभिचार और अनुष्ठान देखने को मिलते है जिनका औचित्य और उपयोगिता आज के 
बुद्धिप्रवान वैज्ञानिक युग मे समझ मे नहीं आते | इन्ही के फलस्वरूप वह देवी-देवताओ, प्रकृति और पराप्राकृतिक 
गक्तियो, भुतो और प्रेत्तो मे विश्वास करता है | वह हृक्ष, पहाड, नदी, नाले आदि को आत्मतत्व से युवत मानता है--- 
उसका विचार है कि चेतन मानवो की भाति यह सब काम करते हैं । मत्र, टोने और अनुप्ठानो की छोकजीवन मे 
ट्सीलिये भरमार रहती है | उसका विव्वास है कि विशेष विधि से वह अपने अभीष्ट और अभिपषरेत को प्राप्त कर 
लेगा । 

उपर्युक्त सक्षिप्त विवेचन लोकजीवन की मानसिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है । अब हम इसके आधार पर 
लोक के दर्णन और धर्म को समभने की चेष्टा करेंगे । लोक किसी भी राष्ट्र की अमूल्य सम्पदा होता है । एक जाति 





१ लोकसाहित्य विज्ञान, पृ० स० हे डॉ० सत्येन्द्र । 

२ फोक-लोर, इन साइक्लोपीडिया ब्विटेनिका, भाग १० 
३ दि गोल्डन वाउ-सर जेम्स फ्रेजर । 

४ लोक साहित्य चिज्ञान-पृ० स० ४८, डॉ० सत्येन्द्र 
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और राष्ट्र की गरिमा उसके लोक के जीवन में निहित होती है । उसकी सस्क्ृति, कला, धम, और दर्शन के वास्तविक 
स्वरूप के दर्शन नगरो में रहनेवाले अति-आधुनिक और सभ्य समाज के जीवन में नहीं हो सकते, ग्राम्याचलो के 
प्राकृतिक परिवेश मे निवास करने वाले अनन्त लोक के जीवन मे ही हमे वे दर्शव सुलभ हो सक गे । 


इस निवन्ध में मैंने भारतीय लोक को ही आधार बनाया है । जब हम भारतीय लोक के दर्शन और धर्म पर 
टृष्टिपात करते हैं तो सबसे महत्त्ववृूण विशेषता जो हमे दिखाई देती है वह है, उसकी आध्यात्मिकता | यह आध्यात्मिकता 
भारतीय लोकजीवन का अविनश्वर स्वरूप है ।” वैदिक पूर्व-काल से लेकर आज तक लोकजीवन मे आध्यात्मिकता की 
यह वारा अविरल गति से प्रवहमान मिलती है। आधुनिकता के प्रभाव से यह घारा यद्यपि क्षीण अवश्य हो रही है। 
लोक-हुदय समस्त जड-चेतन में आत्म-तत्त्व के दर्शन करता है और उससे अपनी अभेदता मानता है। भारत्तीय 
सस्कृति का सिद्धास्तसूत्र-'सर्वभृतस्थमात्मानस्‌, सर्वभृतानि वात्मनि/ लोकदर्शन मे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसी के 
फलस्वरूप भारतीय लोकजीवन मे अलौकिक स्नेह और सौहाद दिखाई देता है। इस आत्मा और परमात्मा के 
समन्वय-दर्शन से हमारा जन-जीवन अत्यन्त सम्रद्ध हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, राधा, सीता, पारव॑ती, 
लक्ष्मी लोकदेवता, लोकदेविया-ये सब लोकजीवन और परिवार के अग के रूप में ही लोकवार्ता और साहित्य में 
चित्रित हुये है । जिस प्रकार दुख-सुख, हप-विषाद, मिलन-वियोग जन्म-मृत्यु आदि से साधारण मनुष्य अभिभूत होता 
है, उसी प्रकार उसके आराध्य ये देवी-देवता भी होते हैं। यह उसके अभेद-दर्शन का द्योतक है । शिव और पार्वती, कृष्ण 
और राघा, राम और सीता से सम्बंधित गत-शत्त भारतीय लोक-कथाओ और गीतो को इस कथन के प्रमाण स्वरूप 
प्रस्तुत किया जा सकता है | केवल देवी-देवताओ में ही नही पशु, पक्षी, बनस्पति और अन्य प्राकृतिक उपकरणों में भी 
लोक की यद्दी आत्मतत्त्वमयी अभेद-दृष्टि दिखाई देती है। इस प्रकार आत्मा और प्रकृति, व्यष्टि और समष्टि लोकद्शंन 
में एक-रस हो गये हैं । 
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लोक-दशेन और धर्म की दूसरी प्रमुख विशेषता श्रम-साधना और कर्मनिष्ठा मे दिखाई देती है। लोक का 
प्रत्येक सदस्य कुछ न कुछ कर्म अथवा श्रम करता है । वह पराश्चित नहीं रहना चप'हता । अपने श्रम से ही वह 
जीविकोपार्जन करता है । आदिम लोकजातियो के देनन्दिन जीवन, उनकी बस्तियो, ग्रहनिर्माण आदि पर दृष्टिपात करने 
से पता लगता है कि श्रम की भागीरथी मे वे निरन्तर स्नान करते हैं । एक क्षण भी वे निष्क्रिय नही रहते । जीवन मे 
इस श्रम-साधना की प्रतिष्ठा महाभारत के शान्तिपवे में व्यासजी ने कराई है--- 


अहो रिद्धार्थता तेषा, येषा सनन्‍्तीह पाणय । 
अतीव स्पृहददेतेषा, येषा सनन्‍्तीह पाणय ॥॥ 
पाणिभद्र भय स्पृहास्माक यथा तवघनस्वे। 
न प्राणिलाभादघिको लाभ कश्चन विद्यते ॥ 


भारतीय लोकगीतो में कर्म और श्रम की इस महत्ता को देखा जा सकता है। आखेट, कृषि, पशु-पालन, 
कुटि-उद्योग और अब ओद्योगिक उत्पादन से सम्बन्धित ऐसे सहज्नो गीत हैं जो लोकजीवन की कर्मनिष्ठा का परिचय 
देते है । 

लोकदर्शन की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता है उसकी समाजवादी दृष्टि । लोककला, साहित्य और 
सपीत के माध्यम से जो छोक-चिन्तन हमारे सामने आता है उसमे व्यक्ति की सत्ता को कही स्वीकृति नही मिली, 
न वह नऋप्टा है और न सरक्षक । लोक के चिन्तन मे समाज ही सर्वोपरि शक्ति है | वह ईश्वर से जो कुछ मागता हैं, 
व्यक्ति के लिये नहीं मागता, समूचे समाज के लिये मागता है। लोकसाहित्य में अभिव्यक्त सुख-दुख, हास-रदन तथा 
घोफ आजह्वाद व्यक्ति का नही है--वह समूचे जोक-मानस का है । सक्षेप में लोक का व्यक्ति अपने लिये नहीं जीता, 
णपने सअस्वित्व को समाणय मे विलय कर समयत्र लोक के लिये जीवित रहता है | 





? सम्मेलन पत्निका [लोक ज्ञत्कृति अक्ष) प्ृ० स० ८६ 


था 

कली आ सेलपो: ४६ 
-> लोकदर्घन और घर्म का स्वक॒ृप २३ 

ब्नीजीीीीउीीीी्ीन्‍ीीीीीन्‍ीीीीीीीीजी जी ीजीस्‍ीस्‍ीजीजीजीज॑ीयजीयीय_शीशीएीउीजीजीॉ जी जी नीस्‍ीीीीस्‍ीसीन्‍न्‍.0/.0."/./.0./.0.//..// 


लोकथर्म और दर्शन में व्यक्तित के नेतिकता से पूर्ण पवित्र जाचार पर बल दिया गया है। आभिजात्य सस्कृति 
में जो महत्त्व शास्क्रीप कर्मकाण्ड को दिया गया हैं वही नहीं, उससे छुद्ध अधिया 5क्जीवन में लाफाचानर जो विय्रा 
गया है। मसानवबर्म ही लोकबर्म का आवार मनुप्वत्त की प्रतिए्ठा 


मानक-बर्म ही छोक़ का आश्रय है । इसीवदिये महाभारत मे कहा गया ता 


सानव छम के पावा से ही ह्ाती है । पह्ष 


धर्म सता हित प्रोक्त बमब्चबाश्य्य सतास्‌ । 
चर्माल्लोकास्तयस्तात निमिता सचराचरा | 


“थर्म ही सत्युझपों का हिल हैं बम ही सत्युस्पों का जाक्षय हैं और चराचर नीना जा घन से ही 
सिमित हूं ।” 


बुनि, कमा, मन का निय्रह, अस्तेय, भोच, इन्द्रिय-निय्रह, थी, विद्या, सत्य जीर जताव मनु नह्यागाज द्वागा 
बताये गये मानव वर्म के ये दस लक्षण लोकबम के प्राण है विन्‍तु बस का परह उपदेश मनु महायज ने खा क्षम बम पा 
आशित शानिजात्य समान के लिये किया था। जोकजीवन से हमे जा धम दिवाई दता है बन उस प्रकरा या सास्तरोक्‍्त 
नही है। बह तक्-हृदय ने प्रसूत साख और च्वानाविक वर्म है । सत्य भाधा, निःकयद व्यवदह्ञार, निठा ईमानदागी, 
दया, क्षमा, अक्राब, निर्तोेनि, निटरता, ईब्वस्मब्लि, सामस्मरुण, ब्रत, उप्द्ास प्रारिगमात्र जी सेवा आदि दस लाकबम 
के तन्‍्च हैं । लोकाीतो हरजसो, लोफवाशियों, घमगायाणा और जोक-क्शायरोों में हमे 7 ऊबघर्म का पही रय मिलता 
है | लोकोत्सवो और धामिक पर्वो मे भी जाक्वर्म के दर्भन होते है । ये उत्सव जो पत्र लोक की किसी न ऋ्रिसी 
वामिक आस्था को प्रकट करते है । इन उत्सवो और परषों वे पीछे लोकानूगन का भात्र भी निहित है किन्तु इनके 
आयोजन के पीछे लोक की वामिक्र भावना ही ममस्य रूप से क्षियाशीतव नही क् । दीयावती, हाटी, गणगीौर एजा- 
बन्यन, दशहरा के समान ही वन्य अनेक पव और लोकोत्सव हू जिन्‍्ह जोक अत्यन्त उत्साह जे साथ मसाला है और एस 
प्रत्येक पर्व अथवा उत्सव के पीछे बामिक्र एपणा ही कार्य करती है । समाज जौर परिवार की चुय-ससद्धि क्षी क्षामना 
ही इन उत्सवो झा जद़प रहती ह । 


3]! 


लोक के जन्बविब्बासों का उल्लेब थी यहा अनिवार्य हगा | मानव सम्यता के जादिस बुगो से ही मानक- 
समाज मे अनेक प्रकार के विब्वास प्रचलित हे हैँ जिन्ह तक बार बुद्धि की तुता पर नही ताला जा सकता । वाक- 
जीवन में हमे जो अन्वविश्वास और सूदाग्रह मिलते है, श्रीमती सौफ्यिा बन के अनुसार वे इस प्रकार है -- 


2 प्रकृति के चेतन तथा जड जग॒त्‌ से सम्बद्ध । 


सानव-स्व भाव तथा मधचुप्यक्ृत पढार्यों से सम्बद्ध । 
जूत-प्रेतो की दुनिया से सम्बद्ध । 


0. ९) 


र्‌ 
०» 


५ जकुन अपणकछुन से सम्बद्ध । और 


जाद-ठाना, सम्मोटन, वशीकरण, तावीज्ञ और भाग्य से सम्बद्ध । ्् 
६ रोग तथा झठत्यु से सम्बद्र (3 


सातीय जतोकजीवन से इस प्रकार के अन्बविश्चास और सूटाउकह्र बेदिक झाल से ही उपच्दब्ध होते कह । 
जबवंबेद के अनेक मन्त्र सूद, प्रेत, पिशाच, असु-, राक्षस और अन्य अतौक्िक शक्तियों में छोक-विव्वास को प्रकट क ते 2 
हैं। उस काठ में जादू-टोना, मारण, मोहन, उच्चाटन, व्यीक्रण आादि जवीक्ििक क़िया-व्यापारों को कोकिक मान्यता 5८ 





? हैंडबुक आफ फाकलोर-सोफिया वर्न । 





२ विद्वव वर्मदर्शन प्र० ०३ साँवलिया विहारीलाल वर्मा ! 
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हे भारतीय लोक-साहित्य मे इस प्रकार के अनेक अन्वविष्वास आज भी उपलब्ध होते है जो. लोकमानस की 
382. एक विशेष अवस्था का परिचय देते है। ग्रामीण, अल्प-शिक्षित, सरल स्वभाव के लोग अनेक प्रकार के अन्धविश्वासो 
से पीडित है और उनका धर्म-भीर हृदय उनकी अवहेलना की कल्पना भी नहीं कर सकता । सूने भवनो और स्थानों 
हि! में भूतो के रहने की कल्पना, विशेष ह॒क्षो पर राक्षसो का निवास, शुभ काये, यात्रा, व्यापार के प्रारम्भ के समय शुभ 
हा गमहत्त और शकुन-अपशकुन का विचार, रोग और मृत्यु का कारण किसी देवता, और देवी अथवा भृत-प्रेत का 
। आक्रोश और फिर अभिचार और अनुष्ठान की विद्येष विधि से उन्हे प्रसन्‍न करना इत्यादि अन्धविश्वास लोकजीवन 
&. से अभिन्‍न रूप में सम्धृक्त मिलते हैं। इसी प्रकार बलि देने का रिवाज भी आदिम जातियो में इसी प्रकार के अन्ध- 

विश्वासों से जुडा हुआ है । आज भी देवी-देवताओ को प्रसन्न करने के लिये कुछ आदिम जातियो मे नरवलि की प्रया 
9. मौजूद है । पशुबलि देना तो आम रिवाज है । 


लोकदर्शन और धर्म के इस सक्षिप्त विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि आभिजात्य समाज मे जो दर्शन और 
घर्म हमे आज उपलरूब्ध होता है, उसकी जडे लोकदर्शन और घम मे हैं। शिप्ट और शिक्षित वर्ग की दाशेनिक और 
धार्मिक मान्यताओ की सही व्याख्या और स्पष्टीकरण लोकदशंत्त और धर्म के गहरे अध्ययन से ही सभव हो सकते है । 
लोक के टोने-मन्त्र, अनुप्ठान, शकुन-अपशकुन आदि इस बुद्धि और तक के युग मे हमे विचित्र और अलुचित लूग सकते 
हैं किन्तु लोक की समाजवादी दृष्टि, अभेद दर्शव, समष्टिगत चिन्तन, शुचि आचरण लोकतनत्रीय जीवन प्रणाली के 
लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कहे जायेगे । जीवन के वर्तमान सदर्भ मे लोकदर्शंन और धर्म के गहरे अध्ययन और अनुसधान 
की आवश्यकता है । 


काव्यरूपों में छोकतत्त्वों की प्रतिष्ठा 
डॉ० सत्येन्द्र 

एम० ए०, पी-एच०्डी ०, डी०लिट्‌ ० 

आचायें एव अध्यक्ष हिन्दी विभाग, राजस्थान विद्ववविद्यालय, जयपुर 








प्रत्येक उच्च, शिष्ट, मनीपी, कलात्मक अभिव्यक्ति का मूल लोकवार्ता में होता है, यह एफ अखड सत्य है । इस 
लोकाभिव्यक्ति को हिन्दी अथवा भारतीय दृप्टि से 'प्राकृतवाणी' जथवा 'प्राकृत-अभिव्यक्ति कह सकते हैं । एक प्रदत्ति 
प्रत्येक अभिव्यक्ति को सस्कृत रूप देने की सर्वेन्न विद्यमान है | दूसरी प्रद्ृत्ति यौकिक अथवा प्राकृत होती है, इसका 
सम्बन्ध सर्वतन्त्र स्वतन्त्र मानव की अभिव्यक्ति की स्वाभाविक घारा से होता है। ये दोनो प्रद्धत्तिया एक साथ चलती मिलती 
हैं, किन्तु दोनो की प्रकृति मे बहुत अन्तर है और वह जन्तर सहज अन्तर है। सस्कृत प्रद्धक्ति का सम्बन्ध मनुष्य की 
सौन्दयं-विषयक कल्पना दत्ति से है । वह प्राकृत अभिव्यवित्यों से सुहचि और सीन्दर्य के तत्त्वों को चुन लेती है । सस्क्ृत 
घारा सदा पीछे की ओर देखती है, प्राकृत धारा सदा जागे की ओर । प्राकृत धारण स्वाभाविक रूप मे आगे बढती है । 


प्रत्येक युग की सम्कृत प्रद्धत्ति अपनी प्रामाणिफता के लिए झास्त्रो को देखती है । उदाहरणार्थ केशव सस्क्ृत 
प्रद्धत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं । उबर तुलसी में तौकिक थथवा प्राकृत प्ररृत्ति है । 


सन्तवाणी प्राकृत परम्परा का वह ल्‍प हैं जो विविबर प्रभावों का परिणाम होती हैं । आचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल 
ने हिन्दी मे एक 'सघुक्कडी' भाषा के रूप का अन्वेपण किया था । कबीर को सघुक्करडी भापा का प्रमाण माना जा 
सकता है | पर यह सधुक्कडी भाषा प्रकृत रूप में प्राकृत के साथ विद्यमान रही है | वेदो में इसके प्रमाण है । पाली, 
प्राकृत, और अपभ्रश इससे परिपूर्ण है । विविध विद्वान्‌ ऐसी सप्ुक्कडी भापा पर विचार करते समय भ्रम मे पड जाते 
हैं और अपनी रुचि और प्रद्धत्ति के अनुसार उस भाषा का नामकरण करते है। वैदिक भापा में सस्क्ृत और प्राकृत 
तत्त्वों का अन्वेषण हो ही चुका है । ये दोनो तत्त्व साथ-साथ मिलते है। बुद्ध की भापा और अशोक के शिलालेखों की 
भाषा में शौरसेनी-महाराष्ट्री-माग वी अथवा अद्धंमागवी के लक्षण अलग-अलग खोजे गये हैं । सिद्धों मे से किसी मे वगला 
का मूल, किसी मे मैधिली का मूल, किसी में भोजपुरी का मूल, किसी मे पद्िचमी का मूल परिलक्षित हुआ है | जिससे 
कोई उन्हे वगाली, कोई सैविली, कोई हिन्दी का मानते है और खीचातानी करते है । नाथा की रचनाओ मे, विद्यापति 
और न्नजयुली मे, वसे ही सन्‍्तो मे यह प्रद्धत्ति हैं। इसी को शास्त्रो ने भी आगे चलकर प्रामाणिक मान लिया और 
प्रत्येक काव्य के लिए ब्रजभापा की मुख्य प्रष्ठभूमि पर पद्भाषाओं से युक्त होना आदर्ण माना । इस ज्ञास्त्रीय मान्यता 
का मूल 'सतवाणी' अथवा 'सघुक्कडी' भापा की विद्यमानता में ही है। तुलसी ने इसी प्राकृत घारा की सतवाणी में 
रामचरितमानस रचा और अपनी “मणिति' को “सापा-भ्णिति” माना । 


वस्तुत॒ तुलसी लोक-बारा के स्वाभाविक परिणाम थे और केशव थे सास्क्ृतिक पुनरुद्धारक । यह स्पप्ट 
है कि छोक-घारा से साहित्य के लिए केवल विपय अथवा विचार ही नही छिये जाते हैं, लोकवारा के उत्कृष्ट नये रूपो 
को भी ग्रहण करना पडता हैँ । यह वात काव्य-ल्पो के विकास पर विचार करने से स्पष्ट हो जाती है। इस विकास 
के इतिहास को इस प्रकार समझ सकते टै--कोई भी जनुभूति जभिव्यक्ति के समय रूप ग्रहण करेगी, विना रूप के 
वह अभिव्यवत नही हो सकती । इसका क्रम यही होगा--(अनुमूति ) अभिव्यक्ति शब्द-अर्थ रूप । 
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भारतीय लोक-साहित्य मे इस प्रकार के अनेक अन्यविश्वास आज भी उपलब्ध होते है जो लोकमानस की 
एक विशेष अवस्था का परिचय देते हैं। ग्रामीण, अल्प-शिक्षित, सरल स्वभाव के लोग अनेक प्रकार के अन्बविश्वामो 
से पीडित हैं और उनका धर्म-भीरु हृदय उनकी अवहेलना की कल्पना भी नहीं कर सकता । सूने भवनो और स्थानों 
में भूतों के रहने की कल्पना, विशेष ढक्षो पर राक्षसों का निवास, शुभ कार्य, यात्रा, व्यापार के प्रारम्भ के समय शुभ 
सृहत और शकुन-अपशकुन का विचार, रोग और मृत्यु का कारण किसी देवता, और देवी अथवा भूत-प्रेत का 
आक्रोश और फिर अभिचार और अनुष्ठान की विश्येप विधि से उन्हे प्रसन्‍न करना इत्यादि अन्धविश्वास लोकजीवन 
से अभिन्‍न रूप में सम्पृक्त मिलते हैं । इसी प्रकार बलि देने का रिवाज भी आदिम जातियो में इसी प्रकार के अन्ध- 
विश्वासों से जुडा हुआ है। आज भी देवी-देवताओ को प्रसन्न करने के लिये कुछ आदिम जातियो में नरबल्ि की प्रथा 
मौजूद है | पशुबलि देना तो आम रिवाज है । 


लोकेदर्शन और धर्म के इस सक्षिप्त विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि आभिजात्य समाज में जो दर्शन और 
घम हमे आज उपलब्ध होता है, उसकी जड़े छोकदर्शन और धर्म मे है। शिष्ट और शिक्षित वर्ग की दाशेंनिक और 
धामिक मान्यताओ की सही व्याख्या और स्पष्टीकरण लोकदर्शन और धर्म के गहरे अध्ययन से ही सभव हो सकते है । 
लोक के टोने-मन्त्र, अनुष्ठान, शकुन-अपशकुन आदि इस बुद्धि और तक॑ के युग मे हमे विचित्र और अचुचित छूग सकते 
हैं किन्तु लोक की समाजवादी दृष्टि, अभेद दर्शंत, समष्टिगत चिन्तन, शुचि आचरण लोकततन्त्रीय जीवन प्रणाली के 
लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कहे जायेंगे । जीवन के वर्तमान सदर्भ मे छोकदर्शन और धर्म के गहरे अध्ययन और अनुसधान 
की आवश्यकता है । 


व्यरूप ने मे पट तत्व हक ष्ठ 
काव्यरूपों में छोकतत्त्वों की प्रतिष्ठा 
डॉ० सत्येन्द्र 
एम० ए०, पी-एच०्डी०, डी०लिद्‌ ० 
आचाये एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 








प्रत्येक उच्च, शिप्ट, मनीपी, कलात्मक अभिव्यक्ति का मूल लोकवार्ता में होता है, यह एक अखड सत्य है । इस 
लोकाभिव्यक्ति को हिन्दी अथवा भारतीय दृष्टि से 'प्राकृतवाणी” अथवा 'प्राकृत-अभिव्यक्ति कह सकते है । एक प्रद्धत्ति 
प्रत्येक अभिव्यक्ति को सस्कृत रूप देने की सर्वत्र विद्यमान है। दूसरी प्रद्धत्ति गौकिक अथवा प्राकृत होती है, इसका 
सम्बन्ध सव्वेतन्त्र स्वतन्त्र मानव की अभिव्यक्वि की स्वाभाविक घारा से होता है। ये दोनो प्रद्वत्तिवा एक साथ चलती मिलती 
हैं, किन्तु दोनो की प्रकृति मे बहुत अन्तर है और वह अन्तर सहज अन्तर है। सस्क्रत प्रद्धत्ति का सम्बन्ध मनुष्य की 
सौन्दर्य-दिपयक कल्पना दत्ति से है | वह प्राहृत अभिव्यक्तियों से सुदचि और सौन्दर्य के तत्त्वों को चुन लेती है । सस्क्ृत 
धारा सदा पीछे की ओर देखती है, प्राकृत धारा सदा आगे की ओर । प्राकृत बार स्वाभाविक रूप से आगे बढती है । 


प्रत्येक युग की सस्क्ृत प्रद्डत्ति अपनी प्रामाणिकता के लिए थास्त्रों को देवती है । उदाहरणार्थ केणव सस्क्ृत 
प्रद्धत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं । उबर तुलसी से लौकिक अथवा प्राहृत प्रद्धत्ति है । 


सन्‍्तवाणी प्राकृत परम्परा का वह ल्‍प है जो विविय प्रभावों का परिणाम होती है । आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल 
ने हिन्दी मे एक 'सघुक्कडी” भाषा के रूप का अन्वेषण किया था । कबीर को सघुक्कडी भापा का प्रमाण माना जा 
सकता है । पर यह सघुक्कडी भाषा प्रकृत रूप में प्राकृत के साथ विद्यमान रही है। वेदों में इसके प्रमाण है । पाली, 
प्राकृत, और अपभ्रश इससे परिपूर्ण है । विवि विद्वान्‌ ऐसी स.क्कडी भाषा पर विचार करते समय श्रम में पड जाते 
है और अपनी रुचि और प्रद्धत्ति के अनुसार उस भाषा का नामकरण करते है । वैदिक भाषा में सस्क्ृत और प्राकृत 
तत्त्वों का अनन्‍्वेषण हो ही चुका है। ये दोनो तत्त्व साथ-साथ मिलते है। बुद्ध की भापा और अशोक के शिलालेखों की 
भाषा मे शौरसेनी-महाराष्ट्री-माग बी अबवा अद्धंमागधी के छक्षण अनगं-अलग खोजे गये हैं | सिद्धों मे से किसी मे बंगला 
का मूल, किसी में मैधिली का मूल, किसी में भोजपुरी का मूल, किसी मे पश्चिमी का मूल परिलक्षित हुआ है । जिससे 
कोई उन्हे वगाली, कोई सैथिली, कोई हिन्दी का मानते है और खीचातानी करते है । नाथा की रचनाओ मे, चिद्यापति 
और ब्रजबुली मे, वेसे ही सन्‍्तो में यह प्रद्धत्त है। इसी को ज्ञास्त्रो ने भी आगे चलकर प्रामाणिक मान लिया गौर 
प्रत्येक काव्य के लिए ब्रजभाषा की मुख्य प्रष्ठभूमि पर पड़्भापाओं से युक्त होना आदर्श माना । इस शास्त्रीय मान्यता 
का मूल 'सतवाणी” अथवा 'सघुक्कडी”' भापा की विद्यमानता में ही है। तुलसी ने इसी प्राकृत धारा की सतवाणी £ 
रामचरितमानस रचा और अपनी “भणिति' को “'भापा-भ्णिति” माना । 


वस्तुत तुलसी लोक-बारा के स्वाभाविक परिणाम थे और केशव थे सास्क्ृतिक पुनरुद्धारक | य्रर्ू &+> 
है कि लोक-धारा से साहित्य के लिए केवल बिपय अथवा विचार ही नही लिये जाते हैं, लोकवारा के उत्काद #+ +-- 
को भी ग्रहण करना पडता है । यह वात काव्य-रूपों के विकास पर विचार करने से स्पष्ट हो जाती है। टू <--..... 
के इतिहास को इस प्रकार समझ सफ़ते हैं--कोई भी अनुभूति अभिव्यक्ति के समय रूप ग्रहण करेगी, ##+ 
वह अभिव्यवत नही हो सकती । इसका क्रम यही होगा--( अनुभूति ) अभिव्यक्ति शब्द-अर्थ रूप | 
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रूप अभिव्यक्ति का सहजात तत्त्व है। रूप, अभिव्यक्ति और अनुभूति का नित्य सम्बन्ध है, तो रूप के 
वेविध्य के साथ अभिव्यवित और अनुभूति का वेविध्य भी स्वीकार करना होगा । साहित्य में काव्यात्मक अनुभूति को 
मूलत अद्वेत ही मानना पडेगा । विविधता तो अनुभूति के अद्वेत्त के विस्तार मे ही निहित हैँ. केन्द्र-बिन्दु जब अपनी 
अभिव्यक्ति के लिए आत्म-प्रसार करता है तो वह परित्रि का निर्माण करता चलता है। परिधि देश काल को जन्म देते 
हुए ही उद्भूत होती है । बीज मे दक्ष, उसकी शाखाए, पल्‍लव, पुष्प तथा फल सभी समाये हुए है, वे बीज के विस्तार 
के ही परिणाम हैं। अनुभूति भी इसी प्रकार अपने अन्तरग निर्माण मे वैविध्य समाहित किये हुए है । कवि की अद्वैत 
अनुभूति को तो अनिवायंत बैविध्य युक्त होना होगा । हमारे भारतीय शास्त्रकारो ने बताया है कि तीन प्रकार से 
काव्य-उद्भव हो सकता है। (१) शक्ति निपुणता अथवा प्रतिभा द्वारा, (२) ज्ञानार्जन से (लोककाव्यशास्त्राद्येक्षणम्‌) 
और (३) अभ्यास (काव्यज्ञशिक्षयाम्यास) 


शक्षितनिपुणता लोककाव्यशञ्ञास्त्राद्ववेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥॥ 


आरम्भिक अवस्था मे मानव के पास व्यवसाय कम और प्राकृतिक प्राणियो की भाति चहक विशेष थी | 
यह यो व्यवसाय कर्म के साथ भी लिप्त रहती थी और कोकिल की कुक की भाति सभवत उल्लास-उन्माद के क्षणों 
मे यही चहक लय-ध्वनि से युक्त होकर 'गीत' रूप मे कठ से अभिव्यक्त हुई होगी । फलत मानव की वाणी की दो ही 
प्रदत्तियाँ आरम्भ मे हुई --१--गीत तथा २--बात । गीत का उदय बात से पहले ही होना चाहिए | क्योकि गीत 
प्राकृतिक इकाई है । उसका भावोच्छवास से गहन सम्बन्ध बताना भी गीत के स्वरूप का ठीक से प्रतिपादव करना नहीं, 
वस्तुत गीत स्वय भावोच्छवास है। आदिमावस्था में भावोच्छवास के रूप मे ही गीत उत्पन्न हुआ होगा, उस काल के 
मानव-जीवन मे इस गीत ने प्रमुख स्थान ग्रहण किया था, इसमे सदेह वही किया जा सकता । उस अवस्था मे मनुष्य की 
प्रत्येक क्रिया भले ही वह व्यवसाय-हत्ति से उद्मूत हो भावोच्छवासमयी रहती है । गीत तबसे अबतक विकसित होकर 
निम्नलिखित रूप ग्रहण कर सका है -- 


गीत 
| 
| | | | 
लोकगीत सगीत प्रगीत प्द्य 


| | | ! 
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सजीचित-स्वर जडित-रवर 

लोकगीत ही श्रादिम गीत का यथार्थ उत्तराधिकारी हैं और यह निरथ्थंक जगली गीत-ध्वनि से लेकर सार्थक 
शहरी स्यालो तक के विविध प्रकारो मे व्याप्त है । इसका प्रधान बम है सजीवित-स्वर का सहज उनन्‍्मुख उपयोग । 
मानव भावोन्माद में अपने को भूलकर जब गीत के हाथो अपने को बेच देता है, उसमे मनत और शरीरत 
लीन हो जाता हैँ, तब वह लोकगीत रचता होता है । स्वर, लय, तान, ताल आदि भाव की थिरकन के साथ स्वयमेव 
आते जाते हैं । आगे उसमे परिभाजन और सस्कार द्वारा ऊंचाई अथवा भव्यता के लिए शास्त्रीयता का सहारा लिया 
जाने लगता है तो तह सगीत हो जाता है । लोकगीत और सगीत का प्राण यह सजीवित-स्वर जब उच्छवास-गति के 
साथ भाव और उससे भी अधिक छाब्द अर्थ के तत्त्व से वोभिन, मथर और लछघुकाय होने लगता है तो प्रगीति अथवा 
लीरिक मे परिणति प्राप्त कर लेता है । यहा तव स्वर पूर्णत सजीवित रहते है, आने स्वाभाविक लोच और लचऊ के 
साथ, उच्चारकर्त्ता के व्यक्तित्व से लिपठे हुए, किन्तु जब इन सजीवित स्व॒रों को जमा दिया जाता है, मात्रा की तान 
में स्वर को नही अक्षर या वर्ण को बाय दिया जाता है, और साचे बना दिये जाते है तब वह गीव "पद्म! का हप ग्रहण 
कर लेता है। श्ास्त्र-नियमो का निर्माण तो अव्ययन की सुविधा तथा विचार-कोटि तथा कवानकोडि का रतर ५008 
करने के लिए करता है, पर ये नियम कला के बंधन बन जाते हैं, जौर मर्यादाओ वा स्वरान ग्रहण कर लेते 2 
फिर किसी कृति मे सहज और स्वाभाविक गति और लाच ऊका स्थान नहीं रह जाता । जास्त ऐसे स्वालश्य वा उपेक्षा 
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ही नही घ्रणा की हृप्टि से देखने लगता है। यही कारण है कि साहित्य-शास्त्र द्वारा पद्य त्तो मान्य हुआ, गीत नही । 
वह गीत अपनी स्वाभाविकता सहित लोक में पनपता रहता है । 


गीत की अभिव्यक्षित का अभिप्राय 'वात' अथवा वार्ता की अभिव्यक्ति से भिन्‍न होता है । गीत निरथर्थंक 
होते हुए भी गीत रहता है। अर्थ उसमे भरा जाता है। अथे का उसमे आरोप होता हूँ । किन्तु 'वात' का जन्म ही 
भर्थ प्रेषपण के लिए होता हँ--अत वात का प्रधान धर्म विचार-विनिमय-साध्यता है । इस कोटि क्रम मे गीत और 
वार्ता ये दो ही मौलिक रूप प्रतीत होते है । ये साहित्य-शास्त्र की घब्दावली में धिकास और सस्कार प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ गद्य और पद्म कहलाये । यहीं कारण हूँ कि भामह, दण्डी, वामन आदि आचार्यों ने काव्य के रूपो में सबसे 
पहले उन्ही दो को स्थान दिया है । 

साहित्य और काव्य के लपो का एक मौलिक वर्गीकरण हमे विश्वनाथ के साहित्य-दर्पण मे मिलता है -- 
वह विभाजन है दृश्य और श्रव्य काव्य में । हेमचन्द्र ने इसे प्रेदय और श्रव्य नाम दिया | हृश्यानुभूति का पाइचात्य 
आलोचनाशास्त्रियों ने भी महत्त्व दिया है । उन्होंने तीन प्रकार की काव्यानुभूतिया स्वीकार की है । लिरिकल (गेय) 
ऐपिक या नैरेंटिव (कथात्मक) तथा ड्रामेटिक (नाटकीय दृश्य) । दृश्य काव्य की सृष्टि कवि द्वारा होते हुए भी, कवि 
की विदित नही होती । पाठक अथवा सहृदय दृश्य काव्य की स्थूलता का दर्शन करते समय यह विस्थ्र॒त किये रहता है 
कि यह कवि है जो अपनी अनुभूति का ही साकार-साक्षात्कार करा रहा है। वह समभता है कि वह दृश्य वह प्रथमत 
स्वय ही देख रहा है । 

श्रव्य' शब्द वस्तु का विशेषण होते ही वस्तु के अतिरिक्त दो अन्य सत्ताओं की उपस्थिति की भी सूचना 
देता है । एक वक्‍ता दूसरा ओता । श्रव्य-काव्य में वक्‍ता जो वस्तु प्रस्तुत कर रहा है, वह श्रवण योग्य है, बस इतनी ही 
अनिवार्यता अपेक्षित है। दृश्य और श्रव्य ये दोनो रूप रचना के यथा्थंत रूप भेद ही हैं। दृष्य काव्य वह नही जो 
देखा जा सके, वरन्‌ दृश्य काव्य वह रचता है, जिसमे दृश्य के ग्रुण विद्यमान है और श्रव्य वस्तु मे पक्रित और छाब्द को 
वक्‍ता की उपस्थिति की सूचना देने मे समर्थ होना चाहिए । 

पाठ य में हेमचन्द्र---चाटक, प्रकरण, ताटिका, समवकार, ईहाछग, डिम, व्यायोग, उत्सुष्टाक, प्रहसन, भार, 
बीथी, सट्टक, आदि मानते है। “राठ्य-ताटकप्रकरण-नाटिका-समवकारईहडगडिम-व्यायोगोत्सू प्टाक-प्रहसन-भाण- 
वीथी-सट्टकादि ।॥” 

'गरेय के लिए हेमचन्द्र की कारिका यह है--- 


गेय डोम्विकाभाणप्रस्थानशिंगकभाणिकाप्रेरणाराभाक्रीडहल्लीसक-रासकगोष्ठीशी गदितरागकाव्यादि' । इन्ही 
के साथ विवेक मे उससे तीन गेय काव्य और बताये हैं, शम्पा, छलित और हदविपदा । 


गेय काव्य को उसने तीन प्रकार का माना है. मस॒ण (कोमल), उदाहरण डोम्बिका | उद्धत, उदाहरण 
भाण और मिश्र । यह विचारणीय है कि हेमचन्द्र ने भाण को पाठ य मे भी रखा है ओर गेय मे भी । 


कथा के द्वेमचन्द्र ने ग्यारह भेद किये है---उपाख्यान, आख्यान, निदर्शन, प्रवल्हिका, मन्थल्लिका, मणिकुल्या 
परिकथा, खडकथा, सकलकथा, उपकथा और बदृहत्कथा । यह तो शास्त्रों के आधार पर काव्य के रूपो के विकास का 
स्वरूप है । किन्तु शास्त्रो से हटकर जब हम उस समय विद्यमान साहित्य का साक्षात्कार करते है तो हमे लोकक्षेत्र मे 
और भी नयी उद्मावनाए दिखाग्री पडती है । इन उद्भावनाओ को तत्कालीन लोक-भाषा के कवियो ने मान्यता प्रदान 
की । आठवी से चौदहवी शाती के अन्दर निम्न काव्य खड़े हुए थे---गाथावध, दोहाबध, पद्धडियाबध, चौपाई-दोहावली 
रमेनी, छ॒प्पयवध, कुडलिनी बध, रासा वघ, च्री या चाचर, फाग, साखी, सबदी, दोहरे, सोहर, पद, मगलकाव्य, 
चौतीसा, विप्रमतीमी, वसत, बेलि, विरहुला, हिंडोला, कवितसवैया, कहरा, बरवे, विनय, लीला, अखरावट, नहहू, 
रासक, रास, भमरगीत, मुकरी, दो सखुने, अनमिल, ढकोसला, बुफावल, षटऋतु, वगसाला, नखशिख, दसम, दशावतार, 
भडौआ, जीवनी आदि | इनके अतिरिक्त ध्यान देंसे से और भी कई नये रूप दिखायी पड जाते है---सत्सई, मगर, 
महात्म्य, पच्चीसी, वत्तीसी, पुराण, सवाद, घोडी, पत्तल, काव्य, चरित | इन रूपो पर विचार करने से विदित होता है 
कि इनके नामकरण के पाच आधार है छुद, गीत, शैली, रुख्या, और विपय । किसी भी दृष्टि से इन रूपो का नामकरण 
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क्यो न हुआ हो, एक वात स्पष्ट दिखायी पडती है कि इग सब का मूल लोक-क्षेत्र है, और प्रत्येक रूप का लोकतत्त्व से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


छन्‍्दो के आधार पर जो खडे हुए है उनके इतिहास से हमे विदित होता है कि गाथा” काव्य रूप प्राकृत 
भाषा का एक प्रकार से पर्याय हो गया था । इसी पकार 'दोहा' अपभ्रश का। दोहा वध' का अर्थ होता या, अपभ्र श 
काव्य । पद्धडिया वष उत्तरकालीन अपभ्र श्ञ अथवा अवहठ्ठ से सम्बन्धित माना जा सकता है ।! 


चौपाई-दोहा-बध रूप कथा अथवा चरित्र-काव्य से सामान्यत सबद्ध हो गया, और यह रूप हिन्दी के प्राचीन 
काव्य से चलकर बीसवी शती के आरभ तक अत्यन्त दृढता के साथ प्रवाहित होता चला आया है । 


इस समस्त छन्द-परम्परा का मूलत लोकक्षेत्र और लोफतत्त्व से सबब है। इसका सबसे पल प्रमाण तो 
इन छन्दो का स्वभाव है। ये छन्द स्वभाव से मात्रिक है। मात्रिक छन्द मनुष्य की स्वाभाविक प्रदृत्ति से उत्पन्न होते 
है, क्योकि 'मात्रा' का आधार मूलत ताल है, और दाल का जन्म नृत्य के साथ हुआ । ताल का जितना सम्बन्ध ऋत्य 
से है, उतना सगीत से नहीं। क्योकि निदपचय ही सगीत के दो रूप मूल में रहे है--एक लयबद्ध और दूसरा तालबद्ध | 
तालबद्ध सगीत नृत्य-बद्ध संगीत था। लयबद्ध मुक्त-सगीत था । आगे दोनो प्रणालिया मिल गयी । 'नृत्य/ अथवा ताल 
में विराम लाने के लिए 'लय सगीत का उपयोग होने छगा । इससे वैभिन्य भी आया। यह “'लय' जब आरम्भ मे 
उपयोग में आने लगी तो 'टेक' कहलायी । आज पर्यन्त नृत्य ताल से गुथे हुए गीत में लय द्वारा विराम प्रचलित है । 
रसिया या नोबोलो को देखिये । र॒सिया जब अत्यन्त तीन ताल-गीत से भमाके के साथ रुफ़ते है तो किसी दोहे के रूप 
के 'लय बद्ध छनन्‍्द का उपयोग किया जाता है। चौबोले मे ताल पर पहुचने फ्रे लिए पहले दोहे के बोट रखे जाते है, 
जिसका लय से ही सम्बन्ध है! इस प्रकार तालनद्व लवे नृत्य गीतो मे 'लय-विराम' की प्रणाली प्रचलित हुई | इस 
लय के आवरण में 'ताल' को अधिकाधिक लपेटा गया । आज यह देखा जा सकता है फ़ि प्रत्येक सगीत मे 'ताल' उसकी 
रीढ है और स्वर का उतार-चढाव और रूय उसके सौन्दर्य और माधुर्य प्रसाधन के तत्त्व हैं। यह ताल नृत्य से विलग 
होकर गीत में रही | गीत मे लय और उतार-चढाव के तत्त्व जब जड हाने लगे, और शब्द की, अर्थ की दृष्टि रो, 
शविकाबिक प्रवलता होने लगी, तब उनका सम्बन्ध मात रीढ अथवा ताल से रह गया। ये, शब्द मे बचने पर ताल 
'समय की कला अथवा अश', पर निर्भर नहीं कर सकते थे उराफे लिए शब्द में ही कोई आधार ढूढना होगा, और 
यह जाधार मात्रा का था । एक 'मात्रा' इसकी इकाई बनी । यह एक मात्रा एक अक्षर के 'उच्चारण' के काल की कला 
का भान प्रस्तुत करती थी । हिन्दी की मात्राओं के €वरूप के अनुकूल ये गात्राए 'लघु और ग्रुरु' मे बाट दी गयी । 'लघु' 
मारा की एक इकाई है। ग्रुरु मात्रा दो इकाइयो के समान। इस पकार शब्द! के तिमायंक अक्षरों से गुरु लघु के 
माव्यम से वस्तुत ताल को, 'ताल' का लघुतम कालकला (टाइम फंक्टर) को घनिष्ठत बाँध दिया गया है। इससे 
यह सिद्ध है कि ताल का ही एक रूप मात्रिक छन्द-वियान है। मात्रिक छन्दो मे 'सजीवित' शब्द स्वर भरते हैं। अत 
मात्रिक छन्द स्वभाव से ही कठोर थास्त्रीय ढाचे मे नही बैठ सकते । एफ आतरिक स्वच्छन्दता उनमे रहती है, जो 
लोक-प्रकृति के श्रनुकूल है । इसमे मात्रिक छनन्‍्दो मे लोकतत्त्व रहता है। 'चीपाई” एक ऐसा छन्द है जिसमे यह लोक- 
प्रद्यत्ति की अनुकुलता सबसे अधिक है। चौपाई विपिध लयो मे हो सकती है । 

इसी लिये लोक-कथा के लिए यही छुन्द विद्येपत चुना गया । इसमें रूप और बस्तु की दृष्टि से अदुभुतर्पेण 
लोवतत्त्व अभिमडित है । विविध आवेग, विविय आवेद, विविध्र रस जौर विविव भाव इस छन्द में गुम्फित हो राकते 
है । इस छन्द में वर्णन, कथा, विचार और विवेचन सभी सप जाते ह॑ । अन्य जिन छन्दों के नाम से काव्यरूप सटे किये 
गये है, वे हैं छप्पय, कुडलिनी, रासा, दोहरा, कपरित्त, सैया, बरवे । 

रासा उन्द का उल्लेस स्वयभू ने किया है। गाथा-यप्र जिस प्रकार प्राइ्त का पर्याय हो गया था, दोहा बध 
अथया 'दहा-विद्या' जैसे जपञ्न थ॒ हे, वेसे ही रासावध फहा सम्यन्ध अपभ्र दा जौर पुरानी हिन्दी के सधिकाल की कथा- 
आकिलिन्कान्म यी जैती वाली भाषा से यिदित होता है। रासा-बव में पहने उासा उन्दो का ही बाहुलव होता होगा. 
बाद में रासा का सम्पन्प विपय से जुड गया, रासा छद गौण हो गया। पीर-बीरे रासा पाध्य में वे इस छत्द का लग 
हो चता, और रासा विपय मे वविध्य लाने के लिए छद चेविध्य या आश्षय जिया गया । जब रासा-कास्य-रासानयध 
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नही रह गया । प्रश्वीराज रासो में दोहा, छप्पय, गाह्या, पाथ्रटी, मौजीदाम, जटडिक्क्र आदि छन्दीं का उपयोग हजा ह । 
इन छन्‍्दों में दोहा घत्ता का स्थानापन्न छगप्पय औन छदनिका प्राय एक है। पावरी पद्चरी ता पद्धवटिका का ही 
स्पान्तनर है । इसमे दरह्मा अथवा दोहा और पद्धरिया अपश्रणश वे अवशेप है तथा छापप में हिस्दी तन्‍्च विसासित है । 
इन सव में वे तत्व विद्यमान है, तिनक्षा जन्म लाक-मीैव्रा मे ह॒जा तथा जिन्ह जब्िया तथा साहित्यवारों ने पहने जा 
क्षेत्र मे नहकर अपनाया, फिर उन्हे शास्त्रीय हरिद से सस्कार प्रदान किया । 


यह प्रच्न प्रस्तुत होता है कि छन्‍्द्र का नाम पहनते पदा या वस्तु के सारण छन्द्र ने नाम प्रहण किया । जोक- 
साहित्य के सामान्य पयवेक्षण से यह विदित हाता है कि वहुंचा छन्‍्द्र का नाम वस्तु के नाम पर रबा बण । आज जोक 
में प्रचलित गीतो का जीजिये, टोठा, आत्हा, निहातदे, रसिया, होली, पवारे, साके शजानेक्न जोक-गीन जपने ब्रिपप्रो 
के नाम पर ही गीत के प्रकार को भी अभिह्िति करते है । ऐसे गीत पाहित्यिक थभिव्यक्तित ले बद्त का सिद्ध कन्‍ते 
हैं । रूप, वस्तु और जनुभूति तीनो एक साथ एक्त-दूसरे से बविछिनन ही अवतीर्ण होते है । जोक-गीतो में ज्ञाज भी यह 
तथ्य विद्यमान है, उसमे प्रत्येक गीत का अपना प्रथक्‌ राग होता है। चर्द्रावली का अयना राग है और वह चन्द्रावल्टी 
राग ही है । 'विजरानी', भानजा, वनजारा, नटवा>-ये सभी वण्पे विपयो के नाम है, पा प्रत्येत़ ऋन॥ राग निजन्च 
रखता है जौर बढ़ी नाम राग का भी कहा जा सक्रता है। साहित्य के जिन न्‍यों में ऐसे छत्दो जौर विययो का 
तादात्म्य बथवा कद्रेत है, वे भी जोक-प्रद्ृत्ति की प्रवलता के साक्षी है । 
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छत्दों के उपरान्त 'गीतो' के नाम पर काव्य-रझूप मिठले है । इन गीतो की स्थिति भी छन्‍्दो की भाति का विकास 
प्रस्तुत करता है। रसिया, होठी, जबवा फाग में गीत बोर वस्तु का ताहात्म्य है और वस्तुत इन रूपो का नामकरण 
उसकी वस्तुओं के कारण ही हजा है, किन्तु आज वह गीत का अपना नाम हो गया है, इसीविए होती विपय का वर्णन 
यदि किसी अन्य गीत में होगा तो उस गीत को होली नहीं कहा जायगा । डसी प्रकार होती” गाग में होती वर्णन के 
अतिरिक्त भी कोई अन्य वर्गव होगा ता बढ़ होती ही कहताय्ेगा । वस्तुत तो होठछी विपय औौर होती गीत में अहवत 
ही है । होती के वर्गन की धोभा हाजी गीत में ही है 
गीतो में सामान्यत छन्तों से अशिक लछोकनलन्च विद्यमान रहता है| गीतो में वस्तुत जोक वा भावुक और 
मर्मीपन अभिव्यक्त होता है | एक-एक भावकरा के दिए एक स्व॒तन्त्र गीत अवतरित होता है । छन्दर जहा कथा जैसी 
प्रव्चात्मकता या वर्णनात्मकता के जिए उपयोगी सिद्ध होता है, वही गीत सावोच्छवासों के जिए । गीता में जब गीतो 
का रूप, वर्णन से एवक अस्तित्व की जाऊाल्षा करने लगता है तव बास्त्र के हाथो पदकफ्र संगीत कठा के वीज पडने 
लगते है, तथा ताल और स्वर के विविब्र सयोगो को राग-रागिनियों के नाम दियप्रे जाते है । उसके नियम खोज तजिग्रे 
जाते है, और उनके अभ्यास की जटिल्‍्ठ प्रणाली निर्धारित दवा जाती है । 
किन्तु इस शास्त्रीय प्रवाह के साथ लोक-प्रवाह निरन्तर रहता है । लोक-प्रवाहढ़ गान्त्रीय नियम और नाम 
की परवाह नहीं करता । पद-साहित्य का इतिहास बतलाता है कि इसका जन्म जोकभापा का लोकक्षेत्र था, और जिनत्त 
सम्प्रदाय ने सबसे पहले लाकसम्प्रदाय जथवा जौकिक-बवर्म की प्रतिप्ठा का उद्योग किया उसने जहा लोकभापा को 
अपने सम्प्रदाय का माध्यम बनाया वहीं उसी लोक परम्परा से प्राप्त गीत अथवा पद को भी चुना । बौद्ध सिद्धा ने 
पदों को अपनाया, नाथो ने अपनाया, फिर सतो ने अपनाया । इसी प्रकार आवारो, वाउलछो ने पद गाये और उनकी 
परम्परा में वैष्णव सन्‍्तो ने इनमे अत्यन्त ही उत्कर्ष प्रकट किया। ये श्षाम्त्रीय सौन्दर्य और जास्त्रीय तात्विकता से 
अभिमहित हुए, लोक-वेद की खाई पाटने का काम किया गया । ये सभी सम्प्रताय लोकतत्त्वों पर पोपित हुए हैं । इन्हांने 
ही छोक-तत्त्तों को समन्वित करने का उद्योग किया, लोक की विजय वेजयती को विना कुकाये । इन लोक-सम्प्रदायों 
की वाणी, या सवद आदि नामों से अभिहित हुईं । इनमे ही इन सम्प्रदायों के अग्रणियों ने अपने सिद्धान्तों की 
आध्यात्मिक जनुशूनि प्रस्तुत की । ये पद प्राय दो वर्गों मे बंद १ निर्गूण वाणी तथा २ सगुुण गान । और इन दोनों 
वर्गों मे लोक की अचुकुठता निरन्तर बनी रही । एक ने लाक की आस्था को लोकपरिभापा और लोकविवेक के साथ 
सथुक्त करके गीतों को प्रचारित किया, दूसरे ने सगुण के आध्यात्मिक सोन्दर्य की मूर्त कल्यना को ठोकभाव से 
अभिमडित कर दिया । 
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दैलीगत रूपो मे 'अखरावट' पर ध्यान जाता है । अखरावट अथवा अक्षराह्तत स्वभावत शास्त्रीय प्रद्गत्ति से 
सम्बन्धित है। अक्षर-क्रम से अक्षरों को आदि मे लेकर किसी चरण की अथवा छद की अथवा काव्य-खड की रचना 
करने मे जिस श्लिष्ट मनोद्धत्ति का उपयोग होता है, वह मूलन शास्त्रीय विदित होती है | पर वस्तुत ऐसा नही है । 
असरावट जैसी रचनाओ के मूल मे शब्द ब्रह्म नही, अक्षर ब्रह्म की वह धारणा व्याप्त है जो आदिम मनुष्य के ऐनिमिस्टिक 
पदाव--आत्म-तत्त्व से सम्बन्धित है, साथ ही जो उस अक्षर--आत्म मे अकारण रूप कार्यकारण परम्परा से किसी 
ऐसे तत्त्व की स्थिति मानती है जो उस अक्षर से आरम्भ होता है। 


ना--नारद यह रोय पुकारा । 
फि जुलाहे से में हारा । आदि 


'ना' का नारद से सम्बन्ध उवत लोक तत्त्व से ही चरितार्थ हुआ है । इस प्रद्धत्ति के फलस्वरूप 'अक्षरो' मे 
सजीवबित आत्म-शक्ति का विद्वास प्रकट होता है। जो केवल अक्षर अथवा शब्द विषयक शगास्त्रीय खिलवाड नही रह 
जाती । शैलीगत मे अनामिका और ढकोसला तथा मुकरी पर भी ध्यान जाता है। इन तीनो का जन्मदाता अमीर 
खुसरो माना जाता है। अमीर र सरो का जन्म एटा मे हुआ था, वह जन्म से ब्रज-क्षेत्र के थे । ब्रज मे अनामिकरा और 
ढकोसला का एक प्रबल प्रवाह प्रगहित है । यहा से अमीर खुसरो ने इन्हे लिया होगा । क्योकि इनमे अमीर खुसरोपन 
नही दीखता है । 


विपय अथवा वस्तु के आधार पर खड़े किये गये रूपो मे नहल्कलू अथवा मगल विश्येष रूप से दृष्टव्य हैं। ये दोनो 

लोक तत्व पर निर्भर हैं। 'नह॒( एक सस्कार है। उस ससस्‍्कार पर जो गीत गाया जाता है, वह 'नह॒छू” कहा जाता 
है । उसका गीत-छूप-नाम अभिन्‍त है | वह वस्तु भी पूर्ण लौकिक है । 

मगल का सम्बन्ध विवाह से होता है। विवाह के अवसर पर ही यह मगलगीत गाया जाता है। असस्क्ृत 
जातियों मे तो इस मगल गीत को ही मत्र का स्थान मिला हुआ है और उसमे दी गयी विधियों से ही भावरे पड जाती 
है । इस प्रकार मगलगीत मूल में लोकप्रद्धत्ति के ही परिणाम हैं। मगल का दूसरा नाम “व्याहुलो' भी है। यही स्थिति 
सोहर की है । 'सोहर या सोहिले' 'सोभर' अथवा सौरिगृह के गीत है जो सतान के जन्म के समय गाये जाते है | सख्या 
के आधार पर 'रूप” वस्तुत मुक्तक के ही भेद है | क्योकि उनमे सुक्तक छत्दो पर मुक्तक विषयो पर रचना रहती है, 
पर छन्दों की सस्या बोध हो जाती है। जैसे पच्चीसी, शतक, सतसई, दशक आदि । इन सख्याओ का रूप विशद्येप से 
सम्बन्ध नही माना जा सकता । यह रूप --विभाजन अथवा नामकरण कोई विशेष अर्थ नही रखता । केवल रचना की 
सख्या का ज्ञान कराता है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट विदित होता है कि इस काल के प्रायः समस्त रूपो का मूल लोक-क्षेत्र मे था। इन 
रचनाओ का विपय भी लोक-वस्तु रो लिया गया था और अनेक व्यक्त सिद्धान्त भी लोक-मानस से घनिष्ठत सम्बन्बित 
थे। रीतिकान के पूर्व का हिन्दी-साहित्य-लोकक्षेत्र से घनिष्ठरूपेण सम्बन्धित था। उस काल के पूर्व की प्रायः समस्त 
साहित्यिक-निधि लोक मे मौखिक रूप से सुरक्षित सामग्री मे से सकलित की गई थी और ऐसी महान्‌ प्रतिभाओ ने 
उनन्‍्ह परिनिप्ठित क्षेत्र मे स्थापित करने की चेष्ठा की जो स्वय लोकक्षेत्र के अश थे जिन्हे समस्त पाडित्य लोवक्षेत्र के 
प्रवाह में में ही मिला था । 

कवीर, जायसी, सूर, तुलसी सभी ऐसे थे जो महावीर की दृष्टि से 'मसि-कागद' नही छूते थे । जिनके 
व्यवितत्व का समस्त मौलिक निर्माण लोकप्रवाह मे हुआ था। इन और इनकी परम्परा के सभी कवियों की स्थिति 
लोस-पविया की स्थिति थी । उनके काव्य के समस्त ताने-बाने मूलत लोक के ताने-वाने थे । उस पर कही-फही कभी 
मनीपी-परिवार किया गया । अत सन्त सम्प्रदाय, कृष्ण सम्प्रदाय, राम सम्प्रदाय, और प्रेमगाथा प्रभृत्ति सभी का 
साहित्य लोकमुमि के जत्यधिक निकट है । 





लोककला का आधुनिक कला पर प्रभाव 
श्री ओमप्रकाश जोशी 

प्राष्यापक समाजशास्त्र, 

राजकोय महाविद्यालय, भीलवाडा (राज०) 








सस्कृति एक व्यक्ति अयवा समूह द्वारा दिये गये सामाजिक, व भौगोलिक वातावरण से सामजम्य स्थापित 
करने का साधन है जिसके द्वारा व्यवित अपनी आवशद्यकतापर्ति का साधन प्राप्त करता है। यह एक पीढी से दूसरी 
पीढी को हस्तालतरित की जाती है ताकि हर आने वाली पीढी हर ज्ञान को नये सिरे से नही खोजे श्रपितु सकलित 
ज्ञान का उपयोग करे व उसमें अपनी खोज के अनुसार ढृद्धि करे | सस्छृति उप-सस्कृतियों मे बटी हुई हो सकती है । 
अध्ययन की हृष्टि से सस्कृृति को तीन मुख्य भागो में वाटा जा सकता है। (१) उच्चवर्गीय सस्क्ृति (२) लोक 
सस्क्ृृति (३) जनजातीय सस्क्ृति | प्रथम दो सस्क्रेतिया निरन्तर अत क्रिया करती रही है। लोकसन्कृति एकाकी 
अथवा उच्चवर्गीय सस्क्ृति से कटी हुई नही है । भारत की अधिकतर जनता इसी सस्क्ृति में जीती है तथा ऐतिहासिक 
परिवेश में भी छोकसस्क्ृति का अपना महत्त्व रहा है । यह सस्क्ृति मुख्य रूप से मौखिक आद्शों, विचारों कथानको 
पर आधारित है, परन्तु उच्चवर्गीय लिखित सस्कृति का सरल रूप ही लोक-सस्क्ृति के आदर्श बने है । लोकसम्कृति 
को विना उच्चवर्ग की सस्कृति के जाने नही समझा जा सकता । वेद,गीता, ज्ञास्त्र आदि यद्यपि उसी रूप से लाक- 
सस्क्ृति के अग नहीं है जिस रूप मे उच्चवर्गीय्र सस्कृृति के, परन्तु लोकसस्क्ृति के प्रेरणा-स्नोत ये ही है । परन्तु यह 
सोचना भी गलत होगा कि लोकसस्क्ृति केवछ उच्चवर्गीश्र सास्कृतिक गुणों के सरली-क्ृत रूप जो अपना लेती है । 
इसके विपरीत लोकसस्क्ृति के गुणपरिष्कृत रूप में उच्चवर्गीय सस्कृति द्वारा अपना लिये जाते है । 


यह सोचता कि लोकसस्कृति आविष्कारहीन है अथवा उच्चवर्गीय सस्क्ृति का सरल अनुकरण मात्र ही, 
उपयुवत नहीं है । छाडे रेगलन व प्रो० रेटफील्ड के इस कथन को पूर्ण सही नही माना जा सकता कि लोकसरकृति 
जो छोटी परम्परा है उच्चवर्गीय संस्क्ृति अथवा महान्‌ परम्परा का अनुकरणमात्र ही है | लोकसस्क्ृति व उच्चवर्गाय 
सस्क्रृति मे दो तरफा अन्त क्रिया होती रही है। इस विचार को स्पष्ट करने हेतु लोकसस्क्ृति के महत्त्वपूर्ण पक्ष लोक- 
कला, का अध्ययन व उसका आधुनिक कला पर क्या प्रभाव पडा है यह जानने का यत्न किया गया, ताकि इस पकिया 
को जाना जा सके कि लोकसंस्क्ृति जिसे केवल अनुकरण मात्र कहा गया है कितनी सृजक भी है! छोकसस्कृति का 
व्यापक आयाम में लोककला के माध्यम से अध्ययन किया गया है | लोकसस्फृति का रूप व आयाम भाषा व भौगोलिक 
वाधाओ से सीमित नही हुआ है जैसा कि हम अमेक उदाहरणों के आधार पर देखेगें। लोकसस्क्ृति केवल ग्रामीण 
समाज तक ही सीमित नही कही जा सकती । शहर व नगर के निम्नवर्गीय लोग भी लोकसस्क्ृति में जीते हैं। इसी 
प्रकार भारत में उच्चवर्गीय समाज की स्त्रिया भी लोकसस्क्ृति अपनाये रहती हैं। इस रूप मे लोकसस्कृति का अपना 
क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । इस लेख मे लोकसस्कृति को लोककला के माध्यम से समझने का यत्न किया गया है। 


लोकफला किसे कहे ? 


इस प्रश्न के उत्तर मे यह कहा जा सकता है कि लोककलरा लोकमानस की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है । 
लोक-मानस सरल व स्पष्ट है तथा उसके विचार वादों के झमेले से दूर हैं। लोककला आड्म्बरहीन तथा स्पष्ट है 
व अभिव्यवित का प्रत्यक्ष माध्यम है | परस्तु इतता कहना लोककला की विज्येषताओ को स्पष्ट नही कर पाता । लोबा- 
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कला जितनी सरव दीजती है उतनी वास्लब में है नहीं। छोककठा को समसने के छिय्रे कुछ परम्यराओं ही जानत्ारी 
आवश्यक हो जाती है क्योकि कठा थीडर-यीने एक स्थायी स्वरूथ ग्रहण उर डेली ह तथा कटा शा यह्ष साम्परागल 
स्वर्प (८07ए९७0॥07॥972रवतँ 0तित0 ) यथा से दूर होता चढा जाता है जिसे सहज ही पमतना कठिन छा लावा 
। जैसे त्यौह्नार पर बनाया जाने बाला श्रवण का चित्र इतना ज्यामितिक हो उया ह जि जेबट तीन रेखायें ही श्रवप 
व उसकी कावह के प्रवीण हो गये है । इसी प्रज्ार ठोक चित्रा में प्रयोग शिय जाने बात - सिन्‍न २ प्रतीत उृद अर्थ 


/ 


वाल वन जाते है । 


चित्रों के स्वतू्य यद्यपि अनतापचारिक रूप से पर्म्परात्रा द्वारा सिप्रस्त्रितद टाव ह परन्तु चिटतार उनमे अपनी 
सुजनात्मक प्रतिता दे कारण बहत परस्वितन छाते रहते है । 


लोकफ्ला घामिक सावनाजों से जातप्रात है तथा इससे थआमिक्र उवा था लायदेवताओं जी कथाओं या 
चित्रण क्रिया गया है। ये चित्र जितमे कयाये चित्रित है अवने मे एफ चित्र होते हथे भी चठचितर से दिखलजाई देते है । 
लोक-क ठाकार एक विस्तृत कपड़े पर छाकदेवता, लाक़नायक या फिसी प्रेमकथा या प्रदर्शन चित्रों के माध्यम से 
करता है । राजस्थान म मृस्य रूप में ऐसे चित्र पड कहरटाते है । जिन्हे नयझे जी तरह ठापठ कर रा जाता है, ठोक 
गायक इस लिपटे पड़ छितर को प्रदेशन हेतु खोठता जाता है वे संगीत के माध्यम से कथा यहता # । गील जो सरस 
बनाने के छिप्रे एकतारा वाद्य या रावणहत्या तथा प्रयाग किया जाना है राजस्थान के 'पट़ो के विपय खाक दवा देवनारा- 
यणजी, रामदेवजी, तेजाजी व पाद्ूजी है । उनकी जीर्य-गाथा का वणन गीतो के माध्यम ये किया जाता है । गायक 
मण्टली एक परिवार हाता है जा गीत के बोछो का थोडा ० गाते जाते है व उन्हे चित्रों में दिखाते है । 


राजस्थान के अछावा अन्य प्रान्तों मे भी छाकक्छा प्रचचछित रही है। महाराष्ट्र मं लोकरलछा का विकास 
बहुत सुन्दर नप में हुआ है । महाभारत का अक्तन वड़े वटे पठ चिछा में वदीबारों पर किया गया है । महामाउत के अदव- 
मेघ के वर्णन को चित्रो में अकित किया गय्रा हैं। कया को स्थानीयकरण करने की पद्यन्ति वोककथाफार व कनाकार 
में रही है। जैसा कि 'मिक्तिम मेस्यिट' ने अपने अध्ययन में बतछाया है पि लोक-सस्ह्वात लखिल सारतीय-मस्कृति ता 
स्थानीयकरण कर जेती है। उसी प्रकार स्थानीय-सम्दृति का ग्रुण अनेक वार अखिल भारतीय हो जाता है । यह प्रद्नत्ति 
लोक-कठा व जाधुनिक कला के सदन मे भी देखी जा सकती है । 


है | 


लोककबलठा की विशेषता उसका सरल रूप है। स्थानीय रगो में सता आधथारों पर चिनर बनाये जाते हैं 
लोककला के चित्र स्थानीय पर्यावरण ने प्रमावित होते है। ये चित्र आउम्बरहीन होते है । तकनीक की हृष्टि से 
विभिन्‍न रगो को रेखाओ से बाधा जाता है। ये रेखाये गहरे रंग, मुख्य रूप से काले रग से बनाई जाती है। अनेक 
बार चित्र बनाते समय पहले रेखाआ से चित्र बनाया जाता है । उसमे रंग भर दिये जाते हैं। परम्परागत तरीके म 
पहले रग भर कर रेखानो से वावा जाता है। रगा की दृष्टि से छोक-कला में सीमित रगो का प्रयोग होता # । ध्रूरा, 
गोसवा, सफेद, काछा रग ही प्रमुख होते है । छाया व प्रकाश को यतलछाने की प्रदमत्ति लछोककता में नहीं है। रंग सपाद 
अमिश्वित होते है तथा चित्र से आकारों की बहुतायत रहती है। पथुजों में घोड़े, हाथी आदि का चित्रण बहतायत से 
हुआ है । खाली स्थानों को विभिन्‍न रगो वी मोटी रेखाओ द्वारा नया जाता है। ठोककछाकार नई तकनीकों को 
अपनाता है पर उन्हे परम्परा में वाब तेता है। लोककछा के आजार रथानीय रग मे रगे हाते है | अल एक ही नायक 
अलग-अलग स्थानों पर अछय २ रूप से अफ़रित होता है । जैसे महाराष्ट्र म क्ृण क्रो महाराष्ट्रीय धोती ये गहनो में 
भक्ति किया गया है और उसके चेहरे पर मूँठ भी अक्ति की गयी है । इसी प्रकार बर्जुन मूछ-दाढी से युक्त व विजिप्ट 
पगटी पहने हमें है । परतु सत्र छोगा की आखो का आकार एक जसा है । राजस्थान के पड चित्रा मे भी यहा की बेण- 
भृपा व थाकारों वा दर्शन हाता है । स्त्री-पुरुया का पहनावा स्थानीय व्यवहार से प्रभावित है । अठीकिकर शक्तियों या 
नायको का चित्रण जदघुत आजार से किया मत्रा है । जैसे---राक्षम का झश्राजार बहुत बेटा, सींग बाजे चेहरे से चित्रित 
किया है । धनुय, तलवार व वाद्यव्यादत के साथन भी जोकसस्क्ृति के तत्व है जा चित्र के अग बने है। चित्रण मे 


पजुओं को आउकारिक रूप दिया गया है । गत॒न्वित सिर वाछे घाड गहना व रगो से सजे हये ह। दसी प्रकार सारे 





«>>» लोककला का आघुनिक कला पर प्रताव ३३ 


के आस आस आस का का की की 3 या का 0 कक की कक 3 8 की 8 6 की की या 4 4200 6076-66 ही- बीज. ही-8ी जम ातिजही हाई 


चित्रण मे आलका रिकता है । युद्ध के दृश्य भी इस दृष्टिफोण से नही बचे हैं। एक योद्धा द्वारा चलाये गये तीर ऐसे 
दिखाये गये है, जिनमे एक आलफारिक डिजाइन का भ्रम होता है। यहा त्तक कि एक को छोडकर दूसरे त्तीर का रग 
भी मिन्‍न २ रखा गया है। सक्षेप मे छोककला एक सरल स्पप्ट कम रगो वाली परतु आलकारिक यला है । राजस्थान 
मे यह कला घर की दीवारों तथा त्रिभिन्‍न त्यौटारों व उत्सवो पर वनाये जाने वाले चित्रों मे भी देखी था सकती है । 
राजस्थान मे लोककला के विविध रूप है । जैसे--१ पद चित्रण २ त्यौहारों अथवा विवाह पर सित्ति चित्रण ३ 

आगन मे ज्यामितिक चित्रण विविध रूपो से माडणे बनाये जाते हैं जो प्रतीकात्मक होते है। ठोककलछा का उपयोग 
कपडे को ऊसीदे से सजाने व उन पर कसीदे के चित्र बनाने के लिये वी किया जाता है | कुम्हार अपने बतनो पर रेखा- 
चित्रों का निर्माण कर उन्हे सुन्दर रूप प्रदान करता है 


लोककला व आधुनिक कला का क्‍या सम्वन्ध है ? इसे जानने के लिये आधुनिक कला के विकास का थोडा 
इतिहास ज्ञातव्य है। आधुनिक कटा का प्रारम्भ पश्चिमी समाज में हुआ है। जाधुनिक-जीवन को आधनिक-विधियों 
में चित्रित करना व जीवन के विभिन्‍न भाव-पक्षो को स्पप्ट रूप से अभमिग्यक्त करना आधुनिक कला का उ्ंब्य रहा 
हैं जिसके लिये नये-नये तकनीकों का विकास किया गया है । कला में असिनव विपय्मन, साधन व तकनीक अपनाये जाने 
लगे है । आधुनिक कलायारों ने नये विपयो को तो खोज निकाला, परन्तु तकनीको व शैछी के वारे में उन्हें लोक- 
कला व आदिवासी-कला के तकनीक का सहारा लेना पटा । पिक्रामो अफ्रीकी कण कृतियों से प्रभावित हयगे, जिनमें 
भावपक्ष ही महत्वपूर्ण रहा है, न कि निर्माण का तकनीक ! इस प्रकार लोक-कलछा को भी थोडे बहुत सुधार के साथ 
आज विशिष्ट वर्ग की कला का स्थान दिया गया है । इस सदर्भ मे भारत में होने वाछे कछा के इस परीक्षण का एक 
सक्षिप्त सर्वेक्षण किया जा सकता है 


भारतीय कला पुराने समय में भी निरन्तर छोककछा से प्रेरणा छेती रही है । जैनशैल्लो छोककला के 
अत्यन्त निकट है जिममे ज्याभधितिक रूपो व आकृतिया का सरलीकरण है । आखे दोनों ही दिलाई गई है यद्यपि चेहरा 
आवबा दिखाया गया है । आखो का रूप स्थिर है व सत्र ही शौकृतियों मे आयो की बनावट एफ-सी है जो लोककला 
की विशेषता है । रगो मे भी गहरे जैसे गेर्र व लाल रगो या प्राथमिक रगो का आजिक्य है। आक्ृतियो व चित्र की 
पएृष्ठ-भुमि सपाठ है जिसमे मुगल णेठी जैसी वारीकी नहीं है ।न अजन्ता जैसा छालित्य है यह कहना कि जैन शैली 
अजन्ता की हो अपभ्रश ठौली है उचित नही कहा जा सकता । मेरा अनुमान है कि यह प्रचलित लोककछा का थोडा 
परिष्कृत रूप मात्र है । यह शैली अजन्ता से नीचे की ओर नही भायी अपितु सामान्य जन की शली उपर की ओर गयी 
है । छोककला का उपयोग पढे-लिखे वर्ग ने विशिष्ट उद्द इय के लिए करना प्रारम्भ कर दिया था । अत यह कहने में 
कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जैन शैली की उत्पत्ति का आवबार प्रचलित लछोककला ही था। मुगल दहैली फारस से 
प्रेरणा पाती रही तथा जहागीर, जणाहुजहा के कार तक मी फारस शैली का पूर्ण मारतीयकरण नही हो पाया | एक 
विदेशी दृष्टिकोण व भारतीय बिपय वस्तु का चित्रण उपयुक्त नहीं हो सका | चित्रण के पात्र अनेक वार निर्जीब 
अथवा भावरहित लगते हैं | मुगल शैछी के चित्र भीड भरे व बारीकी लिये हुये रहे | यह शैली स्पष्टतः विशिष्ट वर्ग 
को शेली ही रही | मुगल दरवार के वैभव के विनाश के साय-साथ मुगल चित्रकारों ने कागडा की घाटियों मे शरण 
टी और चित्रकला की पड़ाडी शैली का विक्रास हुआ ऐसा माना जाता है । यद्यत्रि यह पूर्ण सत्य नहीं है। यदि मुगल 
चित्रकार ही पहाड़ी कला के प्रणेना रहे तो प्रदन यह है कि विशिष्ट दौली क्ा उदय क्यो हुआ ? सामान्य उत्तर यह 
हो सकता है कि स्थानीय भौगोलिक व सामाजिक वातावरण का प्रभाव पडा होगा परन्तु चित्रों को देखकर स्पष्ट हो 
जाता है कि पजाब के ३८ राज्यो की चित्रकला मे से केवल काँगडा व वसोली की ही कछा वहा के भौगोलिक वातावरण 
से स्पष्ट प्रभावित दिखलाई देती है । अन्य राज्यों की कला मे लोकक॒छा के सपाटपन, सरलता व प्रायमिक रगो का 
उपयोग ही भलकता है। अत यह सम्भव है कि मुगल दरवार से कुछ चित्रकार इस प्रदेश में आये हो जिनको कुछ 
रियासतों से धरक्षण मिला हो । जिनकी देखादेखी अन्य जागीरदारो या राजाओ ने स्थानीय छोककलाओ को दरवारी 
चित्रकार का दर्जा दिया हो जौर अधिक परिश्रम नवीतता व राजकीय इच्छा से प्रभावित हो लॉोककला का यह विशिष्ट 
सूप उसरा हो । यह बात राजस्थानी कला के लिये भी कही जा सकती है जिसमे विभिन्‍न रियासतों के कलाकारो ने 
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स्थानीय कता को वि शेष्ट दर्जा दिय्रा । राजस्थान क राजे-महाराजे मुगल दरवार में जाते रह जहा उन्होंने य्राव्भाह से 
कला के प्रति सम्मान की भावना पाई | उसी का अनुकरण कर इन छोगा ने उन कताकारा को जो लोक जीवन थ। 
चित्रित करते थे, विश्विष्ट बला के चिच्फार बना दिया । जत यह कहना उचित है कि छोककाठा यो अनक बार 
अपने उसी रूप में अथवा परिप्कृत रूप में उच्चवर्गीय कछा बनाने का लेय राज्या यो रहा ह । 
इस प्रक्रिया को आधुनिक कला के सन्दर्भ मे ओर भी बच्छी तरह परणा जा सकता है । बारत में जायुनिक 
युग का प्रारम्भ १८४० ई० में कलागुरु अवनीन्द्रनाथ के कछा के पुनम्त्यान के प्रग्मत्त मे हजा। अजन्ता व राजपूत 
शैली को गुद्ध का मानकर उस स्तर तक पहुचने का प्रयत्न किया गया । गान्तिनिकेतन में जवनिवाबृ के अनक शिप्पर रहे 
जिन्होन उनके दृष्टिकोण का ग्रहण किथा । दूसरा प्रयत्न जद्॒ता णेरगिल व गगनन्द्रनाथ ठाठ्वुर दारा हुआ जिन्‍्टोने 
पश्चिमी तकनीक को अपनाया व भारतीय विपयो को चित्रित किया । परन्‍तु दानो ही आन्दोलन जकादमिक अधिक 
हो गये । जिन्हे सामास्यजन व विशिए्ट-समाज अधिक समय तकमहारा नहीं दे सके । जमिनीराय ने इस आन्दोलन के 
प्रति प्रतिक्रिग की तथा कछा में सरल आक्ृतिया का अयनाया । लोफकशैली का परिष्फार कर उसे विशिष्ट शैली 
का रूप दिया । चित्रों व लोककला के रूपो को उन्ही आऊारो में तथा वैसे ही रगो से अधिक वा )की व सुघठता के साथ 
अकित किया गया यद्यपि अलकरण का वही रूप वना रहा जो छाककलछा में होता है। एक-सी आकृतिया प्राथमिक व 
गहरे भूरे रग तथा रगो का सपाटद प्रयोग वना रहा । जेमिनीराय के समान ही श्रीनिवासलु नरमसिहम्मा व अन्य 
चित्रकारों ने भी लोककलछा का वैसा ही रूप अपनाया । परन्तु यह शैली भी कला का प्रचलछित रूप नहीं वन सवी । 
क्योकि इसकी समानरूपता उवा देने वाली है | आघुनिक कलाकारो ने कछझा मे लोक-कलछा के तत्वों का अधिक अच्छा 
व सूजनात्मक प्रयोग किया है। जेमिनीराय फ्री त्तह इसे लोककला का परिवतेन मान ही नहीं कहा जा सकता । 
आधुनिक कलाकारों ने छोककला को पचा लिया है तथा उनकी कत्पनाशीलरूता ने नये आयामों को जन्म दिया है । नये 
रूप व बिम्वों का भी निर्माण हुआ है। 
पद्मश्री मकबूल फिदा हुसेन अन्तर्राष्ट्रीय र्याति-प्राप्त चितकार है जो लोककछा से प्रभावित है। प्रारम्भ 
में उन्होंने एक खिलौने बनाने वाले के रूप में कार्य किया तथा वहा से लोकपरम्परा को उच्चवर्गीय कला मे स्थापित 
किया । इसका तात्पयं यह नहों है कि वे लोफकलाकार ही है । रग्, नये रूप व आकारों की सरलता की प्रेरणा उन्हें 
लोककला से मिली पर इन रूपो को वैसे के वैसे ही वनाये रखने के बजाय उन्होने इसे पचाकर प्रस्तुत किया । 
राजस्थानी छोककला में घोडे का चित्रण बहुतायत से हुआ हैं | हुसेन ने घोड़े का अकन वहुत ही सशवत रूप से किया । 
घोडा तथा नारी उनके प्रसिद्ध चित्र है । बून्दी, चित्तौड व ज॑ंसलमेर पर बनाई गई फिल्‍म “][%70प2)) ॥))९ [?8॥- 
+$८7 5 €५८* उनकी प्रसिद्ध फिल्‍म है, जिसमे उन्होंने छोक-कला व लोक-जीवन के बिम्वो को उभारा है। 
इसी प्रकार स्वामीनाथन न तात्रिक प्रतीको को नये रूप मे प्रस्तुत किया है। श्री लक्ष्मण प॑ ने रामायण, 
महाभारत व रागमालाओ का चित्रण नयी शैली में किया है । 
मूर्तिकला के क्षेत्र मे भी राम-करिकर, वनराज भगत, अमरनाथ सहगल, रमनपटेल व अन्य मुर्तिकारो की 
कृतियों में लोक-कला का प्रभाव झलकता है यद्यपि इन मू्तिकारो मे अन्धी नकल की प्रद्धत्ति नही रही है । उन्होने 
स॒जन के नये आयामो को समझा है तथा परम्परा को पचा कर नयी क्ृृतिया अस्तुत की है। राजस्थान मे छोककछा 
का प्रभाव आधुनिक कलाकारों की कृतियो मे स्पष्ट देखा जा सकता है! श्री गोवर्धनलाल जोशी, रामनिवास वर्मा व 
कृपालसिह शेखावत के चित्र लोककला की अभिव्यक्ति-शक्ति को पचा कर प्रस्तुत करते है । 
उपयकक्‍्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोककला केवल उच्चवर्गीय सस्कृति का सरलीकृत रूप ही नही है 
अपितु स्वय मे मौलिक, सृजनात्मक रही है तथा लोकसस्क्ृति की मौलिक उपज को व खोजे गये तत्वों को उच्चवर्गीय 
सस्क्ृति ने सुघार कर परिष्कृत कर अपना लिया है। मूल रूप मे लोक-सस्कृति जनमानम की अभिव्यक्रित है । छोक 
सस्कृति जड-मात्र नदी है। यह सक्तिय व नये तत्वों की उत्पादक है ) नयी परिस्थितियों के साथ चल सकने की सामर्थ्य 


भी लोक-सस्कृति मे है क्योकि यह सृजनात्मक है । 


सास्कृतिक-सम्तन्वय के प्रतीक ; उत्सव 
श्रीमती कमला प॑चोली 


फिशनगढ (राज०) 








उत्सव 'सव' या यज्ञ के विविध रूपो से विकसित हुए ह्‌। उत्सव छब्द का अर्थ है--सत्र या यज्ञ का उत्कृष्ट 
रूप । युगपरिवतंन के साथ-साथ समाज में आये हुए परिवतन न 'सव' को उत्सव बना दिया। मारतीय मान्यता के 
अनुसार समाज का सगठन ही पुरुप-यज्ञ के रूप मे हुआ है। ऋणखेद के पुरुपसूक्त में अनन्त सिर, चक्षु, पाद आदि से 
विभूषित समाज रूपी यज्ञ-पुरुष का वर्णन मिलता है । समाजसापेक्ष प्रत्येफ कार्य सारत में यज्ञ सज्ञा का अधिकारी 
बन जाता है । इसी मान्यता के जनुसार महाकवि कालिदास ने नाटक को चाक्षुप-यज्ञ कहा है । 


यज्ञ अनेक प्रकार के हैं, परन्तु उन समी के गृल में समाज के वि'वध घटको से समन्वय स्थापित करने की 
बात सन्निहित है। इस प्रकार की प्रेरणा पिण्ड और ब्रह्माण्ड मे चलन वाले आध्यात्मिक और आधिदंविक यज्ञो से 
मिलती है । शरीर मे चलने वाले चेतना के यज्ञ मे विविध इन्द्रिय आत्मा में आहुति दिया करती है | सारा कारये- 
कलाप मन, प्राण और वाक्‌ के स्तर पर युसगठित रूप से चला करता है। यज्‌ थावु देवयुजा, दान और सगत्तिकरण 
अर्थ मे प्रयुक्त होती है। शरीरस्थ यज्ञ मे यज्‌ धातु से सकेतित तीनो भावों की सगति देखी जा सकती है। प्रत्येक 
इन्द्रिय अपने विपय को ग्रहण करके आत्मा के प्रति सम्वित करती है। इसमे पूजा और दान का भाव समाविष्ट हो 
जाता हैं। सारा शरीर व्यवस्थित ढग से कार्य करता रहता है यही सगतिकरण है । ब्रह्माण्ड मे विविध देवशक्तियाँ 
सब भूतो मे व्याप्त एक प्रजापति देव के लिए आहुति प्रदान करती रहती है और सारे ब्रह्माण्ड मे व्यवस्था बनी रहती 
है । समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए इन यज्ञों के अनुकरण पर समाज में विविध यज्ञ चले, यथा - नृमेव, अहव- 
मेघ, गोमेथ आदि | नेतृ-बुद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राहण नुमेष, शारीरिक और सैन्य बल को सगठित करके 
समाज में न्याय स्थापित करने के लिए क्षत्रिय अश्वमेध् और प्रज्ञा-वल को पाने के लिए लोग गोमेघ किया करते थे । 
इन्ही से आगे चलकर विविध आल्म्भ-यज्ञ विकसित हुए । आलम्म-यज्ञ ही आगे उत्सव-समारम्भो के रूप मे समाज 
मे प्रचलित हो गये । 


वैदिक-परम्पराओ के अनुसार आलम्भ यज्ञों की व्यवस्था राजा या अन्य राजन्य किया करते थे | महाभारत 
(शान्तिपव २३३।३१) के अनुसार क्षत्रिय के लिए आलम्भ-यज्ञ, वैश्य के लिए हवियज्ञ, ब्राह्मण के लिए तपोयज्ञ और 
झुद्र के लिए परिवारयज्ञ विहित है | यज्ञ की समृद्धि बेदमत्रो का अभिरूपण करने से होती है। अभिरूपण या तो 
मत्रो ल्लिखित पदार्थे का निर्माण करके किया जा सकता है या बने बनाये उन पदार्थों का क्रम करके अथवा उन पदार्थों 
की भावना करके । पदार्थ विशेष की भावना मात्र करके उसकी उपयोगितादि को समझते और तदनुसार उसके निर्माण 
में योग देने का काम समाज के बुद्धिजीवी करते हैं । खरीद कर उपयोग मे लाने वाले छोग समाज में वहु-सख्यक होते 
है, परन्तु अल्पसख्यक होने पर भी उन उपयोगी पदार्थों का निर्माण करने वाले लोग समाज मे विशेष स्थान के श्रप्ति- 
कारी होते है | यज्ञ विशेषकर श्रालम्भ-यज्ञ मे इन तीनो श्रेणियों के छोगो के मिलने का भावनात्मक आधार उपस्थित 
रहता है। क्षत्रिय शासक ऐमे समाज-सम्मेछन का आयोजन किया करते ये । कलियुग के प्रारम्भ मे गणराज्य-व्यवस्था 
को प्रचारित होने का अवसर मिला क्योकि पुराने राजवज महामार्तयुद्ध मे समाप्त हो गये थे । गणराज्य के लिए 
समाज-सगठन की आवश्यकता सर्वोतरि है । इसीलिए विविध गणराज्यो मे यज्ञो के युग-सापेक्ष उत्सव रूप का विकास 
हुआ । महाभारत में “गणान्‌ उत्सवसकेतान्‌” जब्दों द्वारा गशजीवन के अभिन्‍म अग्र उत्सवो की ओर सकेत किया 
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गया है। पुराणो और महाभारत से यह भी पता चनता है फ़ि वेश्या के उत्सव दीपावली का प्रारम्भ ब्रजभूमि के बैब्य 
गणराज्य में हुआ था । वैश्यों के गणराज्य की सूचना “बैश्यवाट' या बैसवाडा शब्द से मिठती हे । इसी तरह ब्राह्मण 
के श्रावणी-पर्व का सम्बन्ध ब्राह्मणो के सारस्वत गणराज्यों ये था | नैमिपारण्य के क्षेत्र को पुराणों में 'ऋ पवाट' कहा 
गया है। वह ब्राह्मणों का सारस्वत-गणराज्य रहा होगा । तपरावन के ऋषि-आशद्यम सास्स्व्रत-गणराज्य ही हुआ 
करते थे । 


विजयादशमी क्षत्रियो का उत्सव है। इसका प्रारम्भ आयुपजीवी और राजणब्दापजीबी क्षत्रिय-गणराज्यो 
में हुआ | शृद्र वर्ण से सम्बद्ध होली पर्व का प्रारम्ध शूद्रा भी र गणराज्य में हुझ्ला । यद्यपि चारो वर्णो के इन उत्सवो का 
सम्बन्ध विशिष्ट वर्ण से रहा है, परन्तु इनको मनाने का उद्देश्य समाज को सगठित और सुव्यवस्थित करना था । 
इसलिए कालान्तर मे ये सार्वजनिक उत्सव वन गये। क्षत्रियों के उत्मव क्षात्र-शक्ति को समाज के लिए विनियोजित 
करने के उद्देश्य से, ब्राह्मणों के उत्सव ब्रह्म-चछ फ्रो सामाजिक हितक़ाय॑ मे प्रवृत्त करने के उह्द ब्य से, वध्यों के उत्मव 
वित्त को समाज के उपयोग मे लाने के लिए विनियुक्त करने के उद्दृण्य से और घुद्रों के उत्मच श्रम-शकिति को राष्ट्र 
निर्माण के लिए उपयोग मे लाने के उद्देश्य से प्रचारित हुए । इनका छाभ समाज के सभी वर्गों को मिलना था । इस- 
लिए सभी लोगो ने इन उत्सवों को अपना लिया और इस प्रकार ये उत्सव हमारे जातीय-जीवन के अग और सास्कू- 
तिक-समन्वय के प्रतीक बन गये । 


होली, दीपावली, श्रावणी-पर्व॑ऋषिपचमी, विजयादशमी आदि उत्सवों के साथ किसी न किसी तरह से 
अग्नि का सम्बन्ध है। इससे स्पष्ट है कि ये वैदिक-यज्ञों की परम्परा के विकास है । वैदिक-परम्परा मे बैष्णव, शैव, 
शाक्‍्त और तान्त्रिक परम्परायें समाहित हैं । जैन और बौद्धों की श्रमण परम्परा वैदिक-परम्परा से भिन्‍त, किन्तु उसकी 
पूरक है । ये सभी परम्परायें इन उत्सवो मे जैसे एक हो जाती हैं और इस प्रकार भारतीय समाज की एकता का 
परिचय देने का सेहरा इन उत्सवो के सिर पर बाँध देती हैं । 


दीपावली--दीपावली सास्कृतिक समन्वय का परिचय देने वाला सबसे बडा पर्व माना जा सकता है । 
श्रमण-परम्परा मे दीपावडी महावीर के निर्वाण-दिवस के रूप मे प्रसिद्ध है। वेदिक परम्परा में पुराणों के अनुसार 
इसे उस दिन की स्मृति के रूप मे मनाया जाता है जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण को मार कर अयोध्या छोटे 
ये । वामन रूपधारी विष्णु ने तीन चरणों से विश्व को नाप कर बलि को इसी दिन रसातल से भेज दिया--ऐसा 
कहा जाता है। इन परम्परागत बातो से पृथक्‌ रूप से देखे तो भी दीपावली पर्व का महत्व कम नही ज्ञात होता । 
त्रयोदशी को धनतेरप्त के रूप मे मनाया जाता है। आरोग्य-दाता धन्वन्तरि की जयन्ती के रूप में घततेरस का महत्व 
है । इसका किसी सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध नहीं है । धन्वन्तरि का अर्थ है--मरुस्थल की नौका (धन्वन्‌ -- तरी) । 
नीरोगी काया ही मरुस्थल की नौका है । दीर्घायु पाने की अभिलाषा किसको नहीं होती ? घर-आगन की सफाई करके 
घरीर और सारे वातावरण को स्वच्छ बना कर और स्वास्थ्यप्रद भोजन करके आरोग्य लाभ किया जा सकता है । लोक 
मे ऐसा करके ही धन्वन्तरि की जयन्ती मनायी जाती है । नरक चतुर्दशी को रूप चोदश भी कहा जाता है। कृष्ण ने 
नरकासुर को इसी दिन मारा था। जो रमणीय और कमनीय न टो उसे ही नरक कहा जाता है । भसुन्दर को जीत 
कर सुन्दर-जीवन का निर्माण करना--यही रूप-चौदस की पृष्ठभूमि मे निहित भावना है। अमावस की घोर अन्घेरी 
रात मे अगणित दीप जलाकर ज्योतिर्भय-जीवत की साधना मे जुट जाना मानव की अपराजेय निष्ठा का द्योतक है । 
इस दित सामाजिक-जीवन में लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए वैयवितक-जीवन मे श्री-साधना की जाती है । 
समाज की शक्ति लक्ष्मी है और व्यक्ति के जीवन की सूत्रधारिणी श्री। जब व्यक्तित्व मे सत्य, दया, क्षमा, करुणा, 
विनय, श्रद्धा आदि मानवीय भावों के विकास के साथ चारित्रिक दीप्ति जागती है तभी समाज में समृद्धि की अधि- 
प्ठात्री लक्ष्मी का आविर्भाव होता है। श्री और लक्ष्मी दोनो विष्णु की पत्नियाँ है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व मे चारिधत्रिक 
दीप्ति जगा कर सच्ची ल््ष्मपूजा करता है। वेयवितक-साधना के हारा सामाजिक-हित-साधन की प्रेरणा देने वाला 


दीपावली-पर्व इस प्रकार हमारा जातीय पवे वन गया है । 
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दोपावलो को अगणित दीप जला कर मनाया जाता है । दीपक बस्लुत जात्म-ज्योति का प्रतीक है । जैन- 
परम्परा में तप को ज्योति और जीव को ज्योतिस्थान कहा गया है--जीवो जोई तपो जीइट्ठाण । वीड्ध मत में साधक्त 
को आत्मदीप खोजने की प्रेरणा दी गई है ।--- 


किन्‍्नु हास किमानन्द नित्य प्रज्दलिते सति ! 


अन्धकारानद्धा कि प्रदीप न गवेषयथ ॥ (धम्मपद) 


इससे स्पष्ट है कि श्रमण-परम्गरा में ज्योतिर्मय जीवन की प्राप्ति के छिए साधना पर बल दिया गया है । 
वैदिक-साधनापद्धति मे भी जीवन का लरद्ष्य ज्योति प्राप्त करना है। आविर्भूत-ज्याति वे कहलाते थे जिन्‍्हाने अपने 
जीवन को ज्योत्तिमय वना लिया है | साधक 'तमयसो मा ज्योतिग्या कहकर ज्योति की कामना करते थे । ऐसे तेजस्वी 
पुरुष विशेप उत्सवो पर गृहस्थों में सदाचार की प्रतिप्ठा के छिए उनके घर पर आया करत थे | दीपावली के दिन 
राजस्थान में सुहागिने दीपक जलकर पड़ोसी के महा रुख जाती हैं । उसे 'परस्णों पाहुणो अर्थात्त स्‍्पण 
किया हुआ अतिथि (म्पृष्ट प्राघुणिक) कहा जाता है । दीपक के रूप में अतिथि को पडीसी के यहाँ पहुचाना इस बात 
की ओर सकेत करता है कि जात्मज्योति का लाभ करने वाले सिद्ध पुरुषों को एक घर वाले सम्मानित करके अपने 
पडौसी के यहाँ पहुँचा दिया करते थे । 


प्रतिपदा को गोबद्वन-पूजन हाता है और अन्नकूट मनाया जाता है । रात्रि का कृपयों के घरा में वैछो का 
पूजन होता है । गायो को वे एक दिन पहले ही पूज छेते है । पूजा के समय पशुओं के खुरो से स्वण और रजत के 
आमूपणों तथा हसिया छुआई जाती है। इससे सकेत मिलता है कि कूपक थपगनी समृद्धि को ग्रा-बुपषभ की देन मानता 
है और इसीलिए इनको अवध्य मानने की परम्परा चली है । यज्ञों मे भरी इसी प्रकार मे शस्त्र को पशुआ से छुआवर 
यह सकत्प दुहराया जाता था कि शस्त्र गो-वृपाभादि के वध के लिए नही होता । यह वात आज भी गाबो मे प्रचलित 
हैं । भारतीय जनजीवन मे व्याप्त जीवदया की इसी भावना ने यहाँ अहिंसा को परमत्रम और महाक्नत के रूप में 
साधना का विपय वनाने वाले जैन और बौद्ध मतो मे विशिष्ट स्थान पाया है | इनके बिना वैंदिक-परम्परा की सर्वेभूत 
हितसाधना अपूर्ण ही रह जाती । इसठिए इन मती को भारतीय-सस्कृति के अभिन्‍न अग के रूप में वैदिक 
परम्परा का पूरक कहना उचित होगा, विरोधी नही । 


पूजा के उपरान्त पशुओं को मगलमाठिका (मगाल) के नीचे से निकाला जाता है और लौटने पर वैलो 
से गोवद्ध न घुदाया जाता है। इस प्रक्रिया में पशुमगछ की भावना निहित है। पशुओ को ऐसे चरागाहों और पव॑तों 
पर चराना चाहिए जो हिसक जीवो से रहित हो और जहाँ पुष्टिकर घास प्रचुर मात्रा मे विद्यमान हो । गांवद्ध न- 
लघन का यही तात्पयं है । 


भातृ-द्वितीया को बहिनें भाइयो को टीका करके उनकी मगलरूकामना करती है ॥ यज्ञों मे नारी का स्थान 


पत्नी के रूप में ही सुरक्षित रहता था | यहा इन उत्सवो मे नारी के भगितनी रूप को भी प्रतिष्ठा मिल्ली । यह हमारी 
सास्कृतिक-चेतना में एक नया मोड था । 


इस प्रकार दीपावली उत्सव पाच दिन तक घुमधाम से मनाया जाता है। इसको वतंमान स्वरूप वैदिक, 
जैन और बौद्ध तीनो परम्पराओ के समन्वित प्रयत्न के फलस्वरूप मिला है । इसलिए इसे सास्कृतिक समन्वय के प्रतीक 
के रूप में स्देव स्मरण किया जाता रहेगा । 


होली--दीपावली के वाद सास्क्‌ तिक-समन्वय के प्रतीक के रूप में होली का स्थान माना जा सकता है | 
मूलत शूद्र गणराज्य मे प्रचारित होने पर भी यह झञीघत्र ही राष्ट्रीय उत्सव वन गया । यह घूलि-वन्दना का पर्व है । 
'माता भूमि पुत्रोष्ह पृथिव्या ! कह कर अपनी मातृभूमि के साथ पुत्रत्व का सम्बन्ध स्थापित करने वाले भारतीय होली 
के दिन सारे भेदभाव भुछा कर गले मिलते हैं और पराथिव-रज से परम्पर अभिनन्दन करते हैं। सभवत प्राचीन- 
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काल में पुप्वरज से अभिनन्दनत करके पाररपरिक्रसस्मिलन में सीन्‍्दर्य-निप्ठा को व्यजित किया जाता होगा । कभी 
अजात हूप से पुष्परण का स्थान पाथिवरज ने के छिया श्रौर नतजान में ही जीवन में राप्ट्रीयशा का मूलमन्त्र-मातृ भूमि 
की बूल से सामाजिफ-पत्वनों का दृढ़ बवाना, प्रतितिठा हो गया । यश्ञपरक भारतीय यमराज ये वूलि-बन्दत की क्रिया 
या 'घूजेदी [चुल उष्टि) या घूरेण्डी (यूलि-बन्यत) फहा जाने छगा | भारतीय ४ग बात का बच्छी तरह से जानते थ 
कि गन्यधर्मा पृथिवी की धूछ से सम्बन्ध जाठडकर ही जीवन में रप्रराज्य-सर्खिद्धि को जा सकती है । आत्दानी और 
कमशील मानव घूल और पानी से युयत्त भूमि मे मातृ-रूप देखकर उसके सारे उपयोगी पदा्था के उपगोग का अविकारी 
रबय वा बना लेता है (अथर्ववेद १२/१।६०) | 


होछी जछान की प्रथा अग्निहाय का ही परिवर्तित रूप है। उसके साथ प्रद्याद और हिस्ण्णकक्षिपु के विरोध 
की स्मृति भी जुट गई है। प्रह्लाद मृत्यु फी भी परवाह न करे रात्य के मार्ग पर दृढतापृपफ चछता रहा । होली 
निर्गीफ बनने की प्रेरणा देती है | दरा बात वी पुप्टि एग दिन सम्परत होने बाली अन्य कियाग से भी हाती जाती ह। 
होली के पहने बालका के लिए माताए गांवर की ढाल व लकड़ी की तलवार जादि बनाती 7 । होली जछाते समय 
'टबूले' ईन के ढेर मे डाल दिये जाते है। स्थिया पानी डालकर हाली की ज्याला को छारा करने की चेप्टा करती ह₹, 
प्रीढ़ होली क्री ज्वाला मे गेहू या जौ की प्राठिया रोक लेने हैं। प्राचीन सगय गे गुद्ययूत्तो के अनुसार उस रमय यज्ञ 
म नवाप्न की आहृति दी जाती थी | जब नप्शस्मेप्टि के रथान पर उत्रावपरम्पश चली तो ढाझ तलवार फी आहुति 
देने की प्रथा चछ पद्दी । तलझगारो का जलाने से ठिसा से विरत होने की और छाल क्रो जछाने से अपनी आात्गणपित 
के विपय में पूणा रूप से विश्वस्त हो जाने भर निर्भयता सम्पादित मारने की यूचना गिलछती है । छकटी की तकछ॒पार 
ओऔर गोबर की ढाऊ-युद्ध को प्रवर्तित करने वाले भातकवादियों फी राश्यता का कैसा चित्र भारतीय जन-गानरा मे मक्रित 
है | युद्र जेडन वाला तो बिष्प-चेतना फ्रे प्रति अपराधी हे ही, राध ही प्रतिरक्षा के नाम पर घग्यारत्रों और गेनाओं 
की वृद्धि करने वाला भी समान रूप से अपराधी माना जा राकता है। पूण छ्ान्वि की प्रतिष्ठा तभी हो राफती है जब 
युद्र के गाधघन गौर प्रतिरक्षा के साधन-दोनो को रामाप्व कर दिया जाय और जन जन 0 श्रात्मप्रल्ु ग वृद्धि हो । 
सस्कृति की पूर्ण विकासावस्था का मानदण्ड निभयता का सम्पादन ही है। होछी फा उत्सव हम यही रान्देश देता है । 
युद्र की अग्नि को बुसामें में नारी-जाति महत्वपूण योगदान कर सकती है । होली की अग्ति का जल रो बुझाने का 
यही नात्वय ज्ञात होता हे । होली की ज्वालाओ में अन्न की बालिया सेंकने से यह प्रेरणा गिलती है कि घिप्रेक्रपृर्वक 
विनाद्ा के सात्नों को भी सूजन के लिए उपयोगी बनाया जा सता हे। 


श्रातणी पर्ब--श्रावणी पूर्णिगा को यह पव मनाया जाता है। इसे रक्षा-पन्धन भी फहा जाता है। श्रुति 
वेद ज्ञान की सनज्ना है। प्राचीनफाल गे शिक्षा-सत्र का प्रारम्स गसी दिन से होता था| यज्ञोपवीत पहना कर राबरो पहले 
छात क्रो व्यवितत्व के रात्य, घति, क्षमा, अस्तेय, शौच, वी, प्रक्रोष, प्रिद्या और इन्द्रियनिग्नह इन नी गुणों फो अपनाने 
की प्रेरणा दी जाती थी | यज्ञोपवीत के तीन तारो से छात्र वेद-त्रयी, गौर उसये पेरित आचरण की गिशा भी तेता 
है | ऐसे आचरण द्वारा वह देय-चहण, पितू ऋण और ऋषि-ऋण रो मुक्त होने मे सफल होता है। यनज्नोपवीत धारण 
करने के उपरान्त विद्यार्थी गुण करे साथ यज्ञ में भाग लिया फरता था। बैदिक़ परिय्रारों गे अप्र भी यज्ञ होता है । 
बहिने भाइया के रक्षा-सूग बातती 2। राखी के सूत्र ने कई बार इतिहास को घारा भें गोद छा दिया हे ! पर्तगान 
काल मे यह भाई-पहिन के पविल राम्पत्ध थी उद्घोषणा कारमे वाला उत्सव बन गया है और इरा प्रकार हमारी 
सास्कतिक चेतना का गहंत्वपूण वाह बाहा जा सकता है। रक्षा-मूप्त बाघफर पारस्परिफ-गौतशर्द का परिचय दने को 
परम्परा उस पर्य के साथ जुडी हई 8 । गुरुपत रतीन्द्रनाथ ठाकुर ने उस पव की छस ब्रिशेषता सो देखबार णरा दिय 
रक्षायूत पावर हिन्दू और गुगलमानों के बीच सारफूतिक-सेतु बनान का प्रयत्व किया था ऐसी परम्पराओं की थांगे 
बढाना राण्ट्रीयता के हित में है । 

नऋपि पच्सी --बैंदिक परायरा में हे ऋषिपचमी और जैय परम्यश में रापत्सरी बहते ४ । फफि-मुति 
वर्षाकान में चानुर्मास्य व्रितान के छिए वस्तिया के निकट आ जाया करते पे ।सागान्य भृटरथ उनकी एस उपरिधति का 


-“> सास्‍्कछृतिक-समन्यवय के प्रतीक उत्सव ३६ 


सास ीीस्‍ीीीन्‍ीीस्‍ीन्‍2ीन्‍ीस्‍ीजी-ीउी जी शी यान +-ज-+--  ///+/ /////++/-++/-./-०2 


लाभ उठाया करते थे | ये लोय आगन्तुक तपस्वियों ने जीवन-यापन को विशिष्ट पद्ध नियों के विषय में जानकारी प्राप्त 
करके उसके सान्तिष्य से आचार-विचार का अफ्यास किया करते थे | सवत्मरी मनाने वाले अमण-य“म्यरा के जनुपावी 
पुनर्वत्स-जीवन (ऐसे वत्स के समान जीवन, जो एक वार अ्रनी मात्रा का दूध पीना छोडकर पुन लग जाय) के छिए 
सकतलप करते पे । बरह्मचये आश्रम मे प्रकृति मात्ता का दूत पीने वाला, गृहस्थ जाश्षम में ऐसा करना छोड कर, वानप्रस्य 
ओर सन्यास में पुन पोने लगता है । इसलिए ग्राश्ननव्यवस्था को पुनव॒त्स-जीबन कहना उचित ही हे | वेंदिक-परम्परा 
पर आश्रित धर्म और जैत-वौद्गादि श्रमणवर्म के मूत मे वत्स वन कर विज्च की प्रमश्नय्त का बात्मत्य प्राप्त करने को 
प्रवृति दिखाई पडती है । जैनवर्म में सम्यक्‍त्व की साधना के अप्टाग मार्ग मे वात्मल्य को भी ग्रिनाया जात। # (चारित्र 
पाहुड, ७) | धर्मात्माओं का प्रियवचन और आचरण से अनुसरण करने वाते मम्यक्‌-दुप्टि जीव का बात्मल्य अंग 
होता है (कार्तिकेयानुप्रेक्षा ३५) वात्सल्य में वत्स और वत्सल दो पक्ष होते ” । जैनमत में आदिजिन ऋपम (पुगव) 
ही यत्सल है। साधक तप और श्रद्धा द्वारा ऋषभ का वात्सल्य प्राप्त करता है। वौद्धग्रव चूलनिद स में गोब्षतिकों 
का उल्लेख मिलता है-- 'गोवतिकान गावा देवता ।'जैनमत मे वात्सल्य प्राप्ति वे लिए साथना करन की बात का समा- 
वेश गोब्नतिकों से ही हुआ हागा । बौद्धमत में भी आार्यो के गोचर में लीन हाने वी वात कही गई है। जैन-वेदिक 
परम्परा में वत्म-जीवन की साधना को गौचरी ही कहा जाता है | पचमहात्रतो तो अपना कर त्याग और तप॒पूवक जीवन 
वितान के जैन-परम्परागत मार्ग को सवत्स या पूर्ण-वत्स की साधना का मार्ग कहा जाता है श्रीर सवत्मरी ऐसे जीवन 
के लिए सकलप करने का उत्सव है । श्नार्प मार्ग के अनुयायी इस दिन पुनवत्स साधना के छिए कृत सकल्प हाते है । 
आप कौर श्रमण परम्पराओ में समन्वय स्थाश्ति करने वाला यह सवसे बटा पर्व माना जा सकता है | 


विजयादद्ासमी - विजयादशमी क्षात्रजीवन से सम्बद्ध उत्सव है। हमारी मान्यता रही है कि मानव-शरीर 
युद्धक्षेत्र है जिसमे देवी और आसूरी मनोवृत्तियो में अनवरत सघर्ष छिडा रहता हे | इस थुद्ध में देवी वृत्तियों का विजयी 
बनाने के लिए साधनारत प्रत्येक साधक क्षत्रिय हैं। इस प्रकार विजयादअमी आध्यात्मिवा माग पर चलने वाले पत्येक 
व्यक्ति के लिए उसकी आत्मविजय वी घापणा करने वाला सबसे वडा पव है | इसी रूप में यह भारत के सभी समु- 
दायो का समन्वय उत्सव वन गया है । दइशहरे के पहले मव्ति-साधना के लिए चवरात्रन्रत किया जाता है | इस ब्रत के 
अन्त मे दुर्गापूजन के साथ कुमारी-कन्याओं का पूजन भी किया जाता है। क्‍न्‍यापूजन भारतीय समाज में नारी-सम्मान 
की दिशा में एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित करता है। रावण के पुतले फो जलाना यज्ञ का ही परिवर्तित रूप है । 
आयुरी वृत्तियो को समाप्त करने से ही दिव्यभावनाओं की विजय सभव है। 


यहा कुछ ही उत्सवो का उल्लेख किया जा सका है । वसे मारतीय-जाति को उत्सवप्रधान जाति कहा जा 
सकता है| यहा वर्ष के ३६५ दिनो मे ३६६ उत्सव मनाने की बात कही जाती है जो अनुचित नहीं कही जा सकती । 
ये उत्सव समाज के वर्गंविशेष से सम्बद्ध हो सकते है। परन्तु भारतीय-समाज का सगठन ही ऐसा है कि ऐसे उत्सव भी 
सर्वमान्य उत्सव वन जाया करते है । भारत में मनाये जाने वाले सभी उत्सव यहा प्रचलित विभमिन्‍त सामाजिक 
परम्पराओं में समन्वय स्थापित करके राष्ट्रीय-एकता की भावना को सुदृढ करन वाले हैं। इस प्रकार जीवन को जीते 
के लिए भारत मे जिस विशिष्ट दुष्टिकोण का विकास हुआ है, वह भारत काअपना है, जिसमे सकीणंता को कोई स्थान 
प्राप्त नही है । हम अपने उत्सवों से प्रतिविस्वित होने वाली इस सास्कृतिक-समन्दय की प्रवृत्ति के आधार पर अपने 
जातीय जीवन का सम्मुचित रूप से विकास कर सकते है । 
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कहावते मानव-जाति की सर्वसामान्य सम्पत्ति है, उन पर किसी जाति अबवबा राष्ट्र का एकाध्िकार नं 
होता । जीवन के अनुभव का एके ”ठघुतम राप” सर्वत्न देखने को मिलता है जिसकी अधित्यक्ति सलिप्त सारगर्भित 
तथा चठपटे वाक्यों द्वारा कहावतो के रूप मे पुरा काछ से होती आई है। उसीलिए फ़िसी बिद्वानू ते कहावत का 
जोवन का लघुतम समापवत्ये' कहा है ।' 


जाति-विज्ञान श्रौर सस्कृति के विद्वानों का कथन है कि जनता की बविचारपारा जन-फ्वाओ, फहावतो और 
मुहावरों आदि मे व्यक्त होती है तो यह वात सोलहो आने सही है । कहावते और मुद्दावरे श्रमिक जनता की सम्पूर्ण 
ओर ऐतिहासिक अनुभूतियों के सक्षिप्त रूप है। लेखको के लिए इस सामगी का अध्ययन करना आवश्यक है । मेने 
कहावतो और मुहावरों आदि से बहुत कुछ सीखा है ।* 


राजस्थान मे कहावनों का प्राचुय है । शिक्षा फी दृष्टि से यह राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा भले ही पिछडा 

हुआ रहा हो किन्तु इसका लोक-साहित्य अत्यन्त विशाल और सश्द्ध है। भारतवर्ष के किसी भी राज्य की तुलना में 

हाँ का छोक-सा हित्य नि सकोच रखा जा सकता है | राजस्थान की कहावनो को छेकर ही विचार करें तो वे सख्या मे 

१० हजार से कम त होगी । अभी राजस्थानी कहावतो का कोश तैयार नहीं हुआ है जिसके प्रगयत मे लेखक वर्षो से 

सलग्त है। इमलिए सख्या भ्रादि के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुछ कहना निरापद तो नहीं तथापि इतना नि सन्देह 
सत्य है कि विविधता और प्राचुयें की दृष्टि से यहा की कहावतो की समता सहज ही नही की जा सकती । 


राजस्थानी सम्यता और सस्कृति को समझने मे जैव विद्वानों के ग्रन्थों से बडी सहायता मिलती है। राज- 
स्थानी कहावतो के सबन्ध में भी उन्होंने सराहनीय प्रयत्व किए हैं। स० १६६६ को पौप मास में श्री घतविजश्मगगणि ने 
राजनतगर के समीप ऊष्मापुर नामक नगर मे आभाण शतकम्‌” नामक ग्रथ की रचना की थी । इसकी अनेक कहावतें 
ऐसी है जो राजस्थानी छोकोक्तियों का अनुवाद-सी जास पडती है। छुलूना के लिए यहा कुछ लोकोंक्तिया उदधृत की जा 


रही हैं-- 


(१) गता तिथियंथा पूर्व ब्राह्मणेन न वाच्यते । 
तथा पुराकृत पाप धसिसिर्तोतुसन्यते १२१॥ 


अर्थात्‌ गई तिथि जैसे ब्राह्मण नही बाचता, उसी प्रकार पूर्वकृत पाप का धर्मात्मा अनुमोदन नहीं करते । 
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अध्यक्ष हिन्दी-सस्क्ृत विभाग बी०आाई०टी० एस०, 
पिलानी 








कहावतें मानव-जाति की सर्वंसामान्य सम्पत्ति है, उन पर किसी जाति अथवा राष्ट्र का एकाविकार नही 
होता । जीवन के अनुभव का एक “लूघुतम रूप” सर्वत्र देखने को मिलता है जिसकी अभिव्यक्ति संक्षिप्त सारगसित 
तथा चटपटे वाक्यों द्वारा कहावतों के रूप में पुरा काछ से होती आई है । इसीलिए किसी विद्वान्‌ ने कहावत को 
जोवन का लघुतम समापवत्ये कहा है ।* 


जाति-विज्ञान और सस्क्ृति के विद्वानों का कथन है कि जनता की विचारबारा जन-कथाओ, कहावतो और 
मुद्रावरों आदि से व्यक्त होती है तो यह बात सोलहो आने सही है । कहावते और मुहावरे श्रमिक जनता की सम्पूर्ण 
और ऐतिहासिक अनुभूतियो के सक्षिप्त रूप हैं। लेखकों के लिए इस सामग्री का अध्ययत करना भावश्यक है । मैंने 
कहावतो और मुद्दावरों आादि से बहुत कुछ सीखा है ।* 


राजस्थान में कहावनों का प्राचुय है| शिक्षा की दृष्टि से यह राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा भले ही पिछड़ा 
हुआ रहा हो किन्तु इसका लोक-साहित्य अत्यन्त विशाल और सशद्ध है। भारतवपं के किसी भी राज्य की तुलना में 
यहाँ का लोक-साहित्य नि सकौच रखा जा सकता है । राजस्थान की कहावतो को लेकर ही विचार करें तो वे सख्या में 
१० हजार से कम न होगी । अभी राजस्थानी कहावतों का कोश तैयार नहीं हुआ है जिसके प्रणयन मे लेखक वर्षों से 
सलग्न है। इसलिए सख्या आदि के सम्वन्ध मे निश्चित रूप से कुछ कहना निरापद तो नही तथापि इतना नि सन्देह 
सत्य है कि विविधता और प्राचुये की दृष्टि से यहा की कहावतों की समता सहज ही नही की जा सकती । 


राजस्थानी सभ्यता और सस्कति को समझने मे जैन विद्वानों के ग्रन्थो से बडी सहायता मिलती है। राज- 
स्थानी कहावतो के सबन्ध में भी उन्होने सराहनीय प्रयत्न क्रिए हैं। स० १६९६९ को पौप मास में श्री घनविजयगणि ने 
राजनगर के समीप ऊष्मापुर नामक तगर में “आभाण हतक्रम' नामक ग्रथ की रचना की थी | इसकी अनेक कहांवतें 
ऐसी हैं जो राजस्थावी लोकोक्तियो का अनुवाद-सी जान पडती है। तुलना के लिए यहा कुछ लोकोक्तिया उद्धृत की जा 
रही है-- 


(१) गता तिथियंथा पूर्व ब्राह्मणेन न वाच्यते । 
तथा पुराकत पाप घमिसिनातुमन्यते ॥२१॥। 


भ्र्थात्‌ गई तिथि जैसे ब्राह्मण नहीं वाचता, उसी प्रकार पूर्वकृत पाप का धर्मात्मा अनुमोदन नहीं करते । 
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राजस्थानो कहावत 
गड् लिथि तो बामण सी कोनी बाचे । 
(२?) स्वरीयाशुद्वधर्मस्थ सिव्यात्व चदक्षित वो जन 
दुप्टाया को निजाम्बाया शाक्नीत्व प्रकाशयेत्‌ 2॥२७॥॥ 


? 


अर्थात्‌ कीन मरुप्य ऐसा है जो अपने अशुद्ध धर्म को मिथ्या बतछाता है ? अपनी दुप्ट माता का भी शाकिनी 
कौन कहता है ? 
राजस्थानी कहावत 

आपकी मा ने डाकण दुरा बतावें ? 


(३) बहुरक्षितवहुशिक्षितनीचजनो भजति नेंव सम्मार्गम्‌ 
पुच्छझमिव झुनो चालिक्राधृतमपि सरल यथा न स्यात्‌ ॥२८५।। 


वर्थात्‌ चालिका में रखी हुई भी कुते की पूछ जैसे सीवी नहीं होती, उसी प्रकार बहुरज्षित और ब्रहशिक्षित 
नीच मनुष्य सन्‍्मार्ग का अनुसरण नही करता । 
राजस्थानी कहावत 
कुत्ते की पूंछ 2२ वर्ष नालो में राखी तो वी टढी की टेढी । 
(४) यहचो घर्मनाशाय तद्वचों वकक्‍ति क खसुधी ? 
यत्म्वर्ण कर्णनादाय यथा. तस्को निषेवते ? धडेथा। 
अर्थात्‌ जिस बचन से धर्म का नाथ होता हो उसे कहने में कौनसी वुद्धिमानी है ! जिस सोने से कान का नाश 
होता हो, उसे कौन सेवन करेगा ? 
राजस्थानी कहादत 
वाल सोने कान तोई । 


(५) सयमेन वियुवतस्थ यदह्ृृत्साधो क्रियाविधि ॥ 
अधो नग्नस्थ मत्येस्प मस्तके सोलिवन्धनम्‌ ॥५४॥। 
वर्थात्‌ सयम-विहीन साधु की क्ियाविधि वेसी ही होती है जैसे कोई मनुष्य नीचे से नग्न हो और मस्तक 


पर मौलिवन्धन कर रखा हो । 


राजस्थानी कहावत 
ऊपर तो लहरु॒यों पण नीचे के पहरुयो । 
अर्थात्‌ सिर पर तो रग-विरगी पाग मथवा जहरिया धारण कर रखा है पर नीचे क्‍या पहना है ? 
(६) आअगोपागादयो ग्रन्था ह्वादज्षाग्या प्रतिष्ठिता ! 
गदादीना यथा पादा हस्तिपादे सहत्तरे ॥७३॥। 
अर्थात्‌ अगावागादि ग्रन्थ ढादणआगी स॒ प्रतिग्यित है जैसे गायो आदि के पैर हाथी के पैर में समा 


जाते है । 


ड 
थ्ट 
शड 
शड 
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लिए । राजस्थानी कहावत 
हाथी के खोज में सैंका खोज समावे । 
ज (७) मधुरवचनेन युक्त सव हित्तमेव वेत्ति न त्वहितम । 
सकल घवल दुग्ध पश्यति बालस्तु नो तक्रम ॥८८।॥। 
ज अर्थात्‌ जो भी मघुर वचन से युक्त है, उसे हित के रूप मे ही ग्रहण करता है, अहित के रूप में नही । 
बालक, जो भी सफेद है, उसे दूध ही समझता है, छाछ नही । 
ज् राजस्थानी कहावत 
ऊ ताइ छाय भी धोली, दूध भी घोलो । 


अर्थात्‌ उसके लिए छाछ भी सफेद है और दूध भी सफेद । 


(८) दातुर्दान यथा स्वल्पमनल्प न विचायंते । 
धर्मंघधेनोस्तथा दन्‍्ता न विलोक्या हि धीधन ॥॥६३॥। 


अर्थात्‌ दाता के स्वल्प या अ्रधिक दान पर विचार नहीं किया जाता। वर्म की गाय के दात नही 
देखे जाते । 
राजस्थानी कहावत 

धर्मादे की गाय का दात कौनी देख्या जाय । 


“आभाणशतकम्‌” के भी कई सौ वर्ष पहले कहावत-ग्रन्थो की रचना होने लगी थी। “ओहाणक स्तोत्र” 
की एक प्रति स० १४३० की लिखी मिलती है जिसमे से कुछ कहावतें यहा उद्धृत की जा रही हैं -- 


१ बलिकिय त सुन्न ज सुन्त तोडए कनन । 
राजस्थानी रूप--बाल सोनू जो कान तौडे । 

२ चिक्‍्कण घडए सामिय ढलिऊण पाणिय जाह । 
राजस्थानी रूप--चीकणे घडे पर बून कोनी ठरे।। 

३ पशकाण भडाण कि पहु कननाय लग्गति । 
राजस्थानी रूप--पाक घड़े के कानो कोनी लागे। 

४ जो भरेइ गुलेण चिय तस्स विस दिज्जए कीस । 
राजस्थानी रूप--जो गुड से मरे ऊ ने झेैर क्यूँ देणो ? 

५ नय सरदइ न सचय देह । 
राजस्थानी रूप--मरे त माचो छोडे । 

६ जइ नच्चाण पविद॒टठा ता कि घुधट्टकरणेण । 


राजस्थानी रूप - ताचण हाली के वयाकों घूमटो ? 
७ ह॒त्यटिठउ्य ककणय को पुण जोएइ आरिसए ? 


-“>' कहावती ग्रन्थों की जेन-परम्परा ४३ 
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राजस्थानी रूप - हाथ कगण ने आरसी सू के काम ? 
८ दुद्ध च दियइ छाली पुण मरिय सिगोणिय च । 
राजस्थानी रूप - बकरी दूद तो दे पण दे मीगणी करके । 
& खीरी खड मिदठ परलोय केण पुण दिदठ । 
राजस्थानी रूप -ओ भव मीठो, पर भव क्रिण दीठो ? 


इस प्रकार स्पष्ट है कि जैन विद्वानो ने लोक प्रचलित कहावतो को प्राकृत और सस्क्ृत के छन्‍्दो मे निबद्ध 
करने का स्तुत्य प्रयास किया था । 


व्यावहारिक शिक्षा की दृष्टि से लोकोक्तियों से परिचय प्राप्त करना अत्यन्त उपादेय है ।* 
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धर्मस्थानों का जेन लोक-साहित्य 


महेन्द्र भनावत, 
एस० ए० 








धर्मस्थानो के लोक-साहित्य मे सपना साहित्य, चौवीसियाँ, परवीगीत, साधु-साध्वी सवषी गीत तथा वधावे, 
थोकडे, गर्भ चिताणियाँ तथा मृत्यु-पूर्व॑ के गीत, तपस्था-गीत, चौंक, ढालें, तवन तथा भजन, कथाएँ, व्यावले, जान 
(बरात) श्रवण, कूडलीक, बालक-बालिकाओ के गीत तथा चौवीस तीयैक़रों, गणवरों एवं सोलह सनियो सवधी 
साहित्य विशेष उल्लेखनीय है। इनमे से कुछ महत्वप्‌र्ण विपयो पर यहा प्रकाश डाला जा रहा है -- 


सपना साहित्य - सपनो मे विशेष रूप से तीर्थंकरों सबधी गीत मिलते हैं । वैसे व्याह-शादियों मे चाक- 
नूतने से लेकर शादी होने के दिन तक प्रतिदिन प्रात काल ये सपने गाये जाते है परतु पर्युपण के दितो में धर्मस्थानो 
में भी विशेष रूप से ये सपमे गाये जाते है । इन सपनो के कई रूप एवं प्रकार मिलते हैं | इन सपनो मे तीर्थंकरो के 
विशेष-विशेष महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख रहता है और भत में 'सामी सिध होयाजी' जैसा कडावा रहता है जिससे 
उनके सिद्ध होने की बात व्यक्त होती है। कुछ सपने तीर्थंकरों की पूजा से सम्बंधित होते हैं जिनमे सभा तीर्थंकरो की 
पूजा के लिए विभिन्‍न पूजा-सामग्री का उल्लेख रहता है जैेसे--ऋषभदेव के लिए केसर, नेमिनाथ के लिए फूल, 
पाइवेनाथ के लिए केवडा, महावीर स्वामी के लिए नारियल तथा शातिनाथ के लिए खारकें आदि | पूजा का थाल 
लेकर दूर-दूर से आई महिलायें दर्शन की लम्बी प्रतीक्षा-पक्ति मे खडी-खडी थक जाती हैं तो वे अपनी शिकायत 
भगवान तक पहुचाने के लिए लरूक पडती है-- 


सासी कदकी ऊबीने कदकी ख़डो रकबनाथ रे दरवाजे 
सामी केसर घोटी-घोटी भर्यारे पियाला 

तोईनी खोल्या दरवाजा रे । 

सामी पांव पुजण दोनी मुख देखण दोनी 

महें दूरा सु आयाजी । 


इन सपनो में तीर्थंकरों के ब्राल्य-जीवन के भी कई सजीव चित्र मिलते है । उदाहरण के लिए नेमिनाथजी 
के सपने मे उनका बालहठ विशेषरूप से छलक पडा है। सपनो के अत मे कई प्रकार के कुकडे तथा चू दड गीत गाये 
जाते है जिनमे स्थान-स्थान पर भगवान का निवास बताया गया है। चू दड गीतो मे तीर्थकरों की माताओ द्वारा 
चू दें रगवाकर सावणीतोज जैसे त्योहार मनाने की बात वडी भली लगती है ! 


सपनो के अत में सपने गाने का फल बेकऊुण्ठ की प्राप्ति तथा नही गाने वालियो को अजगर का अवतार 
होने का जिक्र रहता है, साथ ही गाने वाली को सुहाग चिह्न चूडा तथा चू दड एवं जोडने वाली को पुत्रर॒त्न की प्राप्ति 
जैसे भी सकेत मिलते है यथा-- 


जोरे रो सपनो जो गावे ज्यां रो बंकुठ वासो जी। 
नहीं रे गावे नी सामे ज्यारो अजगर रो अवतारों जी ॥॥ 
मेँ रे गावा जी सामलाजी म्हारों बंकुठ वासों जो। 
गावा वारी ने चूडा चू दड जोडणवाली ने झोलण पूतो जो ॥। 
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चौदों सिया तया पन्वीगीत --वावी के दिन पाक्षिण खमत डामात (क्ष्माण्ना) के नए में कई प्रत्ञान 


गे 
की चौदीसिया गाई छाती हैं दिनमे 7क्ष दपने ले वारवार क्षमायातना छी उाती 5 


ज्क्कशु 


परवीरा खचम्मत खामाएा 
जाजी पेला रक्ष्वताय बद सा 
कई दूजा अजतनाब देव 
परदीना खमात खामणा । 
आमासे की पख्ियों भे झदप्दा ज्ञात एसार छोटकन प्यायो सयम साय घारगा वी बत्ती भावना 
सन्दन अभ्िव्यक्रि स्ल्‍ती है । 
मसले लग ज्यों ससानर डानो संगत थे आावा दो 
नने लग नयों सउम प्यागो छुगत में काया दो १ 


सावु-साध्ची सती गीद तथा वपावे -- किसी गाव €शवा झत्ना मे आव-साध्विया के परदादे एन उनके 
च्थायत मेँ क्षई प्रत्वनर के स्ठागत-पत गाप्रे जाते ह# जिनमे उस दिन को पोना तबा नत्नों बाठा दिन कन्रज्ा विन्लेप 


8)॥ 
नं हे 
ही! 
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दाज सोना सो सूरज रू गयो । 

आज चतना रो सूरय ऊुगियों। 

ऊंचा सारासाना वेसायऊ 

नंद पन्णदा नो ठाद । 

सुतर नगोंत्ी रा बाचणा को 

जरबा हनो छेय न पार 

मारासा ओ जान निनवाणी चुरल ऊगियो । 


महाराज» के कल्-व्ेसर के पगल्यों पर भायोन्वायो(श्ाबर-श्राविज्षाओं ) हे प्रा नींद वारवार बदना 
के लिए खतन्‍-ताबद पड़ती है, उस लापता है जैसे साने ही गाव में न्‍तनो की सिगमिन बरसात दई द्रा-- 


कक ने पाल्ये मारासा पयारिया 
केसर रे यगल्ये मारासा पवानिया | 

ओरा गामा होगा मोत्ती निपजेली 
माणे गामा रउतना री. खान। 
थो्डी अरज जो घणी विनती जी 
लुल छल लागूली पाँच ॥। 





हि व 


साधु-साध्वियों के स्थानक में पवारने पा तो ऊेसे श्रावक्-श्राविक्षाओं के जन्म-जन्मान्ता के भास्य जग गये 


हो और पूर्व जन्‍म के अन्तराय द्वठ सत्र हों, ऐसी ही कुछ अनोखी वात देखने से जाती है और ऐसे अवसर पर कदू- 


१0) 


0 





खिये इस प्रसग॒ का ल्लिना फव्रता हजा 


सोतलियों क्रा चौक प्राण घाब तो क्या बाच्चर्य  बचावे के न्यप के 


सेया घयो ए बचावो 

फक्त-क्षेसर घोट मोन्या चोक पूुर्रा 

ए धघीरे-घीरे चाल हमसे आने जी ॥ 
ठाजरे दीयाडो जी मलाई नूरज उगियो 


0-०) ०००) 
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हरखे हिया मे जी उप्तावो सहारा अग से 
करू. म्हारा सारासारी सेवा 
दरसण आऊली 
गुण गाऊ आपरा 
परमने बाध्याजी सामी जी अणी भवे उबरया 
भाज दूटो भ तराव 


थोकडा --लोक-मुख पर प्रचलित थोकडो का भी विशेष महत्व है। ये थोकडे भी कई प्रकार के मिलते 
है जिनका अपना विशेष 'टाइप' मिलता है । ये थोकडे प्राय बडे होते हैं जिनमे अनेकानेक कुकर्मों से छुटकोरा पाकर 
सुकर्मों द्रा सदगति पाने की भावता निहित रहती है । इन थोकडो के अत में साराशरूप मे सारभूत सकेतमिल्‍रता 
है । साथ ही - 'यो थोकडो कोई सणे, सामरे, सामरता रो परायचित जावे । आगलो बोल पाछे क्यो वे । पाछो बोल 
आगे क्यो वे । काना मातर शुद्ध नी क्या वे । पाप दोप लागावे तो तस्स मच्छामि दुकड -- ” जैसी वात भी मिलती है । 
पाठकों की जानकारी के लिए यहा आत्मनिन्दा थोकडे का आदि और अत भाग दिया जा रहा है । 


आविभाग--ये आतमा, ये चेतना, कोई साध्यों वे | कोई परत्यो वे । रस गिर्दीपणा में खोटी-खोटी ध्रसूरी आणी वे तो 
दो घडी रे समें में असी चितरावणा मत कर। 


तेवारे कामराग मे । तेवारे सदे राग मे । तेवारे मन घन में । तेवारे वचन मत में । तेवारे काया सरण 
मे । तेवारे मत्या ध्रस्टी मे। तेवारे नील लेस्या | तेवारे कपोनत लेस्था | तेवारे इरिंगावगाई । तेवारे 
रसगारवाई। तेवारे सातागारवाई। आठकर्मा री एक सोने अडतालीस परकरति । अठेसण थानक थारा- 
जीव दोरा छागीर॒या रे बापडा ) सीलब्रत गाजो, भाग, तमाखु, दाखरो, तजारो, अतरी हरी लीलोती रा 
होगन लेइने भागसी तो धारा जीवरी गरज कठासू सरसी रे वापडा । 


ज्यू समुन्दर मे किलोरा उछरे छे । ज्यू थारी तिष्णारूपी किलोरा उछरे छे । अरे जीव थू करणी तो 
करे छे पर सूता मनसू करे | धरप मन सू करसी तो थारे लके छूगाजी नीतर साही रूलेप समान होसी । 
अतर जीवा ने वश करीने आवो म्हारा पारस पुतर । आवो म्हारा चवदेरतन । आवों म्हारा नवलुध्यान । 
आवो म्हारा रसाण चतराई । आवो म्हारा रसका घटका । आवो म्हारा अमरत रा कू पा। अतराजीवा 
ने वशकरीने सेठ वेइग्या | सेनापति वेइग्या । लाखनी वेइग्या | क्रोडम वेइग्या । राजा वेइस्या । मिस्त्री 
वेइग्या | परधान वेइग्या ने गमास्तो वेइग्या । भिन भिन करीने पुदगरल्या रो उपाव करी रयो छे। 


अन्तभाग --अरे चेतन मातारी अग्या मे चाल। समगत मातारी अग्या मे चाल । मोख अखारा बीज ने बार । क्रोध, 
मान, माया, लोभरी चकरी ने पटरी पार | आकुल विकलूपणो थारे मठे नती । तरसणा रूपी गा थारे बे 
नती । अन्न आरे | पन्‍न आरे । अरस आरे । वरस आरे | ।॥ श्रन्त जीवा । पन्‍न जीवा । अरस जीवा । 
वरस जीवा । करण सचे जोग । खमावत ने वेरागवत ) दसवती ने सरपवती । सातारे ठकाणे ने असाता रे 
ठकाणे नती । पाचमी गति पावसी नती । कचण तो प्राप्ति करे ने पत्थर ने दूर करे | कचण तो कबु न 
मिलसी ने पत्थर थारी छाती पडमी। या सम या समाई तो घारी नही छे रे नहीं छे। या समाई तो 
वारी छे ने वारी छे। आनदजी, कामजी, शखजी, पोकरजी, चदगुपतराजा, मुमनसेह पुन्यानामा आवक 
या समाई तो वारी छे रे वारी छे। थारी समाई तो या छेरे या थे । रोदर क्रोध, मान, साया, लोस, राग, 
देस जगजगारमान हो स्या छे | थारी समाई तो या छे ने या छे । नतनतनती सू । नती सू के घँटा सू । 
घटा स्‌ के पटा सू । पटा नू के सविसू । सवि सू के अभविसू | अभवि सू के दुर्भविसू । ग्यान तो ग्यानी 
सासेज । सकारे तो ते ते | ददीच डोटा । नदी रा ढारा । सातारे ठाणे । असातारे ठफाणे नही । 


गर्भावताणिया और मृच्यु-पूर्व ले गीत न्‍हेमारे यहा मरग।सन्‍्न व्यक्ति को सुनाये जाने वाले सूत्युटव के 
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गीतो का भी विशेष महत्व रहा है। इस प्रसग मे कई प्रकार के गीत मिलते है जिनम भरे पूरे ससार को 
छोड खाली हाथ जाने के कई रूप देखने को मिलते है । गीता म इस सनार से मोह त्यागक* जिनदेव की 
स्तुति कर सद्गति पाने को भावना भाई जाती है। पापी जीवन का बुरी तह्न लथेडा जाता है। कुकर्मी 
जीवन को घिक्‍्कारा जाता है | आत्मनिदा गौर आत्मभत्संना के खुले पृष्ठो पर अब्रतक के जीवन व। उतारा 
जाता है और अत में वरागी जीवन की दशा पर आसखुओं की गगा-यमुन। बहाई जानी हू । एक नमूना 
देखिये - 


कफाचसुना मेला ऊपर सूतो खू टी ताणरा 

सान्‍या में थारे कोई न समझें आण रोक्यो कठरे 
म्हारा पथीडा भत पड पिजड सेंसार मार॒यों जाय । 
घधो करीने धन जोडयो गाखा ऊपर फ़ोड रा 
मरती वेरा साननी थारा लिया कदोरा तोड रा 
म्हारा पथीडा, सत पड पिजरे सेंसार मारयो जाय । 
फोरो बस्तर घरे लाया थाणे लियो ओडायरे 
फूटो हाडी लारा लीदी उठ घल्या लीलधार रे 
म्हारा वथीडा, सत पड पिजड सेंधार मारयो जाय । 
मात थारोी सदाई झूरे बेन वारतेवार रे 


घर को त्तिरिया नेत झूरे थने कईनी राखणहार रे 
महारा पथीडा, सत पड पिजड सेंसार मार्‌यों जाय । 


गर्भ चिताणिया भी इसी प्रसग पर सुनाई जाती है जिनके छोटे व बड़े दोनो रूप मिलते है। बेसे गर्भवती 
ओऔरतो को भी ये गर्भ चिताणिया सुनाई जाती है । घर्म स्थानों मे इनके पाठ महिला-समुदाय तथा पुरुषवर्ग द्वारा कभी 
भी सुने जा सकते है । लेखक ने छोटी ओर वडी दोनो प्रकार की गर्भ चिताणिया नोट की हैं। यहा बडी गर्भचिताणी 
सके कुछ स्थल दिये जा रहे हैं । 


(श्र) 


(ब) 


(स) 


है) 


नरनारी रे मिल्यारे सजोग । भोग रया ससारया रा भोग | ग्रभवत्ती ओनारी वा रोती | भस्ट जो 
भाकर पेट जो माय । नीचारे मस्तक ऊचा जो पाय । साती समाण घोडा रयारे अपार । नेत्रकने दोई 
मुखिया । आई थू उपन्यारे घर बे म॒ृजार । रूदय सुद राखी दत आर । थू चेते उ चेते मानवी । 


उछब जगा थू उपन्यो रे जीव । जाजेरी दीदी नम्मा सस्तेरो नीम । चामेचडी सू चेंटी र॒यो । माताने 
खूुदियाने बेटाने मूक | जिम दिन मैं घणा भोगवती दुख । सुभ आचाराग इम केवे । सत खड पेली 
समाइ री जोत । सुई समाणी साडे तीन से क्रोड | अग॒त वरणजुई आकरी । चापे दियोरे थारो सगरो 
शरीर । भाख गया भगवत मावीरा । थू चेते उ चेते मानवी । 


रमणी तो रच्छी वेहरे ससार । बेटाववुने सोइ परिवार । अच्तथक्यो जाणे अवसरा । कया चु लोपे तोते 
तणीकार । हुक्म घणा परचा लावतो । दासीतो थारे ऊबी बेकर जोड । एके बुलावेने दस आवे दोड । 
परवलाओ पन्‍न परसाद सू । गेणा रा डाबाने रतनारी मज़ू। छाग रही थारे जगमग जोत । थू चेते 
उ चेते मानवी ! 


कारा भमर थारे होताजी केस । जिस दिन करतो नवा नवा, वेस ) सैल सपाठा करतो घणों । चालता 
नरखता आपणी पाग । तीजे तमासेने देखतो वाग । मातपिता नहीं पूछतों । देतों रे ताण मरोडतो 
मृ छ। चावे तो विडिया ने सू घे तो फूल । घरम वना थारे कई होसी । थू चेते उचेते मानवी । 


सीसी जी जी जी 
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(य) रतना रा प्यालाने सोनारी थाल ।सू ग॒ मिठाई ने चाबरू दार | माजन भमली मली भातरा। गगाजरू 
पाणी दीदो छे ठार । वस्तु मगावोने तुरत तियार । कमी ए नही कणी बातरी । बड़ा बड़ा होता रे 
राणा ने राव | सेठ सेतापतिन उमराव। खातर में नही राखता । जी नर भोगन्ता शक्र भरपूर । 
देकता देकता होइ गया घर । देकोरे गत ससार की | थु्‌ चेते उचेते मानवी | 


(र) परनारी सू लगावतो प्रीत | खोटारे कर दिया सु सेरा नीत | परणीयो दायनु आवसी । माटी ता 
थारी रेती रे द्वस्ट । काचे ठपेटे थू होइ गयो अ्रस्ट | देकोरे गत पेसार की । परवारी जाचे थारे 
हू पचामे साक। दडत फडत काटे सी नाक । लोक़ा माई फटफट करे | असी कणी थने दीदी रे सीक । 


भव भव माय थू मागसी भीक । थू चेते उचेते मानवी । 


इस अवसर पर सथारे भी सुताये जाते हैं जिनका विपय भी परम कल्याण प्राप्ति का ही रहता है-- 


सथारो प्यारो घणो 

रतन चितामणि हेम हो भवियन 
पचसी गति पोंचाये । 

सयारो प्यारो घणों॥। 
आरपाणी आदरे नहीं 

सब जीवारा छे खमाय हो मवियन 
पचसी गति पोचाय । 

करोनी सुध आलोचणा 

लगावो मूगत्यां सु ध्यान 

ऐसी सदा भो मुझसे वीरता हो भावयन 
होवे तरत कल्याण । 

सथारो प्यारो घणो ॥ 


चोक, ढाल, तवन तथा भजन 


ढाल, तवन, भजन आदि की तरह एक प्रकार 'चोक' का भी है| इन चोको मे कर्म-जजाल, विपय-वासना, 
मोह-माया आदि से जीव को परे रखकर इत सबके ऊपर कमरूवत रखने की सारभूत शिक्षाएं मिलती हैं। उदाहरणार्थ 
कुछ नमूने हृष्टठ्य है--- 


(अ) करम नचावे जूं ही नाचे। ऊची होवण ने- सब कस्ता । नीची होवणने कोइयन राजी | ननन्‍्दया 
विरता क्यूं करता । चवदे पूरव चार ग्यान का करमा से झूटा जो नहीं । ऊचा चढके पडे कीच में 
ग्याती वचन झूठा जो नही । सोयचाक मोटो मंद पीसे ओगण पारका थू क्यू मिचे । थारा ओगण 
थने नही दीसे । अनेक ओगण है मारे रे आतमा | ग्यानी वचन पक्डो रस्ता । 


(व) पत्र प्रकार का काम भोग है सेवे सेव्राये सव कस्ता । शवद, वरण, गद, रप्त, फरश है जेर खायके 
क्यू मरता | आफिर यू डीकता लोगा की करत आतमा भर करता | कीने सराबे कीने विसरावे 
हरक-हरक आनद घरता । आमवश वदुर खावे आमरस झुख किम पडता ) र|ग्र श्लोक करो दारिदर 
दुखमे दुख पैदा करता । थारी मारी करता दिण जावे | आयारे सामा भाटा भिडावे। सुख में दुख 
थू बेर गलावे । ज्यू दीयक़ में पडे पतग्या चेतन दुरगत क्यू पडता। 


(सम) होत का थू क्यां सात । अणोत क्या विसराता है | पुन्तपाप तो वाध्या जीवने जैसा ही फ्छ पाता 


-> घर्मस्थानों का जेन लोक-साहित्य. ४& 
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है । किते माया दीदी भोगवने कोई रखवारी करता । जस अपजसतो वाध्या जीवने जैसा ही कारज 
सरता ! पाप अठारे सेँंघा जीवने इणमे राबही फसता है । स्वादवाद, रस, काम, भोग में कृचा पूना 
का करता है । आक, थोर और तुमाली मारी पाप कर कड़वा लगता । 


तवनो और भजतों के तो सेकडो प्रकार मिलते है । तत्रनो मे सतियों तथा तीर्थकरों के अछावा रतनजी, 
जबूजी, गणवरों तथा राम-जीवन सबधी तवन विश्येप लोकप्रिय है । व्यावलो में नेमजी (नेमीनाथजी) का व्यावल्‍ा 
विश्येप प्रचलित है । 


ढालो में भर, भरत, मेघकुमार, पवन कुमार, रावण, विजया सेठ तथा जबूजी की ढालें उल्लेखनीय 
है । इन ढालो में छुटपुट जीवन की कई सुन्दर झांकियाँ मिलती है । ये गद्य और पद्च दोनों रूपो मे मिलती हैं। गेदराजा 
की ढाल मे कवर और कवरी का वार्तालाप वडा मामिक बन पडा है--- 


कवर--कायेरो थारे बेवडो ओजी कायेरी थारे नेज ॥ 
कापयेरी थारे चुमरी एकवरी कई तो थारा मोलजी ।॥। 


फचरी--जल भोडर रो बेवडो ओजी रेशमरी मारे नेज। 
कमल फूलारी मारे चुमरी ओ कवरा लाखे रीपारो मोल जी ॥! 


फवर--गारा रो थारे बेवबडो ओजी सणकी थारे नेज । 
गाक् पुघेरी थारे चुमरी एकवरी कोडी रो थारो सोल 0 


कवरी--बगर धितराया किम्रे बोलिया मोजी बोलिया ६ ढेंड चमार ! 
अतरीतो वगता कई करो ए कवरा घरे कसीक है नार ॥। 


कवर---थारा सरीकी मारे जत घणी ओजी चछाणारी छुणीयार । 
अन खावेने पाणी पीवे ए कवरी के नी सनरी वात्त ॥ 


कवरी---थाणा सरीका मारे अत घणा ओजी घोडा रा चरवादार। 
अन खाबेने पाणी पीवे ओ कचरा कोनी सनरी वात ६॥ 


कथा-कहानियाँ--धर्म स्थानों में व्याप्त घामिक कथा-कहानियो की सख्या सर्वाधिक है । इन कहानियो की 

आत्मा धार्मिक्रता के ताने बाने से गूंथी हुई होती है । ये कहानिया प्राय सुखान्त होती हैं। अधिकतर कहातनियो की 

समाप्ति सयममार्ग धारण करने-दीक्षा लेने मे टोती है । कहानियों मे छोटी से छोटी तथा बडी से बडी कहानिया 

मिलेंगी जो गद्य, पद्म अथवा दोनो रूपो मे सुनने को मिलती है । लेखक ने ऐसी कई कहानिया नोट की हैं जिनमे से 
हत सारी प्रकाशित भी करवाई है । 


सोरठ की कहानी में सोरठ के पीछे-पीछे वीज्या भागता हुआ ऊरूपकना चाहता है कि इतने में साध्वियों का 
ठिकाना आ जाता हैं। सयोग से सोरठ वहा रुफ जाती है और उसका सकट बच जाता है। साध्वियो से वह दीक्षा 
लेने की भावना भाती है। साध्वियाँ दीक्षा की आज्ञा देने वाले का नाम पता पुछती है इस पर सोरठ कहती है--- 


आज्ञा देन वाले भी आप हैं | मारते वाले भी आप हैं और तारने वाले भी आप हैं । साध्विया उसे दीक्षा दे देती हैं 
और बीज्या मूँह लटकाता रह जाता है । 


महा इसी प्रकार की एक कथा देकर उस प्रकरण को समाप्त क्या जाता है--- 





एक डोकरी ही जड़े एक बेटों हो | छोटापणा मे ई टोकरी बंटाने परणाई दीदी | परणीने बेटों देसावर 
परो ग्यो | वेटारी वड भरत घरारी ही । ना फाटो गावा पेरती ने काम वतो करती, स्यान-ध्यान करती । एक्दन पाडो- 
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मील #. 








सण्या बोली--“चालो लाडी वागा मे चाला ।” वा बोछी-'नी आऊ | अतराक में वडी सासु बोली -'लाडी जावो 
भलाई, मारे आडीऊ मनाई ती ।' लछाडी फाटागाबा खोल्यानी ने वागमे गो । वागमे सव सखिया तो हिले, मिले, नाचे, 
कुदेने गीत गावे पण या एक जगा छानी मानी बेठी वेठी वणारा खेल तमस्या देखे | वारा वरस वतीतब्या ने वडो पत्ति 
आयो | घरे देखे तो वउ मलीनी । वणी होच्यो के कठे मरीतो नेगी । माने पुछयो । मा बोली बाग मे गी है वेटा 
वातोनी जावा छागी । पण मे गज क्यो तोई फाटा गावा पेरीनगी । बेटो दोडयो-दोड्यो वाग में ग्यो देखे तो सब लुगाया 
तो हसी-खुशो मनाई री ने या एकली बेढी । 


जदी वो बोल्यो-- लाबी गोरी पातरीने मज गज लाबा केश | 
सब सखिया सुहावणी रे थारे क्यू मेला चेश । 





वा बोली --आडा परवत् अति घणारे जाण्गे वणी देश । 
पीऊतो परदेश वसे रे जणी स्‌ मेला वेश |॥। 


वो बोल्यो--लाय लगावो डू गरिया ने काटो वो वणी देश । 
पीऊतो दूजा करो ने नत नवा करो श्यगार ॥। 


वा बोली--अमर तारा आकाश मे ने धरती धान न हाय । 
पाणी मे दीवलो जले जद पीऊ दूजा होय ॥। 
अतरो केइने वो परोग्यो | पाछाऊ सब सखिया रे हाडे वा भी गी । जाइने देखे तो वोइ अडो धणी है । वा 
पगा से पडी । वो बोल्यो के मे तो थारी परीक्षा ली दी ही थू वणी मे खरी उनरी । आखरकार वणी धणी तो दूजी 
शादी की दी है ने वऊ दक्‍्या लोने आपणी आतमारो कल्याण को दो । 
घर्मस्थानो के साहित्य के बारे मे जितना जो कुछ कहा जाय उतना हो कम है। यह साहित्य इतना महान 
और मेधावी है कि किसी भी घर्मसाहित्य के समक्ष इसे 'ए-वन' की कोटि में रखा जा सकता है । 


र)जस्थानी चित्रकला में लोकतत्त्व 


डा० जयसिद् नीरज 


राजपुत छात्रावास, छलवर 








बनस्तीय चित्रक्षठा ही विवजिन्त थैडिया में यावस्थानी चिछक्तरा का महन्वपर्ण  अद मेज अदा अह 
गाजउलीय खचिछठक्षद्धा हो विनसिन्स शादियां मे स्थावना चछकण का ह्त्क्पूण स्थान हू । खद यतक्ना हट फक्ि 


इस चित्रतडा के संविधान, वर्गीकरण एवं विल्विन्‍्त पतुओ पर झीद-पूर्ण कार्य नहीं हजा। 


न. 





स्थाती चित्रकता का उदुमव एव उत्हर्प परतस्वथान के प्रान्च में हा तया बह अन्य भारतीय चैछियों से प्रभावित हाती 
हुई स्वलत्र रूप से राजस्थान हे वीर प्रदेश में पोपित एवं पतल्लतवित हुई | इसके विक्ञास एव सववन में राजस्थान क्ा 
प्राचीन इतिहास बौर भौगोलिज रचना का प्रमुख हाथ रहा है | वीर राजपूत की वीरभूमि के कप-क्श में उनके भौय 
की यादायें, छोक-क्थाग, सस्यता कौर सम्कृति के पद-चिह्न काव्य, 
बिखरी पढ़ी हैं 


8) 


वित्रकाटा, स्थवापन्य आदि के रूप में उननलत्र 
। वान्तविकता तो यह हही है कि बने प्राह्मतिक निर्माण और मोहक वातावरण के यानण क्राब्य एव 
कल्ठा वी उदुसमावता के लिए राजस्थानी बाती अत्यधिक उपयुक्त नहीं है । 

विश्युद्ध राजस्थानी चैली का प्रार्म्न १५४ कीं जती के उत्तरार्व से १६ वी शी के पृर्वार्त के चीच 2/०० ई० 
के उगमगस माना जाता है। ठत्र से लेक्षर ४€ वी दरी के उस सार ते रानस्चानी चित्रकवा अनक थे डियो में परिप्दा- 
वित होती रही है | इसज्ा विक्नास एवं निमागा दूसरी अधिशाण जघीडियों की नाति न तो एक स्थान में दुजा £ और न 
ही कुछेक फत्शकारों द्वारा । राजस्थान के जितने सी प्रमुख प्राचान नगर, 


शाजघानिया तथा बामिक और सॉस्छ्वनिक प्रति- 
प्ठान है, वहाँ चित्रकला पतपती और प्रतिप्ठित हुई हूँ । धर्म-प्रिय वियासतों 


के कठा-प्रेमी राजाओं, सामतों और जागीर- 
दानो तथ्य सामान्य जन-तीवन का राजस्थानी चित्रकठा के विकास एवं सवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । 


धार्मिक प्रतिप्ठातो के अतिरिक्त कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञो, शिल्यात्रार्या के दरबारी जमघट के काण 
नाजस्थानी चित्रकता की वजन्न थार अनेक निणिसती थी टियो वो पी स्ठावित करती हुई १७ वी-१८ वीं शी में अपने 
चामोत्क्र्प पर पढुची, जिससे इसका समन्वित स्वन्य्य सामने आया। अधिकाझ रियिासतों के चित्रकारों ने जिन-जिन तौर 
तरीको से चित्र बनाये, स्थानानुसार अपनी मौच्किता, नोगोलछिक तथा सामाजिक छोक 'कठात्मक विशेषताओं के कारण 
वहा की जअनितर्चल्दी कहठाई ॥। पजस्वानी चित्रकला इस प्रत्ार अनेक शेतडियों का समन्बित स्वन्यप है जिसमे मेवाड, 
किशनगट, वृदी, जयपुर, वीकाने न, मारवाड, कोटा, अच्वर बादि शैविय विद्येप उल्तेखनीय है । 

राजस्थानी चित्रकता के प्रमुद्बतया दो स्वरूप मिलते ह#--एक दोककठात्मझ, और दूसरा दरवारी । प्रश्रम 
स्वन्त्य अधिकतर घर्म-यीठो एवं जनसमाज में अविक परत्वबित हुआ है और दूसरा सामती परिवेश में  निब्बब ही उपर्युक्त 
दोनो स्वरूप अवाध गति से प्रवाहित होते रहे हैं। प्रा/म्भिक राजस्थानी चित्रकला टोककलात्मक अधिक है ] सही बात 
तो पत्र दे कि लोक्ष-जीवन तो राजस्थानी क्छाओं के कशझ-कण में समाहित है । सित्ति-चित्रण की परम्परा मे विकसित 
राजस्थानी चित्रकला को ठउोकजीवन से विश्यवेप सान्निश्य रहा है । शिक्ति-चित्रण में छोल-जीवन का पुट अधिक रहता है | 
लोक कथायें, जामिक भावनाए, समगवान की चमत्कारी ठीटार्ये तथा महापुरपों नी गायायें नाजम्थान में नित्तियों पर 
प्राचीन दमय से ही चित्रित की जाती रही हैं कौर पह॒ परम्परा (अपने हट न्‍प में ह्वी नही) आज भी प्रचत्ति है । 


राउन्यान के प्रद्युव्ध सिच्ि-चित्रो में कृष्ण गी विभिन्‍न चमत्कारी जीडायें व इच्छा मात की कपा, पावृजी की क्या तबा 
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अन्य लोक-जीवन सम्बन्धी कथाओ का समावेश विशेष रूप से मिलता है । काटा के राजमहल, वृदी के छत्रशाल महल, 
आम्वेर और जयपुर की अनेक छतरियाँ तथा शेखावादी की विभिन्‍न अट्टालिकाओं का चित्रण छाक-जीवन एवं छोक- 
तत्वो के अधिक समीप है । 


राजस्थानी चित्रकला का विकास ही प्रमुख रूप से अपश्रण शैली की दाय है, अत अपनी पूर्ववर्ती शैली की 
रूक्षता, भदेसपन, रेखाओं की मुटाई आदि लोकत्तत्व प्रारम्भिक राजस्थानी शैली मे विशेष देखने जो मिलते है) अत्यविक 
नफासत पच्चीकारी ओर मीनाकारी तथा रेखाकन की बारीफी सामती प्रभाव के कारण ही राजस्थानी चित्रकला में 
आयी है। प्रारम्भिक मेवाड हौली के चित्रो मे इस प्रकार का भदेसपन विशेषतया द्रष्टव्य है / “चारपचाशिका ', 'दुर्गा 
सप्तशती' तथा 'गीत-गोविन्द' पर आधारित चित्र उपयुक्त लोकतत्तर के प्रमुख उदाहरण है। यह धारा १७ वी और श१८ 
वी शती में भी सामती चित्रण के साथ-साथ प्रवाहित होती रही है । 


राजस्थानी चित्रकला मे छोकतत्व को सर्वाधिक कृष्णा चरित्र न उभारा है। क्रष्ण का चरित्र अपने आप में 
लोक-जीवन का साक्षात्‌ प्रतीक है । स्त्रच्उन्द वातावरण में कृष्ण का गौवें चराना, जगल मे अनक प्रकार के खेल रचना, 
पुतना से लेकर कस तक का उद्धार करना तथा गोवर्धनवधा रण, काली दमन, दान-लीला, मान-लीला आदि का चित्रा- 
कन विपय की दृष्टि से तो लोकजीवन से सवद्ध है ही, साथ ही चित्राकन की शैलीगत विश्ेपतताओ के कारण भी लोकत्तत्व 
के अधिक समीप है । ऐसे चित्र प्रमुखतया धमे-पीठो मे तो बने ही हैं साथ ही विभिन्‍न दरवारो की घामिक भावना के 
कारण भी विपुल रूप से अक्रित किये गये है । हा १८ वी शती के चित्रों की लोककलात्मकता मे सामती परिवेश का 
प्रभाव अवश्य आ गया है। मेवाड शैली, वृन्‍्दी शैली, मारवाड दली के ऐसे चित्र विभिन्‍न सग्रहालयो मे विशेष द्रष्टव्य 
हैँ । जिनमे विषय और शैली की दृष्टि से लोककलात्मकता है । 


चित्रकला के माध्यम से कृष्ण चरित्र को सर्वाधिक प्रसार दिया है मेवाड की उपश्ली नाथह्वारा-शैली ने । 
नाथद्वारा में श्रीनाथजी के स्वरूप के स्थापित होने के साथ ही गुसाईयो के साथ अनेक चित्रकार भी ब्र॒ज-क्षेत्र से अपनी 
जीविका उधाजंन हेतु आ बसे और श्रीनाथजो के स्वरूप एवं अन्य लीलाओ का चित्राकन करन लगे | स्थानीय जागिड 
ब्ाह्मण भी श्रीनाथजी के चित्राकन मे जुट गये और इस प्रकार ब्रज के प्रभाव तथा मेवाड शैली के योग से १८ वी श्ती 
के अन्त में नाथद्वारा शैली जोर-शोर से अपना विस्तार पाने लगी । ये चित्रकार अधिकतर कपडे पर चित्राकन करते थे 
जो श्रीनाथजी की पिछवाइयों के रूप से प्रचलित हुआ । इन पिछवाइयो का अकन ठेठ लोक-क़लात्मक शैली में हुआ है । 
माता यशोदा के चित्रण की प्रमुखता के कारण स्त्रियो की आकृति गे प्रौढता, शारीरिक स्थूलता भौर भावों मे वात्सल्य 
की झलक विशेष दर्शनीय है । पुरुषों मे गुसाईयो के पुष्ठ कलेवर बाल-गोपालो की ग्रामीण आक्ृतियाँ तथा गाय, बचछडे, 
वन, निकूज आदि का अकन सरस एवं सौम्य बन पडा है। इन चित्रों मे छोक-जीवन की पूर्ण छाप है, इसलिये ये चित्र 
लोककला के सच्चे प्रतीक हैं । 


राजस्थानी चित्रकला की सबसे बडी विशेषता है काव्याकन । काव्य को आधार बनाकर चित्र अकित करने 
की यहा परम्परा रही है। लोककथाओ पर आधारित चित्र तो लोक़कला के द्योतक है ही पर उच्चकोटि के साहित्य 
घर आधारित चित्र भी लोकनत्वो से प्रभावित है। प्रारम्भिक चित्र अपनी शैली-गत विशेषताओ के कारण होक-कला 
से सवद्ध हैं। भक्तिकालीन साहित्य जैसे सूरसागर परमानन्दसागर तथा श्रन्य फुटकर भक्ति पदों पर आधारित चित्रों 
मे भी भक्तिकालीन छोकजीवत का ययथेष्ट पुट द्रष्टव्य है। दूसरी ओर रीतिकालीन अर्थात्‌ रसिक प्रिया, विहारी 
सतसई, रसराज आदि काव्यो को आयार बना कर जो चित्र मेवाड, बूदी जयपुर, बीकानर आदि शैलियो मे निर्मित हुये 
है, उनमे रीतिकालीन मीनाकारी पच्चीकारी और वारीक अलकरण का विशेप प्रभाव है। ऐसे चित्रों मे सामती परि- 
वेश की पूर्ण छाप देखने को मिलती है । 

राजस्थानी चित्रकला में जो चित्र लोक-कलात्मक शैली मे अकित किये गये है उनमे रगो का प्रयोग भी 
लोक्कलानुकूल ही हैं । मिट्टी ओर पत्थर से बनाये गये ऐसे रगो का श्रभाव सहज मौलिक है। ऐसे चित्रों में रगो का 
तालमेल अधिक नही हुआ है और वे अपनी सूचक अवस्था मे ही श्रयुक्त किये गये हैं। सूचक्र अवस्था का सबन्ध प्राचीनतम 
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रगो से है। ऐसे लोककलात्मक रम प्रागू ऐत्तिहासिक कार की गुहाग्रो से निकलकर अजन्ता जैली, जैन-श्चैटी, गुजरात 
शेली और फिर राजस्थानी शैली मे विशेपतया प्रयुक्त हुये है। आगे चहूफ़र रगो की यद सूचक अवस्था टूटने छगी और 
रगो का सस्बन्ध 'टोव' से आवद्ध होकर 'हारमनी' की ओर अग्रसर हआ | इस प्रकार राजस्थानी बडी के लोककला त्मक 
रग सामती परिवेश की चमक-दमक में अपनी सहज सूचक अवस्था खोकर एक दूसरे में घुल मिल गय्रे । राजस्वानी 
चित्रकला के लोककलात्मक चित्रों में रगयोजना भी अत्यविक सहज है। छाल, पीले, नीले, हरे, काले रगो का चुनाव 
उनका सहज प्रयोग भिकत्ति-चित्रण की परम्परा का परिचायक है । 


सक्षेप मे राजस्थानी चित्रकला के अविकाश चित्र विपय गली एवं रगयोजना की दृष्टि से छाककलाओं ने 
अत्यधिक प्रभावित है । भारतवप के ही नही ससार भर के अनेक सग्रहालय पोथीचित्रो, लघु-चित्रो, पछवाटया तथा 
'लिपटवाँ पडो के रूप में इन चित्रों से सुशो।भत्र है । खेद यही है क्रि जयनी जमुल्य वरोहर तया सास्कृतिक परम्परा के 
प्रति हम और हमारी सरकार तनिक भी जागरूक नही है | 





राजस्थान का किसान गाता है| 


डा० मनोहर शर्मा 


सेठ आर० एम० रूइया काले 
रामगढ़ (शेखावाटी ) राजस्थान 








राजस्थानी लोकगीतो मे कृपिकार का सम्पूर्ण जीवन गाया गया है। खेती सम्बन्धी कोई भी काम नहीं है 
जिसके साथ अनेक गीत जुड़े हुए नही । जनीव को साफ करने से लेकर अनाज को घर पहुचाने तक के सभी प्रसंग गीतो 
से गुजायमान है । ये गीत श्रम को सरय बनाने मे अमाधारण योग देते हैं । किसान का मन गीतो की राग से इतता रम 


जाता है कि वहू अपने तन में किसी भी प्रकार के श्रम से थकान अनुमव नही करता और पूर्णतया कर्मठ जीवन का 
आनन्द प्राप्त करता रहता है । 


खेती के गीतो की रसधारा जलागमन के साथ प्रवाहित होती है । मोरो के देश राजस्थान मे वर्षा -- मगल 
के समान सुखद समय और क्या हो सकता है ”? इस समय जड प्राकृतिक और चेतन जीव सभी उत्फुल्द-विकसित हो 
उठते है । किसानो के लिए तो यह अवसर जीवनाधार ही है। ऐसे अवसर पर उनके हृदय की राग अपने आप गूंज 


उठती है-- 

सुरगी दत आई म्हारे देस, 

भलेरी रत आई म्हारे देस, 

सोटी-मोडी छाद्या ओसर्‌यो, ए बदली, 

तो छाट-घडे के मान, मेघा-मिसरी 

सुरगी रुत आई सहारे देस, भलेरी० ॥॥ 

मुन्याणो मोज्याणों से भर॒या, ए बदली, 

तो घोल-पालियो ठेलम-ठेल, मेचा मिसरी, 

सुरगी रुत आई म्हारे देस, भलेरी० ।॥ 

यो कुण बोचे बाजरो, ए बदली, 

तो यो छूण वोबे हरिया मोठ, भेवा सिसरी, 

सुरगी रत आई म्हारे देस, भलेरी० । 

ईसरराम बावे बाजरो। ए बदलौ, 

तो कान्हीराम बाबे हरिया मोठ, सेवा मिसरी 

सुरगी रुत आई म्हारे देस, मलेरी० ॥॥ 

“हमारे देश में सुरगीऋतु आई है, हमारे देश भे वडी भली ऋतु आई है । अरी बदली, तू काफी माटी बूदो में 
वरस पडी है एक एक बृद एक घड़े के समान है । हमारे देश में मेवा और मिश्री के समान सुरगी ऋतु आई है।” 
#मुन्याणा” और मोज्याणों नामय कच्चे जोहड पूरे घर गये हैं| 'घोठपालियो' नामक पका तालाब ऊपर 

तक लवालब हो गया है । बइटी, हमारे देश मे मत्रा जोर मिश्री के समान सुरगी ऋतु जाई है। हमारे देश में बटी 
भली ऋतु जाई है । 


- राजस्थान का किसान याता है | ५४ 
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“वबाजरा कौन बो रहा है ? हरे माठ कौन वा रहा है ? हे बाली, हमारे देश में मेवा और मिश्री के समान 
ब्ननु आई है, हमारे देश मे वडी भछी त्ररतु आई है । 


“ ईसरराम वाजरा वो रहा है और कान्‍न्हीराम हरे मोठ वा रहा हैं। है वादती, हमारे देश में सेवा और 
सिश्री के समान सूरगी ऋतु आई है, हमारे देश में वडी सली ऋतु आई है ।” 


इन्द्र देव के मिलन-महोत्सव मे पृथ्वी अपना ख्य गार सजानी है। सर्वत्र च्योधा एवं सुख का वातावरण प्रकट 
होता है | सेतो मे हल चलने छगते हु ॥ राजस्थान का किसान वोता हुआ भी गाता है। गाये बिना तो उससे नहा है 
नही जानता है। जब प्रकृति में स्वत्र आनन्द है। तो वह उससे अप्रभावित कैसे रह सकता है ? जुलाई के समय का 
तिजा' गीत सुप्रसिद्न है । यह गीत काफी ल्म्त्ग है जौर इसमे गो सक्त तेजाजी की जोबन गाया गाई जाती है जा एक 
लोकदेवता के रूप में पूजित है | गीत काफी ऊचचे स्वर म गाया जाता है। जब दिसान इसे गाता है तो मानो सम्पूर्ण 
वातावरण भी उसके साथ गाने लगता है । तेजागीत राजस्थानी ह्छ्वाहों का ज्वस्तिवाचन है । यह उनके जीवन का 
गीत है । 


गीत के प्रारम्भिक वोल इस प्रकार हैं । 


भरियोजी भरियो मेवालिया जोम, म्हारा लाडेसर रे, 
भरियोजी भरियो मेवालिया में जोम रे, 

क्छोई वोलण भी लाग्या रे, पर्षया बेंठा ड्गरा । 

चालेजी चाल सेचलिया री बाल रे म्हारा जाडेसर रे । 
कोई खरसो तो उतरयो रे, चौमासों बेदा लागियों । 

स्‌ ज्योजी सू ज्यो घर घर हलसाज रे, म्हारा लाउेसर रे, 
कोई अ.लये तो अलिये का रे, खेती भी ये लागियो 


“है मेरे छाडले बेटे, वादलो में पूरा वेग भर गया है और पहाडो मे प्ीहे पक्षी बोलने लगे है ।” 
* हैं मेरे छाइले बेटे, वादलो की ठडी हवा चलने लगी है, अब गर्मी की तपन मिट गई है और चौमासा रूग 
प्‌ रख 
गया है ।” 


“हैं मेरे लाइले बेटे, अब घर घर में हल का साज तैयार किया जा रहा है और पास पडौस के सभी छोग 
खेती के काम में जुट पड़े है ।” 


खेत की बुवाई के बाद निनाण अथवा निराई होती है। जब अनाज के पौधे कुछ बडे हो जाते है तो अना- 
वद्यक और स्वयरुह घास से उनकी रक्षा करना जरूरी है अन्यथा अनाज बढ नही पाता और उसकी शक्ति समाप्त हो 
जाती है । इस कार्य मे झ्ीघ्रत्ता की आवश्यकता होती है। अत समवेत-श्रम द्वारा इसे जल्दी ही पूरा करने की चेप्टा 
की जाती है आसपास के सब किसान उस खेत में इकट्ट हो जाते हैं, जिसकी निराई स्वय किसान--परिवार पूरी नर्ट 
न्‍कर पाता है | वे सव सामूहिक रूप से उसकी निराई कर डालते है । यह श्रम-सहयोग देखने कायक होता है | ऐसे अब- 
सर पर खेत के मालिक को सव साथियों के लिए अपनी ओर से मीठे भोजन का प्रवन्ध करना पड़ता है। इसे लोक 
भाषा में “ल्हास” कहा जाता है । “ल्द्वास” के अवसर पर आये हुये श्रमवीर बडे उत्माह श्र न्‍्फूरति से काम करते 
हैं । वे काम करते समय गाते भी है । यह सामूहिक श्रमगान वडा प्रिय लगता हैं । इस समय विविब विपयो के प्रचलित 
दोहे ऊरचे स्वर मे गाये जाते है इन्हे 'सिन्चूडा! कहते हैं और इसके सूल्ठ में प्रेरणा का भाव है कुछ चुने हुये दाहे 
“द्रष्टव्य है-- 


किस ->> अकैस-9 अकसज.. + ऑफ. «५ अाज>- 


५६ मसस्धरफेसरी-अभिनन्दनप्रन्थ 
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पएठ गया है 


घर जाता, भ्रम पलटता, त्रिया पडतां ताब । 

तीन विष्ठाछा मरण रा कहा रफ फहा राय ॥ हो 

पावू फछ् क परसराम, अरजन कहू के भींव । 

तेरा परबराडा फूण गिण्या, धन घाधल का भींव ॥ ही 
फाल मु हु फी गादडी, खाया सूना खेत । 

आसी फौज हमीर की, लेसी थाल समेत ।। हो 

सिघ गसन सापुरस बच, फेल फले हक बार । 
तिरिया तेल हमीर हुठ, चढ़े न दृजी बार ॥। हो 


निराई फ्रे समय अनेक गीत भी गाये जाते है। समूहगान का एक नमूना यहा प्रस्तुत क्रिया जाता है -- 


तन्‍्ने प्याको फोफर लाग्यो, छोरा राम धनियां। 
तू तो मारो फँया होगो, छोरा रामधनियां । 
तेरे दो भाया फी जोडी, छोरा रामधनिया । 

तेरे दो भावज कमावे, छोरा रामधनिया । 

तेरे चढ़वा ने दो घोडी, छोरा रामवनियां । 

तेरे दो वो ऊद लदीज, छोरा रामधनिया । 

तेरे दो दो भेस्या इजे, छोरा रामधनिया ) 

तेरे च्यार प्यार गाया बुर, छोरा रामधनिया । 
तेरे अचे चोक तिबारी, छोरा रामधनियां । 

तू तो फाला कीयां पडगो, छोरा रामघनियां । 


/जरे शमप्रन, तुझे किस चीज की चिन्ता छगी है जो तू कमजोर हा गया है ?” 
“रामवन, तेरे दा भाइयो की जादी है और दो भागी है, जो राब कामो मं पूरा राहयाग देसी है ।/ 


/रामधत्त, सवारी करने के छिए तेर घर में दो घोडिया बधी हुई है बौर पराझा छागे के छिए घर में दा 


“रामधन तेरे दुध येते थाली दा भैंस जीर चार गागे है ।” 


“रामवन, तेरे मफ़राय का चाक ऊना है और फिर उसम तिवारी है। इसमे सत्र ठाठ टोने पर गी ते काला 


उस गीस गे सुखी एवं सत्र प्रातर से साप्पन्त तथा संदृतायतापूर्ण गूहरत् की यशागाथा गार्ड गई है, जो पारी 
सेया के साशासरण मे बडी सर लगती है. सैली मे फठित कास करने के कारण और पृष 7 सजी की कारण दियान 


गा वैटो अपने रताशभाप्रिक रंग का छोड़ वर याठा-गा प्रतीत होता है परस्तू यह उसकी वपरया या रूग है । ढेस गीत 
में प्रानीन माल / सी एप सम्पन्त किसान जीयन वा गनारग निम्न दखते 2 बनवा ह । 


«| इस वर 


निवाण के सामृटिया गीतों ॥ याह खोले में यटी अवसर लायणी/” (यटाई) ये सगय फिर दराने को मिछता 
ग्रतेय गीत सौर "(जिन्ध ! छात्रणी के समय फिर गाय जाते € परन्त वर्ड गीता लनिरिक्त सी है । 


-“ राजस्थान का किसान गाता है !_ ५४७ 
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उनमे “दातियो'” (हसिया) गीत विशिष्ट है। यह समय किसान के लिए अपनी तपस्पा की फलू-प्राप्ति का है। भरत 
उसकी पूण उभग इस गीत में भरी है। गीत इस प्रकार है | -- 
उगणे ढेरा मे ओो देवर, आयगी ओ भल लावणी । 
देवर तो भोजई भो आपा, करस्या ओ भलल लावणी । 
सासू तो सरा् सेरा देवर, करस्था, ओसल लावणी । 
नीम तले लुव्हारी ओ देवर, घडवा दे दातियो । 
तने असल खेडी को घडवाघु ए भावज, खरो सो दातियो । 
डाडी तो दिया दे ओ देवर, चन्दण काठ की । 
में तो चुडले के रलक से ओ देवर, बावूली दातियो । 
थे तो छिरगे के फटकार देवर, बाबोना दातियो । 
थे तो पूचे के रलक से मावज, बाबोना दातियो । 
थे तो घूघट के फटकारे भावज, बाबेना दातियों । 
मने घघरिया घडवा दे देवर, रूपे के झोल का । 
म॑ तो एडो के ठिणके से देवर, बावुला दातियो । 
में तो डेरया डर॒या बावूलो देवर, खरो सो दातियो । 


“मेरे देवर, प्रव की ओर वाले खेतो मे कटाई का समय आ गया है । देवर भाभी मिलकर ऐसी कद्ााई करे, 
जिसकी सराहना मेरी सास करने लगे ।” 


“मेरे देवर, नीम के नीचे लुहारी है | उसमे मूके एक हसिया बनवा दो । 
“भावज, तुम्हारे लिए पवके लोहे का अच्छा-सा हसिया बनवा दूँगा ।” 


“मेरे देवर, उस हसिये का डाडा (पकडने का भाग) चदन फी लकड़ी का बतवाना । में अपने चुडले का 
हिलाते हुए उसे पौधों पर चलाऊगी और तुम अपना हसिया सिर के छिरगे को हिलाते हुये चलाना ।” 


“भावज, तुम अपना हसिया हाथ का पूरा जोर लगाते हुए चलाना । उसे अपने घूधघट को हिलाते हुए चलाना” 
“देवर, मेरे लिये चादी के घुघह भी लछगवाना । मैं एडी के ठिणके से आवाज करते हुये अपना 
हतसिया चलाऊगी ।” 


“मैं खेत की सभी डेरियो में भले से हसिये का प्रयोग करूगी ।” 


इस गीत में भाभी-देवर का सवाद सर्वधा सहयोग और श्रम का सूचक है । हल से जो क्रिया प्रारम्भ 
होती है उपका फल हसिये से प्राप्त किया जाता है | पके हुये भरे-पूरे खेत मे यह गीत आइचर्यंजनक निर्मल रस-धारा 
प्रवाहित करता है। जब इसका सामूहिक गान ऊचे स्वर मे गूजने लगता है तो मानो सम्पूर्ण प्रकृति भी इसमें अपना 
योग देने लगती है | 


खेती के गीतो मे किपाान के साथ उसकी पत्नी की साधारण झलक दिखाई गई है। परन्तु अपने पति के 
साथ उसे भी खेती को सफठ वनाने में कम तपस्या नहीं करनी पडती । 





आगे किसान-पत्नी के जीवन का एक सरल तथा स्वाभाविक चित्र द्रष्टव्य है, जिसमे कृपि-कर्म की सम्पूर्ण 
झाकी प्रकट हुई है-- 


प्र८ः मरुघरकेसरा-अमभिनन्वनग्र न्थ -“+ 





की कीरआही ही ही ही ही ही. ही ही ही की ही की हर 
जा 


काली तो पीली ए मां मेरी बादली, घमक र बरस्यो मेह, 
बाबोजी ने, कहज्यो, हाली ने बेटी मल देई । 

सोला बलदा को ए मा मेरी नीरणो । 

आठ हाल्यां की झाक्षी छाक, 

बाबोजी ने कहज्ये। हाली न बेटी मत दीज्यो । 

दौर जिठाण्या से मा मेरी औलणो, 

कुण उठावे झाझ्ती छाक ॥। बाबोजी ।। 





ऊचो तो धालो ए बाई म्हारी चू तरो, 
सचक उठायो झ्षाश्नी छाक बाबोजी ॥॥ 
घोरा तो धोरा ए मा मेरी मे फिरी, 

कठे ए न लाद्ों म्हाने खेत ॥ बाबोजी ।॥। 
घौरे तो ढलती ए मां मेरी आखडी, 
झक्‍्कर ढुलगी बाला छाछ ॥ बाबोजी ।। 
टीब तो ओले ए मा सेरी टीबडी, 

जे तले हालीडा रो खेत ॥ बाबोजी ॥॥ 
देवर जेठा से एमा मेरी ओलणो, 

कण तो उतार झाज्मी छाक )। बाबोजी ॥। 
काठो तो कसल्यो ए बाई म्हारी लाडणो, 
मचक उतारो झाझ्ली छाक ॥ बाबोजी !। 
धौरा तो धोरां ए मा मेरी बाजरो, 

ढेरा मे कोड्यालो जवार ॥। बाबोजी ।। 
ढेरा तो ढरां ए मा मेरी काकडी, 

टीवा पर गुडे छे मतीर ।। बाबोजी ।। 
कोठी तो कूठला ए मा मेरी से भरया, 
बाकी को गाड्यो ऊडी खास ॥ बाबोजी ।। 


“मुसराल मे नई बहू आई है । खेती का मौमम है। वहू घर के धन्‍्चो में लग जाती है और अपनी माता 
को सम्राल के सम्बन्ध मे सदेश भेजती है। वह कहती है--- 


“काले-पीले वादलों की घटा उमडो और काफी जोर की बर्पा हुई । मेरे बाबोजी को कहना कि उन्होंने हल 
चलाने वाले किसान को अ्रपनी वेटी देकर वडा अच्छा किया ।” 

फिर घर के काम का भारी वोझा उस पर जचानक आया तो वह कुछ घबरा गई और फिर उसते नया 
सदेश इस प्रकार भेजा -- 


“माता, यहा सोलह बैलो को चारा-पानी देना पडता हू और थाठ हत चलाने वालो के जिए मारी मात्रा 
मे खेत पर भोजन बनाकर पहचाना पता है। वात्राजी से कठना कि ऐसे क्रिसान के घर में अअनी बेटी वभी ने देव । 


-“- राजस्थान का किसान गाता है !'_ #६& 
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' मेरे देवरानी और जिठानी रूटठी रहती इसलिए इतनी बडी छाक्र (भोजन) मेने सिर पर कौन 
उठावे ? वाबोजी से कहना कि ऐपे किसान को अपनी बेटी कसी न देते । 


इसके उत्तर मे उसकी माना संदेश सिजवाती है. “बेटी, वडा सा एक चवृतरा बना छा और उस पर छाक 
का पात्र रखकर किर जार छाकर उसे उठाडी । एव करने पर सुम्हू ससुरारू सली सूगेगी । 


जमाना, मैं सिर पर छाक का भार छेकर बारी (टठ'लो) में खूब घरमी, परन्तु मुके ता वह खेत मिला ही 
नहीं। तुम वाबोजी से कहना कि ऐसे घर में अपनी बेटी न दब । 


“माना, एक टीले से उतसते समय मेरा पैर जरा फिसला और छाक्र मे रखी हई छाछ विवर गई । वावोजी 
से कहना कि ऐसे घर में जपनी बेटी ने देवे । 


' माता, एक बड़े दीले के पीछे छोटा दीछा है। उसके दूसरी तरफ आखिर मुके खेत मिल हां गया । वाबोजी 
कहना कि ऐसे घर में बेटी न देवे ।" 


“माता मेरे देवर और जेठ रठे हये है। फिर इतनी वी छाक का भार मेरे सिर पर से कौन उतारे ! 
वाबोजी से कहना कि ऐसे घर में किसान को वह अपनी बेटा न देव । 


माता ने भेजा-- “बेटी, अपने धाधरे के नाड़े वो अच्छी तरह कसलो और फिर जार छगा कर मचके 
में मिर की छाक नीचे उत्तार लो । वावाजी को यहा सदश शिजवाना कि किसान को अपनी वेटी देकर उन्होंने अच्छा 
काम किया ।” 


अपने खेत करा बैन्व देख कर अत में उसने संदेश भेजा--/माता, हमारे खेत के टीलो पर भरपूर वाजरा 
खटडा है और नीचे वाठी परती पर खूत्र ज्यार है। माता, नीचे वाली धरती काकडी से भरी हुई है श्र टीलो पर 
मतीरें-फल लक रहे है | बावोजी को कटना कि ऐसे घर म बेटी देकर उन्होने वदा अच्छा काम किया ।7 


जवे फसल पकने पर खेत का अनाज घर में आ गया तो फिर उसने अपने पीहर सदेश भेजा--- 


“माता, हमारे घर में जितने छाटे-बढ़े काठी-कुटाठे (अनाज रखने के भाड) है वे सब भर गये और 
फिर भी काफी अनाज सुरक्षित करने के लिय्रे वचा तो उसे जमीन में गहरी सो “खास (अनाज रखने का सुरक्षित 
स्थान) वना कर उसमें भर दिया | वावोजी से कहता कि ऐसे किसान के घर में अपनी वेटी श्रागे भी सदा ही 
देते रहे | 

इस प्रक्रा- हमारा किसान अपने थ्रम से केवछ अपने जीवन को ही नहीं, वह हमारे देश के जीवन को भी 
सुखी एवं समुद्ध बनाने में योगदान करता हैं। अत वह सम्मान का पात्र है । 


जय जबान, जय किसान 


गत शत तहत हाट 


राजस्थान की मण्डन-कला (मांडणा) 
कु० स्नेहलता 








बैठने के स्थान को कुत्ता भी पूछ से फाड लेना है । मनुष्य की त्रिशेषतता तो इससे आगे बढने में है। मनुष्य 
की पशथ्ु-जीवन से आगे बढ़ने की यही प्रवृत्ति उसे कला-प्रेमी वना देती है। घर का छोटा-वडा, कच्चा-पकक्रा होना तो 
गृहस्वामी की आर्थिक दक्ा पर निर्भर होता है, परन्तु उसका कलात्मक उपयोग निश्चय ही गहस्व्रामिनी की सरुचि- 
सम्पन्तता का परिणाम होता है । इसीलिए 'गृहिणी गृहमृच्यते' की उक्ति लोक में प्रचलित हुई है। ससार के सबसे 
प्राचीन प्राप्त ग्रन्थ. ऋग्वेद मे भी कहा गया है --'जायेदस्तम्‌' अर्थात्‌ जाया ही घर है । कछा और ज्ञान-विज्ञान का 
आश्रय गृहस्थ-जीवन ही माना गया है श्रौर गृहिणी उसकी सूत्रधारिणी मानी जा सकती है। नारी से ही नर को श्रद्ध सेपूण 
बनने का अवसर व सौभाग्य प्राप्त होता है। अपत्नीक जीवन-यज्ञ मे भाग लेने का अधिकारी नही होता | श्रद्धा-स्वरूपा 
नारी से मिल कर पुरुष सत्य-स्वरूप वनता है और इन दोनो का उत्तम मिथुन स्वगंलोक का सूजन करता है। फूस का 
साधारण झोपडा भी नारी के हाथो से सस्कार लाभ करके ज्योतिर्मव-जीवन का अधिष्ठान बन जाता है। 


वर और वधू के रूप मे पहली वार मिलन झोपडे को 'चतरसार' (चित्रशाला) में परिवर्तित कर देता है ! 
यही पति की सहचरी बन कर वधू पहली बार अपने आगन को सजा कर नन्दन-वन का रूप देने ओर ओवरी को 
कला के बागे पहना कर देवलोक के विमान जैसा बनाने का सकल्प लेती है । जीवत भर उसका यह सकलल्‍प 'नवो नवो 
भवति जायमान ' के रूप मे साकार होता रहता है । अभावो में असमय मृत्यु को प्राप्त होती हुई आशाए -माकाक्षाए 
भी उसको इस सकलप से नही डिगा पाती। कलाकृतियों के रूप मे हुदय की भावनाओं का साकार रूप देते रहना ही 
उसके जीवन का ब्रत बन जाता है और वह देवताओ को मन्राती हुई प्राथंना करती है क्रि कही अपने ब्रत को अधूरा 
छोड कर वह मर न जाय । इस रूप मे जसका छोटा-मा सकल्त जीवन मे मृत्युंजगी साधना का स्वागत सोपान बन 
जाता है | सुखदु खमयी भाववाओं की लोकगीतो मे अभिव्यक्ति होती है तो जीवन के उल्लाम और आशावाद को लोक- 
कलाओ में अभिव्यक्ति मिलती है। 

विवाह के उपरान्त पतिगृह मे प्रवेश पाने पर पहला त्यौहार आते ही कूलवधू से माडण माडने के लिए 
कहा जाता है । नणद, जिठानी, पडोसिनें आदि माडणा माइते मे उसकी सहायता कर सकती है, परन्तु माडणे की 
रेखाकृति तैयार करने का काम वधू ही करती है । यह एक प्रकार से उसकी सुघडता की परीक्षा ही हातो है । बचपन 
से ही माता, बुआ, भौजाई आदि से उसे इसकी शिक्षा मिलती है। सबसे पहले वह ' भेतल ' देती है ।* इससे माडणा 
का स्थान समतल हो जाता है । सूख जाने पर वहा राती गार को गोवर में मिला कर लीपती है । जितने विस्तार में 
माडणा होगा उत्तनी जगह में वह पुन गोहली देती है श्रोर उस स्थान पर हिरमिच थे माँडणे को आधारभूव रीगठिया 
(रेखाए) 'ढोलती' हैं । उनके सहारे पाडु या खडिया मिट्टी से माडणे की रेखाकृति उठाती है । सीधी रीगटियाँ खीचने 


7 मल नम 
१ सेतल द्ाब्द सस्कृत सबित दाब्द से विकसित हुआ हैं । राजस्थानो के भात, भेत, भेतलू आदि दावों का पा ए 


भक्ति के अर्थ मे होता है । | नि 


हे 


न 
-“ नाजम्धान की सण्टन-क्ला (साइगा) ६१ 
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के लिए छूटे व्यद्रि का प्रयोग नहीं किया जाता ।योताक्ार साकुतियों का उद्ात भी वदिना किसी उपजब्म के, आाद्राः # 
ही उठाया ऊाता ह# | नेखाइनति का उठान तैयार को जाने पर दीच दे पोगाज्ञान, तिहोने पा च्ौज्ञोर चादा से “डी- 


न अं शत + 


निरछी तीपठियों से मराव किया जाना है| मनाव क्वाते क्षो माग 7त्ना जाता है | अहठी कायदे का, कहीं ऊजट जा थाए 











क्ष्ही चोटी या नारियल का भन्ण क्षिय्रा जाता है । सरण प्रा हक्षो छाने पर आसयास झान डीगडठेया औश की झेत्र 
कन उनको सिरठी रीगडियों मे भाग जाता है। झासपास जादू, झबों ज्ादि बताए जाते है | माँदिगे के शासझूस सलाह, 
आाद, वावटी, याय के खर, स्वस्विक लादि माई जाते है। प्रत्येक्ष याद विश्याय उत्रार के प्रतीक्षात्नक् जप का ब्वनिद 
करता है | इसीलिए प्रस्पेक्त न्‍्यै्वार के माहणे बता प्रज्ञार के हासे हे । बच्च ने गीयले, यारटी देने, छाहन, जाद्भति 


प्त 


उठाने, भरग करते, चीएग भरने, अन्य सत्द्ग तिया के बचाने आति को बा ज्ञी बडी दू टेखा और परदासने करे बयान से 


बेची हैं. कौर कपने अनुभव के शावार पर वन्न के ज्मे हश क्ाथ को साक्की वना क्ा इस नवीन बृहस्धी को सत्ता 
की छोपषणा कर देती हक जौर नएी वध की प्रशसा काते नही श्क्तती, परास्तु छद्रि बघु नें कवात्मशक नि री कर्मी हा 
उसका दाल झित्प के छेत्र मे उमा हा न हो अब जल्हरदण्न के क्ागय्य बह इस पहले ही घछुत को वियाते दे ता सत्र 
सयानी स्क्रिया छका अरने तयपती ह# पु री क्री 


व्र्ा 
” कैविध्य-उन्त कत्तान्मक्ष ऋ ्ल्ड रिचिय क्र्ल्ड व्य परे द ८ +“ बिल नए. कि शिलम 0... बता ड्ः द्धया डे झाट 5 क्षाऊ बन बे 
कार बादध्य-उतकत कलात्मक झ मन दर का पारचपय दकनर इस प्रदश का वहन्नत था बटा दवा हु । लाटडण का जाट प्राव- 


धैक मादणो के प्रतित्य हो उ खेद है कि सा रावर्यान के साइगो के प्र तप जमी सक्॒न नहीं किए था सकते 
ओर नाजे-शिल्य की टस अमूल्य विद्या क्षो सथापरी रूप से सुरक्षित खने की लिया में झब्र सक्त कोर्ट तोस कार्य 


या 


सकती हरा | 
ध्य् 


कह] ॥' * 


८ 


घर का सस्कानर करने के लिए गहियी प्रतिवर्ष होती --दीपावती पर खबर की भीतो को टीउसी है । दाद 
समेपादया घखडिया से दीवानो को पोता जाता है । पत्रके मकान को चुने से पोता जाता है| भीत का निच्चाय तलिच्सिा 
जात-मिट्टी से पोत दिया जाता है| फिर सीधी लूकीरें बीच कर पोचे विप्रे नाते ह। कोनो में विविध प्रजा” की सार्से 
निक्नारी जाती हैं । कई गावो में पोते आधी दीवार से मी ऊचे होते है । नीचे 

क्र 


्ज॑, 
॥॥|* ८ 


१ 
के 


यथा ऐलिहासिक मत्रायुत्पो के रेखाचित्र या उनके कसी लोकविश्वत कार्य के साक्तेतिक्ष-चित्र बक्तित किये जाने ह# 

सक्तान्ति, नव-वर्धासम्म आदि के ऋअबसर पर द्वार के कनन्‍्दे पर मगत-क् छल चादि, सावी पर चिटिया, हाथी था श्रत्रगा 
छुमार आदि तथा अन्य उत्सवों पर क्रिसी न क्ी प्रक्नार के साकेतिक चित्र बनाये जाते है। अनक्षयन्‍वतरीया छो 
कूके पर दोनो ओए पीछे रस से ज्वार या वाजने का पौधा फ्ड-सहदित आकित किया जाता है। नवनवप्प के किए राक्छी 
फसल होने की घुनेच्छा का सकेत है कमी केवत साथिया या हाथ की बाप ही मेह्दी से या हल्दी से अकित दी चाती 
हैं | दीपाठली पर नेडे (द्वार क्षा ऊपरी भाग) पर वनद गणेण का ऋषदष्धि-सिद्धि सहित चित्र अक्तित किया न्यता है 
पुन्न-जन्म के अवसर पर दीवार पर पोहटी लगा कर वेमाता' का चित्र बनाया जाता है। चौथ के व्रत का उद्यापन 
करनते समय अिशूल और सात टपक्तिया लगा कर पृज्ा की जाती है| तिश्वल प्रकृति क्ने सच्च-रजनतम सूगो के प्रेणछ 

झित्र क्षा और सात टपक्या सप्त-वह्ती या सप्तमातृका क रूप में सुज्ञात सृजनअझन्ति के प्रतीक्त है। दगदसी का छात्र 
की थाप दीवार पर लगाकर उसको सिन्दूर-चचित करके पूजा जाता है। हाथ श्िपया-चक्ति का प्रतीक है । प्रे सव भिन्ति 
पर अकित ह्रोने वान्द्र माइण दे । विवाहादि के बवसर्‌ पा खितेने से दीवारों पर चित्र वनाने की प्रथा मी प्रचीत्त ह 

इन चित्रों से राज्स्थानी लन-जीवन की झाँक्ी देखने को सिल्तीहे | 
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१ वंमाता या वृद्धिका-साता को बृद्धायों या बिहाई (लअन्य प्रान्तों में प्रचलित नाम) नी कहा जाता है। महा- 
भारत वनप्े (२२०१२६) तथा क्षादम्वरी में वृद्धा और वद्धिका नाम अबुक्त हुए हैं । चुतिकागृह में इसकी प्रत्रा 
की जाती हैँ | यह ब्रह्म को शक्ति-मृजकृप्रकृति नात होती है । विहाई के गीत भारत भर में प्रचलित हैं । 
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स्थान को समतल बनाने ” लिए सारा सा ये पावाता । 


-“' राजस्थान को सण्डन कला (माडणा) ६१ 
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के लिए पुटे आदि का प्रयोग नही किया जाता ।गोलाकार आकृतियों फा उठान भी बिना किसी उपकरण के, श्रावार के 
ही उठाया जाता है । रेखाकृति का उठान तैयार हो जाने पर बीच वे गोठाकार, तिकाने या चौकओर टाबो में आडी- 
तिरछी रीगटियो से भराव किया जाता है | भराव करने को मरण कहा जाता है। कही जापडे का, ऊही फूल का जौर 
कही चोटी या नारियछ का धरण किया जाता है । भरण पूरा हो जाने पर आसयास चार रोगटेया चीरण की खीच 
कर उनफों तिरछी रीगटियो से भरा जाता है। आसपास छाडू, झबरे जादि बताए जाते है | माँदण के आसपास सूरत्र, 
चाद, वावडी, गाय के खुर, स्वस्तिक आदि माई जाते है । प्रत्येक माइणा विशेष प्रकार के प्रतीफात्मक अथ का ध्वनित 
करता है | इसीलिए प्रत्येक त्यौहार के माइणे जरूग प्रकार के होते है । यू के ठीपने, गोडली देने, ढोलने, रसाक्षति 
उठाने, भरण करने, चीरण मरने, अन्य सहकृतियों के बनाने आदि का घर की वडी वू डिया और पडोसिने बड़े ध्यान से 
देखती है और अपने अनु मव के आवार पर वह के जमे हुए हाथ का साक्षी बना कर इस नत्रीन सृटसपी थी सफडता 
की घोषणा कर देती है और नयी बध की प्रणमा करते नही थक्ती, परन्तु यदि वबू में कलात्मक रुचि की कमी हो, 
उसका हाथ शिन्प के क्षेत्र मे जमा हुआ न हो अथवा अल्हडपन के कारण वह इस पहले ही शकुन को वियादे दे तो सच 
मसयानी स्त्रिया ज़का करने रूगती है कि वह कमी गसृहस्थी का सुख-सगीत से सर सकेगी । 


माडणे सारे भारत में ही मार्ड जाते है, परस्तु राजस्थान की गृहिणी ने इस क्षेत्र मे अपने, शिव्र-कौबल 
और बैविध्य-युक्त कलात्मक अभेरुचि का परिचय देकर इस प्रदेश को बहत आगे बढा दिया है। माडणे का कोई प्रति- 
रूप, एक अवसर या एक स्थान हो तो कहा जाय । एक सूचना के अनुसार केवल बृदी--झालाबाडइ सेत्र मे ही ३०० से 
अधिक माडणो के प्रतिहृप हो चुके है| खेद है कि सारे राजस्वान के माडणो के प्र/त्तेरप अभी एकत्र नहीं किए जा सके 
और नारी-शिल्प की इस अमूल्य विद्या को स्थायी रूप से सुरक्षित रखते की दिशा मे अब तक कोई ठोस कार्य 
नही हुआ | 
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चितेरा तो अपना काम करके चलना जाता है | दीवारो पर पोते देना आगन में च्राक माडना द्वार पर चौक 
पूरना, घर फर्श को माडणे से सजाना आदि काम तो स्त्रियों को ही करना पडता है | गृहिण। को ही पता रहता है कि 
होली दीपावली के माडण तो लाल-मिट्टी और गोवर से लिये आगन में माड़े जायेंगे और तोज आदि के माटणे बर- 
साती हरे गोबर से लिपी हुई आवारभूमे पर ज्यादा खलेंगे । द्वार पर चौक पुरते के छिए गृहिणी हल्दी और आटा 
देती है । सुलभ होने एर रग-विरगी गुलाल का प्रयोग भी किया जाता है। साधारण समय पर लिपे आगन में केवल 
पाद या खाडया मिट्टी से माडे जाने है होली, दीपावली, सक्रान्ति आदि पर्वो या विवाहादि के अवसर पर रेखाक्ृत्ति 
गेह या हिरमिच से तैयार क्री जाती है और मरण आदि मरे पाडू या खडिया का प्रयोग होता है। आँगन वडा हुआ तो 
उसके वर्ग या आयताफार को दृष्टि मे रखते हुए बडे माइणे माडे जाते है। आगन हम्ब्रा अधिक हुआ तो दो या तीन 
माडणे भी चित्रित किये जा सकते है । ऐसा ही बडा माडणा विवाह के अवसर पर माया के घर में) उसके सारे फर्ण 
पर भ्रकित किया जाता हैं। इसे राजस्थानी भाषा मे पमरण (संभवत प्रमरण-फलाब का छोक-भाषा में विकसित 
रूप) कहा जाता है। विविध भक्तियों से दीवारे और पसरण से फर्ण के सुसज्जित होने के कारण ही कदाचित बर- 
वधू के प्रथम मिलन के स्थान इस घर को “चत्तरसार' भी कहा जाता है| इस घर मे प्रवेश को लेकर ही लोक 'घर में 
लेना! प्रचलित हआ है । 


केलदि श्रीवमवराजेन्द्र-विरचित 'शिवतत्त्तवरत्नाकर' मे ६४ क्लाओ मे चित्रालेखन का भी उल्लेख है। 'सम- 
रागणसूत्रवार' नामक ग्रन्थ मे इस कला का विशद रूप मे विवरण दिया गया है। वहा चित्रकला के ६ अग वर्णित है- 
१ झरूपभेद अर्थात्‌ रगो की मिलावट आदि का ज्ञान, २ प्रमाण अर्थात दूरी, गहराई, अनुपात आदि का ज्ञान, ३ भाव 
ओर लावण्य योजना, ४ सादृश्य, ५ वर्णिका अर्थात्‌ रगो का सांमजस्थ और ६ भग अर्थात्‌ रचना-कौशल । 
भारतोय स्त्रिया इस कला मे बडी निपुण होती थी। आज भी वे इस परम्परा को निभाती चली आती हैं) सामाजिक 
और धामिक उत्सवों पर दीवारों और फर्श पर चित्रित किये जाने वाले माँडणे इसकी साक्षी देते हैं। सीमित साधनों 
और रगो से स्त्रिया घर-आगन को चमका देती है । 


राजस्थान के विशिष्ट माँडणो मे कुछ के नाम है--चौक, ओल टपकियो के रेखाचितन्न और स्थानीय उत्सवो 
सम्बन्धो माडणे । चौक कई तरह के माडे जाते है--यथा, मुृकूठ का चौक, सिंहासन का चौक, जलहरी का चौक, 
जलेबी का चौक, स्वस्तिक-वोक आदि । राजमहलो आदि मे युद्ध, आखेट, नौका-विहार आदि के चित्रो के चौक भी 
बनाये जाते रहे है, परन्तु अधिकतर ये चित्र भित्तियों पर ही अकित किये जाते थे । दीपावली को गायो और बैलो की 
पूजा करते समय उनकी पक्ति के सामने एक लम्बा माडणा माडा जाता है जिसे ओल कहा जाता है। यह लगभग दो 
हाथ चौडी होती है और इसकी लम्बाई उतनी होती है जितनी दूर तक गायें या बैल पूजने के लिए खडे किये जाते 
है । इसके पास सामने की ओर हल-जूडा भो माडा जाता है और पीछे की मोर गायो के खुर के निश्ञान माड़े जाते हैं । 
ऐसी ही श्रोल विवाह या गगोझ (गगोत्सव) की रसोई के समय था घर में मेहमान आने पर बहा माडी जाती है जहा 
उनको भोजन के लिए बिठाना होता है । 


टपकियो के माडणे मह्ााराष्टु, गुजरात आदि प्रदेशों मे भी माड जाते हैं, परन्तु राजस्थान के ऐसे माडणे 
अपनी विशिष्टता रखते है | उनमे जालियो के नमूने अकित किये जाते है । तीज, गणगौर आदि राजस्थान के विशिष्ट 
उत्मव है । इनसे सम्बन्धित माडणे राजस्थान की अपनी विशेषता रखते है । 


ये माडणे गहसज्जा के सावन तो हे ते ही हैं, इनका भावात्मक महत्व भी कम नही है । इसीलिए प्रत्येक 
उत्मत् से सम्बन्धित माडणे अलग-अलग तरह के होते है | भारत की अध्यात्म-प्रबान सस्क्ृति की झलक इन माडणों में 





३ साया के घर में विनाथक धिठाने से लेकर अन्य सारे पूजाकार्य सम्पन्त होते हैं और इसी में सुहागरात की 
व्यवस्था की जाती है | 


«“ राजस्थान की मण्डन-कला (माडणा) ४६३ 
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सी मिल जाती है। रक्षावन्‍्धन पर माड़े जाने वाते मादणो में श्वणकुमार पौराणिक कबानक की आर सक्ैत करता 
हुआ पुत्रवम का विज्ञापन करता है ता हाथी इन्द्र का प्रतीक है और अची द्वारा इन्द्र के राखी बावने की पाराशिक 
गाया की महत्ता की उद्कापणा करता है। चिहडेया वैदिक सपर्णविद्या को सकेतित काती हैं । हाली पर ढाल-तरबार 
और गेहू छी वाली माडी जातो है। उस समय यह प्रथा भी प्रचलित हैं कि बच्चे गावर के हांठ तव्यार बनाते हैं 
और इन्हे होलिक्रा-दहन से इचन बनाते है । स्थत्रिया खाडे-इबूले थे जवती हुई जाग का ज्ान्‍्त करतो हैं परन्तु इसके 
पहले उसमे शेह की वाडियों को सेंक का दहगी' वना ली जाती है । यह इब बात का सकेत है क्रि आक्रमण और रक्षा 
के साथन पारस्परिक अ्रविब्वास के द्यातक है | सामाजिक-सामजस्य इनकी होली जला कर उनकी आग का शुम-कार्थों 
में उपयोग में लेने से स्थापित होता है। बुराइयो को पुण्पक्रार्यों की अग्नि में इंवन बना कर ज्योति-दाम का साथ्रन 
चना लेना चाहिए। 


दीपावली पर माँडे जाने वाले हल्-जूईे के चित्र क्ृपि-प्रधाव भारत की स्ममर्थ्य के सूचक हैं । 'हीट' आव्या- 
'त्मिक-ज्योति का लाभ करने की प्रेरणा देती है । सिहासन का चौक घझघरद-ठन्दिरा के स्वागत के 'ठिए माँडा जाता 
है । 'दीपधानी' आध्यात्मिक-ज्योति प्राप्त करने के लिए साधना क्षरते रहने के सकरूव का प्रकट करती है। प्राचीन- 
काल में गुरुकुलों मे जाते समप्र शिय टसी सात को प्रफ्ट करने के छिए समित्याणि हआ करता था। सक्कान्ति पर 


कूटा माडा जाता है जो भौत्तिक समृद्धि का सकेतज है| एक लोकगीत में प्राथना की गई है -- 
कू डो भर कर दूध रावडो दीजे म्हारा नाथ । 


इस प्रार्थना से जिस भाव क्रो साध्य रूप से प्रस्तुत किया गया है उसे ही माडठणे द्वारा सिद्ध रूप में प्रकट 
'किया जाता है। राष्ट्र की बस्यसम्पदा के प्रतीक के रूप मे वट आदि वृक्ष, छताएँ, फूल, फलछ आदि को माडणो में 
उत्कीर्ण किया जाता है । कई स्यानों पर माँडणे के भावों को स्थायित्त्र प्रदान करत के छिए कलाकारों ने उनको 
प्रस्तराकित कर दिया है| ऐसे माठणो में समदर-लहर और चौक विश्येप रूप से उल्तेखनीय हैं| भारत के अनेक भागों 
“में पाये जाने वाले गृहा-चित्र भी लोकक्छा को सुरक्षित रखने के सफछ प्रयत्न माते जा सकते है | कुए, वावडियों को 
जगत पर अनेक स्थानों पर चौपड़, साठहसार आदि उत्कीर्ण रहते है । इनका उपयोग जोग खाली समय मे मनोरजन 
के लिए करते हैं। कई स्थानों पर खड॒हरों में भण्डचोक्त अकित किये गये मिलते है जिनमे अइ्लील काम-क्रीडाओं के 
“चित्र उत्कीर्ण रहते है । कुछ जातियो में समधियाने के मेहमान आने पर मजाक के लिए ऐसे चित्र बनाने की प्रथा है । 
ऐसा होना वहुत कमर है। श्रथ्विक्रतर वर्गों में तो श्र गारिक भावों को यौन-प्रतीको के माइणे माड कर व्यजित किया 
जाता है ! 


स्पष्ट है कि माइणे लोक-जीवन से अभिन्‍न सम्बन्ध रखते है । ये विविध खाबों को व्यक्त करने वाले प्रती- 
कात्मक-सकेत माने जा सकते है जिनका उपय्रीग कुशल गृहिणिया अपने घर-आगन को सजाने के लिए भी कर छेती 
हे । लेखनकला को लिपि! नाम से अभिहित किया जाना इस वात की बोर सक्ेत करता है कि प्रारम्भ में कभी फर्ग 
को छीप कर उन पर चित्राकन करके भाव प्रकट किये जाते रहे होंगे | इस प्रकार माइणे लिपिके पूर्वज है और अब भी 
“भावाकन के सथक्त साधन के रूप मे प्रयुक्त होते है । उनके प्रतीकात्मक स्वरूप का श्रध्ययनरैकरने पर हमारी सस्कृति 
सके अ्रनेक अछूते पहलू हमारे सामने आ सकते है । 

मडन-कला सम्बन्धी लोकभापा के कुछ पारिभाषिक शब्द -- 
उठान--रेखाओं के सहारे माडणे की रूपरेखा खडो करना । 
ओल--आयताकार साडणा, पक्ित अर्थ में मी प्रयुक्त । 
खुलना -सुशोभित होना । 
चीरण --तिरछी रेखाए भर कर माडणें फी सोमाए बनाना । 
गोहली जहा साडणा माडना है उस स्थान को गोलाकार सें लीपना । 
डाबा -नत्रिक्षोणात्मक, वर्गात्मक या गोलाकार खाली स्थान 
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७ ढोलना--गैरु या हिरमिच फी आधार रेखाए खींचना । सभवत इसका अर्थ परिष्कार करना है । मृग 
साफ करने के लिए मूग ढोलना शब्द प्रयुक्त होते हैं । गोहली की सफाई करके उस स्थाच पर रेखाचित्र 
अकित करना ढोलना कहा जा सकता है । 

८ पुरना--आठा आदि भुरक कर माडणा तैयार करना । सूर ने कृष्ण-जन्म के समय मोतियो के चौक पूरे 

जाने का वर्णन किया है। 

€ पोते देना--लिपाई और पुताई के बीच मे खडिया से सीधी सीमारेखा का अकन । 

१०, रींगटिया-रेखाए । 

११ भरण-भराव करना । 

१२ मभंतल-भक्तिल, भक्ति वाला, पूरी माडणा माडने की क्रिया का द्योतक, अर्थतकोच से केकल माडणे के 
स्थान को समतल बनाने के लिए गारा लगाना व लीपना । 


7000-07": 


राजस्थान के मांडणे 
कु० विद्या बंसल 


च् सजा 
केशन्गढ (राज०) 


१ हि ० 


छा क्त  » 








कला का विकास नारी द्वारा हुआ हैं। वह अदने दारीर की सज्जा के लिए विविध वम्त्राभूषण पहनतो हैं, 
मेंहदी, छाक्षारस ग्रादि का उपयोग करती हैं और विविध प्रकार की गन्धो का उपयोग करती है। इसी तरह अपने घर 
आगन की सजावट के लिए भूमि-अलक़रणो का प्रयोग करती है | माडणा भूमि-अलछकरणो में ग्रिना जाता है | यह शब्द 
सस्क्ृत की मद भूयायाम्‌ धातु से व्युत्पन्त हुआ है । इस प्रकार इसका अर्थ है--सुमज्जित करना या शोसा बटाना । 
माडणा मइन का राजस्याती रूप है। माइणा उन कछापुर्ण रेखाचित्रों की मन्ना है जिन्हें स्त्रिया घर-आयन को 
सुसज्जित करने के लिए मूमि पर या घर की दीवारा पर बनातो है। जूमि-अल्करण के छिए माडणों का उपयोग 
भारत भर मे होता है | गुजरात मे इन्हे 'साथिया' महाराए्ट्‌ में रगोली या रागोली (रगावलोी) 
नेपाल व उसके समीपबर्ती उत्तरप्रदेश के जिलो में 'आपना' या अलपना', वगाल में 'अल्पना तया मध्यप्रदेश में 'चौक 
पूरना' या 'सान रखना” कहते है । अल्पना गब्द सस्कृत 'जल्‌” धातु से व्युत्पतन हुआ है और इसका अर्थ माडणा के 
समान ही 'सुसज्जित करता” है | राजस्थ्यन से कभी-क भी माडर्यो का हल्‍्दो आदि से त्वरित रूप तैयार किया जाता है 
और इसे 'कलपना' कहते है जो सम्कृत की 'कल्प' थातु का विकसित रूप ज्ञात होता है । 'कृप' या 'कल्प' धातु का 
प्रयोग सिलना या विचारना अर्थ में होता है। राजस्थानी का कतपना शब्द माइडणे से रगो का सामजस्य विठाना और 
विचारपूर्वक भावाकृतिया तैयार करन की ओर सकेत करता है। माडणे गृहसज्जा के लिए अपनाई गई निरथथंक रेखा- 
कृतिया मात्र नही हैं, वरत्‌ ये विशिष्ट भावों के प्रतिपादक भों हुआ करते है । ये भारत की आध्यात्मिक सस्क्ृति को 


प्रकट करने वाले प्रतीक तो होते ही हैं साथ ही अनेक लोकिक भावों की सुष्टि करने वाले कलात्मक-साधन भी 
होते हैं । 


बिहार में आइपन' 


अब तक की खोज के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि राजस्थान माडणो की एक समृद्ध और वैविध्य- 
युक्त परम्परा का पोपक रहा है। यद्यपि अब त्क माडणों के नमूल एकत्र नही किये जा सके है, परन्तु यह निश्चित्त है 
कि राजस्थान इस क्षेत्र मे बहुत आगे है और यहा माडणो की सख्या अन्य प्रान्ती से वहत अधिक है । एक वृद्धा स्त्री से 
पूछने पर पता चन्छठा कि अकेली उसकी कम से कम १५० माडणों की रेखाक़ृतिया ज्ञात हैं। यहा के माडणों पर इस 
प्रदेश की प्राकृतिक-सम्पदा, लोकरीतियो और वीरत्व की परम्परा का व्यापक प्रभाव पडा है। 


राजस्थानी माडणो के प्रकार 


राजस्थानों माडणो का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है--- 


१ पर्वोत्सव-सस्वस्धी मॉडणे-सन्तान्ति, अक्षयतुतीया आदि पर्वों पर तथा दीपावली, होली आदि उत्सवो पर मांडे जाने 
वाले माडने इस वर्ग मे आते है। इन माडनो के द्वारा पर्व या उत्सव से सम्बन्धित विश्विप्ट सास्क्ृतिक भावों को 
सकेद्तित किया जाता है । 

२ सम्कारोत्सव सम्बन्धी माठणे--जन्मोत्सव, मुडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि सस्कारों के समय सारतीय परिवारों में 
उत्सव मताये जाते हैं। इन अवसरो पर उन उत्सवो से सम्बन्धित भावों को सूचना देने वाले प्रतीकात्मक माडणे 
माडने की प्रया चली आती है। ऐसे माडणे इस वर्ग में परियणित किये जा सकते है । 
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३ गृहसज्जा सम्वन्धी माडण-- वेसे तो सभी माडणो का उपयोग गृहसज्जा मे हाता है, परन्तु कुछ मांडणे किसी प्रकार 
की प्रतीकात्मकता के बिना केवल गृहसज्जा के लिए उपयोगी होते है । फुछ, पत्ती, बेलें, विविध प्रकार की 
जालियो आदि के रेखाचित्र इस वर्ग में आते है। अतिथि भान पर उसके स्वागत को ऐसे सौन्दर्य उपादानों से 
सजाया जाता है। 


४ पूजा सम्बन्धी माडणे--पूजा के लिए गणेश, शिव, गौरी, गोवत्स, वैमाता आदि के रेखाचित्न बनाकर उनकी 
पूजा की जाती है। ऐसे देवविग्रहो के रेखाचित्र या उनके प्रतीकी के सकेतचित्र इस वर्ग में आते है । 


सडनकार 


विशेष अवसरो पर माँडे जाने वाले इन माडनों को माडने वाले हाथ एक नही होते । सामान्यत द्वार पर 
द्वाराचार के लिए चौक घर की नाइन पूरती है । मृत्यु आदि के अ्रवसर पर सारा घर झोक-सतप्त होता है, उस समय 
पर तीसरे, नवें या ग्यारह॒वें दिन लीपना और माडणे माडने का काम नाइन ही करती है । विवाह में कन्यादान के 
उपरान्त वर के पिता की गोद में कन्या को बिठाने की प्रथा प्रचलित है । उस समय वर के पिता को चौकी पर विठा 
कर पूजा जाता है--वस्त्रादि देकर उसका सम्मान किया जाता है। चौकी के नीचे हल्दी-चून का चौक माडा जाता 
है । इसे कुल का राव या उसकी पत्नी माडती है । राखी के माडणे वहिन माडती है । भेयादूज पर भी वहिन ही इस 
कार्य को करती है | वालक को पहली वार पालने मे सुला कर वडा करते समय, अन्‍्नप्राशन के समय, उसके पहली 
चार कही बरात में जाकर लौठने पर या उपनयन आदि सस्कारो के समय माडणे माता माडती है | अन्य अवसरों पर 
कुल की शुभकामना से सम्बन्ध रखने वाले माडणे बहिन-वेटिया माडती हैं, जैसे घर में “उकीरा” (विवाहपश्रिका) 
आते समय या भाई के पुत्रजन्म होने पर विविध उत्सवों सम्बन्धी माड्णे कुलवधू द्वारा चित्रित किये जाते हैं। पारि- 
चारिक-जीवन के उल्लास को व्यक्त करने वाले विवाहादि के चौक, माया के घर की पसरण बादि काकी-भा भियो द्वारा 
माडे जाते है। होली, मणगोर आदि के माडणे भी काकी-भाभिया ही माडती है | साझी के भित्तिचित्र कृवारी कन्‍्याओ 
या व्याह के पहले साल युवतियों द्वारा अपने पितृगृह में अकित बिये जाते है । अक्षय-तृतीया पर पोल के कूले पर 
पलाश के रग मे ज्वार के पौधे का चित्र ग्वाले की पत्नी या परिवार से सम्बन्ध रखने वाले चर्मकार की पत्नी माडती 
है | दीपावली पर गोल गुहस्वामिनती गोवर पाथने वाली सेविका की सहायता से माडती है । गोवद्धव पूजा के समय 
मसाडणे पासपडौस की सुहागिनों के साथ मिलकर गृहस्वामिनी माडती है। पुत्रजन्म के समय वैमाता का चित्र बारूक 
की बुआ अकित करती है| इस प्रकार लोकजीवन म पाई जाने वाली विविधता के दर्णन यहा भी होते हैं । विविध 
अवसरो पर माडने वाले हाथ एक नही होते ! 


साडणे के साधन 


भीतो पर माडे जाने वाले माडणे हिरमिच या पलाश आदि के रगो से मां जाते है । कभी ऊंचे पोते छूगा 
कर नीचे बची हुई जगह मे खडिया या पाडू से भित्तिचित्र अकित किये जाते हैं । नीचे जमीन पर अ क्रित किये गये 
माडर्णे भी खडिया वा पाड्‌ से ही माडे जाते है । इतकी प्रारम्भिक रेखाकृति ग्रे या हिरसिच से अकित की जाती 
है । इसी के आधार पर माडणे का उठाव उठाया जाता है । रेकाकत के लिए बज़ूर या कास की बारीक कूची बनाई 
जाती है। भरण के लिए सिर के वालो की कूंची बचाई जाती है । यह केवल पाडू आदि को घोछ भरने और निदिचत 
दवाव के साथ छोडते रहने के उद्दे ज्य से ही प्रयुक्त होती है । थिप काम तो माइणा माडन वाली की अगुलठो ही करती 
है । पूरे जाने वाले माडणों के लिए हल्दी, आठा, गुलाल आदि का प्रयोग होता है। राजस्थानी नारी का हाथ इतना 
सघा हुआ होता है कि वह सीधी रेखा खीचने के लिए फुटे का, वुत्ताकार-आकहृनि बनाने के छिए प्रकार का अथवा 
ग्रन्‍्य प्रकार के उपकरणों का उपयोग नहीं करती। अन्य प्राल्तों में ऐसे उपकरणों का प्रयोग होता है ! साझी 
के समित्तिचित्रों में पत्ते, फुलो की पखुडिया, पन्‍नी आदि भी प्रयोग में आते है ! स्पानीय स्वल्॒तम साधना ले 
सुन्दर कलाकृति तैयार कर देना कुजल नारी के कलात्मक उक्ञान से ही सभव ह । राजस्थान की गृहिणी इस उझान सं 


चहुत आगे है। 


०“ ससमरण, राजन्यान के माडणे ६७ 
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अन्य प्रान्तों मे माडणे के सावनोपकरणों की रूम्वी सूचों होती है । युजरात में महनकार के पास चित्रकषता के 

रिए अयेक्षिव सारे सामग्री, यथा-कागज, ब्रग्य, पक्‍्क्रा रग, विविध उैसगो की कटारिया, रा, फुदा आदि होता हैं। 

अन्प प्रान्तो मे नी विविब रग आदि जुटाने पड़ते है) इसके विपरीत जाजस्पानी नानी गेन था जाज मिद्धदी, बडिया 

या पा आदि से ही भब्य सादणा तैयार कर देती है। वह सभी प्राप्त साधनों का यहाँ तक कि अपने वाटों तक का 
उपयोग कर लेती है। 





साडणा का रग-सज्जा 


भारत के दूसने थान्तो में मादणो में विविश्व रगरा क्षा उपयोग किया जाता हैं, पास्तु ताजस्थान में सामान्प- 
तप्रा दो ही रगो का प्रयोग होता है, वे है छाल जीर खित । छाद हा भौत्र का प्रतीक है जबवजि ब्वेत रंग हदय की 
पवित्रता का सूचक है । दत रुयो के माध्यम से राजस्यान की भूमि के सस्कार पहाँ के निवासियों के त्रीत्र में जागते 
है । इस प्रक्तिया के लिए राजस्पान में एक मुह्वरा प्रयुक्त होता है। यह मृहावरा ढ़ --“झूसमक्या जागना” । जब जोगो 
में अपने असने शेत्र का नूमि के संस्कार जानते है तभी उनके द्वारा सच्चे राप्ट्र का निर्माण हाता है 7 इस प्रकार 
राग्टु उसके निवासियों की उस विक्चिट मनोममि का नाम हैं जो कछा, शिल्प, साहित्य आादि में विविध नणो में 
व्यजित होती रहती है ।? नाजस्थानी साटणे पहाँ के निवासियों में राजस्थान की 'भूमक््या तागने के थेठ उछाहाण 
म्ते जा सकते हैं। छाब और ब्वेत रगो का आतिवब्य भी इसी बात का प्रमाणित करता है । 


छाद रस के तिए “राती गार या गेन का और ब्वेन के लिए खडटिया या पाइ का प्रयोग होता है | गहरी 
लान्िमा छाने के लिए हिनमिच्र का प्रयोग सी किया जाता है । ये माडणे राती ग्रार मित्रे हुए गोबर के ठीपणे पर 
अत्यन्त सुन्दर लगते है। श्रावण-मादव मास में मादणा वरसाती हने गोबर के जीपणे पर सादा जाता है | कुछ विशिष्ट 
माटणों में पद्मचण के केसल्या चौर रंगीन ग्रुदाठ के विविध रगो का प्रयोग भी हाता है। भित्ति पर अकित की 
जाने बारी साझी में फूलो की परद्ियों आदि के द्वारा रगसज्जा की जाती है । गुल्वास के फूलो के गुलावी, तुरई और 
कुम्हडे के फुलझो के पीले, कुछ अन्य जगती स्थानीय फूणों के नीले, लाल और छदई तथा पत्तो के हरे और 
पन्‍नी के चमकीले रगों से साकरी की र्ूपाकृति अत्यन्त सुन्दर वन जाती है । अन्य प्रान्तों में माइणो में सूखे रगो का 
उपयोग भी होता है, परन्तु राजन्यथान में हददी और चून बादि से केवन्द द्वार पर चौक पूरे जाते हैं | स्थानीय साघनों 
की सहायता से दो-तीन रगो द्वारा ही माठणो की सुन्दर रूपाक्ृतियाँ तैयार कर देना राजस्थानी गृहिणी की हस्तकुणछूता 
का जीता-जगता प्रमाण है । 


विशिष्ट भावनाओं के प्रतीक माड्णें 


ऊपर कहा जा चुका है कि ग्रहसज्जा के ठिए बनाये जाने वाले कुछ माइणे किसी न किसी मानवीय- 
भावनाओ के प्रतीक होते हैं और इस प्रकार हमारी सास्क्ृतिक सावनाओं को साकार करने वाले महत्वपूर्ण साधन 


माने ता सकते हैं| प्राच्रीच मन्दिरो, विहारोी आदि के भित्ति-आछेखनो के प्रेरणात्नोत्त छोक की कलात्मक अभिरुचि 
को व्याप्त करने वाले ये माठणे माने जा सकते है । 


कलात्मक सज्जा मे प्राय प्रकृति के छेत्रीय उपादानों की ही सहायता ली जाती है | काझ्मीर की कोई नी 
कलाकृति चिनार के पत्ते के विना अवरी यानी जाती है इसी ताह राजस्थान के आछेखनो में स्थानीय फुलपत्तो, वेलो, 
पद्यु-पक्षियों आदि को स्थान मिल्ठ जाना सर्वेया स्वाभाविक है | इस प्रकार रूपसज्जा की सामान्य सरल कौर सश्लिप्ट 
जाहृतियाँ भी मानव पर स्थानीय प्रकृति के प्रभाव की सूचक होती है। अन्य जिन माइणों का अकन ही किसी न 
किसी भाव की सृप्दि करने के लिए होता है उनका सास्क्ृतिक महत्व तो अतठनीय होगा ही । 
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प्राय सस्कारोत्सव सम्बन्धी माडणे उन भावो के प्रकाशक होते हैं जो उन सस्क्रारों के उपलक्ष मे की जाने 
वाली क्रियाओ के मूल मे विद्यमान होते है । पुत्रजन्म के समय बंमाता या वृद्धिका देवी का चित्राकन करके उसकी 
पुजा की जाती है। ऐसा सनन्‍्तान के लिए दीर्घायुष्प की कामना से किया जाता हैं। अन्य देवताओं का भअकन और 
पूजन सनन्‍्तान के लिए विविध प्रकार की समृद्धि, आरार्य आदि की कामना करते हुए फ़िया जाता हैं | द्वार पर मगल- 
सूचक चौक पूरा जाता है। आगन में सिहासन का चौक माडा जाता है जो सभवत माता की इस भावना का सूचक 
है कि उसके आगन में खेलने के लिए किसी दिव्य शक्ति का आविर्भाव हुआ है । उसी के स्वागत के लिए सिंहासन का 
चौक अकित किया जाता है | यह कहना न होगा कि भारत मे स्त्रीत्व की सार्यकता मातृत्व में मानी जाती है और 
प्रत्येक भारतीय माता अपनी गोद में 'ननन्‍्दलाल' और “रामरघुनाथ' को खिलाने के लिए लालायित रहती है । 


यज्ञोपवीत सस्कार के उत्सव के समय आगन में जनेऊ और स्वस्तिक-चौक माडा जाता है। जनेऊ के 
माडण के द्वारा यज्ञोपवीत के नी तारो से व्यक्त होन वाले आदर्श व्यक्तित्व के नौ गुणो की ओर सकेत किया जाता 
है । स्वस्तिक चौक बालक की सर्वेतोग्मुखी प्रगति की कामना को सकेतित करता है। स्वस्तिक का विकास प्रणव से 
माना जाता है ।* इस माडणे से प्रणव-साधना द्वारा आत्मोननति करने की प्रेरणा भी मिलती है । 


विवाह सस्कार के समय माया के घर मे माडी जानी वाली पसरण जीवन में आत्मीयता के विस्तार और 
पारिवारिक भावना के विकास की सूचक है। इस समय जलेबी चौक माडा जाता है। जो इस बात की सूचना देता 
है कि गृहस्थधर्म अनाडी के लिए जलेबी की तरह उलझन से भरा हुआ है । उसे लोक मे निनानवे का चक्कर इसीलिए 
कहा जाता है। इस समय माया के घर मे कुछ माडणे भित्ति पर यौनभावनाओ के प्रतीक के रूप मे भी अकित किये 


जाते हैं ! 


भ्रन्य सस्कारो के समय भी इसी प्रकार के भावपूर्ण माडणे माडे जाते है। पूजा सम्बन्धी माडणों मे या तो 
देवता की मूर्ति भिति पर बनायी जातो है या उसके किसी प्रतीक-चिह्न को अकित किया जाता है। यथा-दुर्गाष्टमी को 
भित्ति पर सिन्दूर से पजे का चिह न अकित किया जाता है । हाथ का पजा शक्ति का प्रतीक है । उसकी पाच अग्रुलिया 
पचतत्वो की प्रतीक ज्ञात होती है | शक्तिरूपा प्रकृति का प्रतीक हाथ के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। चौथ के दिन 
शक्ति का ही एक अन्य प्रतीक तिशुल अकित किया जाता है । उसके निकट सिन्दूर की आठ टपकिया लगाई जाती है । 
ये टपक्या अष्टमूति शिव की और त्रिशूल त्रिगुणात्मिका प्रकृति या त्रिपुरसुन्दरी का प्रतीक है । गणगौर पर गौरी का 
विग्रह अकित किया जाता है | वट-सा विन्री के ब्रत के दिन आगन में बट वृक्ष माडा जाता है। वट ससारी रूप अश्वत्थ 
वक्ष का सूचक है । 'द्वा सुपणा सयुजा सखाया” मत्र की ईश्वर और जीव विपयक भावना को व्यक्त करने वाला एक 
चित्र मोहनजोदडो की एक मुण्पुद्रा मे उत्कीण है । इससे पता चलता है कि दक्ष को ससार के प्रतीक के रूप मे अकित 
करने की परम्परा भारत मे सिन्धुघाटी सभ्यता के काल गे भी प्रचलित थी । 


व्यास-पूृणिमा को गृहिणी पुस्तक और पलाशदण्ड माड कर अपने पुत्र को योग्य ग्रुरु से उत्तमशिक्षा दिलवाने 
की कामना व्यक्त करती है । श्रावणी पूर्णिमा को द्वार पर अवणकुमार का रेखाचित्र अकित किया जाता है । यह हमारी 
सस्कृति की पितृमेवा की भावना की ओर सकेत करता है। एक चिडिया क्रो अकित करके उसके मूह मे राखी दी 
जाती है। पक्षी चैदिक सुपर्ण विद्या का प्रतीक है । यह कबा चली आती है कि यायत्री सूप्ण रूप धारण करके सौर- 
मडल से अमृत ले आई थी । यह चित्र इसी भाव का सकेतक ज्ञात होता है। राखी अमृत की स्थानापन्‍त है और इस 
वात की सूचक है कि वहिन इस स्नेह सूत्र को भाई के लिए अमर-जीवन की कामना करते हुए वाँधती है । 


कजलछी तीज का गृहिणी मूछा जौर लटरिया माडती है । ये जीवन की रागात्मिका-वृत्ति के सक्तफऊ हैं । 
विजयादशमी को घोडे, खाडे आदि के माडणे माडे जाते ह। ये माइशणे हमारे राष्ट्रीय जीवन में आतप्रोत वीरत्व का 


3 या मम न न कि 
३ भारतीय प्रतीक-विद्या डा० जनार्दन मिश्र, पूृ० ३६ 
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सूचित करते है | दीपावली पर श्री और समृद्धि की कामना को सूचित करने वाने अनेक भावपूण माडण माहे जाते 
हैं । एक जलहरी का चौक माडा जाता है जो पूर्ण-जीवत की कामना को व्यक्त करता है। सकराल्ति पर कु डा साडा 
जाता है जो कु डा भर कर धान्य पाने की भावना को व्यक्त करता है। होली पर ढाल, तलवार गेहू की वाली आदि 
माडे जाते है । यह इस समय होली मेढाल तलवार जला दिये जाते है और होली की ज्वाला में अनाज की वालिया सक्री 
जाती है । इस वात का सूचक है समाज से आक्रमण के साधनों के साथ भय के सूचक रक्षा-सावरन भी नणष्ठ हा जाने 
चाहिए । उनका सामाजिक हितकार्यों मे अन्यथा उपयोग कर लेना चाहिए |" होली समाज में पूरी तरह से ।नर्मेत्रता 
के सम्पादन करने की दिशा का मार्ग प्रदर्शित करती है और ये माडशोे भी उसी भावना को व्यक्त करते है । 


भारत पर्व और उत्सवो का देश है । उन पर सवंत्र विभेपत॒या राजस्थान में विशिष्ट च्रावनाओं के प्रतीक 
माडणे भी माडे जाते हैं | यहाँ पर कछ ही माँडणों के विपय में प्रतीकात्मक सकेत किये गये है | वस्तुत इस दृष्टि 
से राजस्थानी माडणो का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए | इस प्रकार का अध्ययन हमारी सस्कृति के महत्वपुण तथ्यों 
पर प्रकाश डाल सकेगा यह आशा की जा सकती है। राजस्थानी माडणों का ऐसा अध्ययन सम्पूर्ण भारत की मडन- 
कला के सास्कतिक-अध्ययन का मार्ग प्रणस्ठ कर देगा । 





१ डॉ० वरद्रीक्रसाद पचोलो-घूलि-वन्दता, कादम्बिनी १६६४५ 
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लोकगीतो मे देवी-देवताओ के गीतो का विशिष्ट स्थान है। इन गीतो मे घुली हुई हादिक श्रद्धा, पावन 
प्रेम और पारिवारिक सहयोग-मावता अित्रेणी संगम से कम नही हे। इनकी पक्तियों मे कृट-कुट कर भरा हुआ आत्म- 
विश्वास उज्ज्वल भविष्य की मधुर कामना का मागलिक दर्शन कराता है--इनमे गहरे एवं हृदय-स्पर्शी भावों का 
उद्रेक सरल भाषा के साध्यम से हुआ है । 


इन गीतो में भत़्त-हृदयों की भक्ति-पूर्ण श्रद्धा झछ्नत होती है। वे अपना सर्वेस्व मनुहार के साथ सादर 
समपंण करते के लिए सदेव तत्पर रहते हैं । राजस्थान मे मनुद्गार का स्थान व्यावहारिक जीवन मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है तथा इसे शिष्टाचार का प्रम्मुख अज्भू माना जाता है | यही रूप भक्त क्षेत्र में भी उभरा है । कही कही तो भोले बालक 
सी सरल, सहज एवं निष्कृपट भावनाओ के दर्शन होते हैं। भारतीय सस्क्ृति का वास्तविक रूप इनकी प्रत्येक पंक्ति 
से शब्दवेधी बाण चलाता-सा प्रतीत होता है । 


प्रस्तुत पक्तियो में विवायकजी (गर्णशजी) की स्तुति का बुन्दर उदाहरण प्रस्तुत है । परम्परानुसार इनका 
स्थान सर्वोपरि है । शुभ कार्यों में सवेप्रयथम इनको स्मरण किया जाता है । विनायकजी प्रत्येक कामना को पूर्ण करने 
वाले है, ऐसा अटल विद्वास लोकजीवन मे व्याप्त है --- 


गढ़ रणत भवर से आबयो विनायक करो अनचीती बिडदडी । 
बिडद विनायक दोनू जी आया, आय पवास्या सिलेबडतल। 
बुझ्त बूझ्नत नगर पवास्या पोल बताओ दशरथ राय की । 


आपकी कृपा से सरवर का पानी थीतल हो जाता है, बाग हरे भरे हो जाते हैं तथा पेडो से पथिको को 
अगम छाया प्राप्त होती है-- 


पे! लो तो बासो सरवर बसियो, सरवर भरियो ठण्ठे नीर से। 
दूजो तो बासो बाडी जी बसियो, बाडी भरियो विश्लोवना । 
फल फूल बाडी सुफल फलियो, कुझ्जाँ जी मरवा केवडा । 
अगणो लो वासो बड तले बसियो, बड नारेला छाईयो । 


विवाह के अवसर पर फेरो के समय वेदी पर चैठ हुए दूृल्हा-दुल्हिन के लिए सौभाग्य एव दीर्घायु प्राप्ति की 
रे ठ 5 

प्रार्थना की जाती है | दुल्हिन के पीहर व ससुराल में आनन्द-मगल हो ऐसी सामूहिक प्रार्थना श्रट्टूट विद्वास के साथ 
प्रस्तुत गीत मे द्रष्टव्य है-- 


छूठो तो वासो फेराजी वसियों फेरा मे बंठया लाडो लाडली। 
म्हारी लाडल को चीर बढज्यो, राई वर को बढ़ज्यो वीटली । 
वठज्यो बढ्ज्यों ए छाडी गोद थारी, एक पीहर दूजों सासरो 
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प्रत्यूके घर मे भडार भरपुर रहे, धन-धान्य से परिपूर्ण रहे तथा जीवन में लाबहीं छाससे मगलमय 
एवं सुखभय दिनो का आगमन होता रहे । प्रस्तुत पक्तियों मे आशावादी उच्च भावताओं के मगलदर्शन होत है -- 


तातवों तो वासो ओवरडा वसियो, ओवरडो य्रुढ्ड घी भरियों । 
एक चूत चावल कि एक सेंदा, बरकत करो विचायकजी, 
एक कोथलडी द्रब देईयो, विनायक लाडले के बाप ने | 


वे अपने जीवन में नद्नता, मधुरवाणी एवं आदर्ण सयुक्त-परिवार का वरदान मायते हैं । यही ता भावनाएं 
जीवन में आगे चलकर “वसुधव कुटुम्बकम्‌! के विचार का आधार बनती है -- 


बा तो मीठी सी बोले, दमकर चले जस रवे बा के व्याह में । 
एक वाँहडली बल देइयो विनायक लाडल के बौर ने, 
एक मात में जस देहयो विनायक लाडली के नाना सामा ने । 
एक आरते जस देइयो विनायक लाडते की भुवा भेण ने । 


विवाह में सर्वप्रथम विनायक को निमत्रणपत्र ढाल के ढमके के साथ दिया जाता है तथा श्रद्धा के साथ 
उन पर आजा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी रखा जाता है। इन गोतो मे लोक जीवन में व्याप्त भाग्यवाद एवं आस्तिकता 
के पावन दर्शन होते है । उनकी दृष्टि मे सगवान फी प्रसन्‍नता पर ही सम्पूर्ण कार्य फी सफलता निर्भर है । 


आराध्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सत्कार भरा हृदय उडेल दिया जाता है तथा तन्मयता के साथ 
नसुगन्वित वातावरण का आप्रोजन कर पछक-पाँवडे बिछा दिये जाते है | छोकजीवन मे ऐच्वयंपूर्ण जीवन के भी दर्शन 
हाते है -- 


'एक आवबे गूगल की वास सुगधों कुण ए सुहागण गणपत पूजियो ? 
गणपत पुर्ज लाड लडे की साथ सुहागण ज्या घर बिडद उत्तावली ॥ 


दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी-पुजन के समय विनायकजी को पहले स्मरण किया जाता है तथा उनका 
प्रतीक स्वस्तिक सर्व प्रथम अकित कर उसका पूम्रन नी किया जाता है | यहा घर-पर इस पावन चिह्न के दर्शन होते 
हैं। सभी मागलिक अवसरो पर गणपत्ति पूजन अग्राध श्रद्धा के साथ किया जाता है । 


जीवन मे सुस्वास्थ्य एवं ज्ञाति शीतलूता जादि के लिए 'शीतला मात्रा का पूजन परम श्रद्धा के साथ किया 
जाता है | माता के मन्दिर को लीपा व ढोला जाता है | चादी के थयाल में कुकुम रोली, मोली व नैवेद्य आदि सामग्री 
के साथ मा के सुसज्जित सइप में जाकर भक्ति-भाव से अचेत किया जाता है| गलतफहमियों के फलस्वरूप इसे 
अन्चविश्वास का ही प्रतीक माना जाता है, परन्तु इसकी अतलरू गहराई में उतरने पर अनेक मूल्यवान विचार-कण 
प्राप्त होते है । जा भी (जन्मदायित्ती, सभी प्राणियों का भार उठाने वाली बरती मा) के प्रति पावन प्रेम व गहन श्रद्धा 
को मूर्त रूप देने में अद्वितीय योगदान देते हैं। सामूहिक रूप से पूजन-समारोह सम्पन्न होता है। ऐसे गीतो, का्येक्रमो 
में हमारी सम्कृत्ति के मूल आधार एकता, प्रेम व सहयोग के वीज बज्ञात रूप से विद्यमान है । शीतछा का पूजन बहू 
पृत्रप्राप्ति के लिए फरनी है -- 


“आज भकरी की माता मठप में विराज, वो मडप पूजन जाऊ ए मबाती एक बाछडा देई ।” 


सास --पीडी पाहु भरियो छाबडो वह थे, सिद्ध चाल्या जी | 





वहू --आज भक्री की माता मडप में विराजे वो मडप नीपण जीऊ ए भवानी-गोद जड्लो देई। 


प्राच्रीन समय मे प्रजा व राजा वे मध्य प्रेम और श्रद्धा का सचार करन मे इन्ही गीतो का स्थान महत्त्व- 
पूर्ण रहा है । सुख, शान्ति का अजस्न-ज्ञोत वहाने वालों ये ही गीत की पक्तिया द्व॒ण्टव्य हैं । 


ञर 
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“(राजा का नाम लेते हुए) दरवाजा खोल था पर मैयाजी करछे माता शीतला । 
राजा द्वारा उत्तर-म्हाने काई फरमावे माता शीतला | 


थाने देसी गढ़ तिलुडी रो राज शीतला । 


हमारी सस्क्ृति बडो के साथ श्रद्धापूण व्यवहार तथा छोटो के साथ स्वनेहपूर्ण व्यवहार, एकता व प्रेमपूरित 
समाज की व्यवस्था करती है | लोकगीतो मे कुछ ऐसे है जो परिवार के अविवाहित सदस्यों के मरणोपरान्त गाये जाते 
है | वे प्रेम मगलकामना और पुनर्ज॑न्म के सिद्धान्तों से प्लावित है । पारिवारिक मनोहारी उद्यान मे वे कलियो, फूलो व 
लताओ के साथ खेलकर मरणोपरान्त भी वरदान-स्वरूप सिद्ध हो रहे हैं। प्रेम की अनूठी सीख इनमें पीयूपधारा के 
रूप में प्रवाहित हो रही है --दादासा रा बाग मे उडयो चमेली रो रूख जी म्हारा छोटा-सा पीतर कलिया मे खेल, 
मोगरा मे खेल, हरख हरख फल देय । 





इसी प्रकार लोकगीतो के अन्तर मे छुपे हुए तत्त्व नारी-ससार मे एकता, प्रेम व आदरभाव को प्रकट करते 
हैं। कभी कभी पुरुप प्रथम विवाहित स्त्री की मृत्यु के बाद द्वितीय स्त्री से विवाह करता है तो पहली वाली के लिए 
कितना श्रद्धापूण स्थान हृदय में रहता है ? इन भावों का सुन्दर चित्रण निम्नलिखित पक्तियों मे द्वप्टव्य है-- 


बडी जी तो आया जी ल्‍्होडी के प्यारा पावणा। 
चौकी तो ढलावा जी बडी जी थाने बेसना, 
बूध पा लागा पाव, वडी जी तो 


नव-वधू बडी जी को श्रद्धाजलि अपित करने के साथ ही साथ उन्हे हमेशा अपने साथ समझती है । उनके अग 
प्रत्यग की शोभा का स्मरण हो आता है। उनके प्रति आराध्य देव के तुल्य सेवा-भाव प्रकट किया जाता है । गीत की 
पक्तियों मे सेवा और त्याग का रूप दर्शनीय है-- 


“जीमत नीरखा जी बडी जी थांरा आगली, मुलडकत नीरखागा थारा दात जी | मूगफली सी जी बडी जी 
थारी आगठी दात दाडू का बीज ।” 


बहूरानी ससुराल मे सास और श्वसुर का अपने माँ बाप की भाति ही आदर सत्कार करती है तथा उसके 
हृदय में ससुराल के सभी सदस्यो के लिए श्रद्धा और प्रेम की गगा यसुना बहती रहतो है। वह सवदा उनकी प्रगति, 
स्वास्थ्य आनन्द एवं सम्रद्धि के लिए भगवान मे प्रार्थना करती है। उसका हृदय विद्याल सागर की भाति पेम-तरगों 
से तरगित रहता है, भेदभाव की तग गलियो को छोडकर व्यापकता धारण करती है । दूसरो के हित व सेवा-काय में 
ही श्रपने जीवन की सफलता मानती है। वह अपने अमर सुहाग के प्रतीक चुडले (पत्ति के लिए) के लिए, अपने पुत्र 
(दादासा के पौत्र) के दीर्घायु होने के लिए देवी-देवताओ को ढोकती है--उनसे प्रार्थना करती है -- 

“सुमरा जी म्हारा थे हो धरम का वाफ्जी म्हारा थे छो वरम का मायेत जी, थारा हस्तीणा सीणगारो म्हे 
बालाजी ने ढोकस्या ।” 

कोइरा खातर भवण बोली छ जात ए भवण बोली छ जात ए 

सुसरा--थे तो काहेरा खातर वजरग जी ने ढोकस्यो । 

बटू--ऊँवरा री खानतर में तो वोली छे जात जी म्हारे चुडलेरी खातर बालाजी ने ढोकरया । 

उपर्यवत पक्तियों में परिवार के ऐव्वय, पर्दाप्रयथा के अभाव आदि का भी स्पष्ट सकेत मिछता है। 

इतना ही नटी वह देवर और देवरिया के उज्ज्वल एवं मगलक़ारी भविष्य के छिए भी उत्सुकता व हादिक 
कामना प्रकट कर आदश संयुक्त परियार को स्थापना करती है । प्रस्तुत पक्तिया में देवर आदि से बालाजी ढावाने ये 


लिए वह रही है - 


«>* राजस्थान के देवी-देवताओं के गीत सास्कृतिक मुल्याकन ७४% 
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०. 








और सीऔी जी जसीजीजीसीरउीजशीजो 


“देवर सहारा देवरिया चतुर सुजान जी, थारा करहलिया ललकारो म्हे बालाजी ने ढोकस्या, 
कवरारी खातर बालाजी ने ढोकस्पा जी, थारे जीवडा री खातर बालाजी ने ढोकस्या । 


पतिब्नरता नारी की सुन्दर एवं स्तुत्य भावनाएं गीतो मे उमडी पडती है । हमारे देश का सास्क्ृतिक पक्ष 
इस दृष्टि से अत्यन्त सबलरू दृष्टिगत होता है | प्यार और त्याग में हुवा छोकजीवन सवंदा एक दूसरे के प्रति मागलिक- 
कामना करता रहता है तथा उज्ज्वल भावी जीवन के लिए हादिक-श्रद्धा ईश-चरणो में अवित करता रहता है । 


लोक मे व्याप्त हरिजस के माध्यम से अतिथिसत्कार की पुनीत भावनाओ के दर्शन होते हैं । लोग विभिन्‍न 
प्रकार के स्वादिष्ट रस भरे व्यजन तैयार कर अपने आराध्यदेव को मनुहार के साथ जिमाने के लिए हादिक अभिलापा 
व्यक्त करते है । उनके लिए अतिथि देव ही आराष्यदेव के तुल्य है | प्रेमपरित भावना है -- 
“महारी कूटिया मे आवो दीनानाथ जिमाव्‌ थाने मिजवानी । 
चावल दाल ग्रुवा का फलका, खूब बनायो सागर । 
पुडी, पकौडी और कचौडी मठडी वनाई मजेदार । 
गरीब व्यक्ति विभिन्‍त पक्‍वानों के अभाव में साधारण भोज देने को उत्सुक है। उसमे घुला हुआ है श्रद्धा 
और प्रेम का मधूरस । वह अपनी दीन अवस्था के लिए क्षमा-याचना करते हुए झ्नाथ को अपनाने की अनुनय 
विनय करता है | भगवान भाव के भूखे है | वे सुदामा के स्नेहपूरित चावलछो का चवाने में नहीं चुकते, भीलनी के जुठे 
बेर खाने मे नही हिचकिचाते तथा करमा बाई का खीचडा खाने मे भी आगे-पीछे नहीं सोचते | छोक-गीतों में छुआ- 
छूत एवं छोटे बड़े की सकीर्ण भावनाओ को प्रश्नय नही मिला है । वरन्‌ प्राणीमात्र को प्यार करने की निर्मेल भावनाओं 
के पावन-दर्शन होते है । ऐसी स्थिति में ही विव्ववन्धुत्व की पुनीत-भावनाओ को वल मिलता है। यही हमारी 
सस्कृति का मूलमन्त्र व सुख्य लक्षण है। 
प्रस्तुत है करमावाई को खीचडलो--- 


“थे त्तो आारोगोजी मदनगुपाल करमावाई को खींचडलो । 
में छू अनायनी नहीं जानु पुजा फन्‍्द । 

नयो नवायो, झेलियो यो धन्धो गोक्‌ लचन्द, 

तू ही राखणियों भगत की बाजी श्याम । 


इसमे भक्त के सरल, सादग्रीपूर्ण एव आडम्बरहीन जीवन के पावन दर्शन होते हैं ॥ उनके जीवन में परि- 
व्याप्त विनम्रता की स्पष्ट अभिव्यक्ति है । 


अस्तु निविवाद रूप से कहा जा सक्रता है कि राजस्थान के देवी-देवताओ सम्बन्धी छोकगीतो मे आशावाद 
सादगी, सरलता, श्रद्धा, प्रेम, नम्गरता, आस्तिकता, एकता एवं सहयोग से पूर्ण जीवन के दर्शन होते है । यहा के लोक- 
जीवन मे हर्षोल्लास की मधुर घ्वनि गृजायमान है । 


ये गोत लोकजीवन मे वेदमन्त्रों की तरह ही व्याप्त है। गीतो के बिना जीवन की गाडी आगे नही बढ़ ५ 
सकती । प्रत्येक हुप और उल्लास के समय छोग अपने कुलदेवता, कुलदेवी, गगाजोी, भेरूजी, वालाजी, पितर, नाग- धर 
देवता, कुआ-बावडी के थानक पर विराजने बाले विशिष्ट देवता आंदि को याद करते हैं, अपने पशुधन को रक्षा के 

लिए हीरामन, तेजाजी आदि लोक-बीरो की स्तुति करते है और अपनी सास्क्ृतिक-दाय को सुरक्षित बनाये रखने के 
लिए राम, कृष्ण आदि अततारी पुरुषों के चरितों का गान करते हैं। इन सवके लिए वे गीतो का उपयोग करते है । 
ऐसा कोई भी उत्सव नही है जो देवी-देवताओं के गीतो के बिना सम्पन्न हो जाता हो और ऐसा कोई भी धामिक या 
सामाजिक आयोजन नही होता जिनमे देवी-देवताओ की स्तुति नकी जाती हो | इन गीतो और स्वुतियों में हमारे 
सास्कृतिक-वैभव का स्पष्ट चित्र अंकित रहता है और लोक की सतरगी भावभूमि का स्पष्ट दर्शन होता है जिसको 
जाते बिना कोई राष्ट्र अपने स्वरूप को बनाये नही रख सकता । 





राजस्थान के चेत्र-मासीय पूजोत्सव- 
गीतों में नारी-जीवन 


डा० रामप्रसाद शर्मा 
गवर्नेमेन्ट कालेज, किशनगढ (राज० ) 








साहित्य समाज का दपण है, पर जिन रचनाओं को साहित्यिक कहा जाता है उन पर तो रचनाकार 
वाछित-अपे क्षित-व्यवहा रो एवं सम्यता और साहित्य के निर्धारित आदर्शों का आवरण डाल देता है जिसके फलस्वरूप 
उसका वह साहित्य तो उक्त समाज का निखरा और कुछ कृत्रिम प्रतिबिम्ब ही प्रस्तुत करता है । यो कहना अधिक 
उपयुक्त होगा कि सत्य, शिव, सुन्दर के आधार पर नविमित साहित्य-दर्पण तो समाज का आदर्श और व्यवहार से सम- 
न्वित प्रतिथिम्ब ही प्रस्तुत करना है जो वास्तविकता से उतना ही परे होता है जितना 'फिनि्शिग” किया हुआ केमरे 
का फोटो । इसके विपरीत लोक-साहित्य द्वारा उक्त जनपद के जीवन का वास्तविक और अप्रच्छन्त रूप प्रकट किया जाता 
है । साहित्यक गीतो और लाक-गीतो के माध्यम से प्रकट होने वाली सामाजिक-सास्क्ृतिक जन-जीवन की झाकी मे भी 
स्वरूपत यही अन्तर विद्यमान रहता है। 


लोकगीतो की गणना अपरिष्कृत-साहित्य मे भले ही की जाती हो पर उनमे प्रकट होने वाले सामाजिक- 
सास्क्ृतित्रा तथ्य अत्यन्त स्पष्ट और सत्य होते हैं। यहा छोक-मानस का नग्न, अनाइत और विशुद्ध चित्र प्रकट होता 
है । लोकगीतो में मन का स्वच्छन्द-आलाप छन्द-स्वर से परे हटकर और यहाँ तक कि मनोधिकारो-उद्गेगो के स्वाभाविक 
प्रवाह को वाधित करने वाली सामाजिक मान्यनाओ-सीमाओ को तोड कर वन्यवायु की भाति वेखटके चलता है। भस्तु 
लाकगीत ही जन-मन और जीवन की सत्यता को भापित करने वाले होते हैं । 


लोकगीत जीवन के अनेक सस्कारो, सामाजिक-व्यवहारो, रीतिरिवाजो, वैयक्तिक अनुभवों साधारण- 
असाधारण परिस्थितियों से सम्बन्धित होते हैं जिनके आधार पर उक्त समाज के जीवन का अध्ययन किया जाता है। 
यहा हम राजस्थान के चेत्र-मासीय ब्रत-पुूजा-उत्सव-पर्वादि पर प्रचलित लोकगीतो के आधार पर यहा के नारी-जीवन 
का चित्रण करना चाहते हैं । राजस्थान एक बृहद्‌ भूभाग है जहा अनेक वोलियाँ और जनभाषाए व्यवह्ृनत होती है 
जिनके समन्वित रूप को मरुभापा या राजस्थानी कहा जाता है । मरुभापा श्रथवा मारवाडी की साहित्यिक झीली 
डिगल है जो बोल-चाल व्यवहार की साथारण भापा मारवाडी से भिन्‍न हो गई है। आज जिसे मारवाडी कहा जाता 
है उसी भाषा में यहा के ब्रत-उत्सव-त्यौहार और सस्कार सम्पन्त किये जाते है। इसी माध्यम से यहा के विभिन्‍न 
उत्मवो-पूजापरवों पर महिलाणों द्वारा गोत गाये जाते है जिनमे जनपदीय-जीवन की सामाजिक सास्क्ृतिक-परम्पराओ 
का अध्ययन क्रिया जा सकता है । 

राजस्थान का नारी-समाज प्म-प्राण है जिसके जीवन में आये दिन एक न एक पूजा और ब्रतोत्सव का 
विधान है | वसनन्‍्त, पावस और शरद ऋतुए जीवन मे विद्येप स्फूर्ति और चेतना प्रदान करती है और यही कारण है कि 
हमारे जीवन मे सारे पूजा-महात्सव और त्यौहार लगभग इन्ही ऋतुआ में भाते है | होली, दशहरा, रक्षावन्धन, दीदी डी 
आदि त्यौहार और अनेक ब्रत-उपवास-पुजा के पर्व इन्ही दिनों आते है। राजस्थान में फागुन शुक्ला प्रूणिमा से चंत्र 
मास तक तीन महत्वपूर्ण पुजोत्सव मनाये जाते ह>होडी, शीवदा और गणगौर। इस पूजोत्सवों में यहा के नारी 


-“ राजस्थान के चंत्र-मासीय पूजोत्सव-गीतों से नारी-जीवन ७४५ 


#ै-++--//-++-+>-++-++/+//+-+-+/+//+/+--+/ नी) सीसी ी सीसी 


जीवन सम्बन्धी अनेक तथ्य निह्चित है| होलिकादहन से एक माम पृव फाब्युन की प्रत्तिपदा को होली-रोपण किया जाता 
हैं और उमी दिन से गीतो की लहर उमठ पइती है । गाँवों, झहरो, माहललो में चणग और इफ पर फागु-गीत गाये 
जाते है । महिल्ए और पुरुष अछूग-जलूूग समूहयान करते है । ऋतुराज वसस्त की प्रेरणा से खघुबलियाँ लोकमीतों के 
माध्यम से स्पूल था गार का चित्रण करती है। जिनमें मन की निरकृशता और काम परवजता व्यक्त हाती है । 
होलिकादहन के अवसर पर महिलाए भी पूजन करती ह तथा वे होली से झकमगछ की कामना करती है | होछिका- 
पूजा के समय ग्रामीण वाठाए जो गीत गाती है उसमे जीवन की सरनता, भोछापन और वमनन्‍तोल्लास की भावना प्रकट 
होती है । आज उनके जीवन में हाछी और फूठो से छदा वसन्‍्त दोनों साथ-साथ आये है, इसी वेठा में उनका कान्‍्ह 
जैसा नन्‍हा सुकुमार भाई केसरिया वस्त्र पहिने खेल रहा है | ऐसे मगल-अवसर पर उन्हे प्रह्लाद जैसे भाई की कुशलता 
के अतिरिक्त और क्या चाहिये * हर वर्ष होडी पर उनका भैया प्रफुल्ल मत से खेलता रहें, यही उनकी चिर- 
अनिलापा है -- 

होली आई हे फू्लाँ री झोली झरमटियो ल। 

थ्रो कण खेल' हे केसरियो वागा झरमठियो ल ।। 

भो खेल' हे म्हारो फान्हुडो चीरो झरमदियो ल । 

भी खेल' हे पहलाद ज्यू प्यारो झरसहियो ल ।। 


चेत्र मास की कृप्णा सप्तमी-अपष्टमी को यहा णीतवा पूजन किया जाता है जो प्राय दो दिन तक चडठता 
है | शीतला चेचक नामक भयकर रोग को थान्‍त करने वाली देवी समझी जाती है । चेचक भारत का प्रवछृतम सक्रा- 
भमक रोग है जिससे प्रतिवर्ष हजारो बच्चे मरते है और कुरूप हो जाते है । अध्यात्म-प्राण सस्क्ृति में पलने वाने भारतीय 
नारी-समाज ने इस रोग को देवी का प्रक्राप माना है और इससे बचने तथा स्वास्थ्य-लाभ करने के लिए णीतला-पूजन 
का विधान स्वीकार किया है। वेजानिक युग मे चेचक के चमत्कारो टीको का आविष्कार हो चुका है फिर भी आज 
इसकी रोकथाम और इसका उपचार अखाध्य है । शीतलछा पूजन का परम्परागत विब्वास ही आज इस असाध्य रोग को 
सहने का आत्मवल देता है। चाहे हम इसे वेज्ञानिक-आलोक से अनभिन् अ््व॑सम्य नारी-हृदय का अवविब्वास कहे, फिर 
भी पूजन का महत्व कम नहीं है जो सुक्रुमार अवस्था के वाद रोगी एवं उसके सतप्त मातृ-हृदय को असीम कष्ट- 
सहिप्गुता और आत्मवल देता है । गीतछा की क्पा से असाध्य रोग से वच जाने का आत्मविश्वास रुग्णावस्था में प्राण 
फू कता है | थही आतरिक उपचार है जिसके अभाव मे कितनी ही मूल्यवान ओपधिया देने पर भी छोटे रोग भी मृत्यु 
के कारण बन जाते हैं । 


शीतला-पूजन यहा सभी वर्णों और जातियो की माताए करती है । इस दिन दही से वनी “राबडी” या 
ओल्या से देवी शीतला को शीतल क्रिया जाता है। मात्ताए दो दिन वासी मोजन करती है गौर जीतला से सतान के 
मगछ की प्रार्यता करती है । यह ब्रतोत्मव कौर पूजन माता के वात्सल्य का प्रतीक है। बच्चे माता के लिए अमूल्य 
निधि हैं । अत बच्चों के सौन्दर्य की सुरक्षा करने वाली तथा चेचक रोग में जीवन प्रदायिनी-माता णीतलछा ही यहा 
की माताओ के लिए सर्वपूजा सर्वेब्वरी देवी है-- 


और माता आलपाल साचक्ची माता सीतला।॥ 
गोरा ने काला कर काला ने किडकावरा । 


घशीतछा-पूजन नारी हृदय की देवी-आस्था, परम्परागत विश्वास और उसके पवित्र वात्सत्य-भाव का प्रतीक 

है जिसमे व्यप्टि और समप्टि के कल्याण की कामना निहित है । नारी हृदय के अगाथ-वात्सल्य को व्यक्त करने वाला 
यह पूजन अबविव्वास-अज्ञान की परिधि से परे है। यह पूजन शिक्षित परिवार की महिलाए ही नही करती वरन्‌ 
चिक्त्मिको-डाक्टरो की पत्नियाँ भी इसकी उपेक्षा नही करती । चाहे विज्ञान के विश्चासी इस आस्या को नारी का 
अबविद्वास ही कह और चाहे नर इसका विरोंध्र ही क्यो न करे फिर भी इसका अस्तित्व स्थायी रहेगा क्योंकि यह 
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पुत्रवती नारी का आग्रह है जिसके सतानगप्रेम की तुलना मे पतिग्रेम भी नगण्य है। इस पुजन मे प्रसविनी मातृ हृदय 
की हढ आस्था है । जिसने प्रसव-पीडा का कटु-अनुभव किया है, क्‍या वह कठिन साधना से प्राप्त सतान की मगल- 
कामनाओ के अवसर छोड देगी ? नारी-हृदय अत्यन्त कोमछ और भावुक होता है जिसे व्यष्टि से परे समष्टि की पीडा 
का अनुभव भी शीघ्र ही होता है । अत वह कंसे सह सकती है कि चेचक का प्रकोप समाज पर हो और उसके तथा 
समाज के नौनिहाल महामारी द्वारा छीव लिये जायें ” किसी की आख चली जाय तो किसी के सौन्दर्य और प्राणो 
का अपहरण ही हो जाय ? भावुक भौर करुण नारीहृदय किसी का रुदन नही देख सकता । उसकी छाती पराये दुख 
से फटने लगती है । उसका ह्ुदय वात्सल्यातिरेक से पडौसी के निधन पर भी सिसकरिया भरने लूगता है, किसी बालक 
की सद्य मृत्यु पर वर्षो पूर्व की हृदय-द्रावक स्वानुभूत्तिया उसे स्वत ही रुलाने लगती हे । नारी मे सृष्टि की पालयित्री 
शक्ति का निवास होता है, जिसके स्तनो को दुग्ध-धारा से सृष्टि पलती है तो सहानुभूति मे बहने वाली अश्वधारा मे 
लोककल्याण पलता है | 'आचल मे है दूध और आखो मे पानी” वाले नारी व्यक्तित्व का यही रहस्य है। यह शीतला 
पूजन मातृ-हृदय के इन्ही रहस्यो को प्रकट करता है। 


शीतला-पूजन सप्तमी की अद्धंरात्रि से प्रारम्भ होता है तथा अष्टमी तक चलता रहता है। गाव के किसी 
एक स्थान पर शीतला देवी का मडप होता है जिसे हम चबूतरे के रूप मे बना छोटा मदिर कह सकते हैं, जहा सारे 
भेदभाव-जातपात को भूलकर सभी माताए पूजन करती हैं। महिलाओ के सरस-स्वर मे बडी ही श्रद्धा के साथ बच्चो 
की रखवाली (बालूडी रखवाली ) माता शीतला का पूजा गीत गाया जाता है। गाती हुई वे कहती हैं--"बछडो और 
बालको के तन पर चेचक का आगमन हुआ है |” सेढल (सीतला) मा का देश मे पधारणा हो रहा है, शिशु-धन उसी 
का है। उसका पूजन ही उपचार है । अत हम पीले वस्त्र, दीपक अक्षतादि से उसे पूर्जेगी। उसके मडप को स्वच्छ 
करके सजायेंगी । शीतऊरू भोजन करेंगी-- 


माता (सेढ़ल) आई ईं देस से हे माय । बालूडा रखवाली माता सीतला ।! 
घडकी छ बालूडारी हे माय ॥ 

दडक्या छ. टोडा-ठोरडी य साय । 

साता रो सडो ज्षुणस्था री माय ॥॥ 

माता रो सडो ढोलस्यथा हे माय । 

साता रो सडो चरचस्पा हे साय ।॥। बालूडा-- 
घर घर दीवलो जोवस्या हे माय । 

नो नेवज कर पूजस्या हे माय ॥ 

ऊजली  अठाई पूजस्या है माय । 

सहय सवारो पूजस्पा हे माय ॥ बालूडा-- 
सोती रा आखा चढ़ास्या हे माय । 

पीला पोदला सू्‌ पूजस्या हे माय ॥। 
टावर-टूबरा छुखास्या है माय। 

बालूडा रखवालो म्हारी सीतला हे माय ।। 


राजस्थान के स्त्री-समाज में राजतन्त्र के प्रति अगाध श्रद्धा विद्यमान है। सुयोग्य राजाओं के कुशलू-उदार 
प्रशासन को वे आज नी क्ृतज्ञतापूर्वक याद करती हैं। शीतला के पूजागीत में राजतन्त्र के प्रति गहरी श्रद्धा और 
सगलकामना प्रकट हुई है । इन गीतो मे माताए आज भी स्थानीय राजाओं के मगलरूमय भविष्य को कामना करती हैं 
तथा अपने से पर्व उनकी पारिवारिक कुशरूता एवं वजढद्धि की वलवती कामना करती है । गीतो में अपने पारिवारिक 
व॒वंजों से पर्व क्षेत्रीय राजा का नामोच्चारण करती हैं। जो उनके हृदय का पुरातन मां है। राजस्थान की सभी रिया- 
सतो का भारतीय सघध में विलीनीकरण हुये बहुत समय हा चुका है, पर स्त्रीथिक्षा के अत्यल्प प्रसार के कारण यहा 
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आज भी इन प्राचीन राजतत्रीय-विश्वासो-परम्पराओ का अवसान नहीं हुआ है, शीतला-पूजन का भ्रस्तुत गीत इसी 


तथ्य का द्योतक है--- 


सुमेरसिह सा (किशनगढ के बतंमान राजा) हो दरवाजा खोल-- 
था पर देया जी करेली मात्ता सीतला।॥ 

महान काई जी फुरमाय माता सीतला ॥। 

थाने देसी जी गढ़ दिल्‍ली रो राज-- 

थाने देसी जी भाई भतीजाडारी जोड-- 

थाने देसी जी बेदा पोता री जोड ।॥ था पर-- 
सासू-बुवां हो मोवलिया (कोटरी) खोल -, 

थाने देसी जी फूलडीया रो बेस--७ 

थाने देसी जी पीलडो रो वेस--, 

थाने देसी जी सासू बुवा री जोड--, 

थाने देसी जी दोर जीठाणिया री जोड। था पर 


राजस्थान के स्त्री-समाज का सर्वेश्रेष्ठ उत्पव गणगौर पूजन है । ईसर-गणगोर का यह पूजन अपने मूल मे 
शिव-पार्वती की युगलोपासना है । यह पूजा चैत्र क्रष्णा प्रतिपदा से सोलह दिन तक चलती है। अविवाहित किशोरी 
वालिकाए-सुथोग्य वर की प्राप्ति के छिए तथा विवाहित युवतिया अपने सुख-सुहाग की मगल-हृद्धि के लिए गौरी पूजन 
करती हैं | सोलह दिन तक पूजा और ब्रत का विधान निरन्तर चलता रहता है। गौरी पूजा के लिए मोहल्ले के किसी 
एक घर पर जहा स्त्री-ममू ह सरलता से एकत्र हो सकता है, वहा ईसर-मणगौर का भित्तिचित्र बना लिया जाता है 
तथा वही पूजन क्रम चलता है। वालिकाएं और युवतिया गौरी पूजा के लिए दूर्वादल और पुष्प लेने उपवनों में जाती 
हैं तथा जलाझ्यो से स्वच्छ जल के कलश भर कर छाती है । फिर दूर्वादल से सजे पवित्र जछ के करूशो को माये पर 
लिये प्रस्तुत गीत समवेत स्वरो में गाती हुई पुजास्थछ पर चली आती है-- 


ईसर---गणगौर के भित्ति-चित्र की पूजा टूर्वादल-पुष्प-जल से की जाती है और सोलह॒वें दिन आटे और गुड 
से बने "फल' का भोग लगाया जाता है । पूजा करते समय प्रतिदिन निम्न वरदान गीत गाया जाता है-- 


वाडी वाला, बाडी खोल, बाडी की किवाडी खोल, छोरिया आई दूब ने 
थे कुण्या जीरी बेटी हो, कुण्पया जोरी भेण, छाई थारो नाम छ ? 
महें वीरमा जीरी बेटी हां ईसरदास जी री भेण गोरा म्हारो नाम छ ।। 
म्हें आया ये फलसार बार घाई घमोडा गुजरी । 

घमोडाये ईसरदास घर नार आए घोली पायली । 

महें पातलियाँ न पातलयाँ द्यार सीघासण बेठस्याँ । 

महें देस्पा तिलडी रो हार हरीया मरुग॒मरोडस्याँ ॥। म्हें आया-मग्रुजरी । 


गोर हे गणगौर माता खोल हे कियाडी । 
वायर ऊबी याौरी पूजन हारी । 
पूजो है पुजारीयाँ बायाँ काई काँई सागो । 
म्हे भागा हलखल कूडो छाछ मचूडो। 
हिया सवाणों गोबर भागा कड्या सवाणो लाद है । 
अलजल जामी मांगा राता देई मां है। 
काण्ह कुवर सौ बीरो मागा राई सी सोजाई । 
बड़ा घूमालो काको साँगा चूडला बाली काकी । 
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फूस उडाबण फूफो सागा हांडाबोबण भुआ। 
काजलियो बहुण्योई मागा सदा सुहागण भेण हे । 
महला चढ़ता साहिब मागा ज्याको म्हे घरनार हे । 
इतरा तो दे म्हारी गोरज्या इतरो सो परवार । 

बाप तो कब बेटी लाडली सा कब परदेस । 

बीरो तो कब बनड बीजली चमक' छ चारो देस । 
गाजू तो घोरू बीरा मालवरे बरसु बाबाजी क्र देस। 
बरस नीपजाऊ मोठर बाजरी र कोड्याती जु वार । 
टका रो सण बाजरों र पइसा रो भण मोठ । 
झाला तो झाला बीरा बाजरों र गाडा गाडा मोठ। 


यदि हम राजस्थान की ग्रामवामसिनियों फ्रे जीवन का दर्शन करना चाहते हैं, तथा उनके भावी जीवन के 
प्रति उनकी अमिलापा-आशज्ञा, उत्माह उमग, व्यावहारिक परिकल्पना को परखना चाहते हैं तो गीत की व्याख्या कर ले । 
गणगौर से राजस्थानी युवतिया न केवल सुख-सुहाग, आमोद-प्रमोद ही मागती हैं वरत्‌ वे उनसे सरल, श्रमसाध्य जीवन 
और सयुकत परिवार का वरदान भी चाहती है। वे कहती हैं - हे गणगौर, आप हमे भरापूरा कृपक परिवार देना, 
जिसमें हल कूआ वँलादि खेती के समस्त साधन हो तथा जिसमे खूब दूध-दही होता हो । हम कर्म मे विश्वास करती 
हैं, श्रम ही हमारा जीवन है अत हमे बहुत-सा पशुधन देना जिसके गोबर लाद से हम अगने खेत भर दे । सरल हृदय 
वाले पिता देता, खर्चीला-रोबीला काका देना, सुन्दर भाई देना, राई-सी भोली भाली भाभी देना, भरपूर कपडे देने 
वाली मा देना, सुन्दर बडे वाली काकी देना, क्रामकाज मे हाथ बटाने वाले फ़ुफा-फू्फी देना, सजीला-रगीला वहनोई 
देना, सदा सुहागिन बहन देना, तथा निरन्तर हमारे ही साथ रमण करने वाला पति देना । मारवाड की सूखी मरुधरा 
के इम नारी-जीवन में कितना उल्लास-उत्साह भरा हुम्ना है| वे श्रम और कर्तव्य के प्रति कितने सजग है ? उनमे 
सामूहिक परिवार की भावना कितनी हृढ है ? उतका मानस क्रितता सरस और भावुक है ? तथा वे कितनी सयत 
हा+र आउम्बर रहित सच्चे आनन्दमय जीवन की परिकल्पना करती है ? यह जीवन शहरी आउडम्बरो से परे, छूछी 
चमक-दमक और थोथी कल्पना से दूर कितना सरल और व्यावहारिक है ? जिसमे फूहड ग्राम्यत्व नही । आज पाइचात्य 
परिधान में अपने तन को आधुनिकतम फेशन से सजाने वाली तथा मन को “सिने-ससार” की आसमानी कल्पताओ से 
रगने वाली युवतिया क्या गताझश् मे भी भारतीयता के पूर्ण ठोस व्यावहारिक जीवन का प्रतिनिवित्व करती है जिस 
जीवन का मूलावार कृपि और पशुधन है ? 
राजस्थान का यह गणगौर पूजापवें सामत-काल मे आकर राजसी और शाही उत्सव बन गया । यदि हम 

ईमर-गणगौर के भित्ति चित्र को देखें तो उममे राजपुतकालीन वेषमभूपा और चित्रशली दिखाई पडती है | राजस्थान के 
प्राचीन राज्यों मे यह पर्व जाही तरीके से मनाया जाता था, प्रत्येक राज्य मे ईसर-गणगौर की का७्ठ-प्रतिमाए रखी 
जातो थी जिन्हें गणगौर पर्व पर खूब अलकृत किया जाता था और घुूम-धाम से उनकी सवारी निकाली जाती थी | 
आजे भी जयपुर का गणगौरपव दर्शनीय वना हुआ है । गणगौर राज्य के मान-अपमान का प्रतीक भी बन गई थी, ऐसी 
कई घटनाएं हुई ह जत्र कि एक राजा ने दूपरे राजा की गणगौर प्रतिमा को बलपूवेक मगवा छिया । इस प्रकार की 
छीना-मपटी और अप्रत्याशित लुड के कारण गणगौर-समारोह पर रक्‍तपात भी होता रहा था। स्वतत्रता के वाद 
राज्यों के विछय से गणगौर का उत्सव अब उतना समारोह-पूर्वक और शाही ढग से तो नहीं मनाया जाता फिर भी 
जाज :स पर्व के प्रति प्रत्येक हिन्दू परिवार में पूर्ववत्‌ उत्साह और आस्था वतमान है। आज भी वह प्रत्येक सुहागिन 
स्त्री के सहाग का मगल दिन बना हुआ है। प्रवासी प्रियतम इस दिन अवब्य आते है और अपनी पत्नी के सुख-सौभाग्य 
का मस्साते हैं । जाज के दिन पति से अछूय रहना पत्ती का दुर्साग्य है और यदि पति गणगौर पर आने ये किसी 
प्रकार असमय रहता है तो वह इस गीत द्वारा एज्जित क्या जाता है--/निकठ गई ग्रणगौर मोत्पों मोटो आया । 
थो कहना चाहिए कि गणगौर जात दाम्पत्य जीवन के उत्माह और उमग का मगलपर्व है जिसमे पत्नी ही गणगौर है 
जौर पति उैयर, भौर वे शिक्‍-पावती के जाई की भाँति अपद डिए सी चिर-मसाहचर्य की कामना करते है । 
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«“ राजस्थान के चेत्र मासीय पूजोत्सव-गीतों मे नारी जीचच.. ७€ 
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इस पर्व पर और भी कई पूजा उत्सव गीत प्रचछित हैं जिनमे गणगीौर-आरती, ग्णगौन पाणी प्यावण गीत, 
वधावा, सीठना और विदाई गीत गौर पूजा से सम्त्रन्धित है । झन्य उत्सव गीत है जो नागी-जीवन के सख-सहाग-खिलास 
के परिचायक है । इन गीता में योीवन की उदात्त-भावना के दर्शन होते है । 

साथ ही इन गीतों मे स्त्री जोवन के परम्गरागत-विधान सी समायरे हुए है, जिनमें हमे राजस्थानी नारी के 
जीवन-स्तर, वेषभूषा-अलकार, झ्ाचार-विचा र का भी ज्ञान हेता है । मैमद (म्रगमद-कस्तूरी का तेव) रबी (वार- 
सुहाग का प्रतीक ज्वीर्प अलकार) कुण्डल, कण्ठी, बेपर, लह॒गा, चुनडी, पायल आ्रादि शब्दों के सहारे प्रस्तुत गीत में 
वर्णित आभृषणो-अबलकारों से सजी राजस्थानी महिला का चित्र हमारे समक्ष उपस्यित हो जाता है -- 


महारे माथे न मेंमद ल्थाय म्हारा हजा माठ याहीं रहवो जी । 

नहारे काना न कुण्डल ल्याय-- गा शा 

सहारे मल से कठी ल्याय-- न न-+ 

म्हारो नाक से बेसर ल्याब-- न न- 

याहीं रहवो उगन्ता सुरज याहीं रहवो जो । 

न-- -- वरसन्ता वादल-- --। 

म्हाक काले छू गिणगौर म्हारी हजा मार याहीं रहवो जी | 

जावा दो नवराजी-छिणगारी नार जावाद्यों न,जी । 

सहारा भायला जोचे छ वाट मिरगानेणी नार जावा द्यो जी । 

म्हारा पुचा न चुडलो ल्याय म्हारा हुजा मार याहीं रहवो जी । 

न-+ वाया न वाजूबन्द ल्याय बनते न 

न्‍-- पा्रल्था न पायल न न 

--+- आमगल्या न बीछिया न -- 

थाने आया पुजावा नगिणमगौर म्हारी भिरगानेंणी जावा द्यो न जो । 

इन्ही दिनों यहा की महिलायें जवाँरा-पूजन भी करती हैं। मिट्टी के पात्र में जो गेहु की पीध लगाई जाती 
है और प्रत्येक परिवार के पुरुषों का नाम लेकर खेत से झग ताडने का सकेत करतो हुई महिलायें अपने पुरुषों को 
क्पिकार्य की ओर विश्वेप प्रेरणा देती हैं और गुरुतर भार को अपने जौर विश्व कत्याण के लिए निभाने का मधुरतम 
उपदेवा देती है । ५-७ दिन गीत गाती है । गीत से प्रकट होता है कि -- 
महाराँ हरीआँ जुआरा ललीआ जुमारा-जोहू चिरन्‍्ता सृगला । 
सृगरा ताडो न लालचन्द जो का--कृष्ण लाल जी मृग ला-ना। 
इस प्रकार हम राजस्थानी के इन चैत्रमासीय महत्वपूर्ण पूजोत्सव मे यहा के महिल्य समाज के अनेक तथ्यों 

का उद्घाटन कर खाये हूँ । वास्तव में यहा के वणित नारी-जीवन में भारत की प्राचीन-नल्कृति आज भी सास छे रहो 


हैं । यहा की नारी का मम्पूर्ण व्यक्तित्व पति और पुत्र के कल्याण में समाया हुआ है और वह विश्वक॒ल्याण का 
पोपक है । 
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हाड़ौती प्रहेलिका साहित्य की परम्परा 
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हाडोती लोक से प्रचलित प्रहेलिका के नाम 


हाडौती प्रदेश मे पहेली के लिये दो शब्द-फ्याली और पारमी-प्रचलित हैं । सामान्यतः फ्याली शब्द का ही 
प्रयोग देखा जाता है । फ्याली शब्द सस्क्ृत के 'प्रहेलि ” शब्द का विकृत रूप है। सस्क्ृत प्रहेलि' शब्द की व्युत्पति प्र 
उपसर्ग हिल घातु मे इन्‌ प्रत्यय जोडऋर हुई है। हिल धातु केलिक्रीडा या रमणेच्छा प्रकट करने के अर्थ मे प्रयुक्त 
होती है। मनोरजत का साधन होने से फ्याली ने अपने घात्वय को भी नही छोडा है। प्रहेलि शब्द के अतिरिक्त 
प्रहेलिका शठद भी सस्क्ृत साहित्य में पहेली के जिय्रे प्रयुक्त हुये हैं। वेदिक साहित्य में पहेली को ब्राह्योघ कहा गया 
है | पहेदी के लिये भारत की प्रान्तीय भाषा में भिन्‍त-भिन्‍न शब्दों का प्रयोग मिलता है । अवधी लछोक-भापा मे इसके 
लिये 'हियाली' और हरियाणा की जनभाषा मे फाली शब्द प्रचलित है, जो हाडौती फ्याली से मिलते जुलते हैं | बुन्देली मे 
पहेली को बुझोवल और पजाबी में बुझारत कहते हैं । कही इसको उखाणा भी कहा जाता है ! 


हाडौती लोक भाषा मे पहली के श्रर्थ में प्रयुकत दूसरा 'पारसी” शब्द विस्मयजनक-सा प्रतीत होता है । यह 
शब्द हिन्दी साहित्य के अन्तगंत अमीर खुसरो की कविता में इसी अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। समझाने मे कठिनता के 
भाव को लेकर यह नामकरण किया गया है। पारसी भापा की कठिनाई मौर पहेली की रहस्यमयता व दुरूहता का 
समन्वय होकर “फारसी' या 'पारसी” पहेली का वाचक बन गया । आजकल भी विद्यालय मे पढने वाला बच्चा गाँव मे 
जाकर अपने अशिक्षित परिवार वालो के सामने जब हिन्दी बोलता है, तब वे छोग यह कहते हैं. कि अग्नेजी बोला 
रह है| 
हाडोती लोक-प्रहलिका की परम्परा 
हाडौती की वौद्धिक-परम्परा मे पहेली का अपना विशेष स्थान है । इन पहेलियो का सूक्ष्म श्रध्ययन करने 
पर ज्ञात होता है कि वैदिक युग के विकसित चिन्तन और परिष्क्ृत अभिव्यक्ति-पद्धति के मूल मे जो परम्परा विद्यमान 
है, वही इनमे भी चली आ रहो है। उदाहरण के लिये हाडीती लोकमुख मे सचरमाण निम्न पहेली को देखा जा 
सकता है ।-- 
“च्यार ठडा च्यार ताता, च्यार झरण्या करे । 
एक्न टाम सू वारा हरण्या, न्‍्यारी च्यारी चरे ॥” 
“चार ठडे है, चार गरम हैं और चार में भरने भरते हैं। बारह हरणिया एक पैर से खढडी होकर अछग 
अटग चरती है” 
हाडौती लोक में प्रचलित इस पहेली में शीत, ग्रीप्म व वर्षा-तीन प्रधान ऋतुओ तथा बारह महीनों का 
सकेत किया गया है। इसके साथ ऋग्वेद के प्रवम मइल के पिवाववें सूकत का प्रथम मत्र द्रप्टव्य है-- 


-“ हाडोती प्रहेलिकासाहित्य की परम्परा ८१ 
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'दे बिरूपे चरत स्वर्थ अन्यान्या चत्समुपधापयेते । 
हरिरन्यस्या भवति स्वधावान्‌ छुक्तो अन्यस्था ददुशें सुर्चा । 
(ऋग्वेद १-६९५-१) 


है 


अर्थात्‌ [ विहपे) विभिच्न-ल्पो से सयुक्त (हे) दोतों दित और रात (स्वार्थें) शो मन प्रयोजन के लिये (चरत ) 
विचरण करते है । (अन्यान्या) दोना ही अपने अपने (वत्स) वछडे की (उपधापयेते) रक्षा करते है । (अन्यस्या) एक 
(रात्रि) के पास से (हरि ) सूर्य (स्ववावान्‌ भवति) अन्न प्राप्त करते है और (अन्यस्या) दूसरे (दिन) के पास से 
(शुक्र ) चन्द्र (सुवर्चा ) शोभनदीप्ति से युक्त होकर (दहणे) प्रकाशित होते हैं । 


विद्यतों ने इसके गूढाथ को रुण्प्ट करते हुए दोनो को दिन और रात बतलाया है। उनके वत्स चन्द्र और सूर्य है । 
ऋणग्वेद के इस मतन्र में वही चरन अर्थ में “चरत “किया का प्रयोग किया गया है । हाडोती पहेली मे बारह महीने तथा 
एक टाग से एक राशि का भाव प्रदर्शित होता है। दोनो स्थलो पर पश्चु फे माध्यम से समय के रहस्य को बताया 
गया है। 


अपने रूपकात्मक कलेबवर में हाडीती की उक्त पहेली ऋग्वेद के इस मत्र के समकक्ष रखी जा सकती है । 
लोक प्रसिद्ध उपकरणों हारा वण्यं-विपय को ध्वनित करने वाले लाक्षणिक प्रयोगो से युक्त इस प्रकार के अलक्तत प्रयोग 
हाडौती के प्राचीन लोक-साहित्य मे अब भी उपलब्ध होते है । इससे प्रतीत होता है कि मानव-सस्कृति के विकास के 
साथ वेदिक युग में चिन्तन की अभिव्यक्ति-पद्धति के द्वारा सुसस्क्ृत वर्ग वाले विद्वानों का अतुलनीय साहित्य प्रकाशमे 
आया । दूसरी ओर स्वल्प सस्क्ृत वर्ग मे गतिगीर अभिव्यक्ति का दूसरा रूप सामान्य-जीवन में पनपता रहा, 


जो छोकयसाहित्य के रूप मे समय-समय पर प्रकाश में आता रहा । इसीलिये आज भी दोनो घाराओ के मूल मे विद्यमान 
चिन्तन की एकरूपता हृष्टिगोचर होती है । 


रहस्थमूलक जभिव्यक्ति का यह प्रत्रार मानव की सहजात-प्रवृत्ति है । इसी कारण विश्व की विभिन्‍न 
भाषाओ मे यह पद्धति हष्टिगोचर होती है । भारतीय साहित्य के अन्तर्गत वेद सहिताओ मे प्रहेलिका ने साहित्य और 
कर्मकाण्ड के क्षेत्र में सर्वप्रथम रथान प्राप्त किया है | ऋग्वेद को प्रहेलिकाओ का वेद कहे, तो अत्युक्ति न होगी । वैदिक 
युग मे जिस समय हुम्बे सोम-यागो की परम्परा थी, उस समय सवनो के मध्य, अवकाश के समय यज्ञकायं मे प्रवृत्त 
ऋत्वजादि ब्रह्मोद्य द्वारा मनोरजन किया करते थे | यही वौद्धिक परम्परा यन्नानुष्ठानो के समान ही प्रचलित सस्कारादि 
विभिन्‍न उत्सवो और विभिन्‍न मागलिक अवसरो पर अत्यन्त श्रावधश्यक समझी जाने लगी । यही प्राचीन परम्परा आज 
भी समयानुकूल परिवतंनो के साथ हाडीती समाज में चली आ रही है । 


हाडोती लोकप्रहेली का प्रयोजन 


हाडौती लोक प्रहेलिकाओ का प्रमुख उद्दे इय वुद्धिविकास द्वारा मनो रजन होता है । वक्‍ता के वुद्धि-वैमव के 
प्रदर्शन और श्रोता की बुद्धि-परीक्षा के लिये इनका उपयाग किया जाता है। बुद्धि को तीब्र करने, स्मरण शक्ति को 
बढाने ओर वस्तु ज्ञान के प्रति मेघधा को प्रेरित करने का कार्य प्रहेलियो हारा सम्पन्त होता है । प्राचीन काल से इनका 
उपयोग क्रीडा, गोष्ठी और विनोदकाल में होता चछा आ रहा है । भोजराज ने सस्कृत प्रहेलिकाओं के उपयोग के 
विपय में लिखा है कि खेल, गोप्ठी और विनोदकाल मे प्रहेलिका जानने वाले नागरिक पारस्परिक विचार-विनिमय 
एवं थोत्राओं को आइचयंचक्ति करने के लिये इनका उपयोग करते हैं ।* 


हाडीती के गात्रों मे जामाता की बुद्धिपरीक्षा के लिये ससुराल मे प्राय फ्याली पूछी जाती है। यदि जामाता 
ससूराल में अकेला ही पहुचा हो तो गाव के युवक पहेलियो का उत्तर देने मे उसक्री सहायता करते है । हाडौती प्रान्त मे 





१ क्ोडागोष्ठीविनोदेषु तज्ज्ञ राकीर्ण मत्रणे । 
परव्यामोहते दापि सोपयोगा प्रहेलिका ॥ 





हाड़ोती प्रहेलिका साहित्य की परम्परा 


डा० नाधयूलाल पाठक 


एम० ए० (हिन्दी, सग्हत) परी-एच० दो० 
गदनेमेष्द फानेज जोद्ा (राजु०) 





























हाटोती प्रदे” में पहेली के जिये दो शाद-फ्ााली की परानी-प्रचलित है । सामायत पराली शव का न्ना 

ः ज््न्ग >> फ्याल हाब्ट सम्जन के 'दरद्नंझि शान्ट पा ज्ल्न ड्र्् घिनद्रफि शाइद जे दाना नस पर 

या दा जाला हू । फ्याला बन्द सम्झव के प्रह्ल शहद ज्ञा बहुल नाप हक || चरजतल पद्रह्ाल शहद जमा बटत्तान 5 
-> >> >> 5-5 द्र 9 85६ लक ता आयी डजजल इलिन्टण 777 फ्ाजिनलः यो न्न्म्न्नजट चल जल आिनाओए>। यऔ+ »०+++> ++ बचा: 

ज्ज्स दर्ज पचुनइतन प्रत्यय जोदजा हर है । हिऊझ घाव लाजहणाडा ये सरलता प्राद्द आर पा जाय ने उछउन॥क 
हाती हैं। सनोन्‍जन का साधन होने से फ़्याली ने उनसे दात्यय मो नी नहीं दा ह पट परम मनन 
हवा हू। संतानजन का साधन होव से फ्याला ने “उन पास्वद जो था नहा दादा द्रा प्रदाल बाहर के जातार्क्त 
प्रदे लक्प दगाब३ भी ससक्न साहित्य मे परेची क्षे हिए प्रपत्ा जप है पैडिक्र भा ड्ेल्द मे महज, कहो द्राद्याय बहा पथा 
- लक दापर मां सन्‍्कूर साहा मे पहला के प्र प्रसछ्ठ ज्ञव # । वजह से दतप मे पत्ता का द्ाक्ताय छा पदया 

ये 5 ६ थी 
3 पह्र्ली के न्पि थे प्रान्तीय भाषा में दिन्‍्त-सिन्‍्न डाज्दो ज्ञा प्रयोप मिलता स्व कि आल चता5र 55 5 
हैं। पहला के जय भाऊत का प्रान्वाप भाया मे सलतननन्‍न गबक्दा का प्रयाय झलता के | “या लाज-भापा न इनक 
ल्यि ह्िताली और हरियाणा की ज्नमापाने पफ्ाली शब्द प्रचलित है जो ज्ञाटनी पानी से मिलते जलने हैं। दन्देली से 
ये पहुयाला आर हार्थाया का ज्वापान फ़ाला झसबद प्रचानत क# ज्ञा ज्ञाद वा पाता स।मलतद जलने हू । दुन्दला न 
सन क+ पन२ >नक ब्तैए पजावी मे बयान कत्ते हैं| कहीं इसक्ष से कड़ा जाता है 
हेला का दुज्लावल झा पक्तावा सम बचा न कद्तन ह । कहा इसक्ता उत्दाया का छह्टा जाता ह# ) 

ह्ाओती लोक भाषा मे क्ष्प्नर्द में प्रधक्ष दसना पारनयोी विसमयजनज-सा प्रतीत होता है । रह 

हाडादा लाज भाषा सम पहला के अयथब मे अदुक्त दूसर रखा शब्द विन्मयणजनज-न्या प्रततत काता हू रह 

पिया स्ज्स्टी > न्गं त््त्यि 7 ह्न्झापनच > ना अललज+-+ । ज््टी कदिता सन झन्ल्टील ुल्नेाओ अल ज्ष्ञा मु ज्ॉाचिजजए5 -+5 झटिनना ल्ज 
घाक्द इहनतका स्याहत्य के अन्‍्तयत अभाए खसता का कादता मे इसा ऋय भ॒ प्रद/णन हुझा हैं । समझाने से काइनला वे 
६205 5 हल 4 का लिनो 3 5 वर धटलग हट दनहना का 

भाद का लकर बह नानक्रा क्या गया है । पारमा भाषा का क्ञाइनाइ आर पहला झा नहस्थसयताय व दन्ह॒ता कक 
ह्ा+--5 प््भरसी उ चा पारसी अर फतजडजड: +अ॥ वाचक्ष घन पया आजकल थी प् विद्यालय >> द्त्ने दाला द्च्चा चाव ग्य 

समन्‍्ठय हाजर फार्सा था पारसया पहला का वाचक्त घन पया। झशाजकल ना विद्यालय मे पटन वाला बच्चा वाव सम 

< ० 





ज्ञाक्षन उपने >> अऋशिफिन 4; पॉरिदार न बाजतो छः सामने उद हिन्दी >> बोलना 5 अअचेडे लग जाना झाजयि 25 रे बोकला 
जाकर जपन झामाक्षद रुदार वाला के सामन उबर हन्शा वालता हू, तठत् व लाया वह कलहत हू क्ति उप्रेरी छोना 


कि वैदिक्त दुए के विक्षसित चिन्तव और परिप््नत अभिव्यक्ति-पद्धति के मूच मे जो पाम्परा विद्यमान 


्े 


हैं वही इनमे भी चली जा रही है। उदाहरण के लिये हाडीवी लोक्मुख में भंचरमाय निन्‍न पहेली को देखा छा 





हाडोती हि. 23. म ० 2.2 मल पटक ०“ प्ह्न्ली का कप विद्येप स्यान .. चने पह्ठेन्यों का महक्ष्य अध्ययन हलजक्न 
हाडाला का दाद्धआअ- यउच्य से पहला का अआपरटा बचत नह। इन पहालया का सूछ घ्ययन करने 
हे 


“ स्यार ठडा च्यार ताता, च्यार घरप्या घरे। 
एक्त दाग सूं वारा हरुप्या न्यारी च्यारो चरेवाँ 


० जन 


वजन स विन 5 हरीगया एज पुर से खडी होकर अलाय 
सन्‍रन न्यरत हू वारतन् ह्ता झ का पर से सडा ह्ञाकर अल ॥ 





प्यार उड़ हैं चार ्ञ्जजन 5 और आर 
प्यार ठड हैं, चार नरम है आरच 
वरयनमक अानम-्)-> पल अंडे हगि3 
वज्ल्ग चरता ह। 
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हाडौती छोक्ष से प्रचलित 





>> “>> न साय 5 य्र्य मंडल न्न् पिचानदें -> 
रूकेन किया गया है इसचकज चाय ऋतच्रद के अचथन सडलच के पितव्रान 





ल्म्सभेा 


-”* हाडौती प्रहेलिकासाहित्य की परम्परा 5८१ 
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"है विरूपे चरत स्वर्थ अन्यान्या वत्सम्ुपधापयेते । 
हरिरिन्यस्था भवति स्वधावान्‌ शुक्रो अन्यस्यथा ददृझ्े सुवर्चा । 


(करग्वेद १-६५-१) 


अर्थात्‌ (विछपे) विभिन्‍न-रूपो से सयुक्त (हें) दोनों दित और रात (स्वार्थें) शोमन प्रयोजन के लिये (चरत ) 
विचरण करते है ॥ (अच्यान्या ) दोनो ही अपने अपने (वत्स) वछडे की (उपधाययेते) रक्षा करते है । (अन्यस्या) एक 
(रात्ि) के पास से (हरि) सूर्य (स्वधावान्‌ भवति) अन्त प्राप्त करते है और (अन्यस्या) दूसरे (दिन) के पास से 
(शुक्र ) चन्द्र (सुवर्चा ) झॉसनदीप्ति से युक्त होकर (दहशे) प्रकाथित होते है । 


विद्वानों ने इसके गूढार्य को रुण्ष्ट करते हुए दोनो को दिनऔर रात बतलाया है। उनके वत्स चन्द्र और सूय हैं । 
ऋग्वेद के इस मत्र में वही चरने अर्थ में “चरत क्रिया का प्रयोग किया गया है। हाडोती पहेली में वारह महीने तया 


एक टाग से एक राशि का भाव प्रदर्शित होता है। दोनो स्वलो पर पश्ु के माध्यम से समय के रहस्य को बताया 
गया है। 


अपने रूपकात्मक कलेवर में हाडौती की उक्तन पहेली ऋग्वेद के इस मत्र के समकक्ष रखी जा सकती है । 
लोक प्रसिद्ध उपकरणो द्वारा वर्ण्य-विषय को ध्वनित करने वाले लाक्षशिक प्रयोगो से युक्त इस प्रकार के अलक्षृत प्रयोग 
हाडौती के प्राचीन लोक-साहित्य मे अब भी उपलब्ध होते है । इससे प्रतीत होता है कि मानव-सस्क्ृति के विकास के 
साथ बेदिक युग में चिन्तन की अतिव्यक्ति-पद्वति के द्वारा सुसस्क्ृत वर्ग वाले विद्वानों का अतुलनीय साहित्य प्रकाशमे 
आया | दूसरी ओर स्वल्य सस्कृत वर्ग में गतिशील अभिश्यक्ति का दूसरा रूप सामान्य-जीवन में पनपता रहा, 


जो लोकमाहित्य के रूप मे समय-समय पर प्रकाश मे आता रहा । इसीलिये आज भी दोनो धाराओ के मूल मे विद्यमान 
चिन्तन की एकरूपता हृष्टिगोचर होती है । 


रहस्यमूलक अभिव्यक्ति का यह प्रश्मार मानव की सहजात-प्रवृत्ति है। इसी कारण विश्व की विभिन्‍न 
भाषाओ मे यह पद्धति दृष्टिगोचर होती है | भारतीय साहित्य के अन्तर्गंत वेद सहिताओ मे प्रहेलिका ने साहित्य और 
कर्मकाण्ड के क्षेत्र मे सर्वप्रथम रथान प्राप्त किया है । ऋग्वेद को प्रहेलिकाओं का वेद कहे, तो अत्युक्ति न होगी । वैदिक 
युग मे जिस समय लम्बे सोम-यागो की परम्परा थी, उस समय सवनो के मध्य, अवकाश के समय यज्ञकाये मे प्रवृत्त 
ऋत्वजा दि ब्रह्मोद्य द्वारा मनोर॒जन किया करते थे | यही बौद्धिक परम्परा यज्ञानुषण्ठानों के समान ही प्रचलित सस्कारादि 
विभिन्‍न उत्सवो और विभिन्‍न मागलिक अवसरो पर अत्यन्त श्रावश्यक समझी जाने छगी। यही प्राचीन परम्परा आज 
भी समयानुकूल परिवतंनों के साय हाडीती समाज मे चली आ रही है । 


हाडोती लोकप्रहेली ध्ह प्रयोजन 


हाडोती लोक प्रहेलिकाओ का प्रमुख उहूँ श्य बुद्धिविलास द्वारा मनो रजन होता है । वक्‍ता के बुद्धि-वेभव के 
प्रदर्शन और श्रोता की बुद्धि-परीक्षा के लिये इनका उपयोग किया जाता है । बुद्धि को तीब्र करने, स्मरण शक्ति को 
बढ़ाने और वस्तु ज्ञान के प्रति मेघा को प्रेरित करने का कार प्रहेलियो द्वारा सम्पन्न होता है । प्राचीव काल से इनका 
उपयोग क्रीडा, मोष्ठी और विनोदकाल मे होता चला आ रहा है। भोजराज ने सस्क्ृत प्रहेलिकाओ के उपयोग के 
विपय से लिखा है कि खेल, गोष्ठी और विनोदकाल भे प्रहेलिका जानने वाले नागरिक पारस्परिक विचार-विनिमय 
एवं श्रोतामो को आइचयंचकित करने के लिये इनका उपयोग करते हैं ।* 


हाडौती के गात्रो मे जामाता की बुद्धिपरीक्षा के लिये ससुराल मे प्राय फ्याली पूछी जातो है। यदि जामाता 
ससुराल मे अकेल्ग ही पहुचा हो तो गाव के युवक पहेलियो का उत्तर देने मे उसकी सहायता करते है । हाडौती प्रान्त मे 





१ फोडागोण्ठीविनोदेषु तज्ज्ञेराकीर्ण मत्रणे ! 
परव्यामोहने दापि सोपयोगा प्रहेलिका ॥॥ 


200० ०. 





0०-॥०ी)०-बी)००-ी ० 


मर 
८घरए मद्घरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य -“« 
000 कं की 5 की का का कआ का का की कक का के आज या का पा पी का पी पा पी आओ का पा के आप नीनतीजीीससऔीीउीउस्‍ीासा्ीाउीीााीीीाी 


वालक और महिलायें ही प्रहेदी कहते-युनत हेये जाते है । बैत रसी-पुर्ध पी में उतना प्रति हचि 7७ वानी # जि 
प्राय देखा गया है कि इस क्या में स्थ्रिया ही जवित प्रवीण हो, है। धातचीय उजह से पहटी था ख्विया री एज 
समझा जाता 7हा है। जैन यल्पसूत्र में प्रहडी को स्मियों की एव. जड़ा यताया सा है । उपसृत्न मे यान आग 7 कि 
भगवान्‌ ऋषपभदेव ने अपनी पुत्री सुन्दरी बा जिन चौसठ पटालो हा घाव कराया था, उनमे एस प्रशीरिता भी दी * 
प्राचीन समय में पहली द्वारा वरबवपू एय दूसरे थे बीड्धि। जार ता सायाजन शास हये परस्पर मायूप माय यो लाहा- 
त्म्य स्थापित करते थे । दसीछिये यह बिवरित परम्परा थितवित एये जधिवसिल चनी परीयारो में ाई चाती # । 


विवाह्सस्कार में ऊबर फलेऊ पा, यद्त को डेसे जाये हये जतिविसों ने रिये, “गार्ट सम्बन्ध वे कया पण, 
वाईजी को लिवाने के छिए नणदोई हे प्राप्त होने पर अबया समधी समश्िन थी ्लागसन पर संध्या के सापय शाटीती 
प्रदेश में गीत गवाने की प्रथा प्रचीरित है । ग्ात गीलो थी समारिति होने पर अलधि की बकद्िलपरीक्षा ये लिये एकन्र 
हुई महिलाओं के द्वारा पहेलिया बूनी जाती है । स्जिया पहडिया गाती है औौड अतिति उनझा उत्तर दल हैं । सझाह- 
कल भी यह पद्धति इसी रूप में विद्ममान है, फिल्तु परम्परा का निर्वाह मादर की उस प्रदा जा एक मात्र लक्ष्य प्रतीत 
होता है । 


हाडोती लोक-प्रहेली पुछने का ढग 


हाइोती पहेलिया महिलानो द्वारा रागविद्येप अल्यपरर गायी जाती है । सगीर और साहित्य के इस अनु- 
पम सामजस्य से श्रोताओं की हृत्तत्री झद्धत हो उठती है। पहेलियों शो गाते समय अपने प्यारे पाहनों के ये अनेक 
विशेषण लगाये जाते ट । जामता के लिये कवर बिहारी और राजकवार, समयी जे छिपे एसिया ब्याई जी, नोला 
व्याई जी, चतर-विहारी आदि तथा सामान्य अतिथियों के डिये रगीला फाऊणा, छद्वीडा फाऊणा जौर प्यागा फाहझुणा 
विशेषण प्रयोग में छाये जाते है । कभी-कभी थऔओताओ के उत्माहवर्धन के डिये "पदन जोसी फरो वच्घार, बा चाथ्या 
में करुण सरदार/”---इस अर्द्रीछिका का पाठ किया जाता है । पहेली पूछने का टग निम्न प्रकार है -- 


जी बियाइजी, घोली जी घोली वेलडी, धोला छाया फल 
फेस्या सुं दुख नीपज, लागे घर्णों सरूप 

चतर म्हाकी फ्याली को फल खीज्यो जी 

फ अन्तर कपदया छो जी वियाईजी, 

बोलो न, अमरत बोल ॥ 


शआओता की बुद्धि पर यराण चढाने के लिये महिलायें पहली पूछती हुई उत्त" अर्द्धाल्किजों मे यहा तक कह 
देती है कि यदि हमारी पहेली का उत्तर नदे सको तो अयनी मा पत्नी को हमारे गिरवी रखकर इसका उत्त र पूछिये । यदि 
अतिथि पहेली का उत्तर न दे सके तो उसे हार स्वीकार करनी पटती है । पढ़ी प्रस्तुत क-ते समय ही महिलाये कह 
देती है कि हमारी पहेली न बता सको तो नाक कटा कर ण्हा से उठिये । यदि दाई मतिथि नकटा वन जाये और 
हार स्वीकार न कर सके, तो उसे स्त्रियों द्वारा गाव बलाई या मीणे का पुत्र कहकर सम्बोधित क्या जाता है। फ्याली 
के फल को न बता सकने पर महिला मडल द्वारा नाको में तीर-चलाना तो साधारण बात है। इसके साथ ही हार 
जाने वाले श्रोता को चक्की --चलाने का वियान भी बनता दिया जाता है । हर प्रकार उत्तर में विफल होते रहने पर 
महिलायें यहा तक कह देती है कि जो हमारी इस पहेली क्रा फठ न बतावेगा, वह क्रालीसिश्न नदी का पत्थर होगा । 
यहाँ तो उनकी वचनावलि की सीमा समझती चाहिये, क्योकि मेथा शक्ति-सम्पन्त व्यक्ति की चेतना के स्पदन की 
यहा समाप्ति हो जाती है । 


हाडौती प्रहेलिकाओ की प्रकृति 


ज्ञान की थाह लेने वाली पहेलियो की रचना कई प्रक्रार से होती है । वक्‍ता भेद से उनकी प्रकृति भिन्‍न- 


->- हाडौतो प्रहेलिकासाहित्य की परम्परा घर 


कफ कीफे फ सेफ सी कक की फेज पी कील की फीड डक जल कक अज अमर मम मजा आर जज आज आज 

भिन्‍न प्रकार की हा जाती है। प्रकृति के अनुमार हाडोती पहेलियो का वर्गीकरण निम्नप्रकार से किया जा 
सकता है -- 

(१) सामान्य बर्णनात्मक 

(२) स्वय परिच्रयात्मक 

(२) आत्मानुमूत 

(४) परवस्तु-निदेशक 

(१) सामान्य वणनात्मक प्रकृति वाली पहेलियों में वक्ता सामान्य वर्णन के द्वारा वर्ण्य विपय को प्रस्तुत 
करता है । इस प्रकार की पहेल्ियो की सख्या सर्वाधिक है । उदाहरण के लिये निम्न पहेली देखी जा सकती है -- 
“एक लाखडी अडड, जे वोले चड्ड। 


जीं की छाल छुल्लादार, जीने खाबे बललादार ।”* 


(२) स्वय परिचयात्मक पहेलियो मे वर्ण्य-विपय या अप्रस्तुत स्वयं अपनी विभेपताओ का परिचय देता 


“जेपर म्हारो सासरो, बूदी म्हारो फीर 
कोटे स्हारी भाइली, ऊसे स्हारो जीव ॥”* 


(३) आत्मानुभत पहेलियो में वर्ण्ण विषय नही, वक्‍ता अपने व्यक्तिगत अनुभव को प्रदर्शित करते हुये पहेली 
प्रस्तुत करता है | जैसे -- 


“जल भरी झारी म्हारं सराणं घरी 
सारी सारी रात म्हू तो तसाया सरी ॥? 


(४) परवस्तु-निदशक पहेतियों मे दो सम आकारवाली वस्तुओ का निर्देश किया जाता है। उस प्रकार 
के नाम साम्य वाली तीसरी वस्तु का नाम श्राता की स्मरण हक्ति अथवा अनुभव से निकलता है जैसे -- 


“एक तो सूड गवानन की, दूसरी सूड हाथी फकी। 
तीसरी आप वता दीज्यो, न तर याकी लोठी ने गंणे मलो जी ।”४ 


हाडोती प्रहेलिकाओ के वर्ण्य-दविषय 


हाडीती पहेलियो के वर्ण्य विषय विविध है। साथारण से साधारण वस्तु भी पहेली का विपय वन जाती है । 
ज्यो ज्यों सभ्यता का विकास होता जाता है, त्यो त्यो इनकी सख्या वढती जाती है | यह भी देखने मे आता है कि एक 
ही वस्तु पर कई प्रतिभाओं का ध्यान जाने पर मिच्व-जिन्‍्त प्रकार से उस वस्तु का चित्रण प्रस्तुत होता है। उदाहरण 
के लिये सिघाडे के लिये निम्नाकित चार पहेलिया दृष्टि-पथ मे आई हैं । 


(क) ऊचो सी छतरी दूक की, सोदण कतरे जी पान । 
कतर कतर बडला करया, त्ाबवो राजकवार ॥॥ 


(ख) रग रग्यो, तीन सींग्यो। 
घोली ग्राय, दूध मीठो ॥। 





१ गन्ना २ बीजणी या पखा 3 इत्र की शीशी ४ चरस । 
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बालक और महिलायें ही प्रहेली कहते-सुनते देखे जाते है । वैसे स्त्नी-पुकप सभी म उनके प्रति रूचि देखी जाती है, विन्सु 
प्राय देखा गया है कि इस कला मे स्त्रिया ही अधिक प्रवीण होती है । प्राचीन काछ से पहेली का स्त्रियों की कठा 
समझा जाता रहा है । जैन कल्पसूत्र मे प्रहेली को स्त्रियों की एक कला बताया गया है| कत्पसृत्र मे वर्णन आया है फ्रि 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुन्दरी को जिन चौसठ कछाओ का बाध कराया था, उनमे एक प्रहेलिफा सी थी ! 
प्राचीन समय में पहेली द्वारा वर-वधू एक दूसरे के बौद्धिक स्तर का मूल्याक़न करते हये परम्पर माधुयय भाव का तादा- 
त्म्य स्थापित करते थे । इसी लिये यह विक्रसित परम्परा विकसित एवं अविकमित सभी परिवारों में पाई जाती है । 


विवाहसस्कार मे कवर कलेऊ पर, वधू को लेने आये हुये अतिथियों के लिये, मगाई नम्वन्ध के अवसर पर, 
बाईजी को लिवाने के लिये नणदोई के प्राप्त होने पर अथवा समधी-समधिन के आगमन पर सध्या के समय हाडौती 
प्रदेश से गीत गवाने की प्रथा प्रचलित है । गाल-गीतो की समाप्ति होने पर अतिथि की बुद्धि-परीक्षा के लिये एकत्र 
हुई महिलाओ के द्वारा पहेलिया वूकी जाती हैं । स्त्रिया पेहलिया गाती है और अतिथि उनका उत्तर देते हैं। आज- 
कल भी यह पद्धति इसी रूप मे विद्यमान है, किन्तु परम्परा का निर्वाह मात्र ही इस प्रथा का एक मात्र लक्ष्य प्रतीत 
होता है । 


हाड़ौती लोक-प्रहेली पुछने का ढथ 


हाडोती पहेलिया महिलाओ द्वारा रागविशेप श्रढापकर गायी जाती है । सगीत और साहित्य के इस अनु- 
पम सामजस्य से श्रोताओ की हृत्तत्री झक्ृत हो उठती है । पहेलियो को गाते समय अ्रपने प्यारे पाहुनो के लिये अनेक 
विशेषण लगाये जाते हैं। जामता के लिये कवर बिहारी और राजकवार, समधी के लिये रसिया ब्याई जी, भोला 
ब्याई जी, चतर-बिहारी आदि तथा सामान्य अतिथियो के लिये रगीला फाऊणा, छबीला फाऊणा और प्यारा फाऊणा 
विश्ेषण प्रयोग में लाये जाते हैं। कभी-कभी श्रोत्ताओं के उत्पाहवर्धन के लिये “पडत जोसी करो बच्यार, या साथ्या 
में कुण सरदार/”---इस अर्द्धािका का पाठ किया जाता है । पहेली पूछने का ढग निम्न प्रकार है -- 


जी बियाइजी, घोली जी धोली बेलडी, धोला छाया फंल 
फेरया सूं दुख नीपज, लागे घ॒र्णी सरूप 

चतर स्हाफी फ्याली को फल खीज्यो जी 

क अन्तर कपटया छो जी बियाईजी, 

बोलो न, अमरत बोल । 


श्रोता की बुद्धि पर शाण चढाने के लिये महिलायें पहेली पूछती हुई उत्तर अर्द्धालिकाओ में यहा तक कह 
देती है कि यदि हमारी पहेली का उत्तर नदे सको तो अपनी मा पत्नी को हमारे गिरवी रखकर इसका उत्त र पूछिये । यदि 
अतिथि पहेली का उत्तर न दे सके तो उसे हार स्वीकार करनी पडती है | पहेली प्रस्तुत करते समय ही महिलाये कह 
देती हैं कि हमारी पहेली न बता सको तो नाक कटा कर यहा से उठिये । यदि कोई मतिथि नकटा बन जाये और 
हार स्वीकार न कर सके, तो उसे स्त्रियो द्वारा गाव बलाई या मीणे का पुत्र कहकर सम्बोधित किया जाता है । फ्याली 
के फल को न बता सकने पर महिला मडल द्वारा नाकों में तीर-चलाना तो साधारण वात है। इसके साथ ही हार 
जाने वाले श्रोता को चक्‍की --चलाने का विधान भी बता दिया जाता है । हर प्रकार उत्तर मे विफल होते रहने पर 
महिलायें यहा तक कह देती है कि जो हमारी इस पहेली का फल न बतावेगा, वह कालीसिंध नदी का पत्थर होगा । 
यहाँ तो उनकी वचनावलि की सीमा समझनी चाहिये, क्योकि मेधा शक्ति-सम्पन्त व्यक्षित की चेतना के स्पदन की 


यहा समाप्ति हो जाती है । 


हाडौती प्रहेलिकाओ की प्रकृति 


ज्ञान की थाह लेने वाली पहेलियो की रचना कई प्रकार से होती है। वक्‍ता भेद से उनकी प्रकृति भिन्‍न- 


-“ हाडौती प्रहेलिकासाहित्य की परम्परा पढे 
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मभिन्‍न प्रकार की हा जाती है। प्रक्षनि के अनुसार हाटीवी पहेलियो का वर्गीकरण निम्तप्रकार से किया जा 
सकता है -- 
(१) सामान्य वर्णनात्मक 
(२) स्वय परित्रयात्मक 
(३) बात्मानुमूत 
(४) परवस्तु-निर्देशक 
(१) सामान्य वणनात्मक प्रकृति वाठी पहेलियो में वक्ता सामान्य वणन के द्वारा व्यं विपय को प्रस्तुत 
करता है | इस प्रकार की पहेलियों की सस्वा सर्वाधिक है । उदाहरण के लिये निम्न पहेली देखी जा सकती है --- 
“एक लाखडी अडड, जे वोले चड्ड। 
जीं की छाल छललादार, जीने खाबवे वल्‍लादार ।) 
(२) स्वय परिचयात्मक पहेतियो में वण्यें-विपय या अप्रस्तुत स्वयं अपनी विशेषताओं का परिचय देता 
है । जेंसे--- 
“जंपर म्हारो सासरो, बूदी म्हारों फीर 
फोर्द म्हारी भाइली, ऊसमे म्हारो जीव 
(३) आत्मानुभत पहेब्चियो में वर्ण्य विषय नही, वक्‍ता अपने व्यक्तिगत्त अनु मव को प्रदर्शित करते हुये पहेली 
प्रस्तुत करता है | जैसे -- 


“जल भरी शझ्ारी म्हारं सराण घरी 
सारी सारी रात म्हू तो तसाया मरी ।* 


(४) परवस्तृ-निदशक पहेतियो मे दो सम आकारवाली वस्तुओ का निर्देश किया जाता है । उस प्रकार 
के नाम साम्य वाठी तीसरी वस्तु का नाम शथ्रोता की स्मरण झक्ति अथवा अनुभव से निकलता है जैसे -- 


“एक तो सूड गवानन की, दूसरी सूड हाथी की। 
तीसरी आप वता दीज्यो, न तर याकी लोठी ने गणे मेलो जी ।*४ 


हाडोती प्रहेलिकाओ के द्ष्य-विषय 


हाडीती पहेलियो के वर्ण्ये विषय विविव है। साधारण से साधारण वस्तु भी पहेली का विपय वन जाती है । 
ज्यों ज्यों सम्यता का ।वकास होता जाता है, त्यों त्यों इनकी संख्या वढ़ती जाती है | थह भी देखने मे आता है कि एक 
ही वस्तु पर कई प्रतिभाओं का छत्रान जाने पर विद्व-मिल्त प्रकार से उस वस्तु का चित्रण प्रस्तुत होता है। उदाहरण 
के लिये सिघाड़े के लिये निम्नाकित चार पहेलिया दृष्टि-पथ में आई हैं । 


(क) ऊची सी छतरी दृक फी, मोदण कतरे जी पान । 
कतर कतर वडला करया, चावो राजकवार ॥। 


(ख) रग स्ग्यो, ठीन सॉग्यो। 
घोली गाय, दूध मीठो ॥। 





१ गन्ना २ बोीजणी या पखा ३ बइच्न की छीथो ४ चरस । 





पं सस्धरकेसरो-अभिननन्‍दनग्रन्य - 
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(ग) कालो फाणी दसका फर, भेस्या पटी पचास । 
झोट्या झोद्या छाटज्यो, ज्या को दूध उफाणो जाये ॥ 


(घ) रींग गींग्यो, तीन सींग्यो । 
खाल कड्डी, सास मीठो। 


प्रस्तुत के द्वारा अभ्रस्तुत की योजना का जो वियान पहेशीकार द्वारा प्रस्तुत क्या जाता है उसमे ग्रामीण 
वातावरण स्पष्टत प्रतिविम्बित होता है । ऐसे उपमानों का सयोजन वर्ण्ये ब्रिपय के साथ प्राय नहीं किया जाता, 
जिनकी प्रतीति सामान्य मनुष्य की पकड के बाहर हा । विपय के अनुसार हाडोनी पह्नेलियों को मोटे तीः पर निम्न 
लिखित वर्गों में वाटा जा सकता है--(१) धर्म सम्बन्धी (२) कृषि सम्बन्धी (३) प्राकृतिक पदार्थ सम्बन्धी (४) 
गृहवस्तु सम्बन्धी (५) वस्त्र भूषण सम्बन्धी (६) नोजन सम्बन्धी (७) वृक्षफछादि सम्बन्धी (5) पशुमरीसपादि 
सम्बन्धी (६) व्यावसायिक वस्तु सम्बन्धी (१०) शरीराबयव सम्बन्धी । 
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१ धर्म सम्बन्धी पहेलियो के अन्तर्गत ईण्व र, मन्दिर, घामिकर्मिद्धान्त तथा पूजा सम्बन्धी उपकरणों का 
समावेश किया जा सकता है ) हाडोती की जनता आस्तिक है और भक्ति को प्रवानता देती है। भोजन करने 
से पूर्व प्रतिदिव मन्दिर में बेठे हुये भगवान के लिग्ने एक पहेली इस प्रकार कही गई है -- 


“सहाय तो थ्हाक आवा जावा, अन्न फाणी न खाबा। 
थ्हा तो म्हास्‌ मुखण न बोलो, गुण म्हु[ खुण का गावा 7! 


इस पहेली का रहस्य 'थ्हाँ शब्द मे छिपा हुआ है। एक आस्तिक भोजन से पूर्व मन्दिर पर नित्य दर्शन 
करने जाता है । भगवान की प्रतिमा मुह से नहीं बोछती, फिर गृणगान किसका किया जाये ? इस पहेली मे मनुण्पों के 
प्रत्यक्ष व्यवहार को लेकर ईइ्वर सम्बन्धी सामान्य व्यजना प्रदर्शित की गई है । शख के सम्बन्ध में एक पहेली इस 
प्रकार है-- 


“भूरी भेस भराडो पाडो। 
पकड्यों सीग, करयो अड्डाटों ।” 


इस पहेली से भूरी भस (शख का कीडा) ने भराडे (ताटे) पाडे को जन्म दिया है। शख के पिछले भाग 
रूपी पाड़े के सीग ज्यो ही पकडे, त्यो ही वह अरुरा उठता है थर्थात्‌ शख को पक्ड कर फूक मारने से वह बज 
उठता है । 
२ क्रृषि सम्बन्धी पद्देलियों के अन्तर्गत कृषि-कर्म उपकरण, फसले, खेत आदि जाते है । चने के पौधे के 
के लिये एक पहेली इस प्रकार है -- 
“एक नर सूतो माल से, ओढ्या हरी जी सोड, 
नीचे लटक घूघरा, ऊपर सोत्या का पान 
एक नर माल मे हरी (सोड) चादर ओढकर नो रहा है । नीचे घूघरे लटकते हैँ और ऊपर मोती के पत्ते 
हैं। चना पुल्लिग होने से नर कहा गया है। उत्के शयन के स्थान और ओढने की दुलाई का सकेत करते हुये नीचे 
लटकते हुये गुच्चो द्वारा उसके स्वरूप का ज्ञान कराया गया है । पत्तो पर खार जम जाने से वे मोती जैसे चमकते है। 
३ प्राकृतिक पदार्थ सम्बन्धी पहेलियो मे ऋतु, मास, आकाश, चन्द्र, चन्द्रिका, नक्ष॥, नदी, पर्वत आदि 
ञ्राकतिक पदार्थ उपमित होते हैं । चन्द्रिका का मानवीकरण करते हुये एक पहेली इस प्रकार कही गई है 


“घोली साडी घोलो घाधरो, घोलो मारणी को रूप । 
उजली बतीसी, बडला पान का, सोत्या तपे छे ललाट ।* 


-“ हडांती प्रहेलिकासाहित्य की परम्परा ८5४ 
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उ्वेत साडी, ब्वेत लहगा, श्वेत रूप, घ्वेत दन्‍त-पक्ति और नक्षत्र रूपी बवेत मोती जिसके ललछाट पर चमफते 
है चन्द्रिका के से श्वेतमय रूप की इस पहेली मे झाकी प्रस्तुत की गई है । 


नक्षत्रों के लिये निम्न पहेली द्रण्टव्य है -- 


“माली की बाडी फुल री र लाल, जी ने तोडवा हालो कण छे ? 
रगीला फाऊणा र॑ लाल छुबीली फाऊणा र॑ लाल ।”! 


“ईदवर रूपी माली की आकाश रूपी वाडी फूल रही है। इसे तोडने वाता कोई नही है। नक्षत्रों से भरे 
हुये आकाण का ल्‍्पक इस पहेली में वाधा गया है।” 


(४) गृटवस्तु सम्बन्धी पहेलियो मे चक्की, क्रिवाड, साकछ, ऊुन्दा, ताला, सिगडी, पा, टिकटी, तवा 
खुरचणा, चमचा, वावणा, रई, तराजू आदि बर-गृहस्थो के प्रतिदिन उपयोग में आन वाली वस्तुओं पर बनी हुई 
पहेलिया आती है । छाछ बिलौने के लिये रई पर निम्न पहेली कही गई है--- 


“'घार धडुक्‍या चक्त चक बोली, बोली अमरत वाणी । 
भर॒या समदर से जा पडी, ऊपर सू माँग्यो फाणी ।” 


सर्व प्रथम दही के भाण्ड गे रई डालकर घीरे धीरे चलाई जानी है। उस समय वह चक चक शब्द फरती 
है मानो अमृतमथ वाणी बोल रही हो । भरे हुये (माट रूप्री) समुद्र मे गिरने के पश्चात्‌ भी ऊपर से पानी मागती 
है | मक्खन निक्रालने के लिय्रे माट में ठण्डा पानी ठाठा जाता है । 


अनाज पीसने की चक्की के लिये निगर्न पहेली प्रस्तुत -- 


“एक सींग की डायरी, जतरो नीरं, जतनोई खाच्। 
चतर म्हाफ़ी फ्याली को फल खंथ्यो जी।” 


इस पढ़ेली मे चक्‍की को एक्र सीग की डाँगरी (गाय आदि पशु-डगर) कहा गया है । एक सीग से तात्पये 
चवकी चराने के लिये लगे हुये हत्ये (हातली ) से है | चक्की में जितना डालते है, उतना ही खा जाती है | इस पहेली 
में वस्तु सम्बन्धी सामग्री तो ऊपर की ही पक्ति में है। दूसरी पव्ित तो पाद पूर्ति के छिये कही गई प्रतीत होती है । 


५ वस्त्राभूषण सम्बन्धी पहेलियो मे पगडी, कचुकी, अगरखी, धोती आदि वस्त्र तथा चुडा, नथ, कान की 
गुट्‌टी, मोती विछिया, फोलरी आदि आभूषण आते है । पगडी का रहस्य निम्न पहेली मे कहा गया है। इसमे स्त्री 
वक्‍ता व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त करती हुई कहती है । 


“सोला सोला हात की साडी म्हारे सराणे धरो। 
सारी सारी रात महू तो स्थाई मरी ।॥ 


पग्रडिया प्राय सोलह हाथ की हुआ करती हैं । साडी के स्थान पर उसका उपयोग नही किया जा सकता । 
यहाँ केवल पगडी की लम्बाई का और शरीर पर पहनी जाने मे असमर्थता का सकेत करके रहस्य को छिपाया गया 
है | चूडे के लिये एक पहेली इस प्रकार कही गई है --- 


“हरियो जी पेलो लीलडो, भाष कसुमल रुम । 
नारी ज्यू परण चढ़े, दन ऊतरेन रात ।” 





हरा, पीला, नीता, मध्यम मे कसूमल रग वाला, नारी के विवाह के समय से ही चढता है जा दिन और 
रात उत्तरता ही नही है | चूडा स्त्रियो का सुहाग चिह्न माना जाता है | उसमें उक्त विविध रग होते हैं । 
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६ भोजन सम्बन्धी पहेलियों मे दूथ, दही, मक्यन, छाछ, रोटी, पापट, गदोडा, जनेबी नमक, मिर्च, शहद 
पान, सुपारी आदि वस्तुएं आती है। मक्बन विपयक निम्न क्हावत द्रष्टव्य है -- 


“सल डूब, लोडी तरं, जल में छायो पाप । 
एक अचसम्भो में सुण्यो, बेटी ने जायो बाप ।” 


“ शिला इबती है जौर बटटा (लोडी) तैरता है । जल में पाप छा गया है। मेने एक भ्रचम्भा सुत्रा है कि 
पुत्री ने पिता को पैदा किया है ।” इस पहेली का शब्दार्थ तो इस प्रकार है। इस मे दही को शिला (जो पानी में 
डूब जाती है) और मलाई को बट्टा(जो पानी में नैरता है) कहा गया है | जल डालते ही मक्खन पाप के रूप मे ऊपर 
छा जाता है। छाछ रूपी बेटी मक्खन रूपी बाप को जन्म देती है यह श्राइचर्य की वात है । गहद के लिये निम्न पहेली 
द्रष्टव्य है --- 

“बन कडछू, वन खुरचणों, बन फाणी वन आग। 
सुन्दर सीरो कर रही, होयो ब्होत सदाद ४! 

बिना कडाही, बिना पल्टे, बिना पानी और विना अग्नि के सुन्दरी हलुआ बना रही है। वह बहुत ही स्वाद 
बना । शहद की मक्खी रूपी सुन्दरी द्वारा शहद का निर्माण का यह रूपक बडा हृदयग्राही है । 

७ वृक्ष फलादि' सम्बन्धी पहेलियो मे आम, जामुन, तेंदू, अनार, सिघाडा, रेंण, कैथ, खजूर, खरवूजा, इमली 
निम्बोली, मूगफली, ककडी, बेगन, दारियल, प्याज आदि पदार्थों से सम्बन्धी पहेलिया आती हैं । श्राम की गुठली के 
लिये निम्न पहेली कही जाती है -- 

“गगन सतारा होंदती, मुख पडती लाल । 
श्हाहीं जमारो घारती, चामडी चामडो बाल |” 


आम की गृठली आकाश मे नक्षत्रों के साथ झूलती है । उसके मुख से छार गिरती है । ऊपर ही जन्म लेती 
है और जिसकी चमडी पर बहुत अधिक बाल होते है । सिधाडे के लिये प्रस्तुत एक पहेली इस प्रकार है -- 


“ऊची सी छतरी दूक की, मोदण कतरे जो पान । 
कतर कतर वडला कर॒या, चाबो राजकवार ।” 


जामाता का सिंघाडे द्वारा मानसी स्वागत करने के लिये वातावरण के चित्रण द्वारा सिंघाडे का रहस्य 
बताया गया है | टोक के बाहर की एक पहाडी के नीचे की एक झील मे सिघाडे बहुत होते हैं । सिघाडे वाली स्त्रिया 
इनको तिकोना काटती है । पान की तरह इनको बना देती है। सिघाडे को चबाया जाता है। अत यहा चवबाना क्रिया 
का प्रयोग किया गया है, जो उपयुक्त है । 
८. पशुपक्षीसरीसुपादि सम्बन्धी पहेलियो मे सूकरी, साप, बिच्छू, दीमक, वीरबहूटी, आदि जीवो पर 
पहेलियाँ कही गई है । दीमक पर पहेली निम्न प्रकार है -- 
“अत्तर तोड़, पत्थर फोडू, फोडू सीसम सीसा । 
बना फाणी के स्हैल बणादू, महू कारीगर कैसा ? 
“पथ्वी की परत तोडने वाला, पत्थर और सीसे को फोडने वाला तथा बिना पानी के महल बना देने वाला 
कारीगर कैसा ? 
वीरबहुटी के लिये “हरया खेत मे लोई को टपको” कहा जाता है । सावन के दिनो मे हरियाली के बीच में 
बीरबहूटी की उपमा रक्त की वूद से दी गई है । 
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€ व्यावसायिक वस्तु सम्वन्धी पहेलियो में भिन्‍न-भिन्‍न उद्यागों की साधन-बूत वस्तुओ पर कही गई 
पहेलियाँ सम्मिलित होती है। इस वर्ग मे कागज, कलम-दवात, तलवार, सारगी, तराजू, मणक पतल जादि बस्तुये आती 
है | सारगी पर एक पहेली निम्न प्रकार है -- 


“चार चतर चाल्या चाकरी, लाया उडदगी भार । 
न तो खाब॑ न जल पीव॑, बोले सारी रात।? 


“चार चतुर (सगीतज्ञ) चाकरी मे चले। एक उडदगी स्त्री को ने आये। वह न खाती है और न॒पानी 
पीती है, किन्तु सारी रात बोलती रहती है।”” ऊपर की पक्त मे दृत््यनुप्रास की छटा दर्शनीय है । योद्ठा की तलवार 
के विपय में पहेली इस प्रकार है -- 


“काली छी, कोडाली छी, फाला बन मे रे छी । 
लाल फाणो पे छी, मरदा क जादे र॑ छी।” 


“तलवार काले म्यान मे रखी जाती है। घार पर अवर वाली अत कौटाली होती है। रक्‍त रूपी लाल 
पानी पीती है और मर्दों के ही कन्घे पर शोभा देती है । नामर्द इसे घारण नही कर सकता ।” 


१० शरीरावयव सम्बन्धी पहेलियो मे आख, नाक, कान, हथेली आदि का वर्णन होता है। जाख पर एक 
पहेली निम्न प्रकार कही जाती है -- 


“तल जतनी सी ओवरी, जो जतनो सो क्वाड । 
जीसमे सूदर सापडी, रपठ पड़या सोदयार ।” 


तिल के वरावर कोठरी और जौ के बरावर किवाड है । उसमे सुन्दर बन्द है। उसे देखते ही युवक रपट 
पड़ते द्वै । सुन्दर तेन्रो के प्रति आकर्षण स्वभावत होता है । इसी प्रकार हथेठी के विपय भे पहेली इस प्रकार है --- 


“पात्र पीपल्या पदम तलाई ।! 


शब्दार्थं है कि कमलो की तलैया पर पाच पीपल के पेड खडे हैं। कितना सृन्दर रूपक है। हथेली को 
उपमा कमल से सर्वत्र दी गई है | हथेछी के मध्य भाग को कमछो की तलूया और पाँच अग्रुलियो को पाच पीपल की 
उपमा दी गई है । हाथ को कमल की उपमा शिष्टसाहित्य मे प्रचुर मात्रा मे दी जाती रही है । 


बाल प्रहेलिकायें 


छोटे-छोटे बच्चो मे प्रहेलिका के प्रति जिज्ञासा भाव पैदा करने तथा उन्हे प्रहेलिका साहित्य का शिक्षण 
देने के लिये वालोपयोगी पहेलिया हाडौती छोक साहित्य में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। ये पहेलिया युवको एव 
प्रौढ व्यक्तियों से पूछी जाने वाली पहेलियो की अपेक्षा सरल होती हैं । इनमे उलूमनें कम होती है | वाल-मनोविज्ञान 
का परा-पहरा ध्यान इनमे रखा जाता है। जिस अवस्था में जितना वस्नुज्ञान अपेक्षित है, उसके अनुसार ही पहेलिया 
होती हैं । बृद्धा माता, दादी या नानी सोते समय रात्रि मे बच्चों से पहेलिया पुछती हैं । बच्चे पहेली की शब्दावली 
को सावधानी से सुनते हैं । माता या मातामही के मुख से ज्यों ही “अधेरा घर मे दी को टपको”-- पहेली निकली 
कि बच्चे का मस्तिष्क दही जैसी सफेद और टपके जैसी गोल वस्तु की खोज मे छग जाता है । अब तक जितने सफेद 
और गोलपदार्थ उप्तके अनुभव में आये हैं उन सबका नक्शा उसके सामने आ जाता है। वह कभी इही-वडा और 
कभी वताशा बताने लगता है| जब माता ना ही करती जाती है और बालक की बुद्धि मे थक्रावट बढती जाती है, 
तब वह कह उठता है कि माँ तू बता | तव माता “चाँदी का रुपया” कह कर उसका जिन्नासा को शान्त कर देती है । 
इसी प्रकार थोडे बडे बच्चों से माता पूछती है -- 
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“छोटो सो मनीराम, बडी भारी पूछ । 
ऊ ग्यो सनीराम पक्रड लाओ पूछ ।” 


बालक के सामये यह पहेली आते ही उसको लम्बी पूछ वाल मनीराम की तलाश होती है। बडी पूँछ 
वाला चुहा बाल-बुद्धि मे आता है । इस प्रकार अन्य वस्तुओं वा निर्देश करता हुआ वालक थक जाता है, तो मात्ता 


सई-टारा बताकर उसकी जिज्ञापा ज्ञान कर देती है। बालक के अदुभय और ज्ञान की परिधि में आन वाले विपयो 
पर ही बालकों से पहेलियाँ पूछी जाती है । 


अनभ्यफल-प्रहेलिकायें 


7007" 07780" 


कभी कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो जाता है क्रि पुरुष-भोता-बर्ग महिलाओ द्वारा पूछी गई प्रहेलिकाओ 
का उत्तर देता चला जाता है और स्त्रिया पहेली कहते कहते थक्र जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसी पहेलिया 
कही जाती है, जिनका कोई उत्तर नही होता । इस प्रकार की पहेलियो को हाडौती लोक भाषा से “ओरावण्याँ” कहा 
जाता है। ये आरोवण्पा पहेली का अर्य बता) वाले को चक्कर में डालते के लिये कही जाती है। जैसे ही थ्रोता इन 
पहेलियों के अर्थ को जानने के लिये अपनी बुद्धि को दोडाता है वैसे ही महिला समाज को कुछ विश्वाम मिल जाता है ! 
इन पहेंलियो का श्र नही तिक्ररुता । प्रत्यक्ष रूप मे तो यह विश्वास नही होता कि इनका कोई अय॑ नही है । ओरा- 
वण्यो के निम्न उदाहरण  द्र॒ष्टन्य है -- 


“पैली सूना राखडी, पेली चणा को माल। 
रगीला फाऊणा रे लाल, छबीला -- फाऊणा रे लाल ।” 


दूसरी इस प्रकार है -- 


“चींटी ने मूत्या सृतणो, जी की घार बलोंड जाय । 
रमगीला फायणा रै लाल, छबीला फाऊणा र॑ लाल ।” 


हाडौती पहेलियो की रचता बडी सरन है | इनमे भ्रनुप्रास, रूपक, इलेष आदि अलका रो की छटा सर्वत्र देखने 
को मिलती है| कही ध्वनिवचिश्र्य गौर शब्दवैचिश््य द्वारा वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है । कही-कही हृष्टिकूट 
दौली द्वारा चमत्कार उत्पन्त करके कौतूहल पूर्ण जिज्ञासा की सृष्टि की जाती है, जिनका सम्बन्ध ढूढने पर भी नहीं 
मिलता । 


कुछ पहेलिया श्य गारिक वातावरण प्रस्तुत करती हैं । कही-कही ऐसे शब्द-चित्र प्रस्तुत किये जाते है, जो 
यौन विज्ञान से सम्बन्धित हैं। अधेसम्य और असभ्य जातियो मे ये शब्द चित्र पर्याप्त सख्या में मिलते हैं किन्तु अन्य 
जातियो में ये स्वल्प मात्रा मे और सयत है । इस प्रकार की पहेलिया अबोघ श्रोता के अवचेतन मन में विद्यमान यौन 
ततुओ को स्पन्दित कर देती हैं । 


हाडौती पहेलियो का भापावैज्ञानिक भ्रौर साहित्यक् दोनो हृष्टियो से अध्ययन अपेक्षित है ! इनमे प्रयुक्त 
भावों और छब्दो का विश्केषण करने से ज्ञात होता है कि कुछ भाव और झन्द तो अत्यन्त प्राचीन काल से चले ऑ रहे 
है । वैदिक साहित्य से उनका घुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है| कालक्रम के अनुसार हाडीती पहेलियों का 
अध्ययन कप्टसाध्य है । इनके सम्यक विश्लेषण, अध्ययन और मनन से ज्ञात होगा कि युगो से चली आती हुई प्रहे- 
लिका की सबल परम्परा के अमिट स्वर आज भी लोक मानस मे भुजायमान है । हाडीती प्रहेलिका साहित्य की गरि- 
मामयी परम्परा का अनुशीलन कर विद्वान प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य की रहस्यमय ग्रन्वियों को खोलने में समर्य 
हो सकते है । 


हाड़ौती छोकगीत में प्रकृति-चित्रण 
डा० चंद्रशेखर मट्ट 


एम० ए०, पी-एच० डी ० 
निदेशक, शिक्षा मूल्याकन विभाग, अजमेर 








हाडौती लोकगीवो में वनस्पति-जग्तू को हलके गहरे-र॒बों का छाग्रातप, पक्षिश्रों का स्व्र-लय त्रगित 
संगीत आदि का सहिलष्ट वर्णन छोकगीतो के माध्यम से हुआ है। अाकाश में मुक्त विचरण करते हुए पक्षी, सरिता 
का निरन्तर ग॒ तेश्ञील प्रवाह, गगन में फेली हुई ऊपा की अरुणिमा ओर रजनी में तारों से खचित नीलाकाश - यह 
समस्त प्रकृति का श्यूगार मानत्र के मन के भावों को सौन्दय-स्थिति प्रदान करता है । आसू तथा बरसात की बूंदो 
का यथातथ्य वर्णन एक गीत में सरस हुआ है -- 


नेण बरसे सेज पर जी, 
आगण बरसे मेह | 
होडा-होड लग रही जी, 
इत सावण उत नेह।॥। 


कैसी तुलना है एक वियोगिनी श्रासुओ की सावण की झडी से इधर वरसात की झडी है उधर उसके आसुओ 
की झडी है । इधर सावण का जोर है, तो उधर स्नेह की कमी नही है । 
सावण आते ही क्‍या क्‍या साथ भा जाते हैं इसका भी एक लोकगीत में वर्णन हुआ है -- 
लूम झूम नदिया लेहर 
ढोला बाग पतंग भर बाघ । 
सोरा, सोर, समोलिया रे 
सावण. लायो साथ । 


एक और गीत में लहराती नदियों के बहने का सहशिलिष्ट वर्णन है -- 


अरड-खरड भेझ नदिया बहे छे 
बीचे जल का घोरा-बादा में जी -- 
थाने ढठोकवा आई रे घाटी का संझ लाडला । 


जआलम्बन रूप से प्रकृति वर्णन तीन रूपो मे किया जाता है-- 
आह्वाद भाव से, आनन्दानुभूति से और जात्मतल्लीनता से 


आह्वाद-भाव से प्रकृति दर्शन करते समय जन-कवि प्रक्ृृति-वर्णन भे रम जाता है। इसकी अभिव्यक्ति के 
लिए क॒त्रि प्रकृति के रग, रूप, ध्वनि आदि से मुक्त सौन्दय की कल्पना गहराई से करता है, और इस कल्पना मे 
फिर प्रगाढ सुख की अनुभूति का योग भी उपस्थित करता है | यह सौन्दर्य के प्रति आह्वलाद की भावना गम्भीर और 
सूद्म कर कल्पना का आधार लेकर विभिन्‍न रूप ग्रहण करती है । हाडौती गीत मे फूलों का आश्रय लेकर इस भाव 
की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है -- 


&० मरुघरकेसरो-अभिननन्‍्दनग्नन्थ -“८ 
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फूल्पो जी करेलो, लटपट छा रही बेल 

इत मरवो उत सोगरो, गुल तुर रौर गुलाब 
सदसाती म्हेला चढी, पिय जाएणें सेहताव, 

प्यारा थाके आगन जी, फूल्यों जी करेलो 

लटपट छा रही बेल । 

बागा जाओ सायबजी, नीदबू लाज्यो चार 

नारगी मत ल्यावजो, सोकडल्या को सार 
प्यारा थाके आगन फूल्यो जी करेलो, 





लटपट छा रही बेल । 


आलूम्बन की स्थिति से कवि की अनुभूति श्रधिक रहती है । प्रकृति का यह सौन्दयं रूपात्मक नही वरन्‌ 
भावात्मक साहचरय के आधार पर ही स्थित है। इस प्रकृति के सौन्दर्य साहचर्य मे कवि स्वयं अपने को सजग पाता 
है, और यह सजगता विभिन्‍न रूपो मे अभिव्यक्त होती है -- 


चादा थारी चादणी सी रात र5 

नणद भोजायाँ पाणी निसरी, 
घड्लया तो मेल्पो छे समदर तीर 

नणद तो खींचे छ॑ भोजाई झेले री 
कूमकी तो टाकीं छे बोर॒या भाड के 

रसबा ने चाल्या चस्पा बाग से । 


आत्म-तल्लीनता की स्थिति मे जन-गायक प्रकृति-सौन्दर्य की चेतना भूल जाता है। झौर उसके मन मे यह 
सौन्दर्य आनन्द के रूप में स्वय अभिव्यक्ति की प्रेरणा बन जाता है-- 


हरियाला आबा कनोचे पालणों घलायो 
हरियाला नीम कनीचे पालणों घलायो 
बिडिया बोली चूं घूं चूं 

सो ज्या नन्‍हीं यू यूं यू 
हरियाला रूखा पे बेठी 

चिडियाँ बोली च्यू च्यू च्यू 


ऐसे विरल सौन्दयं-चित्र हाडौती गीतो मे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। एक विरहिणी तो पावस के उद्दीपक 
चित्रों मे अन्दर ही अन्दर सिमटती-सी जा रही है, उसे चारो ओर सूना ही सुना नजर आ रहा है-- 


काली काली बादली में 
बिजली चमफे रे 
भेघा सेघा झरमर झरमर 
सेवलो बरसे रे, 
भीजे म्हारी नुँई नुँई कोर 
डू गर से बोलरिया छे मोर, 
बिन साजन लू तडफू एकली 
किया घराऊ घीज । 


इधर पपैया वोल रहा है उधर वह बकेवी डोल रही है परन्तु-- 


-> हाडोती लोकगीतो मे प्रकृति-चि॒त्रण.. ६१ 








पप्दयो बोल्यो ए55 

एजी भू बाया फिरू अकेलो, 
भवर भागा मे आज्यो जी 

छेल वागा मे आज्यो जी 
वरीपपइयो कूफे, जी थे. ॥ 

क्िण विध जीवू जी 
पपइयो बोल्यो.. ए55 

ए जी स्‌ बागा फिरू अकेली 
भवर बागा से आज्यो जी । 


हाडोत्ती गीतो में अलकारो के माध्यम से कई सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये गये हैं-- 


रेत का तो खेत बणाया 
पानी की गुलवधारी 
चाद सुरण का बल बणाया 
राम लगाया हाली | 


इसी प्रकार एक अन्य गीत मे गोरी की उपमा गुलाब के फूल से दी गई है-- 


गोरी फूल गुलाब की जी 
पडयो पलग के बीच 
फलिया लूटो भवरजी ज थें 
लाल नणद का बीर 


हाडीती जन-साहित्य प्रहेलिकाए भी प्रचुर मात्रा मे मिछती है जिनमे अलकारो के माध्यम से प्रकृति को 
प्रस्तुत किया गया है--- 


जी ऊची ढाण चरस का डोरा 
लाग्यों चार पातला, पाणत करड़ 
गोरी फर फर जाय- [भेस) 
जी लम्बा नल की मोरडी 


बंदी जाजम राल 
जी आधघो पगलयो मालवो 
आधो . नागर चाल-- ( हकका ) 


प्रकृति पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप ही मानवी-करण है । यह प्रवृत्ति वैदिक काल से चली आई है । 400 ४ 
सूर्य, चन्द्र, वायु, जल और मेघ आदि को देवत्व प्रदान करना ही मानवीकरण की प्रवृत्ति को प्रकट करता है । बहू 
अपने समाचार तोते से कहती है-- 


उड रे सुदा तू पचरगण्या 
जाजे रे सार पीयर, घू की श्रापलियाँ । 
म्हारा दादाजी मले तो यू कोजे 
थाकी बेटया बसे छे परदेस 
घूकी आमलियाँ 
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म्हारा बीराजी भले तो यू कीजे 
थाकी बहन बसे छे परदेस 
घू वी आमलियाँ 


विरहिणी ऐसी दुखिनी होती है कि उसकी व्यथा से सारे जगल की बेलें, वृक्ष एव लताए भी भूरने छग 
जाती हैं, एक विरहिणी कुरजा को सन्देश देती हुई कहती है-- 


कर्जडी सारी वेनजी, पाँख उदारिल्या 

पीव सलल्‍पा उच्छुच करा से, भलकर पादीद्या 
गगन उड़ा बेचु गा अदबिच वासिल्या 

में परदेशी कू्जडा पाख कणीन ददरा। 





एक भाई अपनी वहिन से मिलने के लिये जा रहा है, वह पशु को भी अपने समान समझता है, उससे तदा- 
त्मय स्थापित करता है, और उसे जोश दिलाता हुआ कहता है-- 


चालो म्हारा बलदा उतावला रे 
सहारी मां की जाई जोचे बाद 
चाल्यो म्हारए धोल्या उततावला रे 
स्हारो जामण जाई जोवे बाट 
गाडो तो रलकी रेत से रे बीरा 
हो गई. गगना--गोट 
बलद्या का नचमकक्‍्या सोंगडा रे 
म्हारे बीराजी की पचरग पाग 


रहस्यमय प्रकृति मे जन-कवि परमतत्व के दशंन करता है, और इस प्रकार प्रकृति विश्वात्म के दर्शन का 
साध्यम बन जाती है । 'शिकार गीत”, जिसमे शिकार के माध्यम से लोगो को प्रम-तत्व की याद दिलाई है । 


अठीन' छह गर अठीन मारवर 

अध बिच घेरो घाल्यो राज 
छोड छोड रे सपन सुरगा 

कई. हठ लाग्यो रे 


इधर मोह-ममता का फन्दा है, तो इधर माया ने अपनी हाट सजा दी है और बीच मे भोला मानव दिग्भ्र- 
मित सा चक्कर लगा रहा है, उप्तके चारो तरफ घेरा डाला हुआ है । 


ऐ मानव, उठ [ निद्रा को त्याग । इन सुनहरे स्वप्नो को भूल जा, ज्यादा हठ ठीक नही हैं । 


इन गीतो में आध्यात्मिकता की गगा प्रवाहित हुई है, वहा मीरा-सी तन्मयता भी है। पचरग चोला प्रेम 
साघुये से भीज रहा है-- 


काली फाली बादली मे 


बिजली चमके रे 
सेघा मेघा झरमर पझरमर 
भेवलो वरसे रे॥ 


भीजे म्हारी नुई नुई कोर 


-“ हाडौती लोकगीतो मे प्रकृति-चित्रण. 8३ 
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ड॒गरिया में बोले छे मोर 
उजली चादर राखू ज्यू की ज्यू 
रेण अधेरी विजली शक्षपके रे 
काली फाली घबादली मे 
बिजली चमफे रे 


हाडौती गीतो मे ऐसे प्रयोग प्रचुरता से हुए है। हरियाली सृजन का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है । लोक-जीवन के 
लिये हरियाली से बढ़कर कोई अन्य सुख नही है। इसलिए किसी भी समय, किसी भी पर्व पर आशीर्वाद भी द्विया 
जाता है तो हरियाली से बाहर के कोई उपमान ही नही सुझते । वहिन भाई को ब्राशीर्वाद देती है, तो कहती है -- 


वधज्यो रे बीरा, बड पीपल ज्यू 
फलज्यो रे बीरा, कडवे नीम ज्यू 
वीरा बधज्यो ओ हरियाली दूब। 
बधज्यो रे बीरा बेला ज्यू 
फलज्ये ए भावज, फल फूला ज्यू 
बधज्ये ए, सावज, मायली दूब ज्यू 
बीरा फूलज्यों रे फलज्यो आमा री डाल ज्यू 


जहाँ पक्षियो का वणन हाडौती लोक-गीतो मे प्रचुरता से हुआ है, वहा पशु भी पीछे वही रहे । विवाह के 
अवसर पर घांडी को वधू की तरह सिणगारा जाता है-- 


घोडी ने तुररा री झ्लडप उडाय 

केसरियो लाडो परणवा ने जाय 
घोडी ने तनीरा नागर पान 

केसरियो तीटों परणवा ने जाय। 


गाय उसके परिवार की मुख्य सदस्या है, एक लोकगीत में इनकी त्वरता का भी वर्णन हुआ है -- 


साथीडा म्हारा, गायां ने बेगी छोड रे 
हा रे रग मरदाना 
गाया ने बेगी छोडो रे 
दनडो ऊगो आयो रे 
सथीडा म्हारा गाया ने थोडी ढाबो रे 
हा रे रण सरदाना 
गाया ने थोडी ढाबो रे। 


गाय जहाँ उसकी मातृ-स्वरूपा है, तो बैल उसके भाई हैं, सुख-दु ख के साझी, हिम्मत वधाने वाले, अकाल 
ओऔर कष्ट से पार लगाने वाले | फिर लोक-गायक क्या उन्हे भूल सकने हैं ? देरी हो रही है, भाई को वहिन के घर 
जाना है । कही देर न हो जाय, कही बहिन कुछ और न सोच ले, वह वैलो को शीघ्षमता से चलने के लिये प्रोत्साहित 
करता है-- झ् 
चालो म्हारा बलआा उतावला रे 
महारी मा क जाई म्हाले बाट 
चालो म्हारा घोल्या उत्तावला रे 
म्हारी जामण जाई जोये चाट । 





६४ सरुघरकेसरी-अभिननन्‍दन ग्रन्थ ०“ 





कस आज बज आस आस आज की सर आस आज को 0 की की 8 8 बज की 2 3 0 आज को की कब 43 0 33 409 9. 0. 0. 0५0:0 254 0किशीयीिजी बीज 


गाडी तो रलकी रेल से रे वीरा 
हो रही गगना गोट 
बलदा का चउमदया सींगडा रे 


सहारे वीरा जी की पचरगी पाग 


भारतीय जीवन कृषि प्रवान है, यहा प्रकृति का मुक्त रूप देखा जा सकता है। भारत के विभिन्‍न गावों की 
तरह हाडौनी ग्रामों का भी एक अनोखा आकर्षण है। इन गीतो में खेत-खलियान, नदी-नाले, पग-ड डिया, कच्चे-रास्ते 
गाडी-गडार, कुए, सरवरिया री पाल तथा उद्यानो आदि का सहज वर्णन हुआ है । हाडीती जन-जीवन सामान्य जीवन 
है । पति खेत मे हल चला रहा है, स्वय बैलो को हाक रहा है ।* स्त्री रोटियाँ और छाछ लाई है। स्त्री गाव के 
किनारे स्थित सरोवर जाती है, समदर तालाव से घडा भर कर लाती है । उसका काकड वाला खेत है जहा 
उसका पति हल चलाता है। वह खुश है । श्रपते पति के विपय में वड़े भाई के प्रति आभार प्रदर्शन करती हुई कहती 
है, है भाई | धन्यवाद है । तुमने ठीक किया, सो हाली सा बहनोई चुना । हे पिता ” तुम भले ही परणाई इस घर 
में, अच्छा जवाई ढंढा है-- 





भला ही जणी छोी री म्हारी 
राता देवड माय 
भलो ही हालीडो वर हेर॒यो 
भला ही परनाई र म्हारा जरमर बामी बाप 
कान्ह कवर वीर, भला ही हालीडों वर हेरियो । 
उसे इससे ज्यादा चाहिए क्‍या ? सुखी जीवन है, ग्राम है, स्वयं का निर्मित मकान है, सुन्दर पति है, खेत 


है, खलिहान है, उसका पति हल चलाता है, वह खाना पहुँचाती है और दोनो मिलकर हस-हस कर खाते है, इससे 
ज्यादा सुख उसे चाहिए ही क्या ? 


घर लिपे - पुते हैं, जिसमें गोबर और पीली मिट्टी होती है।* वह अपनी जझ्ोपडी को ही स्वर्ग समझती 
है, विशालमहलो के समकक्ष मानती है।' उसके महलो के वजर किवाड है ।” उसके महल की ऊंचाई इतनी ऊंची 


१ सु हल हाक ए गोरी आपणु, दौड घडो भर ल्याव । 
२ माथ' हो लीन्हीं जी हाली भस फी डाल, हाथ रोट्या अर छाछ । 
३ झड झड झडया छे हालण फा मोर, दौडी गई कुबा वबावडी वेख्या देख्या ससद तलाब । 


४ कस्यो ओ दीखे री बाई थारो काकड खेत 
तो दो हल हाके री थारा घर धणी। 


प था तो गोबर पीली की कीच मची 
म्हारो घर लीप्बो ई जाय । 


६ न्नवर म्हारे मेला पआआज्योजी 
ऊची अठाडो दिवलो बले। 


७ तोडया जी तोडया दजर किचाड | 


गीत 
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०2 है 


है कि वह चढते-चढते ही प्रक जाती है ।? ऊपर चटकर वह अपने पति की वाट जोहती है, करोखे से भाक्ष्ती ह । 
घर उसका लिपा-पुता होता है, केसर बोर कूंकू की गार डाली जाती है । क्षर चदण चौक पूरा जाता ह ।?2 


हा 


हाडोती के कई छोक-गीतों में बाजार, गलियों, दुकानों आदे का वर्णन मी काया है । प्रयक यह 
वृक्ष का होना शुभ माना गया है। विध्येपतत केठे का वणन मिलता है ।* 


* 
न | 


प्राम-मार्गो पर दौडती हुए वैलयाडियों का सौन्दर्य-वर्णन गीतो में बडी ही स्वाभाविकता से उत्तारा गया 
है । माय के की ओर जाने गछी गाडी की उठती घल ता उसे कसर और कक्ष्म से भी ज्यादा सहावनी जगती ह ; 
९ मे ठ 5 

हाडौनी लोक-गीत प्रकृति-चित्रण से ब्ात-प्रोत है। प्रकृति क्रे प्रत्येक छाठे से छोटे वणन का, दृश्य का 
अथवा क्षण को इतनी तन्‍्मयता, स्वाभाविकता एवं ममस्पज्िता से टातझ्य यया है कि उन भोझे अज्ञात अनान जन- 
गायको के प्रति थद्धा से हमारे मस्तक झुक जाते है जिन्होन ग्रास्य-मल्कृति-हाडौती ठाक सस्क्ृति का खा के जिये, 
गीतों में वाघकर थश्षुएण बना दिया है । 





१ थाको तो थाको बना रय जो ओ मेल, 
चंढता उतरतां घाकी म्हारा राज । 


मेला चढी ने जोबू राज री ओो चाट । 
केसर कू कू की गांर घुलाऊ चन्दण चोक पुराक । 
कोटा रे बाजार से ये पाटडा घडाइजो--। 


सूरज सामी म्हारो राज री पोल आगणिये 

में केल झवृकिया जो खाय । 

६ म्हारे पोयरिये री गाडी झीणी उडे रे गुलाल 

झीणो केसर कुआर माता जी ये आगल खोल ज्यो। 
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हाड़ोती अंचल के व्रत तथा उत्सव 
श्री हरिवल्लभ हरि! 


कोटा (राज० ) 








हाडीती अचल का सम्पूण जीवन उत्सवमय है, आवालदद्ध-वनिता वर्ण भर किसी न किसी उत्सव मे व्यस्त 
रहते है । उत्सवो की परम्परा के उत्स की कल्पना करके हृदय आइचर्य से भर जाता है । कितना सम्रद्धिशाली होगा 
वह जीवन, कितना निद्वन्द्र और कितना नि३छल । जातीयता, सामाजिकता और राप्ट्रीयता फ्री मावना से ओतप्रोत 
तत्कालीन लोक-जीवन मे हर्पोल्लास से परिपूर्ण जिन ब्रतो और उत्मवो की उद्भावना हुई, वे आज भी लौकिक-सस्क्ृत्ति 
को अक्षुण्ण बनाये हुए है । 

प्रकृति ने रग बदला और लोक जीवन हर्ण से उन्‍्मत्त होकर नाच उठा, युगान्तरकारी क्सी धर्म प्रवत्तंक 
का जन्मदिन आया और धर्मप्राण लोक-जीवन में श्रद्धा तथा भक्ति की लहर दौड गई, व्यक्ति गत सप्कार शत्यु, 
विवाह, अठमासा भी आनन्द के प्रतीक बनकर सम्पूर्ण जाति एव समाज के लिए उत्फुल्लकारी बन गये । वर्ण का कोई 
महीना ऐसा नही जिसमे कोई निश्चित उत्सव न मनाया जाता हो । 


लोकोत्सव कुछ स्थायी होते हैं और कुछ सामयिक । स्थायी उत्सव निश्चित तिथि पर प्रतिवर्ष मनाये जाते 
है । होली, दशहरा, दीपावली जैसे बडे उत्सव तो इसके अन्तगंत है ही, तेजा दशमी, जैसे वीर-पूजोत्सव भी इसी श्रेणी 
के है। कथाओं एवं स्त्रियों के अनेक ब्रत भी इसी कोटि में आते हैं। सामायिक उत्सव अधिकतर व्यक्तिगत होते हैं, 
किन्तु उनमे जातीयता एवं सामाजिकता का पूरा योग रहता है, छोकजीवन में मैथिलीशरण गुप्त का इस पक्ति का 


बडा महत्त्व है -- 
'सुख बढ जाता, ढुंख घट जाता, जब है वह बट जाता ।' 


लोक-जीवन व्यक्तिगत सुख और द्रुख को भी सब मे बाट कर भोगता है । फलत उल्लास कारी उत्सवो 
परे तो सम्पूर्ण जाति, समाज और परिवार का योग रहता ही है, रत्यु जैसी भयकर, किन्तु सुनिश्चित चीज भी सामा- 
जिकता का वाना पहनकर उत्सव वन जाती हैं । 


लोक-जीवन जिन तत्त्वो से प्रभावत होकर आन्दोत्सव मनाने को ललक उठता है, वे व्यक्गित, सामाजिक, 
सास्कृतिक और प्रकृति जन्य होते हैं । पृत्रोत्पत्ति, पुत्र-पुत्री के विवाह, यज्ञोपवीत आदि अवसर तो व्यक्तिगत उल्लास 
के होते ही है, यहाँ तक कि मरण भी उत्सव बन कर छोक-जीवन मे व्याप्त ग्र॒त्यु-मय॒ का निराकरण करने मे समर्थ 
होता है । किसी की मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी द्वारा सामूहिक भोज [म्रत्यु-भोज जिसे सरकार ने कानून 
से बन्द कर दिया है, पर लोक-जीवन मे आज भो वह अनिवार्य माना जाता है ।) मरणोत्सव का ही प्रतीक है । छोक- 
रूटि के अनुसार यह भोज मरने वाले व्यक्ति की आत्मा की शान्ति के छिए होता है, जिसे मृतव्यक्ति के 'मुह की 
राख निक्रालना' कहा जाता है, यह भोज लोक-जीवन मे उतना ही आवश्यक माना जाता है जितना ग्रतक की भस्मी 
को गगाजी या विसी नदी मे प्रवाहित करना । यदि कोई पुत्र अपने माता-पिता की झ॒त्यु पर भोज देने मे असमर्थ 
होता है या समर्थ होकर भी किसी सिद्धान्त-वण नही देता तो वह लोकउपालरूम्भ का शिकारी वनता है भौर यह मान 
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लिया जाता है कि उस 'कपूत! के माता-पिता को सदुगति नही मिल सकती | फछत आधुनिक शिक्षा प्राप्त तथा 
'नुकते” के विरोधी युवक भी लोकापवाद से बचने के लिए तथा अपने माता-पिता को स्वर्ग या मोक्ष प्राप्ति के प्रलो बन 
से कसी न किसी रूप में 'नुकता' कर ही देते हैं ! 


वाकड, मीणों गूजरो जैसो जन-जातियो में तो आज सी म्त्यू भोजों मे दखठ देने वाली पुलिस को येन 
केन प्रकारेण सतुप्ट कर दिया जाता है और 'नुकता' निविध्न सम्पन्न हो जाता है । 


मरणोत्सव का दूसरा अवमर 'टोक्रे' का होता है | मृत व्यक्ति धनी हो या निर्धत, उच्चवर्ण का हो या 
निम्नवर्ण का, जाति तथा व्यवहारी छोगो की उपस्विति में उसके उत्तराबिकारी को “प्गडी' बंधवाना तथा "टीका! 
करना अनिवाय प्रथा है । कहते हैं कि “राजा मर गया, राजा कभी नहीं मरता । इस सिद्धान्त के अनुसार राजसिहा- 
सन कभी खाली नहीं रहता । राजा के मरने पर उसकी अन्येष्टि वाद में की जाती है, पहले उसके उत्तराबिकारी का 
अभिषेक होता है । लोक-जीवन में मी इस नियम की झलक मिलती है । खत पिता की पगठी उत्तराधिकारी के सिर 
पर बाँघी जाती है । तत्पण्चात्‌ समागत सम्बन्धी तथा व्यवह्वरी उसका तिलक करके अपनी-अपनो ओर से पगडी 
घधवा कर अपनी रवीकृति की मुहर लगाते है | उत्सव की समाप्ति यही नहीं हो जाती | एकर्थ जन समुदाय उत्तरा- 
थिकारी को उसी रूय में मन्दिर पर ले जाता और भगवान को साजी बनाकर उस्तके आर्शीावाद की उत्त राधिकारी 
के छिए याचना करता है। आगे-आगे ढोछ वजता है । जिस पर डके की चोटे इन प्रकार मारी जाती है कि हर्पत्सिव 
एवं छोकोत्सव में स्पष्ट भेद किया जा सकता है । ढोछ की ध्वनि का सुनकर ही पहचाना जा सकता हैं कि यह किस 
अवसर पर बजाया जा रहा हैं। इधर घर पर एक-दो गीत रस्मी तौर पर गाये जाते है और मरणोत्सव के साथ-साथ 
नये उत्तराधिकारी का टीफो सब सम्पन्त हाता है । 


यह सही है कि उक्त उत्सव पर हर्ण तया उल्लास की मात्रा नही होती, पर भोज, टीका, मन्दिर दर्शन, 
ढोलवादन, गीत आदि सारी सरस्मेवेही होती है, जो शुभ कार्यों मे होती है । इनके लिए तैयारी भी व्यक्ति 
के मरने के तीसरे दिन से ही प्रारम्भ हो जाती है। निमन्त्रण भेजे जाते है, परिवार सवधियों को सूचना दी जाती है, 
जिसमे विवाह आदि सस्कारों के निमन्त्रणो के अनुसार 'दत च्यार पेली पधारज्यो' जैसा आग्रह तो नही होता, पर 
'द्वादश्वे” की तिथि दिन की सूचना अवश्य होती है। इस प्रकार यह व्यक्तिगत शौक का अवसर भी सामाजिक उत्सव 
घन जाता है। 


जन्मोत्सद 


हाडीती की लोक-मान्यता मे 'जनम, परण और मरण' जीवन के महत्त्वपूर्ण अग हैं । मरणोत्सव का वर्णन 
सक्षेप मे किया जा चुका है । पुत्र-पुत्री जन्म पर जो उत्सव मनाया जाता है, वह स्त्रियों तक ही सीमित रहता है । 
पुञ्र-जन्म पर अधिक खुशी मनाई जाती है | कन्या का जन्म अशिज्ञाप माना जाता है, पर आवश्यक प्रथा सूरज पूजन, 
चूडा पहनना आदि कन्या जन्म पर भी की जाती हैं। प्रथम सन्‍्तानोत्पत्ति पर लूडकी के पीहर से 'जामणा” आने की 
प्रथा भी वहुप्रचालित है, जिसमे दामाद तथा कन्या के ल्ए वस्त्रो के अतिरिक्त नवजात शिश्षु के लिए कई जोडी झगूले, 
आभूपण, खिलोने आदि होते हूँ । 





विवाहोत्सव 


परण' (परिणय ) जीवन का सवसे महत्त्वपूर्ण उत्मव है, ससार की सभी जातियी में इसे विभिन्‍न रूपो 
में मनाने की प्रथा है | हाड्रती में विवाहोत्सव लछोक-जीवन मे विशिष्ट स्थान रखता है। विवाह की निश्चित तिथि 
से ऊग॒भग एक महीने पूर्व से ही उत्सव प्रारम्भ हो जाता है। 'विनायक्र स्थापना' के साथ ही छडका-लड़की “छाडा- 
लाडी' वन जाते हैं । मान्यता है कि ' वनायक बायो, नाज छायो' अर्थात्‌ विनायक स्थापना होते ही विवाहोत्सव की 
सारी सामग्री एकत्र होने लग जाती है। लाटा-लाडी गरोंश-पुजनन किये विना भाजन नही करते । गणेश का सृतिमान्‌ (र्‌ 
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चडी चुडगल्ला वासे बैठया । 
मालर बाज घडावल बाजी, 
सझ्या फूली, तारा ऊग्या, 
छोडो मून, सिताफल लाग्या 
मूनी जी का मन छूटी, 

मूती बावा राम | राम [| 


और कन्या राम-राम' कह कर अपना मौन भग कर देती है । 


'बडी मून! ससुराल में ली जाती है। कन्या अब वडी और समझदार हो जाती है| इसलिए मौन लेते 
और भग करते समय किसी अन्य से 'राम-राम” कहने की आवश्यकता नहीं होती । सध्या जा सुनहरापन आकाणथ में 
फेलते ही वह स्वत 'राम-राम” कह कर मौन धारण कर लेती है और प्रथम तारे का दर्शन कर स्वत ही 'राम-रामः 
कह कर भग कर देती है । 


गाहुस्थ्य-जीवन मे गृहिणी के लिए यह सध्याकालीन मौन अत्यन्त आवश्यक है, इसीलिए इसका अभ्यास 
एक्र-एक वर्ष के लिए दो बार कराया जाता है | पति, देवर तथा घर के अन्य लोग खेतो, खल्यिनो मे दिनभर काम 
करके सध्या को हारे थक्के घरों को लौटते है | श्रम से उनके स्वभाव में चिडचिडापन आ जाना स्वाभाविक है । 
उधर बच्चे भी खेल-कूद कर सध्या को घर पर आाते है । सारा घर चहुल-पहल और कोलाहल से भर जाता है । कोई 
कुछ चाहता है, तो कोई कुछ । कोई डाट-फठ्कार दिखाता है तो कोई ताने मारता है। वेचारी अकेली गहिणी और 
जजाल, किस-किसको उत्तर दे ? किस-किस को सतुष्ट करे ? अत वह मौन रहकर श्रपना सध्याकालीन कार्य 
सम्पत्न करती रहती है । थकी वह भी कम नहीं होती, पर यदि वह भी चिडचिडी होकर वडबडाने लगे तो घर गह 
कलह का अड्डा ही बन जावे । सद्गृहिणी अपने मौन द्वारा घर को कलह की आग में जलने से बचाती है । दोनो 
प्रकार के 'मौन' के अभ्यास का यही महत्त्व है । 


स्त्रियों के अन्य ब्रतोत्सब--कन्याओ के ब्रत योग्य पति की प्राप्ति तथा भावी गाहंस्थ्य जीवन मे सुख. और 
शान्ति को कामना से किये जाते है। विवाहित स्त्रियों के ब्रतो मे उस जीवन के स्थायित्व एवं सफलता की कामना 
सन्निहित होती है । गाहँस्थ्य जीवन में शान्ति और सुख का मुरुय तत्त्व गृहस्वामीका स्वस्थ, सकुशल एवं कर्मठ होना 
है । सधवा स्त्रियों के लगभग मभी ब्रत पत्ति की मगल कामना के लिए ही किये जाते हैं । सच तो यह है कि भारतीय 
नारी का जीवन ही पतिमय है। पति के त्रिना वह अपने जीवन की कल्पना भी नही कर सकती । अत वह जीवन 
भर अपने पति की कुशल कामना के लिए ब्रत किया करती है | इन ब्रता में उसकी आराध्या पाव॑ती होती है । जिसने 
अपने अनेक जन्मों मे एकसात्र शिव को ही पति रूप में वरण किया था। 'आठ सौभागती, करवा चौथ, गणगौर, 
श्रावणी तीज, वट साविन्नी अमावस्या, आदि इसी प्रकार के ब्रत हैं । 


नारी का सम्बन्ध दो कुछ से होता है । एक कुछ की वह पुत्री होती है, दूसरे की पुत्रवध्‌ । एक कुन में 
जन्म लेकर उसने अपने जीवन का महत्त्वपूर्ण समय बचपन बिताया है और भावी जीवन की तैयारी की है, दूसरा 
कुल उसफी तैयारी का प्रयोग-स्थल है । एक कुल में उसका जीवन क्रीडाओ और किलकारियो मे बीता है, दूसरे कुल 
मे वह मर्यादित हो गईं है । पति-गृह उसके शेप जीवन का आलम्बन होते हुए भी उसके लिए प्रारम्भ मे नया और 
अटपटा होता है । इस तथ्य से अनभिन्ञ पतिगृह के व्यक्ति सास, ससुर, देवर, ननद, आदि कभी-कभी नववध के मस्ति- 
पक मे उलझन पैदा कर देते हैं। वे उप्तके पीहर के छोगो की यदाक़दा निन्‍दा करने में ही श्रपनी प्रणसा समझते 
और नवागत वधू के समक्ष यह प्रकट करने का प्रयत्न करते है कि उसके पीहर के घर तथा लागो से हमारा घर घन, 
सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, शिक्षा, सभ्यता आदि में कही वढकर है। पीहर के उन्मुक्त वातावरण में स्वछन्द हिरणी के समान 
फकिलोलें करने वाली कन्या इस नये जीवन में घुटन का अनुभव करन लगती है। उसके जीवन की सारी आश्ाए 
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घूमिल हो जाती है | पतिगृह उसके लिए कारागार वन जाता है। वह अनेक गीता के माध्यम से अपने पिला-माता, 
भाई आदि की याद कर-कर के रोती है और समय-समय पर ऐसे व्रत करती है जिनमे उसके साता-पिता विशेष कर 
उसके भाई की मगर कामना रहती है । ससुराल से पति और पितृग्रह में भाई ये दो ही। उस अवला के जाश्यदाता है। 
अत वह जीवन मर इन्ही के सुखमय दीर्घ जीवन की कामना करती रहती है । 


श्रावणी पूणिमा पर वह अपने भाई के हाथ में रक्षा कासूत्र (राखी) बाँध कर उस संसार के समस्त 
अनिष्टो-कष्टो से बचाने की कामना करती है, ताकि समय आन पर वह उसकी भी रक्षा कर सके । वप में दो वार 
आैयादूज! (आतृह्ितीया) पर भाई को तिरूक करना वहिति का पत्रित्र कत्तंच्य होता है । वढ़ साई के घा जाकर उसके 
मस्तक पर रोलो अक्षत से ति्॒क करती और '(वारणे लेती है | प्रात काय अपने घर पर मिट्टी था जाटे के शिव- 
पावंती, सर्प आदि वनाकर उनकी पूजा करती है । किसी स्यानी स्त्री से कहानी सूनती है, जिसमे उहन के ब्त के प्रभाव 
से भाई की सकटो से रक्षा होने की बात होती है । 


पत्ति तथा भाई--इन्ही दोनो की मगरू-आमना के लिए वह कभी वव्कक्ष की पुजा करती है तो क सी नाग- 
देवता की । ज्पेप्ठ की अमावस्था का वट्ठक्ष की पूजा और त्तत्सवदी कहानी त्ता नागप्रचमभी का नाग्रंदबता की प्रजा 
भौर कहानी । लोक जीवन में अज्ञात काल से प्रचछित ये कहानिया ही उनके किए जास्त्रीय वचन ह । यहाँ वद- 
घान्‍्त्र, रामायण, भागवत, गीता किसी का इतना महत्त्व नही, जितना इन कहानियों का है । सच ता यत्त है कि वेद 
शास्त्रों के लोक जीवन में नाम ही नाम हैं | लाक-हृदय की निःछल श्रद्धा ने इन कहानियों का लाक-जीवन मे सर्वोच्च 
श्रासन पर बिठा दिया है। 


प्राकृतिक तथा सामाजिक उत्सव --वेय क्तिक ब्रतों तथा उत्सवों की धारा नारी-जीवन में सतत प्रवाहित 
रहती है | पुरुष जीवन में उसकी गाते मन्‍्द पड़ जाती है। पुरुषों के उत्मव अधिकतर प्रकृति की अनुकुलता एर निर्भर 
होते हैं। प्रकृति के उल्लास के साथ लाक-जीवन सी उललसित हो उठता है। यह उल्लास उत्सवों के रूप में प्रकट 
होकर लोकहृदय की सरलता, पविश्नता एवं निः*छलता की अभिव्यक्ति करता है। सावन आता है। प्रकृति अउने 
सम्पूर्ण बैभव के साथ धरती पर अवतरित होती है | वादरू घिर आते है। विजलियो की कमाक्म और घटाजों के 
गर्जन के साथ कभी-कभी रिमज्िम और कन्नी मूसलतार वर्पा होने लगती है और इधर लोक-जीवन नाना उत्सवो, 
ब्रतो और त्यीहारा से भर जाता है। अलूगोजे, वासुरी और ढोछक खनक उठते है और सामूहिक गीतों की वारा 
बहने लगती है । प्रति सोमवार को लोग गावों और नगरों से बाहर स्वच्छन्द प्रक्ृति की गाद में पहुच जाते हैं । झूलछते 
है, नाचते हैं और समस्त वातावरण को श्रपते सरस गीतो से रसमग्न कर देते है । 


उफनती हुई वरमाती नदियाँ, धरती पर ववाकुरित जस्य, ग्रीण्म से तप्त इक्षो पर नई हस्यिाजी, नृत्यशील 
मयूर, कुकती हुई कोकिकाएं एक ओर, ओर झूलो पर झूलती हुई ग्राम वालाओं के कलकण्ठो से नियत नाना भाव 
समन्वित रसीले गीत, पुरुपो द्वारा अलगोजों पर मस्ती से गाये जाने वाले रसिया और मल्हार तथा अनेक रमो- 
के केसरिया, कसूमल वस्त्रो की छठा दूसरी ओर प्रकृति और पुरुष मानो समवेत हो जाते है । 


खेतों में ज्वार वाजरा छाट दिया गया है, वह अकुरित होकर बरती के ऊपर श्रा गया । कच्चे मफानों को 
आपाढ की प्रथमवर्पा के वाद ही 'सरा' लिया गया है । गृहलक्षिमया 'दिव सोने से पूर्व ही अपने प्रियतम के घर लौट 
आई हैं। घरो के 'टदापरो” पर तोरई, कद्दू और तूमडे की वेले छा गई है। उत्लास के सारे कारण उपस्थित है । 
फिर लोक-जीवन क्यो न ग्रकृति की क्रीडाओ का रसास्वादन करने के लिए उसकी योद में जावे ? 


वर्षा के बाद वसत का स्थान है | होली का सगठन पर्व-वसत में ही थाता हैं। नीच ऊच, छोटे-पर्डे वा 
भेद भुझा कर नर-नारी, वालहृद्ध रसमग्न हो जाते हैं | रग और गुलाल के साथ कीचड और धूल भी एक दूसरे को 
विरूप करके प्रेम प्रदर्शित करने के काम में आते हैं । समगश्रत दरिद्रता ने ही रण और गुराल के स्थान पर कीचट 
और घूल की प्रतिष्ठा की है, पर वह छोऋ-जीवन के हादिक उल्लास को कम करने में समर्थ नहीं हो सकी | 
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होली जलाने की प्रथा के साथ कई वेदिक, पौराणिक तथा सास्कृतिक परम्पराएँ जुडी हुई है, जिनमे से 
लोक-जीवन ने होलिका और प्रह्लाद क॑ कथानक को ही प्रकट रूप मे स्वीकार किया है, परन्तु परोक्षरूप मे वह 'दहगी' 
(गेह की बालें) को होली की आग मे सेक कर दिक नव शस्येष्टि को तथा रग वैगुलाल और पारस्परिक मिलन के द्वारा 
उसके सास्क्ृतिक तथा सामाजिक महत्त्व को भी स्वीकार करता है । 


बडगाँव की वनजारा जाति में होली का उत्सव विशिष्ट ढग से मनाया जाता है) युवकों और युवतियों 
की टोलियाँ बन जाती हैं । तमक से भरी बोरी को एक लम्बे मोटे रस्से से बाँध कर रस्से के दूसरे सिरे को खुला छोड 
दिया जाना है | युवतियाँ हाथो में कोडे और लाठियाँ लेकर बोरी की रक्षा पर डट जाती हैं । धवक रम्से को खीचकर 
बोरी को ले जाने का प्रयास करते हैं। युवतियो के डण्डो की मार से बचते, मार खाते, युवक बोरी को खीच कर 
निश्चित स्थान तक ले जाते हैं। इस प्रयास मे कई युवक घायल हो जाते हैं और कई हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। 
अन्त में जो युवक बोरी को अपन अधिकार में कर लेता है, उसे जयमाल पहनाई जाती है और राग रग, खान-पान में 
समवेत नर-नारी निमग्न हो जाते हैं | इसे 'नेजा तोडना” कहा जाता है । पुरुषो के पुरुषार्थ तथा शौय॑ की परीक्षा का 
कंसा अद्भुत ढंग है ? 
जातिगत, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक कारणो से होली मनाने के विविध ढग प्रचलित हैं, पर सब में 
एकत्व की, सगठन की, मैत्री की और बेर भाव भूलाकर जीवन बिताने की भावना सन्निहित होती है। 


होली से प्रारम्भ होकर उत्सवो की जो परम्परा चलती है वह अक्षयतृतीया पर जाकर विराम छेती है । 
नहान-होली, गणगौर, भैयादूज, शीतलछा-अष्टमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी आदि सामाजिक, सास्क्ृतिक एवं धामिक उत्सवो 
में लोक-जीवन सलूग्न रहता है । फसल खेतों मे पक रही होती है, किसान और मजदूर के पास खेती सम्बन्धी विशेष- 
कार्य नही होता और लहलहाते हुए गेहू-चने अलसी के खेत उसे उमगित करते रहते हैं । 
वीरपूजोत्सव -- छोक-जीवन उन वीरो का प्रति वर्ष कृतज्ञता एवं श्रद्धापुवबक स्मरण कर उत्सव मनाता है 
जिल्होने कभी अपने सत्व वीरता एवं साहस से लोकरक्षण के पवित्र कार्य मे अपने प्राणो की आहुति दी थी | पौराणिक 
तथा ऐतिहासिक वीर पुरुषो की कहानियाँ तो लोक जीवन मे मान्य हैं, पर पृजनीय वही लौकिक वीर पुरुष हैं, जो 
उसकी आवश्यक्रताओ, भाववाओ तथा आज्याओ को पूरा करने से आज भी समर्थ माने जाते हैं। 'बीर तेजा' का नाम 
कौन नही जापता है ”? जिसने दस्युओ से साहसपूर्वक लडकर गायो की रक्षा की । लडते-लडते सारा शरीर घावों से 
जजंर हो गया, पर तक्षकर को दिये हुए वचन की रक्षा के लिए अपने अनाहत अग-जीभ को तक्षक के सामने कर दिया। 
लोकविद्वास के अनुसार साँप के काटे के गले मे तेजा के नाम को 'डसी' (कपडे की रस्सी) बाँध देने पर व्यक्ति मर 
नही सकता और तेजादशमी के दिन तेजाजी के चबूतरे पर 'डसी' को काटने के बाद तो वह सर्प विष से सर्वथा मुक्त 
हो जाता है । 
देव जी, फाबृजी, हीरामन जी, ताखा जी आदि भी ऐसे ही लोक पूज्य बीर देवता है, जिनकी जयन्तियाँ 
ग्रावो में समारोहपूर्वक मनाई जाती है| स्थान-स्थान पर इसके नाम के थानक, चबूतरे आदि बने होते हैं, जो वर्ष 
में एक वार ढोल, नगारे, अलगोजा, बाँसुरी के वादन तथा लोगो के सस्व॒र गायन से मुखरित हो उठते हैं । 
अन्त मे एक ऐसे उत्सव का उल्लेख कर देना आवश्यक है जिसका सम्बन्ध केवल बालको से होता है। 
भादो सुदी चतुर्थी को 'गऐेशचौय' के रूप में मनाया जाता है । गणेशजी विद्या बुद्धि प्रदाता हैं। बालको को और 
क्या चाहिए ? इस दिन बालक अच्छे वस्त्र आभूषण पहन कर “चतरा” बनते है | एक दिन पूर्व अच्छी तरह स्नान 
करके हाथो में मेहदी रचाते है और रग-विरगे सुडौल डडे बजाते हुए एक-दूसरे के घर पर जाते हैं। डडो के साथ 
अवसर के लिए लोक-प्रचलित कुछ पद्य पक्तियाँ सस्वर उच्चरित करते हैं, जिनमे अन्तत गणेशजी से बुद्धि भ्दान 
करने की प्रार्थना होती है । वालको को घरो पर प्रसाद के रूप मे मोदक वितरित फिये जाते हैं । कुछ वर्ष पूर्व तक इस 
उत्सव में अध्यायकों का भी सहयोग रहता था, परन्तु अब शिक्षा के यत्री-करण तथा अतिबौद्धिकता के प्रभाव से शिक्षक 
अभिभावकों के इस अनाहृत एवं अनौपचारिक सम्मेलन का अवसर ही समाप्त हो गया । 
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निमाड़ का जीवन और संस्कृति 


श्री रामसनारापण उपाध्याय 
(खण्डवा म० प्र०) 








हिन्दुस्तान के नक्झे में विन्ब्य और सतपुडा के अचल में जो भू-भाग वसा है, वह निमाड के नाम से परि- 
चित है । सगीत की घाराओ की तरह नर्मदा और ताप्ती जिसके वायें और दाये होकर वही है । और सब आर की 
हवाओ का खुला स्वागत करने के लिये विन्ध्य और सतपुडा जिसके दो छोरो पर बाह फैलाये से खडे है। सतपुडा 
की एक वाईस फुट ऊँची श्रेणी पर स्थित आसीरगढ का किला यहा के प्राचीन इतिहास की कहानी सुना रहा है और 
हुदय की तरह मध्य मे स्थित ओकारेशइबर नामक तीर्य यहा की लक्ष-लछक्ष जनता के प्रणाम और पूजा का केन्द्र रहा है | 
निमाडी यहा की लोक भाषा है और सोलहवी शताव्दी के महान्‌ सत सिंगाजी ने अपने आध्यात्मिक भजनो को उसी 
के माध्यम से जन-जन में प्रसारित किया है । 


गगा के किनारे अगर गाग्रेय सभ्यता पनपी है तो नमंदा की निमाड को सस्क्ृति के निर्माण का श्रेय रहा 
है। गगा को ज्ञान का रूप माना गया है क्योकि उसके किनारे ऋषियो ने ज्ञान की प्राप्ति की और यमुना को प्रेम का 
प्रतीक माना गया है क्योकि उसके किनारे भक्त का प्रसार हुआ । नर्मदा भी एक भावना का प्रतीक है और वह है तपस्या 
और भानन्द की भावना । उसके किनारे ऋषपियो ने तपस्या के द्वारा आनन्द की प्राप्ति की है। उत्तर भारत और 
दक्षिण भारत के वीच वहते के कारण यह उत्तर की आर्य और दक्षिग की द्रविड सस्कृति का सदेश भी 
वहन करती है । यहाँ की ऊवड-खाबड जमीन के वीच भी लरलूहलहाने वाली खेती, अमाडी की भाजी और ज्वार की 
रोटी से पुष्ठ होने वाले जीवन और भ्ुनसा देने वाली गरमी के बीच भी मुस्कराने वाले पलाश के फूछ से मानो एक 
ही सदेश् गूँज गहा है--त॒पस्था का आनन्द | 


यहा की जमीन का ही तरह यहा के जानपद जन मटमेला गेहुंआ रग लिये होता है । हलकी नोक से 


जमीन की छाती पर उभरे हुये ढेली की तरह जिनके चेहरो पर सदियों का दु ख-सुख आसानी से पढा जा सकता 
न्है 
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स्वभावत यहाँ का जानपद जन अत्यन्त ही मेहतती और सहनज्यील होता है । यहा की ऊवड-खावड जमीन 
को समतल खेतो में वदल देने का श्रेय उसे ही रहा है । उसने इतने कष्ट सहे है कि कप्टो को मुस्कराकर पार कर 
जाना उसके सस्कारो में विध गया है| वह विश्वास पर विक जाता है| धर्म पर झुक जाता है । सबकी सहता है पर 
कभी शिकायत नही करता, सवकी सुनता है पर कभी अपनी ओर से नही कहता । वह कभी थक्‍कर नही बैठता, 
झुककर नही चलत्ता और परिश्रम में भी विश्वाम का आनन्द पाता आया है। दुख का पहाड आ जाये या सुख 
की क्षीण रेखा, वह सदा घुस्कराता है और अकेले रह जाने पर भी अपनी राह चलना नही छोटडता । वह अशिक्षितत 
भले ही हो, सुसस्क्ृत रहा है । स्नेह पारस्परिक-सहयोग और सहकारिता जैसे ग्रण उसके जीवन के अभिन्‍न श्रग बन 
चुके है । 


घामिक रोति-रिवाज 


यहा राम, रूष्णा, शिव और विष्णु की समान रूप से उपासता की जाती है। उत्तर भारत की तरह यहा 
के प्रत्येक गाव में एक हनुमान सन्दिर होता है। विना हनुमान मन्दिर के कोई गाँव नही वसाया जा सकता । यढ एक 
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मर अर भर अर सर री सर सफर सर मम अर क के कफ फेक कफ फेक फेक कक 
आश्चयजनक सयेग की बात है कि यहा के अधिकाश गावों में मादर प्राय राम के पाये जाते है लेकिन 
घरो पर पूजा वालमुकुन्द के रूप में कृष्ण की जाती है। भगवान राम का आदर्श जहा सावजनिक रूप से समूचे ग्राम 
को प्रेरणा देने की क्षमता रखता है वहा भगवान कृष्ण का बालस्वरूप पारिवारिक्र जीवन के अधिक से अधिक नजदीक 
पडता है । निमाड को यदि राम-कृष्ण के समन्वय का उपासक कहे तो भी अत्युवित नहीं, यही वजह है कि जिससे यहा 
रामछोछा जोर रास-मण्डल दोनो समान रूप से मनाये जाते है। साथ ही रामकृष्ण के साथ शिव की उपासना भी 
की जाती है । 


वेश-भूषा 

यहा पर पुरुष धोती कुरता और सिर पर लाल रग की पगडी पहनते हैं। कही मेहमान आदि जाने पर 
पगडी के ऊपर से एक पचा (दुपट्टा) लपेटने का भी रिवाज है। यह सम्मान सूचक माना गया है | कुछ वृद्ध पुरुष 
अगरखा भी पहनते है । जिसमे बजाय बदन के वगल मे कसने के बद लगे रह॒दे है ॥ घोती दोनो मिरो को पीछे की 
आर कनच्छ लगाकर पहनी जाती है । 


स्वियाँ लहंगा साडी और काचलई (कचुकी) पहनती है कचुकी मे बजाय सामने के पीछे की ओर वद होते 
है । उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सधि रेखा पर बसे होने के कारण यहा की वेशभूषा मे दोनो का सम्मिश्रण 
पाया जाता है । कही पर साडी उत्तर भारत की तरह बिना कच्छ के पहनी जाती है और कही पर दक्षिण भारत 
की तरह कच्छ लगाकर । 


बच्चों मे झ्षर्गा, टोपी और चडडी पहनने का रिवाज है । 


यहा पर पहने जाने वाले वस्त्रो के नाम निम्न हैं-- 


पुरुषों के वस्त्र 
अगा--अग (शरीर) में पहनने का वस्त्र । 
अगरखा---अ ग (शरीर की) रक्षा करने वाला वस्त्र । 
वालाबडी--दोहरे पल्‍ले की बनियान! 
दुपट्टा--दो पुट करके गले मे डालने का वस्त्र । 
पचा-- पगडी के ऊपर लपेटने का सम्मान सूचक वस्त्र | 
अगोछा---अग लपेठना का छोटा वस्त्र । 
मुकस्तर---मुख वस्त्र । 
घोती, पगडी, साफा, कुरता आदि । 


स्त्रियों के वस्त्र 


लुगडा--जनानी घोती । 

फ्राचलई--पीछे वाली बन्द कचुकी । 
चोलई--पामने वद वाली कदुकी । 

अ गिया--ञअ ग (शरीर ) में पहनने का चुस्त वस्त्र । 
परकोर--प्धोवस्त्र 


घावरा--पेरदार च्टगा । 
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पेलो--पीला वस्त्र 

सेंघरादी-- हाथ की बनी साडी 
पोलचो---कमलछ के फूल वाला बस्त्र 
कापडो--कचुकी का कपडा 


बच्चो के वस्त्र 
लडको के-- कुरता, टोपी, चड्डी । 


लडकियों के--झग, वन्नी-ओढनी, घाघरी-लहगा । 
खावब-पात्त 


यहा का मुख्य भोजन ज्वार की रोटी और तुवर, मूग आदि की दाल से बनी साग हैं। चावल का उपयोग 
बहुत कम होता है| ज्वार की रोटी गरम पानी भे आटा सानकर बनाई जाती है जिससे वह शीक्र हजम होने वाली 
तथा विस्कुट की तरह आसानी से टूटने वाली होती है । जिससे उसे खेत मे काम करते समय भी खाने में सुविधा 
हाती है । जाम को घाट, दाल (ज्वार की दलिया) अथवा चावल-दाल से बनी खिचददी खाने का रिवाज है। भोजन 
दिन में तीन वार किया जाता है | बडी सुबह ज्वार की रोटी का नाइता करके किसान खेत में जाता है | दोपहर का 
भोजन प्राप्र खेत में ही होता है| स्त्रिया घर से रोटी वनाकर खेत मे ले जाती हैं और उसे १२ बजे से १ के वीच में 
खाया जाता है । शाम का भोजन, सूर्यास्त मे बाद खेत से आने के पश्चात्‌ ६ से ७ बजे तक चलता है। सुबह नाइता, 
दोपहर को भोजन, और श्ञाम को पुन हल्का फुल्का भोजन करने का रिवाज है । 


आवास-निवास 


यहा पर दो तरह के मकान बनाये जाते है एक झोतडीनुमा कच्चे घर, दूसरे ईंट मिट्टी के पक्के मकान । 
झोपडिया मिट्टी की दीवाल से वनी होती है और उनकी छतपर घास फूस छाया होता है | गरीब लोग ज्वार और 
तूबर के डठलो को बाधकर ऊपर से मिट्टी का प्लछास्टर चढ्ाकर दीवार बना लेते है। ऊपर सन की काडी छाने का 
भी रिवाज है | जिसमे से एक वूद भी पानी टपकने नही पाता | दूसरे प्रकार के मकान, ईंट, मिट्टी और लकडी से 
वने होते हैं । जिन पर छातने के लिये गाँव मे ही वने खपरेल काम मे लाये जाते है । 
बर्तन 

घरो मे प्राय तावे, पीतल के बर्तनों का उपयोंग होता है। गरीब लोग एल्यूमिनियम और मिट्टी के बर्तन 
भी काम मे छाते है ! अनाज रखने के लिये पहले मिट्टी की कोठिया और बेंत के कनगे काम मे छाये जाते थे, अब 
उनका स्थान लोहे की कोठिया लेने लगी है । लेकिन मिट्टी से उत्पन्न अनाज मिट्टी की कोठियों मे जितना सुरक्षित 
रहता था उतना टीन की कोठियों मे नहीं | मिट्टी की कोठियो म उसकी सोघधी गव और ताजापन नष्ट नही होने पाता 
था जनत्रकि टीन की को.ठेयो में बहू ऐसा रूगता है जैसे किसी ने अपने वच्चे को शिशु कल्याण केन्द्र मे रख दिया हो 
जहा उसके मुह से वजाय दूब के, दवाईयो की गघ आती है । 

ताबे पीतल के वनों के अछावा आाज भी गार्बो मे सिम्नलिखित मिट्टी के वर्तंन पाये जाते हैं । 

सकोरा 





ग्लासनुमा पानी पीने का वर्तन 
करवा--न्‍लोटेनुमा पानी लेने का वतन 
घेंडई--.घटेनुमा पानी रखने फ्रा बर्तन 
माथली----वटलोईनुमा पानी रखने का वर्तंन 


आह आय पा 


॥॥०-॥०नी)०-ग)०-ी) ० 
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जीजा 


आइचयजनक सयेग की बात है कि यहा के अधिकाश गावों में मन्दिर प्राय राम के पाये जाते है लेकिन 
घरो पर पूजा वाल्मुकुन्द के रूप में कृष्ण की जाती है। भगवान राम का आदर्श जहा सावजनिऊ रूप से समूचे ग्राम 
को प्रेरणा देने की क्षमता रखता है वहा भगवान कृष्ण का बालस्वरूप पारिवारिक जीवन के अधिक से अधिक नजदीक 
पडता है । निमाड को यदि राम-कृष्ण के समन्वय का उपासक कह्ढे तो भी अत्युक्ति नही, यही वजह है कि जिससे यहा 
रामठोला और रास-मण्डठ दोनो समान रूप से मनाये जाते हैं। साथ ही रामकृष्ण के साथ शिव की उपासना भी 
की जाती है । 


वेश-भूजा 

यहा पर पुरुष घोती कुरता श्रौर सिर पर लाल रग की पगडी पहनते है। कही मेहमान आदि जाने पर 
पगड़ी के ऊपर से एक पचा (दुपट्टा) लपेटने का भी रिवाज है । यह सम्मान सूचक माना गया है। कुछ वृद्ध पुरुष 
अगरखा भी पहनते है | जिसमे बजाय वदन के बगल मे कसने के वद लगे रहदे हैं । घोती दोनो सिरो को पीछे की 
आर कन्छ लगाकर पहनी जाती है । 


स्त्रियाँ लहहगा साडी और काचलरूई (कचुकी ) पहनती है कचुकी मे बजाय सामने के पीछे की ओर बद होते 
है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सधि रेखा पर बसे होने के कारण यहा की वेशभूषा में दोनो का सम्मिश्रण 
पाया जाता है । कही पर साडी उत्तर भारत की तरह बिना कच्छ के पहनी जाती है और कही पर दक्षिण भारत 
की तरह कच्छ लगाकर । 


बच्चों में झग्गा, टोपी और चड्डी पहनने का रिवाज है । 


यहा पर पहने जाने वाले वस्त्रो के नाम निम्न हैं--- 


पुरुणो के वस्त्र 
अगा--अ ग (शरीर) मे पहनने का वस्त्र । 
अगरखा--अ ग (शरीर की) रक्षा करने वाल वस्त्र । 
वालाबडी--दोहरे पलले की बनियान । 
दुपट्टा--दो पुट करके गले मे डालने का वस्त । 
पचा-- पगडी के ऊपर लपेटने का सम्मान सूचक वस्त्र | 
अगोछा---अग लपेटना का छोटा वस्त्र । 
मुकस्तर--मुख वस्त्र । 
घोती, पगडी, साफा, कुरता आदि ! 


स्त्रियों के वस्त्र 


लुगडा--जनानी घोती । 

काचलई--पीछे वाली बन्द कचुकी । 
चोलई--सामने वद वाली कदुकी । 

अ गिया--ण ग (शरीर ) में पहनने का चुस्त वस्त्र । 
पाक्नोए--उधोवस्न 


पघाघरा--प्रेरदार लहनया | 
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पेलो-- पीला वस्त्र 
सेंघराद्ी-- हाथ की बनी साडी 
पोलचो---कमल के फूल वाला वस्त्र 


कापडो--कचुकी का कपडा 
बच्चो के वस्त्र 


लडको के -- कुरता, टोपी, चड्टी । 
लडकियों के--झग, वन्ती-ओढनी, घाघरी-लहगा । 


खान-पान 


पहा का मुख्य भोजन ज्वार की रोटी और तूवर, मूंग आदि की दाल से वनी साग हैं। चावल का उपयोग 
बहुत कम होता है। ज्वार की रोटो गरम पानी मे जाटा सानकर बनाई जाती है जिससे वह श्ञीघत्र हजम होने वाली 
तथा बिस्कुट की तरह आसानी से टूटने वाली होती है ! जिससे उसे खेत में काम करते समय भी खाने में सुविधा 
होती है । जाम को घाट, दाल (ज्वारकी दलिया) अथवा चावल-दाल से वनी खिचड़ी खाने का रिवाज है । भोजन 
दिन मे तीन वार किया जाता हैं। वडी सुबह ज्वार की रोटी का नाइता करके किसान खेत मे जाता है । दोपहर का 
भोजन प्राषप खेत में ही होता है। स्त्रिया घर से रोटी वनाकर खेत में ले जाती हैं और उसे १२ बजे से १ के बीच मे 
खाया जाता है | ज्ञाम का भोजन, सूर्यास्त मे वाद खेत से आ्राने के पश्चात्‌ ६ से ७ वजे तक चलता है। सुबह नाश्ता, 
दोपहर को भोजन, और शाम को प्रुत हल्का फुल्का भोजन करने का रिवाज है । 


आवधास-निवब्रास 


यहा पर दो तरह के मकान बनाये जाते हैं एक झोपडीनुमा कच्चे घर, दूसरे ईंट मिट्टी के पक्के मकान । 
झोपडिया मिट्टी की दीवाल से बनी होती है. और उनकी छतवर घास फूस छाया होता है । गरीब छोग ज्वार और 
तूवर के डठलो को बावकर ऊपर से मिट्टी का प्लास्टर चडाकर दीवार बना लेते है। ऊपर सब की काडी छाने का 
भी रिवाज है । जिसमे से एक बृद भी पानी टपकने नहीं पाता । दूसरे प्रकार के मकान, ईंट, मिट्टी और लकडी से 
बने होते हैं। जिन पर छाने के लिये गाँव में ही वने खपरेल काम मे लाये जाते है ! 


( 


बतन 


घरो मे प्राय त्तावे, पीतल के बतंनो का उपधोग होता है । गरीब लोग एल्यूमिनियम और मिट्टी के वतंत 
भी काम मे लाते हैं। अनाज रखने के लिये पहले मिट्टी की कोठिया और बेंत के कनगे काम में लछाये जाते थे, अब 
उसका स्थान छोहे की कोठिया लेने लगी है । लेकिन मिट्टी से उत्पन्न अनाज मिट्टी की कोठियो में जितना सुरक्षित 
रहता था उतना दीन की कोठियों में चही । मिट्टी की कोठियो मे उसकी सोधी गव और ताजापन नप्ट नहीं होने पाता 
था जजत्रकि टीन की कोठियो में वह ऐसा छऊगता है जैसे किसी ने अपने बच्चे को शिशु कल्याण केन्द्र मे रख दिया हो 


जहा उसके मूह से वजाय दूब के, दवाईयो की मर आती है । ( 


या 


तावे पीतल के बतेनो के अलावा आज भी गार्वों मे निम्नलिखित मिट्टी के बर्तेन पाये ।/ हैं । 
सकोरा--स्लासचुमा पानी पीने का बर्तन 





करवा--लोटेनुमा पानी लेने का वर्तेन 
घेंडई--घडेसुमा पानी रखने जा वर्तंत 
माथली---वटलोईनुमा पानी रखने का वरतंन 
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मटका - पानी रखने का वडा वर्तेन 
राजण - कोठीचुमा पानी रखने का बतंन 
हडी--दाल बनाने का बर्तन 

दुतली-- दूध दृहने का बतंन 

दवणी ---दही बनाने का वर्तेन 

घागर -तेल रखने का बर्तन 

ढाकणी ---इन सबका ढक्‍्कन 


यद्यपि बदलते हुये समय तथा बढते हुए फैशन के कारण आभूपणी का रिवाज कम होता जा रहा है लेकिन 


निमाड में लख से शिख तक पहनने के निम्नलिखित आभूपणो का प्रचलन पाया जाता है । 


बेला--पैर के अगूठे मे पहनने का आभूषण 

टीचा--पैर की सबसे छोटी अगुली मे पहनने का आभूषण 

इच्छा और मच्छी--पैर की बीच की तीन अगुलियों मे पहनने का आभूषण 
अ्रनवट--पैर के अग्ूठे के ऊपर पहनने का जजी रनुमा गवा हुआ आभूषण 
पिजणी--- (पायल ) पाव में पहनने का आवाजदार बाभूपण । 

झाक्षरिया --छोटी छोटी घु घरियों से गठा हुआ पाँव में पहनने का का आभूपण 
रमझोल--चेत और घु घरियों से गठा हुआ पाव मे पहनने का आवाजदार आभूपण 
कडा--पाव का ठोस चादी का आभूषण 


कल्ला--पाव का पोला आशभूपण 
तोडा --चादी का घुमावदार कडियो से बना पाव का आभूषण 


काम्या--पाव के पजे तक फैला हुआ टेडा कलात्मक आभूषण 
कदरा--कमर में पहनने का आभूषण 

मू दी या छलला--हाथ की अगुली में पहनने का आभूषण 

आरसी - हाथ के अग्रूठ मे पहनने का काच से जडा आभूषण 

हाथ साकल्या --हाथ के पहुचे पर पहनने का जजीर से गूथा आमूपण 
बंद -पहुचे पर पहनने का आभूषण 

चुडा--हाथ में पकडने का लाख से बना नवकासीदार सौभाग्य सूचक नाभूपषण 
कावलइ--हाथ में पहनने की चूडिया 

करोदी--चुडिया के वीच पहनने का आभूषण 

गजरी -- कलाई पर पहनने का गू था हुआ ग्राभूषण 

कडा--कलाई में पहनने का ठोस चादी का आभूषण 

भावद्या-- वाह में पहनने का चादी के तारो का गूथा आभूषण 


वाजूबद--वाह में पहनने का आचूपण 


-“ निसाड का जीवन और सस्कृति १०७ 
की जीजी उसी री जी औी जी जी जी जीजा ज॑ जी जी उसी जी जीजा जी औौ जी जी जी जज जी जी सी जो 
पुरी --गते का आभपण 


टारसाकल्या 





गले में पहनने का जजीरनुमा आसूपण 
मगलसूत्र- गले मे पहनने का सौभाग्य सूचक आभूषण 
हार- गले का सोने का आभ्पण 

नवसरयों हार--गले का नौ सर का आभूषण 

ठकावल्या -- गले में पहनने का चादी के सिक्‍क्रो का आभूषण 
वजट्टी--गछे का सोने के दानो से वना आभूषण 
तुस्सी-- गछे का सोने के दानो से युक्त आभूषण 
तागली--गले का अद्धंचन्द्राकार आभूषण 

झुमका - कान में कुलने वाला आभूषण 

टोडी---कान का फूठ-सा आभूषण 

बालई - कान का गोल भाभूपण 

करणफूछ--कान का फूलदार आभूषण 

लोलछक - नाक में उलते हुये पहिनने का मोती का आनूपण 
वेसर--नाक में पहनने का आभूषण 

नथ--मोतियों से गठा नाक में पहनने का सुन्दर आभूषण 
काटा - नाक में पहनने का कीलानुमा आसूपण (सोने का) 
टीकी - सिर में लगाने का सौभाग्य सूचक आभूषण (विंदी) 
भवर--कपाल पर लगाने का बाभूषण 

झब्जों--कपाल पर छूुगाने का आभूषण 

राखडीबोरा--सिर के वालो का गू थने का आभूषण 


शी नी जीती 


जेसलमेर के कतिपय छोक-विवद॒वास 
मोहनलाल पुरोहित 


बोफानेर (राज० ) 








लोक-विश्वासो की परम्परा बहुत ही लम्बी है। निसदेह इनके पीछे इनका अपना हजारो वर्षों का इति- 
हास छिपा हुआ है । लोक-साहित्य की जहाँ अपनी एक विशेषता रही है-असम्भव को सम्भव मानकर चलता होता है, 
यहा अविश्वास नाम का कोई प्रश्न ही नहीं उठना । तक्र को लोक-साहित्य में स्थान नहीं दिया जाता 4 ठीक इसी 
प्रकार हम लोक-विश्वासो मे भी देखते आ रहे है--वे समाज मे एक प्राचीन-परम्परा को लिए चने आ रहे है। लोग 
इन्हे क्यो मानते है ” इसका यहा कोई प्रश्न ही नही उठता। समाज में ऐसा ही लोक-प्रच लित-विश्वास है । अत 
समाज इसे अपनी छाती से चिपाए, अपने पूर्वजो की धाती, बडी सावधानी से इसकी रक्षा किए, इसका आज भी 
पालन करता आ रहा है। स्थानीय रीति-रिवाजो, विश्वासो, टोना-टोटको और लोक-देवताओ की पूजा-पाठ को लेकर 
भले ही इनमे थोडा-बहुत अन्तर पाया जा सकता है। लेकिन जो टोना-टोटका राजस्थान-प्रान्त मे प्रचलित है सम्भव 
है वही महाराष्ट्र, सध्यभारत, और बंगाल अथवा फ़िसी अन्य स्थान मे, किसी दूसरे रूप में प्रचलित हो सकता है। 
साथ ही विभिन्‍न-प्रान्तो एवं स्थानों में स्थानीय-विशेषताओ के साथ ही एक ही उदृं श्य की पूति के लिए नए-नए टोटकों 
और विद्वासो का प्रचलित होना भी स्वामाविक हे। अत यह समझलेना कि जो लोक विश्वास यहाँ दिए जा 
रहे हैं, वे राजस्थान भर मे सर्वत्र ही समान रूप से प्रचलित है, अथवा उनकी सख्या एवं गणना इतने में हो इति श्री 
हो गई है - ऐसा नही है। 


प्रस्तुत हमारा विपय तो जैसलमेर के कतिपय 'लोक विश्वासो' को लेकर है | राजस्थान के अन्य जन-पदीय 
लोक-विश्वासो पर तो स्वतत्न-रूप से लिखने की आवश्यकता है। अस्तु 


चोप 


आख में खेलते समय अथवा असावधानी वश चोट लगने से एक-प्रकार की लाली-सी आ जाती है--इसे चोप 
कहते है । चोप को निक्रालने के लिए बूढी-बडेरी एक कासी के कटोरे में पानी भर लेती है । एक टुकडा मूज का ले 
लिया जाता है । उसे घी अथवा तेल मे डुबो लेते है । फिर उसे जलाया जाता है । बुढिया अथवा चोप-मनिकालने वाली 
एक तरफ एक कोने में बैठ जाती है और उसके सामने वह व्यक्ति, जिसे चोप की पीडा हुई होती है, बैठ जाता है । 
चोप निफालने वाली उसे सावधान करते हुए विशेष आदेण देती है--इस कटोरे में ध्यान रो देखते रहना, तुम्हारी 
चोप झडी जा रही है । और वह फिर इस प्रकार से कहना प्रारम्भ करती है--- 


चोप चोप झर जा 


५ 


आडेरी, पाड़े री, 
जाएं री, गए री, 
भेलेरी, छेलेरी, 
कुत्तेरी, मिनी री, 


चैसलमेर पम्प 
«“ णैसलम्ेर के कतिपय लोक-विज्वास १०६ 
न्त-ीजीउस्‍ी सीसी ीीउीीजउी जीजा 5 
है. शा 8 हक 
सेली री, तदबोडठीरी, 


आओऔचाीरी, धोचीरी, 


नाइरची, यवीरी 
सानीरी, लुहारसी, 


इस प्रक्नार चाय निक्ञालने छाठा सात वार पह कह कर अन्त ये, 'वोप-मर्द, जाव ठर्रे कहती 
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हु 
लू चाप 
ग 


निकालने वाता “उसे ह_र वार यही उत्तर में कहता है फम्िदई 


/ 


ऐसा व्व्विस किया जाता है, इस प्रक्नार से जान की पीचा जा एक्र-प्रज्ञार से होती 


/भ 


, ठीज़ हा जाती है । 
रोई-झोइं 


क्र्मी-क्नी ऐसा भी सयोग रहता है--सनह्र से बानह्नन ३-४ मील इन अह्सन मेले आदि में स्किया क्षो 


में व्गनोी है, तो घहर के प्रप्ुश्ध-द्वार पर जथवा उस दन्वाजे 





जाती है। वहा वे सात छोटी-छोटी पत्यर की करी लेती है | बच्चे के थिर के उपर से उन्हें सात-वार घुमाकन हृवा 
में क्‍पर को फेंक देवी है यह कहती हुई - 


नोई भोई 
होवर्णिया सी कर्णीया टारे, 
हस्णिया कूदणीया जारगे । 


हि] है + 


उनका एसा विव्वास है -यदि ऐसा नही क्रिया चाए, तो वच्चा घर क्षकर किर रोता ही रोता रह 
वत्न उप नहीं कर लेता, जब तक उसे घहर के बाहर लेकर, उस पर “ाई-ज्ोई! न की जाए । 


एक व्यक्ति की पहल्ठी पत्नी के मर ज्ञाने पर उसकी जा दुवाना थादी होती है, उस पत्नी का हमाएे बहा 
#स्ोडी कहे है। और बदि दूसरी बाली यह पत्नी “तोड़ी” भी दुर्भाग्परवश मर जाए, और वह व्यक्ति बदि छोटी- 
उच्र में हो ता उसदेग तीसरा-विवाह भी सम्भव हो जाता है। ऐसे मौके पर उस तीसरी पत्नी क्षो गूजर्रा की सजा दी 
जाती है | 

गूजर के साथ विवाह हो जाने पर जी व्यक्ति विशेेप को एक-प्रकान का भय-सा लगा एहता है--कही पढ़े 
भी न मर जाए अन विवाह कर लाने के वाद वह वर में प्रतिग्द होने से पू$्व इस प्रकार का टोटका करता है । बह 
अपने दुपट्टे का छोर उस धूजर' के रगीने सालू से वाघे घर के मुल्य दरवाजे पट आकर ठहर जाता है । फिर उस 
पूजर' के सिर पर दो-तीन छोटे पानी के भरे वर्तन रख दिए जाते हैँ । कन्वा-पक्ष से एक औरत “गूजर की ओर से 
खोलती है -- 


| 


“नानक 


कोई छो भई, कोई लो दई, 
कोई लो गूजर, मद काली, 


ओर कर उसके उत्तर में कहता है --- 


हु लू गई, 
हु लू गूजर मटकाली 
इस प्रकार कन्या पक्षवाली स्त्री सातवार ऐसा कहती है और वर उसके उत्तर में सात ही बार यही उत्तर 
देता है -- 
हृ भई, 
ह लू दई, 
है लू गूजर मटकाली, 
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ऐसा 'विश्वास' है--इस प्रकार का टोटका करने से व्यक्ति-विशेप की तीसरी वाली पत्त्नी की मृत्यु 
नही होती । 


ठीक इसी प्रकार के अन्य कई टोटके एवं 'लोक-विश्वास' है, जिन्हें यहा विज्ञ-पाठक्ों की सेवा मे सक्षिप्त 
रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। 


छोटे बच्चे को पानी के घडे श्रथवा मटकियाँ आदि जहा रखी रहती हैं, वहा नही ले जाते । ऐसा ख्याल 
किया जाता है -इसे वहा ले जाने पर टट्टिया लग जाएगो । यह क्रम उसका मुडन-सस्कार न किया जाए, तब तक 
रहता है । यदि ऐसा कही असावधानी से हो जाता है--वह भाग दोड कर पानी की मटकिया जहा रखी हुई है, पहुच 
जाता है, तो उसे टट्टिया छगनी प्रारम्भ हो जाती हैं । इसका प्रतिकार घर के ऊपर से पानी निकलने की मोरी ((00/ 
।९।) से अनाज उडेल कर किया जाता है। उस बच्चे विशेष के कपडो में वाजरी अथवा गेहू रात्रि मे बांधकर उसके 
सिरहाने रख देते है। सुबह घर का कोई भी व्यक्ति चुप-चाप कोठे पर चढकर कुछ दाने तो चारो-श्रोर चारो 
दिशाओं में उडाता है और शेप को मोरी, जिसे हमारे यहा 'रवाल” कहते हैं, उसके रास्ते से नीचे आगन में 
उडलता है । 


छोटे बच्चे को कही नजर न लग जाए ! अत माताए नाना-प्रकार के टोने-टोठके किया करती हैं। बच्चे 
के गले मे घोडे का खुर, जरख का दान्त, छोटा-सा चाकू मजबूत डोरे मे पिरो कर पहना देती है । उसके काली टीकी 
लगाते है और ललाट में एक किनारे पर काजल से चाद बना देती हैं । बच्चे के दोनो हाथो मे भी काजल की टीकिया 
लगा देती है । बच्चे के नजर लगने पर उसके ऊपर से रुई की बाती को घी श्रथवा तेल मे भिगोकर सात वार घुमा- 
फिराक र फिर उसे भीत पर चिपका देते हैं और बच्चे को उस ओर देखने के लिए कहा जाता है । नजर लग जाने पर 
रोटी और एक छोटा पानी का भर कर उसे सात बार बच्चे पर घोलकर बाहर पाराहे पर रोटी रख आते है और 
रोटी के चारा और एक गोल-वृत्ताकर कर दिया जाता है । नजर के लग जाने पर नमक लेकर उसे सात बार बच्चे के 
सिर पर से घुमाकर अग्नि मे जला देते हैं । नजर लग जाने पर पीसी हुई छाल-मिर्चे भी इसी प्रकार सातवार बच्चे के 
ऊपर से घुमा-फिरा कर अग्ति मे डाल देते है । इसी प्रकार नजर रूगने पर फिटकरी को सातवार सिर पर से घुमा 
फिरकर उसे अग्नि मे डाल देते है। फिटकरी के जल-भून जाने पर उसे निकाल लेते है। फिर उसे अपने पैरो से 
कुचलकर बाहर गली मे फैक देते हैं। यह समझकर कि अमुक व्यक्ति की कुद्धष्टि, नजर बच्चे पर लगी है -उसके पैर 
की धूठ (स्त्री हो तो दाया और पुरुष हो तो सीधा पैर) लेकर उसे भी सात वार सिर के ऊपर से धोठक़र अग्नि में 
फंक देते है 

बच्चों के दात वडी कठिनाई से मिकठा वरते है । अत इसी विश्वास से फ़ि इन्हें काट भी न हो और दात 
भी आसानी ने निकल सके इन, उन्हें हाथी-दात की चूडिया पहना देते हैं। बच्चों को काच नहीं दिखाया जाता । 
ऐसा माना जाता है, उससे उनके दात कठिनाई से निकलते है । बच्ने के मुह में श्रगुढ़ी नो उसीलिए नहीं ठाछते कि 
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इसके दात कठिनाई से निकलेगे । ह्वा, यदि वच्चे की वृआ मुह में अगुली डाल दे, तो बच्चे के दाव ध्ावानी से निकला 
करते हैं - ऐसी इत-धारणा है । 


_- कं 


छोटे-वच्चे अक्सर सूखने छग जाते है--वे सूखकर काटा हो जाते है । हमारे यढ़ाँ इसे सूख णो पद ज्यी' 

कहते हैं । ऐसे मौके पर घर के उपर की छत पर दीवार के सहारे गोवर का एक पूतलछा (बच्चे के बरावर मावर को 

तोरूकर उतना बडा पुतछा बनाया जाता है) वनाते हैं। ऐेसा विव्वास किया जाता है जैसे जैसे यह योवर का पुतन्‍्ठा 

सूखता जायगा, बच्चा वहता चला जावगा । बच्चे को युद के वरावर तोड कर, जुड़ गायों को दे देने पर भी बच्चे का 

सखना बन्द हो जाता है, एक ऐसा भी विश्वास किया जाता है । जगह में खिजट' के पेड की जइ जो उमीन से काफ़ी 

ऊपर को उठी हुई हो -वच्चे को उसके नीचे से सात वार निक्षालने से-भी सख्े पन्‍त का राग हट जाता है --ऐसी भी 
मान्यता रही है । 


कभी-कर्भी वच्चो का 7६03778 हों जाती है। हमाने बढ़ा 'पित्ति को छयपाका! कहने है । उसके 


लिलिक्त जाने पा बच्चे को चेसन की हुई मिठाई खाट के सुराखोे (साबो) से से सातवार नीचे-झान को 
कछेकर खिल्लाते है | ऐसा विच्चास है -छगका इस प्रकार के टोटके से ठीक़ हो जाता है। 


वच्चे की बआाव बटे, यह लवे-वर्षों तक्न जीविन रहे, हन मा-वाय की ऐसी मनो-कामना रहती है। 
उसके में बूढे व्यक्ति पर उसके ऊपर से उछाले हुए रू० पैसो का लेकर उतमे सुराख बनाकर 


गले 
पहना देते ह 


्_ 


कभी-कर्मी ऐसा मी देखा जाता है एक के वाद एक इस प्रक्तार व्यक्ति के कई बच्चे मर जाते 


हैं । अत बच्चे के नाक में वुलाका अथवा सोने की वाही डाछ देते है । उसका नाम बहुत ही विचित्र एव 
निम्त श्रेणी के ब्यक्वियों के समान रख दते हैं। उसे नमक के वराकर तोलकर मोल छे लेते है । किसी 
व्यत्रित को वेचकर, उससे दुवारा पैसे देकर मोर ले लेते है । उसे मांगे हुए कपड़े पहिनाते है। 


अधिक लडकिया, वच्चिया किसी के पैदा होने पर उनका नाम “ारु्पि', बान्ति', जादि रवा जाता 
है । ऐसा विश्वास है। इस प्रकार के नाम रखने पर वच्चिया फिर पैदा नहीं होती । 


रजस्वछा न्त्री छा पापडो को बनते समय देख लेने पन पापड ब्रिगडकर खट्टे हो जाते हैं । उन्हे 
सेकने पर वे लाल रग के हो जाते है--ऐसा विश्वास है। 


गर्मवती-स्त्री को ग्रहण में वाहर नहीं निकलते दिया जाता । वह चन्द्र-ब्रहण अथवा सूर्य-प्रहण 
नहीं देख सकती । कारण-ऐसा विव्वास है उसके ऐसा करने पर ग्रहण की छाया से हीने वाजे वच्चे के पागल 
होने को सम्भावना होती है । गवत्ती की भोजन-सम्वन्धी इच्छाओं पर समुचित छयाव दिया जाता है । ऐसी 
मान्यता है--बंदि उसकी इच्छाएं पूरी न की जाए, तो होने वाली मसन्तान के मुह में से छार टपका करती है। 
यह एक विश्वास वडा ही वल प्राप्त कर चुका है-गर्भवती बदि काछे साप को देखके तो साप अद्या हो जाता 
है। गर्भवती को विच्छु आदि काटने पर एवं भूत-चूतनी, प्रेत आदि लगने पर उस पर झाडा अथवा मत्र करने बाड़े का न 
ज्ञाड एवं मन्त्र खोंदा हो जाता है । गर्भवस्था में किसी स्त्री के मर जाने पर ऐसा स्याछ किया जाता है--यह भूतनी 
ही होगी । कारण यह अथुद्ध अवस्वा में मरी है, इसकी सद गति नहीं हो सकती । ऐसे समय्र में उसकी जअर्थी के पीडे 
काफी तादाद में राई उछाली जाती है। ऐसा विज्वास किया जाता है कि न तो वह इतनी राई वटौर ही सक्तेमी और न 
हमारे घर में फिर से प्रदिप्ट हो सकेगी । 


नए गहने पहिनने पर कही नजर न लग जाए। क्षत उन्ह काले डोरे से बाघ दिए जाते हैं । नया 
मकान दनवासे समय मी नजर का भय, इसका झूत तो सवार रहता ही है । छत उसके दरदाजो पर जिटकियों के 
क़्वाडो पर, गोरवो पर, घर के छज्जो पर काले कपडे की छोटी-छोटी पट्टिया वाद्र देते हैं । च्यीर पकाते समय डर लगा 
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रहता है--दूध सफेद है और सफेद वस्तु पर हर कसी क्री ऊु-हीट ठहर सकती है । ले सीए पक्राले समर 
उसमें एक कोयले का ट्कडा डाज देते है। गाय के बच्चा दने पर, कही टइसत दूध जो नजा ने उग-जाए, उसके 


थना को तवे की कलमस से काला कर देते है। दूल्हे काशझादी के समय नतर ने जग जाग, उसे लणट मे एक छिसारे 
पर काजठ से चन्द्रमा जा आयार बना देते है । 


विवाह के समय दूल्हा एवं दत्हिन था हाथों में लाहे की छटों, जिसे हमार यहा गेदायों' झछते #, दिया 
जाता है। यज्ञापवीत के समय भी ऐसा उसे रखने ता आदेश रहता है। एऐसा विश्चास किया जाता £ उस 
प्रकार की क्रिया से प्रेतात्मायों से किसो प्रशा” के अमिप्ट होने झी आयका नहीं रहती । बच्चे झा याहछ्यी सता नहीं झतापा 
जाता । ऐसा करने से बच्चे का पेट दद त्रगा। विश्वास किया याता है। रात्रि में मी बच्चे को झते में नही सवाधा 
जाता । 


रात्रि के समय घर मे बाहर से मिख्झान्न आदि नहीं जाया जाता । और यदि ऊनी सम्भव नी हा ला घर 
जाने से पव उसमे से हर सिप्ठान्स का बाडा-बोडा जथ तोड पर बाहिर गोरी में फेंक देना होता # । 
जहाँ गधा लेटा हो, उस स्थान पर चलने से पावो में 'सरणे” (एक प्रक्ञार छा मीठा-मीठा थकान के समान 
दद ) चनने लगती है, ऐसा विज्वास किया जाता है । 
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बिल्ली द्वारा रास्ता काट लेने पर आगे पाव घरना जहाई का निमन्‍्नप देना समना जाता 
फिर आगे पाव रखना, इस दोय का प्रतिकरार कते देखा गया है । 


॥ जूता फीफकर 


दीवाली एवं अक्षय तृतीया आदि घुभ-पर्व के दिन विच्छू थ्रादि का निकतना झूम माना जाता हैं। इस 
दिन विच्छू को मारा नहीं जाता-मिट्टी की एक हडिया में गोवर, दही, शक्कर आदि डाल कर उसे पर में ही रख 


दिया जाता है | त्यौहार आदि समाप्त हो जाने पर उसे बाहर छोंडा जाता है । 


राह चलते समय राह में रु० पैसा आदि का मिल जाना झुभ माना जाता है। इसे खच नहीं क्षिया जाता- 
सम्भालकर भीतर पेटी में रखा जाता है अथवा पूजा में रखा जाता है। चादी का इस प्रकार प्राप्त होना झुभ एवं 
सोने क्रो अद्युम समझा जाता है । सोना मित्र जाने पर उसे मन्दिर में भगवान्‌ के भेट कर दिया जाता है । 

घी का ढुल जाना नयुम्र एव तेल का ढुल जाना झुभ समझा जाता है । 

स्थाही की दवात का गिर जाना शुभ्न माना जाता है । 

रसोई करते समय यदि तवा हसता हुआ दिखाई दे तो उसे घुभ समझा जाता है । 

जूती का दूसरी जूती पर चढ जाना कही यात्रा करनी होगी, ऐसा विच्वास किया जाता है । 

हिचकी आने पर ऐसा विश्वास किया जाता है हमारा स्वजन प्रवास में हमें अवश्य याद कर रहा हैं । 


हमने यहा कुछ जैसलमेर के “वोक-विध्वास' थोंडे में रखे है । विज्ञ-पाठक इससे सहज ही से जनुमान लगा 
सकते हँ--थे सभी केवल अध-विद्वास मानहर अपेक्षित किए जाए, जथवा ये सभी अव-विश्यास सूठक हो, ऐसा नहीं 
है | इनमे लम्बी सख्या में बहुत से एवे सी है, जिल्हे स्वास्थ्य एवं विज्ञान की दृष्टि से सही माने जा सकते है । इन सब 
पर आज मनोविज्ञान की दृष्टि से मूल्याज़्नन करना आवश्यक हैं। इस प्रकार के “लोक-विब्वास! सेक्डा की सस्या में 
चोजने पर मिल सकते है | इन पर स्व॒तन्त्र-हूप से ठिखा जाना आवश्यक समझा गया हैं । 


मूत-व्याधि चिकित्सार्थ ब्रज के मंत्र 
श्री रामशरणदास गुप्त एम० ए० 


शोध-छात्र (हिन्दी विभाग ) राजस्थान विश्वविद्यालय 
जयपुर (राज०) 








विश्व की प्रत्येक सस्क्ृति मे भूत-प्रेत की सत्ता में विश्वास किया जाता रहा है। भूत-प्रेत क्‍या है ? लोक 
भान्यता के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी आत्मा ही भूत है । कुछ मनुष्यो की श्रसमय में मृत्यु हो जाती 
है। इस मृत्यु के कारण होते हैं आग मे जलना पानी में डूवना, आदि। जिन मनृष्यों की असामयिक मृत्यु होती है, वे 
भूत धन जाते हैं । लेकिन भूत वनने की यह झनिवार्य जरतं नही है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि कितने 
ही ऐसे मनुष्प हैं जिन को मृत्यु उस प्रकार की आकस्मिक घटनाओ के कारण नही हुई लेकिन वे मृत्यु के पदचात्‌ भूत 
बने है । उत्तर प्रदेश के विभिन्‍न ग्रामो मे इम ग्रक्रार के उदाहरण मिलते हैं। ये भूत उन मनुष्यों को पीडित करते है 
जिनसे इनकी मानवीय-जीवन में शज्भुता रही होती है अथवा जिनके द्वारा इनका किसी प्रकार का अहित हुआ होता 
है । जव किसी व्यक्ति को इस प्रकार की सत्ता पीडित करती है, उस समय वह उन्मादग्रस्त हो जाता है। लोक मान्यता के 
अनुसार बेठ-वैठ चीखना, उन्मादिनी स्थितिका होना, अनेक प्रकार की आचरण-हीन क्रियाए करना, गुम-सुम हो जाना, 
एक साथ वेहोश होना तथा इन क्रियाओ की पुनरुक्ति होना ही इस के बात के लक्षण है कि इस व्यक्ति पर भूत-प्रेत 
का प्रभाव हो गया है, इसी को ब्रज, खडी बोली, कन्नौजी आदि क्षेत्र मे भूत का आना, व्यारका झटका होना, व्यार 
का असर होना, हवा का आना आदि विभिन्‍न नामों से अभिहित किया जाता है । इस की चिकित्सा के छिए लोक- 
चिकित्सक विभिन्‍न मत्नों का प्रयोग करते है । मनुष्य में उम्र मानत्तिक विक्ृतिया इन भूतों के प्रधाव के कारण हीती है 
अस्तु, हमने इन मत्रों को यहा भूत-व्याधि चिकित्सार्थ मत्रो की सज्ञा से अभिह्वित किया है । 


भुत-व्याधि चिकित्सा के लिए यत्रो का प्रयोग विश्व की प्राचीनतम सस्क्ृृतियों मे किया जाता रहा है । 
भारत मे ही यदि इसके इतिहास पर विचार किया जाय तो लोक जीवन के अतिरिक्त प्राचीन साहित्य मे भी इसके 
सकेत ही नही अपितु अनेक मन्त्र मिलते हैं जिन का उपयोग मूतापसारण के लिये किया जाता था । अथवेबेद इसका 
ज्वलन्त उदाहरण है | अथवेवेद में इस प्रकार के अनेक मन्त्र प्राप्त होते है । वौद्ध-धर्म के ग्रन्थों में भूत-प्रेत की सत्ता में 
विश्वास और निवारण हेत्‌ मन्त्रों के प्रयोग के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं । डा० मथुरालाल शर्मा के श्रनुसार--४७५/८ 
ैबएट टीटबा र्टारटाशा०८8 9)50 ॥0 79८66 ॥ 800508, 8००75, €शा इज़ा5ड बाते ठगीदा 
5फ््शरा-षिबापावोी 9शा88 7०तवंयए४ जाएं परशग5 वर्ड 592९5 फरार करावटवयट्टव [0 फगाते 
0 ४ कर्पिपिशाटट३ बाते इट्टए९5.. 56फाढ ता 8छाएा5 ॥ए2 0 ९ सवा बात 5076 व 


पट 27. 7?6९0०0< 50008 ॥9 (:णा5इवा: वीटाएणा णी सकीछए गाते 8एएुूथ्वार्त फटा 0ए 
0र्तिट्टा।0 85 ? 


लकावतार सूत्र में इसप्रकार के विभिन्‍न अनिष्टकारी प्रभावों के मोचन हेतु निम्नलिखित मत्र दिया 
गया है ।-- 
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खिमाब्ा बचते (फगाइबव करेटटवाट) 50९0९८:०, 298 ७० 7४४८ 447 
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जय जैज 
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इस प्रकार भूत-प्रेत व्याधि अथवा प्रभाव आदि के विमोचन हत मन्नो जे प्रयाग का डतिहास अत्यन्त प्राचीन 
है । आज सी मसारतवर्प की विभिन्‍त जीवित बालियों उपनापाजों एवं भापाकों में उस प्रयार के अनेक मन प्रचतित 
हैं। विभिन्‍न हिन्दी की उपभापानों एव बोलियो में मूत-प्रेत व्याधि निवारण के विसिननि मत्र जाज सी प्रचतित है 
हा इन मतों का विवेचन ब्रतज-भापषा क्षेत्र से प्राप्त सामग्री के आधार पर फ़िया जाता है-- 
भूत-व्याधि चिकित्सा के लिए लोक-मात्रिक तीन प्रज्ञार के मत्रो का प्रयोग करते हैं। प्रथम प्रकार के वे 
मत्र है जिन का प्रयोग भूत-प्रेत आदि के भय के निवारण-द्ेतु किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति को मार्ग में जाते 
समय भूत आदि का भय प्रतीत होता है ॥ तो वह इन मत्रो का स्वय मन ही मन जाय करता है | इसके साथ ही इन मत्रो से मात्रिक 
छोटे २ बच्चो को झाडा देते हैं । इस प्रकार इन मत्नो द्वारा झाडा देने से बच्चा आटि पर भूत-प्रत के प्रभाव का सय 
नही रहता दूसरे प्रकार के वे मत्र है जिनका प्रयोग रोगी विशेष पर भूत को वुजाने के जिय्रे किया जाता है। प्राय 
ऐसा होता है कि भूत-प्रेत के प्रभाव से रोग-प्रस्त व्यक्ति प्रत्येक समय अचेतन अवस्था में या श्रसामान्य अवस्था में नही 
रहते अपितु जिस समय भून का प्रभाव होता है तनी वे एक उन्‍्मादकारिणी अवस्था में हो जाते है लेकिन भूत के जाने 
पर उनकी सामान्य स्थिति हो जाती है | ऐसी स्थिति में लोक-चिक्त्सक्र ऐसे व्यवरित की चिकित्सा करते समय मत्र के 
प्रभाव से इन आसुरी सत्ताओ को बुला लेता है। तत्पश्चात्‌ रोगी की विविवत्‌ चिकित्सा करता है । तीसरे प्रकार के 
मत्रो का प्रयोग भूत प्रभाव-मोचन हेतु किया जाता है। इन्हे क्रणश “चौकी या भूत का असर रोकने” “मूत बुलाने या 
भूत बाधते' एवं भूत उतारने के मत्र कहा जाता है । हम इन्हे यहा क्रमण , भूत भयहारी, भूताकर्पक एवं 'भुता- 
पसारक'” मत्रों की सज्ञा दे सकते है -- 
भूत-भय-हारी मत्न --भूतश्यहारी मन्नो का सम्बन्ध नरसिंह एवं हनुमान से है । अस्तु, इन्हे नरसिंह की चौकी 
नथ्य हनुमान की चोकी भी कहा जाता हैं । मत्रो में प्राय उस उद्ँ ब्य को व्यक्त कर दिया जाता है जिसके ल्यि मत्र 
विशेष का प्रयोग क्रिया जाता है। लेकिन इनमे इस प्रकार के किसी उद्ंण्य का निर्देशन नही हुआ है । नरसिह से 
सम्बन्धिन मत्र का जाप करते हुए मात्रिक भूत-भय की आशज्करा से झुकक्‍्त करने के लिये झाडा दे देता है । मत्र इस 
प्रकार है । 
“मनका मनका मनक्वीर सनका हकारों। 
तू कहिये परचइ वीर, तैरो नाँउ डहारी ।। 
कहतो पीछे जाउ, कह मारू वजरगा ॥। 
तेरे ही अरक दरक, तेरो वजरगा ॥। 
बाध गरज झूठे करे हाक देत नरसिहा । 
फले मन्न ईश्वरी, मेरे युरू का सवद साचा ॥” 
हनुमानजी से सम्बन्धित एक मत्र में प्रथम उनके पराक्रम का वर्णन है, तत्पश्चात्‌ उनकी पूजा करने का 
विधान है और अन्त मे हनुमानजी द्वारा सीता की खोज का वर्णन करते हुए मात्निक ने अपने ऊपर कूपा करने का 
निवेदन किया है। यदि हनुमान उस पर कूपा नटी करेंगे तो उन के प्रति अनेक शपथों का विद्वान भी मन्त्र मे 
वशणित है -- 


कस न अल पट 
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“काप चढ़े हनुमन्‍्त समुद साहस बन्दु 
मन में करी निम्रक 

वीर बाघ आगे घरे 

कहा वीर की कान जहा वक्ष की छाया 
सवा सेर का रोट लगोट हनुमन्त को चढाया 
तेरी पूजा पान सुपारी 

ये पूजा अपनी ले ओ 

ये पूजा गहरी रचू 

अप समान बल देउ 

सेंचिया ब्रह्म की खेंच वाधघ हनुमनन्‍्त 

आदू हकार मल्‍लहा की 

बीर वीर से लडें 

नरसिह धीर भंरो की निन्द्रा करे 

उठाय पाव गुृदी पै॑ धरे 

वे हनुमन्त जती छाग्रुरा 


सीता माता की गसा कूं गये 
ऐसी गैसा मेरी ना करोगे 


तीनो लोक चौदह से उ अस्तान के मारे परोगे 
माता अजनी का दूध पीर्क हराम करोगे 
फले मन्नी ईव्वरी वाचा मेरे गुरु का सबद साचा ॥! 


हनुमान सम्बन्धी दूसरे मत्र में हनुमान के साथ ही अन्य अतिमानवीय शक्तियों का समावेश किया गया है । 

इस में एक ओर हनुमान के पराक्रम का वर्णन है । हनुमान नलवान है, उनके हाथ मे लड्डू है और ग्रुख मे पान है । जब 
वे कोपते हैं तो गिरि, समुद्र, महरावण आदि चलायमान हो जाते है। दूसरी ओर “अरुआ करुआ वीर मसान” एव 
“ताईया सल्‍लाक महमदावीर” से पाप एवं दोप आदि का विचार किये विना ही मारते हुए (हनते)को मारने (हनिये) 
के लिये प्रार्थना की गई है । इस काये के हेतु इन्हे हनुमान की आन दी गई है। भौैरो को ब्रज के ताले को लोहे की 
कुजी ऊछुगा कर रक्षा करने हेतु बैठने का आदेश दिया गया है --- 

“गिरि चले पर्वत चले 

चले ससुन्दर सात 

महरावन फिर त्तीसरी 

तथ कोये हनुमान 

अरुआ करुआ वीर मसान 

ताईया सल्‍लाक महमदा वीर 

हनते को हनिये 

पाप दोष नहीं गनिये 

हनुमान चडथ्वान 


७, ७ 4. द। 
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929 9 बीबी दी- दी ही ही की ही. ॥ 





अमर अर भी अर अर अर जी फीकी की उस के कफ कक 
हाथ में लड॒डू मुह मे पान 

भैरो की चौकी हनुमान की आन 

लोहे की तारी बज्जर का तारा 

ठोक बैठे भैरो मतवारे 

इस चोले का हनुमन्‍्त रखवारा ॥।” 


सृताकर्षकत्र --ये मंत्र काली, चामड एवं महम्मदावीर रो सवधित है । काली से सबधित मन्त्र में काली 
का ब्रह्मा एव इन्द्र के साथ सबन्ध व्यक्त करते हुए उस से निवेदन किया गया है कि जहा म॑ तुम्हारा स्मरण करू वह 
आकर उपस्थित हो । तत्पश्चात्‌ काली देवी को इकक्‍्फ्रीस लोग के जांडो एवं पान के बीडो का प्रलोभन देकर नदी, नाले 
माडी, घाट आदि के भूत-प्रेत, खईस, मसान को वाथ कर लाने का आदेश दिया है । यदि देवी मात्रिक के इस आदेश 
का पालन नहीं करती है तो वह धोबी की नाद तथा चमार के छोंडे मे गिरेगी-- 


“काली काली महाकाली 

विरम्हा की बेटी इन्दर की साली 

दोनो हाथ बजावे ताली माला लिये खडौ तेरौ माली 
जब सुमरू जब हाजिर ठाढो 

खाय बोकरा पीचवे दारू 

नदी क्‌ नवारे क्‌ गैछ के घाट क्‌ 

खईस क्‌ , मसान क्‌ , चुरल कू , भूत क्‌ 
बाध-बाध क॑ मुसकें चढावैगी 

इक्कीस लोग कौ जोडा पान को बीडा पावंगी । 
मेरी बाचा ते टरेगी धोषी की नाद मे गिरंगो । 
चम्बाली के चमडे मे गिरंगी । 

जो मेरे बचन को टारैगी ।” 


चामड से सम्बन्धित मन्त्र मे चामड के साथ काल भैरो एवं नरसिंह वीर का समावेश किया गया है । मंत्र 
के आरम्भ में चामड की प्रार्थना और पूजा का विधान है--”है चामड माता | तू गुणो को देने वाली है। मैं तेरा पुत्र 
हू, तू मेरी माता है। मैं तुझ पर घटाघोर (प्रचुर मात्रा मे) सिदुर चढा कर ऊपर से लछलारू शाल उढाता हु ।” 
तत्पदचात्‌ काल भैरो को भूत की छाती पर चड कर (भूत की) मुश्के बाधने के लिए तथा नरसिंह वीर को भूत की 
गद्दंत और पैर बाघकर सोते हुए को जगाकर, बैठे हुए को उठाकर लाने का आदेश दिया है -- 


चावड माता गुन की दाता 
हू तेरा पुत्र तू मेरी माता 
घटाघोर सदूर चढाऊ 
ऊपर साहू छाल उढाऊ 
आगे लें कालिया भैरो 
चढ छाती पे मुसके बाघ 


-“ पृत-व्याधि चिकित्सा ब्रज के मनत्र ११७ 





सोते कु जगाला, बैठे कू उठाला 
गुदी पाव बदला 

छोटो बडी नाहरमसिह 

देखू तेरा कीया 

फले मन्त्री ईश्वर वाचा 

मेरे गुरुका सवद साचा ।। 


मोहमदापीर सवधी मन्त्र मे मोहमद पीर जिद, मसान, खईस, भ्रूत एवं चुडेल को वाध कर लायेगे | -- 


“कारा घडा कारा जीन 

जा पर चढे महमदापीर 

महमदा वीर कहा चले ? 

कजरी बन कू । 

कंजरी बन से कहा लाभौगे ? 

सवा मन की साग बनवा के छायेंगे 

सवामन की जजीर बनरवाँ के छायेंगे 

जजीर ते कौन कौन-क्‌ वाधि के लाओगे ? 

जिद कूँ वाधि के लायगेंगे, मसान क्‌ वाधि के छायेंगे । 
प्रेत कू वाधि के लायेंगे, खईस कू वाधि के लायेगे । 
भूत क्‌ वाधि के छायेंगे, चुडेल क्‌ वाधि क॑ लायेंगे । 
कहा कहा के ? 

मेडे के, मरघट के, गोडे के, गिरारे के 

चौराहे के, पत्तघट के, गैल के, घाट के 

इतने कू वाघधि के ना छायेगा 


(तो) अपनी माता अजनी का दूध पीके हराम करेगा ॥” 


भूत उतारने के मन्त्र --भूत उतारने के मन्त्र काली, चामड, हनुमान, ककाल भैरो, नरसिह॒वीर, विनौला 

वीर, मुहमदावीर “कमालखा, जैनखा, डाकिनी, विसमिल्ला, रहमान रहीम, अस्माइल जोगी से सवधित है । इन मन्त्रो 
में मात्रिक के भूत-प्रेत जादि को भगाने के उद्देश्य की व्यजना अत्यन्त तीज घ्वर में हुई हैं । मात्रिक काली को सबोधित 
करते हुए कहता है--"हे काली काली महाकाली ! तेरा वचन खाली नही जाता है । तेरे दाहे हाथ मे गदा 
है धौर वाए हाथ मे डौरू है | मा, तु खप्पर मे खाती है और इमशान में लेटती है। इस ससार में ऐसा कोई है, जो तेरी 
पूजा न करे ? अर्थात्‌ समार में सभी तेरी पूजा करते है। (अस्तु) हे मा ! तू नदी, नाले, मार्ग, घाट, कुआ, पनघट 
आदि पर निवास करने वाले भूत-प्रेत मसान आदि को बाघ वाध कर डाल दे ! यदि ऐसा नही करेगी तो काली मा 

नही कहलायेगी तथा माता के दब को पीकर हराम करेगी ।”? चासड से सम्बन्धित मन्त्र में मात्चिक कहता है--- “हे 

गुणों को देने वाली चामड माता, अपने पुत्र की रक्षा तु ही करेगी क्योकि क्योकि तू पापी को छोड कर धर्मात्माओं 





१ मत्र सख्या १७६, ३०२ इ, ३०२ उ । लेखक के अपने सकलन से । 
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'पन्‍किन 


हाथ में लड़दु मुह मे पान 

भैरो की चौकी हनुमान की आन 
लोहे की तारी बज्जर का तारा 
ठोक बैठ भैरो मतवारे 

इस चोले का हनुमनन्‍्त रखवारा ॥॥” 


सृताकर्षकसत्र_ --ये सत्र काली, चामड एवं महम्मदावीर से सवधित है । काली से सवधित मन्त्र मे काली 
का ब्रह्मा एव इन्द्र के साथ सबन्ध व्यक्त करते हुए उस से निवेदन किया गया है कि जहा मै तुम्हारा स्मरण करू वही 
आकर उपस्थित हो । तत्पश्चात्‌ काली देवी को इक्‍्क्रीस लोग के जोडो एवं पान के बीडो का प्रलोभन देकर नदी, नाले 
माडी, घाट आदि के भूत-प्रेत, खईस, मसान को वाव कर लाने का आदेश दिया है | यदि देवी मात्रिक के इस आदेश 
का पालन नही करती है तो वह घोबी की नाद तथा चमार के छोडे भे गिरेगी-- 


“काली काली महाकाली 

बिरम्हा की बेटी इन्दर की साली 

दोनो हाथ बजावे ताली माला लिये खडौ तेरौ माली 
जब सुमरू जब हाजिर ठाढो 

खाय बोकरा पीवे दारू 

नदी कू नवारे कू गैल के घाट कू 

खईस क्‌ , मसान क्‌ , चुरेल कु , भूत क्‌ 
बाध-बाध के सुसकें चढावैगी 

इक्कीस लौंग कौ जोडा पान को बीडा पावेगी । 
भेरी बाचा ते टरेगी धोधी की नाद मे गिरंगो । 
चम्बाली के चमडे मे गिरंगी । 

जो मेरे बचन को टारैगी ।” 


चामड से सम्बन्धित मन्त्र मे चामड के साथ काल भेरो एवं नरसिंह वीर का समावेश किया गया है। मत्र 
के आरम्भ मे चामड की प्रार्थना और पूजा का विधान है--'हे चामडमाता ' तू ग्रुणो को देने वाली है। मैं तेरा पुत्र 
हू, तू मेरी माता है। मैं तुझ पर घटाघोर (प्रचुर मात्रा मे) सिंदूर चढा कर ऊपर मे लाल शाल उढाता हू ।” 
तत्पश्चात्‌ काल भैरो को भूत की छाती पर चढ कर (भूत की) मुझ्क बाधने के लिए तथा नरसिंह वीर को भूत की 
गअर्देन और पैर बाघकर सोते हुए को जगाकर, बैठे हुए को उठाकर लाने का भादेश दिया है -- 


चावड माता गुन की दाता 
हु तेरा पुत्र तू मेरी मात्ता 
घटाधघोर सटूर चढाऊ 
ऊपर सालू छाल उढाऊ 
आगे ले कालिया भैरो 
चढ छाती पे मुसके वाघे 


-“ सृत-व्याधि चिकित्साये ब्रज के सत्र ११७ 
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सोते कू जगाल्ा, बैठे कु उठाला 

सुदी पाव वदन्टा 

छोटो बडो नाहरमिंह 

देखू तेरा कीया 

फर्न मन्‍नरी ईब्वर वाचा 

मेरे गृरू का सवद साचा । 


मोहमदापीर सवधी मन्त्र मे मोहमद पीर मसान, खईस, भश्रत एवं चुईडल्ट 


जे 
3. 
न 
भ्प 

॒ 

अं 

सिर 
शि। 

| 


“कारा घडा कारा जीन 

जा पर चरटे महमदापीर 

महमदा वीर कहा चले ? 

क्जरी वन कू 

कजरी बन से कहा वन्यूत्रोगे ? 

सवा मन की साग बनवा के लायेगे 
सवामन की जजीर बनत्वाँ की न्ययेंगे 

जजीर ते कौन कौन-क दाधि के लाओगे ? 


डर 


कूँ वाधि के छार्येगे, मसान क्‌ू वाधि की छायेंगे । 


प्रेत के वाधि के लायेंगे, खईस क्‌ वाधि के लायेंगे । 


#। 


भूत कू वाधि के छायेंगे, चुडेल क्‌ वाधि के च्ाय्थेंगे । 
कहा कहा के ? 

मेड के, मरघट के, गोडे के, गिरारे के 

चौराहे के, पनघट के, गेल के, घाट के 

इतने क्‌ वाधि के ना छायेगा 


(तो) अपनी माता अजनी का दूध पीके हराम करेगा ॥” 


भूत उतारने के मन्त्र --भूत उतारने के मन्त्र काली, चामड, हनुमान, ककाल भेरो, तरमिहवीर, विनौला (2० 
खीर, मुहमदावीर 'कमालखा, जैनखा, ठाकिनी, विसमिल्ला, रहमान रहीम, अस्माइल जोगी से सवधित हैं । इन मन्त्रो 
पमें मात्रिक के भूत-प्रेत आदि को भगाने के उद्देश्य की व्यजना अत्यन्त तीब्र घ्वर मे । मात्रिक काली को सवोधित 
करते हुए कहता है--“हें काली काठी महाकाली ! तेरा वचन खाली नहीं जाता है ते हाथ में गदा धर 
है और वाए हाथ में टौरू है | मा,तू खप्पर में खाती है और उ्मयान में छेटती है । इस ससार में ऐसा कोई है, जो तेरी 
पूजा न करे ? अर्थात्‌ ससार में सभी तेरी पूजा करते है। (अस्तु) हे मा ! तू नदी, नाले, मार्ग, घाट, कुजा, पनघट 
आादि पर निवास करने वाले भूत-प्रेत मसान जभादि को वाध वाघ कर डाल दे । यदि ऐसा नही करेगी तो काली मा 
नहीं कहलायेगी तथा माता के दूब को पीकर हराम करेगी ।” चामइ से सम्बन्धित मन्त्र में मात्रिक कहता है-- “हे 
गुणो को देने वाली चामइ माता, अपने पुत्र की रक्षा तू ही करेंगी क्योकि क्योंकि तू पापी को छोड कर घर्मात्माओं 





१ मन्न सख्या १७६, ३०२ इ, ३०२ उ । लेखक के अपने सकलन से । 
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कि ( की सहायता करने वाडी है, तू मार्ग, घाट, कुआ आदि के खईस, चुडेल एवं भूत का वाघ ले । यदि इन को बाध कर 
नही लायेगी तो काली गऊ के रक्त मे कोलारे के थान पर बैठ कर स्नान करेगी -- 


“चामड माता गुन की दाता 


तू राखे पुत्र कु माता 
जे देखू तेरे तरकसे 
देख तेरे वामन वीर 
जे चामड विलौनी साची कहाई 
पाप कू छोडि धर्म कू धाई 
ऊध वाचा ब्रह्म वाचा 
जो तू मेरी वाचा से हटे 
बाधि ले जिद मसान, खईस, चुडेल भूत । 
गेल, घाट, कुआ, पत्तघट, गोडा, गिरारा मे से, 
छत्तीसौ कौमकू बाधि के नही लावैगी 
काली गऊ के रक्‍त मे बेठिके 
कौलारे के थान पै नहायगी 
जो तू मेरी बाचा से टरेगी।। 


इसी प्रकार हनुमान, नरसिंह, कमालखा, विसमलल्‍ला रहमान रहीम को मात्रिक ने मार्ग, घाट, पनघट, नदी, 
नाले, पास के पडौस के भूत-प्रेत, जिंदा, खईस, मसान, चुडेल, डाकिती, शाखिनी आदि को रोगी के चाम-चाम, गूद-गूद, 
हाडे-हाड, नोउ नाडी एवं बहुत्तर सो कोठों से खीच-खीचकर बाध-वबाध कर छाने का आदेश दिया है । भादेश 
के न मानने पर इन भ्रछोकिक सत्ताओ के प्रति अनेक प्रकार की शपथ एवं अभिद्ञाप की अभिव्यक्ति की है । 


हनुमान के प्रति शपथ विधान उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है -- 


१ “तीन लोक चौदउ अस्तान के मारे परोगे ।” 

२ "राजा रामचन्द्र के सिंहासन के मारे परोगे ।” 

३ अजनी का खीर खँचो हलाल न कियो हराम कियौ ।/ 

इस प्रकार भूत-व्याधि चिकित्सा के लिये प्र4क्त अनेक मन्त्र छोक में प्रचछित है। इन मन्त्रों को गुरु- 
शण्य परम्परा से प्राप्त किया जाता है। गुरु मौखिक रूप से शिष्य को मन्त्र दिया करता है । शिष्य जब मन्त्र सीख 


पाता है, तब वह गुरु के निर्देशानुमार उन्हे सिद्ध करता है। सिद्ध करने के पदचात्‌ उनके गुरु दारा निर्देशित विधि के 
जनुसार हो प्रयोग मे लाता है । इन मन्त्रो के प्रयोक्ता एक ग्राम से दूसरे ग्राम मे अन्क विद्यमान हैं | 


षष्ठ खण्ड 





अंग्रेजी-माषा-निबन्ध 
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जाएं) 88 92९९७ 35 8 7255]0 ० 8070७ 0००5८७7९८ 0 एशते ८008९ ७. पफ्ना$ छाएरा॥709 >९४एटथा 
ए३9055 200 रिध्वीए(509585 4९]09 फ९छ ए€एणाए/००एवं उतेल्परापिीए्काणा बगपड पीर न्‍क0्वावकदड45, 
नुयठ7९०छ रिब्छीवडव8 (वााव0॥67600, | 752 20, ५ 50 24) ४7९ 4090॥60 88 शा छा85 
([94 , पर 458 28) जञ०एञशिाड 085 एढाशथातढटते पी०: “50288 धाते रिव509588 ॥ (९ ३८८००७०४ 
०6 92:0९ (प पीट एवॉस्ॉीद अपबवदाद 947००) धार ०४टाशगए९००]९ शा [7 फल इशेगातारगाए 
ए०(फ०्छा िफिटाब बात रिवएश]9, ९ 507 ० ?प98ए998 ॥ प€ ररिक्राावका4व, 75 ६00 एटी। [करा 
9७६ प्राशा९३५ (6 [077767 35 ८०८०९ ४०७१०, ४76 ]80६९८7 ४6 रि6).5॥858 


2 ४/०८९०णाशा।, ०9 ८70 , 9 02 


3. (007१९, 5ए९००9 फिगटएणएए॥८४ 6 शव तणाएशजए वा ऊप्राधव रफ्दात, पिंगाण, मी 8 
उम्सतगीब ग ठमहछ रेशवड वी ए॥६ व ७, 6 27१ रिव्तड88० ॥0 रवि8एटवं८, एशातर 704, 8-22 


4. 6प्रद्एकणथवंद, धर 6 
8. [फ्राद६८5, 7009 840 & 83, छगहए रै(55 वध 2०7४7 छू 26 


6. (0एएवा९ ४ वॉ(888 77 ९ रखक्ाव:बद्ा5ठ, 3 33, 728, रेदःडद्णदागा।, 97 99 बाते रिव्वो509888 47 
#हदाएकएटवंठ, एव 6 


प्र (.0एाएगर 7645 7 #म्ीब*एठए९्व5, | 29 959, भरमणशा98 पा श5प्रबंधांधधाव280, 77. 9 008, 
(ां8ह॥ (55 , 4 9 8, क्र, (ए 3732, ५ 267 झछठर<रएटा या [98 >€९7 उट्याधा लव तीधा 0 
7.शाए ए९४०९८४४ (॥९ए (१०४35) एण7९5907वें ६0 कार एटवार शइद्व८88 (70प5९7४ वार्गिशिषा: 70 
फ्र्ाए 0९४४ गणते कार्ट काए।ए.. शिवंशिलहाओ 2दंीशादाए 8ए वी 


प्रणपिझ़ ए,400 0+% शएअाटउठफ्न& 7४ <ए४एछफफ 3रूज0ाघ0,056र 87 


76 शीएी की अली जी जी री शीजरी या री -ही-6-जी-सी--ीजरी-6ी जी >ही-ही- >> बीबर 0 कक करे 208 आम न 


गा 6 रएा८5 प€ एैंगे.595 श€ णिणाते फापच्मराएए बी0प[तशड एव शिवाबक वए >शपड़ ९ 0एपौ९०६ 
ए९ए०0श०फए ० एटव३एए.. श5 [05० एटवेए रिफिटव बआीगार्त ९ कठीर णी फिवीातों एव) एगति0ा 46 
छी87८5 ९ 00607 दाडा८(5 शिवाब ग्मा5 छ0व ॥0 पीर टएश८5* गाते ॥8 ४ टगौती 45 ए/0ए८7०7४), ९ 
॥8 50णा0लाप्रार5 एलटागीए एुठप्छट्त छाप सिफप्लयनीग्िगारइएशा3 35 टणापररा॥टते छत ०तीछा तीए्यात॥८५ 
छिए 5000, रिफ्रेटा8, पार ते 06 ४०४5995, इपएग०६०त ९ ०धारा ए०त05, 6 ५. गि79, शेंबऊ& गाते 
>/ापरार्थ गाते 9९८76 (॥९ 67 ० ९४४०४) ९५5 एटत। 


8. ९007 वाई 0६ ३६६९॥१३॥४5 ॥8 लाए प्राप्टारते 79 पार 3विग्वआद7 286 49 ८०797९९६॥00 ५ १) ९ 
एग 809 जाए सिफ्रेटाव३ गाते फेब्राप्ता2०३७. पड, णाए ठी तीर जाएएतगा६5 ० ए्ि70! ९१४३ 35 ७९ 3५ ० 
शिफिटाड गाते इणाप्र० छा फिर [९:४5 हत्ब्याव5 (] 290 42) गटर वा ट्वीट साखब्बंध " 9.2 ०7९ 
2:९८७००7४7६ 0 9].97007 ॥5 ट्बी]र0 ए६5५घ्र४6, (0९ छारटा णी 5ट्वशाए, 50]] 70067 85 6 79॥2 शिपरए॒वै- 
.59, 27 ९[०६0९+ ० िफिटाव ? 


पुकह ४३5 600 ॥22ए४85 शा वा5८एवायप[]ए व्याएाट0077९००९० एए पीटाए गेद्वापार बाते 2(7ए0० 5 
29 ७ ९|। 385 ॥ा टा जाए 90 त९8670280070 7 ॥6 टीएशटाड 6 (९९-१ ठ99 ४ गे) ते 9९९॥ ८07- 
छातठतटा99ए9 ए0एपीवा वेपयाए धार फजराटा9072,? ९ ८9 ००ार हपवे पार एटवाट १8९,९ |॥३४ए८ फएश९ए छिपावे 
॥7 2 ४०53 ८000 $07€छा708 पीर ठतटा0 एगए 7) 2 घाल्ट 95 उछल्ला णगीएप चंल्दाव ऐप विश ९87 
छ&€6 उतशाध्रीर्त 85 ४ डीवा पिठशा 7 एगा0प्5 8६ताएफपटड.. उलज्ात॑एड, पीरलाए टारट सशांगा। ए०माशठा 
ई42०पा€5 >2€एटटा) "९ ॥९८-5७9"+ (गीत वंढ्वात) गाते फर अ्गछीव5 इप्टी 35 7 पीटए हाव्यांटत 
एाञ]९5 बाद पीटर 77996 ० ए णाड॑यु? एए४5 77070 ०7 ]2८55 हाशिातवा.. व पच॑ 85 धा९८७ ५८४ 9९0 8200065 ० 
पी९ [705 (९७ एशार बौ5० पीट वँ30९8 0 थे 5))95 


साकाब ॥$ मवावबँंद गाते [फ्रगराबएवा ॥7 एएटवेंद 7) 32 2 
॥धल्ावशीदाःवाव, &7, 20 22६ 

नि०एघाडई, | ४ , काठ २ै३६॥ , 9 7406 

शिव 


(जज 2वाक्‍्शाबवत्बव, 4] 52 #08०उुथाताबइ ॥] 37 25 एक ३ एा0ठचग5ए छ6६ ४एटए रिफ्टा8 शत (८ 
0९5. (४ पसिठफाीया5ड, ०0 6६ 3, 9 446 


6. पे 
प॒ 8 छ 45, 229 


का 5 ५०9 एड कत 


8. एछ67 8त€€गोड (र्ज पराए छुगएश९ः “6 $5छशागापिट 5पफतए 6 पीर ७०ा/त5, 722ए3, गाते ४४03 “दव।) ८ 
सवाल 3989 छ 4 9. पल एणगवड, िगेआबी प7९एचॉवो बार व्वेशायटग] बाते एग्ेफापवय)9 
गणजारग०]९ [07 ९४०) 56१ (रण #कऋावहालटव 549785, 9 273 9 ॥00० 7 


9 शा 5 ए़्ाव॑ंब्ए ण पीर 26ए79थगाप्रारला६ 06 6:7ट28९0089, एंगराएश/909 ० 5बए8० 85 ८०0९९८वं 
2 ग़पाफ्ँटा ० छा2-ा5002८ 700०-79 ए्र85 विणा /गव॥एव ए4त९७४ स्बा0फ छत फ्री 702४९ 
पी 40९8 ० ६72९-ए७०785037 


]0. उराहणटवबेंद, जूँ 9, 5गावाणएठण्लवंद, शा 736 4, प्रद्याह्माउ३ व डिवमांंद, वा. | 6 (४िीग्राड 9॥70 67 
लंगांव-ज्ाफ़र गाते पाशा 8एणप्रः 78 छ9700ण28ते फ़ए एरींशिएए था गाए एाटता)) (पे६ ० ४४788- 
एग् ॥ सिहण्टवंठ, है. 64 8, (४ 50 लक, 079 ठढ8 9 84 7 , बए्ते गियर 70प्रांदा०ा3 ् ॥6 
रीसीवाएद्ााएर (ाफणव।्दीता. 3 0 74, 9005 


व] कदाबाबाधिफ ै]9. ]75 8०णेए:प्रा8ड ब50 50765 छुएत ७ 9 एडाप्टप्रुथा पर 78 ढशीटत #टांस्यढ 
६0 ॥0४0९९, . श४09 ()४४व5४णपी3 ण एकशशंव फछ९ (एएई छ5एशथशवगागाएःएप, 2कादादएदाग 
5677/7725, [2 82 


0 ० ७ था 


ह। 


् 
म्ड 
ह 
मे 
् 


हल 


सरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रथ 





ही कही बी दी जी ही 6:64 6"0.00,00. 4 40 00.000.6666000०७८६ 65६50 ५०७०७७०७० ५८००३ ०८००८७००७० ६३०७६) 


फल शैिगा एण]5 3०95 ग3ए2 >सछएा 8550ट4९त एाएी पीट कत्ावःबड गाते शिटाइ५ . / 
]07 [गाए एणा फिर शणवीवए पोदारिवकफव (9 93) उछुल्गै-5 0 2 ४० ७॥9 ७05८ ए॥0९ ग९ ॥5 िकावा8 


पुल बा री शाएयए?। ॥एएएश5 40 92९ 8 ९एणगगगता बाशियागलाई ठ्ा व गीवढ गाते शशिग205.. ॥6ए9 8९ 


छ९०पार्गपिं शाते 9९8व6९8 ॥70 पा९ [शंगै.8 80708 धीसलट घाट एशथ008 प590८९८९ ए.]टाए टाटशाता८5 ॥90५707 8 
९०७ए०शा८ गिषाशशा 3990 स्वृपाएट 0िप्र ॥8४९ >लट0 सथीएतव ४३ शत्व ता शव 47 वर रिककक वात (9 
42 80) 400 87८५७ एत था ?#5एशाएँफी ४ णाधा गाते लए ग्रारिशद 700९ ॥॥९ शशशाा78, 35 9 गाव 
एच, 3ए6€ उल्टा गराटीप्रदेट्त॑ ॥ वीर #तदा आव-एमाँव गा बीए >्वशिवएबाबतत (0) 0. निएु४ ॥05 ॥95 
208०६०७७] ए 858 876वे दिए्एपापशीव ् सिाधाशवर3 ह एोगट८ गाणाए ए्यातीवाप 7५ 3 वाप्रती)8095 गाते 
(40508588 शत पी९5४ ठिपा 8८207978 (0 गा ॥र[॥्ररत्ऑटत 6िपाः तीॉटिला। टौवडब्ट5 छा ४ १85 शा 
पी वीक्शॉबंदाव (वा ]59 8)7 फोीइटछ७शाए,? वा व कर्टटिशाएट 40 0९ ठिपा टांब१६८४ ० वा न99 ९ 
श्िशािश३8४ 3५2 92९शा गाय€ते गाव पीर ॥5, लाधालोए तालिलशा। णाए, ८णाडढ५ 06 (02९ टैं3550५ ए2 , 
एाताएगा 'विव्रतावाब गाते 58770 94१९5 शाए5)व].0 ९ 


0 0त080०900०7 ब०0फए पीर गथीगा।ए एी ९ ऊद्ाध्णावए ० ४३३५३ ७१) 76 0तीटा तला॥-ए005 
गाव टलाइस्तृूफ्टत। 7शलटीवबग868 60वें 9९ ८079छ९०6 एापगीि०प पीला ८ताएवा9५९ डएपे, १5-0-०१5 (९ 
(एवॉ5.. [ढ एपीएगे कपशाते रिफ्रेटाब ए्णा० ॥8 पीर ते त तवंताए" गाते 85 4 प्रवापाण ८०ात- 
[977 (0 70 (९ (उ्चीपज्॒ग३5 [3ए९८ 79४ ९ए७०0पड४ ए0एटए 0एए िततर्त एटउ5पाए5४१ 9 ० >ैविक्सीव76 6, 
एफ्टा5 इ९०त$ 705९8॥ ३ (चीफ 30 ९५९७३४७॥), एंटी टाकओ€ड रिनात8 ६० 5९९ एक ॥5 गिवेतहत) 
जिएएणा8% 8प्चात585 ० ((चर9३६४/ ३७५ ए/0००को))ए 8 एसाहावों "रवग९० 0ि भी गा ज)79 ए टणा०टगी- 
77९7६ 0१0080 8077९07728 [९7) 7784९ 38 5०९टावे टी855.. 796 85४02 ०४४०ा ० छत (प्ज्बी-5 या रिफेटड 
8०९४ >बटी, 40+76 /प्रोादकएदएशवंद जोतवली कर्शलाड 00 पीर गया ग्राहु ण पाएटाउइ९ 9६ रिक्शा 6 50 
0 रिफ्रैशाव ) फ्रपा, जाती शीट ४.98 85 गा5 2020970, पिफ्िटावय 007 ९ गि5छ। 07९ 27.05 व [0 
शिवदाआवबप्र#/ व 7 ह0पछा) पीर 35502ब00ा ता िफिशाब गाते (्रणीज्वा-ब5 ८णावापरड €पटा [गधा ॥६ 


3. वाल एग5035 कराए था बए0ए९०शा०रट गरशटतवाबाटोए ४290ए९ ९ 2९085, गराणाएं इउपटटटड5पतिं. 6 
4079 76६88 धा€ वा 820 ४ बजिजाबड) कबा-शिजञाओं 7८0ाव३5, 8ए. ४ शनियीव 


९ एफ्राक्षावणदासीप एकाआ। 37 ईं 
3. शिगादोंद किदां:4, ४ 222, 26वंदांरफ़्र्दाद्वावादएद उक्वांव ी 48) 74 ४० ४०.५9777 क्‍55०7 वा 
4. फल छठातव एकक्‍्प्रशहपाद ९९ 7797 ३5४ एलटी] छट तार्रधिशाएए ९५एोवा2त 
(ञ वि०एंधा5 00 60 3 [2 46 
6 ऐशवीादेए55५, | 25 उठ 74 १08 


जगजीत 0 [7700॥2ॉ८० 9ए९ 9९९7 एर्शशाफटवे [0 शेड९ए९272 50 35 ॥ 6 [7 4%द/76 
89. ]9८०००, 9 248 700९  ज़ीशार 7६ 78 उगवते धीवां प९ए वएटते 70 06 #7वोरव-एण0 370 ].९ 
[5095 इछाए्टवे धो 8०0 एद्याह्धावातब. एज बो50 40968$6ाव्द ठफछ'द, 7 एछ 267 2ैशव्ावएक्ड/प 
धेड50 ग्रार्श०६ 2॥ 7८578 7९४८ 70 ०7७57व].3 टो3858 ० ४०४४४ ७० छ९८/८ ॥ (८ 
इशाए९९ (द्ावदाटगद745) ० 6 िशवाबड फट परधाओभ0ता ए्याभा5 ॥80 7९५ “त० 706 इ९शाए 
+$09९6 छाशाप्रणार्त र॒ेघ९जीहार, परणा ८४0 पीहदा परधारढ 926 €ज्00ह8९वगोए ९फ्रगालरत फ्रेपा 
]50230, (९5९ ई९एए 7८शिश१८९४ परावं०पर०९१)ए 7.7स्‍070806 ६90 0ए92९ए८४ ९5३ |. 70ए7), 27 ए2/९ 
8 ९0885 0 ए४४72 थे 


प वोब्यीडादाक, ४गए 7 32 

4॥6%एद०2१०८, ५ व0 28 

0 शशद्वी्व्गीवादाव, ॥ी! 278 9-॥ 

]0 6०9 ८व 9 74%, 250 70 448 89 

]] ॥ैनच्ाद्ाएव््ण्व० जाता 730 28 छएँदाब गटा6 78 3 507 ् एाधाइएश्च9- 


]2 एुछशफर, 6कए ८ , 00 242 


057 


प्रसट ए7,$5(+% 0एा घर 5७ ।5 $फ(ाफरफपया ऊ़जए050,060४ ६9 


+ज जज /..// //«/ >> -//.//.// /ट/////-// री सीसी. 


«ए9 ढाउ 7८६ परढा द। 5 €०वाँछ ग्रा5६ ठाहाठ्तंठुट (व वा २०, एीशा एारए42८९55०४5, ह०ा] )६7४ 9:70. 77759 
ग्ढत सिएिशाटह 80 फएए ८052 [0 ८52 प5६ +* की फिटाए टापे राग्रटतें पीछा टठराशटाठतत) ६ फिपछटाद 25 
250 7 घाद् काटीए25. स..६", ८ १9-86 फिल्य टंदकाारिटटे याति €ठर्णा) 5 7274 एएटशा३ 75, #॥0 €ण्टफ, 
इडछ-एरत 085 (की ७ व तु पा पीट 2 लिीकंचिकाु 6 ण ी शिशवाशुरदीा. किशारट इटट्य्रोाड 8 सणाप्रऐॉंटाट 
गए उस रएथा 23] 5485 खाएं (2 85व3 ४०0 शिए 25 2555छा0ए06575 ठा ठ/:, छा, 555ल्‍58507 6 
प्रट705, ॥5 ८८पटशडाएए८४४ उठ रा8० िद हटाए 7420 6 फिर, इठ धार ८07०९72ए.. कट धार गाणार 07 ९55 
85_ 57 पा0घ5.. छठ था पा एटा ड25 वा" ए्र्त ६7 चन्‍चटेठपाए छा रिप्ियार पि070 धौद (5005 ४ 395 25 


घर वा 2 7:20 ग97 , ०ीदा (६४६पृ६5 & 7220 / ८९३८८ ८टे 


ब्प्चा0 :ड. छटाट "९ ठ027 एटफा-(020577 ६#६ 8-7 7८९ 6 कैिएफटाड € पग्रठगाट मैब्ड था 
मिप्नाएणीदा 55 हा टर02 ई ६6 किएिटाद. तट गया 68 2 
वधांटारड0956 €कव्राएठटु टूटा पप्टाफादादाएतन. वी वह इ्याते 2६ धादए गिठ्ते 7एठुट 5६घावइटा5 थाते (98,7 
एुषाआा राई. ८१८ 35 26 ८25 95६05, 027९९ (४८ए7 0 ४॥77 


व ४प्टगाए६ ६ टाप्याइडटए छीग्े उरटाफाफटातट5 922"00 ॥ पै2 505 छाप 8 एपया75८5 ० 07067 
ठेर्गा-5ुए05 5ए5/ 5 घाव व 25५१३ टर्शा। 5. रहते 55 8 एए5णॉी ८ 9577० ॥065.. %]४#०5ए0८॥ 3 ४४ 5॥3 ॥5 07]/ 
पु०चड5, ० 75 7०03० 66 रिट इत०६2, (उठएचंत2ए0 2, 4 ४058725, 7558८० 6 सिघरप्द्धार2 >ए ९ 5 5० 2656८ 
25302 2८20 ६ ॥६79 (मा5ड | व67रवें हुएुठए9 ।2६ ]0 75 इशा _ ५४5५ तमिटवाॉंए ६0 शीशावॉट गिएा हिएफ शातिर: 
एफ८८ ड52., ४2 ६४35९ टोेंटफा-टुठ5 6" ८सा-फछ्ुटा- 2१4065 उार पाता 270 एस 2 थि नटया८7६ ॥9 ८ 


55८९ 030 सिटशा- टि, 2 ए/, वाटंउ 2] 6 धीदणा पहाट 55 ॥20 27 >8.-08 803 7737 2०]८ ठा्िटा- 
हाट हता>पछ दि -ए८2८5 फू ६० पीट ए72० ६76 4,008 922८३ ०5८ छा 6 ६0६5 छा एशाए 722 08 गीठ ००६०० 
6 घा८ शाएए3 9970 ोॉढ7 7८.5. 772६ व एट डाव5 ' टा- -7६ वाधटा पर८६९ ए)ए गा2857ए8 67 72 पा) 


इटा]९(77275 ठ फिठा8, ८द8 95 82८ #व०ी५ 530:-वगववटट ]+6 ]शा75 " ठा+ न ३.७ ८2 (सा 077705 
एड ६१४४ 572 2वद्यापएठ2 [6 ५792. रॉ8६० 76 वे 25 गिन्‍्दती 8 टोीं+2 5६ 25७ उत्डवाएछएटते 9/ 3 टिश्याइडुठ85 
“ ध0 ४ छरछ 3 (07 ८255 एशथ्व्शीटा. धारण! छए0ाडउक्ड. ठटजी30979ए0 ३8 (जीवगाव ३-]2  ॥3 २ 


क्‍॥६ 755 एड 9९ टशत तट वो 48५ पं डप25 रए0 ०ग०३ त67'-899569 टाट ॥2० दुट्ते5 6 गौँ0ठा6 पट 
इशप्िटाड ० कफ्रिठउ:8 टाग6 जा पड उठेश्ट 70 छ>ए ठाठठप्त 76 45 एछटाव395 #०६ 272 ८ठ/75802८ 0 7ट2६८ 
ई६त20 (९ उ2गच5०72[6, 6 ए४2+ इप2 5 रड० ० 5787 तैटाप्ता-ड0त5 उइ्ठ्पोत 95 2 वग्फफटवे (१४ वणाटठाए० 5 
#छाटईड 67 फड इद्धधठप एछ/5747 ए2775पघ5 ०9] हुउठे5 ॥००८ 93997 कइाएश्रि टॉ872८८य5065 ए 8१८) 
६0 गराएटी 0५ शावए 22 इजश2छिए55 3 ता 7ाए2 [70% ॥5 ता्िटएप 76 ता2प धा0ाठु पीशाए 


|. चबुक्ढ एकए #फ्रद्माद (४ 59) 2०३5३ फाढा रिएा, श]गा०, (उजगिए७७ 2 2ग०्त॑ 2ए००]०73 ४८ 50935, 2! 
पादशा घीह९ ८०६९टुएःए एाए (प्ताएडी 85, शिएा ग्राणाट वछ0छणा छजीएग॑.25, इटट गि0एत5, 69 दा , 
छ 445, ढदगा हल (., आदि या 2धटाला: मिवाद ए 275 ६ ख्यत॑ रद्द डदा।/शब्व्टृबा6, य 09579 मं 
प्रगिशार ॥६ 75 गाते “[॥९५ खाट ०९० 5६707 एछ70 35 एव ६१6 ४४585 // 


2. (०ग्रछगर कद 6 ती ]47 22 बगव 8ॉय्रायगर्रकदाए4, तय 526 


(3 


एफशरब 57 पार ठपादत गगावे एड टथॉर पीट ते ता रिव्रं,डा०52५5.. (४ #दावकफ़्दाःद फिदोक्ादाव, 
खअयाए + 3 40 इतावें ठप॒र्नव, ए $ग्रठा९ 6 5 # 9८७ रण बवी[पचचगरा5 एटॉपथिप्रागड़ $0 ती९- 
ए९णा टपग5 था 2]३55९४ शा2८ 25 77(टाडंग्राडु 25 ()7९ए शारट परपा/शटा0फ5 


4... शिगा-शिइ्ीजी 7दत्राद7३3 5ए शिफर्िगातें३ 


5 (+ उ5क, ए 979, 0 7, ॥ ()9 59 [गाए 4 सीसाट 75 उगों 2 वॉफ्प्रॉध ठप 
चरग्एपड एगीरत॑ ००ाररर्क 2ादें एिश्वाट्ए इटाएएटर5ड 35 पीछा धिग्ताधणाने एप्ाडप्रापड शाते 7 85 
स९९॥7 #पयग्रा5९वे एड०४६ धीरए ग्रा2ए छछ ९ तेरउशप्तेब्मा5 ठाी ब्टारए०६ एंड50925.. 4 2० गिव्यायिपिं [0 
25 9 ४ [634 रि३० रत #पावीाःर फारशडाए ठि शी गराति/ा2धितठा. 7्रीड +रएवेशा 8्काए॑िफपए00 
रा विकिपरापड वएचगीरए+ 20090520८5 (9९ 7972] ट0076९८(07 ता १४४८४5०६५ 


न 


न्नीश- 


082: 00-00“ 7 8-00: 





90 मरुधरकेसरी-अ भिनन्दन ग़ न्थ 


बीज. ी> ही. वीएरी ही. वीजशि-री--ी बी. कीजरी गिरी री बीबी बीबी कलश कक कट 0 4 3 2 5 कक पु 


अवडी95 ॥98ए९ पड ॥909 तेला0ता008९८४ वाह. हीं; फ7ए 926 एगागारतवे ठए गला९ 28६ 
ए88 ॥8 00: बौफ्बए5 8 एटाउ0038९.. 0 वाताटव2८5, 2 05%, 8 9ए2 गाते गए "ठाते ॥9ण9छताए गा 
8ए7८]४६ए८ उटा52.._ 06 एीएणै०इशैट 0९70राष्वाता ण ४08 ट्वा6 णाए वा धार [गिरा प्रवहुट5. 
807९ ८8828... 88 07 एप ९९, ॥7 थी जिशाए६ [89९७, िवं89 | 8 ए700॥9॥3 95 9९ए९॥ तंर्डाएएव ९ 
नए छ00.. 70 <डणोशा पधीाड शाधातेफ उिद्यापव ॥850 उपछएए९४४८त (930 '६८णा-४०.४॥३ 85 9९९७॥ ए5९८त ॥9 
पग6 उिद्यापा 49806]8 ॥ 8 59९टाथों 5205९ ६0 त0000९ 8 77879 2९270 67 शाप / 


महत्व ए, ४श[.औ35 3ए९ >०वा ट्वीट ९ कराया छत शाटाला। तंद्यात्ा0०297" 0 
एढएातेरते 88 "6 टगराहात€ए४०)९ 70॥.]07756 ॥70९7250 358 ॥70 पीर॥), धीए 0]0 950८ >टाटडि १72 ॥0९0- 
7 ॥77ए $परि९९ सटाट ६0 539 0 


8१2 


ए०7०८९१ वे 85 ४0९9 72765९०६ टाटशपा९३ ० ए0त गाते छणिटडा 
पीराए तढात7070]60छ8०० ईछचवपा९5 भर एणए043ए९त१ 99 पाला 0006 ऊक्गआए गीला 8पएशााशपाओं 000८४, 
एीएशटव (९४पा९४ 5प८ 8६ पराएगायिए ए९त ९५९5, (९ ।९85 प्रा7९वे ए९ ठशीरा ए४ए, पीटा। गर9९ए०[शा९८८ 
858 ए९] 388 धीशाए उशारशीटाश१८6 थाते ग्राब09 0पिश गाधाए बत7फप९5 गाते गरा0्वे<३ 6 एज ए ८८. ४ 
छदका 0/07९ #85 2४४० इ्ाटारवे ब्वाठ्णात पा एशइणाबा।ए 00 ४४5१४ 85 वरातारांट गिड गप्ना॥20ए७5 
एछ/९00९8 ॥7 ध6 ठिधीणक्ा।४) गाते 7070-97 9॥0० (९५४७४. (९ी।०0 ॥8ए 7९ 92 7706 0 ॥॥#८ 
वीकवडदाएडवं(०74 प6 कंवाध्व5 गाते पीर उिनवीवााव्दधावा।वोां]द4का. 770 पार ००८९ 8५ ॥) ]९788076 
पबतंतणाबोे 9९ णा एथशाा055 3596९ ए ४509 टाओ व. पर्विशिरा। फवाए5 0 विता३, ए४६८एव7)ए गा 
5000 शौी।रा९ €एशा प९ एठावे ४वारित्रोब ॥985 उल्सा डछाशारत॑ वशढ ४गे.७३३ 25 8 90९09 ॥भ९१९ 67 
णा[82९ ए०व ९ाछ$ वा छाटइशां। पा€5 7 2 पीर णा868४ एण वा लगयीए गा (९ छपाइ९ ् तरीलाशा 
प्रभ0९8 0 पेश 89९९० ९१9७ 5प९१ 38 वररथाधाउ७च ॥0 पीर ऐप ए९छ00% 6 व दगिव व (एपशणक 
69078 पीर एवजतेएगे ३४४४५ एरशातणा 799 ७९ 7906 0 )५वि7 2 (४ व009074 ४३),७))9) ए॥05९ 
एए078079 78 500] एशए-ए 7रपणी 7 978८0०९ ॥0 96779) 





]. छेचाए० धावे जिातरी9, रिद्वागपां क्‍॥5677987075, [0 00 
एवा-शिाहइकनो 7267ण479, 8५ ४ ०9 
एज 9 89एव ॥88 |व700]9ए डाएशए पीर वाणिणशाणा! ००पाँ व 


(5०7९, रिशाहाणा बाएं खी0श06 रण र०मछताा विवाद 97 94 (0००४ पिपीश 3898 प्री 7 
(९ 9/४०5६८०० [एक्‍8 धार ए0०)7फएए€ते उपर प्रगैरीट्टा 80402९8525 95 वैन, उैदीव, वी, 
४०६४३, 'िंब8प0 9 णा ै4एशओतए. /+0पाँ पी णाव8९ ए0०व5$ लत 2३5० फिफ्रासीटबत, शव8० 8०45 


॒ 69प्ची शशवीव 


॥0४॥ 


७३ 


86४७ ७ ७७॥ 67) [5&77४570/ 


छ ६ 607/&7 
/॥ 6 शा 0, 00479व7 








(879 एव्च5 5 ॥00ए 3 धग9]] (0ए73 ॥7 ॥० जाता वशपी ७० ९ ०ए० एशावब ठता5%घाटा 0ाी फट 
ऐएड0९ 5902८. 7 45 ०९ ७ फट एश'-ए ९७ दाघट5 एरती ग95 8 ८0707फ0फ5 58697 670 2 ।९४४६ 
पीट गरा5007०० ध्गाटड | 35 छट९॥ एटिाएटव ६0 ढठीड50 घ5 /2]99५०000 छात॑ 48 ॥67007006 ॥0 6 रिए/८8 
छा 09, 590९टगए पार ३ दोवपञवा बाद ठिगा०एवट्ेडा एच णाए 0ी व6 ॥7[07०970 ८शा।९5४ ण 35099 
प्रा 407 ४९ त995 ० 650!).3.. ०६ ०ाए ठ0 ७० नयिठए वि07 उपतेताा ॥टाशए 50ए0९०४ ॥].८ ६6 
रीवदाीवएदायउउक, धीवा 05003 5९0६ गाी5ड पञ5909709 (0 उन्‍्मावएव5 >€ज्तेट5 5७ए2८78) 0767 [0]8९९५, >ैप: 
आर 73ए2 ४50 350 स्फाए/5एी< रएावेर्ाट० 79 (१९ प्राइटप्मछ.070 ई6ठ0एते 8६ 'र४व7प७)०.०णा१३, ५ ९ ठि0500|5६ 
एशएप९ पा 0709073 श9त6९80... क्रा5 वराइणा[20000 ॥5 साह्ाबएटत 77 पीट एसव2ट5४9) ०7 (96 7009 8फएक्‍4॥72 
एगशाटा) 7 73 586९0 ६9०६ "९ उप्रतंत्गाईड: 7स्‍5४707877028 ९50ए7९7६९८० #07त९8 67 9९09९ ० ९850777 27० 
8९एट78] 006९7 ८0फ77€5 ब्याते 72९80735 6 छपादी एव74एवचं४३, 4 ९ , 3979एवं, गछुपा/25 25 07९ 


70 75, 90ए2४९८०, 7700 50 'ए०॥]-].70 एए परगीथा फिद्यागबएदेडा एए8$ 850 3 ८९70९ 6 शाशाओआआ . का ४6 
एा४079 ए 6 ४79 ए््चा०्ग्राटग प्राशिरापा९, णी ८ गिए्रभ्ाए78 +78070070, 39728ए7980 4207९8 85 8 
एाठफ्राप्रला: एॉग८८.. 08709) ट्था०८रव [70 ए0[९१8८ ए३5 ए072९52८ए८वं 5779 >79 धार छठाते छा 0 
(7988९त6 09 गी0ठया ९ (पर ६0 गी8 ताइटाफ़ॉटड धागव॑ प्राड 207070९१वे 8॥0 प०0 00९ गरात0]९ 0 (९ 
शात टटापाए 0 0 8॥ फोर फाइगाफग+ उीद[[वणएबाऊ ऊफेट्डशा) 07 स्रिवताब्ऊदंगप 47 (८ 37-4 8 (५ ) 
ज्ी0 ॥20 ॥06 १0५9 ९८१8८ 0 प्रार /जए१5 धाते 95 इपटटट5507 ए३5५ 0 टावाए३ (८ 44 3 (५-88 ७ 72 ) 
॥रक्करभीर पीए/ट एसन्‍ट गए९ ढत्किाहुव/दवीवीर, एट | :+ग०त99॥, ५७विश>ेगगरागापवा।, गिकवाइ5९०३, 7ि88४प०8- 
त709, ४096 छाछक्रंगा 07 छारइ९८ पार 4गढ: ९८ मिक्ब5९०३, रिए४079284876 बणव 0॥#ए02४वो। शा 
2070ग्नत₹ढते ६0 गैब्वएट 9९९० 7९5००क्‍ञ्माजट [ण पीर उ९्वेबटएणा रण फि९ इफ्णणाएह ८0729] (700९08९ 
पु'फरएट 48 90 परशधाएए ए एणूृताणा शरगण08 इछीएणेग5 उल्छगावाएड घी तेवार्ड छा ९८४८ (४705 
९५४६ 507९ 06 पञा९ ठफागाता 93 72९ए वएछते 0 धार एशतए0त 95९६४ए०९॥ 38-86 60 72 , ०मीश8 एग[ 
430 पी€ पाया एत0 परारते८००06 पाई वर्ड 9ए6 [0 96 बष्थछ7९तँ ६0 3 एटा0ते ध2ए 66 0 72 सठछणश- 
€एटा, वी। धार बशास्टवे पीबा कार ठपएह्गा्बों टगाणार्ए पएकता0ता गा वीढड पार्ागाणज छा बरपणाइरवे इशाएड 
इपाजातेत्त 5छछ56०0 56 6 [) ३5७०९ ४8६ जछरीं।९४८४९८४ 70 छपी इककच्ञा 58 [30ए7 ६0 48ए7९ ९5४६८वें 


297 776९7९5४०॥8७ 5070 उ९एश-वएए पी 7९्वेंबचटाणा] एण पीर /फहुव5 क्‍5 वे बाते 7 व8 फ्र 8 
ट०्ग्रारटंपणा ४६ ड्ेब्राबएब्रच गएप८४ एातग्रपलापए.. फिगबबसाब प्राध्यप्रठ्पर्त॑ ब०ए2 ए2४8 07९ ० [06 
एशाए ई९ए एएी०0 एढएट टणाडते९ल्‍टते ब5 [९४४ा९ते व. व्थाग्ताट्ईोें ज0फ्ट्व८.. 6 ए8४ श्बारते पीर पराड 
|70976086 ॥939 760 7€ 8ए०४०7८ ६0 [05६2८7॥ए7 पा]८55 5077९70 87 एणा0 एए8५ वृप|्जो्रीर्वे €07०0पष्टी। ०0ऐत॑े 
ट०्प्राप्मा। 7६8 0 क्रापएए... ० क्ाइ तवल्डाएट, 9945९७६8 5९०६ दा प्राएाधाणा ६0० "ी€ 5०775 (कल्माद। 345) 
णी ९ इ0प४१ ज्णा0 980 ३55टात]९ते पिरए0 2६ जलीिाा9, एटी व5 वेटइटआएटतें 45 एशावटशीएपाश.. एैंशा३ 


0800 7707-08“ 7० 





92 मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रथ 


4 ही ही ही ही ही ही दी ही बीबी. ही. ही- ही -ह ही. शी बी ही ॥.ई- 0 4000 00 0000 0420६ के आप 8 


8 09श6प8ए घी परएछः सिलाशी।व [0ए ३80 28 ि92एट2० शा ९ 98९९८ ॥98 >९टा वतावीरत छा।॥] 
५विगगगावढ्भव वा ९ विाधा० ताइपाएल.. फ्लो पड क्रारघ्गछ९ ए९०ट)०वं पीछा, ०7 त8८ए5१९८९ (८ 
790067 300 ८056 ?08॥909808 था 30990909॥, ६७० ४९०॥०)४६ 07 7९७9७७९, ६0 9९ 5९१६ ६0 ॥)]वावइटा4 


प्‌० ९5९ ए० गिवाबइटा० 7९ए९ब९ते (९ द््याणारटओ ता०्एटवए८ट जाते (९७ एटाए ३०८०१ 0 
ए९तंपट९७ 70 40 जाए. 7ग6 5प7०९०६ 6 तेरी एा0ी व8 इवर्त [0 9९ 4द्योवःवक्‍आवन- 7 वायिा।-]2वंजी+7/4 
खा जिवंतदाएए वि०फऋ९]] ६0 पी€ एतटीएए शाते 7202ए09 75 ]25७085, (06 ६७० 5द्या8 506 णा धीला' 
#0णध्णगतव प्रथा. वल्ए गरछ वरभार्त व क्‍यराप्प९ईएश३ (0क्‍67॥॥ उि08ट)) ए्ाएएए 09 ए०९०ा ९ 
एथा१ए 8९४६5०॥ 


(शगावघइटाव ४४ एवए ॥ 06 (एफिबावाइ-ठपणी8 (४007 ८४७९) ० (6 ग्र०्पा। ए[8फव0 0 
(जाया 46, उपाबडइब्वी)। 4६ पराबण 9९ 7066 (94 (जाया 78 ॥0९ [7९८९ ए७|९ए९ (0 ॥50[200॥ ०0 (९ 
शागात$0 6 [१प०१वएधा (धारा व)भा437982त4 ठत रिकता वात 9), 6 धार शात वा।पा५ /५ [0 5 
6प70, 9९8त९8 ४0९ शि7078 7९८00 ० रिफ्ताग्तदंगथा 7758 #९८०070 फ्शशा5ड [0 सारा 5० ते 
बाबा7९पे 9९९०६ [09]९त8९ (७वा-गवक्षाद) शा एटा पिए० वीणा /विाव्ावदाबगव, ०0 १8. 2१० त९३॥ 
[का ए९८0व ॥8 $0एणा9वते शाएा३बए९त वा 8 2४०९ ज़ीशाला) 8ज9708 [९ पीर इदहएव, गीवबीवंदाव, शाते 
गाव/ए्रह४ाव धार 0िपाते ट्वाएढते उपहए९०४ध7९ व 70 ०७5 (700970]9 (९ 99000 0 ]शा।३ 700|.58.._]६ ॥5 
ए70940]9 व66 4 >ा३४४१३ ए३5 76508. 70 997 ३850 96 ॥06९0 ४8६ ४॥5 वाइटा]00॥] 75 
८०07शतै६९त ६0 9526 0९ €श/68६ 722८07व (080 7९ई९7०४ ॥0 (० ]88098 ॥07].8 ८]॥॥78 +0 8॥॥8707)९7( ० 
ए९7(९०६ 00[९त8८ 


जला 6 7शाए 5९४४० एशा३९ (0 8 208९ (6 +ए० गण. -शातेट९१त परलाए क्राशली बात ता 
40९ +ए0०, 7िपथश980॥708 9700९0९0 ६0प्रणवं8 छिद्याइएदं8-१0९58 ० पाँव ॥रवाटारत णा (0एव्ातेड 
79877780289, 2 & + 7 277]790. ?0,)79979 ॥90 >6९७ ]०॥7४0० >9 म्ै&ड 2ठ्की0ए शशाग[एव)08. एणी० 
88 380 प्रगा॥९त 77900 धी€ ठावेद्ा. के एव४ 2 उद्यावएवंडा (90 ?िप8॥]9त879 ००09०४९त (९ 5 
शा ध्गवाबोी उ्"॥65 ए९क्काए।ह 00 $कावाबफद्ाव-वर्दीएरिं।द जारी ए३७ पीर गरि5 ण 0 राणा 
बर्वी4द+45 णी ॥94क्ीदावर्नथी वा (६, 


[0 7799 9९6 ॥7८06009]]ए ॥00९6 40६ इ०८०००8 ६0 ९ #7कृवादाव णी ॥त-079त07704 ६0 (छ० 
70768 8007 पिछा एथाए 8९४४०॥ था; िपााइए2व-2०/ 8 07 एरीएाए पीरएए छझाठटटवेटत ॥ए0५.. फाड़ 
ए7०९ 889 70॥ रा] उर्वद्याग्रीष्व छप0 ॥ ॥8 [॥008४0]9 6 इ्या8 88 /यीपटइएचात.. गिता लाए (९ए 
जरबाए]९6 ६0 िववाभी808 जारी ॥8 (९ 8इध९ 35 पिशते ॥॥ (0 5900४ ताह-० छए 'शीवाधपात. ]६ 
४४७5 ०7०९ ॥90 [7०08]09 ]ण7९वं ]8 प३८|९ 


कगगएम]08 ए३8 820 ६0 3०) 57 ?प्शीएब्वे्या।3 ब(एए ७ ॥8त ८णाएर०्ते ९ $8॥+%०5, 
जात) "6 गरध्योपडटा7ए 0 ग6 गेबत (70एश०९त 76 ४७ ।९ 007 जीप)! ६0 ८०००७०९४९० (९ छ० रोल! 
टका7९ $0 उऊ6 वाएवचेहत 70 शरऊ वाद्मादंद चिशाएए, 70 दक्या]० ६0 92९ |जाठशा 38 जएयोदादवएद्ाव- 
बअ्वदीका।द. गिर रा, ऋउचछ एणराएी४०वे गा पीट गरणि 48४७ ० धार फेर मे ्ी पाए पराणाए ० 
]ए#०शभापरब गाते 8 बेंबए घ8 3 तेबप ० ईढ8धएश) बगाणाए प९ [बढ है; 78 ०0०१ #कप्रावकृुवालोीवा। गाते 
00 (॥8 त॥फ प6 7१ 8ट770प7९5 ४९ ए०7४१0720 


]६ ॥95 9९९7४ 8्गते 30 एिप89809703 ०३४ 7९5ए0750!९ 00॥ धाह #एव८टा०ए) 0 ३ छएथ४ 0 ४8 
280ग्राटव 07, ग़ात॑ धाब वि वात 50 हि गि९ फ्राहुए॥९ते. ६0 फिग्याबस्वैंडातेटईईव4... फि/#९००९ ०५३८९०॥।ए ॥7 
छि्चा8एगडातं९2६० 9९ ]ए०ते 35 700 जाए गाते 70 78 970930]९ (0880 9० 5०00९वें 80ए9॥ ४६ फ्रैशाइएॉ३! ॥080॥६ 
रजताणी 99 पीछा ए३8 4 एाण्रायढला [एड फैट बार ॥00 8प्र४ ३80 88 0 एछोशा ९६३८७ [05८ ७४07].8 
क९ा० ए९वेपटटते ६0 ज्ातवराए गेधी0पल्ठी) 092008]9 70 ए४५ तेपगए ॥0९ )880 ५९१८४ ० धार शित्ते "टापाए 0 ॥2 


]६ 45 इधला ४००ए९ 96 प्री छ0 0 +टवंपटाएं पार ट्याणारए जाठए९त8९ ६0 स्यावरए 60५ 
ए92०० 7659 कगोए शशि ०60 60 [2 पफढ (राय गाइटापएपणा उर्टशाढते (0 8 8557 872८0 40 ४900६ 
ड6९ शा ८०१४प7७ 6 7... 76६ 8 एशाशएप8 00 5प888650 पीर 70 फव5 2 4 धार पीश (गधिव8९०7३ ७ 


छ&7२७७७४5३ 67) उ&पज्याठर 93 


#्जीजीजीजीध/७घव५ध/+ /+.// ० ./ / / /.//. .////////+///./////+./-/ /+/////./././ / /+/ ४६ 


॥एा0छए.. ठिपा 2] फाड़ व5 935९0 ठत एउत0०75 एचस्‍ाएटी ट्शाए व0 €४5६८१०९ एापली 8+८:. [कछ-<0००, 
]. 75 90६ 90557706 ६० 9८ 8४०50] 00€]ए उप्ा€ 370पा 7६ 


पृज्ा$ प३उतकावणारी ३८८0फप0 ए पीर इल्वेंबटाणा एा पीट बधार स्ाणारओोें |0ए0ए08९ 7६$ पीपड 
८णाएर्टांरठें छाती उि्रागएवेंडा. वबगातात, चटटठाठ8 0 धघवत00,; गैग्व छ९€शव प्राध्र00फ८९८वतं 700 रिंध7३:०९० 
प्रापली सथा]6९७, था पीर उप टशापपाए 3 (४, छतिणा (गावावउएए०8 िपा,३ गाते ग्रा5 ९्३टीटा 39073- 
फवमएण टथ्याट 00 फिट 50प0.. उि0० ४९ ९5४०७।शगशाप ० 6 िब्तेवण593 |] )2007% ९ उद्या2फ्वेडा 
ए९ए7णा ७०३६ पातेशा पीर 5५३ए ० पा $व4एकीिवगाउ5ड गा पट 20ठ-370 ८टए१/एारडइ 0 0 गाते पाधटरशीरटः 
पातेटा धार (पाएड.. वशब्वाधणारड गाते |९छटातेड 7८०0ए9णवग९तेँ गा ध० [[€:07ए ८07770970079 ०7 ४7९ 
ग_.ध्याब एा€ा३ छा ]467 3९९ इएएए९5६ एव धिर 9व9एक्‍्ीशािवड टव९ पावेटा 0० वशीपशा८९ रण शाह 
ि०05४]97०9एफपा3, |। ८ , 7गपिीथा, "री ७३१ पीटाए ८/9759), एए३5 3 ७7070 ते ० ]श्साडा. जठएटएटा, 
5 ९७०७७ व पी /गरवीयव एठप्राए शाते ऐीशाए 75 07)स्‍08 (0 छहा0ए 09६ (6 उि3795 वै5 7९छ97070 ८७77९ 
पातेटए पी९ ॥्रीपशार९ ठा ]शाजा वा 5 ०४7।ए४ एटा6त 


पुल कब्ताधठा गाठपाते काग्रोगग्गबाग0तवा ७0 ७ 25 7९590579ं€ छा पी€ ९४ग्ीजीशशा: ०07 फूट 
(53722 *+789067 इए22९४४5 पी४ पीर शिपि कैबत टठताग्रोपटते ॥5 469 ते 7 790 िला।882त #5 
८070 ॥ ॥9४८5789 (6 फ॒ालटड ब्वाएव गाते )093ए३ ० (९ (००एव शिय)ए एशएंी 70एश 2ए॥0779 
बाते प्रार्धग6 पीर सषोंटाड 6 6 [॥ए0679. [#6 996६९ 6 थी९€ 7िणा08007 ० (5 [79007 95 
फऊुल्ला प्रापदां त59फ0०त. फ़छएटएटा, धीराट घ7९० 7235075 ६0 5प6एछ९ऊ पति धीरट ६७० ९27९5६ 80075 
् रिग्याध99, णी धी९ 7९३०४फा325 एा 39702एव्र जाते (९ (थाएग्ड ० पगगे-8त ट्थशारए [0 9९ 0पातेटत 
97709: शागपराप्वा९०७55)ए 770 ९ ९५ एच ० "९ 40 ट्टापफफ 8 2 जिठफटएटए छ वि ९ (०॥895 
भा९ | ॥0ए7 40 ए९ ६ [0]0ए४श९8 ० वृ्याव5 टाएट38, फ्ञा€ रितेशाउ25 एटरार तं९ती7९०0ए जलॉाष्ततप5 ७]0 
७७०7877ए०९वें $ाए2 


एछ पर रिंब्तेंडाग0945 एटार गैढागा: ०जएगतें5 ठतिटा उगाएाणाडई व जगेदय ००7०7एढ८ए एॉ०४८ 
ए्टिशाड 40 38 ए797 छा [भात आापशल्व जरा फीट रोी]०१४८० वथीट्त 709९१9, 7720९ 5ए (76 99772 702 
एच एप एव४793 ६0 धार [वा%2 छद्यटावबी 5एाणतयात. ९८ #४४ए९ 0पीरा 7९ट०ातठं5 "तिल ए९ए7४९7 आफ्राधः 
87975 >ए #025 ॥7€ [8259 एश703.. 5९एटव३) 27375 ० फाडइड जिए एट/2 व55पषत॑ गिणा एेशा/्फ्र्था 
]6€ , उिद्या०एवेंडा.. जि एटा 790 4 वां फणा ०६ गि29्ञा8९... जिड [0९ए28/0 छाधा( ए शाड 47 फध्ठा 
07ए८ 35 470८:८४४॥७ 9९८०३७5८ ॥६८€छ।शट5 8 छ7 ० ९ णी]]१४८ एिंद्र]8एशाएवे फ़ीला ३३ वाएातरत 70 
पार्ट फथ६ ९४८१ ० एगिली) ज०5 डाएटा इ९5ए९८ारटीए घर शास्य ए०त ]गागलात-9, ९ 40ए 7797, ६0 
पीट 5ए28एग॑वा?वव 5०गराए4 थशात॑ ४0 ऐप पाप्राध्याधा)थीवेध्रा93 587809. फा5ड ग्राताट३८९5 पी€ 
९्रा502८0९९८ ०0 ६79९ 5ए८घछाश374 5९८६ 8050 4 ६5 ए27६ ७ ९ 2ठपराज् विणा) एटाए ट्वाए ध0९5 


विप६ ए० व0ए पडा 3 2९७ ८८709७7९७ ]30९7 [ग्वाहए >2९2ट2णार गा पररिपातवोें एटीडा0णा 77. शा5 
एगःा६ एा िगगाबागी8. 9 शु/६९ ० 05, 0ए72८ए७४, 50 धि7 35 उि.8एव57 45 ८णा०८ाए€वें 76 75 5पएए3ग8 
फ्रिा ९7९ ॥5 70 7टॉ2 0 उपदी। गाधवु"प्ापप 92६ एठपौत टठ77९९० ॥ छाए) वैशागशशय /)] पो् एट्याशात5 
प्र0प्च 78 3 उि्॒घ्चता जरग्रएव 45 06 3 7पली ला तेगा९०, धात जाए फिट णछाल्टागर्टाड 0 जारी ३ ९ 
77डएवा ड0068 बा९ ई0प7त जाएं गरा5टा0900ण075 07 6 जा->!][ (_९१०7१९४ / 72 


परमल रगणार5ड णीं (9९52 +८८0ातठ5 छ९]०णा8ु5 ६० प९ एटप0ते छा पर्पांट ० पीट रिगतेगया०93 टयार्स ० 
सह्याएगे, सिवशवतेंटए३.. ॥६ 48 वेबाछते जा5 7 एस ० परणे९, पीर 2एटाट एटा शिग्र४ठ39, ४व्िए857 6, 
वैठगतग१ए.. वर १त&गााड ्ी॑ धार डाएटा तंबप्ट बार वराउटट्7फ7, >प घीर स्वूपाएबे९ा६ टप#शणा) तेंबा2 ए०्पौत 
एा05%0ए 5९ 98 6 70 , [्रापगए़ 74.. (00 पड 0797, ध९ 7€८ठावे 5775, 780 3 ईए)0ए८ए रण 779, 
जत05९ पर्९ 75 70६ टीटवा, ए355९व९ं 8ए०ए... ६ कराशातणाड ९॥-छ29 


पर इ९टणाते #€2टठक्‍ते उर्लटशा5 ६0 पीर त९गधी ऊँ डवक्रदकंय-णवाता। णी फ्रीव08०ए2 ऋर्शट णएाी वएजआबइटाॉ। 
ण॑ $20९५३ एग0 ज़बड 3 वा5्टाए6 ता श्व०ंबलाीगावकिबं[]गा[धिव(9 ० रिग्राव्बध्पापवब-द्रेतए१ए७, +2९$छढ9 धाते 
कपडाग१-22०३००७४.. [४९ #+<८०तव फः०ंगेए >लणाएड ६0० पी९ उछाएा ता दिवतेंगा 08. िव्वाताब्रतेटए३, गत (7८ 


ञ्र 
रे 
् 
्ट 
श्र 





094 सरुपरकेसरी-भ भिननन्‍्दनग्रन्‍्थ 





32 सकी की" 400. बी. दी री की ही की की 007 ही- बी 66. 6. 0-6-6-60-60:0-0-0200 00.00 000०. 0 ६ 4 & थे 


वेटांशो3 ० ते॥0९ हा/ए€0, एाट | एथ्वा 42, [2प7ए०., िा+ा 8 9, 7, १५0700!7ए, 789 [00580]ए9 2070०50०70 
४04204 86 ॥)2 , ()८०९€7 )8 १6७ फ्रााव 7एट0तठे 50 97099)ए फैशेणाहावह ५0 ९ इथा९ सारा, ॥8 
72एएशा(गफए. [९ ९४श॥ एणधणा एशशि४ड 0 धार टएटाट पशा $एचा०, एश59.93, $0 3, $पाते29 
770929ए ८०077९87907त778 ४० 223 6 7) ?, 890]0.. ॥क॥5 7९८00 8 इ७+ पए ॥ पोशाठतए 09 ]2॥॥8 
त6ए०॥९९, एिब्र।8-82वपा09, 500 67 309[03-ए व्पा वे 


२८८०० ० 4+र/र75 ६0 8 गाव टब्टीएए िवंहुबटीावातवाब80 7 3 ० ६ पि-8शाएँ3 थागते 
5पाइ#4-88728. (४श: वेल॑कोड ्ी प्री डटटठावे बार ॥0६ जि0एव 85 प5 व50 !8 8 728ए0१0.. 7#6 
प्रबाणजएशाभाएते ६९५६५ ० [९४६ 7€८०705 2/९ छाएशा) 9९0ए 


रु 


99880 इतातक्नए ््ब्तेगा08 ०)०-०४एशफ ज्योाह4)2 को प- 
88 रिवएशतै2ए३ [ए३] 7४09, 77298 शि708998 उठ्गएवडाबवतेव पादे- 
808 5पवेत॥3 9थ्गरणावारा 5078 एच्येब्बते8770- 
00 72९$-89॥209 77099व|2!2278 
प्रप्ता8 7?ए0777 5ए 
[6 7९४६ ० 006 7९८०7वें 25 405६ 


ठर #+ «४2 एज का 


॥॥। 


5ए०७5 जय॥ए ए्वतेंगाएँ4 लाभतब्धात ॥.0॥92गरी-प5७ इधर तेहएवा पीए- 
[९9] 772एथश8080% 42 [274 इधाएइा504 रिवाा[8 227फ28 एशाएायीशाया 5078 
ज्वाबतगातवेप ९8-8ग4093 एप्रछा्व१8३८९०॥९०३ -7एवर्ग-एाते-वतएबएक्त8 59 8ब2९ीघ- 
079-7#भुवि।गैधब 8पवेता प।09756[0 92९989 2९7009४ 9)॥0237९ 
5गाबेतीएतदीाएाए परपवी [णएए] 8प8०७0० एाव[ए7एस्‍092] 0 

४7४०४ 7)शीय 8ग हा ॥7 


८2 ०८ए ४७४ ७०७ ऐड | 


॥8 8 


हा35कीपं टाधावाबटाीवबेगध३०ी) ४३8०९ (70]0. ५७ 
इ774ए९ 8५85६ जितय॥ए ्िबतेगाफ4 लोधेए8५४ 
[$एश३ 8काए४(४5:४९४ एड ॥8 $प 3 ह8ैठताएव78 

98 9090998वएापे8 78 7929 ि६988वएपापे8 


हि 


| ४० ऐड ४ 


58 ४४]४४४४० ९098 ए१0॥६8 

8. 59प2४ा॥ 32089भ798. ऐोईएवाव 

१7880०३४००॥8-०7 शाद्धि[ 8५४५३ ६4 
[79 एव7 82977 


४ ९०७ 2 कच 


वज़ए लाााएर85 वीर हऔर(धयापप 
॥०7) 60४ [॥7र 6 ।777२[५ 


(( [. #57.3४#४9. 
(१6507 ० 5००६० 








का०णा९)९४७ 300 ]2९०)९४५, 0९ निषा३5 ३४९ 705६ 70लाप वा धाटाएट१६ [00॥9॥ 750079 7#९५ 
ताहपाफट्त धर 9९३०९ गाते ठातेएल 6 पा तावा ए९णए९, 2०वें तत्पर ॥९ ]35६ पवृषथा६९० छा घी९ 504 गाते 
0९ #९छणा)॥गए वृषधघ९7 ० ९ 00 एलापाए5 एपढते 0ए८7 ९ छएापबॉदा एगा। ०एाी ९ िठाएा व08 
का 0ावहा ४0 ॥ब43ए6 3 टी९३४८ फाटाणा९ एण थार जिजाइ३ ३5 तए8टा-ाछ96त 40 धा0शा वितवावा) [६श०पा८, (९ 
+$0ण0० जा] 49ए९ ६0 9९ 05ट055९० 9 


7705 


छिएाए5 बार ठप रदा]05६0 50072९5 एणी९072 ६९ गद्य छी पार सिच्ञाबढइ व8 छएिफते /५ ८७5७०) 
एडथट7०९ ६0 फी९ फिजाब8 0००७७ गा णा९ढ ० धा€ ग्राधगपडटा99 0 06 रिवागबजएशा9, (१0प९) 6४ 
€09072:९ तै९४टा9007 ॥5 7९एटा 0०. 6 7९5१६ एएटिशार९ ९९ गि0 7 ॥९ 58009[04ए०॥ ० ६१९ 
)वफपद7808 ्गीलार /एुपा३ 78 इबतें 40 #8ए९ |९१ 27 €रएटताधणा गत ४९ चि०--9५०८४॥, ]05६ ३४ रिब8॥0 
ठात ॥70 धाढ 7रेब/पएशश१95३ छा वतबड8.. उप पीछार ९ उिद्चत्गा85, 0० 2979098, (९ ि्वा7790]9४, ६१० 
गि5088 बाते पीढ शेगागागनाआत25 क्वीटा पीशा निषाइड शार प्रलातवरणारते 38 78 ग्राशा 00707९१४४ * 
पवार 70 0१० 8४७९ शु॥० (१९ 89098, ६९ 7'पइ/88 घाव 00९ द्गा88 शा इवातें ६0 ]॥8ए०९ 9:९8९फटते 
पग्रणा8९४ 40 एपताइफ्ञा7३ णा पर]९ 0९८ब३६07 ० 93 ररिध्व[]१5४घ५७०३ए० 2798 ? 


+ व€ढ5 एलटाफंपाए [70709 #९८०/त5 णा)ए ०6 7रशथि९7००८९ [0 0१९ सिणा9$ ॥7 ६१९ ररिव्रागवए०9, 
0977९]ए 358 ६ ए27078 ]९८८६४0 30 ६0९ 30789] 7९९८९ए४॥07 (26 (307०$870, ?78 845, ॥५, 40 26) 
स्रएा९ 775:2८80 07 दण्डकुलाइच, ०706 एब्व08८777( ]95 पल्हृूणाशइच । 


2 तत परमविक्रान्तो बाल्हीकान्‌ पाकशासनि । 


मभहता परिमर्देन वश्े चक्रे दुरासदान्‌ ॥। 

पग्रहीत्वा तु बल सार फल्‍यु (बल्गु) चोत्सूज्य पाण्डव । 

दरदान्‌ सह काम्बोजैरजयत्पाकशासनि । 

प्रागुत्तरा दिश ये च वसन्त्याश्रित्य दस्यव । 

निवसन्ति बने ये च तान्सर्वानजयत्प्रभु ॥ 

लोहान्परमकाम्बोजाइषिकानुत्तरानपि । 

सहितास्तान्‌ महाराज व्यजयत्पाकशासनि ॥॥ >%/9॥ 2 श7 22-2१ 
3. चीनान्हृणाञ्शकानोड़ान्पावतान्तारवासिन । 

वा््णेयान्हा रह॒णाइच क्ृष्णान्हैमतास्तथा ॥। )/४७॥ , 2 47 9 


शकास्तुखारा कच्छाइच रोमशा ऋडद्धिणों नरा । 
महागमान्दूरगमान्गणितानर्बुद हयानू ॥ व , 2 47 26 
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डॉ० देवेन्द्रकमार डा० राजाराम जैन 
रायपुर 
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टंसनपेट में चत्ला ह# । के निवासी बडे 
नप चत्र 5 चाप जागजा ( मान्ठाद ) क न 5 


मं व्म उदानमना हक । बायने अपने स्ववर्मी साइया 
व सम्बन्बियों क्षी स्थिति विचापसीय देख 

कर प्रयय मन्वक्तेसीजी म० के सन्झुख ही 

उनम जा ४० ब्रता रक्म्म मातते थे उसे 

_ नमा का खाले वाया का दिय्रे। वसके 

ह्व्ज्छ्क्‌ न््ल्् । ) आराबा आपने और भी समात हित के काया 

्् । में साग ठिया | आयके जाता श्री घनराजजी 

| 25, 35 सी वही सा प्रद्नति के मनय है। आपके 

दन्तक पुत्र श्री पुबरावती भी बे साठ एव 


अप! ष (2. आज्ञाकारी है 
कटी, डर 
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घी >> -* 
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ब्च्के सोजयानलिओाणओ के उअ्ताजतकार 





आए मा ञाउडसे कर्मावास के निदासी 
गापक्ना व्यवसाय नकणा वबाता रद्वास में 
जावे सा न्रद्प व ब्रम-प्रशी सज्न्न 
आपके हझाता थी मिश्वीमतदी क्षी तथा 7 
सूपुरा की हसन प्रधशसनीए है । 
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मिजलतसाए एवं निरसिमानी दुठकत है| _| 
कमाय जान टाडा दान दिया । 








स्व० श्री क्शिनलालजी लणिया 


श्री इन्दर्रासहजी मुणोत्त 





आप जोधपुर निवासी श्री गणेशमलजी 
मुणोत के सुपुत्र हैं। बडे मेघावधी, व्यापार- 
कुशछ, आधुनिक विचारो के सुधारवादी 
नवयुवक है । व्यवसाय जोथपुर में ही सुन्दर 
ढंग से चल रहा है । 

७ 

आप सादडी निवासी कुन्दरममलजी सा० 
मेहता के बडे पुत्र हैं| पेढी पृथ्वीराज रतनचन्द 
के नाम से बम्बई में है। सादडी स्था० 
समाज के नेता, मूक सेवक और उदारदिल 


है 
ह। 


का आ 8७२८ हे ११२५ 0९ 
१ हो. 00५0 
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ऊ. 


श्री दीपचन्दजी मूथा 





आप चण्डावल निवासी श्रीकेसरीमलजी 
मुया के सुपुत्न है। आप सोजतरोड स्थानक- 
वासी समाज के प्रमुख हैं। धामिक लगन 
वाले उत्साही कार्यकर्त्ता हैं। आपकी सोजत 
रोड में जालमचन्द दीपचन्द नामक प्रसिद्ध 
फर्म है । 


श्रौ पन्‍नालालजी जागडा 





आप मारवाड कापरडा के निवासी है। 
पिता का नास श्री धनराजजी जागड़ा है । 
उदारभना, धमंपरायण तथा समाजसेवी है । 
जालना में धनराज पन्‍्नालाल के नाम से 
प्रसिद्ध फर्म । 
७ 


आप 'शालिभद्र” के नाम से प्रख्यात थे । 
दानी, सदाचारी, मितभाषी थे । व्यवस्था- 
शक्ति बडी सुन्दर थी। आपके सुपुत्र श्री 
पारसमलजी भी योग्य उत्साही नवथुवक हैं । 
आपका व्यवसाय ब्यावर मे ही चल रहा है । 





| कावडिया गजराजजी छोगमलजौी 
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प उत्साही, णेरदिल, समाज के स्तम्म 
। आप छोगमलजी कावडिया के सपुत्र 
जारो रुपया का सदव्यय किया । पूना 
नगराज गजराज के नाम से आपकी 
' फर्म है। 
क् 

प्‌ सोजत निवासी वाबू घीसूलालूजी 
' है। श्री मदनराजजी सा० के कनिष्ठ 
है। भ्रातृप्रेम सराहनीय है । सामाजिक 
मेहजारोका दान देते है। अपने सबधिया 
विसाय में सामे में रखकर सम्पन्त बना 
3। आपका व्यवप्ताथ कठटक में चलता है। 
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श्री जबवरीलालजी नाहुटा 


श्री घीसुलालजी मरलेचा 
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आप स्व० सेठ गुलाबचन्दजी मरलेचा के 
दत्तक पुत्र थे। धर्मपरायण एवं दानवीर थे । 
किन्तु अल्प वय में ही स्वगंवासी हो गये । 
आपके दत्तकपुत्र श्रीरणजीतमरूजी भी 
उत्साही युवक है । 


श्री चम्पालालजी डूगरबाल 


किल्पूनपटतत 

च्ड्‌- ट् 

श्श्द् 
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जाप मारवाड म मालियो की कः 
के निवासी है। व्यवसाय श्री चम्८ 
चैतन्यप्रकाश के नाम से बेगलोर मे है 
की लगन प्रणसनीय है । अपन ही परिः 
ऋच्दि उपाजित की है । 
७ 
आप चावन्डिया निवासी श्री गुलाबर 
पोखरना के सुपुत्र है । उत्साही नवयुवव 
आपका व्यवसाय पैराम्बूर मद्रास मे च 
है। बम के प्रति बडी लगन है तथा 
गुरुदेव के अनन्य भक्त है। 


स 





श्री चान्दमलजोी पोखरना 


0 अय। सपा" जा रीना -जा 
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आप श्रोमान घीसूलालजी बोरूदिया के 
(तीय पुत्र थे । हजारो का दान किया । बड़े 
प्तदानी थे। अजमेर सम्मेलन पर खुले दिल 
' खर्चे किया । श्री मर॒धरकेसरीजी म० के 
'तन्‍्य भवतों में से एक थे। ३१ वर्ष की 
ल्पायु मे ही काछ कवलित हो गये । 


७ 

श्राप भावी निवासी श्री घीसुलालजी 
ठिया के सुपुत्र और मोहनलालजी के बड़े 
ग़ता थे। आप बड़े होनहार नवयुवक थे 
एन्तु अल्प समय में ही आपका स्वर्गंवास हो 
या । आपके पिताजी तथा लघु आता दोनो 
) पिता-पुत्र धर्म स्तम्भहूप है। आपकी 
पेसूछाल सोहनलाल सेठिया फर्म मैसूर मे है। 








जाप जोधपुर निवासी श्री मगनराजजी 
सा० के सुपृश्न थे । आप पुलिम विभाग मे 
उच्च पदपर कार्य करते थे । आपने समाज की 
तन-मन से खूब सेवा की थी । उपाध्याय श्री 
हस्तीमलजी महाराज के शिष्य के दीक्षा- 
महोत्सव की व्यवस्था करते हुए आपका 
स्वर्गंवास हो गया । 
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आप बिलाडा निवासी बहादुरमरूजी 
कटारिया के सुपुत्र है। बड़े उत्साही एवं 
मिलनसार है। बिलाडे में वादरमलरू 
चम्पालाल के नाम से आपकी फर्म प्रसिद्ध है। 


आप मादलिया निवासी श्री हस्तीमलजी 
मूथा के दत्तक पुत्र है। आप स्थानकाबासी 
समाज के सेक्रेटरी उदारमना शास्त्र-भश्रवण 
प्रिय सज्जन है। आपने अपने कुठुम्बियों को 
आधिक दृष्टि रे उन्नत एवं सुहृद बनाया है । 


एफएएपाः 








श्री अनूपचन्दजी बोहरा 





आप अटपडा निवासी है । बड़े परिश्रमी 
एवं प्रमंसाथना में छीन रहने वाले पुरुष है । 


आप बुसी निवासी स्व० सेठ दीपचन्दजी कर 
सेराजी के दत्तक पुत्र है। होनहार ववयुवक 
है। जापके दान से हास्पिटल, जैन स्थानक, | 
बहुत सी प्याऊ एवं घमशालाए बनी है। १ 
व्यवसाय मूुठागेरी [मैसूर] में है । 


णे | । 





आप श्रीमान्‌ देवीचन्दजी विनायकिया 
पट्टा की कर्मावास (मारवाइ) निवासी की 
धर्ंपत्नी है। श्री किशनलालजी की मातेश्वरी । 
| है। धर्म कार्यों मे रस लेनेवाली महिला है । 
आपके परिवार का व्यवसाय ताम्बरम्‌ मद्रास 
मेह्े। 


५ 
। 





श्री देवीचन्दजी बोहरा 





श्रौ जुगराजजी बरमेच्ा 


ह 
हा 


आप अटपडा मारवा5 के निवासी 
आपके खीवराजजी केवलचन्दजी दो ह 
भाई है। तीनो भाई धमप्रेमी, समाजरे 
एवं दानवीर हैं । चिकित्सालय भवन 
तिर्माण कराया, हाईस्कूल के और + 
स्थानक के निर्माण में पुरा हाथ रहा है । 

हा 

आप बड़े मिलनसार एव उत्साही पुरुष 
आपके सुषुत्र श्री जुगराजजी तथा श्री सम्प 
राजजी होनहार युवक है। सामाजिक क' 
में अच्छा रस लेते है । आपका व्यवस 
सिवन्‍्दराबाद दक्षिण मे चलता है। गुरुदेव 
अनन्य भवत है । 


श्िकि प्र 
3२ हक 
५ 








जज + 


श्री पुराजजी मुणोत 


श्री चौयमलजी खींवसरां 





व्योपारी-मारवाड निवासी श्री पन्‍्तालाल- 
ती खीवसरा के चतुर्थ पुत्र है। आपने चारो 
वध कर रखे है । धर्माराधना मे अग्रसर है। 
तापके बडे भ्राता श्री साहबचद जी चिक- 
पगलूर मे सुन्दर ढग से व्यवसाय चला रहे हैं 
छह भाइयों का सपन्‍न्न परिवार है । 


छ 
ग्राप सादडी निवासी वेद मूथा है । आप 


का व्यवसाय बम्बई में है। आ्राप समाजसेवा 
मे सुन्दर सहयोग करते है 
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श्री रूपचन्दजी बोहरा 
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आप बूसी निवासी सेठ चन्द्रभानजी बोहरा 
के सुपुत्र है । आपके ज्येष्ठ पुत्र श्रीमाणकचन्द 
जी अपना व्यापार मद्रास में सुन्दर ढंग से 
चला रहे है। बोहराजी धर्मप्रेमी तथा 
स्थानक्वासी समाज के प्रमुख पुरुष है 





श्री एम० मंगलचन्दजी जैन 





॥] 4, 


॥ ये 


कु० मगछचन्दजी सहवास निवासी सेठ 
मिश्रीमलजी कटारिया के सुपुत्र हैं। श्री 
मोहनलछाछूजी आपके कनिष्ठ भ्राता है। दोनो 
भाई सम्मिलित रूप से मद्रास में अपना 
व्यवसाय चला रहे है। गुरुदेव के परम 
भवत है । 
छ 


आप नीलम--मारवाड जकशन निवासी 
श्री फौजमलजी सा० के तृतीय पुत्र है। राणा- 
वास छात्रालय को एक मुब्त इवकीस हजार 
रुपया प्रदान क्या | लोकाशाह अर्थ सहस्ना- 
ब्दी पर भी हजारो खर्च किये। बड़े भद्र, 
दानवीर एवं धमनिष्ठ है । 
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श्री पुखराजजी बोहरा श्री अमरचन्दजी पीतलिया' 


निकल शतक न अजित हक 
हे 





श्री पुखघराजजी कटारिया 





मिरियारी निव्रासी दानवीर सेठ ि 
लालजी के सुपुत्र है। जापके बड़े भ्रात' 
बच्छराजजी बडे मिन्ननसार एवं ज॑ 
नवयुवक हू । बन एवं थम दोनो कमा 
कुशल है। आपका व्यवसाय रत्ता 
महै। 


राणीवाल निवासी सेठ गणेशमलजी 
के सुपुत हैं। आपके कनिष्ठ श्राता 
व्रीलालजी है। आप राणीवाल के 
रह चुके है । आजकल प्रेमराज गण- 

ऐेक्ट्री पीपलिया (मारवाड) के 
र उत्माही, धमप्रिय, नवयुवक हैं । 

& 

थ की कर्मावास (मारवाड) निब्रासी 
ठ पुखराजजी विनायकिया की धर्म- 
था श्री माहनलाऊूजी सोहनलालजी 
कया की मातेश्वरी है। आप की 
से बच्चों में वामिक प्रेम पनपा है । 
गिल महिला है। व्यवसाय ताम्वरम्‌ 
ताहै। 


आप चाउडिया निवासी जीवराजजी 
के पौत्र जौर इृद्धिचन्दजी सा० के सुपुत्र 
श्री ही राल्लालजी तथा अमोलकचन्देजी अ 
चाचा हैं। आप उदारमता नवयुवक 
व्यवसाय मद्रास म है । 





सवाज निवासी श्री हिम्मतमछजी 
कटा रिया के सुपुत्र है। बट दयाल, दानवीर 
धमपरायण, वयोढद्ध सज्जन हैं । आपके 
रउघुशञ्लाता श्री अन्नराजजी एवं सुपुत्र श्री 
पारसमलजी मिलनसार तथा गुरुदेव के 
भवत है । 





श्री राजनमलजी मरलेचा 





# 
$ कै $ 
] कर + 
जा 
आप गुडागिरी, सोजत रोड निवासी सेठ 
शमलजी मरलेचा के दकत्तक पुत्र है। 
पके सात पुत्र एवं पुत्रिया है । आप विशेष 
नृभक्त है। भापकी धामिक श्रद्धा अच्छी 


आप जयतारण निवासी श्री देवराजजी सा ० 
बरी की घर्मपत्नी है। और श्री शान्ति- 
लजी व श्री धर्मीचन्दजी की मातेश्वरी 
। आप परम गुरुभकत है और भाग्यवती 
। आपके सुपुत्र तिरुपति, मद्रास में प्रख्यात 
वसाय का सचालन कर रहे है । 








आपकी जन्मभूमि चाउण्डिया (मारवाड) 
है । आपके लघुश्राता का नाम श्री जुगराज- 
जी है। वेगलोर मे दोनों भाइयो का व्यव- 
साय सम्मिलित रूप में बडे सुन्दर ढंग से 
चल रहा है। आप देव-गुरु के परम भक्त 


है । 


श्री कन्हैयालालजी जैन 


कली 





ग है 


मा ७ जद 


कु० कन्हैयालालजी, मादलिया निवासी 

सेठ मिश्रीमलजी मूथा के पौत्र तथा श्री 

सम्पतराजजी सा० के सपुत्र है। आपके 

पिताजी ने अपना कारोबार कुप्पल तथा 

गगावती में चला रखा है । पिता-पुत्र की 

गुरुभकित, त्याग तथा तपस्या अनुकरणीय है । 
७ 


आप सोजत निवासी श्री सिरेमलजी पगारिया 
के सपुत्र है। आप क्रान्तिकारी विचार वाले 
खादीभकत एवं धर्मनिष्ठ व्यक्ति है । श्रापके 
सम्पतराजजी बदरीचन्दजी आदि तीन सपूत्र 
है। आपका कारवार निश्वार रमेडी में 
सुन्दर ढंग से चल रहा है। 





श्री उत्तमचन्दजी अलिजार 
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। जयतारण, मारवाह निवासी श्री 
ल अलिजार के मृपत्र है। आप व्यव- 
गनोर में चलाते है। बडे मिलनसार 
गन नवयुत्रक है । 
७ 
मुकनचन्दजी बालिया मारबाड के 
श्रीमन्‍्त थे । आपने लाखों का दान 
री दानी नहीं कहलाने का सकतलप 
॥॥ श्री हस्तीमवमजी आपके बे पृत्र 
श्री मोहनलालजी माणकचन्दजी आदि 
वठे सदाचारी, मिल्नसार तथा शान्‍्त 
| बाले है । 





श्री सोहनराजजी कन्हेयालालजी जन 


श्री घौसुलालजी लोहा 





आप आाउवा की देववी के नि 
सुन्दर गायक एवं कवि है। अपने है 
टी सम्पत्ति उपाजित करके सदुप्याग 
रहते है । आपका जवाहिर प्रि० प्रेस वे 
से जाधपुर मे प्रेस है । 


७ 

आप खारिया (मीठापुर) निवास 
छगनमलजी खिबसरा के सुपुन्न है । *ि 
बड़े उदार एवं वमपरायण व्यकित है । अ 
व्यवसाय मद्रास में है । 
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५9 कद +#,्‌ ८ 
है 


श्री पारसमलजी खिवसरा 





दि है 
श्री, मुकनचन्दजी बालिया 


श्री मामनमलजी चोरडिया 





आप पिच्याक (मारवाड) निवासी सेठ 
छाटमलरूजी मालिक फर्म श्री खेमचन्दजी 
भवरलालजी चोरडिया के दत्तक पुत्र हैं । 
णाप प्रकृति से उत्साही वीर एवं हिम्मतवर 
व्यक्ति है। आपकी बडी जमीदारी है जाप 
शस्त्र संचालन में भी निपुण है । 

6 

आप सोजत निवासी श्री समधमलजी 
नावरिया के सुपुत्र है आप दिल के बड़े उदार 
एवं पर्मनिष्ठ है प्रकृति से मिलनसार व 
हसमुख है । 





श्री मन्‍्नालालजी नावरिया 





निवासी 


आप विलाडा गणेशर्मलजी 
भडारी के सुपुन्र व स्था० जैन श्रावक संघ 
के प्रमुख है। आपके कनिष्ठ श्राता श्री 
पारसमलजी है । दोनो भाइयो का प्रेम राम- 
लक्ष्मण सा है | दोनो उत्साही हैं | व्वयसाय 
बिलाडे मे ही है । 


श्री माणकचन्दजी कौठारी 





आप कुरडाया निवासी सेठ सुखराजजी 
के पात्र मोहनलालजी के पुत्र है। आप 
बडी घामिक लगन वालि श्रावक है । शाप 
की प्रेरणा से गाँव मे धर्म का अच्छा प्रसार 
हो रहा है ! 
७ 


आप बुसी निवासी स्व० सेठ चन्दन- 
मलजी बोहरा के सुपुत्र है। आप मे धर्म के 
प्रति लगत, समाज-प्रेम खूब है। आपकी 
गुरुभक्ति श्रनूठी है । आप आ्रादर्श युवक है । 
आप से समाज को बडी आश्ञाए है | 





श्री मोतीलालजी बोहरा 


श्री सोहनराजजी मूथा 






आप माद लिया मारवाड के निवासी | । 
झ्रापके पिता का नाम थी जेब्न्तराजजी है । 
पिता पुत्र दोनो ही समाज के रत्न है। 
गगावती (रायचूर) में अपना व्यवमाय 


चलाते है । 


७ 
५ 


बिलाडा निवासी थ्रो गणेशमरूजी ललढ 


वाणी के सुपुत्र हैं। विजाडा स्थानकवासी 
संघ के प्रमुख है। राज्यमम्मानित श्रीमान्‌ 
है । आप के सूपृत्र पार्समछजी एवं शान्ति 
लालजी व्यापार मे अच्छा रस लेते है। 


ग्रापकी अनेक वस भी चटठती है । 





च् 
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आप जयतारणमारवाड के निवासी हैं । 
बड़े ही श्ान्त, गम्भीर एवं ग्रुरुभकत व्यक्ति 
है । आप में सज्जनता कुट-कुट कर भरी है । 
आपकी कुप्पल में माणकचद सूरजमल नाम 
की फर्म एवं भोइल मिल है । 





श्री बलवन्तराजजी काठेर 





आप बगटी निवासी दिलेर, उत्माही ' 
क्रान्तिकारी विचारों के नवयुवक ह। आ' 
पमपत्नी श्रीमती सज्जनकवर बाई भी * 
धमपरायण एवं विवेकशील है । श्री काठेः 
का व्यवसाय मद्रास में है । वगडी के हाईर 
तथा छात्रावास के लिये जापकी सहाः 
प्रथसनीय रही है । 

७ 

चाउन्टिया निवासी श्री ताराचन्दर्जी 
सुपुत्र है। आपके लघुआता श्री जुगराज 
सघ के मत्री, एव सगीतज है । आपकी व 
वनकुवरजी ने भागवती दीक्षा अगीकार 
है । आपका व्यवसाय यही चल रहा है । 
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श्री पश्चराजजी कोठारी 


श्रौ जुगराजजी सचेतौ 





आप सीरबादा-सोजत्रोड निवासी स्वृ० 
सेठ वक्‍तावरमलूजो के सुपुत्र थे। कुशल 
व्यापारी, धर्मनिष्ठ एवं सहृदय थे। आप 
गुरुदेव के परम भक्तों मे थे। आपके बड़े पुश्र 


भवरलालजी है । 
छ 


आप चाउण्डिया निवासी बालचन्दजी 
बोहरा के सुपुत्र और टीकमचन्दजजी, सरपच 
चाउडिया के बड़े शञ्राता है। उदार और 
मिलनसार नवयुवक है । 





का 77 
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श्री फुशलराजजी कटारिया 





आप सोजत निवासी घृलचन्दजी कटारिया 


के सुपुत्र हैं। उत्पाही युवक है। - 
व्यवसाय द० सिकन्दराबाद मे चलता है ; 


श्री खौंबराजजी बोहरा 





आप चाउण्डिया निवासी बढ़, उत्साही 


एवं धर्मपरायण व्यक्ति थे । आपके सुपुत्र 
श्री सुगालचन्दजी व अच्त॒राजजी मारवाड व 
मद्रास में अच्छा व्यवसाय चला रहे है। 


आप चाउण्डिया के निवासी है। आपका 


व्यवसाय आइनावरम्‌ (मरद्रास)मै चछता है ) 
आप बर्मप्रेमी, उत्साही भुरभकत नवयुवक है। 





हा 





श्री बशोलालजोी पीतलिया 





आप सिरियारी-माजन निवासी धर्म परायण 
पुरुष है। खहर के पृण प्रेमी ह। सामाजिक 
कार्यो में गृप्त रूप से मदद करना बहत पसंद 
करते है । आपका व्यवसाय मनमाठ में चन्द्र 
रहा है । 
छ 
आप रास (मारवाड) के निवासी श्री 
राजमलजी बोहरा के सुपुत्र है। प्रकृति से 
भद्ठ, उदार भर धर्मंप्रेमी सज्जन हैं। 
आपयते सामाजिक क्षेत्रों में वन का अच्छा 
उपयोग किया | जापकी घमपत्नो श्री दाखी 
बाई भी वी धमपरायण महिला है । 
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श्री सम्पतराजजी बोहरा 


श्री सुरजमलजी सकलेचा 
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आपकी फम श्री हीराचन्द मीकमचन्द के 
नाम से जावपुर में मशहूर हू । आपके पुज्य 
भाई सा० भीकमचन्दजी का स्वर्गवास हो 
है। आपके पघु अ्राता श्री इन्दरमरू 
ज। भी आप ही क समान, सरल, उदार एव 
पू सादगी पसद है। आप दोनो भाइयों को 
तथा श्री भीकमचन्दजी सा० के सुपृत्र श्री 
पारसमछजी को समाज सेवा का बहुत 
चाव है । वडी सहृदयता से समाज सेवा का 
लाभ लेते है । आप मरुधरकेसरी अभिननन्‍दन 
ग्रन्थ प्रकाशन समिति के स्तभ है। 


श्री घीसूलालजी राका 





ड 


कुछलापुर निवासी प्रसिद्ध श्रावक है। 
पार तपस्वी है। कई मासखमण णौर ५१ 
दिना तक की तपस्या की है। दानी है । 
आप के सपुत्र फनेहचन्दजी चम्पालालजी 
मद्रास में व्यवसाय करते है 
छ 


आ्राप चाउण्डिया निवासी श्री चुस्नी लालजी 
तालेडा के सूपुत्र हैं । आप बड़े भद्र एवं वर्म- 
निप्ठ पुरुण ह्‌। मद्रास मे विभिन्‍्त स्थानों पर 
आपकी चार प्रसिद्व फर्म है । 
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श्री मगौसुलालजी तालेडा 


श्री मिश्रीलालजी बाफणां 
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आप श्री हीरालाल जी साहव के सूपृत्र 
ये । श्री मोहनलाल जी आपके लघृ॒श्नाता है। 
वाफणा जी की उदारता और घमंप्रियता 


प्रशसनीय है । 
छ 


जाप करमावस (मालियाँ का) के निवासी 
श्री छगनमलजी के सुपुत्र है। आपके कनिष्ठ 
आता मागीलालजी है | दोनो उत्साही, 
वमप्रिय एवं गुरुभकत है। व्यवसाय मद्रास 
और बवेलूर मे है । 
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श्री बालावक्षजी बोहरा 





आप राणीवाल मारवाड के निवासी श्री 
गुलाबचन्दजी बोरा के सुपुत्र है। आपके 
पुत्र चम्पालाछ॒जी विजयराजजी और मदन- 
लालजी होनहार उत्साही और घमप्रिय है। 
इनमे विजयराजजी प्रत्येक कार्य में विद्येप 
उत्साह से भाग लेते है । 


आप चाउण्डिया निवासी धमनिष्ठ एवं 
तपस्वी श्रावक थे । आपके मदनछालूजी 
विजयराजजी आदि तीन सुपुन्र है । आपका 
व्यवसाय रायपेट मद्रास मे बडे सन्दर ढंग से 
चल रहा है । 
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श्री मुलतानमलजौ मूथा 





आप डासपा (मारवाड) के निवासी बमज्ञ 
श्रावक है | आपके श्री हस्तीमलूजी ताराचन्द 
जी अदि पुत्रों ने बेंगलोर मे सुन्दर व्यवसाय 
चला रखा है । हजारो का दान देते है। 


आप चाउण्डिया निवासी बयोत्‌ द्ध श्रावक 
हैं। आपके सुपुत्र भवरलालजी वा सोहनलाल 
जी समाजसेवा में खूब रस लेते हैं । देव-गुरु 
के श्रद्धावान हैं । 





श्री कैवलचन्दजी मूथा, मादलियां 
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आप मादलिया के निवासी सरल प्रकृति 
व्यक्ति ह। धरम में जापक्ी पूण जास्था 
। मैसूर में केबलचन्द रामसूख नाम की 
पक्री प्रसिद्र फर्म है | 


७ 


आप वारवडी निवासी, उत्माही युवक 
। आपका व्यवसाय मद्रास में चल रहा 
। यहा भी अच्छी जमीदारी है | 


खछ5 
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श्री रिखवचन्दजी मरलेचा 





द्वितीय »णी 





आप प्रीपाड (मारवाड) निवासी थे । 
आपके स॒पृन्न श्री सम्पतराजजी वाहरा है । 
आपके खानदान से से उपाध्याय श्री 
हस्तीमलछजी मं० एवं महासती श्री तेज- 
क्रंवरजी म० ने मंगवती जैन दीक्षा ग्रहण 
की । आपका व्यवसाय यवतमाछ मे है 


श्री नेमीचन्दजी राजमलजी कोटेचा 





आप थ4मपरायण, जतसेवी एवं उदा 
मना व्यक्ति है । आपना व्यवसाय यवतम।! 


में अच्छे ढग से चल रहा है। 


आप बड़े विनयवान विवेकशील व्यति 


है । आपका व्यवसाय यवतमाल मे उत्त 
रीति से चत रहा है । 
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श्री नेमीचन्दजी उदयचन्दजी बरलोटा 


श्री सी० जबवरौलालजी फटारिया 





अल 


] 


आप सोजत निवासी श्री चुन्नीलालजी 
कटारिया के सुपुत्र है। आपका व्यवसाय 
मैसूर मे चल रहा है । आपकी बहिन विमल 
कु वरजी ने स्था० जैन भगवती दीक्षा अगी- 
कार की है । आप उत्साही युवक हैं । 


आप बीजाजी का ग्रृढा (मारबाड) के 
निवासी हैं । आप वर्मध्यात में हढ और 
पक्के गुरुभकत है । मारवाड में बीजाजी का 
गुदा और चिगलपेट मद्रास मे आपका व्यव- 
साय चल रहा है । 





श्री शेषमलजी सकलेचा 


श्री घीसालालजी मूथा 





आप अटबडा निवासी हैं! आप बडे 
भद्विक एवं जनप्रिय सज्जन व्यक्ति हैं । 
आपके सुपुत्र श्री लादूरामजी राजनतिक क्षेत्र 
के सुन्दर कार्यकर्ता है। आपका व्यवसाय 
मद्रास तथा अटबडा में चल रहा है ! 


आप द्द्ध एबं घमनिष्ठ व्यक्ति हैं। 
आपका मादलिया मे प्रेमराज जबरीलाल के 
नाम से फर्म चलता है । 


ह्स्क 45 





थ्री प्रेमराजजी लोढा 


व० भ्री घेवरचन्दजीौ पगारिया 





 कुशालपुरा निवासी समाज प्रेमो 
ये। आपके सुपुत्र भी धमप्रिय और 
[रुभवत है । 


एप अट्प्टा निवासी उदारमना 
सेवी सज्जन है। आपके सूपृत्र श्री 
रीलाछजी भो जापही के गुणों का 
'ण॒कर रहे है। 





श्री घीसुलालजी गधेया 


श्री मोहनलालजी बोहरा 
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आप बुसालपुरा मारबाड निवासी 
गाढमलजी बोहरा के सुपुत्र हु । आपको जिन- 
वाणी श्रवण का बहुत शौक है । स्वोपाजित 
लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं । आपके 
वाबूलालजी ऋपभराजजी आदि चार सुघील 
व आत्नाकारी सूपुत्र हैं । आपका व्यसाथ 
मारवाड एवं मद्रास दोनों जगह चलता है । 


आप धूंघला निवासी है । समाज मे क्रान्ति 
पैदा करने वाले तथा हढ बर्म थरद्धा वाले 
सज्जन है। आपके सपुत्र श्री लालचन्दजी 
एक योग्य व्यक्ति है। आपका व्यवसाय 
मद्रास में है । 





श्री हीराचन्दजी घोका 


श्री हिम्मतमलजी गुलेच्छा 
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श्राप व्यावर निवासी श्री केसरीमलजी 
गुलेच्छा के सुपुत्र है । आपके कनिष्ठ अाता 
का ताम श्री खीवराजजी था। बचपन से ही 
आपमें धारमिक रूगन अच्छी है। आपके 
दत्तक पुत्र श्री उदयराजजी नवयुवक एव 
सुशील है | 
७ 


जाप सिरियारी (मारवाड) के प्रसिद्ध 
मेहता खानदान के पीतलिया गोत्रीय धर्मन्न 
पुरुप है। आपकी भ्ौसवाल समाज मे अच्छी 
स्थाति है । भगवद्‌ वाणी के बहुत प्रेमी है । 
आपके प्रिवारजनों मे अच्छी धामिक 
भावना है । 








श्री बावलचन्दजी काकरिया 





| शा 
|) 
हर ॥ 
आप चौकडी (बडी) निवासी हस्ती- 
मलजी सा० काकरिया के सुपुत्र हैं। आप 
उत्साही एवं बडे उदार व्यक्ति है। साथ हीं 
कवि, गायक एवं कलाकार है। आजकल 


आप मद्रास में रुवी जनरल इन्स्पोरेच्स 
कम्पनी में उच्च पद पर काय कर रहे है । 


श्े 
आप श्री शिवराजजी बोकडिया के 
सुपुत्र है। आपमें वामिक लगन अच्छी है। 
आपकी जसराज नेमीचन्द के नाम से पाली 
में प्रसिद्ध फर्म है। आप मूलत खागटा के 
निवासी है । 
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अर्थसहायको का सक्षिप्त परिचय, जिनके चित्र प्राप्त न हो सके 


श्री एस० मिश्रीमचजी मृया 


ताप जयतारण निवासी श्री सिमबामठनों मझ के सुपृत्र है। आ्षाम द्वट अद्भाबानू एवं पुन्दत के अनन्य 


। लायन आपने ही पी थम से वनााशणि उपादित की ह# | एस० मिश्रीमद जैन वे नाम से ताम्बाम मद्रास में 
आगतकी फर्म च्ाती ह | 


८९ 
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श्री चम्पालालज्ी मक्तकेचा 

गप बलदा निञासी थ्रों घोमूरारजी सकतेचा के वे पुत्र है । झ्ाप प्रसिद्ध व्यापारी, समात-सेवी, उदार 
दिल नहपुवत्ष है | आपके संदसे छाटे भाई मिद्ठाटाटती भी हानहार नवण्वक्त है। द्वाना भादपा का ब्यवसाथ 
सम्मितस्ति नप से जालना में चाउता है। वहा छीसूटाट अम्पाराट के नाम से आायकी फर्म प्रसिद्र है । 
श्री घोमूलालजी रिखवाजी पुनमिया 

आप जादी प्रय उत्साही, समाज्सती युवक है । ध्यप ददमी के वरद्ध पुत्र है। सारी श्री एव सर्मृद्धि सवा 
पराजित है आपकी नाईयाबव वस्ब्रई में बीसूलाट घिबाजी नामक प्रसिद्ध फम है । 


थी चन्द्नमलर्जी लानचन्दजी कोठारी 


शाप स्वासपुगा के निवासी थानतकरटठ याठन में आयया ठयवसाय छाउचन्द्र मोहन राज के नाम से चत्तला 
है । भाप नमाज के :प्रणी है । सब श्री जाठचन्द्ी माहनछाठती तथा अम्पाठाठजी चारो ही भाई बे द्यातु 


एत्र जुन्दत् के पर्म जतवत है । 


/0|९ 


श्री जयवन्तराजजो गुल्तेच्छा 


द्रव बितादा के निवार्सी ह । उंदाश दिठ यमप्रिय पुत्प है । आपके सूथृत्र थी उदयराजजी मदठास में 
वकाजल करत है। आपका व्यवसाय जाइलाबाम मद्रास में अच्छे स्‍तर पर चर जहा हे । 
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श्री जयवन्तनाजजी सगनचन्दजी वाफणा 
आप कह्ुसमाटपात निवासी है । आपका व्यवसाय वैेगवीौर तथा मद्रास दोना स्थाना पर अबच्छा चदता है। 
ग्राप दानो ब्मप्रेमी व्यक्ति है 


श्री भेंबरलालजी राँका 


आप व्याबर के प्रसिद्ठ एदबाक्ट है । आय अच्छे ताकिक एवं प्रतिवाशाती व्यक्ति है। आप एवं आपके 
ण्ला थी छुगरालजी सुन्दव के परम सकते है । आपवी वकाउठल जोथपुर, जबधुण, झजमा, व्यावर एवं दे- टी में अच्छी 
चरनी है । 
श्री रामचन्द्रजी सक्लेचा 
शाप नह्वाज़ निवासी जुद्दार्म टती सककेचा हे पौत्र और थी गणेशमर्जी के सुपुत्र है । बाप धर्मानुस्कत, 


ह्याज़ झव॒ पाम विनीत व्ययित है । आपकी बवनेरा में जुद्ारमठ गणशमज नामक प्रसिद्ध ्र्म है। 
श्री रिखिबचन्दजी गाँधी 

आप राणावास निवासी थी नैंनमडजी के सपुत्र ह । खा्ीप्रेमी समाजसेवी झास्त्रज्, पुरुष हैं। आपकी 
थामित उसने बड़ी साहनीय है । आपत्ा व्यवसाय यवतमाठ में चलब्ता है । 


श्री पारसमलजी सुराणा 


भाप साजत निवासी श्री केसरीमलजी सुराणा के सुपुत्र है। आपके काका गभीरमलजी सा० व कनिष्ठ 
आता श्री मदनराजजी तथा सुपुत्र सोहनलालजी एवं सुदशनलछालजी आदि सम्पूर्ण परिवार धर्मातुरकत, विनयशील, एव 
समाजसेवी परिवार है । आप गुरुदेव के अनन्य भवत है| आपका कुभकानम्‌ मद्रास तथा मेसूर में अच्छा व्यवसाय 
चलता हैं । 


श्री नथमलजी भसाली 


श्राप जाजणवास निवासी श्री पन्‍नालालजी भसाली के सुपुत्र है। आप सरल हृदय नवय्ुवक है। आपका 
व्यवसाय अपने गाँव में मद्रास में पन्‍नाहाल नथमल् के नाम से चलता है । 


श्री फुटरमलजी राजमलजी बरलोटा 

आप सादडी निवासी बरलोटा खानदान के है । आपने छौकाशाह जैन गुरुकुल सादडी (मारवाड) को एक 
पुइत बीस हजार तथा सादडी सम्मेलन के अवसर पर भी एस मुझत वीस हज़ार फ़ूटरमल दानमल के नाम से दिये है । 
भौर अनेक सस्थाओं को आप खले हाथा से दान देते रहते हैं। आपका व्यवसाय पूना में सुन्दर ढंग से चल रहा है। 
श्री फूलचन्दजी धर्भीचन्दजी ड्रंगरवाल 

जाप धावला निवासी है। स्व० फूलचन्दजी सा० ने अनेक दीक्षाएँ दिलाई थी | वे समाज के प्रमुख व्यवित 
थे । आपकी स्मृति में स्थानक का निर्माण कराया गया है। आप सन्‍्तो की भक्ति में लीन रहनेवाले थमचुस्त व्यवित 
थ । आपका व्यवसाय यावला में ही चलता है । 
श्री विसनराजजी कटारिया 

आप सहवाज निवासी श्री वकतावरमरूजी कटारिया के सुपुत्र है । बडे परोपकारी एवं समाजसेवी पुरुष है । 
भाप प्रन्वथ्रद्धा से दूर रहने वाले है । आपका व्यवसाय मद्रास में सुन्दर ढग से चल रहा है । 
श्री भवरलालजी नौरतनमलजी सेठ 


आपकी फर्म ब्यावर में गणेशदास समीरमल के नाम से प्रसिद्ध ह । आपने स्वोपाजित चचल लक्ष्मा का 
सदुपयोग में व्यय करने का सोभाग्य प्राप्त किया है। आप घमपरायण एव दानी है। दोनो भादयो का अट्टूट स्नेह है। 
जाप अपनी जन्मभूमि निमाज मारवाड मे एक बडी धनराशि व्यय करके धर्मस्थानक का निर्माण करवा रहे है । 
आपकी पूजनीया भौजाई साहब तो दयालु महिलाओं में वेजोड है । 


श्री राजमलजी नयमलजी बरलोढा 

आप मारवाट सादडी के निवासी है। बड़े दानी एवं समृद्धिशाली पुम्प है। आप लगभग चार लाख वी 
कीमत की जमीव तथा ३१ हृज्ञार स्पये नकद थ्री छोकाशाह जैन गुरुकुल को समर्पित कर यज्ञस्वी बने है। तथा जब 
सादडी में एफ सुन्दर जैन स्वानक का निर्माण करवाना चाहते है। भापका व्यवसाय पना तथा वैगलोर मे चल रहा है। 
श्री सिश्लोमलजी कदारिया 

आप सहवाज निवासी सेंसमलजी सा० के सुपुत्र है। स्वोपाजित रूक्ष्मी का खूब सद्पयोग कर रहे है । 
आपका व्यवसाय मद्रास में चलता है । 
श्री हेमराजजी सिमी 


जाप कुसाल्पुरा निवासी तफ्म्वी, वर्मानुरागी, एवं हढ़प्रतिज् पुम्॒प है। जापन अनेक जगहों पर अगनी 
चल लक्ष्मी का दान कर सच्चे छक््मीपति तने का परिचय दिया है । नग्रे जैन उर्मानुयायी खटीक' भाइयों के लिये 





रे 


एफ मृत पंचहत्तर हजार र्गया प्रदान यरफे अपने ब्मप्रेम का परिचय दियप्रा है। जापगा व्यवसाय रायपट मद्रास मे 


सुचार सप से चल रहा ह । 


जबरचद जो बोहरा 

नाप वुद्याजपुरा नियासी शाह कैसरीमछजी वे सुपुत्त ह। उत्साही नय्यत्रक है, उरमक्‍्त है| सामाजिक 
काय मे तत्प” रहते है | यारवार यही है । हु 
श्री भेंवरलालजी सकरेचा 

जाय वीजाजी ये सूट़ा के नियासी श्री गुजात्चत्दजी सेना ऊे सुपुत्र ह। उत्साही, शद्ग जोर सरल व्यवित 
है । आपता व्यवसाय येयवार म है । 


श्री वालाबगसजो विजेराजजी बोरा 

झाप राणीयाज मायाड के निवासी श्री मुलावनन्द जी घबारा के पुपुत्र है। जाप पुत्र चम्पालालजी विजय- 
जजजी जार मदनवाउजी तीना ही बड़े टानरार उत्लाहीं जीर उमप्रिय व्यक्त है । एउनम विजयराजजो प्रत्यक कार्य 
में उतने उत्पाहें थे भाग उतर है । आपया व्ययसाय मारबाट, मद्रास, और गृजरात मे बडे सन्दर ठग से चल रहा है । 


श्री लालचन्दजी मोहनलालजी द गरबाल 
भाप बर्मसावस वियासी है । ब्यावार सितद्धराबाद मे सुन्दर चल रहा ह । दाना जाता यमन्न, उत्साही 
और गवाबायी है । 


श्रो केवलचन्दजी चोपडा 

आप सोजत निवासी हानबीर, समाजशूपण है। आपे गीतम जैन युम्युज श्री उम्मेद गौशालछा, 
जादि अनेफ सरयाजो में तथा गामाजिय कार्यों के छिय ट्गभग त्तीन लाय रुपये ब्यय किये है । आप गोपालचन्दजी 
सा० चापडा के पुत्र है । जायवे पार से काह मो त्यय्ित सह्यय्रसाव पहुच कर निराश नहीं छौटता । आप खहर भवत 
हैं जञर तीन स्प्रस्व भी रखते है। जापक लछपनु लाता श्री फ़ूलचन्दजी है। आपका व्यवसाय वम्बई में श्री केवलचन्द 
चम्पालाल फे नाम स चनता है । 


श्री चुन्नीलालजी सम्पतराजजी बरडिया 
फर्म के सबाबिकारी श्री सम्पतराजजी बरडिया जाथपुर के निवासी हैं। आपके दो कनिष्ठ भ्राता भी 
आप ही की सानी वे कायकर्त्ता हू । जाव थी मस्वरफरेसरी अभिनन्दन गसन्थ प्रकाशन समिति के मत्री ह। 


श्री मदनराजजी नाहुदा तथा श्री जबरीलालजी नाहुटा 

दानो साद ह। जाप साजन निवासी बाबू घीसूलालजी नाहटा के सुपुत्र है। आपके लघु आता श्रो जबरी- 
लाजजी नाहटा हूं | दाना माठ्या में जसीम स्नह है।ग्राप बठ विशाल हृदय के है। सामाजिक कार्यो में मुक्तह॒त्त से 
दान देते है | जापने परिवार तथा जन्य सम्वन्धियो का अपने व्यवसाय का सामेदार वनाकर उन्हें भी सम्पन्त बना 
दिया है। जापता व्यवसाथ कटक-उडीसा मे चछता है। आप श्री महवरकेसरी अभिननदन ग्रन्थ प्रकाशन समिति के 
सचिव भी है । 


श्री प्रमराजजी कामदार 

आपका जन्म चाउन्डिया (मारवाठ) में हुआ | आप जवानमलजी तालेडा के सुपुत्र है। श्राप राज्य शासन 
के कार्यमचाछन में बहुत कुशन है | वरतमान में आपका व्यवसाय वैगलोर शहर में चल रहा है | जहा जापने अच्छी 
ख्याति प्राप्त की है। 


है. 


श्री पुखराजजी सीसोदिया 

आप व्यावर निवासी श्री हीरालालजी के सुपुत्र है। जाप वीर वर्धमान संघ के प्रमुख है और अनक 
सस्थाओ के प्रमुख कार्यवाहक है । श्री मद्धरकेसरी अभिनन्दन ग्रथ प्रकाशन समिति के अध्यक्ष है । आप बडे कुशाग्र- 
बुद्धि, ब्यवसायकुशल, पमप्रेमी और जनुआसनत्रिय व्यवित हैं । आपका व्यवसाय पावूदान हीराछाल तथा हीराछाढ 
पुश्नरराज, नाम से व्यावर और अजमेर मे चलता है। जिसकी और शाखाएं भी है । 


श्री बालचन्दजी बाफना 


ढ 


आप सादडी निवासी सन्ताकचन्दजी सा० वाफणा के सुपुत्र है। आप श्रोलोकाशाह जैन गुर्कुछ सादडी 
के अव्यक्ष है। बड़े धमपरायण व्यक्ति हैं। आपने घमकार्यों के लिये हजारों रुपयो का दान मुक्त हस्त से दिया हैं। 
आपने अपन हो हाथो से सम्पूण सम्पत्ति भ्रजित की है। श्री शान्तिलाल रूपचन्द के नाम से श्रापकी पेढी प्रसिद्ध है । 
जापकी धमपत्नी श्रीमती पानीबाई व सुपुत्र श्री रुपचन्दजी सर्देव वार्मिक कार्यों के प्रति जागरूक है । 


द्वितीय भ्रणी 


श्री अन्नराजजी बुधराजजी कदारिया 

जाप सहवाज निवासी श्री जवानमलछजी कटारिया के सुपुत्र है। आप दोना अआता व्यापारकुशल एवं सरल 
युवक है । व्यवसाय मद्रास में चल रहा है । 
श्री रघुनाथमलजोी तालेडा 

जाप सोजत निवासी श्री गुलाबचन्दजी के सुपुत हैं। आपका वेलूर मठ्रास में बहत बडा व्यवसाय है | आप 
वे परोपयारी है| वेजूर के भारतविख्यात मिशन जस्पताल में रोगियों के लिए देश के कोन २ स जो रोगी आते है 
उनको वहाँ स्थान दिलवाना और उनकी सेवा करना आपका नित्य कर्म वन गया है । इसमे जो कुछ भी खर्च होता 
है वह आप सटन करते है । जौर ऐसा करन में अपना अहोभाग्य समभते है । आप पूर्ण गुस्भक्त है । 
श्री जयवन्तराजजी विजधराजजी बोहरा 


आप जयतारण निवासी एवं जयवन्तराजजी विजयराजजी फर्म के मालिक हैं। श्राप जीरे के बड़े प्रसिद्ध 
व्यापारी है। आपका ममाज मे उच्च स्थान है। आप खूब गुप्त सेवा करते हैं। अभी २ आपने बवैगलोर, मद्राम आदि 
दूश्नर प्रान्तों में व्यवसाय हेतु रहन वाले जयतारण निवासी स्वथर्मी वन्धुओ स स्वयं भ्रमण करके सवा लाख रुपये 
इक्ट्ठ किये है और यहाँ एक विशाल धर्मस्वानक का निर्माण करवा रहे है । 
श्री पारसमलजी घोका 


आप सोजत के स्थानकवासी समाज के मन्री है । बड़े उत्माही व वर्मानुरागी व्यक्ति है! बडे व्यवस्थाकुशल 
है । पूज्य थरो रघुनाव जेन पुस्ततालय के भी आप मत्री है। जापने कठोर परिश्रम से पुस्तकालय का जपने पैरा पर 


खा कर दिया हुं । 
श्री दीपचन्दजी हस्तीमलजी सकलेचा 

आप सहवाज निवासी पटवारी गुलावचन्दजी सकलेचा वे सुपुत्र है। दानो भादया के हृदय में वम की गहरी 
लालमा है। जापका व्यत्रसाय गृडियातम मद्रास मे हैं । 
श्री पुखघराजजी रिखवचन्दजी राका 

आप कुसाटपुरा निवासी, आवुनिक विचारों के नवयुवक है । जापका व्यवसाय मद्रास में है । 
श्री पुखराजजी रायचन्दजी छाजेड 

नाव उायपूर निवासी, वमपराय्रण एवं याग्य व्यक्ति है। जापकी व्मत्नी श्री फुटरीवाइ घोर तपसम्बिनी 
है । उनके निरलर एय्ल्वचर चतता हू । जापका बैगछार में बहत ही व्यवस्थित व्यवसाय है । 


श्री प्रतापमलजी मगराजजी भलगट 


आप कैसरसिंहजी का गुटा के निवासी है । समाज के प्रमुख श्रावक हैं। आप सन्त एवं सतियों की सेवा 
में दत्तचित्त रहते हैं । आपका व्यवसाय गाँव में ही चलता है। 


श्री लिखभीचदजी खारीवाल 


आप साजत निवासी नारमठजी खारीवाल के सुपुत्र है। आपकी धर्म के प्रति गहरी लगन है। आपका 
व्यवसाय बंगलोर मे है । 


श्री सिणगारवाई खारीवाल 


जाप सोजत निवासी नारमलजी खारीवाठ कीं बर्मपत्नी हें | आपके स॒पृत्र छिखमी चन्दजी एवं पारममछजी 
बटे आज्ञाकारी है और आ्राप स्वय वर्मपरायण महिला है ! 


श्री सुगनीवाई खाबिया 

आप साजत रोड निवासी हेमराजजी खाविया की वर्मपत्नी है। आपके सपृत्र थी रत्नचच्दजी बडे मिठन- 
सार धर्मानुरागी व्यक्ति हैं। श्री सगनीवाई गृहकाय में दक्ष हैं! आपका स्वभाव वचपन से ही बहुत अ्रच्छा है । 
आपका व्यवसाय मद्रास में है । 
श्री हरकचदजी क्न्‍्हैयालालजी कोठारी 


आप खवाशपुरा निवासी है | आप सात साई है । सबकी प्रकृति सुन्दर एवं मिलनसार है, पूण उत्साही हैं । 
समाज के काय में दत्तचित्त रहते है । आपका व्यवसाय मद्रास, गोठन, एवं खवाशपुरा में है । 


श्री चन्दरमलजी भीकमचन्दजी राका 
आप कुसालपुरा मारवाइ निवासी वावडी वाले राका के नाम से प्रसिद्र है। समाज में आपका गौरवपूर्ण 


स्थान है | आपता व्यवसाय मारबाठ, मद्रास, चराठीसगाव, और कोयम्पटूर में चलता है। समाजान्नति के कामों मे 
खूब हाथ बटाते ह और हमथ्ा अग्रणी रहत है । 


श्री चम्पालाल खारीबाल कक 

जाप उु्यारपुरा निवासी अनराजजी खारीवाल के सुपुत्र है। आप सरल हृदय, सवाभावी, एवं उदार- 
मना व्यक्ति ह । 
श्री मागीलालजी रेड 


| 


आप जोधपुर निवासी थ्री मेपराजजी रेट के सुपुत्र है । आप ने जीवन में खूब उतार चढाव देखे है। साहसी 
उत्माही नवयुव॒क है । गृम्देव के जनन्य भक्त है । 
श्री नेमीचन्दजी बाठिया 

जाप बगड़ी निवासी घाह होराचन्दजी के सूपुत्र थे। उदारमना थे | एकपछुश्त तीस हजार बगडी जैन हाउ- 
स्वुपए या त वा सत्तरह हजार सोजत राह जैन स्थानक यो दिये तथा पचास हजार प्रक्रीणक दान दिए आपकी धम- 
पत्नी श्र,मती मदन बरवाई आप के पद चिह्ना तर चजती हई उक्ष्मी को सद॒पयोग कर रही है। वारबार आरताद 
मद्रास मे चत 'टा है । 
क्री जवरचन्दजो बोहरा कुशालपुरा 
श्री चम्पागालजी ज्वारीवाल कुशालपुरा 
श्री मिश्रीमलजी नगराजजी गोठी, विलाटा (बीलोवाक्षम) 


नाप तोता पर्वत सी परम उत्साही, उमप्रेमी जोर युन्देव के नन्‍त है । 
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तृतीय अ्रणी के सहायदाता 


श्री अमोलकचन्दजी छंगनमलजी धारीवाल, बगडी (आरकोनम) 

श्री अभयराजजी रामलालजी कोठारी, (दुगड ) कुरडाया 

श्री केशरीमलजो तेजराजजी भडारो, पीपाड (संसुर) 

श्री अमोलकचन्दजी भवरलालजी नाहर, कालू आनदपुर (मद्रास) 

श्री कातिलालजी चादमलजी पुनमिया, सादडी 

श्री गणेशमलजी चादमलजो काँठेड, कोडडा 

श्री गणेसमलूजी सुकनराजी पोकरना, सामाजी का गुडा (मद्रास) 
श्री गणेशसलजी लालचन्दजी पीतलिया, सिरियारी, (है३राबाव) 


- श्री गहरीलालनी भवरलालजी पगारिया, बिलाडा (मद्रास) 


श्री घोसुलालनी भवरलालजी लुकड, सोजत सीटी, (बंगलोर ) 
श्री जमराजजी चन्द्मलजी सोमावत, सिरियारी, (मद्रास) 
श्री जेबतराजजी पारसमलजी कोठारी, (दृगड) क्रडायाँ 

श्री जोगीलालजी कन्हैयालालजी हिरण, बिलाडा 

श्री जुगराजजी जबरीलालजी नाहर, हरियाडाणा, (मद्रास) 
श्री जबरी लालजी अमरचन्दजी कोठारी, व्यावर 

श्री जुगराजजी गजराजजी कटारिया, सेवाज 

श्री देवीचन्दजी रूपचन्दजी साकरिया, (साडेराव) 

श्री घधूलचन्दजी पुखराजजी सिगी, सिर्यारी (हैदराबाद) 

श्री धनराजजी चम्पालालजी समदर्डिया, केलवाज, (बंगलोर ) 
श्री प्यारी बाई, जालोर 

श्री प्रेमराजजी मोतोलालजी मूथा, चावन्डिया, (मद्रास) 

श्री पुखघराजजी विरदीचन्दजी चौधरी, जैतारन (मद्रास) 

श्री प्रेमराजजी विरदीचन्दजी गुगलिया, राणावास (सिकन्दराबाद) 
श्री पुखराजजी विरदीचन्दजी गाधी, बुसी 

श्री प्रेमचन्दजी बावृूलालजी बोहरा, बुसी 

श्री प्रेमसराजजी हस्तीमलजी सोलकी, देवली आऊवा की 

श्री प्रतापमलजी दुलहराजजी कटारिया, सेवाज 

श्री बसीलालजी मीठालालूजी सियी, सोजत सीटी, (वं गलोर ) 
श्री वस्तीमलजी बाठिया, सोजतसीटी (मद्रास) 

श्री भवरलालजी लु कड॒ व चम्पालालजी नाहर, बंगलोर सीटी 
श्री भवरलालजी विरवीचन्दजी कोठारो, (हगड) फकुरडाया 
श्री मोतीलालजी काठेर, कोटडा (वंगलोर सीटी ) 

श्री मगलचन्दरजी नेमीचन्दजी बोहरा, केलवाज, (बैंगलोर) 
श्री मिश्रीलानजी पृलचन्द्जो दला, बीजाजी का गुडा (मद्रास) 
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श्री मिश्रीमलजी जीवराजजी गुगलिया, राणावास, (सिकन्दराबाद) 
श्री मिश्रीलालजी मोतीलालजी नाहर, केलवाज, (मद्रास) 

श्री साणकचन्दजी रगलालजी राका, कुसालपुरा (मद्रास) 

श्री योहनराजजी यणेशमलजी नाहर, देवली (आऊब्ा की) 

श्री मदनलालजी जसवन्तराजजो सुराणा, सोजत (कुम्मकोणम्‌ ) 
श्री मोतीलालजी सरदारमलजी कोठारी (दुगड) कुरडाया (मद्रास) 
श्री मिश्रीबाई शोभागमलजी की धर्मपत्नी, जेतारण 

श्री लालचन्दजी सम्पतराजजी कोठारी, कुसालपुरा (बंगलोर) 

क्रो लिखमीचन्दजी नेमीचन्दजी करणावट, जोधपुर 

श्री विनयचन्दजी हीराचन्वजी पीतलिया, सोजतरोड 

श्री सेसमलजी भवरलालजी गेलडा, बडा गुडा (आरकोनम ) 

श्री हिम्मतमलजी प्रेमचन्दजी साकरिया, साडेराव 

श्री मिश्रीलालजी चादमलजी जामड भवाल (मारवाड ) 

श्री अभेराजजी चनणमलजी सकलेचा जेतारण (सारवाड) 

श्री जेबतराजजी केसरीमलजी सोलकी सावडी 

श्री सोहनलाल खुबालाल मदनलाल कावडिया सावडी 


चतुर्थ श्रणी के सहायदाता 


श्री केवलचन्दजी अमृतलालजी कोठारी, बगडी (आरकोनम ) 

श्रो कृकमलजी धनराजजी सुराणा, बागरदा 

श्री मणेशमलजी बाबूलालजी गुगलिया, राणावाप्त, (सिकन्दराबाद) 
श्री मुलाबचन्दजी अचलदासजी भडारी, जोधपुर 

श्री चम्पालालजी देवराजजी सीसोदिया, इन्दावड 

श्री जीवराजजी उममराजजी दरडा, पुजलू 

श्री जसराजजी नौरतमलजी बोहरा, कालू (मंसूर) 

श्री जीवराजजी नेमीचन्दजी सीसोदिया, इन्दाबड 

थी जवतराजजोी चम्पालालजी सिगी, कालु आनन्दपुर (आम्बुर) 

श्री जमराजजी पारसमलजी देवीचन्दजी सिगी, सिरियारी (हंदरावाद) 
श्री जसराजजी रामचन्दजी बलगट, केसरसिंगजी का ग्रुडा (हैदराबाद ) 
श्री जोबराजजी भीकमचन्दजी काठेर, कोटडा, (वेलीपुरम्‌ ) 

श्री दाखीबाई (भबरीबाई ) कन्हैयालालजी चोरडिया की घमपत्नी चादावतो का नोसा 
श्री घूलचन्दजी चादमलजी ललवाणी, खारिया मीठाएुर (मद्रास) 

श्री पूसालालजी महाबीरचन्दजो गादिया, सोजत (बंगलोर ) 

श्री पुसराजजी मोतीलालजी लुणावत्त, वलुन्दा, ससुर 

श्री पुखराजजी हीराचदजी जिवसरा, वोपारी, (हृदरावाद) 

श्री फौज़मलजी जेठमलजी चोवरी, जालोर 

श्री वस्तीमलजी शा तलालजो काठेर, सोजत 

श्री मोतीहालजो हा तिलालजी समदर्डिया, केलबाज (वंगजोर) 

लो मोहनलालज्ञी सोहनराजजी रेड, मादलिया, मेनूर 
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९० 
११ 
१२५ 
१३ 
१८ 
१५ 
१६ 
५७ 


१६ 


२२. श्री मगलचन्दजी मीठालालजी चीधरी, जालोर 

२३ श्री मोतीलालजी महावीरचन्दजी, भ्रीश्षीमाल, सोजत, (कुम्मकुलम) 
श४ श्री मागीलालजी काठेर, कोद्डा 

२५ श्री रतनचन्दजी मीठालालजी आचलिया, कोटडा (मद्रास) 
२६ श्री शोभाचन्दजी लुणावत, बगडी (मेसूर) 

२७ श्री सेसमलजी भवरलालजी बब सोजत, (मंसुर) 

ए८ श्री साकलचन्दजी लालचन्दजी चौवरी, जालोर 

२६ श्री मिश्रीलालजी मीठालालजो सचेती घुषबला (काजीवरम) 
३०. श्री मोहनलालजो केवेलचन्दजी काठेड बगडी (बीडकी ) 

३१ श्री सोहनलालजी रमेशकूमारजी सचेती, सोजतरोड 

३२ रत्नचन्दजी, चान्दमलजी, सकाना नीमाज (चंगल पंठ) 


+ 


अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाठान समिति प्रवन्धकारिणी 


अध्यक्ष-- श्री पुखराजजी शीशोदिया, व्यावर २६. ! श्री हस्तीमलजी मुवतानमलजी मुबरा, दासपा 
उपाध्यक्ष-- श्री वालचन्दजी वाफणा, सादडी (मार०) २७" शरों पुखराजजी लुँक़ड, साजत सीटी 
उपाध्यक्ष--श्री केवलचन्दजी चोपडा, साजत सीटी श्प !” श्री जगराजजी कोठारी, चावन्टिया 
भत्री --श्वी सम्पतराजजी बरडिया, जोवपुर र्६ /” श्री पुख गराजजी गादिया, जागेवा 
सहमत्री-- श्री मदनराजजी त्तालेडा, चावहिया ३० ” श्री पारसमलजी मूवा, पीपाड सीटी 
सट्मन्री-- श्री सोहतराजजी सुराणा, प्तोजत सीटी ३१ ” श्री जुगराजजी मुखात, मारवाड जकशन 
सह्मत्री-- श्री मदनराजजी नाहटा, सोजत सीटी ३२ ए श्री बादलचन्दजी काकरिया, चौकडी बडी 
सहमत्री--श्री मदनराजजी बाठिया, सोजत सीटी ३३ ” श्री घीसूजालजी सेठिया, भावी 
कोपाध्यक्ष--श्री इन्द्र मलजी सकलेचा, जोधपुर ३४.” श्री निहालजन्दजी मेहता, सादडी 
सलाहकार--श्री पारसमलजी थोका, सोजत सीटी ३५ ” शी फूतचन्दजी लृष्तिया, पीपाजया 
” शी प्रेमराजजी कामदार, चावडिया ३६ ? श्री चम्पालालजी डगरबत्राल, वे ९(माविस, 
! श्री श्री भवरलालजी सेठ, ब्यावर ३७. ! श्री बच्छुराजजी पीतलिया, सिरियारों 
ह”. श्री चिम्मन्सिहजी लोढा, व्यावर इ८द.. ” श्री दीपचन्दजी मूथा, साजत रोड 
2” श्री घोभाचनरद्रजी भारित्ल, ब्यावर ३६ ” शथ्री छीतमलू्जी खिवसरा, वोपारी 
सदस्य-- श्री सोहनलालजी राठोड, सोजत रोड ४८४०.” श्री रामचन्दजी सकलेचा, सेवाज 
श्री मानमलजी पोकरना, चावडिया ४१... 7 श्री पन्‍नालालजी जागड्य, जालपणा 
श्री पारसमलजी सुराणा, सोजत सीटी ४२! श्री पारममलजी वालिया, ब्यावर 
; श्री चम्पालालजी सकलेचा, बलूंदा ४३ ? श्री माणाकचन्दजी मृथ्य, कुपल 
हि श्री मांणकचन्दजी गुलेच्छा, सोजत सीटी ४८. ? श्री लालचन्दजी मुणोत्र, मिकन्दराबरदे 
| श्री पा तिकारजी कोठारी, गोठन ४५.” श्री मुनीम मूथा तादुरामजी कामदार, बर 
५ ल्‍, थी देवीचन्दजी वोहरा, वुसी ४६.” श्री पुखराजजी बोहूरा, राणीवाल 
श्री रिखवचन्दजी गाधी, राणावास ८४७...” था मानमलजी चौरडिया पिंचिया्क, 
” श्रो माहनलालजी भडारी, वीलाडा ८८... ?” श्री रामलालजी कोठारी, कुरटाया 
४ रा लाउचन्दजी मूथा-पीतलछिया, सिरियारी ४६ ” श्री रूपचन्दजी लुणावत, पीपाड सीटी 
ली मुन्तालावजी नायरिया, सौजत सीटी ५०. ? थी बस्तीमलजी मूथा, पाली 


४१ * श्री भवरलालजी राका एटबोकेट, ब्यावर 


ग्रन्थ-प्राप्ति के स्थान 


(१) श्री मरुधरकेसरी-अमिनन्दन-प्रन्थ-प्रकाठान-समिति 
श्री हीरालालजी मीकमचन्द्‌ 
सुमेर मार्केट, जोधपुर (राज०) 
फोन न० ५४२ 


(२) श्री मरुचरकेसरी-अमिनन्दन-प्रन्थ-प्र काशन-समिति 
श्री पुखराज सीसोदिया 


लोहिया बाजार, ब्यावर (राज०) 
फोन न० ३१७ 


(३) श्री मरुघधरकेसरी-अमिनन्दन-प्रन्थ-प्रकाडान-समिति 


श्री तेजमलजी पारसमलजी घोका 
सोजत सीटी (राजस्थान) 


३२८ सरुघरकेसरी-अ्रभिनन्दनप्रन्य 
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पण्डिताचार्यजी के समय तक जैन न्याय मे नव्य शैली लोकप्रिय हो चुकी थी, पर उसे श्रधिकाधिक प्रतिष्ठा 
देने का उद्देश्य भी प्रमेयरत्नालड्भार की रचना का एक कारण हो सकता है । इसके श्रतिरिक्त, ऐसा कोई उद्देश्य ग्रन्थकार 
ने व्यक्त नही किया है जैसा अमुक व्यक्ति को पढने आदि के लिए प्रमेयरत्नमालाकार श्रादि ने किया है।' 


यदि हम पण्डिताचार्य चारुकीति को उच्चतम कोटि का छव्दशिल्पी कहे तो प्रमेयरत्नालड्रार की भाषा 
उसके लिए ज्वलन्त उदाहरण होगी । न्यास में भी काव्य की-सी रमणीयता पण्डिताचार्य जैसे विद्वान अ्रन्थकारों का ही 
काय है। न्यागशाग्त्रों ) प्रायः सत्र पायी जाने वाली शुप्कता, दुरूहता भ्रौर प्रवाहशून्यता प्रमेयरत्वालद्धार मे 
कदाचित्‌ कही भी नहीं मिलेगी | न्याय वी नव्य शैली की सुदीर्ध पदावली भी इस सुन्दरता से प्रस्तुत की गयी है कि 
भाषा में उद्दंगकारी विच्छिन्तता के बदले एक श्राकर्षक प्रवाहमयता प्रस्तुत हो गयी है, ये देखिए दो भाँकियाँ 


ननृक्तरीत्याध्यृवार्थव्यवसायस्यैव प्रमात्वे भगवद्ज्ञाने केवलाख्ये ऊतक्तलक्षणस्याव्याप्तिस्त॒य निश्चितार्थ विपय- 
अत्वेनापूर्वाथविपयकत्वाभावात्‌ । न चार्थेपु प्रतिक्षण विभिद्ञ पर्याया उत्पद्यन्ते | तदृक्तम्‌, 


अनादिनिधने द्रव्ये स्वपर्याया प्रतिक्षणम्‌ । 
उन्सज्जन्ति निमज्जन्ति जलफल्लोलबज्जले ॥ 


इति | तथा च तत्तत्पर्यायविशिष्ठतया पूर्व॑भग्रहान्नाव्याप्तिरिति वाच्य, तथा सत्ति केवलज्ञानस्थ सदा कतिपयार्थग्राहित्वेव 
कऋदापि सर्वविपयकत्वानुपपत्ते इतिनेन श्रपुर्वाथविषयकत्व च सर्वविषयकत्वाभावग्रुहीतग्रा हित्वोभयाभाववत्व घारावाहिक- 
द्वितीयादिज्ञानेपृूभयसत्त्वाद व्यावृत्ति ।* 


“नयायिकास्तु 'पदाना बोधजनकतावच्छेदकरशक्तिमत्त्वरूपयोग्यत्वमप्रा माणिकमेव, शक्तिरूपपदार्थान्तरस्थ वाप्रामा- 
णिकत्वेन वह न्‍्यादावपि दाहानुकूलशक्तेरभावात्‌ । किन्तु अ्रस्माच्छव्दादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरसकेत एव शक्तिशन्देनोच्यते 
स एवं पदपदार्थयों सम्बन्ध, इति वदन्ति ।” 


ग्रप्रचलित, कठिन या कद्ठु शब्दों का प्रयोग कही नही मिलता । खण्डन-मण्डन के चक्र में पडकर भी भाषा 
कही अ्सयत नहीं होने पायी है। 


सक्षेप में हम कहेंगे कि प्रमेयरत्नालद्भार सरल, सरस और प्रवाहमय सस्क्ृत गद्यों मे लिसा गया है । 

न्याय की नव्य शैली की स्थापना विक्रम की तेरहवी छाती मे गद्भु श उपाध्याय ने की थी। श्रवच्छेदकावच्छिन्न 
की भाषा में जकडी हुईं भी यह शैली उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती गयो। सन्नहवी शती तऊ गाते श्राते यह श्रपने विकास 
की चरम सीमा पर पहुंच गयी । उपाध्याग यशोविजय के सण्डनखण्डसाथ श्रादि ग्रन्थ उसी युग की देन है। इसी 
परम्परा प्रौर शैली मे प्रमेयरत्नालद्ञार वी रचना हुई । शेप बातों में शैली की हृष्टि से प्रमेयरत्नाल द्वार मे पूर्वाचार्या 
की परम्परा का ही प्रनुकरण फ़िया गया है । 


यन्‍्व का प्रारम्भ श्रीवधमान वे भजन रो होता है | फिर श्राचार्य श्रकलद्, माणित्यनन्दी और प्रभाचन्द्र की 
बन्दना थी जाती है । इसके पश्चात्‌ गनन्‍्थ-रचता की प्रतिज्ञा लेकर ग्रन्थमार ने प्रपती लघुता प्रकट की है। प्रारम्मिक 
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१ 'वबेजेयश्रियपुत्रस्य हीरपस्पोपरोघत । 
शान्तिपेणायमारव्या परीक्षामुखपण्जिका ॥ ->परीक्षामुस, श्रादि पद्य सत्या ५। 


२. प्रभेयरतनालद्भार फी मेरो पाण्दुलिपि। 


